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एक दद्र ओर मुनिकी कथा ... १३६३ 
६५६-युधिष्ठिरके विविध प्रद्नोका उर तथा 
दानके लिये उत्तम पात्रका लक्षण . १३६५ 
६५७-त्याज्य अन्न, श्राद्धमे निमन्त्रण देनेयोग्य 
ब्राह्मण, दानपात्र तथा नरकं एवं स्वर्ग 
देनेवाले कर्मोका विवेचन , १६३६७ 
६५८-त्रहाहृत्यके समान पापो तथा विविध 
तीर्थोका वर्णन . १३७० 
६५९-गङ्गाजीके माहात्म्यका वणेन . १३७३ 
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६६१-नारदजीका भगवान्‌ शरीकृष्णको पूज्य पुरुषके 
लक्षण बताना ओर उभीनरद्रारा शरणागत 


१३६३ 


कपोतकी रक्षा १३७८ 
६६२-त्राह्मणोके महत्वेका वर्णन „ १३८० 
६६३-दानपात्र पुरपोकी परीक्षा भौर स्नी-रक्ाके 

विषयमे देवरा्मा तथा विपुलकी कथा .,. १३०८२ 


६६४-देवशर्माका विपुलको उसके दुरावकौ याद 

दिलाना तथा उसको साथ ले पलीसहित 

स्वेगमे जाना ४ ... १३८५ 
६६५-न्याके विवाहफे सम्बन्धमे विचार . १३८७ 
९६६-वणंसंकरोकी उत्पत्ति तथा कृतकं पुत्रका वर्णन १३८९ 
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६६८-राजा कुरिक ओर च्यवन मुनिका उपाख्यान- 
मुनिद्रारा राजाके धर्यकी परीक्षा , १३९४ 
६६९-च्यवनका कुशिकको स्वर्गयि दद्य दिखाना, 
उनके घरमे रहनेका प्रयोजन वतलाना भौर 
उनके वंदको ब्राह्यणत्व-प्राप्तिका वरदान देना 
६७०-नाना प्रकारे शुभ कर्मोकिा ओर जलारय 
बनाने तथा वगीचे लगानेका फल , १३९९ 
६७१--भीष्मद्वारा उत्तम दान भौर उत्तम ब्राह्मणोकी 
प्रशंसा करते हुए उनकी माराधनाका उपदेश 
६७२-राजाके लिये यज्ञे, दान भौर ब्राह्मण भादि 
प्रजाकी रक्ाका उपदेश , १४०३ 
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६७५-नाना प्रकारके दानोका वर्णन तथा ब्राह्यणक 


धन तेने रोनेवाले अनिष्टके सम्बन्धमें राजा 
नृगकी कथा , १४०९ 


६७६-त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक, गोदान ओर स्वर्ण- 


दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-ोरीके पापका . 
चरणन . १४१२ 


६७७-त्रत, नियम ओर दम आदिकी प्रशंसा तयथा 


गोदानकी विधि , १४१४ 


गोमाहात्म्यके विषयमे वनिष्ठ-सौदास- 
संवादका वणन . १४१६ 


६७९-व्यासजीका शुकदेवसे गोदामकी महिमाका 


वर्णन तथा भीष्मजीका गौ ओर लक्ष्मीक 
संवाद सुनाना . १४१९ 
६८०-त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक भौर गौगोका 
उत्कषं बताना तथा सुवणकी उत्पत्ति भौर 
उसके दनिकी महिमाके सम्बन्धमे वसिष्ठ ओौर 
परशुरामका संवाद . १४२१ 
६८१-मित्न-भिन्न तिथियो ओर नकषत्रोमे श्राद ` 
केरेका तथा उसमें तिल आदि देनेका फल १४२५ 
९८२-शनादधमे बराह्णोकी परीक्षा-पे्तिदूषक भौर 
पव्तिपावन ब्राह्मणोका वर्णन , .. १४२६ 
६०८३-श्राद्धके विषयमे महषि मिमिको अतरिका 
` उपदेश तथा अन्य ज्ञातव्य बातें ... १४२२ 
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६२४-उपवास भौर ब्रह्मवयं आदिके लक्षण तथा 
रतिग्रहके दोष वतानेके लिये राजा वृषादर्भि 
आर्‌ सप्तपियोकी कथा 
६८१५-त्रह्यसर तीर्थम अगस्त्यजीके कमलकी चोरी 
होनिपर बरहाषियों ओर राजपियोकी धर्मो- 
पदेशपूणं शपथ ... १४६३५ 
६८६-८छत्र ओर उपानह, दानं केरलेके विपयमं सूरय 
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देवता आदिको वलि देनेका माहात्म्यं 
वततानेके तिये वक्ति-शूकर-संवादका उत्तेव १४३९ 
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तीर्थको महत्ता । , १४५९ 
६९२-रहस्पतिका युधिष्ठिरे प्राणियोके अन्मका 
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६९५-त्यासिजीकी एक करीरपर कपा , १४५९ 
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७००--श्राटके विषयत देवदूत ओर पितर्रोका तथा 
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५०१-विष्ण्‌ ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा ङ्बखिरा 
आदि छरपियेकि द्वारा धर्मक रहुस्यका वणन १४६० 
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७०२-अषन्धती, सूये, प्रमथ, महदवर, स्कन्द गौर 
विष्णुके वतताये हए विोष धर्मका वर्णन 

७० ३-गराह्यान्न भौर त्यागान्न मनुष्योका वणेन 
तथा अयोग्य दान ओौर अन्न ग्रहृण करनेकां 
प्रायरिचित्त 

७०४-दृष्टान्तपर्वके दानकी श्रेष्ठता ओौर रपि 
प्रकारके दानौका वर्णनं । 

७०६-तपस्या करते इए श्रकृप्णके पास ऋषिका 
आना, उच प्रभाव देना मौर तारदजीका 
शिव-पा्वैतीके धर्मविषयकं संवादका वणेन 
केरना 5 .,, १४७३ 

७०६--वानपरस्य-धर्मका वर्णन . . . ,,, १४७८ 

७०७-ऊँच भौर नीच वरणकी प्राप्ति करनेवाले 
तथा बन्धने, मित एवं स्वगे देनेवाले शुभायुभ 
कर्मोका वर्णनं 

७०८-स्वगै ओर नरकवी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका 
वणेन (4 ... १४८१ 

७०९-पार्वतीजीके हारा स्त्री-धर्मका वणंमे ... १४८२ 

७१०-मर्गवान्‌ श्रीकृष्णके माहातम्यका वर्णन . ., १४८४ 

७११-विष्णुसहसनाम १४८७ 

७१२-जपने योग्य मन्वे भौर स्वरेरश्ाम कीर्तन 
कएने यौर्य देवता आदिक मद्खलेमय नामका 
वणेन गौर गायत्री-जपका फल्‌ . १५०५१ 

७१३-प्राह्यणोकी महिमाका वणेन तथा कातवीर्य 
ओौर बायुदेवताका संवाद . १५०३ 

७१४-वायुदेवतके दारा कदयप, अगस्त्य, वसिष्ट, . 
अत्रि सौर च्यवन मूनिकी मर्हिमाका वणन 

७१५-भीप्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीङृष्णकी मर्हिमाः 
का वने 

७१६-शरीकृष्णके हारा ब्ाह्मणोकी महिमा तथा 
भगवान्‌ सकरकं माहात्म्यका बर्णन , १५०९ 

७१७--धरमके विषयमे आगम -परमाणकी श्रेष्ठता, षम 
अधरमेके फल, सज्जन-दृजनोके लक्षण भौर 
रिष्टाचारका वणेन 

७१८--मीष्यका शुभाशुभम केर्मोको सूख-दुःखकी 
्राप्तिका क{रण वतति हृए भर्के बनुप्टान- 
पर जोर देना 

७१९-भीप्मजीका देवता, ऋषि, पवेत भौर नदी 
आदिक नाम व॑ततलाकर उनके स्मरणसे धर्म 
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की प्राप्ति बतलाना तथा भीष्मजीकौ आज्ञामे 
युधिष्ठिरा परिवारसहित हस्तिनापुरमें जाना १५१३ 
७२०-भीप्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री सकर 
युधिष्ठिर आदिका उमके पास भना भौर 
भीष्मका श्रीकृष्ण आदिमे देहत्यागकी 
अनमति लेना 
७२१-भीष्मजीका प्राणत्याग ओर धृतराष्ट्र आदिके 
हारा उनका दाह-संस्कार । कौरवोका गङ्धाके 
जलसे भीष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्खाजीका 
्रकेट होकर पुत्रके लिये शोक करना भौर 
श्रीकृष्णका उन्हं समन्चाना . १५१७ 
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७२२-युधिष्ठिरका शोक करना, श्रीकृष्णका उन 
सान्त्वना देना ओौर व्यासजीका युधिष्ठिरो 
समञ्नाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना . . . 
७२३-दन्द्रको प्रेरणासे वृहस्पतिका म॑नुष्यके यज्ञ न 
करानेकी प्रतिज्ञा करना, मरुत्तका नारदजीकौ 
आज्ञासे संवतंके पास जाना ओर उन््रं येके 
लिये राजीकना ... ... १५२१ 
७२४-संवर्तका मरु्तको सुव्णेकी प्राप्तिके लिये 
महादेवजीकी नाममयी स्तुति का उपदे 
करना, मरुत्तकी सम्पत्तिसे वृहुस्पत्तिका चिन्तित 
ह्येना ओौर उनकी प्रेरणासे दन्द्रका मरु्तके 
पास अग्निको भेजना ~ १५२४ 
७२५-इनदरका गन्धवैराजको भेजकर मरुत्तको भय 
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देवताओक वुलाकर मरुतका यञ पूरणं करना 
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ऋपिर्योका अन्तर्घन होना ओर भीष्म आदि- 
का श्राद्ध करके युधिष्ठिर भादिका हस्तिना- 
पुरमे जाना 2 १५२८ 
७२७-श्रीकृष्णका अर्जुने हारका जानेका प्रस्ताव 
करना 
७२८-अभुनका श्रीकृ्णसे गौताका विषय पुना 
र श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध महि ओर 
कार्यपकासंवाद ., 
७२९-जीवकी मृत्यु ओर उसकी त्रिविधं गतिका 
वणन 
०-जीवके गर्भ-प्रेग, आचार-धरम, कर्म-फलकी 
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अनिवार्यता तथा इंसारमं तरनेकेः उपायका 
वर्णेन १५२५४ 
७३ १-मोक्ष-प्राप्तिके उपायका वर्णन ,., १५३५ 
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शहर 
नम्र निवेदन 


इस प्रकार महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद समाप्त 
हेमा । यह्‌ कंसा हुमा है, इसका निर्णय तो विज्ञ पाठके 
ही कर सकेगे । मुस तो इस काथं लगनेसे ाभही-ताम 
हमा ३1 महाभारतको संक्षेप करनेके बहाने मूङ्ञे इस 
रन्थफे विचारपर्वकं अघ्ययन करने एवं इसमे माये हए 
पवित्र चरिरोके आलोचन, रिक्षाप्रद कथा मनन तथा 
भक्ति, ्नात एवं सदाचारकी रिक्षासे पुण प्रसंगप्राप्त 
उदेंकि परिदीतन करनेका सुमवसर प्राप्त हमा, जिसमे 
मेरा महामारत-सम्बन्धी ज्ञान तो बढा ही है । 

महाभारतका भारतीय वाड मयमें वहत ऊँचा स्थान 
है । इते पञ्चम वेद भौ कहते ह । इसका विदाने वेदोका- 
सा मादर है। इसमें मर्थ, धर्म, काम भौर मोक्ष--वासें 
ही पृरुषारयोक्रा निरूपण किया गया है । धर्मक तो प्रायः 
सभो मद्धो दसम वर्णन है । वर्गाश्षमधम, राजधर्म, 
मापद्रमे, दानधर्म, श्राद्धमे, स्म्रीधर्म, मोक्षधमं आदि 
विविघ धर्मोका शान्तिपर्व एवं अनुदासनपर्वेमे भीप्मजीके 
हाया बहुत विशद वर्णन किया गया है । भगवद्गीता-जैसा 
अनुपम ग्रन्थ, निने सारा संभ्नार बादर दृष्टम देवता 
है गौर जिसे हम विश्वमाहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ कर्तो 
भी कोई अत्युक्ति न होगी, इसी महाभारतम है । सान, 
कर्मं भौर मक्तिका एक ही स्थानपर जैसा सुन्दर विवेचन 
गीतामे है वेता मन्यत्र शायद ही कहौं मिलेगा । भगवद्गीता 
स्वयं भगवानूकी दित्य वाणी ही जो ह्री । इस प्रकार 
जिस मोरे भी हम महामासतपर दृष्टिपात करते है उसे 
हम परमोपयोमी प्राति ह । महाभारतके भम्बन्धमें स्वयं 
व्यासजीने कदा ह-- 

अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः, 

वेदाः साद्धास्तथेकतर भारतं चैकतः स्थितम्‌ । 

यया समुद्रो भगवान्‌ यथा च हिमवान्‌ गिरिः । 

प्यतावुभौ रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥1 

हदं भारतमाघ्या् यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 

- पर गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संशयः 1 ` 


यो गोशतं काक्ङ्धमयं ददाति 
विप्राय ॒वेदविदषे सुबहुुताय ! 
पुण्यां च भारतकथां सततं श्रुणोति 
त्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ।। 
(महाभारत, स्व्गारोहणपवं) 
रहो पुराण, सारे घमेशस्तर (स्मृतिग्रन्थ) तथा 
व्याकरण, ज्योतिष, छन्दःशास्त्र, शिक्षा, कप एवं निरुक्त- 
इन हं अद्धो सहित चारों वेद-ये सब मिलाकर एक 
मोर गौर अकेला महाभारत एक बर । अर्यात्‌ द 
वेदाङ्ग, पुराण एवं घर्मशास्त्ोके अघ्ययनसे जो जान प्राप्त 
होता है, वेह अकेले महाभारतके शध्ययनसे प्राप्त हो 
सकता है । जिस प्रकार समुद ओर हिमालयपवैत दोरनौको 
ही र्लोकरा माकर कहा गया है, उसी प्रकार यह महाभास 
ग्रन्थ मी उपदेश--स्नोकौ खानं कहा जाता है ! एकाग्र 
मनसे जो इष महाभारत इतिहासका पाठ करता है, उसे 
मोक्षूप परम सिद्धि निःसंदेह प्राप्ते हो जाती है। एक 
मनुष्य तो वेदज्ञ एवं अनेक शास्त्रोके जाननेवालै ब्राह्मणोको 
सोमे मढ हए सींगोवाली सौ गौए दान करता है मौर 
दूसरा नित्यं महाभारतकी पुण्यमयी कथाका श्रवण करता 
है, दोनोको समान फत मिलता है ।' जिस महाभारतकी 
स्वयं वेदग्यासजीने एसी महिमा यायी है, उसका मनोयोग- 
एवेक जितना भी पठन-पाठन होगा, उतना ही जगतृका 
कल्याण होया । 
इसी भावनासे प्रेसि होकर सम्पूणं महाभारका 
संक्षिप्त भावानुवाद छापनेका विचार किया गया था । 
अव वह्‌ योजना निविघ्न पूणं हो भौ गयौ । महाभारतको 
संक्षिप्त करम ममे जर्हात्रिकं हो सका है, इस बातका 
ध्यान रखा है कि जो कथाएं तथा जो स्थल सार्वजनिक 
लाभकी दृष्टिसे भधिक उपयोगी हो, उन्हुं ही लिया जाय । 
फिर भी कुष्ठं एेसे विशेष उपयोगी स्थल दूटं भी गये है 
बौर एमे स्यल भी रख लिये गये दै, मो कदाचित्‌ उतने 
उपयोगी न हो। इपर प्रकारकी भूलोकि लिये मै विज्ञ 


२ सक्षिप्त महाभार 








पाठक्रसि हाय जोड़कर मा-याचना करता हूं । गदि 
कोई सज्जन, जिन्होने महामारतका विशेष मनोयोगपूर्वंक 
अध्ययन किया हो, भृञञे इस प्रकारकी भूलें बतलानिकी कृपां 
कर तो मै उनका आभारी होज्गा । 


महाभारतके पडने-सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रको 
है। कोर किसी भी सुदाय मथवा जातिका योने हो, 
वहं महाभारतका अध्ययन कर उसमे भये हुए उत्तमोत्तम 
उपदेशोको यथाधिकार आचरणमे लाकर अपना कल्याण 
कर सकता है । महाभारतकी स्वना करनेमे वेदन्यासजीका 
प्रधान उष्य यही था किं स्तर्या, शूद्र भौर पतित ब्राहमण 
आदि जिन शास्र वेद पद्नेकी बान्ञा हीं देते, वे सौग 
भी वेदोकि श्ानसे वच्वित्त न रह जायं । दसी अभिप्रायसे 
ऊपर महाभारतके माहात्म्यके शलोकोमें यह्‌ वात कटी गयी 
है किं केले महाभारतके पट्‌ लेनेसे ही वेद-वेदाङ्ग, पुराण 
एवं धर्मचास््रौका जान हो सकता है । इससे वेदोको नीचा 
बतलाना ग्रन्थकारका अभीष्ट नहीं है । वस्तुतः महाभारतम 
जो कु कहौ गया है, उसका भधार तो हमारे सर्वमान्य 
वेद ओर स्मृतियां ही है । षेदो गौर स्मृतियोका ही तात्प 
सरल एवं रोक ठंगसे महाभारतमे वणितं है । 


महाभा एक उच्च कोटिका काव्यतोदहै ही, वह्‌ 
सच्चा इतिहास भी है1 यह्‌ उषन्यासोकी भाति कपोल- 
कत्पित्त मथवा मततिरन्जित नहीं है । जिन महर्षि वेदन्यास- 
की दी हू दिव्यदुष्टिको पकेर संजय हैस्तिनापुरें बैठे 
हए कुरषेत्रमे होनेवे युदकी छोरी-सी-ढोरी घटना ही 
नहीं अपितु भगवानृका तत्व, प्रभाव एवं रहस्य तथा 
दूसरोके मनकी वाततक जाननेमे समयं हौ सके, उन्हीं 


भगवत्कत्प मर्होषिकी वाणीमें प्रमाद, असत्य एवं भति- 
शयोविति आदिकी तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिये । वे 
त्रिकालज्ञ तथो सरवेथा रागदषशून्य ये। महाभारतके 
केलेवरके सम्बन्धमे भी लोगं मनेक प्रकारकी कल्पना 
किया करते है, परंतु ईस विषयमे मूल ्रन्थको ही हमे 
भ्रमाण मानना चाहिये, महाभारते ही इसकी श्लोक- 
संस्या एक लाख बतलायी गयी है । विदया-वुद्धिके भंडार 
स्वयं श्रीगणेरोजीने इसे लिखा था भौर पूरे तीन वेषमिं 
यह्‌ प्न्य तयार हमा था । फिर इसके विषयमे एेसी ष्का 
करना किं यह परा ग्रन्थ वेदव्यासजीका लिखा हुमा दै या 
नहीं कतिक युक्तिक्त है ? एसे परममान्य मौर परमोप- 
योगी ग्रन्यको सव-सुलभ भौर स्वोपयोगी बनानेके लिये ही 
दसका संक्िप्त भावानुवाद छापा गया है 1 

अनूवादका कायं पुज्य पं० श्रीशन्तनुविहारीजी (स्वामी 
क्रीमखण्डानन्दजी सरस्वती) दारा प्रारम्भ हृभा या, परंतु 
दो पर्वोका ही अनुबाद हौ सका; फिर संन्यास ग्रहण कर 
लेनेके कारण वे इस कायेको मागे नहीं चला सके 1 इसलिये 
१० श्रीरामनारायणदत्तजौ शास्त्री तथा श्रीयुत मुनिलालजी 
(स्वामी श्रीसनातनदेवजी) ने मिलकर शेप अनुवाद किया । 
भ्न्थका अनुवादन-संशोधन करे तथा प्रूफ मादि देखने 
सम्पादकीय विभागके अतिरिक्त कई एक चन्धुभों तयां 
मिसे चहमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जिसके त्थि म उन 
सवका कृतज्ञ हुं । आधुनिक परिपारीके बनुसार उद धन्यवाद 
देना तो उनके काका महत्व घटाना होगा । इस कायम 
क विद्रानोका सहयोग होनेपर भी दृष्टिदोपसे भूलौका 
रह्‌ जाना तो सवेया सम्भव ही है 1 इसके तिये सभी 
पाठकोमे म हाय जोड़कर क्षमो चाहता हू । 


विनीत-- 
जयदधाल भोपत्दका 
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॥ गेम तमः ॥ 
क्षिप्त महामारत ` 


क्णके सेनापतित्वमे युद्धका आरम्भ ओर भीमके द्वारा क्षेमधतिका वध 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ धकृष्ण, उनके 


नित्यता नरस्वरूप नर-रत अर्जुन, उनकी सीला भ्रकट १६ 


परनेवाली भगवती सरस्वती भीर उप्षके ववता सर्पि 
वेदव्यासको नमस्कार फरके आसुरी स्स्पत्तियोपर विजयः 
प्रप्तिूर्वक भन्तःरूरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
प्रन्यका पाठ करना चाहिये । 

वशम्पायनजी कहते है--रानन्‌ 1 ्रोणाचार्यके मारे 
जाने दुर्योधन आदि राजा बहुत घवरा पये, शोकसे उनका 
उत््ाह्‌ नेष्ट हो शया । वे द्रोणके लिये अत्यन्त जनुताप 
करते हए अध्वत्यामाके पात आफर येठे मौर कू देरतकं 
` श्रास्त्रीय युरितयोि उत भाग्यासन देते रहै; फिर ्रदोपके 
समध अपने-अपने क्षिविरमे चले गये 1 फणं दुःशासन ओर 
फकुनिने दुयोधिनके हौ श्षिविरमे बहु राति व्यतीत कौ । 
सेति ' समथ ये चारों ही पाण्डवोकफो दिये हृएु क्लेशोपर 
चिचार करते रहे । पाण्डवोको एते जो एष्ट भोगते पडे 
ये तथा द्रौपदीको जो भरो समामे धसीरकर नाया पया 
था--वे सव वाते याद करके उन बड़ा पश्चाताप हभ, 
उनका चित्त दूत अशन्ति हो गया । 

तत्यप्चात्‌ जय सवेरा हुमा तो सबने शास्त्रीय विधिके 
अनुसार भपना-अषना नित्यकमे पूरा किमा; फिर भागयपर 
भरोत फरक धर्यघारणपूर्वक उन्होनि सेनाको तैयार होनेकी 
आज्ञा दी भौर युद्वके सिये निकल पड़ । दरयोधनने कणेका 
तेनाप्तं परपर अमिपेक किया ओर दही, धी, अक्षत, 
स्वर्णमुद्रा, गी, सोना तया वहमूल्य वस््रोद्रारा उत्तम 
्राह्मणोफौ पूजां सरके उनके माशोर्वा प्रप्त करिये । फिर 
सृत, मागध तथा वेदौ जनने भय^नयकार किया । इसी 
प्रकार पाण्डव भी प्रातःकृत्यं समाप्ति कर पुदटेका निश्चय 
फरफे शिविरसे वाहूर निकले । 
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धृतराष्ट्रे पुष्ठा--ज्जय ! भव तुम मूके यह्‌ बताभो 
फि कणन सेनापति होनेफे बाद कौन-ता छाये किया । 
सज्जथने कहा--महाराज ! फर्णकौ सम्मति जानकर + - 
दरयोधनने रणभेरो बजवायी सौर सेनाको तैयार हौ जानेकी 
आज्ञा दी ¡ उस समय बड़े-बड़े जरां, रथो, फवैच 
बँधनेवाले मनुष्यों तथा घोञोका कोलाहल वदने लगा । 
फिततने ही योद्धा उतावले ह-हौकर एक दूसरेो पुकारने 
लगे । इन सवरकी मिन्नौ हृदं ऊँंचौ आवालसे आसमान 
गंज उठा । इसरी समय सेनापति फणं एक दमक्ते हए 
रणपर बैा दिखायो पड़ा । उसके रथपर श्वेत पताका 
फहूरा रही थौ.! घोड़े भौ सफेद थे } ध्वजां सर्पका 
चिह्न बना हेमा था । रथके भीतर सैको तरकस, गदा, 
कवच, शतघ्नी, किङ्किणी, शित, शूलः तोमर भौर धनुष 
रक्ते हए मे । कर्ने शङ्क बजाया ओर उसकी आवाज 
सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड ! इस प्रकार कौरर्वोकी 
ठड़ी सेनाको उसने शिबिरे बाहर निकाला तथा 
पाण्डो को जीतनेकौ इच्छसे उसका मगरे आकारा 
एकं शू बनाकर रण भूमिकी भोर कूच किया! उस मकर 
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व्यक मुके स्थानमे स्वयं कणं उपस्थित हुमा । दोनों 
नतकी जगह शूरवीर शकुनि भौर उलूकं एड हु । मस्तक- 
भागने अश्वत्थामा तथा फष्ठदेरमे -दरयोधनके सभौ भाई 
ये । व्यहके मध्यभागे बहुत बड़ सेनासे धिरा हृभा राजा 
दुयोधन था । वाये चरणके स्थाने कृतवर्मा खडा हुआ 
उसके साथ रणोन्मत्त ग्बालोकौ नारायणी सेना भी थी । 
दाहिने चरणफौ जगह कृपाचाये थे, उनके साथ हान्‌ 
धनुर्धर त्रिगतौ ओर दाक्षिणारयोकौ सेना थी । वामं चरणके 
पिले भागमे सब्रदेशीय योद्धाओक्तो साथ लेकर राजा 
शल्य खड़े हए । दाहिने चरणके पौषे राजा सुषेण था, 
उसके साथ एक हजार रथिं ओर तीन सौ हाथिर्योको 
सेना थी 1 व्यहकौ पूछके स्थानम अपनी बहुत बड़ी सेनासे 
धिरे हृषु दोनों भाई चित्र भौर चित्रसेन थे 1 

इस प्रकार श्य्‌ बनाकर कर्णने जब रणार्धणकौ मोर 
कूच किया तो धर्मराज युधिष्ठिरे अजुंनको देवकर फहा-- 
पार्थं ¡ दैलो तो सही, कणेने फौरव-तेनाकी किस तरह 
मोचेबंदी कौ है मौर महारथौ वीर कंसे इसकी रक्षा कर रहै 
ह । धृतराष्ट्री महासेनामिं जितने बड़े-बड़े वीर थे, वे सव 
प्रायः मारेजादुके ह; अन योडेही रह गये! अतः 
तो इसे तिनकेके समान सममत हूं । इस सेनामे सूतपुत्र 


कणं हौ एक महान्‌ धनुर्धर बीर है, जिसे देवता भी नही ` 


जीत सकते । महावाहो ! अब उस कर्णको मार डातनेसे 
ही तुम्हारी विजय होगी भौर मेरे हद्यका कांटा भौ निकल 
जायगा । इसलिये तुम इच्छानुसार अपनी ,सेनाकी व्ह 
रचना करो ^ 

भाक ' वात सुनकर अर्जुने शतुभोके मुकावलेमे अयनी 
सेनाका र्धचन्द्राकार ग्ध बनाया । उसके वाम भागे 
भीमसेन, दाहिने भागे धृष्टद्युम्न तथा मध्यमे राजा 
युधिष्ठिर ओर अर्जुन लड़ हए ! नकुल भौर सहदेव--े 
दोनों युधिष्ठिरके पीछे थे । पञ्चालदेशीय युधामन्यु मौर 
उत्तमौजा मर्जुनके पहियोकी रक्षा करने संगे ! शेष वीरोमिसे 
जिन्हं यमे जहाँ स्थान भिला, वे बही सूव उत्साहुके साथ 


इट गये । इस प्रकार कौरव तथा पाण्डवेोने व्यूह बनाकर 


फिर यद्धमे मन लगाया । दोनों दलम ॐ आवाज करने- 
वाते वाभे बन उठे । विजयाभिलाषी शूरवीरोका सिंहनाद 
सुनायी देने लेगा । महान्‌ धनुर्धर क्णो व्यूहके मुहानेपर 
फवच धारण क्िथि उपस्थित दे कौरव योढा गोणाचायके 
वियोगका दुःख भूल गये । 

तदनम्तर कणं तथा ` अर्जुन आमने-सामने आकर खड़े 
हृए सौर दौनों एक-दूसरेको देते ही क्रोधे भर गये । 
उनके संनिक भौ उतते-कूदते हुए परस्पर आ भिडे । 


फिर तो उनमे भयानकं युद्ध ण्ड गया; हाथी; घोडे भौर. 
रथोके सवार तथा पेदल योद्धा एक-टूसरेषर प्रहार करने 
लगे । वे अर्धचन््, भल्ल, क्षुरप्र, तलवार, पट््श ओर 
फरसोसे अपने प्रतिपक्षियोके मस्तक काटने लगे । भरे 
हए बीर हाथी, घोड़ो तथा र्थोमि गिर-गिरकर धरान्नायी 
होने लगे । सेनिकोके हाथ, पैर भीर हयियार सभौ चलने 
लगे; उनके द्वारा वहां महान्‌ संहार आरम्भ ही गया । 
दस प्रकार जव सेनाका पिध्वस हो रहा था, उसी समय 
भीमसेन आदि 'धाण्डव हमलोगोपर चट अयि । भौमसेन 
हाथी पर 'वैठे हए थे । उन्हं हरसे हौ भति देख चना 
क्षेमधूतिते, जो स्वयं भी हाथीपुर सवार था, युद्धे तिथे 
ललकारा ओर उनपर धावा कर विया । पहले उन दोनो 


/ हाथमे ही युद्ध आरम्भ हुंभा । जव हाथौ लडते-लडते 


आपसमे सट गये तो वे दोनों वीर तोमरोसे एक दरसरेपर 
जोरदार प्रहार करने लगे । फिर धनुषे उठाकर दोनेनि 
दोनोको वीधना आरम्भ किया । थोड़ी ही देरमे उन्होने 
एक दूसरेका धनुष काटकर सिंहनाद किया भीर परस्पर 
शवित एवं तोमरौकी भंडी लगा दौ । इस्री वीच क्षेम- 
धूर्ते बडे वेगसे एक तोमरका प्रहार कर भौममेनकी छाती 
छेद डाली, फिर गरजते हए उसने छः तोमर सौर मारे । 
भीमसेने भी धनुष उठाया मौर वार्णोफो वपति 
शतके हायीको चहुत पीडित क्या; इसमे बहु भाग चला, 
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रोकेनेसे भो नेहा स्का ! क्षेमधूतिने फिसी तरह हाथीको ` 


कादूमे किया ओर्‌ बोम भरकर भीमसेनको वाणोमि बीध 
डाला ! सायं ही उनके हाथोके भी मरमस्यानोमें चोट 
पटंचायी । हाथो उत घातको न सहे सका ! वह प्राण 
त्यागकर 'पुथ्ीपर भिरं पडा । भीमसेन उसके गिरने 
पटले ही कूदकर जमीनपर आ गये ओर अपनी गदाके 
्रहमरमे शलुके हाथीको भौ उन्होने मार गिराया । क्षमधूति 


भरी हाथीसे सूरकर नोचे भा गया भौर तलवार उठाकर 
भीमप्रेनकी भोर -दौड़ा ¦ यहे देल भीमे उसपर गदाते 
चोट की । उसके आधातसे क्षेमधूपिके प्राण-पखेर' उड 
गये ओर बहू तलवारके साथ ही हाथीके पास गिर पड़ा । 
महाराज ! क्षमरधूति कुलूत देशका यशस्वी राजा था, उसे 
मारा गया देखे आपकी सेना व्ययित होकर रणसूमिसे 
भागने लगी । 


+ ~~~ 


विन्द-अनविम्द ओर धित्रसेन तथा चित्रका व्च, अश्वत्थामा ओर भौमसेनका भयंकर युद्ध 


सञ्जय कहते ह-- रजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
कर्णने अपने तौ बाणोमे पाण्डव-तेनाका संहार आरम्भ 
करिया । उसके नाराचोकी मारते पोडित होकर भुड-के 
मृड हायौ चिग्याडने तया सव ओर भागने सगे ) यहं 
देख सृतपुव्र करणपर नकरुलने धावा किया । दूसरी .मोर 
अश्वत्थामा दृष्कर पराक्रम दिखा रहा था, उराका भीम- 
सेने सामना किया । फेकयदेशीय विन्द भौर अनुबिन्दको 
सात्यकिने रीका । भूतकेमनि चितसेनका .मुकाबला किया । 
चित्रको प्रतिविन्ध्यने रोकं लिया ! दुर्योधन राजा 
युधिष्ठिरे भिड़ गया भौर कोधे भरे हए संशा्तकोपिर 
अनुनने धावा किया । धृष्टद्युम्न फपाचार्यके ओर पिण्डौ 
एतवमकि साथ लने लगा । श्रुतकीतिक्रा शल्यके साथ 
ओर सहदेवका भापके पुत्र दुःशासनके साय युद्ध होने लगा । 


इस प्रफार उस इृद्धयुदमे केकय नौर विन्द सौर 
अनुविन्द प्ात्यकिफे ऊपर तेजस्वी वाणोकौ व्वा करै 
लगे ! यह्‌ देख सात्यफिने भी उन दोनोंको अपने सायकोते 
आच्छादित फर दिया ! वित्द-अनुविन्दने जब पुनः सात्यिक 
छातीमि चोट पवा तौ उसने उन दोनोके धनुष काट 
दि मौर तीते बाति मारकर उरुं आगे वदनम रोक 
दिया! तव उन्हन दूसरे धनुष हाथमे तिये भीर सादयकिको 
वाणो ठकना आरम्भ पिया । उनकौ वाणबषसि चारों 
मर अन्धकार छा गया । फिर उन तीनों महारथियोनि 
एक दूसरे धनुप काट डाले । जवं तो सात्यफिके करर्धकौ 
सीमा न रही, उसने तुरत ही इसरा धनुष लेकर उसकी 
्रत्यञ्चा चदायी मौर एक जस्यत तीला सुरपर चलाकर 
अनूविल्दका मस्तक उड़ा दिषा । 9 


४ 
अपने शर॑वीर भाईको मारा गया देख महार्थ विन्दने 
भी दूरा धनुष उठाया भीर सात्यकिको साठ वाणोसे 
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दधकर डे जोरसे गर्जना कौ । फिर उसकी 

भरनामोको हजारों बाणो घायल किया । इतनेपर भी 
सात्यकफिका ` चेहरा मलिन नही हुमा, उसमे हैसते-हसते 
पल्वीस बाण मारकर विन्दफो घायल कर दिया 1 ईस 
वाद दोनों महारथिोनि एकं शरूसरेका धनुष काटकर सार्थ 
ओर घोडे मारं डाले 1 हस प्रकार जव वे रथहीन हौ गये 
तो ढाल भौर तलवार हायमे.ले म्ापसमे लङने लगे ' 
दोनों ही तरह-तरह पेतरे बदलते भौर एक दूसरेका बध 
करके लिपे पूं प्रयत्न करते ये \ द्तनहीमे सात्यकिने 
निन््की दारके दो षके कर दे । फिर विन्द, भी 
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सात्यकिकी ढाल काटकर तीस. तलवार ले मण्डलाकार 
पैतरे देने लगा-। इसी बीचमे मौका पाकर सात्यकिने 
डी एतौ दिखायी । उने तलवारका एक एसा हाय 
मारा कि कवचसहित विम्दके शरीरके दो दृकडे हो गये ! 
विनड प्राणहीनं होकर पुथ्वीपर गिर पड़ा ओर सात्यकि उसे 
नार तुरंत ही युधामन्युके रथमर चेद्‌ गया । इसके 
बाद एक द्रा रथ विधिपुवकं सजाकर लाया भया । 
सात्यकि उसपर सवार हुमा ओर पुनः अपने सायको 
केकय-तेनाका संहार करम लगा । उसकी मार खाकर 
केक्थोकी सेना ठहूर न सकी । वहु अपने प्रवल शएतृका 
सामना करनी छोड़ सब दिशामि भाग गयौ । 
तदनन्तर श्ुतकमति कोधे भरकर पचास वाणोमे 
राना चित्रेसेनको घायल क्रिया । अभिसारनरेश चित्रसेनने 
भी नौ बाणोते शरुतकर्माको वौधकर पाँ सायकोमे उसके 
सारथिको भी पीडित किया । तव शुत्तकमनमि चित्रसेनके 
म्मस्थानमे तौले नाराचसे बार किया । उसकी गहरौ 
चोट लगनेसे वीरवर चितेसेनफो मूर्छा आ गयी । थोडी 
देरम जव होश हभ तौ उसने एकं भरल मारकर शरुतकर्मा 
धनुष काट दिया भीर फिर सात वाणोमे उते भी वीध 
डाला । भरुतकमकि पुनः कध चट आया, `उसने शतुके 
धनुषके दो कड कर डाले भौर तीन सौ बाण मारकर उसे 
दूब धायल किया । फिर एक तेन पपि हए भाते 
चितसेनका मस्तक काट गिराया । भभिसारनरेश चित्तेन 
भारा गया--यहु देलकर उसके संनिक शनुतकर्मापर टूट 
१३ । परंतु उसने अपने सायकौ मारमे उन सव्को पीठे 
हरा दिया । 
रसर्री ओर प्रतिविन्ध्ने चित्रको पांच वाणोसे घायल 
करके तीन सायकोसे उसके सारथिको बौध दिया भौर एक 
वाण मारकर उसको ध्वजा काट डाली । तव चिरे 
उसकी बाहं भौर छतो नौ भल्ल मारे । यह्‌ देख 
्रतिविन्ध्यने उसका धनुष काट दिया ओौर पच्चीत वाणे 
उमे भी घायल किया । फिर चिवरने भौ परतिविच्ध्यपर 
एकं भयंकर शनितका प्रहार किया, कितु उसे उत्त शवितको 
हसतते-हेसते काट दिया । तब उसने प्रतिविन्ध्यपर गदा 
चलायी । उस दाने प्रतिविन्ध्यके घोडे भौर सारथिको 
मतके घाट उतार उसके रथको भी चेकनाचूर कर दिया । 
प्रतिविन्ध्य पहलेसे हौ कूकर पृथ्नौपर आ गया था, सने 
` चितपर शक्तिका रहार किया । शवितको अपने ऊपर 
अते देल चि्तमे उत हाथसे पकड लिया मौर पुनः प्रति- 
निनधयपर हौ चलाया । बहु शमित प्रतिविन्ध्य दाहिनी 
` भूजापर चोट करती हई भूमिपर जा पड़ी इसमे 


व 1 
्रतिविन्ध्यकरो वद नरोध हभ, उसने चित्रको मार डाचनेकौ ¦ 
इच्छासे तोमरका प्रहार फिवा ! वहू तोमर “उसकी छाती 
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भौर कवच दता हभ जमीनमे स्र गया तया राना चि 
अपनी बाहं फंलाकर भूमिपर दह्‌ षडा । 


| 
चित्रको मारा गया देख आपके संनिकोनि प्रतिवि्धयपर 
वड वेगसे धावा फिया, परंतु उसने सपने सायक-तमृहोफो 
वर्षा करके उन प्रवको पोषठे मगा दिया ! उस समय, जर 
कि कौरव-सेनाके समस्त योदा भागे जा रहे थे, केवल 
भर्वत्थामा हौ महावलौ भौमसेनका सामना फरनेके लिपि 
आगे बहा । फिर उन दोनोमे घोर संग्राम हने लगा । 


भभ्वत्यामाने पहले एक बाण मारकर भौमसेनको 
वीघ दिया । फिर नव्ने वाणोतते उनके म्मस्यानोमि आघात 
किया । तवर भीमसेने भी एक हनार याणि द्रोणपुतरफो 
आच्छादित करके सिहके सनान गर्जना फ । क्तु 
भग्वत्थामाने अपने सायके भीमसेनके चाणोफो रोक दिया 
भौर मृप्कराते हए उसने भीभफे ललाटे एक नाराच मासा! 
पहं देख भोमने भौ तीन नाराचोसे अश्वत्थामा तलाटफो 
वधि उता । तव दरोणकरुमारने सौ बाण मारफर भीमसेनफो 
पोडित किया, कितु इससे भीम तनिक भौ विचलित नहीं 
हए । इसौ प्रकार भीमे भी अश्वत्यामाकौ तेज कपे 
हए सौ बाण मारे, परंतु बहू सिग न सा! अव उसने वड-वडे 


कर्णपर्व ] 


अस्त्रक प्रयोग आरम्भ किया ओर भीमसेन अयते सस्तते 
उनफा नाभ फरने तेगे । इस तरह उन दोनोमे भयंकर भस्त- 
युद चड़ गया । उस समय भीमसेन ओर अश्वत्थामा 
छोड़ हृए वाण आपसमे टफराकर आपफौ सेने घासे 
ओर सम्पण दिशाभोमे प्रकाश फंलए रहे थे ! सायफोे 
आच्छादित हुमा आकाश बडा भयंकर दिखायी देता था । 
वाणोफे टकरानेसे आग पदा होर शनो सेनाभोको दश्य 
फर रही यो । उन दोनो वीरोक्ा अदभुत एवं अचिन्त्य 
पराक्रम देख तिद्ध भौर चारणोके समुदार्पोफो वड़ा पिस्मय 
ह रहा था । देव्ता, सिदध,तथा वड-बरे ऋति उन दोनोको 


संगप्तकों भौर अश्वत्थामके साथ अर्जुनका संग्राम, अर्जुनक हासे दण्डधार ओर दण्डका वध 
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शावाएी दे रहै थे । वे दोनों महारथी मेधे समाने जान्‌ 
पड़ते थे; पे त्राणरूपौ जलको धारण किये शस्तररूपो 
विजलीकी चमकमे प्रकाशिते हो रहै थे भौर बाणोकौ 
वौ्ारसे एक-दसरेफो देके देते थे ! दोनोने दोनोकौ 
ध्वजा कारक्र सारथि भौर घोडोशो वीध डाला, फिर 
एक-दरूसरेको वाणोसे घायल करम लगे । वड्‌ वेगसे किये 
हए परस्परके मधातते जव बे अत्यन्त घायल हो गये तो 
अपने-अपने रथके पिष्ठसे भागमे गिर्‌ पड़) अश्वत्थाभाका 
सारथि उसे मूष्छित जानकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया । 
भौमके सारथिने भो उन्हं अचेत जानकर एेसा ही किया । 


॥ ॥ 1 


संशप्तकों भौर अश्वत्थामाके साथ अर्जुना घोर संग्राम, अजुनके हाथसे 
दण्डधार आर दण्डका वध 


धृतराष्टृने पुछा--सतन्जय ! अरयुनफा संशप्तयों तथा 
अश्यत्यामाफे साय किस प्रफार्‌ युद्ध हमा ? 

सञ्जयने कहा--महारान ! सुनिये । संप्तकोफौ 
सेना मरमदरके समान दर्तदध्य यो, तो भौ अजने उसमे 
परदेश फर तूफान-ता खा फर दधा । पेतेन पपि दए 
याणि फौरवयीरोकेः मस्तफ फाट-काटफर गिराने लगे ! 
थोटौ हौ देरमे वरहूंफौ नमोन पट गयौ भोर वहां षडे हए 
हेर-के-देर मस्तक विना नासफे फमल-नमे दिखायो देने 
लगे । हजारों गा्णोकी वर्पो फरफे उन्न स्थौ, हाथियों 
भौर पोरढोपो उनके भरयारो-सहिति यमलोक भेज दिया 1 
तीते वाण भारु-मारफर गतुभोके तारय, ध्वना, धनुप, 
वाण तया रत्नजटिन मुद्रिफाते सूप्रोभित हार्यौफो भी फाट 
मिया । पहु देण वद्घटरे योदधा ांडोफे समान हंकारते 


हए अरजुनपर टूट षट्‌ ओर्‌ तीते तेते उनहुं धयत फरने - 


लगे । उम समय अर्जुन भौर उन योद्राभेमि रोमान्चकारी 
स्रामं भार्म हौ पथा  अर्जुनपर्‌ सव भोरमे अस्तरोफो 
वर्पा ट र्हौ-यौ, तो भी वे भपने अत्ति उसका निवारण 
फरफे वाणि पार-मार्कर णत प्राण लेने तगे । 
जने हवा यादलोफो ददर. कर देती है, उती प्रकार वे 
विपतिोकि रथोफी ध्नियां उड़ा रहै ये । 

उस परमथ अर्जुन अपेते होनेपर भी एक हजार 
महारथियोके समान पराप्रमं दिष्रा रहे पे । उनका पह 
पुटा देप देवता, सिदध, ऋषि अर चारण भी उनकी 
्रणंसा करने तमे । दैवतानि दुभि बनायी मौर भर्जुन 
तया श्रीएप्यपर एूलोफी वर्था फो । फिर वहा दस प्रकार 
माकागवाणी टृ$--'चिन्नि चन्द्रमाफौ फान्ति, भग्निकी 


दौप्ति, वायुका चल ओर सूर्यका प्रतपि धारणक्ियादहैवेही 
ये श्रीकृष्ण ओर अर्जुन रणभूभिमे बिरान रह ह । एक 
रथपर वैठे हए ये दोनो बीर ब्रह्या तथा शंकरकौ भांति 
अजेय है । ये सम्पूर्णं प्राणियोसे श्रेष्ठ नर जौर नारायण ह ॥ 

दस आण्चर्थमय वृ्तान्तफो देख भौर भूनकर भीं 
अगवत्थामाने युद्धे लिये भलीभांति तयार हो श्रीृष्ण 
तया अर्जुनपर धावा किया । उसने भीहृष्णको साठ तथा 
अर्जुनफो तीन भाण मारे ! तव अनुनने क्रोधमे भरकर तीन 
वाणि उसका धनुष फट दिया । यह्‌ देख उसे दसरा 
अत्यन्त भयंकर धनुष हाथमे लिया सौर श्रीदृष्णपर तीन 
सी तया अर्जुनपर एक ह्र वाणोका प्रहार किया । इतना 
ही नही, अण्वस्यामाते भर्ुनको आमे बदृनेमे रोककर उनके 
ऊपर हजारो, साख भौर असवो बाण बरसये ! उस 
समय एसा जान पडता था मनो उसंफे तरक, धनुष, 
्रत्यञ्चा, रथ, ध्वजा तथा फवचसे ओर वाह! हाथ, छाती, 
महु, नाक, कान, भल तथा मस्तक भादि द्धो एवं रोम- 
रोमते वाण टूट रहै ह । इस प्रकार,अपने सायकसमूहौकौ 
वौछारते परसने श्रीकृष्ण सौर अर्जुनको बीघ डाला भौर 
अत्यन्त प्रसन्न हौकर महामेघफे सभान भयंकर गर्जना की । 

अश्वत्थामाफौ गर्जना सुनफर भजुनने उसके चलापि 
हए भ्रत्येक गणके तीन-तीन दुकदे फर इनि । इसके वाद 
उन्हेनि संशप्तकोकि रथ, हाथी, घोडे, सारथि, ध्वना मौर 
पैदल सिपाहिोको भयंकर बाणोसि मारना आरम्भ किया । 
गाण्डीबसे धटे हुए नाना प्रकारके वाण तीन मौलपर खड 
हृए हाथी ओर मनर्योफो भी मार निरते थे । उत समय 
अर्ुनने शदृभफि वहत-से सजे-सजयणे ध्सबारो मर 
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वैदल सनिकोंका सफाया कर ला । शतुभेते जो लोग 
रणम पीठ दिवाकर भाग नहीं गये, नरावर सामने डरे रहै 
उनके धनुष, घाण, तरकस, रत्यज्चा, हाय, ह्‌, हायके 
हथियार, छत्र, ध्वना, घोडे, रथकी ईषा, हात, स भौर 
भस्तकको भर्जने काट डाला । पारथके वाणोफे प्रहारसे 

, रथ, घोडे भौर हायिोके साथ उनके सवार भी धराशायी 
हो गये । । काहि 

, भह देत अद्ध, बद्ध, कलिङ्ग ओर निषाद देः 
वीर अर्लुको भार डालेकौ इच्छे हायिर्योपर सवार हौ 
वहं चढ़ माये । कितु अलुनने उनके हाधियोकि फवच, 
मरमस्थान, सूंड, महावत, ध्वजा भौर पताका आदिको काट 
डाला ।- इसमे वे हाथी वज्रे मारे हृए परवेतशिखरको भति 
जमीनयर हह पडे । इसी वीचमे अश्वत्यामाने अपने 
धनुषपर दत बाण दाये ओर मानो एक हौ बाण छोड ही, 
दस प्रकार उन दसोको एक ही साय छोड दिया । उनमेसे 
पचि बाणोने तो अर्जुनको घायल किया भर पाचने 
कृष्णक क्षत-विक्षते कर दिया । उन दोनोके शरीरसे 
घूनकौ धारा वहने लगी । उनका इस प्रकार पराभव देखकर 
सवने यही भराना फि ञबरवे मारे गये) 

उस्र समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'अर्जुन । 

दिताई क्यो फर रहै हो; भारो इसे । जसे चिक्त्विन 
करनेपर रोग वटकर कष्टदायक हो नाता है उसनौ प्रकारे 

, लापरवाही.करनेते यह्‌ शत भौ प्रवल होकर महान्‌ दूःखदायी 
हो जायगा ।' हुत अच्छा' कंहकर भुने भगवानकौ 
आज्ञा स्वीकार कौ भौर सावधान होकर उन्होमि अश्वत्थामाकी 
बहुः छाती, सिर भौर ङद्खाको बाणो छेद डाला । फिर 
धोडकौ बागडोर काटकर उन्हे वाणोसे बीधना आरम्भ 
किया । चोड घवराकर भागे भौर अश्वत्थामाको रणभूमिसे 
दूर हटा ले गभे { अश्वत्थामा अर्जुनके वाणेमि इतना 
धाय हो चुका था फि फिर लौटकर उनसे लट्नेकौ उसकी 
हिम्मत नही हुई । थोड़ी देरतक घोड़ो रोककर उसने 
आराम किया भौर फिर कणंकी सेनामे प्रवेश फर गया । 
तदनन्तर भरोृष्ण ओर अर्जुन संशप्तकोका सामना करम 
चल दिये । . 

इसी समय उत्तरंफौ भोर पाण्डवसेनामे दडे जोक 

आतेनाद सुनायौ पड़ा । वहां दण्डधार पाण्डर्वोको चतुरद्धिणी 
सेनाका संहार कर रहा था। यह देख भगवान्‌ कृष्णने 
रथको तौटाकर उधर ही धुमा दिया ओर अर्जुनस कहा- 
'मगधदेशका राजा दण्डधार बड़ा पराक्रमी है वेह फही भो 
भगना सानी नहीं रसता । इसके पास शदूमोका संहार 
करनवाला एक महान्‌ गजराज है, इसे युद्धकौ उत्तम रिक्षा 


संक्षिप्त महाभारत 
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मिली है भौर बल तो सवते अधिक हही । इनमेसे किसी 
भी दृष्िते यह्‌ राजा भगदत्तसे कम नहीं है । पहले तुम 
इसीका सहार कर डालो, फिर संशप्तकोंको मारना + 
दरतना फहकर भगवानूने अर्जुनको दण्डधारके निकट पटुचा 
दिया । वह्‌ फालं लोहैके कवच पहने हए धुडसवा भीर 
पैदल सेनिकोको अपने मदोन्मत्त गजराजे वारा गिराकर्‌ 
फुचलवा रहा था। वह पहुंचे ही श्रृष्णको वारह्‌ भौर 
अर्लनको. सोलह वाण मारकर दण्डधारते उनफे घोडोको 
भौ तीन-तीन वाणोसे घायस किया । इसके वराद बहु बारंबार 
हसने भौर ग्जमे लगा । 


तव अर्जुने भत्लोसे उसके धनुप-वाणः प्रत्यन्चा भौर 
ध्वजाको काट दिया । इससे कुपिते हौ दण्डधारने श्रोकप्ण 
भौर अर्जुनको धवराहुटमे डालनैकी दरच्छसे भपने मदोन्मत्त 
गजराजफो उनकी ओर वदाय अौर तोमरेते उन दौर्नोपर 
वार किया । यह्‌ देख पाण्डुनन्दन भर्जुनने तीन कुर चलाकर 
उसकी दोनों भूजाओं ओर मस्तकंको एक ही साय फार 
डता, इसके बाद उसके हाथीको भौ सौ वाण मारे । उनकी 
चोटसे पीडित होकर हाथी जोर-जोरसे चिग्धाड्ने लगा भौर 
घक्कर फाटता तथा लडखड़ाता हुभा इधर-उधर भागने 
लगा । अन्तमें ठोकर खाकर वह्‌ महावतपे साय हौ गिरा 
मौर भर गया । ` 
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अरभुनके द्रा सशप्तकोका तथा अश्वत्थामाके हायते राजा पाण्डधका वघ 
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युद्धे दण्डधारे मारे जापर उत्का भाई दण्ड शरी्ष्ण॒ बाणे विदीणं फर डला । उनको चोटसे अत्यन्त व्ययित 


भौर भर्जुनका वध करमेके लिये चद्‌ आयां ! मति ही वह्‌ 
श्रीकृष्णो तोन मौर अजुनको तेज क्थि हृए पांच तोभर 
मारफर भीषण गर्जना फरमे लगा ! तव भरजुनने उसकी दोनों 
बहि काट डली ओर उसके भस्तकपर एक अरधचन््राकार 
बाण मारा । उसकी चोरसे दण्डका मस्तक फटकर हाथीषरसे 
जमीनपर जा पड़ा ! ' इसके बाद उन्होने दण्डके हायीको भी 


होकर वह हाथी चिग्धाडता हुमा गिरकर मर श्या ! 
तत्पश्चात्‌ दसरे-टूसरे योद्धा भौ उत्तम हायिोपर सवार 
ह्यैकर विजयकी इच्छासे चद भाये, परंतु सन्यसाचीने गरो- 
की भांति उन्हुं भी मतके घाट उतार दिया। श्रितो 
शुकी बहुत बडी सेना भाग खड हुई ओर अजुन संश्प्तको- 
फा सहार करनेके तिये चन दिये । 


०५. 90,9 ॥ 


अर्जुनक दवारा संशप्तकोंका तथा अश्वत्थामाके हाणसे राजा पाण्डचका बध 


सञ्जय कहे ह--महारान । अर्मुने मङ्गल शेफो 
भाति यकर भौर भतिवफ गरतिसे चलकर यदुसंस्यक संशप्तको- 
का संहार फर गला । भनेको पैदल, धुरृषवार, रथी भौर 
हयो अर्जुने बाणोफौ भारसे अपना धेम खो वेठे, कितने ही 


छक्र फाटने सणे, कु भाग गये भौर वहते गिरकर भर “ 


षये । उन्हने भल्ल, क्षुर, अर्धचन्द्र तथा वत्सदन्त आदि 
भस्मे भेपने शवुभोके घोडे, सारथि, ध्वजा, धुप, चाण, 
हाय, हाथके हथियार, भूनाएं मौर मस्तकं काट गिरपि \ 
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सौ वीचमे उग्रापुधफे पुने दीन बाणे नको वी 
धिया ¦ वहू देव अर्जुने उरका पिर धड्से अलग फर 
विपा । उत स्मय पग्रायुधके समस्त संनिक फ्रोधमे भरकर 


अजुनपर नाना प्रकारके अस्त-शस्त्रोफी वर्षा फरते लगे 
परंतु अर्जुने अयने अस्वसि एतूमोको अस्त्वा रोक दी 
सौर सायकौ की कड़ी लगाकर बहुत-से शदुभोका षेध कर 
डला । 

उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णे फहा--भरजुन हम 
विलवाइ धों शर रहे हो ? इन संशप्तकका अन्त करके 
अब कर्णका वध फरमेके लिये शौध्र तैयार हो मामो ॥ 
"च्छा, एसा ही करता है--यह कहकर सर्ुनने शेष 
संगप्तकोका संहार आरम्प किया ! म्न इतनी शी्रतासे 
दाण हाथमे लेते, संधान करते भौर छोडते थे कि बहुत 
सावधानी देखनैवाले भी उनकी इन सव बातोको देख 
नही पति ये । भर्भुनका हंस्तनाघव देक स्वयं भगवान्‌ 
र्टष्ण भी आग्चयमे पड़ थे । उन्होने अर्जुनस कहा-- 
श्ाथं ! इस पुथ्वीयर दुर्योधने कारण राजाभोका यह्‌ 
महाभयेकर संहार हो रहा है । भज तुमने जो पराक्तम किया 
है, वैसा स्व्गमे केवल दने ही किया था ॥ इर प्रकार 
वाते करते हृए शर्ष्ण ओर अर्जुन घले ज! रहे भे, इतनेहीभे 
उन दरयोधनकी सेनाके पास शङ्क ुहटुभि, भेरी गौर 
पणव आदि बालो आवाल सुनायी दी । तव श्रीष्णने 
धोक ददराया मौर वह पहुचकर देखा किं राजा पाण्ड्ये 
द्वारा दरयोधनकौ सेनाका विकट विध्येत हुमा है । यह्‌ देल 
छनं वडा विस्मय हुभा । राजा पाण्ड्य सस्त्रविचा तथा 
धनय प्रतीण ये । उन्होनि अनेको प्रकारके बाण 
आरकर श्तृ-समुदायका नाश कर डाला था । शतुमेकि 
मानधन वीरोनि उनपर मो-नो असत छोड थे, उन सबको 
अयने सायकोसे काठकर चे उन वीरको यमलोक भेज 
चेय) ` 

रतरा का--सन्नय ! बव दुम मुषि राना 
पाण्ड्ये पराक्रम, अस्तभिकषः प्रभाव ओर वलका कणन 
फरो 1 
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सञ्जयते कहा--महारान । प जिं भेष्ड महारथी 
मानते ह, उन सबको राजा पाण्डय अपे पराक्रमके सामने 
तुच्छ गिनते ये, भपने साथ भीष्म भौर ध्रोणकी समानता 
बतलाना भी उन बरदाश्त नहीं होता था । श्रीकृष्ण भोर 
अजनसे किसी भी बाते बे अनेको फम नहीं सममे ये । 
इ प्रकार पराण्डय समस्त राजाओं तथा सम्पूणं भस्त- 
धारियोमिं ष्ठ थे। वे फ्णंकी सेनाका-संहार फर रहे थे । 
उन्होनि समं योदवामोको छिनन-भि् फर दिया, हायि 
मौर उनके सवारोको पताका, ध्वजा भौर अस्त्रे हीन फरफे 
पादरक्षकोसहित मार डला । पुलिन्द, खस, ` वाह्लीक, 
निषाद, आन्ध्र, कुन्तल, दाक्षिणोत्य भौर भोजदेशीय 
शूरवीरोको शस्द्रहीन तथा कवचगु्य रके उन्होनि मोतके 
घाट उतार दिया । इस प्रकार उन्हँ कौरोंकी चतुरद्धिणो 
सेनाका नाग फरते देख अश्वत्थामा उनका सामना फरनेषेः 
लिथे भाषा । उसने राना पाण्ड्यके अपर पहले प्रहार फिया, 
तब उन्होने एकं कर्णी नामकं वाण मारकर अग्वत्थामाको 
बोध डाला । इसके वाद अष्वत्थामाने मर्मस्यानेंफो विदीर्ण 
कर देनेवाते अत्यन्त भयंकर वाण हाथमे लिये भौर राजा 
पाण्डयके अपर हंसते-हेसते उनका प्रहार किया । तत्पश्चात्‌ 
उसने तेज कौ हुई धारवाल कई तीले नाराच उरे नौर 
पाण्डयपर उनका दशमी तिसे* प्रयीग किया । परंतु 
पाण्डयने नौ तीखे वाण मारकर उन नाराचोको काट 
डाला ओर उसके पहियोकी रक्षा करनेवाले योद्धाभंको 
भो मार डाला । 

भपने शतको यह्‌ पूर्ती देखकर अश्वत्थामाने धनृषको 
मण्डलाकार वना लिया भौर बाणोकी वौछार फरने लगा । 
आठ-आठ वलोम खीचे जानेवाले आठ गायों जितने 
बाण लदे भे, उन सबको अश्वत्थामाने आधे पहरमे ही समाप्त 
कर दिया । उस समय उसका स्वल्प कोधे भरे हुए 
थमराजके समान हो रहा था । जिन लोगोनि उपे देखा, वे 
प्रायः होश-हवास सो बैठे । अवत्यामाे चले हूए उन 
सभी बाणोको पाण्ड्ये वायव्यास्त्रसे उडा दिया भौर 
उञ्चस्वरसे गर्जना फी । 

तब द्रोणकरुमारने उनकी ध्वजा काटकर चारो धों 
भौर सारथिको यमलोक भेन दिया तथा अर्धचन््राकार 
बाणसे धनुष काटकर रयक्री भी धन्नियां उडा दौ । उस 
समय यद्यपि महारथी पाण्ड्य रणसे शून्य हो गये थे, तौ भी 


1 
* दशमी गतस मारा हमा बाण मस्तकको धडसे 


अलग कर देता है ! 


1 
"यर कं 


संक्षिप्त महाभारतं 
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अश्वत्थामाने उन्हं मारा नही '। उनके साय युद्ध फरनेकी 
उसकौ इच्छा भभौ वनौ हौ हुई यी । इसी समय एक) 
महावलौ गजराज वड़े वेगसे दौडता हमा वहां मा पचा, 
उसका सवार मारा जा चुका धा । राजा पाण्ट हायीकफे 
युद्धमे वड्‌ निपुण ये । उस पर्वतके समान अचे गजराजको 
देखते ही ये उसकी पौठपर जा बेठे । उन्दनि हायीको मकु 
मारकर आगे वद़ापा भीर सिहुनाद फरके द्रोणयुत्रके ऊपर 
एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरफा प्रहार फिया । तोमरकी चोटसे 


अषवत्थामाके सिरफा सुवर्णमय मुकुट धूर-चूर होकर 


खनलनाता हुमा जमीनपर जा भिरा । भय तो प्रोधफे मरे 
द्रोणकुमारफे यदन्े आग तग गयौ, उसने भरावरुको पीटा 
देनेवाते यमदण्डके समान भयंफर चीदह वाण हाथमे तिये । 
उनमेपे पाच वाणोसे तो उसने हाथीफो परमि तेकर सूंरृतक 





न ४ हि जे अ. पं 
11 


श ५८/८८ | | 


योध टाला, तीनसे राजाकी दोनों भुजां मौर मस्तफको 
फाट निराया तया शेष छः वाणे पाण्डे अनुयायौ टः 
मेहारयि्ोको यमलोक पठाया 1 । 


हस प्रकार महाबली पाण्डयको भारफर जव अग्वत्थामाने 
भपना कतव्य पररा फर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन 
भपने मितरोके साथ उसके पास भाया भौर वी प्रसन्नता 


` साय उसने उसफा स्वागत-सत्फार किया । 
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अङ्खराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके दारा नक्रलकौ पराजयं 
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अङ्धराजका वध, सहदेवके हारा दुःशासन्‌को तथा कणेके द्वारा नक्रुलकी पराजय 
जर कणंदरारा पाश्वालों का संहार 


सञ्जय कहते है-महाराज ! मापे पु्कौ ज्ञाते 
बडे-बड़े हाणीसनार हायियोके साथ ही कोधमे भरकर 
धृष्टदयम्नको भार डालनेकौ इच्छासे उसकी जोर वेदे । पुवं 
जौर दक्षिण देशके रहनेवाले गजयुद्मे कुशल जो प्रधान- 
प्रधान वीर ये, वे सभी उपस्थित थे । इनके सिवा अद्ध, 
बद्ध, पुष्ड्‌, मगध, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्ण, निषध 
भौर कलिद्धदेशीय योद्धा भी, जो हस्तियुद्धं निपुण ये, वहां 
आये । ये सव लोग पाञ्चा्लोकी सेनापर बाण, तोमर ओर 
नारा्चोकी वर्षा करते हुएं आगे बढ 

उन्हुं अति देख धृष्टयुम्न उनके हाधियोपर नाराचोकी 
चर्णा करने लगा 1 प्रत्येक हाथौको उसने दस-दस, छः-छः 
मीर आढ-आठ बाणोसे मारकर घायल कर दिया । उस 
समय धुष्टुम्नको हाथियोकी सेनासे धिर गया देख पाण्डव 
सौर पाञ्चाल योद्धा तेज किये हुए अस्त्र-शस्तर लेकर गर्जना 
करते हूए बह आ पहुचे मौर उन हायियोषर बाणोकौ 
दौर करने लगे । नकुलः सहदेव, दरौपदीके पुत्र, प्रभद्रकः 
सात्यकि, रिषण्डी तथा चेकितान--ये सभी वीर चारो मोरसे 
वाणोकौ भदौ लगाने लगे । 





(५ 4८; 2 ५ ८ 1 ८ (< 
15 2/६ । ९ {2 (स~ 0/0 
| 17 1/4 
1. (१4 -- (= 5 1 । 
01 (६6 < 1 


तब स्तेच्छनि अपने हापिर्योको शतू्ओकी ओर्‌ प्रेरित 
किया । चे हाणी अत्यन्त कोधे भरे हृए थे; इसलिये रथो, 
घोड़ो ओर ममुष्योको सूंडोसे खींचकर पटक देते भौर 
पैरोसे दबाकर कुचल डालते थे ! कितने ही योद्धामोको 
उन्होने दातोंकी नोकसे चीर डाला जर कितनोको सूडमे 


' लपेटकर अपर फंक दिया । दोसे कुचते हए जो लोग 


जमीनपर गिरते थे, उनकी सुरत बौ भयानक हौ जातौ थौ । 
इसी समय अङ्कराजके हाथीका सात्यिते सामना हुमा । 
सात्यकरिने भयंकर वेगवा नाराचसे हाथीके मर्मस्थानोको 
वीध डाला ! हाय वेदनासे भूष्ठित होकर गिर पड़ । 
अङ्कराज उसकी ओम अपने शरीरको छिाये वैखा था, अव 
बह हाथमे कूदना हौ चाहता था किं सात्यकिने उसकी 
छातीपर भी नाराचसे प्रहार किया । चोटको न संभाल 
सकनेके कारण वह्‌ भी पुथ्वीपर गिर पड़ा । इसे चाद 
नकुलने यमदण्डके समान तीन नाराच हायमे सिये ओर उनके 
हरसे अद्धराजको पौडित करके फिर सौ वाणोसे उसके 
हाथीको भो धायल किया । तब अङ्गरानने नवुलपर एकं 
सौ आठ तोमरोका प्रहार किया, कितु उसने प्तयेक तोमरके 
तीन-तीन टुकड़े कर डाले भौर एक अर्धचन््राकार बाण 
मारकर उसके मस्तकको भी काट लिया । फिर तो वह्‌ 
म्तेच्छराज हाथीके साथ ही भूमिपर गिर पड़ा). 

इस प्रकार मद्धदेशीय राजकुमार मारे जानेषर वहि 
महाबत गोध भर शये भौर हाथियोसहित नकरुलपर चदु 
आधि 1 उनके साय ही मेकल, उत्कल, कलिद्ध, निषध तथा 
तामलिप्त आदि देशेकि योद्धा भी नकुलको मार डालनेकी 
इच्छासे उसपर बाणो मौर तोमरोकौ वर्षा करने लगे । 


'उन सवके अस््रको बौछारसे नकुलको ठक गया देख पाण्डव, 


पाञ्चाल भौर सोमक क्षव्िय बडु परोधने भरकर वहां आ 
पटे । फिर तो पाण्डवपक्षके रथी वीरोका उन हाथियोके 
साथ घोर युद होने लगा । उन्होने वाणोकी भडी क 
ओर हनारों तोमरोका बार किया ! उनकी मारसे हा 
कुम्भस्थल एूट गये, मरमस्यानेमिं घाव हो गया, दात दद 
गये ओर उनकी सारी सजावट विगड़ गयौ । उनमेसे जठ 
बडे.वडे गजराजोको सहदेवने चौसड बाण मारे, जिनकी चोटसे 
पीडित हो वे हाथौ अपने सवारोसदहित गिरकर मर गे 1 

महाराज ! सहदेव जब धमे भरकर आपको सेनाको 
भस्मसात्‌ कर रहा था, उसो समय दुःशासन उसके 


॥ 


८७४ 


भकावलेमे भा गया । आति ही उसने सहदेवकौ छातीमे तीन 
बाण मारे ! तब सहदेवने सत्तर नाराचोसि दुःशासनको तथा 
तौनसे उसके सारथिको वीध शला । यह्‌ देख दुःशासने 
सहृदेवका धनुष काटकर उसकी छाती भौर भुजामेमिं 
तिहृत्तर बाण मारे । अब तो सहदेवे क्रोधकी सीमा न रही, 
उसने बड़ तति दुःशासनके रथपर तलवारका वार किया। 
वहु तलवार ्त्यञ्चासहित उसके धनुषको काटकर जमीनपर 
गिर पड़ी । फिर सहदेवने इसरा धनुष लेकर दुःशासनपर 
्राणान्तकारी वाण छोड़ा, कितु उसने तीली ` धारवाली 
तत्वारसे उसके दो टुकड़े कर डाले भौर सहदेवको घायल 
करफे उसके सारथिको भी नौ बाण मारे । इससे सहदेवका 
क्रोध वहत वद़ गया ओर उसने कालके समान विकराल वाण 
हाथमे लेकर उसे आपके पुत्रपर चला दिया । वहु बाण 
दुःशासनका कवच छेदकर शरीरको विदीणं करता हभ 
जमीनमे धुल गया । इससे भापका पुत्र बेहोश हो भया । 
यह देल सारथि तीते बाकी मार सहता हुमा अपने रथको 
रणभूमिसे दर हटा ले गया । 

इस प्रकार दुःशासनको परास्त करके सहदेवे दुरयोधन- 
की सेनापर दृष्टि डाली भर उसका सव ओरते संहार 
आरम्भ कर दिया । दूसरी भर नेक भी कौरव-सेनाको 
पीठे भगा रहा था । यह देख कर्णं कोधमे भरा हुमा वहां 
आया ओर तकुलको रोककर सामना करने लगा । उसने 
नकरुलका धनुष काटकर उसे तीस बाणोसे घायल किया । 
तब नक्ुलने भी दूसरा धनुष लेकर कर्णको सत्तर गौर उसके 
सारथिको तीन वाण मारे । फिर एक क्षुरपरसे कर्णके 
धनुषको काटकर उसपर तीन सौ वाणोका प्रहार किया । 
नकुलके द्वारा कर्णको इस तरह पीडित होते देख सभी 
रथिर्योको बड़ा आश्चयं हुभा; देवता भी अत्यन्त विस्मित 
हो गये । 

तदनन्तर फणे दूसरा धनुष उठाया भौर नकुलके 
गलेको हंसलीपर पोच बाण भारे । तद नेकुलने भी सात 
बाणोसे कणको वीधकर उसके धनुषका एक किनारा काट 
गिराया । करणने पुनः दूसरा धनुष लिया ओर नकरुलके चारो 
ओरकी दिशाएं बाणेमि आच्छादित कर दीं । कितु महारथी 
नकुलने कंणके छोड़ हुए उन सभी बाणोको काट डला । 
उस समय सायकपमूहसे भरा हुमा आकाश एसा जान 
पडता भा मानो उसमे दिद छा रहौ हों । उन दोनो 
बाणोसे भाकाशका मागं रक गयः था, अन्तरिक्षकी कोई भी 
वस्तु उस समय जमीनपर नहीं पडतौ थी । उन रोनोँ 
महारथियोके दिव्य वाणोसे जव दोनों ओरकी सेनाएं नष्ट 
होने गीं तो सभौ योद्धा उनके बाणे गिरनेके स्थानते 


संक्षिप्त महाभारत [ कर्णपवं 


इर हट गये भौर दर्शकोकी भाति खड़े होकर तमाशा देखने 
लगे । जब सव लोग वहसे दुर हो गये तो वे दीनां महारथी 
परस्पर बाणोक बौ्ठारते एक दूसरेको चोट पर्हुचाने लगे । 
कर्णे हंसते-हंसते उस, युद्धमे बा्णोका जाल-सा फंला दिया, 
उसने सेक भौर हनारों वाणोका प्रहार किया । जैसे 
बादलोकोी घटा धिर आनेपर उसकौ छायासे अन्धकार-सा 
हो जाता है, वैते ही क्के वाणो भधेरा-सा छा गया । 
इसके वाद कर्णने नकरुलका धनूष काट दिया भौर मुसकराति 
हृए उसके सारधिको भी र्यते मार गिराया । फिर तेज 
कपि हृए चार बाणो उसके चारों घोडको तुरंत यमलोक 
भेज दिया । तत्पश्चात्‌ अपने वाणोको मारसे उसने नकुलके 
दिव्य रथके तिलके समान टुकड़े करके उसको धन्जियां 
उड़ा दः । पहियोकि रक्षकोंको मारकर ध्वजा, पताका, गदा, 
तलवार, ढाल तथा अन्य सामप्रियोको भी नष्ट कर दिया 1 

स्थ, धोड़े भौर कवचे रहित हो जानेपर नकुलने एक 
भयानक परिघ उठाथा, कितु कर्णने तीले बाणोसे उसके भो 
दुकड-टुकडे फर डाले । उस समय उसकी इद्धया व्याकुल 
हो गयां मौर वह सहसा रणभूमि छोडकर भाग खड़ा हभा । 
कर्णेने हेसते-हेसते उसका पीठा किया ओर उसके गतेमे 
अपना धनुष डाल दिया । फिर वह्‌ कहने लगा--षाण्डु- 
नन्दन ! अव वलवानोकि साथ युद्ध करनेका साहस न 
करना । जो तुम्हारे समान हो, उष्हसि भिड्नेका हौसला 
करना चाहिये । भाद्रीकुमार ! हार णये तो क्या हुभा ? 
लजाभो मत । जाम, घरमे जाकर छप रहौ भथचा जहां 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुन हो, बही चते जाम ।' 

यह्‌ कहकर कर्णने नकुलको छोड़ दिया । यद्यपि उस 
समथ कर्णके लिये नक्रुलको मारना सहन था, तो भो 
कुन्तीको दिये हुए वचनको यादं केरके उसने उसे जीवित ही 
छोड दिया; क्योकि कर्णं धर्मका ज्ञाता था 1 नकुलको इस 
पराजयसे वडा दुःख हभ ! वह्‌ उच्छवास लेता हुभा अत्यन्त 
संकोचके साथ जाकर युधिष्ठिरके रथपर वैठ गया । 

इतनेमें भयदेव आकाशके मध्यभागमे आ गये । उस 
दुपहरीमे सूतपुद्रे कणं चारों ओर चक्रके समान धूमता 
हमा पाञ्चालोका संहार करने लगा । शतुभओके रय टूट 
गये, ध्वजा-पताकाएं कट ग्य, घोड़े ओर सारथि भारे गये 
तथा वहुतोके रथके धुरे खण्डित हो गये । दु ही देरमे 
पाञ्चालसेनाके रथो भागते देवे गये । हाधिोके भरीर 
सूनसे लयपथ हो गये । वे उन्मत्तको भाति इधर-उधर 
भागने लगे । एसा जान पड्त्ता था, मानो वे किसी बड़ भारी 
जंगलमे जाकर दावानलसे दश्ध हो गये ह । उस समय ह्मे 
सव ओर कणेके धनृषते टे हुए वाणोसे कटे अनेकों सिर, 


कणंपवं | 


उलरक-युय्यु, श्रुतकर्मा-परतानीक, शकूनि-सूतसोम मौर शिवण्डी-कृतवममिं दन्युद्ध 


` पष्‌ 





भुजा ओर जधा दिखायी देती थो 1 पंप्ामभूमिभे सृञ्जय 
वीरोपर कर्णफी वड भीषण मार पड़ रही थी, तो भी पतक 
जेते अनिपर टूट पडते ट, उषो प्रकार वे र्णकी भोर ही 
यदृते जा रहै थे ! महारो फणं जहौ पाण्डव-तेनाभोको 


भर्म कर रहा था; मतः क्षत्रियलोग उसे प्रलयकालोन 
अन्तिके मात समश्कर उसके अगेसे भागम लगे । 
पाञ्चातवीरोमिसे भौ जो योद्धा मरनेते कचे थे, बे व 
भदान छोडकर भाग श्ये 


निन 


उलूक श्रुतकमा-शतानीक, शकुनि-युतसोम ओर शिखण्डी-कृतवममि दनु; 
अर्जुने हारा अनेको वीरो संहार तथा दोनों बरकी तेनाओमिं घमासान युद 


सञ्जये कहा--राजन्‌ } एक ओर आपका पते 
युत्सु फौरवोरौ भारी सेनाको खदेद्‌ रहा था । यह्‌ 
देपफर उलूक यहो पुततीमि उसके सामने भागा । उसने 
्ोधमे भरकर एक कषुरसे पुपुत्सुफा धनुप फार खला सीर 
फर्णी बाणसे उपे भौ घायल एर दिया । युपुत्युने तुरंत 
हो दूसरा धूप उढाया मौर साठ वाणोति उतूफपर एवं 
तीनसे उसे साथिपर बार करके पिर उते अनेकों वाणे 
घ डाला ! तपर उलूफले युपत्युफो चीत वाणोते घायल 
कर उसकी ध्वजाफो फार उता, एकु भल्लसे उतके सारथिका 
सिर उदा दिया, चासं घोोो धराषायी कर दिया भौर 
किर पाच याणे चसे भी योध डाला ! महावली उलूके 


हुते युतम ण्टूत हौ प्राय हो गया मोर एक दूसरे 


स्यपर चदृकर युर हो यहि भाग गया । दस परफार युयुत्पुको 
परास्त करके उलूक सदपट पाञ्चा भौर सृज्जय वरो 
भोर चता णया 1 

दूसरी मोर आपके पृत् भूतकमनि शतानीकके रय 
सार्य ओर धोटोको नष्ट फर दिया \ तव महारथी 
आतानीकमे परधम भरकर उप्र महीन रवभेषे ही भापके 
रपर एक गदा फंफौ ! चह उरे रव, सारथि मीर धोडोको 
भरम फर पथ्वौपर जा पदी । दस प्रकार पे दोनों ही वीर्‌ 
रथहीन होकर एक-ूसरेको ओर देखते हए रणा्धभते 
पिरक गये 1 

सौ समयं भकुनिने अत्यन्त पने बाणोपि सूतसोमफो 
धायलं फर्‌ धिया । कतु इते वहं तनिक मी विचतित नही 
हमा । सते अयने पिततः परम शतको सामने देखकर 
ठते हुनारो चाणेतनि अश्च्छादित फर दिया 1 पितु शृ्ुनिने 
दसरे वाण छोडफर उमे समी दीेको श्ट डला । 
के दाद उग्रे सुतसोमके सारय, ध्वजा भौर घोणो सौ 
ति्त.तित करके काट उतना । तव मुतसोम भपनां रेष्ठ 
धनप लेकर रयत एूदफर पष्वीपर सदा हौ यया ओर वबाणोकी 
वपा फरक मामे सालक र्यको मच्छादित करते लगा । 


कितु शकुने अपने वाकी वौछारसे उन स्व बारणोको 
सष्ट फर दिया । पिर अनेकों तले तीरौसि उसने पुतेसोभके 
धनुष ओर तरकसोको भौ कार डला । 

अव भुतसोम एकं तलवार लेकर भरन्त, उदृभनान्त, 
आविद्ध, आप्तु, ष्लूत, सूतः सम्पात गर समुदीणं आदि 
चौदह गतियोसि उपे वं मोर धुमाने लगा । इस समय 
उसपर जो वाण छोड़ा जाता था, उसे ही बह तलवारसे 
काट लता था । इसपर शकुमिने अत्यन्त कुपित होकर 
उतपर सपो समान्‌ पिवैने बाणोकौ वषा आरम्भ कर दी । 
पु सुतसोमे अपने शस्त्रकौशल भौर पराक्रमसे उन सबको 
काट शला । इसी समय शकुनिने एक पने बाणते उसकी 
ततवारके दो दुकडे फर दिवि । सुतसोमे भने हाथमे रह 
हए तलवारके आधे मागो ही शरुनिपर लीचिकर मारा । 
घहु उसके धनुष मौर धनुषकी डोरीको काटकर पुथ्वीपर जा 
पडा । इसके वाद वह फृतंसि ुतकतिके रथपर चद गया 
तया शकुनि भी एकं दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों 
शदृ्ोका संहार कर्ता भा दूसरे स्थानपर पोण्ड्वोफी 
सेनाफे साय संग्राम फरते लगा । 

द्रो ओर शिखण्डौ एवमपि भिङ हंभा था । उसने 
उसकी हैसलोमे पंच तीण वाण मारे । इसप्र महारथी 
कृतवमनि श्रोधमे भरकर उसपर साठ वाण छोड भौर फिर 
हैसते-हेसते एक बाणसे उसका धन्‌ काट डाली । महावलौ 
पिखण्डनि तुरंत ही इसरा धनुष ले सिया ओर उससे 
एतवर्मापर अप्यत तौकष् नव्बे वाण छोड । वे उसके फवचते 
दकराकषर मैवे भिर शये । तव उसने एक पेने बाणते 
कृतवर्भाका धनष काट डला तथा उसकी छाती मौर 
भजार अस्तौ बाण छोडे । इससे उसके सव सङ्गीते 
रुधिर बहुनै लगा । अव कृतवमनि दसरा धनुष चलाया ओर 
अनिको रीदे बाणे शिखण्डीके कर्धोपर प्रहार किया । इस 
रार चे दोनो वीर एवमुसरेकी घायल करै सोहुतहान ह 
रहे थे तथा दोनों ही एक-दसरके प्राण सेनेपर तुले हुए भे । 


„~^ ---- ~~ 
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हसी समय कृतवमनि शिखण्डका प्राणान्त करनेके लिये 


एक भयंकर बाण छोड । उसकी चोटसे वहं तत्काल 
मूच्छित हो गया मौर विह्वल होकर अपनी ध्वजाके इडेके 
सहारे बैठ या । यहे देखकर उसका सारथि उते तुरत ही 
रणभमिसे हटा ले गया । इसमे पाण्डवोकी सेनाके पर 
उड गये ओर वह इधर-उधर भागने लगी । 


महारान ! इस समय अर्जुन आपकी सेनाका सहार फर 
रहै थे । भपकी भरते वरिगत्त शिवि, कौरव, शाल्व, 
संशप्तक ओर नारायणौ सेनाके वीर उनते टक्कर ले रहे ये \ 
सत्यसेन, चन्द्रदेव, मितेव, युतञ्जय, सौभ्ृति, चित्तेन, 
मित्रवर्मा मौर भादयेति धिरा हमा त्निग्तराज--ये सभी 
वीर संप्रामभूमिने अरशूनपर तरह-तरह वाणसमूहीफो 
वर्षा कर रहे थे । योदधालोग अर्ुनसे सैकड़ों मौर हनारोकौ 
संस्यामे दषकर लेकर लुप्तं हो जाते थे । इसी समय उनपर 
सत्यसेनने तीन, मितरदेवने तिरसठ, चनदरदेवने सात, भित 
तिहृत्तर, सौशुतिने सात, शदञ्जयने बोस मीर 
सुशमनि नौ बाण छोड ! इस प्रकार संगरामभूमिमें अनेका 
योद्धामोकि वाणोसे निधकर अर्जुने बदतेमे उन समी 
राजाओंको घायल कर दिया । उन्होने सात वणो 
सोभ्रतिको, तीनसे सत्यसेनको, बीसमे शवुञ्जयको, ठते 
चनद्रदेवको, सौसे मित्रदेवको, तीनसे शरुतसेनको, नते 
भितरवर्माकरो ओर आत्ते सुशर्माको वीधकर अनेकों तषे 
बाणोसि शदुज्जयको मार ला, सौभुतिका सिर धड्पे 
अलग कर दिया, इसके बाद फौरंन ही चन्रदेवंको अपने 
वाणोसे यमराजके धर भेन दिया भौर फिर पाचि-्याच 
बाणमि दूसरे महारथियोको भागे वदनेसे रोक दिया । 


इसी सभय सत्यसेनते कोधे भरकर श्रीकृष्णपर एक 
विशाल तोमर कंका ओर बड़ी भीषण गर्जना कौ । वह्‌ तोमर 
उनकी दायीं भूजाको घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा । इस 
प्रकार श्रीकृष्णको धायल हुभा देख महारथी भजुनने 
अपने तीखे बाणोते सत्यसेनकी गति रोककर फिर उसका 
कु्डलमण्डित पिशाल मस्तक धड्से अलगं कर दिया । 
इसके बाद उन्होने अपने पेने बाणोसे मितरवर्मापर आक्रमण 
क्रिषा तथा एक तीषे वत्सदन्तसे उसके सारथिपर चोर 
की 1 फिर महाबली अर्जुने सैकड़ौ बाणोपि संशप्तकोपर वार 
किया ओर उनमेसे सेकडो.हनारों वीरोको धराशायी कर 
दिया । उन्होने एक कुरप्रसे मित्रसेनका मस्तक उडा दिया 
ओर भुरशर्माकी हैसलोपर चोट की । इसपर सारे संशप्तक 
चीर उन्हुं चारो रसे घेरकर तरह-तरहके शस््रोसे पीडित 
करने लगे । 


संक्षिप्त महाभारतं 
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भव महारथौ भनुनने एिन्रास्चं भकटं किया । उसमे 
हजारों बाण निकलने लगे, जिनकी चोटसे अनेकों राजकुमारः 
क्षत्रिय वीर ओर हायी-धोडे पृय्वीपर लोर-पेर हो श्ये । 
इस प्रकार जवं धनुर्धर धनञ्जय संशप्तकोका संहार करे 
लगे तो उनके पैर उखड़ गये । उनमेते अधिकां वीर पोठ 
दिखाकर भाग गये । इस प्रकार .बरवर अर्जुने उन्ह 
रणाद्धणमे परास्त कर दिया । 

राजन्‌ ! दुसरी ओर महाराज युधिष्ठिर चाणोको वर्था 
कर रहे थे । उनका सामना स्वयं राजा दूरयोधनने किया । 
धर्मराजने उसे देखते ही वाणोते बौध डाला ! सपर 
दर्योधनने नौ वाणोते युधिष्ठिरपर भीर एकं भत्तसे उनके 
सारयिपरं चोट को } तव तो धर्मराजने दूर्योधनपर तेरह 
वाण छोड । उनमेसे चारसे उसके चारो घोटफो मारकर ` 
पाचवेसे सारयिका सिर उड़ा दिया, च्ठेषे उसकी ध्वजा 
काट डाली, सातवे धनुधके टुकड़े कर दिपे, आ्वेते ततवार 
काटकर पुथ्वोपर गिरा दी ओर शेव पाच वाणो स्वयं 
र्मोधनको पीडित फर डला । अव भपका पुत्र उस अश्वहीन 
रसे कूद पड़ा । दूर्योधनको इस प्रकार विपत्तिमे पड़ा 
देवकर कर्ण, अश्वत्थामा भौर कृपाचायं आदि योद्धा 
उसकी रक्षाके लिये आ गये । इसी समय सव पाण्डवलोग भौ 
महाराज युधिष्ठिरको घेरकर संग्राम-भूमिमे बट्ने लगे । 
बस, अव दोनों ओरमे सव संप्राम होने लगा । दोनों ही 


कर्णपवं ] 


पक्के वीर वीरघर्मफे अनुसार एक द्रसरेषर प्रहार करते ये; 
भो कोई पीठ विसता या, उसतपर कोई चोट नहीं फरता था 1 
राजन्‌ { इस समय योद्धाममि ड़ सुक्का-मुव्को भौर 
हायापाई हई \ वे एक-सरेके केश पक्डकर सोचने सगे । 
युद्धका जोर यहातक यडा फि अपने-परायेका ज्ञान भी लुप्त 
हो गया । इस प्रकार जव धमासान युद्ध होने लगा तो योदा. 
लोग तरह्‌तरहुके शस्तरोसे अनेक प्रकारसे एक-दूसरके प्राण 
लेने लगे \ रणभूमिमे संकडो-हनारो कबन्ध खड़े हो गये । 
उनफे शस्त्र भीर फवच खूनमें लयपय हो रर थे । इस समय 
योदार्ओंको यपि भपने-परापेका ज्ञान नहीं रहा धा, तो भी 


रोधन भौर कर्णका राजा युधिष्ठर, अर्जुन एवं सात्यकिके साय संरास 
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वे युदधको अपना कर्तव्य सममकर विजयकी लालसासे बराबर 
जू रहे ये } उनके सामने अपना या पराया-जो भौ 
आता, उसीका वे सफाया कर तते थे। संग्रामभूमि दोनों 
भोरे वीरोसे ललबला-सौ रहौ थौ तया दृटे हुए रथ ओर 
भरे हए हाथी, घोडे एवं योदधागोक फारण भगस्य-सी हो 
शयी थी । वहाँ क्षणमें सूनकी नदी बहुन गती थौ । कर्णं 
पाञ्चालका, अर्गुन त्रिगर्तोका ओरं भीमसेन कौरव तथा 
पजारोही सेनाका संहार कर रहे थे ¦ इस प्रकार तीसरे 
पहरतक यह्‌ कौरव भौर पाण्डव-सेनार्ओंको भोषण संहार 
चलता रहा । 


(1) 


दुर्योधने ओर कणेकां राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्थकिके साथ संग्राम 


राजा धृतराष्टूने पुछठा--सञ्जय ! तुमने कहा फि 
युधिष्ठिरे महारथी दूर्योधनफो रथयहीन फर दिया था, सो 
उसके वाद उन दोनोंका फिस प्रकार युद्ध हुभा ? इसके 
प्तिवा तौप्तरे पहुरफा रोमाञ्चफारी युद्ध भौ कंे-कंते 
हुमा ? यह्‌ सेव वृत्तान्त तुम मुके सुनामो । 

सञ्जयने फहा--राजन्‌ ! जब दोनों मोरकौ सेना 
आपसे भिड़ गयौ तो भपका पुत्र एक दूसरे रथम चकर 
शंप्राममूषिे भया । उस्ने अपने सारयिते कहा, 'ृत 1 
चल, चले जल्दीसे; जहां राजा युधिष्ठिर है, बही भूमे 
शीघ्र ते चल ।' तय सारयि तुरंत हौ उसं स्यको होककर 
धर्मराजके सामने से गया । दूर्योधनने फौरन ही एक पने 
वाणे उनका धनुष फाट डाला ! इसपर महाराज ुधिष्ठिरने 
दूसरा धनुष सेफर पूर्योधनफे धनुष भौर ध्वजाफे टुकंडे कर 
पि 1 तच दर्योधनने भी दूसरा धनुष सेकर उन्ं घायल 
फर हाला । इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यन्त कोधमे 
भरकर एक दसरेपर शस्को वर्था करने सगे, दोनो ही 
एक-दूतरेपर वार फरनेफा मोका देखने लगे, दोनों ह वारणोको 
चटति घायल हौ श्ये तया दोनों हौ वार-वार , सिहके 
समान गर्जना भौर शुध्यनि करने लगे । राजा पुधिष्ठिरने 
तीन यथ्यके समान वरेगवान्‌ भौर दुधयं बाणोति दर्योधनको 
छातोपर चोट की । इसे यदतेमे आपके पुव्ने उन्हं पाच 
तीक्ष्ण चासि घायल कर दिया । इसके वाद उसने उनयर 
एषः भतयन्त तीण सोहूमयौ पित छोडी । उसे भति देल 
राजा युधिप्छरने तीन पैने चाणि उसके दुकडटुकडं कर 
दिप तथा पाच वासि दूरयोधिनफो भी धाय कर उाला । 

अच दर्ोधन गद) उदाफर वड वेगसे धर्मराजकौ भोर 
ट्टा । यहु देकर उन्होने भके पुत्रपर एक अत्यन्त 


देदीप्यमान शक्ति छोडी । उसमे उसे केवचको तोड़कर 
छातोपर चोट पुचायो । इसमे वह अत्यन्त व्याकुल होकर 
गिर पड़ा भौर मूच्छित हो शया । इसी समय भरीमतेनने 
अपनी प्रतिज्ञा पाद फरके.धर्मराजसे कहा, "महाराज ! इषे 
मापन भारे ॥ यह्‌ सुनकर धर्मराज वेमि हट गये ! 

मव भाषके पक्षफे योद्धा फणेको अगे करके पाण्डव. 
सेनापर दूर पड़े मौर उनके साथ युद्ध करने सगे । कणेने 
अनेकों चमचमाते हए बाण सात्यकिपर छोड़ । इसपर 
सात्यफिने फौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारयि भौर घोडोंको 
अनेकों तीखे तीरोसे छा दिया । कर्णो इस प्रकार सात्यकिके 
वाणोसे व्ययित देख आपके पक्षफे अनेकों अतिरथौ हाथी, 
घोडे, रथी ओर पेदल सेनाएं लेकर दौडे । उनका सामना 
दरपदके पुत्र आदि अनेकों वीरोनि किया । इससे वहु हाथी, 
घोडे, रथ ओर संनिफोका चड़ भारी संहार होने लगा ! 

इसी समय पुरुषप्रवर श्रीकृष्ण भौर भर्जनं अपने 
नित्यक्मसे निषटकर तथा शास्तानुसार भगवान्‌ शेकरका 
पुजन फर युदधक्ेतमे अधे । अर्जुने गाण्डीव धनुष चेदाकर 
सारी दिशा-विदिशाभको वाणोसे व्याप्तं कर दिया; 
शूक अनेकों रथ, भायुध, ध्वजा मौर सारयथियोको नष्ट 
कर डाला तथा वहूत-मे हाथी, महावतत, घुडसवार, घोडे गौर 
पैदलोंको यमराभके धर भेज दिया । यह देखकर राज 
र्योधन अकेला ही बाणोकी वर्षा करता मर्जुनपर टूट पड़ा 1 
सर्जुनने सात वाणोसे उसके धनुष, सारथि, ध्वजा भौर 
घोड़ोंको नष्ट फरक एक बाणसे उसका छत्र काट डाला । 
इसके बाद ज्यों हौ उन्होने दूर्योधनपर एक नवां प्राणघातक 
वाण छोड़ा कि अश्वत्यामाने वौचहीमे उसके सात दुकंडे 
छर दिपै । इसपर अर्ये अपने वाणोसे अश्वत्यामाके 
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घुष, रथ भौर धोको नष्ट कर दिया तथा काचा 
प्रचण्ड कोदण्डको शी टक-द्कं कर डाला ! इसके वाद चे 
फुतबमवि धनुष, ध्वजा भौर घोड़ोको नष्ट फरके तया 
दुःासनका भी धनुष फाटकर करणके सामने आये ! कण 
भी फौरन ही सात्यक्रिको छोडकर भर्जुनके सामने आया 
ओौर उह तरीन तया भीष्ष्णको नोस ब्ाणोसे घायल कर 
वार.बार बाणो धर्षा करते लगा । ह 

इतनेहमे सात्यकि भी आ गया । उसने कर्णपर पहले 
निन्यानवे ओर फिर सौ बाते चोट की । इसके वाद 
पाण्डवपक्षके जन्याय योद्धा भौ कर्णपर वार करने लगे । 
युधामन्यु, शिखण्ड, ्रौपदीके पुत्र, भद्रक वीर, उत्तमौजा, 
ुयत्मु, नकुल-सहदेव, धृष्टयुम्नः चेदि, फल्ष, मतस्य जीर 
केकय देशङे वीर तया चेकितान भौर धर्मराज युधिष्ठिर 
इन सभी शूरवीरोति बहुतःसी बलवती सेना लेकर उसे चारों 
रसे घेर लिया तथा उसरपर तरह-तरहुके अस्त्र-शस्त्ोको 
वर्षा करने लगे! परंतु कर्णने अपते पने बाणोसे उस घारो 


[करणप 


शत्त्रवृष्टिको चिन्तित फर उालां । यात-कौ-वातिमें 
करणकी भस्त्रशषितते माक्रान्तं होकर पाण्ट्वोकी सेना 
शत््रहीन ओर धायल हौकर भागने लगी । अर्जुने हैसते- 
हसते भपने भस्त्रोसे कर्णके अरस््रौको नष्ट करफे सम्पूर्ण 
दिशामो, माकाश मीर पुथ्वीको बाणे व्याप्त कर दिया । 
उनके वाण मूस्तल भौर परिधोके समान गिर रहे ये तया कोई 
शतघ्नी भौर व््रफि समान जान पडते ये ! 

हस प्रकार आपके गौर पाण्डवोके पक्षके योदा 
विजयकौ लाससापे युद्धम जुटे हृए ये कि दस्र समय पूर्यदेव 
अस्ताचलके पिवरषर जा पहुचे । सव भर अन्धकार फंलने 
लगा तथा वड-चडे धनुर्धर अपनै-अपते योद्रामोके सहित 
छावनीफी भोर चलमे लगे 1 कीरवोफो जाते देख विजयो 
पाण्डव भौ अपने शिविरोको चत दिये । संवे वौर्‌ बाजे- 
गागेके साय सिंहनाद भीर गजना फरते तया मने णवुर्मोकौ 
हसौ एवं श्रहृप्ण मौर भर्जुगकी स्तत्नि फेरते जति ये । इस 
प्रकार उन्होने छावनीमें जाकर रातभर तिधाम किया । 
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कणे प्रस्ताव ओौर दुर्योधने भग्रहूसे शव्यक्ा आनाकानीके बाद क्णका सारयि 
बनना स्वीकारे करना 


राजा धुतराष्टृने पृष्ठा--सञ्जय ! इसके वाद 
दर्योधनने क्था किया ? वह मन्दबुद्धि तौ कणेका सहारा 
पाकर पाण्डवोको उनके पुत्र ओर शरीकृष्णके सहित पराप्त 
करनेका दम भरता था । कितु बड़े ही सेदको बात है कि 
कणं अपने पराक्रमसे संग्राममे पाण्डवोसे पार नहीं पा सका ¦ 
निःसंदेह जय-पराजय देवाधोन ही है । मालूम होता हैः 
अव नूएका परिणाम समीप ही आ गया है । हाय ¡ इस 
दु्योधतके कारण सुमे कटिके समान अनेकों तीव्रतर फष्ट 
सहने पड़गे । मे नित्यप्रति अपने पुतरोके हौ मारे जाने भीर 
परास्त होनेको वात सुनता रहा हं । क्या पाण्डवोको 
रोकतेवाला हमारी सेनाम कोई भी वीर नहीं है ? 

सञ्जयने फहा--राजन्‌ ¡ जो परुष वीती हुई वातके 
लिये पोते सोच-विचार करता है, उसका वह काम तो नहीं 
जनता; हा, चिन्ता उते भवश्य खाती रहती है! मब आपको 
इस कारयमे फत्ता मितनी तो बडे दूरकौ वात है; क्योकि 
-पहले जान-बूककर भी आपने इसके ओचित्य-अनौचित्यके 
विषयमे विचार नहीं किया । महाराज | पाण्डनि तो 
भापते बार-बार कहा था कि लडाई मत ठानिये, कितु आपने 
भोहवेश भुना ही नही ! आपने पाण्डवोके अपर वडे-बडे 


जुम विये हु । इस समय भो मापहौके कारण यह्‌ राजामोका 
घोर संहार हो रहा ह । परंतु जो वातं यौत गयो, उत्ते 
विषयमे भप चिन्ता न फर ! अव जिस प्रकार वहु भ्कर 
संहार हभ, वहु भरुनिमे । 

वह्‌ रात चीतनेषर फणं राजा दर्योधनके पास आया 
ओर उत्से कहने लगा, ^राजन्‌ 1 मन मेरो भर्मुनके साय 
मृठमेड होगी; उसमे धा तो मे उस पौरका फाम तमाम फर 
दगा या चहु मुके मार उालेगा । म इनकी दौ हई शक्ति 
छो वेढा ह; इसलिये आज अर्जुनं अवश्य मेरे अपर धावा 
करेगा ! अव जो काकी घात है वहू सुनिये मेरे मौर 
अनुनके दिव्यं अस्वो प्रमाव तो समान हौ है; कितु शतके 
पराक्रमको फुचतनेमे, हायकी सफार्दमे, युद्धकोशतमे भौर 
अस्तर-संचातनमें भरमुन मेरे समान नही है । इसफे{सिवा बलः 
वय, विज्ञान, पराक्रम भौर निशाना साधने भी षह मेरी 
वरावरो नहीं कर सकता । मेय जो यहु रिजय नामका 
धनुष है इसे विश्वकमनि इन््रके लिये यनाया था । इसीके 
द्वारा इन््ने दैत्योपर विजय प्राप्त फी थी 1 इद्धने यह्‌ केष 
धनुष परशुरामजीको दिया था मौर उन्होने सुमे दिया । पह 
प्रशुरामजोका दिया हुमा प्रचण्ड धनुष गाण्डीवसे भी वटृकर 
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है । इसके दरा परशुरामजीने इषकोत वार पृथ्वीको 
जोता था । इसीसे अर्जुने साथ मेरे दो हाय होगे ! आज 
संग्रामसूमिमे विजयी वीर भर्नुनको धराशायी करके मेँ 
आपको भौर आपके चन्धु-वान्धवोको भानन्दिते कर्णा 1 
“जिस प्रकार धर्मभे पूर्णं अनुराग रखनेवाले संयमी पुरुषका 
कायम सफलता प्राना स्वामाचिक ही है, उसी प्रकार एता 
कोई फाम नहीं है जिते मै आपके तिये न कर सकु । परंतु 
जिस्र चातमे म अर्जुनस फम हु वहू भ ममे भवक्य चता देनो 
चाहिये । उसके धनूषकी डोरी दिव्य है तरकस अक्षय हैँ 
तया उसके पास अग्तिदेवका दिया हुभा दिव्य रथ हैः जो 
क्सि भो भोरमे तोडा नहीं जा सकता । इसफे सिवा 
उसके घोड़े मनफे समान वेगवान्‌ ह ध्वजा भौ दिव्य भौर 
दीप्तिमतौ है तया उसपर वड़ा ही विस्मयम डालनेवाला एक 
चानर या हभ है । इसमे भौ वदुकर यह्‌ वात है कि जगत्कौ 
सवना करनेवाले स्वयं श्रौङृष्ण उसके सारथि ओर रक्षक 
1 इन सव वातोको मेरे पास कमो है; तो भी मे अर्जुने 
साय युद्ध फरना चाहता हूं 1 हमारे पक्षमे महाराज शत्य 
अवदय श्रोकृष्णफी वरावरी फर सक्ते ह । थदि वे भेरे 
तारय यन जायें तो निश्चय हौ आपकी विजय हो सकती है 1 
मतः भप इन्हं मेरा सार्य करनेके लिये तैयार कर लीजिये 1 
सक्ते पिधा फट छकडे मेरे सिथे वाण लेकर चलें तया 
्रहिया पोधसे नुते हए फट उत्तम-उत्तम रय मेरे पौषो 
चते, जिसते कि आवश्यकता हनेपर मँ तुरत दसरा रय 
यदत सुं । महाराज शत्य श्रीप्णके समान ही मश्व- 
विद्रे मर्मन पदिये मेरे सारथि टो जाये तो मेरा रथ 
भरप्णफे रथसे भो यद्‌ जाय । फिर तो त्रके सहित 
देवतांका भौ मेरे सामने आनेका साहस नहीं होगा । वस, 
भँ आपतते इतना प्रवन्ध फराना चाहता हूँ । फिर मे 
संप्राममूमिमे जो काम करै दिखाऊंा, वह भाप देखेगे 
हो । अजौ! फिरतो जो भी पाण्टव वीर संग्राममे 
मेर स्नामने भगे, उन्हुं म सर्वथा परास्त करके ही 
षटोटुगा + 
सञ्जयने कहा-- जव फर्णने आपके पुते इस प्रकार 
फहा तो उसने प्रसन्न चित्तसे उसको प्रशंसा करते हुए कहा, 
कणं ! तुम्हारा जसा चिनार है मै वसा हौ फल्गा । छकडे 
ुषटारे बाण लेकर चलेगे तथा हेम सथ राजालोग तुम्हरे 
पीपी चतेगे ।' राजन्‌ { कर्णे एसा कहकर आपका 
पुत्र घडो विनयते महारयी एत्यकं पास गया भीर उनसे 
प्रेमपर्वफ कटने लगा, भद्रयर { भप सत्यव्रत, महाभाग 
अौर वयनाभोमिं भग्रगण्य ट । मँ सिर प्रुकाकर्‌ अत्यन्त विनयके 
साय भाषते एफ प्रार्थना फरता हं । आप अर्जुनक नागर भौर 


कणके प्रस्ताव भीर दूर्योधनके आग्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णंका सारथि वनना 
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मेरे हितके लिये फेवल प्रेमके ही नाते कर्णका सार्य करना 
स्वीकार कर लीजिये । आपके सारथि वन जानेपर राधापुत्र 
फणं मेरे शब्ओंको परास्त कर देगा । आपके सिवा कणेके 
घोड़ोको रासं पकडने योग्य कई दूसरा व्यक्ति नहीं है ॥ 
आप संग्राममे साक्षात्‌ शरीकृष्णके समान हँ ! अतः जिस 
प्रकार तरिपुर.युदधके समय ब्रह्माजीने भगवान्‌ शंकरकी 
सहायता कौ थी तथा जैसे श्रीकृष्ण सम्पुणं आपत्तियोमे 


अर्जुनक रक्षा करते है, उसौ प्रकार आप कर्णकौ रक्षा कोण्ि। 


आरम्भमे हौ शतुभोकी सेन्यशपिति कम होनेपर भौ उन्होने 
हमारी बहुत-सी सेनाको नष्ट कर डाला था, फिर इस 
समयकी तो बात ही क्या है ? इसलिये अव भाप एसा 
उपाय फौजिये, जिसमे पाण्डवलोग मेरी रही-सही सेनाका 
संहार न कर सके । पटले सं्रामभूमिमे अर्जुन इस प्रकार 
शतुभोका संहार नहीं कर सकता था, कितु अव श्रीकृष्णका 
साय हौ जानेसे ही उसकौ इतनी शवित वदृ गयौ है \ भव 
पाण्डवोकौ सेनाम आपके ओर क्णके हिस्तेका ही भाग 
रहं गया है, उसे आप कर्णफे साथ मिलकर आज एकं साथ 
नष्ट कर दीजिये । आप कोई एसी युषित कौनिे, जिसे 
पाञ्चाल भौर सुजञ्जयोके सहित ुन्तीके पुत्र शीघ्र ही नष्ट 
हो जाय । कणं रथियोमे शरेष्ठ है भौर आष सारथियोमें 
सवंत्ति ह । आष दोनोका-सा संयोग संसारमे न कभी हुमा 
हैन होगा ही । जिस प्रकार श्रीकृष्ण सव अचस्थामोमे 


संक्षिप्त महाभारत 
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अर्जुनक रक्षा करते है उसी प्रकार आप -कर्णकौ रक्षा 

कौजिये । आपके सारथि बन जानेपर तो कर्ण 6 भौर 

समस्त देवतां लिये भी अजेय हो जायगा, फिर पाण्ड्वोकौ 
तो बातहीक्याहै?' ` व 
१ क जात सुनकर शल्य एकंदम क्रोधमे भर 
गये । उनकी भौमे बल पड़ गये तथा हाय बार-बार 
कपे लगे । उन्हं अपने कुल, एेश्वयं, विद्या भौर बलकां 
बड़ा शवं था । इसलिये उन्होने करोधसे आंखें लाल फरके 
कहा, शूर्योधन { अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर 
रह होया वमह मेर प्ति संदेह है । इसीसि तुम मुभे सारथका 
काम करलेकी आज्ञा रे रहे हो । तुम कर्णको हमारी अपेक्षा 
भी शरेष्ठ समकर उसकी प्रशंसा करते हो ! कितु मै उसे 
लंप्ाममे अपने समान नहीं सममता । तुम जो बड्-ते-वड़ा 
वीर हो, उसे मेरे हिस्तेमे कर दो; मेँ उसे संग्राममे जीतकर 
अपने घर चला जागा । अथवा आन मेँ अकेला ही युद्ध 
कर्गा । तब तुम शूका संहार करते समय मेरा 
पराक्रम देख लेना । जरा मेरौ इम व्क समान मोटी मौर 
गेठीली भुनाभोको तो देखो तथा मेरे विचित्र धनुष, सरके 
सदृश बाण ओर सुवरणयत्रसे मदी हुई गदापर तो दृष्ट 
आलो । मै अपने तेजसे सारी पृथ्वीको फोड़ सकता है, पतो 
को छिन्न-भिन्न कर सकता हं भौर समुदरोको युखा पकता 
ह । इस प्रकार शतरुभोफा दमन करनेमे पूर्णतया समरं 
होनेपर भी तुम मु इस नीच सुतपुत्रके सारभ्यका काम 
करनेकौ आज्ञा कंसे दे रहै हो ? सँ इस नीचकी अपेक्षा सभी 
प्रकार भेषठ ह, इससिये उसका दासत्व करनेको कभौ तैयार 
नहीं हो सकता । जो पुरुष प्रेमवश अपने आभित हए कितौ 
रेष्ठ ्यव्ितको नीच पुरुषके अधीन कर देता है, उसे उच्चको 
नीच ओर नौचको उच्च करनेका पाप लगता है । ब्रह्मान 
ब्राह्मणोको अपने मुखसे, क्षत्रियोको भुजाओति, वेप्योको 
जंधाभसे तथा शू्रोको परोप उत्यत्न किया है--एेसा 
शरुतिका भत है । इनमे क्षत्रियजाति सव वर्णोकौ रक्षा 
करनेवासौ, सबसे कर लनेवाली ओौर दान देनेवातौ है । 
्राहमणोका काम यज्ञ कराना, पदाना ओर विशुद्ध दान 
लेना है । कृषि, गोपालन भौर धर्मानुसार दान देना वैद्योका 
कमं है तथा शूद्रलोग ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो सेवाके 
काममे नियुक्त किये गये है । यह्‌ बात तो मेने विल्कुल नही 
सुनी कि क्षत्रिय शूद्रक सेवा करे । मेने रार्जाषियोके वंशम 
जन्म लिमा है, मेरे मस्तकपर शास्त्रानुसार राज्याभिषेकं 
किया गया है लोग ममे महारथी कहते ह॑ भौर बन्दीजन 
मेरी स्तुति किया कुरते ह । एसा होकर भौ भे सुतपुत्रका 
सारण्य , फर--यह मेरे वशकी बात नहीं है । इस प्रकार 


[कर्ण्व 





अपमानित होकर तो मँ किसौ प्रकार युद्ध नहीं कर सकुंगा । 
इसलिये अव मै अपने धर जानिके लिये पुमसे भा्ना 
भागिता हे ॥' 

पुरुषसिह शत्य एसा कहकर उठ खड़े हुए भौर वहां 
जो राजा वैठे ये, फोधपूर्वक उनके मीचसे जाने लगे । तब 
आपके पुत्रते वड प्रम भीर मानसे उन्हुं रोका भौर यड मीठे 








वदो उन्हे समकाते ए रहने लगा, "राजन्‌ ! आप अपने 
निपयमें जसा सम्मते ह निःपदेह थह यात एसी हौ ६) 
परंतु मेरे कथनका जो अभिप्राय है, जरा उते भी सुननेकौ 
छपा फर । आपके पुवपुरष सर्वदा सत्थनाषण टौ फते रहै 
है; मै समक्ता हू, इत्तीसे आप 'भारत्तायनि'! फहूलति ह 1 
तथा आप अपने शतूभफिं लिये शल्य (कटि) फे समान हः 
इसौसे पृथ्वोतलमे शल्यः नामसे वियात ह । आप धर्मन ह 
ओर पटले मेरा प्रिय करनेका चचने दे चुं हं; भतः अव 
अपने उसो वचनका पालन करनेकी कृपा कीजिये । आपकी 
अपेक्षा न तो कर्णं वलवान्‌ है ओौरनमेहौ हु; तो भौ अश्व 
विद्याके सरवभेष्ठ ज्ञाता होनेके फारण मे आपसे एसो प्रार्थना 
कर रहा हुं । कणं शस्त्रविययामें अर्जुने श्रेष्ठ है ओर भाप 
अश्वविदयामे भोकृष्णसे वेदु-चद्कर हे 

१, ऋत जिसका अयन (आश्रय) हौ, उमे "छतायनः 
कहते ह 1 उसीके वंणमें उतपन्न हुभा आर्तानि" कहा 
जाता है 


{ कणप] 


इसपर राजना शत्यने कहा--र्योधन । तुम सब 
सेनाके सामने ममे श्रीकृष्णसे भो बदृकरं बता रहे हौ, इससे 
भै तुम्हारे उपर प्रसघ हुं । जच्छ लो, मै कणका सारण्य 
करना स्वीकार किये तेता हूं । किंतु कणके साथ मेरी एक 


तरिपुरोकी उत्पत्ति ओर उनके नाशका प्रसङ्ख 
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शतं रहेगौ । बह यह फि युद्धके समय मै उससे चाहे जैसी बात 
फहं सका; उसमे वह्‌ किंसी प्रकारौ आपत्ति न करे \ 
इसपर कर्णं भौर आपके पुत्रे बहुत अच्छा" एसा कहकर 
शल्यकी शतं स्वीकार कर ली । 1 


00 । ॥ + ^ भके 


त्रिपुरो कौ उत्पत्ति ओर उनके नाशका प्रसङ्ध 


दुर्योधने फहा-महाराज शत्य ! पूवंकालमे भह 
माकंण्डयने मेरे पिताजोसे एक उपाख्यान कहा था । वहं 
सय कया सँ आपको सुनाता हं । उते सुनिये भौर मेने 
जो प्राना कौ है, उसके विपयमे फिसौ प्रकारका विचार 
न फोजिये 1 

पते तारकामय नामका एक संग्राम हज था ! उसमे 
देयतताभेनि रत्योकफो परास्त कर दिया । उस समय तारफ 
दैत्ये ताराक्ष, कमलाक्ष मौर विद्युन्मालौ नामके तीन पुत्र 
थे 1 उन्होमि फठोर नियमोंका पालन करते हृए बड़ी ही 
सपण तपस्या फी भीर मपने शरीरोफो विकल सुखा रिया । 
उनके संयम, तप, नियम मौर समाधिते पितामह ब्रह्माजी 
स्न हो गे मौर उन षर देनके लिये पधारे । उन तीनों 
दैत्येन भर्वलोकेश्वर श्रब्रह्याजौको प्रणाम किया ओर उनसे 
कटा, "पितामह ! भप हम रेता वर दौज कि हेम तीन 
नगरमे बैठकर इस सारी पृथ्वीपर आकाशमारगते विचरते 
रह्‌ ! इयर भकार एक हनार वपं वोतनेपर हम एक जगह्‌ 
मिले 1 उस समय भ्न हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जायं 
तो उस समय जो देवता उन्हँं एक हौ वाणसे नष्ट फर सफ, 
` बही हमारी मृत्युका कारण हो ॥ इसपर भरीगरह्मानी एसा 
हौ हो" यह्‌ कहकर अपने लोकफो चते गये 1 

हाजी एसा बर पाकर ये दैत्य बड़ प्रसन्न हए । 
उन्दने भापस सताह्‌ करके मयदानवके पास जाकर तीन 
नगर यनानेषो फहा । मतिमान्‌ मयने अपने तके प्रमावते 
तीन पुर तयार क्वि । उनमें एक सोनेका, एक चांदीका 
ओर एकः सोहैका था । सोनेका नगर स्वर्गमे, रचँदीका 
अन्तरिक्षे भौर लोहिका पृथ्वीम रहा 1 ये तीनो ही नगर 
च्छानुसार मानना सकते पे । दनमेसे रयककौ लंबाई 
चौडाई सौ-सौ योजन थी । इनमे आपसमे सटे हए वडबे 
भवन भौर खुली हई से थी तथा अनेकं प्रासादो भौर 
शाजदारोसि इनकी बहौ शोभा हो रही थौ 1 हन नगसेके 
सलग-अलग राजा थे । सुवर्णमय नगर तारकाक्षका पा 
रनतमय फमलाक्षका भौर लोहमय विदयुः्मालीका । इन 
तीनों ईत्योने भपते शसरवनसे तीनों सोकोको पने कादूमे 
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फर लिया \ इन दैत्योके पास जहां-तहसि करोड दानव योद्धा 
आकर एकत्रित हो गये । इन तीनों पुरोमे रहनेवाला जो 
पुरुष जसी. इच्छा फरता, उसकी उस कामनाको मयासुर 
अपनी मायासे उसी समय पुरो कर देता था । 

तारकाक्षके हरि नामका एक महाबली पुत्र था । उसने 
बड़ कठोर तपस्या फी । इससे ्रह्माजौ उसपर प्रसन्न हो गये । 
उन्हे सृष्ट देखकर हरिनि यह्‌ वर मागा कि (हमारे नगरमे 
एक एसी वावड़ी वन जाय फि निसमें सनेपर शस्त्रसे 
घायल हए योद्धा भौर भी अधिक वलवान्‌ हो जायें । इस 
प्रकार प्रह्ाजीसे वर पाकर. तारकाक्ष पत्र हरमे अपने 
नगरमे एक मूरदोको जीवित करं देनेवाल वावी बनवायी । 
दैत्यलोग जिस रूप ओर जिस वेषमे भरते थे उस वावड़म 
डालनेपर वे उसी रूप, उसी वेषमे जीवित होकर निकल मति 
ये । इस प्रकार उस बावड़ीको पाकर वे सारे लोकोको कष्ट 
देने लमे तथा अपनी घोर तपस्यासे सिदध पाकर वे देवताभोके 
भयको वृद्धि करने लगे । युदधमे उनका किसी भी प्रकार 
नाश नहीं हो सकता था । अब तो वे लोभ भौर मोहे 
अंधे होकर एकदम मतवाले हो गये । उन्होने लज्जाको एक 
ओर रव दिथा भौर सब ओर सूट-मार करने सगे \ 
वरदातके मदमे चूर होकर वे समय-समयपर जहौ-तहीं 
देवताको धगाकर स्वेच्छासे विचरने लगे । उन मर्यादाहीन 
दुष्ट दानवोनि देवताभोकि प्रिय उद्यान मौर ऋषियोके पनिते 
आश्रमोको नष्ट-घ्रष्ट कर डाला । 

इसप्रकार जब सव लोक पीडित होने लगे तो मरद्गणको 
साय लेकर देवराज इनद्रने चटाई कर दी ओौर उन नगरोपर 
चे सव ओर वज्रहार करने लगे । कितु जब वे ब्रह्माजीके 
वर प्रभावसे उन अभेद्य नगरोको तोङनेमं समर्थं न हए तो 
भयीत होकर, अनेकों देवताओंको साथ ले ब्रह्माजीके पास 
शये ओर उन्हं दैत्योके कारण भिलनेवाले अपने कष्टोकी 
कहानी सुनायौ ! इस भकार सारा हाल सुनाकर उन्होने 
ब्रणाम करके प्रह्याजीसे उनके बधका उपाय पुषा । 
देवतार्भोकी सब बातें सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मानि कहा, जो 
दैत्य तुमलोगोको दुःख दे रहा है वहं तौ मेरा अपराध 
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स प्राणियों 
करते भी नह चूका \ इये देनह, व पराणः 
के तिथे समान हं । परतु मेत नियम है कि अरधम्ोका 
तो नाश हौ करना वाहि ! इसके लिप उन तीन तगर 
एक हौ बाणे तोडा गा ! कितु इ क्ामको कर 
्रीमहारेवनीके सिवा भौर कोई समयं नही ह । दसषये 
तुम सेब उनके पासं जाकर यह चर भाँग ! वे भवश्य उन 
दैत्योको मार उातेगे ॥ 

्हमजौक यह यात सुनकर इरादि सब देवता पने 
नेतत्वमे भौमहदेवकौ शरणमे शये । भगवान्‌ शफर अपने 
शरणापन्लोको भके सप्रय अभयदान फरेधाते मौर सवके 
आत्मस्वरूपं । उनके पास भाकर वे सव उनकी सतति करने 
लगे ! तवं उहह तेनोरागि पावतीपति शरीमहादेवनीका देन 
हृ । सभीने पृथ्वौपर सिर रखकर उ प्रणाम किया भीर 
महादेवजीने आशीवददारा सत्कार फरक सको उठाया ! 
फिर वे मुसकराते हए फे लगे, फर, एह, तुम्हारी भया 
इ्च्छाहै? 

भगवान अज्ञा पाकर देवतालोग स्वस्थनिष टकर 
कहे लगे, वाधिदेव ! आपको परर है । प्रजापति भी 
आपकी स्तृति शसते है, ओर सवने भी भापकी स्तुति फौ 
है; भाप सभीकौ सतततिके पात्र हं भौर सतनी भापकौ स्तुति 
करते है । शम्भो ! हैम भापको नमस्कार करते ह । भष 
सवे आभयस्यान भौर सभौका संहार करमेधाे ६। एते 
्रहमस्वरूप आपको हम नमत्कार रतै है । भाप सभीके 
अधीश्वर भौर नियन्ता हँ तथो वनेस्यति, मनुष्य, गौ भीर 
यत्तोके पति है । हम पिको नमस्कार करते हँ । देव ! हम 
मने, वाणी ओर क्सि मापे प्ररणापि हं; भाप हमपर 
केषा कौजिये !' 

तव भवान्‌ शंकरे प्रसन्न होकेर उनका स्वागत-पत्कार 
फ़रते हृए्‌ कहा, देवगण ! भयको द्धि ओर बताये, 

भ जापका क्या कामि कहे †" 

इस प्रकर जवे महादेवजी देवता, ऋषि भौर पितृगण- 
फो अ्रयदाद दिया तो श्ह्याजीने उनका सत्कार करके 
संसारके हितके तिये कहा, "पवश्व } भाप पासे इस 
परजापतिके पदयर प्रतिष्टित होकर मैने दानवोको एक महान्‌ 
वर दे दिया था । उसके कारण उनहनि सव प्रकारको मर्यादा 
सोढृ दी है! अव भापके षिवा उनका भौर कोई भी मंशर 
नह कर सकता । देवतालोग्‌ आपकौ शरणमे आकर यहो 
मराथना कर्‌ रह हँ, सो आप नपर कषा कमि 

तव भहूदेबनीने कहा, देवताओ ! मे धनुषबाण धारण 
भरे रथम सवार ह सरामभूमिमे कुम्हार शवुमोका 
सहर कर्गा । तः तुम मेरे विये एक .एता रथ मौर 


पकषिप्त महाभारतं 
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धनुष-बाण तलाश करो, जिनके वारा र इन मगरोफो 
ृथ्वीपर पिसा रू ॥ 

 दैवताभीनि कहा--दवेश्वर ! हम तीनों लोकि 
तत्वोको गा तहि इकट्‌ठे करके भपेके तिये एक तेजोमय 
रथ तैयार फरेगे )' एसा फटकर दन्हेनि पिर्वकमकि रचे 
हूए एक विपाल रथको महादेवजीके सपे तैयार किया 1 
उन्होने धिष्णु, घद्धमा मीर मगििको वाण बनाया तथा 
धटे पगरंति भरी हई पर्वत) षन भीरं दीपोते व्याप्त 
वसुराको हौ उनका रय धनां दिया । इ, षर्ण, यम मौर 
कुवेर मादि लोकपार्लीफो धोटे यनाया एवं मनफो आघार 
भूमि धमी रिया । इत प्रकारं जेव वह्‌ शरेष्ठ स्य तेयार हौ 
गया तो महविवजीनि उसमे अपने आयुध खले । ब्रह्मरण्ट, 
फासदण्ड, शदरदण्ड भौर ॒ज्यर--ये सव भोर मुष किमे 


` उत रथी रक्षाम नियुक्त हुए; भयर्वा मीर भद्ध 


उनके चक्ररकं चने; शछ्येद, सामवेद भीर समस्त पुराण 
छत प्ये भागे चतनेबाते योदा हए ¡ तिस मीर यनूवेद 
ृष्ठरक्षक वने तथा दिव्यवाणौ भौर विदा पा्वरस्षक 
वनी । स्तोत्र तेया वपद्कार भौर भो टार र्ये अग्रभागमे 
सुघोमित एए । उन्मिष तुमि सुशोभित संवत्सरको 
सपना धनुथ कनाया तया सपनी छायाफो धनुपफौ भखण्ड . 
्र्यञ्चाकरे स्यानमें सवता । 

इत प्रकार रयो तयार देख वे कवचे भीर्‌ धनृप धारण 
कर विप्णु, सोम सीर अग्ने चने हए दिप्य वाणको लेकर 
युदक लिये तैयार हौ गये । तव देवतीभनि ुगन्धयुक्त 
वायुको उनके लिये हया धरनेको नियुत कया । तव 
महादेवजी समस्त युदसज्जा सृतत्जित टो पृष्योको फम्पाय- 


"मान फरते रथपर्‌ सवार हुए । वदे-वटे रपि, गन्धर्" देवता 


ओर अप्सराभोके समूह्‌ उनको स्तुति करने तें । इस समय, 
भगवान्‌ शंकर खद्ग, चाण ओर धनु धारेण फरफे वरो 
है शोभा पारहै थे) उन्हे हकर फटा, भेरा सारि 
फौत यनेगा ?' देवताभोने फटा, देवेश्वर ! भाप निति 
भजा देगे, वही आपका सारथि बन जायगा--इसमे आप 
तनिफ भो सेदेह्‌ न करे + तेव भगवानूने कहा, तुम त्वयं हो 
विचार करके जो मूते धेप्ठ हो, उसे मेरा स्ारयि चना दो \' 

यह सुनकर देवताभोने पितामह ब्रह्याजोके पा जाकर 
उन्हुं प्रसप्न करके कहा, भगवन्‌ ! आपने हमसे पहले ही 
फहा था कि मं तुम्हारा हित कग, सो अपना वहू वचने एुरा 
कीजिये । देव ! हमने जो रथ तयार फिया है चह्‌ बडा ही 
दुय है; भगवान शंकर उसके योद्धा नियत पपि गये है 
प्वतोके सटितत पृथ्वी हौ रव ह तथा नक्षत्रमाला ही उसका 
वरूथ ६ । कितु उसक्ता कोद सार्य दिखायी नहु देता 1 


कर्मप्वं ] 








भिपुोकगौ उत्ति मौर उनके नाणका प्रसद्ध 
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सारपि इन पवको अपेक्षा वटृ-दृकर्‌ होना चाहिये; 
षयोपिः रय तो उसी अधीन रहता है । हमारो दृष्टम 
आपे प्षिवा भौर फोई भी इसका सारथि बनने योग्य 
नहु है । भाप सर्वगुणसम्पतन भीर सव शवताभमिं श्रेष्ठ ह 
अतुः भय आप हो रवपर्‌ वेठकर घोडोकी रास रेता ! 

्रह्याजोने फहा--देवताभो | दुम जो पुट फहूते ह, 
उम्मे फोर यात नूठ नहं ह । अतः निस समय भगवान्‌ 
शेर युद्ध फरेगे, म सवरव उनके घो हाद । । 

ते देयतराभनि त्म्पुणं लेको सष्ठ भगमा प्रहाजौफो 
धोमदादेयमोका पुरम माण । जिन्न समय वे उस 
परिपवन्प् रपर पं, उत्फे धोने पृष्वोपर क्षर टेककर 
उमे प्रणाम किया । परम ततैजरेदौ भगवान्‌ ब्रह्याने रथपर 
शफर घोटा दात्त भौर फोट सेभाचा भौर भोमहादेवजीसे 
परहा, देयषेष्ठ | रयपर्‌ सार हये !' तेव भगवान्‌ शंकर 
पिप्मु, प्रोम भौर भन्ने उत्पप्न हमा वाण लेकर अपने 
ध्रनष्फे भत्रर्भोफो एम्पायमान फे रथपर चदे । उप्त 
मपे परप, गन्द, दैवसमूह मीर भप्तराभोभि उन 
तनि फ 1 भगवान्‌ तिव रथपरर टकर अपने तजे तनो 
सारस देदीप्यमान शस लगे । उम्भने दुदद्रादि दैयताभंति 
षा, शुमलोम एमा संदेह मन फ़रना फि यहू याण दन्‌ 
पुरे नष्ट रह फर प्येणा; भद्र तुम एत चाणते एत 

मृतय भन्त दभा ह चमत्ने # 
` देपतराभोनि फा, भापका कथत पित्षरुन ठौक है 
भय म्‌ सत्यका अते हमा हु समने चाहे } आपका 
ग्रयन दिमी प्रणाद सिच्या नह हो भक्ता ॥ शृत प्रश्लर 
वभार फेरे देयत्रानोग यट प्रसत्त हए 1 द्रापे चाद 
हयोपिय श्रीपाय उर पिग्राल रेवषर चदृयर्‌ सव 
देयनाभरः श्वाय चते 1 उनः ए प्रपर पच पुरनेपर सारा 
मतार्‌ जीर दैचनासोयं प्रमन्र ह शमे 1 श्रप्गिण भनेको 
प्तम्रमि सना स्तुति फरनै लगे भौर परोद गन्धर्वगण 
सरहद यामे यमाने सगे । भवर भगवान्‌ गांफरने 
मरार पटा, श्रमापते 1 तिथ; लिधरये दैत्यग्रण हु 
दपर पेषे रातो # त्च प्राजनि अपने मन ओर 
प्राः समान वेगान्‌ णोप दसय भीर दानवे रक्षित 
उन परनि परोरी भौर पृटमाया। 

स श्रम मन्दस्य वरौ भारी मर्जना फी, जिसे 
भरारी दविलाणें गुज उठी । उनका यदु भोपण नादं मुनक 
तान्यनु भनेफो दन्य नष्ट हो गये । उनके शिवा जो शेष 
म, वर गुदे तिये उन सामने आ मयै । भवर व्रिशूतपाणि 
भगवान्‌ शंसं ग्रोधमे भरकर भपने धनुपपर रदा चषटमया 


जौर उसपर वाण चाकर उसे पाशुपतास्त्से युक्त क्रिया । 
कषर वे. तोनों परो इकद्‌ठे होनेका चिन्तन फरने लगे । 
न जव्‌ ब धनुप चदृाकर्‌ तैयार हौ गये तो उसी समय 
सौग नगर मिलफर एक हौ गये 1 यह्‌ देदकर देवतालोग 
वड हूषंध्वनि फरने लगे तथा सिद्ध भौर महापियोके सहित 
उनको स्तुति फरते हए जय-जयकार फरने लगे । 

पत प्रकार जव भसहयतेजस्वौ भगवान्‌ शंकर असुरोका 
संहार फरनेकौ तयारी फर रहै थे, उनके सामने तीनां 
पुर एषन्रित होकर प्रकटं हुए । उन्होने तुरंत हौ अपमा 
दिव्य धनुष खींचकर नपर वह्‌ त्रिलोकका सारभूत 
चाण छोड़ । उस बाणके ्टूटते ही तीनो पुर नष्टं होकर 
गिर गये 1 उस्न समप यडा ही आत्तनाद हुभा । महादेवजौने 
उत भघुरोफो भस्म करके परिचिमं समुद्रम डाल दिया । 
एस प्रकार्‌ व्रिलोकहितकारी .भगवान्‌ शिवने कुपित होकर 
उस त्रिपुरका दाह फिथा ओर दैत्योको निर्मूल कर दिया । 
फिर अपने क्रोधे उत्पत हुई अग्निको रोफकर उन्होने 
फटा, "तू त्रिलोकीको भस्म न फर !' 

इस प्रफार दैत्योका नाप हौ जानेपर समस्त देवता, 
ऋषि भौर तोक प्रफृततिस्य हो गये तथा यड. श्रेष्ठ वचनोमे 
भगवाम्‌ शंफरकी स्तुति फरने लगे । फिर भगवानूकौ आल्ञा 
पाफर्‌ र्यादि सभी देवगण सफलमनोरय होकर अपने-मपते 
स्यानेोफो चते गये । इस तरह श्नीमहादेवनीने समस्त 
लोकोफा फत्याण फरिपा या । उस समय जिस प्रकार जगत्कतां 
भगवान्‌ ग्रह्याजीने उनका सारथ्य किया या उसी प्रकार अप 
शी वीरवर फर्णके अश्योफा संचालन कोजिये । राजन्‌ । 
इसमे संदेह ती पि भप श्रष्ण, कणं भौर अर्जुनसे भी 
धरे्ठ हं । पर्णं युद फरनेमे श्रीमहादेवजौके समान है तो 
आप रथ हौकनैमे साक्षात्‌ मरह्याजीके सदृश ह । अतः भाप 
दोनों मिलकर मेरे शत्रभोफो उन देत्योके समान हौ परास्त 
फर सयते हँ \ महाराज ! अव आप एेसा उपाय फौभिये 
जिससे आज फणं संग्रामभूमिमें भर्जुनफा वध कर सके । 
फर्णेफी, हमारी मौर हमारे राज्यकौ स्थिति अव आपके 
ऊपर निर्भर है । हमारी विजय भौ भपपर ही अवलम्बित है । 
अतः आप फरणके घो्धफा नियन्तण कीजिये । 

महाराज } कर्णफो स्वयं श्रीपरणुरामजीने धनुषिदया 
सिखायी है । यदि इसमे कोई दोष होता तो ये इसे कभो 
दिव्य अस्र न देते । मैं तो कर्णको क्षत्रियकरतमें उत्पतन भा 
पई देवपते हौ सममत हं । पह फवच भौर कुण्डल पहने 
उत्न्च हूभा है तथा विशालवाहू भौर महारथी है; इसलिये 
सका जन्म सृतकुलमे होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है! 


| [कनं 


ददै ' 


| संक्षिप्तं महाभारतं 


[कर्णपर्व 


शत्यको सारथि बनाकर कंका युद्धके लिये प्रयाण 


राजा दुर्मोधनने कहा--वीरबर 9 सारि तो रथीते 
भी बदृकर होना चाहिये । इसलिये भाप संप्रामभू फणके 
धोडोका नियर कीजिये । निस प्रकार तिपुरोके पाके 
लिपे देवतानि कोशिश करके ब्रह्माजीको भगवान्‌ शंकरा 


सारथि बनाया था उसी प्रकार हम फ्णसे भी श्रेष्ठ आपको ` 


उसका सारथि बनाना चाहते ह । 

शस्ये कहा--एजन्‌ । भिस प्रकार श्रह्माजोने 
महादेवजीका सारण्य किया था ओर निस प्रकारं एक ही 
बाणै सम्पूणं दैतयोक्ा संहार दभा था वह्‌ सव मुं मालूम 
है । यह भ्रसङ्क भीकृष्णको भी विदित ही है । वे भूत, 


भविष्यती स्तब वातोको पुरी तरहूसे जानते ह ।! यह सव ` 


जानकर ही उन्होने अर्जुनका सार्य ग्रहण फिया ह । 
यदि किसी प्रकार कर्णने अर्जुनको मार उना तो उसे 
मरा देखकर श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध फरने तगेगे भौर भब वे 
कोप करगे तो तुम्हारी सेनाका कोई भी राजा शदूरभोकी 
सेनाका सामना नही कर सकेगा । 


सञ्जये कहा--राजन्‌ ! जव मद्रराज शत्यने एषा 
कहा तो दूर्योधने कहने लगा, महाराज ! आप कर्णेका 
अपमान न करं । वहं समस्त श्स्त्रधारियोमि शष्ठ मौर 
सम्पूणं भस्त्रविदयामे पारंगत है ! यह वात प्रत्यक्ष ही है किं 
उस रात्रिम घटीत्कचते सकडो मायाएं रवी थी, तवे उसे 
कणन ही मारा था । इन दिनों अर्जुन भी उरे मारे 
कभी उटकर कणेके सामने खडा नहीं हमा है ! महावलौ 
भीमको भौ कर्णने घनुषफी नोकते युद्धके तिये उत्तेजित 
किया था भोर उसे ओ मूढ [ ओ पेटपात [' एसा कहकर 
सम्बोधन किया था । उतने माद्रीपुत्रं शूरवीर नङ्कलको भी 
संप्राममे परास्त फर दिया था भौर किसी विशेष कारणसे 
ही उसे नह मारा था। कर्णने हौ वृष्णिकुलतिलक सात्यफिफो 
द्मे परास्त किया था भौर उते वलात्कारते रथहीन कर 
द्या था । उसने धृष्टचुस्नादि सृञ्जय षीरोफो तो 
संग्रामभूमि हंसते-हसते कई वार नोचा दिघाया यां । 
भला, एमे महारथो कणंको पाण्डवलोग कंते परास्त कर 
सक्ते हँ । कर्णं तो कुपित होनेपर वजधर इन््रको भी मार 
सकता ह । माप भी सम्पुणं अस्त्रोके भाता भौर समस्त 
विदामो पारंगत है । पृथवो आपके समान फिसीका भौ 
बाहुबल नहं है । आप शतु लिये शत्यके समान है 
ससे आप ॒शरत्य' नामस प्रसिद्ध है । सारे यदुवंश 
मिलकर भी मपरे वाहुपाशमे पडनेपर उससे चटकारा नही 


पा सकते । राजन्‌ ¡ कष्ण षया भपके वाहूवलसे भौ तमे 
बदे-चद़े ह ? जित प्रकार अजुनके मारे जानेपर श्रीकृष्ण 
पाण्डवसेनाकी रक्षा फरगे उसी श्रकार यदि कणं मारा गमा . 
तो आपकी हमारौ विशाल वाहिनीको रक्षा करनी होमौ । 
महाराजे ! मं तो भपके यतमे ही अपने भादयों सौर सभस्ते 
राजामि ऋणते मुक्त होना चाहता ह ॥ 

फर्णने कहा--मदरराज ! जिस प्रकार ब्रह्याजौ भगवान्‌ 
शंकरफं ओर श्रीकृष्ण भर्जुनके सारथि बनकर उनका हित 
करते रहे ह उसो प्रकर भाप सर्वदा हमारे हिते तत्यर 
रह्‌ । 

शल्य बोले-अपनी या दरसरेफी निन्दा अयवां स्तुति , 
करना भरेषठ पुरोका फाम नहीं है । तो भी तुम्हारे विर्वाप्तके 
लिये भ अपने विषयमे जो प्रशंसकौ बति कहता टं वहू 
सुनो } म सावधानीसे घोडोको हके, उनके गुण-दोपोको 
जनिने तथा उनकी चिकित्सा फरनेमे शके भारय मतितिके 
समान हं । अतः तुम चिन्ता न फरो 1 अर्जुने साम युद 
करते समय मँ तुम्हा स्य हका । | 

दर्योधनने कहा---कणं ! महाराज शत्य श्रष्ष्णते 
भौ बड़ सारथि हु \ भव ये तुम्हारा सारथ्य करी । भाति 
नते इ्रके रयको हाकता है, उसी प्रकार ये तुम्हारे रयके 
धोडोको हकिगे ! अवे तुम निःसेदेह पाण्डवोको नीचा 
दिखा सकोगे । 

राजन्‌! तेव कणे प्रसन्न होकर मपने सारयिते कहा-- 
भुत । तुम एौरन मेरा रथ तयार फरके सामो! सारित 
कर्णके विजयो रयको विधिवत्‌ सजाकर 'महाराजकी 
जय हो ! ' एसा कहकर निवेदन किया । कर्णे शास्विधिते 
उस रेष्ठ रथका पूजन किया भौर उसतो परिक्रमा करके 
देवक स्तत क \ फिर उसने पास हौ सड हए मद्रराजते 
फटा, ^राजन्‌ ! रपर बेष्ि + महातेजस्वी शत्य रके 
भग्रमाग प्र चेठे । इसके वाद कणं भौ उसपर सदार हुमा । 
उस समय बह दोनों तेज्वौ वौरोका स्तुतिगान हो रहा था । 
महाराज शत्यने घोड़ो रासे. संभाल ओर कर्णं रयपरं 
चेठकर धनुघकी ठकार करने लगा । । 

तच दर्योधनने करणसे कहा--धोरवर ! सै समता था 
कि महारथी भौष्म र द्रोण अरुने ओर भौमसेनको भार 
उलेगे । कितु बे इस एर्मको नट कर सके 1 अव तुषं 
या तो धरमराजको कंद फर सो, या अरसुन, भीमेन ओर 
नकुल्‌-सहदेवको मार शसो \ अच्छा, तुम युदक तते 


केणेपवं | 
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प्रस्थान फरो । तुम्हारी जय हो, कल्याण हो ! तुम पाण्डु. 
ू््रोफो सारो सेनाको भस्म करदो ॥ . 


` तीखे बाण छोड़ गा !' 


पस्थके सारथ्ये कणंका युद्धिभूमिके तिये प्रस्थान ओर दोनोका कटु-सम्भाषण ८८५ 


कणे दुर्योधनकौ बात स्वौकार करके राजा शत्यते 
कफहा--महानाहो ¡ धोडोको बदादये, नितपे किं मे असन, 
भीम, नकुल-सहदेव ओर युधिष्ठिरको भार धं ! आन 
पाण्डनोके नाश भीर दर्योधनको विजयके लिये मेँ हनारों 


[॥ 


` शल्य बोले--ूतपुत्र ! तुम पाण्डवा अपमान षो 
करते हो ? वे तो समस्त शास््रोके पारगामी, महान्‌ धनुर, 
रणे पोठ न दिखानेचाले, अजेय भौर अत्यन्त पराक्रमी है । 
वे साक्षात्‌ इन्फो भी भयभोत फर सकते ह । जिस समय 
तुम गाण्डीवे धनुषकौ वजके समान भीषण टंकार सुनोगे उसः 
समय इस प्रकार गाल बजाना भूल जाभोगे । जिस समय 
भीमसेन दाति उलाड्-उल्लाइकर हाथियोकी सेनाका संहर 
करेगा उस समय तुम इस प्रकार बातें न बना सकोगे । 
निस समय तुम धर्मराज युधिष्ठिर भौर नकरल-सहदेवको 
अपने पेते बाणेति शतुभओंका संहार करते देखोगे उस समय 
एसी फोई बात नहीं फट्‌ सकोगे । 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! तब मद्रराजकी इन सब 
वातो उपेक्षा करफे कर्णे उनपे कहा, ' मच्छा, अब रथ 
वढ़ाहये ॥ । 


9) 0 


शत्यके सारथ्यमें कणंका युद्धभुमिके लिये प्रस्थान. ओर दोनोका कदु-सम्भाषण 


सनञ्जयने कहा--महाराज ! जव महान्‌ धनुर फरण 
युके तिये तैयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौ रववीर 
हर्यति फरने लगे । फर्णके प्रस्यान करते ही आपके पक्षके 
सव वौरोनि भी मृत्युका भय छोड़कर दुन्दुभि भौर भेरियोके 
शब्दके साय मुद्ध भूमिके तिये फूच किया । उस समय सारी 
पृथ्चौ इगमगाने लगी तथा फर्णफे धोड़े पृश्वीपर गिर यपे । 
फौरवोके पिनाशकी सुग 7 देनेवाले वह एसे हौ भीर भी 
अनेकों उत्पात हृए ।,।. { देववश सवकौ वुद्धिपर एसा 
मोहजाल छा गया कि उन्होने उनकी कछ भी परवा नहीं 
फो । क्कि कूच करनेपर सव राजानि जयघोष किया । 
तव कर्णमे राजा सत्यको सम्बोधन करफे फटा, इस समय म॑ 
भस्त्-शस्त्र धारण किये र्थे वंठा हू, भच मूभर फोधमे भरे 
हए वधर धृद्रसे भी भय नहीं ह । इन भोप्मादि योढाभो- 
फो युद्धम सोते देखकर मेरा साहस बहुत चद्‌ गया है 1 
वास्तवे अर्जुनका मूकावला.रणभूमिमे मेरे सिवा भौर कोद 
नहं कर सकता । वह साक्षात्‌ उग्रहप मूतये ही समान है। 


आचायं 'ग्रोणमें शस्त्रसंचालनकौ कुशतता, बल, धेयं मौर 
चितेय आदि समी गुण थे, उनके पास बडे-बडे भस्त्र-एस्त 
भी थे, जव वे ही फालके गामे चले गे तो गौर सबको भौ 
मे फमजोर ही समता हं । अस्त्र, बल, पराक्रम, किया, - 
नीति भौर वदिपा-बदरिया हथियार सी भनष्यको. सुख 
प्हेचानेमें समथं नहीं हं । देलो, युर प्रोणाचायं इन सब 
दातोके रहते हृए भौ शतरुमकि हाथमे मारे गये ! वे भग्नि 
ओर सयक समान तेजस्वी, विष्णु मौर इनके समान 
पराक्रमी, बृहस्पति भौर शुक्के समने नौतिक्रुशल भर 
वड़े ही दुःसह ये; तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके 
दरस समय दूर्योधनका पुरुषार्थ टीला पड़ गथा है; ए स्थिति- 
मे भँ अपना कर्तव्य अच्छी तरह समता हूं । अब आष 
शतरुभोंकी सेनाकी ओर रथ बद्मदये । जहा सत्यप्रतिन्न राजा 
युधिष्ठिर मौजूद ई, जहां भीमसेन, अर्ुन, भीष्ण, सात्यकि, 
सृञ्जय वीर भौर नकुलसहुदेव युद्धके मैदानमे टे 
हए है बहाँ मेरे सिवा भौर कौन योद्धा इन सव वीरोमे 


. संशिप्तं महाभारत 
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वकर से सकता है ? इसलिये. मद्रराजं | आपशीन्नही 
रणममिमे पाञ्चाल, पाण्डव आर सृञ्जय वीर्योी भर 
स्य स चलिपे ! मे उनके सायं चार हाय करके था तो 
उनको मार डालंपा या भाचार्य द्रोणे मासे स्वयं ही 
दमराजके पास चला जायेगा ¶ धृतरा्टूनन्दन दर्योधन 
सर्वदा ही मेरे फल्याणके लिये भ्रमत करते रहै ह । उनके 
तिथे म अयते प्रिय-भोग ओर दस्यज प्राणोको भी निष्टावर 
कर सकता हू । सुभे यह्‌ श्रेष्ठ रथ भगवान्‌ प्रशुरामजीने दिया 
था; इत्तकी धुरौ जरा भी शब्द नहीं करती । इसमे तरह 
तर्के धनुष, ध्वजा, गदरा, याण, खड्ग भौर अनेका वद्या 
वदिया हथियार खे हए ह । निस समय यह्‌ चत्ता हैः 
रसस वखपातकै समान भीषण धरधराहट होने लगती टै । 
इसमे सफेद धोड़े जुते हृएु ह तथा अच्छे-अच्छे तरफष 
शोभित हु । इस शरेष्ठ रथम बैठकर मै भवर ही मरगुनफो 
भार डालूंगा । दि स्वयं फाल भी अरयुनको चाना चाहेगा 
तौ मँ उते भरी नष्ट र उ्तृगा भथवा भीष्मके समान स्वयं 
हौ यमलोक चला नाङ्गा । अधिकं पया कर पदि उसको 
रक्षाके तिये यम, वरण, धुवेर सौर इच भी मपने अनुया- 
धि्योहित एक साथ मिलकर युद्धमूमिमें भे तो मे ऽते 
उने सवके सहित परास्त फर दगा ॥ 
भब युद्धके जोम भरे हए्‌ फर्णने एसी वाते फटी तो 
छन्हं सुनकर मद्रराज हमे भौर उसका तिरस्कार फरफै 
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वीचहीमे रोककर पुने लगे, कर्णं | वद्र, अय चुप रहो 1 
तुम जोशमें आकर वहत बदरो-चदूी याते फट्‌ गये हौ । भता, 
कहा नरश्रेष्ठ जुन मीर फटा नराधम वुम । यह्‌ तो चतताभौ, 
अर्जुने सिया भीर एसा फोन है जो साक्षात्‌ विप्णुपगवानमे 
सुरक्षित यादयोफि राजभयनफो व्तात्फार्मे नीचा दिष्राकर 
स्वयं पुरषोत्तम श्रीकृप्णफ छीर वहिनका एर्ण परर कके 
तथा तीनों लोकोकि भधौ्वरोकि भौ ईवयर्‌ भगवनि भकस्यो 
युद्धे लिये ललकार सफ । जव विराटनगरे गोहुरपकेः 
समय पुरपधरेष्ठ भनुगने तुष्टं प्रौ ना भीर द्राणानप्, 
अरवत्यामा एवं भीप्मफे सहित परास्त परिया भा उम समप 
तुमने उपे षयो नहो जीत तिपा ? भेव्र आ वुम्धि वके 
तिये ही यह्‌ दूसरा युद्ध उपिपित दभा टै । पि तुग ग्रै 
भयसे भागन गये तो अव्य प मारे जामे ॥ 

मदरराजफे पस प्रणार शटुमपथ फरनेषर परय 
सेनापति. कणं मत्यन्त प्रो भर्‌ गया सौर उने प्ले 
तमा, "रहै चै) रहने टो, एस प्रकार पपा पहषट्ति ट, 
अव तो मेरा भौर भरसुनफा यद्र हनटीयता टै । यदि वह्‌ 
दामे मृगे परागत एरदेतो तुम्रो ही पातत सय मानो 
जाय्गी ।' रत्तपर म्द्रराजने एद ' पलना परर 
भौर फो उत्तर नहीं रिणा । तव पन युद्धे निये उतमुप 
हकर उनसे फहा "शल्य ] रप दभो ॥' 

ये तिये एूच फेः कणन अपनी मेनारौ उत्साहित 
फरनेफे ते पाष्डयोपि एम-एक यीरते मिननेपर फट, 
आज तुमे जो पतेर शूने श्वेत्या अरनुममे मिलपिषा 
उसे भं यथेच्छ धन दगा । यदि स्तनेन भौ उम तृन्तिन 
हई तो स्ते रत्ति भाटूमा षक द्र्प्रसौरस्ा। एदि 
दसम्े भी संतो ने हेया तो ॐ हमक ममान यताम्‌ 
छः दलोपे जुता दुभा एषः सोनेणा थ दुगा । यटि प्रतते 
भो प्रप्परनहूगाती जते हाथो, मौ ग, सौ बुपमय 
रय, सौ सुधित जीर हुष्ट-पष्ट धोद तया मुमि मरे 
हए सोगोवात्ती चार मौ दृ्ार गौ दुगा । पदि एम प्रणो 
पाफर भौ वह्‌ प्रसन्रमदुभानो डो पलप सेना 
चाटैगा बही उप्ते दगा । मेरे पातत धुत, शनी तमा एमे ज भो 
भोगि सान ट दह्‌ सच तया भौर भो निस प्स्व य 

छा फरेगा वटो उपे दुगा जो परण मूमे श्रोदुप्य भीर 

भुना पत्ता यततावेषा, उन रौनोफो मारकर उनष्व सारा 
धन भ्रं उतीफो रे शातूगा  पुदसेवो तरे ए फे पमी 
ही भनेफो वाते षहा तथा भपना शरेष्ठ तरह यनाफा । ए 
सुनकर दुर्योधन तथा उतः अनुययौ च प्रप्र हृष्‌ । 
सवय ओर दुनटुमि भौर मृद्रौफा मद्द हने सरमा तथा 
योद्धालोग सिहफे समान गरज को } 


कर्णपर्व ] 








शल्यके सारथ्ये कर्णक युद्भूमिके लिये प्रस्थान ओर दोनोका कटू-सम्भापण 
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तवे मद्रान शत्थने हसकर कहा, पुत्त्र ! तु 
हाथीके समान बलवान्‌ छः बैलोसे नुता हुमा सोफा रथ 
देनेकी मावप्यकता नहह; अर्भुन घु स्वयं हौ रीख जायगा । 
दुम मृखतासे ही एेरकी तरह धन शुटाना चाहते हौ, आज 
अजुनको तो तुम चिनां यत्त क्वि ही दे लोगे । तुभ जौ 
दुदधिहीन पुरषोके समान अपना सारा धन दैनेको तैयार हए 
हि, इसे मालूम होता है फं अपाघ्रेको धन दैनेमे जो दोषे 
है जनक ुम्हं पता नहीं है । पुम जौ अपार धन दैना धाहते 
हषे उसते तो यज्ञादि फरो । तुम मौहुवश वथा ही कृष्ण 
ओर अर्जुनको मारनेकौ इच्छा करते हौ । हमने यहं थात 
तो फमौ नहीं सुनी कि किसौ गोदड्ने युद्धे {सिहको मार 
दिणा टो ! तुम्ह्‌ शखेयोग्य ओर न करनेयोग्थ कामके विषयमे 
फू भौ धिवेक नही है । निम्पदेह्‌ वुम्हारा काल आ 
षटुचा दै । कोई भौ जीवित रहनेबाला रष भला एसी 
अरयरांग वाते कंसे फे सक्ता है ? तुम जो फाम करना 
चाहते हो वहु एेवा है जैसे कोर भपनी भूजाभफे वतसे 
समुद्र पार फरना चाहे अथवा पहाडकी चोदीते कूदना चाहे । 
जय सव्यसाची अर्गुने अपना दिव्य धनु लेकर सेनाको पीडित 
करता हभ तुम्हँ पने वाणोसे पीडित फरेगा उत॒ समय 
तमह पताना ही पडेगा । जित प्रकार फोर माताकी 
गोदमे सोया हु वाक चन्धरमाको पकडूना चाहे, उती 
प्रकार तुम भज्ञानते हौ रथम चट हए तेजस्वी भरजुनको 
परास्त फरनेफी गात सोचते हौ । जिस प्रकार कोह धरके 
भोतर वैल हुम कुत्ता वनमे रहनेवाले सिहृको मोर भके, 
उती प्रकार तुम पृररपापह अर्जुनके लिये वहृवड़ा रहे हो } 
कर्णं वने खरगोगरोके साय रहुनेबाला गीदड़ भी जवतेकं 
सिहको नहीं देवता तवतक अपनेको सिहं ही पमक्षता रहता 
१1 इसी प्रकार जेवतक तुम रथपर चद हए शरोकृष्ण मौर 
अर्जुफौ नहँ देखते छ तभीतक अनेको तिहु समक रहे हो । 
जिस समय तुम्हारी दृष्ट अर्जुनपर पड़ी, तुम तत्काल ही 
भोदड थन जायोगे । लिसर तरह भयनी*भपनी योग्यताके 
अनुसार कमे चूहा भीर चित्ती, कृत्ता भर वाघ, गीदड़ 
मौर धिह, रगो मीर हाथो मिथ्या भीर सत्य तया विष 
मौर अमृते प्रसिद्ध हँ उसी प्रकार तव लोग दुमे भौर अर्जुनको 
भौ सममेते हं ॥' 

शत्यके इस प्रकारे तिरस्कार करनेपरं उनके शत्यसदुशर 
वाययोपर विचार करके कणन अत्यन्त कुपित होकर कर, 
धराल्य ] गुणवानेकि गुणोको तो गुणौजन ही परख सकते 
६ गुणहीनो उनका पता नही लग सकता । तुमे कोई गुण 
तो है नहीं; इसत्िये वुं गुणागुणका नान क्या हो सकता 
ह ? अमी { अर्जुने वड-वडे मस्व, क्रोध, पराक्रम, धतूप 





चाण जौर वीरताको जैसा भँ जानता हः व॑सत चुम नहँ मरम 
सकते । मेरा यह्‌ भर्यकर वाण मन्य, घोडे मौर हायिधौका 
संहार करनेवाली, अत्यन्त भीषण ओर कदच एतं अस्थियोको 
भी फोड़ गलनेवाला है । म रोदमें भरनेपर इससे प्वेतराज 
मेरको भौ तोड़ सकंता हूं । कितु भुन मौर श्रीकृष्णको 
छोडकर मै किसौ अभ्य पुरुषपर इसका प्रयोग कभी नहीं 
करूंगा; षयोकि सम्पुणं वृष्णि्वशियोकी लहमौ श्रीरष्णके 
आभित है भौर समस्ते पाण्डवोकौ विजयका आधार अर्जुन 
है । मेरे सिवा भर एसा कौन है जो इन दोनो भूकाबलां 
हनेपर इन्दं संग्रामे पीठे हा सकफे । अर्जुने पास 
गाण्डीव धनुष है भौर श्रकृष्णके पास युदशेन चेक्र । पितु ये 
भीर्पुरपोफो हौ उरमेवाली चीजें हः मृभे तो इनसे हषे ही 
हिता है । तुम तो दृष्टस्वभाव, मूखं ओर बड़ी-बड़ी 
लडाइयसि अनभिन्न हो । इस समय भयमे पीडित हो मौर 
डरे कारण ही वहुत-सी अनगेल वातं बना रहै हो । अरे 
पापी देशमे उत्पन्न हुए क्षत्नियकुलकलंक दुर्वुदधि शल्य 1 मै 
इन दोनोको मारकर भाज भारई-बन्धुभकि सदत तुम्हारा भी 
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काम तमाम कर दंगा । तुम हमरे शतु होकर भी युहर्‌-से 
वनकर मे श्रीरृष्ण र अर्जुने उरा रहै हो, सौ ने यह्‌ 
वात पह ही सुन रदी है फि मदरदेशका आदमी दष्टचित्तः 
असस्यभापो मर कुटिल होता ह तथा उस देशके लोग 
मरते दमत दष्टा नहं छोडते 1 पे असभ्यलोग मर्दिरापन 


संक्षिप्त महाभारत 
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फरक हसते ओर चिल्लति रहते है, अटपटा गीत गाते रह 
अनमाना भाचरण करते ह ओर मपसमे अश्लील वात क्रिया 
करते ह । `उनमे भता धर्म कते रह सकता है ? थे लोग अपने 
धमंड ओर नीच कमि तिपे प्रसिद्ध है । इस्तलिये इनके 
ताथ वैर था मित्रता की नहीं करनी चाहिये । इनमे स्नेह 


नामकी तो कोई चीन है ही नहीं । जव किसी मनुष्यको ` 


विच्छ काठता है तो गुणौ लोग उसका विष उतारनेके लिये 
यह मनर पदा करते ह--'भरे विच्छ्‌ ¡ जिस प्रकार भद्रेशके 
लोगो मित्रता नहीं हो सकती उसी प्रकार, मब तेरा विष 
नष्ट हो गया ह, कयोरि पनि अय्वेदके मन्त्रत उसकी शान्ति 
कर दी है ॥ सो यहु बात ठीक ही जान पडतो है । भद्रदेशकौ 
स्वपा भौ बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती है । मतः उरक 
गरभते जन्म तेकर तुम धर्मकी घात्त कंसे कहं सकते हो ? 
श मतिमान्‌ महाराज दर्योधनका श्रिय मित्र ह । मेरे 
प्राण मौर सारौ सम्पत्ति उन्हे लिये है । कितु मालूम होता 
है कि दुम्हे पण्डबोनि अपनी भोर तोड़ लिया ह । इससे 
तुम हमारे साय सव प्रफार शतृका-सा वर्ताव फर रहे हो 1 


[कर्णपर्व 


पर थाद रो, निस प्रकार नास्तिकलोग किसी धर्म 
पुरुपको धर्मबथसे विचलित नहीं ` फर सकते, उसी प्रकार 
तुम-जंसे सकड़ पुर्य भी मू संग्राममे विमुख नहीं कर 
सकते । गुरुवर परशुरामजीने संग्राममे पौट न दिखाकर 
दहत्ाग करनेवाले पुरुपसिहोकौ नो सद्गति होती टै, 
वहु मू वतलायौ थी । उसका मुमे आज भो स्मरण है । म 
तो एषा समता हं फ तीनों लोकोमे एमा कोर भ्यव नहीं 
है जो मुभे इस कामपे हटा सकफे । इसलिये तुम चुप रहो । 
म तुमह मारकर मांसाहारी जीवोके हवाले कर येता; 
परंतु एक तो मूकं भपने मित्र दुर्योधन भौर राजा धृतराष्टरफे 
फामका खयात है दूसरे तुम्हें मारनेमे निन्दा होगी, तीसरे 
मैने क्षमा फरनेका चचन दिवा है--इन तीन फारणंसि हे 
तुम अभी तक जीवित हौ । फितु यदि फिर एसी वाते फटोगे 
तो भ अपनी वच्तुत्य गदाते पुम्हा सिर पृथ्यीपर गिरा 
दगा ॥' 

इसके चाद कर्णे फिर बेधडक होकर फहा, “चलो, 
रथं वदामो \' 





राजा शत्यका कणे एक हंस भौर कौएका उपाष्यान भुनाना 


सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! फ्णके ये वचन सुनफर 
राजा शतल्यने उसे एकं दृष्टान्त भुनाते हुए फहा--फलकलक 


ˆ कणं । मेँ तुमह एक दृष्टान्त भुनाता हट । कहते हँ, सम्रके 
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तटपर किती धर्मप्रधानं राजाके राज्यमे एक धनधान्यसम्पस्च 
वंश्य रहूता था । वह्‌ यज्ञ-यागादि फरनेवाल? दानी, क्षमा- 
शील, अपने कममिं स्थित, पवित्रात्मा ओर समस्त जीर्वोपर 
दया करनेवाला था ! उसके करई अल्पवयस्कं पुत्र थे । वे 
एक कौएको अपना जटा भात, दही, दूध ओर खीर आदि दे 
दिया करते थे । उस उष्छिष्टको खा-साकर वह सुव 
हृष्ट-पुष्ट हो गया भौर धमंड भरकर अपने सजातीय मौर 
मपनेसे श्रेष्ठ पक्षियोका अपमान फरमे लगा ! एक वार उस 
समुद्रतटपर गण्डके समान लंबी-लंबी उड़ानें भरनेयाते 
मानसरोवरवासौ हंस भये । तवर उस धमंडो कौएने जो सवप 
भेष्ठ जान पडता था उस हंसे कहा, आभो, आन हमासै- 
म्हारी उन हौ जाय ॥ यह भुनकर बह भये हृए सभी 
हंस हंस पड़े भौर उस बातूनी कौएते फहने लगे, ह्म मान- 
सरोवरमे रहुनेबाले हष ह मौर इख सारी पृथ्वीपर उइते 
फिरा करते है 1 हमारौ लंबौ उड़ानफे कारण चभी पक्षी 
हमारा सम्मान करते है । भया ! तुम तो एकं कौमा ही 
हो न ? फिर किसी बलिष्ठ हंसको उदडानके तिथे षयो 


+ 
1 


[7 ५ 
$ { 


# 
3 


॥1 [न ९ 


1 
८ 


^ 
अ ~, 


~ 


क 
~, 


४, 
4 


# “11 


३१२ 
* + 


। 





५ 
त क 
(“१7 


॥ 


कर्णपवं | 


राजा शत्यका कर्णको एकं हंस शौर कौएका उपाख्यान सुनाना 


दयम 


= 





चुनीती देते हो ? बताभो तो सही, तुम हमारे साय कंसे 
उड़ सकोगे ?" 

हंसको यह बात सुनकर कौएने उसे वार-वार दृत्कारा 
ओर स्वयं क्षुद्र जातिका होनेके कारण अपनी वड़ाई करते 
हए कहने लगा, मै एक सौ एक प्रकारकी उड़ानें उड सक्ता 
ह । उनमेते प्रत्येक उड़ान सौ-सौ थोजनकी होती है मौर बे 
समी बहौ अद्भुत ओर भांति-भांतिकी होती है । उनमेसे 
कुष्ट उडानोकि नाम इस प्रकार ह--उड्ीन (ऊँचा उडना); 
मवडीन (नीचा उडना), प्रडीनं (चारो भोर उडना); 
डीन (साधारण उडना), निडीन (धोरे-धीरे उडना); 
संडीन (ललित गतिसे उडना), तिर्यगृडीन (तिरा उडना); 
विडीन (दूसरोकी चालक नकल करते हुए उड्ना), 
परिडीन (सव ओर उडना), पराडीन (षौषटेकी भोर 
उडना), सुडौन (स्वर्गको भोर उडना), अभिडीन (सामनेकी 
मोर उद्ना), महाडीन (बहुत वेगसे उडना), निर्न 
(परोको हिनाये चिना हौ उड़्ना), अतिडीन (प्रचण्डतासे 
उड़ना), संडीन उीन-डीन (गुन्दरगतिसे आरम्भ करके 
फिर चक्कर काटकर नीचेकी ओर उड़ना), संडीनोटीनडीन 
(सुन्दर गतिसे भारम्भ करके फिर चक्कर काटकर अचा 
उद्ना), डीनविडौन (एक प्रकारकी उड़ानमें दूसरी उड़ान 
दिखाना), सम्पात (क्षणमर सुन्दरतासे उड़कर फिर 
पप एडफटाना), समुदीप (कभी ऊपरकी भोर ओर कभी 


नोवेकौ भर उड्ना), व्यतिरिक्तक (फिसी लक्षयका संकल्प _ 


करके उडना), गतागत (क्रिस लक्ष्यतक उड़कर फिर लौट 
आना} भौर प्रतिगत (पलटा खाना) इत्यादि । र तुम्हारे 
सामने ये सव गति्ां दिवा्धगा; तव तुम्हुं मेरो शक्तिका 
पता लगेगा । इनमेषे किसी भो गतिते मेँ आकाशम उड 
सक्ता ह । तुभ जा उचित समनो कहो मौर बताभो कि 
म किप गति उड्‌, ?' 

कौएके इस प्रकार कह्मेपर एक हंसने हंसकर कहा, 
शाक ! तुम अवण्य एक सी एक प्रकारको उड़ाने जानते 
होगे; भौर सव पक्नौ तो एक प्रकारकी उड़ान ही जानते 
६। मँ भौ एक प्रकारकी गतिपे हौ उड़नगा। अन्य किती 
गतिका मुने नान नही है । तुम जो उन पसंद हो उसौमि 
उदो # ५ 
यह्‌ मुनकर बहा जो दूसरे कौएये वे हंस पटे भौर 
कटने लगे, “भता यह्‌ हंस एक ही उड्धानसे सौ प्रकारकौ 
उदानोौफो कंसे जीत सकेगा ?' अव बह कौमा भौर हंस 
होड वदकर उड़ । कौभा सौ प्रकारकी उड़ानोसे दर्शकोको 
चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकारकौ 
दूत गति उड़ रहा था । कौएकौ अपेक्षा उसकी गति बहुत 
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मन्द थी । यहं देखकर कौए हंसोका तिरस्कार करते हूए 
इस प्रकार कहने लगे, धह हंस उड़ा तो सही, कितु कौएके 
सामने इसकी गति तो इतनी मन्द है }* यह्‌ सुनकर हंसने 
उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिमकी ओर समुदरके उपर उड़ान 
लगाय । इस यात्रामे कौभा उडते-उडते थक गया । उसे 
विश्राम लेनेके लिये कहौं कोई टापु या वृक्ष दिखायी नहीं देता 
था 1 इससे उसे वडा भय हभा भौर वहू सोचने लगा कि 
भें थककर फटी इस समुद्रम हौ तो न गिर पड़ंगा ?" 

अन्तमें वह अत्यन्त शमित होकर हंसके पास आया ! 
उसकी एसी गिरी अवस्था देखकर हंसने सत्ुरुषोके त्रतका 
स्मरण करते हृएु उसे वचा लेनेके विचारसे कहा, वथो जी ! 
तुमने अयनी अनेक प्रकारक उड़नोका वान किया, परंतु 
उनका वर्णन करते समय अपनी इस गृह्य गतिका उल्लेख 
नहीं किया । भना, इस समय तुम किस उडानसे 
उड़ रहे हो, जो बार-बार तुम्हारी चंच ओर डने जलपे 
लग जाते है # 

कर्णं ! तव उस कौएने हंसे कहा, “भाई हंस ! हम तो 
कौए ह व्यर्थं काच-कंव किया करते है । म अपने प्राण 
तुमह सौपता हू, तुम मे किस प्रकार इस जलके तौरतक ले 
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स्यं करते हृए समुद्रम गिर गया । यह्‌ देखकर हंसने कहा, 
शकराक ! तुम तो बड़ी शेलौ बधारते हए कहं रहेथेकिमे 


संक्षिप्त महाभारत 


उदानं जानता ह । फिर इस समय 


एक सौ-एक प्रकारकी उ३ । 
इ प्रकार थककर थो भिर रहे हो ?' परसपर फीएने 


दुःलते पीडित होकर क, ख ! भर जूठन ला-साकर देषा 
मो हो गया मा ङि अपक साक्षात्‌ गदे पमान 
तमस लग था ! दसीसे भगे भनेको कौं भौर षर 
पक्षियोका भी वहत अपमान पिया था । कितु भवम 
म्हारी शरण ह, दुम मुभे किसी सपुके तपर पचा दो। 
सया । यदि द नीताजागता किर सपने दमि पटच गया 
तो कितीका निरादर नहीं करेगा । अव किसी प्रफार तुम 
ममे इस भपत्तिसे उवार लो ॥ 

, स प्रकार दीन घचन फहुयर दह्‌ अचेत-ता होकर 
विलाप करन लगा । उत फाद-कैव फरते भीर समुद्रम 
इते देखकर हंसको दया भा गी मीर उपने उसे पमोते 
पकडकर धीरेम अपनी पीठपर चड़ लिया } फिर पहु उसी 
स्थानपर आ गया, जहामि कि गर्त लगाकर पे पहले उदे पै 1 
वहू पहुचकर उसने कौएको नीचे उतारकर बूत दाहस 
बेधाया भौर फिर इच्छानूपार मिसी दर देएयो चसा गया । 

कणं । इष प्रकार भूठतपे पृष्ट हुमा बह फौमा अपने बल 
ओर वीक धमंड धृलकर शान्त दभा । जे, पूरवफालमे 
वह्‌ फौभा वैशयोका लूठन खाता था, उसी प्रकार तुमं भी 
धृतराषटके धुवम मपनी जूठन सिना-खिताकर पाला है 
इससे तुम अपने समकक्ष भीर अपनी अपेक्षा धेषट परपोफा 
क्षौ अपमान फरते हौ । विराटनगरे तो दोणाचार्थ, 
भर्व्थामा, ृपाचाय, धौप्म तयां मौर सव कौर भी 
म्हारी रका फर र्दे थे; उत परमथ तुमने अकेले अर्ुनफा 
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------------- कम मम पो न हमाम पयो नही फर हाता ? उसे समय वृम्दारा 
परकम पहं चला शया था ? जव संप्ाममूमिमे मुर्ुने 
टारे भरपफा वध किया था, उगा भ्रमय समसत कौरव 
योद्धामोके सामने सरे पहुते तो तुह मागे भे । एसी 
प्रकार टैतवनमें गन्धव भ्रमण फरनेषर भी सारि कौरवो 
को छोर पटले तनि पीठ दिषाप्रौ षौ । उम समय 
ती अर्जुने हौ वित्रमेनादि गन्धको युद पराप्त करके 
दुर्योधन भौर उफ तनिर्ोफो टटा चा । परमुगरमनोनि 
राजाभफौ समामे श्रीृष्य भौर अर्मुनफा जौ पृरातम 
प्रभाव पटहा था वहतो तमने णृना हौ या! दके सिवा 
पोपप सौर दण भौ राजामि भणे इन शेनोफो अयध्यताफ 
वर्णन फरते दूते थे 1 उनफौ यते मौ तुम प्रार्रार 
नते कषे सँ ह । मै तु पसो कौनकौन-मौ यते बताऊँ 
निन देएते हुए अर्जुन तुम्हारो भपकषा पीं वट-उदकर ट } 
अय तुम पोध्र हो वगुदेवनन्दन शरोटृप्ण सीर गृ्तंकुमाग 
भर्जनको अपे प्रेषठ रथपर्‌ धटे ए दपोे । भतः निभ 
प्रफार फौएे दृद्धिमानीमे हंसफौ अख ते पतौ भौ उती 
प्रकार तुम भौ शषटष्ण सौर सरजुगका भाभयते मो! जि 
समय पुम एफ हौ र्यमर चट ए शरीएप्य सौर भर्मुगशो 
यदम पराम द्गते देणे, गर समय णमो भते नरह 
कट प्रयोगे, जगे जुगनू सूं सौर नद्रमानि तिरनोर्‌ परे 
उसी प्रकार तुम मूर्यतामे उना अपमान पतत एसो 1 
महातमा श्रप्ण मर अरसुन पृवपेपिं शष्ठ ह, तुम उनफा 
तिरस्कार ने फये भर एत प्रकार यदुवर यनि मरतां 
छो रो । % 
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कणं ओर शत्थका कटुसम्भाषण भौर दूरयोधनकां उन्हँ समाना 


सञ्जयने कंहा--महाराज ! एत्पकौ पे अप्रिय वते 
मुनकर कने कहा--शत्य ¡ अर्जुनका रय हफिनेयाले 
षणे चस ओर भुन दिव्यास्व्ोका जपा मृे परता 
वपा तुम उन्हे नहीं भान सते । तो भी उन दोन साय 
मँ वेधडके होकर संग्राम करगा ! पितु मिप्रवर परशुरामजोनि 
मूषे ४४ शाप दिया ह आने वह्‌ मुम दहत संतप्त कर र्हा 
है! { प दिष्य अतरो प्राप्ते तिपि ्राहणयेपं 
धारणं करके प्रशुरामजीके यहां रहा था } उस समय 
अर्जुना हित फरनेफे तिये वहु भी इन्धने ही मेरे कामे 
विघ्न डाला था ¦ एकं वार पुरन मेरौ जधपर सिर रते 
सो रहै थै, उस समय उमे एक पेदील कीरे रूपम आकर 
भेरी धमे काटा । उसके जोरसे काटमैफे कारण मेरे 


रयेरसे रुनको धारा कह्ने समौ ) पितु युप निशाने 
टूट जाय दस भयते म॑ निर भी न पनिद । सवनेष 
उनहने यहे स पटना देणौ । भुम एतो धरपयान्‌ देरकर 
उन्ह्नि फटा, भरे ! ए प्र्यण तट नी, टीफन्दोर पता, 
कित जाति है?" तवमते उन ोगन्टीरयतारिपाकि 
यं सूत ह ॥ मेस वति गुन महुपतपस्य परशुतममी 
्ोधमे मर यमे भौरमुने गापधिया पि शुत { कू ग्रा्रण्ा 
देय नकर यह्‌ ब्रह्य प्राप्त फ {, दसततिये शाप 
पड्नेषर तुमे एका स्मरण म रगा + सौमि एष अत्यन्त 
भयंकर धोर संग्रामे मय मै उरे भूत शया टू ! भ्रत्य | 
भरतवेशमे उपद्र हुमा यह्‌ अजुन वस हू प्राप्रपौ, भीपथ 
भीर सवफा संहारं फलेवात्ता ट । मातम केता है, आभ 


कणेपवं | 


कणं ओर शल्यका कटूसम्भापण ओर दुरयोधनका उन्हे समन्नाना 
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वड़ा तुमृल युद्ध होगा ओर यह्‌ अनेकों क्षत्रिय वीरको 
संतप्त फर डलेगा 1 तो भौ सत्यप्रतिज्न अर्जुनके साय मै 
अवश्य संग्राम कर्गा ओर उते मुल्युके मुखम डालकर छोड्गा । 
मू एकं दूसरा अस्त्र भी मिला हभ है" उसीसे मँ संग्राम- 
भूमिम अतुलित तेजस्वी अर्जुनको धराशायी करूंगा । शल्य ! 
मे संग्राममूमिमे अरजुनके साथ जय या मृत्युको ही सामने 
रखकर युद्ध करूगा । मेरे सिवा ओर एसा कोई वीर नहीं 
है जो इन्धे समान पराक्रमी पार्थके साय अकेला रथारूढ 
होकर युद्ध फर सके । तुम तो निरे मूं भौर मुढचित्त हो । 
तुम मृ अर्जुनफे वल-पराक्रमकी वातं वया सनाते हो ? भव 
म स्वयं ही संग्राममूमिमें उसके पराक्रमसे प्रसन्न होकर 
क्त्रियोकी सभामें उसका वर्णन फस्गा । जो पुरुष अप्रियः 
निदुर, क्षुद्र, आक्षेप करनेवाला भीर क्षमाशीर्लोका तिरस्कार 
करनेवाला होता हैः उसके-से संकडोको भौ. में मिहटीमे 
मिता देता हं फितु भाज केवल समयकौ भोर देखकर 
तुमह क्षमा कर रहा हूं ।" मेरा तो तुम्हारे साय बड़ी सरलताका 
वर्तव है, क्तु तुम टेद़ी-टेदी वातं करते हो । तुम बड़े 
हौ मित्रद्रोही हो 1 मित्रता तो सात पग साथ रहनस हौ 
जाती है 1 पह वड़ा हौ फटोर समय भा गया है 1 राजा 
र्योधन रणमूमिमे आ गये ह । मँ उर्हीकी विजयेच्छासे 
यहा आया हूं । कितु तुम अरजुनकौ हौ गुणगाया गे 
जाते हो, जब्र फि वास्तवमे उसके प्रति भापका अदृट 
्ेमसम्बन्ध भी नहीं है । भाज विजय प्राप्त करनेके लिये 
म अर्जुनपर भपना अप्रमेय ओर अजेय ब्रह्मास्त्र छोड़ा । 
इस दिव्य अस्त्रक प्रभावसे म दण्डपाणि यम, पाशहस्त वरुण, 
गदाधर कुवेर भौर वजपाणि दन््रसे तथा किसी अन्य आततायी 
श्रवूमे भी नही उरता ह; भतः मूमे श्रृप्ण भौर अर्जुनते 
भी फिर प्रकारका भय नहीं ह । 

परंतु मुमे एक भय अवध्य है--एक चारकी वात हे 
भ विजयके उदेष्यसे अस्वर पानेके लिये धूम रहा था । उत 
समय अनेकों भोषण याणोको चलानिका अस्यास करते-करते 
अने भूलमे एक होमधेतूके यष्हेको बाण मार दिया । वेचारा 
चटा निर्जन वनम चर रहा था 1 मह देखकर उसके 
स्वाम श्राह्यणने फटा, चकि तुमने इत निरपराध होमधेनुके 
वल्चेफो मारा है, इसलिये संप्राममे लइते-लत तुम्हारे रथका 
पहिया गदे फल जायगा भौर हुम वटू भाप्तिमे फ 
जागे ! ब्राह्यणके उस प्रवल शापते मू आज भी भय 
यना हमा है । उस ब्रा्धणको मैने हनार गौए बौर टः 
सतौ वल देते चाह, पस्तु मेँ उते प्रसन्न न कर सका म 
` वदे सत्कारपूरवक उस ब्राह्मणको मपना भरारा धर ओर 
श्ोगसामप्रिोके सहित सारी सम्पत्ति देनी चाही, कितु 





उसने उपे लेना स्वीकार न किया ! इस प्रकार जब में 
्रयलपूरवक अपना अपराध क्षमा कराने लगा तो उस ब्राह्मणने 
कहा, 'ुतपुत्र ! भने जो बात कही है बह तो बदल नहीं 
सकती । मिथ्याभाषण प्रजाका नाश करनेवाला होता है । 
यदि सं अपने कथनको मिव्या फर दुगा तो मुमे पाप 
लगेगा । अतः धर्मौ रक्षके लिये मेँ मू तो बोल नहीं 


सकता । मुभे भढ बुलवाकर तुम मेरौ ब्राह्मी गतिका 
उच्छेद न करो 1 लोकम कोई भी भेर बातको मिथ्या नही 
कर सकता । अतः अव तुम शान्त हो जाम 


स प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया हैतो 
भी सेने सौहादवश तुमह यह प्रसंग सुना दिया है 1 अब 
तुम चुष रहो भौर मगेकौ बातपर ध्यान दो 1 तुम मेरे 
साथी, स्नेही मौर मित्र हो । इन तीन कारणेति ही अबतक 
जीवित बचे हृएु हो । इस समय मेरे सामने राजा दूर्योधनका 
बड़ा भारी काम है भौर उसकी जिम्मेवारी भी मेरे ही ऊपर 
है । भैं तुम्हारे कणेर वचनोंको क्षमा करनेको प्रतिज्ञा कर 
चुका हैं । शतूर्मोपर विजय तो तुम-नैमे हजारों शत्योकी 
सहायताके विना भी मै पा सकता ह 1 कितु मितत रोह 
करना वड़ा पाप हैः इसीसे हुम अवतक बच हए हो । 


शत्यते कहा--करणं । तुम अपने शतूभोक विषयमे जो 
फु कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा रकाद हीह) मै 


संक्षिप्त महाभारत 


०" __ __-----~---------~~--------~ ९२ 


सहल कर्गोकी सहायताके विना भौ युद शुम नीत 
सकता हू । ध ६ 
भद्रराजके इस प्रकार कहनेषर व 
लगा । वह्‌ बोला, भप्रराज 

न जरा ध्यान देकर सुनो । इस वातकी चर्चा भेन 
महारान धृतराष्टके पस भुनी थी । एक वार उनके महलमे 
करई ब्रह्मण अनेकों अदभुत देशो ओर प्राचीन वत्तान्तोका 
वर्णन कर रहे थे । वहां एक दृ बराह्मणने वाहीक भौर 
भद्रदेशकी निन्दा करते हृए कहा था--'नो हिमालय, 
गङ्गा, सरस्वती, यमुना ओर कुरुते बाहर तथा सिन्धु 
मौर उसकी पांच सहायक नदियोके वौचमे स्थित है बह 
वाहीक देश धर्मबाह्य भौर अपवित्र है 1 उसमे सर्वदा 
दुर रहना चाहिये । मँ एक गुप्त कार्यवश कुठ दिन वाहीक 
देशमे रहा था । उस समय मैने उनके आचार-निचारके 
विषयमे बहूुत-सी बातें जान ली थीं । जहाँ शाकल नामका 
तगर भौर आपगा नामकौ नदी है वहां भतिका नामके वाहीक 
रहते है । उनका चरित्रे बड़ा निन्दनीय होता है । एसा 
कौन वुद्धिमान्‌ होगा जो उन दुश्चरिव्र, संस्कारहीन ओर 
दुरात्मा वाहीकोके साथ मुहर्तभर भी रहना पसंद करेगा ।' 
उस ब्राह्यणने बाहीकोको एसा दुराचारी बताया था । 
उनेमे धमं कंते रह सकता है ? वाहीक देशके लोग 
उपनयन आदि संस्कारोसे रहित होनेके कारण पतित समभे 
जति है; उनक्रौ स्वयां घरके नौकरोति मैथुन कराकर उन् 
उत्पन्न करतौ है । वे धर्मश्रष्ट तथा यज्नके अधिकारसे वञ्चित 
होते ह । इन्हीं सब कारणमि उनके दिये हए हव्य, कव्य 
ओर दानक देवता, पितर तथा ब्राह्यणलोग नहीं स्वीकार 
फरते--पह्‌ वात लोगोमि दूब प्रसिद्ध है । एक विदान्‌ 
्राह्मणने तो यतक कहा था कि वाहीकसोग काठ भौर 
मिहरीकौ वनी हई कुडियोमिं भोजन करते ह । उनम शराव 
लिपट रहता है, कत्ते उन वरतनोको चाठते रहते हं तो भी 
उनमें लाते समय उन्हुं तमिक भो धृणा नहीं होती । वे भेड, 
ऊस्नौ भौर गदहीके दूध पीत हँ तथा उस दधे दही, 
मक्लनं भौर छाछ आदि भी लति-पोते ह । इतना ही नही, 
वे वर्णसंकर संतान उत्पन्न करनेवाले भौर दुराचारी होति ह । 
शुदध-अशदरका विचार छोडकर सव तरहका अन्न खा लेते 
है । इसननिय बिद्ानोंको चाहिये कि "भार" नामसै प्रसिद्ध 

उने वाहीकोका संसग त्याग दे ।' 
इसी प्रकार कारस्कर, माहिषक, कलिङ्ध, फैरल, 
कर्कोटक, बीरक भौर द्धम नामक देशोका भौ त्याग करना 
उचित है । प्रस्यल, मदर, गान्धार, भाट, खश, वसाति, 
सिनध तथा सौवीर देश प्रायः निन्दित ओर अपवित्र माने 


[कर्णपवं 


गये ह । पाञ्चाल देशकषे लोग बेदोका स्वा्याय करते ह 
कुर देशके निवासो धर्मका आभय सेते है । मत्स्य देबके 
लोग सत्यवादी ओर शूरतेननिबास यक कनेवासे हेते ह । 
रके लोग बासवृतति करे हे, रिणी सोगोका बरताव 
शूद्रके समान होता है ! वाहक सोग चोर तथा सौराषट 
निवासी वणंसंकर होते ह । भगध देशके मनुष्य दशारे टौ 
बात समभ तेते ई कोसलकी प्रजा ` दृष्टिके भंकेतको 
सममत्ती है कर गौर पाञ्चालके लोगं भाघ बत्‌ 
कह वेनेपर पूरी बत सम पते है तया शात्व देशक 
निवासी पुरो नात कह्ने से ही उसे हृदयद्धम करते है । 
शिविदेशकी प्रना पहाड़ सोगोकौ तरह मृं होतो है । 
यवन लोग सब बातोको अनायास ही समक सेते मौर 
विशेषतः शूरवीर होते ह । म्तेच्छ जातके लोग मपे 
संकेतके अनुसार बर्ताब करते ह । दूसरे सभी लोग पुरी 
बात कटे विना उते महीं समम पते ! वाहीक मौर मावेशके 
मनुष्य तो परे गेबार होते है वे किसी रथीका मुकाबला 
नहीं कर सकते । शत्य ! तुम भीषम ही हो । वुममे उत्तर 
देनेकी भी योग्यता नहीं है ! मँ तो उंकेकी चोट कहता ह- 
मद्रेश पूथ्वीफे समस्त देशका मतं ई । एसा समकर 
तुम अपनी जवान बंद करो, मेरा विरोध न करो; नहीं तो 
पहले तुम्हारा हौ वध करके पौषे श्रीकृष्ण मौर अजुनको 
मारूगा ॥' 

शल्यने कहा--कणं । पुम निम देके राजा बने 
बेठे हो, उस मद्धदेशमें क्या होता है ? अपने हौ सगेसम्बन्धी 
जव रोगते पीडित हो जाते है तो उनका त्याग कर दिया नाता 
है । अपनी ही स्त्री भीर दच्वको दहकि लोग स्रे बाजार 
वेचते ह । उत दिन रथी मीर अतिरयिर्योकी गणना 
फरते समय भीष्मजीने तुमसे जो कुष्ट कहा या, अपने 
उन दोषोपर ध्यान दो ओर प्रोध छोडकर शान्त हो जायो । 
सभी दशेमे ब्राह्मण है सर्वते क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद है 
तथा सव जगह सृन्दर व्रतका पालने करनेवाली सती घाध्वी 
स्तयां सो ह । सव देशोमिं अपने-अपने धर्मका पालन 
करनेचाले राजालोग हः जो दुष्टोको दण्ड देते ह । इसो 
प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वत्र होते ह । फिसो देशके 
सभी निवासो पाप ही करते हो--परह्‌ वात ठीक नहीं है; 
उसी देशे एसे-एते सच्चरित्र ओर सदाचारी मनुष्य भी 
होते हैः जिनको बरावरो देवता भौ नहीं कर सकते ! कणं ! 
दूसरोके दोष बतानिमे सभी लोग वड प्ण होते ह, किह 
उन्हं अपने दोरपोका पता नहीं रहता । अथवा भने 
दोष जानते हुए भौ चे एमे भोले बने रहते हः मानो उं 
कछ पताही ने हो । 


कणैपवे | 


कणं ओौर शत्यकी बात्रचीत, अर्जुनदवारा संगप्तकोका, केद्वारा पाञ्चालका संहार 
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इस प्रकार कर्णं गौर शत्यको परस्पर विवाद करते 
देख राजा दुरथोधनने उन दोनेक्रो रोका । उसनै कर्णको 
मितेपावसे समाया तया शत्यके सामने हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की । उसके मना करनेमे कणं मान गया मौर 


उसने शल्यकी वातका कोई जवाब नहीं दिया । शृल्यने 
भो शतूभंकी भोर अपना मृंह फेर लिया। तव 
राधानन्दनं कणेने हंसकर शत्यको पुनः रथ आगे बहृनेकी 
आज्ञा दी । 


[त 


कौरव-ग्धूहनिर्माण, कणं ओर शत्यकौ बातचीत, अर्जुनष्ठारा संशप्तकोंका, कणंदारा पाण्बालो. 
का तथा भीमद्रारा भानुसेनका संहार ओर सात्यकिस वृषसेनकी पराजय 


सञ्जय कहते ह-महाराज ! तदनन्तर फन पाण्डो - 
का अनुपम व्यूह्‌ देवा, जो शतूसेनाका आक्रमण सहेमे 
सर्वथा समर्यं था \ धुष्टयुम्न उस दपूहुको रक्षा कर रहा था । 
उसे देव कर्णं पिटके समान गर्जना करता हभा भगे ढ़ । 
अपनी युद-चातुरीका परिचय देते हए उस पाण्डवोके 
मुफा्लेमे कौरव-पेनाकी व्यूह्‌ रचना की मौर पाण्डवसनिको- 
का संहार करते हुए कर्णे राजा युधिष्ठिरको भपने दाहिने 
भागने कर दिया । । 

धृतराषटून पष्ठा-सन्जेय | राधानन्दन करणे पाण्डवो 
तया धृष्टयुम्न आदि महान्‌ धनुर्धरोका सामना करके लिये 
केसा स्युह्‌ बनाया था ? प्यूहुके दोनों बगत्तमे तथा आस- 
पास कौन-कौन वीर घडे थे ? पाष्डवोनि भौ मेरे पुत्रोकि 
भुकागतेने कंसा श्य्‌ रचा या? फिर दोनों सेना्ओका अत्यन्त 
दारण युव कते आरम्प हमा ? उस समय अर्जुन कह थ 
जो केने युधिष्ठिरपर चदा कर दी । यवि अर्जुन निकट 
हते तो युधिष्ठिरे पास कौन फटकमे पाता ! 

सञ्जयने केहा--महारान । भापकी सेनाका ब्ध 
निर्माण निव प्रकार दुभा था, उसे सुनिये । कृपाचार्य, 
मगधदेशे योद्धा मौर एतवर्मा--ये व्यूहके दाहिने पारमे 
मौज थे ! इनके पक्षपोधक ये महारथी शकुनि मौर उनका 
पुत्र उलूकं । ये दोनों घमचमति भाले तिमे हए गन्धारदेशौय 
धुदुसवारो तया पर्वतो योदधामोके साथ आपकी तेनाका 
संरक्षण कर रहै थे । हसी प्रकार संग्राममे कुशल चौबीस 
हृनार संशप्तक व्यूहे वामपक्षफौ रक्षाम खड़े ये । इनके 
पलपोपक ये काम्बोज, शक भौर यवन । ये लोग रथ 
घोडे भौर पदलोकी सेनाते युक्त थे । बौचमे कर्णं खड़ा था, 
जो सेनक मुहमिकी रक्षा कर रहा था । कके पुत्र कर्णकी 
रक्षाम खड़े ये; मौर पौली आंखोवाला दुःशासन हापीपर 
सवार हो अनेको सेनामोति धिरा हभ हके पष्ठमागमे 
खटा था । उसके पी था स्वयं राजा दुर्योधन, जिसको 
राके तिमे उसके महाबली भाई मद्र गर केकय वीरोकौ 
सेना तेकर उपस्थित थे । मश्वत्यामा, कौरवोके प्रधान 


महारथी, मतवाले गजराज मौर शूरवीर भ्लेच्छ--येदर्योधन- 
कौ रथ-सेनाके पीछे चल्‌ रहै थे । इस प्रकार भनेकों 
घुडसवारो रथो मौर सनाये हुए हाधियोसे भरा हुमा बहू 
व्यूह देवता मौर असुरो व्युहके समान शोभा पा रहा था। 
तत्यश्चात्‌ पेनाके मुहानेपर करणफो उपस्थित देख राजा 
युधिष्ठिर धनञ्जयसे.कहने लगे--*भर्जुत ¡ देवो तो सही, 


ऽक 2. 
प 












अ 
(व 






विर्न क 
त; 


र) 
॥ 


स 
स 


९ 


५ =£ ध र ॥ 
[0 ्‌ \ द ९) 
शिप (= 19 1/0 
=, 

९। | 


भि | ८ ९, 
१) ^ 
१॥ 


मि ॥ 
16 
1 ९ २ 


4 
९ 


ध 


र 


॥1 


न्य. 





संग्राममे क्णने कितना विशाल व्युह बना रक्षा है 1 पक्ष 
भौर प्रपकषोसे युक्त यह शदूपेना कसी सुशोभित हो रही है । 
इसे देखकर हमे एेती नीति वर्तनी चाहिये, जिससे शदू्ोकी 
यह महातेना हुमलोगोको परास्त न कर सके \ 

राजाके एसा कहमेपर अर्जुने हाथ जोडकर कहा-- 
“आपने जैसी भाज्ञा फी है, वेता ही किया जायगा)", युधिष्ठिर 
बते--ुम कर्के साथ, भीमेन दूरयोधनके साय, नकुल 
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वषसेनके साथ मौर सहदेव शष्ुनिके साय युद्ध फरे \ 
शतानीकका दुःशासनसे, सात्यकिका कूतनमति, धष्टदयुम्नका 


अस्वत्थामासे तथा मेरा हपाचार्यके साय युद होगा । द्रोपदी 
सी पते शि्डीफो साय लेकर धृतरा्टके अन्य तोके 
साय युद्ध करं । शस प्रकार हूसारे पक्षक प्रधान-परधान बीर 
शतृ वीरोका संहार करं ॥' , 

धर्मराजे एेसा फहनेपर धनन्जयने तथास्तु" फहुकर 
उनकौ आन्ञा स्वीकार की ओर संनिफोको वैसा ही फरनेका 
मदेश देकर षै स्वयं पेनाके मुहानिपर चले । महारथी 
अर्जुनको भते देख शत्यने रणोममत्त कर्ते पुनः इस प्रकार 
कहा-- कणं ! तुम जिन्हे वारंवारं पृषठते ये, वे फुन्तीन्दने 
अरगुन आ पटु ! उनके रथका तुमुल नाद घुनायौ दे रहा ६ै। 
इधर यह अपशकुन होन गा वह देखो, रोगे सदे 
कर देनेवाला त्यत भयंकर फवन्धाकार फेतुं नामक ग्रह 
ूर्यमण्डलको घेरकर खड़ा है ! दुम्हारी ध्वजा हिते रही 
है घोडे थरथर कपत ह । मुभे तो इत अपरकुनेसि 
एसा जान पडता. है कि आज सैकड़ों ओर हजारो यजा 
मरकर रणभूमिमे शयन करगे । निनके हायोमिं शद्ध, चक्र 
गदा मौर शारुधनुष शोमा पति ह तया वक्षस्यलमे कौस्तुम- 
मणि देदौप्यमान रहती है, वे भगवान्‌ शरीकृत्ण ह्वासे बाते 
करनेवाले सफेद धोड़ोको हाकते हृए उधर हौ आ रहे ह । 
यह्‌ देल, गण्डीव धनुषकी टंकार होने लगी 1 अर्जुने 
छोड हए तौले त्राण शतूभोके प्राण ने रेह । युदधमे 
डटे हृए षीर राजाओफे मस्तके रणभूमि परतो जा रही 
है । जरा मपती सेनाकी ओर तो दृष्टि उसो, जो अर्मुनकी 
मारे अत्यन्त व्याकरत हो रही ह ! ये पाण्डववोर दौड. 
दौडकर तुम्हारे पक्षके राजांओंकां संहार फरते ह मौर हावी, 
घोडे, रथी तथा पदलोके समूहका नाग कर रहै ई । पह 
देखो, भव महावलौ अर्ुन संशप्तफोकौ ललक्रार सुनकर 
उधर ही बढ णये ह भौर उन सभी एतूओका संहार कर 

1 

५ शल्यकी एसी घाते सुनकर ए्णने प्रोधमें 
भरकर कहा--शत्य ! तुम भौ देख लो, संशप्तक वौरोने 
कोधे भरकर अर्ुनपर चारों ओरमे धावा फिया हं । 
अव उनका यही सात्मा समङ्गो, वे रण-समुद्रमे इव चुफे ह । 

शस्यने कटहा--अरे ! जो दोनों भृजाभोरे प्वीफो 
उठा से, क्रोध अलेषर सम्पुणं प्रजाको भस्म फर शलनकी 
भक्ति रता हौ ओर देवतताभफो स्वर्गते नीचे गिरा सके, 
वही अर्ुनपर विजय पा सकता है । |[वेचारे संशप्तकोभे 
इतनी ताकत कहू है ? } 

धृतरा पषठा--सन्सय ! जव सेनाोकी मोदी 


संक्षिप्त महाभारत 


[कर्णपर्व 


=-= ~ 








हो गयी, उसके वाद भर्जुनने संशप्तकोपर भौर फण्मै पाष्यर्यो- 
प्र फते धावा फिया--दसफा वर्णन पिरतारः साय श्यै । 
सञ्जये कहा--महारान { उस्न समय भवुमेनाफो 
यूहाकारमे घडे देख ॒भरजुनमे भौ उसके भृष्ावलेमं व्यू 
. निर्माण फिया । च्परूहके मृहानिपर धृष्टद्युम्न षद्रया जो 
सेनाकौ शोभा यदा रहा या । चह सूृतिमान्‌ फाल समान 
दिलायौ पटृता था । प्रौपदीके पवर चारो योरसे उसको 
रक्षा फर रहै थे। तदनन्तर, वप यन जानेपर भर्मून संतप्तो. 
फो देखकर कध भर गये भौर गण्ठोय धनुष टेफाले 
हृए उनकी ओर दी ! सगत मौ मृतुपयन्त युद फते 
रहेका निश्चय फरके मने विजयकौ भनिताघा पकर 
अरजुनिका वध कनेक लिप उनपर दूटं पटर तया उनफो 
सव ओरसे पौटित फरमे सो 1 दमने अनुना निवात 
कवचो साथ जसा भयर युद्ध मुना है" गगप्तफोपि भराय 
चडि हभ वहु तुमत संग्राम भौ वता भयान या) 
अर्जुने शादुभफि धनप, वाण, तलयार, धक, फरो) हपिया् 
सित अपर उढौ हई भुनाए तथा नाना प्रफारमेः भस्त्र-गस्त्र 
फार डते मीर हजार चौरो मत्तकोो ध्ये अन 
कर दिया । उम्दोमि पटूमे पर्वं दिशिं शट हए गतूभको 
चथ फरफे फिर उत्तर दिशाचालोका संहार क्षिया । एर 
वाद दक्षिण भौर प्रशमे सनिकोता सफाया फिया । गे 
प्रलयकालमे स्र समम्त प्राणिपोका संहार कते ६, उसी 
प्रकार कोधे भरे हए अजुमने शदुभोफो सेनाको विनाघ 
कर उनि) 
दसौ समप पट्चात, चेदि सीर सृथ्जप देणे पोका 
आपके सनिरोगिः साय भत्यन्त रारण शपाम प्ट एषा, 
एृतवर्मा ओर भरुनि कोल, एयगी, मलय, फर प, एकप 
तया शूरतेनदेगीय शरचीरोफे साय यद्ध परमे नगे । उम 
युदधमे असप्य वीरा विनाग पति न्दा) दमये मोद 
दुर्योधनं अपने भाष्योको साय न्ये मद्ररेणौय महर्खपयों 
तयथा प्रधान्राने फौरयवोत्तेमे ुरषिते रुर पाण्टव, 
पाञ्चाल ओर चेदिदेशोष योद्ाभों एवं सात्पपितति तञ हए 
फणको दषा कर रहा या ।! उस समय फनि तीषे यागेप्न 
पाण्डर्वोको विशाल सेनाफा महान्‌ संहार फण मौर बटे. 
वड़े रथियोफो रौदते हुए उसने पुधिष्ठिरो उ्ठिक पोटा 
प्टुचायो ! हजारों दुभ प्राण सिये । इसके याद मापो 
कटो लगाकर उसने प्रभद्रकोफे सतत श्रेष्ठ पौरका 
सफाया कर दिया । फिर पच्यत याभो पर्चोपर पाञ्चाते 
घीरोका वध कर उलि त्था संकटं भौर हजासे चेदिरेशीय 
योद्ार्मोको सायके निशाने यनाकर्‌ यमलोकः पहुंचाया ! 
उस स्मय भुड-के-कुड पाञ्चाते रयियोने आफ कर्णक 


कर्णपर्व | 


कणे भौर शत्थकी वातचीत, अजुनद्रारा संशप्तकोका, कर्णारा पाञ्चालका सहार 
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चारों ओरसे घेर लिया । तब कर्णे पाच दुःसह बाण छोडकर 
भानुदेव, चित्रसेन, पेनाचिन्दु, तपन तथा शूरसेन--इन 


पाचि पाञ्चालको मार डाला । इन शूरवीरोके मारे जानेषर ` 


पाञ्चाल-तेनमे हाहाकार भच , गया । पाञ्चालोके दस 
रथियोनि कर्णंको घेर लिया । यह देख उसते भपने चाणोपि 
उन्हे तुरंत मार भिराया । उस समय कर्णक पहिोकी रक्षा 
करने्ाले उसके दुर्जय पुत्र सषरेण भौर सत्यसेन प्राणका 
मोह छोडकर युद्ध फर रहै थे । कणेका ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन 
स्वयं उसके पीठे रहकर पष्टभागकी रक्षा करता था । 
तदनन्तर धृष्टद्युम्न, सात्यकि, प्रौपदीके पचो पुत्र, 
भीमसेने, जनमेजय, शिसण्डी, प्रधान-प्रधान प्रभद्रक, चेदि, 
केकय, पञ्चाल तथा मल्स्यदेशीय बीर ओर नकुल-सहदेव-- 
ये कवच आदिमे सुसम्जित हो क्णको मार गलनेको इच्छसे 
उसकी ओर दौड़े! पार भाते ही उन्होने कर्णपर बाणोकी 
मही सभा दौ । फर्णके पुत्रों तया पके पक्षके अन्य 
योदधामओने उस समय उन वीरको भागे बदनेसे रोका ! 
सूवेणने भल्ल मारकर भौमसेनका धनुप काट डाला ओौर सात 
नाराचोसे उनके हृदयमे घाव फरक वड़े जोरसे गजना की । 
तव तो भीमपेमने दूसरा धनुष हाथमे लिया भौर उसकी 
रत्मन्वा चदाकर सुपेणका धनुष काट दिया ; साथ ही 
्रोधमे भरकर उन्होनि उसको दस वाणोते वध डला । 
इतना ही नही, भीमने कणेपर भी सत्तर तीखे वाणोका प्रहार 





क्या मौर दस वाणोसे उसके पुत्र भानृसेनको धोडं तथा 
सारथि आदिसहित यमलोक भेज दिया । तत्पश्चात्‌ भीमने 
आपकी सेनाको पीडित करना भारम्भ किया । उन्होने 
छृपाचायं भौर एतवमकि धनुष काटकर ऽन दोनोको लूब 
घायल फिया । दुःशासनको तीन जौर शकरुनिको छः बाणोपि 
वीध करके उलूक ओर पतत्रि दोनोको रथहीन कर ला । 
इसके बाद सुषेणसे यह्‌ कहकर छि ले, भव तुमे भी भारे 
डालता हः उन्हीनि एक सायकं अपने हाथमे तिया; परंतु 
कर्णे उसे काट दिया ओर भीमकरो भी तीन वाणोमे आहूत 
किया । भव भीमने दूसरा बहुत तेज बाण हाथमे लिया 
मौर उसे सुषेणको सक्षय रके छोड़ दिया ; कितु कर्णे 
उसके भौ टुकडे-टुकडे कर दिये भौर भीमसेनको भार डालनेको 
शृच्छासे उसने उनपर तिहृत्तर ब्णोका प्रहार किया । 
इधर, सुषेण अपना धनुष लेकर नकरुलकी दोनों भुजाभों 
सथा छातीमें पांच बाण मारे । तव नक्रुलने भी वीस बाणोपि 
सुषेणको धायल किया भौर भीषण सहनाद करके कर्णेको 
भी भयभीत कर डाला । यह्‌ देख सुषेणके कोधकी सीमा न 
रही, उसने नकुलको साठ तथा सहुदेवको सात वाणोसे 
चायल कर दिया ! दुसरी मर सात्यकि भौर वृषसेनमें युध 
छि हुमा था । सात्यकरने तीन बाणो वृषसेने सारथिको 
मारकर एक भालेमे उसका धनुष काट डाला । फिर सात 
भल्लोसे उसके घोशोका काम तमामकर एक बाणे ध्वना 
काट दो ओौर तीन सायके वुषतेनकौ छातीमे घाव किया । 
उस प्रहारे दृषसेनका सारा शरीर सूच हो णया । एक 
क्षणतक वेहोश रहने के बाद बहु उठा मौर हाये ढाल- 
तलवार ले सात्यक्रिको भार डालनेकौ इच्छासे उसकी 
ओर भश । वृषतेन अभी बूदकर आ ही रहा धा किं 
सात्यकिने दत बाणेसि उसको डाल-तलवारकेःदुकडे-टुकड 
कर दिये । 

इसी समय उधर दुःशासनकी दृष्टि पड़ी; उतने वृषसेन- 
कौ रय ओर शस्त्रे हीन दैल तुरंत ही अपने 'रुथपर बिठा 
लिया भौर दूर ले जाकर उते दरसरे रथपर चट़ाया ॥ इसके 
वाद महारथी वृषतेनने बहौ भाकरः्रौपदीके पुतरोको तिहत्तरः 
सालकिको पाच, भौमसेनको चौसठ, सहदेवको पच, नकुल- 
करो ती, शतानीकको सात, शिषण्डौको दस, धर्मराजको सौ 
तथा अत्य वीरोको भी लेको बाणोसि पौडित क्रि । 
तत्पश्चात्‌ बह पुनः क्के ृष्ठमागकौ रक्षा करने लगा । 
साल्यकरिने ने बने हृएु लोहके नौ बाणोसे दुःशासनके सारथि, 
घोडे तथा रथको नष्ट करके उसके ललाटं तीन बाण मारे । 
तब दुःशासन दूसरे रथपर सवार हो कर्णे उतसाह एव 
वलको बाता हभ पाण्डवोकि साथ युद्ध करनं लगा । 


संक्षिप्तं महाभारत 
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तदनन्तर, करणको धृषटदुमने दस, रौपदीके पत्रोने तिहत्तर, 
सात्यकिने सात, भीमसेने चौसठ, सहदेवे सात, नकलने 
त्त, शतानीकने सात, शिखण्डीति दस, धमराजने सौ तथा 
अत्य वीरोनि भौ बहत -मे बाण मारे । सब लोगोनि पुतपुतेको 
भलीभांति पीडित किया ! तब कर्णने भौ उनमेते प्रत्येकको 
दस-दस बाणोमे बोध डाला । उनके घोडे, सारथि भर रथ 
जब कर्णक बाणोमे आच्छादित हौ गये तो उन्होने विवगा 
होकर कर्णको आगे बदृनैके लिये मागं दे दिया! अपने वाणीकौ 


बी्ठारमे उन महान्‌ धनूर्धरोका मानम्दन करता दभा कर्णं 
हाधियोको सेनामें बेरोक-रोक पुस गया । फिर चेदिगौरोके 
तीस रथि्योका सफाया करके उसने राजा युधिष्टिरषर धाया 
किया । उस समय शिखण्डी, सात्यकिं तथा पाण्डवे सोग 
राजाको सच भरसे घेरकर उनकी रक्षा करने ते । दपती 
प्रकार आपके प्षवाते शूरवीर योदा मी इटकर कर्णफी रसा 
करने नगे 1 उस्न समय युधिष्ठिर भादि पाण्डव भीर्‌ भ्ण 
आदि हुमलोग निर्भय होकर युद्धे स गये । 


[र 


कणं ओर युधिष्ठिरका संग्राम, कणंकी मूर्च्छा, केद्वारा युधिष्ठिरका पराभव 
| तथा भीमके हारा कणेका परास्त होना 


सञ्जय कहते ह--महारान ! कर्णने उस सेनाको 
चोरकर धर्मरानपर धावा किया । उस समय शतृभोने 
उप्तपर नाना प्रकारके हनारों भस््र-शस्त्र चलापि, कितु 
उसने उन सवके टुकड़े कर डाले । इतना ही गरही, 
अपने भयंकर वाणोसे उसने शतुभफो घायल भी फर शला । 
उनके मस्तकों, भुजाओं तया जंधा्मको काट भिराया । 
फरणके बाणोति भारे जाकर दूत-ते शतं धराशायो हो गये । 
बहुतेरि अद्धभग हो गये, अतः वे युद्ध छोडकर भाग चते । 
रणभूमिमे शतृपक्षके लालों योद्धामोंकौ लार विष्ठ गयीं । 
उत समय कणं प्रागियोका भन्ते करनेवाले यमराजके समान 
क्ोधमे भरा हृभा था । पाण्डव भौर पाञ्चाल सैनिको 
उत रोका अवश्य, कितु उन सवेको रौदकर नह्‌ ुधिष्ठिरफे 
पास जा धमका। 

तदनन्तर करणको अपने पासन हौ सडे देव युधिष्ठिरकी 
भां फरोधते लाले हौ गरी, उन्होने उससे कहा-- सूतपुत्र 1 
तु युम सरा मलुनते लाग-डंर रखता है भौर दर्योधनकौ 
ह-मे-हां मिलाकर हमलोगोफो कष्ट पटुचाया फरता ६ । 
भज तुमे जो बल भौर पराक्रम हो वहू सव दिला, अपना 
महान्‌ पर्थं प्रकट कर्‌ ।' यह्‌ कहकर युधिष्ठिले रणको 
दस पाणोमि वीध डाला ! सूतपुत्र कर्णने भौ हेपते-हेषते 
उने वस बाणोपि घायल करके तुरंत दला काया । तव 
पृधिष्ठिरने पवेतोको भो विदीणं करनेनाला यमदण्डके 
समान भरकर बाण धनुषपर दाया ओर पुतयुत्रका वध 
रेकी इच्छसे उसे छोड दिय , चह येमपू्वक टोडा 
हैभा बाण बिजलोके समान केडककर भहारयी फी वायौ 
कोलमे धेस गया । उसकी चोरे क्णको मर्च्छ आ गधी 
सका सारः शर चित हो गेया, धनष हायते पूटकर 


रयपर जा गिरा । मानौ प्राण निक गये ह, पेता निष्ट 
भीर्‌ भचेत होकर फरण शत्यपे सामने हो गिर पह । राजा 
युधिष्ठिरे भर्गुनफी हित करनेकी इच्छात कर्णपर पुनः 
प्रहार नहीं फिपा । र्णफो उस अवत्यामिं देकर कौरव. 
सेनाम हाहाकीर मच ग्या । 

थोडी ही देरमे जय कर्णकौ मूर्छ दर हई तो उसने 
विजयनामके अपना महान्‌ धनूष तानफर तैन पि एए 
याणे युधिष्ठिरफौ प्रगति रोक दौ । उस समय दो 
पाञ्चातराजकृमार युधिष्ठिरे पटिर्योफो रघा फर रहै 
थे, उनके नाम ये चन्द्रदेव तथा दण्डधार । फरणने उन वोनौको 
सुरके समान भकारवाले दो याणोते मार दाता । यह रेष 
युधिष्ठिरने कण॑को पुनः तीस वाणो घायन फर्‌ दिया । 
साय ही सुपेण भौर सत्यसेनको भो तोन-तोन याण भारे ! 
फिर नवमे चाणेति शत्यफो भौर तिहृत्तसे परूतपुचको बोध 
डाला तया उसको रक्षा फरनेयाते पौडार्भोफो भो तौन-तोन 
पाणोते घायल फिया । तव फपने हकर अपना धनृव 
ठंकारा भीर एक भत्त तथा साठ चाणि युधिष्ठिरकौ भात 
फरके जोरसे गर्जना फौ । फिर तौ पाण्डव-वक्षफे योदा बट 
भमरम भरकर दी भौर युधिष्ठिरको र्मे तिये शरणो 
वाणोते पोडित फटने सगे । सत्यक, चेकितान, गुयुतसु 
पण्ड, धृष्टयुम्न, शण्ड, द्रौपदोके पुत्र प्रभद्रक, नकम. 
सहदेव, भोमतेन, धृष्टकेतु तथा फश्य, मतस्य, केकप, काशो 
मीर कोसल देशके योद्वा-ये सब-के-सद कर्भपर अाणोका 
प्रहार फरने तये । पाञ्चातेदे्षोय जनमेजय भौ उपि सायको 
बीधने तगा ! पाण्डववीर करणप सग ओर वाराहकर्ण, 
नाराच, नालीक, वाण, वत्सदन्त, विपाट तया कषरप् भादि - 
नाना भरकारके भस्न्-शस्त्रोकौ दर्पा फरने ले ! यह्‌ रेख 


# 
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कर्णे मह्या प्रकट पिया, उसके बाणोसे सम्पण दिशां 
म्छादित हो गयीं 1 शराग्निकौ लपटते भुलसकर 
पाण्डव्रवीर भस्म होने लमे ! तदनन्तरं कर्णने ईसकर 
युधिष्ठिरका धनुष फाट दिथा, फिर पलक मारते ही उसने 
तेज किये हृए न्वे बाणोे उनका कवचं छिन्त-भित्त कर 
दिया । कवच कंट जानेपर वा्णोकी मारते वे लोहुलुहान 
हो शवे भौर कोधमे भरकर उ्हौने फर्णफे रणपर्‌ फौलादकौ 
वनी हुई शपित छोड़ी कितु कणन सात चाण मारकर उसे 
ट्‌कड-ट्कडे फर दिये । इसके वाद युधिष्ठिरे कर्णेकी 
भुजा, ललाट ओर मस्तके चार तोमरोका प्रहार करके 
हषनाद क्या । कर्णके शरीरमे सूनकी धारा बहुमे तगौ \ 
उसने एव भत्लसे युधिष्ठिरकी ध्वजा काट डालौ सौर तीनसे 
उन भी आहूत किया । फिर तरक काटकर रथके भौ 
टकड-टकरे कर अते 1 इस प्रकार पराजित होकर राजा 
युधिष्ठिर एक दूसरे रथपर वेढे ओर रणभूमिते भाग चले । 





कणत पीठा करके युधिष्ठिरे कधेपर हाथ रवला मीर 

उन्हुं यलपूवफ पकड़ लेना चाहा; इतनेहीमे उमे ुन्तीको 

दवे हए पचनका स्मरण हो भाया 1. इधर्‌ शत्य भी सोतन 

इे--"कणं ! महारज यूशिष्ठिरको हाय न लगाभो, 

ममे भेयदैकि कहीं पकडे ही ये वुम्हं मारकर भस्म न 
तं ॥। 

५ क सुनकर कणं हस पदर थर पाण्डुवन्दन युधिष्ठिरका 


मं< प०-११ द 


करणकी मूच्छ, कणदारा गुधिष्ठिरका पराभव ओर भीमहारा कंका परास्त होना 
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उपहासं कते हए कहने तगा--'ुधिष्ठिर ! निस्तका उच्च 
कूलमें जन्म हुभा हैः जो क्षत्नियधरममं स्थित है वह भयभीत 
होकर प्राण बचायेके लिये युद्ध छोडकर भाग कंसे सकता 
है ? भेरा तो एेसा विश्वास है, तुम क्षत्रियधसेके पालनमें 
निपुण नहीं हो; क्थोकि सदा ब्राह्यणोनित स्वाध्याय ओर 
यज्ञम ही लगे रहते हो । कुन्तीनन्दन ! आजसे लडाई 
नं आता, शूरवीरोका सामना न करता तथा उनके सिये 
सुहसे अप्रिय बाते भौ न निकालना.। इतमे बडे समरमे तौ 
कभी जानेका नाम न लेना । यदि युद्धम हेम-नेसे लोगोे 
कुछ कड्वी दात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भौ 
कटोर फल मिलेगा † राजन्‌ ! अपनी छावीमे जाओ 
अथवा श्रष्ष्ण ओर भभुन जहाँ है हां ही चतते जाभो । 
एसा कहकर कं्णने युधिष्ठिरको छोड दिया ओर 
पाण्डवतेनाका संहार करने लमा । 

राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहसि 
हृट गये ओर शरुतकीतिके रथपर वेठकर कणंका पराक्रम 
देखने लगे \ अपनी सेनाको खदेडौ जग्ती हई देख धमं राजने 
गोदधामेसि कुपित होकर फहः--भरे ! वयो चुय वैठे हो, 
मारो इमं फौरर्वोको ।' राजाकी भाज्ना पाते ही भीमसेन 
आदि पाण्डव-महारथौ आपके पर्वोपर दूट पड़ । उस सम्य 
रथ, हाथी भौर घोड़पर सवार हृए योधाओं तथा शस्ता 
भयंकर शब्द होने लगा भौर उठो, भारो, आगे वदो, 
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दबोच पो--दस प्रकारं कहते हृए वे आपस मारकाट. 
करते लगे । उन मक्नमणकारियोके प्रचण्ड वेगको सहनं 
करमेकौ अपनेमे शपित न देखकर भापके पुोकौ विश्राल 
सैना भागने तग । 


यह देल दर्ोधरनने अपने योद्धाभोको तव भरे 
रौक्मे का प्रयास किया, परंतु दह पुकारता हौ रह गया, 
सेना पीं न लौटी  क्णकौ भी दृष्टि उर पड़ी, उसने 
फौरव-सेनिकोको भालिकौपि साय भागते देख महाराज 
शल्यते कहा-- भव तुम भीमके रथके पास चसो ।' शत्यने 
भपते धोंको भौमकी ओर वहाय । 


रणो भति देल भीमसेन क्रोधे भर पये । उन्होने 
सृतपुत्रको मारे शलनेकां विचार फरके वीरवर सात्यफि 
तेया धृष्टव्ुम्नसे कहा--भय तुमलोग भहाराज युधिष्ठिरकी 
रक्षा करो । अभी भेरे देखते-देदते उन्हे वहत वरे संकते 
किसी तरह धरकारा मिला है । दुरात्मा कने दुर्योधनो 
प्रसन्ने करके लिपि मेरे सामने ही उनफी समस्तं युद 
कमप्रीको तहस.नहस कर उता है । इसे मुम वट दुःख 
हमा है; भव रमै उसका बदला चुकारंथा ! भाज घोर 
संग्राम करेयातोरपैहौ कर्णको मार उसुंगा या वही मेरा 


संषप्त महाभारत [वपव 


वेध दरेगा--पह्‌ मँ सच्ची याते कता रहा ट । राजाफो मँ 
दुष्टं धरोहरफे पमे देता ट; उनकी रेफे सिम सवर 


प्रकारे यल फरनां ॥ 


थं फट्कर हाया भौमेन अपने भटान्‌ सिहूनादमे 
स्पुणं दिशाओंको प्रतिष्यनितत फते हए फ्णको योर बदरे 
उं चकर भाते देख फर्णने प्रोधमे भरकर उनफौ छातीमे 
नाराचफा प्रहार किया । इस प्रकार पूतपुक्े हाथों 
धापत हीकर भौमने रे उषे याणोरै दकं दिया भौर तेन किये 
हृए नौ कण भारफर उसको घायल फर दासा । तम कनि 
भीमके धनूपके दो दुदर कर दिये । भोमने दूसरा धनु 
उठाया मौर पर्णे मर्म॑त्यानींफो वधक वरे जोरसे 
गर्जना फी । फिर पुतपृतरणा वध करनेके तिमे उन्होनि 
प्वतोफो भौ चिदौणं कर टाकोभाला एफ याण धनुर 
चदृामा भीर उते उसरौ भौर छोड दिया । ऽस प्के 
समान वेगशातौ वाणने परपिपफे शरोरफो एद शासा । 
सेनापति कणं चहो होकर रथी वैषये गिर्‌ पा | 
उते मूच्छित देव मद्रराज त्य फो रणमूमिपे दर हेय 
ले णये । इते प्रकार एर्णयो पगरस्त परे भौमेन 
फौरयसेनाफो भार भगाया । 


भीमसेने हारा धृतराष्ूके कई पतों तथा एौरवयोद्धाभोका भीपण संहार 


धृतराष्ट्र बोले--षञ्जय ¡ भौमसेनने जो कर्णो 
रथकी ढक्र भिरा दिथा--यह तौ उन्होने वड़ा दृष्कर फोम 
किया } उसके रोते दर्योधनं भुके वार-वार कहा फरता 
था कि अकेले कणं हौ पर्व र सृज्जयोको युद्धे मार 
अगा । भव भीमक हायों क्णो प्रमित देव मेरे पुत्र 
दरयोधनने ष्या किया ? 


सञ्जयते कहा--महाराभे ! उत महासंग्राममे कर्णफो 
युते विमू होते देख इयोधनमे भपने भादयोसे फट 
पुम भोग शीश नाकरे करणकी रक्षा करो । वह्‌ भीमतेनके 
सयके कारण अगाध पक-समुरम व रहा है । रानी 
भा्ञा पाकर वै कोधे सर गये मौर भित प्रकार पतेगे 


भगको मोर दौते ई, उस प्रकार भामसेमफो भार शनन 
प्छ उनपर टट पर 1 शत्य, पूरधरः थाय, पििल्ु 
विकट, सम, निगो, कवची, पारी, नन्द, उपनन्द, दप्पध, 
पुयाह, वाततवेग, सुवर्चा, धनुर, दुर्मद, जलसन्ध, श 
भौर सह्‌-ये ्ोग रथियोति पिरे हए दौरे भौर भौमेनको 
चारो ओरसे पेरकर षडहो गपै । फिर तो उन्न भाना 
प्रकारके वोणोकी मड सगा दी | महायतौ भोभरेन 
उनरे ्हारोमे पटिति हौ रहै ये, तो भौ उन्होने भापके 
रे पाच सौ रयो धम्मियां उहा दी भौर परास्‌ 
रथियोको यमलोक पेन दिया । तदनन्तर, प्रोधमे भरे 
ए भीमने एक पल्ल भारफर यिचित्सुके भस्तकफो धटे 
अलग फर दिया । उरौ मृत्यु होती दे समी भाई 


कर्णपवं ] 


मीमतेनके दवारा धृतराषटृके क पुत्रं तथा कौरवयोद्धाओंका भीपण संहार 
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भौमपर दर पड़ ! तव उन्होने दो भल्लोसे आपके दो पृते 
चिकेट भीर सहे प्राग ते लिथि । लगे हाय भौमतेनने 
तेन पिये हृए नाराचते मारकर क्राथको भी यमलोकं भेज 
दिया । महाराज ! इस प्रकार जव आपे वीर धनरधर 
पुत्र मारे जनि लगे तो रणभूमिं बड़ जोरसे हाहाकार मचा । 
उनकी सेनाका संहार करके भीमने मन्द भीर उपनन्दको भी 
मौतके धाट उतारा ! अव तो भयके पुत्र भयते धवरा 
उठे । वे भीमतेनको प्रलयकालौन यमराजके समान स्कर 
जानकर वहसि भाग गये । भायके इतन पुत्र मारे गये--पह्‌ 
देख कर्णका मन बहत उदास हो शया । उसकौ आन्ञसे 
भद्रराजने पनः घोडे यदृ ! वे घोडे चड़ वैगसे आकर 
नीमसेनके स्यसे भिड़ गये ! फिर तो एक इसरेका वध 
चहुनेवाते फणं भौर भौमसेनमे बालि-पुगरीवकौ भति 
भ्यकर युद्ध होने लमा ! कणन भपने पद धनुषको 
फ़ानतक संचफर तीन वाणो भीमसेनको वीध उता । 
उन्हेने मो एकं भयंकर बाण हाथमे लेकर उसे कर्णपर 
चलाया । उस वाने फर्णका वध फाड़कर उसके 
्ररीरफो छेद दिया । उस प्रचण्ड प्रहारसे करणफो बड़ 
व्यया ह, बह व्याकुल टोकर कंपने लगा । तदनन्तर रोष 
ओर ममर्ष भरकर उमे भीमतेनको पल्वौस याण मारे । 
किर अनिको सायत प्रहार करये एफ बाणे नकी 
वजा फाट डाली } इसके वाद एक भरले भास्कर 


~~~ ~~ 


उनके सारथिको भौ भौत्तके घाट उतार दिवा । लगे हाय 
धनुष भो काट डाला; फिर एक ही मुहूत॑मे हेंसतेहेसते 
उसने भीमसेनको रथहीन कर दिया । 


५ रथके टूटते ही महाबाहू भीमसेन गदा हाथमे लिये 
-हसते शूद पड़ । फिर वेगसे उछलकर वे आपकौ सेनामे 
घुसं गये मौर गदा मार-मारकर समस्त सनिकोका संहार 
करने लगे । परल होते हए ही उन्न पनी गदाम सात सौ 
हाथिर्योको उनके स्वारौ, घ्वजाभों भौर अस्द्र-शस्त्रोपटित 
नष्ट कर डला । इसके वाद शकुनिके अत्यन्त वलवान्‌ 
बावन हाधियोको सार गिराया त्था एक सौसे अधिक रथों 








मौर सको पैदलोका संहार कर डाला । उपरमे, सूर्यदेव 
तपा रहै भे भौर सामने भौमसेन संताप दे रहै धे, इसमे 
समस्त योद्धा भीमके उरे मैदान छोडकर भाग निकले । 
इतनेहीमे दूसरी मरते पच सौ रथियेनि भाकर भीमयर 
चारौ ओरसे बाणवर्षा आरम्भ करं दी । परंतु भीमने उन 
स्वको गदासे मारकर थमलोक पठा दिया 1 साथ हौ उनको 
ध्वला-पताका भौर आयुधो भी दुषडे-टुकडे कर उल । 
तत्यश्चात्‌ शकुनिके भेजे दए तीन हजार धुडसवारोनि हाथोने 
शवित, ऋष्टि सौर प्रास लेकर भीमसेनपर धावा किया । 
भीमसेने बडे वेगे भगे वदृकर उनका मुकाबला किया ओर 
तरहूतरहके पैतरे बदलते हए उन्दने उन सवको गदाति 


& संषिप्त्‌ महाभारत 


[गरष 


~~~ ~ 
साया 
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मार डाला । इसे व्राद भीमसेने दुरे रथपर सवार हष 
ओर कोधे भरकर कर्णका सामना करनेफे लिये पट्च 
गये । 
उस समय कणं भौर युधिष्ठिरे युद्ध चल रहा था । 
कर्णने अपने वाणोमि युधिष्ठिरको भच्छादिति कर दिया 
ओर उनके सारथिको भी मार गिराया । सारर॑थके र होनेते 
घोडे भाग चले । उनके रथको पलायन करते देप महारभी 
रं वाणो बार करता हुआ उनका पोषा करने लगा । 
करणको धर्मराभका पी करते देख भौमसेन क्रोधपते जर गये । 
उन्होने अपने वाणोते पृथ्वी भर आकराश्चको चारों भोरे 
ठक दिया । इसके बाद कर्णेपर भी भीषण वाणवर्पा की । 
कर्णं लौट पड़ा । उसने भो सव ओरसे तीसे वाणोकी वर्प 
करे भीमको आच्छादित कर दिया । कर्णं भौर भौम दोनों 
ही धनुधरोमे भेष्ठ थे 1 उत्त समय एकं दृसरेषर विचित्र- 
विचित्र वार्णोका महार करते हए उन दोननि अन्तरिक्षे 
बार्का नात-सा बुन दिया । यद्यपि उस्र वक्त मध्योह्वका 
यं तप रहा था, तो भी उन दोनो ायकम्‌होते स्क 
जानेके फारण उस्म प्रवर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी । 
उस समय शकुनि, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण मौर कृपाचार्य - 
य पोच बीर प्रण्डवतेनासे लोहा ते रहे थे । उनको ट हए 
देल भागनेवाले फौरब योद्धा भी पीछे लोर पट़े। फिरतौो 
दोनों पक्षक पेनाएं एफदूसरीसे गुय गयो । उस दुपहरमे 
नैषा भयंकर युद्ध हुभा, वैसा मेने न तो कमी देवा था भोर न 
पना ही था । एक मरके सेनिकोका भु द्रो भोरे 
सुडते सहसा जा क्मिडा । भीदण मारकार मच भयौ । 
एते ए वाग-समूहोंकी आना वरहुत दूरतकं सुनायी देने 
तगं । उस स्मय महान्‌ सुयश चाहगेवाते दोनों प्के 





योदधाभकौ सि्ेगजना एफ क्षणे सिये भी वर नहु होती 
थी । दोनो दलम द्तना भयानक युद टमा फि सूनकौ 
नदिया वह्‌ चली ! फितने हु क्षत्रिय उनमें दुजकर्‌ यमलोकं 
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पटच जते थे ! सव भर भाग-भोगो जन्तुमोका नौतार्‌ 
होरहाया। फोर्‌, निद्र भर्‌ य आदि पी मट्रारहै 
ये । उत्त भयर तोप्राममे फ़ौरपमेना चहूत एष्ट प्राने नमी 
उत्त सगव उरे देना समुद्रम दूरी हई नौकाके समान हो 
रहौ यौ । 


क 


अजुन द्वारा संप्तकोका संहार 


सञ्जय कते ह--महाराज ! जिस रामय क्षतियोका 
संहार करनेवाला येह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय 
सरो मेर्‌ बड़ ोर-गोरसे गाण्डीव धनूपरको ठंकार सुनायी 
देती थौ ! बह अ्लुन संशप्नफोका तथा नारायणी सेनाका 
पहार कर रह थे । महारथो सुभरमानि र्जुनपर वार्ोकी 
वौ्ठार कौ तथा संशप्तकने भौ उन्हे भपने तीरोका निशाना 
पनाया । तत्परचात्‌ भुगमनि अर्जुनो दस बाणोति वीधकर 
भाषष्णफौ दाहिनी भुना भी तोन बाण मारे । फिर 
एक भल्ल मारकर उसने अर्जुनको ध्वना छेद डालौ । 
भ्वजापर माघातत लगते ही उत्ते उपर वै हुए विशाल 


वानरने यड नोरसे गर्जना फर यको भवमीत फर दिपा । 
उत्का भयंकरे नाद गुनकर मायौ सेना धर्म उरी । रके 
मार फोई दित-इलतफ न त्का । पोट देने ज उनदतेन 
या तौ सय-केनाव अर्जुनपर याोफो योषठार करने तगे। 
फिर सवने मिलकर अर्जुने विश्न रथको घेरे लिया । 
यद्यपि उनपर तीये वाणोफौ मार ष्डर्हौधौ,तोभीवे 
रको पकटृकर जोर-नोरम चिल्लाने लगे । फिन्हुने 
धोडफो पकड़ा, किन्न पहिीफो 1 फु सोगोने रवफौ 
ईषा पकडनेका उद्योग फिया । पस प्रकारे दुजारो थोडा 
रथको जवरदस्तौ प्कडकर पिहनाद करने लमे । कुठ 


करणप | 


शिखण्डीकी पराजय, सुकेतुका वध ओौर छृतवर्मा तथा दुर्योघनका परास्त होना 
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लोगोने भगवात्‌ श्रीकृष्णकौ दोनों वाहि पक्डं ली; करई 
योद्धामोनि रथपर चदृकर अर्जुनको भी पंड लिया 
- श्रीकरृष्णने अपनी वाहु सटककर न लोगोको जमीनपर 
शिरा पिया तथा अर्जुने श्री मपने रथपर चह हुए कितने 
ही पैदलोको धक्के देकर नोचे गिराया 1 फिर मआसपास 
खडे हृषु संशप्तक योद्धामोको निकटसे युध करमन उपयोगी 
दाण मारकर ढक दिया । तदनन्तर, भर्युनने देवदत्त तथा 
भीकृष्णने पाञ्चजन्य नामफ शद्ध वनाय । उनकी 
धवनिसे पृथ्वी जर भकार गंजने-से लगे ! शङ्कोकी 
आवाज भुनकर्‌ संशप्तकोक सेना यसे सिहर उठी 1 फिर 
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अर्जुने नागास्त्रका प्रयोग करे उन सवक पेर बोध दिये । 
पैर वेध जानेसे निश्चेष्ट होकर वे पत्थरके पुतते-जेसे 
दिखायी देने लगे ! उसी अवस्थामे अनुनने उनका संहार 
आरम्भ किया । जवं मार पर्ने लगौ तो उन्होने रथ छोड 
दिया ओर अपने समस्त अस्त्र-शस्त्रौको अ्जुनपर छोडनेका 
प्रयास किया; परंतु पर वेधे होनेके कारण वे हिल भी नं 
सके । अर्जुन उनका वध करने लगे ! ,. 


इसी समय सुशमनि गारुडास्त्रका प्रयोग किया । उससे 
वहृतसे रड भ्रकट हहोकर सर्पोको खाने सगे । उन 
गरुडधको देख सर्पगण लापता हो गये । इस प्रकार नागपाशसे 
चुटकारा पये हुए योद्धा अर्जुनक स्थपर साधको तथा अन्य 
अस्त्र-शस्त्रोकी वर्षा करने लगे 1 तव अर्जुने वाणोकी 
नःछारसे उनकी अस्त्र-वर्षाका निवारण करके योद्धा्भका 
संहार बारम्भ किया । इतने सुशमनि भरगुनकौ छते 
तोन बाण मारे । इस अर्जुनको शहरी चोट लगी भौर वे 
व्यथित होकर रथके पिले भागमे बेड गये । थोड़ी हौ देरमे 
उन्हं चेत हुभा, फिर तो उन्हैनि तुरंत ह एेन्रास््को प्रकट 
किया । उसमे हजारो बाण निकल-निकलकर चारों 
दिशाममिं छा गये भौर आपकी सेना तथा घोड़हायि्ोका ' 
विनाश फरने लगे । इस प्रकार सेनःका संहार होता देख 
संशप्तकों तथा नारायणी सेनाके ग्वालोको बड़ा भय हुमा । 
उस समय बहौ एक भी पुरुष एता नहं था जो अर्जुनका 
सामना कर से । सव वीरोके देखते-देखते भयको सेना कट 
रही थी । वह्‌ स्वयं निश्चेष्ट हो गयौ यी, उससे पराम 
करते नहं बनता था । यहं सब भरो आवटी घटना है । 
अर्जुने बहौ दस हृनार योद्धा्ोको मार डाला था ॥ 
संशष्ठकोमिसे जो शेप वच गये थे उन्होने मर जाने घा विजयं 
पानेका निष्चय करके फिरसे अयुनको घेर लिया । फिर तो 
वह भुन साथ आपके सैनिकोका वड् भारी संग्राम हमा । 
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कपाचार्थके हारा शिखण्डीकी पराजय, सुकेतुका वध, 


ृष्ट्ुश्नके दवारा कृतवर्मा ओर 


र्योधनका परास्त होमा तथा कणंद्रारा पाश्चाल आदि महारथिरयोका संहार 


सञ्जय कहते ह--एजन्‌ ! इस पकार कौरव-तेनाको 
अर्ुनकी सारसे पीडित होती देस कृतवर्मा, एृपाचारथ, 
अश्वत्थामा, उलूक, शकुनि, धूर्योधन तया उसके भादयोनि 
जाकर वचाघा । उस समय कु देरतकं वरह धोर संग्राम 
हुमा, छृपाचार्मने वारणो इतनी बौछार कौ कि टिदियोके 
मान उन बाणोसि भन्न (पाञ्चालो) की सारी तेमा 


आच्छादित हो गयौ । यह्‌ देल शिलण्डी बडे क्रोधे भरकर 
उनका सामना करनेके लिये रया ओर उनके ऊषर चारो 
ओरसे बाणवर्षा कसे लगा । कितु कपाचाये अस्विक 
महान्‌ पण्डित थे ! उन्होनि शिखण्डोकी बाणवर्षा शान्त करके 
उसे दस बाणेसि बीध.डाला । फिर तीदे बाणोके परहारसे 
उसके सारथि ओर घो़ोको भौ यमलोक पठा दिया 1 तव 
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शिलण्डी सहता उस रथते कूद पड़ा ओर हाथोमिं दाल-तलवार 
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लेकर कपाचार्यपर भपटा । उसे भपने उपर आक्रमण फरते 
देव कृषाचार्थने भनेको बाण मारकर ठक पिया । भिवण्टौने 
भी वारंवार तलवार धुमाकर षाचार्यफे याको फाट 
डाला । तव एृपाचार्यमे अपने सायकोते गी्रतापुर्वक 
शिखण्डीकौ दाल काट दौ । अव वह्‌ सिफ़ त्नपार लेकर 
हौ उनकी ओर दौड़ा । कृपाचार्य अपने वाणोसे उपे चार्‌- 
बार पीडा देते लगे । उसकौ यह्‌ मवस्था देख चित्रकेतु. 
नन्दन सुकेतु तुरंत वहाँ आ पहुंचा भौर यावा कृणच्पपर 
बा्णोको भड़ी लगाने लगा । भिलण्डीने देखा रि ब्राह्यण 
देवता अव सुकेतुके साय उलमे हुए ह तो वह्‌ मौका पाकर 
तुरंत भाग निकला । तदनन्तर सुकेतुने एपाचार्यको पहते 
नौ वाणोसे वीधकर फिर तिहृत्तर तीरे घायत पिया । 
इसके बाद उनके बाणसहित धनुषफो काटकर सारथे 
ममंस्थानोमें भी घाव किया । ` 

यह देल क्रपाचायंने तौस वाणोसे सुकेतुके सम्ुणं 
मर्मस्थानोमिं चोर प्हुचायी ! इसमे सुकेतुका सारा शरीर 
कपि उठा, बह वहत व्याकुल हौ गया । उसी अवस्थामे 
कपाचार्यने एक क्षुरप्र मारकर उसे मस्तकको काट 
गिराया । सुकेतुके मारे जानेपर उसके अग्रगामी समिक 
भयभीत्‌ हो सब दिशा्मोमिं भाग गये । 

दूसरी ओर धृष्टद्युम्न भौर एृतव्मां लड रहै थे । 


संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णप् 








धरष्ट्म्नने फ्रोधमे भरकर $तवर्मफी छती नौ बाण भारे 
तभा उसे अपर सायदोफी भयंकर दीघर फ । एृतवमनि 
भी हृजास बाण मारकर उस श्नि गान्त फर दिया, 
यह देख धृष्टद्युम्ने तवम निकट पटचकर्‌ उत्ते भाने 
वदृनेसे रोक दिया भौर तुरत हौ उं प्रारयिको भौ तोषे 
भासेते मारकर यमलोफफा अतिथि यनाप्रा ! एस प्रकार 
महाबली धृष्टद्युम्ने अपने यलवान्‌ देको जीतकर सायर्गोफौ 
वधि फौरव-सेताफा वदाव सोक दिया । तव आपके सनिक 
तिहूनाद फरके धष्टयुम्नपर टूट पट, फिर धमाप्रान युद 
हयेन लमा । 

उस दिन अर्जुन भ्रंगप्तफोमि, भीमसेनं कौरवमिं भीर्‌ 
करणं पाञ्चालेमिं धुराकर क्षियो रहार फर ग्दरूये। पए 
ओर दुर्योधन नकुल-हुरेवते निद हुमा भा । उमने पनोधरें 


भरकर नौ याणौति नकुलफो भीर चार सायरमोमे उसके 
घोडोको वध राला । फिर एक कुरार वाणम्र उसने 


सह्देवफी सुव्णमयो ध्वजा फाट दी 1 नूतने भौ पुपित 
हकर आगे पू्रको इवफीत याण मारे तमा सहुदेवने पांव 
वाणे उत्तमो धायल किया । भव तो भापका पूत्र फरोघते 
आगवबूला हो गवा, उसमे उन रन भापरयोफौ छतीमे 
पांच-पाच याण मारे । फिर दो भत्तेश्नि उन दोनोफे धनुप 
काट ठाते । दसत वाद उन वरस याणि घायल किया 1 

धनप फट गानेपर उन दोनो भाग्येन पुनः दुसरे धनुष 
लेकर दुर्योधनपर वटी भारो शपवर्पा सार्म्म फी । 
दुयेधिन भौ याणी नर ठगाकर उन दने रोकने 
लया । उदा समय उफ धनुपते निक्तवे हए वाण सम्पूर्ण 
दिशा्भोको ठक्ते दिखायी दे रटे थे । आकाश भाच्छपर 
होकर वाणमय वन गया था। नकुत-रहुदेवफो उसका टप 
प्रलथफालीन यमराजफे समान दिपरायी पटुता था ठीक 
उसी तमय पाण्टव-तेनापति धुष्टयुम्न वहां भ एवा भौर 
नफुल-सहुदेवको पीठे फते भपने याणौमे दर्योधनको 
प्रगति रोकने लगा । भपप पुत्रने हुसफर धृष्टयुम्नफो पटने 
पच्चीम वाण मरि, फिर पट याण मारकर त्िहूनाद 
किया । तत्पष्चात्‌ उसने एक तोप कषर धुष्टयुम्नफे 
वाणसहित धनप भीर रस्ताने फाट दिये । 

तव धृष्टयुम्नने दुरयोधनपर प्रह वाण छोटे । वे चाण 
उसका फवच ्टेदते हुए पुय्वीमि समा गये । इते दुर्योधनो 
बहत प्रोध हमा । उतने एक भल्ल मारंपर धुष्टयुम्नका 
धनुष कार उाला । फिर वड़ी शौघ्रतकरे सायं उसको 
श्रकुथियोके मौचमे उत्तमे दस याण भारे 1 धुष्टययुम्नने 
भी , भपना फटा ह॒भा धनुप फेफकर द्रूतरा धनुष भौर 
सोलह भल्ल अपने हायमें लिये । उनमेसे एच भत्सोकि 


कर्णपवं | अर्जुनक द्वारा संफप्तकोका संहार भौर अश्वत्थामाकी पराजय ९०३ 


द्वारा उसने दुर्योधनके घोडे ओर सारधिको भार डाला 
एकत उसका धनध कार दिया भौर दस भत्तो सामग्रियोः- 
-सहित रथः छते, ध्वजा, शविति, गदा भौर खड्ग भादिको 
नष्ट फर शला । राजा दु्योधिन रथहीन हौ गया, उसके 
कयच गौर आयुध भौ नष्ट हो गये--पह्‌ देख उसके भाई 
उसकौ रक्षाम आ पहुचे । दण्डधार नामक राजा उसे 
.अपने रपर चिद्राकर रणभूमिते वाहर हृदा सते गया 1 
तदनन्तर फणे धुष्टयुम्नपर धावा फिया । उन रोने 
महान्‌ युद्ध छड़ गया । उस समय पाण्डवोका या हमारे 
पकषका फोट भौ योद्धा परे पैर नहीं हटाता था । पाञ्चालं 
दैरफे लडा्‌ चौर विजघकी अभिलाषा वड फति साय 
कर्णपर टूट पड ! उन्ह्‌ इतत प्रकार बिजयके तिपे प्र करते 
देख कर्णं उनके अग्रगामी वौरेको वाणोते मारने लगा । 
उत्ते व्याघ्रफेतु, चर्मा, धित्र, उग्रावुध, जय) शुक्ल, 
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रोचमान तथा सिहसेनेको अपने वाणोका निशाना बनाया । 
उपयम धौरोने भौ रथोसि कर्णक धेर किया । फणं वड़ा 
्रतापौ था, उसमे अपने साथ युद्ध करते हए उन भने 
दौरोको आ तौधे बाणौमे भारकर सूव धायत्त फर दिया । 
फिर करई हजार योद्धाओंका सफाया कर डाला । तत्पश्चात्‌ 
जिष्णु, देवापि, भद्र, दण्ड, चि, चितरायुध, हरि, सिहकेतु 
रोचमान भौर शलभको ततथा चेदिदेशीय महारथियोको भी 
मौतके धाट उतारा} इस युद्ध करणे जेसा पराक्रम 
किया, वैसा नं तो भौष्मने, न दोणने मौर ने दूसरे योद्धाओनि 
हौ कभी किया था ! उसने हाथी, घोडे, रय भौर पेदल-- 
इन सवका महान्‌ संहार किया । कर्णका वह्‌ पराक्रम देख 
मेरे मनमें एसा विश्वास होने लगा फि अव एक भो पाञ्चाल 
योद्धा जीदित नहीं वेगा । 

उस महासंप्राममे करणको पाञ्चालसेनाका संहार रते 
देद राजा युधिष्ठिर बड प्रोधमे भरकर उसकी भोर दौड़े ! 
साय हौ धृषटदुम्न, दौषदीके पुत्र तथा अन्य सेको वीरोनि 
पटुवकर कर्णको चारो भरते धेर लिया । शिखण्डौ, सहदेव, 
सकल, जनमेजय, सात्यकि तथा बहुत-से प्रभद्रक योदा 
ृषटयुम्तके भागे होकर कणेपर स्त्र-स्रकी वृष्टि करने 
लगे । ससे गरड अकेला होकर भी वहूत-ते सपक दवोच 
सेता है, उसी प्रकार कणं मकेला हौ चेदि, पाञ्चाल भौर 
पण्डववीरोपर प्रहार कर रहा था। 

लव कर्णं पाण्डवौसि उलका हृभा था, उसी समय 
भीमसेन रणमे सब भर विचरफर अपने यमदण्डके समान 
वाणोसे वाहीक, केकय, वसातीय, मद्र तथा सिन्धुदेशौय 
योद्धामका संहार कर रहे ये 1 भोमके वाणेति मारे र्ये 
रथियो, धुडसवारो, सारथयो, पैदल योद्धामों तथा हाथी- 
धोक लाशोसे जमीन पट गयी यौ । सार सेना भीमसेने 
भवते उत्साह सो वटौ थौ । फिसीसे कु करते नहीं बनता 
थरा] सवपर दैन्य छा रहा था। कणं पाण्डवसेनाको भगा 
रहा था ओर भीम कौरववाहिनी को खदेड़ रहे थे--ईस 
्रकार रणभूमिं विचरते हुए उन द्रोनं बीरोकौ अद्भुत 
शौभाहौ रही थी। 


६ 


अर्जने दारा संशप्तकोका संहार भौर अर्वत्थामाको पराजय 


ह कर सं तमो चोट न सह सकनक कारण मुखं भागे जा 
सञ्जय कहते ह--एक भरतो यह भयेकर सप्रमि भेरेवा ५ व 
चल रहा था तत मोर अर्जुन संशप्तक-सेनाका विनाश रह ह । दूरी ओर दृन्न्कौ बूत बड़ी सेना भी 1 


फर रहै ये ! शरतरमोफो जीतकर विजयौ अरजुनने भगवान्‌ हो रही है \ उधर कणं वड आलन्दके साथ 
्रष्णसे कहा--जना्दन ! ये संग्प्तक तो अव युद्धम सेनामे 


राजाभोकौ 
ं विचर रह दै, देखिये न, उसको पताका दिखागी देती 


संक्षिप्त महाभारत 
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है । आप तो जानते ही है कणं कितना बलवान्‌ भौर 
पराक्रमी है । दुसरे कोई महारथौ उसे युद्धम नह भीत 
सकते । बह हमारी सेनाको खदेड़ रहा ह इसलिये भव 
उधर हौ चतिये । यहाकौ लडाई वंद करके महारथी पर्णे 
पास चलना चाहिये । मेरी तो यही राय है, भागे भपिकी 
जंसी इच्छा ।' 

यह्‌ सुनकर भगवान्‌ हेसते हए बोले--पाग्डनन्द । 
अब तुम शश्र ही कौरवोका नाश फरो' एसा रहकर 
भोविन्दने धोडंको हांक दिया । वे हंसके समान सफर 
रावाले धोड़े श्रष्ष्ण मौर अजुनको लिये हुए आपकी 
विशाल सेनाम धूसर गये । उनके पर्वते ही आपको मैना 
दारो ओर भागने लगी । अर्जुनफो अपनी पनि भीतर 
विचरते देख दुरयोधनते संशप्तक पुनः उनसे लड्नेकी 
मज्ञा दी । संशप्तक योद्धा एक हजार रथ, तीन सौ हयी, 
` चौदह हनार घोडे तथा दौ लाख पदल सेना लेकर भर्जुनपर 
जा घटे ! बे अपनी बाणवपसि अर्जुनको आच्छादित फरते 
हृए उन घेरकर खड़े हो गये । 

भब अर्जुने पाश हायमें लिये पमराजकौ भाति अपना 
भयंकर रूप प्रकर किमा । ते संशप्तकोका संहार धरले सगे । 
उस समय उनकी काफी देखने ही योग्य थी । उन्होने 
विजलीके समान चमकीले वाणोसे वहुकि समूचे आकाशगो 
ठक दिया, तनिक भी लाली नहीं रक्वा । उनके धनुपकौ 
्त्यञ्चाकी आवाज सुनकर एसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, 
माकाश, दिशाए समुद्र तया पवंत--पे सव-फे-तव फटे जा 
रहे है । थोडी हौ देरमे अर्जुनने दस हजार योद्धा्ीका 
सफाया कर डाता । फिर वे बड़ी पुति भाय उन आततायी 
शुके हथियारसहित हाय, भुनाएः जद्धा भौर मस्तक 
काटने लगे । इस प्रकार अर्जुन संशप्तफोंकी चतुरर्खिणी 
सेनाका ताश कर ही रहै थे कि सुदक्षिणका छोटा भाई वहां 
पुचकर उनके ऊपर बाणोकौ यौ्ठार करने लगा । उस 
समय अर्जुने दो अ्धचद््राकार वाणोमि उसकी परिधके 
समान मोटी भुजां काट लौं तथा क्षुरसे मारकर उसके 
पूणं चन््रमाके समान मनोहर म्तफको भी धड़से अलग कर 
दिया । वहं लोहुलुहान होकर जमीनपर गिर पडा ! उसफे 
गिरते ही बढ़ा भयंकर संग्राम छिड गया ! लड्नेवाले योद्धाभो- 
कौ नाना प्रकारे दुदंशा होने लगौ । अरयुनमे एफ.एक 
बाणसे काम्बोजो, यवनों तथा शकोके घोडोका संहार कर 
- डाला, वे कम्बोजं भादि स्वयं भी घूनसे लथपथ हो गये) 


[कर्णपर्व 





क 


उनके रध्रिरते सारी रणभूमि लाल हो गयी । रथी, सारथि, 
धुदृसवार, हायीसवार भौर भटावत स्व मारे गये । एस 
प्रकार यहं भयानक नर-सहार हभा । 


तदनन्तर, अश्वत्यामा अर्जुनफा सामना फरनेकै तिये 
चट्‌ आया । उस समय वह्‌ प्रोधमे भरे हए फाल्के पमान 
जान पडता था । रथपर यठे हुए श्रोकृप्णपर दृष्टि पदृते हौ 
उसने भयंकर अस्व्-शस्तोफी वृष्टि भारम्भ फर दी । 
अश््थामाके छोटे हपु चाण चार भोरमे साकर्‌ श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनपर पुने धरगे । ये दोनों रयपर्‌ चेह ठे दक 
शये । `प्रतापी अश्वत्यामाने उन दोनोफो निश्चेष्ट र दिया, 
उनसे फुछ भौ करते नह बनता चा । उनकौ यह सवस्या 
देख सम्रस्त चराचर जयततमे दुटयरर मन्य गया \ सुग्रममे 
ध्रोृप्ण ओर्‌ अर्जुनको भशच्छादित फरते समय अप्वत्थामाने 
जो पराक्रम दिखावा, व्रा एराफे पहले भनि पभो नही देषा 
था। उस समय द्वोणयुत्रकी भोर रेवकर अर्जुनको बड़ा 
भारी मौट्‌-ता हो गया । उन्हं एट विध्वास-सा हने लना 
कि भश्वत्थामाने मेरा पराद्रम हर निमा ६1 

यह्‌ देप श्रीकृष्मने प्रेमिधरित प्रोफ पाय हा-- 
"पायं ! तुम्हरे विषयमे तो भाज रप वद्र श्रदूभुत्त वातत देय 
रहा ह । मान ोणदुमारं तुमसे वटूत वटू-चटूकरे प्राप्रम 
दिखा रहा ६ । अव वुममें पटूते-नेसो वोरता ह्‌ या नलं ? 
तुम्हारी दोनो भूजाभमिं वका अनाव तो नहु हो प्याह? 
हाथमे शाण्टीवदह न ? यहु नच सति पुता हू किमान 
दरोणकुमार संग्राममे तुमसे वटृता दलाय दैताहै1 भेर 
गुरुका पुत्र ह" यह्‌ सोचकर उराकौ उपेन्नान फरो । यह्‌ 
उपेक्षा फरनेका समय नह टै ॥' 





श्रकृप्णके एसा फटुनेपर अर्जुने चौदह भरत हाये 
तिये ओर उनसे अदवत्वामाफे धनुप, ध्वजा, प्रत, पताका, 
रथ, श्रित भर गदाको नष्ट फर टाना । फिर "वत्सदन्त' 
नामक वाणोमे उसके गत्वी हपनलोमे इतने जोरसे प्रहार 
किया फि उत मूर्च्छा भा गयौ । वह्‌ ध्वनारा उखा पामर 
चठ गया । उसे वेहो् देखकर सारय अर्जुने उत्तफो रक्षा 
करनेफे तिये रणभूमिते बाहूर हृदा से गमा 1 इस प्रकारं 
भर्जने संसप्तकोका, भीमने कौरय-योद्धासोफा तथा कनि 
पाञ्चालका एक हौ क्षेणमे विना कर उता । वदेहे 
वीरोका संहार फरनेवाने उस धयंकर संग्राममे अमप्यो धड्‌ 
उठ-उठकर दौड रहै ये । 


कणंपते | 








अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा ओर अर्जद्वारा अम्वत्थामाकी पराजय 
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अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा, धृष्टद्युम्न मौर कणंका युद्ध, अश्वत्थामाके दारा धुष्टदयुभ्नकौ 
ओर अनुनके दारा अश्वत्थामाकौ पराजय 


` सञ्जय कहते हँ--महाराज ! तदनन्तर, दूर्योधनने 
फणके पास जाकर कहा--“राधानल्दन | यह्‌ युद स्वगेका 
खुला हृभा दरवाजा है, जो हमे स्वतः प्राप्त हो गया है । 
सौभाग्यशालो क्षतवरियोको ही एेसा युद्ध भिला करता है । यरि 
तुमलोगोनि युद्धम पाण्डवोको मारा तो धन-धान्यते सम्पन्न 


यह देख कर्णने वार्णोकी वर्षा करके सत्यकिको चारों 
मरे धेर लिया भौर सात नाराचोसे उसे जीध डाला । 
सात्यकिने भी कर्णका यही हाल किया । फिर उन दोनोमिं 
विचित्र प्रकारसे घोर युद्ध हुभा, जिते देखने ओर सुननेसे 


भौ भय होता था। इसौ बीचमे धृष्टचुम्नपर अप्वत्थामाने 


पृथ्वी प्राप्त करोगे भौर यदि शभक हायसेः तुम्हीं भारे चढ़ाई कौ । उसने अति ही कोधे भरकर कहा--भो 


गये तो वीर पुरषोको प्राप्ते होने योग्य पुण्य-लोक पाओ \' 

ुर्योधनकौ बात सुनकर श्रेषट क्षत्नियोनि ह्नि कौ 1 
फिर सब भर बाजे वजने लगे । उस्न समय अश्वत्थामानि 
वहु पहुंचकर भापके योद्धाभोको हषितं करते हुए कहा-- 
“भाप सबे लोगेनि तो देखा ही था कि मेरे पितता अस्ते गलकर 
योगम स्थित हो गये ये, तो भी उन्हं धृष्टद्युम्ने मारा । इसके 
कारण तो मे अमर्षं है ही, भित्र दर्योधनका हित भी करना 
है । इसलिये क्षत्रियो ! मँ आपके समक्ष यह्‌ प्रतिन्ञा'करता 
ह कि धृष्टदयुम्नको मारे विना भपना कवच नहीं उता्गा । 
दि मेरो प्रतिज्ञा कूटो हो तो मुम स्वगे न मिले । लडाईमे 
अर्जुन पा भोमसेन जो भौ मेरा सामना करने मार्येगे, उनं 
सवको कुचल डालंगा--इसमें तनिक भी संदेहं "नही है + 

अष्वत्थामाके एसा कहनेपर कौरवोकी सेनानि एकं साय 
होकर पाण्डवोपर धावा किया । साथ ही पाण्डोका भौ 
उसपर आक्रमण हभ 1 दोनों दलोमिं घोर संग्राम होने लगा । 
मनुप्योका भीषण संहार मचा; प्रलयकालका द्य उपस्थित 
हो मया । उस समय पाण्डवोके पक्षम युधिष्ठिरको मौर 
हमारे दलमे कर्णक प्रधानता थौ । षूब जोरते मार-काट 
ईं । घूनफौ धारा बह चलौ । संशप्तकोिसे भव थोड़े 
हौ बच गये थे । इसतिषे धृषटदयम्न तथा पाण्डब-महारधियो- 
ने सव राजामंको साथ लेकर कणंपर ही धावा किया । 
क्रतु कर्ने अकेले ही उन सवका बढाव रोक दिया ! धृष्ट- 
चुम्नने कर्णिको एकं वाग मारकर कहा--भरे ! खड़ा रह्‌ 
खड़ा रह्‌, कहां भागा जाता है ?` यह सुनकर कर्णं कोधमें 
भर गया भर धृष्टद्युम्नका धनुष काटकर उसने उसको नौ 
वाण मारे । धृष्टद्युम्नका कवच कट गया 1 इसके वाद उसने 


ब्रह्महत्यारे ! आज भैं सुमे मौतके भुंहमे भेज दुगा । अगर 


अर्जुने तेरी रक्षा नहीं की, यदि तु लङरईमे उटा रह गया 


जौर सामना छोडकर भागा नही, तो भाज तु तेरे पापका 
दण्ड अवश्य मिलेगा, तू कुशतते नहीं रह सकेगा ! 
उसके एता कहुनेपर धृष्टद्युम्न बोला--तिरी चातका 
उत्तर मेरी वहू तलवार ही देगी, जो तेरे पिताको संग्राममे 
मुहतोड जवाव दे चुकौ है “ याँ कहकर सेनापति धुष्ठदयम्नने 
अममे भरकर अश्वत्थामाको एक तीखे बाणसे वीध डाला । 
इससे अश्वत्थामाको वड़ा क्रोध हुभा । उसने इतने वाणोकौ 
वर्षा कौ जिनसे धृषटदय्नके चारो ओरकी दिशां ठक गयो ! 
दसी प्रकार धृष्टद्युम्ने भी क्के देखते-दखते दरोणकुमारको 
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भौ दसरा धेनुष लिया जौर कर्णको सत्तर बाणोसि धायल न | 


किया । मव तो कर्णको वड़ा कोप हआ, उसने धष्टचुम्नपर 
मत्यदण्डके समान भयंकर बाणका प्रहार किया ! उस बाणकी 
धष्टद्यस्नकौ ओर आते देख सात्यकिने अपने हाथकौ पूर्ती 
दिलाते हुए सहसा उसके सात दकं कर डाले । 
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अपने सायकोमे आच्छादित कर दिया तथा उसका धृष 
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सभिप्त महाभारत 
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भी काट डाला ! अश्बत्थामाने वट्‌ धनुष फेकं दिया ओर 
दूसरा धन्‌ष-बाण हाथमे तेकर उस्तसे ृष्टुभ्नके धनुष, 
शक्ति, गदा, ध्वजा, घोड़े, सारथि तथा रथको पतक 
मारति-मारते नष्ट कर दिया । तव धृष्टदयुम्नने ढाल भौर 
तलवार हाथमे ली, कितु महारथी अश्वतथामाने भत्लोते 
मारकर उनके भी दुकडे-टुकड कर उ । साथ ही उसने 
अनेकों बाणो धृष्टदम्नको बहुत घायल कर दिया । यह्‌ 
सव करनेपर भी जब वह्‌ धृष्टदयुम्नका नाश न कर सका तो 
धनुष फोककर धृष्टद्युम्नो पकडनेके लिये दौड़ा । 
इसी वीचमें श्रकृष्णकी दृष्टि उधर गयी । उन्होने 
अरजुनसे कहा--पा्थं | वह देखो, अरवत्थामा धृष्टदुम्नको 
मारनेके लिये बड़ा भारी उद्योग कर रहा है । इसमें सदेह 
तह कि वहु उसे मार सकता ह । धृष्टद्युम्न अव कालके 
समान अश्वत्थामाका प्रास वना ही चाहता हैः इसलिये तुम 
इसे शीघ्र डाओ ॥ एता कहकर महाप्रतापो भगवान्‌ 
्रीकृष्णने, जहां अश्वत्थामा था, उधर ही अपने घोडे बृप । 
्रृष्ण ओर अर्जुनको आति देखं उसने धृष्टद्युम्नको मारनेका 
विशेष उद्योग किया । अजुंनने 'जवे देखा कि अश्वत्थामा 
दुपदङरुमारको धसीट रहा है, तो उसके उपर बहुत-ते वाण 
मारे । गाण्डीवसे दृटे हुए वे वाण, जंसे साप अपनी बांबीमे 
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धुसते हे, उसो प्रकार अण्वल्धामाके भरीरम्‌ धरत गये 1 उनमे 
पीडित होकर प्रौणपुवने धृष्टदुम्नको नौ षोड दिया अर 
अपने रथमे वंटकर धनुप हाथ ने अर्जुनको धिना आरम्भ 
कर दिया । 

इतनेमे सहदेवमे धुष्टदुम्नकौ अपने रथपर व्रिडाकर 
वहासि अन्यते हृदा दिया । अर्जुने भौ प्रोणकरमारको यार्णोमि 
वीधना आरम्म किया । इसमे अग्वेत्थामाका प्रोध वहत बटू 
गया । उमने अर्जुनको भूजाओ तथा छाती भी चाण मारे । 
तव अर्जुनने अदवत्थामाके ऊपर हितीय फानदण्टे पमाने एक 
नाराच चलाया । वहु उमे करंधेपर लगा । नमने ही 
अश्वत्थामा विह होकर स्थकी वटरमे कट गया । उम 
समय उसे बड़ी वेदना ट । उनपौ यह्‌ अघरम्या देप स्ारयि 
वरी पुति नाय उमे रणाद्वणमे चाट्न ले गमा । 

महाराज ! इस प्रार्‌ धृष्टशुम्नको संकटमे मृषत ओर 
अश्वत्थामाको पोडित देत पाञ्चाल वीरेने व्रटे जोदमे 
गर्जना की । हुनारो दिव्य वामे चज इठे 1 मय नोप निहुनाद 
फरने लगे । तदनन्तर, अर्जुन भगवान्‌ श्ररुप्णमे बोने--भत्र 
संशप्तफोकौ भोर चलिये, उनका संहार कग्ना टन ममयमेर्‌ 
लिपे प्रधान काम ह + उनकौ चात मुनकर्‌ भगवान्‌ हये 
वारते फरनेवाले अपने गकं द्वारा नंनप्तफफौ ओर्‌ चन दपि! 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णद्रारा अजुंनसे कौरवोके आक्रमण तथा भीमके पराक्रमा वणन 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! चलते यमय राहुमे 
भीकृष्णने अर्जुने युधिष्ठिरको दिखते हए बहा-- 
पाण्डुनन्दन ! ये है तुम्हारे भाई युधिष्टिर । देखो, इन्द 
मारनफे तिये अत्यन्त बलवान्‌ ओर महान्‌ धनुर्धरं कोरव- 
योद्धा बड़ी तेजीके साथ इनका पीटा कर रहै है । साथही 
उनकी रक्षाके लिये पाञ्चालदेशीय वीर भौ उनके पौट-पौे 
जा रहे है । यह्‌ राजा दुर्योधन भी रथियोकौ सेनासे धिरकर 
राजा युरधिष्ठिरपर धावा कर रहा है । इसका भी उटेण्य 
यही है कि युधिष्ठिरको मार डाले ! इस कार्यम इसके भाई 
भी, साथ दे रहे है । ये हाथीसवार, धुडसवार, रथ ओर 
पैदल--सभी उन्हे पकडनेके लिये ना रहै है । अव देखो, 
सात्यकि भौर भीमने प्च कर यद्यपि इहु बीच ही रोः 
दियाहै, तो भौ ये संख्याम अधिक होनेके कारण राजाको 
भर बद हौ चले जते है । शतको संताप देनेवाले राभा 
युधिष्ठिर भौ यद्यपि बड़ बलवान्‌ ह, युदरकौ कलामे निपुण हे, 
उनका हाथ भौ पुतीसि चलता हे, तथापि कर्णने उन रणसे 
निमृ कर दिया हे । धृतराप्ट्फे पतर शूरवौर हे, उनकी 
सहायता मिल जानेपर कणं अवश्य ही हमारे महाराजको कष्ट 
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दोनो पक्षके योद्धामोका दरनदरयुदध तथा भीमसेनका पराङ्गम 
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पचा सकता है । दने तथा भीर भी घहूत-ते शूरतीरोक 
साय ये युद फर रहे थे । उत सव महारथियोते भिलकर 
न्दु परास्त किया है \ राजा युधिष्ठिरं उपवास फरनेके 
फारण वहटूत दुर्बल हो भ्ये ह 1 ये अधिकतर ब्राह्मवल 
(क्षमा) मे ही स्थित रहते ई क्षात्रवस (निष्टुरता) मे नही; 

जवसे कर्णफे साय इनफो सिडत हई ६ तवमे ये बडे संकट- 
ने पड़ गये हं ! कणं धुतराप्टृफे महारथी पुत्रोसे यह्‌ रह्‌ रहा 
है फि तुमलोग पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको मार डालो ॥ पार्थ | 

ये स्मौ महारथी स्वणाकर्ण, इतना तथा पाशुपत नामक 
अस्त-शस्रोपि राजाफो आच्छादित कर रहे है \ वे आतुर हो 
ये ६, इस समय उन्हु विशेष सेवाकी भावश्यकता रै \ अवे 
शौभ्ता फरनेका समय है--पह्‌ जानकर पाञ्चाल तथा 
पाण्डव दीर वदी तेजौसे उनके पौषे दौडते र । उन्हुं यह्‌ 
माला मीर विश्वास है फि यदि महाराज युधिष्ठिरं पातेलिमे 
भी इयते होगे तो हम उन वलपूर्वक निकाल सायेगे । वह्‌ 
देसी, भव फणं अध्यन्त प्रधम भरकर पाञ्चार्लोकी भोर 
दौड र्हा है 1 उत्तके रयकी ध्वजा धृष्टययुम्नके रथकौ भोर 
जातो दिायीदे र्ट है ! पार्थं! एस समय मे तुमह एक 
परम प्रिय समाचार सुना रहा ह फि राजा युधिष्ठिर जीवित 
हुं । उधर ये महाबाहु मीमसेन ह जो सुज्जयोकी वाहिनी 
तथा सात्यके साय लौटकर अपनी पेनाफे मुहानेषर सड 
ह । पाञ्चाल योद्धा तया भोमसेन पने तेन वाणि मव 
फोरयोपर प्रहार फर रहै ६ । देखो फोरव-तेना भाग चलौ \ 


समिकोके धावसि खूनकौ धारा जारी है । उनकौ बड़ी दयनीय , 
दशा दिखायी देती है ! अव देखो, भौमसेन शघुभकी सेनाको 
खदेड्ने लगे \ उनकी वजहसे कौरव-बाहिनी बडे संकटे 
पड़ गयो है । ये रथौ लोग भीमके भयते थ्य उठे है । हाथी 
उनके नारा्चोको भारसे चिदीणं हो-होकर जभीनपर गिर रहै 
ह \ बड़े-बड़े गजराज भीभके वाणो घायल होकर अपनी ही 
सेनाको रीदते-करुचलते हए भगे जा रै ह । अरयुन ! ` 
पहचान लो, संप्रासविजयी नीरवर भौमसेमक्रा ही .यहं 
दुःसह †सहूनाद यनाय देता है ! यह्‌ लो, उन्होने दस बाण 
मारकर निषादराजके पुत्रको भौ मीतके घाट उतार दिया । 
अव कौरबोकी बोलती वेद हो गयी है पहते-लेसी उनकी 
गर्जना नहीं सुनायी देती । भीमसेने दूरयोधनकौ तीन 
अक्षौहिणी सेनाओंको भगे बदतेसे रोककर भार डाला है । 
जिनकी आं कमजोर है वे जसे दोपहुरके सूर्थकौ गोर नहु 
देव सकते, वैसे ही ये कौरवयक्षके राना लोग भीमसेनकौ 
जर आंल उठाकर दे नही पाते ! उनके वाणरोको भारे 
भयभीत हए शतुओंको कहौं भौ चेन नही मिलता ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखे ये वातं सुनकर अरजुनने भीम 
सेने दुष्कर पराक्षमपर दृष्टिपाते किया । फिर अपने 
वचे-घुघे शूको तीले बाणेसि मारना आरम्भ किया । 
संशप्तक थोद्धा यद्यपि वड़े बलवान्‌ थे तो भौ वे अर्जुनकी 
मारे युदधमे नहीं ठहर सके । भयभोत होकर सब दिशामि 
भाग भये । 
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दोनों पक्षके योद्धाओंका दृ्दयुदध तथा भीमसेनका परक्रम , 


धृतराषटने पृष्ठा-पर्जय ! पाण्डवो भौर पान्चातो- 
पवने 
पतै मार खानिमे जव हमारी सेना दुली होफर भागने लगी, 
दस समय फौरवोनि पया किया ! 


सञ्जयनि कहु--महारान { उस समय महाबाहु 


भीममेनपर फरमकौ दृष्ट पटौ 1 उन दैवते हौ उसको भालं ` 


रोधे लात हो घ भौर चह्‌ उनपर चद भाया । उसने 
मीमतेनके उरते मागती हं आपकौ सेनाको वड कोशिश 
करे रोका भीर उसे व्यवस्यापू्वकं खटी करके पणण्डवोकौ 
र वद्म । पट्‌ देव पाण्डवो महारथी भीमसेन सात्यकि, 
प्रिखण्टौ, जनमेजय, धृष्टदुम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोधे 
ररक आपकी तनाका संहार फरनेके तिये उत्तपर चारों 


मोरसे दट पडे । उस युद्धम शिखण्डीनि कर्णक सामना 
किया मौर धृष्टद्युम्ने वहत बड़ सेनासे धिरे हए दुःशासन 
का मुकाबला किया । नकरुलने वृषसेनपर ओर युधिष्ठिरने 
चिदतेनपर धावा फिया । सहदेव उलूकसे भिंड गया । 
सात्यिक शकुनिषर मौर प्रौपदीके पूर्मोका कौरवोपर 
आक्रमण हमा । अर्जुना सामना महारथी अश्वत्थामाने 
किमा । एपाचायेका युधामन्यु मौर कृतवर्माका उत्तमौनाते 
यदध हभ ! भीमसेने अकेले हौः समस्त कौरवो तथा 
उनकी सेनार्मोका देश रोका । 


महाराज ! शिखण्डीने रणभूमिमे निभेय विचरत 
ए कणको अपने वाणोक्त निशाना बनाया ओर उसे आगे 
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वदृतेसे रोक दिया । बाधा पाकर रोषके मारे करणके, 
फंडकने लगे ! उसने पिबण्डीकी दोनों भौहोके बीच तीन 
बाण मारे । उनसे अत्यन्त आहतं हौकर शिखण्डीने भी 
कर्णक तेन कि हए नन्वे बाण मारे । तब महारथी कने 
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तीन बाणोमि शिखण्डके सारथि ओर धोडको मार डाला । 
हसते शिखण्डीको वड़ा क्रोध हुभा । उसने अपने रथसे 
कदकर कणेके ॐपर शवितका प्रहार किया । कणत तीन 
बाणोमे उस शकक टकड़-दकडे कर डाले भौर नौ तीले बाण 
मारकर उसे भौ वीध डाला । धिलण्डीके शरीरमें बहुत धाव 
हौ णये थे; इसतिये बह कर्णके धनुषसे ट्टे हुए बाणोका 


वार बचाता हभ तुरंत भाग निकला । अब कणं पाण्डव" 


सेनिकोको अपने बाणो मारफर गिराने लगा । 


दूसरी ओर आपके पुत्र दुःशासने धृष्टुम्नको बहुत 
पीडित किया । तव धृष्टद्युम्नने दुःशासनकौ छातीमे तीन 
बाण मारे। फिर दुःशासननै भी एक तीष भत्ते 
धष्टद्युम्तकौ बायीं भुजाको बध डाला, इससे धृष्टद्युम्न 
करोधमे भर गया मौर एक ती क्षुरप्र भारकर उसने 
दुःशासनक्रा धनुष काट दिया । यह देव पाञ्चान योद्धा 
उच्च स्वरसे गर्जना करने लगे । भव आपके पुतरने दूसरा 
धनुष हाथमे लिया मौर हूंसते-हेसते बारणोकी डी लगाकर 
धृष्टद्युम्नको चारों भरसे घेर लिया । तदनन्तर, पञ्चाल- 
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देशीय संनिकोनि भी अपते सेनापतिको बचानिके सिये आपके 
त्रप धेरा डाल दिया । फिर तौ भापके योढधा्मोका 
शतरमोके साय धोर संग्राम होने लगा । 


दसी बीचमे अपने पिताके पास खड़े हए वृषसेने 
नकुलको पहले पाच भौर फिर आठ वाण मारे तब शूरवीर 
नकुलने भी हसते-हेसते एक तषे नाराचसे वृथसेनकी छाती 
छेद उती । इस घोटसे वृषसेन बहुत धायल हो गया । 


, फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणोकी वौछारसे एक-दूसरेको 


ढकते लगे ! इतनेमें ही कौरव-सेनामें भगदड्‌ पट्‌ गयी । 
फणं पीठे लौटकर उसे रोकने लगा । उसके लौट जानेपर 
नकुले कौरवक उपर चदृाई कौ । कर्णपुतर वुधसेन भौ 
नकुलका सामना करना छोड अपने पिताके पहियोको हौ 
रक्षाम लग गया। ` 


हसी प्रकार क्रोधे भरे हृए उतूकको संप्राममें सहुदेवने 
रोफा, उसने उलूकके चारो धो्ोको मारकर उसके सारयिको 
भी यमसोक भेज दिया । उलूक रथसे कूदकर भागा मीर 
तुरंत तिगर्तोको सेनामे जा धुता 1 


एफ ओर सात्यकि भर एकुनिमे लड हो रही थी । 
सात्यकिम तेज क्वि हृए बौस बाणोति शकुनिको घायल 
फर दिया भौर एक भतत मारकर उसको ध्वजा भी काट 
डाली । इससे शकुनिको वड़ा कोप हुमा; उसते सात्यकिका 
कवच काटकर उसकी ध्वनाके भौ दुकड़-टुकडे कर दिये । ` 
सात्यकिने शएकुनिको पुनः तीन वाणोमे धायल फिया । तीन 
ही बाण उसके सारयिको भी मारे ! सके बाद अनेकों बाण 
मारकर उसने शकरुनिके धोडोको यमलोक भेज रिया । फिर 
तो शत्रुन सहसा रथे कूद पडा मौर उलूकके रथपर वेठकर 
वहति चम्पत हौ गया । अव सत्यकिं मापकौ सेनापर बाण 
वरसराने लगा । उसके बाणोको चोटसे आहूत हो आपके 
सेनिक चारों मोर भागने लगे ! बहूतेरे अपने प्राण खोकर 
रणभूमिं ही गिर शये । 


दूसरी भोर, आपके पुत्र दुर्योधनने भौमसेनको रोका । 
कितु भोमने तुरंत हौ उसके घोड़ों ओर सारथिको मार 
डाला । फिर रथ ओर ध्वजाकी भी धन्जियां चडा शीं । 
इसरते पाण्डव-पक्षे योद्धा बहत प्रसन्न हुए । इस प्रकार परास्त 
होकर दुर्योधन भीमके सामनेसे भाग गया 1 इधर युधा- 
मन्युते एषाचार्यको घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी 
काट दिया । तव शस्त्रधारियोमे शरेष्ठ भचा कृषने दूसरा 
धनुष हाथमे ले बाण मारकर पुधामन्धुके रथक्ौ ष्दजा, 


कर्णपचं | 


कणंसे पराजित ओर घायल हौकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमे विश्रामके लिये जाना 
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सारथि भरे छत्रको नीचे गिरा दिया । तव तो महारथी 
युधामन्यु स्वयं हौ रथ हीकता हुआ नाग गया । 

शस प्रफार एक ओर उत्तमौजाने वा्णोकी मंडी 
समाकर एतवर्माफो ठकं दिया } फिर उन दोनोमि अत्यन्त 
भयानक युद्ध छिड़ गया 1 एृतर्मानि उत्तमौजाकौ छाती 
घोट फो, वह्‌ भूष्छित होकर रथफो वेठकमे वेट गया ! 
उसकी पटू मवस्था देख सारयि उसे रणभूमिसे दुर हटा से 
भया 1 तदनन्तर, फीरयोफो सारो, सेना भोममेनपर टूट 
पडो ! दुःतासन तथा शङ्कुनिने हैयिोको वहत वटी सेनापि 


भीमसेनको पेरकर उनपर बाण मारना मारम्भ किया 1 
हाथियोकौ सेनी देखते ही भौमसेनेके ` भोधको सीमा न 
रही । उम्होनि दिव्यास््रका प्रयोग फरते हए हापियोमे ही 
हायिोका संहार मारम्पर फिया ! पने धाति हाधिोकि 
हनासें जत्थोका सफाया फर डता । उस परमयं विजलीकी 
गड़गडाहटके समान भीमक धनुषौ ठंार सुनकर हायौ 
मल-मूत्र व्यामते हए बडे वेगसे भाग रहे थे \ महाराज 1 
भीमसेनका वह्‌ पराक्रम सम्पण प्राणियोक संहार करनेवाले 
सदरफे समान जान पडता या } 
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कर्णे पराजित ओर घायल होकर युधिष्ठिरा अपनी छावनीमे विश्राफे लिये जाना 


स्न्जय कहते ह- जन्‌ । दूरौ मर युधिष्ठिर 
षतो आति देए आपका पुव दुयोधन प्रधम भर शया ! उसने 
अपनी क्षाघर सेना साय ले सहसा निफट जाकर उनदुं सव 
ओसे पर्‌ हिया मौर्‌ तिह्तर कुरर मारफर उनो यध 
दाना ! एुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे भौ फोधमे मरकर आयफे 
तथो रंत शौ तौव मत्न मारे 1 यह्‌ दे उम पमडनेके 
सिये एौरवपकषपेः योद्धा टूट पद 1 उस समथ एदुभंकि 
पौदे धवार जानफर महारथो नद, सहेय तया पष्टद्युम्न 
एर अकौहिणो सेनादे साथ युधिष्ठिरके पत आ धमरे । 
धह पथते हौ सह्देयने यदौ ततोपि साय ूर्योधनको वस 
एण भारे । एतनमे फरण युधिष्ठिरो सेनाफा संहार फरने 
धगा । उनके याणोमि पौटित होफरं पह सेना सहा पाग 
सप्त ) तेय दाना युधिष्ठिरे यद्प्रोध हुमा । उन्होने 
तत भिये दु पचस याणेदि फरणयो सघ दाला 1 तदनन्तर, 
छनं रमे भयंकर पु षट । धर्मराज शनिपर्‌ चाकर 
मैन किये हूए भौति-तिके वार्ण, भत्तो, शविति, रध 
तमा बुममंमि भापरो मेना संहार फलन लगे ! उत समय 
अपरः योदाभमि ष्टाफार मच मया । धर्त्मि युधिष्ठिर 
सो पि यायते भे, वहुवि सेनिप्तेफा सफापा 
हौ जाता घा । यद देत पणं अयन्त पुपित हफर युधिष्ठिर 
पर साराय, व्य त्रेया यत्सदन्त भाद्र प्रहर फरते 
सगा । युथिण्थिमे मौ तेम किव वाणेमि पर्णफो घायल 
घर शामा । पिर पनि हैगतै-मते तेज पपि हए काणो 
तया भोम शरत्समि पुष्कियग्णौ छात छेद छाती 1 इसते 
वर्दा्यो व पोटा चै र्थे पिते भागम वेद 
गयि थौ माथी पमि चन देषो माका फो \ उन 


जाते देख दूरयोधनसहित सभी फौरव %से पकडो-पकडो' 
फाहुकर चिल्ताते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े । इतनेहीमे 
पाञ्चाल योद्ाभोफे साथ सत्रह सौ केकय वीरोनि आकर 
फौरवोको आने वदुनेसे रोक दिया । 


उस समय राजा युधिष्ठिर वाणो प्रहारते बहुत घायल 
हौ गे ये \ ये न्ुल तथा सहदेवे वीचमे होकर धीरे-धीरे 
छावनीकौ भोर जा रहे ये, उनका होश ठिकाने नहीं था । 
एसो भवस्यामे भी फणने दुर्योधने हितकी इच्छते युधिष्ठिर 
फा पीठा किया ओर उन्हे तीन तौले बाणोति वीध डाला । 
युधिद्ठिले भौ कर्णक छाती वाण मारकर वरता चुकाया । 
ददे याद तीन वाणे उसके सारथिफो मौर चारमे चारो 
धोदोको योध ला । फिर नल भर सहदेवने भौ बड़ . 
्रयासफे साय र्णपर वाणोंको वर्षा फो। इसी प्रकार 
तपत फरणने भौ तली धारवाल दो भल्ल नकुल मोर 
सहदेवफो धायल कर दिया ! फिर युधिष्ठिरे घोोफी 
भारफर एक भलत उनके मस्तकके टोपको नीचे निरा दिषा। 
इती तरह नरुलके भ घोश्को मौके घाट उतारकर उसफे 
रयौ श्वा मौर धनुषो भी काट डाला । रय दूर नानेषर 
पे दोनों पाणडुकुमार अत्यन्त घायल होकर सहदेवके रथपर 
ना वैठे) | 

छन रोनोको रथहीन देख उनके मामा सदरा्जे शल्यको 
उडी इया आयौ ! उन्हनि सूतपुत्रस कहा--कणं ! तु 
सो भान मर्जुने युद्ध करना है, फिर अत्यन्त रोधने मरकर 
धरमराजसे फिसतिये सङ्‌ रहै हो ? इं मारते हं श्या 
फायदा होगा 1 इधर देखो, अर्जुन रथियोकपि सेनाका सहार 
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कर रहे है । अयते बार्णोकौ वषसि हमारी सम्पुर्ण सेनाको 
ए ५ बना रहै ह । उधर, भीमसेन र्योधनको दवोचे 
हए ह हमलोगोके देवते-देलते वर उपे मार क 
तिये प्रयत करना चाहिये । इन माद्रीके प्रो अथवा राजा 
यधिष्ठिरको मारनेते श्या लाभ होगा ? दर्योधनका प्राण 
सकने पड़ा है, उते चलकर वचाभो # 

कणे क यह बात सुनी ओर देखा कि दुर्योधन 
भीमतेनके चंगुलमे फंस चुका है, तो युधिष्ठिर ओर नकुल- 
सहृदेवको वहां ही छोड़कर मापके पुत्रको वचानके लिये वह 
दौड पड़ा । उसके चले जानेपर युधिष्ठिर सहदेवके तेज 
चतनेवाले घोडदवारा बहति खिसक गये । राजाको अपनी 
पराजयके कारण बडी लन्ना हो रही थी । नकल भीर 
सदेवके साय अपने घायल शरीरस छावनोपर पटैचकर वे 
रथते उतरे ओर एकं सुन्दर पलंगपर लेट गये । उस समय 
उनके देहसे वाण निकाल डाले गये तो भी हृदयके घावसे 
उह बडी पडा होने लगी । उन्होने दोनों भाई माप्रीफे 
पुत्रो कहा--शभरीमसेन मेघे समान गरजगरजकर लड़ 
रहे है, तुम रोनी सहायताके लिये उनकी ही सेनामें जामो 
उनकी आज्ञा पाकर नकुलं दूसरे रथपर सवार हुभा । सहदेवके 
पसतोरथथा हौ । दोनों भाई अपने शीध्रगामी घोडे 











होकर भौमतेनफी सेनाम जा पहुचे । 
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अजुनदवारा अश्वत्थामाकी पराजय, कणद्वारा भारगेवास्द्रका प्रयोग, भरकृप्ण अर 
अर्जुनका युधिष्ठिरस मिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा युधिष्ठिरका 
उनसे कणंकं मारे जानेका समाचार पुष्ठना 


सञ्जय कहते है-महाराज { इसी समय अश्वत्यामा 
रथिक वहूत बड़ी सेना सा लेकर, जहां नुन खड़े ये, 
बह ही सहसा आ धमका 1 उसे भति देख अर्जुने एक- 
वारगी उसका बढाव रोकं दिया । अश्वत्थामा मत्ता उठा, 
बह बाणोकी मारपे श्रीकृष्ण मौर अर्जुनको आच्छादित फरमे 
लगा । यह्‌ देल अर्जुने हंसते-हंसते दिव्यास्त्रका प्रयोगं 
किया, कितु मश्वत्थामाने उसका निवारण फर दिया । उस 
समय अजुंनने अश्वत्थामाका वधं करनेके लिये जिस-जिस 
अस्तरका प्रहार किया, उन सवको द्रोणकरुमारने काट शला । 
उसने मपने वाणोसे दिशाओं तथा उपदिशाोंको ककर 
शरकृष्णकौ दाहिनी वहमे तीन बाण भारे । तव अर्जुने 
उसके घोड़ोको घायल करके संप्राममें लूनकी नदी वहा द । 
उन्होने अश्वत्थामाका धनुष काट डला । यह्‌ देल उसने 


४ 


अजुनपर वज्यके समान भयंकर परिधका प्रहार कवा । 
कितु अर्जुने उसे हृसते-हेसते काट शला । अव अश्वत्यामाका 
कोघ मौर वेद गया । उसने एद्रास्त्रका प्रयोग किया, प्रतु 
मजुनेने मटैनद्रस््रसे उपे शान्त फर दिया 1 साय ही 
अश्वत्यामाको भौ अपने वाणोसे टक दिया । द्रोणकुमारे 
भपने सायकोसे उन चाणोको काट गिराया भीर सौ वा्णोमि 
भ्रीकृष्णको तया तन सीसे अर्जुनको बोध उाला । तव 
अनुनने भी अश्वत्यामाके मर्मस्थानेमे सौ चाण मारे ओर 
उसके सारथिफो एक भत्लसे मारकर रथसे नीचे गिरा 
दिया । उस समय अश्वत्यामाने स्वयं ही घोटौकी बागडोर 
संभाल ओर श्रीकृष्ण तथां अर्जुनको वाणो ठकना आरम्भ 
किया । उसके दस पराक्रमी समी योद्धा प्रशंसा कर रहे थे। 
इसी वीचमे अर्जुने हंते-हंसते उसके घोडोंको चागडोरको 


कर्णेव |] 


अश्वत्थामाकी पराजय, कर्णारा भार्गवास्त्रका प्रयोग ओर युधिष्ठिरा अजने प्रस 





शरसे वरत फाट डाला । अव वे घोडे वाणोफौ मारे 
अत्यन्ते पोसितं होकर भाग चले । उस तमय पाण्डव विजय 
पाफर चारा ओर ती वार्णोकी वर्षा करते हए आपकी 
सेनाको वदेदने लगे । उन्हे फौरव-सैनिकोको इतनी 


पौड़ पट्चायौ कि वे आपे पृतकरि रोकमेपर भो न शक 
शके 1 


तदनन्तरा दुर्योधनने चड़ स्नेहूफे भाय फते फहा--~ 
महाबाहो { देलो, पाण्डवोने हमारी इं यिशाले सेनाको 
यरा फष्ट पटचापरा ई, तुम्हारे रहते हुए यह्‌ भयफे फारण 
भागी जार्ही है । यह्‌ जानकर जो उचित समको, करो ! 
पाण्डयोके एदेडुं ९ हमारे हजाये योढा अव तुह ही 
सहायतां लिपे पकार रदे ह + दुरयोधनकौ हु चात सुनकर 
पणनि हसते-हंसते अपने धनुपपर भार्गवास्त्रका संधान फिया । 
फिर लो उसमे त्राव, कोटो भौर अर्व वाण प्रकट हुए, 
जो मनने समाने प्रज्वलित हो रहै ये । उन भयंकर वाणि 
समन्त पाण्डच-मेना माचछादित हौ गयौ 1 उस समय कुष्भौ 
नही पटुता या । उम युद्धम भार्गेवास््रकी मारसे 
दत हाय, धट, रथो ओर पदेत प्राणहीनं होर गिरे 
सगे । पृथ्यी कपि उठो । पाषटर्वोकौ सम्भुणं सेना व्याकुल 
ह मयौ 1 केणद्रान मरि जति दए पाञ्चान ओर चेदिदेशीय 
पादा भके मारे परागने र चिन्नाने सगे 1 साथ ही 
पधाने प्रोहृप्णं जर अरजुनफी पुकार पटने लगे । 


कर्णतः याणा मारे जति ह सुनल्जयोफा आर्तनादे 
गतप पुन्तानन्देन अर्तुननै भगवाम्‌ वासुदरैवते कहा-- 
हव शरद्य ! आप दस भा्गवास्तफे परावमको तो 
सणि । पुदरमें क्रिमौ तमहमी एगका नाण नहीं कियाजा 
मता { उधर पणं अपने प्रोदधोको पदाता दुभा वारदार्‌ 
ममभागदष सा हः; हम स्मय उसके सामने भाग जाना 
भा ठ ठीक सही सममता ॥' श्रौद्रष्णने फटहा--पा्थं । 
ताजा यथिष्ठिरिकी शरत धारन फर दविषाहि। इस 
मपर उनम मिन्द भीर धीरज देकर फि्‌ कर्णका वधं 
परस्ता वहु एकर जनेरदन युधिष्ठिरे मिलनेकं सिये 
भि प्रर । उनका उपय पोः वा कि जयतक भर्जन धर्मराजम 
तिगे. मेरकः एण यद्र करनलकग्ते धूद थक जायगा । 
गयान्‌ अयकि अनसार अनून अपने घायत हुए भाईको 
देने; लिय रथपर टे-वेठे चरन दिये । चलते-चलते 
मोनि अग्नौ मेनि मव ओग द्ष्टि दानी; परु कीं 
मी अपने वरट्‌ मारको की देया) तव वे ब्रह तैजीके सराय 
भौममेनफे पाम पटक उनमे बोले--'राजा युर्धिष्ठिर 
पादं 


[त 


6 


१,९. 





भौमने कहा--पर्मराज युधिष्ठिर हासे छाचनीपर 
चसे गये 1 कर्णके वाणोसे घायल होनेफे क्रारण उनके 
श्ररीरमें वड़ो पीडा हो रही थी । सम्भव है, किसौ तरह 
जीवित टी 1 


अर्जन बौले--पदि एप बात है त्तो भाप शीध्रही 
उनका समाचार लेने जादे । कर्णके वाणोप्ने अत्यन्त घायल 
हयो जानिके फारण अवण्य ही वे छावनीको भोरे चले गये है । 
उनकी क्या हालत ह ? यह जाननेके लिये आपं शीध्र चलं 
जाये । मे पहं चज्ञ हे णएतरभको रोके रहूंगा । 


भीमने कहा--अर्जुन ! यदि म चला जागा तो 
पक्षक वीर यहो कहेगे कि "भीमसेन डर भये" ! इसलिये 
म्ह जाकर महाराजकौ खबर लो । 


अर्जन बोले--मेरे शतु संभप्तक सामने खड़े है आज 
इन्है मारे विना मे भी यहम नही भा सकता । 


भीमने कष्टा--धनञ्मये | म अपने पराक्रमसे 
संशप्तका सामना करेगा । तुम निप्चिन्त होकर जाओ 


भोमसेनकौ वात सुनकर अरुने श्रृष्णसे कहा-- 
हपौकेश ! अव मे राजा युरधिष्ठिरका दन कण्ना चाहनी 
है, आप शीघ्र ही घोडे हक्िये ।' तव भगवान्‌ गमदकं समाने 


संक्षिप्त महामार । 


न कं १ २ #1 








तेन चलतेवाते घौ हाककर बहुत शौभ्र राना युधिष्ठरके ' 
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पास पुव गरे । फिर दोनोनि रयसे उत्तरकर धर्मराजके 
चरणो प्रणाम किया ओर्‌ उन्हं सकुशल देख वे बडे प्रसन्न 
हृए । तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने श्री्ष्ण भौर अर्जुनका 
अभिनन्दन फिथा । उत समय धर्मराजने यह्‌ समक्त लिया 
मि फर्णं मारा गा, इसमे उन्हं वदी प्रस्ता हुई ओर वे 
हृषगद्गद वाणीमे वोले--देवकीनन्दन ! तुम्हारा स्वागत 
है । धनञ्जय | तुम्हारा भौ स्वागत है | इस समय तुम 
दोनोको देखकर भूमे बड़ी प्रसन्नता हई है; क्योकि तुम 
लोगोनि स्वयं सकुशल रहकर महारथ कर्णको मार डला है । 
बह सव प्रकारको शस्त्रविद्यां निपुण तथा कौरवोका मगुभा 
था । प्रशूरामजीने अस्वविद्या सिताकर उसे महान्‌ 
शमितशालो बना दिथा था । युद्धम उसपर तिजय पाना 
कठिनं था । वहु विश्वविस्यात महारथी मौर संसारका 
सर्वरेष्ठ बीर था । दूरयोधनका हित-साधन करता ओर 
हृमलोगोको ख देनेके त्थि हौ तेयार रहता था । हमारे 
मिक ।लये तो ठ कालके समान था । एमे महावलौ 
कर्णक तुम दोनोनि युद्धमे भार डाना--यह घडे आनन्दकी 


[कर्णपर्व 
बात हई । भया श्रौकृष्ण भौर अरसुन । भज कर्ने मेरे 
साय भयंकर युद्ध किया था । उसने भेरे दौनो चक्ररकषको 
तथा सारथिको मार डाला, घोड़ो यमलोक पठाया भौर 
मेरे पक्षफे बहुतसे योदढधा्ौको जीतकर मुर भो परास्त केर 
दिया । इतना ही नही; उघने मेरा अपमान करके भूमे 
वहुत-ते फटुकचन भी सुनाये । धनञ्जय | अधिक पया कु 
इस समय जो मै जीवित ह--पह्‌ भीमसेनका प्रमाव है । 
मूते तो दह्‌ मपमान सहा नहीं जाता । कणने मूमे इतना 
धायल भौर भपमानित कर दिया तो मव मेरे जीनेते 
कयां लाम ? अवँ राज्य लेकर भौ पया फर्गा । पहले 
कमी भीष्म, द्रोण मीर फूपाचार्थते भी मूकं जो भमान नहीं 
मिला वह्‌ भन पतप पराप्त हभ ह । इसलिये भरनुन ! - 
म तुमसे पुता ह कि फिस प्रकार सफुशल रहकर तुमने कर्णका 
वध किया है ? यह सन समाचार मुने सुनामो । वीरवर | 
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कर्णफे वाणे जव मँ बहुत घायल हो गया तो उसका वघ 
फरनेके तिये मेनि तुम्हारा ही स्मरण किया या, इस समय फर्णका 
वध करके तुमने मेरे उस स्मरणफो सफल वना दिया न ? 
वताभो तो सूतपुन्रको तुमने फिस तरह्‌ मारा ?' 


५ 


कर्णेपवं | युधिष्ठिसका अर्जुनको धिवेकारना, युधिष्ठिरे वधक लिये उत हए अर्जुनको भगवान्‌दवारा उपदेश ९१३ 











अजुनफौ बातत कणंके जीवित रहमेका पता पाकर युधिष्ठिरका उन्हे धिक्कारना तथा धुधिष्ठिरका 


वध करनेके लिये उद्यत हए अर्जुनको भगवानृहारा धर्मका तत्त समन्नाया जाना 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर- 
फी यह्‌ चात सुनकर अतिरथौ बीर अर्जुन इस प्रकार वोले-- 
“राजन्‌ ! आज जवे म संशप्तकोके साथ युद्ध कर रहा धा, 
उस समय अश्वत्थामा वाणोकौ वर्या करता हुभा सहा भेरे 
सामने आ धमफां । मेरा रथ देखते ही उसकी सारौ ठेना 
मेरे साय युद्ध फरनेरे लिये खड़ी हो गयी । तव भँ उस 
सेने पाच सी चौरोको मारकर अण्वत्थामापर जा चटा । 
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अश्वत्थामा अपने तोषे बाणोपि मुके ओर भगवान्‌ श्रकृष्णको 
पीडा देम लगा ! मेरे साय लदृते समय उसके प्रष्ठ आठ सी 
आढ वैल वाणोफा वोम ठो रहै थे, उतने वे सभी वाण 
म॒मपर चले; कितु मेने अपने सायफंसि उन तेवफो नष्ट 
पर ला । तत्पश्चात्‌ उसफे ऊपर मने यजके समान तीस 
त्राण मारे । उनपे छद जके फारण उसका रूप शिकारी 
जानवर समान दिखायी देने लगा 1 फिर तो अपने समस्त 
श्रीर्मे सूनफी धारा वहता हुभा वहं सूतपु रथियोके 
दतमे धत गया 1 उमर समय उसको दूसरे प्रधानःरधान 
योदा मौ सूनकने लथपथ दी दिायौ पड़े 1 तदनन्तर, फौरव- 
छेनाको परानित तथा सेनिकोको भयमीत देख कणं पचास 
म० भा०-~{११५ 


प्रधान-प्रधान रथियोको साय लेकर बड़ी तेजीके साथ मेरी 
ओर चला । मेने उसके सैनिरकोका तो संहार कर डाला; 
मगर कर्णको वहाँ ही छोडकर आपका दशन करनेके तिये 
जल्दी यहां चला आया । मेने सुना कि फणेने युद्धम भषको 
वहूत् घायल कर दिया है । कणं वड़ा कूर है, उसके सामने- 
से आपका यह चला आना अनुचित नहीं है । मे समस्ता 
है, बह समय युदधसे हैट अनेका ही था । युद अपने 
सामने हौ मैने कर्णके अद्भूत अस्त्रको देखा है । पाञ्चालो 
मे कोई भी एसा वीर नहीं है जो आज कर्णको वेग सहं 
सके । महाराज | सात्यकि भौर धृष्टद्युम्न मेरे पटियोकी 
रक्षा करे ! राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा--ये मेरे 
पृष्ठमागकौ रक्षे रहं । फिर मेँ इस संग्राममे महारथी 
क्णफे साय युद्ध कर्णा । आपकी भी इच्छा हो तो भये 
मौर देखिये, हम दोनों किस प्रकार एकदूसरेको जीतनेका 
प्रयास फते है । यदि मै मज वलपुवेक करणफो उसके बनधु 
वान्धवोसहित न मार डाल तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन 
न फरनेवालोको जो कष्टप्रद गति मिलती है बहौ मूके भौ 
मिले । भव भँ आपे युद्धम जानेके लिये आक्षा चाहता हूं । 
आशीर्वाद दीजिये, जिसमे रणम मेरो विजय हो । राजन्‌ 
म सूतपुत्रे फणं, उसकी सेना तथा सम्पूणं शतूभोंका संहार 
कर्गा 1" 

युधिष्ठिर कर्णके वाणोकौ चोटसे बहुत कष्ट पा रहे थे, 
अर्जुनके मुखसे जब उमहोनि कर्णक जीवित रहुनेका समाचार 
सुना तो उन्हं बड़ा क्रोध हुआ । वे धनञ्जयसे इस प्रकार 
वोले--तात ! वुम्हारी सेना तुभो तिरस्छृत होकर रणते 
भाग गयी है मौर तुम जव कर्णको नहीं मार सके तो भयभीत 
होकर भीमको अकेले हौ छोड यहां भाग मथि, यह्‌ तुमने 
एूव स्मेह निभाया ! वौरमाता पुन्तोके गर्भे जन्म लेकर 
यह्‌ अच्छा काम नह किया । दरैतवनमे तुमने यह सच्ची 
प्रतिज्ञा कौ थौ कि पै अकेते ही कर्णको मार डाग फिर 
उसे जोति-जौ ही छोडकर तुम यहं कंसे चले आये ? अर्जुन । 
जव तुम जन्म सेकर सात दिनके ही हुए थे, उस समय 
आकाशवाणीने कुन्तीसे कहा था--यह्‌ वालक इनके 
समान पराक्रमी होगा । समस्त शतुभोपर विजय पारयगा । 
यह्‌ खाण्डववनमें सम्पण देवतां तथा सव प्राणियोको 
जीत लेगा \ राजामि बीच यह्‌ सद्र, कलिङ्ग, केकय 
तथा कौरव घौरोका संहार करेगा । संसारमे इसमे बदृकर 
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कोई भी धनुर्धर नहीं होमा । कोद भी प्राणी कमी युदरमे 
इसे परास्त नहीं कर सकेगा । यह्‌ ` सम्पूणं पिद्याओका 
ज्ञाता तथा जितैन्धिय होग्त । इच्छा करते ही यह्‌ समस्त 
प्राणि्योको अपने अधीन कर लेगा । चन्रमाके समान प्रकी 
कान्ति होगी भौर वायुके समान वेग । यह स्थिरतामे भेर 
ओर क्षमामें पुथ्वीके समानं होगा । ूरयके समान तेजसी, 
कुबरफे समान धनी, इन््रफे समान पराक्रमी भौर भगवान्‌ 
निष्णुके समान बलवान्‌ होगा । कुन्ती 1 जसे अदितिके 
गर्भे शतृह्ता विष्णुने जन्म॒ लिया था, उसी प्रकार 
तुम्हारा यह्‌ महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न हुआ है 1 
अपने पक्ष विजय तथा शतपक्षका संहार फरमेमे इघकौ 
स्याति होगी । इससे ही वंशपरम्पराका विस्तार होगा 
इस प्रकार शतश््गपनंतके उपर यह आकाशवाणी हुई, 
जिसे अनेकों तपस्ियोनि सुना । पितु य सत्य नह हुड । 
` निश्चय ही अव देवता भी भूढ बोलने लगे ह । सदा हौ 
म्हारी प्रशंसा करनेवाले वरे-वड़े ऋषियकि मुखसे भी 
मेषे एसी बाते सुनी है, इसौतिये मूभे दर्योधनकी उमरतिके 
विषयमे कभी भौ दिग्वा् नहीं भा तया आजतक भूरे 
इसे बातका भी पता नहीं था किं तुम कर्णके भयते उरे 
हो । एसी परिस्थितिमे अव मै क्या फर सकता हिं? भन 
फौरथो, अपने मित्रों तथा अन्य सम्पूणं योद्धा साये 
भूमं सूतपुत्रके वशमे होना पड़ा, इसलिये मेरे भौवनो 
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धिवकार है 1 पार्थं ! पदि तुम्हारा प महारथौ मभिमन्यु 
माज जीवित होता तो वहु शदु-पक्षके सम्पण महारयिपरोक्ता 
नाश कर डालता । उसफे रहते युद्धम मुे एेसा भमान फमी 
नहं उठाना पडता । यदि घटोत्कच जीवित होता तो भो 
मुमे यदे विमुख नहीं होना पठता । वितु मं अपने भभाग्यके 
लिे क्या कटू जान पता है, मेरे पूर्वजन्मके पाप बरद ही 
प्रवल है, तभी तो दुरात्मा फणंने तुमं तिनकेके समान भीन 
गिनकर मेरे साथ वह्‌ व्यवहार फिगरा, जो किसी बन्धूहीन 
एवं असमर्थं मनुप्यके ताय पिया जाता है । जो पुरुष 
आपत्ति पटे हृएको उससे षुटाता है, बही सच्चा न्धु भीर 
सुहृद्‌ है--रेसा प्राचीन सूमिर्ोका फथन है तया सत्युरयेनि 
सी इतं धमकः सदा हौ पालन किया ह । परंतु पुमने नही 
फिया । तुम्हारे पास यिर्वकर्मफि चनाया हुमा रथ है 
जिराके धुरेते फमी आवाज नीं होती तथा जिसकी ध्वजापर 
वानर विराजमान है ! यही नटी, वुम्हरे हापमे गाण्टीव- 
जसा धनुप ह तथा मप्वान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारा रयं हकिते है । 
इन सवके हीति हुए भो तुम कर्णे उरकर भाग कंसे अये ? 
यदि युद्धे आज फर्णेका मुफावला करनेकौ णपित नह रसते 
तो जो राजा तुमे अस्त-वलमे वडा हौ ते ही अपना 
गाण्डीव धनुप दे हो ) धिकार है तुम्हरे प्रस गाण्ौवरो | 
धिक्कार है बुन्हारी भुजाभोके परात्रमको तथा धिर्कार 
है बुम्हारे इन असंदय वाणोको ! ! भग्निके दिये हए इस 
रय ओर ध्वजाको भौ धिक्कार है! 


युधिष्ठिरे एेसा कहुनेषर अर्जुनको वदा रोधं हभ 1 
उन्होभे धर्मराज्नको मार ठालनेकी दच्छातते हायमें तलवार 
उडा ली । भगवान्‌ श्रीकृप्ण तो सवके हृदयकौ चात जानने- 
वाले ही ठहुरे. उन्हने अर्जुनक कोष देते ही उनकी चेष्ठा 
ताइ ली भौर फहा--अर्नुन ! पह्‌ फ्या ? सुमने तलवार 
यों उठायौ ? यहां फिपतौसे युद्ध फरना हो--एता तो 
नहीं दिखायी देता । मे किती एते मनूप्यको भौ यहां नहं 
देवता, जो तुम्हारा वध्य हो 4 फिर प्रहार क्यो फरना 
चाहते हो ? तुमपर ननक तो नहीं सवार हो गयौ ? मँ 
पता हू, कताभो, इतत समय वया करनेका विचार है ?" 


श्रीकृष्णके पूषनेपर कोधमे भरे हूए्‌ अर्जुने युधिष्ठिरकौ 
ओर देखते हए कहा--'गोविन्द ! सेने गूप्तर्प्ते यह्‌ 
प्रतिज्ञा की है करि जो फो मुक्ते एेषा कहु देगा कि तुम 
भपना गाण्डीव दूसरेको दे डालो, उसका मँ सिर फाट संगा ॥ 
राजाने आपके सामने हौ मुभे ठेस वातत कही है, भतः 
मक्षमा नहीं कर्‌ सकता । आम इनका" दध फरके अपनौ 
प्रतिज्ञा पुरो कर्णा । इसीलिये भेम तसनारं उडापी है । 


कर्ण | गुधिष्डिरका अर्जुनको धिम्कारना। युधिष्ठिरे वधके लिये उद्यत ए अर्जुनको भगवानूदरारो उपदेभ ९१५ 








इस सवसरपर भाप फया करना उचित समभे ह? अपही 
ट्च जगते भूत भीर भविप्यको जानते ह; आष जसी 
आल्ञादे, वसा ही पदगा ॥' 

यहु सुनकर धरोकष्णने कहा-~धिषकार ह ! धिकार 
ह {1 फिर ये भरने बोते--पार्य | मान मुके मालूम 
हभ पिः तुमने फमी दृह परषोकी सेवा नहं फी है, तमी 
त्तौ त्वमो प्रोध भा गया ! धनञ्जय } जो धर्मे 
चिभागफो जानता है वह एमी एेश्ना नही कर सक्ता । 
हस समय यहां तुमने जैसा पर्ता फिया है, उसमे तुम्हारो 
धर्ममीरता तया अनताफा पता चलता ह 1 जो नहीं फरने 
योग्य फोम फटता टै तथा फरने योग्यं नहँ करता, चह 
मनुष्य अधम्‌ ह 1 जो स्वयं धर्मका भाचरण करके पिष्योः 
टरा उपासना विये जानेपर इन्दु धर्मका उपदेवा देते ई; 
धर्मे संक्षेप भौर वित्तारको जाननेवाले उन गुरुजनोका 
हस विपये षया निर्णय ६ ? इसे तुम नहीं जानते ! उस 
निणयको नहु जाननेवाला मनुप्य कतव्य भौर अकर्त्यके 
निश्चयमे तु्डासी ही तस्ट्‌ असमथ एवं मोहित हो जता है । 
घा एरना चाहिये मीर पया नहीं १ इसे जान लेन। सहज 
नह † । दरसका ज्ञान होता है शास्त्रते ओर शास्वका तुमह 
पता ह मह है ! अन्ननबश भपनेको धर्मवेत्ता मानकर जो 
तुम धर्मणी रक्ाकरमे चसे ट, उसमे जीर्वाट्साफा पाप 
पह वात वुमहर-मे धार्मिकी सममे नहीं भती । 





तात ! मेरे विचारपै प्राणियोकी हिसा नं करता ही सवे 
धड़ा ध्म है. । किप्तीकी प्राणरकषाके लिये मूढ मरो्ना पड 
तौ बौले द, परंतु उसको {हिसा न होन दे! भला) वहार 
जसा क्ेषठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्योके समान अपने धर्मज्ञ 
भाई एवं चक्रवतीं राजाको भारनेफे तिये कंसे तंयार.होगा ? 
भारत ! जो युद्ध न करता हो, एतुता न रतां हो, रणते 
विम फर भागा जा रहा हो, शरणमे आता हो, हाथ 
जोड़कर पडा हौ भथवा असावधान हौ, एसे मनुष्थका वध 
करन श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समभते । पुम्हरे अड़े माहे 
प्रायः उपर्युक्तं सभी. बातें है । तुमने नासम वालककी 
तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थौ, इसलिये मू्॑ताबश मधरम- 
युवत कायं करनेको तेयारहो गये हो } पाथं! वतिभोतो 
भता, र्मे दरवोध एवं सुक्ष्म स्वसूपका अच्छी परह्‌ विचार 
कपि ही विना अपने श्येष्ट ्राताका वध करतेको केसे दौड 
पट १ पाण्डुनन्दन { अव तुमह धर्मका रहस्य वत्रा रहा 
ह \ पिततामह्‌ सोष्म, (धर्मत युधिष्डिर, विदुरजी मथवा 
यगस्विनौ कुन्ती देवी तुमह घर्मफे भिस तवका उपदेश कर 
सकती है, उसको भँ ठीके-ोक वता रहा हु भरनो । सत्य 
थोलना बहुत अच्छा काम है, सत्यसे वटृकर कुष्ट भी महीं 
है, फिर भी सत्यवादीको हौ कभी-कभी सत्यक स्वर्पका 
टीक-ठीक ज्ञान होना कठिन हौ जाता है ! देखो सत्यका 
अनुष्ठान कं होता है ? जहाँ सत्यका परिणाम भसत्‌ भीर 
असत्यका परिणाम सत्‌ होता हो, बह सत्य न बोलकर असत्य 
यो्तना ही उचित है । विवाहकाले, स्त्ी-पसेगके समय, 
फिसीके प्राणोका संकट आनिपर, सर्वस्वा अपहरण होते 
समय तथा ब्राह्मणको भलाईके लि आवश्यकता हौ तो 
असत्य बोन द । इन पासं अवसरोपर भूठ वोलनेपर प्राय 
नह होता 1 जव किका सर्वस्व छना जा रहा हौ तो 
उत यचचानिके लिये भू नोलना क्त्य है । वहां असत्य 
हौ सत्य भौर सत्य हौ भसत्य होजाता है । जो वहा भो सत्य 
ह कहू देता है, एते भनुष्यको लोग मूं समते है । पहले 
सत्य भौर भसत्यका अच्छी तर निर्णय करके जो परिणामे 
सत्य हो उत्का पालन फरे । केवल अनुष्डानकौ दुष्त 
असत्यरप सत्यका भाषण नहीं कंरना चाहिये जो एता 
करता ह, वही धर्मवेत्ता है । जिसकरौ वुद्धि निष्काम है, वहं 
मनुष्य संघे पशुको मारनेवाले बलाक नामक वयाधकी भाति 
अत्यन्त कोद कम करे भो पदि महान्‌ पुष्य प्रप्त कर ते 
तो क्रया आश्चयं है ? इसी तरह सो ध्म-पालनकरी इच्छा त्तौ 
रता टै, पर है मूलं भौर गेमार; वह नदिषोके समपर 
यते हए फक मूनिकी भाति" यदि अक्नानपू्ेक धरम करके 
भी महान्‌ पायका भागौ हो जाय तो बया आष्च्ं है {1 


„ संक्षिप्तं महाभारते 


ना निति १९६ 


(न 








अर्जुनम कहा--भगवन्‌ 1 घलाक ओर कौशिक मृनिकौ 
कृथा मृते सुनाये, जिसे म इस निषयको अच्छी तरह 
सममत । 
कहा-मारत ! एक व्याघ था, जित्तफा 
नाम ०५४ । वह अपनी स्त्री भीर ु्ोकौ जीवन 
रक्षाके लिये मृगोको मारा करता था, कामना या आसप्तिके 
वशीभूत होकर नहीं । दृद माता-पिता तथा अन्य अभित 
जनोकाः पालन-पोषण किया फरता था । सदा भपते धर्मे 
लगा रहता, सत्य बोलता भौर फितीको निर्दा नहीं करता 
था। एकं दिन ह्‌ मृगोको भारकर सानेके लिये वनमे गया; 
कितु कोशिश करनेपर मी उते उत दिन कोई मृग नही 
मिता । इतने उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारो 
जानवरपर पड़ी, जो अधा था, वह्‌ नाके सृंघकर ही भांसका 
काम निकाला करता था 1 धद्पि वैते जानवरको व्याधे 
पहते कभौ नह देवा था, तो भो उसने उसे मार डाला 
अधेके मरते हौ आकाशते एूलोकौ वृष्टि होने लगौ । 
व्याधको ले जानेकै लिये स्वगे एक सुन्दर विमान उतर 
माया, जिसपर अप्स्राभोके गाने-वजानिका मनोरम शब्द 
हो रहा था बात यह्‌ थी फि उस जन्तुने पूर्वं जन्ममे तप 
करके सम्पूणं प्राणि्योका संहार कर डा्तनेके लिये बर प्राप्त 
किया था, इसलिये ब्रह्माजीने उसे अधा बना दिया था। 
वह्‌ प्राणी समस्त जीवोका अन्त कर देनेका निश्चय फ्पि 
हए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वरगमे गया ¦ इस प्रकार 
ध्रमेके स्वरूपको समना वड़ा कठिन है । 
इसी तरह फौरिक नामका एकं तपस्वी ब्राह्मण धा, 
नो बहुत पठ़ा-लिा नही था । वह गवते दूर नदियोके 
संगमके घीच रहा करता भा । उसने यह ब्रत ते लिया धा 
छि भ सदा सत्य बोलुंगा ॥ इससे वहु त्यवादीः नामे 


विख्यात हौ श्या । एक दिनकौ बात ह, फुट चोग सुटेरोफे 


भये छिपने फे तिथे उसके आश्रमके पासके यनपे धुस गये । 
लुटेरे मौ यतनपूर्वफ उनका पता तगा रहै थे ! ये सत्यवादी 
कौरिकके पास्‌ मकर वोले--'भगवन्‌ ¡ वहुत-पे लोग, जो 
इधर ही मे ह, कित रास्तेमे गये ह ? हम सच्चो वातं 
षते ह पदि भाप जानते हँ तो चता दीजिये ।' उनके 
ृषठनेपर फौशिकने सच्चौ वात कहु दौ--सर वनम, जहां 
धे वृक्ष, लता मौर काद्या हँ! उधर हौ वे गये ह !' पता 
लगं जानेपर' उन निर्दयो उाकरभनि सव लोर्गोको पफडकर 
मार डाला । एसी किवदन्ती है । । 


इस प्रकार नाणोकरा दुरुपयोग करनेफे कारण ब्राह्मणको 
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महान्‌ पाप लगा ओर स पापकी यजटुपे फोकरिफफो 
दुःखदायी नरकफौ हवा सानी पडी; धयोफि चहु धरम 
ष्म स्वर्यो पितफुल महीं जानता था । एसी तणू 
जिसने शास्त्र धूत कम षदा ह, जो गेवार दै, धर्मके विमाग- 
फो ठीफ-ठीक नहीं जानता, वट्‌ मनुष्य यदि वृद्ध पृग्ेति 

अथनै संदेह नहं पुता तो उसे महान्‌ नरकान फष्ट 

उठाना पदता द । अव तुम्हारे निये संदेषमे धर्मयो पचानि 

वततायी जाती ट ! फितने हौ मनुष्य "परम जानः शप धमकी 

तके हाया जानने का प्रयत फे ह पितर बहते लोग 

एेसा फते ई कि वेदोगे ही धर्मन भन प्रेता दै । मैनेजो 

यहां धर्मे र्वस्पकी व्यार्या कौ है, वटू मरत प्रापि 

लाभफो ही दृष्टि रयकर्‌ फौ ह 1 धरि रन्वन्धमे एसा 

निश्चय ष पिः जो जहितायुक्त है, पटी धमं ह । निफोफो 

हिते रोकनेफे लिपि दर्म महू व्वार्या फौ योद} 

धर्म हौ प्रजाको धारण करता ह जौर्‌ धारण पर्ने फारण 

हौ उते धरम फते ६, इ्मन्ि जो प्राणते युत ्-- 
जिसमे विसौ मौ भीवफी हतान फौ जानीष, बहु धमं 

--यहौ धर्मवेत्ताओका तिदान्त है । सो सोय सवर्य सन्याय- 
पूर्वक धन छन सेनो इच्छ रतत हए दूमतेमे च्य-मापपर 
कराना चाहते टै, हा यदि मौन गनेमे दुदकारा मित 
जायतो वैसाही करे, पियो पह वोतेहो र्न ! शिनु 
यदि ब्रोलना अनिवार्यं हौ जाय भीर न चोलतेमे नरे 
सदेह होने सगे तो बं जत्य बोलना द ठै । मोको 
विना विचारे सत्य समसो । जो मनुय प्रिसो पामरे निमे 
प्रतिना करये उपरा प्रफारान्तग्मे पायन परता टै, उमे 
उसफो फल नरौ नितत्ता--गेता मनीपी पदरासोणा कथन 
ह । प्राणसंटमे विवाहे, समन्तं एटुम्व्पिकं प्रापान्त्ा 
समय उप्यित टोनेषर्‌ या हंमौ-परिटात्तमे यदि भम्त्य 
योता गया हो तो वहु असत्य नहीं माना जाता । धमशा 
तत्व जाननेयाले प्रान्‌ उत अवमरोपरं भिर्या गो्तनेमं 
पाप नहा मानते! जहौ तुरेरोगैः चंगुलभे फंस जनिपर 
भूटी पय सानेते दुटफारा प्रतता ट, व्हा कह योती 
ही ठोफः है, इसको चिना विचारे शत्यं समन्ते नरह 
तक चेश चलें उन सृटेरोफो धन नह दना श्राह्यि; अयोफि 
पापिर्योफो दिया हमा धन दाताते दुम देता है । सतः 
धर्मे तिये नूर चोतनेपर भो मनुप्यको गृषफा रोप नष 
लगता 1 अर्जुन ! मं वुम्हारा हित चाहता ए, तीतिपे 
भपनो वृद्धिं तथा ध्मके अनुस्रार मैने संक्षेपे वुम्टे यह्‌ धमफा 
लक्षण बताया ह । पमे तुमने युना, अव यताम, एवा प्स 

सेमय भो युधिष्ठिरको कष्य हौ समनने हो ? 





जम क 


कणेपर्वं | हृप्णका अर्जुनको प्रतिजाभद्, प्रातृवध, आत्मघातसे वचाना, युधिष्ठिरो दन जानेसे रोकना = ९१७ , 





भ्राचाने छृष्णका सर्जुनको प्रतिजाभद्ध, श्रातृवध तथा आत्मधातसे तचाना 
भौर यधिष्ठिरको वने जनिते रोकना - 


अर्जुने घोते--श्रो्ृप्ण ! कोई वृत वडा विदन्‌ 
जीर वृद्धिमान्‌ मनुष्य जंता उपदेश दे मकता है तथा जिसके 
अनुक्तार आवरण करमेसे हमलोगोका कल्याण हीना स्मेव 
है\ वैसौ ही वात आपत कताय है । ओप हुमलतोगोफे भवा- 
पितरे टुल्य ई आय ही परम गति है, इरलिये आपने वहेत 
उत्तम णात व्रतायौ ह ! तीनो लोफोमिं फटी फोर भो एसी 
यात नही है, जो आपकी विदित त हौ } अतः भप ही 
परम धर्मो पूर्णं तपते तथा ठीक-ठोक जानते ह । मद मँ 
राला युधिष्ठिरो मारने योग्य नहीं मभता । मेरी इस 
प्रतिनाफे स्वन्धमे आप ही अनुग्रह फरके पु एमी घात 
वरताप्ये, जिसमे इसफा प्रालनं भी हौ जाय ओर राजाका 
चधभौन हुन पावै ! भगवन्‌ { भाष तौ जानते ही है कि 
मेरा बरत ष्या ह ? मनुप्योमे जो फो भौ यह्‌ हं दे फि 
धुम अपना गाण्टोध धृष दूरं किस्ली वीरफो दे डालो, 
जो अस्कवि्या ओर पराप्रममे तुमसे व्दृफर हौ ४ तो मँ 
हटात्‌ उसकी जान ते भूं । इसी तरह भीमसेनको फो 
वरणः (विनः भूथ्का या अधिक सानिवाला) कष द, तो 
चे महसा उत मार शाते । सो राजान भापके सामने ही मुपे 
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कहा है कि पुम अपना धमुषंदसरेको दे डालो ! एसो दशाम 
यदि भे इष्ट मार डाल तो इनके दिना एक क्षणे लिये भी मै 
हस संसारे नहीं रह सुगा मौर यदि, इनका बधे न फर 
तो फिर प्रतिज्ञाभ्के पापते फते ुक्त होगा ? भ्या कष १ 
मेरौ वुद्धि कुट काम नहँ देती } क्ृप्ण ! संसारके लोगोकौ 
सममे भेरी प्रतिज्ञा भी सच्यी हौ मौर राजा धिष्टिरका 
तथा मेत. जीवन भी सुरक्षित रहै--एेसी ही कोई सलाह 
दौजिये ॥ 

्रीकरष्णने कहा--बौरवर ! भुनो । रजा युधिष्ठिर 
यक गये ह भौर वहत ली ह \ कर्णने अपने तीस गणेसि 
इह संग्राममे अधिक घायल कर तता है । इतना ही नही, 
मे जव युद्ध नहीं कर रहे ये, उस समय भ छसे इनके 
उषर्‌ वारभोका प्रहार किया \ इसीलिये इः भौर रोषे 
भरकर इन्हनि तुमह न कहे योग्य वात्‌ कह दी है । पे जानते 
ह करि पापौ कर्णको सिकं तुष्टी मार सकते हो; भौर उसके 
मारे जनेषर कौरोो शीघ्र हौ भौत लिया जा सकता है । 
दसौ. विचारसे इन्होने वे वाते एह गलो है; इसिये इतका 
दघ फरना उचित नहं है । अजन्‌ } कुर्ह भपनी परतिज्ाका 
पालन करल ह ते जिस उपायते ये जीवित रहते हए मरके 
समान हौ जायं बहौ वताता ह, सुनो \ यही उपा तुम्हारि 
अनुरुष दोगा । सम्माननीय पुरुष संसारम जवतके सम्मान 
पात ह, तबतक हीं उसका जीतित रहना माना जाता हैः 
लि दिनं उसका बहुत बदा अपमान हौ जाय, उस समय ह्‌ 
जौतनी भरा' समा जाता है । वमने, भमतेनने, नकलः 
सहदेवे तथा अन्य वृद्ध पर्षा एवं शूरवीरोनि राजा 
युधिष्ठिरा सदा हौ सम्मान किया है । माज तुम नकः 
अंभातः अपमान फरो 1 यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होनेके कारण 
“आपः कहने योगय ह तथापि इनं शरू" कह दो । गुरुननको ` 
तू" कहू देना उतफा वध कर दैनेके हौ समान माना जाति 
ह । मिसे देवता भथर्वा भौर अद्धि हैः एेती एक 
सर्वोत्तम श्रुति वतायी जातौ हं । अयना भला चाहुेवालोको 
निता परिचारे ही इसके अनुपतार वर्तव करना चाहिये! उसं 
धरतिका भाव यह्‌ है---शुरुको "तु कह देना उसे विना भारे ही 
मार डालना है ॥ इसलिये जसा मेने बताया, उसीके 
अनूसार तुम धर्मराजक लिये ु' पव्दका प्रयोग करो 
हारे मुखत अपने लिये १९ का प्रयोग रुतकर धर्मराज 
टे अपना वध हौ समभेगे । इसके वाद तुम इनके चरणो 


९१८ 


प्रणाम करक सत्तवना देना मौर ग्रपनी कहौ हई अनुचितं 
ब्त लिये क्षमा मांग सेना । वुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर 
तममदार है, ये धर्मका सयान करके भी तुमपरं क्रोध नहीं 
करगे । इस प्रकार तुम मिष्याभायण भौर श्रतुवधके पापसे 
धूटकर प्रसन्नता सूतपुत्र करणका वध करना । 

अपने सद्धा भगवान्‌ क्नीकृष्णका वह वचन सुनकर 
, अर्जुने उसक्रौ बडी प्रशंसा कौ, फिर वे हृमूरवक धर्मराजकरे 
रति ठेते फटृवचन कहने सगे, जसे पहले कभी नहीं कहे भे । 
वै बोते--त चुप रह्‌, न बोल, तु तो खुद ही लडा्ईसे भागकर 





? ह, 
भीमसेनको मेरी निन्दा करनेका अधिकार है; क्योकि वे 
समस्त संसारे प्रमुख वौरोके साथ लड़ रहै हँ । शतूभोंको 
पीडा पहुंचा रह हँ । असंख्य शूरवीरो, अनेकों राजाओ, 
रथियो, धुडसवारो तथा हनारों हाधियोको मौतके घाट 
उतारकर काम्बोजो भौर पर्वतीय योद्धा्ओंको इस तरह 
नष्ट कर रहै है जे सिह्‌ मृगोको । तू अपने कठोर वचनो 
चावुकसे अब मे ने मार, मेरे कोपको फिर न बढ़ा !* 
अर्जुन धर्मभीर थे, वे युधिष्ठिर को एसौ कठोर वातं 
 भ्रुनाकर बहुत उदास हौ गये । यह्‌ जानकर फं (भुमते कोई 
बहुत वड़ा पाप बन गया उनके चित्तम बड़ा सेद हुभा । 
बरवार उच्धूवास सोचते हृए उर्होने फिरसे तलवार उन 
` लौ । यह देखकर भीृ्णने कहा--अरजुन ! यह्‌ ष्या ? 


संशिप्त महाभारत 


, [करणप 


तुम फिर कयो तलवार उग रहै हौ ! ममे जवावं दो, 
तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करलेके स्थि म पनः कोई. उपाय 
चताजेगा ॥" 

परुषोत्तमके एसा कहनेपर अर्जुन दरखी होकर बोले-- 


` भगवन्‌ ¡ भने जिदमें आकर भार्ईकरा अपमानरूप महान्‌ 


पाप फर डला है, इसलिये अब अपने इस शरीरको ही नष्ट 
कर लूंगा । .अजुनकौ वात सुनकर भगवानूमे कहा-- 
पार्थ ]` राजा युधिष्ठिरको तु' मात्र कहकर तुम इतने घोर 
दुःखे वयो इव गंये ? उफ ! इसके. सिये आतमघात 
करना चाहते हो ? अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुपोनि कभी एसा काम , 
नहीं किया है । धर्मका स्वरूप सूक्ष्म है मीर उसका सममना 
कठिन । अज्ञानियोके तिये तो.भीर भी मु्किल है । यहां 
जो कर्तव्य है, उसे मे वताता हू भुनो । भार्दका वध केसे 
जिस नरककी प्राप्ति होती है, उससे भौ भयानक नरफ तुमह 
मत्मघात करनेसे मिलेगा । इसलिये अव अपने ह मंहसे 
अपने गुणोका वान फरो, एसा करनेसे पटी समा जायगा 
कि तुमने अपने ही हाथों अपनेको मार लिया ॥ 

` यह सुनकर अजुनने श्रीकृष्णकौ वातोका अभिनन्दन 
किया ओर तथास्तु" कहकर धनुषको नवाते हष वे. 
युधिष्ठिरे वोले--'राजन्‌ | अव मेरे गु्णोको सून्ि-- 
पिनाक्रधारी भगवान्‌ शंकरको छोडकर दूसरा कोई भी मेरे 
समान धनुर नहीं है; मेरी वीरताका उन्होने भौ अनुमोदन 
किया है 1 -यदि चाहं तो इस चराचर जगत्को एकही क्षणमे 
नष्ट फर उसूंगा । मेरे चरणों रथ ओर ध्वजे चिह्न ` 
है । भूभजसा वीर यदि युद्धमे पहेच जाय तो उसे कर्द भौ 
नहीं जीत सकता । उत्तर, दक्षिण, पुवं ओर प्चिम--इन ` 
सभी दिशाभोके रजाभोका मेने संहार किया ह । कृष्ण । 
अब हम दोनो विजयशाली रथपर वकर सूतपुत्र क्णका 
चध करनेके तिपि शीघ्र ही चत्त दे । आज राजा युधिष्ठिर 
प्रसत्त हो, म क्णफो अपने वणो नष्ट कर उालृंगा ॥ यों 
फहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठिरस वोले--'भाज या तो कर्णकी 
माता पुत्रहीन होगी या माता फुम्ती ही मुभे हीने हो 
जायगी । मं सत्यं कहता ह, अपने वाणो फ्णेको भारे विना 
आज कवच नहीं उतारूगा ॥' 

पह कहकर अर्जुने तुरंत अपने हथियार ओर धनुष 

नीचे डाल दिये, तलवार म्यानमे रख दी, फिर लज्जित 


` होकर उन्होने युधिष्ठिरे चरणोमे सिर भूकाया ओर हाय 


जोड़कर कहा-- महाराज ! भेने जो कुछ कहा है, उपे क्षमा 
कीजिये भौर मुभपर प्रसन्न हौ जाइये । मे आपको प्रणाम 
करता हूं । अव में सव तरहूते प्रयत्न फरफे भौमसेनको 
युद्धे डने भौर सूतपुत्र फ्णका वध करनेके लिये जा रहा 


केणेपवं | अर्जुनक क्षमा मांगना, युधिष्ठिरका अर्जुनको आशीर्वाद देना ओर अर्जुनकी रणयाना ९१९ 
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~ 





हं । राजन्‌ ¡ मेरा जीवन आपका प्रिय करनेके लिये ही है-- 
यह्‌ मे सत्य कहता हुं ।' एसा कहुकर अर्जुने राजाके दोनों 
चरणोका स्पशं किया आर फिर वे रणभूमिकी भोर जानेको 
उद्यत हो गये । । । 

धर्मराज युधिष्ठिर भर्जुनके कठोर वचनोको सुत्तकर 
भपने. पलंगपर खड़े हो गये, उस समय उनका चित्त बहुत 
दुली हो गया था । तै कह्ने लगे--ा्थ ! सेने अच्छे काम 
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नहीं किये ह, इसौतिषि व्ुमलोगोपर घोर संकट आ पड़ा है । 
मेरी वृद्धि मारी गी है मँ आलसी भौर उरपोकं है 
इसलिये आज घनम चला जाता हूं । मेरे न रहुनेषर पुम 
सुलसे रहना । महात्मा भौमसेन ही राजा होनेके योग्य हैः 


५ 





मेती क्रोधी ओर कायर हुं! अव मुभमे तुम्हारी पे कठोर 
वाते सहन फरनेकौ शपति नहीं है । इतनां अपमान हे 
जानेपर मेरे जीवित रहनेकी भी कोई मावग्यकता नहीं है ! 
--प्रह कहकर वे सहसा पलंगसे कूद पड़े भर बनमे जनिको 
उद्यतहो गये 

यह्‌ देव भगवान्‌ धीकृष्णने उन प्रणाम करके कहा-- 
“राजन्‌ ! आपको तो सत्यप्रतिन्त अर्नुनकी यहं प्रतिज्ञा 
मालूम ही है कि जो कोई उन्हुं गाण्डीव धनुष दूसरेको देनेके 
लिये कहु देगा, बहु उनका वध्य होगा । फिर भी आपने 
उन्हं वैसौ वात कहं दौ । इससे अर्जुने अपनी प्रतिन्नाकी 
रक्षा करते हए मेरे कहुनेसे आपका अनादर किया है ! 
गुरुजना अपमान हौ उनका वधं कहुलाता है । इसलिये 
मैने तथा मर्जुनने जो संत्यकौ रक्षाको दृष्टम रखकर भापके 
साथ न्यायके विरुद्ध आचरण किया है, उसे. आप क्षमा 
कौजे । हेम दोनों ही आपकी शरणमे भये है । मेरा भी 
सपराध है, इसके लिये आपके चररणोपर गिरकर क्षमाकी 
भीख सांगता हूं । भप भूमे भी क्षमा. कर दे 1 आन ह्‌ 
पृथ्वी पापी कणंका सत-पान करेगी, मे मापते सच्ची परतिन्ना 
फरफे कहता हः अब सूतपुत्रको मरा हु ही मान लीणिये । 

भगवानूको यह बात शुनक युधिष्ठिरे सहसा उने 
अयने चरणोपर से उठाया ओर हाय जोडकर कहा-- 
"गोविन्द ! आप जो कु कहते है बिलकुल ठकं हैः 
सचमुच हौ ममते यह भूल हो गयी है । माधव | आपने 
यह्‌ रहस्य बताकर मुभपर बड़ी कपा की, इूवनेते वचा 
लिया । आज आपने हमलोरगोकी भयंकर विपत्िसे रक्षा 
की 1 आपने स्वामीको पाकर ही हम दोनों संकटके 
भयानक समदरसे पार हो गये । हमलोग ज्ञानवश मोहित हो 
रहे थ, आपकी ही बद्धिरूप नौकाका सहारा ले अपने मन्त्ियो- 
सहित शोकसागरे पार हुए है । अच्युत ! हम आपसे ही 
सनाथरहु 


ए 


अर्जुनक युधिष्ठिरसे क्षमा मगना, युधिष्ठिरका अजुंनको आशीर्वाद देना, अजुंनको 
रणया्ना मौर भगवान्‌ द्ष्णह्टारा अर्जुनक पराक्रमका चणन 


सञ्जं फते ह--महराज | धर्मराजके मुले चह 
मयत वचन . सुनकर भगवानु ्रौकृष्णने मरयुनका। भी 
वताया । इधर अर्जुने भगवान्‌ कथनानुसार जो युधिष्ठिर 
क्रा प्रतिवाद किया था, उसे छोई पाप चन गयां एसा 
सममकर दे पुनः बहुत उदास ह गे भे । तव भगवान्‌ 


श्रकुष्णने हेसते-हंसते कहा--भर्जुन ! राजा युधिष्ठिरको 
"तु" कह देनेमा्रसे जब तुम इस तरद्‌ शोकमे इब गये हो 
तो राजाका वध कर देनेषर तुष्हारी षया दशा होती ? 
सचमुच धर्मक स्वरूप जानना वड़ा कठिन है जिनकी वु 
मन्द है, उनके ये तो उसका जानना ओर भौ मुश्किल 


[4 


करके निश्चय ही घोर अन्धकारमे पडते, भयंकर तरकमे 
गिरते । भव मेरी राय यह्‌ है फि तुमकुरश्रेषठ युधिष्ठिरको 
ही प्रसन्न कंसो" जब वे प्रसन्न हो जायं ती हमलोग शीघ्र ही 
सूतपुत्र क्णसे लड्नेके तिये चले ॥ 

तव अर्जुन वहत लज्जित होकर राजाके चरणोमें पड 
गये मौर बोले राजन्‌ ! धर्मपालनकी कामनासे भयभीत 
होकर मेने जो कृष्ट कहं डाला है, उपे क्षमा कौजिये ओर 
मुमपर प्रसर होये " धर्मराजने देखा अर्जुन प॑रोपर पडे 
हुए रो रहे है! तो उन्होने अपने प्यारे भारईको उकर वड 
सेहके साथ गले लगाया भौर स्वयं भी फूट-फूटकर रोने 
लगे । दोनों भाई वड देरतक रोते रहे, फिर दोनोफषा भाव 
एकदूसरेके भ्रति शुद्ध हो गया, दोनों हौ प्रेम मौर प्रससतासे 
भर गये । । 


तदनन्तर, युधिष्ठिरने पुनः अर्ुनको बडे प्रमतने गले 
लगाया ओर उनका मस्तक सूंधकर अत्यन्त प्रसम्नतताे साथ 
कहा-- महावाहो ! यै युद्धे पणं प्रयते साय लड रहा 
था, कितु कर्णे समस्त संनिकोके सामने मेरा कवच, रथकी 
` ध्वजा, धनुष, वाण, शकि मौर घोड़े नष्ट कर्‌ डाले । उसके 
उस कको याद करके भै दुःखे पौडित हो शहा हः अवे 
जीना अच्छा नहं लगता । यदि भान युद्धम उत वीरको 


संक्षिप्त महाभारत 
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सही मरि उलोमे तो निश्चय ही मँ अपने प्ाणोको श्याग 
दगा" ` 


उनके एसा कहनेपर अर्जुने कहा--'राजन्‌ ! भं 
नकरुल-सहदेव तया भीमसेनकी सोग॑घ लाता हुं भौर मपने 
हथियारोको कर सदयकी शयथ करके कहता हं कि आज या, 
तो मेँ कर्णको मार उतुंगा या स्वयं हौ मरकर रणभूमिमे 
यन करूंगा ।' राजास यो कहकर अर्जुन श्रङृप्णे बोते-- 
(माधव ! भाज युद्धम मँ अवश्य कर्णको मार्गा; आपकी 
वद्धिके वलते ही उस दुरात्माका वध होगा \' 


यह्‌ सुनकर श्रीटृष्ण वो्ते--'भजुन ! तुम महाबली 
कणंका वधं करनेमे स्वयं सम्य हो मेरौ तो सदाही यह्‌ 
इच्छा रहती है कि तुम किंसौ तरह्‌ कणेको मारते # अर्जुने 
यहु फहुकरं श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरस वोले--'राजन्‌ । 
भाप कणके वाणोसे वहत पीडति हो गये ह--यह्‌ सुनकर मँ 
भौर अनुन--दोनों मापको देखने अये ये । सीभाग्यकौ 
वातै फिञपनतो मारे गये ओौर न उसकी कंदमेही 
पड़े । अब अरजुनको शान्त फरफे इहं विजयके तिथे 
आशीर्वाद दीनि!" ` 


युधिष्ठिर बवोले-पैया अर्जुन ! माभो, आमो, फिर 
मेरौ छातीत लग जाभो ) तुमने कहने योग्य भौर हितकौ हौ 


कणप | 


अर्जुगका क्षमा मिना, युधिष्ठिरा अर्जुनको आश्नीवदि देना भौर अर्जुनक रणयाता 
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वातकहीटहै तथा रमेते उसफेसियिक्षमा भीकर दी। 
धनञ्जय 1 सँ तुम्हुं भत्ता देताः हं । जाभो, करणेका नाण 
फरो ) 

यह्‌ भुनकंर अर्जुने पुनः अपने बडे भाईके चरण 
पकड लिये भौर उनपर ्िर रखकर प्रणाम किया । राजाते 
न्ह उठाकर धुनः छातीसे लगाया मौर उनका मस्तक 
सूघकर फटा--शधनञ्जय ! तुमने मेरा बहुत सम्मान किया 
है, अतः म आशौरवाद देता ह कि सर्वद्र तुम्हारो महिमा बद 
मौर तुमह सनातन विजय प्राप्त हो । 

अर्जुने कहा--महारान ! निसने भापको बाणोपि 
पीडित फिया & उस कर्णको आज अपने पापोंफा भयंकर 
` एल मितेगा । आज उसे मारकर ही भापका दर्शन कर्गा 1 
एस सच्चौ प्रति्ाके साय म भापके चरर्णोका स्पशं करता ह । 


पहु सुनफर युधिण्ठिरका चित्त वहत प्रसन्ने भा । 
उन्रोने अर्जुनम फिरै कहा--धारय 1. वहं सदा ही भक्षय 
यकन, पूणं आयु, मनोवार्छिति कामना, विजय तया वलकी 
्राम्ति द्यो। वुम्हारे लियेः म जो कुट चाहता हः बहु 
सव तुमं मिते! अव जाभो शौर शश्र ही कर्णक नाशं 
फरो 1 


इम परार धरमरजको प्रसन्न करनेके अनन्तर अर्ृनने 
रदरप्णमे फट--णोविन्दे ! अव मेरा रय तैयार हो । 
उमे उत्तम घोडे जोति जाये भौर सवं प्रकारके भत्तस्व 
सादर र दिये जें फिर भूतपुद्रका यध करनेके तिये 
माप शीघ्र ही पावा करं ।॥' अर्जुनफे एसा फह्नेषर श्रीकृष्णने 
दादकसे फटा--चुम पामे फयनानुस्ार सारी तयारी फरो \ 
भगवानृकौ आज्ञा पाते हौ दाखकने रथको सब सामग्ियोते 
सुसण्ित करके उसमें घोडे जोत दिपे भौर उसे बर्जुनके पास 
लाकर खड़ा फर दिया । भरजुनने देखा, दासक रय जोतेकर 
तते भाया, तो छन्हि धरमराजते भक्ता लौ मौर ब्राह््णो- 
दारा स्वस्तिवाचन कराकर वे अपने मद्खतमय रथपर 
विराजमान हए । उस समय धर्मराज युधिष्डिसे अर्जुनफो 
आशीर्वाद दिये । तत्पश्चात्‌ भर्जन कणे रथकी भोर 
चल दरे 1 कुष्ठ द्र जानिपर उनके मनमे वटी चिन्ता 
हई । ये सोचने लमे--शरने कर्णको मारक प्रतिना तो 
की.है, फितु पट्‌ किस तरह पूर्ण होगौ ?' मरजुनको चिन्तित 
देख भगवान्‌ भधुपदनने कहा--ाण्टौवधारी अर्जुन ! 
तुमने भपने धनुपते जिनजिन यीरोपर विजय पायो है, 
उन जीतनेवाला दस संसारे तुम्हारे सिवा फोरई मनुष्य नही 
-है} जे वुहाभे-मते वीर नही ‰, उननेते कौनसा एसा 
परप है, जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त अवन्तीके राजकुमार 
भ० भा०-११४ \ 
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विल्द-अनुविन्द, काम्बोजराज सुदक्षिण, 
अच्युतायुका सामना करके कुशले रह सकता था ? तुम्हारे 
पास दिव्यास्त्र ह ुममे एत है, बल दहै, युके स्मय तुह 
धवराहृट नहीं होती, वुष्द अस््रशस्त्रका पूणं ज्ञान है । 
लक्ष्यको वेधने भौर मिरानिकौ कला मालूम है । निशा 
मारते मय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। तुम चाहौतो 
गन्धर्वो अौर देवताभसहित सम्पूणं चराचर जगतूका नार 
केर सकते हो ? इस भूमण्डलपर तुम्हारे समान योदा है ही 
नहीं ! बरह्याजीने प्रजाकी सुण्टि फरनेके पश्चात्‌ इत्र महान्‌ 
गाण्डीव धनुपकौ भौ रचना कौ थी, जिससे तुम युद्ध करते 
हो, इसलिथि बुम्हारी बरारी करलेवाला कोई नहीं है । तो 
भी तुम्हारे हितके लिये एकं बात कता देना मावर्यक है; तुम 
वर्को अपेते छोटा सममकर उसकी अवहेलना न करना । 
मतो महारथी कणंको तुम्हारे समान या तुमते भौ वकर 
सममता हूं । इसलिये पूरा भयास करके तुमह उका वध 
करना चाहिये । वह अग्निके समान तेजस्वी भौर वायुके 
समान वेगवान्‌ है, क्रोध होनेपर कालके समान हो जाता है । 
उदके शरीरकी गटन तिहुके मान है, बह बहत बलवान्‌ 
ह । उसकी ऊंचाई भट रत्निः (एक सौ अइ्सट गुल) 
है । भुजाए वड़ी.बडी ओर छती चौड । उसको जीतना 


~~~ 
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१. मूटूही वेष हुए हाथकी मापको र्न कहते है । 
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कषित है । बह महान्‌ शूरवीर भौर अभिमानी है । 
अ ६ सभी गुण है ।' वहु अपने मिते कौरबोकी 
अभय देनेवाला भौर पाण्डवोमि सदा हेष रखनेवाल है । भेरा 
तो एसा लया है कि सिं दुषु उमे मार सकते हो, भीर 
किसके लिये उसका मारना दी लीर है । इसलिये भान है 
उस दरात्म क्ूर भौर पापौ कणंको मारेहर अयना मनोरथ 
पुणं करो ! 
अर्जुन | भै तुम्हारे उस पराक्रमको जानता है, निसका 
वारण करना देवता मौर अधुरोके लिये भी फटिन है । जंमे 
सिह्‌ मतवाले हायौको मार डालता है, उसी प्रकार तुम भौ 
अपने चल ओर पराक्रमे शूरवीर कर्णका संहार फरो-- 
इसके लिये नै पुमे आज्ञा देता हं 1 तुम शदृभोके तिथे 
दष हो, तुम्हारे ही माधयम रहकर ये पाण्डव ओौर पाञ्चाल 
रणमे डटे हुए है 1 पुम्हारे द्रा पुरक्षित हए इन पाण्डवः, 
पाञ्चाल, भत्स्य, करूष तणा चेदिदेशीय वोरोने असंख्य 
शतूमोका संहार कर डला दै । पुम्हारे संरकषणमे युद्ध फरने- 
वाले पाण्डव-मष्टारथिपोकि सिवा दसरा कीन है, जो पंग्रामभे 
कौरवको परास्त कर सके । तुम तो देवता, असुर ओर 
मनृष्येपिहिते तीनों लोकोको युद्धं जौत सकते हो, फिर 
कौरवसेनाकौ तो विसात ही या है ? कोर इन््रफे समाने 
भौ पराक्रमी पयां न हो, तुरहारे सिवु फौन राजा भगवत्तफो 
जीते सकता था ? अक्षौहिणी सेनाके स्वामी तथा युम 
कभौ पीठे पर न हृटानेवाले भौष्म, द्रोण, एपाचाय) कर्ण, 
अश्वत्थामा, भूरिभवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शत्य तयां 
दु्योधन--लंसे महा रधिरयोपर पुरहं छोडकर दूसरा फौत पिय 
पा सकता है ? भर्यफर पराकेम दिखानवाते तुषार, यवन, 
खण, दार्वोभिसार, दरद, शक, माठर, तद्धण, आध, 
पललिन्ः किरात, म्लेच्छ, पर्वतीय त्था समके तटपर 
रहुनेवाले ग्ोद्धा भ्ोधमें भरकर दर्योधनकौ सहायताके लिये 
मये ह इन्दं तु्हारे सिवा शूरा कोई नहीं जीत सकता । 


यदि तुम रक्षक न हीते तो श्ूहाकारमे एडी हई 
फोरवोकी विशाल सेनापरे कौन चटाई फर सकता था ? 
पग्हारी ही सहायतासे पाण्डवपक्षफे वीरोमे उसका संहार 
क्रिया है ! भीप्मनी मस्त्रविच्ामे चे प्रवीण ये, उन्होने 
चेदि, काशी, पाञ्चाल, करूष, मलस्य तथां फेकयदेशीय 
वीरोको बाणोसे आच्छादित करके मार शला था ! वे 
भब एक वारे धनुषकी मूठ पकडूते तो हजारो रथियोका 
सफाया फर डालते थे ! उने द्वारा सासो मनेष्यों भौर 
हाथियोका संहार हा । दसं दिनके खमे तुम्हारी 
वहुत-सी सेनाका विध्वंस करके उन्होने कितने ही स्य 








भूते कर दिये ।.संाममे भगवान्‌ र भौर विषणक क्षमान 
अपना भय॑कर.ख्प प्रकट करके चेदि, पाञ्चाल मर ककष 
घौरोका संहार करते हए उन्हीनि र्थो, धोडों भीर हाधियसि 
भरो "हुई पाण्डव-तेनाका विनाश कर डाला । इत प्रकरे 
पीष्मनी अद्वितीय शीर थे, पररतु उन्दं भौ शिखण्डने 
तुम्हारे संरक्षणे रहकर अपने बाणोका निशाना बनाया । 
आज वे वाणनाय्यापर पडे हए ह । पार्थं ! जयदयक्षा वध 
करते समय युद्धमे तुमने जेसा पराक्रम किया वा, वैसा 
तुम्हार सिवा सरा कौन फर सफता ६ ! राजालोग 
सिनधुराजके बधको तुम्हारा भएचयेजनक पराक्रम मामेते ह; 
पर स॑ एेसा नही समक्ता; पि वुम्हारि-जेते धौरते एसा 
कराम होना फोई आण्चर्धकफो बात नहीं है मेरातोरत् 
विपवात्त है फि यदि सारा क्षनिपसमाज एकन्रित होकर 
तुष्टाय सामना करे आ जापतो वहु एक ही दिनने नष्टो 
जायगा आर मेरे धिचारते ही पटहो तुम्हारे योग्य पराक्रम 


हिगा । 


“अर्युन | निस समय भीष्म भर्‌ दरोणाचायं मारे भे, 
तभौते फौरवोकी इस भयंकर सेनाका मानो सर्वस्य सुट गथा । 
इसके प्रधान-प्रधान योद्धा नष्ट हो गये, इसमे घोष, रयो भौर 
हाथियोका अभाव हो गया । दसं समय यह्‌ सेना पुय, चन्रमा 
जरे ताराभोति रहत आकाणको भांति श्रीहोन दि्षायी दे 
रही है! इसमे प्रमुख वोरोमिसे भौर सव तो सारे गये, केवत 
अश्वत्थामा, एतवर्मा, कर्ण, शल्य तथा कपाचाप--ये ही 
पचि महारथो याफी रह येह ध्न पिं शो भरकर 
तुम शवृहीन हो जाभो ओर राजा युधिष्ठिरको द्वीप नगर, 
समुद, पवत, यद-वड वन तया भाकात मौर पतति. 
सहित समस्त पृथ्वी अरपेण कर दो । यदि अपने गुर भचार 
्रोणका समान फरमेके फारण तुम उनके पुत्र भर्वत्याभाप्र 
कृपादृष्टि रघ्ते हो अयया भवारयका गौरव रकनेके तिपे 
कृपाचा्पर तुम्ह्‌ दया आती हो, पदि भाताफे बन्धुजनेकि 
भरति आदर््ुद्धि होनेसे तुम फृतवर्माको सामने पाकर भौ 
यसोक नहीं भेजना चाहते तथा माता माद्रे भाई मद्रराज 
शल्यको भी दथावश भरना महौ चाहते तो न सहो, कतु 
पाण्डवोके प्रति अत्यन्तं भीचत्तापु्णं वर्ताव करमेवासे इस 
पापो फणको तो आज तीखे याणोसे मार ही डतो । यह्‌ 
पुम्हारे लिये पुण्यका काम होगा । मै तुमं अशना देता है; 
फणका वध करने फोर दोप नही है । 


, दयठिनने पाचों पृररोसहिते भाता कुम्तोको आधौ 
रातके समय जो लाक्षाभवनमे जलानिको फोधिश्र को तया 
पुमलोगोके सायं जो "वहं जुभा सेने प्रवतत हभ, उन षद 
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, केर्णपवं | अर्जुनक वीरोचित्त उद्गार, दोनो पक्षकी सेनाओमं द्रयुढ, सुषेणका वध, भीमसेनका पराक्रम 
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षड्यन्तरोका मूत फारण यह दुप्यातमा कर्ण ह था } दुर्योधनकफो 
सदारे ही यह्‌ विश्वास था फि कर्णं मेरी रक्षा फरेगाः द्सीलिये 
वट्‌ श्रोधमे भरफर मु भौ छद फरनेको तयार हो गया था । 
उप्ते तुमलोगोके साथ जो-जो धराद फो है! उन वमे 
हस पापात्मा फणंकी ही प्रधानता है । भित्र { दुरयोधनफे 
टः निर्दयी महारयियोनि मिलकर जो सुभद्राकुमारफी जानं 
ती थौ, उस भयेकर संग्राममे दस फणने ही अभिमन्युका 
धनुष काटा था । करणद्रारा धनुष फट जानेपर शेष पाच 
महार्सययोनि, जो छल-कपटमे बड़ प्रवीणं थे, वाणोकी 
यौ्ठारसे उसे मार डाला 1 उस वीरे एत्र तरह भारे जानेपर 
प्रायः सवको वुःस हुमा; केवल ये दुष्ट फर्णं भर दुर्योधन 
ही जी घरकर हसे थे । इतना ही नही" इसने कौरवो भरी 
समां द्रौपदीको दस प्रकार कटुवचन सुनाये भे--शृष्णे ! 
पाण्टव तो नष्ट होकर सदाके सिये मरकमें पड़ गये ! अब तू 
दूबर थति वरण कर से । आनते स धृतराष्टूकौ दासी 
ई; अतः राजमहल जाकर भपना फाम सेभाल । भव 
पाण्डव तुम्हारे स्वामो नहीं रहे । वे तिरे लिये पठ फर भौ 
मह सकते! तू दासोकौ स्तर है भौर स्वयं पौ दासो है 

स तरह एस पापोनि यहुत-सी बाते करी, जो तुमने 
भो पुनी पो! हसक लाये भी दसन तुमलोगेक साय अन्याय 
करे जो-जो पाप किये हउन सदक्रो तया ते जीवनको 
भी तुम्हारे शण नष्ट फर । भान दुरात्मा कणं अपने 
शसीरपर श्डटोव धनुषे टे हए भयंकर वा्णोफो चोट 
सहता हुमा भावा द्रौण तथा भीष्मके वचन याद फरे । 
म्हारे भायकोमि पीडित हए राजालोग आज दीन भौर 
वियादयुक्त होकर हाहाकार मचति हए कर्णको रयसे 
नोचे गिरता दें । शामा शत्य भी भन तुम्हारे सेक 


अ 


वाणोमे छित्त-पित्र हए रथो मौर अश्वे रहित रथको 
छोड़ भयभोत होकर भाग जायं । पाथं | यदि तुम सूतपुत्र 
फर्णके देखते-देखते अपनी प्रतिजञापूतिके लिये उसके पुत्रको 
भार डालो तो बहू भौष्म, द्रोण भौर विदुरकी बातोको याद 
करे! पुम्हारा मुख्य शतु दरयोधन दुम्हारे हाथसे कर्णको मारा 
गरया देख आजं अपने जौदन तथा रज्यसे निराश हौ जाय । 
ज्ञान पडता है, पञ्चालदेशीय वीर प्रौपदीके पुत्र, धृष्टचु्न, 
शिलण्डौ, धृष्टदुम्नके पुत्र, शतानीक, नकुल-सहदेव, दरम, 
जनमेजय, सुधर्मा तथा सात्यकि--ये फर्णके वमे पड गये है । 
उनका घोर आर्तनाद भुनापी पडता है ! जे अने मित्रके ल्पे 
्ार्णोकी परवा न फरके सामने उटकर तड रहै है उन ` 
संक पाञ्चाल बौरोको कर्णं यमलोक भेन रहा है । वे 
कर्णरूपौ मगाध भहासागरमे नायके विना ड रट है, जव तुं 
हौ नौका बनकर उनका उद्धार फरना चाहिये । कणेने 
भृगुव॑शी परगुरामनीसे जो अस्त्र पराप्त किया थ, उत्का 
अत्यन्त भयंकर सूप आज प्रकट हुमा है 1 वह्‌ धोर भस्त्र 
अपने तेजसे प्रज्वलितं हो तुम्हारो सेनाको सब ओरसे घेरकर 
संताप दे र्हा है । धह देखो, भीम सृन्जय-योदधामोसि धिरे 
हृए ६ मौर अत्यन्त क्रोधे भरकर कर्णसे लते हुए उसके 
ने बाणोति पीडित हो रह हं । भै युधिष्ठिरौ सेनाम वहारे 
विवा आर किसी वीरको एसा नहँ देवता, जो कर्णे लोहा 
लेकर एशतपूर्वक घर लोट आवे । इसतिपे तुम अपनी 
्रतिजञाके अनृतार तेज कयि हए वाणे भज कणको 
भारकर उज्ज्वल फति प्राप्त करो । वीरवर ! सै सच कहता 
दूसरा फो नह । मतः महारथी कर्णको सारकर तुम अपना 
मनोरथ सफल फरो !' 


[५ 


४ 


अर्जुनके वीरोचितं उद्गार, दोनो पक्षकी सेनाओोनमे दन्धुदध, सुषेणका वध, भीमसेनका 
पराक्रम तथा अर्जुनके आनेसे उ्तकी प्रसन्नता 


सन्नय कहते है--महाराज । भगवान्‌ ध्रोएष्णका 
भाषण पुनकर अरनुन एक ही क्षणमे शोकरहित एवं परम 
प्रसन्न हो णये ! फिर परतया सूधारकर गाण्डीव धनुषी 


ठंफार करप हए उम्देनि फेशवते फहा--गोविन्द ! जव । 


मपि मेरे स्वामी एवं सैरकषक है तो भेरी विजय निश्चित ह । 
संसारके भूत भौर भविष्यका निर्माण मपे हाथमे है, जिसपर 


आप, प्रस ह, उसकी विजयमे क्या संदेह ? एष्ण । 
क्णकी तो बात ही क्या है ? भापकौ सहायता मितलनेषर 
तो मै अपने सामने आपे हए तीनां लोकको परलोकका 
पथिक थना सकता ह । जनार्दन ! मे देवता है--पान्वाो- 
ष देना भाग रही है! यह्‌ भी देख रहा हं कि कण रणभूमिभे 
निर्भय-सा विचरता है । उस प्रज्वलित भार्गवारसत्रफी 
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भी मेरी दृष्टि है, जिसे भरणे प्रकट फिया है । निष्वय हौ, 
यह्‌ वह्‌ संग्राम है जहां कणं मेरे हाथसे मारा जापगा भौर 
जवततक यह्‌ पुण्बी कायम रहेगी, तवतक समस्त प्राणो इस 
बातकी चर्चा करगे । आज मेरे गाण्डीव धनपते टूट हुए 
बाण कर्णको मौतके घाट उतारे । कृष्ण ! सँ आपसे 
सञ्चौ वातत वता रहा हूं भाज कर्णे मारे जानिसे दुर्योधन 


. अपने राग्य भौर जौवन--दोनोसे निराश हौ जायगा । 


मेरे बाणे करणे टुकडे-टकडे हृए देख आन राजा दर्योधन 
आपके उन वचनोंको स्मरण करे, निह आपे उसकी 
भाईके लिपि फा था । फौरवोकौ सभाम पाण्डवोकी 
निन्दा करते हुए कने द्रौपदीसे जो कठोर याते फटी थौ, 
उनके लिये आज उसे सूव प्चात्ताप होगा । भन फणे 


मारे जानेपर धृतराष्टरके सभी पुत्र राजा दुर्योधनके साय ` 


इस तरह भयभीत होकर भागे, जं सिहते डरे हए मृग 
भागते है । करणे पुत्र ओर मितोको भौ आज जीवित नहं 
रहने दुगा । सूतेपुत्रकौ मौत देवकर राजा दुर्योधन अवे अपने 
लिये चिन्ता करे ! आन राजा धृतराप्टूको उनके पुत्त-पौत, 
मन्त तथा सेवकोसहित रान्यकौ ओरते निराश कर द्गा। 
भाज भ अकेला ही कौर तथा बाह्लीकोको सेनासहित 
मारकर अपने वार्णोकी ज्वातामे जला डालृंगा । मेरे एक 
हाथमे बाणकी तथा दूसरेभे वाणम्रहित दिव्य धनुषकी 


रेखाए है, सेमे भौ रथ भौर ध्वनाके चिह् ह । मेरे-जते 
लक्षणोवाले योद्धाको कोर भी. युदधमें नही जोत सकता ।' 

भगवानसै एसा फहुकर अदिती वौर अर्जुन प्रोधते 
लाल ओं किये रणभूमिं जा पते । उस समय उनके 
भनमे दो संकत्प ये--भीमतेनफो संकरसे धुदटराना भौर 
कर्णक भस्तफको घटसे भतम फर देना । 

धतरणष्ट्ने पुष्ठा--सन्नय मेरे पुवं तथा पाण्ट. 
सृञ्जयोमिं पूते ते ही महाभयंकर संग्राम घटि हुमा या। 
फिर जव भर्नुन चहां आ पटच तो युदका स्वरं फसा 
हो गया ? ॥ १ 

सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! ऽस स्मय भर्जन भीर 
तारयिसहित रथो, सवार्रहित्त हापियों मौर्‌ धो, पदो 
एवं सम्पूणं शवूओंको अपने वाण्मूफो माते मूपयफे 
अधीन फरने लग 1 उनके पहुचनेके पटले एपाचापं सौर 
पिपण्डी एक दसरेसे भिड़े थे । सात्यपिने दर्पोधनपर्‌ धावा 
किया या, भूतश्रवाका अश्वत्थामारे भीर युधामन्यृरा 
चित्रसेनके साय गुद्रदोरहा भा! उत्तमीजानि फणफे पुत्र 
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सुषेणपर भर सहदेवे एवरुनिपर आगमप शिया चा 1 
नकुततकमार शतानीक भोर फरणपुते यृतेनमे मृकायला से 
रहा था । नङकलने छतवर्मापर भौर धृष्युम्नने सेनासहिपि 
फणपर चदृाई कौ थौ । दुःशासनने संशप्तपरौ पेना लेकर 
भोमपेनपर धावा किया या! उस संग्राममे उत्तमीजानि 


करणपूर्वं ह अर्जनके ट वीरो उदः 9 ४ क नामि न्न मसे 
कणेपवं | गूं चित उद्गार, दोनों पक्षकी से दनद्रयद्र, सुपणका वध, भीमसेनका पराक्रम ९२५ 


फर्णयुत्र पुषेणको अपने बाणो निशाना ठनाकर उसका 
मस्तक फाट गिराया । सुषेणका सिर पृथ्वौपर पट देव कर्णं 
व्याकुल हो उठा । उसने क्ोधमे भरकर उत्तमौजाके धोडोंको 
मार गला भौर पमे बाणोसे उसके ध्वजा तथा रथकी भी 
धन्जियाँ उड़ा दीं ! उत्तमौजा भौ अपने ती बाणो तथा 
चमकती हुई ततवारसे कृपाचार्यके पाश्वरक्षकों एवं घोडोको 
मारकर शिखण्डके रथपर जा चटा । रथपर वैठे हुए 
शिखण्डीने ृषाचार्यको रथहीन देख उनपर प्रहर करनेका 
विचार छोड़ दिया । तदनन्तर, भश्यत्थामाने आगे आकर 
छपाचार्यके रथको अपने पीछे छिपा दिया भौर उनका उस 
रणसे उद्धार किया ! इरी भोर भीमसेन अपने पैने वार्णोकी 
मारसे भापके पु्रोकी सेनाको अत्यन्त संताप देने लगे । 

उत घमासान युद्धम बहुत-से शत्रुभोदारा धिरे हए 
भीमसेन अपने सारथिसे वोले--सारये ! तु धोड़ँको तेज 
हककर मु शीघ्र धृतराप्ट्के पुतरोके पास से चल, आज उन 
सवको म यमलोक पहूंचाये देता हूं ।! आन्ञा पाते ही सारथिने 


घोड़ोकी चान तेज की भौर तुरंत ही रथ लिये भआपके . 


ु््रोकी सेनामें जा पटंचा । कौरव-पक्षके योद्धा भी सव भोरमे 
हाथी, घोडे, रथ भौर पेदलोको साथ ले आगे बद्‌ आये । 
भौमे रथपर चारो भोरमे वार्णोकौ दीछठार होने लगी भीर 
भीम उन सवको पने वाणोसे काटने लगे । उन्होने शतुभो- 
के छोड़ हुए प्रत्येकं वाणके दो-दो, तीन-तोन टुकड़ कर 
डाले । तदनन्तर, उनके द्वारा मारे गये हायी, घोडे, रथं 
भौर पैदल जवानोका चीत्कार सुनायी देने लगा भीमसेनके 
वाणोकी मारते राजाभोकि भद्ध विदीर्णंहो रहैषेःतोभौ 
उन्होने उनपर सव मोरे धावा कर दिया । तव भीमने 
अपना प्रच्तण्ड वेग प्रकट किया, जिसे शतु रोक न सके । 
महात्मा भीमके द्वारा भस्म होती हुई 'भाषकौ सेना भयभीत 
हो रणसे भाग चलौ । यह्‌ देख भौम प्रसन्न होकर पुनः 
अपने सारथिसे बोले--ूत ! ये जो ध्वजाभोसहित वहुत-से 
रथ इत मोर वृते चले आ रहै ह ये जपने ह या शतुभकि ? 
इसकी पहचान फर लेना । युद्धे करते समय मुम अपने- 
परायेका ज्ञान नहीं रहता । कहीं एवा न हो फि मपनी ही 
सेनाको वाणोसे आच्छादित कर डाल । विशोक ¡ राजा 
युधिष्ठिर वाणो प्रहरमे बहुत घवरे हुए है । इधर, अर्जुन 
उह देखने गये थे, सो अभीतक नही लौटे । पता नरही, 
राजा अवतक जीवित है या नहीं ? अर्जुनका भी समाचार 
नहीं मित्र । इसे मूमे बड़ सेदहोरहाहै1 तोभीर् 
शदूभोकी प्रचण्ड सेनाका संहार करणा । तु मेरे रथपर 
खले हृए सभौ तरकसोंकी जांच कर ले, अब उनमें 
कितने बाण वाकी रहु गये ह । किस-किस तरहक वाण नचे 


है ओर उनकी संख्या कितनी है ? यह्‌ सव सममकर 
चता ।' । । 


विशोकने कहमा--वीरवर ! अब अपने पास साठ 
हजार मार्गण हः दस-दस हनार क्षुर ओर भत्ल है दो 
हजार नाराच वचे है तथा तीन हजार प्रदर हँ । अभी इतने 
भस्तर-शस्तर वाकी रह गये ह कि छः बलोपि नुता हुभा छकड़ा 
भी उन्हुं नहीं लीच सकता । गदां तथा तलवार हजाोकी 
संख्यामे पड़ ह । प्रास, मुद्गर, शदिति भौर तोमर भी बहुत 
ह । आप इसे इरमे न रह करि हमारे अस्त्र-शस्त्र जल्दी 
समाप्त हो जार्येगे । । । 


भोमसेन बोले-पत ! आज अकेते भँ हौ समस्त 
कौरवोको मार गिरेगा या ते ही मूमे पीडित करेगे । इस 











स 







॥ 
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समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दे; जंसे यज्मे 
आवाहन करते ही इन्द्र भा पहुचते ह उसी प्रकार अजुन 
भौ यहाँ भा जायं । विशोक { इस चन्न-भिन्न होती हई 
कौरव-तेनाकौ भोर तो दृष्टि डाल, ये राजालोग क्यों भाग 
र है ? मुभे तो स्पष्ट जान पडता है कि नरणेष्ठ अजुन यहां 
आ पचे, वे हौ अपने वाणोति सम्पुणं सेनाको आच्छादित 


४ ` ¬ 


, कर रहे है। कोौरवोपर मोह छा गया है! सव-के-व नाग्‌ रहे 


है । रणमें हाहाकार मचा है । हाथी बड़ जोरोसि चिग्धोड़ 
रहे्है। \ 
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विशोके कहा--मार भीमसेन । कोधे भरे हुए 
अर्जने दवारा लौ जनिवाले गाण्डीव धनुषकौ भर्यकर टकार 
वया तुमं नहीं सुनायौ देती ? पाण्डुनन्दन [ तो, तुम्हारी 
सारी कामनाएं पुरी हृद, उधर देखो, हायिोकी सेने 
अर्जुनक रथकी ध्वनाका वानर दिखायी देता है । वह ध्वनाके 
अपर चदृकर शबूभोको भयभीत फरतां हभ चारों भोर 
देव रहा है! र स्वयं भी उसे देखकर इर रहा ट । अर्जुना 
वह्‌ विचित्र सुट, निस सर्के समान चमकौत मणि लगी 
हई है, कितना सुन्दर है ? उनकी बगलमे देवदत्त नामवाला 
पवेत शङ्क है । दसी प्रकार भगवान्‌ शरोकृषणके पारमे 
यके समान कान्तिमान्‌ चछ है, जो उनका यश दानेवाला 
है । यदुवंश सदा उसकी पूजा किया करते ह । भ्रोफुष्णके 
पास उनका पाञ्चजन्य भी है, जो चद्धमाफे समान उर्ग्वल 
है । देखो, भगवानु वक्षःस्थलपर कोस्तुममणि तया 
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वैजयन्ती भाला कंसी शोपाषारहीटै ? निश्चयही 
्यामयुन्दर घोडे हाफते ह भौर महारथी अर्जुन शवृरमोकी 
सेनाको एवेश्ते हए इधर हौ आ रै ह । वह देलो, मरने 
अपने वाणो घोडे मौर सारयिषहित चार सौ रथियोको 
मार डाला, सात सौ हायियोका सफाया किया भौर हनारों 
धुदसवारो तथा पैदर्लोको मतके धाद उतारे बिया है 1 
दूस प्रकार फौरव-योद्धाभोका संहार करे हए महाबलौ 
अर्जुन भव तुम्हारे ही पस भा रहै है । वुम्हारा मनोरय 
सफल हो गया \, 

भीमसेन वोले-- विशोक । तुमने यहा प्रिय समार 
सुनाया, इससे मूमे यड़ी शुशी हू है, एस शृम-संवादके 
लिये भँ तुर्हुं घोदह गवोफौ जागोर दगा । मरामहोसौ 
दासियौ तया वीस रय भी तुं पारितोधिकके कपे 
मिलेगे । 


रित 


अजुन. ओर भीमसेनके द्वारा फौरव-सेनाका संहार, भीमके हायसे शकुनिका मूच्छित होना 


सञ्जय कहते है--महाराज ! जे देवराज दने 
हायमें वचत लेकर जम्भासुरको मारनेके सिये यात्रा फौ धी, 
उसी प्रकार अनुनने भी रथमे यखकर विजयके लिये यात्रा 
फी । उन्हुं भाति देख फौरव-प्षके नरनीर भोधमे भरफर 
रथ, घोडे, हाथी भौर परलोको साथ से अरुनफे सामने चद 
मये । फिर तो त्रिलोकौका राज्य पानेफे लिये जसे असुरोके 
साय देवतामं मौर भगवान्‌ पिष्णुफा युद्धे हभ, उसी ्रफार 
उन योढामेकि साथ अर्जुनक संग्राम होने लगा । वह्‌ संग्राम 
देह प्राण सौर पापोका नाश करनेवाला णा । उस समग्र 
फौरववीरोनि छोटे-वडे जितने भस्त्ोका प्रयोग किया, उन 
सवफो क्षुर, अर्धचन्र तथा तीले भत्लोसे अर्जुने अकेले ही 
काट ला । इतना ही नही, उन्होने उनके मस्तफ भौर 
भुजाएं फाटकर एते, चंवर, ध्वजा, घोडे, रथ, पदल तया 
हाथी भादिको भौ नष्ट फर दिया । वे सवे विरूप हो-होफर 
पृ्वीयर गिर पडे । इस प्रफार धनञ्जय अपने वश््े 
, समान वाणोसे एतूभेकि घोडे हाथी भौर रथ आदिक 
धन्जियां उडाकर कणको मार शलनेकी इच्छासे वुरंत 

. उसके पास जा पहुचे ! उन यहां देख आपके संनिक रथी, 
धुडसवार, हाथीसवार तथा पदलोकी सेना साय लेकर पुनः 
उनपर दूट पड़ मौर एक साथ होकर उन पैने बाणोसे धने 
लगे । तब अर्जुनने भी अपने बाण उठाये भौर उनकी मारे 


हेजासे रथो, हायोषवाये तया पृष्वारोको यमसोक 
भेज दिया । स प्रफार जव कौरव महारविोपर अर्जुने 
चाणोकी मार पदी तो दे भपभौत होकर दधर-उधर्‌ छिपमे 
लगे । तो भी उन्हूनि उनमेते चार भौ परहारयियोको तोषे 
याण मारकर यमतोकका अतिथि जनां ही रिया) तरु 
तरहुके तीसे तीयो शी चोद प्राकर वे यं षो बटे मौर अर्जुनको 
छोडफर सव ओर भाग निकले । शसं प्रकार उस सेनाको 
एदेदफर अर्जुनम एतपुवकी सेनापर धावा किया । एषो 
समप प्रतापो भोमपेनने अर्जुनके शुभागमनका समाचार भुता । 
फिर तो पे अपने प्राणोफौ भौ परवा न करके आपकी सेनाको 
फुचलने सगे । उस समय उनके अलौकिक अतको रेल 
फौरयतनिफोफे हो उड णये । 

तव राजा दरयोधिनने मपने महान्‌ धनृरर योडामोशो 
अदेश दिया--चीरो | परार डालो नीमसेनको, रसे भारे 
जनेपर मै पाण्डवोफी सपर्ण सेनाको मरी हदं हो मानता 
हे ॥ राजाभोनि ` आपफे पुत्रकौ भाज्ञा स्वोकार की भौर 
मीमतेनको चारो भोरमे धेरकर उनपर वाणो वर्षा आरम्भ 
फर रौ । तव भीमने भौ वाणोकी मही सगायो, मौर उस 
महासेनामे दरार यनाकर वे धेरेते.धाहूर निकल अपि । 
तत्पश्चात्‌ उन्होने दस हजार हायियो, दो साल दो सौ 
पदलो, पांच हमार घोड़ों मौर एक सौ रथोका संहार करके 


कर्णपर्व ] 





श्रङ्ृष्ण ओर अर्जुनको अति दे शत्य-कर्णकी बातचीत, अर्जुन दासा कौरव-सेनाका विध्वंस 
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घूनकौ नदी बहा दौ 1 महारयी भौम शतुभओको सेनामें 
जिस भोर धस जाते, उधर ही लाखों योद्धाभोका सफाया 
कर डालते ये । उनका यह पराक्रम देख दुरयोधनने शकुनिते 
कह़ा--भामाजौ | आप भहावली भीमको परास्त फोजिये, 
सकफो जीत लेनेपर मेँ पाण्डवोकी विशाल सेनाको भी जती 
हई हौ सममा ह ॥ 


यह्‌ सुनकर शकुनिने महान्‌ संग्राम करलेफे लिये तयार 
ह्यो अपने भाद्योको भौ साथ लिया मौर भौमसेनके पास 
पहुंचकर न्ह आगे बदृनेसे रोक दिया । अव भीमसेन 





शकुनिफी ओर मुडे । शकरुनिने उनकौ छातीमे वाये किनारे. 
पर अनेकों तौखे नाराचोसे प्रहार किया । वे भीमका कवच 


' छेदकर शरीरफे भौतर पंस गये । उनते अत्यन्त घायल होफर 


भौमने बड़ रोषके साय शुनिपर एकं वाण चलाया; कितु 
शबुनिने उसके सात टुकड़े कर डाले । फिर दो भत्लोसे 
सारथिको भौर सातते भीमसेनको बौध ला । $्सके बाद 
एक भल्लसे ध्वना भौर दोसे छत्र काट दिया । फिर चार 
वाणोसे भीमके चारों घोड़ोको भी घायल फर दिया । 

तव भौमसेनको वड़ा क्रोध हुभा । उन्होनि सुबल- 
पत्रपर लोहैकी वनी हूर एक शमित चलायी 1 पास भते 
ही शकुनिने उस शव्तिको हाथमे पकड़ लिया ओर उसे 


` फिर भ्रीमपर ही चला दिया । भीमकी वायौ भुजापर 


चोट करती हई बह शमित जमौनपर जा पड़ी । अव 
मने प्राणोको परवा न करके अपने बाणोसे शकूनिकी 
सेनाफो भाच्छादित कर दिया । फिर उसके चारों घोड़ों 
तथा सारथिको भारकर एक भल्लसे उसके रथकी ध्वजा 
भी काट डालो । शकुनि तुरंत हौ रथसे कूदकर एक भोर 
खडा हो गया मौर धनुष टंकारता हुमा भौमपर चारों 
ओरसे बाणोकी वृष्टि करने लगा । यह्‌ देख प्रतापौ भीमने 
वड़े वेगसे उसपर आधात फिया, फिर उसका धनुष काट- 
कर उसे तौले बाणोते बध डता । बलवाम्‌ शतके भघात- 
से अत्यन्त घायल होकर शकुनि पुथ्वीपर गिर पड़ा । उते 
मूच्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया भौर उसे 
अपने रथपर विठाकर रणभूमिते द्रूर हटा ले गया । अब तो 
कौरव-थोद्धा प्नयभीत होकर चारों दिंशाभोमें भागने लगे भौर 
भीमसेन सेकडों बाकी वर्षा करते हए बड़ वेगसे उनकां 
पीछा करने लगे । उनकी मारे पीडितं हो वे संव-फे-सव 
योद्धा कर्णकौ शरणमे गये । महाराज ! उस स्मय कणं ही 
उनका रक्षक हभ । 


नक 


कर्णकी मारसे पाण्डवसेनाका पलायन, श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको अति देख शल्य भौर 
कणेकी बातचीत तथा अजुनद्रारा कौरव-सेनाका विध्वंस 


धतराष्टने पूछठा--सन्नय ! भीमसेने जव कौरव 
" योद्धाजौफो तितर-वितर फर दिया, उस समय दुर्योधन, 
श्युनि, कर्ण, एपाचार्य, एतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुःशा- 
सनने पया फहा ? मूतयुत्रते फौन-सा पराक्रम किया ? मेरे 
पुत्रो तथा अन्य दुष राजाभेनि क्या काम किया १ ये सारी 
यातं वत्ताभो ! 


सजञ्जयने कहा--महाराज ! उस दिन तीसरे पहरमे 
्रतापौ सूतपुत्रम भीमसेने देखते-देडते समस्त सोमरकोका 
संहार कर डाला तथा भौमसेनने भी कौर्वोकी अत्यन्त 
वलवती सेनाका विध्वंस कर दिया । तत्यश्चात्‌ कणेने 
शल्यसे कहा--भव भेरा रथ पाञ्चालोकौ ओर ही | लें 
चलो ।' तेनापतिकी आज्ञा पाकर मद्रराजने अपते $ ` 
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क्णंफा यह्‌ अदृभृत पराक्रम नि भपनी आलो देवा था । 


ए 


चेदि, पञ्चाल तथा करषदेशीय वौर्योकी भोर वदराया । 
णका रथ देखते हौ पाण्डव भौर पाञ्चाल वीर धरर उ । 
तदतन्तर कर्णं अपने संरडं वामि मारकर पाण्डव-तेनाके 
सौ-तौ तथा हनार-हलार बोरोको गिराने लगा 4 यह्‌ देष 
पाण्डद-पक्षके अनेको महारयि्ोनि पहुंचकर कृर्णको चारो 
ओरसे घेर क्लिा । उस सम्य साल्यकिने तेज किये हए बोस 
बाति कणेके शलेकी हैसलीमे प्रहार किया । फिर शिलण्डीनि 
पच्चीस,धृषटयुम्ने सात, ्रौपदीके पु्रोन चीसठ, सहदेवने 
सा मौर नकरुलने सौ बाण मारकर कणको घायल कर डाला । 
सी प्रकार भीमसेने कणी हसलीपर नम्बे बाण मारे । 


तदनन्तर, सतयत हेसकर अपने धनुषकी ठकार फो , 


मरे तैज कि हृए बारणोका प्रहारकर ने सव योदधाभीको 






त == प 
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बध डाला । उसने सात्यकिका धनुष भौर ध्वजा काटकर 
उसकी छातीमे नौ वाणोज्ना प्रहार किया । फिर क्रोधे 
भरकर भीमको भी तस बाणोसे धायते किया । एक धटलसे 
संहदेवकौ ध्वा काटकर तीन बाणोते उपक सारथिको भी 
मार डाता तथा प्ौपदोके प्रको रथहौन कर दिया ! यह्‌ 
सारा कामं पलक मारते-मारते हो गेया । देदनेयालोके 
लिये यह बड़ आएचरयकी वात हदं! महारथी कने वेदि 
तथा मतस्य देशक पोद्धाको भो अपने तीते तीरोका निशाना 
बनाया । उसको मार लाकर वे भयभीत होकर भाग चते ! 
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जते भेषधिया पशभोंको भयभीत फरके भगा देता है, उसी 
प्रकार करणते पाण्डव-योद्धको अतद्धित करके सदेडु दिया! 
पाण्डवोकी सेनाको भागती दे कौरवपक्षे धनुर्धर योदा 
भैरवना्लना करते हुए सामनेकी ओर बह माथे । राना 
दुरयोधन त्यन्त आनन्दम भरकर तरह-तरह वाजे वजवाने 
लगा । वार्जोकी आवि सुनकर पाञ्चाल-महारथी मरतेकी 
परवा न करके वहाँ सौट अपि । कर्णने उनमेसे पटुतोकि 
पाँ उखाड़ दिये । पञ्चालदेशके वीस रयियों तथा चेदिदेश- 
कै सैको योद्धामोको भौ जपते सायकोमि पमलोकं पचा 
दिया। इस प्रकार पाण्डवपक्षै वहतत योढाओंका नाश 
हो मया बौर महावलौ भौमके सामने युद्धं करनेसे आपके ` 
भी वहुत-से वीर मारे गये । 


इधर, अर्जुन कौरवको चतुरद्धिणौ सेनाका विनाश 
फरके जव अगे वदृ तो क्रोधमे भरे हृए सतयुत्रपर उनकी 
दष्ट पड़, तव उन्होने भगवान्‌ वासुदेवसे कहा--'भनार्दन 
बह देविये, रणमें सूतयत्रकी ध्वजा दिखायी दे रहौ ह त्या 
ये भीमसेन आदि योद्धा फौरव-महारयियोते लड रहे ह । 
इधर, पाञ्चाल योद्धा फर्णके भयते भागे जति हु ) उधर 
कणेके सेरक्षणमे रहकर काचा, एतवर्मा तथा भ्वत्थामा 
राजा दुर्योधनकौ रक्षा कर रहे है । यदि हेमलोगेनि दृ 
मारा नहीं तो पे सोमकोका संहार कर उर्तेगे । अतः मेरा 
विचार यह्‌ है किं आप्‌ महारथी कर्णके पास मूके ते चले, 
अव मेँ संग्राममे कर्णका घ पथे विना पी नहीं लीदगा ॥ 


तव भगवान्‌.श्रीकृष्णने अर्जुने साय द्ररथ युद्ध कराने- 
फे लिये आपको सेनामिं कणेकी भोर अपना रथ बढाया 
वे रथपर वैढ-ही-वैठे चारो ओर खड़ी हुईं पाण्डव-सेनाको 
धीरज वधाते जाते थे । वीरवर भर्जन भापकी सेनाको 
परास्तं फरे हुए आगे वह रहै ये ! श्वेत धोडेवाले रथपर 
वैठ्कर भपने सारथि भगवान्‌ षृष्णके साथ अर्जुनको भति 
देख मद्रराज शत्यते र्णे कहा--फरणं ! तुम दूसरे तोगति 
जिनका प्ता पुषठते फिरते ये वे कृन्तीनन्दन अर्जुन अपना 
गाण्डीव धनुषं लिये हुए सामने खडे है वहं उनका र्थ भा 
रहा है । यदि आन उन्हं मार डालोगे तो हमलोगोका 
भला होगा । अलुक धनुषी प्त्यञ्चाभे चश्मा एवं 
तारामोके चि है, उरी ध्वजाके शिखरपर भयंकर वानर 
रिषाथ पडता है, जो चारो सोर ताक-ताककर चौरोका भो 
भय बढ़ रहा है । ये मरजुनके रथपर वैठकर घोडे हकते 
हए भगवान्‌ श्रकृष्णके शद चमे, गदा तया भाङ्ं धनुष 
दील रहै ह । यह्‌ गण्डीव टकार रह्‌ है तथा अर्जुने ड 
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हए तोप तोर णवुर्भफि प्राण ते रै ह । माज यह्‌ रणमूमि 
राजाभोके पटे दु म्तकोमे परी जा रही है । पुण्य क्षीण 
टनेषर स्वगे मिरनेयाते प्राणियोकी तरह ये नाना देशोकि 
नरम अपने रथी गिरेफर धराणायो टो रहै ह । जते सिह 
हमा हरिणैः मको घवराहव्मे डाल देता है, उसौ प्रकार 
अर्जुने अपने णव्रभकौ मेनाफो अत्यन्ते च्यकरूल फर डाता 
ह । अर्जुन तनिफ-ती देरमे बहंप्यक णतूमोफा भन्तं कर 
ने है शन्ति उनके भयमे यह्‌ फौरय-सेना चारो ओरसे 
चप्रनित्रप्तिद्ही दहु) ण्टू देषवो, अर्जुन सव सेनाभोको 
छोडकर नुम्हारे पात्र पहुचनेकोौ जत्दौ कर रहै है । भीमसेन 
फो पीरिते देख ये प्रोधते तमतेमा उठे ह, इसतिये आज 
तृषटारे सिवा ओर फिसौपे युद फग्नेफे सिये नहीं स्क सकेंगे 1 
तुमने धर्मराजफो रथहीन फेः उन्ह्‌ वषटरुत घायल कर शला 
है, परिपण्डी, धृष्टयुम्न, प्ीपदोफे धृत, नात्यकि, उत्तमीना, 
नुतं त्तया महदेवफो भी वुम्हारे हयो वहत चोट पनी दै; 
यह प्व दे्यफर्‌ भरजुनफी अविं फोधमे ताल हौ गयो हं! 
ये समस्ते राजार्भोफा संहार परनेफी इच्छसे भकेते ही तुम्हारे 
उपर च्देभा रहर । फणं ! भव तुम भौ इनका सामना 
नेक सिये भागे वदो, परयोषिः वुष्हारे सिवा, दूसरा कोद 
धनुर्धर एसा नहीं है, जो अर्दुनसे लौह ले सक । केवल वु 
युद्धे श्रवण सीर भर्जृनफो परास्त करनेको एवित रतत 
ह्न, तृ्हारि हौ ऊपर यह्‌ भार रक्वा गया है; अतः धनञ्जय 
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का मुकाबला करो । तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा 
` पाचारयके समान वली हो, इस महासमरमे आगे वदृते हए 
अगुनफो रोको । देलो, पे कौरव-सेनाके महारथी भनुनके 
भयते भागे जाते ह सुतनन्दन } वुम्हारे सिवा दूसरा को 
एसा वीर नहीं है, जो इनका भय र फरे ! ये समस्त कौरव 
तुमह दीपके समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ 
रहे है मौर तुमसे शरण पानेकौ आशा रखकर यह खे 
हए हं +. 
कणेने कहा--शल्य ! अब तुम राहेपर भये हो ओर ` 
' मृमसे सहमत जान पड़ते हो । महाबाहो ! भरसुनसे भय न 
करो । आज मेरौ इन भुजां भौर शिक्षाका बल देखना । 
भ अकेला ही पाण्डवोकी विशाल सेना तथा श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुना वध करूंगा । यह्‌ तुमसे सज्ची बात चता रहा हू । 
उन दोनों वीरोको मारे निना आन मेँ किसी तरह पीठे पैर 
नहीं हृटाओगा । दोर्मेसे एक फाम फरके एतां होञंगा-या 
तो उन्हं मार्गा या स्वयं मर जागा । 
शत्यने कहा--फणं ! महारथौ लोग भर्युनको अकेले 
होनेपर भी युद्धम जौतना भसम्भव मानते है, फिर जब वे 
भरीकृप्णते पुरक्षित हो, तव तो फहना ही ष्या है ? एसी 
दशमे यहाँ उन्हं जीतनेका साहस फौन फर सकता है ? 
कर्णे कहा--मै मानता ह अर्जुन-नैसा महारथी इस 
संसारमे फी हभ ही नहीं । उनके हाय प्रत्यञ्चाके चिह्वसे 
अदत्त है उनमें न फमी पत्तीना मता भौर न वे कंपते 
ही £। अर्जुनेफा धनुष भी मजबूत है । वे घडे फार्यकुशल 
जर शीप्रतापूर्वक हाय चलानेवाले ह । पाण्डुनन्दन अर्जुनके 
समान दूसरा योद्धा फटीं है ही नहीं । उनके बाण दो मोल- 
तकफे निशाने मारनेमे नहीं चूकते फिर उनेके-नेसा योदा 
दस पुथ्वीपर फौन हो सकता है ? अतिरथौ वीर अर्जुने 
केवल श्रौकृष्णकी सहायतासे खाण्डव वने अग्निदेवको 
तृप्त किया था, जरह महात्मा श्रीकृष्णको चेक मिला ओर 
पाण्टुनन्दनको गाण्डीव धनुष, श्वेत घोड़े लुता हृभा रथ, 
फंभी खाली न होनेवाले दो तरफस तेया वहुत-ते दिग्यास्त् 
पराप्त हृषु । ये समौ वस्तुं अग्नये पेट कौ थौ । इसी 
प्रकार उन्होने दन्रलोकमे जाकर संख्य कालकेयोका संहार 
फिया था, जहाँ उनहु देवदत्त नामक शङ्कुकी प्राप्तः हुई । 
अतः इस भूमण्डलमे उनसे वढृफर योद्धा कौन होगा ? जिन 
महानुभावने अपनी सुन्द युद्धफलाके दवारा साक्षात्‌ महादेव 
जीको प्रसन्न धिया ओौर उनते भत्यन्ते भयंकर पाशुपतनामकं 
महान्‌ अस्त्र प्राप्त फिया, जो तिभुवनका संहार करने 
समर्थ है 1 बिन समस्त लोकयालोनि अलग-अलग अनेकों 
अनूपम दिव्या् प्रदान किये ह तथा भिन्ने विरारनगरभे 
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अकेले ही हम सब महारथियोंको जोतकर सारा गोधन छटीन 
- लिया ओर संहारथियोके वस्रं भी उतार लिये, एते पराक्रम 
ओर गुणोमे सम्पन्न अर्जुनको, जिनके साय श्रीङप्ण भी 
मौनूद है गुदे लिये ललकारना बहुत बड़ दुःसाह्का फाम 
है--इस बातको मै भौ भच्छो तरह समक्ता हं 1 इसके 
सिवा, समस्त संसार मिलकर जिनके गुणोको दस हजार 
वमिं भौ नहीं गिन सकता, जो शद्ध, चक्र भौर लब्ध धारण 
करनेवाले है, मे अनन्तपराक्रमी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही 
अलुक रक्षा कर रहै ह । श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको एक रथपर 
वैठ देव मुम भग्र लगता है, हृदय कपि उठता है । अर्जुन 
समस्त धनु्धारियोसे वदृकर हँ तथा चक्रयुदधमे नारायण- 
स्वरूप श्वीकृष्णका मुकाबला फरमेवाला भी कोई नहीं ह । 
वे दोनो चौर एसे पराक्रमी ह । हिमालय अपने स्थानसे 
हूढ जाय, पर शरृष्ण भौर अर्जुन नहीं बिचलित हो सकते । 
वे दोनों महारथी शूरवीर ओर भस्त्र पियामे विषान्‌ 
दोनोके ही अस्त्र-शस्त्र सुद्‌ ह । शत्य ! बताओ तो सही, 
एसे पराक्रमी श्रीष्ण ओर अर्जुनका मुकाबला भेरे सिवा 
दूसरा कौन कर सकता है ? आज एप युद होगा, जंसा पहुले- 
कपो नहीं हुभाथा। यातो भँ ही इन दोनोको मार गिरामेगा 
यायेही नेरा वध कर डालेंगे । 
एसा कहकर शतूहन्ता कर्णने मेधे समान गर्जना फी । 
फिर वहु आपके पुत्र दरयोधिनके निकट गया । दुरयोधनने 
उसका अभिनन्दन फिया भौर छातीत लगाया । तव फर्णने 
कुएराज दरयोधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, माहयोहित एकुनि, 
अएवत्यामा भौर अपने छोटे भाते तया हायीसबार, धुडु- 
सवार एवं पंदल सेंनिकोसे कहा--'राजाओ 1 आपलोग 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनपर धावा करके उन्हं चारो भोरमे धेर 
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तें ओर सब भोरमे युद्ध ेडफर भच्छी तरह थका शाते । 
आपे हःरा जब वे बहत घायल हौ जायेंगे तो ् उन दोनको 
सुगमतासे मार स्कुगा +" "वहुत भच्छा' फटकर सर्जुनको 
मारनेकी इच्छासे वे समी वीर्‌ उनपर ट पटे भौर भषने 
वार्णौका प्रहार फरमे सगे । 

उन महारयथियोके चतपे ए वार्णोफो अर्जुने रैसते- 
हेसते फाट शला ओर भापफी सेनाको भस्म कैदना भारम्म 
किया ! यह देख पाचायं, एतवमां, दुर्योधन तण अत्व. 


त्यामा अर्जुनफी ओर रीड भीर उनफे उथरः वा्णोको वर्प 


फरने लगे । अर्जुने अपने सायकंति उनके वाणम दुक. 
टुफरे फर डाले भौर बद रुतंकि त्राय उन्हेनि शत्येसः गहारथी- 
फी छातीमे तीन-तीन चाण मारे 1 तवर भष्वत्यागान दर 
चाणेपि धनन्जयको, तनमे श्रीष्रप्णको भौर चारसे सनफे 
चारो धोक वधं डता, पिर उनका ध्यनापर्‌ चेठे दए 
वानरफो उस्ने अको वाणो तथा नारापयोफा विगाना 


- ठेनाया । यह देख भर्जुनने तीन वाणोति अप्यःयामके 


धनृयफो, एकमे सारयिफे मस्तक्फो, चार्‌ तायकति उदे 
चारो घोडोको तमा तोनमे उसकी भ्वामाफो फार सपने 
नोचे गिरा दिया । एमे वारं उन्होने एपाचा्यफे भो वाप 
सटित्त धनु, ध्यजा, पताका, घोट तया सारविको नष्ट कर्‌ 
दिणा। फिर उन्हं नी हनासे वाणि पेम फंड एर निपा। 
तत्पाचात्‌ अजुनने हाते दए दुर्योधनफे ध्यना ओर धनुष 
काट दिये, तवमङकि धोरणी मार शला तथा उसके रथी 
ध्वजा भौ कण्डित फर दी । फिर यङ परतीकं साय उन्न 
भापकफो मेने घोट, सारथयो, सरसो, ध्यजारभो, हायि 
भौर रयोका सफापा फर डाला 1 उरा समय आपो विगान 


सेना एिप्न-्भिन्न होकर रधर-उधर विग्र गी 1 


= ` 


अर्जुन भौर भीमसेनके ह्रारा कौरववीरोका संहार तथा क्णेका पराक्रम 


सञ्जय कटहूते है--महारान !- दूसरी ओर फएौरवोके 
प्रधान-प्रधान वीरोने भीमसेनपर धावा फिपा था । फुन्ती- 
नन्दन भीम कौरव-समुदर मे इवना ही चाहूते ये कि अर्जुन 
उन उवारनेकौ इच्छसे बहाँ आ पुषे ! उन्होने सूतपुत्र 
की सेनाको छोडकर कौर्वोपर चटाई की भीर शबुवीरोको 
` यमलोक भेजना आर्म कर दिया ¦ अर्जुने छोड हए 
बाण आकाशे पटुचकर फले हए जालके समान दिवायौ 
देते थे । जहां पक्षियोके भुड उड़ा फरते थे, उस आकाशको 
बाणोसे व्याप्त कर धनञ्जय फौरवोके फाल चन शये 1 चे 


मल्लो, भुरपरो तथा उज्ज्य नार्चति गवुमोफे भद्ध-भद्ः 
छेद डालते भौर मस्तक काट लेते ये । रणमूमि गिरे हए 
ओर गिरते दए योद्धा्ंको लालेति ठफ गयौ थौ । अर्जुने 
यागो छिन्न-भिघ्न हए रय, हायौ भौर धोरोके फार 
वहूंफो जमीन व॑तरणौ नदे समान अगम्य हयो गयौ दी, 
उपने देखकर यडा भय मालूम होत्ता था, उधर देना कठिन 
हो रहा था! उत स्मय पूर महावतोंकी प्ररणामि चाग- 
सौ हाय चट अये, जिनं अर्जूनने वाणेोमि मार नियया 1 
उसे समुद्र भ तूफानये आधातमे जटान रनर 
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जाता हैः उसी प्रकार उनके सायकोंकी मारते कौरव-सेना 


` छिस-निनन हो यौ । गण्डो धनुषे धटे हुए नाना प्रकारे 


बाण विजलोको भाति आपको सेनाको इग्ध करने लगे । 
जिस प्रकार बहुत बड़े जंगलमे दावात इरे हुए मृग 
इधर-उधर भागते है वैसे हौ रणभूमिते अर्जुनके वाणोते 
आहत हई कौरव-सेना चारो भोर भाग चन । जव समस्त 
कौरवं युद्धे विमुख हो गये तो विजयी अर्जुने भीमपेनके 
पास पटहुचकर थोड़ी देर विश्राम किया । फिर भीमसे 
भिलकर उन्होने कुछ सलाह कौ ओर यह्‌ वताया कि "राजा 
युधिष्ठिरके शरीरे बाण निकाल दिये रये ह; तथा इस 
समय वे अच्छी तरहृसे ' हं ॥ इस प्रकार एंशल-मङ्खल 
कहफर भीमसेनकी भाज्ञा ले अर्जुन कर्णक सेनाकी मोर चल 
दिये । इसी समय आपके दस षीरोनि मरजुनको घेर लिया 
ओर उन्ह बाणो पीडित करना आरस् किया । परंतु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रय दाकर उन्हुं भपने दाहिने भागमें 
कर दिया । भअर्ुनके रथको ईक्षरौ ओर जाते देख वे पुनः 
उनपर टूट पडे । तव उन्होनि उनके रथफौ ध्वजा, धनुष 
मौर सायकोको नाराचो तथा अर्धचन्द्र तुरंत काट गिराया, 
फिर सरे दस भत्लोते उनके मस्तक उड़ा दिये । इस प्रकार 


उन दस कौरवको मौतके घाट उतारकर अर्जुन मगे ब्द । ` 


उं जाते देख कौर-पकषके संशप्तक योद्धा, जिनकी 
संप्या नन्वे थो, युद्के लिये अग्रतर हए । उन्होने यह शपय 
लेकर फि "यदि पौषठे हट तो हमे परलोकमे उत्तम गति न 
मिले अनुक सब भोरमे धेर लिया । भगवान्‌ श्रोप्मने 
उनकौ परवा न करके अपने तेज चलनेवाते घोडोंको कर्के 
रयकी ओर. हक दिया। यह्‌ देख संशप्तकोनि उनपर 
वाकी वृष्टि करते हृ पीठा फिया । तव अर्जुने पने 
वाणि उनके सारथि, धनुष आर ध्वजाको नष्ट करके उन 
प्रौ यमलोक पहुचा दिया । उनके मारे जानेषर कौरव 
महारथियोनि स्थ, हाथी तया घो सेना लेकर अर्ुनपर 
धावा किया, उस समय उनके मनम तनिक भी भय नहीं 
था। उन्होने पास अति हौ शपित, ऋष्ट, तोमर, परास, गदा, 
तलवार तथा वा्णोसे भरजुनको ढक दिया । उनकी शस्नवर्षा 
आकारे चारों भोर छा गयी, पितरु अर्जुने बाण मारकर 
उसे तुरंत ह नष्ट फर डाला । इसके बाद मायके पुव दुर्य 
धरनकी आान्ञा पाकर तैरहं सौ मतवाते हाधि्ोयर बैठे हुए 
म्तेज्छनातिके योद्धा भर्जुनकी दोनों यगलमे चोट करने लगे । 
वे कमि, नालीक, नाराच, तोमर, परास, शवित, मुसल भौर 
मिन्दिपालोकौ मारसे पाथैकौ पीडा देने लगे । त अर्जुने 
तीते म्ल मौर अरधचन््राकार वाणेसि म्तेच्छोढारा को हई 
एरस्नवर्षाको शान्त कर दिया । फिर नाना प्रकारके वाणोसि 


हाधियोको उनके सवारोसहित मार डाला ! जद अधिकांश 





सेना नष्ट हो गयौ तो वचे-बुचे लोग व्यालं होकर भाग 
चले । उस समय भीमसेन भरने पास गा पहुचे ओर मरनेसे 
बचे हए धुडूसवारोको अपनी गाति नाट करने लगे । उन्हेनि 
बहूत-ते हाथियों भौर पेद्लोपर भौ उस भयंकर गदाका 
रहार किया । उसके आधात योद्धामोकि सिर पू हिया 
ट्टी भौर पब उड्‌ णये तथा वे आर्तनाद फरते हुए पुथ्वीपर 
गिर शये } इस प्रकार दस हजार वैदलोका सफाया करके 
्ोधमे भरे हृएु भीम हायमे गदा लिये इधर-उधर,विचरने 
लगे । महाराज ! उस समय भके सेनिकोनि गदाधारी 
भीमको देवकर यही समजा कि सक्षात्‌ यमराज ही कालदण्ड 
लि यहाँ आ पह ह । अन भीमने हाधिर्योकी सेनामे प्रवेश 
किया मौर पनी बड़ी भारी गदा लेकर एकं ही क्षणम 
सबको यमलोक पचा दिया । गजसेनाका संहार फर महा- 
बली भोम पुनः अपने .रथपर आ बैठे भौर अर्जुने पीठ 
पीछे चलने लगे । । 

तदनन्तर, कौरवो बडे जोरसे आरतनाद होने लग । 
हाथो, घोडे तथा पेदलेकि प्राण तेनेवाले अर्जुनक बाणोकी 
मारते सद लोग हाहाकार सचा रहे थे, सवपर व्यन्त भय 
छा गया था, सभौ एक दूसरेकी आडमे छियना चाहते थे । 
इस तरह आपकी सम्पण सेना उस समय अलातचक्रके समान 
धूम रही थी ! उत्त पदमे कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या 


९३२ 
` हायौ एेसा नहीं वचा था, जो अर्ुनके बाणोते धायल नही 
भा हो' यह पराक्रम देख सभो कौरव कर्णे 
जीवने निराश हो गे ! सवते भष्डीवधारौ कै प्रहीरको 
अपते लिये असह्य समक्ता मौर उनसे परास्त होकर स पीछे 
हट गये । सायके विध जानिके कारण पे भवमीत हे रण- 
भरमि करणकी अकेला ही छोडकर भाग चते । करु 
हुये तिथ पतपुत्र कर्णो हौ पृकारते ये । 
महाराजं ! इसके भाद भापके धत भागकर कणकि रथके 
पास शये । वे संकटे अगाध समुदरमे इव रहे थे, उप्त समय 
कणं ही दीपके समान. उनका रक्षरु हमा । फमं .फरनेवलि 
जीव, मृत्युस ऽरकर जसे धर्मको शरण सेते है, उसी प्रकार 
भापके पुत्र भी असुनमे भयभीत हो फर्कौ शरणमे पटच 
थे । करणने देता, ये घुने तेथपय हो रहे है! बड़े संकटमे 
पड़े है मौर वाणोकौ चोदसे व्याल है, तो उसने उनसे 
कहा--भेरे पास मा जाभो, उरो मत ॥ दरस्फे वादं कर्णने 
लव सोचविचारकर मन.ही-मन मनुनके चधका निक्चय क्रिया 
ओर उनके देखते-देखते उसने पाञ्चालोपर्‌ आक्रमण किया । 
यह्‌ देत पाञ्चाल-राजामोकी मां फोधते तात हो गमी, च 
क्ण॑पर वाणोकी वृष्टि फरने लगे । तेव फणे भी हजारो 
बाण मारफर पाठ्चालोफो मोतरे मुसमें भेज विया । मव 
वह्‌ पञ्चालदेशीय राजक्कमारोका नाश फरमे लगा । उसने 
"अञ्जलिकं नामक धाण भाररर जनेमेजयफे सारयिको 
नीचे भिरा दिया ओर उसके घोड़ोषो भी भार डाला) फिर 
शतानीक तथा सुटसोमपर भल्लक वृष्टि फरफे उन दोनोके 
धनुष कटि दिये । छः वाणेन धृष्टचुम्नको वोधा भीर उसफे 
घोडा भी काम तमाम किया । इसी तरह सात्यिक 
घोडको नेष्टं करके दूतपुत्रने फेकयराजकुमार्‌ विोकका 
भी बधं कर डाला! राजकुमारफे मारे जानेपर फेकयसेनापति 
उगरकेमति करणपर धावा किया ! उसमे अपने भयंकर पेगवाते 
वाणेति षर्णफे पुत्र प्रतेनको धयलं कर दिया } तद्र फणने 
तीन अर्धचन््ाकार बाणोसे उग्रकर्माकी दोनो भुजां भोर 
मस्तक काट डते । वह्‌ प्राणहीने होकर जमीनपर जा पड़ 
उर, जव कर्णमे सात्यपिे घोडे मार डाले तो उसके पुत्र 
प्रसेतने तेज किये हुए सायकेति बात्यकिको इफ दिया । 
इसके बारे स्यकरके वाणो निफाना बनकर वहु स्वयं 
भी धरोशायी हो गया । 


प्के सारे जनेपर एके हदयमे ्रोघकी आग जत 


उठी, उसने सात्यफिपर एक पसंहारकारी वाण छोड़ा मौर 
कहा शरनेय { जव तू मारा गया ' कितु कणे उस वाणको 


संक्षिप्त महाभारत ` 


[ कर्णपर्व 





शिखण्डीने काट दिया भौर उसे भी तोन वाणेपे वीध शता । 
तब करणने दो कषरोसे शिखण्डीकी ध्वजा मोर धनु काट दिये 
तथा छः चणो से उसे भो बध दिया । दसके बाद उने 
धृष्टचुम्नके पुत्रका सिर धड्से मलग कर दिपा भोर एक 
तीक्ष्ण बाण मारकर सूतेसोमफो भौ घायल कर डला । 
तत्वग्चात्‌ सूतपुत्रे सोमकोका संहार कसते हए बड़ा भारी 
संग्राम णडा । उनेफे वहुत-से घोडे, र्य गीर हायिर्योका 
नाच एरके उसने सम्पण विपारमोको बाणेति भच्छादित 
कर्‌ दिया । तव उत्तमौजा, जनमेजय, युधामन्यु, शिक्ष्डी 
तया धष्टद्युम्न--पे समौ गर्जना करते दए श्रोधमे भरकर 
कणकि सामने आये ओर उस्नपर वाणोफौ वर्षा करने सगे । 
इन यांचे कर्णपर जोरदार हमा किया, किंतु भ्र मितकर 
भी उसे रयत गिरातेमे सफल न टो सकं ! करणने उनके 
धनुष, ध्वजा, धोड़े, सारय भौर पताका आविफो काटकर 
पाच वाणे उन पवको मी वीध दाला । जित समय वह्‌ 
वाणेतति पाञ्चालोपर प्रहार कर रहा था, उम समय उसके 
धनुषको टंफार सुनकर एसा जाने पडता था किं भने पर्वत 


* भौर चृक्षीसहित सारी पृथ्वी फट जायगो । उसने रिषण्डको 


वारह्‌, उत्तमौजाफो छः भौर युधामन्यु, जनमेजप तया 
धुष्टद्युम्नको तौन-तीन डाण भरे 1 दस प्रकार सूतपुत्र 
कर्णने उन यायो महारयिरपोफो परास्त फर दिया 1 दे कर्ण- 
रूपी समुद्रम 'दूबना हौ चाहते ये कि प्रौपदीरे पत्रे वहां 
पटुचकर अन्ह्‌ रणसामग्रोते से हए रथोमिं विखाया भौर 
हस प्रकार अपने मामार्मोका संकरपे उद्धार किया 1 
तत्यस्वात्‌ सात्यपिने फण्फे छोटे (ए बहते बाकि 
मपने तीते तोरोसे काट डाता 1 फिर कणफो सी धायस 
फर माठ वाणोसे आपके पुत्र दुपोधिनको बोघ डता । तेव 
फपाचाय, एतवर्मा, दुर्योधन तया फर्ण--पे चार्यो मिलकर 
सत्थकिपर तीक्ष्ण सायर्कोफी वर्षा करने लों । जसे चार 
दिथपालोके साय मकेते दत्यराज हिरण्यकरिपुका युद हुमा 
था, उसी भकारे इनं चारों वीरे साय यदु्ुतभूयण 
सात्यकिनि भकेते ही लोहा लिया ! इतेहीमे उक्त पाञ्चा 
महारथी कवच पहिनं दर्रे रयोपर वेठकर बहौ मा पटे 
ओर सात्यफिकौ रक्षा करने लगे । उस समय शवूरमोका 


, आपके संनिकोके साय धोर युद हभ 1 कितने ही रयो, 


हायोसवार, धुडुसवार ओर पेदल योदा नाना प्रकारके 
अस्तर-शस्त्रोसे आच्छादित हो एधर-उधर भटकने लगे \ बे 
परस्परके ही धवकेसे लडष्टाफर गिर जाति भौर भारतस्वरेपे 
चीत्कारं मचाने तगते ये । अदटतेरे सैनिक प्राणोमि हाथ 
धोकर रणभूमिमे सो रहे थे । 


[0 
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भीसद्रारा दुःशासनका रक्त-पान ओर उसक्रा वध, युधाभन्युदरारा चित्रसेनका वध तथा 
भीमका हर्षोद्गार 


, सञ्जय कहते ह--महाराज ! जच वह्‌ भयंकर संग्राम 
चल रहा था, उसी समय राजा दुर्मोधनका छोटा भाई 
आपका पुत्र दुःशासन निर्भय हो शार्णोकी वर्षा करता हमा 
भोमसेनपर चद आया । उसे देखते ही भीमसेन भी दोडे 
ओर निस प्रफार एर भृगपर सह्‌ आक्रमण करता है, वैते 
ह बे उसके निकट जा पहुचे । फिर तो शम्बरासुर ओर 
इन्रके समान प्रधने भरे हए उन दोनों वीरोमे बडा भयंकर 
युद्ध छिड गया, दोनोही प्रा्णोकौ वाजी लगाकर लडने लगे । 
इसी चीचमे भीमसेनने अपनी पूर्त दिखाते हृए दो क्ुरोसै 
आपके पूरके धनुष ओर ध्वजाको काट डाला, एक वाणे 
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मस्तक भी धड्से अलग कर दिया। तवे दुःशासनने 
भ इसरा धनुष उढाकर भीमको वार्‌ वाणो वीध उना 
अर स्वयं हौ घोड़ो कूम रखते हुए उसने पुनः उनके 
उपर बाणोंकी कषद लगा दी । इसके वाद दुःकासनने 
भीमतेनपर एक भयंकर बाण चलाया, जो उनके अद्खोको 
छेद डालने समर्थं मौर वजके समान असह्य था । उप्ते 
भीमतेनका शरीर छिद मगा, बे बहत शिथिल हो ये भौर 


॥ 


प्राणहीनेकी तरह विं फंलाक्रर रयपर सुदृक गये । थोडीही 
दैरमे जद होश हुमा तो वे पुनः सिहुके समान दहाडे लगे । 

उस समय तुमुन युद्ध करते हुए दुःशासनने एसा 
पराक्रम दिखाया, जो दूसरोते होना कषिनि था । उसने एक 
चाणते भीमतेनका धनुष काटकर साठ आाणोसि उनके सारथिको 
भो वीध खाला । दत्रके बाद अच्छे-अच्छे बाणोसे वह्‌ भीमको 
धायल करने लगा । तन भीमसेने करोधमे भरकर आपके 
पुत्रपर एक भयंकर शित चरलायी.। उसे सहस्रा अपने उपर 
माती देख भापके पुतन दस बाणोसे काट उत्ता । उसके 
इस दुष्कर कर्मको देख सभी सैनिकं हर्षेम भरकर 
उसकी प्रशंसा करने लगे। परत भीममेनका क्रोध ओर बद्‌ 
गयः । वे उस्तकी ओर्‌ रोषभरी दृष्टिसे देल आगववूा 
होकर कहने लगे--वीर दुःशासन { आज तूने तो ममे 


` चुत घायल किया, कितु मब तू भी मेरी गदाका आधात 


सहन कर ॥ थँ कहकर उन्होने शुःशासनका वध करनेके 
लिये अपनी भयकर गदा हाये ली मौर फिर कहा-- 
(ुरात्मन्‌ { आज इस संग्राममे मै तेरा रक्त पान फगा ॥ 

भोमके एता कटते ही दुःशासने उनके ऊपर एक 
भयंकर शित चलायी, इधरसे भीमने भी अपनी भयानक - 
गदा धुमाकर एकी । वह्‌ गदा दुःशासनकौ शक्तिको टूकः 
टक फरती हुई उसके मस्तके जा लगी । गदाक आघाते 
दुःशासनका रथ दस धनुष पीठे हट गया । उसके शरीरपर 
भी बहुत सख्त चोट पटच भी, फवच टूट गया, जाभूषण 
ओर हार विखर गये, कपड़े फट गये तथा बह अत्यन्त वेदनासे 
व्याकुल हो छदपटाने लगा ओर कपता हुमा जमीनपर गिर 
पड़ा । इतना ही नही, उस शदसि दुःशासनके घोड़े मारे गये 
ओर उसके रथकी भी धल्नियां उड़ गयीं । दुःशासनको 
इस अवस्थामें देख पाण्डवे ओर पाञ्चाल योद्धा अत्यन्त 
प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे । 

इस प्रकार आपके पुत्रको गिराकर भोमसेन हर्षम भर 
गये ओर सम्पूणं दिशामोको प्रतिष्वनिते करते हए जोर- 
जोरसे गर्जना करने लगे ! वह भेरव-नाद सुनकर आस-पास 
खडे हए योदा च्छित होकर गिर शये \ उस तमय 
शनीमसेनको पिषठसी यतिं याद हो आयीं देवी ब्रौपदी रजस्वता 
थो, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो भौ उसके 
रे सींचे गये मौर भरी सामे वस्र उतारा गरा " इसके 
तराथ ही कौरवोह्ठारा व्ि हए मौर भी बहते दुः्लोका . 


संक्षिप्त महाभारत ~ 
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स्मरण करफे भीमसेन कोधसे जल उठे तथा बहा लड़ हए 
कर, दरयोधन, हृषाचायं, अश्वत्थामा ओर तवमसि फे 
लगे---पोद्धामो ! मै पापी दुःशासनको अमौ मारे डालता 
हः वुम सब लोग मिलकर उते कचा सको तो बचाभो । 

धों कहकर भीमसेन ,रथसे कूद पड़ भौर दु शासनको 
मार डालनेकी इच्छते दौडते हृए उसके पास जा पटच । 
फिर सिह जैसे बहुत बडे हायीको दबोच लेता है, उसी प्रकार 
उ्होनि फणं ओर दुर्योधनके सामने हौ दुःशासनको धर 
दाया । इसके बाद उसकौ भोर भाले गड़ाकर देते हृए 
भमने तलवार उठी ओर एक पैरसे उसका गला दवा 
दिया । उस समय दुःशासन थर-थर कप रहा था ।' भव 
उसकी ओर देल भौमसेन बोले--्ुःशासन । .थाद है न 
वहू दिन, जव किं तूने कणं भौर दूर्योधनके साथ बड़ हरमे 
भरकर मू धैल' फहा था । दुरात्मन्‌ ! राजसूय-यज्मे 
अवभुथस्नानते पवित्र हुए महारानी परौपदीके फेशोको तने 
किस हाथसे खीचा था ? वता, आज भीमसेन तुस्षसे इस्रका 
उत्तर चाहता है \ 

भीमका यह्‌ भयंफर वचने सुनकर दुःशासनंमे उनकी 
भर देखा । उस समय उसकी त्यौरी बदल गयी, वह्‌ क्रोधे 


जल उठा ओर वड़े आवेशमे आकर वोला-- "यह्‌ है बह 


हाय, "जो हाथीके शुण्ड-दण्डके समान वतिष्ठ है, 
सहस्रं गौमोका दान तथा कितने ही क्षत्रिय-वीरोका संहार 
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[ कर्णपर्व 
किया है । भौमसेन | उस समय जव कि प्रधान-प्रधान फौरव, 
अन्यान्य सभासद्‌ तथा तुम लोग भी वैठे-ठे देख रहं भे, 
मेने इसी दाहिने हाणसे द्रौपदीके केग खचि ये !। 








दुःशासनकी यह्‌ गर्वभरी वात सुनकर भीमसेन उसको 
छातीपर चद वैठे भौर अपने दोनों हाथोति उसकी दाहिनी 
वाह्‌ पकड़कर बट्‌ जोरसे वहाड्ने तगे ! फिर सम्पुण योद्रामो- 
को सुनाफर वोत्तर दुःशासनकी ग्रह्‌ उवाद तेता है 
अब यह्‌ प्राण त्यागना ही चाहूता ट । नित्त तारत हो बहू 
माकर इसको मेरे हायते वचा ते ॥ इस प्रकार समस्त 
वीररोपर आक्षेप करके महावतौ भीमने क्रोधे भरकर उसकी 
वाहि उवाद ली । दूःशासनफी वह्‌ भुजा चके समान कटोर 
यी, भीमसेन उससे सव यीरोकं सामने उतको पौटने लमे । 
इसके बाद दुःश्रासनकी छाती फाड़कर ये उसका गरम-गरम 
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रवत पौने लगे ! तदनन्तर, उन्होने तलवार उठेयो ओर 
उसका मस्तक धडसे अलग फर दिया 1 दस प्रकार भपती 
प्रतिज्ञा सत्य कर दिक्षानेके सिये भौमने दुःशासनका गरम- 
गरम रयत पान फिया । वे उसका स्वाद तेकर कटहुने तगे-- 
भने माताके दरधका, शह्द ओर घीका तया दिव्य रसका 
भी भस्वादन किया है, दूध भौर दहसे विलोदे हए ताजे 
मानका भी स्वादं लिया है । इनके अलावे भी सं्तारभे 
बहुत-ते पान करने योग्य पदार्य हः जिने अमू्तके समान 


कणेपवं | 





सौीमद्वास दुःशास्मका वध, युधामन्युदरारा चित्रसेनका वध, भोमका टर्पोद्गार 


९३५ 


अ म) 





मधुर स्वार है; परंतु मेरे शतुके इस रक्तका स्वाद तो उन 

` ससे विलक्षण है, इसमे सवतरे अश्चिक रस है !' 
यों फहुकर वे वारंवार उसके "र्तंका आस्वादन करते 
- ओर अत्यन्त हवम भरकर उछलने-फूदने लगते थे । उस 
समय निन्होने उनकी मरं देखा, वे भयते व्याकर हो पृथ्वी- 
, पर भिर पड़े । जो धवराये सही, उनके हाथोे भौ हथियार 
तो गिर ही पड़ा कितने हौ भयके मारे आं ब्द करके 
चीखने-चित्लने लगे । रक्त पीते स्मय उनका सूप वड़ा 
भयंकर जान पड़ता था । उस समय बहूुत-ते योद्धा भयभीत 
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होकर भरे ! यह्‌ मनुप्य नहीं रक्षस है' एसा कहते हए 
चित्रतैनके साथ भागते लगे । चित्तसेनको भागते देख 
यधामन्यने अपती सेनाके साथ उसका पीटा किया मौर तेज 
क्वि हए शात अण सारकर उसे बध शता । चित्रसेने 
भी युधामभ्युको तीन जर उसके सारथिको छः बाण मारे । 
तव धाम्ने धनुषको कानतक खचकर एक तीला बाण 
चलाया ओर चित्रसेना मस्तक धंदसे अलग कर दिया! 


अपने भाईके मरमेसे कणं कोधे भर मया ओर अपना परा- ` 


अम दिलाता हभ पणण्ड-सेनाको भगाने लमा \ उस्‌ समय 
अत्यन्त तेजस्वी नकरुलने आगे वदृकरं उत्का साम्ना किया) 

इधर, भीमसेन दुः्शासनके रक्तको अपनी भन्भति 
लेकर विकट गर्जना करते हए सव दीरयोको सुनाकर बोले-- 


नीच दुःशासन ! यह्‌ देल म तेर गतेका घून पौ रहा हू \ 
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अव फिर आनन्दे भरा हभ तू मुभे ैलम्वैल' कहकर 
पुकार तो सही । उसं दिन कौरव-सभामे जो लोग मूके 
वेल-वैल' कहकर सुश्रीके मारे नाच उठते थे, उन सेवको 
आज बारेवार "वेल बनाता हुमा मेँ स्वयं नाचता ह । मु 
विष लिलाकर नदीम डाल दिया णया, जहां काते सपने 
इसा । फिर हूसलोर्गोको लाक्षागृहमे जलानेका षड्यन्त्र 
हमा भर जूए सारा रा्य छीनकर हमे अंगलमें रहेको 
भजवूर किया गय! । सवसे घोर दुःख तो इस वातका है किं 
भरी सभाम प्रौपदौका केश सचा गया । युद्धम हरमे दुःल- 
दायक बाणोकी मार सहनी पड़ती है भौर धरमे भी कमी 
सुख नहीं मिला । राजा विराटके भवनमें जो क्लेश भोगना 
पड़ा--सो तो अलग है । शकुनि, दूर्योधनं गौर कर्णकी सलाहसे 
हमे जो-जो कष्ट सहने पड़े, उन सवका मूल कारणत्‌ ही था।! 


योँ कहकर अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए भीमसेन शरो्ष्ण 
ओौर अर्जुनके पास गये । उस समये उनका शरीर खूनमे 


| 
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युद्धम दुःशासनके विषयमे जो परतितता क थी, उसे आज पुणं 
करं दिया । अव इस रणयज्ञे दुर्योधनरूपी यजञपशुका बध 
करके शूरौ भाहूति डालुगा ओर इन कौरबीकी आंघोके सामने 
ही जब उस दुरात्माका सिर पसे दुकराकर कुचल उानूगा, 


तभो मे शान्ति मिलेगी !' एसा कहकर वे शरजने लगे । 


संक्षिप्त महाभारत 


[कर्णपर्व 
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सञ्जय कहते है--महारान ! शासने भारे जाने- 
पर आपके पुत्र तिषद्धी, कवची, पाशी, दण्डधार, धनुर्धर, 
अलोलुप, सह, पण्ड, वातवेग ओर सुवर्चा--ये दस महारथी 
एक साथ भीमतेनपर टूट पड़े भौर उन्हे बाोको वृष्टिसे 
आच्छादित करने लगे ! इनको अपने भारक मृत्युके कारण 
बड़ा दः हुमा था, इसलिये इन्होनि बाणोसे मारकर भीमसेन- 
क्र प्रगति रोक दी । इन महारथिर्योको चारों ओरसे वाण 
मारते देख भौमसेन करोधसे जल उठे, उनकौ अलि ताल हौ 
गयीं भौर वे फोयमें भरे हुए कालके समान जान पड़ने लगे । 
उन्होने भल्ल नामक दस वाण मारकर आपके वसों पुतरोको 
यमराजके धर भेज दिया । 

उनके मरते ही कौरवोकी सेना भीमके उरे भाग चलो; 
कणं देखता हौ रह शया । महाराज ! प्रजाका नाश करने. 
चाले यमराजे समाने भीमका वहु पराक्रम देखकर कणेके 
मनम भी बडा भारी भय समा गया । राजा शत्य उसका 
भाकार देलकर भौतरका भाव समक गये ! तव उन्होने 
कणे यह समयोचित वात कही--राधानन्दन !. भय न 
करो। बुम्हारे-जेसे वीरको यह्‌ शोभा नहीं देता ! ये राजालोग 
भीमके भयते घबराकर भागे जा रहै है, दुर्योधन भी भाई 
मृत्युस दल होकर फिकततव्यविमूढ हो गया है । भौमसेन 
भब दरःशासनका रक्त पी रहे थे, तभीसे कृपाचायं आदि वोर 
तथा मरनेसे वचे हुए कौरव दूर्योधनको चारो ओरसे धेरकर 
खड ह । सभो शोकते व्याकुल ह, सवकी चेतना नुष्त-सी हो 
रही है । एतौ अवस्थाने तुम पुरुषार्थका भरोसा रक्सो 


ओर क्षत्रियधममको सामने रखकर अर्जुनका भुकावला करो ।- 


योधने सारा भार तुम्हारे ही अपर रक्ला है । तुम अपने 
बल मौर शव्तिके अनुसार उसका वहन करो । यदि विजय 
हृद तो बहत बडी कीति फंलेगी ओर पराजय होनेपर अक्षय 
स्वकौ प्राप्ति निश्चित है !' 

शल्यको बात सुनकर कर्णे अपने हृदंयमे युके किये 


आवैश्यक भाव (उत्साह-अम्षं आदिको) जगाया । इधर, 


"~ 


महान्‌ वीर नकुले वृषसेनपर चटाई कौ ओर रोषमे भरकर 
अपने शुको बाणोसे पीडित करना भरभ्भ किया ! उसने 
वृषतेनके धृुषको काट शाला । तब क्के पवने दूसरा धनुष 
लेकर नकुलको घायल कर दिया । वह्‌ अस्त्रविदयाका ज्ञाता 


` था, इसलिये मद्रीकुमारपर दिन्यास्तरोकौ वषा करनं लगा । 


उसने उत्तम अस्तोक प्रहारते नकरुलके सफेद रगवाले चारों 


धोड़ीको मार डला । धोड़े मारे जानेपर नकुत होमि 
दाल-तलवार ले रथसे कूद पडा भौर उष्टतलता-कूदता हुमा 
रणभूमिमें विचरन लगा । उसने बड़े-बड़े रथियो, धुडसवारों 
ओर हाथीसबारोको तलबारके धाट उतारा तथा गकरेले ही 
दो हजार योद्धामोका सफाया कर डाला । फ़िर वृषतेनको 
भी घायल किया मीर कितने ही पेदलो, घोडध तथा हाधियोको 
मौतके मृखमे भेज दिया । 

तव कर्णके पुत्रेन नकुलको भटारह वाणे बोधकर 
उसके ऊपर तीले सायकोकी मड़ौ लगा दौ । नकुल नौ उसके 
वाणोकी वोटारको व्यथं करता हुमा भौर युदके अको 
अदभुत षपतरे दितः हभ संग्रामभूमिमे विचरने लगा । 
इतनेहीमे वृपसेनने नकुलकी डालके दुकडे-टुकंडे कर ले । 
ढाल कट जानेषर उसने तलवारफे हाथ दिखाने मरम्ने कियि, 
कितु कण-ुमेने छः वाणो उतरे भी सण्ड-लण्ड कर दिये । 
फिरं तेन कयि हए सायकोते उसने नकरुलको छातीमे भी 
बहरी चोट पहुंवायी । इसे नङकुलको बड़ी व्यया हई मौर - - 
वह सहसा छर्लोगं भारकर भीमसेनके रथपर जा वड । 

` अव एक ही रथपर वंठे हुए उन दोनों भहारथियोको घायल 

करनेके लिये वृयसेन बाणोंकरी वृष्टि करने लगा ¦ उस समय 
वहां कोरवयक्षके दूसरे योद्धा भौ आ पटहे ओर सव मिलकर 
उन दोनों भाइयोपर बाण वरसाने लगे । 

इसी समय यह्‌ जानकर कि “नकुल वृषसेनके वाणोसे 
पोडित हे, उसकी तलवार तथा धनुष कट गये ह ओर वह्‌ 
रथहीन हो चुका है " दूपदके पाचों पुत्र, सात्यकि तथा 
्रोपदोके पाचों पुत्र गरजते हए वहां आ पहुचे ओर अपने 
वाणोसे आपकी सेने रय, हाथौ एवं घोडोका संहारकरने 
लगे । यह्‌ देव, आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा 
अर्बत्यामा, दुर्योधन, उलूक, वृक, क्राथ ओर देवावृध आदिमे 
वाण मारकर शतूओके उन ग्यारह महारयियोको ,आगे 
वढ़तेमे रोक दिया । 

तब नवीन मेधके समान काते ओर पर्वत-शिखरके 
समान ऊचे एवं भयंकर वेगवान हायियोके साय कुलिन्दोकौ 
सेनाने आपके महारथियोपर धावा किया । कुलिन्दराजके 
पुतरने लोहेफे दसे बाण मारकर सारथि ओर घोडोसहित 
छृपाचार्यको बहुत घायल किया, कितु अन्तमे कृपाचार्यके 
सायकोकोःमार लाकर वह्‌ हाथीसहित्त जमीनपर गिरा भौर 
मर गया । कलिन्दराजकरुमारका छौटा भाई. गान्धारराज 


#। 
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शकरुनिते भिड़ था, वह सरयकी किरणोकि समान चमकते हए 
'तोमरोसि गान्धारराजके रकी घन्निर्या उडाफर बटे जोरते 
गर्जना फरने लगा । इतनेहीमे शफुनिने उसका सिर काट 
लिया । कुलिन्दराजकुमारफे दूसरे छोटे भार्दने आपके पुत्र 
दूरयोधतकी छातीमे वहुत-मसे वाण भारे \ तव दुर्योधनने तीते 
चाणोते उसको धकर उसके हायौको भौ एदे डाला । 
हाथी अपने शरीरसे रक्तको धारा बहता हभा धरतीपर 
गिर पड़ा । अव कुलिन्दकुमारने इसरा हाथी भगे वढ़ाया, 
उसने सारथि तथा घोडोसहिते क्राथके रथको फचल डाला । 
कितु थोडी ही दैरमें श्रायके राश चलाये हुए वाणोते 
विदीणं होकर बहु हाथी भौ सवारसहित धराशायौ हो गया । 

इसके बाद हायौपर ही वैठे हए एक प्वत्तीय राजानि 
शरायराजपर आक्रमण किया । उसने अपने बाणो कराणके 
घोडे, सारयि, ध्वजा तथा धनूषको नष्ट फरके उसे भी सार 
गिराया । तव वृकने उस पहाड़ राजाको बारह वाण मारकर 
अत्यन्त घायल कर दिया ! चोट खाकर राजाका वह्‌ विशाले 
गजराज वृकपर पटा भौर अपने चारों चरणोते उसने रय 
भौर घोरोसहित वृफफा फवूमर निकाल डाला । मन्ते 
देयावृध-कुमारके बाणोसरे भाहुत होकर राजासहित वहं 
गजराज भौ फालफा रास ने गया । इधर, देवावृध-कुमार 
भी सहदेव-ुवके चाणि पौदित होकर गिरा मोर सर गया । 
इतरे धाद दूसरा एुलिन्द पोद्धा हापौपर सवार हो श्कुनिफो 

` भारनेके लिये भागे यदा भौर उसे वाणोति पीडित करने गा । 

यह्‌ देव गान्धारराजने उसका मी सिर फा लिया । दूसरी 
भोर, मकुल-युते शतानीकं मापी तेना वे-वडे गजराजो, 
धोद, रधो भौर दलका संहार करते लगा 1 उप्र 
समगर फलिङ्कराजमे एक दरसरे पुने उसका सामना या 1 
उस हैसते.टेसते यहूत-ते तीस बाण मारकर शतानीकको 
पायल फर दिया ! तव शतानीयने रोधे भरकर क्षुराकार 
वणते फतिद्घसजकुमारफा मस्तक काट डाला 1 

इसी यीचमें कर्णकुमार वृपतेनने शतानीकपर भाक्रमण 
किया. 1 उसने नकुल-पुबको तीन वाणोसे घायल करे 
अर्जुनको तीन, मौमतेनको तोन, नकुलको सात मौर शरणः 
पो यारह्‌ वाणि वौघ डाला । उसका यहु अलोिक परात्रम 
देप समस्त कौरव हृषमे भरकर उसकी प्रशंसा फरने लगे । 
अर्जुने देवा कि फणपुतद्रारा नकुलके घोडे मार डाले गमे 
ह गौर उसने धीफृष्णको भी बहुत घायल कर दियादैः तो 
वे फणे सामने खे हूए उसके पूत्रकी भर ददे । उन 
भआकमण करते देख कर्णषुमारने अर्जुनको एक वाणमे माहूत 
फरके बडे जोरसे गर्जना कौ । फिर उनकी वार्य भुजाके 
मूलमागमे उसने करई भयंकर बाण मारे । इतना हौ नही, 

भ्र० भा०-११८ 


उसने पुनः भीकृष्णको नौ ओर अर्जुनको दस बाणोमि बोध 
डाला। - । 
अब अर्जुनको कुट-कुछ क्रोध हुमा भौर उने मन- 
हौ-सन वृषसेनको मार शलनेका निश्चय किया । बढते हए 
, क्रोधे कारण उनके भौमे तीन जगह बल पड़ गया, मंते 
लाल हो गयीं । उस समय मुसकराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन 
ओर अश्वत्थामा आदि सभी महारथियोसे कहने लगे-- 
कणं | मेरा पुत्रे अभिमन्यु भकेला था भौर मे उसके साय 
, मौनूद नहीं था, एसी दशामे पुम सब लोगोने भिलकर 
उसका वध किया--ईस कामको सव लोग सोटा तेताते 
है ! कितु भाज मै तुम लोगोके सामने ह तुम्हारे पुत्र वृष 
सेनका वध फरुंगा । रथियो ! पुम सव मिलकर भौ उसे 
वचा सको तो वचाभो । कर्णं ! दधसेनकां वध करनेके 
परवत्‌ तुश भौ भार डालंगा । सारे फाडेकी जड तुम्हीं हो, 
दर्योधनका भभव पाकर तुम्हारा धमंड वहत नदृ गया है 
इसलिये आज मै जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा भौर दुर्योधन 
फा वध भीमसेनके हासे होगा ।' । 
एसा कहकर अरुतते धनुषकी टकार कौ भोर वृषतेनपर 
निशाना साघफर ठीक किया, क्र पुरत ही उसके वधे 
उश्यते दस्र वाण छोड 1 उनसे वृषसेने मर्मस्थानमि 
चोर पहुची । इसके बाद भर्गुनने फणकुमारका धनूष भौर 
उसको दोनों भुनाएं फाट डालो । फिर चार क्षुरोसे उसका 
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मस्तक उड़ा दिया । मस्तकं ओौर भजाएं कट नानैर(इ ~ कामण ष 
वृषतेन रथते लदकर जमनपर ज पड़ । पुत्रके बधते कणको न) ~< न । ६ ॥ 
र सहसा शर ~~~ =< ८ 


बरा दुःख हभ, वहु रोषमे, भरकर सहसा श्रीकृष्ण ओर 
अुनकी भोर्‌ दौड़ा । \ 


महाराज. ! उतत समय करणो भते देल भगवान्‌ 


्रह्ष्णमे अर्जुने हेसकर कहा--धनज्जय | भाज वुं 


. निष्के साथ लोहा लेना है, वह्‌ महारथी कणं आ रहा है, , 


अन संभल नाभो । देखो, वह है उसका रय; उसमे सफद 
धोड़े जते हृए्‌ है । रथीके'स्थानपर स्वयं राधानन्दन कर्ण 
, विराजमान है । रथपर भाति-भांतिकी पताकां एहराती 
है तथा उसमे छोटी-टोटौ बहुत-सी घंटियां शोभा पा रही 
है । जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमे सर्वका चिल्ल बना 
हुभा है । कणं बाणोकी वौष्ठार करता हुमा वेदा आ रहा है । 
उमे देखकर ये पाञ्चाल-महारथी भयके मारे अपनी सेनाके 
साथ भागे ता रहे है । इसलिये कुन्तीनन्दन ¡ तुम्हुं अपनी 
सारी शपित लगाकर सूतपुत्रका वध करना चाहिये ! रणमे 
तुम देवता, अयुर, गन्धर्व तथा स्थावर-जंगमसर्प तीनो लोको- 
को जीतनेमे समथ हो । इस तातको भँ जानता है । जिनकी 
मृति बड़ी हौ उग्र एवं भर्णंकर है, जिनकी तीन अबि है, 
जो मस्तकपर जानु धारणं करते है, उने भगवान्‌ महादेव 
जीको दूसरे लोग देख भौ नहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध 


करनेकी तो बात ही कहां है ? परेतु तुमने सम्पूणं जीवोका 


कल्याण करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ परिवकी युदधके द्वारा आरा- 
धना की है । देवताभोने भी पुरुं वरदान दिये ह । इसलिये 
- तम्‌ तिशूलधारी देवदेव भगवान्‌ शंकरकी कृपसि कर्णफा 
उसी प्रकार वध करो, जेते इन्ने नमुचिका फिया था} सं 
आशीर्वाद देत ह--युदमे तुम्हारी विजय हो 1 

अर्जुन बोले--मधुसुदन ! सम्पूणं लोकोके गुर, भप 
मुपर प्रस ह, तो मेरी विजय निश्चित है; इसमे तमिकभी 
- देहके सिये गुजायश नहीं है । हृषीकेश ¡ घोडे होककर 
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रथको कर्णके पास ले चलिये । अव अर्जुन कर्णो मारे विना . 
पीछे नही लौट सकेता । आन भाप मेरे वाणे दुकडे 
टुडे हृए कर्णको देषिये, या मुके ही पर्णफे वाणेति मरा 
हा देलियेगा । आज तीनों लोकोको मोहम रतनेवाना 
यह्‌ भयंकर युद्ध उपस्थित हुभा है । जयत पृभ्वौ कायम 
रहेगी, तवतक संसारके लोग दस युद्धको चर्या फरेगे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे एसा कहकर अर्जुन वरौ शश्रतामे 

अगे वदे ।. वे चनयते-चतते कहुने लो--हुषौकेश ! 
धोक तेज चलाहये, फर्णमरे लट्नेका समय वीता जा रहा 
है ।' भर्जुनके एसा कहुनेपर भगयानूने विजयफा वरदान 
दे उनका सत्कार किया यौर्‌ धोक हका । एक हौ क्षणमे 
अर्जुना रथ कणे सामने जाकर पड़ा हो गया । 


मअ, १.१५० =+ 


इन्द्रादि देवत्ताभोकी परा्थन ब्रह्मा ओर शिवजीका भर्जुनकी विजय घोपित करना 
तथा कणका शत्यते मौर अर्जुनक भरीङृष्णसे वार्तालाप 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! उधर जव कने देवा 
-कि वृयसेन मारा गया तो उसे वड़ा दुः भा; वह्‌ दोनों 
ततस आं बहाने लगा । फिर कोधसे लाल आ किये, 
कणं अर्जुनको पुद्धके लिये तलकारता हूभा आये वद्य । उस 
पमय विभुवनेपर विजय पानेके लिये उद्यत हुए इन्र ओर 


विकी भाति उन दोनों वोरोफो एक-दूसरेसे भिदनेके सिये 
तयार देखं समपर्णंप्राणियौको साण्चयं हने नगा । कौरव 
भौर पाण्डव दोनों दलोके लोग शुः मौर भरतौ यजने लगे । 
शूरवीर अपनौ भुजां ठोकने ओर सिना करने गे ! 
उन सवक तुमूल आवाज चारो ओर गूजने लगौ । 
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न दोनो वर सव्र फकः-दूसरेका सामना करमेफै सिये 
दा, उस्र समय पमराज भौर कालके समाने प्रतीत होते थे 
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तथा एन एवं वृत्रासुरके समान फ्रोधमे भरे हुए थे । वे स्प 
मौर वलम देवत्तामेकि तुल्य, ये, उन्हे. देखफर एसा जान 
पठता था भानो सूर्यं भीर चमा दवेच्छासे एकत्र हो गये 
ह । दोनों महावलौ युद्धके लिये नाना प्रकारके शस्व धारण 
विवि ए थे । उन आमने-सामने खड देख भापके योदार्भ- 
प्रौ यु प्रसरता हई । उन दोनेमि फिसकौ विजय होगी, 
इस विपयमे सय लोगोफो संदेह हीने लगा । 


महाराज ! कणं भीर अर्जुनका युद्ध देखनेके लिथे देवता, 
दानय, गन्धर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदयेत्ता मर्हपि, धादवान्न- 
शोजी पितर तथा तप, विद्या एवं `ओपधियोकि अधिष्ठाता 
देवता नाना प्रकारके सथ धारण किये अन्तरिकषमें खड़े थे । 
वहू उनका कोलाहल सुनामी पडता या । बरहपियों भौर 
परनापतियोके साय प्रहमाजी तया भगवान्‌ शंकर भी दिव्य 
विमानेमिं वणर वहां युद्ध देने भये थे । देवताभोने 
ब्रह्माजी पृष्टा--“मगवन्‌ ! कौरव भौर पाण्डवपक्षफे इन 
दौ प्रधान वीरोमे फौन चिज होगा ? देव ! हम तो चाहते 
६--एनकी एकन्ती ही विजय हो । कणं ओर अर्जुने 
वियादते सारा संसार संदेहमे षडा हृभा दै । प्रभो ! भाष 
सच्यी बात वताय, नमेते किसको विजय होगी !' 






यह प्रशन सुनकर इने देवाधिदेव पितामहुको प्रणामं 
किया मौर फहा--'भगवन्‌ ! आप पहले बता चुके हँ कि 
भकृष्म ओर अर्जुनको ही विजय निरिचतत है । भापकी वह्‌ 
वात सच्ची होनी चाहिये । प्रभो { मे भापके चरणोम प्रणाम 
करता हू मुभपर प्रसन्न होये # 

इन्रकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा मौर शंकरनीनि का~ ` 
"देवराज † महात्मा भर्जुनकी ही विजय निरिचित है ! उन्होने 
खाण्डववनमें अग्निदेवको तृप्त किया है, स्वर्गमे आकर तुमह 
भी सहायता षंहुचायौ है । अर्जुन सत्य ओर धर्ममे अटल 
रहनेवाले ह; इसलिये उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें 





तनिक भौ संदेह नहँ है । संसारके स्वामौ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ारायणने उनका सारथि होना स्वीकार किया है; वे मनस्वी 
वलवान्‌, शूरवीर, भस्त्रवियाके ज्ञाता भौर तपस्ये धनी 
ह । उनहोनि धनुेदका पूणं अध्ययन किया है । इ भकार 
व्भुन विजय दिलवाले समू सदगुणो युवत है; इसके 
अलावि, उनको विजय देवताओंका ही तो कार्य ह । मर्जुन 
भनुप्योमि शरेष्ठ एवं तपस्वी है ! ये भपनी महिमासे देवके 
विघानको भी उलट सक्ते है; थदि एसा हुमा तो निश्चयही 
सम्रणं लोकोका अन्त हो जायगा \ श्रीकृष्ण तथा अरजुनके 
ध फरनेयर यह्‌ संसार कहीं नहीं टिक सकता । येही 
दोनों संसारकी सृष्टि करते है । ये हौ प्राचीन ऋषि नर 
मौर नारायण ह । नपर फिसीका शासन नहीं चलता मौर 
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र वको अपने शासनमे रखते ह ।,देवलोक या मनुष्यलोकमे 
हून दोनोकौ बराबरी करनेवाला कोई नहीं है । देवता, 
ऋषि ओर चारणोके साय ये तीनों लोकै एवं सम्ूण भूत 
याती सारा विशब्रहमा्ड ही इनके शासनमें है; इनकी" ही 
शवितते षब लोग अपने-अपने फमोम प्रवृत्त हो रह ह । मतः 
विनय तो श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक ही होगी । कर्ण वसुभों 
अथवा मरतोके लोकमे जायगा ।' 

रह्मा भौर शंकरजीके एेसा फहनेपर इन्छने सम्पूण 


्राणियोको बुलाकर उतकौ आक्ना सुनायी । वे बोले-- . 


हमारे पजय प्रभृमोनि संसारके हितके लिये जो कु कहा है, 
उसे तुमलोगोनि सुना ही होगा । वह्‌ वैसे ही होगा, उसके 
विप्रो होना असम्भव है; अतः अब निश्चित हो जाभो ॥ 
दन््रकी वात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हौ गये ओर 
हषे भरकर श्रीकृष्ण भौर अर्जुनकी प्रशंसा फरते हुए उनपर 
सुगन्धित एूलोकौ वर्षा करने लगे । देवतातलोग फई तरहुके 
दिव्य बाजे बजाने लगे । 

तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुने तथा शत्य ओर फणने 
अलग-अलग अपने-अपने श्भुः बजाये । उस समय उन दोनोमें 
कायरोको उरानेवाला युद्ध आरम्भ हभ । दोनोफे रयोपर 
निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थीं । कणेकी ध्वजाका उंडा 
रत्नका बना हुभा था, उसपर हाथीकी सांकलका चिल्ल था ! 
अर्जुनकौ ध्वजापर एकं शरेष्ठ वानर वैठा था, जो यमराजकं 
समान मुहु बाये रहता भा । बहु अपनी डदरोसे सबको उराया 
करता था, उसकी ओर देखना भी कठिन था । 

भगवान्‌ भरोकृष्णने शल्यकी ओर आंोकी त्यौरी फरफे 
देला, मानो उसे नेतररूपौ बाणोपि वीध रहे हों । शल्ये भी 


| संक्षिप्त महाभारत 
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उनकी ओर उसी तरहूकी दृष्टि डानौ । कितु इसमें विमय 
्रीकृप्णकी ही हई, शल्यको पलकं मप गर्मी । इसी प्रकार 
न्तीनन्दन धनस्जयने भौ वष्टद्रारा कर्णक परास्त क्रा । 


तदनन्तर कणं शत्यसे हेसकर बोला--शल्य | पदि 
कदाचित्‌ दस संग्राममे अर्जुन मुम. मार गलं तो ठुम ष्या 
करोगे ? सच बताना । शल्ये कटा- कर्णं ¡ यदि बे 
आजं तुके मार डलगे तो मँ श्रीकृष्ण तथा मर्जुन बोोको ही 
मौतके घाट उतास्गा ।' 

इसी तरह भर्जुनने भी श्रीकृष्णसे पृष्ठा; तब वे हसकर 
कहने लगे--"पा्थं 1 ष्या यह भी सच हो सकता है ? 
कदाचित्‌ सूर्यं अपने स्थानसे गिर जाय, समुद्र भूष जाय 
ओर आग अपना उष्ण-स्वभाव छोडकर शीतलता स्वीकार 
कर ते--ये सभी बाते सम्भव हो जाप; कितु करणं तुम्हे मार 
डते, यह्‌ कदापि सम्भव नहीं है । यदि किसी तरह एता 
हो जाय तो संसार उलट जायगा 1 मँ अपनी भजाभि 
ही कणं तथा एत्यको मसत डतूगा \' 

भगवानकी वात सुनकर अर्जुन हस पड़ मौर गोले- 
“जनादन ! ये शल्य मौर कर्ण तो मेरे ही तिये काफी नहीं 
ह; आज भाप देषियेगा मँ एते, कवच, शक्ति, धनुष, 
वाण, रथ, घोड़े तथा राजा शत्यके सहित कर्णफो अपने 
बाणोमे दुकडे-टुकडे फर डतृगा । आन सूतपुत्रकी स्तियोके 
विधवा होनेका समय मा गया है । ये भव्य विधवा वर्नेगी 1 
हस अद्ररद्शा मूखने द्रौपदौको सभाम मायी देख बारंबार 
उसपर आक्षेप किया ओर हमलोगोको भी लित्तियां उड़ापी 
थी । अतः भज हंसको भवश्य हौ रोद डतृंगा ।' 


------- ~ 


अश्त्थामाका दर्योधनसे संधिके तिये प्रस्ताव, दु्योधनद्रारा उसकी अस्वीकृति तथा कणं 
भौर अर्जुनके युद्धम भीम भौर श्रीङष्णका अर्जुनको उत्तेनित करना . - 


"सञ्जय कहते ह--महारान ! तदनन्तर दूर्योधन, 
हृतवरमा, कुति, इृषाचायं ओर र्ण--पे पांच महारथी 
भीष्ण ओर अरनुनपर प्राणान्तकारी वाणोका प्रहार फर 
तगे । यह्‌ देख धनञ्जये उनके धनुष, बाण, तरकस, घोडे, 
हाथी, रथ मौर सारथि आदिको सपने बाणो नष्ट फर 
उत्ता; साथ ही उन शतुमोका मान-मदन करके सूतपुत्र 
कर्को बारह वाणोका निग्राना बनाया । इतनेहीमं वहा 
सकं रथौ, संकड़ं हाथीसवार ओर शक, तुषार, यवन 

तथा काम्बोज देशके बहुतर धुडसवार अर्जुनको मार डालनेकी 


इच्छसे दौड़े भाये; परंतु अजुनने अपने बाणो तया कुरोक्षौ 
भारते उन सवके उत्तम~उत्तम भस्तों तया मतस्त्कोो काट ` 


, गिराया । उनके घोड़ो, हाथियों भौर रोको भो काट शाला! 


यह्‌ दे भकारमें देवताभोकी दुन्दुभौ बज उट, 
सभौ अर्जुनको साधुबाद देने लगे; साय हौ वहां एूलोक्ी 
वर्षा भी होने लगी । उस्र समय द्रोणक्रुमार अश्वत्ामा 
रयोधनके पास गया भौर उसका हाय .अपने हाथमे सेकर 
सान्त्वना देता हुभा बोला--दूरयोधन ! अब प्रसन्न होकर 


, पाण्डनोसे संधि कर लो; विरोधसे कोई लाभ नहो है । 


1 


करणप | अ्वत्थामाका दुरयोधनसे संधिकरे लिवे प्रस्ताव , तथा दुर्योधने द्वारा उसकी स्वीकृति 
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आपसके इस भेको धिक्कार ६ ! तुम्हारे गुष्देव भस्त 
विके महान्‌ पण्डित थे, कितु इस युद मारे गये! यही 
दशा भीष्म आदि महारयियोको भी ह । भँ मोर मामा 
कृपाचार्य तो अवध्य ह, इसलिये भवतक वच हए है । अतः 
सब तुम पाष्डवेसि मिलकर चिरकालतक राज्य-तासन 
करो । मेरे मना कलेते भरयुन शान्त हो जायेगे । श्रोृष्ण 
भी धिरोघ नह चाहते । युधिष्ठिर तो सभी प्राणियफि 
हितम षौ सगे रहते हि, मतः चै भौ मान तेगे । वाकी रहै 
भरीमसेन मौर नकुल-सह्देव; सो ये भी धर्मराजके अधीन 
ह, उनकौ इच्छक विरद कुछ नहीं फरेगे । तुम्हारे साथ 
पाण्डरवोकौ संधि हो जानेपर सारो प्रजाका कल्याण होगा 
फिर दुम्हारौ अनुमति लेकर पे राजालोग भौ अपने-अपने 
देको सौद जाये भौर समस्त सेनिर्कोको युम ुटकारा 
मिल जाय । रानन्‌ ¡ यदि मेरो यह यात नहीं सुनोगे तो 
निचय हौ शवुमोके हाथ मारे जाभोगे भौर उस समय 
रम यषटूत पण्चात्ताप होगा । माज तुमने भौर सारे संसारने 
यह्‌ देख लिया कि अकेले अर्जुने जो पराक्रम फियाहै उसे 
र, यमराज, वरण सौर कुवेर भी नहं कर सकते । अजुन 
गुणोमि मृते वदुकर ह तो भी मुमे पूणं विश्वास है कि वे 
मेरी वात नहीं टालेगे । यही नही, चे सवा तुम्हारे भनुकूल 
वर्ताव भी करेगे । इसलिये राजन्‌ ! दुम प्रसन्नतापूरवेक 
दधि फर सो । मपनौ धनिष्ठ मिव्रतकि कारण ही म तुमसे 


यह्‌ प्रस्ताव फर रहा हुं ! जब तुम से प्रमपूरवक स्वीकार 
फर लोगे तो मैं कर्णको भी युदधते रोक दुगा । विद्वानूलोग, 
चार प्रकारके भित्र बतसते ह । एक सह मित्र होते है 
जिनकी सतर स्वाभाविक होती है । दूसरे है संधि फरके 
वनापि हृषु मित्र । तीसरे बे ह; जो धन देकर अपमाये पये 
ह । फिसका प्रवल प्रताप देखकर जो स्वतः चरणोके निकट 
भ जाति है--शरणाग्त हो जति है दे चौये प्रकारके मित्र 
ह । पाण्डवोके साय तुम्हारी सभी प्रकारकी मित्रता सम्भव 
है । वीरवर ! थदि तुम प्रस्नतापूरवंक पण्डवोसे मित्रता 


, स्वीकार फर लोगे तो तुम्हारे दारा ससारका बहुत बड़ा 


फल्याण होगा ।' 

दस भ्रकार जव अश्वत्यामाने दूरयोधनसे हितकी बात 
कही तो उसे मन-ही-मन सिश्न होकर कहा--मित्र ¡ तुम 
जो कुछ फटते हो, वह्‌ सब ठीक है; कितु इसके सम्बन्धे 
फु मेरी बात भो सुन लो । दस दु्ुद्धि भोमसेनने दुःशासन 
फो मार डालनेके पश्चात्‌ जो बात कहौ थी, चह अव भौ 
भरे हृदयसे दूर नहीं होती \ एेसौ दशामें कंसे शान्ति मिले ! 
पयोकर संधिहो ? गुखपुत्र ! एस समय तुम्हे क्णसे युद 
चंद फर देनो बात भी नहीं फहनी चाहिये; षथोकि अर्जुन 
बहुत यक गये ह! भतः भव कणं उन्हुं बलपरवक मार डालेगा \' 

भरष्वत्थाम्रासे यों कहकर दर्योधनने- अनुनय-विनयके 
द्वारा उत प्रसन्न फर सिया, फिर अपने संनिकति कहा- 
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/ रे ¡ तुमलोग हाथमे बाण लिये चुष पथो बैठ गये ! 
शदुभोपर धावा करके उग्हं भार डालो ।' इसी बीचमे शेत 
धोडोबाले करणं तथा भर्युन युके लिये आमने-सामने भाकर 
इट गये । ोनोने एकं द्रूसरेपर महानु भस्त्रका प्रहार 
"आरम्भ किया । दनक ही सारथिं मौर घोटके शरीर 
' बाणोसे विध रये । घूनकी धारा वहने लगी । वे अपने 
वके समान बाणोसे इन्र मौर वृतरासुरकौ भांति एक-दूसरेपर 
रहार फर रह भे । उस समय हायी, घोडे, रथ ओर 
पैदलोते युक्त दोनों मरकी सेनाएे भयसे कौपं रही शा । 
इतनेहीमे कर्णं सतवाते हाथीकी भांति अर्जुनको मारनेकी 
इच्छासे आगे बदा । यह देख सोमकोने चित्लाकर कहा-- 
अर्जुन ! भव विलम्ब करन व्यथं है ! कणं सामने हैः इसे 
छेद डालो; इस्ता मस्तक उड़ा दो ॥' इसी प्रकार हमारे 
पक्षके बहृतेरे योद्धा भी करणस कहने लगे--कणं ! जायो, 
जाभो अपते तीस वाणोरे अर्जुनको मार शलो ।' 
तव पहले फरणने दस बद़-बडे बाणे अनुंनको वीध 
दिया । फिर भर्युनने भी तेन कौ हुई धारवाले दस सायकफोसे 
करणकी कलमे हेसते-हंसते प्रहार किया । भव दोनों एवः 
दूसरेको अपने-अपने बाणोका निशाना वनने सगे ओर हमे 
भरकर भयंकरस्यपे आक्रमण करने लगे । अर्जुनने गाण्डीव 
धनुषकी प्रत्यञ्चा सुधारकर कर्णपर नाराच, नालीक, 
वराहुकरण, क्षुर, अञ्जलिक भौर अर्धचन्द्र आदि वार्णीफो 
भड़ी लगा दौ । कितु अर्जुन जो-जो वाण उसपर छोइते य, 
उसी-उस्नीको वह अपने सायकोसे नष्ट फर डालता था । 
तदनन्तर उन्होने आग्नेयास्तरका प्रहार किया । इससे पृश्ीते 
लेकर भाकाशतक आगकी ज्वाला फंल गयी । योद्धाओके 
बस्तर जलने लगे, वे रणमे भाग चले ! जैसे जंगलके वीच 
बांसका बन जलते समय जोर-जोरसे चरखनेकी आवाज 
करता है उसी तरह भआागकौ लपटमें भुलसते हए संनिफौका 
भयंकर आतंनाद होने लगा । 
आग्नेथास्त्रको वदते देव उसे शान्त फरनेके लिये कर्मे 
वारणास्त्का प्रयोग किया । उससे वह्‌ आग वृ गमी । 


उस समय मेधोफी घटा धिर आयी ओर चारों दिशाभोमि, 


अधरा छा.गया । सव ओरं पानी-ही-पानी नजर आने लगा । 
तब अर्नुनने वायव्यासत्रते केके छोड़ हुए वारुणास््रको 
शान्त कर दिया; बादलोकी वह घट छिन्त-भिन्न हौ पमी । 


तत्यश्चात्‌ उन्होने गाण्डीव धनुष, ,उसकी प्रत्यज्चा तथा 


, का्णोको अभिमन्तित करके त्यन्त प्रभावशाली रेन्स 
वस्नको प्रकट किया । उसे क्षुर, मञ्जलिक, अर्धचन्द्र, 


संक्षिप्त महाभारत 
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नालीक, नाराच मौर वराहकर्णं आदि तीखे भस्त्र हना 
संद्यामें टूटने लगे । उन अस्त्रोसे क्णके सारे गङ्ग, घोडे, 
धनुष, दोनों पिये भौर ध्वजाएं विध गयी । उस समय 
कर्णका शरीर वाणे आच्छादित होकर यूने लयपयम 
हो रहा था, क्रोधके मारे उसकौ भाघ, बदल गर्यो । मतः 
उसमे भी समुदरके समान गजना करनेवाले भार्गवास्नको 
प्रकट पिया ओर अर्जुमके महैरासत्रसे प्रकर हए वाणेकि 
दुकड-टकड़े फर उति । इस प्रकार अपने भस्त्रसे शके 
अस्त्रफो दवाकर कर्णने पाण्डब-तेनाफे रथी, हाथोसयार भौर 
पेदलोका संहार आरस्म किया । भागवास्तरफे प्रभावते जव 
चह पाञ्चालो भौर सोमफोफो भो पीडित फरने लगा तो 
वे भी क्रोधे भरकर उसपर टट पड भ्रौर चारो भोरमे तीष 
याण मारकर उसे धने लगे । पितु सुतपुत्रने पाञ्चालोकि 
रयी, हायीसवार भीर धुट्सवारोफे सनुदार्थोको मने बाणेपि' 
विदीणं फर डाला; वे चीएते-चिल्ताति हए प्राण त्यागकर 
धराक्तायी हो गये । उस समय आपके सनिक फर्णकी विजय 
समकर स्िहनार फरने भीर तालौ पौटने गे । 
यह देख भीमसेन फोधमे भरकर भर्जुनसे वोते- 

विजय ! धमकी अबहलना फरनेवाले इस पापौ कणने आज 
तुम्हारे सामने हौ पाञ्चालोके प्रधान-प्रधान वीरको कंते 
मार डाला ? तुम्हंतो फालिकेय नामक दानव भी नहीं परास्त 
कर सके, साक्षात्‌ महादेवजोते तुम्हारी हायापाई हौ चुकी 
है; फिर भौ इस सूतपुत्रने तुष्टु पहले टौ रण मारकर फंते 
वीध डाला ? वुष्हारे चये हृए वाणोको इसने नष्ट कर्‌ 
दिया |. यह्‌ तो ममे एक अचंमेकी गत मातूम हो रही है 1 
अरे ! सभामे द्रौपदीको जो फष्ट दिये गये हु, उनको फाद 
करो ; इस पापौने निर्मय होकर जो हमतोगोको नपुंसकं 
कहा तया तीखी भौर कठोर वाते सुना्यी, उन्हुं नौ स्मरण 
करो । इन तारो वातोको पाने रखकर शौधघ्र ही कर्णका 
नाश फर डालो ! तुम इतनी लापरवाही पयो कर रहे हो ? 
यह्‌ लापरवाहीका समय नही है ॥ ॥ 

तदनन्तर भीषृष्णने भी भर्जुमसे कहा--वीरयर । 
यह्‌ ष्या वात है ? तुमने जितने वार प्रहार किये, कर्णने 
भत्येक वार तुम्हारे अस्त्रको नष्ट फर दिया । आज तुमपर 
कंसा मोह्‌ छा रहा है ? ध्यान नहीं देते ? ये तुम्हारे शत्र 
फौरव फितने हर्षम मरकर गरज रहै ह ! जिस ध्यते तुभने 
प्रत्येक युगम भयंकर राक्षसोको मारा ओर दम्पोद्भूव नामक 
असुरोका विनाश फिया है, उसो धरयसे आज कर्णको 
नष्ट करो ।' ` । 


"~~ 


कणेपवे] 


कणं ओर अर्जुनका युद्ध 
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॥ 


व्य > 





॥1 


कणं ओर अर्जुनकायुद् | 


* ` सञ्जय कहते है--महाराज । भीमसेन तथा भीकृष्णके 
स प्रकार कहनेपर अर्जुने सुतयुतरके बधका विचार किया । 
सायं ही, भृमिपर अनेके प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्होने 
श्रीकृष्णते पहा--'भगवन्‌ | अव मँ संसारका कल्याण ओर 
सूतपुत्रका बध करनेके लिये महान्‌ भयंकर अस्त्र प्रकट कर 
रहा हं । इसफे लिये आप, ब्रह्माजी, शंकरजी, समस्त देवता 

` तथा सम्युणं बरहायेतता मुके आज्ञा दे " भगवान्‌से एसा कह- 
कर सप्यसाचीने प्रह्माजीको नमस्कार किया ओर जिसका 
मन-हौ-मत प्रयोग ह्येता है उस ब्रह्मास््रको प्रकट किया 1 
परेतु कर्णने अपने चाणोकौ वौष्टारसे उसं अस्त्रको नष्ट 
कर उाला । 

यह्‌ देख भीमसेन रोधसे तमतमा उठे, उन्होने सत्य- 
भ्रति अर्नुनमे फहा--सन्यसाचिन्‌ ! सव लोग जानते ह 
फि तुम परम उत्तम बरह्यास्त्रफे ताता हो, इसलिये अव मौर 
पिस अस्त्रफा संधान फरो ॥ यहु सुनकर अर्जुने दूसरे 
अ्छरफो धनृपथर स्वपा; फिर तो उसि प्रज्वलित वाणोकी 

वर्पो होने लगौ, जिते चासं दिशां भाच्छादित हो गयीं 1 
फोना-फोना भर गया । फेवल.वाण हौ नहीं; उससे भयंकर 
त्रिशूल, फते, चक्र भीर नाराच आदि अस्वर भी सेकंड़ोकी 
संस्यमिं निकलकर सय भर खट हुए योद्धार प्राण लेने 
लै 1 पितीका सिर फटकर गिरा तो कोई यों हौ भयके मारे 
भिर पड़ा, कोई द्ूतरेको गिरता देख स्वयं वहासि चंपत हौ 
गया । फिसीफौ दाहिनी वाह फटी तो किसीको वायीं । इस 
्रतार फिसैरधारी अर्जुने शवुपक्षके मुख्य-मूस्ययोद्धामोका 
संहार फर गाला । 

दूरी भोरसे फणंन भरी अर्जनेपर हृनारौं वाणोकौ वर्षा 
मौ । फिर भीमसेन, श्रीकृष्ण भीर अजुनको तीन-तीन वाणोसे 
यीथ्कर उसमे थद जरते गर्जना कौ । तव अजुनने पुनः 
अधार्हु वाण चलये; उनमेमे एक वाणके हारा उन्होने 
कर्णी ध्वजां द डाली, चार वाणम राजा शल्यको ओर 
तोन कर्णफो घायल किया, शेष दस वाणोका प्रहार राज- 
फृमार सभापतिपर दभा । दो वाणोसे राजकुमारके ध्वजा 
भौर धनप कट गये, पचसे घोडे भीर सारथि मारे गधे, 
किर दोमे उनकी रौन भूजाएं करीं भौर एकमे मस्तक उड़ा 
दिया गया ! इस प्रकार मृतयुको शराप्त होकर वहं राजकुमार 
रथते नीचे गिर पडा । इसके बाद अर्जुने पुनः तीन्‌, माठ, 
दो, चार्‌ ओर दस वाणोसे कणको सीध डाला । फिर अस्त 


शर्ो्धित चार सौ हाभीसबारे, आठ सी रथियो, एक 


हजार घुडसवारों तथा आह हजार पैदल सिपाहियोको 
मौतके धाट उतार विया । यही नही, उन्होने बाणो कर्णको 
उसके सारथि, रथ, घोड़े मौर ध्वजासहित ठकं दिया; अब 
वह दिखायी नहीं पडता था । तदनन्तर, उन्हनि कौरवको 
अपने बा्णोका निशाना बनाधा । उनकी मार लाकर कौरव 
चिहलाते हृए कर्णके पास जाये भौर कहने लगे--कर्णं ! तुम 
शीघ्र ही वाणोकौ वर्षा करके पाण्डुुत्र अर्जुनफो मार डालो । 


नहँ तो यह्‌ पहले कौरवको ही समाप्त कर देना चाहता है " . 


उनकी प्ेरणासे फेने पुरी शक्ति लगाकर लगातार 
बहृत-से बाणोकौ वर्षा कौ, इससे पाण्डव ओर पाञ्चाल , 
सेनिकोफा नाश होने लगा । करणं ओर अर्जुन दोनों ही भस्त्- 
विद्यके साता थे, इसलिये बडे-वडे अस्त्रक प्रयोग करके वे 
अपने-अपने शतरुभोंकी सेनाका संहार करने लगे । इतनेहीमें 
राजा युधिष्ठिर मन्त्र तथा षधियोके वलसे पुं स्वस्थ 
होकर कणं ओर अजुंनका युद्ध देलनेके लिये वह अपि । 
हितंषी वैदयोने उनके शरीर से बाण निकालकर धावं अच्छा 
कर दिया था । धर्मराजको संगराम-भूमिमे उपस्थित देल 
सवको चड़ प्रसन्तता हई ¦ 

उस समय सुतपुतर करणने अर्जुनको कद्रेक नामवाले भौ 
वाण भारे, फिर श्रृष्णको साठ वाणि बौधकर अर्जुनक ' 
भौ आठ बाणोसि धायल किया । साय ही, भीमसेनपर भौ 
उसने हजारो बाणोका प्रहार किया । तेव पाण्डव ओर्‌ 
सोमक वीर कर्णको तेन किये हुए बाणो. आच्छादित करने 
लगे 1 फितु उसने अनेकों बाण भारकर उन योदधाओंको 
आगे वदृनेसे रोक दिया भौर अपने अस्त्रसे उनके स्तोको 
नण्ट करके रथ, घोडे तथा हाथियोका भी संहार'कर डाला \ 
अब तो आपके योद्धा यह्‌ सममकर कि कर्णकौ विजय हौ 
गयौ, ताली पटने ओर सिंहनाद करने लगे! ` 

इसी समय अजने हैंसते-हेसते दसं बाणोसे राजा 
शल्यके कवचको वीध डाला, फिर बारह तथा सात्‌ बाण 
मारकर कर्णक भी घायल कर दिया । कर्णक शरोरमे बहुत- 
से घाव हो गये, वह खूनसे लयपय हो गया । तदनन्तर कर्णने 
भी अलुनको तीन बाण भारे ओर ीकृष्णको मारनेकी 
इच्छासे उसने पांच बाण चलापे । वे वाण श्रोकष्णके कवचको 
छेदकर पृथ्दीपर जा पड़े । यह देल अर्जुन कोधे जल उठे, 
उन्होने अनेकों दमत हुए वाण मारकर कणे मरमस्थानोको 
ध डाला । इससे कर्को बड़ी पीडा हई, वहु विचलित हो 
उढा; कितु किसी तरह धैय धारण कर स डय 
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रहा । तत्यश्चात्‌ अर्मुनने बाणोका एसा जाल फंलाया कि, 


दिशा, कोने, सूर्यकी प्रभा तथा कर्णका रथ--इन सबका 
दीना बंद हो गया । उन्न कर्णके पहियोकी रक्षा करने" 
वाले, चरणोकी रक्षा करनेवाले, भगे चलनेवाले मौर पीछे 
रहकर रक्षा करनेवाले समस्ते सेनिकोका बात-की-वातमें 
वफाया कर शला । इतना ही नहीं; दुर्योधन जिनका वडा 
आदर करता था, उन दो हजार कौरव वीरोको भी उन्होने 
रथ, घोडे ओर सारथितहित सरौतके मुखमे पंचा दिया । 


~ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपवं 





, अव तो मापे बचे हए पुत्र कर्णक मासरा छोडकर भाग 


चले । कौरव योद्धा भरे हृए भया धायल होकर चीखते- 
चित्लते हृएु बाप-बेटोको भी छोड़कर्‌ पलायन कर गये । 
उस समय कर्णने जब चारो ओर दृष्टि डाली तो उसे शब 


सूना ही दिलायौ पड़ा; भयभीत होकर भागे हृषु कौरवेनि 


उसे भकेला ही छोड दिया था; कितु इससे उसको तनिक 
भी घबराहट नहीं हई । उसने पूर्णं उत्साहके सांथ अर्जुनपर 
धावा किया । नि 


(यरी } ^ ^ ^ ++ 


भगवानदारा अरजुकी सपंमुख बाणसे रक्षा तथा अश्वसेन नागका वध 


सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर भागे हए कौरव- 
तनिक धनुषसे छोड हभ घाण जहाँतक प्हुचता टै, उतनी 
ूरीपर जाकर खडे हो गये। वहसि उन्होने देखा कि अर्जुनका 
भस्त्र चारो भोर विभलीके समान चमक रहा है । फिर यह्‌ 
भौ देखनेमे आया कि कणं भपते भयंकर बाणोति उनके भस्तको 
नष्ट किये डातता है । भब अर्जुन प्रचण्ड स्प धार फर 
कौरवोको भस्म करने लगे । यह देव कर्णने आयर्वेण 
भस्त्रका प्रयोग किया । वहं शतुनाशक भस्त्र उसे परशु- 
रामजीते प्राप्त हुभा था । उसके द्वारा कर्णने अरजुनके अस्त्रक 
शान्त कर दिया भौर उन्हं भौ तेज किये हुए सायकोसे बीध 
डाला । उस समय कंणं मौर अर्नुनने इतनी वाणु-वर्षाकी 
फि सारा आकाश ढक गया, उसमे तनिक भौ जगह खासी 
नहीं रहं गयो । कौरवो भौर सोमकोंको चारों भोर वार्णोका 
जाल-सा फला हृभा दिखायी देने लगा । घोर अंधकार छा 
गया, बाणोकि सिवा मौर कु नहीं सूता था । वहो युद्ध 
फरते समय वीरता, अस्त्र-संचालन, मायाबल तथा पुरषारथमे 
कभी सूतपुत्र कणं बद्‌ जाता था ओर कभी अर्जुन । दोनों 
एक दुसरेका श्र देखते हुए भयंकर प्रहार.कर रहै ये; यह्‌ 
देवकर समस्त पोद्धाओंको वड़ा आश्चयं हो रहा था । उस 
समय अन्तरिक्षम लडे हए प्राणी क्ण मौर अजुनकी प्रशंसा 
करने लगे-- बाह रे फणं ! शावाश अर्ुन {यही वातत 
आकाशमें सव ओर सुनायी पडती थी । 

इसी „~ पाताललोकमे रहुनैवाला अग्वसेन नामक 
नाग, जो भर्ुनसे ५: मानता था, कर्णं तथा अर्जुनका यध 
होता जान बड़े बेगसे उछलकर वहां भा पटहुवा ओर अर्जने 
बदला लेनेका पटौ उपयुक्त समय है, एसा सोच द्ाणका 
रूप बनाकर वह कणके तरकसमें पमा शया-1 उस युदमे 


जब कणं किसी तरह अर्जुने बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, 
तब उसे अयने सर्पमुल वाणकौ याद आयी । वह्‌ बाण बडा 
भयंकर था, आगमे तयाया हीनेके कारण वहू सदा देदीप्यमान 
रहता था । कर्णने अर्जुनको ही मारनेके लिये उसे बड़े यत्नसे 
मौर बहुत दिनोमे सुरक्षित रक्छा था! बहू नित्य "उसकी 
पुना करता ओर सोनेके तरकसमे चन्दनके चुरणके अंदर 
उसे रता था । उसी वाणको उसने धनुषपर चक्मया मौर 
अर्जुनकी भर ताककर निशाना ठीक फिया । परंतु उस 
वाणके धोलेमे अश्वसेन नामक नारा हौ धनुषपर चद्‌ चका 
था--पह देख इन्द्रादि लोकपाल हाय 
लगे । । 

उस समय मद्रराज शल्यते जव उस भयंकरं बाणको 


हाय 1" करने 


धनुषपर चढ़ा हुभा देला तो कहा--कणं ! वु्हारा यह्‌ 


वाण शतके कण्ठमे नही लगेगा; अरा सोच-विचारकर 


फिरसे निशाना ठीक करो, जिससे यहु मस्तक काट सके ।' 

यह सुनकर कर्णकी मखं कोध॑से उीप्त हो उटीं । बहू 
शत्य कहने लमा--'मद्रराज ! कर्णं दो बार निशाना नहं 
साधता । भेरे-जंसे वीर फपदपूर्वक युद्ध नहीं करते +" 

यह्‌ कहकर कर्णने जिसकी वषि पूजा कौ थौ,- उत 
बाणको शतरुकी ओर छोड दिया भौर उनका तिरस्कार 
करते हुए उच्च स्वरसे कहा--'अनुन ! अव तू मारा गया +" 

कणके धनृषसे टा हभा वहु बाण अन्तरिक्षमे पटंचते 
ही प्रज्वलित हौ उठा । उसे बड़े वेगसे भाते देव भगवान्‌ 


-श्रीकृष्णने खेन-सा करते हए अपने रथको तुरंत परमे दवा 


दिया, भार पडुनेसे रथके पहिये कुछ-कुछ जमीनमें धेस गये । 
साथ ही सोनेके गहनोसे सजे हुए घोडे भी पृथ्वीपर घुटने 
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ठेककर' जरा-सा भूक गये 1 भगवानृका यह्‌ कौशल देल 
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भाफाशमे उनकी प्रणतासे भरी हई दिव्य-बाणी सुनायी 
देने लगी । एूलोकी वर्या होने लगी ! कर्णका टोडर हृभा 
वहू वाण रथ नीचा हो जातके कारण अर्जुने कण्ठे न 
लगकर मुवुटमे लमा । वह्‌ मस्तकसे नीचे जा पदा । अर्जुनका 
चट्‌ मुकुट पृध्वी, अन्तरिक्षः स्वर्गं भर वरुणलोफमें भी विस्यात 
था; सूर्य, चद्धमा सौर अग्निकी प्रभाके समान उसकौ चमक 
थौ । सालात्‌ ब्रह्ाजीने धट प्रयत्न ओर तपस्यागे उसफो 
दने लिपि तयार किया था । उससे वड मीटौ सुगन्ध 
फंलती शती थौ । अर्जुने दैत्योको मारनेकौ च्छि जव 
रण-या्रा फी भो, उस समय इनन प्रसर होकर उन्हुं अपने 
हायते यह्‌ मृकुट पटहुनाया धा 1 वही मुकुट कर्णके साथे यु 
फरते समय सर्पफी विपागिनते जोर्ण-भीरणं होकर जलता 
हमा जमीनपर्‌ जा गिरा 1 इसत अर्जुनको तनिक भो घवराहट 
नहीं हई, वे अपने सिरे यालोपर सफंद साफ वधकर 
्परवक टे र्ट । उस समय बे मीतके मूखसे वचे थे; 
पोप सरपभूख वाणे दप अर्युनके साथ वैर रखनेवाला 
तक्षफका पुच था! फिरीपर आधात करके वह पुनः 
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तरकसमे धुसना ही चाहता था कितु केने उसे देख लिया । 
कणे पुनेपर वह्‌ कहने सगा--'कणं ! तुमने अच्छो 
तरह सोच-विचारकर वाण नहीं छोड़ा था, इसलिये मँ 
अनका मस्तकं न उड़ा सका; भब जरा निशाना साधकर 
चलाओ, फिर मै अपने मौर तुम्हारे इस शदुका सिर अभी 
काट डालता हं ‡ 

कणने पूछा--तुम कौन हो ?' नागने उत्तर दिया-- 
भं नाग हूं । अर्जुने खाण्डव वनमें मेरी माताका वध करके 
बहुत बडा अपराध किया है इसके क्षारण मेरी उसते दुश्मनी 
हो गयो है । घदि स्वयं वजधारी इन्र उसकी रक्षा करने 
आवे, तो भी उसे यमराजके घर जाना पडेगा ॥ कर्णं बोला 
--'नाग ! आज कणं दूसरेके बलका आश्रय लेकर विजय 
पाना नहीं चाहूता । यदि वुम्हारा संधान करनेसे मे संकटं 
अर्जुनको मार सक्‌, तो भी भै एकं बाणको दो बार सधान 
नहो कर सकता । मेरे पास सपंबाण है, उत्तम प्रयल है मौर 

1 मनमें रोप भौ है; इन सबके दपर मँ स्वयं हौ अर्जुनको मार 

उाततृगा, तुम प्रसन्नतापूरवक लौट जाभो ॥' 

करणकी यह्‌ वात नागराजे नहीं सहौ गयी, बह स्वयं 
ही अर्शुनका वध करनेके लिये अपना भयंकर रूप प्रकट 
करके उनकी ओर दौड़ा । यह देख श्रीृष्णने भर्नुनसे कहा-- 
ह्‌ महान्‌ सपं तुम्हारा दृश्मन है, इसे मार डालो ॥ अनुनने 
पृष्ा--यह्‌ कौन है ?' भगवान्‌ने कहा--ाण्डव वनमे 
जव तुम अग्नदेवको तृप्त कर रहै थे, उस समय इसकी 
माताने पूरका प्राण वचानेके लिये इसे निगल लिया था । 
इस प्रकार मके पेटमे अपने शरीरको छिपाकर जब यह्‌ 
उसके साभ ही माकाशमें उड रहा था, उसौ समय तुमने 
दोनोको एकरूप मानकर केवल इसको माताको मार डाला 
था । उसी रको याद करके आज यह्‌ तु्हारी ओर आ 
रहाहै।' 

तब अर्जुने भाकाफ त्िरष्टौ गतिते उद्ते हुए उप 
नागको तेज किये हए छः बाण मारे । वाणे प्रहारसे 
उसके शरीरके दुकडे-दुकडे हो गे ओर वह्‌ जमौनपर शिर 
पड़ा । उसके भारे जनके वार भगवान्‌ने पुथ्वीमे धसे हए 
रथको अपनी दोनों भुजा. ऊपर निकाला । उस समय 
कर्णने श्रो्ृष्णको बारह तथा अर्जुनको नबे बाणोसे घायल 
कर दिया } फिर एक भयंकर वाणसे अजुनको वीध करके 
वह्‌ चड़ जोरसे गजेने भर्‌ हसने लगा । 


-सभिप्त महाभारत 
~ 
रते करणकी भूछ, पु्वीमे धसे हए पहियेको निकालते समय कर्णका 

धर्मक दृहाई देना ओर भगवानृका उसे एटकारना 
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अनुनके प्रहा 


सञ्जय कहते है--महाराज । कर्न सकर जो अपनी 
प्रसन्नता प्रकट त भुनसे नहो सही गमौ । उन्न 
सेकं बाण मारकर उसके मर्भस्थानोको बौध डाला ! फिर 
कालदण्डके समान त्वे पायकोसे उसको घायल फिया । 
दन प्रहारोकि कारण कर्णक शरीरम बहते घाव हो गये भौर 
उसे बी वेदना होने सगौ । ऽसके मस्तकपर एक सुन्दर 
मकुट था निमे उत्तम-उत्तम मणि, हीरे भौर सुवणं जडे हए 
थे \ कालो सुत्दर कुष्डल शोभा पा रहे थे । अर्जुनक 
बाोकी चोटं लाकर कर्णका बह मुकुट कुण्डलोके साय ही 
जमीनेपर जा पड़ा । उरते जो केवच पुन रखा था, वह्‌ 
भौ बड़ा कौमती भौर चमकीला था। उस कवचको कारीगरोने 
बहुत दितोमे दनाया था, परंतु अजुंनने एकं ही क्षणमे वाण 
मारकर उसके टूकडे-टुकडे कर डाले ! इसके वादं तेज 
किये हृए चार बाण मारकर उन्होने उसे मौर भौ घायल कर 
दिया । जैसे बात, पित्त ओर फफफ प्रकोपे होनैवाले 
सन्निपात-ज्वरमें रोगीको विशेष व्यथा होत है, वैसे ही एतृका 
बारंबार प्रहार होनेसे कथक वेडी पौडां हई 1 अर्जुनम 
काय-कुशलता, उद्योग भौर बल सभी कुठ था, इनके सहारे 
वे अपने धनुषसे तेज किय हुए बाणोंकी वर्षा करके कर्णक 
मर्मस्थानोको छेते लगे । फिर उन्होमि उसकी छातीमे 
यमदण्डके समान नौ वाण मारे । इस प्रकार चोट-पर-चोट 
खाकर कणं अत्यन्त आहत हो गया, उसकौ मुट्ठी खुल गयौ, 
धनुष भौर तरकंस॒ गिर पड़ ओर ॒वहे रथपर ही गिरकर 
बेहोश हौ गया 1 
अर्जुन श्रेष्ठ थे ओर श्रेष्ठ पुरषो त्तका पालन करते 
थे; उन्होने जब कणेको संकटमें पड़ा देला तो उस समय उसे 
भारतेका विचार छौड दिया । यहं देव भगवान्‌ श्रीरष्ण 
सहसा बोल उढे--पाण्डुनन्दन ! यहु लापरवाहौ कंसी ? 
ृद्धिमान्‌ पुरुष संकटे पड़े हुए शतको मारकर धमं भौर 
यश प्राप्त करते ह । तुम भी इसका नाण करमेफे लिये 
शीघ्रता फरो; यदि यह्‌ पृहृतेहीके समान शमितशाली हो 
जायगा तो फिर तुमपर आक्रमण करेगा ।' तव अर्जुने 
बहुत अच्छा भगवत्‌ { एसा ही कर्णा! यो कहुकर श्रुष्णका 
सम्मान किया आर शीघ्र ही उत्तम वाणोसे कर्णको योधना 
आरम्भ किया । उन्होने ¶त्सदन्त नामवाते सायको कर्णको 
उसके रथ भौर धोक्ोहित एकं दिथा भौर पूरौ शमित 
लगाकर चारों दिशाभोकौ बणोति आच्छादित फर दिया । 


[कर्णपय 








तदनन्तर, कर्णको जव चेत दुमा तो उसने धैर्य धारण 
करके अर्जुनको दस भौर धौकृष्णको छः वाणो वीध डला । 
अव अर्जुने कर्णेपर एफ भरकर याण छोडुनेका विचार 
फिया। इधर, उसे वधका समय भी आ प्टुचा था। उस्न 
समय फाले अदृष्य रहकर फर्णफो ब्राह्मणक कोपधा दिये 
हए शापकौ यार दिला -दी जीर उसके वधकौ सुचना देते हुए 
कहा अब पृथ्वी तु्हारे पहिेफो निगतना ही चाहती है ॥ 
इसी समय परशुरामजोके हारा.मिते हए ब्राह्म भस्तेफो पाद , 
उसके मनसे जातौ रही । उधर, पृथ्वी ब्राह्यणके शापे 
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अनुसार उसके वाये पहियेको निगलने गो । रथ उगमग 
हा ओर एक पहिया जमनम धेस गया 


इस प्रकार जव पहिया फंस, परणुरामजीका दिया हभ 
अस्त्र भूते गया भीर घौर सर्पमुख बाण भी कट गया, ततर 
कर्णं वहूत घवरार्या । वह्‌ एक साथ इतने संकरटोफो न सह 
सकनेके करण बिादमे इूव गया ओर हाथ हिला-हिलाकर 
धर्मकौ निन्दा करने लगा--शमवत्ता लोग सदा कहा फरते 
थे कि धमं म्नबश्य ही मनृष्यद रक्षा करता हे \ म सी 


४. 


कर्णपवं | 


वन ~~ जैसा सुना गया है भौर जसो भपनी शमित है! उसके 
अनुसार धरमपालनके तिथे सदा हौ प्रयतत भरता रहा हं । 
कितु भाज वह्‌ भी मुभे भार ही रहा है, बचाता नहीं । 
इतति मेरो सममे तो यही बात आती हैकिधमंभो 
अपने भक्तोकी सदा रका नहीं करता !' ` 


„ जव कर्णं ये बते कहु रहा था, उस समय उसके घोडे 

भीर सारयि लइवड़ा रहै थे । वह्‌ स्वयं भौ अर्जने वाणोको 
मारसे विचलित हो उठा था । मर्मस्यानोम 'ोट लगनेसे 
वह्‌ शिथिल हो गया धा, फाम करनी शित नहीं रह्‌ गी 
भौ ! अतः र्‌-रटुकर धर्मक निन्दा ही फरता या ! इसके 
बारे उसने एृष्णके हाथमे तोन ओर अर्के सात भयंकर 
वाण मारे । तव अर्जुने भौ फरणपर वजके समान भयंकर 
सतह वारणोका प्रहार किया, वे उसके शरीरको दते हए 
पथ्वीपर जा पडे । उस प्रहारते फण काप उठा, कितु बल- 
पूवक भपने शरीरको प्थिर रखकर उसने ्रहयास्व प्रकट 
फिया। हू दे अनने भी अफे वाणोफो अभिमन्त्रित 
करे कर्णपर उनकी वर्षा आरम्प फर दी। कितु महारथो 
णने सामने भते हौ अजुनके बाणोंको नष्ट फर डाला । 
तव फगवान्‌ श्रोकृप्णने केहा--'ार्थं । राधानन्दन कर्ण 
तुम्हारे बाणोंको नप्ट किये डालता है; भतः भव तुम फिसौ 
उत्तम अस्त्का प्रयोग फरो # यह सुनकर अर्ुन सावधानं 
हयो गये; उन्होने मन्त्र पटृकर अपने धनुपपर बरहयरत्रको 
चटाया मौर वाणेसि समस्त दिशार्भौको आच्छादित करके 
कर्णयो मारना आरम्भ फिया । तव फर्णने तेज कयि हुए 
चाणोते उनफे धनुपकौ डोरौ काट दौ । अर्गुनने दूसरी 
डोरी चदायी, पितु पर्णे उमे भी काट दिया । इस प्रकार 
तौसरो, चयी, पांचवी, छडी, सातयी, आठवी, नवीं, दसवी, 
भीर ग्यारहवी वार चायो हई डोरीको भौ उसने फार दिया । 
परंतु भजने पात सौ रिणां मौजूद थ, इस्त बातको 
पर्णं नहं लानत्ता था 1 उन्होमै फिर नयी डोरी चदायी 
भौर उमे अभिमन्त्रित फरके फर्णपर वाणोकी सड नगा दौ । 
उम्र सरमय कर्णं अपने अस्त्रि भर्जुनफे अस्त्रोको फाटकर 
पनः उन्ं वीध डालता था । दस प्रफार उसने अर्जुनकी 
अपेक्षा वदृकर पराक्रम दिखाया । 


धर्‌, श्रीकृष्णने जव अर्जुनको फर्णफे वाणोसि पीडित 
देपा तो कहा--'अर्जुन { भस्त्र उठाभो ओर निकटसे 
प्रहार फरो ॥ तव उन्न मन्त्र पटृकर रोदरास््रको धनृषपर 
चाया अर्‌ उमे कर्णपर छोडनेकां विचार किया 1 इत्तेमे 
करणि रथेका पहिया पृथ्वीम अधिक धस गया; यह्‌ देख 
वह्‌ तुरत रथस उत्तर पड़ा भौर दोनों मुज्ाभीसे पटिेको 


, पहियेको निकालते समय कका धर्मक हाई देना ओर भगवानृक्रा उसे फकारना ' 


। 


\) 


क धु ः | १. 
॥ ५ ९। ॥ 
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दीपोवालो इस पृथ्वीको पर्वत मौर वनतसहित चार अंगुल 
अपर उढा दिया, मगर फंमा हुमा पहिया नेहीं निकल सका 1 
उसकी आमि आसू वहने लगे भौर वह॒ अर्जुनकी भोर 
देवकर वोला--करुन्तीनन्दन ! तुम बडे धनुर हो; 
जवतक मे अपना यह्‌ फसा हुभा पहिया अपर निकाल न लू, 
तचतकं क्षणभरके लिये ठहर जामो । तुम्हुं नीच पुरुषोके 
मार्गपर नहीं चलना चाहिये } तुम्हारे लिये तो शरेष्ठ चरण 
ही उचित है । जिसके सिरके वाल विवर गये हो, जो पीठ 
दिखाकर भागा जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, 
शरणमें भाया हो भौर प्राण-रक्नाके लिये प्राथना कर रहा 
हो, जिसने अपने हथियार रख दिये हो, जिसके पास बाण 
न हो, जिसका कवच कट शया हो, भस्तर-शस्त्र गिर गये या 
टट गये हौ, एसे योद्धापर उत्तम ब्रतफा आचरण करनेवाले 
शूरवीर शरत नहीं चलाते । तुम भी पंसारके बहुत बडे 
त्रीर भौर सदाचारी हो । युद्ध-ध्मको जानते हो । तुमने 
उपनिषदोके गहन ज्ञानमे इबकी लगायी है । तुम दिव्या- 
स््रके ज्ञाता भौर उदार हृदयवाले हो । युद्धमे फतेवीरयको 
भी मात करते हो । महाबाहो ! जबतक मै इस फंसे हृए 
चवकेको ऊपर उठा न तूं" तवतेक सुक जाभो । तुम रथपर 
हो ओर मै जमीनपर । साथ ही मे बहत्त धतरा हुभा 
ह, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है ॥ 


९४८ 


करणकी मात सुनकर रथपर बैठ हए भगवान्‌ भ्रीङ्कष्णने 
उसपते कहा--"राधानन्दन ! सौभाग्यकौ बात है कि इस 
समय तुमह धरमकी याद आ रही है । प्रायः एसा देखने 
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जता है कि नीच मनुष्यं विपत्तिमें फंसनेषर प्रारब्धकौ 
ही निन्दा करते है, अपते क्रिये हुए कुकर्मोकी नहीं । कर्णं | 
पाण्डवो वनवासका तेरहवाँ वषं बीत जानेपर भौ जव 
तुमने उनका राज्य नहीं लौटने दिया, उस समय तुम्हारा 
धर्मं कहं चला ग्या था ? तुम्हारो ही सला लेकर जव 


॥। 


| संक्षिप्त महाभारत 


[कपव 





राजः दुरयोधनने भीमसेनको जहर मिलाया भा भोजन 
कराया ओर उन्ह सांपोमे उसवाया, उस समय तुम्हारा 
धर्म कहं शया था ? वारणावत नगरमे लाक्षाभवनके 
भीतर सोये हुए पाण्डर्वौको जलानेका जव तुमने प्रबन्ध किया, 
उस समय तुम्हारा धर्मं कहँ था ? भरी सभाके अंदर 
दुःशासनके वशमे पटी हई रजस्वला द्रीपदीको लक्ष्य करके ' 
जव तुमने उपहास फिया, उस समय तुम्हारा धमं कहां चला 
गया था ? याद हैन? तुमने द्रौपदीमे कहा था--शष्णे | 
पाण्डव नप्ट हौ गये, सदाफे तिये नरकमे पड़ गये; भव तू 
किसी दूसरे पतिका वरण कर ले ॥ यह्‌ कहकर ज तुम 
उसकी भोर आलि फाडु-फाडकर देखने लगे थे, उस समय 
दुम्हारा धर्मं कहां गया था ? फिर राज्यके लोभसे तुमने 
शकुनिकी - सलाह लेकर जव पाण्टबोको दवारा जएके 
लिये दूलवाया, उस समयं तुम्हारा ध्म कहां चला गय। णा ? 
अभिमन्यु वालक था भीर अकेला भी; तो भी तुम अनेक 
महारथियोनि जव चारों भोरमे धेरकर उसे मार डासा वा 
उस समय तुर्हारा धमं फटा गया था ? यदि उस्र समय 
यह्‌ धर्मं नहीं था, तो भाज मी धमकी दृहा देकर अधिक 
वकवाद करनेसे क्या लाम है ? इस समय यहाँ "कितने ही 
धर्मं वयो न कर डालो, अव जीति-जौ तुम्हारा टका स नहीं 
हो सकता । पुप्करने राजा नलको जुएमे जीत लिा या, 
कितु उन्होने अपने ही पराक्रमसे पुनः अपना राज्य मौ पाया 
मीर यश भी । इसी तरह निर्तभी पाण्डव भी लेपनी 
भुजाभोके बलसे शदूर्भका संहार कंरफे फिर अपना राज्य 
प्रप्त करेगे तथा इन महापुरषोके हाथमे ही धृत राप्ट्के 
पत्रोका नाश हो जायगा ॥ 

भगवान्‌ वासुदेवे एेसा कहुनेपर फणेने लज्जापि सधना 
सिर सका लिया । उत्से कोई जवाव देते नहीं वना । 


[मरे 2 


कणेका वेध ओर शल्यका दुर्योधनको सान्त्वना देना 


सञ्जय कहते है--महारान ! तदनन्तर करणं धनुष 
उठाकर बड़े तेगसे अजुंनके साथ युद्ध करमे लगा ! उस 
समय श्रीकृष्णने अरजुनसे कहा--पुम कर्णफो दिव्यास्त्रसे 
हौ धायल करके भार गिरामो ।' भगवानृके एसा कंहुनेपर 
अरलुनको क्णके अत्याचारोका स्मरण हो आधा ! फिर तो 
उन कर क्रोध चरा, उनके रोम-रोममे आगकी 


चिनगारियां शूटने लगौ--यह एफ अद्भुत वात हई । यह्‌ 
देख कणंने अर्नुनपर त्रहयास्तका प्रयोग किया । भरयुनने भी 
्रह्मास्तसे ही उसके अस्द्फो दवा दिया । इसके वादं उन्होने 
कर्णको लक्ष्य करके आम्तेय अस्त्र छोडा, जो अपने तेजसे 
्रज्यलित हो उठा 1 कितु कर्णने उसे वारणास्त्से शान्त फर 
दिया; साथ हौ आकाशम बादलोकी घटा धिर आयी, 


, 


कर्णपवं ] 


कणेका चधं भौर शल्यका दुरयोधनको भान्त्वना देना 








सम्पूणं दिशाभोमं भेधेरा छा गथा \ परंतु अर्जुन शरसे 
दिषघसिते मही हुए, उन्होने फणे देखते-देलते वायव्यास्तरसे 
उन बादलीको उड़ा दिणा । 


तवे भरुतपुतेने असुका बध करनेफे लिये जलतौ हई 
भके पमान एक भयंकर वाण हाथमे तिया भौर न्धो हौ 
उसे धनूषपर दाया पवेत, वन रौर काननोँसहित सारो 
पृथ्वो इगमगाने सगो । केने उसे छोड़ दिथा; उस 
धस्र-सरोले बाणने अर्ुनकौ छाती छेद उली । गहरी 
चोट लगनेते उन्हं चक्कर आं शया । हाय दौला पड शया, 
गाण्डोवे धनु छिसकमे लगा ओर उनका सारा शरीर 
फाप उरा ! इसो वीचमे मौका पाकर फणं पहिया निकोलनेके 
लिये रयम कूर पड़ा । उसने दोनों हासि पकेडुकर 
पहयेको ऊपर उठनेको वहत कोशिश की, कितु ईैववश 
वहू भपने प्रयत्ने सफ़ल न हो सका 1 


इतनेमे अर्जुनफो. चेते हुमा ओर उन्होने यमदण्डके 
समान भयानक दाण हायमे उठाया । दसी समय श्रीकृष्णने 
कहा--'फणं जबतफ रयपर नहीं चटु 'जातेा, तवतेकं ही 
इसफा भस्तफ फाट डानो ॥ शुत अच्छ फटुकर भर्जुनने 
भगवान्फी अनना स्वौकोर फो भौर कर्णक ध्वमापर दहकते 
हृए याणका प्रहार फिवा । ध्वजा टूट गयी मौर उसके 
गिरने साथ ही फौरवोके यक घमंड, विजय, मनोनोल्छिति 
कामना तया हदपका भी पतन हो गया । उसं सम्य 
ङ जोरसे हाहाकार मचा । भव अनुने फर्णको मारनेके 
लिये वदी शौश्रता फरमे लगे । उन्होने अपने मायेते इनके 
वचर मौर पयराजफे दण्डके परमान एकं आव्जलिक नामकं 
वाण निकालकर हाथमे लिया । उसकी लंदाई लगभग 
धई हायकी थौ । उसमे छः पर लगे हए ये; इसलिये वहं 
दूत तीद्र गतिसे चलता था । बहु वाण सब भोर फली 
हर फालाण्नके समान घोर तथा पिनाक भौर सुदशने चक्रके 
समान भयर या । भर्ुमने उस भस्थफो ाण्डोच धनुषपर 
चड़ाया मीर उते सैचफर फहा--धचदि मैने तप फिया हो, 
गुरुजनोफो सेवति प्रसन्न रक्ला हो, प्त किया हौ भौर 
हिैधी मिरनोफी यतिं ध्यानि देकर चुनी हं तो इस सत्यके 
प्रमावसे पह बाण मेरे प्रचण्ड शत्‌ कर्णका नाश कर डाले ।' 
हा फहूकर उन्होने षह भयानक वाण कणेका वेध करनेके 
उदधयसे उसकी मोर छोड़ दिया । उनफे हाये धूते ही 
उस प्फ समान तेजस्वी बाणने समस्त वगा भौर 
भका प्रफाण फैला दिया ) दिनका तीसरा पहर बीत 
रहय भा । उरौ प्रमथ अर्जुनम उस वाणते फर्णका मस्तक 
कार शला । मास्मलिकते फटा हृभा वह मस्तक पृश्वीपर 
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गिर पडा, इसके वादं उसका धड़ भो सुलकौ धारा वहति 
हमा धराशायी हो गयो । उस समय कणके शरीरसे एके 
तेज निकलफर आकापमे फल गया ओर फिर सुयेमण्डलमे 

“ विलीन हो गणा । इस अद्भूत दुश्यको वहं खड हुए सवर 
लोगोने अपनी आंखों देवा था । 


अर्जुलने कर्णको मार गिराया--यह देख पाण्डवपक्षके 
थोडा बडे जोर-जोरसे शङ्खः वजाने लगे । भोकष्ण, अन 
“तथा नक्रुल - सहदेषने भौ ह्मे भरकर अपने " अपने श 
धजाये । सोमकोनि सेनासहित सिंहनादं किया । षरे 
योदधाभोने भो अत्यन्त प्रसन्न होकर याजा बजाना भआरम्भ 
छर दिया । किते ही राजा आकर अने गले मिले । 
कितने ही एक दूसरेको गले लगाकर ताचने लगे । 


णमे शरीरको सूने लथपथ हौ पृथ्वीपरं पड़ा देख 
भ्राज शत्य उस दूर हर ध्वजावाते रथके दारा ही बहति 
भाग "गये } करणकी मृत्यु दे कौरवपक्षके अन्य योढा भी 
भयभीत होकेर भाग, चले । उक्तं समय र्योधनकौ मंलमिं 
ओं भर माये 1 वहं बारबार उच्छ्वास लेने लगा \ दोनों 
पष्षके योद्धा कर्णफौ लाश देनेके लिप इते घेरकर सेदं ही 
गये । फोर प्रसन्न था, फोर भयभीत । किसौके चेहरेपर 
विषादी छया थौ तो फोई सष्चयमे ही दबा हुमा भा । 


1 
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सारांर यह किं जिनकी जसौ प्रकृति थी, बे उसी प्रकार हव 
या शोकमे मग्न हो रहे थे। 
करणके मरनेपर भीमने भयंकर सिहनाद करके पृथ्वी 
मौर आकाशको केषा दिया ¦ वे धृतराप्टरके पुदरोको डरते 
हुए ताल गेककर नाचने-कूदने लगे ! सोमक, सृञ्जय तथा 
दूसरे क्षत्रिय भी अत्यन्त हरषे भरकर एक दरूसरेको छातीसे 
लगति हए शद्खनाद फरने लगे! उस समय मद्रराजे शत्यका 
चित्त ठिकिाने नहीं भा, वे दूरयोधनके पास पहुचकर आपू 
बहते हए बडे दुःलके साथ वो्े--"राजन्‌ ! पुम्हायी सेनाके 
हायी-घोडे, रथ भीर योद्धा नष्ट-श्रष्ट हौ गये, भानो उतपर 
यमराजका आधिपत्य हो गया है । आज फणं भौर अर्जुने 
जेसा युद्ध हुमा है वेता पहले कभी नहँ हुमा था । कणे 
चढ़ाई कर्के शरकृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शरातुओंफो प्रायः 
कादूमे फर लिया था; कितु छ एल नही हुभा । निश्चय 


ही दैव पाण्डवोके अधीन होकर फाम फर रहा है । ह्‌ उनकी ` 
तो रक्षा फरता है भौर हमारा नाश ! यही कारण है फि 
तुम्हारे अर्थकी सिद्धिके लिपे प्रयत फरनेवाते समी वौर्‌ 
शुभे हाथमे दलपर्वक़ मारे गये ! तुम्हारी सेनाके प्रमु 
योद्धा इन, यम मौर भुवेरके समान प्रभादपाती थे 1 उनमें 
पराक्रम, शौर्य, वल, तेज तथा भौर भौ वहूते-ते उत्तम गुण 
मोलूद थे । वे एक प्रकारसे अवघ्य थे; तो भी उन्हु पाण्डव 
योद्धामोने रणमें मार डला । अतः भारत ! तुम शोच न 
करो 1 यह्‌ सवर भ्रारब्धका खेन ह । सयको सदा ही सिधि 
नहीं मिलतो, एसा जानकर धर्यं धारण करो !! 

मद्रराजफी ये वेति सुनकर ओर मन-ही-मन अपने 
अन्यायोका भौ स्मरण फरक दर्योधिन बहुत उदात हो गया । 
उसकौ वृद कुष्ठ भौ काम नहीं देती थी । दुःखसे त्यन्त 
पीडित होकर बहू वारंवार सवी उसां भरमे लगा ! 


मं भं 


भीम ओर अर्जुन आदिके भयते दुर्थोधनके रोकनेपर भी फौरव-सेनाका भागना 
तथा दोनों ओरकी सेनाओंका शिनिरमे जाना 


` सञ्जय कहते है--महारान ! उत ` समय कौरव. 
सनिक भीमसेने भयते व्याकर होकर भाग रहै थे । उनकी 
यह्‌ अवस्थः देढ दुर्योधन हाहाकार करके उखा सौरं अपने 


सारयिपने वोला--सूत्त ! तुम धीरे-धीरे घोडोको आरे 
चद़ाभ । जव हाथमे धनुष सेकर मै अपनी सम्प्णं तेनाके 
पीठे खड़ा रगा, उस समय अर्जुन मुमे परास्त नहीं कर 
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सकते। यदि वे मूसे तने आयेगे तो निस्सदेह उन्दं मार अर्जुनको भते देव भापके योद्धा भयके भारे भागने लगे । 


डालृगा । मान मै अर्वन, शीफृष्ण तथा घमंडौ भौमसेनको 
चचे-तुच्े अन्य शतुभके साथ मोतके घाट उतारकर केके 
कऋणसे मुवत होऊगा ॥ 


दर्योधनको यह्‌ शूरवीरोके योग्य बात सुनकर सारयिने 
धोडोफो धीरे-धीरे आगे बद्राया । आपकी भरसे युद्धके लिये 


पच्चीस हुनार पैदल खड थे, न्ह भौमतेन भीर धष्टयुम्नने , 


अपनी चतुरङ्धिणौ सेनाम धेर लिया मौर वाणोसे मारना 
मरमम किया । वे भ भीम भीर धुष्टदयुम्नका उटकर मुकावला 
फे तमे । उस समय भौमसेनः फरोधमें भरकर हाथमे दा 
लिये रथते उतर पडे भौर उन सवफे साय युद्ध करने लगे । 
, भीमसेन युदधधर्मका पालन करनेवाले थे, इसीलिये स्वयं 
रथपर वंठकर उन्होने उन पैदलोके साय युद्ध नहीं किया । 
उन्हे अपने वाहुवलका पूरा भरोसा था । गदा हाथमे तिये 
याजफी तरह विचरते हए महावली भौमने मआपके पन्चोतों 
हजार योदाभोको मार गिराया । एक ओरसे भर्जुनने 
रथिषोक ेनापर धावा फिया 1 दूसरी भोर नकुल, सहुदेव 
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तथा सत्यकि--ये तीनो मिलकर र्योधनकी सेनाका संहार 
फरते हृषु पयुनिके ऊपर जा चद्‌ । शकुनिके वहते 
ध्रद्यारोफो अपने तीखे वाणंसि नारकर वे उसकी ओर भी 
दीटे । फिर तो उनमें भयंकर युध हने लगा । उधर, 


बहूतोके रथ टूट ये, बहत-ते सायकोकी मारसे अत्यन्त 
घायल हो गये; इत प्रकार अर्जुने भौ हाथमे भारे जाकर 
पच्चीस हनार योद्धा कालके गालमे घमा गये । ` 

धर, धृष्टदयुम्नके उरसे आयके सैनिकोमें भगदड पड़ 
गयी । चेकितान, शिलण्डी ओर दरौपदी पुत्र भापको बडी 
भारी सेनाका संहार करके श्भुः वाने लगे । उन्होने आपके 
भागते हए संनिकोका भी पीछा किया । इसके वाद अर्जुने 
पुनः रथ-सेनापर चटाई की ओर भपने विश्वविख्यात गाण्डीव 
धनुषकौ टंकार करते हए उन्होने सहसा स्वको बाणोे 
ठक दिया । पुथ्वीते धूल उठी मौर चारो ओर घना अन्धकार 
छा गया 1 किसीको कुष भी सूर नहं पड़ता था । -उस 
समय फौरव-तेनामे फिरसे भगदड पडी--यह देख भापकरे 
ुव्रदूरयोधनने श्ूओंपर धावा किया भौर पाण्डरबोको युद्धके 
लिये ललकारा । पाण्डव-सेना दुर्योधनपर टूट पड़ी । 
उसने भी क्रोधने भरकर सकंडों ओर हजारो योद्धाओंको 
यमलोक पठा दिया 1 उस युद्धम हमलोगोनि दूर्योधनका 
अद्भुत पुरुषां देखा, बह मकेला होनेपर भी समस्तं पाण्डव- 
सेनासे युद्ध कर रहा था । 

रयोधनने जब अपनी सेनापर दृष्टिपात किया तो सबको 
दूली पाया; तव उसने सवका उत्साह बदति हए कहा-- 
'योद्धाभो ! सँ जानता है तुम भयते काप रहे हो; परंतु मेरे 
देखनेमे एेसा कोई भी देश नहीं है जहां वुमलोगं भागकर 
जामो भौर वहं पाण्डवोसि तुम्हारी जान वच जाय । एसी 
दशाम भागनेसे षया लाभ है ? अव शतके पास योडी-सौ 
सेना रह गयी है, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन भो लू घायल हो 
चुके हैः आज मँ इन सब लोको मार डालूंगा ! हमलोगो- 
की विजय निश्चित है । जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित ई 
सव ध्यान देकर सुन ले--जब मौत शूरवीर आर कायर 
दोनोको ही मारती है तो मेरे-नेसा क्षत्रियत्रतका पालन 
फरनेवाला होकर भी कौन एसा मूलं होगा, जो युद्ध नह 
करेगा ? हमारा शतु भीमसेन क्रोधमे भरा हभ है; यदि 
रागो तौ उसके वशम पडकर तुम्हे प्राणोसे हाथ धोना ` 
पड़ेगा । इसलिये वापन्दादोके आचरण कयि हए कषत्रिय 
धर्मकः त्याग न करो । क्षत्रिये सिथे"युदधमे पीठ दिखाकर 
भागतेसे बहकर दूसरा फोई पाप नहीं है तथा युढधमेके 
पालने वकर स्वका दूसरा कोई मागं नहीं है । स्रामे 
मरा हभ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्रप्त करता \ । 

आपका पूत्र इस प्रकार व्याष्यान देता ही रहँ र 
कितु घायल सनिकोमेते फिसीते उसकी वातपर ध्यान नह 
दिया 1 सव-के-तब चारो ओर भाग गये । उस समय 
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व ) होकेर मरे पड़ ह भीर ये शूरवीर संनिक नाना प्रकारके 
| भोग, वस्त्राभूषण, मनोरम सुषे तेथा शगौरको भी त्याप 
कर धमकी पराकाष्ठाका पालन करते हए मपने यके साथ 
ही स्वर्गादि लोकोमिं पहुंच शये ह । दुर्योधन { भव ये भूर्देव 
अस्ताचनलको जाना ही चाहूतै है पुम भी छादनीकी भौर 
लौट चलो \ 
राजा एलय ६तना कहकर चुप हौ गे । उनफां चित्त 
शोक्से व्यक्रुल हो रहा था । उधर दर्योधनकी भौ वही 
दयनीय अवस्था थौ, बहू आत होकर दा कर्णं } हा कर्णं ! !' 
पुकार रहा था । उसकी आलोसे आमुभोकौ धारा बहू 
` रही थी । अश्वत्थामा तथा इसरे-दूसरे राजालोग आकर उसे 
वारंवार धीरज वधाते भीर रयतसे भीगी हई रणमूमिको 
देखते हए छावनीक्रौ ओर लीद जाते थे 1 समस्त कौरव 
पतपुत्रके बधते दखी थे, अतः हा कर्णं ! हा कर्ण {!* 
पुकारते हृए बड़ी तेजीके साय ग्रिविरकी ओर लौट गये । 
देवता ओर ऋषि भौ अपने-अपने स्थानको चल दिये । 
ननचर ओर थलचर जीव अपनी-अपनी मौजके अनुमार 
आकाश भौर पृथ्वोके स्थनिमिं चते गये । दर्शक मनृप्य 
छ ने ` करणं भौर अजुनका अवृमुत संग्राम देर मारचर्थमगन हो 
मवररान शत्यते दूर्योधनसे कहा--'राजन्‌ ! जरा इस रण- शोनोकी प्रशसा रते हए गये | । 
चन काकि भं दंगा, "रे पास नही ह एसी धातत जिनके 
महसे फमी निकली ही नही, एता सत्पुरुष कर्णं द्ैरय युद्मे 
अर्जुने हायते मारा भया । जिसका सारा धन ब्राटुणोे 
अधीन था, ब्रह्मणोके लिये जो अपना प्राणतक देनेमे आना- 
कानी नहीं करता या, जो महान्‌ दानी ओर महारथ था, 
वही कर्णं अवे आपके पूर्ोफो विजिथकी आशा, भलाई भौर 
रक्षा--सव कुष्ठ सायं तेकर स्वर्गेको चता गया । कर्णे 
मारे जानेपर जब सूर्यं अस्त हो गया तौ मंगल तया दुध 
वक्रगतिते उदित हए, पृण्वीभे गर्गड़ाहृद होने सगो, चारौ 
दिगराभोमं भग ग गयो, उनमें धुमां छा गया, समृहरमि 
तूफान आ गया, गजनाएु होने लगी, समस्त प्राणी व्ययित 
हो उ ओर वृहस्पति रोहिणौको घेरकर चन्द्रमा तथा सुयके 
| ¢ समान तेभस्वो रूपमे प्रकट हए । उस समय पृथ्वी कोप उदी, 
। १ १ (नः ५ 3 उत्कापात होने लगा तथा आकाशम से हए देवता सहसा 
८ 5 1409 = र हाहाकार कर उदे । । 
५ (र 9 इस प्रकार कर्णको मारने पश्चात्‌ परसत्नताते भरे हृए 
भोेष्ण तथा भरने श्रोनेकी जालीपे महे हुए श्वेत शद्क 
हा्थोमे लेकर उन्हं ओठोसे लगाया भौर एकं ही साये चजाना 
आरम्भ क्षिया । उनकी आवाज सुनकर शवुओंका हृदय 
विदीर्ण हने लगा \ पाञ्चजस्य क्षौर देवदततके भम्भोर्‌ 
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घोषसे पृथ्वी, आकाश तया दिशां गून उठी । बह शद्भुनाद 
मुनते हो समस्तं कौरव संनिकं मद्रराज शत्य तथा राजा 
दुरयोधनको रणभूमिमे ही छोडकर भाग गये । उस समय 
सव लोगोने एकत्र हकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका सम्मान 
किया । बे दोनों उदित हए सूर्यं ओर चद्रमाकी भाति 
शोत्। पा रहै थे । उनके पराक्रमकी फी तुलना नहीं ची, 
चे भपने श्षरीरसे वाण निकालकर मित्रमण्डलीसे धिरे हुए 
आनेन्दपुवक अपनी छावनीमे जा पचे । जव कणं मारा गया 
या उस समय देव्ता, गन्धर्वे, मनुष्य, चारण, मर्ध, यक्ष 
तया नागोनि दिजय एवं अभ्युदयको शुभ कामना प्रकट करते 
हए उन दोनोकौ पुजा कौ । समीने उनके गृणोकौ प्रशंसा 
को। 

फर्णकफो मृत्युके पश्चात्‌ जवे कौरव-पक्षके हजारों योद्धा 
भनोत होकर भाग गये तो आपके पुत्रे राजा णत्यकौ 
स्रलाह्‌ मानकर युद्ध छंद करनेकौ अन्ना दी भौर पेनाको 
एकत्ित कर पौषठे लौटाया 1 मरनेे षयौ हुई नारायणी 
मेन स्नाय एतवर्मा, हृजासें गान्धारो साय शकुनि तया 
हाधियोकी सेने साथ कृपाचा्प भौ क्िविरकी ओर लौरे । 
भग्दत्यामा भी पाण्ड्योकी विजय देखकर वारंवार उच्छवास 
लेता हुभा छावनीक भोर हौ च दिया । वये हए संगप्तको- 
सहिते सुतर्मा भौर टट ध्वजावाते रके साथ राजा एत्य 
भी उरते एवं लजाते हुए छावनोकौ भोर चले । फर्णकी 
मृत्यु देएक्षर समस्त कौरव मयम व्यावुल होकर कपि रहे 
थे, उनके भरीरस सूनकी धारा वहू रही यी; अतः सव~के- 





सव उष्टिगन होकर भाग गये 1 अव उन्हुं अपने जीवन ओर 
राज्यकी आशा न रही । दर्योधन इःख भौर शोकमें इब 
रहा था, वह बड़ यत्नसे सवो एकत्र करके छावनीमे ते 
आया । राजाकी आज्ञा मान सभी' सेनिकोनि शिविरभें आकर 
विधाम किया! उस समय सबका चेहरा फीका पड़ गया धा । 


॥ 
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जः चाम 


क्वथे समाचारसे प्रसन्न हुए युधिष्ठिरदवारा श्रीकृष्ण मौर अर्जुनक प्रशंसा, राजा ` 
धृतराष्ट्र मौर गान्धारीका शोक तथा कणेपवेके श्रवणका माहात्म्य 


सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! इत प्रकार जय कणं मारा 
गया भौर छौरव-तेना माग खटी हई तो भगवान्‌ भरष्णने 
अर्नको छातीत लगाकर बड़े हके साथ कहा--पारयं | 
इन्दरने दुवातुरको भारा या भीर तमने कर्णको मार गिराया 
ह । भजसे सरं्ारफे चोग वृदासुर-बधकी तरह र्ण-वघधकौ 
फथा कह-नेगे । तुम व्रत दिनि युद्धमे कर्णका चध करना 
चाहते थे, भाज दह अभीष्ट पुरा दमा; भतः धर्मराजसे पह्‌ 
श्रम समाचार दताकर तुम उनसे उऋण हो जामो । तुममे 
ओर कर्मे जव महासंग्राम ष्ट हभ था, उस समय वै 
भौ युद्ध देखनेके लिय भये ये; मगर बहुत भधिक घायल 


भ्र भा०-१९० 


होनेके कारण देरतक यहां ठहर नहीं सके, फिर छावनीमें 
ही चल गये । अतः हमे उन्हे पास चलना चाहिये \ 
भरजुनने वहत भच्छा' कहकर आशा स्वीकार कौ; 
फिर भगवानने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया । छावनीपर 
पटुंखकर वे मर्जुनको साथ लं राजा युधिष्ठिरसे मिले । राजा 
उस चमय सोनेके पलंगपर सो रहे थे \ शरीृष्ण ओर भरजुनने 
प्रसननतापू्कं उनके चरणोमे प्रणाम किया । उन दोनोकी 
्रस्नता देख कर्णयो मरा समकर युधिष्ठिर उठ ॐ8 
मौर आनन्दातिरेकसे आस बहाने लगे । फिर उन दोनोको 
छातीसे लगाकर भिले ओर बारंबार युद्धका समाचार पुने 


_ भ ~~ भ४ 
लगे - तव भगवान्‌ श्रीकृष्णे रणभूमिं जो कुष्ठ धटना 
घटित हुई थी, श्व कह सुनायी; भन्ते करणे मरेकी भी 
द्वात वर्तायी । इसके बाद भगवान्‌ कुकु मुसकराते हुए 
हाय जोर बौले-- महारान ¡ वहे सौभाग्यकी बात है 
ति माप, भीमसेन, अर्लुन तथा नकुल-सह्देव भौ पुालते 
ह । महार्थ कणे मारा गया भौर आपकी विजयं तथा 
अभिवृद्धि हो रही है--यह भी बड़े भनन्दकी चात है) 
आन सुतपूव्के सारे शरीरम बाण चुप हए ह भौर वह्‌ भूतल 
पर पड़ हृ है; इस अवस्थामें आप अपने शतको चलकर 
देखिये । महाबाहो | अब अपि पृथ्वीका अकण्टक राज्य 
भोगिये ॥ 

भगवान्‌ श्रदृष्णका वचन सुनकर धर्मरान बहुत परसत्न 
हृए भौर बोले--देवकौनन्दन ! यहं घडे आनन्दकी वात 
हई । भाप सारयि भे, तभी असनं कर्णको मार स्के ह । 
यह आपको युद्धिका हू प्रसाद है, इसमे आश्चर्थकी कोई वातं 
नहं है ॥ यह्‌ कहकर युधिष्ठिरे शरीकृष्णकी दाहिनी ग्रहं 
पकड ली । फिर दोनति कहा--नारदजीनि ममे वताया था 
कि अर्जुन भौर धौडृष्ण पुरातन नर-नारायण ऋषि ह ॥ 
ततत्वनानी भीग्यासजीने भौ करई बार इस वातकी चर्चा कौ 
थौ । कृष्ण { भापकी हौ कृपा पे पाण्डुनन्दन भजु 
शूका सामना करके विजय पाति गये ह । निस दिन 
आपने युद अरलुनका सारथि होना स्वीकार फिया उसो 
दिन यह्‌ निश्चय हो गया था कि हमारे पक्षी विजय ही 
हौगी, पराजय नहीं । जवं भोषस, द्रोणं तथा कर्ण-नेमे वीर 
आपकी पृद्धिसे मारे जा चके तो वाकी लोगोको, जो उन्हकि 
अनुायी है! मे भरे हृएके पमाने हौ मानता हूं ॥ 


यों कहुकर राजा युधिष्ठिरं सोनेसे सनये ए रथपर 
वैठकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुने साभ रणमूमि देखनेको चले । 
वहु पटंबनेपर यन्होनि देखा कि नररतं कर्णं सैको दाणोे 
छिदा हुमा पृथ्वीपर पडा है । उस समय भुगन्धित तेलते 
भरकर हारों सोनेके दयक जलाये गये । उन्हुकि प्रकाशे 
सब लोगो फणेके शरोरपर दृष्टिपात किया । उसका कवच 
छ्नन-भिनन ही पया या जर शरीर घाणोति विदो हो धुका 
था । कर्णको पुततसहित भरा हमा देत राना युधिष्ठिर 
पनः भीष्ण सोर अर्जुनको शंसा करते हए कहने लगे-- 
गोविन्द ! भा चौर भौर विदान्‌ होनेके साय हौ भेर 
स्वामी है; भापस सुरक्षितं रहकर भाज सचपूच ही मै 
भाद्वयोतहित रानु ही था  राघानन्दन कर्णक भारा 
मया मुनकर दुरात्मा दर्ोधन भव राज्य मौर नौव शोनोसे 
निराश हौ जायगा । पुरषोत्तम ¡ आपकी एषासि हम॑तयेग 


संकिप्त महाभारं 
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तार्य हो पये । बड़ी सुकोकौ वात ह कि गण्डो 
अर्जुनको विजय हई । ` 


इश प्रकार राना युधिष्ठिले श्रीकृत्ण सौर भर्जुनकी 
प्रत॑ता कौ ! उस समय नल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकि, 
धष्टयुम्न ओर शिदण्डीने तया पाण्डव, पाञ्चाल भौर 
सृञ्जय योदधाभनि भहारजका अभ्यरदय हो' एसा फटकर 
युधिष्ठिरका सम्मान फिया 1 फिर शरीषप्ण मोर्‌ भर्जुना 


गृणगान फरते हए वे चङ्ौ प्रमदरतक्ते साथ शिविरकी ओर 
- चले गये । राजा धृतराष्ट्‌ | भाषे हौ अन्याये यह्‌ 


रोमाञ्चकारी संहार हभ ह; अव क्यों वारंवार सोच कर 
रहै हः 

-वैशम्पाधनजी कंहुते हु--जनमेभय ! यह्‌ भ्र 
पषमाचार बनते ही राजा धृतराष्ट्‌ मृच्छितं होकर जद्पे फटे 
हृए वृक्षकौ भांति जनीनयर भिर पड़ । रसौ सरह्‌ दरक 
सोचमेवालौ गान्धारो देवी भी पष्ठाट खाकर गिरीं भौर 
वहत विलाप करतो हई कणेकौ मृत्यु शोत इय गयीं । 
उस समय गान्धारीको विदुरजीने भौर राजाको सञ्जयने 
सेभाला । फिर दोनों मिलमार धृतराष्टको समनाने-ुकने 
लगे भौर राजमहलकी स्ति्ोनि आकर गन्धारीको उढाया । 
राजा वड़ौ व्यथा हुई, उनकौ वियकशबितत नष्ट हौ थौ, 
वै चिन्ता भौर शोकमे इब गये \ मोहर्णकन हौ जके 


नर्णपवे | गुधिष्टिरदारा कृष्ण-अर्जुनकी प्रशा, धृतराषटूगान्धारीका गोक, कर्णपवमे श्रवणका माहात्म्य 


नामा 1 
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गतरय उन पमो भी वातफो चुधन रही । पिदर भौर 
मस्ये यूत आरयामन देनेपर प्रारब्ध भौर भवितव्यताको 
ी प्रषठान मानकर ये नुपचाप ये रह्‌ गये । 


जो मनुष्य कणं भौर अरजुनके एस युदध-यज्ञका स्वाध्याय 
फरता है भवा इसे सतता है, उसे विधिवत्‌ कथि हृए 
यज्ञका फल प्राप्त होता है । सनातिन भगवान्‌ चिष्णु 
ध्ञस्वरूप ई; अगति, वायु, चन्द्रमा भौर सूयं भौ यत्क ही 
रुप ह । अतः जो मनुष्य दोष-ृष्टिका त्याग फरके इस 
युट-पलञका वर्णन सुनता था पटृता है, बह समस्त लोकमि 
पहेच सकनेवाला ओौर दुली होता है तथा उसके उपर 
भगवान्‌ विष्ण ब्रह्मा तथा शंफरजौ संतुष्ट होते हैँ । इस 
परवके स्वाध्यायसे ब्राह्मणको वेद-पाठका फल मिलता हैः 
क्रियो वल तथा युद्धम विजयकी प्राप्ति होती रै, वैश्योका 
धन वदता है भीर श्र नीरोग एवं स्वार्थ्यसस्पन्न हेते है । 
इसमे सनातन भगवान्‌ िष्णुकी महिमाका गान हुभा है 
टखतिये इतके पाते मनष्यकी फामनाए पूणं होती ह भौर 
चह सुख होता है । लगातार एक वरपेतकं वटसहित 
फपिला गौमोका दान फरनेसे जो फल मिलता है वह्‌ 


फर्णपर्वफे एक वार मुननेमातरे प्राप्तं हौ जाता है । 


॥ कर्णवं समाप्त ॥ 


}। श्रीगणेनाय नमः ॥ 


वि पिप्त महाभास 


शल्यपवं 


धतराष्टृका विषाद, 


तयम नमस्कृत्य नरं चवं नरोत्तमम्‌ । 


वी सर्वतीं व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


| 
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भ्रनवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
निलसद्धा रस्व्प नरस्त्न अर्जुन, उनकी लीना प्रकट 
करतेवाली भगवती सरत्वती ओर उसके व्वता मर्हपि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आयुर सम्पत्ति्योणर विजय- 
्रप्तिरवक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारते ब्रन्व्म 
पाठ करना चाहिये 1 

धृतराष्टने पछा--सज्जम ] कोरव-तेनाका संचालन 
करनेवाले सूतपुत्रे मारे जानेमर मेर प्रन बया क्य ! 
दथा कारण है कि मेरे पुत्र नित.जिसत्तो सेनापति वनाति हैः 
उसी-उसौको पाण्डवलोग थोडे ट समयन मार इातते दह? 
तुम लोगोके देखते-देते भीष्म मारे भये, द्रोगकी भी यही 
दशा हई मौर अव प्रतापो कणं भौ जाता रहा । महात्मा 
विदे मुमसे पहले ही कह दिया या कि दुर्ोधनके अपराध 
्रनाका नाश हो जायगा ॥ उन्होने जो कृ€- कहा, वह्‌ 
ज्यो-का-त्यों आज सत्य हो रहा है । उत्त वक्त प्रारव्धवग 
मेरी वृधि मारौ गयो थी, इतीलिये मेने उनके कहुनैके 
अनुसार काम नहीं करिया । सञ्जय † अव मेरे उस अन्धायके 
फलका पुनः वणन करो ! कर्णके मारे जनेपर कौन मेरी 
सेनाका प्रधान बरना ? किस महारथी ने श्रीकृष्ण तथा 
अर्जुनका सामना किया ! ति 

सञ्जयने कहा- महाराज ! कौरव भौर पाण्डनोके 
आपसमे भिदुनेते जो महान्‌ जनसंहार हुंमा, उस्तकौ कथा 
सावधान होकर . सुनिये । नौकासे व्यापार करनेवाले 
व्यापारी जसे भो जलम नाव दूट जानेषर घवरा जाते ह, 
उस्न प्रकार कौरवोके माधयभूत कर्णके मारे जानेपर आपके 
सैनिक थ्य उठे । वे अनायकौ भाति रक्षकं दूढने लगे । 
संध्याके सनय अर्जुने परास्त होकर जव हमलोग छावनीमें 


अन्तर्यामी नारायणत्व्य 


कृपाचा्थका दुरयोधिनको संधिके लिपे समन्नाना, कितु दरयोधनका 
यद्धके लिये ही निश्चय करना 

लौरे, उस समय कर्णक मृतये डरकर मापके समो पूत 

भाग रहै ये । उनके कवच नेष्ट हयो णये ये 1 किस दिणागे 

जाना है, इसका भी उन्दं पता नहीं था; 
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वैठे थे । वे आपतमे एक-दूसरेको हौ माने लगे । वहतत 
महारथी भये कारण धोद, हाथियों भौर रोपर सवार 


* होकर इधर-उधर भागने लगे । उस भयंकर संग्राममे हायियेनि 


रथ तोड़ डाते, महारयियोने धेडसवारेको मार डाला तवा 

रणमूमिसे भागनेवाले पैदलोको घोडनि दरुचल डला । 
इसी समय कृपादार्थजी आकर दर्योधनते वोते-- 

“राजन्‌ ! में तुमसे कुछ कहना चाहता हु उसे ध्यानं देकर 
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कृयादार्यका दूरयोधनको सन्धके तिये समक्षाना; दरयोधनका युदधफे सिये निश्चय करना 
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सुनयो भौर अच्छा लगे तो उसके अनुसार फान कसे 1 
पितामह. भीष्म, आवचायं द्नेण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, 
तुम्हारे बहुत-ते भाई ओर तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण--ये सव 
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तो मारेजा चके; अव फौन वच गया हः निसका हम 
आप्य ग्रहृण करं ? जिन वीरोपर युदधका भार रखकर 
हूम राज्य पानैकी माशा मरते थे, वे हो शरीर छोडकर 
वेदवेत्ता गत्िमो प्राप्त हो गये । हमने दहुत-से 
राजाभंको मरवाकर अपते गृणवान्‌ महारयि्ोको .लो 
दिया ह! उनके विना अव हम अकेले रह गये है, एषी 
दशाम हमे दीनतापूणं र्ताव करना पड़गा । जव सव लोग 
जौयित ये, तव भी अरम किसके वारा परास्त नहीं हृए । 
फृष्ण-जैते सारयिके होते हए उन्हें देवता भौ नहीं जौत सकते । 
उफी यानरकी चिह्ववाली ध्वना देखकर हमरो विशाल 
सेना यरय उव्ती है । भौमसेनका सहना, पाञ्खवजन्यकी 
भयंकर आवाज ओर गाण्डीव धनुयकी ठकार सुनकर 
हूमलोगोका दिल बैठ जात्रा है । अर्जुने हाथमे शोलता 
हृभा भुव्णंते जटित महान्‌ धनु चारो दिशामि इस प्रकार 
दिलायी देता है, जसे मेघकी घटाभेमि विनती । जिस प्रकार 
वायुकी प्ेरणासे वादल उदे फ्सतिहैकतेदी भगवत्‌ 
र्ण दारा हि हए घोडे, जो पुनहले सापि सने सहत 
. ह अरजुनकी सवारी दौ ह । अर्जुन अस्तेविदयामे 
कुशल है; उन्न तुष्हारौ सेनाको उसी प्रकार भस्म फिया है 





अमि भधकर आग दसकी हेरीको जला डलती है । षे 
धनूषकी टंकारसे हमारे मोद्धामोको उसी प्रकार भयभीत 
करते है जैसे सिह मृणेको ! आज इस भयंकर संग्ासको 
भरारम्म हए सतह दिन वीत गये । भरहात्तागरमें हाक 
थये छक्र उगमगती हई नौकाणी तरह भापकी सेनाको 
सर्गुनने कपा डाला है । उस दिन जयद्रथक्ो भरुतके वार्णोका 
निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कणं कहां चला गया 
था ? अपने अनुयायियोके साथ भाचायं द्रोण, मे, तुम, 
कृतवर्मा तथा भाद्रयोसहित दुःशासंन--ये लोग कहां गये 
थे ? सब वही तो भे, पर अर्ुनपर किसीका जोर चला ! 
तुम्हारे सम्बन्धियो, भाइयो, सहायकों तथा मामाभोको 
उन्न अपने पराक्रमसे जीत लिया भौर तुम्हारे देशते-ठेसते 
सने सिरपर पैर रखकर जयद्रथको मार उाला ¡ भव 
हम किसका भरोसा करं ? यहाँ कौन एसा प्ररष है, जो 
अरलुनपर विलय पा सकेगा ? उनके पास नानां प्रकारके 
दिव्य अस्त्र ह । उनके गाण्डीवी ठंकार सुनफर ह्मलोगोका 
धैय छूट जाता है । जैसे चेनदरमके विना रात्र मन्धकारमयी 
दिलायौ देती है, उसी प्रकार हमारी यह पेना सेनापतिके , 
मारे जनेसे श्रीहीन हो रही है । सभी योदा पवराये हुए - 

है । उधर सात्यकि भौर भीमतेनका जो वेग है, वह समस्ति 

पर्वतोको विदी्णं फर सकता है, समूरधोको युखा सकता है । 

सजन्‌ ! दूत-सभाभे भीमसेने जो वृत कटी धो, उमे 

उन्हंनि सत्य करके दिला दिया; मणे भी वे रे हौ 

करेगे ! पाण्डव सज्जन ह, कितु तुमलोभोनि उनके साय 

अकारण हौ बहुत-से असृचचित व्यवहारं विये; उरा 

अव फल मिल रहा है ! तुमने यत्न करके सारे जगत्के 

लो्ोको भपनी र्षक लिये एकतित फिया था, कितु . 
तुम्हारा ही जीवन सेहे पड़ा हंभा है । द्रयोधन ! भब 

तुम अप्नेको चामरो । वृहस्पतिजीकौ वतायौ हई ट्‌ 

मीति है कि जव अपना वल कम अथवा बरावर जान पडतो 

शके साय संधि.कर लेनी चाहिये 1 सङ़ाई तो उस पक्त 
छेडनी चाहिये, जने अपनी शक्ति शवूपे वदु"चदृकर हौ 1 
घल ओर शवितमे हम पाण्डवेसि कम हौ ष्ये है, मततः भेरी 
रायमे तो अथ उनसे संधि फर लेना ही उवित है \ जो 
राना अपनी शलाक घात नही जानता ओर रेष्ठ 
ुरषोका अपमान किया करता है वहं शीघ्रं ही रज्यसे 
ष्ट हो जाता है; उसका भला भौ नही हेता.\ यदि राजा 
यथिष्ठिरके सामने सकनेसे हमलोग राज्य पा नर्थि तो 
दीम अपती भलाई है । मूरंतावश हार जानेभे कोर 
नाभ नह है । राजा धृतरष्ट्‌ ओर भगवाम्‌ धीकृष्णके 
कह्ने युधिष्ठिर तुम्हे रज्य दे सक्ते है । श्रीकृष्ण 
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युधिष्ठिर भौम भौर अर्ुते नो श करे उपे वे भव 
तोष मान लेगे--इतमे तनित भी संदेह नहीं है । मेरा 
विशवास है म शीहृष्ण धृतराष्टकौ बात नही टालेगे जोर 
युधिष्ठर शरीङष्णकौ आ्ञाके विष्ड नहीं करगे. । इसलिये 
म संधि करने ही शशल देता हृ पाण्डवोके साथ लङनम 
कोई लाभ नहं है । तुम यहे न सममना कि मँ कायरतावेश 
या प्राण बचाने लिथे एसी बात कहं रहा हं \ प तो 
तुम्हारे हौ भेके लिये फटता हूँ । यदि इस समय भेरा 
कहना नहीं नानोगे तो मरते समय वुम्हं भेरी बाते याद 
भर्येगी 
एपाचायेके इर प्रकार कहनेपर दर्योधन जोर-नोरमे 
गरम उसांप सचता हआ कुष्ठ देरतक चुपचाप वैठा 
रहा । फिर थोड़ी दैरतक सोचने-विचारमेके बाद उसने 
कहा--विप्रवर { एक हितषीकी जो कुष कहना चाहिये, 
वहु सव आपने कह सुनाया । यही नही, पराणोका मोह 
छोडकर युद्ध करते हुए भाने मेरी भलाईके लिये सव युः 
किया है ! यद्यपि हितचिन्तक होनेके नाते भाषने मेरे भले 
लिये ही यह बात वततायी है, तद भी यहु मरे पसंद नही 
आती--ीक उसी तरह, जंते मरनेवाले रोगोको दवा 
अच्छी नहीं लगती । राजा युधिष्ठिर महान्‌ धनो ये, मेने 
उन्ुं जुएमे जीतकर दर-दरफा भिखारो बनाया ओर 
राज्यते बाहर निकाल दिया; अब वे मुभपर कंसे विश्वास 
करेगे ! मेरी बातोपर उन्हु क्थोकर एतबार होगा ? श्रीकृष्ण 
भेरे यहं दूत बनकर आये थे, कितु मेने उनके सायं धोता 
किया; अब वे भी मेरी वात कंसे मानेगे? सभामे बलात्कार 
पूर्वक लायौ हुई परौपदीमे जो विलाप किया था तथा पाण्डवोका 
जो राज्य छन तिया गया था, उसके लिये श्रीकृष्णको अव- 
तकं अमषं वना हुमा है 1 श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दो शरीर, 
एकं प्राण है; बे दोनों एक सरके अवलम्ब ह । पहले तो यह्‌ 
वात मैने केवल सुनी थौ, परंतु अबे इसे प्रत्यक्ष देव रहा 
हं । जबते उन्होने जपने भानजे अभिमन्युका मरण सुना है, 
तवते बे सुखको नीद नहीं लेते । हमलोग उनके अपराधी 
हैः फिरबे हमे क्षमा कंसे कर सकते ह ? महाबली 
भीमसेनका स्वभाव भौ वड़ा कठोर है, उसने बड़ी भयंकर 
परतिज्ञा कौ है । भूखे काठकी तरह वह्‌ टूट भले ही जाप, 
भूक नहीं सकता । नकुल ओर सहदेव यभराजके समान 
भरयकर है वे दोनों भी मुभे वैर मानते ह । धृषटयुम्न ओर 
शिलण्डीका भौ मेरे साय वैर है, फिर वे मेरे हितके लिये 
वयो यत्न करेगे ? द्रौपदी एक वस्त्र पहने हूए थौ, रजस्वला 
थी, उस अवस्थामे वह सभे लायी गयौ भौर दुःशासनने 
सवके सामने उत लेश पहंवाया । उसके षस्त्रका उतारा 
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जाना--उसकी वहु दौनावस्था पाण्डवो भज भी याद्‌ 
है । भब उन्हु युदधसे रोका नहीं जा सकता । जबसे दरौपवीको 
क्लेश दिया गया, तभीसे वह मेरे विनाशका संकत्प लेकर 
पिदटरीकी वेदीपर सोया करती है । जबतक वंरका पुरा 
बदला न चुक्रा लिया जाय, तबतकके लिये उसने यह्‌ प्रत 
ले रक्ता है । इस प्रफार वैरकी आग धूर्णरूपसे प्रज्वलिते 
हो उठी है, भब ह्‌ फिसी तरह्‌ दुभ नह सकती ! भमिमन्युका 
नाश करनेके वाद अर्जुनक साथ मेरा भेल कंते हो सकंता 
है ? जव मेँ समुद्रपयन्त पृथ्वीका एकच्छत्र राजा हकर 
इसका पुरा उयभोग कर चुका हुं तो इस समय पाण्डवोका 
कृपापात्र बनकर कंसे राज्य कर सरकगा ? समस्त राजाओंका 
सिरमौर होकर अव दासतकौ माति युधिष्ठिरके पौषट-पीषठे 
कंसे चतंगा ? दीनतापुणं जीवन प्योकर व्यतीत कंरुगा ! 
भ आपकी बातोका खण्डन या तिरस्कार नहीं करता; 

वयोकि आपने स्नेहवश मेरे हितके ही लिये बे बातें कही ह । 
म तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूं । मेरे मनम 
यही आता है कि अब संधिका अवसर नहीं रहा 1 इस समय 
संधिकौ चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पडता । 
मुं अव युद्धम ही सुन्दर नीति दिखायी दे रहौ है । यह समय 
भयभीत होकर कायरता दिलानेका नही, उत्साहे साय 
युद्ध कंरलेका दै । मे पाण्डवोके सामने दीनतापूणं वचन 
नहीं कहं सकता । संसारमे कोई भी सुख सदा रहुनेवाला 
नहीं है, फिर र्ट्‌ ओर यश भी कंसे रह्‌ सक्ते ह ? यहाँ 
तो कीतिका ही उपार्जन करना चाहिये भौर कीति युके 
सिवा. दुसरे किसौ उपायते नहीं मिल सक्तौ । धरमें 
खाटपर सोकर भरना क्षत्रियके लिये बहूत वडा पाप है ! 
जो वडे-ड यज्ञ करके थनमे या संग्राममे शरीर त्याग करता 
है, वही महत्वको प्राप्त होता है । जिसका वुद़पिके कारण 
शरीर जजर हो गया हो, रोग पौडा दे रहा हो, परिवारके 
लोग आप्त-पास वंठकर रोते हो, उस भवस्थामे दौनतायुक्त 
वचन वोलकंर विलाप करते-करते प्राण त्यागनेबाला क्षत्रिय 
“म्द' कहुलाने योग्य नहीं है । अतः जिन्होने नानां प्रकारके 
भोगोका परित्याग.करके उत्तम गति प्राप्त कौ है, इस समय 
युद्धके हारा मे उनके ही लोकम जागा । जिनके आचरण 
रेष्ठ है, जो सेगराममे पीठ नहा दिखानेवाले, शूरवीर, 
सत्थपरत्तच तथा नाना प्रकारके यज्ञ फरनेवाले है, निर्होते 
शस््रफी धारमे अवभृथ (यत्तान्त) स्नान क्या है, उनका 

सवर्गम निवास होता है । देवताओंकौ समामे वे बडे ` 
सम्मानक दृष्टिसे देखे जति हैँ 1 देवता तथा संग्राममे 
पीठ नहीं दिखानेवाले शूरवोर जिस मार्गमे जाते है, उसे 
म भी जागा 1 मित्र, भाईयों ओर दादाको मरवाकर 


एल्यपरवं | 

यदि म अपे प्राणोकौ रक्षा फं तो निष्वय हौ. सारा 
संसार भेरो निन्दा फरेगा ! भला, मितो भर भादयोसे हीन 
होकर परण्डवोके पेरोपर पने जो राज्य मिलेगा, यह 
मेरे तिपे फिस धामका होगा ? इसलिये भव भै अच्छी तरह 
युद्ध फरक स्व्गफो ही प्राप्त करेगा, इसके सिवा मु कुष्ठ 
नहं चाहिये ।' 

द्योधनकौ यह्‌ वात सुनकर सव क्षत्रियोने उसकी 








शर्यका धेनापतिके दपर अभिपेक, शरकृष्का युधिष्ठिसको शल्यसे लडनेके निप्र आदेश 
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प्रशंसा फ मौर उसे बहुत धन्यवाद दिथा । सवने अपनी 
राजयका शोक छोडकर भन-ही.मन ` पराक्रम करनेकी 
ठन ली । युद्ध करने विषयमे सवका एक मिश्चय हो 
गया । सबके हदयने उत्साह भर शया । तत्पश्चात्‌ सब 
योद्धाओनि अपने-अपने वाहरनोफो विश्राम दे आट फोसतसे 
कुष्ठ कम द्ुरीपर भाकर डरा डला । वहु राति विताकर 
दूसरे दिन फालकौ प्ररणाते वे पुनः रणभूमिकौ ओर लौटे । 
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राजा शल्यका सेनायतिके पदपर अभिषेक भर भगवान्‌ श्रोकृष्णका युधिष्ठिरको 
शल्यसे लइनेके लिये आदेश 


सञ्जय फहते ह-महारान ! हिमालयकी तराय 
विभाम करनेफै समय समी प्रधान-प्रधान योद्धा एफ 
स्यानपर इफ हुए । शत्य, चित्रसेन, शकुनि, अगवत्थाम, 
एपाचारथ, एतवर्मा, पुपेण, अरिष्टसेन, धृतेन तथा जयत्सेन 
भादि राजाभेनि भी वहीं रात्रि वितायी थौ ! हन सव 
लोगनि एकत्रित होकर राजा शत्यके पास वैठे हए दूर्योधन- 
फा विधिवत्‌ पूजन म्रिया भीर युद्धे निपे प्रयतशौल होकर 
फटा--'राजन्‌ ! तुम फिसीकफो सेनापति बनाकर पतुभोके 
माय युद्ध करो; पोफि रेनापतिके संरक्षणमें रहकर ही हम 
भषने वैरि्योपर्‌ विजय पा स्तक्ते ह ॥ 

तये राजा दुर्योधन रयपर सवार हो महारथी भश्व- 
त्वामाके पास गया । अष्वत्यामा युद्धकी सम्पूणं फलाभोका 
जता था, संग्राममे तो यहु यमरानके समान जान पड़ता या । 
मूयमे समाज तेजस्वी जीर शक्राचायके समाने ` वुद्धिमान्‌ 
भा । उसमें समी प्रकारके शुभ सेक्षेण थे, वहं प्रत्येक कामे 
निपुण "सौर वैदिक जानका समू था । शतरुभोको वेगसे 
जीतनेवाला भौर स्वयं भजेय चा 1 धनुर्येदके (ब्रत, प्राप्त, 
धृति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप, भरिभेदनः चिकित्सा, उदीपन 
भौर एष्टि--न) दसत भद्भोको तथा (दीक्षा, रिक्षा, 
भत्मरक्षा ओर प्रसका साघन--इन) चार पादोक्तो 
ठोफ-ठोकः जानता था । छः भदसिरित चारों वेदों तथा 
एतिहात्तयुराणकप पञ्चम वेदका भी उसे पूर्णं ज्ञान था । 
उस महातपस्वीने कठोर व्रतोकरा पालन करके वड़े यत्ने 
एंफरजौकी आराधनाकौ थौ । उसके पराक्रम ओर रूपको 
पहा भ तुलना नहीं थौ 1 वह्‌ सम्पण िदया्ओका पारगामी, 
गुणो समुद्र तथा सकी प्रशंसका पात्र था । 

उतसफे पात पदटंचकर दर्योधनने कहा--भाप हमारे 
गे पुत्र ह, हुम सव सोगोफो पका ही भरोसा है; 
अतः भष भजा फर, हम किमे अपना सेनापति बनावे ?* 





अश्वत्यामाने कहा--हम लोगोभिं राजा शत्य ही 
मव एसे हुः जो उत्तम फूल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी 
तथा समस्त सद्गुणोमे सम्पन्न ह । ये ही हमारे सेनापति 
होने योग्य हैँ । राजन्‌ ! इन्हको सेनाध्यक्ष बनाकर हम 
शतू्मोपर विजय पा सकते ह । 

्रोणकरुमारके एसा कहुनेपर सभी योद्धा राजा शत्यको 
धेरकर खड़े हौ गये भौर उनकी जय-जयकार करने लगे । 
अव उन्होने वड़े अविगरामे भरकर युदक निश्चय किया । 
राजा शत्य द्रोण तथा भोष्मके समान परात्रमौ थे, वे एक 
उत्तम रथपर वटे हृष थे । दुर्योधन रथसे उतरकर उनके 


संक्षिप्त महाभारत 
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सामने भूमिपर खड़ा हो गया मौर हाय जोटृकर वोला-- 
(मित्रवत्सल ! आप गूरवीर है इसतिये हमारी मेनके 
अध्यक्ष वनिपे 


राजां शल्यने कहा--द्रान ! यदि तुम ममे 
सेनापतिका सम्मान दे रहं हो, तो मे तुम्हारे फयनानु्ार सच 
क कणा  नेरे प्राण, राज्य भर धने सवं कुठ तुष्टरारा 
प्रिय करके त्पिहीरं। 

दुयधिने बोला--परं मापको अपना सेनापति स्वीकार 
करता हं । जसे स्वामौ फात्िकेयने युदधमे रेवतारमोकौ रक्षा 
को थी, उसी प्रकार आप मी हमारी रका फीन्पि 


शस्ये कहा-दरयोधन ! मेरौ वात सुमो--रयपर 
वेठे हुए जिन श्रष्ण भौर सर्जुनको तुम महारथिोमे 
र्ठ समभते हौ, वे दोनों बाहुबलम फिसौ तरह मेर समानता 
नहीं कर सक्ते । यदि देवता, अयुर भर मनुप्यो्हित सारा 
भूमण्डल ही मेरे वियक्षमे उठकर भा जाय तो मं सकला ही 
सवते युद्ध कर सकता ह, फिर पाण्ड्वोकौ तो वात हौ वा 
है ? निर मै तुम्हरी सेनाका संचालक वरनुगा भौर 
एसा ग्युह्‌ वनारेण. न्ते शद नहीं लघ सकते । 

तदनन्तर, राजा दर्योधनने शास्त्रीय पिधिके अनसार 
शत्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक फिया । उनका अमिपेक 
होते हौ मापकी सेनाम महान्‌ सिंहनाद होने लगा । तरह 
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तरहक यामे व्र उदे भीर भद्रदेवः महारण वट्‌ दमे 
भर्या सजा सन्यफो स्तुति फरने समे--"ाजन्‌ | 
न्दा उवङौ, नुम निरयो रय जर मामन भि एए 
समन्त भत्र मार फरो 1 तुम ते देवता, अनुर्‌ भौर 
मनप्य--तवङो युलमे पराग्न फर सरते हो । एन भरणा 
सोमो भीर सृन्तणेफौ तो चत ती क्याद?' 
पसर पकार नम्मान पाङ्र मद्रराज मत्य कूले नही ममपि। 
उन्न दू्योयनते फटा--रागन्‌ ! भान मँ पाण्दयोभहिते 
मस्त पान्चालोफा सहार कर दरालुगा अयवरा स्वद्रंही 
भरकर प्वगनोरको चता जाञ्गा 1 आजं सम्भुं 
पाण्डव, श्रीफुप्ण, सात्यकि, ्रोपदीरे पु, धृष्टयुम्न, गियम्डो 
तयां पाञ्यान, चेदि एदं प्रमद्रफ पोटा मेरे पराक्रमेपर 
द्ष्टिपात करे, मेरे धनुपा महान्‌ पत देने । भज म 
पाप्टव-सेनाको चारों भोर भगा दुगा । तुम्हारा परिय करक 
लिपि द्रोणाचाय, भीप्म तवा फर्णमे भो मधकर पदक्रम दिताता 
हेमा रणभूमिमे पिचस्ना 1" 


महाराज ! जय शल्या सेनापतिफे पदपर अमिषेक 
हो गया उस्र समय स्मौ संनिक फर्णे मरनेका दुः भूलकर 
्रतप्नचित्त हो गये । आपको सेनाया हूर्मनाद पुनर 
राना युधिष्ठिरे स्व क्षतरियेफि सामने ही भगवत्‌ 
भ्ोकृप्णसे फहा--भाधव ! दूरयोधिनने मद्रराज शल्यकी 
सेनापति नाया है भौर सव सेनाभोफि फर उनका विशेष 


॥, 


शर्यपवं | 
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सम्माने किया है । यह जानकर आप जो उचित समभियि, 
कौज्यि; योरि भप ही मेरे नेता मौर रक्षक ह ॥ । 








यह्‌ सुनकर श्रीकृष्ण बोले-~'भारत । मे आर्तीयनके 
पुत्र शत्यको बहुत अच्छी तरह जानता हं । वे अत्यन्त 
पराक्रमी भौर महान्‌ तेजस्वी, युद्ध करनेफे पिचिते-विचिते 
ठंग उन्हें मालूम है । मेरा तो एसा खयान है फि भीष्म, 
द्रोण मौर कणं जैसे योद्धा थे, वैसे ही मद्रराज शल्य भी । 
युपे उनके जोडका इतरा योद्धा भूमे भायके सिवा कद 
नहीं दिखायी देता । इस भूमण्डलकी कौन कहै, देवलोकमें 
भी आपके सिवा दूसरा कोई एसा वीर नहीं है जो कोधमें 


, भरे हृए मद्रराज शल्यको युद्धम मार स्के । दुर्योधनने 


जिनका सत्कार किया है, वे शल्य अजेय वीर ह उनके मारे 
जनेपर आप कौरवको विशाल सेनाको भौ मरी हई ही 
समभिये ! सेरी वात्न मानकर अप इस समय महारथी 
शल्यपर चटाई कौज्यि । भामा समकर उनेपर दया करने- 
फौ आवश्यकता नहं है, कषत्रिय-धर्मको सामने रखकर उन्हुं , 
मार ही डालिये । आजके संप्रामभे आप पना तपोबल ओौर 
क्षात्रबल दिखाहये ! महारथी शल्यको अवश्य मार उलिे 
यह्‌ करकरं भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डयोते सम्मानित हो 


` विक्ामके लिये अपने तिविरमे चले गये । उनके जानेके 


वाद राजा युधिष्ठिरे सव भाद, पाञ्चालो मौर सोमकोको 
भी विदा करिया । फिर सबने अपने-अपने शिविरमें सोकर 
रात चितायी । 


[ , भं 


शत्यके सेनापतित्वमें युद्धका भारस्भ भर नक्रुलहा 


सन्जय कहत ई-महाराज ! यह रात वीत जानेपर 
रयोधनने आपके सवर संनिफोंफो आत्वा दौ--'भव स्तव 
महारथी तैयार हौ जाये ॥ राजाफी आजा पाकर सारी 
सेना यच भादिमे सुसन्जित हो गयौ । वाजे यजने लगे । 
धोद्धा्ोका निहूनादे होने लगा ! उरा समय मरनेसे वचे 
ए आपके सनिक मीततकौ परया न करके रणभूमिकी भोर 
द्च फते दिष्ायी देने लगे । मद्रराज भस्यको सेनाका 
नायक यनाकर महूारयियोने सम्युणं सेना फर विभाग विवि 
ओर सवकरो युदधमूमिमे पयास्यान एडा किया ! फिर 
फुयानारय, कृतवर्मा, अश्वत्यामा, मत्य, शप्ुनि तथा अन्य 
राजानि मिनफर पह शपथ ली कि 'टुमममे कोई भौ अकेला 
होकर पाण्टवनि न संडे, जो भकेला ही उनके लङ्गा अथवा 
जो किमी लते टृए योदधाक्नो अकेला छद्‌ देगा, उपै पाच 
महापातक ओर 'पाच उपपातक लगे । इसलिये सव एकं 
दूसगेकी रक्षा करते ए साथ रहूकर्‌ युद करे ॥ 

डत प्रकार णपथ लेकर समस्त महारयिरोनि मद्रराजको 
आने किया भौर बड़ी भीघ्रतके साथ तूर्भोपर चटाई फर 
दौ । दसौ तरह पाण्टव भौ सेनाका व्यु बनाकर युदधकी 
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इच्छते कौरवोपर चद भये । उनकी सेना कुच्ध हए 
चमद्रकौ भांति गना कर रही थौ । पाण्डर्वका सिंहनाद 
नकर आपके पत्नोके मनम भय समा गा । तव सदर 
शत्यने उन्हं धीरज वेधाया भौर सर्व्तोभदे नामक व्यूहं 
वनाकर पाण्डवोके उपर धावा किया } उस समय ये 
सिन्धदेशके घोडोमे जुते हुए एक विशाल रथपर िराजमान 
थे । उनके भ्ाथ मदरदेशके वीर तथा कर्णके अनेय पुत्र भी ये । 
उनके वाम भागम तरिगर्तेको सेनासे धिरा हुभा एतवर्मा 
था ! दक्षिण भागने शकं भौर यवनो सा कृपाचार्य थे । 
तथा पृष्ठभागमे फाम्बोजोको साय लिये अग्वत्यामा मोनूद 
था! मध्यागमे दुर्योधन था, जिसकौ रक्षा मे प्रधान-श्रधान 
कौरव खड्‌ थे । वहीं शकुनि भी था, जो धुडसवारोकी विशात 
सेनासे धिरा हुमा था । महारथी फंतव्य भी सम्पूणं सेनके 
साय जा रहा था। 

उधर पाण्डवोने भो मोर्वाविंदी फर रघो थौ । उन्टोनि 
अपनी सेनाको तीन भागोमें वाटा णा; उन तीनेफे अध्यक्ष 
थे--धृष्टययुम्न, रिखण्डौ ओर सात्यकि । इन लौगोने 
शत्यकौ सेनापर धावा किया । तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्टिर 
भी शल्यका वध फरनेकी इच्छासे भपनी सेनाफे साथ उग्हीपर 
जा चदे अरजुनने ृतवेर्मा ओर संप्तकोपर चटाई फी । 
भीमसेन ओर सोमकोका एषाचारयपर धावा हुभा 1 नवुल- 
सहदेवे शकुनि तथा उलूकपर आक्रमण किया । इसी 
प्रकार आपके पक्षफे कट हजार सैनिक भौ पाण्डवोपर जा 
चद । 

धृतरष्टरन पुछा--सञ्जय } भीष्म, दोण तेया कर्णके 
मारे जनिके पश्चात्‌ भेरे पुत्रोके तथा पाण्डो पाम 
कितनी-कितती सेना बच गयी थौ ? 

सञ्जयने कहा--महारान ! शल्ये सेनापतित्वमे 
जब हम लोग युदक लिये उपस्थित हुए थे, उष समय हमारे 
पास ्थारह हनार रथ, दस हेनार सात सो हाथी, दो लाघ 
घोडे तया तीन करोड पैदल थे ओर पाण्डवोके पास टः हुनार 
रथ, छः हृनार हाय, दस हूनार घोड़े तया एक करोड पैदल 
मौजूद थे ! तस, इतनी ही सेना वच गयौ धौ भौर यही 
युद्धके तिये उपस्थित थी । प्रातःकाल सुयदिय होति ही दोनों 
ओके योद्धा एक दूसरेको भार उातमेकी इच्छात आगे 
बद । फिर तो दोनों दलम त्यन्त भयंकर युद्ध छिड्‌ गया । 
हनारों घुडसवार, पैदस, रथी भौर हाथीसवार पराक्रम 
दिखाते हए एक सरे भिड़ गये । 

महाराज ¦ पाण्डवोंकी भार पञ्नेते आपकी सेना जह 
कहा वेहोशं ह-होकर गिर लगी । भीमसेन ओर 
अर्जुने आयक सेनिकोको मूष्छित फारके शद्धः वजाये भौर 
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सिंहनाद फते लगे । इसी समय धुष्टययम्न तथा भितरण्डनि 


धर्मराजको अगे करके एल्यपर धावा फर दिया 1 भादी. 
कमार नकुल भौर सहदेव भी आपफौ सेनापर टूट पड । 
पिर पाण्डवोनि फौरव-सेनाफो अपने वाणि दत घायल 
फ़र्‌ दिषा । अव फौरव-वाहिती भापकं पुत्रके देखते.देषते 
चारों भोर भागने सगी । सयको अपनी-्षपनी जान 
चानेकी फिक्र पड गयी । सौगोने अपने प्यारे पूत्रो ओग 
भाद्योफो छोड दिया; पितामह भौर मामा्भेकी परवा 
न फौ,. भानेजों तया अन्य सम्बन्धियोका भी पया नह 
फिपा । सव अपने धोटों भीर हायिर्णा फो जत्दी-नत्दौ 
हूफते हए भाग ष्टे हए । 


रेनाको इरे तरहू भागती देख प्रतापी मद्रराणने सपने 
सारयिते फटा--भेरे घोर्टोको शीघ्रतापूर्वाः अमि ददर 
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भीर जहां पे राजा युधिष्ठिर पडे ई, वहो मुम ने नतो । 
भज सप्राममे ये मेरे सामने ठहर नह सकते ॥ रेनापतिकी 
आक्ञाते सारथिने उनके रथफो राजा युधिष्ठिरम पास 
पचा दिया । वहु पहुचकर चड़ वेगते भाप्रमण करती हई 
पाण्डवोकी विशाल सेना भत्यने अकेले ही सोक दिया । 
उस समय सद्रराजको त्तमरमूमिमे टे हुए देप भागनेवाले 
करव-योद्धा भौ मृत्युकी परवा म करके सौद जयि 1 


दसी वीचमें मकुतने नित्सेनपर धाया फिया \ चे दोनों 
योद्धा एकं दूसरेपर वा्णोकी सर्पा फरने ते 1 रोमं ही 


ल्यप ] शत्यके सेनापतित्वमे युका आरम्भ ओर नवुतलद्वारा कषक शेप तीनों पुत्रका वध ९६३ 
ननन ------- 





अस्त्ेविद्याके जाता, वलवान्‌ ओर रयदारा युद्ध फरनेमे 
भरवीण घे 1 दोनो एक दूसरेका वध करनेके लिये प्रयतलनशौल 
"होकर परस्पर प्रहार करनेका अवसर दू रै थे । इतमेहीमे 
चित्रसेने एक भरल मारकर नकुलका धनुष काट दिया । 
फिर तीन चाणोसे उसे ललाटफो यीधकर अनेको तेज 
फ्पि हुए बाणोसे उसके घोडोफो भौ यमलोक भेज दिया 


जच धनष फटा भौर रथ टूट शया तो चौरवर नक्रुल 
टाल-तलवार लेकर रथसे उतर पड़ा 1 भव उसने पैदल ही 
चिवसेनेपर आक्रमणं फिधा । उस समय चित्रसेन उसके 
अपर वाणोकी वौठार फरने तगा । कितु नकुल विचि 
प्ररत युद फरनेवाला था, उसने चित्रसेने बाणोंको दाल- 
पर हौ रोककर मघ्ट फर दिया तथा सम्पूर्ण सेनफे सामने ही 
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“ चिन्रेनके रथपर चटृकर उसने उकषफे फुण्डल भौर मृकुटसे 
मृभोभित भस्तफफो घटसे अलग फर दिया । चित्रसेनका 
मस्तक रथके पौरे गमे निर पड । 


उसमे मरा हमा टेव पाण्डव-महारथी सहनाद करने 
लगे । फु फर्णके महारथौ पू युपेण अीर सत्यसेन तीष 
वाणोकौ वर्प कलते हए सकुलपर टूट पड़े 1 उनके वाणोसे 
नफुलका प्रारा शरीर विध गया, तो भौ वह्‌ नया ध्रनुप 
लेकर दूसरे रथपर सवार हौ फ्रोधमे भरे हुए यमराजकौ 
माति समरमे इट गया ! भव दे रोनोँ भाई नकुलके रथके 


टुकड़-टुकडे फर डलनेकी चेष्टामे लगे । यह्‌ देल नकुले 
हैसते-हेसते चार वाणोसे सत्यसेनके चारो घोडोको मार 
िंराया । फिर एक नाराच भारकर उसका धनुष भी काट 
डाला । तव सत्यसेन दूसरा धनुष ओर दूसरा रथ लेकर 
अपे भाईके साय ही नक्रुलपर धावा किया मौर बाणोकी 
भड़ी लगाकर उसे सब भोरमे ठक दिया । नकुलने भी उनके 
वाणोको रोककर दो-दो बाणोमि दोनोको अलग-अलग वीध 
उाला । फिर उन दोनोनि भी नकरुलको धायल किया भौर 
तीखे सायकोसे उसके सारथिको भी बीध डाला । अब 
सत्यसेनने पृथक्‌-पृथक्‌ दो बाण मारकर नकुलका धनुष भौर . 
उसके रथक्रा हरसा फाट डाला । तब नकुलने रथशवित 
हाथमे ली ओर बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेनपर दे सारी । 
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उसकी चोटसे सत्यसेनकौ छातीके सेको कड़े हो पये भौर 
वह्‌ प्राणहीन होकर जमीनपर जा धड़ा । 

भाईैो मरा देख सुषेण क्रोधरमे भर गया ओौर नगुलके 
ऊपर वाणोकी वृष्टि करने लगा । उसने चार सायकोसे 
नकलके चारो धो्फो मार डाला, पचसे रथकी ध्वजा 
फाट दी भौर तीनसे सारथिकी भी यमलोक पठा दिया ¦ 
नक्रुलको रथटीन देख प्रीपदीकुमार सुतसोम दौडकर वरह 
आ पवा ! नकुल उसके रथपरं बैठ गया भौर दूसरा 
धनुष लेकर सुषेणस युद्ध करने लगा । तदनन्तर, भुषेणने 
नकुलको तीन भौर सुतसोमको उसकी भुनाभो तथा छौतीमे 


~ ९६४ 


संक्षिप्त महाभारत 1 


[ जत्य 





~~~ ~~ न 


` दस वाण मारे । तव तो नुले करोमे भरकर वाणोको 
मारसे सुषेणको सव ओर दक दिपा भौर एक अधचन्राफार 


वाणसे उसका मस्तक कार गिराया । पहु दे कौरच-मेना 


` भयभीत होकर भागने सगी । ६ 


। 


~~~ 


शत्यका युधिष्ठिर भौर भीमपेनके साय युद्ध, दुयोधनदरारा चेकितानका 
तथा युधिष्ठिरद्ारा दुमसेनका वध 


सञ्जय कहते है--महारान ! उ समय सेनापति 
श्त्यने आपकी भागती हुई सेनाको खड़ी किया मीर भयंकर 
सिहुनाद तथा धनुपको ठंकार करते हुए बे शदुभोका सामना 
करनेके लिये उट गये । राजा शल्यसे सुरक्षित होनेषर 
कौरव-तेनिक निश्चिन्त हौ उन्हं चारों ओरसे पेरकर खड 
हो गे ओर युद्धकी इच्छसे शवूभोकी भोर वदने लगे 1 
उधरसे सात्यकि, भीमसेन भीर नकुल-सहदेव भादि पाण्डव 
योद्धा युधिष्टिरको आगे करके चद अये भौर जोर-जोरसे 
पिहूनाई करने लगे । ॥ 


“ तदनन्तर, अरजुनने भी संप्तकोका संहार केरफे 
कौरव-सेनापर धावा क्या । इसी प्रकार धुष्टदुम्न भादि 
तीर मी तीते सायर्कोफी वर्पा फरते हए आपको सेनापर 
चदु भये । उनकी मरार पड्नेसे कौरव संनिक मृच्छति हो 
गये । उन्हं दिका भौर विदिरा्मोका भी ञान नरहा। 
पाण्डवेकि वाणोते कौरव-सेनाके मुख्य-मुर्यं बीर मारे गवे । 
एसे हौ आपके पुत्रोनि भौ पाण्डव-पकके संक्डो भौर हजासें 
तीरोका संहार फर डाला । उस समय अपक भारसे 
दोनों ओरकी सेनाएं अत्यन्त संतप्त एवं व्यादुत हो उं । 
युद करनेवाले सेनिक भागने लगे, हायौ चिग्धाड्‌ करने 
लगे । पैदल सिपाही फराहने भौर चिल्लाने मे ! समस्त 
प्राणि्योका भयंकर संहार होने लगा । पाण्डव बलवान्‌ ये, 
वे जव प्रहार करते तो उनका निशाना फनी खाली नहीं 
जाता था; इसतिये कौरव-तेना बहुत कष्ट पाने लगी । 
म्ापकी सेनाको कलेशमे पड़ देख राजा शत्य उसका उदार 
करनेके लिये भगे वदृ ! पाण्डव भी मद्रराजके पास पटेघकर 
उन्हुं तौले बाणो वीधने तमे । 


तब महावलौ मद्रनरेशने युधिष्ठिरके सामने हौ सैकड़ों 
तीले बाण मारकर पाण्डव-तेनाका संहार आरम्भ किया ! 
उस समय भांति-मातिके अपशकुन होने लगे । परदतोसहित 
पृथ्वी डोलने लगी । धीरे-धीरे युद्ेका रूप वड़ा भधंकर 
हो शया । महाबली शत्यने प्रौपदीके सव पुत्रोको, नदुल- 
सहुदेवको भौर धुष्टयम्न, शिखण्डी तथा सात्यफिको वौध 


डालौ । उन्होने इनमेसे प्रत्येक वीरफो दस-दस याण मारे । 
तत्पश्चात्‌ शल्यने.वाणोफौ मही लगा दौ । फिर तो प्रमकः 
तथा सोमक क्षत्रिय हुजायोकी संख्याम गिरते दिफायो देने 
लगे । उनके सायकोफी चोट घ्राकर पितने हौ हाय, घोट, 
पैदल भीर रथी योद्धा धराभायी हो गये । पित्त्नोको मूर्च्छा ` 
भ गयी भौर बहूतेरे, चौखने-चिल्लाने लने 1 उस स्मय 
महावली मद्रनरेण सिहके समान दहा रै थे। 


शत्यफे याणोपे पौटित टू पाण्डव-सेना रस्षाके निषे 
महाराज युधिष्ठिस्फे पात भाग गयौ ।. एस प्रकर भेनाकौ 
फुचलफर वे युधिष्टिरफो पीटा देने लगे ! यह्‌ देय पुरधिष्ठिर- 
मे तीक्ष्ण याणी पर्या करफे शत्यो आगे बटूनेगो रोकं 
दिया! तव त्यम उमेपर एक भं फर याण चताणा । वेगपि 
टूटा हूभा वहु वाण युधिष्ठिरफ धायत्त टके पृम्वाप्र जा 
पटा । भव भौमतनेनफो प्रोध चटा उन्होने पत्यको पात 
बाण मारकर वीध उाला। द्रत तरह मद्देवने पांच सीर 
तकुतने दस वाणे उन्हं घायल फिया ! द्रौपदीपेः पुदरनि 
भी व्रर्‌ ेगसे उनपर वाणो वृष्टि फौ । 


शत्यफो याण-यपति पौरित होते देप एृतरर्मा, एपाचा्ं 
उलूक, दुनि, अदवरथामा तया मापके पुत्र--ये सव 
एकत्रित होकर उनफौ रभा फरौ संगे । एतवमनि तोन 
वाणोसि भोमगेनको वीप उता! फिर या्णोफौ योरे 
धष्टदयुम्नको धावत कर दिया 1 भकुनिने प्रौपदीके पुत्रोका 
तया अण्वत्यामाने नकरुल-सहुदेवसा सामना फिवा 1 दुर्योधन 
शरोकृप्ण ओर अर्जुनके मुकाचतेमें पडा हमा भौर अपने 
वाणेन उने दोनोफो यौधने तगा । इरा प्रफार आपके पष 
योदधाओं भौर शदुभमि सक्डो हन्द-य॒द्ध हए । सभी भयंकर 
ओर विचित्र थे। तदनन्तर, मद्रराज शत्यने सहदेवे 
घोडोको भार डाला । तव स्तटदेवने मी तलयार उठापौ 
ओर श्ल्यके पुत्रका सिर घटसे अलग फर दिया ! उधर 
अश्वत्थामाने किचित मुसेकराकर द्रौपरीफे पुतोमेते प्रतयकके 
दस-दरा बाण मारे भीर कृतवमनि भौमसेनफे घोटंफो यम- 
लोक पठा दिया । धोड़ोफे भरनेपर भीमसेन रयमे उतर 


शल्यं | 


[म 
(---- 


गल्यका युधिष्ठिर भौर भीमके साथ 
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पडे मौर हायते कालदण्डके समान गदा लेकर उन्होने एततवर्मा 


फे घों तया रथौ धम्नियां उद्य दौँ। तवमा उस . 


रथसने कूदकर भाग गया । 

धर्‌, शत्य भो सोमक भौर पाण्डव योद्धाओंका संहार 
करते-फर्ते तीस वाणोसे युधिष्ठिरफो पीडा देने लगे । 
यह्‌ देव भौमेन वस्रके समातं गदा लि शल्यपर ट्ट पडे भौर 
उनके चारों घोड्ोफो भार भिरापा । तव गत्यने फुपित हकर 
मौमसेनको छाती तोमरमे प्रहार फिया ¦ ईसंते उनेकां 
फव्रच फट गपा मार तोमरसे छाती छिद गयौ । फितु 
भोमपेने इससे तनिक भी चिचलित नहीं हए । उन्होने वही 
तोमर अपनी छाती निकालकर मद्रराजे सारथिकौ 
छ्ातीपर दे पारा । उसके प्रहारसे सारथिका मर्म विदीर्ण 
लि भया मौर यह रक्त-वमन करता हुभा राजाके सामने हौ 
गिरे पटा । मद्रराजे स्य छोडकर दुर्‌ हट गये भौर लीहैकी 
गदा हाथमे तेकर अविचन भावते खड़े हो गये । भोमसेने 
भी वहतत थी गदा सेकर णल्यपर दट पड़े । महाराज ! 
संसारे मगरराज भत्य॒भग्रवा यदुनन्दन वलरामजीके 
सिवा दूमरा कोई एषा योद्धा नहीं है, जो ग्दाधासी भीमका 
येग सह्‌ सके । इसी तरह शल्यकी गदाका वेग भी भौमसेनके 
निवा दूसरा फोर नहं सह सकता था । उन दोनोमे युद 
चडि भथा 1 पद्रराजने मपनी गदासि भीममेनफी गदापर 
जव चोट फौ तो चट्‌ प्रज्वलितत-सी हौ उठी, उससे आगकौ 
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लपटे निकलने लगी । इसी प्रकार भीमपतेनफौ गदाके 
आधातसे शत्यकौ गदा भी अङ्खारे बरसाने लगो--यह 
देख स्वको वड़ा भाश्च हुमा । गवाफौ भारते एक ही 
कषणमें दोनोके शरीर धायल हो गये, दोनों ही लोहुलुहान ह 
उठे 1 मद्रराजकी गदासे वारये भौर दायें भागे भरच्छी तद 
चोट घानेषर भो महाबा भोमसेन विचलित नहीं हए ! 
पर्वतकरे समान स्थिर भावत खड़े रहै सी तरह भीमकी 
गदाका बारंबार भाघात होनेपर भी शल्यको जरा भी 
धवराहुट नहीं हुदै । वे दोनों जव एक दूसरेषर गदाका 
प्रहार फरते ये, उस समय चारो दिशामोमे यद्छपातके 
समान आवाज सुनयी देती थौ । उत दोनोका पराक्रम 
असौकिक था । वे लड्ते-लडते भठ कदम अगि घृ अपि 
भौर लोहके उंडं उडाकर एक-दूसरेको मारने लगे । उत 
समय परस्पर प्रहार फरते हृए शोनों बीर मण्डलाकार विचरते 
आर अपना-भपना विशेष कौशल प्रदशिते करते थे । इसके 
वाद वै पुनः .गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करते लगे । इस 
तरह लइते.लइते जव अच्छी तरह घायल हौ गये तो दोनों 
एक ही साथ रणभूमिमें गिर पड़े । उस समय दोनों पक्की 
सेनामोमिं हाहाकार पच गया । भीम भौर शत्य--दोनोके 
मर्भस्थानोमे गहय चोरे लगी थी, इसलिये दोनों ही अत्यन्त 
व्यक्त हौ श्ये थे । 

दतनेहीमे पाच्यं अपि ओर शत्येको अपे स्थमे 


९६६ 
~ ----------------------- 
बिडाकर तुरंत रणमूमिसे बाहर ने गमे । इधर भौमसेनं 
पलक मारते-मारते होशमें आक्र उट खड हुए मौर गंदा 
हायमेले भद्रराजको युदधके लिपे ललकारने लगे । तव 
आपके संनिक नाना प्रकारके अस्त्र-पास्त्र लेकर पाण्डव 
सेनापर ट पड़े । आपकी सेनाको आगे वदती देख पाण्डव 
योदा भौ सिंहनाद करते हए दुयोधन आदि फौरबोपर चट 





५ | 
५. 


४५ 1५ 
( ४ + 1 40 
६॥ ॥॥4 । ८ 1९ ६ 
) 1,, ५ + 

/ + 


` संिप्त महाभारतं 





[्त्यपन 


< न्न +~ = = 








अपि । उस समय आपके पतने एकं प्रास मारफर चेकितानकी 
छाती चीर डाली, षह घूनसे नहा उठ भौर प्राणहीनं 
होकर स्थकी वैठफमे गिर पड़ा । । 

ह्‌ देख पाण्डव महारथी आपकी सेनापर वाण-वर्ा 
करने लगे तया एपाचा्थ, एृतेवर्मा भौर णकुनि--ये 
मदरराजको भागे करये धर्मयाज युधिष्टिरसे युद्ध करने लगे । 
शत्यने युधिप्ठिरफो मार शतनेकी द्रच्छामे उन्ह्‌ तीते याणोति 
ध डाला । तय युधिष्ठिरने मी मुसकराते टा चदह नाराच 
हाथमे सिये ओर उनसे णत्यके मरमस्थानोको शींध गाता । 
अवे शत्य प्रोधमे भर गये । उन्होने राना युधिष्टिरकी 
प्रमति चेक दौ भौर अनेकां धणति जनह घाप फर्‌ दिया ' 
युधिष्ठिरे भी तेज भिये हए सायकंमि णत्यको घप्र किया; 
फिर चन््रसेनको सतता्दुस ओीर उनके सारयिको नौ वाणोपे 
धायते फरके द्ुमसेनको चसह याणोमे मार छाना । 

चप्रर्षफके मारे जानेपर णल्यने पच्चीस चेरि-योटा्मोका 
सफाया फर खाता; फिर सात्यिफो पल्वीत, मोमसेनको - 
पांच तया नकुल-पहुदेवको सौ याणि घापत फर राता । 
राजा ण्य जय इष प्रफार रणभूमिभे विचर रट ये, उम्र 
समप उनके ऊपर युधिष्ठिरने अनेको नोकण चार्णोको प्रहार 
किया । साय ही उनपे रयफौ ध्वना भो काट दी । ध्वना 
गिरी हर्द देप शल्यको चदा परोध हभा भौर वे द्रुभोपर 
वाणोफो वार फरने लगे 1 उन्न सात्यफि, मीम, नुत 
भौर सह्देव--एनमेसे हर एफफो पांद.पाच यामे प्रायत 
फर दिया । फिर युष्ठिरिफौ छानीपर्‌ धाणोका जाल-मा 
फलाकर उट पूव परित किया । 
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राजा शल्यका पराक्रम, अर्जुन-अश्वत्थामाका युद्ध तथा राजा सुरथका वध 


, सेञ्जयःकहृते ह-महाराज ! मद्रराज शत्य जव 
युधिष्टिरको पौडा देने लगे, उस समय सात्यफि, भीमसेन, 
नकुल ओर सहदेवे आकर शल्यको घेर लिएा ओर उन 
वौधना भारम््न कर दिया । भीमसेनने शल्यफो पटले एवं 
` ओर फिर सात बाणोते घायल किया । सात्यकिने उन 
सौ बाण मारकर सिहुके समान गरजेना कौ । नकुले पांच 
ओर सहृदेवने सात बाणोसे शत्यको वीधकर पुनः सात 
सायकोसे घायल किया । 

इन महारथियोसि पीडित होकर भी शरवोर शत्य रणम 
टे रह । उन्होने सात्यक्षिको पचीस, भीमसेनको तिदहृत्तर 
ओर नक्ुलको सात वाणो वोध दिया । सके वाद सहेवके 
बाणसहित धनुषको काटकर उसे इक्कीस सायकसि घायल 


किया 1 सहदेवे भौ द्रेसस घनुप सेकर मामाजौको पांच 
चाण भारे । फिर एक चाणसे उने सारयिको धायल किया, 
इसके वाद पुनः तीन वाण भारकर शत्ययो पौटित फरं दिया 


,तदनन्तरः भोमसेनने सत्तर. सात्यफिने नौ तया धर्मराजने 


साठ वाण भारे । फिर शत्यने भी प्रत्येको पांच्पच 
वाण मारकर योध उला 1 

तब सात्यर्किने कोधे भरकर शएत्यपर, तोमरफा प्रहार 
किया, पोमसेनने सर्पे समाने नाराच घला, नुने भग्ति 
छोडी भीर सहदेवे गदा तश्रा धर्मराजने इतघ्नीका वार 
फिया। इस तरह पांच बीरोके चलापर हए पांच अस्व एक हौ 
साथ शत्यको ओर घटे, पितु शल्यने अपने शस्तोमे भारयर 
उन स्वको पीठे हटा दिया भौर सिहके समान गर्जना छौ 1 


शत्यपवं | 


राजां शत्यका पराक्रम, अर्जुन"अगवत्थामाका युद्धे तथा रजा सुरथका वेध 
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शतुको यहं गजना सात्यकिसे नही सही गयी 1 उन्टौने 
दो वाणोते मद्ररानेको ओर तौनसे उनके सारथिको बीध 
डाला । तव `्ल्यने क्रोधे भरर पाण्डवपक्षके उन सभी 
महारथियोको दसनदस याण मारे । इस प्रकार शल्ये द्वारा 
बाधा पाकर चे महारथी भव उनके सामने नहँ ठहर सकर । 
मद्रराजफा यह्‌ पराक्रम देखकर दर्योधनने समनः लिया कि अव 
पाण्डव, पाञ्चाल तया सृञ्जय-वौर मरे हुएके ही समान है । 

तदनन्तर, धर्मराज युधिष्ठिरे एक क्षुरप्के दारा 
शत्यके चक्षरक्षकफो मार डाला । यह्‌ देख शल्ये घाणोकौ 
भड़ी माकर पाण्डव-सनिकोंको आच्छादित कर दिया । 
उस्न स्मय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे फि आजफे युद्धे 
म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी फी हई (शल्यको मार डालनेकी) 
-वात कंसे पूर्णं फर सकता हँ ? कहीं एसा न हो कि मद्रराज 
्ोध्मे भरकर मेरौ सारो सेनाका ही संहार कर उं ?' 
वे एस प्रफार विचार कर हौ रहै थे कि धौडे, हाथी तया 
रथिर्योफी सेनाके प्राथ पाण्टवन्ैनिक वहां भा पचे भौर 
मद्ररजफो प्व भोरमे परोटित करने. लगे 1 


कित्र मद्रराज श्त्यने पाण्डवोद्रारा फी हदं अस्त्-वधकि 
शान्ते कर दि 1 इत्षफे वार हेमलोगेनि राजौ शल्यकी 
याणदृष्टि दी । नके याण आसमानमे गिरती हई 
दहि समान जान परते थे । उस समय आकाश सायकोसे 
टसायस्न भर गया धा तथा धना अन्धकार छा जानेकेः कारण 
पाण्ट्वोकी या हमारे पक्षक फो भी वस्तु सूम नहीं पडती 
थौ । मद्रराजकी वाण-यप्नि पाण्डव-सेनाको विचलित होती 
देख सव्रफो यषा भाषचर्यं टूभा । युधिष्ठिर तया भीमसेन्‌ 
भादि महारयी यद्यपि वहत घायल हौ चुके थे, तो भी वे उस 
यद्धमे णल्यको छोर न जा सके । उनते लते हो र । 


दसरौ ओर, अष्वत्थामा तथा उसके पीठे चलनेवाले 
त्रिं देके महारयियनि वदहुत-तै वाण मारकर अर्जुनको ` 
धायले फर दिया ! तव धनन्जयने तीन वाणोतेद्रौणकरुमार- 
पो मार दो-दौ वाणेति अन्य महारथिर्योको वीध ला । 
तत्पश्चात्‌ उन्हनि पुनः बाण वरसाना आरम्भ किया । 
ससे भापके पक्षक योद्धा बूते धायत ही गये । उसके वाद 
उन्न भौ इतनी वाण-र्षा फी फ अर्जुतके रथकी वेठक 
थोर ही देरमे भर गयी । श्रीष्ण ओर अर्जुनके सारे अद्ध 
वाणोसि विधं गये--पह्‌ देख आपके संनिकोफो वड़ा हषं हभ । 


महापान ¡ उस समय माके योदधाभौनि अर्जुनक जो । 
द्शाकी, वसी न तो पहले फमी देखौ गयी भीर न सुनी. 
ही चयी थी 1 उनके रथमे सव ओर विचित्र पलोवाले वाण 


॥, 
च क 


-----~--~ 


धसे हुए थे । तदनन्तर, अर्जुन भी जायकौ सेनापर बाण-दर्ा 
करने लगे । उनके नामाक्षरोसे अङ्कित बाणोकी मार खाते 
हृए कौरव सैनिर्कोको सव कछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने 
लगा । अजुनरूपी भाग अपके योद्धारूपौ' ईधनोको बेड 
वेगमे भस्म करने लगी । सायकोकी चोटसे वचानेके लिये 
जिनपर लोहके भावरण पडे हुए थे, एमएस धो हजार 
रथोका अर्जुने विध्वंस फर डला । जे प्रलयकालीन अग्नि 
इस चराचर भगतूकौ दग्ध करके धूमरहित होकर दमकने 
लगती है, उसी प्रकार पाथं भौ शतरुमोका संहारं करके 
देदीप्यमान हो रहै थे । । 

पाण्डुनन्दनका यहु परक्रम देखं अग्वत्थामाने सामने , 
आकर उन्ह आमे वनसे रोका । फिर तो उन दोनोमे भीषण 
बाण-वर्षा होने लगी ओर. वहत देरतक एकफ-सा ही शुद्ध 
चलता रहा । फिर अश्व्थामाने वारहं बाणोसे अलुनको 
ओर दससे भीङृष्णको वीध डला । तव अर्जुनने भी 
हसकर गाण्डीवकी टकार की भौर बाणे गुषपुतकौ पूजा 
फरफे उसके धोडों ओर सारथिको मार डला 1 अबं 
अष्वत्थामाने उसी रथपर खड़ा हो एक लोफा मूस लेकर 
उपे भरजुनपर दे मारा, पितु अर्जने सहसा उसके सातं 
टुकड़े कर उल । यह्‌ देव परोणकरुमारने कुपितं हो अनुंनपर 
एक भयंकर परिधका प्रहार किया; परंतु पार्थने पांच बाण 
मारकर उसके भी टुकड-दुकडे फर डाले । साथही तीन 
भत्लोते द्रोप कुमारको चू धायल किया । 

अजुनमेः प्रहारसे अत्यन्त आहेत हौ जानेपर भी 
द्रोणकुमारको धवराहट नहीं हई, वह्‌ अपने पुरुषाथको 
भयोषा करके रणमे उटा रहा भौर पञ्चाल देशके महारथी 
सुरथपर बाणोंकौ वर्षा करम लगा \ सुरथ भी अश्वत्थामाकी 
भोर दीड़ा भौर उस्तके ऊपर वाणोकी बौर करमे लमा ! 
ह देख अग्वत्यामाको बड़ा कोध हुंमा, उसको भौमे 
तौन जगह वल पड़ गये । भव उसने धनृषपर कालदण्डके 
समाने भर्यकर नाराच घटाया ओर उते सुरथको लक्षय 
फरक छोड दिया । वह नाराच सुरथकौ छाती छेदकर भीतर 
धुम गया ओर सुरथ प्राणहीन होकर पृण्वीपर शिर पड़ा । 
वीरवर घ्ुरथफे मारे जानेषर अश्वत्थामा उसके रथपर जा 
वैडा भौर संशप्तकोकौ सेना साथ लेकर अर्जुनते युद्ध करमै 
लगा \ दुपहरीका वप्त था, उस समय अर्जुनक शदूभोके ` 
साय महान्‌ संग्राम हुमा, जो यमलोककौ भावादी वहानिवाला 
था । वहू कौरव-योदध्भंा पराक्रम देकर तथा उनके 
साय जो अर्युन अकेले हौ युद्ध कर रह थे इसको लक्षय करके 
हमलोगोंको वडा आर्चयं हौ रहण) 
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सञ्जये कहते है--हारान ! एक ओर दरयोधन 
ओर धृषटदुम्नमे महान्‌ संग्राम डा या, निसमे वाणो भीर 
शक्तियोका ह भधिक प्रहार हो रहा था । दोनों ही भोरमे 
सायकोकी सहसो धाराएं बरस रही थीं । पहले दूरयोधनने ही 
ृषटदुम्नको पांच भाण मारे, तब धुष्टयुम्नने भौ सत्तर वाण 
मारकर दूर्योधनको विशेष पीडा पहुचायी । यह्‌ देख उसके 


भादयोने बहुत बडो सेनाके साथ आकर धष्टदयुम्नको चारो ` 


ओरसे धेर लिया। धिर जानेपर भी वह भस्ते-संचालनमे भपने 
हाथोकौ फतीं दिखाता हुमा युद्धम निर्भय विचर रहा या । 

दूसरी ओर शिखण्डी अपने साय प्रभद्रफोको सेना त्रेकर 
कपाचा्यं भौर कृतबमसि युद कर रहा था । वहां मी 
प्राणोकी वाजी लगाकर भयंकर संप्राम हो रहा था! इधर 
राजा शल्य वा्णोक भड़ी लगाकर सात्यकि तथा भीममेन- 
सहित समस्त पाण्डवोको पीडित कर रहै ये । सायहीषे 
नक्रुल ओर सहदेवसे भी भिड़ हए भे 1 जव. शत्य अपने 
वाणोते पाण्डव-महारथियोको महूत फर रहै ये, स स्य 
उन्हं कोई अपना रक्षक नहीं दिखायो देता था । 

इसी समय शूरवीर नकुले अपने मामा (शत्य) पर 
ब वेगे धावा करिया भौर वार्णोको वपति उन भाच्छादित 
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संक्षिप्त महाभारत 


“| शत्यपने 


शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्ठिरका युद्ध 


फर दिया । फिर हते-हंसते उसने दशं वीमे शत्य 
छाती छेदं डमी । अपने प्रानजेफे द्रारा पौरित हूर शतप ` 
भी उपे तीषे वाणोका निशाना वनाने लगे । यह्‌ दैश्र राजा 
युधिष्ठिर, भीनसेन, सत्यति ओर मद्रनरदन सहुयेय 
शत्यपर टूट. पटे । सेनापति प्रत्ये तुरत ही -उन स्थफा 
सामना फिया । उन्होनि युधिष्टिरको तीन, भौममेनफो पाचि, 
सात्यफरिको सौ मीर सहूदेवफो तीन वाणेति वीध टाला \.- 


हसफे वार मद्राजने भुरप्र मारकर नकुले धनूधको 
काट दिया । तव नकुले तुरंत ही दूस धनुष सेकर्‌ भये 
रथको चाणोते भर दिया । साये ही, युधिष्ठिरभौर सह्रैवने 
भी उनकी टातीमें दस-दस याण मारे । फिर भीममेनमै शाट 
ओर सत्यफिने रसत भायकति उन्टरं घायल फर दिपा | अब्र 
मद्रराजने रोधे भरफर सत्पफिय)ो पटले न भौर फिर पत्तर 
वाणोसे वध उता । सकफे वादं उपै धनुपकफो फारकर्‌ 
रथफे धोष्धोफो भी भीतफै धार उतार दिया। तत्पप्चात्‌ 
उन्टनि नकुल, .सहदेव, भीमसेन ओर प्ष्टिरफो भी दस 
ब्राणेसि घायल फिया । इस महान्‌ स्रामे मैने शत्यका 
अदुभूत पराक्रम देखा; ये अकेले ही पाण्टवोकफे श्रमरत 
योद्धामओके साय युद्ध फर रये) 


तदनन्तर, पे युधिष्ठिरे वत निफ्ट आ रथे मीर 
उम्हुं अपने वाणि पौटित कतके पुनः भोमपर्‌ टूट पटर । 
.उस समय राजा ग्रत्पकी पुती तपा अस्त्रंचातिन् पुशलता 
देखफर अपिे तथा शतुपकषपे योद्धाभोने उनो चूते प्रशंता 
फी । ्त्यके वाणोते अत्यन्त धायलं होकर जव पाण्डव 
योद्धा बहुत फट पाने गे तो युधिष्टिरफे प्राने जीर 
मना फरनेपर मौ घे युका मैदान छोटफर भोग चने । 
इसदे धर्मराजफो यडा अमष भा, उरे निर्दय कर 
क्िया कि भरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अव्य फरेगा \' 
फिर तो वे अपने पुदवार्थका भचतेत्ता फरके शल्यो वापे 
पीदित फरने लगे तया भगवान्‌ श्रौषप्ण भौर अपने स्र 
भादयोको युलाकर योले---'भै अपने मनकी बात उताता 
हं । मेरे पहयोफी रक्षा फरनेवालं साप्रीकुमार नवृत भीर 
सहदे अव ॒क्षत्रियधमकफो सामने रदफर अपने मामाति 
भच्छी तरह तटे; आन यातौ शत्य मक भारं उासगे पा 
मै ही उनका वध कर्णा । मेरी दुन चातको तम लोगे 
सत्य समभो । इस समय पह्पोकी रक्षाफ भार सात्यफि 


# ओर धृष्टदुम्नपर रहा । सात्यफि दाये परियेफौ रा करे 


शल्यपवं | 


आर भामेन मेरे धागे-भागे चने । एसी व्यवस्था हो जानेपर 
मे टम भहयासमरतं मन्यमे धिक प्रजन हो जागा + 

जाकी आमा पार मवने येमा हो कवा; थोर 
गनो इनका प्रिय फरनवानं थे 1 किर तो पाण्डन-तेनामें 
रद उन्मा शा यया । पार्यान, सोमक ओर मत्स्य 
देशाय वीर -न्यन्त शपम्‌ भग सये । मृधिष्ठिरने विजय 
अथवा मन्य" फी श्रनिजा म्ये मद्रगजयर चकई कौ) 
उम मपय शयु आर भेर्या यजने तमी । पाल्चात पोटा 
कििनादे कर्ते हण मदरराजपर टट पटं । परेतु आपके पुत्र 
दथधिन नवा मद्रराज शल्ये उन्हं ओग वटेनेमे लेक दिया । 
अव्र शत्य पु्ठटिर्पन वार्णोकौ बोष्टार्‌ करने लपे 1 
दुर्योणन (नी मायी चर्या कना हभा अपनी अस्त्र. 
पिधफा परिय देम सगा । 

उम शमय भीमेन वृर्मधनने भिदु गये । धृष्टयम्न, 
सात्यकि, नकुल आग महदेवने युनि आदि वीर्योफा सामना 
पिया । फिम्‌ तो घमासान युट होने लगा 1 दर्पोधनने 
भीममेनकौ ध्वजा काट रौ 1 उने धनवके टुकट-दुकद्‌ 
परर दासे । नय भौममेनने सग्मिका प्रहार करे दु्ोधनको 
छानी टेद डाली । वह मृचि होकर रथौ दट्फमे गिर 


पड । दर्योधनके मोहाच्छ््र हो जानेपर भीमने कषुरपरसे 


उसके सारयिका निर धट्मे अलग फर दिषा । तारधिके 
म« भार? 





गया । अम्बतथामा, कृवाचायं भौर कृतवर्मा आपके पुत्रको 
वरचानेफे लिये दडे । 

उधर, युधिष्ठिर तेज कयि हुए भत्लोति हजारो कौरव- 
योद्राओका संहार करम लगे । षे जिस पेनाकी ओर जाति 
उसोका वाणोति मार गिराति थे । घोडे, सारय, ध्वजा ओर 
रथे सहित रथियोका, घुडसव्रारो सहित धोडका तथा हजारो 
वदलोका उम्होने सफाया कर डाला । फिर चारो ओर 
वाणोकी भटी लगाते हृषु वे मद्रराज शल्यकी ओर दौड । 

युधिप्टिरका एसा पराक्रम देख आपके सभौ संनिक 
भरा उट । केवल शत्यने उनका सामना करिया । वे दोनों 
फरोधमे भरकर णद्ध यजाते भौर एक-दरूसरेको ललकारते 
तथा इरति हुए पास आ पमे 1 फिर णत्यते अपने बाणोको 
बारे युधिष्ठिरको ठक दिया तथा युधिष्ठिरे भी 
गत्यमर वाणोक्ती भड़ी लगा दी ¦ उसी प्मय उन दोनों 
ठीरोको देष्वकर समसत सर्निक इस चातका निश्चय नेह कर 
स्फ कि नमेते किसकी विजय होमो ?" 

दमी बीचमे शस्यने युधिष्ठिरको सौ वाण मारे भौर 
उनका धनुष भौ काट दिया । तव युधिष्ठिरे दूसरा धनुष 
लेकर शत्यको तीन सौ वाणसि बोधं डाला भौर क्षुरप्र मारकर 
उसके धनको भौ खण्डित कर दिया 1 फिर दो बाणो 
उनके पावर्वरक्षक तथा यारथिको मतके घाट उतारकर एकं 


संक्षिप्त महाभारत 
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का 


भरहलते उनके रथकी ध्वजा भ्रौ काट डली ! यहं देखकर 


रयोधनकी सेनामे भगदड पड़ गयौ । सद्रराजको ईस दुरवस्था पूनक सजा 


पडे देल अश्वत्थामा दौड़ा आया मौर उम अपने रथम 
विकर बड़ी तेजीके साथ भाग गया । उस समय युधिष्ठिर 


सो सोर सन नल समान गर्जना करने लगे भौर मद्रराज मत्य विधि- 
ये हूए दरे रथपरं वैटकर पुनः उनका प्तामना 
करते आं गे । शल्ये रथपर निशाना वेधनेवाली मीन 
भी यो, मिते देदते ही शादृभोके रोगटे षड हो जाति थे । 
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सञ्जय कहते है--तदनन्तर मद्रराज शत्य मेधे 
समा जाणोकी वर्षा करते सगे । वे सात्यफिको दस, 
-मीमतेनको तीन तथां सहदेवको भौ तीन वाणो घायल करके 
युधिष्ठिरफो पीडित करने लगे ! शल्ये धर्मराजकी छातीमे 
सूयं ओर अग्नके समान तेजस्वी वाणका प्रहारं किया ! 
` तब युधिष्ठिरे भी सावधानीके साथ वाण मारकर मद्रराजको 
वघ डाला । उसकी चोट खाकर वे मूच्छित हौ गये । फिर 
थोड़ी ह देर बाद जव उम्ं चेत हभ तौ उन्हनि युधिष्ठिरको 
सौ वाण मारे! अव युधिष्ठिरे भी नौ सायके शल्यको 
छाती छेद डाली भौर छः बाण मारकर उनका कवच भौ 
काट दिया! यह देख मद्रराज श्त्यने दो साप्रकोति 
युधिष्ठिरके धनुषके दो दुक करं दिये । तव युधिष्ठिरने 
दूरा भयंकर धनुष हाथमे लिया मौर शत्यको सव ओरसे 
वीध डाला । शत्यने भौ नौ वाण मारकर युधिष्ठिर 





विदीर्ण कर डाला । फिर शत्थने एक क्षुराकार बाणसे 
पुधिष्डिरका धनुष काट डला ओर कृपाचार्थने उनके 
सारथिको यमलोफ भेज दिया । इतना ही नरह, शत्यने 
उनके चायो धोडोको भौ सौते धाट उत्तार दिया । तत्यस्वात्‌ 
उन्होने युधिष्ठिरके सेनिकोका संहार आरम्भ फिया। 

राजा युधिष्ठिरकौ एसो अवस्था देख भीमसेने च 
वेगे बाण मारकर शल्यका धनुष काट डाला ओर दो 
सायको स्वयं उनहरं भी विशेष चोट पटुंचायौ । फिर एक 
वाणतते उनके सारथिका भिर धड़मे अलग करके चारो घोट 
को भी पमलोक पहुंचा दिया । उस समय मद्रराज शत्य 
हमे दाल-तलबार लिये रथते कूद पट ओर नकुले 
रथकौ ईया (हर्रा) काटफर राजा युधिष्ठिरकौ भोर 
दौड ! राजा शल्यफो युधिष्ठिरे उपर धावा एरते देख 
धृष्टद्युम्न, ्रौपदीके पुर, शिखण्डी तथा सात्यकि सहूसा उनपर्‌ 
ट्ट पड़ । 

तदनन्तर, भौमसेनने नौ बाणंसि भत्यकी हातके 
दुकडटुकडे कर दिये भौर एक मल्ल मारकर उनको 
तलवार भौ काट डाली ! फिर अत्यन्त हुम भरकर भापकौ 
सेनाम विचरते हुए ये जोर-जोरमे िहुनाद फरने लगे । 
उनकी भयंकर गर्जना सुनकर लूनसे लथपय हई भापकौ सेना 
मृच्छिति-सी हो गयी, उसे दिगाओंका भौ भान न रहा । 

तत्पश्चात्‌ शत्य युधिष्ठिरकौ ओर वदे भौर युधिष्ठिर 
शत्यकौ ओर } युधिष्ठिरे भगवान्‌ भीकृष्णके कथनानुषार 
मन-ही-मन शल्यके वधका निश्चय किया भौर रतनजरित 
सुवर्णमय दण्डवालौ एक शपित हाथमे तौ । फिर करोधते 
जलती हई अखि उठाकर उन्होने मद्रराजकौ भोर देवा । 
उस समय मद्रराज शत्य धर्मराज युधिष्ठिरकी दृष्टि पडनेते 
भस्म नही हो ग्ये--पही सवते वेड भश्चयंकी बात मालूम 
हई । तदनन्तर, युधिष्ठिरे उस दमकती हुई भयंकर शरितिको 
मद्रराजके ऊपर बड़ वेगते चलाया; जोरसे फंकनेके कारण 
उसे आगतौ चिनगारियां धूटने लगी ! पाण्डबोनि चन्दन, 
मप्ला ओर उत्तम आसन आविक द्वार सदा हौ उस शवितकी 


पूना को थी, वहू प्रलयकालौन भग्निके समान प्रज्वलित 


तथा अथर्वा अद्धिरा्रारा उत्पत्न कौ हई इत्याके समान 


'्स्यप्व | 
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भथंकर थ 1 उमे जलचर, यल्तचर तथा नभचर जीरवोको 
घी वततपूर्वकं नष्ट फरनेकी शमि थी । विश्वकमनि 
्र्यच्थादि नियमोफा पालन करके उसका निर्माण क्या 
या, दह्‌ च्रटियोका विनाश एरेवानी ओर तशष्य 
वेधने अचूफ थौ । पत भर प्रयत्वे द्वारा उसका वेग 
बषटुते वड शया पा । युधिष्ठिरे उतने भयंकर मन्त्रोषे 
अमन्दत एररे बड़ यत्नरे साय अपने शत्रु भद्रराजपर 
छोड़ा भा। एक तो बहु पूरा बल माकर छोडी गयी थी, 
दर्रे उसरी शवितको रोकना फिसोके लिये भो असम्भव था, 
तो शो उसकतौ चोट सृषनेरे तिपि मद्रराज पल्य गरज उ । 
वु बहु गर्ति उनकफौ छाती छेदती हई प्ररो मर्मस्यानोको 
पिदीर्णं फर प्वीमि समा गयो भीर्‌ राजा विश्षात यश नौ 
अपने साय हौ तेती गयौ । उनफा सारा मद्गुः प्ति-नितन 





हो मया घौर वे लोहान होकर ्ेमते पृथ्वीका आलिङ्गन 
यःते एते मिर पटे । 
तदनन्तर, सजा युधिष्ठिरे धनूप उपा शौर तेज 


पयिः हृए भत्लोति एक ही क्षणे बहूुत-मे शराचरुभोफा ना 
दर्‌ दाला ! उनके बाणोसि आच्छादित होने कारण भाप 


सनिकनि आव मीच तीं मौर भप्तमे टी एक 


धाय फरक वे यूत फष्ट पाने संगे । उस" समय उनके 
मरीरमेते पूनफी धारां बहु श्ट कौ भौर व अपने भस्त- 


स्र शोर जोयनमे भी हाय घो रहे थे) 





भद्रराजका एक छोटी भाई भा, भो मभौ नवयुवके था, 
वह सभी गुणोमे अपने भार्दकी बरावरो केरतौ था । भ्ये 
मारे जानेषर यह्‌ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरपर चट आया भौर 
वही शीध्रतके साथ उन्टरं नाराचा निशाना बनाने लगौ । 
तव धर्मराजेन उसे छः बाणोसे वीध ला भौर दो क्षुराकार 
सायकोते उसके धनुष तथा ध्वजाको भौ काटे भिराया । 
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फिर एक तेन किये हुए भरसे द्वारा उन्होने उसका मस्तकं 
कार लिया । सव शूनसे रंगा हमा उसका धड़ रथते नीचे 
गिर पदा 1 यह्‌ देखकर फौरव-मेनमिं पगदड पड़ं थी । 
( उस मय सात्यफि भागते हए कौरनोपर भी चाण वरसाने 
लमा, पितु शतवमनि चहँ पहंवकर उसे अगि बनेते रोकं 
लिया) अदे ही दोनों एक-दूसरेपर ब्राणोकी बौष्ठार करते 
लगे । एतव्मनि दस वाणे सात्यकिको र तने उसके 
च्रोदौफो धाय फर दिया; फिर एक बाण मारकर उसके 
धनपको फाट डाला \ सात्यकिने उसे फककर दूसरा धनुष 
उठाया आर एतव्रमाफी छातीमे दस चाम मारे; फिर 
अनेको भल्लक प्रहरे उत्ते सय भौर लृएफौ ईषाको काट 
डाला ! यही नही, चसके घोष, पावर तथा सारथिको 





दूसरेको न्लौ मौतके घाट उत्तार दिपा। 


कपाचार्यने उसे अपने रथपर 
शये \ अब दुर्योधनकौ सेना 
वेगसे ओति ओर अपनी 


कृतयर्माको रथहीन देख 
विढा निषा भौर दूर हटा लं 
फिर भागने सगौ .1 पाण्डवोको 
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तेनाको भागती देख दर्योधनने अकेले ही समस्त पाण्डवोको 
सेका । बहु रथपर वेठे हृषु पाण्डुपरवोपर, धृष्टचुम्नपर भौर 
आनतं देशके राजापर बाणोकी वर्षा करने लगा। जैसे 
कररणधर्मा मनुष्य अपनी मौतको नही रल सकते, उसी 
प्रकार ये पाण्डव महारथौ दर्योधनको नहीं लांघ सके । 

इसी बीचमें कृतवर्मा भौ दूसरे रथपर वैठकर वहां आ 
पटुचा । तव युधिष्ठिरने चार बागोसे कृतवमकि चारों 
धोक यमलोक पंचा दिया भौर तेज किप हृएु छः भत्लोमि 


संक्षिप्त महाभारत 
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कृपाचार्यको भी घायल किया । घोडे मारे जानेसे कृतवर्मा 
रथहीन हो गया--यह देख भश्वत्थामा उते अपने रयपर 
विटाकर युधिष्डिरसे दूर हटा ले गया ! महाराज ! भाष 
ओर आपके पुत्रके अन्याये इस प्रकार शेष युद्ध हुमा था । 
युधिष्टिरके दारा शत्यके मारे जानेपर सव पाण्डव प्रसन्न हो 
शङ्क बजाने लगे । सवने राजा युधिष्ठिरकी भूरिभ्रि 
प्रशंसा की । नाना श्रकारफे चाजे वजाये गये, निपतते चारों 
भोरकी पृथ्वी गज उठी 1 
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मदर राजके अनुचरोका वध, कौरव-सेनाका पलायन, भीमदारा इक्कीस हजार पैदलोका 
संहार ओर दुर्योधनका अपनी सेनाको उत्साहित करना 


सञ्जय कहते ह--शल्यके मारे जानेपर उनके अनुयायौ 
सात सौ रथी युधिष्ठिरसे लइनेके लिये आगे वदे । उस 
समय राजा दरथोधनने उन मव्रदेशीय वीरोति कहा--'ईस 


1 





समयपाण्डव-तेनाकी ओर न्‌ जाभो, न जाओ ।' कितु उसके “ 
वारंवार मना करनेपर भी वे युधिष्ठिरको मार डालमेको 
इच्छात उनको सेनामें धुप गये । वहां पहुंचकर उन्होनि धनुषकी 
टकार कौ ओर पाण्डदोके साथ युद आरम्भ कर दिया । 
उधर, अर्जुने सुना फि शत्य मारे गमे भौर उनका 
्रियं करनेवाले. मद्रदेशौय महारथी धर्मरोजको पीडित कर 


1 


रहेर्है; तो वे गाण्डीवकी टकार फरते हुए बहा भा पटच ! 
उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सार्य, द्रौपदीके 


पाचों पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी तया पाञ्चाल ओर सोमक ` 


योद्धा युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये उन्हुं चारों भोरते 
पेरकर खड़े हौ गये ! 

इतनेहीमें मदरदेशीय योद्धा वहां चिल्लाकर कहने सगे-- 
अरे ! वह्‌ राजा युधिष्ठिर कहाँ है ? उसके शूरवीर भाई 
भी नहीं दितायौ देते । धृष्टद्युम्न, सात्यकि, द्रौपदीके पुत्र, 
रिलण्डौ तथा अन्यान्य पाञ्चाल महारथी कहां ह ? इस 
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तरह बकवाद करनेवाले उन मद्ररानके अनुचरोको प्रौपदीके 
महारथो पुर्रोनि भारना आरम्भ कर दिया ! उस समय 
दरयोधनने उन आश्वासन देते हए पुनः मना किया, पितु 
किंसोने उसकी आद्ञा नहँ मानी । तब शक्रुनिने दुरयोधनते 
कहा--'भारत ! तुम्हारे रहते.रहते एमा होना फदापि 
उचित नहीं है कि मद्रराजकी सेना मारी जाय ओर हम 
खड़-खड़े तमाशा देखते रहं । यह्‌ शपथ सलौ जा चुको है 
कि हम सव लोग एक साय रहकर सड; एसौ दशाम 
शतुभोको अपनी सेनाका संहार फरते देखकर भी तुम क्यों 
सहन शि नजारहैहे?' 

दुयोधन बोला--मे कया कर ? वारंवार मना करनेपर 
भौ इन्होने मेरी आज्ञा नहीं मानी है, सवं एक साय पाण्डव- 
सेनमे धुसं ण्ये ह । 

शकुनिने कहा--संग्राममे आये हुए सैनिक जब 
फ्रोधमें भर जाते ह,"तो वे स्वामौकौ भौ आक्ञा नहीं मानते; 
अतः इनके ऊपर रोध नहं करना चाहिये; यह्‌ इनकी 
उपेक्षा करनेका समय नहो है । हम सवे लोग एक साथ 
होकर चलं भौर यतनयुर्वक मद्रराजके सैनिकोकी रक्षा करे ! 


शकरुनिके एता फहनेपर राजा दुर्योधन वहत वड़ी सेना 
साय ते अपने सिहनादसे पृथ्वीको कम्पायमान-सा करता 
हुमा चना । उस दलमे म भी था। उधर पाण्डवो भर 
भदरेरानके सेनिकोमिं युद्ध णड हुमा या । अभी एक 
भुहैतं भौ नहीं बीतने पाया था फि मद्रदेशौय योद्धा पाण्डवोसे 
हायापाई करफे मतके महे जा पड़े ! हमारे पहुंचते-पटुंचते 
उनका सफाया हो गया । सव ओर उनके धड्-ही-धड खड़े 
दिखायी देते थे । उस समय पाण्डव हषे भरकर किल 
कारि्यां मार रहै थे 1 उनफे मरनैपर हमलोगोकफो वहां 
अति देखं पाण्डव योद्धा शङ्खध्वनिके साय वाणोकौ सन- 
सनाहट फंलाति हृए हमपर टूट पड़ । वे विजयोत्लासते 
सुशोभित हो रहै थे, उनकी मार पडुनेसे दुर्योधनकी सेना 
पुनः भयभीत होकर चारो भोर भागने सगौ 

राजन्‌ ! शत्यके मारे जाने सभी कौरव हतोत्साह 
हे गये थे । स समय फिसी भी योद्धाको न तो सेना इकट्ठी 
करनेकी इच्छा होती थी मीर न पराक्रम दिखानेकौ । भोष्म, 
द्रोण ओर करणे मरगेपर जसा दुःख ओर भय हुभा था 
वही भय हमलोोपर फिर सवार हो गया । विजयकौ मोरसे 
, परणं निराशा हो गयौ । फौरवोके प्रधान-अधान बीर मारे 
जा चुके थे; इसलिये जो शेष थे वे भी तीले बाणोसे घायल 
होकर भागने लगे । कठ लीग धो्पर चदृकर भागे भौर 
कुष लोग हायियोपर । बेहृतेरे रथोमे ही वैटकर रफूचमकर 


हौ गये । बेचारे पैदल योद्धा भयके मारे बड़े जोरसे पलायन 
कर रहैथे। 

उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयाभिलाषी 
पाण्डवो भोर पाञ्चालोने दुरतक उनका पौ्ा किया ! उन 
वीरोके बा्णोकी सनसनाहट, उनका सिह्के समान दहाद्ना 
मौर शङ्क बनाना वड़ा भयंकर जान पड़ता था । वह्‌ सव 
देल-सुनकर कौरव सैनिक थ्या उठते थे । उन्हें इस 
अवस्थामे देखकर पाण्डव ओर पाञ्चाल योद्धा आपसे 
कहने सगे--भाज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शबरभोपर 
विजय पा गये ओर दर्योधन अयनी देदीप्यमान राज्यस्ष्मीसे 
शरष्ठ हौ भया । आज अपने पुत्रको मरा हआ सुनकर राजा 
धुतराष्ट्‌ अत्यन्त व्याकुल हो पृथ्वीपर पाड खाकर भिरे 
मौर दुः भोगे ! भज उनको समभे आ जायगा कि 
कुन्तीनन्दन सव धनु्धरोमे भेष्ठ ह । अब वै जी भरकर 
सपनी ही निन्दा करते हृए विदुरजीके सत्य ओर हितकारी 
वचनोको याद करे \ आजसे वे भौ दासकी भाति परिचर्यामि 
रहकर अनुभव करे फि पाण्डवोनि पित्ता कष्ट उठाया था ? 
अव अच्छी तरह जान लं कि श्रीकृष्णकी कैसी महिमा है ? 
मौर अरजुनक्रे धनुषेको टंकार कितनी भयंकर है ! उनके 
अस्त्रो तथा भुजाभोमे कितना बल है ? इसमे भी वे पूर्ण 
परिचित हो जायं । अब दर्योधनके मारे जानेपर महात्मा 
भौमसेनके भयंकर वलका भी उन्हे ञान हो जायगा । जिनकी 
ओर युद्ध करनेवाले धनञ्जय, सात्यकि, मीमसेन, धृष्टदुम्न, 
्रौपदीके पांच पूते, नकुल-सहदेव, शिखण्डी तथा स्वयं राजा 
युधिष्ठिरस वीर ह उनकी विजय कंसे न हो ? सम्पुण* 
जगतुके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण लिनके रक्षक ह, जिह 
धरमका आश्य प्राप्त है, उनकी विजय क्यो न होगी ?' 

इस तरहुकी वाते करते हए सृञ्जय वीर अत्यन्त हरषे 
भरकर आपके सैनिरकोका पीछा कर रहे थे \ इसी समय 
अर्जुने रंथतेनापर धावा किया । नकुल, सहदेव भौर 
सात्यकिने शकरुनिपर चढ़ाई कौ । इधर, अपने संतिकोफो 
नीमतेने भयते भागते देख दुर्योधने सारयिते कहा-- 
“सूत ! यह देख, पाण्डव किस तरह भेरी सेनाको सदेड रहे 
है ? यदि सम्पण सेनाके पष सै स्वयं मौजूद रह तो भर्जन 
मु लाघकर आगे बदृनेका साहस नहीं फर सकते ! इसलिये 
तू मेरे घोडको धीरे-धीरे हाककर सेनके, पि्ठले भागकी 
रक्षा फरता हा ले चल ॥ भरे रहनेसे भव पाष्ड्वोका 
वदाव रक जायगा, तब भागती हई सेना फिर लौट गायगी ।' 

रयोधनका शूरवीरोे योग्य वचन सुनकर सारथिने 

-धोडधोको धीरे-धीरे बदृाया । उस समय वहां हाथौसवार, 

धुडसवार ओर रथियोका पता नही था, फेवल इक्कीस 
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हजार पैदल योदा पागोका मोह छोडक्‌ यके लिये भाकर 
उड गये । फिर तो हषे भरे हृए उन योद्धाभं भर 
पाण्डवो घोर घमासान युद्ध होने लगा । उस .समय भौम- 
सेने चतुरद्खिणी सेना साथ लेकर उन वौरोका सामना 
क्या! बे भी भीमपर ही दूट पड़े भौर उन्हँ चारों भोरमे 
धेरकर बाणोका प्रहर करने लगे । उन्होनि भीमतेनको 
कंद -कर लेनेकौ भी कोशिश कौ । 

यह्‌ देख भीमसेनको वड़ा क्रोध हुभा, वै सथमे कूद 
प ओर हाथमे बहुत बड़ी गदा ले पांव-प्यादे ही रण्डधरारी 











उन्हेनि. अपनी गदासे उन ददेकोशी हजार योदा्ोको भार 
गिराया 1 पैदलोकौ वह्‌ मरौ हुई सेना वरौ भयंकर दिवायो 
देती थी । इसी समय युधिष्ठिर आदिन आपके पुत्र दुर्योधनपर 
धावा क्ता । कितु वे उसके पासतक न पटहँव सके ! वहां 
हम लोगोने आपके पुत्रका अद्भूत पराक्रम देख! । समस्त 
पाण्डव एक साथ होकर भी अकेले दूर्योधनको नही परास्त 
कर सके ¦ उस समय दूर्योधनमे देवा फि मेरी सेना भागनेका 
निश्चय करके अभी थोड़ी ही दुरतक गयौ ह; तव उतने 
सेनिकोको पकारकर कहा--भरे ! इस तरह भागनेसे 
क्या लाभ है ? अन तो शभे पास वहत थोडी तेना रहं 
गी है तथा श्रीकृष्ण भौर अर्जुन भौ वहूत घायल हो चुके 


संक्षिप्त महाभारत 
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तो हमारी विजय अवश्य होगी । तुम पाण्डव्रेफि सपराघ 
तो फर हौ चुफे हो, पद्वि विलग-विलग होकर भागेोये, तो 
पाण्डव पौषठा फरके तुम्हे अय्य भार डातेगे । हस प्रफार 
जय भरना अवश्यम्मावौ है! तो यृदधमे मसे्ने हौ हमलोर्गोका 
कल्याण है । जव शूरवीर भीर कापर सवो हौ मौत भाद्‌ 
डालती है, तो फन एसा मूर्पं है नो क्षत्रिय फटलाकर भौ 
युते मुहं मोडे। संग्राममे क्षत्रियधर्मके अनुपार लटृते-लडते 
यदि मृत्यु भो हो जाय तो वह्‌ परिणाममें सुप देनेवाल है । 
युपे दारा मृतयुको वरण करना क्षन्नियफे लिये सनातन धम ह! 
यदि वह युद्धम जोत जाय तो यहां ही मुखर भोगता ह मौर 
मारा गया तो परलोके जाकर महान्‌ फलफा भागी होता ह। 
अतः क्षन्नियफे तिपि युद्धे उत्तम दूसरा फोई मार्ग नही ६ ॥ 

ु्योधनकौ चात सुनकर राजाभोनि उसो प्रशंसा को 
ओर पुनः पाण्टदोपर धावा कर दिवा । पाण्डव व्यूह्‌ 
वनाकर खडे धे ओर प्रहार फरनेको पटलेमे ही तयारये ! 
फौरव सनिकोंको अति देप चे फरोधमे भर गये ओर उनका 
सामना फरनेके लिये आगे वट 1 अर्जुन अपने विश्वपिर्यात 
गाण्डीव धन्‌पकी टंकार फरते हए र्थपर वटर आपकी 
सेनापर टूट पडे । नकुल, सुदेव भौर सात्यफिने शकुनिपर 
धावा फिया । इस प्रकार ये सन लोग उत्साहूमे भरकर 
अपिकी सेनाकी भोर दीडे । 
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शाल्वका वध, सात्यकि ओर कृतवर्माका युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम 


सञ्जय कहते ह--तवनन्तर म्लेच्छोका राजा शाल्व॒तव धृष्टद्युम्ने तीन भयंकर नाराचो हाथीफो बीध डता; 
धरगेधमें भरकर पाण्डव-तेनापर चद्‌ भाया ! बह एेरावतफे फिर, उसके कूम्भस्यलकरो लक्ष्य करके उसने पचि सौ ८ 
समान एक परताकार गजराजपर वैठां हमा था । उसने भौर मारे ! हाथो उन प्रहारोसे घायल होकर पीषठेफी मोर 
च] भागा, कितु शाल्वने सहसा उसे लौटकर धुष्टयुस्नके रको 

ओर वदा दिया । नागराजको पुनः अपनी भोर आता देख 
धृष्टद्युम्न भयते घवरा गया भौर हाथमे गदा ले बडे वेगके 
साथ रथे कूद पड़ा । इतनेमे हाथीने रथके पास पहुंचकर 
घोड़ो मौर सारथिको कुचल डाला; फिर जोर-जोरते गर्जना 
फरते हुए उसने रथको सूंडसे उठाकर जमोनपर पटक दिया। 
उस समय पाञ्चालराजङ्गुमारको शात्वके हाथीसे 
पोटित देख भीमसेन, शिलण्डी मौर सार्यकि सह॑सा उसके पास 
दौडे भये । अति ही उन्होने अफे वाणोसे हाणीका वेग 
सेक दिया । उन महारथियोक द्वारा अपनो प्रगति सक 
जानिते हायौ विचलित हो उढा; इसी समय राजा शालवने 
वाणोको वर्षो आरम्भ फर दी । उसके सायकोफो मार 
खाकर पाण्डव रथौ इधर-उधर भागने लगे । शाल्वका यह्‌ 
पराक्रम देख पाञ्चालो ओर सुन्जयोनि हाहाकार करते 
हृष उसके गजरा्को चारो भरते घेर लिया । तदनन्तर 
धृष्टुम्ते वड़े वेगसे धावा किया जीर उस परवत्ताकार 
हायोके ऊपर गदाकी चोट करके उसे बहुत धायल कर दिया । 
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इद्रे समान अयन्त भयंकर वाणो पाण्डवोको 
कधना आरम्न फिया ! उक्ते वाण छोटे भौर सेनिकोको 
परमलोक पनाम पितनी देर लगती है, इमे फौरव या 
पाण्डव कोई भौ नहीं जान सके 1 म्लेग्छरा्जका वहू हाथी 
पर्याप मेला हौ रणकूमिभे विवर रहा धा, तो मी पाण्टव, 
सृन्जय शीर सोमक उत हुनासोको संदयामे देते ये, सब भोर 
वटौ वहू नजर आता था 1 वह्‌ शवुमोकौ सेनाको चारो भोर 
प्रभाम लगा । योदा भत्यन्त मयमोत हो जानिके कारण भव 
समरमूमिमे ठहर नहीं सक । आप्मे ही धवके खाकर कुचे 
जनि लगे । हाथीके येगको न सह सकनेके फारण पाण्डरवोकी 
वहू विणाल वाहिनी तितसवितर हो चारो दिशामि भाग 
गयी । 

यह्‌ देव भापके प्रधान-प्रधान योद्धा म्लेच्छराजकी 
्रर॑सा करते हृएु गर्जन मीर शह दजनि लगे । उनका = 
गरह्ुनाद सेनापति धृष्टयुम्नमे नहीं सहा गया । बहु यड़ी क 
उतावलीके साय हायोक भोर वदा । उमे मति देख ल्व (44. 
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दूषद-यू्का वध करनेके लिये हाथीको उसीकौ भोर दोड़ाया॥ = चयक 
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। उतत आधातसे हाथीका कुम्भस्थल फट गया ओर बहु 

चिग्धाड फर मुखे रक्त वमन करता हभ धराशायी 
हे गया । इतनेहोमे सात्यफिने एक तीक्ष्ण भल्तते शात्वका 
सिर धडसे अलग कर दिया । तव वह म्लेच्छराज उस 
नागराजके साथ ही धरतीपर गिर पड़ा । 

शात्वके मारे जानेषर आपको तेनाका व्यूह्‌ टूट गया-- 
सब सैनिकं तितर.वितर हौ शये । यह देव महारथी एतव्मनि 
आगे बदेकर शदूरभोकी सेनाको रोक दिया । उसे रणभूमिमे 
इटा हुमा देव आपके भागे हए सैनिक मी लौट अपि । 





उस्र समय प्राणोकी भी परवा न करफे लोर हुए कौरवोका 


पाण्डबोकि साथ घोर युद होने लगा 1 कृतवर्माफी युद्ध 
कला आएचर्यजनक थौ । अफेला टोनेपर भी उसने समस्त 
पाण्डव-सेनाको आगे वहनेषे रोक दिया 1 फौरव हमे 
भरकर सिंहनाद करने लगे । उनकी गर्जना सुनकर पाञ्वाल 
योद्धा धर्स उठे । इतनेमे महायाह सात्यि वहां भा षटवा । 
भति ही उसकी राजा कषेमधुतिसे मुठमेड हई । सात्यपिने 
सात बाण भारकर उन्हुं तकाल यमलोकः परहु्ा दिगा । 
यह देख फृतवर्मनि वडे वेगसे सात्यकिपर धाया फिषा । 
फिर दोनों महारथी एकदूसरेसे भिड़ गये । योद ही दैगमे 
उप्त थुदधने बड़ा भयंकर सूप धारण फिया 1 अव पाण्ड्ये 
भौर पाञ्चाल योद्धा इर घडे होकर दर्तककी भाति तमाशा 
देखने गे । एतवमनि चार तीपे वाणोमे सात्यफिके चारो 
घोज्ञेको बोध डाला । इससे सात्यफिको वड़ा क्रोध हुमा, 
उसते भी आठ सायकोसे एूतवमकि घायल फर दिपा । 
तव कृतवेमनि सात्यकिको तीन वाणोनि आहत एरफे एफ 
बाणसे उस्रका धनुष फाट दिया ! सान्यफिने कटे हए 
धनुषो फककर दुसरा उठाया ओर एतवमफि पास 
प्टुचकर दस ॒वाणोते उसफे सारथि तथा घोणो मौतके 
धाट उतार दिया; फ़िर रथफी ध्वजा भी फाट टाली ! अव 
कृतवमकि फोधकौ सीमा न रही, उसने सात्यकषिफो भार 
डालनेकौ इच्छसे उपर श्रूलफा प्रहार फिया तु 
सत्यक्रने अपने तीं वाणो उस शूलफो चकनाचूर फर 
दिया । तवरा हवका-वयका-साः हौकर देखता रह्‌ गया । 
कृतवमकि इस दशामें पड़ा देल एषाचार्य दौरे अये 
ओर उत्ते पने रथम विठाकर रणभमिसे हूर हदय से 
गये । सात्यकि रणम इटा रहा ओर एतयर्मा रयहीन हो 
गया--यह्‌ देल दुर्योधनकौ सेनाम फिरसे भगदड़ पड़ी । 
परतु उस्न सभय इत्नो धल उड़ रही थौ फि कु दिखायी 
- नही पडता था; इसतिये आपके सैनिका भोगना शवरभौफो 
नहीं विदित हो सका । सवके भागनेपर भौ र्योधन वहं 
उटा रहा । बहु बड वेगे शुभपर दुद पडा भौर अकेला 


संक्षिप्त महाभारत 
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होनेपर भौ समस्त पाण्डव-योद्धाभफो उसने भगे यदृनेभ 
रोकं दिया । ही नही, उतने गिप्तण्ड, द्रौपदी पुत्र, 
केकय, सोमक तथा सुल्जय--एन सव योद्धाभोफो अपने 
तौले वणका निशाना यनाया । शत्रुपक्षफा एक भी पोष, 
हाथी, रथ पा मनुष्य एप्ा नहु णा, जो वपेधिनकै वाणेमि 
भष्टूता वचा हो ) ममे धृनमने सारी मेना दी हई षं, 
वैसे ही उसके वाणत्तिभो टकी दिपो दती थौ। उम मपय 
दु्ोधनने सारी पथ्यो याणमयो फर दिया था । भापके 
था शरदुपक्षफे हजारो योद्राओमि षट्‌ करट मेया) उम 
युद्धम आपके पुवका अदेभरते एगय्रम रे" गा--ममस्त 
पाण्टव एफ साय मिलकर भी ज पोषे नहं हटा मक) 
उसे यधिच्टिरफो सी, भोममेनपफतो सत्तम, महदयरो पोत्त, 
नकुलको चीतिट, धष्टयभ्नयो पाचि, द्रोपदी पूवो एन 
तया सात्फ्िफो तीन चाणोमि धापन कर द्विया । माथ, 
एक मत्ते मारमर्‌ उमनं सहदेवफत धनुष भो फट्‌ दना 1 

गहरेवने वह फटा जा धनुष कक्‌ दिया भौर मगा 
विणान धनष हाथमे सेकार दुरयोधरनपग प्रावा पणि उमे 
दसन ्ाण मारकर नूरयोधनफो चोधर पाना । नन्पश्नान्‌ नकुनमे 
नी, सान्यमिने एक, द्रीपदीरेः पनन निनग, पर्मरानने पान 
जीर मोयमेनने मन्मो दाप मार उ गत्च पृष्टा पनाय । 
इसे प्रकार नारो भरने वाभो कर रनिप भो दूयन 
पो पर नही हृटाण } उमं ममय उभरो पूरनौ, उभको 
सफर तथा उयो यौग्ना नय सामातीन रिवाण प्नो पा 

टसो रभम गरफुनिने पप्रिष्टिरिकेः चाग णोर माः 
डाना ओर उन्हे भी वाणेनि पौर्त स्वि । नय भेप 
राजायो अपने रयपर विदयषःर ग्णभृमिभे दृग हदार गणा) 
पोट दी देरमे दूसरे गयपर्‌ मगर हकर युधिष्ठिर पुनः 
पटुचे भौर उन्होने शदरुनिफो पटने नौ याप मारकर 
पोच वाणोते वध उला। एमे यादय ये सरमे पर्मना 
फरन लगे । 

उधर, उलूषः चारो भर चा्मोफौ वौष्टार्‌ करता हां 
नवुलपर जा चटा । तव नुते भो गपोफी वदो भायै 
वर्था फो ओर शकुनिपुदः उलुपको चागो ओररे इक दिया । 
दूसरी ओर, एपाचा्पमे प्रोधमे मरकर यापोफौ मागमे 
्रीपदीफे पुटोयो घायल कर दिप । त्यये मो दृपायार्वको 
भपने सायक्येसे पोटिते फरने लगे ! एम प्रफार उने 
यिचि युद होने लगा । उस्न समय हाथो हापिपोमे, पेष 
घोडे ओर रय रथियोमे भिद्‌ णये । पदलोणा पदो 
साय भुकावला होने लगा } फिरतो यदाह भयंकर भौर 
धमिन यदध छ्डि गया । एफ दूसरेफो सामना करते रए 
सभी योद्धा गरजने ओर ग्रस्तो प्रहार फरने मे । 
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दोनो सेनाओंका घोर्‌ संग्राम भौर एकृतिका कूट-यृद्ध 
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दोनों सेनाओका घोर संग्राम ओर शकुनिका कूट-युध 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! इस प्रकार वहु घोर 
संग्राम चल ही रहा था कि पाण्डवोने आपको सेनाम भगदड 
डाले दौ । उस समय आपका पुत्र दूर्योधन वड कोभिणमे 
अपने संनिकोको रोककर पाण्डद-सेनसि युद्ध करने लगा ! 
इधर राजा युधिष्ठिरे तीन वाणि कृपाचार्यको बोधकर 
चारसे कतवमकि घोडोको मार डाला । तव कृतवर्माको तो 
भश्वत्थामाने अपने रथपर विठकर अन्यत्र पटहा दिया; 
कितु कृपाायं उनका सामना करते रहं 1 उन्होने गुधिष्ठिर- 
को आद वाणेसि शोध दिधा । ` 

तदनन्तर, दुरयोधनने मात सौ रथिरो राजा 
एधिष्ठिरका सामना करमेके लिये भेजा 1 उन रथियोनि 
यधिष्ठिरपर चारों भोरसे इतनी वाण-वर्षा की कि ते अदेश्य 
हौ गये । उनकी यह्‌ करतूत शिखण्ड आदि महर्गययोति 
नहो सही गयौ । वे अपने-अपने रथीर्‌ वटकर पुधिष्ठिरकी 
रक्षके तिये वहो आ पहुचे । पिर तो कौरव तथा पाण्डव 
गोदाम भयंकर युद्ध छिड़ गया, पानीकी तरह्‌ खून वहाया 
जाने लगा, यमलोकको आबादी वदने लगी । उस समय 
पाञ्चालो ओर पाण्डलोनि दुरयोधनके प्रजे हुए उन सात सौ 
रयि्योको मतके घाट उतार दिया । तेत्पश्चात्‌ पाण्डे 
साथ आपके पुत्रने महान्‌ युद्ध डा, चसा पटले कभी न तौ 
देखा गया ओर न सुना ही गाथा 1 चारों ओर भयदा 
तोड़कर सडाई हो रही धौ । दोनों ओरके योदा मेतश्ह 
मारेजारहैषथे) 

इसी समय एवुंनिने कीरव-योदधाभेति कहा--वोरो ! 
नुमसोग सामनेमे युद्ध करो ओर मै पीते पाण्डवोका 
महार करता हूं ।' इस सलाह अनसार जव हमलोग पौठेको 
ओर षदे तो मदरदैशके योद्धा भव्यनत प्रसन्न होकर किलक।रिां 
शररने लगे । इततेहीमे पण्डव फिर हमारे सामने अपि 
ओर धनुष टंकारते हए हमलोगोर बाण वरसि लगे । 
थोड़ी ही देरमें मद्रराजकी सेना मारी गो--यह देखे 
दुर्योधनके सेना फिर पीठ दिक्ताकर भागने लगो । तव 
धकुनिने कहा--धापियो ! तुम्हारे भागनेसे षया होगा ? 
लौटकर युद्ध करो " 

उस समय शकुने पाम दम्‌ हजार धुडवारोक सेना 
मौजृद थौ । उसीफो लेकर ब्रह पाण्डव-सेनाके पि्ठले भोगकी 
भोर गथा ओर सवे भिलकर वाणोकी वर्पा कने लगे । 
इस आक्रमणमे पाण्डवोको विगान सैनाका मोर्चा र्ट गया, 

प्र भा {२९३ 


बह तितर-वितर हो प्रयी । राजा युधिष्ठिरे भयनो सेनाकी 
यह्‌ अवस्था देव सहदेवे कहा--'भया ! भरा उत मृषं 
शकुनिको तो देखो, बहू पीष्ठेकौ ओरसे प्रहार करके पाण्डव- 
तेनाकरा संहार कर रहा है । अव तुम प्रौपदीके पुत्रोको साथ 
लेकर जाओ भौर शकुनिको मार डालो । त्तकं मै 
पाञ्चालोके साथ रहकर कौरवोकी रथ-सेनको भस्म 
करता हु । 


धर्मगजक्रो आज्ञा पाकर सात सौ हाथौसवार, पाच 
हजार चुडसवार, नौन हजार पैदल, द्रौपदीफे पाचों पतर तथा 
महाव्रलौ सहदेन-इन स्वने शकुतिपर धावा किया । उत 
समय, शकुनि पीष्ेकी ओरसे आक्रमण करके पाण्डव- 
सेनिकोका संहार फर रहा था। इन योद्धा्ओने परटुचकर 
षकरनिकी सेनाके बेहृत-से घुडसवारोको मार उल्ला । तव 
शंगुनि शौड़ी हौ देरतक सामना करके मरनेसे बचे हुए छः 
हजार छंदसवारेकरे साय भाग गणां ) तदनन्तर, पोण्डव-सेना 
भी अपने वचे हुए सवारोके साथ लौट चली 1 द्रौपदी पुत्र 
मतवाते हाथियोकौ सेना लेकर धुष्टचम्नके पास भा पटच । 
शष-योटढा भी जव इधर-उधर वेट गये तो शवुनि धृष्टदुम्नकी 
सेनाके पा्वभागमे जाकर वाणवर्षा करने लगा । फिर तो 
आपके ओर शतूभोक संनिक् प्रा्णोका मोहं छोड़कर धोर 
यद्ध करने तगं । सौ-सौ, हंजार-हुजार योद्धा एक साथ 
रणभूमिमे गिरने लगे । तलवारि कटे हए मस्तक जब 
धरतीपर गिरते यै तो ताडके फलोके भिरनेकी-सौ धमकिकौ 
आवाज होती थी ! कटे हुए शरीरय, आयुध सहित भुजां 
भौर जंघाओके गिरनेका घोर शब्द सुनायी पडता था । 


इस युदधका वेग जब कुष्टं कम हभ तो योडे-ते बचे 
हुए धूड्सवारोके साथ शुनि पुनः पाण्डव-सेनापर टूट 
पड़ा । पाण्डवेनि भी पुरत दिखायी र पेदल, धुड्सवार 
तथा हायीसवारो्ो साथ लेकर उसपर धावा फर दिया । 
पाण्डव विजये इच्छुक थे, उन्होने मण्डल वनाकर शकुनिः 
को चारों भरसे धेर लिया ओर ऽते वाणोसे बीधना 
आरम्भ कर दिया । यह देव अपिकी सेनाके धुड्सवार, 
हाथीसवार, रथो ओर ९दले भी पाण्डरवौकौ ओर दौड । 
उस समथ जिनके शस्त्र क्षीण हो मधे थे, एसे बहत-पे पेदल 
योद्धा लतं ओर धृसोमि एक दूसरेको मारकर धराशायी 
होने लगे ! पाण्डव योद्धाभनि जव अधिकांश सेनाका सहर 
धर इला तो भकुनि पष सात सौ धुडसारोको साय ले 


1 <~ 


संक्षिप्तं महाभार 


अ म 


रन पुर्योधनकी सेनाम पहुंचा भीर क्षत्नियोमे + लगा-- 
"राना कहां हं ? योद्धाओनि उतर दिया हसि यह्‌ 
मेघफी ग्जनाके समान पमल भावान ना रही ट, हीं 
करुरराज खड है भप शौध्रतापू्वकं जाइये, वहीं वे भिल 
जयेगे (* 

उनके देषा कपर एढुनि, जहां वीरो धिरा हमा 
दुयोधन लड़ा था, वहीं गया 1 रथियोके वीच सजा 
र्योधनकौ देकर उते वेड परसमता हई ओर वह सव्र 
सेनिकोका हयं चदाता हुभा दरयोधनसे कहने लगा-~ राजन्‌ 1 
ने पाण्डव-पकषके धुड््तवारोफो परास्त कर दिया, भव तुम 
भी इस रथसेनाका संहार कर उतो; क्योकि प्राण-तपाग परिये 
विना युधिष्ठिर हृमरि वषमे नी भा सकते । दनक रार 
सुरक्षित रथसेनाका नाश हो जानेपर (हम हाथिरपो भर 
पेदलोका भी सफाया कर उतिगे ॥ । 

शवुनिकौ यात धुनकर आपके सेनिक पुनः पाण्टव- 
सेनापर दूट पड़े । सवने धनप उठाया भौर तरको मुह्‌ 
सोल दिया । गुं हौ दैरमे शूरवीरोक पिह्नादफे साय ही 
उनके धनुरपोकौ भयंकर टकारे पनाय देने लगीं । 





अर्जुनदासा श्रीकृष्णे दुर्योधनौ अनीतिकां कुपरिणाम वताया जाना तथौ 
कौरवो रथसेना भौर गजसेनाफा संहारं 


सञ्जय कहते ह--तदनन्तर, कौरयवौरोफो बड़े 
देनसे धनप उढठये देष अर्जुने तगवान्‌ शरीकृप्णते फएटा-- 
“जनार्दन | आप धोद्टधौफो हाँकियि भौर इस शन्य-घागरमे 
प्रवेश कजिपरे । भज मे तषे वाणोति शदूभोका अन्त कर 
ठालूगा । इस संप्रामके आरम्भ हुए आज अठारह दिन दहो 
गये । कौरवे पास तमुद्रजेसौ अपार सेना यो, सो हेम 
लोगकरे पास आकर भव गायके घुरको.सौ हो गपो । मुक 
आशा थौ किं पिततामह्‌ भीप्पफे मारे जानेपर दर्योधन सेधि 
कर लेगा, कितु उस मृपने एता नहीं किया । भीप्मजीनि 
मच्चौ भोर हितकर वात वतायौ थौ, कितु वुद्धि मारी जानिके 
कारणे उसने उते भो नहीं स्वीकार किया । फिर प्रमणः 
आचारं द्रोण, कं भौर विकणे आदि मारे जानेभरं बहुत 
थोदी-सौ सेना क्च रही, तो भी युद वदे नहं हुमा । 
भूरिश्रवा, शस्य, गराल्व तथा अवन्तके राजङ्ुभार भारे गये, 
फिर भी इस मार-काटका जन्त न हे सफा जेय, 
वाह्वीक, राक्षप्न यलाथुष्ठ, सोमदत्त, वीरवर भगदत्त, 
याम्बोजराज नमा दामनी मृत्यु ह्यो जनिप्र भौ यह्‌ 


संहार न शफः नफा । भया भौमनेन हायमे अनरगो 
अक्षौटिणीपति मारे ग्पे--पहु देकर भी सोम पा मोः 
फारण लड़ दंड नही हरं । जिसफो अपने लिहति मान 
है मोमूर्ण नहह, एना फोन पुर होमा जो श्रये गुन, 
वत भौर यारतामं अपने अधि जानफर भो उममे मोहा 
तेनेका साहस फरेगा ? सपने भो पाष्टरयमि संधि केके 
विषयमे उससे हितकारक वचने षहा धा, बिनु पटु उसके 
मनमे नहु चेढा । जव आपफौ हु यातपर यहु घ्णननदे 
सका तो दसरेषो कंस मुन मरता या ? जिमने मेधि 
विधयमे फटुनेषर भीष्म, द्रेण आर विद्यो भौ णत रान 
दी, उपे राहुषर लानेके तिये अव भीर फनी दय? 
जिसने मूपतावन अपने दृद पिताफौ चत्त न मानौ, 
हितकौ चात बतनेवाली माताफा अपमान करिया, ते भौर 
फिपतीरो वात पसे सच्छी सलगेगो ? निस्वय हौ, दुर्पोधनका 
ग्य एस गुलका मन्त करनेक लिपे हुभा है । महन्मा विद्रे 
मनसे वहत वारं फहा या फि दूरयोधन अपने जीते-जो तुम 
लोरगोको राज्यका माग नहीं देगा ) सरा ही तुम्हारो दुई 


राल्यपवे | 





किया करेगा । उसको युद्धके क्वा ओर किसी प्रकार जोतना 
असम्भव है ।' आने ये सारी बातं सत्य जान पडती ई । 
जिन्त मूढने भगवान्‌ परणुरामजीके मुखसे यथार्थं भौर 
हितकर वचन सुनकर भी उसकौ अवहेलना कर दी, वहं तो 
निश्चय हौ विनाशक म्मे स्थिते है । दर्योधनके जन्म सेते 
ही बहतेरे सिद्ध पुरुषोने कटा था कि इस दुरात्मे कारण 
क्षतियकुलका महान्‌ संहार होगा ।' उनकी बात आज सत्य 
हये रही है; षयोकि दूर्योधनफे लिये ही हूँ असंछ्य राजाओं- 
का संहार हुभा है ! अतः आज मेँ समस्त कौरव-योद्धाभका 
वध कर्मा । आप भूमे दर्योधनकी सेनाम ले चतिये, जरसे 
उसको भौर उसको सेनाको मै अपने तीखे बाणोका निशाना 
वना सूं 1" 

धोड़ोफौ वागडोर हाथमे लिये भगवान्‌ शरीृंप्णसे जव 
अजुनने उपर्युक्त वात कही तो उन्होने घोड़े बढ़ा दिये मौर 
निर्भय होकर शवुभोकौ सेनाम प्रवेश किया । उस समय 
अर्जुने सफेद घोड़े चारों भर दिखायी पडते थे ! फिर 
जेमे वादल पानीकी धारा यरप्राता है, उसी प्रकार अर्जुन 
वार्णोकौ बौषठार फरने लगे । उनके छोडे हुए वाण योद्धामोकि 
कवच फाड़कर वच्रके समान चोट करते हुए धरतीपर 
गिर जति थे । उनके वारा कितने ही मनुष्यो, घोड़ों भौर 
हायिोको प्राणोसे हाय धोना पड़ा 1 अर्जुनके वाणोपर 
उनका नाम खुदा हुभा था, उनके चलापि हृए वैसे बाणोते मानो 
सारा जगत्‌ भाच्छादित हो गया । जंसे धघकतौ हुई आग 
धातकी ढेरीको जला लत्ती है, उसी प्रकार अजुन भो शतू- 
सनिकोको भस्म फरने लगे । वे मनुष्य, घोडा भयवा हाथीषर 
दुबारा याण नहँ छोडते ये, उनके एक ही वाणसे सवका काम 
तमाम हौ जाता था । अनेको प्रकारके पायकोको वर्षा फरफे 
उन्टनि अकेले ही आपके पुत्रक सेनाका संहार कर डाला । 

यद्यपि फौरव-योद्धा रणमें पीठ नहीं दिखानेवाले शूरवीर 
थे भौर पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहै ये, तो भी अरजुनने 
भपने गाण्डीवते उनके व्रिजयफे संकलपको व्यर्थं कर दिया । 
धनन्जयके बाणं वचरके समान असह्य ओर त्यन्त तेजस्वी 
ये; उनकी मार पटुनेसे भपकी सेना साहस खो वले भौर 
रयोधनके देते-देषते रणभूमिसे भाग चली । उस समय कोई 
पिताफो पुकारते थे, कोई सहायरकोको । कुट लोग अपने 
भाट-बनधु मौर सम्बन्धियोको जहां -के-तहा छोडकर भाग गये । 
चहत-ते महारथी पाके बाणम भत्यन्त घायल हो जानेके 
कारण मूच्छित हो रणभूमिमे टौ पडे-पड़े उच्छ्वास ते रहै थे) 
उनको दूसरे लोग रथपर चद़ाकर धडी-दो-धड़ी आश्वासन 
देते थे । कु लोग उन घायर्लोको वसे ही छोडकर आपके 
की भातताका पालन कसते हुए युद्धे लिथे चले जति धे। 


दर्योधनकौ सनीतिका कपरिणाम, फौरवोकी रथतेना बौर गजसेनाका संहार 





९७९ 
बहुतेरे योद्धा स्वयं पानी पौकर घोडकी भौ थक्ावट दुर करते, 
उसके बाद कवच पहनकर डने जाते थे। कुछ लोग अपने 
भाइयो, पुत्रो थवा पिताओंको धीरज दे उन्हं छावनीमे ही 
छोडकर युद्धफे सिये निक्रल पडते थे! कोई-फोई अपने रथको 
रण-पामग्रीते सजाकर पाण्डव-तेनामें प्रवेश करते थे। 

दस प्रकार कौरवपक्षे योद्धा्ने पोण्डव-सेनाप्र 
च़ाई करके धृष्टचुम्नके साथ युद्ध णड दिया । उधरसे 
धृष्टद्युम्न, शिखण्डी ओर शतानीक--पे लोग आपकी 
रथसेनाका सामना करने लगे । उस समय धृष्टद्युम्नको बड़ा 
क्रोधं हुमा । वह्‌ अपनी विशाल सेनक साथ आपके सैनिकोका 
सं्टार करनेको तेयार हौ गया । यह्‌ देख आपके पुतरने उसके 
ऊपर नाना प्रकारके वाणोकी भड़ी लगा दी । तव धृष्ट- 
दयुम्नने भौ नाराच, अध॑नाराच भौर बत्सदन्त आदि शीघ्रगामी 
बाणोसे दूर्योधनकौ भुजाओं भौर छातीपर प्रहार किया । 
धृष्टद्युम्न आपके पुत्रके प्रहारते पहले वदहटुत घायल हो चुका 
था, इसलिये उसने दरयोधनको बीधकर उसके चारो घोडोको 
भी मौतके घाट उत्तार दिया; फिर एक भल मारकर उसके 
सारथिका भस्तक भौ धडसे अलग कर दिया \ अब दुर्योधन 








"दूसरे घोड़ेकी पीठपर चदृकर शकुनिके पास भाग गया । 


इस प्रकार जव रथसेनाका संहार हो गया, उस समय 
हमारे पक्षके तीन हजार हाथीसवारोने आकर पाचों 
पाण्डवोको चारों ओरसे घेरे लिया । भगवान्‌ शीषष्णं जिनके 
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९६० 
थच 


सारथि हं, वे अर्जुन परवताकार गजराजोमि धिरकर उरग 
अपने तीदं नाराचोका निशाना बनाने तगे । वहां हमने 
देल, उनके एक हौ वाणसे विदीर्ण होफर वडबे गजराज 
धराशायौ हो रहै ह । टसरौ भोरमे महावलौ भौममेन भ 
अपने रथते कुदे ओर बहुत वटी गदा हाथमे लेकर दण्डधारो 
यमराजकी भांति उन हाथियोपर ट्ट पडे। उन्हे गदा हाथमे 
लिये देख आपके निक धर्रा उठे, उनका मलमूत्र निकल 
पडा ओर सवपरं उण छा गया । भौमकौ गदाफे आधातमे 
हायियोके कुम्भस्थल एूट जाते आर बे धूलमे भरे हए दृध 
उधर भागते देखे जाते ये । कितने ही हाथी गदाकरी चोटये 
आहूत हो चिग्घाड़ कर गिर पड़ते भे । गजमेनाकी यह्‌ दर्भा 
देख आपके सारे संनिक भयमे कांप उषे । इमो प्रकार 
युधिष्टिर ओर नकुल-षह्देव भी आपके हाथोसवागको 
यमलोक भेज रहै थे । 

दसी समय अश्वत्थामा, कृपाचायं भौर एृतवमनि 
रथसेनामें दर्योधनको दृहा, जव बहु नहीं मिला, तो उन्दोनि 
वहां खड़े हूए क्षत्रियं पुष्टा--^ाजा दुर्योधन कहूं गये ?' 
उत्तर मिल--'साराथरक मारे जानेषर ये पाञ्चालगजकफी 
दुद्धपं सेनाका सामना करना ष्ये कनके णस चते 
गये है।' 


तव वे तीनौं वीर पाञ्चालराजकी उस. सेनाका 

व्यूह्‌ तोढकर शकुनिफे पास जा पटे । उनकं चने जनिपर्‌ 
पाण्ठवपक्षके योद्धा आपके सनिर्फोका संहार करते हा! उनपर 
चद्‌ आपे । उन्हुं आक्रमण करते देव हमारे पीके वदटूत-मे 
योद्धा जीवनमे निराण हो गये 1 उनका चैहरा फीका पड 
गया । उनके अस्त्-पस्वे फम हौ गये भे ओर ये तारो ओग 
धिर भी ग्येये) उनफी पट्‌ रखा वै मै भन्य चार 
महारविग्रोको साथ संकरं प्राणोक्र परवा न करकैः पास्चा्ो- 
कौ मनाने युद फग्ने नगा । कफिनु अर्जुनक याणोमे पीडति 
ह जानेके फारण वहम हुम पांचोफो भागने परहा । तय 
मेनासिहित धृष्टययुम्नके माय हमारी मछमेदर रर; भनु 
द्रपटयुःमारने हम सव्र लोगो परान्ति फर दिया । चहमि 
भागकर जय हुम दूसरी ओर आपये तो महरियौ मान्य 
दिष्पायो पटा 1 चह दिलकत प्राम आ गपा वा । मुम तते 
हौ उमने चार मो रथिय माय प्राया कर दिया । धृष्टभुम्नफे 
चंगुलमे किगौ तगह निकना तो तान्यफिणी मेनिं भा 
फमा । गोदो देन्तकः यहां वदू भयेकर संग्राम रभ । 
मा्यकिने मेरौ सर युट-नापषठं नष्ट कर टो भर मुने भो 
पकड निया । ट्तनेमं भौममेनफी पदा ओर्‌ अर्जने 
नागचेभि वहू सागे गजमेनाफा संहारे हो मरणा । 


~~~ 


भीमष्ठारा धृतराष्ट्रके बारह पूत्रोका वध, श्रीकृष्ण ओर अर्जुनौ बातचीत 
तथा अर्नुनद्वारा त्रिगर्तेका संहार 


सञ्जय कहते हु--महाराज ! हाधियोकि समुदापका 
नाश हो जनिपर भीमसेन भापफी अन्य सेनाओंका संहार 
करने लगे । वे क्रोधे भरे हृए दण्डधारो यमरालकफो भोति 
हायमें गदा लिये रणभूमिं विचर रहै थे । उस समय दद्न- 
पर भी जव दुर्योधनका फटी पता न सगा तो मरनेमे यचे 
हए भाषके धृत भौमसेनपर्‌ टूट पड़े । दमर्पण, भतान, 
भेत, भूरिवल, रवि, जयत्सेन, सुजात, दुषिष्हू दुविमोचन, 
दष््ध्षं तथा श्रुतवान धावा करके भीमको चारो ओरमे 
धेर लिया । तव भीमसेन पुनः अपने रथपर जा वटे ओर 
आपके पुत्रके मर्मस्यलोमे ती वारणोका प्रहार फरने लगे । 
उन्होने एके कषुर मारकर दुम्पणका मस्तक फार गिरापा । 
किर एक भल्लके हारा भरुतान्तफा अन्त कर्‌ दिया । 
तत्पश्चात्‌ हंसते-हंसते जयत्सेनपर नाराचका प्रहार किया भीर 
उसे रथको वंखकसे भूमिपर गिरा दिवा । गिरते ही उसके 
प्राण निकले गये । 


पटू दे धूत्वा फुषिति हो उका ओर उन्नने भोम 
सौ वाण मारे । अव भौममेनफा प्रोध भौर भौ षू गपा। 
उन्होने जेत्रे, भून्विन भीर रपि--एन तीनोंरो अपने तीष 
चाणोका निनि चनाया । चार्णोफौ चोट प्राकर वे तीनों 
महारथी प्राणहोन हो रथे नोचे गिर परे । एसे गार 
मीमने एकं तीण नाराचो दूविमोचनषफो मौपतफे घाट उतार 
दिया । र दृपप्रधपं ओर मुजातफो दोहो याण मारकर 
यमलोक भेज दिया । पह दे दुवि भीमपर चट्‌ भाया, एमे 
आते टेप भीमने उसफे ऊपर भत्सफा प्रहार किया, उपरमे 
आहृते होकर यह्‌ सयफे दरते-रेते रयम गिरा भीर मर 
गया 1 

श्रुतवति जव देखो पि भोमसेनने अपेते हौ भरे ब्हूत-मे 
भादरयोका फाम तमाम कर डता तो अमर्पमे भरकर धनृध- 
फो रकार फरता हुभा वह उनपर दुर पटा ओर उन अपने 
त्रणोका निशाना बनाने लगा । उसने भीममेनरै धरनुघको 


णल्यपवं | 


काट्कर उन्हु भो वीस वाणो ध्रायल कर डाला ! तव 
महारथी भीमने दूसरा धनुष उठाया ओर आपके प्रपर 
बाणोकी वर्षा आरम्भ कर दी । भूत्घनि भी कुपित होकर 
भीमकौ भूजाओं ओर छातोमे बाण मारे ! इससे भीम बहुत 
घायल हो गे । उम्होने अत्यन्त रोषे भरकर शरतवकि 
सारयि ओर चारों घोडंको यमलोक भेज दिया । रयहीन 


निक कितिति 


य 2 म | # 
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हो जलेषर श्रुतर्वा दातं मौर तलनगर सेने लगा--इतेनेहीमे 
भीमने क्षुरप्र भारकर उसका मस्तक धड्मे अलग कर दिण । 
उसके मरते ही आपके संनिक भयसे विह्वल हो गये भौर युद- 
कौ इच्छाते भीमतेनकी ओर दौड़े । भीमसेन भी उनका 
सामना करके लिये आगे वहे । भोमके पास प्टुचकेर उन 
वीरोनि उन्हे चासो ओशसे घेर लिया । तव भीमसेन भपते 
तीशे बाणोपि उन पीडा देने लगे । उन्होने कवचे सुसज्जित 
षच सौ महार्रथयोका फाम तमाम करके सात सौ हाधिरयोकौ 
सेनाका सफाया कर डाला । फिर आख सौ घुडसवारो भौर 
दस हजार पैदलोको मौततके धाट उत्तारकर वे विजयशनोसे 
सुशोभित होने ते । 

निस समय भीमसेन पके पुत्रका संहार कर रहै भर 
उस समयं आपके सनिर्फोफा उनकी ओर मख उठकर 
देखनेका भौ साहस नहं होता था । उन्होने समस्त कौरवीं 
भीर उनके अन॒चरोको मार भगाया; फिर ताल टेककर 
उसकी विकट भावात वै चडे-वडे गजराजोको भयभीत 


धृत्तगष्टरके वारह्‌ पु्ोका वध, श्रीृप्ण शौर्‌ अर्जुनकी बातचीत तशा त्रिगरतोक्रा सहार 
॥ 
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करमे लगे । उस सडाईमे आपके वहूत.से पिणही काम 
मरे! जो बचे ये, उनकी भी हिम्मत टूट गयी थी । 
महाराज । दुर्योधन मौर धुदर्शन--पे ही दो आपके 
पत्रे बचे हुए थे । ये दोनों धुडसनारोकरि वीच डे थे । 
ुर्मोधनको बह खड़ा देख टेवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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कहा-- अजुन ! भव शदृभोके अधिकांश योद्धा मारे जा 
सके है । दह देषो, सात्यकि सञ्जयको कैद करके लिये 
आ रहा है । उधर कपाचायं, कृतवर्मा मौर भश्वत्यामा--ये 
तीनों राजा इर्योधनको मलम छोडकर रणमे ॐे हए है । 
इधर, प्रभप्रोसहित दरयोधनकी सेनाका संहार करके 
पाञ्चालर।जकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुन्दर कान्तिसे 
शोभायमान हौ रहा है । भौर बहू है दूरयोधन, जो अपनी 
सेनाका व्यूह्‌ बनाकर रणमें लड़ा है । अर्जुनं ! कौरवपक्षके 
योद्धा तुम्हं अयि देख जबतक भाग नही जाति, उसके पहले 
हव दुरयोधनकौ मार डालो । इप्तरौ सेना बहुत थक गय है, 
अतेः इस चमय आक्रमण करनेसे यह्‌ पापौ घूटकर जा नहं 
सकेता \' ~ 
शरककृष्णकी वात सुनकर अर्जुने कहा--भाधव ! 
धृतराष्ट्रे सभी पुत्र भीमसेनके हाथते मारे ना चुके ह, ये दी, 
ज्नो.अभी वये हृषु है, ये भी रह वहीं जागे । शकुनिकी 
सेनाम भी अव पंच सौ धुडसवार, दे सौ रथी, सौते कुठ 
अधिक हाथी भौर तीन हार हौ येल उच गये हे। 


3 संषिप्त महाभारत [शत्यपवं 
-------------------==~=-----~--------------------~ 
ुर्योधनकी सेनामें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगतंराज, उलूक, 
शकुनि; एतवर्मा आदि ठ ही योद्धा बचे ह" बाको सव 
मारे गये । अब इनका भौ काल आ ही पटा है । भज जो 
मेरे सामने आकर भाग नहीं जायेगे, बे देवता ही क्यो न हौ, 
उन सबको मार उालूंधा । माज सारा फगड़ा समाप्त हो 
जायगा । दरयोधन भौ यदि भदान छोडकर भाग नहीं गया 
तो आज अपनी दीप्त राज्यलक्ष्मी तथा प्राणोमि हाय धो 
वैठेगा । आप धोड़े वद्य, मँ सवको अभी मारे डालता हू 
अर्जुनक दसा कहनेपर भगवानूने दरयोधनकी सेनाकौ 
ओर घोडे बय, भीमसेन ओर सहदेवने भी अर्जुनका साय 
दिया । तीनों महारथी दुर्योधनको मार डालनेकौ इच्छात 
िहुनाद करते हए आगे वट । उस स्मय आपके पुत्र 
सुदर्शनने भीमसेनका सामना किया । सुशर्मा भौर शकुनि 
अर्जुनसे लङने सगे । दर्योधन घोड़ेपर सार हो सहदेवसे 
जा भिंडा !. उसने बड़ी पुर्तकि साथ सदेवके मस्तकपर 
एक प्रासते प्रहार किया । सहदेव उस घोटसे मूष्छिति 
होकर रथके पिले भागे वैठ गया, उसका सारा शरीर 
लूने तर होगया ! फिर थोड़ी ही देर मे, जव होश हभा, 
तो वहु क्रोधे भरकर दुरयोधनपर तीसरे वाणोकी बार 
फरने लगा । 
उधर, अर्जुन भौ घोड़ोकी पीठपर बैठे हुए योद्धाभकि 
मस्तक काट-काटकर गिराने लगे । उन्होने बहुतसे बाण 
मारकर सारी तेनाका संहार कर गाला । तदनन्तर, त्रिप्त- 
की रथतेनापर धावा किया । उन्हं भये देख सारे तरिगरतं 
महारथी एक साथ होकर श्रीकृष्ण तथा अर्मुनपर बार्णोको 
वर्षा करने ते । तव अर्जुने सत्यकर्माको एक भुरमसे 
धायलकर उसके रथका हरसा (ईषा) काट डाला, फिर 
दूसरे कषुरपरते उसका मस्तक भी धड़मे अलग कर दिया । 
इसके बाद उन्होने सब योद्धाभके सामने ही सत्येषको पकड्- 
कर मार जला । तत्यश्चात्‌ प्रस्थल देशके अधिपति सुशर्मा 
को तीन बाणोमे वीधकर वहां एकत्रित हुएु समस्त रथियोको 
अपने बाणोका निशाना बनाया । फिर, सुगशरमाको सौ बाण 
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चलाया । उससे उसकी छाती छिद गयौ भौर वह प्राणहीन 
होकर पृथ्वौपर गिर पड़ा । इस प्रफार पुशर्माको भारकर 
अजुनने उसके पेतालीस पुत्रोको भी मीतके घाट उतार 
दिया । फिर उसके समस्त अनुयायियोको यमलोक भेजकर 
उन्होने भरनेपते वची हई फौरव-तेनामें प्रवेश किया । 

दूसरी भोर भीमसेनने हंसते-टंसते चाणोकी वर्षा फरके 
सुदधेनको ठक दिया, भव वहू दिखायौ नहीं पडता था। 
प्रहार करते-करते उन्होने एक तीले क्षुरपरते सुदशनका मस्तकं 
धड्मे अलग कर दिया । यह्‌ देव उसके अनुघरोनि भीमको 
चारों ओरसे धेरकर उनपर वाकी वर्पा आरम्मर कर दी । 

तव भीमसेने तेज किये हए बवा्णोकी वर्षां करके उन 
सव भरसे आच्छादितं कर दिया ओर एक ही क्षणमे सवका 
संहार कर शला । उस समय परस्पर प्रहार करते हृए दोनों . 
मारकर उसके घोडोको भी धायल किया, इसके वाद उन्होने दलोके योद्धाओमं कोई अन्तर नही रह्‌ गया, दोनों सेनाएं 
हतेैसते सुशरमापर यमदण्डके समान एक भयंकर वाण मिलकर एक-ती हो गय 1 


[ अन [1 


शकुनि ओर उलूकका वध 
सञ्जय कहते ह--महाराज ! उपयुक्त संप्राम जब दस बाणोमि वीध डाला । साथ ही, शफुनिने भौ भोमतेनको 


४9: हमा, उस समय शव्रुनिने सहदेवपर धावा फिया । 
सहदेवने भौ सुबलपुत्रपर बाणोकी वर्षा आरम्भ फर दी । 
शकुनिके साथ उसका पत्र उलूक भी था, उसने भीममेभको 


तीन बाणो घायल करके सहदेवपर नन्वे वार्णोकी वर्षा की । 
उस समय दोनों ओरके योद्धाओद्रारा कौ हई बार्णोकी 
वौ्ठारते सपपरुणं दिशाएं आच्छादित हो गयी । पफ्रोधमे भरे 


शर्यपवे] 


एकुनि ओर उलृकका वध 
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हए भीम मौर सहदेव दोनों वीर संग्राममे भयंकर संहार मचाति 
हृए विचर रहै थे । उनके सकट बाति ठक हुई आपकी ' 
सेना अन्धकारपूरणं भाकाशकौ भोति दिलायौ पडती थी । 

इस प्रकार लङते-लते जव फौरवोके पास बहुत थोड़ी 
सेना रह गयौ तो पाण्डव योद्धा हर्वमे भरकर वटे उत्साहे 
उन यमलोक पहचाने लगे 1 दसी समय शकुनिने सहदेवे 
मंस्तकपरः प्रासा प्रहार फिया ओर सहदेव भूच्छित-सा होकर 
रयकी टकमें वेठ गया । उसकी पह अवस्थो देख प्रतापी 
भीमने श्रोधमे भरकर श्ुतिकी सेनाको आगे वदुभेसे रोक 
दिया आर नारचोसे भारफर सेको एवं हजारों सैनिकोकता 
संहार कर डाला । इसके वाद उन्होने बड़े जोरसे िहुनाद 
किया, जिते भूनकर हाथो भौर धोड़ोसहिति समस्त सनिक 
थ्या उढे । डरके भारे वे सहसा भाग चले । उन्हे भागते 
देब राजा दुर्योधने कहा--भरे पापिप्नौ ! लौट आभो, 
भागनेसे ष्या ताभ होगा ? जो वीर लडईमे पौठ नं 
दिखाकर प्राण-त्याग करता है, वह्‌ संसारमे कोति छोड जाता 
है ओर परसीकपे उत्तम सुख भोगता ह ॥ 

उसके एसा फह्नेपर शएकुनिके सिपाही भौतको परवा न 
फरक पुनः पाण्टवोपर टूट पड़ 1 यह्‌ देल पाण्डव योद्धा भी 
उनका सामना फरमेको आगे वदे 1 इतनेमे सहदेवे भी 
सस्य होकर शरकुनिको दस वाणोते बौध शला भौर तोन 
वाणो उसफे घोडको धायल करके हेसते-हंसते उसका धनुष 
भी काट दिया । शङुनिने दुसरा धनुप सेकर सह्देवको साट 
भीर भीमसेनको सात वाण भारे । इस तरहं उतूकने भौ 
भीमको भात भौर स्ह्देयको सत्तर वाणे घायल कर 
डाला । तव भौमपेनने उसे तेज किये हुए सायके वीध 
दिया भौर शकुनिको भौ चौसठ वाण मारकर उसके पाएव- 
रक्षकोको तीन-तीन वाणोका निभाना कनाया । 

भीमे ताराचोसे आहत, हृए योद्धा करौधमे भरकर 
सहदेवके उपर वार्णोकी वीष्ठारं करने लगे । तव सहुदेवने 
एक मत्त मारकर भपने सामने भये हए उलूकका मस्तकं 
काट उला। उसकी साप जमीनपर गिर पड़ी । वेटेको 
मृत्यु देवकर शकुनिको विदरुरनीकी वात याद भा गयी । 
उमका गला भर आया, उच्छवास चतन लगा भौर षट्‌ 
अपनी आलम अपू भरकर दो घटीतक चिन्तामे इया 
रहा । इसे याद सहदेवके सामने जाकर उसने तीन बाण 
मारे, पि सहृदेवने अपने सायकंति उम काट गिराया मौर 
निके धन्‌षके भी टुकटेदुकटे कर उ 1 तव शकुने 
सहदेवे ऊपर तलवारका वार किया, कितु उतने हंसते- 
हेसते उत तसवारके भी दो कट कर दिये ! भव शकुनिने 
गदा चलायौ, पर उका वार सालो चला गया, चट्‌ जमीनपर 


जा पडो ! इसमे उसका त्रो बहत बद्‌ गया ओर उसने एक 
भयंकर शविति सहदेवके ऊपर छोड़ी; कितु सहदेवे वाण 
भारकर उसके भो तीन दुकंडे कर डाले । 

- एस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गयी ओर्‌ शकुनि 
भयभौत हो गया तौ आपके संनिकोपर भौ आतंक छा गया 
बे सब-के-सव शकुनिके साथ भाग चले । उस समय पाण्डव 
जोर-जोरमे सहनाद करे लगे ! प्रायः सभी कौरव योदा 
रणसे पीठ दिलाकर भाग शये । शकुनिको भी विकता देख 
सहदेवे सोचा "पहं मेरा हिस्ता वाकी रह गया है--इसका 
माश मुभे करना है ।' यह्‌ विचारकर भपना महान्‌ धनुष 
टंकारते हृए उसने शकुनिका पीछा किया मौर तेज कयि 
हए बाण मारकर उसे अन्यन्त घायल कर दिया भौर कहने 
लगा, 'मू्ं शकुनि ! तु क्षत्रियधर्ममे स्थित होकर युद्ध कर, 
पराक्रम्‌ दिल्लाकर पुरषत्यका परिचय दे ! उस दिन सभामें 
पाता फेकते समय तो तू वहत खुश हो रहा था, उसका फले 
आज अपनी भख दरे ! जिनं वुरात्माओनि पहले हमलोगोका 
उपहास किया था, वे सव मारे जा चुके है, केवल कुलाद्धार 
र्योधन ओर उसका मामा तू बाकी रहं गया है । भाज 
नेरा पस्तफे अवश्य काट उ्ल्गा } 

यह्‌ कहकर सहदेवने णङनिको दस ओर उसके धोडोको 
चार वाण भारे; फिर उसका छत्र, ध्वजा ओौर धनुष काटकर 
उन्होने सिके समान गजना कौ तथा अतेकों सायकोका 
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प्रहार करके उसके मरमस्यानोको बौध डाला । इते शुनि- 
को वड़ा क्रोध हुभा । वहं सहदेवको मार डालनेकौ इच्छासं 
दोनों हाथमे प्रास लेकर उसके उपर टूट पड़ा । सह्दैवने 
भकुनिके उढाये हृएप्रासको तथा उत्ते पकड्नेवली उक्षकी 
दोनों गोलाक्ञार भुजाओंको तीन भल्ल मारकर एक ही 
ताथ काट डाला । फिर वड जोरसे गर्जना की 1 तदनन्तर, 
लूब सावधानोके साथ एक मजदूत लोहेका भल्ल धनृषपर 
चदाया भौर उसके प्रहारसे शदुनिका सिर धड़े अलग कर 
दिया । उसी मस्तकसहित लाश जमीनपर गिर पड़ 1 
गङ्कुनिकी यह दका दे आपके योद्धा डरके मारे अपना 
साहूस सो वेठे 1 उनका मूह्‌ मूष गया, चेतना जानी रही 


। संसिप्त महाभारत [ एल्यपर्व 
„^ ______---------------------------------------- 





न्न 


ओर वे भमत होकर अपने-अपने हथियार लिये चां 

+ दिशामि भागने लगे । गाण्डीवी टकार भुनकर वे अधमरे 
हे रह थे, फिसीका रथ दूरा था, किसके घोड़ मर श्ये थे 
ओर किन्हीकि हाथी हौ मौतके ममे जा चूके ये । ये सब 
सौग पाच-प्यदि ही भाग रहे थे।. हस प्रकार शकूुनिके मारे 
जानेसे भगवान्‌ श्रीकृप्णके साथ ही समस्त पाण्डव वड प्रसन्न 
हए 1 वे अपने घोद्धाभोका हषं भौर उत््ाह वढेते हए ङ्क 
वजाने लगे । सभी लोग सहदेवके इस कर्मकी प्रशंसा कर्ते 
हए फहमे सगे, "वीरवर ! तुमने इम कपटी एवं दृगत्मा 
शाकुनिको पसहित मार डाला, यह बडा ही अच्छ 
हमा + 
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दुर्योधतका सरोदरमे प्रदेश ओर पुधृत्युका हस्तिनापुर जाना 


सञ्जय कहूते है--मह्यराज ! 'तदनम्तर, पादुनिकतिे 
अनुचर त्रोधम भर गये ओर प्राणोक्ता मोह टकर उर््ुनि 
पाण्डवोको चारो आओरमे घेर लिया । {तुं असुन अर 
भीमसेने उनकी प्रमति रोक दी! वै लोम णित, ऋणि 


ओर प्रात हाये लेकर सहदेवको मार उलिनेको इच्छे , 


आगे बदु रहै थे, परंतु अर्जुने गाण्डीवके दरार उना 
संकल्प व्यथं कर दिया ! उन्होने भ्ल मारवःर्‌ उन योदधाभो- 
कौ आयुधोसहित भुजां तथा मस्तकोरो क्राट डाला भौर 
उनके धोड़ोको भी मौके घाट उतार दिमरा । 

इस तरह अपनी सेनाका संहार देवकर राजा दुंखधिनको 
वड़ा क्रोधे हुभां । उसने मरनेसे वचे टृए सत्र योद्धार्भोको 
एकच्रित किया, उनमें सौ तो रथी धै ओर दायी ब 
हाणे-सवार, धुडसवार ओर परल ये । मघ्रफे इकटृढे हो 
जानिषर दुर्योधने उनसे कहा--'दीरो ! तुमलोग पाण्डवो- 
को उनके मिरोसषित मार डालो, साय ही सेनाहित 
धृष्टद्युम्नका भी संहार कर डालो । इसके लाद सीध्र मैरे 
पास लौर आना ।' 

दयधिनकी आज्ञा शिरोधायं कर वे रणोन्मनं दौर 
पाण्डबोकी मोर दौड । उन्हे आते देख पाण्डव भी वा्णोकी 
बो्ठार करने लगे । कुछ हौ क्षणम वह सेना पाण्डवोके 
हाथसे मारी गयो, उते कोई भी वचानिवाला न पला । वह्‌ 
युदक लिव प्रस्थ्ति तो हई, मगर भयदे मारे ठहुर नही 
सकी । पाण्डव-दलके वन्ये सेनिकोनि मिलकर आपके उन 
योदधाओक्ा कुट ही क्षणेमिं सफाया कर डना ! उनसे 
एक भी सिाही- नहीं वचा । । 

महाराज ! आपके प्न ग्यारह अक्षौहिणी सेना इकटटी 


४ 


द भी, सितुं पाण्डव आर सुञ्जयोनि एका अन्त करं इाना । 
अपिक्री ओरमे लड़नेवाले हजायें राजाभोमिं केवल एक 
पपि ह उस समय जीवित दिष्ायो पटा, वह्‌ भौ बहत 
पयत हो दुक्ता था । उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात क्रा, 
५ मारी पृथ्यौ मनौ दायी पद्मी । दूर्योधनने जव अपने- 


ष 


॥। 
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को सव योद्धाओंसे रहित अकेला पाया ओर पाण्डवको 
तफलमनोरय एवं प्रसन्ने देवा तो उमे वड श्र हुमा 1 


शत्यपरवं | 








दर्योधनका सरोवरं प्रवेश बौर दुयुत्मुका हस्तिनापुर जाना १ “२५ 
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उसके पात न सेना थी न सवारी, पसलिये बह भाग जानेका 
विचारे करम सगां । 


धतराष्टेने पृछठा--सञ्जय ! जव मेरे संव संनिक मार 


डल गयं भार्‌ सारी छावनी ूनी हो गयी, उस समय पाण्डवे . 


पास कितनी सेना वच गुयौ थौ ? अकेला हो जानेषर मेरे 
मुख पुत्र दुर्योदनने क्या किया ? 
सञ्जयने कहा--महाराज ! उस समय पाण्डवो पास 
दो हजार रथी, सात तौ हायीसवार, पांच हजार धुडसनार 
जार दस हनार पदल थे । उनको इतनी सेना अभी वची 
हई थौ । राजा दर्योधन जवे अकेला हो गया ओर उते समर 
नूमिमे कोई भो अपना सहायक नहीं दिखायौ पञ्च तो अपने 
मरे हए धोड़षो पहु छटोटकर वह्‌ परव दिशाकौ ओर पैदल 
हौ भागा 1 जो एफ दिन ग्यारह्‌ अक्षौहिणी सेनाका मालिक 
था, वही दुर्योधन अव गदा लेकर पैदल ही सरोवरकी ओर 
भागाजारहाथा। अभीथोड़ीही दूरगयाथाकि उसे 
धमत्मि बिदुरजौकौ कही हृई वाते याद आने लगीं । उसने 
सचा--'अली ! हमारा र इन क्षत्नियोका जो ह्‌ महान्‌ 
तहार्‌ हभ ह, इसे महादुद्धिमान्‌ विद्ुरजीने पटले ही जानः 
तिथा था ।' इतर प्रकारक वाते ्तोचता हुमा वह्‌ सरोवरमे 
श कनेके लिये वदता चला भया । उस समय अपनी 
सना सहार देकर उसका हृदय शकते संतप्त हौ रहा था। 
राजन्‌ ! दर्ोधिनरौ सेनाम करई लाप बीर, कितु 





समय अश्वत्थामा, -कृतवर्मा तथा कपाचार्थके सिवा कोई 
भी जीवित नहं दिखायी पड़ता था । मुभे केदमे पड़ा देव 
धृष्टद्युम्ने सात्यकिस हंसकर कहा--ईसको कंद करके 
क्या करना है, इसके जीवित रहनेसे अपना कोई लाभ तो 
है ही नहीं " उसकी बात सुनकर सरात्यकिने मेरा वध 
करनेके लिये तीखी तलवार उठाथी; कितु श्रीबेदव्यासजीने 
सहस्रा वहां प्रकट होकर कहा--सञ्जयको जीवित 
छोड दो, इसे किसी तरह मारना नहीं # 

व्यासजीकी वात युनकर सात्यकिने मुभे कहा-- 
(सञ्जय [ जा, अपना कल्याण-साधन कर । उसकी 
आ्ञा पाकर संध्याके समय मेँ वहसि हस्तिनापुरके लिये 
प्रस्थित हभ । उस समय मेरे पास न कवच था, न कोई 
हथियार । चलते-चलते जब मे एक कोस इधर आ गया तो 
गदा हाथमे लिये दुर्योधनको अकेला सड देला, उसके 


- शरीरपर वहुत-से घाव हो णये थे । मूभपर दृष्टि पडते ही 


उसकी आलम आं भर आये, वह्‌ अच्छो तरह भेरी ओर 
देख न सका । मेँ भौ उषे उस अवस्थामें देल शोकमे इव गया, 
कुछ देरतक मेरे महसे भी कोई बात नहीं निकल सकी । 
तदनन्तर सेने अपने कंद होने ओर व्यासनीकौ कृपासे 
जीते-नी टटटकारा पानैका समाचार कहं सुनाया । सूनक्रर 
वह थोदधी देरतक कुछ सोचता रहा, इसके वादं उसने अपने 
भाईयों भौर तेनाका हाल पुष्ठा । मेने भौ जो कु आलो 
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देखा सब बता दिपा ओर कहा--'राजन्‌ | बुम्हारे के पटरेदार घवराये हृए थे; आपके धृर्रौका मरण भुनैकर 
था, वहस त्‌ 


गये भौर सारो सेनाका संहार हौ गया । रणूमिसे 
न व्यासजोने ममते कहा था फ तुम्हारे पक्षे 
तीन ही महारथी वच गये है + 
यहु सुनकर उसने कहा--(ञ्जय । म परताच्षु 
महाराजसे जाकर कहना करि आपका पुत्र दुयोधन 
महासं्रामसे ओवित वचकर्‌ पानीसे भर र सरोवरे सं 
रहा है, बहू बहुत प्रायल हो चुका है ॥' यों कहकर र्योधनने 
उस्र सरोवरमें प्रवेश फिया भौर मायामे उस्तका पानी बाध 
दिया । इसफे वाद कृपाचार्य, अएवत्थामा भौर एतमा भी 
उधर ही मा निकले; इन तीनों महारथियोके घोरे वटूते धकं 
गये. थे । मेरे पास आकर उन्होने फहा--'सम्नय । 
सौमा्यकी वात है कि वुम जीवित हो ।' फिर वे लोग आपके 
पुत्रका समाचार पृषते हए वीते--सञ्य | ष्या हमारे 
राजा दर्योधन जीवित हं ?" 





तव मेनं न शोगोति दुयोधिनका कुशसंसमाचार बताया 
तथा द्योधनने मुभे जो संदेश दिया था वह्‌ भी कह सुनाया 
भारं बह जिस सरोवरमे धुप था उसे भौ दिला दिया । 

भेर बात सुनकर वे महारथ थोडी देरतकं वहाँ विलाप 
करत रह, कितु पाण्डवोको रणमे खड देव वहसे भाग 
चले । उन्दने भूमे भौ कृपाचार्य रथपर विटा लिया । 
किर प्व लोग शछादनीपर अयि । पर्याग्त निकट था, छानी 


# 


वे सब एक साय रो पड़े । तदनन्तर, स्ि्योको रक्षामें 
नियुक्त हए वृद पुरुपोने राजरानिर्योको साथ लेकर नगरको 
भोर प्रस्थान करमेका विचार किया । बेचारौ रानिया 
` पतियोके मरणका समाचारं सुनकर करुररोके समान निलाप 
फरने लगीं । वे हण ¡ हाय ! करती हई हाते सिर भीर 
छाती पटने लगीं । उनका फरणकन्दन चारो ओर तं 
गया | 
रामेम्तौ धाक ही ॐ, उनका रतिं भरं आया ५ 
वे रानिर्धोकी साय लेकर नगरकौ ओर प्रस्थित हए; साथमे 





रला करनेके लिये छड़ीदार सिपाही भी थे । रक्षा रमेवाते 
सिपाही रर वठकर यपनी-भपनी स्नियोको साय ते 
नगरकौ भोर जा र थे । राजमहलमे रहुनैपर जिन रानिधों्ो 
यं भी नहीं देख पाते धे, उन्हं ही नग॑रफो भति सभये 
साधारण लोग भो देख रहे थे । उत्त समय ग्वाल भीर भेर्‌ 
चरानेवासेतक भोमसेनके उरते नगरफी भर भागं रहे थे। 
उत्त भगदडुके समय पपतम शोके मृञ्छि् हे मन- 
ही-मन सोचने लगा-- भयंकर पराम करनेवाले पाण्डवोनि 
ग्यारह अक्षौहिणी सेनक स्वामी राजा दुयोधनको परास्त 
केर दिया, उसके सव भादयोको मार डाला भौर भोप्म एवं 
्रोण-जहे कोरद वीर भौ मौत घाट उतर गये । भाग्यवश 
केवल मे बच गया हू । दर्ोधरके मन्त्री रानिोको साथ 


णल्यपरव | 


क्न गरन वत 7 नगरकी ओर भागे जा रहे है । भव उचित यही होगा 
किमे भी युधिष्ठिर तथा भीमसेनस प्ठकर उनके र 


युधिष्ठिर भौर 


नगरमे चला जाऊ ।' यह्‌ सोचकर उसने य॒ 


छे 


भीमसेनसे अपना मनोभाव प्रकट किया । राजा युधिष्डिरप 





दयात्‌ है, युयुतयुको बात सुनकर ये बहत प्रसन्न हुए ओर 
उसे छातीसे लगाकर उन्होने जानेकी आज्ञा दे दी । 

तव युयुत्सुने अपने रथमें वेठकर धोडोको बड़ी तेजीके 
साय हांका भौर राजरानि्ोको भी साथ लेकर नगरमे प्रवेश 
किया । उस समय सूर्यास्त हो रहा था । नगरमे पहुचे ही 
उसका गला भर आया, जघोसे ओंुभोकौ धारा बह चलो । 
इसी अवस्थामे उसे विदररजौ मिल गये, उसे देखते ही 
विदरुरजीके नेत्रो भी भभुप्रवाह जारी हो गया । वे विनीत 
भावसे सामने लड़ हुए युपुत्युसे बोले--वेटा ! इस 
कुरतंशका संहार हौ जानेपर भी तुम अभी जोवित हो--यह 
वड़े सौभाग्यकी यात है? कितु राजा युधिष्ठिरके नगरमे 
्रवेश करलेते पहसे ही तुम यहाँ कंसे भा गये ? इसका कारण 
विस्तारपूर्वक बताओ । ` 

यतने कहा--तात ! षने. जाति, भाई भौर 
पुत्रके साथ जव मामा शकुनि मारे गे, उस समय राजा 
दर्योधन रक्षकोसि रहित हौ जानेके कारण अपने मरे हुए 
धोडोको वहीं छोड डरफे भारे पूवं दिशाक ओर भाग शये 1 
उनके भागते ही छ्ावनोके सव लोग डरकेर भागने लगे । 


दुर्योधिनका सरोवरमे प्रवेश भूर गुयुतमुका हस्तिनापुर जाना ` 





९८७. 





फिर स्त्रयो रक्षक भी राजा ओर उनके भारयोकी 
रानियोको सवारीपर विटाकर भाग चले । तवै भौ राजा 


{ युधिष्ठिर मौर भगवान्‌ शौ्णतेपषठकर भागते हुए लोगोंकौ 


रक्षाके लिये हृस्तिनापुरतक आ गया । 
ुयुत्सुकी बात सुनकर विदुरे सोचा, ‰सने वही काम 
करिया हैः जो एसे अवसरपर उचित था !' अतः वे वहत 


प्रु "(1 
= "> + ॥"॥]" 
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प्रसन्न हुए ओर उसकी प्रशंसा फरते हए बोले-- बेटा । 
यह्‌ ठीक ही हभ है । दयालु होनेके कारण तुमने अपने 
कुलधर्मकी रक्षा की है । उस संहारकारी संग्रामे आन तुमं 
सकुशल लौटे देखकर मुभ बड़ा आनन्द मिला है । अपने 
अन्धे पितके तुम्हीं लाठीके सहारे हो । विपत्तिमे इूवकर 
दुःख पाति हए राजा धृतराष्टको धर्यं देनेके लिये केवल तुम्हीं 
जीवित हो ! आज यहाँ रहकर विश्वाम करो, कल सवेरे ही 
युधिष्ठिरके पास चले जाना ॥' 

यह कहकर विदररजौ आं वहाते हुए चले । उन्होने 
ुयत्युको राजभवने भेजकर स्वयं भौ प्रवेश किया.। उस 
समय वहां नगर ओर प्रान्तके लोग एकंव्रित होकर वड़े 
दुःखे हाहाकार कर रहै थे 1 वह॒ भवन आनन्दशून्य भौर 
श्रीहीन दिखायी देता था । राजमहलकी यहु अवस्था देख 
विद्ुरजौको वड़ा कष्ट हृभा । वे मनही-मन विकल हो 
धीरे-धीरे उच्छ्वास सेते हृए वहसि लौटकर नगरमे चते 
गये । युयुतसुने वहु रात अपने ही घरमे रहकर व्यतीत कौ । 





, संकषिप्त महाभारते 


[ म्यप्र 








व्याधोे दुरयोधनका पता पाकर युधिष्ठिरका सेनासहित स्ररोवरपर जाना 
ओर कृपाचायं आ्दिका दर हट जाना ` 


छा--सञ्जय ! रणभूमिमे जब 
धृतराष्टेने ्ठा-प्जम पाण्डवोने रणभूमिमे न 
हमारी सारी सेनाका संहार कर डाला, उस समय चे हए 
महारथी कृतवर्मा, कृषाचायं तथा अश्वत्थामाने वया किया ? 
ओर मूर्खं दर्योधनने कौन-सा काम किया ? 


सञ्जयने कहा-- महाराज { जब राजरानिया नरको 
ओर चल टौ ओर शिविरके दूसरे लोग भो पलायन कर 
गये, उस समय सारी छावनी भनी देखकर उन तीनों भहा- 
रथि्योको बड़ा दुःख हुआ । अवे उस स्यातपर मन न लगा; 
इसलिये वे भी सरोबरकौ ओर ही चल दिये 


उधर, धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भादयोको साय सेकर 
र्मोधनका वध करके लिमे इधर-उधर विचरन लगे, कितु 
बहुत दुंदृनेपर भी वे उसका पता न पा सके ! इधर, उनके 
वाहन बहत थक गये थे, ऽसतिये समस्त पाण्डव अपनी 
छावनीमे जाकर सेनिकोसहित विश्राम करमे सगे । 


तदनन्तर कृपाचार्य, अश्वत्थामा भौर कृतवर्भा उस 
सरोवरपर शथे, जहौ दरयोधन सो रहा या । वहं पघकर 
वे उसमे बोने--“राजन्‌ ! उठो भौर हुमसोगोको साथ तेकर 
युधिष्ठिरे युद करो या ततो विजयौ होकर पृथ्वौका राज्य 
भोगो या रमे पराण देकर स्वगं प्रप्त कसो । पाण्डवोकौ भो 
सारी सेनाका तुमने संहार कर दिया है, जो सैनिक यच शये 
है वे भौ वहत धायल हो चके है । अब वे तुम्हारा देग नही 
सह्‌ सकते । हम सर्वया तुम्हारी रक्षा करेगे । इसतिपे तुम 
युदधके सिये तेयार हो जाम । ' 


र्योधन बोला--जहां इतना वा नरसंहार हुमा है 
वहसे आपलोगोको वचकर आपे रेख मुभे वदो प्रस्ता हो 
रहौ है । भवस्य हौ हुमलोग शूर्ोपर विजय पायगे; कितु 
यह्‌ तभी हो सक्ता है, जव फुछ समयतक विभाम करके 
अपनी थकावट दुर कर ते । आषलोग भौ चहुत थक रये 
है ओर मेँ भी विशेष घायल हो चुक्रा हँ । उधर पाण्डर्ोका 


वन भौर उत्साह बदा हुमा है ! इसलिये इस समय उनके ` 





साथ युद्ध करना सुभे पसंद नही हे 1 आन एकं रात्‌ यहां 
विश्राम जके कल आपलोरगोको साय तेकर भवृभोे 
णद्ध करंगा । 


सञ्जय कहते ह--दुयोधन के एता केहुनेपर अश्व- 
त्यामने कहा--“राजन्‌ ! पु्हारा कत्याण हो । उठो, 
हमलोग भवण्य भपने शदूभोको जोतेगे ! भै अपने यज्ञ-याग, 
दान सत्य तथा जप मादि पृण्यकर्मोको सगन्ध खाकर कहता 


“ है आज भँ सोमरकोको अवश्य मार रागा । यदि इनौ 


रात्तमे ् छ ४ { ७७ 
रातमे प अपने णवूभो्ञा संहार न फर डाल तो सतुरपोको 
मिलने योग्य यज्ञका फल मुभे न मिले ! 


ईस प्रक्र जव पे वाते कर रहे ये, उसौ समय मारके 
वोभसे थे हुए कुछ व्याधे पानी पीके लिव अकस्मात्‌ वहं 
आ पहुचे ! उनकी भोमतैनके प्रति वटो भषति थौ । वहां 
खड़ होकर व्याधोनि उन लोगोंका एकान्त-वार्तालाप सुन 


] व्येधिनका प्रा पा 


० 


=== __ _ __ ` 











घ्नया । उन्हे दु्धरनक्ती व्रात भी सुनातौ टी । सद्‌ देख- 
मुनक उन्होने जान लिया फि "तजा दूर्योघन जलमे छिपा 
उसका वृषे कनेका मन नही हे तो भौ पे महारथी 


न) 
८५६) 


्‌ 
(1 
५ 4 

1 


भत्र पे आपस्ते रलाहू करने लमगे--हु तो साफ 
लादि टो गेण कि दुयोधन पोतरेके पानी आ वं । 


| न्दे 
रिषि 
र्न 


न न्य 





अतः भीममेनमे चलकर कहना चाहिये कि ूरयोधन पानीमे 
मो रहा ह ॥ इसमे उन्हुं वरी सुनी होमौ मौर हमं बहुत-सा 
धरन मिल जायमा । उन सूरे मांस्को ठोकर व्यर्थ पते 
उचने का फायदा हे? - “ 


यह्‌ निश्चय करके वे ब्र प्रसन्न ए, उन धनक्रा लोभ 
जोधा | मामला यमः सिग्पर उमया अर छावनीकौ 
जीरं चल द्विपे । उधर्‌, पाण्ट्वोने भौ दुर्योधनका पता 
गानिमः नि चँ ओर जामूस रवाने किरे थे; कितु सन्ने 
निोव्र यदी वत्ताया कि चहु कटं भाग गवा, उसका कु 
पताही, जामूसोको वात सुनकर राजाको बड़ी 
चिन्ता दुई 


उसा पता न लगनेतै समरत पाण्डव उदास होकर 


गुधिष्टिरका मेनासरित सरोयग्भर जाना, कृपाचार्पाधिका 


दूर्‌ हैट जाना ९८९ 
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चठे थे, तहमं वया चहं आ पहुचे । उन्होने भीमपेनके 
पास जाकर जो कु वहां देला-घुना था, सब कह्‌ सुनाया । 


॥.1 मनन 
म 1 
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तव भीमसेने उन्हुं वहूत-सा धन देकर विदा कफिया भौर 
धर्मराजम जाकर फहा--महारान { लिसके लिये आप 
चिन्तामे पड़ हः उस दुर्योधनका पता व्याधोहारा लग 
गया । बेह मायाते पानी, बांधकर पोखरेभे सो रहा है । 
यह्‌ प्रिय समाचार सुनकर भायोंसहित युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
हए ओर भगवान्‌ श्रकृप्णको आगे करके तुरत सरोवरकौ 
भर चल दिये । उनके साथ सोमक क्षत्रिय भौ थे । जाते 
समय उनके रथोकी धरघराहट बड़ द्रुरतक सुनायी देती थौ । 
उस्न समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टदुम्न, शिखण्डी, 
उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकि, द्रौपदौके पुत्र तथा शेष 
पाञ्चा योद्धा हाथीसवार, धुडसवार भौर सक पेदलोकि 
साथ युधिष्ठिरे पीठ-पीषे गये । तदनन्तर, महाराज 
युधिष्ठिर सवके साथ उस अत्यन्त भर्यकर देपायननामक 
सरोवरे पास, जहां दर्योधन छपा था, जा पहुचे । 


युधिष्डठिरकी सेनाने जव प्रस्थान किया था, उसी समय 
उसका महान्‌ कोलाहल सुनकर छृतवर्मा, छृपाचायं भौर 
अष्वत्थामानि दुरयोधनसे कहा--राजन्‌ ! विलणेत्लाससे 
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सुशोभित पाण्डवे अत्यन्त आनन्दम भरकर इधर ही मा रहे 
ह! यदि भाप मला दें तो हमलोग कु देरके लिये हर्द 
जाये !' उनकी बात सुनकर दुर्योधने कहा--अच्छा, आपि 
| लोग जाये । ऽतसे ठेसा कहकर वह सरोवरके भीतर चला 
गया ओर मायासि जलको वाध दिया । छषाचाये आदि 
महारथी राजाकी आज्ञा लेकर शोकमग्न हो वहसि दुर चले 
भये । रास्तेम उन्हे एक बरगदका वृक्ष दिवायी .पड़ा । वे 
यके तो थे हो, उसके नीते बैठ गये भौर राजा दुर्योधनके 
विषयमे विचार करते लगे 1 अब युद्ध किस तरह हौगा ! 
राजा दूर्योधनकी क्या दशा होमौ ! पाण्डववोको वुर्योधनका 
पता कंस लगेगा ?° यही सब सोचते-सोचते उन्होने घोडको 
रथसे खोल दिया भौर सब-के-सब वृक्षक तीचे आराम करने 


लगे । 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शल्यपर्व 
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युधिष्ठिर भौर दुर्योधनको संवाद, युधिष्ठिरके कहनेसे दुरयोधनका किसी एक पाण्डवसे 
गदायुदधके लिये तैयार होना ` नि, 


सञ्जय कहते ह--महारान ! उस सरोवरपर पहुंच- 
कर युधिष्ठिरे भगवान्‌ शरीकृष्णते कहा--'माधव ! देलिये 
तो सही दुर्योधनने जलके भीतर कंसो मायाका प्रयोग किया 
है ? यह पानीको रोककर यहाँ सो रहा है । यह्‌ माये 
बडा निपुण है । कितु यदि साक्षात्‌ इन्द्रं भी इसकौ 
सहायत। करने भवे, तो भौ आज संसार से मरा हभ ही 
देखेगा \' 

श्रीकष्णने कहू--भारत ! इस मायावीकौ मायाको 
भप मायामे ही नष्ट कैर डलिये; आपं भौ जलमें मापाका 
प्रयोग करके इसका व॑ध कीजिये । राजन्‌ ! उद्योग ही सबसे 
अधिकं बलवान्‌ है; भौर कुछ नहीं । उद्योग ओौर उपायोसे 
ही बडे-वडे दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे ये है; 
इसलिये आप भी उद्योग कीजिये । 

भगवान्‌के एमा कहुनेपर युधिष्ठिरने हेसते-हेसते पानीमे 
चपि हए मपके पुत्रस कहा--भुयोधन ! तुमने जलके 
भीतर किसलिये यह्‌ अनुष्ठान आरम्भ किया है ? समस्त 
क्षतियों तथा अपने कुलक संहार कराकर अब अपनी जान 
बचानेके लिये पोखरेमे जा धूते श ? तुम्हारा बह पहलेका 


दपं भौर अभिमन कहां चला गया जो उरके मारे यहं आकर 
छि हो ? सभामें सव लोग तुम्टं शूर कह क्रते है {कतु जब 
तुम पानीमें धुसे हौ तो भे तुम्हारा वहं शयं व्यथ हौ समभता 
हं । जो कौरव-वंशमे जन्म लेनेके कारण सदा अपनो प्रशसा 
किया करता था, वही युद्धसे डरकर पानीमें कंसे छिपा वेग 
है ? मभौ युद्धका अन्त तो हुआ नही, फिर तुम्हं जीविते 
रहुनेकी इच्छा कंसे हो गयी ? इस लडाईभे पु, भाई, 
सम्बन्धी, मित्र, मामा तथा बान्धव-जनोको सरवाकर अब तुम 
पोखरेमे क्यों सो रहै हौ ? कहां गया तुम्हारा पौरुष, कहां 
या तुम्हारा ब्रभिमान भौर कहां गयी तुम्हारी वच्रको-सी 
गर्जना ? तुभ तो अस्तविद्याके बड़े ज्ञाता थे, कहां गया वहं 
सारा ज्ञान ? अब तालाबमे कंसे नीद आ रही है ? भारत! ` 
उठो भौर क्षत्रियधर्मके अनुसारं हमारे साथ युद करो । 
हमलोगोको परास्त करके पृथ्वीका राज्य करो अथवा हमारे 
हाथों भरकर सदाके लिये रणभुमिमे सो जामो ।' 
धरमंराजके एसा फहनेपर आपके पुत्रमे पानीमेसे हौ जवाब 
दिया-- महाराज ! किसी भी प्राणीको भय होना आश्चर्य. 
कौ बाते नहु है, कितु मे प्राणेके भयते यहाँ नहीं आया हुं 1 ` 


¶ 


शल्ये 1 ] मो 
शत्यपर्वे | युधिष्ठिर भौर दुर्योधनका संवाद, दुर्योधनका एक पाण्डवसे गदायुदके लिये तयार होना 
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मेरे पाप्तमंरथहै। न भाया। पार्ण्वरक्षफ भौर सारयि भी 
मारे जादे ह। सेना नष्ट हो गयी भौर मै अकेला रह्‌ 
गया; इं दशामे भूमे कुष देरतक विधम करनेको इच्छा 
ह । सजन्‌ | भैंप्रा्णोकौ रक्षके लिये या ओर किसी भने 
धनगे लिये अयना मनमें विषाद होनेके फारण पानीमे नहीं 
धता ह; तिं धक जानिके फारण एता क्रिया है । तुम भी 
फु दैरतफ नृक्ता लो, तुम्हारे भरूयायी भौ विश्राम बर ले; 
पिर प उठकर वुम सव लोगोफे साय लोहा लगा । 


युधिष्ठिरम कहू--पुयोधन ! हम सव लोग मुस्ता 
चह भीर पटुत देसे वरुम्हं लोन रहे ह इसलिये तुम 
अर्म उदर युद करौ । संग्राममे समस्त.पाण्डर्ोको मारकर 
परमृदधिषाली राज्यका उपभोग करो भथवा हमारे हाथमे 
मरफर वीरको मिलने योग्य पुष्यलोवोमिं चले जाओ । 


दुर्योधन वोला--राजन्‌  जिनफे विये मे राज्य 
चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके दै । पथ्वीके 
समस्त परपर ओर कषत्रियपुगबोका विनाश हो ग्याहै; 
अव यह्‌ भृमि विधवा स्वीफे समान श्रीहीन हो चुकी है; अतः 
सके उपमोगक्रे लिये मेरे मनमे तनिक भी उत्सह्‌ नही है। 
ह, आज भी पाण्डदों तथा पाञ्चालका उत्ता भग करके 
तम्हे जोतनेकयै आशा रखता हं । ` कितु जव द्रोण ओर 
वर्णं भानत हौ गये, पितामह भीप्म मार डाते गये, तो अब 
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मेरी दृष्टम इस युद्धकौ कोई आवश्यकता नहीं रही ! आजसे 


यह सारी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे, मँ इसे नहीं चाहता । मेरे 
पक्षके सभी वीर नष्ट हो गये; अतः अव राजते मेरी रुचि 
नहीं रही । मे तो मृगछाला धारण करके आनसे वनमे ही 


- जाकर रगा । मेरे अपने कह जानेवाले जब कोई भी मुनुष्य 


जीवित नहीं रहै, तो भें स्वयं भौ जौवित रहना नहीं चाहता । 
अब तुम जाओ भौर जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट हो 
गये तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके है, उस पृथ्वीका भनन्दं 
पूर्वक उपभोग करो; मयोकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा 
चुकी है । 


पुधिष्ठिरने कहा--तात ! दुम जलमें वैठ-वठे प्रलाप 
नं करो । मँ इस सम्पुणं पुथ्वीको तुम्हारे दानके रूपमे नेहो 
लेना चाहता । मँ तो तुम्हुं युद्धमे जीतकर हौ इसका 
उपभोग कडंगा । अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वीके राजा नहं 
रहै, फिर इसका दान कंसे करना चाहते हो ? नब हमलोगो- 
ने अपने कुलमें शान्ति कायम रखनेके लिये धर्मतः याचना की 
थी, उसी समय तुमने हमें पथ्वी को नहीं दे दी ? एक बार 


: भगवान ्वृष्णको कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना 


चाहते हो ? यह कंसी पागलपनकी बात है । अब न तो तुम 
पवी किलीको दे सकते हो ओर न छन ही सकते हो, फिर 
देनेकी इच्छा यों हुई ? पहले तो सु्दकी नोक बरावर भी 
जमीन नहीं देना चाहते थे मौर आन सारी पृथ्वी देनेको तैयार 
हो गये | क्या बात है ? याद है न, तुमने हमलोगोको 
जलानेकौ कोशिश कौ थौ, भीमको विष लिलाकर पानीमे 
ड्बाया ओर विषधर सांपोसे डेसवाया । इतना ही नही, 
तुमने सारा राज्य छीनकर हमे भपने कपट जालका शिकार 
बनाया । तुम्हारे. ही आदेशे प्रौपदौके केश भौर वस्त 
सचि गये अौर स्वयं तुमने उसे गलियों सुनायीं । पापी !. ` 
इन सव कारणते तुम्हारा जीवन नष्ट-सा ह चूका है । अब 
उठो ओर युद्ध करो, इसमे वुम्हारी भलाई है । 

धृतराष्टने पूषछा--सन्नय ¡ मेरा पत दुर्योधन 


॥ 


स्वभावतः कधी या, जव युधिष्ठिे उसे इस तरह एटकारा 
तो उसकी क्ण दशा हई ? राजा होनेके कारण वहं सबके 
आदरका पात्र था, इसलिये एसी फटकार उसको कभी नहीं 
सुननी पड़ी थौ । कितु उस दिन उसको डाँट सहनी पड़ी भौर 


वहू भी अपने शतु पाण्डवोंकौ । सञ्जय बताओ, उनकी 


` वे कडवी बात सुनकर दूर्ोधनने वया जवाब दिया ! 


सञ्जय कहते ह--महारान { पानीके भीतर बैठे 
हूए दुरयोधनको भदयोसहित युधिष्टिरने जब इस तरह 
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फटकारा तो उनकी कड्वी वाते सुनकर वहु कोधे दोनों हाथ 
हिलाने लगा भौर मन-ही-मन युद्धका निश्चय करके राजा 
युधिष्ठिरते बोला--ुम सभौ पाण्डव अपने हितेपौ मित्रोको 
साथ लेकर भये हे, वुम्हारे रथ ओौर वाहने भौ मौजूद हं । 
ुमहारे पार वहतत अस्त्-शस्त्र होगे ओर मेँ निहत्था है 
तुम रथपर व॑डोगे ओर मे पैदल हु; यही नही, तुम्हारी संब्या 
हुत है भौर मै कहां अकेला--एेसी दामे मे वहारे साय कंसे 
युद्ध केर सकता हं ? युधिष्ठिर ! वम अपने पक्षक एक-एक 
वीर पाय मुभे वार-बारौसे लडाभो । एकको वटुतोफे 
साथ युद्ध फे लिये मजदूर करना उचित नहीं है । राजन्‌ । 
मे तुमसे फा भीमसे जरा भौ नहं उरता । श्रीकृत्ण, अन तथा 
पाञ्चालोका भी सु भयः नहु है । नकुलः सहदेव तथा 
तात्यकिकी भी मेँ परता नहीं फरता, इनके अतिरिफत भी 
वृष्हारे पास जो सनिक है, उनो भी में कुछ सही सममता । 
मै अकेला ही स्वको परास्त कर दूंगा ! आज भाइयो सदिति 
तुम्हारा बध करके पँ वाह्लीक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथः 
भदत्त, शल्य, भूरिश्रवा ओर शकुनिके तथा अपने पुत्र, 
मित्रो, हितषियों एवं बन्धु-वान्धवोषे ऋणमे उच्छण हो 
जास्गा ॥' 


यह्‌ कहकर दुर्योधन चय हो गया । तव युधिष्ठिरने 
कहा--दूरयोधन ! यह जानकर घुशी हुई फि पुम अभी 
पुदढधका ही विचार रते हौ । यदि तुम्हारी इच्छ हममेसे 


एक-एकके साथ ही लडनेकौ है! तो एषा हौ कसे । कोई 


धः ए,. टृभियार, भो तुमह पसंद हो, लेकर मंदानमे उत्तरो 
ओर एक्क ही साय डो । बाकी लोग दशक वनकर घडे 
चटेणे ! इसै पिव, तुम्हारी एक फामना ओर पूणं फरता 
हेः हममे एकको भौ मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा 
हो जायगा भोर यदि दुद मारे गये तो रवर्ग तो वु 
भिनगाही 


द्योधनने कहा--यदि एकसे हौ लड्ना है तोम 
पके तिये ततकारता हं । किसौ भौ शूरबीरको मेरा 
सामना करके सिये दे दो । बुम्हारे कयनानुसार मे आयुधम 
एकमा गदाकरो ही पसंद करता हूं । तुममेसे कोई भी एक 
धीर, जो मूभे जीतनेको शवित रता हो, गदा लेकर पैदत 
भा जाय ओर मेरे साथ युध करे ! युधिष्ठिर ! इस गदासे 
मे तुमको, पुम्हार भाव्योको, पाञ्चालो आौर सृञ्जयोको 
तथा तुम्हारे अन्य समिकोको भो परास्त कर सकता हं ! डर 
पो मृ इनमे भी नह लगता, फिर तुमसे षया भय करगा ? 


{| 
धधप्ठिर वने --गान्धारीनन्दत ! -उढ तौ सही 
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स णोभा 


एक-गकके साथ हौ गदायुद्धं कारके अपने पुदपत्वका प्ररिचय 
दौ 1 आभो, मेरे हौ साथ लष । यदि इन्र भी वुम्हारी 
सहायता फर तो भौ आज तुम जौवित्त नह रह्‌ सकते । 


महाराज { युधिष्ठिरफे दस कथनको दुर्योधन नही महू 
सका । वह्‌ कधेपर तोहेफी गदा रखकर वेधे हुए जनको 
चौरता हुआ वा्हर निकल भया । उस समय मुव प्राणियोनि 
उसे दण्डधारो यमराजके समान ही मना । उत्ते पानीमे 
बाहर आया देख पाण्टव तथा पाञ्चाल बहत प्रनन्न हूए भर्‌ 
एक दसरेफे हाथपर ताली पीटनं तमे । 


दर्योधितने इसे अपना उपहास सममा, नोधमे उवी 
त्यौरियां चह गयीं । भीहि तीन जगहू दल पट्‌ गये भर्‌ 
यहु मानो सको भरम कर्‌ खानेशा, दृ प्रफार ध्रीदप्ममहिन 
पाण्डयोकी ओर देवता दभा वोला--पाण्डदो ! इम 
उपासका फल तुष्टं भोगा पटेणा । तृप मेरे हार 
मारे जकर इन पाञ्चालेफिं साप शीघ्र ह पपलोकमे 
पटदोगे ।* 

यों कुकर जव वहू हमनें गरदा त्थि गदा टभा उत 
समय पाण्ड्य उसे कोपे भरे हए मरने समान भान 
लगे । उस्ने मेधे सम्रान सरजकःर ययन गदो दिपमाने 
हए सम्पूणं पाण्डदोदो युद शिव ललफारा माद्‌ कटने 
लगा--'शुधिष्ठिर ! तुमलोग एक-दफः याय मभ्य षट 
फमनके तिव अत्ति जागो ; क्योकि एक वनति पकः माम 
वटूनोते ताना न्यायरौ वत नहीं हू । अतन सरे तनन 
साय संदना ही चाहा नो भी मंतपरर्‌ हु परन्‌ स सान र्न 
या अनुचितं ? यह तो तुग्ह्‌ मानु षट हग !' 


युधिष्ठिर वोते--दर्योधन ! निम समय वतप 
महारथियोने मिलकर अकेते अतिमन्यसे मार्‌ ठाला धतः 
उस समय वुम्हु यह्‌ न्याय-अन्यायकौ यातत वयो नहीं सुनी? 
यदि वुग्हारा धम यहु हुता ह रि हूत. योद्धा मि्रर्‌ 
एकको न मारे तो उत्त दिन तुम्हारो सलाह लेकर यटत-मे 
महारयियोने अनिमन्युको क्यो माया था? सच है, स्वयं 
सकटमं पडनेपर प्रायः सभौ सोग धर्मका चिचार करने समते 
1 खरः जाने दो इन वातोको ! फदच प्ह्नो भौर भिषा 
योध लो तथा मौर जो आवष्यक सामान तुम्हारे पातत हे, 
यह भसे से लो । इसके सिवा, जैसा फ पसे फट चका ह 
तुम्हे एक वरदान ओर देता ह--ुम पोच पाण्डवोमिे जिषे 
पाथ द्ध करना चालो, करो, यदि उसको भार उासोगे 
>) गज्य तुम्हारा हौ होमः २, दि जद मोर्‌ गये तो ुगटुरै 


शत्यपव | भीम भीर दुर्योधनमे वाग्युद्ध' फिर बलरामजीका आगमन ओर उनका स्वागत ९९३ 
लिये स्वगं तो ह हौ ! इसके अतिरिक्त भौ बताभो, हेम ' 
तुम्हारा फौन-सा प्रिय कायं करे ? जीवनकी भिक्षा छोडकर 
जो चाहो मांग सक्ते हो । 





सञ्जय कहते ह--तदनन्तरःपर्योधनने सोनेका कवच 
भौर सुनहरा योपप दो चीजें मांग तीं भीर उन्हे धारण 
भो करं लिया । फिर हायमें गदा तेकर बोला--'राजन्‌ ! 
तुम्हारे भादयोमेसे फोई भौ एक भाकर मनसे गदायुद्ध करे । 
सहदेव, भोम, नकुत, अर्जुन अयवा तुम--कोई मी क्यो न 
ह, म उसे प्राय युद्ध फस्गा ओर उसे जीत भौ लूंगा । 
मेरा एसा चिष्वास्र है फि गदायुदधमे मेरे समान फोई हे ही 
नहु) गदामे मै तुम सव लोगोको मार सकता हूं । यदि 
न्यायतः यद्ध हो तो तुममेते फोई नी मेरा सामना नहीं फर्‌ 
सरता । मृमे स्वयं भपने लिये एसी गर्वभरी वात नही कहुनी 
चाहिये, तयापि कहना पड़ा ह । भयवा कहुनेकी पया चात 
है, पै बुहार सामने ङी सय कुठ सत्य करके दिखा दुगा । 
मो मेरे प्राय युद्ध करना चाहता हो, यहु गदा लेकर सामने 
मा जाय ॥' । 





्रीकृप्णका युधिष्डिरको उलाहना, भीमकी प्रशंसा तथा भीम ओर दुर्योधनमन बा्युढ, 
‡ किर बलरामजीका आगमन्‌ ओर उनका स्वागत 


सञ्जय कहते है-महाराज ! यो कुकर दुर्योधन 
नय वारवार गर्जना फरने लमा, उस समय भगवान्‌ धरीकरप्ण 
पित होकर युधिष्ठिरे योले--राजन्‌ ! आपने यह्‌ फंसी 
दमाहूमपूणं बात फह्‌ उती फि धुम हममेसे एकको ही 
मारकर फौरवेकि राजा हौ जाभो #' अगर दूर्ोधन अर्जुन, 
नुन, महदेव भया मापको हौ युद्धे तिमे चुन ते, तव षया 
होगा ? मै भापलौमोमें इतनी शपित नहीं देदता फ गदा- 
यदध दर्योधिनका मुफायला कर सकं । एसने भीमसेनका वध 
रनक पिये उनकी लोदिफी मू्िफे साय तेरह वर्पोतक 
गदायुद्का भभ्यात फिया है । दर्योधनका सामना फरनेवाला 
दस समय भीममेनपेः सिवा दूसरा फो नहीं है आपने फिर 
पहुतेटके समान जमा पलना शुर फर दिया ! आपका यह 
लुभ पटमिके जुएमे कौं अधिक भयंकर ह } माने कि 
भीमसेन बनवान्‌ ओर समर्व ई परवु राजा दर्योधनने अभ्यासं 
अधिक पिया है । एक भोर बलवान्‌ हो भीर द्रूसरी ओर 
युदधका भ्याम तो उनमें जभ्यास फरनेवाना ही वड़ा मना 
जाता ह 1 भतः महाराज ! अपने अपने शतको समान 
मार्मपर ता दिया ह ! भपनेफो विपत्तमे फंसाया भर 

म० भा १२५ 
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हमलोयोकी कटिनाई बहा दी । भला, कौन एसा होगा, जो 
सव शबभोको जीत तेनेके वाद जब एकं ही वाकी रहं जाय 
मर वह भी संकटे पा हो तो अपने हायमे भाया हुभा 
राज्य दावपर लगाकर हार जाप, एकंफे साथ युद्ध करनेकी 
शते लगाकर लड़ना पसंद करे । यदि हम न्यायसे युद्ध कर 
तो भौमसेनकी विजयमे भी सदेहं है; क्योकि दुरयोधिनका 
अभ्यास इनसे अधिक है । तो भौ भापने फट्‌ यह्‌ दिया कि 
हंममेसे एकको भी मार उतिनेयर तुम राजां हो जानोगे + 

यह्‌ सुनकर भीमसेने कंहा--मधुसुदन ! ओप चिन्ता 
न कोजिये । आजं युद्धे दुरयोधनको भे अवश्य भार उलंगा । 
इसमें तनिक भो संदेह नहीं है । मूर तो निश्वय हौ धर्मराजशौ 
विजय दिलायी देती ह । मेरी गदा दुर्योधनकी गदासे उ्द- 
गुनी भारी है । मे इस गदासे दूरयोधनके साथ भिरनेका 
होला रखता हं । आप सव लोग तमाशा देलिये, दरयोधनकी 
तो वितताते हौ क्या है, मै देवताओसहित तीनों लोकोफे साय 
यद्ध कर सकता हू ! 

सञ्जय कहते हू-मीमसेनने जव एेसौ वातत फही तो 
भगवान्‌ बड़ भसन हुए भौर उनकी प्रशंसा केते हुए वोले-- 
महावाहो ( इसमे तनिक भौ संदेह नहीं फि राजा युधिष्ठिर 
ने तुम्हारे ह भरोसे अपने शतरमंको मारकर उज्ज्वल राज्य- 
लक्ष्म पराप्त कौ है । धृतराप्टके सव पुत्र पुर्हारे ही हाथसे 
मारे गये ह । कितने ही राले, राजकुमार ओर हाथी वहारे 
दारा मतके घाट उतारे जा चूके ह ) कलिङ्ध, मगध, भराच्य, 
गन्धार ओर कुरुदेशके राजामा भौ ठुमने संहार किया 
है । उसौ प्रकार भाज दरयोधनको भी मारकर तुम समुद्रसहित 
यहे सारौ पृथ्वी धमेराने हवाले कर दो ! तुमसे भिडनेषर 
पापौ दरयोधन अवश्य मारा जायगा ! देल, तुम इसकी दोनों 
धे तोदकर अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना + 

तदनन्तर, सात्यकिने पाण्डुनन्दन भौमकी प्रशंसा करौ । 
पाण्डवो तथा पाञ्चालोने भौ उनके प्रति सम्मानका भावं 
अदित किया । इसके बाद भीमे युधिष्ठिरे केहा-- 
भया { भें रणमे र्योधनके साय लना चाहता ह, यहं पापी 
भुमे कदापि नहँ परास्त कर सकता । मेरे हदयमे इसके परति 
बहुत दिनोसेः कोध-नमा हो रहा हैः उसे भाज इसके ऊपर 
छोडुगा ओर गदासे इसका विनाश करके आपके हुदयका 
काटा निकात दगा, मव आप प्रसन्न होये । भव राला 
पृतराष्ट अपने प्रको भेरे हाथसे मारा शया सुनकर शकुनि 


, साहे क्वि हृए्‌ मने अशुभ कर्मोको यादे करेगे ।* 


यो कहकर भीमने गदा उायी मौर इरन जेसे वद्ायुर- 
को बुलाया था, वैसे ही दरयोधनको युदधफे लिये ललकारा । 
दरयोधन उनकी ललकार न तह सका, वह्‌ तुरंत ही भीमका 


पे, 
9१०५५) 





सामना फरनेफे तिथे उपस्यित हो गया । उस 
र्योधनके मनमें न घवराहट थी न भय, न ग्तानि धौ न 
व्यया; वह सिहुके समान निर्भय खड़ा या । उमे देखकर 
भीमसेनने कहा--दुरात्मन्‌ ! तूने तथा राजा धृतराद्टूने 
हमलोगोौपर जो-नो अत्याचार फिि थे भौर वारणावतम जो 
म्हारे हारा हेमारो भहित किया गया, उन पवनो याद फर 
ले । भरौ समामे तूने रजस्वला प्रौपदीको पतेम प्टुचाया, 
शङुनिकौ सलाह्‌ लेकर राजा युधिप्डिरफो परपूर्वक जुपएमे 
हराया तथा निरपराध पाण्डयोपर जितने-जितने अत्याचार 
तूने पिथ, उन सयक्रा महान्‌ फल आज अपनी आंत स्व 
ले । तेरे ही फारण हमलोगोफे पितामहं मोप्मजो आज 
शर-शय्यापर पड़ हुए ह । द्रोणाचार्य, फर्ण, शत्य तथा व॑रका 
मादि ज्प्टा शकुनि-ये सव मारे गये ह । तेरे भाई, पुत्र 
योद्धा तया कितने हौ वीर क्षत्रिय मौतके धार उतर सु; 
सव इस्त शका नाश करनेवाला सिषं हही एक वाको रह 
गया है । भज इस्त गदासे तुत्े भौ मार डलूगा--्समे 
तनिक भी सदेह नही है । आन तेरा सारा घमंड चूण कर 
दूभा भौर राज्यके तिये वटी हुई लालसा भौ मिटा दुगा) 

दरयोधन बोला--वृकोदर ! बहुत बाते यनानेते ष्या 
होगा, मेरे साय सेड तो सही, आज युदढधेफा तेरा सारा 
ह्ला पुरा कर दुगा । पापौ ! देखत नरह; मै हिमालयपके 
शिखरके स्मान भारी गदा लेकर युद्धके तिथे वड़ा हभ 


सभ्य 


रात्यपवं | भीम ओर दूर्मोधनमे बागयुदध, फिर वलरामजीकां आगमन गौर उनका म्वागत ९९५ 








है । मेरे हाथमे गदा होनेपर कौन शतु मूर जीतनेका साहस तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरे वलरामजीको गलेसे 
. कर सकता है ! न्यायतः युद्ध हो तो इन्र भी मुम परास्त॒लगाकर उनकी कुशल पृष्ठो, श्रीकृष्ण गौर अर्जुन भौ प्रणाम 
नहीं कर सकते । कुन्तीनन्दन ! व्यथं गजना न फर; करके उनसे गले मिले । नकुल-सह्देव तथा प्रौपदीके 
तुभे जितेना बल हो उत्ते भन युद्मे दिला । ुत्रोनि भो उन्हं प्रणाम किया । फिर भीमसेन जर दरयोधनने 
सञ्जय कहते है-- महाराज ¡ -भीमसेन ओर दर्यो. गदा ऊंची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया । इस प्रकार 
धनमे गा छडिनेहीवाला या कि अपने नो ससे सम्मानित होकर बलरामजीनि सृञ्जय-पाण्डवोको 
शिष्योके यद्धका समाचार पाकर बलरामजी वहं आ पटुवे । गलेसे लगाया तया सव राजामोसे ुशल-समाचार पूषा । 
उन्हुं देवकर श्रीकृष्ण तेय। पाण्डवोफो बड़ी प्रसन्नता हई । दसके बाद उन्होने श्रषृष्ण भौर सात्यकिको छातौसे 
लगाकर उनके मस्तक सधे । फिर उन दोनोने भी बड प्रेमसे 
उनका पूजन किया । तवे धर्मराज युधिष्ठिरने वलदेव॑जसे 
कहा--भेया बलराम ! अब तुम इन दोनों भादयोका महान्‌ 
युद्ध देखो ॥ उनके एसा कहुनेपर बलरामजी महारथियोसे 
सम्मानित एवं प्रसत होकर राजाओकि मध्ये जा मैठे 1 
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उन्होनि निकट जाकर उनका चरण-स्यशं किया भौर विधिवत्‌ 
उनकी पूना कौ । इसके वाद वलरामजौ श्रपण, पाण्डवो 
तथा गदाधारी दुरयोधनको देखकर कहने लगे--माधव ! 


मुम यावरामे भिकले आज वयालौस दिन हौ गये । पूष्य- 
नक्षत्रम चला था मौर श्रवण नक्षत्रमे वापस आया हुं । इस 
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¢ १ 


समय स अपने दोनो शिष्योका गदायुद्ध देखना चाहता ह-- फिर तो भीम मौर र्योधनभे वैरका अस्त करनेवाला 
इसीलिये इधर भाय॑ हूं 1 सोमाञ्चकारी संग्राम होने लगा । 
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९९६ 


संक्षिप्त महाभारत 


[शत्यपर्ब 


_ ~~ 


बलरयमजीकौ- तीर्थयात्रा तथा प्रभात-क्षेत्रका प्रभाव 


जनमेजयने कहा--मृने ! जव महाभारत-युद् आरम्भ 
होनेके पहले हौ वलदेवनी भगवान्‌ श्र्ृष्णकी सम्मति 
लेकर अन्य वृष्णवंशियोके साथ तौर्थयातराके लिपे चले गये 
भौर जाति-जाते यह कह गये कि भँ न तो दर्योधनको सहायता 
करंगा, न पाण्डवोकी; " तव फिर उस समय वहां उनका 
शुभागमन कंसे हुभा ? यह समाचार आप मूके विस्तारे 
साथ सुनाइये ? । 

वैशस्पायनजी बोले--राजन्‌ ! जिन दिनों पाण्डव 
उपप्लव्य नामकं स्थानमें छावनी डालकर ठहर हए ये, उन्हीं 
दिनोकी बात है, पाण्डवोनि सव प्राणियोफि हितके लिये 
भगवान्‌ श्रकृष्णको धृतराष्टृके पास भेजा । उन्हुं भेजनेफा 
उदेश्य यह्‌ था कि कौरव-पाण्डवोमे शान्ति वनौ रहै--फलह्‌ 
न हो । भगवान्‌ हस्तिनापुर जाकर धृतराष्टृते मिले ओर 
उनसे सवके लिये हितकर एवं यथायं वातं कहीं । कितु उन्होने 
भेगवान्‌का कहना नहीं माना । जव वहां संधि करानेमे 
सफल न हो सके तो भगवान्‌ उपप्लव्ये हौ लौट अये ओर 
पाण्डवो वोले--'कौरव अव कालके वषमे हो रेः 
इसलिये मेरा कहना नहीं मानते । पाण्डवो | भव तुमलोग 
मेरे साथ पुष्य नक्षत्रम युद्धके लिये निकल पडो ।॥' इसके 
बाद जब सेनाका बेटवारा होने लगा तो वलदेवजौने श्रीकृष्णसे 
कहा--'मधुसुदन । तुम कौरवोकी भौ सहायता करना ॥' 
परंतु श्रीकृष्णने उनका यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया; 
इसे वे शूठ गये ओर पुष्य नक्षत्रम वहति तीर्थयात्राके 
लिये निकल पड़े । रास्तेमे उन्होने सेवकोको आक्ना दी किं 
तुमलो हारका जाकर तीर्थयात्रामे उपयोगी सभी आवश्यक 
सामान लाभो । साथ हौ अग्निहोत्रकी अग्नि ओर यज्ञ 
फरानेवाले प्रह्मणोको भी आदरपूर्वकं ले आना । सोना, 
चांदी, गौ, वस्त्र, घोडे, हाथी, रथ, खच्चर ओौर ऊट भी लाते 
चाहिये । 

दस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदीफे फरिनारे- 
किनारे उसके प्रवाहकी ओर तीर्थयात्रके लिये चल पडे; 
उनके साथ ऋत्विन्‌, सुहृद्‌, शरेष्ठ ्राह्मण, रथ, हाथी, घोडे, 
सेवक, वल, ज्वर भौर ऊंट भी ये । उन्होने देश-देशमे 
के-मदि, रोगी, बालक भौर वृदधोका सत्कार फरनेफे सिये 
तरहु-तरहकौ देने थोग्य वस्तु तैयार करा रक्छी थौ । 
भूखोको भोजन करानेफे लिये सर्वत्र अक्षका प्रबन्ध कराया 
गया था । जिस किसी देशमे जो कोई भौ ब्राह्मण जब भोजन- 
कौ इच्छा प्रकट करता था, उसको उसी स्थानपर तत्काल 


भोजन दिया जाता था । भित्न-भिन्न ती्थेमिं बलदेवजोकी 
आन्ञासे उनके सेवक. खाने-पीनेके पदाथोफि हेर लगा रखते 
थे । ब्राह्मणे सम्माना्ं बहुमूल्य वस्त्र, पलंग भौर चिष्ठीनि 
तैयार रहते थे । इस यात्म सव लोग आरामसे चलते भीर 
विश्राम फरते थे । थात्रा करनेवालोकी यदि इच्छाहौतो 
उन्हँं सवारियां भी मिलती था । प्यासेको पानो पिलाया 
जात्ता ओर भूषेको स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था । 

उन यात्रियोफा रास्ता वे सुखसे तं होता था 1 सबको 
स्वर्गीय आनन्द मिलत्ता था । समी सदा ही प्रत्न रहते ये । 
सामे खरीदने-वेचनेकी वस्तुभोका वाजार भी चलता या । 
महात्मा वलदेवजीने अपने मनको वशम रखकर पुण्य-तीयेमिं 
ब्राहाणोफो वहुत-सा धन दान फिया, यत्त करके उन्हं 
दक्षिणाएं दो । हजारो दूध देनेवाली मौएं दान की) उन 
गौओके सीगमे सोना मदा या भीर उन्हु प्रुन्दर वस्त्र ओदृपि 
गये थे ! भिन्न-भिन्न देशोके घोडे दान किये गये । तरह 
तरहको सचारिया, सेवफ, रत्न, मोती, मणि, मृगा, सोना, 
चाद तथा लोह भर तयिके वर्तन भौ ब्राह्म्णोको दिपे गये । 
इसन प्रकार .सरस्वतोके तवतो तोयम बहुत-सा दान करके \ 
वलरामजौ क्रमशः कुरकषेत्रमे भ पटे 1 

जनमेजयने कहा--ग्रह्यन्‌ ! भव आप मूमे सरस्वतोके 
तटचततीं तीथकि गुण-प्रमाव आर उत्पत्तिको कया सुनाद्ये । 
उन तीयेमिं जानेका फल क्या है ? भौर यात्राको सिदि ,. 
फंसने होती है ? तथा जित क्रमते बलरामजौने यात्राको षी, 
चह क्रम भी बताइये, मु यह्‌ सव सुननेके लिये बदा कीतुहृल 
होर्हाह। । 

वैशम्पायनजौ वोले--राजन्‌ ! सरस्वतीतटके तीय. 
फा विस्तार, उनका प्रभावे तया उनफो उत्पत्तिको पवित्र 
कथा म सुना रहा है सुनो 1 यादवनन्दन वलदेवनौ बह्यणो 


` तथा ऋत्विजोके साय सवते पटे प्रभासक्षेत्रं गये, जहां . 


राजयक्ष्मासे कष्ट पाति हृए चन््रमाको शापसे धुटफारा मिला 
तथा अपना खोया हुभा तेज भी प्राप्त हभ, जिसते वे सारे 
जगतूको प्रकाशिते करते ह । चन्द्रमाको प्रभासित फरनेके 
फारणं ही वह्‌ प्रधान तों पृथ्वौपर श्रभास' नामसे विद्यात 
हृभा । 


जनमेजयने पृष्ठा--मुनिबर ! भगवान्‌ सोमको यक्ष्मा 
कंसे हो गया ? ओर उन्होने उस तौर्थमे किस तरह स्नान 
किथा तया उत्में वकी लगाने वे रोगमुक्त हो पृष्ट कित 


शत्य | 


------- 
भकार हुए ? पे सारो वाते भाप भमत विस्तारे साथ 
बतादये ? - 
 वशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! दकषपरनापतिकी 
संतानोमिं अधिकांश कन्याएं हई थो, उनमेसे सत्ता 
फन्यामोकः व्याह उन्होने च्म साय कर दिया } उन 
सयको नक्षत्र सजा थौ । चन्रमाके साथ जो नक्ष्ोका 
योग होता है, उसकौ गणनाके सिये वे सतताईस स्योमं परकर 
हई णो 1 वे सव-की-व अनुपम सुन्दरी थ ! कितु उनमें 
भौ रोहिणीका सौन्दयं सवते ब्रेकर था; उससिये च्माका 
अनुराग रोहिणीमे हौ अधिक हुमा 1-वहौ उनकी हृदय- 
वल्लभा हुई । यै सदा उसके हौ सम्पेमे रहने सगे । 
जनमेजय ! पूरवकातमे चेमा रोहिणौनकषतके सप्रे 
अधिक फातततक रहा फरते ये;- इसतिये नक्षत्र नाभवाली 
दूते स्वियोको यदौ ्याहूई, वे कुपित होकर अपने पिता 
परलायतिके पास ची गयीं भौर वोल--प्रजानाय ! सोमं 
पदा रोहिणीके हौ पास रहते ह, हमलोरमोपर उनका सेह 
नहीं है । भतः हुमलोग अव आपके ही पास रगौ भौर 
सिपित आहार फरक तपस्यामें लग जायेगी } 
उनफी याते भुनकर दक्षे सोमो बुलार कहा--धुम 
अपनी सद स्तरियोमे समतताफा भाव रषौ, सवके साय एक-ता 
वर्तवि फरो ! देत करे ही तुम पापसे वेच कोगे 
तदनन्तर, देक्षने भपनो पन्या कहा--पुम सव 
लोग चन्द्रमाके पास जायो, भव वे मेरो आज्गाके अनुसार 
चुम सवे साय समान भाव रदे " पिताफे विदा करनेषर 
वे पुनेः पतने धर्मे चली गरथी ) करतु सोमे यौविमे फोई 
न्तर बह षडा । उनका रोहिणोफे प्रति अधिकाधिक प्रेम 
यदत गया भौर ये सदा उक्नीके पामर रहै लगी } तव एष 
यन्या यनः एक साय हीकर पिताके पास गयीं भीर कटने 
तरगी--पिताजौ ! समने भापकी भा नही मानी, अव तो 
हेम आपकी हौ सेवां रहुगी ॥ पहु सुनकर रक्षने फिर 
सोमको वुं्तवाया भौर कंहा-- म पव प्वियेकि साय समान 
वतयि फरो, नहीं तो प भाप दे दुगा ¢ प्रतु चन्दमाने उनकी 
मरातफा अनादर फरफे रोहिणीके ही साथ निवात किया । 
जय दक्षो पुनः इसका समाचार मिता तो छन्हि 
फ्रधमे भरकर सोमे सिपे पक्ष्माफी सृष्टि क्ती, यक्ष्मा 
चन्दमाके श्ररीरमे धुम गया । क्षयरोगते पौटित हो जानेके 


फारण चद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे \ उन्हमि उससे ' 


द्टमेका यत्न भी किया, नाना प्रकारके यत्न आदि क्रिये, 
कितु दक्षफे मापते दयुट्कारा न मिला, ये प्रतिदिने क्षीण ही 
हते गये । जव चन्दरमाकी प्रभा नष्ट हो गी, तो अच्र भादि 
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ओषधियोका पदा होना भो वंद हो गया जोवैदापौ तौ 
उनम न कोई स्वार होता, न रस । उकौ शष भी नष्ट 
हो जाती । इ प्रकार अन्न आदिके न होने भव प्रणियोका 
नाश होने सगा । सार प्रजा ददल हो गयौ } 

तव, देवताभोने चनदरमाके पास आकरे कहा--पह्‌ 
आपका रूप कंसा हो गया ? इसमे प्रकाश परयो हं होता ? 
हेमलोगंति सारा कारण वाद्ये, आयते परा हाल सुनकर 
फिर हुम इसके लिये कोई उपाय फरेगे + 

उतके इस प्रकरे पुनेपर चद््माने जनह अपनो शाप 
मिलनेका कारण वताय ओौर उस शापके रूपमे भ्षमाकौ 
यीमारी होनेका हाल भी कह भुनाया । देवता लोग उनको 
वात घरुनकर दे्षफे पास गये भोर बोले--भगवत्‌ ! भप 
चन्द्रमा प्रत्न होफर शाप निवृत्त फौमिये । उनका क्षय 
होनेमे रजका भी क्षय हो र्हा है । तृण, सता, वेते, 
भोषधियां तथा नाना प्रकारके बीज~-ये भव नष्ट हो रहै 
ह । इनके न रहने हमास भी नाश हौ हो जायगा । फिर 
हुमारे बिना सतार कंसे रहे सकता है ? इस वेपतपर यान 
देकर आपको अवश्य पा करनौ चाहिये ! 

देवताओकि एसा कहुमेपर प्रनापति वोले--भेरी बात 
पलट नहं जा सकती, एकं रतेपर उसको प्रभावे कम हो 
सकता है, यदि चनमा मपती सव स्तियोके साथ समान 
वततव फर त्तौ सरस्वती भेदीके उत्तम तीर्थम स्नान करसे 
थे पूनेः पुष्टं हो जाये । फिर ये प्रहु दिनतक बरावर 
क्षीण हे मौर प्रहु दिनतक अते रहुगं । मेरी यह्‌ बात 
सन्यी मरो । परश्विभ-समूव्रके तटपर, जहौ सरस्वती नदौ 
सामरे मिलती है, जाकर ये भगवान्‌ शकरको आराधना 
फर, इससे इन्हे इनकी लोयी हूर कान्ति मिल जायगो ॥ 


इस प्रकार प्रजापतिफी आज्ञा होने सोम सरस्वतीके 
प्रथम तोयं प्रभासक्षेमरमे ये \ बहूं भमाचस्याको उन्दृनि 
स्नाने फिया, इससे उनकी प्रभा बहु रथी, फिर वे समस्त 
संारको प्रकाणित करने लगे । तव देवता लोग चदद्रमाको 
साय लेकर भरजापतिफे पास गये । उन्होनि देवत्ताभकि तो 
विदा कर दिया ओर चेन्धमसे कहा---शरेटा ! मानते 
अपनी पतल्निपौका तथा ब्राह्यणका कभ अपमान न करना । 
जाभो, सावधानौके साथ मेरी आक्ञाक्ा पालन करते रहना । 


यह कहकर प्रजापतिने उन जानेको आक्ना दे दी ! 
खनेम अपने लोके गये ओर सम्पुणं प्रजा पूर्ववत्‌ प्रसन्न 
रहने भौ ) जनमेजय | चन्द्रमाको जिस प्रकार शाप मिता 
था वह्‌ सारा प्रसंग मरने तहं सुना दिया, साध ही सद 
ती्ंमि प्रघान प्रमासतीर्थका प्रभाव भौ वता दिया । घस 
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५ ~= ` __ चमसोेद 
तीरथमे स्नान करनेके पश्चात्‌ बलरामजी चमसो डद नामक 
तीर्थम गये, बह विधिवत्‌ स्नान करके उन्होने नाना 


प्रकारके दान किय ओर एक रात वहीं निवास भो किया । 


संक्षिप्तः महाभारत 


[ मत्यपर्व 





दूसरे दिन उदपान तीर्थम गये, जहां स्नान करनेमे मनुष्य- 
का कल्याण हौ जाता है । इस तीर्थमे सरस्वती नदौक जल 
जमीनके भीतर घा रहता है । 





0 


उदपानं तीर्थकी उत्पत्ति-तित मुनिका उपाख्यान 


वैशम्पायनजी कहै ह-महारान ! उदपान तीयमे 
पटुचकर बलदेवजोने भाचमन किया अौर बहक ब्राह्मणको 
पुजा करके उन्हुं बहुत-सा द्रव्य दानमे दिया । वहां जनिसे 
उनको बड़ी प्रसन्नता हई । उस तीरथमे पहले तरित मुनि 
रहा करते ये! वे बड़ तपस्वी ओर धमेपरायण ये । उन्होने 
वहा कृएमे रहकर हौ सोमपान फिया था । उनके दो भाई 
थे, जो उन कुमे छोडकर धर चले गये थे, इससे उन्हनि 
दोनों भादयोको शाप दे दिया था । 

राजा जनमेजयते पूा--मुनिवर † वह्‌ उदपान 
(कुं) तीथं कंते हभ ? तथा वे महातपस्वो मुनि उसमे 
गिरे कयो ? दोनों भाइयोने उनका परित्याग कथो किया ? 
वे उन्हे कुम छोडकर वथो चले गये ? वहां रहकर उन्होने 
यज्ञ कैम फिया ओर सोमपान किस तरह किया ? पह सव 
कथा मुभे सुनाद्ये । 

वैशम्पायतजी कहते ह--राजन्‌ ! पहले युगकौ वात 
है तीत सहोदर भाई थे, जो मुनि-वृत्तिसे रहा करते थे, 
उनके नाम भे--एकत, हित भौर तित । वे सब वेदवेत्ता 
थे भौर तपस्यासे ब्रह्मलोकमें स्थान पा चुके थे । उनके 
धर्मत्म पिताका नाम गौतम था । गौतमजी अपने पुत्रके 
तप, नियम भौर इन्धियनिग्रहूसे उनपर बहुत प्रसन्न रहते 
थे । कषठ कालके बाद जव गौतम परलोकवासी हो गये तो 
उनके यजमान लोग उनके पुद्रोका ही भदर-सत्कार करते 
लगे । उनमें भौ तरित सुनि अपने शुभ कमं ओर वेदाध्ययने 
हारा पिताके समान ही सम्मानित हृषु । 

एकं दिन कौ ब्रात है, दोनो भाई एकत भौर हित यञ्च 
ओर धनके लिये चिन्ता करने लगे। उन्होने सोचा-- 
(मलोग त्ितकरो साथ लेकर यजमानोंका यज्ञ करावें ओर 
-दक्षिणाके स्पमे बहुत-से पशु प्राप्त करे 1 फिर यज्ञे करके 
प्रसन्नतापू्वंकं सोमपाने करेगे एेसा विचार करफे वे तीनों 
भाई यजमानोके पास गये भौर उनमे विधिपु्वक यज्ञ करवा- 
कर उन्हौने बहुतेरे पण प्राप्त किये । उन संवको लेकर वे 
पूरव दिशाकी ओर चले । चरित मुनि तो ह्मे भरे हृए आगे- 
आगे चलते थे भौर एकत तथा द्वित पौषे रहकेर पशुभोको 
हके जाते थे । 


पशुओंका वह महान्‌ संग्रह देखकर एकत भौर दितफे 
मनम यह चिन्ता समायो कि "कौन-सा उपाय हो, जिसमे 
ये गौं ्रितको न मिलकर सव हमारे ही पाप रह्‌ जये 
फिर वे परस्पर कहुमे नगे--'तित तो विदान्‌ है, उमे ओर 
भी वहृतेरी मिन जायेगी 1 इनं गौभोको तो हम दोनो हौ 
मिलकर अन्यत्र हक ले चलें ओर घितको मलग कर दे । 
उसकी जहां इच्छा हो, चला जाथ ।' 

इस प्रकार सलाह फरते हए वे मार्ग त कर रहै भे । 
रातिका समय था, रास्तेमे एक मेड खड़ा था 1 पास ही 
सरस्वतीके तटपर एक बहुत वड़ा कुओं था } तितत मूनिकौ 
दष्ट उप्त भेदििपर पडी, उसे देग्ते हौ पे भयभोत होकर भागे 
भौर दौडते-दौदते उसी कृएमे ना पड़ ¦ मौतरसे उन्होने 
आर्तनाद रिणा, उनकं दोनों भा्योने उसे सूना भौ, परंतु 
उह निकालनेकी चेष्टा नहीं फी । भेद्ियिका भयतो याहु, 
लोभने भौ उह अपने चंगुलमें फा रखा था, इतिमे 
चितको पुरम हौ छोडकर वे चलते यने । उस कुमे 
पानीका नाम नही था, सिफं वात्‌ भरा हृभा धा, सव ओर 
धाम ओर ताए वट गौ थी, जिनमे उसका ऊपरी भाग 
ठका रहता धा ।. 

भपनेको करम गिरा देख तिततको मृत्युका भय हआ । 
उनकौ सोमपानकौ इच्छा अनी निवृत्त नहीं हुई थो 1 
वृद्धिमान्‌ तौ वे थे ही, सोचने लगे, समं रहकर पै स्ोमपान 
केसे फर सकता हूं ?' इतनेमे कुएके भीतर फंली हई एक 
लतापर उनकी दृष्टि पड़ी, फिर उन्होनै वालूभरे कूपमे 
जलकौ भावना फरके संकत्पटारा अग्निक स्यापता कौ । 
फिर अपनेमे होतृत्वकौ भीर उस लतामे सोमको भावना करके 
मन-ही-मन ऋग्‌ यजुः भौर सामक चिन्तन फिया । इसके 
चाद ककड़ोमे शिलाकौ भावना फरते हुए उसपर पोसकर 
लतासे सोमरस निकाला । फिर परानीमे घीका संकल्प करके 
उन्होने देवताओके भाग नियत करिये ओरं सोमरसं तयार 
करके वेदमन्त्रोका तृमुलनारं किया । महात्मा विततकी वहू 
वेदेध्वनि स्वर्गतक ्गूज उठी । 

देवपुरोहित वृहस्पतिजीको भी बह युनायौ पड़ । 
उते सुनकर उन्होने सब देवताओसे शहा--' तित मृनिका ` 


ए, 


श्त्यपवं ] 
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यं हौ रहा है, बह हमलोगोफो चलना चाहिये । वै वे 
तपस्वी ह! यदि नहीं चलेगे तो क्रोधमे माकर एसरे देवताभो- 
फो सृष्टि कर उलेगे ।' वृहृस्यतिजौकी वात भूुनफर सब 
देवता एक साथ हो हां तित मुनिका यज्ञ हो रहा था, 
वहा भये । वहां पहुंचकर उन्होने उत क्पको देखा भौर 
यमे दीक्षित हृएु वित मूनिका भो दर्शन किया । वे बडे 
तेजस्वौ दिलायौ दे रहै थे । देवतामेमि कहा--हम 
अपना भाग लेने अये है \ तिमे फहा--देवताभो 1 
देत, मै किस दशाम पड़ा दुभा ह । पह कहकर उन्होने 
मन्त्र पेत हए विधिपूर्वक देवताको उनके भाग 'मर्पण 
फ्पि। । 

सते देवतालोग बहुत प्रसन्न हए ओर भूनिते बोते- 
भाय इच्छानुसार वर मांगे । मृनिने कहा--दस कुषे 
मेरौ रक्षा करो तथा जो मनुप्य इसमे आचमन करे, उसे 
सोमान करनेचालेकी गति प्राप्त हौ ! राजन्‌ ] त्रित 
मूनिके इतना कहते ही पुणे तरगमालाभसे सुशोभित 
सरम्यनी नदौ नहर उरी, उसके अलके साथ ही उठकर वे 


कते बाह्रं निकल आये । देवतानि तथास्तु कहकर 
उनके मागे हुए वरदानका अनुमोदन करिया; तत्पश्चात्‌ वे 
अपने-अपने धामको चले गये । 

तित मुनि भौ प्रसन्ेतापू्वक अपने घर अपि । वहां 
अपने दोनों भादर्धोको देखकर उह बडा क्रोध हुभा; 
इक्लिये उन्मि अहुतं कठोर स्ने सुनाकर उमे दोनोको 
शाप दिया--पुमलोग परुके लालेचमें पड्कर जो मुभे 
कुमेही छोड़कर भाग आये हो, यह महान्‌ पराप फरिमा 
है इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेदि हो जाभो ओर 
अपनी वड़ी-वड़ी डाट़ं लिप इधर-उधर भटकते फिरो । तुमते 
गवय, रो ओर वानर मादि पशूओोकी उत्पतति होगी ।' उनके 
एसा कहते हौ वे दोनों भाई भेडिफौ शकलमे दिखायी देते 
लगे । 

वलदेनजीने नदीके भौतर स्थित उदपान तीर्थका दर्शन 
करके उसकी वड प्रशंसा कौ, फिर उसके जलसे आचमनं 
करके वहुकि ब्राह्यणोकौ पुना कौ भौर उन्हे नाना प्रकारके 
दिं दिये 1 तत्पश्चात्‌ षे विनशन तीर्थम गये । 
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सञ्जय कहूते ह--महाराज ! वहाँ सरस्वती नदी 
उमीनफे भीतर अदृश्य सपने वहतो है, इसलिये ऋषिगण 
उमे शविनेगन तीरथ" कहते ह । वलदेवजी वहां आचमन 
यके अगिं वदे जीर मरस्वतीे उत्तम तटपर सुूमिक 
नानवान तीर्थम जा पटहवे । वहू उन्हे बहुत-से गन्धर्वं मौर 
भष्मराएं दिश्चाप्री पडी । उम पचित तमे स्नान तया दानि 
फरक वे गनधवत्तीथमे गय, जहां तपस्यामे लगे हुए विश्वावसु 
ओदि प्रधान-्रधाम गन्धवं गाना, बजानां तथा नृत्य कर रहँ 
थे । उत तीर्थम स्नान करके यलदेवजौमि ब्राणीको सोना- 
चादौ आदि विविध वस्तुरओफा दान किया । फिर उन्हं 
भोजन कराकर यटरमूत्य वस्नुएं दे उनकौ कामना पणं कों 1 

ततपर्चात्‌ मे गगगनोतत नामक तीर्थम गये \ जरहा वृद 
धर्मन तयस्या करके अपने अन्तःकरणको पवित्र फिथा था 
तेणा फालका ज्ञान, फातफी गति, नक्षत्रौ ओर ्रहीकी 
गरनिक्रा उतट-फेर्‌, भयंकर उत्पात मौर शुभ पकरुन आदि 
ऽयोतिःधास्छके विपोफी पूर्णं जानकारी प्राप्त कौ थौ । 
उरि नामपर्‌ पह तीर्यं भर्गो कहा जाने लगा । 
वपर बलदेवजीने ब्राह्य्णोको विधिपुर्क धन दान किया 
ओर नाना प्रकारके पदार्थं भोजन कराकर शद्भुतथेमे 
पदार्पण किया । वहं उन्होने मेरशिरिके समान एक वहुत 


ऊंघा शद्ध देला; जो अनेकों ऋषियोसे धुसेविते था । वहीं 
सरस्वतीके तटपर एक वहुत बड़ा वृक्ष था, जहां हनारोकी 
संष्यामे यक्ष, विद्याधर, रक्षस, पिशाच तथा सिदध रहते थे । 
वे सव अन्न त्याग करफे ब्रत भौर नियमोका पालन करते 
हुए समय-समथपर उस वृक्षका फल हौ लाया करते थे \ 
बह बलदेवजीने ब्राह्मणो पुजा फरके उर वरतेन ओर 
वस्त्र दान किये । इसके वाद बरे प्रम पवि दरैतवनमे आये । 
उस चनमे रहनेवासे ऋषि-मुनियका दरशन करके उन्होनि 
वहे तीर्थ-ललमे इवकी सगायी ओर बाह्यणो पूजा करके 
उन्हं विविध प्रकारफे भोश्यपदार्थं दन किये । फिर बहप 
चलकर वे सरस्वतीके दक्षिणभागमें भोड़ी ही दूरपर स्थित 
नागधन्वा तीर्थम गये, जह नित्य चौदह हनार ऋषि 
मौजूद रहे ह । उती स्थानपर देवताभेनि वासुफिको सरपाका 
राजा बनाकर अभिषेक किया धा । चह किसीको भी संपि 
उसनेका भय नहीं रहता । बलदेवजीने वहू भौ ब्राह्णोकी 
देरे-देर रतन दान कथि 1 फिर, चे पूर्वं दिशाकी ओर चल 
दयि, जहौ पग-पगपर लालों तीर्थं प्रकट हुए ह । उन सव 
तीथमिं उन्होने गोते लगाये भौर ऋषियोके ताये अनुसार 
व्रत-नियमादिका पालन किया \ फिर सव प्रकारके दान 
करके वै अयने अभीष्ट मार्गकौ ओर चतत दिये । जति- 


_ १०००. ________ __ ~~ 


जाते वह पटने, जहां पर्चिमकौ ओर बहुनेवाली सरस्वती 
नदी नैमिषारण्यवासी मुनियोके दर्शनकी इच्छासे पुनः पुन 
दि्षाकी ओर लौट पड़ है ! उसे पीषठेकी भर लौटी देल 
बलदेवजीको बडा आष्चयं हुभा । 
 जनमेनयने ुषछठा--तरहयन्‌ ! सरस्वती नदी पूर्वक 
ओरं षयो लौरी ? अलमद्रनीके आए्च्यका भौ कोई कारण 
हीना चाहिये । उत्त नदीके इस प्रकार पीषठे लौटनेमे क्या 
हेहै 
वंशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! सत्ययुगकौ चात है, 
तमिषारण्यके तपस्वी ऋषियोनि मिलकर बारह वषेमि समाप्त 
हौनेबाला एक महान्‌ सत्र आरम्भ किया, उसमें सम्मिलित 
होनेके लिये बहुत-ते ऋषि पधारे थे । जव सत्र समाप्त हुम, 
उस समय भी तीर्थके कारण वहां बहत-ते ऋषि-महषियोका 


शुभागमन हमा ! उनकी सस्या इतनी अधिक हौ गयी कि 


सरस्वतीके दक्षिण किनारेके तीयं नगरोके समान मनुप्योते 
भरर णये ! नदीके तीरपर नैमिषारण्ये लेकर सैमन्तपञ्चक- 
तक ऋषि-मुनि ठहर हुए ये । वे वहां यन्त-होमादि करने लगे, 
उनके द्वारा उच्चारित वेद-मन्त्रोके गम्भीर धोषसे सम्पुणं 
दिशाएं सन उठी । महाराज { उन ऋषियोमिं सुप्रसिढ 
घालसिल्य, अशृ, दन्तोलूखली मौर सं्र्यीन भी ये । 
कोई हवा पीकर रहता था कोई पानी 1 वहूतेरे तपस्वी पतत 
चवाकर रहते थे । सव लोग मिहीकी वेदीपर सोते मौर नाना 
प्रकारके नियमोमिं लगे रहते थे । वे सव ऋषिं सरेस्वतीके 
निकट आकर उसकी शोभा वदान लगे, कितु वहां तीथ 
भूमिम उन्हुं रहुनेकी जगह नही दिखायी दी । इससे वे 
निराश एवं चिन्तित हौ शये । उनको यह भवस्था देखं 
रस्वतीने दयावश उन्हं दर्शन दिया । बह अनेकों कुज्जोका 
निर्माण करती हुई पौषे लौट पडी भौर ऋषियोके लिये 
तौ्े-भूमि वनाकर फिर पश्विमकी मर मुड़ गथी 1 उस 
महानदीने ऋषियोके आगमनको सफल वतानेका निश्चय 
कर लिया था, इसलिये यह अत्यन्त मद्भुतं कार्यं कर 
दिलाया । सरस्वतीका वनाया हा वह्‌ ॒निकुञ्जोंका 
समुदाय ही नैमिषीयः नामसे वियात हुभां \ वहि 
अनेकों कुञ्जो तथा पीठे लोरी हुई सरस्वती नीको देवकर 
वलदेवजीको ~. (स्मय हमा । वहं भी उन्होने विधिवत्‌ 
माचेमन एवं स्नान किया भौर द्राह्यणोको भाति-भांतिकरे 

१. पत्थरते फोडे हए फलका भोजनं करेवा 1 

२. दातिसें ही भखलीका काम तेनैवाते अर्थात्‌ 
भओखलीमे कूटकर नही, दातोसे ही चवाकर खानेवाले । 

३. गिने हुए फल घानेवाले 1 


संक्षिप्त महाभारत 


# 


[ भरत्यपर्व 


भोज्य-पदार्थं तथा वर्तनं दान करके वे सप्तसारस्वत नामके 
तीर्थम चले गये; जहां वायु, जल, फल अथवा पत्ता खाकर 
रहनेवाले वहत. महात्मा थे । उनके स्वाध्यायका गम्भीर 
धोष सव ओर गज रहा था । वहां ्माहिसक एवं धरमपरायण 
मनुष्य निवात करते भे । 

जनमेजयने पुा--मुनिवर ! सप्तसारस्वत तीयं 
कंसे प्रकट हुआ ? मैं इसका वृत्तान्त विधिपूर्वकं भुना 


चाहता हुं । 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! सरस्वती-नामते 
प्रसिद्ध सात नदियां ह, पे सारे जगत्में एलो हई ह । इनके 
विशेष नाम ह--ुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मनोरमा, 
ओघवती, सुरेणु त्तथा विमलोदका ! शक्तिशाली महा्माओ- ` 
ने भित्त-निन्न देशेमिं एक-एक सरस्वतीका आवाहने किया 
है। एकं समयक -वात है, पुप्करतीरयमे ब्रह्माजोका 
एक महान्‌ यन्न हौ र्हा ` था, यक्तशालामे सिद्धं ब्राह्मण 
विराजमान थे 1 पु्याह-घोष हो रहा था, सव भोर वेद- 
सन्त्रोकी ध्वनि फंल रही थौ, समस्त देवता यत्त-कार्यमे लगे 
हए ये, स्वयं ब्रह्माजीने यज्तको दीक्षा लौ थी । उनके यन्न 
करते समय सवकी समस्त इच्छाएं पुण हो सही थीं । धमे 
ओर अथमें कुशल मनुप्य मनमे जिस वस्तुका चिन्तन करते 
थे, वही उन्हं प्राप्त हो जाती थी । उस समय ऋषियोनि 
पित्तामहते कहा-- ह यन्न अधिक गुणोंसे सम्पन्न नही 
दिखायी देता; क्योकरि अभीतक यहां सरिताभोमे श्रेष्ठ 
सरस्वतीका ही प्रादुरनव नहीं हुभा ॥ यह्‌ सुनकर ब्रह्माजी 
सरस्वतीका स्मरण किया । उनके आवाहून करते ही 
धुप्रभा नामवाली सरस्वती पुप्कर तीथमे प्रकट हो गयी । 
पितामहुके सम्माना्थं वहां सरस्वती नदीफो प्रकट देख 
मुनियोनि उस यज्ञकौ बड़ी प्रशंसा की । ट 

इसी तरह नैमिषारण्ये भी वेदके स्वाघ्यायमे लगे 
रहेनेवाले मुनियोने सरस्वतीका आवाहन किया, उनके, 
चिन्तन करते ही वहाँ काञ्चनाक्षी" नामवालौ सरस्वती नदी 
प्रकेद हौ गयी । एसे ही, जव राजा गय यज्ञ कर रहै ये, 
उस समय उनके यहां भो सरस्वतोका आवाहन किया गया 
था । वहू पिक्नाला' नामवाली सरस्वतीका आविर्भाव 
हृभा । उसको गति वड़ी तेज ह । वह्‌ हिमालयकी घारीसे 
निकली हई है ।! एक समयकी दात है, उत्तर कोसल प्रान्ते 
उहालक मुनि यज्ञ कर' रहे थे, उन्होने भी सरस्वतीका 
स्मरण किया । ऋषिके कारण वह्‌ नदी उस देशम भी 
प्रकट हई, जिसका मुनियोने पजन किया । बहु मनोरमा! 
नामसे विद्यात हुई; क्योकि ऋषथ" --रुले उसका अपने 
मनम ही स्मरण क्या था) 


सत्यपरं ] आष्टिषेण सथा विश्वामित्रो तपस्या, यायाततीथंकी महिमा, अणि स्नानते इन्रका उदार १००१ 








रेणु" नामवालो सरस्वती नीका प्ुभाव ऋषभ ` 


द्वीपे हओ 1 जिस समय राजा कुर कुरकषेत्रमे यज्ञ कर रै 
थै, उसौ समय वहां सरस्पती प्रकट हुई । गङ्खाद्रारमें पञ्च 
करते समय दक्ष प्रजापतिने जव स्ररस्वतीका स्मरण किया 


थातो वहं भो सूरेणु ही प्रकट हई । इसी प्रकार महात्मा , 


यरिष्ठजो भी एक दार प्ररकषतमे यल कर रहै थे, वहपर 
उन्टनि सरस्वतोका आवाहन किया; उनके आवाहनते 


*भोघवती"का प्रादुरभावि हभ । ब्रह्माजीने एक बार हिमातय- 
परवतयर भी यज्ञ किया था, वहीं जव उन्होने सरस्वततीका 
स्मरणं किया तो विमलोदका प्रकटे हुई । इन सतिं 
सैरस्वतियोका जल जहां एकत हभ है, ऽते सम्तसारस्वेत 
कहूते है । इस प्रकार मेने पुमे सात सरस्वतियोकि नाम 
मौर वृत्तान्त बताये । इर्हीमि परमपवरित्र सप्तसारस्वत 
सीर्थकौ प्रसिदि हई है । 


[क 


रद्ध आश्रमपर आष्टिकेण आदि तथा विश्वामित्नकौ तपस्या, यायातती्ंकौ महिमा 
ओर अरुणामे स्तात करनेसे इन्द्रका उद्धार 


वैशम्पायनजौ कहते -- राजन्‌ ! वलरामजीने उतत 
तीर्यमे आध्रमवासौ ऋषिर्योकी पूजा करनेके पश्चात्‌ एक रात 
निवास पिया । उन्हेनेप्राह्यणोको दान दिये भौर स्वयं बहा 
श्टुकर रातभर उपवात किया 1 सरे दिन प्रातःकाल उठकर 
तीथे जलमे स्नान फिया मौर सव ऋषि-मुनिरयोको अक्ञा 
तेकर ये भौभानस तीर्थे जः पह । उदे फपालमोचन 
तीर्थ भौ फते ह । पूर्वकालमे भगवान्‌ राभने यहां एकं 
राक्षसफो मारकर उसका सिर दूर फेंका था, बह सिर 
(कपाल) महोदर मूनिकौ जाघमे जा लगा था\ वहीपरं उत 
मुनिन मृषि पायी थौ तथा बहुं पुकाचायजीने तप फियाथा 
जिसे उनके हृदये सषूणं नोति-विद्या स्फुरित हई धौ } 
दलरमजीनि उत्न तीरम पटुचकर ब्राहमणोको विधिपुक 
धनेका दनि किपा । । 
` तत्रात ये श्पद्धके भाश्रममें गये, जहां आष्टिपेणने 
वोर तपस्या फौ थौ । र्पङ्क मुनिने यहीं मपने देहका त्याग 
कवा था । उनकी फया इस प्रकार ह--रषद्ध एक वू 
दरह्मण ये, वे सदा तपस्या ही लगौ रहते मे 1" एकं द्वि 
हूत सोच-विवारकर उन्होने भषना दह स्यागनेफा निश्चय 
किप ! उतर समय उन्होने अपने सव पू्ोको बुलाकर 
कह मुमे पृदक तीर्थम ते चल ॥ उनके पुत्र भी वदे 
तपस्वी भे, ये अपते पिताक अत्यन्तं वृद्ध जनिकर सरस्वती 
नदीक पृदक तीर्थपर ले गये । वहा पटचकर स्यद्गन 
नो जतम विधिवत्‌ स्नान किया भीर अपने पुत्रोको 
दनाया कि (रम्बतौ नदीके उत्तर फिनारेषर जौ पह पथूदक 
तीथं #, इसमे स्नान करके गायत्रो आदिक जप करते हए 
लै प्य श्राण-याग करेगा, उते पृनः जन्म-मरणक कष्ट नही 
भोगना पटगा ॥ वरतरामजीने उस्‌ पवितं तोरथमे स्नान करके 
्रह्मणोको दान दिये । इसके वाद उस स्थानपर पदार्पण 
मण भार १२९ 


किया जह लोकपितामह ब्रह्माजीने लोकोको सृष्टि प्रारम्भ 
की थी तथा जहां आष्टिपेण, सिन्धु्रीप, देवापि भीर 
विष्वामित्र आदि रार्जाषमोने महान्‌ तप करके ब्राह्मणत्व 
राप्ते किया था। 

जनमेजयनै पृष्ठा--मृनिवर ! भष्टिेणने किस 
्रफार महान्‌ तप किया ? सिनधद्ीप, देबापि तथा विश्वमित- 
मे भौ पमे ब्राह्मणत्व प्रापो किया ? यह्‌ पतव वाते मूभे 
वततादये ? 

वैशस्ायनजीने कहा--राजत्‌ । सितययुगकी बति 
ह, एक आष्टिषेण नामवाले ब्राह्मण थे, जो गुरुके घरमे 
रहकर सदा वेदोके अध्ययने लगे रहते थे ) यदपि उन्टनि 
वहत अधिक समयतकं गुरुलमे निवास किया तथपि नं 
तो उनकी बिद्या समाप्त हई ओर न उन वेदोका ही पूरा 
अभ्यास हमा । इसे बे मने-ही-मन बहुत दुखी हृएु भौर 
कलोर तपत्यामे लम मये } उस तयक प्रभवते ऽन ्रदोका , 
उत्तम जान प्राप्त हुभा ! अद वे "विदान्‌ होने सथ ही 
तिद हो गये ) उन्हे उस तीर्थम तीन वरदान व्यि-- 
"भाजते जो मनुष्य सरस्वती नदीके इ त्थ इचको 
लगायेगा, छते अश्वमेध यत्का पूरा-पूरा फल मिलेगा, यहा 
सपक भय नह रहेगा तया थोड़े समयतक भौ इस तीर्था 
सेवन करमेमे महान्‌ फलकी प्राप्ति हौगौ } 

स प्रकार रषङ्क के आधमपर हो माष्िषेण मुनिको 
सिद पराप्त हं थौ 1 फिर वहीं राजि सिनधु्ीप एव 
देवापिने तप कर ब्राह्मणत्व पराप्त किया था तथा सदा तपे 
ले रहेवाले विषश्वामित्रनीको भरी वहीं ब्ाह्यणत्व प्राप्त 
हुमा था \ इसकी कथा यें है--युष्वीपर एक गाधिं नामे 
विद्यात महान्‌ राजा राज्य करते थे \ विश्वामिते उरं 
पुत्र थे । कहूत है! राजा गाधि बडे योगी थे, उनहनि भपने 


श 
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तर विश्वामितरको राज्य देकर स्वयं देहं त्याग देनेका 
विचार किया । उस समय प्रजाजनोनि राजाको प्रणाम 
करके कहा--हाराज ! आप वनमे “न जाइये, हमारी 
महान्‌ भयते रक्षा कौनिये ॥ 
परनाके एेसा कहनेपर गाधिने कहा--भेरा पुत्र सम्पूण 
जगत्की रक्षा करनेवाला होगा # यो कहकर उन्होन 
विश्वामिव्रको राज्यसिहासनपर बिठा दिया- ओर स्वथ 
शरीर त्याग कर स्वर्गकी राह ली । विश्वामित्र राजा तो हए 
कितु बहुत यत्न करनेपर भी वे पृथ्नीक पूर्णतः रक्षा भ 
कर सके । एक दिन उन्होने सुना कि प्रजापर राक्षसोका 
महान्‌ भय बदा हुमा है; अतः वे चतुरद्धिणी सेना साथ 
लेकर राजधानीसे निकल पडे,। वहत हुरतक रास्ता ते फर 
लेनेके पश्चात्‌ वे वसिष्ठ मुनिफे आश्मपर पहु । वहां 
उनके सेनिकोनि नाना प्रकारके अत्याचार किये । इतनेमे 
वतिष्ठ मुनि आश्रमपर आये । उन्होने देखा किं यह महाम्‌ 
वन सब ओरसे उजाड्‌ किया जा रहा है, तो अपनी कामधेनु 
गौति कहा--^त भयंकर भीलोको उत्पतन फर ॥ ऋषिको 
आज्ञा पाकर धेनुमे भयंकर मनृष्योको प्रकट किया, जिन्हनि 
विश्वामित्रकी सेनापर धावा करके उसे चारों ओर भगा 
दिया । विश्वामित्रे जव सुना फि मेरो सेना भाग गयी तो 
उन्होने तपस्याको ही सबसे वकर माना भौर मन-ही-पमन 
तप॒ करका निश्चय किया । । 
तत्पश्चात्‌ वे सरस्वतौके उपयुष्त तीर्थमे हौ अये ओर 
चित्तको एकाग्र करके त्रत भौर नियमोका पालन करते हए 
शरीरको पुखाने लगे । कु कालतक जल पौकर रहै, फिर 
वायुका आहार करने सगे, इसके वाद पत्ते चवाकर रहने 
लगे । इतना ही नही, वे लुते मेदानमें जमीनपर सोने तथा 
ओर भौ वहूत-से नियमोका पालन करने लगे । \ 
तदनन्तर, देवताभनि उनके व्रतम विध्न लना 
आरम्भ किया, [कतु किसी तरह उनका मन न डिग सका । 
वे बहुत प्रयत्न करे अनेकों प्रकारके तप करने लगे.। उस 
समय वे सूर्ये समान तेजस्वी दिखायो देने लगे । उन ठेसी 
कठोर तपस्यामें लगे देल ब्रह्माणी आये गौर उन्हं बर 
मागनेके लिये कहा । विश्वामित्रे यही वर मांगा कि शै 
ब्राहमण हो जा ॥ ब्रह्माजीने 'तथास्तु' कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वोकार फर ली ~ इस प्रकार महायशस्वो विश्वामित्र 
कठोर तपस्ये दारा ब्राह्मणत्व पाकर कृतार्थं हो गये । 
उस तीर्थम ` पेचकर वलरामनोने प्रेष्ठ ब्राहमणोंको 
पूजा करके उन्हे बहूत.सा घन, दूध देनेवाली शौर, वाहुन, 
विषठौन, वस्त, आभूषण तथा साने-पोनेकी सुन्दर वस्तुं 


दान कों । इसके बाद वै वक भौर दात्य मूनिके आधममे 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शल्यपर्व 
गये, जहां वेदमन्त्र कौ ध्वनि गूंजती रहती है । वहं पच. 
कर+उनहोनि ब्राह्मणोको रथ, हीरे, माणिक्य तथा अत्न-धन 
आदि दान किये । वहसे यायात तीर्थम गये \. जहां राजा 
ययातिके यकम सरस्वती नदीने घी भौर दरधकौ धारा बायी 
थी । वहीं यत्त करके थयातिने ऊपरके लोकोमिं गमन कयां 
था । सरस्वतीने राजा थयातिकौ उदारता तया अपने 
प्रति उनकी सनातन भव्ति देखकर उनके यज्ञम भग्र हृए 
ब्राह्मणोकौ सारी कामनाएं पुं कौ यीं । राजाका यत्- 
वैभवः देखकर देवता भौर गन्धर्वं बहुत प्रसन्न ये, परेतु 
भनृष्योको वड़ा आश्चयं होता था । उस तीये भौ नाना 
प्रकारके दान करके वलरामजी वसिष्ठापवाह्‌ तीर्थमें गये । 
वहीं स्थाणु तीथं है, जह वसिष्ठं भौर विग्वामितेने तपस्या 
फी थी तथा जहां देवतामोने फातिकेयजीका सेनापतिके 
पदपर अभिषेक किया था इसी तीर्थम स्नान करनेमे 
देवराज इन््रको ब्रह्यहत्याके पापतते धृटकारा मिला था । 
जनमेजयने पारयन्‌ ! इनको ब्रह्हत्याका 
पाप कंसे लगा ? तया इस तीरथमे स्नान करके उन्ं उसे 





`, चयुटकारां किस तरह मिला ? 


-वेशम्पाथनजीने फहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालकौ 
वात है, नमुचि दके भयसे उरकर सूर्यकी किरणोमें समा 
गया धां । तव न्ने उसमे मित्रता कर ली भौर यह्‌ प्रतिज्ञा 
कीकि्ंनतो तुह गीले हथिय(रसे भाद्गा, न सूषेसे; न 
दिनम मार्गा, न रातमें । यह्‌ बात मै सत्यकी सौगन्ध 
खाकर फटता हूं ।' इस प्रकारकौ प्रतिज्ञा कर लेनेपरं एक्‌ 
दिनि जव कि चारों भोर कुहासा छा रहा या, इन्द्रे पानीके 
फेनसे नमुचिका सिर काट लिय! । वह्‌ कटा हुभा मस्तक 
दके पौे-पीषठ गया भोर वोला--मित्रकी हत्या करनेवाले 
पापी | फां जाता है ?" इस प्रकार जव उस मस्तकने 
वारंवार टोका तो इन्द्र घवरा उठे 1 उन्होने ब्रह्माजोके 
पास जाकर यहं सव समाचार सुनाया । सुनकर ब्रह्माजीने 
कहा--इन्दर | तुम भरणा नदीके तटपर, जा । पूवं 
फालमे सरस्वतोने गुप्तरूपसे जाकर अरणाको अपने जलसे 
पुणं किया था, मतः वह अरणा तथा सरस्वतीका पवित्र 
संगम ह । वहां जाकर य्न ओर दान करो । उसमें गोता 
लगानेसे इस भयंकर पापसे मुक्त हो जाओगे ॥ 

ब्रह्माजीके एसा कहुनेपर इन्द्र सरस्वतौफे तरवर्तौ 
निकुज्जमें गये ओौर वहाँ यज्ञ करके उन्होने अरुणामि वकी 
लगायी । एसा करने वे ब्ह्हत्याके पायते भुक्त हो गये 
मौर अत्यन्त प्रसन्न होकर स्वर्गमे चले गये । नमुचिका वहं 
सिर भौ अरुणामे गोता लगाकर अक्षय लोकोमे जा पहुंचा । 
वलभद्रजीने उस तीम स्नपन करके साना प्रकारके 


भल्यपर्वं | ` 


सोमतीर्थं, अग्नितीर्थं ओौर वदरपाचनती्थकी महिमा 
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दान कथि भौर हसि सोम तीयकी मोर यात्रा कौ 1 पूव 
कालमे सोभने बहा राजसुय यज्ञ किया था, जिसमे अत्रि मुनि 
होता वने थे ! उस यत्तकौ समाप्ति हो जानेपर दानव, 
दत्य तथा राक्षसोका देवताओके साय भयंकर युद्ध हुमा, 
जिते तारक-संग्राम कहते है, उसमे स्वामी कातिकेयने 
तारकासुरको मारा था । उसी तौ्थमें कातिकेयजी देवसेनाके 


सेनापति वनाये शये तथा सदाके लिये उर्होनि वहाँ अपना 
निवास बना लिया । वहीं वरुणफा भी जलके राज्यपर 
अश्षिषेक हुआ था । वलदेवजीने उस तीर्थम स्नान करके 
स्वामी कातिकेयका पुजन किया भौर ब्राह्यणोको सुवर्ण, 
घस्त्र तथा आभूषण दान किये ! फिर एक रात वहू निवास 
फरफे उन्हुं बेदी प्रसन्नता हुई । 





सोमतीर्थं, अग्नितीथं ओर बदरपाचततीर्थकी महिमा 


जनमेजुयने पूष्ठा--मुनिवर ! देवतानि सोमती्मे 
रुणका किस तरह अभिषेक किया ? इसकी कथा भूमे 
सुनादये 1 , 

वैशम्पायनजीने फहा--राजन्‌ ! पहले सत्ययुगकौ 
चात है समस्त देवता वरुणके पासं जाकर बोले-भगवन्‌ ! 
देवराज इन्र जैसे सदा हमलोगोकफो भयते रको फरते ह 
उसौ प्रकार आप भी सव सरिता्ओंका पालन फोजिये 1 
समुद्रम आपका मिवास होगा ओर समुद्र सदा भापके मधीने 
रहेगा ! चन्दरमाके घटने-वदनेफे साय हौ भपकौ भी हानि 
ओर वृद्धि होगी \ । 

यद्णने एवमस्तु" कहकर देवतार्ओकी ्रारथना स्वोकार 
कर लो } फिर सवने एकत्र होकर उनको जलका राजा 
वनाया भीर उनफा अभिषेक फरफे पजन फिया । तत्पश्चात्‌ 
दरे मपने-अपने धामको चले गये ! पिर इन्र जेसे देवतार्मोकौ 
र्षा फरते ह, उती ध्रकार वरुण भो नदी, नद, सरोवर तथा 
समूररोफो रक्षा फे सगे । 

उस तीर्थम पटुचकर वलरामजीने स्नान किा ओर 
ब्ाह्मणोफो दान देकर वहसि वे भग्नितीथमे गये । बही शमीके 
मोतर छिप जानिके कारण अग्निदेव किसीको दिखायी नही 
पडते ये । उस समय जव संसारका प्रकाश नष्ट हो गयातो 
सव देवता ब्रह्माजीफे पास उपस्थित हृए ओर बोले-- 
श्रमो { भगवान्‌ अग्निदेव नहीं दिखायी पड़ते, इसका क्या 
कारण है? कहीं एेसान हो कि अग्निक अभावमें सम्युणं 


्राणियोफा नागा हो जाय । अतः भाष अग्निदेवको प्रकट 


फीजिपे ॥ 

जनमेजयने पछठा--म्ुर्णं जगत्को उत्पतन फरनेवाते 
मगवान्‌ अग्नि अदय बयो हो गे ये ? भौर देवतान 
उनका पता किस तरह लगाया † यह सव मुम ठीक-ठीक 
वताद्ये। ` 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! सहि भृगु 
अग्निदेवफो शाप दे दिया था, इससे भत्यन्त भयभीत होकरवे 


शभीके भीतर छिप गये ! उनके अदृश्य हो जनिपर इन 
मादि समयुणं देवतानि अत्यन्त दुखी होकर उनकी खोज 
आरम्भ कौ । खोजते-खोजते अग्नितीर्थमे आकर उन्होनि 
अग्निदेवको शमीके भीतर पि देखा । उन्हँ पाकर सबको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । वे जैसे अधि थे, वैसे ही लौट रये । 
अग्निदेव भौ ब्रह्मवादी भृगुके शापुके अनुसार सर्वभक्षी हो 
गये ! फिर उसी ती्थमे स्नान फरनेमे उम ्ह्त्वकी प्राप्ति 
हुई । पूर्वकाले ग्रह्याजीने भी सव देवताभकि साय अग्नि- 
तीरथमे डुवकी लगायो थी तथा यहां भि्ल-भिन्न देवताभोकि 
तीर्थोका उद्घाटन किया था । 

वलरामजी बहा स्नान.दान करके कौबेर तीरथभे 
गये, जहाँ बड़ी भारी तपस्या रके कुवेर धनके स्वामी 
हुए भे । बह स्नान करके बलरामजीने न्राह्य्णोकोः धन 
दान फिया, ईसके बाद कूवेरवनमें जाकर उस स्थानका 
दशन किया, जहाँ दबेरे तप किया था । यक्षराजने वहा 
बहुत-ते वरदान प्राप्त किये थे । धनका प्रभुत्व, 'शंकरजीके 
साथ ` मित्रता, वत्व, लोकयालत्व ओर नलकूबर-नेसा 
ुत्र--यह सब कुठ कुबेरे षह तपस्या करके पायां थो । 
वहीं मरुद्गणोनि एकत्रित होकर बुबेरका लोकपातके 
पदपर अभिषेक किया मौर उन्हं यर्षोका राज्य तथा 
हंसोसि जुता हुमा पृष्पकविमान प्रदान किया ! वलदेवजीने 
वहं भौ स्नान करके हूत कुठ दान किया । इसके बाद वे 
वदरपाचन नामकं तीर्थमे गये । वहा पूर्वकालमे भरद्राजकी 
अनुपम रूपचती कन्या श्रुतावतीने इ्रको अपना पति 
वनानेके लिये उग्र तपस्या की थी । उसने ब्ह्यचर्यका पालन 
करते हए बहुत-से कठोर नियमोका पालन किया था ॥ 
उसका सदादयार, तप ओौर भव्ति देखकर इद्र उसके ऊपर 
प्रसन्न हो गे तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर न्होनि कहा- 
"शुभे ! भै तुम्हारी तपस्या, नियमपालन जौर भक्तिसे बहुत 
संतुष्ट ह, इसलिये तुम्हारा मनोरथ पूणं होगा भौर यह्‌ 
शरीर त्याग कर तुम मेरे साय स्वर्गलोकमे निवास करोगी । 
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महाभागे ! इस पविद्र तौर्थमे अरुनधतौसहित सप्तषि 
रहा करते थे । एकं दिन वे अरुन्धतीको यहां अकेली छो- 
कर स्वयं जौविकानिर्वहुके लिये फल-मूल लानेको हिमालय. 
पर चले गये । वहां उस समय बारह व्षकि लिये वर्षा 
शक गयी थौ । जव ऋषियोको वहां कु भी नहीं मिला तो 
, ते आधम बनाकर रहने लगे । इधर, कल्याणी अरुन्धती 
निरस्तर तपस्यामे संलग्न हो गयी । उसे कठोर नियमका 
पालन करती देख वरदायक भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न हो 
ब्राह्मणका रूप बनाकर वहां अये ओर बोले--कल्याणो, 


मँ भिक्षा चाहता दं ।' अरधतीने कहा--विप्रबर ! अन्न ` 


तौ समाप्त हो गया है, सिरं थोडे-ते बेर खले है इन्दं ला 
लीजिये ।' महादेवजीने कहा--शुमे । इन फलोको 
आगपर पका दो ॥' यह्‌ सुनकर अरन्धतौ ब्राह्मणदेवताकां 
प्रिय करके लिये फलोको प्रज्वलित अग्निपर रखकर पकाने 
लगी । उस समय उसे परम पवित्र, मनोहर एवं दिन्य 
कथाएं सुनायी देने लगीं । वह विनां खाये ही वैर पकाती 
मौर कथा सुनती रही; इतेनेमें वारह्‌ वर्षोकी वह्‌ भयंकर 
अनावृष्टि समाप्त हौ गयी ! वह्‌ दारुण समय उसे एक 
दिनके समान ही प्रतीत हुआ । तदनन्तर; सप्तपि भौ एल 
लेकर वहं आ पटुचे । तब भगवान्‌ने प्रसत्न होकर कहा-- 


धर्मफो जाननेवाली देवी, अव तुम पहलेकी ही भांति हन , 


ऋषियोकी सेवा करो । तुम्हारा तप मौर नियम देखकर 
मुमे वड प्रसन्नता हूई है 5 

(यह कहकर भगवान्‌ शंकरते अपनां स्वरूप प्रकट किया 
ओर ऋषियोते उसके महत्वपुर्ण आचरणका वर्णेन करते 
हए कहा--मनियो ! तुमने हिमालयक धारीमे रहकर जिस 
तपका उपार्जन किया है गौर इस भरन्धतीने यहं रहकर जो 
तप किया'है, इन दोनोमे कोई समानता नहीं है ! अरूधतीका 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शल्यपर्व 

ही तप श्रेष्ठ है । इसने बारह त विना भोजने क्रिये 
वेरं पकाति हृए दष्कर तयका अनुष्ठान किया ह ।' इसके 
बाद उन्होने पुनः अरुन्धतीसे कह्‌-- कल्याणि ! तुम्हारे 
मनमे जो. अभिलाषा हो, वरदान मांग लो ।' तब वह्‌ 


-वोली-- भगवन्‌ ! पदि भप प्रसन्न ह तो यह्‌ स्थान 


वदरपाचन' नामक तीर्थं हो जाय भौर सिं तथा देवपियो- 
को यह्‌ बहुत प्रिय जान पड़ ।. जो मनुष्य इस तीर्थमे एवित्रता- 
पूर्वक तीन रात्रि निवास तेया उपवास करे, उसे वारहु बो. 
तक तीर्थसेबन एवं उपवास करनेका फल प्राप्त हो ॥' 
भगवान्‌ शंकरे एवमस्तु कहकर उसके वरा 
भनुमोदन किया । फिर सप्तापियोद्रारा कौ हुई स्तुति 


- भुनकर वे भपते धामको चले गथे । अरुन्धती इतने वर्षो 


भूख-प्यास सहकर भो न तो थक ओर न उसके बदनपर 
उदासी ही छायी 1 उसको इस भवस्थामें देख ऋषियोको 
बड़ा माश्चयं हुभा । . 
शस प्रकार अरु्धतीने यह परम सिदि प्रप्त कौ ची, 
ठुमने भी मेरे लिये भर्धतीकी ही भांति उत्तम ब्रतका . 
पालन किया है 1 में तुम्हारे नियमसे संतुष्ट होकर इस त्क 


-सम्बन्धमे एक विशेष वरदान देता ह--जो मनुष्य इस तीर्थे 


स्नान करके एकप्रचित्त हो एक रात भौ यहां निवास करेगा, 
वह्‌ देह त्यागनेके पश्चात्‌ दु्तभ तोकोमें जायगा ।' - 
वैशस्पायन्जी कहते है--पवित्र चरित्रवाली शुता- 
वतीसे एेसा कहकर धर स्वगको चले गये 1 उनके जति ही 
वहां एूलोकी वर्षा होने लगौ । देवतामोकौ दुन्दुभी बज उट । 
सुगन्धित हुवा चलने लगौ । उसी समय श्रुतावती भौ शरीर 
त्याग्‌ कर स्वर्गं चली गयो भीर वहां इन्दरकी पत्नीके रूपमे 
रहृने-लगी । वलभद्रजी उस बदरपाचनतोर्थमें स्नान करके 
ब्राह्मणोको धने दानकर इन्दतीर्यमे चते गये । 





1 


इन्रतीथं भौर मादित्यतीर्थकौ महिमा, देवल-जैगीषव्य मुनि तथा वृदधकन्याकषेत्रकौ कथा ` 


वेशम्पायनजी कहते है--पहां जाकर बलरामजीने 


विधिवत्‌ स्नान किया ओर ब्राह्मणको धन तथा रत्न दान `~ 


दिये । इदरतीर्मे देवराजने सौ यज्ञ कयि ये, जनिनमे 
वृहुस्पतिजीको वहुत-सा धन दिया गया था । अनेको प्रकार. 
को दक्षिणाएं वारी गयौ थौ । इस प्रकार सौ यज्ञ पुणं करनेके 
कारण इर शतक्रतु के नामसे विख्यात हुए ओर उन्हीके 
नामपर हं परम पविव्र, कल्याणकारी एवं सनातन तीरथ 
इनद्रतोथ' कहलाने लगा । वहू स्नान-दान करनेके पश्चात 
बलरामजौ रामतौर्थमे पचे, जहां परशुरामजीनि अनेकों बार 


क्षत्रियोका संहार करके इस पृथ्वीपर विजय पायौ भौर 
कश्यप मुनिको आचार्यं बनाकर वाजपेय तथा सौ अश्वमेध 
यज्ञ किये । उन्होने समुप्रसहित सम्पुणं पृथ्वी ही दक्षिणके 
स्पमे दे दौ यी तथा मौर भी नाना प्रकारके दान देकर वै 
नमे चले णये थे । उस पावने ती्यमे रहुमेवाले मुनिर्यो- 
को सादर प्रणाम करके बलरामजी यमुनातीर्थम भाये, जहां 
वरुणने राजसुय यज्ञ फिया था + वहाँ ऋषियोकौ पूजा करके 
उन्होने सवको संतुष्ट किया तथा दूसरे याचर्कोको भौ उनके 
इच्छानुसार दाने दिया । इसके बाद अ आदित्यतीथमे 


शल्यपवं | 


इ्द्रतीर्थ-आदित्यतीर्थकी महिमा, देवल-जैगीपव्य मुनि तथा वृद्धकन्याक्ेत्रकी कथा 


( 
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गये, जहां भगवान्‌ रूरथने परमात्माका यजन करके ज्योतिका 
माधिपत्यं तथा मनुपम प्रभाव प्राप्त क्रिया था। इनके सिवा, 
इद्र आदि संम्पुणं देवता, विश्वेदेव, मरुद्गण, गन्धव, अप्सरा, 
हैपायन व्यास, शुकदेव तया दूसरे अनेकों योगसिद्ध महात्माभँ- 
नभो सरस्वतीके उत पवित्र तीर्थे सिद्धि प्रप्तकौहै। 

एरवकालमे वहां देवलमूनि गृहुस्थःधर्मका आश्रय लेकर 
रहते ये । वे बड़ धर्मात्मा तथा तपस्वी थे । मन, वाणी 
तया क्रियते भी समस्त जौोके प्रति समानं भावे रखते 
थे ! शोध तो उन्हे ट नहीं गया था । उनकी कोई निन्दा 
करे था स्तुति, वे सवको समान समते ये, अनुकूल या 
प्रतिकूल वस्तुक परप्ति होनेपर नकौ वृत्ति एकसो ही रहती 
ची । चे धर्मराजके समान समदो ये । भुव्ण ओर मिदरीके 
ठेतेको एक ही ननरसे देखते ये ! देवता, अतिथि तथा 
द्राह्णोकी सदा प्रजा किया करते भौर प्रतिदिन ब्ह्मचयेको 
रका करते दए धर्माचिरणमे संलग्न रहते ये । 

एक दिन जँगीषष्य मुनि उस तोयमे भामे मौर भपनी 
योगशपितते भिशुककषा वे घनाफर देवलके माधमपर रहन 
लगे । र्हि जैगीषन्य तिद्धराप्त योगो ये भौर सदा पोगमे 
हौ उनकी स्थिति रहती थौ । यपि जंगोधन्य देवसफे 


आश्रमपर ही रहते थे, तो भौ देवल मूनि उन दिलाकर ` 


योग-साधना नहीं करते थे । इस तरह दोनोफौ वहां रहते 
ए बद समय वोत ग्या 1 । 
तदनन्तर, ए कालत देस भा फि कंगीषन्य मुति 
मदा नहं दिायौ देत, फेवल भोजुनके सम्य ही देवलके 
आश्रमपर उपस्थित होति ये । उस समय देवलं अपनी 
शापितके अनुसार शास्य चिते उनका पूजन एव भततिथ्य- 
सत्कार करते थे ! यह्‌ नियम भी बहुत वर्षोतके चला । एक 
दिन जैगौपव्य मुमि देखकर देवलके मनमे बड़ी चिन्ता हुई । 
उन्मि सोचा नौ पूना करते-फरते कितने ही वेषं कीत 


शये; ° मगरे पे मिषु भजत मूते एक बात भी नही बोले! ` 


य सोचते हृए वे कलग हायमे से आकाणमा्से 
पमु्तदको भौर चल दिये । बहा जाकर देखा तो भिषु 


महोदय पतेम हौ सरुदरतटपर मौजूद ये । अव तो 1 
वविन्तामि साथ-ही-साय अचर्य भो हुमा 1 सोचने लगे--धे 


वहे हौ कंपे आ पचे ? दन्न तो स्मान भी समाप्ते कर 
लिया है !' तदनन्तर, परप देवलने शी विधिवत्‌ स्नान 
करके गायतरी-मन्तरका जव किया । जय नित्य-नियम्‌ 
समाप्त ही गयातो वे पुनः भआधरमफौ ओर चले \ वहाँ 
पहुचते ही जनह जगीपन्य मुनि वैठे दिलायौ पड़ । अब देवस 
मुनि पनः विचारमे पड़ गयेन तो इहु समूद्रतटपर 
देवा है, ये माभमपर फव मौर कंतेञ्आरपे) 


यह्‌ सोचकर उनके मनम जंगीषव्यको टीक-टकं 
जाननेकौ इच्छा हृ, फिर तो बे उस आश्रमम आकाशकी 
ओर उड़े । ऊपर -जुक्रर उन्टं बहुत-से अन्तरिक्षचारी 
सिद्धौका दर्शन हभ, साय हौ, उन सिदधोके हारा पुने जाते 
हए जंगोषग्य सुनि भी दिखायी, पड ! इसके बाद देवलने 
उन स्वर्गलोकं जाते देखा, वहसि पितृतोकमे, पितृलोके 
यमलोकमे, वहसि चन्दलोक्मे तथा च््लोकते एकान्तमे यत्ञ - 
करनेवाले भग्नहोत्ियोके उत्तम लोकोमिं उन्हं गमन करते 
देखा 1 इसी तरह दशं-पौर्भमास याग करनेवालोके लोकोमे 
तथा अन्य बहूतेरे लोकमि भी वे जति दिला्री पड़ । खो, 
वसुभों तथा वृहृस्तपतिके स्थानपर भी वे पचे पाये गये । 


तत्पश्चात्‌, वे पतिद्रताोषे लोकोमे जाकर भततर्धान 
हो गये । फिर देवत सुनि उनहुं न देख सके । तव उन्मि 
जंगीषल्यके प्रभाव, त्रत सौर अनुपम योगसिर्धिके विषयमे 
विचार करे हुए सिस पूा--भब मुम महान्‌ तेजस्वी ` 
मेगौषव्य नहीं दिल्ायौ दते, भपलोग उनका परता तावे ' - 
सिद्धेति कहा--पिवल ! जंगोषव्य ब्लोक चले शये, 
वहां तुम्हारी गति नहीं है \ 

सिद्धोफो वात सुनकर देवल भूनि क्रमशः नोचेके लोफमि 
होते हृष भूमिषर उतरने लगे । जव अपने आशमपर पटच 
तो वहं पहतेते हो केह हए जेगीषव्यपरं उनकतौ दृष्ट पड़ी \ 
वे उनके तप॑ मौर योगा प्रभाव दे धुके थे, इससिये भपनी - 
धर्मयुवत शुद्ध दद्धि कु देर विचार किय; फिर विनयावनत 
होकर वै मूनिकी शरणमे गये ओर बौले--भगवन्‌ | मे. 
मोक्षधर्मका आश्रय सेना चाहता ह ।' उनकी बात सुनकर 
भौर सन्यास सेनेफा वित्रार जानकर जेगीषष्यते नहं 
्ञानोयदेश किया; साय ही योगकर विधि बताकर शास्त्रे 
अनुसार कर्तन्य-अकर्तव्यका भी उपदेश दिया \ 


मुनिवर देवलने भी गृहस्थ-धर्मका परित्याग करके 
मोक्ष-ममे प्रीति लमायो मर परा सिदध एवं परम योगको 
रात किया १ राजा जनमेजय } जेगोषव्य सोर देवत दोन 
महात्माभोका जहाँ भाश्नम था, वहं उत्तम स्थान ही तीं 
बन्‌ शया । बलरामजीने उस तीर्थमे आचमने करके बराह्मणं 
को दान किया भौर अन्य धार्मिकं फां सम्पत् करके वे 
बहति चलकर सारस्वत तीर्थम पटे, जहाँ पवेकालमे जब 
बारह वर्षोतक वर्षा नही हद थी, उस समय सरस्वती-पुत् 
सारस्वत सुनिते बराहरणोको वेद पद्या था \ सारस्वतमुनिके 
नामसे प्रसिद्ध हए उस तीम धन दान करके वलरामजी 
वहुसि भगे बढ़ भौर जहा ृद्धकन्याने तथ किया था, उस 
परसिद्ध तीर्थमे जा पहुचे । 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[ णल्यपरवं 


------- =-=" -------------- 


जनमेजयने पृषछा--मुने ! पूर्वकालमे कमारने किंस 
उदिश्यते तप किया था ओर उस तपम किन नियमा 
पालन किया गया था ? जित प्रज्ञा बहु तप्यामे परबुतत 
हई, उसका सारा वृत्तान्त पुना । । नः 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन काले 
` एक प्कुणिगरग' नामक महान्‌ यशस्वी ऋषि हो गये हः 
- उन्होने बड़ी तपस्या करके अपने मनसे ही एक सुन्दरी कन्धा 
उत्पन्न कौ । पुत्रीको देखकर मुनिको बडी प्रसन्नता हुई । 
कुछ कालके परचात्‌ वे इस शरीरका त्याग करके स्वगमें 
चले गये । अच भश्रमका भार उस क्याके ही ऊपर आ . 
पड़ा ] वह्‌ बहुत क्लेश उछाकर उग्र तपस्यामे संलग्न हई 
ओर निरन्तर उपवास करती हूर पितयं तथा देबताओंको 
पुजा करने सगी । उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत 
गया । वह ब्रूदी ओौर दुबली हो गयी । तव उसने परलोक 
मे जानेका विचार किया ! उसकी देहृत्यागको इच्छा देव 
' नारदजीने आकर कहा--देवि ! तुम्हारा तो भभी.संस्कार 
(विवाह) ही नहीं हुमा है फिर तुह उत्तम लोक कंसे 
मिल सक्ते है ? पहं वात मैने देवलोकमें सुनी है । तुमने 
तपस्या तो वहुत वड़ी कौ, पर तुमह उत्तम लोकोपर अधि. 
कार नहीं प्राप्त हो सका ॥' 

नारदकी बाते सुनकर वहु ऋषिर्योकौ सभानें जाकर 
बोली--'जो कोई मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे मेँ अपनी 
तपस्याका आधा भागदे दुग ॥ उसके एसा कहुनेपर 
गालवके पुत्र भृद्खवान्‌ने कहा--फल्थाणी ! मै इस परा्तपर 
तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा कि विवाह हो जानेषर तुम एक 
रात भेर साथ निवासकरो } 





वद्धा कुमारीन षहा" कहकर अपना हाय मृनिके हाथमे 

दे दिया । गालवनन्दनने शास्त्रीय विधिके अनुसार हषन 
आदि करफे उसका पाणिग्रहण संस्कार किया । रात्रिक भम 
वहु भुन्दरी तरुणी जनकर मुनिके पास गयी 1 उस समय 
उसके शरीरषर दिव्य वस्त्र ओर आभूषण शोभा पा रहै थे। 
दिन्य हार तया दिव्य अद्खरागोंकौ सुगन्ध फंल रही भौ । 
उसकी छविमे चारो भोर प्रकाशता हो रहा था। उपै 
देखकर म्पृद्धवान्‌ ऋषिको वड़ी प्रसन्नता हई 1 उन्होने एक . 
रात उसके साय निवास किया । सवेरा होते हौ वह्‌ मुनिम 
त्ोली--'विप्रवर ! मापने जो शतं कौ य, उसके अनुसार 
मँ आपके साय रह्‌ चुकी, अव आज्ञा दीजिपि, मँ जातो हं ॥ ` 
` यह्‌ कहुकर बह बहुसि चल दी ! जाते-नाते उने फिर 
कहा-'जो अपने चित्तको एकाग्र फर देवतारभोंको तृप्त 
फरके इस तीर्थम एक रात निवात करेगा, उसे अद्राकन 
वर्वोतिक ब्रह्मचर्य-पालन करनेका फल मिलेगा ॥' एसा कह्‌- 
कर वह्‌ साध्वी देह्‌ त्यागकर स्वर्गमे चलौ गयी ओर मुनि 
उसके दिव्य पका चिन्तन करते हए वहूत दुखी हो पथे ! 


` उन्होनि प्रतिज्ञाके अनृस्ार उसके तप फा आधा भाग तते 


लिया ओरउसमे भपनेको सिद्ध वनाकंर फिर उसौकी गति 
का अनुसरण. किया । राजन्‌ ! यही .वृटधकन्याका परिचिय ' 
है, नो तु सुना दिया । बलरामजौने इसौ तोयमे अन. 
परं शल्यकी मृत्युका समाचार सुना था । वहां भौ उन्होने 
्राह्मणोको वहुत कु दान किया । तत्पश्चात्‌ समन्तपञ्चकं 
द्वारसे निकलकर उन्होने ऋषियोमे कुरेकषेत्र-तेवनका फल 
पुछा । तव उन महात्माभोने वलरामजौसे उस क्ेत्रके 
सेवनका ठीक-टीक फल वताया । । 





समन्तपश्वकतीथं (करक्षेत्र) कौ महिमा तथा नारदजीके कहने वलदेवजीका 
भीम भौर दुर्योधनका युद्ध देखने जाना । 


ऋषियोने कहा--बलरामजी ! समन्तपञ्चकं क्षत्र 
सनातन है, यह्‌ प्रनापतिकौ उत्तर वेदी कहुलाता दै । ` 
पराचीन कालम देवताओंने यहां बहुत वडा यज्ञ किथा था 
तथा बुद्धिमान्‌ महात्मा राजापि कुरते पहले बहुत वर्षो्तक 
इस क्षेत्रको जमीन जोती थी, इसलिये उन्हीके' नामपर धह 

करके" कहा जाने लगा । 

` , बलरामजीने पूष्ठा--मुनिवरो ! महात्मा करते धस 
कषेत्रम हलं कयो चलाया ? 

"ऋषियोनि कहा--बलरामजी ! पूर्वकालमे राजा 
करं जव यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं 


दिनोकी वात है, इन्द्रे स्वरगसे आकर कुरसे इसका कारण ` 
पष्ठा--'राजन्‌ ! आप इतना वडा प्रयास क्यो कर रै ह ? 
यहांकौ जमीन जोतनेसे आपका क्या अभिप्राय है ?' कुसने ` 
कहा--इन्द्र ! जो लोग इस क्ेतरमे भरेगे वे पुण्यवानोके 
लोकम जायंगे ।! 

यहु जवाव सुनकर इन्द्कों हसी आ गयो । वै चुपचाप 
स्वग लौट गये । इससे राजपि करका उत्साह कम नही 
हमा, वे वहौकौ जमीन जोतनेमे लगे हौ रह गये । इने 
करई बार आकर प्रशन किया, कितु वही उत्तर पाकर वे हर 


- बार लौट गये । कुरुने भो कठोर तपस्यके साथ हल जोतना 


शल्यपर्व | 


समत्तपञ्चकरतीथेकी महिमा तथा वतदेवजीका भीभ ओरं दूर्ोधनका युद्ध देखने जाना 
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आरम्भ किया । तद इन्धने उनका मनोभाव देवताभमि फट्‌ 
सुनाया । सुनकर देवता बोते--भगर सम्भव हौ तो 
रा्जिको वरदान देकर राजी फर लीण्ि । नहीं तो यदि 
चे अपने प्रयत्नमे सफल हो गये ओर मनुष्य यज्ञ किये विना ही 
स्वगमे अन लगे तो हिमलोगोको य्तभाग नष्ट हो जायगा ॥' 


„ तेव इते फुरके पाप आकर फहा--“राजत्‌ | भव 
आप कष्ट न उठे, मेरो बात मानिये; पै षेरदानं देता ह 
कि जो मनुष्य भयवा परु यहां निराहार रहकर या युद्वे 
मारे जाकर शरीर त्याग करेगे, े स्वगफे अधिकारी हिमे + 


राजा कर्ने हूत अच्छा कहकर इन्रकौ भक्ता स्वीकार _ 


फी ओर श भ राणा अनुमति ले प्रसन्नतापर्क स्वरगफो 
चले गये । । 
ञ वलतरामनी ! इस प्रकार शुम दषे राजपि करे 
इस कषेतरको जोता था । पृथ्वीपर इससे वदृकरः कोई पवित्र 
स्यानं मही है । जो मनुष्य यहं सप करेगे, वे देहयागके 
पश्चात्‌ बह्मलोकमे जयेगे । जो दान करगे उनका दिगा हृभा 
हजार गुना होकर फल देगा । जो सदा यहां निवास करगे, 
छन्हं यमराजफे शम्थमे नहीं जाना पडेगा । यदि राजा लोग 
यहं माकर थद यत्त फर तो जवततके पट्‌ पृथ्वी कायम 
रहेगी तवतकके लिये उन्हे स्वभे रहनेका सौभाग्य प्राप्त 
होगा । शाकषात्‌ इने भौ दररशेत्के विषयमे महं उद्गार 
प्रकट किया है--पुर्म्की धून भी पदि हवति उड्र 
किस पापीके अपर पड़ जाय तो वह्‌ उत उत्तम सीकमे 
पटा ट । यह वदेहे देवता, उत्तम बराह्मण तथा नृग 
बहि नरेश मी यत्त फरक उत्तमं शतिको प्त हो चुके ह । 
प्रुत सेफर आरनतुफे तक तया रामह्ृदमे भरम करके 
यम्या पक्षे वोचा जो स्थात है, वही पर्भेष एवं 
समन्तपञ्वक तीर्थ है। इमे प्रजापतिकी उत्तर बेदी भौ फते 
ह। पह कषेमे बहुत ही पनिद एवं फत्याणकारो है, देवताभोनि 
भौ इसका सम्मान किया है ! यह्‌ समी सदगुणोते यत 
ह; भतः प॑ भरे हुए सव क्षतिय अकषय शतिको प्रप्त गे । 
दस प्रफार साक्षात्‌ हन्ने यहं वात कटी अर श्या, विष्णु 
तथा पिव भादि देवताभोनि इसका समर्थन किया था \ 
वैशम्पायनजी कहते ह-तदलन्तर, कुरक्षेेफा 
दक्षन भीर वह बहुता वानं करके चलरामजौ एक दिष्य 
मआश्मके निकटं गये । वहू टदकर न्हेमि मृनियोसे 
ृा--ह ुलदर आश्रम किसका ह ?" तव उन्न कहा 
दलरामजी ! पहले तो यहां भगवान्‌ विष्ण तपस्या कर चके 
ह, फिर अक्षय फलं देवते कई यके भी इसत सकरमपर 
हृए ह ! वत्यकातते ही ब्रह्यचर्यका पालन फरमेवाली एक 


तिद ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या फर चुकौ है \, वहु शाण्डिल्य 
मुनिकी पृत्री थौ ।' 

श्षियकी बात सुनकर बलभद्रजोनै उन प्रणाम किया 
मौर हिमालयके समप स्थित उस्र माभरभमे गये । वहि 
उत्तम तीर्थका तथा सरस्वतीके उद्गमशूतं स्नोतका दरशन 
करके उन्हे बडा विस्मय हुभा । हेसके वाद कारपवन तीम 
जाकर उन्होने बहि स्वच्छ, शीतल एवं पित्र जलमे बको 
लगायी तथा देवत्रामों ओर पितरोका तर्षण करके बराह्मणोको 
कषान दिया । फिर एक, रात वहां निवासं करके वै ब्राह्मणो 
ओर संन्यासियकि साथ मित्रावरणके पवित्र आश्मपर गये } 
वह्‌ स्थान यमुनकि तटपर है । सर्वप्रथम उस स्थानपर आकर 
इन्द्र, अग्नि तथा अवमा चहुत प्रसन्न हए थे । बलरामजी 
वहू स्नान-दान करके ऋषियों भौर' सिदधोकि साय बैठकर 
उत्तम कथाएं धुमने लगे । # 

उसी समय देवि भारदजौ दण्ड, कमण्डलू भौर भनोह्र 
वीणा लिथे वहां मा पहुचे 1 उदं भति रेख 
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उथ्कर खरे हो गे मौर उनका विधिवत्‌ पूजन करके उनसे 
कौरवोका समाचार पूते लगे । नारदजीने, जिस प्रकार 
कौर्वोका महासरंहार हुमा था, बहु सव ग्यो-का-त्यो सुना 
दिध \ वब बलभद्रजीने दुःख प्रकटं करते हुए रहा 
"तपोधन ! उस क्षेतरकी क्या अवस्था है तथा वहा अथ हृष 
राजा्ंकौ षया दशा हुई है? यह्‌ सव संकषेपके साथ भै.षहले 


[॥ 


१००८ 


" ही सुन चुका । अव मुम बहाका विस्तृत समाचार 
„ जाननेकी उत्कण्ठा हो रही है ॥ 
तारदजीने कहा--भीष्मनी तो पहले ही मारे गये । 
उनके बाद द्रोणाचार्यं, जयद्रय, कणं ओर उसके धुते भौ 
परलोक पहृच शये । भूरिश्रवा, शत्य तथा दूसरे महाबली 
राजार्भोकी भौ यही दशा हई है । ये सब राजा भौर 
राजकुमार दुर्योधनकौ विजयके लिये अपने प्रा्णोकी वलि 
दे चुके ह । भव जो मरनेसे वचे है, उनके नाम सुनिये । 
रयोधनकी सेनाम कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर अश्वत्यामा--ये 
ही तीन प्रधान बीर बचे हृएु ह । कितु जव शल्य मारे गये 
तो ये भौ उरके मारे पलायन फर गये । उत समय दुर्योधन 
बहत दुली हुमा ओर भागकर दरैपायन सरोवरमे जा छपा । 
भायासे सरोवरका पानी बांधकर वह उसके भीतर सो 
रहा था, इतनेमे पाण्डवलोग भगवान्‌ कीकृष्णके साय वहां जा 
पहुचे गौर उते कडवी वाते सुनाकर कष्ट पंचाने लगे । 
बहू भौ बलवान्‌ ही ठहरा, इनके ताने वयो सहता ? हायमे 
गदा लेकर उठ पड़ा भौर भीमसेने युद्ध करनेके लिये उनके 
पास जाकर खड़ा हौ गया 1 अब उन दोनोमे भयंकर युद्ध 
छिड़नेवाला है यदि आप भी देखनेको उत्पुक हो तो शीघ्र 


सक्लिप्त महाभारत 
------------------- ~~~ ----------------------~ 


[ शत्यपेवं 





म 


कोमिये । भने दोन शिष्या यद 








जाइये, ' विलम्ब न 
देखिये । । ॥ 
वशम्पायनजी कहते है--नारदजीकौ बात पुनकर 
बलरामजीने अपने साय माये हुए ब्राह्य्णोको पूजा करके 
उम्हं विदा कर दिया भौर सेवकोंको द्वारका चले जानेकौ 
आनना दी । फिर वे, जहां सरस्वतीका स्रोत निकला हुभा है, 
उस श्रेष्ठ पर्वतशिखरसे नीचे उतरे भीर तीर्थका महान्‌ फल 
सुनकर ब्राह्मणो समीप उसकी मह्माका इस प्रकार दर्णनः 
करने लगे--“सरस्वतीके तरपर निवास करनेमें जो मुष है, 
आनन्द है, वह्‌ अन्यत्र कहां मिल सकता ह ? उसमे जो गुण 
है वे ओर कहाँ ह ? सरस्वतीका सेवन करके स्वर्गलोके 
पहुचे हृए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहगे 1 
सरस्वती सव नदियोमे पवित्रे ह, बहू संसारका कल्याण 
करनेवाली हई; सरस्वतीको पाकर मनुष्य इहूलोक भौर 
परलोकमे पापोके लिये शोक नहीं करते ॥ 
' तदनन्तर, वारंवार सरस्वतीकी ओर देखते हृए 
वलरामजी सुन्दर रथपर सवार हए ओर भिष्योका युद 
देखनेके लिये तेज चालसे चलकर दैपायन सरोवरके तटपर 


जा पहुचे । 
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` बलरामजौकी सलाहसे सबका समन्तपश्वकमे जाना तथा वहां भीम 
ओर दु्यधिनमे गदायुद्धका आरम्भ 


वेशम्पाथनजी कहते है--राजा" जनमेजय ! इस 
प्रकार हौनेवाले उस तुमुल युद्धको वात भुनकर धुतराष्टरको 
बड़ा दुःख हुभा भौर उन्होने सञ्जयसे पुष्ा--पूत ! गदा- 


युद्धके समय वलरामजोको उपस्थित देख मेरे पत्रने भीमसेनके 
साथ किंस प्रकार युद्ध किया ?' 
सञ्जयने कहा-महाराज ! वलरामजीको वहं 


उपस्थित देख इूर्योधनको वड़ी लुशी हई । राजा युधिष्ठिर 
तो उन्हुं देखते ही ' खड हो गये भौर वडी प्रसन्नताके साथ 
उनका पूजन करके बेठनेको आसन दे कुशत-समाचार पने 
लगे । तव वलरामजोने उनसे कटहा-राजन्‌ ! भने 
ऋषियोके मुहे सुना है कि कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तों है, वह्‌ 
स्वगं प्रदान करनेवाला है, देवता, ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण 
सदा उका सेवन करते हँ वहां युद्ध करके प्राण त्यागनेवासे 
मनुष्य निश्चय ही स्वगेमे इनद्रके साय निवास करेगे । इसलिये 
हमलोग यहासे समन्तपञ्चक कषेत्रम चले, वह्‌ देवलोकमे 
भजापत्िक उत्तर वेदौके नामसे विस्यात है । वह्‌ त्रिभुवनका 


अत्यन्त पवित्र एवं सनातन तीयं है, वहु युद्ध करनेमे जिसको 
मृत्यु होगो, वह अवश्य हू स्वगलोकमे जायगा ।' । 
(बहुत अच्छा' कूकर युधिष्ठिरने बलरामजोकौ आज्ञा 
स्वीकार कौ भौर वे समन्तपञ्चक कषेत्रको ओर चल दिये । 
राजा दुर्योधनं भौ हायमे बहुत वड़ौ गदा ले पाण्डवोके साय 
"पंदल हौ चला । उस समय शङ्कनाद होने लगा, भेरियां 
वज उठी ओर शूरवौरोके सिहनादते सम्पण दिशा भर 
गयो । तत्पश्चात्‌ वे सव लोग कुरुभेत्रकी सीमे अयि, ` 
फिर परश्चिमकौ ओर आगे वढकर सरस्वतीके दक्षिण किनारे 
पर स्थित एकं उत्तम तीरयमे पहुचे । वह स्थान उन्हंयुदधके 
लिये पस्तद आया । 
फिर तो भोमतेन कवच पटुनकर हायमे इडो नोकवातो 
गदा ले युद्धके लिये तैयार हो गये ! दुर्योधन भी प्रपर टोष 
लगाये सोनेका कवच बाधे भोमके सामने इटं गया 1 फिर 
दोनो भाई कोधमे भरकर एक दृसरेफो देख लगे । दूरयोधन ˆ 
कौ अखि लाल हो रही थौ । उसने भौमसेनकी ओर देखकर 


शत्यं ] 








अपनी गदा संभाली ओर उन्हं ललकारा । भीमने भी गदा 
ऊेचो रमे दुर्योधनको ललकारा ! दोनों ही कोधमे भरे थे ! 
दोनो गदां अपरको उढो थी मौर दनां ही भयंकर 
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पराम {दग्वानेवासे थे 1 उस समय वे राम-रावण गैर 
वरानि-सुप्री्के समान जान पडते थे । 


तदनन्तर दर्योधनने केकय, सृञ्जय भौर पाञ्चालो तथा 
्रोकृप्ण, बलराम एवं अपने भादयोके साय खड्‌ हृए 
यधिप्ठिमे"कहा--भिरा भीमसेनके साय जो युद्ध ठहरा हुभा 
हे, उसको आप सव लोग पास हौ व॑ठकर्‌ देलिये ॥ दूर्योधन- 
छौ इम रायको सबने पसंद फियां । फिर सव लोग वैठ गये \ 
चा ओरं राजारभोकी मण्डली वैठी ओर वीचमे भगवान्‌ 
वरनरामजी विराजमान हृषु; वरयोकि सव लोग उनका 
मम्मान फरते ये । 


दैणम्पायनजौ कहते है--यह प्रसंग सुनकर धतत 
राष्टरको वद्धा दरश हृ, उन्होने सञ्जये कहा--'ुत । 
लिसफा परिणाम इतना दुःखद हता है, उष मानव-जन्मको 
धिषकार है ! मेरा पच ग्यारह अकषोहिणौ सेनाका मालिक या, 
मने सब राजा्ओपर हवम चलाया, सारौ पृथ्वीका शकेले 
उपभोग किया, कितु भन्तमे यह्‌ हानत हई फि गदा हाथमे 
लेकर उसे संदल ही युद्धम जाना पड़ } दे प्रारव्धके सिवा 
आर वया कहू जा सकता टै ?। 

म० भा०-१२७ 


बलरामजीकी सलाहसे सवका समन्तपञ्चके जाना तथा वहाँ भीम-दर्योधनमे गदागुद्ध 


१००९ 


सञ्जयने कंहा--हाराज ! आपके पुतन मेषके 
समान मर्जेना फरके जब भीमको युद्धके सिये ललकार, 
उस समय अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे ! विजलीकी 
गङ्ञाडाहटके साय संधी चलने लगी । धूलकी वर्षा शरू 
ही गयी भौर चारो दिशाभोमें अंधकार छा गया । आकाशसे 
सैको उत्कं दूर-टूटकर गिरने लगौ । बिना अमावस्या- 
के ही सर्यपर प्रहण लग गया । वृक्षों तथा वनोके साय 
धरती डोलने लगी । पवेतोके शिखर टूट-टूरकर जमीनपर 
पड्ने लगे । कुभओके पानीमे बाद मा गयी । किसीका 
शरीर नहीं दिखायी देता तो भी देहधारीकी-सौ जवां 
सुनायौ पडती थी 

इन सब अपशकुनोको देखकर भीमसेने धर्मराज 
युधिष्ठिरे कहा--'भैया ! आपके हृदयम जो कटा कमकता 
रहता है, उसे आज निकाल फेकुगा । इस पापीको गदासे 
मारकर इसके शरीरके टुकडटुकड़ कर डलूगा । अव यहं 
पुनः हस्तिनापुरमे नहीं पवेश करने पायेगा । इस दुष्टने मेरे 
विष्ठौनेपर साप छोड़ा, भोजनमे विष मिलाया, प्रमाणकोटिमे 
ले जाकर मु पानीमे गिरवाया, लाक्षाभवनमे जलानेका 
प्रयत फिया, सभामें हंसौ उड़ायी, हमलोगोका सर्वस्व टीना 
तथा इसके कारण हमे वनवासं एवं अज्ञातवासक्रा कष्ट 
भोगना पड़ा ! आज सवका बदला चकराकर मै उन दुःखो 
टकरा पा जाऊंगा ! इसे मारकर अपने अत्माका ऋण 
चकाऊगा । इस दष्ट्की आयु पूरो हौ गयी है । अव इसे 
माता-पिताका दर्शन भौ नहीं मिलेगा । आज यह्‌ ुलकलेक 
अपने राज्य, लक्ष्मी तथा प्राणोसे हाथ धोकर सदाके लिये 
जमीनपर सो जायगा ।' ~ 

यहु कहूकर्‌ महापराक्रमी भौमसेन गदा ले युदक लिये 
इट गये ओर दर्ोधनको पुकारने लगे । दुरयोधनने भौ गदा 
ऊँची कौ, यह दे भोमसेन पुनः कोधमे भरकर बोले-- 
धरयोधन ! वारणावतमे राजा धृतरा्टृने भौर तूने जो पाप 
किये थे, उन आज याद कर ले । तूने भरी सभाम रजस्वला 
्रौपदीको जो वेश पटहंचाया, जूएके समय तूने भौर शलुनिने 
मिलकर जो राजा गुधिष््ठिरके साथ वञ्चना कौ--उन सबका 
बदला चुका्ेणा । खुशौकी वात है फि आज तु सामने 
दिखायी देर्हाहै। तेरे ही कारण पितामह भीष्म, भवाथ 
द्रोण, करणं तथा श्त्य-जसे बीर मारे गये । तेरे भाई तथा 
ओर भौ वहूत.से क्षत्रिय यमलोक चच गये । सबसे पहने 
वैरकी आग सगानेवाला परवुनि भौर द्रोपदीको दुःख देनेवाला 
प्रातिकामी भी चल वसा, भव तु ही रह्‌ गया है इसलिये 
तुमे भौ इस गदासे मौतके च उतारगा--दसमे तनिक्र भी 


सदेह नही है 


१०१० 


राजन्‌ ¡ भीमसेने ये बाते, बड़े जोरसे कटी थी, इन्हे 
सुनकर आपके पुतन वेधड्क जवाब दिया--'धृकोदर ! 
इतनी शेी वधारनेते क्या होगा 7 चुपचाप लड़ाई करः 
आज तेरा यद्का सारा हौसला मिटये देता ह । र्मोधनको 
तर सरे साधारण लोगोके समान मत समभ, पट्‌ तेरे-जसे 
फस भी मनेष्यकौ धमकीते नही डरता । मै तो दते 
सौभाग्य सममता ह, मेरे मनम बहुत दिनोसे यह्‌ इच्छा धी 
कि तेरे साथ गदायुद्ध होता, सो आज देवताओनि उसे पूर्णं 
कर दिया । अव बहुत. वद्वड़नेषे कों लाभ नही है 
पराक्रमके दवारा अपनी बाणीको सत्य करके दिखा; विलम्ब 


न कर 


संक्षिप्त महाभारत 


[णल्यपरयं 








रयोधनकी वात सुनकर सवने उसकी प्रशंसा कौ भौर 
मसेन गदा उटाकर वड़े यैगसे उसकी भर दौड़े । 
र्योधनने भौ गर्जना करते हए भागे बटृकर उनका सामना 
किया । फिर दोनों दो सांडोकी तरह एक-दूसरेसे भिड़ गये । 
्रहारपरपहार होने लगा । उस समय गदाफो चोट पडुनेपर्‌ 
यच््रपातके समान भयंकर भावान होतीं थो । दोनों सुनते 
नहा उठे । उनके रवतरच्जित शरीर खिले हए ठकंके 
ृक्षो-जसे दिखायी देने लगे । लट्ते-लइते दोनों हौ कं 
गये, "फिर दोनोनि घटीभर विश्राम किया । इतेके वाद 
दोनों हौ अपनी-अपनी गदाएुं उठाकर भापत्मे युद्ध करने 
लगे । 


[पं 


भीम ओर दुयधिनका भयंकर गदायुद्ध 


सञ्जय कृते है--महाराज ¦ उन दोनों भाईयोमं 
जव पुनः भित हुई तो दोनों ही दोनकि चूकनेका अवसर 
देखते हुए पेतरे बदलने लगे । दोनोकी गदां यमदण्ड ओर 
वच्रके समान भयंफर दिखायी देती थौ । भीमसेन जव 
अपनी गदाको धुभाकर प्रहार करते, उस ` समय उसकी 
भयंकर आवाज एक मृहूत्ततक गंजती रहती थी । यह्‌ देख 
कर दूर्योधनको बड़ा" विस्मय होता धा । नाना प्रकारके 
पतरे दिखाकर चारो ओर चक्कर लगाते हए भीमसेनकी उस 
समय अपूव शोभा हो रही थी। - 


दोनों एक-दूसरे भिडकर अपनी-अपनी वचावका 
प्रयत्न फेरते थे । तरहु-तरहुके पेतरे बदलना, चक्कर देना, 
शतूपर प्रहार करना, उसके .प्रहारको वचाना या रोकना 
तथा आगे बढ़कर पीछे हृटना, वेगे शतपर धावा करना, 


` उसके प्रयत्नो निष्फल फर देना, सावधानीपू्वक एक 


स्थानपर खड़ा होना, सामने अते ही शतूसे युद छेरना, 
्रहारके लिये चारो मोर धूमना, शतको धूमनेमे रोकना, 
नीचेसे कूदकर शतूका वार बचाना, तिरी गतिसे उछलकर 
प्रहारे बचना, पास जाकर भौर दुर हटकर शफे अपर 
भहार करना--इत्यादि वेहुत-सी मियां दिखाते हुए दोनों 
लड़ रहे थे । दोनों ही परहार करते हुए एक-दसरेको चकमा 


देनेकौ कोशिए करते थे । युका सेल दिलाते हृए सहता ` 


गदाओंकी चोट कर वैठते थे । इस प्रकार उनमें इन्दर भौर 
ृत्रासुरको भाति भयंकर युद्ध चल रहा था । दोनों ही 
[4 


अपने-अपने मण्डलम श्वर भे । दायें मण्डलम दपेधिन था 
ओर वायम भीमसेन । उस समय दर्योधनने भोमगेनकौ 
पसलीमे गदा मारी, परंतु भोमसेनने उस श्रहारको क 
भी न गिनकर यमदण्डफे समान भयंकर गदा धुमायौ ओर 
उते दर्योधनपर दे मारा । यह्‌ देख दुर्योधनने मी अपनी 
भयंकर गदा उठाकर पुनः भीमसेनपर प्रहार किया । 
गदा प्रहार करते समय बड़ जोरका शब्दं होता भौर 

आगकौ चिनगारियां टन लगती थँ । । 


रयोधन भो अपने युद-फौशलका परिचय देता हूभा 
भीमसेनसे अधिक शोभा पाने ला ! भीमसेन भौ वरु वेगम 
गदा धुमाने लगे । इतनेहीमे आपका पूवर दूर्योधन युके 
करई पेतरे दिखाता हुभा भीमपर टूट पड़ा । भीमने भी 
कोधमे भरकर उसको गदापर ही आधात फिवा । दोनों 
गदाओके टंकरानेसे भयानक आवाज हुई, चिनगारियां 
छूटने लगीं । भोमसेनने वड़े वेगसे गदा छोडी थी, बहू 
ज्यो हौ नीचे गिरी, वहांकी धरती फोपि उठी 1 यह्‌ देख 
दर्योधनने भोमसेनके मत्तकपर गदाका प्रहार फिया कितु 
भीमसेन तनिक भौ घवराये नही--पह्‌ एक अद्भुत 
बात थौ । 


तत्पश्चात्‌ भौमसेनने भौ आपके पतरपर अपनी वटी 
भारौ गदा चलायी, कितु दुर्योधन एुतंसि इधर-उधर होकर 
उस प्रहारको वचा गया । इससे लोगोको वड़ा आश्चर्य 
हृभा । अब उसने भौमतेनकी छातीपर गदा भारो, उसकी 


भीम भौर दुर्योधनका भयंकर गदायुद्ध 
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चोटसे भोमको भूर्ज्छ आ गयौ भौर एफ क्षणतक उन 
अपने फर्तन्यका क्नानतफ न रहा । पितु थोडी ही देरमें 
उर्होनि मपनेफो संमा लिया मौर दर्योधनकौ पसलीमे बडे 
जोरमे गदा मारी ! उस प्रहारसे व्याकुल हो आपिका पुत्र 
जमौनपर घुटने टेफकर वैठ गया । उसे इस भवस्थामे 
देषकर सृख्जयोनि हर्षघ्यनि फी । तव दर्मोधत्‌ फोधसे जल 
उटा ओर महान्‌ सपकौ भाति फकारं भरने लगा । उसने 
लीभसेनफी ओर दरस तरह देखा, मानो उन्हुं भस्म कफर 
डानेगा । उनफौ सोपड़ी कुचल डालनेके लिये वह हारे 
गदा लिये उनकी ओर दौड । पास पटंचकर उसने भीमके 
लनाटपर गदाका भाघात फिया । पितु भीम परवेतके समान 
अविचन भावते छे रहै, इस प्रहारका उनपर फोई मसर 
नहीं हुभा । 

तदनन्तर, उन्होने भौ दर्योधनके ऊपर भयनी लोहमयी 
गदाका प्रहार किया । उसकी चोटते आपके प्रकौ नस- 
नस टीसी हौ गयी । बहु काँपता हभा पृथ्बीपर जा पड़ । 
यह देप पाण्डव हूपमे मरकर सिंहनाद करने लगे । कुष्ट ही 
देरमे जय दूरयोधनफो होण हृभा तो बहु उटलकर खडा हो 
गया भौर एक मुरिक्षित योदाको भांति रणभूमिमे विचरने 
सगा । धृमते-धूमते मौका पाकर उसने सामने सड हए 
श्ीममेनफो गदाम मारा । उसकी चोट खाकर उनका सारा 
शरोर परिथिल हो गया भौर वे धरती चूमने लगे । भोमको 


॥ 





भिराकर दुर्योधन दहाडने सगा ! उसकी गदाके आघातसे 
भोमके कवचके चिधड़े उड़ गये थे । नकौ एसी अवस्था 
देखं पाण्डर्वोको वड़ां भय हुभा । -कितु एक हौ मृह्तमे - 
भीमफी चेतना पुनः लौट आयौ । उन्होने खनसे भीगे हृए 
अपते भुखको पोछा मौर धेयं धारण फरफे ओव खोलीं । 
फिर बलपर्वक अपकरो संभालकर वे खडेषहौ गये । ` 

उन दोनो युदधको बटता देख अर्जुनने भगवान्‌ 
शोक्ष्णते कहा--जनार्देन ! इन दोनों वीरोमे आप किसको 
वड़ा भानते है; किसमें कौन-सा गण अधिक है ? यह्‌ मूक 
वतादये ' भगवान्‌ वोले--शिक्षा तो इन दोनोको एक-सी 
मिली है, कितु भीमसेन बलमे अधिक हं मौर अभ्यास तया 
प्रयत्ने दुर्योधन वढ़ा-चटरा है । यदि भीमसेन धमपुर्वफ 
युद्ध करेगे तो नहीं जीत सकते; इन्होने जूएके समय यह्‌ 
प्रतिक्नाफी है फि भ युद्धमे गदा मारकर दु्योधिनकौ जिं 
तोड़ डालूंणा ॥ आज ये उसं॒प्रतिज्ञाका पालन करं । 
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अनन ! स फिर भी यह्‌ कहे विना नहीं रह सकता कि 
र्मराजके कारण हमलोगोपर पनः भय आ पचा है । 
वदत प्रयास करके भीष्म आदि कौरव वीरको भारकर हमें 
विजय सौर यशकी प्राप्ति हुईं थौ, पितु युधिष्ठिरम उस 
विजयको फिरते संदेहे डल दिया है । एककी ही हार 
जीतसे सबकी हार-जीतकी शतं लगाकर इन्होनि नो इतत 
भयंकर युद्धो जूएका दव बना उता, यहं इनकी बडी 


१०१२ 


भरारी मूर्खता है । दूर्योधन युद्धकी कला जानता है, बौर हि 
भौर एक निश्चयपर टा हुआ है । इस विषयमे शुक्ाचा्यका 
हा हृभा एक श्लोक सुगनेमे भाता हैः निस नीतिका 
तत्व भरा है, मै उसका भावार्थं तुह सुना रहा है-गुदमे 
मरनेसे चे हए शत्रु यदि प्राण वचानेके, लिये भाग जाय 
ओौर फिर युद्धे लिये लौ तो उने उरते रहना चाहे; 
क्योकि वे एकं निश्चयपर पटे हए होते ह । (उस स्मय वे 


मतयसे भी नहीं उरते) जो जीवनकौ भगा छोड़कर साहसः 


संक्षिप्त महाभारत 
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पर्क युद्धम कूद पड़, उनके सामने इन्द्र भौ नह हर 
सकते ।' दर्योधनकी सेना मारी गयी थी, वह प्रास्त हौ गया 
था जौर अव राज्य मिलनेकी आग्रा .मे हौनेके फारण वह्‌ 
वनम चला जाना चाहता या, इसलिये तागकर पोरे 
छिपा था। एसे हताश शतुको कीन वुद्धिमान्‌ द्ध यु्धके 
लिये आमन्त्रित करेगा ? भव तो भूमे यह भी संदेह होने 
लगा है फि कहीं दुर्योधन हमलोगोफे जीते हए राज्यको 
फिरनहथियाले।' 


॥ । - ६...) 


भीमके प्रहारमे दर्योधनकी जंघाओका टूटना, भीमदवारा दुर्योधनका 
तिरस्कार ओर युधिष्ठिरका विलाप 


सञ्जय कहते ह--भगवान्‌ श्रीढष्णकौ यहु वात 
नकर अनन भौमसेनके देखते-देखते भपती नायी जंघा 
ठोकने लगे । भीमने उनका संकेत समम लिया 1 फिर वे 
गद लिये अनेकों प्रकारके पेतरे वदते हुए रणभूमिमे विचरे 
तमे । उस समय शतुको चकमा देनेदे सिये वे दार्ये-वायं 
तथा वक्रातिसे धूम रहै थे । इसी तरह आपका पत्रं भी 
भीमको मार डालनेकी इच्छासे बड़ी फु्तकि साथ तरह 
तरहकी चाले दिखा रहा धा । दोनों ही चन्दन ओर मगरसे 
चित हुई अपनी भयंकर गदां घुमाते हुए भापसके वेरफा 
अन्त फर डालना चाहते थे । जव उनकी गाए ठकरातीं 
तौ आगकौ लपटे निकलने लगती थीं ओर उनसे वज्रपतके 
समान भयंकर आवाज हती थौ । सडते-लइते जव थक 
जाते तो दोनों ही घड़ीभर विश्राम करते भौर फिर गदा 
उठाकर एक-दूसरे भिड जाते थे । 
गदाके भयंकर प्रहारसे दोनोके शरीर जर्जर हो रहै थे, 
दोनों ही सूनभे लथपथ थे । उह देखकर एसा जान पडता 
था मानो हिमालयपर ढाके दो वृक्ष एूले हुए हँ । अर्जुने 
भीमकफो जो द्शारा क्रिया, उसे दर्योधन भो कु्ट-कु्ठ समभ 
गया था; इसलिये चहु सहसा उनके पासते दूर हट गया । 
जव वह्‌ निकट था, उसी समय भीमे वड़े वेगसे उसपर शदा 
चलायी; कितु वहु अपने स्थानसे एकाएक हट गया, इसतिये 
. गदा चसे नः लगकर जमीनपर जा पड़ी ! इस प्रकार उनके 
प्रहरक वेचाकर दुर्योधने भौमपर स्वयं गदाका वार म्या । 
- भौमसेनको गहरी चोट लगी । उनके शरीरे सूनको धारा 
वह्‌ चली ओर वे मूच्छित-से हो गये ! कितु दूरयोधनको 
उनको भूर्छाका पता म चला; क्योकि भीम अत्यन्त वेदना 
सहर भी भपने शरीरको संभाले हए थे । दर्योधनने यही 


५ 


समा फि भव भीमसेन प्रहार फरेगे, इसीतिये उसने उनके 
ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया, वह्‌ अपने वचावको फिकरमे 
पड़ गया । 

थोड़ी ही देरमे जच भोपतेन परी तरह संमल गये तो 
उन्होने दुर्योधनपर बड़ येगे साक्रमण क्या । उन्हु कोधे 
भरकर अति देख दर्योधिनने पुनः उनके प्रहवारफो व्र्य 
करनेका बिचार किमा भौर अवस्यान नामक दाव सेत 
भीमको धोलेमे शतके लिये अपर उल जाना चाहा 1 
भोमसेन उसका मनोभाव ताड गये थे; इसलिये पिहफे समान 
गर्जना फरके उसके ऊपर दरूट परे । मवं वह एूदना टी 
चाहता या क्रि भीमने उसकी जापर बडे वेगे गदा मारौ । 
उत्त वख-सरीसी गदान अपके धृत्ररी दोनों जे तोड्‌ गतौ 
भौर बेह्‌ आतनाद फता हभा जमोनपर गिर पडा। 

जो एक दिन सम्पूणं राजार्मोफा राजा था, उत वौरवर 
दर्योधनके गिरते ही वड जोरकी आधौ चली, विजली कौधने 
लगी 1 धूलकी वर्षा शुरू हो गयो तथो वृक्षो मौर पवतोसहित 
सारी पृथ्वी कंप उठी । धूलके साय रयतकी भी वर्षा होने 
लगो । माकाशमें यक्षो, रक्षसो तथा पिाचोका फोलाहूल 
सुनायौ देने लगा ¦ वहुत-से हाय-परोवाले भयंकर कबन्ध 
नाचने लगे । एभों भौर तालाबोमे सून उफनाने लगा 
नदियां अपने उद्गमकौ ओर हुने लगीं । स्तियोमे पुरपौका 
मीर पुरषोमे स्तियोका-सा भाव आ गया 1 इस तरह नाना 
प्रकारके अद्भुत उत्पाते दिखायी देने लगे । देवता, गन्धर्व, 
अम्र, सिद्ध तथा चारण तोग आपके दोनो पुत्रके अद्भुत 
संग्रमकी चर्चा करते हुए जहि आपे ये वही चतं शये । 

सञ्जय कटृते है--महाराज ! आपके पुरो इ 
भकार भूमिपर पड़ा देख पाण्डो तथा सोमकोको बड़ी प्रसन्नता 


शत्यपवं | 


भीमहासा दर्योधनकी जंघाओोका दरूटना, ूर्ोधनका तिरस्कार, युधिष्ठिरका विलाप 
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हई । तदनन्तर, प्रतापो भीमतते दुर्योधने एास जारूर 
बोले--"अरे मूं ! पटले भरी सभामें तूने जो एकवस्त्रा 


द्रौपदौकी हसौ उड़ायौ थी भौर हमतोगोको वैल कफहरं | 


अषमानित किया भा, उत्त उपहासका फल आज भोग ले # 
यों फहुकर उन्होने वाये पैरसे दर्योधनके मृकुटको टकरा दिया 
जर उसके सिरफो भी पैरमे दयाकर रगड ता । इसके 
चाद जो कुछ कहा, वह्‌ भी सुनिये--हमलोगोने शतु्ओंको 
दवानिके तिये छल-फपटसे काम नहीं लिखा, आगमे जलानेकी 
कोपित नही फ्री, न जु सेला, न भौर कोर धोखा-धडी 
फी; केवले अपने बाहुवलके भरोसे दुप्मरनोको पठार है # 

एसा कहकर भीमसेन सूच हसे; किर युधिष्ठिर, 
्रीप्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सृञ्जयवीेतसे धीरे- 
छर योले--'भापलोग देते ह न ? जो रजस्वला-अवस्थामे 
दरौपदी सभाक भीतर घसीट लाये थे भीर जिन्होते उसे नंगी 
फरनेका प्रयत्न परिपा या, वे धृतराष्टूफे सभी पत्र पाण्डलोफे 
हायते मारे गये । पह दरुपदकूमारीफी तपस्याका फल है । 
जिन्टोने हमे तैसहौन तिलये समान सारहीन एवं नपुसकं 
फटा था, उन सवको सेवफों तथा सम्बन्धियोसहित मौतके 
धार उतारे दिया गया ॥ 

इसके याद भौमने दूर्योधनफे फंधेषर रय्सी हई गदा 
ते तो भौर उमे फपटौ कहकर पनः उसके मस्तकको अपने 
यापे पर्स दाया । फितु उनके इस यर्तावफो धर्मात्मा 
सोमकोने पसंद नहीं फिया । उस समय धर्मराजं युधिष्ठिरे 
भौ उनते फहा--(ैया भीम ! तुमने भपने वैरका बदला ले 
निया, तुम्हरी प्रतिज्ञा नी पुरी हौ गयी; मव तो णान्त हो 
जायो 1 दुरयोधनके मस्तकको पैरते न दुकराभो, धर्मका 
उत्तद्रुन न फरो । एफ दिन यहे ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका 
त्वामौ था, कौरवोका राजा था भौर भपना कृटुम्वी रहा है; 
मतः रसे इसका स्पततं नहीं फरना चाहिये । इसके भाई भौर 


मन्त्री भारे गये, सेना भी मष्ट हो गी मौर स्वयं भौ युद . 


मारा गया; अतः यह्‌ सव प्रफारसे शोचनीय है दयाका पात्र 
है, दसी हंसी नष्ट उदानी चाहिये । सोचो तो, इसको 
सताने नष्ट हो गर्थी; भव ते पिण्ड देनेवाला भौ कोर न 
रहा । इसफे सिवा भपना भाई हौ तो है, पा इसके साथ 
यी घर्ताव उचित था ? इसे परोत दुकराफर तुमने न्याय नहीं 
किया है । भीमसेन ! बर्हं तौ लोग धार्मिक ताति ह, 
फिर तुम पयो राजाका अयमान करते हौ ?' 

भीमसेनमे एसा फटुकर युधिष्टिर दुर्योधनके निकट ये 
भौर बहुत दुः प्रकट करते हए गद्गद कण्ठते योले-- तात । 
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दुम हमलोगोपर कोध न करना, अपने लिये भी शोक न 
करना; वयोकि सब प्राणियोको अपने पूर्वजम्ममे किये हए 
कर्मोफा ही भयंकर परिणाम भोगना पडता है । तुमने अपने 
ही अपराधते इतना "वड़ा संकट मोल लिया है । लोभ मव 
मौर मूर्ताके कारण भित्र, भादयो, चाचामं, युरो तथा. 
पौोफो मरवाकर भन्ते तुम स्वयं भौ मौतके मूलम जाः 
पटे तुम्हारे ह भपराधे हम तुस्हारे महारथी भाइ तथा 
अन्य कुदुम्बि्योका यध फरना पड़ा ह । वास्तवमे प्रारब्धको - 
कोई टाल लहीं सकता । भैया ! तुम्हें भने आत्माके 
क्याणके विपयने शोक नही फरना चाहिये; तुम्हारी मृत्यु 
इतनी उत्तम हई है, जिसकी दूसरे लोग इच्छा करते ह । 
इस समय तो हम ही लोग सब तरहसे शोकके योग्य हो गये; 
धयोि अव हमे अपने प्यारे वन्धुक वियोगे बडे वुःखके 
साथ जीवन दिताना होगा । जब भाइयो पुत्रो भोर पोत्रोकी 
विधवा स्तिया शोकमे इव हृद हमारे सामने भयेगी, उस ' 
समथ हुम कसे उनकी भोर देख सकेगे १ राजन्‌ ! तुमने तो 
अकेले स्वर्गकी राह लौ है, मिश्चय ही तुमह स्वगे स्थान 
मिलेगा ४ 

यह्‌ कहकर धर्मपुत युधिष्ठिर शोके आतुर ह गये 
ओर लंबौ-लंवी ससि भरते हए दैरतकं विलाप करते रहे । 


५ 
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्रोधमे भरे हृए बलरामको श्रीकृष्णका समञ्चाना ओर युधिष्ठिरकं साथ 
। ` . श्रीकृष्णकी तथा भौमसेनकी बातचीत 


धरतराष्टने प्रछा--एुञ्जय ! जय राजा दुर्योधन 
अधरमपू्वक मारा गया, उस समय वलमद्रजीने यया कहा ? 
चे तो गदायुद्धके विशेषत ह यह्‌ अन्याय टेकर चुप न रै 
होगे; अतः उन्होनि यदि प फिया हौ तो बताभो । 

सञ्जयते कहा-- महाराज [ भीमसेने आपके पुत्रको 
जाघोमे प्रहार किया--पह्‌ दे महाबली वलरामजीको वड़ा 
रोध हुभा । उन्होने सब राजाभफे वोच अपना हाय उपर 
उठकर भयंकर आर्तेनाद फरते हए फटा--“मौमसेन ! 
तुमु धिवकार है ! धिक्कार है ! ! चड़ अफसोसकौ चात है मि 
इस धर्मयुद्धे मौ नाभिसे नौचेफे अद्धमे गदाका प्रहार किया 
गया} आलं भोमने जंसा अन्याय फिया है, यह्‌ गदायुतरमे 
पटले फभी नहीं देखा गया ! शास्वने पह निणय फर दिया 
है कि गदायुद्धे नामिसे नीचे नहं प्रहार फरना चाहिये ॥ 
कितु यह तो मृं दै, णारव्रको विल्कुलं नहीं जानता, 
इसीलिये मनमाना वर्तव करता है 1“ 

इसके वाद उन्होने दर्योध्नकौ मोर दृष्टिपात कथा, 
उसकी दशा देख उनकी आंत क्रोधे लाल हो ग्य; पे 
फिर कहने लगे--शरृष्ण ! दुर्योधन मेरे समान वलवान्‌ ह, 
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इसफौ समानता फरनेयाता को योद्धा नह ट । भात 


` अन्याय करकं येवत दुर्योधन हौ नही निरया गया है, मगा भी 


अपमान फिया गया ह । प्ररणागतकफो दुदतता देकर भगण 
देनेयालेका तिरस्फार्‌ फियाजाग्हाद!' टु फटष्टे पे 
अपना हृते ऊपरकौ उट्ये भोमपेनफौ मोर ददे । पहु दे 
धीरप्णने चटी चिनती भौर बटे प्रयत्ने माय अपनी दोनों 
भुजाभोने बलरामजोको पट्‌ निया भीर्‌ उन्हे गान्त फते 
हए कटा--“मया ! अपनी उद्रति छः प्रफारफौ हेती 
है--अपनी वद्धि सीर भदुफौ हानि, अपने मि्रफी यृदि 
ओर्‌ णते सिफी हानि तया अपने मित्रे मिक्त वृद्धि 
भौर शतके मिन्रमे मित्रफौ हानि | भपने था मित्रो जग 
विपरीत दशा आ धेरती है, तौ मनमे ग्तानि शती दहै हौ 1 
आप जानते ह॑ परण्डव दमनोगेकि स्वाभाविरः मिदर; 
ये विणुदध पुर्धार्यका भरोसा रणनेयाते है, वुभाफे लद 
हेनेके फारण हर तरसे अपने ह । नवुभोने फपटपुपं 
वर्तव फरफे पहूते न्ट कत पष्ट पैचाया ह । समाभयनमिं 
भोमने पट्‌ प्रतिज्ञा णौ धी फि भ अपनो गदापि दु्योधनको 
जे तोट डातंगा ॥' प्रतिप्ना-पालन क्षत्रिये तयि धमं टै 
मौर भीमने उती पातन फिया द । महूपि मवेक भो 
ू्योधनको यह छाए दिया भा रिः "भौम अपनी गदि तेरी 
जाप तोट डतेगा ।' इत प्ररार पी होनहार धी, मै भीप्रश 
एमे फोर रोप नी देता } इतिमे आप सपना प्रो 
शान्त कौज्ि । वृभा ओर वहनफे नाति पाण्डदफि माय 
दृमतोगोका पौन सम्बन्ध मोह; मित्रतोपेर्हूषही) भतः 
नफ उप्रतिमे हो हमलोगोरौ भो उपरति हे । एसरत्पि 
भव आप प्रोध न फौज्यि ।' 
धरीषटष्णफौ यात सुनपर धर्मफो जाननेवाते यलदेवजौने 
कहा--सत्पुरयनि धमप अच्छी तरस्ह्‌ आरण शिया £, 
क्तु वहु अर्यं भीर फाम--एन दो पस्तुभंति संकुचित टो 
जाता ह \ भतयन्त लोभोफा अय आर्‌ अधिके आसद 
रखनेवालेका फाम~-ये दोनो हौ धर्मपो हानि पचते ह । 
जो मनुष्य कामसे धम ओर सर्थफो, अर्यते धम ओर फामको 
तथा धर्मे छाम ओर अर्यफो हानि न पटैयाफर धरम, अरय 
तथा फाम~-इन तीनोका येयन प्रता है, यही अत्यन्त 
भुखका भागौ होता है । भौमसेभने तो धरमको हानि पटुसारूर 
इन सचको विकृत फर डाला है 1' 
श्रीफष्णने कहा--भषा ! समारफे सव सोम आपको 


त्प | 


८. र्मे ४ 
पण्डवोका दुर्योधनके शिविरमे आकर उसपर अधिकार करना, अर्जुनके रथक! दाहं 
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प्रोधरहित आर धर्मात्मा मभते है; इसलिये शान्त हौ जादे, 
रोध न कौणिये । समभ लीजिये फि फलियुग भा गया । 
भीमकी प्रतिज्ञाको भी भुला म दीजिये । पाण्ड्ोको व॑र 
ओर प्रतिनाके ऋणे मुक्त ने दीज्ि । 

सञ्जय कहूते -भोक्ृष्णकी बात सुनकर बलदेवजी- 
को बहुत सतोय नहीं हभ, उष्होने राजाभोकी सभामे फिरसे 
कहा--शधवमत्मा राजा दुरयोधिनको अधर्मपूर्वकं मारनेके 


कारण भीमेन संसारम कपटयुणं युद्ध करनेवाला कह, 
जायगा । दूर्योधनं सरलतासे युद्ध कर रहा था, उस अवस्थामे 


वह भारा गा है; अतः वह्‌ सनातन सदगतिको प्राप्त करेगा + 
यह्‌ कहकर रोहिणोनन्दन बलरामजी हारकाफो ओर चल 
दपि । उनके घले जनिसे पाञ्चाल, वृष्णि तथा पाण्डवे चौर 
उदास हो मे । दुधिष्टिर भौ बहत दूस य, मे नीचे मुह किये 
चिन्तां मगन हौ रहै ये; उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
यहा--धर्मगज ! भप चुप दोकर अधर्मका अनुमोदन 
ययो फर रहै ह ? दर्यधनफे भाई ओर सहायक मर सृके र 
येचारा वेहौ् होकर भिरा हमा है; एसो दमे भोम इसके 
मस्तकको पैसे टकरा रहै है अर आप धर्मज होकर चुपचाय 
तमाणा दैसतै है ! पयो एताह्येग्हाह?' 

युधिष्ठिरनै कहा--शप्ण : भीमसेने क्रोधे भरकर 
जो इसके मस्तकको पैरो टुकराया है, यह मु भी अच्छा 
नही सगा ह 1 भप फलका संहार हो जानेसे म खुश नही 


ह । कितु षया कहे ? धृतराष्टके पु्रोने सदा ही हमे अपने 
कपट-जालका शिकार वनाया, एदु वचन सनये ओर 
वनवास दिया; भीमसेनकेः हृदयम इन सब वातोके लिये 


` वड़ा दुःख था, यही सोचकर मने उनके इस कामको उपेक्षा 


कीहै। 

धर्मराजके एेसा कहनेपर शरीकृष्णने बड़ कष्टे कहा-- 
अच्छा, एसा ही सही ।' राजन्‌ ! आपके पुत्रको मारफरं 
भीमसेने बहुत प्रसन्न हुए ये । उन्होने युधिष्ठिरे साभ 
खड़े हो हाय जोड़कर प्रणाम किथा भौर विजयोत्साके साय, 
कहा--महाराज ! आज यह्‌ सम्पुणं पृथ्व भपकौ हो गयौ, 
इसके कटि दूर हुए मौर यह मद्धलमयी हो गमौ । अब आप 
अपने धर्मका पालन करते हए इसका शातन कीजिये । 
यटसे प्रम करनेवाले जिस मनृष्यने कपट करके ही वैरकी 
नीव डाली थो, वहु भारा जाकर पृथ्वीपर पड़ा हभा है ) 
लिन्होने आवसे कटु वचन कहै ये बे दुःशासन, कणं तथा 
शकुनि भी नष्ट हो गये । जव सारा राज्य मापका है 1 

युधिष्ठिरे कह--सौभार्यको बात है कि राजा 
योधन मारा शया मौर आपके वैरका अन्त हो भथा 1 
श्रीुष्णको सलाहूके अनुार चलकर हमने पृथ्वीर विजय 
पायी । भच्छा हुंमा {ि सुम माताके ऋणे उकऋण हौ शये 
ओर अपना करोध भो तुमने शन्त कर लिथा । शतु मरा 
ओर तुम्हारी विनय हई, यहु कितने आनन्दको वात है ! 





पाण्डरो दरोधनके शिविरभे भाकर उसपर अधिकार करना, अनक स्थका दाह 


धृतराष्टने पृछठा--सन्जय ! दर्योधनको भोमतेनके 
रर मारा गया देख पाण्डवो र सृञ्जयोनि दथा किया ! 

सञ्जयने कहू--महारान { भापके पुव्के मारे 
ज्निपर श्रकप्णसहित पाण्डवो, पाञ्चालो तथा पृन्ज्ोको 
चटी प्रसद्नता हुई 1 ये अयने वुपट् उालउ्टालकर सिंहनाद 
भरने लगे \ धिसीनि धनुष ठंफारा तो कोई शद्धः बजाने 
ता । एिसी.पिसौनि हिढोरा पौटना शुर किया । वहृतेरे तो 
हेशने मीर सेलनै लगे । एं लोग भीमसेनसे वारंवार यों 
फटने गे--ूर्योधनने गदायुदमे बड परिश्रम फिवा या, 
उत्को मारकर आपने बहुत वड़ा पराक्रम कर दिया! भला, 
नाना प्रकारके संतरे वदतते भौर सव तरहकौ मण्डलाकार 
गरियोसे चलते हृए परवीर टू्ोधनको भीमतेनके सिवा 
दूषा कौन मार सक्ता था ? भीम ! अपने शतु्ोफो 
परास्त करके दरयोधनका वघ करके कारण ईत पुथ्वीपर 
अपना महान्‌ यशर फंलाया है! यह्‌ चर सौभाग्यफी वत है ५ 


दस प्रकार जहा-तहां कुछ आदमी इक्र होकर भीम" 
सेलकी प्रशंसा फर रहे मे! पार्चाल ओर पाण्डव भी प्रसन्न 
होकर उनके सम्बन्ध भलोकिक वातं दना रहै थे। उस 
समय भगवान्‌ श्री्णने कंहा--^राजाभो ! भरे हए 
शदूको अपनी कठोर वाते फिर मारना उचित नही है \ 
यह्‌ पापौ तो उसी समय मर चुका या, जव लज्जाको 
तिलाञ्जलि दे लोभमे फसा भौर पापियोकी सहायता लेकर 
हित चाहुनेवाले बुहदोको मान्नाका उल्ल्खन करने लभा \ 
विदुर, द्रोणाचार्य, एपाचायं, भीषम ओर सुञ्जयोनि अनेकों 
बार अनुरोध किया तो भी इसने पाण्डवोको उनक्षी पेतुक 
सम्पत्ति नहं दी ! अव तो यह्‌ न मित कहते योग्य है, न शवु; 
थट्‌ महानीच ह । काठके समार जड है । इते वचगरूपी 
वाते बेधनेमे कोई लाम मही है । सब सोग रर्थोपर वैमे, 
अव छावनीमें चले \ 

्रदप्णकी बात सुनकर सब नरेण अयने-यने शद 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शल्यपर्व 








___ __ ~~न --------------------~ 
' बाते हए शिविरकौ भर चल दिये । भागे-भागे पाण्डव 
ये; उनके पीठे सत्यम, धृष्टयुम्न, शिखण्डी, दरौपदोके पुत्र 
तथा सरे-सरे धनुर्धर योद्धा चल रहे थे । सव लोग पहले 
र्योधनकौ छावनीमे गये, -जो राजाके न हीने भ्ीहीन 
दिलायी ३ रही थी । वहाँ कुछ वृह मन्त्र ओर हिजडे वटे 
हए थे । बाकी लोगं रानियोके साय राजधानी चलं गये थे । 
पाण्डवोके पर्हवनेपर उनकी सेवामें दुर्योधिनके सेवकं हाथ 
जडे मेले कटे पहने उपस्थित हुए । पाण्डव भी दर्योधनकौ 
छावनी जाकर अपने-अपने रथोसे उतर गये । अन्तमे 
रीकृष्ण ने अर्जुनस कहा--'ुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय 
तरकस ओर धनुषको भौ रथे उतार लो, इसके बाद भँ 
उतस्मा ! एता करेमे ही पुम्हारी भलाई है \ 
अनुनने वैसा हौ किया । फिर भगवानने घोड़ौकौ 
बागडोर छोड़ दी आर स्वथं भी रथसे उतर पड़े । समस्त 








्राणियोके ईश्वर श्रकृष्णके उतरते ही उस रथपर वैढा 


हुमा दिव्य कपि अन्तर्धान हो गया; फिर वह विशाल 
रथ, नो द्रोणाचायं भर करणफे दिव्यास्त्रेसि दण्ध-सा ही हो 
चुका था, बिना भाग लगाये ही प्रज्वलित हो उठा । उसके 
सारे उपकरण, जभ, धुरो, लगाम भर घोडे-सव जलकर 
लाक हो गये । वह रालकौ ठरो होकर धरतीपर बिखर गया । 
यह्‌ देख पाण्डवोंको बड़ा माश्च हुभा । अर्ुनने हाय जोड- 
कर भगवानके चरणोमे प्रणाम करके पृ्ा--भोविन्द ! यह 


कया आश्चर्यजनक घटना हो ययो ? एकाएक, रथ क्यों जल 
गया ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण वतताद्ये # 

, श्रीकरष्णने कहा--भर्जुन ! लडाई नाना प्रकारके 
अस्रे भधात यह्‌ रथ तो पहले ही जल चुका था, सिफं 


मेरे वठे रहनेके कारण भस्म नहीं हभा था । नव तुम्हारा 
सारा काम पुरा हो गया है, तव अभी-अभी ईस रथको मैने 


छोड़ा है; इसीलिये यह्‌ अव भस्म हुआ ह ! यों तो ब्रह्यास्तके 


तेजमे यह्‌ पहले ही दग्ध हो चका था । 

इसके वाद भगवानूने किचित्‌ मुसकराकर . राजा 
युधिष्ठिरको हृदयते लगाया ओर कहा--कुन्तीनन्दन । 
आपके शतु परास्त हए ओर आपकी विजय हृई--पह्‌ घडे ` 
सरौभाग्यकी वातत ह । अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तवा स्वयं 
आप इस विनाणकारी संग्राममे ुणनपूर्वक वच गये--यह्‌ 
ओौर भी घुणीकौ वाते है । अव आपको आगे क्या करना टै, 
इसका शीध्र विचार फौजिये । उपप्लव्यमे जव मेँ अर्जनके 
साथ आपके पास आया था, उस समय आपने म॒मे मधुपकं 
देकर कहा या--!छृष्ण ! अर्जुन तुम्टाग भाई भौर मित्र ६, 
इमे हरएक आएतते वाना ।' उस दिन मैने हां फहुफर 
आपकी आज्ञा स्कार फी ध्री । आप्रके उस अर्जुनकी मैने 
हूर तरहुसै रक्षा की है, यह भाद्रगरोपिहित विजयी होकर इम 
रोमाञ्चकारी संग्रामसे' धुटकारा पा गया 1" 

्रीकृष्णकौ बात सुनकर धमराज युधिष्ठिरको रोमाज्च 
हो आया, वे फटने लगे-- जनादन ! द्रोण भीर कर्णने जिस 
्रह्मास्तरका प्रयोग किया था, उसे आपके सिवा दूरा कौन. 


- सह्‌ सकता था ? वच्रधारो इन्द्र भी उसका सामना नहीं कर 


सकते ये । आपकौ ही कृषपासे संशप्तक परास्त हए ह । 
अनुनने इस महासमरमे कभी पीठ नहीं दिखायी--यह्‌ भी 
आपके हौ अनुग्रहुका फल है । आपके हारा अनेको वार 
हमारे कायं सिद्ध हूए ह । उपप्तव्यमें महि व्यामने मूमने 
पहले हौ कहा था--जहां धम हैः वहां श्रीफृप्ण ह; ओर जहां 
श्रीकृष्ण है, वहीं विजय है ।' 

तदनन्तर, उन समी वौरोने पकौ छावनोमे धुसकर्‌ 
खजाना, रत्नोकौ देरी तथा भंडार-घरपर अधिकार कर 
लिया । चांदी, सोना, मोतौ, मणि, अच्छे-अच्छे भूषण, 
वद्विया कम्बल, मृगचमं तथा राज्यफे वहुत-पे सामान उनके 
हाथ लगे । साथ ही असंद्य प्स.रसियोको भौ उन्होने 
अपने अधीन किया । महाराज ! उस ममयं आपके अक्षय 


. धनका भंडार पाकर पाण्डव सुशीके पारे उल पडे, 


किलकारियां मारने लगे । इसके चाद अपने वाहनोफो खोल- 
कर वे वहीं विश्राम करते लगे । विक्नामकं समय श्चीक्ृष्णने 
कहा--भजकी रातमें हुमलोगोको अपने मङ्कलके लिये 


श [नै र भ्‌ 
शल्यपर्व] भगवान्‌ छृष्यका हस्तिनापुर जाना ओौर धृतरष्ट्‌ तथा गान्धारीको सान्त्वना देकर वापस भना १०१७ 


छावनीके बाहर ही रहना चाहिये "बहुत मच्छा' कहकर उस समय 

| राजा युधिष्ठिरमे समयोचित कंतेव्यका 
पाण्डव शोषण मौर सात्यके साथ छावनीसे बाहर निकल विचार करके कहा--भाधव ! एक बार क्रोधमे भरौ हई ` 
गये 1 उन्होने परम पवित्र भोपवती नदीफे किनारे वह॒ गान्धारी देवीको शान्त फरनेके लिये माषको हस्तिनापुर 
सत व्यतीत फी । जाना चाहिये, यहौ उचित जान पडता है ॥ 





भगवान्‌ कृष्णका हस्तिनापुर नाना ओर धृतराष्ट्र तथा गान्धारीको 
सान्त्वना देकर वापस आना 


जनमेजयने पृष्ठा-विष्रवर ! धर्मराज युधिष्ठिरे 
भगवान्‌ श्ीषृष्णको गान्धारोके पास वयो भेजा ? जव पहले 
रे संधि फरनेके तिये कौरवक पास गये ये, उस समय तो 
उनकौ इच्छा पुरी हई तहु, जिसके रारण यह्‌ युद हुभा 
अद जब सारे योद्धा मारे गये, दर्योधन गिर गथा भौर 
पाण्डव शबूहीन हो गेये, तब एसी कया भवर्यकता आं पडो, 
जितक्षे लिये भगवान्‌ षृष्णको फिर वहाँ जाना पडा । मूके 
तो एता जान पदता है इसमे फोई छोटा-मोटा कारण 
गरही ह्येगा 7 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! वमने जो पररन 
फिया है, यह ठीक ही है; मे इसका यथार्थं कारण वताता हैः 
सुनो । भीमसेने गदायुद्धे नियमका उत्तद्गन फरके 
महावलौ द्योधिनको मारा था--यह्‌ देवकर महारा 
युधिष्ठिरको वदा भ्य हुमा । उन्होने सोचा ूरयोधनकी 
माता ्तन्धारौ बड़ी तपस्विनो है, उनहनि जीवनभर धोर 
तपत्या कौ है 1 भे चाहं तो तीनों लोकोको भस्म कर सकती ह 
टुसलिये सवे पहले उन हौ शान्त करना चाहिये । मन्यथा 
हूमलोमेकि दासा जब बे भने पुत्रका अन्यपूर्वक वध सूरनेगी 
तो कोधे भरकर अयने मनते अग्नि प्रकट करके ह्मे 
भस्म फर्‌ दालेगौ ॥ यह्‌ सब सोच-विचारकर धर्मराजने 
रकरण से कहा--भोविन्द ! भापकौ ही याते हमने 
अकष्टक राज्य पाया है, ममे पुख्षार्थसे तो हम इते पानेकी 
वातं भी नहं सोच सकते थे । आपने ही सारमि बनकर 
हमारी सहायता भौर रक्षा कौ है 1 यदि भाष इस युद्धे 
अर्जुने कर्णधार न हीते, तो ये समुद्र जसी कौरव-सेनाको 
जीतकर उसके पार वंमि पटच पति ! हुमलोगोके लिये 
मापने कौन-कीन-स कण्ट सरह उठाया ? गदाभके 
्रहार, परिधौको मार, शपित, भिन्दिपाल, तोमर ओर 
फर्मो चोरं सही तया णदरूभोकौ कठोर ब्रते भी सुनी 1 
वितु दुर्योधिनकं मारे जनिभ सव सफल हो गया ! इस प्रकार 
यद्यपि हूमलोगोंकौ विजय हू है, तथापि अभी हमारा 
. मण भ०-१५६८ 


चित्त संदेहके भूलेमे मूल रहा है । माधव ! जरा, मप 
शान्धारीके क्रोधश्ञा तो खयाल कौज्यि; वे नित्य कठोर 
तपस्यामे संलमन रह्के फारण दर्वल हो श्यी है मयने 
पुत्र-पौत्रोका वध सुनकर निश्चय ही हमे भर्म कर लंग । 
इसलिये इस समय उन प्रसन्न करता आवश्यक है । 
पुरुषोत्तम ! जब वे पुत्रके शोके पीडित हो क्रोधसे लाल- 
लाल आंत फरक देंगी, उस समय मापके सिवा दूसरा ` 
कौन उनकी ओर दृष्टि उालनेफा साहस करेगा ? अतः 
जनह शान्त करके लिये एक वार आपका वह जाना उचित 
भासूम होता रै ! भापहीमे इस जगतूक प्रादुर्भाव होता है 
ओर आपहीमे प्रलय । अतः आप ही यथार्थं कारणेति युवत 
समयोचित बात कहकर गान्धारीको शीघ्र शन्त कर 
सगे । धावा व्याजी भौ वहीं होगे । भापको पाण्डवोके 
हितकौ दष्टे हर एक उपाय करके गान्धारोका क्रोधं शान्त 
कर देना चाहिये । 

धर्मराजकी बातत सुनकर भगवान्‌ हृष्णते दाकको 
बुलाया मौर उमे रय तयार करने भना दी । दारकने 
बड़ पुतंति रथ सनाया भौर उसे जोतकर भगवान्‌ सेवां 
ला खड़ा किया । भगवान्‌ उपतपरं सवार हो तुरत हस्तिना- 
पूरको चल दिपै भौर रथको धरधराहटसे नणरको पुंजाते 
हए बहा जा पे । नगरम प्रवेष करके रथसे उतरे भौर 
धृतराष्टको अपने भते कौ सुचना देकर उनके महलमें गये । 
जाति हौ व्यासजीका दर्शन हुमा, जो पहतेते ही वहां पारे 
हए ये । श्रीष्णने व्यासजी तथा राजा धृतराष्टूके चरण 
ए ओर गान्धारीको भी प्रणाम क्या । फिर वे धृत- 
राष्टका हाथ अपने हाय में ले एूटशूदकर रोने लगे । 
उन्होनि दो धडीतक शोके आंस बहि । फिर जलसे 
आसि धोकर विधिवत्‌ आचमन किया भौर धृतराष्टसे कहा-- 
शरारत ! आष वृद्ध हैँ । इसलिये कालके द्वारा जो कु 
संघटित हभ भौर हो रहा है, बहं मापते चपा नहीं है । - 
पाण्डव सदासि ही भके इच्छानुसार बरतीव करते ह 1 


उन्होने वहत चाहा फ किसी तरट्‌ हमारे लका ताश न हौ । 

वै सर्वया निर्दोष ये; तो भ उन्हं कटपूरवक जुषे हराकर 
येनवास दियां गया ! ताने प्रकारके वेष बनाकर उन्हे 
अज्नातवासका कष्ट भोगा ! इसके अलावे भी उन्टुं भसमं 
परषोकी तरह बहुत क्लेश सहने पड़ । जब युद्ध छिनेका 

“ अवसर आया, तो मेँ स्वयं आपकी सेवामें उपस्थित हुमा भौर 
यह्‌ गडा मिटनेके लिये मने सव लोगोके सामने पते 
केवल पाच गोव सगे थे। पितु कालकी प्ररणासे भप भी 
लोभम एंत गथे ओर मेरी प्रार्थना करा दी गयी । इस 
तरह सिषं भापके अपराधे सम्पण क्षत्रि्योका संहार हुमा 
है । भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, प, प्रीण, अश्वत्थामा आर 
विष्रजी भौ भापते तदा सधिके लिये प्राना करते रहै; 
कितु मापने फिसीका कहना नहीं माना । सच है, जिसके 
मनपर कालकं प्रभाव होता है, वह्‌ मोहम पड ही जाता है । 
जग युको तैयारी शुर हुई, उस समय भापकी भी वुद्धि 
मारी गयी ¡ इसे कालका प्रभाव या प्रारव्धपेः सिचा भौर 
ष्या फटा जा सकता है ? बास्तवमे यहु जीवनं प्रारव्धके 
ही भधौने ह । महाराज ¡ आप पाण्डवोपर दोधारोपण 
न कोभिपेगा, उन बेचारोका तेनिफ भौ अपराध नहीं है 1 
वे न कभी धरमसे-गिरे है न न्यायत । आपके प्रति उनका 
सेह भी कम नहीं हुमा है मौर अव ततो आपको तथा गान्धारी 
देवीको पाण्डवे हौ पिण्डा-पानौ मिलनेवाला है । उन्मि 
भका वंश ब्हेगा ) पुत्रे मिलनेवाता भारा फल अव 
पाण्डवसि हौ मिसेगा । इसनिये भआपलोग पाण्डवके प्रि 
मनमे सेल न रक्तं, उनको बुराई न सोच । अपना ही 
अपराध या भूल सममकर उनफा कल्याण मनाते, उनकी 
रक्षा करं । महाराज | भाप तो जानते ही ह धरममेरान 
युधिष्ठिरकी भापके चरणों पिततनी भवित है । फितना 
स्वाभाविकं स्नेह है ! उन्होने भपनी तुरा करनेवाले शतूमो- 
काही संहार क्याहै; तो भौ वे उनके शोकम दिन-रात 
नभते रहते है, उं तनिक भौ चैन नहीं मिलता ! आय 
र गान्धारीके लिये तो वे दहत शोक फर है, उनके एदयमे 
शान्ति नहीं है । लज्नाके मारे उह आपके. सामने मानेकी 
हिम्मत नही पडती !' 

„पना धृतराष्टते इत प्रकार ककर कृष्ण शोके 
बल हई गाग्धारी देवे बोले--कल्याणी ! ' तुमरे भरी 
भो कह रहा ह उसे ध्यान देकर सुनो । आन संहारे 
वुम्हारो-जसी तयस्विनी न्नी सरी कोई नहीं है। तुमह याद 
हेणा, उस दिन सपमे मेर सामने हौ ठुमने दोनों पोका हित 
करनेवाला धमं मौर अर्थयनत वचन कहा था; पतु वुम्हारे 
पुभनि उसे नहं माना । योधन विजपका अभितापो थ। 
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संक्षिप्त महामारत 





[गरत्यपर्व 
उससे तुमने राईके सराय कटा--भो मूं ! चिप्र धमं 
होता है उसी प्षकी जीत होती है ॥ राज्फृगारौ | 
त्हारी व्ह वात आज सत्य हुई है, एेपा सममकर मनं 
शोकं न करो । तुमने तयस्याका बहुत वड वल है, तुम अपची 
करोधभरी दृष्टिमै चराचर जगत्‌को भस्म फर डालने 
शमित रखती हो; तो भी तुम्हे पाण्डवकि नाशका रिचार 
कभी मनमें नहीं लाना चाहिषे # 





रकृष्णको वात सुनकर गान्धारीने फटहा--फशव | 
तुम्हारो बात बरिल ठीक है । अवतक मेरे मने बरही व्यथा 
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थी, भे विन्ताकौ आगमे जल रहौ थौ; इससिये मेरी वुद्धि 
विचलित हो गयी थौ--पर पाण्डे अनिष्टफौ दात सतौच 
रही थी । कितु अव तुम्हार वाते मुममेपेमेरोवृद्धिस्िरहे 
गथी--पधका भवेन्न जाता रहा । जनादन ! पे २३ अघे 
ह दूह ह भर इनके पुत्र मारे गे हे--इसके करण शोके 
पीडित भी है; अव वीरवर पाण्डव साथ तुम्हीं इनको 
सहर देनेवति हो !' 

इना कटूते-हूो गान्धारी यञ्च गुह्‌ हयशषर षट 
कूकर रोने लगी पृततोरे शोकते उसे यडा संताप ह्नि 
लगा । उस्‌ समप श्रीहृष्णले सिते ह रारण बताकर, {कितनी 
हौ युक्तयो देकर गान्धारीको स्ानयना री--धीरम दंधाया ! 
कतरा तपा गान्धारीको आर्वातन देन पश्चात्‌ भगवान्‌मे 


त्यम | 
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भश्वल्पये सोद कत्य स्मरण दिया; किर पो वे 
-वुरम ऽक्कर पडे हौ गये भौर व्यासनीरे चेरणोमे मस्तक 
भूकाकेर राना धृतराष्ट्रम बोले-- महाश ! भवं मँ थ्ि 
भरल भातारटुताहैः आष प्रो त करे । इस सभय 
सग्यस्थामाके मनम पापपु्णं विचार जाग्रत्‌ हुमा है, इसीलिये 
दत्य उ६ पद्म हूं । उने ऽ. तमे पाण्डोको मार 
खालनेका निप्ठ्थफिणहै + 


यह्‌ सुनकर धृतरष्टर भौर गान्धारने,कहा--'जनादेन ! 
यदि सौ वात है, तो जल्दी जाभो भौर पाण्डवोकौ रक्षा करो । 
हम फिर तुमसे शीघ्र ही भिर्लगे ॥ तदनन्तर, भगवान्‌ 
रीकृष्ण दारके साय तुरत चेल परिये ! उनके जानेके बाद 
भहा व्पासनी धृत्तरष्टको आश्वासन देने लगे । छावेनीके 
पास पहुचकर र्षण पोष्डोसे मिले ओर हस्तिनापुरका 
सारा समाचार उन्हे रह्‌ सुनाया । 


[1 


र्णेधनका विलाप तथा स्दत्थामाका विराद, प्रतिन्ना भौर सेनापततिके पदपर अभिषेक 


धृतराषटरनेपु्ठा--्ज्मय ! ने परब बद बरेपी फा, 
पष्टयोति वैर स्येते फर उपर वद्वा भायैसैरटमा 
पटु । वताभो, जत्र जें टट जानते वह्‌ पृथ्वीपर्‌ गिरा 
मौर भीमतेवने उरे क्षिरपर पैर रला, उसके नादे उसने 
पाष्टा ? 

सम्जयने कहा-महारान ! जांध दूटं जनेपर जव 
रयोधन धर्लौपर गिरा तो पूलमे सन गया । फिर पिरे 
ए याको ऋेरंता हमा ब्रह द दिशाभौको सोर देखने 
लगा । तत्पर्चात्‌ वशी कोगिरमे किसी तरह वालो 
धरर उसने ामभरे नेषि मेरी ओर देखा भौर भपनी 
दोनो भुजारभोफो धरतीयर रणटृकर उच्छवास तेते हुए 
दहू--भोरं ! शा्तनुमन्दन भीष्म, पर्ण, एपाचार्य, 
पादनि, द्रोणाय, यपवत्यामा, शत्य भौर एतवर्मा-जते 
वीरमेरेरसफये; तो भौ मं प्रस श्णाको मा पहुवा 1 
निरचप हौ फालका कोई भी उत्तद्रन नहु कर्‌ सकता । जो 
एक दिन ग्यारहु अक्षौहिणौ सेनाका स्वामी था, उसकी भज 
यह अवस्या ! सन्नय ! मेरे पक्षे पोद्धाभोमें जो लेग 
जीयित ह, उने पुना फि भौमेन गवायुदधके मिममको 
तोटक दरयोधनको मारा है । शरू कमं करोवाने षण्डनि 
भीष्म, प्नेण, भूरिपरवा भीर सर्फो कंपरपू्वक मारने 
पचत्‌ मेरे साय छत एरक एक भीर कंकका दीका लगा 
तिया । मृ एवात द "उषं इस फुकमके कारण सदुरषोके 
समाने पछताना पटा ! कौन एमा वान्‌ होगा, जो 
मर्यादा भंग करेवासि मनुष्पव परति सम्मान प्रकट करेया ? 
आम पायो भोमदेन जैस खुश हौ रहा है, अध्मते पिनय 
पनेर दूसरा फौत धुद्धमान्‌ पुष्प एसी सु सनाधेभा ? 
मरौ अरिं दू गयौ दह; एेसी वगाप भोमने घो मेरे धिरको 
वरसि दयाया है, हमे वकर आश्ययैदी भात, भीर्‌ कयां 


हे, # ? मेरे माता-पिता वहते दलो हेमे, उनसे मह संवेग 
पट्ना--मेने यञ पि; जो भरण-पौषण करने योग्य ये, 
उनका पातन पिया जर समुदरपर्मन्त पृथ्वीपर अच्छो तरह 
शरासन मिया । शतु जौषित ये, तो भौ उनके मस्तकपर पेर 
रपा भौर शपिततफे अनुसार मितरका श्रिय फिया । अपने 
चन्धु-बान्धरनोका आदर तथा वशम रहुनेवारलोका सत्र 
क्रा । धर्म, अथं तथा कामका सेवन भिया; दूसरे राषटरोपर 
मआक्रमण करफे रुं जीता ओर एासकी भांति राजाभोपर 
हुम चलाया । जो अपने प्रिय व्यपति ये, उनकी सदा ही 
भलाई फी | फिर मुम जच्छ अन्त किसका हुषा हण ! , 
विधिवत्‌ वेदोका स्याध्याय रिया, नाना प्रकारके दान दिये, 
मीर आभरे मुम कभो रोग नहीं हृभा ! मैने अपने 
धमते लोकोपर विजय पायी है तथा धर्मात्मा कषत्रिय जेस 
मतयु चाहते ६, वहौ मुमे प्राप्त ौ गयौ । इसत मच्छा भन्तं 
क्िसका होगा ? संतोपकी बात है कि मै पीठं दिरूफकर 
भागा नही, मेरे मनम कोई विचार नही उत्पत्च हभ । 
तो भौ जैसे सेये अथवा पागल हुए सनृष्यको जहर देकर मार 
डा जाय, उसी तरह उस पापीने युदढधमेका उत्लद्धनं 
करके मेय वध पिया है ।' 

तत्यप्चात्‌ आपके पुने संदेशवाहफोसे फहा--भरव" 
प्यामा, एवमा मौर एृपाचार्थते भेरी बात कह देना-- 
अनेकों बार युद्धे नियमो मग करके पापे भवतत हए धन 
पाण्डलौका आपलोग कशी भो निर्यास न कौज्िगा । भे 
भोम हारा अधमेपू्वक मारा गवा हं । जो मेरे ही लिये 
सवगम ये ह उन भचार द्रोण, करण, शत्य, वृषसेन, शकुनि, 
जतसन्ध, भदत्त, भूरिश्वाः -जयदरम तथा दुःशासन आदि 
भायि तथा लकमभ दुःएारनकुमार ओर अन्य हुनासों 
राजा्कि पी अप म भौ स्वर्गलोके चला जाऊंगा । चिन्ता 


= ५, 


कहौ ध रि अयते प्राहयो ओर पिकी मृदुका 


कर परी दिनी बहिन दुःशताकी शा 
भौर पौत्रौ विलतती हई दोक सा मेर भ 
क्ति सिति अवस्याको पुग ! वैरे मौर पिकी मृत्यु 
नकर वेचारी सक्मणको माता शी दुर प्राण दे देगी 1 
वयदयान कमे कशत ओर संयातीके वषमे चारों भोर 
धरमनेःफिलेवाले चार्वाकिको पदि मेरी हालत मालूम ह 
जगी तो भवय हौ वे मेरे वैरा बदला तेग । नैतो 
रिमुवने परसिद्ध इत पविते तीयं समन्तपञ्चकमे प्राण 
व्याग कर सा ह इसतिषे मूके षय लोको प्राप्ति 
होगी ¢ 
, सात्‌ ! आपके पुत्रका यह्‌ बिता मुनकर हारो 
मतयो भोमि षु भर भवि । वै व्याकुल हकर बहस 
, इधर-उधर हट गये ! दूतोने माकर अश्वत्थामा गदायुद्की 
सारौ वाते तथा राजाक्ो भन्यापपरवकं गिराये जनिका 
प्माचार भौ कह्‌ दुनाया । इतके वाद वहाँ थोड़ी देरतक 
विचार करने पवात्‌ वे जहति भये ये, बहौ लौट गये । 


संदेरवाहकोके सुखते दर्योधनके मारे नानेक समाचार 
पुनकर ववे हए कौरव महारथी अश्वत्यामा, कृपाचार्य तया 
तरमा नो स्वयं भौ हल बाण, गदा, तोमर भौर शमितयोकि 
प्रहारे विशेष धापत हौ पुमे ये-तेज व्नेवाते घोडे 
गुते हए रयपर वार हौ तुरत वुदभूमिमे गये । वहा 
पवकः देखा भि पर्योधन धरतीपर गिरा हुमा धटपटा रहा 
है र उसका सारा शरोर घूनसे भीगा हुमा है ¦ परोधके 
मारे उपक परह तनी भोर आंस द्र हई थौ, वहू अमर्षे 
. भरा दियो देता था 

पते राजाको इस अवस्यामे पड़ा दे कृपाचार्य 
आरिफ बेडा मोह हुभा ! वे रथोति उतर रयोधनके पास 
ही नमीनपर वड गये । उत सपय भावत्यामाकौ आलभे 
भत्र भर भे, बह पकता हुमा कहत लगा--राजन्‌ ! 
नियौ इ मतृष्यतोके कुठ भौ सत्य नही है, जं 
र राणा धूमे लोट रहा है + अत्या ज एक 

समस्त था 
चलाया, बही च भ क भैः 
है । आन मुभे दुःशासन नहीं दिलतायी देता व 
+ \ महारथो कं 









न) 
"अ 


„~ 
तथा सण हतौ मित्रक भी दशन महीं होता--मह श 
बात है? बात्वमे कालको गतिको जानना व कठिन ह । . 
जरा समयक उलट-फेर तो देषो, तुम ूर्धाभिपिक्त राजाभकिं 
अराषय होकर भी सान तिनको सहित धूलभे ष सहेहो। 
महारान ! हुमहारा दह श्वेत छत कहा है चवर कहां है? 
भरर वहू विशाल सेना कहां चलौ गयौ ? किस कारणते 
कौनसा काम होगा, इसको समभा वड़ा भिकिल है; 
को तुम समसत प्रनके माननीय राजा होकर मो आन , 
इत दशाको पेच गये । तुम तो इद्धसे भी भिदुनेका हसा 
रहते थ; जव तुमपर भरी ह्‌ विपत्ति आ गयी तो पं निश्चयः 
वेक कहा जा सकता ह कि कितौ परी मनुप्यको सम्पत्ति 
स्थिर नहीं हेती 

अत्न दी हूए अश्वत्यामाकी वात मुनकर ूर्पोधनको 
आसम शोके भ उमड़ मये । उतने दोनों हाथोमे 
रकि पोछा भौर कृपाचागं भादिते यह समयोचित चन 
कहा--भितो ! इस मर्यतोकका एता हौ नियम हैः पह 
विधाताका वाया हुमा धम है; इसतिये काल-कमसे एक 
न-एक दिन प्रमस्त प्राणियोका मरण होता है । कहौ आज 
मुमे भौ प्राप्ते हुभा है, जिसे भायलोग अपनी आंखो देख रहे 
ह \.एक दिन म इस भूम्डका पालन करनेवाला राजा 
या ओर आल इस प्रव्याको पवा हुमा हूं । तो प्रौ मुमे 
इष वात्रको दृशौ रै छि गुद ङी विपति अनिर 
भो र की पो नहं हू ! पापियोनि मूके मारा भो तो 
छतत । परम यदम सदा हौ उत्साह दिषाया है भौर अयने 
बन्धु-बान्धवमे मारे जनिपर स्वयं भी यद्धमे हो प्राणत्याग. । 
कर रहा; इते ममे विशेष संतो है । सौभाग्यकौ वात है 
रि आपलोगोश इस नररंहारम मुका देड रहा ह । साय 
हौ आपो सत एवं कु फलम समयं ट--यह्‌ मेरे 
तिपि र भौ ्सरताको वात है । आपलोगोका मृगपर 
साति स्‌ य भे मरते लो हो रे ह 
वु बिता करो कोई वात मही ह । यदि वेद भमागमूत 
ह तो कन भक्षयलोकोपर भधिकार पराप्त किया ह; इसलिये 





म कवापि शोके योग्य नही ह । भापलोयोनि पने स्वरूपके 


भटस्य पराक्रम दिवाया भौर सदा हो मू विनय दिलाने 


शा प्रयते स्या है; कितु देवके विधालका फौन उत्तद्खुन्‌ 
कर सकता है ? । 


शत्यपवं | 





महाराज { इतना कहते-फहते दर्योधनफी आंलोभे फिरते 
आभर उमड आये तथा बहू शरीरफी पौड़ासे भः अत्यन्त 
व्याकुल हो गया; इसतिये भव आगे ठ न बोल सका, 
चुप हो रहा । राजाकौ यह दशा देखं अग्वत्यामाकी आवे 
भर आर्यो, उसे वडा दुःख हमा । साग्र ही एतुभोपर 
भमर्पं भी हुभा । वह्‌ श्तोधते आगववूला हो उठा ओौर हायते 
हाप दवाता हुआ कहने लगा--^रालन्‌ { उन पापियोनि 
ध्रूरकमं करके हौ मेरे पिदाफो भौ मारा था; कितु उसका 
भूमे उतना संताप तहं है, जितना आन प्हारी दशा 
देखकर हो रहा है । अच्छा, अढ मेरी वात सुनो--कैने भो 
यज्ञ पिये, फुएे-तालाव आदि वनवये तथा भौर जो दानः 
` धमं एवे पुष्य कयि ह उन सवक तथा सत्यको भी शपथ 
खाकर फहुता ह--आज भे श्रीफूष्णके देखते-देखते हर एक 
उपायसे काम तेकर समस्त पाञ्चालोको यमलोक भेज दंगा । 
इसके तिये सिफं तुम आज्ञा दे दो ॥' 
भर्वत्यामाकौ वात सुनकर दूर्योधन मने-ही-मन भरस् 
हुजा ओर एपाचार्यसे बोला--'आचायं ! भप शीघ्र ही 
जले धरा हुमा फलश ले आद्ये # एषाचार्यने एसः ही 
फिया । जव फलश लेकर ये राजाके निकट भये, तो उसने 
फहा--विप्रवर ! यदि आप मेरा प्रिय फरना चाहते है, तो 
द्रोणकुमारका सेनापतिके यदपर अभिषेक कर दीनि; 
आपफा भला होगा ।' राजाफौ आज्ञासे एपाचार्यने अश्व- 
त्यामाका मभिषेक किया । इसफे वाद वह्‌ दूर्योधनको 


ुर्योधनका विनाप तथा अश्वत्यामाका से्तापतिके पदपर अभिषेक 
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हवये लगाकर सम्ुणं दिशाभोंको सिहुनादते प्तिष्वनित 
करता हुमा वहते चत दिया । दुर्योधन सूनमे इवा हमा 
रातभर वहीं पडा रहा । युदधभूमिसे द्रुर जाकर वे तोन 
महारथौ भागेके फार्यक्रमपर विचार कले लगे ) ` 


 ॥ श्रीगणेग्राय नमः ॥1 
सतिप पहाभाशत 


हौहिकषपवं 


तीत सहारथियोका एक वमने विनामे 


करना भौर वहु अश्वत्थामाफा पाण्डवोको 


कपटयुर्वक भारमैका सिर्चयं करणे ध्रयाचायं ओर इतदभपि सलाह तेना 


नारायणं नमच्ृत्य नरं चव नरोत्तमम्‌ । 

देषीं सरस्वतीं व्यातं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ , 

अन्तर्यामी मारयपरदरप भवात्‌ श्रीटूष्ण, उनके 
नित्यकषसा नरस्वष्य ररत्न अर्मुन, उनफी लीलो प्रकेट 
छटेवालौ भगवती सरस्वती ओौर उसे वदा स्टूषि, 
धेवव्यासको नमस्फार करके आसुरी सम्प्ति्ोपर निजय- 
प्राप्तपुर्वक अन्तःकरणको शुद्ध फरनेवते महाभारत भ्रन्यकरा 
पा करना चाहिये । 

तव मष्वत्थामा, इषाय मौर एृतवर्मा-~ये तीनों 
पीर दक्षिणौ भोर चते भौर पूर्मस्तमे समय श्रिविरेके 
पास पटु गये । इततेहीमे न्ह पिनभाणिताषी पाण्ट्व- 
धीररोकां भीषम नाद सुनावी दिया; अतः उवकौ चटार्ईकी 
आशंकते बे भयभीत होकर पर्वफी ओर भागे तथा ष्ठ 
दुर जाकर उन्होने सूहूतंभर विभाम पिया । 

राना धृतराष्ट्रम कहा--सञ्जय ! मेर पतर दर्याधनमे 
दत हलर हाधियीका घल शा! उसे भोमसेनने मार 
डाला--ईइस वातपर एकाएक विर्वा नहीं होता । भरे 
पुत्रका शरीर वच््रके समान फठोर धा । उसे भी पाण्डवेति 
संग्रामधूमिमे नष्ट फर दिया । इससे निस्य होता है कि 
प्रारब्धमे पार पाना फिसौ प्रकार सम्मत नहीं है। नेया 
सञ्चय ¦ भेरा हदय अवश्य ही फौलादफा बना हुमा है 
जौ मपने सौ पूरतोकी मृत्युका संवाद सुनकर भी इसके हजारों 
दुक नही हृषु । भला, अत्र पुत्रहीन होकर हम दुढे-बुह्ा 
पसे जीवित रहेगे ? भँ एफ रागाफा पिता भौर सनयं राजा 

„ ही णा। हो मब पाण्डवेयेन दास वकर कि प्रकार अपेना 

तरीवन व्यतीत फरेगा ? ओह | जिसने भेले ही मेरे 
सौ-पे-तौ पूत्रो स्थ कर उता ओर मेदी चिदभीके सिरी 
पिन दुःसम फर ध्थि, उस भोनसेनफौ वा्तौको मै कंसे सुन 
पूया ? यच्छा, सज्य ! यह तो प्रतमो फि इस प्रकार 


५, 


वेढा दर्मोधने भधगरयुेफ मारे जानेषर एतदर्मा, पाच्यं 
मौर अण्वत्योमाने क्या किया? 

सञ्जयते फहा--राजन्‌ ! आपके पक्षे ये तीनों 
मीर थोड़ी हो दुर म्ये थे फि दन्न तरह-तरहफे वक्ष भौर 
लतासि भरा हुमा एफ भयंकर वन देखा । वहू थोड़ी 
देर विश्राम फरके उन्दने घोडफो पानी पिलाया भौर थका. ` 
घट दूर हौ अतपर जस सधन वममें प्रवरा क्था! बं 
दारो सोर दृष्टि उाददेपर उह एक तिश्राल बरवृक्ष दिखायी 
दिया, निसकौ हजारों शाखां सन भर फली हई थीं। 
उस तटके पास पर्ुचकर वे महारथी मपने रथोते उतर पडे 
भीर स्नानादि फरके संध्यादन्दन फरने लगे । इतेहीमे 
भगवान्‌ भास्कर अस्ताचलके शिपरपर पटु गये ओर 
सम्पण संसारम निश्रादेयीका आधिपत्य हौ गया 1 सव भोर 
ष्टके हए ग्रहु, नक्षत्रं जीर तारोते सुशोधित गगनमण्डल 
दरण़नीय वितानके समान शोभा पाने सगा । मनी रात्रिका 
आरम्भक ही था} एतेवर्मा, एपाचयिं मौर मश्वत्यामा 
दुःख भौर शोषे इवे हए उस वदवृक्षके निकट पास-ही- 
पार वड ग्ये ओर फौरव तया पाण्डवोके विगत संहारे 
लिये शोक प्रकट फरमे लगे । भत्यन्त थके होनेके कारणं 
नौदने उन्हं धर दवाया ! इसमे आचाय प भौर इतवर्मा 


. सौ शथे । यद्यपि घरे महामूल्य पलंगोपर धोनेवाले, सव प्रकार 


कौ युखसामग्रियोमे सम्पन्न भौर दुःखके भनभ्यासी ये, तो 
धौ अनाथोकी तरह पु्तीपर ही पड गये । 

कितु अण्वत्थामा इस समय अत्यन्त फ्रोध भौर रोषे 
भरा हुमा था। इतलिये उसे नीव सीं आयी । उसने 
चारों ओर वने दृष्टि डाली तो उसे उस बटवृक्षपर बहुत-ते 
फौएु दिखी दिये । उस रात हजारो कौञेले उदु वृक्षपर 
वेरा लिया था ओर तै आनन्दे अलग-अलग धोंसलोमि 
सोये हए थे । इसी समय उसे एक भयानक ऽत्तू"उस ओर 


सौप्तिकं | 
गतो दिप्पायी दिया । वह्‌ धौरे-धौरे गुनसुयाता वटफी एफ 
म्य सौर उनपर सोये दए अनेकों कौओको मारले 
तमप 1 उगने यनै पंनोमे कन्हं फौमरि पर नीच डते, 
पिन्हीे पिर णः 1 > भौर किर्हि पैर तोट द्यि! इस 
प्रर अपनो जः." सामने अयि हए अनेकों कौभोको 
उसने चाते-फो-घातमें मार राता 1 इससे वेह सारा यदवृक्ष 
सौभोके भरीरं आर अंगाययनोते भर गया । 
राविङरे स्मय उत्नृका ण्टू एषु व्यवहार देकर 
अन्वेन्वामाये भो कना ही दरा स पिया। उत 
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एन देसे परह्‌ विनासे समा, रन पक्षीने मर्य ही 


कपाचायं ओर अद्वत्थामाका संवाद 
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सुने संग्राम फरनेफौ ुपितेका उपर पिया है । पहं चमथ 
भी एत्तीके मरोर है । षाण्डयसोभ विजय पाकर वड़े तेजस्वौ, 
वरसवान्‌ भर उत्साही हो रहे ६ । इस समय सपनी शवितसे 
तो मै उन्हुं मार नहीं सफता भौर राजा दुर्योधने भागे उनका 
वध फरनेफी पँ प्रतिज्ञा फर दफा हँ । भव यदि तैं न्याया- 
नुसार युद्ध फरूगा तो निःसंदेहं मुभे अपने प्राणोते हाय धोना 

पडेगा 1 ह, कपटसे अवश्य सफलता हौ सक्ती है ओर 
मदुर्भोका भी दृव संहार हो सकता ह । पाण्डवोनि भी तो 
पद-पदपर अनेको निन्दनीय ओर कुत्सित कमं फिि है । 
यदधके अनुभवी सोर्गेका एसा कथन भी है क्ति जो तेना 
साकी रातफे मनय नींदमे बेहोश हो, जिसका नायकं नष्ट हौ 
नुजाहो, निप्र गौ छिन हौ मये हों ओर जिसे 
पतमेदष॑दालैीग- टै, र श्री षदृष्ो पहर करण 
नाट्य ।' इत प्रकार दिधर नके दरोणपृवने राके सभय 
सोपे हए पाण्ट्य सौर दएाठर्य दीर्ण वट एरनेग 
निश्चय पिया । पिर उप्नने एरा्ायं मौर एतदर्मि। लवा. 
कर्‌ शना निश्दय सुनाया । दे णमो महूदरीरं मगवतेथाग^ 
प प्रात गुनकर यरे तज्मिन दुएु सौर उन्दुं उल कई उरार 
न सूकरा) तय यण्दत्मासाने एक गुूमनक पिदार करती 
अभुगदगद टकः यषा, हरा दरीथन गणम्‌ मशरहिणी 
रोने यागो पे। रन फोकों ध्र योद्राओनि निए 

पीतेने हष्मे मया दिया पापौ भमन एकं मूर्ध 
निवित्‌ साद्रा भस्तकपर लात मारी--पहुं उसफा 
कित्तना सोद काम वा । हण; फण्डवति कौरर्वोका फसा 
भौपणं संहार किया है फि आज इस महान्‌ संहारसे हम तीन 
हौ थच पथि ट! मै तो एस सयका समयक्ता फेर ही ममता 
रं । यदि मोह्श अपि सोनकर दुद नेष्ट महीं हदते 
टस घौर संकटके समय हमारा क्या कतव्य है, यह्‌ बताने 
फी द्पा एर्‌ । 
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टधा अर अश्दत्थामाका संतादं 


तव दुषाचार्यने कटा--महवाद } तुते जो चात 
या परह्‌ मने मुन सौ; भव पुष्ट मेरी चात भी सुन लो। 
सी मध्य वेद भोर पृस्या्प-दो प्ररे फमेसि चे हए 
=) न सोद त्वा भीर द्र नहीं ै। अकेले दवं पा 
परसादम मार्यनिद्धि नह हानी । सपनतार लपे दोनाका 
मयोग वावःयरदः टै नमि दव री फलका लिष्चय 
प यं उ देने निमि प्रतरते हना ताभ गद्धिमान्‌ 
नोन कुाननापुकके पृर्पानरम नग म्ह ह 1 मन्‌प्यकि 


सम्पण कर्य भौर प्रयोजन इहं दोनो सिद्ध होत हँ । उनके 
पिये हृषु पुरया्थकी सिद्धि भी दैवे हौ अधीन ह ओर 
दैवी अनकलताते ही उन्हं फलकी प्राप्ति होती है । कायः 
कुशल मनुष्य दैवके अनुकूल न होनेषर जो कार्य हाथमे लेते 
है यहृत सावधानीते करनेपर भी उका को फल नहीं 
होता । एरसके धिपरीत्त जो लोग आलसी भौर अममस्वी होते 
ह। उन्दे नौ कितौ फामको भारम्न प्रा हा अच्छा नहीं 
लगता । पितु वृदधिमानवो यह्‌ वात नहीं स्वती भ्ोकि 
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संसारम कोई भी कर्म प्रायः निष्फल नहीं देला नात, 
परंतु म न करनेपर तौ इः ही दिलायी देता है । भो 
प्रयत्न न करने भी दवयोगसे ही सब प्रकारके फले प्राप्त 
कर लेते है भयवा जिनं वेष्टा करनेपर भी कोई फल नहँ 
मिलता--ेसे लोग तो विरले ही होते ई । तथापि तत्परता- 
पूर्वक कामे लगे हए समुप्य आनन्दसे जीवन व्यतीत कर 
सकते है ओर आलसिरयोक कमो सुख नहीं भिलता । इस 
जीवलोकमे प्रायः तत्परतके साथ कमं फरनेवालं ही अपना 
हितसाधन करते देले जाति है । यदि उन्हं फार्यं भारम्म 
करतेपर भी कोई फल नहीं मिलता तो उनकी फिसौ प्रकारकौ 
निन्दा नहीं की जा सकती । परंतु जो विना कृ किये ही 
फल पा तेता है, उसकौ लोकमे निन्दा होती है र प्रायः 
लोग उसमे देष करमे लगते हैँ । दस प्रकार जो परुष देव 
ओर पुरुषां दोनोके सहयोगको न मानकर केवल वेव या 
परुषा्यके ही भरोसे पडा रहता है, वहं अपना अन्यं ही 
करता है--पही वुद्धिमानोका निश्चय है । 

कई बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें 
पुरुषारथेकी न्यूनता ओर देव--ये दो कारण है । परपु 
पुरुषार्थं न करनेषर तो कोई केमं सिद्ध हो हौ नहीं सकता । 
अतः जो पुरुष वृद्धोकी सेवा करता है, उनसे अपने फत्याणका 
साधन पृषता है भौर उनके वते हुए हितकारी वचनोका 
पालने फरता है, उसका यह भाचरण ठोकं माना जाता है । 
कार्यका भारस्भ कर देनेपर वृद्धजनोद्रारा सम्मानित पुरुषोसे 
व्रार-बार सलाह लेनी चाहिये । कार्यकी सफततामें वे परम 
कारण माने जाते है तथा सिद उन्हकि आश्रित फटी जाती 
है । जो पुरुष वुद्धोकौ वात सुनकर फायं आरम्भ करता है, 
उसे अपने कार्या फल वहत जत्द प्रप्त हौ जाता है । कितु 
जो पुरुष राग, क्रोध, भय या लोभसे किसी कार्यमे प्रवृत्त 
होता है बहु उसमे सफलता पानेमें असमर्थं रहता है मौर तुरंत 
ही एवय भ्रष्ट हो जाता है । दुर्योधन भी लोभी भीर भष 
ुद्धिका परष या । -उसने असमर्थं होनेपर भौ मूर्खताके 
कारण विना विचार किये अपने हतेषियोका अनादर करके 
दष्टजनोकी सलाहृसे यह्‌ काम आरम्भ किया था । पाण्डव. 
लोग गुणोमे उससे बदे-चदे थे, तथापि बहुत रोकनेषर भी 
उसने उनसे वैर ठाना । बह पहतेसे हौ वडा दृष्टस्वभाव था, 
इसतिपे धौरन धारण न कर सका ओर न उसने अपने 
भितरोको ही बाति सनी । इसीसे अपने प्रयासमे विफल होकर 
उते पश्चात्तापं करना ण ' हमलोगोने उस पापीका पक्ष 
लिया था, इसलिये हम भी यह्‌ महान्‌ अनर्थं भोगना पड़ा 1 
मे बहुत सोचता हे, तथापि इस कष्टसे संतप्त होनेके कारण 
मेरो बुद्धिको तो आज भी कोई हितकौ बात नहँ सुमती । 


चभ 


संक्षिप्त महाभारतं 
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मनुष्य जव स्वयं हिताहितका विचार फरनेमे भसमयं हौ जाय 
तो उने अपने सहदे सलाह लेनी चाहिपे । बह दे बुद्ध 
मौर विनयकौ प्राप्ति हो सकती है भीर वहु इसे भपने हतका 
साधन भी मिल सकता हे । पृष्ठनेपर ये लोग जैसी सलाह 
दे, बही इसे करना चाहिये । भतः टमलोग राजा धृतराष्ट, 
गान्धारौ भौर महामति विदुरजोसे मिलकर सलाह ते ओर 
हमारे पुषनेपर जैसा ये फटे, वही हम फररे--मेर वृद्धि तो 
यही निश्चय फरती है । महू वात तो निस्वित हीट कि 
फर्यं भारम्म फिये विना सफलता फभी नहीं मिलती तया 
जिनका काम उद्योग फरणेपर भो सिद्ध नहु होता, उनका तो 
परार्ध हौ खोट सथमना चाहिये । 

सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! भाचायं पकौ यह्‌ धर्म 
ओर अर्थयुदत शुम सम्मत्ति मुनफर भश्चतेयामा शोके 
दहफती हुई अग्निके समान जलने लमा } फिर उसने मनको 
कडा फरके कप ओर एृतेवर्मा दोरोमि फटा--श्रत्येक मनृप्यमे 
जो जुदी-जुदी बुद्धि हेती है, उपे वे सतुष्ट हते ह 
तब लोग अपनेको हौ विशेष वृद्धिमान्‌ समनति हं 1 पवको 
अपनो ही समनः अच्छी जान पटृती है । वे वार-वारे दूसरों 
वुद्धिकौ निन्दा भौर अपनी वुद्धिको वड़ा फरते ६ । पदि 
किसी कारणवश किन्हका तिचार वहूत-रे भनृष्ेमि मित्त 
जाता र तो ये एवः दररेते संतुष्ट रहते है भौर बारचार एक- 
दुसरेका सम्मान फरते ह । फिनु समये परमे फिर उनी 
मनुर्योकी वुद्धिं विपरोते होकर एक-दूतरसे पिण्ड हये 
जातं है! मनुष्योफि चित्त प्रायः भित्न-भिन्न प्रकारके होते 
ह; भतः उनके पिर्भिन्न चित्तंफि परिणामस्वर्प भिन्न-भिने 
परकारकौ चुद्धियां पेदा हतौ ह । एक मनुष्य युतरायस्यामे 
एक प्रकारक बुद्धिस मुग्ध-सा हौ जाता ह, मध्यम अवस्था 
उंसपर दूसरे भ्रफारी युद्धि सवार होतो ह मौर वृदवाचस्प्े 
उसे अन्य हौ प्रकारक युद्धि अच्छी लगने लगती है । जव 
मनुष्यपर यडा भारी संकट आता टै या जव उसे महान्‌ 
वेभवकी प्राप्ति होती है तो उसकी बुद्धिम विकार आ जाता 
है । इर प्रकार एफ हौ मनुप्यमें समय-समयपर भित्न-भिन्न 
वृद्धियां होती रहती ह भौर उस समय उसको अपनी पहली 
वृद अरुचिकर हो जाती है \ क्रतु जो मनुष्ये मपो 
बुद्धिफे भनुत्तार निश्चय फरफे जिस चातको अच्छी समस्ता 
है वसा ही अपना भाव यना तेता दै, उसोकौ वुद्धि उद्योगमे 
सहायक होती ह । सब लोग अपनी ही वुदि भौर सममफा 
आश्रयं लेकर तरहु-तरहको चेष्टाएं फरते ह ओर उन्मि 
अपना हिते मानते ह । आज आपत्तियोमिं पड्कर मे जो 
दुद षदा हई है, वह मँ आपको सुनाता है । इससे अवश्य 
ही मेरे शोकका नाश हो जापगा । प्रजापति प्रजाओको 


॥ 


नै 


सौप्तिकपयं ] 





कृपाचायं ओर अद्वत्थामाका संवाद 
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उत्प्न फरके उनफे लिये फर्मका विधान करता ह ओर 
रत्येकं वर्भको एक-एफ विशेष गुण देता ह । वह्‌ ग्राह्यणको 
सर्गतित वेदविदा, क्ेत्रियको उत्तम तेज, वैर्यको व्यापार- 
कोशम भर शूद्रको मस्त वणो अनुकूल रहनेकौ योग्यता 
देता है 1 सेपमहोन ब्राह्मण बुरा है, तेजोहौन क्षत्रिप निकम्मा 
है, अकुशल येश्य निन्दनोय है भौर अन्य वणेकि प्रतिकूल 
माचर्ण फरनेवाना शूद्र अघम है 1 मै तो ब्राह्मणेकि 
अत्यन्त पूजनीय उत्तम कृतम उत्पप्न हुभा हं । मन्दमाप्य 
हेमे हौ दस कात्रधमफा अनुष्ठान फर रहा हं । पदि 
कञ्रधर्मफतो जानफरं भो मेँ ब्रादण्यकौ ओट तेकर इस 
मदन्‌ फर्मफो न फर तो मेरा यह्‌ आचरण सत्पुरुपोको 
अच्छा गहं लगेगा 1 मे रणक्तरमे दिव्य धनष भौर दिव्य 
शस्व पारण करता पए । पत्तो स्थितिमे पिताजीको युद्धम 
मारा पया दरकम्‌ अव यैं रिस महूत सममं वोलुंगा ? 
अतः आन में क्ात्धर्मका आन्नय तेकर अपने पिता भीर 
राजा दरयोधिमद हू माका अनृशरण फरपा । आजि 
पिजय्ीमे दरोप्यमानं पास्नावब्ौर वद हूयसे एवच 


उतारकर वशर सो श्ट हमे । अतः भान रातिम उन 


गो हूलापद ह मै धावा एरेगा भौर नोदमे बेहोश पडे हुए 
उन गातरुभोफि शिविर भोतर ही तदनु फर ग्रालूगा । 
तौ भने न परटेगा । तूरयोधन, कर्ण, मीप्म सौर नयदरयने 
जौ मेम मार्ग पर्दा ह उसे जज मँ पाञ्चालको भी 
भेनरट्‌ छोटु-मा । आज यात्निमे ह मे पतक समान ब्रलात्तार- 
से पाञ्चालराज धृष्टुम्नफा सिर कुचल उातूगा । भन 
सात्निनं छो म भपनी तीप तलवारते सेये दुष्‌ पाञ्चाल ओर 
पाण्डवयारोक पिर उदा दंगा तथा आज रात्रिं हौ म सोषौ 
हदं पास्वालसेनाफो नष्ट करके सुप्ी ओौर सफलमनोरय 
हेणा \ । ॥ 

फपाचायं ब्रोत्त-भया ! तुम अपनी टके टलनेवाले 
नहं ह । आज पाण्डवेपनि पदला सेने लिपि तुम्हा एसा 
विचारजा सटीक है! फल सवेया होनेपर हम दोनों 
भो तुष्टु साय चेमे । आन तुम बहत देरतक जगते रहे 
टो, इसनिपे भाजकौ रतत तो सो लो । इत्ते वुर्हं फु 
दिधाम मिल जायगा, तुम्हारी नीद पुरौ हो जायगौ भौर 
वम्हरा चित्त मौ ठिकानेपर्‌ मा नायमा । दु बाद यदि 
तुम शुभा सामना करोगे तो अव्य ही उनका वध कर्‌ 
सोमे ! हमलोग मौ रात्तनदं सोकर नदि ओर थकानघरे टूट 
जायें । रात बोतमेषर हुम पराबभोंफा संहार फते । फिरजो 
भो गद द्रूमार स्तामना कर, उन्हुं हुम तीनों मिलफर 
मामे । जव पप्रामनूमिमे मेत भीर वुम्हारा ताथ होमा भीर 
तवमा भौ तुम्हारो रका करेगा तो साक्षात्‌ इनदर भरी हमारे 
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परायमको सहन नहीं कर सकेगा । भैया । -कृतवर्मा मौर म 
पाण्डवोको युद्धम परास्त किये विना कभी पीठे पव नहीं 
रसगे । या तो हम संग्रामभूमिमे पाण्डवोकरि सहित कोधातुर 
पाञ्चालका संहार करके ही लौटेगे या वहीं प्राणोकौ वलि 
देकर स्वर्ग प्राप्त करेगे 1 मेँ तुमसे सच कहता हु कल हम 
पुरे उयोगसे संग्राममे तुम्हारी सहाता करेगे । 
मामा फपाचार्यजोके इस प्रकार हितकी बात कहनेपर 
अश्वत्थामाने करोधसे आं लाल करके कहा, जो पुरुष दुली 
है, कोधे भरा हुभा है, किसी अर्थे चिन्तने लगा हुमा 
है मथवा किसी कार्यत्िदिकौ उधेड-बुनमे व्यत्त है! उसे नद 
फंसे आ सकती है । आप विचार कीजिये, भाज पे चारों वाते 
मूमे षेरे हए ह । मेरौ नौदको तो क्रोधने ही हराम कर दिया ` 
है इन पापियोनि जिस प्रकार मेरे पिताजीका वध किया है 
बहू यात रात.दिन मेरे हृदयको जलाती रहती है । उसके 
कारण मुम तनिप्‌ भौ चैन. नहीं है । भागने तो वह्‌ सव 
रत्यल हौ देवा मा 1 उसते हर समव मेरे मरमस्थानोमि 
पीडा होती रहूतौ है । हाय । मेरे-नेसा व्यपित इस लोकें 
एक महतं मी किस प्रकार जी रहा ह 1 मेन पाञ्चालो 
मुत रोण मारे गये" यह्‌ शब्द सुना था । इसतिये अव 
र धृषटयुम्नको मारे विना जौवित नहं रह सकता } राजा 
रयोधनको अधा टूट गयीं । उनकौ वे दुःखभरी वातं 
सुनकर एसा कौन कठोरचित्त है, जिसकी आंलोसे आ 
नटीं निकले ? मेरे जीवित रहते मेरी मित्रमण्डलीकौ 
ठेसी वर्दशा हुई, इसपे भेरा शोक बहुत हौ वदृ गया है! आज- 
कल मेरा मन एकतार होकर इसी उधेडयुनमे लगा रहता 
है । सो स्वितिनें मूमे नीद कते आ सकती है ? मौर 
सुख भी कंसे मिल सकता है ? जिस्र समय दूतोने ममे 
मित्रौकौ पराजय ओर पाण्डवोंकी विजयका संवादं सुनाया 
शाउसी समय मेरे हृदयम आगसौ लग गयी यौ । इसलिये 
रत्तो भाज ही सेये हए शदुभोका संहार कारके विभाम 
तूगा भौर तभी निरिचन्त होकर सोऊेगा # । 
करपाचार्यने कहा--भश्वरयामा । भेरा विचार हैकि 
जिस मनुष्यकी वुद्धि ठीक नही है ओर इन्दर्योपर जिसका 
काव्‌ नहीं है, वह्‌ धरम भौर भर्थको पूरी तरह नहीं जान 
सकता । इसो प्रकार मेधावो होनेषर्‌ भी लिसने विनय नहीं 
सीसी, वहं भी धरम भौर अर्थका निर्णय कु नही समभ 
सकता । मूर्खं योद्धा बहुत समयतक पण्डितोकी तेवामें 
रहुनेपर भौ धर्मका रहस्य नहीं जान सकता, निस प्रकार 
करी दालका स्वाद. नहीं चख सकती; कवु जेते जीभ 
दालका स्वाद तुरंत जान लेती दै, यसे दी वुद्धिमान्‌ परय एक 
मुहं भौ पण्डितोके पास रहकर तत्काल धर्मको पहचान 
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लेता है । जो पुष धर्मभरवणकी इच्छावाला यद्धिमान्‌ मौर 
संयतेन्ध्रिय होता है वह्‌ सब शास्त्रोको समक लेता है । परु 
घो दुरात्मा भौर पामी मनुष्य बतलापे हए अच्छे कामको 
छोडकर दःखरूप फल देनेवाले फर्मोको किया करता है, ऽते 
किसी प्रकार उस कर्मसे नहीं रोका जा सकता । जो सनाय 
होता है, उसको सुहद्गण एते कमं करनेसे रोका करते हं । 
प॒र उसके प्रारब्धे थदि सुख मिलना होता है तो वह्‌ उसं 
कर्मसे दकं जाता है, नहीं तो नहीं । निस प्रकार विक्षिप्त 
चित्त पुरुषको भला-बुरा फहकर कावृमें फिया जाता £ 
उसी प्रकार बुहक्षगण भी सममा-वुकाकर भौर शंट-उपरकर 
उसे बशमे फर सक्ते है; नहीं तो वहू वमे नहीं आ सकता 
ओर उसे दुःख हौ उठाना पड़ता है ! तात } तुम भी भनक 
कानूमे फरके उते क्षल्याणसाधनमे लगामो भौर मेरी बति 
मानो, जिससे तुमह पश्चाताप न करना पड़े। जो सये एए 
हो, जिन्होनि शस्त्र रत दिये हो, रथ भौर घोड़े घोल पि 
षौ, जो भरँ आपका ही हूः एसा ह्‌ रहे हो, जो शरणागत हो, 
जिनके बाल सुले हए हों ओर जिनके वाहन नष्ट हो गे ही, 
तकम उन लोगोका पध करना धर्मतः अच्छा नही समकर 
जाता । इस समय रात्निमे सव पञ्चालवीर निस्विन्तता- 
प्क फवच उतारकर निद्राम अचेत पड़ होगे ! भो पुरुप 
उनसे इस स्थितिमे प्रोह करेगा, बह मबश्य ही बिना नौकफि 
अगाधं नरकमें इव जायगा । लोकमे तुम समस्त एस्मे- 
धारि्ोमे भेष्ठ कहे जाते हो । अभीतक संसारमे तुहारा 
को छोटे-ते-छोदा दोष भौ देहनेमे नहीं आया } तुम सूरि 


संक्षिप्त महाभारत 


[ सौप्तिकपर्व 


समानं तेजस्वौ हो । अतः कल जब भूर्य उदिति हो तो 
सव प्राणियोके सामने अपने शतूभोको संग्राममे परास्त 
करना । 

अश्वत्थामा बोला-मामाजौ ¡ माप जसा कहते ई 
निःसंदेह बहु ठीक षी है । परतु इस धर्ममर्यादाक्रे तो 
पाण्डवोनि पहले हौ संकटों टुकड़े कर उति टं । धष्ट्ुम्नने 
प्रत्यक्ष ही भापके भीर समस्त राजाभोकं सामने मेरे एत्त्रहौन 
पिताजीका वध फिया या। रथियोमि परेष्ठं फर्णफो जब उनका 
पियो फतत ग्या था भीर वे यड संफटमें पड ण्ये ये, उपरी 
समय अर्जुने भार डाला था । भीप्मपितामहको भी 
शिणण्डीकी भोर लेकर भर्जुनने उसी समय मारा था, नब 
उन्होने स्त्र डाल दिये भे भौर वे सर्वया निरायुध हो गये 
थे । वीरवर भूरिश्रवा तो रणक्ेत्मे अनगन-ग्रत लेकर बेट 
गये थे} परंतु सात्यफिने सव रानाभोके पित्ताते रहूनैपर 
भी दसी स्थितिमे उन्हं मार गाला । महारान दरयोधन भी 
भोमसेनके साय गदायुदधमे भिडकर सव राजामि सामने 
मधमपर्वक हौ गिरापे गये ह । दइसतिपे भले हौ मृ फीर- 
पतगोकी योनिम जाना पटे; मै भी भषने पिताजोका यध 
फरनेवाले इन पाञ्चार्लोको रातमे सोति हए हौ भार डलंगा । 
मेने जो काम फरनेका विचार फिया है, उसके लिपे मूमे बी 
उत्ताबलो हो रही है । इस जल्दवाजौमे मुके नीद फंसे आ 
सक्ती है मौर चेन मी फंते पड सकता है ?' संसारम न तो 
छोई एता पुरुप जन्मा है ओर न जन्मिगा हो, नो पाञ्चासेकि 


` वधके स्थि पिये हुए मेरे दस विचारो वदत शके । 
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अश्वत्थामाका श्रीमहादेवजीपर प्रहार, उसका पराभव अर फिर आत्मसमर्पण 
करके उनसे वद्ध प्राप्त करना 


सञ्जय कहते ह--महारान ! एपाचायंजसे एसा 
कुकर प्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ो जोतकर शतुभोपर 
चदा करकी तेयारी करन लगा । तब उरस एपाचायं 
ओर एततवरमनि पुषा, (तुम रय किसितिये तैयार केर रहै 
हो, दुमहारा क्या करनेका विचार है ? हम भौ तो तुम्हारे 
साय ही है ओर सुदुःखं तुम्हारे साथ ही रहुगे ! पह 
सुनकर मश्वत्थामाने जो फु वहं करना चाहता था, उन 
साफ-ताफ छुना दिया । वह बोला, 'ृषटचुम्नन मेरे पिताजी. 
को उस स्थित्िमे मारा था, जब उन्होनि अपने शस्त्र रख दिये 
थे । अतः भाज उस पापौ पाञ्चालपुव्को भँ भौ उसी तर्‌ 
पापकं करके फवचहीन अवस्यामे मार्गा । भेरा यही 
विचार है कि उसे शस्त्रके एारा प्राप्त हनेवाले लोकं नहीं 


भिसने चाहिये । आपं दोनों भो जल्दी ही कवच धारण 
कर ले, छद्‌ तथा धनुष लेकर तयार हौ जाये भौर मेरे साय 
रहकर भवसरफो प्रतोक्षा फर \' 

एसा कहकर अश्वत्थामा रयपर सवार हा भौर 
शतूरभकौ भर चन दिया । उसमे पौषो एपाचारमं ओर 
कृतवर्मा भो चले । वह रात्निमे ही, जव फि सव भोग सोये 
हए थे, पाण्डवोपे शिधिरमे पहुंचा भौर उसके दवारपर जाकर 
खड़ा हो गया । बहा उसने चन्द्रमा ओर सूर्यके समान तेजस्वी 
एक विशालकाय पुरुयको दरवानेपर खड़ा देखा । उस 
महापुरुषको देखकर शरीरमे रोमाञ्च हो जाता था 1 वह 
व्याप्रचमं धारण किये था, उपरसे मृगचमं ओद था तथा 
सर्पोका यज्ञोपवीत पहने हए था \ उसकी विगाल भजाभि 


~ 


सौप्तिकपवे ] 
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तरह-तरह शस्त्र सुभोभित थे, बाभूचेदोकि स्थानम बड़े-बड़े 
सपं वधे हए ये तया उसके मुखते मग्निको ज्वालां निकल 
रही थी 1 उसके मुल, नाक, कान भीर हजारे नेति भी 
वीवी लपटे निकल रही थो । उसके तेजकी किरणीसे 
शह, चक ओर गदा धारण फरनैवातते सैकडोहजररो पप्णु 
्रफट हो जति ये। 


समस्त लोरकोफो भयभीत करनेवाले उस अद्भुत पुरपको 
देवफर भी अश्वत्थामा घवराया न्ह, वत्कि उसपर अनेकों 
हव्य भस््रोको वरपा-सौ फरने लगा । बहू देव अग्वत्यामाके 
छोड हए समस्त पस््रोफो निगल गया ! यह्‌ देखकर उसने 
एक अग्निक समान देदीप्यमान रयशवित छोड़ी 1 परंतु बहं 
भ्रौ उससे दफराकर दृद मी । तव अश्वत्यामलि उसपर एकः 
चमचभातौ हृं तलवार चलायी \ बह भो उसके शरीरमे 
सीन हो गयी । इसपर उसने पित होकर एक गदा छोड़ी, 
कितु वहु ते भो सील भया \ 

स प्रकार जव मश्वत्यामाके सय शस्त्र समाप्त होण्येतो 
दसन इधर-उधर दृष्टि डाली । इस समय उसने दैला कि 
सारा माकाया विप्णुओति भरा हुमा है \ शस्त्रहीत अश्वत्थामा 
यह मत्यन्त अद्भुत दुष्य देखकर वड़ा ही दी हमा भीर 
आचार्यं एप यचन याद करके कहे सगा, भजो पुरब 
अभ्निय कितु हितकौ थात कहनेवातें अपने सुहदो सील 


नह भुनता, बह भेर ही तरह भापत्तिमे पड़कर शोफ करता 


, दै । जो सूं शारत्र जाननेवालोकी बातका तिरस्कार करके 


द्मे वृत्त होता है, वह॒ धरममा्से शष्ट होकर कुमारम 
जनिसे उलटे सुह खाता है । सनुष्यको गौ, ब्राह्मण, राजा, 
स्त्री मित भाता, गुर दुबल; मूं, अपे, सोपे हए, डरे हए 
नौदते उठे हुए, मत्वाते, उन्मत्त मौर असावधान पृरषोपर 
हथियार नह चलाना चाहिये \ गुरणनेनि पहतेहीसे सव 
पुरुषोको एसी गिक्षा दे रलौ है । कितु स उस शासत्रीप 
सनातन मार्गका उत्लद्भून फरफे उलटे रास्तेसे चलने लगा 
था । इईसोसे इस घोर आपत्ति पड़ गया हं ! जब मनुष्य 
किसी कामको आरम्भ करके भयङे कारण उसे वीचहीमे 
छोड देता है तौ वुद्धिमान्‌ लोग इते उसकौ भूसा ही कहते 
है \ इस समय दस कामको करते हुए मेरे भगे भौ दपा ही 
भय उपस्थित हो गया दै \ यों तो प्रोणपत्र किसी प्रकार 
युद्धसे पीछे हरमेवाला नहीं है । परंतु यह्‌ महाभूत तो भेरे 
आगे विधाताके दण्डके समान माकर खड़ा हो गया है ५ 
म बहुत सोचतेपर भी इसे ठ समभ नहीं पाता हूं । निश्चय 
हो मेरौ वुद्धि जो अधर्मे कलुषित हो गयी है, उसका दमन 
करनेफे लिये हौ यह्‌ भयेकर परिणाम सामने माया है } 
निःसंदेह इस समय मुम जो युद्धे हटना पड़ रहा है, वह 
दैवा ही विधान है । सचमुच देवकी अनुषूलताके बिना 
आरम्भ किया हुमा नुष्यका कोई भी काम सफल नही हो 
सकता । अतः अब भै भगवान्‌ शंकरकी शरण लेता है; 
जो भ्टाजूटधारी, देवताओं भी वन्दनीय, उमापति, सवे- 
पापापहारी भौर वरिदूल धारण करेवा है" चे ह इस 
सथानक दैवो विध्वको नष्ट फररगे । 

एसा सोचकर दरोणपुत्र अश्वत्थामा रते उततर पञ्च ओर 
देवाधिदेव भीमहादेवजीफे शरणागत होकर दस प्रकार स्तूत( 
करने लगा, "आप उग्र ई मचल है, कल्याणमय रै श्रै 
शरद है, सकल विदयाओेकि मधघीएवर ह, परमेश्वर ह पर्वतपर 
रायन करनेवाले है, वरदायक ह, देव ई संसारको उत्पन्न 
करनेवाले है, जगदीरवबर है, नीलकण्ठ है" अजन्मा है शुक्र 
ह, दक्षयजञका विनाश करनेवाले है, सर्वसह है विश्वरूप 
ह भयानक नेत्रोवाले है, बहुरूप ह उमापति हः श्मशानमे 
लिवात करनेवाले ह, गवौले है महान्‌ गणाध्यक्ष है! च्यापकं 
६ स्वाङ्ग (लाका पाणा) धारणं रणैवाले हं । अपि 
शद्र-नाभसे प्रसिद्ध है आपके मस्तकेपर जगा सुशोभित है, 
आप ब्ह्यासो ह भौर तिपुरासुरका वथ करनेवाले ह । 
मं मत्यन्त शुद्ध हृयसे आएत्मसम्ंण करके भपफा यनन 
करतः हं । सभोने आपको स्तुति कौ है, सभीफे आप्‌ स्तुतय 
है मौर सभी आपकी सतुति करते ह । भाप सप्तके सभी 
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संकत्पोको पूणं करनेवाले ह, गजराजके चर्मसे सुशोभित ह 
रक्तवर्णं ह, नीलग्रीव है, असह्य. एवोकि तिपे दुर्नय ईं 
द्र मौर ग्रह्माकी भौ रचना फरनेवालि ह! पक्षात्‌ पर्य 
ह ब्रतधारी है तपोनिष्ठ है, मनन्त है, तपस्वियोके आश्रय 
है, अनेक रूप ह, गणपति हः निनयन ह मपे पार्षदोको 
रिय ह धनेर्वर है, पु्वोफे मुखस्वरूप ह, पा्वतीजीके 
प्राणेश्वर ह, स्वामिकातिकेयके पिता है, पौतवं ह, वृषवाहन 
है विगम्बर है । आपकर वेष वड़ा हौ उग्र है; भाप पावेतीजी 
को विभपितत फरनेमे ततपर ईह ब्ह्यािते शरेष्ठ ह, परात्पर है 
तथा मापते श्रेष्ठं फोर नहीं है । आप उत्तम धनुष धारण 
फरनेवाले ह, सम्पण दिशाोकौ अन्तिम सोमा है, सव देशोफे 
रक ह, सुवर्णमय फवच धारण फरनेवाले ह आपका स्वरूप 
दिव्य है तथा भाप अपने भस्तकपर भआभूषणके रूपमे 
चद्धमलाफो धारण करनेवाते है । भै त्यन्त समाहित होफर 
आपी गरण लेता ह । यदि आज मँ इस दस्तर आपत्तिके 
पार हो गया तो समस्त भूतोके ऽंघातरूप इस शरीरफौ यति 
देकर आपका यजन फसा !* 
इस ध्रकार अश्वत्यामाका दृढ़ निर्दय वेखफर उसफे 
सामने एक भरुवरणम्यी वेदी प्रकट हरं । उस वेदीमे भग्न 
्र्नलित हो गयौ । उसे बहूत-से गण प्रकट हुए । उनके 
मख भौर नेत्र देदीप्यमान थे; वे अनेकों सिर, पैर भौर 
हा्योवाले थे; उनकी भुजाभमिं तरट्‌-तरहके रतनजरितत 
आभूषणर सुशोभित थे तथा वै ऊपरङी भोर हाय उमे 
हए थे । उनके शरीर द्रीप भौर पवतोकरे समान निशाल 
ये । वै मूरय, घ्म, ग्रह्‌ मौर नोक सहित सम्पूणं युलोर- 
को घराशायी फरनेली णरिति रणते थे तथा उनमें जरायुजः 
अण्डज, स्वेदज ओर उद्भज्न-चारो प्रफारके प्राणियोका 
संहार करनेकी शक्ति थी । उन्हं फिसी प्रकारका भय नहीं 
था, वे इच्छानुसार आचरण फरनेवाले थे तथा तीनों लोको 
ईश्वरोके भी ईश्वर थे । वे सर्वदा मआनन्दमग्न रहते थे, 
वाणीफे अधीश्वर ये, मत्सरहीन थे तथा एेश्यर्य पाकर भौ उन 
अनिमान नहीं था । उनके अद्भुत कर्मोसि स्वंदा भगवान्‌ 
शंकर भी चकित रहते ये तथा वे सन, बाणी ओर फर्माारा 
सर्वेदा उन्ही आराधना करते भे । इससे भगवान्‌ शंकर 
भी सर्वदा अपने भौरस पुत्रके समान उनकी रक्षा करते थे ! 
ये सव भूत वड़े ही भयंकर ये । इनको देखनेसे तीनों 
लोक भयभीत हो सक्ते थे । तथापि महाबली अश्वत्थामा 
इन्हे देखकर उरा नहीं । अब उसने स्वयं अपने-आपको ही 
वलिरूपते सर्मापित करना चाहा । इस फर्मफो सम्पन्न फरक 
लिये उसने धनुषको समिधा, बाणोको दभं भौर अपने शरीर- 
फो ही हवि बनाया । उसने सोमदेवताका मन्त्र पकर अन्ने 


[ सौप्तिकपर्व 


सपनी आहूति देनी चाही । उस समय वहं हाप जोटुकर 


, भगवान्‌ रद्रकी इस प्रकार स्तुति फरने लगा, विश्वात्मन्‌ | 


इस आपत्तिके समय मापके प्रतिं अत्यन्त भक्तिमावते म 
समाहित होकर यह्‌ भेंट समर्पण करता हुं । आप द्रसे स्वीकार 
फौजिये । समस्त भूत, आपमें स्थित है, आप सभ्पुणं भूतिं 
स्थित ह तथा आपहीमे मुख्य-मुख्य गुर्णोी एकता टोती है । 
विभो ¡ आप समस्त भूतेफि आध्य ह; यदि इन गतर्मोका 
पराभव मेरे द्वारा नहँ हौ सकता तो माप हृविप्यश्परे स्वल 
कयि हए एस शरीरफो स्वीकार कीिपे । 

द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एसा कहु उस भगिनते देदीप्यमान 
वेदीपर चट्‌ गया गौर अपने प्रा्णोका मोह छोडकर आगमे 
यीचमे मासन लगाकर वेठ गया । उसे टृविरपमे ऊर््वगाहू 
होकर निष्चेष्ट वैठे देखकर भगवान्‌ शंकरे हेसकर कहा, 
श्रीकृप्णने सत्य, शौच, सरतता, त्याग, तपत्या, नियम 
क्षमा, भक्ति, धरय, युद्धि मौर वाणीके हाय मेरी ययोचित 
आराधना फो है । इसतिये उनसे वटृकर मूके कोई भौ प्रिय 
नही है । पाञ्चारतोकी रक्षा फरकफे भी सेने उन्हीका सम्मान 
किया है; फु फालवश मव ये निस्तेज हौ गये 
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इनफा जीवन शेष नहीं है ! एसा फटहुफर भगवान्‌ शंकरे 
्वत्थामाको एक तेज तलवार दी मौर अपने भापको उसीके 
शरीरम लोन फर रिया । इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर 
भश्वत्यामा अत्यन्त तेजस्वी हो गया 1 


सौपित्पदै] ` _ अर 


ध्न 
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भश्वत्थामाके द्वारा पाण्डव भौर पाश्वाल वीरोका संहार 


सञ्जय कहते है--राजन्‌ 1 अव प्रोणपुत्र अश्व- 
त्यामाने रिबिरमे प्रवेश किया तथा एपाचाये ओर एतवर्मा 
दरवाजेपर खड हौ गये । उह अपना साय देनेके लिपे 
` तैयार देष्रफर अथ्वत्थामाफो वरी प्रसन्नता हई जौर उसने 
उनसे धीरेसे फटी, आष योनो यदि तैयार हो जाये तो तभी 
क्षवरिधो्ठा संहार फर फते है फिर निद्रामें पड हृए एन 
वतु योद्वा्मोकी तो वात ही ष्या है ? मेँ शिविरे 
भोतर जाऊंगा ओर कालके समान मार-काट मचा दंगा 1 
मापलोग एसा फर, जिससे फोई भी भापके हाथमे जीवितः 
वचर त जा सफर !' 

एसा कहुफर द्रोणपुत्रे पाण्डवे उस विशाल शिबिरे 
ह्रास्ते न जाकर बवीचहीसे धुस गया । उसे अपने लक्ष्य 
धृष्टद्युम्ने तवका पतां था, इसलिये वह्‌ चुपचाय वहीं पहुंच 
गया । वहं उसने देवा फि सब योद्धा युद्धम थक सानेके 
फारण भचेत होफर सोये पड़ हँ । उनके पास ही एफ रेशमी 
शय्यापर उसे धृष्टद्युम्न सोता दिखायी दिया । तत्र मश्व- 
स्थामाने उपे पैरसे दुफराकेर जगाया । पैर लगते ही रणोन्मत्त 
धृष्टद्युम्न जग पड़ा मौर महारथी भग्वत्यामाको आया देख 
ऽथो ही बहु पलंगसे उठने लगा कि उस वीरते उसे बाल 
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पककर पृथ्वीप्र पटक दिया । इस समय धृष्टद्युम्न भय मौर 
निद्रासे दबा हमा था, प्ताय हौ अश्वत्थामाने उपे जोरकौ 
पटक भी सगायी थी; इसतिये वह निरपाय हो गया. । 
अवत्यामाने उसफौ छाती भौर गलेषर दोनों धुटने टेक 
वयि । धृष्टद्युम्न बहुतरा चिल्लाया गौर छषपटाया, कितु 
अश्वत्थामा उमे पशुकौ तरह पौटता रहा 1 अन्तम उसने 
अ्वत्थामाको नखोसे बकोरते हुए लडखडाती जबानमे कहा, 
'भाचार्मपव्र ! व्यथं देरी भत करो, मुर हथियारसे सार 
डालो }' उसने इतना कहा ही था फं अष्वत्प्रामाने उसे 
जोरसे दबाया भौर उसकी अस्यष्ट बाणौ सुनकर कहा, 
९ लकलंक ! मपे आचारयकी हृत्या फरनेवालोंको 
पुण्यलोकं नहं मिल सफते । इसलिये तुङे शस्त्रसे मारना 
उचित नहीं है ।' एसां फहकर उसने कुपित होकर अपने 
पैरो चोटोपि धृष्टद्युम्ने मर्मस्यानोंपर प्रहारं फिया । 
इस समय धृष्ट्युम्नकी चित्लाटृष्ते घरकी स्त्रियाँ भोर 
रखवाते भी जग पड़े ! उन्होने एक अलौफिक परा्रमयाते 
पुरुषको धृष्टद्युम्नपर श्रहार फरते देखफर उसे फोई भूत 
समक्गा । इसलिये भये फारण उनमेसे फोर भी वोल न 
सका 1 

अप्वत्यामाने धृष्टदयुम्नको इसी प्रकार पशुकौ तरह्‌ 
पीट-पौटकर मार डना । इसके बाद बह उस तंवूमे वाहर 
आगा मौर रथपर चढ़कर सारी छावनीमे चक्कर लगने 
लगा । पाञ्चालराज धुष्टद्युम्नको मरा देखकर उसकी 
रानियां भौर रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे । 
उनके कोलाहलसे भस-पासके क्षत्रिय चौर ककर कहने 
लगे, धया हुमा ? षया हा ?' तव स्त्रयोने बड़ी दीन 
वाणीसे कहा, भरे ! जल्दी दौड ! जल्दी दौड़ ! हमारी 
तो समभ नहीं बाता ह कोई राक्षस है या मनुष्य है \ 
देखो, इसने पाञ्चालराजको मार डला ओर अवे रपर 
चढ़कर इधर-उधर धूम रहा है ” यह्‌ सुनकर उन योद्धामेनि 
एफ साय सश्वत्यामाको घेर लिया । कितु पास अतिही 
अश्वत्थामाने उन्हँ छास्तरसे मार डाला । 

इसके बाद उसने वराबरके तूं उत्तमौजाको पलंगपर 
सोति देखा । उसके भी कण्ठ ओर छातीको उसने परोसे 
दवा लिया । उत्तमौजा चिल्लाने लगा, पितु अश्वत्यामाने 
उसे भी पशुकी तरह पीट-पौटकर सार डाला । युधामन्यु 
समक्ष कि उत्तमौजनाको फिपी राक्षसने मारा है । इसलिये 
वह्‌ गदा तेकर दौडा मौर उससे अश्वत्थामाकी छातीपर 
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चोट छौ । अश्वत्थामाने लपककर उसे पकड़ लिया भौर 
फिर पृथवीपर पटक दिया । युधामन्युे्ूटनेफे सिये बहुतैरे 
हाय.पैर पठके, कितु अश्वत्थामाने उते पौ पशुकी तरह मार 
शला 1 


सी प्रकार उसने नीदमे पड़ हृए अन्य महारपिरयोषर , 


न्नी जाक्रमण किया । वे सव भयते कंपने तगे, कितु 
अश्वत्यामाने उन सभीको तलवाररे भीतके धार उतार 
हिया} शिबिरे विभिन्न भागोमे उसने मध्यम भरेणीके 
सेनिकोको भौ निद्राम बेहोश देखा भौर उने पवको भी एक, 
क्षणतरही तलवारसे तहस-नहुस फर शाला । दसौ तरह अनेक 
योदा, घोडे भौर हाथियोफो उस तलवारफी भेट चढ़ा दिया । 
इते उसफा सारा शरीर एतम लथपथ हो गया ओर बहू 
साक्षात्‌ फलके समान रिसायी देने लगा । उस समय जिन 
योद्वालोफी नीद दूटती थौ, ये ही अश्वत्यामाका शएन्द सुनफर 
भौचक्येते रह जाते ये मौर उसे राक्षस सममकर मतं 
मृद तेते थे । स प्रफार भयंकर रूप धारण किप वह्‌ सारौ 
छावनी चर्कर सगा रहा था । 

- जव प्रौपदीकषे पुत्रोने धृष्टद्युम्ने मारे जानेफा समाचार 
सुना तो ये निर्भय होकर अशवत्यामापर याण वरसाने लगे ! 
सश्वत्थामा अपनी दिव्य तलवार लेफर उनपर टूट पड़ा भौर 
उसमे प्रतिविख्यफी फो फाड़ डालो । द्रससे वह प्राणहौन 
होफर पृण्वीपर गिर पडा । युतसोमने पहले ती प्राससे चोट 
फी । फिर वह्‌ भौ ततवार सेर द्रोणपुत्रफो भोर चलता । 
अश्वत्मामनि तलवारके परहित उसफो वह भुना कार डाली 
मौर फिर उफी 'पसलीपर प्रहार किया । दसते हृदय एट 
जनिफे फारण वहे पुथ्वीपर गिर गया ¦ दसी समय नेकुलफे 
पुत्र एतानीकने एकं रथका पहिया उठाकर बड़ जोरसे 
अश्त्थामाको छातीपर मारा । भश्वत्यामाने भी तुरत ही 
उसपर चोट फ । उतसे बह्‌ व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । फिर मएव्रत्थामानि उसफा सिर फाट शला ! अव 
ुतकर्मा परिघ लेकर अष्वत्थामाकौ भोर चला भीर उसके 
ब्रा्ये गालपरः चोट की । कितु अश्वत्यामाने अपनी तौषी 
तलवारसे उसके भुंहुपर एसा वार किया फि जिसते उसका 
चेहरा विग गया मौर वह्‌ बेहोश होकर पुथ्वीपर जा पड़ा । 
उसका शब्द भुनफर महारथी शुतकीति मणए्वत्थामाके सामने 
आया मौर उसपर बाणोफौ वर्षा रने सगा । कितु भर्व 
त्थामाने .उसफी बाणवर्षाको डालपर रोक तिया भौर उसके 
सिरको धड्से अलग फर दिया ! | 

, सके वाद उसने तरहु-तरहके शस्व्रोमि शिखण्डी भौर 
प्रमद्रक वौरोको मारना भारम्भ पिया ) उसने एक बाणसे 
शिठणष्डोकी सूकुियोके वीचमे चोट फौ मौर फिर पास 
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जाकर ततयारके एक ही हायसे उसके गो टुकटे फर विये । 
हसे प्रकार शिखण्डीको मारकर वहु अत्यन्त क्रोधमे भर गया 
मौर बड़ वेगते प्रमदर्कोपर टर षडा । राजा विराटकी जो 
कुट सेना बची थी, उसे उसने एकदम कुचत रघा ठया 
राजा दुषदके पुत्र, पौत्र भौर सम्बन्धि खोज-लोजकर 
मौतके घाट उतार दिया । 

अग्वत्थामाक्रा सिंहनाद सुनकर परण्टयोको सेने 
सेकरो-हनासे वौर जाग पडे । उसने उनमेते किसके पेर, 
किसीकी जपे मौर किमनोकोी पतिया कार शर्त । उन 
रमीको वहत धिक कुचत दिया गया या, इसमे वे भयानक 
चीत्फार फर रहे ये। प्रस प्रकार घोडे भौर हायियेकि 
विगर जानेमे मी अनेकों योदा पिस ण्ये ये ! उन सरक 
लोयोते सारी रणभूमि पट गी थी । धायस वोर ह्‌ क्या 
ह? कौन? -किसकाश्रसवटै? यटभयाकेर गता? 
हस प्रकार चित्ता रहै ये । उनके सिये भश्वत्ामा प्राणा- 
न्तेक फलके समान हो रहा या । पाण्डव भौर भुभ्जय 
वौरोमिं जो शस्त्र भौर फवच्चसि रहित ये भौर जिन्हेनि 
फवच धारण एर तिये थे, उन्‌ सपोको भश्यत्यामाने यमलोक 
भेज दिया । जो सोग नीद कारण भे सौर भचेत-मे ह 
रहे थे, वे उसके श्दसे र्क्निकर उत पड़, ङितु फिर भयभीत 
होफर जह -तहा छप गये । इरफे मारे उनक्षो पिष्यी गेध 
गयी भौर वे एकदूसरेते तिपटकर बट गये । 

सके बाद भस्वत्यामा फिर मपने रथपर स॒त्रार हुमा 
मौर हायमे धनुष लेकर दूसरे योदार्मोको पमराजके हुबाते 
करने तगा । फिर वह्‌ हायमे दात-ततवार सेकर उस सारी 
छावनोमे चकर सगाने तगो 1 अश्यत्वामाका सिहूनाद 
युनकर योदातोग वक पठते थे; कितु निद्रा मीर-भयमे 
व्याक्रुत होनेके कारण अचेत-से होकर इधर-उधर भाग जाते 
ये । उनमेते करई बुरी तरट्‌ जिल्ताने लगते थे ओर को 
अनेकों ऊदटपटांग बातें करने लगते ये } उनके गात बिलरे 
हृए ये । इसलिये आपसमे एक-दूसरेको पहचान भो नहं 
पते थे कोर धरउधर भागेमें .यककर गिर गये भे । 
किर्हको चक्कर आ रहा चा । कि्होका मल-मूत्र निक्त 
"गया था। हायो भौर घोड़े रस्ते तुाकर सब ओर ग्गो 
करते दौड़ रहै ये । कोर शरे भारे पृथ्वोपर पडकर पि 
रते थे; कितु हाथी-धोडे जनह परोपि शद शतते पे । स 
प्रकार वड हौ गडबड मची हई णी । सोगेकि इधर-उधर 
दौडनेसे बही धूल छा गयी, जिससे उस रात्रिक समप - 
रिबिरमे दूना अन्धकार हो गया । उस समय पिता पुत्रोको 
ओर भाई भादयोको नहीं पहचान पति पे । हाथी हाषियो- 
पर भौर बिना सवारके घोड़े घोडोपर ट्ट पडे तथा एक 


सौप्तिकपव] 


कच ~~ चोटे करते धायस होकर पृथ्वोपर लोटत सगे । 
बहुत-से लोग निद्राम अचेत पड़ थ, पे अधरम उठकर आपसे 
ही आधात फरक एक इूतरेको गिराने लगे । दैवयशर उनकी 
बुद्धि नष्ट हौ गयी थौ । बे हा तात |! हा पत्र 1 इस प्रकार 
चिल्ताते हए अपने वनधु-बा्धवोकौ छोडकर इधर"उधर 
भागने लगे । बहुत-ते तो हाय ! हाय ¡ करते पथ्वीपर 
गिर ये । 


अनेकों वीर यन््र मौर कवचोकि बिना हौ धिर्मिरसे 
बाहर जाना चाहते थे । उनके बाल सुले हए थे भौर वे 
` हाय जोड़े भयसे थ्र-पर प रहे थे; तो भी कृपाचावं 
भौर . $ृतवमनि शिविरमे वाहूर निकलनेपर किसीको 
भवित नहीं छोड़ा । इन दोनोनि अश्वत्यामाको परससन फरतेके 
लिये क्षिविरके तीन ओर भग लगा दी ! इससे सारी छावनीमे 
उनाला हो गया ओर उसकौ सहायतासे भवत्थामा हाथमे 
पलवार लेकर सवे मोर धूमे लगा । इस समय उसने 
अपने सामने आनेवाले ओर पीड दाकर भागनेवासै 
दोनों ह प्रकारके पोदारमोको तलवारफे घाट उत्तार दिया ! 
किनहीकिनुकि उसमे तितके पौषके समान पीचहीमे दो 
करे गिरा दिया ! इसी प्रकार उसने किन्हीके शस्तरसहित 
भुभदण्डोको, शिन्हीके सिरोको, किनकी जंधाभोको, 
पिन्हकि पेरोको, रिन्हीकी पीठो मौर दिर्हीको पसलियोको 
ततवारसे उड़ा दिया । इसी प्रकार उसने करिसीका मह 
फोर दिया, किसीको कणंहीन फर शला, किनहीके केधेपर 
घोट फारके उनका सिर शरौरमे धुसेड्‌ दिया \ इस प्रकार 
वहं अनेकों बीरोका संहार फ़रता शिविरमें घूमने लगा । 


उर समय अन्धकारक कारण रात बडी भयावनी हो 
रही थी । हुनारों भरे भौर अधमर मनृष्योसे तथा अनेकों 
हायीमघोषेमे पटी हई पुथ्वोको देकफर हदय कापि उता 
था। लोग हाहाकार शसते हए भाषसे फट रहे थे, भाई ! 
आल पाण्डवे पास न्‌ रदनेसे ही हमारी यहं द्गति हुई है । 
अर्भुनको तो असुरः गन्धर्व, यक्ष मौर राक्षस-कोद भी नहीं 
जीत सकता; भरयोकि साक्षात्‌ शरोकृष्ण उनके रक्षक ह ॥ 
दौ घद़ीके वाद वहं सारा कोलाहलं शान्त हो गया । सारौ 
भूमि नसे तर हो गयौ थौ । इसलिये एक क्षणे ही वह 
भ्रयानक धूल दव गयी । अष्वत्थामाने कोधे भरकर एते 


अर्वत्थामाके दवारा पाण्डव भौर पाञ्चाल वीरोका संहार 
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हेनारो वीरको मार डाला, जो किसी प्रकार प्राण घचानिके 
परयलमे लगे हए ये, एकदम धवरापये हृए्‌ थे ओर जिने 
तेनिकं भौ उत्साह नहीं था ¦ जो एक पुसरेते लिपटकर पड़ 
गये पे, शिबिर छोडकर भाग रह ये, धि हए ये मथवा 
किती प्रकार लड़ रे थ, उनमेमे भी किसीको उसने जीवित 
नहीं छोड़ा । जो लोग आगरम भूलते जाति थे ओर जो भाते 
ही मार-कार फर रहे थ, नह भौ उसने यमराजके हवाले 
कर दिया । राजन्‌ ! इस प्रकार उस आधीरातके समय 
्रोणयुतने पाण्डवोकी उस्र विशाल सेनाको चात-कौ-बातमे 
यमलोक पटुचा दिया । 

पौ फटते हौ भभ्वत्थामाने शिविरे बाहर अनफा 
विचार किया ! उस समय नररक्ते सनकर चह तलवार इस 
भकार उसके हाथसे चिपक गयौ थौ कि भागो वह्‌ उसीफा 
एक अङ्ग हो । इस प्रकार भपनौ प्रतिज्ाके अनुसार बह 
कठोर कमं करके अश्वत्थामा पिताके ऋणसे मुक्त होकर 
निशचन्त हुभा । वह्‌ छावनीसे बाहर आशयः ओर कृाचय 
एवं $तवमति मिलकर उन प्रस्नतापवंके अपनी सारी 
करतूत सुनाकर भानम्दत्त फिया । वे भी अश्वत्यामाका ही 
रि करणे सगे हए थे । मतः उष्नि भी यह्‌ सुनाकर 
कि हुमने यहा रहकर हनारों पाञ्चाल भौर सुन्नय बीरोका 
संहार किया है, उते प्रसन्न फिया । 

राजा धृतराष्ट्र पठते है--सञ्जय ! मश्वत्थप्नातो 
मेरे पुलको विजयके लिये हौ कमर कते हूए या 1 फिर 
उसने एसा महान्‌ कर्म पहले वथो नहु फिया ? 

सञ्जयने कहू--राजन्‌ ¡ अश्वत्यामाको पाण्डव, 
श्रीकृष्ण ओर सत्यकिसे चटका रहता था । इसीसे भवतक 
बहे सा नहीं र सका । इस समय उनके पास न रहनस हौ 
उसने यहे कमं कर डाला । 

इसके बाद अश्वत्थामाने भचा छेष मौर इृतपर्मफो 
गले लगाया ओौर उन्होने उसका अभिनन्दन किया ! फिर 
उसने ह्षैमे भरकर कहा, भने समस्त पाञ्चालको, परौपदीके 
पाचों पुत्रोको मौर संग्रामसे उचे हुए सभी मस्य एवं सोमक 
चीरोको नष्ट कर डाला है । अब हमारा फाम पूरा हो गया । 
इसलिये जह राजा दर्योधने है बह चलना चाहिये । यदि 
बे जीवित हों तो उन्हुं भी यह समाचार भुना दिया जाय ! 


संक्षिप्त महाभारत. 


[ सौप्तिकपर्व . 





अश्वत्थामादिका दुरयोधिनको सब समाचार सुनाना तथा दुरयोधनकी मृत्यु 


सञ्जयते कहा--राजन्‌ { वे तीनों वीर सम्पूणं 
पाञ्चालवीरों ओरं परौपरीके पुत्रोको मारकर जहौ राजा 
-ूर्योधन मरणासन्न अवस्थामे पड़ा था, उस स्थानपर भये । 
` उन्होने जाकर देखा तो इस समय उसमे कुछ ही प्राण शेष धा 
बह जैसे-तैते भपने प्राण दचाये हुए था । उसके मुखस रक्तका 
वमन होता था तथा उते चारो भोरमे अनेकों भेद्ये मौर 
दूसरे हित्न जीव घेरे हृए थे । वे सब उसे चट फर जाना 
चाहूते थे ओर वह्‌ बड़ी कठिनितासे उन्हं रोकं रहा भा । 
ष समय उसे वड़ी ही वेदना हो रही थी । 
र्योधनको इस प्रकार अनुचित रीतिसे पृथ्वीपर पड 
देखकर उन तीनों बीरोको असह्य कष्ट हुमा ओर वे एूट- 
फूटकर रोने-लगे । उन्होने भने हाथोते दुर्योधने मुका 
सून पोंछठा भौर फिर दीन होकर विलाप करने लगे । 
छृपाचायेने कहा-हाय ! विधाताके लिये फोई भो 
फाम कठिन नहीं है । आन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका 
स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खूनमे लथपथ हुमा पृथ्वीपर 
पड़ा है ¦ महलोमे निस प्रकार महारानी शयन फरतौ थी, 
उसी प्रकार यह सोने पत्तरसे मदी हुई गदा बीर दुर्धोधनके 
साथ सोयी हृदं है ¦ कालकी कुटिलता तो देवो-जो 
शतुसुदन सश्राद्‌ किसौ समय मूर्ढाभिषिद्त राजाओकि 
आगे-आगे चलता था, आज वही भूमिम पड़ा धूल फक रहा 
है । निके आगे सेकडों राजा लोग भयते सिर शुकाते ये, 
बही भाज वीरशव्यापर पड़ा हुमा है । पहले जिसे अनेकों 
ब्राह्मण अप्राप्ते तिये ेरे रहते थे, उसीको भज मासिके 
लोभते मांसाहारी प्राणियोनि घेर र्वा है । ` 
अश्वत्थामा वोला--राजश्रेष्ठ आपको समस्त धनु- 
धरोमे शेष्ठ कहा जाता था । साप साक्षात्‌ भगवान्‌ संकर्षणके 
शिष्य भौर यद्धभ कुवेरफे समान ये, तो भी भीमसेनको 
किस प्रकार आपपर प्रर करनेका अवसर मित गया ? आप 


सब धर्मोको जाननेवाले है । क्षुद्र मौर पापी भीमसेनने किस ` 


प्रकार आपको धोलेमे घायल कर दिया ? अवश्य ही कालकौ 
गति पार पाना वड़ा किनि है । भीमसेने आयको धर्म 
युके तिथे बुलाया था, कितु फिर अधर्मर्वक गदासे आपकी 
जिं तोड़ डाली । इस प्रकार अधर्मसे मारकर जब भीम- 
सेने आयको दुकराया, तब भी कृष्ण ओर युधिष्ठिरने उस 
रसे कुठ नहीं कहा ! धिक्कार है उन्हु ! भीमने आपको 
कयदते गिराया है । इसलिये जवतक प्राणिर्योकी स्थिति 
रहेगी, तवतक योद्धालोग उक निन्दा ही करेगे ! महषिोने 


क्षत्रियोके लिये जो उत्तम गति यतायी है, ण्ढमे मारे जनेके 
कारण आयने दह्‌ प्राप्त कर लौ है । राजन्‌ { भापकरे लिये 


- मे चिन्ता नहीं है; मुभे .तो आपके पिता ओर माता 


गान्धारीके लिये ही खेद है, जिनके समी पुत्र कालके गालमें 
चले ये ह । हाय † अव वे भिलारी यनकर दरदर 
भटकगे मीर हर समय. उन्हं पुत्रका शोक सताता रहेगा । 
वुष्णिवंशी कृष्ण भौर दुष्टवुद्धि अर्जुनको धिक्कार है, 
जिन्हे वड भारी धर्मत्तताका अभिमान रखकर भी 
भौमसेनके मारते समय फोर रोक-टोक नहीं की । ये निर्व्न 
पाण्डव भी फिस प्रकार कगे फि हमने एसे-ेसेदूरयोधनको 
मारा था । गान्धारीनन्दन ! अषप धन्य ह जो युद्धम 
वौरगतिको प्राप्ते हृए `। महारथौ पाचर्य, कृतवर्मा ओर्‌ 
मूभे धिक्कार है, जो आप-जंमे महाराजके साथ स्वरम नही 
सिधार रहे ह । हम जो भायका अनुसरण नहीं कर रे है-- 
इससे यही जान पड़ता है कि एके दिन आपके भूरतोका 
स्मरण फरते-करते हम यों ही मर जायेगे, स्वगे या अय 
इनमेषे कोई हमारे हाथ नहीं लगेगा । न जाने हमारा 
एसा कौन-ता कमं है, जो हमे थापकरा साथ देने रोकं रहा 
है! तव सौ निःसंदेह हमे यड़ दुःखे इस पृथ्वीपर अपने 
दिन काटने पड़े । राजन्‌ ! अपे न रहुमेषर ठम 
शान्ति ओर सु फंसे मिल सकते ह ? आप स्वग सिधार रहे 
हि । वहां सय महारथियोते आपकी भेट ह्यमी ही । उन 
सवकी ज्येष्ठता जौर श्रष्ठताके अनुसार भप मेरौ ओरमे पुना 
फर । पटले आपः समस्ते धनुधरोके ध्वजारूप आचर्जोका 
पुजन करे ओर उन्हं सुचना दे कि आजं अश्वत्यामाने 
धृष्टयुम्नको मार उाला है । फिर महाराज वाहीक, 
महारथी जयद्रथ, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा ओर भौ जो-जो 
वोर पहले स्वगं प्टुच चुके हँ, उनका मेरी ओरमे आसिद्धन . 
करे भौर उनसे दशल पूं । 

राजन्‌ ! यदि आपमे कु प्राणशक्ति मीजूद हो ती 
मेरौ एकं वात सुनिये । इसमे आपके कानोको बडा आनन्द 
मिलेगा ! अव पाण्डवो पक्षमे वे पाचों भाई, भरषृष्ण 
ओर सात्यकि--पे सात वीर वेच ई सौर हमारी ओर मै, 
कृतवर्मा ओर आचार्य छप--ये तीन नाकौ हैँ । द्ौपदीके 
सव पुत्र, धृष्टद्युम्नके चच्चे तथा समस्त पाञ्चाल ओर 
युद्धे वचे हुए मत्स्यवीरोका सफाया कर ट्या गया है । 
पाण्डवोको जो बदला चुकाया गया दै, उ्५९ ष्यन दीनि । 
अब उनके भौ वच्चे मार दिये गये है । आल उनके शिविरमे 


सीप्तिकपरव ] | 


नतेन प~ योदा मौर हाधौ-घोड ये, उन सभीको मैने तसह 
कर रियः है ! आज पापो धुष्टयुम्नको भौ सेने पशुकौ तरह 
पीट-रीटकर मार लार, 

व्योधिनने भवे अश्वत्यामाफौ यह्‌ मनको प्यारी लगने- 


युधिष्ठरुद्रौपदीका शोक तथा भीमका अदवत्यामाको मारने लिये जाना 





} 
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वाली वात सुनी तो उसे कु चेत हो गया भौर वह्‌ कह्ने लगा, 
भाई ! माज भाचायं छ ओर एुतनमकि सहित जो काम 
तुमने किया है बह तो भीष्म, कणं भौर तुम्हारे पिताजी 
भौ नहीं कर सके । तुमने शिखण्डीके सहित सेनापति धृष्ट. 
धुम्नको मार ाला, इससे आज मिश्च ही सै भपतेको इन्रके 
समान समभा हं । तुम्हारा भला हो, अव स्वगेमे ही हमारी- 
तुम्हारी भेट होगी । एसा ्रष्कर मनस्वी दुर्योधन चुप हि 
गया भौर अपने मुहदोको दुःलमें छोडकर उसने अपने प्राण 
स्याग दिये । उसने स्वयं पुष्यधाम स्वर्गलोके प्रवेश किया 
ओर उसका शरीर पुण्वीपर पड़ा रहा । राजन्‌ ¡ इस प्रकार 
आपके पुत्र र्योधनकी मृत्यु ई । वह्‌ रणाङ्गणे सबसे पहले 
गया था मौर सबसे पौरे शदुभोद्रारा भारा गया 1 भरनैसे 
पहले दुर्योधने तीनों बीरोको गले लगाया ओर उन्होने भी 
उनका आलिद्धन क्रा । अश्वत्थामाके मुखसे थह फरणा- 
जनक संवाद सुनकर परै शोकाष्कुल हकर दिन निकलते ही 
नगरमे चला आया । इस प्रकार आपहीकी खोट सलाहृसे . 
यह कौरव गोर पाण्डवोका भौषण संहार हृभा है । आपके 
पुत्रका स्वर्गवास होनेसे में अत्यन्त शोकात्त हो गयः हं । 
भव व्यासजीकी कृषासे प्राप्त हदं मेरौ दिव्यदृष्ि नष्ट हो 
गयी है । 

वेशम्पायनजी कहते है--सजन्‌ ! महाराज धृतराष्ट्र 
इस प्रफार पू्रकौ मृत्युका संवाद सुनकर एकदम चिन्तामें 
इव गये भर लेवे-लबे गमं श्वास सेने लगे । 


| स 


राजा युधिष्ठिर ओर द्रौपदीका मृत पुत्रके लिये शोक तथा द्रौपदीकी प्ररणासे 
। , भीमसेनका अश्वत्थामाको मारनेके लिये जाना ` 


„ ४ 
“ वैशम्पायनेजी कहते ई--बह रात बोतनेपर धुष्ट- 
शुम्नके सारधिने राजा युधिष्ठिरको शिविरमे सेये हृए 
वीरो संहारफौ सूचना! दी \ उसने फहा, महाराज | राजा 
रुपके पेकि टित सव द्रौपदीपुत्र शिविरमे निरिचन्त होकर 
वेखबर सोये हृएु ये । वे सभो भार डाले गये । आज रानि 
रूर एतवर्मा, एपाचार्यं भर पापौ मण्वत्ामाने मापके सारे 
शरिविरफो नष्ट फर डाला है । इन्हेनि प्रास; प्ति मौर 
फरसंसि हजारो योद्धा तथा हाथौ-घोडोफो काटकर भषको 
मेनाका संहार फ़रं डाला है । छतवर्मा फु व्यग्रचित्त था, 
सक्षिये सारी पेनामेमे एक म ही फिसौ प्रकार यचकर 
निप्रल भाया हं ॥ 
सारथिकी यह्‌ वमल वाणी भुनफर कुन्तीनन्दन 
भ० भा०--१३० 


युधिष्ठिर पुत्रशोकसे व्याकुल होकर पुय्वीपर गिर पड़ । उस 
समय्‌ सत्यकिं, भीमसेन, अर्जुन भौर नक्रुस-सहदेवने उन्दँ 
संभाला । चेत होनेषर वे विलाप फरते हए फटने लगे, 
शाय { हम तो शवूभोको जतं चुके थे, कितु आज उन्होने 
हम जीत लिया । हमने भाई, समवयस्क, पित पत्र, भित्र, 
बन्धु, मन्त्री ओर पौत्रोकौ हत्या करके तो जय प्राप्त कौ; 
कितु इख प्रकार जीतकर भो आज हम जीत लिये ये । 
कभी-कभौ अनर्थं मर्थ-सा जान पडता है तथा अर्थ-सी दिलीयी 
दैनेवाली वस्तु अनथक रूपमे परिणत हो जाती है । इसी 
प्रकार हमारी ह विजय पराजय-सौ हो गयौ है जौर शूक 
पराजय मौ धविजय-सी हो गयी ! इस सनुष्यलोकमे प्रमादसे 
वदृकर सनुष्यके कोई भौर मृत्य नही है । प्रमादी मनुण्पको 


संक्षिप्त महाभारत 
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अभ घव प्रकार त्याग देते हँ तथा उसे त ओरते घेर 
लेते ह ! वह्‌ विद्या, तप, व॑भव ओर यश किसी भकार भर्त 
नही र सकता । जिस प्रकार कोई त्थापारि्योका बेडा 
मृदो पार करके किसी छोढी-सी नदीम शू जाय, उती 
रकार आन हमरे प्रमादे ही ये इन्धे दत्य राजामि ` 
त्रपो सहनहीमे सारे गये है । शुने भमषवग निं 
सोते हृएही मार डालाहै बे तो निःसह स्वगं सिधार गये 
ह } परु मुभे तो दरौपदीकी चिन्ता है; षयोकिं निस समय 
बह अपने भाहयों, पुत्रों भोर दृढे पिता पाञ्चालराज दरूषदकी 
भत्युमोका समाचार सुनेगी उसं समय उनके शोकजनित 
वको कंसे सह सकेगी ? उसके हदयमे तो आगसौ लग 
जायगी ॥ । 
इस प्रकार अत्यन्त दीनतासे विलाप करते-करते वे 
नकुलसे कहने लगे--श्ैया । तुम जामो भौर मन्द- 
भागिनी ्रौपदीको उसके मातृपक्षको स्तियेकि सहित यहाँ 
लिवा लाओ ॥ धर्मराजकी आक्ञां पाकर नकुल रयपर 
सवार टौ उस डरेकी ओर. गया जहां पाञ्चालराजकी 
महिला मोर महारानी प्रौपदी थी । तक्रुलको भेजकर 
महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुहदो सहित रोते-रोते 
उस स्थानपर गये, जहां उनके पुत्र मरे पड़ थे । उस भीषण 
स्थानमे पटंचकर उन्हनि अयने खुनमे लथपथ सुहृद्‌ ओर 
सांक पृथ्वीपर पड़ देखा । उनके अद्ध-प्र्यद्ध कटे हृषु थे 
ओर बहतो के सिर भी काट लिये गये थे । उन देखकर 
महाराज युधिष्ठिर बहुत ही चिन्न हए भौर शएूट-फूटकर रोने 
लगे । अपने पुत्र, पौत्र ओर मित्रोको संग्राममे भरे देखकर 
वे अत्यन्त दुःखातुर हो गये । उनकी आंखोमें आपुरभोकी 
बाढृ-सी आ गयी, शरीर कोपने लगा मौर बार-वार मूर्छा 
आने लगी । तब उनके सुहुदगण अत्यन्त उदास होकर उन 
धीरज वधाने लगे । इसौ समग्र शोकाकुल प्रौपदीको रथमें 
लेकर वहां नकुल पटुचा । वह्‌ उपप्लव्य नामकं स्थानमें गयी 
हई थौ 1 भिस समय उसने अपने सव पुत्रोको मारे जानेका 
अत्यन्तं अशुभ समाचार सुना, बह तो बहुत ही खी हई 
उका मुख शोके बिल्कुल फीका पड़ गया भौर बह राना 
पुधिष्डिरके पास पष्ुचकर पुथ्वोपर गिर पडी । 


्रौपदीको गिरते देख महापराक्रमी भौमतेनने लपकफर 
अपनी दोना भुजामोमिं पकड़ लिया भौर उते ठास धाया ¦ 
तब बह रोरोफर राजा युधिष्ठिरे कहने लगौ, “राजन्‌ | 
अपने वीर पुत्रोको क्षात्रे अनुसार मारा गया सुनकर 
भप तो उपग्लव्य नमस्म मेरे साय रहकर माद भी नही. 
करेगे । परंतु पापी अश्वत्थामाने उन्हे सोते हृए ही मार 
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डाला--यह्‌ सुनकर मुभे तो उनका शोक आगकी तरह जला 
रहा है ।` यदि भाप माज ही सायियोके सहित उस पापी 
जीवनका अन्त नहीं कर देगे भौर वह अयने कुकर्मा फत 
नहीं पायेगा तो याद रलये मँ यही भआजीवन मनगनद्रत 
आरम्भ कर टुगी ।' 

एता कहकर यशस्विनी द्रीपदी महाराज युधिष्ठिरे 
समीप ही वैठ गयी । तब धर्मराजने अपनी प्रियाकौ पास ही 
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वेठे देखकर कहा, धरम्े ! तुम्हारे पुत्र ओर भाई धम॑पूरवक 
युद्ध फरके वौरगतिको प्राप्त हए ह । वुम्हुं उनके लिये 
शोकं नहीं करना चाहिये । अश्वत्यामा तो यहि बहुत दर 
दृगंम वनमे चला गया है । उसे मार भो डाला जाय तो तुमह 
यह वात कंसे मालूम होगी ? ् 

्रौपदीने कहा-“राजन्‌ ! मने सुना है कि भश्वत्यामा- 
के सिरमे जन्मके साय ही उत्पन्न हुई एक मणि है \ सो 
संग्रामम उस पापौका वघ करके उस्र मणिको ले आना 
चाहिये । भेरा यही विचार है फि उसे आपके सिरर धारण 
कराकर दरी मे जीवनं शरण क्गी ए धर्मराजसे एेसा कहकर 
फिर द्रौपदीने भीमसेने पास आकर कहा, “भीमसेन ! आप 
क्षात्रधर्मकी ओर देखकर मेरौ रका" करे । इन्धते जसे 
शम्बरासुरको भारा या, उसी प्रकार आपं उस पापीफा वधं 
करं । यहं आपके समाम पराक्रमी भौर. फोई पुरुष नहीं 


सौप्तिकपर्व | ्रकृष्णका अदेत्यामाके मिष एक पूवस सुनाना १०३५ 
स 
है \ वारभावेतं नगरमे जव पाण्डवोपर वड़ा संकट आ पडा द्रौपवौका यह्‌ तरहु-तरहका विलाप भौर भौषण दुःख 
था, तव आपहीने इन्दुं सहारा दिया था । हिडिम्वासुरसे देखकर भीमसेन सह्‌ न सूक । वे अश्वरणामाको भासते 
पाला ६ भी आप ही इनके रकं हुए ये । विराट निश्चय कर एक सुन्दर धनुष लेकर रथपर सवार हो गये 
नगरमे जव कौचके मुम बहुत तंग किया था, तव भी तया नकुलको अयना सारथि बनाया ! उन्न बाण चाकर 
आपहीने उस दुःखे मेरा उद्धार फिया था । आपने जिसर॒धनुषको ठंकार फो भौर शीघ्र हौ धोडोको हेकवा दिया । 
प्रकार ये चदे-वडे फाम फिे ह, उसौ प्रकार इस प्रोणपुद्रको छावनीसे निकलकर उन्होने अष्वत्थामाके रथका चिह्न 

मारकर पौ प्रत होहये ॥ ~ `. देखते हए बड़ी तेजीते उसका पीछा किया । 
| 
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्रीकृष्णका अश्बत्थासाके विषयमे एक पूर्वप्रसंग सुनाना 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय { भीमसेने 


चले जनिपर यदधेष्ड भगवान्‌ एष्णने धर्मराजसे फटा, - 


` राजन्‌ ! आपफे भारं भीमतेन पुत्रशोकके फारण अश्वत्यामा- 
फो संग्राममे मारके लिये भफेते ही जा रहे ह । पे मापको 
अपने सव पराएयोते भधिक प्रिय ह! फिर इस फठिनाईके 
समप भप उनो सहायताफा उद्योग पयां नहीं फते ? 
माचायं द्रोणे अपते पुव्रफो जिस बरष्यास्ेफी शिक्षा दी है' 
यहु सारी पृष्दीको भौ भस्म फर्‌ सकता है \ वही परमास्त्र 
उन्हनि प्रसम्न होकर अर्जुनको भी दिया है । भगवत्यामा 
चटा स्तहूनशौले है । उसने तो अकेले मपने-भापफो ही 
हसे तिपानेकी प्रार्थना फी थौ 1 माचारयं सको चपलता 
ताड गये ये सोर उन्दोनि धसे ग्रह भदेश दिया भा छि (भमा | 
वहत चरी मापक्तिपे षड जनेपर भौ सुम दसत प्रयोग मत्‌ 
एरना । विशेषतः भनुप्योपर तो तुम हसे छीष्ना ही मत; 
पर्ोफि रं देखतां हे तुम सतयुरपोके मार्गपर स्थिर रहनिवाले 
नरह" 

पित्ताफे ये मप्रिय यचन सुनफर बरात्मा अश्वत्थामा 
सव प्रकारके सुखकौ माश छोडकर यड ्ोकते पृथ्वीपर 
चिचरने लगा । एकं वार जिस सम्य मापलोग वनमे थे, यह्‌ 
हारकामें याफर पृष्िव॑ियोपि साय रहा था मौर उन्होने 
समा वड़ा सत्कार पिया था । एफ दिन रसने एफान्तमे 
मेरे पास भफेते हौ आकर कहा, ¶ृष्ण [ भेरे पिताजीने 
यदै भौपण तपस्या फरके भगस्त्यमीसे जो ब्रह्यास्च प्राप्त 
फिया था, वह दरस समय जसा उमके पास ह वैसा ही मेरे पास 
सौ । सो यदृभरे्ठ ! भाप ममते बहु दिन्य अस्त्र लेकर 
मपन। चक्र मुके दे दीजिये ॥ । 

तय सने फा, शधो ! भे मेरे धनुष, शित, चक्र भीर 
गदा पट ह । तुम इनमेते जो-नो भस्त्र लेना चाहो, बही नै 
ष्ट देता ह । तुम भित उठा सफो मौर निका युद्धे 
प्रमोग कषर सफो, वही भस्त्र ले लो मौर मु जो मस्त देना 
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चाहूते हो, बह भी मत यो ।' तव इसने मेरे साथ स्परद्रा 
रखते हुए एफ हजार भररोवाला मौर वकी नभिवासा 
मेरा लोहैफा चक्र लेना चाहा । यने कफहा से सो " इतने 
उछसकर वायं हाथमे उसे उठानेका श्रयत फणा । फितु 





उस स्थानसे उसे टससे भस भी 
वाये हायसे उठानेफौ चेष्टा करने लगा । कितु पूरापुरा 
भ्रयत्न फरमेषर भौ जत यहु से उठाने या चलम समं 
न हुमा तौ अत्यन्त उदास होकर हट गया । लव अपने उदेश्य- 
भे असफल होकर यह निराश हो गया भौर इसे बहुत खेद 
हमा तो मेने पास युलाकरर कहा, जिसकी ध्वजा वानर! 
चिह्न सुशो्ित है वह गाण्डीबधारौ स्नुत देवता भौर 


॥ 
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मनुष्य--सभीमे सम्मानित है । उसने दनमुद्धमे देवाधिदेव, 


तीलकण्ड उमापति भगवान्‌ शंकरको ' भी संतुष्ट फर दिया 


था । उससे बहकर संसारम मूके फोई भी परुष प्रिय नहीं 
है। कितु जैसा तुम फह रहे हो, वैसी वात तो कौ उसने 
भी मुहे नहीं निकाली । मेने बारह वर्धतक कटीर ब्रह्मचयं- 
ब्रतका पालन फरते हृए हिमालयमे भौषण तपस्या फरके 
यह भस्त्र पाया थां । साक्षात्‌ सनत्कुमारजी ही प्र्युम्नरूपसे 
मेरी सहृधमिणी रविमणीके गते उत्पतन हुए ह । कितु जिस 
चक्रको तुम मांग रहे हो, उसे तो कभी उन्होने भौ नही मांगा । 
महाबली बलरामगी प्या गद ओर साम्यने भौ इते लेनेको 
इच्छा फभौ प्रकट नहीं को । तुम भरतवंशके आचारं द्रोणके 
त्र हयो ओर सभी यादव तुम्हारा सम्मान फरते ह । फिर 
दस चक्रको लेकर तुम किसके साय युद्ध करना चाहते 
हो?' 


संक्षिप्त महाभारत 
॥ कच्च === === रम 
__-------------~-~~--------- 
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मेने द प्रकार कहा तौ अश्वत्थामा फहुने लभा, शरृष्ण ! 
भं आपका पुजन करके फिर आपके ही साय दुद कर्ंगा। 
भगवन्‌ ! मँ सच कहता हु मेने आपके स देवता मीर 
दानवोसे पूजित चक्रको इसोलिये मागा है निससेकिरे 
अनेय हो जाड । कितु भव मँ भपनो दलम फामनाको पूणं 
कि निना ही यहि चला जाङगा, आप केवल दतना कहू 
दीजिये फि तिरा फल्पाण हो ।' इस भयंफर चक्रको यौर्‌- 
शिरोमणि आपटे धारण फर रक्वा है । इसके समान 
संसारम कोई इसरा चक्र नहीं रै मौर इमे धारण फरनेकौ 
शपित भो भपफे सिवा भौर फिसीमे नहीं है !' एसा कटूकर 
अश्वत्थामा मुमसे रथमे जोतने योग्य घोडे मौर तरहुतरहके 
रतन लेकर चला गपा । यह्‌ वड़ा फ्रोघी, दृष्ट, चस्चत भीर्‌ 
करर स्वभाववाला है तथा दमे बरह्यास्त्रफा भी नाने है । इस. 
लिये इस समय भौममेनक रक्षा करना चटूत भाव्यक है 1 
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अश्वत्थामा ओर अर्जुनका एकदूसरेपर ब्रह्मास्त्र छोड्ना तथा नारदं ओर 
व्यासनीका उन्हँ शन्तं करा देना 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! एसा फकर 
श्रीकृष्ण सव प्रकारके अस्त्र-शस्ोसे सुसज्जित एक श्रेष्ठ 
रथपर चदु । उस रथका रंग उदय होते हुए सुरयके समान 
लाल या! उसके दाहिने धुरेमे शेव्य र वार्यम मुप्रीव 
नामका घोड़ा जुता हुमा था तथा उत्ते अगल-वगलसे मेघपुष् 
भौर बलाहक नामफे घोडे खीचते.ये ¦ उस रथपर विश्वमर्मा- 
का वनाया हुभा रल मौर धातुसे विभूषित ध्वजाका ठंडा 
उठी हुई मायाके समान जान पडता था। उसफी ध्वनापर 
पक्षिराज गरुड विराजमाने थे ! इस अद्मुत रथपर भगवान्‌ 
रीकृष्ण वेठ गये मौर उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजा 
युधिष्ठिर उसपर सवार हो गये ! उनके चद्‌ जानेपर श्रीकृष्ण 
ने अपने तेन धोडोको चावुकेसे हका । धोड़े बड़ी तेजीसे 
भीमतेनके पौषे चल दिये मौर पुरंत हौ उनके पास पहुच 
गये । इस समय भौमसेन कोधातुर होकर शनृका संहार 
करनेके तिये तुले हृए थे; इसलिये इन महारयियोके रोकने- 
पर भी वे रके नहीं । वे इनके देलते-देवते भपने घोडे दौडाति 
श्रीगङ्गाजीकं तटपर पहुंच गये, जहाँ उन्हने अश्वत्यामाफो 
बेठा सुना था । कितु उस स्थानपर पहुंचकर उन्होने शङ्खा. 
जीकौ धारके पास. ही परमयशस्वी "व्यासजीको अनेकों 
ऋषिधोके साय बेठेदेला । उनके पास हौ कूरकर्मा अश्वत्थामा 
भो मौजूद था । उसमे भपते शरीरमे धृत लगा रक्छा था 


भीर वहु एुलाफे वस्त्र पहने हए था । कन्तीनन्दन पीतेन 
उसे देखते ही भरे { पड़ा तो रहः एस प्रकार चित्तते हए 
धनृष-बाण सेकर उसयी ओर दौरे । प्रोणपुत्र अभ्वत्यामा 
यह देखकर फि धनुर्धर भौम तया उसके पी राजा युधिष्ठिर 
आरे अजुन भी मेरी ओर्‌ आ रहै ह, टुत रर्‌ गपा ओर 
उसने निश्चय किया फि अय ब्रह्यास्तपैः प्रयोगका नमय आ 
गयाह । तुरंत ही उसने उस दित्य अस्त्रक चिन्तनं किया 
भीर अपने वाये हाथमे एफ सक उताड तो; फिर रेता 
संकल्प फरफे फि 'पुध्वौ पाण्डवहीन्‌ हौ जाय' उसने फ्ोधमे 
भरकर सम्पुणं लोकोंफो भोहमे डात्तनेफे तिये वह्‌ प्रचण्ड 
अस्त्र छोड दिया । इससे उस सौकमे भग पदा हो गयो 
ओर वह प्रलयकालकौ अग्निफे समान मानो तीनों तोकोको 
भस्म करने लगी । 

- श्रीकृष्ण अश्वत्यामाकौ चेष्टा देखकर. हौ उसके मनक 
भावफो ताड गये थे] उन्टनि अर्जुनसे फटा, अन ! 


* अजुन ! आचार्यं द्रोणका सिखाया हुआ दिव्य अस्त्र तो 


तुम्हारे हृदयमे विद्यमान है, अव उसके प्रयोगकरा सरमय भा 
गया है । अपनी भौर अपने भादयोकी रक्षाफे लिपि तुमं भौ 
इस समेय उसीका प्रयोग करो; प्योपि ब्रहयास््रक ब्रह्यास्न- 
के हारा ही रोका जा सकता ह ।' भरटध्णके इस प्रकार कहते 
ही भजुन धनुष-वाण तेकर चुरंत रथसे कूद पड़े । उन्होने पटले 
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भख्वत्यामा भौर अर्ुनका ब्रह्मास््र छोडना, नारद-व्यासका उन्हं शान्त कराना 
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'भचायपुत्रका मङ्गल रो" भौर फिर केरा भौर रेरे माद्य. 
का मद्धल हो एसा फहुकर देवता ओर गुरजनोंफो नमस्कार 
किया । इसके वाद इच प्रह्यास्त्रसे शदुका ग्रहणस्त् शान्त हो 
जाय एसा संफत्प करे सम्पुणं लोके मद्धली फामतारे 


अपना ब्रह्मास्त्रं छो दिया । तव वह अर्जुनका छोड़ा द्भ! 
अस्प प्रलयानसके समान अग्निम चडी-बडी ज्वालामोसे 
प्रज्वलित हो उठा । इसी प्रकार महातेजस्वौ अश्वत्यामाका 
भस्त भौ तेजोमण्डतंते धिरकर गी भीषण लपे उगलने 


लगा ! उनके आपसे रकरानेसे बड़ी भारी गर्जना होने 
लगी, हजारो उत्क गिरते लगीं ' भौर समो प्राणियोको 
यडा भय मालूम होने लगा । भाकाशमेः वड़ा शब्द होने 


सगा ओर्‌ सवत्र अग्निकी लपटं फल गयीं तथा पर्वत, वन 
ओर वृ्षोके सहित सारी एथ्वी डगमगाने संगी । 

हमं प्रकार उन दोनों अस्तोक तेज सप्रस्त लोकोको 
संतप्त एरने लगे ! यह्‌ देखकर अर्जुम ' भरः अश्वत्यामाको 
शान्त फरमेके तिये वहां देवपि नारद ओर महष व्यासने 
एफ ही साय दरथानं दिया । दोनो मुनिधेष्ठ देवता भौर 
भन्ये पूजनीय ओर अत्यन्त यशस्वी ह । ये सप्प्ण 


लोकोफे हितफी फामनाते उन दोनों भस्त्रोमो शान्त करानेके 


लिपेः उनके बीचमे भाफर षडे हो गये भौर एहम तमे, 
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शूरवफालमे नो तरहु-तरहके शस््ोको जाननेवाले महारयी हौ 
गे द, अनहनि इन अस्त्रोका प्रयोगं मनुष्योपर फमी नही 


किया। फिर दीरो ! तुम दोमेनि ही यह्‌ महान्‌ अनिष्टकारी 
साहस व्यो किया है ?" 

उन यग्निके समान तेजस्वी महपियोको देखते ही अगुनं ` 
वड़ी पतसि भपना दिग्य अस्त्र लौटाने लगा । फिर उसने 
हाय जोड़कर कफहा, भगवन्‌ { भनि तो दसी उदेश्यसे यहं 
अस्त्र छोड़ा या फि इसके द्वारा शतक छोड़ा हुमा ब्ह्यास्त 
शान्त हो जाय । अव इस अस्व्रको लौटा लेनेपर तो पापौ 
अश्वत्थामा अवश्य हौ अमे भस्त प्रभावसे हम सबको भस्म 
फर देगा 1 इसलिये इस समध जसा करनेसे हमारा भौर सव 
लोकोंका हित हो, उसीके सिये भाप हुमे सलाह दे # एमा 
छहकर अर्जुने उस ब्रह्मस्तेको वापस लटा लिया । उते 
लौरा लेना ततो देवताभओके सिये भी फटिन था ) संग्राममे 
एक वार छोड देनेपर उसे लौटानिमे तो अर्जुनक सिवा स्वयं 
इ भौ समयं नहीं था ! वहू अस्त ब्रह्यतेजसे प्रकटं हृभा 
था । असंयमौ पूरुष उसे छोड तो सकता था; कितु उसे 
लौरानेका साम्ये ब्रह्मचारीके सिवा.भौर किसीमें नहीं था । 
यदि फोर प्रह्मचरयहौन पुरुष उसे एक बार छोडकर फिर 
लौटातेका प्रयतत करता तो बह अस्त्र पटुम्बसहित उस 
त्यमितका हौ सिर फा लेता था । अन ब्रह्मचारौ भौर 
प्रती था; उसने दष््राप्य होनैपर भौ यह परमास्त प्रप्त कर 
लिया था 1 प्रतु बडी भारौ विपत्ति पडनेकफे सिवा मौर 
किसी समय वह्‌ इसका प्रयोग नहीं करता था । अर्जुन सत्य- 
वादी, शरीर) ब्रहाचारौ भौर गुरुको माज्ञाका पालन 
करनेवाला था । इसलिये उसते फिर भी उते सीर 
लिथा। 

अश्वत्यामाने भी जव उन ऋषियोको अपने अस्ते 
सामने घे देखा तो उसे सौटानेका बड़ प्रयत फिया, पितु 
वह्‌ वसा फर न सका । तब वह मनमें भत्यन्त-व्याङूल होकर 
्रीन्यासजीसे कहने लगा, मुने ! भै भीमसेनफे भयते जब 
बहुत घड़ी भपत्तिमे पड़ गया था, तब अपने प्राणोको 
यचनेफे लिये ही मने यह मस्र छोड़ा है । भौमसेनने 


 ुर्मोधनका वध करने उदेष्यते संपरामभूमिमे नियमवि्ड 


आचरण करके अधर्म फिया था । सीसे संयमी न हीनेपर 
भी मेने यह्‌ अस्त्र छोड दिया है । भव इते लोमे तोरम 
समर्थं नहीं हुं ! सने अग्निमन्त्रसे अभिमन्ठित करके, यह्‌ 
रद्य दिव्य भस्त्र पाण्डवोका नाश करनेके लिये छोड़ा है । 
भतः आज यह सभौ पाण्डवकि प्राण ले लेगा । इस प्रकार 
धमे भरकर पाण्डवोके वधे लिये पह अस्त्र छोडकर 
अवश्य हौ सेने बडा पाप फिया है॥' 

व्यायजीने कहा--भेया  ब्रह्यास्त्रफा ज्ञान तो 
अर्जुनको भौ है । कितु उसने क्रोधमे भरकर या तुमं 
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वारक लिये उते नहीं छोड है । उसने तो मयने ्रह्यस््से 
पष्हारे श््यास्त्रफो शान्त करने लिये ही उसका प्रयोग 
किया है भौर भव उसे सौ भी लिया है । प्रह्यास््रको 
पाकर भी बुम्हारे पितामीका उपदेश मानकर महावा 
अर्जुन क्षात्रधर्मे विचलिद नहीं हुमा है! यह्‌ एसा धीर, 
वीर, साधु मौर सब प्रकारे गस्त्-शस्त्रोफो जाननेवाला हैः 

फिर भी दुष्ट इसे भादयोके सरित मार डालनेकौ पवृदधि, 
ष्यं हई है ? देलो, जिस वेशमे एक प्रटगस्त्रफो दूसरे 
प्रह्यास्त्रसे वया दिया जाता दै, बहा बारहु प्तक वर्षा नही 
होती । इसमे प्रनाका हित फरतेके लिये भवने वुम्हारे 


प्रह्यास््फो नष्ट नही किया है । तुरहं पाण्डवोकी, अपनी मौर ' 


राष्टृकौ रक्षा फरनी ही चाहिये । एसलिये भव तुम ईस 
दिव्य अस्त्रक लौटा लो । अव तुम्हारा क्रोध शन्त हो 
जाना चाहिये मौर पाण्डव भौ स्वस्य रहने चाहिये ! रार्जाय 
युधिष्ठिर फिसीको भी मधमसे जीतना नीं चाहते । वुम्हारे 
पिरम जोमणिटै वह्‌ मुम दन्हंदेदो भौर उसे लेकर 
पाग्हव्लोग वुम्ं प्राणदान दे दे । 

अश्वत्थामा सोचा--पाण्डनोने फौरवोका नितनो धन 
लौर जो-यो रल शप्त क्पे है! भेरी पह सणि उन सवेष 
अधिफ एौमती है इते ध लेनेपर शस्त्र-व्माधि या क्षष्टमे 
अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरोसै होनेवाला 
फिसी भी प्रफारका भय नहीं रहता । इत भणिका एसा 
मवृधुत प्रभाव है, इसतिपे भुके इसका त्याग तो फिसी भी 
प्रफार नहीं फरना चाहिये । तो भी मापने जौ कर आदेश 
सुमे दिया दै वह्‌ तो मुके फरना ही होगा । क्तु मेरा छोटा 
मा ण्टू पर्य अस्त्र व्यर्थं तो हो नहीं सकता ।. एसे एक 
घार छोर फिर लौटनेकी ममे साम्यं नहीं है । इसलिये 
मव भै इस अस्त्रो उत्तराफे गभर छोडता हं । भाषौ 
आशा रँ फभी उत्लद्ुन न करता; परंतु ष्या एरु, हसे 
लौटाना तो भेरे वशी वात नही है 

व्यासजी बोले-अच्छा, एसा ही फरो; चित्तमे गौर 
फिसी प्रकारका, विचार भत रक्ो, इस अस्त्रको पण्डते 
गर्भवर छोर्फर शान्त हौ जाम । ` ` 

दशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌) तव अश्वत्यामाने 
बह अस्त्र उत्तराके गर्भपर छोड़ विया ¦ यह्‌ देखफर भगवान्‌ 
हृष्ण डे प्रसन्न हुए मौर उन्होने अश्वत्यामासे फहा, "षठ 


संक्षिप्त महाभारत 


दिन हए पिरादपुती उत्तराते, जव चह्‌ उपष्लव्य नगरी 


[सौप्तिके 


~ ~ ~ 
~~ 


थी, एक तपस्वी प्राह्मणने कहा था फि फौरयोका परिय 
होनेषर तेरे गभ॑से एफ चालफ होगा । उसं प्रा्यणका बहू 
वचन सत्य होगा । वह्‌ परीक्षित्‌ ही इन पाण्टवोफे वंशफो 
चलानेवाला यालफ होगा ।' 

भफूष्णके एेसा कहुनेपर मश्वत्यामाने क्रोधे भरकर 
कहा, केशव । तुम पाण्टवोंफा पक्ष लेकर.जो बात कहू र 
हो, वह्‌ एषी नहीं हो सकती । मेरा वात्य सूटा नूह होगा } 
मेरा यहु भयानफ अस्व अव्य हौ सके गर्भपर गिरेगा ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा--इस दिव्य भस्त्रका वार्‌ तो 
अवश्य अमोघ हौ होगा । कितु बह गभ मरा हुमा उत्तर 
होनेपर भी फिर दौर्घमीबन प्राप्त फरेगा ! हा, तुम्हँ अवश्य 
समी सममदार पपौ भौर कायर ही सममने ह; पयोफि तुम 
वार-दार पाप ही वटोरते हो मौर यालरफोको हृत्या कत्ते ह } 
दससिये तुम्हे इस पापा फल भोगना हौ पषटेगा । तुम तौन 
हजार वर्धतेक दस पृथ्वीम भटपते रहोगे मौर पिसौ भौ जगह 
पिस पुष्यके साय वुम्दागै तचत नहीं दये स्रकेगो ! 
तम्हारे शरीरमेष पौव भीर लोहो गन्ध निदलेमी । दसतिये 
तुम मनुप्मेमे ठीके महौ रू सो । दुम यनेमिं हौ 
रहोषे 1 परीक्षित्‌ तो दार्घायु प्रप्त फरण येदवरते धाश्ण 
फरेगा भौर एिर भाचायं एूपमे सद प्रकारके भस्त-पस्त्ोक्षा 
ज्ञान प्राप्त फरेगा । दस प्रफार उत्तम-उत्तम सस्द्रोफा जान 
प्राप्त करे यह्‌ कषात्रधमका गनुप्ररण फरते हए साठ वरथतेक 
पृथ्वीका राज्य फएरैगौ । दृरात्मन्‌ ! देणना,.यह्‌ परौकषित्‌ 
नामका राजा तुम्हारी भांसेफि सामने ही एप्यंगको गदीपर 
येठेगा ! बहू पुम्हारे शस्वफो ज्यालामि जल अवः जाप्या, 
प्रतु स उते पुनः जीवित फर दुगा । नराधम ! उत्त समप 
तुम मेरे तप मौर सत्यका प्रभाव देप लेना 

व्याजी कहने लगे--ोणपुव ! तुमने मेरौ भौ 
वात न मानकर एमा कूर कम फिया है भौर बराह्मण होकर 
भरी पुम्हारा भाचरण एता सोटा ई श्सतिपे देवकीनन्दन 


. श्रीएृष्णने जो बात फटी है चह अवश्य ठीक होगो; पयोफि 


स समय तुमने स्वधमफो छोरकर क्ाव्रधर्म स्वोकार कर 
रक्ा है 1 

अश्वत्थामा वबोला--प्रहयन्‌ ! भगवान्‌ एप्यकफौ वात 
ठीफ हो । मव भै मनुप्योमे फेवल भापफे ही साय रंगा । 
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सौप्तिकपर्व] 
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पाण्डवोका द्ौपदोके पास आकर उसे मणि देना तथा श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको 


- पाण्डवो दरौपदीको मणि देना, भरोकृषदवारा बदवत्यामाका पराक्रमे 
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। भश्वत्थामाके अदभुत पराक्रमकां रहस्य बताना 


वेशम्वायनजौ महते है--रजन्‌ ! इसके याद 
अरवत्यामा पाण्डवोफो भि देकर उन सवफे सामने ही 
उदाप्र सनसे वनपरे चला गया । इधर पाण्डव भी भीकृष्ण, 


नारद भौर व्यासजीको आगे करके वदी तेजसे मनस्विनी 
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द्रौपदी पाश्र अये, जो दम स्मय अनन त्याग किये बैठी थी । 
वं दे सव उते चारों सरसे पेरफर वंह गये । फिर रजा 
पुधप्टिस्कौ आज्ञाते भीमसैनने द्रीपदीको वह्‌ दिव्य मणि दी 
भरं उग्रै फटा, “श्रे ! सो पह मणि है, तुम्हारे पूरके 
घ करगेयातेफो हमने जीते लिया है । अव उठे मौर 
गोका त्मा क्षावधरमफा विचार फरो } भिम समय 
श्रीकृप्ण रुधि तिये कौरयोे पास जा रहै ये, उस समय तुमने 
तते कटा पा फि फैणव } याज पाण्डवलोग मेरे अपमानकी 
वात भूतफर एवो साय मेल फरना चाहते द; इससे मै 
समम्तरी ट फिमेरेनततो पतिरहुनपुत्रहभौरन माही 
तयान तुम ही मेरे हयो # सो भाज अपने उन क्षतिय- 
धर्मेन्धित वपययो यादं फरो । पापी दरयोधिन भारा मया, 
भनि तदपे हए दुः्ासनका रयत्तपान प्री फर लिया देया 


्रोणपत्रको भी हमने जीत लिया; प्राह्ण भौर गुरपुतर 
समकर ही उसे जीता छोड़ दिया है । उत्का सारा युश ' 
मिरे मिल चुका ह । हैमने उसकी मणि छीन ली है मौर 
मस्त पुथ्वीपर उतवा तिथि ह ।" 

यह्‌ सुनकर दरौपदीरे कंहा--शुखुव्र तो भेरे लिथे 
गुखके समाने है, मे तो केवल उससे अपने अनिष्टफा ददला 


ही लेना चाहती थौ । भवे दस भणिको महाराज अपने मतक 
पर धारण करें ।' 


तेव राजा युधिष्ठिरे ऽस भणिको शुरंमोका प्रसाद 
सममकर प्रौपदीके फरुनेसे उसी समय अपने मस्तकपर धारण 
फर लिया । इसफे बाद पुद्रशोकातुरा रौपदी उखकर अधने 
स्यानपर चली गयी । 


राजन । अव भहाराज युधिष्ठिरे, राते समय जो 
वीर मारे गये थे, उनके सिये शोकातुर होकर शोङृण्णसे कहा, 
ष्ण ! अश्वत्थामा तो शस्त्विद्यामे विशेष कुशले भौ नही 
था; फिर उसने मेरे सभी महारथौ पृद्र भौर हनारों 
योद्धामोके साय भकस हौ लोहा लेनेवाले शस््विद्याविशारद ` 
दुपदपुतरको केरे भार जाला ? उसने एसा कौन पुण्यकं 
किया था, जिदके प्रभावे उस अकेलेने हौ हमारे सव 
संनिकोको नेष्ट कर दिया ?। | 

्ीकृष्णने कहा--भरदत्यामाने अवश्य ही ईश्वरोपि 
श्वर देवाधिदेव भविनाशी भगवान्‌ शिवकी शरण ली थी 
इसीमे उसने अकेले हौ अनेकों योदढामोको मार शला । 
भहादेबजौ तो प्रसन्न होनेपर भमसता भी दे सक्ते ह भौर 


, इतेनः परेम दे देते ह जिससे दृन्धफो भी नष्टं फिया जा 


सकता है \ भरतभेष्ठ ! महादेवजीके स्वूपका मूमे अच्छी 
तरह ज्ञान दै तथा उने जो अनेकों प्राचीन कमं है उन भी 
पै जानता हूं । वे सम्पूणं तोके भादि, मध्य भर अन्तं है । 
यह्‌ सारा जगत्‌ उन्ही प्रभावे चेष्टा कर रहा है । वे महान्‌ 
वीर्यशाली महादेवजी ही अश्वत्थामापर प्रसन्न हो गये ये । 
इसीपे उतने भपके महारथौ पुत्रको भौर पाञ्चालराजके 
मनेक मनुषायि्योको धराशायौ फर दिया ! अब आप उसे 
विषयमे कोर विचारे न फर । अरवत्यमिनि पह कम 
महादेवजीकी षार ही किया है ! आष तो अव भगे भो 
फाम करना हौ, उसे कीलिये । 


सौप्तिकयवं समाप्त 


+ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
पंचचिप्त महाभारत 
स्वीपवं 


शोकाकूल धृतराष्टृको सञ्जय ओर घिदुरका समन्नाना 


नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमृदीरयेत्‌ ॥ 
मन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ शरीष्ण, उनके 
नित्यत्वा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उर्नफौ लीला प्रकटं 
करनेवाली भगवती सरस्वती भौर उसके वदता महषि 
वेदव्यासको नमस्कार फरके आसुरी सम्पत्तिथोपर विजय- 
प्राप्तपुेक जन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत प्रन्यका 
पार करना चाहिये । 
राजा जनमेजयने पृा--मुतिवर ! दुर्योधन मौर 
उसी सारी सेनाका संहार हो जानिपर इस समाचारको 
सुनकर राजा धृतराष्टेने क्या किया ? इसी प्रकार कुरुराज 
युधिष्ठिर ओर एषाचायं आदि तीनों महारथिोनि भी 
वाद षया पिया ¡ । 
वंशम्पायनजी बोले--राजन्‌ । अपने सो पीक 
संहर हो जानेते महारा धृतराष्ट्र बड दुली हए; पुत्रशोकते 
उनका हृदय जलने लगा भौर वे चिन्तामें इव गये । उस 
समय सन्जयने उनके पास जाकर कहा, शभहूाराज ¡ आप 
"चिन्ता षयो करते ह ? शोकको कोर वेटा तो सकता नहीं । 
राजन्‌ ! इस युदमे अठारह अक्षौहिणी सेना मारी शयी, 
यह्‌ पृथ्वी निर्जन होकर पुनी-सौ हो गयी है ।* अव आप 
करमशः अपने चाचा-ताऊ, वेटे-पोतो, सम्बन्धियो-धुहुदों 
सौर्‌ गुरुजनोकी प्रेतकिया फरादये 
सञ्जयकी यह्‌ दुःपमयी पाणो सुनकर राजा धृतराषट्‌ 
बेट-पोतोे वधते व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । फिर 
सावधान होनेपर वे बोले, भेर पत्र, मन्त्री ओर सभी 
सज्जन मर चुके ह । अव तो इस पुथ्वौपर भटक-भटककर 
मेरे लिये दुःख ही उठाना बाकी रह्‌ गया है । एसी जिदगीसे 
भला, मूर क्या लाभ ह 7 भेरा राज्य नष्ट हो भया, भाई- 
बन्धु सव युद्धम काम आ गये मौर भिं तो पहलेहीपे नहीं ह । 
हाय { मेने मपते हितैषी परगुरामजी, नारदजी ओर भूवन्‌ 
कृष्ण्॑पायनकी सो वात नहीं सुनी । श्रष््गमे पारो समे 


वौचमें मेरे लेके लिये कहा था कि "राजन्‌ ! व्यथं वैर मत्‌ 
वधो, भपने वेटेको रोको ।' कितु मै एेसा मृखं हं कि मेने 
उनकी वात नहीं भानी । इसौ तरह भने भीष्मजीकी 
धर्मानुरकूल सलाह भो नहीं भुनो । इससे माज बुरी तरह 
पछताना पड़ रहा ह । सञ्जय { इत जन्ममे किया हुमा कोई 
रे पाप मजि योद तो नहं भाता, जिसके कारण ममे यह्‌ 
फलं भोगना चाहिये था । अवश्य ही पूर्वजन्मोमं भूमे 
कोर वड् अपराध हूभा है ! इसीसे विधाताने भूमे इन 
दुःखमद्र कमेमिं नियुक्त कर दिया । भव मेरी आयु दस 
चुकी है सवे भाई-बन्धु समाप्त हो चुके ह ओर दैक्वश मेरे 
हितेषी जर मिर्नोका भौ नाशहो चुका है 1 भला, मब 
संसारमें मूसे वदकर दुखी भौर कौन होगा 1 अतः 
पाण्डवलोग मू भाज ही ब्रह्मलोकके खुले हुए मार्भपर बढते 
दषे ४ 

इस प्रकार राजा धुतराष्टृमे अत्यन्त शोक प्रकटं करते 
हए अनेकों बातें की । तब सञ्जयने राजाके शोकको शान्त 
केरनेके लिये ये शव्द कटै रामन्‌ ! आपका पुत्र दुर्योधन 
वड़ौ ही खोट वुद्धिवाला था । दुःशासन, कणं, शकुनि, 
चित्रसेन ओर शल्य जिन्होने सारे संसारको कष्टकाकर्ण 
कर दिये ये--ये सव उसके सलाहकार ये ! भरे ! उसने 
पितामह भीष्म, माता गान्धारौ, चाचा विदुर, गुर द्रोण, 
अवचायं त मौर महामति नारदजीकौ भौ बात नह सुनी । 
यहातक फि उसने दूसरे-दसरे ऋषि ओर अतुसिततेजस्वौ 
व्यासजीका भी कहा नहीं किया । उसे सदा युद्धकी ही 
लगन लगी रही 1 इसके कारण उसने फभी मादरपुर्ेक 
धर्मानुष्ठान भौ नहीं किया मौर न कभी क्षत्रियेकि ही किसी 
धर्मका भादर क्या । उसने तो व्यर्थ हौ क्षत्रियका सहार 
फराया । आपमें सव प्रकारी सामर्थ्यं थी, तथापि इस 
विषयमे भाने भौ कुछ नहीं कहा । आपकी जात कोई दाल 
नहीं सकता था, तथापि मापने निष्पक्ष होकर दोनो ओरके 
दोरेको तसाजूपर नहीं तौला । भनुष्यको.यथाशवित पहले ही 


स्वपरं ] 


५ फाम करना चाहिये, भिससे अपन पिले फमके लिथे 
उमे पछ्ताना न पडे । आपने तो पतरसनेहमे फसफर उसका 
प्रियं करना चाहा, इसीसे भव आपको पषचातताप करना 
१३ रहा है; अतः इसके लिये फो शोक नह फएना चाहिय । 
शोकं करनेसे न तो धन मिलता है, न फ प्राप्त होत्रा हैः 
न एशवयं मिलता ह भौर न परमात्माकी हौ प्राप्ति होती है ! 
जो पुरुष स्ययं भग्न पैदा करके उसे फपडमे लपेटकर जलने 
लगता है भौर फिर पषठतावा करने वैठता है, बह्‌ वुद्धिमान्‌ 
नही फा जा सकता । इस समय आपके पुत्रो भौर अपने ही 
पाण्डयरप अग्निफो अपने वावयरूप वायु सुलगाया था 
भौर उसे लोमर्प धृत छोड्फर प्रज्वलित किया था ¦ जव 
घह्‌ आग धधक उढी तो उस मापके पुत्र पतद्खोफी तरह 
शिरने ते भौर उस्रफौ वाणरूप ज्वालाभोमिं जलकर्‌ भस्म 
हो णये । अतः आपको उनफे ति शोकं नही फरना चाहिये । 
हस समय अधरुषातके फारण आपा मुख सत्यन्त मलिन हो 
णया है । शास्तरदृष्िसे एसा हीना अच्छा नहीं है भौर 
सममदार लोग इसे मच्छा भौ नहीं फहते ! ये शोके आंसु. 
म।गको विनगारियकि समान मनु्योको जलाया शरे है । 
अततः भाप बुद्धिर दवारा मनफो सावधान फरक शोफ भौर 
रोपको छोड़ दीजिये ॥ 
वेशम्पायनजो कहत ह-हस प्रकार महात्मा सञ्जयने 
* राजा धृतराष्टरको धरं वेधाया । इसके वाद विवुरजी अयने 
ममृतेफे समान मी वायुयोमे उन्हुं सान्त्यना देते हए फटने 
सगे, (जन्‌ । बाप पृथ्वीपर षो पट ह, उठकर वैठ जाये 
लर धिचारपर्वक मनफो सावधान फौमिे । संसादमें सव 
जीरवोफी भन्तमे यही तो गति होनौ है ! जितने संचय ह 
उनका पर्यवसानं क्षये हौ होगा; सारो भौतिक उत्रतियोफा 
अन्त पतनम ही होना है; सारे संयोग वियोगमे ही समाप्त 
हभेषाले ह । सौ प्रकार जीवनकफा अन्त भी मरणम ही होना 
६1 जव यमरान शूरवीर भौर डरपोक द्नोहौफो अपनी मोर 
सीचते ट, तव चे चीर क्षन्ि युद्ध षयो न करते । राजन्‌ 1 
समय आ्नेषर फोर नहीं थच सकता । भो युद नही फरता 
ह्‌ भी मरता ही ह भौर कमी-फभो युद्ध फरनेचाला भौ बच 
ही जता है । मृत्यु भनेपर तौ कोई नहीं नौ सकता । 
जितने प्राणो ह आरम्भे वे नहीं भे भौर अन्ते भो नहीं 
रगे, केवत वौचमे ही दिलायी देते ह । इसलिये उनपे लिपि 
शोक फरमेफी षया आवश्यकता है । शोक फरनेतते मनुष्य न 
तो मरवा साय जा सकता द भीर न मर ही सकता दै । 
इस प्रकार जय लोकौ यही स्वाभाविकी स्थिति है तो अपि 
पिस्रलिये शोक फरते ई 1 
दवसके सिवा राजन्‌ | युद्धम भारे जानेवाले वीरो 


न~ भनक 02 


शोकाढुल धृतराष्टूको सञ्जय गौर विदुरका सभक्नाना 


१०४१ 


लिये तो भषको शोक करमा.ही नहीं चाहिये । यदि शास 
ठीक है तो उन सीने परमगति पायी है । इस युद ` 
भरनेवाले सभी वीर स्वाध्यायशील ओर सदाचारी ये तथा 


` वे सभी शदे सामने उटे रहकर वीरगतिको प्राप्त हुए है 1 


इसलिये उनके लिये शोकका अवस्नर ही कहाँ है ? जनमे 
पूरव मे सभी लोग अदृश्य थे सौर भव फिर अदृषय हो गये ह ! 
नेतोवे मापकेथे न आप ही उनके ह । फिर इसमे शोक ` 
करलेका ष्या कारण है ! युद्मे तो जो मनुष्य मारा जाता है, 
उसे स्व्‌ मिलता है भौर जो भारता है, उसे कौति सिलती 
है । इ प्रकार हमारी दृष्टे तो दोनों ही प्रकार वडा भारी 
लाप रै द्मे निष्फलता तो हहौ नहीं । मनुष्य दक्षिणायुक्त 
यज्ञ ओर तपस्यते भी उतनी सुगमतापे स्वगं प्रप्त नही कर 
सकते जंसे फि युदधमे मारे जानेपर शूरवीरलोग प्राप्त कर लेते 
है । इस प्रकार क्षत्रियके लिये तो इस लोकें धर्मयुदधसे 
वदृकर ओर कोई साधन नहीं है \ अतः आपं अपने नको 
शन्त करके शोक छोटियि । इस्‌ प्रफार शोकाकुल होकर 
आपको अपने शरीरका त्याग तीं र देना चाहिये । संसारम 
वार-वारे जन्म लेकर भप हारों माता-पिता भौर सती. 
पत्रादिका द्धः केर चुफे हँ । परंतु बास्तयमें किसे बे हृए 
मौर किसके हुम ! शोकके हजारो स्थान है ओर भयके भो 
सेकं स्थान है \ कितु इनका स्वेदा मूं पुरषोपर ही 
प्रभाव पड़ता है, पृद्धिमानोपर नहीं । 

कुरुप्र्ठ { कालका तो न कोई प्रिय है न अग्रिय भौर 
न पीके प्रति उसका उदासीनभाव हौ है । बह तो सभीको 
मृत्युकौ भर शीचेकर ले नाता है ! काल ही प्राणियोको वृढ 
करता है भौर फाल ही उन्हे नष्ट कर देता है । जब सब जीवं 
सो जाते है, उस समय भौ काल जागती रहता है \ निःसह 
फालमे पार पाना वडा ही कठिन है । यौवन, सूप, जीवन, 
धनका संग्रह, आरोग्य मौर प्रियजनोका सह्वास--ये सभी 
अनित्य ह । वुद्धिमान्‌ धुरुषको इनमें एंसना नहीं चाहिये । 
यह्‌ दुःख तो सारे हौ देशे सम्बन्ध रसता है । इसके लिये 
भप अकेते शोक न करं । यद्यपि प्रियजनोका अभाव 
होनेषर दुःख दवाता ही है, तथापि शोक फरुनसे वहे दुर नही 
ह्येता; परयोफि चिन्तने करनेषर वुः कभी नरह धरता, 
इसमे तो वह्‌ भौर भौ वद्‌ जाता है \ जो लोग थोडी बृदधिवातं 
हेति & चे हौ भनिष्टको प्राप्ति ओर्‌ इष्टका वियोग होनेषर 
मागसिक दुःखे जला करते ह । शोकं करमेसे मनुष्य 
पर्तव्य-विमूढ हौ जाता ह त्था अर्थ, धमं भौर कामरूप 
व्िचमसे भी वञ्चित रहता है । भि्न-भित्न आधिक स्थितो" 
मे पड्मेषर असंतोष पुरुष तो घबरा जाते ह, कितु विचारः 
वानोको सभी अवस्यानिं संतोष रहता है ! 


- शनुष्यको चाहिये किं मानसिक दुःखको दिचारमे भीर 
शारीरिक कण्टको भोपधियोसे दुर करे । इसे ही विज्ञानकरा 
बल कहते ह । उते मूर्लोका-सा व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
मनुप्यका पूर्वक्ृत कमं उसके सोनिपर सो भाता है! उनेषर 
उठ वैठता है ओर दीडनेपर भौ साथ लगा रहता है । चह 
जिस-जिस भवस्यामे जसा-जेता भौ शुभ या अशुभ फर्म करता 


संकिम्त महाभार 


[स्त्रीप्य 











है उसीमउसी अवस्थामे उसका फल भी पा लेता ह । मनुष्य 
भय ही अपना वन्धु है, अप ही अपना शत है यर्‌ आप 
ही अपने पापयुण्यका सक्षी है । वह थुभ फमेते सुख पातत 
है जीर पावते दुःख भोगता है । ठस प्रकार सर्वदा किये हए 
कर्मका ही फल मिलवा ट! चिना पियेका नहीं ॥ 


[ती ॥ 8 ^} / "णं 


पिदुरनीकौ महाराज धृतराष्टृफे प्रति संसारके स्वरूप, उसको भयंकरता 
ओर उससे चृटनेके उपायका वणन करना 


राजा धृतराष्टृने कहा--परम वृद्धिमान्‌ चिडर | 
तुम्हारे शुभ सम्भाषणको सुनकर मेरा शोक नष्ट हौ गया 
है ! अभी मे तुम्हारी सारगभित वातं भीर भी सुनना 
चाहता हू 1 

विद्ुरजी वोले--महाराज { विचार करनेपर यट्‌ 
सारा जगत्‌ अनित्य ही जान पडता है । यह्‌ केलेफे संभेदे 
समान सारहीन है, इसमे सार कष्ठ भी नहीं है । मनुष्य जसे 
नये था पुराने वस्दरको उतारकर दूसरा वस्त्र पटून लेता है, 
उसौ प्रकार वह नये-नये शरीर भौ धारण फरता रहता है । 
जोव अपने पू्वेक्मकेि अनुमरार जन्म तेते हँ मर फिर मष्ट 
भी हौ जति हैँ । इस प्रकार जव लोकका स्वरप स्वभावसे 
ही भागमपायी (मनि-जानेवाला) है तो आप किंसतिये 
शोक करते है । इस संसारमे जो लोग वुद्धिमान्‌, सत्त्वगुण 
युक्तेः सवका हित चाहनेवाले आर प्राणियेकि समागमो 
केमनुसार जाननेवाले है वे ही परमगति प्राप्त करते ह । 

राजा धृतराष्टृने पुा-विद्ुरजी ! संसारक 
स्वरूप वड़ा महन है । भतः मेँ यह्‌ सुनना चाहता हं फि इसे 
किच पकार जाना जा सकता है । सो तुम इसौका वर्णन 
फरो । 

विदुरजी बोले--महाराज ] जच गर्भाशयमे वीयं भौर 
रजफा संयोग होता है, तभीसे जीवको प्रियाएं दीने 
लगती है । आरम्भ जोव कलिलं (वीयं ओर रजके संयोग} 
भे रहता है; फिर कुष्ठ दिन वाद पचिवां मह्ना रीततनेषर 
वह्‌ चेतन्यूपसे भ्रकट होकर पिण्डमें निवास फरमे लगता 
है । इतक वाद वह्‌ गरभ्थ पिण्ड सरद्धपु्णं हो जात हे । 
इस समय उते मांस भौर रधिरसे भरे हए अत्यन्त अपवित्र 
गभशियमे रहना पडता है । फिर वायुके वेगसे उसके 
पैर अपरकौ ओर हो जते हँ र सिर नोचेकी ओर । इस 
स्थितिमे योनिद्टारके समीप भा जानेस उते घडे दुःख सहन 


पटुत ह । फिर वहु योनिमा पौयिते होकर उसमे बाहुर्‌ 
सा जाता ह मौर संसारम आकर अन्याय प्रकारके उषद्रवो- 
फा सामना करता है । भयर यह्‌ जग्े-जमे व्टूमे सयत हैः 
वैसे-वते इमे नयौ-नयी व्याधय भी घेरने तमती ह| छम 
भकार अपने कमेसि पीष्ति हीर पट्‌ जीवन व्यतीत करना 
रहता है । जिनमे भआसव्ति होनैस ही रनक प्रतीति होती ह, 
ये चिपय इते घेरे रहते एं तया उनके फरण यट एन्धियत्प 
पाणेपि वेधा रहता है । एनी सिपर्मिं उपे तरहु-तन्दुरे 
व्यसने धर सेते ह ! उनसे वेधं जानेपर तो दसै तृत्ति ही नहु 
होती । उस समर भले-चुरे क्म करेपर भी इते उनका पु . 
ज्ञान नही होता । केवत ध्छाननिष्टं पुरुप हौ अपने चित्तो 
कुमागमें फंतनेसे वचा सक्ते हं । साधारण जीव तो यमतोकफे 
द्वारपर पहदक्तर भी उते नहु प्रहूवानं पाता 1 धततं 
कालत इते मृत्युफे मुम दात देता है अर्‌ यमदूत असीर 
वाहूर सीद सेते ह ) एसे योतनेकी प्रित नहीं रहती । उत 
समय इस्तका जो फुट पाप या पुण्य प्रिया होता ट, चह सामनं 
आता है; पितु देहचन्धनमें वेध जानेपर यहं फिर यपनै 
उद्धारका प्रयत्न नहीं फरता । दाय ! लोभके पजेभें फंसफर 
संसार स्वयंही य्गाजा नहा ह! यह्‌ सोन, प्रौध भौर नयमे 
पाग होकर अपनी सुधि ह्य नहीं तेता । यदि यह्‌ पुललीन 
हेता है तो अकृलीर्नोो हेयद्ग्टिसे पेता हा अपनी 
उस कुलोनतामे हौ मस्त रहता ह भौर धनी हनैपर छक 
धमंडमे भरकर निर्धनोी निन्दा करता है । यह्‌ इर्यो 
तो मूं वताता ह, पितरु पनी मोर कनी नहीं देसता ! 
इसी तरह टसरोके दोपोषौ तो निन्दा करता रहूता है! तु 
अपेको कावूमें रसनेका फमी विचार भी नही फसा 1 
जवं वुद्धिमान्‌ भौर मूर्ख, धरौ मौर निर्धन, कुलीन आर 
अकुलीन तथा प्रतिष्ठित भौर अप्रतिष्ठित--समी एमशान- 
भूमिमे जाकर वस्त्रहीन अवस्थामें पडते ई, तव पिस भौ 


स्ीपवं | 
व्यपितरो उनमे रोर एसा अन्तर दिखायी नही देता, जिससे वे 
उनके फलं था सपक विशेपताका पता लगा सरक ! जब 
मरनेके परचात्‌ समौ ओव समान भावे पथ्वीकी योम 
सोते ई तौ पे मूं एक-दूरेको धोा श्यो देते ह १ इस 
नाशवान्‌ लोकम जौ पुरुप इ वेदोयत उपदेशको साक्षात्‌ या 
पिसोके दासा भुनकर जन्मसै हु धर्मा भरण करत्‌ है, 
चहु भवश्य प्रमगति प्राप्त कर तेता ह! 
राजा धूतराष्टूमे कह--व्दर । घर्मके इस गूढ 
रएस्यका कान वृद्धि ही हौ सकता द । भतः तुम मेरे मागे 
, विप्तापपूर्मफं ए वृद्धिमा्गको कहो । 
विदुरजी हुम सगे-राजन्‌ ! मवान्‌ स्वय॑भूको 
नमन्फार करफे म इस संसारह्प हुन यने उस स्वस्पफा 
"वणन फरता हु जिका निक्पण मरहपयोने किया है । एक 
व्राह्मण फिसी विशाल नमे जा रहा धा । ह्‌ एक दुर्म 
स्यानमे जा पंचा ! उसे सिह्‌ व्याघ्र, हाषौ ओर रं मादि 
भयंकर जन्तुम भरा देखकर पसका हृदय बहुत ही घवस 
उल; उसे रोमाञ्च हौ आया भौर मनमें वदी उयल-पुथत्त 
हने सगी ! उस यनपे इधर-उधर दौडफर उतने दहते 
ढा कि एही को सुरक्षित स्यान मित जाय ! परु दह्‌ नतो 
यमसे तिषफसयर्‌ दर शी आ सदा भौर न उन जंगली जीवसे 
त्राण ष्ठी फा सका । भतनेहौमे उसने देया फ वह्‌ भीषण 
चन भच ओर जातस धिर भा है 1 एक भ॑त्यन्ते भयानक 
स्तने उसे अपनी मुज्ागंपि घेर लिया द त्या पर्वते समाने 
ऊवे पौच सिरयाते माग भी ऽसे सव मोरे घेरे हए ह \ 
उव्‌, वनफे यीचमे काट्नंलषमि भरा (द्मा एक गहर 
फु पा \ षह पराण इधर-उधर भटफता उसीमे पिर 
गगरा 1 पितुं ततान फेसफर वह ऊपरको पर भर 
मीचेफो पिर किये पीवेहोमे लशवः गया 1 
एतनेषौभे रमे भीतर उसे एक वडा भारी सपं दिखायो 
दिया भौर ऊपरफौ ओर उप्ते फरिनारेपर एक विग्रालकायं 
हयी दीघा । उसके शरीरका रंग सफेद ओर काली था 
तथा उस छः पृष भौर मार्ह पैर्‌ थे । वह धीरे-धीरे उस 
पेणो णोर षी मा रहा था! पके किनरिपर जौ वृक् था, 
ठसफौ शाप्ा्भोपर तरह-तरहुफी मधुमवियेनि एत्ता चना 
श्वा था। उत्ते सधुकी कर धारां भिर रही थीं । मपु 
तो स्वमावते टी सव लोगोकौ प्रिय ह । मतः बहु एमे 
लटका हुआ पुरुष दन मधुको धारारभोफो हौ पीता रहता था । 
टस संकटे समय भो उं पति-पीते उसी तृष्णा शान्त सही 
हई घौर मे छते यपने हेमे जवने प्रति वैराग्य ही भा ॥ 
जिस वृक्षम सहुरे वह लटका दभा था, उसे रात्तदिन फाले 
मौर सकद दृहे ाट रहे ये ! दस प्रफार इस स्थिते उसे 


विदुरजीका धृतरा संसारे चृटनेके उपायका वेन करना 
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कई भरकारके भ्ोने घेर रक्ला था ! दनक सौमके फास 
हिक जन्ते ओर मत्यत्त उग्ररूपा स्तते भय था, कु 
नीचे नागसे गौर ऊपर हाथोपि माशङ्खा थौ, पाचयां भय चृहोके 
फाट देनेपर दक्षते गिरनेका था जोर छठा भध मधुके लोभके 
कारण मधूमप्ियीसे भौ था । इस प्रकार संसारसागरे 
पड्फर भरी बहु दही उदा हुमा था तथा जीवनकौ भाशा 
बनी रह्म उसे उसे वैराग्य भो नहीं होता था । 
महाराज । भोक्षतत्त्वके विद्वानेनि यह्‌ एक दष्टे 

कहा. है । इते सममकर धर्मका भाचरण करोते मनुष्य 
परलोके सुख पा सकता है) यह्‌ जो विशाल दन कहा गमा 
हैः बह यह विस्तृत संप्र हौ है । इसमे जो दुम जंगल 
ताया है, चह स संसारो ही गहनता है । इसमे जो बहै- 
वड़े हित जीव बताये गये है, वे तरह-तरहकी व्याधि ह 
तया इसकी सीमापर नो वदे डील-डोलवातलौ स्त्री है षह 
वृद्ावस्था है, जो मरुष्यफे सूप-रगफो विगाड़ देती है । 
उस वनमे जो कां है, वह्‌ मनुष्यदेह्‌ है । उसमे नीचेकी ओर 
जो नाग वेला हमा है, वह्‌ स्वथं काल ही है \ वह्‌ समस्त 
देहघारिथोको नष्ट कर देनेवाला भौर उनके सर्वष्वको 
हिडुप जानेवाला है । करके भीतर जो तता है, जिसके 
तन्तुओंमे यह्‌ मनुष्य सर्फ हुभी है, वहं ' इसके जीवनक 
आशा ह तथा ऊपरफी भोर भो छः संहवाला हाथी है वहू 
संवत्सर है \ छः ऋतुं ऽके मुद हँ तथा षारहं भहीनि 
पैर ६ । उस क्षफो जो वृहै काट रहै हैः पन्हु सत-दिन्‌ 
फटा रयैर.है \ तथा पतुष्यफो जो तष्ह-तरहकी फामनार्प 
दे मधुमप्छियां है । भविक एतेस जो मधुकी धाराएं 
चू रही ह, ऽहं भोगोते प्राप्त होनेवाले रस समो, जिनमे 
कि जधिकांश मनुष्य इतै रहते ह \ दुिमान्‌ लोग ससार 
चक्की शतिको एप्त ही समभि ह । तभी दे वैरा्यरूपौ 
तलवास्ते इसके पार्शोफो काठते है \ 

धृतराष्ट्रे कहा-िदुर ! इुम वदे तत्वदर्शी ही! 
सुमने मुम ड युन्दर भास्यान सुनाया है \ तुम्हारे मृत" 
मय दचनोको सुनकर मु य़ हर्षं होता है । 

विदुरमी बोले--महारले { सुनिये; भव मे 
विस्तारपूर्वक भयो उस मार्गका विमरण सुनाता हू, जिसे 
सुनकर वृद्धिमान्‌ लोग संसारम दुःखोति ट जपते ह । राजन्‌ 1 
निम प्रकार किसी लंबे रास्तेषर चलनेदाा पुरषं थकं जानैषर 
वीचन्वीचमे विधम फर लेता हैः उसी प्रकार अक्ञानी लोगोको 
इस संसारयादरामै चलते हए बीच-बीचमे गर्भम रहकर 
दिभाम करना होत्ता ह । इस संसारे मुक्त तो विवेकी पुरुष 
ही हेते ह ! भतः शास्त्रकोने गंबासको मारगका स्यं दिधा 
है भौर पहन समीरो वन ताया है । यही मनुष्यों तथा 


१०४४ 

_ ` __________----------------------------------- 
चराचर प्राणि्थोका संसारचक्र है । विवेकी पुरुषको इसमे 
आसवत नहँ होना चाहिये । मनुष्योको नो प्रत्यक्ष भौर परोक्ष 
शारीरिक तथा मानसिकं व्याधियां ह, उर्हीको वुद्धिमानोने 
हिल.जीव बताया है । मन्दमति पुरुष इन व्याधियोसे तरह- 
तरहक भ्तेश भौर आपल्या उठानेपर भी संसारसे विरवत 
नहीं होते । यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियोके पेषे 
. निकल भौ जाय तो अन्तमं इसे वुद्धावस्था तो घेर ही लेती 
है । इसीमे यह तरहु-तरहके शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर 
गन्धोते धिरकर न्ना भौर मांसरूप फौचड्ते भरे हृए 
आश्रयहीन देहरूप शद्देमे पड़ा रहता है । व॑, मास, पक्ष 
ओर दिन-रातकी संधि्या--ये क्रमशः इसके रुप मौर भायुका 
ताश किया करते ह । ये सव कालके ही प्रतिनिधि हैः इस 
ब्ातफो मूढ पुरुष नहीं जानते । । 

फितु विद्ानोका कथन है कि प्राणियोफा शरीर रथफे 
समान है, सत्त्व (सत्त्वगुणप्रधान बुटि) सारथि है, इन्द्रां 
घोडे ह ओर मन लगाम है । जो पुरुष स््ेच्छापू्रक दीइते 
हुए उन घोडोके पौषे लगा रहता है, बहु तो इस संसारचक्रे 
पहियेके समान घूमता रहता है । फितु जो वुद्धपूर्वक उन 
अपने फादूप्े कर लेता हैः उसे इस संसारमे नहीं भाना पडता । 
अतः बुद्धिमान्‌ `ुरुषको संसारकी निवृत्तिफा ही प्रयत्न 
करना चाहिये । इस भोरसे लापरवाही नहु करनौ चाहिये । 
जो पुरुष इन्दियोको वशमे रखता है फोध भौर लोभसे शटा 


संक्षिप्त महाभारत 
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हुआ है तथा संतुष्ट भौर सत्यवादी है, वह्‌ शान्ति प्राप्ते करता 
है । मनुष्यको चाहिये फि पने मनको कावमे करके 
ब्रहाजानस्प महोषधि प्राप्त करे भौर उसके टाया एस 
संसारदुःखरूप महारोगको नष्ट कर दे । इस दुःखे 
संयमी चित्तके हारा जसा एुटकारा मिल सक्ता है वैसा 
पराक्रम, धन, मित्र या हित्‌--किसीकौ भी सहायतति नही 
मिल सकता । इसि मनुष्यको दयापादेमे स्थित रहकर 
शौल प्राप्त करना चाहिये । दम, त्याग मरौर मप्रमाद--मे 
तीन परमात्माके धामे से जानेवाते घोडे ह जो पुष्य 
शीलरप लगामको पककर दनं धोडसे जुते हए मनप 
रथपर सवार रहता ह, बहू मृत्युके भयते टकर ग्रह्मसोकमे 
जाता है । जो ष्यदित समस्त प्राणि्योको ममयदान करता है, 
वहु भगवान्‌ विष्णुके निषिकार परमपदको प्राप्त होता है । , 
भमयदानते पुरुपको जो फल प्राप्त होता है, वह्‌ हजासे यक 
मौर नित्यप्रति उपवास करनेसे भो नही मिते सकता । 
यह्‌ बात निविवाद है कि प्राणिर्योको अपने भुत्मामे अधिक 
प्रिय फोई वस्तु नहं है; ष्योकि मरण किसीको मो ष्ट नही 
है । सिये युदधिमान्‌ पुरको समी जौ्वोपर दया करनी 
चाहिे । जो ददिहीन पुरय तरहु-तरहके माया-मोहू् 
फंसे हए ई मौर निन्दुं बुदिके जालने जंध रक्सा ह, बे 
भित्त-भिन्न योनियोभें भटकते रहते ह । प्मद्प्टि मह- 
पुरुष तो सनातन ब्रह्यको ही प्राप्त कर सेते है । 


"++ 


शोकमग्न राजा धुतराष्टको महर्षि व्यासका समन्नाना 


शरोवेशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! विदुरे ये 
वचन सुनकर राजा धृतराष्टर पुत्रशोकमसे व्याकुले हो मूर्छा 
लाकर पुथ्वीपर शिर पड़े । उन्हुं इस प्रकार अचेत होकर 
भिरते देव शरीव्यासजी, विद्रुर, सञ्जय, सुहद्गण भौर जो 
विश्वासपात्र हारपाल भे, वे शीतल जलफे छौटे देकर तराडफे 
पसे हेवा फरने लगे भौर उनके शरीरपर हाय फेरने सगे । 
इस प्रकार उनके बहते देरतक उपचार करमेपर राजाकरो चेत 
हृभा ओर वह्‌ पू्रशोकसे व्याकुल होकर विलाप करने लगे, 
मनुष्यजन्मको धिक्कार है ! इसमे भौ विवाहादि फरके 
परिवार बढ़ाना तो बड़ ही दुःलकौ बात है । इसके फारण 
बार-बार तरहु-तरहके दुःल पेश होते है । पूवर, धन, सुहूद्‌ 
भौर सम्बन्धियोका नार होनेपर विष ओर अग्ने दाहुके 
समान बड़ा ही ुःल भोगना पड़ता है । उस दुःलसे शयीरमे 
जलन होने लगती है भौर बुद्धि नष्ट हो जाती है! एेसी 
भापत्तिमे फसनेपर तो मनुष्यको जीवित रहुनेको अपेक्षा 


मौत हौ मच्छी मालुम होतो है ! हसतिपे भान भौ सपने 
प्राणोको त्याग दुगा \ 

महात्मा व्यासजीते एसा कहकर राजा धुतराष्ट्‌ मप्यन्त 
शोकाुल हो गये भौर अपने पुररोके हौ चिन्तनमे शबर 
वे मौत रह्‌ गये ! तब भगवान्‌ भ्यासने उनसे कषाः 
“धृतराष्ट्र ¡ तुमने सव तास्त सुने है । तुम बुद्धिमान्‌ हो ! 
तथा धमं मौर अर्थे साधनमे कुशल हो । मनुष्योक्षा जीवन 
सदा रह्नेवाला नहँ है-यह्‌ तो तुम निःसंदेह जानते हौ हो । 
यह्‌ मत्यलोक अनित्य है, परमपद नित्य है भौर जीवनका 
पर्यवसानं भरणमें हौ होता है--पह सम जानकर भी तुम 
शोक वयो फरते हो ? इस वरा प्रादुर्भाव तो तुम्हार सामने 
ही हमा था । तुम्हारे पुत्रको फारण बनाकर कालने हौ हसे 
अूरित फिया था । राजन्‌ ! यह कौरवोका विध्वंस तो 
होना हौ था । फिर पुम उन शूरवोरोके सिपे श्यो शोक करते 
हो ? उन सबने तो परमगति प्राप्त कर सी है ! पुराने 





मेने सवं देवताभोफो इकट्‌ठे हए देया 1 उस समय एक 
विणेष प्रयोजनसे पृर्यो उनके पास भाषौ मौर उनसे कहे 
तगी, देवगण ! भआपतोगोनि मेरा जो फाम फरनेके तिये 
प्रहमाजोकौ समामे प्रतिज्ञा फ थो, उसे भव भीध्रही पूरा फर 
दौभिये \' उसफौ पहु वाते सुनकर भगवान्‌ विष्णुम कहा, 
"राना धृतराष्टके सौ पुत्रम जो सवते वड़ा दुर्योधन है) हू 
तैसा कामं करेण । उसके निमिर्तते अनेको राजा कुरकषेव्रमे 
आकरे अपने सुदृढ शस्तरोमे श्रहारते एकदूसरेका संहार कर 
शलगे ! इस प्रकार उस युद्धमे तेरा सारा भार उतर जायगा । 
मदतूणीप्रही जा भौर सव लोकोफो धारण फर ॥ 

“राजन्‌ ¡ तुम्हारा पुत्र नो.दुर्योधिन था, उतफे सपमे 
फतिफे अशने हौ गान्धारे गरभते जन्म लिया था । इसमे 
वह्‌ एषा असह्नशील, चञ्च, क्रोधौ भौर फूटनीतिसे फाम 
सेनेवाता था! दैवयोगते उप्षके भरट भौ एते हौ उत्पन्न 
हए भीर मामा एकि तथा परम मित्र कर्ण भोरे ही 
मित णये ! पे सव पृथ्वीका भार उतारनेके स्थि हौ एक 
साय उत्पन्न हृए थे । जसा राना हता है, वैस ही उसकी 
प्रजा भी दती ट । यदि स्वामी धामिक हो तो अधर्मौ सेवक 
प्री धामिक थन जीति हं । सेवरकोकी प्रवृत्ति स्वामीफे गुण- 
दोोकि भनुसार होती ६ै--इसमे सदेहं नहीं ¦ राजन्‌ ! 
दष्ट राभाका संसं होनेमे ही वुम्हारे ओर पृ भी भारे गे 


चि! 


न ०४५ 


इस यातको देवषि नारद जानते ह । पके पुर मपे ही 
अपराधसे मारे गमे है । तुम उनके लिथे शोक मत करो; 
व सम्ब्धभ शोक करनेका कोद कारण महीं है । 
पाण्डवनेवुम्हारा जरा भौ अपराध नहीं फिया है । वास्तवे 
तो दहा त्र ही इष्ट य, उन्न इस देशका नाश कराया 
है । पहले राजमुय यके समय देवापि नारदते राजा 
युधिष्ठिरको सभामे कहा था फि "राजन्‌ । वुम्हे जो र्ठ ` 
करना हो, बहु कर सो । एकं समय एसा भावेगा कि सारे 
कौरवपाण्डव भपसमे युद्ध करके नष्ट हौ नापेगे ॥ नारवसौः- 
कौ यह्‌ चात सुनकर उस समय पाणडवोको बडा शोक हमा 
था । ईस भकार मैने तुमं यह देवसभाका पुरातन गुप्त 
वृत्तान्त सुनाया है । दे पुनाने मेरा महौ उदय है कि किसी 
प्रकार दुम्हारा शोक दुर हौ जाय तथा इस युद्धको दैवी 
योजना सममक्रर तुम पाण्डपुत्ोपर स्नेहे करने तगो । यही 
वाते मने एकान्तम युधिष्ठिरे भी कही थी } इसोसे न्होनि 
कौरवोके साथ युद्ध रोकणेका इतना प्रयत्न करिया था । 
परंतु देय घड़ प्रवल है । इस जगते चराचर प्राणिधोके 
साथ फालका भो सम्बन्ध है, उसे कोई टल नहीं सकता । 
राजन्‌ ! तुम तो बडे धरमात्मा भौर वृद्धिमान्‌ हो, दं 
प्राणियोे जन्-मरणके रहस्यका भी पता है । फिर मोहे 
षयो फते हो ? राना युधिष्ठिरो यदि मालूम हो गया फ 
तुम भव्यन्तं शोकातुर ही ओर बार-बार घबराकर अचेत 
हौ जति ही तो वे प्राण त्थाग देंगे । वौरवर युधिष्ठिर तो 
सर्वदा पएशु-पक्षियोपर भौ एषा करते ह, फिर े तुम्हारे 
भति दथाभावे क्यो नह रक्लेगे । अतः मेरी आज्ञा मानकर 
ओर विधिका विधान टल नहीं सकता--देा समकरर तेषा 
पाण्डवोषर करुणा फरफे तुम अपते प्राण धारण करो ) पपा 
वतवि केसे संसारम तु्हारौ कीति होगौ, धर्म ओर अर्थकी 
प्राप्ति होगौ भीर दीर्धकालिके तपस्पाका फल भिलेभा । 
हे जो प्रज्वलित अग्निके समान पत्रगोक उतयत्त हुभा हैः 
उपे चिचाररूप जलसे सर्वदा शान्त फरते रहो ।" 

वेशम्पायनजी कहते ह--वुत्ित तेजस्वी व्यासजीके - 
ये पचन चुनकर राजा धृतरष्ट्ने कु देर विचार भिया, 
दसफे बार वे बोले, द्विजवर ! मु महान्‌ शोकजालने 
सवं ओरसे जक रक्ा है, मेरो बुद्धि ठिकनि नहीं है मौर 
वार-दार मूरच्छा-सौ भो जाती है । मब बापका पहु उपदेश 
सुनकर म प्राण धारण फरता हुभा यथासम्भुव शोक न 
करनेका प्रयत्न करंगा ।' 


राजा धृतराष्टृके पे वचनं सुनफर सत्यवततीनन्दन 
भगवान्‌ स वहीं अन्तर्धान हो रये । 
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संधिप्त महाभार 
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विदुरजीके समन्ञानेसे राजा धृतराषट्का कुरकरुलकी स्त्ियोे साथ कररक्षत्रको भर 
जाना तथा रास्तेमें कृपाचा्यं आदिसे उनको भट होना 


जनमेजयने पृषछठा--मुनिवर ! भगवान्‌ व्यासफे चले 
जानेपर राना धृतरा्टून या क्रिया ? तथा महामना राजा 
युधिष्ठिर भौर कपाचायं भादि तीन फौरय महारथियोनि 
` भी षया भिया ? इसके सिवा सञ्जयने प जो कु फहा हो, 
वह मुभे सुतानेकी कृपा फर । 
दैशम्पायनजौ गोले--सजन्‌ ! जव दुर्मोधिन भारा 
शया भौर सारी सेनाका नाश हो गया तौ सज्जयकी दिव्य 
वष्टि भी जाती रही भौर बह राजा धृतराष्ट्रे पास आकर 
फटने लगा, भहाराज ! देश-देशसे भनेको राजा आकर 
आपके पुतोफे साथ पितूलोकको प्रस्थानं फर गये । इसलिये 
भव आप सपने पुत्त-पौत्र भौर चाचा-ताऊ भादि सभीका 
परमः परेत-फम शरादये ॥ । 
सञ्जयकी यह्‌ दु:खमयी बाणी सुनकर राजा धृत्तराष्ट्‌ 
प्राणहीन-ते होकर पृथ्वीपर गिर गये \ उस समय विदुरजीने 
उनसे फहा, भरतश्रेष्ठ | उष्पि, इस प्रकार कयो षडे ह ? 
शोक न फौनिये ¦ संसारमें सव जीयोकौ मन्ते यही गति 
होती है । भ्राणी न तो जन्मत पहले होते ह भौर न अन्ते 
ही रहते ह केवल बीच ही उनकी प्रतीति रोती है; सत्ये 
इनफे सिये पया शोक पिया जाय ? तया एस गुद्धे मरे 
हृए जिने राजामीके लिये आपं शोक फरते है, वे तो वस्तुतः 
शोकके योग्य ह भी नहँ; पयोकि उन सवने स्वर्गलोक प्राप्त 
किमा है 1 शूरवीरोफो संग्राममे शरीर त्यागनेसे जेसी 
स्वगप्राप्ति होतो है वेसो तो बडुी-वड़ी दक्षिणाओंवाते 
फरनेसे, तपस्याते ओर विद्याभ्यासे सी नहीं ह सतौ । 
इहे युद शवूर्भोका सामना करते हृए्‌ प्राण त्यागे ई 
्सलिये इने लिये पया शोक फिया जाय ? राजन्‌ । 
यहु बात तो ममे पहले भी भपते फटी थौ किं क्षत्ियके 
तिथे युद्धे वदृकर इस लोकमें स्वर्मराप्तिका कोई भौर 
साधन नहीं है । इसलिये भाप अपने मनको घैयं वेधाद्ये 
जर शोक करनी छोडिपि !' 
विदुरजीकौ यहं बातत पनकर राजा धृतराष्टूने रथ 
, जोतनेकी आज्ञा देकर कहा, "गान्धारीको भौर भरतवंशकी 
सव स्तियोको जल्दी ही ले आभो तथा चधू कुन्तीको साथ 
लेकर वहां भो दुसरी स्ति हो, उन भो दुला तो !' धर्मज्ञ 
विदुरनीति एसा कहकर वे रथपर सवार हुए 1 उस समय 
भी शोकके फारण वे सं्ञाशून्य-ते हो रहे थे ! गान्धारौका 
भौ प्रशोकके कारण बुरा हाल था । पतिकौ आज्ञा पाकर यह्‌ 
फून्ती तथा इसंरौ स्तिथि साय उनके पास आयौ । वहाँ 


पहुचफर पे सव अत्यन्त शोकातुर होकर एक-दूसरौसे विदा 
लेकर वहू भायों भौर वर जोरसे विलाप फएरने लगीं । इस 
मर्तनाढ्ने ` विदुरजौको यद्यपि उनसे भी मधिकं शोकाकुल 
फर दिया था, तो भी उन्हनि उन्हुं घौरम वेधाया भौर सव 
स्तिपोते रथपर चदृाकर नगरतरे वाह्र भ्ये । भव तो फुर 
वंपरियोके सभी धरोमे कोलाहूल म्र णया तया वृदे लेकर 
वालकतक समी एोकाकुल हो शे जिन स्तिर्योपर्‌ पहले 
कभी देवत्रामोको भी दृष्टि नहीं पडी यौ, सय पतिक 
मारे जानेपर वे सामान्य पुर्पोके भो सामने भा गयीं। 
उन्हनि वाल खोत दिये ये, भानूषण उतार डाले थे तथा 
केवल एक साडी पहने वे भनाया-सो होकर रणभूमिकी भोर 
जा रहौ थीं । हुते जिनं भपनी सलिपोके मागे भी एफ 
साड़ी पहनकर निकतनेमे संकोच होता या, पसं समय वे हौ 
मपने सापर-पमुोषे सामने एस दोन वेषमं चल रही थो! 
एेसौ हजारो स्विनि रुदनं फरते टेए राजा धृतरष्टको घेर 
खता था! उनके साय भत्यन्त व्यपुल होफर वे रणक्षेत्रे 
फी ओर चले । 

दस प्रकार वे हृत्तिनपुरसे एफ ही पोतकौ हूरोपर 
पहुचे हमे फि उन्ु कूपाचार्य, एृतवर्मा भौर अष्वत्यामा-- 
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गान्धारीका भीमसेनपर करो तथा व्यासजी भौर भीयसेनका उसे शन्त करना 
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थे तीनों महारथो भिले । राजा धृतराष्टरेको देखते ही उनका 
ह्वय भर आया भौर वे अलोम ओंसु भरकर तंबी-तेवी 
ससि लेते हुए कहने लगे, भरतश्रेष्ठ! दुर्योधनकी सेना 
केवल हेमे तीने ही कचे है! वाकी आपकी सारी सेना कष्ट 
हो शयी ।' इसके वाद एपाचार्यने गान्धारे कहा, 
गन्धारी। दुम्हारे पतरौनि निर्भय होकर युद्ध किया है ओौर 
अनेकों शदरुमोकी रणभूमिमे सुलाया है ! इत प्रकार अतेफों 
वीरोचित कमं कर्ते हए टौ वे संग्राममे कम अये ह। 
अवं वे तेजोमय शरोर धारण करके स्वर्गमे देवताभकिं 
समान विहार फरते ह । दुम्हारे शूरनौर पुत्रोभिमे एेा कोई 
भौ नहीं था, जो युद्धे पीठ दिखाते हृए मारा गया हौ । 
हमारे प्राचीन ऋऋषियोनि संग्राममे शस्तसे मारा जाना 
क्षत्रियोके लिये परमगतिका कारण दताया है 1 इसल्पि 
दुम उनके सिये शौक मत्त फरो । एक वात भौर है! उनके 
शत्र पाण्डवलोग चैनसे रहै हौ--ेषी बात भौ नही है । 
मदवत्थामा आदि हम तीन महारथियोने ओ काम किया है, 
बहू भौ सुन सो । जिस समय हमने सुना कि भीमसेने 
अरध्पर्दक वुम्हरे पुत्र दर्योधनको मारा है तौ हुम पण्डवेकि 
मीम वेहोष हृए शिविरे घुस गये भौर वह भीषण 
मार-काट मचा दी 1 इस प्रकार हमने धृष्टधुम्नादि सभी 
पाञ्चालको सथा द्रुपद भीर दीपदीके प्ोफो मार डाला है । 
इस तरह हारे पुतेके शतुभोफा संहार करके हम भगे जा 


रहे. है क्योकि हेम तीन ही परा्डवोके सामने संग्राममे 
नहीं ठहर सकेगे । पाण्डवे वड़े शूरवीर भौर महान्‌ धनुर्धर 
है । इस समय अपने पुत्रोकौ सूत्युका समाचार पाकर वे 
पोधमे भरकर हमारे परो चिह्व देखते हए इस चरका 
वदा चुकानेके तिथि बही तेगसे हेमारा पीछा करेगे । 
उन सबका संहार करके अचे हेमारौ हू हिम्मत नही है फि 
पाण्डवोका सामना कर सके । हसमिये रानौ ¡ पुम हमं 
यसे जानकी आज्ञा डे भौर अपने मनको शोकाकुल मत 
करो ! राजन्‌ { आप सी हमं भनिकी भान्ना दीज्पि. 
जीर कात्रधर्मपर विचार करके अच्छी तरह धेयं धारण 
कीन्यि \. 

राजा धृतराष्ट्रे एसा कहकर कपाचाये, ¶ृतनमों 
भौर अष्वत्थामा--तीनोनि बह तेणीसे गद्धाजीशी योर 
अपने घोडे वदाय । कुष्ठं दूर निकल जनिपर वे तीनों 
महारथी भापत्मे सलाह करके अर्तग-अलग रास्तोति चले 
गये ! हृपाचार्थं हस्तिनापुरको चलं दिये, कृतवा अपने 
देशकी ओर चला गया सौर अश्षत्थामाने न्यासाभमकी 
राहू ली । इस प्रकार महात्मा पाण्डवोका अपराध करलेके 
कारण भयभीत होकर ये तीनों वीर एक-दसरेकी भोर देते 
हुए भिन्न-भि् स्थानोको चले पये । इसके कुठ ह दैर वाद 
पाण्डवोने अश्वत्थाम पास पटहचकरं उसे अपने पराक्रमसे 
संग्राममे परास्त फिया था 
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पाण्डरवोका राजा धृतराषटर्‌ ओौर गान्धारीते मिलना गान्धारौका भीमसेनपर क्रोध 
तथा व्यासजी ओर भीमसेनका उसे शान्त करना 


श्रो्॑शम्पाधनजी कहते है-पलन्‌ ! इधर महाराज 
युधिष्ठिरे सुना फिं हमारे वू ताजी संग्राममे भरे दए 
योरोका भव््यष्ि कर्मं करमिके लिये हस्तिनपुरे चल दि 
ह । तव मे शरोकाफुल धृतराष्टके पास मपने भाद्र्योको लेकर 
चते } इस समयं श्रृष्ण, सात्यकि मीर युपुरमु भौ उनके 
साथ हो सिपि तथा पाञ्चालमहिलामकि साध द्रौपदीने भी 
उनका अनृसरण क्रिया । गङ्गातटपर्‌ पटुचकर्‌ राजय 
युधिष्ठिरे कुररीकौ तरह विलप करती हृद स्तियोकि 
अनेकों यय देसे । वहं हा उटाकर भार्तस्वस्से रोती हुई 
हजारों स्वियनि .उन्हं चोरो भरसे घेर सिया । दे कहने 
ल्गौ, "राजन्‌ ! आस माणक धर्मस्त शौर दयालुता क 
चली शयी ज इस तरह अपने चाचा, ता, भाई, गुर पन 


ओौर भिक शौ मार खलः! दम सुवो शौर अभिमन्यु 
तथा दरीपदोके प्रको भी कर अव माप इस राज्यक लेकर 
क्या करेगे ?' 

दस प्रकार रोती हृद उन सव स्वियोको पार फरके 
महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठं पितृव्य राजा धृतराष्ट्के पास 
पचे ओर उनके चरो प्रणाम त्का । इसके बाद उनके 
अन्य साथियोनि करी धर्मानुसार धृतराष्टृकी प्रणाम करके 
अपने-अपने नाम लिप \ महाराज पुत्रशोकसे अत्यन्त व्याकुल 
थे ! उन्होने उदास चिक्र युधिष्ठिरको गले तेगाया । फिर 
उतका धवित एकदम कठोर ह गया मौर वे अग्िके समान 
भ्रीमको भर्म कर आलनेका विचार रने लगे । भीष्ण 
पहले हौ उमका अभिप्राय ताइ प्ये ये । इसलिये उष्ीनि 
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भीमसेतको हाथोसे पकडकर रोक लिया ओौर भोमकौ एक 
लोहेकी सूति आगे कर दी ! राजा धूतराष्टर बड़े बली ये । 
उन्होनि लोहके भीमको ही सच्चा भीमसेन समभकर अपनी 
भुजाओंसे दबोचकर तोड़ डाला । धृतराष्ट्रम दस्र हजार 
हाधि्योका बल भा; इसलिये उन्हनि लोहके भीमको तोड़ 
तो डला, परंतु इससे उनकी छातीपर वहत दबाव पड़नेसे 
उनके महसे सून निकलने लगा ओर वे चूनमें लथपथ 
होकर पुथ्वीपर गिर शये ! उस समय सञ्जंयने उन्हुं था्मकर 
शान्त किया । कोधं शान्त होते ही बे अत्यन्त शोक्ुल 
हए ओर हा भीम ! हा भौम ! ' कहकर रोने लगे । 

जव श्रीकृष्णने देखा फि अब इनका क्रोध उतर गया है 
ओर भीमसेनका वध कर उातलनेकी आशङ्कसे ये बहते 
भ्याकुल हो रहे ह तो उन्होमे कहा, "राजन्‌ 1 आप शोकं 
मर करर । आपके हाथमे भीमरेनका वध नहीं हुञा है । पह 
तो उनकी लीहैकौ मूत्त ही है, इसीको आपने कुचल डाला 
है 1 सापको क्रोधके वशीभूत देखकर मेने भीमसेनको आपके 
पास जानेसे रोक लिया था! जिस प्रकार कात्तके पास 
पहुंचकर कोई जीता नहीं वच सकता, उसी प्रकार आपकी 
भृजामोकि वीच पड़कर किसीके प्राण नहं बच सकते ! यही 
सोचकर, आयकर पुतरने भीमसेनकी जो लोहक भूति वनवा, 
क्खी थौ वही मेने आपके अगे कर दौ थो । पुत्रशोककी 
आगने आपके मनको धर्ममे विचलित कर दिवा है, इसीमे 


संक्षिप्त महाभारत - 
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आपको भीमसेनका वध करनेकी इच्छा हूई थौ । कितु 
आपके लिये यह उचित नहीं है कि आप भीमका वध करे । 
अतः हमने सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके उटैश्यसे जो कुष्ट 
किया है उसका आयं भौ अनुमोदन केर मनको व्यथं शोकाकुल 
न करं । राजन्‌ ! आपने वेद ओर सभौ शास्त्रोका अध्ययन 
किया है तथा पुराण भौर सब प्रकारके राजधमे भी सुने ह । 
एते विद्रान्‌ ओर वृद्धिमान्‌ होकर भी आप अपने ही अपराधे 
होनेवाले इस कुटुम्बनाशको देकर इतने कुपित षयो होति है ! 
मेनि तो अपे पहले ही निवेदन फिया था ओर भीष्म, द्रोण, 
विदुर एवं सञ्जयने भौ बहुत कुठ समक्ाया था; कितु 
उस समय तो मापने हमारी वात्‌ मानी नहं । जो पुरुष 
हित्की बात समभ्ानेपर भी अपने हितादिततको नहीं परख 
पाता, वहु अन्यायकां आश्रय तेनेते आपत्तियोके भानेषर 
शोक ही करता है । इस मपत्तिमे तो आप अपने ही अपराधे 
पडे है, फिर भीमसेनेपर क्रोधं क्यो करते ह । दुर्योधनेन 
प्याबश् द्रौपदीको सभाम बुलाया था; उस वैरका बदला 
लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा है ! भाप अपने भौर 
अपने दुष्ट पुत्रके अपराधोकौ ओर तो देखिये । आपहने तो ` 
निर्दोष पाण्डवोको राज्यसे निकलवाया था \' 

राजन्‌ ! इस प्रकार शरीकृष्णने जव साफ-साफ सव बातें 
कहीं तो राजा धृतराष्ट्‌ कटने लगे, “माधव ! तुम जैसा कहते 
हो, बह सव ठीक है 1 यह्‌ अच्छा ही हज कि तुम्हारे रोक 
लेनेसे भीमसेन मेरी भुजाभोफे बीचमें नहीं आया 1 अब मेँ 
स्वस्थ हू, मेरा क्रोध शान्त हो गया है ओर मे पाण्डुके शूरवीर 
मध्यम पुत्रको देखना चाहता हं । मेरे सव पुत्र ओर प्रधान- 
प्रधान राजालोग तो भारे गये ।! भव तो मेरौ शान्ति मौर 
प्रीत्िके आश्य ये पाण्डुपुत्र ही ह ॥ एसा कहकर उन्होने 
सौम-अजुन ओर नकूल-सहदेव--सभीको रोते-रोते गतं 
लमाया मौर पुम्हारा कल्याण हो' एसा कहकर आशीर्वाद 
दिया । 

इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पाण्डव श्रीकुष्णके 
साय गान्धारीके पास आये । पाण्डवोके प्रति गान्धारे 
मनम पाप है--इस वातको महर्षि व्यास पहले ही ताड रपे 
ये ! इसलिये वे बड़ी तेजीसे वहां पटे ! वे दिव्य दृष्टिसे 
ओर अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियोका आन्तरिक 
भाव समम लेते थे । इसलिये गारधारीके पास जाकर उसमे 
कहने लगे, “गान्धारौ! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत 
करो, शान्त हो जा ! तुम जो वात मंहसे निकालना चाहती 
हो, उसे रोक लो ओर मेरी बात्तपर ध्यान दो ! गत अठारह 
दिनेोमें बुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य हौ तुमसे यहं 
प्ाथेना करता था कि भरे शतुभोके साथ संग्राम करनेके 


' नही ह । फौरवोनि निमाने भरकर युद्धे किया 
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गान्धारीकेा भीयसनेनपर फ्रोध'तथा व्यासजी ओर भीमसेनका सते दान्त केरा 
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लि जा रह ह; माताजी ! भरे कत्याणत सिये आप मुके 
भा्षौयदि दीनिपे ! उसफे इस प्रकार प्रार्थेना करमेपर 
तुम हर षार यौ कहती थीं पि हाँ धरं है वहो विजय है ॥ 
` इस प्रकार परस पुमहारे मृते जो सच्ची वात निकलती धौ, 
बहू मुम याद आती है । यो भ पुम सव पराणिमोका हित 
चाहमेवाली हो । इस समय पाण्डवोनि विजय पायी है आर 
दमे सदेह नहु पि युधिष्ठर ही सधिक धमेनिष्ठ भी ह । 
तुम तो स्तदासे ही बद क्षमावती हो, फिर इतस समय तुमने 
क्षमाको वयो छोड़ दिया है ? धर्मे ! तुम अधमेको टोड्‌ 
दो; वर्योपि वुमन अधने धर्मपर दृष्टि रखकर ही ये एव्द 
फ भे कि न धर्म ह, बह विनय है ! भतः ठुम अपने 
प्रोधको शन्त करो ! तुम सत्यपराषण करनेवाली हो, 
हाय एसा भाचरण नष होना चाहिये 1 
गान्धारीते कहा--भगवन्‌ { पाण्डवे प्रति मेरा 
कोई दूर्माय नहीं है जीर न म इनका नाश ही चाहती ह \ 
कितु पृ्रमोकके कारणं मेरा मनं जबरदस्ती व्याकुला हो 
रहा ह 1 इन कन्तपुरसौ रा करना जसा दन्तका कतव्य 
, वैसा ही मेरा भी है भौर जेस यह्‌ मेरा कर्तव्य हैः तसा 
महाराजका भी है । यह कौरनोका संहार तो दूर्योधन, 
फयुनि, फरण ओर दुःशासनके अपराधे ही हुभा है । इसमे 
सरद, भीम, नकुल, सहेव या युधिष्ठिरा कोई ४ त 
ओर 
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अपते दूसरे सायके सहित भापसहीमे लड़ भरे ! कितु 
साहुसौ भीमने दुर्योधनको गदायुद्धे लिये वुलाकरे शिर 
शरीकृष्णके सामने हौ उसकी नाभिके नीचे गदाक्ी चोट कौ-- 
इस अनुचिते कायने हौ मेरे करोधको भड्का दिया है । धरम 
महापुरषोने जिसे धमे" कहा है, उसे क्या शूरवीर अपने 
प्ाणेकि लोभसे भी रणभूमिने छोड सकते? ` 

गान्धारोकौ यह्‌ वात सुदकर भीमसेनने वदहूत उरते- 
उरते उसते वित्यपुवेफे फहा, 'माताजौ ! यह्‌ धरम हो अथवा 
अधर्म, मैन तो उरकर अयनी रक्षक्रे लिये ही एेता किया थ, 
सो अद आप क्षमा कर । आपके उस महाबली पुत्रको 
धर्मयुदधमे तो कोई भ नहीं मार सकता था । कितु पहले 
उसने भी तो अधर्ष ही राजा युधिष्ठिरको जीता भा 
ओर हमे बार-बार तंग किया था) इस समय भी मूमे डर 
था फि कहौं दूर्योधन गदायुद्धे मूके मार न डाले, इसौति 
मेने यह काम कर डाला 1 देखो, आपके पृते तो हमारा 
वहूतं ही अप्रिय किया था । उसने भरी सभामे द्रौषदीको 
अपनी यायै जाव दिखायी थो । हमे तो उसी समय उत्ते 
मार डालना चाहिये था, एतु धमेराजकौ भजनते हम 
चुपचाप वैठे रहे 1 पौषे उत्ते वैरको वहत ही वदा दिया 
ओर बनभै रहते समय हमे सदा ही दुःख देता रहा । इससे 
भूमे भी एेसा काम हो ममा # 

गान्धारीति कहा --ैय ! हुम भेर पुत्रकौ एसी 
शंसा कर रहे हो, इसलिये यह तौ उसका वध ही नहीं कटा जा 
सक्ता । परंतु तुमने जो संग्रामभूमिमे इःशासनका सून 
पिया, उस कामकौ तो सभी सयुरष निन्दा करगे; एषा काम 
आपु तो कभी नहीं करते । तुमने यहं बड़ा ही कूर कमं 
था, सा करना उचित नहीं था । 

भीमसेन बोले--माताज ! अप चिन्ता न कर । 
वह्‌ दून भे दात भोर भोढोते भागे नहँ गया । इस बातको 
कणं आनता था! भनि तो अयते हाय ही शूलम सान 
तिथे थे \ जब दूतकीडाके समय दुःशासनने द्रौपदीके कैश 
पकडे भे, उस समय कोधे भरकर सी पतिना कर चुका 
था! यदि उत रुरा न करता तो अनन्त वषेतिक क्षात्र- 
धर्मस पतित समा जात। । इसीसे सेने यह्‌ काम किया था । 

भान्धारीने कहूए--भोम ! हम भव देह गये हं 
हमारा राण्य भ तुमने न निवा} एत्र स्थिति हेन 
दोनो अधे सहारेके सिथे लके समान पुने एक भी 
परेको जौदिस यों सहं छोड़ ? यदि तुम भेरे एकं 
को शी षट दते तो हरे कारण भ इतना इः ¶ 
पाती, यह सममः सेतौ छि तुमने अपने धका पालन 
कियाहै। 


* १५५५ 
भीमसेनसे एेता कहकर अपने पूदर-पीत्रोफे नाशते 
पीडिता गल्धारी चोधमे भरकर बोली--'राजा युधिष्ठिर 
कहँ है ?' यह सुनते ही धर्मराज शयते कोपिते हृए हाय जोड 
उसके सामने आये मौर बडी मीठी वागोमे वोते, देवि । 











आपके पु्रोका संहार करानैवाला मँ क्रूरकर्मा युधिष्ठिर सामने 
तडा हुं । पृण्वीभरके राजाओंका नार फरनिमे मै हौ हेतु 
इसलिये शापके योग्य ह; माप सूक शाप दीज्पि । सँ अपने 
सुहदोका शत्र हु; अतः एसे-एसे बन्धुमोका संहार फराकर 
अव मूमे जीवन, राज्य यां धन--किसोक भी इच्छा नहीं है। 

महारान युधिष्ठिर मान्धारीके पास खड़े हुए ये सव 
बाते कहु गये । कितु उसके मुहुसे कोई वात न निकली । वह्‌ 
वार-वार संबी-तंवौ सोसि लेती .रही । वे भुककर उसफे 
चरृणोमिं गिरना ही चाहते ये कि दौरधरदणिनी गान्धाशैकी 
दृष्टि पटेते होकर उनके नर्वोपर पड़ी । इसते उनके 
सुन्दर न उसी समय काले पड़ गये } यह देखते ही अर्जुन तो 
श्रीकृष्णके पौषे लिसक गये तया भौर भाई भौ इधर-उधर 
छिपने सगे । उन्हं इसे प्रकार कसमसाति देखकर गान्धारोका 
कध ठंडा पड़ गया ओर उसने माताे समान उन्हं धीरज 
दिया । फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी भाता कुन्तीके 
पास शये । कृन्तने अयने पुत्रको वहत दिनोपर देखा था, 
इसलिये उनके कष्टोका स्मरण करके उसका हदय भर आपा 
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आर यह्‌ अन्यलसे मुख टाककर प बटाने लगौ 1 उसके 
साथ पाण्ठवोकौ मिमे भी ममु आ गये । उसने प्रत्येक 
पुत्रके अद्धोपर यार-वार. हाय फरवर देखा  सभोके शरोर 
शस्त्रोकौ चोरेति धायत हो रहै भे । पृतहटीना प्रौपदीको 
देखकर तो उसे यडा हौ अनुताप दुभा । उसने देखा फएि 
पाञ्चालकुमारी पुय्यौपर पट्-पडौ रो रही है 1 


द्रौपदी कट्‌ रही भी--भार्ये ! अभिमन्यु सहित 
माज आपके सभौ पौत्रे फटा चसे गये 1 अय जब्र मरे यच्च 


ही नहीं वचे तो मं राज्यको सेफर प्या कतेगो ? 


तव कुन्तीने उत्ते धयं येंधाया 1 उसके बाद ब्रहु गोफा- 
कुला द्रौपदोको उठाकर अपने प्ताय से गन्धारीके पाप 
आयी । उसे साय हौ सब पाण्टव भौ वहू पचे । तव 
गान्धारीने घट्‌ द्रौपदी मौर यतस्विनो परन्ति षहा, वटौ 1 
इस प्रकार शोकाकुल मत टो; मेरो भोर तो दपर, मुकर 
कता दुःपफा पहाट टूट पडा । भतो रस सोपसंहारफो 


प ४ विं 
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समयदे उलट-ेरसे हुभा हौ सममत हं । यह्‌ रोमाञ्चकारौ 
काण्ड होना ही था, इसीते हमा है ! विदररजीने जो यात 
कटी थी, यह्‌ ज्यो-कौ-त्यो सामने मा गयो । जपतो तू है, वैस 
हीमेंमीहं। चता, फोन किसको धीरज बेधापे ? वास्तवे 
इत भ्रष्ठ फुलका संहार ठो मेरे ही अपयधसे हआ है 1 


(र ~ ~ 
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ुदभमिमे स्त्रियोक विलाप, गान्धारीका शरीष्णसे उनको दशा वणन करना 


१०५१ 





नन 


यदध भूनिमे पहचकर स्त्ियोका विलाप करना ओर गान्धारा श्रीकृष्णे उनकी 
। दशाका वणेन करना 


भ्ीवेदाम्पायनजी कहते है--ननमेनय ! गान्धारी . 


वेड ही पतिव्रता, भाग्यवती ओर तपस्विनी थी । वह्‌ सवेदा 
सत्यभाषण ही करती थी । महष व्यासके यरसे उसे दिव्य 
ष्टि प्राप्त हौ गयी थौ । उत्करे भमावसे उसे ्ूरहीसे 
कौरनोकौ संहारभूमि दिखायी दे रहौ थौ । उसे देवकर वह्‌ 
तरह-तरह विलाप करने लगी । बहुत दर ्ेनेषर भौ सते 
वह्‌ रण्षेत्र पास ही-सा जान पडता था । वह वडा ही 
रोमान्चकारी या; ही, कैश भौर चर्वति भरा हुमा था । 
उत्तमे सूनको धारा बहु रही थौ; सव ओर सहलो लोये 
पड़ी यों तथा घुने चथपय हाथी, घोडे, रथं भौर थोद्धामोके 
मस्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड हुए थे । 

अव भगवान्‌ व्यास्को आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर 
भादि सचे पाण्डव भहारान धृतराष्ट्‌ मीर श्रीकृष्णको भगे 
करे फुरकुलकी सवं स्त्रियोको तेकर रणक्षेत्रकौ भोर चले । 
पुरेकष्मे पटहुचफर उन विधवा स्विनि युद्धम मरे हृए 
मेप्रने भाई पुर, पिता भौर एति भादिको देखा ! उस 
भीषण संहारभूमिफो देखकर वे राजमहिलाएे चीत्कार करती 
हुई भपने वहुम्‌ल्य रथोसे भिर पड़ ! इस अभूतपूर्वं दृश्यको 
देएकर वे दुःखसे अव्यन्त व्यङ्ल हौ गयीं । उनमेसे 
किन्हीकि त्ये शरीर मुरा गये भीर कों पृथ्वीपर पाड 
खाने सर्गी । वे वहत थकी हई थीं मीर अनाय हो चुकी यौ । 
इस समय उन्हे कु भी होल-हवास नहीं था । पाञ्चाल भौर 
युरुफ़लफी स्तियोफे सिये पह वडा हौ करुणापूरणं प्रसंग था । 

तव दुःखिनी भवलाभोके आ्तनादते उस भोषण 
युदरस्यसमे धडा कुहराम मचा देख धर्मला शान्धारीने 
भ्रीकृच्णको युलाकर फहा, माधव ! देखो तो, मेरी ये विधवा 
चदं याल विरे कुररियोके समान विलाप फर रही ह । 
ये उन भरतकुलमूयणोको यार कर-करके अलग-अलग अपने 
पुत्र, भाई, पिता ओर पतिर्योकी ओर दौडकर जाती है\ 
चोरवर ! &स एषे युदधस्थलको देखकर तो मँ शोकसे जली 


जात्ती हं ! मधुसुदन ! `न पाञ्चाल भौर कौरववीरोके 


मारे जानेस भूमे तो एसा जान पडता हँ मानो पाचों भूतोकाही 
नाण हौ शया । क्या कोई पुरुप एसी कल्पना भी कर सकता 
था कि इस युम जयद्रथ, करण द्रोण, भीप्म ओर अभिमन्यु 
जै वीर भी स्वाहा हो जायेगे ? हाप ! भेरे लिये इससे 
बदकर ओर क्या दुःख होगा । अवश्य हौ पहले जन्मे 
मुने कोई पापकर्म हो गया है 1 दसत ममे अपनी आंखों 


अपने पुत्े, पौत्र मरौर भादयोकी मृत्यु देनो पड़ी है + 
पत्रशोकाकरुला गान्धारीने इसी प्रकार दीनतपु्वकं विलाप 
करते हए ीगष्णसे कर वाते कही; इतनेहीमे उसकी दृष्ट 
अपने भृतक पत्र दर्योधनपर पड़ी 1 

दुयोधनको मरा हआ देखते ही शोकापुरा गान्धारो कटे 
हृष केलेके समान सहसा पुथ्वीपर गिर पड़ी । हिर अनिपर 
जव उसने दूर्योधनको खूनमे लथपथ हृए पुथ्वोपर पड़ा देखा 
तो बह्‌ उससे लिपटकर हा पुत्र ! हा पुत्र ! ' एसा कहकर रोने 
लगी । फिर उसे अपते आंसुभपि सीचती हुई भीङ्कष्णसे 
कह्ने लगी, “वार््णेय ! जव यह्‌ वन्धुभोका विध्वंस करनेवाला 
संग्राम ठन गया तो दर्योधनने हाथ जोड़कर मुपे कहा था, 
भातानी ! मुके आशौर्वाद दो कि इस युद्धमे मेरी चिजय हो 1 
तव मेने यही कहा था कि जय तो वहू रहती है, जहाँ धरम 
रहता है; कितु यदि तुम युद्ध करलेमे घवेराये नही तो तुर 
देवताभोके समान शस्त्रे भरनेपर प्राप्त होनेवाते सोक 
अवश्य मिलेगे ” इत प्रकार भनि तो पहते ही दूरयोधनसे एेसी 
चात्‌ कंहे दौ थौ । इसलिये मुम इसके तिये शोफ नटीं है \ 
भूमे तो महाराजके लिये चिन्ता है, जिनके सभो सम्बन्धो 
संराममे फाम आ ये हँ । जरा कालके उलट-फेरको तो 
देखो ! नो दुर्योधनं मूर्ढीभिषिक्त राजभेकषि आगे-भागे 
चलता था, आज बही धूतिमे पड़ हा है । आज वह्‌ 
लीरशब्यापर शुके सामने मह किये पड़ा है इसलिये इते 
कोई साधारण गति नहीं मिली होगी । ओह { नो श्यार्ह्‌ 
भ्षौहिणौ सेना तेकर युद्धे मेदानभे उत्तरा था, वह्‌ 
दुर्योधन अपने अन्यायसे ही आज मारा गया । यह अभागा 
वडा मृं था ! इतते भप पितता सौर विदुरजो-े वृद 
परुषोकां अपमान फिया, इससे आजं कालके मासमे चलः 
गया । जिसने तेरह पृषतक पु्वीका निष्कण्टक राज्य किया, 
वही मेरौ पुत्र आन मरकर पृथ्वीपर सो रहा है । शोकृष्ण । 
तुम सुवर्णक वेदीके समान तेजस्विनी लक्ष्मणकी माताको 
तो देल 1 आज उसके भी बाल विखरे हए है । मेरौ यह्‌ 
पुव्रवधू उड़े उदार हदयी है } पता नहीं सकी स्थिति 
कंसी है । यह अपने पतिके लिये शोकाकुल है या पुत्रके लिये ? 
कभी यहु परतिको ओर देखतती है तो कभो पुत्रक बोर 
देखने लगती है ! कितु दु भी हो, यदि वेद भौर शास्त 
सच्चे है तो इरयोधलने अवध्य हौ जपते बाहुवलके परताप 
अविनाशी लोक प्राप्त किये हमे । 
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. भ्प्ाधव ] `देदो, इधर मेरे सौ पुत्र षडे हृए ह । इन 

सवको भीमतेनने ही अपनी गदासे युद्धे पाडा है ! मूकेततो 
` इसीते अधिक दुःख होता है कि पूर्ोके मारे जानेसे आज 
मैरी ये छोरी-छोटी पुत्रवधुएः बाल खोले रणभूमिमे फिर 
रहौ हं । हाय ! जो कभी पैरों भाभूषण पहृने राजमहलकौ 
स्निग्ध भूमिपर विचरती थी, वे ही भाज आपत्ति पड़कर 
इम सूनसे लथपथ छोर रणाद्णमे धूम रही ह । इत 
कुमारो राजदृतारौ सक्ष्मणकौ माताकौ देखकर तो मेरे 
भनको सी प्रकार ढादृस नहीं वेधता । रेषो, इन महिलाओ 
मसे कोई भादयोको, कोद पिताओंफो भौर कोर पुत्रोको 
पुथ्वीपर पडे देखकर उनकी भुजाएं पकड्-पकट्कर पाड खा 
रही ह । यही नही, इस दारुण संहारमे अपने म्बन्धियोके 
मारे जानेसे पुम्हं फ मध्यम भौर वृद्ध अवस्याकी स्ति्योका 
भी रुदन सनाय पड़ेगा । 


“इधर देखो, यह्‌ दुःशासन पड़ा हभा है । शतूुदन 
महावीर मीमने इसे युदधमे पष्ठाडकर इसके शरीरफा यून 
पिया है \ हाय ! द्रौपदीके कहनेसे भौर जुएके समय सहे 
हृए दुःखोको याद करके भीमने मेरे इस पुत्रकौ कंसी दुत 
कीहै। कृष्ण नि तो दुर्योधने उसौ समय कहा याकि 
^ मौतकी फांसीमे वेधे हृए एकुनिका साय छोड़ दे ! अपने 
इस दुद मामाको तु एरा फलहप्रिथ सम । तु इते अभो 
त्यागकर पाण्डवोकि साय संधि फरने। म॒खं ! ष्यातू 
नही जानता भीमसेन फसा असहनशील हैः जो हायीको 
उत्कासे जलानेके समान तु उसे भपने वाग्बाणोसे नधा 
करता है ?' आज उसका फत है कि सोमसेनका पषटाड़ा 
हमा दुःशासन अपनी वी-तंदी भूजाभोको फले पृथ्वीपर 
सो रहा है ! फोधी भोमने दुःशासनको युद्धम मारकर इसका 
सूने पिया, यह्‌ तो उसका बड़ा ही भीषण काम था । 


“माधव { देवो, यहु मेरा पुत्र विकर्णं पडा हुमा है । 
इसको तो सभौ दृदधिमान्‌ प्रशंसा करते धे । भीमने इसे भी 
संकडो टुकड़े करके मार डाला है । फणि, नालीक ओर 
नाराच जातिके वाणोते यद्यपि इसके मर्मस्थान धिन्-मिप्न 
हो ये ह, तो भो इसको फान्ति मभीतक वनी हई है । यह्‌ 
शतुओका संहार करनेवाला दुर्मुल सोषा हुमा है । समरणूर 
भीमने अपनो प्रतिकाका पालन करते हुए इसे भी मार 
डाला है। श्रीकृष्ण ! इसफे सामने तो संग्राममे कोई 
भी नहीं टिक सक्ता था। इसे शतुभनि फंसे मार ला । 


इधर देखो, यह्‌ धृतराप्टृनन्दन चित्रसेन मर। पड़ा ह; पहु तो 
धनुरधरोके सिये आदर्शषूप या ! 

, %केशव ! इस अभिमन्युको तो बल भौर शौयमे अजुन 
तेथा तुम्हारी अपेक्षा भो श्रेष्ठ कहा जाता था, प्सने तो 
अकेले ही मेरे पुत्रके अभेद्य व्यूहुफो तोट डता था । सो 
देखो, यह भी भनेकोको मारकर स्वयं मरापदाटह। कितु 
म देती हूं फि.मर जानेपर भ अतुलिततेजस्यौ अमिमन्युका 
तेज फौफा नही पडा ह । देखो, यहे परिरारपुत्री अनिन्दिता 
उत्तरा अपने चौर भौर अत्पवयस्क पतिफो देकर फला शोफ 
कर रही रै । यह यार-वार भष पत्तिके पास आकर अपने 
हायसे उसफे एसीरपर लगी दृद धूल काट रही है 1 एष्ण ! 
यह्‌ अभिमन्यु तो चत, वीर्य, तेन ओर रपम वरत कुष्ट 
तुम्हारे ही समान है । कितु हाय ! भतू्भोफा निकार होकर 


. आज यहु भी पृथ्यीपर्‌ पड़ा हुभा ह । देखो, इस समय उत्तरा 


उसफे घूनते सने हए यार्लोफो हायसे मुतका रहौ है सौर 
गोदीमे उस्षफा सिर रखकर मानो वहु जोपित ही, दस प्रकार 
पछ रही है फि भाप तो साक्षात्‌ श्रीद्कप्मफे भानजे मौर 
गाण्डीवध्ारी अनुनके पुत्र ह ! आपको संपरामभूमिमे उन 
महारथियरनि फंसे मार राला 1 क्रूरकर्मा एपाया, फरण, 
जयद्रथ तवा दोण भीर अ्यत्यामको धिकार है, जिन्हूनि 
मु विधवा वनां दिया । युद्मे मनका योढार्मोनि मि्कर 
मापको भार्‌ टाला, यह्‌ देखफर भो भाषफे पिता अवतपः फंसे 
जी रहै ह। 

श्राणनाय } मापने श्््ोमि जिन पुष्यलोरकोपिर 
विजय पायी है, वहं म नी भपने धर्म तया इग्वरिय-निग्रहुके 
चलपर्‌ शीध्र आ रहो हु; आष मेरी बाद देणे 
सम्भवतः मृत्युकाल आपे चिना किसीका मरना यडा कठिन 
होता है, तमी तो सै अभागिनी आपको सशय देकर भौ अबतक 
जौरहीह। वीर! इसं लोकम तो माके मायमेरा्ठः 
महीनेका ही सहवात्त चदा था । सातवे महीनेमे हौ आप 
परलोक सिघार गपे \' उत्तराको इतत प्रफार विलाप करते 
देखकर मत्स्यराजके फलकी दूत्तरी स्विपां उसे सौचिकर 
अन्यत्र ले जा रहौ हु! कितु राजां विसटको मरा हुमा 
देखफर चे स्वयं भौ विलाप फर रही. । धूप, मायात्त ओर 
परिभरमफे कारण ईने सभीके मुह्‌ उत्तर गये ह भौर शरोर 
मूलसे-से हौ गये ह । इधर ये रणभूमिफे अग्रभागमे ही उत्तरः 
काम्बोजकुमारः सुदक्षिण भौर लक्मण आदि कई वच्चे भरे 
पड़े ट । माघव { जरा इनपर भी तो दृष्टि गालो 
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गन्धारीका अन्य मरे हुए वीरको देखकर विलाप करना ओर श्रीकृष्णको शाप देना 


गान्धारीने फिर कहा--शरीप्ण ! देखो, वह अनेकों 
महारयियोको धराशायी करके लूने लथपथ हुभा कणं 
रणाङ्गणमें पडा हुमा है । यह बदा हौ असहनशील, महान्‌ 
क्रोधी, प्रचण्ड धनुर्धर भर वडा बली था । कितु भज 
अजुनफे हायते मारा जाकर यह्‌ पृम्बोपर सोया हुभा है 1 मेरे 
महारथी पुत्र भी पाण्डवोके भयते इसे ही आगे करके युद्ध 
करते थे । धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घवराये रहते थे, 
दकौ ओरसे चिन्तित रहुमेके फारण तेरह वर्पतक उट सुखसे 
नीद भी नहीं आयी ! यह्‌ प्रलयकालिक अगिके समान 
तेजस्वौ भौर हिमालयके समान निषश्वल था भौर यही दुर्योधन 
का प्रधानं अवलम्ब था । कितु देखो, आज यह्‌ वायुद्रारा 
उलाडे हए वृक्षक समान पृच्वीपर पड़ा है । इसकौ पतनी 
वृयसेनको माता पृथ्वीपर पड़ी है भौर परह-तरहसे विलाप 
करतो यडा ही फर्णकरन्दन कर रही है । हाय ! वड खेदको 
वात रै ! महाबाहु कर्णको रणमूमिमे अचेत पढ़ा देखकर 
सुपेणकौ माता अत्यन्त आतुर होकर सूच्छित ह गयी है। 
दसो, पु होर होनेपर उघकर ह्‌ फिर पुथ्वीपर भिर गयी हँ 
भीर प्के वधते अत्यन्त आतुर होकर यदा ही विलाप कर 
रही है । 

इधर देखो, यह भौमसेनका मारा हुमा अवन्तिनरेश 
पड़ा है । उसकी रानियां भी चारों भोरमे धेरकर उसकी 
सार-तेमालमें लगौ हृई "ह । श्रोकप्ण । महाराज प्रतीपके 
व्र बाह्लीक वदे ही साहत्तौ ओर धनूर्पर भे । वे भो भालेको 
चोदसे मरकर रणमूमिभे सेये" हए है । मर जानेपर भी 
इनके मुखको कान्ति फीकी नही पड़ी ह । उधर, राजा 
जयदरम पड़ा हभ ह । इते तो अर्जुने अपनी प्रतिज्ञा 
पुरी करनेके सिपि ग्यारह अक्षौहिणो सेनाको पार करके भारा 
था ! इसकी अनुरागिणी पलिनयां चारों भोरे इ्सकौ संभाल 
फर रही ह ! जनार्दन ¦ निघ समय यहु वनभेसे द्रौपदीको 
हरर ते गया था, पाण्डवलोग तो दसे तभो भार डालते; 
उस समय केवल दुःशलाकौ भोर देखकर ही उन्होने इते छोड 
दिया था। हाय { एकं चार फिर उन्होन दुःशलाका मान क्यो 
नहीं सला ? देखो, मेरी वच्ची दुखी होकर कंला विलाप 


कर रही ह । फुष्ण { वताम, मेरे लिये इससे वदृकर दुःख 


वया हा फ मेरी भल्पवयस्का पुत्री विधवा हो गयी ओर 
वहटुमोक पति मारे गये । हाय [ तनिक मेरी दुःशलाकी भोर 
तो देखो 1 पतिका सिर न मिलनेके कारण वहं शोक भौर 
भयते रहित-सी होकर उसे इधर-उधर टतौ फिर स्ह ह । 


इधर ये नकुलके मामा राजा शत्य मरे पड़ह 1 इन्हं 
धर्मको जाननेवाले स्वयं धर्मराजने ही संग्राममे भारा था। 
नकी पुम्हारे साय सदासे स्पर्धा रहती थी । युदधस्थतमें 
कणेका सारथ्यं करते समय ये पाण्डवोको विजय विलानेके 
सिये उसका तेज क्षीण करते रहै थे ! देखो, इन्दुं चारों 
ओरसे इनकी रानियोनि घेर रक्खा है । उधर वे पेतीय 
राजा भगदतत हाथमे हाथीका अंकुश लिये पृथ्वीपर मरे पड 
है । इनके साय अर्जुनका बड़ा ही प्रचण्ड, रोमाञ्चकारो भौर 
भीषण युद्ध हुमा था ¦ एक वार तो इनके युद्टकौशसको 
देलकर अर्जुन भो दंग रह गया था, कितु अन्तमे ये उसीके 
हासते मारे गये । देखो, जिनके समान बल ओर पराक्रममे 
संसारभरमें कोई नह था, वै ही भीषण कर्मं करनेवाले 
भीष्मजी इधर शरग्यापर शयन कर रहै हँ । केशव ! इस 
प्रतापी नर-पूर्यने शतु्ओंको अपने शस्त्रके तापसे मुतसा 
डाला या \ हाय { आज यहु अस्त होना चाहता है । आनन 
वीरोचित शरशब्यापर पड़ हए इन अखण्ड त्ह्चारौ 
-भीष्मजीके दरशन तो करो । थे आजतक अपने त्तस नही 
डिगे । भगवान्‌ स्वामिकाषिकेय जेते सरकण्डोके समूहपर 
सुरोभित हृएु थे उसी प्रकार ये कमि, नालीकं भौर नाराच 
जातिके बाणोकी सेज विष्ठाकर सोये हए है । अर्जुने )इनके 
सिरके नीचे तीन वाण भारकर इन्हं विना ही स्रा तकिया 
दिया है । अयने पिताकौ आज्ञा पालन करके सिये वे 
अलण्ट ब्रह्मचारी. रहे, जिससे इन्ं बड़ी भारौ कीति मिली । 
द्धम इनकौ बराबरी करनेवाला कोई नही था 1 पै बडु 
ही धरमतमा सौर सर्व ह तथा मनुष्य होनेपर भौ तत्तन्ञानके 
्रभावसे देवतामके समान प्राण धारण कषये हए है 1 
आज जवं भीष्मजी भौ बाणो लक्ष्य बनकर रणकषतमे पड़े 
हए हँ तो मुभे यहौ निश्चय होता है कि वास्तवे न को 
ुढदुशाल है, न पराक्तमी है मौर न विद्‌ ह । विधाता निमे 
जीवनम सफलता दे देता, है, उसीको लोग धेष्ठ कहे 
लगते ह । माधव ! जव ये देवतुल्य भीष्मजी स्वको 
सिधार जायेगे तो कुरुलके लोग धर्मके विषयमे भनी 
संदेह किससे पुषेगे ? “ 

थर देखो, ये कौरवोकि माननीय आचाय दोण पड 
हए है । चार प्रकारके अस्तोका ज्ञान जैसा इनद्रको है, वसा 
था तो परशूरामजीफो है या आचा द्रोणको था ! जिनकी 
यसि अनने अनेकों दृष्कर कायं किये, वे ही दोण भान 
मरे पड़ ह; इनकी शस्त्रवि्या भी इं नहो वचा सको । 
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संधिप्त महाभारते 


[ स्रव 





~ जज * 


इनके जिन वन्दनीय चरणोक्रा सको शिष्य पजन क्रिया 

करते थे, देखो ! आज उन्हीको गीदड़ लच रहे हं । इनके 
मरणको व्यासे कृषी अचेत-सी हौ गयी है भौर भत्यन्त 

-दीन-सी होकर इनके पास वटी है! देखो तो सही, उसके 
वाल बिले हए ह मौर वह नीचा मुख किये एूट-फूटकर 

सो रही है ! इनके शिष्योने चितामे अग्नि स्थापित करके उसे 
सवे ओरसे प्रज्वलित कर दिया है तथा उसपर भाचार्थके 

शवेको रखकर ये सामगान एते हए रो रै ह । देषो, 
भव वै इषीको आगे रखकर चिताकी प्रदक्षिणा फरक 
गङ्खानीकी भओरजारहैह! . 4 
माधव { पास ही पड़ हुए इस भूरिशरवाकी ओर तो 

देखो । ईइसकौ पत्तियां भरे हुए अपने पतिको घेरे खड़ी ह 
ओर तरहु-तरहसे शोकं कर रही है । शोकके वेगने इ 
बहुत ही श कर दिया है जौर ये आत्तस्वरते विलाप 
केरती वार-ार पाड खाकर पृथ्वीपर गिर जाती है । 
इनकी एसी दयनीय दशा देखकर चित्तमे वड़ा टी दुः होता 
है । देखो, पे कहु रही ह--'सात्यकिका यह्‌ फाम व्डाही 
अधर्मपुणं ओर अकीतिकर हुभा है # एक स्तने पतिक 
भुजाको गोदमे रखं लिया है ! वेह दीनतापरवक विलाप 
करती हुई कह रही है--“यह्‌ बहु हाय है जिसने अनेकों शूर- 
बीरोका संहारं किया था, अपने सित्रोफो अभयदानं दिया 
या भौर सहसो गए दान की थँ । जिस समय इसरेके 
, साथ संग्राम शरनेमे लगे होनेसे तुम भसाबधान थे, उस समय 
भ्रीकृष्णके समोप ही अनुनने इसे काट डाला था ॥ दस 
प्रकार अर्जुनको निन्दा करके वह्‌ चृन्दरी चुप हौ गयो है! 
उसके साय ही उसकी दूसरी सीते भो शोकम इवो हई है । 
पह सह्देवका भारा हुमा गान्धारराज महावली श्रनि 

है । आज यह्‌ भौ लडाईके मेदानमे सोया हमा ह । ह्‌ 
वड़ा मायावी था। इसको सेकड़ो-हजारो प्रकारफे स्प यनानि 


आते ये । †कितु आज पाण्डवरोकरे प्रतापसे इसकी सारी माया ` 


भस्म हो गयी 'है । इस कपटीते दयूतसभामें अपनी भायके 
प्रभावे ही युधिष्ठिरका विशाल साघ्राज्य जीत लिया या, 
किंतु माज यह भषना जोवन भी'हार वडा { ष्ण ! देखो, 
यह्‌ दुधषं दीरं काम्बोजनरेश पड़ा ट । पहु काम्बोजदेशके 
गलीचोपर सोनेयोग्य था, कितु आज मौतफे मुखमे पडुकर 
धूलिकी शथ्यापर सो रहा है ! देखो, बह्‌ कलिगराज पड़ा है । 
उसके पास हौ मगधदेशक्ा राजा जयत्सेन है । उसकी स्त्रिया 
-उसे चारों भोरसे धेरकर अत्यन्त विह्वल होकर रो रही ह । 
इधर कोसलनरेश राजकुमार वुहृदलको भी उसकी स्तियोन 
घेर रक्वा है भौर वे एूट-फूटकर रो रही है । देलो, ये 
ृष्टु्के बौर पुत्र पड़ है ओर उघर आचा्यहीके शिराये 


हृए पाञ्चालराज दरूपद सेये हुए ह । ये वृढ पाञ्चालराजकौ 
दुःखिनी स्तिया मौर वहुएं उनका अगनिसंस्कार फर वायो 
ओरसे प्रदक्षिणा फरके जार्ही ह ! ` 

देखो, इधर द्रौणके मारे हए चेदिराज धृष्टकेतुको उसकी 
स्तिया से जारहीहु। ट्‌ वड़ा ही शूर्वोर मौर महारयौ 
था। हृनारों शतभोंफा संहार करनेके वाद ही यह्‌ मारा गया 
है । इसकी सुन्दरी भाय रसे गोदे उठाकर विलाप कर 
रही ह| उधर द्रोणहीका वधा हमा प्रसका पुत्र पडा है । 
मेरे -पुव्र दर्योधनके लड्के वीरवर लक्ष्मणने भी सी तरह 
अपने पिताका अनुगमन फिया ह ! देषो, ये मवन्तिराज 
चिन्द ओर अनुविन्द भरे पटे ह। ये दस समय भी अपने 
हायमिं धनुष-वाण भीर खड्ग पटे दए ह । कृष्ण ! 
पाचों पाण्डव भीर तुम ततो अवध्य हो । इसीमे द्रोण, मीप्म, 
फण, एप्‌, दुर्पोधिन, अष्वत्यामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्णं 
भीर एृतवर्मा-जैसे वरोफो भारमरे यच रये हो । 

माघव { निश्चय हौ विधाताके तिये कोई काम फर 
डालना विशेष फलिन नहीं ह । देखो न, क्षत्रिपेनि ही इन 
शूरवीर कतिया यात-को-यातमें सहार एर टाला । मेरे 
पत्रोका नाग तो उसौ दिन हौ चुका या, जव तुम मप संधिके 
प्रयत्ने असफल होकर उपप्लन्यको गोर तौटे थे । महामतिं 
मोप्म मौर विद्ुरजोने मुमसे उसी समय फहु दिपा था कि 
मव भपने पूर्वोको मोहु-ममता टोट दो । उनकी बहु दृष्टि 
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भिभ्या कंते हौ सकती थी । अभि इसीसे दतती जल्दी मेरे 
पुत्र भस्मीभूत हौ गये । 

वेशम्पायतजीं फते है--ननमेजय ] श्रकरष्णसे 
इतना केट्कर गन्धारौ शोकसे अचेत होकर पुथ्वौपर गिर 
पड़ी । दुःखकी भधिकततासे उसकी विचारश्ति नष्ट हो गयी 
ओर उसका धं दूट गा ।-जब उसे चेत हुभा तो पुतरशोककौ 
प्रबलतासि उसके भद्ध-अद्ध कोधसे भर शये ओर श्ीकृष्णयर 
दोषदृष्टि फरफे बह कहने सगी, ष्णं ¡ पाण्डव भोर 
करय भापसकी कूटे कारण ही नष्ट ए है । कितु तुमने 
समर्य होते हए भी इनकी उपेक्षा कयो कर दी । तुम्हारे पात 
अनेको सेवक ये ओर पड़ी भारी सेना थी । तुम दोनोहीको 
दवा सकते ये भौर अपते वाक्कौपलसे उमे समा भो सकते 
थे \ कितु तममे अपनी इच्छासे ही इस कौरवोके संहारकी 
उपेक्षा फर दी थी । सो अव तुम उस्फा फल भोगो ! मेनि 
पतिफी सेवा कफे जो तप संचय किया है, उसीके प्रभावसे 





थी । इत्तलिये तुम भी अपने बर्धु-वान्धोका चध करोगे । 
अआजते छन्तीसवरं वषं तुम भी वन्धु-दान्धव, मन्त्री गौर 
ुत्रोका नागर हो जानेपर एक साधारणं कारणसे अनायक 
तरह मारे जाभोगे । आन जेते ये सरतेवंशकी स्तिया विलाप 
फेर रही हैः उसी प्रकारं पुम्हारे कुटुम्बक स्तिया भौ अपने 
बन्धु-वग्धवोके मारे जानेषर सिर पकड़कर रोगी ।' 

गान्धारीके पे कठोर वचन्‌ सुनकर महामना श्रीकृष्णने - 
कढ भूसकराते हृए्‌ कहा, भैं तो जानता था कि यह बात 
इसी प्रकार होनी है । तुमने जो कुठ होना या, उसके तिये 
शाप दिया है ! इसमे संदेह नही, वृष्णिर्वशियोक्ा नाश दैत 
कोपसे ही होगा । इनका भाश करनेमे भौ मेरे सिवा ओर 
कोई समथ नहीं है । मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी 
इनका संहार नहीं फर सकते । इसलिये ये यदूवंशी आपसके 
कलहे ही नष्ट होगे ॥ 

शरीकृष्णके एसा कहुनेपर पाण्डवोको. वड़ा भय हुभा । 


म पुटं शाप देती हमने कौरव भौर पाण्डव दोनो वै भतयन्त व्याकुल हो थे मौर उन अपने लोवकौ मो भाशा 
भादयोके आयसमे प्रहार करते समय उनको उपेक्षा कर दी नही रही 


राजा धृतराष्ट्र मौर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा मरे हुए योदाओंका दाहुकमे 


धुष्ण कहने क्गे--प्धारौ 1 उटो, उलो, सनमे 
शोकं भत फरो \ इन कौरवोका संहार तो कुम्हार ही 
अपराधे हुमा है 1 पुम अपने वषट पुत्रको भी वड़ा साधु 
समतौ थौ जो वडा ही निर, व्यर्थ वैर वाधनेवाला 
भौर अडरहेको आकताका भौ उर्लद्न करनेवाला था, 
उती इयोधनको वुमन सिरपर चदा सला या ! फिर अपने 
रि हुए अपराधको दुम मेरे माये ययो महती हे ! 
वैशम्पायनजौं कहते है--भोकष्णके चे अप्रिय वचन 
नुलकर ग्री चरष रह्‌ यी ! फिर धर्मेको जाननेवासे 
जपि धृतरा्टूमे अपने अस्ातजनित मोहको दवाकर धर्मराज 
धिष्ठिते पु, ुधिष्ठिर ! इस युद्धम जो सेना मारी गयी 
है, के परिमाणका वुं पता हो तो हमै बतामो ॥ 
युधिष्डिरने कहा--पहारान 1 इ युम एक अर, 
छठ करोड, वीव हार वीर मारे गये है । इनके सिवा 
दह्‌ हजार योद्धा अज्ञात ह मौर दस हजार एके सौ पेसठे 
वौरोका भीर भी प्ता नही है | त 
धृतराष्ट्रे पुश्--महाबाहौ ! मुष्टं सर्त भ 
ह । त दताभो, उन सवकी क्वा गति हुई है 
युधिष्ठिर बोले--महाराज ] निन स्वे वीरोनि इस 
दधि मपने शरोरोकी हषपूरवक होमा है। वे तो इन्द्रे 


समान ही पुण्यलोको प्रप्त हूए है; जो यह्‌ सोचकर कि 
(एक दिन भरना तो है ही, इससिये लड्कर ही मर जार 
हषंहीन हदयसे लइते-लढते मारे शये है, वे मन्धवेकि साथ जा 
मिते है मौर जो संपरामभूमिमे रहते हृए भौ प्ाणोकी भिक्षा 
मागत या युद्धे भागते हए शस्त्रोदारा मारे ये है, वे यक्षकि 
लोकम शये ह । कितु जिन महापुरुषोको शतुओनि मिरा 
दिया था जितेके पास युद्ध करनेका कोई साधन भी नहीं रहा 
था, जो शस्वरहीन हो मये ये ओर बहुत लन्निते होनेपर भी 
निन्हुनि शद्रे सामने पीठं तर्ही दिखायी--इस भ्रकार 
्ातरधर्मका पालन करते हए नो तौले शस्त्रम छिन्धि 
हो गये े, बे तो ब्रह्मलोको हौ गे है--इस विपम्म भुमे 
तनिक भी संदेह नहीं है । इनके सिवा जो लोग कितौ भी 
्रकारे दृ युद्धभूमिके भीतर मार दिये गे ह, वे उत्तर 
देशमे जन्म लेगे । 

धतराष्टने पुछा--गेदा { तुम्हे एेसा कौन-सा जञानवसं 
पराप्त है, निस इन वातोफो तुम सिद्धोके समान देल रहे 
हो १ यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मे घताभो । 

युधिष्ठिर बोले--पछले दिनेमिं आपकौ भाति 
वने विचरते समय लव मै तीथेयात्रा कर रहा या, उस समर्य 
मुम देवपि लोमशजीके दरशन हए ये । उर्मि मुम यहं 


॥ 
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अनुस्मृति प्राप्त हई थौ ओर उसमे भौ पहले ज्ञानयोगके 
प्रभाते मूभे दिव्यद्ष्ि प्राप्त हो गैयी थौ । 

धृतराष्ट्ने कहा--पधिष्टिर ! यहां जो अभेकों अनाय 
ओर सनाथ यीद्धा मरे पड़ है, क्या उनफे शरीरोका तुम 
विधिवत्‌ दाह करा रोगे ? इनमे भनेको एसे होगे जो न तो 
अनिनहोद्री रहे होगे भौर न उनका संस्कार फरमेवाला ही 
कोई होगा ! भया ! यहां तो वहुतोके अन्त्येष्टिकर्मं करमै ई 
हम क्रिस-किसका करं ? 

राजा धृतराष्टरके एसा कहनेपर कुर्तीनन्दन युधिष्ठिरे 
कौरवक पुरोहित सुधर्मा ओर अपने पुरोहित धौम्यको प्या 
सञ्जय, विदुर, युयुत्सु, इन्द्रसेन आदि सेवक ओर सव 
सारथिर्योको आज्ञा दी कि 'भपलोग विधिपूर्वकं इन समीके 
्रेतकर्मं कराये, नि्तसे कोई भी शरीर अनायक तरह नेष्ट 
न हो # धर्मराजकौ आज्ञा पति ही ये सब लोग चल्दन, अगर 
काष्ठ, घी, तेल, सुगन्धित द्रव्य ओर रेशमी वस्त्र आदि सवं 
सामग्री जुटानेमें लग गये । उन्हे दूटे-फटे र्थ भौर तरह 
तर्के शस्व ठेर लशा दिवि ! फिर यह तत्परतासे चिताए 
तैयार कर उनपर मुख्य-मु्य राजाभोके गय रखकर 





संक्षिप्त महाभारत 


[स्व्ीपर्वं 
शास्त्रोबतं विधिसे उनफा दाहूकर्म कराया । राजा दर्योधन, 
उसके निन्याये भाई, राला शत्य, शत, भ्रिभरवा, जयद्रथ, 
अभिमन्यु, दुःशासनके पत्र, सध्मेण, धृष्टकेतु, वहन्त 
सोमदत्त, तेकडं सु्जयवीर, राजा क्षेमधन्वा, विराटः द्रुपद, 
शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, फोसलराज, 
द्रौपदी पतरः शकुनि, अचत; वृषकः, भगदत्त, कर्ण, फर्णपेः पुत्र, 
फेकयराज) तरिगर्तराज, घटोत्कच, भलम्बु् भीर्‌ जलसरन्ध-- 
इन सवका तथा ओर भी हनातें सजा्जका उन्होने पुत्तो 
धारौभोसे प्रज्वलित हूं अग्निम दाह कराया । किरी 
फिन्हीफे लिये श्राद्धकमं भी कराये गये, किन्हके लिये सामगान 
कराया गया भीर पिर्हीकि लिये उनके सम्बन्धियोफो वहत 
शोक भी हमा 1 उस रात्रिम सामगातेफी ध्वनि मीरे 
स्तियोकि रुदनसे समौ जोर्योफो चह कष्ट हूभा । इसरफे याद 
वहां अनेको देशे भये हए जो अनाय सोम मारे गये भर 
उन सवफी हजारों दरिया कराकर उन्हं चिदृरनीने घी 
भोगी हुं सकटियोते जलवा दिया ! इसे प्रकार मय 
सना्मोका दाहक्म करे पुरयां युधिच्छिर महानज 
धतराष्टरफो तेकर ग्ज ओर्‌ चले । 


[1 €=" 


सब स्तियोका अपने सम्बन्धियोको जलाञ्जलि देना तथा कुन्तीके भुलसे कणके 
जन्मका रहस्य खुलनेपर भादयोके सहित राजा युधिष्ठिरका शोकाक्रुल होना 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! सब लोग 
साधुजनसेवित पुण्यतोया भागीरथ तटपर पहुचे । पहा 
उन्होने अपने आभूषण्‌ भौर दुदर उतार दिये \ फिर एरर 
कुलकी स्त्रतेन अत्यन्त दुःखित होकर रोते-रोते अपने पुत्र 
ओर पतियोको जलाञ्जलिं दी तथा धमृविधिको जाननेवाले 
पुरषोने भी अपने सुहदोको जलदान फिया । निस समय वे 
वीरपत्न्या जलदान कर रही ध, शोकाकुल कुन्तीने रोते- 
रोते यकायक धीमे स्वरमे कहा, "पुतो ! निमे अर्जुने संग्राममे 
परास्त किमाह, जो बौरोके समी लकष्णोते सम्पत्र पा, 
जिति तुम राघाको कोस उलन्न हुमा सूतपुत्र मानते हो, 
जिकषने दुयेचिनकौ सारौ सेनाका निपनण किया था, परा- 
कमम जिसके समान पृथ्वोमे कोर भ राजा नहीं या भीर 
जो दिभ्य फत्रच एवं कुण्डल धारण किये था, वह्‌ सु्यके समान 
तेजस्वी कं तुम्हारा बड़ा नाई था । चहु भगवान्‌ सूर्ये 
हारा मेरे उदरते उत्पन्न हुमा था । उपफे तिप तुम जना- 
ञ्जल्तिदो ॥' 


माताके ये मष्रिय वचन सुनफर सभी पाण्डव कर्णे 
लिये शोकाकुल शोर बडे उद टै शये \ किर रदः 
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स्मोपरव ] सव स्वियोका जलाञ्जनि देना तथा कुन्तीके मृखसे करके जन्मका.रटस्य खुलनेपर यृधिष्ठिरका शोक १०५७ 


युधिष्ठिरे लंवी-लंव ससे लेते हृए मातस पुषा, 'माताजौ 
कणं तो साक्षात्‌ समुद्रके समान गम्भीर ये, उनकी वाणदषकि 
सामने अर्जुनके सिवा ओर कोई वौर नहीं टिक सकता था, 
उन्होने किक प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भे जन्म लिया 
या? जसे फोईं आगको कपडे दोप से, उसी प्रकार आयते 
इस बातको अवतफ़ कंसे छिपा रक्खा था ? हम जंसे अर्जुने 
वाहटुवलका भरोसा रखते हैः उसी प्रकार कौरवको तो 
उन्हीके बलका भरोसा था। ओह ! इस रहस्यको छिपाकर 
तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया । आज करणकी 
मृत्युस हम समी भाइयोफो बड़ा दुःख हो रहा है । अभिमन्यु 
द्रौपदोके पुत्र, पाञ्चालवोर ओर फौरवोके मारे जानेसे मूमे 
जितना दुःख है, उससे सौगुना कर्णकी मृत्युस हो रहा है 1 
अव तो मुमे फणंका हौ शोक है, उसमे भर एमे जल रहा ह मानो 
फिपसतौने आम सगा दी हौ । पदि हुमे यह चात मालूम होती 








तो हमारे लिथे पृष्दौकौ तो "या, स्वर्गेकौ भौ कोई वस्तु 
अप्राप्य नहीं रहती । फिर तो यह्‌ कुरुकूलका उच्छेद करने- 
वाला भषण संहार भी नहता ` 

इस प्रकार तरह-तरहसे अत्यन्त विलाप करके धर्मराज 
युधिष्ठिरे रोते-रोते कर्णको जलाञ्जलिं दी । उस समय 
चहँ सहसा सभी स्तर्या रो पड़ीं ! इसके बाद कुरुराजं 
युधिष्टिर श्रातुप्रेमवश कर्णौ सब स्त्ियोको वहं 
सृलवाया ओर उनको साथ लेकर शास्तरविधिमे फणेका 
्रेतकमे फिया । फिर वे कहने लगे, तै बडा पप्र हु मेने न 
जाननेके कारण ही अपने वडे भा्ईका वध करा दिया \ 
अतः उनको पलिनियोकि हुदयमे मेरे प्रति कोई छिपा हुमा देष 
हये तौ वहं दूर हो जाना चाहिये ॥ एसा कहकर वे विकल 
चित्तम गद्धाजीमे वाहुर निकले भौर अपने सब भादयोषे 
सहित तटपर अये । 
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स्त्रौपवं समाप्त 


॥ श्रीगणेणाव्र नमः ॥ 


पंधिप्त महाभारत 


शान्तिपव 


शोकाकुल युधिष्ठिरको सान्त्वनां देते हए देवापि नारदका उन्हैं कणका पूर्वचरिच सूनाना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं वैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायगस्वह्प भगवान्‌ श्रीकृ, उनके 
नित्यस्षल्ा नरस्वरूप नररःन अर्जुन, उनकी लोला प्रकर 
करनेवाली भगवतो सरस्वती ओर उसके वकता , महि 
वेदुव्धासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर बिजप- 
प्राप्तिुवेक अन्तःकरणको शुद्ध करवाते महामार 
प्रनधका पाठ करना चाहियै । 


वेशम्पायनजी कहते है--मपने समस्त भुदुधैको 
जलाञ्जलि देनेके पश्चात्‌ पाण्डव, निद्र, धृतराष्टः तया 
भरतवंशको सम्पूणं स्तिया आत्मशुदधिके लिये एक मासतक 
नगरमे बाहर गङ्धातदपर टिक रहं । उक्ष सभय धमयुत् 
राजा युधिष्ठिरे पात वहूत-ते सिद, महात्मा तया म्ह्यापि 
पधारे । उनमे दवैपायन व्यास, नारर, देवल, देवस्यान, 
कण्वं तथा इन सवके शिष्य भो ये । नके अतिरिष्त भी 
अनेकों वेदवेत्ता बराह्मणः गृहस्य एवं स्नातक पधार ये । राजा 
युधिष्ठिरे उन सव महषियोका विधिवत्‌ पुजन किया । 
इसके वाद वे उनके दिये ए बहुमूरय आसरनोपर विराजमानं 
हृए + समयोचित पुजा स्वीकार करके पे हजारो ऋषि- 
महूषि गङ्गाके पावन तटपर शकते व्याकुल हुए महाराज 
युधिष्ठिरको धरय बेधाने लगे 1 


सवते पहले नारदजीने व्यास आदि मुनिस वार्तालाप 
करके राजा युधिष्ठिरे प्रति इस प्रकार कंहा--"राजन्‌ ! 
आपने अपम बाहुबल तथा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकौ पासे 
इस मरणं ृथ्वीपर धर्ममूवकं विनय पायी है । सोभाग्यकी 
वात ह फि आप इस भयंकर संगरामते जौति-जागते वच गये । 
अब कषनियधरमके पालने तत्पर रहत हृए भप प्रसन्न तो ह 
न ? इस राज्यलक्ष्मीको पाकर आयकौ कोई शोक तो नहीं 
सताता ?' 
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युधिप्टिरने कहा--मूभिवेर ! भगवान्‌ भोर 
आशयः ब्रह्मणि कृपा तेया भोम ओर्‌ अर्जुनक दतमे भेम 
सम्पूरणं पथ्वोपर विजयतो पा तः परन्‌ मेर टदे प्रतिदिन 
यह्‌ एफ महान्‌ दुता त्रनाभ्टेतारे पिः मने न्योभवया अपने 
कुलका संहार फरा दिया । सुनरफुपार अभिमन्यु भीर 
रौपरीके प्यारे पोको मन्वाकर अवर यह्‌ विनय भौ पराजयः 
सी ही जान पटनी है । द्रौपदी सदा हुमलोगोका प्रिय 
तथा हित करनेमे नगौ रहती है, इम वेचारीके पदर ओर पाई 
सव मारे गधे; जव इसफी ओर देषता ह नो मूमे बूत क्ट 
होता है । नागनी ! यट मव दृः्तो था हौ, एके दषस 
वात ओर्‌ वता रहा हं; मेरौ माता कुन्ती करणे जन्मका 


न्तव] 


युधिष्ठिरो सान्त्वना देते हृए देवपि नारदका उह कणंका पूवस भुनाना 


१०५९ 








रहस्य छिपाक्र मूके भौर भी दुःषमे डाल दिया है । सिनमे 
दष हार हायियोका बल था, संसारम निनकौ समानता 
करनेवाला कोई भो महारथी नह था, जो बुद्धिमान्‌, दा, 
दथाल्‌ ओर परतका पालन फरनेवाले थे, जिनमे शौर्का पुरा 
अभिमानं था, जो पर्ति अस्त्र चलनिवाले तथा विचित्र 
प्रफारसे युद्ध करेवा थे, जिनक्षा पराक्रम अद्भूत था, उतं 
विदधत्‌ कंणेको माता पुन्तीने हौ गुप्त रूपे जन्म दिया था; 
वे हमतोगोके भाई ये । जलदानं करते समय कृन्तने यह्‌ 
र्स्य वत्ताया कि ३ भगवान्‌ सूये अंशसे एतन्न हृए पे । 
र्वकातकौ वात है जव ुन्तीके सर्भसे सर्दगुणवम्प्न कर्णा 
प्दुभवि हभ, उस समय माताने उन्हं पेटीमे रखकर गङ्का- 
फो धाराम थहा दिया था । जिन्हुं सारा ससार राधाफा पुत्र 
समता या, बे क्रन्तीपे जेष्ठ पुत्रे भौर हमलोगोके सहोदर 
भाई थे । मने अनजनमे राज्ये सोभसे भवने भर्ईको ही 
मरवा डाला--यह स्मरण करके मेरे वदनमे भग-सी ल 
जति है । हम पौचिमेते फो भो उन अपने भाईके रूपे 
नष जानता चा, फितु चर हमलोगोकी जानते पे ) सुना हैः 
मेस माता फ्त हुम सोगोमि संधि फरानेके लिये उनके पास 
गयौ थी; इन्टेनि येताया धे ! तुम राधाफे नही, भेर 
द हो # कितु फणने इनो भभिलापा नही पूरी फो--वे 
सिके तिये नह हमत हृए । उगहेने यही उत्तर दिया-- 
मौ ! प सजा दूर्ोधनको छोडनेमे भसमयं हँ { यदि 
ुमहारौ चात मानकर युधिष्ठिरे संधि फर सेतत ह सो नीच, 
नृ मौर एृतेघ्न समका जा । सोग यह कगे कि 
कर्णं र्मु इर गया । इसलिे समरे शरषष्णसहित 
अदुनको जीत तेनेफे परचात्‌ स धर्मनन्दन युधिष्ठिरस संधि 
रंगा ए 


ह सुनकर एति प, भच्छौ वात है; तुम अगते 


युद्ध फरो, टू पेष चार भाहयोफो अभय-दान दै दो + 
इतना फटफर माता पने सर्गी, इनफौ यह्‌ मवस्या दैव 
ुदधिमान्‌ फरणने फहा--दवि । तु्हुरि चार पुर मेरे चगुलं 
न तत जायेगे, तो भौ जनं जनते नही मार्गा ) यदि म 
मारा गवा तो भर्जन रे, अनून मरे तो पै रगा; कत 
प्रप्र 'वुम्हारे पचि पुत्रे तौ हर हालत जीवित रहंगे । 
एतौ योतय ! सपने स्र्योका कल्याण करना ॥ 
किर यै घर्‌ चलौ आों । इस रह्यफो न तो फुन्तीने प्रकट 
पिया, न पर्णे; दरसोतिे भा हायते सहोद्र र्दा 
वघ हृणा--भर्ुरने वोरवर कर्णक मार दासा 1 इसमे मेरे 
हृदयको बी व्या हो रहौ है फणं भौर अरभुनकौ सहायता 
दाकर तो भरं दृन्द्रफो भो जीते सकता था । धृतरीष्टके 
दुरात्मा पुत्र जव पमाणे द्रौपदो प्रलेश दे रहेये भौर फर्णको 


कठोर बतं सुनायो देती थी, उत्त समय मुपे सहसा रोष 
चद्‌ आत था, रितु रूणके चरणोपर दृष्टि जाते ही शन्त हौ 
जाता था । मुर फणे दोनों पैर मात दुन्तोके चरणो लमे 
हौ मातूम होते ये । कितु बहुत सोचनेषर भी प इसका 
कारण नहँ जान पाता या.। भगवन्‌ } कणे पियको 
पृथ्वी पयो निगल यथी ? मेरे भाईको एसा शाप यों प्रप्त 
हुमा ? यह्‌ मुके बताये ! बै भाषते ये सी बाते ठीक- 
ठीक सुनना चाहता ह; क्योकि भप तंर्वन है, भूत"भविष्यको 
सारौ वाते जानत है} 

वैशम्पायनजी कहते ह--रजन्‌ ! युधिष्ठिक इ 
प्रकार पुषठमेपर नारद भूलि कर्णको निस तरह शाप प्राप्त 
हेमा था, षह सारौ कथा कहने लगे--“भारत { षह 
देवतार्भोकौ गुप्त वात है, कितु म तुमह बतः रहा है । एक 
समय सव देवताम्ोति विचार किया कि कौन-सा एसा उपाय 
टो, जिससे भूमण्डलका सारा क्षत्रिय-समाभ शस्त्रके आयातसे 
पिदर हौकर स्वगं सिधारे । यह्‌ सोचकर उन्होनि धुरा 
कुमारौ कुन्तीके गसि एक तेजसी भालक उत्यनन कराया 1 
वहौः फणं हुमा । उतने भायाम दरोणते धनरेदका भ्यास 
किया । वह्‌ चपनसे हौ भीमसेनका दल, अर्ुनकौ भसत 
चलम पुती, भापकौ वृद, नकुल"सहदेवकी विनय तथा 
्रोृष्णके साय सरुगकौ मित्रता देखकर भला करती था । 
भावके अपर परनाका मनुराय जानकर वह चिन्तामे दग्ध 
हेता रहता था । शसीलिये उसने बाल्यकाले ही राना 
रयोध्नते मिता फर ली । 

"नञ्ज्यका धरनुविदयामि अधिक पराम देखफर एकं 
दिन कणे द्रोणाचार्ये एकान्तम कषा--शुख्देद ! मे 
रह्यास्तफो छोढ्ने भरः लौटानेकौ विद्या जानना चाहता 
र ॥ षौ अर्मुनके साथ जो लग्र थी, उसे ्रोणत्चायं “ 
जानते भे; उसकी दष्टतासे भौ वे भपरिवित नटीं थे \ 
हूतीतिमे उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होने कहा--कणं । 
शात्नोक विधिके अनुसार श्हयवरयत्रतका पालन फरनेवान\ 
ह्ाहाण अथवा क्षत्रिय ही ब्रहमास् सीखनेका अधिकारी है 
दषस नहीं ४ उनके ए कटहुनेपर कर्ने "बहुत मच्छ 
कहकर उनका सम्मान किया । फिर उनकी नाज्ञा लेकर 
बहु सहूसा वहसि चल दिया \ जति-जाते मदेन्रप्वतपर 
पवा ओर परशुरामनीके िकट ला, भवी हमणके 
सपमे अपना परिचय दे उसने शसनुधते उह सिर मुकाकर 
प्रणाम पिया लर शिष्यावतसे वह्‌ उनकौ शरयमे गया । 
परशुरामजीने भौ गोद्न आदि पूष्ठकर इते शिष्ये स्ये 
स्वौकार किया भौर कहा चरस । तुम्हार स्वागत है एम 


प्रस्तापूर्वक यह रहौ \ 
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कर्णं महेन्रपवंतपर रहकर विधिपर्वक ब्रह्मास्तरका 
अभ्यास.करने लमा । उस समय वहां उसे गन्धर्व, राक्षस, 
यक्ष तथा देवतापि मितनेका अवसर प्राप्त होता रहता 
था ¦ इसलिये उन सवके साथ उसका बड़ प्रेम हो गया । 
एक दिनकी बात है, वहु आश्वमके पास ही समुदरके किनारे 
किनारे टहल रहा था । अकेला था मौर हाथोमें तलवार 
तथा धनष लिये हृए था । उसी समय एकं वेदपाठीकी गौ 
उधर आ निकली । मुनि अग्निहोत्रमे लगे हुए ये । कणन 
अनजानमें उसे कोई हिर जीव समकर मार डाला । जव 
मालूम हआ तो उसने अपने अज्ञानवश किये हुए अपराधको 
्राह्मणसे जाकर कह सुनाया । द्राह्यणदेवताको प्रपन्न करनेके 
लिये कणं वोला--भगवन्‌ ! ` मेने अनजानमे आपकी यह्‌ 
गाय मार डाली है; इसलिये आप मुमपर कृषा फरके यह्‌ 
अपराध क्षमा कर दीजिये ॥' 





"राह्मण बिगड़ उठा ओौर उसको डरता हुभा बोला- 
(दुराचारी ! , तु भार डालने योग्य है; ले, इस पापका फलं 
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भोग । अन्त समयमे पृथ्वी तेरे रथके पहियेको निगल 
जायगी; उस समय, जव तु घवराथा होगा उसी अवस्थामे, 
शत्र तेर मस्तक काट डालेगा ॥ यह शाप सुनकर कर्णने 
बहुत-सो गौ धन तथा रत्न ३े ब्राह्मणको प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा कौ ! तव उसने फिर कहा-- सारा संसार मिलकर 








संक्षिप्त महाभारत [ शान्तिपर्व 








भौ मेरी बात भूटी नहीं कर सकता ।' उसके एसा कटनेषर 
कर्णको बडा भय हुमा । दीनतासे उसका भह नीचेकी भोर 
भूक गया । फिर मनही-मन इस दुधंटनाको याद करता 
हभ वह परशुरामजीके पास लौट भाया । 


“कर्णकी भुजागोका वल, गुरुके प्रति उसका प्रम, 
इन्ियसंयम तथा सेवाभाव देखकर- परशुरामजी उसपर 
बहुत संतुष्ट हुए । उन्होने प्रयोग मौर उपसंहारसरहित , 
सम्पुणं बरह्मास्त्-विद्या उसे विधिपुवक सिखा दी । तदनन्तर, 
एक दिन परशुरामजी क्णके साय अपने आश्रमके पास हो 
धूम रहै थे ! उपवास करलेके फारण उनका शरीर दुर्बल हो 
गया था, अतः थकावट आ जानेस उन्हुं नोद सताने लगी । 
कर्णके ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं सेह था, इसलिये वे 
उसोक गोदमें पिर रखकर सो गये । इतने, लार, मज्जा, 
मांस ओौर स्तका आहार करमेवाला एक भयंकर कीड़ा, जो 
वड़ा तीखा डंक भारता था, करणंके पास भाया भौर उसकी 
जांधपर चद्‌ गया । जांधमें घाव करके वहु उसका रक्तपान 
करने लगा । इस प्रकार कीड़ेके फाटनेसे उसे व्यथा होती 
रही; कितु उसने धरयपुवक उते सहन क्रिया मौर गुरुके जाग 
उठनेके उरसे फीडेको इुर नही हटाघा, वत्कि उत्तकी जोरसे 
उपेक्षा कर दी । 


“कर्णफे देहते निकले हुए रक्तक धारासे जव परशुराम- 
जोका शरीर भोगने लगा तो वे सहसरा जाग उठे ओर 
शंकित होकर वोले--अरे ! तु तो मणुद्ध हो गया ! यह्‌ 
क्या केर रहा है ? भय छोडकर टोक-ठोक चता ।' तब 
कणने उन्हुं कीडके काटनेकौ वातं बता दौ ! ज्यों हौ उन्होनि 
उश्च कीटकी ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राणपलेर उड़ 
गये; यहु एक अद्भुत घटना हुई । इतनेमे एक भयकर राक्षस 
आकाशमें खड़ा दिखायी दिया । वहु दोनों हाय जोडकर 
परशुरामनोमे बोला--मुनिवर | आपने ममे इस नरकके 
कष्टसे छुटकारा दिला दिया, यह्‌ मेरा बडा रिय कायं हुमा \ 
मे आपको प्रणाम करता हं ओौर अब जहति आया था, वहीं 
जा रहा हं ।' परशुरामजोने पुषा भरे ! पू कौनटै भौर 
कंसे इस नरकमे पड़ा था ?' उसने उत्तर दिया--तात ! 
सत्ययुगकी वात है, मै दंश नामक असुर था। एक दित 


मेने भृगुमुनिकी प्राणप्यारी पत्नीका वलपूर्वक अपहरण 


9 


किया; ईइसते कोधे भकर मर्हषिते पह शाप दिया-- 
पापो ! तु कीड़ा होकर नरकमे पडेगा ।' तव मैने उनसे 
परायना कौ "ब्रह्मन्‌. इस शापका अन्त भी होना चाहिये \ 
उन्होने कहा भरे वंशमें उत्पन्न हुए परशुरामकी दृष्टि पड्नेते 
इस शापका अन्त होगा !' इस्‌ प्रकार मे इस दुर्देशाको प्रप्त , 


शान्तिपर्व] 
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#। 
हभ था सीर आज आपका समाभम होनेसे मेरा इस पाप- 
धोनिमे उद्धार हमा दै ¢ पह कटुकर बह महान्‌ भुर 
परुरामजोको प्रणम करके चला गया 


क “अब्र परशुरामजीने कोधमे भरकर कणसे कहा- 
मूं ! तूने इस कौड़के काटनेकी जो भयंकर पीडा बरदार्त 
को है इमे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता । तेरा धेयं तो 
स्त्रिये समान जान पडता है । सचतच वता, तु कौन 
है ८ उनके प्रशन सुनकर कणं शापके भयते उर गया ओर 
उह प्रसन्न करनेको वेष्टा करता हभा गोला--श्रह्मन्‌ ! 
म बराह्मण मीर क्षत्रियसे भिन्न सृत जातिमे उत्पन्न हुमा हं । 
लोग मूमे राधाका पुत्र कर्णं कहते हैँ ¦ ब्ह्मस्त्रके लोभे 
भेने मूढा परिचय दिया था, मूमपर छपा कोणयि । विधा 
प्रदान करनेवाला गुरु निस्संदेह पिताके ही समान है, इसौलिपे 
मैने पके निकट अपना भागेव-गोते वतलाया था ॥ 


। “हू कहकर कणं दीन-भावसे हा जोड़कर उनके सामने 
पृथ्वीपर पड़ गथा ओर थरथर कोपने लगा । यह्‌ देव 
परशूरामनीने हेसते हुए-ते कहा--ूखं ! तृन ब्रह्मास्तरके 
लोभसे मूढ बोलकर मेरे साय कपट किया है' इसलिये जव तू 
सग्रामतं अपने समान योद्धासे युद्ध करेगा मौर तेरो मृत्यु 
निकर आ जागी, उस समय तुके मेरे दिये हए बरह्मास््का 
स्मरण नहीं रहेगा । भव तू यहीसे चला जा, मिश्यावादीके 
तिये पह स्थान नहं है । परेतु मेरे आशोर्ारसे युद्धम कोई 
भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा ॥' परशुरामजीके 
फेस कहुनेपर कणं उन्हे प्रणाम करके बहति लोट भूया मौर 
र्योधनपर बोला--मे बरहम्दे सील माया 
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युधिष्ठिरका घर छोडकर वनते जानिका विचार मौर अर्जुनष्वारा इसका विरोध 


नारदओीने कहा--राजन्‌ ! एक चार कर्णकौ जरा 
सनदे साय भी मुठमेद्‌ हू थी, उसमे परास्त होकर 
जरासन्धे कर्णको अपना मित्र वना लिया मौर उसे चम्पा 
नगरी उपहास दे दौ । पहले करण केवल अर्घ देशका राजा 
था, कितु एसफे याद बट्‌ र्योधनकरौ अनुमतिसे चम्पा 
(चग्पारन) मे भी राज्य फरने लगा 1 दसौ प्रकार एकं समय 
द्रम आपकी भलाई केके लिये करसे कवच मौर 
ण्टलोफी भील मांगी णी । धे कवच भर कुण्डल दिष्य थे 
तया फर्णके देहके साय ही उतपन्न हए थे; तो भौ उसने इन्रको 
धे दोनों वस्तं दान कर दीँ । दसीलिये अर्जुन भ्रीफृष्णके 
सामने उपे मासमे सफत हो सके । एकतो उपे अग्निहोत्र 
राह्मण तथा महात्मा परशुरामने शाप दे दिया था; दरसरे 
उपे स्वयं भी फुन्तीफो वरदान दिषा था कि मै तुम्हारे 
चार पूद्ोको नहीं मारगा । हसफे सिवा महारथियोकी 


गणता करते समय भीएमने क्णंको 'अरधरथौ कहकर 
अपमानित किया या, इसके बाद शस्यने भो उसका तेज नष्ट 
किया ओर भगवान्‌ ृष्णने नीति काम. लिया । तनौ 
बाति तो कर्णके विपरीत ह भौर अजुनफो रुद्र इद्र, यम्‌, 
वरुण, कुवेर, द्रोण तथा छपाचा्स दिव्यास्त्र पराप्त हए ये 
जिनका उपयोग करके उन्होने कणंका वध किया है। फिर 
भी वह युद्धम मारा गया हैः इसलिये शोके योग्य नहीं है ! 

वैशम्पायनजौ कहते है--इतना कहकर देवषि नारद 
चुप हो गये गौर राजा धूधिष्ठिर शोकमग्न हो चिन्ता 
द्वं भये । उनकी यह्‌ अवस्था देख कुन्ती शोकसे विहत हौ 
उट शौर मधुर वाणी अर्थभरे वचन कहुने लगी-- वेया ! 
कर्णे लिये शोक न करो ! चिन्ता छोडो ओर मेरो वात 
सुनो । सने ओौर भगवान्‌ यने पहले कणंको यह जतानेकौ 
कोशिश कौ थी वि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई है! एक 
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हितैषी सुहद्को जो कुछ कहना चाहिये, पूयेदेवने हं सव 
कहा । उन्होने उसे स्वप्नमे तथा मेरे सामने भी बहुत 
समश्नाया; परंतु हमलोग अयने प्रयत्नमे सफल न हो सके । 
वह मौतके वशीभूत होकर बदला लेनेको तैयार था, इसलिये 
मैने भी उसकी उपेक्षा कर दी !' 


माताकी वात सुनकर धर्मराजके नेत्रोमे आंसु भर भये । 
वे शोकसे व्याकुल होकर कहने लगे--मां 1, पुमने यह्‌ 
रहस्यमी वात छिपा र्ती थ, इसीलिये आज मूर कष्ट 
भोगना पडता है !' फिर उन्होने दुखी होकर संसारकी सव 
स्तियोको शाप दे दिया--'भाजसे कोई भौ स्त्री गुप्त बात् 
छिपाकर नहीं रख सकेगी ।' इसके वाद वे मरे हए पृत्र- 


पौत्र, सम्वन्धी तथा सुहृदोको याद करके बहुत विकल हौ . 


पये ओर अनुनको ओर देखकर कहने लगे--भनुन ! थदि 
हसलोग वृष्णिवंशी तथा अन्धकरवेशी क्षत्रियोके नगरोमे 


जाकर भिक्षासे अपना जीवन-निर्वाहु कर तेते तो माज अपने . 


वटुम्बको निर्वेश फरक हमे यहु दुगति नहीं भोगनी पडती । 
कषत्रिके आचार ओर उसके वल, पौरष तथा अम्षक) भी 
धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्तिमे पड़ गये । क्षमा, 
दम, शौच, वैराग्य, मात्स्यका अभाव, आहसा ओौर सत्य 
बोलना--ये दनवाप्ियोके धमं ही शरेष्ठ ह । कितु हमलोग 
तो लोभ .ओर मोहक कारण राज्य पानेकी इच्छते दम्म 
मौर मानका आश्रय ले इस दुरदशामं फस गये है । इस समय 
तीनों लोकोका राज्य देकर भौ कोई हमे प्रसन्न नहीं कर 
सकता । हाय † हमने इस पृथ्वीपर अधिकार पानेके लिये 
अवध्य राजार्भोको भो हत्या फौ भौर भव अपने बल्धु- 
वान्धवेकि विना हुम अर्थभ्रष्टकी भाँति जीवन व्यतीत कर 
रहै ह । ओह ! जिन घान्धवोका हुते वध किया है उन्ह 
तो सारो पृथ्वी, मुवणेके देर भौर वहत-ते गाय-घोडे आदिकौ 
प्राप्ति होमेषर धी हमे नहीं मारना चाहिये था; कितु हमने 
उन्हं मार हौ डाला । यह्‌ शोक हमे चैन नहीं लेने देता । 
धनञ्जय ! सुना है सनृष्धका किया हुमा पाप शुभकमेकि 
आचरणे, दरूसरोको कहकर सुनानेसे, पश्चात्तापे तथा दान, 
तप, त्याग, तीर्थयात्रा एवं शुति-स्मृतियोका पाठ करनेसे भी 
नष्ट होता है} शरुतिने कहा है फि त्यागी पृरुषको जन्म- 
मरणकौ प्राप्ति मह होतो--वह्‌ भमृतत्वकी प्राप्त होता 
है । * ६सके अनुसार वोग-मार्गको प्राप्त रके जव वुद्धि 
स्थिर हौ जाती है, उस समय मनुष्य परमात्मभावको प्राप्त 
हौ जाता है । यह्‌ सोचकर तँ भी शौत-उष्ण आदि हन्ध- 
धर्मासि रहित हो, मुनिवृत्तिसे रहकर ज्ञानोपार्जन करना 


त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः" 


चाहूता हं । इसलिये भने सारा सप्रह सम्पूर्णं राशय तथो 
सुख-भोग्‌ आदिको तयाग देनेफा निश्चय किया है । अव मै 
ममता भौर शोके रहित हौ सव प्रकारके बन्धनोसे टकर 
कहीं जेगलमे चला जाङगा, मुके राज्य भयवा भोगोते को 
मतलब नहीं है ॥' 


यह्‌ कहकर जब धर्मराज चुप हो गे तो अर्जुन गोते- 
(महाराज ! यह बडे अपसोसकौ वात है भौर हददजेकौ 
कायरता है जो राप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हई 
इस उत्तम राज्य-लक्ष्मीको दुकरा देनेफे तिये उत हए ई । 


0, बः ॥ 4 ॥ 

1 418 | ; 

ह] 0 ६ 

4 जि 1 व || ८८ 
५ ; नुन्‌ ; स 
॥ ५ () 





यदित्यागहौी देना थातो आपने कोम आकर तीके तिये 
तमाम राजाओंकौ हृत्या क्यों करापो ? अपने समृदिशातौ 
राज्यका परित्याग करके जब हायमे छप्पर तेकर भाप धर- 
घर प्री भागते फिरेगे, उस समप संसार इया कटेगा ? 
क्या कारण्‌ है कि सब प्रकारके शुभ फमोका अनुष्ठान छोडकर 
अशुभ एवं अकिञ्चन बनकर आप गवार भनुष्योकी तरह 
भिक्षा मगना पसंद करते ह । इस उत्तम रानवंशमे जन्म 
लेकर सम्पुणं पृथ्वीको अपने अधीन करके अव आप धमं 
ओर अर्थका परित्याग फर वनकी भोरजारहैरहै! पह 
मूता नहीं तो क्या है ? जव आप हौ हवन एवं यत्त- 
यागादि फमकिो त्याग देणे तो दूसरे भसाधु पुरुष आपका हौ 
आदशं सामने रखकर यज्ञोका उच्छेद कर डालेगे ! उस 


शान्तिपव्र | 


यृधिष्ठिर वनवासी, मुनि एवं सम्यासी होनेका विचार; भीमाजुनद्वारा विरोध 
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दशं इसका सारा पाप भापको मेगा । सर्वस्व त्यागकर 
भक्िञ्चने हो जाना, इसरे दिनके त्थि भग्रह न करके 
प्रतिदिन मागकर खाना--पह्‌ मुनियोक्ा धमं है, 'राजाका 
नहँ; राजधरमका पातन तो धनते ही होता है । महाराज ! 
धनते धमं भी होता है, लौकिक कामना भो पूणं होती है 
ओर स्वर्गका साधनभूत यज्ञ भी सम्पन्न होता है; यही नही, 
धनकै विना तो संसारकौ जीविका ही षीं चल सकती । 
जिसके पास धन होता है उसीके बहत-मे मित्र तथा बन्धु 
बन्धव होते हैः बही मदं समा जाता है भौर वही पण्डिते 
माना जाता है ! निर्धने मनुष्यं जव धन चाहता है तो उसे 
उसको प्राप्ति कठिन हौ जाती है; सगर धनवान्‌का धन बहता 
रता है । अंसे जंगलमें एक हाक पीठे बहुत्-मे हाथो चले 
अति है, उष प्रकार धन ही धनको खींच लाता है । धने 
धर्मका पालन, कामनाकी पूति, स्वर्गकी प्राप्ति, भनन्दं तथा 
शास्त्रोका अभ्यास--पे सव कु सम्भव ह ! धनसे वंशकी 
भ्यदिा वदती है भौर धने धर्मकौ भो वृद्धि होती है नि्धनको 


तोन दस सोकमे सुल है, न परलोकमे ! परथोकिं धनके. 


तिना मनृष्य धार्मिक छृत्योका विधिवत्‌ अनुष्छान नहँ कर 
सकता । जिसके पाम धनकती कमी है, गौभं ओर सेवकोका 
अभाव है, निके यहां अतियिरयोका आना-जाना नही हता, 
वहौ मनुष्य दूर्व है । केवल शरीरकी ही दर्वलतासे कोई 





दुबल नहीं कहा जाता । राजाको हर परहुसे धनका संग्रह 
करना चाहिये ओर उसके द्वारा यत्नपूर्वकं यज्ञादिका भनुष्ठान 
भो करते रहना चाहिये । यही सनातने कालसे वेरवोकी भी 
आज्ञा र । धनते ही मनुष्य यज्ञ करते ओौर कराते है, पट़ने- 
पदृतिका कार्म भौ धसे ही सम्पन्ने होता है । राजालोग 
दूसरोको यद्धे जीतकर जो उनका धन ले आते ह, उसौसे 
वे सम्पूणं शुभ कमेक अनुष्ठान करते ह । किसी भी 
राजके पास हम एसा धन नहँ देखते, जो दूसरोके यहे 
न अपि हो । प्रा्चीनकालर्मे जो रारूषिहो गये ह ओर इस 
समय स्वगेमे निवास करते है, उन्होने भौ राजधर्मो एसो 
ही व्थास्या कौ 1 राजन्‌ ! पहले यह्‌ पृथ्वी राजा 
दिलीपके मधिकारमे थी; फिर करमशः इसपर नृग, नहुष, 
अम्बरौष ओर मान्धाताका आधिपत्य हुभा । वही आन 
आपके अधीन हई है । अततः उन्ही राजाभोकौ भोति भापके 
लिये भी, जिसमे सब कु दक्षिणाके कूपमे दान्‌ कर दिया 
जाता है, एसे सर्वस्वदक्षिण नामकं द्रव्यमय यज्ञ कनेक समय 
प्राप्त हुमा है । जिनका राजा देकषिणायुषत अश्वमेध य्न 
करता है, वे सभी प्रलाएं उसे थञचके अन्तमे भवभृय-स्नान 
करके पवित्रे होत्तौ है ! अतः आप समस्ते प्राणियोके 
कल्याणां यज्ञ कीजिये 1 क्षेदवियेक्ि लिये यही सनातन 
माग है, यही अभ्युदयका पय है \ 


~~~ 


युधिष्ठिरका वनवासी, मुनि एवं संन्यासी होने षिचार मौर 
भीम ओर अर्जनद्रारा उसका विरोध 


युधिष्ठिरे कंहा-सरगुन ! धोड़ौ देरतक मनकी 
एकाग्र फर मेरौ यात सुनो भौर उसपर विचार करो; फिर 
तुम मी मेरे कथनका अनृमोदन करोगे \ वया तु्हार कटनेते 
म उ मागपर न चलं, जिसपर धेष् पुरष सदा हौ चलते 
आये ह ? नह, मूते यह न होमा; मै तो सांसारिके सुखो- 
पर तात मारकर अवश्य उसो मारगपर चलगा ओर नमे 
फलमूलं लाकर कठोर तपस्या करा । सवेरे तथा सायका 
` त स्नान करके विधिवत्‌ अग्निम आहति लूंगा भौर 
रीरपर भृगछठाला तया वल्कत-वसवर धारण कर मस्तकम्र 
जयः रदंगा । सर्दी-गरमी, हवा- तथा भूल-प्यासका कण्ट 
सहन करभा ओर प्ाप्तकत विधि तप करके जपने शरौरको 
चरा लंगा । एकान्तम रहकर ततत्वका विचार किया 
करेगा आर कल्वा-पक्का--जैसा भो फल मिल जायगा, 
इसरीको घाकर जीवन-निर्वाहि केरुगा ! इस प्रकार वनवासी 
मूनियोके कठोर-मे-कढोर नियर्मोका पालन करके इस 


शरीरो आभु समाप्ते होनेकौ वाट देता रगा । अथवा 
मुनि-वृत्तसे रहता हभ मस्तक मृड लगा ओर एक-एक दिनि 
एक-एक वृक्षे भिक्षा मोगकर देहको ददल कर दारुणा । 
प्रिय ओर अग्रिधका विचार छोडकर पेडके ही तीचे निषासं 
कर्णा । किसोके लिथे न शौक कर्गा न हेष । निन्दा तथा 
सपुतिको समान समभूगा । आगा -ओौर ममताको धो- 
बहाकर निद हो जागा ! कभी किसी भौ चस्तुका संग्रह 
न करणा । आत्मा ही रमण क्षरता हुआ सदा प्रसन्न रगा । 
दूससेके साथ की कोद वात नहं शरंगा तथा अधो गुगो 
ओर बहक तरह विचरता रपा \ चर भौर अचररूपमे 
जो चार प्रकारके जीव ह, उनमेसे कितीकी भौ हिसा नहीं 
कग । स प्राणियोपर मेरी समान बुद्धि हौमी, न तो 
किसीकौ हसी उड़ङेगा न किसीको देखकर भह टी 
करंगा 1 चेहरेषर सदा प्रसन्नता छाय रहेगी, सवे इन्दिर्योकौ 
प्णरूपते वशमे रकग) \ कोई भो राह पकड़कर भगं 
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वृता रंगा, किसीते भौ रास्ता नही पूग । किसौ खास 
देश या दिशम जानक श्च्छा न रकघुंगा । यात्राका कोर 
विशेष उदेश्य न होगा; न अगेकौ पत्मुकता होगी, न पौ 
फिरकर देंगा । चित्तम कोई विकार नहीं रहेगा, भन्तरा- 
त्मापर दृष्टि रक्छुंगा भौर देहाभिमानसे रहित हौ जाञ्गा 1 
भिक्षा थोडी मिलौ या स्वादहीन--दसका विचार नही 
कल्गा । एक घरमे भिक्षा न मिली तो दूसरे घरसे मागं, 
वहां भी न मिलनेयर तीसरे धरसे । इस प्रकार न मितनेकी 
दशाम सात धरोतक मांगा, भव्वेपर नहीं जागा । 
जव घरोमि धुभां निकलना वेद हो गया हो, मूमल रख दिया 
गया हो, अंगारे वु गये हो, सव लोग खा-पौ चके हो, परोमौ 
हई भालीको इधर-उधर ले जानेका काम समाप्त हो गवा हु, 
भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट रये हो, एसे समयमे मे एक टौ 
वक्त भिक्षाके लिये जाया कर्गा । सव भरसे स्मेहका 
वन्धन तोड़कर पृश्वीपर विचरता रंगा । न जौवनसे राग 
होगा, न मृत्युस द्वेष 1 यदि एक भनृष्य मेरी एक वहि 
बसुलेसे काटता हो भौर एसरा 'टूसरौ बरहृपर चन्दन चदाता 
हो तो मै उन दोनोपर समान भाव हौ रक्ठुगा । न एकका 
मङ्खल चाहमा न दरूसरेका अमद्धल । केवल शरौर-निर्वाहुके 
लिये पलकोके खोलने-मौचने तथा खाने-पीने आदिका कार्य 
कर्गा, परंतु इसमे भी आसक्ति नहीं रखुंगा । सम्पूणं 
इच्छियोके व्यापारोसे उपरत होकर मनके संकल्पको अपने 
अधीन रक्छुंगा । वुद्धिके मलका परिमार्जन करके सव 
प्रकारकौ आसव्तियोते भुक्त रंगा । इस प्रकार वौतराग 
होकर विचरनेसे मुभे अक्षय शान्ति मिलेगी । इस अपार 
संसारमे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ओर वेदनाओंका 
आक्रेमण होता ही रहता है; इसके कारण यरहाका जीवन कमी 
स्वस्थ नहीं रहता । इसे तो 'त्यागनेमे ही सुख है । आज 
वहुत दिनोके बाद सुमे विशुद्ध विवेकरूपौ भमृत प्राप्त 
हआ है; इसके दारा मै भक्षय, अविकारी एवं सनातन स्यानको 
प्राप्त करना चाहूता हूं । अततः उपर्युक्त धारणाके हारा 
निरन्तर विचरता हआ मँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि मौर 
वेदनाओसि भरे हुए इस शरोरका अन्त करके निर्भय पदको 
- प्राप्त हो जागा । 
यह सुनकर भीमसेन बोले--राजन्‌ ! जब आपने 
राजध्मको निन्दा करके आलस्यपुणं जीवन व्यतीत फरनेका 
ही निश्चय कर रक्ला था तो बेचारे कौरवोका नाश फरानेते 
क्या लाभ था ? आपका यह्‌ विचार पदि पहले हौ मालूम 
हौ गया होता तो हमलोग न हथियार उठा, न किसीका 
वध करते । आहीकौ तरह्‌ शरीर त्यागनेका संकल्प लेकर 
हम भी भीख ही भागते । एेसा फरनेसे रानाओके साय यहं 


भयंकर संग्राम तो नहीं होता । वृद्धिमान्‌ परुोने क्षतरर्योका 
तो यह धर्मं वताया है कि वे राज्यपर अधिकार जमावें भौर 
यदि उसमें कुष्ठ लोग याधा उपस्थित करं तो उन्हुँ मार 
डते । दष्ट कौरव भी हमारे लिये राज्य-प्ाप्तिमें बाधक थे, 
इसलिये हमने उनका वध किया है; अव भाप धमपूर्वक इस 
पृथ्ठीका उपभोग फौजिये 1 अन्प्रया हमलोगगोका सारा 
प्रयत्न व्यर्थं ह जायगा; जसे फोर मनुष्य मनमें किसौ तरहुकी 
आशा रखकर वदरत वड मंजिल तें करे भीर वहू पटंचनेपर्‌ 
उसे मिराण लौटना पड़, यही दशा हमलोर्गीफी भौ होगी । 
आप जिघ्र सन्यासको ब्रात सोचते है, उसका यहं समय नहु है । 
जिनकी विचारदृष्टि मृक््म है, चे वुद्धिमान्‌ परप एमे भवत्तर- 
पर त्यागकी प्रणस नहीं करते; वे तो इसमे स्वधर्मका 
उह्लद्न समभते हे । जो पुत्र-पौत्रोफे पातनमे असमर्थ हो, 
देवता, प्रपि एवं पितरोका तपण न फ सके भौर अतिथयो. 
को भोजन देनेकौ शपित न रखता हो, एसा मन्‌प्य जंगलोमि 
जाकर मौजसे अकेला जीवन व्यतीत फर सकता है । भाप- 
जसे शक्तिशाली पुरुपोफा यह्‌ काम नहीं है ! राजाको तो 
कमं ही करना चाहिये; जो कर्मफ) छोड वंठता है, उसे कमी 
सिद्धि नहीं मिलती । 

तत्पश्चात्‌ अर्जुने कहा--महाराज ! इसी विषयमे 
एक चार तपस्वियोके साय इन््रका संवाद हुभा था, वह्‌ 
प्राचीने इतिहास सँ आपको मुनाता हूं । एक समयक बात 





शान्तिपं | 
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है, $ लोन प्राह्मण-चा्फ--जो मभौ वहतं नारान ये, 
जिने मृतक नहु आयौ यौ--घर-वार छोडकर जंगलमे 
चले अथि, संन्यासी चन शये , इसीको धर्मं भानेकर बे 
प्रसन्न ये । भाई-वन्धु भर मां-वापकी सेवासे भूंह मोडकर 
्रह्मचयफा पालनं करने लगे । एक दिन उनपर इन््रदेवकी 
कृपा हई } वै युर्णमय पक्लीका प धारण करके उनके पास 
गये भौर खन्द सुनाकर ह्मे लगे--'पललरिष्ट अन्न भोजन 
फरनेवलि महत्माओने जो कर्म किया है घह्‌ दूसरे मनुष्यो 
होना फलिन ६ ! उनका यह्‌ फर्म बड़ा पवित्र भौर जीवन 
वहटुत उत्तम ई । उनका मनोरथ सफले हुभा ओर वे धर्मात्मा 
पुष उत्तम गतिको प्राप्त हुए ह ॥ 

ऋषियोने कहा--बाह्‌ ! यह पक्षी य्शषष्ट मन्न 
नोजेने फरनेद्तोको प्रशंता करता है, पू तो हैमलोगोकी 
हौ प्रशंसा हई; पयोकि हमलोग ही य्शिष्ट अन्न भोजनं 
करते! 

पक्षोने कंहा--भरे ! तुम्हारी प्रशंसा नही करता । 
तुम त्तो जूढा पानवाले भौर मूं हो, पापपेकमि फते हए 
ह 1 य्ागिष्ट अश्न निवाते तो द्रे ही शेते ई । 

ऋषियोने कहा--प्षौ ! मह वदा कत्याणकारो 
साधन है-एेसा सममकर ही हम इ मार्फा भवलम्बत 
किये दे ह । अव तुम्हारी बात सुनकर तुमपर हमारी भदा 
हई है; अतः जो अत्यन्त कल्याण फरनेबाला साधन हि, बही 
हेमे चताओ 1 | 

पक्षीने कहा--पदि तुम्हारा मुक्पर (4 । तो 
रं पया्थं धात वत्ता है, सुनो । चौपायेमिं गौ, धातुभोमे 
सोना, मन्दम प्रणव आदि मन्त्र ओर मनुष्योमे ब्राह्मण शरेष्ठ 
ट शरा्यणफे सिये जातकर्मादि संस्कार शा्त्रविहित ६; 
्ाह्यण जवतक जीवित रहै, समरय-समयपर उसका संस्कार 
होता स्ने चाहिये । मरनेफे पक्वात्‌ मो उसका श्मशान 


भूमिम अन्त्ये्टि-संस्कार तथा धरपर श्राद्ध आदि वेर. 
विधिके भनुसार होना उचित है । वेदोक्त यन-धागादि 
कर्म हौ उसके लिये स्वरम प्टुषानेवाने उत्तम मागं है \ 
वेदिक कर्म हौ सिद्धिका क्षेत्र है, भी प्राणी इतकी इच्छा 
रखते ह । जहां इन कर्मक विधिवत्‌ सम्पादन होत्ता है, 
चह गुहेस्थ-माक्रम हौ सनते बेडा आभ्नम है । जो कर्मी 
निन्दा करते हैः उन कुमा्ंगमी समना चाहिये । उ 
वड़ा पाप लगता है । देवयते, पितृयज्ञ ओर ब्रह्मय्ञ-ये 
ही तौन सनातन मां ह । जो भूषं इनका परित्याग करे 
आौर किसी मार्गते चतते ह, षे पेदविरढ पथका आश्य सेमे- 
वलि है! हवनके द्वारा देवताओंकी, स्वाध्यापद्रीरा 
ऋषियोफो ओर श्राद्दरारा पितरोको तृप्त करना--पह्‌ 
सनातन धर्मं है; इसका पालन ररते हुए गुरुजनोकौ सेवा 
करना ही कठोर तप है । इस दरष्कर तपस्याकौ करके ही 
देवतामोने बेहुत बड़ी विभूति पायी है । जिनकी किसीके 
प्रति ष्य नहं ह, जो सव प्रकारके दनम रहित टै, एसे 
भराह्यण इसीको तप मानते ह । संसारमे तको ही तप 
कहते ह, पितु चह इसकी अपेक्षा सथ्यम श्रणोका है । 
जो यक्तरिष्ट अन्न भोजन छरते ह, उन्हं अविनाशी पदको ` 
्राम्ति होती है। देवनाओो, पितरो, अतिथयो तयः परिवारे 
अन्य लोगोकी भन्न देकर जो स्वयं सवते पीछे खति हैः 
ही य्पिष्ट अन्न भोजन करलेवलिं कहे णये है । मपने 
धर्मपर आश्ट्‌ होकर सुन्दर व्रता पालन भौर सत्य-भाषभ 
करते हृए वे इस जगतूके गुर समे जति ह । 

“ अर्जुन कहृते है--महारान ! व राहुर परि 
रूपधारी इनद्रकी धर्म ओर अभुक्त वातं सुनकर इस 
निश्चयपर पटे कि मलोग लिप ्यतिमे है, यहं हितकर 
नहं है " इतये बे वननासर छोडकर घर लौ गये अर 
गृहस्थ-धर्मफा पालन करने तभे , अतः आप भौ धयं 
धारण फरके सम्पुणं भूमण्डलका अकण्टकं रज्य फौजिये । 


[> ६) 
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अर्जुनको वात समाप्ते होनेपर नकुलमे भो उन्हीका 
अनुमोदन फरते हए राजा युधिष्टिरसे फहा--^सजन्‌ 1 
विमाय नामक कषेत्रम सम्पर्णं देबताओाय कौ हर 
मग्नपरापनके विष्व मौनूद है; इसमे आपको यहं समना 
चाहिये फि देवता भी दिक कर्मो ओर उनके फलम्‌ विर्वस 
फरते ह । जो वेदौकौ आनक विरद चलते है! उन्हं त 
महान्‌ नास्तिक मानना चाहिये । दिक करमका परित्याग 

म० भा०--१३८ 


करके फो भौ स्वभे नहीं -जा सकता ! वेदवेत्ता विदान्‌ 
कते पह गृहर्या्म सवे भाभमोपि षठ दै । शरोनिय 
्राह्यणोकौ राय भी सुन लौनिये-- लो धमू्वकं उपार्जन 
किये हृषु धनका यज्ञादि ममि उपयोग करता हैः क 
शु्धारमा मनुष्य ही त्यागी है ।/ लिनका फो चर्-वार नही, 
जो -हघर.उधर विचरते शौर मौन रहकर वृक्षक तीचेसो 
सहते ह, जो कौ रसोई नहीं वनति भीर मन तथा इन्द्रयोको 
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वशे रलते है, एसे त्यागियोको भिक्षु (संन्यासी) कहते 
ह । जो ब्राह्मण क्रोध भौर हषं नही फरता, किसौकी 
चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदक स्वाध्याय फरता 
है, वहं त्यागी कहलाता है । एक समय मर्हैषियोनि चते 
आश्रमोको वितेकके तराजुषर तौला; तीन आश्रम एक भोर 
थे भौर अकेला गृहस्थाश्रम दूसरी भोर । कितु वह्‌ विचरते 
उन तौनोकी अपेक्षा मह््पूणं सिद्ध हृभा । तवसे छनहनि 
निश्चय किया कि यही मुनि्योका मागं है) थही लोकवेत्ताओंको 
शति है । जो एसी भावना रखता है, वह भी त्यागी है । 
धर छोडकर जंगलमे चले जानेसे ही कोईत्यागी नहीं होता । 
जंगेलमे जाकर भी निसके हृदयम फामना नाप्त तो है, 
उसके गलेमे यमराज मौतका फदा डाले देते है; शम) दमे, 
धै, सत्य, शौच, सरलता यज्ञ धारणी तयो धर्म--इन 
सबका हौ निरन्तर पील श्रषियोके लिये वताया गया है । 
पितरो, देवताभं तथा अतिधियोका पोषण तो गृहुस्याश्रममे 
ही होता है । केवल इसी आमे धर्म, अर्थं भीर फाम--पे 
तीन पुरुषाय सिद्ध होते है । यहाँ रहकर बेदविहित विधिका 
पालन फरनेवाले त्थागौका कभी विनाए़ नहीं होता--बह्‌ 
पारलौकिक उत्ततिसे कभी वञ्चित नहीं होता । फु 
ऋषि सद्परन्थोका स्वाध्यायरूथं यज्ञ फरनेवाले होते ह 
क्ट ज्ञानयज्मे तत्पर रहते हँ भौर ए सो पनमे ही 
ध्यानरूय महान्‌ यत्तका विस्तार करते ह । चित्तको 
एकग्र फेरनारूप जो साधन-मागं है, उसका भाश्रय 
लेनेवाला द्विज ब्रह्मभूत हो जाता है, देवता भो उसके दर्शनफे 
लिये उत्सुक रहते ह । निसपर कुटुम्यका भार हौ, उस 
राजक लिये गृहत्यागका विधान नहीं देठनेमें आता । 
उते तो राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध या भौर फोई शप्त्रीथ 
ग्रजञ करके उसमे धनका दान फरना चाहिये । राजाके 
प्रमादते सुटेरे प्रबल होकर प्रजाको सूने लगते है, उस 
अवस्यामे यदि राजान प्रमाको शरण नहीं दी तो उसे फलियुग- 
का मूतिमान्‌ स्वरूप हौ समना चाहिये । जो दान नहीं देते, 
शरणागतोकौ रक्षा नहीं करते, वे राजा पापके भागौ होते है; 
उने दुःख-ही-ईःल भोगना पड़ता है, सुख तो कमी नसीव नहीं 
होता । भीतर भौर बाहर जो कुष भी मनको फंसानेवाली 
चौ हँ उन्ं छोढनेसे मनुष्य त्यागो वनता है, सिं घर छोड 
, दनेसे त्यागकौ सिद्धि नहीं होती । जो शास्त्रीय विधानमे 
सदा लगा रहता है, उसको कभी हानि नही होती । महाराज 
रवेवती राजाओमि जिसका सेवन किया है उस स्वधर्मे 
स्थित रहकर शतु्ओंपर भिजय पानेके पश्चात्‌ भला, आपके 
सिवा दूसरा कौन शोक करेगा ?" 
तदनन्तर सहदेवने कहा--शभरारत ! केवल वाहरफे 


संक्षिप्त महाभारत 


[ भानिपर्व 


पदार्थकिा त्याग करनेते सिद्धि नही मिलती । णरीरसे सम्बन्ध 
रखनेवाली पस्तुओंको छोड़ देनेपे भौ सिद्धि मिलती है या 
नही, इसमें संदेह है । वाहुरी पदार्थीका त्याग करके दंहिक 
सुख-भोगोमिं भसयत रहनैवातेफो जो धमं या सुव प्राप्त 
होता है। बह तो हमारे शत्रभोको हो । कितु देहिक स्वापे 
भानेवाली वस्तु्भोको ममता छोडकर भनासवत भावत 
पृथ्वीका राज्यशासन करनेवालेको जिस धर्म अयवा सुखकौ 
प्राप्ति होती है, बह हमारे हितेषी मित्रौकफो मिले । दो अक्षरोका 
भम' (यह्‌ मेर ६ै--एसा माव) मृत्यु है भीर तीन अक्षयोका 
न भम! (यह मेरा नहीं है--एसा भाव) अमृत--सनातन 
ब्रह है । महाराज ! यदि जोव नित्य है इसका अविन 
होना निस्वित ह तो प्राणियेकि शरौरका वध फरनेमात्रमे 
बास्तवमे उनकी हिसा नरह होगी । इ्रके विपरीते पदि ` 
शरौरफे साथ हौ जीवक उत्पत्ति तवा उसे नष्ट होने 
साय ही जीवका मौ नान मानां जाय, तव तो सारा वदिक 
फममागं ही व्यथं सिद होगा । इसतसिये विन पुरुपको एकान्त- 
म रहुनेका विचार छोटुकर पूर्पुरुपोने जित भार्गक। सेवन 
किया है, उसीका आश्रय तेना चाह । राजन्‌ ! वने 
रहकर वहि फएल-एूलेति जीविका चलाता भा भौ जो 
्रव्योमे ममता रखता ह, वह्‌ मतके हौ मुखमें है । प्राणियो- 
का बाह्य स्वल्प कुष्ट ओर होता ह भीर जान्तरिक स्वरूप 
कठ ओर; भाप उस्रपर गीर कौजिपे । जो प्रे नीतर 
विराजमान आत्माको देखते ह" वे ही महान्‌ भयते एटकारा 
पाते ह । आप मेरे पिता, माता, माई तथा गुर-सव एष्ट ह । 
भे आत्‌ हु, इसतिये दुःखम न जाने षया-कया प्रलाप कर गया 
हि; आप उसे क्षमा करं । मने ूठा-त्च्चा जो कुट भी कहा 
है, बहू आपके चरणोमि भवित होनेके कारण हौ फट्‌। हं + 
वशम्पायनजी कहते है--इस प्रकार अपने भाद्रयकि 
मुखसे वेदके सिद्धान्तोंको सुनकर भी जद युधिष्ठिर चुपही 
रह्‌ गये तो धर्मको जाननेवाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर 
उन्हुं मधुर वचनो समकाती हुई फहने तगी--“ महाराज ! 
भपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सुस ये टै, पपीहेक 
तरह रट लगा रहै है; फिर भौ भष अपनी वातोमे इन्दं 
प्रप्त नहीं करते ¦ क्यो ? ये सदा आपके तिप दुःख-ही- 


-दुःख उठते आये हँ ? अव तो इहं उचित याते सुनाकर 


आनन्दित कीजिये ! आपको याद होगा, जव हेतवनमें ये 
सभी भाई आपके साथ सदी-गमी र आंधी-पानोका कष्ट 
भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्दं धयं देते हए कहा था-- 
चन्धुओ ! हमलोग युदधमे दर्योधनको मारकर इस सम्पूरणं 
पृथ्वीका राज्य भोगेगे । उस समय वद्-वडे यज करके 
पर्याप्त दान-दक्षिणा वरते रहनेसे तुम्हारा वनवास्तका यह्‌ 


॥ 1 


नान्तिपर्व | 


----~ =~ -= ~ 


अर्जुनषठारा दण्डनातिका समर्थन, भीमदारा युधिष्ठिरा राज्यकी ओर अकपेण 
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दुय मुव रूपमे परिणत हौ जायगा !' धर्मराज † यदि 
यही करना था, तौ उम समय भाने वंस वाते यों कही ! 
मढ स्वयं ऊपर्युकत वाने फटुकर टीभला दाया, तो सव षयो 
आशं हेमलो्ोका दित तोड़ रहे ई ? आपको दण्ड भाविके 
रादा इसन पष्दीकां पालन करना चाहिये; ययोकि देष्ट न 
देवाने धद्रिपकी शोमा नहीं हती, दण्ड न देनेवाला राजा 
म पुथ्यौवा उपभोग नही कर्‌ सकता तथा उसकी भ्रजाको 
शो सुख नह भिता । राजार्भोषि परम धमं तोयहीहैकि 
ष्टो दण्ट द, सतुद्योका पालन करं मौर यदधमे फभी 
पोठ न दिषाचं । 

"नो अवर देवकर क्षमा भी करता है भौर क्रोध भी, 
शान देता ओर कर सेता है, गवुरभोो भय दिलाता भीर 
श्ररणागनषो निम यनाता द तथा दुष्टौको दण्ड दता आर 
दीरनौपर शनृपरहु कर्ता ६, घट्‌ राजना धर्मात्मा कहलाता टै । 
आपत यह्‌ पृथवो न तो शरास सुनाने मिली है, न दाने; 


२ 


१. ॥। 





मे आपने किसीको समा-वुफराकेर इसे हृड्प लिया है; ने 
यज्ञम प्राप्त क्रिया ह मौर न भील भांगकर ही पाया है । 
मापने तो एतूमोकौ प्रबल सेनाक्रा संहार करके इसपर 
विजय पायी है, इतततिमे आप इस पण्वीका उपभोग कौन । 
महाराज. 'अनेको देशेपि युक्त सम्पूणं जम्बदीपपर आपने 
कर लगाया; जम्बद्रीपके समान ही जो मेरगिरिके १रिचिम 
क्रौञ्चटीप है, उत्तपर अधिक्रार अमाया, मेरुपै पुवं दिशे 
कऋौञ्चद्रीप्के समानं ही जो शाकद्वीपं है, उसपर भौ कर लाया 
तथा मेरे उत्तर ओर जो शाकद्रीपके बरावर ही भद्राष्वद्रीप 
है, उसके उपर भौ शासन किया है । इनके सतिरिक्ति भो जो 
बहते देशेके आश्रयभूत दीप भौर जन्तरहाप ई, समुद्र सौध 
कर उनपर भी आपते अधिकार प्राप्त किया } भाईयोक्ी 
सहायततासे एते अनुपम पराक्रम करके द्िजातियहारा 
सभ्पानित होकर भौ आय प्रसन्न षयो नहीं होते ? मेरे 
अनुरोध अयने इन भादयोका अभिनन्दन कौजये । 

“सहाराज ! मेरौ सास कभौ मूढ नही बोल, े सर्वजे 
ह ओर सव फु उनकी दुष्िके सामने है । उन्होने मुम 
कहा था धाञ्चालराजकरमारी! ¡ राजा बरुधिष्ठिर बडे 
परात्रमी ह, घे हजारो रानार्बका संहार करके तुषं बह 
मुखस रवगे ॥ पितु भाज आपका मोह देखकर उनकी 
बात भी व्यथं होती रिलायी देती है । जव नेग भाई 
उन्मत्त हौ जाता है, सो छोटे भौ उसका अनुसरण करन लयते 
ह । अपके उन्मादे संब पाण्डवे भी उन्मत्त हौ भ्ये है 
जो उन्म्तताका काम करता है, उसका कभो भक्ती नही होता; 
उमा चलनेवातेकौ तो दवा कराली चाहे \ मे ही 
सवारकी समस्त स्त्रेभिं नोच ए, जो बेटोके मारे जनियर 
भौ जीवित रहना चाहतौ ह 1 पे सव लोम समानिका 
प्रयत कर रहे ह, फिर भी.भाष मानते नहीं 1 सै संच कहती 
है आप सूं पुचवोका र्य छोडकर सपने तिथे स्वं 
विपत्ति बुला रहै ह! राजन्‌ { भप मान्धाता ओर 
अम्बरी समान तेजस्वी ह; सम्प परजाका- धरंपूरयक 
पालन फरते हुए पर्वत, वन तथा ह्रीपोसहित इस पृथ्वीका 
कासन कोने \ उदास स दूये ! नाना प्रकारके यज्ञ 

करके बाटणोको दान दीणियि )* 


[^ + 


अजुनष्ठाया दण्डनीत्तिका दमर्थन ओर भीमक युधिष्ठिरको राज्यकौ ओर 
आषृष्ट करनेका प्रयास 


दैणम्पायनजी कहते ई--हूव्ुमारोफो वातं सुनः 


यर राजा यधि्टिरकी आला ले अर्जुन फिर कहते लग-- 
"नतन ! दण्ड्‌ ही मभस्त प्राक णासन अभीर उनकी 


रक्ता करता है, सवके सो जनेपर भनौ दण्ड जगता रहता हैः 
इसलिये विहानोनि दण्डकी राभा धमं दताया है । दण्डसे 
ही धर्म अथ ओर कामक रक्ता हौती ह; इसलिये दण्ड त्रिवयं 
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कहलाता है । दण्ड हौ धन ओर धीन्यकौ रलवाली करता है 
इसलिये माप दण्ड धारण कौन्यि । संसारी भोर ` 
देछिये--कितने ही पापी दण्डके हौ भयते पाप नहीं करते; 
दण्डे हौ सारी “व्यवस्था टीक-ठक चलतौ है । वहूत-से 
मनुष्य दण्डके उरसे हौ एक-दूसरेका सर्वनाश नहीं फरते । 
दि दण्ड तकी रक्षा न फरता तो संसारके प्राणो घोर 
अन्धकारमे इव जाते । थह उच््धल मनूष्योका दमन 
करता भौर दष्टोको दण्ड देता है, इसीतिये विदान्‌ पुरुष 
इसे 'दण्ड' कहते ह ! यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उपे वाणौसे 
अपमानित करना ही उसका दण्ड है, क्षत्रियको भोजनमात्रके 
लिये वेतन देकर सेवा लेना उसका दण्ड है; वेश्यका दण्ड 
उसते जुरमाना वसूल रना है; कितु शूद्रके लिये सेवाके 
अतिरिक्त दूसरा कोई दण्ड नहं है उससे दण्डके रूपमे भो 
काम ही लिया जाता है । मनुप्योको अरभादसे वचाने मौर 
उनके धनकी रक्षा फरमेके लिये जो एक मर्यादा वधी गयी है; 
उसीको दण्ड कहते ह । त्रह्यचारी, गृहस्य, घानप्रस्य भौर 
संन्यासी--ये सव दण्डके ही. भयते अपने-अपने मार्गपर स्थित 
रहते है । विना भयफे न फोर यज्ञ करता हैः न दान देता ह 
ओर न प्रतिक्ञा-पालनपर ही दृट्‌ रहना चाहता हं । 

“सदर कातिकेयः इन्ध, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, 
मृत्यु कुवेर, “रवि, वसु साध्य तथा विश्वेदेव-ये सनी 
देवता दण्ड देनेवाले ह; अतः इनके प्रतापके सामने माया 
टेककर सब लोग इन्हु प्रणाम करते ह, समी इनकी पूजा 
करते ह । मे संसारमे किसीको एसा नहीं देता, जो 
्जहुसासे जीविका चलाता ह; [वयोफि प्रत्येक क्रियामें 
कुठ-न-कुठ हिसाका सम्बन्ध हो ही. जाता है 1] जो 
निधाताका विधान है उसमें विद्वान्‌ पुरुषको मोह नहीं होता । 
महाराज ¡ भिस जातिमे भापका जन्म हुभा है, उसीके 
अनुसार आपको वर्ताव करना चाहिये । पानीमे वहूतेरे 
जीव है, पृथ्वौपर तथा वृक्षे फलोमिं भो बहत-ते कोरे होते 
है; कोई भ मनुष्य एसा नहीं है, जो इनकी हरसे सर्वया 
बचा रहता हौ । परंतु इसे जीवन-निर्वाहुके सिवा भौर 
क्या कहा जा सकता है ? कितने एते सूक्ष्म फीटाणु होते ह 
जिनका अनुमानसे ही पता लगता है । मनुप्योके पलक 
गिरानेभात्रसे उनके कंधे टूट लाते है । मतः एमे जीरको 
हिसासे करहातकं वचाव हो सकता है ? 

“जवसे जगत्मे दण्डनीतिका प्रचार हृभा हि, ततसे 
सम्पुणं प्राणियोके समौ कार्यं सुचःररूपते हनि लगे है ! 
संसारम भले-वुरेका विभाग करनेवाला दण्ड थदि न होता 
तो सब जगह धेर मचा रहुता, किसीको कु भी सूम नहीं 
पड़ता । जो धर्मकी मर्यादा नष्ट करके वेदोकी निन्दा करने- 


| संक्षिप्त महाभारत 
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वाले नास्तिक मनुष्य हु वे भौ डंडे पड्नेषर जल्दी राहपर 
भा जाते ह । दुनियामें सर्वया शुद्ध मनुष्य मिलना कटिन है, 
सव दण्डसे विवश होकर ही ठीक रास्तेपर रहते है । दण्डके 
भयते ही लोगोकफी मर्यादा-पालनमे प्रवृत्ति होती है । धारो 
वणोकि लोग नन्दे रह, सवम अच्छो नीतिका बर्तावि हौ 
भौर पृथ्वीपर धमं तथा मयकी रका रहै--दस उदेश्यते हो 
विधाताने दण्डका विधान किया है । यदि पक्षी तथा हिक 
जौव दण्डते इरे न होते तो वे पशुभो, मनुष्यों तया य्ञके 
लिये ररे टृए हविष्योको भी खा जाते । चारों मोर धर्म 
र्मोका लोप हो जाता मौर सारी मर्यादाए टूट जाती । इतना 
ही नही, जिनमें विधिपूर्वकं वडी-बदी दक्षिणा दी जाती है 
वै संवत्सर-यज्ञ भी पेखटके नहीं होने पाते 1 आप्रम-धर्मका 
ठीक-ठीक पालन नहीं होता मौर कोर भो विद्या नहीं ष 
पाता । उंडे पडनेका टर न होता तो रथोमिं जते हए ऊंट, बल, 
धोड़े, सच्चर तथा गदहै उन्हं सीचते हौ नहो । सेवक अपने 
स्वामीका तया बालक माता-पिताका कटुना न्ह मानते 
भर युवती स्त्री अपने सतीघर्मपर स्थिर नहीं रहती । 
दण्डपर ही सारी प्रजा टिकी हू है, दण्टसे ही भय होता है, 
मनुप्योफा इहनोक मौर "परलोक दण्डपर ही प्रतिष्ठित 
है 1 जह दण्ड देनेका सुन्दर विधाने है, वहाँ छत, पाष भौर 
ठगी नहँ दलनेम भाती । इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यके 
सव फार्यं धनके अधीन ह, परतु धन दण्डके मीन है! 
देखिये, इण्डकी कितनौ महिमा है । 


“लोक-यात्राका निर्वाह फरनेके तिये धर्मक प्रतिपादन 
फिया गया है । फोई मो वस्तु एसो नहं है, जिसमे सब-के- 
सव गुण हौ हं मथवा जो सर्वया गुणेति वचञ्चित ही हो 
प्रत्येक फार्यमे अच्छाई मर वराई दोनों ही देखनेमे अतो 
ह । इन सव वार्तोका विचार करके आप भो प्राचीन धमा 
पालन फौजिये । यक्त फौजिये, दान दीजिये तया प्रजा एवं 
मित्रोफी रक्षा फौनिये 1“ 


अर्जुनकी वात समाप्त होनेपर भीमसेन कहने लगे-- 
“राजन्‌ ! भप सव धमकि ज्ञाता हँ भाषते कु भौ कटनेफी 
आवश्यकता नही है । मेने कई वार सनमें निश्चय किया कि 
^ वोतू, न वोत; ' मगर अधिक दुःख होनेके कारण बोतना 
ही पड़ता है । आपका यह्‌ अत्यन्त मोह देखकर हमलोग 
विकल ओर निवल हो रहैहै। मप संसारको गति मौर 
अगति दोनों जानते है" भविष्य ओर वर्तमानमें भी भापसे 
कुष्ठ छिपा नहं है । एती स्थितिमे भी आपको राज्यके भ्रति 
आकृष्ट करनेका जो कारण है, उसे बता रहा ह; ध्यान देकर 
सुने । मनुष्यको दो प्रकारकौ व्याधियां होती है एक 
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शारीरिक मौर इसरी मानसिक । इन दोर्नौकी उत्पत्ति 
अ्योत्याभित है । एके विना दूसरीफा हीना सम्भव नहीं 
है । कषी शारीरिक व्याधिसे मानसिक व्याधि होती है कभ 
मानसिक व्यासे शारीरिक व्यधि! जो सन्‌ष्य बीते हुए 
शरीरिकं मथवा मानसिक इुःखके तिये शोक फरता है, वहं 
एक दटःघसे दूरे द्रःखको पराप्त होता रहता है } उसे दोनों 
प्रकारके अन्यते कमी टुटकारा परह मिलता 1 

“दस्ति जसे भीष्म ओर ब्रोणके साथ भापफा यु 
हभ था, उसी प्रकार अपम नके साथ भी आपको लना 


सीमको फटकार ओर मूनिवृत्तिकी प्रशंसा तया अर्मुका उन्दं समन्नाना 


१०६९ 
चाहे } उसका समये अच आ गया है) इस युद्धम न 
वार्णोका छाम है, ते मिते भोर बन्धुमोको सहायताका । 
अफेले भापको तना ह । मतको जीते विना आपकी श्या 
दशा होगी, भँ फ सही सफता। हा, उसे जीतकर भाप 
मवश्य छतां टौ लपिगे } प्राणियोके मावागमनपर विचर 
करके अपनो दुदधिको स्थिर फीजिये भौर वापन्वादोका राज्य 
चाये ! सौभाग्यकी बात है कि पायौ दरयोधन सेवको सहितं 
भारा गया; भब माष मर्वमेध यज्ञ करके विधिपूर्वकं दक्षिणा 
दीजिये । हम सब लोग भापके दास ह 1" 


[गं 


युधिष्ठिरदरारा भीमको फटकार ओर मृनिवृत्तिकी प्रशंसा तथा अर्बुनका 
राजा जनकके दृष्टान्तसे उन्हँ समक्षाना 


वैशम्पायनजी कहते ह-मोमरेनफे वात सुनकर 
राजा युधिष्ठिर गोते---“ीम । असंतोष, प्रमाद, मद, 
राग, अशान्ति, यल, मोह सभिमान तणा उदेग---द्न प्रयल 
पायोनि पु्हरे मनको धौमूत कर लिया दै; इसीलिपे 
तुम्हे रज्यी इच्छा होती है । पार्‌ ! भोगोकौ जासपिति 
छोडो मौर बन्धनमुषत होकर श्त एवं सुखी हो नाभो । 
भग कितनी ही धधकतौ पयो न हो; उस्म ईघन न डाला 
जाय तो थह अपने माप शान्त टौ जातौ है) एसी प्रणा 
तुम भी मपना महार फम्‌ छरफे पेटकी भाग शान्त करो, 
महु माज हृतं चद गगर है । पृते भने पेखको जतो; 
सिर एसा सममा जायगा कि इस जीती हई पृथ्वी 
रास सुमने फल्याणपर विजय पायी ६ । भीमसेन | तुम 
मनुष्यकि फाममोग तया दशवर्थक ्ररंसा फरते हो; छिव 
जो ोगति रहित भीर तुम्हारो गपेकषा बहत दर्वल है, वे 
शपि-मूनि ही सर्वत्तिम पवको प्राप्त करते ह । जो लोग पतते 
चयते ह पयरपर पौसफर या दहे ही चकर शते है 
सयवा पानी या हुवा पौकर ही रहं जति ह! उन तपस्वियोने 
है नरकयर विजय पायी है । (बह तुम्हारेजेते यीरोश 
दीरता न फाम देती । ) एकं भोर सम्पुर्ण पृथ्वीका शासन 
करनेवाला राजा है भौर दतर भोर पत्थर ओर सोनेको 
एक समनेवाता भूनि । इन दोनमिं मुनिं ही एतां है 
राना नहं । सपने मनोरयकि कीटे बहे-यटे फार्थोका भारम्म 
न करो । आसा तथा ममता न प्प । ससे तुह 


दृहुसोक मौर परलोकरमे भी शोकरहितं स्थान प्राप्त होमा \ ई 


भिन्ने भोोफौ आसपित छोड दोहै, वे फमौ शोक नही 
कर्ते । फिर तुम मों भोगी चिन्ता फर रहैहो? यदि 


सम्पूर्णं भोर्गोका परित्याग फर दो तो मिण्यानादते षट 
ज्ाभोगे । परलोके दो भागं प्रसिद ह--पितृयान भोर 
देवयान । सकाम यज्ञ करनेवाले पितृानेते भति ह मौर 
भक्षे मधिकारी देवयानते । मर्हषिगण तप, पह्यचये तथा 
स्वा्यायके बलपर एसे राज्यम पंच जते है, जहा मृत्ुका 
परेश नहं है । राना जनक समस्त द्रत रहित ओर 
जोवन्मुषत पुर थे, उन मोकषस्वषम त्मा साक्ात्कार हे 
गया या । पूवेकानभे उनहेनि जो उद्गार प्रकट किा धा, 
उपे लोग इस प्रकार बताते ईै--'ूसरोकी दष्वमे भरे पास 
अनन्त ध है, तु मेरा उमे ए भौ गहीं है । सारी 
मिथिला जल लाप तो भी मेरा फुछ तहीं जलेगा घो स्वयं 
रष्यापते रहकर इस दृश्य-अपञ्चको देखत दै, वही लः 
वाला मौर वही बृष्धिमान्‌ है । बन्नात्‌ तत्त्योका कान एवं 
समद्‌ चोध (तिश्च) केवाली गतिक बृढ हत ६। 
जव मनुष्य मिन्नित प्राणिर्योफो एक ही परमात्मामें स्थित 
देखता है तया असीस सवका विस्तार हा मानता है" उस 
समय वह्‌ शहयस्वरूप हो जाता है । बुद्धिमान्‌ भौर तयस्वी ही 
उस उत्तम गतिको प्राप्त होते ह ! नो जड भौर अन्नानी है 
जिनमे शुद् वद्धि तथा तयका मभाव है एमे लोगोकौ वहां 
पच नहँ होती । वास्तवे सब वु बद्धे हौ स्थित है 

यं कहकर राजञा युधिष्ठिर चुप हो शये, तब अरबतने 
फिर फहा--“महाराज | जानकार लोग राजा जनक भौर 
उनकी स्का संवादसूप एकं प्राचीन इतिहास कहा कसे 
\ रजा अनकने भी राज्यका परित्याग करके भो 
मौगनेका निश्चय किया था; उरग समव उनकी रानीने दली 
होकर जो कुष कहा था, वही आपको मा रहा हु! 
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“कृते है, एक दिन राजा जनकपर मूढता सवार हई । 
दे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकारके रत्न तथा अग्निहोरा 
भी त्याग करके भिक्षुककौ तरह मूदृठोपर भुना हुमा जौ 
लाकर रहने लगे । स्वामीको इस अवस्थामें देष रानीको 
बड़ा रंज हुआ, वे एकान्तमे उनके पास जाकर वोली-- 
राजन्‌ ! आपको भिक्षुककी भाति म॒द्ठोमर भुना हभ जौ 
लाकर रहना उचित नहं ह । भापकौ यह प्रतिज्ञा ओर 
चेष्टा सब राजधर्मके विर है । यह महान्‌ राज्य छोडकर 
यदि आय थोड़े-पे अन्नम संतोप मानते हैँ तो इत्तनेसे अतिथि, 
देवता, ऋषि ओर पितरोंका भरण-पोषण कंसे फिया जा 
सकता है ? भै तो सममती हं आपका थह सारा परिश्रम 
व्यर्थं है ! आपने क्मोको त्यागा है; इसलिये देव्ता, अतिथि 
भौर पितरोने आपका भौ परित्याग कर दिया है । आपके 
रहते हौ आपकी माता आजसे पुत्रहीना हर ओर पह अभा- 
गिनी कौसल्या भी पतिहीना । भला, कहिये पो--पे ताना 
प्रकारके वस्त्र तथा आभूषण छोडकर आप किसलिये संन्यासी 
हो रहै है ? क्यों निष्किय जीवन व्यतीत करते हु? आप 
सम्पुणं भूतोके लिये प्याञके समान ये, सभो आपके यहां 
अपनी प्यास वुकाने आते ये ! इस्री तरह एकं समय एता या, 
जवे आप फलोसे भरे हुए वृक्षकौ भाति सव जीवोकी भूख 
मिटाया करते थे; कितु अव मुटटोमर अघ्नके लिथे स्वयं ही 
दूसरोके सामने हाय फंलारयेगे ! जव सव फुट छोडकर भौ 
आप मुद्ढीभर जौके लिये दूसरोकौ कृपा चाहत ह, तो इस 
त्यागमे ओर राज्य करनेमे। अन्तर ही क्या रहा ? दोनों 
एकन्देहीतोरहैः फिर क्यों कष्ट उटारहे ह? मुटुटीभर 
जौकी आवश्यकता बनी ही रहं गयी तौ सरवत्यागकौ प्रतिज्ञा 
कहां रही ? 

महाराज ! यदि मुपर आपकी कृपा हो तौ इस 
पृथ्वीका पालन कीजिये ओर राजमहल, . शय्या, सवारी, 
वस्त्रे तथा आभूषणोको उपयोगमें लाये ! जो बरावर 
दूषरोमे दान लेता है तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान 
करता रहता हैः उन दोनोमे वया अन्तर है ? उनमें 
फोन-सा श्रेष्ठ है ? इसे आष समभिये । संसारम साधु- 
संतौको अन्न देनेवाले राजाकी आवप्यकता है; यदि दान 
करनेवाला राजा न रहै तो मोक्ष चाहनेवाले महात्माओंका 
जीवन-निरवहि कंसे हौ ? भन्ने ही प्राणकी पुष्टि होतो है, 
इसलिये अन्न देनेवाला प्राणदाता होता है । गृहस्थ-भाश्रमसे 
अलग होकर भौ त्यागौ लोग गृहृस्थोके ही सहारे जीवनं 
धारण करते हँ । जो आसवितिरहित एवं सव प्रकारके 


बन्धनोसे मुदत है, एच ओर मित्रम समान भाव रखता है 


बह किस भी भाक्नममें रहकर मुबत ही है । बहुत-से लोग 


सक्िप्त महाभार 





[ भान्तिपर्व 
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तो दाने लेने या पैट परालनेके लिये मंड मुडाकर गेश्ए वस्त्र 
पहन धरे निकल जति है, ये नाना प्रकारके बन्धनो देधे 
होनेके कारण भोगोकौ ही खोनमे उोतते-फिसे ह । 
हृद्यका राग आदि दोष दुर न हुंभा हो तो गेरभा वस्त्र 
धारण करना विडम्बनामात्र है मेरा तो विश्वास ह कि 
धर्मका ढंग रचानेवाले मथमुटे अपनी जीविका चलोनिके 
लियेहीपएसाकरमेर्है। जो हो, भप तौ साधु-महात्मा्भोका 
पाललन-पोपणे करते हुए जितेद्दरिय हीकर पुप्यलोकोपर्‌ 
अधिकारं प्राप्त कोलिये । जो प्रतिदिन गुर्के लिये समिधा 
लाता है अथवा निरन्तर वहूत-सौ दक्षिणाओंवाते यज्ञ करता 
रहता है, उसने वकर धमपरायण कीन होगा ?' 

“(दस्त तरह रानीके समकानेमे जनकने संन्याम्रका 
विचार छोड़ दिया 1 } राजा जनक संतारे तत्ववेत्ताके 
रूपमे प्रसिद्ध है! कितु उन्हु भो मोह हो गया था । उनकी 
भत्ति आप भी मोहम न पिये । यदि हमल सर्वा 
दान ओर तपमे तत्पर रहकर भपने धका अनुसरण 
करेगे, द्या आदि गुणोसे सम्पन्न रहुगे, फाम-फोधादि दोपोको 
त्याग दगे तथा अच्छी तरसे दान देते हूए प्रजापालनमें लगे 
रगे तो गुर भौर वृद्धजनोकरौ सेवा करते हुए हम अपने भीष्ट 
लोक प्राप्तं कर लगे । इसी प्रकार ब्राह्मणसेती जर सत्यनापी 
हीकर देवता, अत्तियि भौर समस्ते प्राणियोक्गी विधिवत सेवा 
फरते रहुनेसे भी हुमे अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जायगा ।" 

राजा युधिष्ठिरने कहा--मेषा 1 मे धर्मक प्रतिपादने 
करनेवाले ओर पर तथा अपर ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
दोनों प्रकारके शास्त्रको जानता हूं तथा मूके क्मनुप्ठान सर 
कर्म्थाग दोनोंका प्रतिपादन करनेचाले वेद-वाक्ोका मौ 
ज्ञान है! इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाते वाद्योका भी मेने पवित्तपर्वक विद्ार किया है ओर 
उन वावर्योका जो तात्पर्य ह, उसे भी मेँ धिधिवत्‌ जनता 
हुं । तुम ओ केवले शस्तेविद्याके हौ आनकार हो ओर्‌ वीरोका 
धम पालन करते हो । गास्तके यथार्थं ममेको तुम कितो 
प्रकार नहीं समम सकते । जो लोग शास्ते सृक््म गहृस्यको . 
जानते हं ओर धर्मका निश्तय करनेमें फुणल है, तुम्हारी 
तरह तो वे भौ मुके उपदेश नहीं दे सकते 1 तथापि भ्रातु 
रमैहवश तुमने जो कुष कहा है, वह्‌ न्याथसंगत ओर उधित 
ही है उसमे मुभे भो तुम्हरे प्रति प्रसन्नता हौ हर है । 
यद्धे धमनिं ओर संग्राम करनेकी कुशलतामे तो तुम्हारे 
समान तौनें लोकोमे भो करई नही है। क्तु जिन 
महानुभवोकी वुद्धि परमाथमे लगौ हू है, उनका विचार 
है कि तप ओर त्याग दोनों हू परस्पर एक-टूसरेते धेष्ठ ह! 
अर्जुन ! तुम जो दमा समेमते हो कि धनगे वहुकर कोई 


भान्ति] 
चीन ही नहीं है, सो ठीक महीं है; चास्तवमें धनका कोर 
महत्व नह है, थह बात जिस तरह समभमे आ जाय वही तुषं 
वता रहा हैं! इस लौकमें तप ओर स्वाध्यायमे. लग दए भी 
अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुषं दिखायौ दते ह । वे तपस्वी ऋषि ही 
है जे अन्तमे सनातन सोकोंको प्राप्त छरते ह । अभेकों 
एतै भौ अजातरशतु धेयंबान्‌ भनवासी ह, जो वनेम रहकर 
स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक प्राप्तं कर लेते ह । फोर्‌ 
भदरपुरुष इनियोरो उनके विषयोंसे रोककर अवियेकजनिते 
भन्तानसे दूर्टकर देवयानमारगके हारा त्यागियोफा लोक प्राप्त 
कर लेते हँ मौर फोई तेजोमय दक्षिण मार्गमे पुष्यलोकोको 
पराप्त होते ह । कितु मोक्षमार्ग धुरपोकी गति तो अनिर्वच- 
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~ 
नीय है । अत्तः योग ही सब साधनेि प्रधान माना गया है । 
पर उसका स्वरूप जानना वहत कठिन है 1 विष्टानृलोग 
सारासारं वस्तुका तरिवेक फरनेकी इच्छते निरन्तर शास््का 
विचार करते रहते ह भौर बे अपने स्वसूयमे स्थित हृए यहीं 
मुक्त हो जति ह । वह॒ आत्मतत्व अत्यन्त सूक्ष्म है, मेत्रसे 
उसे देखा नह जा सकता भौर वाणे कहा नहीं जा सकता ] 
जो बडे युकितिकुषल विदान्‌ ह, वे भी इस अत्मितत्के विषयमे 
चककरमें पड़ जति ह, साक्षारण जोर्वोकी तो वात हौ षया है ? 
इसौ प्रकार वड-बडे ब्िमान्‌, भ्रोत्रिय जर शास्तनकि हिे 
भी वह्‌ अत्यन्त दूविन्ेय है। कितु अजुन } तत््वज्ञलोगे तो तप, 
ज्ञान ओर स्यागसे उस निर्य महान्‌ सुखको प्राप्त कर तेते है । 





॥ 1) 1 ८ # 


महि देवस्थान ओर अर्जुनका राजा पुधिष्ठिरको समक्नाना 


चंशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! पुधिप्िरफौ बात 
पुरौ होनेपर वहां वठे हुए देवस्थान नामके एक तपस्वीने ये 
पुपितयुवते वचन कह्ने आरम्भ किये, अजाते { आपने 
धर्मानुसार पहं सारी पृथ्वो जीती है \ ईसे आपकी व्यर्थ ही 
नेहो व्याग देना चाहं । राजन्‌. { ब्रहचरप, गृहस्थः 
वानश्त्य ओरं सन्यक्षि-~ये चारों प्राश्रम ब्रह्को प्राप्त 
फरनेकी चार्‌ स्ीटिणां ह भौर इनका वेदमे प्रतिपादन किया 
गया है । अत्तः आपको इट ममे ही पार करना चाष्टिपि } 
आप अमी बड़ी-दद दक्षिणाभोवाले यज्ञ फीजिपि 1 स्वाध्याथ 
यज्ञतो ऋपितोन फरिया करते ह मौर कोर्ई-कोर ज्ञानयक्त भी 
फरते ह ! गृहस्थे तो यजके त्यि ही ्मपर्णं धनक। संचय 
परते ह । यै यहि अपे प्ररौर अथवा किसी अयोग्य कार्थके 
लिये उसका दुरपयोग फरते हं तो श्रूणहृत्या-जतते दोषके 
भागी वनते हं । ब्याने यज्फे लिपि ही धनकी स्वना कीट 
आर्‌ पक्के लिये हू पुस्पको उसका रक्षक नियुक्त. करिया है । 
भतः यके लिपि सारा धने सर्च केर देना चापे \ उसके वाद 
शश्र ही कामनाकी पिद्वि हो जातौ है । राजन्‌ ! स्विक्षितके 
पू राजा मरुत्ते यड धूम-धामसे इन्दरफा धञन किया 
था । उनके यत्तने सक्ष्मीदेवी स्वयं पधारी थीं मौर उनके 
समी यजयात्र युवक थे । राजा हरिष्चन्का नाम भौ भाषने 
तुना ही हेमा । जननि भी बरहा घन शर्य फरके इरा 
पजन क्रिया था, उससे वे पुण्यो भागी हृ भौर एोकर्रहुत 
हषे गये । इसलिये सारा धन यज्ञम हौ लगा देना चाहे । 

पटानन्‌ } मनुप्यके मनमे संतोष होना स्वगमे भी 
` दृक्‌ है । संततौ ही सवते वड़ा युख ह । संतोषसे बढकर 
सारम कोई वत नहीं है । उसकी ठीकनटौक स्थिति तमी 


हेती है जव मनुष्य कष्ुभा जैसे भषने अद्खोको स्तिकोड 
लेता है, उसी प्रक।र अपनी सव कामनाभोको सव भरसे समेट 
लेता है । उस समय तुरत हौ भत्मज्योतिःस्वरूप परमात्मा. 
का अपने अन्तःकरणमें ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है । 
जव मनृष्य किमे भौ भय नहीं मानता तो उसते भी फिसी- 
को करई उर नहीं रहता । बहू काम भौर देषको जीत लेता 
है तथा अत्माका साक्षत्कार कर लेती है । 

कोई सोग तो शान्तिक प्रशंसा केरे ह भौर कोई 

उद्योगे गुण गाते ह । कोई इनमेसे भरत्येकको ही भच्छा 
वताते हँ भौर कोद एक साथ ही दोनीको । कोई यक्ञको ही 
अच्छा वतते है, कोई संग्यासको मौर कोई दनिको \ फो 
सव बु छोडकर चुपचाप मगवानैके ध्णानमें मभ्न रहते है 
आर ई राज्य पाकर प्रजाका पालनं करते रहना ही च्छ 
सममत ह ! कितु इन सब वातोपर विचारे करके वदमानो 
ने तो ग्रही निष्चय फिया है कि किसीसे द्रोहं न करना, सत्य 
भाषण करना, दान देना, सवपर दया रना, इन्द्ियोका 
दमन्‌ करना, भपनी ही स्तरीसे पु्रोत्पत्ति करना तथा मृदुता, 
लज्मा भौर भचञ्चलता--ये ही प्रधान ध्म ह मौर एसा ही 
स्वायस्भूव मनुते भी कहा है । 

“राजन्‌ ! आव भौ प्रय्नपूर्वक इसी धरमका पालन करे । 
भूपतिका यह्‌ धरम है कि इन्दियोको सर्वदा अयने अधीन रकस, 
प्रिय मौर अग्रियम समान रहै, यज्ानुष्टानसे जो कचे उसरी 
अन्नका सेवन करे, शस्त्रके रहस्यको जाने, दुष्टोका दमन 
करता रहे, साधु्ोकी रक्षा करे, प्रनाको धर्ममार्गपर ले 
जाकर उसके साय धर्मानुसार व्यवहार करे भौर जन्तमे 
को राजलक्ष्मी सोकर वनँ चला जाय । बहूं भौ वनके 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 


अथ्-------नन््-----~----- = - ५ 1 


कलभमूलादिते निर्वाह करता हू! मालस्य स्यागकर'ाप्त्ोकत 
कर्मक ही विधिपूर्वकं आचरण करे । जो राजा इस भकार 
` र्ता फरता है, वही धर्मको जानेवाला है । उसके इह्लोक 
भौर परलोक दोनों ही शुधर जाति हँ । इस प्रकार जो धर्मा 
अनुसरण करते ये, सत्य, दान ओर तपम लगे रहते थे, दया 
आदि गुणोते पम्पत्न थे, काम-कोधादि दोषोते दर रहते ये, 
सर्वदा प्रजापालनमें तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मोका आचरण 
करते थे भौर गौ एवं ब्राह्मणको रक्षे लिये युद्ध ठानते थे, 
एसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके ह । इसी प्रकार 
द, वसु, आदित्य, साध्य ओर अनेकों राजषियोने .भी इसी 
धर्मा आश्य लिया था तथा निरन्तर सावधान रहकर 
ˆ अपने पवित्र कर्मोका आचरण करनेसे स्वगं प्राप्तं किया था !' 

वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार जव 
देवस्थान मुनिका भाषण समाप्त हुभा तो भर्जुनने अपने वड़े 
भाई महाराज युधिष्ठिरसे, जो भभीतकं वहत उदास ये, 
फिर कहा, "राजन्‌ ! आप धर्मज्ञ है, भाषने क्षत्रिय-ध्मके 


मनुसार ह यह्‌ दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है । फिर भप 
इतने दुखी षयो हं ? महाराज ! आप क्षात्र-धर्मका विचार 
कीजिये । क्षत्रियके लिये तो धममयुदधमे भर जाना अनेको 
यज्ञोते भौ चदृकर ह । तप ओर त्याग तो ब्राह्यणेकि धर्म ह । 
दूसरेके धनसे अपना निर्वाह करना यह क्षत्रियका धर्मं नहं 
है। आप तो सव धरमेको जानते है धर्मात्मा ई, बुद्धिमान्‌ 
है, कर्मकुशल ह भर संसारमे आगे-पीषठेकौ सब ब्ातोपर दृष्टि 
रखमेवाले हँ तथा आपने क्षात्र-धरमके. अनुसार शतूर्भोको 
परास्त करके यह्‌ निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है । अतः 
अव मनको वशम रखकर आप यक्ञ-दानादिका अनुष्ठान 
कोजिये । देये, इन्द्र कश्यप ब्राह्मणका पुत्र या, कितु 
अपने कर्मसे वह्‌ क्षत्रिय हो गया था । उसने पापपरायण 
निन्यानवे जातिर्योका वध किया था । लोकम उसके इस कर्मको 
प्रशंसनीय ही माना शया है । भतः जो कुछ हो चुका है, उसके 
लिये माप श्लोक न कर । वे सव वौर तो क्ावर-धर्मके अनु- ` 
सार शस्त्रोमे मारे जाकर परम गतिको ही प्राप्त हए ह ॥ 





महषि व्यासका शद्ध-लिखित ओर राजा हुयग्ीवके दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरको 
प्रजापालनके लिए उत्साहित करना 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भर्जुनके इस 
प्रकार समकानेपर कुन्तोनन्दन युधिष्ठिरने कोई उत्तर वही 
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दिया । तव महर्षि व्यास कहने लगे--“सौम्य ! अर्जुनका 
फथने वहुत ठीक है । गृहस्य-धर्म बहुत उत्तम है भौर शास्त्र 
भे उसका वणेन किया गया है । धर्मज्ञ ! तुम शास्व्रानुसार 
स्वधर्मक! हौ भाचरण करो । तुम्हारे लिये घर छोडकर वनम 
जानेका विधान नहीं है ¦ देखो, देवता, पितर अतिथि ओर 
सेवक इन सवका निर्वाह गृहस्यके राहौ होता है । अतः 
तुम दन सवका पालन करो । पभु-पक्षौ ओर समस्त प्राणियो- 
का पेट भी गृहस्थे कारण हौ भरता है, दसतिये गृहस्य हौ 
सबसे श्रेष्ठ है । तुम्हु वेदका परा ज्ञान है भौर तुमने तपस्या 
मी वहूत बडी की है । इसलिये अपने इस पतृक राज्यका भार 
उठानेमें तुम सब प्रकार समर्थ हो । राजन्‌ ! तप्‌, यज्ञ 
विद्या, भिक्षा, इन्दियोका संयम, ध्यात्‌, एकान्तसेवेन, 
संतोष ओर शास्त्रजञान--ये सव बातें तो ब्राह्यणोको सिदि 


ˆ नेवल हैँ । क्षत्रियोकि धर्मं यद्यपि तुम जानतेहीदहौतो भौ 


भँ उम्हँ सुनाता ह--यज, विद्याभ्यास, शतूुमोपर चटाई 
करना, राजतक्ष्मीकी प्राप्तिसे कमी संतुष्ट न होना, दण्ड 
देना, दबदबा रखना, प्रजाका पालन करना, समस्त वेदोका 
ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्व्योपार्जन ओर सुपात्को 
दान देना--क्षत्रियके ये सब कं उसे इहुलोक भौर परसोक 
दोनोहीमें सफलता देनेवाले हं । इनमे भौ दण्ड धारणं करा 
उसका सचसे प्रधान धर्म है ! इसके लिये उसमे स्वेदा वल 


शान्तिपवं ] 


रहना चाहिये; क्योकि दण्डविधान कतके द्वारा ही हो 
सकता है 1 राजन्‌ ! कषत्नियोको तो इन्हीं धमेकि दारा सिद्धि 
प्राप्त हौ सकती है । हमने सुना है फि राजर्षि सुम्ने दण्ड- 
धारणक हारा ही परम सिदि प्राप्त कर ली थी । धस विषयमे 
यह्‌ प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है; तुम ध्यान देकर धुल । 
“शद्धः ओर लिखितः नामक दो भाईषथे। वे ब्डेही 
तपस्वौ थे । बाहुदा नदीफे तीरषरं उनके भलेग-भलग 
आश्म ये, जो वड़े हौ रमणीय ओर सर्वदा फल-पुष्पादिसे 
तदे रहते थे ! एकं बार लिखित शङ्के आश्मपर अपि । 
देववशं उस समय शद्धः बाहर भये हुए ये ! लिखिते भाईकी 
जनुपस्थयितिमे वहि वृ्ोसे वेहृतसे पके हुएं एल तोड लिये 
ओर वे उन्हुं वहीं वेठकर खाने लगे । इतनेहीमे शङ्क वहाँ 
भा गये ! उन्होने लिखितको फल खाते देखकर कहा, 
“या ! वुम्हुं ये फल कमि मिले !' इसपर लिखितने अपने 
यड भाईके पास जाकर उनसे हेसते-हंसते कहा, धे तो मेनि 


व्यासका शङ्क-लिखित ओर राजा हवग्रीवके दष्टन्त देकर यृधिष्ठिसको उपदेश 
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^तब भा्दकौ आज्ञा स्िरपर धारणकर लिलित राजा 
सुयुम्नके पास गये ओर उसे बोले, “याजम्‌ ! मेने बिना 
भत्ता लिये भने बडे भाईके फल ला लिये है, इसलिये 
भाप ममे दण्ड दीजिये ।' 

“धुदयुम्नने कहा, "विप्रवर ! यदि आपं दण्ड देने 
राजाको प्रमाण मनते हँ तो क्षमा करका भी उसको 
अधिकार है ही । मतः मेँ आपको क्षमा करता हं । इसके 
सिवा मेरे योग्य कोई भौर सेवा हो तो उसके लिये भूमे भक्ता 
कौजये । मै उसे पालन करनेका प्रयत्न करा ।' 

“परंतु राजाफे बहुत प्रार्थना करतेपर भो लिखितते 
दण्डके लिये ही आग्रह किया । उसके सिवा भौर किसी 
प्रकारो धात उन्होने स्वीकार नहीं की । तब राजाने चोरीका 
दण्ड देते हुए उनके दोनों हाय कटवा दि । इस प्रकार 
दण्ड पाकर वे शङ्कके प्रात भये भौर अत्यन्त दीन होकर 
उनते प्रार्थना कौ कि शभे दण्ड प्राप्त हो गया है, अव आप 
भूर मन्दमतिको क्षमा केर ॥ 

“शह्ुने कहा, भया ! में तुमपर कुपित नहीं हं । तुम 
तो धर्मको जाननेषाते हो । वुमपे धर्मका उत्लङ्खन हो गया 


| था। उसीकातुम्हुं दण्ड मिला है! भव तुम शीघ्र ही बाहुदा 


नदीके तटपर जाकर विधिवत्‌ देवता ओर पित्तरोका तर्पण 
करो ! भदिष्यमे कभी अधर्ममे मन मत ले जना !' 
“शद्कुको. बात सुनकर लिखितने बाहुदाके पुनीत जले 


0 9 04 स्नान किया भौर पिर वे ज्यो हौ तर्पण करनेको तयार हए 
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दस सामनेवाले दृक्षसे ही तोडे ह ॥ इसपर श्धने कह, 
शुमने मुस विना पृषे स्वयं हौ फल तोड्कर तो चोरी की 
है, इसलिये तुम राजाफे पास जामो भौर उपे जपता सब 
घर्मं सुनाकर कहो फिं ^ाजन्‌ ! विना दिये दूसरेकौ चीज 
लेकर सेने चोरीका भपराध फिया है, इसलिये यह सव जानकर 
आप अपना धर्मपालन फोन ओर तुरंत ही ममे बह दण्ड 
दौजिये नो चोरको दिया जाता है \ 
म० भा०--१३५ 


फि उनकी भुजाओमिमे कमलके समान वो हाय प्रकट हो 
गये । इसमे उम्हं बडा ही आश्चयं हुमा ओर उन्होनि जपने 
भारईको जाकर वे हाथ दिखाये । शङ्खे कहा, “भाई दुम 
शङ्का न करो । मने अपने तपके प्रभावसे ये हाय उत्पन्न कर 
दिये है ” इसपर लिखितने एठा, विप्रवर ! यदि आयक 
तपका एसा प्रभाव है तो भापने पहले ही भेरी शुद्धि षयो 
नहीं कर दौ ?* श्भुः बोले, ह्‌ ठोक है; परंतु तुम्हं दण्ड 
देनेका अधिकार सूरे नहीं है; यह्‌ तो राजाकाही कामहै । 
इससे राजाकी भी शद्ध हुई है भौर पितरोके सहित तुम भी 
पवित्र हो गये हो इसी प्रकार प्रचेत्राओकि पुत्र दक्षने भी 
उत्तम सिदध प्राप्त कौ धी । प्रनाओंका पालन करना--यही 
क्षत्रियका मृख्य धर्मं है । इसलिये राजन्‌ ! आप शोक 
त्यागिये । अपने भाई अनुनकी हितकारिणी बांतपर ध्यान 
दीजिपे 1 क्षत्रियोका प्रधान कर्तव्य तौ दण्ड धारण करना ही 
है, मड मुंडाता उनका काम नरह है । 

“तात ! वने रहते समय तुम्हारे धौर-वौर भादयनि 
जौ मनोरथ शरिये थे उन्दु अव सफल होने दो । तुमं नहुषपु्र 
ययातिके समान पृथ्वौका पालन करो । अपने नाई्योके साय 
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धरम, अथं ओर फामफा भोग फरो । पीछे प्रसन्नताति वनमे 
चले जाना । पहुते अतिथयो, पितरों भौर देवताभक णे 
उकऋण हो लो, इसके वाद यह्‌ सव करना ! भभी तो सर्वमेध 
ओर अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान करो । यदि तुम अपने 


भादयोके साथ बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाते यज्ञ करोगे तो वुम््‌ 


अतुतित यश्च पर्त होगा । राजन्‌ ! मै तुमसे जो चान 
कहता ह उसपर ध्यान दो । वैसा फरनेसे तुम अपने धमते 
नहीं गिरोगे । देखो, जो राजा करका छठा भाग लेफर भी 
राष्टृकी रक्षा नहीं करता वह्‌ अपनी प्रजाफे चतुर्था पापका 
भागी बनता है ! यदि राजा धर्मशास्त्रका उल्ल फरता है 
तो पतित हो जाता है ओर यदि उसका अनुसरण फरता रहता 
है तो निर्भय रहता है । यदि काम~करोधको छोडकर षटं 
पिताके समान सारी प्रजाके भ्रति समदृष्टि रपय तो इस 


शास्त्रोक्त वृद्धिका आश्रय लेनेसे उते किस प्रफार पापका 


संसं नही होता । शतु्ओको अपने तेज भौर यृद्धिके वलसे 
काबू रखना चाहिये । पापियोके साय कमी मेल नहीं 
करन चाहिये तथा अपने राज्ये पुण्यकरमोका अनुष्ठानं 
कराना चाहिये । शूरवीर, शरष्ठ, सत्कर्म करनेवाले विद्वान्‌, 
वेदपाटी, श्राह्मण ओर धनचानोकी विशेष रक्षा फरनी चाहिये । 
जो बहुभरत हो उन्हे धर्षत्योमें नियुवत करना चाहिये तया 
एक व्यक्तिमे, चाहे बहु कसा हौ गुणवान्‌ हो, कमी विश्वास 
नहीं करना चाहिये । जो राजा प्रजाकौ रका नहीं फरता, 
विनयहीन है, मानी है मान्य पुर््धोका सत्कार नहीं फरता 
ओर गुणोमिं भी दोषदृष्टि करता है, बहे पापो हो लाता ह 





भौर लोकमें उसे दुर्दान्त (करूर) फटहा जाता ई । कई बार 
प्रना लोग जो राजाफी ओरसे सुरक्षित न टोनैके कारण 
अनावृष्टि आदि ईती भपत्ति्ोमे नष्ट हो जति ह तथा चोत्त. 
फे उपद्रवादिते इुःख पाते ह, उसमे राजा ही दोपका भागौ 
होता है । फितु पुरर विचार ओर नीतिके साय सच प्रकार 
प्रयत्न फरनेषर भौ यदि सफलता न पिले तो उस अवसाम 
राजाको फोट पाप नहीं हेता । 

“राजन्‌ ! इस विषयमे ये तुम्हु राजप हयग्रीवका प्रसंग 
सूनाता ह । वह्‌ बरदा शूरवीर भौर पवित्र कमं करनेवात्ा 
था। उसने स्रामे अपने शतूर्ओफो परास्त फर दिया था । 
परंतु पीठे नि:सहाय हौ जानेपर णदृभोनि उमे हराकर 
भार डाला । वह्‌ शत्रुभोका निग्रह ओर प्रजाफां पालन 
फरनेमे वेदा हो कशत था ! इममे उमे पड फति भी मिती 
यौ । उसमे विचारपर्वक म्यायफे अनुप्नार भपने शाज्यका 
पालने फिया, भहंकारको पास नरह भने दिपा ओर अनेकों 
यज्ञोफा अनुष्ठान फिया । इस प्रकार सम्पुर्ण लोफोको अपने 
सुयमे व्याप्त करफे चह महात्मा स्वगे सुख भरोग रहा है 1 
उसने यज्ादिके अनुष्ठानते दयी भौर दण्डनोतिते मानृषी 
सिद्धि प्राप्त फो थौ तया धर्मशास्तरके भनुपरार प्रनाका पालन 
फिया था । वहु यडा विदान्‌, त्यागौ, श्रदधानु भीर एतत्त 
था । दस लोकम उसने अनेको पुण्यकर्म फिये भीर फिर देह 
त्थागकर उत पुण्यलो्कोफो प्राप्त फिया जो वे-वडे मेधावी, 
विद्वान्‌, माननीय भौर प्रपागादि तीरयस्यानेमिं शरीर 
छोटनेवालोको मिलते ह 1" 


== => न्कुन्दुदि = ० 


व्यासजीका युधिष्ठिरस कालकी भहिमा कहना तथा युधिष्ठिरका अर्जंनके प्रति 
पुनः अपन शोक प्रकट करना 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! व्यासजीकौ बात 
सुनकर राजा युधिष्ठिरे कहा, भगवन्‌ ! इस पृथ्तीके राज्य 
ओर तरह-तर्हके भोगोसे मेरे मनको प्रसत्तता नहीं ह मुभे 
तो यह्‌ शोकं लये जा रहा है । जिनके पति ओौरपुत्रनष्ट हो 
गये हँ सौ इन अवलार्ओका विलाप सुनकर मुभे तनिक भी 
चैन नहीहै। . 
राजा युधिषण्ठिरके इस प्रकारे कहनेपर वेदके पारगामी 
शरीव्यासजीने कहू--"राजन्‌ ! जो लोग मारे गये र्हैवेतो 
अब किमसौ भी कमं था यज्ञादिसे मिल नह सकते ओर न 
कोई एेसःपुरुष ही है जो उन्हे लाकर दे दे । बृद्धि या शास्ना- 
ध्ययनके दवारा असमय ही किसौ विशेष वस्मुको पा तेना 


मनुप्यके वश्कौ वात नहो है ! कभी-कभी तो मखं मनृप्यको 
भी उत्तम वस्तुको प्राप्ति हो जातौ ह । बास्तवमे कफाधकी 
सिद्धिमें फालहीकौ प्रधानता ह । श्रित्प, मन्त्र भौर ओपधिषं 
भी दुं्भग्यिके सम्य फल नहीं देतीं । समयक अनुक्ता 
होनेषर जवे सीभाग्यका उद्र होताहुतो रे ही सफलता 
ओर वृद्धिकी निभित्त घन जातौ ह 1 समय अनिषर ही 
मेघ जल वरसति है, चिना समयके वुोमें फएल-शूल भो 
नही लगते तथा जवतंफ अनुकूल समय नहीं आतां तयतक 
पक्षी, सं, मृग, हाथी ओर हरिणो कामोन्माद नही आता, 
स्तयां म्भ धारण नहीं करतौ; जाड, गर्मौ भौर वर्षा ऋतं 
नहा आतो । किसीका जन्म या मरण नही होता, वालकं 
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बोलना आरम्भ नहीं करता, मनुष्यपर यौन महीं भता सौर 
ओय हमा बीन मरित नह हेता । इतौ परार पू 
उदप भीर भस्त, चनमके वृद्धि ओर हाप तथा समुद्रे 
उतारचढवाव भी धिना अनुकूल समय भये नहीं हेते । 
राजन्‌ { इतत विषयमे राजञा सेनजितूने जो कुष फहा धा वह्‌ 
प्राचीन उपदेश मै तुमह सुनाता ह । 

“राजनि कहा" था--पह्‌ दुःसह कालचक्र सभी 
मनुष्योपर अयना प्रभाव डालता है ! पुष्वौके सभो पदारथ 
समय भनेपर जोणं होकर नष्ट हो जाति ह । धन, स्रौ, पत्र 
अयवा पिताक नष्ट हो जानेयर पुरुष हय ¡ कंस्‌ दुःख है' 
एषा सोचकर हौ फिर उस दुःखको तिवृत्तिका उपाय फरता 
है । कितु तुम पूतं बनकर शोक त्यों करे हो ? जो 
शोकस्य ही ये उनके तिथे शोक कया फरना । पु्हरि 
दुःख भाने तो दुःलोकौ मौर भय माननेमे भयोकौ 
वृधि ही होगौ । नतो यह्‌ शरीरमेराहै मौरन सारी 
पुम्वी ही मेरी है । यह्‌ जसौ मेरौ है वैसी हौ ओौर सवकौ 
भी है) एसी दृष्टि रलनेपे जोव कभी मोहमे नहीं फंपता ! 
शोके हजारों स्थान हँ ओर हृषके भी सैकड़ों अवसर है 1 
कितु उनका प्रभाव रोज-रोज मूर्वोपर ही पडता हैः विद्र्नोपर 
नहीं । संतारमें तो केवत दुः ही है सुखतो है ही नही; 
इसलिये लोगोको दुःकी ही उपलन्धि होती है । पहां 
पुशके पौ दुःख भौर दुःखे पीठे सु्ठ तणा हौ रहता है । 
सुका अन्त तो दःखमें हौ होता है ! फभी-कपी दुःखत 
भो सुक भ्रप्ति हो जाती है; इसलिये लिप नित्यभुलकौ 
ङ्च्छा हो बह सु-दूः दोनोहीको त्याग दे) सुख या 
दुःखं भयवा प्रिय पा अप्रिय जो श प्रप्त हौ उते हूदयमे 
अवसाद न लाकर प्रश्ततासे सट्न करे । भाई ! अपने 
स्री मौर पुतोके परति भुक्ल भाचरणमें थोडो-सौ भी कमो 
क्षर दो, फिर तुम्हे मालूम हो जायगा फि फौन किस हुते 
फिकषका किस प्रकार सम्बन्धी है ॥ 

“युधिष्ठिर ! यह्‌ सुल-दुःएके ममेको लाननेवाते 
परमधरमह महामति सेननित्‌का कथन है । निस परषको जो 
दुः सृता रहा है सते उमे कभी शन्ति मिलनेवालौ नहीं है । 
खोक भन्त फमौ नह भाता । एकके पीछे दसरा दुः 
पैदा होता हौ रहता है । ध-ःखः उत्ति नाश, 
लाभहानि मौर जीवन.मरण--ये क्रमशः मति ही रहते ह । 
उतः धीर पुरुषोको इनके फारण हषं या शोक नहीं करना 
चाहिप । राजागोका योग तो युदधकौ दीक्षा तेना, युद 
करना, दण्डनीतिका ठीकम्टीक व्यवहार फरना तया यज्ञम 
“ दक्षिणा भौर धन दान देना हौ है । इसि उनकी शुदि 
होती है । जो रना बुदढधिमानीते न्यायपर्वक राग्यशासन 


व्यापतमीका युधिष्ठिरे कासकी महिमा कहना, युधिष्ठिरका शोक कला ` 
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करता है भकार त्यागकर यजञनुष्ठान करता हैः षब 
परनाभोको धर्मक अनुसार चलाता है, युद्मे विजय पाकर 
राषटरकी रक्षा करता है, सोमयाग क्षरते हुए प्रनाका पालन 
करता है, युवक दण्डविधान करता है, वेद-शास्तरोषा 
अच्छी तरह अभ्यास फरता है मौर चारो वणोकषो अपने. 
अपने धर्मम स्थित रता है, बह शुद्धचित्त हकर अन्ते 
स्वगं-पुल भोगता है तथा स्वगेस्य हो जनिपर भी जिसके 
आचरणक्र पुरवासी, देशवासी ओर मन्त्रीलोग प्रशंसा करते 
है! उसी सनाको शेष्ठ सममन चाहिये ।* 

व्यासजौके इस प्रकार कहनेपर राजा युधिष्ठिरम अर्जुनसे 
कहा--^भेया ! तुम जो समते हो किं धनसे बढ़कर कोई 
वतु नही है तथा निर्धनको स्व, सुख ओर अर्थकौ भी 
प्राप्ति नहो हो सफती--पह्‌ ठीक नहीं है । अनेको मुनियोनि 
तपस्पामे लगे रहकर ही सनातन लोकोको प्राप्त कियाहै। जो 
धमेप्राण पुरुष तब्रह्मचरय-आधमते रहकर वेदाध्ययनद्रारा 
ऋषियोको सम्प्रदाय-परभ्पराकी रक्षा करते रहते है, देवगण 
उन्हुं ही श्राह्यण' कहते है । जो लोग स्वाघ्यायनिष्ठ, 
ज्ञाननिष्ठ था धमनिष्ड ह उन्हे तुम ऋषि ममो । 
वानप्रस्थोके कहनेसे तो हमे यह बात मातूम हई है कि राज्यके 
सब फाम भी ज्ञमिनिष्ठेकि ही हाथमे रक्ते । भज, पृश्नि, 
सिकत, अरुण भौर केतु नामके ऋषिगणोनि तो स्वा्यायके 
द्वारा ही स्वगं प्रप्त कूर लिया था । दान, अध्ययन, यत्त 
मौर निग्रहु--ये सभी शमं बहुत कठिन हैँ ! इन वेदोक्त 
कर्मोफा माश्नय लेकर लोग दक्षिणायनमार्गते स्वगंलोकमें 
जति है; कितु जो नियमके अनुसार उत्तरमागेपर दृष 
रखता है, उसे योगियोको प्रत होनेवाते सनातन लोकोकी 
उपलब्धि होतौ है । प्राचीन कालके विदान्‌ इन दोनोभेसे 
उत्तरमागेक ही प्रशंसा करते है । बास्तवमें संतोष हौ सबसे 
वड़ा स्वगं ह संतोष हौ सवते बडा सुल है । संतोषते 
बदकर फो चोज नही है । लिन पुर्न, कों र 
हषो अच्छी तरह्‌ वम कर लिया है, उन्हीको बहु उत्तम 
तिद्धि प्राप्त होती है । इस प्रसभे राजा यथातिकौ कही 
हई यह गाया प्रसि है, जिसपर ध्यान दैनेत परेष, कषठुभा 
लेते मने अद्धोको सिकोड लेता है उसौ प्रकार सपनी सब 
वासना्भोको समेट लेता है ! 

"सजा ययातिने कहा था--'जव यह्‌ पुरुष किससे नी 
डरता मौर इससे भी किसीको भय नहीं रहता तथा इते 
किसी वस्तुकी इच्छा या किसौषे देष भो नहीं रहता, उस 
समय यह हमको परापत हो जाता है । जव यहं कमे, मन बर 
वाणीते समी जीवो ति दर्भावनाका त्याग कर देता है तो 
ते परहाकी प्राप्त हो जाती है ! भिस मान भौर मोह वव 
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है, उस आत्मक्ञ महात्माके सिषे मोक्ष सुलभ हौ जाता है 
“रजुन ! भें तो साफ़ देखता हूं कि जो मनुष्य धनके 
पीछे पड़ा हुमा है उसके हारा त्याज्य कर्मोका धूटना बड़ा 
ही कणन है । साधुता भी उसके तिये दूर्तभ ही है । शोक 
ओर भयते रहित होनेपर भौ जो पूरुष सदाचारे डिगा 
हभ है, उसे धनकी थोडी-सी तृष्णा भी हौ तो चह इसरोमे 
एसा वैर ठान लेता दै कि उसे पाकौ भी कोई परवा नहीं 
होती । ब्रह्मने तो थजञफे लिये ही धन उत्पन्न किया है भौर 
यक्ञकी रक्षके लिये ही मनुष्यकौ रचना की है । इसलिये 
सारे धनका उपथोग यज्ञफे लिये ही करना चाहिये । उत भोग- 
नँ लगाना अच्छा नहीं है । इसीसे लोगोका विचार है फि धने 
कभी किसी एकका नहीं है ! अतः श्रद्धाबान्‌ पुषको उसे 
दान ओर यज्ञम लगाते रहना चाये । जो धने मिले उसे 
दानमे ही लगा दे, भोगोमै न लगावे । दान देनेमे भी दो 
भूले हुंभा करती ह । उनपर ध्यान रलना चाहिये । एक तो 
कुपा्के पास धन पहु जाना ओर दूसरे सुपात्रको न 
मिलना । 
“अर्जुन { इस युद्धमे बालक अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, 
धृष्टद्युम्न, राजा विराटः, दरपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा भिनन- 
भिन्न दैशोके भनेको नूपतिगण काम भ गये ह । इस सारं 
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बन्धुवधकी जड़ मै ही हं । हार्य ! भ वड़ा हौ राज्यलोलृप 
ओर भूर हूं । मेने अपने कटुम्बका भी मूलोच्छेद करा 
डाता ¦ इसीसे मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होताहै 
मे अत्यन्त मातुर हो रहा ह । मै केसा मूतं भौर गोह 
ह ? भला, यह्‌ राज्य कितने दिन टिकनेवाता है; इसके 
सोभमें पडकर मने अपने दादा भीष्मजीको भी मरवा डाता । 
अरे ! उन्होने तो हमे पाल-पोसकर येच्चेसे बेडा किया था। 
गुरुवर द्रोणाचारयको मेरी सत्यवादितामे विश्वास था, इसीसे 
उन्होने ममते अपने पूतेके वधके विषयमे पुषा था । कितु 
मैने हायीकी आड लेकर मूठ वोल दिया । एता भारौ पाप 
करके भला, मेरी किंत लोकमे गति होगी ? हाय ! मूममे 
बड़ा ओर कौन पापी होगा ? मेने त्तो अपने बडे भाई 
कको भी मरवा शला । इस राज्यके सोभसे ही भने 
व्रालक अभिमेुको कौरवोफी सेनमिं भीक दिया । तवसे 
तो तुम्हारी भोर मेरो खं ही गही उठती । वेचारी इःतखिनी 
्रौपदीके पाँच पुत्र मारे गये । उनका शोक भी मुके यरानर 
सालता रहता है 1. अव तो तुम मभ प्रायोपवेशके सिपि ही 
बैठा हुभा समो । मै यहं वैठे-वेठे अपना शरीर सूता 
लंगा । इस गङ्कातरपर ही मँ अपते प्रारणोको नष्ट केर 
दभा । आप सब लोग मु इस प्रायशिचत्तके लिये माज्ञा 
दीजिये ।“ 


पी 


श्रीव्धासजीका राजा युधिष्ठिरको अश्मा मूनिका कंहा हा धर्मोपदेश दुनाना 


वेशम्पायनजो कहते ह--ननमेजय ! पाणडुके ज्येष्ठ 

पत्र राजा युधिष्ठिरको अपने सम्बन्धियोके शोकते संतप्त 

होकर प्राण त्थागनेके लिये तेयार देख श्रीन्यासजी उनका 

शोक द्रुर करेके लिये बोले--युधिष्ठिर ! इस विषयमे 

, अश्मा ननाह्यणका कहा हभा एक प्राचीने इतिहास है । 
उसपर ध्यान दो ¦ एक बार विदेहराज्ञ जनकने दुःख ओर 

शोकके वशीभूत होकर महामति विप्रचर अश्मासे पूछा था 


कि अपना कत्याण घाहनेवाले पुरुपको कंसा वर्तोवि फरना 


चाहिये ?" . 

इसपर अश्माने कहा--राजन्‌ ! यह पुरुष जं 
जन्म लेता है उसके साय हौ दुःख मौर सुख इसे पठे 
लग जाते है । वे इसके ज्ञानको उसी प्रकार नष्ट करदैतेरहै 
जसे वागु बादलोको छिन्न-भिन्न कर देता है । इसीसे मनुष्यके 
हदयमें मे कुलीन हं, सिद्ध हू, कोई साधारण मनुष्य नहीं हं 
थे तीत बातें धूल नेठतौ हँ । इनके नेमे भरकर वहु अपने 
वप-दादोसे प्राप्तं हुड पूजको लृटा्कर केगाल हो जाता है 


भौर फिर दसरोके धनपर मन ले जाता है । उसे मयदिका . 
कोई श्याल नहीं रहूता । वहु अनुचिते उपायोमि धन जुटाने 
लगता है । यह देवकर राजालोग उसे दण्ड देते है । इसलिये 
मनुष्यके उपर सुल या दुःख जो कुठ आ पड़े उसे सहना ही 
चाहिये, पयोकि उसे दुर करनेका फोर उपाय भी तो नहीं है । 
अप्रियोका सयोग, प्रमिरयोका वियोग, इष्ट, भभिष्ट भौर 
सुख-दुःल--इनकी प्राप्ति प्रारग्धानुसारं ही होती है। 
इसी प्रकार जन्म-मरण मौर हानि-ताभि भी देवाधीन हौ है । 
वद्योको भौ रोगी होते देला जाता है, बलवान्‌ भी कभी-कभौ 
निवे हयो जति हं तथा श्रीमान्‌ भी कंगाल होते देखे गये ह । 
यह कालका उलटफेर जा ही अद्भुत है । अच्छे कुतं 
जन्म, पुरषाथं, आरोग्य, रूप, सौभाग्य सौर एेश्व्य--ये सव 
प्रार्धसे ही मिते है । जो कंगाल ह ओर चाहते मौ नही है 
उनके तो करई-करई पुत्रे हो जाते है मौर जो सम्पन्न है उन्हं ` 
एक भौ नसीब नहं हौता; विधाताकी करनी बड़ी ही विचित्र 


, है । रोग, अग्नि, जल, शस्त, भूख-प्यास, आपत्ति, विष, 


शान्तिपर्व | 


्ीकृष्णकता अनेकों राजाओकि दृष्टन्ति सुनाकर युधिष्ठिरको समक्षाना 
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ज्वरः मृत्यु ओर ऊंची स्थिति गिरना--ये सव जीवक 
जन्मके समथ हौ निश्चित हो जाति हैँ । उसी नियमे 
भनुसार इते इनं स्थितियोमें जाना प्ता है । माजतक न 
तो कोई इनसे टूट सका है ओर न भव षट सक्ता है } 
इस प्रकार कालके प्रभावसे जवे जीवोंका इष्ट ओर अनिष्ट 
पदायंकि साय सम्बन्ध होता है । वेपु, आकाश, अन्त, 
चन्द्रमा, भयं, दिन, रात, नक्षत्र, नदी भर पर्वतोको भी 
कालके सिवा ओर कौन वनाता ओर स्थिर रखता है ? 
सर्दी, गर्मौ मौर वषि चक्र भी कालहौके पोगसे चलता है । 
यही बात मनृष्योके सुख-दूःखके विषयमे भी है । राजन्‌ । 
जव मनुष्यपर मृत्यु या वृद्धावस्थाकी चदृाई होतो है तो 
ओपधि, मन््र, होम ओर जप कोई भौ उसे वचा नहीं सकते । 
जिस प्रकार समूप्रमे रो लदकड कभी मिलते मौर कभो विष 
जाते ह, इसी भकार यहो भौवोका समागम होता है । 
इस संसारे हमारे हनारों माता-पिता मौर सेकंड स्तर, 
पुत्र हो चुके ह ! परंतु सोचो तो वास्तवे वे करंसके हूए 
ओर्‌ हम अपनेको फिसका कहुँ ? ईसं जीवका न तो कभी 
कोई सम्बन्धी हुमा है भीर न होगा ही । रा्तेमे चलते हए 
वटोहियोकि समान ही हमारा स्त्र, वन्धु ओर सुहद्गणसे 
सर्मागम हो जाता है । अतः विवेकी पुर्पको अपने मनम 
दूसीपर विचार करना चाहिये कि--प कहां ह ? कहां 
जागा ? कौन हं ? यहां किस कारणे आप्रा हूं मौर किस 
तिथे भिसका शोक कष ? पहु संसार अनित्य है भौर चक्रके 
समान धूमता रहता है! इसमे माता-पिता, भाई भौर मित्रोका 
समागम रासतेमे मिले हुए बरोहियोके समान ही है । 
कल्याणकाम पुरुषको चाहिये फि शास्ताज्ञाका उत्लङ्खन 
न करके उसमे श्रद्धा खसे, पितरोका श्रा ओर देवता्भोका 
पूजन करे, यत्ौका अनुष्ठान करे तथा धरम, रथ ओर कामका 
सेवत फरे । हाय ! यह्‌ सारा संसार अगाध फालसमुव्रमें 
दवा हभ है । उत्तमे जरा-मृय-जैसे विशाल प्राहु भरे हए 
ह कितु इसे कुट होश हौ नहीं है! वैलोम भौ चदे कड्वे- 
कटुव के मौर तरह-तरह धृत पीति रह द; तो भी, 
समूद जैत पते तवका उललद्धन नहीं करता, उसी प्रकार 


मृत्युको बे भी पार नैह कर पाते । जो रसायनोफे जानने- 
बाले वैच तरह-तरह रासाधनिकं द्रव्यो सेवन करते रहते 
ह! कितु उन्हं भ वृह जर्जर होते देखा ही जाता है । इपी 
प्रकार तपस्वी, स्वाध्याथ-शील, दानी ओर वड-वड़े यत्त 
करनेवाले भौ जरा ओर भृत्युफो पार नहीं कर सक्ते । 
जन्म तेनेवाले सभी जीवोके दिन-रात, मास-वषं मौर पक्ष 
एक वार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते । मृत्युका यह्‌ लंबा 
रास्ता सभौ जौवोको तय करना पड़ता है । अतः एेसा कों 
भी मरणधर्मा मतुष्य नहीं है जिसे कालके वश्मभूत हकर 
इसमेसे निकलना ने पड़े । इस मागमे स्री भदिके पाथ जो 
समागम होता है, वह राहगीरोके समान फु ह क्षणोका है } 
इनमेसे किसीके भी प्राय मनुष्यकरा नित्य सहवास नही हो 
सकता । जब अपने शरीरके साथ हौ इसक्रा बहुत दिनोतक 
सम्बन्धं नहीं रहता तो दूसरे सम्बन्धक साथ तो रह ही कंसे 
सकता है } राजन्‌ ! आज पुर्हारे वाप-दादि कहां भे ? 
अवनतो तुम ही उम देखते हो ओर न चे तुह देखते है \ 
स्वगं ओर नरकको तो मनुष्य इन नेत्रोमे देख नहीं सकता } 
जनह देखनेके लिये तो सत्पुरुष शास्व्रुपी नेतरसि हौ कामं 
ततत ह अतः तुम शास्ते भनुसार हौ भाचरण फरो \ 

मनष्यको पहले श्रहयचर्येका पालम करना चाहिये । 
उसके बाद वह गृह्याक्म स्वीकार करके पितर जीर 
देवताभकषे ऋणसे मुक्त होनेके तिमे संतानोत्यादन भौर 
यजञानष्डन करे । दषे ुष्मदर्शं गृह्यक भपने हृदयका 
शोक त्यागकर इहलोक, स्वगेलोक अथवा 'परमात्माको 
आराधना करनी चाहिये । लो राजा शप्तरानुतार धर्मक 
आचरण सौर द्रव्य-संप्हं करत-है उसका समयं चराचर 
लोके सुयश फलं जाता है । 

व्यसिजी कहते ह--पुषिष्ठिर ! अ्मामुनिते इस 
प्रकार ध्ेका रहस्य जानकर राजा जनककौ वृद शद हो 
भ, उदका सब मनोरय पुरा हो गमा भोर वहे शोकहीन हौ 
मुतिसे आता लेकर अपने भवनको चला भया । दसी प्रकार 
तुम भी शोक त्यागकर खड़े हो जाभो ॥ मनो प्रसन्न करो भौर 
शस्त्धमेके अनुसार जीते हए इस पृथ्वीके रास्यको भोगो । 


[ 


 श्रीदष्णका तारदजीद्ारा सुन्नयके परति कहे हुए भनेको राजाजके दृष्टान्त 


सुनाकर राजा युधिष्ठिरको समन्ञाना 
वैशम्पायनजी वोत्े-रानन्‌ । व्यासनीका यहु युधिष्टिर बर्धुमोकि शोके अव्यत पीत हैः य शोकसागर- 


उपदेशं सुनकर राजा युधिष्ठिरे कछ भी तहका) नहं भेदव जा रे । आष नहँ दास शरधाद्ये 1 


चप देखकर अर्जुने भरीृष्मते कहा, माधव ! धरमरान 


अर्नुनके इस प्रकार कनेर कमलनयन शीष रना 
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यधिष्टिरके पास जाकर बैठ गये । धर्मराज श्रकष्णकौ बात प्राचीन राजाभींका श्रडा प्रनोहुर भरसंग है । दे पुननेमे 
याल ' नह सकते थे; क्योकि दचपनसे ही शोष्य प्रति र ्रहोका शमन होता है गौर मपूकौ वृढ हतौ दै ! 

। "राजन्‌ | हमलोग चुतते ही ह कि राजां पुटो मर 
गया । वह्‌ बडा ही अतियिमेवी था । इने एक सालतक 
उसफे राज्यमें सुवर्णकौ वर्था फो थी । उक्ते राज्यकाम 
पृथ्वीका वसुमतो नाम चरितां हो गया था। नरिप 
भी उतत समय सुवर्णे ही बहुता था । दने उनके केष्टए, 
कंकडे, नाके, मगर मौर शिशुको भौ सोनेका फर दिया या ! 

` राजा सुहोत्रने उस सारे सुवर्णको फुरुजाद्धल देशम 
इकटरूढा कराया भौर एकं भारी यज्ञका आपोजन करके उसे 
ब्राह्मणो द दिया । सृञ्जय ! वहू अर्थ, धर्म, फम, मोक्ष 
चारोहीमे पुम्हारी भपेक्ना भरेष्ठ या भीर तुम्हारे पुतरते भी 
अधिकं पुण्यवान्‌ था कितु मन्ते मर चह भौ यया; इप्तलिपे 
तुम्हे अपने पुत्रका शोक नह करना चाहिये । 

। शुन्जय  उशीनरफे पत्र शिक मरनेकौ बात मौ हमने 
सुनौ ही ह । प्रजापति ब्रह्याजौ भौ रज्यका भार सेभालनेमे 
उसके समाने किमसौ दरसरे भूत या भावी राजाको नहीं सममत 
थे! कुम्हारा पुनतो न दक्षिणा देनेवाला था मौरन यक्त 
फरीचाता । दुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्रकौ अपेक्षा तो वह्‌ 
अर्व, धरम, काम मौर भोक्ष चारो अातोमें बद-चदरकर था 1 

ममे कितु वह्‌ भौ भर हौ गया; इसलिये तुम भपने धूत्रके तिये \ 
अनने शोक ने करो । 
उनकौ अर्जुनसे भौ वकर प्रोति यौ । तव भ्रीए्यामयुन्दरने | 
उनका हाय पकडकर उन्हं भपने वचनोमे प्रसन्न करते वतते त भरतौ नार भशन भीर श गजस 
हए कहा--“राजन्‌ ! अब आप शोक न रे। पह ४ व 1 र भहु भी धमते भीर दुहे शत ब 
भाषते शरौरको युलाये देता है । भो लोग इत राद्ध चारों बातों म बदरा-चद़ाथा। कितु वह्‌ भौ कालके गाते 
मारे गये है, उनका मिलना तो भब सम्भव है नहीं । निस त श 
प्रकार जगनेपर स्वप्मे प्राप्त होनेवाले सब लाप व्ययं हो श । 
मते ह, उ र्‌ इत महु वो तिय सरे गये शन्तम गजता ह ननन साम 
उन तो हुम गये हृए हौ समसो । उन सभन वडबे बीरोके भ्रजाको अपनो सताने समान पालते ये 1 उनके राज्यमे 
साय लोहा तेकर भप प्राणत्यागे ह! ग्रस्त भारे जानिके कोई भो स्मो विधवां पां मनाया नही षी, मेय समयपर वर्षा 
फार वे शव स्वको हौ गय ह । भाप उनके लिये शोक न करते ये, समपपर अघन पकता धा मोर सर्वदा सुकाष रहता 
फर । वे सी बहे शूरवीर, क्षात्रधर्मे तत्र रेवां या! उस समय को जोव पातीमे श्नकर नहीं मरता था, 
भौर पेद-ेदञ्मम पारद ये । उन्न वीरो योग्य उतम फिसी को मागसे कष्ट नहीं पटैवता पा भोर रोगोका भीरा 
गति पायो है; इसलिये आप फिसी प्रषारकी चिन्ता न करं । भय नह पा। स्ती भीर रकी सहत र भा हेती 
इस निषयने मे आपको एकं प्राचोन प्रसंग सुनाता हं । वार व 1 ती शता च ए 








| बात ही कष्या ? प्रजा सर्वदा धर्मभे तत्पर रहती थी भौर सब 

"एकं बार राजा सृञ्जय पुत्रशोकमे दवे हए ये । उसत॒सोग संतुष्ट, पूर्णकाम, निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण कर. 
समय उनते शरोनारजीने फहा--ुज्जय ! सुख-दुःलसे बाते एवं सत्यवादी ये ! जबतक उन्होनि राज्य किष, वृक्ष 
तो तुभ मर सारी प्रनामेते कोई भौ टा हुमा नहँ है; सदा फल-फूलोते लवे रहै मौर गौं दोहनी भरकर दध देती 
इसलिये इसके लिये षया शोक किया जाय । तुम भपते शोको रही । उन्होने बडो-बदी दक्षिणाभोंवाले दस अश्वमेध पस 
शान्त करो मौर ने वात कहता हं उस्षयर ध्यान दो । यह्‌ किये ये, जिनमे आन-जानिके लिये किंसोको भो रोक-टोक 


| ¢ 


गान्तिषवं] 


~ ~ 


भीकृष्णको अनेकों राजाञकि दुष्टन्ति सुनाकर युधिष्ठिरको समन्लाना 
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नहीं धी 1 महाबाहु राम नित्यनवयौवनशाली, श्यामवर्ण, 
अंरेणनयन, भाजानृचा् चन्दर मुखषाने भौर सिहफे समानं 
फेधोवासे ये ! उन्हे ग्यारह हमार वर्षोत्िक मयोध्याका 
राञ्यक्तिया था। जवते भौ परलोक सिधार गये तो तुम्हारे 
पुत्रको तो वात हौ षया ह ? रुम उसे जिये शोक न करो । 

हम सुनते है, रोजा भगीरथं श श र्हा ! उसने 
यत्तानृष्ठान करते संम सुक्को आभूषधेतिः तदी हई दस 
लाल कतयां दण दनि कर दौ धी । उनमेमे तयक 
कन्था र्यमे वैढो हू थौ, प्रत्येक रथम चार-चारि शे थे 
ओर उदके पीछे सुवणं तथा कमलकौ मेलिभसि विभूषित 
सौ-सौ हाथौ ये, एक-एक हाधीके पौषे हनार-हनार धीरं चल 
रह थे तया एक-एक धोड़े पौषे हनार-हेनार शौ ओर 
परत्यक शौरे षाथ एक-एक हजार भेड़ भौर बकरियां थीं । 
तीन ोकोम प्रवाहितं होनेवाली ग्गाजी उनकी पत्रो होकर 
प्रकट हुई थौ । इसीते पै भागीरथी फहलायीं । क्तु देखो, 
दे्ी रही गये । इसलिये अपने परते लिये तुम शोक 
मत करो । 

सञ्जय ! सुना जाता है, रजो दिलीप मौ जीवितं नह 
रहे । उनके भहान्‌ र्का तो ब्राह्मणलोग अवितकं चखान 
फरते ह । जन्होनि जब यतने किमा था तो इन्द्रादि 
देवतानि प्रतप्षे हकर उसमे भाग लि था । उने 
यक्ञपात्र भौर यूष भर सोनेके थे तथा उनके योत्र छः 
हूनार दैवता भौर गन्धरवनि सातो स्वरे अनुसार नृत्य किया 
था । निन लोगोनि न सत्यवादी महातमा दि्तीपका दशनं 
क्वा थाव मौ स्वर्ग मधिकारी हि येये! उनके राज- 
महलेमिं वेदध्वनि, धनुधकी ्रतयन्चाकी टकार मौर याचको- 
का फोलाहल--ये तीनि शब्दं फमी धर नही हेतये । कितु 
मृग उं मौ नही छो, इसमे दुम मपे प्के लिये 
शोक मत करो । 

शुवनापके पुत्राना मान्धाता भी मर ही गे । उनके 
पितता भूलसे यका मभिमन्नित जल पी लिमा या । इससे 
उन्न पताके उदरे ही जन्म लिया । बे बही वेभवगराली 
ओर न्निलोकविजयी ये । उनका ख्प स्तात्‌ देदताबोकि 


समान था । उन राजा युमनाषवकी गोम सेरा देखकर हं 


देवताभोमे आपसमे चर्चा होने लगी कि यहं चालक किसका 
स्तनपान करेगा ? तव इन्दरने कटा "मा धाता" (भेर दूध 
पिमा) 1 पे फहुकर उन्होने उसका नाम "माग्धाता' रख 
दिया । इसी समय इरे हायसे दुधकौ धारा निकलने लगी 
भौर उसे उनहनि उस वालके मुहमे छोड । उसे पीलेसे वह्‌ 
एक ही दिनमें सौ पल वह्‌ गया ओर बारह दिनमे दही बारह 
वर्पका-सा जान पड़ने लगा । यह्‌ बालक वडा ही धमस्मिए 


शूरवीर मौर युदधभे इन््रके समान पराक्रमी हुमा । इसने राजा 
द्धारः, मवत, गय वद्धः ओर वृहयको भौ परास्त कर विपा 
था । पूरके उदयद्थानसे लेकर मस्त होनेके स्थानेतक् सारा 
देश राजा मान्धात्के ही अधिकारमें था । उन्हेनि सौ मश्व 
मेध भौर कौ रानतूय यञ्च किये ये तथो रसं योजन लते मौर 
एक योजन ॐचे सोनेके मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणोको दानं किये 
थे ¦ कितु माजे उन प्रमभरतापी मन्धाताका भौ कहौं नाम- 
निशान नहँ है । फिर तुम अपे पुरके तिमे वयँ शोक 
करते? 

शुज्लय ! नाभागके पत्र राजा अम्बरीष अब नहं रे 
है--यह्‌ धति भी सनी ही जातौ है । उन्होने बड़ा भारी यज्ञ 
करकैः ब्राह्यणोका एता सत्कार किया था फि वे उनकी 
सराहना एरते ए यही कहते े कि दा यज्ञ ¶ तो पहले 
किसीने किया है मौर न धविष्यमे ही कोई करेगा ॥ उस 
यत्ते जिन लालों राजाओनि सेवाकार्यं करिया था, वे सभी 
उद्वत थज्का फल भोगनेके लिये उरोरायणमागेते 
हिरण्यगर्भलोकमे मये ये; कितु कराल कालने उन्हुं भी नहीं 
छोड, इसलिये वम अपने पुत्रका शोकं त्यागं दो } 

“राजन्‌ ! हम सुनते ह किं चित्रक पृद्र शशवि् 
भी भर गया ! उसके एक लाल रानियां थँ \ उनसे उसके 
दस लाख पुत्र उत्यन्न हृषु भे । प्रत्येक राजङकुमारको सौनतौ 
कन्याएं विवाही थी । प्रत्येक कन्यके पोषे सो-तौ हणी ये 
ओर एक-एक हाथीके साय सोसो रथ ये । एक-एक रथे 
पीछे सौ-सौ घोडे ये मौर एक-एक घोडे पौष सोसौ सौं 
थी ! इसी कमसे एक-एक यौकि पीठे सौ-सौ भें दहेज 
मिली भं । कितु महाराज शशविनदुने एक अश्वमेध यन्मे 
यह्‌ सारा धन श्राह्मणोको दान कर दिया था\ दुमसेतो वह्‌ 
राला अथ, धरम, काम, भोक्ष चारों वामि बदा-चद या । 
चह्‌ भी सूत्युके भूमे चला ही भया; इसलिये तुम यष 
ुत्रशोक त्याग दो ! 

'सुल्लय ! अभूतस्य पृतं गयकी, शृत्पुके विषयमे 
भी हुम सुनते ही है \ एक बार यकम अग्निदेव उनसे प्रसन्न 
ए मौर उनसे बर मगनिको कहा \ तव गयने कहा फ 
"अस्निदेव ! आपकी कषति भेरे पास अक्षय धन ह, धर्मभे 
मेरी शद्धा रहै भौर सत्यमे मनका अनुरा्प हो! इस प्रकार 
अग्तरेवकी कृषासे उनके सभौ मनोरथ र्णं हो शये) 
उन्होने हजार वर्षतक पूणिमा, अमावास्या ओर चातुरमास्यमे 
अभक बर अश्वमेश्च यज्ञोका अनुष्ठान रिया ओर हजार 
व्दतकं हौ नियप्रति प्रातःकाल उठकर एक-एक लाख गौ 
जीर सौ-सौ सच्चर पराह्णोको दान कयि । तितु अन्तम 
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कालने .उनहे भौ नहं छोड़ा, इसलिये तुम अपने परु्का 
शोक त्याग दो 1 । 

"राजन्‌ { इक््ाकरुके 'वंशमें उतपन्न हुए राजा सगर भन 
संसारम नहीं हैष हम सुनते ही है । इनके साठ ठनार 
पुतं थे, जो उनके -पी-पीे चलते थे । अपने बाहुबलसे 
उन्होने इस पुथ्वीपर एकच्छ्र राण्य स्थापित किया था मौर 
हृनार अश्वमेध यन्न करके देवताभोंको तृप्त किया था । उन 
यमे उनहेनिब्राह्मणोंको सोनेके महल दान किये ये । उन्होने 
समुदरप्न्त सारो पृथ्वी खुदवा डालौ थी तया उनके नामके 
अनुसार हौ समुद्रका 'सागर' नाम षड़ा है । परंतु अन्तमे 
वे भी मर ही गये; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये शोक न 
करो \ 

सृञ्जय ! वेनके पुत्र राजा पृथुका देह भौ आज नहीं 
है । महर्ियोने महान्‌ बनके बीचमें इनका राज्याभिषेक 
किया था ओौर यह सोचकर कि ये सब लोकम धर्मक मर्यादा 
प्रथित (स्थापित) करगे, उनका नाम पृथु रखा था । उन 
देखकर सभी प्रजाने एक स्वरसे फहा था कि हुम इनसे प्रसन्न 
है । इस प्रकार प्रजाका रञ्जन करनेके कारण ही वे "राजा' 
कहुलापे । निस समय वे राज्य करते ये, पृथ्वी विना जोति 
ही धान्य उत्पच्न करतौ थी, ओपधियोकि पुट-पुटमे रस था 
ओर सभौ गौ दोहनी भरकर दध देती थो । मनुष्य नीरोग, 
पणकाम ओर निभेय भे । वे इच्छानुसार सेतो या धरोमे 
रहते थे ! निस समय राजा समुद्रे पास जते ये, उसका 
जल स्थिर हो जाता प्रा भौर^नदियां बहुना वेदे कर देती 
थो । उन्होने एक अश्वमेध-महायज्ञ करके उसमे ्राह्मणोको 
सोनेके इवकीस पर्वत दान किये थे । कितु अन्तमे उन्हुं भी 
कालका ग्रास बनना पड़ा, इसलिये तुम अपने पूत्रका शोक 
छोड दो ॥ इस प्रकार उपदेश देकर नारदजीने पृष्ठा 
“राजन्‌ ! तुम चूपचाप क्या सोच रहै हो ! ष्या मेरी 
बातोपर तुभने कुछ भो ध्यान नहँ दिया ? भने जो क फटा 
है बह व्यथं ही नही है 

सञ्जये कहा--महरषं ! मापका उपदेश व्यय नही 
हा है । आपका दशन करके मेरा सारा शोक दुर हो गया 
है । आपकी वातं सुननेको मेरी लालसा अभी शान्त नहीं 
हई है ममृतपानके समान उसके लिये मेप उत्कण्डा वनी 
हीहदहै। फिर भी मेरी एतौ इच्छा कि एक वार 
मापको कृपासे पुत्रके साय मेरा समागमं हो जाय । 
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नारदजी वोले--राजन्‌ ! महोप पर्वतने तु 
सवर्णष्ठोवौ नामका पुत्र दिया था! वहतो भवनष्टहौ 
चुका । इसके स्थानपर मे तुमह हजार वर्प॑तक जीवित 
रहनेवाला, हिरण्यनाभ नामका दसरा पुत्र देता ह ! 

श्रोकृष्णकौ यह्‌ थात समाप्त होनेपर नारदजीने भी 
उनके कयनका अनुमोदन किया ओर राजा युधिष्ठिरको 
सुवर्णष्ठोमीका सारा चरित सुनाकर फटा फि ^राभन्‌ ! जब 
सृञ्जयने अपने मृतपुत्रको जौवित करनेके लिये बहुत ग्रह 
किमा तो मने उते सजीव कर दिया । इससे उसके भाता. 
पित्ताको यड़ी प्रसन्नता हई । कालान्तरमें पिताक स्वर्गवात ` 
होनेपर पुवर्ण्ठीवीने ग्यारह सौ दर्पतफ पथ्वीपर राज्य 
किया ! इसके वाद वह्‌ स्वं सिधारा ! धर्मराज { अच तुम 
भी अपने हूदयका संताप द्र कर दो मीर श्रीकृष्ण एवं 





व्यासजोफे कयनानुसार अपने पतृक राजत्तिहासनपर बकर 
शासनका भार संमालो । यह्‌ सव करते हुए यदि तुम बड़ 
वड यज्ञोका अनुष्ठान करोगे तो अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर 
लगे ॥' 


= ~~ ~ 
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श्रीग्यासजीका राजी यिष्ठिको रा्जधर्मका उपदेशं देना 
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श्रीव्यासजीका राजा गुधिष्ठिरफो राजधर्मका उपदेश देना 


ˆ ` वशम्पायनजी कहते है--राज्‌ { नारदजीकौ बात 


भुनर राजा धुधिष्ठिर चुप ही गये । उस समय न्ह 
शोकग्रस्त देखकर सव प्रकारके धर्मफा रहस्य जाननेवाले 
मरहूषि व्यसने कहा, युधिष्ठिर ! राजा्ओंका धमे तो 
प्रनाओंका पालन करना ही है 1 इसलिये तुम अपना पैतृक 
रार्मासिहासन स्वीकार कंसे । वेदोनि- तयको तो ब्राह्मणक 
हौ नित्य धम वताथा है । कषत्रिय तो सव प्रकारके धर्मकौ 
र्षा करनेवाला हौ है । जो मनुष्य विषयासक्तं हकर 
धर्मविधिका उल्लद्धन फरताहै, वह्‌ लोकमर्थादफि विधातक 
है, क्षधियको मयने बाहुयलसे उसका दमन करना चाहिये । 
जो व्यपित भोहवश शास््रप्रमाणको न माने वहु पना सेवक 
हो, पुत्र हौ, तपस्व हो भयवा कोई भौ पयो न हौ, उस 
पापका सव प्रकारं दमन फरे गौर उसे नष्ट फरदे । जो 
राजा हके विपरोते आचरण फरता है, उपे पाप लगता है । 
जो राजा नष्ट होति हए धर्मकौ रक्ष नहँ करता, वह्‌ धर्मका 
धात करवाल है । तुमने तो अनुयायियोसहित उन धर्म- 
धाततियोका हौ ना फिया है; इसलिये तुम तो अपने धर्मम 
ही स्थित हो, फिर शौक यों करते हो ? राजाका तो यही 
धर्म ह कि द्टोका वध करे, सुपा्नोको दान दे भौर प्रजाकी 
रकार ।' 

राजा युधिष्ठिरे कह--तपोधन | भप समी 
धरभगमि क्िरोमणि ह ! आपके सिये धर्म सर्वदा प्रत्यक्ष है । 
आपके गचनेमिं मूमे तनिक भी संदेह नहीं है; प्सु 
सगवत्‌ | इस राज्ये लिये मने अनेकों अवध्य पुरुषेका 
वध करा डाला है, मेरे चै ही कम मुम जलारहे है 

व्यासजी वोले--राजन्‌ । उदधत परक दण्ड देना 
तो राजाका कर्तव्य ही है \ इसी नियमके अनुसार तुमने 
कौरवको मारा है । {सलिये भव तुम मनको धोकग्स्त न 
करे । सदोष मालूम होनेषर भ भये धरमकां पालन करते 
हए वुमहे इस प्रकारकौ भात्मशलानि शोमा नह देती \ 


शास्तोमे जो पापकमेफि प्रायरिचत्त वततापे द, उन्हे भी" 


शरीरधासै ही फर सकतो है शरीर छोड देनेपर तोवे भी नही 
किये जा सकते । भतः राजन्‌ } यदि तुम जीवित रहोगे तो 


अपने पापका प्रायश्चित्त कर सकोगे । प्रायश्चित्त विपि 
यिना ही पदि शरीर ट गया तो तुम्हारे हाथ केवल 


, ' पर्चात्ताप हौ लगेगा । 


यधिल्छिले कहा--दादाजौ ! मैने रज्यके लोभसे 
अयने पुत्र, पौव, भाई, चाचा, समुर, गुर मामा दाद, 
म०भा०-१३६ 


अनेको वीर क्षत्रिय, सम्बन्धो, सुहृद्‌, समवयस्क, भानमे, 
जातिभाई ओर सि्त-भित्न देशोसे अयि हए राजारभोका वध 
फरा शता है । उसका मुभे ष्या दण्ड मिलेगा ? दस 
-चिन्ताते मै रात-दिन आर-वार जलता रहता हं । जव भै 
पथ्वीको उन श्रीसम्पनन नृपश्रेष्ठो सनी देवता हूं मौर दरस 
भयानक जातिवध तथा इसमे भारे गये तक शतुपकषफे 
वीरो मौर करोड दूसरे लोगोकौ याद करता हं तो मूमे वडा 
ही पश्चात्ताप होता है । भह ¡! आज जो अबलाएं भपने 
ुत्र, पति ओर भादयोमि शून्य हो गय है उनकी कया दशा 
“होगी ? वे उनका नाश फरनेवाले हुम पाण्डव भौर यादर्वोको 
कोस रही गी भौर अत्यन्त दीन होकर पुण्वौपर पष्ठ 
खा रहौ होगी । विप्रवर ! उन स्तिया अपने मृत 
सम्बन्धियोके, भ्रति जसा प्रेम है, उसमे मुमे तो बही निश्चय 
होता है कि वे सब निःसंदेह प्राण त्याग देगो । धमकी गति 
बड़ी सक्षम है, भतः इस प्रकार हमे स्तीवधका हौ पाप लगेषा 1 
अने सुहदोको मारकर हमने वडा भारी पाप किया हैः 
इसलिये अब हमे सिर नीचा किये नरकमे हौ गिरना पड़ेगा । 
अतः अव हम भोषण तपस्या करके अपने शरौरको त्याग 
देगे । आपकी दृष्टम तपस्ये योग्य कोई उत्तम तपोवन हो 
तो बतानेकी कृषा करं । 
व्याप्तजीने कहा--राजन्‌ ! ठुम कषति्ोमं भग्रगण्य 
हो । तुमने अपने धरमेके भनुसार ही इत क्षतरियोको मारा हैः 
इसलिये तुम शोण न करो ! वे सब तो भपने ही भपराधसे 
मारे गथ है । पुभ, भौम, अर्जुन या न्रल-सहुदेव उन 
पवाते नहीं हो । इनका संहार तो कालन ही किया है। 
उसका तो न कोई माता है न पिता, वह्‌ फिसीपर द्या भौ 
नल करत, वह तो भरने कर्मोका साक्षात है । तु्हारा 
युद्ध तो उसके तिये केवल निमित्तमाने था । चहं इसी प्रकार 
एक प्राणौसे दूसरेकी हत्या करता रहता है । इत संहार 
कर्के तिथि बह्‌ एक गवानृका ही स्वरूप है । इसके सिवा, 
तुष्टं कौरवक विनकारी करमोपर भी ध्यान देना चाहिय, 
जिनके कारण उन कालके गालमे जाना पड़ ह । निस प्रकार 
लौहारका बनाया हमा यन्त अपना काम करने उस 
अधनं रहता हैः उसी प्रकार यहे सारा जगत्‌ कालाधीन 
कमंको परेरणासे प्रवतत हो रहा है । फिर भी तुम्हारे चित्तम 
लो इन सबको भरवािे वपं संताप ह रहा है उसके दोषे 
ूटनेके लिये तुम भायरिचतत कर लो । राजम्‌ ! यह्‌ बात 
सुनी हौ जाती है कि पूर्वकाले राजलष्मीमे तिथे ही देवता 


। 
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शौर अमुरोमे बारह हनार वर्षोतक युद्ध हमा था । उपमे 
देवताभनि दैत्योका संहार करके स्वगं ओर पृथ्वीका आधि- 
पल प्राप्त कपा था। जो लोग धर्मका नाश करना चाहते ह 
भौर अधर्मको परलनेबाले है, उन्हं मार हौ डालना चाहिये \ 
दसी देवताभनि.उस युद्धमे भदढासौ हनार शालावृक नामके 
दैत्योको भौ मार उता था । यदि एक पुरुषको मारकर 
कुटुम्बे शेष व्यवितयोको सुख मिले अथवा एक कटुम्बका 
सफाया करनेसे देशम शान्ति स्थापित हो तो उमे नष्ट करनेमे 
कोई शोष नीं है । राजन्‌ { किसौ समय अधमं दिखायी 
, देनेवाला क्म ही धर्म हो जाता है भौर धर्म दिलायी देनेवाला 
शमं बन जाता है । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुषको धर्म मीर 
अधर्का रहस्य अच्छी तरह समभ लेना चाहिये ! धर्मराज । 
तुमने शास्त्र श्रयण किया है इसलिये धर्माधरमके विषयमे 
अपनी वुद्धि स्थिर रक्लो । देखो, पूर्वकालमे देबताओंका जो 
धर्ममागे था, उसका तुमने भी अनुसरण किया है । तुम जसे 
धमेप्राण पुरुष कभी नरकका हार नहं देखते । इलि 
तुम अपने भाइयोको ओर सुदहद्-सम्बन्धियोको धैय दो । जो 
परुष हृदयने पापको भावना रलकर किसौ कुकर्म प्रवृत्त 
होता है भर उषे करके भी किसी प्रकार न्नित नहीं होता, 
उसीको पापका भागौ होना पडता है--एसा शाप्त्रका 
कथन है । एते पापका न कोर प्रायश्चित्त है भीरनकमो 
नाश ही होता है + वुम्हारा हदय तो शुद्ध था 1 पुद्धको 
इच्छा न होतेषर भौ शतके अपराधके कारगर तुम् युद्ध फरना 
पड़ा ओर भव इस क्मको करके पश्चत्ताप भी कर रहे हो । 


, संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिपर्व 


इसके लिये अश्वमेध यज्ञ बड़ा अच्छा प्रायरिचत्त है । उसका 
अनुष्ठान करो. तुम निष्पाय हो नाभोे । इन््रने भी मरतोक्ौ 
सहायताक्े अपने एन्रुभोको परास्त करके एकके.वाद एक-- 
दस प्रकार सी अश्वमेध यन्‌ किये ये । दसी वे "शतक्रतु 
नामस प्रसिद्ध हृए । इस प्रकार स्वर्गपर भाधिषत्य प्राप्त 
करके उन्होने पापो टकरा पाया या । स्वर्गलोक 
देवता ओर ऋपि भी उस्तकी उपासना करते ह ! तुमने 
भी एस वसुन्धराको मपे पराक्रमते प्रप्त किया ह मौर 
अपने वाहुचलसे ही तुमने राजाओको परास्त किंवा ह । 
अव तुम अपने मि्रोके साथ उनके देन ओर राजधानियेपिं 
जाकर उनफे भाई, पुव धा पौर्वोको अपने-अपने राज्यपर्‌ 
अभिपिवत्त करो ! जिन राजाभोके उत्तराधिकारी अभी 
गर्महीमे हैः उनको प्रजाको सममो-वुमाकर सान्त्वनां दो । 
इस प्रकार सभी प्रजाका -मनोरञ्जन करते हए पृथ्वोका 
पालन फरो । जिन राजाओके पत्र नरह ह, उनकी गहौपर्‌ 
पुत्रीका हौ अभिपेक कर दो । भरतश्रेष्ठ ! इम तरट्‌ सारे 


, राज्यम शन्ति स्यापित करतुम अमुरयिजयो इन्द्रे समान 


अवमेधयनदरारा भगवानृका यजन करो । राजन्‌ ! इम 
युद्धे जो क्षतिय मारे गये हु, उनके तिये नुमं शं नहं 
करना चाहिये । चे तो कालको शरितते मोहित होकर अषने 
ही कुकमेकि कारण मतके मृखमे पड़े है । उन्हे ्ार्वधमके 
पालनका पूरा फल प्राप्त हज ह 1 तुम्हुं पह निष्कण्टक 
राज्य भिता टै। इसका पातन करते हूए तुम धर्मको रक्षा 
फरो । मरनेपर कल्याण फरनेबाली यही चौज र 1 
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पाप ओर उनके प्रायश्चित्तका वणन 


युधिष्ठिरने पृा--पितामह ! कृषा करके यह्‌ बताये 
कि किन कर्मोको करभे मनुष्य प्रायरिचित्तका भागो वनता 
है भौर एसी ५.4 मे कया करनेसे बहू पायते मुक्त होता है ? 

व्यासजीने का--जो मनुष्य शास्त्रधिहित कर्मोका 
आचरण न करके निषिद्ध कमं कर वेठता दै उसे एेमा 
निवरौत आचरण करनेपे प्रायश्चित्तका भागौ वनना पड़ता 
है। जो ्रह्यचारौ सूर्योदय या पूर्यस्तके समय सोता रहै 
अथवा जित पुरुषके नल था दाति काले हो* उन परावरिचत्त 
करना चाहिये । इसे सिवां बड़ भाईके भविवाहित रहत 
* हए विवाह करनेवाला छोटा भाई, ब्राह्मणका वध करमे- 
वाला, निन्दक, छोटी कन्याका षिवाह्‌ हौ जानेके वाद उसकी 


+ वरयोकि स्वर्णहार तु कुन्ी सुरापः एावदत्तकः 


इस स्मृतिके अनुसार वे पूर्वजन्म क्रमशः सूवर्णकी चोरी 
करनेवाने भौर शरावी होते है । 


वही वहिन विवाह करनेवात+ वड़ो बहिनक मविवाहित 
रहते हुए उक्षको छोटी वह्नि पिवाह करनेवाला, लिका 
वरत नष्ट हो गया ही वहु ब्रह्मचारी, द्विजौ हृत्या करने- 
वाला, अपात्नको दोन देनेवासा, मपालेको दान न देनेवात्ा, , 
सारे ग्रामको नष्ट करनेवाला; मां वेचनेवगाला, आगं लगाने- 
वाला, वेतन लेकर वेद पदृानेवाला, गुर ओर स्तोका "वध 
करनेवाला, दूसरोका धर जलानेवाना, भूठ बोलकर पेट 
पातनेबात्ता, गुरुका ` अपमान ओर सदाचारफी मर्याशका 
उत्लद्खन करनेवाला--पे समी पापो माने जति ई, इ 
प्रायतत करनाचाहिये 1 = ` ' . 

इनके सिवा, जो, लोक ओर वेदे विरद दूसरे न कए ` 
योग्य कर्म है, उन्हे भौ वेतता ह, तुम एकाग्रचित्तसे सुनो ! 
अपने धर्मको त्यागना, दुसरेके धर्मका आचरण करना, यत 


केरमेके अनधिकारीमे यज्ञ फराना, अभक्ष्य भक्षण करना, 
१ 


शान्तिपवे ] 





भ दिनानि 


पाप ओर उनके प्रायर्वितोका वर्णन >, ~ 
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शरणागतको त्यागना, माता, पिता ओर भरण-पोषणके 
अधिकारौ सेवक आदिका भरण-पोषण न करना, दूध-दही 
आदि रोको वेचना, परश-पक्षियोको मारना, शक्ति रहते 
हुए भी अनत्याधान आदि कम तं करना, गोग्रास आदि नित्य 
दानोंको न देना, ब्राह्यणोको दक्षिणा न देना भर ब्राह्मणोका 
धन छीन सेना--धर्मतत््वके ज्ञाननेवालोने ये समौ कम न 
करनेयोग्य वताये है । 

राजन्‌ ! जो पुरुष पिततके साथ गडा करता है, गुर- 


` स्वीके साय समागम करता है ओर ऋतुकाले होनेषर अपनी 


स्वके साय सहवास नही फरता, वह्‌ धर्मका त्याग करनेवाला 
है । इस प्रकार संक्षेप भौर विस्तारमे अपर जो कम कहै पये 


# 


तिरस्कार करनेमे भौ कोई दोष नहीं है । एेसा करनेमे 
तो उसकी शृद्धि ही होतौ है भौर उसका भरण-पोषण 
करनेवालेको दोष भी नहीं होता । जो सेवकं कामकाज 
करनेमे असमर्थं है, उसे त्यागनेमें दोष नहँ है तथा गौमोके 
लिये वनम भाग लगानेमे भी दोष नहीं माना जाता } रान्‌ । 
ये सव तो पने वे फमं बताये निन्दुं करनेसे कोई दोष नहीं 
होता । अव मँ विस्तारपूर्वक प्रायगिचिर्तोका वर्णेन करत्ना हं । 

राजन्‌ ! , ृच्छ-चान््रायणादि तप, अग्निहोत्रादि कमं 
ओर दानके हारा मनुष्य तभौ अपने पापसे धट सकता है, 
जव वहू फिर पापमें प्रवृत्त न हो । यदि किसने ब्रहमहत्या 
कौ हो तो बहु भिक्षा मांगकर एक समय भोजनं करे, अपना 


ह, नमेते किन्हीको फरेषर भीर किन्हीको न करमेयर सब काम स्वयं ही करे, हायमे लप्र भर लदृवाङ्ग 


भनुप्य प्रायश्वित्तका. भागौ होता है 1 अव, जिन-मिन 


(लाटका पाया) रक्ते, मित्य ब्रह्मचयेग्रतसि रहै, भिक्षा 


शरणमे इन कर्मोको करलेपर भौ मनुष्य को पाप नहीं मांगनेके सभय सदा लड़ा रहे, किसीसे द्या न करे" 
मता षह मुन । यदि युद्स्यलमे फोई वेद-वेदान्तोका पार पृथ्वीपर शयन करे ओर लोकम अपने कर्मंको प्रकट फरे । 
गामी ब्राह्मण भी हाथमे हथियार लेकर मारनेके लिये मावे इस प्रकार वारह्‌ वर्घतक करनेते उसको शुदि हो जाती 
तो उसका वघ करमते ब्रह्महत्याका पाष नहीं लगता । है । भयवा अपनौ इच्छते किसी शस्तरधारो दिदवानृका । 


राजन्‌ ! इस विपयमे वेदका मन्त्र भौ है । मे तुमते वेहौ 
चात कह रहा हं जो वेद-बाय्यके अनुसार धरम मानी गयी है ] 
यदि फो पुरुष अपने धर्मस डिगे हए आततायी ब्रा्मण- 
फो मार शते तो इसते मी बह भ्रह्हत्यारा नहीं होता । 
मनजानमे अथवा प्राणस्नकटके समय भौ थदि मदिरा पान 
फर से तो वादमें धर्मासार्भोको आत्ताफे अनुसार उसका पुनः 
संस्कारं होना चाहिये । इसी प्रफार अन्य सवे अक्षय 
भ्रक्षणोके विषयमे भी सममना चाहिये । यदि फभो एसी 
कोई भूल हौ जाय तो प्रायश्चित्ते,ही उसकी शुद्ध होती है । 

चोरी सर्वदा निषिद्ध ही है, कितु आपत्तिके समय यवि 
गख्के तिये चोरी कौ जाय तो उसमे दौ नहीं है । यदि' 
च्रोरी फरनेमे किसी प्रकार कौ कामना न हो, उससे प्राप्त 
ई वस्तुको स्तयं न भोगा जाय तया आपत्कालमे ब्राह्मणक 
निवा किसी मन्यका धने ले लिया जाय तो भी चोरीका पाप 
महँ लगता । अपने था किसी दूसरके प्राणोकी रक्षके लि, 
गुफे सिषे, एकान्तम स्के साय अथवा विवाह्के प्रसद्धमे 
सूट यओोलनेसे भो पाप नह होता । पदि किसी करिणसे 
स्वप्न योयं स्सलित हौ जाय तो इससे ग्रहाचारोका प्रत 
ग नहीं होता, कितु इसके तिये उसे प्रज्वलितं अग्निम 
धृतकौ आहृतियां छोदकर ्रायस्वित्त करना चाहिये 1 
यदि बहा भाई पतित हौ जाय य) संन्यास सेलेतोष्टेटे 
भरईटृको विवाह करेमे भी दोष नहीं है । अज्ञानवश किसी 
अपात्र ब्राह्मणको दान देनेते तया योग्य क्राह्मणका सत्कार 
न फरनेमे भो फोर दोष नह लगता । व्यभिचारिणौ स्तीका 


निशाना जन जाय या जलती हुई आगमे गिरे मथवा नीचेको 
सिर किये किसी भो वेदका पाठ करते हृएु तीन बार सौ-सौ 
योजनकी यात्रा फरे या किसी वेक प्राह्मणफो अपना सर्वस्व 
सरमर्ेण कर दे, अथवा जिसे जीबनभर निर्वाह हो सके 
दता धन या~स सामानसे भरा हमा धरं ब्राह्मणको 
दान करे ! इस प्रकार गौ भौर ब्राह्मणोकौ रक्षा करनेवाते 
पुषकी ब्रह्महत्या मुषित हो सकती ह । यदि कुच्छृपरतके 
अनुसार भोजन रे तो ठः वषम, मासिक एच्छ्रतके 
अनसार भोजन फरनेते तीन वर्षम मौर एक-एक मासमे 
भरोजनकमफा परिवर्तन फरते हृएु अत्यन्त तीनन शच्छतके 
अनुसार न्न ग्रहण करे तो एक वषे ्रह्महत्यासे टकार 


सता ६ इम सर न क गत 


सीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल गौर तीन 
दिनि विना मागि जो मिल जाय बहु खा तेना तथा तीन दिन, 
इपवास करना--इस प्रकार वारह्‌ दिनका कृच्छ्र होता 
है! इसी क्रमसे छः वतक रहने ब्रहमहत्या चूट सकती है । 
यही क्रम यदि तीन-तीन दिनमे पसिर्वातित न होकर सम 
मासौमिं एक-एक सप्ताहमे ,मौर विषम मासमिं आट-भाठ 
विलोमे बदलते हुए एक-एक मासके ृच्छव्रतके अनुसार चले 
तो तीन व्पमिं शुद्धि हो जायमी अौर यदि एक मास प्राति 
काल, एक मास सायंकाल गौर एक मास मयाचित्त भोजन 
तथा एक मास उपवास--इस प्रकार चार-चार मासके 
च्छक अनुसार चले तोणएक् ही वषमे ब्रह्महुत्याका पाप 
छट सकता दै ।-- [नीलकण्ठी | 
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चाहिये । इसी प्रकार यदि उपवास ही किया 'जाय तो 
ओर भी जलंदी शुद्धि हो सकती है । इसके सिवा अर्वमेध 
यक्ते भौ निःसंदेह यह पाप यट सकता ह । शरुतिका कथन 
है कि जो इस प्रकारे लोग अवभृथ (यज्ञान्त ) स्नान करते हँ 
वै सनौ सव प्रकारके पापस भक्त हौ जाते ह । जो पुरुष 
ब्राह्मणक लिये युद्वे प्रण दे देता है, बह भी ब्रहमहत्यासे 
रूट जाता है । ब्रह्महत्यारा होनेयर भौ जो सुपात्र ब्राह्मणो 


को एक लाख गौ दान देता है उसके तो सभी पाप नष्ट ` 
हो जति है 1 जो मनुष्य दरूध दनेवालौ पच्चीस हजार ` 
कपिला शौएं सुपानोको शान करता है, वहं भी सव पपोमि . 


टूट जाता है । मरनेके समय दरिद्र भौर सपुरेषोको 
व्डेवारी एकं हजार इधारू गौं देनेसे भी मनुष्ये स 
पापम मुत हो सकता है । जो राजा सुपात्र ब्राह्मणोको 
काम्बोज देशमें उत्यन्न हए सौ धोड़े दान करता है, वह भी 
रह्महत्याके ` पापसे टूट जाता है । जो व्यित फिसी एक 
परषको उसका मनोरथ परणं होने योग्य दान देता है भौर 
फिर किसीके आगे उसकी जिक्र नहं करता बह भो पाप- 
मृक्त हो जाता है । 


जलहीन दशमे पर्वेतसे गिरकर भौर भग्ने प्रवेश 
करके मथवा महापरस्थानकौ विधिते हिमालयमे गलकर 
प्राण दे देनेसे मनुष्य सव पापोसे ट्ट जाता है । यदि किसी 
्राह्मणने मद्यपान किया हो तो वृहस्पतिसव याग करनेसे 
उसकी शुद्धि हो जातौ है । एकं वार मद्य पीनेषर जो 
निष्कपट भावसे भूमिदान फरता है भौर फिर कम शरान 
महं शता वह भी शुद्ध हो जाता है । 

जो पुरुष गुरपत्नीफे साथ समागम करता.ह वहु या 
तो जलती हृद लोहेकी शिलापर पड जाय या अपनी 
भूवरेन्ियको फाटकर उपरकी भोर देखता हभ इुरतक चला 
जाय । इसके सिवा, अपना शरीर त्याग देनेसे भी वह्‌ 
इस पायसे धूट सकता है । अयवा जो महव्रतका (एक 
महीनेतक जल भी न पौनिके नियमका) पालन करता है, 
्राहणोको अपना सर्वस्व दे देता है या गुरुके लिये युदधमे 
पराण होम देता है वह भौ इस पामे मुम्त हो नाता है । 
भू बोलकर आजीविका चलानेवाला अथना गुरुका अपमान 
करनेवाला पुरुष गुरुमीको मनचाही षस्तु देकर प्रसक्न कर 
लेनेसे उस, पापसे ट जाता है । जिसका ब्रहमचर्थग्रत 
खण्डित हौ गया हो, उसे ब्रह्हत्याके सिये बताया हुमा 
भ्रायर्चित्त करना चाहिये ! अथवा छः महीनेतक शरीरपर 
गौका चमड़ा ओदृनेसे वह उस पापसे छूट सकता है । 


यदि कोह मनुष्य किपीका धन चुरा ले तो किसी-न-किसी 


संक्षिप्त महाभारत. 


[शान्तिपर्व 





उपायसे उसे उतना ही धन लोटा देने बह उस पापसे 
मुब्त हो सकता ह । बडे भाईके अविवाहित रहते हए 
चिवाह्‌ करनेत्राला छोटा भाई भौर उसका वड़ा भाईये 
दोनों संयमपूर्वक बारह दिनका ङृच्छव्रत करनेसे पित्र 
हो जाते ह । इसके सिवा, यदि वह्‌ छोटा भाई बड़ भाईके 
विवाह फर लेनेपर भपनी पिवाहिता स्छीके साय फिर , 
विवाहसंस्कार करा ले तो इससे भी उक्त दोष निवृत्त 
ही जाता है भौर उसके पितरोका भी उद्धार होनेमे सहायता 
मिलतौ है तथा एसा करनेसे स्त्रीको भौ फोर दोप नहीं ` 
होता ! यदि अपनी स्वीके प्रति फिसी प्रकारके पापा. 
चरणकी शद्धा हौ तो पुनः रजस्वला होकर स्नान करने 
त्क उसका समागम न करे । भस्मसे ऽसे वतन साफ हो 
जाते ह" उसो प्रकार रजःशुद्धिसे स्वौ शृद्ध हो जाती है । 


' पशु-पक्षियोका वध करनेवाला तथा तरहु-तरहके बहुतमे 


पेडोको कटिनेवाला पुरुषं तीन दिनतक वायु भक्षेण करे 
भीर लोगोफे सामने अपना कुकमं प्रकटं फर दे । इसमे 
बहू शुद्ध हो जाता है। जो पुष्य फिसी प्रकारको हिसा 
नही करता, राग-देष एवं मानापमार्मते शून्य है, विशेष 
भाषण नहीं करता भीर मिताहार करते हए पवित्र भीर ` 
एकान्त देशमे रहकर गापत्रोका जप करता है; बह सव 
पापेति मुक्त हो जाता है अन्य सव प्रकारके पापोकी 
शुद्धिके लिये भी प्राह्यणोनि धर्माधर्मे निर्णयमे प्रमाणभूत 
शस्त्रके फथनसे यही विधि निचित फी है। जो पुव 
दिनम माकाशकौ भर दृष्टि रखता है, रातनिमें खुले मेदानमे 
सोता है तीन बार दिनमे ओर तीन वार रात्रिम च्स्तो- 
सहित जलमे धुसकर स्नान करता है भीर इस व्रतका पातन 
करते समय स्तौ, शूद्र भीर पतितते वात नहीं करता वह्‌ 
भज्ञानवश कयि हुए सव पापोते मुक्त हो जाता है । मनुष्यको 
अपने कपि हए शुभ था अशुभ कर्मका फल भरनेके बाद 
भोगना पडता है । इनमे जिसकी अधिकता होती है! 
उतसीका फल उसे मितता है । इसलिये दान, तप ओर शुम 
कमेकि द्वारा पुण्यको हौ वृद्धि करनौ चाहिये, निस्ते बहू 
पापको दबाकर स्वयं चद्‌. सके । सर्वदा शुभ कर्मका 
आचरण करे, पापफमंसे दुर रहै भौर युपातरको धन दान 
कर--एेसा करनेसे मनुष्य पापते मुक्त हो जाता है! ` 
राजन्‌ ! इस प्रकार षिवेकी पुरुषके तिये भक्ष्य भौर 
अभक्ष्य, वाच्य ओर अंबाच्य तथा जान-गूमकर भोर बिना 
जाने फियि हुए पापोक्ते भी प्रायश्चित्त बताये ह । ओ पाप 
जान-बूसकर किया जाता है वह्‌ वड़ा होता है मौर भगजानमे 
किया हुमा पाप छोटा माना जाता है । उपर कटी हई 
विधिसे पापको निवृत्ति हो सकती है ! जो आस्तिक मौर 


शान्तिपवे | 


प्रायशचत्तयोग् कर्म, अन्नकी अणुदधि-दानके विषयमे स्वायम्भुव मनका प्रसंग ` 
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भात्‌ ई, उसके लिये यह विधि फी गयो है । नास्तिक 
भश्रद्धाचु मौर दम्भ एवं देषप्रधान पुरषोके लिये इसका 
फोई उपयोग नहीं है । जो पुर मरकर भुल भोगना चाहता 
हैः उसे शरेष्ठ पुरूषो माचरण भौर धर्मका सेवन करना 
चाहिये । राजन्‌ ! तुमने भपने प्राणोफौ रक्षाके लिप 


अथवा स्वधमका पालन फरनेफे तिये 'ही इनका ध किया 
है; इसलिये तुम तो इतने हौ फारणसे इस पापते सवेथा 
मुक्त हो जामोगे । फिर भी यदि तुद फ पश्चात्ताप 
है तो प्रायर्रचित्त करो । इस प्रकार अनाय परुषोको तरह 
रोषमें भरकर भपना नाश मत करो । 


= ~~~ 


प्रायश्ित्तयोग्य कमं, अस्नकौ अशुद्धि मोर दानक अनधिकारीके विषयमे 
स्वायम्भुव मनुका प्रसंग ` 


व्यासजी बोने-- रजन्‌ } इस विषयमे एक पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है । एक यार वहुतसे तपस्वौ ऋषि 
एकत्रित होकर स्वायम्भुव ममुके पास गये भीर उनसे धर्मका 
स्वप पृषते हए योले, "दान, अध्ययन, तेप, कायं मौर 
अफायं इनका पया स्वरूप ह ? 

उनफे इस प्रकार पुनेपर मनुजीने फहा--मै संक्षेप 
भौर विस्तारसे धर्मका यथार्थं स्वरूप वताता ह! भाप ध्यान 
देकर पुने \ शास्त्रम जिन पापोके प्रायश्चित्तका ` उल्लेख 
नहँ है, उनफो निवृ्तिके तिथे मन्त्र-जप, होम ओर उपवास 
करे, आत्मज्ञान प्राप्त फरे, पवित्र नदियोमे स्नान करे भौर 
जहौ प्रायश्चित्त करनेवाले लोग रहते ह उन स्यानोमं रहे । 

न पुण्यकमेपि, ब्रह्मगिरि भादि पवित्र पर्वतोपर्‌ रहनस, 
सुवणं भक्षण क्षरेत, जिनमे एन हों उन नदियों या सरोवरं 
म स्नानं करनेसे, देवस्थानं जानेस भौर धृत पान फरमेते 
अवश्य हौ मनुष्यकी तत्काल शुद्धि हो जाती है । भनुष्यफो 
कभी स्य नही फरना चाहिये भौर यदि दो्धपुफी च्छा हो 
तो तप्तषच्छग्रतकौ विधित तीन दिनत्तफ गमं वू, घृत भौर 
जलफा सेवन फरना चाहिये । 

„ दिना दी हई वस्तुफो न तेना, शन, अध्ययन भौर 
तपे तत्र रहना, महिस, सत्य, भोध भौर यज्ञ-पे सव 
धर्मे लक्षण ट! एक ही क्रिया देश भौर कालके भेदम 
छम था अधमं हौ नाती ह \ चोरी करना, मूर बोलना, 
हिसा करना भादि मधम भी अवेस्याविणेषमे धर्म मने, जाते 
ह) विवेकी लोग जानते ई पि धर्म भौर अधर्म पे दोनेंही 
देशकाले विचारसे अधर्म भौर धर्मं दोनों हो सक्ते ६ 1 
लोक भौर वेदम धर्मके दौ भेद है-पवृत्तिधमं भीर 
निवृततिधम । इनमे निवृत्तधरमका फलं मोक्षरप भ्मृतत्व 
है मौर भरवृत्तिधरमका फल जन्म-मरण हं 1 भगम कर्मे 


अणुभ फल मिता है भौर शुन कर्मसे शुभ 1 एलोकी ` 


शुभाशुभतके ' फारण-हौ एन दो प्रकारके फर्मो शुभ या 
अशुम फहते ह । 


यदि जान-वूमकर कोई अशुभ क्म हो नाय तो उसके ` 
लिये शास्ते प्रायश्चत्तका विधान किया है \ राजा यदि 
दण्डनीय पुरषको दण्ड न दे तो उसे उसकी शद्धिके लिये 
एक दिन-रातका उपवास करना चाहिपे भौर यदि पुरोहित 
राजाको धर्मोपदेश न रे तो उसकी शुद्धि तीन विन उपवात 
करनेपे होती है । कितु जो पुरुष अपनी जाति, आधम या 
कुलके धर्मको त्याग देते ह, उनकी शुद्धि किसौ प्रायरिचत्तते 
नही हो सकती । यदि धर्मतिणयमे कोई विवाद हौ तो मेद 
मौर धर्मशास्त्रको जाननेवाले दस या तीन ब्राह्म्णोको 
भुलाकर उनसे उसका निय फरावे भौर वे जैसा फटँ वैसा 
करे । 

अव अन्षफे विषयमे विचार फरते है । प्रते निमित्त 
बनाया हुभा अनन, सूतिकाका प्न दस दिने पूवं नहं लाना 
चाहिये, दसौ प्रकार व्याई हृदं सौका दध नौ दस दिनतक 
न पौव । राजाका अन्न तेजको नष्ट करता है, शूद्रक 
अन्न बह्मतेनका नारक है तथा सुनार भौर पति था पुत्रहीना 
स्मीका न्न आयुका क्षय करता है \ च्याजलोरका अस 
दिष्ठकि समान ह भौर वेश्याका वोरथके समान । कायर, 
धक्विकेता, वदृ, भोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, व्य 
र चौकीदार इन सवका भन्न भी साने योग्य नहीं है । 
निन्हं समाज या गवते दोषी ठहराया हो, जो नर्तकीके द्वारा 
अपनी जीविका चलति हो भौर लिन्हेनि भपते बड़े भार्दके 
अबिवाहित्त“रहते हए अपना विवाह कर लिया हो, उनकां 
तथा ` वन्दन ओर जुमारियोका अत्न भौ अलाप है । 
जो वायं ह्ायसे लाया गया हो, जो वासी हो, जिसपर मद्ये 
छर पड़ गे ह, जो जूढा हौ मौर जिते ुदुम्बसे छिपाकर 
अपे लिये रदला हो बहु अन्न साने योग्य नहीं होता \ इसी 
प्रकार जो पदार्थं आए, ई, शाक या दूधको विगाढेकर 
दनपि गये हों वेधी नहीं खाने चाहिये । सत्‌! जौकी सीते 
ओर दही मिले हए सतत ये अधिक देरके हौ जनिषर घने- 
योग्य नहँ रहते । सीर, छिचड़ी गौर मालपूए यदि देवताके 
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~ ज न 


उदेश्य म बनाये नायं तो नहीं लाने चाहिये, गृहस्य पूरुष 
देवता, ऋषि, अत्तिथि, पितर भौर कुलदेवताकरो मेने 
समपंण करनेके वाद ही भोजन फर सकता टै । उसे घरमे 
भी संन्यासीके समान अनासकत-भावसे ही रहना चाहिये । 
जो अपनी अनुकूल स्तरीके साय इस प्रकार धरमे रहता है, 
वह्‌ ध्मेका पुरा फल प्राप्त कर लेता है । , 

धर्मात्मा पुरुषको घाहिये कि यशके नोभे, भयके 
कारण अथवा अपना उपकार करनेवालेको दान नदे ! जो 
नाचने-गनेवाले, हंसी-मजाकं करनेवाले (भाड़ आदि), 
सदमतते, उन्मत्त, चोर, निन्दा कस्नेवाले, गंगे, तेजोहीनः 
अद्धुहीन, बौने, ष्टः कुलहीन या संस्कारशृन्य हो, जनह भो 
„ दान भ दे। जिसने वेदाध्ययनम्‌ न किया हौ उस ब्राह्मणको 
दान देना उचित महीं है । विधिहीन दान देना या दान 
लेना दोनो हौ ठोके नहीं है । एषा करनेसे दान देनेवातें 
ओर दान तेनेवाले दोनोंहीक हानि होती है । निस प्रकार 
घैरकी लकड़ी या पत्थरको शिलाका आश्य लेकर समुद्र पार 
करनेवाला व्यक्ति बौचहीमें इव जाता है; उसौ प्रकार एमे 
दाता भौर गृहीता दोनों हौ नरकमें इवते हँ । जित प्रकार 
लकड़ी गीली होनेपर अभिनि प्रज्वलिते नहीं होती, उसौ 
प्रकार जिस दान लेनेवालेमे तप, स्वाध्याय भौर सदाचारका 


मभाव होता है वह्‌ अच्छा नहीं जान पडता । लिस प्रकार 
मनृष्यकी खोषड़मे भरा हभा जल मौर कुतेकौ लाते 
भरा हभ [१ अपने आश्रयके दोषसे अपवित्र हो जते ई 
उसी प्रकार'दुराचारीके संसर्गे शास्त्ाभ्यास दूषित ह जाता 
है । जो ब्राह्मण वेदहीन भौर अशास्त्र होते हुए भी संप्ोषी 
ओर दूसरेके गुणोमे दोप न देनेवाला है, उसे दया करके 
ही दान देना चाहिये \ उन्ह देना रिष्टोका भाचार है अयवा 
एसा करमेते पुण्य होता ह--पट्‌ समकर उन्दूं कु नहीं 
दिया जा सकता, क्योकि जसे लकंड़ीका हाथी भौर चामका 
हरिण ये नाममाघ्रके हौ होत हः उसी प्रकार विना पदा हुमा 
ब्राह्मण भी केवल नामका ही होता ह । जिप्त प्रकार जलहीन 
कुं मीर रासे किया हुमा हुबन व्यर्थं होता है! उती 
प्रकार मूर्ख॑फो दिया हुम दान भौ निष्फल है) दान 
तलेनेवाला मूख तो दाताका शू है, वह उसका धन हरण 
फरता है ओर देवता एं पितरोके हव्य-कव्यका नाशन करता 
है। उति दान देनेवाला पुण्य तोकोको प्राप्त नहीं कर 
सकता । युधिष्ठिर ¡ तुमने जो पृष्रा था उसके अनुसार 
मैने संक्षेपमे स्वायम्भृव मनुका यह्‌ पुरा प्रसंग सुना दिपा। 
यहु महत्रशाली प्रसेग सभौ कल्याणकाम्रियोको चुनना 


चाहिये । 


न्न 


व्यासजी भौर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाहसे महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमे आना 


राजा परुधिष्ठिरने पृचछा-मुनिवर ! में राजाभोफे 
भौर चारों बणेकि धर्मोको विस्तारे सुनना चाहता हं । 
कृपया चतादये किं आपत्तिके समय दन्हु किस नीतिसे फाम 
लेना चाहिये । भापने प्राय्चित्तोके विषयमे ममे जो कुठ 
सुनाया है, उसमे मुभे बड़ा हष हो रहार 1 ' 

व्यासजी बोले--युधिष्ठिर ! यदि तुम धर्मका पूरा- 
पुरा रहस्य सुना चाहते हौ तो कुरवृद्ध पितामहं भौष्मके 
पास जाभो । वे गद्धाजीके पुत्र सर्वं ओर सव प्रकारके 
धर्मका ममं जाननेवाते ह; इसलिये धर्मके विपये वुम्हारे 
मनमें जितनी शङ्काएं हो, उन सभीका पे समाधान कर दंगे । 
निस ॒धर्मशस्त्रको शुकराचायं ओर देवगुरु वृहस्पततिजी 
जानते है उसको कुर्रष्ठ भोप्मजीने शुकाचार्य ओर 
च्यवनजीसे पुरे विवरणके साथ प्राप्त किया है । उन्होने 
ब्रह्मच्यत्रतकी दीक्षा लेकर वसिष्टजीसे मङ्खोपाङ्खंसहित 
ेदोका अध्ययन किया है ब्ह्याजौके ज्येष्ठ पुत्र परमतेजस्वी 
सनत्कुमारजीसे अध्यात्मविद्या पायौ है, माकष्ेयजीसे 
पूर्णतया तिधमं सील है तथा परशुरामजी भौर इनसे 


अस्त्रविदा पायी है । मनु्योमे उत्वन्न होकर भी मृत्युकी 
उन्होने इच्छाके अधीन कर लिया ह! पित्रचरित्र 
्ह्यषिगण उनके समासद्‌ ये ! जव फभी ज्ञानयज्त होते ये 
तो उनमें एसी कोई वात नहँ होती थी, जिसे वे न जानते 
रहे हों ! वे धर्मं ओर भर्थका सुक्ष्म तत्व जानते वेह 
तुम्हे धर्मका उपदेश करेगे । अव कुष्ट हौ समयमे वे प्राण 
छोडनेवाले है । भतः तुम उनके प्राणपरित्यागके पते 
ही उनके पास पहुंच जाओ । 

युधिष्ठिर बोते--मगवन्‌ ! मैने तो मपते बन्धु - 
वान्धवोका बड़ा भोषण भौर रोमाञ्चकारी संहार किया है । 
मै सभी लोकोका अपराधौ मौर पृय्वीका सत्यानाश करनेवाला 
हं । यही नही वे सदा ही निष्कपरभावसे युद्ध करते रहै ह॑ 
कितु मेने छलसे उनका संहार कराया है 1 एेसी स्थितिमे 
मै किस प्रकार उन्हं भपना मुहं दिखा सकता हें ? 
 वैशम्पायनजो कहते है--राजा युधिष्ठिरकौ यह्‌ बात 
सुननेपर यदुष्ेष्ठ श्रोकृष्णने चारो चणंकि हितकी कामनासे 
उनसे कहा, नृपश्रेष्ठ ! अव साप शोकंको ही न पकडे रहं । 


ट 


शान्तिपर्व] 





1 सिन 


व्यसिजी ओर श्रीकृष्णकी सलाहसे युधिष्ठिरा हस्तिनापुरे आना 
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भगवान्‌ व्यासं जेमा कहू रहै हैः वैता ही करे । ये अतुलित 
तेजस्वी ओर अपके गुरुके समानं है, इनकी आज्ञा भानकर 
आप ब्राह्यणोका, जपने सुहृद्‌ हमलोरगोका, द्रौपदीका ओर 
सम्पूणं कोका हित करं / ,, 

भ्रोकृष्णके इस , प्रकार कहनेपर महामना महाराज 
युधिष्ठिर सव लोकीफे हितके तिये अपने आसने उठे । 
वे वेद, उपनिषद्‌, मोमांसा मौर नीति आदि सभो शास्मि 
पारेगत भे । इसत समय भपना फतव्य निश्चय करके उने 
बडी शान्ति मिली । उन्होनि महाराज धतराष्टरको आगे 
किया ओर श्रकुप्ण आदि सव बर्धु-वान्धवोके सराय 
हस्तिनापुरमे अयि । नगरमे प्रवैश करते समय उन्हनि 
देवताओंका तथा हजारों ब्राह्यणोंका पूजन किया ¦ बे सफेद 
रंगके सोलह व॑लोसे सुते हुए एक नवीनं रथमे सवार हए 1 
वह्‌ रथ अनी वस्त्र भौर चमसे मेढा हुमा था तया एवेत 





व्रणेका था.) उस समय -महापंराकमी कुन्तीमन्दन श्रीमते 
वैलोकौ -वागटोर संभाली, अर्जुने कान्तिमान्‌ श्वेत छत्र 
लिया तथा मादरीतन्दन नकुल भौर सहदेव चवर मीर 
पला डुलाने लपे । इसत प्रकार जव पचो भाई सज-धलक 
साथ रथपर सवा हृए तो एते मालूम होति थे मानो पाचों 
भूत ही मूत्तमान्‌ होकर दकष हो गये है \ स्रज्‌ पूषि 


ष्डिरके पीठे एक रथपर पुयुत्दु चला \ इन कौरव मौर 
पाण्डवकि ,ाद शव्यं भौर सुग्रोय नामके घोड़े सुते हए 


॥। 


एक सुवर्णमय रथपर चकर सत्यकिके सहित भगवान्‌ 
शरोकृष्ण चल रहे ये \ धर्मेरामके आगे एक परालकीमें -उनके 
स्येष्ठ पितुग्य महाराज धृतराष्टः गान्धारीके साथ जा रहै 
थे । इन सवके पौर इुन्ती ओर द्रौपदी आदि कुकुतको 
स्ति अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सवारियोपर चदकर 
चते रही थी! इनकी ३ेखभासलमे विदुरजौ ये, पै इनके 
पीठे चत रहे थे । उनके पीछे सवे प्रकारके साज-बज्से 
सुसञ्जितं अनेकों रथ, हायी, पुडसवार र पैदर्तोको पलेटन 
थौ । इस प्रकार प्रुत, मागध ओर वैततालिकेमि स्तुति शनत 
हृए महाराज शृधिष्ठिरमे नगरमे पवेश क्रिया । उेकौ 
हं सवारी संसारम अनूपम थौ । 

जित पम हस्तिनापुरमें धर्मरजकी सारौ निकली, 
वहौके नामरिफोने भारे नगर जौर राजमार्गको सुब सनाया 
था । सड़कोपर सफेद रेगके एल बिखरे हृए ये, अनेको 
ध्वना-पताकाें लगायी गधो धौ तथा उन्हुं अच्छी तरते 
साफ करके धुपसे सुगन्धिते किया गया था । राभमहलको 
सुगन्धित द्रव्य दूरत, 'तरह्‌-तरक पुष्प भौर पष्योकी 
चन्दनवारोसे छा दिया गया था । नेगरके द्ारषर जलपे 
भरे हए नवीन कलग कले हए भे तथा मह-जहा श्वेत वर्णके 
फलो गुच्छे लगाये गये थे । सब भोरे सुमनोहर स्वति- 
वाबय सुनायी पड़ रहै थे । इस प्रकार अपने सुहृदि प्राथ 
महाराज युधिष्ठिरे सूब समे-धने हस्तिनापुरमे पवेश 
किया) 

पाण्डवोके धुरभवेशके समय सहतं पुरवाती उन 
देवने लिये इकटढे हो गये । उस समय अनेकों पुरनारिं 
पवो भाद्रयोकी प्रशंसा कर रही थी । वे लण्जावश धीरे 
धीरे कहने लगी, 'पान्चातकुसारी ! वुम धन्य हो, जी 
तुम्हे इन पुरुषधरेष्ठोषे सेवाका भुमवसर प्राप्त हना है ॥, 
तुम्हारे सभौ पुण्यकं सौर व्रत सफलं ४ उनके षे 
्रशंसावावयोते ओर आपसके प्रमालापसे उस समथ सारा नगर 
गज रष था) ॐ | 
` इस प्रकार महाराज युधिष्ठिरे धीरे-धीरे रजिमािसे 
निकलकर महलके दवारपर अपि \ तव समे दरशारी, नगर 
्िवासौ भर देशके लोग उनके सामने भे मौर प्रणाम 
करके सर्हु-तरहकी कानोको मच्छी लगनेवाली बाते कहने 
ल \ च बोसे, "हारा ! वड़े सौभाग्यकी वात है कि 
आपने धर्म ओर्‌ बलके प्रभावसे पुनः अयना खोया हंभा 
र्य षालिणाहै\ भाय सो चर्षतक हमरे राना रः 
जर धर्मपूरकं प्रजाका पालन करं 1* इस्‌ प्रकार राजदारर 
माङ्कलिक वचनोसिे उनका सोने सत्कार किया तथा 
ब्राह्मणो भी भाषीरवद व्यि {उन सवको यथायोग्य 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 
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स्वीकार कर महाराज रथसे उतरे सौर फिर राजभवनमे . 


पारे 1 महलके भीतर भागमे जाकर उन्होनि कुलदेवतारभोका 
दन किया ओर रत्न, चन्दन तथा माला भादिसे उनकी 
पूजा कौ ! इसके वादं वे फिर महतके ६ भये मौर वहां 
हा्योभे माङ्धलिक द्रव्य लिये घडे हृए ब्ाह्मणोके दशन कयि 1 
तव महाराजत गुरं धौम्य ओर राजा धृतरा्टृको आगे 
रखकर उनकौ पुष्प, मोदक, रत्न, सुवर्ण, गौ भौर वस्त्रादिपे 
विधिवत्‌ पूजा कौ ! सेवकलोग ब्राह्यणोसे यह पृषठूषठकर 
पि आयकी क्या इच्छा है, उन्हँ अभीष्ट पदां देते थे । इसके 
बाद पूण्याहवाचनका घोष हुआ । उसमे सारा भाकाश 
गंज उठा । वह शहरो लिये आनन्ददायक, परम पवित्र 
भौर कानोको सुख देनेवाला था } इसी समय सरव ओर जघकौ 
घोषणा करते हए शङ्खः भौर दनदुभियोका मनोरम शब्द 
होने लगा । 

इतनेमे ब्राह्मणक वेषमें छिपे हुए राक्षस चार्वाकिने 
कहा, युधिष्ठिर ! इस समय मेँ इन सव ब्राह्मणोको भरते 
बोल रहा हू ! तुम्हं धिक्कार है । तुम बड़ दुष्ट राजा हो ! 
तुमने भने बन्धू-वान्धवोकी हृत्या कौ है ! अपने गुरुगनोंको 
मरवाकर तो अव तुम्हारा मर जाना ही अच्छाहै। इस 
प्रकारका भीवन किस केमका ?' 


उ्षकी यह्‌ बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़ ही तर्जित 
ओर व्यकरुल हए । प्रतिवादके सपमे उनके मुल्ते एक भी 
शब्द न निकला ! उन्होनि कहा, चिप्रगण ! म अत्यन्त 
विनीत होकर आपत प्रार्थना कर रहा ट । आप मुभयर 
प्रसन्न होदये ! इतत तमय मेरे ऊपर वड़ी भापत्ति है, एप 
तमय आपका मूके धिवकारना उचित नहीं है ॥ 

युधिष्ठिरो यहु बातत सुनकर सव ब्राह्मण. बोल उदे 
महाराज ! यहु हमारी पात नहीं कह रहा दै । हमतो 
आशीर्वादं देते ह कि आपकी राजलक्ष्मी सदा वनौ रहै ॥' 
फिर उन महात्माभोनि ज्ञानेदृष्टिते उसे पहुचाने तिपा भौर 
राजां पुधिष्ठिरमे कहा, हे दु्ोधिनका मित्र चार्वाक नामका 
राक्षस है । इस समय संन्यासीका वेष बनाकर उसका हिति 
करना चाहूता ह । धर्मात्मन्‌ ! हम तुमे एसी कोर बात 
नहीं कहते । तुम्हारा भौर तुम्हारे भादयोका कत्याण हो # 
राजन्‌ { उसके वादे उन सच ग्रा्मणोनि फोधमें भरकर्‌ हकार 
करते हुए उस्र रा्सको मार डाता । उनके तेजपे षह भस्म 
होकर गिर शया । शजाने उन सयकी पुजा कौ । पे उनका 
अभिनन्दन करते हए वहति चिदा हूए । इसे महाराज 
युधिष्ठिर भौर उनके सम्बन्धियोको भी बड़ी प्रसम्नता 


[५ । 


थर) 1) ) 


महाराज गुधिष्ठिरका अभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था तथा उनके हारा सम्बन्धियोके श्रा 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! अव महाराज 


युधिष्ठिर रोष भौर संतायसे मुबत होकर पूरवकौ भर मुख , 


करके सुवर्णके सुम्दर सिहास्पर विरानमान हूए 1 उन्हीकी 
ओर मुखं करफे एकं चमचमाते हुए सोनेके िहापतनपर 
सात्यकि भौर भीकृष्ण 'ठंठे तथा महाराजके दोना ओर दौ 
मणिमय पीरठोषर भीमसेन मौर अनन सुशोभित हुए । एक 
ओर सुवर्णजटित हायीातके आसनयर भकु ओर सहदेवे 
सहित माता कुन्तौ बे । इसी प्रकार कौरबोकि पुरोहित 
सुधर्मा, विदुर, धौम्य भौर कुरुराज धृतराष्ट्‌. भौ अलग 
अलग पन्दर सिहासरनोपर विराजमान हृए 1 जहां महारा 
धृतराष्ट्र थे उधर ही युयुत्सु, स्मय ओर गान्धारी ने भी 
आसत्त लगाया । 

महाराज युधिष्ठिरने सिहा्नपर वैठकर श्वेत पुष्य 
अक्षत, भूमि, भुवे, रजत ओर मणियोको स्पशं फिया । 
सिहासनके पास मृत्तिका, सुवर्ण, तरहु-तरहके रतन, 
सवौ धसे युक्त अभिषेकके पात्र, जलसे भरे "हुए तवि, 
चादी ओर मिटरीके बरतन, पष्य, ताजा, धान, भोरस, शमी, 


पीपल भीर पलाशको समिघाएु, मधु, धृत, गूलरफा श्रवा 
ओर शद्ध--यह्‌ सवे सामग्री एकदित्त को गयी । फिर 
भ्रकृष्णको आना पुरोहित धौम्यने पूवे भौर उत्तरं 
कोणमे नौचे स्थानयर शास््रोगत विधिसे वेदी गनापो । 
दषफे वाद सर्वतोभद्र भततनपर महाराज युधिष्ठिर भौर 
द्रौपदोको वेडाफर उनसे वेदके मन्तोषटारा ०) 
कराया । भव भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड हुए ओर उरं 
पाञ्चजन्य शदे जल भरकर धर्मराजका अमिपेक किया । 
फिर उन्हे कहनेसे राजपि धृतराष्ट तथा सव दर्वारियोनि 
भी पाञ्चनन्यके हारा ही उनको अभिषिक्त फिया । 
अभिषेक होते हौ नक्कारों ओौर नफीरियोका शष हनि , 
लगा । महाराजने धर्मनुसार प्रजाफौ सव भरे स्वीकार क 
ओर उसे षहुतमे पुरस्कार देकर सम्मानित किया } इसके 
वाद उन्होने ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराकर उन्हं हनरं 
मुहर दक्षिणामें दीं । ब्राह्मणोनि प्रसन्न होकर उन भक्तं 
हो, जय हो' एसा कूकर आशो्वदि दिया ! फिर उन्होने 
महाराजकी प्रशंसा करते हृएु की, 'यनन्‌ ! बड भराग्यकी 


शान्तिपर्व] 


युधिष्ठिसदरारा शरीकष्णकी स्तुति, भादयो-कुदटुम्वियोका सत्कार तथा दान 
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बात है आयको विजय प्राप्त हई । आप अपने पराक्रमसे 
धर्मक रभा फरनेमे समर्थ हुए 1 यह्‌ प्रजाका सौभाग्य ही था 
कि आप, भीमसेन, अर्जुनं गौर नकरुले-तहुदेव भवतेक सकरुशत 
रहै । भद भप शीश्र ही भ्वी कार्यक्रमको अपने हाथमे 
सँ! इसफे वाद समागत सज्जनो धर्मराज युधिष्ठिरका 
सत्कार किया ओर उन्टनि अपते सम्बन्धियोके सहयोगसे 
उस निशात साभ्राग्यका भार अपने हायोमिं ले निया । 
प्रजाफे अभिनन्दनका उत्तर देते हए भहाराज 
युधिष्ठिसे फा, "महाराज धृतरा्ट मेरे पिता है । हमारे 
तिप ये इष्टदेवके समान ह 1 जो लोग मेरा श्रियं करना 
चाहु, उह इनकी आमे रहना चाहिये मौर इटं भो भु 
अच्छा लगे, बही करना चाहिये \ तेरा^मी प्रधान करतग्य 
सर्वदः सावघातीसे दरनकी देवा करना ही है । यदि सापलोग 
मेर अपर कई एप एना चाहते ह तो मे थह भिक्षा मागता 
ह कि इनके प्रति पहुलेहौके समान सम्मानका भाव रकस । 
"मेरे, आप्फे भौर सार पृथ्वीके श्वासीये ही है । ह्‌ सारा 
राष्ट भौर पाण्डवलीग दहि है । आप सव लोग मेरी यह्‌ 
रा्थना हदयस स्वीकार कर + 
सके वाद एूरुराज पुधिष्ठिले सप्र एुस्वासी भौर 
देशवासिरयोको विदा किष तथा भीमसेनको शुघराने वनेया । 
महामति विदूरजोको राजकाज-सम्बन्धी सलाह देनेका, 
निचय सेका तथा संधि, विग्रह्‌ प्रस्थान, स्थिति, आशय 
जीर दधोमाव--दरन छः वतवते लिय कैका अधिकार 
सोपा \ यथा काम फटना है भौर पया नहं करना--दसका 
विचार तथा भय-व्ययक्ता निश्चय फरनेफे का्यपर्‌ उन्हेनि 
सर्ेुण-सम्न्न वयोवध सन्भयको निमुवत किया । सेको 
णना फला, उसे भोजन ओर वेतनं देना तथा उसके कमिकौ 
देद-सालः करना उन्होने भकुलके मिम्मे फिया । चूके 
देषपर चद फरमे तथा द्यौफो दभन फरेरे कमपर 
मर्जुनफो निधूिति कौ ) ब्राह्ण कतुर देवता कामपर 
तयः पुरोहिते दूरे फामोपर मरहपि धौम्य तयुते हए । 
हूदेवको अपने साय सवसा ) उलो स्व सम राकी 


रक्षका काम सोपा गया) राजाते जिन-जिनं लोगोको 
जिस-जिस कामके योग्य समा, उगउनको उसी-ऽसी 
कर्यपर नियुक्त किया । उन्होने विदुर, परज्जप भौर 
युयुत्सते कह--भाष सब लोग सदा सावधाने रहकर 
प्रतिदिन मेरे इन वृद्धे पिता राजा धृतराष्ट्की सेवा करं । 
इनका जो भो काम हो, उतने ठीक.टीक पुरा करना चाहिय । 
इश नगर बौर परान्तमे रहनेवाले लोगोके भी नो ए कायं 
हो, जनह इह महाराजको आक्ञा लेकर पूणं फरना 
चाहिये ॥' 

वैशम्रथननी हृते है--तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे 
युदधमे भरे हुए अपे फुटुम्बियोफे अलग-मलेग श्राद्ध रवये । 
धृतरण्टूनै अपने पुत्रके श्राद्धमे अन्न, धन, गौएं तथा 
चहुमूत्यं रतन दाने पिथे । स्वयं राजा युधिष्ठिरे द्रौपदीको 
साथ लेकर दरो, करण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, 
विराट आदि भित्र राजाओं तेथा दरषद एव द्रौपदीकुमारोका 
राद्ध किया । प्रतयेकके उदश्यमे उन्हैमि हृनारो ब्राहाणोको 
अलग-अलग धन, रत्न, गौ एवे वस्त देकर संदुष्ट फिपा )} 
इतके सिवा निन राजाभेफि कोई पूते आदि सम्बन्धी 
जीवित नहीं ये, उनका भी राद सम्पन्ने किया । अपने 
हितैषी सम्बन्धियोके उटश्यसे उन्होने भनेको धर्मशाला 
प्यार तया पोखरे बनवयि । इस प्रकार सवके आर्ध 
दैहिक संस्कार करके वे उनके ऋणे मूष्त हए चोर 
धर्मरवक प्रजाका पालन करते हए छतार्थताका अनुभवे 
फरमे लगे । धृतराष्ट्र, गान्धारौ, विदुर्‌ तथा अन्यं आदरणीध 
कीरर्वोकी वे पहूलेकी ही भाति सेवा छरते सौर भर 
भृत्योका भी सम्मान पण करते थे । जिनके पति र पुत 
रणभम मारे गये ये; ेशकौ उन सम्पण रदरयोकौ वे 
बडे सम्मान साथ रखते ओर दयात्‌ स्वभाव हेनेके कारण 
उनके भरण-पोषणका सदा खयाल रते थे \ दौन-दुचिर्यो, 
अंधो तथा अनाथो रहने लिथे धर नयाति मौर उन 
शोज एवं वस्व्रफो भौ सहायता देते थे । सके पाथ 
कोमलताका वर्तीव करते हृए ते स्के ऊपर षा रसते थे । 


न 


युधिष्िरदारा श्रीकृप्णकौ स्तुति, भादयों भौर कुदुम्बियोका सत्कार तथा नाना प्रकारके दान 


वैशम्पायनजी कहते ई--पुधिष्ठिका राज्याभिषेक 
हौ जनिषर वे भगवान्‌ शरीकप्णते हाय जोढकर वोले-- 
"भगवन्‌ ! आपकी हौ टपा, नीति, वल, युद्धि भौर 
पराक्रमसे मूके अपने याप-वर्शिका यहं राज्य प्राप्त हमा है । 
कमलोच ! मै आरको वारेवार प्रणाम करती हं \ 
म्‌० भा०--१३७ 


पवित्र अन्तःकरण्वाले ब्राह्मण भापिकी अनेको नामोदारो 
स्तुति किया करते है । यह सभयं विश्व आपको तीलो 
है, खाषटीते इसकी उत्पति हई है भर भाप ही इसके 
आत्मा है; आपको सादरं चमस्कएर है \ भाष सर्वत 


च्पापकं हिनेके कारण विष्णु भौर विजयी हमसे "जिष्णु 


संधिप्त महाभारत 





रहता ह । हरे ! भाष ही सच्चिदानन्दस्वर्य र 
पिङुष्ठयामके मधिषति वैकुष्ठ भीर क्षरभक्षर शृत , 
उत्तम पुरुषोत्तम ह । भप पराणप परमात्मने ही सात 
वार अदिते गरस अवतार लिया है।* आष ही 
परिनगसके नामसे प्रसिद्ध है! विष्टन्‌ लोग तीनों योम 
प्रकट होनेके कारण आपको त्रियुग फटे ह आपकी फौति 
बड़ी पवित्र है, भाष इन्द्ियोके प्रेरक ओर यन्स्वसूय ६ । 
आप हं (शु आत्मा) कहुलाति ह । तीन नेनोंवाे भगवान्‌ 
शंकर ओर आप एक ही ह । भापही विमु तया दामोदर 
ह । वाराह, अग्नि, बृहद्भानु (सूर्य), वृपम (धम), ` 
गरुडध्वज, अनोकसाह (शदूतेनाका वेग सह सकनेवाे)' 
परुष (अन्र्यामौ ), शिपिविष्ट, यजञमूति ओर उस्म ( यामन) 
आदि आपहीके नाम हैँ । आप सवते श्रेष्ठ भीर उग्रतेनापति 
है । सत्यस्वरूप, अन्नदाता तथा स्वामी कातिकेय भौ अप “ 
हौ ह । भप स्वयं रण से फभौ भौ विचलित न होकर पादरभोफो 
पीठे हृटानेवाले है । वैदिक संस्कारो युक्त द्िज भीर 
संस्कारणन्य द्विजेतर मनुष्य भी आपके स्वरूप ह । 
आप हौ कामनाओकी वर्षा करनेवाले वष (धरम) है । 
करष्णधरमं (यत्स्वरूप), वृवदभं (इनद्रका दर्पं दलन करने- 
वाले) सौर वृषाकपि (हरिहर) भौ आपह ह । आप ही 
धिन्धु (समुद्र), निर्गुण परमात्मा तया भूर्य, चन्र एवं 
अग्निरप द्विविध तैन है; अयर, नीचे भौर मध्य--ये तोन 
व्ण भी आय ही ह । आयने अपने वकुण्ठधामसे भाकर 
इर पुथ्वीपर अवतार धारण किथा है। अपि सम्राद्‌! 
विराट्‌, स्वराट्‌ ओर देवराज इन्दर हु । पह संसार आण्टी 
प्रकट हुआ ह ! आप सर्वत्र व्यापक, नित्य सत्तारुप ओर 
निराकार परमत्मा है । आप हो फूष्ण (सको अपनो 
ओर्‌ सोँचनेवासे) भीर कृष्णवर्त्मा (अग्नि) ह । आपहौीको 
लोग अभौष्टसाधक, अस्विनोकुमारोके पिता, कपिल मनि, 
वामन, यज्ञः धरुध, गरुड तथा यज्ञसेन कटूते हं । आप मोर- 
पल्लधारो ओर प्राणि्योको मायासे वाधनेवाले ह । आप 
हौ सम्पूणं आकाशको व्याप्त करनेवाले महैश्वर ओर 
पुनर्वसु नक्षत है । भुवश्रु (अत्यन्त पिद्धलवर्ण}, उवमयकत, 
सुपेण, दृनदुभि, गभस्तिनेमि (कालचक्र); श्रीपदय, पुप्कर, 
पष्पधारी, ऋभु, विभु, अत्यन्त सूक्ष्म भौर सदाचारी--इन 





“ आदित्य आर वामनके रूपमे दो वार साक्षात्‌ मदितिके 
मरमम शीर .पृष्निगर्भ, परणुराम, श्रीराम, वतराम ओर 
श्रीकृ स्यम गति दार उनके जन्मन्तर्गत पृषति आदि 
अन्थ्‌ एपोके गर्ते पं भगवानुकर प्राकटथकी वात कटी 
गथीद्ै। 








[ गान्ति 
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नामोत आपका ही कीर्तन किया जाता है । भाप हौ जक्षनिधि 
समुर, ग्रह्या, पवित्र धाम तया धामे जाता है । कैव ! 
विदान्‌ पुरुष भप हौ हिरण्यगर्भं तया स्वधा, स्वाहा भादि 
नामोत पुफारते ह ! कृष्ण | आप हौ इत जगतृरे भादि 
कारण हं । भष हौ इसको सृष्टि फर दै "भर भापहभे 
दका प्रतय होता ह । विश्वयोने ! पह सम्पूणं विश 
भाषके ही अधीन है । शद, चक्र भर गदा धारण फरनवाते 
परमान्‌ ! आपको मेरा वारंवारं प्रणाम है! 
दस प्रकार धर्मराजने जय समामे भयान्‌ श्रीडप्णकौ 
स्तृति रौ तौ उन्होनि भी भल्यनत प्रशत् हृकरर्‌ राना युधिष्ठिर 
फा भनिनन्दन त्रिया । तदनन्तर राजनि देग्यारमं भाप 
हृएु प्रजाजनौफो चिदा फर दिया । वे सव्र लोप उनकी 
आजा अगने-अपने घर चने गे । दक्षे वादं पुरधर्टिरे 
भीमेन, अर्जुन, नतरुत तया सटुदेव्फो मरान्तयना देते दरा 
फएहा--श्रिय चन्धुभो { गतत मटापमरमे वुभ्रनि नाना 
प्रकारे अस्त्-णरत्रौ त प्रहार फरक तुम्हारे गरोरो फते 
घायत फर दिया 1 दनो तुम वत यकः गये भरं 
विशेष फष्ट उठा नर छे; भतः अवे जाकर प्रसप्नताके स्रोय 
आराम करो । विश्रामे अनन्तरे जवं तुम्हारा चिन 
स्वस्य हौ जायगा, तौ फिरं फल सै तुमतोगंमि नितृग ॥ 
तत्पश्चात्‌ राना धृतराष्ट्रो जानि युधिष्ठिे 
दर्योधनका महल भीमसेनो अर्पण स्वा । उनमें पती 
अटरालिकाएे नाना दे रहो भी, वटू स्लोक भंसर भराय 
जीर वदतो दान-दातिा पैव तिये ्रषनुत थो । महाब 
भोम उर महृलमं चते गये । दृरयोधनफा राजगदूल जता तजा 
हुमा था, वना ह दु्नामनेशा नी था । उपमे भौ प्रासाद 
माला भरोनापा गहरौ थो। वहू स्वन मोनैफो चंदनयारोमि 
रजायो गया थो, धन-धान्य ओर दान-दा्तियोपि भरपूर था । 
राजाकौ आज्ञाते यहु महावाह्‌ अनुनयो मिता 1 दुर्मपंणका 
महूत तो दुः्ाननते सो सुन्दर धा। चु मने भीर्‌ मपियोति 
सजा होनेकं फारण एुयेरफं राजमयनफो भौ मात फरता या । 
उमे धर्मपुत्र युधिष्टिलि नकुतफो शिया 1 दुर्मुसका स्वर्ण- 
मण्डित महल भी फम मन्दर नहीं या, यह सटूदेयंको दिया 
गया । युत्सु, विदुर, सञ्जय, सुधर्मा ओर्‌ धौम्य--ये सोग 
अपने-अपने पहुतेफे ही सथानम जाफर विराजमान दूए । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिको साथ तेकर अनने महुलमे 
चले गये । इतत प्रकार सय राजानि अपने-अपने स्थानपर 
खान-पान फरफे वड प्रन्नताके माय रात प्यतीतकी भीर 
फिर सवेरे उठकर सब राजा युधिष्ठिरो सेवामे उपस्थित हो 
गये । 


चै 


जनमेजयने पुष्ठा-विप्रवर ! राजा युधिष्ठिरे 


शान्तिपवं] गृधिष्ठिरका भगवान्‌ श्रृष्णकौ आज्ञासे उनके साय भीष्मजीके पास जानेका विचार - | १०९ ` 


राज्य पानेके पश्चात्‌ भौर जो-जो कायं पिये हो, उन बताये । 
साय ठी त्रिमुवनगर भगवान्‌ शरीकृष्णकरे चरका भी 
ध्न फोजिये । 
वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! ुन्तीनन्न 
युधिष्ठिरे राज्य प्राप्त करलेफे वाद सबसे पहले चारों 
वर्णोफो यो्यताके अनुसार अपने-मपते पर्तव्यप्र स्थिर 
किमा 1 फिर हनासों स्नातक प्ाह्मणोमिसे पत्येकको उन्हेनि 
एफ-एक हजार स्व्णमूद्राएु वान फी । दसफे सिवा, जिनको 
जोविकाका भार उन्हे ऊपर था उने भृत्यो, शरणागतों 
तया अतिधिर्योको इच्छानुसार वस्तुएु देकर संतुष्ट फिया । 


गरी भौर सवात करनेवालोकी भी कामनाएं पृणं कीं 1 
भपने पुरोहित धौम्य मूनिको उन्होनि हजारो गोएे, धन, 
सुवण, चांदी तथा नाना प्रकारके पस्त्र दान पिये । $ृषा- 
चार्यका रुरो भांति पुजन किया ओर विद्ुरजौका पूर्यकी 
भोति सम्मान किया । फिर अपने आशि्तोको खाने-पोनेफी 
वस्तुए्‌, नाना प्रकारके वस्त्र, श्या तथा आसन देकर प्रसन्न 
किया । इसी प्रकार उन्हति राजा धृतराष्ट्र ओर उनके पुत्र 
यगुत्सुका भी विशेष सत्कार किया । धृतराष्टः गन्धारी 
तथा निद्ुरजोको सेवामे अपना पारा राज हौ निवेदन 
करके युधिष्ठिर बड़ निरिचन्त ओर सुखी हो गये । 


"^. 


युधिष्ठिरका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे उनके साथ भौष्मजोके पास जानेका विचार 


्शम्पामनजी कहते है--इस प्रकार सम्पूणं नगरको ` 


प्रजाको संतरष्ट करके वे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पास शये मौर 
हाय जोडफर सड हो गये । उन्होने देखा भगवान्‌ रत्नो तथा 


सुवर्णे भूषिते एफ वड़े पलंगपर यैठे हए ई उनको श्याम. 


सुन्दर छवि नीलमेघके समान सुशोभित दो रही है, शरीरसे 
तेज वरस रहा है भौर उनके अद्ध-अङ्कमे दिव्य भाभूपण 
शोमा पा रहै ६। पोताम्बरधारो श्याम विग्रह 
स्वर्णजटित नीलमफे समान जान पडता है । वक्षःस्यलपर 
कीस्तुनमणि चमक रही है । इस मनोहर भंकीको तीनों 
लोकोमे फी भी उपमा नहीं ह । दशनके पश्चात्‌ भगवानृफे 
निकट पटुचफर राजा युधिष्ठिर मुसकराते हए 'वोले-- 
“भगवन्‌ { आपहीकी कपास हमने राज्य पाया है, भपहीको 
दयापे हम विजयी हृए मौर धर्मे शष्ट नहीं हीमे पाये ॥ 

दस प्रकार राजाने फर घातं कटौ, पर भगवान्‌ने उनका 
फु भी उतर नहीं दिया । उस समय वे ध्यानमग्न हो रहे 
थे ! उनफो इस पथति देवकर युधिष्ठिरने कहा--. 
“भगवन्‌ ¡ पह षया, भाप किसीका ध्यान कर रहै ६ ¡ यह 
तो वे आ्चर्मकी बातत है! माधव. आपफे रोगटे 
खटेहो गये ह, शरीर जरा भी हिलता नही, दधि तथा मनर मो 
स्थिर ई ! आपका यह्‌ विग्रह काठ, दौवार भीर पत्यरकौ 
तरह निश्चेष्ट हौ रहा है, हिलदुल नह रहा है । जहां 
हवा नहीं है, उस स्यानमे जैसे दौपकौ लौ फपती नही, एक 
तार जलती रहती है, उसी सरह आप भौ स्थिर ईः मानो 
पापाणको सूति हों । यदि रमै सुननेका अधिकारी होऊं 
ओर यह्‌ मुममे छिपानकौ वात न हो, तो भप मेर संदेहको 
हूर कौले । रं माकी शरणमे भाकर्‌ वारंवार याचना 
करता हं \ पुरषोत्तम ! भाप ही इस जगतृको वनाने 





मौर विगाडनेवाले ट भष ही क्षर भौर अक्षर परुष टै 
आयका न आदि है न अन्त । भप सबके आदि फारण है । 
भै आपका शरणागत भक्त हं भौर भाथा टेककर भपके 
चरणमि प्रणाम फरता ह; भप मू इस ध्यानका रहस्य बता ' 
दीजिये! 

युधिष्डिरकी प्रार्थना सुनकर मन, बुदि तथा इगियोको 
अपने-भपने स्यानपर स्थापितं करे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराते हए बोले--श्वेया ! बाण शब्यापर पड़े हए 


"+ -------------- --- ---~ - ॥ 
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भीष्मजो इस मय मेरा ध्यान कर रै है, इसौलिये मेरा भौ 

मन उनमें लग गया है । जिन्हौन तेईस दिनतक परशुरामजीके 

साथ युद किया तो भौ उनसे परास्त न हये सके, बे ही भीष्मजी 

सम्पूणं इच््योकी वृत्तियोको एकाग्र कर ृद्धके द्वारा मनको 

मौ अपने अधीन करके मेरी शरणमे आ गये ये । इसीलिये 

मेरा भी मन उने लग गया । भगवती गङ्खाने जिन्हं 

विधिवत्‌ अपने गर्भम धारण किया; जिन्होनि मरह वसिष्ठजी- 
मे निक्ना पायौ, जो सम्पण दिव्यास्त्र तथा अद्धोसहित चारं 
वेदोके ज्ञाता है, सम्पुणं विद्याओंके आधार है भूत, भविष्य 
ओर वर्तमान जिनको दृष्टिके सामने है, उन धर्मात्माभोमि 
रेष्ठ भीष्मजोके पास इस समय मेँ मन-ही-मन पटच गया 
था । नररष्ठ भौप्मजौके स्वर्गवासी हो जानेपर यह पृथ्वी 
अमावस्याकी रातके समान श्रीहीन हो जायगौ । इसलिये 
आप गङ्खानन्दन भौष्मजीके पास चलकर उनके चरणोमे 
प्रणाम कीजिये ओर आपके मनमे जितने संदेह हो, उन सवको 
उनसे एषि । धर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष--इन चारों 
पुरषाथेकर स्वरूपको, होता, उद्गाता, ब्रह्मा भौर अध्यवुमे 
सम्बन्ध रखनेवाले यज्ञादि कर्मोको तथा चारों भाश्नमों 
ओर राजाओके समस्त धर्मोको भाप उनसे पृथि । कौरव- 
वंशका भार संभालनेवाले भीष्मरूपी सूर्य जिस समय अस्त 
हो जायेगे, उस समय सच प्रकारके ज्ञानोका प्रकाश नष्टं हौ 
जायगा; इमीललिये मँ आपको वहू चलनेके लिये कहता हूं ।' 
भगवान्‌ धीकृष्णकौ यथार्थ वाते सुनकर युधिष्ठिरका 


४ संक्षिप्तं महाभारत 


[ शान्तिपर्व 
गला भर आया, वे नेत्रोसे आंस वहाते हुए कहने लगे-- 
माधव ! आप भीप्मजौका जसा प्रभाव वतला रहै ह, बह्‌ 
सव ठोक है; उसमें संदेहके लिपे गुंजायण नहीं ह । ममे भौ 
उनका प्रभाव मालूम है । उनके महान्‌ सौभाग्य ओर प्रमाव- 
के विषयमे मेने करट महात्मा ब्राह्मणोको वाते सुनी है । 
आर्प तो सम्पूणं जगतके विधाता हौ है; आप जो कुष्ट कहू 
रहै है, उसमे अन्यथा विचार करमेकी आवग्यकता नही ह । 
भगवन्‌ ! यदि आप मू्पर अनुग्रह्‌ करना चाहते हं तो 
आपको ह आगे करके हमलोग भीप्मजोके पास चलनेका 
विचार करते ह । सूर्यके उत्तरायण होते हौ वे देवसोकमें 
चले जा्येगे, इसलिये अव उन्हुं मौ आपका दर्न मिलना हौ 
चाहे \' 

धर्मराजकौ वात सुनकर मधुपदनने पास ही चठे हूए 
सात्यफिमे कहा--तुम रथ तयार कराभो ।' आज्ञा पाकर 
सात्यकि शिविरसे बाहर निफलें भौर दारे बोते-- 
“भगवान्‌ श्रीढृष्णका रथ जोतकर लाभो ॥ सात्यकि 
कथनानुसार दारुकने रथ जोतकर तयार किया । भगवानु 
उस रथम सव ओर सोना जज्ञ हभ था, उसका भीतरी 
भाग नाना प्रकारकी अद्भुत भणिोते सजाया गया था । 
सू्यकी किरणे पड्नेते उसको आभा अत्यन्त उप्त हो 
रहौ थी । उसमे शेव्यं ओर सुग्रीव आदि घोडे नुते हृए ये । 
इस प्रकार रथ तयार करके दारक भगवानृके पास गया ओर 
हाय जोडकर उसने उनफो इस वातकौ इत्तिला की 1 
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राजा जनमेजयने पुद्ा--मुनिवर ! बाणशय्यापर पड़ 
हुए पितामह भौष्मजीने किस प्रकार अपने शरौरका परित्याग 
किया † उस समय उन्होने किस योगकी धारणा की ? 

वंशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! तुम पवित्र भावसे 
एकाग्रचित्त.एवं सावधान होकर महात्मा भीष्मके देहुत्यागका 
वृत्तान्त सुनो । जव दक्षिणायन समाप्त हंआ भौर सूयं 
उत्तर-मार्गपर आ गये, उस समय भीष्मजोनि ध्यानमग्न 
होकर मनको परमात्मामे लगाया । उनके भास-पास अनेकों 


- उत्तम द्राह्यण विराजमान थे । वेदक ज्ञाता व्यास, देवि 


नारद, देवस्थान, वात्स्य, अश्मक, सुमन्तु, जेमिनि, पैल, 
्ाण्डिल्य, देवल, मतरे, वसिष्ठ, कौशिक. (विश्वामित्र), 
हारीत, लोमश, दत्तात्रेय, वृहस्पति, शुर, च्यवन, सनत्कुमार, 
कपिल, * वाल्मीकि, तुम्बुरे, कुर, मौद्गल्य, परशुराम, 
तृणविन्दु, पिप्लाद, वायु, संवत, पुलह, कच, क्यप, 


पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष, पराशर, मरीचि, अद्जिरा, काश्य, 
गौतम, गालव, धौम्य, विमीण्ड, माण्डव्य, धौश्र, कृष्णानू- 
भौतिक, उलूकं, माकंण्डेय, भास्करि ओर पूरण--ये तथा 
ओर भी बहूत-मे सौभाग्यशाती मृनि, जो श्रद्धा, गम, दम आदि 
गुणोसे सम्पन्न थे, भीष्मजोको घेरे हृए थे । इन ऋषियोके 
बीचमें भष्मजी ग्रहोसे धिरे हए चम्धमाफे समाने शोभा पा 
रह थे । शरणय्यापर पडेहौ-पडे वे हाय जोडकर पठित 
भावते श्रीकृप्णका ध्यान करने लगे 1 ध्यान करते-करते 
अत्यन्त हर्पमे भर गये 1 उनके कण्ठका स्वर स्पष्ट मुनायौ 
देने लगा । वे संसारके स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेवकी 
स्तुति करने लगे । 

भीप्मजी बोले--मे श्रोकष्णके आराधनको इच्छसे 
जिस -बाणीका प्रयोग फरना चाहता हू, वह्‌ विस्तृत हौ या . 


संक्षिप्त, उत्ते सुनकर वे पुरुषोत्तम मूमपर प्रसन्न हों । जो ` 


1 
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त्वतः शुद्ध है, जिनको प्राप्तका भागं भो सर्वेथा शुध है, जो 
सयते विलक्षण हस्प हं आर प्रजा्ओका पालन करमे- 
वाले परमेष्ठी ह, उन परम्माकी म शरण तेता हूं 1 सम्रण 
जगतो धारण करनेवाले श्रौ हरि परब्रह्म परमात्मा द, 
उनका न आदि ह न+भन्त । उन्हं न देवता भान पाति ह 
न ऋषि । एकमत्र वे नारायण ही सबको जानते ह 1 
नारायणे हौ ऋषि प्रकट हृए है, सिद्धौ मोर बड़े-बडे नागो 
का भो, उन्हुसि प्रादुमवि हा है । देवता ओर देवेषि 
भौ उनके विषयमे इतना ही जानते हँ फि वे अविनाशी 
परमात्मा ह । {कितु वे भगवान्‌ नारायण कौन है" कहि 
अयि ह--इन वतोका पयाये ज्ञान देव, दानव, गन्धर्वः 
यक्ष, राक्षस आर सपोमिं पे किसीको नहीं है । उम्होमे सम्पण 
पराणो स्थित होते ६ भीर उन्मि, उनका तय होत्ता- है । 
समि रिम मनके पिरोपे होते है, उसी प्रकार उन भूतेश्वर 
प्रमात्मामे सेम्ुणं विगुणात्मक भूत पिरोये हृए है 1 
भगवान्‌ कभौ नष्ट न होनेवाले एक तने हए लवे पूतके समान 
ट; उनमें यह्‌ कारथ-कारणरूप जगत्‌ उसी प्रकार गुंया हुमा 
है, जसे पतप भाला ! सम्पूर्णं विर्व उन्टीके आधारयर 
दिका हूभा ६, यह्‌ उनहौको स्वना हँ 1 उन भौहरिकि जाये 
मस्तक, हजारों पैर तया हनासो नेव है; हनो भूजा्ओ, 
हृनारो मगो तया हारो मुोति धे देदीप्यमान रहते ह 1 
घे ही इस जगते पदम धार है, उन्हीफो नारायण कते 
ह 1 वे सृषमसे भी पूय मौर स्यूलसे भौ ध्य ई भारीे 
भारौ आर उत्तमते भो उत्तम ई । वाक भौर अनुवाकोभिं 
(मन्त्र भौर ब्राह्मणो) तया फर्म भौर बह्का प्रतिपादनं 
.फरनेवासे वावयोमिं जिस सत्यका प्रतिपादनं किया मथार, 
वहु सत्यकर्मा भगवान्‌ वादेव हौ है; वे ही साम संजक 
ऋचाभोकि परमां त्व ह । विशुद्ध अन्तःकूरणम उनका 
नित्य निवास (साक्षात्कार) रोता ह वे अपने भव्तोका 
सदा पातन फरते रहूते ह 1 शरोकृष्ण, वलभदर प्युप्न एव 
अनिरद्ध--इन चार स्वूपोमि वे ही प्रकटं हीते ह ओर 
भवतजन उवत चार दिव्य नामोत उरी पुजा किया फरते 
ह 1 भगवान्‌ वाप्ुदेवेकी हौ ्रसन्नताके लिये निरयं तप 
(मैतयक करम) का भनुष्ठान किया नाता है चे ही सवके 
भीतर प्रिराजमान ह । यै सेके आसा, पवको जाननेवाले, 
सर्वस्व एवं सवकौ इत्यन्न करनेवाले ६1 जसे अरणी 
अग्नि प्रक करती है, उसी प्रकार देवकी देवौनि ईत भूमण्डल- 
पर रहुनवाले पराहणौ, वेदों भीर यज्ञोकौ रक्षके लिप निन 
यसेय सकते प्रकट किया था, सम कामना्ोका 
त्याग फर अनन्यभावे स्थित रहुनेवाला सधक मोक्षे 
उदधयसे भयते विशुद्ध अन्तःकरणमे जिन गृद्ध भामा 


रूप गोविन्दका ज्नदष्टिसे सक्षात्तार करता हैः जिनका 
पराक्रम इन्र ओर वायुसे वहत“ बटृकूर है, जिनके तेलक 


. सामने की कोई हस्ती नहीं है भौर लिनके स्वस्पतक 


मनुष्यके मन, वुद्धि तथा इद्धिर्योको पेच नहीं हो पती, 
छन प्रजापालतकं परमेश्वरकी मेँ शरण लेता हूं} 


पुराणम जिनका शुरु" नामसे वर्णन किया गया है, 
जो युगकि आरम्भे श्रहय' मौर युगान्तके समय कर्षण ' 
कहे षये दै, उत उपासनीय परमेश्वरको मै उपासना करतां 
ह 1 जो एक होकर भी अनेक सधोमे प्रकट हए है समस्त 
कामना्ओंको पूणं फरेवाले है, यक्ञादि कममिं ते हुए 
अन्य भक्त ज्ञिन परमात्माका यजन करते है, जिम संमारका 
कोषागार कह है, जिनमे ही सम्पण प्रमदे थत है, पानीके 
ऊपर तरनेवाले लस-पक्षियोकौ तरह जिनके हौ उपर इस 
सम्पूणं जगत्कौ चैष्टं हो रहौ ह, जो परमार्थं सत्यस्वरूप 
ओरं एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव) ई सत्‌ ओर अस्तत विलक्षण 
र, जिनका आदि, मध्य शौर जन्त नही हैः जिन्हे न देवता 
ठीकन्टीक जानते ह म ऋषि, भपने भन भौर इन््रयोको 
वशीभूत फरके सम्युणं देवता, असुर, गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि 
तया नागगण जिनकी सवा पुजा किया करते है, जो संसार 
सूयो दरःखसे दानिके लिये से बड़ी भोषधि है जो जत्म- 
भरणसे-परे स्वयम्भ्‌ एवं सनातन देवता हँ तथा जो इन 
नैतो ओर वृद्िको पंचक बाहर है उन भगवान नारायणकी 
सै शरण लेत हं । भो इस विश्वके विधाता ओर चराचर 
जगत्के स्वामी है, जिनं संसारका साक्षौ तथा अविनाशी 
वरमपद कहते है! उन परमात्माकौ से रण ग्रहण करता हं । 


जो सुवणके समान कान्तिवाले ओर दैत्यकि संहारक ई 
एक हनेपर भौ निर्ह अदिति देवने अषते गर्भे बारह 
आदित्यं शूपमे प्रकट किया, उन सूरयस्वरूप परमेश्वरकी 
नमस्कार है । जो अपनी भमूत्तमयी कलाभसि शुक्लपक्षमे 
देवतामोको ओर कृष्णपकषमे पितरोको तृप्त करते तथा 
जो सम्पूरणं द्वके राजा है, उन चन्म रूपरे भरकः हए 
परमालाको प्रभाम है । जो अन्नानमय महान्‌ अन्धकारसे 
प्रे ओर शनालोकसे' अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले आत्मा है 
जहे जान लेनेषर मनुष्य मौतके चगुलसे ट जाता है! उन 
्ञेरूप परमे्वरको नमस्कार है ! उवथं नामक दहत्‌ यके 
समय, ग्याधानकालमे तथा महायागे बराह्मणवृनद जिनका 
हके रपम स्तवन करते, उन वेदभगवानृको नमस्कार 
है । ऋयेद, युवद तथा सामवेद जिसके आश्रय है, पाच. 
प्रकारका हविष्य जिसका स्वरूप है, गयत्री आदि सात छ 
हौ जिसके सात तन्तु ह, उस यजञके रूपमे प्रकट हए परमात्मा 

॥ 
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को प्रणाम है । चार, चार, दो, पाच ओर दौ भक्षर 
भ्रमे जिनं हविष्य अण किया जाता है, उन होमस्वसूप 
परमेश्वरको नमस्कार है । जो धलुः" नाम धारण करने- 
धल वेदरूप पुरुष है गायती आदि छन्द जिनके हाय-पैर 


आदि अवयव ह, यज्ञ ही जिनका मस्तक है तथा रथन्तरः. 


ओर धृत्‌" नामक साम हौ जिनकी सान््वनाभरी वाणी है 
उन स्तोत्ररूपी भगवान्‌को प्रणाम है । जो हनार वषेमिं 
पूरणं होनेवाले प्रनापतियोके यजने सोनेकी पांखवाले पीके 
रूपमे प्रकट हए थे, उन हंसर्पधारी परमेश्नरको प्रणाम है । 
पदोके समूह जिनके अद्ध है, संधि जिनके शरीरक जोड़ है, 
स्वर ओर व्यञ्जन जिनके लिये आभूषणका काम देते ह तथा 
लिने दिव्य अक्षर कहते है, उन प्रमेश्वरफो वाणीके रूपभे 
नमस्कार है । जिन्होंने तीनों सोकोका हित करनेके तिये 
यन्नमय-वराहूका स्वरूप धारण करके इस पृथ्वीको रसातलसे 
ऊपर उठाया था, उन वौयस्वरप भगवानृको प्रणामे है । 
जो अपनी योगमापाका अश्रेय लेकर शेषनागके हजार 
फनौसे बने हुए पलंगपर शथन फरते है, उन निद्रास्वरूप 
प्रमात्माको नमस्कार है । जिनका सारा व्यवहार केवल 
धर्मे ही लिये हैः उन वशमे की हुई इच्ियोके द्वारा जो 
मोक्षके साधनभूत व॑दिक उपायोसे काम लेकर संतोको धर्म 
मर्यादाका प्रसार करते ह उन सत्स्वरूप परमात्माको 
नमस्कार है। जो भित्न-भिन्न ध्मका आचरणं करके 
अलग-अलग उनके फलोकी इच्छा रसते है, एमे पुरुष पृथक्‌ 
धमक द्वारा जिनकौ पूजा करते है! उन धर्ममय भगवान्‌को 
प्रणाम है । जिस अनद्धकौ प्ररणासे सम्पूर्णं अङ्खधारी 
प्राणियोका जन्म होता है" जिससे समस्त मीव उन्मत्त हौ 
उठते है, उस कामके रूपमे प्रकट हुए परमेश्वरको नमस्कार 
है । जो स्थूल जगते अव्यक्तरूपसे विराजमान है, वडे- 
बड़ भर्हषि जिसके तत्वका अनुसंधान करते रहते हँ जो 
सम्पणं कषेत्रे क्षेत्रे शूप भें वेठा हुभा है, उस कषेत्ररूपो 
परमातमाको प्रणाम है । नो जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुप्ति 
अवस्थामोके भेदे त्रिविध प्रतीत होते है, गुणोके कार्यभूत 
सोलह विकारोसे आवृत होनेपर भी अपने स्वरूपम हीं स्थित 
है! सांष्यमतके अनुयायी जिन्हे उत सोलह विकारोके साक्षी 
भौर उनसे निलिप्त स्रुवँ तत्त्व (पुरुष) मानते ह, उन 
साष्यल्प परमात्माको नमस्कार है । जो रीदको जीतकर 
प्रा्णोपर विजय पौ चुके ह ओर" इन्दियोको अपने वशम 
करके शुदे सत्त्वम स्थित हौ गये है, वे निरन्तर योगाभ्यासे 
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लगे हए योगौजन समाधिम जिनके ज्योतिर्मय स्वर्पका 
साक्षात्कार करते हँ उन योगल्प परमात्माको प्रणाम है । 
पाप भौर पुण्यका क्षय हो जानिपर पुनर्जन्मके भयते मुक्त 
हुए शान्तचित्त संन्यासी जिन्हं प्राप्त करते है उन मोक्षस्प 
परमेश्वरको नमस्कार है । सृष्टिक एक हनार युग बीतनेपर 
प्रचण्ड ज्वालाम युक्त प्रलयकालीन अग्निका डप धारण , 
कर जो सम्पूणं प्राणिरयोका संहार फरते ह, उन उग्रस्पधारी 
परमात्माको प्रणाम ह 1 इस प्रकार सम्ुणं भू्ोका भक्षण 
करे जो इस जगतफो जलमय कर देते ह भौर स्वयं बालकका 
रूप धारण फर क्षयवरके पत्तेपर शयन करते ह, उन मायामय 
बालमुवुन्दको नमस्कार ह 1 जित्तपर यह्‌ विश्व टिका हुभा ` 
है, . बहू ब्रह्याण्डकमल जिन पुण्डरीकाक्षे भगवानृकौ नाभिते 
श्रकट हुभा है! उन करमलरूपधारी परमेश्बरको प्रणाम र । 
जिनके हृनारो मस्तक ह जो भन्तर्यामीरूपसे सवके 
भीतर विराजमान ई, जिनका स्यरूप किसी समामे आबद 
नहीं है जो चारों समुरफे मिलनेमे एकार्णव हो जानेषर 
योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन करते ई, उन योगनिदरा- 
रूप भगवानृको नमस्कार ह ! जिनके मस्तकके वारलोकी 
जगह मेष ह शरीरक संधियोमे नदियां ह जीर उदरमें चारों 
समुद्र है, उन जलकूपी परमात्माको प्रणाम है । सृष्टि मौर 
प्रलयरूप समस्त विकार निने उत्पन्न होते ह भौर जिनमें 
हीः सवका लय होता है, उन कारणकूप परमेष्वरको नमस्कारं 
है । जो रातमें भी बैठे होते ह ओर दिनके समय साक्षीरूपमे 
स्थित रहते ह तथा जो सदा हौ सवके भले-बुरेको देखते 
रहते है, उन व्रष्टारूपी परमात्माको प्रणाम है । निन्द कोई 
भी फाम करनेमे सकावर नहीं होती, जो. धर्मका काम करनै- 
को सर्वदा उद्यत रहते हँ तया जो वैकुण्ठधामके स्वस्प है 
उन का्यंरूप भगवानूको नमस्कार ह । जिन्होने धर्मात्मा 
होकर भी फ्रोधमें भरकर धर्मक्षे गौरवका उल्लद्धुन करे- 
वाले कषितिय-समाजका युद्धमें इक्कीस वार संहार किया, 
कटोरताका अभिनय करनेवाले उन भगवान्‌ परशुरामको 
प्रणान है । जो प्रत्येक शरीरके भीतर वायुरूपमे स्थित हौ 
अपनेको प्राण-भपान आदि पान स्वसूपोमे विभक्त कंरके सम्पूणं 
प्राणियोको क्रियाशील बनाते है उन वायुरूप परमेश्वर. 
को नमस्कार है। जो प्रत्येक युगमे योगमायाके मलते 
अवतार धारण करते है ओर मास, ऋतु, अयनं तथा वषि 
द्वारा सृष्टि ओरं प्रलय करते रहते हँ! उन कालरूप परमात्माको 
प्रणाम है । राह्मण जिनके मुख ह, सम्पूणं क्षत्रिय-जाति 
भूजा हैः वश्य जंघा एवं उदर हँ भौर शूदर जिनके चरणोके 
आधित हैः उन चातुरवेण्यरूप परमेश्वरको नमस्कार है । 
अग्नि जिनका मुख है, स्वगं मत्तक है, आकाश नाभि है, 


शान्तिपर्व] 
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पृथ्वी पैर है, सुं नेत्र है भौर दिशाए कान है, उन लोकस्य 
परमात्माको प्रणाम है 1 
 जोफात्सेपरेरहैः गक्ञसेभीपरेहै मौर परेसेभौ 
भत्यन्त प्रे है, जो सम्पुणं विश्वके आदि है कितु जिनका 
आदि कोई भौ नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वरको नमस्कार 
है । वैशेषिक दशनमें बताये हृए शूप, रस॒ आदि गुणोके 
द्वारा आष्ष्ट हौ जो लोग विषयोके सेवने प्रवृत्त हो रदे है, 
उनकी उन विष्योकौ आसवितसे जो रक्षा करनेवाले है, 
उन रक्षकरूपं परमात्माको प्रणाम है । जो अन्न-जलखूपी 
इंधनकषो पाकर शरीरके भीतर रस ओर प्राण-शव्तिको 
वढति तथा सम्पूणं प्राणिर्योको धारण करते ह! उन प्राणात्मा 
प्रमेश्वरफो नमस्कार है ! मणी रक्षके तिये जो भक्षय, 
भोज्य, चोष्य, सेह्य--चार प्रकारके अन्नोका भोग लगति 
ह भौर स्वयं ही पेदे भीतर अग्निरूपमें स्थित भोजनको 
पचति है, उन पाकरूप परमेषए्वरको प्रणाम है ! जिनका 
नरपिह्‌ रूप दानवराज हिरण्यकशिपुका अन्त करनेवाला था, 
उस समय जिनके नेत्र भौर कंधेकै वाल पीले दिलायो पडते 
. ये, बहव ददं भौर नल हौ जिनके आयुध थे, उन दषै- 
रूपधारी भगवान्‌ नर्यिहुको प्रणाम है ! निन्हँ न देवता, न 
गन्धर्व, भ दैत्य मौर न दानवे हौ ठक-डीक जान पति है! उन 
ृकषमस्वरूप परमात्माफो नमस्कार है । ओ सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रौभान्‌ अनन्तनाभक शेषनागके सपमे रसातले 
रहकर सम्पूणं जगत्को अपने भस्तकपर धारण फरते है, उन 
वीर्धूप्‌ परमेश्वरको प्रणाम है । जो इस सृष्टि-परस्पराकी 
रक्षके लिये स्युणं प्राणर्योको स्महपाशमे बांधकर मोहे 
डाले रखते टैः उन मोहुख्य भगवानूको नमस्कार है । 
अद्ममरयादि पाँच कोषोमे स्थितं आन्तेरतम अत्माका ज्ञान 
होने पश्चात्‌ विशुद्ध बोधक द्वारा विद्वान्‌ पुरुप जिनं भराप्त 
करते ह, उन ज्ञानस्वरूप परबरह्यको प्रणाम ह 1 
जिनका स्थरूप किसी प्राणका विषय नहीं है, जिनके 
ुद्धिरूपौ नेत्र प्रवं भोर व्याप्त हो रहे है कथा जिनके भीतर 
अनन्त विषया समाविश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वरको 
नमस्कार है । जो जा भौर दण्ड धारण करते ह सम्बोदर 
शरीरबाले ह तथा सिनका कमण्डलु हौ तुणौरका काम देता 
है, उन ब्रह्माजीके ल्पे भगवानको प्रणाम है। जो तिशूल 
धारण फरेवाले भौर देवताभकि स्वामी है, जिनके तीन नेतर 
है, जो महात्मा ह तथा जिनहोने भपने शरीरपर विभूति 
रमा रक्ली है, उन सद्रूप परमेश्वरको नमस्कार है \ निभके 
मस्तकवर अधवा मकुट ओर शरीरपर स्का यञोषीत 
शोभा दै रहा है, जो अपने हायमे पिनाक मोर्‌ त्रिशूल धारण 
क्रते है, उन उग्ररूपधारौ भगवान्‌ करको प्रणाम है 


जो सम्पुर्ण प्राणियोके आत्मा ओर उनकी जन्म-मृतयुके कारण 
है, जिनमें क्रोध, द्रोह ओर मोहका सर्वथा अभाव है, उन 
शान्तात्मा परमेश्वरको नमस्कार है । जिनके भीतर सव बु 
रहता है, जिनसे षव उत्पन्न होता है, मो स्वयं हौ पर्वस्वरूप 
है सव्र ओर व्यापक हो रहै हैँ मौर सर्वमय, उन 
सर्वात्मको प्रणाम है । 

इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर ! भषको 
श्रणाम है । विश्वके आत्मा ओर विश्वौ उत्पत्तिके 
स्थानभूत जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है † आप पचो 
भूतेति परे ह मौर सम्पूणं भ्रागियोके लिपि भोक्षस्वरूप ब्रह्म 
ह । तीनों लोकमि व्याप्त हए आपको नमस्कार है, त्िभुवनते 
परे रहुनेवाले आपको प्रभाम है, सम्युणं दिशामोमे ग्यायक 
माप प्रभुको नमस्कार है । आप सव पदाथि पूर्ण भंडार ह । 
संसारकौ उत्पतति फरमेवाले अविनाशो भगवान्‌ विष्णु । 
आपको नमस्कार है । हषीकेश | आप सवके जस्मदाता 
सौर संहारकर्ता है । भाय किसी पराजित नही होते । 
भँ तीनों लोकोमिं भायके दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य नहीं जान 
पाता; भँ तो तरदुष्टिे भाका जो सनातने सूप है! उसीकौ 
ओर तक्ष्य रत हँ स्वलोकं आपके भस्तकते, पृथ्बौदेषौ 
आपके पैरोसे ओर तीनों लोक लापे तीन पगेसि व्याप्त ह 
आप सनातन पुरुष हँ । दिषाएे भाक भुजा, भूयं आपकर 
नेत्र भौर प्रजापति शुक्राचायं आपके बीं ह; पने ही 
अत्यन्त तेजस्वी वायुके पसे ऊपरके सातों लोकोको व्याप्त 
कर रवा है । जिनको कान्ति अलसौके एूसको तरह 
सबली है, शरीरपर पीताम्बर शोभा देता है, जो अपने 
स्वरूयसे फभौ च्युत नही होते, उन भगवान्‌ गोविन्दको जो 
लोग नमस्कार करते ह, उह भी भय नहीं होता । भगवान्‌ 
्रीङृष्णको एकं वार भी प्रणाम किया जाय तो चहुं दस 
सश्वमेध यजञोक अन्तमं किये गये स्नाने समानि फल देन" 
वाला होता है \ इसके सिवा प्रणामभे एक निशेषता 'है-- 
दरस अश्वमेध करनेवालेका तो पुनः इस संसारम जन्म होतः है 
कितु धकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य फिर भव-बन्धनमे 
नही पडता । जिरहोने शरीकृष्ण-मजनका ही त्रत से रला हैः 
ञो श्री्ष्णका निरन्तर स्मरण करते हूए ही रातको सोते है 
मौर उन्हीकः स्मरण करते हुए सबेरे उरते रहः वे श्रीकृष्णः 
स्वरूप हौकर उनमे इस तरह मिल जाति है, जैसे भन्त्र पटृकर 
हुवन किया हमा घौ अलिते मिलं जाता है । 

जो नरके भयते वचनिके लिये रक्नागृहका निर्माण 
करनेवाले ओर संसाररूपौ सरिता भवरते पार उतारनेके 
हये काठक नाके समान ह, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
र \ जो हणो पमी तथा गौ मौर ्राहणोम हितकारी हं 


१०९६६ 


संक्षिप्त महाभारत र 


[ शान्तिपं 


„__ ~~~ ~~~ 





जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है, उन सच्चिदानन्द 
स्वल्प भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है । हरि ये दो अक्षर 
र्मम पथमे संकटके समय प्राणो लि राहु-स्चके समान ह 
॑सारल्पी रोगते धुटकारा दिलानेके लिये भौषधके तुत्य हँ 
तथा सव प्रकारके दुःखल-शोकते उद्धार करनेवाले ह 1 जसे 
सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार 
सव कु विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्यके प्रभावे 
मेरे सारे पाप नष्ट हो जाये । देवताभमिं शरेष्ठ कमलनयन 
श्गवान्‌ श्रीकृष्ण ! मँ भाषका शरणागत भवत हँ मौर 
अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता हू; जिसमें मेरा कल्याण 
हो, वहू माप ही सोचिये । जो विद्या मौर तयके जन्मस्थान 
ह जिनको दूसरा कोई जन्म देनेवाला नहीं है, उन भगवान्‌ 
विप्णुका ने इस प्रकार वाणौरूप यज्ञसे पूजन किया है । 
इससे वे भगवान्‌ जनार्दन मुफपर प्रसन्न हं । नारायण 
ही परब्रह्म है नारायण हौ परम तप ह, नारायण ही सबसे 
डे देवता ह ओर भगवान्‌ नारायण ही सदा सव कु हँ । 

वैशम्पायनजी कहते है--भौष्मजीका मन भगवान्‌ 
्रृष्णमे लगा हुभा था, उन्होने ऊपर बतायी हुई स्तुति 


करलेके पश्चात्‌ नमः कृष्णाय" कहुकर उन प्रणाम किया । 
भगवान्‌ भी अपने योगबले भोष्मनीको भक्तिको जानकर 
अव्यक्तरूपमे वहाँ जा पहुचे भौर उन्हुं तीनों लोकोकौ बातोका 
बोध करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गये । जब भीष्म. 
जीका बोलना बंद हौ गया तो वहाँ बेठे हृए ब्रह्मवादी 
महिनि आंखोमें आंसु भरकर गद्गद कण्ठसे शरीकृष्णकी 
स्तुति कौ 1 फिर वे धीरे-धीरे भोष्मजीकी प्रशंसा करने 
लगे। 

इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीका भवितिभाव देखकर 
सहसा उठे ओर तुरंत रथपर जा बेठे । श्रीकृष्णं भौर 
सात्यकि एक रथपर चले ! दूसरे रथपर महात्मा युधिष्ठिर 
भौर अर्जुन जा रहै थे । तौसरेपर भौम, नकुल तथा सहदेव-- 
ये तीनों भाई सवार थे । पाचायं, युयुत्यु ओर सञ्जय भौ 
अपने-अपते रथपर वेठकर भीष्मजीके पास चते । उस 
समय बहुतसे ब्राहमण मार्गमे पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति कर रहै थे ओर भगवान्‌ प्रसन्नतापु्ेक उसे सुनते जा 
रह थे । कछ लोग हाय जोड़कर भगवानके चरणोमें प्रणाम 
करते थे ओर वे उन्हु आनन्दित करते हृए चले जा रहै थे । 


[गी 


परशुरामजीका चरित्र 


वंशम्पायनजी कहते हँ-तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, शेष पाण्डव तथा कृपाचायं आदि 
सव लोग अपने नगराकार विशाल रथौमे कुरुक्षेत्रकी भर 
वदृ । रास्तेमे चलते-चलते भगवान्‌ श्रोकृष्ण राजा युधि- 
ष्ठिरको परणशुरामजीका पराक्रमं सुनाने लगे--“राजन्‌ ! 
ये जो पाँच सरोवर दिखायी पडते हँ, "रामह्रद के नामसे 
प्रसिद्ध ह । परशुरामजीने इक्कीस धार इस भूमण्डलके 
क्षत्रियका सहार करके इन करण्डोकौ उनके सूनसे भरा था ।” 

धुधिण्ठिरने पुष्ठा--यदूनाय ¡ जव परशुरामजीने 
पूवंकालमे इस पृथ्वीको इवकीस वार क्षत्रियो सुनी कर 
दिया तो फिर उनकी उत्पत्ति कंसे हई ? उन्होनि क्षत्रियोका 
संहार क्यों किया ? मेरे इस सदेहको आप दूर कीजिये; 
क्योकि वेदशास्त्र मी आपसे बढ़कर नहीं है । 

वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर- 
के इस प्रकार पुछठनेपर शोृष्णने वह्‌ सब घटना जैसे घटित 
हई थी, सव उन्हुं कहू सुनाय । 

श्रीकृष्ण वोले--कुन्तीनन्दन ! भने मह्ियोक मुखे 
परशुरामजीके प्रभाव, पराक्रम तथा जन्मकी कथा निस 
प्रकार सुनी है, वह्‌ सव भापको सुनाता हूं; सुनिये । प्राचीन 


कालमें एक जहल नामक राजा हो गये है; उनके पुत्रका नाम था 
अन । भजसे बलाकाश्वका जन्म हुआ भौर बलाकाश्वके 
पुत्रका नाम कुशिकं हुआ । कुशिक बडे धर्मज्ञ थे, उन्होने 
पुत्र-्राप्तिके लिये. कठोर तपस्या कौ; इसमे साक्षात्‌ इन्र हौ 
उनके यहां पुव्ररूपमे अवतीणं हुए । उनको नाम पड़ा गाधि । 
राजा गाधिके एक पुत्री हई, जिसका नामं था सत्यवती । 
राजान भृगुनन्दन ऋचीक मुनिके साय अपनी उस कन्याका 
व्याह कर दिया ! सत्यवती बडे आचार-विचारसे रहती थी, 
उसकी शृद्धेता देदकर ऋचीक मुनि बड़ प्रसन्न हृए । 
उन्होने सत्यवतीको तथा राजा गाधिको पुत्र देनेके तिये 
चरे तेयार किया ओर अपनी उस पत्नीको वुलाकर कहा-- 
कल्याणी | यह दो तरहका चर है, इसमेमे यह्‌ तो तुम स्वयं 
ला लेना भौर यहं इसरा अपती मको चिला देना ! इसमे 
तुम्हारी माताके गरभ॑से एक तेजस्वी पत्र उत्यत्न होगा, जो बड़ 
बडे क्षत्रियोका संहार करेगा ओर कोई भी क्षत्रिय उसे 
युदधमे नहीं जीत सकेगा । इसी तरह तुम्हारे लिये जो चरं 
तेयार किया है" इसको खानेसे तुम एक शेष्ठ ब्राह्मणवालक 
उत्पन्न करोगी, जो मनग्र काब्‌ रखनेवाला, तपस्वौ तथा 
धैर्यवान्‌ होगा 


शान्तिपर्व ] 


परशुरामजीका धसि 


१०९७ 





पत्नोको इस प्रकार समाक तपस्या लगे रहूनेवाले 
चऋचोक मुनि वनमें चले गये । इसी समय तीर्ययात्राके लिये 
निकले हुए राजा गाधि अपनी स्तरीके साय ऋचीकके मधम 
पर भाये । सत्यवतौ उस समय दोनों चर हायमें लेकर बडी 
उतावलीके साय माताके पास पहुंच ओौर उसके पतिने जो 
फु फा था, चह्‌ सव प्रसन्चतापरवंक उसने अपनी मको 
सुना दिया । उसको मातानि भूलते अपना चर तो सत्यवती. 
फो दे दिया भर स्वयं उसका खा लिमा । 
तदनन्तर सत्यवतीने क्षत्रियका विनाश करनेवाला 

गर्भं धारण किया । उसकी अवस्या देव ऋचीक मुनिने कटा-- 
“कल्याणी ! भनि तुम्हारे चरमे ब्राह्मणका महान्‌ तेज 
स्थापित किया था भीर तुम्हारी माताके चरमे क्षत्रियका 
सम्पु्णं तेज र दिया था; कितु भव चर्भके वदल जानेसे 
एसो वात नहं होगी । तुम्हारी साताका पुत्र तो नाह 
हेग ओर तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय !' यह्‌ सुनकर सत्यनती 
फाप उठी, उसने पतिके चरणोपर मस्तक रलकर कहा-- 
“भगवन्‌ ! अव एसी चात न कट । मु ब्राह्मणत्वे 
रहित पुत्र पानेका आशीर्वाद न दीजिये । 

ऋचवीकने कहा-फल्याणी ! मैने यह संकल्प नहीं 
फिया था कि वुम्हारे गभस ठेस पुत्र हो, यह भयंकर कमं 
करनेवाला वालकं तो चरु वदल जनके फारण ही तुम्हारे 
गर्मसे उत्पन्न होगा । 

सत्यवत्तौ बोली--मुनिवर ! आप तो इच्छा फरते ही 
सम्पु्णं लोकोंफौ सृष्टि फर सकते है" फिर एक पुव उत्पतन 
करना कौन वदी वात ई ? मुतो वही पृत्रदौन्यि जो 
शान्त हो, सरल हो । भेरा पौव्र भले ही उग्रस्वभावका हो 
जाय फितु पूवर तो मै शान्त हौ चाहती हं । 

ऋचीकने कहा-- मदे 1 अच्छी चात है; तुमने जो 
फहा है, वसा ही होगा । 

धरीकष्ण कहते ह--तदनन्तर सत्यवतीने जमदम्ति 
मुनिको जन्म दिया जो बड़ तपस्वी, शान्त ओर नियमोका 
पालन करनेवाले ये । उधर एशिकनन्दन गाधिने विर्वा 
मि्रको उत्पन्न किया, भो सम्पुणं प्राहाणोचित गुणोसे 
सम्पन्न ये ओर ब्रह्मधिकी परदवीको प्राप्त हए । जमदग्ने 
जिस उग्रस्वमावयाले पुत्रको उत्पन्न किया, वही परशुरामजी 
थे; बे सम्पण विद्याओं तथा धनुर्वेदे पारगामौ विदान्‌ हृए। 
मे ही कषत्रिय फलका संहार करनेवाले तथा प्रज्वलित 


अमिन समान तेजस्वी हए । उन्होने गन्धमादन पर्तपरं ` 


महादिवजीको प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अत्रे तथा 
अत्यन्तं तेजस्वी परण प्राप्त किया । समागमे दरुनकौ 
समानता फरनेवाला कोई नहीं या 
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उन्हीं दितोकौ बात है, राजा कृतवी्येके एक अर्जुन 
नामक त्यन्त तेजसौ पुत्र भा, जो हैहयवंशौ कषत्रियोका 
स्वामी था \ , उसने दत्तातरेयजोकी पासे हलार बह 
प्राप्त फौ थीं । वहं महान्‌ तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था । 
उसने अश्वमेध यज्ञम यह्‌ समपुणं पृथ्वी, जिसे जपने बाहुबले 
जीता था, त्राह्मणोको दान कर दी थो । एक वार अग्िदेवने 
उसमे भिक्षा मगौ भौर उसने अपनी हनारो भुजाभोके 
पराक्रमका भरोसा करके उन्हे भक्षा दी । उसके बाणोकि 
अग्रभागसे प्रकट होकर अग्निने अनेकों गावो, नगरों, देशो 
तथा शोशालारभोको जलाकर भस्म फर डाला । हवाका 
सहारा पाकर अग्निका प्रचण्ड वेग बदृता जाता था ओर वे 
हैहयराजको साय लेकर जंगलो भौर पर्तोको जला रहे ये । 
उन्होने महात्मा आपव मुनिके सुने भामको भौ जला दिया । 
इससे आपवने रोदे भरफर असुनको इस प्रकार शाप 
दिया--ुमने मेरे इसं जंगलक्रो भी जलाये बिना नहीं 
छोड़ा, इसलिये संग्राममे तुम्हारो इन भुजा परशुरामजी 
कार उलगे ॥ 

अर्जुने उस शापपर ध्यान नहीं दिया । उसके पुनर 
बहुत बली ये } वे धमंड भौर कूर भौ थे । शापवश वेही 
अपने पिताके वधम कारण वने । एक दिन वे जमदग्तिकी 
गायके बडेको चुरा ले गये । कातंवौयं अर्जुनको इसका कुठ 
भो पता नहीं था। उस वड़फे लिये घोर युद्ध हमा 1 
उसी परशुरामजीने रोष भरकर अर्की भुजाभोको 
काट डाला । फिर वेको लेकर वे सपने जाभमपर चले 
आये । अर्जनके पुत्र डे मूं थ थे सब मिलकर जमदग्निके 
आभमपर गये । उस्र समय परशुरामजी समिधा भर कृश 
लानिके लिये आक्रमते वाहूर ये हृए थे 1 अलुनके पुत्रोनि 
मौका पाकर भालेते जमदग्निका मस्तक काट निराया \ 
परशुरामजी जब आश्नमपर मापे ततो पिताके वधसे उदं 
वडा अमर्ष हुभा, उनके क्रधकी सीमा न रही । उन्होने 
पथ्वीको क्षत्रियो हीन कर देनेकौ प्रतिज्ञा करके हथियार 
उठाया मौर सवते पहले हैहयोपर हौ धावा किया ! परशु 
रामजीने पराक्रम करके कार्तवीरथके समस्त पुत्रो ओर 
पौरका अन्त कर दिया भौर हनारो हैहयवंशी क्षतनि्योका 
सफाया कर डाला 1 फिर पृथ्वीको क्षत्रिये पुनो करके 
उन्होने इमे सूने गीली कर दिया । उर समय सेकडं 
क्षत्रिय मरनेसे वच गये थे; वे ही धीरे-धीरे वकर महा 
पराम भूषाल हूए । तव परशुरामजीने फिरसे भस्त्र 
उवा भीर क्षन्नियोके वालकोतकको भार शला ' भव 
क्षत्राणि गभेभे ही वच्चे रह्‌ रये ये; पर उनमेसे भी जो 
जन्म लेता, उसका पता लगाकर त्रै वध फर लते थे । 
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उस समय कुष्ठ ही क्षत्रिय-नासिां अपने गर्भको वचा सकं । 
इस प्रकार इक्कीस वार क्षत्रि्योका संहार फरके उन्होने 
अश्वमेध यज्ञ फिया ओर यह पृथ्वी कश्यपजीको ` दानमे दे 
दौ । तब शेष क्षत्रियोकी जीवन-रक्षाके लिये कश्यपजीने 
परशुरामनीसे कहा--'राम [ दुम दक्षिण समुद्रके किनारे 
चले जाभो, अव मेरे राज्यम कभ निवास न करना # 

यह्‌ सुनकर परशुरामजी चले गये । समुद्रे उनके 
लिये जगह खाली कर दी, जो शूर्पारक देशके नामसे प्रसिद्ध 
हुमा; उसे अपरान्त-भूमि भी कहते ह । फश्यपजीने 
परशुःरामकौ दी हई पृथ्वी स्वीकार करे उसे ब्राह्मणक 
सुपुदं कर दिया ओर स्वयं भी वमे चले गये । उस समय 
को वलवान्‌ रक्षक न होनेके कारण सब भर अराजकता 
फल गयी । वलौ इबेलोको सताने लगे । ब्राह्मणोभेसे 
किसीकौ प्रभृता कायम न रही । कालक्रमसे पापिर्योका 
प्रभाव वहा भौर पृथ्वी कष्ट पाने लगी । अत्याचारसे 
पीडित हो यहं वसुधा रसातलम धंसने तगी । यह्‌ दे 
कर्यपजीने अपने ऊरुभोंसे सहारा देकर इसे रोका, इसलिये 
यह्‌ अर्व कहुलाने लगी । तव इस पृथ्वीने अपनी रेक्षाके 
लिये कश्यपजीको प्रसन्ने करके वरदान मांगा--श्रह्यन्‌ ¦ 
मेने बहूत-मे हैहयवंशी क्षत्रियोको स्तियोमिं छिपा रकस है, 
वे भेरी रक्षा करे । उनके सिवा पुरुवंशी विदूरथका भी एकं 


पुत्र जीवित है जिते ऋक्षवान्‌ पर्वतपर रीष्टोने पालकर बड़ा 
किया है। हसौ तरह महपि पराशरने दमावश्न राना 
सोदासफे पुरतरोकौ जान वचायी है । राजा शितरिका भी एके 
तेजस्नी पुत्र है, जिसका नाम. है गोपति, उसे वनम गौमोमि 
पाल-पोस्कर बड़ा किया है । राजा प्रतरदनका पुत्र वत्स 
भी जीवित है, जिते गोणालामे बष्डनि पाला है । दिविरणके 
पुत्रको मर्हषि गौतमने गद्धातरपर छिपा रक्खा है ! महान्‌ 
तेजस्वी वृहद्रथ भी जीनित है जिन्ह गृध्रकूट पर्वतपर 
लंग्रोने बचाया है तथा मरुत्तके वंशे उत्यन्न हुए बूते 
क्षत्रिय वालरकोकी समुद्रने रक्षा कौ है । ये राजपुत-बालक 
भि्त-भिन्न स्यानोपर मौजूद ह, यदियेमेरी रक्षा करे तोम 
स्थिर रह सकती हूं ! इन बेचारोके याय-दादे परणुरामजोके 
द्वारा युद्धम मारे गये हं । भँ धमकी मर्यादाको सौपेवाले 
क्षत्ियद्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती । धारक पुरुषके 
संरक्षणमें ही रहंगी 1 भाष शौघ्र इसका प्रबन्ध कीनिये ॥ 

पृथ्वीकी प्राथना सुनकर फएयपजोने ऊपर वतय हृए 
राजकुमारोको निन्न-भिन्न स्थानोसि एकतित फिया मौर उन 
पृथ्वौके विभिन्न देशेके राज्यपर अभिषिेत केर दिया । 
भाज जिनके वेश कायम हः ये उन्हकि पुतर-पोतोमेसे हं । 
राजन्‌ | भापके प्रश्नके अनुसार यह्‌ प्राचीने इतिहास मेने 
सुना दिया) इसी प्रकर ये वतिं हू थीं। 
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भरीकृष्णद्वारा भीष्मक प्रशस्ता, भीष्मद्रारा श्रीक्ृष्णको स्तुति ओर श्रीकृष्णका 
भीष्मसे धर्मोपदेशके लिये कहना 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार वाते 
करते हृएु श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिर, जहाँ भौप्मजी घाण- 
श्यापर सोये हुए थे, उस स्थानपर जा पहुचे । वह पावन 
प्रदेश ओघवती नदोके तटपर था । दूरसे ही भीष्मभीको 
देखकर श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, अन्य चारों पाण्डव ओर 
कृपाचायं आदि सव लोग मपने-अयने रथसे उतर पड़े ओर 
जहां ऋषियोकौ मण्डली बैठी, थी, वहां अये ! उन सब 
लोगोनि पहले व्यास आदि महुषियोको प्रणाम किया, फिर वे 
भौष्मनीकी सेवामें उपस्थित हृए ओौर उन्हे चारो भोरे घेर- 
कर वेठ गये । तदनन्तर, भीकृष्णने इस प्रकार वातचीत 
आरम्भ कौ--भीष्मजी | भापको वाणोंकौ चोट सह्नेका 
भो कण्ट उटाना पड़ दै, इससे आपके शरीरम पीडा तो नहीं 
है ? क्योकि मानसिक इुःसखसे शारीरिक दुःख अधिकं प्रवल 
होता है--उसे वरदाश्त करना मुश्किल हो जाता है। 


शरीरम एक छोटा-सा भी फांट चुम जाय तो वहु बड़ा 
कष्ट देता हैः फिर जो बाणोके समूहपरही सो रहा है उस 


` मापके शरीरकी पीडाके विषयमे तो कहना ही क्या है ? तो 


भी आपके सम्बन्धमे एेसो बात नहीं कहनी चाहिये; वर्योकि 
माप जानते ह-- प्राणियोके जन्म भौर मरण होते हौ रहते है; 
मतः इस फष्टको देवक विधान सममकर आप धवराते 
न होगे । आप तो देवता्भको भी उपदेश देनेकी शक्ति 
रते ह; भापका जान ससे वडा है । भूत, भविष्यं मौर 
वतमान सव कुछ आपकी आंखोकि सामने है । प्राणियोका 
सहार कव होता है, धरमका क्या फल है ओर कब उसका 
उदय होता है? ये सारी वातं आपको ज्ञात ह; क्योकि 
भाष धके भण्डार ह! आय एक समद्धिशाली राज्यके 
अधिकारी ये, आयके शरीरम न तो कोई कमौ थौ, न किसी 
तरहका रोग था; आप पूर्ण स्वस्थ थे भौर हनारो स्त्रियोके 
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चीचगे रहते थे तो भो भै आपको उष्रेता (अण्ड बरह्मचेते 


करनेवाले भौर भाप हौ सवके संहारफर्ता है । | भा किती 


सम्प्र) हो देता हं । की तीनों कोम सत्यवादी 
धर्मएठयण, शूरवीर तया महापराक्रमी पान्तनुनन्दन 
मौप्पके सिवा दूसरे फिसीको एसा नह सुना है, जो चा्णोकी 
शग्यापर्‌ सोकर अपने तपोवतपे शरीरे तिथे स्वभावसिद्ध 
मृत्युको सेक देनेमे सफत हो सका हो । तात { सत्य, 
तप, दनं ओर यलफे भाचरणमे, वेद धनुर्वेद तया नीति- 
शास्त्रे जातम ओर फोमलताका ेर्तव, बाहुर-भोतरको 
शुद्धि, मन ओर इ्धियोका दमन तया समपुरण प्राणियोका 
त्दि्ताधने सेमे मेने आपके समान दूरे फिसी महारयी- 
फो नह देता है 1 आप सम्पूणं देवता, गन्धे, भसुर, 
यभ भौर राक्षतोफो भकषेते हौ जोत वफते ह; इसमे तनिक भी 
संरैहु नहं ६ 1 महावाहो { आप ुणोमें बसुभोमे तनिक 
भी फम नह ई इसलिये ब्राह्मण लोग मापफो नवम वमु 
फटूते ह । आप पृषो श्रेप्ठ ई भीरं भपनौ पितते 
देयताममि भौ प्रसिद्ध ६ । दस पृथ्वीपर आपके समान गुणोसे 
युष्त मनुष्य नतो मैने फहु देप है मौर न सुना ही है। 
साप अपने पश्य गुणो एारणं देवताति भौ वदृ-चदृकर 
ह ओर समनी तपस्यति चराचर लोको सृष्टि फरनमे 
समरं ह; इ्तलिये मापते एक निवेदन है--ये पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर अते पभ्वयो मौर प्गे-सम्बन्धिपोफा नाश 
होने ष्टुद दुवो हो रहे ६ । भप जते भौ हौ, इनका शोफ 
दूर फौन्यि । ग्म चारों बो मौर भारो आश्रमोके 
जोत धम्‌ यतपि गये ह दे सव भयको विवित ह । चारों 
पिदया्मि जिन धर्मोका प्रतिपादन फिया गया है! चार 
्रफारवै होताभके जो फतेवय ह तया पोग भीर साये जो 
मातन धर्मो वर्णन हैः यह्‌ सव भाप व्यार्यासहित 
जानने ६ । देश, नाति बर कतके धमते भौ माप परिचित 
ह} वेदम फ हमा धरम भौर शिष्ट पुरुपोका वताय दभा 
मदप्बार भौ भाषते भात नही है । तहास भीर पुराणो 
वं मापो पूर्णं एषते जात ६ ) धर्मश्रात्व तो सवा आपे 
टयम स्यत रहते ट । सारम नो हहत विषय है 
उनका समाधान फसेवाला भके सिवा दूय फो नही 
है 1 इसलिये राजन्‌ । युधिष्ठिरे हृदयम जो शोक उम 
उठ ह, उपे भाप भपनौ दृदधिमे शन्ति फीजिपे । 

्रोद्धप्णकी ये वात पुनकर भोप्मने तनिक पिरे उठाया 
रीर हूय जदृकर स्यति फरता आरम्भ किया--^म्परण 
नोकौदी उत्पत्ति मौर रलये फारण भूत भगवान्‌ धीषएष्ण 1 
आपकर नमस्कार ६ । हपौकैश [ माप ह सको उत्पन्न 


शीकृष्णद्रारा भीप्मकौ प्रशंसा, भीष्मद्रारा शीकृष्णकौ स्तुति / 
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प्रास्त नहीं हेते । यह्‌ विष्व आपकी ही रचना है आपही 
हसके आत्मा ओर आप हौ इसफो उत्पत्ति स्थान ह । भाप 
पच ूतेसि परे भोर प्राणियोकि लिये मो्स्वरूप ह । 
मपको नमस्कार है ! तीनों लोकोमें व्याप्त हए आप 
प्रमेश्वरफो नमस्कार है भौर तीनों लोकोमे प्रे विराजमान 
पि प्रणुको प्रणाम है । योगोश्वर ! आपं ही पवको 
शरण देनेवाले ह भयको नमस्कार है ! पुरषोत्तम 1 

आपने मेरे सम्बन्धमे जो वतं फटी है, उनके हौ प्रभावसे 
इस समय मै तीनो लोकमि वर्तमात आपके दिव्यं भावोफो 
दे रहा हु मौर आपके ऽस सनातम स्वस्पका भी ममे 
साक्षात्कार हेमे सगा टै । आपने ही भमित तेजस्वी चायुके 
सुपसे अपरके सातो सोकोको व्याप्त फर ला है । माकाश 
आपे मस्तके भौर पृथ्वोदेवी आपके पैरेति व्याप्त है 1 
समस्त दिसाएे मापकी भुना, पूय तेत्र तथा शुफाचायं वौं 
ह! भाषका अलसौफे एूलके समान प्रयाम विग्रह पीताम्बर 
पौ रहतेते विजसी-सहित मेधके समान गान पडता है। 
फमल समान तेत्रोबाले देव्ेषठ श्नष्ण ! मै भापका 
शरणागत भक्त हं मौर अभीष्ट गति पाना चाहुता हं । निस्ते 
मेरा एल्याण हो, बहु उपाय भप ही सोचिये ॥ 


्रीङृष्णने कहा -पषछभेष्ठ ! सुरँ भप परा 
दित ३ धसीतिये मैने भापको भने दिन स्वस्पकता दशन 
फराया है । भारत } भाप मेरे भक्त तो हही, मापका 
स्वभाव पौ बहुत सरत हैः साय हौ आप सिति्डिय, तपस्वी, 
सत्यवादी, दानो तथा पदम पयित्र ह । इसलिये आप अपनी 
तपस्यकि लपे भेरा दरण पानेफे अधिकारौ है \ भापकौ 
सेवाके तिये च दिन्यलोक प्रस्तुत है, नहं जाकर फिर इस 
लोप नही मानः पडता \ मय आपके जीवनके एल छषप्त 
दिन शेष ई इसके वाद माप दस शरीरका स्या करके अयते 
शुम फमेि फलस्वरूप उततम लोकमि जयेगे \ देषपि, 
पे देवता भौर वदु विमानमिं वैठकर भकारे दश्यसूपसे 
रहते हए उत्तरायण सूं होनेपर पके अनिकौ बाहं नोह 
\ क्ती पुश्य जिन लोकमि जाकर फिर इस संवासे 
नहीं आते, माप भी वहीं जायेगा । वीरवर ¡ इस लोकते 
आपदे चले जानिषर सर ज्ञान सप्त हो जाये; भतः यै सब 
लोग धर्मा विवेचन फरातेकै लिथे मापके पास अघे है, 
दिये अव बाप युधिष्ठिरको धरम, अथं मौर योगको धथारथं 
याते ुनाफर शीश्न ही इनका शोकं दूर कीन्यि ! 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 


_______ ~ 
सीष्पका जपती असमता प्रकट करना ओर भगवानका उन्हँ बरदान देकर जाना 
तथा दर्रे दिन पुनः सबके साथ बहां उपस्थित होना 


वैशम्पायनजौ कंते है--शीक्ष्यक यह्‌ धर भर 
, अर्थे युक्त वचन सुनर्कर शान्तनुनन्दन भीप्मने दोनों हाय 
जोडकर फहा-- जगदीश्वर ¡ आपको बड़ी बह ह 

कल्याणकारी नारायण ! आप अपनी महिमाते फभो प्युत 

नहीं होते । भाज आपकी वात पुनकर सै आनन्दे मग्न 
हो रहा हं! भला, मै आपके समीप षया फह सर्गा जव फ 

वाणीका जो कुष्ठ भी विषय है, वह्‌ सब आपकी वेदरूप 

वाणीमें स्थित है। जी मनुष्य देवराज इन््रके निकट 

देवलोकका वृत्तान्त बतनिका साहस फर सके, वहौ भापके 
सामने धर्म, अर्थ, फाम ओौर मोक्षकी वात फट सकता है । 
मधुसूदन ! इन वाणोफे गडनेसे जो कष्ट हो रहा है, उसते 
मेरे मनम बड़ी वेदना है; सारा शरीर पौड़के मारे शियित 
हयो गया है। वुद्धि फाम नहीं देतौ । मन मुममें कष्ट 
भी कहुनेकी प्रतिभा नहीं है । विष मौर भागके समान ये 
बाण मूर निरन्तर पीडा दे रहे ह। वल कम होता जा 
रहा है । प्राण निकलनेको उतावले हो रह ह । फमजोरोके 
कारण जीभ तालूमे सट जाती है ; एेसौ दशमे मँ कंसे बोल 
सकता ह । भगवन्‌ ! माप मुमपर प्रपप्न हदये । क्षमा 
कीज्यि, मे कुछ वोल नही सकता । भआपफे पास धर्मोपदेश 
करते समय वृहस्पतिको भौ हिचक हो सकती है भेरौ तो 
बिसात ही ष्या है ? मुके न दिशामोका ज्ञान है, न माकाश 
मौर पृथ्वीका ही भान हो रहा है । केवत आपकी शिति 
जी रहा हं ! इसलिये आप ही जिसमे धर्मराजकफा हित हो, 
वह्‌ वात वताद्ये; क्योकि माप शस्त्रके भो शास्त्र ह 1 
्रीष्ण ! माप जगतके कर्ता भौर सनातन पुरुष ह" आपके 
रहते मेरे-जंसा कोई भौ भनुष्य कंसे उपदेश फर सक्ता है ? 
क्या गुख्के होते हृए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है ?" 
्रकष्णते कहा--गङ्धानन्दन । आपने जो वात फटी 

हैः वह सर्वथा आपके योग्य है; क्योकि भाप सव विषयो 
ज्ञाता हँ । इसके सिवा वाणोक्ते प्रहारते होनेवाते फष्टके 
विषयमे जो कहा है, उसके लिये सै प्रसन्न होकर आपको 
वर देता ह; उसे स्वीकार फीन्यि। अवसे आपको 
न ग्लानि होगी न मूर्छा, न दाह्‌ होगा न रोग । भूख भौर 
प्यासका कष्ट भी जाता रहेगा । आपके अन्तःकरणमें सव 
प्रकारके ज्ञान भासित होगे । भापको वुद्धि किरी भी विषयमे 
कुण्ठित" न होगौ । मनं सदा सत्त्वगुणमे स्थितं रहेगा । 
उसपर रजोगुण आर तमोगुणका असर नं होगा ! आप निस 


किसी धम या अर्थयुत्‌ विपयका चिन्तन करगे, उसमें अएपको 
वुद्धि सफलतापूर्वक आगे दृती जायगी । भाप दिव्य दष्ट 
पाकर स्वेदज, अण्डन, उद्डिज्जि मौर जरायुज--इन चारों 
प्रकारफे प्राणिर्योको देख सकंगे मीर अपनो जानदृष्िते 
संसारवन्धनमे पड्नेवाले जौवोफा मौ साक्षात्कार कर सकेगे। 

वैशम्पायनजी कहते हं-तदनन्तर स्यास मादि 
सम्पण महषियोनि ऋग्‌, यजुः भौर सामवेदक मन्त्रे भगवान्‌ 
श्रीकृ्मका पूजन किया 1 आकाशते एूलोको वर्षा हूर । 
सवे प्रफारके वाजे यज उदे 1 इतनेहीे भूयदेव परिचममे 
मस्त होते दिखायी देने लगे । उस समय सम महूयि उठकर 
खरे हो गे भीर श्रीकृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिरे जानिके तिषे 
पठने लगे 1 तत पाण्डवोसहित भगवान्‌ श्रूष्ण, सात्यकि, 
सञ्जयं तया एपाचायने उन सवो प्रणाम किया । ए्सके 
वार ये धर्मात्मा महषि इने सोगोदारा सम्मानित हो कत 
फिर भितेगे' एमा कहकर तुरंत अपने-अपने स्यानको चते . 
गये । तत्पश्चात्‌ श्रीष्णं मीर पाण्डयोने भो भोध्मजौसे 
जनेफी आज्ञा ली भौर सव-के-सय अपने सुन्दर र्थोपर भवार 
हो गये । फिर चतुरद्िभ सेनाके साय वे सोग हृत्तिनापुरको 
मोर चत विये  पण्डय-महारयिपोके मागे मौर पौरे दोनों 
भोरं सेना चल रहौ थौ। थोड़ी देर बाद पुवं दिशामें 
चन्द्रमाका उदय हुभा । वदनीका प्रकाश पाकर पाष्डव- 
सेनाको वडा हषं हआ । सव ययाप्मय क्ौरव-राजधानी 
हस्तिनापुरम जा पहुचे भौर भपने-मपने योग्य महूसोभि 
जाकर विधाम कर तगे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पलेगपर सो रहे ये । जब माधा 
पहर रात वीतनेको वाको रह गयो, तो ये जाग उठे ओर 
अपने सनातन ग्रह्यत्वरूपका ण्याने करने लगे । इतनेहीम 
स्तुति ओर पुराणो ञाता मनुष्य वहां माकर उनकी 
स्तुति करने लगे । श्भुः भीर भृदगोकौ ध्वनि होने लगौ । 
वीणा ओर दातुरीका भनोरम स्वर घुनायौ देने समा । 
राजा युधिष्ठिरफे भहलमे भौ माद्धुलिक गाने-अजाने हने 
लगे । इधर भगवान्‌ श्रौकृष्णने शय्यते उठकर प्रातः- 
स्नान किया, फिर गुह्य गायनी-मन्त्रका जप करके अग्निक 
पास वकर हवन किया ! तत्यश्वात्‌ चारे ेदोके जानने- 
वाने एक हजार ब्राह्यणोको वुलाकरं प्रत्येकको एक-एक 
हजार गौए दान फो । फिर माद्धलिक वस्तुभका स्पशं 
करके सात्यफिको आला दी--युपुधान ! रानमहूलमे. 


शान्तिपं ] 


्रीहृष्ण मौर भीष्पकी वातत, भीष्मकं सा्वासतन, युधिष्ठिरका प्रन 
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जाकर पता तो लेगामो, एया राजा युधिष्ठिर भौप्मजीफे 
दशनाय घतनेको तैयार हो ण्ये ?" 

भीष़ष्णको माज्ञा पाकर सात्यकि तुरंत रामे पास 
गये मौर फे लगे--'राभन्‌ | पवान्‌ भीकृष्ण भीष्पजीके 
निकट चतफे सिषे तयार टो गये ई केवत आपकी बार 
जोहते है । अवे आपं जो उचित समे, फर ' यहं सुर्नफर 
युधिष्ठिले अर्मुनसे फहा--' धनञ्जय ! मेरा रथ जोत्तफर्‌ 
तयार फराभो 1 भाज सेना साय नही जायगी, िफं हम- 
लोर्गोफो ही चलना है । आगे चतनेवात्ते तोगोको भी मान 
रोक देना चाहिये ! आजसे पौप्मजी धर्मे गूढ रहस्योफा 
उपदेश करगे; अतः जिनेफौ ऽते युननेमे रुचि नहीं है, एसे 
लोगोंको भरोड़ मै नहँ जुटाना चाहता ॥ 


युधिष्ठिरो आत्ता मानरूर भर्सुनने वैसा ही प्रवन्धे 
क्या । उ्हति आकर सुना दी भहाराजश्ा रय तैयार 
द † तवं युधिष्ठिरः भौम, अर्जुन, नकुल मौर सहदेवं सवे 
एफ रथपरं सवार हो शीफष्णफे भवनपर शये । उनके 
पहुचनेपर सात्यफिसहित श्रीकृष्ण भी रथधर सवार हए । 
रथपर बैठेही-वेठे समने एकदूसरेसे पूछा--'रातं कशलसे 
वीती है न ?' फिर परस्पर वार्तालाप फरते हुए सवे-के-सव 
ुरुशेतरकी भोर चल दपि मौर जहाँ भीष्मजी भाणयाय्यापर 
शयत फर रहै ये, वहाँ जा पहुचे । जाते ही सव्र त्तो 
रथते उतर पड़े भौर अपने दाहिने हाय उठकर ऋषियोके 
प्रति सम्भान-भावे प्रदित फरण लगे । तदनन्तर, सवके 
साय राजा युधिष्ठिरे भीष्मजीका दशन किया । 


नहि 


श्रीकृष्ण ओर भीप्मकी बातचीत तथा भोष्पका आश्वासन पाकर यृधिष्ठिरका 
परशत करनेके लिये तैयार होना 


लनमेजयमे पुष्ठा-महामुने ! जव षण्डय याण- 
श्यापर सोये हुए भीप्मजोफौ सेवाभे उपस्थित दए, उस 
सरमय पया-र्या याते ह ? सव मुने यताहये । 


वैशम्पायनजीने फटहा--राजन्‌ ! उस समय बहौ 


नारद अदि भुपि ततया वटुतते पिट भो पारे ये । 
महामारतयुदमे जो मरनेसे यत्र गये थ, पै युधिष्ठिर भवि 
रामा तया धृतराष्टः प्ण, भीम, अजुन, नकुल मौर सहदेव 
पीप्यसौगैः पाम जाफर शोफ धरले सगे । तव नाशदजीनि 
योटौ देर ए मोच-यिचारकर्‌ वर उपस्थित हए 
जायो तया पाण्ययेनि रहा--महानृमावो ! नोप्मजी 
भगयान्‌ पूरय भाति अद अस्त हनेवाते ई! अतः यह्‌ समम 
मे ट पृष्मेका द; प्ोकि चारों यणेफि ओ नाना 
रहारः धर्म ह उन सयो ये पूर्णसपते जानते ई \ ये दृढ 
हो गये ह भौर अपना भारोरं छोषृकर उत्तम सोकोमे जनिवाते 
ह; मति मोपलौष दते ममे मनक गदा पू † 

नारदजके तिमा फुनेषर शव राजालोग भीष्पजीके 
निष्ट भा पये; (स्तु विन्ते उनसे पुष पू्नेफा साहस न 
हभ । मय पृक मरे यह्‌ ताकौ लगे \ तव पाण्डुनन्दन 
यष्टि भप्त फहा--र्टमृदन 1 मापे सिवा 
सरा कोर एता नहु ह जो पितामहे प्रथन फर सके; 
यतः वाप ही पते मतेचौत गुरः फीजिये । तात । 
हमभ तो भाप हौ सवते षटं धर्मत है व 
यो कनेषर भमयान्‌ भरकृप्णने भौप्मनौति पुछा--^रजेनर ! 


आपफी रात सुखे वती है म ? बन तो मापकी बुद्धिका 
विषेक जाग्रत्‌ हौ या होगा } सव प्रकारके जाने भासित 
कहे रहन ? अन मापे हुदयमे दुःख तो नही है ! मनकी 
घवराहृद दुर हो शयी न 1 

भीष्मजीने फहा--धाष्देव ! मेरे शरोर जलन, 
शनका भोह्‌, थकाबट, विफलता, शोकं मोर रोग--पे सव 
आपकी एषासि तत्का दूर हो शये ये । अव मै हाथपर रे 
हए फलफौ भांति भूते, भविष्य मौर दतंमान--तीनों फालकी 
धाते स्पष्ट देख रहा ह । येवेभिं जो धर्म चयि गये है तथा 
वेदान्तद्ा निनफो जाना गया है, उन सब ध्भौफो प 
आपके वरदाने परभावसे भानता ह । जनादेन ! शिष्ट 
यनि निस धरमफा उपदेश किया है, ह्‌ भी भरे हूवयमे है \ 
र देश, जाति भौर फलके धमस भी भपरिचित नही हूं ! 
चारो आमक धर्मम जो त्व है, वह्‌ भी मेरे मने सरित 
हो रहा है; इस समय सपमुणं रानधर्मोफ भी ते जानता हू \ 
जिस विषयमे जो ठ भी कहते थोग्य वातं है! उन सका मै 
वर्णन फर ! आपको एषासि भवर मेरे मनमे फल्याणमयी 
धिका प्रवेश हुमा है । आपके ध्याने भेरा बरस इतना ब 
मया ह विः अव भ जवाननसा हो गया ह \, आपके प्रसादसे 
ममम भव फत्याणकारौ उपदेश देनेकी शपित हो गयी है; 
तो पर पूता हुं कि माप स्वयं ही युधिष्छिरको कल्याणका 

षयो नही देते ? 

व फहा--मीष्मनी ¡ यण आर श्रेयकी जद 


0 


११०२ ` 


हीह! संसारम जो भौ सत्‌-भसत्‌ पदार्थं है वै सव 
मृमसे ही उत्यन्न हुए है । भतः मै तौ यशसे परिपूणं हू ही । 
अव आपके शको बढ़ाना है, इसीलिये मैने आपको प्रचुर 
इद्धि प्रदान की है । राजन्‌ ! जबतक यह्‌ पृथ्वी कायम 
रहेगी, तवबतक सम्पूणं लोकोमे आपको क्षय कीति फली 
रहेगी । ` युधिष्ठिरके. पष्ठनेपर भाप जो कुष भी क 
करे, वहु वैदिक सिदधान्तकौ भाति इस भू मान्य 
होगा । जो भापके उपदेशुको प्रमाण मानकर उसे अपने 
जीवनमें उतारेगा, वह्‌ मृतयुके बाद सब प्रकारके पुष्योका फल 
प्राप्त करेा ! संसारम आपके सुयशका अधिकाधिक 
विस्तार कंसे हो, यह्‌ सोचकर ही ने भापको दिव्य वृद्धि 
प्रदान की है ! राजन्‌ ! ये मरनेमे वचे हुए भूपाल भापके 
पास धमकी भिज्ञासासे वैठे है आप इन्दुं उपदेश कीणे । 
आपकी अवस्था सबसे बड़ी है, आपने शस्तोका अध्ययन भौर 
सदाचारका पालन किया है, साथ ही राजधर्मं तथा न्य 
धमेकि भी विशेषन् है । जन्मसे लेकर माजतक किसने भी 
आपे कोई दोष नहीं देवा है । सब राजा इस बातको 
स्वीकार करत है कि आय स्पुणं धमक जाता है । आपने 
सदा देवत्राओं भर ऋषियोकौ उपासना कौ है इसतिथे 
आपको अवश्य ही धममेका उपदेश करना चाहिये । मनीषी 
ुरुषोनि यह धर्म बताया है कि विद्वानूसे जब प्रशन किया जाय 
तो उसको उचित है कि सुननेकी इच्छावाले लोगेसि धरममका 
उपदेश करे । जो प्रन करनेपर भी उपदेश नही देता, 
उसको बड़ा दोष लगता है; अतः जिज्ञासुभावसे पूठनेपर 
आप इन लोगोको अवश्य ही उपदेश करे । 
वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! श्रीृष्णकौ बात 
सुनकर महातेजस्वी भीष्मजी बोले--गोविन्दं ¡ आपके 
परसादसे हस समय मेरा मन स्थिर है भौर वाणीम भी बल 
आ गया है ! अब धर्मात्मा युधिष्ठिर मूते धरममविषयक 
प्रशन कर; इससे ममे प्रस्ता होगी ओर मे सम्पुणं धर्मोका 
उपदेश कर सर्कूगा । लिनमे धेये, इन्द्रियनिग्रह बरह्यचर्य, 
क्षमा, ध्म, मोज मौर तेन सदा वतमान रहते ' है, जो 
*सम्बन्धियो, अतिथयो, सेवकों तथा शरणागतोका सदा 
सम्मान करते ह सत्य, दान, तप, शूरता, शान्ति, दक्षता 


संक्षिप्त महाभारतं 
~~~ ~~ =---------------------=-= 
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तथः स्थिरता आदि समस्त सद्गुण जिनमे सदा मौजूद रहते . 
है, जो कामनासे, कोधे, भयसे मथवा किसी स्वार्थके लोभसे 
भी कशी अधमं नहीं करते, यज्ञ, वेदाध्ययन भौर धर्मे 
जिनकी सदा प्रवृत्ति रहती है, जिन्हे शास्त्रोका रहस्य 
श्रवण किया ह तथा जो नित्य शान्त रहते है, वे पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर ही मुकसे प्रशन करें 


भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिरको 
आपके निकट आनने संकोच हौ रहा है, ये अपनेको अपराधी 
मानकर भयभीत हैँ । जो पूज्य ये, आदरके पात्र थे, जिनकी 
इनमें भक्ति थौ तथा जो गुरुजन, सम्बन्धी, वन्धु-वान्धव 
एवं अर्ध्यं पानेयोग्य थे, उन सव्रकौ इन्होभे बाणोमे विदीर्ण 
किया. है; इसी उरसे आपके पास नहीं मत द । 


भीष्मजी बोले--भीकृष्ण ! जसे शन्‌, अध्ययन ओर 
तप--यह बराह्य्णोका धमं है, उसी प्रकार युद्धमे विपक्षीके 
शरीरफो मार गिराना भी कषत्रियोके लिये धर्म ही है । ताञ, 
चाचा, बाबा, भाई, गुरः, सम्बन्धी तया वन्धु-वान्धव--कोई 
भी क्यों न हौ, यदि वह्‌ 'असत्यके मार्गपर चल रहा है तो 
युद्धमे उसे मार डालना धमं ही है । गुर भौ यदि लोभसे 
फंसकर पापका साथ देता हो भौर अपने नियत भाचारका 
त्याग कर चुका हो तो उसे जो भुद्धमे मार गलता है, ह्‌ 
क्षत्रिय धर्मज्ञ ही है । जो लोभवश धर्मकी सनातन मर्यादापर 
दृष्टि नहौं रखता, उसको युद्धम मारनेवाले कषत्रियको धर्म 
ही समना चाहिये । युद्धम लूनको नदी वहा देनेवाला 
क्षत्रिय धमंज्ञ ही माना जाता है । संग्राममे शत्रके ललकारने- 
पर कषत्रियके लिये लडना अनिवार्यं हो जाता है । मनने 
कहा है फि युद्ध क्षत्नियके लिये धर्मका पोषक, स्वे प्रदान 
करनेवाला ओौर लोकम यश फंलानेवाला है ! 


* भीष्मके एसा कहुनेपर धर्मनन्दन युधिष्ठिर बड़ी विनयके 
साय उनके पास गये भौर उनकौ दृष्टिके सामने खड़ हो गये । 
फिर उनके चरणोमें मस्तक भका दिया । भरष्मते भी 
आश्वासन देकर उन्हं प्रसन्न किया भौर उनका मस्तक सूधकर 
कहा--बिटा ! बेठ जाभो, उरो मत; संकोच छोडकर जो ` 
कु पुना हो, पृष्ठो 
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युधिष्ठिरके पृचछनेपर भीष्मका उनसे राजोचित शिष्टाचारका वर्णन 


वशम्पायनजी कहते ह--तदनन्तर युधिष्ठिरे 
रीकृष्ण भौर भीष्मको प्रणाम करके समस्त गुरुजनोकी आज्ञा 
लेकर प्रश्न किथा । 


युधिष्ठिर बोले--पितामह ! धर्मे जाननेवाते 
एतो मानते हैँ कि राजाफा धमं भेष्ठ है; अतः आप भूरे 
राजधर्मोको विस्तारे साथ बतादये । राजाके धमनिं 
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युधिष्ठिरके पृष्नेपर भीष्पका उनसे राजोचित्त शिष्टाचारका वर्णन 
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' धर्म, अथं, काम भौर मोक्ष-सवफा समावेष है । जसे 
घोड़ो फावूमे रखनेफे लिये लगाम भौर हाथीफो वशमे 
करनेके तिय अङ्गुशं है उसी प्रकार समस्त संसारकफो 
मर्यादा भौतर रखे थे राधं रस्सीका फाम देता 
ह । प्राचीन राजपियोने जिसका सेवने किया है उस 
रानधरममें यदि राजा मोहुवश प्रमाद कर वेठे तो संसारकौ 
व्यवस्या ही गडबड हो जाती है भौर सब लेग ॒व्यकुल 
हि जाते द जैसे सूर्यदेव उदय होति ही अन्धकारका नाश कर 
देते ६ उसी प्रकार रमधम भनुष्योकौ संशुम शतिक 
निवारण फरता है । अतः सवे पह मेरे लिथे राजधर्मोका 
ही निरूपण फौजिपे; पयोफि भाप सम्पुणं धर्मात्माओनिं ष्ठ 
ह । हम सव लोगोको आपहीसे शास्त्रोका परम रहस्य 
ताते हो सकता है 1 भगवान्‌ श्रीएृष्ण भी वृदधिमे भापफो 
सर्वश्रेष्ठ मानते ह । 

भीप्मजीने फटा--म महान्‌ धर्मको, विश्वदिधाती 
ध्रप्णको ओर सम्पूरणं बराह्यणोको नमस्कार फरकफे सनातनं 
धरमोका पणन फर रहा ह । युधिष्ठिर { भव तुम एकाग्र 
हैकर मेरे थतय हुए राजधर्मोको तथा भौर जो फु सुनना 
चाहते ह, उसको भी पूरणसुपते सुनो । वुरुभेष्ठ ! राजाफे 
तिये सचसे पहले प्रजाका रञ्जन फरना--उपे प्रसन्न रखना 
भावधयपा है 1 इसे लिये चह देवताया विधियत्‌ प्रजन 
भौर प्राणो पूणं सम्मान फरे; क्योकि देवतामों मौर 
्ा्यणोपे पूजने बह धर्मे ऋते मुक्त होता है मोर सारी 
प्रजा उसका आदर करती है । येदा ! तुम विजयके लिये 
सदा पुयायं फरतै रहना; पुरार्थे विना केवल दवसे 
राजाभंषा फाम नहीं सिद्ध होता । यद्यपि फार्यको सिद्धिम 
दैव सौर पर्यायं दोनों साधारण फारण ह तथापि मै 
एनमेते पुर्यार्को हौ ष्ठ मानता ह । यदि भारम्म का 
मा फाम खरा हो जाय तो इसके तिये भने दुःख न मानना, 
अपनेको सदा प्रयत्मे हौ लगाये रलना--पहौ राभार्गोणौ 
प्रधान नीति टै । 

यके सिवा दूसरी फो भो धीन राजाभंफो सिद 
प्रदान फरमेयाली नहीं है, सत्यपरतयण राजा इस लोके 
अर परलोके भौ सुख पाता है 1 ऋषियोफे तिपे भी सत्य 
ही परम घन है । दसौ प्रकार राजागेकि सिषे भी सत्ये 
सिवा दूरा फोई साधन विर्वा दिलानेवाला नहींहै! जो 
राजा गृणवान्‌ः शौलवान्‌, मनपरं काबू रसनेयाला, कोमल 
त्वभावयाला, धर्मपरायण, न्ितिन्छिय, प्रसननमृख मौर 
वृत देनेवाला है, बह फमी राज्यनकषमसे शष्ट नही होता । 
ुपनन्दन । पदा फोमस यरता फरतेवाले राजाको वात 
फो नही मानता मौर सदा कठोरतापुणं शासन फरनेवालेमे 


भौ सवे लोग उदधि हो उत्ते है; इसलिये पुम समयानुसार 
कोमलता ओर कठोरता दोर्नोका आश्रय सेना चाहिये 1 
बेटा } तुम ब्राह्मणको कमी दण्ड न देना । इस विषयमे 
मनुजोने दो श्लोक कटै ह उनका भाव तुष्हुं अपने हदये 
सदा धारण रि रहना चाहिये । अग्नि जलसे, कषत्रिय 
व्रह्मणे ओर सोहा पत्थरसे श्रकट हुभा है; इन सबका 
तेज दूसरी जगह फाम देता है मगर अयनेको उत्पन्न करने 
वाते कारणे जाकर शान्त हो जाता है । जब लोहा पत्थर 
पर भारा जाता है भाग पानीपर लगायी जाती है सौर क्षत्रिय 
्राह्मणते द्वेष करने लगता है तो ये. तीनों हौ दवेत पड़ 
जाते--दुःख उठते है । पह सोचकर तुम्हे ब्राह्मणोको सदा 
नमस्कार हौ फरना चाहिये । यद्यपि एसी वति है, तथापि 
घरि राह्मण भौ तोनों सोकोको नि पटहंचाने लगे तो उनको 
भी बाहुबले परास्त फरफे दण्ड देनेमे फो हनं नहीं है । ` 
दस विषयमे शूकाचायंने दो श्लोकं बताये है उनका अभिप्राय 
ध्यान देकर सुनो राह्मण वैदान्तका विद्वान्‌ ही यों न 
हो, यदि वह शस्त्र उडाफर युद्धे सामना फरनेके लिये भ 
रहा हो तो धरमपालन करनेवाले राजाफो उमे स्वधमनुसार 
अवय फंड फरना चाहिये । उर्फ हारा नष्ट होते हए 
धर्मफी जो रक्षा फरता है, बही धर्मन है; माततायीको 
मामेते बह धर्मफा नाशफ नही माना जाता । फ्रीधमे भरे 
हए मततायीको तो उसका फो ही नष्ट करता है । इतना 
अवश्य ध्यान रघतेकी बात है कि ब्राह्मण अपराध करे तो 
उत देशनिफालेका ही दण्ड देना चाहिये; उमे शारीरिक 
दष्ड नेका विधान महीं है । जैमे वसन्त ऋका पूयं न तो 
अधिक ठंडक पटुचाता है मोर न कड़ी धूप ही करता दै 
उसी प्रफार राजाफो भौ न वदत कोमल होना चाहिये, न 
अधिक फठोर । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान भौर आगम-- 
षन चार प्रमाणोके द्वारा अपते-परयेको पहचान फरली 
घराहिपे 1 तुम सव प्रकारके व्यसनोका परित्याग फर देना; 
पयो व्यसनमे आसम हए मनुष्या संसारं अपमान होता 
है । प्रजके साय राजाका वर्ता गर्मिणी स्त्रीके समान होना 
चाहिये \ जैसे भ्िणी स्तौ अपने मनो अच्छे सगनेवाले 
भोजन आदिफा त्याग फरफे फेवलं गरभय ब्रालकके हितका 
ध्यान स्वती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजाकी भी अपनी 
भलारदका खयाल ने करके निसमे सव लोगोफा हित हो, बही 
फाम फरना चाहिये 1, 

पाण्डुनन्दन । ठुम धैर्या भो कमी व्याप त करना । 
जो अपराधियोको दण्ड देने संकोच नहीं करता भौर सदा 
धैये रखता है, उस राजाको कभी भय नरह होता । नौकरोके 
साय मधिकं हसी-पनाक नहं करना चाह; इमे नो वृ 
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` ह, ते शुनो । नौकरलोग अधिक संहलगे हौ जानेस 
मालिकका अपमान क्षर वैतत है, अपनी मर्यादापर कायम 
नहीं रहते ओौर स्वामौकौ आज्नाका उल्लङ्घनं करने लगते 
है । यही नहौ, वे 'राजापर भी हुकुम चलाने लगते ह ओर 
सिवत तेकर जआलसानी करके राजकार्यमे विध्न डाला 
करते हँ । बनावटी आ्ञापत्र निकालकर राजाके सारे 
राज्यको चू लेते है । रनवासके पहरेदारोसे मिलकर 
अन्तरम जाने लगते है भौर राजाके समान वेष-भूषा 
नाये श्मिरते ह । यहांतक कि स्वामीके निकट निर्लज्जताका 
व्यवहार करते भौर उसकौ गुप्त बाते भी प्रकट फर देते ह । 
हेसी-सलाक करनेवाले भौर फोमल स्वभाववाले राजाको 
पाकर भृत्यगण उसकी मवहैलना करने लगते ह मौर उश्तकौ 
तवारीभें रहुनेवाले हाथी, घोड़े तथा रथपर भी अकेले 
चदृकर धमते ह । भम दरबारमे बैठकर दोस्तोकी तरहं 
बराबरीका बरताव फरते हए कहते ह "राजन्‌ | भापसे 
स कामका होना कठिन है, आपका यह्‌ वर्ताव बुरा है ।' 


संक्षिप्त महाभार 


[ शान्तिपवं 


राजाको कुपित होते देख हंस देते है भीर उसमे सम्मानित 
होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते । राजकीय गुप्त बातों 
तथा राजाके दोषोको इसरोपर प्रकट कर देते ह गौर उसकी 
आज्ञाको अवहैलनापूर्वक सिलवाड करते हृए पुरी केरे 


है । पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता है भौर वे 


निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने मौर 
चन्दन लगाने आदिकी दिल्लगी उड़ाया करते ह । उनके 
अधिकारमें जो काम सौपा गया होता है, उस्तको वे बुरा बतति 
ओर छोड़ भी देते ह; उन्हुं जितनी तनस्वाह वी जातौ है, 
उतनेसे संतोष नहीं होता । जम तोग डोरेमे बेधौ हई 
चिड्याके साथ खेलते है, उसी तरह वे भी राजाके साय 
खेलना चाहते है ओर साधारण लोगोसे कहते फिरते ह कि 
“राजा तो हमारे ही हायमें है उसपर हमारा हौ हृक्म 
चलता है ॥ युधिष्ठिर । राजा जव परिहासशील मौर 
कोमल स्वभावका हो जाता हैः तो ऊपर बताये हूए तथा दूसरे 
भौ बहूत-ते दोष प्रफट हो जाते है । 


पमनम 


राजाके नीतिपुणं बतविका. वणेन 


भीषमजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! राजाको उद्योगी 
होना चाहिये । जो स्त्रीकौ भाति वेकार बेडा रहता है! उस 
राजाकी प्रशंसा नहं होती । इस विषयमे शुक्राचार्यका कहा 
हुभा एक श्लोक है, जिसका भाव इस प्रकार है । जेसे सापि 
विलमें रहुनेवाले चृहोको निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरे 
राजाभोते लडाई ने करनेवाले राजा भौर धर न छोडनेवाले 
बराह्मण-~-इन दोनोको पृथ्वी निगल जाती है । अर्थात्‌ वे 
पुरषारथ-साधन किये विना ही मर जाते हँ । जो संधि फरनेके 
योग्य हो, उनसे संधि करो; जो विरोधके पात्र ह, उने 
विरोध करो । राज्यके सात गङ्ख है--राजा, भन्त्री, भित्र, 
लजाना, देश, किला ओर सेना । इनमेसे किसीके भी 
विपरीत यदि कोई आचरण करे तो वह्‌ गुर हौ या मित्र, 
मार डलनेके ही योग्य है । महाराज मरु्तका कहा हुमा 
एक पुराना श्लोक है, जो वृहृस्पतिके मतानुसार राजाके 
अधिकारपर प्रकाश डालता है । उसका भाव यो है--घमंड- 
मे भरकर कतंव्य-अकर्तव्यका ध्यान न रखनेवान्ना ओर 
कुमागेपर चलनेवाला मनुष्य यदि अपना गुद हौ, तो भी 
उसको दण्ड देनेका सनातन विधान है । राजा सगरमे तो 


नगरफे लोगोका हित करनेको इच्छामे अपने ज्येष्ठ पुत्रका 
भी त्याग कर दिया भा । उसका नाम था असमञ्जस । 
बहु पुरवासियोके वालकोको प्रकडकर सरयू नदोभे इवा 
दिया करता था, इसीलिये उसके पिताने उसे घरे निकात 
दिया । अतः प्रजावरगेको प्रसन्न रखना ही राजाका सनातन 
धमं है । सत्यको रक्षा ओर व्यवहारमें सरलता भी राजोचित 
कर्तव्य है । दूसरोका धन चौपट न करे; जिसको जो कुष्ट 
देना हो, समेयपर देनेकी व्यवस्था करे । पराक्रमी, सत्यवादी 
ओर क्षमाशील मना रह । एसा करभेवाला राजा कभी 
सन्मार्गे श्रष्ट नहीं होता । 


जो मनपर अधिकार रखता है, जिसमे क्रोधको जीत 
लिया है, जिसे शास्तरके तापत्यंका निश्चय है, जो धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्षके प्रयत्नमें लगा रहता है ओर अपने गुप्त 
विचार दूसरोपर प्रकट नहं होने देता, बही राजा होने योग्य 
है । राजाको चारों वणेकि धर्मोकी रक्षा करनी चाहिये } 
संसारको ध्मसंकरतासे चाना उसका सनातनधर्म है 1 राजा 
किसीपर भी विश्वास न करे, विश्वसनीय व्यद्तिका भी 


दान्तिपरव | 
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अत्यन्त पिश्वास न करे } राजनीतिपे छः? गुण हेते ह 
संधि, विग्रह, थान, भासन, दैधीभाद भीर समाश्रय; इन 
सवके गुणदोयोपर सदा दृष्टि रवये । यमरराजकरे रान 
न्यायकर्ता हो भौर पुेरफे रदृ धना भंडार फट्ढा करे । 
स्यान, बृद्धि तया क्षयके हैतुमूत दशवरगोा? सदा ज्ञान 
रपे ! जिनफे भरण-पोपणका प्रयन्ध से हो, उनका पोथण 
फरे । राजाको सदा प्रसरद रह्मा भर हेसकर्‌ वाते 
करनी चाहिये ! वृद्धौ सेवा यरे ! आतस्य भौर सोभको 
त्याग दे! सलुरपोफे भ्यवहारभे मन लगाये, संतुष्ट 
हेनेयोग्य स्वमाव वनाये रपे । प्ेष्ठपुरधोका धन न छने । 


ष्टि धन तेकर सलुरपोफो दान फरे । स्थरयं दण्ड भोर. 


षरे से तया दसरयोफो भी दान ३, मनफो वमे ससे । 
गरपयपर दाने फरे भीर रदा शुत घदात्तारी रहे । 


जो भूरर मौर मग्रत हो, जिने दमने फोड़ न से, 
भो एतन, नौरोग भौर शिष्ट हों तया पष्ट पुस्पेसि सस्यन्ध 
रते हो, भपने पम्मानफे रद्ध हु, द्रसरोफा अपमान न 
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१. पदि भुर साई फी जाय सौर वह्‌ अपने 
यनथान्‌ निद्धह तो उ्यमिमरे्न कर्‌ लेना संधि! नामकं गुण 
दै । यदि देनिमिं नेमानि वसद तो चङ जरि र्वरना 
विदु ४1 यदि यनुपल हौ तो उस्‌ अवश्यं उगै दुग 
मादिपर्‌ जौ आ्मण क्रिया जनि है, उ "यान पते है 1 
समर्‌ मवने अपरे शतुकी ओरो आक्रमण हो ओर्‌ एवुषा 
पर प्रथन जनि पूतो उम्‌ समय अनेको दुगे भादिमं 
दिवि स्पनर्‌ जौ भस्मा की जतती ह, वह्‌ "भासन 
कनानां द । यदि नदृ क्तेवाना एत्र मध्यम श्रेणीका 
हो तो भोभाव का त्रास निषा जाता द्र । उसमें उपर 
8 योर भत्र दिमाया जाता द्र गौर्‌ भीतस पुं भौर भाव 
स्या जनाद) जते माघी सेना दुर्गमं सकर आालरत्ता 
गरन गीर अधीको भेजकर शधुभेकि अत्न भादि सामग्रीपर 
मृर्जा फर्ता भादि कायं धीभाव' नौक्तिके अन्तरगत है ! 
भरफ्रमणकारीमे कलि दनेषद्‌ रिसी मित्र राजाका रहास 
तकर्‌ उक नाय चहं देना तमाय" पहूलाता है 


२. मन्य्री, राष्ट, दुम (विनी), जना मौर दण्ड-- 
रपि शकृति फुययेरहु। ये ही अपने सौर ण्रुपधके 
मिलाकर 'दगवर्ग' कुनप द । यदि दनक मत्य मादि 
समानीतो य स्थानके हृतु होत दै अर्यात्‌ दोनो पक्षकी 
स्थिति कायम रहती है । भयर भप पक्षे इनकी अधिकता 
शिर ये"वदिके साधक हीते ह बीर कमी हो तौ क्षयके 
कारण व्रनते ६ । 
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फरते हो, धर्मेपरायण, साधु मौर परवेतेके समान अल 
रहनेयाले ह, गास््ोके वदाम्‌, लोकव्यवहारे शाता भौर 
शतुओकौ गति-निधिपर दृष्टि रखतेवासे हौ--पेसे लोगोको 
ही सहायकं यनावे । न्ह अपने संमानं ही ुल-भोगकी 
सुविधा दे । तिं रागोचित एते-धारण ओर हुक्म 
करना--इन्हीं दो वात्तौका भधिकार भपने पास उनसे अधिक 
सखे \ सापने अयवा परोक्षमे उनके प्रति एक-पा हठी वर्तव 
करे । एला फटनेवाले राजाको कमो कष्ट नष्टौ गना 
पदता 1 गो वे प्र संदेह करता गौर सवके धके पहरण 
करता है, वह्‌ लोभी भौर टिल राजा एक दिन अपने ही 
सोगोके हा भारा जाता है । जौ भूपाल बाहुर-मीतरसे 
शुद्धं रहकर प्रजाे हदेयको भपनानेका भ्रयत्न फरता है 
वह्‌ श्दुमोका कपण होनेपर भो उनके येप नहं 
पडता । यदि कही परास्त हमा, तो भी पे उन्ही प्रजाभोंरी 
सहायतासे पर्ववत्‌ अपना स्थान प्राप्त फर सेत है ! जो क्रोधं 
मेही फरता, फिसौ व्याने नह फंस, हत्का फर लगाता 
भौर इच्धियोपर फाव्‌ रता है, वहं सय सोभोका विष्वास- 
पात्र यन जाता ह । भो वुद्धिमान्‌, त्यागी, एदू्ोकी फमजोरी 
समनने में प्रयीण, चारों वणक न्याय-अन्याथको जाननै- 
वाला, शीघ्र फाम फरनेवाला, फछोधको जौतनेवाला, उदार- 
चिर, फोमतं स्वभादवाता, फाम फरनेमे संलग्न भौर 
आतप्रशंसति दूर रहुनेवाला है, जिसके राज्य मेँ मनुष्य 
निर्भय होकर विचरते ह, चह राजामि सर्वभषठ है । 


निरफे राज्यमे रहुनैवाते नीगरिक स्याय-अन्यायको 
समभे हो, जिसये देशे लोग अपने धरम-कमेमिं संलग्त, 
शरीरमभे आसित न रखनेवासे, भितेन्दिय, वेधने रहने. 
वाते, आज्ञापालक, कलहे दर रहनेवाले भौर दानमे 
खचि रमेवाले हो, चह वास्तवे राजा है । जिस याजके 
राज्यम एल, फपट, कूटनीति, माया मौर मात्धरयेका सर्वेथा 
अभाव हो, उसके सनातन धर्मका निर्बहु होता है { भो 
विष्टानोका आदर फरता ओर शास्त्रीय अथके चिन्तन तथः 
परोपकारी कार्यम लगा रहता है जो सत्पुरुपोफे भागेष्र 
पतता भीर दान किया करता है, शतु जिसके गुप्त विचारोको 
न जान सफे, जासूर्ोको ने पहचान सकं, चह राजा राज्य 
चले पोग्य समा जात दै \ राज्य चाहुनेवाले राजामि 
सिषे प्रजारमकी रक्षासे वदृकर भौर कोई सनातन ध्म नहु 
1 मनुमे राजधर्मा चरणेन फर्ते हए शे शलोक कहे हः 
जिनका भाव दस प्रफार ई \ ससे समू्रकी याताम दूटौ हई 
सौकाका त्याग कर दिया जाता हैः उसी अकार अर्य 
मनुष्यफो चाहिये फि पहं ` उषदेष नं देनेवाले आचाय, 
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[ णान्तिपर्व 
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वेदमन््रका उच्चारण न॒ करमेनाले ऋत्विक, रक्षा न॒ इच्छावाले ग्वासे भौर जंगलमें रहना पसंद करमेबाते 
करमेवाले राजा, कट्‌ बचन योलनेवाली स्त्री, गामे रहुनेफौ नाई--इन छःफो त्याग दे । . 





राज्यशासनक्षे दु साधनोका वणेन 


भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर | यह प्रजापालन समस्त 
धर्मोका सार है । भगवान्‌ वेहृस्यतिजी भी धसं न्याया- 
नुक्‌ धर्मकी प्रशंसा करते ह । उनके सिवा भगवान्‌ 
विशालाक्ष, तपस्वी शुक्राचाय, इन्द, दक्ष, मनु, भरदराज, 
मुनिवर गौरशिरा ओरं राजधर्मको रचना करनेवाले 
अन्यान्य वेदवादि्योने भी प्रजापालनकौ ही प्रशंसकौ है । 
मव मेँ वुम्हुं रानाभोके कुष साधन सुनाता ह--गुप्तचर 
(जाम्स ) रना, दूसरे राष्टोमे अपना प्रतिनिधि (राजदूत) 
निधुक्त केरला, समयपर वेतनं भौर भत्ता देना, युपितके 
साथ कर लेना, अन्यायसे प्रजाको न चूसना, सतयुरुषोसे भेल 
करना, वीरता, का्ंदुशलता, सत्य, प्रजाका हितचिन्तन, 
सतयुरुषोको न त्यागनी, कलीन मनुष्योको पास रना, 
संग्हुणोष्य धान्पादिको जमा करना, चुद्धिमानोको सपना 
सहायकं बनाना, सेनाको उत्साहित करना प्रनाकौ स्वयं 
देखभाल करना, काम करनेमे कष्टका अनुभव न करना, 
कोषकौ वृद्धि करना, स्वय नगरको रक्षा पुरा प्रबन्ध 
करना, इस विषयमे दसरोके विश्वास्पर न रहना, पृर- 
- वासिर्योने कोई गुट बना लिय हो तो उसे फूट इलवा देना, 
शतु, मित्र ओर मध्यस्थोपर यथोचित दृष्टि रखना, सेवफोमे 
गुवरी न होने देना, अपने-आप नगरका निरीक्षण करना, 
नीतिघरमका पालन करना ओर दृष्टोको देशषसे बाहर निकाल 
देना--ये सच वाते राजघर्मक मून हैँ । वलवान्‌ पुर्पको 


{ 


अपने दर्वल शतृकी भी छोटा न समनना चाहिये 1 भाग 
योसौ हो तो भी जला डालती है मीर विष बूते का 
मात्रामे हो तो भो भार उातत्रा है । जो राजा करर हते ह 
वे अपने विशाल शज्यको फायृमें नहीं रख सकते मौर जो 
बहुत कोमल प्रकृतिके होते हु ये इस उच्च पदका भार्‌ नहा . 
संभाल सकते । इसलिये राजां क्रूरता भौर कोमतता 
दोनोहीका मेल रहना चाहिये । युधिष्ठिर ! यह्‌ मैने वुँ 
थोडा-सा राजधर्मं सुनाया है) मद तुष्टु जिस बाते 
संदेह हो चह पू लो। 


वैशम्पायनजौ कहते ह--एजन्‌ । भौप्मजीका 
वक्तव्य सुनकर भगवान्‌ व्यास, देवस्यान, भम, वाधुे्, 
एप, सत्यकि भौर सज्जय वहे प्रपत्र हए भौर चूत अच्छ, 
बटूत अच्छा' फहुकर्‌ उनकी प्रशंसा करने सगे 1 फिर 
कुर्भेष्ट युधिष्ठिरमे नेतरोमे जल भरफर उनके चरण टु 
भीर फहा, "दादाजी ! अव भूयं अस्त होनेवाला रै, $सतिये 
म कल आपसे अपना संदेह पुषटंगा ॥' 


सके वाद श्रीकृष्ण, कृपाचार्य भौर युधिष्टिरादि 
पाण्डवोने ब्राह्मणको नमस्कार कर भौप्मजौकौ परिकिमा 
की मौर फिर रयोपर सवार हो दृषदतौ नदौके तोरपर भ. ! 
वहां स्नान, ते्पण, सेध्योपासन ओर जपादिसे निवृत्त > 
वे हस्तिनापुरफो चते अये । 





ब्रह्माजोके नीतिशास्त्र तथा राजा पृथुके प्रसंगका वर्णन 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! दूसरे दिन 
भातःकाल ही पाण्डव ओर यादवलोग नित्यकर्म निवृत्त हृ 

, भौर फिर र्थोपर चदकर कुरुस्की भोर चल दिये । वहाँ 
भष्मनीके पास पुचकर उन्होने व्यासादि महुषियोको प्रणाम 
करिया भौर उने आशीवदि पा वे भौष्मजौके चारो भोर 
वंठ ये । किर परमतेजस्वी राजा युधिष्ठिरमे भीषपमनीका 
यथायोग्य सत्कार फरते हुए हाय जोडकर ए, पितामह । 
लोकम जो यह ^राजा शब्द प्रसिद्ध है, इसकी उत्पतति कंते 
हई--यह मुम वताभेको कृषा करे ! भिमे हम श्ना 


कहते ह वह्‌ भौ एक मनुप्य ही ह । उसके शरीरं मीर प्राण भौ 

अन्य परुपोके पमान टी ईं तया जन्मन्मरण आदि सब 

गुणोमे भो बह दरसरे मनुप्पोकौ तरह ही 1 फिर भी 

शूरवीर ओर सतुर्थोते पणं इप्सा पृण्वोका वह्‌ अकेला 

ह श्यो पालन करता है ? मुमे इसका पयार कारण जानने. 

फी अभिलाषा ह, भतः भाप इसका पुरा रहस्य दतनिकी 

छपा करे ॥ । 

मीष्मजी बोले--राजन्‌ ! सत्ययुगके -आारम्ममे 

राज्य या राजा नामको कोई चौज नही थौ 1 उस समयन 


` शान्तिपव |] 








कोई दण्ड था ओर न दण्ड देनेवाला । सव प्रजा आपसमे 
८ हौ एक-दूसरेकौ रक्षा करती यौ । पौषे सबलोग 
मोहम पड गये, इससे उतका विवेक नष्ट हो गया भौर 
विवेक्फा नाग होनेसे धर्मवुदधि भो जाती रही । सव लोभे 
फ़त गये भौर जो वसुं भिनके पास नहीं यो, उन पानेके 
लिये लातायित रहुनै सगे । इतनेहीभे काम नामक एक 
दूरे दोपमे उन्हु धर दयाया । फिर फामफे अधीन देखकर 
उनपर रागने भौ भपना आधिपत्य जमा दिया । इस प्रकार 
रागे अधीन होकर षे पर्तव्याकर्तन्यको भूल गये । 
सतिये गम्य-अगम्य, वार्प-अवाच्य) भमहय-अभक््य भौर 
दोप-अदोप फोई भे वात उनकी दुष्टिमे त्याज्य न रही 1 
मस प्रकार मानव-तमाजमे ध्ेविप्लव ही भनिमे वेद 
भी तुप्त होने लगा भौर वेदका लोप होनेमे धर्ममर्याया ही 
नष्ट हो भयौ 1 इसमे देयतार्मोफो वड़ा ब्रा हुमा भौर वे 
दद्ाजौफौ शरणमे यये । तर्याजीसे उन्होने हाय जोरकर 
फट, भगवन्‌ ! मनुष्यलोके जो सनातन वेद था, उसको 
लोम-मोह्‌ आदि दूषित भावोनि नष्ट कर डाला है, इसमे 
मे यद भयहो रहा है ! भगवन्‌ ! वेदका ना होनेते 
धम भी नष्टो गया ह! मनुप्योनि ज्ञ-थागादि समी 
भूमय छोई दिपे ह; ए्सतिये हम यड संयमे पड़ गये 
ह! भाष हमारे निये जो हितकर हो एषा फोरई उपाय 
सोपि । 

तय स्वपम्भू भगवान्‌ ग्रह्यने उनसे कहा, देवताभौ ! 
दमौ मत, म तुष्टा फल्याणका फोर साधन सोचता ह ॥ 
इसे याद उन्होने अपनी युष्मे एफ साख अध्यार्योका एक 
नीतिनारत्र स्वा ! उसमे मर्थ, धर्म, काम--दइस लिवर्गका 
यर्भन था ! वह्‌ ग्न्य शविवरग' नाम्ने विद्यात हृभा । चीया 
यमं मोक्ञ है, उसके फल भौर गुण इनसे पृथवः ६ । 


युधिष्टिर ! इस शास्वमे, साम, देन, दण्ड, पेद भौर. 


उपेक्षा--एन पारो उपा्योका पूरारा चर्णन ह । भय, 
सतार धौर धने कौ जनेवातरौ करमशः हीन, मध्यम मौर 
उत्तम मंधिपोका, चटाई फरनैवे चार प्रकारके भवसरोका 
तया भथ, धरम भौर काम विस्तारा भीसमे अच्छी तरह 
निन्पण पिया गया है । एसे सिवा इसमे प्रकट ओर गुप्त 
नामोत भी चियेचन हूभा है; इनमे प्रकट सेना माठ 
्रफारफौ ह भीर गुप्ते अनेकों भद ह । रथ, हायी, घडे 
वैद, बरेणारम पकडे हृषु लोग, नौका, दत ओर युद 
सम्वन्धी भावण्यक वार्तोका उपदेश करोवासे--ये प्रकट 
चैनाफे माद अद्ध दह पटौ नीः द्मे भा्ग्के गुणः 
निके गण, रथ, हाथी, धुदुसवार भौर पदल सेनाको पुष्ट 
कनेक अनेको उपाय, तरह-तरहकी व्य ह्रचना, अनेकों 


्रह्माजीके नीतिशास्त्र तथा राजा पृथुके प्रसंगका वणेन 
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प्रकारके युद्ध-कौशल, युद्ध करनेको मौर उससे निकल 
भागनेकौ रीतियां तथा शस्त्रौकौ रक्षा उपाय भी बताये" 
गये है । दूतक शक्तिर होनेवाली राष्टरकी वृद्धि, शत्रु, 
भित्र भीर तटस्थोकि विभाग, बलवानोके नाश ओर भवरोघ, 
शासनसम्बन्धी अनेकों सुषष्म कारय, मल्लक्रीडा बौर शस्त- 
संचालनकी विधियां, जिनके भरण-पोषणका कोई वन्ध 
न हो उनका पालम सौर उनकी देव-रेख, सुपतिको दान 
देना, व्यसनोसे वचना, राजाके' गुण, मेनापतिके सक्षण, 
अर्य, धर ओर कामके साधन तथा उनके गुण-दोष, अपने 
आभितोकौ आजोविकाका विचार, सवके प्रति सकं 
रहना, प्रमादसे वचना, जो वस्तु मिली न हो उते पाना भौर 
प्राप्त वस्तुकौ बृद्धि करना, बढ़ी हुई बस्तु सुपातोको दान 
करना, धर्मके लिये धन लगाना तथा भोग भौर डुःख 
निवृत्तिमे भौ धनका उपयोग करना-इन सव वार्तोका इस 
शास्तरमे वर्णन हमा है । काम मौर क्रोधते होनेवाने दत 
उग्र व्यस्नोका भी इसमे उत्लेल टै 1 नोति-शास्त्रफे 
आचायेनि मृगया, यूत, भयपान भौर स्ोभ्रसंग--ये चार 
फामजनित तथा बाणौकी कंटूता, उग्रता, मारपीट, शरीरको 
छद फर सेना, त्याग देना सौर भाधिक हामि पहुवाना- 
धे छटः प्रोत होनेवाले व्यसन वतापि ह । तरह्‌-तरहके 
यन्त्र भर उनकी श्रियाभोका, शतुके राष्टृको पीडित करलेका 
तया उसकौ सेतापर चोट फरने भौर उसके निवासस्थानोको 
नष्ट करनेका भी इस ग्म्यमे उत्तेख है । परानौ ्मारतों 
मौर वुक्षोको ध्वंस फरना, सेती-बारौकौ विधि, सेनाकी 
सामग्नो, कवच-धारण भौर कवधादि वननेकी विधि--ये 
सव वातं इस शास्त्रम वतायौ गयी ह । ढोल, नगाडे, शङ्ख 
र दुनदुमि आदि रणवाद्योको बाना, सणि, पशु, पृथ्वी, 
वस्व, दास-दासौ अर सदरण--इन छः पदारथोको प्रप्त 
करना तथा शब्रुभोकौ इन छः चीजोका नाश करना, त्ये 
जोति हृए परान्ते शान्ति स्थापित करना, सत्पुरुषोका सत्कार, 
विद्रानोफे साय मेल-जोल वाला, दानं मौर होमकी विधि, 
शोजनकी व्यवस्य, सर्वदा आस्तिकनूद्धि रखना, अकेले 
होनिपर भी उटने.वैठनेकी रीति, सत्यता, मधुरभाषण तथा 
उत्सव ओर समाज आदिके अवसरपर हनेवाली धरेत्‌ 
वात--इन सभीका इस शास्त्रम निरूपण हुभा है । देण, 
जाति भीर फलके धमे, अर्थ, धरम, काम, मोक्ष-इन चारो 
पदायेकि लक्षण भौर इन्दं प्राप्त फरेके उपाय तथो निन 
साधनौसे मनुष्यका आ्धर्मसे पतन च हो, उन सभीका 
इसे वर्णन है । द सीतिभास्तकी रचना हो जानेपर 
्रह्मानौको बड़ा हषं हुमा ओर उन्होनि इन्दादि देवतापि 


कहा । 
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ब्रह्माजी बोले--पह्‌ दण्डनीति नामसे विख्यात 
विद्या तीनों लोकोमे विमान है 1 वास्तवे दण्टसे ही 
राजव्यवस्था चलती है \ यह्‌ दण्डनीति छः गुणोते युवत है! 
महात्माभोमे इसका अगरस्थान होगा । इस शास्त्रम धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष-सभीका विचार है । 

तब सवते पहले भगवान्‌ शंफरने उस नीतिशास्वको 
ग्रहृण क्रिया । उन्होमे जीरनोकौ यु धटती देख उस 
शासको संक्षिप्त फिया । यह्‌ भ्रमय वेणालाक्ष' कहुलाया 1 
इसे इमे ग्रहण किया । इसमे फुल दस हजार अध्याय ये 1 
्रिर भगवान्‌ इन््ने भी इसे संक्षिप्त किमा र दसम केवल 
पाच हजार अध्याय रह गये, तव यह्‌ ग्रन्थ "बाहुदन्तकं 
फहूलाया ! इसफे वाद वृहस्पत्िनीने इसे तीन सहत 
अध्यायमिं संकुचित फर दिगा । यह प्रन्य॒वार्हुस्पत्य' 
नामसे प्रसिद्ध हआ । फिर योगाचार्य ॒शुत्रजौने ट्स 
संक्षिप्त करके एफ हजार अध्यायोमें रचा ! इस प्रकार 
महियते मनुष्योकी आयुका हास होते देवकर लोफहितफौ 
दृष्टस इस शास्त्फो बहुत संक्षिप्त कर दिया । 

इस पीतिशास्त्रकी स्वनाके वाद मृत्युफी मानसी पूतौ 
सुनीथासे राजा भंगके हारा येनका सन्म हा । बहु राग 
पके अधीन होकर प्रजे अधर्मका प्रचार फरने सगा । 
यह्‌ देकर येदयादी भुनिजनोनि उसे अभिमन्तित एुशामेसि 
मार शला ! फिर देशम भराजकता फली देखकर उन्हने 





संक्षिप्त महाभार 
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येनके दाहिने हायका मन्थन किया । उरसे एक दनक 
समान कूपयात्‌ पुरुप प्रकर हमा । उसफे शरीरपर कवच 
सुशोभितं था, कमरभे तलवार लटक रही थी तया फेपर्‌ 
धनुष-वणि ये । वह्‌ वेद-चेदाद्का ज्ञाता भीर धनुविदे 
पारंगत था । उस वेमपुतरने हाय जोदफर ऋपियोसे कहा, 
भुनिगण ! मुभे धमं मौर अर्थका निर्णय करनेवाती 
दकम वृद्धि प्राप्त ह । इसे हारा मुके प्या करना चाहिये- 
यह्‌ ठीक-ठोक चताद्ये ।' देवत्रा ओर मर्हपियोनि कहा, 
"निस कामं तुमह धर्मफी स्थिति जान पट, उसौको निशरडु 
होकर करो । प्रिय-भप्रियकौ परया न करके सव जीवे 
प्रति समन भावे रलो ! काम, फ्रोध, लोम भौर माक 
दरस ही नमस्कारं फर दो 1 सर्वदा धर्मपर दृष्टि ए 
मौर जौ मनुष्य धमस पिचलित होता दिसायौ दे उसका 
अपने वाहूवलपे दमन फरो \ येनपुत्रने फहा, महानुभावो ! 
बराह्मण तो मेरे तिये सर्वदा षन्दनीय हः उन्म दण्डम 
सर्वगा ॥ मुनियोनि फहा, टेक दै ।' 

अर येदनिधि भगवान्‌ शुक्राचार्यं उसे पुरोहित घने 
भौर वाललित्योनि मन्त्रीका कायं प्ेमाना । यह्‌ वैनपुत्र 
पृयु विप्णुमगवानूपे भाग्यं पीढोपर था । सुनते है पयु 
समय पृथ्यौ बहुत अंचो-नोची थौ; उन्होने ही पत्य 
उलवाकर इते सेमततल किया ह 1 फहूते ई, मगवान्‌ विष्णु 
इद्र देवगण, प्रजापति, टेप ओर ब्राहाण--एन पके 
मिलकर पृयुफा अनिपेफे फिया था 1 स्वयं पुत्वदेवी भी 
रत्नोकौ भेट लेकर उनको सेवामे उपस्थिते हूं थी 
समर हिमतय मीर चन्न उन अक्षय धन दिया पा तया 
यक्ष जीर रलसोे स्वामो भगवान्‌ धरयेरने भी बूत 
धनराक्षि भेट कौ मी। 

युधिष्ठिर ! राजा पृथे संयत्प फरते ही करो 
हाथी, रय, धोड़े ओर पदन प्रकट हौ गये । उनके राज्ये 
वुटापा, दप्काल, भाधि-व्यापि तया सर्प, घोर या भपप 
एक-दूसरेते किसी प्रकारका भय नहीं था । जिस समवे 
समूदरमे हकर चलते पे उसका जल स्थिर हो जाताया तमा 
पर्वत उह रस्ता दे देते ये उन्होने इस पुष्वोमे सतरह 
प्रकारके धान्य दृह थे } महातमा पुने ईत लोकमे धर्मक 
वृद्धि फो थौ जीर सारी प्रजाफां रञ्जनं किया या, इसतिपे 
चह !राजा' नामे पिण्यात हभ \ ्राह्ोका क्षतिते 
ताण करके कारण वह्‌ श्षत्निय॑ हुमा तथा उप्ते धर्मुमार 
भूमिको प्रयित (पातित) पिया था, इसलिये इसका ताम 
पृथ्वी" पड़ गया । स्वयं भगवान्‌ विप्णने उनके विषयत 
एे्ी मर्यादा फर दौ थौ फि "राजन्‌ ! फोर भो पृ 
म्हारी आका उत्तद्धन नह करेगा, तुमसे बदकर नही 


शान्तिपवं | 


युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर भीष्मजीका चारो वणं तथा आश्रमोके धर्म सुनाना 
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होगा राजा पृथुके शरीरमे स्वयं भगवान्‌ विष्णुका अश 
था, इसीसे सारा संसार उन्हं देषताकी तरह मानकर उतके 
सासने कता था । 

राजन्‌ ! इसलिये गुप्तचरोफे दारा प्रजाकौ गति- 
विधिपर दृष्टि रखकर तुम्हं स्वेदा उसका दण्डनीतिफरि 
अनुसार पालन करना चाहिये । एसा ने हो उसके साथ 
मिलकर कोई शतु तुम्हारा पराभव कर दे । राजा यदि 
शुभ कर्म करता है तो वह्‌ प्रजाके भतेके लिये ही होता है । 
उसके दैवीगुणोफे सिरा ओर एेसा क्या कारण हो सकता हैः 
जिससे सारा देश एक व्यते अधीन रहै । राजा भौ अन्य 
मनुप्योके समान ही है, तो भी यह्‌ सारा लोक उस एककी 
ही आत्ता वेधा रहता है । राजाफे दण्डका वड़ा महत्त्व 


#। 


है; उसीके कारण सारे राष्टम नीति र्‌ स्यायका भाचरण 
होता है । | 

युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीके इस नीतिशास्त्रे पुराणो 
आविर्भाव, मर्हपियोकौ उत्पत्ति, तथेकि वंश, नक्षतरोके 
वंश, चारो आश्रम, चार भरकारफे होतरकर्म, चारों वर्ण, चार 
प्रकारकी विद्या, इतिहास, पेद, त्याय, तप, जान, आहसा; 
सत्य ओर असत्यः वुद्धजमोकी सेवा, शन, श्रौच, सजगता 
ओर दया--इन सभी विपर्योका वर्णन है । अधिक क्या, जो 
फुछ इस पथ्वीपर है ओौर जो इसके नीचे है, उस सभीका 
इस ब्रह्माजीके शास्त्रम उत्ते है ! 

भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार राजाभओंका जो कु महत्व है, 
चहू सव ने वु सुना दिया । भव घताभो भौर क्या फट! 





राजा युधिष्ठिरे प्रश्न करनेपर भौप्मजीका चारों वणं जौर चारो आश्रमोके धमं सुनाना 


व॑ शम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तव राजा 
युधिष्ठिरे पितामह भीपमफो प्रणाम कर उनसे हाय जोडकर 
पूषा, पितामह ! चासं वर्ण, चारों मरम भौर राजाभोके 
फौन-कोन-से धरम मालि गये ह । इनका भज्ञग-मलग वर्णेन 
कीजिये ! एसे कौन कमं ह जिनसे राष्टरकी वृद्धि होती है 
ओर किन क्मकि करनैसे राजा, पुरवासी तथा राजतेवकोका 
अभ्युदय होता है । राजाको फिसं प्रकारके फोष, दण्ड, 
दग, सहायकं, मन्त्री, ऋत्वि, पुरोर्हित सौर आचार्योको 


त्याग देना चाहिये । भापत्तिकाल मानेपर किस प्रकारे ' 


लोगमिं विश्वास फरना चाहिये भौर किन लोगोसे पमे 
प्रीरकौ पूरी-री चौकसी रखनी चाहिये 7 

भीष्मजी वोले--धर्मकी महिमा महान्‌ है; तः 
धर्मो, धर्मक विधाता भगवान्‌ एप्णको भीर उपस्थित 
्राह्मणोको नमस्कार करके सनातन धर्मोका वर्णेन करती 
ह । भक्रोध, सत्यभाषण) धनको वाँटकर भोगना, क्षमा, 
अपनी स््रीसे संतान त्पन करना, शौच, अद्रोह, सरलता 
ओर अपने पालनीय ण्ययितयोका पालन फरना--पे नौ धर्मं 
सभौ वणक लिये समान ह 1 भव ब्राह्मणोके धमं वताता हुं । 
इन्द्ियौका दमन, करना यह्‌ ब्राह्णोका पुरातन धर्म है । 
इसके सिवा स्वाध्यायका अभ्यास मी उनका प्रधान धमहिः 
यथोफि एसीते उनके सब कर्मोकी दरति हो जाती है । यदि 
अपने धर्मं स्थित, शान्त ओौर स्ञान-विजञानते तृप्त ब्राह्मणको 
किसी प्रकारके असत्कर्मका अभय लिये विना ही धन प्राप्त 
हे जाय तो उसे दान या यज्ञम लगा देना चाहिये । सतपुरुषोको 
धन र्वारकर ही उसका उपभोगं करना चाहिे--एेसा 


बिद्रानोका मत है । ब्राह्मण फेवल स्वाध्याये ही इतष्त्य 
हो जाता है; दूसरे कम वह्‌ करे अथवा न फरे । दयाकी 
प्रधानता होनेके ` फारण बह सव भोका मित्रे कहा 
जाता है । 

राजन्‌ ¡ भब क्षत्रिये धर्म सुनो 1 क्षत्ियको दान 
फरना चाहिये, फितु मगना नहीं चाहिये । इसौ प्रकार ज्ञ 
करना चाहिये, पितु कराना नही चाहिये 1 बह वेदादिका 
अध्ययनं करे, फितु पठाव नही, प्रजाका पालन करे तथा 
लुटेरोको मारलेमे चौकस रहकर रणभूमिं पराक्रम दिखप्रे \ 
जो तना शास्त्रज्ञ भौर यड-बड़े यज्ञेति यजन करनेवाले है 
मौर जो युद्धम विजय प्राप्त फरते ह वे ही पूष्ण लोकोको 
राप्ते हते ह \ निस प्रकार दान, स्वाध्याय जीर थक 
राजामि कल्याणमे सहायक है, उसी प्रकार युद्ध भी उनके 
लिये निःरेयसका साधन है ! भतः धरमोपार्जनके लिथे 
राजाको अवय युद्ध करना चाहिये । उसे अपनी सब प्रजाको 
अपते-अपने धर्मम स्थित रते हए उससे सव प्रकारके 
धर्म्य फरामे चाहिये 1 राजा प्रजापालनसे हौ कृतकृत्यता 
्राप्त फर लेता है, दूतस फो कर्मं वह करे मयवा न करे । 
उसमे बलकी प्रधानता है इसलिये बह प्रलाका इन्र फहा 
जाता है। 

इसके बाद मे वैर्यका सनातन धमे सुनाता हूं । शान, 
अष्ययन, यत्न मौर धवित्र साधनेति धन संग्रह करना--ये 
उसके प्रधान कर्तव्य है ! इसके सिया, उसे सावधानीसे सनं 
प्रकारके पशुभका पालन करना चाहिये । यदि वह किसी 
प्ास्विरुढर कर्मैका माचरण करता ह तो उसे विकर्म 
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द 
कहा जाता है । पशुमोका पालन करनेते वैष्यको बड़ा भुख 
मिलता है, इसलिये उते एेसा विचार फभी नहीं करना 
चाहिये कि मै पशुपालन नहीं करूगा । 

अब दुहे शूद्रके धर्मं बताता ह । ्रहमाजौने, श्‌ 
तीन वणोके दासत्वके लिये रवा है, इसलिये उन् उनकी 
सेवाशुधषामे लगे रहना चाहिये । उनको सेवा करनेसे ही 
उन बडे-ते-बडा भुल मिल सकता है \ शव्रफो धनसंचय 
कभी नहीं फरना चाहिये; वोफि धन पाकर चट्‌ पापे 
रवतत हो जाता है भौर अपनेसे चड़ बराह्मणादिको अपने 
अषीन रने लगता है । उसे कोई धामिक एत्य करना हो 
तो राजक भाक्ञा पाकर वैता फर सकता है 1 मव मँ 
उसकी वृत्िका तर्णन करता ह, जिसमे उसको भाजीविकाका 
निर्वाह हो सकता है । तीनों बर्णोको शूद्रक भरण-पोयण 
अवश्यं रना चाहिये । उसकौ सेवाके बदले उसे कामे 
लाये हए छते, चादर, जूते ओर पले देने चाहिये । जो फदे- 
पुराने वस्त्र अपे पहनने योग्य ल रहं वै शूद्रको ही दे देन 
चाहिये; क्योषिं धरमेतः वे उसीकी सम्पत्ति ह । सेवापरायण 
शूर निस-फिसी द्विजके पास जाय, उसरीको उसकी आजीविकाः 
फा प्रबन्ध फर देना चाहिये--एेा धर्मत पुरुषोका रहना 
है । शूष्को भी सपने स्वामीका किसौ प्रकारफे भापत्ि. 
कालम भी त्याग नहीं करना चाहिये । यदि स्वामी संतानिहीन 
हो तो उपे ही पिण्डदान फरना चाहिये मौर वृढ पा वर्वल हो 
तौ उसका भरण-पोषण भौ करना चाहिये । एस कायें 
धनका नाश हो तो भी उपे उत्साहे स्वामोके भरण-पोषणमें 
ही लगे रहना चाहिये; षयोकि वस्तुतः वह्‌ धन शूद्रफा भपना 
नहीं माना जाता, उस्पर तो उसफे स्वामीका ही मधिकार 
होता है 

शस्त्रम तोनो बणेफि तिये यत्तफा दिधान फिपा गया 
है तथा शूद्रके लिये मन्त्रहीन यत्तको विधि है । स्वाहाफार, 


वषट्कार ओर मन््र--इनमे शूद्रका अधिकार नहीं है । मतः - 


शूत्र धौत य्लोकी दीक्षा न लेकर केवल पाकयलति यजन 

करे । 'इन पाक्यज्ञेकौ दक्षिणा एक पूर्णपात्र फही गयौ है । 
तीन व्ण जो यज्ञ करते हं उनफा फल शूद्रको भौ मिलता ह; 
वयोकि शद्धायत्त ही सव यजतम प्रधान है । यञ फरनेवारलो- 
का भी परमदेव श्रद्धा हौ है मौर ब्राह्मण शूद्रो प्रमदेव ह 
अतः अयनी भद्धाके बलसे शूद्र भषने स्वामी ब्राह्मणादि 
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१. पूणपात्रका परिमाण इस प्रकार है--आठ मुट्ठी 


अल्नको "किचित्‌" कहते ह आठ किचित्का एकं "प्कल' 
` होता ह ओर चार पृष्कलका एक ूर्णपात्र' होता है ¦ इस 
प्रकार दो सौ छप्पन मट्टीका एक पूर्णपात्र होत है । 


संक्षिप्त महाभारत 





[ णान्तिपवं 


॥ 





किये हए यति फलका अधिकारी हो जाता है । शूद्रको ऋक, 
साम भौर यसूवेदका भधिफार नहीं है, फिर भी उसका हष्टयेव 
प्रजापति है। स प्रफार भानतिक य्ञोका अधिकार सी 
वर्णोफो है ! मनुष्य जो इन्दि्ोकफो जीतकर भात्ःकास भौर 
सायंफातमे श्रदधपूर्वक हवन फरता है, उसमें मौ प्रधान कारणे 
श्रद्धा ही ६ै। नो श्रद्धासम्पन्न द्विज यज्ञोको उनके विधि. 
विधाने सहित जानता है मौर जिते मात्मज्ञानके विधये 
भरी पुर्ण निचय है यही यकनानुष्ठानका सच्चा अधिकारी दै । 
यदि कफो चोर, पापौ या महापापी भौ यके दारा मगनानका 
यजन करनेके लिपि उत्युक होतो उतेमो शाधु हीषा 
जाता है । ऋषिगण नौ एसे पुरुषकी प्रपप्ा करते ई; मतः 
निश्चय यही होता है फि सव वर्णोफो सर्वदा जैसे बने केसे 
यज्ञानुष्ठाने फरना चाहिये । तीनो लोकोमें यके समाने कीं 
धमं नहँ है; इसलिये भनुप्यको ईरप्यरिहिते होकर मपनौ 
शव्त्िफे अनुसार श्रद्पपर्वक ययेच्छ यज्ञ-पागादि करे 
चाहिये । 


युधिष्ठिर ! भव तुम चारो माश्रमेकिं नाम सीर कमं 
सुनो । ब्रह्यचर्य, गृहस्याध्रम, वानप्रस्य मौर संन्यासे 
चार आश्रम हु इनमें गारहस्प्यकी महमा विशेष टै। 
ग्रह्ययपेमे जराधारण मौर उपनयन-सस्कारदारा दिजतव ब्राप्त 
फरके येदाध्ययन करे, फिर गारहुस्व्यमे अनन्याधानादि कमं 
करते हए उनके टार तोन ऋणोसि मुक्ते होकर दृद्द्योका 
संयम फर स्तरीके सहित अथवा उसे छोडकर वामेप्रस्य आशम 
मे प्रवेश फरे ! एस माभममे मारण्यक शास्त्रोका समध्ययन 
कर घनवासियेफेि धमं सीप मौर फिर ग्रह्यचयपु्वक सन्या 
लेकर शन्चिय-सम्बन्धौ भोगेति विरक्त हो जायं । महाराज! 
मोक्षकामौ ब्राह्यणके लिपे ग्रह्यचयका पालन करनेके गाद ही 
सन्यासाधममे प्रवेश करनेका अधिकार शटा है । 


सन्थासौफो चाहिये कि मन मौर एन्दियोकिा संयम कटेः 
जहां पुर्ास्त हो वहीं ठहूर जाय, किसी दस्तुकौ इच्छा नकर, 
मपने तिये फोर फूटी न अनवय ओर जो कुठ मित जाय 
उसौमे निर्वाह फर से । सव तरहुकौ कामनाओं त्यागं शर 
दे, सयफे प्रति समान भाव रवते, भोगेति दूर रहे भर 
हुदयमे फिसी प्रकारका विकार न आने दे! दन सब धमि 
कारण यह्‌ माम साक्षात्‌ क्षेमधाम मर्यात्‌ कल्याणक स्यान 
है । इसमें पहुंचकर पुरुष अविनाशी परमात्माके साय एकी- 
भावकफो प्राप्तं हौ जाता है) 


अब गृहस्याशमके धरं सुनाता हूं! जो पुरुष बेदोक 
अध्ययनकर सद प्रकारके कम करते हए संतान उत्यक्न करके 


शान्तिपवं ] 


हस्त आभमके मुनिजनोचित कठोर धर्मोफा पालनं फरता है 
बह भी इन्द्रियो भोगोति विरक्त हौ जाता है । गृहस्थको 
चाहिये फि अपनी ही स्तम संतुष्ट रहै, ऋतुकातमे स्त्री- 
समागम करे, शास्ताज्गाका पालन करे, शता भीर फपटसे द्र 
रहे, परिमित आहार करे, देवताभोकी आराधनामें तत्पर रहै, 
दूसरोके उपफायोको याद रणे, सत्य ओर मृदु भाषण करे, 
दया ओर क्षमसे युयत रहै, इन्दियोका संयमं फरे, गुरं एवं 
भास्त्रौकी आशा माने, देवता ओर पितरोकी तृप्तिके लिये 
हव्यकव्य देता रहै, ब्राह्मणको निरन्तर अन्नवान करे, 


सवंसाधारणके धम, राजधर्मेकी महत्ता, मगवान्‌ विष्णु ओर मान्धाताका संवाद 
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मत्सरसे रर रहे, अन्य सब आश्मोंका पोषण फरे ओर सर्वदा 
यज्ञयागादिमे लगा रहे । 

व ब्रह्मचारीको एकमात्र भाचार्यक ही सेवामें तत्र रहना 
› इन्दियोको कावुमें रखकर अपने न्तका पालन करना 
चाहिये, वेदोका स्वाध्याय करते हुए नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करना चाहिये, नित्यप्रति गुरुजोको प्रणाम करना चाहिये तथा 
स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय ओर अतिथिपुनन-- 
इन £: कर्मक निष्कामभावसे आचरण करना चाहिये । 
ये ही सब ब्रह्मचर्याभिमके धर्म ह । 


[9 । 


स्ंसाधारणकरे धमे, राजधर्मकी महत्ता ओर उसके विषयमे इन्रवेषधारी भगवान्‌ 
विष्णु ओर राजा मान्धाताकरे संवादका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरे कहा--पितामह्‌ ! भव आप एसे 
धर्मोफा वर्णन फौजिवे जो स प्रकार कल्याणकारक, सुख- 
प्रद, परम पुण्यपरद, हिसाहौन भौर सव लोकोमें माननोय हों 
तया जिनका सुगमतासे पालन हौ सफे । 

श्नोप्मनी वोलतै-भरतधेष्ठ ! उवत चार आश्रम 
्रा्यणेकि तिये हौ फटे गये दै । अन्य तौन वर्णं उनका भनु- 
वर्तन नह फरते । उसो प्रकार जो ब्राह्मण कषत्रिय, वैष्य या 
श्रि धर्मोका सेवन करता है उत मन्दमतिकी इस लोक भौर 
परलोमे निन्दा होती है तया मरनेपर वह्‌ नरकमें जाता हं । 
जौ ब्राह्मण छः कमेमिं तत्पर रहत है, चारो मरमम उनके 
सव धर्मणा भाचरण फरता है तथा तपस्वी, निययक्ष भीर 
उदार है, उमे भक्षय लोक प्राप्त होते है । जो पुष निस 
प्रकारका फर्म करता है, उससे उसमें चसा ही गुण भा जाता ३। 

राजन्‌ ! धनुषौ डोरी चना, शुको दवाना, खेती, 


, व्यापार या पशुपालनं फरना भथा धनके लिये दूसरोकी सेवा 


करना--ये ्राह्णके लिये भत्यन्त मकर्तव्य ह} मनीषी 


। ह्य थदि गृहस्थ हो तो उसके लिये ट्फ ही सेवन करने 
, योग्य ह मौर एतष्य होनेपर उसफे लिये यनम रहना ही 


अच्छा साना सया है 1 ब्राह्मणको राजसेवा, खेतीके धनः 


" व्यापारौ आजीविका, कुटिलता, परस्त्ीगमन मौर व्याज-- 


नसे सर्वदा दुर रहना चाहिये 1 जो ब्राह्मण दुश्चरित 
धर्महीन, कुलटाका स्वामी, चुगलघोर, नाचनेवाला, राज" 
तैवकं अथवा कोई भौर विकमं करनेवाला होता है" वहं 
अत्यन्त अघम है, उसे तो शूदर ही सममो मौर उसे शू्रोकी 
पविते विठाकर ही भोजन फराना चाहिये । एसे ब्राह्मणो- 
कौ देवपूजन आदि कायेति दूर रखना चाहिये । जो ब्राह्मण 


मर्यादाशृन्य, अपविव्र, क्रूर स्वभाववाला, हिसामय भौर 
अपने धर्मको त्य(गकर चलनेवाला हो, उमे हव्य, कव्य अथवा 
दूसरे दान देना न देनेके वरावर हीं है} ब्राह्मण तो उसको 
सममना चाहिये जो जितेन्द्रि, सोमपानं करनेवाला, सदा- 
चारी, पास, सहनशील, निरपेक्ष, सरल, मृदु भौर क्षमावान्‌ 
हो; इसके विपरोत जो पापयरायण है उसे क्या ब्राह्मण 
समभा जाय ? 

राजन्‌ ¡ क्षव्रियको तो चाहिये कर पहले धर्माृस्ार 
प्रजाका पालन करे, राजसुथ, अश्वमेध तथा दूसरे यज्ञोका 
अनुष्ठान करे, शास्रकौ आाज्ञके अनुसार बराहा्णोको दक्षिणा 
दे, संग्राममे विजय प्राप्त फरे, फिर प्रजाकौ रक्षे लिये 
राज्ययर अपने पुत्रका अभिषेक करे भौर घदि वह योग्य न 
हो तो किसी अन्य क्षत्रियकुमारको गो लेकर ज्यका अधि 
कारी यनाै । इस प्रकार पितुयजञोके हारा पितरोका तथा 
यज्ातष्डान मौर वेदाध्ययने देवता भौर ऋषियोका अच्छी 
तरह पूजन कर जो क्षत्रिय अन्त समययर अन्य आश्रमे 
्रवेश करना चाहे वहं कमशः उन्हुं स्वीकार करके मोक्ष 
प्राप्त फर सकता है । गृहस्थधर्मोका त्याग कर देनेपर भी 
्षद्वियको संन्यासधर्मेका पालन करते हए जीवनरक्षाके 
लिप ही भिक्लाका आश्रय लेना चाहिय, अपनी सेवा करानेके 
लिये एेसा करना ठीक नी है 1 ब्राह्मणके सिवा अन्य तीन 
चणेकि लिये चारो आधमोके धर्मोका पालनं फरना अनिवायं 
नहीं ह । क्षव्रियके लिये तो राजधर्मकौ ही प्रधानतां ह । 
यों भौ राजाका धम सव धर्ममिं प्रधान है । इसीके हारा 
सव वरणोका पालन होता है । रानधमेमिं सव प्रकारके दानो- 
का समावेश हौ जाता है भौर दानको ही सबसे प्रधान भौर 
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मरकिप्त महाभारत 
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पुरातन धर्म कहा जाता है । यदि राजदण्ड न रहे तो वेदत्रयी. 
का नाश हो जाय ओौर उसके नष्ट होनेपर तो सरि धर्मोका 
ही लोप हयो जाय । इस प्रकार पररात्तन राजधरमेको त्याग 
देने सभौ माभमोके धरमोको ठेस पहुंच सकती है । राजधममे 
सभौ प्रफारकौ दीक्षाओंकफा समावेश है भौर सारी चिदया 
तथा समस्त लोक भौ राजधर्मे ही सधीन हु; इसलिये 
क्षत्रिये लिये तो राजधमं ही सद्े भेष्ठ ह । 

युधिष्ठिर ! यहं यात स॑ पहले हौ कं चुका हँ कि 
ब्राह्मणो ब्रहमचये, वानप्रस्थ ओर सन्यास-इन तीनों 
आध्रमोके धर्मोका गृहस्थे धर्मं मन्तभवि टो जाता ह 
तथा क्षत्रियके धमं तीनों वणि आश्रय ह; प्योकि समस्त 
तलोक भौर पुष्यफमेकरा आधार राजघ ही है । इस विषये 
मै धमं ओौर भर्थ॑का निर्णय करनेवाला एफ इतिहास सुनाता 
ह । प्राचीन समयमे भन्धाता मामका एकं राजा या । 
उसने आदि-अन्तशून्य भगवान्‌ नारायणका दर्शन पनेकी 
इष्छासे एक यन्न किया । उसने भगवानूफे चरणोमिं सिर 
रखकर दरणनोके लिपि प्रार्थना फी । तव उन्हूनि इन्रका 
रूप धारण फर राजाको दर्शन दिया । भान्धाताने वहां 
वैठे हुए अन्य राजा ओर स्भासदके सहित इन््र्पधारी 
भगवान्‌ विष्णुका प्रजन फिया ! फिर उन दोरनोका भपममे 
इस प्रकार संवाद हुमा-~ 
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इन्र कहा--राजन्‌ ! तुम समौ सन्ये राजा 





हो, इसलिये तुम्हारे मनमें जो-जो कामना ह उन सवको 
भ पूरी करूणा । तुम रत्यदादी, धर्मपरा्ण, जितेन्दिय 
मौर शूरवीर हो । कुम्हार वृद्धि, भगिति मीर भद्द श्रद्धके 
फरण देवता्ंकी तुमयर वी प्रीति दै; हइसततिये तुम्हारी 
जो इच्छाहौ बही वर्‌ देनेके तिये पै ततयार हं । 

मान्धाताने कहा--पयवन्‌ । म माक सिर नुकाता 
हं भौर भायको प्रसन्न फे आदिदेव भगवान्‌ विष्णु 
दशन फरना चाहता ह । यच मेरौ उच्छा पतव प्रकारके 
लोगोको त्याम्‌ फर वनम जानैकौ है; क्योकि लोकम पमी 
सत्यस्य भन्तमें दसी मार्गका अनुसरण फरते ह; फ क्षत्र. 
ध्मके दवारा मिलनेवानं पृष्यलोकोको तो प्राप्त फर्‌ लिया ह 
ओर संसारम अपनी फीति भौ स्यापित कर दीह, फितुगो 
धर्म आदिदेव श्रौविष्णुमगवानप्ते प्रवृत्त हमा है, उसका 
जाचरण फरना ये महू जानता 1 

इसद्रने फहा--भादिदेव भगवान्‌ वरिष्णुते तो पहु 

राजधर्म हौ प्रवृत्त हभ दै" दपर धम तो उस्रीक भद्रु भौर 
उक्षे वाद ही प्रकटं हए ह । सथर धर्मोका अन्तर्भाव क्षात्र. 
धर्ममे हौ हो जाता है, इसलिये इको सत्रसे श्रेष्ठ फटा जता 
ह । भगवानुने क्षात्रघरमफे दारा हौ शवूरभोक्रा रमन करे 
देयता भीर ऋषियोकी रक्षा फी थौ] यदि वे अ्ुरेषि 
आक्रान्त इस पृथ्वौफो न जोतते तो प्रा्र्णोका नात हो 
जानिसे चारों वर्णं भीर चारो भाश्रमोफे सनी धरमोफा नहो 
जाता ! ईन सनातन धका सकड चार नात हो चुका है; 
कितु क्षात्रधर्मने इन्दं पुनः उज्नीवित फर दिया ह) युग. 
युगमे सोके फारण सनातन धर्मोका उद्धार दुभा है, दुसततिपे 
मनुष्योमे इसी धमफो सवमे अच्छा प्राना जाता है । युद्धम 
शरीरो आहुति देना, समस्त प्राणियोपर दया करना, तोक 
व्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजाकौ रका कला 
ओर दसी तोगोके द्रःपते धुदना--ये स याते राजामि 
्षत्रधममे ही पायी जतो ह । जो सोप फम-प्रोधं एषे 
हए ह मीर मर्थादामे नैह स्हुना चाहते, चे राजिारे इरसेही 
पाप सहं फर पते तया जो सव प्रकारके धरमोकि पोलने 
फरमेवाले शिष्ट पुरषं ह, ये सदाचारफा सेवनं करते हए 
सदर्मका उपदेश फर सकते ह । राजा अपनी प्रजाका 
प्क तरह पालन करता है" अतः इसमे संदेह नही, उसको 
देख-रेलमे सवे प्राणौ सोफमे निर्भय होकर विचरते ह । इस 
प्रकार संसारम क्षात्रधर्मं ही सवे श्रेष्ठ, सतनात्तन, नित्य, 
अविनाशी भौर सव जीवोका उपफार फरनेवाला है; इसका 
पर्यवसान मोक्षम ही होता ३! . 

राजन्‌ { तुमसे लोकटितेषो पुरुषोफो ` इस क्षात्- 
धर्मफा हौ पालन फरना चाहिये । यदि इसफा पालनं 


. शान्तिपर्व | 


राजधर्ममं चारो आधेमोके धर्मोक्रा समावेश 
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न फिया जायगा तो प्रजा नष्ट हौ जायगी । जो राजा सव 
प्राणियोपर दथादृष्टि रखता है, उसे इसोकोे अपना प्रधान 
धमं समना चाहिये । वह्‌ पृथ्वीका संस्कार करये, 
रानमुय-अश्वमेधादि यज्ञोमे अवभृय-स्नाने करे, भिक्षाका 
आश्य न ले, प्रजाका पालनं करे ओर संग्राममे शरौरत्याग 
कर ! भिन्ने उपायौ, नियम भौर पुरुषायकि दारा चातु- 
वण्यको स्थापित करमे ओर उसे सुरक्षित रसनेके कारण 
क्षातेधरमको ही शरेष्ठ कहा जाता है ओर इसीमे सारे धमं 
समाये हृषु है । यज्ञ-यायादि कराना तया पहले जो चारों 
आश्रम कह गये है, उनके धर्मो पालन करना ब्राह्मणोका 
कर्तव्य है । ब्रह्यर्णोका प्रधान धर्म यही है । जो विग्र इसका 
पालन न करे, उसे श्रके समान शस्त्रसे मार डालना चाहिये । 
जो बाह्वण अधर्मे प्रवृत्त है बहु सम्मानका पात नहीं हो 
सकता, उसका किसीको विश्वास भी नहीं करना चहिये । 

मार्धतिाने कहा--देवरन ! मेरे राज्यम जो यवनः 
किरात, गर्धार, चीन, एवर, वर्वर, शक, तुषार, कडु, 
प्लव, आर्ध भद्र, पौण्डू, पुलिन्द, रमठ ओर काम्बोज 
भादि जातियोके लोग रहते है तथा जो ब्राह्मण, क्षप्निय, वेशय 
मौर शूष्रौकौ संतान ह उन्हं मपने-अपने धर्मोका विस्‌ प्रकारं 
पालन करना चाहिये ? इनके सिवा, जो लोग सूट-पाद 
करके अयनी जीविका चलाते ह; उन सवके साथ मेरा 
कंसा वर्तव होना चाहिये ? 

इन्धने कहा--रजन्‌ ! जो लोग सूट-पाट करके ही 
पना निर्वाह करते ई उनसे अपने मातापिता, आचार्य, 
गुर, आश्रमवासी मौर राजार्मोकौ सेवा करानी चाहिये, 
देदोवत धर्म-कर्म मोर पिरतृभाद् करने चाहे, दु, पोसले 
मौर माधमे दनवने चहिये तथ यथासभथ ब्राह्मणोको 
दान दिलत रहना चाहिये । आहिस्ता, सत्य, मक्रोध, शौच, 
भद्रोह, य्ञ-यायादि करव ब्राह्मणोको दक्षिणा दिलानी 


चाहिये मौर वड़े-बड ब्रह्मभोज करवाने चाहिये ! राजन्‌ 1 
प्रजापति ब्ह्याने इसी प्रकार स मनुव्योके कर्तव्य पहले ही 
निश्चित कर दिये हँ । उनका उह यथावत्‌ पालन करना 
चाहिये । 

मान्धातानि कृहा--देवराजं ! भानवसमानमे दस्य 
तो सभी वर्णं ओर सप्री आभ्नमेमिं पाये जाते ह । ये केवल 
भिन्नभित्र चिह्लोसे छप रहते है । 

इन्द्र ओले--राजन } जब दण्डनीति नष्ट हो जाती है 
जर राजधर्मकी उपेक्षा हीने लगती है तो समी प्राणो कर्तव्य 
विम्‌ढ हो जति ह । इस सत्ययुगकौ समाप्ति होनेपर अनेकों 
वेषधारी संन्यासी प्रफट हो जयेगे ओर सव आश्नमोमिं 
फेर-फार हो जायगा । लोगों काम भौर कोधको प्रवलता 
होगी, इसलिये वे पुराण ओर धर्मोकौ परमगतिपर ध्यान न 
देकर उलटे रास्तेमे चलने लगेगे 1 भव उदारहदय राजालोग 
देण्डनीतिके दारा पापौको पाप करनेसे रोकते रहते ह तो 
परममङ्लमय सनातन धर्मका हप्र नहो होता । राजा सभौ 
लोकोके सम्मानका पा है । जो पुरष उसका भपमान करता 
है, उसके दान, यज्ञ ओर श्राद्ध कभी सफल नही होते \ राजा 
मनष्योका मधिपति, सनातन देवस्व॑ङ्य ओर धर्मकी रक्षा 
करमेवाला होता है; भो पुष भपनी वुद्धि पृत्तिधरमकी 
गतिका विचार करता है, मै तो उसीको माननीय ओर पूर्य 
समता हु ! उसी क्ात्रधम भी स्थित होता है \ 

भीप्मजी करते है--पुषिष्ठिर | म्धित्ताकी इस 
्रकार उपदेश देकर इन्रूपधारौ भगवान्‌ विष्णु अपने 
सनातन आर विनाशी धाम॒को चले गये । इस तरहं पहले 
भगवान्‌ विपयुगे हौ राजधर्मको भरचलित किया था भर 
अच्छे-अच्छे सतयुरष इसका आचरण करते रहे है 1 भतः 
तुम भौ अपने पूर्वषुरुषोदारा स्वीकृत इस क्षातधमेका ही 
आचरण करो । 





राजधर्मम चारों आश्रमोकि धर्मोका समविश 


राज्ञा युधिष्ठिरम कहा--पितामह ! _ अने 
मनुष्योके चार माभम वते हैः सो अब आप विस्तारसे उनका 
वर्णन कीजिये । 

भरीप्मजी वोले--युधिष्ठिर ! यों तो सनातन धर्मो- 
का लसा जान मु है वैसा तुमको भी है ही, तथापि तुम ममते 
षते हो तो सुनो ! सदाचारभे परवृत्त हकर चारो आभमोकि 
धमा पालन केवासे लोगोरो जिन फलोको प्राप्ति होती 
वे हौ रागेष छोडकर दण्डनीतिके अनुसार वर्ता करने- 
भ० भरा०--१४०. 


बाले राजाको शरी पराप्त हते ह \ यदि राना सब प्राणियोपर 
समान दृष्टि रनेबाला हो ती उपे संन्यासियोको प्राप्त 
होनेवाली गतिं मिलती है) जौ राजा आत्मतत्तवेको जानता 
है ओर जिते दया गौर तिषटुरतकि यथोचित भ्रयोगका १ 
पता है, उपे मृहस्थपभमियोक प्राप्त हेमेवाले लोको 
्राम्ति होती है \ इसी प्रकार जो सम्मामनीय पुरूषोको 
उनकौ अभीष्ट वस्तुं देकर सम्मानित करता है, उपे 
्ह्मचारियोको प्राप्त होनेवालौ गति मिलती है ओर जो भपने 
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सनातीय, सम्बन्धी मौर सुहदोका विपत्ते उद्धार करता है, 
उपे बानपस्थोको पराप्त होनेवाते लोक प्राप्त होते रह। जो 
अन्‌ष्य प्रधान-प्रधान पुरषो भौर आश्मिर्योका सत्कार करता 
है, नि्यम्रति पितुशनादे, भूतयज्ञ, अतिथितेवा भीर देवपूजन 
करता रहता है तथा जो सलुरुषोके सत्कारके लिये शवुभोफे 
राष्टोका दलन करता है, उस राजाफो वानेपरस्थोके लोकी 
प्रात होती है । समस्त प्राणियोका तथा अपने राष्ट्रका 
पालन, नित्यप्रति बेदोका अध्ययन, क्षमा, भाचार्यका पूजन 
ओर गुर्तेवा-ये ब्रहमलोककी प्राप्तके साधन ह । युदमे 
प्राणोकी बाजौकरा अवसर आनेपर जिस राजाका एसा निश्चय 
रहता है कि श्वा तो मर जागा या देशकी रक्षा करके रहेगा 
उते भी ब्रह्मलोकही प्राप्त होता है। जो राभा सव प्राणि्ोके 
प्रति निष्कपट मौर सरल व्यवहार करता है वह्‌ भी सन्या- 
सि्योका लोक ही प्राप्तं करता है । जो राजा वानप्रस्य 
भौर वेदत्रयोके जाता भराह्णोको वहूुत-सा धन देता है उसने 
वानप्रस्थोको प्राप्त होनेवाले लोक मिलते ह । जो वालक, 
वृद्ध भौर समस्त प्राणियोके परति दया करता है! उस राजाफो 
सभी प्रकारके पुण्यलोक प्राप्त हो सकते ह । 

यदि फोई अत्याचारमे घवराकर भपनी शरणमे मावे 
तो उसकी रक्षा करनेवाले राजाको गृहुस्थाश्रमीके लोकोकौ 
प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सव प्रकार चराचर 
प्राणियोकी रक्षा ओर पूजा करता है तथा जो पुननीय भौर 
आत्मन्न सत्युरुषोका पालन करता है, उसे भौ गृहुस्थोको 
मिलनेवाले पुण्यलोक ही मिलते ह । जो पुरुष विघाताफे स्वे 
हृएु धमेमे यथाथं रौतिसे स्थित है, वह्‌ सभी भ्मोके प्राप्त 
होनेवाले पुष्य-फलको पा लेता है । मनुष्यफो सभी भाधमेमिं 


संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिषवं 
रहते हृए स्थान, ल भौर भायुका मान रखना चाहिये । 
जो बहुत सम्पत्ति भौर उपहारोके हारा प्राणि्योका सत्कार 
फरता है तथा समौ भवस्याममिं धरमहीपर दृष्टि रखता दै, 
वह राजा सभी आभ्रमोंकषा फत प्राप्त कर लेता है । निस 
राजाफे राज्यमे सुरक्षित रहकर धमफएत पुश्य मपने धर्मको 
मआचरण करते ह, उसे उनके पुण्यका भंगा प्राप्त होता है 1 
जो रजा धर्मनिष्ठ पुर्योकी रका नही फरते, उन्हं उन 
पुरुषोफे पापका हौ भागी होना पटृता ह । जो सोग धार्मिकं 
पुरुपोकी रक्षा फरलेमे राजाकी तहायत। फरते ६ उन्हे हसरयो- 
के धमका भश मिलता है । युधिष्ठिर! यह्‌ बात सवया 
स्पष्ट है फि हमलोग निम स्यित ह, वह्‌ गृहस्याधम जन्य 
समी भप्रमोपे श्रेष्ट है। जो पुरुष दण्डं भीर फरोधको 
त्याग कर समस्त प्राणि्योंको अपने ही समान समक्ता है 
वह्‌ इस लोकम ओर मरनेफे वाद परलोकमें शु पाता है । 
जव जीवके टृदयमे संसारके किसी मी मोगके प्रति मासरक्ति 
नहीं रहती तो वहु सच्छमें स्यि हो जाता है भीर इसी समय 
उसे परब्रह्यकी प्राप्ति हो जाती है। 

राजन्‌ 1 तुम वेदाण्ययनमें तगे हए सत्क्मपरावणं 
म्ाह्यणोकी तया मन्य सव लोर्गोफी रक्षाफा प्रयल करो । 
देखो, वनमे मीर विनित्त आ्रमोमिं रहकर सोग जितना 
धर्मं करते है उनकी रक्षा फरनेमे राजाको उषे सौगुनी 
पुण्यं होता ह । मैने तुमह यह फ प्रकारका रानधमं भुनाया 
है । यह अत्यन्त प्राचीन भौर सनातन है, वम इसीका अनू- 
प्ठान फरो । यदि तुम प्रजाफे पालनमें तत्पर रहोगे तो चारो 
श्रमं भौर चारो वणेकि धर्माचरणफा फल प्राप्तं कैर 
लोगे । 











प्रजाके अस्युदयके लिये राजाकौ आवश्यकताका निशूपण तथा इस विषयमे वृहस्पति 
ओर राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख 


राजा युधिष्ठिरे कहा--पितामंह्‌ ! आपने चारों 
भा्रम ओौर चारों बणोकि धर्मं कहे । भव आप मुम राष्टृका 
प्रधान कतव्य सुनाष्ये । 

भीष्मजी बोले--राजाका अभिषेक करना यह्‌ राष्ट 
का प्रधान कर्तव्य है; कयो स्वामी मौर सेनासे शून्य राज्यको 
तेरे नष्ट फेर देते ह । भिस देशमे कोई राजा नहीं होता 
उसमे धर्मकौ भ स्थिति नहीं रहती ! वहू लोग आपसमे 
एके-दसरेको संनि सते ह । एसी राजहीन स्थितिको 
धिक्कार है । भरानक देशमें रहना यै किसीके लिये अच्छा 


नहीं सममता । यदि उसपर कोई राज्यसोतुप प्रबल ध्र 
आक्रमण कर दे, तो यही अच्छा कि अगे वदुकर उसका 
स्वागत किया जाय; पयोकि लोकमे अराजकताति अटकर 
फोर भी पाप नहीं है । अतः जिन्हं उन्नतिकी इच्छा हौ उन 
सवेदा अपने देशपर कोई राजा वनापे रखना चाहिये । 
भिस देशमें फो रजा नहीं होता हक लोग धन या स्त्रीक 
भी सुख नहं भोग सकते ! एतौ स्यितिमे पापि्योको भो चैन 
नहीं भिलता; ष्योफि एफ पुरपका धन दो छीन तेते तो 
दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनोका सर्वस्व सूर सेते ई । 


शान्तिपर्व 


राजाकौ आवदयकता, वृहस्पति भौर राजा वसमनाका संवाद . 
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वहां जो दास नहीं होता उसे भी शस बना विया जाता है, 
स्तियोको वलात्कारसे छीन तिया जाता है। इसरीसे 
देवतामेनि प्रजाका पालन फरनेवाते राजाकी सृष्टि फी है । 
यदि पृथ्वौमे फो दण्डधारी राजा न हो तो जतमे मछठलियोके 

समानं चलवान्‌ लोग दूर्बलोको निगल नाये । 
सुनते ह फि राजास हीन होनैके फारण पूरवेकालमें 
वेहृत-सो प्रजा नेष्ट हो गयौ थौ । तव बह दुखित होकर 
्रह्माजीके पास गयी ओर उनसे फहुने लेगी, “भगवन्‌ ! 
राजे विना तो हुमलोग नष्ट हो जायेगे, भप हुमे कोई 
राजा दौजिये ।' तवे प्रह्माजीनि मनुको भाज्ञा दी, कितु 
9 | ५ | 
4 ॥! | 


॥ ॥ 









„ चथ 
न्ट 


| ॥# शि 
||} 
॥ 


( 
॥ 
14 4 । 


षि 


2 
1 


अन 


= 
रद 
= 3 


(= 
"न 


॥ 


प 


मनुने राग्यका भार तेना स्वीकार नही किया\ पे फटने 
ते, "तँ पायते वृत इस्ता ह, राज्य करना बड़ा कठिन फाम 
ह । चिभेषतः ममुप्योम तो यह्‌ भौर भौ कठिन हो जाता है; 
ययो उनका. माचरण सर्वदा सतत्यपरणं होता है ४ तव 
रहमानी बोले, तुम इस चातते मत उरो, पाप तो करनवालेको 
हौ लगेगा \ तुम वड़े वलवान्‌ मीर प्रतापी राजा होगे, फोर 
भी तहं दवा न गा भीर तुम्हारे कारण हम समीक 
सष प्राप्त होगा । तुमसे भुरक्षित रहर भ्रजी जौ धम्‌ 
करेमी उसका चतुराद वुं मिलेगा 1 उस धमे प्रभावसे 
तुम हमारा मौ पोषण कर सकोगे 1 भव तुम विनय 
लिये निफलो भौर शमो मानमर्दन करो, दुहे सनदी 
विजय प्राप्त हो ॥' 


्रह्माजीकौ पह आज्ञा पाकर मनु म्टाराज वड भारौ 
सेना लेकर बरिजयके तिये निकले । उनकी महत्ताको देखकर 
समी लोग दंग रह्‌ रये मौर धर्म-कर्म मन लगाने लगे ! इस 
प्रफार सनुजीने सर्वत्र धूम-धूमकर पापियोका दमन किया 
मौर प्रजाको अपते फमोमिं नियुवत कर. दिया । अतः जि 
मनूष्यको एेश्व्यकौ इच्छा हौ उसे तवसे पहले प्रनापर 
अनुग्रह करनेके लिये कोई राजा नियुक्त करना चाहिये मौर 
उसे नित्यप्रति बड़ी भवितिसे नमस्कार फरना चाहिये । 
इस लोकमे जिसका अपने लोग भादर फरते है उपे दूसरे 
लोग भौ भानते ह मौर जिसका स्वजमेकि दारा तिरस्कार 
ह्येता है बह दसररोकी दृष्टम भौ गिर जाता है । राजाका 
सोके दारा तिरस्कार होना समीके लिपि दुःखदाय है, 
इसलिये प्रजाको चाहिमे कि उसे छत्र, वस्त्र, आभूषण, अप्त, 
पान, भवन, आसन ओर शय्या आदि सभी प्रकारकौ 
सामग्री भेद रे । इस प्रकार वैभव पाकर बह दुर्जय हो 
जाता है मौर उसमे प्रजाको रक्षा फरनेको शव्ति भ 
जातीदहै। 

राजा युधिष्ठिरम पृष्ा--दादाजी । श्राहणलोष 
राजाको देवरूप कयो वताते है ? कृपा करके सुमे इसका 
रहस्य भुनादइ्ये । 

भीष्मजी बोले-युधिष्ठिर ! यहौ बात राजा 
वसुमनाने वृहस्यतिजीति पूष थौ । त दृहसपतिनोने उससे 
कहा, “रजन्‌ ¡ लोकम भो धमं देखा जाता है, उका 
मूल कारण राजा ही है । रानाते उरनेफे कारण ही प्रजा 
आपसे एक-दूसरेको नहीं घाती । जव भरना भर्यादाको 
छोडने लगती है भौर सोभके बशौभूत हो जातौ है तो राजा 
हौ धरमेके द्वारा उसमे शान्त स्थापिते कर्ता है । यदि राजा 
न हो तो थोडे जलने रहरेवाती मषटलियों गौर वभे 
रहनेवाले पक्षियोके समान प्रना भौ भाषसे लङ्क 
वात-की-बातमे नष्ट हो जाय । तब तो बलवान्‌ लोग 
निवैलोको बहू-ेच्ोको छीन ले मौर यदि वे सीधे-सीधे न 
दे तो उनके प्राणोकि ग्राह वन जायें । मतुष्येकि पास 
जो बाहून, वल, मल॑कार नौर तरहक रल ह" उद 
पामीलोम सूर लं \ यदि राजा रक्षा न करेतो 
तरहतसका पस्वरघात सहना पडे, अधर्मा ही चार होने 
लगे, पापीलोग भाता, पिता, वदध, मचार्य, अतिथि भोर 
गरो भी दरः देते लगे; धनवानको मौत मीर ब्धनका 
लेश भोगना पडे; कोई भी मनुष्य किसी चसतुपर भपना 
व्व तमान सक; लोग शकल हौ कालके गाल जनि 
स; दषम दस्युम ह प्रधानता हो नायः; लेती नष्ट ह 
जाय; व्यापार मिहम मिलं जाय; नीति मौर कमकाण्डका 
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लोप हो जाय; वड़-बड़ी दक्षिणाभवाले यत्न देखनेको भी 
न मिले भौर न विवाह या समालका ही कोई संगठन रहे । 
यदि राजा प्रज्ाका पालन न करे तो सारे संसारमे त्रास 
कल जाय, सवके हृदयः डावांडेल हो जाये, सव ओर हाहाकार 
मच जाय सौर एक क्षणम ही इस सरि संसारका नाश हौ 
लाय; फिर तो ब्रहमहत्या करनेवाला भौ मोजसे इद्धिरयोका 
रुव भोगता ह, चोर हाय हाय प्रनाकौ चोज उड़ा तं 
लां, धरसी सारी मर्यादा टूट जाय, लोग भयभीत होकर 
इधर-उधर भष्गने सगे, जयतू्मे अत्याय फल गाय, प्रजा 
वर्णसंकर हो जाय भौर देशमें इभिक्ष पड़ने लगे । राजसे 
सुरक्षित रहनेपर ही लोग निर्भय होकर धरका दरवाजा 
खुला छोड देते ह मौर भुलकौ नीद सोते ह । यदि धर्मनिष्ठ 
राजा पृथ्वीकौ रक्षा न करते तो लोगो दूसरोके मुहे 
कों कंडवी बात सुन! भी सम्भव म होता, किसीकी मार 
सहनेकी तो वात ही क्या है ? यदि राजाकीौ देख-रेख रहती 
है तो स्तथा रास्तेमे सव प्रकारके आभूषणोसे विभूषित 
होकर विना किसी पुरुषको साय लिये बेवटके चलौ जाती है 
लोग धर्मक ही माचरण करते है भापस्मे किसीको कष्ट 
नहीं पटहंचाते, तीनों वणं तरहु-तरहके यजञोका अनुष्ठान 
फरते हैँ ओौर यान देकर विद्याभ्यास करते है 1 इस जगत्का 
पोषण खेतीन्वारी मौर व्यापारे ही होता है मौर इसका 
माघार यज्न-यागादि है; ये सव भी तभी टीकन्ठीकं निभते 
है, जव राजा धर्मकी रक्षा करता है । 

“राजाके न रहुनेपर सव प्रकारते प्राणि्ोका भी नाश 
होने गत्ता है, उसके रहनेपर ही सबकी रक्षा होती है । 
एसी स्थितिमे भला राजाका सम्मान कौन भ करेण? जो 
पुरुष राजाका श्रिय ओर हित करता है, उसके इहलोक ओर 
परलोक दोनों हौ बन जति हँ गौर जो मनसे भौ राजाक, 
अहित चाहता है, उसे यह भी कष्ट होता है भौर मरनेयर भी 
तरकका हार देखना पड़ता है ! धह मनुष्य है' एसा 
समक्षकर राजका कभी अपमान नहीं करना चाहिये । 
वास्तवमे तो यह्‌ मनुप्यस्यमे फो महान्‌ देवता ही विराजमान 
है । राजा समयनसमयपर अग्नि, पूर्य, भृत्य, कुेर ओर 
यम~इन पाच देवत्तामोका रूप धारण करता है । जिस 
समय बह छदयेष धारण करके परनाको कण्ट प्चानेवाले दुष्ट 
परषोको अपने उग्र तेजसे दग्ध करता है, उत समय अग्निरूप 
हो जाता है; जब बह गृप्तरूयी नेद दवारा सब प्रजाकी 
भवृत्िको देता है भौर उसके कत्याणका प्रयत्न करताहै तो 
भूयं हो जाता है; जव वहं कोधमे भरकर सैकड़ों पापी 
पर्षोको उनके पुत्रपौत्र भौर सलाहकारोके सहित मारमे 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवे 
लगता है तो वह मृत्युके समान हो जाता है । जव कठोर 
दण्ड देकर अधमिर्योकां दमनं करता है भौर धर्मात्मामेकि 
रति दयाभाव परद्रित करता है, उस समय साक्षात्‌ यमराज 
ही जान पडता है मौर निस समय वहु उपकारियोको धन 
ओर स्त्री भादि देकर संतुष्ट करता है तया अपकार करनै- 
वालक तरह-तरहके रल छीनने लगता है तो स्वयं कुबेरके 
समान जान पडता है । जो पुरुष कार्यकुशलः, पुण्यकर्मा भीर 
र््याशूल्य हो तथा जो ध्मकौ वृद्धि चाहृत्ा हो उसे राजाकौ 
निन्दा कभी नहीं फरनी चाहिये । राजाके विरुद्ध चतकर 
कोई भी पुख नहीं पा सकता, भले हौ वह्‌ रानाका पुत्र, भाई, 
समवयस्क अथवा समकक्ष ही क्यों न हो । वायुते प्रज्वलित 
हई भग भी फदाचित्‌ कोई वस्तु भस्म किये चिना छोड दै, 
परंतु रानासे सामना पड़ जानेपर कुष भी वाकी नहीं बच 
सकता । राजाकी वस्तुओंसे तो मौतके समाने दुर रहना 
चाहिये । मृग जैसे भारकयन्त्रको षते ही मर जत्रा है, उसरी 
प्रकार राजद्रव्यक स्यं करते ही भनुष्यके प्राण संकरमे 
पड़ जति है; इसततिये वुद्धिमान्‌ पुरुषको राजाकी वस्तुकी 
मपनी हौ चौकी तरह रक्षा करनी चाहिये । 








“मतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो, संयभी हो, ज्तिन्िय 
ह, मेधावी हो, विचारशपिति रखता हो भर चतुर हो उसे 
सरवंदा राजाके ही पक्षम रहना चाहिये ! राजाकों भी 
एमे मन्त्रीका मवश्य सत्कार करना चाहिये जो कृतक, 
वद्धिमार्‌, उदाराश्रय, शुदृढ भक्ति रखनेवाला, जितेच्धिय, 
धनिष्ठ भौर सर्वदा नोतिका अनुसरण करनेवाता हो ! जो 
सपते प्रति दुद अनुराग रखता हो, वुद्धिमान्‌ हो, धर्मन हो, 
संयतेन्दियः शूरवीर मौर उदार हो तया ओर सवको रोककर 
अकेला भप ही सव काम करनेको तंयार हौ एसा पुरुष 
राजाको अवश्य अपने पास रखना चाहिये ! जिस प्रकार 
वुद्धि मनुष्यको निःसंकोच कर देत है, उसौ प्रकार राजा उसे 
विनयी चना सक्ता है ! जो राजासे विष्ढ है, उपे सुख कंसे 
मिल सकता है, राजा तो अपने शरणापघ्नको ही सुखी करता 
है । राजा प्रजाका गौरवपु्णं हृदय है तथा वही "उसको 
गति प्रतिष्ठ सौर प्रधान सुख है । जो लोग उसका आश्रयं 
लेते है दे पूरो तरसे इहलोकं भौर परलोकको अपने अधीन कर 
लेते है । राजा भी दमन, सत्य मौर सौहादमे पृथ्वीका शासन 
करता है तथा वड़-बडे यज्ञोका अनुष्ठान करके सनातन 
स्वरगस्यान प्राप्त फर लेता है 1" बृहस्पतिजोके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर कोसलराज वसुमना प्रयत्नपूर्ंक अपनी 
प्रजाका पालन करने लगे । 
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राजाके प्रधान कतंब्योका तथा दण्डनीतिका वर्णन ` 
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राजाके प्रधानं कतं््योका तथा युगनिर्माणमे दण्डनीति प्रधानताका वणेन 


राजा युधिष्ठिरने पूषछठा--पितामह्‌ ! रानाका प्रधान 
फतं्य प्या है ? उसे देशकी रक्षा किस प्रकार फरनी 
चाहिये ? शतृभोको फिस प्रकार जीतना चाहिये ? रतोक्ी 
नियुवित किस क्रमते फरनी चाहिये तथा चारों बणं भौर 
अपने सेवक, स्त्री एवं पुररोको फिस प्रकार अपना विश्वास 
दित्ताना चाहिये ? 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! तुम सावधान होकर 
राजे आचरणके विषयमे सुनो । राजा तथा उसके 
प्रतिनिधिको आरम्भे मया करना चाहिये ? सो भै वु 
सुनाता हूं । राजाको पले तो भपने मनको जीतना चाहिय, 
उसके चाद शरतूरभोफो मी परास्त फरनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । पनि इन्दियोफो कादूमे रखना यही भतका विजय 
1 जो राना जितिन्द्िय है वही शदुभंका भी दमन कर 
सक्ता है । उसे फिलोमि, राज्यकौ सीमापर तथा नगर 
अर मांवके वनोचोमिं सेना नियुक्त फरनी चाहिये । इसौ 
प्रकरे सभी पड़ावोपर, गवि भीर नगरोके भोतर तथा 
हुलके अस-पात भो योडी-वहुत कुमृक रखना वृत्त जरूरी 
ह । जिन लोगोकौ मच्छी तरह परोक्षा फर सीहो भौरजो 
देखनेमे मूर्ख, अंधे भौर वहुरेमे जान पडते हँ तया भूख- 
प्यास भौर परिश्रम सहनेफी साम्यं रखते हों, न्ह गुप्तचर 
अनाना चाहिये ! इन गृप्तचरोको मन्त्री, मिते भीर पुतो 
ऊपर भी नियुग्त करना चहिये । इसी प्रकार नगर, देश 
ओर्‌ स्ामन्तेफिं राज्ये भौ इन्हुं एेसौ पुपितसे नियुक्त करे, 
जिसे ये आपतमे मी एकटरूसरेको न पहुचान सके । 
अपन गुप्तचर द्वारा राजाको वाजारो, विहा, समाजो, 
सन्यासियो, यगी्चौ, पण्डितोफी सभा, प्रान्तो, चौराहो, 
समास्यानों भौर धर्मशालाभोमिं रहुनेवाले शतूके गुप्तचरोका 
पता लगाति रहना चाहिये 1 यदि राजा शतके दूतोफा पहले 
हो परता लगा तेता ह तो इससे उसका वड़ा हित होता है । 

यदि राजाफो भपना पक्ष निर्वल जान पड़ तो धह अपनी 
कमजोरीका पता लगनेते पहले ही शतु साय संधि फर से । 
यदि समे कुछ भी लाभ दिखायी दे तो संधि कलने देरो 
न यरे । जो राजा गुणवान्‌, उत्साही, धर्मज भौर सदाचारी 
हो उनके साय प्रजाका धरमनुसार पालन करमेयाले नुपतिको 
अवग्य मेल फर लेना चाहिये । यदि राजाफो भपनी स्थिति 
संपूरणं दिस्राथी दे तो जिन भपराधिर्योको पहले ड 
दिया हो मौर जिनते जनता देष मानती हो, उन लोरगोको 
तदथा नष्ट फर दे तथा जिससे फिसी भी प्रकारके उपकर 


या अपकारकी सम्भावना त हो ओर जो स्वयं भी सिर 
उठनेकी सामथ्यं न रखता हौ उस पुरषफी उपेक्षा करे } 
निस राजामे शदृको दबानेकौ सामथ्यं हो मौर. जिसकी सेना 
मजबूत हो बह अपनी राजधानीके प्रबन्धकी व्यवस्था फरके 
जिस समय शद द्रसरेके साथ युद्धम संलान, भसावधान 
अयवा दुरवेल हौ, अपनी सेनाको उसपर आक्रमण फरनेकी 
आज्ञा दै दे। यदि शतु अपनेते बलवान्‌ हो तो भी सवेदा 
उसके अधीन न रहै । दुर्बल होनेपर भौ गुप्तरूपसे उसकी 
शपितको नष्ट करनेका प्रयत्न करता रहे तथा उसके मन्त्री 
ओर प्रीतिपाते पुरुषोमिं भेद उलवा दे । 

जो राजा राष्ट्रका हित चाहे उसे सर्वा युद्धे हौ नही 
लगा रहना चाहिये 1 वृहस्पतिजीने साम, दान्‌ ओौर भेद-इन 
तीन उपायोसे ही अर्थकी प्राप्ति वतलायी है । राजाको 
प्रजाको भआयका छठा भाग उसकी रक्षाके लिये ही कररूपते 
लेना चाहिये । राजाको मपनी प्रजापर पु्र-पौत्रेकि समान 
स्नेह रखना चाहिये, पितु न्थायके समय प्रेमश पक्षपात 
नहीं फरना चाहिये । न्याय करते समय वादौ ओर प्रतिवारी- 
की वातं सुनमेके लिये समर विषयोफो सममानेवाले विद्ा्नोकी 
नियुत करना चहिये; क्योकि न्यायकौ शुद्धि हौ राज्यका 
आधार है । खान, नसक, चंगीधर, नेविके धाट भर 
हैस्तिसेनापर टेक्स लेतेके लिये अपने विश्वासपात्र ओर 
हितचिन्तक पूरु्षोको मन्त्रौ बनाकर नियुक्त करना चाहिये \ 
जो राजा ठीकनठीक प्रकारसे न्याय करता हैः" उसे ही धमकी 
भराति होती है \ राजाका त्यायनिष्ठ होना ही प्रधान धमं 
है । इसके सिवा, उसे वेद-वेदाद्धोका ज्ञाता, तपोभिष्ठ, 
दानशील ओर यक्ञ-यागपरायण भी होना चाहिये ! राजामे 
ये सव गुण निरन्तर स्थिरतासे रहने चाहिये 

यदि फिसी दूरवल राजाको कोई वलवान्‌ शतु दबाने 
लगे तो इसीमें वुद्धिमानी ह॑ कि वह्‌ किलेके भीतर चला 
जाय भौर पते मिनि साय मिलकर साम, भेद या युद्धके 
विषयमे सलाह करे । यदि युद करनेका हौ निश्चय हो तो 
पशशालार्भोको वनमेसे उठाकर मारगोपर ले भे ओर 
गवफो उलाकर कस्मिं मिला दे । धनौ ओर पेनाके 
ब्रधान-प्रधान अधिकारिोकफो बार-बार धीरज देकर एते 
स्थानोपर पहुंचा दे जो बहुत गुप्त मौर दुर्गम हों तथा राजयका 
सारा अन्न अपते कावूे कर ले ! नदीके पुलको डूबा देः 
सिन किलोमें शदुभोकि छिपनेकी सम्भावना हो उन सव 
ओरसे दुड्वा अले, देवालयोमे वृक्षो छोडकर ओर सब 











छोटे-मोटे पेङको उलड्वा दे, जो वृक्ष वहत फल गये हौ 
उनकी उालियां कटवा दे । नगरे चारों ओर परकोटा 
बनवाने, उसपर दर्गरक्षकोको नियुक्त करे तथा उसके षारों 
ञओरकी खादको जलसे भरवा दे भौर उतम नाके भौर 
मगरमच्छ भी घवा दे । नगरमे हवा भनेकफे लिये भौर 
आत्ते समय भागनेके तिये परकोटेभे सरोल एटवावे भौर 
दरवाजोके समान उनफौ चौकसीका भी परापरा प्रवन्ध 
करावे । इन भरोखोपर भारी-भारी युद्धयन्त्र मौर प्तप 
लगा दे ओर उनपर अपना अधिकार रक्खे । किलेके भीतर 
वहुतसा ईधन इकट्ढा कर ले तथा नये कुएं बुदवावि मर जो 
एं पहलेते वने हुए हों उनकौ सफाई करा दे । जिन धरोके 
छप छएष्पर हं जनह मिष्रीते लियवा दे ओर चव्रमासमे भाग 
न लग जाय इस भशङ्गसे सेतोकौ घास उलडइवा द ! 
दिनके समय अगिहोत्के सिवा ओर किसी फारणते भाग न 
जलाने दे तथा लुहारकी भदठी मौर पुतिकागृहमे भी वहत 
सावधानीसे आग जलवावे । नगरकी रक्षाके लिये द्रा 
पिटवा दे कि जो पुरुष दिनमे आग जलावेगा उसे भारी शण्ड 
दिया जायगा । एमे समय भिलारिोको, हिजको, पागलोको 
भौर तको नगरमे बाहर निकलवा दे, राजमागोको 
चौडा करा दे तथा यथोचित रीतिसे पौसालों मीर बाजारौ- 
फी व्यवस्था करावे । अन्तके भण्डार, शस्त्रागार, योद्धाभोफी 
वारक, अश्वशालाएं, गजशालाएे- सेनाकी छवनि्याँ 
वायां भौर राजमहल, वगीचे एसी युवित्तसे तयार फरवे 
निस कोई दसरा इहु देख न सके ! एसी स्थितिमे रानाको 
धायर्लोकी सेवके लिये तलः त, मधु भौर सब प्रकारेकी 
मोषधि्योका भरी संग्रह करना चाहिये । इसके सिवा अगारे, 
वंश, सूज, ठाक, वाण, लेखक, घास भौर विषमे वु हए 
वाणोका भी संग्रह फरे तथा सव प्रकारके शस्त्र, शपित, 
ऋष्ट, प्रास भौर कवच, फल-मूल भीर चार प्रकारके वैय 
भौ तेयार रक्छे ! एमे भवसरपर राजाको जिन सेदेक, 
मन्त्री पुरासौ या सामन्तोकी भोरसे संदेह हो, उन अपने 
फानूमे फर ले । जव किसी कार्यम सफलता मिले तो उसमे 
सहायता देनेवालोका बहुत-से धन, यथोचित पुरस्कार मौर 
मीठे वचनोते सत्कार फरे । 

भषना शरीर, मन्त्रौ, कोष, सेना, मिते, राष्ट भौर 
नगर--इन सातको "राज्यः कहते ह । राजाको प्रयतपुर्वक 
इनको रक्षा फरनी चाहिये । जो राजा छः गुण, तीन वरग 
ओौर तीन परमवरय --इन्दं जानता है, चह इस पृ्वीको भोग 
सकता है । इनमें जिनं छः गुण कहा जाता है वहु सुनो-- 
संधि करके शन्तिते वेठ जाना, चटाई करना, शदे युद 
ठानना, माक्मपके द्रा शत्ुको उराकर कैठ नाना, शदभोमिं 
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भेद उलवा देना तथा किले पा फितती दूसरे राजाका भाध्रय 
लेना । तीन वर्ग्‌. पे ई--क्षय, स्थिति मौर चेद्धि; तया - 
अर्थ, धर्म मौर काम~-पे तीन परमवर्गं ह } इन सवका 
ययातस्मय सेवन करे । अद्धिराफे पुत्र देवपि वहृस्पतिजीका 


' कथन है फि “सव प्रकारके फर्तरव्योको पूरा करके पृथ्वीका 


अच्छी तरह पालन करने भीर प्रजाकी रक्षा करनेसे राजा 
परलोकमें सुख प्राप्त फरता ह । जिस राजाने भपनी प्रजाका 
अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या या यजादि करनेकी 
षया आवश्यकता ह ? वह्‌ तो समी घमेकि जाननेवाता है ॥ 

युधिष्डिरते पूछठा--पितामह ] दण्डनीति मौर राना 
ये दोनों किस प्रकार उपरोगमें भानेपर सफतता प्राप्त फर 
सकते ह--पह मुमे वतादये । 

भीष्मजी वोले--राजन्‌ ! दण्डनीतिके हारा राजा 
ओर प्रजाका जो महाभाग्य सिदे होता. उसका मँ युक्ति- 
युक्त शव्दोमिं वर्णन करता हः सो तुम भुनो । यदि राजा 
दण्डनीतिका टीक-ठौक प्रयोग फरता है तो यह्‌ जयो वर्णको 
उनके धर्मम स्थित रखती ट भौर उने मधर्मकी भोर जानिसे 
रोकती है । इस प्रकार जय मर्यादाका नाश नहँ होता ओर 
सकुशल रहुनेके कारण प्रजाको कोर लटका नहीं रहता तो 
तीनों बणं शास्त्रानूमार समतमें स्थित होनेके लिये प्रयल 
करते ईं ओर इसीमे मानवजात्तिका सुख निहित है! तुमं 
यह्‌ संदेह तो होना हौ नहीं चाहिे कि राजाकौ स्विति पमयके 
अधीन है या समय राजाके अधीन है; क्योकि वास्तवमें समय 
ही रानाके अधीन है । निसं समय राजा दण्डनोतिका पुरा- 
पुरा प्रयोग फरता है तव पृथ्वौपर पूणतया सत्ययुग बर्तता 
है उत्त सत्ययुगे धर्म-ही-धरमं रहता है, गघर्मका कही 
नामनिक्तान भी दिपायो नहीं देता तया फित्ती भी वर्णकी 
अघर्ममे सखि नहीं होती 1 उस्र समय प्रजके योग-केम 
स्वमावसे ही सिद्ध होते रहते ह तया सरवव्र वेदिक गुणोंकषा 
विस्तार हो जाता ह । समौ तुए सुख मीर स्वास्व्यकौ 
वदि फरती ई, सोगोे मन प्रसन्न हो जाते ह, मनुष्योकी आयु 
भत्प नहँ होती, कोई स्त्री विधवा नहीं हेती भौर न करं 
कृपण हौ दिसायौ देता ह । पृथ्वीम विना जोते-बोये ही 
अन्न होने लगत। है ओषधियां सुलभ हो जाती ह तया छाल 
पत्र, फल ओर मूलोमे रस भा जाता है । ये सब सत्ययुगके 
धमं हं | 

इसके वाद जव राजा दण्डनीतिफे चतुर्थं अंशको छोड 
फर उसमे तीन अंशोको वतने लगता है तो तेतायुग मारम्म 
हो जाता है । उस स्मय धर्मके तीन अशोके साय अधर्मका 
भी एक अंश वर्तने लगता है मौर पृथ्वीते जोतने-बोनेषर ही 
अन्न ओर ओषधियां उत्पन्न हती है । फिर जब राजा 


शान्तिपर्व | 


'राजाको इहलोके भौर परलोकंमें सुखकी प्राप्ति करानेवाते छत्तीस गुणोका वणेन 
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नीतिका आधा भाग त्यागकर फेवेते आधे भागका ही अनुसरणं 
करता है सो द्रपरयुर आ जाता है । उस समय अधमे 
शे मए धर्मके दो भंतोक। अनुवर्तन फरने लगते ह मौर 
पुथ्यीते जोतमे-पोनेषर ही भधा फल प्राप्त होता है ! अन्तमे 
जव दण्डनीतिफो एकदम छोडकर राजा प्रजाको दुःख देने 
लगता है तो एथ्वोपर कलियुगं फंस जाता है । फलियुगमे 
धरमेकी हो प्रधानता होती है" धर्म कहीं देषनेको भी नहीं 
भिलता । सभी वर्णोका मन भपने धर्ते च्युत दो जाता है । 
शूद्रलोग भिक्षा भाँपरकर भर ब्राह्मण सेवा करके अपनी 
आजीविका चलति है, योयसषेमका नाश हौ जाता है, वर्ण 
करता फैल जाती है, व॑दिक फर्म विधिवत्‌ सम्पन्न न होनेके 
कारणं गुणहीनं हो जाते ई, ऋतु सुलकारी नहीं रहती, वे 
सव रोगफा ही फरण हो जाती है भनुष्योके स्वर, वरणं भीर 
मन मिन हो जाते ह सर्वत्र तरहु-तरहके रोग फंल जते है 
लोग असमये मरने संगते ह देशमे विघवामोकौ अधिकता 
ह -फही ह प्रमा करर हो जतत हैः वर्षा भी पीकर ही 
होती है भौर खेती भी सर्वत्र नहीं पकती ! ईस प्रकार 


सत्ययुग, बत, द्वापर मौर फलियुग इनी रचना करमेवाला 
राजाही है, 

यदि राजा सत्ययुगकी सृष्टि करता है तो उसे भक्षय 
स्वगेकी प्राप्ति होती है; वेताकी रचना करनेपर उसे अक्षय 
स्वगं नहीं भिलता; दवापरफी सष्ठ करता है तो अपने 
पुण्के अनुसार केवल कु समयतक स्वरगमे रहता है मौर 
यदि वह्‌ कलियुगको चलाता है तो उसे अत्यन्त पाप होता है । 
उसके पारण उसे बहुत समयत्तक नरक भोगना पडता है । 
तथा प्रञ,के पाप्म बकर अपयश सौर पापका भागी दनना 
प्ता ह 1 उतः क्षत्नियफो रण्डनीतिका सेन प्राप्त करके 
उसके अनुसार भाचरण रना चाहिये । यदि इसका 
टीक_टीक उपयोग किय! जाय तो यह माता-पिताफे समान 
लोकौ व्यवस्था भौर पालन करती है! सवं प्राणी 
दण्डनीतिके आधारपर ही टिके हए ई मौर दण्डनीतिते युक्त ` 
होना हो राजाका परम धमं है । इसलिये युधिष्ठिर ! कृ 
नीतिनिष्ठ होकर धरमानुसार प्रजाका पालन फरो । ¶सते 
तुम दुर्नय स्वर्गलोकं प्राप्त कर सकोगे । 


\ 





राजाको इहूलोक ओर परलोके सूखकी प्राप्ति करानेवाले छत्तीस गुणोका वणन 


राजा पुधिशिरने पू्ठा--पितिमह्‌ ! किस भकार 
भाचरण फर राजा इत तोक मीर परलोकमे सुल देनेवाल 
पदा्योफो सरलता प्राप्त कर सकता है 


भोप््जी वौते--राजन्‌ ! एते छी गुण है, यदि 
उने सम्पद होकर राजा आचरण करे तो उसमे पह चत्त 
मा तपती है) भव मँ फरमश्षः उनका वर्णन करता हे- 
(१) धरमेका आचरण करे, पितु कटुता न भने दे! 
(२) भास्तिक रहते "हए दूसरोके साय भेमका घर्ताब न 
छदे \ (३) शरूर्ताका मारय लिये विना ही भर्थसं्ह 
फर । (४) मर्यादाका भतित्रमण न करते हुए ही विषयोको 
भोगे । (५) दीनता न तति हृए ही प्रिय, पमोपण फरे ) 
(६) शूरवीर चने, वितु वदु-वदृकर चाति नं वनाव \ 
(७) दान दे, षरवु मपात्रको सरह । (८) स्पष्ट व्यवहार 
दरे, पर कठोरता न भनि दे \ (६! दृष्यैके साय मेल न्‌ 
फरे । (१०) वन्धुभोते फतह न ठनि । (११) जो 
ताममवत न हौ एते दते काम म सै \ (१२) किसीकौ 
शष्ट पहूचाये विना दौ मना कां मरे \ (१३ ) दृष्टोसि 
अपनी बात न कहै । (१४) अपने गुणोका वर्णन न फरे । 
(१५) साधुभोका धन न छीन \ (१६) नीचोका आशय 


न ते । (१७) अच्छी तरह जांच किये विता दण्ड न दे । 
(१८९) गुप्त मन््रणाफो प्रकटं त करे । (१६) लोभिर्योको 
धत न दे। (२०) जिन्हैनि कसी अपकारं किया हो 
उनमे धिष्वाप्त न करे । (२१) किससे क्ष्या न करे भौर 
स्वियोकौ रक्षा करे । (२१) शुढ रहे मौर फिसीति धृणा 
त फरे । (२३) स्तर्यो बहते अर्धिक सेवन न करे \ 
(२४) स्वादिष्ट होनेपर भी नो भहितकर ह उसे न खाय 
(२४) निरभिमान होकर माननीयोका मादर ` फरे \ 
(२६) गुर्कौ निष्कपटमावसे सेवा करे । ( २७) दम्महीन 
होकर देवपूजन करे । (२०) अनिन्दित उपायत लकी 
प्राप्त 'फरनैफी इच्छा रखे । (२९) स्तपूरवक वडोको 
सेवा फरे । (३०) फरव्ुशल हो, (तु भवत्तरका विचार 
रये \ (३१) केवल पिण्ड घुडनके तिवे किससे चिकनी- 
चड़ बातं न फरे \ (१२) किसीपरं शषा रते समय आकोप 
न करे! (३३) विना जानि किसोपर श्रहार्‌ न करे \ 
(३४) शमोको मारकर शोक न करे । (३५) अकस्मात्‌ 
क्रोध ने फरे । (३६) निर्हि अपना अपकार क्था, 
उनके प्रि कौमलताका घर्ताब स फरे ! राजन्‌ । यदि 
अपना {हित चाहते हौ तो राज्यपर स्थित रहकर इसी 
्रकार व्यवह करो ! यदि तुम एसा नही फरोगेतो चड़ 
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आपत्ति पड़ जाभोगे । जो राजा इन सव गूरणोका र 
करता है, वहु इसन लोमे सुल पाता है भौर मरनेपर स्वगं 
सम्मानित होता है । 


[ गान्तिणवं 
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वैशम्पायनजी हृते ह जनमेजय { पितामह 
भीष्मका यह्‌ उपदेश सुनकर पाण्टवभरेष्ठ महाराज युधि्ठिरने 
उन्हं प्रणाम किया । 


राजधरमंका वर्णन, राजके लिये विद्वान्‌ पुरोहितकौ आवश्यकता तथा 
दोनोमें मेल रहुनेसे लाभ 


युधिष्ठिरने पुष्ठा--पितामह [ फिस तरह प्रजा 
पालन करमेवाला राजा चिन्ताते वघ सकता है ओर न्याय 
करनेमें भूल नहीं होने देता ? 
भीष्मनीने कटहा--राजन्‌ ! पदि विस्तारके साय 
रानधर्मोफ। वर्णन फर तव तो कभी उनका अन्त ही न होगा; 
इसलिये सक्यते ही करहुगा । जव घरपर शास्त्रोके आता 
धरि ब्राह्मण पधार, उस समय न्ह देखते हौ खड़े होकर 
उनका स्वागत करो, वेठनेको भसन दो, उनकी विधिवत्‌ 
पूना फरफे चरणोमे प्रणाम करो, इसके याद पुरोहितकी 
सलाहसे भौर सब राजकीय कार्यं किया फरो  घािक 
ओर माद्भलिक कार्योको पूणं करक ब्राह्मणो स्वस्तिवाचन 
कराभो भौर अपने भभीष्टको सिद्धि एवं वियके लिये 
उनके मुलसे आशोर्वाद सो । राजाको चाहिये फि व्ह 
सरलस्वभाव होकर धयं तथा बुद्धिके व॑लसे सत्यका आश्रय ले 
भर काम-कोधक्ता परित्याग कर दे । जो राजा काम ओर 
कोधका आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है, वह्‌ मूलं 
धरमको तो छोड़ ही वैठता है, धन भो उसके हाथ नहीं लगता । 
लोभौ भौर भूं मतु्योको तुम अर्-संहके कामे 
न लगाना । जो बुद्धिमान्‌ मौर नि्लोभि हो, न्ह हौ सव काम 
सपना चाहिये । मूरवको अधिकार द दैनेपर बहू कार्यं करना 
तो ठोक-ठीक नानता नह, इसलिये काम ओर कोधके वशोभूत 
होकर अनुवित उपायो प्रनाफो कष्ट पटुचाता है ! प्रजाके 
पेदा षि हुए अननक छठा भाये कर रूपमे तेकर, शस्त्रके 
भनृत्ार भपराधिरयोको दण्ड देकर ओर अपने संरक्षणमें 
रहेबाले व्यापारित देवस लेकर धनसंग्रह करना चाहिये । 
राजाको धर्मानुषार कर लेना चाहिये ओर शाप्तरोक्त नीतिते 
काम लकर सावधानीके साय अपने राज्यम प्रजाके योग- 
कषमकौ म्यवस्था केरनो चाहिये । जो आलस्य छोडकर, 
रागषे रहित हो सदा प्रजाकी रक्षा करता, दान देता अर 
“ निरन्तर न्पायपरायण रहता है, उस राजक प्रपि प्रजाका 
विशेष परम होता है! तुम लोभवश अधर्मे धन पैदा करनेकी 
कभी इच्छा न करना; क्योकि अनुचित रीतिसे लिया हुओं 


धन वुरे कामम ही नष्ट होता हि । जो धनका लोभी राजा 
मोह्वश प्रजासे शास्वविरुद अधिक कर लेकर उ १ 
पहचाता है, बहू अपने दी हाथों अपना नागन करता ह । जै 
दुधकरे लोभत्ते गायका यन कार सेनेवासेको दूध नरह भिलतता, 
उती भकार अन्यायपर्वक प्रजाको चरसे राष्टृफो उग्रद्नि 
नहीं होती । जो धरपर गौका पालन फरता द, उलो रोज 
हथ भितता है; इसी तरह उचित उपाये रष्टरफौ रसा 
करनेवाला राजा हौ उसे लाम उटाता है 1 जेते माता 
स्वयं तृप्त रहनेमर हौ बालको यपे्ट दुघ परिता है, उत 
प्रकार राजसि गुरलित षटोनेपर ह यह्‌ मृथ्वौ दच्छानुरार अद्र 
ओर सुवणं देती है । जेमे माती वृक्षाको स्ौच-तोचकर्‌ 
वदता ह, उती प्रकार तुमह भौ प्रजाको उद्रतिशोल यनाना 
चाहिये । यदि एसा वर्ताब करोगे तो चिरकाल राज्यो 
रक्षा करते हूए वुम उतते सुल उठा सरफोे । भारत । तुम 
अव्यत्त कंगाल बयो न हो जा, फिर भी ब्राह्यं धनवान्‌ 
दे उसशे धन सेनेको इच्छा ने करना । ्राद्यणको पथाति 
धन भौर आश्वासन देने तया उसतफौ रला फरनेते ही नुम 
उत्तम लोक प्राप्त कर सफोगे । 
इस भ्रकार्‌ धर्मानुकूल वर्ता फरते हुए्‌ नुम प्रजारा 
पालन करो, इससे मुम्हुं कमो पर्चात्ताप नहा होमा । प्रजाकी 
रभा करना राजाका परम धमं ह । सम्पूणं प्राणिपोपर दया 
ओर उनकी रक्षा करनेसे यदृकर कोई धरम नह है । राजा 
र्षाकायमे तियुयत होकर सपर्‌ दथा करता है, ऽसीलिये 
धम पुर्पोफ दृष्टम वह्‌ सवते चड़ धर्मल्मिा हे । प्रजाको 
मयते रक्षा करनेमे यदि राजा एक दिन भो लापरवाही फर्ता 
है तो उस पापका फल उत एक हजार वर्पोतक भोगना पटुता 
है भौर एक दिन भौ धर्मक जनुप्तार प्रनाका पालन करके 
बह जित पृण्यका संचय करता है, उतका फल दत हजार 
वतक स्वम रहकर भोगता है । ्रह्मचारो, गृहस्य ओर 
वानप्रस्थी लोग भपते धर्मका पालन करफे अन्ते जिन 
प्राप्त करते है, उन ही राजा एकक्षण भौ धरमपुर्वफ 
भजाका पालन करनेसे पराप्त कर लेता है । अतः कुन्तीनन्दन ! 


शान्तिपर्व | 


राजधर्मका वणन, रजके लिथे विद्धान्‌ पुरोहितकी भावर्यकता 
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तुम प्रयत्न करके मेरे फयनानुसार ध्मेका पालन करो । 
हसते तुर्हे ुण्यका फल मिलेगा ओर पुम्हारे मनमे फी फोई 
चिन्ता नहीं होगी । 

युधिष्ठिर ¡ धमं भीर अर्थ॑को ठीक-लोक समगना करिन 
है, यह्‌ सोचकर राजाको चाहिये कि भ्सयेफ कार्यम सत्परापं 
देनेके लिपे एक वहु विदानूको पुरोदित्त बनाकर रक्ते । 
जहां राजा भौर पुरोहित दने हौ धर्मता तथा राजनीतिक 
गुहे विचारो जाननेवासे होते हः उस राज्यकी प्रजाक्न सव 
ओरसे मला होता है । यदि दोनों धर्मपर आस्था रखनेवाले 
ओर एक-दूसरेके विश्वातपाद्र हों, भत्यन्त तपस्वो भोर 
प्रस्पर हितेषी हो, दोनेफि हदय--दोनोके विचार एकमे 
ह तो वे अपनी प्रमाको उद्रिशौल यनात भौर देवताभों 
तया पितरोफो भी तृप्त फरते हैँ । यदि ब्राह्मण (पुरोहित) 
अर कषत्रिय (रजा) दोनों परस्पर सद्भावं हो तो प्रभाको 
सुप मिलता है भीर दोनों वैमनस्य होनेपर प्रजाका 
सर्वनाण हो जाता है । इस चिपयमे राना पुरूरवा सौर 
मर कश्यपका संवादस्य एक प्राचीन इतिहास है उसे 
मुनो । 


राजा पुरूरवाने पृ्ा--नब प्राह्ण ओर कषति 
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दोनो एक-दसरेफा परप्याग कर दतो दर वड लोग 
किसको प्रधान समं भोर प्रजा पिस्ता पक्ष से ? 
मऽ भा०-१४१ 


कश्यपते कहा--राजन्‌ { जहां ब्राह्मण क्षत्रियसे 
विरोध फरता है, षहा क्षत्रियका राज्यं नष्ट हो जाता है । 
जव क्षत्रिय ग्राह्मणको त्याग देते हँ तो उनका वेदाध्ययन 
रुक जाता है, उनके पुरक वृद नहीं होती, उनके घरमे न 
दधिमन्थने होता ह न यज्ञ तथा मके बालक वेदाध्ययन 
नही फर पाते ) ब्राह्यणोका परित्याग करनेवाले क्षतनियोके 
धर धनक्ौ बढती नहीं होती, उनकी संतान न पती है न यजत 
करती है । वे क्षन्निय अपने पदसे शष्ट होकर उकरुभोको 
भांति सूट-पाट करने लगते ह ! इसलिये दोनोको मिलकर 
शटा चाहिये । मिले रहनेषपर दोनों एक-दसरेफी रकषामे 
समथ होते ह । धराह्मणकौ उ्नतिका आधार क्षत्रिय होता है 
सौर क्षत्रियके अभ्युदयका आधार ह्मण । दोनों जातिं 
जव एक-हूसरेके आधित रहती ह तो इनका विशेष गौरव 
यता है सौर यदि इनकी प्राचीन कालसे चली आती हई 
म्री टूट जातौ है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है । वारो 
वर्णोकौ प्रजापर मोह छा जाता है, उसे अपना कतव्य नहं 
सूता \ इससे वह्‌ नष्ट होने लगती है । ब्राह्मणरूपी 
वृक्ष यदि सुरक्षित रहे तो वह सुख भौर युवकौ वर्षा करता है 
भौर यदि उसकी रक्षा नहीं फी गयौ तो उससे निरन्तर दरः 
ओर पायक वृद्धि होती है । णहा ब्रह्मचारी बराह्मण नुटेरोके 
उपद्रवे विवश हो वेदकौ शरालाफे स्वाध्यायते वन्त होता 
ओर उसके लिये अपनी रक्षा चाहता है (फिर भो कोई 
रक्षक म होनेके कारण उसकी रक्षा असम्पदे हो जाती है); 
उस दशमे पानी नहीं बरसता मौर महामारी तथा दक्ष 
आदि दुःसह उपद्रव षद्‌ जाति है । 

जपे सूलौ लकये साथ भिली होमेसे गीली लकड़ी 
भरो जल जाती है, उसी तरह पापियोके सम्पकंे रहनेते 
धर्मालममोको भौ उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; 
इसल्यि पापिर्योका संग कभी नहीं करना चहिये । 
ुष्यत्मा्ोको मिकतोवाते सभी सोक भुलकी लए ओर 
अमृते हेते ह । चहं धे चिराग ललते ह । उने 
व्ये समान प्रकाश फला रहता है । वहां न मृतय 
प्रवेश है, न वृद्ादस्थाका । उनमे किसीको कोई दुख 
भो नही हेत । बहरी तोग मृ पचत्‌ उती सक 
जाकर आनल्दा अनुभव करते ह ! पापिर्योका लोक है 
नरक, जह सदा भेधेरा छाया रहता है । चह मधिक-प- 
अधिक शोक योर दः प्राप्त होति है । पापात्मा पुर चह, 
हत वरषोतक फषट पोते हए दौडते फिरते हउ अपने 
लिये बहत शोक होत है ¦ 

्राहमण-कषनियने परस्वर वैमनस्य होनेषर प्रमादो 
दुःसहं दुःख उठाना पदता है} इन सव वातोको समभ 
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वूकर रानाको एक वहुल धरोटित बना ही लेना चाहिये । 
अपना राज्याभिषेक होनेके पहले ही परोहितेका वरण कर 
लेना उचित है; क्योकि धर्मे अनुसार ब्राह्मण सते भेष्ठ 
है । वेदवेत्ता विद्रानोका फहुना है कि ससे पहले ब्राह्मण 
उत्पतन हए ह; इसलिये वे सब वणि ग्येष्ठ, सम्माननीय 
तथा पूलनीय हँ । यही नही, वे प्रत्येक वस्तुफो पटले 


संक्षिप्त महाभारत 





[ णानिपृवं 











भोगनेके अधिकारी ह । भतः यलवान्‌ हीनेषर भो राजाका 
यह्‌ कर्तव्य है कि धर्मनुसार समी उत्तम यस्तुं पहृतं 
ब्राह्मणको निवेदन करे । ब्राह्यण-नाति कषव्रियको उ्रतिशीष 
यनातौ है भौर कषत्रिय ब्रा्यणको उप्नतिमें कारण होते ह । 
हसतिये राजाफो सदा ही ग्राष्णका विगेष सम्मान करना 


पाह्य । ॥ 





ब्राह्मण ओर क्षत्नियकी सम्मिलित शक्तिका प्रभाव तया राजाके धर्मचकूल 
व्यवहारोका वर्णन 


भीष्मजी हते है--पधिप्ठिर । राज्यफो वृति 
रौर रक्षा राजाके अधीन टै मौर राजाका भम्पुदय तया 
संरक्षण पुरोहितके । जहां प्राह्यण अपने तेजसे प्रजाका 
अदृष्ट भय दुर फरता है भौर राजा अपने याहुबलते उसके 
प्रत्यक्ष भयका निवारण फरता है उस राज्यम सुख भीर 
शान्ति बदृती है । इस विथयमें लोग राजा मुचुकुन्द भौर 
कुवेरफे संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते ह । एक वार महाराज मुचुकुन्दने सारौ पृर्वोपर 
विजयं पाकर भपने वलकौ परीक्षा फरनेके तिये अलकापति 
कुबेरपर चटाई फर दौ । पह देखकर फुवेरने उनफा सामना 
करनेके तिये राक्षसोको सेना भेजी । राक्षसोनि भुचुकुन्दको 
सेनक्रा संहार आरम्भे फियां । पह देख मृचुकुन्द अपने 
विद्वान्‌ पुरोहित वततिष्ठनीको फोसने लगे । तय वसिष्ठजीने 
अपने उग्र तपके प्रभावसे उन राक्षसोफा नाश फर दिया 1 

तव षरवेरने राजा मुचुकुन्दफे पास आकर फहा- 
"राजन्‌ ! पहले भो दुम्हारे समान वलवान्‌ राजा हो षुके ह 
भौर उन्हुं भी परोहितोकी सहायता प्राप्त थौ; परंतु मेरे 
साय तुम जसा वर्ताव कर रहै हौ वैसा फिसौनि नहीं फिया, 
किसीका मुमपर भफ्रमण नहं हुमा । महाराज | यदि 
तुम्हारी भुनामोमे कु वल हो तो उसे दिलामो । ब्राह्मणे 
बल पर वों इतना इतरा रहै हो ?" 

वेरकी बात सुनकर मुचुकुन्ने उत्तर दिया- 
अलकापते ! ब्राह्मण भौर क्षत्रिय दोनोफो ब्रह्माजीनि ही 
उत्यत् किया है । दोनोका मूल एक है । प्राह्मणोमिं तप भौर 
मन्त्रका वत होता है मौर कषत्नियोमे भस्त्र तया भुजाभोफा । 
उनका बल ओर प्रयत अलग-अलग हो नाय तो वे संसारक 
रका नहं कर सकते । अतः वोनोफो एक साय रहकर हौ 
परजाका पालनं करना चाहिये । मै भौ इस नीपिके अनुसार 
फां कर रहा! फिर भाप म्यों मूमपर आकषे फते ह ? 


तव एवेरे मृचुदन्दरे फटा-रान्‌ ¡ मनौ 
फिप्तीफो राज्य देता ट मौर न दरूसरेका सज्य छोनताङ्ीद 
तो भौ माज तुम्टं सम्यरमं पथ्वौफा राज्य दे रहाट। हुम 
इसका उपभोग कये ॥ उनके एसा कटनैपर मृरुदुन्रने 
फटा-हाराज । चै आपको दिया टश रत्व नहो 
चाहता । भै तो मपे वाहयते जोत एए राज्या हौ 
उपभोग पर्या ।' 

भीष्मजी पहृते ह-मदुदफते रत प्रर कत्रि" 
धर्मे टेल देख बुयेरयो चषा पिस्मिप टमा । ईस्के गदं 
राजा मुचुकुन्द पनी रानघानीमें लौर भाये गौर सात्रधम- 
फा पातन फरते हए मपनी भुजामकि वतते प्राप्त हई पएम्यीका 
राज्य करने लगे । जो धर्म राना एत प्रकार पते ग्राणः 
का आधय लेकर उत्तफौ सहायता राज्य-फायमे प्रयतत ह,५' 
हैः वह्‌ यिना जौती हुई पृष्वीरो भो जौतकर महान्‌ यपा 
भागो होता ह । ब्रारणशो सदा संघ्या-वन्दन, तर्पण आरि 
सपने कर्मे संतन रहना चाहिये; एसी प्रकार धत्रियको मो 
सदा रस्तर-विद्याका भ्यास यदना चाहिये । संसारम ओ 
फुछ है" वह्‌ सव इन्ह दोनके योन है । 

युधिष्ठिरे पुछा-पितामह्‌ ! राजका स्यबहुर 
फसा होना चाहिये, जिसते यह्‌ प्रजाफो उप्रतिशोन बनाम 
मौर स्ययं मी पण्यलोकोपर अधिकार प्राप्त करे ? 

भीप्मजीने फहा--एुन्तौनन्दन ! राजाफो सदा हौ 
दान, ये, उपवास भौर तपस्या आदि शु शर्मोका अनुष्ठान 
फरते ए धपूवक प्रजाका पालन फरते रहना चाहिये । 
यदि धामिक पुरुष धरपर आ जाये तो पड़ा होकर उनका 
स्वागत भौर धन भादि देकर सत्कार करे; गयोकि जब 
राजा धर्मफा मादर करता ह तो देधे भौ सर्वत उसका 
भादर होता ह । राजा जसा फाम फरत। है प्रजा भौ वसा 
हौ करन। पसव करतौ है । राजाको चाहिये फि पट्‌ शबरो 


शान्तिपवं ] 
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को यमराजकी भांति दण्ड देनेके लिये सदा तैयार रहै मोर 
उक्रुओको सब ओरमने पकड़्वाफर मार दे । सेह या 
स्नाव किसी दृष्टके अपराधको क्षमा न फरे । राजाके 
हारा भलीभति रक्षित होकर प्रजा जो कुष्ठ धर्म, स्वाष्याय, 
दाम, हवन ओर पूजन भादि कमं करती है, उसका एक चोयाई 
फलं राजाको मिलता है । यदि वह्‌ प्रजाकी रक्षा नहीं 
करतां तो उसे दशाम उसके राज्यके भौतर जो कुछ पाप होता 
हैः उसका चौथा एल भी उसे हौ पोगनां पटुता है । 
कुठ लोगोका मत है कि उस अवस्थामे राजाको प्रजे पुरे 
पापका भागी होना पड़ता है भौर किन्हीकि भतमे उसको 
माधा पाप लगता है! एता राजा क्रूर मौर मिथ्यावादी 
सममा जाता है 1 


अव हम उस उपायका वर्णन फर ह! जिससे राजाको 
एमे पापेति धुटकारा मित सकता है । यदि चोरोनि किसोका 
धन चुरा लिया हो भौर राजा उसका पत्रा लगाकर लोग 
लानेमे असमर्भं हो तो भपने खजानसे उतना धन प्रजाको 
दे दे ! अगर यह्‌ भौ न टौ सकफे तो रियासतके प्रधान-परधान 
फर्मचारियोसे धंदा तेकर दे 1 प्राह्यणके समानं ही उसके 
धनकौ भौ रक्षा फरना सव वर्णोका फर्तव्य है । जौ ब्राह्यणो" 
फो कष्ट पटुवाता हो, उसे अपने राज्यम नहीं रहने वेना 
चा । ्राह्मणोको शपा होनेमे राजा तार्यं हो जाता 
है \ जैसे सव प्राणौ मेधो मौर पक्षौ वृकषोफे सहारे जीबन 
निर्वाह फते ह वैसे ही सव मनुष्य राजाके माभित हो जीवन 
धारण करते ह । जो राजा फामी, कूर मौर लोभी होता टैः 
वह्‌ प्रजाका पालन नरह फर सकता 

युधिष्ठिरने कहा--पितामहं ! षं मपे खक त्थि 
एक क्षण भो राज्यकी च्छा नही करता । मुभे तो धम्केही 
त्थि राज्य भी पसंद था, मगर इसमे धर्म नही है \ एस 
दाने राज्य लेकर षया फरना है १ अव तो च धर्म करनेकी 
इच्छसे बनमे ही जागा मौर बहुकौ पतित सादिन 
रहकर धर्मफी भाराधना फर्गा । रानदण्डका सर्वथा त्याग 


कर दृंगा मौर नितेन्दिय हौ मुनिकी भाति फल-मूलका आहार 
करफे जीवन विताङेगा । 


भौष्मलीने कहा-मै जानता है तुम्हारी दुद 
फोमलता अधिक है, मगर राजे सिये यह्‌ गुण नहीं है 1 
निरे कोमल स्वभावका मनुष्य राज्यका शासन नहीं फेर 
सकता 1 पुम्हुं अत्यन्त धर्मक, कोमल मौर दयालु देखकर 
लोग कायर समभेगे, पुम्हारे प्रति उनकी मह्वुद्धि नही 
हयेगी । अपे बाप-दादोफे न्यवहारको ठपनाभो । तुप 
निस ठगसे रहना चाहते ह, उस तरह राजा नी रहते; 
इस प्रकार विकलता ओर फोमसताका मारय सेकरः तुम 
प्रजापालमसे हनेवातरे धर्मके एलको नहीं पा सक्ते 1 
कु्हारे पिता पाण्डु तुम्हारे लिये शूरता, घल भौर सत्यको ही 
याचना फिथा कते ये; शन्त भी यह श्रा्थना फरती यौ किं 
तुम्हारी महत्ता ओर उदारता वदे । दान, वेदाध्ययन, धत 
सौर प्रनापालन--इन्हीं करमोको फरनेके तपे तुम्हारा 
जन्म हमा है । राजधरमका ्ाता पुरुष राज्य पिके मनन्तर 
किसीको दानसे, किसीको बलते ओर किसीको मधुर वाणोसे 
सपने वमे फर सेता है । 


युधिष्ठिरे पुछा--तात । स्वर्ग पालिका उत्तम साधत 
प्याह? 


भोष्मजीने फहा--भयते डरा हमा मनुष्य लित 
पास जाकर एक क्षण भी शान्ति पा सके, वही स्वका सबसे 
बड़ा अधिकारी है 1 इसलिये तुम प्रसननतपपर्वक युरदेशके 
राना घनो भौर सतयुरुषोको रक्षा तथा दृ्योका संहर फरक 
स्वपर अधिकार प्राप्त फरो । लेसे सव प्राणी मेके वीर 
पक्षी युक्षके सहरि जीवन-नर्वाह कोते है उसी प्रकार 
सुद्‌ भौर सज्जन परुष तुम्हारे आशित होकर जीविका 
चलाव \ जो राजा धष्ट, शूरः प्रहार फरनेवाला, दयालु, 
जितेन्िय, प्रजापर सेह करनेवाला ओर दानी होता है 
उसका बाधय लेकर मनुष्य जीवन-नर्वाहं फरते है । 





उत्तम-अधम बराह्यणोके साथ राजाक्रा बर्तीव ओर केकथराजका उपाख्यान 


युधिष्ठिरने पुष्ठा-पितामह 1 ए बाण मपे 
वणोदित फमेमिं लगे सहते ६ मौर गुट मप वणे विपरीत 
कम फते ह, उनमे षया अन्तर है; यह्‌ मुभ वतादये । 


भीषमजीने कहा विद्वान्‌ भौर उत्त लक्षणो 
सम्पन्न ह, लिनकौ सरवेत ` समान दृष्टि है, एसे बराह्मण 
बरह्माजीके समान मने भये है । जो ऋग्‌, यजु भौर सामेद- 
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क्रा अध्ययन करके अपने फमोभि लगे रहते ६ वे ब्ाह्मणोमे 
देवताके समान सममे जाते ह । जिन्होनि अपने भातीय 
कर्मोको छोड दिया है तथा जो कुत्सित कममि वत्त होकर 
्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुके है, ये बराह्मण श्रे तुप ६1 
दसी तरह जिन्होमे मेद नहीं पदे, जो अग्निहोत्र नहीं फते, ये 
भी शूषे तत्य है । इत सवते धार्मिक रागाको फर भीर 
वेगार लेनेका अधिकार है । न्यायालयमे भभिुपरतोपे 
पुकारतेका फाम फरनेवाले, येतन लेकर देव-मम्दिसमे पूना 
करनेवाले, ज्योतिषी, गँवपे पुरोहित भीर रास्तेफा टपत 
वसूल करमेवलि--ये पांच प्रकारके व्राह्मण चाण्टालमे रमान 
है । ऋतविम्‌" राजपुरोहित मन्त्री, राजदूत भीर जाघृहमा 
का सभसतेवाले ब्रमण क्षपिये तुल्य माने गये ६ । 
घुडसवार, हायीसयार, रथी भीर पयस सिपाहीफा फाम 
करनेवाले ग्राह्मणोको वैश्यके समान समा जाता है । यदि 
राजाफे खजानेभे कमी हो तो उपर्युयत ब्राह्यणो वहू फर से 
सकता है । फेवल उन प्राह्मणोसि, जो ब्रह्या मौर देवताओं 
समान वताये गये ह फर नहीं तेना चाहिये । रमा व्रह्मणे 
सिवा अन्य सभौ वणेफि धनका स्वामी टोता है तथा जो 
अपने वर्णधर्मके विपरीत कमं करते ह! उन ्रा्मणोफि भौ 
धनपर राजाक्रा ही अधिकार है। राजा फर्मभ्रष्ट प्राह्यणषो 
किसी तरह कषमा न फरे, वत्कि धर्मपर अनुग्रह फरनेपे तिमे 
उसे दण्ड देकर धर्मात्मा ब्राह्यणो श्रेणीसे अलग फर दे । 
वेदवेत्ता स्तात यदि जीयिकाफा फोई साधन न टोनेफे 
कारण चोरी फरे लगे तो राजाका मर्तव्य टै पि उषे 
भरण-पोपणका प्रवन्ध परे । जौविका मिल सीनिषर 
भी यदि बहु घोरी फरना न छोड तो ऽते पुटुम्यसहित 
रज्यसे वाहूर निकाल देना चाहे 1 


युधिण्ठिरने पृद्ा--पितामह ! किन-पिन मनुप्योफे 
धनपर राजाफा भधिकार होता है भौर राजाफो पसा धर्ताय 
करना चाहिये ? 


भीष्मजीने कहा--राजा ब्रा्यणके सिया अन्य सभौ 
वणि धनका स्वामौ होता है तथा जो भपने फर्म श्र्ट हो 
चुके है उन प्राह्मणोके भौ धनपर राजाका ही भधिकार 
है। जते करमभष्ट ब्राह्मणोफौ भरसे लापरवाही नही 
फरनी चाहिये । उन दण्ड देकर राहुपर ताना राजाओंका 
धमं है । यदि राज्यम ग्राह्मण चोरौ फर तो वहू रागाका ही 
भपराध समा जाता है, उसका पाप र.गाफो ही लगता ह । 
इस विषयमे एक प्राचीन इतिहासका उदाहूरण दिघा जाता 
भुनो । प्राचीनफालकी वात ह, फेकयराज यने रहकर 
तप मर स्वण्याय तिया करते थे \ एकः (दिन उर्द्‌ एवः 


संक्षिप्त महाभारत 
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भयंकर राक्षसने पक्रट तिया । पट्‌ देप राजानि उम राक्षसम 
पहा--भेरे राज्यम एक भी नोर, दुराचारौ भौर मरिगर 
पोनेवाला नहीं ह । अनिर मौर यन्न न फरनेयासा भौ 
फो नहीं ह 1 फिर मेरे शरीरके भीतर पुम्हारा प्रवे कंपे 
गया ? रेरे देषमे एफ नी ब्राह्मण एसा नही है, जौ दिद्रष्‌ 
सीर तपस्वी न हो । भरे राज्यफे लोग पर्याप्त दक्षिणा पे 
विना य नरी फते 1 प्रतघ्रारण पिप यिना फो चेद नह 
पदटृता । प्रह्मिणतोग सप्ययन, अध्यापन, यजन, याजन भौर 
दान तया प्रति्र--एन छः पमि लगे रहकर फ़ जोपिका 
घताते ¦ समी प्रायण मदरुतस्यभाव, सःययादो, पने 
ध्मवा पालन फरनयाते तया मेरे सम्मानपाद्र ह; फो 
रारण युत्ति मिती दै! मेरे गग्यप क्रिय शिम 
याचना नहँ फरते) स्वयं दान स्तै । वे कत्यवादौ भौर 
धामिफ ह । वेद पटते प्ते नही; पज परते हं कराते 
नेह । ब्राहम्णोको रसा फते ह भौर पप्रा फमौ पोट 
नहं दियते । मेरे पटू न्य भौ सपने परमेिं हौ से 
रहते ह । ये एत-पषट ष्ौट्कर पतौ, गौरा मौर प्यापार्‌ 
से जौविका चति है । प्रमादे पपत नह दिति, शा 
पापभे हो नये सतै ६ । उत्तम पोप पातन भौर शत्य 
नापण फरते ह । अभ्यागतो रेफ गति ह तया शके 
हितफा ध्यान रपते ई । एन्दियमेयम भौर्‌ पवित्रता शमौ 
नहं छोटे ! मेरे राज्यैः भटर भौ भप पर्तव्यते धिष 
न हेते; वे प्राणादि तीनों पर्णो यासे धिका 
चलाते ह ओर फिकोफौ निन्दा न फते 1 


भ नौ दीनटृपी, अनाम, युट्‌, रवतत, आतुरे तरमा 
स्वियोफ्ने भप्र-चस्य देता रता ए । अपने पुमे, देश. 
धर्म तया जातिधर्मकी परम्परारा कमी सोप नही हने 
देता । यपे ग्यक तपपिवपोंफी मेने सदा हो पुना भर 
रक्षा फो है, उनहं सत्फारपर्वपः आयरयरः यत्तुएे दान को ह । 
मै देवता, पितर तया अतिवि आदिफो उनका भाग भष 
कयि वरिता फनी भोजन नहं फरता, परौ स््नौशने भोर 
दृष्टि नहं डालता । विद्रानो, यूरो भीर तपस्विरपोका 
तिरस्कार नही फरता । जय सारा देश सोता है, उत समय 
भौ म उस्तफौ राप तिये जागता रहता ए 1 मेरे पुरोहित 
आत्मज्ञानी, तपस्वौ भीर सव धर्मो जाता हु; वे ष्टे 
युदिमान्‌ तया सरे राज्य स्याम हु । पँ घन-रान देकर 
विद्या पाकौ इछा रसता हः सत्यमाएण तया श्रयो 
रक्षा फरके पृष्यलोकोपर अधिफ़ार पाना चाहता है भौर 
शेवाष्ारा गुरुजनोफो अनुफूल रसता हं 1 मेरे राग्यमे 
परिघा स्त्र नहु है भोर जयन, धूत, चोर, जनिका 


शान्तिपर्व | 





मापत्कालमें ब्राह्मण आदि वणेकि कर्तव्य तथा ऋत्विजेकि लक्षण 








यज्ञ करनेवाले तथा पापपरायण ब्राहाणका मी अभाव दै; 
इतिय मूमे राकषसोसे तनिफ भी भय तर्ही है +" 


रक्षने कह्‌--रेकयरान ! आप सव अवस्थाममि 
धर्मपर ही दृष्टि रखते है; इसलिये भापफा भला हो, अपने 
घर जाये ! म मी पको छोड़कर लौट जाता हं । जो गौ, 
बराह्यण तया भ्रजाकी र्ना फरते ह, उन राजाभोको राक्षसोसे 


भय नहँ होता । 


भीष्पजी कहते ह--रजन्‌ ! इसलिये ब्राह्मणोफौ 
सदा रक्षा करमो चाहिये । सुरक्षित रहुनेपर वे भी राजामओंकी 
रक्षा करते हई । टोक-टोक वर्तावं करनेवाले राजाभोंको 
्राह्मणोका आशीर्वाद ्राप्त होता है । भतः उन्हँ करमश्नष्ट 
ब्राह्मभोपर नियन्ततण रखना चाहिये, यही राजाका उनेषर 
अनुग्रह्‌ है! जो राजा मयने नगर मौर राप्ट्को भ्जाके 
साय इस प्रकार धर्मपुणं वर्तवे फरता है, वहु इस लोकमे सुख 
भोगकर अन्तम स्वर्गलोके इन्द्रे समान सुख भोगता है । 
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मापत्कालमे ब्राह्मण आदि वणक कर्तव्य तथा ऋतिविजोकि लक्षण 


युधिष्ठिरे पूष्ा--मारत ! मरणा यदि सपने 
धेस गुजर न हौ सके तो वह्‌ भापत्िकालमे वैश्यध्के 
भनुप्ारं जौविफा चला सकता है या नही ? 

भौप्मजीते कहा--गराह्यण मपनौ जीविका नष्ट होने- 
पर संकटे समय यदि क्षत्रिपधमेसे भी जीवन-निर्बाहु करनेमें 
असमर्थं हौ जाय तो वैथयधर्मके अनुसार खेती करकं भीर 
गौए पालकर गुजर फर सकता है ! 

युधिष्ठिरे पूष्ठा--भरतकरुलपूषण ] यह्‌ तो ताद्य, 
ब्रह्मण यदि वैद्यधर्मसे जीविका चलाते समय व्यापार भी 
फरे तो किन-फिन वस्तुरमोफी खरीद-विक्री फरनेसे चष स्वर्ग- 
लोफकी भ्राप्तिफे अधिकारे दच्चित नहीं होगा ? 

भौपमजीने फहा--पृधिष्ठिर ! ब्राह्मणको मदिरा, 
मांस, एहद, मकं, तिल, पकाया हमा मन, घोड़ा, वैल, पथि, 
वफरा, मेद सौर भैस आदि पशु--दन वस्तुभोका तो हरं 
हाचतमे त्याग फर देना चाहिये; पयोकि इनको वेचनेसे उसे 
नरकमे जाना पडता है । वकरा अग्नि, भेड वरुण, घोड़ा 
र्म पृथ्वी विराद्‌ तथा गौ यत्त एवं सोमका स्वरूप है; इह 


किसी तरह नही ेचना चाहिये । कल्वा असच देकर पकाया 
हमा अन्न सनेम अधम नहीं होता । इस विषयमे सनात 
कलसे चला भाता हा धमं बतला रहा हु, सुनो । भ 
आपको अमुक वस्तु देता ह इसके बदले भाप सुक अमुक वसु 
दीजिये" यह्‌ फहकर दोनोफो रुचिते फिया हिमा मदना धमं 
माना जाता है । जबरदस्ती बदला नरह करना चाहिये । 
इस प्रकार ऋषि्ों तणा जन्य सतमुरुषोके भ्यवहार प्राचीन 
फालसे चले अति है । 

युधिष्ठिरले पूष्ठा--महाराज ] थदि सारी प्रजा शस्व 
धारण कर ले मौर अपना धमं छोड़ वेठे, उस समय क्षतिय- 
की शवित तो क्षीण हो जएवगी; फिर बह्‌ राष्ट रक्षा पसे 
कर सकता है ? भिस तरहं सनको शरण दे सकता है? 

भीष्पजीने कटारे समयमे जिनमे वेद-शास्नोका 
बल हो, बे बराह्मण सव रसे उठकर राजाकी ताकत वदे ! 
निस्फी शित क्षीण हो रही हो, उस 'सजाको ब्राह्मणक 
दलष्ला आश्रय लेकर ही भपती उत्ति करनी चाहिये । 
जब डक मौर तुेरे प्रजा वर्णसंकरता फैला रहे हं मीर 


११२६ 
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उतके ्ारा धर्म-मरयादाक्रा उल्लद्घन हौ श्टा ही, उस समय 
इस भत्याचारको रोकनेफे सिये यटि सच जातके लोग भौ 
- हथियार उवे त्रो कई दोष नहीं हता । 

युधिष्ठिरे पष्ठा--पद ष्नियनाति हौ सन भोरे 
्ाह्मणोफे साय दूव्यवहार करने सगे, उस समय जराह्मणं 
मथवा वेदकी रक्षा कौन करे ? एते अवसरपर पिप्रका षया 
कर्तव्य है ? बह किसकी शरणमे जाय ! 

भीष्पजीने कहा--उस समय बराह्मण भपने तपसे, 
रह्मच्से, हयियारे, वतसे, सदव्यवहारसे भयवा फपटते- 
जैसे भी हो, उसी तरह कषत्रिय-जातिको देनिका प्रयत 
करे; क्योकि जव क्षत्रिय हौ प्रमाके ऊपर, उसमे भौ विशेषतः 
्राह्णोके सथ अत्याचार करने सगे तो उपे ब्राह्मण ही 
दवा सकता है; कारण यह्‌ कि क्षत्रिय तराह्मणसे ही उत्पन्न 
हए ई । भलते अग्निकौ, प्राह्यणसे कषत्रियकी मौर पत्थरसे 
लोहैकी उत्पत्ति हई है; इनका प्रभाव सव्र जगहे तो काम 
क्षरता है, मगर अपनेको उत्पन्न करनेवाले भूल कारणसे 
मुकाबला पडनेपर शान्त हो जाता है । जव लोहा पटथर 
फारत है, मनि जलफे पास जाती है भौर क्षत्रिय ग्राह्मणते 
देष फरने लगता है तो थे तीनों नष्ट हो जाते टं । यद्यपि 
क्षत्रियका तेन मौर बल प्रचण्ड तथा अलेय होते है! तो 
भ त्राह्यणसे मुकाबला हौनैपर मंद पड जाति है । यदि 
कदाचित्‌ ब्राह्मणकी शक्तिं कम हो गयी हो मौर क्षत्िय- 
लाति भी दवन पंड गधी हो, उस समय जय सव व्णोफे 
लोग ब्राह्मणोके साय मत्याचार फरे हँ तो जो लोगं 
बरह्मणोकी, धमकी तथा अपनी रक्ाक्रे लिये प्राणकी 
परवा न फरफे दुष्टोके साथ क्रोधपू्वक लते है, उन 
मनस्वी पुरमोको पुष्यलोकरोकी प्राप्ति होती है । प्राह्यणकी 
रक्षके तिथि पवको शस्त श्रहृण फरोका मधिकार है । 
यत्त वेदाध्ययन, तपस्या भौर निराहार प्रत फरनेवाते 
लो्गोको लिन उत्तम लोको प्राप्ति होती है, उनते भौ उत्तम 
लोक ब्राहमणके लिये प्राण देनेवाले शूरवीरोको प्राप्त हते ह । 
राह्मण भ यदि तीनों वर्णक रक्षके लिये शस््र ग्रहृण फरे 
तो उते धष नही लगता । जो लोग ब्राह्मणो देष करवाते 
दुराचारियोको दवानेक तिये युदधकी ्वालामे मपे शरीरको 
गाहति दे शलते है, उन वौरोको नमस्कार है । मनुजीमे 
कहा है फि एसे लोगोको बरहमलोककी प्राप्ति होती है । जैसे 
मश्वेमेध यक्ञके अन्तं अवभुथ-स्नान करनेवाले मनुष्य 
परहित होकर पवित्र हो जते ह, उसी प्रकार युद्धम 
शसत्रोह्ारा भारे गये वीर भो पविते हो जाते ह । सकफे स्थ 


संक्षिप्त महाभारत 
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मेत्रीका ग्यदहार फरनेचाले धर्मात्मा मनुप्य भौ देश-कालकी 
परिष्थितिके अनुसार दसरोफी रक्षाफे लिये फठोरतापुषं 
वरतेवि--हिसारूप पाप फरते ह, तो भौ उन्हुं उत्तम गति हौ 
प्राप्त हती है। अपनी रक्षके लिये, भन्य वणमि यदि फोर 
बुराई आ रही तौ उसको रोकनेके तिये तथा दष्टौको 
दण्ड दैनेके लिये--इन तीन अवसरौपर ग्राह्मण भौ शत्त्र 
ग्रहण फर तो पते दोप नहँ लगता । 

युधिष्ठिरने प्ा--पितामहं ¡ जव सुरे मपना सिर 
उठा, क्षत्रिय निवल हो, सव वर्णके लोग एक-सरेकी 
स्ति साथ वलात्कार फरने लगे मीर प्रनाको रक्षका 
फो उपाय न सुमे, उस भवस्थामे यदि कोर वलवान्‌ ब्राह्मण, 
वैश्य अथवा शूदर धर्मकी रक्षाफे लिये दण्ड धारण करके 
प्रनाको लृटेरौके हाथमे चवि तो बहू राना हो वकता हण 
नही, राजकार्यं फर सकता र या नहीं ? 

भौष्मजीने कहा--पेदा ! जो मार सकंटमे पार 
लया दे, विना नावेफे इवते एको नाव वनेकर सहारा 2, वह्‌ 
शूद्र हो या कोई जर, सर्वया सम्मानेके योग्य टै  इाङ्ुमेकि 
आकमणका शिकार होकर कष्ट पाती हुईं अनाय प्रमाको 


` जिसकौ शरणमे जनिते पुख मिते, उसोको अपना बेशयू 


सममकर प्रेमते सत्कार करना चाहिये 1 दसरोका भय 
टूर फरनेवाा मनुष्य कोई भी स्यो न हो, मादरका परत्र है ¦ 
काठका हाथी, चमड़का हिरन, हिजड़ा मनुष्य, उत्तर सेत, 
नहीं घरसनेवाता बादल, भपठ़ ब्रह्मण मीर र्षा 
फरनेदाला रजा--ये सव-के-सवे निरर्थक ह} जो सदा 
सत्युरुपोकी रभा फरे ओर दप्टोको दण्ड दै वही राजा वनानि 
योग्य है, वही समूचे राष्ट्रका भार सनात रकता है । 

युधिष्ठिरम पृा--पितामह ! यने ऋत्विम्‌ कंते 
होने चहिये ? 

भीष्मजीने कहा--वेा ! जो ऋक्‌, साम मोर 
यसुेदके जाता, ममांसाके विद्वान्‌ ओर याजके लिपे शान्ति- 
पुष्टि आदि कम॑ करनेवाले ह, पे ही ऋत्विज्‌ होने ोगय ह । 
वे घव एक तरहक विचारवाले, एक-दूसरेके हितेषी, सर्वत्र 
समान दृष्टि रनेवाते, दयात, सत्यवादी, व्याज न सेनेवाते 
तथा सरल स्वभावके होने चाहिये ! इसो तरह जो विद्वान्‌ 
रोह सीर अभिमानते रहित, लन्जा-ममा-तम-दम भादि 
गुणोसे युक्त, बुद्धिमान्‌, सत्यवारौ, धीर, आहिक, राग- 
दषते शृत्य, कुलीन, शास्त्र, सदाचारी भौर जानते संतुष्ट 
ह, वही श्रवा फे आसनपर वैव्नेका अधिकारौ है } तात ! 
ये समी ऋत्विन्‌ महान्‌ एषं सम्पातके योग्य ह । 





---- ~~ ~-- -----~-- ~~ 


शान्तिपवं | मित्र ओर अमितरोकी पहचान , ११२७ 
चा 
भित मर अमित्तोकी पहचान । 
युधिष्ठिरने पृष्ा--पितामह ! छे-स-छोदा काम लोगोपर विश्वा भौ करना चाहिये भौर उनकी भोरमे 


भौ बरिते किप्रीको सहायताके मिना रना कठिन हो जाता 
है } फिर रजाका फां तो दुसरे सहायता लिपि विना हौ 
ही रषे घता ह ? इसलिये मन््रीका होना वश्यक है । 
अवर आप वतायै, राजाका भ्न फंसा होना चाहिये ? 
ऽसफा स्वमाव मोर माचरण पिपत तरहुका हौ, फंसे व्यवित- 
प्र विर्वा किया जाय र कसेर नही ? 


भीप्मजीने कंहा--राजाके चार भकारे पिद हेते 
६--रदारय, भमान, सहज भीर एतिम* । परियां मित्र 
धर्म्मा हतः है, वह्‌ किसी एका पक्षपातो नही होता भौर 
न दोनो पक्से येतन लेकर. फपद्पूर्वेफ दौरनोका हौ भित्र 
चना रहूता है } जिधर धर्मका पल्ला मजनूत रहता है! उसी 
पक्षका यह्‌ आय ग्रहण फरता है अथवा जो राना धर्मे 
स्थित हदा है, वह उतते भपनी मोर सच लेता है) उपर्ुयत 
मिमते भजमान भीर सहन शरेष्ठ सपे जति ट शेष 
दोफी मस्मे तौ सदा त्गद रहना चाहिये । वास्तवभे तो 
अपने फार्यफो दुष्टे रय सव प्रकारे मित्रे हौ सवधन 
शुना चाहिये 1 राजाको मि्ोफौ रता फरोमे फमी 
अपायधानी नहीं फरनी वाहिपेः योरि मसाचधान राकी 
कतव लोग तिरत्फार फरते ६ } भनुष्यका चित्त चञ्चल होता 
है, भता भनूप्य वु मोर पुरा भता हौ जाया करता है 
रमित मौर भित्र दू वन जाता है; अततः फिसपर कौन 
पिध्वापत फरे ? इतिमे भुर्पमृएय कार्पोफो इसरोपर न 
छोदकर अवमे सामे हौ कराना चाहिये । फिसीपर भो 
दुय वि्यास फर सेमे धमे भौर अर्यं दोनोका नाप 
होता ट! दृसर्पर प्रौ तरहं विश्वाति करना भका 
सपो मोत मेना है; अन्धविष्वाप्तोको विपत्ति पडना 
पटुता है । वह्‌ लिसतपर विश्वास्‌ करता है! उततीकी इच्छापर 


दसो भना निर रहता है 1 सतति 'राजाको पष 


"ˆ ५ चहूर्म सिवर उनको कहते दै, जो किसी परतपर एकः 
रेकी मृहागरताणे पिये भिवता कसे है । भमर पत्रपं 
पं दोनों सिनकर्‌ बाई करे, विजेय होनेषर दोनी उसके 
राज्यो भधा-जाधा चौर लेगै--इयादि शतं पदार्थ 
मिध हितती ई । जिनके पाय परतन मित्रता ही, ये 
जमात कदतति ६1 निभ नदीकी रिष्तेदारी ह, 
उदं एलः भित्र के ई भौर धम आदि देषर अपनाये 
ए तोम शिम मित्र कहलाते | 


सतक भरौ रहा चाहिये ९ `यही सनातिन रानीति है । 
अपने मभावमे भिस मरुष्पका राज्यप्र कन्म हौ सकता 
ह उसभ सदी घौकना रहना चाहिये; वरथोकिं दिङ पुरुषोगि 
उसकी शूमोमिं गणना कौ है । भो मरुष्य राजाका 
अभ्युदयं देव उसको भौर भो अधिक उत्ति चाह भोर 
अवनिं होभेपर चूते दृखी हो जाय, वही उत्तम भित्र है । 
अपने त रहेपर भिस ग्यक्ितको विशेष हानि पटुचेकी 
सम्भावना हौ, उसयर पिके समानि विश्वा फरना चि 


` भौर भद मंपने धनको वद्धि हती हो तो यथाशपिति उसको भो 


समृदिशालौ बनाना चाहिये । जो धर्मक कामोमे भी राजाकी 
नूफसानसे दचनिका ध्यान रसता है, उसकी हानि देखकर 
निसको भय होता है, उसे ह उत्तमं मिदर समो । नरान 
चराह्नेवाले तो शत हौ बताये गये ह 1 लो मितरकी उक्ति 
देकर जलता नहीं ओर विपति देखकर धवथ उठता है, 
वह्‌ मित्र अपने आत्माके समान है । जिसका सपर दर 
भौर स्वर मीठा ह, णो क्षमाशीले, ई््यारहि, प्रतिष्ठित 
भौर कुलीन हो, उसको भेणी पूर्वोक्त मितरसे भो वकर है ) 
निसकी वुद्धि अच्छी भौर स्मरणशवित तीतर हौ, जो कथि 
साधनेमे पशत भौर स्वभावतः दयालु हो, फी मान या 
अपमान हो जनिपर जिसके हृदयम दुभवि नही जाता रेता 
अनूष्यं थदि ऋत्विन्‌, भवां अयव मत्यन्त सम्मानित 
मित हे तो उते तुम भपने धरम मन्त बनकर रख सकते 
हो; वहं तुम्हारे दिशे ादरका पात्रे है । सको रणिक्षीय 
गुप विचारों तथा धरम शोर मर्क प्डृतिते परिचि रखना ! 
उसे छपर पुहारा पिताके समान विवास होना चाहे । 
एक कामपर एक ही व्यवितकरो नियुत करना, दो थो तरीतको 
नही; पयोफि उनम परस्पर ममर्ष हो जानिकौ सम्पावना 
रहती ई \ कारण कि एक शर्ययर नियुत ए पिके 
व्यपितयोमि प्रायः सतकेद होता ही ई \ 

जो कौतिको प्रधानता देता भौर ममोदाके भीतिर कायम 
रहता है, शिततभाली पुरुषि दरेष जर सनयं नह कशता 
कामना, प्रय, सोभ अथवा करोमे भी जो धर्मका त्याग नही 
करता, जिसमे कायेहुगलता तथा आवश्यकतकि अदूरूप 
वातवोत करमेकौ पूरौ योग्यता हो उसे पुम अपनी शधन 
मन्त बनाना । नो पुतन; शीलवान्‌, सहनशील, ईगि ते 
मासेवाले भूमीर, भाय, पदवद्‌ तथा कतेगयमकतेनयतो 


समि दरषते हो, उह ममा्यके पदपर विठनां एवं 
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सत्कारपर्वक भख भौर भुविधा देना । ये तुम्हारे अच्छे 
सहायक सिद्ध होगे भौर सय तर्हफे कामोको देल-भाल करेगे । 
युधिष्ठिर तुम भपने एुटुम्बि्योको मृतयुके समान 
समभकर उनसे सदा उरते रहना । जसे पड़ोसी राजा अपने 
पासके राजाकौ उश्रति नहीं सहं 8 प्रकार एक 
्रटुम्बी दूसरे कृटुम्बीका अभ्युदय नहा देख सकता । 
जिसके कुटुम्बी था सगे-तम्बन्धी नहं है उसको भी पुख 
तहं मिलता; इसलिये कुदुम्बीजनोकी भवहेलना नही करनी 
चाहिये । बन्धु-वान्धवसे हीन नुष्यको द्रसरे लोग . दवति 
रहते ह । इसरोकि दबानेपर अपने भाई-वन्धु ही सहारा देत 
है । यदि भैर मादमी अपने जातिवालेका अपमान कर रहा 
हो, तो चजातीय बन्धु उसे कभी वरद नहीं कर सकता । 
अपने जातिवालेके अमानको वहु अपना हौ अपमान 


संक्षिप्त महाभारत 


[ गान्तिपर्व 





सममेगा । इस प्रकार कुटुम्योजनोके रहनेमे गुण ५ है भौर 
अवगुण भी । एटुम्यका व्यपिते न अनुग्रह मानताहै, न 
नमस्कार फरता है । उनमें भलारई-वुराई दोनो देखनेमे मात्तौ 
ह । राजाका कर्तव्य है किं चहु अपने जातीय बन्धुभोंका 
वाणी भौर किपस सत्कार करे । सदा ही उनकौ भर्तां 
करता रहै, फभी कोर वुराई न होन दे । उनपर विश्वा तो 
न फरे पितु विण्वास करनेवालेकौ भाति ही उनके साय 
वर्तवि करे ! उनमें दोप है पा गुण--इसकी चर्चा न करे । 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर एसा घर्तावि फरता है, उसके 
शत्र भी प्रसन्न हौफर उत्तके साथ भितरेताफा यर्ताव केरे 
लगते ह! जो कुटुम्बो, सगे-तम्यन्धो, भित्र, शतु तया 
उदासीन व्यपितयोफे साय ईस नीतिके अनुसार व्यवहार 
करता है, उसका सुयशं चिरकोलतक वना रहता है । 





मन्त्ीकी जांच--कालकवृक्षीय मूनिका उपाद्यान 


भीष्मजी कहते ह--अपर जो वतायी गयी है, बह 
राजनीतिक पहली वृत्ति है; भब दूसरी सुनो । जो भी मनुष्य 
राजाफी आथिकं उन्नति करे, उसकी राजाको सदा रक्षा 
करमी चाहिये । यदि मन्त्री जानिते धनकौ चोरी करता हो 
मौर कोद सेवक या तटस्थ मनुष्य इस वातकी पुचना देने 
आवे तो उसकी बात एकान्ते सुननौ चाहिये भौर मन्त्रीपे 
उसफौ रक्षा करनी चाहिये; क्यौकि धनं हुडुपनेवाे मन्त्री 
अक्सर एमे लोगोको मार शलते ह । खजाना लूटनेवाले 
लोग एकमत होकर उसके रक्षकको कष्ट देते ह; यदि राजाकौ 
ओरसे उसकी रक्षाका प्रवन्ध नहीं हुंभा तो षह वेचारा वेमौत 
मारा जाता है । इस विपयमें कलंकेवृक्षीय मुनि ओर 
कौरत्यराजके संवादरूप प्राचीन इतिहासका लोग उदाहरण 
दिया क्से ह । सुना है कि एक वार कोसल देशके राजा 
क्षेमदशंकि यहं एक कालकवृक्षीय नामे मुनि पधारे ¦ वे 
वेद पिजडमे एक कौमा सिये राज्यका समाचार जाननेके 
लिये उस रानाके राज्यमें फर यार चक्कर लगा चुके थे 
धूमते समय वे लोगे कहते थ--^सज्जनो ! तुमलोग भी 
कोएकी विद्या सीख; मैने सीसी है इसत्िये कौएु मुभे मूत 
ओर भविष्यकी वाते वता दिया करे ह † इस प्रकार 
घोषणा करते हृए बे वृत लोगोके साथ राज्यमे धूमे फिरे । 
उस समय उ्होनि राभकारथमे नियत किये हूए र्मचारियोकी 
चहृत-सी अनुचिते कारबादयां देवी । राष्टके समी व्यवसायो 
पर उन्होने दृष्टि डाली मौर जसकी अस्तियतका पता 
लगाया । लो रालाके धनका अपहरण करते थे, उनको भी 
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जान तिया । इसके घाद वे कौएको साथ तेकर राजि 
मिलने आये मीर वोले भं इस राज्यकी सारी याते जानता 
है सवते पहले पे राजमन्त्रीसे भाकर वोने--भेरा कौमा 
कहता है तुमने अमुक स्थानपर अमुक काम किया है, राके 
लजनिसे चोरी भौ फ है, इस वातक्तो भमुक-ममुक व्यमि 


शान्तिपर्व] 


भत्म्रीकी जांच--कालकवृक्षीय मूनिका उपाख्यान 
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जानते है । इसलिये शोघ्र ही राजाफे पास चलकर भपराध 
स्वोफार एरो + सी तरह उन्होने ओर एई मादभियोसि 
कहा, उन लोगोने सी खजानेसे चोरी फौ थी! वे सवसे 
कहते ये, भेर फौएको फोई भौ वात भजत भूढी नही 
सुनी गयी । तुमलोग अवश्य अपराधी हो \ 

हस प्रफार जय मुनिने राजकर्मचारियोका तिरस्कार 
सिया तो सवने मिलकर मुनिके सो जानेपर रातमे उनके 
दौएफो मरया शला । सवेरे उठनेपर जव उन्होने देखा किं 
मेरा एौमा पिजडमे चाणसे विधकर मरा पडा है" तो राजा 
क्षेमदशंफि पासं जाकर फहा-'राजन्‌ ! आप प्रजाके 
प्राण मौर धनके स्वामो ई मँ मापते अ्षयको पाचना 
फरता ह; यदि आज्ञा हो तो म भापके हितकी वात वताऊे 
राजानि एहा--विप्रवर 1 भँ मपना हित चाहता हं भौर 
आप मेरे हितयौ हौ बात फहनेवाले ह, एसो दशम क्षमा यों 
नहं फा ? मँ प्रतिज्ञा फरता ह फि भापके फे अनुसार 
फायं फसा; माप जो एष फट्ना चाहते हो, वेखटफे 
फट ॥' 

मुनिने कहा--पहाराज | मापके फरमचारियोमिसे 
पौन अपयधी है मौर फौन निरपराध-दस वात्तका पता 
लगाएर तया भापपर सेयर्फोफौ ओरमे भय भानेवाला 
६--ह जानकर परमपूरवफः राजयका सारा समाचार चतानिके 
सिपे आपके पास भाया टं । नीतिन पुरषोका फहना है पि 
लिसपा राजाके साथ उव्ना-वैठना टता है, उसका विते 
सपक साप स्रहुवास समनना चाहिये; यों राजाफे जहा 
चटटतेरे मित्र है, यट बहते दुपमन भौ हेते ई ) रानाके 
पाभ्ययतियोफो उन सवते भय होता है । स्वरं राजासे भौ 
उन् ्षण-क्षणमे पतसे रहता दै । जो भपना भला चाहता 
ठो, उत राजे पास फमो प्रमाद नहीं फरना चाहिये । जसे 
जलती षट भागके पास मनुष्य सचेत होकर जाता ह, उसी 
तरु निक्षित पुरपयोे राजके पात सावधानीके साय रहना 
चाये । राजा भ्राण शौर धन--दोनोका स्वामी है; चहं 
नव रोध फरता है तो विषधर सपे समान भयंफर हो जाता 
है । भतः वको भपनी जान हयलौषर लेकर बे यलसे 
रानारौ तेवा करनी चाहिय ! मुहे फोर युरो वात न 
निल जाय, सटा सुते, उत्ते, चैते, चलते भौर इशारा 
रते समय फोई वेमदवी न हो जाय तया ए्रीरसे कोई 
चेष्टा न श्रकट दौ जायन सव वातीके स्थि. सदा 
सत रहना चाहिये । राजाफो यदि प्रसन्न कर लिया जाय 
तो वह देवताकौ भि सम्पूणं मनोरथ सिद्ध फर देता है मौर 
मदि फुपित हो गया तो मागकौ भति जड-भूलसहित भस्म 
फर डालता टै । 
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भेरे-नेसा मन्त्री मापत्तिकालमे वुदधिद्रारा सहायता देता 
है । राजन्‌ ! आपको पता नर्हा, मेरा यहं कौमा आपके हौ ` 
कार्यम मारा गया है ! कितु इसके लिपे मै-भायको ओर 
आपके प्रमिर्योको दोष नहीं दे सकता; भाप सुद अपने हित 
गौर अहितको पहचानिये, स्वयं राजकीय कार्यको देखिधे, 
दूसरोकी देल-मालपर विश्वास न कीजिये ! जो लोग मापके 
ही घरमे रहकर आपका खजाना सूढते ह, वे प्रजाकौ भलाई 
चाहनेवाले नहीं ह; उन्हीं लोगेनि मेरे साथ वेर बाँध तिया 
है । जो आपका विनाश फरके इस राज्यको हंडप लेना 
चाहता है, वह्‌ इसके लिये अन्तरम अनि-जानेवाले नकरोपि 
मिलकर कोई षड्यन्तर करनेकी पिक्रमे है । एसा ही 
करनेसे उसका काम वनेगा, अन्यथा नहीं ! अतः आपको 
सावधान हो जाना चाहिये \ स फो कामना लेकर यहां 
नही आया था, तो भौ षड्यन््रकारियोने कपटं करनेकी 
इच्छते भरे कौएको मारकर यमलोक पहुंचा विपा । यहु बात 
सूरे अपने तपोवलसे मालूम हई है । जसे टिमालयकी 
फन्दरामे दः, पत्थर ओर काटे होते दै उसके भीतर सिह 
सौर ज्याध्रोका निवास होता है बौर इन्हीं सब कारणोसे 
उसमे प्रवेश फरना तथा रहना कठिन हो जाता है, उसी 
प्रकार दुष्ट अधिकतारियोकि कारण इस राज्ये भी किसोका 
रहना मूरकिल है । इस स्यानपर रहनेम भलाई नही हैः 
यहु अच्छे मौर पुरेकी एफ-सी गति है । पापौ भौर पुण्यात्मा 
(अपराधी ओर निरपराध) दोनोकि ही मारे जानिका अदेशा 
है \ न्यायतः तो पापीको रण्ड मिलना चाहिये ओर पुण्या- 
त्माका कुष्ठ भी नहं विगड्ना चाहिये । मगर इष राज्यमें 
ठेसा नहीं होता, मतः यौ रहना क नही है । समभदार 
मनुष्यको तो जलदौ ही यहसि सिसक जाना चाहिये । 
सीता नामको एक नदी है, जिसमे नाव हौ इव जाती है; 
सी ही भापके याको राजनीति भी है । इसमें मेर-नेसे 
सहायकोकि भौ दूबनेको आशङ्का है । मै तो इते सबको नष्ट 
करवाल एक प्रफारकी फसी ही सममता हं । 

राजन्‌ ! आयने ही लिन्दु मन्त्री बनया, अपने ही 
लिनका पालन करिया, वे भाषते ही मिलकर आपके हितका 
नाश फरना चाहते द \ मे राजाके घाय रहनेवाले अधि- 
फारियोका शोल-स्वमाव जानना चाहता चा इसलिये 
वहूत डरता ह्म साबधानीके साय रहा ह--गीक उसी तरह 
जैसे कोर सपवाले भकानमे रहता है । इस्‌ देशक राना 
जितेन्िय ह या. नहीं १ इनके अदर रहनेवाले सेवक इनके 
चमे तो हं ? इनका राजापर परमतो है? अथवा राजा 
अपनी भ्रमे परेम करते ह न ? भे हौ सव बाते जाननेकी 
इच्छात स॑ यहाँ आया था जेत भूवेको भोजन अच्छा 
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लगता है, उसी प्रकार आपको देलकर तो मुके वड प्रसनेता 
हई; कतु आपके मन्त्री अच्छे नहीं जान पडते । भआपकी 
भलाई करमेवाला हही इन लोगोनि मूममे सबसे बडा 
दोष पाया है । यद्यपि म इन लोगेपि द्रोह नहीं करता, तो 
न सुमे द्रोही समकर ये मुषपर दोषदृष्टि रखने सगे ई 1 
निकी पीठ तोड़ दी गयी हौ, उस सांपफे समान दृष्ट 
हृदयवाले शतूमे सदा उरते रहना चाहिये । इसीप्यि 
मवं भँ यहाँ रहना नहीं चाहता । 

राजाने कहा--तराह्मणकेष्ठ { भप मेरे ममे 
रहिये, मेँ आपको बड़ी हिफाजत मौर सत्कारसे रबपुंगा । 
जो आपको नहीं रहुने देना चाहेगे, ये खुद ही तहं रहने 
पायेगे ! इसके वाद उन लोगोफे साय फंसा व्यवहार फिया 
जाय, इसको माप ही सोच्यि । भगवन्‌ ¡ जित्र तरह्‌ 
राजदण्डको मै अच्छी तरह धारण फर सं मौर मेरेदराय 
अच्छे ही कायं होति रह बह्‌ सव सोचकर आप ममे फतयाणके 
मागेपर लगाइये । 


मुनिने फहा--राजन्‌ 1 पहले तो फीएफो मारनेका 
जो अपराध है इसको प्रकट फ्वि विवा हौ एक-एक 
भन्त्रीको उसका अधिकार छीनकर दूर्वल फर उतिपे 1 
इसके वाद भपराधके कारणका पुरा-पूरा पता लगाफर 
क्रमशः एक-एक व्यपितको मौतेफे धाट उतार दीजिये । 
एक-एक करके भारनेको इसतिये फटता हं फि वहृत-से 


लोगोपर जव एक ही तरहफा दोप सगाया नाता है" तो दे 
सव मिलपार एक हो जते है; उस द्मे ये यटे-बटे करटको 
शी मसल उत्ते है । मतः य्‌ गृप्त विचार करटी दृतररोपर्‌ 
प्रकट न हो जाय, एसी भयते ये यतिं वता रहा हुं । 

राजन्‌ ¡ भव मै मापको भपना परिचय देता है-- 
मेरा आपके साय पुराना सम्बन्ध है, मे आपके पिता 
भदरणौय मिव हु" मेरा नाम है कालववृक्षौीय मनि । जब ` 
आपके राज्यपर संफट आया मौर आपके पिताका स्यरगवाप 
हो गया, उस समय सय फामनाभोका तयाम करके मे तपस्या 
फरने चला गया । मापे ऊपर विेप स्नेह नेक कारण 
ही मै पुनः यहाँ भाया हं मीर मापो ये बरतें अता रहा ए; 
इसका उद्य यहो टै फि माप फिर फिसीके चरङरमे न पटे । 
मापने मप मोर दुः दोनों द्मे हैः पट्‌ रागय भापको 
देदेच्छे प्राप्त हा ह । तो भो साप इसे मन्तिर्ोषर्‌ 
छोडकर पयो भूल फर र ह 7 

तदनन्तर, पिप्रपर फालक्युक्षीयरं पुनः भा जानेस 
राजपरिवारमे मद्मतपट होने लगा । पृरोहितेै वेश्म भी 
हं मनाया नाने तया । फातङ्यशीय भूनिने भषनौ बुदिके 
वतसे फोसलनरेशको पुश्योषत एकदत सिरराट्‌ गना रिथ । 
सफे वादं उन्न प उत्तम पञ परिपि  कोपन्यरामेने 
भी पुरोहितपे हितफारौ यचन सुने भौर उनको अजक 
अनुसार सेव फां तिया, भर्ते उन्हेने समस्त भूमष्यनपर 
पिजय प्राप्त फर तौ 1 





सभासद्‌ आदिके लक्षण तया गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी 


युधिष्ठ्रने पृष्ठा--पितामह । राजाफे स्तमासद्‌, 
सहायक, सुहूर्‌, परिच्छद (सेनापति भादि) तया मन्त्री 
कंसे होने चाहिये ? 

भीष्मजीने कहा-पेटा ! जो लज्जायान्‌, जितैन्धिय, 
सत्यवादी, सरल ओर किसी विपयपर अच्छी तरह बोल 
सकनेवाले हो, उन्हीको तुम सभासद्‌ वनाना । मन्त, 
शूरवीर, विद्वन्‌ ब्राह्मण, अधिक संतोपौ तथा फार्यमे विष 
उत्साहं दिखानेवाले मनृप्योको हौ सहायक वनानेकी इच्छा 
करना । जो कुलीन हो, अपनी शवितको छिपाता न हो, 
सुमे, दुःखमे, घौमारोमे अयवा घायल होनेषर भौ कमी 
ताथ न छोडता हो, वही सुहृद्‌ यनाने योग्य है । जो भपने 
ही देशम भौर अच्छे कलमे उत्पतन हए ह, वुद्धिमान्‌ 
पवान्‌, बहज्,निर्भय तथा प्रम रसनेाले हौ, वे हौ वमहारे 
परिच्छद (तेतापति भादि) होनेयोग्य ह ! अच्छे कुलमें 


उत्पप्र, शीलवान्‌, दशारे समननेवाते, दंयाल्‌, देग-कातके 
विधानको समननेवाने भौर स्वामीका हित चाहुनेबषे 
मनुप्योगतो तुम स्य फा्पोमिं मपने मन्त्रौ यनाना; कपो 
पिद्रान्‌, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तमं गरतका पालन करनेबति 
मौर सदा साय देनेवाते महान्‌ पुरप पुष्टं फी त्याग नरह 
सकते । जो कामनासे, भयते, रोधे अययां सोभते भी 
धर्मका त्याग न फर सके, जो अभिमानरहित, सत्यवादौ, 
शान्त, मनफो जीतनेवाता, दूसरेमि सम्मानित तया प्रये 
अवस्यामे जाचा-यूमा हुमा मनृप्य हो, उस्तीको तुम्टुं गुप्त 
सलाहफार यनेना चाहिये । जिनके साय कोनो 
सम्बन्ध हो, जो अच्छे कुलमें उत्पन्न, विथ्वापपात्र, स्यदेशौय, 
लोभ दिपाकर फोडे न जा सकनेवाते तया व्यभिचार-दोषते 
रहित ह, निनकौ जाति उत्तम हौ, जो वैदिक प्यषर चसते 
भर पु्त-दर-पुश्तसे राज्यकौ नौकसो करते भ रहै हं तणा 


शानिपर्वे] 


सभासद्‌ आदिक सरक्षण तथा गुप्त इलां दुमभेक अधिकारी 
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निनभिं धर्मडका नामन हौ, एषे सगि ही चन्र दनान 
चाहिये ! जिनमे मिनेययुवत बू, सु्दर, स्वभाव, तैल, 
धीरता, क्षमा, पवित्रता, परेम मीर स्थिरता हो; उमेके इन 
गुणौ परीलला करके यदि तरै रानकीय का्ेभारफो सेना- 
तनेमे प्रह तथा निष्कपर तिद्ध हों तो न्ह मत्तौ यनेना 
चरे } रमे पांच भन्तिोकी मावश्यकता हेती है! वे 
सच-फे-एवं वोलनेमे एषते, शूर भौर परत्यक वातको शेक- 
छक सममनिमे निपुण होने चाहिये । भो मृदं ओर दद्धि 
है, दले हिं काम ह्मे ले सेमेसे ही उसे दिगेष 
परिणामकरा भात नहं होता ! जिस मन्त्ीका राजा प्रति 
भनुण त हि, उसका विष्वास एना ठीक नह; इसतिपयि 
उरे समक्ष षत धिचारोकौ रही प्रकट फरमा चाहे 1 
यह्‌ एषटी मन्ती थदि गुप्त विचारो जलने ततो कन्य 
भन्हिफो मिलाकर रजाका दस प्रफार साश कर देता 
£, जपै भाग हुवे भर दए एेदोभे धुसकर समूचे वृक्षको 
भर्म एर ठाततौ है । जिक्नका स्पपाव सरत नह है, यह्‌ 
अनुरत हो, युद्धिमान्‌ ह तया अन्य सरे गुणो शु हौ 
ते मौ गुल सताह्‌ सुनने अधिकारौ नहीं है ! 


निसा शदूमफि साथ सम्वभ्धं हो तथा नगसके 
भ्‌प्यष परति नित्तफौ सम्भानद्धि १ हौ, उसो बृहद 
नहँ मानना धाहिये; बह तो णर ही दहै, उमे मुप्त सलाह 
्ुमनेका सधिकार नक्ष है । मू, अपवित्र, ड, शदृतवकः, 
दा चनानेवाल, प्रोघी मीर लोभौ मनृप्य भी शदरहीहैः 
उपर गृष्तं पनत नहँ प्रकट एरना चाहिये । को सम्मातका 
पातर बूत यदा बिद्रात्‌ भौरभेमौ ही ष्यो न हे, मदि नया 
आवा दमा है, को बह भी गुप्त मन्त्रणा चुननेका अधिकारी 
नही ६ । निसफा धिता अपने अधर्माचरणके द्वारा फहुसे 
पमानपरवक निकाला गया ही भौर उसका बह रत सम्मान 
द पिते पयर नियुवत कर तिथा गा क, उतेपौ गुप्त 
सलाह नह बतानी चारिये 1 


जिसषफौ युद्धि णु भौर धारणाशमित प्रवल हो, जो 
स्यदेयमे हौ उलन, गुद भावरणवाला मीर विदान्‌ ह तयो 
तय तरहक कामो परोक्षा फटनेपर ईमानदार साविति हमः 
ह, यह्‌ गुप्त सलाह भुननेका अछिकासै ३! भो कानः 
धिति सणप्र, जपने पक्ष तया गरदुपकतफे लोगोफी प्रतिको 
परपमेमाल सथा राजाफा मपना अभिन्न शष छ, वहू भी 
गु सलाह बुन सकता ह । भौ सत्पवादी, शीलवान्‌, सम्भीर' 
लज्जावान्‌ ओर फोमल स्वभारववाला हो तया पुत्रः 
पुति रानाकौ सेवे रता माया हो, चहु भो भन्लणा 


सुनरेका अविकारी है ! संतोषी, सतया दास सम्मानित, 
स्प्मवादी, चतुर, फाफ्ते धृणा करनाल, राजकीय मनत्रणाको 
सममनेवाला, समेयकौ पहुवान -रसनेवाला भौर शूरवोर 
मनुष्य भरी चताह युगनेयोग्य माना गेया है! जो राजा 
चिरकासितके दण्डं धारण किये रहमेकौ इच्छो रता है, 
उसे अपनी गुप्त स्तां उस आदीकी यतिनी चषि, 
जे सारे नगत्को समका-वुकाकरे अपने वमे कर सनकी 
शति रखता हौ ! नगर मौर देशके लोग जिसपर धर्मतः 
विश्नात फते हो, जो नीततिका विदान्‌ हो, चहं गृपत भन्तेणा 
षुकेका भधिकारी है } इसतिये जो उप्ुष्त सभी गुणेति 
सम्पन्ने भौर तोगोक्ती प्रकृतिको परमेवं हो, एते 
पु्पोको हौ सम्मानूर्वक मनद्ीके परपर नियुत फरना 
चाहिये । मन्त्री फम-से-कम तोन है चाहिये । मन्ति्यो- 
फो चाहिये कि राजा, अमात्य, सेाध्यक्ष आदि भकृतियोके 
तया शदमोके भो दिदरोपर निभा रके; पेयोकिं राजि 
रार्यकौ जड है मन्द्र्ोकी नेक सलाह । उसके आारपर्‌ 
राग्यका अम्युदय होता है । जैसे कषटभा सपने सद भ्ोफे 
समेट रहता ६, उसी तेरह रजके श अपने गत निवारको 
छिपे सवना चाष्पि । ओ भन्त्रो राभ्यके गुप्तं मन्वको 
छिपयि रखते ई दे वृदधिमल्‌ ह ! भन््री ही रानाका ¶नेच 
६, सेना भादि तो एरीरमात्र ह । 

रात राज्यकौ जड़ है भौर युते भन्नणा उप्तका क 
है! यदि मन्त्री मद, वरोध, भान भौर ईर्ष्या त्यागकरं 
राजका अनूसरण करते ई, शो बे पुल हेते ह । नो पाच 
प्रकारे एतत रहित ह, एवे सितियोके साय गुप्त परामश 
करना चाहिये । दाला पहले तीनो सन्ियोकी पृथक्‌ 
पयन्‌ साहु जानकर सथर विचार करर; फिर अषना जो 
निश्चय हो उको भोर दूरके निश्यको धमे, मर्य तयः 
कमक दल्वको समभनेवाते पुरोहिते आ्रह्ययतत निवेदन करके 
उफी तय युं । दस समथ वह्‌ जौ कुछ निगय दे, उसपर \ 
यदि सय लोग एकमत हो जये त उस विचारो कायंस्यमे 
परित करे ! स्वल 'विद्र्‌ कहते ई--पदा इसी तरह 
मन्नणाः करे 'लौर. जो विचार परजाको अपने मनू 
दानिम अधिक प्रवस जान पदै, एते कानमे ले ! जहा 
षट विचार किमा जपता ह, वही या उक्षे भासपाह 
ये, दुचडे, शुदे, लेग, अधे, भूख स्त भौर हिनड न 
आनि पा हलक अथसौ भ॑जिलयर चदुकर भगवा 
शूने एवं शुले हए मैदान, जहां ुग-कास--पासात 2 
हृए स है रे समह्‌ वंठकर उयधुकते समयमे गुप्त पराम 
फरना चाहिये । 


ककि 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 
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` राजाकी व्यावहारिक नीति ओर उसके निवासयोग्य नगरका णेन 


पेठरते -पष्ठा--पितामह | राजा किस तरह 

स बह धर्मतृ्तार लोगोका प्रेम 
मौर अक्षय कीति प्राप्त कर सके ? 

भीष्मनीने कहा--जो राजा भपना भाव शद्ध रलकर 
निष्कपट व्यवहारे प्रनाके पालनमे लगा रहता है, वहं धम 
भौर कीति प्राप्त करता है तथा उसके लोक-परलोक दोनों 
सुधर जाते है । 

युधिष्ठिरने पूा--महामर्न ! यह्‌ तो बतादये, 
राजाके व्यवहार कंसे हौ भौर वह किन लोगोको साय लेकर 
व्यवहार करे ? मेरा तो सा विश्वास है कि मापने पहले 
जिन गुणोका वर्णन किया है" वे किसी भौ एक पुरुषमें नही 
मिल सकते । 

भीषऽ्मजीने कहा--वेदा ! तुम्हारा कहना ठीक ह । 
वास्तवमे उन सभौ सद्गुणोसे युवत कोई .एक पुरुष मिलना 
कठिन है । इसलिये राजा फिस तरह भौर कंसे लोगोका 
भन्व्िमण्डल बनावे, इस बातको भँ संक्षपसे बताता हं । जो 
वेदबिदयाके विद्वान्‌, स्नातक, बाह्र-भीतरपे शुद्धं एवं निर्भीक 
हो, एसे चार श्राह्मण, शरीरे बलवान्‌ तथा शस्त्रविद्याको 
जाननेवाले आठ क्षत्रिय, धन-धान्यसे सम्पन्न इवकीस वेश्य, 
विनयशील तथा पवित्र आचार-विचारवाले तीन शद्रः 
माठ! गुणोमे युक्त ओर पुराण-विद्याको जाननेवाला एक 
सृत जात्तिका ममृष्य--इन सव लोगोका एक मन्तरमण्डल 
बनावे 1 इस मण्डलके प्रत्येक सदस्यकी आयु पचात व्षके 
लगभग होनी चाहिये; भारा मण्डल निर्भीक, किसीकी 
निन्दा न करनेवाला, अधिकारके अनुसार श्रुति-स्मृतियोका 
विद्वान्‌, विनयशील, समदर्शी, वादी-प्रतिवादीके मामर्लोका 
निपटारा करनेमें समर्थ, लोभरहित तथा सातः प्रकारके 


१, सेवा केरनेको सदा तेयार रहना, कही हुई वात 
ध्यानसे सुनना, उसे ठीक-ठीक समञ्नना, याद रखना, किस 
कार्यका कंसा परिणाम होगा-इसपर तकं करना, यदि 
अमुक प्रकारसे कायं सिद्ध न हुभा तव क्या करना 
चाहिये ?--इस तरह वितकं करना शित्प.गौर व्यवहारी 
जानकारी रखना मौर तत्त्वका वोध होना-ये आठ गुण 
पौराणिक भूमे होने चाहिये । 

२. शिकार, जूबा, परस्वरी-प्संग ओर मदिरापान- ये 
चार कामजनित दोष भौर मारना, गाली बकना तथा 

दरसरेकी चीज खराव कर देना-ये तीन करोध-जनित दोष 
मिलकर सात दुव्यंसनन माने गये ह । 





र्व्यसनोसे दुर रहनेवाला होना चाहिये । इनमेते भा 
प्रधान मन्तियोका चुनाव करके राजा उनके साय गुप्त 
सलाह-मशनिरा किया फरे । इन सवको रायसे जो बात 
निरचित हो, उसको देशमे प्रचारित फरे मौर प्रत्येक 
राष्टूबासीको उसका भान करा द । 

युधिष्ठिर ! इसी व्यवहारते तुमह सदा प्रनावर्कौ 
देख-रेल रखनी चाहिये । जो राजा प्रनाके साय अन्यायपं 
वर्ताव करता है, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसके 
हृदयम भय वना रहता है तथा उसका परलोकं भो बिगड़ 
जाता है! राजाका मन्त्री हो था राजकुमार न्याय ही 
जिसकी जड़ है, उस न्यायासनपर यैठकर यदि वह्‌ धर्मपर्वक 
प्रजाकी रक्षा नहीं करता तथा राज्यके दूसरे अधिकारी भी 
अगर प्रजावरगके साय अनुचित वतवि करते ह तो राजे 
साय ही उन्हुं भी नरकमें गिरना पडता है । जब बलवानोकि 
अत्याचारसे पीडित दौन-दुलली मीर दुल मनुष्यं आं 
पुकार भचति हए शरणमे आवे, उस समय राजाको 
ही उन अनारथोका नाय ( रक्षक) होना चाहिये । 
पापिर्योको उनके भपराधके अनुसार दण्ड देना चाहिये "। 
उनमेसे जो धनी हो, उनको तो सम्पत्तिते वच्दित कर देना 
चाहिये; भीर जो शरीव हो, उन्हुं जेललानेमे कंद करना 
चाहिये भौर जो वहत दृष्ट हो, उन्हं पौटकर राहपर लाना 
चाहिये । 

जो राजाका खून करनेकी कोशिश करे, घरमे भग 
लगावे, चोरी करे अथवा वर्णप्तंफर संतान पेदा करे--एते 
मनुष्यफो अनेकों प्रकारका फठोर दण्ड देना चाहिये \ 
यदि राजा रागदरेषते रहित एवं समत्वभावसे युक्त है ओर 
अपराधके अनुरूप उचित रौतिसे प्रजाको रण्ड देता है, 
तो हसते उसको पाय नहीं लगता; वत्कि उसके हारा 
सनातनःधर्मफा पालन होता है । परंतु जो मूं मनमाना 
दण्ड देता है वह्‌ इस लोकमें तो फलंफित होता ही है; 
मरनेके बाद उसे नरक भी जाना पड़ता है । दूसरोके 
शिकायत कर्ने मानसे हौ किसीको दण्ड न दे, अपराधका 
भलीभांति निश्चय फरके ही दण्ड दे अथवा रिहाई करे ) 
राजा किसी भी आपत्तिमे क्यों न हो, दूतका वघ न करे । 
दूतकी हृत्या करनेवाला राजा अपने मन्द्रियोके साय नरकमे 
पडता ह ¦ दूतम सात गुण होने चाहिये--बह अच्छे कुमे 
उत्पन्न हो, उसका कुटुम्ब बड़ा हो, उसमे बोलनेकौ शक्ति है, 
वह कार्यकुशलः, प्रिय वोलनेवाला, सत्यवादौ तथा स्मरण- 
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शरितसे सम्पन्न हो ! राके प्रतीहारी (द्वारपान्‌) तथा 
िसेरक्षकमे मी ये हौ गुण होने चाये ! मन्त संधि- 
पिग्रहुफा अवसरं जाननेवाला, धर्मशास्त्रका तत्वन, वुद्धिमान्‌, 
धीर, लज्जावान्‌, रह्यको गुप्त रखनेवाता, कुलीन, साहसी 
तथा शुद्ध हुदयवाला हौ तो उत्तम है । सेनापतिमें भौ एसे 
ही गुण होने चाहिये । इनफे सिवा, वह्‌ मोर्चाविंदी, यन्त्र 
चलना ओर नाना प्रकारके दूसरे अस्त्रोका प्रयोग फरना 


रीफ-ठोफ जाने, पराफमी हो, सर्दी, गमौ, मधी भौर वषि ` 


फष्टफो धर्पपूर्वकं सहे तया शदुमकी कमजोरीको समभने- 
घाता हौ । राजा दृस्रोका भपने अपर विश्वास पैदा फरे, 
पर स्वयं फिसौका भी विश्वास न फरे । उसके लिये भपने 
पत्रोपर नी पररा दिष्वासत फरना च्छा नहीं 1 यह नीति- 
शास्त्रफा तत्त्व है! जो मेने तुम्हं वता दिया । फिसीपिर भौ 
पुरा विश्वास न फरना राजार्भोका परम योपनीय गुण है । 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! राजा स्वयं कंसे 
नगरमे निवास करे, पहूलेमे वनी हई रोजघानोमे या नया 
नगर यसाकर रहै ? 


भीष्मजीने फटहा-- जहां स प्रकारकौ सम्पत्ति प्रचुर 
मावरामे भरी हई ह, एसे छः प्रकारके इगो (किलो) का 
माश्रय तेकर नये नगर वसानि चाहिये \ पहा है धन्वदुर्गं । 
जिसके चारों भोर दुरतफ निर्जल प्रदेश (रेगिस्तान) हो, 
उत्त फितेफो धन्वदुगं फटूते ह । इतरा भहीदुगं (समतल 
जमीन अंदर घना हुमा किला घा तहखाना) है, तीसरा 
गिरिदरगं (पहादफौ चोटीपर यना हुमा किला), चौया 
मनुष्यदुर्गं (फीणी फिला), पाचयां मृत्तिकादगं (रेतके 
ऊचे टीतोफा घेरा) भौर छठा वनदुर्गं (कटयांसौ मादिके 
धनै जंगलफा धेर) । जिस नगरमे इनमेसे फोरद-न-कोरई 
र्म छे, महं अप्र भौर भस्व-शस््ोौ अधिकता हो, जिसके 
चारो भोर मजबूत दवार (चहारदीवारो) भीर महरी 
तया धौरी पाई वनौ हो, जहाँ हाथी, घोडे मौर रथोकी 
मी न षो, विद्धान्‌ मीर फारीगर वते ह, भाव्रयक वस्तुओ 
मरे पूः मंडार टौ, धाक तथा फारयदक्ष मनुष्यो 
निवा हो, चौराहे मौर वानार जित्तफो शोभा वेदा रेह 
जो व्यापारे सिये प्रसिदध स्यान हो, जह पूणं शन्ति हो, 
पति भय आनेकौ सम्भावना न हो, जिसे वडे-बड़ शूरवीर 
भौर घनारच रहते हो, येद-मन््रोफौ ध्वनि गमत रहती हो 
तथा जह सदा ही सामाजिक उत्सव भौर देवपुजनका क्म्‌ 
चलता रहता हो--मे नगरफे भीतर अपने वशमें रहुनैवाले 
मन्वियौ तथा सेनाके साय राजाफो स्वयं निवासत फरना 


पाहि । 





राजाका कतव्य है कि वहु उस नगरफे जाने, सेना 
तथा व्यापारको बद़ावे, मि्नकी संख्या भी अधिक फरे । 
नगर तथा प्रन्तके सव प्रकारके दोषोको द्र केरे । मघ्न- 
भंडार तथा अस्त्र-शस््रके भंडारको यत्नपु्वक बढ़ता 
रहै । सबं प्रकारक वस्तुओके संग्रहालयोफो भौ बड़े, 
मशीन तथा अस्त-शस्तोके फारार्नोकी उक्षति करे । काट, 
लोहा, धानक भूसी, कोयला, वांस, तेल-धी, शहद, मौषध, 
सन, करायत्त, धान्य, भस्त्र-शस्व, बाण, हाल; वेत तथा 
सृज भौर वत्वेजकी रस्सी आदि सामम्रियोका संग्रह रखे । 
पसरो, कओं, अधिक पानीवाले जलाशयो तथा दूधवाले . 
वक्षोको सदा रक्षा फरे । मचाये, ऋत्विज्‌, पुरोहित, 
महान्‌ धनूर्धर, यवर (कारौगर), ज्योतिषी ओर वे्योका 
यत्नपूर्वैक सत्कार फरे । विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, नितिन्निय, 
फार्यकुंशल, शूर वहुज्ञ तथा साहसौ मनृष्योको ही सब 
फ़ामोमे लगपे । राजाको यत्नपूवेक धामिकोंका सम्मान 
करना ओर पापियोको दण्ड देना चाहिये ! सभी वर्णोको 
अपने-अपने फमेमिं लगाना चाहिये । जापूसोके वारा नगर 
आर देशके बाहरी तथा भीतरी समाचारौको अच्छी तरह 
जानकर फिर उसके अनुप्तार काम करना चाहिये । जापसोसि 
मिलते, गुप्त परामशं करने, खजानिकौ जाँचि-पडताल करने 
तथा विशेषतः अपराधियोको दण्ड देनेका फायं रजाको 
मपने हाथमे रखना चाहिये; षर्योकिं इन्दीपर राज्यका 
अस्तित्व फायम है । गुप्तचररूपी नेत्रोके हारा सदा इस 
वातपर दृष्ट र्खे फि मेरे शतु, मित्र अथवा तटस्थ व्यित 
नगर या प्रानत्मे एव श्या करना चाहत हँ । उनकी चेष्टाएुं 
जान सेनक पश्चात्‌ सवधानीके साथ उनका प्रतिकार 
करे । भरवतोका आदर करे मौर टेष रसनेवालोको कंदमे 
डाल दे \ ॥ 

नित्य नाना प्रकारके यज्ञ करे, किसीको कष्ट न पहंचाति 
हए दान दे । भनाजनोंकी रक्षा फरे ओर कोई भी काम 
एसा न होने दे, जिससे धर्मे बाधा मातौ हो । दीन, अनाथ, 
वृद्ध तथा विधवाभोंफौ जीविकाका प्रबन्ध करे, उनके योग 
क्षेमा खयाल रवे । अपने राज्यम जो तपस्वी हो, उन 


` अपने शरीरसम्बर्धो, का्य॑सम्बन्धौ तथा राषटरसम्बन्धो 


समाचार बताया करे ओर उनके सामने सदा विनतभावसे 
रहै । जिसने अपने सम्पण स्वारथोको त्याग द्याह, एते 
कुलोन एवं बहक तयस्वीका उसे शय्या, आसन भौर भोजन 
देकर सत्कार फरना चाहिय 1 फंसी भौ आपत्तिका सम्य 
षयो न हो, राजाको तपस्वीपर विश्वास करना चाहिये; - 
य्मोफि उनपर चोरतक विश्वास करते है । कम-ते-कम 
चार त्पस्वियोको अपना सहायक्‌ अवश्य वने रहना 
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चाहिये । उनमेते एक मपे राज्यमे, एक शरयुके राज्यम 
एक जंगलमे भौर एक अपने साम॑तोके नगरोमे -हनेबाला 
होना चाहिये । उन सबको मादर ओर सत्कारफे साथ 
वश्यक वस्तुएँ देते रहनी चाहिये । अपने राज्ये 
तपस्वियोकी ही भांति शतके राज्यमे रहनेवाले तयस्वियोका 


' संक्षिप्तं महाभारत 





[शान्तिं 








भी सम्मान फरना चाहिये; योक किसी आपक्तके समय 
जय राजा शरणार्थी होकर आता है तो ये उसे इच्छानुसार 
आश्रय देतै ह 1 युधिष्टिर । वुम्हारे पनेके अनुसार 
राजाफो जैसे नगरमे निवास फरना चाहिये, उसका सक्षेण 
तनि संक्षेपते यता दिवा ई। 





राष्टकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय मौर प्रनासे कुर लेनेका ठंग 


युधिष्ठिरे पुष्ठा--भरतशरेष्ठ । भव मे यह जानना 
चाहता हं कि राष्टृकौ रक्षा भौर वुद्धि किस प्रकार फरनी 
चाहिये ? 

भीष्पजीने कहा--पुधिष्ठिर { एक गांदका, दस 


गवोका, वीस गाँवोका, सौ गवोका तथा हजार गवोका , 


एक-एक अधिपति वनाना चाहिये । गँवके स्वामीका पह 
कर्तव्य हो कि वह गाँववालोके मामलोका तथा उस शवमे 
जो अपराध होते ह, उन सवका पता लगाव ओर उनकौ पूरो 
रिपोटं दस गोकरे मालिकके पास भेजे । इसी तरह दस 
गवोवाला बीस्त गँववातेके पास, धौत गवोवाला सौ 
गाँववालेके पासं तया सौ गांदोवाला हजार गोववासे 
अधिकारीके पासि अपने गांवोंकौ रिपोटं भेजा फरे । (फिर 
हजार गांवोका मालिक स्वयं रानाफे यहां जाकर भपने पास 
मायी हई रिपोर पेण करे ।) गँवोमे जो उपज हो, बहू 
गवके मालिकोके ही अधिकारमे रहनी चाहे । वे लोग 
वेतनके रूपमे उसमेसे नियत मंशका उपभोग कर सकते ह । 
अपनी आमदनीसे दे दत गावफे मधिपतियोको फर दिया 
करं । दस गातके अधिकारियोको वीस गावे मालिकोके 
लिये फर देना चाहिये ! वे लोग उसीपने अपना भरण. 
पोषण केर । जो. सौ गावोंका मालिक हो, उसके सर्चके 
लिथे एक गोवकी मामदनी देनी चाहिये; वह्‌ गाँव वहतं 
बड़ी बेस्तीवाला मौर सम्पन्न होन) चाहिये तथा उसका इंत- 
जाम कई मालिकोकौ शुयुदगीमे रहना घराहिये । (यदि 
सिफं उसीके अधीन फर दिया जाय तो लोमवश उसके 
हारा प्रजाके सताये जानेका भय है 1) इसी तरह एक 
हजार गवेकि मालिकके लिये एक कसवेको आमदनी देनी 
चाहिये । इन मालिककि निम्मे युद्धसम्बन्धी तया गवि 
प्रब्धसम्बन्धी जो फायं सोपि गये हो, उनकी निगरानोके 
लिये एक मन्त्री (गवर्नर) नियुक्त करना चाहिये, जो धर्मको 
जाननेवाला ओर आलस्यरहित हो । भथवा प्रत्येक वडे- 
बड़ नगर (जिले) मे एक-एक उष्यक्ष (फलवटर ) मियुवत 
करना चाहिये, जो वहि सभी फामोकौ देख-माल फरे भौर 


उनके तिये फोई भच्छौ व्यवस्या सोचे । वह्‌ अपमे-मप 
मण्डले समी ग्रामाध्यक्षोफे यहां जा-जाकर उनके कार्योकी 
जाच-पटताल फरता रहे । प्रत्येक नगराण्यकषके पासन 
गुप्तचर होना चाहिये । जो प्रजाके साथ होनेवाले ग्रामा. 
धक्षोके यतर्विंफो भूचना दिया फरे 1 युफिप्रा जच जो 
लोग प्रजाको घरूनेवाले, पापी, दूसरोफे धन हडपनेवाते सौर 
श प्रतीते हो, एते भधिकारि्ोति वट्‌ प्रजाकौ रसा करे । 
राजाफो मातकी परीद-चिक्रो, राप्तेको दूरौ, उसके 
मेगानेका खर्च-य्चं भौर उसकी सागत तया यचत्तका विचार 
करफे ही व्यापारिरपोपर रेयप्र लगाना चाहिये । इसी तरह 
मालकी तयासौ, उत्तफो एपत तया फारोगरीकी भध्यम- 
उत्तम आदि श्रेणियोफा विचार रखते टृए शिल्प एवं शिर्ष. 
फारोपर फर लगाना चाहिये । एतना भ॑धिक टम न सगे 
फि देनेवार्लोको विशेष कष्ट हौ, उनका काम मौर भूनाफा 
देखकर ही सव कुठ फरे । अधिक लोपक कारणं अपने 
साधारभूत राज्य तया प्रजामोके जोपनमूत खेती-बारौ 
मादिको चपर न फर उलि । तुप्णाको रोककर प्रजाक्षा 
प्रम प्राप्त करे; पयोकि भधिकं चूसनेवाते सनाते सारी प्रमा 


देष फरने लगती ह । एसौ दशमे उसका कत्याण कंसे हो 


सकता है ? जिससे प्रजावर्गका प्रम हट जाता है, ऽते कों 
फायदा नहं पटहुचता । युद्धिमान्‌ राजाफो चाहिये कि बहू 
व्टेकी तरह राष्टृसे लाम उपे) जैसे बहा सधिष 
फालतफ पुरा दुध पीकर यतवान्‌ होनेके बाद हौ भारी भार 
उरानेमे समर्थं होता है ओर गौको अधिक वुह्‌ लेने दूधन 
मिलनेके कारण जव वह फभजोर हो जाता है तो काम नरह 
दे पाता; इसौ प्रकार राज्यका. मौ मधिकं वोहनं करनेमे 
उसको प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उससे कोद बडा कम 
नहीं हौ सकता । जो राजा अपने राष्टृपर अनुप्र करके 
उसको रक्षा करता है भौर उसफी उचित आमदनीसे अपनो 


.जीविका चता है, उपे बहत लाभ होता है । (अपे यहा 


तयार हए मालको वेचनेके लिये बाहर भेजने जो भय 
होती हैः उसे निर्यात कहते ई 1) राजाको विषति 


शान्तिपर्व | 


राष्ट्री रक्ष तथा वृद्धिके उपाय गौर प्रजाते कर तेनैक ठंग 
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समय कामं आनेके सिये अपने देशम निर्याततका धन वाना 
चाहिये भौर अपने राष्टृफो धरम रला हमा खजाना 
समना चाहिये । 
जवे फो संकट अवे भौर उस समय धनकी आवश्यकता 
हो तो देशकौ भ्रनाको राष्टूपर भनेवाले यका ज्ञान कराना 
चाहिये ! उससे फहना चाहिये--सन्जनो ! मपने देशपर 
चहूत बडी भापत्ति मा पर्ची है, दुमे आक्रमणका भारो 
खतरा है, भेरे दुश्मन वदतत सुेरोफो साथ लेकर इ 
देशको संफटमे डालना चाहते ह । हस घोर भापत्ति भौर 
दर्ग भये समय मै भापलोगोकी रक्षके लिये धन चाहता 
ह ! जव संकट टल जायगा, उसे समय आपका सारा धने 
वापस फर दुगा ! यदि.शदू भा गये तो मापका सारा धन 
जवरदस्ती लूट ले जायेगे मौर फिर वापस नहीं देगे । 
इसफे सिवा उनफे भनेसे सापके वाल-च्योफी जिदगी भो 
पतरेमे पट सकती रै। बास-उर्च्चोकौ हौ रक्षाफे लिये धनका 
रंगरह किया जता ट! यदि मुमे आपकी सहायता प्राप्त 
ई तो सै इन सवकौ र्षा फरफे भापको आनन्दित कर्मा । 
मपनौ शपितमर राष्टरफो मौर मापलोगोको कष्ट न होने 
दुगा ! जेते वलवान्‌ वैतत समय पड्नेपर भारौ बोम उत्ता 
है, उसी प्रफार इस विपत्तफे समय भापलोगोफो भौ ए 
भार सहना ही चाहिये # 
समयफौ शति-विधिफो जाननेवाते राजाको इसी प्रफार 

मधर वाणीस समना-युमाकर प्रजाते घन लेना चाहिये । 
“नगरफी रसाके लिये चहारदीवारी थनवानी है, सेवेकका 
भरण-पोपण फला है, युद्धफे भयको टालना है तथा सवके 
रोग-कषेभफी चिन्ता फरनी है इन सव वा्तोफौ मावग्यकता 
दिघ्ाकर व्यापारि्ोपर फर लगाना चाहिये । जो राजा 
व्यापारियोके हानि-ताभफी मोरे लापरवाह्‌ होकर स्ह 
सतता! है, वे राज्यफो छोढृकर घले नाते है जंगलेमि रहते 
सगते ई एसलिये उनके साथ फठोरताका नही, कोमलता्का 
वर्तव फरना चाहिये । व्यापार फरनेवारलोफो सान्त्वनां दे, 
उनकी रषा फरे, उह धनकौ सहायता दे, उनकी स्थितिको 
कायम रपनेका प्रयल फरे तथा उन्हुं मावर्यक वस्तुं देकर 
सदा उनका पिय फायं करे । व्यपारियोंफो उनके परिश्रमका 
फस सदा देते रहना चाय; मयोफि वे ही राष्ट्रे वाणिज्य 
द्ययसाय तथा सेती-वारीकौ उक्षति फरते ह भतः 
यदधिमान्‌ राजा सदा उनपर प्रेम रवसे । सावधानी रखकर 
उनके साय दथातुताफा वर्तव फर । उनपर हेलका ८ 
लगावि भौर रसा प्रवन्ध फर, जिससे चे धषातपूवक दशमे 
लय जगह विर मर सके । युधिष्ठर । राजते सिपि 
सते दर हितकर फाम दसरा नत है. 


शुषिष्ठिरने ूषठा--दादानी 1 राजा किती संकटे - 
न होनेपर भी यदि खजाना बहाना चाहे तो उसे फिस तरका 
उपाय काममे लाना चाहिये ? 

भीप्सजीने कहा--धर्मकी इच्छा रकतेवाते रानाकौ 
देष ओर फालकी परिस्थितिका ध्यान रखते हुए अपनी 
वुद्धि ओर बसके अनुसार प्रजाके हितसाधनमे संलग्न रहना 
भौर सदा उसका पालन फरते रहना चाहिये । जिसमे ्रजाकी 
भौर भपनी भी भलाई जान पडे, उसी फा्यंका वह सारे ` 
राष्ट प्रचार फरे ! जैसे भरा धीरे-धीरे फूलका रप्र लेता 
है, उसके वृक्षको फाटता न्ह, जैसे मनुष्य बडेको फष्ट न 
देकर धीरे-धीरे गायका दूध दुहृतां है, उरक थनोको कुचल 
नहीं डालता तथां जैसे जोक धीरे-धोरे हौ शरीरका खत 
चूसती है, उपरी प्रकार राजा भी कोमलता साय ही राष्ट 
र वसूल करे 1 जैसे वाधिन अपने बच्चेको दौतसे पकड- 
कर इधर-उधर ले जाती है, परंतु उसे षीडा नहीं पहुंचने 
देती, हंसी तरह फोमल उपा्ोसि ही राजा अयने राष्ट्रका 
दोहन फरे-धीरे-धीरे धन संचित करे \ उचित समययर 
योग्य फायक्े लिये प्रजाको समा-चु्फाकर ही विशेष कर 
वुल करना चाहिये, कुमे गौर अनुचित का्यके त्थि 
तहं । शरावलाना लोलनेवाले, वेश्या ुटनियं, वेष्यामो- 
ञे वरलाल, जुमारी तथा एसे ही बुरे पे करनेवाले भौर शी, 
जिते सोभ हो, बे समूचे राष्टूको रसातलम भेजनेवाते हते 
ह उन सवको दण्ड देकर दाये रखना चाटिये; अन्यथा 
राज्यम रहकर वे भले लोगोंको तबाह करते रहते ह । 
मनुजीने पहेहीसे ममस्त प्राणियोकि तिथे एक नियम 
वना दिया है कि मापत्तिकालको छोडकर बाकी समयमे कोई 
किसीसे कुछ भो न मागि । यदि एसी व्यवस्था न होती, तो 
तय लोग भी सौगकर ही निर्वाह करते, कोई भी कामे 
मन न लगाता--एेसी दशाम सारा संसार नष्ट हो जाता । 
सना हौ सको लियमके भीतर रतभ समर्थ होता ई! 
जो राजा प्रनाको मर्याद भीतर नरह रखता उसे प्रनावर्गके 
पापका चौयाई भात सुद भोगना पदता है । यदि सवको 
सयाद तर ससे तो बह प्रन चह ुषयका भागी 
होता है; इषसिये राजाको उचित है पि बह सन पाको 
दण्ड देकर उन्हे सदा नियन्त्रणे रवते । 

ऊपर वता हए मदिरातय तया वेश्यालय आदि 
स्थानोपर रोक लगा देनी चाहिये; क्थोरिं नके कारण 
सनुष्यमे मासवित वदती है \ आसवितके वशोमूत हमा 
मनुष्य मासं लाता, मदिरा पीता मौर परधन ता परस्त्ीका 
अपह्रण करता है! स्वयं तौ करता ही है षको भौ यही 
सव फरनेका उपदेश देता है ! लिन लोगकि पात $ए - 
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संग्रह नहीं है, वे यदि विपत्तिके समय ही याचना करं तो उन्हं 
धमं सममकर मौर दया करके ही देना चाहिये, किसी भय या 
दबावमे पड़कर नहीं । दुस्हारे राज्यमे भिखमंगे भौर लुटेरे 
न हँ; क्योकि वे सिफं प्रनाके धनका अपह्रण करते ई 

-उसकौ उक्षति नही करते । जो जीवोंपर अनुग्रहं करते ओर 
प्रनाके अभ्युदयमे सहायक होते ह, एसे ही लोगोकी संख्या 
राज्यमे बनी चाहिये । प्राणि्योका नाश फरनेवाते लोगोको 
राज्ये नही रहने देना चाहिये । जो अधिकारी मुनासिबसे 
ज्यादा लगान वसूल करते हो, उन्हं दण्ड देना चाहिये तथा 
वे कितना फर तेते है इसकौ जौचके लिये निरीक्षक नियुक्त 
करना चाहिये ।. 


देती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरहुके अन्य व्यवसायो 


। संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 








मे भधिक मादमि्योको लगाना चाहिये । उक्त व्यवाय 
फरनेवाले लोगोको हर तरहके संकटसे वचानो चाहिपे । 
जाको उचित है फि वह देशे धनी व्यक्ति 
दावत देकर वुलावे भौर उनका ययोचित सम्मान करक कर 
“जआपलोग मेरे सहायक होकर प्रजापर एपादृष्टि रगे ! 
धनीलोग राष्ट्फे एक प्रधान अद्धः तया सम्पुर्ण प्राणि 
आधार होते ह । विदान्‌, ूरयोर, धनी, धर्मनिष्ठ स्वामी, 
तपस्वी, सत्यवादी तथा वुद्धिमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकी रक्षा 
फरते ह । इसलिये युधिष्ठिर ! तुम सव प्राणियेति प्रेम 
रघो मौर सत्य, सर्ता, क्षमा तया रया भादि सदधर्मोका 
पालन फरो 1 एसा फरनेते  तुम्ट्‌ दण्टघारणकी क्षभता, 
खजाना, मित्रे तया राज्यकी भौ प्रप्ति होगी । 








राजाके नीतिपूणं बरताव भीर उसके द्वारा धमपालनकौ आवश्यकता 


भौष्पली कहते है-पधिष्ठिर । निन मृषो फल 
नेक फाम अति है, उनको पुम्हारे राज्यम कोई काटने न 
पावे--इसका ध्यान रखना । मूल मीर फल धर्मतः पराह्यणके 
धन बताये जाते है, इसलिये भौ उनको काटना लोक नहीं 
है । यदि ब्राह्मण भपने लिये जीपिक्तका प्रवन्ध न होनेसे 
दुर्बल हो जाय मौर उस राज्यको छोडकर अन्यत्र जाने सगे 
तो राजाका फर्तन्य है कि प्रिवारसहिते उस प्राह्यणके लिये 
जीविकाफा प्रवन्ध करे । एसा फरनेसे वह निस्संदेह लौट 
आयगा; यदि इतना करनेपर भी वह्‌ कु योते नहीं तो 
प्रार्थना करनी चाहिपे--भगवन्‌ | मेरे पूर्वं भपराधपर 
दष्ट न उालिये, उते भुला दीजिये ॥ इस तरह विनयपुर्वक 
उसको प्रसन्न फरना राजाका सनातन धर्म है । लेती, पशू- 
पातन मौर वाणिन्य--ये तो इस लोककी ही भजीविका ह 
कितु तीनों वेद उपरके लोकों भी रक्षा फरतेरह । जो लोग 
उस वेदविद्याके अध्ययने या यक्ञ-यागादि दिक कमपि 
रोड अटकाति ह बे डकंत ह; उनका वध फरमेफे तिये ही 
ब्रह्माजीने क्षत्रियोको उत्वन्न किया है । युधिष्ठिर } तुम 
शतुमको जीतो, प्रनाकी रघ्ना फरो, नाना प्रकारके यन्न करते 
रहो ओर संग्राममे वीरतापू्वक सडो, रमी पौठ न दिखाभो । 

राजाक्नो सम्पुणं सोफोकी भलार्दके उदेश्यते, सदा ही 
युद्धके लिये तयार रहना चाहिये ओर शतुभोंकी गति-बिधिका 
पता लगनेके लिये सद मोर गुप्तचर तैनात फर देने चाहिय । 
` जो लोग अपते अन्तरङ्गः या भात्मीय हे, उनते बाहरी 
लोगोफौ रा करो बौर बाहरी लोगेसे अन्तर ङ्कः व्यपितयो- 
फो बचाओ । फिर पवसे अयनी रक्षा करते हुए इप्पृथ्वीकौ 


मी रक्षा फरो । मूममें पया कमजोरी ह ? किप तरको 
आतपति है ? फौन-सौ एतौ बुराई है, जो अयतकं दूर नही 
हद भौर किष कारणसे भूनमे दोप अता है? इन सद 
वार्तोफा वुम्हुं सदा विचार फरते रहना चाहिये 1 कतकं 
मेरा जसा यर्ताव रहा है, उसफौ लोग प्रश्ना करते ह णा 
नही ? यदि अवते मेरे यर्ताको लोग जाने तो उत्तक्ौ 
तारीफ फरेगे या नहीं ? या प्रान्ते सयवा समूचे राष्ट 
भेरा यश 'लोगोको च्छा लगता है ?--ये गाते जाननेके 
तिथे विश्वापपाच गुप्तचरोको पृग्योपर स्व भोर धुमाति 
रहना चाहिये । 

तात युधिष्ठिर ! जो ध्मः धवान्‌ मौर संग्रामे 
फभी पीठ न दिपानेवाते शूरवीर ह, जो राज्यमें रहकर 
जीविका चताते हु" भवा राजाके धित रहकर नते हं 
तथा जो अमात्य भौर तरस्य काफि सोग है, वे बुहार 
प्रशंसा फर या निन्दा तुमह सवका सत्कार ष्टौ कला 
च्राहिये; ष्योकि फिसोफा फोर भो फाम्‌ सर्वया सको अच्छा 
ही तोरा सम्म नही है । समी प्राणियोके शत, 
मित्र मौर मध्यस्य होते ह । भारत ! मत खरीदनेवाते 
व्यापारी तुम्हारे राज्यमे अधिफ टैक्तके मारे पीदित होकर 
उद्विन तो नहीं रहते ह ? फिसानलोग जथदि सगान तिपे 
जानेके कारण अत्यन्त कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोदृते 
तो नहीं? क्योकि किसान हौ राजाफा भार ठोति ह मौर 
वे ही दरे तोगोका भो पालन-पोषण फरते ह ¦ इन्हंकि 
दिये हए भ्म देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस ओर 
पशू-पक्षी-सवङो जीविका चलती है । 


च ४ ~ 
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राजाके नीपिपुणं वर्ता ओर उरक दारा धमंपालनकी आवषयकता 
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, ह्‌ मैन राके साथ पिये नानेबाले राजक ब्तीवका 
चरणन किया, इससे राजामोकौ रक्षा होती है ! इस 
विषयको लेकर आगेकी वात भी घता रह! ह । बरह्वेत्ता 
उतथ्य ऋषि प्रसन्न होकर युवनाण्वके पुत्र मान्धाताको भो 
उपदेश दिया था, वह सच तुष्हं सुना रहा ह ुनौ-- 

उतण्यने कहा--पान्धाता { राजा. धर्मौ रक्षा भौर 
प्रचारकते लिये होता है विषय-सुलोका उपभोग करनेके लिये 
नहीं 1 तुमु यह्‌ जानना चाहिये फि राजा सम्पण जगता 
रक्षफ है । यदि वह्‌ धर्माचिरण करता है तो देवता होता ह 
मौर धर्मका त्याग करता है तो भरकम पड़ता है । धमेके 
हौ ऊपर सम्पुर्ण भूर्तोकी स्थिति है भोर धमं राजाके माभयसे 
रहता है । परम धर्मात्मा एवं श्रीसस्यत्त राजा धमका 
सक्षात्‌ स्वरूप फहलाता है यदि वह धरमका पालन नहीं 
फरता तो देवतां उसकी निन्दा करते ह भौर वहु पापको 
भूति समश्रा जाता है । जो अपने धर्म प्रवृत्त रहते है, 
उनके ही अभौष्टकौ सिद देखी जाती है' सारा संसार ऽस 
मङ्खस्मय धर्मका हौ मनस्तरण फरता है । यदि राजा पापको 
नहीं सोकती है तो देशमे धरमिक वर्तावका उच्छेद हो जाति है 
भौर सव ओर महान्‌ अधर्म फस जाता है जिसे भ्रजाको 
दिनरात भय यना रहता है । "यह मेरी वस्तु है, यह मेरौ मही 
हैः एता कहना कठिन हो जाता है । सदयुरुपोकी बनायी हुई 
कोई भी धार्मिक व्यवस्था रहुने तहं पाती । जव पापका देत 
बट्‌ जाता है तो मनुष्यो लिये अपनी स्त्र, अपने पशु भौर 
अपने खेत या धरका ठिकाना नहीं रहता । देवताभकौ परजा 
घंद हौ जाती है, पितरो धाद क जाता है अतिथियोका 
सत्कार नहीं होता, दविजलोग ब्तधारण (ब्रह्मचयेपालन)- 
पूर्वक वेदाध्ययन नहीं करतेः। भ्ाह्ण यन्न नहीं करते ! वृह 
जन्तुओकी तरह मनुष्योका मन घवराहटमे पडा रहता है । 

इ्ूलोक भौर परलोक दोर्नोपर दृष्टि रखकर ऋषियोनि 
स्वयं हौ राजाकौ सृष्टि कौ । उन्होनि सोचा--राजा स 
प्राणि्योमिं सहन्‌ भौर धर्मका साक्षात्‌ निग्रह हौगा \' अतः 
निस धरम विराज रहा हो, उते ही राजा फते ह । इसलिये 
नाका कर्तव्यं है किं वहं धर्मका पालन एवं प्रसार फरे 
धरे वदनेसे सम्पूणं प्राणर्योका अभ्युदय होता है भर 
उत्तफी हानिसे सवक हानि होती है, इसलिये धर्मका लोप 
नहीं होने देना चाहिये 1 ब्रह्माजौने प्राणियोकि कल्याणा 


ही धमकी सृष्टि की है, इसलिये अपने देशमे धर्मका प्रचार _ 


कराना चाहिये, यह प्रजाजनोपरं महान्‌ भर्ग हौगा ! 
राजा वही है, जो धर्माचरणपूर्वक प्रजाका पालन करता है। 
इसलिये तुम भी काम अर क्रोधको व्यागकर धर्मकी ही 


रक्षा फरो । धमं ही रानामोंके लिये ससे वदृकर कल्याण 
फरनेवाला है । 

ध्मका मूल है ब्राहमण; इसतिये ब्राह्मणोका सदा ही 
सम्मान करना चाहिये । ब्राहमणोकी इच्छा पुणं न करनेते 
राजाके ऊपर भय आता है ! राजन्‌ ! सम्पत्तिका पुनर ह 
दपे, जो भधेके. वोशसे उत्पतन हृभा है । उसते बहूत-ते 
देवताओं, अघर भौर राजियोका विना कर डाला है । 
उसको भो जीत लेता है, वही राला होत है; दपंसे परोजित हो 
जानेषर तो वह शस ही कहलाता है । यदि तुम चिरकालतक 
-रा्जसिहासनपर विराजमान रहना चाहते हो तो एेसा बर्ताब 
करो, जिससे तुम्हारे हाया दमं मौर भधर्मको प्रोत्साहन न 
मिले । मतवाले, असावधान, बालक तथा पागलोसे वचो, 
उनके परिचयसे भौ दर रहो मोर यदि वे एक साय रहकर सेवा 
करना चाहं तो उनकी सेवासे तो सर्वेथा ही वचे रहो । 
सौ तरह जिसको एक बार कंद किया हो उस भन्त्रीसे, परायी 
स्तरियोसि, अंचेनीचे एवे दगम पहाड्मे भर हाथी, घोडे 
तथा सपमे वचकर रहै । पणत, अभिमान, दम्भ तथा 
क्ोधका सर्वथा परित्याग करे \ वन्ध्या, बेश्याओ" 
परस्नियों ओर मारी कन्याभोके साय समागम न करे । 
जब राजा धमकी ओरसे असावधान रहता है तो उत्तम कुलोमिं 
वणंसंकर मनुष्योके भंशसे पायी भौर राकस जन्म लेते है । 
नपुंसक, कानि, लेंगडे, लूले, गूम तथा बुद्धिहीन बालकोकी 
उत्पत्ति होती है \ इरसिये प्रजाके दितका लाल करके 
राजाक्षो दिशेषस्पसे धर्मका माचरण करना चाहिये । 

राजाभोके प्रमादसे भौर भी बहूतसे यड़-बडे दोष 
प्रकट होते है! वभसकरोको जन्म देनेवाले पापकर्मोकी 
दि शती है । मकि मोसममे ठंडक गौर सदिं ग पने 
लगती है । कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्श 
होती है! प्रजे तरह-तरह रोग फल जाते हं । आकाशम 
धे मादि रे उमे हः भयर प्रह दिकायौ चते हं 
तथा राजाके विनाशकी सुचना देनेवाले ननि प्रकारके 
उत्पात दृष्टिगोचर हेते \ जो राना सपनी रभ्रा नहीं 
करता, वह्‌ प्रजाकौ भी रक्षा नहीं फर सकता } प्रयम्‌ तो 
उसी परलाका नाश होता है, उसके वादं बह स्वथं भौ नष 
हो धाता है ! जब दौ आदमौ मिलकर एकी चस छीन 
लेते ह मौर बहुत-ते मिलकर दोको लूवते है तथा कुमारी 
कत्यामषर बलात्कार होने लगता है, उस समय इन सारे 
सपराघोका दोष राजायर ही लगाथा जाता है । राजा धर्म 
छोडकर जव प्रमादे पड़ जाता है तो कोई भी मनुष्य अपने 
धनको अपना तर्ही कह सकता । 
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संक्षिप्त महाभारत 


7 ताति 


सिर उसका पिय सौ करे । इस प्रकार यदि मप्निय पर्ष 

भी प्रिय करने लगता है तो थोड़े हौ समये हो जाता 

ह) मिष्या भाषण न करे; विना के ह दरक भ्रिय मरः 
किती कामनासे, कोधे सकर अथवा षवश धसा व्याग 
न करे, कोई कु धरे धो उसका उत्तर नेमे संकोच भ करे, 
विना विचारे कोई भौ बात सहसे न निकाले, किसी काममे 
जल्दवाजी न करे मौर किसीमे भौ दोषदृष्टि न करे । 
एसे आचरणसे शतु भी अपने वरम हौ जाता ह । यदि 
भपना प्रिय हयो जाय तो बहत प्रस न हो भोर अप्रिय हो 
जाय तो घवरावि नह ! यदि भामदनोमे कमी पड़ जाय तो 
दूतौ न हो ! उस्‌ समय भी भजते ही हितका विचार फरे \ 
जो बड़े-बड़े काम ह, उनपर जितेन्धिय, अत्यन्त अनुगते" 
पवितात्मा, सामर्थ्यवान्‌ एवं प्रीतिमान्‌ पुरुषोरो नियुक्त करे । 
दसी प्रकार जिसमे ये सव गुण हो ओर जो राजाफो प्रसन्न 
भो रस कता हो तथः स्वामीका काम फरमेमें सदा सावधान 
रहता हो, उसे धनकी व्यवस्थाका काम संपि । जो राजा 
मुखं, इन्द्रियसोसुप, लोभी, दुराचारी, दृष्ट, कपटी, हिक, 
इष्टवुदधि; अविद्रान्‌, अनुदार, मद्यपी, जुभारी, स्तीलव्यट 
ओर आवेश्य रुषो महत्वपुणं कार्योपर नियुत करता 
है उसकी राज्यतक्ष्मी नष्ट हो जातौ है । जो राजा अपने 
शरीरकी रक्षा ओर अपने रक्षणी्योकी रकषाका शक प्रमन्ध 
करता है, उसकी प्रजाकी वृद्धि होती है भैर उसे मवश्य ही 
महत्ता प्राप्त होती है । 

“राजन्‌ | इस जगम सपमी पदाथं नवान्‌ है, 
कोई भी वस्तु निरापद नहीं है; इसलिये राजाको धर्मपर 
स्थित रहकर ध्मनूसार ही प्रजाका पालन फरना चाहिये 
दृगंकी रक्षके साधन, युढकौ सामग्री, श्यायकी भ्यवस्या, 
मन्तिमोके सत्परामशं मौर प्रनाको यथासमय सुख पहवाना- 
दन पच बातो रा्यकौ उन्नति होती है) एक ही पष 
इन सव बातोपर सर्वदा ध्यात नहीं रख सकता; इसलिये 
इनं योय अधिक्तारियोको सोप देनेमे राजा बहुत विनोतकं 
राज्य भोग सकता है । लो पुरूष दानशील, मृदुलस्वमाव, 
पवित्रचरित ्ौर दुःखे समय अपे आदमिर्योको न छोडने- 
वाला होता है, उसको लोग राजा वनाति ह । वितु जो मगके 
अतिकूल होनेके शरण अयते हितैषीकौ बात नही सुनते, 
सर्वदा नापरवाहु-सा रहता है मौर बुदधिमानेकि माचरणोका 


[ शन्तिं 





= 





अनुसरण हीं करता, वहु क्षात्रधर्मसे धतित हौ भता ह ) 
जो प्रधान मन्तिरयोका त्याग फरफे निग्नश्ेणीके लोगोको 
अप्‌ भिय चनाता ह देवद भने सद्गुणो सम्बन्धियोका 
शी सस्मान नहीं करता तया जौ चञ्चसलचित्त गौर अत्यन्त 
नोधी ह, बह तो सर्वया पृक ही पड्म सहता दै! 
असमयमें कमी फर न लगि; भप्रिष हौ जनिपर कमी दुघ 
न हो; श्रियं होनैपर हर्षसे एूल न जाय; सदा शुभकर्म 
लगा रहै; इस बातका ध्यान ररे कि फन राजा मुषे 
परेम रखते ६, फौन फेवस भयते माधय लिपि हृए ह मोर 
कौन इनमे वौचकी-सी ध्यितिमे है तया वलवान्‌ हो जानेपर 
भरी अपने निर्बल शतुका फभो विध्वास न करे । जो लोग 
पापवुद्धि हिते है थे अपने सर्वगुणसम्पत्न मौर ्रियमायी 
स्वामीसे भौ प्रोह फरतेमे नहीं धके, इसतिये एसे लोगोका 
कमी विष्वासि न करे । 

"वदि राज्यकौ जड भजूत न हौ तो सजीफी अनधिकृत्‌ 
देशोपर अधिकार फरनेकी इच्छा नहीं करनो चाहिये; 
प्योकि जिसके भूलमें ही दुर्वलता है, उस राजाको इस 
प्रकारका लाभ होना सम्भव नही ह । कितु जिस राजाका 
देश प्रशस्त, धन-धाल्यस पणं, राजमक्त ओर संतुष्ट हो तथा 
जिसके मन्त्री सूयोग्य हो भौर सैनिक सेवुष्ट, सुधिकषितं एवं 
शतूर्भोको खदेडनेभे समर्थ हो, बहु थोड़ी-सी सेनासे भौ विजय 
प्राप्तं फर सक्ता है ! निस राजे पुरदासौ भौर देशवासी 
जीवोपर दया करनेवाले ओर धनसम्पन्न होते दै, उतेकौ जड 
मजबूत कही जाती है । जिसका वभव दिनोदिन वद्‌ रहा है, 
छे सव प्राणियोपर दया रखता हो, काम फरनेमे पतेति ह 
मौर अपने शरीरको रक्षाका ध्यान रपतता हो, उस राजक 
राज्यकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है) वृिमान्‌ रानाको 
एस! काम कमी नही फरना चहिये नते भते मादौ दुरा 
सममत हो, उसे एसे काममे ही मन लगाना चाहिये जिससे 
सवका हित हौ ! जो राजा इत प्रकारका वर्तव क्षरता टै वहं 
इस सोकं मीर परलोक दोनोको पुधारकर विजय प्राप्त 
फरता है \“ 

भीष्मजी कते है--वामदेवजीके इस प्रकार फहुनेपर 
रागो वघुमनाने सेव काम उसी रीतिसे किये । पदि तुम भो 
ही भाचरण करोगे तो निःसंदेह अपने दोनों लोकं वना 

। वि 
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युद्धनीतिका वण॑ 


११४१ 


युद्धनीतिका षणेन 


राजां धुधिष्डिरने ुछा--पितामह्‌ ! यदि कोर 
क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजापर चढ़ाई कर दे तो उसे 
उसके साय किस प्रकार युद्ध फरना चाहिये ? 

भीष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! यदि वह्‌ व्च पहने 
हए न हो तो उसके साय युद्ध नहं फरना चाह, ह, कवच 
धारण करके अवि तो स्वयं भी तैयार हो जाय भौर एक 
पुरुषके साथ अकेला ही युद्ध फरे ! यदि वह्‌ सेना लेकर 
भाया हो तो स्वयं भी सेनासहित जाकर उसे ललकारे । 
यदि वहं कपटसे युद्ध करे तो आप भी कपटयुद करे भौर 
धर्मयुद्ध करे तो स्वये भौ धर्मानुसार ही उसका सामना करे । 
यदि शत्र फिसी संकट्मे पड़ जाय तो उसपर प्रहर न फरे 
तथा उरे हृए ओर परास्त शदरषर भी वार न करे ! जो 
घलहीत हो, जिसका पुत्र भर गया हो, जिषके शस्त्र चष्ट हो 
गये ह, जो विपत्तिमे पड़ गयः हो, निसके धनुषकौ डोरी 
टूट गी हो भथवा निक्त वाहन नष्ट हो गया हो, उसपर 
फमी प्रहार न करे । एसा पुरुष अपने विरमे भा जाय 
तो उसकी चिपित्सा फरदि अथवा उसके घर पेच दे--पही 
सनातन धर्म है ! भतः धर्मातुसार ही युद्ध करना चाहिये । 
थह वात स्वायम्भुव मनुते भौ कही है ! सतपुरषोमिं सदासि 
सज्जनोंफा हौ धर्म रहा है । उसमे स्थित रहकर उसे नष्ट न 
करे ! जो क्षद्निय धर्मयुदमे अधर्मके हारा विनय प्राप्त 
करता है, बह पापौ है भौर स्वयं ही अपना नाश करता है 
इस प्रकार अधरमसे विलय पाना तो दृष्ट पुरुषा काम है, 
स्ुश्पतो तो अधरमौको भी धर्मस ही जौतना चाहिये ! 
धर्पदेक तो मर जाना भी अच्छा ह भौर पापके द्वारा 
विलय पानी भी अच्छी नहीं है । हौ, यह्‌ अवश्य ह कि 
अधर्मफा फल तत्काल नहीं मिलता । कितु वह मूल मौर 
शाला दोनोंहीको जलाकर दम लेता है । पापी पुरुष किसी 
पापपूर्णं उपाये धन पाकर वड़ा प्रसन्न होता है मौर यह्‌ 
सममकर फि धरम है ही नही, पविद्रातमा पुरषोफौ हसी फरता 
है ! इस प्रकार बह पापी पाके दवारा वदनेके फरण अन्तमे 
पापे ही फंस जाता है । उसकी धर्मे भदा नहीं रहती ओर 
सन्ते चह विनाएके ही मुखभें पडता है। जिस प्रकार 
नदीके तटपर लड़ा हुआ वृक्ष जड्स्हित उड़कर नदीमें 
वह्‌ जाता है, उती प्रकार वह्‌ भौ समूल नष्ट हौ जाता है । 
पत्थरपर पर्क हृएु घड़के समान उस दूकटूक हो जति ह 
ओर समी लोग उसको निन्दा करते है; भतः राजाको धरम 
धूर्व हौ घन ओर विनय पराप्त करनकौ इच्छा करली चाहिये, 


राजन्‌ | अधर्मफे हारा पुथ्वीपर विजय प्राप्त फरनेकी 
इच्छा राजाको कभी नहीं करनी चाहिये । अधर्मसे विजय 
परकर फौन राजा सुख पा सकता टै ? मघरमसे पायो हुई 
दिजय तो मस्थायी मौर स्वर्गसे गिरमेवाली होती है । ह्‌ 
राजा ओर राज्य दोनोहीको नष्ट कर देता है । निस योद्धाका 
फवच टूट गया हो, जो ^ जापका हौ हू' एेसा कह्‌ रहाहो, जो 
हाय जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रल दयि हौ उसे 
कद कर ले, मारे नहीं । एक सालतक कंदमे रहनेके वाद 
उसका नया जन्म होता है भौर वहु विजयी राजाे धृत्के 
समान हो जाता है; इसलिये सालभर बाद उसे छोड़ देना 
चाहिये । यदि सपने पराक्रमसे फिसी कन्याको हुरकर लावे. 
तो एक सालतक उससे कोई प्रश्न न फरे । सके वाद भी 
यदि वहू पुष्नेपर फिसी द्रसरेफो वरनेकी इच्छा प्रकट फरे 
दयो उसे छोड़ दे ! इसी प्रकार धन या दास-दासौ जो क 
अपने पराक्रमसे जीतकर लावे, उसे भी एक सालतक अपने 
पास रखकर फिर उसके स्वामीको सौप दे । यदि चोर सादि 
अपराधियोका धन छना हौ तो उसे भी अपने पास न रक्ले, 
सार्यजनिक कामोमे लगा दे मौर यदि गौ छौनकर लाया हो 
तो श्राह्मणको रे ३े। 

दोनो ओरकी सेनाभोफे भिंड जानेपर यदि उनके 
वीचमे संधि करानेकौ इच्छासे बाह्मण आ जाय तो उसी 
समय युद्ध व॑द फर देना चाहिये । यदि दोनोभिसे कोरईभी 


“यक ब्राह्मणक तिरस्कार करता है तो वह सनातन कालको 


सर्यादाको तोडता है; एमे कषत्नियको जातिसे बाहुर कर देना 
चाहिये भौर उ क्षत्रियोक सभा स्थान नहीं देना चाहिय, 
वयोफि वह अधम है । जिख राजाको विजयकी इच्छा हो 
उसे एसे चरणण्ता अनूसरण नहीं फरना चाहिये 1 जो 
विजय धर्मयुसे प्राप्त होती है उससे बढ़कर कोर दूसरा 
लाभ नही है ! आक्रमण फरनेवाले राजाफो विजय फरलेके 
बाद उस देशके विगडे हए लोगोको समभा-बुफाकर ओर 
पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिये । यही राजार्मोकी 
्रघान नीति है! यदि एेा न करके उनके साथे कडाईते 
वरताव किया जाता है तो वे दुली होकर अपने देशे चले जाते 
हं मौर शवुमोकि साथ निलकर विजयी राजाकी. विपत्ते 
समयी बाट देखने लगते ह । जव अपत्तिका समय भाता 
है तो वे शबुओंकौ सहायता लेकर पुरत -हौ उपे मा 
दवति है, 

निस राजाका देश विस्तृत, धन-धान्यसम्पन्न मौर 
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संक्षिप्त महाभारत 
ननभवत होता है तथा नितके सेवक भौर मन्त्र संतुष्ट रहते 
ह जततीकौ जड मनदूत फहौ जाती है ! जो राना ऋत्विक्‌, 


[शान्तिपर्व 








कालके धर्मेत्न राजार्भोका धर्म है ! निस राजाको = प  रजानोका धं ह। निप णाक मपे अपने 
वैभवकी वृद्धिकौ इच्छा हो उपे सव प्रकार युद्धकौशलसे ही 


पुरोहित हितः र त्था ॥ अपान्य | शा्छ्नोका | | मत्क फरता हैः प्राप्त हुच्छा ॥ रखनी चाहिये | भा दम्भक 
(\ 


वहौ तोकग्तिको जानमैवाला कहा जाता है । यही प्राचीन 


हारा महीं । 





द्मे होनेवाली {हिसाके प्रायश्ित्त मौर वीर तथा कायरोको प्राप्त होनेवाले लोकोका वंन 


राजा युधिष्ठिरे पृषा--रादानी. ! ६ क्षात्रधरमसे 
वकर परापपुणं तो कोई भ धर्म नहीं है; ्योकि राजा तो 
कूच करमे भौर युद्ध करनेके समय वहूत-ते मनुष्योकी हृत्या 
कर्‌ डालता है ! सो एषा फरफे यह बतलाइये कि एसा 
फौन क्म ` है निरके हारा उते पष्यतोकोकी प्राप्ति हो 
सक्ती है? 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! पापि्योको दण्ड ओर 
सतपुरषोको आश्रय दनेते तथा यततानृष्ठान ओर दान करतेसे 
रानालोग स प्रकारके दोषोपि धूटकर शुद्ध हो नाते है ! यह्‌ 
लकं है र विजयप्राप्तिकी लालसा पहले तो राजालोग 
 जोर्ोको कुष्ट ही पचते है, कितु बिजय प्राप्त कर लेनेपर 
फिर वे हौ प्रनाकौ उन्नति भी तो करते है । वे दान, यत्त 
ओर तपे प्रमावसे अपने सारे पाप नष्ट फर डालते है फिर 
तो उनके पुष्यकौ ह वृद्धि होती है। निस प्रकार सेत 
निरनिवाना पुरुष सेतकी सफाई करलेके सिवे धास-फूसको 
उता तता है, कि इते उस लेतीका कुठ भौ नहीं 
बिगडता, उप पकार लो शस्त्र चलाकर तरह-तरहसे सेनाको 
तप्त फर रहा ह, उस रानाके इस कमका यही पूरा-ूरा 
प्रायश्चित्त है कि क्षिर युद्धे बेचे हूए लोगोफौ उन्नति हने 
तगत है 1 जो रना प्रनाको धन्य, प्रणनाश ओर दुःखो 
-वचाता है तया तूर उक पाको रका करता है, बह 
पनदायक भौर भूतप्रद माना ननाता है जो निर्भय होकर 
पतरमपर बाणवा करता &, उसे वदृकर देवता लोगं 
नही सममते । उसके शस्त्र संगराम- 
भूमे कौ तवचाको लित स्यत देह 
भकारको क़ामनाओोंको परो फरणेबाले उतते हौ अविनाशी 
सोक प्राप्त होते ह । उरक शरीरत भो युडेस्यलमे खन 
बहुता ह उतीके कारण चह पारे पाति ही जाता हे | 
धभ पर्य एसा मानते हप ्षतिमे यद रमे जो तह 
तर दः सहता है, नते उका तय ही बहता है ! विपक्ष 
चीरोतने भनी रकता बाहौवाले उरपोक पुख तो वीरो 
भागो होते ह । चीर रूष शतुमोफा सामना करता -है, 


इसलिये बह स्वरगके रास्तेपर बढ़ने लगता है तथा कायर 
मपते साथियोको सेकटमे लकर भेदान छोडकर ` भाग 
जाता है । जो क्षत्रिय एेसा कुत्तित भाचरण करे उते ताठी 
ओर देले मार डले, अथवा मूरदेकौ तरह आगमे जला दे 
या परुभकौ तरह पौट-पौटकर मार डले । राजन्‌ | 
क्षत्रियका घरके भोतर मरना अच्छा नहँ समस जाता । 
जिन्हं शूरत्वका भभ्िमान होना चाहिये, उतकौ यह्‌ दुर्लता 
धर्मरूप र निन्दाफे योग्य है । जो कषत्रिय रोगशग्यामे 
यड़कर्‌ दीनवदेन ओर दरग्धपुणं होक हाय ! वडा दुःख 


है, बड़ पीड़ा है मे बड़ा पापौ ह" इस प्रकार वड्वडाता है ओर 


अपने मध्ितोको शोकाक्रुल कर देता है, बहु निन्दनीय ही 
है} सच्चा सतरिङ्गमार तो पते जाति-पादयकि साय 
रुभोका संहार करते हुए उनके पैने शस्ते िनि-भिन्न 
होकर ही भरना चाहता है । वह्‌ कभी युद्धम पौठ नहीं 
दिलाता ओर अयने प्राणी परवा न करके पुरी शतितसे 
शूका सामना करता है । इसे उते इन्रलोकढौ प्राम्ति 
होती है । दसा शूरवीर, यदि दीनताको पास नहीं फटकने 
देता तो शतुभोसे धिरकर कहीं भी सारा जाय, अक्षय 
लोकोको ही प्राप्त फरता है। 
_ राजा गुधिष्ठिरने पृछठा~-पित्तामह्‌ ! भो शूरवीर 
युदमे पठ नह दिखाते भौर रणाङ्घणमे हौ अपने प्राण 
रुः उन्हे किन लोकोकी प्राप्ति होती है--यह्‌ बतानेकी 
कृपा फर 
भीण्मजी वौले--राजन्‌ ! इस विषयमे यह्‌ पुरातन 
है राजा प्रतर्दन भौर मिथितेश्वर 
क भा उल्लेख है ! उस समय सव प्रकारक तत््वोको 
जाननेवाले भिथिलाधिपत्तिि अपने योदामोको स्वगं भौर 
नरकं दिखताते हुए इ प्रकार कहा था, वोरो ¡ देखो, थे 
तेजोमय लोक संग्रामे निर्भय होकर जूभनेवालोको मिलते 
ह। भे सभर प्रकारक कामना पणे करवालं है,भौर 
व १ नरक दिवायौ देर ह । जो लोग ुदसे भागते है, ` 
नको इस लोकमे सदाके लिये ॥ 


-इ्हीमि जाना पडता है । इ व गी त होती है मौर अन्ते 


भव तुम प्राणका 


शान्तिपर्व | 


सनयसंनालनकी विधि, योद्ायोमि लकष गौर विजये बिह्वोका वर्णन 
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मोह छोडकर शदुओंको परास्त करो, युमे पीठ रिलाकर 
निराधार नरकमे ने पडो । शूरवीरोफो स्वरगेका सुन्दर हार तो 
प्राणोका मोह त्यागनेसे ही मिलता है 
राजा जनकके इस प्रकार फहनेपर मैथिल चीरोनि 
शतको परास्त करके अपने स्वामीको प्रसन्न किया । अतः 
धीर पूरुषको सर्वदा संप्ाममे आगे रहना चाहिये । गना- 
रोहियोकि वौचमे रथियोको नियुक्त करे, रथिक वाद 
अश्वारोहियोफो रवघे.भौर उनके वीचमें शस्त्रादित सुसज्नित 
पदाति सेना खड़ी फरे । जो राजा पन सेनीका इस 
प्रकार व्यूह्‌ बनाता है, वह्‌ सर्वदा मयने शव्रुमोपर विजय 
पराप्त करता है । इसलिये पुँ भो सर्वदा अपनी सेनाका 


इसी परार संगटन करना चाहिये । जो योद्धा रणभूमिसे 
एकदम भाग जाते है, वीरपुर्ष उनपर प्रहार करना नही 
चाहते ।! इसलिये भागते हुए थोद्धाभेकि बहत पीठे न पडे 1 
स्थावर पदाथ चलनेवाते लीवेकि अन ह विना शाके 
प्राणी दाद़षालोकि अन्न ह जलं प्यासोका भन्न है भौर कायर 
पुरुष शूरवीरेके भव हँ । इसीसे भयभीत पुष हाय जोडे 
वार-बार प्रणाम करते बीरोकौी शरणमे आति हँ । थह सारा 
लोकं वालकके समान शूरवीरकी भुनाओपर टिका हुम है । 
इसलिये वीर पुरुषका सदा ही मान होना चाहिये । शोत 
चढ़कर तीनों लोकोमें कोई वस्तु नहीं है । शूरवीर ही स्वका 
पालन फरता है भौर उसीके आधित यह्‌ सारा जगत्‌ है। 





स्यसंचालनकौी विधि, योद्धाक लक्षण ओर व्रिजयके चिल्लका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पृषठा-भरतेष्ठ ! विजयाभिताप 
राजा लि प्रकार फायरोको उत्साहित करनेके लिपि धर्मक 
योडा-एा उत्लद्धन करके भौ अपनी सेनाको से नाते ह बह 
मुके वते । 

पीण्मजी बोले--राजन्‌ 1 फिरीका भत है फि धर्म 
सत्ये टिका हमा है--कोईं फते ई-इसका भार 
गुबितवाद है, किनहफे मतमे सत्पुरुषोका भाचरण हौ इसका 
माधार है भौर कोई इते साधनाधीन मानते ई \ लोके 
कार्यसाधने लिये सरल भौर एटिल दो भकारकी वुद्धियोते 
काम लिया जाता षै! राजाफो इन“दोनोहीका ज्ञान भरप्त 
छरना चाहिये । जहातक सम्भव हो जान-वूकर एुटिल 
यदित काम न ते, कतु यदि शवर चद मयि हों तो उसके 
दारा उन दवाकर मात्मरक्षा कर से \ दि शदुपर चटाई 
करन हौ तो लोकौ कीले, कवच, चमर/ पमाये हए शस्त्र, 
पीठे मीर लाल रंगके कवच रा-विरगी ध्वजा-पताकाएं 
ऋष्टि, तोमर, तलवार, फरसे, भावे भौर दा--इं बहूत 
ची संदयामें तयार करावे । यदि शस्व तैयार शे भौर योद्धा 
नो शबरुपर विजय पानेपर तुते दए ह तो चनन या भार्गशीरपके 
महीनोमिं चदृई करना मच्छा होता है; क्योषि उस समय 
सती पक जाती है, पथ्वीपर जलकी प्रचुरता होती है भौर ऋतु 
श्री न अधिक ठंडी होती है न मधिक ग्म} इसतिषे 
समय चदा करे मथवा निस समय शद भपत्तमं 
उस समय उतपर भाक्रमण कर दे । शुके दवानिके तिये 
ये ही अवसर अच्छे मानि ये ह \ सेनाके कूचे लिये वह्‌ 
रास्ता मच्छा होता है जो चौर षे मौर जिसमे जल बौर 
सक सुपास हो । वनम विचरमेवाले दूतोको इसका दूब 


जान पडे हद 


पता रहता है । इसलिये विनयाभिलाषी वीर सेनाका 
पयप्रदशत करनेमे उ्हको नियुक्त फरते है । मेनके 
आगे कलीन भौर शरितिशाली योदधाभोकौ दुकड़री रवते । 

शतूसे बचाव करनेके लिये किला एेसा होना चाहिये 
जिसके चारों ओर जलसे भरौ ह लाई हयो भौर अचा 
परकोटा हो । इससे शदुभोकि आक्रमणसे रक्षा हो सकती 
ह । यदकुशललोग छावनौ डालनेके लिये कई वार्तोको देखते 
हृएु मैदानकी अपेक्षा जेगलको अच्छा मानते ह । वहाँ थोडे 
ही बीच सेनाका पड़ाव डाला जा सकता है । इसके सिवा 
वहू पदातिर्योको छिानेका, शदुपर मानमण करनेका 
शौर लिपत्तके समय छि जानेका भी सुभीता रहता है। 
' योद्धामोको चाहिये कि सप्तपरयोको पष रखकर प्ते 
तमान अविचलभावसे युद्ध कर । सेनाको इस प्रकार खडी 
करे निसमे. सूरय, वायु मौर शुक्त भपने पीछेकौ ओर रहं । 


-यदि पे सव एकः मर न पडते हो, तो इनमे पुवं भेष है, 


उवे ही अपने पीछे रखे ! अश्वारोही सेने तिथि युदध- 
विद्याविक्ारदोने वहं मेदान अच्छा बताया है जिसमे कीचड़, 
जल, वध ओरदेते न हो; जहां कीचड़ मौर शद्े न हँ 
वह्‌ भूमि रथतेनके लिये अच्छी होती है; जहां अचे-नीचे 
वृक्ष तथा जल हो बह स्थान गजारोहियोकि लिये ठीक होता 
है अर जो भूमि दुगेम, ऊेचो-नीची, वास जौर वेतोसे भरी 
तथा पहाड़ी मौर जंगली ही वहु पेदल सेनक लिये 
अच्छी मानी गी "है । जिस सेनाम रय भौर धोडकी 
अधिकता हो उसके लिये सुखे दिन अच्छे रहते हँ ओर 
निलन गनारोहौ भौर पैदलोकौ बहुलता हो उसके लिये 
वर्षाकाल ठीक रहता है । इन सब गुणोको ध्यानमे रखकर 
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देश भौर कालके अनुपरार व्यवहार फरे । जो राजा इन तम 
वातोपर विचार कर शुभ तिथि ओर नक्षत्रम चढ़ाई करता 
है वह अपनी तेनाका ठीक संचालन फरते हृए विजय प्राप्त 
करता है । ह 
नोसलोगसो रहै हो, प्यासे हो, थक गये हें अयवा 
इधर-उधर भाग रहे हों उनपर चोट त करे ! शस्त्र ओर 
कवच उतार देनेके वाद, युद्धस्थले जाते समय, पानी पीते 
तथा भोजन करते समय भी किसीको न मारे । इसी प्रकार 
जो बहुत घबरय हूए हो, पागल हो गये हो, घायल हौ, 
दु्वल हौ णये हो, असावधान हो दुसरे किसी कामम लगे हौ, 
वाहर धूमते हौ, छावनीकी ओर भाग रहै ह, उनपर भी 
ग्रहार न करे । 

जो शतृकौ सेनाको छिनन-भिन्न फर सकते हों ओर 
अपनीको संगठित करनेकी शग्रितं रखते हो, उनफो अपने 
साथ भोजन कराना चाहिये भौर साय हौ रतना चाहिये 
तथा दगुना वेतन देना चाहिये ¦ सेनामे कुछ लोगो तो 
वसदस संनिकोका नायक वनावे भौर दुको सका तवा 
फिर एक हजार वौरोका अध्यक्ष नियुवत करे  प्रधान- 
प्रधान वीरको इकटृढा फरके यह प्रतिज्ञा करावे छि हम 
संरा विजय प्राप्त करने लिथे अन्ततक एक दसरेको नहीं 
छोडगे । उन यह भी समकादे कि युदधक्त मेदानसे 
भागनेमे कई प्रकारफे दोष ह । इसमे अपने प्रयोजकौ 
हानि, भागते समय शदृके हाये वधं मौर अपयशच तो होते 
ही है लोगोके मुलमे तरह-तरहुकी अप्रिय भौर दुःखदायिनी 
वातं भी सुनती पड़ती ह । जो लोग युद्धम पीठ दिवि ह 
वेतो नामके हौ मनुष्य ह । वे केवल योद्ाओोंकौ संदया 
बद़निवाले ही ह उन इहलोकं या परलोकमे कहीं मौ सुख 
नहीं मिता । इसलिये निश्चय करो कि हेम स्वकौ 
कामनासे संग्राममे अपने प्राण होम देगे । वमन, या तो विजय 
प्राप्त करगे या युद्धम मरकर सद्गति परयेगे ¦ जो लोग 
इत भकार शय करके प्राणोका मोह्‌ त्याग देत हवे निर्भय 
होकर शदृकी सेनाम घुस जाते है। 

सेनाको व्यूहरचना फ़रते समय सवते भागे दाल- 
पलनारथासोपुरषोकौ दुक रके, पठेको भोर रथ्यो 
खड़ा करे मोर वीचमे परिवारे सोगोको रक्ते । शरत्मोपर 
भाक्रमण करनेके तिये जो पुराति सेनक हं वे आपे हं ओर 
भने पौष चलमेवाले पदाति उत्साह वदाव ! उन 
तपूवक उरपोकोको परी उत्वाहित करना चाहिये । 
भयवा उन्ुं केव सेनाका विशेव समृदाय दिानेके लिये 
ही साय रतत 1 यदि थोड़े संनिकोको दटृतोके पाय यद 
करना पड़ तो उन पुवीमुल नामका यह बनाना चाहिये 
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ओर हाथ उठाकर इच प्रकार फोलाटल सरना चाह्पि-- 
देखो, देयो, वरौ भाग रै । हमा मिदसेना आ गगरी 
है केबटकते चोद फ्ियि जायो ।' इस प्रहार भीवण शच्द 
फरते हए साहसफे साय शवुपर प्रहार करे । अओ तोम तेनफ्र 
मुहानेपर हौ, उन्हुं गनत गौर किलफिला शब्द करत 
हुए क्कच, नररसिहे, भेर, मुद्रः भौर ठो आदि यामे 
वजवाने चष्धिये । 

राजा युधिष्ठिरे पूष्ठा-पिततानई ! युद्ध करे 
केसे स्वभाव, मंते आचरण भीर कैम उपवासे योदा 
ठोफ रहते हँ तया उनके फयच योर शस्वास्र भौ फंसे तनं 
चाहिये ? 

भोष्मजी वोलते--राजन्‌ { यत्र अर याट्न ती 
योद्धाभके देश भौर पले अनुपप हू टे चाटिवि तमा 
अपने कुलाचार यनृततार ही म पराकं पृते दूना 
फते ह । गान्धार भीर भिन्धुपरीवोर ददः मोठा उतः 
वाले प्रासे ुद्ध फले ह्‌ । वे ब्रट निर ओर जयान्‌ टत 
है । उशीनरदेशके वीर शनी प्ररे गि कुल जीर 
वड़े बलशाली होते हं । पौ वोढा गगयुट्मे पलत परतर टु 
वे कदयद्ध फरना पूव जनते ह । पयम्‌ पन्यो भौर 
मयुराको ओरके योद्धा मत्लुदभे परे दूते ई तर्‌ विमो 
वीर तलवार चलाना जच्छ जनते द । निन पादाना 
वाग ओर नेतर िट्‌ या भादू भान ह, वेवेलटफषप् 
ह । जिनका गन्द मेधे समान, मूत्र क्रोवदुर्त, मरोर 
उर्कौ तरह सौर नाक तथा जन ट, दे प्रद दसा 
दोडनेवाले भौर दुरहम शतरपर निशानां सटनेतति होत 
ह । भिनका एरीर विलावस तद्ट्‌ वां ओर्‌ देदह जार 
ओर घ्रात पतते होते ट, परेव शत्रा, चञ्पत ओर्‌ 
कठिनितासे कायूमे भनेवाते हते ई । जिन सैर गन, 
छात चौड़ो भौर अस्प मृयतदत्न हु वे वोद दुरा 
था पुनते ही गोध प्र्‌ जात ट तया उब यद एमे 
आनन्द भता हु । जिनके तिरे, तार ऊने आर नीचे 
भढ पतले होते ह मिनकौ भुनासेपर यच्चा भीर 
अगुलियोपर चतरा चिद्व होता ह तया तरिनकौ नाधि 
दितायौ दती ह वे यदे आरन हौ वटे येते सत्रे 
सेनाम धृत जाते हु तया मतयते तथिोके समान चदे 
इधयं होते ह । भिनके वालक अग्रनाग पे भोर छिक्तरयि 
हए, पलिया, गोदरी र मुह्‌ चौड तया रथे ञ्चे होति 
भरदन मोटी भौर पिडली भारी होती ह ता सिर मोल, 
भार स्वर कठोर होता ह, ये प्रे रोधो हते हं भीर मुद्ध 
परपर एकदम दढ पडते हँ । जिनं धर्मका ज्ञान नही हेता, 
जो भमिमानी, उग्र तया देवने नपकरहोतेहुः एते मनुष्य 
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भायः नोच जातिके हुमा करते ह ये भौ जौनि-मरनेकौ परवा 
छोडकर युद्ध फरते ई, फभो पीठे पैर नहीं हरति । ज 
सेनाम सदा मागे रना चाहिये । वे साहसके साथ शतूुमकी 
चोट सहते ओर उनपर भौ प्रहार करते हं । उन मधी 
पुरर्पोको मर्यादापालनफा खयात नहीं रहता, वे फमी-फभी 
मकारण हौ राजापर भी बिगड़ उठते ह; मतः उन्हं मीठी 
चातो से समा-वुमाकर ही फावूभे रखना चाहिये । 
युधिष्ठिरने पूष्ठा--पितामह्‌ ! सेनाको विजयके शुभ 
ललषण फौन-कौन-ते हँ ? मै उन्हुँं जानना चाहता हू । 
भीष्मजीने कहा-पुधिष्ठिर ! जिन शुभ लक्षणोको 
देखकर सेने विजपिनी होनेका अनुमान क्रिया जाता हैः 
छन चतत ह सुनो--दैवके प्रकोपे हौ मनुप्योपर कालकी 
प्रेरणा हेती है; इस वातफो भपनी क्ानद्ध्टिसे जानकर 
विदान्‌ लोग उसका प्रायर्चि्त करते हँ । नपनहोम आदि 
आदिर कर्मक अनुष्ठान फरफे देवी उपद्रवफो शान्त कर 
देते हं । जिस सेनाके वाहन ओर संनिक प्रसन्न एवं उत्साहु 
युर्त दिपायी दे, उसकी विजय सवर्य होती है । यदि 
त्रनाफ' रणयात्रे समय पीठे मेद-मेद हवा चने, सामने 
््रधनुपका उदय हौ, धूप निकली हो, पोदी-ोड़ौ देर 
यादौ छाया होत रहै तथा गौह्‌, मिद्ध भौर कोए 
मनुयुल दिशामि आ जायें तो विजम निलनेमे संदेह नहीं 
रहूत । विना धृष्टी ऊपर उठती दुई आगको ज्वाला 
अयवा दाही ओर जाती हई लपटोका दिखायी देना तवा 
होमफो पवित्र सुगन्धका आना--ये भावौ विजये शुभ 
शद्ध ६1 शद्भोकी गन्भीर ध्यनि, स्णभेरोकी ऊंची 
श्रवा ओर योद्धामोफा भगुषूत रहना भी भविष्यमे 
हनेवाली विजये शुम लक्षण है 1 सेनाके भूच फरते समय 
मृगो मुका पठे या वार्थ ओर दिघायौ देना तया युद 
कालिम दाहिने रहना एषुन है" कवु सामनेकौ भोर दिखायी 
देना अच्छा नहीं है । हंस, क्रौन्च) शतपत मीर नीलकण्ठ 
आदि पो मद्लपूचफ शव्द फरते हें मोर सैनिक उत्साह्‌- 
सम्पद्न एवं प्रसत दिघ्ायी दें तो भावी विजयका अनुमान 
होता टै! जिनको सैना तरह-तरह ` शस्ते, यत्त, कवच 
तयाः ध्वजामसि भुशोमित हो, जिनके लदमैवाते जवानकि 
चेहेर प्रसन्नताफौ कलक हो तया दुश्मनोको लिनकी 
कौजकी मर देखतिका भौ साहस न होता ही, वै निश्चय 
ही भपने रतुभोको परास्त रते ६ । लिनके सेनिक 
स्वामीकी तेवाभे उत्साह रनेवाते, अटेकाररहित, आपसमे 
एकदूमरेका हित चाहुनेवासे तया सदाचारका पालन करने- 
वासे हौ, उनकी होनेवाली विजयका यह शुम क्षण है\ 
ज योद्धाभोकि मनफो प्रिय लगनिवाते शब्द, सपर्ण, तयः 
० मा०~-यय 


सुगन्ध प्राप्त हौ भौर उनके भीतर धैयका संचार हो रहा हो 
तो इसे विजयका हार भरमभना चाहिये । यदि कौमा युध 
प्रवेश करते समय दाहिने भागमें ओर प्रविष्ट हो जनके बाद 
वामभागमे शब्द कररता हुमा आ जाथ तो शुम है । पौेकी 
ओर होनेसे भी वह्‌ कार्यको सिद्धि करता है कितु सामने 
होनेपर विजयमे वाधा डालता है 1 युधिष्ठिर ! चतुरगिणी 
सेना इकट्ठी फर सेनेके वाद भी दुमे पहले सामनीतिके 
दवारा शतूसे संधि करनेका ही प्रयत्न करना चाष । 
युद्धम मार-काट कटनेके वाद जो विजयं मिलती है, बह 
उत्तम नही समो जाती 1 वह भी चानेक या दैवेच्छक्ि ही 
्राप्त होती है--उसका पहुतेते कोई निश्चय नहीं रहता । 

इसके सिवा बडी सेनाम जवं भगदेड. पड़ जाती है तो 
उसे रोकना कठिन हौ नाता है ! जैसे मृगोके मुडमेसे एकके 
भागनेपर सव भागने लगते है, यही दशा वड़ी सेनाकी भी 
होती है । उसमे कितने हौ बलवान्‌ वीर दय न हो, कुष्ठ 
लोग भाग रह है--इतना ही देवकर सब्र भागने लगते ह; , 
यद्यपि उन्हं भागनेकां कारण मालूम नहीं रहता है \ किडु 
अच्छे कुलम उत्पसच, परस्पर संगि एवं राज्ठारा सम्मानित 
हए पौच-छः वीर भो यदि भरने-भारनेका निश्चय करके 
युदधमे टे र्हं तो वे शदृमोपर विजय पा जति है ) जंवत्तक 
कधि होमेको सम्भावना हो तबतक युद नहीं छटडना चाहिये । 
पहृते सामनीपिका आध्रय लेकर शतूरोको समानिका 
प्रयत्न फरे, इससे काम न चले तो भेदनीतिके अनुसार उनमें 
फूट डालनेकौ फोशिश केरे, इसमे भौ सफलता न मिलेतो 
दाननीतिका प्रयोग करे--धन देकर शुके सहायकोको वामे 
करनेका प्रयास करे, नब किसी तरह युद्ध रोकनेमे कामयाबी 
म्‌ हो तो अन्तम युद्ध करना चाहिये । 

ून्तोनन्दन ! सतयुरषोको ही क्षमा करना भाता है 
ष्यक नह \ क्षमा करने ओर न करमेका प्रयोजन वताता 
है, इसे रमते \ जो राला शतुमोको जीत लेनके वादं उनके 
अपराध क्षमा कर देता ह, उसका यश बता है । शव भो 
उ्चपर विद्वास करने सगते है \ राजाको चाहिये किं वह्‌ 
पुत्रक ही भाति अपने शूको भौ विना रोध किये ही. वमे 
करे, उसका विनाग न करे 1 युधिष्ठिर ! राजा यदि 
उग्र-स्वभावका होता है तो सव भ्राणी उससे द्वेष करने लगते 
ओर कोमल हमा तौ सव उत्को मवहेलेना करत है, इसलिये 
उसे आवश्यकतानुसार उग्रता भौर कोमलता दोनोसे काम 
सेना चाहिये । शदूपर प्रहार करनेमे पहले मौर प्रहार क्त 
समय भी उससे मीठे वचन बोले । ्रहारके बादं भी शोक 
कट करते हए उत भ्रति दथा दिलावि भौर शतृ 
सुनकर कटै--'गोह्‌ ! इस युद्धमे भेरे सिपाहिोनि जो इतने 


११४६ 
____ ___----------------------------------- - ~~ 
वीरको मार डाला है, यह्‌ मूमे अच्छा नहीं त 
प्रसन्न नहँ ह । सेने वारंवार भना किया, तो भी हे 
मेरे कहनेपर ध्यान नहीं दिया । उफ ! ये चीर तो फिसी 
तरह मारनेयोग्य नहीं े । दइन्होने सरामसे कमी दी वर 
तह हयपे; एसे सतुष इस संसारे द्तम ह । मेरे जिन 
सैनिकोनि इन शूरवीरोका वध किया है, उनके हारा मेरा 
वडा अप्रिय काय हुमा है !' 


शदूयक्षफे वये हृए वोरो सामने इस प्रकार खेद प्रकट 
करके एकान्तम जनेयर अपने बहादुर संनिकोकी प्रशसा 
करे । जिन्होने शतूवीरोका वध करिया हो, उनकां विशेष 


संक्षिप्त महाभारत 


[णान्िपरय 


न = ~ न 


० = = = 


सम्मान करे । दसी भेदह्‌ शरदृफो मारनेयाते अपने पदक 
वीरोमेमे जो धयत हौ अयया भारे गये ह» उनो हानिके 
लिषे इख प्रकट फरते ए धिताप रे ! उनका हाय 
एकट्कर धयं दे) एसा एरमेते सव गोगोफो कहनुपूति 
प्रप्त होती है । सं रकार जो सव भवस्या्मि माम अदि 
नीतियोसि फाम तेता है, वहु धर्मेन राना सयका प्रिय होता 
है, उसको फिसीमे भय नेह रहता; सव प्राणी उनका पिरया 
फर लगते ह । विपयासपात्र हौ जानिपर यहु एच्छानृपाद्‌ 
राष्टरेफा उपभोग फर सकता ह 1 भतः जो पृम्यीशा राज्य 
भोगना चाहता हौ, उसे राजाफी चाहिये फ सवन विवयागर- 
भाजन चने भीर भूमण्ण्तफी सय भोरमे रला करे । 





कालकवृक्षीय मुनिका उपदेश-राज्य, खजाना भीर सेना आदिसे षच्वित हए 
असहाय राजाका कर्तव्य 


युधिष्डिरने पूष्ठा--पितामह्‌ ! यदि राजा धर्मात्मा हो 
बार उद्योग फरते रहनेपर भौ धन न पा सके, उस अव्यां 
मन्त्री उते कष्ट देने लगे भौर उसके पास खजाना तया सेना 
भी न रह जाय तो भव चाहुनेवाले उस राजाको या फरना 
चाहिये ? 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! तुम्हारे इस भ्ररनरे 
उत्तरम भँ राजकुमार क्षेमदरशकि इतिहासको दृहरात्ा हु; पुम 
इसे ध्यान देकर सुनो । प्राचीन फालकी वात है, एक यार 
कोसलराजकुमार क्षेमद्शोक्षो वड़ो कठिन विपत्तिका सामना 
करना पड़ा । उसको सेनिकेशमित नष्ट हो गयौ । उत समय 
वह कालकवृक्षीय मूनिफे पास भया भौर उनफे चरणो 
भर प्रणाम करफे उसने विपत्िसे धटकफारा पानेफा उपाध 
पषा । 

राजकु भरने कहा--्हन ! मनुष्य धनका मागीदार 
समा जाता है । कितु मेरे-जेसा पुरुष वारंवार ध्योग 
करनेपर भी यदि राज्यनपास्के तौ उपे प्या फरना 
चाहिये ? आत्मघातं करना, दीनता दिवाना, दसरोकौ 
शरणमे जाना तथा इसो तरहुके गौर भी खोटे फाम फरना तो 
भ चाहता नही, इनके मतिरिक्त कया उपाय करना चाहिये ? 
मेरे पास बहत धन था, मगर सवे सपनेकी सम्यत्तिकी तरह 
नष्ट हो गया । मेरौ सम्म जो अपनी भारौ सम्पत्तिका 


त्याग कर देते है, वे बड़ा मुरिकिल काम फरते है । भरे पसतो' 


अवे धनके नामपर गर रहा ही नही, किर भौ उसका मोह 
नहीं छोड़ पाता । मे राभ्यतकमीसे श्नष्ट, दोन भौर आं 


ह; एस शोचनीय भेवेप्पामे आपषट्दटु। अमर जिस 
उपायते मुम मुप मीर सान्ति नमनीय ट, उसका मुभे उपर 
दीजपि। 

फोतलराजङुमासे एष प्रफार पृषनेषर प्रहुतिजम्यौ 
मुनिवर फातफवृक्षीयने न्ह यो उत्तर दिया~-'यनदुमार ! 
तुम निस फिसो यस्ुफो एसा भान्ते हो रि "पहु # उतशे 
पटृसेमे ही समन लो फि नहु है । मो ददधिमान्‌ पेणो तमन 
रणता है, उसे फलिनि-न-पठिनि माप्तं पटने" भौ 
शोकं नहु होता । जो यस्तु पटुमे खत यट भमुदायक 
अधिफारमें रहे चुफौ है त्तया जो एक्क वार दूसरेकौ शत्रो 
आयो ह; ह्‌ गव-फो-व वुम्हाते भो नह हैष गतश 
अच्छौ तरह समनः सेनेषर फितको चिन्तो होगो ? गिकं 
उत्पत्ति होत, है, उतफा नाध भो होता है; जौ उतप्रहो 
चुफौ है, षट्‌ यस्तु नष्ट नौ होगो हौ ! शोकमे एतनो श्वि 
नहीं ह फि बहु उसे नेष्ट नेमे यत्रा से, एतौ दगपिं शोक 
फरना व्ययं है । राजकुमार  यक्रमो ठो स्ट, बष्ि 
पिता आन पहा है ? पम्हारे पितामह्‌ अय कटर घते गये ? 
मानतो न तुम उन देते हौ, न ये टु देख पते । पह 
शरीर भनित्य ह, उप्त घातको तुम मो सममे हो, फिर गो 
उन सोगोपि लिये शोक परते हो ? तनिक दुद्धिते फाम सेकं 
सोचो तो, एक दिन तुप भौ नहं रहेगे 1 मै, तुम, पुम्टरि 
मित ओर शतू--नमेसे फोई भो रहुनेयाला नहीं है, एक 
दिने सवका जन्त होना निरिचत है । आने चिनकौ उभर 
धौस भर तीस वर्पो ह, ये सव मनेवाले सौ पोरे पहते ही 


शान्तिप | 
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पत इुनियासने उट जायेगे । एसो दामे घौ मनुष्य यदि 
यत पडी प्म्पत्तिफो धोई न भके तो फम-से-कम उसकी 
अमता तो त्याग फर दे 1 "पहु चीज मेरो नहीं है एसा 


एमसकर अपना पल्यापं तो फरे । जो वस्तु भदिष्यमे ` 


मितयातो हौ, उते यही भाने फि वह्‌ भेरी नही है" तया 
जो पि्तकर नष्ट हो चुफौ हो, उसके विषयमे भी यही भाव 
पे फि वहु मेरो नह थो # (्रारव्य ह सवते प्रबल हः 
यहो देता ह ओर पटौ छोन लेता है, एसी धारणा रणनेवाले 
भनृष्य टौ धिटान्‌ है उनका हू सुयम स्वान है \ 


राजङ्रुमारने कहा--मे तो पी समस्ता ह फिसार 
राज्य भूमे, अनायत्त हु देयेच्छपे प्राप्त हौ गया या मोर 
धय महयन पाने वहू सव-फा-सव छन लिया ६ । 
श्सोनिये भय जष्टं सो पु मिन जाता टै उसीसे मं भपना 
जौननिर्यादु एर गहु! 


मुनिने कहा--राणमार ! यमाय तत्का निश्चय 
सै जनिषर्‌ ममृप्य पिमो भौ बते तपे पूत सीर शरधिप्यफते 
लेकर मोक नतं एता 1 वमो पसा हौ फला चापि । 
गा नुम भ्यवन सो बुष मिल जाय उकषमे उते जानन्दफे 
शाप ह्‌ मफौगे, जमा पटने र्ते ये १ आन राज्यन्दमोते 
थ्व हेतिषर भी पय दुम शूदर हुदयत्न शोक परित्याग 
दर दे ? पूवसन्मे धिये दषु परमद फमस्वरप चबे 
मनप्यसौ भोगामप्री दिन जातौ द सो अपनी ूरयिे 
शरम यह्‌ दरिषरानाकौ एोमने लगता ह मीर स्वतः प्राप्त 
र्‌ पिमित पामि उने संतोप नहीं हता । संसारे 
मनुष्य श्रायः हर्या मद्‌ आकारने भरेते; पितु वम 
तोक नो हौ ? शुना दरतर्येणो सम्पत्ति द्र वुम्टरे मनम 
दहतो नक पतिन ? पोगधर्मो शाननेयाले धर्मात्मा एवं 
छीर मनुष्य अपनो राज्यनध्मी तथी ुत्रपी्ोफा मी स्ययं 
ही शयाग फर देते ह । पपि घन प्रम र्तम्‌ दै तयापि 
य्‌ धस्पिर १, एसा समनकर साधारण मनृप्य मी इतका 
प्तििग पर देते ह । परंतु तुम तो समनदर से, तुष्टे 
मामप है कि मोग प्रारगधरफे भक्षी मौर अस्विर तोम 
म चाने योतय व्यो चाहते छे भौर उने तिमे 
भल्यन्त संनता दिति णु गोका फर स्टेट! भया! 
दून फानार्भोफनो छो भीर उत्त युद्धिफो जाननेका प्रयत 
करो, निप्र जौयका फल्याण हता है। भो पु्हुं अर्ये 


रूपे प्रतीत हो रहै ह, ये सव-के-सव अनर्थ ही हं । तुम मर्यो 
को अनर्यरूप ही समो । इन भोग-पदाथकि पौ कितने ही 
सोगोका सारा धन नष्ट हो जाता है 1 दुसरे लोग भोगजनित 
सुखको भक्ष मानकर उसके ही तिथे घनकौ इच्छा करते है । 
पिते ही मनुष्य धन-सम्पत्तमे दस तरह रम जाति है कि उन्हं 
उससे बकर सुखका साधन ओर कुछ जान ही नहीं पडता । 
किन्तु बे कण्टसे एमाया दुभा उनका वह्‌ अभीष्ट धन यदि 
नष्ट हो नाता है तो उनके सम्मानका सारा फिला ही ठह जाता 
है 1 उत्त समय उन्ह धने वेराग्य होता है । कु ही मनुष्य 
एमे है! भो अपना वास्तविकं फत्याण चाहते ह ओर परलोके 
सुख पानेको इच्छसे लौकिक भोगोति विरक्त हो धरमकी 
शरण सेते ह! क तो एसे ६ जो धनके लोभम पड़कर 
अपने प्राणतकं गेवा देते हि; मे धनके सिवा जीवनका दसरा 
कोई उदेश्य ही नहीं समकते । उनकी दीनता ओर मूर्ता 
तो देवो, जो इस अनित्य जोवनके लिये सोहवस धनमे ही 
दष्ट शङ्पि रहते ह संगरहफा अन्त विनाश है, जीवनक 
अन्त मरण ह मौर संपोगका अन्त वियोग है--यह जानकर 
सौ फन इनेमे अपना मन लमायगा ? राजन्‌ { चह 
मनुष्य धनौ छोदृता है या धन मनुष्यफो छोड देता दैः 
एवः-न-एक दिन एसा सवस्य होता है--इस घातको जानने- 
याला फौन-सा मनुष्य है, जो धनके लिये चिन्ता करेगा ! , 
यहु माप्त सिं तुम्हारे हौ ऊपर नरह भायौ है, दसरोके 

सी धन भौर मित्र नष्ट होते है--ेसा जानकर अपने मन, 
वाची भीर्‌ दृदधियोपर काय रवलो--धवराओ मत ! तुम तो 
उत्तम क्षानसे परितप्त हो, तुमहारे-नसे व्यमितको शोकं नरह 
करना चाहिये । तुम्हारी इच्छ वहुत थोड़ी है \ वुममे 
चल्वलताकाः दोप नहीं, पुमहारा हृदय कोमल र वुद्धि 
एकं नि्वयपर्‌ उट रह्नेवाली है तथा तुम जितिच्छिम भौर 
ब्रह्मचारी हो; दुग्हरि-नैसा मनुष्य शोक नही फरता । वु्हं 
एप्त भरी हू मौर शासे विरुढ वृत्तका आश्रय नही 
तेता चाहिये । क्रूरताफा भौ त्याग करना चाहिये । पे चड़ी 
ही इषित भौर पापपू्ं वृत्तया ई! कायर मनुष्य ही इनका 
भय लेते । तुम तो फलभमूलपे ही जीविका चलति हए 
अकेले वनम विचरते रहो । वाणोका संयम करके मनको 
चकत रलौ मौर सप्पर्णं प्राणियोके हित-साधनमे सग 
जाभो । सपर दया फरो । जगती फल-मूलोति ही सपष्ट 
हेफ जंगलो भेले विचरना ही बिहान गोष वृत्ति ह । 
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कालकवक्षीय भनिका कूटनीति बतलाना ओर क्षेमदर्शीका राजा जनकसे मेल करा देना 


भुनिने कहा--राजकरुमार { भव मै तुम्हुं राज्यको 
प्के लिये एकं मीति बता रहा हुं यदि इतके भनुसार 
कायं करोगे तो महं पुनः महान्‌ राज्य भ्ाप्त हो सकता है । 
काम, क्रोध, हर, भय ओर दम्भ छोड़कर शतुकी भी सेवा 
करो, उसके सामने हाथ जोड़कर सस्तक मुकामो । उत्तम 
तया विशृदध व्यवहारे उसका विश्वासपात्र बनो । विदेह्‌- 
राज जनक यद्यपि तुम्हारे शतु हँ तथापि थदि दुम उन्हं सन्न 
कर सके तो तुह बहुत-सा धन देगे; षयोकि वे सत्यप्रतिज् ह । 
यदि एेसा हृभा तो तुमको बहुत-ते शुद्ध हृदयवाते, ू्न्सनोपि 
रहितं तया उत्साही सहायक मिलन जा्ेगे ! जो मनुष्य 
शस्त्रके अनुकूल आचरण करता हुमा भपने मन मौर इच्दर्यो- 
को वषमे रखता है, वहं अपना तो उद्धार करता ही हैः 
प्रजाको भी प्रसन्न कर लेता है ! राजा जनकं वड़े धौर ओर 
श्रीसम्पन्न है, जब वे तुम्हारा सत्कार करेगे तो समो लोगं 
तुमपर विश्वास करने लगेगे ! फिर तुम मित्रोको सेना 
दकटठी करना जौर मच्छे-मच्छे मन्तियोसे सलाह सेनी । 
इसके बाद शतुके शतुसे मिलकर शतूसेनाका विध्वंस करा 
डालना । 

मथवा अत्यन्त दुलभ उत्तम पदार्थो, स्त्रियो, भढने- 
विष्ठानेके सुन्दर वस्त्रो, अच्छे-अच्छे पलंग, आसन मौर 
सवारियो, बहुत धन खच करके वनवये हुए महो, तरह 
तरहके रसो पुगन्धित पदार्थो ओर फलोमें शतको आसक्त 
करो तया उसमे भाति-घांतिके पशुओं ओर पंषटियोको 
पालनेका भी शौकं पदा करो; निसते इन व्यसनोमिं मधिक 
धन खचं करनेके कारण शतक आधिक शित नष्ट हो 
जाय । 

बुद्धिमान वि्वास-भाजने वनकर शतके राज्यमे 
श्रमण करो भौर कुत्ते, हिरन तथा कौजीकौ तरह चौकनन 
रहकर मिवरधर्मका पालन करो ।* शतस इतने वडे-वड़े कार्य 


1 
* जैसे कुत्ते अहुत जागते ह, उसी तरह शतरुक गति- 


विधिको देखनेके किये बरावर जागता रहै । जिस प्रकार 
हिरन वहत चौकमे होते है, जरा भी भयकी आशङ्का होते 
ही भाग जाते है, उसी तरह हर समय सावधान रहे, भय 
अनेके पहले ही वहसि चिसक जय तथा जैसे कौए मनुष्य 
की चेष्टा देखते रहते ह, किसीको हाय उठते देव तुरंत 
घ्ड़ जाति ह; इसी प्रकार शवूकौ चेष्टाप्र सदा दृष्ट 
र्खे । 


प्रारम्भ करामो जिनका पुरा हौना बहुत कठिन हो । 
वतवानोके साथ उसका विरोध करा दो । बड़े-बटे बगीचे, 
बहुमूल्य पलंग, विष्ठौने तया मोग-विलासके अन्य कामोमिं 
स्च फराकर सारा खजाना खाली करा दो । शत्रूका कोष 
क्षोण होते ही वह्‌ वशम आ जाताहै। हो सकेतेो वेरीको 
विश्बनित्‌ यज्ञमे लगाकर उसके दारा दक्षिणारूपमें सवस्वका 
दान करवा दो । इसत वुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । फिर 
किसी मोक्ष-धर्मके ज्ञात्रा पुरुषको वलाकर शतुके समल कृष्ट 
एसा उपदेश करामो, जिसे वहं राज्यके परित्यागकी 
इच्छाकरे। यदि उसका शरीर नीरोग हो तो सिद्ध मौषधका 
प्रयोग करके उसको मरवा डालो । उसके घोडे, हाय भौर 
सनुष्योको भी कृतिम उपायोमे मौके घाट उतार दो ! पे 
तथा मौर भी बहूतसे दम्मपूरणं उपाय ह जिनसे बद्धमान्‌ ` 


, मनृष्य शतूका सर्वनाश कर सकता ह । 


राजकुमारने कहा-्रहन्‌ ! मँ कपट मौर दम्मका 
आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता । अधर्मे मुने बहुत 
वेड़ी सम्पत्ति मिलती हो, तो भी म उसकी इच्छा नहं 
करता । इन दर्गणोका तो मने पहलेसेही त्याग कर दिया दै, 
जिसमे फिसीका मुखपर सदेह न हो भौर मेरी तया समको 
भलाई हो \ क्रूरताका वर्ति फरके ममे इस जगतमे जोवित 
रहेको इच्छा नही है । अतः मै अधर्मका आचरण नहो कर 
सकता भोर आपको भी एसा करनेके सिये सूम उपदेश नहीं 
देना चाहिये । 


मुनिने कहा--रानक्ुमार ! तुम जैसा कहते हो, वेते 
ही गुणोषि युक्त भो हो । स्वभावसे ही तुम धर्मात्मा हो मौर 
वुद्धिके द्वारा बु्हूं वहुत वार्तौका ज्ञान है ! इसलिये दुम्हीरे 
ओर राजा अनकंके कंल्याणके सिये अच मे स्वयं ही यल 
करूगा 1 अथवा तुमं दोनोमें एसा सम्बन्ध करा दंगा जो 
स्वाभाविके मौर चिरस्थायी होगा 1 पुम्हारा जन्म उच्च 
कुलमे हुमा है, तुम विदान्‌, दयान तया राज्यसंचासनको 
कलमे निपुण हो, वुम्हारे-जेसे योग्य पुरुषको फन अपना 
मन्त्री नहीं वनयेगा ? यद्यपि तुम्हुं राज्यसे शष्ट कर 
दिया गया ह ओर तुम बहुत यड चिपत्तिमे फं गये हो, तोभी 
तुमने क्ूरताको नहीं अपनाया, उयायुक्त वर्तावसे हि जीवन 
विताना चाहते हौ 1 इसलिये जब पिदेहराज जनक मेरे 
आश्रमपर आयगे, उस समय उन्हँ जो आना रंगा, उत वै 


निस्संदेह्‌ पूणं करगे 1 


„ शान्तिपवे |] 


, इस भकार भाश्बासन देकर मुनिने राजा विदेहको भपते 
धह बुलवाया ओर कहा--'रानन्‌ ¡ यह राजफुमार उच्च 
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हं । इसका हदय दरपणके समान शुद्ध भीर स्वच्छ है; 
शररत्कालीन च्रमाफे सदृश उज्ज्वल है । भनि हैर तरह से 
इसकी परोक्षा फर ली हैः इसके भीतर दुभवना का नाम 
नहीं है । दरसलिगे तुम इसे साय संधि कर सो भीर 
मुकपर जसा विश्वास करते हो वंस ही इसपर भी फरो । 
कोई भो राज्य मन्त्रके धिना तोन दिन भी नही चलाया जा 
सकता भौर मनत शूरवीर एवं वृद्धिमान्‌ परपफो हौ वनाना 
चाहिये । धर्मात्मा राजामेकि लिषे जगत्‌ भे मन्त्ीफे सिवा 


माता, पिता, यूरुकी सेवा, सत्य-असत्यकी पहचान तथा व्यावहारिकं तीका वणेन 
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दसरा कोई सहार नहीं है । पह राजकुमार महात्मा है, इसने 
सत्पुरुषोके मागंका आश्रय लिया है । यदि पुम धमेको साक्षी 
देकर ध सम्मानप्वेक भपनामोगे तो यह्‌ वुमहारे सब 
शतुमोको अयने अधन कर तेगा। मेरी बात भानकर तुम 
युद्ध कयि विना ही इसे वशम करो, मन्त्री वनाकर इसके 
हितसाधनमे लगे रहो ! किसीकी भो जय या पराजय सदा 
गही रहती; इसलिये भैसे दूसरोकी सम्पत्ति छीनकर स्वग 
भोगते हो, वैसे ही दूसरोक्ो भौ अपनो सम्पत्ति भोगने का 
अवसर देना चाहिये । नो सरोग संहार करते है उषं भने 
संहार होनेका भी सदा ही भय बना रहता है ॥ 

मुनिके इस प्रकार कहमेपर राजा जनकने उनका पूणे 
सम्मान किया मौर उनकी बातका अनुमोदन करते हुए कहा~ 
"मुनिवर } भाप महान्‌ बुद्धिमान्‌ है आयने मनेकों शास्तोकिा 
श्रवण क्रिया है तथा भाप सदा श्ूसरोकां कल्याण चाहते 
रहते है; भतः आपकी जो आज्ञा हो, उसे स्वीकार करने 
हम दोनों की ही भलाई है । भरे लिये जो-्ो भाक्ञा हु 
है, बह सव पूरणं फर्गा । यह तो मेरे परम कल्पाणकी चात 
है इसमे मन्यथा विचार करनेक कोई आवश्यकता ही 
नहीं है। | 

तदनन्तर मिथिलानरेशने कोसलराजङ्कुमारकौ पास 
दुलाकर कहा-राजन्‌ ! मैते धम ओर नीतिका आधय 
सेकर सम्युणं जगतपर विजय पायी है 1 भगर मापने भने 
गुणोसे आन मु भी जत लिया ) अतः भँ मापका हृदयते 
स्वागत करता हु; आप मेरे घर पधार इसके वादं दोनोनि 
मुनिकीः पल शौ भौर फिर साय ही घर गये विदेहे 
कौसल्यको अपने महलमे ले जाकर पाय, भ्य, भाचमनीय 
तया मधुपकसे उसका विधिवत्‌ पूजन किया जओौर उसके 
साय अपनी पुत्रीका व्याह कर दिया । वहेनमे नाना प्रकारके 
रल भौ रेट किये । यही राामोंका परम र्म है; उन 
परस्पर मेल करके ही रहना चाहिपे } 





माता, पिता ओर गुरुक सेवाका उपदेश, सत्य-असत्थकौ पहचान तथा 
व्यावहारिकं सीतिका वणेन 


युधिष्डिरने पष्ठा--भारत ! धर्मका रास्ता बूत बड़ा 
है मौर उसकी अनिम श्वखादे है; इनमेते किस धरमको माप 
सवे प्रधान एवं विगोषरूपते बआाचरणमे लानेयोग्य समते 
ह जिसका अनुष्ठान करके र इहलोकं भौर परलोकमे भी 


धर्मा फल पा सवगा ! 


भीष्मजीनि कहा--यधिष्ठर ! मे तो माता, पिता तथा 
गुख्जनोकी पुलाको ही सते ष्ठ धर्म सममा हु; इका 
पालनं करनेवालः! मनुष्य तो विजय पाता ही दैः 
इस संसारभे भी उसे षान्‌ सुगं भर्त होता है । माता, 
पिता ओर गुरुजन जिस कामके लिये आत्ता दै, वहु धमे 


# 
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अनुकूल हो या विष्ढ, उसका पालन करना ही चाये । 
सरा कोई कार्य धर्मके अनुकूल हौ तो भी उनकी आक्ञा न 
मिलनेपर एसे नही करना चाहिये । जिस कामके सिये उनकी 
मला ह, वह्‌ धमे ही है; एषा निश्चय रखना चाहिये \ 

माता, पिता भौर गुर--ये ही तीनों लोक ई 
येही तीनों आकषम है े ही तीनों वेद हं मौर े ही तीनों अग्नि 
ह । पित्ता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि ' भौर गुरं 
आहवतीयाग्नि है ! लौकिक अन्तियोमि मातापिता आदि 
त्रिविध अग्नियोका गौरव अधिक है । इन तीरनोकौ सेवामे 
यदि भूल न करोगे तो पुरम तीनो लोकोको जीत लोगे । 
पिताको सेवासे इस लोकको, माताकी सेवामे परलोकको ओर 
गरकी सेवासे ्रह्मलोकको तर जामोगे; इसलिये तुम इनके 
साय सदा अच्छे बतवि करो ! एसा करनेसे वुम्हुं उत्तम यशः 
परम कल्याण मौर महान्‌ फल दैनेवाले धर्मकी श्राप्ति होगी 1 

इन तीनोर आक्ञाका फी उत्लद्खत म करे ! इनको 
भोजन करातेके पहले स्वयं भोजनं न फरे, इनपर कोई 
दोषारोपण न करे मौर सदा इनकी सेवामे संलग्न रहे--यही 
सबसे उत्तम पुण्य है । इसीके आचरणसे तुम कीति, पवित्र 
थश तथा उत्तम लोकोंपर विजय पामगे ! जिसने इन तीनो- 
क्ता आदर किया उसने मानो सम्पुणं जगत्का मदर कर 
तिया भौर जिसके ारा इनका अनादर हुमा, उसके 
सम्युणे शुभकमे व्ययं हो जति ह । भिसने इन तीनों 
गुरुजनोका सम्मान नहीं किया, उसके सिये न यह लोक है न 
परलोक । न इस लोकमे मश मिलता है न परलोकमे सुख । 
भ तो सब तरहुफे शुभकर्मोका अनुष्ठान करके इन गुरुजनोको 
हौ मपेण फर देता था; इससे उन करमोका पुण्य सौगुना मीर 
हृजारगुना बद गया है तथा उसीका यह फल है कि भज 
“ तीनो. लोकं मेरौ दृष्टि के सामने हं । 

दस भोत्नियोसे बदृकर है आचार्यं (करुलगुर यां दीक्षा- 
गुरं) 1 दस माचायेति बड़ा है .उपा्याय (विद्यागुर) ! 
दस उपाध्यायोषि अधिक महत्व रखता है पिता भौर दस 
पितामेति भी मधिक गौरव है माताका। माता तो सारी 
पृथ्वी प्री बदृकर है ! उसके समान गौरव किसीका नही 
है । सगर भेरा विश्वास एसा है फि गुर (आचार्ये) का 
दर्भा माता-पितासे भौ बढ़कर है । भाता-पिता तो केवल इस 


शरोरको जन्म देते ह क्रतु भात्मततत्वका उपदेश देनेवाले. 


माचा्यके हारा जो जन्म प्राप्त होता है, बहु दित्य है, 
अजर-अमर है । मात-पिता यदि फोई अपराध करे तो भी 
उनपर फभी हाथ नहीं छोडना चाहिये । 

जो लोग विद्या पदृकर गुर्का ्ादर नहीं करते, निकट 
रहते हुए भी मून, वणी अथवर भिये सुस्की केषां नही 


[ गरान्तिपर्वं 


करते, उन भस्य बालककी हुत्याका पाप लगता है । संसार- 
म उनसे बढ़कर पापी दुसरा फोर है ही नहीं । जसे गुर्मोका 
कतव्य है शिष्योको भात्सोन्नतिके पथपर पटुंचाना, उसी 
प्रकार शिष्योका धरम है--गुरभोकी मेवा करना । मनुष्य 
जिस धर्मसे पिताको प्रसन्न करता है उसके हारा प्रजापति 
्ह्यानी भी प्रसक्न होते है तथा जिस वर्ताविसे वहु माताको 
प्रसन्न फर सेता है, उसके हारा सम्पुर्ण पुथ्वीकी धुना हो 
जाती है ! परंतु निस व्यवहारसे शिष्य मपने गुरको प्रतनं 
कर तेता है, उसके द्वारा परब्र परमात्माको परजा सम्पत्त 
होती ३; इसलिये युर माता-पिताते भौ वटृकर पूज्य ह । 
गुरुमकी धुनासे देवता, ऋषि भीर पितिरोको भी प्रसप्तता 
होती है, इसतिमे' गुर परम पुजनीय है } मात, पिता नौर 
गुर रभो सी भपमानके योर तहीं ह, उनके फिपसी भी कार्य 
फी निन्दा नहीं फरनी चाहिये । गुरुजनोके ही सत्कारको 
देवता आर महरि स्वीकार फरते ह ! जो लोग मनवे अयवा 
क्रियके द्वारा उपाध्याय, पित्ता मौर माताते द्रोह फरते हं 
तथा जो पिता-माताके द्वारा अपना पालन-पोषण फराकर वरे 
होनैपर उनका पालन-पोषण नहीं करते, उन ग्नहुत्याका 
पाप लगता है; जगतुमे उनसे वदृकर कोई पापो नहीं ह । 
मित््रोही, एतष्न, स्तीहत्यार भौर गुरुका वध करनेवाला- 
इन चार प्रकारके पापियोका उद्धार करनेके सिये हमने कोई 
परायरिचत्त नहं सुना है ! अततः माता, पिता मौर गुरुक सेवा 
ही मनुष्यके लिये सवसे बड़ा धरम है, यही फत्पाणका साघन 
है; इसमे वकर फोई कारये नही है । 

युधिष्ठिरने पृद्धा--भारत ¡ जो समुप्य धर्मे मार्गमे 
स्थित रहना चाहता हो, उसे फंसा च्तवि फरना चाहिये ? 
सत्य ओर असत्यकी पहचान क्या है ? फव सत्य गोता 
चाहिये भौर कव असत्य ? तया धर्पफा षया लक्षण है ? 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! सत्य बोलना ही उत्तम 
है, सत्य से वदृकर पर भी नहीं है । मगर संसारके मनुष्य 
सत्य-असत्यको ठोक-ठीकं समक्त नहीं पाते, इसतिमे थही 
वेता रहा हं । जहां मसत्यका परिणाम सत्य ओर सत्यका 
परिणाम असत्य होता हो वहू सत्य न वोलकर असत्य हौ 
बोलना उचित है । एसे मवसरपर.जो सत्य बोलता है, वह्‌ 
भूषं भारा जाता है । अतः परिणामके हारा सत्य-असत्यका 
निश्चय करके जो सत्य बोलता है, दही धर्मज्ञ है । जो अनार्यं 
है, जिसको वुद्धि शुद्ध नहं है, जो अत्यन्त कठोर स्वभावका 
है बह मनुष्य भी कभी अंधे पशुको मारनेवासे बलाक 
नामक बहलियेको तरह महान्‌ पुण्य प्राप्त कर लेता है ।* 


^ देखिये कणैपर्व सघ्याय ६२ श्लोक ३८ से ४५ तके। 


शान्तिपवं | 


दुःखोसे छू्टनेका उपाय भौर व्याघ्र तथा सिथारकी कथा 
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श्राणियोके अभ्युदय मौर कल्याण्के लिये ही धमकी च्यास्या 
फी गयौ है, जिससे इस उदेश्यकी सिद्धि होती हो, वही धमं 
है । घमा नाम धर्म' इसलिये पड़ा है कि चह सवेको धारण 
करता है--अधोगतिमें जानेते वचाता भौर जीवनकौ रक्षा 
करता-है; धर्मे ही सम्पूणं श्रना जीबन धारण कर रहौ है; 
अतः जिस कममे प्राणियकि भीवनकौ रक्षा हो, वही धमे 
है--रेसा निश्चय रना चाहिये । जीवों कौ हिसा न हो, 
इसके लिये ही धर्मका उपदेश किया गया है, मतः जो कमं 
आअहिसासे युक्त हो, वही धर्मं है । 

यदि चोर किसी धनीका धन लूटनेकी दरच्छासे उसका 


पता पूते हो भौर भ तानिमे उस धनीका वचाव हो जाता 


हो तो क्छ भौ उत्तर नहीं देना चार्हिये \ कितु थदि 
नह बतानिषर चोरके भने संदेह होता हो ओर इसके 


लिये कु-न-कु्ट वताता आवश्य हो जप्य तया. 


पय छले भो पापियोकि हाथसे चुटकारा मिलता हौ तो बहा 
सत्यौ अपेक्षा असत्य वोलना ही अच्छा है । एते भवसरके 
ते शास्त्रकारोन यही विचार किया है । अपनी शिति रहते 
पापियौफो धन नहीं देना चाहिये; षरयोकि पापात्मा्ंको विया 
हिभा धत दाताको ही पष्ट डालता है\ जो कर्जवारको 
पते अ्टीनं करके--उससे शएरीरिक तेवा कराकर धन 
घसुल करना चाटृता दै, उसके दावेको ही सही सादित करनेके 
लिे यदि क्छ लोगोको 
कहने योग्य सत्य वातकरो छिपा लं तो वे सव-के-तव मिथ्यावादी 


गवाही देनी षडे ओर वे गवाह ` 


हते हँ । किंतु प्राणसंकटके समय, निवाहके मवसर- 
पर मौर धन तया इतरो धर्मकी रक्षाके लिये आवश्यकता 
पडुनेपर भसत्य वोला जा सकता है । कोई नीचं मनुष्य भी 
यदि सरोकौ कायेतिद्धिकौ इच्छते धमेके तिमे भष मांगने 
अवे तो उसे देनेकी प्रतिज्ञा करके अवश्य हौ दान देना 
चाहिये । जो कोई मनुष्य धिक भाचारसे ष्ट हौ पाप- 
मार्गका आभ्य ले, उसे अवश्य दण्ड देना चाहिये ! नो दुष्ट 
धर्ममार्मसे हटकर सदा आसुरी परवत्तिमे लमा रहता है भौर धर्म 
त्यागकर पायसे जौविका चलाना चीर्हता है, उत कपटो 
पापात्माको हरएक उपाये मार डालना चाहिये; क्योकि सभो 
पापिर्पोका पटी तिदान्त होत्ता है कि जेसे भो ही धनको 
संग्रह करना चाहिये । एते लोग दुसररोफो सह कष्ट देते 
है । छल-कपटके मन्दिरमे ही निवा करते हँ । उन न 
देवलोक प्राप्त होता है न मनुष्यलोकं । परतोक्रौ मो गति होती 
है, बहौ उनकौ भी होती है । जो यज्ञ न करते हौ, तपस्यति 
दुर रहते हो, एसे मनुष्योका सङ्घ तुम कंदापि न करा । 

पापियोका तो यही निश्चय होता है कि धमं कोई चीने 
नहीं है । एते लोगोको जो मार डस, उते पाप नहीं लगता 1 
कपटसे जीविका चलापिवाले मनुष्य कौए्‌ मौर गिद्धोकि समान 
होते है । मरमेके वाद वे इन्हीं योनिम जन्म तेते है। जो 
मनुष्य जिसके साय लैस वर्तव कर, वह भो उसके साय चसा 
ही बरताव करे--यह धं (न्याय) है \ कपटीके साय कपटं 
ओर सदाचारीके साथ सदाचारका व्यवहार करे } 


०, / / / / । ^ ^ ^ कं 


दुःखोसे चूटनेका उपाय शौर मनुष्यके स्वभावकी पहचानके लिपे व्यान तथा सियारको कथा 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! नगते जीव भिस 
भिन्न सा्वोको लेकर नान प्रकारक कण्ट उठा रै ह; अतः 
लित उपायके हारा इन दःस चटका हो सके, उसे बताने- 


करी कृपा कन्ये । 
्नीप्मजीने कहा--राणन्‌ जो द्िज्ञ जपने भनको 


वने करके शात््रोक्त चारो आश्रमम रहते हए उनके 
अनसार ठीकनटीकं चर्ताव करते हैः वे दुःखोकरि पार हो जप्त 
ह जौ दम्भ नह करते, लिनकी जीविका नियमित है, जो 
विषयो भोर वदतौ हई इच्छाको रोकते है, इसरोकि करट 


वचन चुनकर भी उन्हुं उत्तर नही देते, सार खर भी 


क्षिसीको मारते मही, स्वयं दते हँ पर दुसरे गते तर्ही 
अतिथिरयोको सदां माधय देत है! की किसकी लिन नहीं 
करते, नित्य नियमपूर्वक स्वाध्याय करते है धरमको जानते 


है) मातापितादि सेवाभं लगे रहते ह तथा दिनम सोते नर्ही, 
दे दुःलेसि दुटकारा पा जति हं \ 

जो मन, वाणी भरकम कमो पाय नहीं करते, किसी 
शौ जीवको कष्ट नही पहुचाति, राजा होकर लोभवग प्रजाका 
धन नहीं लेते ओर देशकी सव ओरसे रक्षा करते है! उँ 
कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता । जो मतौ ही स्तीके साय 
धरमनुसून समागम करते हँ तथा जो युद्धम भृत्युक्ा भय 
छोडकर धर्मपूर्वकं विजय पनि चाहते है, बे दुःखम पार हो 
जति ट । जो लोग प्राण जनिके अवसर आलिपर भी भूठ नहीं 
योलते, उमर समप ्राणियोका विश्वास होता है मौरवे 
कमी दःस नहीं उठाते । जिनके शुभकमे दिखातरेके लिये नह 
हेत, जो सदा मीठे वचन दोतते ह, जिनका धन धरमके काममे 
लगता है, बे दुस्तर विपतिके भीपारहो नाते ह! जो 














११५२ संक्षिप्ते महाभारत [ णान्तिपव 
१ १ वव ० ५.1 जीं 
तषल्थामे लगे रहते है, वचपनसे ही ब्रह्मचर्या पालनः करते सेद भौर वैराग्य हृभा ! अब उसने भीर्वोफी हिता करनी छोड 


ह मोर वेद, बिद्या तया व्रते निष्णात हते है, निनके रजो- 
गुण मौर तमोगुण शान्तं हो मयेह! निनकौ सदा सत्त्वगुणमे 
स्थति रहती है, नतत दर्रे भाणियोको भय नह हतः तथा 
ज दूसरे पराणिति स्वयं भप नही करते भौर सम्पण जगतुको 
आत्मकि समान देखते ह, वै फटठिन-ते-कठिन वियत्तिके भो 
पारे हो जतत हे । 

परायी सम्पत्ति देकर जिनके मनम जलन तदी हेती, 
जो सतुष हं मौर ग्राम्य विषय-भोगोसि दुर रहने है जो 
सब देवतारओकी प्रणाम करते तथ सव धमकी सुनते है! 
जिनमें भद्धा ओर शन्ति नि्मान है, जो स्वयं भादर नह 
्राहते भौर इसरोका भादर करते दं जिनमे भने पोधको 
रोक तेनैकौ शति है, नो दूवरोका भी कध शान्त फर देते 
ह ओर कभी किसीपर कोप नही करते, वे प्व भ्रफरिके 
दुःकी पार हो जते हं । जो जन्मकाले हौ सधु-मांस भौर 
मदिराका सेवन नेह करते, ओ स्वादे लिपथे तहं जोव्की 
रक्षके लिये भोजन करते है, विषय-बासनाकी तप्तिके तिये 
नहीं सततकौ इच्छा से मयुनमे प्रवृत्त हेते है, जो इत्य दत 
बतानैके लिये ही बोलते हं गौर सम्पण प्राणियफि मधोश्वर 
भगवान्‌ सारायणकी भविति करते है, चे द्रस्तर दुःखो सेभो 
फार हो जाते ह । नारायणकौ शरण सेनेषासे भवत दुवो 
मुक्त हो भाते है--इसमे हरे भिये गुजादृश नहो ह । 
ओर तो या, यह्‌ ्रसद्ध (अध्याय) भी दुःखोसे तारनेवाता 
हैः ओ लोग इसे पेते या ब्राहमणोके मृष सुनते ई ये 
सि धूर जति ह । इस प्रकार यहाँ सं्ेपते सनृष्णोके 
लिये बहु कतव्य वताया गया है, निघते षे इस'लोकमे भौर 
परलोके भी विपत्तके बन्धने रुटकारा पा जति है। 

युधिष्ठिरमे पूला--तात ! बहुत कठोर स्वभाव. 
वाले मनुष्य यरे कोमल ओर शन्त वते रहते हँ तया 
फोमल स्वभाववाले लोग कठोर दिवायी सेते हे; एषे 
भन्योकौ ठीकटोकं पहचान कंते हो 

भीष्मजोने फहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे एक 
परए इतिहास, जो बाघ मीर सिथारके संवादे रूपे हैः 
दे सुना रहा है, सुनो --पवेकालकौ वाते है! पुरिका नामकी 
एकं नगरो थौ, जो प्रमुर धनधाव्यते समपन्न पी । उतम 
पौरिक नामका एक राजा राण्य करता था। बह वेडादी 
करर ओर नीच था। सरा सरे प्रापिो्ो हिसमे सगा 
रहता था। धीरे-धीरे उसको भायु साप्त हदं । मरमेके 
वाद अपने पूवं कमेकि कारण उसका पियारकी योनिम सत 
हमा । किंतु उते पूर्वजन्मका भौ स्मरण दना रहा; इस्तिपे 
प्त मधम योनिमे पर्व वैभव की याद अनरे सियारको वडा 


दी, सत्य योसमिफा निपम लिया भोर अहु अपने प्रतका दुदृता- 
ूर्वफ पालन करने लगा । दिन-रातमे एक चार निगिचतत 
समयपर भोजन फरता गीर्‌ वहू भो पेदे अपने-आप भिरे 
हुए एत्येका । उसमे पानि-मूमिमे हौ रहना परतंद किण; 
क्योकि वहं उसका जम टधा भा । जन्मभूपिके सेमे क्षो 
दुसरे स्थिपर उसका मन नहा लगता या । 

सियीरका इस तरह पवित्र माचार-विचारमे रहना उत 
जाति-भाद्वयोको अच्छ न नगा, उनके लिये यह्‌ थरदाश्तके 
धारक बातत हो गयौ । इसतिये ये प्रेम भौर वितेपभसै 
वाते धरुनाफर उसकी दृद्धिफो चलायमान फन समे । उन्हे 
कहाई प्िपार ¦ त मांसाहारौ जोष टै मोर्‌ पमाने. 
भूमिप रहता ह फिर भौ पवित्र आनारनविचीस्ते रहुना 
चाहता है, यह्‌ पैरो उत्तरौ समनका परिणा है । मया} 
हमारे ही समान होकर रहः तेरे तिमे भोगम हूमलोग ता 
दिपा करगे, दू तिरं ६ शीचावारका भदृगा छोडकर चुप. 
चाप खा लिय फरना १ तैर जातिफा जौ सदसि भोजन रा 
है, वह देया भौ होना चाहिये । 

उनकी एसो चात्र सुनकर तिया सावधान हौ गया भौर 
मीठे तया युितपुपत यचनंति उद पमा दभा भेता- 
वनधुभो । पते धरे व्यवहारोके हौ कारण हूमासी जात्तिका 


` कोई विश्वा नह करता, भच्छे स्यमाव ओरं मायरणपे ह 


फुतकी प्रतिष्ठा होतो ह, अतः मँ भौ पह कमं करना चाहूता 
है जिसे अपने वंशफा यश वद । यदि मेर निवात रमयन. 
भूमिमे ६, तो इसके तिगे मै जो समाधान देत प, उसको 
सुन--आधम (कुटी) वनाकर्‌ रहुना त धर्मम फरण ह, 
एसी वात नहीं ६, फोर भौ गुभकमं आत्माकी पररणत ही 
होता है । आश्रमे रहकर ही यदि फोई सौफौ हतप फरे तो 
वया उसे पाष कह लगेगा ? अथवा भाश्रमते जल्पं शयान 
भादि स्थानम हौ पदि कोई गोरान करे तो भ्या चह व्यब 
हो जायगा ? उसे पष्य नह होगा ? वुमलोगोकौ जोपिका 
अतये पूण, निन्दनीय, ध्मेकौ हानिके फारण दूषित तथा 
इस सोकं ओर परलोकमे अभिष्ड फल देनैवती है इसिभे 
उपे पसंद नहं करता १ 

तियारे एस माघास्विषारफौ चर्चा चारो ओर फैन 
भय । तदनन्तर एक व्या्नमे स्वयं आकर उसका विशेषं 
तस्मान किया मौर उतने शुद्ध तया वुद्धिमान्‌ सममकर मपना 
भन्तिरव स्पीकार फरनेके लिये उते प्रार्थना कौ} 

व्थाप्रे बौला--तोम्य } पे तुम्हार स्वपते परि 
है! तुम मेरे घाथ चलकर रहो आर मनमाने भोगे भोगो । 
एके वात तुमह परित कर्‌ देते हँ, हमार जातिका स्वभाव 


शन्तिपवे ] 


कठोर होता है--यह्‌ निया जानती है । यदि तुम फोमलता- 
पूर्वक व्यवहार फरते हुए मेरे टित-साधनमे लगे रहोगे तो 
तुम्हारा भी भला होगा । 


सिथारमे कहा-भूगरान ! आपने मेरे लिये जो बात 
कटो है, यह्‌ सर्वया भापके योग्य है तथा आप जो धर्म भौर 
अरप-साघनमे कुशल एवं शुद्ध स्वभाववाते सहायक दुंद रहे 
है--पह्‌ भौ उचित ही है । महाभाग । इसके लिये आपको 
चाहिये फि जिनका मापके प्रति अनुराग हो, जिन्हे नोतिका 
नाने हो, जो संधि फरनेमे दशल, विजयाभिलापौ, लोभ- 
रहित, वुद्धिमान्‌, हित॑यौ तया उरार हयवाले हौ-रेस 
व्यक्तियोो सहायक यनादर पिता मौर गुर समान उनका 
जादर फर । आप मेरे तिये जो सुविधाएं दे रहै ह! उनको 
मुने इच्छा नही टै । मै सुख, मोग तया उनके आधारभूत 
एेश्य्रो नी चाहता । मआपके पुराने नीकरोकि साय भेरा 
स्यमाय पौ नह मितेगा ! ये दष्ट प्षतिके जीव है, मापको 
मेरे विष भटुकाया करेगे । उनका प्रताप यदा हुमा है 
यतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम 
हा ! इधर भेर स्यमाव भौ पुष्ट विलक्षण है, सं पापियो- 

पर्‌ भी कठोरताका वर्तीव नह फरता । दूरतकको वात 

सोचता ह । मेरा उत्साह कमी फम नहीं होता । ममम वल्तफी 
मातरा भौ अधिक है! र स्वयं एतां हं मौर प्तयेक कार्थ 
सफलतारे साय कर सकता हं । फिसीकौ सेवा-टहलका तो 
मून वित्कुल क्ञान नहँ है 1 स्वच्छन्दतापुवक वनमें विचरता 
पहता टं  मेर-जेते वनवापिरयोका जोबन भसमितरहित मौर 
निर्भय होता है । एक जगह वेखरके पानी मितता हौ भौर 
दरी जगह मय देनेवाला स्वादिष्ट मन्न प्राप्त होता हो-दन 
दोनो यदि विचार फरफे देता ह तो मुमे वहां ही सष 
लान पडता है, जहां फोई भय नह ह । 'राजाके पास रहनेमे 
सरा भय-ही-मय टै । राजसेवफोमिमे जितने लोग्‌ दूसरोके 
लगाये हए मूढे फलके फारण राजाके हाय से भारे गये ह 
उतने सन्ते मदशि फारण नही । मृगराज । यदि ममते 
मन्व्ित्वका कार्य तेनाही होतो मापमे एक एतं कराना 
चाहता ए उसीके अनुसार आपको मेरे साय वर्ताव करना 
पडेगा ! भरे आत्मीय व्यपितयोफा माप सम्मान फर, उनको 
हितकारिणी याते सु । म भाप षरे गन्त्योकि साय फी 
परामश नहीं कर्मा । एकान्तम सिफ़ं आपके साय मफेला 
हौ मिया मौर मापके हितकौ यातं बताया फसूगः । भाष 
दौ अते जाति-मादरयोके कामि सुमते हिताहितौ वात न 
ूथियेगा । मूते सलाह फरनेके वाद यदि भापके पहुतेके 
मन्त्र्ोको भूल भी सावित हो तो उनदंप्राणदण्ड न दीनििगा 
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दुःखोसे ्ूटनेका उपाय गौर व्याघ्र तथा सियारकी कथा 
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तथा कभी करोधमे आकर मेरे भत्मीय जनोपर भी प्रहार न 
कोर्ियेगा ॥ 

शेरे सा ही होगा कहकर तियारका वड़ा 
आदर फिया । सियारे भी उसका मन्त्री होना स्वीकार कर 
लिया! फिर तो उसका वड़ा स्वागत-सत्कार होने लगा । 
प्रत्येक कायम उसकी प्रशंसा होने लगी । यह सब देव-घुन- 
फर पहले$े सेवक ओर भन्त्री जल-मुन गये । सब उसके साय 
वेष करमे लगे । उनके मनमें दृष्टता भरी थी, इसलिपे षे 
शड वाधकर वारंबार सियारफे पास माते गौर अपनी 
मित्रता जताति हृएु उसको समा-वुफाकर अपने ही समान 
दोषी वनानेकी फोशिश करते थे । सियारके मानेसे पहले 
उनफी रहन-सहन फ ओर ही थौ । इसरोकी वस्तु छीनकर 
स्वयं उसका उपभोग फरते थे। कितु मव उनकी दाल 
नही गलती थी, वे फिसोका भी छन लनम असमथ थे; 
य्योकि सियारने उनप॑र वड़ौ एडी पावन्दी लगा रती थौ । 
वे चाहते थे सियार भी डिग जाय, इसलिये तरहु-तरहकी 
वातोमि उत्ते एूसलाते भौर बहृत-सा धन देनेका लोभ 
दिखाति ये। 

मगर सियार वदा बुद्धिमान्‌ धा, वह्‌ उनके चकमे 
नहीं भाया--उसने धेयं नह छोड़ । तब उन नौकरोनि उसका 
ना फरनेकी शपय खायी मौर सव मिलकर इसके लिये प्रयत 
करने लगे । एकं दिन उन्होने, शेरके खनिके लिये जो मांस 
तैयार फरक रषा गया था, उसे उसके स्थान से चुरा लिया 
मौर सिथारकी माँरमे से जाकर र दिया । सियारे न्त्र- 
पदपर आति समथ शेरे पहले ही हरा लिया धा कि 
“राजन्‌ ! थदि तुम सुते मित्रता चाहते हौ तो किसके 
चहकावेमे आकर मेरा विनाश न करना ¢ 

उधर भेरणो जब धू तगौ गौर वह भोगनके तिये 
उड तो उदके खानेके लिये रक्वा हभ मांस नह दिवायी 
पड़ा । शेरे चोरका पता लगानेके लिये नौकरोको आज्ञा 
दौ । तव निनकी यह फरतूत थौ, उन्हीं लोगेनि शेरे उत 
मांसके बारेमे बताया--भहाराज । अपनेको बड़ा बृदधमान्‌ 
र्‌ पण्डित भाननेवाले क्षिणार महोदयने ही भापके मासका 
अपहरण हिया है ॥ सिारकौ यह्‌ चपलता भुनकर शेर 
गुस्तेसे भर या मौर उसको मार डालनेका विचारं करने 
त्ता । उस्र समय सियारके प्रतिकूल ¶ु कहनेका मौका 
देखकर पटलेके मन्त्री लोग रमे कहने लगे--रानन्‌ ! वह 
तो वातस हौ धर्मात्मा बना हमा है स्वभावा बदा टिल 
है\ भीतरका पापी ६, भगर उपरते धर्मका ठग बनपि हए 
ह । उसका सारा आचारःविघार दिलावेक लिये है यह 
हकर ये क्षणभरमे ही उस भांसको सियारकी मादते उल 


संक्षिप्त महामास्त 
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से माय । श्रते उनकी धात सौं भौर जव निश्चय हो गया 
कि सियार ह मास ले गय! या तो उसे उत्को मार दालनेकी 
आज्ञा दे दी। 
शेर यह बात जब उसकी माताको मालूम हई तो वहु 
हितकारी वचनोसे उमे समकरनके लिये आयी ओर कह्ने 
लगी-- षडा ! इसमे कु फयटपूरण षद्यन्त हुमा जान पता 
है। इहं इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये । काममे लाग- 
डाँट हो जाते जिनके मनमे पाप होता है वे निरदोषको ही 
दोषी बनाते ह । क्िसीकौ अयनेपे ॐंचौ मवस्थामे देखकर 
अक्सर लोको शर्या हो जाया करती है, वे उसकौ उक्षति 
तहीं सह सकते । फो फितना ही शुद्र क्यों न हो, उतयर 
भौ दोष लगा ही देते हँ । लोभी शुद्ध स्वभाववाले व्यक्तयो 
ओर आलसी तपस्वियोपि देष करते हं । इसी प्रकार मूर्वलोग 
पण्डितोमे, दरिद्र धमियोपे, पापी धर्मात्मामोति भीर कुरूप 
रूपवानोते शह रखते हं । विदानो भौ कितने ही एते 
अविवेकी, लोभी ओर कपटी होते ह, भो वृहस्पतिके समान 
दुद रलनेवाले निर्दोष व्यक्तिमे भी दोष निकाला करते हं । 
एक ओर तो जब धरमे सुनसान था, उस समय तुम्हारे मांसको 
चोरी हुई है, दूसरी ओर एक व्यविति एसा है" जो देनेपर भौ 
भासि नहीं लेना चाहता--इन दोनों वा्तोपर अच्छो सरह 
विचार करो । संसारमे वहुत-ते असभ्य प्राणी सभ्यको तरह 
मौर सभ्य असभ्यकी तरह देखे जाते है, इस प्रकार उनमें 
अनेकों भाव दृष्टिगोचर होत ह, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी 
उचितं है । भकाश धी कंडाहीके समान ओर जुणन्‌ 
अम्नके समान दिखायो देते है; कितु न तो भकाशमे कडाही 
है मौर न जुगनू भाग ही है, इसलिये सामने दिवायी देती 
हृद यस्तुको भौ जांच करनी चाहिये । जो जोचने-युगेफे 
माद कसो विषयमे पना विचार प्रकट फरता है, ऽते पीठे 
पछतावा नहीं होता । राके तिये किंसीको मरवा लना 
कठिन छाम नहं है, मगर इसमे उसको वड नहीं होती । 
शव्तिशाती परषमे यदि क्षमा हो तो उसीकी प्रशंसा फी जाती 
है, उससे उसका यशर बहता है ! वेढा ] सोचो तो, तुमने 
स्वयं ही सियारको मन््रीके भासनपर मिलया है गौर तुम्हार 
सामन्तमं भी इक र्याति वदृ गयो है । एसा सुपात्र मन्त 
चड़ मुरिकलसे मिलत है, यह पुम्हारा बड़ा हितेषो है; इसलिये 
महं इसकी रक्षा करनी चाहिये । नो दूसरोके मिथ्या फलक 
लगानेपर निर्दोषको भी अपराधी मानकर दण्ड दता हैः 
बहु राजा दृष्ट मन्तियोके साथ रहनेके कारण शौर ही मौतके 
मुम पड़ता है ।' 
शेरकौ माता इस प्रकार उपदेश दे ह रही. रि उस 


[ णान्तिपवं 
शदुसमूहरे भीतरसे एफ 1 त धा स्यमति उर रोर पात व्यपति उठकर शरक पास 
भाया ! वह्‌ सियारका जासु था । उसने, भिस प्रकार धह 
कपरलीला फी गयी थी, उसका भरडाफोष्ट कर विया ) एसे 
तेरो सियारकी सज्चरिनेताका पता चल गया मौर उमे 
मन्तीका सत्कार फरफे उत्को इस मभियोगतसे मुक्तं कर 
दिया तथा अत्यन्त सेहफे ताय उसे वारंवार गतेते सयाया । 

सियार नीतिशास्तका ज्ञाता था, उतने शर्की मना 
लेकर उपवासं फरफे प्राण त्याग देनेफा विचार किया । 
शेरे उपे इस फार्पते रोका मौर उसका भलीमाति मादर 
सत्कार किया \! उस समय स्नेहफे फारणं उसका चित्त 
विकल हो रहा था। मातिककौ यह्‌ अवया देख प्ियारका 
परी गला भर भाया मौर वह्‌ उत्ते प्रणाम फरफे गद्गद-कण्ठते 
योला--"राजन्‌ ¡ पटले तो भापने मु सम्मान दिधा भौर 
पीषटे भपमानित कर विधा, सवुफो-सो स्यितिमे पटरुचा दिया 1 
सव म भाषे पास रहुनेफे योग्य नरह 1 जो अपने पदे 
हृटये वे हे, सम्मानित स्याने नौषे गिरा दिये #पे षै 
निनका सर्वस्व छीन सिया गया हे, जो दूर्दल, सोभी, प्रोधी 
भौर उरपोक हो, जिन्हँ धोपेमे दाला शया दो, जिनका धने 
लूटा गया हे तया जिन्हु प्ले दिया णया होमे सेव्क 
शतुर्ओका फाम सिद्ध एरते ह । आपने परीका लेकर योग 
सममकर मुमे मन्त्रके आसनपर विठाया चा भीर्‌ फिर अपनी 
फी हु प्रतिज्ञाफो तोदुकरमेरा अपमान फियाह । एेसौ ददा 
भव पका मुमपर विवास नहु रहैमा जीर मे भौ आपपर 
विश्वाह न होने उदेगमे पड़ा रहा । भाप मूमः. सदेह 
फरेगे भीर मे सदा आपे उरा रगा । इधर, दृसगेफि यय 
दुढनेवाने आपके भृत्यलोग मौजूद हौ टै ऽना मूममे सनिफ्‌ 
भो स्नेह नही ह तया इन्दुं संतुष्ट रना भी भेरे लिये वहूत 
कठिन है । प्रेमका चन्धन जव एक यार टूट जाता है तौ उसका 
जुडना मूर्कित हो जाता ट ओर जो जुदा हमः होता ६ वहु षड 
फर्िनाईसे दूरता है । किवं जो वार्वार टृटता ओर्‌ जुड्ता 
रहता ६, उसमे स्नेह नहीं होता \! राजाथोका चित्त चन्त 
होता है, उनके लिये सुयोग्य व्य्ितको पहयानना युत 
फठिन है । सकषम फोर एक हौ एषा मिलता हैः जो सवे 
तरहसे समर्थं हो भीर फिसोपर भो सदेह न फरता हो ॥ 

स प्रकार धर्म, अर्य, काम तया युदित्योतति युत 
सान्त्वनापुणं वचन कटूकर सियारने भेरको प्रसन्न फिया ओर 
फिर स्वयं वनमे चला गया । वहु वड़ा वुद्धिमान्‌ या, इस- 
लिये शेरकौ अनुनय-विनय न मानेफर भत्युपयेन्त निराहार 
रहुनेका व्रत से एक स्यानपर वेठ गपा भौर भन्तमे श्ररौर 
त्याग कर स्वर्गधाममे जी पहुंचा । 
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शतक सामने नग्न होने भौर भूखंकी वातोको अनसुनी करमेका उपदेश 
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शक्तिशाली शतूके सामने नभर होने ओर पुखंको बातोको अनथुनो करनेका उपदेश 
तथा राजा ओर रानेवकोके गृणोका वर्णेन 


युधिष्िरने पूञा--परतभेष्ड ¡ राना एक इुलेभ 
राज्यको पाकर भौ यदि सेना-खनाना आवि साधनेति 
रहितं हौ तो वह्‌ अपनेते अलभे सर्वया ब्े-चढे हुए तुके 
सामने मे टिक सवता है ? 


भीष्मजीने कहा--इस विषयमे समुद्र जोर नियो 
संवादस्य प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है 1 
एकं तमयकौ घात है, सरिताओकि स्वामी समुब्रने सरितामेसि 
सपने भनफा एक सदेह इस प्रकार पृ्ा--'नवियो } भँ 
देवता है जव सुमलोगोमि वाद्‌ आती है तो वड़-चहे वृक्षोको 
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जड-भल मौर डालि्यसहित उखगडकर तुम अपने प्रवाहे बहा 
लाती हो, तु उनम वरकः कोद यद न दिवायौ देता । 
चतफा शरीर तो न्हकं चरावर--वहुते पतला होता है 
उसे छ दम मी नहीं होता भौर बह तुम्हारे लास फिनारिषर 
जमता हैः फिर भी दुम उमेन ला सफ 1 थ्या कारण है? 
ठे रमजोर समकर प्यक तो नहीं कर दे १ अथवा 
उसने तुमलोगोका फु उपकार तो नही किया है? षयो 


बेतफा वृक्ष तुम्हारा तद छोडकर नही अता ? इस विषयमे 
भँ तुम सद लोगोका विचार जानना चाहता हु ॥ 

यह सुनकर गङ्खानौनि युवितयु्त, मर्ण तथा दिलमे 
वैठनेवाली बात कही--नाथ ! वे वृक्ष अषने स्थानयरं 
अकड्कर खड़े रहते ह, हमारे भब प्रवाहुके सामने सिर नहं 
शकते, इस प्रतिकूल अर्तावके कारण ही उन्हुं मपना स्थान 
छोडना पड़ता है । ॥तु बत नदीके वेगको देकर सूक 
जाता है, बह समयक अनुसार चर्ताव करना जानता है, सदा 
हमारे अधीन रहता है, अकडकर खड़ा नही होता; अतः अपने 
अनुकूल माचरणके फारण उसको स्थान छोडकर यह नहीं 
आला पड़ता । भो पौवे, वृक्ष या लता-ुल्म भादि हवो भौर 
पानीके वेगे सुक जाते तथा वेग शान्त होनेपर सिर उगते 
है, उनका कभो तिरस्कार नहीं होता + 

भीषमजी कहते ईै--पुधिष्ठिर 1 दसो प्रकार जो 
राजा बलम बह-चदे तथा विनाश फरनेमे समथ शतके पहले 
वेगो सिर भूकार्कर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है ! जो बुद्धिमान्‌ अपने तथा शुके सार, भततार, 
वल ओर पराकरमको जानफर उसके अनुसार बर्तावि करता 
है, उसको फभी पराजय नहँ होती । अतः जवं शदुको 
वलम मपतेसे बहुत वद भा समरे तो विद पुरुषको बे्की 
तरह नञ्न हो जाना चाहिये । यही बुद्धिमानीका सकषण है ॥ 

पुधिष्डिरने पृष्ठा-भारत 1 यवि कों धृष्ट मूतं 
मधुर घा तीते शन्दोमिं भरी समाके वीच किसी विदान्‌ 
पुरषकौ निन्दा फर तो विषानृको उसके साय केसा अर्तावि 
करना चाहिये ? चि 

भीष्मजीने फहा--बेटा । जो निन्दा करेवालेके 
छपर शरोध नहीं करता, बह उसके परण्यको ते लेता भौर 
अपने पाप धो शलता है । इसलिये कट्‌ वचन बोलनेवारेको 
भुर समसकर उसको उयक्षा कर देनी चाहिये । वहं 
सं तो पापकम करके अपती तारीफ करते हए सदा यही 
कहता है कि शने अमुक भले भादभोको भरौ सभ 
हेसीभेसी वातं भुना फ वह लालसे ग़ गगा, उतत 
ह सुख गया भौर अव बह मरा हृमा-सा हो रहा ह ४ इस 
कार लिन्दनीय कर्मका उल्लेख वरे वह्‌ अपनी प्रशसा 
रता है मौर तनिक सी लाता नहीं है । एते नीच पुर 
कौ यपू उपेक्षा करली चाहिये । मूलं मन्य नौ एए 
शौ कट्‌ दे, विद्मो चह सम सह्‌ लेना चाहिय । ऽति 
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जंगलमे कौमा व्यथं हौ कोय-कय किया फरता है, उसी 
तरह मूं मनुष्य भी अकारण ही निन्दा करता है भौर अयने 
अनचित आचरण एवं चेष्टाभोसि अपनी भसलियतमे संदेह 
पैदा करता है । संसारम निसके सिषे कठ भौ कह देना या 
कर डालना असम्भव नहीं है, पेते भनृष्यसे बात ही नहीं 
करनी चाहिये । जो सामने गुण गाता मौर परोक्षमे निन्दा 
करता है, वह तो दत्तक तमान है; उसके दहलोक भौर 
परलोक दोनों नष्ट हो चुके ह; इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि एेे पापीका तुरंत त्याग कर दे । ॥ 
युधिष्ठिरे कहा--दादाजी ! अव म यह्‌ परायना 
करता हु कि जिससे राज्यका हित हो, जो वर्तमान तथा 
भविष्यसे कल्याण ओर अभ्युदय करनेवाला हो तथा निससे 
राष्टकी उक्तति हो, वह उपाय मुभे बताद्ये; बरथोफि भाप 
तथा महाबुद्धिमान्‌ विदुरजो ही हमारे वंशके हितमे लगे 
रहकर सदा राजधर्मेका उपदेश देते रहते ह । राजा 
अकेला ही सारे राज्यक रका नही कर सकता; इसलिपे, 
उसके पास कंसे भर किंन गुणोवाले सेवक रहने चाहिये ? 
भीष्मजीने कहा--ेटा ¡ कोई भी सहायकोफे निना 
अकेले राज्य नही चला सकता; राज्य हौ ष्या, सहायता 
विना किसी भौ अर्थकी प्राप्ति नहीं होती । यदि प्राप्ति हो 
भी गयौ तो उसकी रक्षा असम्भव हो जाती ह; मतः 
सेवकोका होना आवश्यक टै । जिसके सभी सेवक स्ञान- 
विज्ञानते सम्पन्न, हितंषी, कलीन तथा प्रमी हो, उसी राजाको 
राज्यका सुव मिलता है । जो कुलीन हो, निन्दुं धनका 
लोभ दिलाकर शतु फोड़ न सके, जो राजाके साय रहते 
ओर उन्हुं अच्छी वृद्धि देते हो, जो अच्छे स्वभावके हों 
ओर भविष्यका प्रबन्ध करनेवाले, समयको जाननेवाले तया 
बीती हुई बातके लिये शोक न करनेवाले होँ-पेमे मन्त्री जिस 
राजाके पास रहते हो, वही राज्यका फल भोगता है ! 
निस राजाके सहायक उसके सुखमे सुखी भौर दुःखम दृष 
रहते हौ, उसको आधिक उन्नतिकौ चिन्तामे लगे रहुनेवासे 
ओर सत्यवादी हो, वही राज्यका फलं भोगता है । जिसका 
देश इसी न हो, जो स्वयं खोटे विचारका न होकर सदा 
सन्मागंपर चलनेवाला हो, वही राजा राज्यका भागी होता 
है । विश्वा्पात्, संतोषो तथा खजाना वदानेका प्रयत 
फरनेवाले खजांचियोके दारा निसके कोषकी सदा वृद्धि 
हो रहौ ह, वही जा उत्तम है । यदि लोभवश फूट न सकने. 
वाले, संग्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निर्लौभ॒ मनुष्य 
अन्नादि-भंडारकी रक्तामे नियुक्त हो, तो उसकी विशेष 
उक्षति होती है । जिसफे नगरमे कमे अनुसार फलं 
देनेवाले शङ्कमुनिके बनाये हए न्यायका पालन देवा जाता 


संक्षिप्त महाभारतं 


[शान्तिपवं 





ह, बही राजा पने धर्मका फल पाता है । साद मोमो अपने यह 
अच्छे लोगोफो जुटाता है मौर भवसरके अनुसार राजनीतिक 
संधि, विग्रहः यान, आसन, देधीमाव तया समाश्रय नामक 
छः गुणका उपयोग करता है उसोको धर्मका फल 
मिलता है । 

वुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये फि पहले मपने सेवको 
सच्चाई, शुढता, सरलता, स्वभाव, शास्त्रीय जान, सदाचार, 
कुलीनता, जितेन्द्रियता, दया, यल, पराक्रम, प्रभाव, विनय 
तथा क्षमा आदि गुणोकौ जानकारी प्राप्त करे ! फिर जो 
जिस फार्यके योग्य जान पट, उम उसी कामपर्‌ संगवे मौर 
उनकी रक्षाका धुरा प्रबन्ध फर दे। चिना जचि-जमे 
फितीफो मल्ली त वनाये; गरयोकफि नीच एके मनुप्यका 
सहवास हौ जनिषर राजाको न भुष मित्ता है! न उसकी 
उन्नति हती है । यदि राजा अपरान होनेषर भी किसी 
कुलीन पुरुका तिरस्कार फर दे तो वहू भनौ कुलौनताके 
ही फारण राजाका अनिष्ट फर्नेका विचार नेह करता । 
पितु एक नीच फूलका मनुष्य साधु स्वमावके राजाका 
आभ्य पाकर यदपि दुर्लभ एेश्वयका उपभोग कए्ता हैः 
तथापि यदि एक यार भौ राजाने उसकी निन्दा करमो सो 
वहु उसका शत्र बन जाता है 1 सत्ये मन््रौ उमे अने 
जो कुततीन, पक्षित, युदिमान्‌, ज्षान-विन्ञानमें निपुण, 
सव शस्त्रो तत्व जाननेवाला, सहनशील, अपने देशका 
निनासो, तज्ञ, वेतवान्‌, क्षमायान्‌ जितेन्धिय, निरि, 
जितना मिल जाय उतनेहीसे संतुष्ट रहुनैवाता, भपने स्वामी 
तथा भित्रोकी उस्नति चाहुनेवाला, देण-कातकषा शान रलमे- 
चाला, यस्तुमोका संग्रह करनेपाला, सदा सनको बशर 
रपनेवाता, हितेपी, भात्यपे रहित, संधि भौर विष्हशा 
अवसर जाननेवाला, नगर भौर देशके लोगे्षा प्रेषा, 
सार मौर सुरंग लुदवने तथा व्यूहु-निर्माणको कलाम कुशल, 
मपनी सेनाफा उत्साह वदृनिमे प्रवण, शेष्टा भौर शकल 
देखकर मनुष्यके मनका भाव सममनेवासा, आहंकाररहित, 
निर्भोकि, फायदक्ष, बलवान्‌, उचिते काम करनेवासा, शु, 
राजनीतिमे चतुर, गुणवान्‌, उद्योगशोत, जडतासे ररित, 
दूरत विस्यात, भच्छे स्वभाववाला, भोठे वचन बोलने. 


"बाला, धीर, शूरवीर तया देश-कालफे अनुसार काम 


फरनेवाला हो । 

जो राजा एसे योग्य पुरुषको मन्त्री बनाता मौर कमी 
उसका अनादर नहीं करतां है, उसका राज्य चन््रमाकौ 
चदनीकौ तरह चारों भर फंल जात्ता है 1 राजाको भी 
उपर्युक्त गुणेति विभूषित होना चाहिये । साय हौ उसमे 
शस्त्ान, धर्मवरायणता मौर प्रजापालन आदि गुण भौ 


शान्तिपर्व] 


राजधम ओर दण्डके स्वरूपा वर्णेन 
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रहने चाहिये । राजा धौर, क्षमावान्‌, पित्र, भनुष्य मौर 
समथको पहचाननेवलि!, यहोकी सेना करनेवाला, शासका 
शाता, बदिमान्‌। तारणत्तपतिसे भम्यन्न, न्यायके अनुसार 
कार्यं करनेवाता, जितिन्विय, प्रि चो्तनेवाला, षदरुको भी 
क्षमा करवाता, धद्वालु गौरं दुसियोफो हायका सहासा 
देनेवाला हो 1 वहु अहंकार च फरे, फतेव्य-पराधम्‌ जने, 
भष भक्तोपर प्रेम रक्ये, अच्छे सनेष्योफा सग्रह फरेः 
भटताको त्याग दे, सदा भ्रसप्नमुख वना रहे, सेवको 
सदेदा सयात रश्यो, रोध न फर, टदयफौ उदार वनाव, 
रामदण्डशा कपी त्यागे त करे, कितु उसका न्यपिके 
अनुपा उपयोग करे, गुप्तयरस्पी नेत्रे दारा प्रनाकौ 
्रतयेफ मयस्यापर दृष्टि खले तया धर्म सर अये विषयमे 
सर्वदा कुगल र्दे । एते संक युणोति युत राजा ही प्रनाफे 
लिप पाञ्छनीय होता है 1 

राजन्‌ ! राज्यो र्मे सहायता पटंवानिषाले समस्त 
दंनिक भौ दसी भ्रफार अच्छे शुणोमि सम्यक हीने चाहिये । 
रसे लिये भच्छे पृरपोफो हे तत्ता फरनो चाहिये मौर 
छवसा फभी अपमान नह फला चाहिये । जिसके योदा 
युद्भे वोरता दिखानेवाले, एतन, शस्व उलानेकौ फलारमे 
कुतः, निर्म, धरमशास्तके नाता तथा धरमुषियानि प्रवोण होते 
ई, उसी राजके अधीन एस भूमण्डलका राज होत्रा है) 

जो राजा सेवके गृण मौर स्वमावकरो जानकर उन्हे 


योय फायेमिं नियुक्त करता है, उसे ही राज्यका फल निपा 
है । मत्तक पदपर भी उन्ीको धिठाना चाहिये, भिनभे 
उस्र पदे अनुरूप गुण मौर उस. फामको प्रंभालमेकी 
थोग्यता हो 1 जो भू्योफो नकी योग्वतके अनुकूले फाम 
सौपता ह वह राजा रज्यसे फायदा उठता है; इसतिपि 
भू, द्र वदधिहीन,'मनितेन्धिय तया नीच कुले मतुष्योको 
राज्ये कामम नहीं लगाना चाहिये ! जो सज्जन, कुलीन, 
शूर, सानौ, किसकी निन्दा न करतेवाते, उतम, पवित 
तथा फायेदश्च हो, वे ही सोग राजाके पाश्वेवती (मत्री) 
होनेयोग है । एसे सहाथकोरो पाकर सारी पृथ्वी जीती जा 
सकती है ! भो मज्ञा पाते ही चनये हए पीरके सात 
शीघ्र जाफर स्वासीके कामम सग जति ह मौर सदा उसके 
हतका ध्यान रखते ई, उन सेवकोको बराबर सान्वन। देते 
रहना वाहवे । रालाको यलनप्वक अवने लनानेकौ रकी 
फरल चाहिये; भयोकि बहौ राज्यकौ ज़ है, उसि 
राजाका अभ्युदय होता है । युधिष्ठिर ! भडार-धरोको 
भी अच्छे-अग्डे मनागि भरे रदलो ओर उनकी रक्षका 
भार सलुरषोके ऊपर छोडो \ दरस भ्रकार धन भौर धन्य-- 
दोनोफा संग्रहं फरते रहो । अयते युदधकुशसं योदाभोको 
सदा मभ्यासमि लापे रपो । भाई-ब्धुयोको भी देखभाल 
करो 1 भित भौर सम्ब्धिपोके साय रहकर पुरवासियोके 
फायं सिद्ध फरो मौर उनके हित-साघनमे लगे रहौ ! 


[2 


राजधर्म मौर दण्डके स्वरूपका वर्णन 


युधिष्ठिरे फहम--पितामह । भव भाष मते संसेपसे 
प्रान राजा्मविः धरम सुना । | 

भीष्मजी योते--युधिष्डिर ! कद्ियके त्थि सवते 
र्ट घर्मे है--प्पण प्राणियोको रक्षा करना । दु यह्‌ 
या कते जाथ १ इसको बता रहा हैः सुनो । राजाको 
कमय-कमयपर उथ्रान्त मादि भनेको सपं धारण करे 
चाहिये । जिस कार्यके तिथे भो हितकर जान प, उसमे 
षहो रप प्रकर करना "उचित है (उदाहरणके त्थि-- 
छपराघोको दण्ड देते समय उग्रस्य मीर दीनिपर भन 
करते भमय पान्त एवं दयालुरप प्रकट करे) ) दस प्रकार 
अनिको सप धारण फरनेवाते 'एजाका छोटा फाम भी नही 
विगहने पाता 1 मे शरद्‌ चुका भोर घौलता नही, उसी 
प्रकार राजा भी भौन र्हुफर राजकौय गुप्त विचारोको 
रट ने ते दे ! योलना ही परे तो मोढो चाणौ वोले गौर 


चहु भरी उटूत म । 


रा शवा प्रिय फरे, पितु धर्मे बाधा न सति दे! 
लिसरे सद्व्यवहारसे प्रप होकर सारी.'प्रला इमे अयना 
सानने श्गती है बह राजा पर्वतफे समान अचल हो जाता 
है \ जैसे वं स्वपर समान भावते अपनी किरणे फंताता 
रै, उसी तरदं पजा न्याय करते समय किसीका पक्षपत न 
क्रे ! प्रियं भर अप्रियको समान समकर केवल धर्मक 
हौ रक्षाः करे \ ज एलधर्म, प्रतिमं लौर देशधर्मको 
जाननेकाते तथा मोटे बचन बोलमेवाले ह" सिनपर जवानी 
को$ कलंक न लगाहो, जो हित-साधनमे समे रहुनेवास, 
धषेवान्‌, तिलो, शिक्षित, जितन्िय, धर्मनिष्ठ तथा धमं 
शौर मर्की रक्षा करनेवाते हे, एषे हौ पुरुपोको राज्ये 
सव फाममिं लगाना बाह । । 

द्‌ प्रफार सदा घावधान रहकर राज्ये परस्येकं कथका 
कारम सौर उसको समाप्ति करे । ममम संतोष रक्ते सौर 
गुप्तचरोकी सहायतासे रा्टफो सारौ बाते जानता रहे । 


स्षिप्ठ पहाभासतं 
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न्य्व 
निदे कोध ओर हषे निष्पत नहीं जति, भिघकौ दया 
हपर विदित हौ नो मां कारणमि ही दण्ड देता हो तया 
अयनी भौर अपे देशकी रक्षा करता हो, वही राना रान 
ध्वा शता ह । भसे पूं भपनी फिरणेति संत्ारणो पेएप्ता 
है उसी तरह राजा भौ सदा मपे चेतति राष्ट निरीपण 
करे । र्यते परभण करवाते धरोफी वाति भाने भीर 
तमं सपनी वृद्धतर भी विवार फरे । जत्रा समय मपि, 
सके अनुसार फाम करे मौर भपते मर्थ-सगरहो दुसरोपर 
प्रकट न करे । जैसे सायका पालन फते हए प्रतिदिन उत्ते 
वृध हहा जाता है, उती प्रकार रज्यकी रापूर्वफ सजाफो 
ससे फर तेना चाहिये । समे शएहरकी मक्सी पमः एद्‌ 
पूलेति थोड-थोडा रस लेकर मधु एकत्र फरती है! उसी 
तरह राजञाफो भी प्रमशः समस्त प्रजासे फर तेकर प्रव्य- 

` संग्रह करना चाहिये । 
रान्यकी रक्षा ओर वेतम आदि देनेमे भो धनं ववे, 
उसको धर्मे स्च फरे भौर अपते उयमोगमें भी लगाव । 
शास्त्रे रालोको, जहाति सम्भवे हो, दजेनिफा धम नहं 
छव फरना चाहिये ! थोड़ा-सा भी धन्‌ मिलता ध तो उसका 
तिर्च्छार न फरे, शुको छोटा न सममे, वटिने अपनी 
स्थितिफो कममता रह भौर मूर्वोपर फमी विष्व न फरे । 
स्मरणकपिति, धतुरता, सयम, बुद्धि, एरीर, ध, शूरता 
बौर दैशकालकौ परिप्यतिमे लापरवाह्‌ न र्हना-पे माए 
धनको वदते सुर्य साधन ह । शत वालक, गवन सयवा 
ठी यो न ह, सावधाने न रूेवाते मनुष्यफा नागर कर 
उता है } बह भोका पर राजाफो भेद उपाए प्फता 
है; इत्ये जो समयफा जान रढता द, वही राभाभमे धेष्ठ 
समा जाता है । दष रसतरैवाता श ूर्बल हो प बलवान, 
राजा फौति नष्ट करता हैः उपके धर्मम वाघा पटुवाता 
है तया भर्योपर्ननमे वटी ई उसकी शक्तिफा विनाश फरता 
है। इसलिये मनको वशम रखनेवाता राजा शफौ मोरे 
सापरवाह्‌ म रहे ! हानि, लार, रकता मौर संग्र भाविको 
दुद समकर पदधिमान्‌ धुप पातुके सा संधि या विग्रह परे, 
इते तिये वुद्धिका सहार ते! परिमित यदध यतवानृपो 
भी पाड दती है ते हए वतक वृध हौ रा परतो है, 
पमे दे शनूको भो वृदे रा संकटे शला जा 
सफता है, पसतिये दधते विचारक वाद भो फाम फिया 
जाता है, बहौ उत्तम होता है । निसमे सव प्ररे रोपो 
व्याग फर दिया ६! दह्‌ धीर राना थोडी-सौ पेनाते बते 
भी समपुणं भोगो भातं फर सकता ह । 
भनापर लेह्‌ रते ट्‌ हौ उरते धन (कर) वतत 
करे, एते मधिकं फाततम सतार उपर विनती तमान 
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गिरफर अपना परमाव त दिवे । नोनी मनुष्य वमग 
धन, भोगनतामगर, स्ती, पत्र तमा गमृदि--पय ए हस्प 
तेना पहता ह, रये सद प्र्मसेः दोष प्रष्टं दति {; 
एरतिपे लोगोफो सपे फहो न रषते । दिप राजामि 
धम्मि प्रा्यणेति तत््यतान श्रापो परिपा है) सो प्रन्िपंषि 
पुरक्षित, प्रलाफा पिए्वापपात्र तेपा लीन £ चु भेको 
एर देनेयाते सामन्त-नरर्मोपो वतम रथ पतया ट संजन्‌ 
मनि संतेपते जिन राजधर्मो यणेव फिया {, उमः सरि 
विचार फस धारण एने । ॐ शमं भोति सममकर 
आरणमे लाता ट, रौ यने सम्यफो पता एर्‌ भृता 
है। जिगका युण-मौम्‌ पठ, मनथाण तण एनः तपरं 
त्वित देपा जाता टै, उत शयाफे परनीपम्‌ उत्तम गति 
नही मिलती सौर ससत यः सरप्युष भौ भष्िि धिनेतिक 
पथम कह रहता । 

युधिष्ठिरे एष्ा--पितामदु 1 सादने शनानन 
राजधर्मा प्रणति गपा) स्वरे यनुसार पणय त सनरा दूय 
¢ दष्टे हो आघ्रार्‌ पर एद कुथ्द्ि टदै 2 वना, 
रपि, पितर, मदत), यश, तक्षन, प्रिमा था ममाग्रे 
समतते प्रापि तिथि दष्टं टौ फसयपफ शापन 21 
उसीपर चेदाचर जगन्‌ प्रतिष्ठित द; असः म तानन पने! 
पिदा? पता? उपफाद््पष्योषैः 
मरीर्‌ पित साधारपर उता पिति ? पापदीफुमो 
क्पे कि रण्डा उपारतं ष्या ट? उमफौौ उसि 
फते एं ? उतरा यावर पमा है शौरे य सिति प्रर 
सावधाने शुर रृप्पुणे प्राभि सनै एरेमै पिये 
प्रत्‌ रताद? 

भीणजौने का~ दरतनयत { वषया सो श्वण्प 
है तथा उफ ध्यवहुर जि तर पपा जातरा ह, यह्‌ सर 
महं यताता चुनो 1 दस संमारमे सय कु जिम सप्त 
ह ही दण्ड ट । उत्को परमम गणा , उसको प्यवहुर 
तिप) भी फटे 1 सोके पिनो तशु धमं शीर 
त्यायका त्येष न हने एव~ तिपे एण्ट आयरपक 
६ । व्यदारकी सारे फारम छ चहु प्यव हुमा 
है 1 प्के मनुन प्रह उप्देभ प्या ट सि जो रामा प्रप 
अर अभ्रियो समान समनफर-पदपात न परे दषका 
ोकठोक उपयोग फरता दुभा प्रजाफा पान परस्ता 
ऽसका वह्‌ का फैत धर्म ही समना जता है 1 पैमेओो यू 
दष्टकौ घातं वताय है, यह्‌ पराजौका महत्‌ वक ह मौर 
पमे सये पहले ममुसोने फटा ६, पतति दरो पराग्यचनः 
फहूते ट तया व्यवहारा प्रतिपादन एके फारण पहु 
व्यवहार भो पषा या है। रण्टका ठोर-सोफ़ उपयोग हनेषर 
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हौ सदा धम, अर्यं सौर फामको सत्ता फायम रहती है; 
पसलिये रण्ठ भान्‌ देवता ६ ।! इतका स्वरूप प्रज्वतित 
भने समान तेसस्यी ह । तसेवार, धनुष, गदा, शयित, 
त्रिशुत, ुदुमरः याण, मुसल, फर, घ्र, पादा, दण्ड, ऋष्ट, 
तोमर तथा दूसरेटतरे जे प्रहार करमेयोग्य अ्त्र-शस्न है, 
उन सरैः ठप सर्यात्मा दण्ड ही सूतिमान होकर विचरता 
है । व्ही मपराधिोको भेदतो, छेदता, पीडित फरता, 
करता, चघोरता, फाट्त्ता तथा मर्वाता टै । एस प्रकार 
रण्ड हौ संतारे श्रव भोर बौदता फिर्ता) 
दण्ट सवव व्याप होये फारण भयान्‌ विष्णु है 
सीर मनुप्योफा अयने (आयय) होने नायपण फहूलाता 
है 1 य्ह महाम्‌ सनातन स्वपफो धारण फएरता है, इसतिथे 
उमे मटपुप्य प्ते ६! एसी प्रफार दण्डनीतिं भी श्रह्वाजोकी 
पम्पा फट गवो है; सक्षम, पतति, पर्वती ओर सगदातौ 
भी उसीरैः नाग ह; एत तसु रण्ये उनको स्वह्प ६ \ 
भमन, पुददुःत, धर्म-अधर्म) यल-मचले, दुरभाग्य- 
सौभाग्य, गुमानदो गअम प्रततु-मा्त, रात्त-दिन, क्षण, 
प्रमादनअप्रमादः द्वध, शमदम, दतपुएपा्य) यन्ध-मोक्ष, 
सयमय, हितासि, तम, यञ, संयम, सद, प्रमाद दर्ष, 
द्मा, धरण, नोति-अनीतिः भित-असविति) सान-अपप 
स्यद्-अ्यय, विनेय, दे, फस-अकफाति, सतप-मसत्य, जन 
भ्रटा-भधदा, स्मष्यतता-उयोग) जाभन्हानि, अव-पराजयः 
फनेरता-तेषतता, भृष्य, भाना-जाना, विरो-अवियेध, 
पर्तव्य-अरत्य अप्ुपा-धनपुया, लन्जा-मलन्जा, सम्पत्ति- 
येपि, स्यान, तेम, फर्म पाण्य) वाक्यात तथा 
सत्यवोध-पे तव दण्थ्ये ही मनिको स्प) 
युधिष्ठिर ! संपारमे चदि दण्डको व्यवस्था न होती तो 
शवस्य पुरषे पष उालते 1 दष्टे ही भयसे फोर 
छिमौपर द्ाय नही उता । दण्डसे पुररक्षते श्ट्कर ही 
श्रजा सपने राजाफी द्वित-दिनि उद्रति फरती टै, वसलिपे 
दण्ट ही सदो आश्रय देवाला दै 1 यही इस जत्फो 
पीर गुरयमे स्थापित एरतः ह ! सत्यमे ही धर्मक स्मिति 
ह सोर धरम वाणि श्टुता है ) धर्मात्मा ब्रह्मण वेदोफा 
न्वाध्याय फसते £, वेदोते टी यञ प्रकट हमा है यक्ते देवता 
मप्र दते द, प्रसद्र दए पैवता इते प्रतिदिन प्रार्थना 
एर ह इसत द भ्रनाजमोपर भनु करके (समयषर 
वयि दाग पेती उपजाकर) उन्हं मन्न देत ६ सौर सम्पूण 


प्राणियोके प्राण मन्तपर ही मवतम्वित रहते है । दरतिये 
दण्डसे ही प्रभाकौ स्थिति फायम है, वही उसकी रकषाके 
लिये सदा आत्‌ रहता है ) वहं सदा सावधानं रहनेवाला 
मौर अविनाशी है तथा रक्षारूपौ प्रयोजन तिद एरनेफे 
फारण वहु क्षत्रियं है । देषषर, पुरषः प्राण, सत्व, चित्त, 
प्रजन्पति, पूतात्मा तया जीव--ये दण्डके ही माह नाम है ! 
उत्तम फुले, अत्यन्त धनवान्‌ भन्ती, वुद्धि, तेन, भज ओर 
साहूसरूप धल पतेथा (अगे दताये जानेवालै) बष्टाद्धः 
थलते उपार्जन फरनेयोगय जो धन, धान्य भौर खनने 
भादिका यत हैः उस सवफा राजाके पात संग्रह होना 
पाये । हषी, घोडे, रथ; पैदल, नाव, मेगार, देशफी 
प्रजा तया भेडं आदि प्रशु--यह ठ बद्धौवाला च 
है । स्थो, हायोसवार, धुडसवार, पैदल, भन्तरी, वैद्य, 
निकषुफ, वकील, ज्योतिषी, देवको अतुकूलं वनाेके लिपे 
पुनत्थार फेवासे, खजाना, मित्र, धात्यं तथा अन्य सर्व 
सामग्रीम्‌ सात भरहृति तथा आठ शङ्खम युत सेनाका 
शीर ह 1 यह्‌ सेन दण्डके ही अन्तर्गत दै, अतः दण्ड ही 
राज्यका प्रधानं बद्धं रै; सह इसकी उत्यत्तिकए सुध 
कारण है । 

ईश्वरे प्रयासं करे जगतेकौ रक्षके लिये क्षतियफे 
हाथमे दण्डका अधिकार दिया है । सनक प्रति समान धावेत 
(पञ्षपातरहित हकर) उपयोग क्रनेपर ह दण्डके स्वस्पफी 
रक्षा होती ह 1 संसारका सनातन स्यवहूार दण्डके ही 
अधीन है । राजे लिप दण्डल्य धर्मस बदकर ओर कोद 
पूय सहां है} मरह्मनीनि स्वधर्मकी स्यापना तथा लोकः 
रक्षके लिये ही दण्ड-नीतिमय धर्मा उपदेश विया है। 

सो दण्ड है वही सनातन व्यवहार है, जो व्यवहार है 
वही वेदै, जो वेदं दै वही धमं है शौर जो धर्म है वही 
सपयुरषोका मामं ६ \ सतुष ह लोकपितामह रहमानी, 
सो सयते प्रथम भ्रट हृषु ह । उनि पे देवता, भुर 
राकस, मनुष्य तथा सर्पं आदिसे यूष्त सम्पूण लोको 
चना की । फिर बादी-प्रतिवादौफे विवादका निय 
फरनारूप जो ष्यवहार (न्याय) हः उसका उपदेश सिया 1 
रह्याजीनि स्या करते समय न्याय-क्ताकि सममन यह माद 
रपा ह कि यदि मति पित भार स्त्रीतथा पुरोहित भी 
अयते धर्मम स्थिर नहँ रहते तो राजाको चाहिये रिं उन 
ओ दण्ड द; उक सिषे फोर भौ अदण्डनीयं तहं है \ 


संक्षिप्त महाभारत 
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दण्ड्य उत्पतति तथा उसके कषत्नियोके हायमे भनेकी परम्पराका वर्णन 


भ्ीप्मजी कहते है--इस दण्डकौ उत्पत्ति विषयमे 
एक प्राचीन एतिहास है, निसफो भ तुमह सुना रहा ह । 
अद्खयेएमे तयुहोम नामके एक वहत प्रसि राजा हो शये 
है। वे वड़े धमत्मि ये । एफ समयको वात है, राजा 
` दघुहौम पनी रागीको साय लेकर पितरो, शेवतामों तेया 
ऋषियोते पुनते मुञ्जयुष्ठ नामक स्थानपर गये । वह्‌ स्यान 
हिमालय पर्वत एक शिलर है । एक दिन वही मुज्जावटके 
नीचे परशुरामजीने अपनी जटाए वधौ थ, तभी वियोनि 
उसफा नाम भुखन्णपुष्ठ रख दिया । उर स्यानपर गयान्‌ 
शंकरा निवास है । राजा पनुौमने वहीं रटफर अने 
देदोढत गु्भोको अएगाणा । पे सपे तपके प्रभाये देर्वधिके 
तुल्य हो षे । प्राहाणोमिं उनका यद सामान होने लगा । 

एर दिन राजा मान्धाता उनके दर्शने ल्पि ये । 
महाराज वसुहौमको उत्तम तपस्यामें लगे देख ये चट्‌ विनीत 
भावसे उनफे पास जाकर प्रणाम फरफे घटे हए । उस समय 
अङ्खराजने भी पाय ओर मध्यं भर्पण फररे राजा मन्धाता- 
फा आतिथ्य-सत्कार किया, फिर उनके रार्यफा एुशस- 
तमाचार धा, इसके शाद प्रजाफे साथ पयि गये उनके 
स्तवका तथा सेवर्कोका हाल पूते हुए रहा भहारामे 1 
वतादये, मेँ आपकी प्या सेवा फर ? 

मानधाताने कह--राजन्‌ | समापने वृहस्पते 
पिढन्तोका पणं अष्ययन किया है, साय ही शुक्राचारथके 
नीति-णास्त्रकौ भी विशेष जानकारी प्रप्त फी है! मतः 
मापते यह जानना चाहता हूं फ दण्डकी उत्पत्ति फंसे हुईं 
है ? इसका कारण भोर कार्यं श्या है 7 तया इस समय 
वरसका भार क्षतरियोपर षयो र्वा गया है ? भैं शिष्यमावसे 
प र्हा हे, मूमे दैन वतोका उत्तर दीनिये । 

वपो कटा--राभन्‌ 1 दण्ड त्युर्ण गतेको 
नियसके धंदर ररनेवाला है, यह्‌ धर्मका सनात भाता है, 
इसका उदेश्य है--प्रनाको उदृण्डताते वचाना । इसकी 
उत्पत्ति भिस तरह ह है, सो घता रहा ह; सुनिये । सुनने 
भाया है कि किसी समय सोकपितामह्‌ शरह्याजी यज फरना 
चाहते ये, किमु उनहं शयने योग त्वन हूः दिायी 
- पड । तव उनहेनि अपने भस्तकमे एफ गर्भ धारण पिया । 
` वह यर एकं हणा वर्षोतक उनके भस्तकम रहा । हमारवां 
च पणं होनपर बरह्मानीको छक मायी । छकठे साय ही 
वह गभे भो नाककौ राह बाहर निकलफर गिरा । उत्ते 
नो वालक कद हमा, चह प्रजापति कुषे नामे प्रिद 


हमा । भ्रजापति क्षुप हो श्रह्माजीके यके ऋत्विज बताये 
शये । (य्ञफी दीक्षा पेनेपर बहाजोको आहति विनेय 
ओर शान्ति भारि गृर्णोकी कसक रिल्लापौ देने सगी । 
प्रजाफे उपर सासन करते पमय जो उग्रता थी बहन रहो, 
सतिे) पम प्रारम्प होते ह प्रत्यशरमे शान्तयो प्रधानता 
हेनेके कारणं दण्ड अवृष्य हो गपा--प्रजाो रण मिततेका 
भय जाता रहा । 

दण्ड पुप्त्‌ होते ही प्रजामे वर्णसंकरता (ग्यनिजार)कौ 
माता मदने तगौ 1 कर्तव्य-अकेर्तष्य, भष्य-मपर्य, वेव- 
अपेय तया गम्य-यगम्यका विचार उठ गया सम एक 
दूसरे प्राण सेने पे । मना सौर द्रूसरेका धन एकता 
रामा जने लगा । जंमे कुत्ते भके टकेको भापसरमे छटौनते 
भीर नोचते-तसोरते १, उसी तरह मनष्य भो एकनृभरेका 
धन पटने तमे । वतयान्‌ निवर्भोो मौतके पार उता 
सगे । सर्वत्र उन्दृ्तताका गो्गाता हो रया । 

यह्‌ येण पितामह मीने सनातम भगान्‌ विष्णुता 
पूजन पएरफे यरदानी मटूरेयनीते कहा-- भगवन्‌ | भब 
आपी ष्पा एरक एसा उपाय करे, जिपरते श्रमामे बभ 
संकरत्ता न फंसने पवि ! तब पगयान्‌ शूसपानिने कृष 
देरतक सोच-वियार फरफे अपने मपो हौ रष्क कम 
प्रट फिया! उसपि धर्मापरंण हता रेप मीतिरेवौ षरस्मतो- 
मे लोक-विरयात दण्डनीतिको रथेना कौ 1 फिर तिशुसधासे 
भगवान्‌ शंकरे क्ट सोचनेके परचात्‌ एक-एक भगहा 
एक-एक राजा यनापा । उन्टनि दन्दरको देवतामोक्ा, यतो 
पितरोरा, एयेरफो धन मौर रालसोका, मेरो पष्तशा, 
समूद्रको सरितामोंका, वरणको जत गौर सघुरतो्ा, मृस्पुको 
प्राणका, वेतिष्ठको प्राहयर्णोका, अग्नो दुमका, सूर्यको 
तेनक, चन्रमाको तारामों भौर गोवधियोक्ा, कमार 
फातिकेयको भूरतोका तया कालको सवका राजा गना दिया | 
हसफे पश्चात्‌ भगवान्‌ शूलपाणि स्वयं सोके राना हए) ,. 
बह्ाके पु क्षुपको उम्होने समस्त प्रनासका आधिषस्य 
प्रदान किया । 

तदनन्तर, ग्रह्याजीका, यह्‌ ज्ञ जव विधिषत्‌ समाप्त 
ह गथा तो महादेवजीने धरमरसफ भगवान्‌ पिष्णुका सत्कार 
करके उन्ह चहु दण्ड अपण फिया । पिप्णुते उते मद्धिरा्ो 
दिया । भद्भिराने इन्र ओर मरोचिको, मरीचिने भृगुको, 
भृगु ऋषिको, योने सोकेपालोको, सोक्षपाषेनि 
कषुपको, कषुपने वंवस्वत मगूको तेया मनुने सष धर्मं भौर 


शान्तिपर्व] 


अर्यको रस्ाके लिये उसे अपने पुतरोफो सोपा । भतः धरमके 
अनृषार न्पाय-अन्यायका विचार करके ही दण्डका विधानं 
करना चाहिये, भनमानी नहीं करनी चाहिये । दुष्टोका दमन 
करना हौ दण्डका मृर्थ उद्य है । अपराधीते जो सुवर्ण 
आदि वसूल किया जाता है, वह्‌ भी बाहरी लोगोको तदिति 
करनेके सिये ही है खजाना भरनेके लिये नहीं । छोरे-से 
मपराधपर भ्रनाको अङ्ु-मद्धः करना, उसे मार डालना, 
उसके शरीरफो तरहु-परहफी यातनां देना तथा उसे 
देशनिकाता दे देना उचित नहीं ै । वैवस्वत मनुने प्रनाकी 
रक्षके प्ये हौ भपने पुत्रोफे हायमे दण्ड सौपा धा, दही 
वरम: उत्तरोत्तर अधिकारियोकि हायमें ` भाकर प्रनाकौ 
रलं निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है । ` 

भ्रजाके पातन ओर. दष्फा भधिकार ्रह्माजीसे 
महादेवजीयो भिता, उनसे विश्वेदेवोको, विण्वेदेवोसे 
गरतपियोफो, ऋषिपेति सोमफो, सोमसे सनातन देवतामोको 


त्रिवगेका विचार गौर भङ्गरिष्ठ तया कामन्दकका संवाद 


११६१ 
मर देवतामेते ब्राह्मणोको मिला, उस समय ब्राह्मण ही 


“ लोकरक्षाके पिमे सावधान रहते थे । फिर ब्राहमणोसे यह्‌ 


अधिकार क्षत्रियोको मिला । तवते अवतक क्षत्रिय ही 
धर्मानुसार जगतृको रा फरते आ रहे हँ । दण्ड ही सको 
वशमे रता है ¦ यह्‌ कालस्य दण्ड बुष्टिके आदि, मध्य 
भौर अन्तमे भौ जागरूक रहता है । यही सपर्ण लोकोका 
ईश्वर तथा प्रजायति है । यह्‌ साक्षात्‌ महादेवजीका स्वरूप 
है । धर्मन राजाको चाहिये फि वह न्यायके अनुसार 
दण्डका उपयोग करे । 

भीऽमजी कहते है--नो राजा वसुहोम बताये हुए 
इस सिद्धान्तको सुनता भौर चुनकर इसके अनुसार टक 
ठीक वर्ता करता है, उसकी सारी कामना पर्ण होती है । 
इस प्रकार दण्डके सम्बन्धमें जितनी भाते ह वे सव मने तुम्हं 
चता दं । दण्ड ही सम्पूणं जगत्‌को नियमके भीतर रखने- 
वाला ह । 


(1 अरि 


त्रिवका विचार ओर आङ्करिष्ठ तथा कामन्दकफा संवाद 


युधिष्ठिरे पु्ा-तात । भव म यह सुनना घाहूता 
ह धरम, मर्ये मौर फामका निर्णय कंसे फरना चाहिये ? 
धरम, म्यं मौर काम किस उदेश्यसे किये जते ह ? इनको 
उत्यततिका कारण या है ? ये कटीँ एक साय मिते हए मीर 
पटी अलग-अलग षो रहते ६ ! 

भीप्मजोने फहा-संसारमे ज मनृष्योफा चित्त शु 
होता है सौर वे धमूर्वक फिसी मर्थकौ प्राप्तिका निषरचयं 
परे प्रयु होते है उत समय उचित फाल, कारण तथा 
सम्यप्‌ः र्मनुष्ठानवश धर्म, भर्य रार फाम तीनों एक साप 
मिले ए प्रकट होते हं । इनं धर्म तो भरयेका कारण है 
मौर फाम भर्थका फल फहूलाता है । परेतु इन तीर्नोका मूत 
फारण है संकल्प । संकल्प है विपयशूप बोर समपणं विषय 
हृ्धियफि उपभोगमे मिक लिपि ह । यही धरम, जयं भौर 
फामका सून है! दरससे निवृत्त होना ही मोक्ष ह॑। 
कतेच्छको त्याग फर विवरगका पेवन फिया जाय तो उसका 
पर्ययसान परौ मौके ही होता है ! यदि मनुष्य उत प्रप्त 
कर फे तो यरे सौभाग्यकौ वात है + भर्थतिदधिके सिपि 
सुममूमर धरमनूष्ठान करनेपर भी फमी अर्थकी सिद्धि 
हतौ ह, पमौ नह होतो ह; इसके सिवा! फमी दरस 
फामंसि भी मर्थ सिदि हो जाती है मौर कमी मर्थ नष्ट 
भीष जाता ह1 एलको इच्छा धर्मका मल है फेनत 
गाहकर रखना धनका मतल है भौर स्वगृणर्वनत-- 

भ० भा०~--१४६ 


संतानोत्पत्िके उदेश्यसे रदित केवल आमोदश्रमोदपर ही 
दृष्टि रखना फामका सत ह । 

एस विषयमे जानकार लोग राजा भद्धरिष्ठ भौर 
कामन्द ऋषिका संवाद सुनाथा फते ई । यह्‌ एक प्राचीन 
इतिहास ई । फिसी समयकी वात है, कामन्दक ऋषि 
भपते आमे वैठे ये; उन्हं प्रणाम रके राजा आद्खरिष्ठने 
पूछा--भुनिवर { यदि राजा काम .भौर मोहे वशीभूत 
हकर पाप फर ठे भौर फिर उति पर्चात्ताप हने -लगे . 
त्तो उत्तफे उस पापको दुर करनेफे लिपि कौनसा प्राय- 
चित्त है !' 

कामन्दकने कहा--राजन्‌ 1 जो धर्मं भौर मर्थका 
परित्याग करके केवल फामका ही सेवन करता है, उसकी 
दद्धि नष्ट हो जातौ ह । बद्धिका नाग ही मोह है! वह धमं 
ओर अर्थं दोनोको नष्ट करता है । इससे मनुष्यभे नास्तिकता 
मती है गौरं वहं दरार प्रवृत्त हो जाता है । एसी 
दामे प्रजा उसका साय नही देती, साधु गौर ब्राह्मण भी 
उससे अलग हो जति हैः! फिर तो उसका जीवन खतरेमे 
पड जाता है भौर अन्ततोगत्वा वहं प्रजाके हाथसे माराभी 
जाता है । इस अवस्था भाचायं लोग छसे तिये यह्‌ कतव्य 
तलति ह--वह्‌ अपने पाकौ निन्दा, वेका निरन्तर 
स्वाध्याय मौर ब्राह्मणक सत्कार करे । धर्मम मन लगावे 
मौर उत्तम एलमे विवाह करे । उदार भौर क्षमाौत 


४ तव जि 


पंक्षिप्त महाभारत 


, १५ _________-------------------- 


्रह्मणोकी सेवां रै । अलम ड़ होकर गायतीका जप, 


करे । सदा प्रसन्न रहे ! पापिरयोको राज्यकरे बाहर निकासि- 
फर धर्म्मा सत्संग फरे ।. सीटी वाणी पतेया उत्तम 
कके हारा सबको प्रसन्न रसे भौर दूसरोके गु्णोका यला 


[ान्तिपरष 


करे । भो राजा दस प्रकार अपना आचरण यना तेता है, बह 
षीति ही निष्पाप होकर सवे सम्मानका पात्रे वन जाता 
है । बह सपने फलिनि-ते-कट्नि पाप्य पी नागर कर्‌ 
तता है । 


ध, (य 


शील-निरूपण--दन््र ओर प्रह्वादकी कथा 


युधिष्ठिरे पू्ठा--नरणेष्ठ } संसारे मनुष्य धर्मे 
्-भूत शौलकी हौ अधिक प्रशंसा फरते ह । मतः यदि 
आप भूमे सुननेका मधिफारौ समरे तो यही वतानिको एषा 
रे ® उप शौक षयः सरक्षण है ? ओर वह्‌ पते प्रप्त 
, हताहै1 , ४ 
भीष्मनीने कहा-- रजन्‌ । ए््रस्यमे जव दुम्हारा 
रभसं यज हमा था, उस समय दुम्हारौ अनुपम समृदि 
मौर सपराभवनको देखकर दूर्योधनको वड़ा संताप हमा । 
दहसे लोटनेपर उसने अपने पिताते सारौ वाते फट्‌ सुनार्मा । 
तव धतराष्ट्ने कहा-विदा ¡ यदि तुम पुध्रिष्ठिरफौ ही 
भाति या उनसे भौ वदृकर राज्य-सक्ष्मी पाना चाहते हो तो 
शौलवान्‌ दनो । शीलसे पीनो लोक जीते जा सक्ते । 
शोलवानोके लपे स संसारम फोई भी वस्तु वर्तम नहीं ट । 
साच्धाताने एक ही राते, अनमेजयने त्तौन- रातोमं भौर 
ताभागने सात रातोमे ही इस पृथ्वीका राज्य प्राप्त मिया 
था। ये समी राजा शीलवान्‌ तया दयालु ये 1 भतः उनके 
ह्वारो गुणोके मोत सरीदी हई यह्‌ पृथ्वी स्वयं ही उनके पाप 
भागयोयौ। 
रयोधनने पूछा--भारत ! निरे द्वारा उन राजानि 
शोध्र हौ भूमण्डलका राज्य पा तिया, वह्‌ शील फंसे प्रप्त 
शेता है ! 
धृतराष्टूने फहा--इसके विषयमे एक पुराना तिहास 
हैः निते नारदनीने शीले प्रसङ्खभे सुनाया था । प्राचीन 
समेयकी वात है, दत्यरान प्रह्वादने अपने पीले सहारे 
इन्का राज्य से लिया नोर तीनों लोकशो अपते दशमे फर 
लिया \ उस समय इन्द्रे वृहस्पतिजीफे पात जाकर उमे 
एष्वयंराम्तिका उपाय पृष्टा । वृहस्पतिभौनि उम एस 
विषयका विशेष जनान प्राप्त रेके तिपे शुकराचा्के परास 
भानेकौ भाक्ना दौ । तव उन्हेनि प्रसननतापूक शुकाचार्य 
पास भाकर्‌ फिर वहौ प्रश्न दृहराया । शुकराचायं वोते-- 
इका विगेष कषान महात्मा भह्ारको ह ! ह्‌ सुनफर 
इ बहत षु हए भोर ब्राह्मणक रप धारण एर प्रहवादके 
पास भये । षहा परुचकर उन्होने फहा--'रज्‌ ! दे 


मेय-प्राम्तिफा उपाय जानना चाहता ट; माप यतनिकौ 
एषा फर ॥ प्रह्लादे फहा--विप्रयर | मँ तोन तोक 
राग्यफा प्रयन्ध फरमेमे व्यस्त रहता ट, इयते गेरे पाप 
सपर उपदेश रेनेफा समय नतं है +" प्राद्ठणने फटा- 
"महाराज | अय समय मिसे तनो र आपतते उतम भानरणश्न 
उषदेण तेना चाहता ट ॥ 

ब्राह्मणौ सत्यौ मिष्या देप प्रह्राद यदे प्रसर ष्‌ 
ओर शुन समय आनेषर उनदुनिं उमे शानक तत्स परमनाया । 
परा्यणने भौ अपनी उत्तम गृरप्िक्ना परस्प दिया; 
उतने प्रह्लादे एच्छानुसारं न्यापोचिते रक्तिं भनोाति 
उनी सेया फौ फिर समय पपिर उनसे जो चारय 
प्र किया पि शतिुदनफा उत्तम राज्य आपो फो 
भिता? इसका फारपं भूमे य्ताद्ये ॥ 

प्रह्वादने फहा--विप्रवर ! मै “राया दँ 
सभिमानमें भफर फी श्रा्णेरी निन्य नेह फरताः 
यत्कि जद ये मुने भूपनीतिफा उपदेश एरते है, उस समय 
संग्रमपरवफ उनकौ चाते सुता मौर उनफौ सानार श्वरपर 
धारण फरता ए । याशपिते शुप्राययेमे यतये टृए्‌ नैति. 
मार्गपर चतता ह ्रहार्णोफौ सेय पता टै, रिसोशा दोष 
नहो देता, घरमे मन सगत ह पौधे जीततार्‌ भेको 
फावूमे रपर एद्ियोदो भो सदा वमे क्रिये रहत ट । 
मेरे दस वर्तायफो जानकर ह दिद्ान्‌ ग्राम मुमे भर्छे-जच्छ 
उपदेश दिया एरते ह भौर भै उनम पचनामूतोका पान, 
करता रहता द । एतीतिये जसे पन्दमा नकष्योपर शामन 
फरते है उसी प्रफार भे पो अपने जतिवालोपर रभ्य 
करता हुं ुपाचापेयोका नीतिशाश्च हौ एत भूमष्पलकशष 
भमृत है, यहौ उतम नेतर है भौर यही पेय-प्राप्तिष सर्वोत्तम 
उपाय है) 

्र्वारसे पसे प्रफार उपदेश पारं भौ ठ्‌ ग्राह्यधै 
उनको सेवामें तगा ही रहा 1 तव उन्हे एहा- 
विप्रवर | तुमने गुर समान मेरी सेया ी है, पुष्टे 
इस बतविसे प्रसर होफर पै दुम षर देना चाहता ह तुम्हारी 
जो प्छ हो माग सो, तँ उसे भवप्य पूं पा ॥ 


शान्तिपर्व] - 


ब्राह्मणने कहा--महाराज ! ' यदि भाप प्रसन्न ह भौर 
भेरा प्रिय करना चाहे है तो मु आपका ही शील ग्रहृण 
करनेकी इच्छा है, हौ वर दीजिये । 

न घरदान मगनेपर प्रह्वादको वड़ा आश्चर्य हुमा, 
हीने सोचा यहु कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा !' फिर 
भी तथास्तु" कहकर उन्होने बहु बर .दे दिया 1 वर पाकर 
विपर-वेषधारी इन्र तो चले गये, परंतु प्रह्वादके मनम वडी 
चिन्ता हुई 1 पे सोचने लगे--्या करना चाहिये } सगर 
फस तिश्चयपर नहीं पहुंच सके । इतनेहीमे उनके शरीरे 
एक प्रम कान्तिमान्‌ छायामय तेज मूतिमान्‌ होकर प्रकट 
हृभा 1 उसे देकर प्रह्वादने पूषा--भाप कौन ई ?* 
उत्तर भिला---भ शील ह, तुमने मुमे त्याग दिमा, इसलिये 
. जा रहा हं ! मब उसी ब्राह्यणके शरीरमें निवास कर्गा, जो 
तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्रचित्तसे सेवापरायण हौ यहाँ 
रही करता था !' यह्‌ रहकर बह तेज बरहसि अदुष्य हो शया 
. आरे इद्के शरीरम प्रवेश कर गया । 

उ्तके अदृश्य होते ही उसी तरहका दूस तेज उनके 
रौरसे प्रकट हुमा । प्रह्लादे उससे भी पुछा--जाप 
कौन ह ?' उसने फहा--प्रह्लाद ! मुके ध्म समसो । मै 
` भी उस श्रेष्ठ प्राह्णे हौ पास जा रहा ह; क्योकि जहां 
शील होता है, वहीं मै भी रहता हुं यों कहकर ज्यो ही 
वहू विदा हमा त्यो हौ तीसरा तेजोमय विग्रह प्रकट हभ ! 
उसमे भी वही प्रश्न भा 'भाष कौन ह ?' उस तेजस्वीने 
उत्तर दिया--असुरेन् ! भे सत्य हूं भौर धर्मके पे जा 
रहा है ४ सत्ये जानेषर एकं भौर महाबली पर्ष प्रकट 
भा 1 पूष्ठनषर उसे फहा--श्रह्वाद ! मूसे सदाचार 
समो ! नहँ सत्य हे, वक रँ भ रहता ह !' उसके चले 
जानिपर उनके शरीरे वड़े जोरकी मर्जना करता हृभा एक 
तेजस्वी पृष प्रकट हुमा । परिचय पुनेपर बह बोला भ 
ल हं मौर जहां सदाचार गया है" वहीं स्वयं भौ जा र्हा 
हं \' यह्‌ कहकर चला गया । 

तत्पश्चात्‌ भह्वादके शरीरम एक प्रभामयी देवी प्रकट 
६ 1 पुनैपर उसमे बताया भर लकमी हूः सुमने मु 


यम भर गौतमका संवाद तथा आपत्तिके समय राजाका ध्म 
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त्याग दिया है, इसलिये यहसि चलौ नाती ह; षोकि 
जहा बल रहता है, बहौ मै भो रहती हं भह्नादने पुनः 
प्रन किया--दिवि ! तुम कहां जाती हो ? वहु शरेष्ठ 
ब्राह्मण कौन था ! तै इसका रहस्य जानना चाहता ह ! 
लक्ष्मी बोली--पुमने जिसे उपदेश दिया है, उस ब्रह्मचारी 
ब्राह्मणक रूपमे साक्षात्‌ इद थे । तीनों लोकमि जो दुर्हारा 
एेश्वयं फलो हुभा था, वहु उन्हेनि हर लिया । धर्मज्ञ ! , 
तुमने शीले ही हारा तीनों लोकोपर विजय पामी थ, यह्‌ 
जानकर्‌ द्रत ुम्हारे शीलका अपहरण करिया है । धर्म, 
सत्य, सदाचार, घत सौर पँ (लक्ष्मी) -- ये सब शलके ही 
आधारपर रहते ह--शील ही सबकी जड़ है \' 

यह कहकर लक्ष्मी तथा शील आदि सभ गुण इन्दरके 
पास चते गये । इस कथाको सुनकर दूर्योधनने पुनः अपने 
पितासे पूछा--कुरनन्दत । भँ शीलका तत्त्व जानना चाहता 
ह मूके समस्ाइये ओर जिस तरह उसकौ प्राप्ति हो सके, 
बहू उपाय भी तादय 

धतराष्टूने कहा--वेटा ! शीलका स्वस्य भौर उसे 
पानेका उपाय--पे दोनों वाते महात्मा प्रह्वादने पहले ही 
बतायौ है \ मै संक्षेपे शीलकौ प्राप्तिका उपायमात्र वता 
रहा है, ध्यान देकर सुनो-मन, वाणी मर शरीरम किंसौ 
शी प्राणीके साथ प्रोह्‌ न करे । सवपर दथा करे ! अपनी 
शवितके अनुसार शन दे--यही वहु उत्तम शौल है, जिसकी 
सव लोग प्रशंसा फरते ह । अपने जिस किसी कायं या 
पुरुषार्थे दूसरोका हित न होता हो तथा भित फरनेमे 
संफोचका सामना करना पडे-बह्‌ सव किंसौ तरह नहीं 
छरना चाहिये । भिस फामको निस तरह फरनेसे मानव 
समाजे प्रशंसा हो वह फाम उसी तरह करना चाहिये । 
थोडे यही शीलका स्वरूप है । वेदा ! इस तत्को ठीक 
तरसे समम लो मौर यदि युधिष्ठिरे भी मच्छ सम्पत्ति 
प्राप्त करना चाहो तो शीलवान्‌ बनो । 

भीष्मजी कहते है--न्तीनन्दन ! राना धृतराष्ट्रे 
अपते पुनेको यह उपदेश दिया था 1 तुम भी इसका माचरण 
फरो, इससे तुम्हें भी बही फल प्राप्त होगा } 


[  ) "कें 


यम सौर गौततमका सवाद तथा आपत्तिके समय राजाका धमं 


. ुधिष्ठिरने कहा--रादाजी 1 जसे मृतको 


को पीनसे ` धरमकी हौ बाति बतादरय, भापके धर्मोषदेशस्ूयौ अमृतका पान 


तम्ति न होकर भौर पौनिको इच्छा वदती जाती है, उसी तरह करनेते मुमे तृप्त नहीं होती 1 


आपका उयदेश सुनते भेरा मन नहीं भरता, घल्कि ओर 
अधिक सुननेकौ इच्छं जाप्त्‌ हती ह; इसलिये पुनः 


भीष्मजीने कहा-अब मै तुं एकं प्राचीन इतिहास 
सुनाता हूं । पारियात्नामक पर्वतपर महषि गौतमका महान्‌ 


++ ~ 





("१ न~~ ११६४ 


अधम है । वहं भौतमने साठ हजार वर्पो्क तेप क्या 
धा) त दिनं उग्र तपस्या लगे हए उत महामुनिके 
आश्मपर लोकपात्‌ यमरान स्वयं भये मोर उत भिले। 
ऋषिक वर्ने संतुष्ट हो यमने उनका विशेष सत्कार किया 
मौर पूषा कहे, मँ भापक श्या तेवा करू !' 
गौतमने कहा--धरनरान ! भाष मुभे यह्‌ यतानकी 
कृषा कीजिये कि फौन-ता क्षाम करनेते भनुष्यको भाता 
पिताके ऋणे टकार मिलता है ? तया पवित्र एवं लभ 
लोक फते प्राप्त होते ह 7 
थमराजने कहा--सनुष्य त्प करे, वाहर-भौतरते 
वविद्न रहे शरैर सद सहयएयण्ष धर्मक पालन किया 
करे । उसे प्रतिदिन माता.पिताकौ सेवामे संलान श्ना 
चाहिये तथा बहुत-सी दक्षिणा देकर मश्वमेध यशका अनुष्ठान 
फरना चाहिये, इसते उत्तम सोफोफी प्रप्त होती है 1 
युधिष्ठिरने पृषछठा--पितामह { यदि राजाके दुर्मन 
अधिक हो नायं, मित उसका साय छोड दे तया उसके पास 
सनाना मौर सेना भी न रह जाय, तो उसकी षया शति है † 
ष्ट मन्तियोको सहायता होनेके फारण राजयका गुप्त भेव 
घुल जनेते राज्यश्रष्ट हुए दूर्वल राजापर जब बर्तवान्‌ 
शत्रु चद भवि मौर सामनीतिमे संधिफी फोर सम्भावना नं 
रह जाय तो श्या फाम फरनेते उसका भता हो सकता है ! 
भीषमजीने कहा-युधिष्ठिर ¡ यह तो तुमने बे 
गोपनीय विषयक प्रशन किथा; यदि वुम्हारे हारा प्रण न 
किया गया होता तो मै एसे समयके धर्मका उपदे नही कर 
सकता था । धर्मका विषय वड़ा पुष्ष्महै, शास्तफे मनुशीलनमे 
उसका शान होता है । शास्तसे धर्मका श्रवण करके उसका 
पालन फरनेवाला मोर सदाचारपरवक साधु जीवन व्यतीत 
फरतेवाला मनुष्य फटी फो विरता ही होता है 1 उपरयु्त 
संकटे समय राजाभोके जीवनफो रक्षके तिये मै एता उपाय 
बताता हु, जिपमे धर्मा अंग अधिक है, उते ध्यान देकर 
सुनो । भगर मेँ धर्माचरणफे उटेश्यसे एसे धर्मको प्रशंसा 
फरमो नहीं चाहता । 
मापत्िफे समय पी यदि प्रजाफो दुःख देकर धन 
वमूले किया भाता है, तो पौछे वह राजाके ये मौतके समान्‌ 
सिद्ध होता है। यह सवका मत टै 1 पुरुष ज्यो-न्यो 
शाप्त्रका स््राध्याय करता है, त्यो-ही-त्यों उसका शान बढता 
है; फिर तो ज्ञान प्ाप्त फरनेमै उसको विगेष श्चि हौ नाती 
है मौर उसके ्रारा वह संकटते बचनेका उपाय स्वथं ही 
द निकालता है । 
मब मपे प्ररूके अनुसार प्रासाद्धक यति सुनो-- 


संक्षिप्त महाभारत 


- [णान्तिपरवं 


शजानेके नष्ट होनेसे हौ राजाके दसका नाग होता है । 
हृसलिये वह प्रजाते धने लेकर अपने कोधको बुद्धि करे । 
फिर यच्छा समय भनिपर प्रजाके ऊषर धनं आदि देकर 
अनुग्रह करे--पहौ सदाशा ध्म टै) प्राचीनकाले 
राजानि भी मापत्तिके समय इ उपाय-धर्मका ही बाश्रय 
लिया था 1 सामर्ययशाती पूरर्ोका धम दूसरा है मौर 
विपत्तिप्रस्त मनुष्योका दूसरा । एसपिपे परहूसे कोषस 
करके फिर धर्मका पातन करे) 


राजा एेता गतव करे, जिते उसका धम भौ बना इहे 
भौर उते शुके अधीन भीन होना पटे) वटे मपो 
विपति > शसते । हुणश उपाये दारा अपन उदरे 
तिथे हौ प्रयत्न करे । धर्मवेत्तार्मोको धमेमें निपुणता प्राण 
करनी घ्राह्यि मोर क्षतिर्योको गगम । जगे जाह्न 
जोविकाके बिना कष्ट पानेपर येक भनप्किसेसे भरौ सण 
करा तेता मोर नरह कनिपोषप मप्रकोभी नाता 
उसो प्रकार आजीविकाहौन क्षत्रिय भी तपस्वी मौर जाष्टभके 
सिषा सवका घन ते सकता है । सतजाना मौर सेवा नष्ट 
हो जानेपर स्च तोगोद्वारा भपमानित होनेषर भी भनरियको 
नतो पीप रागनी घाहपि मौरन्वैरय तथाकषू्कीहो 
भीविकाते गुजारा करना घा । क्षिप मपने पर्ष 
अनुसार युद्धम चिज पाकर हौ धनोगार्मेन करे तो उतम 
ह । उपे अपनी जातिवतेसि भीत सागकर जओवन-निर्षाह्‌ 


नहीं करना षार्हिपे । 


आपतिकालमे राजा मौर रार्पकी प्रमा--गो्गे्ि 
एकूदूसरेकी रथ करनो चाहिये ! पटौ सदा धष है । 
जपे भ्रजापर संकट भा जाप तो राजा राशि-रागि ध सटा 
उपे आपततिसे पवाता है" उसौ परह्‌ राजकि ऊपर षक 
पनेपर प्रजाको एरी उसकी रक्ता करनौ आाहिपे । दमा 
जीविकाके तिये कष्ट पानेपर भी शनान्, राजषयः, सेना, 
भित्र तया मन्य सचिते साधर्मोको कमी रम्यते दूर न करे । 
महामापावो शम्बरासुरका कहना है कि सनुध्यको अपे 
भोजने मप्मेते भौ यचाकर्‌ जीजको रसा कनो बाहिदे- 
यही धमकी भी राय है । जिसके राज्य प्रजाको अश्क 
कष्टे हो मौर वहे मनुष्य जीविकके सिपे विरेशमें भारे- 
भारे फिरते हो, उतत राजाको धिक्कार है ¡ राजाकौ जदं 
ह खजाना मौर सेना, इनमे सेनाफौ जरे है लजाना, सेना स 
धमां (कौ रका) का मूत सौर ध्म प्रजाका भूल है; पतति 
सबके मूलसूते लनानाफो गद़पि । सजानाही नेहो तो तेना 
कते रहं सकती है ? मतः आपत्तिकासमे धन-संग्रहुरे सिषे 
प्रनाको कठ दयाना भौ पडे तो राजाको दोष नहं छषता । 


शान्तिपवे | 


युधिष्ठिरं ! रानाके तिथे राज्यकौ रक्नासे चकर फो धम 
नहु ह; यही राला मुख्य धर्म बताया या है । अपर इस 
धरमेके विपरीते जो प्रजाको फुछ कष्ट देर धन सेनेकौ बात 


मापत्िग्रस्त राजाके कर्तव्य तथा मर्यादापात्रक दस्युगोकी सद्गतिका वर्णन 
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फहौ गयी है बहु तो सिप भापत्तिकालके लिये है, सदाफे 
तिपि नही । अतः धर्मसे ही फोषफा संग्रह फरे, उसके लिये 
अधर्मका माध्य फभी नहीं लेना चाहिये । 


०060० 


आपत्तिग्रस्तं यजाके कर्तव्य तथा सर्यादाका पालनं करनेवाले दस्युओंकी सद्गत्तिका वणन 


राजा शुधिष्ठिरने पृद्ा--पितामह्‌ } नि रानकौ 
शकितं क्षीण हो गयी हो, जो दीतौ हो, जिसके नगर मीर 
राष्टीको शवुमोति थाट लिया हो, जिसके मन्तिपोमिं एकमत 
न्‌ ष्ट, भो दुर्बल हौ गया हो मौर बलवान्‌ शुनि निरफे 
चिसको घयराहृटमें शाल दिया हो उते फ्या करना चापि 7 

भीष्मजी वोले--राजन्‌ ! बाहरमे भनेवासा शतृ 
पदि धर्मं ओर अर्वमे फन तया पवित्रचरित्र हो तो उसके 
पाप शीघ्र ही संधि फर से मौर इस प्रफार अपने परस्परागत्‌ 
राज्यको शतके हायमे जानेसे वचा ते! खजाना मौर 
सैनाको त्याग रेनेते टौ जिन भपित्तिमोति शटफारा पिस 
सकता शो, उनके लिये मर्थं मौर धर्मफो जाननेवाला फोन 
मनुष्यं अपने ध्रोरको भो फंसावेगा ? 

युधिष्ठिरे पष्ठा--राराजौ 1 दि भौतरही-भीतर 
भन्त्रीसोग बिगर्‌ उठे, बाहर नगर भौर ग्राम मादिको शतुने 
तंर डता, जाना साती हो चुका हो मौर गुप्त 
रहस्य भी शूव गया हो तो ठेस दशमे राजाफो शया फरना 

2 


भीष्मजी चोते-एसी स्थितिमे था तो तुरत संधि 
कर्‌ सेनी च्टिये था मकप्मात्‌ अपना प्रवते पराक्रम दिलाकर 
श्वो रान्यते बाहर निकाल देना चाहिये । पा उोग 
करते समय यवि मृत्यु टो जाय तो वह्‌ भो परलोफ्े हित 
केवाली हेती है । यदि तेनाका अपने प्रति अनुराग हो 
मौर उसमे उत्साह भौ हो तो थोड़ी हनेपर भौ उसकी 
सहायतापे राजा पृथ्वौको जौत सकता है । यदि वह युद 
भासा जाता है तो स्वर्गं जाता है मौर शुको मार उलिता 
है तो पृष्वोका राज्य भोगता है । 

युधिष्ठिरले पृष्ठा-पितामह्‌ । जव रजका लोक- 
रक परमधर्म न तिम सके भौर पृष्व माजीविफाफे 
सारे साधर्ोपर पुटेरोका मधिकार षौ जाय तो उसे कया 
करना चाहिये ? तथा देखा मापत्काति भगिपर जो प्राह्ण 
इयादश भयते स््रीशुत्रादिफो म छोढ्‌ सके, बहं कित प्रकार 
भरपती जीविफा चलावे 7 

प्री्मजी वौले--युधिष्ठिर ! एेसी स्यितिमे ब्राह्मणको 
तो अपने विन्ानके वलते भीवन-निर्वाहि फरना चाहिये 


मौर रानाको थदि फिर अयना राज्य पानेकी इच्छा होतो 
वह्‌ किसी प्रकार राज्यकी व्यतत्याका बिगाड़ न फरते हुए 
परजाको अपना समर्षकर उसकी रक्षाके सिये उसके दिये 
विना भौ उससे धन ले सकता है परंतु (विपत्तिमे प्‌ 
जानेपर भी) ऋत्विक्‌, पुरोहित, माचाये मौर ब्राह्मणादि 
भादरणीय व्यवितियोको न सतावे--उनसे ध्न न ले । यह्‌ 
सैन तुमं सव लोकोकि तिथे प्रमाणभूत वति वताय है । सब 
मनुष्योफो इक्षपर ही विश्वास फरक इसीके अनुसार वर्तव 
फरना चाहिये ! यदि गरव था नगरके बहुततसे लोग रोषवश 
राजि पास एक-दूसरेकी स्तुति या निन्दा फर तो उनको 
बात भानकर ही किसौका सत्कार था तिरस्कार नही करना 
चाहिये; परोकि दूसररोकौ निन्दा फरना दृष्ट पुररषोका 
स्वभाव ही होता है तथा सतुरुष सर्वदा इसरो गुण हौ गाया 
फते ह । भो भगवान्‌ फे अवतारो तथा सतयुरुषेढारा 
सव ओरसे सम्मानित मौर पने हृदये भो अनुमोदित हो, 
राजाको उसी धरमेफा भाचरण फरना चाहिये । सतयुरुषेनि - 
जिस विनययुक्त मागेका अनुसरण किया हो उप्नीपर एते 
स्वयं भी घलना चाहिये; राजधियोका आचरण देषा ही 
हमा फरता है । 

राजन्‌ ¡ राजाफो शराय कि मपे मोर रुके रज्यते 
त्‌ तेकर अपने खजानेको भरे; खनानेते धर्मकी वृदि होत 
है मौर इसमे राज्यकी जड़ भी फंलती है । कोषको रक्षा 
फरना भौर उसे दाना राजका सदाका धमं है, पितु 
यदि राजा बलहीन हो तो उसके पात कोष कंते रह सकता 
ह ? फोषहीनके पास सेना फंसे रह सक्तौ है ? धिना 
सेनाके राज्य कसे टिक सकता टै ? गौर राज्यहीनके पास 
लक्ष्मी कमे रह सकती है ? मतः राजाको सदा हौ कोष, 
सेना ओर युहदोको धदवाति रहना चाहिये ! जिस रकार 
मूली लकड दूट जारी है, कितु कमी सूकती नही, उती 
्रफार राजा नष्ट भले हौ हो जाय, उसे फी दवना नही 
चाहे \ राजाको एसी लोकमर्यवा स्यापितं फरनी चाहिये 
जो प्रजाके चित्तको प्रसन्न करनेवाली हो । लोकम साधारण 
कामे भौ मर्यादाका हौ भान होता है । संसारं पेषे भी 
लोग है जे दहली परलोक दोनोहौको नहीं मानते । एमे 


संक्षिप्त महाभारत 
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नास्तिकोका फभी विश्वास नहीं करना चाहिये । युद्ध न 
करनेवालेको मारना, परस्त्रीपरं बलात्कार करना" कृतघ्नता, 
्राह्मणका धन लेना, फिसौका सर्वस्व छीनना, स्त्ीका 
अपह्रण करना तथा किती प्रामादिपर भाक्रमण करके 
स्वयं उसका स्वामी बन वैठना--ये सब वाते उष्ुमोमि भ 
, , निन्दनीय मानी जाती रहै । । २ 

युधिष्ठिर ! जो दस्यु (कूं) मर्यादाक्रा पालनं फरता 
हैः उसकी सरनेषर दुर्गेति नहीं होती । इस विषयमे यह 
प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । कायव्य नामके 'एक निषाद 
त्ने दस्यु होनेपर भी सिद्धि प्राप्त कर सी थी । वहं वडा 
वृद्धिमान्‌, शूरवीर, शास्त, कूर, भभम-धर्मोका पालन 
करनेवाला, ब्राह्मणभक्त ओर गुरुपूनक था तथा क्षत्रियके 
दारा निषादनाततिकी स्त्रीके पेटसे उत्पतन हमा था । वह्‌ शाम- 
सबेरे दोनों समय वनम जाकर मृगोकी टोलियोको उत्तेजित 
कर देता था ।.उसे देश भौर कालका अच्छा ज्ञान था तया 
वहु सर्वदा पारियात्र पर्वतपर धूमा रता था । उसे सव 
प्रकारे प्राणियोके स्वभावका ज्ञाने था, उसका निशाना 
कभी खाली नहीं जाता था तथा उसके शस्त्र डे सुदृढ थे 1 
बहु अकेला ही हजारों भनुष्यीकौ सेनाको जीत तेता था 
तथा उस विशाल वनमें रहकर अपने भधे मौर बह्रे माता- 
पिता तथा दुसरे बड़ढोकौ सेवा किया फरता था । वह्‌ 
माननीय पुरषोका सत्कार करके उन्हे भोजन फराता मीर 
उनकी तरह-तरहु-से सेवा करता था 1 

एक बार मर्यादाका अतिक्रमण भौर तरह-तरहके 
शूरकमं करनेवाले कर हनार दस्युभनि उससे कहा, पुम 
देश-काल भौर मृहूर्तको जाननेवाले, बुद्धिमान्‌, शूरवीर 
भौर एदृप्तिजञ हो, इसलियै हम सबकी सलाहसे तुम हमारे 
सरदार बन जाओ । तुम हमे जेसी-नेसी मजा दोगे वैता- 
वैसा ही हम करेगे । तुम मातापिताके समान हमारी 
यथोचित रीतिसे रक्षा करो ।' 


[ शान्तिपर्व 





इसपर कायन्यते कहा--प्यारे भ्यो ! तुम की 
स्त्री, उरपोक, वालक मौर तपस्वौपर हाय न उठाना तया 
जो युद्ध न फरना चाहता हौ, उसका वध न फरना । स्तियोको 
फभी वलात्कारसे मत पकडना, स्त्री-हत्यासे सर्वेया यचक्रर्‌ 
रहना, ब्राह्यणोके हितका सर्वदा ध्यान रखना, उनकी रक्षाके 
तिये भावश्यकता हो तो युद्ध भो फरना, सत्यका कपी 
परित्याग म करना भौर जिन धरयोमें देवता, पितर भौर 
अतिथि्योका पूजन होता हो, उनमें फो विध्न मत इतना । 
समस्त प्राणियमिं प्राह्ण ही विशेषरपते रला करनेके 
योग्य है, इसलिये आवश्यकता हो तो सपना सर्वस्व लगाकर 
भी उनकी सेवा फरनी चाहिये । देखो, प्राह्यणलोग कुपित 
होकर जिसका अनिष्ट-चिन्तन फरने लगते ई, उत्को तीनों 
लोकोमे कोई भौ रक्षा नहीं फर सकता । जो पुर ब्राहमणो 
निन्दा करता है अयवा उनका नाश फरना चाहता है, उसका 
सूर्योदय होनेपर अन्धकारफे नारके समान अवध्य हौ नाशो 
जाता ह । जो मनुष्य सत्युरुषोको दुःख देता रै शास्ते 
उसका बध करनेकी आज्ञा है । दण्डका विधान दृष्टोकि 
दमनके लिये ही हज है" मपना धनं बद़ानिके तिये नही । 
दस्यजातिमें उत्पन्न होकर भी जो धर्मशास्त्रके अनुसार 
माचरण करते हु बे तुटेरे होनेपर मी शौघ्र ही सिदि प्राप्त 
कर तेते ह । (देखो, ये सव वाते वुम्हं मूर ह तो म॑ वहारा 
सरदार वन सक्ता हु । ) . 

भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! तव उन सबने 
फायव्यकी आन्ञाका ही अनुसरण फिया ¦ इसते उन समीकौ 
उन्नति हुई मौर उन्होने पापं फरना भी छोड़ दिया । इस 
पुण्यकमसे कायव्यने भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त की; क्योकि 
एसा करे उसने स्ुरुषोको रक्षा फर ली मौर दस्पुंको 
पायसे वचा लिया । जो पुरुष नित्यप्रति इस फायव्यचरितक्रा 
मननं फरता है, उसे किसी भौ प्रकारे प्राणियोसि भय 


नहीं होता । 





राभाके लिये धनसंग्रहके स्थान तथा अनागत विपत्ति सावधान रहुनेभे तीन मतस्थोंका दृष्टान्त 


` भीषमजौ बोले--रजन्‌ ! निन उपाये रातम्‌ 
अपना कोष भरते है, उनके विषयमे महात्मालोग बरह्माजीकौ 
कही हई कछ गाथाएु कहा करते है । राजाको यज्ञानष्ान 
फरनेवाले दविजोका धन नहीं तेना चाहिये मौर देवोत्तर 
 सम्पत्तिको भौ नहीं टूना चाहिये । हाँ, नुटेरोका भौर जो 
लोग धर्म-कर्म नहीं करते, उनका धन वह ले सकता है । जो 
पुरुष हविष्याक्षके द्वारा देवता, पितर भौर सतिथियोका 


प म नहीं करता, उसके धनको धर्मज पुरुष निरर्थक बताते 
ह । धामिक राजाको एसा धन छौनकर प्रनाका पालन करना 
घाहिये । जो राजा एसे दृष्ट पुरुषि धन छीनकर उसे 
सत्पुरुषोको देता है, वह सव प्रकारके धर्मोको जाननेवाला 
है । जिस प्रकार पुण्वीकी धूल पौसनेसे भौर भौ भहीन हो 


जाती है, उसी प्रकार विचार करनेसे धर्मका स्वरूप उत्तरोत्तर 


सकषम होता जाता है । 


शान्तिपवं | 


षएदुमोसे धिरे हुए रजके कतव्य विषयमे विडाल ओर चृहेका आख्यान 
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युधिष्ठिर । जो पुरुष समयसे पटले ही फार्यकौ व्यवस्था 
कर्‌ लेती है उसे 'भनागतविधाता' फते है मौर जिते ठीक 
समयपर ही काम फरनेफी युवित सूक जाती दैः वह 
प्रतयुत्पन्षमति' कहलाता है । पे दोही सुख पा सकते ह 
दीर्घसूत्री तो नष्ट हौ जाता है। भै दीरधसुतरीके फर्तन्या- 
फरतव्यके तिष्ययको लेकर एक सुन्दर आख्यान युनाता ह, 
सादघान होकर भुनो । एक तालावमे, जिते थो ही 
जस था, वहुत-सौ मछलियां रहती यी । उसमे तीन कार्य- 
पशम सतस्य मीये । वे तीनों एक साय ही रहा फरतेये \ 
उनमें एफ रीर्वकालजं (अनागतविधाता), दूसरा प्रत्युत्यस- 
मति मौर तीसरा दीरधपूती भा । एक दिन कुछ मेरोने उस 
तालायते स्र मोर नालियां निकालकर उसका पानी भास- 
पासफतौ नीची भूमिम निफालना आरम्भ कर दिय । 
तालायफा जत घटता देखकर दीर्धद्शनि गामी भयको 
शद्ति भपे दोनों साधिेपि फहा, "मासूम होता है इत 
अनाशयमें रहनेवाले समौ भ्राणिपोपर भापत्ति मानेवासी दै, 
एसलिपे जवतक हमारे निकलनेकां मार्गं नष्ट न हो तवतक 
शौर हौ हमे पंप चते जाना चाहिये । पदि आपसोरगोफो 
भौ मेरो सलाह ठीक जात पडे तो चलिये किसी दूसरे 
स्यानको चे ॥ सपर दीर्सूत्रौने रुहा, वुमन बात तो 
लेय ह फटी ६ किदु मेरा ठेस विचार है फि ममी हमे जन्दी 
नही फनी चाहिपे # फिर प्रतुतन्नमति वोला, "भभौ | 
शय समय माता है तो मेरो वुद्धि पुषित निकालनेमे फमी नहीं 


चूकती ।' उन दोनोका एसा विचार देकर महामति दीधद्शो 
तौ उसी दिन एक नालीमे होकर ह्रे जलाशयमे चला शया । 

कुष्ठं समय बाद जब मषेरोनि देखा कि उस जलाशयका 
जल प्रायः निकल चुका है तो उन्होने कई जालोमे उसकी 
सव मछलिर्घोको फसा लिया । सवके साय दीर्घसूत्री भी 
जालमे फं गया । जव मछठेरोने जाल उगवा तो प्रत्युत्पन्न 
मति भी सव मठलिोमें धुसकर मृतक-सा होकर पड़ गया । 
वे जालमे फंस हुई उन सव मलिरयोको तेकर दुसरे गहरे 
जलवासे तालपर आपे भौर उन्हँ उसमें धोने समे ¦ इसी समय 
प्रतयुत्य्नमति जालमेसे निकलकर जलम धुस गया, कितु 
मन्दवृद्धि दीर्धसूत्री अचेत होकेर मर गया । 

इस प्रकार जो पुरुष मोहवश जपने सिरर आये हए 
फातको नही देल पाता बह दीघैसूत्री मस्यके समान जर्दी 
ही नष्ट हो जाता है । जो यह्‌ समकर कि मै वड़ा कायुशल 
ह पहलेहीसे मपनी भतार्ैका उपाय नहीं करता, चहं 
रतयतन्नमति नामक मच्छके समान संशयकी स्थितिमे पड़ 
जाता है। इसीमे कटा है कि अनागतविधाता मौर 
प्रतयुत्य्मति--ये दो सुषी रहते ह मौर दीधसूत्री नष्ट हौ 
जाता है \ ऋषिपेनि इहीको धर्मशास्त्र ओर सोक्षशास्त्रमे 
प्रधान अधिकारी माना है तथा ये हौ एेश्व्के भी अधिकारी 
ह । जो पुश्ष उचित देश भौर फालमे, सोचसममकर, 
सावधानीसे अच्छी तरह अपना फाम करता है बहु मव्य 
उसका फल प्राप्त्‌ कर लेता है । 





शृ धिरे हए राजाके कतेव्यके विषयमे विडाल मौर चूहैका आख्यान 


राजा युधिष्ठिरे पूा--मरतपेण् । र इ 
दद्िरेः विषयमे सुनना चाहता ह" जिसका मारय तेते 
जा शवरममि धिसा रहनेषर भौ मोहम नहीं पड़ता! जव 
अनिफों वलयान्‌ शव फिसौ द्वन राजाफो सव प्रकारसे डप 
जानिके तिये वैया हो नाये तो उप्र भतहाय भौर मकेते 
राजाको पया करना चाहिये ! बह उनमेमे किसे साय 
यद्ध फरे मौर फते साय संधि तया यदि बलवान्‌ हनेषर 
सौ वह्‌ पदु्ोफि यीचमे एत लाय तो उसे फंसा वर्ता फरना 
घ्रा १ राजे सिये तो सय कर्तव्यो यही भधान ह 
शौर आप-जंते सत्यसंध एवं जितिन्दिय महापुरुषे सिना 
भौर फोई इस विषपको फ्‌ भौ नह सकता । भरतः भाप 
अच्छी तरह विचारफर यही विपय सुनादये । 

सीपष्मजी बोते--वेय । तुमने जो भश पा है बट्‌ 
उचितौ है । भापत्िके समय पया फरना चाहिये यह्‌ यातत 


स्वको मालूम नहीं है । भे हं मह सब रहस्य सुनाता ह 
तुस ध्यानपरवक सुनो । भितनभि् कार्योका एसा प्रभावे . 
होता है, जिसके कारण कभी शतु मित वन जाता हैतो कभी 
मित्रक भौ सन विड्‌ जाता है । वास्तवे यह्‌ शतु-मितकी 
परिस्थिति सदा एक-सौ नहीं रहती 1 अतः अपने कतव्य 
अकरतन्य तथा देश-कालका बिचार करके रिसीपर विश्वास 
जौर किसीके साथ युद्ध करना चाहिये । यदि प्राण संकटमें 
आ पडतो परदुमोसे भी मेल करे उनकी रक्षा करनी 
चाहिये ! इस विषयमे एक बेटवृक्षपर रहुनेवातत विलान भौर 
षदकः संबादख्प यह प्राचीन इतिहास प्रति है 1. 

` पिसी वनम एकं बहुत चड़ वटका वृक्ष भा । चहं 
वहुत-सी लता भौर बरोहेति आच्छादितं णां भौर उस्र 
अनिको पक्षिणोनि बसेरा फर रक्वा धा । वहं वनमे बड़ी 
हूरतक एला हमा, लंनी-लंवी डालियसि यु्त मौर मेधके 


संक्षिप्त महाभासे 
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समान सधन था । उसकी छायाम घड़ी ठंडकं थी! उष वृक्ष 
पर मेको सर्प मौर जंगली जीच विश्राम करते ये ! उसीकी 
जडम सौ दरवार्नोका विन वनाकर पलित नामका एक 
बुद्धिमान्‌ चह रहता था तया उसकरौ शालापर लोमश 
ासका एक विलाव था ! वह्‌ .दहुत समयमे पक्षियोको 
घाकर बडे आनन्दे वरह अपने दिन वता रहा था । एक 
वार एक चाण्डाले उत चनम माकर डेरा डाल दियो । 
वह्‌ पूर्ति होनेपर नित्य ॒ही भपना.नाल फला देता था 
ओर उदकी तादी डोरि्योकी यथास्याम सगाकर भौजते 


अपते भोपर जा सोत्ता था । रातमें रेको जेगली जीव घस. 


जाले फल जत ये, उं बह सरे माकर पकड लेता था । 
दितार यद्यपि बूत सादधान रहता था, तो भी एक दिन बहु 
उस नालम एस सया ! यह देलकर पलित धूह निर्भय 
हकर वनमे अपना आहार सखोजमे सगा । इतनेहोमे 
उसकी दृष्टि जोरव्तो सुभानेके सिये चाण्डालके ते हए 
भोतखण्डोपर पड़ी । अतः वह्‌ जापर चकर उन्हं लाने 
लगा । भांसि शानेमे वह्‌ तल्लीन था मौर मन-ही-भन 
अपे बन्धनम पडे हृए शरूपर हस रहा था । इतनेहीमें 
उसकौ इष्टि एक दूरे शदुपर पड ! यह था हरिण नामका 
न्यौला, भो बहौ पृण्वीमे चिल बनाकर रहता या । चृहेकौ 
गन्ध पाकर वह तुरंत ही अपने विलसे निकलं माया । इधर 
तो ह न्यौला सपना भक्ष्य कडनेके लिये जोध लपलपते 
हृए पृथ्वीपर षडा थ!, उधर धूहैने अपरको भोर देला तो 
उसे वटौ शाखापर बैग हुमा अपता एक शु भौर भी 
दिखायी दिया ) यह चरके ोलेमे रहुनेवाला च्रे 
नामका उल्लू था । इस प्रकार उत्तु मोर न्यौलेके वौचमे 
पडकर उसं चुहको वडा भय दभा सीर वहु चिन्तये 
इव गया ¦ 

इसी समय उत्ते एके विचार सुका । वह्‌ सोचने लगा, 
जव कोई जीव मापत्िमे यडकर विनाशफे समीप पहुंच 
जाय तो उते जसे वे भपने रणोकी रक्षा करनी चाहिये ! 
इस समय मेरे उपर जो मप्रति मा पदै है उसमे सभी 
भरसे प्राण जानेकौ माश है । यदि मै पुश्नीवर उतरकर 
भागता हूं तो न्यौला मुमे सा जायगा, बहुं रहता हषो 
उल्तू उड ले भाया बौर यदि जाल काट देताहं तो 
विलाव नहीं छोढेगा । पतु एसी स्थिति भी भूमने 
दुदिमानृको धवराना नहं चाहिये । दिलाव मेरा षटु 
शत्र है, कितु इस समय ह वटौ मिपत्तिमे पड़ गया है } 
अच्छा, ददु तो सहो, पते स्वार्के सिये भी यह मूं भेरी 
बात मानता है था तहँ । सम्भव है, विपत्ति्रस्त होनेके 
कारण इसं समय यह भूमे भेल कर ले । भाचार्योका ठेमा 


[ णान्तिप 
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मत है करि विपत्ति भा पड्नेपर जीवगरकषाके तिथे बलवत्‌ 
उ्यक्तिको अपने सप्रीपवतीं शते भी मेल कैर तेना चाहिये । 
बद्धम्‌ शत्रु भौ अच्छा होता है भौर मूं मिन भौ किती 
कामका महीं होता । भव मेरे जीवनकौ रकता तो मेरे शत्र 
विलावमे ही हारा हो सकती है! भतः भ इते इसके जीबनकी 
रक्षाके तिये सम्मति देता हौ 

तव उस परिणामदशीं चूटैने विलावको समति हए 
इस प्रकार कहा, भैया विलाव ! अमो जीवितहोन? र्म 
इस समय तुमसे एक मित्रक तरह योते रह हं मौर चाहता 
ह छि पुम्हरे जीवनकी रखा हौ जाय; वयोकि दस्मे हम 
दोनौका हौ हित है! भैया ¡ ढरो मत, तुम भानन्कते. 
जीवित रह्‌ सकते हौ } पदि तुम भूमे मारना न चाहो तो 
पुम्हारा उद्धार कर सकता हू । मैने मनमे.यूब विचार करके 
मपने ओर तुम्हारे सिये एक.८उपाय सोचा है, उत्ते हेम 
दोनोका एकस हित शे सक्ता है । देखो, ये न्यौतां मौर 
उल्त्‌ मेरी धाते वैठे हृए ह । मनी इन्हेनि भूनपर साक्रमण 
नहीं करिया है, इसीते भवत्तक म बचा हभ हं । चपतनयन्‌ 
उलू डलपर वेढा हमा हह कर रहा है भौर मेरो ओर 
ही ताक लगाये हृए है ! इस पापोतते मू वड़ा डर सगता 
है । सतपुरषोमे तो साते यग साय रहने हौ मित्रता हो जाती 
है; वेम भौ बड बुद्धिमान्‌ ह, इसलिये मेरे मिन हो \ अब 
मुक वुमसे कोई भय नहीं है मौर मं इतने दिन साय रहेनेका 
भपना धमं निभाङभा । तुम मेरी सहायताके विना स्वयं तो 
इस जालको काट नरह सकोगे । ह, यदि तुम मृकेनमारो 
तो म तुम्हारा बन्धन फट त्तका हं । इसौसे मेरी इच्छाहै कि 
हम दोनोमें रीति बट मौर नित्यप्रति हमारा समागम हुमा ` 
रे । देखो, जच कोई पुरुष स्रकटीका सहारा सेकर किसी 
हसी नदोको पार फरता है तौ वह उस लकडीको किनारे 
लगादेता ह मौर चह सकड़ी उसे पार पहुचा देती है । 
इसी तरहं हम दोर्नोका भी मेलं हो सकता है ! य तुम्टं इस 
र पार कर दगा अर तुम मुम आपत्तिसे बचा. 

गे 

इस प्रकार जव पतितं चूहैने दोनोके हितकी बात कही - 
तो उत युक्तित भौर माननेयोग्य सममकर उत बुद्विमान्‌ 
बिलावने अपनी देशापर दृष्टि डालकर उसकी बर सराहना 
की भौर फिर उसफौ भोर देखते हृए्‌ इस प्रकार कहने सगा, 
सोभ्य ¡ तुम मुभे जीदित रखना चाहत हे यह्‌ देखकर मुम 
वड़ो प्रसन्नता होती है । इस समय मवश्य मै बही भाषत्तिमे 
पड़ गया हं मौर मुमसे सो बढ़कर तुम्हारे अपर विपति 
मेदरा रही है । भतः हेम दोनो भापत्िरस्तोमे शीश्र ही 
संधि हो जानी चाहिये । भं समयानुस्र अवश्य वुग्हारा 


शान्तिपवं ] 


"~= 
काम बनानेका प्रयत्न कस्गा, यह विपत्ति टत जायगी तो 


तुम्हारा उपकार व्यथं नही होगा 1 इस समय मेरा मान भंग 
हो चुका है तुम्हारे प्रति मेरो भति हो रही है । भव तो प 
तुम्हारो शरणमे हं भौर जसा तुम फहोगे वैसा ही कर्णा 
लोमक इस भकार फहुगपर पलितने उससे ये भभि- 
भायग्ण वचन के, ईस समय मुम न्यौतेसे बडा डर लग 
सा है भै दु्हारे नोचे पि जाना चाहता ह| तुम मेरी 
रसा फएना, मार भत डालना । इधर पट्‌ पापौ उत्तू 
भेर प्राणोका ग्राहक बना हमा है, इससे भ ठुम भुके वचा 
सो । इसके वादं भं वुम्हारा जाल काट दृगा--यह्‌ बात रँ 
तुमत सत्यकौ शय करके कहता हूः 
रः चैको यह युरितियुपत वात सुनकर लोमशने उसकी भोर 
हमर दृष्टतते देषा भौर स्वागतदवारा सत्कार करते हुए 
उसमे सुहदतापूर्वक कहा, (तुम जल्दी ही यहं आ जाभो, 
भगवान्‌ तुम्हारा भद्धुल फर, तुम तो मेरे प्राणे समान प्रिष 
` सपा हो । इस समय तो तुम्हारी पासे ही मेरी प्राणरक्षा 
- होगी । इसलिये मित ! आमो, हुम-तुम शोनों संधि फर 
ले 1 भया { इस संकटसे द जानेपर म भपने मित्र भौर 


यन्धु-वान्धवोके सहित वुम्हारे सभी प्रिय ओर हितकासे कामः 


फरता दुगा + 

चूहा योल, सौम्य ! इस भापत्तिसे यच जानिपर म भो 
स्हासो प्रीति सम्पादन फरेगा । जय तुम मेरा प्रिय फरोगे 
तौ भ भौ अवश्य तुम्हारा हित फर्गा । यद्यपि उपकारका 
चूत फुट वदता देनेषर भी वहू पुती वार उपकार करमै- 
वातेकैः सत्फर्मफो वरावरी नहीं फर सकता; पयोकि पौ. 
वाला तौ उप्त होनेपर हौ उपफार करता ह, कितु पहले 
उपकार फरनेवाला किसी फारणसे वसा नहीं फरता ! 

मीष्मजी फहुते ह-पुधिष्ठिर ¡ इत प्रकार 
वित्तावको ठसका स्वार्थं मच्छ तरह्‌ समफाकर चूहा मानन्दसे 
उत्तफौ गोदमें जा ठठ । विलावने भौ उसे एसा निःशङ्क कर 
रिणा फि वह माता-पिताकौ गोदके समान उसकी छातीसे 


लगफर सो गया । जव न्यते भौर उत्तूने उसे विलावकी . 


गोदे छिपा देखा तो वे निराश हौ श्ये जौर उनकी एसी 
गहरी प्नोति देखरूर उह यडा विस्मय हुभा । जन्तमे निग्र 
हकर यै अपने-अपने स्यानको चले गये । चूहा देश-कालकौ 
गतिफो मच्छी तरह जानता था, इसलिये वहु विलावके 
भरीरपर चदृकर चाण्डाले आनेकी प्रतोक्षा फरते हए 
धौरे-धोरे जालको काटने लगा । विलाव वन्धनके खेदसे 
ऊय उठा था! उसने देखा फि चूहा जातको कानमे पुती 
नहीं फर रहा है, इसतनिये उसे जलदौ फरनेके लिये उकसाति 
हए कहा, शतौम्य | तुम जल्दी पयो नहीं षरे हो । देखो 
म० भा०-१४५ । 


्रवृमोि पिरे हए राजाके कर्तव्ये बिपयमे विडाल भौर चूहैका आख्यान 
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चाण्डाल भाता होगा, उसके भनेते पहृते ही भेरे वन्धरनोको 
फाट दो ॥ 

इपर पलितने उससे कहा, (भैया ! चुप रहो, घबराभो 
मत । मे समयको खूब सममत्ता हू, ठकं अवसर भनिर 
कमी नही चूका । जो काम असमयमे किया जाता है उसपे 
करनेवातेका हित नहीं होता, कितु यदि उसे टोक समयपर 
फिया जाय तो उससे वड़ा लाभ हो सकता है । यदि मैने 
समयते पहले ही तटं डा दिया तो पुमहंमि मूको भय हो 
सकता है । इसलिये तुम समयक प्रतीक्षा करो, एसी जल्दी 
वों करते हो ? निस समय मे देगा कि चाण्डाल हथियार 
लिये हए इथर मा रहा है, उस समय तुमह सामान्य-ता भय 
होता देखकर ही मै तुम्हारे बन्धन काट ातृगा । उत समय 
ूटते ही वुम्हं भयवश वृक्षपर चदना ही सुगा मौर 
अपने विलमें घुस जागा ॥ 

चृहैकी ये बातें सुनकर विलावने फटा, अच्छे मएदमी 
मित्रके कामोको प्ेमूवेक किया करते ह तुम्हासे तरहं नहो । 
देखो, मेने तो तुम्दं भपत्तमे देखकर पुरंत हौ वचां लिया 
था) इसी तरह कुर्ह भी फुतीदिं षाथ मेरा हित करना 
चाहिये । तुम एेसा उपाय करो, भिस हम दोर्नोहीका भला 
हो । यदि भज्नानवश पहले फभी भेरे द्वारा तुम्हारा कोई 
अहिते हमा हो ततो उसे तुम मनमे मत लाना । मेँ तुमसे क्षमा 
भोगता ह, तुम मेरे प्रति अपना मनोमालिन्य दूरं कर दो ॥ 

चूहा वड़ा वुद्धिमान्‌ भौर नीतिक्ञ था, उसने विलावसे 
कहा, जिस मित्रसे भयकी सम्भावना हो, उसका कामं इस 
प्रकार करना चाहिये, जंसे बाजीगर सके मुहसे हाथ बचाकर 
ही उसे सेलाता है । जो व्यवित वलवानूके साथ संधि फरक 
अपनी रक्षाका ध्यान नहीं रखता, उसका वह्‌ मेल अपथ्य 
भोजने समान हितकर नहीं होता । एसे मित्रके कामको 
मधरा ही रघना चाहिये । जव चाण्डाल जा जायगा तो 
भयके फारण तुमं भागनेकौ ही सुमेगी, उस समय तुम मूके 
नहीं पकड़ सकोे । भने बहुत-ते तन्तु तो काट डाले है भव 
केवल एक डोरी बाकी है । उसे तँ उसी समय काट दगा, 
तुम घवरामो भत (* 

इसी तरह वात फरते-करते वहं रात वीत गयी । 
लोमणएके मनम वरावर भय वदृता गया \ सवेरा होते ही 
परिघ नामका चाण्डाल हाथमे शस्त्र लिये आतः दिखायी 
पड़ा ! वह्‌ साक्षात्‌ यमदूतके समान जान पडता था । उते 
देढते हौ विलाव भसे व्याकुल हो गया । उसे भयभीत 
देखकर चृरैने तुरंत ही जाल काट दिया । जालसे चूते ही 
विलाय उसी पेड्यर चद गया भौर चूहा उस भर्यकर शतके 
परजेसे घरूटकर अपने विलमे धुत गया । चाण्डालने उलद- 
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पूलटकर जालको सब भरसे देला भौर फिर निराए हो उपे 
उटकर अपने धर चता गयां । 


उस पततत टूरकर पेड्की श्रातापर वैठे हुए लोमरने 
विलमें छे हए पतिते कहा, श्या ! तुम भुमते फोर 
वत्तचीत कथि विना द प्रकार सहसा विलमे यो पुस गे ? 
मतो तुम्हारा वड़ा ही छतक्न है, तुमने भेरा यडा उपकारे 
किया है । क्या तुमह मेरी भोरसे कोई शङ्गा है ? तुमने 
विप्तिफे समय मेरा मिर्वास किया मौर फिर मुभे जौवन- 
दान दिथा । तुम्हारी जशी शित थ, उसके बनुसार तुमने 
मेरा पूरा सत्कार किया है । मव तो तुम्हारा मिव हो गया 
हँ ओर महं मेरे साथ इस मित्रताका सुख भोगना चाहिये 1 
मेरे जो भी मित्र मौर वन्धु-वान्धव ह, वै सव तुम्हारी इसी 
भकार सेवा करगे जैसे भिष्यलोग गुरुकौ करते ह। भैमी 
हारी भौर तुम्हारे भिने एवं वनधु-वान्धवौका पुरा सत्कार 
करवा । भत्ता, एषा कौन तजन होगा जो अपने जीवनदाता. 
करा सत्कार न करना चाहमा ! तुम मेरे, मेरे शरीरके र 
भेरे घरक स्वामी हो; मेरी जो कट सम्पत्ति है उसके तुह 
व्यवस्थापक बनो । तुम ब्रड लुदिमान्‌ हो, आने मेरा 
मन्तित्व स्वीकार करो मौर पिताक समान मु सदपदेश दो । 
म भयने जौवनकौ शपथ करके फटता ह अव नुम मुमे 
कित प्रकारका भय मत्‌ मानो ! दृद्व तो तुम साक्षात 


संक्षिप्त महाभार 
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श॒कराचायं हौ हौ । भपने मन्नयतते जोवनदान देकर तुमने 
ममे अपने अधीन कर लिया ६ ॥ 

` वलावकी एसी चिकनी-तुपडी याते सुनकर परमनीतिक 
चैने फटा, भारईमाहव । निका जौवन रहते हए पुर्व 
अपना स्वार्थ सधता देखता टै भीर जिततके मर जानेसे मपनी 
हानि मानता है, वही उसका मित्र यन सकता ह मौर यह्‌ 
मित्रता भी तभौतक निमती रै, जयतक अपने स्वा्थते विस 
नहीं भाता । मित्रता फो स्यायौ दहनेवातो चीन तोहै नही 
भौर शबृता भी सदा नहीं वनी रहती । स्वार्दकौ अनृकुसता 
भौर प्रतिफूलतति हौ मित्रे भौर भ्व यते रहत ईह! कमौ- 
फी समयफे फेरसे मित्र भो भरतु येन जाता है भोर गुप 
भी मित्रता हो जातत ह । जो व्यपति मि्रोफा सर्वदा विश्गास 
फरता है मौर शदुभोमे सदा स्शंकः यना स्हुता है, नीति- 
शास्त्रपर दृष्टि रखकर पिसीपे प्रेम नही फरता, उसका किस 
समय सर्वया मूतोच्छेद हो जाता है । पिता, माता, त्र, 
मामा, भाने तथा मीर सब सगे-सम्बन्धौ स्या्यके तिषे ह 
एक-दूसरे बेधे रहते है । अपना प्यारा पुत्र भौ परि पतित 
हो जाता हतो मवाप उसे त्याग देते है| संतरां सबसोग 


सर्वदा अपनी हौ रक्षा फरना चाहते है, दसतिपे तुम ्यार्यको 


ही सवफा सार समनो । सव जीव स्वार्थैः हौ सायो ह । 
संसारम मु तो फिप्रीका भौ प्रेम अकारण नहा जान पडता । 
यदपि फमी-फमी प्रोधव् भारयोमिं मोर परति-पलियोमिं मौ 
फूट पड़ जातो हैः तयापि स्वभावतः उनमे प्रम रहता हौ है) 
दूसरे लोगे इस प्रकारको प्रोति नह टो स्फी । दसरंसितो 
फुट मिलनेसे अयया भोठो-पीटौ याते सुननेते ही प्रम नेताह ! 
हमारी प्रीति भी एफ विशेष कारणत हौ हई धौ } अर जग 
वह्‌ फारण नष्ट हौ गया तो रोति भौ नह ही । भताभे, 
मवं फिर फारणफो लेकर मै यह्‌ समू फि तुम मुम प्रम 
फरते हो ? मिव्रता भौर शदरताफे भाव तो यादसेकि स्रसान 
क्षण-कषणरमे बदलते रहते ह! आज हौ तुम मेरे शबर हो सकते 
हो भौर भाज हौ मित्र वन सकते हो । हते भौ हमारी प्रति 
तभीतक थी, जबतक उसफा कारण चना हुमा था ! वह्‌ काम 
पूरा होनेषर भव हम फिर आपतमे शतु हो गये ह 1 बुम्हारा 
काम पुरा हो चुका मौर मेरौ भौ विपत्ति रल सयौ अगतो 
मुकं खा जनेके सिवा बुन्हारा भूमे फो ओर प्रयोजन सिद 
नहीं हो सकता । सै तुम्हार म्य टै मौर तुम मुने सानेवाले 
हो) मँ दुव हूं भौर तुम वलवान्‌ हो । हमारी तपित समान 
नहीं है, इसलिये भव भलग हो जानेपर हेमारौ संधि नही हो 
सकती । मँ अच्छो तरह सममता ह, तुम्हे भूस तगौ टृ ह 
मोर यह्‌ तुम्हारा भोजन फरनेका नमय है । इतिप मुके 
सलाकर्‌ चुम अपना भक्षय पाना चाहूते हो 1 एसी भपने 
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स्ते वीच वैठकर तुम सुमते मेल फरे चते हौ । 
प्रतु भित्र ! पुम भेर जो सेवा फरना चाहते हौ, उसे 
करानेफी मुममें योग्यता नहीं है । जव तुम्हारे प्रिय पुत्र 
भौर स्त्री मुभे तुम्हारे पास वैर देेगे तो वे मूमे चर फरनेमे 
ष्य चकग ? इसलिये भै तुम्हारे साय नहं रह सकता । 
हमारे समागमक्रा जो फारण था वह्‌ तो वीत धका! भो 
भपना शत्र हो, दष्ट हो, फषटमे पदा हषा ह, भूता हो भौर 
भोजनी तलाश हौ उसके पास थोडी-सी भी वुदि रखने- 
घाता व्यवित फंसे जा सकता है ! इत्तलिये भैया ! तुम्हारा 
कत्पाण हो; लो, मै तो जाता ह! मुमे तो द्रे भौ तुम्हारा 
भय लेगा हभ है । अव, तुम भी लौट जा । यदि तुमं 
मेरे पिये हए उपकारका ध्यान है तो स्वेदा सख्यभाव वाये 
रहना, फषौ अवक्र पाकर मूमे वोच मत वेठता } यदि 
वास्तवमे स्वार्थपर तुम्हारो दष्टि नहीं है तो वताभो, मै 
पम्हारा क्या फाम कः ? भें तुमह सव कुठ दे सकता हू परंतु 
अपने.आपको नहं दे सकता ! अपनी रक्षा फरनेके लिये तो 
संतान, राज्य, एल मौर धनादि सभीफा त्याग किया जा 
सकता ह ! अधिक षया, सारा सर्वस्व सुटाकरं भौ जीवफो 
अपनी रक्षा करनी चाहे; धयोकि हमते सुना है, जीवित 
रहुनेवालेको ये फिर भी मित जते ह ॥ 

पलिते जब स प्रकार खरी-खरी सुनायी तो विलावने 
सम्जित होकर फहा, "भाई । से सत्यको सोगन्ध खाता दै 
मिते रोह करना तो वदी बुरी वाते ह! तुमने मेरौ भलाई 
कीरे तो रै ुम्हासै बृदिमानौ ही समता हं । तुमने 
अटी नौतियुक्त वात कही है! पहार विचार मूमसे पूराूरा 
मिलता है, कितु इस विषयमे तुं भरी भोरे फोर विपरीत 
यातं नहीं समनी चाहिये । तुमने पाणवान देकर 
मेरे साय मित्रता फी है मौर म भी धमो जानेवाला, 
गुणग्रहः मौर एकन हं । विशेषतः तुम्हार रतितो मेरा 
` ऋत परेम है । इसतिये तुं भी भेर साय एसा ही वर्ताव 
करना चाहिये । तुम्हारे फेम तो मै पने वन्धु-वान्धवो- 
सिह प्राण भी त्याग सकता हूं हमने भनस्विोमि तो 
समी शद्िमानोका विश्वास हि जाता है । भतः वुं मेरे 
ऊप कोई शदुा नही फरनी चाहे # 

र प्रकार विलावने जव वहत प्रशंसा फ तो गन्भीर 
स्वमाव सृ कह, 'भाष वास्तवे बे साधु ह 1 आपके 
मूते यने भो पुष्ट भुना ह ब्‌ यत ठौक है) उससे मुभे 
प्रद्तता भी है। परुं आपे विश्वास नही कर सकता । 
स सम्बन्धे शुकराचाेनोते दो वात कहौ ह" माप उनपर 


# ^ 


ध्यान दे--{१) जव दो शदृभोपर एक.सी विपत्ति मा पडे 


शनूओति धिरे हुए राजाके कतेष्यके विषयमे विडाल मौर चूरैका माघ्यान 
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मौर युवते फाम करना चाहिये गौर जबर काम हो चुके तो 
उसका विश्वास तहीं करना चाहिये । (२) जो मविश्वास- 
धात्र हो ऽसमे फ विश्वास्‌ न फरे भौर जो विश्वसनीय हो 
उस भी अत्यन्त विश्वास न फरे तथा अपने प्रति तो सर्वदा 
दरसरोका विश्वास पैदा करे, कितु स्वयं रोका विश्वास न 
फरे \ नीतिशास्तका भी संक्षेपे यही सार है किं किसीका 
विश्वास न करना ही अच्छा है । भतः शतके प्रति विवास 
न रखनेभे हौ जीवका विष हित माना गया है । लोमशो । 

आप-जसंति तो भूमे सरवेदा अपनी रक्षा फरनी ही चाहिये । 
इसी प्रकार माप भी अपने जन्मशतू चाण्डालसे बचे रहं ।' 

. चाण्डालक्रा नाम सुनते ही बिलाच षटुत उर गया बौर 
वहति लपककर दूसरी जगह चला श्या तथा चूहा अने 
विलमे घुस गया 

भीष्मजी कहते राजन्‌ ¡ इस पकार दूर्वल मौर 
अकेला होनेपर भी पलित घै अपने वुद्धिबलते कई प्रबल 
शतूम्ो एका दिया ! अतः आपत्तफे समय बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको तुके साथ भर भेल कर सेना चाहिये \ देखो, मूषक 
मौर वित्नाव-ये दोनों एक-दूसरेका आश्य सकर विपत्ति 
रूट शये ये । इस दृष्टान्ते मेन दुह क्षात्रधरमका माम हौ 
दिलाया है । जो पुरुष भय अनेते पहुसे ही उपे सश रहता 
है, उसके सामने प्रायः भयका अवसर नहीं माता \ परंतु 
जो निःशङ होकर दूसरोमिं विष्वा फर लेता है! उमे ब 
धारी भयका सामना फरना पडता है । जो भनुष्य निर्भय“ 
विचरता है, वह्‌ किसी प्रकार सरो सलाह भौ नहीं सुनता, 
कितु जो अपनेको अज्ञानी सममा है, वहं बारंबार भप्त 
पुरुषोफि पासं जाता है । भतः मनुष्यो निर्भयता दिके 
हए भौ उरते रहना चाहिये मौर विश्वास परदत्तं फते हए 
भी दृ्रोका विश्वास नहीं फरना चाहिये! 

राजन्‌ ! इस प्रकार संधि भोर विष्के समयक विचार 
करके संकटसे धुटतेका उपाय फरे । भवे भपते ओर तुके 
अपर समानरूपे आपति आ पड़ तो वलवान्‌ शतके साय भेल 
फर ते \ उसके सा रहते हए व षते काम फर भौर 
काम पुरा हौ जर फिर उसका विश्वास न करे ! यह्‌ 
सति बधे, धर्मं सौर कामी सिदध केवाली है । 
सके अनुसार आचरण रके तुम अभ्युदय पर्त फरो र 
अपनी प्रनाक्ा पालनं फरो । ब्राह्मणोके साथ तुम समदा 
संहं रता । उनका साय इहलोकं भौर परलोक दोन ही 
काह परमषल्याणक्री है । राजन्‌! भनु णो दूैमार 
व्िलाबकावृषयन्तसुनाय है, बह संधि मौर व्र दोहक 
विषयमे वेष द देनेवाला है । राजो सर्वदा इतपर 
व्यान रहते हए शदुमकि साथ व्यवहार फरना चाहिय । 


तो लिवलको सवतं शते साथ मेल क्ररफे वही सावधानी 
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{ 
संकिप्त महाभारत , 


[चान्तिषू्व 


ननन 


शसते सदा सावधान रहुनेके विषयमे राजा अह्दत्त ओर पूजनी चिडियाका प्रग तथा 
` बराह्मणसेनाकां माहात्म्य 


ष्ठि पछा--महाबाहो  भफने काफि 
नहीं करना चाहिपे, सो यदि राजा 
किसने भौ विवास न करे तो बह किप प्रकार राज्यकफौ 
व्यवस्थां करेगा ? आपकर यह्‌ अविश्वास"कथा सुनफर तो 
मेर वद्धि बड़ उलमनमे पड़ गयी है कपया भाप भेरा यह 
संशय इर कर दीनिये 1 
भरीष्मजी बोे--राजन्‌ { इस विषयमे राजा ब्रहमदत्तका 
अपने महेतमे रहनेवालौ पूजनी नामकौ चिद्धियासे संवादे 
हुमा था बहू तुम सुनो । राजा ब्रह्मदत्तका महल कार्पिल्य 
नगरम था । उसके अन्तःुरमे वहत दिनो पूजनी नामको 
एक विड रहती थी । बह तिथेग्योनिमे उत्पन्न होनेर भी 
सब प्राणिर्योकी वोली सम सती यो । वहीं उसफे एक 
बज्या सी पैदा हुमा भौर उसी दिन रानीके भी एक कुमारे 
जन्म लिया ! पुजन नित्यप्रति समुद्रतरपर जातौ भौर वहसि 
दो एल लाती थौ ! उनमेसे एक बहु राजकूमारको दे देती 
भौर दूसरेसे अपने बच्चेका पोषण करती । पुजनोका लाया 
हृभा फल भमृतके समान स्वादिष्ठ भौर वल तया तेनकी 
वद्धि करनेवाला होत्ता था। उस फनको खा-लाक्रर रामपुर 
लुत हृष्ट-ुष्ट हौ गथा । एक दिन धाय उसे गोदमे लिये धूम 
रही थौ, इतनेहीमें वालककी दृष्टि पूजनीके वच्चेपर पडी 
राजकुमार अपने बा्यस्वभावसे घायकी गोदमेसे सिसक गया 
भौर उत वच्येके साथ खेलने लगा । वहां अफेलेमे जोरसे 
दवोचक्रं उतने वहू चच्चा भार डाला ओर फिर धायकी 
गोदे चला गया । जव पूजनी कत लेकरं लौटी तो उने 
देखा किं राञक्रुमारने उसका बच्चा भार डाला है । अपने 
वच्चेकी देप एति देखकर उसकी भंलोमिं आंस भर अपे, 
वह दुःखे व्याकुल हो गयौ मौर इस प्रकार कहुने लगी, 
क्षति्योका संग करना अथवा उनसे प्रीति पा मे्त.मिताप 
करना ठीक नह है । ये सवका अपकार ही करते ह, इनका 
कभी विश्वास नहु करना चाहिये । देषो, पह रजकरुमार 
कंसा कृत्न, करूर र विष्वासघाती है; अच्छा, माज मे इसते 
इस वैरका पूरापरा बदला सु  एेसा सोचकर उसने अपने 
पसे राजकुमारके शनो नेत्र फोड़ दिये । 
यह्‌ देखकर राजा ब्रह्मदत्ते तिचार किया कि पुजनीने 
राजकुमारसे उसके करुकरमका हौ वदला लिया है; इसलिये 
बह उसे कहने लगा, शुजनौ ! हमने तेरा अपराध किया 
था, तुते उसका बदला सिया है । अव हम दोनों बरावर हो - 





गये; इसत्िन न्तु मद्ते पं रह्‌ पितो दुषरौ जगह 
मत जा 
पूजनी वोतली--राजन्‌ 1 जव किससे वैर मेध जायतो 
उसकी चिकनी-चृपटो वतमं आकर विर्वा नहो करना 
चहिये ! एसा फरनेसे वर तो दूर हेता नही, चहु विश्वाक्ष 
फरनेवाला हौ भारा जाता है । जय एक शार वर वेध जता 
है तो वेढे-पोतेतक उसका घदला लिये चिना नहीं छते । 
इसलिये जिसने चिर्वात्तपात फिया हो, उसका कमो विश्वास 
नहीं फरना चाहिये जौ मविश्वत्तनीय हो उतेका विश्वास न 
फरे भीर जो विश्वसनीय हो उसका भी अत्यन्त विश्वास न 
फरे । विश्वासे कारण उत्पन्न होनैयाली पिपत्ति जौवका 
समूल नाश कर डालती ह । अतः जव पत्म चैर संध गया 
तो हमारा मेल होना सम्भव नहु है । म जित निमित्ते यहां 
रहती थी भव बह नष्ट हो भया ! भ बूत दिनोतिक जे 
आदरे भपफे भहलमे रही ! एतु भव हमारा वैर ठन गथा; 
इसलिये मूं णौप्र हौ यति जाना होमा । 
ब्रह्मदत्ते केहा-जो न्ययिते अपकारे वरलेमे अपकार 
करतां है, बह अपराधी नहीं माना जाता दषते तो भपकार 


शान्तिपवं | 


| करनेवाला ऋणमक्त हो जाता है । इसलिये तु भानन्दसे 
यहीं रह्‌, फी मत जा! ` 
पूजनी बोली--राजन्‌ ! जिसका अपकार किया जाता 
है जीर जो अपकार करता है, उनका मेल नहीं हो सकता । 
वह वात दोनोंहीके हृद्योमे लटकती रहती है । 
ब्रह्मदत्ते कहा--पजनी ! इससे तो नैर शान्त हो 
जाता है भौर अपकार करनेवालेफो पापका फल भो नहीं 
भोगना पडता । इसलिये अपकार संहनेवाते भौर अपकारी- 
फामेततोफिरमभी हो ही सकता है। । 
पूजनी वोली--इस प्रकार वर कौ दूर नहीं होता 
मौर यह सममकर फि शतुने मुभे सान्त्वना दौ है, उसका 
निश्नास मौ नही करना चाहिये \ एसे भवसर पर विश्वास 
करने प्राणोसे भी हाय धोना पडता है इसलिये फिर मुह न 
दिष्वाना हौ भच्छारह। 
्रह्दत्तने कंहा--यदि आपसमे वैर रखनेवाले भी 
साय-साय रहं तो उनमें स्नेह हौ जाता है, फिर उनमें वैर 
नहीं रहता 1 
पूजनी बोली--राजन्‌ { पण्डितलोग अच्छी तरह 
जानते हुः व॑र पाच फारणोसि हुभा फरता है-स््ीके फारण, 
धर ओर जमीनफे कारण, कठोर वाणौके कारण, मापसकी 
लागन्स्फे फारण मौर मपराधके फारण । जिस प्रकार 
बटवानल फिसी भी प्रकार श्रान्त नहीं हतां वमे ही प्रोधाग्न 
भी धनसे, सममानेसे या उटने-उपटनैते ठंड नहीं पडती ! 
वैरफे फारण उत्पन्न हनेवाली जाग एक पक्षको स्वाहा किमे 
चिना फमौ शान्त नहीं होती । जिने पहले अपकार फिया 
हे वह्‌ धन मौर पानद्ारा चृत सत्कार फरे तो भौ उसका 
चिश्यास नहं करना चाहिये । भव्रतफ तो न मैने भापका कोर 
मपफार किया या भौर न मापने ही भेरी फो हानि को थी 
इसलिये न भापके महलमें रहती थी 1 कितु मब मुर 
आपफा विश्वास नहीं हो सकता । ध 
्रह्यदत्तने फहा--एूननी ] संसारम तरह-तरहकी 
करियाए्‌ कालम हौ फारण होती हः फालकौ पररणासे ही लोग 
विविध फमेमि प्रवत्तहो रहै ह। इनमें फीन फिसका अपराध 
करता है । जन्म मौर मृत्युका मरक भौ समानरूपे काली 
है। फालके फारण दी जीयके जौवनका अन्त हौता दै! 
हृसलिये जो क्ट हुमा ६, उसमे म तेरा कोर अपराध नही 
समनता । तू यहु मानन्द से रह तुमे फोई कण्ट नही पह 
चावेगा । तुके जो गपराध वन गया है, उसे.मनि क्षमा क्रिया, 
भवतरूमौमूमेक्षमाकरदे। - न 
पनी योली--पदि भाष कालको ही सव क्रियामोका 
कारण मानते ह तो फिसी का किीफे साय वैर नहँ होना 


एतूसे सावधान रहम ब्रह्मदत्त, पूजनीका प्रसंग तथा ब्राह्मणसेवाका माहात्म्य 
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चाहिये । फिर अपने सगे-सस्वन्धियोके मारे जानेपर लोग 
उनका बदला व्यो लेते है मौर शोकाकूल होकंर इतनी हाय- 
हाय क्यों करते है १ वास्तवमे दुःखके कारण हौ सबको उद्वेग 
होता है, सुखं तो.सभीको प्रिय है गौर दुःखके नेको सूय ह 1 
बुषा दुःख है, धनक्षय दुःख है, अग्रिय पुरुषोके साय रहना 
दुःल है मौर रियजनों से निषटुडना दुःख है । वध मौर बन्धनसे 
भी सवक दुःख होता है तथा स्त्रीक कारण जौर स्वाभाविक 
रूपे भौ दुःख होता हौ है । राजन्‌ ! मापते मेरा जो 
अपकार किया है ओर मैने आपका जो अपराध किया है, उन्हँ 
हम सौ वर्षमे भी नहीं भूल सकते । इस प्रकार आपसूमे एकः 
दूसरेका अपकार करनेके फारण अव हमारा भेल नहीं हो 
सकता! आप जसे.जसे अपने पुत्रक दर्गतिको याद करेगे 
वैसे-वैसे हौ आपका वैर ताना होता रहेगा । मब इस मरणान्त 
वैरे ठन जानेपर आप जो प्रीति करना चाहते ह बह इसी 
प्रकार असम्भव है जैसे मिटरीका धड़ा एक बार एूट जानेपर 
फिर नही लुडता । नव किसी कुमे दुःखदाय वैर वेध जाता 
है तो वह्‌ शन्त नहीं होता । उसे याद दिलानेवाते बने ही 
रहते है; इसलिये जवतक कलमे एक भी व्यक्ति बना रहता है 
तवतक वह्‌ लुनस नहीं मिटती ! इसलिये किसीका कुछ बिगाड्‌ 
फर देनेपर फिर राजाको उसका विश्वास नहीं करना 
चाहिये । 

्रह्मदत्तने कहा--अविश्वास करनेसे तो मनुष्य 
संसारमें फुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता । यदि मनमें एक 
प्रकारका भी भय बना रहे तो उसका जीवन ही मिदर हो 
जायगा । 

पूजनी बोलीं-राजन्‌ । निस दनो परो चोट लगौ 
हो भौर फिर भौ वहं पैरो ही चलता रहै तो चाहे केसी ही 
तावधालीसे चले उसके पैरोमिं घाव हो ही जायगा \, जो 
पुरष अपने रोगौ नेतको हवाके सामने खुले रखता है उक्षे 
नेतरोमि वायुके फारण अवश्य ही बहुत पीड़ा बद्‌ जायगी । जो 
पुरुष अपनी शितिका विचार न करके अन्ञानवश भयानकं 
मागमे चल पडता है, उसका जीवन उस मागमे ही समाप्त 
हो जाता है । जो किसान बधकि समयका विचार न करके 
चेत नोता है, उसका परिभ व्यथं होता है मौर उसे अनाज 
नहीं मिलता ! जो पररष हितकारी भोजन करता है उसके 
लिये बह्‌ अन्न अमूत॒रूप हो जाता ह । परंतु जो परिणामका 
विचार न करके कुपण्य सेवन करता है उसके जीवना अन्त 
तो उस अन्नके साय ही सममो । देव मौर पुरुषाथे-ये दोनो 
एक -दूसरेके आश्रयते रहते है, कितु उदार परुष सर्वदा शुभकमं 
किया करते ह ओर नपुंसक दैवे भरोसे पड़े रहते है। 
भो पुरुष क्मको छोड वैठता है, बह दरिद्रताके चंगुलमे फ्कर 
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पदा अनर्थो शिकार बना रहुता है । अतः मनुष्यको सर्वस्व 
ग्री बाजी लगाकर भी मपना हित करना चाहिये । विचा, 
परवीरता, ` दक्षता, बलत भौर धैयं--ये पांच मनुष्यके 
, स्वाभाविक मित्र ह । वुदधिमानूलोग सवदा इनके सहवासमे 
रहते ह । घर, सोना, चांदी, पृथ्वी, स्त्री भौर सृहृद्गण---ये 
मध्यम कोविके मित्र है; ये मनुष्यो सभी जगह मिल संकते 
है! जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है, बह सभी जगह आनन्दमे 
रहता है । वुद्धिमानके पास थोड़ा-सा धन हो तो वह भी बढता 
रहता है । बह दक्षतापूर्वक काम करते हए संयमके द्वारा 
सव प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है । रितु बुद्धिहीन परुष 
घर, धरती, स्वदे खर स्वज नोक, चिन्ताम्‌ यसत्‌ रहुकर शद 
दुली वना रहता है । यदि पनी जन्यभूमिमे भी रोग भौर 
दर्भिकषादिका कष्ट हो तो वहसे मन्यत्र चला जाथ; यदि रहना 
हयो तो सदा सम्मानपूवंक ही रहे । इसलिये भव मेँ दूषरी 
जगह जाञेगी, यहं रहना मेरे लिये सम्भव नही है । दुष्य 
भार्या, दृष्ट पुत्र, कुटिल राजा, इष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध भौर 
दुष्ट देशको तो दरम ही छोड देना चाहिये । करपुत्रपर भला 
कंसे विश्वास हो सकता है दुष्टा भाप्रनि प्रेम होना कंसे सम्भव 
है ? कुराज्यमे शान्ति मिलना असम्भव ही है भौर दष्ट देशमे 
भो केसे निर्वाह हो सकता है ? करुमित्रका स्नेह कभी स्थिर 
नहीं रहता, इसलिये उससे मेल बना रहना किनि ही है । 


त्री तो वह है जो मधर भाषण करे, पुत्र वही है जिससे भुल 


मिले, मित्र वही है नितमे विश्वास हो मौर देश वही है भहा 
निर्बहु हो संके तथा राजा उसे ही सममना चाहिये भिसके 
शासनमें किसी प्रकारका बलात्कार न होत हो, सोग निर्भय 


हो मौर गरीवोका पालनं होता हो। जिस देशका राना 


गुणवान्‌ गौर धर्मपरायण होता है बहा स्त्री, पत्र, मित्र, 
सम्बन्धी बोर बन्धु-बान्धव समीक अनुकूलता हो भाती है । 
अधर्मी राजाके अत्याचारमे तो प्रनाका सत्याना हो जाता 
है । बास्तवमे धरम, मथ, काम--इन तीनोका भूल राजञा ही है; 
इसलिये उत्ते सावधान रहकर सर्वदा अपी प्रनाका पालन 
फरना चाहिये । राजाको फर्‌रूपते प्रजाको गामदनीका छठ 
भाग लेकर उसे उचित कमोमिं खच करना चाहिये । जो 
राना भरजाकौ अच्छी तरह्‌ रक्षा नहीं करता वह्‌ तो चोरके 
“समान है। प्रनाको मभयदान देकर यदि राजा धनके लोभसे 
वसा वतव नहीं करता तो सारी प्रजाका पाप वटोरकर अन्ते 
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नरकमे जाता है मौर यपि वह अभय देकर वैसा ही आचरण 
भी करता है तो प्रजाका धर्मानुसार पालन फरनेके कारण वह्‌ 
सवको सुख देनेवाला समा जाता है । प्रजापति मनुने गुणो- 
फी दृष्टिसे राजाको माता, पिता, गुर, रक्षक, भगिनि, कुबेर भौर 
थमरूप बताया है । प्रजापर प्रेम रसनेके कारण वह्‌ राष्ट्रका 
पिता है । वह्‌ प्रजाका पालन फरता है भौर दीन-दृषिर्योकी 
भी सुधि तेता रहता है इसलिये माताफे समान है । प्रजाका 
अनिष्ट फरनेवार्लोकी वहं अग्निक समान जलाता रहता है 
मौर यमराजके समान दुष्टोका दमन करता है । अपने प्रोति. 
भाजनोको धन देनेके कारण बहु कुबेरके समान है, धर्मोपदेश 
देनेके कारण गुर ह ओर प्रजाकी रका फरमेके फारण रक्षक 
है । जो राजा अपने गुणोसे सव नागरिकोंको प्रसप्न रखता है 
उसके राज्यका कभी नाश नहीं होता ! जिते पुरवासी मौर 
देशवासियोको प्रसन्न रखमेक कमा आतो है बह राजा हलोक 
आर परलोकं घुख पाता ह । निस राजाकी प्रजा सर्वा 
करके भारसे पीडित ओर तरह-तरहके भन्थोमे खी रहती है, 
उसे जरूर नीचा देखना पडत है । इसके विपरीत जिसकी प्रजा 
सरोवरमे कमलोके समान विकसित होत्तौ रहती है, वह॒ सब 
प्रकारके पुष्यफलोका भागी होता है मौर स्वर्गलोके भी 
सम्मान पाता है । ध 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! ब्रह्यदततसे इस प्रकार 
कहकर उसको माज्ञा ते वह्‌ चिडिया स्वेच्छानुसारं चती 
गयी । इस प्रकार भने वुम्हं राजा ब्रह्मदत्त मौर पजनीके 
सम्पाषणका प्रसंग तो सुना दिया, भब तुम भौर क्या सुननां 
चाहते हो ? 
राजा युधिष्ठिरे पद्धा-पितामह ! ष्या कोई एेसी 
मर्यादा भी है जिसका उल्तलद्धन नहीं फरना चाहिपे ? 
माष सभी सतपुरुषोमे शरेष्ठ है कृपया उसका वर्णन कोनिये । 

भीष्पजी बोते-मनुष्यफो सर्वेदा विवृ, तपस्वी, 
शास्ज्ञ ओर सदाचारनिष्ठ प्ाह्मणोकी सेवा करनी चाहिये । 
यह्‌ बड़ा ही पवित्र फर्यं है । तुम जसा भाव देवताममि 
रते हो वैसा ही पराह्मणोमिं भी रक्सो । ब्राह्मण प्रसपन रहते 
ह तो मनुष्यको बडा सुयश मिलता है मौर वे भप्रस्च हो जति 
है तो उसके लिये वड़ा संकट उपस्थित हो जाता है ! ब्राह्मण 
प्रस्न रह तो अमृतके समान होते ह ओर कोप करने लें तो 


साक्षात्‌ विष हो जति ह । , 


शान्तिपव | 








न माणि 


शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमे वहैलिये भौर कपोत-कपोतीका प्रसंग 
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शरणागतको रक्षा फरनेके विषयमे एक बहैलिया मौर कपोत-कपोतीका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरने पूष्ठा--शादानी ! शरणागतकी 
रक्षा करनेवाले पुरुषफा षया कर्तव्य है--पह्‌ मप मू 
सुनाइये । 

भीष्मजी बोते--राजन्‌ ! शरणागतकी रा करना 
वड़ा भारो धमं है 1 एसा प्रशन वुम्हुं मवश्य पूष्टना चाहिये । 
शिवि मादि राजानि तो भ्रणागतोकौ रक्षा करके ही सर्व 
भेष्ठ तिद प्राप्त कर लौ थी 1 एेसा भौ भुना जाता हैकि 
एक फूतरने अपना मांस देकर शरणागत शतूुफा विधिवत्‌ 
सत्कार फिया या । 

युधिप्ठिरने पृट्धा--पितामह्‌ ! फदतरने शरणागत 
वुको म॑पना मांस फिस प्रकार छिलाया था भौर इसे उते 
कौन सद्गति प्राप्त हृं थी ? 

भौत्मजी बोतते-राजन्‌ ] भुनो, यह कथा समस्त 
पार्पोको नष्ट करनेवाली है मौर परशुरामजीने राजा मुचुकु्द- 
को सुनापी थो 1 पूर्वकालमे राना मृयुकुम्दने परणुरामजौते 
यही बात पुटी थौ । उसकी सुननेकी इच्छा देवकर परषु- 
रामजीने उसे यहु फया, जिसमें फवूतर के मुक्त होनेका प्रसंग 
वणित ह" मनायी थी । 

परधुरामजीने फहा-- राजन्‌ ! भर तुं धर्मे निर्णय 
मौर मभीष्ट मर्चसे युयत एफ फथा मुनाता है" तुम सावधान 
होकर सुनो! पिसी समय एक सथन वने एक व्डाही 


टरावना बहेलिया रहता था । उसे शरीरका रग कीक, 


समान कातां था। उतफे करूर फमेफि फारण उते सगे- 
पम्यन्धियोनि भी त्याग रिया था। वस्तुतः जिप्तफा चरण 
पापपूरणं हो, उसे बुद्धिमान्‌ पुर्पोको दूरसे ही त्याग देना 
चाहिये । भौ मनुष्य भूर) दष्टहुदय भौर प्राणियोकी हत्या 
करनेवाले होते ट उन्ह सरयोकी तरह सय प्राणियेति उदेग 
प्राप्त होता है । उसका तो नित्यका यही काम या फिं जाल 
लेकर वनते जाता मौर वहृत-ते पक्षियोको भारकर चन्द 
याजारमें येच भाता । दरसफे सिवा फोर दुसरी जीविका उसे 
मच्छी ही नहीं लगत्ती थी । 

एवः बार जव यह्‌ वमे हौ था, वड़े जोरफौ माधी चलने 
लगी । एफ क्षणमें ही भकारे घटादे छा गर्वी मौर विजली 
कटने लगौ 1 इनद्रदैवने मूसलाधार वर्पा फरके वात-की- 
चात्म सारौ पृथ्वीको जलमय फर पिया । वपि येगसे 
उनेकों पक्षौ भरकर पृथ्वीपर गिर गये । इसी समय उस 
वटैतिेकौ वृष्टि एक फवूतरीपर पड़ी जो शीतते ्ट्रकर 
पृथ्योपर भिर गयौ थौ । इस समय यद्यपि वह स्वय भो वड़े 


॥, 


कष्टम था, तो भी उसमे उसे उठाकर जडम बन्द फर 
लिया । बह पापात्मा था बौर पाय ही करता रहता था, इस- 
लिये इस समय भी उसने पाप हौ किया । इतनेहीमे उसे 
ृ्षकि फुजमे एक मेधे समान घन विशाल वृश्च दिलायी 
दिया । उसपर अनेको पक्षियोनि बेरा षिष्रा या! थोदी ही 
देरमे वादल फट गये भौर आकाश स्वच्छ हो गया । बहेलिया 
जाङ्ते बहुत्र ठिदुर रहा था। उसने इधर-उधर देखकर 
विचार किया, हमि भरी मोप तो वहत दुर है, अच्छा, 
भन यहां उहुर जञ एसा सोचकर उस पेढके नीचे ही 
रात वितानेके विचारे उसने हाथ जोड़कर प्रभाम करते 
हए कहा, स वृक्षपर जो देवता निवास करते हय, मै उनकी 
शरण लेता हं ॥ इस प्रकार प्रार्थना करे वह्‌ पत्ते वि्ठाकर 
एक शिलापर सिर यकर सो गया । 

राजन्‌ ! उसे पक्षक शालापर बहुत दिनि एक फवूतर 
रहता भा! उसको कवृपतरौ पवेरेते ही चगा सेने पयौ धी 
भौर भभौतकं लौटकर नहीं मायी थी । इस समय रात्‌ ह 
देकर उस कवृतरको वड़ा सेद हुमा । चह कहने लगा, 
अरे ! आज तो बड़ी भांधी-वर्षा थौ मौर भेरी प्यारी कबूतरी 
भभीतफ नहीं भायी । उसके अभीतक न लौरनेका षया 
फारण हो सकता है ? वनम न जाने वह्‌ कुशलते भी होगी 
या नहीं ? उसके चिना तो भान मेरा यह्‌ धोसला उनड़ा-षा 
जान पड़ता है । बास्तवमे घरको धर नहं कहुते-गृहिणीको 
ही "धर" फहूते ई । निप्र घरमे गृहिणी न हो वह तो वेनके 
हौ समान है । यदि भाज मेरौ मधुरभाषिणी.प्रिया न लोटी तो 
भ इस जीवनको रखकर भी ष्या फरूगा ? वह्‌ एैसी पतिब्रता 
थौ कि भेरे नहाये विना नहाती नहीं थी भोर मेरे भोजन किये 
विना भोजन नह फरती थौ । इसी प्रकार मेरे बैठ जानेपर ही 
वैष्ती मौर सो जानेषर ही सोती थी! यदि मुम प्रसन्न 
देखती तो उसका मुख भी सिल जता भौर उवास देखती 
तो स्वयं भी सिन्त हो नाती । मेँ कहीं बाहर जाने लगता तो 
उसका चेहरा उतर जाता मौर कभी कध करता तो चह मीठे 
भौटे शब्द भुनाकर मुमे शान्त कर देती । बहे बड़ ही पतित्रता, 
पतिके माभित भौर पतिका प्रिय रनम तत्पर रेवाली 
ी । बहु तपस्विनी मेर परति बड़ प्रेम भौर अनुराग रखती 
है मौर मेरी बड़ी भक्त है । पुरुष के धर्मं, अर्थं ओर काम 
सती ही धानतया सहायता करनेवाली होती है । विदेश भी 
वही विरवसनीय मित्रका काम करती है । पुरक सर्वोति 
सम्पत्ति उसकी भार्या ही कही जाती दै । जो पुष रोगि 
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मौर वदत दिलोमे विपत्ते फसा हभ हो उसके 
न व समान कोई दूसरी गोषधि मह है । पुरुषका 
स्के समान न तो कोई वन्धु है मौर न धरमसाधनमे कोई 
व॑स्ा सहायक है । नितके घरमे साध्व भौर मधुरभाषिणी 
भार्या नहीं है उमे तो वनने चला जाना चाहिये । उसके 
लिये तो जैसा घर वैसा ही बन ॥' ` 


भीष्मजी कहते ह-जब कवूतर इस प्रकार विलाप 
कर रहा था तो बहेलियेके पिजडेमे पड़ हई फवूतरोने उसका 
करण-कन्दन भुनकर कहा, "हो ! मेरा बड़ा सौभाग्य है जो 
मेरे प्रिय पतिदेव इस प्रकार मेरा गुण गान कर रहे ह । स्त्ीका 
इष्टदेव तो पति ही है । जिसमे पतिदेव प्रसन्न नहं रहते, वह्‌ 
पल्ली दावानलते द्ध हए पुष्प भौर गुच्छोके समानं भ्म 
हो जाती है। भस्तु, अव मेरे विषयमे तो माप कोई चिन्ता 
न फरे । मेँ आपसे एक प्रार्थना करती ह मापते हो सफे तो] 
एक शरणागतकौ रक्षा फीजिये । देखिये, थह बरेलिया आपके 
निवासस्थानपर आक्र सोया है । थह ठंड भौर भूषसे 
व्याकुल है आप इसका सत्कार फीणिये। स्वामिन्‌ ! 
जगन्माता गौ ओर त्नाहमणका वध फरनेवालेको जो पाप लगता 
है वही शरणागतकौ हिसा फरमेालेको भी लगता है । 
भगवान्‌ने हमारी कापोती वृत्ति बना दी है । अपने जातिघर्भके 
अनुसार माप-जते मनस्वीको उसका माचरण रना चाहिे । 
जो गृहस्य यथाशवित अपने माश्रमधर्मका पालन करता है, षह 
मरनेके पश्चात्‌ अक्षयलोक प्राप्त करता है । अततः आप अषने 
वेहकी भमता छोडकर धमं भौर अर्थपर दृष्टि रखते हए दरस 
बहैलियेका एसा सत्कार करे, जिसते इसका मन प्रसन्न हो 
जाय । मेरे लिये भव अपि कोई चिन्ता न करं । आपकी 
शरीरयात्राका निर्वाह करनेके लिये आपको दूसरी स्तथा 
मि जायेगी ।' इस प्रकार पिजडमे पड़ हई उस तपस्विनी 
कवूतरीने भपतने पतिते षहा भौर फिर अत्यन्त दुली होकर 
पतिके मुंहकौ भोर देने लगी । 


स्त्रीको यह धर्मानुसार भौर युक्तियुक्त वात सनर्कर 
कवूतको वड प्रसन्नता हुई भौर उसकी आसम आनन्दन 
छलक भाये । उसने निरन्तर पक्षियोको हिसासे निर्वाह 
करनेवाले उस वहेलियेकी भोर देकर उसका यथोचित 
स्वागत करते हए कहा, फहिये, मै भापकी षया सेवा कर ? 
आप हमारे घर पारे ई । घर आयेका आतिथ्य करना यों 
तो सभीका कतव्य है, कितु पश्वयलके अधिकारी गृहुस्थका 
तो यह प्रधान धम है। जो पुरष गृहस्थाभममे रहते हुए भौ 
मोहवश पश्चमहायनन नहीं करता, उसे धर्मानूसार एक सतर 
पारलौकिक दोनों प्रकारके दुल नहीं मिलते । इसलिये 


[ शान्तिं 
आपकी जो इच्छा ~-------------( (माता षन किये; किसी प्रकारका दुःख न मानिये । 
आप अपने मुखसे जो कुठ कटेगे म वही करूगा ॥' 

उसकी बात सुनकर वहैलियेने कहा, ममे शौतसे बड़ा 
कष्ट हो रहा है इसनिये कोई ठंडते वचनेका उपाय फरो 
यह्‌ सुनकर कफवुतरने पृथ्वीपर पतते इकंटृठे कर विये मौर उन 
जलानेको चिनगारी लेभैके लिये वड तेजीसे उड़ान लगायी । 
वह्‌ लुहारके धरते अङ्गारा ले आया गोर उससे मुखे पततोमिं 
आग लगा दी। वहेलिया अग तापने लगा । इससे उसके 
शरीरमें गर्मी भा जानेसे उसके होश-हवाश ठिकानेपर भा 
गये । फिर उसने भत्यन्त आनन्दित होकर डवडबायी भांखोसे 
कदूतरकी भोर देखते हए कहा, भुके बडी भूख सगी है, 
म चाहता हे तुम मू कुछ भोजन दो ।* 

वहैलियेकी यात सुनफर कवूतर इस चिन्तामे पड़ गवा 
फि अव मरे प्या फरना चाहिये ।' उस समय बहू अपनी 
असमर्थतापर सेद प्रकट करने लगा! कितु कुष्ठ ही देरमें उते 
एक वात याद भायी भौर वह कहने लगा, अच्छा, थोड़ी देर 
व्हरिये, मै अभी आपकी तृप्तिका उपाय किये देता हुं । एेता 
कहकर उसने मुखे पत्तोपे माग सुलगायी भौर फिर बडे हषमे 
भरकर फटा, पहले ऋषि, देवता भौर महानुभाव पितरोके 
मुखसे मेने सुना है किं अतिधिसत्कार बड़ा भारी पुष्य है । 
सौम्य ! भज आप हमारे अतियि ह इसलिये मैने मापका 
सत्कार फरेका पक्का विचार कर लिया है । भाप मूर 
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शान्तिपर्व | 


सदः कृपादृष्टि रक्षे स्वश्व रते पग षष बत र ----------- एसा कहकर वह पकौ प्रसन्न 
सग्निकौ तीन परिक्रमाएे फरफे ड पडा! न 
-आगभे पि देकर बहेलिया मनहो-मन सोने तभा, श्रे! 
मने यह षया कर डाला ? दाय ! सेव्ड़ाकरूरहु, सतो अपे 
केसे ही निन्दनीय है । निस्देह इसते तो मुर षडा भारी 
एर सगेगा ।' इस प्रकार उसमे बड़ा विताप किया मर बार. 
जार अपने क्मफी निन्दा फी । 


यदपि इप समय वहलियेको वद भूव सगी हई थौ, तौ 
भो शूबूतरको भागं पटा दैसकर बह्‌ कहुगे लगा, हाय ! 
मगहर मीर मूं हु मने यह्‌ यया कर शला ? भेरा 
तते जीवन हौ द्खमय है" मुमि तो नित्य एता हौ पाप हत्त 
रहता है । पै सर्वथा अदिश्वसनीप, दष्टयद्धि मौर कूर पिचारो- 
आला ह । सारे शुमपर्मोफो छोट्कर भने पह पक्षियोको 
फलिका ही धंधा स्वीकार स्या ह ! देषो, यह्‌ कवूतर कंसा 
महात्मा ह ? हसने मयनेफो अनिनिमे होमकर भूमे मपना मास 
दिः ए एसा करे एसने हो मूके धर्मफा भी उपदेश कर दिया 
ह\ मदे भीम्त्री भौर पूरका मोह्‌ छोडकर अपने प्रिय 
परा्णोको त्याग दगा ! मानसे मै सव प्रकारके भोर्गोकी 
त्यागकर भूष-प्यास मौर धूपफो सहन फरते हुए शरीरको 
सुख! रलूगा मौर तरह्‌-तरहसे उपास फरके अयना परल्तेक 
युधोश्गा । अहे { अपना शेर होमफर इस कवूतरमे 
यह बता दिया फि भत्तियिकफां सत्कारं फंसे फरनां चाहिये \ 
दससिये भय गे भी पर्माचिरण फटंगा, मनुष्यकां सर्वेत्तम 
आश्रय धमी है।' एमा सोचकर उस बहेलिेने सारो, 
शताफा, जात मौर पिजडेको फेफफर उप फवूतरीकौ भी छोड्‌ 
दिया भौर महाप्र्थानफा निश्वय करम वहसि सप करनेके 
सिपे घल दिया । 


अटैसियेषैः चले जानिषर फवूतरौ पतिको स्मरण फरके 
बहत शोकादुल हौ गमौ भीर दुत विलाप करती हु 
कटने सगौ, पियतम ! मुके पाद नहीं कि कमी वुमने भेरा 
कोह अप्रिय कायं फिणाहो। दुम नित्य ही भेरा लालन 
करते धे मौर ष्टे आदरसे सत्कार फरते थे । भनि हारे 
साय बत श्रु भोगा दै, भाज मेरे तिपे वह कु श्री नह 
रहा! स्त्ीको पिता, भाई मौर पुनते तो घोडा ही सहारा 
मित्ता है, उसे भपार सुख देनेवाला तो पतिहीटहै) मत्तः 
एसी कौन नारी है जो मपने पतिका भादर त करेभी । 
स्री तिये पतिफे पमान फो नाय महीं मौर न परतिके 
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समान कोई सुख ही है । उ्के सिये तो धम मौर सर्स्वको 
छोडकर पति ही एकमात्र गति है । नाथ ! मव तुम्हारे 
विना मूभे इतस्त जीवनते भी क्या प्रयोजन है ? ठेस कौन 
सती स्त्री होमौ भो परतिके विना जीविते रहना चहिगी ?" 
इसी प्रकार उस कवततरीने दखित होकर बहुत करणक्रन्दनं 
क्रिया भौर फिर उस जलतो हई आगमे केद ड़ । उसने 
देला कि उसका पति रग-बिरेगे फलो माला भर विचित्र 
वस्नापूषणोते सुस्नित हुमा एक विमानपर वैडा है तथा 
अनेकों महापुरुष उसको सेवम उपस्थितं है । इस प्रकार 
पुण्यकर्मा महात्माभेकि -सैकड़ों विमानेसे धिरा हुभा बह 
अपनो पत्नीके सहित स्वगे सिधारा भौर वहीं मपे पुण्यकर्मके 
भ्रतापसे सत्कृत होकर स्तीफे सहित मानन्दपूर्वक विहार करने 
लगा । ॥ 
वेरैलियेने जब उन दोनोको विमामपर चदकर आकाशम 
जाते देखा तो उनकी एसौ सद्गति देखकर उपे बडा अनुताप 
हेमा भीर बह सोचने लगा भ भौ इसी प्रकार तपस्या करके 
परमगति प्राप्त करणा ।' मनमें एसा भितार करके वह्‌ बहुमि 
चल दिया भौर ममताहीन होकर परवनमात्रसे निर्वाह करता 
उद्यमरहित होकर एक कण्टकाकी्णं बमस धुसा । इसपे;ऽसका 
सारा शरीर काटेसि छिलकर लोहु-लृहान हो गया । इतनेहीमे 
वापुके कारण रणड लगनेते वुक्षोमे आग लग शयी । आग 
वही प्रचण्ड थो \ उसकी ेचौ-ऊंचौ ज्वलामि सब भोर 
चिनगारियां फलमे लगीं जर मृगं तथा पक्षियोपि भरा हमा 
चह सारा वनं जलकर खाक होते लगा । यहु देखकर बह 
चहैलिया भी वड भ्रसन्नतासे शरीर छोडनेके भिपे उस 
प्रज्वलित अगन्निकी ओर बद ओर खुशी-लुशी भस्मं होकर 
प्रमगतिको प्राप्त हि गथ(.! थोड़ी ही देरमे उतने रेवा करि 
वह्‌ बड़े आनन्दसे स्वम विराजमान है तथा अनेको यक्ष, 
गन्धर्व भौर सिद्धोके बीचमें इतके समान शोभा पा रहा है! 
इस प्रकार वे कपोत, कपोती ओर बहेलिया तीनों ही 
अपते पुष्यके प्रतापे स्वगं सिधारे । जो स्त्री इस प्रकार 
लपने पतिका अनुप्तरण फरती है, वह कपोतके समान ही 
स्वर्लोके धिरानती है । राजन्‌ | शरणागतकी रक्रा 
करना वड़ा ही धुण्यका फाम है । एेसा फरनेते गोवध करने- 
वासके पापका भी प्रायरिचत्त हो जाता है \ इस पापनाशक्‌ 
पवित्र इतिहासको सुतनेसे सनुष्यकी शति नहीं होती मौर 


वह्‌ स्वसु प्राप्त करती है । 


संधिप्ते महामार 
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राजा पुधिष्ठिरने पचचा--मितामह । दि कोई पुरषं 
अनजानमे किसी भरकारका पापकम फर वैठे तो वहं उससे 
कित प्रकार मुक्त हो सकता है? 
भीष्मजी तरोते--राजन्‌ ! इस विषयमे शुनकके वंशे 
उत्प हए इतं मुनिने राजा जनमेनयको जो वात सुनायी 
थी, बहु प्राचीनं प्रसंग तुमं भूनाता है । पूर्वलमे 
परीक्षका पुत्र राजा जनमेजयः वड़ा ही पराक्रमी था । उते 
बिना जाते ही ब्रहमहस्याका पाप सग गया ! इसलिये उसके 
पुरोहित गौर सब ब्राह्मणोने उसका परित्याग कर दिणा। 
इस पापकी भागसे वहु रात-दिम जलता रहता था, इसतिये 
-अन्तमे राज्य छोडकर वनम चला गया । वहाँ वह्‌ वडी तीप्र 
तपस्या करने लगा । उसे सारी पुथ्वीमे देश-देषमें गठ्कते 
हए अनेको श्राह्यणसि प्रह्महत्याी निवृत्िके लिये कोई 
प्रायतत धुषा । धूमते-धूमते बह महातपस्नी शुनकवंशीय 
इन्द्रोत मुनिफे पास पहुंच गया मौर. उनके दोनों दरे पकड 
लिषे ! राजाको देखकर ऋषिते यडा तिरस्कार किया मोर 
. उससे कहा, अरे महापापी ! तर पहा फंते मा गया ? भूमते 
तुमे क्या कामहै ? त्‌ यहां से मभी चता जा, भूमे तेरा यहां 
सकता अच्छा हीं लगता । ब्राह्मणको मारने कारण तेरा 
चित्ते अशुद्धे हौ गथा है। तु निरन्तर पापका हौ चिन्तिते 
फरता है, इसलिये तेरा जीवन व्यथं भौर अत्यन्त शतेशमय 
है। देख, तेरी ही करतुतसे तेरे पितरो वंश.नरकमे पड़ा हैः 
उन्होने तुमसे जो-जो माश वापि रक्ती यी, आज बे सव 
व्यथं हो शयीं । जिनका जन्‌ करनेसे मनुष्य स्वर्ग, मापुः 
सुयश मौर संताने प्राप्त करते ह, उने प्राह्यणोते ही त चिना 
फाम देष फरता ह । भव अपने पापके कारण तु अनेकों 
बषतिक उर्टा सिर कयि नरके पड़ा रहेगा! धहां लोके 
समान ्चोंबाले गिद्ध ओर मोर तु तोंच-नोचफर दसी 
करगे भौर उसके वाद भी तुमे किसी पापयोनिमे हौ जन्म 
लेना पड़ेगा । यदि त एसा समता हो कि जव इस सोके 
ही पापका कोद फल नहीं मिलता तो परलोकमे ही षया रका 
है! तो इस वातका निष्वय तुमे यमदूत करा देगे 


मुनिवर इनद्ोत्तके इस कार कहनेषर राजा जनमेजयमे 
कहा, सुने ¡ भ जवश्य धिक्कारके हौ योग्य हं! भतः भापने 
मुभ नो भलान्ुरा कहा है वह उचित ही है । तै आषकी 


१. ये परीक्षित भौर जनमेजय अर्जुने पौत्र ओर 


प्रपौत्र नहीं ह । 


छ्पाका भिखारी हूं । मँ परितायान्निमे सपनी सारो पाप. 
राथिको भस्म कर रहा हं । भपने एरमोपर पुष्टि जानेसे 
मेरे मनम तनिक भी चैन नहु है 1 मै सच कहता ह यमराजसे 
भी मूमे वड़ा भय सग रहा है \ मेरे दृपयमे जो महु पापका 
फटा साल रहा है, उसे निफाले चिना मँ धपे जीनित रह्‌ 
सकता ह । अतः आप भूमे दसमे मुपत होनेफा फोई उपाथ 
वताद्रये ) भे चाहता हं किसी प्रकार मेरे वेशका नाण नहो, 
यह्‌ संसारम वरायर चना रहै । अपने कमे तिये मूते भत्यनत 
खेद है; अम तो जंसे चने चते मेरी रका परीरजिपे । पण्टितसोग 
जसे वाखककी दुटिवर शयन नहं क्ते नौर निता जपत पुरै 
अयराधकौ गोर नही देर, उतनी प्रकार भेरी र्ति भीर 
फरनी पर ध्यान न देकर आप मूगरपर प्रर परटये ॥ 

इ्रौतने फषहा-एुम रष्धिपोको शपति योग दद 
शास्त्रम बतलाया हुमा उन्न मलत्य से नलतेही हे । 
इसलिपरे भाहणोकी.घरण सो जर एत्य काम रम, सितम 
म्ह सान्ति मिले । प्रसष द दरस शरप रलेसे हौ 
द्हारी परलोके रक्षा होणौ, अयवा वदि तुप सपे पापि 
लिपे पश्चाताप कते हो तो सदा धर्मपर हौ ९१्द रक्सो । 

जनमेजयने फटा मपने पापे फारण यहु 
संतप्तं हू । भव अगि मै फभो धर्मया तोप नरह कटा । 
भुके फत्थाणकी इच्छ है योर मद म आपकी सेवामे उपस्थित 
हः इसलिये भप ममपर प्रसश्र होष्ये ¦ 

इरोतने कहा--राजन्‌ ! नँ भी यट चाहूता ह फि 
तुम दम्म ओर भानको छोरकर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रक्यो, 
समस्त प्राणियोकि हितम तत्पर रहौ भीर सपने धर्मपरं दृष्टि 
र्यो ¦ से अय केवत धर्मं समकरर ही तुष्ट स्वीकार कर 
रहा हं । इससे भेरा प्रधान उदेश्य यहौ समनो फ दुष्टं 
्ाह्मणोके प्रति पूर्णं सद्भाव रसनः घाप । तुम एसी 
भ्रतिजञा फरो कि सें ग्राह्णोे फमौ रोह नह फरपा । 

जनमेजय सोला--ग्रहयन्‌ । भँ भाषे चरणं स्प 
फरके प्रतिज्ञा करता हं कि सव फी मत, ययन था कर्मसे 
बराह्यणोफे साथ द्रोह न रसमा । 

इन्द्रोते कहु--राणन्‌ { अव बुम्हारा चित्त यदत 
गया है इसरिपे पँ तुम्हुं धर्मका उपदैए फरेगा 1 लोगं 
कहते है फि यदि राजा दुप्चरित्र हौ तो सबश्यं ही बह सरे 
राष्टृफो संतप्त फर उातता है । तुम भी ष्टे पेषी पे 
कितु अव मुरो पृष्ट पर्मषर है) सम्प मनुष्य उदार, 
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एषण या तपस्वौ क्रु ती हो सकता है । कितु यदि विना 
विचार फियि फो फाम कियाजात्ाहैतो उससेद्रःखदही 
हता है । प्रसयेक फाम सोच-सममकर फरना ही मच्छा है 1 
यत्त, दान, दया, येद ओर सत्य--ये पचो ही पवित्र ह! 
दने मिया भच्छी प्रकारे फिया हृभा तप भो परमपवित्र 
ह भौर यहम राजाको पूर्णतया पवित्र फरनेवाला है । उसका 
अच्छी तद अनुष्ठान फरनेसे तुम परमकल्याणकारी धमकी 
उपसतण्थि फर्‌ सफते षहो । एसी प्रकार पविते क्षेत्रो यात्रासे 
नी वदा पुण्य होता है । कुरे पविद्र स्यान है! उसकी 
उपेक्षा सरस्वती नदी भधिक पनिन्र है" सरस्वतीसे भो दूसरे 
फ तीर्थं ज्यादा पवित्र ह मौर उनमें सी पृथूदकं विशेष पवित्र 
ह । उसमे स्नान रने मौर उसका जल पौनेसे मनुष्यफो 
चाह वहु फल हौ क्यो न मर जाय, इसको चिन्ता नहीं सताती 
स्यात उसफा जोयन सफल हौ जाता है । यदि तुम महासरोवेर, 
पुष्कर, प्रनास, उत्तर-मानसरोबर, फालोदफ तया द्षदती 
जीर सरस्वती नदीषे संगम मानसरोघर मादि तौ्ेमिं जाकर 
स्नान एरोये तो वुम्ह दीघं मायु प्रप्त देगी 1 


अुद्धिपूवेक किये हुए पापी निवृत्तिमे जनमेजय शौर श्रोत मुनिका प्रसंग 
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इसके सिवा तुम्हे राह्यणोकी प्रसत्तता भौ सम्पादन करनी 
चाहिये 1 वे तुम्हारा तिरस्कार फर भौर तरह-तरहृते बुम्हारी 
उपेक्षा करं तो भी तुम एसा नियम कर लोकि भ्र न्ह कभी 
कण्ट तहां प्ुचाऊंगा ॥ इस प्रफार अपने स फाम करते 
हए दुम परमकल्याण प्राप्त कर सकते हो । थदि मन॒ष्थसे 
कोई भपराध चन जाय तो उसके तिये पश्चात्तापं करनेते 
वह्‌ पापसे मुर्त हो जाता ह । चदि इसरी वार फिर पाप वन 
जाय तो अब फिर एसा काम नहीं करेगा! एेसी प्रतिना करनेसे 
पापमुक्त हो सकता है तथा एसा निश्चय करे कि "मव भविष्यमे 
सर्वदा धर्मका ही आचरण कड्गा' तो तीसरी बारके पापते 
भी सूक्ति हो जाती है मौर यदि पविवभावसे तीयेमिं श्रमण 
करता रह तो अनेकों पापोपि टूट जाता है । तयस्यामे लगे ए 
मनुष्यके तो सव पाप तत्काल यट जाते ह । जिस मनुष्यको 
कलेक लगा हो बहु एफ वर्ष॑तक भग्निकी उपासना करनेसे 
उससे भुप्त हौ सकता है । गर्भहत्या करमेवाले पुरुषका पाप 
तीन व्यतक अग्निकी उपासना करनेसे अथवा महासर, पुष्कर, 
प्रभासं भोर उत्तर-मानसरोवर आदि तीथेमिं सौ योजनतक 
यात्रा करनैसे चट जाता है । जिस भनष्यने जितने प्राणियोकी 
हिसि की हो बहु उसौ जातिके उतने ही प्राणियोकी सृत्युसे 
रक्षा करे तो पापमुक्त हो जाता है । मनुजी कहते है कि जलमें 
इवफी लगाकर तीन बार मघमर्षण-न्त्र जपनेसे मनृष्य उसी 
प्रकार पापोसे टूट जाता है नेसे मश्वमेध यज्ञके अन्तमे भवभृथ 
स्नान फरलेसे ! इससे तुरंत ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते 
ई, उत्ते सम्मान मिलता है भौर सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके 
सामने जड एवं मृफके समान हो जाते है ॥ वृहुस्पत्तिजीका 
सत है फि %दि मनुष्य पटले विना जाने पापं करके फिर 
बुद्धिपूर्व पण्य~कमं करे तो इसते उसके धूं पापका इसी 
प्रकार नाश हयो जता है, जे क्षार लगानेते वस्त्रक मेल ट 
जाता ३ ।' सूयं जि प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रातरिके 
सारे अन्धकारको नष्ट फर देता है, उसी प्रकार शुभकमं 
करके मनुष्य अपने समी पापका अन्त फर देता है । 


1 


भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ¡ राजा ज्ननमेजयको इते 
प्रकार उपदेश देकर मुनिवर -इनद्रोतने. उसते विधिपूर्वकं 
अष्वमेध यज्ञ कराया ! इससे उसका सब पाप नष्ट हो गया 


ओर वह्‌ प्रज्वलित अग्निक समान देदीप्यमान होने लगा । 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिपवं 





„~~~ ~= ~ 
रतककी पुनजीवनप्राप्तिके विषयमे एक ब्राह्मणबालकके जीवित होनेका प्रसंग 


राजा यृधिष्ठिरने पूचा--पितामहं { क्या षने 

कभी कोई एेसा पुरुष देला था सुना है जो एकं बार मरकर 
फिरजीच्गदहो? , 

भीष्पजी बोले--राजन्‌ । पूवेकालमे नैमिषारण्य 

कषेत्रम गृध्र भौर गीदडके संवादरूपसे एकं धटना हुई थी, वह्‌ 


परतु मनुष्योमे तो सूह ही कहा ह, जो उदे शेक हो । यहे 
कुम्हार वंशधर बा्तक हैः इसे छोहकर अव तुम कहाँ जानी 
चाहते हो ? मरे! अभो देरतक आंसु बहामो भोर च्यारकरे 
साय जौ-भरकर इसे देखो । शरीरस क्षीण हेते हए, मुकवमे- 
मे फंसे हए मौर श्मशानकी भोर जाते हृए पुरुषका भाथे 


तुम सुन । एकवार किती श्राहाणका बड़ी कठिनताते पराप्त उसके बनधू-बान्धव हौ दिया करते है, दूसरे सोय नहीं । 


हमा सुन्दर बालक वात्यायस्थामे हौ चल वसा ।, तब उसे 
कुठ सम्बन्धी शोके रोते-विलखते उसे लेकर ्मशानेमें शये 1 
वे बालककी हूदयते लगाकर अत्यन्त करुणक्रन्दम करने 
सगे । उन्हेनि उसे पृथ्वीपर रख तो दिया, कितु वहति 
लौटनेका साहस न शर सके । उनके रोनेका शब्दे युनकर वहाँ 
एकं गृध्र भाया मौर उनसे कहने लगा, अब तुम अपे इस 
एकमात्र बालको छोडकर चले जाओ, व्यर्थ विलम्ब भत 
केरो । जो लोग अपने भृतक सम्बन्धिधौको तेकर ए्मशानमें 
भति है ओर जो नहं माते उन सभीको अपनी मायु समाप्त 
होनेपर संसारे कूच करना ही पडता है । यह्‌ इ्मशानभूमि 
गृध्र भौर गौदडोते भरी हई है, इसमे सर्वत्र मरफकाल दिखायी 
पड़ रहे है; इसतिये यह सभी प्राणियोके तिये भयावह्‌ है, 
आपलोरगोको यहां अधिक नहीं ठहरना चाहिये । प्राणिरयोकी 
गति एसो ही ह फं एक बार कालके गालमे पड़ जानेपर 
फिर कोई जीवे नही लौटता । इस मर्त्यलोके जो भौ जन्मा 
हैः उसे एकं दिन अवश्य मरना होगा । देषो, भब चरयेभगवान्‌ 
भस्ताचलके अञ्चलमें पहु चुके ह; इसतियै इस बालकका 
मोह छोडकर तुम अपने धर लौट जाम ।' 

युधिष्ठिर ! उस गुध्रकीी बातें सुनकर वे सब लोग 
बालकको पृथ्वीपर लिटाकर वहामि रोते.ब्िलवते चलने 
सगे । इतनेहमे एक काले रंगका गीदड़ अपनी भांदसेसे 
निकलक्र बह भाया बौर उनसे कहने सगा, भनुष्यो ] 
वास्तवमे पुम बड़े लेहृशन्य हो । मरे मूर्खो ! मभी तो 
सूर्यास्त भो नहीं हृभा । इतने इरते षय हो ? कर तो स्नेह 
निभा । सम्भव है, कितौ शुभ घड़ीके प्रभावसे यह बालक 
जी हौ उठ । तुम कते मिदेयो हो ? हुमनेधृतलेहको तिता. 
ञ्जलि देकर इस नन्मे दालकको प्वीपर कुश्चा वि्ठाकर 
भुला दिया है भौर उपे इत भीषण शमशाने छोडकर जाने. 
को तंयार हो गे हो । ष्या इस व्यम महारा कुष्ठ भी 
लेह नहीं है ? देरो, पशुपक्षि अपने वन्चोपर कंसा 
लेह होता है { यद्यपि उनका पालन-पोषण करमेपर भो 
उन्हु इस लोकं था परमोकभं उनसे कोई फल नहीं भलत ॥ 


हाय ! इस कमलनयन बालकको छोडकर नानेक सिये तुम्हारे 
पैर कंसे उठते ह? गीदड्करो ये बते सुनकर वे सब लोग 
उसी समय शवके पास लोट भये \ 

मब वेह गिद्ध कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यो । 
इस उत्यन्त तुच्छ भन्दमति गोदड़की बातोमिं माकर तुम 
लौट कंसे आये ? धोये काठके समान इस पञ्चभृतोकि टो 
हए चेष्टाहीत शरौरके लिये तुम शोकं श्यो करते हो ? अब 
तुम्‌ तीव्र तपत्पामे लग नामो, उससे तुम्हारे स पाप नष्ट 
हो जायेगे ) देतो, तपस्याके भभावसे सव कुठ मित सकता 
है, व्यथे विललाप फरनेमे षया रक्छा है ? धन, गौ, सोना, 
मणि रल अर पुत्र सबका भूल तप ही है, तपहीते ये सब 
चे मित सकती है । भनूष्य अपने पूर्वजन्मके कमेक 
अनुसार ही भुषदुःख को सेकर जन्मता है । पिताके कमपि 
पतर मौर प्के कमि पिता बेधा हमा नहीं ट । सवं अपने. 
पने पापशणयो बेधे है मौर भन्ते इत भृतयुमागते हौ 
नते है । भतः तुभ प्रयत्नपुवेक धर्मका भाचरण फरो, मधर्ममे 
मन मत ले जाभो तथा देवता मौर ब्राहमणोके साथ समया- 
नुस्ार बति करो । शोकं मौर दीनता छोड़ दो, पुत्रकौ 
मोह्-ममताते दूर हो जाग, इसे यहीं शुसे मैदानमे ोड- 
कर चले जाभो । देलो, कोई कंसा ही प्यारा हो, यहं 
छोड़कर फिर किसके बन्दु-बान्धव इतं स्यानपर मधिकं 
वेर नहं ठहरते ! उह अपने स्मेह्मन्धन तोडकर आलोमि 
आप्र भरे तौरा ह होता है । कोई शुदिभान्‌ हो या भूतं, 
धनवान्‌ हो या निधन, उसे अपने शुमागुम कमोको लेकर 
कालके अघीन होना हौ पडता है । सच्छा, शोक केरकेही 
युम क्या कर लोगे ? सबका शासक तो काल ही हैः भो 
सबको एकं ननरसे दलता है ! यह्‌ कराल कात युवा, बालक्ष, 
वृध भोर गर्भस्य नीर्वोको भी लील नाता है; इस संसारी 
एसी ही गति है! 

इसपर गीदडने कहा--भरे ! तुम तो पुत्रसो 
भरकर चृत चिन्तीतुर धे, कितु इस मन्दमति गिरने तुम्हारे 
सेको शिथिल कर दिया है इसोते टसको सरत्‌, युकति- 
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युक्त ओर विश्वसनीय-सी जान पड़नेवाली वातेमि आकर धारण करमेते कोई ज्म गही है ! अब हसक पुनर्जोबनकी 
ठुमसोग स्नेहकी तिलाञ्जलि देकर धर लीटनेके तिमे तैयार ॒॑कोई आशा नही है । जो व्यपति एक वार देहे नाता तोडकर 
हौ णये हो ! आखिर यह बु्हारे हौ रक्त भोर भासे बना ह, मर जाता है, षह फिर उसौ शरीरमें नहीं आ सकता । यदि 


ुम्हारे आरे शरीरके समान ह भौर अपते पितरोके वंशकी सैको गीदड़ भौ इसके तिये मपना शरीर बलिदान फर दें 
वृद्धि करेवा है । इते नमे छोडकर तुम फहां नागे ? तो भौ भव यह्‌ वालक मही भौ सकता । ह, थवि खदेव, 
च्छा, इतना ही फरो फि जवत्तक सुं अस्त न हो स्तक - स्वामिकात्िकेय, बरहा या विष्णु इसे बर दे तो यह जी 
यहां हरो, उस वाद तुम इसे था तो साय से जाना या॒सकता है । वुम्हारे भु बहाने, लंे-लबे प्वास लेने या डीग 
यहं वैडे रहना 1 फोडकर रोनेसे इसे पुनर्जीवन्‌ नहीं मिल सकता । भतः 
णिद्धने कहा--मन्‌ष्यो । भूरे जन्म तिथे आज एक वृद्धिमान्‌ पुरषको अप्रिय आचरण, फट्‌ भाषण, दूसरोके 
हनार वेधसे अधिक हो ण्ये, क्तु ने तो फी फिंसी साय बरोह, अधमं ओर भसत्यको दुरम ही त्याग फर देना 
स्त्रो-युदष या नेपुंसकफो मरनेकफे बाद फिर जीवित हौति नही चाहिये तथा धर्म, सत्य, शास्तक्ञान, न्याय, स्ेभूतदया, 
देखा ¦ देपो, इसका मृत देह निस्तेज ओर फाठफे समान हो मकुटिलता भौर सुजनता मादि गुणोका प्रयतनप्वक सम्पादन 
\ गा है 1 एते प्राणहीनं शरीरको छोईकर तुम चसे षयो नही करना चाहिये \ अब भर जानेपर इस बालकके लिये रो-त- 
ष जति हो ? तुष्टाय यहं स्नेह भौर परिम तो व्यथ हौ है, फर तुम क्या कर लोगे ?" 

१ यसे फोर शल हाय लगमेवाला नहीं है । भें तुमसे भवश्य गिद्धके एेसा कटुनेपरं वे उस बालकको वहीं पथ्वीपर 
ट कठोर बाते फट रहा ह, पतु ये हैवृगमित ई भौर पड़ा छोडकर रोति-बि्तखते घर लौटने सगे ।' इसी समय 
मोक्षधर्मे सम्बन्ध रखनेवाली ह, इसलिये मेरौ घात भरानकर गीदड़ फिर फे लगा, 'भरे ] तुम्हे धिक्कार है! तुम 
तुम अपने-अपने धर चते जाभो,। फिसी मरे हए सम्बन्धीको इस गीधकौ बातों भाकर पु्धहीनोकी तरह पुतरसेहको 
देणफर मौर उफ का्मोको याद करके तो मनुष्यकं शोक तितान्नलि देकर कंसे जा रहै हो ? यह गृध्र तो बड़ 
गुना शौ जाता ह ! पापो ह । इसकी बाति माकर तुम इस रूपवान्‌ मौर लकी 

गिद्धकौ ये वाते सुनकर सव्र लोग लौटने लगे, उती शोभा बदानिवाले बासकफो छोडकर फां भामोगे ? सँ सच 
समगर गीदड़ बुरंत उनके पास भाया भौर कहने लगा, कृता ह, ममे मपते मनसे षो यह्‌ वालक जीवित हौ जान 
श्या { देएो तो सही, दस यालफका रेग फसा सोनेके समान पडता ह । इसका ना नहीं हुमा है; इते छोडकर तुम 
ददीष्यमान है ! यह एक दिनं पने पितरोको पिण्डदान सुख नहं पा सकोगे । वेल, दुम्री सुलकौ घद़ी समीम ही 
फरेगा 1 तुम इस गीधको बातों भाकर | पयो ५ है । निर्व रक्तो, सु -तुसहं मवश्य मिलेगा ! 
के ? इते छोद्कर जानेसे वहारे लेह योग्यया अर= शद्ध बोला--यह्‌ वन्य पद तेम परा हमा है 
रोन-धोनेमे तो फमी भयिगौ नही, ह" वुम्हारा संताप भवाग्य इमे अनेकों यक- 
यद जायगा 1 एकं यार राजि श्वेतफा भी बालक मर शया इ जौ मच एत {1 इम्‌ भुर 


छोडकर 
था, पितु धर्ममि्ठ पवेतने उसे किर जीवित फर लिय या, । व र अ 
सी भकार यदि दुं भौ फो सिद्ध मुनि या देवता मित॒ 


, दे सभी विकराल कलेवरवाले ओर 
जाये तोये रोते देखफर वुम्हारे अपर पा कर सकते ह । छ ध व ब तव करो । यह कतय 
गदड दस प्रकार फहनेपर वे सव लोग फिर श्मशान” ह ¦ 


गोदे , डौ उरावनी हैः यह छुरत बुरह भय लगा \ इस्‌ 
स वालकका शरीर तो अव काठके समान रिष्प्राण है। दुम दते 
फूट-फूटकर रोने तगं \ षः 


छोडकर चले जाभ । 
उने पात आकर कहा, "भरे लोगो ! दुम दरस वत्तक्को ` ` , 1 
त 1 ह 1 खटका नही है। उक 
सकी भद्रौ खर फरो? हतो ५५ 
सो गया है! जो वड़े भारय तपस्वी, व त व 
धनी मौर वृद्धिमान्‌ हेति ई उन भौ मृतये हयो डना ही , रहय ओर येच नि जानो 
ट आर अन्ते उन भी इत पमशानमूमि प हौ माय॒ कठोर मौर | 
क ह । मतः यारवार लौटकर फोकका र रेरा सिरपर इस वालके ह 


~~ 


११८२ 


है वे गृध्र ओर गौदड 

भष्मनी कहते है--यनत्‌ ! वे गृ गौर गौय 
दोनों हौ भूते थे । परंतु उनमेमे गृध्र तो यही कहता रहा 
कि अव यं अत्त हो गथा है भौर गीदडने यही कहा कि 
भनी मत्त नही हमर \ धास्तवमे वे दोनों ही अपना-अपना 
काम वनानेपर तुले हुए थे ! दोनों ही ज्ञानक वाते वनातेमे 
कुशल ये, इसलिये उनकी बात मानकर वे फभीतौी घर 
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संक्िप्तं महाभारत 


[ शान्तिपर्व 





जनिको तैयार होते मौर वभी छर रक ------------- जरि यर हेति शौर ली पिर स जाते 1 पना काम 
वनानेने कुशल गाधं सौर गोदडने उन्टर चक्कर उल दथा 
ओर पे शोक रोत हए वहीं खड़े रहे । इसौ समय 
श्रीपार्वतीजीकी प्रेरणा उनके सामने भगवान्‌ शंफर प्रकटे 
हुए । उन्होने उनसे यर मांगनेको कहा । तद सभौ लोग 
अत्यन्त विनीत ओर दुःखित होकर बोले, भगवन्‌ { दत 
एकमात्र पुत्रके वियोगे हमः मृतक-ते टो रहे ह भौर पनः 
जीवन-ताम करने लिपि दुर ह । अतः भाप इस पालक. 
को जीवनदान देकर हुम मरनेसे बचादये ।' जव उन लोगोने 
आंखोमे आं भरकर भगवानूते एसी प्रार्थना फौ तो उग्टेनि 
उसे जीवित कर दिया भौर सौ वपकी सयु दी तेया उन 
गृध्र सौर गीदडको भी भूप मिट जानेका वर दे दिषा 1 
ठ्स वर पाकर उन्हमि भगयानूकी प्रणामे फिवा भौर चे 
सभी वड हरित ओर कृत्य हौकर नगरकौ लोर चसे 
गये । 

राजन्‌ { यदि फी व्यविति दृद निश्चये साय फिसी 
कामके पौरे लगा रै, उससे उवे नहीं तो भगवान कषापे 
शीघ्र ही उसे सफलता मिल सक्ती ट ) ठे्ो, भगवान्‌ 
शेकरकौ पसे उन दखी मनुष्येनि सुख प्रप्त फर सिषा 
मौर वालको पुनर्जीविन मिलनेते ये दे ही चरित भीर 
आनन्दित हुए तया उसे लेफर यदे चावे नगरमे चले आपे 1 
जो पर्ष धरम, अयं यर मोक्षफा मार्ग प्रदरित करनेषाते 
इसत माव्यानको सुनता है, चह इस लोक नौर परसोकषमे 
निरन्तर सुख पाताहै । 


॥ 


{ * 
प्रबल शले वचनेका उपाय बतानेके लिये सेमलवृक्ष ओर वायुका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरे फहा--पितामह्‌ ! यदि फोई 
कमजोर मनुष्यं भूखंतासे अपने पास रहनेवाले किसी 
वलवान्‌ मनुष्यसे वेर बांध ले मौर वह्‌ क्रोधमें भरकर आवे 
तो उसे उसे किस प्रकार सपना वत्ता करना चाहिये । 

भीष्मजी वोले-मरतेण्ठ ! इस विषयमे सेमलवृकष 
भौर वायुका संवादरप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । बूते 
दिन हृए हिमालये ऊपर एकं बहुत वड़ा सेमलका दृक्ष था । 
हरे-परे पत्तोमे लदौ हुई उसकी संबी-लंबी शाखा सव 
भोर फली हई थीं । उसके नीषे भनेको मतवाले हाथो भौर 
मृग आदि विभाम करते थे ।! उसकी छाया वड ही घनी थी 
तथा उसका घेरा चार सौ हाथ था। अनेको व्यापारी मौर 
वनमें रहनेवाले तपस्वीलोग मार्गमे जते समथ उसके नोचे 


ठते ये । एक दिन श्रीनारदभी उघरते होकर निकले ! 
उन्होने उसको लंबौनलंबी शाषारे सौर घारों मर सूमतो 
ह शलियां देखकर उसके पास जाकर फटा, शाल्मले ! 
तुम बड़ ही रमणीय मौर मनोहर हो । पृक्षप्रवर ! तुम्हारे 
कारण हमे नित्य हौ वड़ा सुख मिता है । तुम्हारी छतर 
छायामे अनेकों पक्तौ, मृग मौर गज सर्वश निवास करते ह । 
मँ देखता ह तुम्हारी संवी-लंबी शावा भौर सघन तिर्योक्ो 


“वायु की नहीं तोडता ! सो कया पवनदेदका तुम्हारे ऊपर 


निरोप प्रेम ह अथवा वह पुम्हारा मित्र है, जिससे कि शस 

नमे वह्‌ सदा हौ म्हारी रला करता रहता है । भजो ! 

यह्‌ वायु तो मेव वेग भरता है तो छोटे-बड़े सभौ प्रकारके क्ष 

भर पर्ेतशिखरोकफो भौ भपने स्थानसे हिता देता है । 
| 


५ 


शान्तिपवं | 


प्रवल शवूपे क्चनेका उपाय वतानेके लिये सेमलवृक्ष गौर वायुका प्रसंग 


॥ 
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अवश्य, भोषण होनेपर भी, तुमते वन्धुत्र या मत्री माननेके 
कारण ही वायुदेव सर्वदा बुहार रक्षा फरता रहता है । मालूम 
होता है तुम वायु सामने त्यन्त विन्न होकर कहते होगे 
फि श्रं तो भाषहोफा हः इसत वह तुम्हारी रक्षा करता है ॥ 

सेमलने कहा--ग्रह्न्‌ ! वायु न भेरा भित हैः न वन्धु 
है मौर न सुद्‌ है । वह शर्मा भौ नहीं है नो मेरौ रा 
फरेगा, कितु मेरे अदर जो भीषण बल ओर पराक्रम है, 
उसफे आगे बायुकौ शपित अगरहुवे अंशके बराबर भी नहीं 
ह \ निस समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुभोको 
तोडता-रोडता मेरे पास प्हुचता है उस समय मे अपने 
परप्रमते उसी गति रोक देता हूं । 

नारदजोने कहा--गात्मले ! इस विषयमे वहारो 
दष्ट निःसंदेह लेक नष्ट है। संसारम वायुके समान तो कोई 
भी यलयान्‌ नह है । उसकी वरायरी तो इन्र, यम, षरचेर 
ओर वरण मौ नही फर सकते, फिर तुम्हारी तो वतत ही श्या 
ह ? षसारमें जीव जितनौ भी रेप्टाएु करते ह! उन सवका 
हेत प्राणम चायु हौ ह 1 वास्तयमें तुम यदे ही सारहीन 
ओर दु्द्ि र, केवल यहृत-सी याते बनाना जानते हो । 
एसी एता मृ दो रहै हो ! चन्दन, स्पन्वन, साल, सरत, 
देवदार, वेत भौर धन्वनं भादि जो तुमसे अधिफ दलयान्‌ 
वकष ह ये भौ वायुका एसा निरादर नह फते 1 वे अपने 
मौर यायुके चलको अच्छी तरह जानते ई इसीते वे सदा 
उसे तिर शरकाति ह । दुम जो वायुके अनन्त बलको नही 
जानते--यट्‌ तुम्हारा भोह हौ है । अच्छा तो मब भी 
वायुर पास जाफर वहार ये घतिं सुनाता हूं ! 

भीप्मजी कहते ई--राजन्‌ ¡ शात्मलिको इतत 
प्रकार ्पटकर ब्रहययेत्तामोमे शरेष्ठ नारदने धायुदेवके पास 
जाकर उसको सवे वाते सुना दीं 1 इसे उसे बड़ा रोध 
हभा मौर पट्‌ उत तेमलफे पात जाकर फटने लगा, "शाल्मले ! 
निप्र समय नारदजी तेरे पात होकर निकले थे, उस समय 
पया ततने उनसे मेरी निन्दा कौ थी ? तु जानता नही, स 
साक्षात्‌ यापुदेव हं \ देख म अभी तुमे अपनी शक्तिका 
परिचिय फरापे देता हे । ब्रद्याजीने प्रजाकौ उत्पति करते 
तमय तेस छाया विश्राम पिया या; इतीति प भतकं ठुकपर 
छपा फरता मा र्हा था भीर तू मेरी भपटसे वचा रहता 
या! परंतु मयतो तु एक साधारण जीवके समान मेरी भवना 
फे तया । अच्छा, तो ले, मै तुमे मपना स्प दिखाता ह 
जिससे किर फली तुभे मेरा तिरस्कार फरनेका साहस नहो ! 

वाये धस प्रकार फहनेपर सेमलने हे्कर फट 
वनेव } यदि वुम सूर कुषित हौ तो भवश्य अपता 


रूप दिखामो । देख, कोध करके तुम मेरा क्या कर सते हौ । 
मँ तुमसे वलमे कहीं बहृ-चदकर हु इसलिये तुमसे जरा भी 
नहीं डर सकेता } मजी ! अधिक वलवान्‌ तोवेही हेते ह 
जिन॑तते पासं दृद्धिबल होता है । जिनमें केवल शारीरिक 
वल होता है, उन्हुं वास्तविक बलवान्‌ नहीं माना नात्रा 

शात्मलिके एसा `कहनेपर पवन बोला, भच्छा, कल में 


रे अपना पराक्रम दिखाओगा  'इतनेहीमे रात आ गयो । 


शाल्मलिते जपनेको बायुके समान बली न देखकर सोचा, 
श्रने नारदजीसे जो कुठ कहा था वह्‌ ठीक नही था \ बलमें 
वायुके सामने भँ वहुत असमर्थं हं । इसमे संदेह नही, मे तो 
दुसरे करई वृक्षोसे भौ दुर्वल हें । परंतु बद्धम मेरे समान 
उनमेसे कोई नहीं है । अतः त बुदधिका मारय लेकर ही 
वायुके भयते. टा । यदि दूसरे वृक्ष भी उसौ प्रकारौ 
बुद्धिका आश्रय लेकर वनमें रहुगे तो निःसंदेह उन्हं कृपित 
वायुते फिसी प्रकारकी कषति नहीं हो सकेगी ॥ 

भीऽ्मजी कहते है-पेमलने ेसा विचारकर स्वयं ही 
अपनी शावा, डलि्यां ओर फूल-पत्ते आदि गिरा दिये तथा 
प्रातःकाल आतेवाले वायुकी प्रतीक्षा करने लगा । समय 
होनेपर वाम क्रोधे सनसनाता जौर अनेकों विशाल वृक्षो 
धराशायी करता हुमा बह भाया । जव उसने देखा फं वह्‌ 
अपनी शाला भौर एूल-पत्ते आदिं गिराकर दढ वना खड़ा 
ह तो उसका सारा क्रोध उतर या भौर उने मुसकराकर 
पठा, अरे सेमल ! चै भौ करोधमे भरकर तु एेसाही 
कर देना चाहता था । तेरे पुष्य, स्कन्ध मौर शालादि 
नष्ट हो गे हँ तया अङ्कुर भौर पत्ते भी मड के ह । भपनी । 
फुमतिमे ही हू मेरे वल-पराक्रमका शिकार वना है 1 

वायक एसी बात सुनकर सेमलको बड़ा संकोच हभ 
ओर वह्‌ नारदजीकौ फही हई बतिं यार करके बहत पच्ठताने 
लगा । राजन्‌ 1 इस प्रकार जो व्यित दर्ेल होनिपर भी 
अपने बलवान्‌ शदूत्ते विरोध करता है, उस मूको इ 
सेमलके समान ही संतप्त होना पडता है । इस्ति बलवान 
शतुभोसि कभ वैर नहीं ठानना चाहिये; वरयोकि माग जसे 
तिनकोमे वैठ जाती है उसी परकर बुद्धमानूरी बुधि उसे 
नाशका कोई उपाय निकाल सती है ! वस्तुतः बृद्धि भौर 
बले समान मनुष्ये पास कोई इसरो चीज नहीं है; इसलिये 
समरथ पुरुषको वालकः, मूं, भ॑, वहरे भौर अपेते विशेष 
बलवा व्यवहारो सर्वया सहते रहना चाहिये । ह 
वात भ षहा भंदर खूब देवता हं । भरतभेष्  अहतक 
ने वु कठ राजधर्मं भौर अयद्मं मुनये; वताभो, मव 
जर क्या सुनाञें ? 


[ ,) +). +» 
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लोभे पाप, शिष्ट पुरुषोके लक्षण, अक्ञानके दोष तथा दमक प्रशंसा 


धेष्ठिरने पुद्धा--भरतभरेष्ठ ! अव म यह पुना 
न फं पापका अधिष्ठान व्या है मौर किससे उक्तको 


वृति होती है 


भीष्मजी बोते--रानन्‌ ! सुनो, लोभ एक वडा 
भारी ग्राह है मौर लोभे ही पापकी प्रवृत्ति होती है \ 
लोभसे ही पाप, धर्मं मौर दुःखका जन्म होता है तथा जिसमे 
फंसकर मनुष्य पापी बनते ह, उस कपटका भूल भी सोभ 
ही है । लोभे हौ काम, क्रोध, मोह, माया, मिमान मोरं 
उनश्नताकी उत्पत्ति होती है । लोभसे ही मक्षमा,.निर्तज्जत 
भीनाश धरमक्षय, चित्ता मौर अपकीतिका जन्म होता है तया 
लोभसे ही कृषणता, अत्यन्त तृष्णा, विकमेमि प्रवृत्ति, फता- 
पिमा, रूप सौर एेश्वर्यका मद, समस्त प्राणिति प्रोह, 
सबका तिरस्कार, सवके प्रति अविप्वास जौर समीके प्रति 
निष्ठुरता आदि दोषोका प्रादूभवि होता है । दूसरेके धनको 
चुरा लेना, दूसरोकी बहुवेदियोका शील नष्ट फरना, वाणो 
बलौर मनकी चञ्चलता, निन्दामे रुचि होना, फाम तथा 
स्वदिद्दियकी प्रचलता, भिष्याभाषणकी दुनिवार प्रवत्तिः 
दूसरोति धृणा रना भौर ङग भारना, मत्सरता मौर न 
करते योग्य कामोको कर वैठना-~-इन सव दूर्गुणोका फारण 
भीलोभहीहै। मनृष्य वृद हो जाता है तव भी लोभे 
शिथिलता नहीं माती । जिस प्रकार भनेको नदि्थोकी 
जलराशिको अपनेमे लीने करके भी समुद्रकी पुति तषी 
होती,.उसी तरह कितने ही धन भौर भोग्य पदार्थं मिल जाये 
लोभक्रा पेट नहीं भरता । राजन्‌ ! इसे वास्तविक 
स्वरूपको तो देवता, गन्धर्व, असुरः नाग तया संसारके अन्य 
प्राणियोमेमे भौ फोर नहं जान सकता । अतः संयतचित्त 
पुरुषफो किसी प्रकार मोह मौर लोको ही कावृमे करना 
चाहिये । सोभी सनुष्यमे दम्प द्रोह निन्दा, पुगलो मौर 
मत्सर--पे सभी दोषं रहते है 1 बहुभुत से वडे-वडे 
शरास्तोको कण्ठस्य कर सेते ह मौर सव प्रकारक शङ्का 
भी समाधान कर सक्ते है कितु इस पापीके चंगुलमे एंसकर 
वे सदा दख भोगते रहते ह । उमे देष ओर क्रोधौ 
अधिकता रहती है, शिष्टाचारसे बे दुर पड़ नाते ह बोलचालमे 
घडे मीठे पितु भीतरसे बड़ फठोर हो जाति ई ! उनकी 
स्थिति धारूसते ढक हए दके समान होतौ है ! बे 
बडे कषुर मौर धरमके नाभपर संसारको धोखा दैनेवाते हो 
जते ह । वे लेक सलमान भयं से फर देत है तथा 


सत्पुरुषे स्थापित फिपे मागे भौर धर्मक नारा करनेपर 
तुले रहते ह । इन सोमग्रस्त दुरात्मा पुरषोके कारण 
समाजे निस-जि अद्ध विकार भाता है, वहे भी एसे 
ही फुकफ्म केरे सगत ट । 

व सं तुमसे शिष्ट पुर्योका वर्णन फर रहा है; उनपे . 
ही व्रुम भपने भनफे सदेह पृष्ना । उनका सदुः करमेसे 
भनृष्यको पुनर्जन्म अथवा परलोकका भय नही रहूता । इन 
लोगोकौ मांसभक्षणमे प्रवृत्ति नही होती, पे भिय भौर मप्रिय- 
फो समानं समते दै, इन्हुं पिष्टायार मौर दन्रिपसंयम 
प्रिय होत है, सुख मोर दुःलमे इनकी समान दृष्टि होती है 
तेया सत्य हौ इनका परम तक्ष्य होता टै । यदेते, कते 
नहँ । स्वभावे बड़े दयालु एवं पितर, देवता मौर मतिथि्ो- 
फ सेवफ होते ई तया इसरोफा हित करमेके त्थि सर्वदा 
उद्यत रहा करते ह । ये समोका उपकार फरनेयाते, सग 
प्रकारके धर्मोफा पालनं फरनेवाते, दूसरे तिये स्वस्व 
निषछठावर फर देनेवाले ओर ददे बौर होते ह । इन्हें कोई 
भौ पुरुष अपने निश्चये डिगा नहीं सक्ता तया दनक 
माचरणमे पू्वय्तो सेत्युरषोफि माघरण्ने फो भेद नही 
भता ! ये फिसीको आतङ करनेवाले, चपतस्वभाव या 
धूर भौ नहीं होते जोर सवदा सन्म्गपर स्थित रहूते ई ! 
सरयुरषोको सदा ही इनका भद्ध करना चाहिये 1 इनमे 
माहिसावृत्तिको प्रधानता होती है, कामप्रोधका अमाब 
रहता है तया भमता मौर महकार भौ नह पापे जाति । पै 
सदेचरणशीले भौर भर्यादाका पालन फरनेवाते हेते ह ! 
तुम इनको सेवा करना भौर भो पृषटना हो इन्हे पुना । 
राजन्‌ ! उनका धर्म धन या यश वटोरके तिये नही 
होता । वे शरीरफी आवश्यकं क्रियामेकि समान उसे भी 
सपना भनिचायं कर्तव्य सममते ह । उनमे भय, क्रोध, 
चपलता योर शेगका भमाव्र होता है ¦ बे धरमेका रोग नही 
रते मोर न धमेयालनमे उनफा को छिपा हुभा स्वापे ही 


रहता है 1 वे लोभ मौर भोहुसे रहित तथा सत्य भर 


सरलताका पालन करनेवाले होते ह । एसे पुर्योमे तुम 
सर्वदा परेम रखना । ये सवेदा सत्त्गुणपे स्थित गौर समद 
होते ह! इनकी दषम लाभहानि, सुखदुःख, प्रिय-अप्रिय 
तया जौवन मौर भरणमे भी फो भेद नही होता ! ये दद्‌ 
पराक्रमी, उक्नतिशोल मौर सत्त्वमय मारगका अनुसरण 
फरनेवाले होते ह । तुम अपनी इन्दियोको जोतकर बहो 
सावधानी उन धरमभिय मौर दिव्यगुणसम्पन्न महानुभावो 


शान्तिपर्व ] 


सेवा करना 1 वै स्तव वट गुणवान्‌ 1 लोग 
तो केवल बाते बननेवाले हौ हीते है ४ ९। । 

युधिष्ठिरे कहा--तात । आपने सव भनि 
आधारभूत लोमका तो वणन किया, अव स अज्ञानका यथार्थ 
स्वरूप सुनना चाहता ह । 

भीष्मजीने फहा--युधिष्ठिर ! जो मनुष्य अज्ञानवश 
पाप करता है भौर उसे होनेवाली अपनी ही हानिको नहीं 
समता तथा साधु पुरुपोते देष फरता है" उसकी संसारमे 
निन्दा होतौ ह । भजनाने ही जोव नरकमे पडता है, मज्ञानसे 
ही उसकी दुर्दशा होती है तय अज्ञानसे ही बह कलेश 
उठता मौर आपत्तिमें फतता है । राग, देय, मोह" हष, 
शोक, अत्यन्त अभिमान, फाम, क्रोपः दर्प, तन्द्रा, मालस्य, 
इच्छा, ताप, द्रूसरोफौ उन्नति देखकर जलना मौर पाष 
छरना--पह सव अज्ञाने अन्तर्गत यताया गया ह । राजन्‌ । 
अन्नान मौर लोभ--दन दोनोफो एक समशो; वयोकि इनते 
एकः-प्ा परिणाम निकलता--एक-सी युरारई पैदा होती है \ 
सोमपे हौ मज्ञान प्रकट होता है भौर लोभके यृनेपर मज्लान 
भौ यदृता है । जवतक लोम रहता है, अज्ञान भी बना रहता 
है भौर सोभ क्षयते क्ञानका भो क्षय हो जाता द । 
मन्ञान भौर लोभे ही फारण जीवको नाना प्रफारकी 
योनिं भटना पटुता है । अज्ञानसे लोभ मौर लोमसे 
अनान~-्स प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्याभित है । 
लोभते हौ समस्त दो प्रकट होते है; इसलिये लोभका 
परित्याग फर देना चाहिये ! जनफ, युवनाश्व, वृपार्दभ, 
सेनजित्‌ तया अन्य अनेकों राजाभनि लोभ त्याग देनेते ही 
दिष्यलोषा प्राप्त किया या । युधिष्ठिर ¡ तुम भौ लोभका 
त्याग फरो, इससे वुम्ं परहुलोक भौर परलोके भूख 
मितेगा । 

युधिष्ठिरने पुदा--पितामह ] संसारम शरेयका प्रति- 
पादन फरनेबाले अनेकों दर्शन (मत) ई; परु माप जिते 
श्रेय भानते हौ--जो इस लोक भीर परलोकमें पी फल्याण 
फलेवाला हो, उते ही मुम बताइये 1 धर्मका मागं वडा 
यीहृट्‌ है श्समे बहृत-सी प्रा्ाएे (पगरंडियां) निकली 
ह ६ इनमेते कौनसा धरम सवेततिम--अवग्य पालन 
फरनेयोग्य साना गया ह ? तया वहूत-सौ एालामेसि युक्त 
हस महान्‌ धर्मक वास्तविक मूल षया है !-ये सव बाते 
घाप पूरणरुपते वतलादये । 

मीष्मजीने कहा--पृधिष्ठिर । निस उपायते तुह 
बेम (कल्याण) प्राप्त होगा, वह्‌ वताता द सुनी । जति 


ममृत पीने पूरणं तृम्ति हौ जाती है, उती प्रफार इस ज्ञानको ' 
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लोभमे पाप, शिष्ट पुरुषोके लक्षण, अज्ञानके दोष तथा दमकी प्रशंसा 
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पाकर तुम तृप्त हो जाभोगे । धके बहुत-ते विधान हैः 
जिनका महर्षियोनि अपने-मपने ्ञानके अनुसार वणेन किया 


है । उन सवका माधार है दम--मन भौर इन्वि्योका 


संयम । धामिकं सिद्धान्तको जाननेवाले वृद्ध पुरुष दमको 


, भुवितका साधन बतलाते ह । विशेषतः ब्राह्यणके लिये तो दम 


ही सनातन धं है । इससे ही उसके शुभ कर्मोफी पयानत्‌ 
सिद्धि होती है । दम ब्राह्मणक लिये दान, यन भौर स्वाध्याय 
से भी बदृकर है । दम तेजकौ वृद्धि करता है, वह्‌ बड़ा पवित्र 
साधन है । दमसे पापरहित हुमा तेजस्वी पुरुष परमपदको 
्राप्त कर लेता है । संसारम दमके समान दूसरा कोई धरम 
मेने नहीं सुना है । सभी धर्मबालोकि यहं उसकी प्रशंसा 
कौ गयी है । इन्दियतंयम तथा मनोनिगरहे युक्त मनुष्य इत 
लोक मौर परलोकमे भी भुल पाता है ! उसे महान्‌ धर्मका 
फल प्राप्त होता है । उसका भन सदा प्रसन्न रहता है । 
लिसकौ इन्धरियां भौर मन वशमें नहीं है उसे बारंबार दुःख 
उठाना पडता है तथा वह अपने हौ दोषोसि बहत-से दुसरे 
दूसरे मन्थं भी पैदा फर लेता है । चारो ही भाश्नमोमे 
दमको उत्तम बताया गया है । जिन मनुष्योके अन्तःकरणमे 
दम (संयम) फा उदय हुमा हैः उनके लक्षण बताता हैः 
सुनो-श्षमा, धीरता, अहि, समता, सत्य, सरलता 
इन्द्रियनिग्रह, दक्षता, फोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, 
रोधक अमाव, संतोष, मीठे वचनं बोलना, किसीको षष्ट 
न देना मौर सरके दोष न देवना--ये सब गुण जिनमे 
उपलब्ध हं, उन पुरषोमें संयमका उदय समक्न चाहिये । 
वे गुरुजनोका आदरं भौर सव प्राणियोपर दथा करते ह । 
संयमी पुरुष चुगुसी, भसत्यभाषण, दूसरोकी निन्दा. 
सतुति, काम, क्रोध, लोभ, दष, ङग हौकना, रोष, द्या 
सौर द्रषरोका अपमान--इन र्ुणोका कभी सेवन नही 
करता । संयम रखनेवालेकौ कभी निन्दा नहीं होती, उसके 
मनसे कोई फामना नहीं होती । भवं तेरा ह तू भेर, मुम 
उनका स्नेह है ओर उनमें मेरा--इसं प्रकारके पहलेके 
सम्बन्धोको वह्‌ मनमे नहीं रखता । जो दूसरोकौ निन्दा 
मौर प्रशंसासे दूर रहता है, उसकी मुकित हो जाती है\ जो 
सवके प्रति मितरताका भाव शखनेवाला ओर सुशील है, जिसका 
मन नाना प्रकारक आसितो मुक्त है, उसे मतयुके 
पश्चात्‌ महान्‌-फलकौ प्राम्ति होती है । सदाचारी, सुशील, 
प्सननचित्त ओर. आतारः स्वरुपको जाननेवाला निदान्‌ 
पुरष दस लोके सम्मान ओर परलोकमे सद्गति भप्त 
फरता है । इस जगतूमे जो केवल शुभ (कत्याणकारी) कमं 
ह जिनका सतुषे मायरण किम है वै ही ञानी मुनिके 
माग ह । बह स्वभावे ही उनका भाचरण करता है उन् 


संक्षिप्त महाभारत [गन्तव 
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लस 
ल्यागता नहीं । क्ानसम्पन्न जितेग्छिय पुरुष घरसे सिंकलकर 
तं ८ आश्रय लेता है भौर वहाँ ेह्यागके समयी 
प्रतीक्षा फरता हमा निद्न्द विचरता रहता है। 4.4 एसा ञानी 
्रहमस्वरूप हो जाता है ! जिसको स्वयं भरणियोसे भय नहीं 
है तथा जिससे दुसरे प्राणी भी भय नहीं पतते, बह देहाभिमान 
से रहित हात्मा फिीसे भो नहीं डरता । वह्‌ समी 
प्राणिमि समान भाव रखता मौर सवको मितरेफौ भति 
अरयदात देता हुभा भिचरता है । जैसे आकाशमे पक्षि्योफो 
ओर जलमे जलचर जीवोकौ गति नहीं दोष पटती, उसी 
रकार ज्ञानीकी गति भी जाननेमे नही आत्री । भो धर- 
वारको शोडकेर भो्षके लिये उयोग रता है, वह्‌ तेजोमय 

लोकोको प्राप्त होता है 1 
्रह्मराशिसे सत्यतन हुमा भो पितामह (ब्रह्यामी) फा 
उत्तम धाम है, बह मन गौर इच्ियोके संयमे हौ प्राप्त 
हेता है । जिसका किसी भी प्राणीसे विरोध नही टै जो 





ज्ञानस्वरूप मात्मामे ही रमतता रहता रै, एसे जानोको इस 
लोकम पुनः जन्म तेनेका पय ही नही रहूता,. फिर उपै 
प्रलोकफा भय कंते हो ? संयममें एक हौ दोष है" दूषरा 
नह, बह यह कि क्षमाशील होनेके कारण लोग उसे भसमर्य 
समसन लगते हं 1 मगर इसमे गृण बूत ब्म, क्षमा 
धारण करते भनेको उत्तम लोकौ प्राप्ति होती है; 
पयोकि क्षमसे भनुध्यमे सहुनणप्ति आ जातो ह । संयमी 
पुरुषको वनम जानिफौ आवश्यकता नहीं है मौर भसंयमीको 
वने रहनेते कोई साभ नह ह । संयमशील पुरुष जहां बाम 
फरता है, वही वन है, वही आश्रम है) 

वंशम्पायनजी कहते ह-भीष्मजीकफी पे माति सुनकर 
राजा युधिष्ठिर मानन्दमगन हो गये, मानो अमृत पीकर 
तृप्त हो शये हों 1 वे धर्म्मामोमि शरेष्ठ भोध्पनौते फिर 
वारंवार प्रश्ने करने लगे । त्व भीध्मजौनि प्रप्र होकर उन 
सवफा समाधान मारम्भ का । 


[8 


तप ओर सत्यकी महिमा, करोध-काम आदि दोषोंका वर्णेन तथा नृशंस पुरुपके लक्षण 


भीष्मजी बोे--विद्रान्‌ पूरुष कहते हँ पि १स 
स्यं जगत्का भूल कारण है तप । जिस सूखने फभी तप 
नहीं किथा, उत्ते अपने कममिं सफलता नही मिलती । 
प्रजापतिते तपते ही समस्त संसारकी सृष्टि फौ है तथा 
ऋषिमोनि तपते ही वेदोका शान प्राप्त किया ह ! विधाताने 
भितने फल भौर भूल है उनको तथा भक्षको भी तपते ही 
उत्चच क्रिया है! तपःसिद्ध महात्मा पुरुष -तीनों लोकोको 
रत्यक्त देखते है । प्रत्येकं भाधनकी जद तपस्या हौ है । 
संसारम ने इलं वत्तु है, वह भौ तपस्यसि भुलभ हि जाती 
है । शराबी, चोर, गर्भहत्यारा भौर गुरपत्ीसे समागम 
करनेवाला पायौ मनुष्य भी मच्छ तरह तपस्या करके ही 
पापे एुटकारा पा सकता है । 

तपस्याके भेको स्वरूप ह, पर उनमें निराहार रहनेस 
बढ़कर कोई तप नहीं है । दानसे बटकर कोई दृष्र धर्म 
नही ह, माता सेवासे ड़ फोई माभम नह है, तीनों दकि 
विदानो भेष्ठ फोई भनुष्य नही है गौर संन्यास तो भहात्‌ 
तप है } ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य तया दुसरे जो चराचर 
भोय है, वे सद तपस्ये ही ते रहते ६! तपस्याते हौ सवको 
सिदि पराप्त होती है । देवताभौको भौ तपस्यासे ही इतनी बडी 
महिमा मिली है। 

युधिष्ठिरे प्ठा--शदाजी 1 ब्रह्मण, ऋषि, पितर 
भौर देवता--भे घब सत्यभाषणरूप दमी प्रशंसां करते है 


अतः अय मे पह मनना चाहता ह फि सत्य भ्या ह ? उत्का 
लक्षण श्या है ? उसकी प्रापति कपे होती है ? तया सत्था 
पालन फरनेते फौन-सा लाम होता ह ? 

भौष्णजोने कटा--युधिप्ठिर ! सुर्य सदा ही सत्य- 
रूप धर्मका पालनं करते ह । सत्य सनातन धर्म ह ! सत्यको 
ही भादर देना चाहिये; प्योकि सत्य हौ जोयकफो परम गति 
है । सत्य ही धरम, तप, योग भौर सनातन ब्रह्य है1 सत्यही 
परम धजञ है } सत्यप्र ही स पठ टिका हेमा है । अवरे 
दहे कमणः सत्यफे भाचार, तक्षण तया उस्तफो भाप्तिका 
ऽपाय बताता हू; सुनो । सम्युणं लोकोमे सत्यके (अतिरिक्त 
उस) तेरह भेद माने गये ह--सत्य, समता, दम, मत्सरता. 


` फा मभाव, क्षमा, सन्ना, तितिक्षा (सहुनस्ोतता), दूरोके 


दोष न देवन, त्याग, ध्यान, मारपता (शेष्ठ भाचरण); धेय, 
महसा भौर दया-ये सव सत्यक स्वरुप है! 

नित्य, अविनाश भीर भविकारौ होना हौ सत्यका 
लक्षण ह । फिसोमे भौ विरोध नहीं फरना यह्‌ योग कहा जाता 
है भौर इसौते सत्यक प्राप्त होती है ! रागेष तया काम 
पोधको मिराकर अपने, भफो भिय मितमे तथा शनम भरी 
समानभाव रना समता है 1 फिमौ इू्रेकी वस्तुकी इच्छा 
न फरना, सदा गस्मीरता भौर धोरता रना तथा निय 
एवं (सनके) रोगोते रहित रहना--यह्‌ सव दम (मन मौर 
इश्वियोफे संयम) का लक्षण है । इसको प्रापि जनमे होती 


शान्तिपवे | 


तेप-पत्यकी महिमा, क्रोध-काम आदिका वणेन, नृरस पुरषके लक्षण 
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है} दान मौर धर्मे समय भपने मनको फादूमे रषना-- 
इसे विहन्‌ लौग भत्सरताका मभाव कहते ह । सरा सेत्यका 
पालन करनेसे ही मनुष्य मत्सरताका त्याग कर सकता है । 
सहने भौर न सहने योगय प्रियं तथा अप्रिय वचन्‌ सुनकर भी 
जो क्षमा कर देता है, बहू संत्पुरुष माना जाता है । सत्य 
योतनेवातेमे ही क्षमाका गुण आता है । जो बुद्धिमान्‌ भली- 
भाति दूसरोका कल्याण करता है मौर सनमें कभी खेद नहीं 
फरता, जिसकी मन भौर बाणी सदा शान्त रहती है; दह्‌ 
लन्जावान्‌ माना जाता है ! यह्‌ लज्जा नामक्र गुणं धर्मे 
भाचरणत प्रप्त हता है ! धर्मे लिये एष्ट सहना तितिक्षा 
(सहनशीलता) फट्ाती है । लोगोके सामने भाद 
उपस्थित फरगेफे लिये, दसा अवश्य पालन फरना चहिये } 
तितिक्षाफौ प्राप्ति धैमे होती है । भासवित मौर विष्ोका 
जो त्याग है, बहौ वास्तपिकं त्याग है । राग-देषसे मुक्त हए 
निने त्यागफी तिदि नहीं होती 1 जो मनुष्य मपनेको प्रकट 
न करके आतिवितिरहित होकर प्रणानपूर्वक जीरवोकौ भना्ईका 
काम करता रहता है! उत्ते उस भेष्ठ भाचरणको नाम ही 
आपता है । सुष या दरुः ध्ाप्त होनेपर मनमे विकार न होना 
धै फहलाता है \ जो सपनी उक्षति याहता हो, उस युद्धि 
मानूको सदा धैयं धारण करना चाहिये ! सदा क्षमा परे, 
स्त्य वोत तया हं, मय मौर क्रोधफा परित्याग क्र दे । 
ठेस माचरणवाते विदान पृर्पको धै प्राप्त होता है 1 मन, 
दाणौ तथा फियातति किसी भौ प्राणोके साय द्रोह न करना^ 
सपर अनुग्रह्‌ रसना† तथा दान देना--यह भनुर्योका 
सनातन धर्म ह । इस प्रकार पृयफ्‌-पृथष्‌ बताये हए उपर्णकत 
सभी धमं सत्यक हौ स्वस्य ह । इनके दवारा मनुष्य सत्यका 
ही सेवन फरते भीर सत्यको हौ वदति ६ । राजन्‌ 1 सत्यके 
गणो पार पाना असम्भव है; इसीतिये ब्राह्मण) पितिर मौर 
वता भौ सयक प्रशंसा फरते ह 1 सत्ते बकर फो 
ध नह मौर मूख यकर फो पार नही है। सत्यदही 
धर्मका आधार है, अतः सत्यका लोप नहीं करना चाहिये । 
सत्ते दानक, दक्षिणाम सहित यञ्चका, त्रिविध सगिनयोमि 
हूवनफा भौर धर्मनिर्भय फरेवाते वेधके स्वाप्यायका भी 
फल मिल जाता है । पदि एक ओर एक हनार अरवमेधयततो- 
का मौर दषस मोर सत्यका फल तरानूपर रखकर तला जाय 
तो एव हार मस्वमेधयज्ोफी मक्षा सत्यका ही फल अधिक 


होगा । 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह 1 श्रो, काम, शोक, 
ऋ 

+ यहु भरिता है । 

† यहवयादै। 





मोह, विधित्सा (नये-नये काम आरम्भ करकी इच्छा), 
, परासुता (कठोरतापुर्णं फमं फरना), लोभ, मात्सर्य, दर्ष्या, 
निन्द, दोषदृष्टि, क्रूरता मौर भय~ दोष किससे उत्पन्न 
हते ह ? यह टीकटक .बतादये । 
भीष्मजीने कहा-ुधिष्ठिर ! पुम्हारे कहे हए तेरह 
दोष प्राणि्ोे अत्यन्त प्रद्रल शतु है । ये सनुष्योको सव 
ओरसे घेरे रहते है । जो सावधानं नहीं रहता, उततेये शदु बड़ी ` 
पीड़ा पंचा ह । भनुष्यको देखते हौ ये भेदिरयीकी तरह 
उसपर टूट पडते ह ओर यलपुेक उसका ना फर देते हैँ । 
इन्हति सवको दुःख मिलता है ओर इन्हीकोप्रेरणासे पापकमेमिं 
परवृत्ति होती है । ये फिसते उत्यन्न होते, किव तरह बत 
मौर किस प्रकार नष्ट हेते है ? ये सब वाते बता रहा हू! 
सवसे पहले श्रोधको इत्यत्ति बताता हु एकाग्रचित्त होकर 
सुनो । क्रोध लोभे उतपन्न होता है भौर दसम दोष देखन 
वदता है । क्षमासे उसका बद़ाव सक जाता ह मौर धीरे-धीरे 
उससे दुर भी हो जाता है 1 कामको उत्पति सत्पते 
होती है, वहु सेवन करते बढता है भौर भासितररहित 
होकर सेवन छोड नेसे पकाल नष्ट हो जाता ह \ दरूसरोकि 
दोष देखतेका माम है मषुया । यह कोध तथा लोपे उत्पत 
होती है भौर सब प्राणियों प्र दथा, भनमे वैराग्य तथा 
आत्मतत्त्का रान होनेसे नष्ट हो जाती है 1 मोह उत्पन्न 
हता है मन्तन । वह पापे अभ्यासमे बता है शौर 
महात्मा पुरषो सत्संग े शप्र नष्ट हो नाताहै । लब मनुष्य 
आतमकञाक विरोधी शास्लोका अवलोकन कत्ते है! तो उन 
(सव्ादिकी कासनासे) नये कमं आरम्भ केकी 
च्छा (विधित्सा) होती है, कितु सत््वज्ात होनैपर उसकी 
निवृत्ति हि जातौ ह । लिसपर परम हो उस वियोगे शोकं 
हिता है, कु जव सनृष्य यह्‌ सम ते कि शोक व्ययं है-- 
इससे फोई लाम नह है दो तुरंत उसकी शान्ति हो जाती है) 
परापुता स्थात्‌ कठोर कम फर भत्ति होती ह रोध, 
लोभ मौर मभ्यासके कारण तथा उसकी तिवृ्ति होती हैः 
सव प्राणियोपर दया कएने शौर मनम वैर्य होनेसे ! सत्य- 
का त्याग लोर दष्टौका साथ फरनेसे मात्स्यं दोषक्ौ उत्पति 
हती है रथा सतरषोकी सेवा त उत्क निवृति हौ 
जाती है । अते उत्तम फुल, अधिक जानकारी ओर एेश्वय- 
का जभान होने भनृष्यपर भव" सवार हौ जाता है 
कितु इनकौ असलियत समम भा जानते चहं दुरत उत 
जाता है। मने कामना होने मौर इसरो हेलीदुशी 
दे्नेते श्या पैदा होती है तथा विवेकशल बुद्धके दारा 
उसकषा नाश होता ह \ समाजे ष्ट हृए तीच मतष्यकि 
षूं तथा अपरामाभिक वचरनोको सुनकर घम्म पद्‌ जनित 


संक्षिप्त महाभारते 


(न ____ ~ 


न क्व यवपर 
निन्वा आदत होती है, कितु सच्छे लोगो वर्तवोपर 
र बह 1 है। जो लोग अपनी युराई 
करतेवाने बलवान्‌ मनुष्ये बदला सनम मसमर्थ होते रै 
उनके हदये बो प्रवल महया (रोष देकनिकौ भवृति) 
पैदा होती है, कितु दयाकां भाव जाग्रत्‌ होनते उसकी निवृत्त 
हे जाती है! हमेशा छृषण भनुप्योको देखनेसे मपनेमे भी 
कुपणता भा जाती है, परु जब मनुष्य धर्ममे स्थित होकर 
उसके दोषको भमः लेता ह॑तो घट्‌ अपने-भाप शन्त ह 
जाती है! प्राणियोका भोगे प्रति जो लोम देखा जाता हैः 
दह अल्ानकष ही फारण है । भो्गोकी क्षणमगुरताको देखने 
भौर जाननेसे उसकी निवृत्ति हौ जाती ६ । शान्ति धारण 
छरनेसे धरयत सभौ दोदं जीत लिये जति ह । धृतराप्टरके 
त्रो ये तेरहों दोष मजूर थे; मौर तुम सत्यको रहण फरना 
चाहते हो, इसलिपे श्रेष्ट पुरु्षोफी सेवा फरफे तुमने एन सव्‌- 
पर विजय पाली है। 
धृधिष्डिरने कहा-पितामह ! साधु पुरुषोके दरशन 
ओर सेव्रनसे मेँ इस वातको जानता हू पि फोमलतापू्णं वर्तव 
कंसे किया जाता है ? भगर नृ्तस (करूर) मनुष्यो भौर उनके 
कर्मोका ममे विल्छुत जान नही है \. नृशंस पुरुष इस सोक 
ओर परलोकमे भी शोकफौ भागसे जलता रहूता है, सतिप 
आप मु नृशंस मनुष्य ओर उसफे फर्मफा परिचय दौजियि । 
भीष्पजीते कहा--राजन्‌ ¡ नृशंस भनुष्यके भनमे 
बडी घुणित दच्छाएे रहती ह वह्‌ हिसा प्रधान फमोका मष्रम 
फरना चाहता है । स्वयं तो द्सरोफौ निन्दा फरता है मोर 
दूसरे उसशी निन्दा फरते ह । (यदि उसके शच्छानुसारं 
काम नहँ हा तो) वह अपनेको वल्वित्त समक्गता है । दिपै 









नकत 


हए शन फा वारंवार यलान करता है तया मर्दमानो, नीचता 
ध्रोसेवाजौ मौर शठा फरेमे कमी नह चुकता । भोग्य; 
यस्तुका अफेत्ते उपभोग करता है, उसे अपने आधित 
नही देता ! मनिमानौ भोर मिषयाप्तक्त होता है! च्य हौ 
डम हका करता है \ सभे प्रति सेह सतता मौर चथ््नी 
किया करता है ! अपतै वर्गे रहुनेवापरकि तारोफ करता 
ओर देष माधमोपर साय्छन लगाया करता टै ) उस्म 
वर्णसंकरताका दौ हौता है । नृशंस कमं करतेयापरा मनृध्य 
सदा हिसाफे ततिपे धमता फिरता है, गृण-अथगुणको पात 
समिता है, भू धिक गोतता टै तया बत हो सानौ 
आर तंगदित होता है 1 षट्‌ धर्मात्मा मौर गुणवान्‌ मरनष्यषो 
हौ पापौ सममता ट सौरे .जपने स्यभावमे भनुपरार हिसमौपर 
भी पिप्वयास्‌ नर्हौ करता । जहां दसौ बदनामो होतो ह, 
वहा उने गुप्त दोपोफो भी प्रषट फट देता है सौर मपे 
तया दृसरेफे भपराघ यरावर होनेपर भौ पहु माजोविकके 
तिपि दरसरेका ही सर्वला करता है । जो रसा रपकार 
करता है उत्तफो वह भपने जातत पता टमा प्रम्ता है 





-मौर उपफारीषो पी परि कमो ध्नदेतादैततो रशके पिषे 


सहत विनोतक पप्यातताप कत्ता दूता है । भो भनृष्य 
दसरोफे देते रहनेपर भी उक्तम परोजनेकी भाभप्रौ महेषे 
चट कर जता है, उसफो पौ नभस हौ शट्ना जहिये । भो 
पृहे श्रा्यणको देकर पठे सपने ब्धु-बान्धमेकि साभ सपं 
भोजन करता है, वह्‌ हर सोके मपी होता है मौर मरके 
बाद स्वम जाता है । युधिष्ठिर! वु्टेरि पुष्टनेके मते्रार 
यह्‌ नृशंस पुरेयका सक्षप्र तताय है समन्स्यार मनुध्यको 
चापि फि नृरं भदा मरचकर रे । 


न्नी 


पाप ओर उनके प्रायश्चित्त 


भीप्मजी कहते है--राजन्‌ ! स्॒प्णं॑धेद भौर 
उपनिषेफा पारंगत विद्‌ प्राह्यण यदि यज्ञ फरनेवाना हो 
भौर उसका धन चोर धुरा ले गये हे अथवा वह्‌ निर्धन हौ 
तो राजका कर्तव्य है पिः वह्‌ उसे सप्वा्यफी दक्षिणा देने, 
पितररोका भराद्ध फरने तेया भध्ययत फरनेके तिये ध्न ३ । 
वेदवेत्ता भ्राह्मणफो चाहिये फ षह राजाफे निफट भयते 
महृत्वका वर्णन न फरे । ब्राहमण इस जगत्का एर्ता, शासक, 
रक्षक ओर देवता -कहलाता है, तः उसफे प्रति अमद्धल- 
मुचक एवं फदु कचन नहीं फटता चाहिये । क्षत्निय अयने 
बाहूुनलसे, वंश्य मोर शूद्र धने बलते भौर पर्यण मन्त्र 
तेथा हवनकौ शवितिसे आपत्तिफे समथ अपनी रक्षा एरे 


कन्या, युवती, भन्ते न जाननेवाता, भूं भौर सस्कारोत्‌ 
पुरप--ये अग्ने हवत फनेफे भधिकारी नही ह । ये जिसे 
यज्ञमे हवन फरते ट, उसे साय हौ स्वयं भौ नरके पते 
है । मनुष्य जो प्छ भौ पुष्य करम करे उसे धवपूरदक ओर 
पदरियोफो फायुमे रखकर फरे । चिना पूणं रिणा दिये प्‌ 
न फरे । विना दक्षिणाफा यन प्रजा भौर परुका नाश करता 
है तया स्वगेकी प्राप्तम भी याघा तता ह । यहौ नहु, बह 
इन्दियः येद, फौति तया भायुको पौ क्षीण कता है 

भो ब्राह्मण रजस्या स्तते समागम करते है, जिन्हेनि 
धरम अग्निष स्यापना नहो फो है तया जो अवेदिफ रीतिते 


` हवन रते ह, चे समौ पापो ह । जिस्न गोकमे एक टो का 


शान्तिपवे] 


पाप ओर उनके प्राय्ित्त ` 
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1 अअअ्््््््रर 


पानी सपर पते हौ, वह बारहु दवं रहमेसे तथा शूद्र जाति्ी 
स्सीमे विवाहं फर लेमेसे प्राह्मण पी शूर ही हो भाता है । यदि 
बाह्मण एक राति भौ किसी नीच वर्णे सनृष्य फी तेवा फ़रे 
सथवा उसके साय एकं जगह रहै या एकं भावनपर चैठे तो 
तसे जो फाय लगता है, उसको वह तीन वर्षोतिक प्रतका 
पालन फरते हए पुथ्वीयर विधरनेसे दुर कर सकता है । 
परिहासे, स्त्रीक पास चिवाहुफे भवसरपर, गुरुके हितके 
सिये भथवा अपने प्राण वचानेफे उदेश्यसे सू वोलनेमे दोष 
नकी है । हन पाच स्यसोपर मंसत्य बोलना पाप नहीं भाना 
गया है ‹ नीद वणे पास भी उत्तम तिदय हो तो उसे श्रद्धा. 
पूव ग्रहण फरल चाहिये ! सोना भपयिद्र स्थाने मो पड़ा 
हे तो उसे चिना फिसी हिचफिचाहरफे उखा सेना चाहिये 
तथाः विपदे स्याने भी भमृत मिले तौ उसे पी सेना चाहिये । 

गी भौर ्राहयर्णोका हित, वर्णपसंकरताका निवारण तथा 
अयौ रका करमेके तिथे वश्य भौ हयियार उहा सकता है 1 
सदिरापान, वरह्वहत्या तया गुरुपत्नीगसन--दन भहापापोकि 
सिये फो प्रापरिचतत ही महीं कताया गया है! किसो भौ 
उपायते अपने ्रार्णोका अन्ति फर देनेपर ही इतत ष्ुटकारा 
मिलता ६। यौ शास्नोफा निर्णय ह । दुसरेका सोना हप 
सेना, चोर करना भौर ब्राह्यणा धन छीन लेना--पह्‌ 
महान्‌ पाप है 1 शरा पीने, अगम्या स्त्ीके साय गमन 
क्रत, पतितो सम्पयेमे रहने भोर शराहयणेत्तर होकर 
्राह्मणीफे साय समागम एरनैसे भनुप्य एध हौ पतित हो 
जाता १ पतितके साय रहकर उसका यन्न फराने, उपे पदानि 
अववा उसके धरे पुत्र था पुत्रीका व्याह फर देनेते भनष्य 
एक यर्म पतित हत्त ६ ¦ 

उपर्य पार्योफो छोडकर शेप जिते पाप ह उनका 
्रायसिवित्त यताया गया है । उसे अनुसार प्रारिचत्‌ एरके 
हिर पायफी भदत टो देभी त 
ब्रह्महयारा जोर गुर्स्तीगमी-- ^ 
पर उनकी वाहादि क्रिया किये विना ही फृटुभ्वयोको उनके 
अ जौर धनपर अकार फर तेना चाहिये ) इसमे फुट 
अन्यथा विचार फरनेकी भावश्यफता न्ट है । मपते मन्त्री 
लोर गर ही प न हौ, यदि वे पतित हो शथे ह धिक 
शाको बपने धमक अनुसार हौ उनसत परित्याग कर देना 
चाहिये मौर स्वं मनी शुके प प्रायष्चित्त फरना 
चाहिये \ सवतक दै प्रायरिवित फरक शु हो जाय तवक 
उनके साथ फोई घात पा विचार फरना उचत नहीं है। 

पायौ मतुषय धर्माविरण मौर तप फरके हे भन पापफो 
नरं एर कता षै! चोरो "ह चोर है एषा कह 
पसे चोरके थरावर पापा भगो होना डता ह भौरनो 


ने पस्यात्ताप करे; मत्य 


धोर तहं है, उसफो घोर एह देते मष्यफो चोरके दा 
पाप लगता है । कुमारी कन्या जेव मपनी इष्छासे चरित्नशनष्ट 
होती हैः तो उते ्रह्यहत्याका तीन हिस्सा पोप सोगना पडता 
है भौर उसके चरितरको विगाड़नेवाला पुरुष शेष पापका भागौ 
होत्ता है । ब्राह्मणको गाली देने णा उतरे पककर भारनेसे 
बडा भारी पाप लगता है ¦ सौ वर्षोतक तौ उसे प्रतक्ौ माति 
भटना पडता है गौर एक हजार. वर्षोतक तरकमे रहना 
पड़ता है 1 "इसलिये ब्राह्मणको ने गात द, न मारे } ब्राह्मणक 
शरौरमे धाद हो भनेपर उसते निकला हभ रक्त धूलकर 
मिते फ्णोषमे भिगोता है, चोट प्हुचानेवाला मनुष्य उतने 
ही बर्षोत्तफ नरके निवासत फरता है} 

गर्भकी हत्या करनेवाला यदि युद्धभे शस्त्रके भाधातते 
सर जाय मथवा जतौ हई मां कूकर सग्नेको होम 
दे तो चहु उत पापे धूट जाता है । मदिरा पोनेवाला पुरुष 
यदि मदिराको सूव शरम फरके पौ से मौर उमे भुहे.जते 
जानिके कारण उसकी मृत्यु हो जाय तो चह उस पापते मुक्त 
हो जाता है । भुरपत्नीके साथ समागम करनेवाला पापौ यदि 
स्त्रीक भाक्रारकी लेवी प्रतिमा वतनवाकर्‌ उसे भागते तथा ले 
र उसक्षा आलिद्धन फरफे प्राण दे दे तो उसको शुद्धि हो 
भाती है । ब्रह्महत्या फरवाला मनुष्य उ मरे हए ब्राह्मणक 
सौपडी सेकर सपना पाप-फमे तोक सुनाता रहे मौर 
वारह्‌ वोत परह्मवर्यका पालन करते हए सुबह, शाम तथा 
दोपहर सोनो सभय स्नान सौर तपस्या करे \ इसे उततकी 
शरदिं हे जती है} 

इसी सरह जो जान-दुषकर गप स्तीकी हत्या करत 
ह, उसो दो ब्रह्मह्याका पाप लगता है । भविस पीतवासा 
मनुष्य मिताहारी भीर ब्रह्मचारी होकर पुथवीपरं शयन कर 
तोन वषं था द्रससे अधिक समयतरः लम्नष्टोम यत्‌ करे, 
दके वाद एकं हजार वेल था इतनी ह गोरं ाह्णोकः दान 
देतो चहं शुदं हो जाता है । वैश्यकौ हृत्या कर तनेपर दौ 
व्पोतक पर्वोबत नियमत रहे जर ब्राह्मणो एक सौ बत 
सथा एक सौ णोएं दान करे \ शूको हाया करेवाला मनुष्य 
एक वतक उक नियसौका पालन करक एकं चेत जीर सौ 
योर ब्ाहमणको दान करे \ धुत्त सूर भौर गहरौ हत्या 
करतेवाला भनष्य भौ शूको हतयाके समान ही प्रायश्वित 
रे । विली, नीलकण्ठ, भेढक, कौम, क मौर चूहा 
सारनेषर भी पशु-हत्याके समातं ही पाप लगता ६ । । 

अय दूर प्रायरिचत .बतलाये शते है 
कोपको मादि छोटे सीव वध हो जानिषर ऽसके किये 
उपपातकोभिसे भत्येकके ति एक-एक 
ददत तका आचरण करना चाहिये । निय स्तीत 


संक्षिप्त महाभारत 
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शयमिन्रार करेषर तीम वीक ओर अन्य परस्तियोमि 
सम्यक होनेपर शो वर्षोतक ब्रशचयं प्रता पालन कते हए 
दिनके चये परमे एक वार मोजन करे । परायी स्तरीके ताथ 
रहन, उठने.वैठने या रमण करनेपर तीन दिनतक फेवल 
पानी पीकर रह जाय । अग्ने भपवित्र पदार्थं डालकर उसकी 
अवहैलना करतेवाते मनुष्ये तिथे भी यही प्रायश्च ह । 
जो अकारण ही पिता, माता लौर गृरुफा परित्यागं 
करता है बह पतित हो जाता है-यही धर्मशास्त्रोका निर्णय 
है। यदि पत्नीने व्यभिचार किया हो भौर विशेषतः इस 
काममे पकड़ी गयी हो तो उसे सिं अन्न मौर वस्त्र दे तया 
पराणी स्त्रीते व्यभिचार करमेवालै पुरषे तिये जो त्रतरूप 
्रायश्ित्त वतापा गया है, वही उससे भ करावे । जो मपने 
ष्ठ पत्तिको छोडकर दरसरे किसी पापौते समागम करती है, 
उस करुलटाको चौड मैदानमे खड़ी करे राजा कृततोसे नोचवा 
डाले । इसी तरह व्यभिचारी पुरुषको लोहेकौ तपायी हई 
सायर सुलाकर उपरते लकड़ी रखकर आग लगा दे, जिसमे 
वह पापौ उसीमे जलकर साक हो जाय । पतिकी मवहेलना 
करके परपुरषते व्यभिचार करमेवाली स्त्रियोके लिये भी यह्‌ 
दण्ड है । यदि पापी पाप करके बाद सालभरतक प्रायरिचत्त 
नह करता तो फिर उमे दूना प्रापित करना चाहिये । 


[ शान्तिपवे 





उसके संसर्गं यदि कोई दो वर्यतकं रह्‌ जाय तो उस मनुष्यको 
तीन वर्षोतक पुथ्वोपर विचरना भौर मृनिरयोकौ भति प्रतका 
पातन करते हए भिक्षते निर्वाह करना चाहिये ¦ चार 
वर्षोतकं उसके सहवासमें रहनेवालेको पाच वर्पोतक उक्त 
नियमके साय धुथ्वीकी परिक्रमा फरनी चाहिये । 


जो (बडे भाईके भविवाहित रहते अधर्मपूर्वक अपना 
व्याह कर तेता है, बह परिवेत्ता है, भविवाहिते भाईको 
परिवित्ति कहते ह भौर वह्‌ स्त्री परिवे्या है-ये तीनो ही 
पतित माने जाते है । इन तीनोको पृथक्‌-पृथक्‌ मपनी शुदधि- 
फे लिये एक मापितक चाद्धायण या $च्व्रतं करना चाहिये । 
मथवा परिवेत्ता अपनी पतनीको वड भार्ईके पास ते जाकर 
पुतवधूके रूपमे उसे समर्पण करे भीर ज्येष्ठकी आज्ञापे पुनः 
उसे स्वीकार फरे तो वे दोनों भाई मौर वह्‌ पत्नी भी धर्मतः 
पाप-बन्धनसे सुबत हो जाते ह । 





भनुष्योके सिये इस प्रकार उत्तम प्रायरिचित्तका विधाने 
है । उनमें जो दान फरनेमे समथ हो, उनके तिपि दानकी भौ 
विधिहै । श्रद्धालु पुरषके लिये एक गोदानमात्र ही प्रायस्विस 
बताया गया है । इत प्रकार मेमि यहु सनातन प्रायश्ित्तेका 
वर्णन क्रिाहै। ४ 


(०, . ॥ 


धरम, अथे, काम भौर सोक्षके विषयमे विदुर तथा पाण्डवोके पृथक्‌-पृथक्‌ विचार 


वेशम्पायनजी कहते है--पह कहकर जब भीष्मो 
चुप हो णये तो राजा युधिष्ठिरे धर जाकर अपने चारों 
भादयोसहित विदरजीमे प्रशन किया--धर्म, अर्थं ओर काम- 
इन तीनोमे कौन उत्तम, कौन मध्यम ओर फौन लघु है ? 
इन तीरनोको प्राप्त करनेके लिपे विशेषतः फिसमे मन लगाना 
चाहिये । यह्‌ बात आप सबलोग अपने-मपने विश्वाके 
अनुसार बताये रह पनकर सवते पहले विदुरजीने 
धर्मशास्त्रको स्मरण करके कहना आरम्भ किया । 

विद्ुरी बोते-बुतमे शश्तरोका अनुशीलन, तप, 
प्याय, द्धा, यक्त, षमा, भावशुद्धि, दया, सत्य ओौर संयम-- 
ये सव मात्माकी सम्पत्ति ह युधिष्ठिर ] पुम इन्हीको प्राप्त 
करो । धरमसे हौ षिपोनि संसारसमुद्रको पार किया है 
धर्मक ही आधारपर सम्ुणं लोक टिके हृए ह धर्मे ही 
वेबताकी उन्नति हं है मौर धरम ही अकी भो स्थिति है। 
मनीषो विद्वन्‌ धर्मफो उत्तम, मथंको मध्यम भौर काम को तघ 
बतलाते ह । अतः मनको वशम रकर.-धर्मको ही अपना 


प्रधान ध्येय बनाने चाहिपे मौर सम्पण प्राणियोके साय वेसा 
ही बर्ताब करना चाहिये, जसा हम भपने तिथे चाहे ह । 
विरोक वात समाप्त होनेपर अर्जुने कहा--^राजन्‌ ! 
यह्‌ कर्मभूमि है ! यहां जोचिकाके साघनमूत कर्मोकी ही 
प्रशंसा होती है ! खेती, व्यापार, गोपालन तया भांति-भांतिकरे 
शित्प--यपे सव अरथश्रप्तके हौ साधन ह । अर्थं हौ चमत्त 
कर्मोकी मर्यादा है । अर्थं (धन) के बिना धमं मौर कामभी 
सिद नहीं होते । धनवान्‌ मनुष्य धनके दवारा उत्तम धर्मका 
पालन ओर दुलभ कामनागकी प्राप्ति भो कर सकता है 1 
सब प्रकारके सेग्रहसे रहित, संकोचशील, शान्त एवं गर 
वस्त्र पहन, दाढी-मृछ बढ़े विदान्‌ पुरुष भौ धनकी मभि- 
लाषा करते पाये जति है । कई पेते द जो स्वगे शच्छुक 
हि मीर फुलपरम्परागत नियमोका पालन करते हुए अपने. 
अपने वर्णं तया माश्रमके धर्मोकता अनुष्ठान कर रहै है । 
फिर भी उह धनको चाहु बनी हुई है । धनवान्‌ वही है भो 


पने भृत्योको उत्तम भोग भर शतुभोको दण्ड देकर उ 


॥ 


शान्तिपवं | 


मित्र बनाने भौर न बननेयोगय परुषोके लक्षण तया कृतघ्न गौतमकी कया 


११९१ 


"~= > 


वशमें रखता है । हारा ! भेरा तो यही-मत ह ! अव 
आप नल मौर सहृदेवकौ वाते सुने । थे दोनों भौ कुठ 
कहुनेको ऽक्कण्ठित हँ !' 

तदनन्तर, धर्मं ओर अर्ये जाता मद्रकुमार भुल 
तया सहदेव कहुने लगे--'राजन्‌ । मनुष्यको बैठत, सोति, 
उठते ओर चलते-फिरते समय भौ छोटे-वड हर तर्के 
उपायोसे दृद॒तापूवेक धन फमानिका उद्योग फरनो चाहिये । 
धन वूर्लभ मौर अत्यन्त प्रिय वस्तु ह, इसकी प्राप्ति हो जने. 
पर मनुष्य संसारम भनी सम्पुणं कामना पूणं कर सकता 
है ! धर्मयुफ्त अयं मौर अर्थयुष्त धर्म--ये अमृतके संमान 
लाभदायक ह; इसलिये हुम धर्म मौर भर्थ--दोनोको आदर 
देते है। निर्धन मनष्यकौ फामना नहीं पूर्णं हौ सकती मौर 
धर्महीन भनुप्यफो धन भी फंते मित सकता है ? भतः पहुते 
धर्मफा भाचरण भौर फिर धर्मे अनुसार मर्थका संग्रह्‌ फर । 
इसफे याद फामनाभका सेवन फरना चाहिये । दसं प्रकार 
परिव्का संग्रह्‌ फनेसे मनुष्य सफतमनोस्य होता है ॥ 

यह्‌ फटकर नकल मौर सहदेव चुप हो रे । तव भीम- 
सेनमे एस तरह्‌ कहुना प्रारम्भ किया --धर्मराम | निफे 
भीतर फामना नहीं है! उत न धन फमनिकी इच्छा हितत हैः 
न धमं करनेकौ । कामनाफे विना तो कोर काम (भौग) भो 
नही चाहूता । इसतिपे तरिवरमम काम हौ सबसे वदृकर है । 
कोरू-न-कोर कामना रखकर ही ऋषिलोग फठोर तपस्ये 
संल्न होति ह; फल, भूल ओर पतते चाकर, वापु पोकर 
तावधानीके साय संयम फरते ह । कामनासे टी लोग वेका 
शयाप्याय करते, धाट-यादि कियामंमिं प्रवृत्त होते तया 
दान देते मौर प्रतिग्रह स्वीकार फरते ह ! दनिपे, किन, 
प्वासे, फारोगर गीर यकार तथा देवतासम्बन्धी फां 


फरमेवाले लोग भी कामनासे ही भषने-गपने धधोमे लगते 
ह। सारा कायं ही फामनसि व्याप्त है । मतः धर्म, अर्थ 
ओर काम-तीनोका एक ही साथ सेवन करना चाहिये । जो 
इतमेसे एकको ही स्वीकार करता है, वह॒ अधम है, देका 
आय तेनेवाला भेष्यम है भौर. जो तीनोके सेवनमें संलपत है 
वहू मनुष्य उत्तम है । 

थो कहकर भोमसेने जव चुपहो गये तो युधिष्ठिर गोसे-- 
मे संदेह नही सि आपलोगोनि धर्मशास्त्ोकि सिद्धान्तो 
समा है भौर प्रभार्णोका भी जान प्राप्त क्या है। मेरे 
पुनेपर आपने नो-जो विचार प्रकट वि, वे सव भने भुत 
लिये । अब मेरी बात भी भुनिये--जो न पापे लगा हो, 
न पुष्ये; न अर्थोपाजनमे प्रवृत्त हो, न धर्मं या कामके 
सेवने; जिसकी दष्टे मिद्रौका ढेला मौर सोना एक समान 
हो, वहं सव प्रफारके दोषोते रहित मनुष्य दुःख भौर ख 
देनेवाल तिदधिपोति सके लिये मुत हो जातां है । स्वयम्भू 
भगवान्‌ परहमाजीका फहना है फि (जिसके भने मासवित हैः 
उसकी कौ सुवित नहीं होती" कितु जो धमे, भयं मौर 
फाम--दस त्िवगसे रहित है, वही दुतम पुषा (मोक्ष) फो 
प्राप्त फरता है; इसलिये शूढतत्वका ज्ञान हौ सारा हित 
फरनेवाला है + 

वैशम्यायनजी कहते ह--रना युधिष्ठिरौ करी 
हुईं वात वड ही उत्तम, युक्तियुक्त भौर मन नेठेवाली 
थी, उसे सुनकर सब राजारमोको बडी परसपनता हई, सवने 
ह्षघ्वनि की मौर उदं हाथ लोडकर प्रणाम फिया) फिर 
चे उनके वचनोकौ प्रशंसा करने लगे । महामना युधिष्ठिरने 
शनो उन राजानो प्रशंसा फी सौर पुनः गङ्खानन्दन भोष्मजीके 
पास आकर उनसे धर्मके विषयमे प्रश्न फिया । 


[० । । 


निद्र बनाने ओर न बनानेयोग्य पुरुषोकि लक्षण तथा कृतष्न गौत्तमकी कथा 


युधिष्टिर पृद्धा--पितामह } सौम्य स्वभावके मनुष्य 
प॑त हेति ई? फिनके साय प्रेम करना उत्तम होता है म 
भ्रचिष्य ओर वर्तमानम भी फोन व फरनेमे 
समयं होते हं ? यह्‌ सब बतानेकी एषा | छ 

वोत कहा पृष्ठः ! सिने साय संधि 
करनी चाहे भौर दिनके कषाय नही ? यह्‌ वात म तुण्ह 
टीकर वता रहा हं । ध्यान देकर सुनो-जो लोभी, करूर 
वरमत्यागी, फयटी, शठ, षर, पापी, सबपर संदेहं फरनेवाला 
आलसी, दीर्ध, एटि, निन्दित गुरस््त व्यभिचार 
करनेवाला, संफटके समय साय छोडकर चलं देनेवाला, 


दुरत्ा, निर्तन्म, नास्तिक, ेदोकौ निन्दा करनेवाला मूढा, 
सव देषका पात्र, चुगुललोर, पापपूणं विचार रणनेवाला, 
धूत, मि््रोकी बुराई करनेवाला, दसररोका धने लेनेकी इच्छा 
रदनेवाल, मौके फरोध करलेवलिा, चश्वलवितत; अकस्मात्‌ 
वैर षध तेनेवाला, अपना काम बनानेके लिप ही भित्र मेल 
रखनेवाल, बास्तवने मितरोका षौ, मंहसे मितरताकौ वतिं 
करके भौतरसे शदटृभाव रघनेवाला, टेढ़ी ननरे देवनेवाला, 
शराबी, देष), रोधी, निदेयी,दूरोको कष्ट देनेवाला, मित 
रोही, प्राणि्योकी हिसा करनेवाला, एतध्न तथा नीच ह, 
उसके साय कभी संधि नहीं फनी चाहिये । 


संक्षिप्त महाभारत 


"^ _____ १९२ | 


अव संधि करके योग्य पुरपोको वता रहा ह दुनो- 
जो कलीन, बोलनेमे पटु, ज्ञान-विज्ञानमे कुशल, व 

` मणवान्‌, लोभहीन, काम करने कभी न यकनेवाते, कृतज्ञ 
सर्व, मधुर स्वभाववाले, सत्यपरतिन्न तथा जितेन्द्रिय होः 
उन्ही लोको राजा भपना भिव बनावे । जो अपनी शक्तिके 
अनसार कर्तव्यका ठीक-टीक पालन करते ओौर संतुष्ट रहते 
` ह, जिनं वमौके श्रौ नही माता, जो उदासीन हो जानेपर 
भी मनसे बुराई करना नहीं चाहते, अर्थक ततत्वको सममते हं 
ओर अपनेको कष्टम लकर भी हितंषौ परुषोका कायं 
सिद करते है! जैसे रेगा हुमा ऊनी कड़ा मपना रंग नहीं 
छोडता उसी प्रकारं जो मि्रकी ओरसे विरक्त नहं होते, 
जो सवके विश्वासपात्र ओर धर्मानुरागी है, निनकतौ दुष्टमे 
मिद्रेका ढेला मौर सोना एक-पे है तया गो सदा मपने 
स्वामीका काम बनानेमें लगे रहते द-प उत्तम पुरुपोके 
साथ जो राना संधि (मेल) करता है, उसका राज्य उसौ 
तरह वदृता है, जैसे चन्धमाकी चादयो । जो सदा शास्त्रका 
स्वाध्याय करते है, जोधको कादृमे रते ह भौर युदमे प्रवल 
रहते है जिनका उत्तम कुलमे जन्म हमा है जो शीलवान्‌ 
मौर उत्तम गुणो युक्त है, वे श्वष्ठ पुरुष ही मित्र वनानेके 
योगय होते ह । 

जिन्हुं मैने दोषयुक्त बताया है" उनमेसे करई तो बहुत 
ही नीच, कृतघ्न ओर मित्रकी हृत्या कर डातनेवाले होते ह । 
एते दुराचारियोको सदा अपनेसे दुर ही रखना चाहिये-- 
यही सवका मत है! 

युधिष्ठिरले पू्छा-पितामह ! मापने जिसे मित्रोही 
ओर छृत्न कहा है उसको पहेचनि क्या है ? यह मु 
वताइये 

भीष्मजीने कहा--इस विषयमे से दुमहं एक पुराना 
इतिहास भरुनाता ह; यह घटना उत्तर दिशामें म्लेच्छोके 
देशम घटित हई थौ । मध्यदेशका एक प्राह्यण था, जितने 

वेद विल्करुल नहीं पढ़ा या । एकं दिन वह्‌ कोई स्यत गांव 

` देखकर उसमें भीख मांगनेके लिये गया! उस गाँवमे एक 
सयु रहता या, जो वहत हौ धनी, ्ाह्मगभकत, सत्यप्रतिज्ञ 
ओर दानी था । ब्राह्मणने उसके धर पहुंचकर मिक्षाके 
तिये याचना को ! दस्यने ब्राह्मणको रहनेके लिये एक धर 
देकर वरष॑भर निर्वाह करके योग्य अद्नको भिकाका परवन्ध 
कर दिया भर नया कोरदार वस्र देकर उसकी सेवामे एक 
नवयुवती दासी भी दे दी, जो उस समय पतिते रहित थौ । 

दस्यते ये सारी चीने पाकर ब्राह्मण मन.ही-मन वहत 
सुश हेमा भौर दासीके साय आनन्दपूर्वकं रहने सगा 1 
उसका नाम था गौतमः। बह्‌ भौ दस्यु्ोकौ हौ तरह प्रतिदिन 
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वनम विचरनैवाते हंसोंका शिकार करने लगा । हिसामे बडा 
भ्रनीण निकला । दवा तो तेषू भौ नहीं गयी यौ। सदा 
प्राणि्योको मारनेकी ही ताकमे लगा रहता था । उाकुमेकि 
संसर्ग रहकर वह पूरा आक्‌ न गया । 

दस प्रकार दस्युमोके गावे ुलपूर्वक रहकर पकियोका 
शिकार करते हुए उसफे करई महीने बीत ते । तदनन्तर, ऽस 
गावमे एक दूसरा श्ाह्यण भया, जो स्वाप्याय-परायण, 
पवित्र, विनयी, नियमके अनुकूल भोजने करनेवाला, श्राह्यण- 
भवत, वेदका पारंगत विदान्‌ तया ब्रह्मचारी या ¦ वह्‌ गौतम- 
के ही गाँवका रहुनैवाला मौर उसका प्रिय मित्र या) शूद्रक 
अन्न नहीं खाता था, इसलिये उत दस्युमते भरे हए ग॑वमे 
बराह्मणके धरकी तात्र करता हमा वहू सव मोर विचर्‌ 
रहा था । धूमते-धूमते गोतमके धरपर जा प्टुचा; इतनेहीमे 
गौतम भी चह भाया । दोनोको एक-दूतरेते भेट हरं । 
तराहाणने देखा, गौतमके फधेपर मरे हृए हंत्तकी तात्र है मीर 
हाये धनुष-बाण ह । उसका सारा शरोर एनसे रग गया 
है, देखनेमे वह्‌ राक्षप्त-ता जान पडता ह ओर ब्राह्यगत्वसे 
घ्ष्ट हो चुका ट । इस मवस्थामे पट्‌ हुए गौतमको पटूचान- 
कर आगन्तुक ब्राह्यणो यडा संकोच हुमा 1 उसने उत्ते 
धिक्कारते हुए कहा--*मरे ! तु मोहवश यह वया कर रहा 
है ? ब्राह्मण होकर डाक्‌ कंसे यन गया ? जरा, मपने पूर्वजो. 
को तो यादं कर, उनकी कितनी स्याति यो, वे कंसे वेदे 
पारगामी विद्वान्‌ थे ! भीर तु उन्हकि वंभमे पदा होकर एसा 
कुलकलद्धः निकला । मव भौ तौ अपनेको पहचान । 
व्राह्यणोचित सत्व, शील, शास्त्ता, संयम तया दया भादि 
सरदगु्णोको पाद करके अच यहां नुरेरोमिं रहना छोड दे 

अपने हतप सुहृद्के इतत प्रकार कहुनेपर गीतम मन-हौ- 
मन वुं निश्चय करके भर्ता होकर बोला-- द्विजवर ! मँ 
निर्धन ह मौर वेदेका एक अक्षर भी नहँ जानता, इसलिये 
धन कमनिके तिये इधर आया था; आन भाप्के दर्शनसेमेरा ` 
जीवन सफल हो गया । अव रातभर यहां रपे; कल सनेरे 
हम दोनों साय ही चते १ ब्राह्मण दयालु चा, गौत्तमके 
अनुरोधतते उसके वहं ठहूर गया, मगर चरहाकी किप भी 
नस्तुको उसने हाथसे घभातक नहीं ! यद्यपि वह्‌ भूषा था 
भौर भोजन करमेके तिये उससे प्रार्थना भी कौ गयी, प्रतु 
किसी तरह वहका अन्न प्रहृण फरना उसने स्वीकार नहीं 
किया। - 

सवेरा होनेपर जव वह्‌ श्रप्ठ ब्राह्मण उस स्थानसे चता 
गया तो गौतम भी धरे निकलकर समुद्रकी ओर चलत दिया । 
जाति-नाते वह्‌ एक दिन्य वने पहुंचा, जो बड़ा हौ रमगौय 
था। वहि सभी वृक्ष एूलमि भरे हुए ये । अपनी शोभाते 
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मित्र बनाने भौर न वननेयोग्य पुरषो लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथा 
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वह्‌ नन्दनवनको मात फर रहा था। उस वनमे यक्ष ओर 
किलर निचर रहै थे । चारों मोर पक्षियोका कलरव सुनायौ 
पडता धा । फटी मनुष्योके समान मुखवाले "भारुण्ड' बोलते 
थे तो कहं समुद्र ओर परवतोपर होनेवाले भूलिद्क आदि 
पक्षो चह्चहा रहे थे । इतनेहीमे उसकी दृष्टि एक अत्यन्त 
शोभायमान वरगदके विशाल वृक्ष पर पड़ी, जो चारों ओर 
मण्डलाकार फलता हृभा था, पनी वहुत-सौ सुन्दर शालाभ् 
फारण चह एक महान्‌ त्रके समान जान पडता था! उसकी 
जड़ चन्दनमिभित जपे सीची गयी थी। उस सनोरम 
वृक्षफो देखकर गौतम वहत प्रसन्न हुभा ओर निकट जाकर 
उसी छायामें बेडा । उस समय वहंकौ पवित्र वायुके स्परंसे 
उत्ते वदी शान्ति मिली भौर चह सुखका अनुभव करता हुभा 
चह लेट गया । उधर सूर्यं भी श्व गया । 

उसौ समय एफ उत्तम पक्षी प्रह्यलोकसे लीटकर अपने 
विश्वामस्यानपर आया, वहे उस वृक्षपर हौ वसेरा लिया 
करता या । उसका नाम धा नाडीजङ्घ । वह्‌ वकराज 
सह्याजीका प्रिय मित्र मौर फश्यपजीका सुपुत्र था। इस 
पुम्ोपर राजघमकि नामसे विद्यात या । देवकन्यासे उत्पन्न 
रनेके फारण उसके शरीरकौ कान्ति देवताके समान थी, बहू 
यडा बिदान्‌ था मौर दिव्य तेजसे देदीप्यमान दिखायो देता 
यौ 1 शौतमको उस समथ भूए-प्यात सता रही थौ, इसलिये 
उस पक्लौकौ आया देख उसे उसे मार डालनेके विचारसे 
हौ उसकी भोर दृष्टिपात फिया । 

तव रानधमनिं कहा--यिप्रवर ! यहं मेरा घर है 
भाप यदुं पधार, यह्‌ मेरे लिये बड़े सीमाग्यकौ वात है । भे 
आपका स्वागत फरता हं । सूर्यं अस्त हो गया है, सं्याफे 
समय आप मेरे धरम उत्तम मतिथिफे स्पे अये ह; 
इससिये मे शास्त्रीय विधिके अनुसार भान भापकौ परजा 
फरेगा ! रातमे मेरा आतिथ्य स्वीकार करके फल सवेरे 
यसि जायेगा । मै महि फश्यपका पुत्र हुं । भेर माता 
दक्ष प्रनापतिकी फन्या है । माप-जैते गुणवान्‌ अतियिका मं 
स्वागत करता हं । 

ह फहकर राजधमनि गौतमका विधिवत्‌ सत्कार 
फिया ! शाले फूलोफा दिव्य भतन बनाकर उते वैव्नको 
दिया । वड़ी-बद्ी मलियां लाकर रख दीं भौर उन्हं पकानिके 
लिये आग प्रज्वलित फर दौ ! ब्राह्मण जव भोजन करके 
तृप्त हौ गया तो वहू तपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करनेके 
सिे अपने पलति हवा फरमे लगा । विश्नामके पश्चात्‌ जव 
यह वा तो राजधमनि उत्ते गोत ष्ठा; फु इसके उत्तरम 
चह जीर फुट न कहकर सिफं इतना ही वता सका फि भं 
र्ण हू भौर मेरा नाम गतम है ॥ तत्पश्चात्‌ राजघरभति 
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उसके तिये पत्तोका विष्ठौना तैयार किया, जो दिव्य पुष्पोसे 
वासित था! उस्मेसे सुगन्ध फल रही थौ ! उसपर गौतमने 
वड़े आरामसे शयन किया । जिस समय वह्‌ उस विठोनेपर 
वैठ, राजधमनि उससे वहाँ आनेका कारण पुछ । गौतम 
वोला--महाप्राज् ! मँ दरिद्र हुं भौर धनके लिये समुद्रतक 
जाना चाहता हूं  राजधरमनि प्रस होकर कहा, 'दिजवेर । 
अव आप समुद्रतक जानेकी चिन्ता न कीजिये, पटीं जापका 
छाम हो जायगा, यरहीसि धन लेकर घर जाद्रयेगा । 
वहृस्यतिजीके मतके अनुसार चार प्रकारे अर्थकी प्राप्ति 
होती है--वंश-परम्परासे, देवक अनुमूलतासे, काम करनेसे 
ओर मित्रकी सहायतासे। अब भ मापका मिव्र हो गया हू 
आपके प्रतिभेरे हृदयमे पणं सौहादं है । भतः पै ह एसा प्रयत्न 
करेगा, जिससे आपको अ्थकी प्राप्ति हो जायगी ॥' 
तदनन्तर, जव प्रातःकाल हुआ तो राजधमनि ब्राह्मणक 
सुलकां उपाय सोचकर उसमे कहा--सौम्य { साप इस 
मार्गते जाद्ये, आपका, कार्यं सिदध हो जायगा । यहि तीन 
योजनेकी दूरौ पर मेरे एक मित्र रहते है, उनका नाम है 
विरूपाक्ष ! वे राक्षसोकि राजा मौर महान्‌ वली है । मेरे 
कहनेसे भाष उरि पास चले जादे । निःसंदेह वे आपकी 
मनोवाङ्छति फामनाए पणं करेगे " उसके एसा कहनेपर 
गौतम दिरूपाक्षके नगरकी भर चल दिया । अव उसकी 
थकावट दूर हौ चुकी थौ । रास्तेमे इच्छानुसार अमितके समान 


` [शान्तिपर्व 


८ | १ ९४ संक्षिप्त महाभारत 
प ग बन लगा भौर हीरसि जड़ी हई =----------------- होत ज सनक यालियोयं योते के ए मठ परवा थालियोमें धोसे वने हए मोटे पकवान 
ध 1 परोखकर उनके आगे रख दिये । 


तेज नामक नरम पहुंच गया । उस नगरङे चारो भीर 

न ओर पर्दतोंकी ही चहारदिवारी थौ । उसका 
. दरवाजा भी एकं पवत ही था । नग्रकी रक्षाके लिये सब 
ओर शिलाकी बड़ी-बड़ी श्न मौर मशीन थीं । 

रक्षधरालकौ यह्‌ भुन दौ णयी कि मापके मित्रम 
अयते एक परिय अतिथिकौ आपके पास भेजा है 4 यह समा- 
चार पाकर उने शेवकोसे कहा--शोतमको नगरदारमे 
वुलाकर शीश यहां ले मामो ॥/ भाला पति ही उसके नौकर 
गौतमको पुकारे हृए ाजकी तरह्‌ कपठकर्‌ देरवाजेपर आ! 
टदे मौर बोले--भाईं ! भल्दी चलो, हमारे राजा पुममे 
मिलना चाहत है \' बरुलावः सुनते ही भौत्तमकी थकावट दूर 
हो गयौ, बह सड पड़ा । राक्षप्राजकौ महासमृद्धि देकषकर 
उसे बड़ा विस्मय हो रहा था । वह उन सेवकोंके साय शीघ्र 
ही राजमहलमे जा पटुचा । 

वहां विरूपाक्षने उसका विधिवत्‌ पुजन किया, तत्पश्चात्‌ 
जब वह्‌ एक उत्तम आसनपर विराजमान हभ तो राक्षस- 
राजने उसके गोर, शाका भौर बरह्मचर्याबस्थमिं कयि हुए 
स्वाध्याये विषयमे प्रशन किया । मगर वह्‌ गोत्र (जाति) के 
सिवा ओर दु न बता सका । तव राक्षसे पृष्टा--्दर । 
तुम्हारा निवास कहँ है ? तुम्हारी स्त्री फिस जातिकी है ! ` 
यह्‌ सब टौक-ठीक बताओ, डरो मत !' गौतम बोला-भेरा 
जन्म तो हुआ है मध्यदेशमे, मगर तै भीलोके परमे रहता 
है । मेरी स्त्री भ शूद्रनात्तिकी है मौर मूते पहले दसरेकी 
पत्ती रहु चुकी है । यह वात भँ आपसे सत्य ही कहता हं ॥ 

यह्‌ सुनकर राक्षसराज मन-ही-मन सोचने लगा--'अवं 
किस तरह कामं करना चाहिये † यह्‌ जन्मत ्राह्मणं मौर 
महात्मा राजधमकि भुहद्‌ है \ उन्होनि ही इसे मेरे पास भेना 
है । भतः उनका प्रिय कार्यं अवश्य करूंगा । भान कातिक- 
की पूणिमा है, भाजके दिन मेरे यहं हनासों ब्राह्मण भोजन 
करेगे । उनके साथ इसे भी भोजनं फराकर धन देना 
चाहिये + 

तदनन्तर, भोजनके समय हजारो विदान ब्राह्मण स्नान 
करके रेशमी वर्त्र धारण विये हुए बहौ आ पचे । राक्षस- 
राणको आक्ञासे सेवकोनि जमीनपर कुशाभोके सुन्दर असनि 
विष्ठा दिये । जब ब्राह्मण उनपर विराजमान हो गये, तो 
राजा विरूपाक्षने तिल, कुण गौर जल लेकर उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया! उनेमे विश्वदेवो, पितरों तथा अग्निदेधकौ 
भावना करके उसने सबको चन्दन लगाया भौर फूलकौ 
मालाए पहनायीं । उस समय उत्तम रीत्तिसे पुजा सम्यत 
होनेषर उन ब्राह्मणोकौ बडी शेषा हई । इसके बाद-उसने 


` भोजनफे पश्चात्‌ पराह्यणोकि समक्ष रत्नोकी देरी लगाकर 

विरूपाक्षे कहा--'हिनवरो ¡ आपलोग अवनी इच्छा भौर 
शपितके अनुसार इन रत्नोको उठा लँ भौर" जिसमें भाषने 
भोजन किया है, उस युवर्णसय पावको भी अपने-अपने धर 
लेते जाये ।' राक्षसराजके एसा कहनेपर ्राह्यणोने इच्छा. 
नुसार उन रत्नोको ते लिया । इस प्रकारे उत्तम रल मौर 
व्त्रदरारा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण वहत प्रसन्न हए! ` 
तदनन्तर, विरूपाक्षते नाना देशोमे आये हुए उन ब्राह्मणोते 
कहा--'विपरवरो ! भज दिनभर आपलोगोको राक्षसपि 
कहीं कोई धय नहीं दै, मौज करते हए भपने-अपते अभोष्ट 
स्थानको चले जाद्रये । विलस्व न कीज्पि ॥ 

यह्‌ सुनकर प्राह्मणलोग चारों दिशाभोकौ भोर भाग 
चमे! गौतम भी सोनैका यो लेकर ज्दी-नतदी चलता 
हुमा भरगदके वृक्षफे पास भाया । वह वड़ो किनारे उस्‌ 
भारको ढो रहा था। वहू पहंचते ही थककर वैठ गया, 
भूखे वह भौर भी क्लान्त हौ रहा या । राजधर्मापिक्षीने 
अपने पंलोसे हया करके उसकी थकावट दुर कौ; फिर पूजन ` 
करके उसके लिये भोजनक प्रवन्ध किया 1 भोजन मौर 
विश्राम कर सेनेके वाद गौतमने सोचा--रनि लोभ तया 
मोहके कारण सुवर्णका बड़ा भारी वोका उछ लिया टै । अषी 
दुर जाना है भौर राप्तेमे सरनेके लिये मेरे पाम कु भी नही 
है । के प्राण धारण क्गा ? यही सोचते हृए उस कृतध्नमे 
मनमे विचार किया, यह्‌ वर्कोका राजा राजधर्मा मेरे पास 
हीतोहैः क्यो त इसीको मारकर साय ले लूं ओर शीध्रतापर्वक 
हमि चल दं!" 

भीष्मजी कंहूते ह--उस समय वहु पक्षी गौतमपर 
विश्वासं फरफे उपक पास ही सो रहा था। उधर, वहू 
दुष्टात्मा ओौर एतघ्न उसे मार गालनेकी तदवीर सोच रहा या 
उसके सामने ही आग जल रही थौ, उसमेमे एक जलती हई 
तुभाढो लेकर उसने निरचिन्त सोते हृए रजघमकि मार `. 
डाला । उसे मारकर भौतमको बड़ी प्रसन्नता हुई, उस हत्ये 
पापपर उसकी दृष्टि नहीं गयी । उसने भरे एं पक्षीके पे 
मौर वाल नोचकर उसे आगमे पकाया मौर साथमे ले लिया । 
फिरे सोने की गठरी सिरपर लादकर वड तेजीके साय धरकौ 
राहु ली । दूसरे दिन विरूपाक्षमे अपने पुत्रस कहा--भेदा ! ` 
आज पक्षियोमे श्रेष्ठ राजधर्माका दरधेन महीं हमा । वै 
प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्याजोको प्रणाम फरनेके स्थि जाया 
करते थे ओर व्रहसि लौटनेपर मूमते मित्ते विना कभी धर 
नहीं जाते ये \ इधर, दो शाम वोत गयी, कितु वे भेरे घर नही 
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व्र न्गनन्न्यक-------------- ; अतः भाज मने तरद्‌-तरहके सेह उठ रहै है न माने 
मेरे भिनको ष्या हो गया है? तुम उनका पता 6 । 
, कही एसा न हो फि बहू मधम ब्रह्मम उन्हं भार डाले । बह 
बड़ निर्दयो ओर दुराचारी जान पडतः था, सुरत-शक्ल तो 
उसफो देत भयानक थो, मानो फो दष्ट तृटेरा हो ! नीच 
गोतम यहि लौटकर फिर उही पास गयो था, एसीलिये 
मेरे मनने ट्रे हो रहा है। बेटा ¡ तुम यहति शोघ्र ही 
राजधमकि स्यानपर नाभो भर तुरंत इस वातका पता 
लगामो कि वे जीवितरहुया नहीं?" 


पिताक एसो आजा पाकर जव वह्‌ वहुत-ते राक्षसि 
साय उत्त वदवृक्षके पास गया तो वहाँ रानघर्माका फंका्त 
पड़ा दिलायौ दिया । यह्‌ देखकर राक्षसराजका पत्र रो पञ 
भौर गौतमको पकडनके लिये उसने पुरी शमिति लगाकर पोषा 
किया ¦ योड़ हौ द्र जनेषर राक्षसोनि गौतमको पकड लिया, 
उसके साय ही हधियो भर पलेसि रदित राजघर्मारी लाश 
भी पिल गमौ । उसको लेकर वे तुरत हौ मेरत्रममे जा पटे । 
वहां रक्षसेनि राजधमि मूते शरीर सौर उस पापी एवं कृतघ्न 
गौतमको राजके सामने पेश किया । मित्रकौ यह्‌ दशा देव 
राजा विर्पाक्ष भपने मन्त्रौ मौर पुरोहितके साथ फएूट-फूटकर 
रोने लगा। राजमहतमे बड़ा कुहुराम मचा! स्त्री गौर 
वच्चो सहित सारे नगरमे मतिम छा गया ! तदनन्तर, राजाने 
कहा--विटा ¡ इस पापौका वधं फर डालो मौर समस्त 
राक्षस इसके मांसके टुकडोफो इच्छानुपरार वाँटकर खा जाये; 
पयोफि यहु पापात्मा सदा पाप ही किया करता है ॥ 

रक्षसराजके फहनेपर भी राक्षतोको उस पापका मांस 
खानेकी इच्छा नहीं हई । उन्होने पिर भुकाकर्‌ प्रणाम करते 
हुए क~ हारान ! मप हमलोगोको इसका पाप भक्षण 
फरनेके तिये न दीजिये) राजाने कटा-- बहुत अच्छा, 
तुमलोग इस एतध्नको दस्युभोके हवाले फर दो }' आत्ता 
पाति हौ राक्षस हाथमे त्रिशूल गौर पष्ट लेकर ट पडे मोर 
उमर पापौके टुकेडे-टुकटे फरके दस्युरओको देने लगे \ [तु 
दस्युओने भ उसका मसिं साना स्वीकारं नहीं किया । 
मासाहारो जौवे भी एतघ्नका मांस नहीं खाति । ब्रहहत्यारे, 
शराबी, चोर मौर प्रतिज्ञा भंग करनेवाले भनुष्यके सिथे 
पापे षटटनेका प्रायपरि्त बताया गया है; भगर एतध्नवे 
उद्धारका कोई भी उपाय नही कहा गया है । 

तदनन्तर, विरूपाक्षे बकराजके लिये एक चिता तयार 
करायौ भौर वहतत सनो, चन्दनों तथा वत्स उसको एूव 
साया । फिर वकरालके शवको उसके ऊपर रलकर उसमे 





मित्र बनाने यौर्‌ न वनानेयोग् पुरषो लक्षण तथा हृतष्न गौतमकी कथां 
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भग लगायौ भोर विधिषट्वकं उसका दाह-कमं सम्पन्न करिया ! 
उसरी समय दलकन्या सुरभि देवौ वहां आयौ ओौर आसमान 
उपर खड़ी हौ गयीं । उपके मुले दृधमिधित फेन निकलकस 
राजधर्माकी चितापर गिरा मौर उसके सपे वह्‌ जीवित हो 
उठा । तव चहु उडकर विर्पाक्षके पास पवा मौर दोनों 
भित्र गले मि्ते। इतेहीमें देवराज इं भी विरूपाक्षके 
नगरमे मा पुने मौर उसमे बोले--वडे सौभाग्यकी बात 
है कि तुम्हारे द्वारा रानधरमको जीवने मिला इसके वाद 
राजधमनि इृ्रको प्रणाम फरके कहा--ुरेश्वर ¡ यदि 
मापकौ मपर पा हो तो मेरे मित्र गौत्तमको ओविततं कर 
दौजिये #' इन्धने उसकी ब्रात मान ली भौर अमृत एिड़ककर 
उस ब्राह्मणको जोवितत कर दिया \. सौतमके जीवित होनेषर 
राजधरमानि वड प्रस्चताके साथ उत्ते मित्रभावसे गते लगाया 
भौर उस पापीको घनसहित विदा फरके वहु मपने स्थानपर 
आ श्या! 


गौतम पनः भोलोके ही गवमे जाकर रहने लगा । वुँ 
उसने उस शूद्र जातिकी स््रीके पेटसे अनेकों पापाचारो पुत्ोको 
अत्म दिया \ तद देवतानि गौततमको महान्‌ शाप देते हए 
कहा--'ह्‌ पापी छृतघ्न है मौर दसरा पति स्वीकार करने- 
वालो स्त्रोफे पेटसे बहुत समयसे संतान पैदा करता आ रहा हैः 
षस पापे कारण इसको घोर भरकम गिरना पडेगा! 

भीष्मनी कहते है--भारत ! बूत दिन हुए, इस 
फथाको मारदनोने मूके धुनाथा था; मौर उस्रीको यादं 
करके आजे मेनि हं सुनाया है । कृतघ्नं मनुष्यको यश, स्थाने 
मौर सुख कंते नसीव हो सक्ता है ! कृतध्नपर तो किसीका 
विश्वास ही नहीं होता \ कृत्तघ्नके उद्धारकां कोई उपाय नहं 
है । मनुष्यको विशेष ध्यान देकर मित्रद्ोहके पापसे गचना 
चाहिये; षर्योकि जो मितमे प्रोह फरता है वह्‌ धोर्‌ नरकर्मे 
पडता है । प्रत्येक मनुष्यफो तस होना चाहिये, लोगोको 
पित्र बनानेको दृच्छा रखनी चाहिये । कारण कि मितेसे सवे 
फुछ प्राप्त होता है \ नित्रकौ सहायता पाकंर मनुष्य 
आपत्तियोमे टकार पा जाता है, इसलिये वृद्धिमान्‌ मनुष्यको 
मिका सत्कार आर पूजन करना चाहिये । जो कृतघ्न, पायी, 
निर्लज्ज, सितद्रोही, फुलाङ्गार तथा पापा्वारौ हो, एसे 
सोमका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये \ राजन्‌! दस 
प्रकार मित्रे द्रोह करनेवाले पापपरायण कृतध्न मलुष्यका 
चरित्र मैन तुम्हे सुनाया है; अव .मौर वया सुनना चाहते हो ! 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेनय । महात्मा भीष्मः 
का यह्‌ वचन सुनकर युधिष्ठिर अपने मनम बहुत प्रसन्न हए । 


, "छनि 
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संक्षिप्त महाभारत 
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___  _-------------~-----------------------> 
| शोकाकरल चित्ती शाम्तिके लिये राजा सेनजित्‌ भौर ब्राह्मणके संवादका वर्णन 


राजा युधिष्डिरनेपुचा-पितामहं ! यहांतक भाने 
राजधर्म-सम्बनधी शरेष्ठ धर्मोका उपदेश दिया । मब भाप सव 
माभमियोके शेष्ठः धर्मोका वर्णन कीजिये । 
भीऽ्मजी बोते-युधिष्ठिर ! वेदम सर्वत्र धर्मका हौ 
विधान है । धर्मक अनेको दर है । संसारम एेती फो क्रिया 
नहीं है, जिसका फोई फल न हो । मनुष्य जंसे-जंसे संसारफे 
पदारथोको सारहीन (क्षणभद्गूर) सममता है, वसवस इनमे 
उत्का वैराग्य होता जाता है । मतः यह्‌ प्रपञ्च अनेकों दोषोति 
णं है-एेसा निश्चय करके बुद्धिमान्‌ पुरुषको भपने मोक्षके 
लिये यत्न करना चाहिये । 
युधिष्ठिरने पूञ्खा-दादानी ! धनके नष्ट हो जाने तया 
स्त्री, पुत्रे था पिताके मर जानेपर जिस विचारे णोक दुर हो 
सक्ता है, चह ष्या है ? वर्णन करनेकी एूपा फर । 
भीष्मजी बोले-ेा ¡ जव धन नष्ट हो मथवा स्त, 
पत्र था पिताकी मृत्यु हो जाय तो मह्‌ 1 संसार कंसा दुः- 
मय है" यह्‌ सोचकर शोकको दुर करनेका प्रयत्न फरे । इस 
विषयमे उदाहरणरूपसे यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । 
पहले सेनजित नामका एक राजा था। वह पुत्र-वियोगपे 
मत्यन्तं शोकातुर हो रहा था । उसे उदास देखफर एकं 
्राह्मणने फहा, ।राजन्‌ ¡ तुम मूढ मनुष्यकी तरह ष्यों मोहित 
. हो रहे हो ? शोकके योग्य तो तुम स्वयं ही ह, फिर पूसरेके 
तिये क्यों शोक करते हो ! अजो | एक दिन मै, तुम मौर 
अन्य सब लोग भौ वहं लायगे, जहति मये ह ॥ 
सेननित्‌ने पूषधा--तपोधन ! भापके पास एेसौ कौन 
दधि, तप, समाधि, ज्ञान या शरास््रवल है, जिसे पाकर आपको 
किसी प्रकारका विषाद नहीं होता ? 

- ब्राह्मणने कहा--देखो, इस संसारम उत्तम, मध्यम 
भौर अधघम--सभौ पराणो दुःखम प्रस्त ह तथा तरह-तरह्के 
क्मोमि फते हए है । मे इस शरोर या पृण्वीको अपनी नहो 
मानता । येजसौभेरीरह वेसो ही इसरो भी है-यही सोच- 
फर धने फारण मुभे व्यथा नहीं होती गौर हस वद्धिको 
पाकर ही भं ह-शोफते रहित रहता हं । निस प्रकार समुद्रम 
दो लकां मिलती ह भौर फिर अलग-अलग भौ हो जाती 
ह इसी पकार इस लोकम भाणियोका समागम होता है तथा 
इसी तरह्‌ यह भत्र, पौत्र, जाति, वन्धु भोर सम्बनधर्योकी 
कत्यना हो जाती है । अतः उनमें विशेष स्नेह नहीं करना 
चाहिये; क्योकि एक दिन उनसे विह होना निरिचित है! 
तुम्हारा पत्र किसी मज्ञात स्थानसे आया था ओर मब अनतात 
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देशको ही चला गया है । न तो वह्‌ तुष्टु जानता था मीर न 
तुम्ही उपे जानते थे । मतः तुम उसके कौन हौ, जो उक 
लिये शोक फर रहै हो । संतारमे विषयतुच्णासे जो व्याङ्वता 
होती रै, उसौका नाम वःव है मौर उस दुःलका नाध हो 
जाना ही धुल ह । उस पुखपे यार-यार दुःख उत्प होता 
रहता है 1 इस प्रकार मुके बाद दुःख मोर दुःशक बाद 
सुख-पह्‌ सुख-दुःखका चक़् घूमता हौ रहता है । स समय 
तुदं सुखकौ स्थितिसे दःखम भाना पष्ट टै, "सतिप मब 
तुम सुख प्रप्त करोगे । किसी प्राणीको सर्वदा `धुण्ठ पा सर्वदा 
दुःकी हू प्राम्ति नही होती 1 मनुष्य सनेहकौ अनेक प्रकारको 
फासियोमि येषे ए है मौर जलमें धालूका ९(ल यनानेवालेकि 
समान मपने कायेमि मसफत होनेते द?4 पति रहते है। 
तेली लोग तेलक तिथे जंसे तिलोको फो कुमे पैरते है, उसो 
प्रकार सव लोग अन्तानजनित कष्टोमे {पिस रहे ई 1 मनुष्य , 
स्तयते आदि कटुम्बके तिये संसारम तरह-तरहके पाप 
वटोरता है कितु इत लोके भोर प८ोकरमे उपे अकेले ही 
उनका एतेशमय फत भोगना पट्ता, १! जिस प्रकार बुढ़ा 
हयौ दलदतम फसकर प्राण सो ठता है, उसो प्रकार स 
लोग पुत्र, स्त्री मौर कुटुम्बी भाविते फोसकर शोक-समृगमे 
श्वे रहते ह । जव पुत्र, धन ५। बः धु-बान्धगेमिते किसीकषा 
नाश हो जाता है तो पे दावान क्के मान भोषण बुभ यड 
जते ह परंतु भुख-दुःष म(र जःम-ृत्यु मारि सब कृष्ट 
देवके धीन है! मनुष्य हिःतंपियेति युक्ते यामो, वह 
शवृभोति धिरा हो था भरेति तया बुद्धिमान्‌ हो मथवा 
बुदिहीन--देवको अनुकः तता हौनेपर ही सुप पा सकता है । 
अन्यया ने तो हितं रुख देनेमे समर्थं हं सौर न शतु बुः 
देनेमे । न वृदि धन दे सकती है मौर न धन सुख पटा सकता 
है वास्तवमें संसा रकौ गतिक्षो कोर चुरिमान्‌ टौ समम 
सकता ह, दूसरा ° न । 

निन्ंबुद्धिर †ीगका सुख प्राप्त है जो दन्ते मतीत ह 
मौर जिनमे भः कषरताका भी ममाव है, उन्हुं अर्थं या मन 
कपी ष्यया नः हं प्ुचाते । कितु जिनं दुदियोग प्राप्त नही 
हमा है, वे ए श परित्यिति आनेपर अत्यन्त हष भौर भत्यन्त 
शोकंफे मघं ।न हो जति ह । भतः युदधिमान्‌ पुरषको चाहिये 
कि सुल य (दुःख, परिय भयवा अप्रिय जो-लो प्राप्त होता जाप, 
उसका २ (त्साहृके' साय सामना करे, कमो हिम्मत न हारे। 
शोकके हैनारों स्यान है भौर भयके सेको अवसुर ह, कितु 
वे दिःभःविन भूस पर ही प्रभाव डालते ह, बुदिमानोंपर 
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। नही । जो वुद्धिमान्‌" विचारशील, शास्त्राभ्यासी, ई्याहीनः 
संपभी मौर जितेन्ध्िय होतो है, उस मनुष्यको शोकष्ूभी 
नह सकता । वृद्धिमान्‌ पुर्पको साहिये ए इस निश्वयपर 
उटा रहकर संयत चित्तते श्यवहार करे । जो पुरुष उत्पति. 
विनाशे तत्तवको जानता है, उपे शोक स्पशं महीं कर सकता । 
मनुष्य जव किसी पदार्थे ममर फर्‌ चेरत है तो वहो उसे 
दुःलका कारण ठन जाता है । बहु विषयोमिसे जिस-जिसकी 
भासपितिको त्यागता जाता ह, उसी-उसीमे भुलकी वृद होती 
जातौ है 1 पितु जो पुरुष विषयोके पष्ट पड़ा रहता है, बह 
तो उन्हीरे साथ नष्ट हो जाता है । लोकमे लितना भो विषय- 


मुष ६ भीर जौ पुर दिव्य स्वर्गेण आनन्द दैः वे सव तृष्णा" 


क्षयम सुखको सोलह कले वर्वर भी नहीं हौ सकते । 
भनष्य गुदिमन्‌ ह, मूं हो मथवा शूरवीर हो--भपने पूर्व 
जन्मभे उसने संसा भौ शुभ या अशुभ फं किया होता है 
उसफा उते वेता हो फल भोगता पडता है 1 इस प्रकार 
जीवोफो चारी-वारीति श्रिय-अप्रिय ओर सुख-दुःकी प्राप्ति 
हरी ह सती ह \ ए विचारक आश्रय लेकर फामनाभओकि 
त्यागरपी गुणे युवत दुमा मनुष्य भूते रहता है । मतः 
सव प्रकारके भोगों दोप-दष्टि फरे मौर उन स्वेच्छा स्याग 
दे1 टृदयसे उत्त होनेवाता यह्‌ काम हदय ही पृष्ट हकर 
भू्युरपमे परिणत हो जाता है । (जव दसी सिद्धम कोई 
यधा आतो है तो) विदाने दारा षहो प्राणियोके शरीरके 
सोतर्‌ फो नायसे पुकारा जाता है । कषमा रमे अपने 
अद्धोफो समेट तेता है, उसी प्रफार जवे यह्‌ जीव भपनी सव 
कामनामक्ा भंफोच कर देता ई तो इते अपने विशुद्ध 
अन्तःकरणे ही स्वर्का आत्मक साक्षात्कारे हो जता 
है। जव चह पिसीम भय नरह मानता भौर एसे भौ 
फौई नही दर्ता तथा जव यह्‌ कितो चससुकौ इच्छा या 
किसीपे देष नही कर्ता तो इसे ्रहात्वकौ प्राप्ति हो नाती 
है) जव यहु सत्प ओर कतय, शौक आर आनन्द, भय 
मौर अमय त्था प्रियं मौर भश्निय दोनको त्याग देता 


केत्याणकामीके कर्तव्यके विपयमें पिता-पुवका संबार 
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है, तो परम शन्तचित्त हो जाता है । जब पुरुष-नःबचन 
ओौर कमते किसी प्रणोकर परति दूषित भाव नहीं करता, उस 
समय वह ब्रहमको प्राप्त कर लेता है । दष्टवितपुरुषोके लिये 
जो भल्यन्त दमस है, नृष्यके जीं हो जतेषर भ निमे 
शिथि्तता नहीं आती तथा जो प्राणेके साथ जानेवाला रोग 
है, उस तृष्याफो भो त्याग देता है, बह सुल हो नाता है । 
राजन्‌ ! इस विषयमे पिङ्गलाकी गायी हुई एक गाथा 
प्रसिद्ध है जिससे शात होता है कि पसन पलेशपूणं स्थितिं 
पड्कर भी तूष्णाको त्याग देने शुद्ध सनातनं धमो पा 
लिया था। 

एक वार पिद्धला वेश्या बहुत देरतफ संकेत-स्यानपर 
वैठी रही, तब भौ उसके पास उसका भ्रमी नहीं भाया । 
इससे उते वडा एद हृभा मौर उसने शान्त होकर एसा 
विचार फिया--शरेरे सच्चे प्रिधतम सदा हौ स्वस्थ रहनवाले 
1 भै वहत समयक उनके साय रह चुकी है, पिर भी 
ठेस उन्मत्त हो गथी कि इतने दिनतक पास रहमेपर भी 
उन पहचान न सक्षी । भला, जिसे उस सचे प्रियतमा भता 
लग जायगा वह्‌ फिसी दूसरेको से पतिरूपते स्वीकार करेगी \ 
अव मै भो भोहनिद्रामि जाग गमी ह \ भाजते मेने सव 
कामनाभंको हिलाज्जलि दौ । अब भोगोका रूप धारण रके 
थे नरकरूपो धूतं मनुष्य सुमे घोडा नहीं द सकेगे। दैववश 
पर्व पुष्यका उदय होनिपर जन्यं भी अयेरूप हो जता है! 
दीस आज मिराशनि मुभे जितिन बना दिया है । वास्तवे 
जते पिस प्रकारो आर महीं है, बहौ सुखकी नीदसो 
सकता है माषा न रुढनेमे ही सबसे बह्म भानन्द है । देल, 
आगाक्ो निरामे परिणत करके ही भाज पिङ्गला आनन्दसे 
सोरहीदै 

शरीष्पजी कहते है--राजन्‌ ] ्राह्मणने जब पे तथा 
मौर भौ एसी ही युन्तियुष्त बात कहीं तो राना मेननित्का 
शोक दुर होकर चित्त ठिकनिप्र भा गया ओर वह्‌ प्रश्न 
हकर आलन्दसे जीवनं विताने लगा । 


[ये 


क्याणकामीके करतव्यके विषयमे पिताक संवोद 


रा यूधिष्ठिरने पूा--ददान } समसत भूतौका 
संहार फरमेगाता ह्‌ फाल चरा्वर बीता जारहाहि) एषी 
अवस्यमे वताद्ये, क्या करलेसे भलुप्यफा कल्याण हो 
सकता है ? 
. प्रीता वोते--पुथिष्ठिर! इस विषमे यह्‌ पिता 
मौर प्फ संवादस्प परातन इतिहास प्रसि हैः सुनो । 


किसी स्वष्यायशोलं भरह्यणका पेधावी) नासे प्रसिद्ध एक 
वद्धिमान्‌ पुदध शग \ चहं मोक्ष, धरम ओौर अर्थे कशल तथा 
लोकस्थितिको जानेनेवाला था । एक दिम उसे अपने 
स्वाष्यायपरायण पितासे कहा प्पिताजी ! मनष्यकी अपु 
बही तेजसे बीती जा रह है--एेसा जानकर दुद्धिमान्‌ 
तुष्यको क्या कला चाह ? आप मू यथार्थं धर्मका 
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उपदेश फौनिये, जिससे मै क्रमशः उसका आचरण कर 
सकु | 

पिताने कहा--बेदा ! मनुष्यफो चाहिय त पहले 
्रहमचर्यत्रत तेकर वेदाध्ययन करे, फिर प्रवेश 
करके पितरोकी सद्गतिके तिये पुत्र उत्पन्न करे मौर भग्या- 
धानपर्वक यज्ञादि फरे, इसके वाद वानप्रस्थ आश्रमम रहै 
मौर फिर संन्यासी हौ भाय । 


त्र बोला--पितानी ! यहं लोक तो त्यन्त ताडित 
मौर सद भरसे धिरा हा जान पड़ता है इसमे अमोघ 
वस्तुका पतन हो रहा है; फिर भौ भाप निप्चिन्तसे होकर 
कैसे बाते कर रहेर्हः 


पिताने कहा-षेटा ! तुम मुम डरति यो हो ? 
भला, यह लोक किसे ताडित है, कौन इसे सव भोरसे धेरे 
हए है भौर इसमे कौन-सी अमोघ वस्तु्ओका पतन हौ र्हा है ? 


पत्र बोला--देषिये, मृत्यु इसे अत्यन्त ताडित कर 
रही है, जरावस्थाने इते सव ओरमे धेर रक्खा है भौर दिन- 
रात इसमें मित्य पतित होते (अति-नति) रहते ई ? यह 
बात आपके ध्यानमें कंते नहीं आती ? अमोघ रात्रिया नित्य 
ही भती ह ओर चली जाती ह। यह्‌ भी मँ अच्छी तरह 
जानता हं कि मोत मेरे कहनेसे क्षणभर भौ नहीं सकेगी । 
यह सब जानकर भी मे अपने कल्याणसाधनमे किस प्रकार 
दील डते सकता हं ? जवकि प्रत्येक रात्रिक वीतनेके साय 
आयु क्षीण हो रही ह तो समभदार मनुष्यको यही समसना 
चाहिये फि उसका दिन व्यथं ही गया; एसी स्थिततिनें छते 
जलमें रहेनेवाली मछटलीके समान फौन सुसं मान सकता है ? 
मनृष्यकी कामनाएं परणं होते भी नहीं पातीं कि मृत्यु उते 
दबोच लेती है; इसलिये जो काम कल्याणकारक हो उसे आज 
ही कर डालो, समयको हाथसे मत निकलने दो; षयोंकि मृत्यु 
तो काम पूरे न होनेपर भौ प्राणियोको खच हौ ले जायगौ । 
भो फाम फल करना हो उसे आज करो भौर जो दोपहर बाद 


करना हो उते पहले ही पूरा फर लो; प्रयकि मौत यह्‌ नहीं ` 


देती कि इतका काम अभी पुरा हमा है या नही । यह्‌ 
कौन जानता है फ भाज किंस्कौ भृत्यु हो जायगौ ! अतः 
युवावस्यामे' ही सनुष्यको धरमका आचरण करना चाहिय; 
क्योकि जीवनफा फो ठिकाना नहीं है । धर्माचरण करनेसे 


मनृष्यका यश होता है भौर उपे इहलोक तथा परलोकमे सुख , 


मिलताहै। जो मनुष्य मोहे इवा रहता है, षह पुत्र भौर 
स्ते ये लटपटमें लेगा रहता है मौर ्ा्-अकारथ कु 
भी करके उनका पोषण फरता है । उसके पास पुत्र भौर 
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पशुमोकी अधिकता हती ह भौर उर्मि उसका चित्त मासक्त 
रहता है । वृह्‌ निरन्तर भोगोकि ही संग्रहे लगा रहता है 
फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती । फितु एसी स्ितिमे 
ही मौत उसने इस प्रकार उखा ले जाती ह जंसे व्याघ्री मपने 
सोते हृए शिकारको । वहु सोचता ह कि यह्‌ फम तो धुरा 
गया, यह्‌ अभी फर है भौर यह अधूरा ही पड़ा है कितु 
इस धुनमें मस्त हए उस"पुरुपको मौत कट भपने वशमे कर 
लेती ह । मनुष्य भपने खेत, दूफ़रान मौर धरके ही चक्करमे 
पड़ा रहता है; उनके लिये तरह-तरहुके फर्म करता है । परंतु 
उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसे उठकर ते जातो 
है । मनुष्य दुर्बलं ह पा वलवानृ, शूरवीर हौ था उरपोकष, 
अथवा सूं हो या विद्वान्‌, मौत उसकी समस्त फामनाभो- 
फे पूणं होनेसे पहले ही उते उठा ले जाती है । पिताजी ! 

जव इस शरीरम मृत्यु, जरा, व्याधि भीर अनेकों कारणोति 
होनेवाले दुःखोका तीता लगा ही रहा ह तो माप इस प्रकार 
निश्विन्त-से हए पयो घडे ह ? मीत भौर वुदपा-ये दोर्नो तो 
जीवके जन्मके साय लगे हए हँ । इन दोर्नोका समी स्यावर- 
जद्धमेति सम्बन्ध है । अतः ग्राम या नगरमे रहकर स्त्री- 
ुत्रोमे भासप्ति रभा तो जीवको वाधनेवाली रस्सीके ही 
समान है । केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे फाटकर निकल पाति 
है! पापो पुरुष इते नहीं फाट सक्ते । जो मनुप्य मन, बाणी 
ओर शरौरसे जी्ोको फष्ट नहीं पटंचाता, वे जीव भी उसके 
णीवन भौर अर्थकौ हानि नही करते । सत्यके विना कोटं 
भी मनुप्य मृत्युकौ सेनाका सामना नहीं कर सकता, एससिये 
असत्यको त्याग देना चाहिये; क्योकि अमृतत्व सत्यमे ही है 1 
अतः मनुष्यको पत्य्रतका आचरण फरना चाहिये, सत्ययोगमे 
तत्पर रहना चाहिये ओर इन्दिथोका दमन फरना चाहिये । 
इस प्रकार सत्यके द्वारा हौ वह्‌ मृत्युपर विजय प्रप्त करे । 
अमृत ओर मृत्यु-ये दोनों इस शरौरमे हौ विद्यमान ह । 
मोहे मृत्यु होती है भौर सत्यते अमरत्व प्रप्त होता है 1 भतः 
भव म हितरसि दूर रंगा, सत्यकौ सोज फर्गा, षाम मौर 
करोधको हृदयसे निकाल दंगा, सुघ-दुःखमे समान रहेगा, 
जिसमे दूसरोको सुख भिले एेसा आचरणं कल्गा मौर मृतयुके 
भयते मुक्त हो जागा । मँ (निवृत्तिपरायण होकर) 
शाम्तियजलका अनुष्ठान फर्गा, इन्दियोका दमन फरंगा, 
मननशील होकर ब्रह्म तत्पर रहेगा तया जपरूप वाग्यजञ 
ध्यानरूप मनोयन्ञ ओर गुर-शुभूषादिरूप फर्मयरंका आचरण 
फरुगा । जिसकी वाणी मौर मन सदा एकाग्र रहते है तथा 
जो तपु, त्याग भीर सत्यमे तत्पर रहता है, वह्‌ सब र्ठ प्राप्त 
कर लेता है । संसारमे ज्ञानफे समान कोई नेत्र नही रै, 
सत्यके समान कोई तप नह है, रागके समान फोट दुःख नही 


शन्तिप्वं ] 
है इनन ~ यारे सत ने ग क न -1------------ समाने कोई सुद नहीं है । एकान्तवास, 
समता, सत्यभाषण, सदाचार, हिसा, सरलता भौर सव 
प्रहारे फाम्यकमेसि निवृत्ति-इनके समान ब्राह्मणक 
फोई ओर घन नही है । पिताजी । जव एक दिन आपको 
मरना हौ ह तो इस धन, स्वजन अथवा स्त भादिते क्या 


सुखनदुःखका विवेचन ओौर त्यागकी महिमा 
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लेना है ? भष अपने अन्तःकरणमे स्थित मात्मको खोजिपे । 
सोचिये तो सहौ भाज भापके पितापितामह्‌ कह चले पे । 

भीष्मजौ कहते है--राजन्‌ } पुत्रके वचन सुनकर 
५ नो कुछ किया, बही सर्यधर्ममे तत्पर रहकर तुम भी 
करो) 


ननित 


सुख-दुःखका विवेचन मोर त्यागकी महिमा 


राजा युधिष्ठिरे पूर्खा--पितामह्‌ ! धनी भौरं 
निर्धन दोनों हौ स्वतंतरतासे व्यवहार फरते ह, फिर भौ उन्हं 
सुख भौर दुःखको प्राप्ति कंसे हती है ? 

भीष्मनी बोले--राजन्‌ ! कषठ दिन हए इस विषयमे 
मुने शम्पाक्त नामके एक शान्त, जीबनमुषत ओर त्यागी 
्राह्यणने इस प्रकार कहा था--इस संसारम जो भी मनुष्य 
उत्पन्न होता है, (बहु धनी हो या निर्धन) उप्ते जन्मसे ही 
सुखदः पेर सेते हं । विधाता जव उसे दुख ओर दुःख इन 
दोनोमिसे किसो एकक मार्गपर ते जायतो इसे न तो सुख 
पाकर भ्रसघ्र हौना चाहिये भौर.न इुःखमे पकर धवराना 
चाहिये । पदि तुम भकिचन रहौगे तौ सुखफा भास्वादन फर 
सकोगे । जो अकिचन हौता है चहं आनन्दे सोता-जागता 
है1 पसारमे भकिचनतामे ही आनन्द है, यही हितकारकः, 
कत्याणमय भौर निरापद है तथा इस मार्गमे किसी प्रकारके 
शुका भी खटका नहीं है । म तीनों लोकोपर दृष्टि डालकर 
देता हं तो ममे माफरिचन, शुद्ध भौर सवे भरसे विरक्त 
पुर्पके समान फो दूसरा दिखायी नहं देता । मने अकि- 
चनता भौर रभ्यिको तराजूपर रखकर तला तो गुणोमे 
अधिफ होनेके कारण राज्ये भी फिचनताफा ही भार 
भधिक निकला ! अफिचनता भौर राज्यमे यह्‌ वडा भारी 
` अन्तर ह फ धनवान्‌ पुष सर्वदा इस प्रकार घवराया रहता 
है मानो मीतके मुहे पड़ा हो । जो मरनूष्य धनको त्याग कर 
मूवतस्वरूप हो गया है उसे अगिन, मर्ष्ट, मृत्यु या चोर 
किसीका भी भय नही रहता । वह स्वेच्छासे विचरता है, विना 
विष्ये पु्त्रीपर सोता है, बांहका तकिया लगाता है मौर 
शान्तिसे जोबन विताता है । देवतालोग भो उसकी स्तुति 
कर्ते हं । धनवान्‌ तो प्रोध भौर लोभे फारण अपने भापको 


भू रहता है। उसको निगाह टेदी रहती है मह भूल जाता 
है मौर भौहं चद रहतौ है । उसे पराप-हीमपाप है 
्ोधके कारण बह ओठ चबाता है भौर कठोर भाषणं फरता 
है। बहे मदि सारौ पृथ्वी भो देगेको तैयार हो तो भौ उसकी 
मोर कौन देखना चाहेगा ? वह्‌ सव॑दा लक्ष्मीकी ही गोदे 
रहता है भौर बह्‌ उस मूको मोहम डालती रहती है! वायु 
जसे शरद्‌ ते वालको उडा ले जाती है, उसी प्रकार 
लक्ष्मौ उसके चित्तको हर तेती है । बह अनेको वड़ा खूप- 
वान्‌ मौर धनवान्‌ समम्ता है गौर एेमा मानता है किरम 
वदा कुलीन भौर सिद्ध ह, फोईं साधारण मनुष्य नहो है । 
इन कारणो उसका चित्त मतवाला हो नाता है । भोगा. 
सकत हौ जानेके कारण वह्‌ वाप-दादोके जोडे हुए माल- 
मतेको उड़ा देता है भौर इस प्रकार धनहीन हो जानेषर 
इसरोका धन छीननेका विचार करने लाता है । इस तरह 
जब वह्‌ मर्यादाका उत्लद्धने करता है ओर जह-तहमसि धनः 
संग्र चेष्टा करने लगता है तो राजपुरुष उसकी इस प्वृत्ति- 
मे बाधा उपस्थित करते है । इस प्रकार उ पुरुषको संसारमे 
तरह-तरहके दूःखोका सामना रना पडता है । अतः अनित्य 
शरीरोके साथ लगे हृए पुत्रैषणा आदि लोकधर्मी भोर न 
देखकर अपने दूषित आचरणोसे अवश्य प्राप्तं होनेवाले इन 
महान्‌ दुःखोकी विचारपुर्वक चिकित्सा फरनी चाहिये । 
फोई भौ सनष्य त्याग विये.विना ने तो सुख षा सकता हैः न 
परमात्माको परा सकता है ओर त निय होकर सो सकता 
है; अतः तुम श्वेस्व त्याग फर युवी हो जाभो ।' 


युधिष्ठिर ! पहले शम्पाक मुनिन हस्तिनपुरमे मूसे 
ये वाते कहौ थीं । अतः त्याग ही सबसे शष्ठ माना गया है \ 
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षयते मङ्किका दुष्टास्त तया विदेहराज जनक ओर मुनिवर वोध्यको उक्तां 
वृष्णात्यागके विषयते माङ्खका ९ ४ 


राना गुधिष्ठिरमे पूचा--रादानौ ! यदि कोर 
` अन्य तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी धन नपातो । 
हस धनतूष्णां ग्रस्त रहते हए उसे क्या करनेसे सुख मिल 
सकताहै ? । 

भीष्पजी, बोलै--राजन्‌ ! सवके प्रति समतका भाव 
रखना, धनादिके लिे विशेष खटपटमें न पड़ना, सत्थमाषण 
क्रमा, भोगो विरमत रहना ओर कर्ममे आसक्त न होना-- 
इत पाच बतिकि होने मनुष्य सुख पा सकता है। इस 
विषयमे एक बार भङ्कुति धिरद्त होकर ज पु कह! थ 
बहु पुरातन इतिहास मेँ तुमे सुनाता हं । 

मङ्कि धनोपार्जनके लिये बहुत प्रयत्न किया, किवु 
उदे सफलता न मिली । तव थोडे-ते चचे-घुचे धनते सने 
भार सहने योग्य दो वड़े वरदे । एक दिन उह सधानेके 
लिये बहे जुएमे ोतकर ले चला । रास्तेमे एक ॐ वेग 
था। वे उते बौचमे करके एकदम रीड पडे} जव ये 
उसकी गदंनके पास पहुचे तो ऊँटको वड़ा बुरा गा मौर 
वह खडा होकर उन दोनोके ग्दनपर लटकयि वेड नौरसे 
दौडने ला । इस प्रकार उस उन्मत्त ॐटके टारा अपहरण 
किये जाते हुए च्टदोको मरते देखकर मड कहने लया, 
“अनृष्य कंसा ही चतुर हो, कितु उसके भाग्यमे नहीं होता 
तो प्रयल करनेपर भी उसे धन नहीं मिल क्षकता । धते 
अनेकों भसरूलेतारभोकिा सामना फरनेपर भी पे घनोपार्जनकौ . 
चेष्टा लगा ही.था, भो देवो, विधाताने इन वटके 
बहाने ही मेरे सरे प्रयत्कीो मिहम मिला दिया । इस समय 
काकतालीय न्यापसे हौ यह्‌ ॐट मेरे .वष्डोको लटकये 
इधर-उधर दौड रहा है । मेरे शनो प्यारे चण्डं ऊटकौ 
गरदमे मणियेकि समाने लटके हए ह । यह एकमा देवकी 
ही चीता है} यदि कभी कोई पुरुषाय सफल होता दिलायौ, 
देता है तो खोजनेपर वहु भी दैवका ही किया जान पड़ता है । 
भतः जिसे सकी इच्छा हो, उप्ते वैराग्यका हौ आश्रय 
लेना चाहिये ! जो परष धनोयार्जनकौ चिन्ता छोड़कर उप- 
रत हो जाता है, बह युलकी तीर सोता है ! अहा ! शुक- 
देवमुनिने ष्या ही च्छा कहा है--जो सनुष्यं जमनी समस्त 
कामनाभोको पा तेता है मौर जो उनका सर्वया व्याग कर देता 
है, उन दोनोमें कामनाओंको पानेवालेकी भपक्षा त्यागनेवाला 
हीश्रेष्ठहै)' 

“ओ फामनाभकि दास ! तु सब प्रकारकी क्मवास- 
नोति अलम हो जा, शा धारम र, विषमासितलो 


छोड दे! इस अर्यवासननि तुमे बार-बार छकाया है, तो 
भी ततु इसमे उपरत नही होता) सुने वारर धन संचय 
किया भौर वहु वार-वार नष्ट होता गया! मो मूढ! भला, 
इसं अर्यलोलुपताते तू फव भपना पिण्ड ष्टुटायेगा ? भरे 
मेरी फंसी मूर्ता है, जो भ तेरो धिततीना वना हमा हु 1 
एसा फौत पृत्प होगा जो इत श्रफार दसरोफा दास वनकर्‌ 
रहेगा 1 काम } निचय ही तेरा हृदय यच््का छना हमा 
है! इसमे सैकडौ भनयति व्यप्त होनेपर मौ द्सके टूकडे 
नही होते ! शै तेरो जड्वो भौ घूद जानता हू ! तू संकल्पते 
उत्पन्न होता है । अच्छ, मं तेता सकल्पं ही नरह कसा, 
तवतो तू मूलसहित नष्ट हौ जायगा ) यों तो धके सेकल्यमे 
ही सुख नही है, वह्‌ मिल जाय तो नौ चिन्ता ही ददतो ह भौर 
यदि एक धार मिलफर नष्ट हो जायतयतोमीतहीमा 
जात्ती है तथा उयोम फरनेपर मी यह निण्चय नही हेता 
कि वहु भिलेगा नी या नह । भित भो जातो सते संतोष 
नहीं होता, फिर भीर भौ पानेकौ तृष्णा वदती टै । ग्घ 
जलको पीकर जमे-जपे उत्तरोत्तर उमरे पौति रह्नैकौ ही 
इच्छा हत्ती है, उसी प्रकार धनका स्वमाव मौ तृप्णाकौ निवृत्ति 
न हने देन्पहौी ह मअच्छौ तरह समनः गाहः तु मेरा 
सत्यानाश करनेवाला ही हैः इसलिये जब्र मेरा पिण्ड शछटोढ्‌ ' 
दे। भिस प्राणने मेरे इत भूतसमष्टिरप भरोरमं दक्षि 
फिपा है वहु नो सपेच्छति इक्षमे रटे अयवा चना जीय । तुम 
जो अहुकारादि हौ" काम ओर लोभे हौ जनुचर हो) मेरा 
तुमसे कोई नेहु-नाता नहीं हैः अतः भव कामना्भको 
छोडकर म सलयक्रा ही आश्रय लंगा । यै सय भूतोको अपने 
शौर ओर मनमे रेते हए युदिको योगे, चित्तको 
भ्रवेण-मनतादिमें मौर आत्माको ब्रह्मे तगा्गा । इतत 
प्रकार सच भ्रकारफो आतपित छोडकर आनन्दम सर्वत्र 
विचा, जिसमे कि फिर तू मुने दुःखो न पटक सफे। 
काम ! तृष्णा, शोक भौर परिम इनका उत्पत्तिस्यान तू 
हेहै ! मे तो समस्ता हू, धनफा नाश होनेपर जो दुःख होता 
है वही सवष वेटकर है ! धनम जो योट्ध-सा सुखा अंश 
देता जाता हैः वह्‌ भौ दुःखकेही त्थि है जिपर पुरुपके 
पास धन होनेका सदेह होता है, उत लुटेरे मार शसते है ` 
अथवा उसे नित्यप्रति तरह्‌-तरहकी पीड देकर तंग करते 
रहते ह ! यह बात तो मे बहुत दिनि जानता पा कि अर्यः 
लोलुपता इुःखरूप है ! कामे ! तेरा पेट भरना वदा कठिन 
छाम है \ तू पाताले समान दृष्पूर १ तू मुम दुःखोमे 


णान्तिषवं ] 


फसाना चाहता हं । तु मव त मुर किर अधिकार 
. नेह जमा सकता । दैववश धनका नाश होनेसे माज मूमे 
वराग्य आप्त हम, है; अतः भव अत्यन्त उपरत होकर मँ 
भोगी पच्छा नह फरगा । भवतक मने बहत दुः दे 
है मे एेसा मूर्ख था कि छ सममता ही नहीं था । इस समय 
धनका नाश होनेसे भेरी सव खटपर मिट गयौ; अव मेँ मौनसे 
सोरेगा । काम! मै मनकी सारी चेष्टामोको छोऽकर 
तुमे ट्र फर दुगा । अव तू मेरे पास नहीं रहं सकेगा । 

“जो लोग मेरा तिरस्कार करे उन्हं मै क्षमा फरण, 
जो भृमे कष्ट पटूचावेगा उसका फो अटित सहीं कर्णा, 
जो देष शरेगा उसके भप्रिय व्यवहारका कोई विचार न 
फे उसते मोठीमीली वतं करंगा । सँ तृप्तं भौर 
स्यस्यवित्त रुमा तथा जो कुठ अनायास ह प्राप्तं होगा 
उसि निर्वाहं फर लगा! तू मेरा शत्‌ हैः मे तेरी इच्छा 
पूर्ण नह हेन -दूमा । हू भच्छो तरह्‌ सममः ले, मुके वैराग्य, 
सुण तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम क्षमा भौर सरवभूतदया--ये 
समी गुण प्राप्त हो गपे ट । भतः फाम, लोष, कृष्णा भौर 
कपणताफौ चाहिये कि मूमः छोडकर चले जाये । मव म 
सत्वगुण स्थित हो गया द! भाज काम ओर लोभे 
दारा पार मै चुल हौ गया ह । भतः भव अज्ञानिर्योकौ 
तरट्‌ मं लोभमे फंसकर दः नहीं पारगा । मनृष्य जिस 
लित कामनाकौ छोड देता है, उसोकौ ओरते सुखी हौ जाता 
है, कामना वरोमूत हौकर तो वह्‌ सर्वदा दुखं हि पाता 
ह । दुःख, निर्तभ्मता भौर अ्ततोप-ये काम ओर करोधमे 
हौ उतत्न हनेवाते ६; मतः अव परप्रहमे प्रतिष्ठित ह 
पूर्णतया शान्त हं मौर फर्मफलापते मवत हो गया हूं तथा मुम 
विशुद्ध आनद अनुभव ह दहा है। द लोकप भो 
विपय-ुद भौर दिव्य महान्‌ सुख ह वे वृष्मक्षयमे हने 
वाते भुके परोलहृवे भ॑शके वरावर भी नह ह 

राजन्‌ ! शस प्रकारौ वदध पाकर मडि विखत हो 
गवा ओर सच प्रफारकी फामनाभको त्यागकर उसने बरह्मा 
ननद शप्त किया । दो वदे नाते हौ उत्ते भमरत 
परापत हो गया । उसने कामकौ जड़ काट डाली मौर अच्यन्त 
नखौ हलो भया । एक वार प्रम पान्त विदेहुराज ननकने 


संतभनोके आचरणके विपये प्रह्लाद गौर अवधृत ब्राह्मणक संवाद 
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भी फहा था--भेरा धन अनन्त-सा है, कितु वस्तुतः मेरे पास 
कुष्ठ भौ नहु है! यदि मिथिलापुरी जल रही है तो इससे 
मेरा क भी नहीं जलता ।* 


कहते हैः किसी समय नहृषपुतर ययातिने परम विरक्त 
ओर शान्तात्मा बोध्य ऋषिते पुछा था, भहाप्रासे ! भाष 
मुभे एसा उपदेश कोज्यि निषसे शन्ति मिले ! एसी कौन 
दद्धि है निसका मारय लेकर जाप शान्त ओौर सानन्द होकर 
विचरते है 


बोध्यने कहा--रलन्‌ ! मै किसीको उपदेश नही 
देता ह मत्क इसरोके उपदेशके अनुसार आचरण करता 
हं \ भै तुमहं मपनेको भप्त हए उपदेशका लक्षण बताता 
ह । उसपर दुम स्वयं विचार करो ! पिद्धता, कुररपक्षी, 
सर्प, सारद्ध, बाण बनलेवाला भौर कुमारौ--ये छः मेर 
गुर है ! महाराज ! माश बे प्रबल है पुतं तो निरामे 
ही है पिङ्कला माशाको निरामे परिणत करके युखमे 
सोयी थौ ! हुररक्षो मासका टुकड़ा लिये जाता था, उसे 
दूसरे पक्षी मारे लगे । तव उप दको ककनेसे ह उपे 
चैन मिता । सप दूसरोकि बन हए धरम धकर हौ मौने 
रहता है; अतः धर बनानेफौ लटपटमे पड़ना दुःखस्य ही 
हरमे फु भी सुख नहीं है । निष प्रकार सारङ्खपक्षी 
किततीते वैर न करके महिसावत्तिसे अपना तिरवीहि करते है 
उत प्रकार भुनिजन्‌ भिकषावृत्तका भभ लेकर आनन्दे 
मपना जीयन व्यतीत करे है । एक बार एकं बाण अननि- 
वासको दैला, वह मने कामम एसा दतचित्त था किञ्मे 
अयते पासते होकर निकली हृं राजाकौ सवारीका भौ पता 
नौ लगा । (एकं कुमारो न्या धान कूट रही थौ । इससे 
उसके हायको चदि शब्द होता था । उसने संकोचवश 
ओर सवो तोढकर दोनों हाथों केवल एक-एक चढ़ी 
रहने दी । इससे उनका शब्द हना वंद हो गया । इमे 
नि निचय किया कि) बहुत लोग साथ-ताय रहते है तो 
उनमे कलह्‌ होता है गौर दो-दो रहं जति है तो भी बातचीत 
तो होती ही है । अतः उस कुमारौकी एक-एक चूडके समान | 
चै भौ अकेला दिचरगा } 


७ "म 


ततजोके आचरणके विषयमे प्रह्वा मौर अवधृत ब्राह्यणका सवाई 


राजा युधिष्ठिरे पुा-रादान) } आप सदाचारे 
नियमो जाननेवाले ह । कपया यह्‌ वत्पे विः मनुष्यको 
किस प्रकारका आचरण फते हा निः्णोक होकर पु 

म० भा १५१ 


विचरना चाहिये तथा एता कौन काम है जिते करनेसे वह्‌ 


उत्तम गति प्राप्त कर सकता दँ ? ह 
भ्ीष्मजी बोले-- जन्‌ ! इष विषयमे यह पुरातन 


संक्षिप्तं महाभारते 


[शान्तिपर्व 
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त श्रसिद्ध है। इसमे भसुरराज प्रह्लाद भौर अजगरं 
व संवाद है | एक शुदि ओौर निकार पराह्णको 
पथ्वीपर विचरते देवकर परम वृद्धिमान्‌ प्रह्नादजीने पृथा 

-था, रहत्‌ ¡ आष स्वस्थ, शतमान, मृद, सितिग्द्रय, 
कर्मरम्भसे दूर रहनेवाते, दूसरोके दोपोपरं दृष्टि न डासमे- 
ब्राले, भिष्टभाषी ओर तत्वज्ञ होकर भी बालकोका-सा 
आचरण करनेवाले है । आपको किसी लाभकौ इच्छा महीं 
है भौर हानि होने पर अपि किसी प्रकारकौ चिन्ता नहीं फरते । 
सदा ही तृष्त-ते जान पडते हँ । भष इन्ियफि विषर्ोफौ 
परवा न करके साक्षीके समान मुपतरूपसे विचरते ६ । मुनि- 
वर ¡ आपके पास एेसी ष्या वुद्धि, शास्त्रनान या वृत्ति है ? 
यदि आप उचित समभे तो शीघ्र ही मुक्ते वतानैकी एषां 
करं ।' 

प्रह्ादजीके इस प्रकार पूषनेपर उन मतिमान्‌ मुनि. 
भेष्ठने उनसे मधुर वाणीमे कहा, श्रह्लाद { देलो, इस 
नगत्‌के उत्यतति, हास, बृद्धि सौर नाशका कारण प्रकृति ही 
है; भतः मै उनके कारण न हृषित होता ट मौर व्येयिते ही 
होता है । जितने संयोग है उषं पुम वियोगमे समाप्त होमे- 
वाले समो भौर जितने संचय ह उनका पर्यवसान विनामे 
ही जानो । यहु सव देलकर मै तो कहीं मपने मनो नहं 
लगाता । भमुरराज | पूथ्वौपर नितमे स्थावर-जद्धम 
पाणी ह मुके तो उनकी मृत्यु साफ दिघायौ देती है । माकाश 
मे ज टोटे-वड़ तारे विचर रहै ह ये भौ.समय भनिर निरते 
दलं जाते ह । इस प्रकार सव प्राणियोको भूतये भीन 
देवकर सबमे समाने भाव रसते ए मेँ आनन्दसे सोता ह। 
यदि अनायास हौ मिल जाय तो कभी-कभी सू भोजन 
कर लेता ह! नहीं तो बहुत दिनोतक विना पाये हौ रह जाता 
६ । कभी चावलकी फलौ खाकर रह जाता हुं मौर कभी 
तिलको छलौ हौ खा लेता हु । इस प्रकार वदिया-घरिषा 
सभौ तहका भोजन करता रहता है! मेफमौतो सम, 
रेषम भौर चे वस्त्र पहनकर रह्‌ जाता हँ भौर फी 
चह भूत्यवान वस्न धारण भरता ह । यदि ईैवव फोई 


धर्मानुकूल पदाथं मूमे प्राप्त होता है तो मै उसका त्याग नहं 
करता गौर यो किसी दुतम भोगकौ फमी दच्छा नहीं करता \ 
मै सर्वदा इस मजगर-वृत्तिते ही रटत टं । पट्‌ ग्रत अत्यन्त 
सुदृढ, फल्याणमय, शोफहौन, पवित्र मौर मतुलनीय है । 
ब्रडे-वडे विद्वान्‌ भी दरस स्वौकार फरते ६1 जो मूटमति ह 
उन्ही यह्‌ अप्रिय है मीरये दौ इसमे हूर भागते ह भेरी 
मति भविचल है, मे मपने धमरे च्युत नहीं हमा ए, मेरौ गति. 
परिमित है मीर मेने भय, राणेष एवं लोम-मोहुको प्याग 
दिया है। मे सर्वथा शुद्ध मन्तःकरणते दस जजगर-यृत्तिका 
पालन करता टं! अनियतदपते जो ए एल या भ्य- 
भोज्पदि मिल जाता ह उससे निर्वाह एर लेता हँ तया 
भ्रार्धके अनुसार देश-फालकौ व्यवस्था रणता ए । इम 
प्रकार कदर्य पुरुप जिसका सेवन नही करते उं अजगर- 
वरतफा माचरण फरता रहता ह । एपणलोग भयंसग्रहुके 
लिये निरन्तर भले-दुरे भादमिर्योफी सेवा परते रहते ह यह्‌ 
देखकर तया सुल-दुः्य, लाम-हानि, प्रोति-सपरीति भीर जीयन- 
मरण विधत्तकि हायमें ह, एता जानकर मेनि भय, सग, 
मोह भौर सम्िमानको त्याग दिया दै, धयं भौर वुदधिको 
अपनाया ह तथा भव भर पूर्णतया शान्त हो गया ह । मेरे 
सोने-चटनेका ई नियत स्यान नहीं है, पर स्वमावसे ही दम 
नियम, वरत, सत्य मौर शौचका पालन परता ह मौर मिरी 
फलकी मूके इच्छा नहीं है । दस प्रकार यट आनन्दे मै इष 
भजमगरत्रतका आचरण परता हँ । मन, वाण भौरेवुदधिफौ 
उपेक्षा करके इनफो प्रिय लगनेयाले विषयतो दृतंमता 
तया भनित्यताको उपतकषित-सा फराता हमा अजगद- 
ब्रत्तका पालन करता हं । मूसतोग दख अति दप्फर तपको 
ठोक-छोक नहीं समम समते; प्रतु स तो इते सर्वया निर्दोष 
ओर अविनाशौ सममता हँ तया स्व प्रकारफे दौप भौर 
ृष्णार्ोको नष्ट करफे मनुप्योमिं विचरता रहता हू + 
भीष्मजौ कहते ह--राजन्‌ ! जो मपुरुष राग, 
भय, लोभ, मोह ओर फरोघको त्यागकर इस अजगसग्रतका 
पालन करता है, वह्‌ इस लोकम भानन्दते विचरता । 





मुष्यको सद्वृद्धिका आश्य तेना चाहिये--इस विषयमे काश्यप ब्राह्मण मौर इन्धरका संवाद 


युधिष्ठिरमे पा--पितामह { पया यहे चता्ये 
क मनृष्यको वनयुजन्‌, कर्म, ध्न भर वृधि इनमेसे किसका 
माभय सेना चाह ? ४ 

भोप्मजी बोने--राजन्‌ ! प्राणिवोंका प्रधान आक्षय 
उनकी युद्धि है । बुद्धि ही उनका सवै बडा ताम है भौर 


संसारमे वुद्धि हौ उस्तका फत्याण करनेवाली है। राजा 
बलि, प्रह्वाद, नमुचि भौर मद्धिने भौ चुद्धिवतत्ते ही अपना- 
भपना अर्थं सिद्ध किया था । संसारे वु्धिसे वकर भर 
क्या है { इस विषयमे इनदर ओर फाश्यप वराह्णका संवादरप 
एक प्राचीन इतिहास प्रषिदध ६1 कहत प्वकालमे काष्यप 


शान्तिपवं | 





सदुवुद्धिका आश्रय लेनैके विपयमें कारयप ब्राह्मण भौर इका संवाद 


१२९०३ 





नामका एक वड़ा संयमी मर तपस्वी ऋषिपुतर था! उमे 
धनके मदमे चूर किसी वेश्यने अपने रथके धककेरै गिरा 
दिया । गिरमेसे वह वहत दूषी हुमा भौर श्रीधवश मपेसे 
बाहर होकर कहने लगा, ्ुनियामे निधन मनुप्यका जीवन 
व्यय है, इसलिये अच मँ आत्मधात कर तुंग ।' उते इस 
प्रकार कूव्धनित्त देदकर इन्दर उसके पाम गीदड्का रूप 
धारण फरके भाया भौर कह्ने लगा, भुनिबर | मनुष्य- 
योनि पामैके लिये तो सी प्राणी उत्सुक्‌ रहते ह! उसमे भी 
दराह्यणत्वकौ प्रशंसा तो सभीनि फी है । मपि तो मनुष्य ह 
व्राह्मण है मीर शास्तन भी ह। एसा दुर्लभ शरीरं पाकर 
मापको उसमे रोपानुसंघान नही फरना चाहिये । अनी ! 

जिन्हं मगवान्‌ने हाय दिये ईह उनके तो मानो सभी मनोरय 
सिद्ध हो गये ई 1 इस समय पको जैसे धनकौ तालसा है, 
उसी प्रकार भ तो फेवल हाय पानेकफे लिये ही उत्सुक ह । 
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मेरी दष्टं हाय मिलनेपे वकर संसासते कोई भी लाभ 
मष्ट है ! देष, मेर शरीरम कटि लगे हए है कितु हान 
हसे ्॑ उन निकाल नहीं सकता ! कितु नि शंगवानूसे 
दो हाय भिवे वर्षा, शौत भीर धामते अपनी रका कर 
सतते ह! जो दुःख चिना हाथके दीनः वल भीर वेजनान 
्राणौ परते है! सौभाग्यवया चे त्तो आपको नहीं सहने पडते ॥ 
भरगवानृकी बडी कृपा है कि भाप मोदड्‌, कीडा, चूहा, सपः 


५ 


मेढक था किसी दूसरी थोनिमे उत्यत्त नहीं हृए 1 काश्यप | 
आपको तो इतने हौ लाभे संतुष्ट रहना चाहिये । इससे 
अधिकं ओर क्या चाहिये ? आप तो सभी प्राणियोमिं शेष्ठ 
ब्राह्मण ह। भेरी ही देशा देखिपे, मूमे ये कौडे काट रहै ह, 
कितु हाथ न होनेके कारण इते धयुटकारा पानेकी मेरे 
शति नहीं है ! आत्महत्या करना वड़ा पाप है, यह्‌ सोचकर 
ही देस नह करता, लिते चँ इससे भी नौच धोनिमे न 
गिर । द समय मेँ 'गाल-योनि ह! यह्‌ बहत तीचहैः 
पतु इसकी अपेक्षा कई योनिँ भौर भौ अधिकं नीच है । 
मनुष्य धनी हो जापर फिर राज्य चाहने लगता है, रान्य 
मिलनेपर देवत्वकी इच्छा करता है मौर फिर इन्दपद पाना 
चाहता है। इस प्रकार उसकौ वृष्णा बराबर बहती रहती है । 
पिय वलते मिल नापर भ तृप्ति नही होती, ृष्णाकी 
आग पाने नहीं बुकती; धत्कि ईधनते अग्तके समान वह 
ओर भी प्रज्वलितं हो जाती है । शोक तो मापको, है ही, 
इसी प्रकार हं भौ हो सकता है । षुल-दःख तो सैष ही 
र्हा फरते ई, इसलिये दसम शोक भाननेकौ षया ब्र है! 
ुद्धि ओर इन्द्रियां ही समस्त कामना ओर कर्मोी मूल है । 
उन्हे पिजडेमे वंद पकषरयोकौ तरह अपने कातूमे रखना 
चाहे । 

द्वेषि, मापाका चक तो एषा है कि भेगौ मौर चाण्डाल 
शरौ अपनी योनिम प्रसन्न रहते है! वे भी मपना शरीर नहीं 
छोडना चाहते ! यहौ नही" भाप लेगदे-लूले भौर पक्षा- 
धातादि रोस पीडित भनुष्योको देखिये, वे भरी अपनी योनिे 
मस्त रहत ह । फिर आप तो बराह्मण है भापका शरीर 
नीरोग अर पाङ है तथा लोकमे आपको को धुरा भी नही 
कहता ! यदि भापको जातिच्यत करनेवाला कोई सच्चा 
लङ भी लगा हो तो भौ पराणत्यागका विचार नही करना 
चाहिये, माप धरमपालनके सिपि तैयार हो जादे 1 पदि खाप 
मेरी बात सुतगे भौर उस्तपर विश्वास करगे तो आपको 
वेदो मका ही वास्तविक फल मिलेगा 1 भाप सावधानी- 
से स्वाध्याय बौर अग्निहोत्र कौलिये, सत्य वोलिये, इच्धियो 
को वशे रसि, दान दौज ओर किसीसे भी स्पा मत 
कोभ । लो ब्राहमण स्वाध्याये लगे रहत ई मौर यल 
यादेका अनुष्ठान फरते ह वे किसी प्कारकी चिन्ता 


#-॥ 


वयो करेगे भौर कोई बुरी बात भ्रौ वयो सोचेगे ! अपने 
पुवेजन्ममे प एं पण्डित था मौर कतकं करते वेदक लिन्द 
करिया करता था! उस समय थोथी तर्ग-विदयापर ही भेरा 
विशेष प्रेम था । मे घभायोमि तरह-तरहके कुतं करता था 
ओर जो बराह्मण वेदो विचारं लगे रहते थे, उन्हं वुरा- 
भला कहकर व्-बद़कर वाते दनाया करता था । वदमि 


संक्षिप्तं महाभारतं 


[ णान्तिपर्व 





१२०४ 
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मेरी भ्या नहीं थी, उत्तकी हरएक वातमे शङ्का करत था 
मौर मूलं होनेपर भौ अपनेको वड़ा पण्डित मानता था । 
विप्रवर ! यह श्रगाल-योनि मेरे उस करकर्मका ही परिणाम 
है। अब मै रात-दिन कोई एषा साधन करना चाहता ट 
जिससे फिर मनुष्य-योनि प्राप्त फर सूं । उस योनिम 
तृष्ट मौर सावधान रह यजन, दान मौर तपमे मेरा अनुराग 
ह, लाननेयोग्य वस्तुको जान सूं भौर त्याज्यको त्यागं 

॥ . 
४ तव काश्यप मुतिने आश्चर्यचफित होकर कहा, भहो ! 
तुम तो बडे कुशल ओर बुद्धिमान्‌ हो !' एसा कहकर जान- 
दृष्टते देखा तो उसे मातूम हमा कि यह तो शचीपति इनदर 
हं । यह्‌ जानकर उसने उनफी पूजा कौ भौर उनकौ आज्ञा 
पाकर अपने धर लौट भया । 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ 1 जो श्रद्धावान्‌ भौर निति- 
न्दिय धनादय पुरुष यज्न-दानादि शुभकर्म करते है, उन्ह 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक वंभव आर सुल प्रप्त होते ह । भो 
मन्‌ष्य जसा कर्मं करता है उसे वैसा ही फल मिलता है मौर 


जय वहु सोता है तो उसके साय कर्मफल भौ सुप्त हो जाता है । 
कर्मकी एसी गति है कि वह्‌ सोते-्यठते, चलते-फिरते भौर 
क्रिया फरते समय छायाके समान फतफि साय लगा रहता है । 
जिस मनुष्ये भपने पूर्वजन्मेमिं जंसे-जेमे फर्म क्ि हेते ई 
उन क्मविधानफे अनुसार उनके वमे ही फल भोगने होते 
ह । जिस प्रफार फूल मौर फल किसीकौ प्रेरणाके विना ही 
अपने समयपर आ जाते ई उसी प्रकार पटले कपि हए फर्म भी 
अपने एरिपाकके समयका अतिक्रमणं नहीं करते । जसे 
वष्डा इजासे गौभोमिंते भपनी माताको पहचान लेता है, वैसे 
हौ पहले क्षिया हुमा फमं मी अपने फरनेवातेके पीठे लगा 
रहता है ! जिस प्रकार पहूलेसे मिगोकर रका हुम वस्त्र 
धोनेसे साफ हो जाता ह वैसे ही जो उपवातपूर्वक तपस्या करते 
ह, उन्हं कमी समाप्त न होनेवाला महान्‌ सुत मिलता है । 
जिस प्रकार आकाशम पक्षिपेकि भौर जलमें मणएटनियकिं 
चरणचिह्न दिखायो नहीं देते वेमे ही ज्ञानि्योकौ गतिका 
पता नहीं लगता । अतः जो फाम मपने अनुकूल मर हितकर 
जान पड़े वही फरना चाहिये । 





संसार ओर शरीरोके मूलतत्त्वोका वणन 


युधिष्ठिरे पुञ्छा--दादाजी ! इस स्थावर-जङ्गम 
जगत्क उत्पत्ति फहति हई है भौर प्रलय होनेपर यह कहां 
चला नाता है ? समुद्र, आकाश, पर्वत, मेध, भूमि, अग्नि 
मौर वायुके सहित इस सोककी रचना किसे कौ है ? 
भ्ाणि्योकी उत्पत्ति, वर्णोका विभाग, शुद्धि-अशुद्धिके नियम 
ओर धर्मधर्मकौ विधि--इस सवकौ कल्पना कसे हुई ? 
नीनित्‌ प्राणिर्योका जीव कंसा है १ उनम जो मरते हवे 
कहां चते जाते हँ तथा उनका इस लोकसे परलोकमें जानेका 
करम क्या है--पे सव वाते मु सुनाइये । 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! दइ विषयमे य पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार परम तेजस्वी महषि भृगु 
कलासके शिलरपर घैठे थे । उन देवकर उनसे भरद्षज 
मुनिने यही प्रश्न किया! तव भृगुभौ बो, मुने! मह्‌- 
षियोके सुननेमे एेसा आया है फि आरम्भे एक मानस देव 
था । वह आदिअन्तसे रहित, भेद्य भौर अजर-अमर था । 
बहु भव्यक्त' नामसे प्रसिद्ध तथा शाश्वत, अक्षय मौर अवि- 
५ । उससे सब जीवको उत्पत्ति होती है भौर मरनेयर 
उसीमे वे लीन हेति ह । उस स्वयम्भू मागे देवने पहुले एक 
तेनोमय दिव्य कमलकौ रचना की । उसे वेदस्वरूप 
ब्रह्याकौ उत्पत्ति हई । बह भ्रहंकार' नामसे भो असिद्ध है 





भौर समस्त भूतोफा आत्मा तथा उनकी रचना करनेवाला 


रान्तिपवं ] 
है! ये जो पञ्च महाभूत ह, इनका वास्तविक स्वरूप भी वह्‌ 
ब्रह्मा ही है ।! पर्वत उसकी अस्थियां है पृथ्वी उसका मेद 
ओर मसि है, समुद्र रुधिर टै, आकाश उदर है, पवन श्वास 
है, अग्नि तेज है, नदियां नाड्यां ह, चन्द्रमा ओर सूं नेत्र ह, 
आका सिर है पृथ्वी पैर है भौर दिशा भुना हँ । इस 
अचिन्त्य पुरषको जानना सिष्धोके लिये भी कठिन है । यही 
भगवान्‌ चिष्णु है भौर अनन्त' नामे प्रसिद्ध है ! यह्‌ समस्त 
भूतोका आत्मा ओर अन्तर्यामी है । जिनके चित्त मलिन 
ह वे इसे नहीं जान सक्ते # 
सरद्राजने पुद्धा-मगवन्‌ ! आकाश, दिशा, पृथ्वी 
मौर वायुका कितना-कितना परिमाण है--यह्‌ बताकर मेरा 
संदेह दूर फोज्यि 1 
भृगुजीते कहा-मुनियर ! यह्‌ आकाश तो अनन्तं 
१। इसमे अनेकं सिदध भौर देवतालोग निवास करते है। 
एसे उनके लोक भी हं । यह बड़ा हौ रमणीय है तथा 
इतना विशाल है फि कहीं इसका अन्त हौ नहीं दिलायी 
देता । अपर जानेवालोफो पृथ्वीके नीये चमा भीर 
यं नहीं दिखायी देते ! बहा अन्निके समान तेजस्वी देवता 
स्वयं अपने प्रकाशते हौ प्रकाशित रहते ह कितु वे तेजस्वी 
नक्षत्रगण भी इस आकाशका अन्त नहीं पा सक्ते; प्ोकि 
यह्‌ मनन्त मौर दुगेम है । भाकाश ही नह, अग्नि, वायु ओर 
जलफा परिमाण जानना भौ देवताभकि लिपे असम्भव ही 
ह । ऋषिेनि विविध शास्मि त्रिलोकी अर समुद्रकि 
परिमाणोके विप्यमे तो प हा मी है, परंतु जो दृष्टे 
परे हि मीर जिसतकं इन्र्योको भी पटच नहीं है, ऽस पर- 
मात्माका परिमाण फोई कंसे वतायेगा ? माघिर, इन सिद 
जर देवताभोफौ गति भो तो परिमित ही है; भतः परमातमा 
का अनन्तः नाम उसके गुणके भनुरूप ही है 1 
भरद्राजने पद्धा--मुनिवर लोके ये पाच धातु ही 
(महाभूत कहूलति ह जिन द्याने सुष्के आरम्भमे रचा था 
मौर जिनसे ये चद लोक व्याप्त ई । परंतु श्रह्याजीनि तो भौर 
भ्रौ हनारों मूरतोकी स्वनाकौ है, फिर इन्हीको भूतः कहना 
फहतिक युवितसंगत ह ? 
भगुजी वोले--मृने ये पचिों असीम रहै इलि 
हन्द "महा! कहा जाता ह भौर दन्टीमि समस्त स्थूल भूतोको 
उतमतति होती है; मतः इन पाचकी ही "महाभूतं संञा होनी 
उचित ही है! मनुष्यमन शरीर भी दन पाच मूतोका ही 
सधात टै ! इसमे जो गति ह वह पवनका भाग है, सोढलागन 
आकाशा अंश है, उपमा जन्निका भंग है, लोहं भादि तरल 
यदार्यं जलके मंश ई मौर हटी"मांस भादि ठोस पदां पृथ्वीके 
संशा ट इस प्रकार स्थावरजद्धम सारा जगत्‌ इन प्च 





~ ~~ - ----~ ~~~ 


संसार ओौर शरीरके मूलतरत्वोका वणेन 


भूतोमे ही बना है तथा भरोत, घ्राण, रसना, त्वचा ओर नेतर- 
संज्ञक इन्दं भी इहि परिणाम र । 

भरद्ाजने पृच्छा--भगवन्‌ ! भाष कहते हँ कि समस्त 
स्थावर-जङ्धम इन पांच महाभूतोसे ही बने हैः कितु स्थावरो 
शरीरोमिं तो ये पाचों तत्व देले नहीं जति । वृक्षोको हौ 
लीजिये- ते न सुनते ह! न देखते हैः न गन्ध ओौर रसका 
ही अनुभव करते है मौर न उन्हं स्यशेका ही ज्ञात है \ फिर 
वे पाश्चभौतिक कंसे कटै जा सक्ते हँ ? उनमें न तो द्रवत्व 
देवा जाता है, न अभिका अंश है मौर न पृथ्वी या वायुका 
भाग ही देवा जाता है तथा आकाशका तो को प्रमाण ही 
नहीं है । इसलिये उन्हे भौतिक नहीं फहा जा सकता } 

भृगुजी बोले-मूने! वृ यद्यपि ठोस जान पडते है, 
तो भरी उनमे आकाश अवश्य है । इसीसे उनमें नित्यप्रति 
फल-कूलादिकी उत्पत्ति सम्भव हो सकतौ है \ उनके अंदर 
जो उष्मा है उसीसे उनके पतते, छाल, फल ओर फूल कुम्हलाते 
है तथा ये सब मुरकाते भौर फड़ जाते है इससे उनमें स्पशं 
भी होना सिद होता है । यह भी देखा जाता है कि बिजलीकी 
कंड्क आदि भीषण शब्द होनेपर वृक्षक फल-ूल गिर जाति 
है । शन्का ग्रहण तो भोरे ही होता है । अतः सिद्ध 
होता है कि वृक सुनते भी है । देखो, लता वृक्षको चारो 
ओरसे लपेटती उपरकी भर चदृती है; बिना देले किसीको 
अपने जनिका मागे नहीं मिल सक्ता । इससे सिद्ध होता है 
किं वृक्षदेलते भीर । सुगन्ध ओर दुगेन्धते तया भांति.्भाति- 
की धूप देने वृक्ष नीरोग होते ह ओर उनमें फूल आ जति 
ह \ इससे उनका सूधना भी सिद्ध होता है । वृक्षम रस 
नेन्द्रियं भी है; ब्ोकि वे भनी जडे जल पीते है ओर कोई 
रोग होनेपर जडम ओषधि अलक उनकौ चिकित्सा मी फो 
जाती है! निस प्रकार मनुष्य कमलनालके दवारा मुंहसे जल 
सचते ह उसी प्रकार वृक्ष वायुकी सहायतासे अपने पाद 
(जड) हारा जल पीति ह । इससे उन "पादपः कहा जाता 
है \ वृक्षोमें सख-दुःखका भौ ज्ञात देवा जाता है तथा वे 
कराटनेषर फिर उग आति है! इसमे सिद्ध होता है वे जीवयुक्त 
ह, भचेतन नही है । वे अपनी जड्के ह्वारा जो जल लौचते 
है उसे उनके अंदर रहुनेवाले वायु मौर मन्ति पचाति है । 
दस प्रकार आहारका परिपाकं होनेसे उनमें चिकनाह्ट 
आती है ओर वे बहते ह । जङ्धमोके शरीरमें भी पाच भूत 
रहते ह, कितु उनके स्वरूपम भेद रहता है । शरीरं त्वचा, 
मांस, अस्थि, मज्जा ओर स्नायु-पे पाच वहतुः पृथ्वीमय 
है; तेज, क्रोध, चक्षु, ऊष्मा ओर जठरानल--पे पच 
अग्निमय ह; रोद, घ्राणः मुल, हृदय ओर उदर--ये पाच 
आकाशके अंश है; कफ, पित्त" स्वेद, चरवौ मौर रुधिर--ये 











संक्षिप्त महाभारतं 


_ १९०९ ___ _ -------------------------------- २०६ 


पंच जलीय अंश ह तथा प्राण, अपानः उवान, समान ओर 
व्मान~-पे पांच वायुके विकार हँ । पराणके द्वारा मनुष्य एक्‌ 
स्थातसे इरे स्थानपर जाता है व्याने वलदुर्वकं होनेवालिं 
कयं करता है, अपान शरीरम अपरे नीचेकी भोर नाता टै 
समान हृदयमे स्थित है भौर उदानसे मनुष्य उच्ड्वास लेता तथा 
कण्ठ-तात्वादि स्थानभेदसे शन्दोज्वारण करता है । इस प्रकार 
थे पाच वायु भ्येक देहधारीसे भिल्ननभिन्न त्रियाएं करति ह । 
जीव भूमिके कारण ही अपने गन्ध-गुणका भनुर्भव 
करता है, जलके कारण रसको जानता है! तेजीमय चक्षुके 
, दवारा श्पको देवता है ओर वायुमय त्वरसे स्यशका अनुभव 
करता है । शब्द, स्पशं, रूप, रस मौर गन्ध-ये पृथ्वीके 
गुण माने गये ह । इनमेते मँ गन्धके गुणोका विस्तार वताता 
ह । इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, निर्हारी, संहत, स्निध, ल्फ 
भौर विशद भेदसे पाथिव ग्ध नौ प्रकारफा है । शब्द, स्पश, 
रूप भौर रसे जलके गुण माने गये ह । इनमेमे रस- 
्ञातका विस्तार पुनो । उदारचेता ऋपियोनि रसके अनेकीं 
भेद कहे ह । उनमें मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल भौर 
कटु--मे छः प्रकारके रस जलमय हु । शब्द, स्पशं भौर 
रूपये तीन गृण तेजके है । पोका ज्ञान तेजसे होता है 


[ एान्तिप्वं 


जौरं उमके अनेको भेद है । ह्रस्व, ---------------- 1 सके मोमो नेद 1 ह, दध, यूल, चोन, स्थूल, चीकोना, 
मोत, सफेद, काला, लाल, पीला, नीत, मरण, कठोर, 
चितना, पलक्षण, स्निग्ध, मृद भीर दास्ण--प सोलह प्रकार 
रूपके है । शब्द ओर स्य्श--पे वो गुण यायुके ह । वायुका 
प्रधान गुण स्पर्शं है भौर उसके अनेको प्रकार ह । उष्ण, 
शीत, सुखद, दुःखदे, स्निग्ध, विद, णुरवरा, मृदु" सुषा, 
हृत्का, भारी मौर अधिक भारौ--पे स्पशफे वारहु मेद ई। 
भाकाशका एकमा गुण एव्द ही ह । बहु फरई प्रकारफा है । 
प्रधानतया उसके सात भेद ह--पद्जः ऋषभ, गान्धार, 
मध्यम, पज्येम, धैवत भीर निपाद 1 अपने व्यापकरपपे तो 
शब्द सर्वत्र है, पितु विशेपरूपसे इसकी उपलग्धि नगाड़े 
आदिमे होती है। मृबद्धः भरी, श्व, मेध मीर रयकौ 
घरघराहृट आदिमे जो कु शब्द सुना जाता टै तया मीर भी 
जट-चेतन यादिके दारा जिन्न प्रफारका शब्द होता है, वहू 
इन सात भेदक हय अन्तर्गत ह } इत प्रकार नाफाकजनिति 
शच्दके अनेकों भेद ह गीर यह्‌ वाये गुण स्पशसे मितफर 
ही धुना जाता है। जल-अग्नि मीर वायु--ये तीन तच्च 
दैहृधारियोमें सर्वदा जाग्रत्‌ रहूते हैः ये हौ शरीरे भूल ट 
ओर प्राणेमिं ओतप्रोत होकर शरीरम स्थित रहते ह 1 


नन चनदन 


जीचकी तित्यता ओर सत्ताका वणन; 


भरद्वाजने पृदा-भगवन्‌ ! मृतयुके समय जो गोदान 
किया जाता है उका क्या स्वरूप टै ! मुमूपुं पुरुप यह्‌ 
सममकर किं यहु गौ परलेकमे मुर तार देगी, उसे दान 
करता है ! परंतु वह्‌ तो दान करके मर जाता है, फिर वह्‌ 
गौ किति तरेगी ? इसके सिवा गौ भौर उसका दान फरने 
ओर लेनेवाला--ये तीनों यहीं नष्ट होते देखे जाते है । 
फिर इनका समागम कंसे होता होगा ? इनमेसे जो मरता टै, 
उपे य तो क्षौ ख जति ह या वह्‌ प्तप गिरकर चूर-चूर 
हो जाता है भथवा भामे जलकर भस्म हो जात्ता है । एसी 
मवस्थामे उसका पुनः जीवित होना तो सम्भव ही कहँ है ? 
क्योकि जो मर जाता है वह्‌ तो सदाके लिपे ही चला जाता है । 

भृगुजी बोले-भरदान ¡ भौवा तथा उसके फिथे 
हए दान या क्मका फभी नाश नहीं होत्रा । जीव तो उसी 
समय दूसरे शरीरम चला जाता है, नाश तो केवल उसके इस 
शरीरका ही होता है । 
भरट्राजने पू्ा-मुनिवर ! अब यह्‌ वतानेकी एषा 
फजिये किं देहधारियोके शरीरम यदि केवल अग्नि, वायुः 
पृथ्वी, आकाश सौर जल्-तत्त्व ही विद्यमान ह, तो उनमें 


चारों वर्णोकी उत्पत्ति तथा उसके कर्मं 


रहुनेवाले जोवका प्या स्वख्प ह ? शरीरफो चोर-फादकर्‌ 
देखनेसे तो उसमे फोर जीव उपलब्ध नहीं होता, एसी दशामें 
यदि पाश्चमीत्तिकं देहुको जीवसे रहित जट भान लिपा ज 
तो प्रत होता है फि रोर अववा मनम पीडा होनेपर उसके 
दुःलका अनुभव फ़न करता है ? जीव किसीको कही हुई 
चातको कानोति सुनता है, फितु मनमें व्यप्रता हो तो दोनों 
कानं सुते होनेपर भौ फोई यात नहँ सुनायी देती; इसनिपे 
मनके अतिरिक्त किस जीवको सत्ता मानना व्यर्थ ह ) नेत्रे 
साय मनफा संयोग 'होनेपर हौ फोई भी इस दृश्यं प्रपञ्चको 
देखता है, मनफे व्याकुल होनेपर तो यह्‌ देकर भौ नहँ 
देख पाता) इसी प्रकार नीम पड़ा हुआ प्राणौ सम्पूर्ण 
इन्दियोके रहते हए भौ न देखत है, न सूघता है, न भूनता 
है मौर न बोलता ही है । स्पशं भौर रसका भौ उसे अनुभव 
नही होता । अतः जिक्ञासा होती है रि एस शरोरमे फौन हषं 
भर कोध करता है ? फंसे शोक एवं उदेग होता है ? 
इच्छा, ध्यान, देव मौर बातचीत फरनेवाला फौन है ? 
भृगुजीने कहा-मूने ! सन भी पन्वभूतफि ही अन्तर्गत 
है, शरोरमे उसकौ फोई अतिरितं सत्ता नही है । एकमात्र 


दान्तिपवं ] 


जीवेकी नित्यता शौर सत्ताका वणन; चारों वर्णोकी उत्पत्ति प्रथा उनके कम॑ 
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मन्तरत्मा हौ इस देहफा संचा्तन एरता है । पह शूप रस, 
गन्ध, स्यशं सौर शव्दका तथा दुसरे-टसरे गुणोका भौ अनुभव 
करलेवाला है ! दह एचो इन्दियोकि गुणो धारण करनेवाले 
स्का दरष्टा है भीर वही इस पाश्वभोतिक देहके प्रत्येक भव- 
यचमें व्याप्तं होकर युख-दुःखका अनुभव करता है । जव 
मत्माका शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता तो दस देको 
सुख-दुःखफा भान नहो होता । (इससे मनेके अतिरि 
उसके पक्षौ आत्माकी पत्ता स्वतः सिद हो जाती है 1) 
भव शरीरम स्थित अग्निस्वरूप आत्मा इससे पृथक्‌ हो जाता 
है उस समय शरीरो सप, स्पशं तथा मागकौ गर्मोका 
ञान नहीं रहता भौर ससकी मृत्यु हो जाती है । भातमा जव 
्रृ्िफे सुोमि गयत होता है तो उसे क्रत रहते दँ भौर 
उन गृणोति जय वह्‌ मृत हौ जाता ह तो परमात्मा कहूलाता 
। कषतरशको तुम आत्मा ही समस्ते ! वह्‌ कमलके पेपर 
पट हए जल-यिनदुकौ तरह इस शरीरमे रहकर भी इये 
पृथक्‌ ही है । उतरे जानते सम्पूणं जगतूका कल्याण होता 
है ! वह सवते चेष्टा फराता भौर करता है । देहके नष्ट 
हो जानेपर भी जयया नाश नहीं होता । भो भोवकी भृतय 
दतलाति ह ये भदानी हँ मौर उनका वहु फथन मिग्या है । 
जीव तो मृत देका व्याग फर्म दूसरे प्रौरमे चला जाता हं 1 
शररीरका नाथ ही मृदु है) 

दस प्रकार आत्मा सम्पू प्राणिपोकि भीतर छिपा हमा 
है! भिद्यते भाच्छादित होने कारण ह्‌ प्रका नही 
भाता! तस्वदर्णी महात्मा ही मयनी तीव्र सीर सुषम यद्धिषे 
उसका साक्षात्कार फरते 1 जो विदान्‌ परिभित आहार 
करके रात पहृतं भौर पिले पहरमे सदा ध्यानयोगका 


अभ्यास फरता दै, बह चित्त भुडध हौनेर भने अन्तःकरणमे हीन 


हौ उस भात्माका द्येन फर तेता है! अन्तःकरण शुद्ध हौ 
जानिपर उसका मुमागम पमि सप्व् धूट जाता है मौर 
वह्‌ प्रस्तत्मा पूर्य आत्मस्वरूपं स्थित हौकर अनन्त 
मानन्दका अनुभव फरता है 1 । 
रहमाजौनि पुष्टि परारम्मे अपने तेजते दयं ओर 
अग्निक समान प्रकासित हनेवाते राणो --मरीवि आदि 
्रजापतिमोो ही उतर किया \ फिर स्व-्रप्तिके साधन- 
भत सत्य, धरम, तप, सनातन वेद, भचार ओर शौचके नियम 
वनायि । तदनन्तर देवता, दानव, गन्धे, दय, असुर, महान्‌ 
सर्प, यकत, राक्षस, नाग, पिक्नाच मौर मनष्योको उत्पतन 
किया । मनृप्योकि चार चणे--गरह्मण, तनय, कंशय तथा 
दका विभाग किया तथा इत प्रकार प्राणिमि जौ ओर 
शौर वर्ण ह उनकी भी स्वना फौ।( ्रहोका रग श्वेतः 
क्षिया सास, वैष्योका पीला तया गृह्का काल चराय 


, भराजने पृद्या--मुनिवर ! हमत कातेोरे सभौ 
मनृप्योपर समानरूपते काम, करो, भय, सोभ, शोक, चिन्ता, 
भूष ओर थकावरका प्रभावं पदता है । सोके शरीरमे 
पसीना, मत, मूत, फफ, पित्त मौर रत तिक्ते है । एेी 
दशाभे रके दवारा कंसे वर्ण-विभाग किया जा सकता है ? 
वृक्ष आदि स्थावरो तथा पशु-पक्षी मादि जङ्धम प्राणियों 
असल्य नात्मा ह; उनके रंग भौ नाना प्रकारके ह; मतः 
उनके वर्णोका निक्ष्चय कंसे हो सक्ता है ? 

भृगुजीने कहा--ग्हते वणेभिं फो सन्तर महीं था । 
्रह्ानीसे उत्तर होनेके कारण सारा संसार ब्राह्मण हौ था । 
परे विभिन्न फमेकि फारण उसमें वरणभेदं हो गया । जो 
अपने श्राह्यणोचित धर्मका परित्याग रके विषयभोगे प्रमी 
वन गे, तीले भौर क्रोधी स्वभावके हौ गये, साहसका काम 
प्रर करी लगे मौर इन कारणोसे जिनके शरीरका रंग लाल 
हो गया, वे ब्राह्मण श्षत्निय' के नासे प्रसिद्ध हुए 1 निन्देत 
गौजोकी सेवा ही अपनी पतति बना सी, ओ सेतो जीविका 
चलाने कारण पौल पड गये भौर अपने ब्राह्मण-धरमेको छोड 
वैठे, उन द्विनोको "वेश्यः कहा जाने सगा । जो शोच ओर 
सदाचारसे शर्ट होकर हिसा गौर असत्ये प्रेमी हो १ भौर 
सोभ्रवश सब तरहके काम करके जीविका चलति हए काले 
पड़ गये, वे शूर कहूलाये । इस प्रकार ये चार वर्णं हए । जो 
राह्मण वैदकौ आक अनुसार चलते ओर सदा हौ वेद, 
व्रत तथा लियमोको धारण किये रहते है उनको तपस्या कभी 
नष्ट नहँ होती । जो दस सृष्को परब्रहमस्वरूप मही जानते, 
वै द्विभ कहलनिके अधिकारी नही है । ए लो्भोको नाना 
्रकारकी पोनि्मिं जन्म लेना पड़ता है । वे ्ञान-विजञानसे 
एवं सवेच्छाचारौ पिषाच, राक्षस, प्रेत तथा म्लेच्छ होति 
ह । पेते षियोनि भपनी तपस्पाके बलसे कछ एसी प्रजा 
उलन की, जो वैदिक सस्कारोते सम्पस् तथा अपते धरम 
परमे यदृतां इरी रह्नेवाली थी । कितु लो आदिदेवं 
हमसे उत्प हई है, जिसको जड्-ूल ब्र्मानी ही ह नौर 
जो अक्षय, अव्यय तथा धर्मम तत्पर रहुेवाली है! बहं मुष्टि 
भानसी कटहलाती है \ 

भरद्वाजजीने पूा--विपरवर ! मव मुभे यह बताये 
फ कौन-ता कम करनेते मनुष्यं ब्राह्मण, घषत्रिय) वैश्य मथवा 
शूद्र हेता है ? 

ने कहा--जो जातकं मादि संस्कारोसे सम्पन्न 

पविद्र (त वैदे स्वाध्याये संलग्न है (यजन-पाजन, 
अध्ययन-अध्यायन मौर दान-परिग्रहू--इन) छः एमि 
स्थितं रहता है, शौच एवं सदाचारा पालम तथा यज्ञशिष्ट 
अलनका भोजन करता है, गरे प्रति परेम रलंता ओर नित्य 


। संिप्त महाभारत 


नि ~~~ 
निका पालन करता है; निस सतय, दान, द्रोहं न करना, 
सब प्रति कोमल भाव रना, लज्जा द्या भौर तप जादि 
सगणं देखे जाते हो, बह बराह्मण कहा गगा है। जो युद्ध 
आदि कमं करता ओर वेदोकि अध्ययने सगा रहता हैः 
्ाह्मणोको दान देता भौर प्रजाते कर सेकर उसकी रका 
करता है, उसको कषत्रिय हते है । इसी प्रकार जो वेदाध्ययने 
सम्पन्न होकर व्यायार, पशु-पालन भौर चेतीके काम करता 
है तथा दान देता भौर पवित्र रहता है" वह वैश्य फटूलाता 
है श्तु जो वैद भौर सदाचारका परित्याग करफे सव 
कुष्ठ साता भौर सव तरहक फाम करता है तथा सदा अपवित्र 
रहा करता है, वह्‌ शूर माना गया ह । 

यदि ये बराह्मणोषितं सत्यादि गुण श्म दिखायो दे 
मौर ब्राह्मणमे न हो तो बह शूद्रे शूर नहीं भीर 'बह्‌ ब्राह्मण 
ब्राह्मण नहीं है । हरएक उयायसे लोभ ओर्‌ करोधको दवाना 
ही पवित ज्ञान जौर आत्मसंयम है । शोध तथा लोभ मनुष्यके 
कल्याणे सरा हौ वावा पंचानेको उत रहते ह; भतः 
पूरी शमिति लगाकर उनका दमन करना चाहिये । प्रोधपे 


[णान्तिपरव 










श्रीको, मातस्ते त्पको, मान-भपमानसे विदयाफो ओर्‌ 
शरमादसे अपनेको यावे । जिसके समी कायं फामनायेकि 
वधनसे रहित होते ह तथा जिसने त्यागकी भगम सव कुष्ट 
होम दिवा है, चही व्याग भौर बुदिपान्‌ है। फिपसौभी 
्राणीकौ हिसा न करे, सपे साथ मंतीपूणं वर्तय करे स्त्र 
ुत्र भादिफौ ममता एवं भासमितको त्याग कर पृद्िषेदरारा 
इन्छरयोपतेः यमे करे भीर उस स्थितिको प्रप्त फरे, जो 
इहूलोक ओर परलोक भी निर्भय तथा शोकरित है 1 
नित्य तप फरे, मननशोले होकर मन आर इन्दिपोका सम 
करे, भसपितके भाश्रयमूत देहो भादिभे मासतयत न फर 
परमात्माको प्राप्त फरनेकौ इच्छा रक्ते ! मनको प्राणमे 
शौर प्राणदो ब्रह्मे स्थापित परे! वैराग्ये ही निर्वाण 
(मोक्ष) प्रप्त होता टै, उमे पाकर फिौ मनात्मपायका 
चिन्तन नहं हता । ह्ण संसारम परयैराग्य होनिपर 
परब्रह्म परमात्माको अनायास ही प्राप्त फर्‌ सेत है । सर्वदा 
शौच जीर सदाचारा पालन फटना तया सम्पूणं प्रापिर्ोपर 
दया रषना--पह भाणका लक्षण टै} 


[1 1 क 


सत्यकी महिमा, असत्ये रोष, दान आदिके फल सौर आभरमधमेकर चर्णन 


गुली कहते ह-मृने ! स्त्य ही ब्रह्य 2, सत्य हौ 
तप है, सत्य ही प्रजाकौ सृष्टि करता है, सव्यके ही आधारपरः 
संसार टिका हआ है मौर सत्यसे ही मनुष्य स्वगे प्राप्तं करता 
है। असत्य अन्धकारफा खूप है, वह्‌ नीचे गिराता ह! 
अज्ञानान्धकारते धिरे हृए सनुष्य ज्ञानफा प्रकाश नहँ देव 
पाते! जो सत्य है वही धर्म है, जो धम है वही प्रकाश (ज्ञान) 
है भौर नो प्रकाश है बही सुख है ! इसी प्रकार जो असत्य 
है बही अधर्म हैः जो अधमं है वही अन्धकार (अज्ञान) है 
मौर भो अन्धकार है वही दुःख रै! संसारकी सृष्टि शारो- 
रकि मौर मानसि दुःलोसि परी हद है, इसमे सुख भी पे 
ही है" जो परिणामे दःस देनेवाले हँ । थह जानकर विद्वान्‌ 
परुष कभी मोहम नहीं पडते! प्रत्येक वुद्धिमानूका यह्‌ 
कर्तव्य है कि वह्‌ दुःखेति ष्ट्कारा पानेका उद्योग फर 1 

असत्ये तम (अज्ञान) की उत्पत्ति हुई है, तमोग्रस्तं 
मनुष्य बधर्मके ही पे चलते है, धरमका अनुसरण नही 
करते; अतः जो क्रोध, लोभ, हिसा भौर असत्य आदिमे 
आच्छादिति है वे न तो इस लोकमे पुसी होते ह॑ भौर न 
परलोकमे ही सुख उठते है ! नाने प्रकारक रोग, व्याधि 
भौर तापसे संतप्त होते रहते है, वध भौर यन्धन आदिक 
वतेश सहते हँ तथा भूख-प्यास ओर प्रिभमके फारण भौ 


फष्ट भोगते है । एतना ही नही, उह ऊध, पानी, सर्त 
ओर गमि उलत्र हृए मय तया शारौरिक षष्ट भो पेत्तमे 
सते है । वग्धु-्न्धयोकी त्यु, घने गाद मीर प्रेमीजनी- 

के विष्ठोहुषै कारण हनेयादे मानस्तिढे रोका भौ शिकार 
हयेन पदता है । इसी प्रकार वे जरा भौर मृप्युके फारण भो 
वहूतसे दसरे-दूसरे केशं भोगते रहते ह । 

भरद्राजने पएूद्ा--मुनिवर ! दान, धरम, तपः स्वाप्यागं 
भौर अग्निहोघ्रकां प्या फत ह? 

भृगुजीने फहा--अग्निहोतते पाप नष्ट होता है 
स्वाध्याये उत्तम शान्ति मितती ह, दानते भोगोकफी भीर 
तपसे स्वर्गकौ प्राप्ति होती है } । 

भरदाजने पूदा--र्लाजीनि जो चार माश्षम वनय 
ह उनके अपने-अपने धर्मं क्या ह ? यह वतानेकौ एषा 
कीजिये । 

भ्ृगुजीने कहा-जगत्फा पत्याण फरमेवाते भगवान्‌ 
्रह्मजीने धर्मकी रक्षके लिये पूर्वकालमे हौ चार आभ्रमोका 
उपदेश किया शा । उनमेते बह्मचर्यको पटला आधम हते 
है जितम शिष्यको गुरुके यहां रहकर वेदोका स्वाध्याय 
फरमा पडता ह॑} पसम रहुनेयसे व्रह्ययारीको गहर 
भौतरकी शुद्धि, वेदिकः संस्कार तथा प्रतं ओर नियमेकि 


शानि] 





सत्यौ महिमा, असत्ये दो, दान आदिके फल भौर मध्रमधरमोका वणन 
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पालनते अपने मनफो वशमें रखना चाहिये ¦ सुवह्‌ ओर 
शाम--रोनों समय सभ्या, सूरयोपस्याने तथा भगििहोत्रके 
हारा भगिदेवफी उपासना एरी चाटिये । तद्धा ओर 
भालस्यको त्याग फरफे प्रतिदिन गुरुको प्रणाम करे, वेरदोका 
अघ्ययन तया उसके अर्थका अभ्यास फरता रहे । इस प्रकार- 
फी दिनचयसि मपे अन्तःकृरणको पवित्र यनावे । सेर, 
शाम ओर दोपहर--तीनों वरत स्नान फरे । प्रहाचयेका 
पातन तया अन्न ओर गुरफी पषा फरे) प्रतिदिन भिक्षा 
मागकर लापे ओर वह्‌ सव गृरुफौ अर्पण फर दे । भर्पनी 
अन्तरात्माफो भ्रौ गुरफे चरणोमिं निष्टावर पपे रहे । गुर्जी 
भो फट फर, जिते निपे संफेत फरे मौर जिस कायके निमित्त 
स्पष्ट आन ३, उसके विपरीत आचरण न फर । दप प्रकार 
गुरो प्रतदन फरदे उनको एषासे स्वाध्यायका अवसर मित्तने- 
पर वेदाध्ययने ्रयत्त होना चाहिये ! इस विषयमे एक 
शलो है (जिसका भाव प्स प्रकार है--) नो दवि युरको 
भासाधना फरक वर्मा ज्ञान प्राप्त फरता है, उसे बन्तमे 
शी प्राप्ति हतौ है भौर उसका मानसिक संकप सिद 
हेता ६॥ 


प्रमदः फो दूसरा ओम येतलाया जाता है । भव 
ह्म रस्त द एलन फले योग्य माचरर्णोफौ व्याप्या 
पतते ह। भय सदाचारा पालन करवाता ्रह्मचारो 
पिधा षदुषर गुरयुसमें रहमैफौ वधि परौ फर ले भीर 
भमायतन भरस्कासणेः परयात्‌ स्नातकः हौ जाय उस समय यदि 
उमे पत्नीर साय रहकर धर्मका भाचरण फटने तया पृत्रादिश्प 
दन पनेकी एच्छा हौ तो उसे तिये गृहुस्याभ्ममे प्रवेशक 
पिनि द; योपि इसमे धम, अर्थं मौर फाम तीर्नोकी 
प्राप्ति टतो है} एसलिपि विवर -ताधनप दृच्छरे गृहस्थो 
ट्म फ द्वारा धन-संगरह्‌ करना चाहिये मौर उसीफे 
टाया अपनी गृहस्यीका निर्वाह फटना चाहे । गृहस्य 
थम सभी आधरमोफा मूल फलता ह 1 गुरुसमे दास 
करमेवालं शरष्यचारी, वनम रहकर संकल्पे अनुपार ब्रत, 
पम तया धर्माफा पातन फसेवाले वानप्रस्यौ भौर सव कुठ 
तयागद धिच सेवति सं्ाप्ीो मौ गृहु्थाधमते ही भिका 
आदिषी प्राप्ति होती है । तातव्यं यहु कि भन्य सव माधयम 
वालोफा निर्वाह गृहुस्थाभमते ह होता ई । गृह्या कपि 
जानेवाते भतियि-सत्यारफे पिपयपे एक एलोषः ट (जिसका 
भयार्थं एत प्रकार ६--) "जिस गृह्यक दरवाजेसे फो 
अतिथि भिक्षा न पातके फारण निराश हकर तौट जाता ै 
वह्‌ उत गृहूएयको तौ भपनी पाप द डालता है भीर स्वय 
उस पुण्य लेकर चता जाता ह ॥ 
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सके ्िवा, गृहस्थाश्रमे रहकर यत्त करनेसे देवता, 
श्राद्ध कृरनेसे पितर, शास्त्ोफे श्रवण, भप्याप्त मौर धारणे 
श्रि तथा संतान उलन्न फरनेते प्रजापति प्रसत हेते ह} 
गृहस्थे कव्ये विषयमे दो शलोक गौर है, (जिनका 
सारांश इस प्रफार है--) "बाणौ एप चोलनी चाहिये, जिसमे 
सब प्राणियोके प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कार्नोको 
मीठी लगे। दुसरोको पीड़ा देना, भारता था फटुवचने 
सुनाना अच्छा नही है । किसीका अपमानं करना, हृकार 
रखना भौर ठग दिखाना--इन बातोकौ कड़ी निन्दया की 
भी है । किसी भो जौवकौ हिसा ते करना, सत्य वोलना 
ओर सनमे फोध न होने देना--ये सभी माभमवालेकि 
लिये उपयोगो तप ह । भिपर पुषको गृहस्थाभममे सदा 
धर्म, मर्थं ओर कामके गृणोकी सिद्धि हती रहो है, वह 
इस लोकम सुका अनुभव फरफे अन्तम शिष्ट पुरुोको 
शतिको पराप्तं फरता है 


तसा आश्रम है वानप्रस्थ इसमें रहुनेवाले मनुष्य 
धर्मफा अनुसरण सौर तपका भनुष्ठान फरते हृएु पनित् 
तीयोमे, नदयो किनारे, फरनोके मास-पास तथा मृग, 
र, समर, वतैते हाथी गौर िहुव्याप्र मादि जन्तुम , 
भरे हए एकान्त वनेम विचरत रहते ह! गृहसथोकि उपयोगः 
म भले पोप भुत्दर वस्र, स्वादिष्ठ भोजन भौर विषय- 
भोगोफा परियाय करके वे जंगली मौषध, फल, भूल तथा 
पर्तोफा महार फरते है" वह्‌ भौ बहुत थोड़ी माव्रमि सौर 
नियमानुकूले एक हौ वार खाकर रहते ६\ नियत स्थानपर 
हौ मासन वि्ठकर वैठते ह । जमीन, पत्थर, रेती, ककरौली 
मिह, बालू मथवा सलपर सोते है ! कास या कुकी रस्सी, 
भगचमं यवा ये्होकौ छले सपना शरीर ठेक्ते ६। 
सिके वाल, यादी-मू, नख भौर रोम वद्ये रहते ह! 
नियत समयपर स्तान, वलिवेषवदेव तथः अग्निहो आदि 
कोका अनुष्ठान फरते ह । स्मेर हुवन-पूजनके लिये समिधा, 
छशा मौर एूल मादिका संग्रह करे भमको साद्भवुहार 
सेनक पश्यात्‌ विभा क्ते ह \ सर्दी, गरम वर्था र हवाका 
वेग सहत-सहते उनके शरीरके चमडे फट जाते है । नाना 
कारके नियपौका अनुष्ठान करते रहते उगके रक्त भौर 
मंस सूद जते ई! शरीरकौ जगह चामसे देकी ह दडियोका 
दौचामादर रह जता दै; किर भौ चैयं धारण करके अत्यन्त 
साहे फारण शरीरको चलाय जाते हं । जो पुष नियसके 
साय रहकर बह्यपिपोहारा आचरणमें लायो हदं इस पोः 
चर्फाका अनुष्ठान करता है, चहे भस्त भाति अपने दोपोको 
दग्ध करके दुर्लभ लोकोको प्राप्त कर लता है। 
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संक्षिप्त महाभारत 
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अव सन्यासिर्योका आचरण बतलाया जाता है । संन्यास 
(चौथा आम है-इस) मे प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्नि- 
हो, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका 
त्याग करके विषयासवितके बरेधतफो तोडुकर घरसे 
निकल जति ह । ठेते, पत्थर ओर सोनेको समान सममत, 
ह । धरम, अयं भौर कामके सेवनमे मपनी वद्धि नही फंसति । 
शतु, मित्र तथा उदासीन--सवरे प्रतिं समान वृष्ट रखते 
ह । स्थावर, अण्डल, पिण्डज, स्वेदज भौर उन्न प्राणियो. 
्े भ्रति मन, वाणी अथवा क्ति भौ भी प्रोह नहीं करते । 
टी या मठ बनाकर नहीं रहते । उन चाहिये करं चारो भोर 
विचरते रहं गौर रातत उहरौके निषे पर्व॑तकौ शु, नदीका 
किनारा, वृक्षकी जड, देवमम्दिरः ग्राम भथवा नगर भवि 
स्थानम चले जाया फर । नगरमे पाच रात मौर गावोमिं 
एक रातसे अधिक न रहे । प्राण-धारण फरनेके तिये गाव 
या नगरे प्रवेश करके अपते विशुद्ध धरमोफा पालन फरनेवासे 
दविजातियोके धरोर जाकर खड़े हो जायं । विना मगिही 
पात्रमे जितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करे । 


[ शान्तिपर्व 





कामः क्रोध, दपं, लोम, मोह, कृपणता, दम्म, निन्दा, ममिमान 
तया हिता भदिसे इर रहं । 

हस विषयमे कुष्ठ श्लोक ह (जिनके भाव हस प्रकार 
ह--) जो मुनि सव प्राणिर्योको भमयदान देकर विचरता 
रहता है, उते कटौ किती भौ जीवते भय नहा होता) भो 
अग्निहोतेको अपने शरीरम आरोपित करके शरीरस्पित 
अगिनिके उदेष्यते मृरमे भिक्षप्रप्त हविष्यका होम करता 
है, वहु अननिहोतरियोको प्राप्त होनेवाले लोकमि जाता है \ 
जो वुद्धिको संकल्परहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त 
विधिके अनुसार संन्यासफे नियमोका पालन करता है, वह 
परमं शान्त ज्योतिर्मयं ग्रह्यलोकफो प्राप्ते होता है षस 
प्रकार वेदमें प्रतिपादित आधम-धर्मफा मेनि संक्षेपे वणे 


किया है । जो मनृष्य लोकके धरम-भधर्मको जानता है, कहू 


बुद्धिमान्‌ है। 

भीप्मजी फहते ई--पहपि मृगुजोके इस भकार 
उपदेश देनेपर परम धर्मात्मा भरद्राजने विस्मयविमुण्य होकर 
उमफा पुजन किया ! 


[~ ६.1६ 111 


आचारकी विधि भौर अध्यात्मतानका वणन 


युधिष्ठिरने पष्धा--रादाजी । अव भँ भापफे मुखते 
भाचारको विधि सुनना चाहता है; क्योकि आपं सर्व ह । 

भीष्मजीने कहा--नुष्यको संड्कपर) गोभोके 
बीच मौर अप्नके पोदोमि हरेभरे सेतमे मल-मूव्रका त्याग 
नहीं करना चाहिये । मावश्यक शौच आदिसे निवृत्ते होकर 
कुल्ला करके पश्चात्‌ नदीमें स्नान फरना चाहिये । इसके 
बाद (संध्योपासना ओर) देवतापितंरोका तर्पण करना 
भावश्यक है । प्रतिदिन पूर्ोपस्यान करे । पूर्योदयके समय 
कभी न सेये । सायं भौर प्रातः--दोनों समय संभ्या फरके 
गायत्रीका जय करे । दोनों हाय, दोनों पैर भौर सुह--इन 
पचि मद्धोको धोकर पूर्वौ भोर सुह फर भोजन करने वैठे । 
भोजनके समय भौन रहे । भोजनके तिये परोपे हए असकौ 
निन्दा न करे; उसे स्वादिष्ठ मानकर प्रमे भोजन करे । 
भोजनके बाद हाय धोकर उठे ! रातफो भौगे पैर न सये । 
देवपि नारदजी इसीको आचार कहते है । यत्ञशाला आदि 
पवित्र स्थान, बैल, देवता, गोगा, चौ राह, ब्राह्मण, धामिक 
मनुष्य तथा मम्दिरको-सदा अपने दाहिने करके चते ! घरमे 


मतिथियो, मेवकों मौर शटुम्बौजनेक्षि लिये भी एक-सा ही ` 


भोजन बनवाना उप्तम माना गया है । शास्त्रे मनुष्योके 
तिये सदे भौर शाम--दो ही वक्त भोजन फरमेका विधान 


है। बीचमे नेहा वाना चाहिये । एसा कैरनेसे मनुष्य 
उपवासी माना जाता है ! होमके समथ मग्निमे हुवन मौर 
केवल ऋतु-स्नानके समय स्त्रीक साय समागम करते हए 
एकपलोव्रत धारण फरनेवाता वुद्धिमान्‌ गृहस्य भी ब्रह्म 
चारी ही माना जाता ह। ब्राह्यणके भोजनसे बचा हुभा 
(यज्ञशिष्ट) अन्न भमृतके तुत्य है; एसे अद्रको भोजन 
करनेवाले सत्पुरुष सत्यस्वरूप परमात्माको प्रप्त होते ई । 
जो मिदटरीके ठेते फोडता, तिनके तोडता भौर दाति नल 
चवाया करता है तया जो सदा ज्ढे हाय भीर जहे मुह रा 
करता है, उसको चौ भायु नहं मितत्तौ । 

मनुष्य स्वेदेशमें हौ था प्रदेशमे, अपने पात भये हए 
अतियिको भूला न रहने दे । जीविका सिये कयि हए 
कार्ये जो घन आदि प्राप्त हो, उसे माता-पिता आदि 
गुरुजनोको निवेदन कर दे । गुरुजनोके अनिषर उन्हें स्वयं 
आस्न देकर वेठये भौर सदा उनको प्रणाम किया करे । 
गुरुमंका सत्कार फरनेसे आयु, यश अर लक््मीकौ प्राप्त 
होती है । उदयके समय सूर्यफो न देखे, नमो हृ परायो 
स््रीफौ भोर दृष्टि ने डाते भौर सदा धर्मानुसार ऋतुकासके 
समय एकान्त स्थनेमें पत्नोके साय समागम करे ! परिचितं 
मनुप्यसे जव-जव भेट हो, उसका कुशल-समाचार पृथे । . 


हान्तिप | 


आचारकी विधि भौर भध्यात्मन्नालका वर्णन 


१२११ 


"=-= 


प्रतिदिन प्रातःकास भौर सं्याफे समय ्राह्यणोको प्रणाम 
करे-रसी शास्तरफो भाला है 1 देवमन्विरमे, गौभोकि 
धीरे, भ्ाह्णोफे यारि फमममि, शास्तेकि स्वाध्यायकालमे 
ीर भोजन करते समय दाहिने यमे फाम ले । प्रातः 
आर संध्ये समय र्का पिधिषत्‌ पुजन फरे । हना- 
. मतरे समय, छक आनेषर, स्नान भौर भोजनफे समय तथा 

र्धायस्पामि सदको पाहि पि प्राह्यणोफो प्रणाम करे; 
प्सते भाय पदृत्ती है । पूरौ ओर मह्‌ फरफे पेगाव न फर, 
भपनी पिष्टाप्रर दुष्टं न ते, स्त्रोफे साय एक मासनपर 
शोना भौर एफ धामे भोजन एरना छर्‌ दे ! मपनेसे 
सोणो साम सेकर पा शतु" कूकर न पफारे ! भपनेसे छोटे 
मा सनययस्यः पु्योफा नाम सेनेते रोष नदी तगता 1 

पापियोपि हृदय हौ उनके पार्पोफो चता देता है; जो 
फोग जनय पपि हृए पापो महापुदपोते पिति ह 
पे नष्टशो जतिहु। भो भूं हुः पे हौ जान-वूमफर पिपे 
एए पापो पपाते ह । पपि मनृप्य उस्र पापफो नह देते, 
तो भौ रेयतातो रैरते हौ 1 पापौ मनष्यका द्िपाया 
मा पार उसे पुनः पापमे हो प्तगातां द भौर धर्मात्माका 
धर्मतः गृप्त खता हमा धर्म उते पुनः धरममे ही भवृत्त फरता 
हे1 सृं मनुष्य पाप करे ऽते भूत जाता है, पितु षह 
पाप उपे पोषे हौ सगा रहता ट । किप फामनाौ पूतिक 
पिते जो धरन पचित शरैः रण्पा चेता है, उसको भपने 
उषभोगमे सं एते यदा पलेत हता है । मगर सममः- 
दागमोग परै प्रन प्रगंता नहो करते; प्योफि मीत राह 
मते देती (कामना पूरौ हो पा मधूरी, समयपर मृत्यु छचेही 
शत है) 1 भनोषी पृदर्षोा कटुना है फि सभी प्राणि्योफा 
रमं मारनमिकः है अर्यात्‌ मनते किया हमा धम ही वास्तविक 
धमं है; भतः मनसे क्षमस्ते जौर्ोका फत्याण सोचता रदे । 
पल येदोषत विका सहारा सेफर भफेते हौ धरमका भाचरण 
करना प्राहिये । एमे दरूरेको पहापताकफो आवश्यकता 
नह ट । मं हो मनुय योनि ह, परम स्वम देवतार्मौ- 
फा धूत है । धर्माल्मा मनुष्य मसेषेः पश्चात्‌ धर्मे ही 
तते सदा पुष भोगते ६। 

युधिष्ठिरे पुा--पितामह । शास्त्रम पुर्पके तिये 
जौ अप्यातमतानका चिन्तन वताया जाता ह, वह॒ मध्यात्म 
भया है? उका स्वदय कंसा है ? यह चराचर जगद्‌ 
ते उतपन्न दमा है मीर प्रतयके सम पिमे लीन होता 
है ?--पे घते भूमेः यतानेकी एषा फर । 

भौष्मजौने कहा-तीनदन । तुम मुमि भिस 
अप्यासमज्ानफे विषये पूष रहे ही, उसफौ व्या्या फरता 
्। ग्रह म्यन्त पत्याणकारी मौर सुखस्वरप ह । माचार्यो- 


ने सृष्टि भौर प्रलयकौ व्यास्याके साय ही अध्यात्मन्ञानका 
वर्णन करिया है । उते जान तेनेत मनुष्यको प्रसन्नता भौर 
सुखकौ प्राप्ति होती है । वह सममं भूतोके लिये हितकारी 
हैः जो उसे जानता है, उसको सम्पुणं कामनाएं पुणे हो नाती 
ह । पृथ्वी, वायु, आकाश, जल भौर अगिनि--ये पाच महा- 
भूत समपूरणप्राणिधोकी उत्पत्ति भौर प्रलयके स्थान है । जसे 
लहर समुतरम प्रकट होकर फिर उसीमे सीन हो जाती है, 
उसी प्रकार ये पांच महाभूत भी निस आनन्दस्वर्प पर- 
मात्मा उत्पन्न हए ट पुनः उसौमे लीन हो जाते है । शब्द, 
भत्र ओर सम्यरणं छिद्र माकाशके कायं ह; स्य, त्वचा भौर 
चेष्टा--ये तीन बायुके; खूप, नेत्र ओर परिपाक--ये 
तेजफे; रस, जिह्वा ओर क्लेद जलके तथा गन्ध, नासिका मौर 
शरोर पुथ्वोके गुण ह । इस प्रकार इस देहम पांच महाभूत 
तथा छठा मन ह । इन्द्रियां ओर मन--ये जीवको विषयोका 
्नान एराते ह । इन छःफे अतिरिक्त सातवीं वृद्धि ओर 
भठवा क्षेत्र है । इन्दा विषर्योको ग्रहण करती है, मन 
संफत्प-विकल्प फरता है भौर वुद्धि उसका ठोक-ठीक निश्चय 
फरती है । क्रत (भातमा) साक्षीकी भोति स्थित रहता ह 1 
यह शरीरके भीतर भौर बाहर सर्वत्र व्याप्त ह । पुरुषको ˆ 
अपनी इन्दियोफी परोक्षा फरक उनकी पूरी जानकारी रखनी 
चाहिये; पयोफि सतव, रज भौर तम--पे तीनों गुण इन्दो 
का ही आशय लेकर रहते ह । मनुष्य पनी बुदधके बलसे 
जीवि आवागमनफी अवस्था जानकर धीरे-धीरे उसपर 
विचार फरते रहनेसे परम शान्ति पा जाता है । यह्‌ चराचर 
जगत्‌ युद्धिके उदय होनिपर ही उतयन्न होता भौर उसके लयके 
सायही लीन हो जाता है; इसलिये सवको वृद्धिमय कफहा 
गया है। 

युद्धि ही जिसके वारा देती है, उसे नेव फहते ह; 
निसते सुनती है, बह रोव फहलाता है ओर निससे सूंधतौ 
है, उते घ्राण फटा गा है । बही निहव दवारा रसका भौर 
त्वचासे स्परशंफा अनुभव करतौ है । इत प्रकार बु ही 
विकारको प्राप्त होकर नाना सूपोमि विषोंको ग्रहण करती 
है । बह निस दारे फिसी विषयको पाना चाहती है मन 
उसका भकार धारण कर लेता है । भिक्षि विषयोको 
रहम फरेके सिथे जो वधे पाच भधिष्ठान है उन्हीको 
याच इतयं कहते ह । बुद्धिमान्‌ पुरपोको चाहिये कि चै 
नदरयोको फावृमं -र्ं । ससव, रज भौर तम--ये तीन 
गुण सदा ही प्राणिमि स्थित रहते ह मौर इनके कारण उनमें 
सास्विफी, राजसी त्या तामसौ तीन तरहकी द्धि भी देखनेमे 
आती है । इनमें सत्वगुणसे सुख, रजोगुणते दुःख ओर तमो- 
गुणसे मोह उत्पन्न होता है। 


संक्षिप्तं महाभारत 
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जव शरीर या यने किसी प्रकारपे भी क र 

{ वदत हो, भुव ओर शान्तिका अनुभव ह। रहौ 
५ त बाह । नित समय वितो 
कारणत या विना फारण हौ असंतोष, शोकः, संताप, लोम 
ओर भसहनशीलताफे भाव दिखायी,दं तो उन्हे रजोगुणके 
चिह्न जानने चाहिये । दसी प्रकार अपमान, मोहः प्रमाद, 
शप्त, निद्रा भौर आतस्य पेरते हो तो उष्टं तमोगुणफे चिविध 
हप सममे ! ददि भौर अत्मा-योनें सुषम ततय ई” 
तथापि इने जो अन्तर है, उपर दृष्टि लो । एनमेते 
बढि तो गुणो सुष्टि छरती है भौर आत्मा इन सव वातोति 
अलग रहता ई! भे गूलरका फल भीर उसके भीतर रहने- 


बाले ौड--ये शनो एकं साय रहते हृए भी एक-दूसरेसे भिर 


है उसी प्रकार बृद्धि भौर आत्मा परस्पर मिलें ए प्रतते 
हनेयर भी बस्तवमे अलग-अलग ह । व आरि गुण जड 
होने कारण आत्माको नहीं जानते, कितु आत्मा चेतन ह, 
इसलिये गुणोको जानता है ! जैसे घडमे रला हुमा दोपफ 
घडके शेते अपना प्रकाश फलाकर वस्तुक ज्ञान फराता 
है उती भकार परमात्मा शरीरफे भीतर स्थिते होकर चेष्टा 
ओर ज्ञपिसे शत्य इन्वियो तथा मन-दिके हारा सम्भरण 
पदारथोका जान कराता ई । शुद्धि गुणोफो उत्पन्न फरती ह 
ओर आत्मा फेवल देवता ह! वृद्धि भौर आत्माका पट्‌ 
सम्बन्ध भनादि है! नो संसारी कामोति मने हटाकर फेवत 


[श्रान्तिं 
भात्मामें हौ अनुराग रखता मौर मात्मतत्यका ह सनन करता 
है, वहं सव प्राणियोका भामा हो जाता है भोर स साधनक 
उसफो दनो उत्तम गति प्राप्त होती दै । 

अंसे जलमे चिचरनेवाता पं, उसमें शहेकर भी पनि 
लिप्त नरह होता, उस तेरह भामो पृष भो सपमे प्राणियेमिं 
नितिप्त होफर विचरता ह) निर्तेप हना ही भतम 
स्वरूप है, एसा भपनी युद्धिसे नित्वय करे भनृप्य दवष ` 
पटुनेपर पो न फरे मर स्र मि्तोभर एषते फन म ठे } 
सव जीवक प्रति समान भराय रयो । ठनि मेते चदनयाते 
मनुष्य जते भरी टूर नदीमिं नहा-छोकर साकनयुपरेष्टे जप्त 
ट, उसी ध्रफार एस कानमयो नदे मयगाहने फः मिन 
हदयस पुरयमी शुढ एवं विद्रा हौ जति ह । पटो धिग 
मध्या्मजान है । जौ मनुष्य पृद्धिते भीवफिं भायरोगणनपर्‌ 
शनैः-शनैः विचार फरफे एम उत्तम शानफो प्राप फन मैत्रा 
उसे भक्षय सुप मिता! जो र्म, धर्यं सौर कामको 
ठौक-टोफ सममफ़र उसफा परत्य एद सष ह भीर्‌ 
योगयुक्त चित्तते मात्मतत्यषे मनूसठानमे नग प्यार, कही 
तत्यदर्ो है । उपे दुसरी फो यत्तु जानमेफनो उक्त्य नौ 
हती । उस परमात्माफो जानकर क्नानी पय अपने 
एता्यं मानते ह । भञानिर्योए मिन संसारे मान्‌ भय 
वना रहता है, उमे निरयो तनिक भौ भणं नहं 
होता । 
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ध्यानथोगका वंन ओर जपकौ महिमा वतानके लिये एक जापक ब्राह्यणकी कया 


भीर्मजी कहते है--न्तीनन्दन | भव मे हुमते 
ध्यानयोगका वणन कर रहा है, जिसे जानकर महरपिगण एस 
लोकम सनातन पिको प्रप्त हए ह । योगियोको चाहिये 
कि बे पर्दी आदि दन्रोको सहन फरते दए नित्य सतव- 
गुणे स्थित रहं मौर सव प्रकारकौ आसपितयेति मुक्त 
होकर शौचसंतोष आदि नियमोका एलन फरते हए एसे 
स्रानोपर ध्यान फर, जहाँ स्त्रौ दिका ससं तया ध्यान. 
विरोधी वतं न हौ, जहाँ मनमे पुणेतया शान्ति वनी रह! 
योगका पाधकं इ्ि्योको विपमोकी मोरे समेट फर फाष्ठफौ 
भाति निश्चल होकर वैठ जागर ओर मनको एकाग्र फरके 
परमात्मं लगा दे । उस समय प्यानमे इस प्रकार भग 
ह जाय किं कानमे कोई शब्द न मनायी ३ त्वचाते स्पर्का 
अनुभवे न हौ, आवसे रूपका, जिहवामि रसका तथा नासिफासे 
पुग्धित वस्तुभोका पता न चते ! पावों इ्धयोको मोहम 
डालनेवाते विषधोंकौ ईच्छा ही न हो । शुद्धिमान्‌ योगी पहले 


इद्धियोको मनमें स्यिर फरे, फिर पायो एचिपोपरटित मरन 
ष्यानमे एफाम्र करे! 

दस प्रकार प्रयत एलेते पटुत तो कुष्ट देग्के सिये 
इच्दियोसहिते मन स्थिर श जता टैः पिह फिर बारत्तमे 
चमकती हं विजसीकी तरह वह यारेवार विषर्योफी मरोर 
जानेके लिये च्चत हो उ्ताहै । जते पत्तेपर पटी पानो. 
फो पुर सय भोरसे हितत रहती है, उसी तरु ष्यानमार्मे 
स्वितत साधकका मन मो चायमान होता रहता रै ! एकाद 
करनेपर फुष्ठ दैरत्तक तो वह्‌ ष्यानमे स्थिर रर्‌ा है, कितु फिर 
नाडीमागमे प्रये एरफे यायुफौ भति ख्चत हो जाता है । 
एसे विक्षेपे समय ध्यानयोगो जानमेयाने माधकफो सेद 
या चिन्ता नह फरनो चाहिये; यत्कि आतस्य भीर मातर्पफा 
त्याग फरके ध्याने हारा मनो पुनः एफाप्र फरमेका प्रयत 
करना चाहिये । 

योगो जव ध्पानका रम्म करता है तौ प्रहुते उसके 
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हारा क्रमशः विचार, मिवेक ओर वितं नामक ध्यान होते 
ह । प्यानफे समय मनमे फितना हौ षतेश षयो न ह साधकफ- 
को धवराकर प्रयत्न नहीं छोडना चाषे; घल्कि अपे 
भात्माफे कल्याणफे लिये विशेष तत्परताफे साय उसमे लग 
जाना चाहिये । प्रतिदिन मन भौर इन्दियोफो ध्यानमार्गमे 
स्थापित ररे योगाभ्यास फरनेसे ईच्दियोसहित मन अपने 
भाप शान्ते हो जाता ह । इस प्रकार मनोनिग्रहपूर्वक ध्याम 
करनेवाले योगोको जो दिव्य सुख प्राप्त होता टै, चह्‌ मन्‌ष्यको 
फिसौ उद्योगे या देवकी सहायतासे भौ हौ मिल सकता । 
ज्यो-ज्यों घ्यानजनित सुखका अनुभव होता है, त्यो-ही-त्यो 
ध्यानम सनुराग वदृतता जात्ता है 1 इस प्रकार योगौलोग ध्यानके 
द्वारा दुःए-शोकमे रहित निर्वाण (मोक्ष) फो प्राप्त फर लेतेरहै। 


युधिष्ठिरने पृषछा--जप फरनेवाते लोगोफो किस 
फलकी प्राप्ति होत ह ? उन्हं फिन लोफोमे स्थान पितता 
ह? जपकी विधि प्याह? जापफ किते फतेह? मौर 
जप फरमे योग्य मन्त्र षया है ? --ये सारौ वाते मुके चतादे; 
श्पोफि माप पर्वन ह । 

भीप्मजौने फटा-इस विषयमे जानकार लोग यम, 
पत भौर ब्राह्यणफे प्रंवाररपमे एफ प्राचोन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते ह । हिमालय पर्वतफे पास एक महा- 
रस्य धर्मात्मा ब्रा्यण रहता था । वह्‌ पिष्पलादफा पत्र 
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था ओर फौशिकवंशमें उत्यन्न हुमा था । वेदोमे उसने पुं 
विहत्ता पराप्त कौ थी भौर छह अङ्खोफा तो उमे अपरोक्ष 
ज्ञान था--वे सदा उसफी जिह्वापर रहते थे । एक बार वह्‌ 
संहिता (गायत) का जप करते हए तपस्यामे प्रवृत्त हुमा । 
इस नियमका पालन फरते हए उसके एक हजार वषं बीत 
गये । तदनन्तर, सावित्री देवीनि प्रत्यक्ष दशंन देकर कहा-- 
श्रे । भै तुमपर बहुत रसन्न हं । बतामो क्या चाहूत 
हो ? बुम्हारी कौन-मी इच्छा पुरी कहं 

देवीके एसा फहनेपर वह धर्मात्मा ब्राह्मण वोला-- 
शुभे ! इस मन्त्रके नपमे मेरो इच्छा बरावर बढ़ती रहै, 
मनक एकाग्रता दिनोंदिन उन्नति हौ " यह्‌ सुनकर देवीनि 
मधुर वाणीम उत्तर दिया---पुम जंसा चाहते हो, वही 
होगा । मै एसा प्रयत्न फरूगी, जिसते तुम्हे नित्यसिद्ध ब्रह्म 
धामकौ प्राप्ति होगी । इसके सिवा इस समय जो तुमने 
मूसे वरदानके रूपमे मांगा है, बह भी पूरा होगा । तुम 
एकाग्रचित्त होकर नियमपूर्वकं भप करो । धर्म स्वयं तुम्हारे 
पास मावेगा । काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारगे । 
यहा उन लोगोके साथ तुम्हारा धर्मफे विषयमे विवाद होगा । 

भीष्मजी कहते है--यह्‌ कहकर सावित्री देवौ अपने 
धामको चली गयीं । इधर बह सत्यप्रतिज्ञं ब्राह्मण भी सौ 
दिव्य वर्षोत्तफ जप फरता रहा । बह भन भौर इन्धियोको 
सदा वशमे रता था, क्रोधको जीत चुका था भौर दुसरोके 
वोप नहीं देवता था ! इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो 
गथा तो धर्मने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष देम दिया गौर 
पहा--श्राह्मण ! मेरौ ओर तो देखो, भे साक्षात्‌ म हं 
मौर तुम्हारा दशंन फरले भया हूं । इस जपका जो कु फल 
तुमह प्राप्त हुमा है, उसे सुनो--मनृष्यों भौर देवताभंको 
प्राप्त होनेवाले जितने भी लोक हः वे सब तुमने जीत ल्पि 
ह । तुम देबलोकको लांधकर अपरके लोकों पदापण करोगे; 
इसलिये सुने ! भव तुम मप पराणोको त्याग दौ भौर जिन 
लोफोमे जानेकी इच्छा हो, वहां जाभो ! इस देहको त्याग 
देनके बाद ही उन लोफोमिं जा सकोगे # 

त्राह्मणने फहा--धमं ! सुमे उन लोकोंको लेकर षया 
करना है । आप सुखपूरदक अपने स्थानको जादे \ 

धर्मने कहा-सृनिवर ! तुमह इस शरीरकां त्याग 
तो भव्य ही करना चाहिये, इसके वार स्वरे जामो या 
जैसी तुम्हारी सचि हो फरो । ध 

्राह्मणने कहा--धमं ! मै विना देहके स्वर्गमे रहना 
नहीं चाहता । आप जाइये, मेर स्वर्भमे जानेकी तनिक भौ 
च्छ नहीं है । मै यह भायतरीका जप करते हए आनन्दसे 


रंगा 
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धर्मने कहा--विप्वर { यदि तुम शरीर छरोडना नहीं 
चाहते तो देल, पे कालः भयु मौर यम स्वय तुम्हारे पासं 
ग्रारहैरह) 
तदतत्तर यम, काल भौर मृत्यु तीनों उस ्राहमणके 
पास आ पटे । दते पहले यमदेवत बोले हिजवर ! भे 
यम ह भौर यहं कहनके लिमे भावा हूं कि बुम्हारे उत्तम 
आचरण भौर फटोर तपस्याका फल वुम्हे प्रप्त हृभा है ॥ 
काते कहा भ काल ह भौर यह्‌ सूचना दे रहा ह कि पु्हं 
दसं जपफा वहत उत्तम फल मिला है ! यह ुम्हारे स्वर्गलोक 
चलनेका समय है !' मृत्युने कहा धमे ! मूमेभृत्यु समको । 
मै कालको प्ररणासे तुष्टे यहे ले चततनेके लिथे भाया हु 1 
्रह्मणने कहावत यम, महात्मा फाल, भृत्यु 
ओर धर्मका मँ स्वागत करता हूं ! बताइये, मे आपलोर्गोकी 
क्या सेवा फर ? 
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यहु फहुफर ब्राह्मणे उन सवको पाद्य-अष्य आरि 
निवेदन किया ओर प्रसन्नतापूर्वक पुरा भव भूमे षया भक्ञा 
है ?' इतनेहीमे तौयेयात्ा स्थि गिकले हृषु रजा इक्ष्वाकु, 
जहा मे सव लोग एकत्रित हए पे, वहीं आ पटे ! रार्जापने 
सवका पूजन भौर प्रणाम करके धुंशल-समाचार पुछा ! 
तत्पश्चात्‌ मराह्पणने भी राजाको आसन ओर पाद्य-अष्यं 
देकर कुशलःप्रनके बाद कहा महाराज ! आपका स्वागत 


संक्षिप्त महाभारत 
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है 1 फहिये, भै अपनी शक्तिके भनुसार मापका कौन-सा 
कार्यं सिद कर? 

राजाने कहा--पे राजा हुं मौर माप ब्राह्मण; इसतिये 
भापको फू धन देना चाहता हः भषको नितने धनकी 
आवश्यकता हो, मुस मागे । 

बराह्मणने कहा--रजन्‌ । ब्राह्मण दो भरकारके होति 
है--एक प्रव्तिमर्गमे चतनेवाले मौर दुसरे निवृ्तिमार्गका 
आय तेनेवाले । भ भवे प्रतिग्रहे निवृत्ते हो गथाह। णो 
लोग श्रवृ्तिमार्गपर चतनेवाले हो, उनको दान दीपे । 
तौ अब्र दनि लेता नहीं । ह, भपनी क इच्छा हो तो बता- 
द्ये, मे जापको वया दू ? अपने तपोवलेसे मापकीा फौन-षा 
फायं सिट करु ? 

राजाने कहा--यदि भाप मृमे ए देना हौ चाहत 
ह तो पूरे भौ वर्षोतफ जप करे मापने जिस फलको प्राप्त 
किया है बही दे दीज्यि। 

ब्राह्यणने कहा--एवमस्तु, माप मेरे जपका उत्तम 
फल स्वीकार कीजियि । 

राजा बोले--आपका भता हो, मैने जो जपका फत 








` मागा है! उसकी मु भावग्यफता महीं है; इसतिये जाता 


ह" साय.ही एक वात पुषता ह, उसे वता्ये; मापके इस 
जपका फल है षया ? 

ब्राह्यणने फहा--इसका फल या मिलेगा ? पह मे 
नही जानता; प्रतु मैने जो कुठ जप फिया था, वह्‌ माषको 
देदिया। पे धर्म, यम, मृत्यु मौर फाल टस बातके 
साक्ष ह 1 

राजाने कहा--ह्यन्‌ ! यदि भाय अते जयका फल 
नहीं वतला सकते तो षट्‌ धनात फल मेरे किंत काम 
आयगा ¡ मे संदि्धं एत नहीं चाहता; यह्‌ मापहीके 
पास रहै । । 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ । भग तो भै भते जपका 
फल दे चुका ! अब दूसरो कोर शात नहीं स्वीकार कर्गा \. 
हम दौनोको मपनी-अपनी भातप्र ददु रहना श्राहिये । 
पहले जप करते समय कभी मेने फलकी कामना नहो कौ 
थी, भतः सर जपका क्या फल होगा ?--यह्‌ कंसे जनं 
पाञगा । आपने वजि" फहूफर मागा भौर मेने देता 
कहकर दे दिया--पस दशाम अपनी यात कूटी नहो कला । 
भप धेयं धारण रके सत्यकौ रक्षा कौजिये ! हस प्रकार 
स्पष्ट बतानेपर भी यरि मेरी बात नहं मानेगे तो मापको 
भसत्यका महान्‌ पाप गेया । स्वयं यहाँ पधारकर आपने 
मुससे जपफे फलकी याचना फौ भौर वह्‌ सेने आपको अर्पण 
कर दिया; इसलिये अब आप सत्यपर इट रहकर 
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भरे श्यि हए फलफो स्वीकार कीजिये । शूठ धोलनेवाते 
भनृष्यको न दस लोकम भु मिलता है न प्रलोकमें । वह्‌ 
भषने पर्वनोफो भो नहीं पार सकता; फिर आनेवाली पीदीका 
तो उद्धार कर ही फते सक्ता ह ? परलोकंमे सत्यसे जिस 
प्रकार जीदका उद्धार होता है, उस तरह यक्त, शने भौर 
नियमोसे नहीं । लोगोने भवतक जितनी तपस्या कौ ह भौर 
भपिष्यमे धे सितनी करगे, उन सवको मगर सेक गौर 
लासो तादादमें दकटा फिथा जाय, तो भौ उना महत्व 
सत्यमे यदृकर महीं सिद हो सक्ता । एकमति सत्य ही 
अधिनागी श्ट रै, सत्य ही अक्षय तप है, सत्य ही अविनाशो 
यत्त तया सत्य हौ सनातन पेद है । वेदम सत्यक हौ महिमा 
शायी मयौ है} सत्ते हौ प्रेष्ठ फलफौ प्राप्ति हती है । 
छम मौर एन्द्िय-छयमकी सिद्धि भी सत्ये दौ होतो है 1 
सत्यक ह भाणारपर सव फु टिका हुमा है । सत्यही 
वेद, बेदाद्ध, विद्या, विधि, ग्रत ओर ॐकाररूप है । सत्यक 
ह प्रभाये प्रायियोका जन्म मौर उन्हे संतानकी प्राप्ति 
तो है 1 सत्यक यमे ष्टौ हवा घलतौ, पूं तपते भौर 
भग तततो है । स्वर भौ सत्यपरं हौ स्थित ह । प तप, 
येद, स्तोभ, मन्त्र तया सरस्यती--पे सव पत्यक ही स्वरुप 
ह । म॑ने भना है, फिसौ समय धमे मौर सत्यको तरारूपर 
शप्र तीता णपा तौ जिघ्र सत्य था, उधरफा ही पलड़ा 
भाते टमा । जहौ धर्म है! बहुं सत्य ह । सत्यते ही स्वकौ 
युटि हतौ है । इसतिये राजन्‌ । भप भी सत्यपर ही दृह 
हे । अस्त्यका दर्ताव न फीनिे । यदि भेर दिये हए 
पदेः एलेफो आप नहीं स्वीकार एरी, तो धमते भ्रष्ट 
छैकर संसारम भटकते फिरगे । जो पहते देनेकी प्रतिज्ता 
करे फिर देना नहीं चाहूता तथा जो याचना तो फरता ह 
कितु मिलमैषर उसे लेना नहीं चाहता--पे दोनों ही 
मिच्यायादी देते ह । बतः आप मेरी मौर भपनी भी वात 
मिष्यान फौचिपि 1 । 

राजान कहा-प्र्न्‌ । क्षवियका धर्मं तो प्राक 
शा भौर युद्ध फरना दै । क्ष्ियोको दाता फहा गया है। 
रेस दारे मे उतदे आपसे ही दानं कंते से सकता है ! 

्राह्मणनें फहा--सनन्‌ ¡ रान लेनेके तिये मेने 
आपत प्राथना नहीं फौ थौ आरन देतेके तिपि आपके 
धर हौ गया था । भापने स्वयं यहां भाकर मागा है, भव 
तेनेमे पयां इनकार फे ई । 

राजाने फहा--विग्रवर ! यदि भाने अपने जपका 
उत्तम फल देयैका ही निचय फियाहै, तो एसा 9 
हन दोनो जो भी पुष्यफल हौ, उं एक फरक दोनो 


सराय ही भोगे ब्राय्णोफो वान लैनेफा अधिकार है मौर 


क्षत्रिय केवले दाने देते ह सते नही । इस धर्मको धपनै 
भी सुना होगा, अतः हेमलोग सायमहो-साय दोनोकि फमं- 
फलोका उपभोग फर । अथवा भापकी एसी इच्छा तहोतो 
साथ रहकर कर्मफल भोगमेकीी आवश्यकता नही है । उस 
अवस्थामें मे यही प्रार्थना फल्गा कि आप मेरे शुभफमोकफा 
पुरा-पुरा फल स्वीकार कर लें--यह आपका मेरे उपर 
महान्‌ भनुग्द्‌ होगा । | 

्ाह्मणने कहा--राजन्‌ । आपके मागनेपर मेने जो 
ठ देनेकी प्रतिना फो है, उसे ते लौन्यि; वथोकिं वह्‌ मेर 
पास आपकी धरोहुरके रूपम रा है । यदि नहीं लेगे तो 
म भापको शाप दे दगा ! 

राजान कंहा-जिसके फा्का यहां एसा परिणाम 
निकला, उस राजाके धर्मो धिवफार है } मव तो मूषे 
आपके समान फलभागी होमेके तिये ही यह शानं स्वीफार 
फ़रना है । भाजते पहले किसके सामने पु लेके ति 
धन हाय नहीं फलाय या, कितु भाज एसा करना पडा है \ 
साप जिते मेरी धरोहर मानते ह, वह्‌ दौम्य 1 

ब्राह्मणे कहा--राभन्‌ } मैने गायतीका जप करके 
जितना भी पृण्य-सं्रह िया है, वह्‌ सव आप ले लीन्यि । 

राजञाने कहा--विप्रबर ! मे भी अयने हाय संकसप- 
फा जल ते चुफा ह । भव भाप भौ मेरा दान ग्रहण कौज । 
निस्ते हमलोग साय-हौ-साथ रहकर समान फलके भागी हो 

भीष्मजी कहते है--तदनन्तर, उस ्राह्मणने राजक्ता 
अनुरोध मान लिया सौरं बहुं भाषि हए घर्म, यम्‌, कालं , 
तथा मृतयुकता पूजन करके उन सबको प्रणाम क्रिया ) रना 
भौर प्राह्यणके उपर्ुरत निश्चथको जानकर देवराज इ 


` भी वहते देवता मौर लोकालोके साथ वह उपस्थित 


। साध्य, विश्वेदेव, मर्द्गण, नदी, परवत्‌, समुद्र जर 
तीरथोका भौ शुभागमन हृभा । तप, वेद, वेदान्त, स्तोभ, 
सरस्वती, नारद, परवत, विश्वावसु हाहा हः परिवारसहित 
चिरतेन, नाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा मचिन्तयस्वरूप 
भगवान्‌ विष्णुने भौ वहं दर्शन दिया \ स समय आकाश- 
म मेस भौर दुरही भादि वनि बनने सगे \ फूलोकी वर्षा 
हनि लगी \ त 

तदनन्तर, जापक ब्राह्यण भौर राजा दकषवाकु--र न 
एक ही साथ अपने मनो सव विषयोसि हडा लिया । पहल 
(भूलाधार चक्रसे ष्डलिनीको उठकर) प्राण, अपान, 
उदान, समान्‌ ओर व्यान--इन पचा प्राणवाुभोको हदय 
(अनाहत चकत) में स्थापित किया, फिर मनको प्राण भौर 
अपालके साय मिलाकर नासिकाके अग्रभागयर दष्ट रते 
ए उसे दोनो भोहि चच आज्ञाचक्रमे स्थिर किया । ईस 


संक्षिप्त महाभारत [ शान्तिपर्व 
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प्रकार मनको जीतकर दृष्टिको एकाप्र करके प्राणसहित 
भनको सूधमि स्थापित कर विया ओर दोनों हौ खमाधिमे 
स्थित हो गये । उस समय उनके शरीर हिलते-इलते नही 
थे ! दोनी ही जडकी भति चेष्टाहीन हौ शे ये ! इतने. 
` हम उस महात्मा बाह्णके भह्यर्रका भेदन करे एक 
ज्योतिर्मय प्रकाश निकला मौर सीधे स्वकौ भोर चत 
दषा । क्षर तौ चारौ भोर बड़ जोरसे कोलाहल मचा । 
चब लोग उस दिव्य प्रकाशकौ स्तुति करते लगे । प्रादेशके 
बराबर लंबे पुरुषका आकार धारण किये जब बह तेज 
बरह्माजीके पास पहंचा तो उन्होने आगे वकर उसका स्वागतं 
करिया सौर सीटी वाणीम कहा--श्राह्यणदेव ! योगियोको 
जो फल मिलता है, बह जप करनेवा्लोको भी मिलता है; 
ब्रत्कि लप करनेवालोको योगियोसे भौ उत्तम फलकी प्राप्ति 
होती है; भतः भव तुम मुकषमं निचास करो ।' भक्ता पाकर 
बह ब्राह्मण-तेज शह्याजीके मुखमे प्रवेश फर गया । इसी प्रकार 
रामा इष्वा भी भगवान्‌ बरह्मानीमे लीन हो गये । 
तब समस्त देवतागनि ब्रह्याजोको प्रणामं करके फहा-- 
"भगवन्‌ ! आपने जो उस ब्राह्मणको जागे वदृकर स्वागत 








फिया है, इससे जान पडता है जय =-------------- 1 जल भत है नप वालो पिति योगियेषि 
भी शरेष्ठ फल मिलता है । इस जापक ब्राह्मणको सद्गति 
देनेके लिये ही भाषने यहं सारा उद्योग फिया था 1 हुमतोग 
भरी उततीको देखमेके लिये यहम माये ये ! मापने ब्राह्मण 
ओर राजा शनोंको एक-सा भादर देकर समान फलका 
भागी बनाया है ! आज हम लोगोने जपके महान्‌ फलकी 
अयनी आंखो देख सिया ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--(जपका एल तो एसा है ही) जो 
महास्मृति भौर अनुस्मृतिफा पाठ करता तया योगम अनु 
रवत रहता ६, बह भी इसी प्रकार शरीर त्याग फे उत्तमं 
गततिको प्राप्त होता है ! अच्छा, भव तुमलोग मपने-अपने 
स्यासको जाभो । 

यहु फहुकरः ब्रह्माजी वही मन्तर्धान हौ गये भौर उनकी 
आक्ञा पाकर देवता पी अपने-अपने - धामफो पधारे । दूसरे 
महातमा भी धर्मा सत्कार फरके प्रसक्नतापूवक उसके पौष 
चतर दिपे । युधिष्ठिर ! जप फरनेवार्लोफो यहौ सल मिलता 
है 1 इसी प्रकारं उनको गति होती है । पे सव वाते, जसौ 
सुनो थी, तुमसे वता दी । भव भौर षया युनना बाहुते हो ? 


[ए । ण 


मनु मौर बुहस्पतिफा संवादम हारा ज्ञानथोग आदिके फल तथा परमात्मतत्वका वर्णन 


युधिष्ठिरे धूष्ठा-पितामहं ! ज्ञानयोगका तथा 
वेदोके नियमातरुसार किये जनिवाते करमयोणका क्या फल 
है ? सब प्राणियोके भीतर रहनेवाले मत्माका ज्ञान मिस 
प्रकार हो सकताहै? 

भीष्मजीनें कहा--इस विषयमे प्रजायति मनु भौर 
महष बहस्यतिके संवादरूप श्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता ह । एक समयकौ घात ह, देवता ओर ऋषियोकौ 
मण्डलीमे प्रधान महि बहस्पतिने प्रजापति मनूको प्रणाम 
करके पषछठा--“भगवन्‌ { जो इस जगत्‌का कारण ओर 
वेदिकं कर्मोका मधिष्ठान है विप्रगण जिसे ज्ञानका फले बताति 
है तथा मन्त्रके शब्दोहारा जिसके तत्वका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
थ ॥ वस्ुका यथावत्‌ वर्णन कौजिये । भिस्ते पृथ्वो 

र पाथिव नगत्‌" वायु भौर अन्तरिक्ष, जलजन्तु भौर 

तथा देवता ओर देवसोककौ उत्पत्ति हई है, बह त 
वस्तु कया है ¡ यह बताइये । मेने ऋक्‌, साम भौर युवेद- 
फा तथा छन्द, ज्योतिष, नित, व्याकरण, कल्प भौर 
विकञाका.भी मष्ययन किया है, तो भौ मुक्ते आकाश आदि 
पाच भतोफे उपादान कारणका जान त हो सका । इसतिये 
भाष सामान्य ओर विगेषणयु्त शब्दे दवारा इस दिषयका 
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पूर्णतया वर्णन करनेफौ एषा कौन्यि, तथा यह भी यताद्ये 
कि ज्ञान सोर कर्मफा एल षया है ? जीव किस तरह एक 
शरीरे अलग होकर दरम भ्रवेश करता है ?' 

. भगुनीने कहा--भिसको लो-जो नपय प्रिय होता है 
उसको उतती-उसीमे सुल जान पडता है भौर जो अ्रिय 
होत्रा है, चहौ उसके लिषे दुःखरूप वताया गया है । इष्टको 
प्राप्ति मौर मनिष्टफे निवारणके लिये संसारम कमेक 
आरम्म्‌ पिया जता है तथा इष्ट-अनिष्ट दने बचनेके 
लिये ज्ञानयोगका उपदेश किथा गया है । वैदिक शमकाण्ड 
प्रायः सकाम भावनाति पुषत ह; रितु जो फासनाभोके 
बन्धने भूषत होता है, वही परमालाकौ प्राप्ति एर सकता 
है 1 मनुष्य निष्काम भावते फर्मका यनुप्ठान करके परद्ह्- 
को पराप्तं फरे--इसी उदेश्यते फर्मोफा विधान फिया गया 
ह। फरमम ्रापत'होनेवति स्वर्गादि फलकी प्रशंसा करनेवाले 
चचन तो फामना्ओमिं आसव पुरुपौपर ही भपना प्रभाव 
डालते ६। अत्तः इन कापनायेसि सपना पिण्ड धुडाफर 
धरमाताफो ही परापत करना चाहिय । नित्य कमक भनुः 
पाते सामादि दोव दुर हो बनेके फारण बन्तःकरणं शुद्ध 
हो जाता है, फिर उस्म जञनका प्रफाण छवो जोताहै भर 
मनुष्य कमफ मगोचर फामनातीत परब्रहयको प्राप्त कर 
तेता है। मन मौर ममते ही संसारको दृष्टदटहै। पे 
दोनो दन्न कारण होते हए भौ ब्रहकौ प्रान्ते भी मां 
वन जातै ६; येदविहित फर्म अक्षयं फल (मोक्ष) भी देता 
है भौर नवर फलकी भी प्राप्ति फराता है। मनके हारा 
फतेच्छाको त्याग देना ही भक्षय फलकी प्राप्तम फरण है 
टूसरा क्च नहीं ! जव रात वीत जाती है मीर अन्धकारक 
आवरण हट जाता है, उस समय चसे तेत्र अपने तेजस 
स्वरूपे युवत होकर रास्ते वैरोसे वचाव करने योग्य कटि 
आदि देख सकते ह, उसी प्रकार युद्धि भी भोका परदा हट 
जानिपर तिवस पुद्त हो त्यागने योग्य अशुभ कर्मोफो समद 
सकती है । विधिपरवक मन्या उच्चारण, यक्तका अनुष्ठन, 
दक्षिणा, भ्तका दान शौर मनक समाधि--इन पाच अङ्धि 
सम्पन्न हनेषर हौ फर्म फल देनेसे समर्थं होता है । शब्द, 
हप, पवित्र रस, भुद स्पश भीर पुन्यः मन्ध-येही 
फल ह, कितु मनुप्य दसी (कर्म करनेवालि) शरीरे इन 
फलोषो प्राप्त करकी शपित नही रता, क्कि फलरूपसे 
जो लोक थी एरर प्रप्त हेते ई ,उ्महमिं जनेप्र इन 
फलो प्राप्त होती है । भीब एफ शरीरसे जो-नो शुभा 
पम कमं करता है षरा शरोर धारण करके ही उसके 
पलो भोगता है; कमणि शरीर ही पू भीर इ 
्ोपरेका साधन है 1 मन भीर वाणीस फिपि हए गुभशुन 
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कर्मोफा एल मन-वाणीके दवारा ही भोगना पदता ह । एलकौ 
इच्छा रघनेवाला मनुष्य अपने कर्मोमिं जेते गुणका सम्पादन 
करता है, उसी गुते भरित होकर बह मके फको भोगता 
है! जैसे मछली पानीके वहावके साय वह्‌ जाती है, उप्ती 
रकार मलूष्यरो भी पते मये हु कमेक प्रवाहे बहना 
पड़ता है । देसी स्थितिमे भी वह्‌ शुभ फमोका फल पाकर 
भसन होता मोर भगु कोके फते इषौ होता है ॥ 
नानक मनक वरं रलनेवाते महातमा इस संसारम 
पार हो जते ह मौर वेदमन्नो पद भी जिसका प्रतिपादन 
नही कर पते, उस समिर्बचनीय प्ररमातमतस्वके विषयमे 
छठ कहा जाता हैः ध्यान देकर सुनो । परब्रह्म परमातमा 
मौति-भतिके रसों मौर गरधोसि रहित तथा शब्द, स्शं एवं 
रपे यम्‌ ह । वे मन-बद्िके सगोचर, मन्यत तपा निर्गुण 
ह; फिर भौ उनि ही प्रनके लिये स्पसादि पाचों 
विषयोको धृष्टिफी है । मे नस्त्रीरहै, न पुष हः न नसग 
ह; # इत्‌ है! न भसत्‌ ह, न उभयल्प ह 1 ज्ञानी पृष 
हौ नका साक्षात्कार कसे हि} उनका कभी क्षरण (नाश) 
नहीं होत इसीलिपे उं क्षर कहते ई । 
अक्षरे आकाश, आकाशसे वु, वायुस अगन, भगिने 

जल सौर परतप र्वी प्रकट हई है दस पृणवोते हौ पाथ 
जगतृकी उत्यत्ि होतौ ह । पाथिव शरीरोका जलमे लयं 
होता है, जलम षे भिम, भग्ने वायुम, वायुस भाकाशमे 
मौर भकाशसे परमात्मा सीन होते ह । परमात्माकौ 
प्राप्ति हो जनेषर जीवोका पुनर्न नहँ होता । परमातमा 
त ठंडा है न धरम, न फोमल हैन कठोर, न ष्ट हैन 
कसला मौर न मधुर है तित । शद, गन्ध भौर र्पते 
नो बह रहित है  उसक। स्वय सवते विलक्षण है  स्वचा 
स्वशंका, जिह्वा स्वका, प्राणेन्धिय गन्धकः कात शव्दका 
ओर ततर स्या ही अनुभव करते ह । पे इद्धया परमातमा- 
को अपता विषय नहीं वना सकती व हीन 
भनुष्योको मनुभव नरह होता } ५ 

ˆ अतः जो जिहवाको रसते, नासिकाको मन्धते, नोषो 
शब्दे, वाको स्पशंसे ओर तेवको पसे हटाकर अन्तर्मली 
बना तेता है, णी अपने भलस्वल्प प्रमेश्वरका साक्षात्कार 
कर सकता है ! तिके कयनानुसार व्यापक कवर भीर 
साधक जीद--दोनीहौ निसके स्वल्प ह जो सम्पूण लोके 
स्थित रहनेवाला--कूटस्य, सवका कार्य भीरच्थयं ही पव 
कु करेवा है, वही कारणतत्त्व है, उसके सिवा भो गृ. 
ह, सद कर्मात्र है \ ने कोह मनुष नर्रि काठ 
चीरकःर उस्म अग्निका दर्न करना चे तान उम भागि 


संक्षिप्त महाभारत 
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. दिखायी देगी, न धां । उसी प्रकार इस शरीरका पेट 


फाड्ने या हाथ-पर काटनेते कोई अन्तर्यामो भत्माका दशन 
नहं कर सकता; क्योकि वहं शरीरते भिन्न है । कितु उन्ही 
काष्ठोका युतपूर्वक मन्थन करनेसे भेते भग्नि भर धूम 
दोनो ही देनेमे ति ह, उसी तरह थोगके टरा मन भौर 
इनधरियोको आत्मामे समाहित करनेपर वुद्धिमान्‌ पुरुष अपने 
स्वरूपभूत भात्माका साक्षात्कार कर सकता है । जंसे सनेम 
मनुष्य अपने शरीरको आत्मासे अलग ओर परथ्वीपर पड़ा 
देवता है, उसी प्रकार दस इन्छिय, पाच प्राण तथा मन भीर 
बुदवि--इन सतह तत्वोसे बने हृए लिद्खशरीरफे साय रहने. 
वाता जीवात्मा शरीरको अपनेसे पृथक्‌ जाने । जो एेसा नहीं 
जानता, वही एक शरीरस दूसरे शरीरमे जन्म लेता रहती 
है। आतमा शरीरस सर्वथा भिन्न है, वहु इसके उत्पत्ति, वृद्धि, 
क्षय ओर मृत्यु आदि दोषोसे कभौ लिप्त नहीं होता । कोर 
भी इन चर्मचकषुभोके द्वारा आत्मके स्वरूपकी नहीं देयं 
सकता । अपनी त्वचासे उसका स्पशं नही कर सता भर 
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न मपनी इच्ियोसे उसका कोई कार्यं टी सिद्ध फर सकता 
है । इन्वया उसे नहीं देवत, पर वह्‌ उन सयफो देखता ह । 
जीव अपने दूष्य शरीरका त्याग करके जव दूसरे अद्श्य 
शरीरे प्रये करता है तो पटलेके स्थूल देहुको पचो भूतोमे 
मिलनेके लिये छोडुफर दूसरे शरीरका आश्रय ते उसीको 
अपना स्वरूप मान तेता र ! मनुष्यके मरनेपर्‌ उसके शरीर- 
के पाश्चमीतिक अंशा भपने-मपने महुभुतोमे भित नति है 
कितु भोर भादि सव्र तत्योका लिद्धशरीर फ्म-वाएनामें 
मवद्ध हौ दूसरे स्थूल देह श्रवेण फरके पायो विषरयोक्षा 
सेवन फरता रहता है । श्रोतेन्धिय आकारे गुण शब्दका, 
प्राणेन्छिय पूथ्यीके गृण गन्धका, तजस नेत्र्य तजे गुण 
सपा, रकनेन्धिष जले मुप रतया तेय स्वक्नद्धिप दादुके 
गुण स्पर्ण़फा सेवन फरती ह । इन्दियेपिः पानो पिपय पव 
महाभूतेमे रहते ६ पचो महामूत रन्दिपेमिं रहते है, इन्धियां 
भनेको अनुगामिनी है! भन वृदधिके धित ट चीर युद्धि . 
मात्मा भाश्रय तेकर श्यत ६ । 


~+ {~~ 


आत्मक दुविततेयता 


मनुजी कहते है--दरहुस्पते ! मनुष्य उस आत्माका 
नतरसे दशन नहं करे सकता, त्वचाते स्पर्शं तहां कर सकता 
भौर शरत्रसे भवण नहीं कर सकता । घट्‌ इन सवका अपना- 
भाप ह मौर ये भोत्रादि स्वयं ही अपने-माप्तो नहीं देव 
सकते ! आत्मा सर्वत भौर सवेफा साक्षी है तथा सर्वत हनेसे 
इन सवको देखता भौ है । कितु भिस प्रकार मनुप्योको 
दिलायी न देनेपर भौ हिमालथके दूसरे पाव भीर चन््माफे 
पृष्ठभागके विषयमे यह्‌ नहीं फटा जा सकता कि वे हंहो नही, 
उसी प्रकार सम्पण भूतोका ज्ञानस्वरूप आत्मा इन्दरयोका 
विषय त हौनेपर भी नहँ है एसा नहीं कहा जा सकता । 
रूपवान्‌ वस्तुएं अयनी उत्पत्तिे पूवं ओर नष्ट हौ जानेपर 
स्यहीन रहती है इस नियमसे जैत ृद्धिमानलोग उनकी 
अरूपताका निश्चय कर भेते है तथा सूरये उदय ओर भस्तके 
दारा जसे उसकी गतिका अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार 
विवेकी लोग वृद्धिरूप दौयकके दवारा दुरस्थ ब्रहुएका साक्षात्कार 
फर तेते ह । जिस प्रकार मृगोते मृग, पक्षयोति पक्षौ ओर 
हधियोद्यार हाथियोको एकडा जा सकता है" वैसे ही ज्ञान- 
स्वल्प आत्मको जान्रारा ग्रहृण किया जा सकता है। हमने 
पुना है कि सर्के पसेको सपं हु पहचानता ह । उसी प्रफार 
समस्त शरीरम स्थित सेय आत्माको पुरुप ज्ञानदहारा ही 
जान सकता है । जिस प्रकार अन्धकाररूप चन्द्रमाः र 
राहु चच्द्रमा- 


थ ओर अता या उप्ते ोटफर जाता दिषायौ महौ शेता, 
वते ही जीवात्मा शरीरम आता पा उपे छोद्ृकर जाता 
हमा जान नहं पटृता 1 जसे चन्द्रमा या रमक संयोग 
होनेपर राह दीपने लगता ६ से हौ देसे संगु्त नपर 
आत्माफा शह देहा है" एकता जान छने लगता ह । कितु 
जपे चन्द्रमा भीर सूरयते भलग हनेषर राणो उपनव्वि 
नहु हती, चेते हय शरीरसे टूट जानेषर जोय दिपायो मही 
देता 1 जसे अमायस्याकौ रातमें चन्रमा स्वयं मद्ध्य होकर 
नक्त्रोमे मित जाता है, वेगे हौ जीव गरौरमे टकर भेषने 
कमफ फलस्यरुप दर्रे शरीरे यड जाता है ! 
जित प्रकार मनुष्य शुद्ध ओर स्थिर जके नेददाय 
अपना रूप देव सकता टै, वेर ह इन्धिपेकफे शु भौर स्थिरै 
जानेपर वह्‌ ज्ञानद्ष्टिसे ेयस्वरूप आत्माका सालात्कार फर 
सकता है तथा जलम तचत ष॑दा होनेसे जं सूप दिपापौ 
नहीं देता, वैसे ही इन्दियोपेः चभ्वल हो उव्नेपर युद 
हारा जत्माका अनुभव नहु हेता ; अज्ञाने पिदा आती 
है भीर अविदाम मन रागादि दोोमे फस जाता टै । इ प्रकार 
` मने दूुपित होनेसे उसे अधौन रहनेयालौ पासो मेन्दं 
भौ दुपित हो जातौ दँ । अततः मज्ञानो भनृष्य िपयोमि सदा 
इवा रहकर फभो वप्त नह होता तथा अपने प्रारगपके 
अनुसार वह्‌ पिषय-भोगको इच्छसे वारंवार इस संपा 
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जन्म लेता रतो है । पापे फारण ही संसारे पुरषकौ 
वृष्णाका अन्त नहीं हत; जब पापी समाप्ति हो जातीहै 
तमो उसकी तृष्णा नेष्ट होतो है । विषयोके संसर्गसे, सर्वदा 
उन्हे रचे-पदे रहुनेते तयथा मनके हारा निपरीत साधर्नोका 
अवतम्बन फरनैसे परत्रह्यकी प्राप्ति नहीं होती । जव पाप- 
कर्मोको क्षय हौ जाता है तभी पुरेषको जान प्राप्त होता है । 
दपंण स्वच्छ हौनेपर जैसे प्रतिविम्ब दीने लगता है, उसी 
प्रकार बहू अपते शुद्ध हृदयमे परमात्माका साक्षात्कार करने 
लगता द 1 मनुष्य दिष्योकी भोर इत्वियोके फल जानेस दुली 
दना हभ है भौर उन्हे संकुचित हनेसे सुखौ हो सकता 
है 1 भतः उसे वृदिके दवारा इृन्द्ियोको उनके विषर्योकी भोरमे 
रोककर वशमें रसना चाहिये । इन्दे मन शरेष्ठ है, उसमे 
दधि रेष्ठ है, युदधिसे ज्ञान श्रेष्ठ है मौर ज्ञानसे परमात्मा भेष्ठ 
ह ¦ अव्यत परमात्मासे हौ जान उतपन्न हृभा ह तया ्ञानसे 
दृष्टि मौर उसे मन रट हुमा है । वह मन ही शनो्रादि 
इन्द्रियेति युदत होकर विपयोको देखता है । जो पर्ष शब्दादि 


विषय, सम्पूणं व्यक्त पदां ओर प्रात विषयोको त्याग 
देता है, बह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है । परंतु सकाम कमं 
करतेवाला पुरुष बार-बार जन्म-परणके चक्रमे पडकर सुख- 
दुःखादि कर्मफलको ही भोगता रहता है । इन्िर्योदार 
विषयोको रहण न करने पुरषके विषय तो रूट जाति है, 
परंतु उनमें उसकौ भआसद्ति बनी रहती है । बह तो तभी 
छती है जब उप्ते परब्रह्मका साक्षात्रार हो जाता है । निस 
समय वुद्धि फर्मजनित गृणसि टूटकर मननात्मिकां वृत्ते 
स्थित हो जाती है" उस समय सन ब्रह्मे लीन होकर तद्रूप 
हो जाता है । परङ्रह्य स्पशं, शरण, रसन, दशन, घ्राण 
ओर. संकल्य सभो प्रकारके कमि रहित है; दसतिये उस- 
तकं केवल विशुद्ध बद्धिकी ही पटच हो सकत है विषयोका 
मनमें लय होता है, मनका वृद्धि, वद्धिका ज्ञानम मौर 
ज्ञानका परमात्मामे लय होता है ! इन्धियां मनको नही 
जानती, मन वुदधिको नहीं जानता भौर बुद्धि जव्यक्त आत्माको 
"नहु जानती; कंतु अव्यवत दन सवको जानता है 1 


[ग 


आलत्मदशंनका उपाथ 


मनुजी कहते है-दह्यतिजो 1 जव शारीरक या 
मानसिक दुःख आए पड़ तो उसके लिये भनुष्यको चिन्तित 
नहीं होना चावि । दुःखका चिन्तन न करना ही उसकी 
मोषधि ई । चिन्तन फरनेसे तो वह सामने माता हमीर 
अधिकाधिक वदता ही है । अतः मानसिक दुःखको विचारे 
जञौर शासौरिफ व्या्िको भोषधियोति दर फरे । पी 
विक्तानकी साम्यं है; वच्चोके समान शोक नहीं करना 
चाहिये । यौवन, सप, जीर्वन, धनसंग्रह, मासते्य जीर 
प्रियजनका समागम--पे सब अनित्य ही ह । विचारः 
शीलो इनका लोभ नहं करना चाहिये । निस दुःखका 
सारि र्ट सम्बन्ध हो उसफे लिप एष व्यवितको शोक नही 
रना चाष्ट । ह, यदि उते उसके परिकरारका कोई उपाय 
दीवा हो तो शोके न फरके बहु उपाय हौ करना चाहिये \ 
इसमे सदेह नह, मनुष्ये जीवनम युखको अपक्ष दुःख ही 
धिक है। जो परुष इद्धियोके विपे राग करता ह" 
उपे मोहवश सीतके मुहे जाना पडता है; कितु जो पुरष 
सुखदुःख दोनोको त्याग देता, बहु प्रत्रह्मको भ्रात कर 
तेता है, विचारशीलोंफो उसके लिमे शोक नहीं करना 
पडता 1 विषयक उपार्जनमे दरःख है उनको “का करनेमे 
नी सु महीं है तथा खे ही उनकी उपलब्धि होती है; 
अतः उनका माण हौ जाय,तो चिन्ता नहीं करनी चाहिये 


लिस समय बुद्धि अपने कमेजनित सस्कारोकि सहित 
चित्तकी मननात्सका वृत्तिम स्थित हो जातो है, उसी समय 
ध्यानयोगजनित समाधिसेब्रह्मका साक्षात्कार हौ सकता है 1 
नहं तो, जैसे जलकी धारा पवतके शिखरे निक्रलकर इाल- 
क भोर वहती है, वैसे हौ यह्‌ गुणात्मिका वु गुणमय पदार्थो 
कौ भोर ही जाती है । निस समयं यह्‌ ध्यानयोगे हारा 
निर्मृण तस्वतक पहुच जाती ह उसी समय, कसौटीके हारा 
स सुवरणको पहचान लिया नाता है वष ही, इसे परब्रह्मका 
अनुभव हो जाता है । सतः इन्द्ियोकि सव हा्ोको रोककर 
सनस स्थित होना चाहिये । इस प्रकार सनको एकाग्रता होनेते 
परमात्माकी भ्राप्ति हो जाती है । जिल प्रकार गुणोका क्षयं 
हनेपर पञ्चमृहाभूत निवृत्त हो जाते ह, उसी भकार वृदि 
समस्त इन्र सहित मन (र्हकार) म लीन हो जाती 
है \ जव निश्चयात्मिका वदि अन्तर्मुख होकर मनने स्थित 
होती है तो वह्‌ मःस्वरूप हौ हो जाती है! मन अनेक 
प्रकारके गुणस युवत है, कितु जन वह्‌ ध्यानजन्य गुणत 
युवत होता है तो सव गुणोको त्याग कर निर्गुण ब्रह्यस्वह्प 
हो जाता है \ उस अन्यक्त र्का बोध करानिके तिथे 
संसारम कोई दृष्टान्त नहीं है 1 जहाँ बाणीका व्यापार ही 
नहीं, उस वस्तुको कोन वणनका विषय बना सक्ता है ! 
इसलिये तपसे, अनुमानत, शमादि गुणो, ब्राह्मणादि जातिके 


ष्ठ महाभारत 
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न कावा 
धरतो पलत करके तथा शासतराभ्यासके द्वारा चित्तफो 


शद्ध करके परब्रह्यको जानतेका प्रयत्न फरे \ गुणातीत 
रद उस मर्य परब्हकी वाहरभौतर समानमावसे 
अनुभव फर सक्ता है 1 | ए 

हस्तिनी ! धर्म करने भेयकौ यद्ध हती है मीर 
मधर अकल्याण होता है । रागौ परुष प्रृतिके राज्ये 
रहता है गौर विरषत आत्मज्ञान प्राप्त फर तेता है नि 
समय भुष्य शन्दादि पांच विषयोमे सहित पाचों निग्र 
र मनको फादम कर लेता है, उत समय वहु गिम 
ओतप्रोत तागेके समान सवत्र व्याप्त परव्रह्मका सातात्कार 
ज्र तेता है । उसरी समय उसे यह भौ अनुभव हो जाता है 
षि जिस प्रकार तागा सुव्णके दानेकौ तरह हौ मोती, भूगा 
भौर भृततिफाके भी दाने पिरोया हमा है, उसी प्रफार 
पते फर्मो मनुसार भात्सा भी गौ, मश्व, मनुष्य, हायौ, 
कग ओर कीट-पतंगादि समस्त शरीरोमे व्याप्त है । यह्‌ 
जिस-जिस शरौरसे जो-नो फर्म फरता है, उस्-उश शरीरे 
उसीका फल प्राप्त एरता है । 


सनुप्यको पहले विषयक ज्ञान होता है फिर उतत 
पएप्ेकी इच्छा होती है उसके बाद प्रयतते भौर फिर फमं 
होता है तथा फर्म करनेपर उप्ता फलत मितता है । प्स 
भकार फलको कर्मस्वर्प, कर्मको केयस्वसूय, क्ेयको ्ान- 
स्वरूप भोर ज्ञानेको सदसत्स्वरूप समत्तना चाहिये । इस 
प्रकार ज्ञाने, एल, जेय मौर कम--दइन सवका क्षय होनेपर 
ठो एल प्रप्त होता है उस परमात्माको ही सुम क्षेयमातरमे 
प्याप्तं वास्तविक ज्ञान समको 1 उत्त परमतत्वफो योगिजनं 
ही देखते है विषयों सदत मक्ञानी जन अपने भतम 
स्थितं उस परगरहमको नहीं देखते । यहाँ जो फ दिषायौ 
देता है उनमें सारी पृथ्वीति बदृफर भल है, जले बदा 
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तेन है, तैजसे यडा पवन ह, पयनसे यद्ध भाकापर है, माकादापि 
बडा मन है, मनसे बहो वृद्धि है! शुध बड़ा फात है भीर 
कालत बड़ भगवान्‌ विष्णु ई । उर्नुति यह्‌ सारा जगत्‌ हना 
है ~ 1 निष्णुभगवानूफा फोर भादि, भन्ते पामध्य नही है 1 
आदि, मध्य सौर अन्ते रहित दनक फारण चै सविनागी 
भी ह! वै सम्पूणं दुःपि परे ह। दप ही सान्त हुमा 
फरता है । अयिनागौ विप्णु ह परब्रह्म फट जते है । वै 
हौ परमधाम भौर परमपद भो ६ । उनके पान्न पैवकर 
जीव फाले मधिफास्मे निवतकर मोपा प्राप्त एर तेते 
६1 पतु द्भागय, रनहीनदः भीर पर्मअनित अन्तय्ोकि 
कारण भनुप्योफो उने पास पुयनेका भि दिवामी नहु 
देता । लोर्गोषती विषयमे मासित है, स्वर्गादि चिरस्यापौ 
सुपोपर भी उनकी दृष्टि तग रहती है मौर ये परमात्मापि 
भिन्न अनेकों वस्तुरओंरो पानेमे त्थि स्त्सुक रहते है । 
इसौसे रन्ब्रहमफो प्राम्ति नहीं हेती । सनु ध्म म्र्ास 
जिन-जिन विपयोफो देएते ६ उन्हीफो पाना भो चहिते 
ह! एस प्रकार वे विषयोपरि पं हौ भर्ते से 
निप परमात्मारो पानेफो उन्द एमी च्छा नष्ट होतो 1 
घता, जो एन वुच्छ पिप्योमिं फसा हणा है प परद्र 
प्ररमात्माफो एंते सान रफता ६ ? यास्ते परमात्मा 
अयन्त दुर्तेय है। हम ध्यानद्रास सूध्म एए मनते उसका 
अनृत्रव तो फर पवते हैः कितु गपो य्न नहो कर 
सकते । मनुष्यको चाहिये फि जातद्रारागुदिको निर्भत करे 
यद्धि मनको णुद फरे भौर मनते एनय शोधन करे \ 
तव वह्‌ सललर परमात्मा प्राप्त दर रस्ता द्‌ 
परमापमा भजन्मा है, पुष्ययनोी परमयति हैः स्वपि 
है, सवकी उत्पतति भौर तया स्थान है, भविनाशी है, 
सनातन ६, आटि, मध्य ओर भन्ते रहित है तथा अगिवस 
है । उते जाने लेनेपर जीय भमृतत्व प्राप्तं फर्‌ मेता है । 


कजम 


भगवान्‌ विष्णुस विश्वकौ उत्पत्ति तथा वराह अवतारका वणन 


राजना पृधिष्डिरने पूठा-पितामह्‌ | फमतनयन 
भगवान्‌ दिष्णु अविनाशी, समस्त भीवोके उत्ति ओर 
भ्रलयके स्थाने, पेय भौर व्यापकं ह! बे नारायण, हषीके, 
.योवित्दे भौर केशव--इन नामपि भौ विस्यात है! मै उनके 
स्वस्यका ततासिक विवेचन मुन? चाहुता हू । 
भोष्मजी बोल्ते--राजन्‌ ¡मेन यहभ्रसंग जमदग्ननन्दन 
भगवान्‌ परशुराम, देवपि नारद भौर कृष्णहैपायत्‌ व्यासतो 
भूपे भुना है । महपि भसित, देवल, बात्मीफि ओर 


माफण्डेयजो भी इत अद्भूत रहृस्यफा वणन फिया फते है । 
भगवान्‌ पिष्णु त्वे ईवर ओर नियन्ता ह । पे पुश्य एवं 
विराट्‌ मादि अनेफों नामोत भरपिद गौर सर्वव्यापक ह 1 
लोकमे ब्रह्मेतत पुरर उन शाद्रंघन्दा भगदानृके लिव 
चरित्ोफो जानते ह तदा पुराणपेतता जियफा निरुपय फसते 
हैः वह्‌ सम भै ुमहं नात ट । ३ पुरपोत्तम सम्पूणं भूते 
माता ह; उन्ही भने संकतपद्राय मकार, यापु, अगि, 
जत भौर पृष्वी--इन पांच धूतोरो सदना फो है । उन 


शान्तिपवं | 


भगवान्‌ तिष्ूते विश्वफी उत्पत्ति नया वराहं जवतारका वर्णन 
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स्सुतेश्वर भगत्रान्‌ पिष्णुने पृरथ्वीफी रचना करके भलमे 


एयने शि तया अपने सम्पूणं तेजसे सम्पन्न होकर उन्हेनि 
मनसे हौ समस्त भूतोके अग्रज भगवान्‌ संकषणको उतपन्न 
फिया । ये भगवान्‌ संकर्षण हौ सप्त भतोके भाधार टह तथा 
भूत.सविष्यत्‌ सभौ प्राणि्योको धारण करते है ! 

इसके वादे उनकी नाभिसे एक पूरयके समान तेजोमय 
फमल प्रफट हभ । उससे सम्पूणं भूतोके पितामह षगत्रान्‌ 
ब्रह्य प्रकट हुए । ब्याज कै अङ्खकी कान्तिसे सारी दिशा 
देदीप्यमान हो उठी 1 इसी समरप अन्धकारते भादिदेत्य 
मधुका जन्म हुभा । भगमान्‌ पुरुषोत्तमने प्रहगका हित फरमेके 
तिथे उस्र उग्रकर्मा असुरफा बध कर उल ! उसका उध 
फरनेके फारण ही भगवानुको समस्त देवता, दानव सौर 
मनुष्य "मधुसुदन" कहते ६ ! इसके पश्चात्‌ वरह्माजीने सरीचि, 
अत्रि, मङ्कि) पुलस्त्य, पुलह श्रतु भौर दक्ष--इन सातं 
मानतपु्रोको उत्पन्न फिया । दन सवमे वड मरीचे मन- 
हसे फएयपको उत्पन्न फिया । महपि फग्यप वड ही तेजस्वी 
भौर प्रह्येतताभोमे शे ह । ग्रह्याजीते मरीचिते ती बड़े 
दकफो शपते मगूठेते उदस्न पिया था । वह्‌ श्रनापति' पद- 
परं प्रतिष्ठित हुमा । प्रजापति दक्षे पहते तेरह पन्याएं 
हई थो, इनमे दिति सवस बद़ी पौ । समस्त धर्मफो विशेष 
द्पतरे जाननेवासे, परमयणशस्वौ मरीचिनन्दन फश्यप ईन सव 
कन्यामेकि पति हए । इते वाद दक्षे दस कन्याएं भौर 
उत्पश्न फी तथा उह धरमेके साय विवाह दिया! इते 
क्यामोपि धर्मे वसु, ए, विरयेदेव, साप्य मौर मर्गणने 
जन्म लिया \ । 

प्रसापति ददे इनसे छोरी सत्ताईस एन्याएं ओर भी 


ईं । उन सवके पत्ति सहामाग चन्रमा हए । फरवपजौकौ मर 


भन्यान्य स्तियोति गन्धव, मश्व, पक्षी, गी, किम्पुरुष, मतस्य, 
उज्ज भौर वनस्पति आदि उत्यत् हए । अदितिते 
देवत्ामोमि श्रेष्ठ भहावली मादित्योफा जन्म हा \ उर्मि 
विष्णुने वामनष्टपते जन्म लिया पा \ उने पराक्रमसे 
देवता्ोफो भोदि हुई मीर दानव तया दैत्योका पराभव 
हमा } विप्रचित्ति भादि दानव दनु पत्र थे तथा दितिसे 
महाव्ली दे््पोका जन्म हेमा या! 

किर श्रौभगवानते दिन, रात, शतु, पूर्वहि अपरां 
लादि भेदते फलक व्यवस्था फी तथा मपे संकत्पसे दी 
मेध, स्यायर-जद्धम एवं सम्पूणं षदायकिं सर्हित परथ्वीफो 
रचा ! इसके पश्चात्‌ उन्हनि भपने मुखे ही सफ राह्मण 
उतत पिये तथा भुजाभेति सैफ क्षत्रिय, तंघामति सैकड़ों 
वैष्य सौर चरणोते संकटों शुकी सुण्ट फी । इस प्रकार 
चरसे धरणो उत्सन्न फरो उन्न स्वय ्रह्माजीको सवका 


अध्यक्ष बनाया । भहातेजस्यौ प्रह्मनौ वेदविदयके विधाता 
हृए 1 तत्पश्चात्‌ उन्हनि भूत भोर मातृगणके ठध्यक्ष 
विरूपाक्ष, पापियोको दण्ड देनेवाल पिरान यम, धनाष्यक्ष 
कुयेर ओर जलचरो स्वामी वरुणको उत्पन्न किया \ इन 
सव देवताभोकि मध्यकष-पदपर उन्ेनि इनको निरु किया! 

उस समय मनुष्योको यमराजका भय नहँ था \.चे 
जितने दिनोतक चाहते उतने समयत्तक ही जीवित्‌ रह्‌ सकते 
थे \ संतान उस्न्न फरमेके लिये भी उन्हुं सेयुन-धरममे 
प्रवृत्त हेनेकौ माबध्यकता नही थौ । वे संकत्पमातते 
प्रजाकी उत्यत्ि कर सकते थे ! इसके वाद तरेतायुण भाने- 
प्र भी सैथुन-धर्मकां प्रचार नहीं हुमा । उस समय स्पर्श 
करमते ही प्रजा उत्पल हो जाती थी । दापरयुगमे मेथुन- 
हास भ्रा उत्पन्न होने लगी भौर फलिपुगमे सब सोग 
दाम्पत्यपुवैक रहने लगे । 

राजन्‌ ! इत प्रकार यह सारा जगत्‌ भगवान्‌ कृष्णस 
ही प्न हुमा है । यह प्रसंग सम्पूणं लोकोका वृत्तान्त 
जाननेवाति देर्वाथि तारदजीने सुनाया था ! उन्हेनि भी 
भरीकूत्णकौ नित्यता यथा्ेरूपसे स्वीकार को है । दस प्रकार 
रे सत्यपराकमौ कमलनयन भगवान्‌ कष्ण साधारण मनुष्य 
नहीं है, इनको महिमा चिन्तय है 1 

राजा यृधिष्ठिरने फहा-पितामहं ! भगवान्‌ इष्ण 
सविनाशौ भौर सवक ईएवर ह 1 भाप इनके प्रभाव भौर 
पर्वकर्मोका पूरापुसा वर्णन कोलिपे । उह सुननेकी ममे 
वौ च्छा है! इन्हेनि जगस्रभु होकर भो तिये्ोनिमे किस 
निमित्ते अत्म लिया था, वह्‌ सब पुरे बतानेकी कृपा करं । 
भष्मजी वोले--राजन्‌ । एक वार मँ शिकार चेलता 
घ माष्डेयके आभमपर जा पटुवा । बहा मुके सहलो 
सुनि बैठे दिखायी दपि । भृतियोनि मधुकं सर्मापत करके 
सेरा वड़ा आदर किया मौर सेने भी उतका स्वागत-सत्कार 
स्वोकार फरक अभिनन्दन पिया । फिर मरहपि फश्यपने मसे 
यह्‌ मनोहर कथा चुनायी । ठुम इसे एकाग्रचिततते सुनी । 

्वकालमे नरकासुर आदि सहो शनव क्रोध भौर 
लोके वशीभूत तथा बलके मदसे मतवाले हो गवे । उनके 
अनिको ओर भौ साधौ युके कथे भातुर हौ उ । उन 
देवताभफा बदा-चदरा वेभव भस्य हि शया \ उनकः 
उपद्रव यहतक वदरा कि उससे तंग भाकरं देवता भौर 
देवपिगण जहौ"तहं छठिपने लगे! दैवताभोने देखा पि भयंकर 
आष्तियोवप्ते महाबली दानवोति ष्यप्त होकर पृथ्वी बड़ी 
व्याल हो रही है! उसका वोश्षा बहृत बट्‌ गया है, शान्ति 
नष्ट हो शषौ है भौर वहं दुःखे भारसे न रही है। 
यह देवकर उनहं बज ्षोम हभा ओर उन्होनि ब्रहमाजीसे 







कहा, प्रहन्‌ { दानवोका उपद्रव बहुत बदर गया है हम 
हस अत्याचारको कंसे सहं 1" 


तव ब्रह्माजौनि फहा, ध्ेवताभो । मैने पहले ही इस 
विषत्तिको दुर करमेका उपाय कर ध्या है। इस समय 
दानवलोग वर पाकर बल ओर दर्पसे धूर हो रहै ह । उन 
अल्यवतस्व्प भगवान्‌ विष्णुका भी कोई भय नहीं है । 
देखो, इस समय उन्होने चराद्य धारण किया ह । इनको 
कामे फरना देवताओफे लिये भी फठिन है 1 इस 
भूमिके नीते जहां दानवलोग सहसोकौ सखये रहते है 
भ्रगवान्‌ वराह व्ही नाकर उने सदका सहार फरगे 1* 
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रह्याजीकी यह वात मुनकर समी देयता्मोको बढी 
प्रसन्नता हुई । 

तव महृत्तिजस्यी भगवान्‌ विष्णु वराहृ धारण केर 
चड़ येगे पूथ्वके नोचे दानवो पास गये भौर न्ह 
भयभीत करते हुए वडा भीषण ग्व्द फटने समे । इनके 
गम्भीर गर्जनते सारे सोक गुंज उटे तया उनमें रहुनेयाते 
इद्रादि देवता भौ धवराने ले । तारा संसार सत्नरमे भा 
गया, स्यावरजद्धम सनी भौचयके-से रहं गपे 1 उस भीषण 
नारत्ै भूष्डिति होकर भनेको दानव प्राणहटीन हो-हौकर 
िरने लगे । भगवनन रसातलमें पटटुचकर उन देवम 
भांत, मेद ओर हड्पोको अपने पुरम संद शाता । 

ट्रसी समय सव देवता मिलकर श्रह्माजोफे पास्‌ गये योर 
उनसे पुषा, "भगवन्‌ | यह शब्द फसा टो रहा ह? द्रमका 
रहस्य हमारी समस्मे फु नही ना रहा दै । पहु फौन है मौर 
किसका यह्‌ पब्द र, जितत सारे संरारफो विप्मुन कर्‌ व्रिपा 
है? इसके तेजसे तो सारे देवता भौर शनव मोहुमुग्प-मे हो 
गये ह ।' इततह भगयान्‌ राहू ऊपर यपे । प्तिगण 
उनकी स्तुति फर रह ये । उन्टुं देसकर्‌ ब्र्यानीने षा, 
द्ेवतामो ¡ सावधान रहो, पे तौ प्यं विर्न नष्ट 
फरनेवाले भगवान्‌ विष्णु ही ह। पे सम्पुर्ण भूतिर अला, 
उनके रक्षफ भीर स्वाम £, महान्‌ योगी हु तया मात्मार्भो- 
फे भात्मा ह । देपो, पे महावती भीर्‌ विशाततफाय पराहु- 
रूपमे समस्त दंत्यरारनोको मारकर पहु पठार रहे ई 1 
इन्होनि जो अद्भुत फ पिया टै, उते तो तुम स्तव मिसकर 
भी नहं कर सकते ये । तुम्हु पितौ प्रफारका रंताप, परय 
या शोक नरह करना चाहिये । ये हौ सारे स्मारक रपिता, ` 
पालफ भीर सहारफ्ता ह। सारे सोकोंफा उदार करते 
हए इन्टोने ही यह्‌ महान्‌ शब्द फा था) पे कमलनयन 
भगवान्‌ ही सम्पूणं लोकोके वन्दनीय, मविनाशी गौर समस्त 
भूतोके भादि पारण एवं निधामक ह ॥ 





गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचारका निरूपण 


, राजा युधिष्ठिरने पृष्धा--दादाजी ! भय भाप मूमे 
मोक्षके प्रधान कारण योगका वास्तविक स्वल्प भुनादये । 
उसे जाननेकी मू बड़ी इच्छा है \ 

, भीष्मजी बोले--राजन्‌ इस विषयमे गुदरिष्यका 
, सवादरूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । एक दार फोई 
ब्रह्मनिष्ठ माचायं विराजमान ये! बे चे ही तेजस्वी, 
भहातमा, सत्यनिष्ठ आौर जितेन्द्रिय थै\ उनके पास एफ 


वुद्धिमान्‌, फत्पाणकामौ, समाहितचित्त शिष्य भाया । उसने 
उनके चरण-स्पशं किये भौर हाय जोड़कर फटा, "भयवन्‌! 
यदि आप मेरी सेवापे प्रसन्न हं तो मेरे मनमे एक गडा 
भारौ संेह्‌ ह उत दर फरनैकी एषा फर 1 स्वामिन्‌ ! 
मेरा ओर आपका इस संसारे फति भना हभ है ? भै . 
देखता हूं कि समस्त भूतोमे उनके उपादान फारण समान हं 
तो भो उनमें किन्को यृद्धि भौर पिन्हीका हास श्यो होता 
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है तया वैदिकः स्मतं ओर लोकम जो व्णाभमधसंपस्वन्धी 
यायय प्रसि ह ? उन पिस प्रकार समन्दय हो सकता हैः 
भगवन्‌ ! ये सय वातं मुम स्पष्ट करके समनिकी हपा फर ॥ 

गुरमे कहा--रेय ! पुनो, म जडे पृदिमान्‌ हो; 
तुमने जो वात पृष है ह्‌ ेदौफा द रहय है, यही अप्यात्म 
तरव है भौर पही समस्त चिदया भौर शास्तोका सर्वस्व दै । 
विष्वास्मा वेदका मूलफारण जो ओकार है दहं वाभुदेव, सत्य, 
ज्ञान, यक्त, तिततिभ्ा, दम भौर आजेवस्वसूप ह । देदेज्ञलन 
उत्तीफो परप, सनातन मीर विष्णु नौ कहते है तया कहै 
जपत्के उतपतति-प्रलय करनेवाला, अव्यत सौर सनातन ब्रहम 
भी है। ये युप्गियंशोरपतन भगवान्‌ एृष्ण भौ वही ह । दुम 
मुमसे इनका इतिहास सुगो । इन भत्ति तेजस्वौ देवदेव 
मगान्‌ एयक माहूतम्य ब्राह्यणफो ब्रह्मणेपि, क्षत्रियको 
कष्रिोति, वेश्यसो वैध्योसि मीर श्रत श्रोते मुना चाहिये} 
तुम शी्प्णका कल्याकारौ चन्ति परुननेके अधिकारी ह; 
दुसतिये सद्धाम होकर भुनो । श्ोषष्ण ही मादि-अन्तसे 
~ रहित कारन्वक ह । उम्हीके भीतर पे तीनो लोक चक्रके 
सयात पम पै ६ 1 धरीकृष्यको दी मक्ष, भग्यकत, अमृत 
सनातम परबरह् भो कहते ह । ये भविनी परमात्मा ही 
पितर, देवता, ऋषि, यकष, राक्षस, नाग, मधुर भार भनूष्या- 
दिक स्वमा फते ह \ इसी प्रकार कल्पे भारभ्ममे अपी 
मायामे स्थित होकर ये चेद, शास्ते भीर सनातन लोकधर्मकिो 
अमिव्यवत करते ह! लिप प्रकार ऋतुपरिवर्तने साय मिनन 
नित ऋुमोकि सक्षण प्रकट हते रहते है, वैषे ही प्रत्येक 
युगमे तदतप भादोफौ मनिनि हती रहती है तथा 
फालकममे उन युगादिमे जिस सभय जो-नो य्तु भ्त है, 
उत समय तोकया्के हारा उसी-उसी प्रकारका ज्ञान उत्पत 
होता र्हुता ६ ! कपे अन्तमे वेद आर इतिहासोका लोप 
षो जाता है, उ सममे आरम्ममे भगवान्‌ स्वस्मि मदेशसे 
महूप्सोम तपद्रारा फिर प्रापत्‌ कर तेते ई! ऽस समय स्वयं 
भगवान्‌ म्ह्याजोको वेदक, ृहुस्यतिजीको वेवा्गीका, शुका 
चार्यको नीतिशास्मका,नारदीवते भन्धवेवियाका' भरद्राजको 
धनुषिदाका, गार््को दर्वियोके चरका मौर कृ्णातरयको 
पिमिता-पास्मफा ज्ञान होता ६! उसी तमय मनेकों शास्त 
याय भादि विमि स्मो स्वना फरो है 1 हेन पवित, 
परा मोर मारणे दास जो वु उपदेश पिया है ट 
यही करना चाहिये । 

परह्य थनादि भौर सवते परे है, उ देवत आर 
प्रि भी कहीं जानते । उत्ते तो एकमत जमत्‌-पालकं 
शसवान्‌ नारायण ही जानते ह। नाराणसे हौ ऋषि, मख्य- 
भय देवता बौर भलुर तथा पुराने राजिनि सप ्रह्यको 


भना है ¦ वह्‌ ब्रह्न समस्त दुःलोका परमोषध है \ भवे 
भ्रति पूुरुषते भधिष्ठित विविध यदार्थेको स्यते समती है 
तो उसमे कारणसहित भगत्‌ उन्न होत ह । पहले अव्यय 
प्रकृतित वद्धि उलन्न होती है, उससे अहंकार, भकारे 
आकाश, माकाश वगु" वायते तेज; तेजते जल भौर जलपे 
पथ्यो उन्न होती है । ये आड भूल प्रकृतिं ह । पारा 
भ ति इनी स्थित है ! इन्हे पावि कमिन्द्र, पाच के 
द्या, पाच विषय भौर एक भन--ये सोलह विकार हते 
ह! श्र, लक्‌, चकष, ह्वा मौर ध्राण--ये च क्षनिनिय 
है; पाड, पापु, उषस्थ, हस्त मौर क्‌ --मे पोच कन्या 
४ शब्द, सपं, सप, र भौर गन्ध~-ये पाच विषय ह तथा 
इन सव्रमे व्यापक जो स्वगत चित्त है बह मन है। मन 
सर्वरूप है ! रसकतानके प्म णह जिह्वास्य हो जाता है रथा 
वोलनेके समय प्रह चार्‌ कहा जाता है ! इस प्रकार धित 
पित इयि साय मिलकर उन.उनके छपर मन ह 
व्यत हतत है \ मनकी स्वगुणका कायं कह है मोर 
सत्प अव्यवतका । मतः वृद्धिमान्‌ पुदषको चाहिये कि वहं 
आत्माको समस्त भूरे माला मव्यत्त (मू परति) 
स्थित्त जनि । 
दस प्रकार थे सस्युणे पदायै प्रकृतित मततं उतत 

निरस्जसदेवम स्थित केकर समपुणं खरार जगतका निर्ह 
कर दे ह । चहं परमात्मा इन पदाय सम्पन्न इ नौ 
होवा पवित्र तगरको व्याप्त करके इसमे शयन करता हैः 
इषषनिे उे शुरुष' कहते ह) वहं पृष जरा-मरणसे रहित 
व्यापक, सर्व्तादि मुणोवाल, स्म भौर समस्त भूत एवं 
गोका माभरय है \ जि प्रकार अरित काष्ठते व्याप्त रहन 
प्र भौ दिायी नहीं देती, उसो प्रकार भातमा शरीरम रहता 
तोह क्रु दिखायी चह देता तथा जिस तरह यतनपूवकः 
मयमेषर्‌ फा छिपी हूं अग्न प्रकट हो जाती हैः वेसे 
ही पोगाभ्यासके दरार शरोर स्थित आत्माका साक्षत्कार 
हो एकतः है । भिस्‌ प्रकारे स्वप्नावस्थमिं पच निन्य 
सहित जीवातमा ईइ शरीरो छोडकर अन्व चा जातः 
ह, दमे ही भुलुके वाद भो वहु मन्य शरैर ग्रहण कर तेता 
है! क्के र्य ही इस देहका बाध होतः है 

अतय देही उपलब्धि होती है तथा लपने किपे हए भरबलं 
कमक दारा ही बह अत्य शरीर ते जाया जतः ह । 

राजन्‌ ] जद्धम ओर स्थावर जो चार भकारे प्रणी 

ह र मन्यक्तते उत्यत् हए ह भीर यन्यक्तमे ही समा जते 
ह! जस प्रकार पौपलके चोमे अव्यवतरूपते वड़ा भारी वृक 
समाया हुमा है, कदु ृ्ष्यमे अनिपर बह वमक हे जाता 
ह, दे हौ इत सारे संसारो भव्ये उलि होती दै! 
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| तरह सोहा मवेतन होनैपर भौ चुम्बफकौ मोर चिच 
न है वैते ही शरीरके उत्यत्न होनैपर उसके स्वाभाषिकं 
संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्मादि इरे गुण उसकौ भोर 
{छिच मति ह । आत्मा सवके पते विद्यमान था । बह्‌ नित्य, 
सर्वगत, मनका भी हेतु भौर उपलक्षण है 1 अन्नानस्प कर्म 
ह जगतृकी उत्यत्तका कारण बताया गया है । इनं कारणेति 
क्त होकर जीव कर्मोका संग्रह करता है तया कमपि चसनां 
भौर बाहनामोति पुनः कमं हेते ह । इत प्रर ह 
आदि-अन्तशुन्य महान्‌ संसारचक्र चलता रहता है भिस 
प्रकार तेलीलोग तेलसे युत हौनेके कारण तिलको पेते ह, 
उसी प्रकार यह्‌ सारा जगत्‌ आसवितग्रस्त होनेके फारण 
अन्नारजनित भोगेष्टारा कर्मचक्रों पेरा जा रहा है। जोय 
महृकारके अधीन होकर तष्णाके फारण कमं करता है ओर 
वह्‌ प्म आगामी कार्य-फारण-संयोगमे हेतु वन जता है; 
अतः विवेकी पुरुषको कषे गर केतेेका अन्तर जनं लेना 
चाहे । इन दोनोके तादात््यका-पा अभ्यास हो जानेरो 
जीव एसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूपका पता ही 
गही लगता । 
भोष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इस श्रफार गुष्देयने 
शिष्यकी शङ्काका समाधान किया ! जैसे पुने हए बीजोते 
फिर अङ्कुर नहीं निकले, उसी प्रकार ज्ञानाम्निते दग्ध हए 
अविद्यादि वेश फिर मात्माका स्पशं नहीं फर सकते । कर्म- 
निष्ठ पूरषोको जंमे प्वत्तिधरमं ही अच्छा जान पट्ता ह 
वेमे ही विज्ञाननिष्ठोको ज्ञानाभ्यास वदृकर ओर फोई वस्तु 
नहीं जानं पडती । वेदो जाननेदते ओर वेदोक्त पमोमिं 
श्रद्धा रखनेवाले पुरुष विरते ही मिलते ह । व॑दिक फर्मोरा 
प्रयोभन स्वगं या मोक्ष है । इनमे अधिक महत्वपूर्ण होनेफे 
कारण वृद्धिमान्‌ लोग सवके दारा प्रश्॑तित निवृत्तिरूप मोक्ष 
मार्गको ही चाहते ह । सदपुरपोने सदासे इसी मार्गणो ग्रहण 
तिा है, भतः यहो भधिक निर्दोष है यह्‌ चह वृद्धि ह 
जिसका अनुसरण करनेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त फर तेता 
है । कितु देहाभिमानी पुरुष इस मार्गमे नहीं जा सकता । 
वह्‌ तो श्रोध-लोभादि अनेकों राजस-तामत भावति युत 
होकर अललानयग बहते वठेडे वंध लेता ४ । 


पंकषिप्त महाभारते 





[शान्तिपर्व 








मतः ओ पूव वेहाध्यासते धटना चषि उते किसो 
प्रफारका बर्वध भाचरण नहीं करना चाहिये । वह्‌ अपने 
लिपि निप्काप्न कर्मके दवारा मोक्षका हार सोसि, स्वर्गादि पुष्य 
लोके प्रलोमनमे न फंसे । जो पुर एकं बार ध्मम्गपर 
पैर रखकर फिर लोमवश फाम-फोधफे चमकरमे पकर 
अधमं फरने सता है, यहु अपने परिवारसहित नष्ट हो 
जाता है । कल्याणकामी पुर्यो रागफे मधन होकर शब्दादि 
विपयोका सेवन नहीं फरना चाहे । विधयोके कारण ही 
सर्वादि गुणोकफे संसगसे हरथ, फरो भौर विपादकौ उत्पति 
होती है । पह दे्‌ पाच भूतोफा विकार है तया सस, रज, 
तम तीन गुणोते, युवत है । इसमे ह्‌ फितकी स्तुति करे 
जीर पिते बुरा फटे । शन्दादि पिवयोमिं तो केयं मूर्पोको 
हौ भरित होती द । जैसे वनने रटुनेवाते संन्ासौ मिष्टा- 
छादिकी इच्छा न फरफे भशरीर-निर्वाह्पेः तिपि स्वारहोन 
स्पानसुपा नोजन नी यातेते हैः इतौ प्रकार भंमारी 
(गृहस्य) मनुप्यको भी परिधममे संग्न होकर रोगरे 
शौपधतेवनमे समानि पेत शरीर-निर्याहूफि सिपे परिमित 
एवं सास्विक भोजन फरना बाहिये 1 उदारचितत पु सत्य, 
एच, सरतता, त्याग, तेज, उत्पाट, क्षपा धप, दि, मनं 
सौर तपे प्ररायसे समस्त विषयात्मकः भायोपर दष्ट रणते 
हए पान्ति एच्छमे पन्ियोको फषरूमे परा एमन 
हेमेमे ही जौव भानव सत्त्व, रजे भीर तममे मोहित 
होकर निरन्तर चक्री तरह धमते रहते ह; वतः परिचार 
शीते परय अजानजनित दोर्पोफी भरट स्ट परोक्षा फेरे 
तया उससे उत्पन्न दए दुभ्य भीर भयररे धृट जोय । 
राजन्‌ { यव मे तुम्हुं स्वादि गुणे एवि तता 
सुनो । प्रत्ना, हुपजनित प्रीति, मतदेहु, धयं मीर स्मृति- 
ये सत्वगुणमे फाये ह 1 फाम, फोध, प्रमाद, सोभ, मोह्‌ः 
मय, पलान्ति, विषाद, शोकः, अप्रसध्रता, मान; दपं ओर 
अनायता--पे रसोगण जीर तमोगृणे फां हु । दनं 
दोषोकते गौरये-ताघवका विचार फरके फिर एस यात्तफौ 
परीक्षा फरे फि इनमेते मुदामें फौन दोप फितना-फितना 
यना भा ह ? इस रह्‌ पिचार फते हुए इन सनी दोपोति 
छूटनेका प्रयत्नं फरे । 


दे 


प्रकारके दोषोसि 2 
सव प्रकारके दोषोमि शूटनेके तिथे ञान, वैराग्य भर अ्रह्मचर्यका उपदेश 


राजा युधिष्ठिरने पृञछचा--रादाजौ । भनुप्यको 
श्नि दोषोक्रा मनसे त्याग करना चाहिप, किन्हु बुद्धिस 
शिथिल रना चाहिये, फौन दौष वारंबार भा जति ह मोर 


फौन भोहुवपर एलहीन-पे जान पडते ह ? तथा वुदधिभान्‌ 
पुरुप अपनी वुद्धिसे युपतिपुर्दक किन दोपोके वलावलका 
विचार फरे ? 


शान्तिपर्व} 


सव दोषो चूटनेके सिये ज्ञान, वैराग्य ओर ब्रहाचरयका उपदेडा 
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मीष्मजी वोले--राजन्‌ ! अपने मूल कारण मज्ञानके 
सहित दोषोका नाश हो जानेपर पुरुष विशुद्धचित्त होकर 
संसारपे मुक्त हो जाता है । जिस प्रकार छनीकी धार लोहैकी 
जंजीरको फाटकर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार ध्यानसंस्छृत 
बुद्धि तमोगुणजनित दोषोको नष्ट करके उनके साय स्वयं भी 
शन्ते हो जाती है। यद्यपि रजोगुण, तमोगुण मौर काम 
तथा मोहुसे रहित शद सत्व--ये तीनों ही गुण देहके मूत 
फारण हं तयापि भात्मवान्‌ पुरुषके लिये ब्रह्मप्राप्तिका साधन 
तो सत्वगुण हौ है । अतः संयमशील पुरषको रजोगुण-तमो- 
शण द्रूर रहना चाहिये 1 इन दोनोसे टट जानेपर वुद्धि 
निर्मल हो जाती ह । मनुप्य जव रजोगुणके मघीन रहता है 
तो तरह्‌-तरहफे अघमेधुवत फर्म करता है” उसमे दीनता मा 
जातौ है तथा यह्‌ अर्यधुक्त भोगोका सेदन करता है । 
तमोगुणके मघीन होनेषर चह लोभ शौर प्रोधजनित कममिं 
फसा रहता है, हिसामे उसफा विशेप मनुराग हो जाता है 
ओरं हर तमय निदरान््रपि धिरा रहता है तथा ससवगुणका 
माध्य तेनेगला पुरुष शुद्ध भौर सात्विक सावोको ही देवता 
ह । यह्‌ वड़ा निर्मल ओर फान्तिमान्‌ होता है तया उसमे 
टा आर विद्याको प्रधानता रहती है । 
रजन्‌ ! रजोगुण भीर तमोगृणते मोहक उत्पत्ति होत 
ह मौर उसने प्रोध, लोभ, मय एवं दपं उतन्न होति ह । 
शन सवका नाग फरल हौ मनुष्य शुध होता है \ एेसा शुदढ- 
चित्त पुष हौ उस अलय, अविनाशी, सर्ेव्यापक' अग्यवत 
पटमात्माफा साक्षात्कार फर सकता टै 1 उसोकी मायात मावृत्‌ 
हो जानेषर मनूष्योे ज्ञान भौर पिवेकफा नागर हो जाता है 
तया वे ज्ञान भीर मोहक भधौन होफर फरोधके चंगुलमे फंस 
जाते ह ! प्ोधसे "फाम उतपन्न होता है भौर फिर लोभ, मोह 
मान, दषं एवं अहुफारका उन्मेष हौ जाता है तया अहंकारसे 
परमे प्रवृत्ति होने लगती है । इस प्रकार जव कमं होने 
सयते ह तो ज्म-मरणका निमित्त भो वन हौ जाता है। 
तथा जिसे जन्म तेना है उपे शुक ओर गोणिका संयोग होने- 
पर मल-मूत्रसे मरे हुए, रवतते लयपय गर॑स्थानमे रहनेको 
नौवत भी भा हौ जाती है 1 भरैः वृप्णाते तिरस्कृत ओर 
फाम-कोधादिसे चेरे हुए पुरुपको यदि उनसे पार पानिको 
च्छा हो तो वह्‌ प्रयलपूवष स्तियोफि संसरते इर रहे; 
व्योषिः सनिं भयंकर कृत्याके सम्रान ह, पे अजञानौ भनुष्योको 
मोहम टाल देती ह । स्त्रीते हो उसफे रज भीर अपने 
्रीयष्टारा सर॑तानकी उत्पत्ति होती दै । तु जितत प्रकार 
मनुष्य अपने अद्धमे उत्पन्न हई लूभोको त्याग देते ह उसौ 
रार अपने न होकर अपने फहलानेवाते इन पुत्रादिको भी 
त्वाग देना चाहे । इस देहे ही स्वभावतः स्वेदे द्वारा 
म० भा १५४ ' । 


जूमोको उत्पत्ति होती है गौर कर्मवश वीयद्रारा पुत्र उत्पन्न 
होते है । भतः वुद्धिमान्‌ पुरुषको तो सोनोहीकी उपेक्षा करनी 
चाहिये । यह वातत शयाने रलो कि दुःखकी .प्राप्ति तो 
शरीरके ग्रहुणमात्रसे निश्चित है, कितु उसकी वृद्धि शरोरमे 


अभिमान करनेसे होती है । भभधिमानके व्यासे दुःखका अन्त 


होता है मौर निसका दुःख दूर हो जाता है, वही भुवत है । 

राजन्‌ । अव भँ तुमं शास्तरदष्टिसे, मोक्षा उपाय 
वताता हं । जो पुरुष तत््न्नानका भ्यास फरता है, बह 
परमगति प्राप्त कर लेता है । लितने प्राणी ह उनमें मनुष्य 
रेष्ठ है, मनुष्योमि द्विज ओर द्विजोमं बेदज श्रेष्ठ है । वेदश्च 
मराह्मण समस्त भूतोके आत्मा, सर्व भौर सर्वदशी होते है \ 
उन्हुं परमायंतरवका पूरणं निश्चय होता है । नेतहीन पुरुष 
मार्गमे अकेला होनेपर जैसे तरह्‌-तरहके दुःख पाता है बसे हौ 
जञानहीन पुरषको भी संसारम अनेकों दुःख सहने पडते है । 
इसलिये ज्ञानी हौ सथसे बढ़कर है । 

वाणो, शरीर भौर भनकी पवित्रता, क्षमा, सत्य, धेयं 
भौर स्मृति-ये भेष्ठ गुण प्रायः सभी धमि मनुष्योमे देवे 
जति ह; कितु ब्रह्यचयेको तो श््रमिं ब्रह्मका ही स्वरूप 
माना है । यह्‌ सव धमि श्रेष्ठ है, इसके हारा पुरुष परम 
गति प्राप्त कर सकते ह । जो पुरुष इस त्रतका अच्छी तरह 


पालन फरता है, उते ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है मध्यम , 


अह्यचासेको स्वगं मिलता है भौर फनिष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणका 
जन्म पाता है । ब्रह्मचयं बड़ा कठिन त्रत है; इसका उपाय 
सुनो । ब्राह्चणको चाहिये कि जव रजोगुणकी' वृति वने 
लगे तो उसे रोक ३, स्वियोकी बाते न पुने तथा महं 
वत्तहीन भवस्थामे न देवे; बयो यदि किसी प्रकार 
उनपर दृष्टि चली जाती है तो दूर्वलचित्त मनुष्यको कामका 
विकार शो जाता है । ्रह्मचासैको यदि कामविकार हौ 
जाय तो उसे एच्छ्त रना चाहिये मौर यदि स्वपते 
वौं स्वलित हो तो जलम गोता लगाकर तीन बार 
अघमर्षण मन्त्र जपना चाहे । विवेकी पुरुषको इस प्रकार 
संयत मौर विवेकयुक्त चिक्तसे अपने अन्तःकरणमे स्थित 
काम-विकारको नष्ट फर देना चाहिये } हृदये एक 
सनोबहा नामकौ नाडी है, वह्‌ संकल्यके दारा सारे शरीरस 
वीयं सीचकर बाह्रं निकाल देती है । जिन प्रकार दुधमे 
मिते हृए घौको भथानीसि मथकर अलग किया जाता है, 
वैसे ही शरीरम व्याप्तं वीर्यं संकत्पको मथानीसे अलग हो 
जाता है । स्वप्नमे वस्तुतः स्त्ीसंस्गका अभाव होनेषर भी 
केवल संकल्पसे ही मनोवहा नाडी दीर्घको वार्हर निकाल 
ती है। ध 
जो पुरुष यह्‌ जानते ह कि वीयंकी सति ही बण्करता 


~ 
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करनेवाली है, वे विरक्त भौर निर्दोष हौ नते है तथा उन्ट 
1 नहीं ह्यत । वे केवल देहनिर्ीहके तिपि 
कम करते ह । मनक दरार निविकस् मघस्य स्थित हो 
जाते ह ओर प्राणोको सुुम्णामारगमे ते जाकर अन्तम मोक्ष 
्राप्त करते हँ तया निह एेला बोध हभ है कि विश्वपमं 


संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिपतरं 








मन ही स्थितं है, उन महात्मा्भौका ्रणयोपासनापरिशुदः 
सन प्रकोपणं भीर निर्मल हौ जतत है । अतः मनको 
शमे फरनेके तिये सनुव्यको निष्काम कर्म फरने ज्राहिये । 
पते बह रनोगुण-तमोगुणपे धूटकट यथेच्छ ति प्राप्त क 
सकता है । 





ुक्तिके लिये प्रयत्न करनेका उपदेश 


भीष्मजी कहते ह~ पधिष्ठर विषय-मोगोमिं मापक्त 
रेवति प्राणी सदा दःख भोगते रहते है । जो महातमा 
उतम भासक्त नहीं होते, वै ही परम गतिको प्राप्त होते ह । 
यह जत्‌ जन्म, भृतु भौर वृद्धावस्थके दुःवो, नाना प्रकारके 
रोगों तथा मानसिक' चिन्तामोमे परणं है--एेता समततकर 
धिमान्‌ पुरुषको मोक्षफे लिये ही प्रयत्न करना चाहिये । चह 
मन, वाणी भौर श्रीरमे पवितं रहकर अहृफारफो त्याग दे 
तथा शान्तचित्त, ज्ञानवान्‌ एवं निष्काम होकर भिक्षावृत्तिते 
जीवन-निर्वाहि करता हभ पुखपूर्वकं निचरे ¦ जोवोपर 
दया करते रहनेसे भी उनके प्रति मनम आसपित पैदा ह 
नाती.है-एसा सोचकर दया ओर ममताकरी भी उपेक्षा फर 
दे तथा यहु जानकर संतोष फर से फि पारा सार मपने- 
पने क्मोकषा ही फलं भोगता ह । मनुष्य शुत या अशुम 
नसा भी कम करता है, उसका फ़ल उपे स्वयं भोगना पटुता 
है, इसलिये बुद्धि मौर क्रिये द्वारा सदा शुभ फर्मोफा ही 
माचरण करे ! किसी भो जीवको हिसा च फरना, सत्य 
बोलना, सव प्राणियों प्रति सरल होना, क्षमा फरना मौर 
प्रमादे वचना--इतने गुण निस पुरुषे मौजूद हौ, बही 
` धरली हेता है । 
जो इस्‌ हिसा मादिको सम्पूण प्राणियोके तिये पुखद 


ौर दुःखे ृहनिवाता परम धमं समक्नता है, वही सर्व. 


है गौर बहु सुषी होता है । इसलिये वुदिक्षे द्मा मनको 
समाहिते फरके किसी भो प्राणीके प्रति रागय न करे । 
किसीका अहित्र न सोचे । द्भ वस्तुक कामनाएँ न फरे 
तया नश्वर पदार्थोकी चिन्ता छोड दे भौर सफल प्रयत फरके 
मनको ज्ञानके पराध ( श्रवण-भननादि ) भे लगा दे। 
वेदान्तमवाक्यकि श्रवण तया सुदृढ ्रथतसे उत्तम ्ानकी 
्राम्ति होती है । जो सूक्ष्म धर्मको देखता ओर सत्यवचनं 
बोलना चाहता ह, उसको एसी वात फहुनौ चाहिये जो सत्य 
होनेके साय ही †हिसा, परनिन्दा, कपट, कटुता, क्रूरता मौर 
चृगलो भादि दोषो रहित हो । इस तरहुको वाणी भौ वहत 
थोड़ी. मानभे ओर सावधान चित्तसे ही वोलनी चाहिये । 


संारफा सारा व्यवहार याणीसे ही रधा दभा है/ इससिये 
अच्छी वाणी हौ योते भौर पदि वराग्यहोतोवरद्धिके हारा 
मनफो वशमे फरपे अपने किये ए बुरे फर्मोको भी सोगेसि 
फू दे । ( रयोफि प्रकाशित फर रेनेमे पापफी मात्रा धट 
जातो ह । } रणोगृणसे प्रमानित रं इन्धि प्रेरणासे 
मनुष्य सकाम एमि प्रत्त हता है मौर धस तोके कष 
भोगफर अन्मे तरफमामो होता है; एसतिपे मने, याभी 
भौर श्ररीरमे एषा फाम फरे जिषे अपनेफो धयं मिते । 

ते ( पतिते उरसे मागता हुमा ) चौर जब दोरक 
मालका योक्ता उतार फंपता ह तो जह उसे सुम भिननेकी 
आक्ना हती द उस दिशतामे आसानीके प्ताय भाग नाता है; 
उसी प्रकार मनुष्य राजस भीर तामत कर्मोफो त्यागे रेतैपर 
शुभगति प्राप्त फर सकता है । जो भव प्रकारपै प्रहत रिति, 
निरीहः एकान्तवासो, मत्पाहारी, तपस्वी भौर जितैन्धिय रै, 
जितके सम्पण पतेश ज्षानानिनते द्यहोरये ह तैयाजो 
योगानृष्ठानका प्रेमौ आर मनफौ अधन रनैयाला है" यह्‌ 
अपने स्वर्‌ चितके दारा निःसह परवद्यफो प्राप्त कर सेतत 
है । बुद्धिमान्‌ एवं धीर पुर्यको चाहिये पिः पट्‌ बदधिकौ 
अपने वशे करे } पिरे वृद्धि दारा मनफो सीर मनके दारा 
विषयपरायण इन्दियोको फादुमें र्ते । इत प्रकार जवर षट्‌ 
सनको वशम फरफे हन्धियोपो अपने अधीन फर तेता है 
उस समय उसफो इन्धियां प्रप्र होर ईश्यरामिमृषहो 
जाती ह । फिर उनफे साय मनकी एफता होनेषर अन्तःकरण. 
मँ ब्रह्मफा प्रकारा छा जाता है! 

मतः योग्नाश्चोक्तं नियमोरि अनुसार आचरण करना 
चाहिये भौर योग-ताधना फएरते समय जिस उपारे भौ 
चित्तयृति स्थिर हौ सके, उसफा पालन फरते रहना चाहिये, 
अत्रक दाने, उद्द, तिलक खली, साग, जोको लम्सी, सत्‌, 
मूल, फल--जो फु भो निक्षामे भिल जाय, उसौपे अपना 
निर्वाह फरे । देश, फाल भौर निपमके अनुसार सात्विक 
भाहार करे । साधन आरम्भ षरं देनैपर उसे चोचे न 
रोके । भसे भाग धौरे-धौरे तेज फी जाती है, उसौ प्रकार 


-शान्तिपर्व | 


मुक्तिके लिये प्रयल करनेका उपदेश 
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ज्ञानफे साधनफो शनैः-शएनेः प्रदीप्त फरे। एसा फरनेसे ज्ञान ` 


सू्यकौ भति प्रकारित होने लगता है तया ज्ञानी पुरुष 
फाल, भरा भौर भृत्युफो जौतकर अक्षर, अविकारी, अमृत 
एवं सनातन ब्रह्यफो प्राप्त फर तेता है । 

निष्कलः श्रह्यचर््रतका पालन फरनेकौ इच्छा रखने- 
चाति पुरुषको स्यप्नके दोपोंपर दष्ट रखते हुए निद्राका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये; कयोफि स्वप्ने जीवको प्रायः 
रजोगुण ओर तमोगुण पेर लेते ह, ज्ञातका अभ्यास तया 
तच्वका विदार फरेसे जागनेफो आदत होती है; तया जो 
ज्ञान प्राप्त फर तेता है, वह्‌ तो सदा जाग्रत्‌ ही रहता 
है 1 इद्धियोके धकं जानेपर सबको नीद आतो है, कितु 
उस समय (यद्यपि इन्दियोका य हौ जाता है तो) भौ मन 
जाग्रत्‌ रहता टै, इसलिये तरह-तरह सपने दिखायी 
देते हं । जसे जापरत्‌-वस्यामे काम-फाजने फंसे हुए मनुष्यके 
संकल्प मनोराज्यफौ ही विभूति ह, उसी प्रकार स्वप्नफे भाव 
भी मनते हौ सम्बन्ध रखते ह 1 कामनाभोमे आसक्त पुरुष 
असंध्य जन्मोकौ यास्नामोंफो सवप्नम भनुमव करता है । 
उसके मनमे जो-जो भाव धमि होति ६ उन सबको अन्तर्यामी 
जानता रहता है । पूरवजन्मफे फमोफि अनुसार यदि सत्व, 
र्नया तम फो मी गुण प्राप्त होता है तो उससे मनपर 
जते संत्ार पते ई, सुष्मूतोकौ प्रेरणाते सवप्नम 
वैसे हौ भाकार प्रफट हो जाते ई । उत्त स्वप्नका दर्णन होते 
हौ कात्विफ, राजतत भीर तामत पुण उते भुख-दुःखका 
धनुमव फरानेफे लिये मा पटुंचते ह । जाग्रत्‌-अवस्थामे 
दृनरिफि वारा हृदयम जो-भो संक उत्त ह स्वप्ने भी 
यह्‌ मन उसी-उसी संकल्पो प्रसप्चताफे साय पूर्ण होता देवा 
छरा है । भत्माफे ही प्रभावसे भाकाश भादि सम्पूणं भूतोमिं 
मनकी पटच होती है, उसे कटी भी दफावट नहीं होती । 
मतः मात्ाकौ अव्य जानना चाहिये; पर्योकि माकाश 
. आदि धौ देवता मात्मामें हौ स्थित ह । तपस्यति मनफे 
अन्ानान्धफारफा नाश हो जाता है, फिर उसमे सूर्यकी भति 
कञानमय प्रकाश फल जाता है । देवतानि तपका माधय लिया 
है जीर भुरेनि तपल्यामे विध्न डालनेवाते दभ्म-दपं मादि तम 
(जज्ञान) फो अपनाया है । तु यह ग्रह्यततत्व गुणम्रधान 
दैवता मौर अघर गुप्त है, उन इसफा पता नही हैः 
रपि तस्ये धुर्य इते ज्ञानस्वरूप वतलाति ह । सत्वगुण, 
रनोगुण तथा तमोगुण-ये ही देवता नौर असुरो गुण ह। 
ने सत्वगुण तो देवतामोंका है मौर शेष दोनों गुण 
घमसुरोक ६ ब्रह्य हन सभी गुणोसे भतीत, अक्षर, अर्मृत” 
स्व्परकाग सौर ज्ञानस्वस्प है । गुद अन्तःकरणवान 
भूतमा हौ उते जान पति ह । जो जानते हवै परम गतिको 


भप्त हो ने द त्वद महाप ही ब्रहके विषय ट 
युकितिगुवत बातें फह सक्ते है अथवा भन गौर इच्छियोको 
विष्योको भरसे हटाकर एकाग्र होनेते भी उस अक्षर ब्रह्मका 
ज्ञान होता है । 

जो मनुष्य परम ऋषि भगवान्‌ नारायणके बताये 
अनुसार च्यक्त भौर अव्यक्त तस्वको नहीं जानता, उसे 
परग्रह्यका ज्ञान नहीं है । व्यक्त (स्थूल जगत्‌) मृतयुके मुखमे 
पड्नेवाला है भौर अग्यक्त अमूृतपद ह । प्रजापति ब्रह्माजीने 
्रवृत्तिर्प धर्मका उपदेश दिया है; कितु प्रवृत्ति-धरमके 
पालनसे संसारम पुनः जन्म लेना पड़ता है, अतः वह्‌ 
पुनरावृत्तिरूप है र निवृत्ति-धमंसे परम गति प्राप्त होती है 
इसलिये वह॒ मोक्ष्वल्प है । शुभाशुभ क्कि जाता, 
निवृत्तिपरायण एवं सदा तत्वचिन्तनमे लगे रहेवालि 
मुनिर्योको ही उस्र उत्तम गतिकी प्राप्ति होती ह \ 

दस प्रकार विचारशील पुरुषको चाहिये कि बह्‌ पले 
अब्यवत प्रति मौर पुरषं (क्षेत्र) को जानि; फिर इन 
दोनेभि शरेष्ठ जो परम महाम्‌ दश्वर-तस्व है, उसका विशेष 
ज्ञान प्रप्त फरे । प्रति त्िगुणमभी है । सृष्टि करना उसका . 
स्वभाव है । क्षत्रज्ञका स्वरूप इसके विपरीत है । नह स्वयं 
गुणेसि रहित भौर ्हृतिके का्योका द्रष्ट है । जीव ओर 
श्वर दोनों चेतन है । गुणादि लिङ्खोसि रहित होनेके कारण 
ये इन्रियकि विषय नहीं होते । दोनों ही स्थूल पदाति 
सर्वथा भिन्न ह । प्रति भौर पुरुषके संयोगसे चराचर 
जगत्‌की उत्पतति होती है । जीव इन्दिोसे कमं करनेफे कारण 
कर्ता कहूलाता है 1 ~ 

जो दिव्यसम्पत्ति अर्थात्‌ ब्रह्मान प्राप्त करना चाहे 
उस पुरषको अपना मन शुद्ध रखना चाहिये भौर शरीरत 
कठोर नियमोफा पालन रते हए निष्कामं तपका अनुष्मन 
करना चाहिये ! आन्तरिक तपं चैतन्यमय प्रकाशते युक्त है, 
उससे तीनों लोक व्याप्त ह ! सूयं मौर चद्धमा भी ततपसेही 
आकाशे प्रकारित हो रहे ह । लोकम तप शब्द विशेष 
प्रसिद्ध है ! तपफा एल है प्रकाश मौर ज्ञान ! रजोगुण भर 
तमोगुणकृां नाश करनेवाला निष्काम कमं ही तप है । 
ब्रह्मचर्यं भौर हिसा शारीरिक तप है । वाणी ओर मनका 
संयम मानसिक तप कहलता है। 

वैदिक विधिको जानने भौर उसके अनुसार चलनेवाले 
द्विजातियोका हौ अन्न रहण करना उत्तम मानां गया है । 
एते अन्नका नियमपूर्वक माहार करलेसे रोगुणसे उत्प 
होनेवाला पाप शान्त हो जाता है तथा साधककी इन्द्रिया 
विषोकौ सोरे विरबत हो जाती ह । दस्थि भिकषामे उतना 
ही भन्न ग्रहण करना चाहिये, जितना जीवन-रक्षाके लिपे 
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वाज्छनीय हो । इस प्रकार योगगक्त मनक द्वारा जो जान प्राप्त 
होता है, उसे जीवनके अन्त समपकर पूरी शरषित लगाकर 
ीरधीरे पराप्त ही कर लेना चाहे ) ध्य नही सोना 
चाहिये । ध । 
- कुष्ठ थोगी आसनकी दद्तासे शरोरको धारण किये हए 
द्धे द्वारा मनक विषयोसि हति ह मौर इच्धयगोलकोमि 
` ` अपना सम्बन्ध त्यागकर उ्तकी अपेक्षा सुक्ष्म होनेके कारण 
प्राण मौर इचधियोको अपनेसे अभिन्न समक्षते हँ । कोको 
शास्त्रम 'बताये हुए त्रममे उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्वका लान 
प्राप्त करते हृए पराकाष्ठतक पटुचकर बुदधिके हारा ब्रह्मका 
अतुभव करते है । कोई योगके दवारा अम्तःकरणको पवित्र 
करके अपनी महिमामें स्थित हुए उस परम पुरुषको प्राप्त 
हते ह जो भब्यक्तसे भौ शरेष्ठ है । इप्ती तरह कोई तो 
ध्यान-धारणके द्वारा सगुण ब्रह्मकी उपासना करते है भौर 
कोई उस परमदेवका चिन्तन करते है जिसे बिजलीके समान 
सहसा प्रकाशित होनेवाला भौर भक्षर कहा गया ह । कु 
"लोग तपस्थासे अयते पापको दध करके अन्तकाले ्ह्यकी 


[ शान्तिपवं 
नक मावा 
प्राप्ति करते ई । इन सभी महात्माओंको उत्तम गति प्राप्त 
होती है । जिनका मन ज्ञानके साधनमे लगा हुमा है वे 
मर्त्यलोके बन्धनसे ट्र रजोगुणसे रहिते एवं ब्रह्मभूत 
हो परम गति (मोक्ष) प्राप्त कर लेते हू । वेदको जामने- 
वाले विदरानोने इस प्रकार ब्रह्मको प्राप्ते करनेवाले धर्मका 
वर्णन किया है । अपने-भपने ज्ञानके अनुसार उपातना करने- 
बाले सभी साधर्कोकी उत्तम गति होती है । जिम्हुं रागादि 
दोषेति रहित सुदृढ ज्ञान प्राप्त होता है, उनकौ मूप्ति हो 
जाती है ! जो सम्यरणं देश्वयंसि युक्त, अजन्मा, दिव्य एवं 
अव्यम्त नामवाले विष्णु भपवानुकी भवितमावते शरण सेते 
है, वे ज्ञानानन्दते त्रप्त मौर निष्कामं हो जाते ह तथा अयने 
अन्तःकरणमे श्रीहुरिको स्थित जानेकर भन्ययस्वरूप हो जाति 
हः उन्हे फिर इस संसारमे नहीं भाना पडता ! जो प्रकृति 
ओर उसके कार्यको तथा सनातन पुरुषको टीक-ठीक जानते ई, 
व वृष्णासे रहित होकर मोक्ष प्राप्त फर सेते ह । संसारको 
शरण देनेवाले ऋषिश्रेष्ठ भगवान्‌ नारायणने जीरवोपर दया 
करने सिये ही इस अमृतमय ज्ञानको प्रकाशित किया है । 


~~~ 


ट महषि प्चशिखका राजा जनकको उपदेश 


युधिष्ठिरे पूषठा-पितामह { मोक्षधरमको जानने- 
वाले मिथिलानरेश जनकने मानवीय भोगोका परित्याग 
करके किस प्रकारके भाचरणसे मोक्ष प्रप्त क्या धा ? 

भोष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | सुनो;. यह्‌ उस समय- 
की वात है, नब मिथिलाम जनकवंशी राजा जनदेवका राज्य 
था ¦ जनदेव सदा त्रह्यकी प्राप्तका हौ उपाय सोचा करते 
थे ! उनके दरबारमें सौ आचार्यं बरावर रहा करते-थे, जो 
उन्हुं भिन्न-भिन्न मरमेकषि धर्मोकरा उपदेश देते रहते ये । 
एकं बार कपिलाफे पुत्र महामुनि प्र्चशिख सम्पणं पृण्वीकी , 
परिक्रमा करते हुए मिथिलाम आ पटे 1 वे संन्यास-धमेकि 
ज्ञाता गौर तत्त्वज्ञानी थे 1 उन्हँं सब सिदधान्तोका ज्ञान था । 
उनके सनमे किसी प्रकारका संदेह नही था ! वे सदा निद 
होकर विचरा करते थे । ऋषियोमें अद्वितीय ये । कामना 
तौ उन भी नहु गयी थी ! वे भपने उपदेशे मनुष्यो 
ह्यमे त्यन्त वुलं॒ सनातन सुखकी प्रतिष्ठ करना चाहते 
थे । सास्यके विद्वान्‌ तो उने साक्षात्‌ प्रनापति कपिल मूनिका 
ही स्वरूप समश्ते ह । उन्ह रेवकर एेसा जान पडता था, 
मानो सास्यगास्त्के परव्तैक भगवान्‌ कपिल स्वयं प्चशिके 
रूपमे भाकर लोगोंको आगचम शल रे ह । बे मुनिवर 
भटुरिके प्रथम रिष्य ओर दी्धनीवी थे । उन्होने एक 


~ 


हजार वर्षोतक भानस-यक्ञका अनुष्ठाने किया था । कपिला 
तामकी. एक ब्राह्मणी थौ, जिसने पना दूध पिलाकर ` 
पन्वशिखको पाला था । उसका स्तनपान करतेके कारण वे 
उसके पुत्र कहुलाये । इसीलिये उनका नाम काप्तिय हौ गया 
ओर उन्होने ब्रह्यमे तिष्य रखनेवालौ शुद्ध बुद्धि भी प्राप्त 
की ! पन्चशिखके कपिलापुत्र कट्लानेका यही वृत्तान्त ६ । 
धर्मज्ञ पन्चशिठने उत्तम ज्ञान प्राप्त कियाथा। वै 
राजा जनकको सौ भाचार्योपर समान भावसे अनुरत जान- 
कर उनके दरवारमे गये ! वहां जाकर उन्होने भपने पुविति- 
युक्त चचनोसे उन सव आचार्यक मोहित कर दिया ! उत 
समय महाराज जनकं फपिलान्दन पन्चशिलका ज्ञान देखकर 
उनके प्रति आकृष्ट हो गये मौर अपने सौ माचार्योको छोडकर 
उन्ही पीठे चलं दिये । तव मुनिवर पश्चशिखने राजाको 
धर्मातरिसार चरणोभें पड़े देख उन्हं योग्य अधिकारौ समकर 
सांस्यमतके अनुत्तार मोक्षधर्का उपदेश दिया । पते -तो 
उन्होने जन्मके कष्टों का वर्णन विया, फिर कर्मके क्लेशको 
वताय तत््नात्‌ बरह्मलोकतकके भोगोंकी क्षणभङ्गरता भौर 
दुःखरूपत्ताका प्रतिपादन करके सवकी ओरमे चित होनैका 
उपदेश दिया । उन्होनि फहा--जो एक दिन नष्ट हौनेवाला 


हैः जिसके जीवनका कुठ ठिकाना नहीं है, एसे अनित्य 
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शरीरको इन उन्धु-बान्धवों तथा स्त्ी-युत्रादिसे षया लाभ 
है ? यह्‌ सोचकर जो म्य हन सबको कषणभरमत्यागकर 
चल देता है, उसे मूतयुके वाद फिर जना महँ लेना पडता । 
पृथ्वी, माकाश, जल, मनिन्‌ मौर वागु-मे सदा इस शरीरको 
रक्षा करते रहते ६--इस बातको अच्छो तरह समक्ष लेनैपर 
इसके प्रति आसवित कंते हौ सकती है ? जो एक दिति 
मतके मुखम पड़नेवाला है, उस शरीरको सुख कहां 7" 
पञ्चिका यह्‌ उपदेश, जो भ्रम भौर वञ्चनासे रहित, 
द्वया लिर्दोष मौर आत्माका ज्ञान करनेवाला था, सुनकर 
राजा जनकको वडा विस्मय हेमा । उम्होनि पनः प्रश्न 
फरनेका विचार किया । 


जनकने पछा--षगवन्‌। जञानीको मतके बाद फिर, 


संसारकी प्राप्ति होती हैया नहीं ? यदि उस समय उसकी 
कोई विरेष संञा नहीं रहती तो ज्ञान भौर अज्ञानका फल 
ही षा होया ! 

एसा प्ररत भुनकर जानी महात्मा पञ्चरिको निश्चय 
हो गया कि राजा जनककी बद्धिपर अन्धकार छा रहा हैः 
नं आत्माके नाका कमना हो मया है, इसीतिये ये बहत 
वराये हए ६ । उनकी यह्‌ भवत्था जानकर वे महषि उन 
समक्त हए कहने लगे--'राजन्‌ ¡ सू मात्माका 
नतो नाश होता है भौर न वह किसी विशेष माकासमे ही 
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परिणत होता है । यह जो प्रत्यक्ष दिलायौ देनेवाला संघात 
है, यह भ शरीर, इनिय ओर मनका समूहुमात है । यदपि 
ये पृथक्‌-पृयक्‌ है तो भी एक दसरेका आश्रय लेफर कमम 
प्रवत् होते है । प्राणियोकि शरीरमे उपादानके रूपमे आकाश, 
वायु, अग्नि, जल गोर पृथ्वी--ये पांच धातु ई । े स्वभाव- 
से ही एकतर होति मौर विलग हो नाते ह ! इन्हीं पाच 
तत्वरे मलते नाना प्रकारके देका िर्माण हुमा है । 
आंख, कान, नाक, रसना भौर त्वचा--ये पाच इम्नियां 
फहलाती ह; इनकी उत्य्तिका कारण मन है । रूप, रस, 
गन्ध, स्यं, शब्द तथा मूते प्रव्य--पे छः गण जीवकौ 
भूत्य पहलेतकः.इन्दियजन्य ज्ञाने साधक हते हँ । इनके 
सा इनका संयम हषर हो भि वयय 
ज्ञान होता है । 

श्लो लोग गुणोके संघातरूप इस शरीरको ही माला 
समश्च तेते है, उन मिथ्याज्ञाने कारण अनन्त दुःखोकौ 
प्राप्ति होती है मौर उनकी परम्परा कधी शान्त नही 
होती । इसके विपरोत जिनकी दृष्टम यह्‌ दृश्य प्रपञ्च 
अनात्मा सिद्ध हो चुका हैः उनकी इसके प्रति न ममता 
होती है न महता; फिर उं दुःख कंते प्रप्त हो ! वरपोकि 
अब तो दुःलेकि लिये कोद माधार ही नहीं रह जाता । 
अव्र तुमह बह शास्त्र सुना रहा ह, जिसमें व्यागकौ 
प्रधानता है । ध्यान देकर सुनो । यह तुम्हारे मोक्षम 
सहायक होगा । जो लोग भुितके तिप प्रयतशील है, 
उन सवको चाहिये फि सकाम कमं भौर द्रव्य आदिका त्याग 
करे । जो लोग त्याग किये विना व्यथ ही विनीत होनेका 
दावा करते ह उन्हं प्लेशपर-क्लेश उछि पडते ह । 
शास्मि दवयका त्याग करने लिये यज्ञ आदि करम, भोगका 
त्याग करतेके लिये प्रत, दैहिकं सुलोकि त्यागे लिये तप 
मौर सव दरु त्यागनेके तिथे योगके अनुष्ठानकी बाक्ना दी 
गयौ है । यही व्यागकी सोमा है । सर्वस्वत्यागकां पह एक 
मात्र माग ही दुःखोति टकार पानेके तिपे उत्तम ताया 
गया है । इसका आध्यं न लेनेवालोको दूति भोगनी 
पडती है । 

पाच सिनध, पच कर्मेन्द्रियं मोर मन--ये सव 
प्िलकर ग्यारह इच्छियां है; इन स्वको भनसूप जानकर 
ुदधिके हारा तुरंत इनका त्यागं कर देना चाहिये \ भवण 
करते समय रोत्ररूपी इन्द्रिय, शब्दरूप विषय तथा मनरूपौ 
कर्ता--ये तीन उयस्थित होते ह। इसी प्रकार प्रत्येकं 
इन्द्रिये दवारा विषयातुभव करते स्मय विषय, इछिपं मौर 
मन--इन तीनो समूहकौ उपस्थिति रहती है । इस तरः 
तीनतीनके पाँच समुदायं हः जिनसे विषयोका ग्रहण होत 


संक्षिप्त महाभारत ` 
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„8 । चे बत फं मौर करणहपी तीन प्रकारके भाव वारी" 
व उपस्यित होत है । इनमेते एक-एक सात्विक, 
राजस भोर तामस--तीन-तीन भेद होते ह । भवुभव घी 
तीन्‌ प्रकारके ही है, लिनमें ह्ष-शोक आदि सवका समविश 
है । हषे, प्रीति, भानन्द, धुव भौर चित्तकौ शान्तिका होना 
सात्विक गुणका लक्षण है । असंतोष, संताप, शोकः लोभ 
तथा अमष--ये फिसी फारणसे हों था अकारण, रजोगुणके 
चिह्न ह ! अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न भौर भालस्य-- 
ये किमी तरह भी यों त हौ, तमोगुणके ही नाना सूप ई! 


"एव्वका भाधार भोत्रेनरिय है भौर शोरेन्धियका आधार 
आकाश है; भतः बहु भकाशरूप ही है । इसी प्रफार त्वचा, 
तेत्र, जिह्वा मौर नासिका भी क्रमशः स्यं, स्प, रस भौर 
गन्धका आय तथा अपने आधारभूत महाभूतोफे स्वरूप 
ह । हन सवका अधिष्ठान है. मन; इसलिये सव-के-सव 
मनःस्वर्य है; पयोकि जव सत इन्ि्योफा फार्थं एकं समय 
प्रारम्भ होता है, तो उन सबके विषयोंका एक साय अनुभव 
करके तिमे मन ही सवम भगुगत रपते उपस्थिते रहता 
है; अतः सनको श्यारहुनीं इन्विय कहा गया ह मीर युद्धि 
वारहुवीं मानी गयी है । 

“इस प्रकार प्षमस्त प्राणी अनादि अविद्याके कारण 
स्वभावतः व्यवहारपरायण हो रहे है । पेपी दशम ज्ञानद्वारा 
अविद्याकी तिवृत्तिमात्र होनेते भात्माके नाशका या प्रसंग 
है ? सनातन आत्माका नाश हो ही कंते सकता है ? -जंते 
नद भौर नदियां समुद्रम मिलकर अपने व्यपितत्वे (रूप) 
भौर नामको त्थाय देती है! उसी प्रकार मस्त प्राणी अपने 
परिच्छित्रहप भीर नामको त्यागकर भहतस्वरूपर् प्रतिष्ठित 
होते ह--पहौ उनका भोक्ष है । उस भवस्थामे भृत्युफे वाव 
जव उपधिका त्यागहि जाताहै, तो जौवकी फोई विशेव 
संज्ञा फसे रहं सकती है । 

“जो इस मोक्षविदयाको जानकर सावधानीके साथ मात्म 
तवका अनुसंधान करता है, वह जते फमलके पेशो 
भति कके जनिष्ट फलम कभी लिप्त नही होता ! संताने 
प्रति मासपरित गौर भिन्न-भित्न रेवताभोकी प्रसन्नताके लिये 
सकाम यर्नोका भनृष्ठान--ये सब भनुष्यफे लिये नाना 


[ णरान्तिपर्व 





प्रकारके सुदृढ अन्धन ह । जव बह इन बन्धनोते टकर 
सुख-दुःवको चिन्ता छोड़ देता है; उस समय लिद्खगरौरके 
अभिमानका त्याग करके सर्वरेष्ठ गति (मुक्ति) प्राप्त कर्‌ 
लेता है । शरुतिके महावाक्योका विचार मौर शास्ते अतये 
हए मद्धलमय (शम-दमारि) साधरनोका अनुष्ठान करमते 
मनुष्यं जरा तथा मृचछुे भयते रहित होकर घते सोता 
है । जव पुण्य ओर पापका क्षय तया उमसे मिलनेवाते तुख- 
दुः भादि फए्तोका ना हो जता है, उतर भ्रमय संब 
वस्तुभोकी आगितसे रहित पुश्य भाकाणके समान नि्तेष 
एवं निर्मुग आत्मक साक्षात्कारं कर तेता टै । मैमे मकड़ी 
जाला तानकर उसपर चक्कर लगाती रहती है, {तु उन 
जालोफा नाश हि जनिपर एक स्यानपर स्थित हौ जाती 
है, उस प्रकार जीव भो कर्मजातं पकर भटकता इहा 
ह भौर उसमे टनेपर दुःपसे रहित हो जाता है । जसे साप 
अपनी फरचुल त्यागफर उप्तफौ उपेक्षा करके उत रेता हैः 
उतत प्रफार जो शरीरम मापप्ति न रणकर उसके प्रति 
अपनापनफा मिमान त्याग देता टै, वह्‌ दृम्ते धट 
जाता है । नित प्रकारे वृक्षे प्रति भासमिति न रणनेकाता 
पछी जेतमे गिरते हुए धृक्षफो ोढफर उड जाता है, उसी 
तरह जो लिद्धशरीरकौ भासम्तिफो छोट घृका है, षह 
भुक्त दुद्व मुख भौर दुःख दोनोका त्याग करके उत्तम्‌ 
गतिको प्राप्त होताहै ए 

भीष्मजी कहते ई--भचायं पञ्वरिश्के बताये हुए 
इसत अमृतमय क्ञानको पूनेकर राजा मेनके एके निचित 
सिद्धान्तपर पटच गये तया सव प्रकारके शोकोका रयायक्षर 
ये बड़ सुखे रहने लगे । फिर तो उनकी स्विति ही कृष्ट 
ओर हो गयी ! एकं पार उन्हीनि मिथितानगसौको आगे 
जलती देखकर स्वयं यहु उद्गार प्रकर किया कि शष 
नगरफे जतनेसे मेरा कष्ठ भी नहीं जलता +" 

राजन्‌ ! हसं भध्यायमे मोक्ष-तत्वका निर्णय किया गया 
है; जो सदा सका स्वाध्याय आर चिन्तन करता रहता टै, 
वह्‌ उपदरदोका शिकार नहीं होता, दुः तो उसके पास कभी 
एटफने नहीं पाते; तथा जित प्रकार राजा जनक पथ्चरिषके 
समागमम इस शालको पाकर मुक्त हो गये पे, उसी भकार 
चह भौ मोक्ष प्राप्त फरता है 1 
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दसकी महिमा तथा त्रत भौर तपका वर्णन, प्रह्वादद्वारा इत्धको उपदेश 


युधिष्ठिरनेपुष्ठा--भारत | मदपय षया उपाय के 
सुसौ होता  ? भौर श्या करनेसे बह पिद भाति संसारम 
निर्भय होकर पिचरता है? 
भीष्पनीने कहा--गधिष्डिर । वेदा्थका विवार 
करनेवाले वृद पुरुष सामान्यतः सभो चकि सिपि भीर 
वित्ेषतः बराहणके लिये भन भौर इ्दियकि संयमङूप दम 
की ही प्रशसा फरते ह । लिसन दमका पालत्‌ नहँ किया दैः 
उसे अपने फते पणं सफीता नह मितत; श्योफि किया, 
ततप मौर स्थन सवका आधार दमः हौ है । दममे 
तेजी यृदधि हती है! दम परम पवित्र बताया १या है । 
दमनरल धुर्य पा तथा भयते रहित होकर "महर्‌ पणो 
प्रप्त होता है । दम॑ का पालन फरमेवासा भुय सुडरे 
सोल, सुरे जगता तय सुरे संसारम विचरता है मौर 
उदका मन भी प्रसरं रहता है । मते हौ तेजफो धारण 
पिया जाता है, दमनशील पुष्प हौ रजोगुणपर विजय पाता 
६ स्था यही पौतरके फामन्ोध भादि शएतूभोफो भपनेे 
पृथय्‌ देख सफता है 1 (नके मन्‌ सौर इनि वमे नही 
ह उम िहुच्याघ्र भादि मांसाहारी जन्तुमोफी तरह्‌ समस 
फ़र पद प्राणौ उनते डरे रहते ६\ रेरे दष मनुप्योकी 
ˆ इच्यद्धल प्रत्िको रोकने पपि ही रहयाजीमे राजाको 
फी है\ चते आथो रमणो ह भेष माना गया 
६ । चय आधरमोफि धरमोका पालन फरेमे जो फस मिलता 
ह, रमे पालनसे उक्ते भी मधिकं एत मिलता है भव 
म उन गुणका वर्णन फरता हूं जिनकी उत्पसिमे दम ही 
परण दै ! एपणताका भमव, भवि न मना संतोषः 
शरद, प्रोधकफा न माना, सरलता, मिक वकबादने करना, 
असभिमानका त्याय फरना, गुसपूला, किसके मुमि दोषदृष्टि 
न फटा, सौवोपर वपा फरल, मिसीको चुगली न फरना 
तथा सौग शिकायत, मिच्याभापण, निन्दा मौर सत्तमे 
दूर स्टून सची अता दृच्छा रना तथा भविष्ये 
आनिवाते भूष-दुःखकी चिन्ता ने करने सव गुण दमे 
पालने प्रकट होति ई । लितेन्धय पुर किषोके साथ वेर्‌ 
महं फरता, उत्तफा सवके धाय अच्छा वर्तव हत है \ वह 
निन्दा भौर स्तुते समाने पराव शषखनेषाला, सदाधार, 
पीतवान्‌, ्सपनचितत, ध्वात्‌ तथा दोपोका दमन कणन 
सपं होता टै । दमनशीत परप समसत र्पणयोको ध 
गर्तं देकस~-टससको सुख पटसाकर स्वयं प्रसन्न भीर 
रषौ हेता ै \ वह सवके हित स सता है भौर किस 


2१ नहीं करता । वहु दहत चड़ नताफयकौ भांति मस्र 
होता है मौर उसके भने कभी क्षोभ सही होता । वह्‌ सद 
्ञतानन्दमे तप्त एवं प्रसत्त रता है} गो परमस प्राणिति 
निर्भय है तथा निस्ते समपणं प्राणी निरय हे ये है! दह 
दमनशील एवं बुिमात्‌ पुष सबके नमस्कारे योग्य समता 
जाता है । जो वहत वड प्यति पाकर हेषते फूल सही 
उठता भौर संकट पड्मेपर निमे शोकके कारण घबराहट 
नहीं होती, षह द्विज स्थिखुद्धिवाता तथा भितिन्धिय कहता 
ह 1 जो श्त ञाता, वैदिकं कमोका भतष्ठान फनेवाते, 
सदाचारी ओर पवित्र है तथा परवद दभक्ता पालन एतत 
रहता ६, उते महान्‌ फलक प्राप्ति होती टै । लिका 
खत्तकरण दूषित दै, दे लोग शेषदृष्ठिा अभाव, कम, 
शम्ति, संतोष, मीठे वचन्‌ बोलना, सतयभाषण, दात तथा 
उदयोगशोतता भादि गुणो नही जपनति । उपमे तो फा, 
रोध, तोम, षयो तथा डीग हौकना जादि रमण है रहते है; 
इसलिये उत्तम परता पालन करनेवाले बराहाणको चाहिये फि 
चह लििन््रय होकर फाम मौर ्रोधको वरे करे, बह्यचधेका 
पातन परतः हमा घोर तप्यं संस हो साय बौर मृ 
कालको परतक्षाः एरता हुमा निष होकर तेलार विचर \ 
पषा-महारान ! संसारके मनुष्य प्रायः 
उपवास फरतेको हौ तप कहत ह । मा चास्ते यही तप 
ह ? या उसका सौरं कोर स्वर्यं है। 
भौष्मजीने कहा--पुधिष्डिर । गेवारलोग जो एक 
महीना पा पहं दित उपनास्‌ करे उपै तष भासते है 
उत्ते आमा बाधा पहूचती है; इति धैेष्ठ पुरषेकी 
शपते चह्‌ ठ नही ६ । उनके मत तो त्वार ओर विन 
ही उत्तम त्प ह; इनका पलिन्‌ करनेवाला मनुष्य नित्य 
दपवाषो भौर सततं शरह्मचारौ कटा गया है । त्यागी मोर 
विनयी यण ही भूनि तथ! देवता माना जाता है। मतः 
चह पूहुभ्मे साय रहकर सौ सदा धर्मपालतकौ इच्छा से 
सौर जिल जाग्रत्‌ (सचान) रहे । भि की न खाप । 
संदा पवि रहै \ यजसे चे हए भमूतमय भ्तका भोजन 
कया देवस ओर मतिथियोको पूना केरे 1 उपे वदा यजत 
ष मत्वा भोषता, अतिथेवाा बरती, शतु भोर 
देवता तथा शणो पूजा करनेवाला होना चाहिये । 
छा--पितामह्‌ { भन्‌ष्यं नित्यःउयवामी, 
सतत ब्रह्मचारी, पकप्िष्ट असक भोक्ता तेषा स्तिथि 
हेवाका व्रती कंते होता दै ? । 


संक्षिप्त महाभार 
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भीष्मजीने कहा--पुधिष्ठिर ! जो सिषं सवेरे भौर 
शामको हौ भोजन करता है, वीचमे ठ नही साता, उसे 
नित्य उपवासं करनेवाला ही समस्षना चाहिये । जो द्विज 
केवल ऋतु-स्नानके समय हौ पत्नीके साय समागम करत, 
त्य घोलता तया ्षानमे स्थित रहता है, वहु सदा इरहचारो 
ह है नित्य दान करनेवाला पवित्र माना जाता 1 जो 
दिनमे कभी नही सोता, उसे सदा जागनेवाला ही समक्षना 
चाहिये । जो सदा भरण-पोषण रेके योग्य पिता-माता 
आदि व्यव्तियों तथा भतिधि्ोके भोजन फर लेनेषर ही 
` खाता है, बहु केवल अमूत भोजन फरता है । अपने ईस 
नियमकञे द्वारा वह्‌ स्वगेलोकपर विजय पाता है 1 शास्त 
पुरष उसीको विघसाशी (यल्ञरिष्ट अन्नका भोक्ता) कहते 
ह 1 दमे पुर्षोको अक्षयलोफ प्रात होते ह, वे ब्रह्माजीफे 
साय उतके धामने निवास करते ह तथा अप्सराभोसहित 
समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया फरते ह । देवता मीर 
पितरोके साथ रहकर ३ पुत्रपौत्रोसहित आनन्द मोगते ई । 
न्ह बही उत्तम गति प्राप्त होती है । 
युधिष्ठिरते पूछा--पिततामह्‌ { इर संसारे जो भौ 
शुभ था अशुभ कमं होता है, बह पुरुषको उसके सुख-दुःसरप 
फल भोगनेभे लगा ही देता है । परंतु पुरुष उस कर्मका 
कर्ता है या नही--इस विषयमे ममे संदेह दै! भतः मँ 
आपके मुखसे इसका ठीक-ठीक समाधान चुनना चाहता ह । 
भीष्मजीने कहा--पुधिष्ठिर ! इस विपयमे जान- 
कारलोग इन्र सौर प्रह्वादफे संवदिरूप एक प्राचोने इतिहच- 
फा उदाहरण दिया ररते ह । श्रह्लादजीफे भने फिसी 
विध्यकी आसन्ति नहं थी ! उनके पाप धूल श्ये ४। 
जडता मौर अहंकारका तो उनमे नाम भीन था । वे धर्मकी 
मर्यादाका पालन करते ओर शुद्ध स्वगुणे स्थित रहते 
थे 1 निन्दास्मुतिको समान समते, प्रन-इन्वियों पर फातु- 
रते भौर एकान्त घरमे निवास फरते ये । उह चराचर 
प्राणियोकी उत्पत्ति ओर नाशका ज्ञान था। प्रिय हो जाने- 
पर वै क्रोध नहीं ररते गौर प्रियकी प्राप्ति होनेपर भधिक 
हषं नह भानते थे ! मिदूटीके ठेते आर सुवर्णे उतकौ 
समान दृष्टि धी । वे आत्माका फत्याण करनेवाते ज्ञानयोगमे 
स्थित मौर धीर थे । उन परमात्मतरवका निश्चय हो गया 
था। एते सर्वज्ञ समदर्शी तथा नितिन्द्िय प्रह्वादजोको 
एकान्तमें बैठे देख इर उतकी वुद्िको जाननेकौ इच्छसे 
उनके पास जाकर बोल-देत्यरामे ! लिन गुणो पाकर 
कों भौ मनरष्य संसारम सम्मानित हो सकता है, उन सबको 
म दुम्हारे भीतर स्थिर देषता ह । पु्हे भात्मतस्वका ज्ञान 
हैः इसलिये पता है; वतामो, तुम्हारे मतम कल्याणक 
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सरवभे्ठ साधन या ह ? तुम रस्सियसि चांधे शये, राज्यते 
ष्ट हुए, शतुभोके वशे पदे भौर राज्यलकष्मोसे हीन हो 
शये; ईस प्रकार ्रोचनीय स्थितिमे पट जानेपर भी पुम 
शोक ययं नहीं हता ? प्रह्लाद ¡ अपने ऊपर संकट देगरकर 
भी पुम नििचन्त कंसे हो ? वुम्हारी यहं स्थिति मातन्ञानफे 
कारण दै था धर्के ?' इन्र इत प्रार्‌ पृ्टनेपर मिरिचत 
सिद्धान्त रखनेवाले धौरयुदि प्रह्वादजीने अपने नानका वर्णन 
करते हए मधुर वाणीम फटा । 
प्रह्वादजी बोले-जो प्राणियोफी प्यति गोर निवृत्त 
फो नही जानता, उसीफो भविवेकके फारण भोह्‌ होता हैः 
ज्ञारीको फमी मोह नहीं हौवा । सव तद्ह्फे भाव भौर 
अभाव स्वभायते ही भति-जाते रहते ह; उनके सिपि पुद्यका 
कोर प्रयत्न नहीं होता मौर प्रयत्ने अनवमं पुग कर्ती 
नहीं हो सकता, फिर मी उसे फर्तापनका सभिमान हो जाता 
है। जो मात्माको धुम घा अगुन फर्माफा कर्ती मानताहैः 
उसफी युद्धिफो तत्वका ज्ञान न होनेके कनरण म दोषसे 
आवृत्त समस्ता ह } इन { यदि पृश हौ फर्ताीतातो 
ह्‌ अपने कत्पाणके त्यि जो मुद भौ फरता, दहु सच अवद्य 
सिद्ध हो जाता, उसे अपने श्रयत्नमे कभी हार नरह एानो 
पटुत । किदं देखा यहु जाता ह फि दष्टफैः लिपे प्रपल 
फरनेवालोको प्रायः अनिष्टफो भ्रान्ति हती ह मौर इष्टकी 
भ्राप्तिते वे वभ्थित रह जति ह। मतः पु्पका प्रयत्न कहां 
रहा ? फितने ही प्राणियोको फिसी प्रप्य चिना हौ हमः 
लोग भनिष्टकी प्राप्ति ओर एष्टका निवारण होति देखते 
ह 1 यह वात स्वमाचपे ही होती ट । कितने दौ मुन्दर मीर 
बुद्धिमान्‌ पुय भी पुरूप ओर गेवार भनुष्योसि धन पनिको 
माशरा करते दिखायी देते है \ जव भुम ओर अगरुम समी 
प्रकारके गुण स्वमावकौ हो प्ररणाचे प्राप्त होते है तो किसी- 
को भौ उनपर अनिमान करनेफा ष्या फारण है? मतो 
निश्चित पसे यही मानता ह फि स्वनावते ही सर कु 
भिततता ह । मेरो भात्मनिष्ठ बुद्धि भौ इसके यिषरैत विचार 
नहीं रपती । यह पर जो शुम भौर अशुभ फलकी प्रम्त 
होती है उसमें लोग कमेको ही फारण मानते है; अततः मँ 
तुमसे फर्मके विपयका पूर्णतया वर्णन फरता ह, सुनो । 
सम्पण फर्म स्वमावफो ही लक्षित करानिवति ह \ जो कर्थो- 
फो तो जानता हैः फितु उनको फरमैवाती प्रकृतिको नह 
जानता, उसको अविपेकफे फारण मोह होता है । जो इस 
चातको प्षमसता है! उसे मोह नही होता । सभो भाव 
स्वभावते ही उत्पतन हते ई इत यातफो जो ठोक-डोर जानता 
हैः उसका दयं या अभिमान क्या विगाड्‌ सकता है ? 
इच ! भ॑ धर्मकी पूरौ-पुरी विधि तथा सम्पूणं भूतो 
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अनित्यताको जानता हु । इसलिये सबको नाशवात्‌ समञ्ञकर 
किसोके तिये शोक नहीं फरता । ममता, महंकार तथा 
फामनाओंका त्यागं एर सवे प्रकारके बन्धनोते रहित हो 
आत्मनिष्ठ एवं भसद्धः रहकर प्राणियोकी उत्पत्ति भौर 
विनारको देखता रहता हूं । जो मन सौर इन्दियोको अधीन 
फरफे तृष्णा मौर फामनाको छोड़ चफा है मौर सदा अवि- 
नाशौ आत्मापर ही दृष्टि रखता ई, उसे कभ कष्ट नहीं 
होता 1 प्रकृति भौर उसके फायषि प्रति मेरे मनमे न राग 
है नदेष। न तो सँ फिीको अपना टेषी समस्षता हुं भौर 
न अत्यन्त भत्मीय ही मानता ह । मू ऊपर (स्वगकी), 
नीचे (पातालकी) तथा वौचफे लोक (मर्त्यलोक) को भी 
फमी फामना नहीं हेती 1 ज्ञानः विज्ञान मवा नेयके लिये 
भौ मै अभिताप नहीं करता । 


इन््रने कटहा--ग्रहलाद ! भिस उपाये एसी बुधि भौर 
इस तरहकी शान्त प्राप्त होती है, उसे पृषता है, वताभो । 

प्रह्लादन कहा--इन््र ! सरलता, सावधानी, ुद्धिको 
निरमलता, चित्तकौ स्थिरता तथा बड़-बुोकी सेवा करनेसे 
पुरुषफो महत्‌ पदकी प्राप्ति होती है ! इन गुणोको अपनाने 
पर स्वभावत ही ज्ञान प्राप्त होता है स्वभावसे ही भान्ति 
मिलती है तथा जो कुष्ठ भी तुम देव रहे हौ सब स्वभावसे 
ही प्राप्त होता है । 

वैत्यराज प्रह्लादक इसं उत्तरको सुनकर इन्धको बड़ा 
चिस्मय हुभा । उन्होने बहुत प्रसन्न होकर प्रह्वादके वचनोकी 
प्रशंसा कौ । इतना ही नही, ्रिभूवनपति इन््रने देत्यराजका 
पुजन भो किया भौर फिर उनकी आन्ञा तेकर अपने धाम-- 
स्वर्गलोको गये । 


(> 


इन््रका नमुचि ओर बलिके साथ संवाद-कालकौ महिमाका वर्णन 


सीष्मजी कहते ई-पुधिष्ठिर ! इसी विषयमे एक 
भौर पुराने इतिहासका उदाहूरण दिषा जाता है । एक 
समयफी यात है, इन्द्र मुखि नामक दैत्ये पास जाकर 
याहुने लो--'नमुचे ! तुम रस्सि्योति वधे गय, राज्यसे श्रष्ट 
हए, णचुभोके वमे पड़ भीर राज्मतक्षमौसे हीन हो गये । 
दरस श्रफार शौएका अवसर भनिपर भी दुष्टं शोक नही 
होता--य्‌ तौ बड़ आश्चर्यकौ वात है !' 

नमृचिने कहा | शोक करनेते शरीरको कष्ट 
होता टै भौर दु प्रसघ्र होते हः फिर शोक यो किथा 
जाय ? शोके दुःख द्र फरनेमे फो सहायता भी तो नहीं 
पवत ! इसलिये मँ सवको नाशञवान्‌ समन्ञकर किसी बस्तुके 
लिये शोक नहीं करता । संताप फरनेसे रूप, कान्ति, अगु 
द धर्म सवका नाण ही होता ह । अतः समक्षदार पुख्षको 
वमनस्यके फारण आये हए दुःखकौ चिन्ता छोडकर मन-ह्‌।- 
भन अपने कट्थाणका उपाय सोचना चाहिये । इसमे संदेह 
नह पिः पुर्य जव पर्याणमे मन लगाता है, तभी “उसके 
पूणं अर्य सिद्ध होते हं । जगत्‌का ग्रान करनेवाला एक 
ही ह, दूरा नरी; चह गर्भम रहनेवलि प्राणीका भी शरासन 
कर्ता है । उसफौ जसी प्रेरणा होती है, उसीफे अनृप्तार भ॑ 
भी कायं करता हूं । पुरुषको जौ वस्तु जिस प्रकार प्राप्त 
होनैवाली होती है, बह उस प्रकार मिल ही जाती है । जिस 
यस्वकी जरी होनहार होती है, वह चैसौ होती ही है । विधाता 
जीवथो भित्-जिस गर्भम दालता हैः वहीं उत्ते रहना पड़ता 
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है; बहु भपनी इच्छाके अनुसार कटी नहं रह सकता । उषे 
ऊपर जो यह्‌ भवस्या आ पड़ी है, पेपी ही होनहार थी-- 
इस तरहका भाव रघकर जो उस परिस्थितिको सहै स्वीकार 
फरता है, उसे फभी मोहं नहीं होता । बारी-बारी सबपर 
कष्ट पड़ता है, उसे लिये किसीपर दोष नहीं लगाया जा 
सकता । दुःख पानेका फारण तो यह है फि पुरुष वतमान 
परिस्थितिसे देष करके अपनेको उसका कर्ता भान वैक्ता 
है । ऋषि, देवता, वड़-बडे असुर, वैदिक ज्ञानमे बद हुए 
पुरष तथा वनवासी मूनि--इनमेसे कौन है, जिसपर आपत्ति 
नहीं मातो । कितु जिन्हे सत्‌-असतका क्ञान है, वे मोहे 
नहीं पडते । विदान्‌ परुष कभी क्रोध नहीं करते, किसी 
विषयमे आसवत नही होते, दुःख पानेयर खेद नहीं फरते, 
सुख मिलनेपर हर्षके मारे फूल नही उत्ते तथा सार्थिकं 
कठिना था संकटे समय भौ शोकगरस्त नही होते; वे 
हिमालयकी तरह स्वभावते ही अविचत होते हँ । जिते उत्तम 
अर्थसिद्धि मोहम नहं गलत, कभी संकट पड्नेपर 
भरी जो धैरयको नहीं खो चैठता मौर सुख, ख तथा दोनोके 
दौचकी अवस्थाका भौ समानमावते सेवन करता है, व्ही 


` मनुष्य भरे्ठ समन्ञा जाता है । जो धरमके तस्वको समक्षकर 


उसके अनुसारं वर्तस करता है, वही शरेष्ठ पुरुष है । जो घनस्तु 
नहीं मिलनेवाती होती है उमको कोई मन्ट, बलः, पराक्रमः 
वटि, पुरुषार्थ, एौल, सदाचार भीर धनसम्त्तिसे भौ नहँ 
पा सकता, फिर उसके लिये शौक पमो करिया जाय ? जीरके 
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्ारश्धमे जितने सुख भौर इुःखका भोग बवा है उत्ता ही 
वह पाता है, जहां जानेका परार्ध है, बही जाता है तथाजो 
करट उते पाना है उसीकी प्राप्तं करता च समद्रकर 
ञो कभ सोहित नहीं होता भौर सव भरकारके दुःखो निर्चिन्त 
रहता, है वही सर्वभेष्ठ सनुष्य है ॥ 
युधिष्ठिरे पुष्ठा--भरतेष्ठ | जो मनुष्य वनु 
बन्धवो मथवा राज्यक्रा ताश हो जने घोर संकटभे पड 
गया हौ, उसके फल्याणक्रा षया उपाय है ? संसारमे भाषते 
बदृकर कोई वकता महीं है; दसीलिये यह्‌ वात भाप पु 
रहा ह । 
मीष्मजीने कहा--यृधिष्ठिर । निसफे स्त्रीुने मर 
गये हो सु छिन गया हो तथा घन भी तष्ट हो गया हो मौर 
इन कारणोसे जो कठिन विपत्तिमे फंस गया हो; उसका तो 
धैर्यं धारण करनेमें ही फल्याण है । तात ! जो वुद्धिमान्‌ सदा 
सात्विक वृत्तकरा सहारा तिये रहता है; उसीको एश्वयं भौर 
धको प्राप्ति होती है तथा वही कार्यं करनेमे कशल होतो है । 
इसके विषयमे भी पुनः एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
देता हू मो बलि मौर इन्द्रे संवादके रूपमे है । 
देवासुरसंग्रामे दैत्य ओर दानवोका भयंकर संहार हो 
चुका था । वामनूपधारी भगवान्‌ विष्णुने मपने रोपे तीनों 
लोकोको नापकर अधिकारे कर लिया था) सी यर्ञोफा 
अनुष्ठन करनेवाले इन्दर देवताोके राजा ये । चारो वर्णोकि 
लोग भपने-पने धर्ममे स्थित थे 1 देवतार्मोको पूव पुना 
होती थी । त्रिभुवनका अभ्युदय हो रहा धा गीर सवफो सुखी 
देख ब्रह्माजी भी प्रसन्न थे । इसी समयकौ वात है, एकं दिन 
इन्द्रं अपने एेरावत नामक गजराजपर वैठकर तीनों लोकोमिं 
श्रमण फरेके लिये निकले ! उनके साय रुद, वसु, भादित्य, 
अश्विनीकुमारः, ऋषिगण, गन्धर्व, नाग, सिद्ध तथा विद्याधर 
आदि भी भे } धृमते-घरुमते वे फिसौ समय समूद्रतटपरे जा 
पचे । वहो एक पर्वतकी गुफामे विरोचनकुमार वलि विराज- 
मान थे । उनयर दृष्टि पडते ही इनदर हायमे च तिये हुए 
उनके पास परुच श्ये । | 
देवराज इन्द्रको देवताओंकि बीचमे एेरावतकी पीठ्पर 
बेठ हुए देखकर भौ दैत्ोकि स्वामो वलिफे मनम तनिक भी 
शोक था व्यथा नहीं ई । वे निर्भय भीर निविकार होकर 
डे रहे । तब इन्त्रने कहा--विरोचनकुमार } अपने शत्रकी 
समृद्धि देवकर भौ तहं वयया नही होती, इसका या कारण 
है ? पराक्रम, वृद पुरुषोकी सेवा अयवा तपसे मम्तःकरण 


शुध हो जानेके कारण तो तुमह शोक नहीं होता ? दूसरे ` 


तिये तो एसा आचरण सर्वया कठिन है । तुम्‌ श्तु वशमें 
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पड़े मौर उत्तम स्यान (स्वगफे राज्य) से घण्ट हृएु--दस 
्रकार शोचनीय वशम पट्कर भी वुम्हु गोक वयो नह 
होता ? पुमे वाप^दादेकि राज्यपर बैठकर सघके महाराज 
वने हए ये; अव उस राज्यको शत्रुमोने छीन तिया--पहू 
देखकर भी तुम शोक यथो नहीं करते 7 सक्ष्मी मोर धन 
खोकर भौ दुःख न मानना यदा कठिन है । परता तुम्हारे 
सिवा दूसरा फौन ह जो भ्रिमूवनका राज्य नष्ट हौ जानैषर्‌ 
भी जौवित रह्नेभे उत्साह रक्ते ?" 

ये तथा भौर भी वटृत-सौ कोर याते मुनाकर दने 
चलिका तिरस्फार फिया । दिने भी चह आनन्दे वे तारी 
वाते सुनी ओर निर्भय होकर उत्तर दिपा । 


घतिने कहा-इच 1 जव म अच्छी तरह एलको कंद- 
मेभागयाह तो मव मेरे सामने दस प्रकार टोग हाकनेते 
क्या लाभ ह ? देएता हू, भान यर उढाये सामने खड छे! 
पहते तुममें शत्तनी ताप्रत नहीं थौ; अय किसी तरह भवित 
भा गयौ है तो इतनी शेत यधारते हो । पुम्हारे त्िवा दतरा 
कौन एसी कडोर वात फट्‌ सक्ता ? जो समयहोकरमभी 
अपने हायमें पडे हए वौर शतपदं दया फरता टै, वही 
महापुरुष माना जाता है । जव दौ व्यपरितियोमि पुट होता हि 
तो एककौ जीत भौर दूसरेकौ हार मिगिचित होनी ह । एमतिपे 
तुम एसा न समलो फि मेनि मपने वल भौर पराक्रमते ही 
विजय पायी है । आज जो वुम्टारी दमा अच्छो भौर मेरी 
इसके विपरीत है--पह वुम्हारे णा मेरे प्रयत्नका फत नहीं 
ह 1 मतः तुम मेरा अपमानं नं फरो । समयमिपपर जोवको 
फमो सूप ओर फनी दुः मितता हौ रहूता है । जैमे काल 
इसे समय पुम्हु राजाफे पदर पटचाया है, इमौ तरह कमी 
वह्‌ ममे भी पटुचायगा ! जय सराय समय भताहै तो 
कालस पीडित मनुष्यको विद्या, तप, दान, मित्र भीर बन्धु 
वाव भो नहीं वचा पाति 1 सको मापात फरके.भी कोर 
मानेवाते भनर्यको नहीं रोक सफता। ददर ! तुम जो भपने- 
को इस प्रिस्यि्िका पर्त मानते हो--पह्‌ अभिमान तुम्हारे 
ही दरःखका कारण होगा ) यदि धुरप स्वयं हौ फर्ता होता तो 
उसको दूसरा फोई उत्पन्न फरेवाता न होता; तु वहतो 
दूसरे हारा उत्पन्न होता है, इकततिपे ईश्वरे सिवा भौर 
कोई फर्ता नहँ है । 


देवराज ! वुम्हारौ दुद गेषासेको-सौ रै, इसलिये एकन. 
एक दिन अवश्य होनेवनि अपने नाश्चकरो भोर दुम्हारो दृष्टि 
नहीं जातौ । संषारमें कुठ भृ मो है, जो तुदं षने ही 
पराक्रमसे उत्तम पदवोको प्राप्त द्‌ सरमसकर्‌ बहत श्ट 
मानते हँ । कितु मेरे-जेक्ष मनुष्य, जो संप्ारकी स्विततिको 
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जानता हो, समयक प्रमावसे भपततिमे पडकर भी शोक, मोह 
भयवा नमे फंसे पड़ सकता है ? भ, तुम या दूसरे लोग, 
जो देवतास स्वामौ होनेवलि है, एक दिन उसी मागेषर 
जायंगे, जिसपर पहलेके संकडुँ इन्द्र जा चुके ३ । 


यद्यपि आज तुम बदंषं हो भौर अत्यन्त तेजसे 
देदप्यमान हो ` रहै हो; कितु याद रखना, समथ आनेपर 
तुम भो भेरी ही तरह कालके शिकार वन जामगे। 
भवतक देदताभोके हजारों द्र कालके गालमे चले गये 
ह । फा्तपर फिपसीका वश नहीं चलता । तुम इस शरीरको 
पाकर सव प्राणियोको अन्म देनेवति सनातन देव भगवान्‌ 
ब्रह्माजीकौ भाति अपनेको वहते चड़ मानते हो; कितु 
तुम्हारा यह्‌ इन््रपद आजतक फिसीके लिये भी अविच था 
उनन्तकालतक रहनेवाना नहो सावित हभा--दइसपर कितने 
ही मपि मौर चते गये 1 केवल तुम्हीं मूर्व्ताफे फारण इते 
अपना भानते हो । 


देवराज ! नाशवान्‌ हिनेफे फारण जो विश्वासके योग्य 
नह, उस राज्यपर तुम विश्वास फरते हो, जो टिकनेवाला 
नही" उसे स्थिर मानते हो; इसमें को भार्च्येको वात नहीं 
है; क्योकि फातने जिते धेर खला हो, वह्‌ सदा एसा हौ 
सममा है 1 नित राज्यलकष्मीको मोहुवश लपनी मानते हो, 
यह न तुम्हारी हैः न मेरौ है सौर न दूरेफी ही है ह्‌ 
किसोके पाम स्थिर नहीं रहती । बहतसे राजामि उपगमे 
आ चकौ है भौर उनफो छोदुकर मव वु्हारे पास आयी है । 
सका स्वभाव च्व है, भतः शर फालतक तुम्हारे पास 
भी रहुफर फिर इसरेफे यहां चली जायगी । अवतर इसने 
लिते राजामोका परित्याग किया टै, उनकी गणना नहीं ह 
सकती । तुम्हारे वाद भी बहु-से राजे इसका उपभोग 
करी । पूर्वकाले इसे भिन-जिनं रानामोने भोगा है, वे 
माज कही दिखायी नहु देते । पृथु, पूरा, सय, पमः 
भरकामुर, शम्बरासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, स्वर्भानु, 
समित्य, प्रह्वाद, नमुचि, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन, 
हिब, हेत, मूरा पवान्‌, वृ, सलोप, ऋषम, 
याहु, कपिलाक्ष, विसूुयक, वाण, फा्तस्वर, वद्धि, विश्वदषटूः 
नैश्टति, संकोच, रोता, वराहाएव, रुचिपरभ, विश्वजित्‌, 
प्रतिप, विषाण्ड, विष्कर, मधु, हिरण्यकपिपु मौर कंटम-- 
ये तवा गौर भी वहते दत्य, दानव भीर राक्षस आदिं 
पूर्वफालमे पृण्वोफे स्वामी हो पके ई । जिन-जिन पूववर्तौ 
तरेक माज हृमलोण नाम सुनते है! वे सभी कालकौ मार 
पट्नेसे इस पृथ्वीको छोडकर चले गये; पर्योफि काल ही 
सथसे वड़ा वलवान्‌ है । 





फैवल तुमने ही सौ यलोक अनुष्ठान करिया ह, यह्‌ बात 
भोम है) उन सभौ रयामेनि सौ यज्ञ कयि थे, सभी 
धर्मात्मा थे ओर सद-के-सब निरन्तर थमे संलग्न रहनेवालि 
थे । बुम्हारी ही तरह ये भो आकागमें विचरते थे, संकडां 
मायां जानते थे भौर इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे 
उनके भौ तेज मौर प्रताय बढ हुए भे । कितु कालन उनका 
भी सहार कर ही डाला । जिस दिन तुर्हं इस पृथ्वीको 
उपभोगे बाद त्यागना पड़ेगा, उस्र दिन तुम गपने प्रबल 
शोकको न दवा सकोगे; इसलिये पिषयभोगकी इच्छा छोड 
दो, राञ्य-लक्ष्मीके घरम॑डको त्याग दो । एसा फरनेसे तुम भपते 
राज्यके नष्ट हो जानेपर भी उसके शोको धर्युवंक सह्‌ 
सकोगे । शोके समय शोक न फरो ओर हषफा अवसर 
जनेषर हषे एूल न उठो । इन्ध ! इस कटु सत्यके तिये 
क्षमा फरना, अब वैर नहँ है, तुमपर भो कालका आक्रमण 
होनेहीवाला है, तुम्हं भी उससे भय प्राप्त होगा । इस समय 
तुम अपने तीते वचनेसि मृजञे एदे उत्ते हो । मेँ शान्तं 
होकर वडा हू, इसलिये ठु मपनेको बहुत वहा मान रहै 
हो । कितु याद रक्लो, जिसं कालका मूक्तपर घावा हुमा 
था, वही तुमपर भरौ चढ़ाई करेगा । देवताभके एक हजार वषं 
पणं होनेतक ही पुम इद्र होकर रहना है । 


देवेन { तुम भे जानते हो ओौर मे तुमको जानता हूं । 

फिर मेरे सामने लाज छोड़कर द्रतनी ग भ्यो हकत हो ? 

जव सँ राजा था, उस समय जो पुरुषां दिला चुका हु उसते 
तुम भपरिचित नहीं हो । कई बारके युद्धम तुम मेरा पराक्रम 
देव चुके हो; एक ही दृष्टान्त देना काफी होगा । पहले जव 
देवासुर-संप्रम दमा था, उस समयकौ बात तुम्हे भूली न 
होगी; सेनि अकेले ही समस्त आदित्यो, शो, साध्यो, वसु्ो 
तथा मरद्गणोको परास्त किया था । मेरे वेगसे देवताभमि 
भगदड्‌ पड़ गयी थी । बु्हारे सिरपर भी परेतो कितने 
शिर फोड़ डाले ये; कितु इस समय भे षया कर सकता 
है फालका उल्लद्भन करना कठिन है । तुम्हारे हाथमे वन्न 
रहुनेपर भी म केवल मुक्केसे मारकर पुं मौतके घाट उतार 
सकेता ह; कितु मेरे सिये यहु पराक्रम दिखानेका ही, क्षमा 
करतेका समय है । इसलिये पु्हारे सब अपराध चुपचाप 
सहे तेता ह भौर यहौ बजह है कि तुम अपनी मूढ बडाई विपि 
जा रहै हो । जसे मनुष्य रस्ते किसौ पशको वाध लेता है 
उसी प्रकार भयंकर काल मु भपने पारमे बांधे लड़ ह । 
पुरषको लाभहानि, सुख-इुःल, फाम-कोध, जन्म-मरण ओर 
बन्धन-मोक्ष--ये सब कालसे ही प्राप्त होते ह! जो कालके 


 प्रभावको जानता है, बहू उससे कष्ट पाकर भी शोक नही 


__.-------* ----- 
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करता; क्योकि दुःल दूर करने शोके को सहायता नहीं 
मिलती, यही सोचकर मै शोक नहीं करता । शोकग्रस्त 
मनुष्यका शोक उसकी विपत्िको तो दाता नही, उलट 


उतकी शतिको क्षीण कर देता है; इसीतिये म शोक नही 
करता । 


बिके इस कथनको सुनकर इनद्रका क्रोध उतर गया । 
वै शान्त होकर बोले--दत्यराज ! मेरे हाथको वरसहित 
ऊपर उ देखकर मारमैकी इच्छासे आयी हई मृत्युका भी 
दिल दहल जाता है, फिर दसरा कौन है जौ व्ययित न हो; 
कितु दु्हारी बुद्धि तत्वको जाननेवाली ओर स्थिर है, इस" 
लिये तनिक भी विचलित नहीं होती । इसमें संदेह नहीं कि 
यके ही कारण तुरं घबराहट नही होती । वास्तवमें 
कालका कोई परिहार नहीं ह, उसके उल्लद्धनका फोई उपाय 
नहीं है । काल सब प्राणियोके साय एक-सा वर्ताव फरता 
है । बहू दिन, रात, मास्‌, क्षण, काष्ठा, लव भौर फलातकका 
हिसाब करके प्राणौको पौडा प्हेचाता रहता है । जेते नदोमे 
अचानक आयी हई बाद्‌, अपने वेगसे किनारे वृक्षको तोड- 
उलाइकर बहा ले जाती है उसी प्रकार ह काम भाज 
करूगा, उते कल पुरा करना है' एेसा कहते हुए मनुष्यको 
फाल सहसा आकर दवोच लेता है । अरे 1 उसको तो 
अभी-अभी देखा था, वह्‌ मर कंसे गया ?--इस तरह फालके 
वेगम बहते हृए मनुष्योके प्रलाप सुनायी पडते ह । धन, 
एश्वर्य, भोग ओर स्थान--ये सव कालके दारा नष्ट होते 
है । काल ही आकर प्राणियोका जीवन हर ले जाता है 1 
ॐचे चटनेका अन्त है नीचे गिरना ओर जन्मका परिणाम है 
मृत्यु । जो कुठ देखनेमे अता है सव नाशवान्‌ है, अस्यिर 
है; तो भी निरन्तर इस वातका स्मरण रहुना कठिन हो जाता 
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है । भवग्य ही तुम्हारी वृद्धि तत्वको भाननेवाती तया स्विर 
है, इसलिये उते घवराहट नहीं होती । काल मत्यन्त रब 
है, वह्‌ सम्ब जगतूपर भकमण करके सको अपन मचे 
पका रहा है । फाल ईस वातको नही देखता कि कीन बदा 
है मौर कौन छोटा; वह्‌ सवको अपनो मागमे ककिता जाता है, 
फिर भी फिसीको चेत नहीं होता । सोग द्ष्या, मभिमान। 
लोभ, फाम, क्रोध, भय, स्पृहा गीर मोहम फंसकर्‌ अपनी 
सुध-वुध घो वैठे ई । पितु तुम विदान्‌, जानौ भीर तपस्यौ 
हो, फालकी लीला भौर उसे तत्वको जानते हो, भरमपूणं 
शास्त्ोकेि जानम निपुण हो तथा तत्त्वफे विवेचनमे कुशल भीर 
जञानियोमे श्रेष्ठ हो । 

भेरा तो एसा विश्वास है फि तुमने अपनी बुदिते 
सम्पु्णं लोकोंफा तत्य जान तिया है । तुम स्त्र विचरते 
हुए भी सवते मुत हो, फटा भौ तुम्हारो मासव्ि नह है! 
तुमने अपनी इन्ियोको जोत तिया है, हसतिय रजोगुण मौर 
तमोगुण तुम्हारा स्प नहो कर सकते । तुम हषं भौर सोके 
रहित आत्माको उपासना करते टो 1 स प्राणियकि प्रति 
तुम्हारा सौहादं टै, किसके प्रति वर नही है। बटु 
चित्तमे सदा शान्ति वनौ रहती है । तुम्ट्‌ देखकर मेरे मनम 
दथाफा संचार हो आया ह । म तुम्हारे-जेसे जानोको बन्धनम 
रखकर मारना नही चाहता । अग मेरौ मोरसे वुम्हु कोर 
वाधा नहं पहुचेगी; तुम स्वरय भीर भुनो रहो ॥' 

एसा कहृफर गजराजपर येठ दए देवराज इनदर वहि 
चलें गये ओर सम्पूणं मसुसेफो जीत लेनेके पश्चात्‌ समके 
एकच्छत्र सम्राट्‌ होकर आनन्दम रहने ते । उस समप 
उत्तम ब्राह्यणनि उनकी स्तुति कौ ओर वे स्वर्गमे सौरकर 
सुखपुर्वक दिन प्यतीत करने तमे । 





इन््रके पास लक्ष्मीका भना तथा दानव-देत्योके उत्थान भौर पतनका कारण वताना 


युधिष्ठिरने पूञ्ा--पितामह । जिस पुरुषका उत्थान 
था पतन होनेवाला होता है, उसके पूवं लक्षण कंसे हेते है ? 
यह बतानेकी कृपा कीजिये । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जिसका उत्थान था 
पतन होनेको होता है, उसका सन ही उपे पुवं लक्षणोको 
प्रकट कर देता है । इस विषथमें लक्ष्मी ओर इन्द्रे संवाद 
रूपमे एक प्राचीन इतिहालका उदाहरण दिया नाता ह, उते 
सुनो । एक समयकी बात है देवपि नारदजी स्ेरे उठकर 


पवित्र जलमें स्नान करनेके लिये धुवलोकके टारसे प्रकट हुई 
गङ्भाजोके तटपर गये भौर उनके भीतर उतरे ¦ एतनेहीमे 
वधारी इन्र भो उसी तटपर आ पहुचे जहाँ नारदजौ स्नान 
कर रहै थे। फिर दोनोने एफ ही साय योते लगाये ओर 
मनको एकाग्र करके संक्षेपे गायत्नी-मन्द्रफा जप किया । 
तत्पश्चात्‌ वे गङ्भाजौके किनारे, जहा सुवर्णमयो यादुका फंली 
हुई यी, वेठ गये ओर अनेकों पुण्यात्मा, देवपियों तया 
महषियोे महते सुनी हुई फथाएुं फहने-तुनने सगे ! भभौ 
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दोनो एकाग्रचित्त होकर वार्तालाप फर ही रहे ये, इतनेमे 
किरणजालते मण्डित भगवान्‌ सूयनारायणका उदय हुभा । 
तब उन दोनोने खडे होकर सूर्योपस्थान किया । 





९, 


ह ह \।।॥ ४ 


१] 


हसी समय उर्हुं आकाममे एफ दिव्य ज्योति दिखायी 
पडी, जो भ्रमः निकट आती जान पडी ! वह विष्णु- 
भगवानूका एफ विमान या भौर अपनी आभासे तीनों लोकोको 
प्रकाशित करता हृभा अनुपम शोभा पा रहा था। नारद 
ओर इन््रने उस विमानमे साक्षात्‌ सकष्मीदेवीका दर्शन किया, 
जो फमलफे पत्तर विराजमान थी । सुन्दरी स्तरिपोमें 
सर्वधेष्ठ तकष्मीदेवी उस उक्तम विमानते उतरकर इन्र ओर 
नारदजीके पास मायौ । इन्द्र भी नारदजीके साथ अगे वद 
ओर यैवोके पास जाकर उन्होने हाय जोड़कर उन्हुं प्रणाम 
किया ! तत्पश्चात्‌ अपना नाम निवेदन करके उनकी विधि. 
वत्‌ पूजा करी ओर पृष्टा वि] तुम कौन हो, कसि भाती 
हये नौर कहा जा र्ट हो? 

लक्ष्मीजी बोली--इन् ! तीनों तोकोफे चराचर 
राणी मेरे स्वरुपको प्राप्त होकर परमात्मफे साथ मिलनेके 
तिये निरन्तर उद्लोग फरते रहते दै । मैं सम्पुणं प्राणियोको 
एेशययं प्रदान फरनेके तिमे सूयफौ किरणोति सिलं हुए कमलमें 
प्रकट हुई ह । मु लोग पद्मा, ध्री भर पद्ममालिनी कहते 
ह। मही लक्ष्मी, भूति, शी, भद्धा, मेधा, संनति, विजिति, 


स्थिति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा 
समृति हं । धर्मशील पुरुषोके देशम, नगरमे भौर धरम 
भेरा निवास है । भँ युद्धम पीठ न दिखाकर विजयसे सुशो- 
भित होनेषाले शूरवीर राजाके शरीरम सदा मौजूद रहती 
हं । नित्य धर्माचरण करनेवाले, बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणभक्त, 
सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरषोमे भो सदा निवास 
करती ह । मैं सत्य ओर धर्मसे बेधकर पहले असुरोमें रहती 
थी, कितु अव उन्हं धरमके विपरीत देवकर तुम्हारे यहाँ रहुनेका 
विचार करती हं । 

इनद्रने पूया-देवि ! दैत्योका आचरण पहले कंसा 
था ? निस तुम उनके पास रहती थी भौर अव वया देखा 
हैः जो उन्हे छोडकर मेरे पास मा गवी हो ? 

लक्ष्मीजीने कहा-जो सपने धमका पालन करते 
भौर धैयंसे कभौ विचलित नहीं होते है; एसे प्राणियोके 
तर मेरा निवास होता है । पहले दैत्यतोग दान, मध्ययन 
ओौर यज्ञम संलग्न रहते थे । देवता, पितर, गुरं भौर 
अतिथियोको पूना करते थे । उनमे सदा सत्य बोलनेको 
परवृत्ति थौ । वे भपना घर-दार ऋड्वृहारकर साफ रखते 
चे । प्रतिदिन सग्निहोत्र किया करते थे भौर गुरुसेवी, 
जितेन्द्रिय, ब्राह्मणमक्त तथा सत्यवादी थे । उनमें भद्धा थी, 
शोध नहीं था । वे दान थे, कितु किसीकी निन्दा नहीं करते 
ये ! र्या छोडकर स्त्री पुत्र ओौर मन्त्री आदि सेवकोका 
भरण-पोषण करते थे! उनमे अमष भौर लाग-ट नहीं 
थी, सबका स्वभाव जच्छा था, सभी दयालु थे, सबमे सरलता, 
सद्द भवित तथा इन्द्िय-संयमका गुण था । सब अपने 
भृत्यो भौर मन्तियोको संतुष्ट रखनेवाले, तज्ञ तथा मधुर 
भ्राषौ ये। वे सवका समुचितरूपसे सम्मान करते, धन 
देते, लज्जा रखते जौर त्रत एवं नियमोका पालन करते 
थे । उपवास ओर तपमें लगे रहते थे । सबके विश्वासपातर 
थे । प्रतिदिन सूर्योदयके पहले जागते तया रातमे कभी दही 
ओर सत्तू नहीं खति ये । प्रातःकाल घी तथा दूसरी-दुसरी 
माद्धलिक वस्तुभओंका दशेन करते ओर ब्राह्मणोको पुजा 
किया करते थे ! सदा धर्मौ चचमिं लगे रहते भौर प्रति- 
रहे दुर रहते थे । रातके आधे भागम ही सोते थे; दिनम 
तो वे कभी सोनेका नाम भी नहीं लेते थे । 

कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी ओौर स्वियोपर दया 
करते तथा उनके लिघे अन्न भौर वस्त्र बाते ये । व्याकुलः 
विषादग्रस्त, उद्धिप्त, भयभीत, रोगी, दुर्बल भौर पौडितको 
तथा जिसका सर्वस्व लु गया हो उस मनुष्यको सदा ढादृक् 
धाया करते थे । धर्मका हौ भाचरण करते ये, एक-दूसरेकी 
जान नहीं लेते थे । काके समय परस्पर अनुकूल ओर 
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भांति चलने, फिरमै, वैठने ओर कटाक्ष करने लगी ह । 


गरलनों तथा बडी सेवामे दतचितत रहते ये । पितरो, 
देवतां मौर अतियि्ोकषी विधिवत्‌ पूना करते भे तथा 
उं अपण करके परात्‌ कवे हं बलनको ही प्रतिदिन 
प्रसादस्पमे ग्रहण करते ये, सभी सत्यवादी भीर तपस्वी ये । 
वै उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नही खाते ये, 
पहले इसरोको देकर पीछे अपने उपभोगमे लाति थे । सव 
भ्राणियोको अपने ही समान समरूकर उनपर वया रखते ५ 
चतुरता, सरलता, उत्साहः अहंकारहीनता, } 
षमा, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल बाणौ तया 
मिति प्रगाढ प्रम--ये सभी सद्गुण नमे सवा मौजूद रहते 
थे । निद्रा, आलस्य, अप्रसन्ना, दोषद्ण्टि, अविवेक, भसं- 
तोष, विषद्र ओौर कामना मादि दोष उनके भीतर नहीं प्रवेश 
करने पाते ये। इस रकार उत्तम गु्णोवाले दानवे पास 
म सुष्टिकालसे लेकर अबतक अनेकों युगोसे रहती आमी हू । 
क्षतु मव समयके उलट-फेरसे उनके गुणोम विपरीतता 

आ गयी है । सेने देखा, दत्यमिं धर्म नहीं रह गया है" वे 
फाम मौर क्रोधके वशीभूत हो गये ह । जब बडे-वदे लोग 
सभामें वैठफर कोई बात कहते ह तो गुणहौन दत्य मी उनमें 
दोष निकालते हए उनकी हंसी उड्ाया करते है । वृढ 
ुरुषोके आनिपर भौ नवयुवक लोग अपने मासनपर बैठे ही 
रह नाते ह; पहलेकौ भांति भव उठकर खड़े नहीं होते भौर 
न प्रणाम आदिके हारा उनका सत्कार ही करते ह! पिताके 
रहते ही बेटा सालिक अन वेठता है । पुत्र पिताफो तथा 
स्तिया अपने पतिकी आक्षा नहीं मानती । माता, पिताः 
बुद्ध, मचाये, अतिथि मौर गुरमोंका आदर उठ गया । 
संतानोके लालन-पालनपर भी ध्यानं नहीं दिया जाती । 
देवता, पितर, अतिथि तथा गुरंजनोका पूजने भौर उन्हे 
अज्नदान कयि विना ही सव तोग सोजन करने लगे है \ 
उनके रसोदये भौ पवित्र नही रहते । देत्योके यहाँ दूघकफो 
बिना ढे छोड़ दिया जाता है; घौको अव वे जुठे हायते 
छते लगे ह । पगूरमोको घरमे वाध देते ह, षित चारा मौर 
पानी देकर उनका आदर नहीं करते । छोटे बालक आशा 
लगणि देखते रहते हँ भौर दानव लोग सनेकीं चीने 
अकेले चट फर जाते ह । सेवर्कोफो भूव छोडकर मपने घा 
लेते है! वे ूरयोदयतकं सोति हँ भौर प्रभातको भी रात हौ 
सममते ह ! उनके घर-धरमे दिन-रात कलह मचा रहता ह । 
वे आधमवासी महात्मामेति तथा मापसमे भौ देष रखते ह । 
अव उनके यहां व्णसकर संताने होने लगौ ई; किसीमे 

भी पवित्रता नहीं रह गयी है । वेदवेत्ता ब्राह्मणो अथवा 
भूर्खोका आदर था अनादर करन वे कोई अन्तर नहीं रखते । 
उनकी दासियां सुन्दर गहने पहनकर दुराचारिणी स्तिर्योकी 


रीडाके समय स्तिया पुरधोके भीर पुरुष स्तियोके वेष धारण 
करते ह । किंते ही दानव पूर्वकालमे अपने पू्वजोदारा 
सुयोग्य गराहमणोको दानके ूपमे दी दुई जागीर नास्तिकताके 
कारण छीन सेते ह । उनमें जो व्यापारी है वे सदा दूसरोका 
धन ठग तेनेका ही विचार रखते ह । शिष्योमे तो गुर्की 
सेवाका भाव ही नहीं रहा, अव तो उलरे गृ लोग हौ प्रिष्यों 
की सेवा-खहुल फरने लगे ह । बहू भपने सास-ससुरके सामने 
ही नौकरोपर हुक्म चलाती है । पत्नौ ही पतिपर शासन 
फरती ओर उसका नाम से-तेकर पुकारती है । जिनं हितषो 
मौर मित्र समक्रा जाता था, वे टौ लोग जब मपने सम्बन्धीके 
धनको आग लेगने, चोरी हो जाने मयका राजे दरार छनि 
जानेस नष्ट हुमा देखते हतो देवश उसकी लित्लि्यां उडत 
ह| सय-के-तव कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारो तथा गुष्स््री- 
गामो हो गये ह! जो चौज नहीं वानो चाहिपे, वहू भो शति 
ओर धर्मक मर्यादा तोहर मनमाने आचरण कैरते है! 
शसीतिये अद उनके वदनपर वह्‌ पहूेका-ता तेज नही रहा 1 


देवे { जवते इन वत्योनि धर्मके विपरीत भाचरण 
शुरू फर रिया है, तवते भनि यहं निस्वय किया है कि मढ 
इनके धरमे नहं रगौ । यही वजह है, जिसमे उन्हे स्यागकर 
स्वयं तुम्हारे पास मायौ है; तुम मुम स्वीकार करो ! जहां 
भे रुगी, वहां आका, भद्धा, धृति, क्षान्ति, विजिति, संनति, 
क्षेमा तया जया-ये आठ देविय भी मेरे साय निवाप 
करेगी । इन आठोमे जया ही सगते प्रधानं है । मेरे साव 
ये सभौ देवियां असुरोको त्यागकर तुम्हारे पास भयो ह । 
देवताओका मन धर्मम लगा होता है इसतिये अब हमसोग 
इन्दीकि यहां निवास श्रगी । 


भोष्मजी फंहूते ह--तप्मीदेवोके इस प्रकार कहने- 
पर देवापि नारद ओर इ्रने उनकी प्रसप्तताके तिये अभि 
नल्देन फिया । उस समय शीतत, सुखद सौर सुगन्धितं हेवा 
चलने लगौ । उस पावन प्रदेशमे सक्ष्मोवहित शन्का दशन 
फरनेके सिये सम्पूणं देवता उपस्थित हौ गये । तत्पश्वात्‌ 
इन्द्र मर्हषि नारद ओर तक््मीजोके साय स्वम भायि मौर 
देवतामोसे सत्कृत होकर सभे विराजमान हए । उस समय 
नारदजीने सक्ष्मीजोके शुमागमनकौ भरशत को 1 पितामह 
्रह्माजोके लोकते अमृतकी वर्पा होने लगी । देवताओंकौ 
दनदुभि विना वजाये हौ चज उलो । समयुर्ण दिशां निस 
एवं धीसम्पन्न दिखायी देने सगौ ! लक्ष्मीजीके वहां आ 
जनिपर संसारे समयपर वर्षा होने लगी! कोषं भी 
धर्ममार्गे विचलित नही होता था ! पुथ्वीमे बहतसो 


 शन्तिपवं ] 


र्तोकौ खा प्रकट हो गयो । भनुष्य, देवता, कित्र, थल 
ओर राकषप्ोकी समृद्धि ब़ गयो । वे सदा प्रसन्न रहने लगे ) 
गौरं दूध देनेके साथ हौ सम्पण कामना सिद्ध करते लगीं! 
किसके मुहसे कठोर वाणी नही निकलती थौ । जो लोग 
इचरादि देवताभो्ठारा कौ हुई भगवती लक्ष्मीकौ माराधनासे 
सम्बन्ध रखनेवाते इस अध्यायका ब्राह्यणोकी मण्डलीमे 


जंगीपषग्यका देवलको समत्ववुद्धिका उपदेश, श्रीकृष्णदास नारद-गुणःवणेन 
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वकर पाठ करते ह; वे यदि धनके इन्छृक ह तो उ रचुर 
मातामे सम्पत्ति प्राप्त होती है। कुरषेषठ ! तुमने जो 
उत्थान ओर पत्तन के पुवं तक्षणोके विषयमे प्र फिणा था, 
उसका उत्तर ने सक्षमीजीके द्वारा कहे हुए दानेवोफेः उत्थान- 
परतनका कारण बताकर दे दिया ! तुम स्वयं परीक्षा करके 
इसकी यथार्थताका निश्चय कर सकते हो ! 


भेज 


जेगीषच्यका देवलको समत्वधुद्धिका उपदेश तथा भीक्कष्णका उग्रसेनके 
प्रति नारदजीके गुणका द्वंन 


युधिष्ठिरने पद्ा--पितामहं । कंसे शील, किस तर्के 
* भचरण, कती विदा जोर कंसे पराक्रमसे क्त होनेपर 
मनुष्य भरकृततिते पर, अविनाशी श्रहमपदको प्राप्त होता है ? 

भीष्मजीने कहा--गुधिष्ठिर ! जो पुरुष मिताहारी 
मौर जितेन्द्रिय होकर भोक्षोपयोगी घमेकि पालनमे संलग्न 
रहता है, वही परकृतिसे पर, अविनाशी बरहमपदको प्रप्त होता 
है! इस विषयमे जैगीषव्य मनि गौर अतितःदेवलके संवाद- 
रूप एक पराचीमे इतिहासका उदाहरणं दिया जाता है । एक 
वार सम्पण धरमोको जाननेवाले महाज्ञानी जंगीषन्य मुनिते 
असित-देवलने इस प्रकार पु्ा--मुनिवर } यदि भषको 
कोई प्रणाम करे तो भव धिक प्रसन्न नहीं होते मौर निन्दा 
करे तो भौ उसपर क्रोध नही करते--यह्‌ आपकी बुदि 
कसी है, कहति प्राप्त हई है मौर इसका फल वरया है ?" 

उसके दस प्रकार पुनेर उन महातपस्वीने संेहरहित, 
पवित्र भौर सार्थक वचनोमे उत्तर विपा । 

जगीषव्थने कहा--मुनिवर ! पूष्यकमं करनेवाले 
मनुष्योको जिसके प्रभावसे उत्तम गति गौर परम शान्ति 
भप्त होती हैः बह वधि भर ममे बता राह; पुनो--महात्मा 
ुरुषोको कोई निन्दा करे, प्रंसाके गीत गाये अथवा उनके 
सदाचार तथा पुष्यक्मोपर परदा ले कितु वे सवके भ्रति 
एकन्सी ही वृद्धि रखते ह । उनसे कोई कदं वचन कह ३ 
तो वे उसके वदलेमे कुठ भी नहीं कहते । बुराई करतेवाले- 
की सी बुराई नह करते, स्वयं मार खाकर भी मारनेवालेको 
मारना नहीं चाहते ! भविष्ये अनिवालौ बातकी चिन्ता 
छोडकर वर्तमान कामको ही करते है । जो वातत बीत 
चुकी है उसके तिथे शोक नहीं करते । क्रिस बातके लिये 
्रतिजना नहीं करते, उनका ज्ञानपरियक्व होता है ।! वे महा- 
यदधिमान्‌, कोधको जीतेवाले भौर न्तिग्दिय होति है} 
मल, वाणी मौर शरीरसे कभौ क्रि्रीका भपराघ नहु करते, 


मनमे श्या नहीं रसते! दसररोकौ निन्दा भौर प्रशंसति 
दूर रहते ह ! भपनी निन्दा भयवा प्रशसा सुनफर उनके 
चित्तमे कभी विकार नहीं होता ¦ चे सर्वेथा शन्त भौर 
सम्ूणं प्राणियोके हिते संलगन रहते है । हृदयको भज्ञान- 
मयी भि खोलकर चारो ओर आतन्दफे पराय निचरा करते 
है। नत्तो उनके कोई शदु होति ह ओरनवे ह किसके 
शद होते ह । जो मनुष्य एसा आचरण रते है वे सदा 
भुस जीवन बिताते है ! नो धर्मन होकर कषमके भनुसार 
चलते ह बे युती होति है तथा जो धर्ममार्ि धष्ट हौ जति 
है उनहं सदा इुःल उठाना पडता है । मैने भो धर्ममागेका 
ही अवलम्बन किया है, अतः भनी निन्दा सुनकर पयो फिसीपे 
रेष कड 7 अथवा प्रशसा धुनकर भी किसलिथे हषं मान ? 
न निन्दासे मेरी हानि होती हैः न प्रश॑सामे लाक्ष । तत्व 
वेत्ताफो चाहिये कि भपमानको अमृते समान सममकर 
उससे संतुष्ट हो ओर सम्मानको विषतुल्य जानकर उससे 
डरता रहै । निर्दोष महात्मा पुरुष अपमानित होनेपर भी 
इत लोक मौर परलोकमें सुखे सोते है! परेतु उतका भवमाने 
करनेवाला सनुष्यं अपने ही अपराधे मारा जाता है । जो 
दुदधिमान्‌ उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैः दे इस त्रतका 
आचरण करके धुल होते हँ ओर इन्ियोको भपते धीन 
करके अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त कर तेते ह । उन्ं जो रति 
प्राप्त होतो है वह देवता, गन्धर्व, पिशाच भौर राक्षसोके लिये 
भीदर्लभहै) 

युधिष्ठिरे पुषछा--पितामह । संसारम कौन मनुष्य 
सब लोगोका प्रिय सौर समस्त गुणेति युक्त है 

भीषमजीने कहा--युधिष्ठिर ! वुमहारे इस परश 
उत्तरं सै श्रीकृष्ण ओर उग्रतेनका संवाद सुनाता हं जो 
लारदलके विषयमे हुभा था । एक दिन उपरचेनने शीश्म्णते 
कहा “जनार्दन ! सब लोग नारदजीके गुणोकी प्रशंषा करते 


संक्षिप्त महाभारत 
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ह इससे जान पड़ता है वै अड़े गुणवान्‌ है; अतः पुम मूते 


उनके गु्णोका वर्णन करो ॥ 
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्रीकृष्णते कहा--राजन्‌ ! सुनिये, म नारदजोके 
उत्तम गुणोको संक्षपमे बताता हं । वे जंसे व्दन्‌ ह वसे ही 
सच्चरित्र भी है, फितु अपनी च्चरित्रताका उनफे मनमें 
तनिक भौ अभिमान नहँ "है \ इसीलिये उनकः र्य आदर 
होता है। नारदजौमे असंतोप, क्रोध, चपलता भौर भय 
आदि दुर्गेण नहीं है । वे किसी कामना पा तोभके कारण 
अयनी बातत नही पलटते; अतः सवके पुज्य ह । अष्यात्म- 
शस्त्रके विद्वान्‌; क्षमाशील, शक्तिमान्‌, जितन्रिय, सरल भौर 


[ णान्तिपर्व 








न 


सत्यवादी होनेके कारण उनकी स्तब जगह पूना होती है । 
तेज, यश, वुद्धि, ज्ञान) विनय, उत्तम कुल भीर तपस्यामें भी 
दे सबसे वद हृषु ई । उनका स्वभाव बहत अच्छा दै, वे 





सवका आदर करते, पचित्र रटत ओर भच्छौ मातं कहते ह 


तथा किससे भी रय्या नौ रखते ) इन्द गुणेकि कारण 
उनका सर्वत्र सम्मान होता है । वे सवकौ मलाई करते है, 
उनके मनम जरा भी मल नहीं है! उनकी सहनगविति भी बौ 
हई है तथा वै सवको समान दृष्टिसे देखते ह, इसलिये उनका 
न को श्रिय टै न अप्रिय । उन्हं अनेकों शास्त्रोकाक्ञान ह 
ओर उनका फया फटुनेका देग मी यटा विचि है उनम 
पर्णं पाण्डित्य टोनेके साय ही लालसा भौर शठताका मभाव 
है एपणता, प्रोध भौर सोभ आदि दोए तो उन्््‌भौ 
नही णये ह । मूममे उनकी दृद भपित है । उनका हृदय शुद्ध 
है! चे शास््रोफे माता, दयालु भीर मोह भादि दोषेति रहित . 
ह । उनफौ युद्धम सेहे तिपे स्यान नहं है, षै बद मणे 
वयतां! उनफा मन विपयमोगोफो गोरे नहीं जाता, 
वे फभी अपनी प्रणंसा नही करते । ईप्यि दूर रहते गौर 
मीठी वाणी बोलते ह दसलिये उनका सवत्र आदर होत्रा । 
ये किसी शास्न्रमे दोषदृष्टि नही करते, समयो व्यर्थं नही 
सोते भौर अपने म्रनको वगम रणते ट 1 उनफो वद्धि पवित्र 
है, उन्हें समाधिते कमो तृप्ति नही होती, वे कतेन्यपातनके 
लिये सदा उत रहते ह ओर फमो प्रमाद नहीं करते । लोग 
उन अपनी भलारके कामोमिं सदा लगाये रस्ते ह। वे 
फिसीे गुप्त रहुस्यफो नह प्रकट फरते 1 धन मितनेसे उन 
प्रन्नता नहँ ह्येतौ भौर न मिसनेसे दुःप नहीं होता । उनकी 
वुद्धि स्थिर ओर मन आसपितरहित रै, इषलिपे सवं जगहे 
लोग उनफौ पजा फरते ई । वे सम्पण गृणते सुशोभित, 
फार्॑-कुशत, पयि, नीरोग, समयका मृत्य समभनेवाते भौर 
परम प्रिय आत्मतत्त्वफे जाता है भला उनसे फौन प्रेम नह 
करेगा । । 





व्यासजीका शुकदेवके पुछतेपर उन्हँ कालका स्वरूप तथा भृष्टिकी उत्पत्ति वेतताना 


युधिष्ठिरने पुद्धा--पितामह ! भव मै यह्‌ जानना 
चाहता हूं कि सम्युणं भूतोकी उत्पत्ति किसे होती ह ? 
उनक्रा लय कहां होता है ? परमाथंकी प्राप्तिके लिये किसका 
ध्याने ओर कि कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ? कालका 
क्या स्वरूप है मौर भिसर-कननर युगोमे मनृष्योकी कितनी भाय 
होती है? च 
भीष्पजीने कहा--गुधिष्ठिर ! इस विषयमे भगवान्‌ 


व्यासने अपने पुत्रे शुफदेवजीको जो उपदेश दिया सा चह 
प्रसंग तुह सुना रहा हं । एक दिनं शुकदेवने येदस्यासजीसे 
अपने मनका संदेह इस प्रकार पु्ा--'पिताजी { पापिपोको 
उत्पन्न करनेवाला कौन है ? फालके जानसे पया परिणाम 
निकलता है भीर ब्राह्णका पया कर्तव्य है ? मे सम गते 
वतानेकी एषा फौजिपे 1" 

व्यासजीने कहु--वेखा ! सृष्ट प्रारम्भमे अनादि, 


व्यासजीका शुकदेवको कालका स्वरूपं तथा भूृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना 
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अनन्त, अमा, दिष्य, जजर, अमर, विकारी, अततषपे 
सौर जानाती ब्रह्य ही था 1 वह्‌ कालस्वर्प है । फालवे 
फला, काष्छा जारि जितने मेव ह घव उत्तीफे जवयव है । 
भटुपियोने पट निमेष एक फाष्ठा, तीस फाष्ठाफी एक 
फला, तीस फल उपर तोन फाष्टाका एक मूतं तथा तीस 
मतरा एफ रत्िन माना 1 तीस दिम-रात्तकां एक 
मास शौर भारह मासका एक चयं होता है। एफ वर्थ दो 
मयन होति ई! निन्दे दक्षिणायन मौर उत्तरायण फहते ई । 
मनृप्यलोफके दिन-रातका विभाग सूर्यं फते ६\ रात 
सनि लिय है मौर दिनि काम फरनेके लपे । मनुप्कि एकं 
मातमें पितसोका एक दिन-रत होता है । शुवल पक्ष उनका 
दिन है मीर ष्ण पक्ष उनकी राति । सनूष्योका एकं वर 
देयताम षि एक दिन-रातफे यसायर रै \ उत्तरायण उनका 
दिन है भौर दक्षिणायन रानि । समृष्योकि भौ रात्तविन 
दताये ये है, रपि हिसावसे सवं गरहाफि दिग-पतका 
भान वनलाता ह साय ही चायो युगोकी वरय-रष्या पी मलग. 
धलग घता रा है 1 देवताेके चार नार वर्पीका एक 
सत्ययुग हता है 1 इसमे चार सतौ दन्य वर्पौकी र्या होती 
है सर उतने हौ वरपोका प्यास मौ होता ६\ इ भ्त 
सत्ययुग परी आगु भड्तालीत सौ दिव्य वपौको दै। 
पष ती पुम यह्‌ संख्या षमः एकएर ॥ घट्ती 
जाती है मर्यत्‌ संघ्या भौर सष्यंणोसहित तेतायुग छत्तीस 
म० मा०--१५६ 


वर्षोका होता है ! ये चारों युग प्रवाहृरूपते सदा 

रेवा ले रण फल द) ट तम कल 
रहयवेत्तामकि सनतन श्ह्यका ही स्वरूप है । सत्ययुगमे 
धमं मौर सत्यके चारों चरण मौजूद रहते ह--उसं सभय धमं 
मौर सत्यका परापरा पालन होता है । कोई भौ मधर 
नही प्रवृत्त होता । मन्य युगेमिं मगः धरमंका एक-एकं चरण 
नष्ट होता जाता है भौर घोरी, असत्य तथा एल-कपट आदिक 
हारा भधर्मकी वृद्धि होती रहती है । सत्ययुगके मनुष्य 
नीरोग भौर पूर्णकाम होति ई, उनकौ आयु चार सो वर्पारी 
हती है! बेतामे उनकी आयु एक चौयाई घटकर तीन सौ 
वरषोफी रह जाती है} इसी प्रकार दवापरे दो सौ ओर 
धलियुपमे सौ वरपोकी परौ आयु होती है । तरेता पुगेमि 
चेदोका स्वाध्याय कम होने लगता है, मनुष्योकौ आयु घटती 
जाती है, कामनाभोकौ पिमे बाधा पहुचे लगती है मौर 
देदा्ययनके फलन भौ स्यूनता आ जाती है । युगकि हातके 
अनुतर सत्ययुग, रता, हषर जौर कलिमुगे मनप्योकि धमं 
भो निभि होते है! सत्ययुग तपस्याको सवते चड़ 
धमं माना गया है बरेतामे ज्ञानको उत्तम वतापा गया हैः 
दपर यज्ञ मौर कलिपुगमे एकमात्र दान दी शष्ठ कहा गया 
है \ इस प्रकार देवताभेके बारह ठनार वर्षका एकं 
हौत्ता है 1 एक हनार चतुर्युगं वीतनेपर त्ह्याका एकं दिन 
पुरा होतः है \ इतने ही योक उनकौ एक रति भी होती 
है! भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके आरम्भमे संसारकी शष्ट . 
करते ह मौर रातमे जव प्र्लयङा समथ होता है तो सको 
अपेमे लीन करके योगनिद्राका माभय लेकर सो जति ६। 
किर प्रलयका अन्त होने भर्ति रात षीतनेषर वे जाग उठते 
ह! इस प्रकार एकं हजार चतुयंशका जौ ब्रह्माका एक दिनि 
बताया भया है मौर उतनी ही बड़ी जो उनकी राति बतलायी 
गयौ है, उसको जो लोग टीक-टीक सममे हृष है वे ही कालके 
त्वो जाननेवाले ह । राति समाप्त होनेषर जाग्रत्‌ हए 
ब्रह्माजी पटले महुत्त््वको उत्पन्न करते है, फिर उससे स्थूल 
जगतृको धारण करनेवाले मनकौ उत्पत्ति होती है \ 

कडा ! तेग्ेमय ग्रह्य हौ सवका घीज है उभी यहं 
सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न हमा है \ उस एक हौ भूतसे स्थानर 
अर जङ्गम दोरनौकी उत्पत्ति होती है । अपर बता अपि 
कि भरह्याजी मते दिनके प्रारम्भे जागकर सुष्टि"रवना 
जारम्भ करते है । सबसे पहले माधि महृत्तसव प्रकट होता 
ह, उससे स्थूल सुष्टिका भाधारम्‌त करन उत्पन्न होता है । 
फिर सृष्टिकौ इच्छसि ररित हनेषर सनं नाना कारके 
अतर धारण करता है उससे शब्दं गुणवालं कारकौ 
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न्यच , । 
उसि ती है ‹ रलयवात्‌ जव भाकाशमे विकार हितः ह 
व पवित्र भौर ठलवान्‌ वाभुतर्वका जचिर्भोवि 
होला है \ उका गुण स्यं माना गया है। कौपुके विक्त 
हनेपर इसे ज्योतिम॑य भग्नितस्व पर्ट हीत हैः उसका 
गुण है शपः! एर तेजं विकारं मानेपर उससे रसमयं जस 
हत्वी पत्यत होती है जौर भसे पृष्व रया उसके गुण 
गरक प्दुमि होरा ह ! पीछे ५ वागु भादि भूत 
अवते पूर्ववत भूतोकि भी गुण धारण फरते है । 
त इन्धि मौर भन--इन ससह तत्ते 
शरीरा निर्माण हम है ! इन्‌ सथफा आय होनेके फरण 
ही देणे शतैर एतै ह ! एरीरके उत्यसच हीनैषर समे 
जीवे भौगवगिष्ट पमि साय पूषा पहधू वेश फस 
है। समस्त प्रले आदि कर्ता होनिके फारण बरह्याभीके 
प्रभाति कहते ६ वे हौ चराचर प्राणियोकी ष्टि फरते ई । 
देवता, षि, पितर, सनुष्य, तानां प्रकारके सोक, मेदी, 
रुद, दिशा, पर्वत, दनस्यति, विप्नर, राक्षसः परु, धी, 
भग तथा सर्पफो सी 8 ही उततर कसे ह 1 हिल्य मीर 
अनित्य पदाथौकी मुष्टि पी उष्टनि ही फी १1 वृष्ठक 
प्ारम्पे जिने भराणियकि प्रया जते शमं कयि गये हेते ई 
दूसरी बार जन्म सेनेपर भी वै उन युवत फमीफी वारनासे 
, प्रभावि होने कारण वेषे ही कमं फर भगे ह। एक 
लत्ममे भनुष्य हिपरा-सहिता, कोमतता-कठोरता) धर्म-अधरम 
भर संच-ूठ भादि जिनं गुणोको भपनाता ट, दूसरजम्ममे 
भौ उतके संत्कारोप प्रादित होकर उन्ही गुभोको पैर 
करता भौर वेते ही श्येनं सग जाता है । 
सछगृणमे स्थित मदौ परुष तपरो हौ जीये 
कत्याणका मूष साधन वतेति है । तपका मूत ह शम भौर 
दम} पुरषं सपे मेम जिन. कामनाभोकी इरा 
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करता है, उन सवको वह्‌ तपस्यासे पराप्त कर तेता है । जातू 
फी उत्ति करमेवति परमात्माकौ प्रान्त भी तयते ह केतौ 
रः तेपोवसमे ही मनुष्यं समस्त प्रणि वपनं प्रभुषव 
स्थापित करता है! तपम ही प्राचे महपपेनि पूवे जने 
पदे हुए वेदोकां स्मरण विया} तपःशकतति सम्पद होकर 
ही शह्याजौनि मादि.न्तते रहिते वेववि्ाफा कनि श्राप 
फिथा मीर उमे परवती ऋषिभि एतया । सयनो राति 
अन्त हनेयर ब्ह्माजीने लिन प्राणिर्योको जम दिवा, उमे 
नाम, नाना प्रफाररे पेद, तप, धामिक फम्‌, परे, कोतिं तमा 
मोक्षे पराधीन वेदक मनुतरार ही प्रफामिति किषा। 
ऋऋपियेकि नाम, देवतारभोफौ उत्पत्ति, प्रागियेफि नेको प 
मर उण्के फं आदिश विधन भौ वैदवपरयकि पनषरर ही 
ही है। 

गहय दो च्दरय ह--एक श्वत मीर तस परब । 
षन दोस ज्ञा होना माव्य है} णिति गर्व पुर्ण 
शान हौ जाता ह यह्‌ सुगमताति पसह पाताक्तार कर 
लेदा १ सत्यदुगदे सोग श्रगुवेद, पदुद सौरं सामतैदमे 
दतततपे पए रोकाम फतौफो वत्माति पयर्‌ देकर ध्यान. 
योधस्य हेपफां अनूढा फते ये । उतर शद गेतर्मे भो 
सहाविति्ासी पृष चयप्र हए, सन्दर सगयुणं बरद 
नोतिको नियमने भर रा! छर यमय वेदाप्येयन, 
यञदृष्ठने मौर वर्णभिम-दमपे पतनी पुन्दर व्यवेत्य 
थी} परेतु दपरयुगमे भयु श्यूलतरि कारम सोपि 
उप्त बातोफी दसी होने लगी । कलियुग अलेप्र तो 
वेरोरा पीं दशन होता ह मौर परी नरी सेत । उप समय 
अधमे पीरित होकर यत ओर देर पुष हो जति ह । मेधः 
इस प्रकार वुम्हर प्ररमफे अनुसार मने ष्टि, काल, कमे, 
वेदे भौर कर्मफले भदिके विययमे गु तिं तापो ह) 





निम 


प्रलयका करम्‌ ब्राह्यणो दान्‌ देनेकी महिमा तथः बा्यणके कर्तष्यका दर्ण॑त 


व्यासजी फते ई-पत्र । भव भँ यह्‌ बता रह्‌ हं 
षि बहानौका दिति ५ उनको सति आरस्मं ह 
भेले मिस प्रकार त सृष्टिक तय होता है रथः बद्याजी 
स्थूल जतको अत्यनो पूष एर इते फते अपरो भोतर 
सीति फर तेते ई? नब प्रतयका समय आत है तो उपरमे 
पुं भौर नीचेसे भग्तिकी साते न्वालाएुं संसारको भस्म फर 
लगती ई । पन्ते पहले पृथ्वीफे चराचर प्राणी उन ्ा- 
सामीति र होकर पूतम मिस ति है। उस समयं यह 
पूमि पुण भौर वृक्ष रहि होकर फदएो पीरसी दिदपो 


देते तती ६! तत्यश्यात्‌ जय पूर्वौ युप गन्धो रहण 
फर लेता है, सते गन्धहन पृष्टौ अपते शरपमूत जतत 
लीन हो मती है। पिर तो जल सम्मोर षद करता हमा 
वायो भोर उमइ पता है, उसे उता तरदं उपने तमती 
ह मीर पह्‌ स्पूं पिशवको अपेमे निमे करे तहुराता 
रहता है । तदनन्तर, तेभ जले गृण रसो प्रहम र सेद 
है मौर रही भल तममे लीन हो नाता है! उस सपय 
समपुणं माकाश मागफो लपटोम प्रज्वलित-पा दिवायो देता 
है1 फिर तेलके गृण स्पफो-वायु-तस्व ग्रहण फर लेता हः 
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इससे मग ठंडी होकर यायुमे मिल जाती ह, तव हवाका वेग 
वदृता.है भौर वह बडे जोरसे हरहराती हुई ऊपर^वीवे तथा 
इधर-उधर चलने लगती है । इसके वाद आकाश वायुके 
गुण स्पशको श्रसं लेता है, तव हुवा शान्त होकर अश्काशमे 
लीन हौ जातौ है भौर शब्द-गुणसे युवत केवल माकाश रह्‌ 
लाता है । रूप, रस, गन्ध ओरं स्यर्शका नाम भी नहीं रहता । 
तत्पश्चात्‌ दृर्य.परपश्चको व्यक्त फरनेवाला मन भकाशके 
गृण शत्दफो, जो मनसे हौ भ्रकट हुमा या, भपनेमे लौन कर 
सेता है ! इस्त तरह पा्चमतिक सुष्टिफा बरहमाके मनम लय 
होना श्रा प्रलय कटलाता है । धस क्रमे अनुसार सम्पूरणं 
भूतो प्रसयस्वान भी प्ह्याजी हौ ई 

एस प्रकार तुम्हे ज्ञाना सुयोग्य अधिकारी जानकर 
प्रमात्मारो प्राप्त हुए योगियेकि हारा जानते योग्य यह्‌ प्रलय- 
फा पयादत्‌ वृत्तान्त न सुनाया है । इसी तरह एक-एक हजार 
शुगोकि ब्रह्मे दिन मौर रात होत रहते है तथा दिनके आरभमें 
सृष्टि मौर रात्ने भारम्भमे प्रलया करम चालू रहता है। 

शुफदेव | अय गँ तुम्हारे भ्रणनके भनुसार ब्राह्मणका 
कर्तव्य यतता रहा ह, ध्यान देकर सुनो--ज्राह्मण-वालकका 
जातफमसे सेकर समादर्तनतक विधिवत्‌ संस्कार होना 
चाहिये ! प्रत्येक संस्कारम दक्षिणा देनी चाहिये । उपनयन. 
फे पश्चात्‌ वह्‌ वेदक पारगामो आचार्यक सेवामें रहकर 
सम्युणं वेका अध्ययन फरे । फिर शुभूषा सौर दक्षिणकि 
द्वारा गृणते मुक्त होनेके बाद उसका समावतन-संस्कार 
होना चाहिये । तदनन्तर, माचारयंफौ माज्ञा तेकर म्ह्यचरय, 
गाह्य, वानरस्य मौर संन्यास--इन्‌ चारों माधरमोमिसे 
किसी एक यामे शास््रोत विधिे अनुसार जीवन 
पर्यन्त रहै अयवा मगः समौ आश्रमे प्रवेश करे । 

गृुस्य-आश्नम सबं धर्मोका मूल है । इसमे रहकर 
अन्तःकरणके रागादि दोष पक जानिपर जितेन्द्रिय पुरुषको 
सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है । गृहस्य परप पतर उत्पत फरके 
पितृ-णसे; येदोका स्वा्याय फरके पि-ऋणते भीर 
यत्का अनुष्ठान करके देवऋणते टकरा पाता ह । इत 
प्रकार तीनो ऋणेति मुक्त होकर वह्‌ अपने वणं तथा माभ्नमके 
लिये विदित कर्मोफा सम्पादन फर भनौर अपनेको पवित्र 
दना । तलात्‌ दूसरे ासमोम प्रवेश करे । इस पृ्वीपर 
लो स्थान पित्र एतं उत्तम जान पड़ वहीं निवास फरके वहं 
अपनेको यशस्वी भौर मादशं परुष वनानिका प्रयतनं करे । 
मान्‌ तप, पूणं बिदयाध्ययन, वरतः यज्ञ अथवा दान फरनेसे 
गृहस्य मरामणका यश बढता है । उक फति जवतक धस्‌ 
संसारम उसके सुणशका विस्तार करती रहती है! तबतक 
वह्‌ पष्यवानोकि मर्षय लोकमि निवास करके दिष्य सुख 


भोगता रहता है । प्राह्मणको मध्ययन, अ्यापन, यजन, 
याजन ओर दान तथा प्रतिग्रहु--इन छः कमक मृश्रव 
लेना चाहिये \ कितु उसे अनुचित प्रतिग्रह भौर व्यथे दानमे 
वचना चाहिये । देवता, ऋषि, पितर, गुर, वृध, रोगी मौर 
भूखे मनुष्योको भोजन देमेके सिये गृहस्थ ब्रा्णको प्रतिग्रह 
स्वीकार फरना चाहिये । अपनी शवितकफे अनुसार पार 
भारिक उन्नतिके सिषे प्रयत्न फरनेवाले ब्राह्मणोको द्रव्ये 
अतिरिक्त वनी हई रसोई स्न भौ. देना चाहिये । योग्य 
ब्राह्मणक लिये कोई भी वस्तु भरेय नहीं है । महान्‌ ब्रत्ारी 
राजा सत्यसंध ्राह्मणके प्राणोफी रक्षाके लिय मने प्राण 
देकर स्वलोक गये ये । सत्रके पुत्र राजा इन्रदमनने 
योव दराह्यणको नाना प्रकारके धन दान फरके अक्षय लोकं 
राप्त पिये ये । देवावृधने सोनेका छत्र दान करके अपने 
देशक प्रजा साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया । मत्निवंशमे 
उत्मनन महातेजस्वी सृति पने शिष्योको निर्गुण ब्रह्मकां 
उपदेश देफर उत्तम लोकोको प्राप्त हए 1 राजा भस्बरीषने 
ब्राह्मणको ग्यारह भरव गोएं दान देकर देशवाति्ोसहित 
सवगम निवास किया । साविन्रीनि दो दिव्य कुण्डल दान पिये 
ये मौर राला जनमेजयने श्राह्मणके लिये भपने शरीरका 
परित्याग किया था-इसते उन दोनोफो उत्तम लोककी 
्राम्ति हई । विदेहरान निमिते गपना राज्य ओर जमदग्नि 
नन्दत परशुराम तथा राजा गयने नगरोसहित सम्पूणं पृथ्वी 
्ाह्मणको दानमे दे दी थी । एकं वार्‌ पाती न वरसनेपर 
वसिष्ठने दूसरे प्रजापतिकौ भाति सम्पुणं प्रजाको जीवनदान 
क्या । करल्धमके पुत्र राजा मरुत्ते महर्षि अद्धिराको 
अपनी कन्या मौर पा्वालदेशके राजा ब्रह्मदत्ते उत्तम 
ब्ाह्मणोको महानिधि शङ्क देकर उत्तम लोक प्राप्त कियां 
था। रार्जाप सहल्रजितूने ब्राह्मणके लिवे अपने प्राण दे 
दयि । राजा शतयुम्नने महषि मुद्गलको सवं प्रकारके 
सुल-भोगेति भरा हृभा सुवणंमय घर दान किमा मौर शाल्व 
नरेण चुतिमानुने ऋचीक मुनिको अपना राव्य अर्पण कर 
दिया \ इन सब राजा्ओंको उत्तम लोर्कोकी प्राप्ति हुई थौ । 
राजापि सोमपाने ऋम्यशद्ध भूनिको शान्ता नामकी 
अपनी कन्या व्याह दौ मौर राजा मदिराश्वने भी हिरण्य- 
हृत ऋषिो अपनी पूरौ अर्पणं कर दी थी--इसमे इन 
दोनो सव भ्रकारकी कामनाएं तथा उत्तम लोक प्राप्त हुए । 
राजा प्रसेनजित्‌ बटडोसहित एकं लाल गौ दान करे 
उत्तम लोकमि शये \ ये तथा भौर भौ बहूुत-से न्ितिन्दिय 
महापुर दान भीर तपे द्वार स्वी पात हो चके 
जदतक यह्‌ पृथ्वी रहेगी, तबतक उनकी कीति इस संसारम 
कायम रहेगी । 


संक्षिप्त महाभारत 
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रह्मणको ऋक्‌, साम, यलु--इन तीन वेदों तया 
वाङ्गक स्ययन करना चाहिये । जो शरा्मण वेदाध्ययने 
प्रवीण, अध्यात्मक्ञानमें कुशल भौर सतत्वगुणका भवलम्बन 
फ़रमेवाले ई, वे ही महाभाग उत्पत्ति भौर प्रलयके तत्वको 
्रल्यक्षकी भांति देते है । ब्राह्मणको उचित है किं धर्मके 
अनुकूल जीवन वनाव भौर शिष्ट पुर्षोकी भति सदाचारका 
पालन करे । किती भी जीवको फष्ट न देकर ही जीविका 
चलावे । महात्मा पुरुषोकी सेवामें रहकर तत्वज्ञान प्राप्त 
करे, सतयुरष वने भौर शास्त्री व्याष्या फरनेमे एल हो । 
भपने धर्मे अनुकूल नित्यकरमोका अनुष्ठान करे ! फतंव्य- , 
परायण सत्वगुण महात्माओका सद्ध करे मोर गृहस्याभ्ममें 
रहते हए अध्ययनाध्यापनादि छः क्ोमिं लगा रहे । एता 
आचरण करनेवाला ही उत्तम प्राह्ण माना जाता है । 
गृहस्थ ब्राह्मणको सदा क्द्धापुर्वकं प्वमहायन्तोहारा 
परमात्माका पुजन करना चाहिये ! बह सदा धर्यं धारण 
करे, प्रमादसे बचे, मन भौर इन्दियोको फावूमे रक्ले, धमत्मि 
बते, मात्मतत्का ज्ञान प्राप्त एरे मौर हष, मद तया करोमे 
रहित हयो जाय । एमे त्राह्मणफो कभी दुःत॒नहीं भोगना 
पडता । अध्ययन) यज्ञ, दान, तप, लन्जा, सरलता भौर 
इन्रियसंयमसे वहु अपने तेजको बद़ावे भौर पापको नष्ट 
करे । इस प्रकार पापरहित होकर अपनी मेधाशप्तिफो जाग्रत्‌ 
फरे तथा मिताहारी ओर जितिच्िय्‌ हौ फाम मौर प्रोधकफो 
अधीन करके ब्रह्मपदको पानेकी इच्छा फरे । अग्नि, ब्राहाण 
भौर देवताभोंको प्रणाम फरे ! फडनी बात न बोलते भौर 
हिसा न करे । यह ्राह्यणका परम्परागत फर्तव्य है । कमो 
तत््वको जानकर उनका अनुष्ठान फरेसे अवश्य सिद प्राप्त 
होती है । इस वातको भूलना नही चाहिये कि प्राणिर्योको 
अत्यन्त मोहम डतनेवाला फाल सदा आक्रमण कफरनेके 
लि तयार खडा है । बुद्धिमान्‌ सौर धीर मनुष्य ज्ञानमयो 
नोकासे संसारसागरे पार हौ जाति है; ष्योकि वे गुण 





ओर दो्पोका विचार फरके गुर्णोफा ग्रहण मीर दोधोका 
परित्याग करते ह । तु कामनाभमिं मातमत, चञ्वत्‌- 
चिन्त, मन्दवुद्धि एवं अज्ञान पुय सदेहुमे षडु जानेके कारण 
हस संसारसागरको नहीं पार कर सकते । वै हिम्मत 
हारकर वैठ जाते ह एसतिये मागे नहीं षद पति 1 मतः 
बुदिमान्‌को भवसागरे पार होनेका सयश्य प्रयत करना 
चाहिये । इसका पार होना पहौ ह फि ह सच्चे भवम 
बराह्मण बनं जाय अर्थात्‌ ग्रद्य्ानको प्राप्त करे ! उत्तम 
कलमे उत्पन्न हुमा ब्राह्मण सप्यापन, याजनं भौर प्रतिप्रह-- 
हन तीन फर्मोफो संदेहो वृष्िसे देखकर उनमें प्रवृत्त न ही 
भौर मध्ययन, पजन तया दनि--दएन तीन फर्मोफा अवश्य 
पालन फरे । वह्‌ जेते भी हो अपने उद्वारका प्रयत्न फरे ¦ 
ज्ञानफे द्वारा एत भवतागरकफो अवप्य पार फर जाप । 
जिसके वैदिक संस्कार विधिवत्‌ सम्पद हए ह भो नियम. , 
पूर्वक रहकर मन भौर इन्चिर्योपर विजय पा चुका है, उत 
विज्ञ पुरुपको एस सोक या परतोकमे फटा मो सिद प्राप्त 
हते देर नहीं सगती । गृहस्य ्ाघ्ण क्रोध मीर दर्पाका 
त्याग फरफे उपर्युवत नियमोके पालनमे संलग्न रह 1 नित्य 
प््धमहाय्ोफा अनुष्ठान फरफे यलरिष्ट अप्रा हौ भोजन 
रे । सत्युर्पोके धर्म मौर शिष्टासारका पालन कर, 
एषी जाजीविका पसंद फरे जिससे दरे सोगोको कष्य नहो 
तया जित्तको सोके निन्दा न होती हो । ब्राह्मणको येदका 
विद्वान्‌, तत्छज्ानी, सदाचारी भौर चतुर हना चाहिये 1 
जो भपने धर्मफे अनुसार कायं फरनेयाता, धदातु धीर 
ध्म-ममफे तत्त्यको जाननेवाता होता है वह्‌ सम्य 
दुःघोके पार हो जाताहै। धेयं, अप्रमाद, एन्वियसंयम 
जीर भात्मज्ञानफो प्राप्त फला तया हषं, भद सौर 
क्रोधको त्यागना यह्‌ ब्रा्यणका प्राचीन धर्म टै! कानवान्‌ 
होफर फर्मोका मनुष्ठान फटेमे उते सर्वत्र सिदि प्राप्त 
होती ह \ 


[द / । । ) 


ज्ानकरा मोक्षकी प्राप्ति, ध्याने सहायक योग भौर सात प्रकारकी धारणाभोका वर्णन 


व्मासजी कहते हएत ! यदि मोक्ष प्राप्त फरनेफौ 
इच्छा हो तो मतुष्यको ज्ञानवान्‌ होना चाहिये ! जसे 
समुद्रफी अंची-नीचौ लहरोमे इवता.उतराता हिमा मनुष्य 
नाव मिल जानेपर उसके पार हो जाता हैः उसी प्रफार 


संसार-सागरसे पार होनेफे लिये भो वुद्धिमान्‌ पुपको 


- कनानरूपौ नौकाका सहारा सेना चाहिये । जो जानी है, वह्‌ 


जानमयो नौकाफौ सहायतासे अन्ानियोफो भो प्रवसागरसे 
पार फर देता है । श्यानयोगफो साधना एरनेवाते मुनिको 


णान्तिपवं] 








शानद्रारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक थोग, साते प्रकारकी धारणारओंका वर्णन 
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धाहिमे फि यह टृद्यफे रागादि दोषोफो दुर फर पायोते परकारफी ती ह ।* साधको मौनं होकर यमनियमका 


भत हो योगमे सहायता पटुचानेवाले देश, फर्म, अनुराग, 
नथ, उपायः सपाय, निर्चय, घुष्‌, भाहार, संहार, मन 
लीर दशन--हन यारह उपा्योफा भाधय ले+ । 


निसे उत्तम ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त फरेको इच्छा हो. 


उपे वुद्धिके हारा मन ओर याणीफो लीतना चाहिये । 
मनुष्य शूरवीर हो णा दूखी; यहु इस प्रकारफी साधनाते 
जरा मीर मृत्पुरूप दुर्गम समुद्रे पार हो जाता है । 
उपयृयतस्पसे योगमे प्रवृत्त हए पुरो यदि ब्रहयज्ञानकौ 
ण्ह तो वहे पैदिकं कर्मफलोफो समाप्तो भौ सधि 
जाता ह \ भक्षर शर्धो प्राप्त फएरनेफी अभिलाषावाते 


पुर्यको नित प्रफार शीघ्र सफलता मिल सफतौ है, वह्‌ 


उपाय भै वता द्रा है ! किसी एक विषयमे पित्तको 
स्यापि फरनेफा नाम ट धारणा ! ये धारणाएं सात 





* प्यानयोगफे सापकको एसे स्वानपर आसन लगाना 
चहिये यो समतलं मौर प्विप्र हो । ज रेत, मंकड-पत्यर्‌ 
भौर माग जादिन दे, काननें तिस ्ट्कौ अवाजन 
आती दौ, दूरके सट्नैका घर न हौ तया सार्बजनिक कुमा, 
तानाग, ठायी यानदीका घाद यादिमीनहो जोनेर्बोको 
भता भानुम हो, जह मन नग तके गौर हवाका जोप्नहो। 
गुफ़ा पा ठेना हौ को एकान्तस्यान हौ ध्यानके तिथे उपयोगी 
हेता 1 रमे स्यानपर मासन लमानेको देशयोग कहते 
¢ । जहार, विहार, वेष्टा, सोना भौर जागना--ये सव 
परिमित वौर निगमानुकृल होने चाहिये । यही फ्ेनामयः 
मो £ । सदवानारी सिप्यफो मपनौ सेवा भौर सहायताके 
लिये द्यना मनुदणयोग कहताता दै । यावएयक सामग्रीके 
सं्रह्का माम भर्मणेग दै। ध्यानोपयोमी आसनये वैखना 
उपाययोग है! संसारी विषयों भौर सगे-सम्यन्धियेमि 
पआदापितत तया ममता हटा सैनेको मपामयोग कहते ह । मुरं 
भौर येर-पासवके वचनोपर विदवासि रखनेका नामं निश्चय 
योय ५1 चु मादि इ्धिमौको वमे सवना चकूर्ोग है। 
शुद्ध भौर मार्विकः भजनका नाम है आहारमोग ! विपयोकौ 
योर हेनेवासी स्वामाविक़ प्रृत्तिको रोकना संहारयो 
कटूनाता दै ! मनके संत्य, विकल्पको शान्त केका 
प्रयत सनीयोग द । जन्म, मृतय, जरा भौर रोग भदि होनेके 
समय जौ महान्‌ दुःख रोता ६, उसपर विचार करके संसारसे 
विरत हीनिका नाम दनो है । मिसे योगे द्वारा सिद्धि 
प्राप्न फयनी हे, उमे टन बार्द्‌ योगको अवद्य सिद्ध कर्‌ 
तेना चाहिये ! 


-पलन फते हए इनका मस्यास करना चाहिये} र मौर 
* शरीरके अंदर क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायुः 
आकारे, अव्यक्त भौर अहंकार--इन सात तत्त्वौक। चितन 
किमा जाता दै। यही सात प्रकारकी धारणा है । इसको 
इस प्रकार समञ्ना चाहिये--पैरसे लेकर घुटनोतके पृथ्वीका 
स्थान समन्ञकर उसमे पृथ्वीकौ धारणा करनी चाहिये । 
पटने लेकर गृदातक जलका स्यान माना गया है । गुदसि 
लेकर हदयत्तकं अग्निका स्थान कहलतिा ६ । हृदयसे दोनों 
भहोके वीचतकका भाग वायु का स्यान है गीर भूमध्यसे 
लेकर मूरधातक अकाश माना गया है । जल आदिके स्थाने 
उस-उस तत्वकी धारणा केरनी चाहिये । इसकी विधि यो 
है--पृथ्वी यानी पैरसे धुटनेतकके भागभै भावनद्वारा 
प्रणवसहितं लँ वीज भौर वायु देवताकी स्थापना करके चार 
मर्खोवातं सृष्टिकर्ता ब्रह्याजीक। ध्यानं करे । पांच षड़ीतक 
धस प्रकार धारणा करमेसे पुथ्वीतत्वपर विजय प्रप्त होती 
ह! इसी प्रकार जलकै स्थाने प्रणवसहित वं बीज भौर वायु 
देवताको स्थापित करे ध्यानमे देवे कि वहाँ चार भुजाधारी 
भगवानु नारायण विराजमान है । उनके शद स्फटिकके 
समान निर्मल श्रीविग्रहषर पीपताम्बर शोभापारहा्ै। वे 
साधककी भोर देखकर मन्द-मन्द मूसकरा रहै है, वदी सुन्दर 
की है!" पच घड़ीतक इस प्रकार धारणा करसे सवं 
प्रकारके रोग नष्ट हो जति द| अग्निके स्थानमें भी प्रणव 
एवं रं वीजसहित वायु दैवताकी स्थापना करके वहां इस प्रकार 
ध्यान करे--मष्याह्लकालीन सूरयके समान अत्यन्त तेञस्वी, 
पिनेत्रधासौ वरदाता भगवान्‌ शंकर सामने खड ह । उने 
सम्पूणं शङ्खे विभूति शोभा दे रही है, वे बडे प्रसभ दायी 
देते ६)" यहं धारणा भी पाँच घडीतक सिद्ध हौ जाय तो 
आयसे जलनेका भय नहीं रहता । वायुके स्थान अधौत 
हृदपपे भूमध्यतेकके भागम पूववत्‌ भावनाके ही द्वारा प्रणव- 
युक्त यं बीजं भौर वागु देवताका स्थापन करके उसमे भी 
अगिनितत्वकी मति भगवान्‌ शंकरका ही ध्यान रे । यह्‌ 
धारणा सिद्ध होनेषर वायुकी तरह आाकाषमे विचरन 
दानति प्राप्त हो जाती है! भाकाशतत्तवकं स्थाने भी 
प्रणवयुक्त हं बीजक साय वायु देवताकी प्रतिष्ठा करके उसमे 
आकादके समान निराकार भगवान्‌ सदाभिवका निनदे 
रूपमे चिन्तन करे । भब्यक्तकी धारणामे नादका चिन्तन 
किया जाता है । अहंकारो घारणामे स्थूलदेही मासनितका 
पर्तयाग करके हौ यहं समूणं विर्व ह एसी भावना की 
जाती है! इसके बाद योगौको त्त्वका साक्षात्कार हो 
जाता ईै। (नीलकण्ठीके भाधारपर) 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[फान्तिपें 





अ 





समीके भेदम सातं ही अवान्तर धारणाएं भी होती है ¦ 
उने प्रधारणा कहते हँ । (चद, "पू, ध्रुवमण्डल भादिकौ 
धारणा प्रस्थ है भीर नामाग्र, भ्रूमध्य, फण्ठकूपं आदिक 


`, शवारणा समीपत्थ है !} इन धारणाम दवारा परमः 


थ्वी) जलः तेज, वायु, आकाश, अव्यत तथा महुकारफे 
एेदयकौ प्राप्ति होती है \ भव योगाध्यासने परवृत्तं हा 
योगीके शर अनुव देतलाये जति हँ तया धारणापूर्वक 
ध्याने करते समय जो पृण्वीजय आदि सिद्धा प्राप्त हती 
ह उत्का भी वर्णने किया जाता है! 


साधकफ जव स्थूलं देहके अभिमानसे मुयत होकर ध्याने 
स्थितं होता है तो उस समय सुष्षमदष्िसे युत होनेके फारण 
उसे फुछ इस तरहके शूप (चिह्न) दिखायी पडते ई । 
्रारमप्ेपृथ्वौकौ धारणा फरते समय मालूम होता है फि 
फुहरेरे समान कोर सुक्ष्म वस्तु सम्भृणं भकाशरको भाश्छा- 
दित कर रहो है ।* यह पहला रूप है ! जव रहरा निवृत्त 
हो जाता है तो दरे सका शेन होता है 1 बहू भपमे 
देहके भीतर तया सम्पूणं भाकाशमे जत-ही-जल देखत ह । 
यह्‌ अनुभवे जलतस्वकी धारणा फरते समय होता है; फिर 
भलका लय हौ भानेन जव वह्‌ अग्नितस्यकौ धारणा 
फरता है तो सर्वत्र आगकौ स्वाला दिखायो पद्ती है । 
इसके भी ल हो जानेपर योगको भोका वत्र एतं 
हए वापरुका ही नुषव होता है मौर वहु स्वयं भौ अलके 
धागेके समान अत्यन्त धु ओर हलका होकर मपनेको 
निराधार आकामे वायुके हौ साथ-साथ स्थितं मानता 
है । उत समय उसे अपने शरीरा हृयते ऊपरणो ही 
भाग दिखायी प्ता है । इस प्रफार तेजका सहार फरे 
जव धोगौ वायुपर विजय पाता है तो वापुका सुष्मरूप 


* यह अनुमवे इस प्रकार होता है । भव भराधक परसै 
लेकर पुटमेतकके भागे पृथ्वी-तत्वकौ धारणा करता हैतो 
धारणा सिद्ध होनेपर उस स्थाका तो सय ह जता है भौर 
षटं कुहरा-सा दिखायी पता है । उप समय पुटनेसे उपरका 
भाग ओौर मकार कुहेरते भच्छादित्त-सा जानं पडता ३1 
देस स्थितिको पृथ्वीपर विजय प्ानेका चिह्भ मानते दै । इसके 
वाद जव पुटनेसे उपर पायुतकके भागे जलतत्वकी. धारणा 
शी जाती है तो वह्‌ कुहर भौर पृथ्वीका स्यान भदृदये हो 
भाता है तथा पाये छपरका भाग कत्पानाे रुद इूवा-सा 
जनि पडता है । यह्‌ जेततत््रमे भूमिके लय होने भौर जल. 
तत्त्वपर विजय पानेका चिह्नं है । इतो प्रकार उत्तरोत्तर 


धारणाओं भूर्तोका लय होत्ता भौर उनपर्‌ विजय पायी 
भाती है। 


आकाशमे सीन हो जाता है भीर फेवम दरश नीलकाए, 
मान्न शेष रहता ह । उत अयत्यमिं ब्रह्ममावको प्रास 
होनेकौ इच्छा रनेवाले पोगौका वित्ते अत्यन्त मूश्म हो 
जता ह । उत मपमे स्यूल रूपका तनिक भो भान श 
हेता । 

४ हने प्व सूपो (चिल्ली) फे दिवेयो देनेके पशबाते 
योगीको जो-जो फल प्रपत होते हैः उन्हे मुनो~-पायिर 
एेष्वयको सिदि हो जानिपर योगीमे सृष्टि कर्नेफी शकि वा 
जाती ६ । वहे प्रजापतिके समान सपने शरीरम प्रजाकी 
सृष्ट फर सकता ह । जित्तफो वायुतत्तवे सिद हो जाता है 
वह्‌ चिना किसीरौ सहायतफे वाय, र, भगे अयव 
मद्ुततोमातते दवाकर पृच्यौफो कम्पिते कर प्रका है । 
भाकाशफो सिद्ध करनेयाता पुर्व भआकाएफे हौ पमान 
होकर सर्वते विचरता है मीर मपने शरीरको अवृष्य कर 
सकता ह । जिसका जलततत्वपर अधिकार हौ मता है, 
वह्‌ इच्छा करते ही बदरे मलाएर्योको पौ सक्त हे } 
मनिनितत्येको सिद्धे कर सेनेपर यह्‌ शरीरको एतना तेजघ्रौ 
वन लेता ह फि फो उसफौ भोर मौत उठाकर देव भौ 
नहीं घकता; फिर तेजको णान्त कर सेनेपर्‌ ही वह दिषठापो 
देता है } महंकारकी जीत तेनैषर पांच भूते पोगोमे चकमे 
हो जाति ह । पञ्चमूत भोर अटेकार--~-हन छः तत्वोका 
मात्मा है वृधि, उसको जीते सेनेपर सम्पूणं शयोक 
प्राप्ति हो जातौ ह । उस समप पिरद जान प्राप्त होता । 

सित्ने ममता सौर महकारका त्याग कर दिया है. ओ 
शीते, उष्ण आदि दन्दौफो समान भावे सहता है, निस 
संशय दूरहोग्ये है, जो फभौ क्रोध भोर देव नहः करता, 
मूढ नहीं योसता, फिसौको गातो पुनर सोर मार लाकर 
भी उत्का अहित नहं सोचता, सश्रपर मि्रभाद हौ रषता 
हैः जो मन, याणौ भौर करमते किसी जोदको कष्ट भह 
पषटुबाता भौर सव प्राणियोपर समान भाव रखता है; बहौ 
योगौ ब्रह्ममावफो भरा होता है! भो किसी यस्तु 
इच्छा नहं करता, जीवन.निर्याह भाव्रके पिये जो इ 
मित जाता है, उतसतपर संतोष. करता है, भो निरोग, 
निरिचिनत, जितिन्वरिय सौर पुणकाम है, सद प्राधिर्योपर समान 


इष्टि रता है, मिषटोके देसे, पत्यर मौर सुबंको एक-सा 


परमत है, निसकौ दृष्टिमे प्रिय मौर अप्रिया भेर नही है 
जो धीर है, भिन्वा भौर स्तुतिका जिसके चिततेपर कोर प्रभावि 
सही पडता, जो फामनामकौ इच्छा न रखकर बुदुताहे 
साय ब्रहमचयरतका पालन करता है तया किसी भौ जगकौ 
हता नहो करता--एेला ज्ानयान्‌ योगी हौ संसारके मृत 
होता ह ! योगीकौ नित्त उपायते मुषित होती है, उत 


णान्तिपवं | 


बुदिकी प्रशंसा, प्राणिवकि तारतम्य, ज्ञानक साधन्‌, उसकी सिमध 
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बतलाता हु, सुनो--योगसे जिन एेश्व्यो अथवा सिदधियोकी इस प्रकार भावशुदधिसे प्राप्त होनेवासी वुद्धिका भैने वणेन 


प्राप्ति होती है, उनकी अवहैतना करके पूर्णं विशत हो 
जाना चाहिये । एता कटनेते ही गक्ष प्रप्त होता ई । 


किया है । भो उपर्ुपतर्पते साधना एरक दषटोति रहित 
हे जाता है, वही ब्रह्मभावकेो प्रास्त होता है ! 





वृद्धिकी प्रशंसा, प्राणियोके तारतसम्य, सनका साधन तथा उसकी महिमा 


शुकंदेवजीने पएछा--पितानी ! जिसके दारा मनुष्य- 
षो जन्म भीर र टकरा मिल नाता है, उस 
ज्ञानक षया स्वरुप ट ? प्रवृत्तिघर्मसे मत्रि या 
+ बताये । + 

व्यासजोने कहा--पेश ! जो बुदिमान्‌ है! वे 
पलमक लिये स्थान सौर रहुनेके लिे धर दना सकते ५ 
व सेगोफो पहानकर उनपर ठीक-ठीफ ददा प्रयोग कर 
भक्ते है \ बुदिमे हौ अरय प्राप्त होता ई मौर वृद्धि ही 
प्रत्याय फरती है । यपि स्व यला एकत ही होते है 
तु उनम जौ युवम यदृदृा होता ६, बह राज्यफा 
उपमोग भीर दूसरोपर शासन फरता ह 1 प्राणिपोकि 
स्पत पा छटोरे-यटेफा पेद ददिरे टी जाना साता 1 
युद्ही सच्पौ परम पति है । ंसारमे जो माना प्रकारके 
प्राणौ ह, उनके जन्मयर दृष्टि रणते हए इहं जरायुज, 
सन्द, स्वेदन सौर उदूस्जि--इन चार भागेमिं विभक्त 
करिया जाता ह स्यावर प्रागि्योमे जङ्गमोको भे्ठ 
समसना चाहे; षरयोफि उनमें चलने.फिरमै आदिफौ 
गिति हितौ टै 1 जद्धम जीये भौ बूत वैस्याते ओर 
दो द्वात धे दो तर्के प्राणौ हते ह । इनमें वत 
परारलोषतो मपेशषा दो परयाते ्े्ठ होति ई 1 दो पैरवातोके 
भी दो पेद ६--मनष्य भौर पेच्र । सचरति मनुष्य ही 
र्ठ हु; कयोप न्ह मन्न मादि सोगनेकौ सुविधा प्राप्त 
है) भनुप्य मौ रो ्रकारफे ह--उत्तम मीर मध्यम ) 
मध्यम मनुष्योफौ पेक्षा विशुद्धे जान प्राप्त फरनेके फारणं 
उत्तम भनुप्य धेष्ठ ह । मध्यम मो जातिर्मफा पालन 
परते ह, दति वे भधघम मनुष्यो कौ मपा शेष्ठ ट \ 
मध्यम मनु्योफे भी दो षेद ~ध ज्ञाता मौर धर्मे 
अनभि 1 इनमे धर्मस टौ भेष ह पयो उनमें फतेव्य 
नौर यवरदष्या पिषेक टोत ह । ध्मये जाननेवलि पी 
दो श्रफारके ते ६--येवके जानकार भौर वेदको न 
लाननेयाते । प्रन वेदे जानकार उत्तम ह पर्पोकिं 
उनमे येद प्रतिष्ठित है । वेदे जानकार भ्रौ दो तेरे हेत 


, ह--एकं प्रवचन करने फुल होते है मौर दूसरे नहीं । 


उमये प्रवचन फणेवाते ही रेष्ठ ई; पयोि उन्हुं वेदत 


बताये तए सममृणं धर्मक स्मरण रहता है तथा उनके दारा 
वैदिक धरम, कमं मौर उने क्लोका दसरोको ज्ञाने हेता 
है । प्रवचन फरएेवाते विद्वात्‌ भी दो प्रकारके ह~-एक 
अत्मित्वको जानते है भौर दूसरे नहीं । इनमे आत्मन्न 
पुर हौ धरेष्ठ ह; योपि वे जन्म ओर मृतयुके त्को 
समते ह । जी प्रवृत्ति ओर्‌ निवृत्ति सूप दोनों धर्मोको 
जानता है, यहौ सरवन, सर्े्ता, त्यागी, सत्यसंकल्पः सत्य- 
वादो, पयित मौर शक्तिमान्‌ है । जो वेवशास्त्का ाता 
है मौर तत््वका निश्चय फरके परह्जञानमे स्थित ह णया 
है, उतर ही देवतालोग शराह्ण मानते ह । चे । जो लोग 
ज्ञानवान्‌ होकर बाहर भीर भीतर व्याप्त भिय (पर्‌. 
मात्मा) सौर मधिदेवत (पुरुष) का साक्षत्कार कर लेते 
हषे ही देवता गौरवे हौ ष्रि ह उर्मि पह सम्पण 
विष्व प्रतिष्ठित है । उनके माहा्यकी कहं तुलना नहीं 
है । चे जन्म, ृतयु भौर करकौ सीमाकौ लधकर समस्त 
प्राणियोकि अधीश्वर गौर स्वम्म्‌ होते ६ \ 

भीपमनी कहते है-पृधिष्ठिर 1 इस भकार महष 
व्यासे उपदेशको सुनकर शुकदेवजीनि उकषको भूरि-भूदि 
शंसा फौ योर मोक्षधर्मे विषयमे ठो लिपे उत्पुक होकर 
इस प्रकार शह--पिताजो । भ्ञावान्‌? वेदवेत्ता, यासषिक, 
दोषदुष्टिसे रहितं तथा शुद्ध दुधिवाल पुरुष भत्यक्ष मौर 
अनुमाने अन्तात अलौकिक ब्रह्मो किस प्रकार प्रप्त 
हेता ३? सपः प्हूचयं, सर्बस्वका त्याग, मेधाशक्तिः 
संर अथवा योग--इनमेते पिस साधनके दारां तत्वका 
साक्षात्कार होता ह ? मनुष्य मन भर इनको किस 
उपासे एव कर सता है ? ये सब बात बततिको कृषा 
फीनियि ४ 

त्यासजीने कहा--मरेय 1 विधा, तप, इन्द्रियनिग्रह 
मौर सर्वस्वत्यागमे बिना धोई भी सिद्धि नहीं पा सकता । 
सप्यूणं महमूत निधाता पहली सृष्टि ह । वे प्राणियेकिं 
शरीरम भरे ए ई 1 पृथ्वी देहरा निर्माण हा है। 
प्वकताहुट मौर पसीनि जादि जते मश ह शौर अनने 
त तथा याम प्राग मौर जपा उलन हए है । नाक 
कान आदिके छिव माकाश-तत्वफे स्वर्प 1 चरणोमि 
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च्ष्णुः हा्थोमिं इद्र गौर उदे अग्नि, देवता भोन्तार्पमे 
स्थित रहते है । कनि शोत इन्द्रिय मौर दिक्ताए ६ 1 
` निह्वमिं वाद इन्द्रिय भौर सरस्वती देवताफा निवस है ! 
कान, त्वच, नेत, जिह्वा गौर नासिका--ये पाच सनेद्धर्ा 
ह मौर उनहं बिषयानुभवत दार बतलाया गया है । शन्द, 
स्य, शूप, रस मौर गन्ध--ये इन्छियेकि विषय ह । ह 
इनदियंसि पृथक्‌ सममना चाहिये । जसे सारय धोडको 
अपने दशमे रखकर उन्हँं अपने इच्छानुसार चलाता है, 
शी प्रकार मन इन्दियोको कातूमे रखकर उन्हं स्वेच्छापि 
विषर्योकी मोर प्रेरित करता रहता है; किव हृदयमे रहने- 
वाता जीवात्मा उस मनपर भौ सदा शासन क्या करता 
है 1 जैसे मन सम्पूर्ण इच्दियोका राजा मौर उन्हुं विषरयोकौ 
मोर. प्रवृत्त फरने तथा रोकनेने समयं है, उसी प्रकार 
हृदयस्थित जीवात्मा भी मनका स्वानी तया उसके निग्रहु- 
जनुप्रहमे सन्य है । इन्द्रिया, इन्धियेकि सूप, रस सादि 
विषय स्वभाव (शीत.उष्णादि धरं}, चेतन, भन; श्राय, 
सपान भौर जीद-ये देहघारियेकि शरीरम सदा मौभूद 
रहते हई । इस प्रकार विदान्‌ पुरुष पांच इन्दिय, पच विषय 
भौर छः स्वभाद आदि गुण--इन सोलह तत्त्वोसे मावृत् 
पने विशुद्ध मात्मा वुद्धिके दारा सन्तःकरणने सात्ा- 
त्तर करता है । इत महान्‌ भात्माका दर्शन नेतरो सयवां 
सम्पूणं इन्द्ियोसि नहीं हो सक्ता 1 यह विशुद्ध मनरपी 
दीपके ही वृद्धम प्रकाशित होतां है ) परमात्मा शच्द, 
स्प, स्य, रत मौर गन्धते हीन, मविकारी तया शरीर 
मौर इन्वसि रहित ह तो मौ शरीरके भीतर ही इसरा 
अनुसंधान करना चाहिये ¦ जो इत विनाश्ररीत परीमे 
अभ्यवत घावसे स्थित परमेश्वरकत ज्ञानमयी दुष्टिसे निरन्तर 
साक्षात्कार करता रहता है, वह्‌ भृतयुकते परचात्‌ प्रह्यमावरो 
प्रप्त हो जता है { ज्ञानीजन विद्या ओर उत्तम क्ुतते 
युक्त ब्राह्मणमे तया गौ, हायी, कुत्ते सौरं चाग्डातमें भौ 
समान दृष्टि रखनेवाले होते ह ! भिस्ते यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ 
व्याप्त है, बहू परमात्मा समस्त चरादर प्रागिणेके भीतर 


संकिप्त महाभारतं 


[गानितिषवं 


निवात्त करता हं 1 जव जीवात्मा सस्पु् प्राभियमिं मषनेको 
मौर अपनेमे सम्य प्राणिर्योको स्वित देषता है, उस समय 
वह्‌ प्रह्ममावको प्राप्त हौ जाता है । अपने शरीरके भौतर 
जसा मात्मा है वैसा ही दत्से शरोरमे भो है; जित दुक 
निर्तर एतां लान यना रहता है" चह अमृतत्व (मोक्ष) फो 
प्राप्त होता है । जो सम्पूरणं प्राणिरयोका मात्मा होकर सवके 
हितमे लगा हमा टै, जिसका मपना कोई मामं नहो है तथा भो 
मष्यपवफो प्राप्त फरना चाहता है, उसके मागको लोन करने 
दैवता भी मोहित हो जाते ह ! जसे आकाशमे चिहियंकि मौर 
जनमे भलि चलनेके चित दिखापी नही पडते, उक 
प्रकार ज्ञानिर्षोकी गतिका भी प्सको पता नरह अवता । 

फातं सम्पुर्ण प्रापरियोको पकाता (नष्ट करता } है, 
कितु जहां फा भौ पकाया जाता ह-नो शाता भौ कास 
है उत्त आलसाफो फोई नहीं जानत्ता ! परमात्मा ऊपर, नी, 
इधर-उधर अयवा चौच्मे नहीं ह । चहु किसी एक स्याने 
दसरे स्यानको यनन वही णता । सम्पूर्णं तोक उतरे भीतर 
ही ल्त ह! फो भौ स्यान उसके स्वशपते बाहर नह 
1 पदि कोई धनुपते ट्टे हर्‌ यण मयवा मनहे समात्‌ 
येगने निरन्तर दौडता रहै, तेच भौ जातू शारणस्वष्प 
उसं परमेर्वरल अन्त नहं पा रमता! वहु सूदममरे भी 
सत्यन्त सत्म ह तणा उसते यदृकर स्यूत भो शो दसस रत्तु 
नहीं है । उत्क स्षय सोर दाय-्पर र, सद सोर नेत्र है वदा 
त्व मोर सिर, मृत भौर पान ह; पयोपि वह्‌ संसारं सवरको 
व्याप्ते फरके दियत ६ 1 एटेसेनटोटा सौर यदे-पे-बा 
भो वहो! य्यपि दह्‌ चद प्रापियेि भीतर स्थित रहता 
हतो प्री उत्ते फोर देप नहीं पाता कर आर सक्षर 
भेदे दौ प्रकारे पुरस्य ह । सम्पू भूत तो क्षर (पिनागी) 
ई मौर दिव्य अमृतस्वस्प धेतन मात्मा अद्मर (सविन) 
ह। दंस नामते जिंक भपिनाशी जीवात्नाका प्रतिपादन 
कपा गया ह, चहं पटस्य अक्षरही है) हत प्रस्मर 
प्न उस अक्षर जात्माको पयां श्पमे जान तेता है, क 
जन्म सीर मृत्युम यन्धनमे ्टटरास पा जाता है। 


शो 


योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन 


व्यासजी कहते ह--वेढ ! पुम्हारे प्रषनके अनुत्तार 
मेने यहं जञानके विषयका ययावत्‌ वर्णने किया ! अव योग- 
की वाते वता रहा हूः सुनो--इन्धिय, यन र बृदधिकी 
वृत्तियोको रोककर श्यापक भात्माके साय उनकी एकता 
स्थापित करना ही योगशास्त्रके मतम उत्तम ज्ञान ह। इसे 
मातत करनेके लिये योगौको शम, दम आदि साधनेति सम्प 


होना चाहिये । पह अध्यात्म-शास्त्का चिन्तन करे, आत्मा 
हौ अनुराग रए, शास््का तत्व जाने भौर शास्त्रविहित 
छरमोफिा निष्काममावसे अनुष्ठान रे, काम, श्रो, लोभ, 
भय भौर स्वप्--ये योगे पांच दोय ह! इन रोर्षोश 
उच्छेदे करे भषतेको योग्य सधिकारी उनावे ¦ तत्पश्चात्‌ 
गुरके मुखसे उस ज्ञानका उपदेश ग्रहृण करे । 


शान्तिपवं ] 


न ऽन पाचों दोवोको जीतमेका उपाय तलति ह 
भनफो वगम रसने ्ोधको भौर संकलयका त्याग करनेसे 
फामफो जौता जा सकता है । स्वगुणफा आश्रय सेनेते 
धौर पर्य निद्रापर विनय पा सकता है । मनुष्यको धैर्या 
सहारा सेकर विपयभोग भर भोजमकी चिन्ता दुर फरनी 
घाहिये । नेवोफो सहायतामे हाय भौर परोरी, मनके दरार 
भत्र ओर फानोफी तथा परमके दारा मन मौर चाणीकी रक्षा 
फ़रनी घाहिये । सावधानोके हारा पयफा मौर विद्रानीकी 
सेवासे दम्भका परित्याग फरना चाहिये । 

६स प्रणार योगफे साधकफो भासस्य छोडकर योग- 
तम्बन्धो वोोफो जौतनेका प्रयत फरना चाहिये । बह 
भग्नि भीर ्रा्यणोकी पूजा तथा देवताओं प्रणाम फरे । 
मनफो इूखानेवाली हिसराभसे बाणो न योल । तेजोमय ब्रह्म 
वदा दीन (कारण) है । पह जो कुट दिखायी दै रहा हैः 
सव उत्तीका रस (फारये) है। सम्पूणं चराचर जगत्‌ उस 
प्फ हौ ई्लिण (संकल्प) फा परिणाम है । ष्यान, चेदा- 
ध्ययन, पत्य, सज्जा, सरलता, षमा, शौच, आचारणूद्धि 
एव इन्ियसंयमघे तजर वृद्धि हेत्ती भर पापका नाण हो 
जाता ह । स्राधकफौ सपू भपिसापाएे सिद होती ह तया 
उतत धिजनान प्राप्त होता ह । योगीको चाहिये फि बहू सम्पुणे 
परागियोमे समानमाव रे ! जो कु मिल जाय उसीमे 
संतुष्ट रह, प्पोफति धो डाले तथां तेजस्वी, मिताहारी भौर 
जितन्दिय होर फाम भौर फरोधको वमे फरक ग्रह्यपदफौ 
पानेकी इच्छा पएरे । 

योगी भने भौर रद्धियोको एफाप्र करके रातफे पहले 
अर्‌ पिले पहर ध्यानस्य होकर मनको भत्मामे समवि । 
जपत मशकमे एक जगह्‌ भी छद हौ जानेपर पानी वह्‌ जाता है, 
उसी प्ररे यदि पाच इदधियोमिमे एक भौ पिषर्योकौ जोर 
भवृत्त ह्र ती साधकफा शास्त्रीय क्ञान सुप्त हो जात्ता है; 
§सतियं जते भष््तौमार जाल फाटनेवाली मछटतीफो पहले 
पफदृपार पी दुसरी मषटलियोफो पकता है; उसी तरह 
साधक पटले भपने भनको चमे फरे । उसके धाद फान; 
यि, जिह्वा तया नासिका आदि इन्दर्योफा निग्रह करे \ 
पचो इन्दियोको मनम स्थापित फरके इद्ियपतहित मनको 
द्धम लीन फरे; इसे इनधरियोफौ मलिनता दूर हौ जाती 
है भौर उनमें नि्मलता मा जाती ई! उस समय ब्रह्मका 
साक्षत्कार हौ जाता है । पौमी मपने सन्तःफरणमे धूमरहित 
मन्नि, दीप्तिमान्‌ सूयं तथा माकाफमे चमकती हई चिजलीके 
समान भात्माफा दयन फरता है ! षह्‌ स्वको मामां मौर 
सवे भात्माको स्थित देतां है । जो महात्मा ब्राह्मण ज्ञानी, 
ध्वानः विद्वान्‌ भोर सम्पूण प्राणिपोके हितमे तत्पर रह्नै- 


योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वणेन 


म्म 
वाले हवे ही उस परमात्माका दर्शन कर पाति है। जो योगी 


१२४९ 


~~~ 


एकान्तम वैठकर तीक्ष्ण नियमा पालन रते हए इस प्रकार 
योगाभ्यास फरता है, वह्‌ थोडे ही समयमे भक्षर ब्रहफो प्राप्त 


, हो जाताहै। 


योगसाघनामे अग्रसर होनेर मीह्‌, शम बौर भावं 
भादि विष परापत हते ह दिव्य सुगण्ध माती ह, दिव्य योक 
दर्शन होते ह, नाना प्रकारके मदृभृत रस मोर स्पर्का अनुम 
होत्र है, इच्छानुकूल सदी ओौर गमौ प्राप्त होती है, हवाकौ 
तरह भाकाशमे चलने-फिरनेकौ शविति गा जातौ है, प्रतिभा 
चढ़ जाती है, दिव्य पदार्थं अपते.आप उपस्थित होने लगते 
ह्न सव सिदधियोको पाकर भी थोगौ उनकी उपेक्षा कर 
दे भौर मनको उनफी ओर सौटाकर आत्मामं है एकाग्र 
कर नियमके साय रहे भौर पहाडकौ चोटोपर, एन्य गृह मा 
देवमन्विरम अथवा वृक्षोके भात.पास वैठकर तीन समय 
(सेरे तथा रातफे पहले अथवा पिले पहर) योगका 
अभ्यासं फरे । धन चाहुनेवाले भनुष्यको जम सदा उप्नीकी 
चिन्ता वनी रहती ह, उसी तरह योगा साधक भी इरयो 
सेयममै रलकर देदय-कमलमे स्थित भत्माका एकाप्रभावते 
चिन्तन फरे। मनको उद्िणन न होने द, जिस उपायम भौ 
चन्वल सनको रोका जा स्के उसका सेवन करे भीर साधनासे 
कभी विचतित न हौ । पोगका साधक मन, बाणी या क्रियते , 
भो फहीं आसक्ते न हो, सवकी भरते उपेक्षाका भाव रे, 
निधमित भोजन फरे मौर लाभ-हानिको समान सममे ! 
कोई प्रसा रे था निण्दा, वह्‌ दोनोंको समान दृष्टे 
देखे । एफकी भलाई या दुसरेको बुराई म सोचे । दु लाभ 
होनेषर हर्षसे एूल न उठे भौर न होनेपर चिन्ता न करे \ 
सच प्राणियोक प्रति समान दृष्टि रखे । वायुके समान सर्व 
विचरता हम भौ मसङ्ध रहै । इस प्रकार स्वस्थचित्त भौर 
समदर्शी रहकर छः महीनेतफ नित्य योगाभ्यास करनेवाले 
साधु पुरुषको ब्रहमफा साक्षात्कार हो जाता है । 

धनके लिये प्राणिर्योको निकल देखकर उसकी भरसे 
विरक्त हो जाय ओर मिटरीके देले, पत्थर तथा सोनेफो समान 
सममे! फोई नीच वर्णका पुरुष अथवास्तरीही क्यो नहो 
यदि ऽते धमं सम्पादन करनेकी इच्छा हौ तो पोगमाेका 
सेवनं फरनेसे उसको भी परभगतिकी प्राप्ति हो जती है । 
जिसमे भपने मनेको शमे कर लिया है, वही अजन्मा, पुरातन, 
मर, सनातन, नित्यमुक्त, मणुसे भौ भणु मौर महानसे 
भी महान्‌ आत्माका दर्शन कर सक्ता है । 

- महि ष्यासजीके इस उपदेशपर विचार करके जो इसके 

अनुसार आचरण फरते द वे वुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रह्मे समान 
हकर परमगति प्राप्त फरते है । 


कनया 


भ० भ०~--१५७ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिपदं 


कमं ओर ज्ञानका अन्तर तथा अ्रहाचयं आभमका वणन 


शुकदेवजीने पृषछा--पितानी । तेरोमे य 
भी विधान मिलता है मौर उन ्यागनेका भी, 8 र 
चाहता हूं फि मनुष्यो फ़मं फरनेसे क्या फल मिलता 
1 रा कषमं त्याग दैमेयर उम्हं किस फलकी प्राप्ति 
हेती ह ? 
श म कहते ह--शुकदेवजीके इस प्रकार पुषनेयर 
व्यास्नी बोले--बेटा ! मेँ त दोनों मागेकि वर्णन फरता 
हि--दनमेसे एक क्षरं (विनाशी) है ओर दभर अक्षर 
(अविनाशी) । क्षर कर्ममय है मौर अक्षर श्वानमय । 
वेदसे दो मागा वर्णन है--एक प्वृत्तिधर्मफा मानं है भोर 
दसरा निवृत्तधर्मका--इनरमेते निवृतिधर्मका प्रतिपादन 
शिया जा दुका ह! कमं (अविद्या) ते भनुष्य वन्धनमे 
पडता है भौर ज्ञानते मुष्त हौ जाता है ! इसतिधेदुरदर्शा 
सन्यासीलोग क्म नही फरते । फर्म शरनेसे फिर जन्म सेना 
पडता है, पोलहं तत्वोसे वने हुए देही प्राप्त होती १; 
कितु जञाने प्रभावसे भीव नित्य, अव्यक्त भौर भविन 
परमात्याको शरत होता है । क मन्ववदधि मनुष्य सकाम 
र्मी परसा करते है, इततिये वे मोगास्त होकर ब्ारवार 
शरीरके बन्धमे पडते रहे ह । परंतु जो धके त्त्वको 
भलीरभाति सममकर स्वत्ति ज्ञान प्राप्त र चुफे हवे 
फर्मकौ उसी तरह प्रशंसा नहीं फरतै, जसे प्रतिदिन नदीका 
पानी पीनिवाले मनुष्य करका आदर नहीं फरते । कर्मफा 
त है सुल-दरःत भोर जन्ममृत्यु; कितु ज्ञानसे उस स्थानकी 
प्ति होत है नहं जानेते सदाके सिये शोके पिण्ड ष्ट 
नाता है, जहां जन्म भौर मृतयुकौ पटच नही होती तथा जह 
पचा हृभा जीव फिर इस संतारमे लवकर नही भता । 
ञान होते हौ विना पेषे ्ाप्त होनेवाते गौर कभौ भौ 
बिलग न होनेवासे अव्यत, मचल एवं नित्य रह्का साक्षा- 
त्कार हो जाता है। उत भवस्थामे गुखः आदि दन्द 
तथा मानसिक संकत्प वाधा नहीं पहुचति । उत त्वित्तिफो 
भ्त हष मनुष्य सर्वत्र समाने दृष्टि रखते है! सवको मित्र 
समते ह भौर सब प्राणियोकरि हितमे तत्पर रहते ह! 
तत्त! ज्ञानी भौर कर्मासि म्‌ष्योभे वडा भारी 
अन्तर होता है । शाना क्षय नही होता भौर कर्मासवत 
मतृष्य चरमाको कतके समान धटता-वदरता रेता है! वह 
पन, इन्द्रमस्य यार्‌ बिकारोसे युक्त होकर जन्म धारण 
क्रिया करता है । कमलके पतत्र पडी हुई पानीकी रके 
तमान भो स्वयंकाश्र चिन्मय रेवता हदयाकाशमे विराजमान 


है उसे कषतर (परमात्मा) सममना चाहिये तया जिषे 
योगके हारा चित्तको वशम फिया है, वहे जोवात्मा भी एसीका 
स्वयं है। | 

शुकंदेवेजोने कहा--पिताजौ । एस संसारम युग्ये 
भिस पदाचारफा पालन हता आया है, उसे सुनना चाहूता 
है तया सतलोग जैसा वतय फते ह वैसा ही च भौ करना 
चाहता ह । भापके उपदेशते मँ पयित हो गया ए तया मुने 
जगतको रोत्ति-नीतिका भौ ज्ञान हो गया है । भव पं धम 
चरणे बुद्धिका संस्कार फरके स्यूत देहका अधिमान त्या 
फरे अपने अविनाशो स्वप परमात्माका ददने कसा । 

व्यासजीने कहा-वेय ! पू्वकातमें बरह्याजौने भिव 
भाचरार¬पच्हारफा विधान एर दिया है, पटतेके भत्पुरष 
मौर ऋषि-बहुपि भो उस्ोफा पालन करते भि ह । ऋषियो 
> बरह्मच पालने हौ पुष्यतोोपर अधिकारः प्राप्त किया 
ह, इसमिये भपना फत्याण चाहुनेवाते मनूष्यफो ्रह्यच्ेका 
पालन फरफे आत्मवते श्ा्त रना चाहिये } फिर वानरस्य 
नियमे वनमे रहकर कत-मूलका भोजन ओर पप्य सोयं 
परमण करते हए तपत्या करनी चाहिय । प्राणिर्योौ हामि 
वधे रहना चाहिये! इसे पस्चात्‌ संन्यास होकर भिति 
भोबन्‌-नरवाह्‌ करते हुए मत्मतरवफा चिन्तन करना चाहिये } 
भिक्षा तेने उत्त समय जाना चाहिये भव गृहेष्येमि घरमे 
रसोह-धरते धमां निकलना यन्द हौ जाय भोर भूसतलसे धान 
फूटनेको आवाम न भराय परे । एस प्रकार जौयन व्यतीत 
फरनेवाला पृर्य ब्रह्मस्वरूप हौ घाता ह ! शुकदेव ¦ तुम 
भी स्तुति, नमस्कार तया शुभाुम विधपोका त्याग, करके 
नो कुठ फलत-मूल मित जाय, उसो भूष भिटाति हृषु शने 
भकेते विचरते रहो । 

शुकदेवजीने यूच्वा-पिपाजौ ! एमं फरना चाहिये 
भौर कर्मो त्याग देना चाहिवे--ये जो वेदक दो तरहक 
वचे ह तकटृष्िसे विचार करमपर परस्पर विसु आन 
पडते हं । पे प्रामाणिक ह या अप्रामाणिक ? विरोधके रहैत 
हए इनको चानीय पचन परमे माना जा प्ता ह? तया 
दोनों हौ प्रामाणिक पसे षे सकते ह? सायही यहनी 
चाये कि फर्मोका विरोध पिये विना मोकषकौ प्राप्ति किस 
तरह ही सकती है ? 

व्मासजीने कहा-येया ¡ फ करे भौर न करके 
भत-भलग भधिकारौ ह ! ब्रह्मचारी, गृहस्य ओर चान- 
भरस्थ--ये कर्मं फरमेके अधिकारौ ह मौर संन्यासी कर्मोका 
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त्याग फरते ह । अपने-अपने आश्रमके अनुसार शास्तरोबतं 
नियमोफा पालन करने सभौ उत्तम गति पराप्त करते है । 
पदि फोई एक मनुष्य भी रागदेषका त्याग करके क्रमशः 
श्न चारों आभ्रमोके धर्मोका विधिवत्‌ पालन फर ले तो उसे 
अवश्यं ही परब्रह्यकी प्राप्ति हो जाती है ! ये चारों भभम 
प्रह्ये ह प्रतिष्छिति ह भौर ब्रह्मतक पटुचनिके लिये चार 
सीद्टियोके तमानं माने गये ह । इनका सहारा सनेम मनुष्य 
प्रदमलो्मे पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । धमं अौर 
५ पुसा प्राप्त फफ लिये अपनी युके एक चौयादं 
भाय अर्यस्‌ पच्यत यपेतियः गुर या गुखुत्रको सेवामें रहकर 
प्रहयचर्यफा पालम फरनी चाहिये । ब्रह्मचारी किसीफो निन्वा 
म दरे, गुषके सो जागेफे पश्चात्‌ शयन करे मौर उनके गागनेते 
पटू हौ उट जाय 1 गुके घरमे एफ शिष्य या दासफे 
कस्नैोप्प जो कुष्ट भी फार्यं हो, उसे स्वयं पुरा फर सदा 
मृप्के पाम मौजूद रर । हर एक काम फरनेके सिप तेयार 
र मीर उसफौ अच्छी जानयारी रक्से । फामते र 
निलनेपर अध्ययन फरे । सवफे प्रति उदार रहे, फिसीपर 
फलः न गावे । आचार्ये ुलानेपर तुरंत उनकी सेवामे 
उपत्थित हो जाय । चाहुर-भौतरसे पवि, प्रत्येकं कामे 
कुशल भौर गुणवान्‌ यने । वात फरते समय वीच-वीचे 
फेना भ्रसंग उपस्थित फरे जो मुननेवालेको भनुर्पूत भौर 


प्रिय जान पड़े । इन्दियोो अपने वशमे करके गुरुकी ओर 
शान्तद्ष्टिसे देखे । आचायं जबतक भोजन भौर जलपान न 
कर लें तवतक स्वयं भी न करे । उनके बैरनेसे पहले न 
वैठे भौर शयने करनेते पहते न सवे ! दोनों हाथ फेलाकर 
अपने दाहिने हाये गुरुफा राहिना चरण भौर बाय हाथसे , 
उनका वाय चरण शूकर प्रणाम करे । दस प्रकार जभि- 
बादनके पग्चात्‌ हाथ जोड़कर गुरते कहे 'भगवत्‌ ! भव 
मुम पदाद्ये । भने अमुक काम पूरा फर लिया है मौर भमुक 
कायं अभो करा । इसके सिवा मोर भो जिन फामेकि लिपि 
आप आनना देगे उन्हे भी शौघ्र पूणं करगा ॥ हस तरह सब 
याते विधिवत्‌ मिवेदन करके गुरकौ माज्ञा लेकर फिर द्रा 
काम करे ओौर काम हो जानेपर पुनः उसका समाचार गुरुजौ- 
ठो तताये । लिन-जिन गन्धो भौर रसोका सेवन ब्रह्मचारीके 
लिप निषिद्ध है उनका वह्‌ त्याग करे । समावर्तन संस्कारे 
वाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है । यही धर्मशास्त्रका 
निश्चय है । इसके सिवा ओौर भी ब्रहचारोके जितने नियम 
शास्तोमि विस्तारके साय बताये गये ह! उन सवका चह पालन 
करे तथा सदा गुरुके समीप रह । इस प्रकार यथाशबित सेवा 
करके गुरवो प्रसन्न करे मौर बहाचरयका द्रत पूरा हो जतिपर 
उन गरदक्षिणा देकर शस्तोषत विधिके अनुसार समावतन 
करे । इसके वाद षह गृहस्या्ममे आनेका अधिकारी होता है \ 





गृहस्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास आभमका वणेन 


व्यासजी कहते ई-गेय । गृहस्य पय अपनी 
मायुका दूसरा भाग गुहस्य आधममे व्यतीत करे । धर्मानुसार 
स्रीपै विवाह फसफे उसके साय अग्निक स्थापना करे मीर 
निलय निपमके साय रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करे । 
गृहस्य पाह्यणके तिथे विदानोनि चार परकारकी आजीविका 
यततायो है--(सालमरके तिथे) एक फोठिता धान रः 
कर रना, (महीनेभरके तिये) देर मस्नका संग्रह करना" 
दिनमरकफे तिये भन्न रना भयवा कापोती वृत्ति रहना ॥ 
नमे पहलौकी भक्षा दूसरीदूसरी शरेष्ठ ६ । पहली भेणीके 
अनसार जौिका चलानेवाते ्ाह्मणफो , यनन-याजन, 
अप्ययन-अ्यांपन, दान्रतिग्रह-ये छः फर्म दूसरी श्रेणी 
वासेफो मघ्ययन, यजन भीर दाते तीन फः तथा तीसरी 
प्रेणोवासेफौ अध्ययन ओर दान--ये दी ही कमं करने 
चाहे । चौथी शरेणौवालेको फेवन ब्रह्मयज (वेदाध्ययन) 
करना उचित ह! गृहस्योकि तिथे शास्म वदतत भेष्ठ 
नियम दत्ताय गये ह । वह फेवल अपने ही भोजनके त्वि. 


रसोई न बनावे (अपितु देवता, पितर भौर अतियिपेकि 
उद्यते बनि) । दिने कपौ न सोवे, रातके पहले मौर 
पिते भागते भौ नीद न ले! सबेरे मौर शाम दो ही वर्त 
भोजन करे, बौचमे कर न खाय । ऋतुकालके अतिरि 
समयमे स्त्री-सहवास न करे । सदा इस बातका धयान रखे कि 
तेरे घरपर माया हमा फोई राह्मण अतिथि भूरा तो नह 
रहा, उसके आदर-सत्कारमे कोई कमी तो नहीं रह गयौ ¶ 
यदि दारपर मतिथिके सूयमे वेदके विदाम्‌, स्नातक, श्ोत्निय, 
हृव्य (यक्नावरेष अस) ~कन्य (भाद्धका अन्न) भोजन 
करनेवाले, भितेन्दिय, कियानिष्ठ भौर १ आ त 
उनकी विधिवत्‌ पूजा फरके उन्हे हव्य भर पय 

करते चाहिये । जो धाभिकताका ठोग दिखाने लिये अयने 
न मौर बाल वद़ाकर आया हो, अपने ही मुखसे अपने किये 
हए धरमका विज्ञापन करता ह, अकारण अग्निहतका त्याग 
छर चूका हौ अथवा गरे साथ कपट करनेवाला हो--एेसा 


# 


मन॒ष्य भौ गृहस्थके घर अन्न पनिका अधिकारी है ! ब्ह्मचारो 
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ओर सन्यासीको तो सदा हौ भन्न देना चाहिये । तात्पर्यं यह्‌ 
~ कि गृहस्थ पुरुष उत्तम भादयणसे लेकर चाण्डालतकफो 
योग्यतानुसार अग्न प्रदान फरे । । 


गृहस्यको सदा विघस मौर अमृतं मन्तका भोजन करना 
चाहिये । पोष्य वगेको भोजन करानेके वाद जो भन्न बचता 
है, उसे विघस कहत है ओर पन्चयज्ञते मवशिष्ट मत भर्मृत 
कहलाता है! महस्य पृष सूषनी ही स्स परेम फर, इन्र 
को वशम करके जितेन्द्रिय जने मौर फिसीके दोष न दू । 
वह्‌ ऋत्विन्‌, पुरोहित, भालार्य, मामा, भतिथि, शरणागत, 
वृढ, ्रालक, रोगी, येद, जाति-माई, सम्बन्धी, माता, पिती, 
रटुम्बकौ स्तर, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेदकोके सथ 
“ कभी विवाद ने फरे । जो इन सबफे साय फलहं नहीं फरता, 
वह सब पापो छूट जाता है। इनके अधोन रहनेवाला 
मनुष्य सम्पुणं लोकोपर विजय पाता है । इसमें तनिक भी 
संदेहं नहीं है । आचाय भ्रह्यलोकका स्वामी है भौर पिता 
परजापतिलोकका ईश्वर है । मतियि इन्द्रलोकके, ऋत्वि 
देवलोक्कै भौर जाति-भाईं॒॑विश्वेदेवलोकके अधिकारी 
है--इन सवक सेवासे उन-उन लोकोकी प्राप्ति होती है । 
मामा भौर माताको संतुष्टं फरनेसे पृथ्वीलोकेपर अधिफार 
. होता है । वृद्ध, बालक, रोगी ओर द्वत प्राणियोकी सेवति 
आकाश्पर विजय प्राप्त होती है । वड़ा भाई पिताफे समान 
है स्त्री भौर पुद्र अपने ही शरीर ह तथा सेवफगण अपनी 
छायाके समान ह । बेदी तो मौर भी दयाफे योग है । इस- 
लिये इनके हारा कभी मपना तिरस्कार भौ हो जाय तो बुरा 
ने मानकर सहु लेना चाहिये । 


गृहस्थध्मका पालने फरनेवाले विदवानूको निषिचिन्त होकर 
धरमका माचरण रते रहना चाहिये भौर धनके सोसे 
किसी करमका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये । गृहस्य प्राह्मणके 
लिथे कुम्मधान्य (अर्यात्‌ बड़ कंडभे महीनेभर खानेके तिप 
धान्य भरकर रखना), उञ्छटशिलं (रोज-रोज विरे हए 
अन्नके दनि धुनना भयवा खेत कट जानेषपर उसमे गिरे हए 
धान्य आदिक बालोका संग्रहं फरना) तया कापोती वृत्ति 
(कनूतरकी तरह भूमिपर पड़ हए मन्ते वाने चुनकर इफट्ग 
करना} --पे तीन आजीविकाए बतायी गयी ह! इनमें 
उत्तरोत्तर भेषठ तथा कल्याणका साधन है ! इसी प्रकार चारों 
आश्रमोमें भौ पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम हौ फलयाण- 
कारी माने गये है । उन्नति चाहुनेवाले पुरुषको शास्त्रोक्त 
आश्रमधर्माका पूर्णतया पालन करना चाहिये । निस राज्यमे 
पर्वोरत तीन प्रकारकी वृत्तयो जौविका चलानेवाते पूजनीय 
श्ण रहे दै, उस दुद रोती दै \ इन वृत्तपिसे मानन्द- 
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ूरवंफ जीवन-निर्वाह फरनेवाला गृहस्थ भपनी दस पीढ़ीके 
परवजोको तथा दस पीदीतक भागे होनैवाली संतरानोको 
पवित्र फर देता है भौर उमे विष्णुलोकके सदृ उत्तम सोर्कोकी 
प्राप्ति होती है भयवा बहु नितेन्व्रिय महात्मा्मोको मिलनेवालौ 
शरेष्ठ गति प्राप्त फरता ६ । उदार चित्तयाले पृस्योफो 
विमानसहित परम रमणीय स्वरगलोकफौ प्राप्ति होती है 1 
बरह्यने गृहस्य भभमकफो स्वगे-प्ाप्तिफा साधन यनाया है, 
अतः.जो फ्रमणः इस्‌ द्वितीय आश्रम--गार्हसय्यमे प्रये फरके 
उसके निपमोका पालन फरता है वह्‌ स्वर्गलीके सम्मानित 
ह्येता है । सके वाद वानप्रस्य भाधममे प्रवेश फरना चाहिये 1 
यह नूतीय याभम है तया गृहस्थ भ्रमसे भी पेठ माना गया 
है\ अव दरे धर्मं यतत हू युने-- 

गृहस्य पुरषफो जव भपने .सिरफे याने सफ़ेद दियायी 
दे, शरीरभे रयां पड जायं भीर पृत्रफो भो प्फ प्रात 
हयो जाय तो अपनी आयुका तौसरा माग व्यतीत करनेके लिये 
वानप्रस्थ भाश्रममें रहना चाहिये । वह्‌ गृहेस्याधममें जिनं 
अगनियोकौ उपासना करता था, उनफा यानप्नस्याध्ममे भो 
सेवनं फरता रहै 1 प्रतिदिन देवतार्भोकी पूजा करे, नियमके 
साय रहै, नियमानुकूल भोजन फरेः दिनके च्ठे भाग अर्यात्‌ 
तौसरे पहरमें एक वार्‌ भ्न प्रहुण फरे मीर प्रमादे बचा 
रहै । गाहुस्य्यको ही माति भमित, वती ह गोवा तथा 
उसी प्रकार यक्ते सम्पु्णं अद्धोफा पातन करना चानप्रस्वका 
धर्मं है । वनचासौ मुनि--विना जोती ह पृष्योतते पदा हमा ` 
धान, जौ, नीवार तया विघस (मतिपिरयोको देनेते बचे हए) 
अघ्नसे जीवन-निर्वाहि करे । यानप्रस्यमे मौ पन्यमहायेका 
विधान है । उमे भी चार प्रकारो पृत्तियां यततापो गयी है! 
उन्टीफे भनुतार फो दिनभरके तिपे, फोर एक मासे 
तिथे, फोई एफ वपं भौर कोई थारह्‌ यधोके सिये मतिपि- 
सेवा तथा यज्ञके उद्यसे भप्न संग्रह्‌ फरके रणते ह । णान- 
्रस्यीको वेषि समय सुले मेदानमें भौर हैमन्त मे पानोफि 
भीतर खड़ा रहना चाहिये । गमि दिनम पशाग्निति 
शरोरफो तपाना तथा सदा स्वल्प भोजनं करना चाहिये । 
वानप्रस्थो महात्मा जमीनपर सोटते, पंजोके यत सड टोते, 
एफ स्थानपर भासन लगाकर चैते तया तीनों फा स्नान 
मोर स्या फते ह । कु लोग फय्ये अप्रफो दोतते चवाकर 
खाते ह फुछ लोग पत्यरपर फएूटकर भोजन फरते ६ भौर फोई- 
फोर शुदेलपक्ष या एष्णपक्षमें एकं चार जौकी लपसी पीकर 
रह्‌ जति ह! फितने ह, समयानुसार जो कुष मिल भया, 
वही खाकर जौवन-निर्वाहु फरते है । को फद-मूतसे, फो 


-फलोति भौर फोई-कोरई-फूलोे हौ जीविका चलाते ई ! इस 


प्रकार वानप्रस्य-माश्रममे निवास फरनेवाते पुरुष थे फोर 


शान्तिपर्व ] 


गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्नमका वणेन 
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नियमोका पालन फरते है उनके लिये उपर्ुत नियमोके 
सिवा भौर भी दहटुत-ते नियम शास्तरि बताये ये है । 

तात } सत्य संकल्पबाले यायावर नामफ ऋषि, घरमे 
प्रवौणताको प्राप्त हए वेहुतेरे ऽग्र तपस्वी मुनि भौर असंख्य 
परायण वानप्रस्य-आधरम स्वीकार फर चुफे है । बालविल्य 
ओर संकत भौ वानप्रस्यौ ही ये ! ये सभी मितिन्धिय महात्मा 
वनमें रहुफर दुष्कर फमेकि हरा पएलेश घहन करते हए सदा 
धर्ममे लगे रहते थे; इसतिये उनका संकल्प सिद हो गया था \ 
घे तारापि भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूपमे दिषागी 
देते ई, एोई भी उनका तिरस्कार नहीं एर सकता है 1 

इस प्रकार वनिप्रस्यकी अवधि पूरी फरमेके वाद जव 
भायुफा चौथा भागं तेष रह्‌ जाय, वृदधावस्यासे शरोर शू्वल 
ह जाय भीर सेग सताने सगे तो उस आधमका परित्याग 
छरफे संन्पास-आश्रम प्रहण फरला चाहिये ! संन्यासकौ दीक्षा 
सेते समय एक दिनमे पूरा होनेवाला यज्ञ फरफे भपना सम्पुणं 
धन दक्षिणा रे ठाते ! फिर आत्माका हौ यजन, मात्मामे 
ही परेम भौर आत्मके हौ साय क्रीडा फरे । सव भ्रकारसे 
मात्माका हौ मारय से 1 अग्तिहोद्रफौ मग्नियोको भात्माम 
आपोपितं फरफे समस्त संग्रहंफा परित्याग फर दै । अयवा 
रंत सम्पन्न पिये जानिवाले (ध्यय भादि) यलो तथा 
द्तपौर्भमास आदि शष्टियोफा तवतफ -पालन फरता रटे 
जयतफः मआतमयत्तफा अभ्यास स हो जाय 1 आत्मयक्को विधि 
यो है--मपने हदयको गाहपत्य, भनफो अल्वाहीर्यपचन 
मौर मूप्रफो आहवनीय अग्नि मानकर तीनो अनिरयोफो 
अपने शरीरे ही स्यापित फरे; फिर देहपात होने प्राणा 
प्निलोत्रफौ विषिते पजन फरता रहे । संन्यासो अञ्नकी निन्दा 
न परे यनुद श्राणाय स्वाहा! भादि मन््रोफा उच्चारण 
फरता भा प्रते मपे पाच प्रास ्रहुम फर । (फिर 
सायमनफे पश्चात्‌ मौनपूरवफ शेष अक्त भोजन फर) । 

जो प्रायण सम्भुं प्राणियोफो मभय-दान देर संन्यासी 
छे गाता दैः यह्‌ मरनेफे पश्चात्‌ तेजोमय लोकें जाता है 


ओर अन्ते गोह पराप्त फरता है 1 मात्मजानी पुरुप भणी ६ 


एवं पापरहत होता टै, यह्‌ इ सफ सौर परलोफके त्थि भो 
छोई पमं फरना नहो चाहता ! प्रोध, मोह, संधि भर 
विग्रहुका त्याग फरफे चह सव ओोरपे उदासीन-सा रहता है । 
जनो भहता मादि यमो भौर शद, संतोप मदि निवमोका 
पालन फरेम फमौ फण्टफा अनुभव नहो करता तथा सन्याति" 
1 

` +ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाह । ॐ व्यानाय 
स्याह । ॐ समानाय स्वाह । ॐ उदानाय स्वाहा । ये पाच 
मन्य £ \ इनमेने एव-एकको पदृकर एक-एक प्रत प्रह्ण 
करना नधे । 


आभमका विधान करनेवाले शास्त्रीय वचनोफि अनुसार त्याग- 
भयौ भन्नमे भयते सरवैस्वको माहूति कलने उत्साह दिखाता 
है, उपे इच्छानुसार गति (मुष्ति) प्राप्त होती है; पेम 
नितिन्दरिय एवं धरमपरायण आत्मज्ञातीकौ सुष्तिफे विषयमे 
तनिक भी संदेहे लिये स्थान नहीं है । 

जो मात्मतत्त्वका साक्षात्कार करके एकाकी विचरता 
रहता है, वह सर्वव्यापक होनिके फारण न तो स्वयं किसौका 
त्याग फरता है भौर न ईसरे हौ उसका त्याग फरते है । 
संन्यासी फभी अग्निमे हवन ने फरे, धर या भट बनाकर न 
रहै, फेवत भिक्षा लेनेफे लिये गाँवोमि जाय मौर दूसरे दिनके 
लिये मत्न-संग्रहू न फरे, वह्‌ चित्तवृत्ति्ोको रोके,हलका भौर 
नियमानुकूल भोजन करे, दिन-रातमें केवल एक बार अन्न 
ग्रहण फरे । पान पोनेके लिये फमण्डलु र्खे, पक्षको जडे 
निवात फरे, भो देखमेमे सुन्दर न हो एसा वस्त्र धारण करे, 
किसको साय न रक्सो मौर सब प्राणियोकौ उपेक्षा फरे--ये 
सव संन्यासी लक्षण है! बह कितीसे धी न कहने योग्य 
वात न कफ, दूसरेकी भी वैसौ बात न सुने तथा ब्राहमणेकि 
प्रति किसी तरह कटुवचन न निकल जाय, इसके सिये विशेष 
सावधान रहे ! जिसे ब्रााणोका हित हो एसा ही बचन 
बोले, अपनी निन्दा सुनकर भी घुप रहं जाय--यही भव- 
व्याधिसे टूटी दवा है! जो अपने सर्वव्यापी स्वरूपसे 
स्थित हनेफे फारण अकेले हौ सम्पुणं भकारे परिणता 
हो रहा है तथा जो नाम-रूपे मिष्या सदधि रणनेके कारण 
लोगेसि भरे हृए स्थानफो भी सुना समता ह, उसे ही देवता- 
लोग प्राह्ण (ब्रह्ानी) भानते है । जो निस क्ती भी 
(वस्त, वल्कल आदि) वस्तुत जपना शरीर क तेता है, 
समयते जो ए स्खा-मुला मिल जाता हँ उसे ही भोजन 
करता है मौर नहो फी स्थान मिल जाय वही सो रहती है, 
जिसकी दृष्ठ स्तिया सुदफि समान है जो सात या मपमान 
राप्त होतेषर शोक नही फरता तथा भिसने सम्पण प्राणि्योको 
भय दान फर दिया है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण समसे 
। सत्यासीको न जीवने प्रम फरना चाहिये न मृत्युसे । 
लेसे सेवक जपते स्वामी आदिशकी बाट जोहता रहता है 
उसी तरह उते भी फालकौ भरतीकषा फरनी चाहिये 1 मन र 
वाणीम फोई वोष नही आले देना चाहिये ओौर सव पापोति 
मष होकर सर्वा शतूहीत हो जाना चाह! जिसे एषी 
स्थिति प्राप्त हयो गयी है, उसे संसारे षया भय है? जो 
किसी भ पराणीति नहीं उरता, जिसे फोई भ प्राणी नही 
रते, उस मोहमुकतपुरुषको विसीसे भौ भय नह होता । 
जो हिता न फरेवाला, समद्शो, सत्यवादी, धैवंवान्‌, निते ` 
न्य मौर सबको शरण देनेवाला है, वह भत्यनत उत्त गति 


1 
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पराता है । इस प्रकार जो क्ञानानन्दने तृप्त होकर भय ओर 
कामना रहित हो गया है, उपर मृतयका जोर नह 
चलता; बह स्वयं ही मृत्युको लोध जाता है। जो सव 
्रकारकी आसवितयोसे टकर ` मुनिवृत्तिसे रहता है, 
आकाशकौ भांति निर्तप भौर स्थिर है, कितौ भी वस्तुको 
अपली नही मानता, एकाकी विचरता प्रौर शान्तभावसे 
रहता है; जिसका जीवन धरमफे लिये भौर धमं भगवान्फे 
लिये होता है, जिसके दिन ओर रात शुभ कमंमिं ही व्यत्तीत 
होते है! जो निष्काम होनेके कारण सकाम कर्मोका आरम्भ 
नहीं करता, नमस्कार भौर स्तुतिसे दुर रहता तथा सव प्रकार 
के वन्धोमे भुषत होता है, वहौ देवताभोके मतमे प्राह्मण 
है \ सम्पूणं प्राणी सुमे प्रस्य होते भौर दुःखसे घरति 
है भतः जित प्राणियोपर भय आता देखकर खेद होता हैः 
उस श्रदधातु पुरुषको भयदायक फमं तहं करना चाहिये । 
जीवको सभयकी दक्षिणा देना सव दानोसे बढ़कर है। जो 
पहलेमे ही हिसाका त्याग फर देता है, वहं सब प्राणियोसे 
निर्भय होकर भोक्ष प्राप्त करता है । जो न तो स्वयं निन्दे 
योग्य कोई फाम करता सौर न दूसरोकी निन्दा फरता है, 
वही ब्राह्मण परमात्माका दशंन फर सकता है । जिसे 
मोह मौर पाप दुर हौ णये ह, वेह इसे लोक ओर परलोके 
भोगोमे आसक्त नहीं होता । एसे संन्यासीको रोष भर 
मोह तहं रू सकते । वह्‌ महीक हेले भौर सोनेको समान 
सममता, पश्वफोशोका मिमान त्याग देता मौर ंधिविग्रह 
तथा मान-भपमानसे रहित हौ जाता है । उसकी दृष्टम 
न कोई प्रिय होता है न अप्रिय । वह्‌ उदासीनकी भांति 
सर्वत्र विचरता रहता है 
शुकदेव ! देह, एनदिय ओर मन भादि जो प्रकृतके 
विकार है, वे कषेत्रज्ञ (आत्मा) फे हौ आधारपर स्थित रहते 
है । वे जड होनेके कारण कषोम्को नहं जाते, कितु कदर 
उन सबको जानता रहता है । जेते चतुर सारथि अपने 
वशम पिये हए बलवान्‌ ओौर उत्तम धोडोसे अच्छी तरह 
काम लेता है, उसी प्रफार कषेत्रज्ञ भरी अपने धशमे किये हए मन 
तथा इ्ियोके द्वारा सम्पूणं फायं सिद करता है ।  एन्दि्योको 
अपेक्षा उनके विषय, विषयोसि मन, मनसे बुद्ध, युदधिसे 
महत्त्व, महत्तत्वसे अव्यक्त (मूलप्रकृति) ओर अव्यवतसे 
अविनाशी परमात्मा भेष्ठ है । परमात्मासे रेष्ठ कुष्ठ भी नहीं 
है। बही सवकौ सौमा भौर परम गति है । सम्पूणं प्राणिेकि 
भीतर छिपा हुमा वह परमात्मा प्रकाशे नहीं आता । उसे 
तो ृषमव्शी ज्ञानी महात्मा हौ मपनी सृक्षम एवं उत्तम वु्धिसे 
देख पते है । संग्यासीको चाहिये फि वहं मनसर्हित ईन्दो 
ओर उनके विषयोको वृदधके दारा अन्तरात्म सन्‌ रके 
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नानाप्रकारके दृश्योका चिन्तन नं फरे । ध्यानफं हारा मनक 
विपयकी ओरसे हटाकर उपे विवैफके द्वारा स्थिर करे 
मरौर शान्तभावसे स्थित हो जाय--एेसा फरनेसे वह्‌ भमत. 
पदको प्रप्त होता है । जो इन्दियोफे वशम रहता है, बहू 
मनुष्य विवेक-शवितफो खो देता ओर अपनेफो फाम भादि 
शतुभओफे हाथोमे सौपकर मृत्युके चंगुलमे फंस जाता है ! 
इसलिये सव प्रकारके संकत्पोका नाण करे चित्तफो भक्ष्म 
बुद्धे लोन फरे, इससे वह्‌ फालपर भी विजय पा जाता ह 1 
इतना ही नही, चित्त प्रसन्न होनेके फारण यह्‌ संन्यासी शुभ 
भीर अशुभका त्याग फरफे आत्मनिष्ट होकर अनन्त बानन्द 
(मोक्ष-सुख ) फा अनुभव फरता रहता है! प्रमप्रताका 


. लक्षण यह्‌ है फं सदा सूदुप्तिके समान सुखका अनुभव होता 


रहे भौर वायुरहित स्याने निष्कम्प दीपितो भाति 
मन फभो चश्वलन हो । 

जो मिताहारी मौर शुद्धचित्त होकर रानके पहले भौर 
पिष्टे भागमें मात्माफो परमात्माफे ध्यानम लगाता है, वही 
मपने अन्तःकरणमे परमात्माका दर्शन करता ट । बेटा ! 
मेने जो उपदेश दिया टै पट्‌ परमात्माका दान करानेगला 
शास्त्र है सम्पूणं उपनिपर्ोका रहस्य है । केवल अनुमान या 
भामते हौ इसका शान नहीं होता, अनुभवे हौ पहु ठेक- 
ठकं सममे भाता है । धर्मं मौर सत्यके जितने उपाख्यान 
है! उन सबका यह्‌ सारमूत है ! रण्वेदको दस हजार ऋयार्भो- 
का मन्यन करके मेने इस उपदेणामृतको निकाला है । भते 
दहीसे मक्छन निकलता मौर फाठते माग प्रकट होती ह, 
उसी प्रकार भने वेदसे तुम्हारे लिये इस ज्ञानको निशाता 
है । तुम व्रतधारी स्नातकोफो हौ हसं शास्ता उषरेश 
करना । जिसका मन शान्त नहीं है, एच्ियां वमे नहीं ह 
तया जो तपस्व नहं है, उसे हस शानका उपदेश नही करना 
चाहिये । जो वेदसे अनभिज्ञ, अभक्त, दोषदर्णा, कटिस, 
भाज्ञा न माननेवाला, भ्यर्थं तक्षवितकं करनेवाला भौर 
वुगुलणोर है, बह भो हस लानका अधिकार नहीं है 1 प्रग॑स- 
नीय, शान्त, तपस्वो तया सेवापरायण शिष्य भोर प्रिय पुत्रको 
हौ हस गूढ धर्मा उपदेश देना घाहिय, दूसरे किसको नष । 
यदि कोई रत्नोसे भरी हुई सम्प पृम्वी दे तो भी तत्वषेता 
पुरुष उसको अपेक्षा हसं भानको ही शरेष्ठ सममे हं । अग 
म बुम्हारे भरगनके अनुसार इसमे भौ गूढ अष्यातमज्ञानका 
उपदेश करूगा जो मानवीय ज्ञाने बाहर है, जिसे महषि 
ही जानते ह तया जिसका सम्पूणं उपनिषदोमिं वर्णन किया 
गया है । इतस समय तुम्हुं जो.वस्तु सर्वभरेष्ठ जान पड्तौ हो 
तथा जिसके विषयमे तुम्हारे मनमे संदेह हो रहा हो, उसे पृषो 
ओर उसके उत्तरे पै जो कु कफं उसे ध्यान देकर सुनो । 


नी 


शान्तिपवं ] 
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, अध्यात्मज्ञान ओर उसके साधर्नोकां वणन 


शुकरेवजीने - फहा--भगवन्‌ ! अध्यात्मज्ञानका 
वित्तारते वर्णन शौजिपे । 

व्या्रजीने कहा--ेया ! भँ अध्यात्मकौ व्याख्या 
करता ह, सुनो । पृथ्वी, जल, तेज, वायु भौर आकाश--ये 
पञ्चमहाभूत सम्पणंप्राणियोके शरोरमे स्त ह । ये सर्वते 
एषम होनेपर भी समुदको तहरोफे समान प्रत्येक जीवे 
भिप्न-भिघ्र दिपायी देते ६ । सम्पुणं चराचर जगत्‌ पञ्चभूत- 
मय हौ ह । पञ्चभूतोमि हौ सवौ उत्पतति होती है भीर उर्मि 
सरयरन लय ताया गया है 1 सृप्टिफरता ब्रह्याजौने समस्त 
भ्राधियोमिं उनके फर्मातुतार न्यूनाधिक सपमे पन्चमहाभूतोका 
संनियेय पिया है 1 

शुकदेवजोने पू्या-पिताजौ ! शरीरके वयरोम जो 
यर्म रपम पञ्चमहामूतोका संनिवेश टमा है, उसकी 
पटूचान कमे ट्‌। सकी है ? भरीरमे इना मी ई भीर गुण 
सौ! नमेते फन पित महामूतफे फायं हु-एसफा जान 
पपन सप्तादैः 

व्थाम्रनीन फटा--देया | सं टस विषया क्रमणः 
्रतिपादन गता ह एकाग्रचित्त होकर भुनो । शव्द, 
धोत्ेदधिय सौर गमस सम्पूणं छिद्र भकारे उतपन्न हृए 
1 प्राम, चेष्टा ओौरं रपर्तफौ उत्पत्ति वापुपे हदटै। र्पः 
नदर प्रौर जघयानन--यपे तीन भग्निके कायं ह । रस्‌, रसना 
धीर सनेह--ये जसे गृण ह 1 न्ध, नासिका ओर शरीर 
भृमिके फार्व ई । पहु टन्दियोसहित पाञ्चमीौतिक चिकार 
दरतनापा भया द 1 गुणोमै स्पते वायुका, रत जलका, प 
तेजसा, शद धाकाणफा शौर गन्ध भूमिका फां ह \ जसे 
कृटूभा अपने रणो फताफर फिर त्िकोट लेता है, उसी 
तर्‌ युद रेप्परण इनिर्योफो विपयोंफी मौर फंलाकर फिर 
एसे सैनी ह । युद्धि ही गुर्णोफा स्वरप धारण फरती है भौर 
मनसरहित ममयर एन्द्रं भी वुदधिदपह ६। ुद्धिके मभाव 
शण या दृदि्योफा मस्तित्व ही कहँ है ? मनुष्यके शरोरमे 
यच दद्ियौ ह, छल तत्व मन है, सातवौतत्वबुद्धि भीर 
आदय पवत ह । बंपर देघनेका ही काम करती हैः मन 
त सरता है मर यद चमा निष्वय कती है; 
षत्रन उन सया परा्षौ कहताता ह 1 सत्व, रज्‌ ओर तम-- 
प तीनों गुण मनते उन द्रए हि भीरसब प्राणियोभिं समान 
मणी ति ह, उनफौ पहचान उनके पाद्वस हती है । 
व प्म, भान्द, समता मौर ,विकास 
हे तो सस्गुणकौ वृद् समनी चाहयि । भभिमान, 


असत्यभाषण, लोभ, मोह मौर असहनशीलता--ये रजोगुण 
चिह्न है! मोहः प्रमाद, निद्रा, आलस्य भौरं भज्ञानको 
तमोगुणका कार्यं जानना चाहिये \ | 

शुकदेव ! फर्म करनेमे तीन प्रकारे प्रभा मिलती हैः 
पहले तो मनम नाना प्रकारके भाव उरते ह, फिर बुद्धि निश्चय 
करती है, तत्पश्चात्‌ हृबय उनको अनुकूलता मौर प्रतिकूलताका 
विचार करता है। इसके बाद कर्मभे प्रवृत्ति होती है । 
इरयोफौ अपेक्षा उनके विषय शष्ठ है, विषयोसे मन, मनसे 
यद्धि मौर बुद्धिस आात्मा धे्ठ है । भिन्न-मिन्न विषरयोको 
प्रहुण फरमेषे तिपि वुद्धि हौ विङृत होकर नाना रूपधारण 
छरती है, वही जव सुनती है तो श्रोत्र कहुलातौ है ओर स्पशं 
करते समय स्पशं इन्द्रिये नामते पुकारो जाती है 1 वही 
देते समय दृष्टि मौर रसास्नादन करते समय रसना हो 
जाती है तथा जव वह्‌ गन्धको ग्रहण करती हैः उस समय 
धराण-न्द्रि फंहलातो है । इस प्रकार वुदधके इन विकारोको 
हौ इन्िय फहते ह । मनुष्य शव किसी वातकी देच्छा करता 
है तो उसक युद्धि मनके पमे परिणत हो जाती है । नेत 
आदि इयां अलग-अलग प्रतत होनेपर भी वृद्धम ही 
स्थित ह, इन सबको अपने भधीन रखना चाहिये; क्योकि 
जव मनुष्य गपनी इन्दरयोको मच्छ तरहसे वशम कर लेता 
है तो जिस प्रकार दीपकके प्रकाशने किसी वस्तुका आकार 
ल्यष्ट दलाय देता है, उसी प्रकार उसे जञानालोभगे आत्माका 
साक्षात्‌ दरशन होता है ! जसे अन्धकार इर हो जानेषर सबको 
प्रकाश दिदलायी देता है! उसो प्रकार अक्तानका नाग होनिषर 
ज्ञानस्वरूप आत्माका साक्षात्कार होने लगता ह । नसे जलचर 
पक्षी जलम विचरता हृभा भौ उससे लिप्त नरह होता, उसी 
रकार मुवत योगी संसारमे रहकर भी उसके गुण-दोष्ेसे बचा 
रहता है \ भे अपने पूवत कुर्मोका त्याग करके सदा पर 
मारमा चिन्तने हौ लगा रहता है! वह्‌ सम्पुणंप्राणि्योका 
आत्मा हो जाता है मौर विष्ोमि कभी आसक्त नहं हीता । 
गुण आत्माफो नहीं जानते, कितु आत्मा उन्हं सदा जानत्‌ 
रहता है; भ्योपि वह्‌ गोका प्रष्टा है । गुण मौर आत्मने 
यही अन्तर दै! , । । 

प्रति ही गृरणोकी सृष्टि करती है। आत्मा तो 
उदासौनकी भति अलग रहकर देला फरता है । से मकंडी 
अयने शरीरे तन्तुभोकी सृष्टि करतो है, उस भकार प्रकृति 
ही समस्त तिगुणात्मक पदार्थो जननी है । विन्हौ का मत है 
{विः तत्वलानसे जव गुणका नाश फर दिया नाता ह तोवै 
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नहँ उत्त होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है; 
३ उनका गा नहीं दिखायी पडता । इस प्रकार 
वै धरम -था अविदयाके निवारणको ही सुवित मानते है। 
दूलरोके सतम त्रिविघ दुःकी भात्यन्तिक निवृत्त ही मोक 
है । इन दोनों सतोपर अपनी वद्धिके भनुसार विचार करेफे 
सिद्धान्ता निश्चय करे भौर अपने महतस्वरूपमे त्ित हो 
जाय । आत्मा आदि-अन्तसे रहित है, उसे जानकर मनुष्य हेष 
भौर करोधको त्याग दे भौर सदा मात्सर्वरहित होकर विचरे । 
हृदयकी अविद्चामयी ग्रन्थिको, जो वृके चिन्तादि धरममासे 
सुदृढ ह रही है, फाटफर शोक भोर संदेहे रहित तथा सुती 
हो जाय। जसे तैरेकी फला न जाननेवाले मनुष्यं यदि 
भरी हई नदीमे कूर पड़ते ह तो गोति वति हए दःखं उठि है, 
उती प्रकार अज्ञानी मनुष्य दस संसारे-पमुदरमे शूकर कष्ट 
भोगते रहते है; कितु जो तैरना जानता है, वह्‌ जलमे भी 
स्थलकी ही भांति चलता है, उसी तरह ज्ञानस्वरूप आत्माको 
प्राप्त हुमा तत्त्ववेत्ता पुरुष संसार-सागरमे पार हो जाता है । 
जो सम्पूणं प्राणिपोके आवागमनको जानता त्तया उनकौ 


[ णानितिपर्व 
॥# 


विपम अवस्थापर विचार करता टै, उसे परम शान्ति प्राप्त 
हती है । प्राह्णे हस क्लानको प्राप्त करनेफी सहज शषिति 
हती है मन मौर इच्वियोकी संयम तथा आताका शान-- 

“ ये मोक्षपराप्तिके लिये पर्याप्त साघनं है । शम भीर मात्मज्ानसे 
पुरुष अत्यन्त शृद्ध-धुद हो जाता. है। बद (जनी) का 
दसै सिवा भीर प्या लक्षण हो सकता है ? बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
दस भात्मतंस्वको जानकर कृतार्थं हो जति है! शानौ पुर्यो 
को जो सनातन गति प्राप्त होती है" उससे ददृकर ऽत्तम 
गति भौर फिसीको नही मिलती ! कुट लोग भनु्योको 

` रोगी भौर पुती देखकर उनमें दोष ददते ह मोर दूसरे लोग 
उसकी वह्‌ भवस्या देखकर शोक फरते ह । कितु निन 
नित्य भीर भनित्यका पिविकषै वे न णोक फरते है! न दोध- 
दृष्टि; एसे हौ लोगोको फुशत समनना चाहिये । कर्मेपरायणे 
मनुष्य निष्फाममावसे निस फर्मफा अनुष्ठान करते है, वह्‌ 
पहलेके फियि हुए सकाम फर्मोफो नष्ट कर देता है; कितु जो 
ज्ञानी है, उसके धस जन्म या पूर्वनन्मके पिये हुए कर्म उसका 
भला या युर फुट मौ नहँ फर सकते । 





्रह्ज्ञानके उपाय, उसको महिमा तथा कामहूपी वृक्षो काटनैका उपदेश 


शुकदेवजीने कहा--पिताजौ ! भवं भाप उस धर्मका 
वर्णन कौनिये जो सव धमति शरेष्ठ है तथा जिससे ददफरं 
षरा कोई धमं तहीं है । 
व्या्जीने कहा--वेा ! भै ऋषियोकि वतलयि हए 
प्राचीन धर्मा, जो सव घमेमि शरेष्ठ है, वणन फरता हि, तुम 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । जँसे पिता अपने छोटे यज्नोको 
काम रखता है, उती प्रकार भनुष्यको वुदिके बलंसे अपनी 
प्रमथनशील इन्धरियोकां यतपूर्वक संयम फरना चाहिये । मन 
भर इनको एकाग्रता ही सबसे घटौ तपस्या है, यही ससे 
भेषठ धरम है । मनसहित इनधियोको वृद्धि स्थापित फरक 
अपने पमे ही संतुष्ट रहै, नाना प्रकारे चिन्तनीय विषयो 
क! चिन्तन न फरे। निस समय थे इन्द्रियां मपे विषयात 
हेठकर बुद्धे स्थित हो जायेगी, उती समय पु सनातन 
परमात्माका दशेने होगा धूमरहित अग्निफे समानं 
देदीप्यमान वह्‌ परमेश्वर हौ सदका आत्मा भौर प्रम महान्‌ 
; महातमा बराह्मण हौ उसे देल पाते ह । पुश्प ललते हए 
नमय परवीपके द्वारा जपते अन्तःकरणे हौ आतमाका 
दशन करता है । शुकदेव ! तुम भी इसी प्रकार भात्माका 
साक्षात्कार करके सर्वे हो जाभो ! उत्तम बुद्धिका भाभ्रय 
लेकर स प्रकारके सांसारिक बन्धनो छूट नागे भौर 


्रसप्तचित्ते होकर ब्रह्ममावफो प्राप्त होगे । पमन अवत्थामे 


" तुमह समस्त प्राणियोफी उत्पति सौर प्रलयफा स्पष्ट दर्शन 
होगा । धमत्मामोमे धेष्ठ एवं तत्त्यस्ञानी भुतियेनि पंसार- 
` सागरसे पार हीनेफे साधनो ही सरवभ्ेष्ठ धमं माना है । 
वेटा ! यह्‌ मेने तुमत सर्वव्यापी परमात्मफे जनका शरान 
वतलाया है, जो फोर परम पवित, हितियो मौर भक्त हो, 
उसीको धसका उपदेश फरना चाहिपे । यह परम गोपनीय, 
गुह्य ज्ञान आत्माका दरभेन करानेवाला है ! इसका स्वयं हौ 
मतुमव फरना चाहिये ।! वहु परग्रह्य परमात्मा दुःखसुखे 
परे ओर भूत-भविप्यका फारण है; बहु न स्वी है, न पुर्ष 
भौर न नपुंसक ही है । फोरईस्त्री हो या पुरप, जो उस अ्यको 
जान सेता है, उसफा संसारमे पुन्न नहीं होता ! भोक्षफो 
पिष्िके तिये ही इस भत्मजानरूपौ धर्मफा उपदेश किया 
जाता ह ! वेदा ¡ सवे प्रकारके मतोनि इस विषयका जैसा 
प्रतिपादन किया है, उसके अनुभूत ही सेने नी वर्णन किया है !. 
गन्ध भौर रस आदि विषयोमे राग-देपका न होना, 
मुलफौ भासपितसे दुरं रहना भौर मान-बडाई, यञ्च तथा 
कोतिकी इष्छाका त्याग फरना--यही तत्त्वज्ानी ब्रह्यणका 
गाचार ह} गुरपेवापरायण होकर प्रहाएचरयफे पालनपरवक 
सम्पुणं वेदो पटने ओर उनफा नान प्राप्त कर तनेमात्रते 


शन्तिषवं ] 


्रहज्नानके उपाय, उसकी महिमा तथा कामरूपी वृक्षको काध्नेका उपदेश 
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हौ फो रारण नह हो जाता 1 जो सम्मृणंप्राणियोफो मपे 
कुटुम्बो भीति पभर्ूरर उनेयर दया फरता ओर सरवे 
तपा सय पेदोफा ततत्यन होकर मूत्युको अपने अधीन फर 
तेता ह, पटी स्वा प्राह्ण है } विधिका परित्याग करके 
नाना प्ररारकौ प्टियो ओर वदुौ-यशी दक्षिणावते यत्तोफा 
अनुष्ठान फरनेमात्रमे हौ फिसोको ग्राह्यत्व नह प्राप्त हो 
जाता ! जिस मय वह्‌ दूसरे प्राणियों नही रता भौर दृसरे 
प्राणौ भो उमे भयमीत्त नहँ होते तया जव वह इच्छा मौर 
देषरा सदेषा परिणाम एर देता है उसी समय उसे प्रष्यषाव- 
रौ प्राप्ति होतो है भौर तमो यह्‌ यास्तव ब्राह्मण फहलानेका 
भिका एता है ! जव भन, वाणी भीर शररौरसे फिर भी 
प्राणीफौ दृता रेका पचार न उठे, उस समय मनुष्य 
्रप््वग्प हो जाता है । जगते फामना ही एकमात्र बन्धन 
ह, दूर तह । ओ मनक बन्धने टूट जाता है, वहू 
श्यमायणो प्राप्त टौ जाता है ! जो अनेको नदियोसे सदा 
भता सानेपर भौ एथ अपनी मर्यरिका त्याग नहीं करता, 
पि मदमे भित प्रकार सम्भू जत भाफर समा जाति ह भौर 
उमे धिचतिते नकी फर पाते, उसी प्रकार समपु भोग जिस 
न्थितत दुर्ये फोर विफार्‌ उ्यप्र पिये विना ही प्रवेष 
दर जघ्ने, कहौ परम मान्तो प्राप्त घेता है नोोरो 
पाहनेयावा न! वेद्फा सार है सत्य, सत्यका पार है 
हरिर्यस्य, सुरा सार ह दान भीर दानफा सार 
त तपस्या) तपरयात परार त्याग, स्यागकत सार बृप, मुका 
रार त्वम तथा स्मा सार मनेोनिग्रह है । मनुप्यफो संतोषः 
ूरयरः रहर णान्तिफे उततम उपाय सत्यगुणफो भपनानिकी 
टरा शनी चाहिये । प्त्वगुण मनफी तृष्णा, शोक मीर 
गवपतो जलाकर नष्ट करनेवाला है । पुरपको शोकशूनय, 
परनि रहत, भानत, प्ररपरचित र भात्सयंहीन होना 
श्रािि--एनं छः समति युप्त मनुष्य ञातानन्दसे वप्त 
नोय मोक पराप्त फरता है । जो देामिमानते मुत फ 
मप्रधान र्य, दम, दान, तप, वाम अर सम~न धः 
गणौ पया श्रवण, मनन, निदिष्यासनरप तीन साधनेति प्राप्त 
हमेवाने आत्माफो एम शरीरम रहते हए ही जान तेते 
चे परमधाम्तिफो प्राप्त हति दै। जलो उत्ति मौर विनाशे 
रन, स्वारणूतय, त्वभावसिद तथा भरीरफे भीतर स्थित 
र, छ शह प्राप्त होनेवावा भुष्य ही भक्षय सानन्दका 
भागौ होता द । वपने सनको श्थरउधर लेसे रोककर 
वात्मा श्यापित् फे पुरषफो जिस्‌ सुव भी संतौपकौ 


भ © भी ¢ ~~~ १ / © 


प्राप्ति होत है उसका भौर किसी उपायते शाप्त होना अस- 
-म्मव है । जित्तको पार विना भोजने भी पूप्ति हो जाती हैः 
निस धनके होनेते दरिद्र भौ संतुष्ट रहता है जिसका आश्रय 
मिलमेसे धृतं आदिका सेवन किये विना भौ मनुष्य अपनेमे 


अनन्त वलफा अनुभव फरता है! उप ब्रह्मको जो जानता है, 


वही वेदोफा तत्वज्ञ है । भो अपनी इन्द्रोपि दवारोको सव 
भरे रोककर नित्य ब्रह्मा चिन्तन करता रहता है! वही 
ब्राह्मण शिष्ट भौर मात्माराम फहलाता है । जो सामान्यतः 
सम्पूण भूतो भौर भौतिक गुणो त्याग फर देता है, उसको 
सुखकी प्राप्ति होती है भौर उसका दुःख उती प्रकार नष्ट हे 
जाता है जम पूर्योदयसे अन्धकार । गुणोकि एेश्व्यसे तथा 
फार्मोफा परित्याग फरके पिषयवासनासे रहिते हए उस 
रहता पुरुषको जरा मौर भृतयुका भय नहीं रहता । जवे 
सम्पूरणं आसग्तियेति टकर मनुष्य समता स्थित हो जाता † 
है, उस समय इस शरोरमे रहकर भी इन्धो ओर उनके 
चिप्ोक पबे बाहर हो जाता है । दस प्रकार जो कार्यमवी 
्रकृतिफी सौमाको लोधर फारणस्प ब्रह्मे स्थित होता है 
चहु जानी परमपरको प्राप्त हो जातत है 1 उसे पुतः दसं 
संसारे जन्म नह लेना पड़ता । 

मनुष्यकौ हृद-पूमिमें भोहपी योजसे उत्पन्न हमा 
एक भट्भत वृक्षै, उसका नाम ह म । करीष जीर अभिमान 
उसके स्कन्ध ह फाम फरनेफी इच्छा उता पाता है जर 
अकता उसफौ जड है । प्रमादे जले षह सघा जाता है। 
मसूवा उरके पतत ह तया पर्जन्य हए पाप उसके 
सार भाग हं । शोफ उसकी गाणा मोह र चिन्ता शालियां 
भौर भय उसके भदधुर ह। पसर तृष्णास्पौ ताप लिपी 
हुई ६\ लोभी भनुष्य लोदेकौ जंजीरोफे समान वासमाके 
यन्धि वधकर उस वक्षको चारो भोरमे धेरफर खरे ह भरं 
उषे फलका आस्वादन फरता चाहते ह । जो वासनाफे 
यधप भुवत होफर उस कामकषफो काट तता हैः बही 
सोतारिक सुलु स्यागकर उनके धेरेसे बाहर ह 
वात है। परंतु जो मूं एतके लोपे उस वुक्षपर चठ . 
६, यह्‌ यिव गोलौ लपे हए सेयोक तरह मारा नाता है । 
उत फाप-यकषफौ जरं यहु दूतक फली हद है! फो 
विन्‌ पुष्य हौ नके प्रभावे समतारप शस्त्रके रा 
उलो वतपू्वकं फादते है । इत प्रकार नो 
वन्धनस्प समकर उन्ह निवृत्त करमेफा उपाय जानता हैः 
धह समबूणं दुःोमे शुवत हो नाता है} 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिषवं 


ननन 


पञ्चशतो गुणोका वर्णनं तथा धरमका प्रतिपादन 


. भीष्मजी युधिष्टिर ! प्रज्वलित अगिनके 
समान तेजस्वी न दा अपने प्र शुकंदेवको पहते 
जिस प्रकार भूतोरे गुणोका प्रतिपादन फिया या, उते सँ फिर 
महं बतला रहा है; सुनो-स्थिरता, भारीपन, कठिनता, 
बीजक अङ्कुरित करमेकी शक्त, गन्ध, गन्धको ्रहूण फरनेकौ 
शषिति, सोटापन, संघात, माधय देना, सहनशीलता भौर 
धारणशव्ति-ये सव पुथ्वीके गण ह । शीतलता, रस, पेद 
(गीता होना), प्रवत्व (पिघलना), सतेहं (चिफनाहूर ), 
सौम्यभाव, निह्वा, टपकना, बफ़ं मादिके सपमे जम जानां 
सौर पाथिय पदार्थोो पकाना--ये जलके गुण ह । दुध 
ह्यना, जलना, तपाना, परिपाकः, प्रकाश, शोकं, राग, णोघ्न- 
गमत, तीक्ष्णता ओौर लपटोका ऊपरकी भोर जाना--ये 
अग्निके गुण है 1 स्पशे, वागिन्दियका स्यान, चलनेभें स्व- 
तन्त्रता, वल, शीध्रगामिता, शरीरके मलको बाहर निकलना; 
उतेपण आदि कर्म, ए्वास-प्र्वास मादिकी करिया, प्राण तया 
जन्म भौर मरण-ये वायुके गुण ह । शव्द, व्णापकताः 
छिग्र होना, फिसी स्थूल पदार्थका मधय न होना, स्वयं किमसौ 
दूसरे माधारपर न रहना, मन्यक्तता (रूप मौर स्यसे 
रहित होना), निविफारता, प्रतिघातं भौर भूतत्व--ये 
आकाशफे गुण ह । पश्वमहाभूतोफि ये पचात गुण बतपि गये 
है। धेयं, तकं-नित्न शुशलता, स्मरण, घान्ति, फएत्पना, 
क्षमा, शुभ सकत्प, अशुभ संकत्पं मौर चश्वलता--ये भनेफे 
नौ गुण ह । इष्ट मौर मतिष्ट वृत्ति्योका नाश करना, उत्साह, 
चित्तक्रो एकाग्र फरना, संदेह मौर निश्चय--ये पांच दुद्धिके 
गुण ह। | 

. धधिष्डठिरले पूष्ठा--पितामह्‌ ¡ प्रायः सब लोगोंको 
धर्मे निषयमे संशय वना रहता है, इसलिये पुषता हु धर्मका 
षया स्वरूप है ! उसकी उतयत्ति फटापे ई है ? इस सोकमे 
मुख पानके लिपि जो फर्म फिया जाता है, वही धर्म है या 
परलोके कल्याण होनेके लिये जो कु फिथा जाता है, उपे 
धरम कहते ह १ यवा लोक-परलोक दोनो सुधारक लिये 
किया जानेवाला फं ही धमं कहलाता है 1 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! येद, स्मृति भौर 
सदाचार--ये तीन धर्मकः ज्ञान करानेवाले ह । फुछ विदान्‌ 
मर्थको भी धर्मका परिचायकै मानते ह! शस्त्रोमे जो 
धरमानुकूल काये बतलाये गये है , परवती मनुष्य उनका अपनी 
द्विसे निश्चय करके पालन करत है । सोक-व्यवहारका 


निर्वाह कलेके लिपे ही धर्मकौ मर्यदिा स्यापित को गयो है । 
धरम फरनेसे इस सोक भीर परलोकमे भौ सुख मिलता है, भो 
धर्मका आश्रय नहँ ग्रहण करता, वह्‌ पापम प्रवृत ोकर 
उसके दुःखरूप फलका भ्रागी होता है । संत्य गोलन शुम 
फर्म टै, सत्यसे वदृकर दसरा फोर कायं नही है, सत्यने हौ 
सचको धारण फर रक्ला दै भौर सत्यमे हो सब क प्रतिष्ठति 
है । भयंकर कर्म फरनेवाते पापी भो पृयक्‌-पुयक्‌ सत्यक 
पय खाकर आपसमे रोह मौर विवाद नहीं करते; अपितु 
सत्यका आश्य लेकर ही अपने-अपने क्ममिं प्रवृत्त होते है । 
वे दि भापख्ली सच्ची प्रतिाको पंगकरयेंतो निःसंदेह 
परस्पर लद्-निडकर नष्ट हो जाये । वूसरोका धन नह 
पुराना चाहिये, यह्‌ सनातनधर्म है । करु जसवानृसोग अके 
धमेरमें नास्तिकतारा आश्रय लेकर ध्मको दूर्सोका चतापा 
हमा सानते ह; किमु जव भ^्यवश वे भी दुत हो जते ह 
तो अपनो रक्षाके लिये उन्हु मी धर्मका ही सहाय तेना जष्डा 
जान पटुता है । संसारं फो भौ सवसे चकर बतवान्‌ 
या सुखी नहीं होता । इसतिये तुम्द्‌ कमी भौ अपने भने 
फटिलत्ताका विचार नहीं लाना चाहिये । जो किसीका दष्ट 
विगाड नहीं करता, उत चोर, बदमाश मथवा राजासे कपौ 
प्य नहीं होता । सदाचारी मनुष्य सदा निर्भय रहता है 
शिम अये हृएु हिरनकी तरट्‌ चोर सबसे श्रता रहता हैः 
चहु अनेफों यार दूतरोके साथ जसा अत्याचार कर चुका है, 
दुसरोको भौ वेषा ही अत्याचारो समन्ता है; कितु जिता 
स्वमाव शुद्ध है, उपे फस को खटका नही होता, बह सद 
भ्रसन्न रहता है भौर फिर दरूसरेसे अपने अनिष्ट भाशङ्ू 
नही फरता । प्राणियोफे हितम लगे रहुमेदासे महात्मामेनि 
दानफो उत्तम धमं वतलाया है; परंतु बहूत-से-धनवान्‌ शमे 
गरीवोफा चलाया हमा धर्मं मानते ह । सेकिनि जिस दिनि 
भाग्य फिर जता है मौर धन नष्ट हो जानेते वे धनी भौ रोन-- 
दरदरफे भिखारौ हो जाते है, उस समय उनको भो यह्‌ रान्‌- 
धमं उत्तम जान पडता है । जगत्‌मे कोई मौ ससे जदुकर 
धनवान्‌ पा सुखी नहीं होता; इसतिये धनका अभिमान नहो 
फरना चाहिये । 

मनुष्यं दूसरोके जिस यतविक्ो अपने लिये दीष नहो 
सममता, दसरोफे साय मी वसा बर्तावन क्रे; पोथी 
अपने लिये अग्रिय है" वह्‌ टूसरोके तिथे भी यप्निय दयो सकता 
है । जो स्वयं दुसेरेफी स्त्ीफे साय व्यभिचार करताहै, बह 
भौर किसीको वहौ क्म करता देख उसके विशद श्या क्ट 
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सकता है? उत्ते दषरेको इुरानारी कहुनेका कोई मधिकार 
नहो है । किव वहं सनृष्य भौ यरि भने स्तीके साथ दुसरे 
पृरयको आपत पा जाय तो उत सही बरदारते कर सकता, 
एसा मेसा विश्वास्‌ है ! जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो, 
उते टूसरेके प्राण सेनेका श्या अधिकार है ? सनुष्य अयते 
तिये जो-जो सुख-सुविधा चाहता है, चही-बही दरमरेको भी 
भिले--देसा विचार फर भपने उपयोगे जितना धत व्च 
जाय उसे गरीयोको यट देना चाहिये; दसील्यि विधातामे 
धनौ पृषधिके सिये एुसीख्वृत्तिका प्रचार किया है । निस 


सन्भागपर रतने देवताभोके देन होते ह, उपर सदा 
चलना चाहिये । यदि धनकौ माय अधिकं हो तो यक्न-दान 
मादि शुभ कर्ममिं लगे रहना अच्छा है! सवको सुक 
पटुचनिसे जो कु पराप्त होता है उसे धर्मं माना गया है ! 
इसी तरह दू्रोको दुःल देना मधमे है । युधिष्ठिर } यह 
ने संशेपसे धर्मं भौर अघरमका चक्षण बताया है ! विधाताति 
पर्वशषातेमे सत्युरुषोके जिस उत्तम आचरणका विधाने करिणा 
हैः वहं विश्वके कल्याणक भावनामे युक्त है भौर उससे 
धके सुक्ष्य स्वरूपका ज्ञान होता है । 





युधिष्ठिरका ध्मविषयके प्रश्न ओर पीष्मजीका उसके उत्तरम जाजलि तथा 
तुलाधार वश्यक संवाद सुनाना 


युधिष्ठिरे कहा--रादाजी { आपने चवि वेदप्रति- 

, फादित सुम धर्मक वर्णन किया है, उसका गुं भी $छकुछ 
ज्ञान है मौररमं उसे जनुमानते भी कह सकता ह} पितु भभौ 
मुस पछ पूषटना बाकी र्हं गया है, उसका भी समाधान 
फीजिये ! भावके कथनानुतार सतपुरपोका आचरण धम है 
मौर जो धर्माचरण करते ६ वे ही सतयुरुष --एेसी दणामे 
अन्योन्याभय दोष पषनेके फारण सक्षय सीर तक्षणका शीक- 


लोक विवेक नहीं ह पात्रा; फिर सदाचार घर्मफा लक्षणं कंसे 
हो सकता है ? शात््ेाभोनि धर्मे देवको ही प्रमाण बताया 


है; कदु हमे सुना ह फि युग-युगमे वेवौका हात होता है 
मर्थत्‌ धर्मके सम्न्धमे जो वेदोका निर्चय है, चह अतयेक 
भुगमे वदलता रहता है । सत्ययुगे धर्म फु भीर है ओर 
तरेत, वापर तथए कलिगुगके फुट भौर । मनुष्यफो शिते 
अलुसार युग-धर्मोकी व्यवत्या फो गी है । जव इत प्रकार 
वंदिक धर्मा समवन्समय पर परिवतेन होत रहत है तो 
वेदे दचनको सत्य कहना सोकरस्मनफे सिवा मौर पयाहै ! 
वेदसि ह स्मृतियां निकली ह भीर उनका सर्वत्र प्रचार है । 
थदि सम्णं वेद प्रामाणिक है, तौ स्मृततियां भौ प्रामाणिक 
हे सकती ट । कितु जव अपनी ही अद्धमूत स्मृतियोकि साय 
वेदका विरोध हो तो उसे भरमाणभूत शास्त फंसे साना जा 
सक्ता है ? धर्मका स्वरूप हम जने यात जाने, दूसरोके 
ब्रतालैषर भौ उमे समभ सफं या नही, कितु इतना स्यष्टरपते 
कहा जा सकता है किं धर्म टेक धारते भी पूर्वम मीर 


वर्वर श अधिक्‌ भारौ है । गौभोके पानी पौनेके सिये धने हुते 


ए पौसिलोका तथा छेत्तकौ षयारियोमे जल पहूचतवे त्थि 
बनी ई नालिका जल जैसे शीघ्र हौ सुख जाता है! उसी 


प्रकार वैदिकं भौर स्मतं सनातन धर्म धीरे-धीरे क्षीण होकर 
कलिके भन्ते बिलकुल दिखायी नहीं देता; परयोकि, उत 
समय वहते दृष्ट शौ मनाते, दूतरोके कहते तथा 
अन्यान्य फारणेति भी व्यथं धर्मचिरणका हीम किया करते 
६; मौर भूखलोग इसीको धर्म मानते है । पह गही, घे सधु 
युखषोफ सज्चे धर्मको भी प्रलप वतते ह भौर उसका आचरण 
करीवाले सतयुर्षोको पागल एहकर उनकी हंसी उषाया 
करते है । । 
भीष्मजीने कहा-पुधिष्ठिर ¡ इ विषयमे तुलाधारः 
वैश्यका जाजलि ऋषे साय जो धरमेविषयक संवादे हुमा धा, 
सी प्राचीन इतिहासा उदाहरण दिया जाता है । जाजतिं 
नामे एक बराह्मण थे, जो सदा वनमे रहा करते ये, न्ह भने 
तपोवलपे समयृणं लोकोको दरेठने फी शवित प्राप्त हो गयी थौ] 
युधिष्ठिरने पुद्ा--पितामः । जाजतिने पूर्वकातमे 
कौनसा दुष्कर तप किया था, भिस्ते उषं उत्तम सिदध भाप्त 
हदयी? 
1 भीष्मजीने कहा--बेया । जाजलिमुनि बड़ी पोर 
पत्या भवृत्त हए थे । वे प्रतिदिन प्रातःकाल जर स्ये 
समप सान करके अभ्निहो्र फरते तथा वानपरस्थके नियर्मोका 
पालेन करते दषु सदा स्वाप्यायमे लगे रहते थे} घने 
रहर तपर करते हृए वे वकि दिनं लुते काशे नीचे 
नोति भौर हैमननवु (सर्वौ) मे पानी भौतर खा करत 
थे \ इसी तरह गकि महनोमिं कट धूप भोर चूका कण्ट 
थ! निसपर सोनेभे दरोफो महान्‌ कष्ट हो सकता 
है, एसे विलोक अथर जमीनप्र ही सोया कसते ये। 
जब भाकाशसे भूसलाधार वृष्टि होती, उतत समगर अपने 


संक्षिप्त महाभारत 
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भस्तकपर जलकी धाराका धत सहते ये । इससे उनके 
सिरे बाल बराबर भगे रहनेके कारण उलमकर जटाके 
सूपे परिणत हो गये थे! एकबार “वे महातपस्वी 
मनि मिराहार रहकर फेवल वायुं भक्षण करते हए 
काष्ठकी भांति अविचल भावसे खड़े हो धोर तपस्यामें 
वृत्त हए । उस समय उन कोई दूठ सममकर एक चिदियिके 
जोड़े उनकी जामिं अपने रहुनेका धोसला बना लिया। 
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महषि वड़े दयालु थे, इसलिये उन्होने चिडियोको तिनको 
धघोसला बनाते देवकर भी उन्हुं हटाया नहीं । जव जरा भी 
वै हिले-इले ही, तव दोनों पक्षी विश्वास जम जानेके कारण 
बड़ सुखे बहा रहने लगे । धोरे-धीरे वधि चार महीने 
घीत गये ओर प्रद्‌ तुका आगमन हुभा । उत समय कामसे 
मोहित होकेर उन गौरंयोनि परस्पर समागम किया मौर समय 
आनेपर महषिके मस्तकपर ही अढे दिये ! इस बातको नान- 
कर धी वे तेजस्वी मृति हिले.इले बिना हौ अपने स्थानपर खड़े 
हः क्योकि उनका मन सदा धर्मभे हौ लगा रहूता था। 
गौरयोका जोड़ा भो प्रतिदिन चारा चुगरेके लिपे इधर-उधर 
जाता भौर फिर लौटकर वेडव्के बह रहता था । भुनिके 
मत्तकपर निवास पाकर वे दोनों बर प्रसन्न ये । कु दिनि 
जब अड परिप्ष्ट हुए तो उन्हं फोर वच्चे बाह्र निकले, 
रिरि वे भी वहं रहुकर बदृने लगे, इतनेपर भी मनि अल 


[ शान्तिपर्व 
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भावसे खड़े ही रहे । थोडे विनं बाद वच्चोकि पर निकंल 
आये । यह जानकर जाजलिको बड़ा हृषं हमा । अब वे 
वच्चे इधर-उधर उडने भी लगे । दिनेमे चुगनेके तिये चले 
जाते भर शामको पुनः उसी धोसतेमे लौट मति थे । यह्‌ 
देवकर भी मुनि कपी हितते-इलते नहं ये । मन मा-मापने 
उन वच्वोफी देख-रेख छोड़ दी, वे अकेले हौ बाहर अने-जाने 
लगे । दिनको जाते मौर शामको पनः बसेरा लेनेके तिये वही 
चते आते ये । कभी-कभी एसा होता कि वे चिद्ये पांच-पाच 
दिनौतक बाहर रहकर छठे दिन अपने धोंसलेमे माते, कितु 
उस समय भी मुनि उन्हूं स्यिरमावसे खट हौ दिलायौ रेते 
थे! एक वार वे पक्षी उडनेफे याद एक भहौनेतक नह 
लौटे, पर जाजलिमुनि ऽरयो-के-त्ं खड़े रहे । तदनन्तर, जब 
उनका कुट भौ पता न चला तो मुनिको बड़ा मास्व हुमा । 
वे अपतेको सिद्ध मानने सगे मौर इस बातका उन्हुं गवं भी 
हो गया । फिर नदौके तटपर जाकर उन्होने स्नान किया मौर 
अग्निम होम फरनेके पश्चात्‌ सूर्यफे उदय होनेषपर उनक्षा 
उपस्थान फिया । अपने मस्तकपर चिदटियोकि पैदा होने भौर 
वदने आदिकी याते याद फरफे वे अपनेको भहान्‌ धर्मासमा 
समभने सगे भौर आकाशकौ मोर देखकर बोत उषे शवेन धर्म- 
को प्राप्त फर लिया ।' इतनेमे माकाशवाणी हई जाजति ! 
तुम धर्ममे तुलाधारकौ बराबरी नहीं कर सक्ते ! काशीपुरोमे 
तुलाधार नामके एक भहाबुद्धिमान्‌ वैश्य रहते है, जो बहत 
अड़े धर्मात्मा है; कितु वे भो एेसी बात नहीं कह सक्ते, जसौ 
आज तुम कह रहे हो # 

आकाशवाणी सुनकर जाजेलिको बडा अमं हुमा, षे 
तुलाधारको देलनेके सिये वहासि चल दिये मर बहुत दिनों 
बाद कामे भाये । वेह पहुंचकर उन्होनि तुलाघारको सौग 
बेचते देखा । महात्मा तुलाधार भी जाजतिको देते ही 
उठकर सड हो गये; फिर आगे बहकर बड़ प्रसप्नताके साव 
उन्होने ब्राह्यणका स्वागत-सत्कार किया । 


तुलाधार बोते--विप्रवर | आप भेरे पातमा रे है 
यह्‌ बात मुभे भातूम हो गयौ थी, म मेरो बात सुनि । 
भापने समुदरके तटपर एक यने रहकर बड़ी भारी तपत्याकौ 
है । उसमें सिद्धि प्राप्त होतेके बाद आपके मस्तकपर चिदपि 
चच्चे पेदा हुए मौर आपने उनकी भलीभाति रक्षा की । जब 
उनके पर निकसे आये ओर वे उड़कर इधर-उधर चले गये 
तज अपनेको धरम्मि समसकर भापको बड़ा वं हो गया । 
उसी समय मेरे दिषयमें आकाशवाणी हई मौर उसे सुनहर 
भाप ममर्षमे भरे हुए मेरे पास आये हँ । दिप्रबर ¡ आला 
दीनि, मे भायका कोौन-सा प्रिय कायं करे ? 


शान्तिपवं ] 


भीष्मजीका युधिष्ठिरको जाजलि तथा तुलाधारका संवाद सुनाना 
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भोष्मजी कहते है-युधमान्‌ तुलाधारफे इस प्रकार 
फहुनेपर जप फरनेवालेमि शरेष्ठ जाजलि बोते--वैश्यवर | 
तुम सो सब प्रकारके रस, गन्ध, वनस्पति, ओषधि, मूल मौर 
फस आरि बचा फरते हो) तुम्हँ एसा ज्ञान ओर धर्ममे निष्ठा 
रखनेवाली शुदि फते प्राप्त हू ? ये सव बातें वताम ।' 
तुलाधारने कटा-मुनिवर ! पै परमपाचीन ओर 
सवफा हित फएरनेवाले सनातन धर्मेको उसके गूढ़ रहस्योसहित 
जानता हूं । फिसी भी प्राणीसे रोह न फरके जीनिका चलाना 
धेष्ठ धमं भाना शया है \ भँ उसी धर्मके अनुसार जीवन- 
निर्वाह कत्ता हं ! फाठ मौर धास-शूसे छाकर मेने अपने 
रहनेमे लिये यह्‌ धर बनाया है । अलक्त, पद्मकः तुद्धकाष्ठ, 
चन्दन्‌ आदि गन्ध तथा भौर भी छोरी-बडी घस्तुमोका विक्रय 
फरता हं ! भरे यहा तरहु-तरहके रसोकौ भौ विक्त होती है \ 
` भदिरा नहीं बेची जाती । ये सव चौरे मँ दुरोकि यहि 
शवरीरफर वेदता ह, स्वयं तयार नहीं फरता । माल बेचनेमे 
किसी प्रफारकौ ठगौ या छल-कपटते फाम नहीं लेता 1 भो सव 
जोषोफा सुहृद्‌ होता मौर मन-वाणी तया कर्मे सबके हितमे 
लगा रहता है, वहौ वास्तेबमे धर्मको जानता है 1 म न फिसीसे 
मेत-जोल याता है, न बिरोध करता ह; भेरा न फटी राग है 
न दष; सम्पूणं प्राणियोके प्रति मेरे मनमे एममसा भाव है । 
धह भेरा घत है \ भेरी तराजू सवके लिये बराबर तौलती है । 
म दृसरोके कार्यको निन्दा या स्तुति नहीं करता । मिटीके 
हेते, पत्यर मौर सोनम भेद नहो मानता । मे पृढ, रोगौ 
ओर पुंल मनुष्य विषय-मोगोकौ सपहा नहीं रखते, उसी प्रकार 
मेरे मनभे भी उन्हे प्राप्त फरनेकी इच्छा नहँ होती । जिस 
समय पुरयको इसरोति भय नहीं होता, दमरेषी उसे भय 
नह मानते; जन वह्‌ किसी देष या किती वस्तुकौ इच्छा 
नह करता तया किसी भी ्राणोके भ्रति उसफे मनमे बुरे 
विचार नह उठते, उस समय वह्‌ ब्रह्मो प्राप्त होता है । 
ते मौत मुखमे पठनेते समको भय होता है, उसी प्रकार 
लिहे नामे सम सोग थरन्यर फयते है तथा जो फटूवचन 
दोतनेवाला मौर दण्ड देनमे कोर है, एत एरवफो महान्‌ 
यका सामना करना पदता है ! जो वृढ ह र मीर 


युक्त ई शास्त्के मनुसार चरण फरते ह मौर किसी भी दतर 


जीवको हिसा नही फरते, उन भहात्मामेक बर्ताबफे अनुसार 
स भो चलता हू ! वुद्धिमान्‌ मनृष्य सदान्नारका पालन फरनेते 
शीघ्र ही धर्मे रहस्यको जान लेता ३ । नदीकी धारामे 
चह हए तिनके भौर एष्ट आदिका कभो-कभी ूसरूषरे 
तिनको जौर फाष्ठेमे संयोग हौ भाया करता है, यहं संयोग 
 दैवेच्छसि ही होता है जान-बूमकर नहीं का जाता । 
दसी प्रकार संसारके परमिका भो परस्पर संयोग-वियोग 


होता रहता है । जिससे जगट्का फो भौ प्राणौ भी 
किसी प्रकार फिञ्चित्‌ भौ भय नही मानता, उस पुरषफो 
सम्युणे भूतोसे अभय प्राप्त होता है । जसे नदीके तीरपर 
भाकर कोलाहल फरनेवासे मनुष्यके उरते सब जलचर जोव 
वानीके भीतर छिप जति ह तथा जिस प्रकार भेद्यिफो 
देलकर सभी धरर उठते है, उती प्रकार जिसमे सब सों 


"उरते हो, उसको भौ दरसरोसि डरना पडता है ! इस सभय 


शनरूप धर्मक प्रयत्मु्वंफ पालन फरना उवित है ! जो 
इसफो भाचरणमे लाता है, चह सहायवान्‌, द्रव्यात्‌, 
सौापशासी तथा परलोफमे कल्याणक भागौ होता है । 
अतः जो अभयदान देनेमे समर्थं हते ह, उन्हे ही विषान्‌ 
पुरुष भेष्ठ यतलाति ह ! उतमेसे नो कषणभश्भुर विषरयोफौ 
इच्छावाले ह, वे तो फति भौर मान-बडारदके लिये मभयदान- 
रूप वरतका पालन करते ह; कितु जो चतुर है दे ब्रहाकौ 
्राप्तिके सिये उसका मारय सेते ह 1 तप, यज्ञ, दनि भीर 
्ञानोपदेशक दारा जो-नो एल पराप्त होता है, बहु सव केवलं 
अभयदानते ही मिल सकता है । ज सम्पूणं नोक भभयकौ 
दक्षिणा देता है, बह भागो चमस्त.धजोफा अनुष्ठान फर लेता 
है तथा उसे भी सब जोरसे अभयदान मिल जाता दै 
हिसासे वदृकर दूसरा फोई धर्म नही है! जो सव प्राणिपोको ` 
अपना ही शरीर समता ६ तथा सबको आात्मभावते देखता 
है, चह्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाता हैः उपे किसी विशेष स्थातकी 
प्राप्ति नहीं होती । देवता भौ उसको गतिक पता नहीं पति। 
विप्रवर ¡ जीवोंको मयदान देना सव दानमे उत्तम है! . 
मँ भाषसे यह सत्य फह्‌ रहा हु" सपर विश्वास कीनि \ 
धर्मा तव त्यन्त सुम है, फोई भी धमे निष्फल नही 
होता । स्वं या ब्रह्मणी पराप्तिफे तिथि ही धर्मी स्याह्याफी 
गयौ है) सू्मधमं जासानीे यकौ सममत नही आ 
सकता । जो लोग वलौ बधिया करते, वाधते, नायते, 
मार-पीदकर फाम फरति मौर उनेपर मधिकं चोषा लादते 
ह; जो कितने ही लीक मारकर ला जाति, मनुष्य होकर 
मनुष्योफो वास वनति जौर उनके परिष्मका एल भाप 


पौव्रेसि भोगते ह तथा जो षध मौर बन्धका इए जानते हए भो 


तमो वते हो क्ट देते ह एते लोगोको माप पो नही 
निन्दा फरते ? (मू ही षयो निस्दनीय समभ्ते है? भै 
तो अपनी जीविकाका ही कायं कर र्हा ह । ) पाचि 
इनधियोबाते समस्त प्रणियोमं पूर्य, चनमा, वायुः रह्मा, 
प्राण, यज्ञ ओौर यमराज मादि देयतामफा निवासं है; 
किर सो उदे जतिनी वेचफर जो लोग जोदिकषा चतत है 
धया वे निन्दाके पातर नहीं है ! बहरा अगनिका, भेर्‌ वश्णकला, 
घोड़ा भूर्या ौर पृथ्वी विराद्का स्प है तथा गाय मौर 
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ड चद्रमके स्वरूप हँ । इनको बेचनेसे कल्याणकषी 
6 0 दतो तेल, धी, शहवं भर मौषधीकी 
विकी करता ह, इसे षया हानि है ? बहत-ते मनुष्य तो 
दंश सौर मच्छरोते रहित दशमे पेया हए भीर सुले पले 
हए पशुलोको उनकी भातामोति अलग फरक ए देमि 
ले रते ह, नहा देश, मच्छर मौर कौचडफी मधिकता हती 
है । वहं उनपर भरारी वोर लादकर छन्ह भनुचित रूपसे 
केषट पचाति ह । उस अवस्थामे उन बेचारे परुमोको वड़ा 
दुः हेता है ! मँ ठ इमे रणहत्यसे भी बदृकर पाप 
समता ह । भुतिमे पौको मध्या (अवष्य) कहा ग्वा ६; 
किर फौन उसे मारनेका विचार करेगा ! जी पुरुष शाय भीर 
वैको भारता है बह महान्‌ पाप करता ह ! दस तद्ट्के 


संिप्ते महाभारत 


[शान्तिपर्व 


अमङ्गलकारौ भौर भयंकर भचार इस जगत बहुत-मे 
प्रचित ह! भमूक बते प्राचीनं कातेते चतौ आ रही दै, 
यही सोचकर माप उसकी बुरादयोपर ध्यान नही ते । 
परिणामपर विचार केके ही किती भो धर्मको स्वीकार कटा 
चाहिये । सोगोकी देष्वा-देली करना मच्छा नरह है 1 म 
न जपते वततविके सम्बन्धे कुष्ट निवेदन कर रहा ई, से 
सुनिपे । जो मूके मारता है तया जो मेर प्रणता करता 
वे दोनों मेरे तिये भरानर हु मे उनमेते पिस प्रिय 
आर अपरि महीं मानता ! दृद्धिमान्‌ पस्य एसे हो धमक 
प्रशेता करते ह । यही युदितसगत है ! यति भी इपतीका 
सेवन फरते है तया धर्मात्मा भनुप्य अच्छौ तरह विचारकर 
सद दरी धर्मक अनुष्ठान फिया करते ह 


1 


जाजतिको तुलाधार तथा पक्िर्थोका उपदेश 


जानलिने कंटा--उणिक महोदय [ तुम हायमे 
तरान्‌ लेकर सौदा तौसते हए जिस धर्मा उयदेष करते हो, 
ऽमे तो स्वगेफा दरवना ही चंद हौ जायगा तथा प्रापिर्यो- 
फी जीविका ही सक जायगी । वुम्हे मातूम होना चाहिये फि 
अत्न मौर पशुमेति ही मन्या जीवन-निर्वाह होता है 1 
पूरा उत्पन्न कयि हृए मप्नते ही यन-यागादि करम 
सम्पत्त होते ह । बम्हारी बतिं तौ नास्तिकोफौ-सी हो रही 
ह । पशुमोके फष्टका खयात करके यदि कृषि भादि वृत्तियो- 
काही त्याग फर दिया जाय, तब तो संसारफा जीवन ही 
समाप्ते हो जायगा ¦ 

तुलाधारमे कहा--्रहयन्‌ ! द्रूसरोको कष्ट दिपे तिना 
जित प्रकार जीवन-निर्वाहि करना चाहिये, चहु उपाय मँ 
बता रहा ह सुनिये ! आप भूमं नास्तिक वता रहे है, पट म 
नास्तिक नहीं ह मौर न कतक निन्दा हौ फरता ह । ये 
घत्तम फमं है; कितु उसके स्वरुपको ठोक-टोकं जाननेवाले 
सोम्‌ दुतम ई । ब्राह्णोके तिये भिस यत्तका विघान है, 
उसको में प्रणाम करता हँ तथा उत यरो जाननेवासि 
ब्राह्मणक चरणमिं भरौ शीश शुकाता हु । सेदं है"फि इत 
समय ब्राह्मणलोग भपते यज्ञका परित्याग करके क्षत्रियोचित 
येकि अनुष्टानमे प्रवृत्त हौ रै है ! धतं कमनिके प्रयते 
सगे हए बहुत-ते लोभ मौर नास्तिक पुरुपोनि वैदिक वचनोका 
ताव्पर्य न समकर सत्ये प्रतीत होनेवाते मिथ्या यर्तोका 
भवार कर दिया है। शुभ फमके दवारा जिस हृषिष्यका 
संप्हु किया जाता है उसीके होमे देवता प्रस होति है ! 
शरस्मके कयतानुसार नमस्कार, स्वाध्याय लोर भन्नस्प्‌ 


#॥ 


हृविष्यफे दवारा देवताोफी भुजा ष्टे सती है) जो लोग 
फामनाके वशौपूत होकर पक्त रते, ताला एरदते णा 
घगीचे सगवातै ह, उनसे उर्न्ीफी तरह कामना रद्मनेवाती 
संतान उतपन्न हेती ई! सोभीकौ संतान सोमी मौर 
समदर्णाकी संतान समान ९ष्टि रणनेदासो होती है । 
यजमान मीर त्विक्‌ स्वयं उसे होते ई उनको प्रजा भौ 
वेी ष्टौ होती ६1 जिस प्रकार भाकारमे निमस असो 
वर्था होती है, उस्न प्रकार शुद्धभादसे किये हए जसे पोष्य 
प्रनाकी उत्पत्ति होती है । विप्रवर [ मग्निं शती 
भाहटति सूर्यमण्डलरमे पटुचतो है, एसे जतक्षी दष्ट होती हैः 
वृष्टिते अश्न उपनता ह मौर अप्तसे सम्पूणं परमा जनम तषा 
जोवन धारणं करतो है । पहुषेके सोम कर्तम्य-पालनश्ते 
दष्टे यन्न-थागादिमे प्रवृत्त होते ये, मनमे कोई कामना नह 
रघते थे; इसील्तिये उनको सम्पूर्णं कामना स्वतः पूर्णं 
हयो न्तौ थो । प्यते यिना जेते हौ काफी यघ्र पद होता 
तया जगतूको भलारईके तिये उनके शम सक्यते ही शकष 
भौर सेताभोमे फल-शूत सते ये । वे यततोकरेभे, 
परर भपनेको उसका कोई फल मिलता , इसका विषार भी 
नह करते थे ! नो मनुष्य यतसे कोहं एस मिलेगा यानहं ? 
एसा सदेहं लेकर यमे प्रवत्त हते ह, वे धन चअहतेषासे 
लोभी, धूतं ओर दृष्ट ह ! एमे सोमको अपे मशुभ कर्मके 
कारण प्रापियोको मितनेवाने सोके जाना पडता है \ जी 
प्रमाणभूत वेदो भपमे कुतकते अप्रामाणिक बताना 
दुःाहूस करता है, वहं मृं ओर पापात्मा है तथा उसे भी 
पापियोके लोकोकी ही प्रप्ति होती हि। श्तु ओ क्ले 


शान्तिपवं |] 


जाजलिको तुलाधार तथा पृक्षियोका उपदेश 
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योग्य क्मोको नित्यकमं समकर करता है भौर कभी उसक्रा 
पालन न होनेपर भयभीत हो जाता है जिसकी दष्टं 
(त्व्‌, हविष्य; मन्त ओर भग्न आदि) सव फु बरहम 
ही है तथा जो कमी अपनेमें कर्तपितका अभिमान नहीं करता; 
यही सच्चा श्राह्यण है । प्राचीन कालके बराह्मण सत्यवादी, 
` इच्छियसंयमी मीर परम पुरुषार्थकी प्राप्तिफे तिये उत्सुकं 
रहनेवाले थे । उनकी धन पाणेकौ प्यास वु गयी थी । 
चे त्याग, $््यारहित, देह भौर मात्माके तंत्वेको जानतेवाते, 
मात्मयज्ञमे स्थित तथा प्रणवे जपम तत्पर रहुनेवाले थे, 
स्वयं संतुष्ट रहकर द्रूसरोको भौ संतोष देते धे । 

ब्रह्म सर्वात्मकं है, सम्पूणं ` देवता उसीके स्वरूप है । 
वह्‌ ब्रह्यवेत्ताके भीतर स्थित होता है; इसलिये उसके तृप्त 
होनेपर सम्पुणं देवता तृप्त हो जाते ह । जैसे सव प्रकारके 
रसोति तप्त मनुप्यको कू भी नहीं भाता, उसो प्रकार जो 
्ञानानन्दमे परिपूणं है, उसे सदा तृप्ति वनौ रहती है, वह्‌ 
विषय-पु्ोको प्राप्त फरनां नह चाहता \ जिनका धमं 
हो भाधार है, जो धर्मभे हौ सुख मानते ह तया जिन्हनि 
समपृणं पत्य मौर भकतव्यका निश्चय कर लियाहैः वे 
ञानी धुरष हौ परमात्म स्वर्पको टोक-टीक जान पाते 
ह । भवसागरे पार उतरनेफौ इच्छा रखनेवासे नान 
विल्तानसम्पतन महात्मा लोग अत्यन्त पवित्र मौर पुष्यात्मामोसे 
सेवित श्रह्यलोकको प्रप्त होते है, जही जाकर किसीको 
शोक नहीं फरना पडता, जहति गिरनेका डर नहीं रहता तथा 
जहां फिसौ तरहक पीड़ा या व्यया नही होती । बे साप्विक 
महापुष स्वगं नहीं चाहते, यश मौर धनके लिये पन्न नहीं 
फरते तया सत्पुर्पोके माका अवतम्बन फरते है । उनके 
दारा महिसाप्रधान य्ञका अनुष्ठान होता ह । बे वनस्पति, 
अन्न भौर एल.मूलकरो हौ हविष्य मानते है । फलकी इच्छा 
रखनेवाते लोभो ऋत्विम्‌ उनका यक्त नही कराते । जानी 
द्ाह्यण मेक हौ यञञका उपकरण मानकर मानसिक यजता 
मनृष्ठान्‌ फरतै ई । भिन्होने कर्मका त्याग फर दिया है, वे 
भरो तोक-तंगरहके लिये मानसिक यन्मे वृत्त रटूते ह! 
लोभी ऋत्विन्‌ तो एसे लोगोका ही यच्च करति हैः जो 
भोक्षफी दरच्छा नहीं रखते । साधु पुरष अपने धर्मका 
आचरण करते हृए हौ प्रजाको स्वगको ्प्तिका उपाय 
यताते ह । सलुस्ोके व्तीवके अनुसार मेरौ दधि भौ सलत्र 
तमान माव ही रखती है । सिदधर्सकल्प ज्ञानी महात्मारभोकी 
इच्छा होते ही चेल स्वयं गाड़ीमे नुतकर उनफौ सवारी ढोने 
लगते ह तथा दूध देनेवाल गौ सव प्रकारके मनोरथ 


तिद्ध फरती हदु प्रदान करतो ई । निरे मनमे कोई , 


कामना नही है, जो किसी फलकौ दच्छासे कर्मोका मारम् 


नहीं कृरता, नमस्कार भौर स्तुतिते अलग रहता है, जिसके 
कर्मबन्धन क्षीण हो गये है उसी पुरषको देवतालोग श्राह्यण 
मानते है । 

जाजलिने पुा--वेशयप्रवर ; मने आत्मयाजी 
मुनियोकि मानसिक यज्ञका तत्त्व फभी नहं भुना, सम्भवतः 
वह समसनेमे कठिन भी है; षयोरि पूर्वकालीन महषियोनि 
उसके अपर विशेष विचार नहं किया है तया सर्वाचीन 
मर्ष भी उसका प्रचार नहीं फरते हँ । एसी स्थितिमे दरबधि 
हने कारण मविवेकी मनुष्य तो मानसिक धका अनुष्ठान 
कर नही सकते, फिर उनको क्या गति होगी ? वे कित 
फर्मते धुव पा सक्ते ह ! यही बतामो । भूमे तुम्हारी 
बातोपर बडी ्रद्धाहो रही है) 

तुलाधारमे फहा-गरह्मन्‌ । लिन दम्भौ परषोके यत 
अद्धा आदि दोषेकि कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहत, 
उन्हँं न तो मानसिकं यज्ञ करनेका अधिकार है न कियासूप 
य ! श्द्धातु पुरुष तो घी, दुध, दही भौर पूर्णाहुतिसे ही 
सपना यत पूणं करते है । भद्धानुममि जो असमर्थ है, उनका 
य्न गाय पनी पंके बालेपि, सौगते मोर पेरोको धूलिसे ही 
पूणं कर देती है * । जो इस प्रकार केवल घी, दध मादिका 
उपयोग करके महिसाप्धान तका आरम्भ फरता है! वह्‌ 
यजमान पत्नीके अभावमे मानसिक भावनादरारा ही उसकी 
कल्पना कर तेता है अर्यात्‌ शद्धाको ही पत्नी मान लेता है 
ओर दष्टदेवताका यजन करके यजञस्वरूप भगवान्‌ विष्णुको 
प्रप्त हो जाता है । विप्रवर † यह्‌ मात्मा ही प्रधान तीं 
है । भाप तीयसेवनके लिये देश-देशमे मत भटिये । जो 
भरे बताये हए अहिसप्रधान धर्मक आचरण करता हैः उते 
उत्तम लोकौकौ प्राप्ति होती है । ब्रह्मन्‌ 1 मेनि धर्मका जो 
स्वरूप सामने रखा है, उसका पालन्‌ सज्जनं फरतेहैया 
रजन ? इस बातकौ जच कर लीजिये, तब आपको इसकी 
यथायताका ज्ञान हो जायगा ! देषिये, ये जो बहूत.ते पक्षी 
आकाशे उड़ रहै है सव भापके मस्तके उत्पन्न हए ह 
हस समय अपने हाथ-पैर समेटकर धोसलोमिं प्रवेश करनेके 
लिये दौड नाते ह । मापने इनं पूवको भोति पाला है मोर 
चे भो आपका पिताके समान मादर करते है । निमे 
आपं इतके पिताक ह तुल्य ई 1 भतः इनं बुलाये (भौर 
इन्दि मुखते सहिसा-पधान धर्मकी महिमा सुनिथे) 

भीष्मजी कहते ई--लाधारकौ बात नकर जाजलिने 
उत पोको लाया, तव वे मकर वनका = १ पक्षको बुलाया, तब वे आकर धर्मा उपदेश करनेके 

# गायकौ पसे पितरोका तपण ओर उसके सींगके 
जलसे अभिषेक होता है तथा उसके चरणोकी धूलि पड़ने सव 
पापका नास हौ जाता ह। 


श „~ (१ __ ~ 
4 
लिये मनष्यकौ भाति स्पष्ट वाणीमे ओोलते लगे--श्रह्यन्‌ 1 
हिसा मौर उसकी भावनासे ररित होकर जो कम किये जाते 
ह बे इस लोकं ओर परलोके भी कल्याणकारी (९४ ई1 
हिसा शद्धाका नाश करती है भौर नष्ट हुई भदा हिसकं 
मनुष्यका सर्वनाश कर डालती है । जो लाम-हानिमे समन 
भराव रखनेवाले, श्रद्धालु, संयमी भीर शान्तचित्त ह तथा 
कर्तव्य सममकर यज्ञका अनुष्ठान फरते है; उ्दीका यज्ञ 
सफल होता है । शद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रमायते 
विशु जन्म प्राप्त होता है । शयान ओौर जपसे भी शरद्ाका 
महत्व अधिक है । यदि करममे वाणीके दोसे मन्का 
ठीक उण्चारण त हो से भौर मनको चञ्चलताफे फारण 
इष्टदेवताफे यानमे विक्षेप आ! जाय तो भी यदि भ्द्ाहो तो 
वहू उस दोषको दूर कर देती है । कितु ्द्धाके न रहनेपर 
केवल भन्त्ोच्चारण ओर ध्यानसे हौ कर्मकौ पुति नही 
हती-भद्वाहीन कम॑ व्ययं हो जाता है । इस विषयमे प्राचीन 

वत्तान्तोको जाननेवाले लोग ब्ह्याजीकी फटी हुई गाया 
सुनाया करते हँ, जो इस प्रकार ै-पहले देवता लग 
धद्ाहीनं पवित्र भौर पवितरताहीन श्रद्धातुके दन्यको एक-सा 
ही समक्षते थे । इसी प्रकार वे कषण येदवेत्ता मौर महादानी 
सुदलोरफे क्षमे भी कोई अन्तर नही सानतते थे । एक वार 





यत्भे उनके दस चर्तावफो देखकर प्रजपतं (मरह्याजी) , 


ने कहा--देवतामो । तुम्हारा यह्‌ विचार ठीक नहँ ह । 
वास्तवमे उदारण अन्न उसको श्रद्धे फरण पित्र 
होता है भौर कंजूसका अभदवासे दूषित । (अतः श्रद्धाहीन 


संक्षिप्त महाभारत 


य 











योयो 


पवित्री अपेक्षा पवित्रताहीन श्रदालुका हौ अप्र ग्रहणे 
करते योग्य है ! इसौ प्रकार वेदवेत्ता मीर प्ुदणोरमेते 
वेवयेत्ताका ही भघ्न भदधापूतं एवं ग्राह्य है) । साराग यह्‌ कि 
उदारका ही मन्न भोजन फरना चाहिय, एपण एवं गरुदणोरका 
नहीं । जिसमे धा नही बहु देवयजञफा अधिकारी नह है । 
धर्मगोनि उसके भक्षको भम्राह्य यतताया है) बधदढा 
सबसे यडा पाय है गर श्रद्धा पापमरे मुक्त करनेयालो टै । 
जसे सांप मपनौ पुरानो फेचुलको छोदृता है, उन प्रकर 
रदरालु पुरष पापका परित्याग फर देता है 1 शद्रा होनेके 
साय-ही-साय पायते निवृत्त हौ जाना सव पवित्रतामेसि 
यदृकर है । जित्तफे रागादि दोष दूर गये ह ब्‌ धात्‌ 
धुर हौ यास्तवमें पयित्र है । उपने ततप भौर साचार-य्यवहारमे 
या प्रयोजन है ? यह्‌ परय श्रद्धामय है, इमतिथे जो जंसी 
शरद्वावाला है, वहु स्वयं भौ वेसाहोटै॥ धम मौर मर्ये 
तत्वफो जाननेवाले सत्युरपोनि इसी प्रकार ध्मेको व्यापा की 
है} हमसोगोनि धर्मदर्शन नामक मुनिसे पुरर उदर धमशा 
ज्ञान प्राप्त फिया है । विप्रवर ¡ आप टसप पित्यात कौजियि। 
इसे अनुकूल आचरण करनेमे भपफो परमात्मक प्रापि 
होगी । धद्धालु भनुष्य शासात्‌ ध्मका स्वम्पहै। जो शद्रा 
पूर्वक भपने धर्मपर स्यत टै, उमरे हो गर्वभेष्ठ सकन तराहि । 

भीष्मजी कहते ई-तदनेन्तयः तुलाधार सौर जाजति 
थोडे हौ समयमे दिव्यलोफको प्राप्त दूए ओर स भुषपुवक 
रहने तमे । तुलाधारने सनातने धर्मक उपदेश किपः मा 
मीर उते सुनकर जाजलि मुनिको चटी शान्ति रिती थो) 








राजा विचख्नुके हारा ्हिसाधर्मकी प्रशंसा तथा चिरकारीका उपाद्यान 


भीष्मजी कहते ह--पुधिष्ठिर ¡1 राजा विचटनुने 
भ्ाणि्योपर दया करलेके विषयमे जो कुष्ठ फहा ह, वह्‌ 
प्राचीन इतिहास भ वुम्हं सुना. रहा है । एक समय किसी 
य्तशालामें राजाने देखा कि बैलकौ गरदन फटौ हई है भौर 
वहां बहती गौं म्तनाद कर रही हँ । हि्ाको यह पूर 
प्रवृत्ति देखकर राजसे नहीं रहा गया; वे अपना निरिचत 
सिद्धान्त इस भरकर सुनाने लगे "ओह ! वेचारी गौ वडा 
न पारहीरहैः इनकी हत्या न फरो 1 संसारकी समस्त 
गोका कल्याण हो । जो धमकी मर्यादा श्रष्ठ हो चुके 
है मूं है, भिन्हं मात्मतस्वके विषयमे भारी संदेह है तयो 


जो चपि हए नास्तिकं है उन्ही लोगोने हिसाका समर्थन ` 


किया ह । सनृष्य अपनी हौ इच्छसे यक्तमेदौपर परूर्मोका 
बलिदान करते हँ । धर्म्मा मनुमे तो सब फमोमिं अहिसाकी 


ही प्रशसा फो है; इससिये चिन्न पुरुषको धदिक प्रमाणम 
धरमके सूष्म स्वरुपका निर्णय एरयेः उसफा पासन करना 
चाहिये ! फिसो नौ प्राणोको हान करना हौ सव धमर 
भ्रष्ठ भाना गया ह ! मिताहारी होकर कठोर नियमे 
पालने फरे, येदको एल-शरुतियोमें आषक्त न होकर उनका 
त्याग फरे, आचारफे नामपर्‌ अनाचारमे प्रयुत्त न हो ) 
एप मनुष्य ह फलदी इच्छा फएरते ट 1 परमे मद्य, माष 
ओर भीन आदिका उपयोष धू्तेका चताधा हमा है । 
वेदोमे इतकी फी भौ चर्चा नहीं है । सो मान, मोह 
भीर सोमके वशीमूत होकर निष्ठाफो सोतुरताके कारण 
निषिद्ध वस्तुभओंफो एति.पोते हं । श्रोत्रिय प्राह्यग तो 
सम्यणं यजेम मगवान्‌ बिष्णुका हौ आविर्माध भानते हँ 
मीर पुष्प तया दौर आदिमे उनफो पुजा करते ह ! वेमि 


शान्तिपवं ] 
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जो यजञसम्बन्धो वृक्ष बताये गये ई, उन्टीका हवनमें उपयोग ' 


होता है \ शुद्ध चित्तवाते सतत्वगुणी पुरुष अपनी विशुद्ध 
भावनाते प्रोक्षण भआदिफे दवारा संस्कार फरफे जिस हतिष्यो 
तयार फरते ६, वही देवतार्ओको अर्पण करनेके योग्य 
होता है । 

पुधिष्डिरते पृद्धा--पितामह ! माष मेरे परम गुर 
ह । षया घतलादये, यदि कभी गुरुजनोके आग्रहसे फोई 
कठोर कार्यं फरनेका अवसर उपस्थित हौ जाय, उस समय 
उसे शीघ्र फर डालना चाहिये या विलम्ब करके उस कार्यकी 
परीक्षा फरनी चाहिये ? 


भीऽ्मजीने कहा--येा 1 इस विषयमे एक प्राचीन 
एतिहास है, जो माद्भिरसक्कलमे उत्पल हए चिरवरोके 
वत्तान्तसे सम्बन्ध रखता है ! कहते ह, महि गौतमके एक 
चिरकारी नामवाला पुत्र था, जो वड़ा वुद्धिमान्‌ था । वह्‌ 
चिरकालतक जागता भौर सोता था ! फिसौ कारयपर बहुत 


देरतफ विचार फरता था मौर चिरविलम्बके वाद ही काम 


पूरा फरता था, इसलिये सव लोग उसने चिरकारी कह्ने 
लगे । जो हरतकफी वात नहीं सोच सफते, एसे मन्दबुद्धि 
मनुष्य उसे मालसौ भोर नास्म फहते थे । एक दिनि 
गौतमने अपनी स्व्रीका तथभिचार देखकर बड़ा कोप फिया 
मौर भषमे दूसरे पुत्ोको माना न देकर चिरकारीसे फहा-- 
श्वेटा ! तु मपनी इस पौपिनी माताको मार डल ॥ विना 
विचारे ही यह्‌ आज्ञा देकर मरहषि गोतम वनमें चले गये 
मौर चिरकारी हा" करके भौ अपने स्वभावके.अनुसार बहुत 
देरतक उसपर विचार फरता रहा । उसने सोचा--क्या 
उपाय करं, जिसे पिताकी आनका पालन भी हौ जाय मीर 
माताका वघ भो न हो । धर्मके बहाने यहं मुर वड़ा 
्रारी संकट भा पड़ा । भला अन्य असाधु पुरपोकी भाति 
रं भौ इसमे इूवनेका साहस फंसे फर ! पिताकी आज्ञाका 
. धालन परम धर्म है, साय ही माताकी रका करना भी. अपना 
्रधान धर्मं है । पुत्र तो पिता सौर माता दोनोके अधीन 
होता है । मतः वया फ, जिते मेरा ही धर्मं मुम फष्टमे 
नन डाले । पिता स्वयं भपने शोल, सदाचार गोत्र जर 
कुलकी रक्षके लिथे स्त्रे गर्भम भकतर पुत्रर्पमे उत्पन्न 
होता है । मतः मू माता ओर पितता दोमोने ही जन्म 
दिषा है; फिरै भपनेको दोनोका ही पुत्र वयो न सममू ! 
जातकर्म तथा उपकर्मके समय पिताने जो मुके पत्यरके" 
समान धुदद भीर फरसेकेः समान शूसंहारकं हीनिका 
आप्तीवदि दिया तथा अपना आत्मारे कहकर अनुगृहीत 


१. जमा भव । २. परलूर्मव । ३. मात्मा र म्व द मतला नमसि । पूत्रनामाि । 
म० भा०-१५९ 


किया है, यह्‌ उनके गौरवका निश्चय करनेभे. पर्याप्त प्रमाण 
है । पिता भरण-पोषण ओर अध्यापन करनेके कारण 
पुत्रका प्रधान गुर है ! वह जो डु भी आज्ञा ३, उते धमं 
समकर स्वीकार करना चाहिये । यही वेदकी भौ निण्चित 
आत्ता है 1 पुत्र पिताके स्नेहका पात्र है, कितु पिता पुत्रका 
सर्वस्व है \ एकमात्र पिता हौ पुत्रको शरीर आदि सब 
कुं देता है; इसलिये कोई सोच.बरिचार कयि निना ही 
पिताफी आक्ञाका पालन फरना चाहिये । जो पुत्र पिताक 
आज्ञा मानता है, उसके समस्त पातक नष्ट हौ जति है । 
गर्भाधान ओर सोमन्तोन्नयन संस्कारके हारा पिता ही पुत्रको 
उत्य्च करता है । वही भन्न-वस्त्र देता, पठ़ाता-लिखाता 
मौर समस्त लोक-न्यवहारोका ज्ञान कराता है ! पिता ही 
धर्म है, पिता ही स्वं है मौर पिता ही सते वड़ा तप है । 
पिताके प्रसञ्न होनेषर सम्पूणं देवता प्रसन्न हो जाते है । 
पिता जो कुठ भी कहता है, वह्‌ पुत्रके लिये आशीर्वाद है । 
यदि पिता प्रसष् होकर पुत्रका अभिनन्दन करे तो वह समस्त 
पापो मुदत हो जाता है । वृक्ष अपने एूल ओर फरलोको 
छोड देते ह; कितु पिता बड़-मे-त्ड़े संकटमे भी स्नेहे 
कारण पुत्रको नहीं छोडता । अतः पतरके लिये पिताक स्थान 
बहत ऊँचा है । अस्तु, पिताके गौरवपर तो मैने विचार 
कर लिया, अब माताे विषयमे सोचता हं । 

जसे अरणी अग्निकी उत्पत्तिका कारण है, उसी प्रकार 
मु जो यह पाञ्चभौतिक मनुष्य-शरौर मिला है इसको 
जन्म देनेवाती मेरी माता ही है । संसारके समस्त दरली 
जीरवोको मातासे ही सान्त्वना मिलतौ है ! जबतक मातां 
जीवित रहती है, मनुष्य मपनेफो सनाथ सममता है । उसके 
मरनेपर बह अनः-सा हो जाता है । पुत्र ओर पौत्रोते युक्त 
सौ वका वुद्ढा हौ षयो न हो, यदि उसकी माता जीवित हो 
तो वह उस, +त शौ वर्षे वालकका-सा ही भनेन्द 
उठता ह । वेढा समर्थं हो या असमर्थ, हृष्ट-पुष्ट हो या 
दु्बेल, माता हमेशा उसकी रक्षे रहती है । माताके 
समान विधिपुर्वफ पालन-पोषण करनेवाला इूसरा कोई 
नहीं है । जब मातासे -विछोह हो जाता हैः उसं समय 
मनव्य अपनेको बुड्ढा समने लगता है, बहत दसी हो जाता 
है ओर एसा जान पडता है, मानो उसके लिये सारा संसार 
भूना हो सया । माताकी छत्र-छायामिं जो भुल है, बह कही 
नहीं है । माताके तुल्य दूसरा सहारा नहीं है ॥ पृते 
तिथे मकि समान रक्षक भौर भिय कोई नहीं है । वह्‌ ग्भमे 
चारण करनेके कारण "धात्री" ओर जन्म देके कारण 
"जननी! कहलाती है । दघ पिलाकर पुत्रके अदखोको 
बदाती है, इसलिये उसे अम्मा कहते है तथा वीरप्रसविनी 
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होमके कारण .वह वीरू आर शुभूषा करनेसे "ध नामि 
धारण करती है । एसी म्तिका भला फन पुत्र वध 
करेगा ? धुत्रका वया गोत्र है मौर बहु किसके वौर्यसे उत्पन्न 
हमा है' इस वातको माता ही जानती है । बच्चेका लालन- 
पालन करनेमें माताको विशेष सुख मिलता हैः बह उसपर 
पितासे भी अधिक सेह रखती है । 

पुरुष अयनी स्त्ीका भरण-पोषण करसे भर्ता भौर 
पालन करलेके फारण पति कहलाता है ! इन दोनो गुणोके 
न रहुनेपर वह्‌ भर्तां या पति कहलाने योग्य नहीं होत्ता 
(इसलिये मेरे पिता भी अपनी स्त्रीको मार डालनेफो 
आत्ता दनेके कारण उसके भर्ता था पतिके कर्तव्ये गिर रहै 
* है) । वास्तवे स्त्रीका कोई अपराध नहीं हता । व्यभि- 
चारका महान्‌ पाप पुरुष ही करता है, इसलिये सारा अपरा 
उसका है । पति नारीका सवते वड़ा देवता है । बहु उत्तकी 
सेवासे कभौ मुह नहीं मोडती । इनदरं पिताजीके समान रष 
धारण कर मेरी मातताके पाम माया था। अतेः उने उपे 
सपना ही पति सममकर आत्मसमर्पण किमा है । एसे अवयं 
पर स्तरयोका नहीं पुरषोका ही दोष मानिना प्टिि; षरयोफि 
सारे अपराधकी जइ वे ही होति ह । स्तिया प्रौ भधता शनकै 
कारण पुरषोके अधीन होती ह । किसी भौ अपराधमें उनका 
अपना हाय नहीं होता, अतः उनेफे ऊपर दोषारोपण नहीं 
करना चाहिये । माताका गौरव पितते भौ वदृकर है। 
एक तौ वहु नारी होनिके कारण ही अवध्य है, दरे भेरी 
पूजनीया माता है । नासम पशु भौ स्त्री भौर माताको 
सबध्य मानते है; फिर भँ समक्षदार होकर भी उस्षफा घ 
कंसे कड ? 

विलम्ब करनेका स्वभाव होमके फारण चिरकारी इस 
प्रकार वहत दैरतक सोचता-बिचारता रहा, इतने उसमे 
पिता बनते लौटे । उपर स्मय उन बद पश्चाताप हो रहा 
था । चे शोकके ओं वहाते हए मन-ही-मन स प्रफार कह 
रहे ये--भोहं ! त्रिभुवनका स्वामौ इर प्राह्णका वेष 
बनाकर मेरे आध्रमपर आया था । भने मौटी याततत उत्ते 
सान्त्वन दी भौर स्वागते पश्चात.अर््य-पा् भादि निवेदन 
फरके उसका विधिवत्‌ पुजन क्रिया ¡ इस प्रकार जव मने ही 
उसे अपने घरमे भधय दिया मौर उसने अपनी विषय-लोल. 
- पताके कारण एसा निन्य कर्मं कर ला, तो इसमे वेचारी 
तीका पया अपराध है ? हाय ! ईष्यकि फारण भेरा चित 
चञ्चल हो गया था, इसीतिये मे पाके समूद्रमे डव गया । 
बह्‌ पतिव्रता मेरे दुःसमे हाथ बेटानेवाली थी मौर भार्या होनेके 
कारण मूमसे भरण-पोषण पानेकौ अधिकारिणी थो; पितु 
मते उसकी हत्या करा डाली । अव रमन इत पापते भेरा 


संक्षिप्तं महाभारत 


[भान्ति 





उद्धार करेगा ? मेनि उदारयुद्ि चिरकारीको उसकी माताका 
वध फरनेकी आज्ञा वी थी । यदि उसने इस फा्यमें विसम्ब 
करे अपने नामको सार्थक पिया हो तो वही मूमे स्ती.हुत्पाक्त 
पातकसे धचा सकता है । येटा चिरकारिक ! तेरा कत्याण 
हो, यदि माज तुने इस फायमें देरी फ हो, तमी तेरा चिर 
कारिक नाम सफल टौ सक्ता ह। याज विनम्र करके 
वास्तवमें चिरकारी यन भीर अपनी माता तया मेरी तपस्याको 
रक्षा फर, साय ही मुके भौर अपने आपको मौ पापे गवा 
ते । तेरी माता चिरफातसे तेरे जन्मकौ भामा तपापे जौ 
थी । उसने हूत दिनोतक तुन सपने गमे धारण का ह; 
भतः माज उस्तफौ रसा फरकफे सपनी चिरकारिताको सरत 
यना। 


एत भरकर दवी हयेकत सोचते-विचारते हए महच गीतम 


जय मधम मापे तो उन्हे चिरफारो भपने पा ही ख 
दिपायी दिया । वहु पिवाफो देकर बहुत दुष टमा मौर 
. हविर फफकर उन्हे भरसतन फरमेरे तिपि चरणरोपर पिर पड । 


^ १ ९६१ 
५५ ^, 
५५५ 


१ + 
1; [॥ ] 





प्रको परोपर गिरा देप ओर पलीफो अत्यन्त सम्मित 
जानकर महपिफो यड प्रसन्नता हुई । उन्होने यह्‌ सोचकर 
फि चिरकारी मये मारे शत्त्-प्रहणकी चपतताको छिपा 
रहा है उसको उठाकर गतेते लगा लिया ओर देरतक ये उसका 


मस्तक सूते रहै; फिर उसकी प्रशंसा करके आशोवदि भीर 


शान्तिपर्व ] 








उपदेश देते हुए योले--चत्त ! तु सदा चिरजीवी रह, तेरा 
कत्याण हो; यों हौ चिरफालतफ सोच-विचारफर काम किप्रा 
कर ! आज तेरी चिरफारिताफे हौ फारण भँ बहुत स्मयतक 
डुःप भोगनेत्े वच मया । वेदा ! मधिक कालतक सोच- 
समने ही फिसीते भित्रता जोडनी चाहिये मौर जिते मित्र 
यना तिया, उसंफा सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिये । 
वहत दिनतक सोच-समक्ष फरके स्यापि फो हई मत्री ही 
सध्िफ कालतक दिका होतो टै। राग, दपं, मभिमान 
्रोहु" पाप भीर फिसीका अप्रिय करनेमें विलम्ब फरफे जो एूब 
ग्ोच-विचार सेता है; वहं प्रशंसनीय भाना जाता है । चम्धुः 
सुदुः भृत्य ओर स्तियोके चपि हए अपराघोका निणंय 
फरनेमे भी जल्दीवाजी फरना अच्छा नहीं है # 


अदिसापूवेक राज्यासने करने विषयमे दूमत्सेन भौर सत्यवानुका संवाद 


१२६७ 

भोष्मजो कहते ह--युधिष्ठिर ! इस प्रकार गौतम 
भपते पुत्रके वितम्बपूवंक कायं करनेके कारण बहुत प्रसन्न 
हए थे । एसे ही प्र्ेक कार्यमे देरतक व्चिार करके फिसी 
निश्चयपर प्ुचनेवालेको पश्चाताप नहीं करना पडता । जो 
विद्वानों ओर शिष्ट पुरुषोकौी सेवामें अधिक समयतक 
रहकर सदा अपने मनको वश्मे किये रहता है, वह्‌ 
चिरकालतक सम्भानका भागी होता है । धर्मोपदेश करने- 
वाते पुरुषसे यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देरतक विचार 
फरफे ही उसका उत्तर देना चाहिये ! महातपस्वी महर्षि 
गौतम्र अपने चिरकारी पुत्रके साथ बहुत वर्षोतक उस 
आश्रमम रहे; उसे बाद देहत्यागके अनन्तर वे पुतेसहिति 
स्वगे सिधारे । 





पय 


आहिसापूर्वक राम्यशासन करमेके विषयमे चयुमत्सेन ओर सत्यनानूका संवाद 


युधिष्ठिरने पृष्ठा-पितामह ! राजा रिसीकौ हिसा 
पयि चिना प्रजाकी रसता फंसे फर सफता है 1 

भौष्मजीने फहा--ुधिष्ठिर ! पस विषयमे युमत्सेन 
लर सत्यवानूरे सेदादहप प्राचीन इतिहासका उदाह्रण 
दिवा जाता है। भुना हैः एफ दिन स्त्यवानूने देखा फि 
पिताफी मआज्नापि वहृत-ते मपराधो फौसौपर चटृानेके लिथे ले 
जायि जा रहे ह; उस समय उन्होने पिताके पास जाकर फटा-- 
धिताल ! यह्‌ सत्य है फि कभी अपरम मधमा दिखायी 
देवाला फा धर्म हो जाता ह मौर घरम-सा परतोत निवाला 
कायं भी अध्मका स्प धारण फर लेता है । तथापि किसीका 
प्राण सेना तो किसी रह्‌ धरम नहीं हो सकता + 

श॒मत्येन वोले--वेदा 1 यदि मपराधीका वधं फरना 
भी मधम ह तो धमं षया हो सकता है? अगर डू मारेन 
जायं तो धर्म-अधर्म सय मिलकर एफ हो जाये । कलियुगमे 
त्तौ लोग दरसरोकी वस्तुफो सीघे हट्प तेना चाहते ह । "ह 
यस्तु मेरो है उसफौ नही हैः एेसा फहुने सप्ते ह । एेसी 
दामि दण्दफे विना सोफयाव्राफा निर्वह्‌ से हो सकता है? 
यदि तुम दष्टे विना भो निर्वाह्का कोई उपाय जानते हौ 
तो वाभो ! 

सत्यवान्‌ने फहा--पिताजी ! तिय, वश्य तया 
ददन तोन वर्णोको बरह्मणो अधीन फर देना चाहिये । 
ज्य दासे वणफि लोग धरमेके यन्धनरम वेधकर उसका पालन 
क्रे लगेगे तो उनकौ देा-देलौ दुसरे मनृष्य--पुत-मागय 
जादि भौ धर्मका माचरण फरेगे । मगर फोर बराह्मणकी 
आत्ता न मने तो ब्राह्यणफो राजे पास जाकर फह्ना 


चाहिये किं अमुक मनुष्य मेरौ वत नही सुनता ।/ फिर राजा 

उस व्यिततको दण्ड दे। दण्ड-विान एसा होना चाहिये, 

जिसमे प्राण जानेका धय न हो । नीति-शास्त्रकी आलोचना 

सौर अपराधीके फायंपर मलीभाति विचार किंये बिना दण्ड 

देना अच्छा नही है । राजा जव डकुमोका वध करता है तो 

उनके साथ 'वदटृत-ते निरपराध मनुष्य--डाकुमोकि माता" 

पिता, स्त्रु मादि भ कालके ग्रास बन जाति ह; अतः 

राजाफो बहुत सोचःविचारकर दण्डका निप्चय करना 

चाहिये! दुष्ट पूरुष भी फभी साधु-सद्धसे सुधरकर सुशील 

अन जाता है तथा वहतत दुष्ट परोकौ भो संतान च्छ 
निकल आती ह; हइसलिषि दुष्टौको पराण-दण्ड देकर उनका 
मूलोच्छेदः नही करना चाहिये । उनकी जड उलाङ्ना सनातन 
धर्मं नहीं है ! हलका-सा शारौरिक दण्ड देना उचित है 
{जिससे उनके पापका प्रायरिचत्त हो जाय । अथवा सर्वस्व 
छीन सेनेका भय दिखाया जाय, कंद कर लिया जाय या नाक- 
कान आदि काटकर उन्हँकुरूपं वना दिया जाय । प्राण"दण्ड 
देकर उनके कुटम्वर्योको क्लेश पटुचाना तो कदापि उचित 
नही है । इसी रहं यदिवे पुरोहित ब्राह्मणक शरण जा चुके 
है, सो भी राजा उन दण्ड न दे । प्रजापतिकी आज्ञा है कि 
यदि दृष्ट पुरुष ब्राह्मणक शरण जाकर यह प्रतिज्ञा षरं कि 
(ाजसे हम कोई पाप या मपराध नहीं करेगे" तो उम् छोड 
देना चाहिये \ एतु वारघार पराध छरतेपर उसे पहतेकी 
मति दण्ड दिये विना छोडना ठीक नहीं है । माथ सृङ़ाकर 
दण्ड मौर भुगचसं धारण करनेवाले संन्यासी भौ यदि पाय 
करे तो उन भी दण्ड देना चाहिये ! 


संक्षिप्त महाभार 
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द्॒मत्सेनने कहा--वेश ! लिख तरहुसे हो सके प्रनाको 
्र्मको मयदाकते भीतर रलना चाहिये । यही राका धम 
है! सुषेरोका वध न किया जाप तो बै सारौ प्रजाको कष्ट 
धाते ह ! पहलेके लोग्रोको राहपर लाना धुगम थाः 
क्योदिः उनका स्वभाव कोम होता या, सत्यमे उनकौ विशेष 
सचि थी मौर प्रोह तया कोधकी मात्रा उनमें बहुत कम थी । 
उस समथ मपराधीको धिक्कार देना ही भारी दण्ड समा 
जाता था। फिर धीरे-धीरे लोगों मपराघकी प्रवृत्ति वदने 
लगी, इतते बाग्दण्डका प्रचार हुमा--जपराधीको कटुवयेन 
सुताकर छोड़ दिया जाने लगा 1 उसके बाद शुरमाना वद्ूल 
करनेका दण्ड जारी किया गया गौर अव तो वधघका दण्ड भी 
अचलित है । फिर भी सोगोको सर्यादाके भीतर रखना 
कठिन हौ गया है । चुरेरे देवता, पितर, गन्धवं भौर मनुष्य- 
िसीके नहीं होते । वे तो मरघटमे जाकर भूदोकिं भो जेवर 
उतार लाते ह ! भला उनको कौन राहपर ला सकता है 7 
उनके ऊपर विण्वास करनेदालोको तो मूलं ही समना 
चाहिये । | 
सत्यवान्‌ने कहा--पिताजी ! यदि माप ॒सुटेरोका 
वध न करके उन्हे सत्युरुष बनानेमे असमं ह तो जौर किती 
उत्तम उपायसे उनकी दस्यु-वु्तिका अन्त क्ोन्यि । कितने 
ही राजा लोक-कत्याणके लिये कठिन तपस्या करते है; उन 
देखकर उस राज्यम रहनेवाते दष्टं लम्जित होते ह भौर वे 
अपने माचरणको सुधारकर राजाके ही समान सदाचारी 
बन जाते ह ! बहुत-सी प्रजा केवल भय दिखानेसे सन्मार्गपर 
भा जाती है; अतः शरेष्ठ भूपाल अपने सद्व्यवहारसे ही 
प्रपर मधिक कालतक. शासन क्रते है । पे भपराधिंि 
प्राण नहीं लेते । यदि राजा उत्तम आचरण करता है तो 
दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते ह! बड़के आचरणो- 





त स~~ 


का अनुवतेन करना मनुष्योका स्वभाव होता है। जो राजा 
स्वयं विषय भोगनेके लिये इद्धियोका गुलाम हो रहा हैः 
अपने मनको कानमे नहं रव पाता, वहे यदि दसरोको सरा- 
यारका उपदेश देने लगे रि लोग उसकी हसी उडति है । 
अगर फोई मनुष्य दम्भ या मोहके कारण राजके साय कोई 
अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येकं उपायत उसका दमन करना 
चाहिये । एसा शरत वह जपनो बुरी भदत छोड देता है । 
जो पापकी प्रवत्तिको रोकना चाहता हो, उस राजाको पहले 
अपना भन वशम करना चाहिये । इसके बाद यदि भषने 
से बन्धु-बार्धवभी अपराध कर तो उन्हु भौ भारी दण्ड देना 
चाहिये जहां पाप करनेवाले नीचको महान्‌ संकटका 
सामना नहीं करना पडता, वहां पाप ग्दृता है भीर धरमका 
हासं होता हं । 

पित्ताजी ! एक दयालु ब्राह्मणने पुमे पह उपदेश देते 
हए कफहा था कि (तात सत्यवान्‌ ¡ मेरे पूरवनोनि एषा करके 
मुरु एस शिक्षा दी थो; इससिये रानाको सत्ययुगमे जब 
फि धर्म अपने चारो चरणोते मौजूद रहता दै, पूर्वोक्त 
महिसामय दण्डका हौ विधानि. करना चाहिये । त्रेतायुग 
आनेपर धर्मको प्रचार एक चौयाईं कम हो जाता है, (उत 
समयकी स्थितिके अनुसार वादण्डके दारा प्रजाका शासत्‌ 
करना उचित है) परमे धके वो हौ पेर रह जति ह, (उष 
समयके तिये नपंदण्ड उपयुक्त है) छितु कतियुगमे तो धर्म. 
का चतुथं भाग ही शेष रह जाता है; भतः उस समय भनुष्यो- 
फी मायु, शपति भौर कालका विचार करके हौ दण्डका 
विधन करता उचित ह । स्वायम्भुव मनूने प्राणि्योपर 
अनुग्रहं फरफे वताया है किं मनुष्यको अहिसामय धर्मा हौ 
पालन करना चाहिये; जिससे बहु सत्यस्वरूप परमात्माकी 
प्राप्ति फरानेवाले धर्मफे महान्‌ फलसे द्वित न रहने पदे 





कपिलका स्युमरर्सिते निदृत्तिप्रधात धर्मक भेष्ठताका प्रतिपादन 


युधिष्ठिरे पुषछा--पित्रामह ! एक हौ उदेश्य लेकर 
चलनेबाले गास्यधमं भौर योगध्ममे कौन शष्ठ है ? 

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! दोनों धमं महान्‌ ह 
दोन हौ पालन कठिन है, दोनों उत्तम एल देनेवाले है 
मौर दोनोका सत्पुरषोनि माचरण किया है ! भँ इन दोनों 
धरमोकी प्रामाणिकता बतला रहा ह सुम एकाग्रचित्त होकर 


भुनो; इते पुमहारे भना संदेह दूर हौ जायगा } इस विषमे 


जानकार लोग स्यूमरगिमं भौर फपिलके संवादर्प प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया फरते ई जो इस प्रफार हैः-- 


कपिलजी बोले--स्यूमररमे ! यम-नियभोका पालन 
करनेवाले यति ज्ान-मार्गका आश्रय सेकर परबहाशो प्राप्त - 
होते है। सम्पूणं सोकोमिं कही सो उनकी तिका अदरोध 
नहीं होता । उन्हे शीत-उष्ण भादि दष्टे ष्यथा हा षु 
चाति । वे कौ किसको माथा नहीं टेकते सौर न माशौरबाए ` 
हौ देते है । यही नही, वे फामनामोकि जन्धनमे भी नह 
रेधते ! सव भरकारफे पापोते मुक्त, पवित्र तथा शुढवित 
होकर विचरते रहते ह उनकी बुद्धि एक निरि 
सिद्धान्तयर स्थिर होती है । वे सब कुछ-त्यागकर मोको 


शान्तिपर्व] 


कपिलका स्यूमरपिमसे प्रवृ्तिपरधान धमकी श्रष्ठताका प्रतिपादन 


२ ६९ 





अपनाते ह प्रहयमे हौ निवास फरते हँ भौर स्वयं भौ ब्रह्म- 
स्वरूप होति ह । ओफ उनका स्यं नहीं कर सकता मौर 
रजोगुणका उनमे नाम भी नहीं रहता । उन्हुं सनातन लोफकी 
प्ति हतौ है! उनकौ एस उत्तम गतिको प्राप्त कर लेनेपर 
गाहस्प्य-धर्मके पालनकौ षया आवश्यकता रह जाती है † 
स्यूमरर्मिने कहा-जञान प्राप्त करके परत्य स्यित 
हो जाना हौ यदि पुरुषार्थकी चरम सोमा है, यदि वही उत्तम 
गति है तर तो गृहस्य-धर्मका महत्व भौर भो बढ़ नाता हैः 
परपोफि गृहस्योका सहारा लिये विना कोई भी माभम न तो 
चल स्षकता ह भौर न शानको निष्ठा ही भ्रदान फर सकता 
है 1 मे समत्त प्राणौ माताकौ मोदका सहारा पाकर ही 
जीयन धारण करते ह, उसौ प्रकार गृहस्य-मभमके भवलम्बते 
हौ इूसरे आश्रम टिक सक्ते द 1 गृहस्य हौ यज्ञ मौर तप 
करता है तया मनुष्य मपने फल्याणके लिये जो फुछ भौ 
चेष्टा फएरता है, जिस फिसौ भी धर्मका माधय लेता है" उस 
सवको जड गारहुस्य हौ है । समस्त प्राणी संतानकौ उत्पत्ति 
करके सुरी होते है; फितु संतानफा मृंह देखनेकौ सुविधा 
गाहुस्प्य-माधमके सिवा भौर फां हो सकती है ? वैदिक 
धरमंषो सनातन मर्यादा तीनो लोकोका हित फरनेवालौ है । 
रायण, क्षत्रिय मौर वैश्य तीनों वमिं गरमाधिानके पहले 
वेद-मन्नोफा उपयोग होता है । इसके वाद प्रत्येक संस्कारम 
तया अन्यान्य कामि भो उनकी मावश्यकता पडती है 1 
चे हौ वेद पुफार-पुपारफर फते ई फि मनुष्य पितरो, देव- 
तामौ मौर ऋषिक ऋण ह । एसी दामे गृहस्याधमे 
रहुकर उन ्णोफो चुकाये पिना किसीका भौ मोष कंसे हो 
सकता है ? वेदोफो भवहेलनाते नही" उनके अनुसार कर्म 
कसते ह भनुप्यको परब्रह्क प्राप्ति होती ह । 
फपिलजीने कहा--यिमान्‌ पुरक दर पौर्णमास, 
अग्निहो तया चावुमस्यि मादि वेदिक कर्मोका अनुष्ठान 
करना चाहिये; शोफ उनमें सनातन धर्मफी स्थिति है 1 
कितु जो संन्यास-धमं स्वीकार कफे कर्मानुष्ठानसे निवृत्त 
षो षये ह तथा धीर, पिव एवं ब्रह्स्वरूपमे स्थित ह. वे 
्हयलाने हो देवतारमोणो तृप्त फरते है । जो समरणं भूलोके 
मात्मा ह, सषमको मात्ममावते देखते ह तया लिनफा फो 
दिशते पद (स्यान) नहीं है; उत कानी पुरुषफौ गतिका 


पतता लगित देवता भी मोहित ह सतिरह। कल्याण चाहुने- , 


चातको इन्दिपोका संयम करना मावप्यक 1 जो जमा नहीं 
हेता, दूसरेफा धन नहीं सेता, नीच पुरुषफा वनाया हमा 
सप्र नहँ ग्रहृण फस्ता तया रोधे आकर फ्िसीको मार 
नहीं वैठता, उतफे हायन्वेर भुरक्षित रहते ६! फिसीको 
गाली न दे, ध्यय न योल, दूसर्ोक चुगली या निन्दा न कर) 


थोडा भौर सत्य वचन बोले तया सदा सावधान रहे-ए 
फरनेसे वाक्‌-इन्दरिथकी रक्षा होती है । वो 
फितु बहुत अधिक भी न लाय, सदा भोजनके लिये लालायित 
न रहै, सन्जनोंका सङ्क फरे गौर जोव्त-निर्वाहुके तिप 
जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेटमे डते--इसमे 
उदरका संयम होता है । परायी स्त्रीसे संसग ऽ; करे, अपनी 
स्त्ीके साथ भी ऋतुकालके अतिरिक्त समयमे मागम न 
फरेः एकपत्नीत्रत धारण करे; इसमे उषस्थेन्ियकी रक्षा 
होती है ! जिसके उपस्थ, उवर, हाभ-पैर मौर वाणीके साय 
हौ सम्णं इन्दयोके दवार संयमदवारा सुरक्षित हेते है; बहौ 
घास्तवमे द्विज है । जिसफौ इन्ियां वशम नहीं है उसके 
समत्त कर्म निष्फल होते ह । एसे मनुष्यको तप मौर यजतते 
पया लाभ हो सकता है ? निसके पास लेगोटी या धोतीके 
सिवा भौर फोर वस्त्र न हो, जो विना विषठोनके सोता हो, 
वांहकी हौ तकिया लगाता हो गौर सवा शान्त रहता हो, 
उपे हौ देवता लोग बराह्मण मानते है । जो इसरोकि दिये हए 
सुष-दुःखका स्मरण नहीं रखता, भ्रति भौर उसके कार्याको 
जानता है तया मिते सम्प भूतकौ गतिक जनान है उतेही 
देवता लोग ्राह्मण समते ह। जो समस्त प्राणि 
निर्भय रहता हैः भिस दूसरे प्राणी भी भय नहीं सानते 
तया जो सम्ुणं जीवोफा मात्मा है! वही देवतामेकि सते 
राह्मण फहलाता है । भिसका माभय लेकर फिथा हुमा तप 
संसारके मूलभूत न्ञानका नागर फर डालता है, उस साधु 
जनोचित माचारकी बहुत वदी महिमा है । बह अनादि 
कालत चला आता है मुमुषषुमोका बही सनातन धमे है तया 
उसफे फलम फभी बाधा नहीं साती । वह्‌ सम्युणं धमि 
मत-प्रोतत है, मापत्ति तथा प्रभारते रहित है। जो लोग 
उस आचारा पालन करने मसमर्थ होत हवे ही परमेश्वर 
की प्राप्ति फरानेवाले तथा अन्य फल देनेवाले कल्याणकारी 
कर्मोषो फलहीन बताया करते ह । गुणोके एार्यभूत जो 
थज्ञ-थागादि ह! उनके स्वरूपं मौर विधि-विधानको समक्षना 
कठिन है, समशनेपर भो उनका अनुष्ठान फरना मूर्कित है 
मौर यदि अनुष्ठान भी किया जाय तो उनसे नागबान्‌ एलकी 
ही प्रान्त होती है-द बातको तो वुम भी जानते हौ हो । 
्यमरपिमते कहा-न्‌। मेय नाम समरप 
है जोर मे क्ान-भाप्तिके लिपे यहं माया हुमा ह । मेने जो 
ट फटा है, वहु अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये नही; 
अपितु कल्याणकौ इच्छा रखकर सरलभावसे ही अपनी बाः 
देवामें निवेदन फी ह । दस समय सै मापकी शरणमे भाया 
ह आप मू एिष्य समसफर ही उपवेश कोन्यि ॥ चारे 
रमो भौर मामि सोग एकमा सुखके हौ उष्यते मपने- 


संक्षिप्त महाभारत 
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अपने कमि प्रवृत्त हौ रहे है! अततः भप यह्‌ चतनिकी कृषा 
क्रे कि अक्षय सुख वया है । 
कपिलजीने कहा --किी भी वर्णं या आश्रमनें प्रवृत्ति 
दो न हो, जिस कर्मक! भाचरण शस्त्रके अनुसार (कामना 
गौर अहकारका त्याग करके) किया जाता है, वहं पार्क 
साधकं होता है । जो निस वर्णं या आश्नमके क्तन्यका 


[ शान्तिषवं 








पालन फरतरा है, उसको वहा ही भक्षय मुष्कौ प्राप्ति होत 
है । जो मनुष्य विवेफका जनुसरण फरता ह, उसके समस्त 
दोधोका ज्ञाने परिमार्जम ही जाता है) शस्तीय मार्गमे 
हू जानेषर किसौ भी वृत्तिका आभय पीं न लिया जाव, 
वह्‌ जन्म-मरणके चयकरम इलिकर प्रमाका सर्वनाफर हौ 
करती है । 





बरह्मलानमे सभी आश्रमोका अधिकार बताते हुए बरह्मतस्वका निरूपण 


कपिलजीने कहा--सब लोकोौके सिये वेद ही प्रमाण 
ह ववत उल्सद्धन कोई नहीं फर सकता ब्रह दो रप 
समने चाहिये --शव््रह्य ओर परब्रह्। जो पुरु शब्द 
हयम पारंगत है, बह पतरह्मको भी पराप्त कर लेता है । जो 
निष्कामभावसे अम्तिहोत्रादि कर्मकाण्डमें लगे रह्नेवाले पुरुप 
कसी पापकर्ममे भवत्त न होते, उनके मानसिक संकल्प सिदध 
हये जतै ई तथा न्दं विशुद्ध श्ानस्वरूप परब्रह्मका निश्चय 
हो जावा है! बे किसीपर क्रोध नहीं शसते भोर न किंसीपर 
दोषारोपण ही करते है । उनमें अहंकार ओौर भत्सरादि 
दु्भावताभोका सर्वथा सावे रहता हैः ज्ञानफे साधन 
भवेण, सनेम भौर निरिष्यासनमे उनकी निष्ठा होती हैः 
उनके जन्मकर्म मौर ज्ञान तीनो ही शुध हीते है तथा वे समस्त 
प्राणियों हितम तत्पर रहते है । एमे भनेको राजा भौर 
ब्रह्मण हो गये ह जो अयने करमोका त्याग न फरके 
गृहस्याभममें ही रहे भौर विधिवत्‌ साधन करते रहै} वे 
सव प्राणिोपर समदुष्टि रखते थे; सरल, संमुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, 
धमकि फलका प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले ओर शुद्धचित्त होते 
थे तथा शब्दनं ओर परब्रह्म दोनोहीमे श्रद्धा रते थे। वै 
्रतोफा यथावत्‌ पालन केरफे पले चित्त शुद्ध फरते ये भौर 
फेन्तिततामे तथा देम स्थानोते पड़ जानेपर भी धरमानुष्ठानेमे 
तत्पर रहते थे । इसमे उन्हं सुख भो जान पडता था! इस 
तरह सत्यघर्मका आश्रय तेनेके कारण वे अत्यन्त तजस्वी 
भाने जाते थे \ वे भौ विषयोका प्रकापा फरतेवालौ वृद्धिका 
भरोसा त रकर शास्त्रका हौ अनुसरण करते थे! वे चे 
पविते, नियमनिष्ठ भौर यशस्वी होति थे! कामना भौर 
करमबन्धनसे सृक्त होफर भी वे नित्यप्रति यजोदारा भगवान्‌- 
का यजनं फरते तथा फाम-कोधादिको छोडकर वड़े कटर 
कमक चरण रे ये । अपने उदार कमि कारण 
उनकी सर्वत प्रशंसा होती थी \ स्वभावसे भी वे वे पमितर- 
चित्त, सरल, शान्तिपराथणं भौर स्वधर्मनिषठ हीते भे! 
सलिपे उनके थने, वेदाध्ययन, शपस््रानुसारी कर्म, समय- 


समयपर फिया हुमी शास्त्राप्ययन शीर संकत्प--पे पमौ 
अनेन्ते फलवाते हीते थे--यह्‌ घात हैमने सदासि मुने रक्छी 
३! एषे धीर, धीर मीर कटीर फर्मोका साचरण करनेवाले 
स्वकेनिष्ठ पुरपोफा तप अविद्राकी निदृत्तिके स्तिये भयंकर 
शस्त्र चन जति है । 

व्रहमनिष्ठ पुस्प एफ ही आश्रमधर्मको चार प्रकारे - 
विभव हुभा मानते ई । संतमन उसफा विधिवत्‌ पासन 
फरके प्रमगति प्राप्त एर सतै १ रदं लोग कन्णसी 
होकर, फोई यन्मे रहते हुए वनिप्रस्वरूपसे, कोर गुहस्य 
रहकर भौर फो ग्रह्यचर्प-आप्रमका सेवन करते हए हो उष ` 
मा्रमधर्मका पासन फरके परमपद प्राप्त करते ह । इत सय 
वे हौ दविजगण माकाशमे नरषत्ररपसे दिपायो देते ह ! नकष 
के समान ही अनेकों तारागण भौ ह! इन स्ने सतोषेके 
ह्यास ही यह अनन्तरपद प्रप्त फिपा है--एसा चंविक सिद्वान्त 
ह। जो इस प्रकार व्र्यचर्यफा पालन फरता है, गुर्मेवमि 
तत्पर रहता है, दृद निष्वयवाला ह ओर समाहितचित्त है, 
चह श्रयण है ! उसफे क्षिवा मौर फोन ह्ण हि 
सकता है ? चारो वर्णं ओर चारों माधो उन तृष्णाहीन, 
विशुद्धवद्धि मौर मोक्षपरायण पृर्पफि त्ते जागरदारि तीनों 
अवल्यामोफे सालो तुरीयका मरूमेवे करनिवाता वहु शम 
दमादिरूप धमं समान ही है । शुद्धचित्त भौर संयतात्मा 
ग्राह्यण रउ सनातन परब्रह्यकी प्रप्त करते ह) जो संतोषो 
ओर त्याग है, वही ज्ानफा अधिकारी है । पह भोक्षवापिनी 
विद्या यत्ियोफा तो सनातिन धम ह । पह यतिधर्मं अन्य 
आध्रमोफि धमेसि मिला हुमा हो अयवां स्वतन्त्र, एते जो कोरं 
भी अपनी शपते अनुसार पालन करतः है, उसका वश्व 
फल्याणं हो जता र । केवल शकितिहीन (साधनम तत्परता 
भे रखनेवाले) पुरुपोफो ही इस धर्मो पालनं करनेकौ 
हिम्मत नहीं होती, पषिघरात्मा तो इसके दारा परमात्य 
पानेकी इच्छा करके संसारे मुक्त हो जाता ह । 

समुमरश्िने पूर्ो--भगवन्‌ ! माप तो ज्ञाननिष्ठ ह 


शान्तिपर्व | 


नर्तना नर ्-7--------- गृृस्यलोग कमगिष्ठ होते ह। कितु भाष इसं समय 
निष्ठमे सभी भाभर्मोको एकताका प्रतिपादन कर रहैरह। 
इ भकार ज्ञान भौर कर्मक एकता गौर पृथकता दोनोहीका 
श्वम होनेते इनका ठीक-ठीक अन्तर दमे नहीं आता । 
अतः उसने भाप यथार्थं रीतिसे समानेकी हया कर । 
कपिलजीने कहा--मं मनकी शुधि फरते हं भौर 
सान परमगतिरूप है ! जव करमद्रारा चित्तके दोष जल जाते 
हतो मनुष्य रसस्वरूप ्ञानमें स्थित होता है । सव प्राणियो- 
प्र दया, क्षमा, शान्ति, आहसा, सत्य, सरतत, अद्रोह, 
निरभिमानता, लज्जा, तितिक्षा ओर शमये म्हाप्राप्तिके 
उपाय है । नरे दारा पुरुष परग्रहो प्राप्त कर लेता है । 
विद्वान्‌ पुरषको इस प्रकार कर्मफलका निश्चय सममना 
चाहिये । जिस स्थित्िको संतुष्ट, शान्त, विशुढधचित्त भौर 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष प्राप्त फरते ह उसीका नाम भरमगति' है । 
जो पुरुष सम्पूर्ण वेद ओर उनके प्रतिपा्य परबरह्मको टक- 
ठोक जानता है, उसको विदन्त फते है, मौर सव तो केवल 


धर्मकी प्रधानता बतलानेके लिये एकं राह्मण बौर कुण्डधार मेषकी कथा, 
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धोकिनीके समान है ! वेदत पुरुष सी पिषयोको जानते है 
मरयोकि वेदमें उन सभीका समावेश है! जोकुछहै भौरजो 
नहीं है, उन सभौ विषयोकौ स्थिति वेदमे है । सम्युणं शास्र. 
की एकमात्र निष्ठा यही है कि यहु दृश्य जगत्‌ प्रतीतिकालमे 
तो है ओर वाध हो जानेपर नहीं है । ज्ञानीकी दृष्टम 
सदेसत्स्वरूप ब्रह्म ही इस जगतृका आदि, अन्त भौर मध्य 
है । सव कुष्ठ त्याग देनेपर ही उसकी प्राप्ति होती है । 
सम्पुणं वेदम उसीका प्रतिपाश्न हा है ! बहु अपने 
आनन्दस्वरूपसे समे अनुगत तथा अपव (मोक्ष) भं 
प्रतिष्ठित है । भतः वह्‌ ब्रह्म, ऋत, सत्य, जात, ज्ञातव्य, 
सवका त्मा, चराचरमूति, विणशुद्धमुखस्वरूप, मद्खलमय्‌, 
सर्ेल्छषट, अव्यक्तका भी कारण ओर अविनाशो है। उस 
भाकाशके समाने असद्ध, अविनाशी ओर एकरस तत्त्वका 
साननेनोबाले पुरुष तेज, क्षमा भर शान्तिरूप शु साधनो 
हारा साक्षात्कार करते ह । जो वास्तवमे ब्रह्वेत्तासे अभिन्न 
है, उस परब्रह्यको हम नमस्कार करते है) 


॥ 


धमकी प्रधानता बतलानेके लिये एक ब्राह्मण ओर कुण्डधार मेघकी कथा 


राजा युधिष्ठिरे पृष्ठा--पितामह ! वेदेनि धर्म, भयं 
जर काम तोनोहीकी प्रशंसा फौ है \! अतः आप मुम यह्‌ 
तादय कि इनमें किसको प्राप्त फरना सवे मच्छा.है ! 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! इस विषयमे एक प्राचीने 
इतिहात है । एक वार कुण्डधार नामके मेधने प्रसन्न होकर 
मपने एक भक्तपर कृपा कौ थौ । वह्‌ प्रसंग से ,तुम्टु सुनाता 
हं । फिसौ समय एकं निर्धन ब्राह्मणने सकामभावसे धमं 
करना चाहा ! तव उसने यकञानुष्ठानके लिये धन पानेको 
इच्छाते वड़ा फठोर तप किया । इसी निश्चयसे उसने भक्ति- 
पर्वक देवतांभोकी वेड परजा कौ, तो भी उसे धन न मिला । 
एक दिन उसने अपने समीप देवतामोके सेवक कुण्डधार 
मेधको खड़ा देखा ! उसे देखते हौ ब्राह्मणक मनम उसके 
प्रति भवितभाव उत्यन्न हुमा भौर बह सोचने लगा यह्‌ देवता 
मूमे भवष्य वहूतं-सा धन देगा ॥/ यहु सोचकर उसने धूष, 
दीप, चन्दन, पुष्प ओर तरह-तरह नवे्योढारा उसको पजा 
कौ! दससे थोडी ही देरमें प्रस होकर मेधने कहा 
“तत्युरषोने ब्रह्महत्या, युरापान, चोरौ ओर्‌ व्रतभंग कले" 
वालोकि लिये तो प्रायग्चित्त वति है, कितु $ृतघ्नके लिये 
कोर प्रायपिचत्त नहीं है \ 

इसके बाद यह्‌ गाह्यण कुशामोकी शग्यापर सो गया । 
वह्‌ शम, दम, तप भौर भपित-भावसे सम्पन्न तया शुद्ध 


हृदेयवाला या। उसे रातहीमें कुण्डधारफे प्रति अपनी 





संक्षिप्त महाभारत 
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भवित परिचय पित गया +" उसे स्वग्नभं वहुत-ते देवता 
देवे। उनम मणिभद्र तमक एक देवभेष्ठ अन्य देवतामोके 
सामने तर्ह-तरहके फलपाचरकोको ्रस्तुत कर र्हा था। 
देवतालोग उन फलयात्रकोकि शुम कमेकि बदले उन राज्य 
ओर घव मादि दे रह थे इतनेहीमे कुण्डधार देवताभकि 
आगे आकर पृथ्वीपर लेट गया । तव उससे मणिभद्र 
पचा, कुण्डधार ¡ तुम, क्या चाहते हो ? 
कुण्डधार बोला--यह बराह्मण मेरा भवत है। यवि 
देवतालोग मुभपर प्रसन्न है तो मै इसके ऊपर कुष्ठ कृपा 
कराना चाहता ह, मिसमे इसे ठ सुख भिस सके । 
तव देवताभोके ही हनेते मणिभद्रने उसमे केहा, 
"उठे ! उठे ! लो, दुम्हारा काम अन गया, मव प्रसन्न हो 
न्नाम ! देलो, यदि इस्‌ ब्राह्मणको धनकी इच्छा हो तो इसे 
मनमाना धनदे टो! 
कितु कुण्डधारने यह्‌ सोचकर किं भानवदेह चञ्चल 
मौर नाशवान्‌ है उससे कहा, स ब्राह्यणकी वुद्धि तपमे लग 
जाय ! मै अपने भक्तको रत्नोसे भरी हुई प्रभ्वी या कोई 
विशाल रतलराशि नहीं देना चाहता, भेरी तो यही इच्छा है 
कि यह घामिक हो जाय! , | 
मगिमदने कहा, “राज्य मौर तरह-तरहके इरे सुख 
भी सर्वदा धर्मके ही फल ह । इसलिये से फल हौ भोगने 
दोन ? उनमें किसी प्रकारका शारीरिक क्लेश भी नहीं है ॥' 
भीष्मजी कहते है--कितु इसपर भी कुण्डधारने 
तरहु-तरहसे धर्मरे लिये ही आग्रहं फिया । इससे देवतालोग 
वड प्रत्न हए सौर भणिभद्रेते कहा, (तुमपर भौर इस 
ब्राह्मणपर धमी देवता प्रसन्न ह । अतः यहु धम्मि होगा 
सर इसकौ वुद्धि धर्मभे ही रहैगौ ॥ इस प्रकार सफलमनोरथ 
होकर वह्‌ मेव बड़ प्रसन्न हुभा । उसने वह वर पाया जो 
दसरोके लिये वहत दुलभ था । 
इतनेहीमे ब्राह्मणको अपने पास बहृत्-से महीन भौर 
वहूमूल्य बस्तर दिखायी दिये ! उन्हं देवकर उसे वैराग्य ही 
हमा । वह्‌ कहने लगा, भेरी तेपस्याका उदेश्य इस कुण्डधारने 
ही नही समा तो दसरा कौन समू सकेगा ? अच्छा, 
भव भँ बनको ही चलता है, धर्ममय जोवन विताना ही सबसे 
मच्छ है 
भोष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तव वह्‌ ब्राह्मण वनमे 
रहकर वड़ा घोर तप करने लगा ! वह्‌ देवता ओर अतियियो- 
का सत्कार करके अचे हए फएल-मूलादिसे निर्वाह करता था । 
फिर एलमूलादिको भी छोडकर पत्ते खाने लगा । तसश्चात्‌ 





[ शान्तिपवं 








उसे भ छोडकर पानी पौकर रहने लगा । इसके बाद कं 
वर्षतक वायु भक्षण करके ही रहा ! इस तरह धर्मपर भदा 
रखनेसे ओर कठोर तपस्या फरते रहनेसे उसकी दृष्टि दिष्य 
हयो गयी 1 उसे एता मालूम. होने लगा किं यदि मै प्रसन्न 
होकर किंसीको धन या राज्य देना चाहं तो वहु मवश्य राजा 
हो जायगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा \ इतनेहीमे उसके 
तपके प्रभावसे तथा भपितभावसे प्रेरित होकर कुण्डधार प्रकट 
हमा । ब्राह्यणने उसको विधिवत्‌ पूजा कौ । तव कृण्डधारने 
कहा, "विप्रवर ! तुम्हु बदरी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हई 
है । उसके द्वारा तुम राजामोकी गति मौर मिन्न-भिन्न 
लोकोको स्वयं देव लो ।' ज्ाद्यणने अपने दिव्य नेतरि देखा 
किं हजारो राजा नरकमे पड़ हुए ह । कुण्डधार बोला, तुमने 
बड़े भवितभावसे 'मेरी पूजा फो थी! इसपर भी यदि तुप 
धन पाकर दुःख ही भोगते रहते तो वतामो, भेरा गया उपकार 
होता ओर क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता । 
देखो, देखो, एक वार तुम फिर इनकी दशापर दृष्टि गलो । 
पता तर्ही, मनुष्य भोर्गोको लालसा क्यों फरता है ? शसते 
उसफे लिये स्वरगका द्वार तोप्रायःवंदहीहो जाता है! 
इस वार ्नाह्यणने देखा कि उन भोगी पुरयोको काम, क्रोध, 
लोभ, भयः, मद, निद्रा, तचा मीर आलत्यादि धेरे हए दे 
है । कुण्डघारने कटा, देखो, सव प्राणो इन्दुं दोषेति धिरे 
हुए है । कितु देवतामोकी कपासे आज तुम तो अपने तपके 
परमाव दसरोको भौ राज्य सीर धने देनेमे सम्य हो गये हो ॥ 

राजन्‌ { तव वह्‌ ब्राह्मण सिर ुफाकर कुण्डधारके 
भागे लेट गया मौर कहने लगा, आपने मूकपर बडी कृपा की 
है 1 आपके स्नेहको न जानकर मेने काम मौर सोभके कारण 
मापके प्रति जो दुर्भावनां कौ है उसके लिये भप मुमे क्षमा 


- करे ।' करण्डधारने भे तो पहले ही क्षमा फर चुका है एेसा 


कहकर ब्राह्मणको गले लगाया भौर फिर वहीं अन्तर्घन हे 
गया । इस प्रकार कुण्डधारकी कृपासे तपस्याद्वारा तिदि 
पाकर वह्‌ ब्राह्मण सव लोकमि निचरने लगा । आकफाशमागते 
चलना, संकलत्पद्वारा मभीष्ट बस्तुको प्राप्त करं सेना तया धम, 
शक्ति मौर योगके द्रारा जो परमगति मिलती है चे सभी 
सिदियां उसे प्राप्त हो गयीं । देवता, ब्राहमण, संतजन, यक्ष, 
मनुष्य ओर चारण--ये सब भी धा्मिकोंका ही मादर करे 
है! धनादूय या कामी पुर्षोका नह ! राजन्‌ ! देवताभोका 
तुम्हारे ऊपर वदा अनुग्रह ३, इसीसे पुम्टारौ बु ध्म 
लगी हई है । धने तो सुखका लेशमातरे ही रहता है, षरम 
सुखतो धमे ही है! 


[पि / ॥ । +) 


शात्िपरव ] 
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पाषी, धमता, विरत बौर मूक होने कारण तथा भोषद्ह्बति पस्तकासयः 








नि कानन, अववुर---- 


पापी, धर्मात्मा, विरक्त गौर मुक्त होनेके कारण तथा मोक्षके साधका वर्णन 


राजा पु्िष्ठिरने पृठा--पितामह { भनुष्य पापी 
किति प्रकार हो जाता है ? धरम किस प्रकार परवत्त होता है ? 
उसे दैराण्य फते होता है ? भौर बह मोक्ष कित्र उपायते 
प्रप्ठि करता ह ? 

भीप्पजो वोते--रजन्‌ ! दुष्टे सव धर्माका पता हैः 
तो भो धरममर््ादाफी स्थितिके तिये मुक्ते प्रन कर रै हो} 
अच्छा, तुम भारम्भसे ही मोक्ष, वेराग्य, पाप भौर धमे 
विषयमे सुनो ! मनृध्य विप्णेको ठोकःडीक जाननेके ते 
उनमें दृच्छापूरवकं प्रवृत्ते होता है। दसस जिस विषयमे 
उग्रका राग होता है, उसे पनेके तिये वहु कहुत-से काम 
फरता ह ! बहू मयने प्रिय दप भौर मन्धादिका बार-बार 
तवमे श्रना चाहता है \ इसते उसकए उनमे राग हौ जत्ता 
है भीर फिर इसपर प्रमशः देए, लोभ भौर भोहुका भो 
अधिकार हो जाता ६ । इस प्रकार सोभ, मोह्‌ एषं रागटेष- 
से प्रस्त होकर उप्रकी युद धर्मे प्रवृत्ते नहँ हेती । दह 
कैयत फपस्मे ही धरमका आचरण फरता है भीर कपटते ही 
धन एमाना चाहता है ! इस प्रकार वुद्िकी कपे प्रवृत्ति 
हो जनते उपतफ पापे ही रचि हो जाती है । फिरतौ यदि 
उपे फो समे-तम्यन्धी पाप फते रोकते ह तो वह्‌ शात्तफे 
प्रमाण देर न्ह यु्तियुषत उततर देने सप्ता ह । राग 
भौर मोहे कारण उसका तीन प्रकारका मधं वदृ ह; 
यह्‌ पापका चिन्तन फर्ता ई, पप ह बोलता हं आर एय 
हे करता है । साधुजनोफो तो उपके दोप दिखायी देते ई 
परेतु जो वे हौ आधरणवाते हति ह च उसके मिद्च दन 
जाते ट । उदे ती इस लोके ही सुखं नही मिलता, परलोकः 
फीतो वात्तहीष्याहै? 

टस प्रकार तो पु पापौ यतता है भव धर्मात्मारी 
यात सुनो धर्मात्मा पूरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मा 
जाचरण फसा है, इसलिये उसका कल्याण ही होता है। 
वह्‌ फत्याणपरद धर्मक हारा जतम भति प्रप्र करता है । 
जो पु सुष-ुःखको पहचान एत ह, अप चुदिसे 
पहले हौ शरन रागदेषादि सोफे देव सेता है तथा सतुरुषो- 
फी सेवा फरता है, उसी दधिका साधूमोकौ सेवा ओर 
त्वमि, अभ्यासे विका हेत है तया ते धर्मम ही 
सानन्द आतः ह भौर धर्म हौ उसके भीदनका भाधार्‌ बन 
जाता ह! उका भन केवत धमते परा हए धनम हौ जातः 
ह 1 बहू णह ण देवता है, उसीके मूलफो सचता ह ) इ 
रके आचरणे पुष्यं धरमामा वनता है भीर उत 
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धर्मनिष्ठ सुहृद्‌ भ्त हैते 1 एसे सज्ये मित्र भौर पितरे , 
धन पाकर वह्‌ इस लौके सुखी रहता है सौर परमोकमे भौ 
चु पाता टै । एसा पुरुष शब्दादि पाचों विषयोपरे 
प्रभृतय प्रप्त फर तेता है ! कितु दह धर्मका दा फल पाकर 
भी हर्षते फूल नहं नाता ! ह्‌ इससे तृप्त न होनेके कारण 
विषेकदृष्िसे वराको ही चत्ता है 1 जानने सुले जोगिके 
कारण मव उते काम, रस ओर गन्धे सुल बही लान पड़ता 
तथा उसका भन शब्द, स्पर्शे गौर पते भौ नहीं पेसता 
ती बहु सवे कामनाओसि मुक हो जाता है; मौर धर्मक 
मही छोइता 1 सम्पुणं लोकौको नाशवान्‌ सम्र्कर वह्‌ 
धमे फलेभूत स्वर्गादिक हच्छाको भौ त्यागे दैनेका प्रय 
करता है ! तदनन्तर उपायपूरेक मोक्षे लिय यत्नशीन हौ 
जता है! इस प्रकार धरधर भनष्यमे वैरा्यकी प्रवृत्ति 
होतो है, इमे बेह्‌ पाप करना छोडकर धर्मात्मा चनं लाता 
६ ओर फिर मोक्ष भी प्राप्त कर सेता है! भरतभेष्ठ ! 
तुमने मूते पाप, धमे, वैराग्य भौर मोक्षके विषयमे प्रश्न 
किया था, सी मैने वुं उनकी स्वप समा दिथा } उतः 
तुम सव पकारौ परिस्यितियेभि धमक ही अचिरण करना; 
पयोफि जो लोग धर्मम ऽटे रहते है उन्हं सदा रहमेवासो 
प्रम पिद प्रप्ते होती है \ 

राजा पुधिष्ठिरते पृश्ठा--पितामहं ! आपने उपायते 
भोकषकी प्रापित वताय, विना उपथके नही, सो थव मै आपसे 
विधिवत्‌ उसका उपाय ह भुनना चाहता ह । 

ीम्मजी कोले--महापात ! इम तरह-तरह उपेति 
सर्वर ~: कारकै हितकर साध्ोको खोज किया करते हो, 
एसतिये तुमे यह शुम चस्तुभकौ परीक्षा करनेका गुण 
होना उचित हु है ! देहो, जो भाग धवसमुवरकी ओर जीता 
है, ह्‌ पस्विमकी ओर नहीं सकता । इती रकार मोक्षका 
भरो एक ही भागं है; घुने, म उसका विस्तारस वरणेन करता 
ह \ भु ुर्षदो चाहिये कि कषमि कोकः, संकत्य- 
त्ययदे कामनांका, भगवदष्यानादि सात्विक मुक 
सेवने निद्राका, भप्रसादसे भका, आत्माके चिन्तनसे स्वास- 
प्राक तथा वैरयसे इच्छा, ष सौर कामका नाश करे । 
श्रम, मोह भौर सेशयरूप आवरणका शासते अभ्यासे 


` तथा र्यी विस्मृति ओर चित्तका अन्य विपथे चलना 


जाना--इन दोनो दोषोका कञानाभ्यासते दमन करे । वाति- 
पित्तादिजनित एर ओर रोगोका हितकारी, भुपाच्य मौर 
प्दिमित आहारसे, सोभ भौर मोहक संतोषसे तथा विषयो. 


ण = २७४ 
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चद - 
. छा तस्वदष्िते निराकरणं करे । अधर्मको दयात, धर्मफो 
पालन करके, आशाको भविष्य-चिन्तनका त्यागं करके भीर 
अर्को मासिके त्यागते जीति । वसतुभोकौ भनित्यताका 
चिन्तन करके लेहका, घोगाभ्यासके हारा कषुधाका, फरणाके 
दासा भभिमानका भौर संतोषे वृष्णाका त्याग फरे। तनद्राको 
खड़ा होकर, तरक-नितकंको निष्चयद्वार, वहुमापणको मौन- 
हारा भौर भको शूरवीरताके हारा कादूमे फरे । वाणी 
आदि नाह इन्द््योका मनमे, मनका वुदधिमे वुदिका आत्मा, 
उका शुद्ध चेतन परमात्मा निरोधं फरे । इस प्रकार 
सनुष्यफो शान्त लौर पविव्रकरमा होकर इस परमातमपदका 
ज्ञान प्राप्त फरना चाहिये 1 इसके लिये वहु काम, रोध, 
तोम, भय मौर निद्रा--इनं पाँच दोर्पोको छोड़कर वाणीका 


संधिप्तं महाभारत । 











संयम रते हए योगाभ्यास फरे । ध्यान, अध्ययन, दान, 
सत्य, लज्ना, नम्रता, क्षमा, शौच, याहारणुद्धि भोर इन्धिय- 
सपम--इन सयके दवारा मनुप्यकफा तेम ग्रता है भौर उसका 
पाप नष्ट हो जाता ६ । उसके संकत्य गिद्ध हनि तगत 
भौर हृदयमे पिक्ञानफा आधिरमावि हो जाता ट 1 दस प्रकार्‌ 
जव वहू निष्पाप मौर तेजस्य र जाय तो सितार करते " 
हृए इन्दियौको जीतकर तवा फाम-फोधको फयूमे रयकर 
अपने शुदस्वरूपफो पर्रह्पदमे स्थित फरनेका सकत्प 
परे । ` अमूढता, मनाएपित, काम-प्ोधयो स्यागना, दोनत, 
गर्वं मीर उदरेण बूर रुना तवा निष्ाममायने मन, बाणो 
मौर परीरका संयम करना--प्हु मोशफ शुद्धं भोरे निर्मल 
भार्ण है। 


[1 


भूत अर इद्धियादिके विषयमे नारद भौर देवल मुनिका तया तष्णाक्षयके 
विषयमे माण्डव्य ओर जनकका संवाद 


` भीष्मजीने कहा--राजम्‌ ¡ इत विषयमे देवपि नारद. 
सौर देवलका संवादरूपं यहं प्राचीन इतिहास प्रसिढ दै । 
एक दिति वुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवत ऋषितो वैठे 
देकर तारदजीने उनते प्राणियोकी उत्ति भीर प्रलयफे 
विषयमे प्रन किया । उन्होने पृष्ठा, रन्‌ ! पह स्णाचर- 
जद्धम जगत्‌ कहि उत्यत्न हंग ह भीर प्रलयकालमे पह 
किमे लीन हौ जाता है?" 
देवलने फहौ--देवरपे | शुष्टिके समय परमात्मा जिनसे 
समस्त प्राणियोको रचना फरते ह उन्हं भौतिक वि्ानवारी 
विदान्‌ ¶्वभूत' कहत ह । परमाताकी परेरणाति फाल इन्हफि 
हारा प्राणियोको रचत है। भौ एनसे भिन्न किसौ मौर 
तत्त्वको भू्तोका उपादान फारण वताता है, यह निःसंदेह 
मूढो वात कहता है । नारद ! ये पाच भूत भौर छठा फाल 
नित्य अतिचल भौर अविनाशी हँ मौर तेजोमय महृ्तत्यकी 
स्वाभाविकौ कलाएं ह । किसी सौ युवित या प्रमाणते इन 
छक भतिरिक्त फोई मौर तत्व नहीं बताया जा सकता । 
इसलिये जो कोई दूसरी वात फहता ह उसका फथन अवश्य 
निर्मूल है । तुम यह निश्चय करो फि ये ठः हौ जंगतूल्पमे 
स्थित है । पांच महाभूत, फाल तथा भावय मौर अभाव 
अर्थात्‌ पर्लन्मके संस्कार मौर अज्ञान--ये भाठ तध नित्य 
ह तथा पे ही सव प्रागयोकौ उत्पत्ति मौर लयके कारण ट । 
भाभिर्योका शरीर पृथ्वीका विकार है, धरोतिन््रिय आकाशते 
उत्यन्न हई है तथा नेतेन्िय दुर्ये, भाण वायुस ओर खत 


जलसे उत्पतन हए ६1 वि््नोफा मतर पिः ने, मातिका, 
पर्ण, त्ववा भौर जिह्वाये पचि उनिति्या हु दिष्पोकि 
ग्रहृण करोपात्ी ह 1 एन पाचकः देखना, रूंपना, गुना, 
स्प फरना भीर रग्रहूण करना--पे पाच गुण है तया शप, 
गन्ध, शव्द, स्प भौर र्ये पाच विध्यद; परित डनं 
पाचों विप्योफा शान एद्धिोफो नहीं हिता, इन्र जानता ते 
्षद्रन (जीव) ही है । सरीर आर एद्िणफौ अपेक्ा स्ति 
र्ठ है, चित्तसे गन वष्ट है, मनफौ अपेक्षा ५९ भेष्ठ ई 
सौर वृद्धिसे नो क्षतज श्रेष्ठ है। जोय पहने तो अपनी 
षृन्ियोह्ठारा उनफे अलग-अलग विपो प्रफारिन करता 
है, फिर मनसे विवार फरफे युदधिद्टार उनफा निश्चय करता 
है । भध्यात्मचिन्तन फरनैयाते पुरुप पांच रन्दरिय सया चित्त, 
मन मीर वृदधि--इन आरठोको अनिन्धिय फते ह । 

हस्त, पाद, पायु, उपस्य भीर मुग--ये पाच करमन्ियां 
1 इनका भी विवरण नुनो--मुप-एनियफा उपयोग 
योलने भौर भोजन फरनेमे है, पाद चलनेफौ भौर हृत्त काम 
करनेको इन्धियां ह तया पायु आर उपत्य स्याग करनेवासी 
इन्दा ह । दनमे पाु-इन्धिय मत त्याग करती ह भौर 
उपस्य भयुनके समय बं त्यागता ह । एुनफे सिवा ठी 
इन्धरिय यल अर्यात्‌ प्राण है 1 एस प्रकार भनि भपनो धाणौते 
तुमं समस्त इन्द्रियां भौर उनफे ज्ञान, कर्मं एवं गुण सुना 
दियि। जव अपने-अपने फामते थकफर इन्द्रिया शान्त हो 
जाती हँ तव मनुष्य सो जाता है । इन्द्ियोके निवृत्त हो जनि- 


शान्तिपवं ] 
, 


पर पमो ननत्य यदि मन निवृत्त न होकर तिषयोका ही सेवन फरता 
रहे तो उत्ते स्वप्नावस्था समना चाहिये । जाग्रत्‌-अवस्थामें 
जो सात्विक, राजत भौर तामस भाव प्रसिद्ध ह उन्हीका 
भोगप्रद र्मकौ सहायतासे स्वष्नमे अनुभव होता दै । 


॥ पाच कर्मन्द, पाँच ज्ञनिन्रयौ, प्राण, मन, चित्त 
ओर वद्धि-ये चौदह इन्धियां भौर सत्त्वादि तीन गुणे 
सतह्‌ तत्त्व माने गये ह । इनसे पृथक्‌ भगारह्वां जीव है, 
भो शरीरम रहूता है भौर नित्य है । नव जीवका वियोग हो 
जाता है तो शरौर ओर उसमें रहुनेवाते ये तत्व भी नही. 
रहते । जिस प्रकार धरमे रहुनेवाला पुरुष एक घरक गिरने- 
पर दसरेमे ओर दूमरेके गिरनेपर तौसरेमे चला जाता है, 
उसी प्रकार यह्‌ जीव कालक प्रेरणासे विद्या, काम भीर 
कर्मके दवारा एक देहे दूसरे देहम लाता रहता है । अज्ञानी 
जन देहुसे अपना सम्बन्ध मानते ह, इसलिये देहका वियोग 
होनेपर अनीको दुः होता है, कितु वोधवानोका निश्चय 
भात्माकौ असद्धताके विषये निश्चल होता है, इम्रलिये 
उन इससे फुछ भौ सेद नहीं होता । ह्‌ जौव वास्तदमे 
कमी किसोका कुछ भी नहीं है । यह्‌ तो नित्य ओर भकेला 
हीह; भख-दुःखका कारणतो देहहीहै। जवन फभी 
उत्मन्न होता द भौरन मरता हौ है । जव कभी इते तत्वन्नान 
होता है तो पह शरीरके सम्बन्धसे टकर परमगति प्राप्त 
फर लेता दं 1 देह पुण्य-पापमय है । फमेकि क्षयके साय 
सका भौ क्षय होता रहता ह । इस प्रकार शरीरका क्षय 
हौ जानेपर थह जीव बर्यत्वको प्राप्त हो जाता है । पुण्य- 
पापक क्षयके लिये आत्मनञानं हौ साधन है । उनका क्व 
होकर जव जीदको ब्रह्मभावकी प्रप्ति हो नाती है तभी 
विद्वानृलोगः उसकी परमगति मानते ह । 


राजा युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! हम बडे हौ 


करूर भौर पापौ ह हाय ! हमने केवल अर्थे त्थि ही भपने 


सन्यासीके स्वभाव, भवचिरण गौर धर्मक वर्णन 


न 


भाई, पिता, पौत्र, सनातीय, सुहृद्‌ भौर पुत्रका संहार कर 
डाला । हमारी यह मर्थतृष्णा किस प्रकार दूर होगी ? 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! एक बार भाण्डव्यजीने 
राजा जनकते एसा ही प्रशन किया था । उस समय विदेह 
राजने जो बात कही थौ बह्‌ पुरातन इतिहास मै दु सुनाता 
हि । राना जनकने कहा था--भिरी कोई भी वस्तु नहीं है! 
इसलिये मै मौजसे जीवन व्यतीत करता हूं । यदि मिथित्ता- 
पुरीम भाग लगी हई है तो भी मेरा कु नहीं जलती । 
जो बोधवान्‌ होते हँ उन बड़े समृद्धिसम्पन्न विषय भी 
दुःखरूप ही जान पडते है कितु अज्ञानियोको तो पुच्छ 
चिय भौ मोहम शल देते ह । लोकमे जो कामजनित सुख 
है भौर परलोकका जो दिव्य सुख है, चे दोनों तृष्णाक्षयसे 
हमेवाले सुखके सोलह अंशे मान भी नहीं ह । निसं 
प्रकार फालक्रमसे बषडेकी भायु बढ़नेके साथे सीग भी वदते 
जाते है, उसी प्रकार धनके साथ तृत्णाकी भी वृद्धि हो जाती 
दै । यदि थोड़ी-सी वस्तु भी अपनी मान ली जाती हैतो नष्ट 
होनेपर वही दरुःखका कारण वन जाती है; इसलिये फाम- 
नाकौ वृद्धि नहीं करनी चाहिये । कामनार्भकी समिति 
दुःखख्प हौ है \ यदि किसी भार धन्‌ मिल जाय तो उसे 
धर्मम ही लगा दे, भोगोकी सामग्री इकटटी न करे ।. विदान्‌ 
अन्य सब प्राणि्योको भी अपने हौ समान देता है । इसीपे 
बह एतकृत्य भौर शुद्धचित्त होकर सव वस्तुको त्याग 
देता है। वहु सत्य-असत्य, हर्ष-शोक, प्रिय-अभ्िय, भय- 
अभय आदि सभी इन््ोको त्याग कर अत्यन्त शान्त भौर 
निषिकार हो जाता है ! पूष्णाका याग दूषित अन्तःकरण 
वालोके लिये अयन्त कठिन है, यह मनुष्यके बूढे हो जानेपर 
भरी शिथिल नहीं होती तथा उस्तके जीवनपर्यन्त रहुनेवाले 
रोगके समान है 1 अतः इसका त्याग करनेमे ही सुख है \ 
राजा ये वचन्‌ सुनकर माण्डव्य मुनि बडे प्रसन्न हुए ` 
मौर उनके कथनकी प्रशंसा करके वे मोक्षमागमे तत्पर हो रपे । 





संन्थासोके स्वभाव, आचरण ओर धर्मोका वणेन 


राजा गुधिष्ठिरने व ¡ अरित परे 
जो परब्रह्म अविनाशी परमधाम है उपे कंसे स्वभाव, फंसे 
आचरण, कंसी विदा मौर कंते कामोनिं तत्यर रहनेवाला 
पुरुष प्राप्तं कर सक्ता है ! ॥ 

प्रीष्मजौ बोले--राजन्‌ । जो पर्ष मोक्ष-धर्मोम 
तत्पर, स्वल्पाहार करनेवाता भौर नितिन्धिय होता है चहं 
उस परछृततिसे अतीत भेदिनाशी पदको प्रप्त कर तेता है 


सुनिको चाहिये कि अपने घरते निकलकर फिर लाम ओर 
हानिमे समान भाव रक्खे, यदि अपने अभौष्ट पदार्थं मिलने 
ले तौ उनकी भौ उयेक्षा करता रहे ! अपने नेतर, वाणी या 
मनसे किसी वस्तुको दूषित न करे अर्थात्‌ मन, वचन भौर ` 
व्यबहारदारा किसीके परति दुर्भाव प्रकट न्‌ करे तथा फिसीके 
भौ सामने या पीछे उसे दोष न फट ! किसी प्राणीको कष्ट 
नुवान, सूर्ेके समान सदा विचरता रहै तथा कमी किसीके 


संभिप्तं महाभारतं 


"~= 
॥ तप्त आर पुणतथा संतुष्ट रहै, मुष भौर हद्धियोको 


न ठति । भनी निन्दा सहन करे, किसीरे भ्रति 
ओघ करे तो उसे प्रियं बाणी वोले 
र मारपीट करे तो स्मयं उसके हितकौ ही बाते कहे । 
गोते रहुकर लोगेकि साय भनुकूलप्रतिकूल व्यजहार न करे 
तथा भिक्षावृ्तिको छोडकर किसीके धर पहलेमे निमन्तित 
होकर न जाय । मूं लोग धूल-म्दटरी डालकर तग कर तो 
भ्ी शानत रह, भने मूसे कोई कठोर शब्द न निकाले। 
सवेदा मदरताका चर्तीव करे, किसके प्रति कटोरतां न करे, 
निर्चिन्त रहे ओर बहुत बहृ-बदृकर बाते त वनावे ! जव 
पाकशालासे धूमं निकलना बंद हौ जाय, मूलं अलग रल 
दिया चाय, चूलैकौ बाग ठंडी पड़ जाय, सब लोग भोजन \ 
फर चुके गौर परोसना भी बद हो जाय, उस समय यतिको 
भिक्षा मांगना चाहिये । उसे केवल अपनी प्राणयातरके निर्वाह 
मात्रका प्रयत करना चाहिये, भर-पेट भोजन मिल जाय-- 
इसकी भौ परवा न करे । यदि न मिले तो दृलौ न हो भौर 
मिल जाय तो प्रसन्नता न माते ! इन तुच्छ लौकिकं लाभोको 
इण्छा न करे । हूँ विशेष सत्कार होता हो वहां भिक्षा न 
करे। दशके सिवा सत्कारवश कोई मौर भी लाभ हौता हो 
तो उससे चचता ही रहै । भिक्षा मिले हए सन्ने दोष या 
गुण कहकर उसकी निन्दा था स्तुति न करे ! सोने मौर 
वेके लिये सदा एकान्तका ही आदर करे । पनी कुटी, 
वृक्षे नीचे, घनमे अथवा गुाके भीतर अनञातचर्ति रहकर 
आत्मानुषानमें हौ निमग्न रहै । मनुकूतता ओर प्रति- 
कूलतामे भविचल अविनाशी समस्वरूप ब्रह्ममावते स्थित रहे 
तथा जपने कमंसि पुष्यपापरूप कर्मफलकी भावना न करे । 


साय वैर 
अभिमानि न करे, कोई 


[शान्तिपर्व 


सवदा 


1 


सन्न रसे, भयको पास न फटकने दे, प्रणव भादिके जपमें 
तपर रहे तथा वैसग्यका आशय सेकर मौने रहै । देहं भौर 
इन्दि आदि भौतिक पदा्यमिं अनातमदृष्टिका मम्यास रकल, 
जोकि जन्मभरणपर विचार फरतां रहे किसी वस्तुको 
हृच्छा ल करे, सपर समान भाव सते, भाते भरि पाये 
हए तथा कन्द-मूल भादि विना पकाय भोजने निर्वाह करे 
तथा भत्मसाभके तिप प्रगान्तचित्त, मिताहारो गौर जिति- 
नदिय रहे । तपस्वीको चाणी, मन्‌, क्रोध, हिसा, उदर नौर 
उपस्थ--इनके वेगोको वथमे रखना चाहिये । जहां निन्वा 
या प्रशंसा हो बह दोनमिं समान भाव रखकर उदासीन रहुना 
चाहिये । सन्यासाश्रम इस प्रकारका भाचरण भप्यन्त 
पवित्र माना गया है 1 

कन्यासीको उदारचित्ता, सव प्रकार नितिन्दिय, सध 
ओर सङ्क, सौम्य, अनिकेत भौर समाहितचित्त होना 
चाहिये । उसे अपने पूर्वाभ्रमफे परिचित देशम नहीं रहना 
चाहिय, गृहस्य ओर वानपरस्थसि संगे नहं रसना चाहिये, 
अपन रुचको विना प्रकट फिये जो वस्तु मिते उसको पानेकी 
इच्छा रखनी चाहिये तथा अभीष्ट वस्तुके भितनेपर प्रसन्न 
नही होना चाहिये । यह्‌ संस्थासाश्रम ज्ञानियकि लिये तो 
मोक्षस्वस्प है, कितु अज्नानियोके सिषे श्रमरूपी है । हारीत 
मुनिते दस धर्मेफो विदाने लिये मोका विमान ही बताया 
है1 जो पुरुष सवफो अमय-दान करके घरे निकेतं जाता है, 
उसे तेजोमय सोकोको प्राप्ति होती है तया वह्‌ अजर-अमर 
हि जता है। । 


क 


रहली स्थितिका वन करते हृषु भीष्मजीका वुत्रामुरकी कथा सुनाना 


राना युधिष्ठिरे कहा--दादाजी ! सभी लोग मूके 
चड़ भाग्यवान्‌ कृते है कितु मेर दृष्ठ तौ मूके वकर 
दुखी कोई व्यविति नहीं है । वास्तवे तो शरीर धारण करना 
ही महान्‌ इःसं है ¦ न जनि परह दुःवनाशक संत्यास हुम कब 
रहण करेगे ? हम न नाने कव यह राज-पाट छोडकर वनमें 
जा सकगे ? 

भीष्मजी बोते--राजन ¡ भनन्त फोई वस्तु नहीं है 
सभोको एक सौमा है । भावागमन भौ प्रसिद्ध ही है; इस 
सोकमे अविचल वस्तु कोई नहीं है ! तुम नैरा मानते ह 
वह्‌ भी ठीक नहो है; क्योकि एेश्वयेसे भी आसक्ति होनेपर 
ही शोष होता है \ तुमलोग तो धर्मात्मा हो, इसलिये समय 
भानेपर (शमादिके) अभ्यासद्रारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे । 


जीव पुण्य-पापके कारण ही सुख-दुःखे पर मधिकार नहीं कर 
पाता तथा उन सुल-दरःलते उन्न हुए तमोगुणदरारा माच्छक्न 
हयो जाता है ! कितु जिस समय यह्‌ ज्ञानद्वारा भज्ञानजनित 
अन्धकारफो नष्ट कर देता है, उती समय दसे सनातन परब्रह्म" 
फा साक्षात्कार हौ जाता है ! राजन्‌ ¡ इस विषयमे एक 
प्राचीन कथा है । उसमे यह्‌ क्ताया गथा है पि रेश्वपमे शष्ट 
होकर वृत्राय किंस प्रकारका आचरण किया या। उसे 
तुम एकाग्र होकर सुनो । 

वृल्ासुरको देवतानि परास्त कर दिया, उसका राज्य 
छिन गया तया कों भी उसका सहायकं नहीं रहा; तो भ 
केवल इस रागःदेषशुन्य बुद्धिका आश्नय सेकेर ही वह्‌ अपने 
शतृभोके बीचमे निश्चिन्त हौकर रहता था । ईस एेशरयहीन 


शान्तिपर्व | 


ब्राह्मी स्थितिका वर्णन करते हुए भीष्मजीका वृत्ासुरकी कथा सुनाना 
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अवस्थामे उसमे शुकाचार्ंजौनि पृष्ठा, 'दानवराज ! दुं 
देवताभोने परास्त कर दिया है फिर भी भाजकल 1 
चित्तमे फिसौ पभ्कारकी व्यया नहं जान पड़ती । इसका क्या 
फारण है? 

वृत्तासुरने कहा-ग्रहयन्‌ ¡ चैने सत्य भौर तपके 
प्रमावसे जोयोके जन्म-मरणका रहस्य ठीक-टोक जान लिया 
है, उसमे मू तनिफ भी संदेह नहीं रह गया है ! इसलिये 
मव उसके विषयमे मूर हषं या शोक नहीं होता । जोव 
फालफे अधोन होकर अपने पापोकि कारण वलात्कारसे 
नरफमे गिरते ह भौर फोई अपने पुण्येकि प्रभावे दिव्यलोकोमें 
जाकर आनन्द मनाते ह । इस प्रकार अपने कु पुष्य-पापो- 
फा फल भोगकर वचे हए फमेकि भोगके लिये वार-वार इस 
सोके जन्मते-मरते रहते है! कामनाफे यन्धनमें वेधे हुए 
भनेको जीव नरकमें पडुकर फिर विवश होकर पशु-पक्षियोको 
सहुमों योनिम जन्म सेते हं । इस प्रकार मैने सभी जीवो- 
फो जन्म-मरणके चमकरमें पड़े देपा ३। शास्वका भी 
एसा हलौ सिद्धान्त है फि जसा कमं होता है, वेसा हौ एल मिलता 
है। इस तरह सारा संसार भगवान्‌ कालके नियमानुसार 
चत रहा है) 

उमे एैसौ-देसौ याते कहते देखकर भगवान्‌ शुक्रचार्यने 
कहा, "नैया ! तुम तो वर वु्िमान्‌ हौ, फिर एसी असुर 
परावदत ताभ फरनेदाली व्यर्थं बाते पयो बना रह हो 1 

वत्रासुर बोला--हन्‌ । भापको तथा दूसरे महामति 
महानुभा्ोको यह तो मालूम ही है फि पहले विजयके लोभसे 
मने यदा तप किया धा। उस समय मपने तेजके कारण म 
तीनो सोमं सवम वदृ-चद़ गमा था भौर मनि दसरे 
प्राणिमि अनेकों भोगसामग्रियां छीन ली ्थो। म॑ सर्वदा 
निर्म होरर भाकाशमे विचरता चा त्या संघारका फोई 
प्राणौ भूते जीत नह क्वकता था । इसा प्रकार तपके प्रभावे 
नि जो श्वय पाया था वह्‌ मेरे फमेति ही नष्ट भीहो गयाः; 
पितु मै यं धारण करे उसके सिपे चिन्ता नहीं करता ह } 
जिस स्मय सै देवराज इन्दरफे साथ युद्ध कर रहा था, उस 
समय उनकी घटायताके लिये अप हए भगवान्‌ हरिकि मेने 
दन पिये थे। वे प्रमु, नारायण, वंरुषठ, पुरुष, अनन्त, 
मुषलः, व्यु, सनातन, मुजकेग, हरिपमधूं भौर सम्पुणं भूतोके 
पितामह्‌ ई । भगवन्‌ 1 , भवश्य ही मव भौ मेरौ तपस्पाका 
फोर अं वचा हुमा ह जो मँ मापते फर्मफलके विषयमे 
प्रन फरनेकी शच्छा रखता हं । एपया पह वताद्ये कि 
पित उत्तम फलको पाकर जीव भजर-ममर हयो जाता है तथा 
किस एमं या नाने हारा उस फलकी प्राप्ति हो पकतीहै ? 

पगचान्‌ शु्ाचां भोर वृव्रपुरमे ये वातं चस ही रह 


1 





थी फि वहां महामुनि सनत्कुमार उनके संशयको दर करनेके 
लिये पधारे । शुक्राचार्यं ओर दानवराज वृतरने उनका पुनन 
फिया मौर वे एकं वहुमूत्य आसनपर विराजमान हए । 
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1 4) 91, ० 2 ध र ४ भः । 


जव वे भारामते वैढ गये तो मरहषि शुकने कहा, (भगवन्‌ । 
इन दानवराजको भगवान्‌ विष्णुका श्रेष्ठ माहात्म्य सुननिकी । 
कूपा फौनिये ।' .यह्‌ सुनकर भरीसनत्कुमारजौ बोले, 'दत्य- 
प्रवर ¡ भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहात्म्य सुनिये \ देखि, 
शह सारा जगत्‌ उन्हीं स्थित है। वे ही समस्त भूरतोकी 
स्वना करते है वे हौ प्रलयकाल भनिपर उनका संहार करते 
ह मौर वे ही कल्यान्तरके भरम्भमे उनकी पुनः सृष्टि करते 
ह । समस्त भूत उर््हमिं लीन होते ह भौर उर्मि उत्प 
होते हं । उन्हुं कोई शप्तरञानदारा मथवा त्पत्या या यज्ञे 
दारा नहीं पा सकता, वे तो इन्दिोके निग्रहसे ही प्राप्त हौ 
सकते ६। जो बाह्य भर आभ्यन्तर फममिं प्रवृत्त होकर 
बद्धिमे (निष्कामभावदारा) मनको शुद्ध करता हैः बह 
अनन्त सुखको प्राप्त होता है । कमेकि द्वारा जीवकी शुद्धि 
सैकड़ों जन्मोमे हौ पाती. है । त्तु कों जीव महान्‌ प्रयत्न 
फरक एक ही जन्मे शुद्ध ही जाता है । भगवान्‌ नारायण 
मादि-अन्तसे रहित है भौर वे ही समस्त चराचर प्राणि्मोकी 
र्थना करते ह । वे विश्वका संहार करनेवाले, सबके नियामक 


मौर णुद चिषरष ह । वे ही समस्त भूतोमे कषर ओर अक्षरः 


संक्षिप्त महाभार [णान्तिपवं 


^ १, ___ __------------------------- २७८ , 

____- ~~~ 
अधिनाशी पदको प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म भौर 
अत्यन्त दुषप्राप्य ह ! महावलौ दैत्यराज { इस प्रकार मनि 


तुम्हे श्रीनारायणका प्रभाव सुना विया ॥ 


ङपते भी रहते ह । पृथ्वी उनके चरण स्वर्गलोक मस्तकं 
है, दिशां मुना क कान ५.४ क 
महत्त्व घद्धि रै भौर जल न्द्रयं ५ ममं 
धन प्व है ओर नक्षवसमूहं नके तैजसे वृ्रासुरतं हा कवन न व क 
प्रद हए ह । सप, रन, तम, तीनो गुण नारामणस्वस्प ठीक व है मव मुभे ६ (७६ त 
है । समपुणं आश्रमो मौर जपादि कमेकि फल भी वे ॥ ह दै । आपके यन सूनकर मै पाप ओर घ्राकपे रहिते हो वा 
तथा वे अव्यय परभात्मा ही करमत्यागरूप संनयासके फल है । ह । महष [ यह्‌ मनन्त ओर महातिजस्थी विष्णु ही प्रवत 
वेदम उनके रोम हैं प्रणव उनकी वाणी है तथो अनेकों चमः चलं रहा है! इस सनातन स्थानते ही समस्त ृष्ट्योषी 
वरं ओर आश्रम उनके आश्य हं। उनके अनेकों मुख ह । प्रवति होती है । बही परमात्मा ओर पुर्पोत्तम १ भौर 
वेह हृदयम माभित धमे, भात्मदशेनर्प परम धर्म, तप ओर उसी यह्‌ सारा जगत्‌ स्वित ह । न 
सत्‌-असत्‌-स्वरूप है; वे ही शति, भ्रस्त; यज्ञपात्र मौर सोलह्‌ राजा युधिष्ठिरने पृष्ठा--रादानी ¦ तु 
ऋत्विज्‌ है तथा वे ही प्रजापति, विष्णु, भश्वनोुमार, वुत्रामुरके भागे जिनका निरूपण्‌ किया थः, दे भगवान्‌ विष्णु 
इन्र, मिते, वरुण, यम भौर कुवेर ह । निस समय भनुष्यकी ये भरीकृप्णचन् ही ह न ? 
्ानदृष्डि खूनती है उसौ समय उनका साक्षात्कार होता है । भीन्तजी वौते--मूलमें स्थित जो भगवान्‌ देवाधिदेव 
जगत्‌कौ उत्पत्तिसे लेकर प्रलयपर्यन्त एक कत्य होता हैः टै वे अपने स्वरूपम स्थित हए ही भपनो पिततसे भनेको 
दषे करोग्ौ कत्पतक जीव स्थावर-जङ्खम योनि आते प्रकारके पदार्थं रचते ह 1 इन श्रीटृप्णको उनके अप्टमांशसे 
जते रहते ह । यदि एक योजन चौड़, पाच सौ योजन लंबौ उत्पन्न हए समको; कितु ये भपने भेष्टमो ते ही तीनों 
ओर एक कोस गहरौ सहल अगाध वावडियां हों मौर उनमेसे लोकोको रच देते ह । वे अविनीशो भगवान्‌ महान शक्तिमान्‌ 
बालके अग्रभागदारा एक दिनमे केवल एकं ही वंद जल निकाला भौर सवके अधीश्वर ह । कल्पक मन्त होनेपर वै जसपर 
जाय तो उन स्वके सुखनेभे जितना समय लगेगा, उतता हौ शयत करते हं । वे सनातन ओर मनन्त परमात्मा मपी 
समय प्रजाके उत्पत्ति-परलयरूप एक कालम लगता है । जीव॒ सत्तासफूतिमे ही मस्त कार्य-कारणको पूर्णं फर देते ह भीर 
अज्ञानके कारण ही अपने-अपने फमकि अनुसार भिन्न-भिन्न सवदा एकरस होकर भी एस श्रोकृष्णहपमे लोकमि विचर 
गतियोको प्रप्त हते ह । इस प्रफार नित्यप्रति शुद्ध चत्तसे रहै है; फितु इस स्वरूपम भी वे उपाधिते वेधे हृए नह ह 
बरहमनुसंधान करते हए बह उस ॒शुदधविन्मात्रभावरूम मौर मपनेहीमे स्यतत इस्त अनेक प्रकारके सेम्पर्णं जगतृकौ 
परमगतिकरो श्राप्त फर लेता है भौर उसके दवारा उस र्ना करते, 
-----~--- 


इन्द्रा वृल्ासुरके वधका प्रसंग 


राजा युधिष्डठिरने पृष्ठा--दादाजी ! भवुलित तेजस्वी विशाल डीलडौल, जो त्रिलोकीके तिये सौ दुर्जय या, देव- 
त्रासुरकी धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान । फर देवतालोग डर गये ओर वहत ही घबरा सगे ! यह्‌ 
भौर विष्णुभवितत मौ घन्यवादके योग्य हु । भरत्ेष्ठ ! एसे ¦ देखकर इ्धकौ जे भी सुत्न पड़ गयीं ! आखिर युद्ध ठ्न 
भभावशाली वृको इन््ने विस प्रकार सारा था मौर उन॒ही या भर दोनों भोरमे रणवाद्योका भौपण नाद होने 
दोनोका युद्ध कित प्रकार हभ भा--म्रह प्रतेग सुननेके सगा ! देवराज इन्र भौर वुत्रासुरकी वड कड़ी मुठभेड़ 
लिये भेर मनम बड़ा कौतूहल है षया उसका विस्तारे हई तथा सारा भूमण्डल देवता ओर असुरोक सेनाभति एवं 
वर्णन करिये । , तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शपित, तोमर, मुद्गर, तरह-तरहेको, 

भोष्जी बोले-राजन्‌ ! पुराने समयकी वात है, धिता, धनु, अतेक प्रकारके दिव्य अस्स मौर अग्निक 
देवरा इन्द्र रथपर सवार हो देवताभको साथ लिये ज्वालाम छा गया ! उस अद्भत युद्धको देखनेके तिये 
तरुते युद्ध करनेके सिये चले! उन्होने अपमे सामने ब्रह्मादि देषता, ऋषि, सिद्ध भौरं गन्ध्यलोग विभानोपर 
परवेतके पमान विश्नालकाय वृत्रको सा दसा । बह पंच सौ चदुकर बहुं आ गये । 
योजन्‌ ऊँचा ओर तीन सौ योजन सोटा णा वृबासुरका एसा धर्मात्मा वृत्रे भाक शमे चढृकर इपर पत्थर बरक्षनि 


1 
# 


शान्तिपर्व | 


इन्दरहारा वृत्रासुे वधक प्रसंग 








लगा } इसमे देवताभओंको बड़ा क्रोध हुमा ओौर उन्होने सब 
भरसे बाण बरसाकर उसकी पत्यररोकी वर्षा बद कर दी; 
कितु महाबली वृत्र वडा मायावी भौ था। उसने मायायुद्ध 


फरक इत््रको मोहम डाल विपा । इपते इन मुष्छित हौ" ! 


गये तव वसिष्ठजीने रथन्तर सामद्वारा उन्हुं सचेत किया । 
वरिष्ठम कहे लगे, देवराज † तुम सब देवताओमिं श्रेष्ट, 
दैत्य भौर असूरोका संहार फशनेवाले शौर त्रिलोकीके बलसे 
सम्पन्न हो, फिर इस प्रकार विषादम वों पड़े हो ? देखो, 
तुम्हारे सामने पे बरह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्रमा, सूयं भौर 
समस्त महषिगण एड हुए द; मतः तुम सावधान होकर 
शतरुओंका संहार करो ॥ 

ीष्मजी फहते ह--नवब महात्मा पतिष्ठजीने इस 
प्रकार इन््रको सावधान किया तो उनके शरौरमे वडा बल जा 
गया ¦ उस्नि वुद्िपुेक महायोगसे सम्पन्न हो वृत्रको सारो 
माया नष्ट कर दौ । तब ृहुस्पतिजी तथा दरे मरहषिनि 
ृतरासुरका पराक्रम देखकर महादेवजीके पाम जा उसका ना 
फरनके लिप पर्थेना ौ । इसपर जगत्पति भगवान्‌ शंकरे 
तेजने शीएण ज्वर होकर वृत्रासुरके शरीरम भवेशा किया मीर 


विष्वकी रक्षा कौवाले भगवान्‌ विषु इन्धे वकतमे विराज- ` 


मान हुए ! किर राहूासि वृहुसरतिजी, परमतेजस्वी 
. वसिष्ठम तथा अन्य सब मरहधयोनि दे एास जा एकचित्त 
होकर फहा, देवराज ! पृत्का बधे फौज्ि । महदिवजी 
योते शवेवेप्वर ! इस वुत्रासुरने बलप्राप्तिके भिये ही साः 
हजार वर्ष तप किया था भर तेव इसे ब्रह्माजीनि वर दिघरा 
था! उन्होने इते योगिोकी-ती शविति, अद्भूत मापाबौपन, 
महान्‌ पराक्रम ओर विचित्र तेन प्रदान कियाद! लो, मेस 
तेन तुम्हारे शरीरे प्रवेश करता है । इस समय यह्‌ (ज्वरे 
कारण) बहूत व्यप्र हो रहा टै, एरी अदस्थामे हौ तुम वचसे 
इसे मार डालो # इते कहा, भगवन्‌ | आपकी षास 
सँ भाप सामने ही इस दुर्जय दैत्यको मार डाग ! 
राजन्‌ ! जब यत्रारे शरीरम ज्वरे भ्रवेश किया तो 
देवता भौर ऋषियों वड हृप्वनि हने लगी । इधर तीत्र 
ज्वरसे तये हूए महादैतय वृत्रे भी जमृहाई लेते हए बद 


अमानुषो गना की । जमृहाई सेते समय ही इरन उसपर , 


व्र डा । उस फालाग्निके समान परमतेजस्वी वश्नने 


उते तत्काल पुथ्वीपर गिरा दिषा। च, देदतालोग सव 


लते हर्पनाद करम लगे} इत प्रकार चुत्रको मरा देखकर 
वच्चको लिये ए 


परमयगास्वी इन्धने विष्णुतेजते व्याप्त व 
स्वगे प्रवेश किया । व 
कुरुष ! इसी समय वृते मृत देहे सहाभयावनी 


र्हुत्या प्रकट हई । षह देन इफ खोजने लगी । 


ध 4 वक 
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देवराज श्यी मोर जा रहै भे \ उम्ं पड्पर ्रहहुरपा 
उत शरीरम भवे कर गयी । ब्रह्हत्याके रसे घवराकर 
इन्र कमसनालमे धूम शये जर कुत वर्तक वरह सपि 
रहे । इन्द्रे उसे दुर करेका वदतं प्रयल किया, पितुं वट्‌ 
उसे भता पिष्ड स डा सके । तव वे पितामह बह्यकि 
पास शये मौर उन्हं सिर भुकाकर प्रणाम किया । ब्रह्याजीने 
अयनी मधुर वाणीसेकृहहत्याको शान्त किया ओौर फिर उसे 
कहा, ताणि ! यह्‌ देवराज है सू से छोड दे । मेरा 
इतना श्रिय कर ओर बता मेँ तेरा क्या एान कर्‌! तु क्था 
चाहती है ?' / त 
बहयहत्ाने कहा--भाप तिलोकीके कर्ता मौर तीनो 
लोकमि सम्मानित ह ! जव आप भसत्त हतो मै भपनी सभी 
कामना पूणं हुई समस्त है । आहनि तीनों लोकोकी 
रक्षके लिये धर्मकी मर्यादा बोधी है । यह नियम मापकाषी 
नाया हमा है कि जो ब्राहरणका वध करे उसे ब्रह्महत्या 
तेम! {कतु जद आपकी एसी इच्छा है सो मे इको छो$ 
देती हूं! य भेरे लिये कोई दूसरा स्थान वता दीजिये । 
बरह्ाजीन बरह्महत्यासे कहा ठीक है, म तेरे तिपि स्थान 
निश्चित करता हे ॥ फिर उन्हौनि उपायदास रहमहतयाकौ 
इमे हूर किया । उस समय उनके स्मरण करते ही वह 
अम्तदेवे उपस्थितं हए मौर उनसे वोले, "भगवन्‌ ! मु 
कया मत्ता है ?' रधाजीने कहा व इल्रको पापमुकतं कमेक 


# 


संक्षिप्त महाभारतं 
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लिये इत ्रहाहत्थाके कई विभाग करता है, उनमेते एक 
चतुर्थांश तुम ग्रहण करो । अग्निने कट, शरभो ! ठीक है 
ममे आपकी आज्ञा शिरोधायं है; किवु मुममे इस पापकी 
निवत्त कैसे होगी--इतना मँ जानना चाहता हं ॥ ब्रह्माजी 
बोले, मे ! यदि किसी स्यानपर प्रवसिते अवस्थामे 
तुम्हारे पास भाकर कोई पुरुष अ्ञानबशं बीज, मोषधि या 
रससि तुम्हारा पुजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्हारी बरह्म 
हत्या उसमे प्रवेश कर जायगी ।' श्रह्मानीके एसा कहुनेपर 


ञग्निते उनकौ बात मान ली ओर ब्रह्महत्याके एकं चौथा , 


भागने उसमे प्रवेश किया । 

इसके पश्चात्‌ पितामहृन वृक्ष, तृण ओर भओषधियोको 
बुलाकर उनसे भी वही बात कहौ । इसपर वे कहन ' लमे, 
भव्रलोकौनाथ ! आपकी आ्ञासे हम ब्रहमहत्याके चतुर्थाशको 
ग्रहण करेगे, कितु आप इससे हमारे ुटकारेका उपाय भौ 
तौ सोचिये ।' ब्रह्माजी बोले, भो पुरुष पुण्यतिथियोपर 
व्षादिको कटेगा यहं उसीके पीठे लग जायगी ।' तब 
वृक्षादि उनकी बात स्वीकार फर ली ओर उनका यथानत्‌ 
पुजनकर अपने-अपने स्थानको चले गये । 

सिर श्रह्याजीते अप्सराओंको बुलाकर उनसे मधुर 
वाणीम कहा, 'ुन्दरियो ! यह ब्रह्महत्या द्धक पास आयी 
है, सो मेरे कहनेसे इसका चतुर्थाश तुम ग्रहण कर लो !' 
अप्सराओनि कहौ, देवेश्वर ! आपकी आत्ासे हम इते ग्रहण 
करनेको तैयार है; रितु इससे हमारे दुटकारेके समयका भी 
विचार करनेकी कृषा करं ।' ब्रह्माजी बोलते, शुम निश्चिन्त 








रहो, जो पुरुष रजस्वला स्तीके साथ समागम करेगा, उसीके 
पास यह्‌ चली जायगी ।' तब सब अप्सरा ब्रह्माजीकी 
आज्ञा शिरोधा्यं कर अपने स्थाने जाकर विहार करने 
लगीं । ६ । 

इसके बाद लोकविधाता ब्रह्मान जले लिथे संकल्प 
किया ! तुरंत ही जलदेवता उपस्थित हुए भीर ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके कह्ने लगे, शरभो ! हम उपस्थित ह, किये, 
क्या आता है ?" ब्रह्मने कहा, दैसो, यहं ब्रह्महत्या वृत्रके 
शरीरे निकलकर इद्रे पास आयी है ! सो मेरी आत्नसे 
इसका एक्‌ चौ्ाई भाग तुम ग्रहण करो ।' जलने कहा, 
(लोकेश्वर ! आप जैसा कहते है हमे स्वीकार है; क्तु ` 
इससे हमारे निस्तारका समय भी तो निश्चितं कर दीनयि \ 
ह्याजौ बोले, जो नुष्य अपनी वुद्धिकी भन्दतासे जलम 


` कलार पा मस-मूत्र डालेगा तुम्हे छोडकर यह्‌ उसीपर 


चली जायगी ओर उसीमे, रहने लगेगी ॥ 

भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार इनको 
छोडकर ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके बताये हुए भिन्न-भिन्न स्थानम 
चली गयी । इसके बाद ब्रह्याजीकी माज्नासे इन्द्रे अश्वमेध 
यज्ञ किया । महाराज ! इस तरह देवराज शक्रने मपनी 
सूक्ष्म बुद्धिस काम लेकर उपायपूवेकं वुत्रासुरका वध किया 
था। जो लोग पुण्यतिथियोपर ब्राह्मणोकी सभामे ईस दिव्य 
कथाको सुनार्वेगे उन्हं किंसी प्रकारका पाप नहं लगेगा । 
इस प्रकार सेने तु्हुं वदरासुरके प्रसंगसे यहे इन्द्रका अद्भत 
चरित्र सुना दिया ! अब तुम मौर क्या सुनना चाहते हो ? 





. दक्ष-य्ल-विध्वंस 


जनमेजयने पुा--वैशम्पायनजौ ¡ वैवस्वत मन्वन्तर- 
भ परचेताके पुन प्रजापति दक्षका अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार 
नष्ट हुमा था? सुना ह पावती देवीको दलितं जानकर 
भगवान्‌ शंकर दक्षपर कुपित हो गये थे । फिर उन्टं प्रसन्न 
करके दक्षते फिस तरह भपना यन्न पुरणं किया ? मै इस 


परसंगको जाननां चाहता ह; भप टोक-ठोक बतानेकी , 


कृपा करे । 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! पुराने समयकी बात 
है, हिमालयके पास गद्धादारमे, नहा ऋषि मौर सिद्धोका 
निवास था, प्रजापति दक्षने अपना यज्ञ आरम्भ किया । 
नाना प्रकारके वृक्ष मौर लतां उस .स्थानकी शभा बा 
रही थीं । धमत्माजमे शष्ठ दक्ष वहं ऋपियोकी मण्डलीते 
धिरे हए वेठे थे । उस समय पृथ्वी, मन्तरिक्ष जर स्वरग- 


लोकम रहनेवाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर , 
उनकी सेवामें उपस्थित हुए ! दानव, पिशाच, स्प, राक्ष॑स, 
हाहा, हह" तुम्बर, विश्वावसु तथा विश्वसेन आदि गन्धव, 
सम्पुणं अप्सरा आदित्य, वसु, रद्र, सोध्य ओर मरट्गणोकि 
साथ इन्द्रादि देवता यक्ञमे भागं लनेके लिये पधारे थे। 
सोमपा-आज्यपा आदि पितर, ऋषि तथा ब्रह्याजीका भी 
शुभागमन हुमा था । इन सवके अतिरिक्त जरायुज, अष्डज, 
स्वेदन भौर उदजन चारो प्रकारके जौव वहां आमन्त्रित 
हए थे । देवतालोग अपनी स्तियोके साथ विमानपर बैठकर 
भते समय प्रज्वलितं अग्निके समान शोभा पा रहै थे। 
महामन दधीचि भी वहां मौजूद थे । उन्होने देल 
देवता ओर दानव आदिका समाज तो खूब जुटा हम है, 
परतु भगवान्‌ शंकर नहीं दिखायी देते; जान पडता है, 


शान्तिपवं | 


दक्ष-यज्ञ-पिध्येस 
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मही हौतौ वहु न ष्ल है, न धर्म । (दस्षलिये इस यत्तको 
भौ यन नही रह मा सफता 1) समे वडा भयंकर विनाल 
होनेवाला है; कितु मोहय किसीको दिखायी सहँ देता ए 
यह्‌ एकर महायोगी दधौचिमे ध्यान लगाकर देदा ती उब्हं 
गयान्‌ शकर सौर यरदायिनो पार्वती देवीका दशन हमा; 
उनके पास हौ देवपि नारदनो भी दिखायी पडे ! इसते 
उनको वहूत संतो एमा । 





सत्यत्वात्‌ दधीचे यह्‌ विचार फिषाकरिपे सवस हैः 


एकमत हो वे हैः इसीते इन्हे भहादिवजीफो लिमन्त्रण 
नहँ दिणा है--हु वात ध्यानम भति हौ वे यज्शालासे 
अलग दौ श्ये मौर दुरं जाकर कहने तगे---जो पूभनीय 
ुरयकी पूजा न फरके भप्रयका पुजन करता है, उसे नर 
हुये समान पाप गतता है! मैने आजतक फभी कू नही 
कहू मौरमणे भी नही कटा । इतने देचर्ता तथा षयो" 
क्के धी भ सच्ची वात बता रहा ह/ भगवान्‌ शंकर सपयुण 
जगत सृष्टि करेवाले, समस्तं जीवक रभक्र तथा सवके 
ह्वा ह \ सुम सव लोग देखना, दे इत यक्तं 

दप उपस्थिते हग 1 म जानता हु सवकी सलाह ही 
उन भामन्वित नहीं किणा गया है, पितु मेरौ सममे भवान्‌ 

म० भा०-१६१ 


दक्षमे कहा--महे ! देषठिये, विधिपूर्वकं मन्ते 
पवित्र कौ ह मह हवि सुवर्णके पामे रखी है, इमे मै 
भगवान्‌ चिष्णुको अपेण करा, जिनकी कहं भौ समता नही 
है! येही प्रभु (समर्थ), विभु (व्यापक) भौर साहवनीय 
(यज्ञ-माग समर्पण करे योग) ह। ` 

(करै भोर कंलासपर) पावती देवी बहुत उदात्त 
होकर भगवान्‌ शंकरसे कहं रहीं थौ--' आह्‌ ! मै नसा 
दान्‌, व्रत था तप करू, जिसके प्रभावे मेरे पत्तिदेवको कका 
भधा या तिहाई भाग भवश्य प्राप्ते हो \ 

क्षोभे भरकर इस प्रकार शोलतौ हुई पत्नीकौ वातत 
चुनकर भगवान्‌ शंकरे प्रसन्न होकर कहा--दवि । मै 
सम्पूणं यजतोका प्श्वर हं । मेरे विषयमे फंस बात कहनी 
चाहिय ? यह वुम नही जानती । जिनका चित्त एकाग्र चही 
है, जो साधू पुरुष है, उरे मेरे स्वरूपकी जनान नही हता 1 
दस समय इन आदि देवताभकि साथ ही तीनो लोक मोहे 
पट दए ह! यज प्रस्तोतालोगं भेर ही स्तुति करते है। 
सामगान करनेवाले ब्राह्मण रथन्तर सामक क्पे मेरी ही 
महिमाका गायन करते ह । वेदवेत्ता पृरुष भेरा ह यनन 
करते बौर शत्विनलीग भूमे ही यकम भाग देते है । देव 
श्वरि ! यह सब मे भपनौ प्रशेसाके लिये नहीं कहता \ 
देषो, जिसके कारण वुग्ं दःख हमा है, उत यत्तफो नष्ट 
करके तिये एकं चीर पुरुषको उत्यत्न कर रहा ह 

्ाणिसि भी अधिक प्यारी उमाते एष बात कहकर 
भगवान्‌ महैश्वरले मने मुखे एक भयंकर भूत प्रकटं फिय, 
निहो शेते ही सगे चे हो जति । फिर उन्हैनि उसे 
क्ता दौ "दक्षा यन्न नष्ट फर दो ? उ (सहे दुय 
प्रा > युखषने पारवतीजीका कोप शान्त फरनेफे तिथे खेल 


भ सेवकोमहित उसका साथ विया था। 

उस पुरुषका नाम या वीरष्र ! उसका शौय, बलं भौर 
रूप भगवन्‌ करके ही सम्रान था ५ धका तो वह्‌ मतिमान्‌ 
स्वरूप ही था! उसके बस" लीये ओर पराक्मकौ कोई सीमा 
नह णी \ लब उ य्-विध्वंस करकौ मला भिती, उस 
समय उसे सबसे पटले सवान्‌ शंकरको प्रणाम किया, 
उसके बाद अधने शरीरके रोभ-तेमसे "सैष्य' नामक गण 
प्रकटं विपि, जो रुदरके समातं भयंकरः शवितशषालौ ओर 
पराम थे \ थे महाकाय दीरगण सेको भौर हलारोकी 
कई टोलिणा बनाकर बड़ी तेने साथ यज्ञविध्व॑स फरक 
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लिथे दढ पड़े । उत समय उनकी फिलकारियोि भस्मान 
गूनने लगा । उनफे महान्‌ कोलाहल सुनकर देवता पर्य 
उठे! पर्वतोके टकड़-टुकड़ हो गये । धरती डोलत सगौ 
मौर समुद्रम तुान आ गया ! इतना हौ नही, सुर, प्रह, 
तारे, नक्षत्र तया चन्रमा भी फौफे पड़ गये \ चारों भोर 
अधेख छा गया । देवता, ऋषि मौर मनुष्य सव छप पये, 
कोई दिखायी नहीं देता था। 


दक्षते अपमान पाकर कुपित हृए भूतोने सवते पहूते 
यज्ञशालां भग लगा दी 1 कु मार-पीट करने लगे । र्ट 
लोगोने यूप उलाडने आरम्भ क्वि । वदतेरे यज्ञी सामग्र- 
फो नष्ट करने ओर रौदने लगे । कोद दौड तेगति, फोर वर्तन 
फोडते भोर फोरई-फोई भआपृषणोको तोडकर एफ रहै यथे! 
सारा सामान इधर-उधर विर शपा । उप्त प-भूमिभे जहौ - 
तहां दिव्य मन्न, पान गौर भक्ष्य-भो्यफी ठेरौ पर्वतोकौ 
भाति दिखायो देती थो । इधकी नदिया वहती थौ । घी भौर 
सीर मानो उस नदीकी फौचड ये। पाड सौर शक्कर 
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वालूकी तरह विष्टे हए थे । इनके सिवा मोर भौ बत 
खै-पीने योग्य पदार्योका संग्रह फिपा गया था । उने सगरो 
कालाग्निके समान भयंकर श्परगण अपने तरहू-तरे मूर्वा 
द्वारा पति, पीते, लृटते भीर फंफते ये । देवतार्मोको इरति 
मौर उद्विग्नं करते हए ये नाति-मांतिके विलवाट़ करते भे। 

स प्रफार भयानके कर्म करनेवातं वीरमःने उत यज्ञन , 
सथ भोरे नच्ट फर दाला । सत्पश्चात्‌ भमस्त प्राणिर्योको 
टरनेवातौ श्रयंकर गर्जना फी! उस शमय गष भरि 
देवताभों तया प्रजापति दक्षने हाय जोषटकर पा भाप कौन 
ह?" वौरमदरे योता हुम दोनों निव मौर पार्वतो न्ह है । 
भेरा नाम टह वीरमद्र। र भगवनि श्रकै कोपते प्रष्टं ैमा 
हे । तया यह्‌ भद्रकाली है; भगयती उमरे प्रोधते एसा 
प्रदर दभा र । देवाधिदेव णंफरफी मामे हेम रोनों 
स यजा नाश करनेफे स्थि हौ पटौ भाये यै 1 पिप्रवर। 
तुम उमानाय भगवान्‌ निव्रकौ गरण सो; भरो उनका क्रोध 
भो दूतरोकि यरदानरे अच्छाटै।' 

पौरमद्रफी यात मुनकर धर्ममामोमिं प्रेष्ठ दक्षने 
प्रगयान्‌ पतिपैः उटण्यते प्रणाम करके उनफौ इम प्रकार्‌ 
स्तुति कौ--जो सम्धूणं जगुर भातरः, पान, यदम्‌ 
आत्मा, नित्य, अपिफारी एवं सनातन देपता ए, उन भहरियजी- 
फी आज मै शरण तेता 

दलले एतना फते हौ नारो भूयिः नमान तेन धारण 
पिये देवदेयेश्यर भगवान्‌ रिव सहता भन्नि्ुण्डते प्रश्ट 
हए मौर टषकर योते--श्ठन्‌ ! यता, म तुम्हारा कौन- 
सा प्रिय कायं करः ?' उत्त समय देवगुरः बरहुस्पतिने बेदेका 
भपाप्याय पटृकर भगवानूो स्तुति फी । तत्वरपात्‌ प्रणति 
दल दोनों ेत्रोसे भमुर्भोये परा पटति षट भय शरीर 
शद्भि सहमे दृए्‌-मे योते--भगवन्‌ | पदि आप प्रसप्न हैं 
मीर मुके अपना प्रिय भक्त एवं दथाका पात्र सममकर वर 
देना चाहते हां तो मेने वदूत दिनंमि परिधम एर भो 
यत्तको सामग्रो जटा थो, उत्मेते बते गुट आपके गणो. 
हारा पा-पोकर्‌ नप्ट-छष्ट फिपा जा चुफा ह; पट्‌ सम य्य 
न जाय, उसे द्वारा दत यजञकी पूति हो जाय--पहौ हृपा 
कोन्यि।' = 

पगतान्‌ने तवास्तु कटूकर दक्षफौ प्रामना स्वकर 
फर ती । 
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दक्षप्रजापतिका भगवान्‌ शिवकी स्तुति करना 


वंशभ्पायनजौ कहे ई--तदनन्तर, दक्प्रनायतिते 
भगवान्‌ शंकरके सामने दोनों धुटने जभीनपर टेक दिग ओर 
अनेकं नामक हारा उनकी स्तुति कौ । | 

युधिष्ठिरे पुञ्ा-तात ! जिन नामस दके 
भगवान्‌ शिदका स्तन किया था, उन्ं भुमनेकौ दष्छा हो 
रही है; षया सुनाद्ये 1 

भीपष्मजीते कहा--युधिष्ठिर 1 मद्भूत पराक्रम करने. 
घते देवाधिदेव शिवे प्रसिद्र ओर अप्रसिद्ध सभी तरहुफे 
नाम म पुम्द सुना रह ह! सुनो । 

(दक्ष वोले)-रेवदेवेश्यर ! मापको नमस्फार है । 
भाष देववरो दानवो सेनाके संहारक मीर देवराज इ्रफौ 
भौ शप्तिको स्तम्ितं करनेवाले ह । देवता भौर दानव 
सबने आपकी पूना की है । माप सह नेतरे युष होनेके 
कारण सहृलाक्ष ह । मआपफौ इना सवते विलक्षण अर्यात्‌ 
परोक्ष दिदयको भो प्रहण करनेवासी ह, इसलिये आपको 
विदा फहते ह । माप त्रिनेत्रधारी है, दस कारण त्यक्ष 
बहुलति ह । यक्षराज एयेरके भौ भाप प्रिय (दृष्टेव) ह । 
मपरे सव मोर हाप भोर पैर ह पव मोर माँछ, मुह्‌ भोर 
मस्तक ह तया सव ओर कान ह । संसारम नो फु है! सवको 
भाप ध्याप्त करके स्थित है 1 शंकुकणं, महाकर्णं, कुम्मकर्णः 
अर्पवासय, गजेदकर्ण, गोकर्णं ओर पाणिकर्ण--ये सात 
पाद भाय ह स्वरय ह-इन सवके रूपमे भावको नमस्कार 
है1 माके संकरो उदर, संक भवतं मौर संकडो निहा 
हने फारण माप गतोदर, एतावतं ओर गतनिह नामसे 
्रसिद्र हू आपको प्रणाम है । गायन्ीका नप फशनेवाति 
आयको हौ महिमाक्षा गान फते ह मौर पूर्योपातकं रये 
द्पमे भषको हौ माराधना करते 1 मुनि भषको शह 
मानते ह मौर याशनिक इन्द । कान महात्मा आपको संसारसे 
दरे तया भकारके समान व्यापक सपमे है । समुद्र भौर 
आक्षे समानं महतस्यूप धारण करनेवाले भहेर्वर1 
जपे गोषालामें गौर निवासं करती ह उसी प्रकार मपकी 
भमि, जल, यायु, मग्न, भाकास, सूर्य चन्धमा एवं यजमानसूप 
आढ भूतिम सम्पूणं देयतार्मोका वास है। मै मापके 
पचरी चन्धमा, अग्नि, वरूण, सूय, विष्णु, ब्रह्मा तया 
यहृ्पततिफो भो देष र्हा ह । मष ही फरण, फा प्रयत 
बरौर फरगदप हं । त्‌ मौर सत्‌ पदार्थं भापहीते उत्प्न 
हेते भौर बाप सीन हो जाति ह । 

आप सवके उद्भव (जन्म) का कारण हनैते भव, 


संहार करनेके फारण शर्व, ह्‌ अर्थात्‌ पापको दूर छरनेतै श्र, 
बरदाता होनेसे वरदं तथा पशुं (जीवो) के पालकं होनेके 
कारण पशुपति कहलाते ह ! भापने अन्धकामुरका वघ करिया 
है, इसते भापको न्धकंधाततौ कहते है; आपको बरवार 
नमस्कार है ¦! आप तीन जरा ओर तीन मस्तक धारण करने- 
वाले है। पके हायमे त्रिशूल शोभा पा रहा है। आपि 
व्यम्बर--त्रिनेतधारी तथा त्िपुरविनाशकं है; भापको 
प्रणाम है फरोधवश प्रचण्ड रूप धारण करनेसे मापका नान 
चण्ड है । आपके उदरमें सम्पुणं जगत्‌ उसी भाति स्थित ह 
जते कुण्डम जल, इसीलिये मापको दण्ड कहते है । आप 
व्रहमण्डस्वरूप, ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले तथा दष्डधारी 
है । समफणं अर्थात्‌ सवको समानभावते सुननेवाले है! 
दण्ड धारणं करके माथ भृडाये रहनेवाले संन्यासी भी आपके 
ही स्वस्प है; भषको प्रणाम है । बदी-बडी उषं भौर 
कपरकी भोर उठे हृए केश धारण करनेवाले आपको नमस्कार 
है! आप ही विशुद्ध ग्रह ह भौर भाप ही जगत्के रूपमे 
विस्तृत ह 1 रजोगुणको भपनानेपर विलोहित तथा तमोगुण- 
का जाश्रय सेनेपर आप धूर फलति ह ! आपके परोदामे 
नीले रोका चिह्न है, इसलिये माषको नीलग्रीव कहते हैः 
हम आपको प्रणाम फरते ह । आपके समान दूसरा फो 
नहीं है खाप नाना प्रकारके रूप धारण करते है मौर परम 
कल्याणमय गिवस्वरूप है! आप ही सूेमण्डल ओर उसमे 
्रफाधरित होनेवाले सूं ६ । भापकी ध्वजा भौर पताकापर 
स्वका चिल है; आपको नमस्कार है } प्रमथगणोकि अधीश्वर 
भगवान्‌ शिव | आपको प्रभाम है । आपके कंधे वृषभके . 
कथक समान भरे ए है । माप सदा पिनाक धनुष धारण 
किये रहते ६1 शतरमका दमन करनेवाले भौर दण्डस्वप 
है! किरात वेषमे विचरते समय प भोजपत्र भोर वत्कल- 
वस्त्र धारण फते ह । हिरण्य (सुवे) को उत्पत फरनेके 
कारण आपको हिरण्यगभं कहते ह । हिरण्यके कवच ओर 
सकरद धारण फरनेमे आप हिरण्यकवचच तथा हिरष्यचूडके 
नामसे प्रसिद्ध है। हिरण्यके भाप अधिपति है; माप्को 
सादर नमस्कार है! 

कौ सयति हो ची है हो र है बौर नो सुति 
फर योग्य है, वे सब आपके ही स्वरूप ह| माप सव 
सर्वभक्षी ओर सब भूतकि मन्तरातमा है; आपको सादर 
प्रणाम है। माप ही होता ह भौर आप ही मन्त्र । आपकी 
श्वल्ा शौर पताकाका रग पवेत है; मापको नमसकार है । 
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नाभि समू्णं जगत्का आविर्भाव होता है। माप 
क तामिस्थान (केन) ओर भावरणके मी भावरण 
हं; भापको हमारा प्रणाम है । भापकौ नासिका पतली दै, 
दसलिये आप षशनास कहलाते द । भापके भवयव छा 
होने मापको शाङ्ग तथा शरीर दुबला होने कृश कहते 
है। भाप मान्ति, मति प्रसन्न रहुनेवाले एवं कित.िल 
शब्दस्वरूप ह; आपको नमस्कार है । भाप समस्त ्राणियोकि 
भ्रीतर शयन करनेवाले अन्तर्यामी पुरुष है, प्रलयकाले 
योगनिद्राका आश्रय लेकर सोनेवाते भौर सृष्टिके प्रारम्भ 
कालम फल्पान्तनिद्रासे जागनेवाते ह । माप ब्रह्मरूपे 
तर्वत्र स्थित मौर कालस्पते सवा दौडनेवाले ह । मंड मुडाये 
हए संन्यासी भौर जधारी तपस्वी भौ आपके हौ स्वरप 
है; मापको प्रणाम है । भापका ताण्डवनृत्य बरावर चलता 
रहता है । माप मुहसे शद्ध आदि वाजे वजानेमे निपुण 
है, कमलयुष्पकी भेट लेनेको उत्सुफ रहते ह मौर गाने-वजानेमे 
भस्त रहा करते ह; भषको नमस्कार है । भाप भवस्यामें 
सबसे, ज्येष्ठ ओर गुणोमे भौ सवते श्रेष्ठ ई। मापने ही 
बलाभिमानी इन््रफा मान.अर्दन किया धा! भाप फातके 
भी नियन्ता तथा सर्वेशग्तिमान्‌ है । महाप्रलय मौर मवान्तर 
प्रलय आपकर ही स्वरूप ह; आपको मेरा प्रणाम है । नाय । 
भापका अद्हास दृन्ुभिकी भाति भयंकर ह ! माप भोषण 
व्रतोको धारण फरनेवाले ह । दस्‌ भुजामोसे सुशोभित 
होनेवाले मौर उग्र मूतिधारी पको हमारा नमस्कार 
है। आप हाथमे रपाल लिथि रहते है! चिताका भस्म आपको 
वहत प्यारा है । भगवान्‌ भीम ! भाप भय॑फर होते हृए भो 
निर्भय ह तथा शम आदि “उत्तम प्रतोका पालन फरते रहते 
है; मापको हमारा प्रणाम है । भाप मीणके प्रेमी तया वृष 
(वष्टकर्ता), वृष्य (धरमको वृद्धि फरनेवाले), गोवृष 
(नन्दी) भौर वृष (धमं) भारि नामोति प्रसिद्ध ह । फटद्ुर 
(नित्य गतिशील), दण्ड (शासक) ओर पचपच (सम्पुणं 
भूतोको पकानेवाला) भौ भपहीके नाम ह; आपको नमस्कार 
है । भाप सवते शरेष्ठ, यरस्वस्प ओर घरदाता ह उत्तम 
मात्य, गन्ध भौर वस्त्र धारेण करते ह तया भक्तको ृच्छा- 
नृप्र भौर उत्ते भौ भधिक वरदान देते ह; आपको 
प्रणाम है । ॥ 
रागी ओर विरागी दोनों निसके स्वरुप ह, जो ध्यान. 
परायण, दरा्षकी माला धारण करनेवाले, फारणरूपते सये 
व्याप्त मौर कार्यरूपे पृथक्‌-पृथक्‌ दिसायौ देनेवाले हं तया 
नो सम्युणं जगतृफो छाया मौर धृष प्रदान करते ई, उन 
भगवान्‌ शंकरको नमस्कार है । अघोर, घोर ओर धोरसे भी 
धोरतर शूप धारण करनेवाले तया शिव, शान्त एवं अत्यन्त 


~ 
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शान्त स्यद्पमें दशन देनेवाले भगवान्‌ शिवको प्राम है । 

एक पाद, अनेक नेत्र मीर एक मस्तकवातरे भको प्रभाम है । 

भक्तोको दौ हर छोरी-े-छोटी वस्तुके लिये भो घातापिव् 

रहनैवाले भौर उसके ययतेमे उन्हं मपार धनरागि गट 

देनैक इचि रखनेवाले मप भगवान्‌ यको नगत्कार है! मो 

दस विश्यका निर्माण करनेवासे कारीगर, गौरवर्ण मौर सगा 

श्ान्तरपते रहनेवाले है, जिनकी धंटाघ्यनि गरतू्मोको भय- 

भ्रीत फर देती है तथा जो स्वयं ट धंटनाद मौर भनाहैत 

ध्वनिके रपम भरवणगोचर होते ¦ ठन महेग्दरको प्रभभि 
है। जिनकी एक ही पेटी हनारो मनुप्परष्टारा एक ताव 
यजायौ जानेवाली धेदियोकिं बराबर भावाज कतो है, जिन 
धंटाकौ माला प्रिय हैः जिनका प्राण हौ धंटाके समान घ्डनि 
फरता टै, जो गन्ध भौर कोलाहूतषप हैः उन भगवान्‌ 
तिवफो नमस्कार है1 जो ¶' कहकर प्रोध मौर भान्तरिक 
शान्ति प्रकट फरते ई, पबरह्मके चिन्तनमे तत्पर रहम है तथा 
शान्ति एवं श्रष्यचिन्तनको प्रिय मानते है; पर्व्तोपर भौर 
यक्षोके नौचे जिनका निया टै मीर जौ मदा गन्त टोनिका 
ही भावेश विणा करते हु, उन महावियजौको प्रयाम है । ओ 
जगत्का तरण-तारण फरनेगते, यल, पमानः हूते (हेन) 

मौर प्रहुत (ग्नि) रुप ह, उन शंकरजीको नमस्कार है! 

जो यकञफे निर्यहिक, दमनेशौस, तपस्यौ मौर ताप वेनेगबे है; 

नदी, नदीके फिनारे तथा नदीपति समुद्र निने मपवे ही 
स्वरुप ह, उने भगवान्‌ शियको प्रणाम है ! सप्रदाता, सप्रपति 
सौर भन्नभोपतारप महेश्वरफो नमस्कार टै । जिनके शषौ 
मस्तक, सहस्रो चरण, सहृत्रो शूल तया सहसो नेग ई; गो 
चालसूर्यफो भाति देदीप्यमान भोर वातक-श्प धारण कणन 
वाले ह उन शंकरजीफो प्रणाम है ! भयने याल यनुष्रोकि 
र्षफ, चातकोफ़ साय पेल करनेवाते, युद, तुभ्य, कुग्य ओर 
कषोभमे टालनेवाते आपको प्रणाम है । आपके फेष गङ्खाक्षो 
तरद्ोते भजति तया मुल्जरे समान ह भाप भाह्यगोके छः 
ए्म--अध्ययने, अष्यपिन, पजन, पामन भौर रान तषा 
भ्रतिग्रहते संदुष्ट स्देते तथा स्ययं (अघ्यपन, यजन भौर 
दानस्प) तीन कर्मका अनुष्ठान क्रिपा करते है; भापको 
मेरा नमस्कार ह । माप षणं भौर भपमेफि भिष्र-भिप् 
कर्मोका विधिवत्‌ विभाग रसेवाते, स्तेयन करे योग्य, 
धोपस्वरप तया कलकल घ्वनि ह, आपको अरेयार प्रणाम 
है । भापके नेत्र श्वेत, पौते, काते मौर सात रके है, भाप 
प्राणवायुको जोतनेवाले, दण्डपरे प्रजाफो नियममे रवनेवाते, 
्र्याण्डसूपी धटको फोडनेयाते भर ङश शरीर धारण 
फरनेवाले है; आपको ममरकार है । धरम, भयं, काम तपा 
मोक्ष देनेफे विषयमे भपेफी फौतिकया वर्णन करने योग्य है । 


शन्तपव ] 


दक्षप्रजापतिकां भगवान्‌ शिवकौ सूति करना 
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आप साद्यस्वरुप, घाष्ययोगियोमिं प्रधान तथा साद्य शास्वेको 
प्रवृत्त फरनेवाले ह; भापको प्रणाम है ! माप दयपर वैठकर 
तथा विना रथके भो धूमनेवाे ह । जले, मम्नि, वीय तथा 
साकशर--दन चारो मार्णोपर मायके रथकी गति टै । भाप 
काले मृगचमंको शुष्कौ भांति भोदरनेवाते भौर सर्स्प 
तोपवीत धारण करनेवातं है; मापको प्रभाम है ? 
दृशान ! मपफा श्षरीर वफ समान फटठोर है। 
हरिकिशं { भप्फो नमस्कार ॑ह। व्यक्ताम्यक्तस्वसूप 
पररमेष्यर { आप त्रिनैतधाते तथा भभ्विकाके स्वासो ह; 
आपको नमस्कार है! आप कामर्वस्प कामनाभोको पूण 
फरनेधाले, फमदेबे नाशक, ृप्त-उतुप्तफा विचार करने- 
वाले, सर्वस्वरुप, पव ए देमेवासे, सवके सहार भौर 
संप्याफालरे समान्‌ लाल रंगवाले ह; सापको प्रणामं है । 
महान्‌ मेधोफते धरे समान श्यामवर्णवाले महाकाल । 
आषफो नमस्कार है \ आपका श्रीविग्रह स्यूल गीर्णं जशधारो 
ता चतक भौर भृभचमं धारण एरनेवाला है । मप 
देदौष्यमान सूर्यं भौर अस्तिये समान योतिम जटति 
सुशोसित ट! चस्फस मीर भुगच्म ही भाषे यय्त्र \ 
य सहु भूयेफि सभनि प्रकाशमान सौर सद॑ तपस्य 
संलग्न रहनेवाते ह; भापको प्रणाम है भाप जगतो 
मोहम शलेवाते भौर ग्धाको परैको लहशेफो धारणं 
कलेयातसे ह। आपके मस्तफफे यान्न सदी गद्गाजलपे 
शोणे रहते ६१ माप चन्वावत (चनमाफो वारवारं कषय- 
यदि चक्कर शसनेवाते), युगावर्त (पुगोकां परिवर्तन 
रेयान) मीर मेघावर्त (वागुकषयते भेको धुमनिवाते) 
ह; सापको नमस्कार है । माप ही अश्न, अघ्नाद, भोषता, 
अप्नदाता, अप्नपोजौ, सप्तलप्सा, पाच, पवकम तया 
पवन एदं मगनिरूप ह । देषदेवेए्वर } जरायुन, ण्डनः 
स्वेदन तया उ्भिग्ज--ये चार प्रफारके प्राणी आपह ६ \ 
भाय हौ चराचर भीर्ोको पृष्ट मौर शहर करेबासे ह \ 
परहवेत्ताममि पेठ! जानी पुद्प आक हीमि 
हम प्ते ई । ह्यादौ विन्‌ अपहे मनर परम 
कारण, माक, वायु, तेज, ऋष्‌ साम्‌ तया प्रणब वततत 
६1 भुदभेष्ठ | सामगान कशमेवाते धेदयेता पुरुष हरषि 
हापि, हमा हापि, हावु हवि" भाविक उच्चारण फरत ए 
निरन्तर यहीक महिमाका गायन रते ह} युवद 
जर येद भाप हु स्वदय ह । माय ही हविष्य ह । चेद 
मौर उपनिपदोफौ सुतिय्रारा भषहौको महिमाका बान 
होता है । पराण, शिप वश शू सथा लिमन वर्षे लोग 
सौ भाक सवर्प ह । मधोकौ घस, चिजली, मननं भौर 
श्ष्गष्हुट भरी भाप ही ट । सदत्सर टद, भाप पक, पुग, 


निमेष, काष्ठा, नक्षत्र, रह तथा एला भी अशयके है इप है । 
वृक्षि पधान वट-भाश्वत्थ आदि, पवतम शिर, षनजन्तुमौ- 
भे व्याघ्र, पिये भ, सपं मनन, पमुप क्षीर 
सागरः यन्तो (मस्त्नौ) मे धनुष, स्तम वस्त तथा परतोमिं 
सत्यं भी आष ही है} माप ही इच्छा, हष, शग, सोह, क्षमी, 
अक्षमा, व्यवसाय, धेये, लोभ, कामे, ध), जय तयो परासि 
ई। आप गदा, वाण, धनुष, सारा पाया तवा भर्गरगामफ 
अस्त्र धारण करनेवाले है \ भव हौ ठेतता (छेदन करनेवाले) 
भेत्ता (भेदन करनेवाले), प्रहत (आहार फरौवाते), मेती, 
सन्ता (मनन फशनेवाते) तथा पित्ता ह 1 दस्‌ प्रकारे धरम, 
सथं मौर काम भी मापही ह । गङ्गा मादि नदिया, समुत्र 
गडा, ताला, लता, वल्ली, तृणः भोषधि, पशु, मृग, पकी, 
रव्य, कर्म-समारम्भ तथा एल भौर एल दतवाला काल धी 
मापीह) 

भप देवतनोके आदि-भन्त ह । गायतरी-मन्त्र सौर 
कारस्यस्प ह | हरित; रोहितः नोत, एृष्ण, सम, अरुणः 
कदू, कषित, कपोत (टूतरके समान) तथा भेदके (याम 
मेधके समान) --ये दस्‌ प्रकारके रग भौ भापहके स्वस्प 
ह \ आ वरणरहित हनेके कारण अवण मोर उष्डि वणवाल 
लेसे सुवणं फहलति ह । आप वणक निमा मौर मेधे 
ममान ह \ अपके नामे सुन्वर धो (मकरो) फा उपयोग 
हा ह इसलिये भाष सुवर्णनामा ह तथा लीपको सुवं 
प्रि है\ साप ही ई, वरुण भम, फुवेर, म्नि, पन्त 
(रहण), विभातु (सुव); रट ओर भानु है} होन 
(सुवा), हेता, हृवनोय पदाय, हवनकिया तथा (उसके 
फल वेेवाते) परमेश्वर भी काप ही है \ वेद तिसोपण 
नामक भतिभमिं सथा यलु्वदमे शतरप्ियकरणमें जो बहुत 
से वैदिक भाम ह थे सव आपके नम ह । 

आप पविते घौ पवित भोर मद्धलेकि भी मङ्गल ह \ 
माप ही पिरक (अचेतनको भी चेतनं करनेवाले); हिकं 
(गमनागमन फरनेवाते), वृक्ष (संसार), जीव, इते 
(देह); प्राण, स, रल सम्‌, बभममय (सनीरहित--अम 
रता), प्राण, अपान) मान, उदान, व्यानः उतपि 
(भोका लोलना-मीचना), छीरना ओर नेभाईं सेना 
शादि चप्‌ ह \ अको अनिमि साल सको तथा 
शीतर छिपी ह है \ मापे मुख जीर उबर महाम्‌ ह। रए 
समा रू काली है । परवा 
ओर ॐ हृए ई। प चचरसवहय है । गति-बना 
तलको जाननेवति है । भाना्वजाना मापको अधिक 
छ । अप सत्य, नलचर नौर नालघारो पद्यां ६। 
रिद भ भकस (वन्धे) प्रे ह) जपं फेलि्लासे युक्त 
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तथा कलह है । आप ही अकाल, अतिकाल, ृष्कात तथा 
काल है! मृत्यु कषुर (षेदन करनेका शस्त); फृत्य (छदन 
करनेयोग्य), पक्ष (मित्र) तथा अपकषकषयंकर (शतूपक्षका 
नाश करनेवाले) भी अपि ही है । आप मेधके समान फाल, 
बद-बड़ी दाोवाले भौर प्रलयकालीन मेध है । धट 
(प्रकाशवान्‌) अघण्टं (अव्यक्त प्रकाशवाले); घटी (कर्म- 
फलते युवत करमेवाने), घण्टी (घण्टावाले), चरुचेली 
(जीवक साथ क्रीडा करनेवाले) तथा मिलीमिली (फरण. 
ल्पते समर व्याप्त) --ये सव आपहीके नाम है! आप ही 
रहम, अग्नियोके स्वरूप, दण्डी, मुण्ड तथा तरिदण्डधारी है । 
चार युग मौर चार वेद आपके ही स्वरूप है तथा चार प्रकारके 
होतृकमेकि प हौ प्रवर्तक है! माप चारो भामो 
नेता तथा चारों वर्णोकी सृष्टि फरनेवाते ह\ आप ही 
अक्षप्रिय, धूत, गणाध्यक्ष ओर गणाधिप आदि नामोसे प्रसिद्ध 
है । भाप रक्त पत्त्र तथा लाल एूलोकी माला पहनते है, 
पव॑तपर शयन फरते भौर ेरए वत्त्रसे प्रेम रखते हं । माप 
ही छोटे भौर बडे शिल्पी (कारीगर) तथा भव प्रकारकी 
शित्पकलाके प्रवतंक है । 
आप .भगदेवताकी ओं फोडनेफे लिये अंकुश, चण्ड 
(अत्यन्त कोप करनेवाले) ओर पुषाके दांत नष्ट करनेवाले 
ह । स्वाहा, स्वधा, वषट्कार, नमस्कार ओर-नमोनमः भादि 
पद मापके ही नाम है । आप गूढ़ प्रतधारौ, गुप्त तपस्या 
करनेवाले, तारकमन्त्र ओर ताराभंसे भरे हुए आकाशं ह । 
धाता (धारण करनेवाले), विधाता (सृष्टि फरनेवलिं), 
संधाता (जोडनेवलं), विधाता, धरण मौर अधर (आधार 
रहित) भी आपहीके नाम्‌ है । भप ब्रह्य, तप, सत्य, क्ह्य- 
चये, आर्जव (सरलता); भूतात्मा (प्राणियोके आत्मा); 
भूतो पुष्टि करनेवाले, भूत (नित्यसिद्ध), भूत, भविष्य 
ओर व्तेमानके उत्पत्तिके कारणः भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, 
ध्रुव (स्थिर), दान्त (दमनशील) ओर महेश्वर है । दीक्षित 
(यज्ञफौ दीक्षा लेनेवाले), अदीक्षित, क्षमावान्‌, दुर्दान्त, 
उदृष्ड प्राणियोका नारा करनेवाले, चन्रमाकी आवृत्ति करने- 
वाले (भास); युगोफौ आवृत्ति फरनेबाले (फरेप), संतं 
(प्रलय) तथा संवर्तक (पुनः सुष्टि-संचालन करनेवाले) 
भीञआपहीह। आप ही फाम, बिन्दु, अणु (सूक्म) भौर 
स्थूलरूप ह । आप कनेरके एूलकौ भाला अधिक पसंद फरते 
ह! भाप ही नन्दीमुल, भीममुख (भयंकर मूखवाले); सुमुख, 
र्म, अमुल (मुलरहित), चमुमंल, बहुमुख तथा युके 
समय शतुका संहार करनेके कारण भगिनिमुल (अग्निके समान 
मुखवाते) ह । हिरप्यगभं (ब्रह्मा) शकुनि (पक्षीके समान 
असङ्ग), महान्‌ सकि स्वामी (शेवनाग) मौर विराट्‌ भो 
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भाप ही ह। माप अधर्मे नाशक, महापाशं, चण्डधार, 
गणाधिप, गोनद, गौओंको मापत्तिसे बचानेवाले, नन्दकी 
सवार फरनेवाले, प्रैलोबयरक्षक, गोविन्द (शरीकृष्णरूप), 
गोमागं (इद्धियोके आय), अमागं (इन्दियोके भगोचर) 
षठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प, कम्प, वर्वारण {जिनका सामना 
फरना फठिनि है, एमे) इविषह्‌ (असह्य वेगवाले), दुःसह, 
दद्ध, दुद, दृष्रकम्प, दुविष, दुर्जयः जय, शग 
(शीघ्रगामी), शशाडुः (चन्द्रमा) तया शमन (यमराज) 
ह । सर्दी, गर्मी, कषुधा, वुद्धावस्था तथां भानसिक चिन्ताको 
दूर करनेवाले मी मापही हँ ! मप ही माधि-ग्याधि तथा उषे 
दूर फरनेवाले हँ । मेरे यज्ञरपौ मृगके वधिक्‌ तया ष्याधियो- 
को लाने ओर भिटानेवाले भौ भप ही ह! (कृष्णस्पमे) 
सस्तकपर रिखण्ड (भोरपंख ) धारण करनेके कारण माप 
शिखण्डी ह। पुण्डरीकं (कमल) फे समान सुन्दर नेते होनेके 
फारण पुण्डरीकाक्ष फहलाते ह । आप कमलके दनम निवास 
करनेवाले, दण्ड धारण करनेवाले, त्यम्बक, उग्रदण्ड मौर 
ब्रह्माण्डे संहारक है । विषाग्निको पी जानेवाते, देवभेष्ट, 
सोमरसका पान करनेवाले भौर भरद्गणोके ईष्वर है । 
देवाधिदेव ! जगक्नाय | भाप भमृतपान करनेषाते भौर 
गणोके स्वामी ह। विषाम्नि तया मृत्युस रकां कते मौर 
ध एवं सोमरसका पान करते ह । माप॑ सुखसे ष्ट हए 
जीवेकि प्रधान रक्षक तथा तुषितनामक देवतामोके मोदिभूत 
ब्रह्माजीका भी पालन करनेवाले ह । भाप हौ हिरण्यरेता 
(अग्नि), पुरुप (अन्तर्यामी), स्तौ, पुरुष मौर नपुंसक है । 
बालक, युवा मोर वद्ध भी सापहीरह। नागेश्वर ! आप 
जीर्णं दादढ़ोवाले भीर इन्र ह । विश्वकृत्‌ (जगत्के संहारक) 
विश्वकर्ता (प्रजापति); त्रिशत्‌ (ब्रह्माजी); विश्वकी 
रचना करनेवाले प्रजापतियोमे कषेष्टे, विष्वका भार बहुन 
करनेवाले › विश्वरूप, तेजस्वी ओर सब ओर मुखवास है । 
चन्द्रमा मौर सूर्यं मापके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हदय है । 
आप ही समुद्र है" सरस्वती मापकी वाणी है, मग्निं मौर बापु 
वल है तथा मापके नेत्रीका खुलना भौर बंद होना ही विन मौर 
रात्रिर, 

शिव ! आपके माहात्म्यको ठीक-ठीकं जाननेमे ब्रह्मा, 
विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थं नहीं ह । आपके सूष्म 
रूप हमलोगोकौ वृष्टिमे नहीं आति! भगवन्‌ ¡ जेते पिता 
अपने जौरस पुत्रकौ रक्षा करता है, उसी तरह आप भेरी रक्षा 
करे । अनध ! मँ आपके हारा रक्षित होने योग्य ह भाष 
अवश्य भेरी रक्षा फरे; मै आपको नमस्कार करता हं । माप 
भवततोपर दया करनेवाले भगवान्‌ हँ भौर भै सदाके पथे ` 
आपका भक्त हं । जो हजारो मनुष्मोपर मायाका पररा 
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डालकर सबके तिये दर्वोध हो रहै ई मषटितीय ह तया समुवरक 
समान कामनामोका अन्त होनेपर प्रकाशे अति ह; वै 
परमेरवर नित्य मेरी रक्षा करे! जो निद्राके वशीभूत न 
हकर प्राणोपर विजय पा चुके ह भौर ्दरयोको जीतकर 
सत्त्वगुणमे स्पत हएत योगौलोग ध्यानमे भिस जमोतिर्मय 
तत्त्यफा साक्षात्कार फरते द, उतत योगात्मा परमेश्वरको 
नमस्कार है । जो जटा मौर दण्ड धारण किये हुए है! जिनका 
उदर विशात है तया फमण्डतु ही भिनके लिये तरकसका फाम 
देता हैः एते ब्रष्याजीके सपमे निराजमान भगवान्‌ शिवको 
प्रभाम ह । जिनके कैशोमिं वादल, शरीरकौ संधिोमे नदिया 
मौर उदरमे चारो समुद्र है; उन अलस्वरूप परमातमाको 
ममत्कार है । जो प्रलयकाल उपस्थित होनेपर सव प्राणिो- 
का संहार करे एकार्णवे जसे प्रयन फरते है, उन जलशायो 
पभगयानूको मे शरण सेता ह । जो रातमे राके सृषमे पवेश 
परे प्ययं चन्द्रमा ममृतका पान फरते ह तया स्वयं ही राह 
मनर भूप श्रहुण सति ह, चे परमात्मा मेरौ रक्षा करं । 
उत्द्र हए मयनातत भिगृयोको माति जो देवता मौर पितर 
नमे भपने-भपमे भाग ्रहूण करते ह, उह नमस्कारहै । वे 
श्या भौर स्वधा! रे द्वार सपने भाग प्राप्तफर अपन हों । 
शो र अद्भष्ठमाप भोवके रुपे सगुणं देहधारिपेकि भीतर 
पिरालमान ‰, ये सदा मेरी रधा मौर वृद्धि फरं ! जो देहके 
पतर रते दु स्वयं न रोकर देहुधारियोको हौ स्वति है 
स्वयं हित न होकर उर हौ हित फरते ह! उन सवकी म 
ममत्कार एरता ह । नदी, समूद, पर्वत, गृहा, पृकषोकौ 
जह, गोशाला, दुर्गमं पय, यन, चौराहे, डफ, चौतरे, 
पनर, टुस्तिशान्ना, भश्यशातः, रबगात, पुराने वगीचे, 
भीमं गृहै, पश भूत, दिशा, विदिशा, चन्द्रमा, रयं तया 
उनकी किरणो, रताततमें भौर उसते भित्र स्यानोमे भी जो 
अधिष्ठाता देयताफे स्पे व्याप्त ह, उन सकफो मँ वारंवारं 
नमस्कार फरता ए । जिनकी संख्या, प्रमाण मौर रूपक 
यत्तां नही है, जिनके गुर्णोफो गिनतौ नहीं हौ सकती, उन 
शोफो सँ सदा नमस्कार फरता हूं । 

आप सद्धर्मं भूति जन्मदाता, सवके पालक भीर 
संहारक ह तया भाप ही समस्त ्राणिवेकि मन्तरात्मा ह । 
नाना प्रफारफो दक्षिणाभवाते योदा भपहीका यनन 
किया जाताह गौर माप ही सवके पर्ता; इसलिये भने 
आपको मलग निमन्त्रण नहीं दिया ; मथवा देव ! आपको 
म मायसि भ मोह पद्‌ गया चा, इ परणं निमनतण 
दनम भूल दर ट । भवन्‌ ! भपितभावके साय माकौ 
प्रणमे भाया ह, इसलिये भव भूप भ्रसन हेये । भरा 
हृदय, भेरी यद्धि भौर मेरा मन सय आपे स्मपिति है । 
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दस प्रकार महादेवजीकौ स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप 
हो शये । तव भगवान्‌ शिवे बहुत प्रसन्न होकर दक्षसे 
कहा--उत्तम व्रतका पालन फरणेवाले दक्ष ! तुग्हारेढारा 
को हदं इस स्तुतिसे मे बहत संतुष्ट ह; अधिक द्या कह 
तुम मेरे निकंट निवास करोगे । प्रजापते † मेरे प्रसादे 
तुष्टु एक हनार अश्वमेध तथा एक सहस्र वाजपेय यत्ता फल 
मिलेगा " तदनन्तर' लोकनाथ भगवान्‌ शिवने प्रजापतिको 
सःत्वना देते हृए फिर कहा "दक्ष ! दक्ष ! इस यतमे जो 
बरघ्न डला गया है, इसके लिये पुम खेद न करना । मेने 
पहले कत्पमे भौ पुम्हारे यज्ञका विध्वंस फिया था! यह्‌ 
घटना भी पूरवक्पके अनुसार ही हई है । सुव्रत । पै .एुनः 
तुह वरदान देता ह इसे स्वौकार करो भौर भ्रसत्नवदन एवं 
एकाग्रचित्त होकर मेरौ बात सुनो-मेने पूवंकालमे षड्ध 
येद, सांख्ययोग मौर तसे निर्चित करके देवता मौर दानवोके 
तिमे भ दुष्कर तपका अनुष्ठान किया था । उसका नाम ई 
पाशुपततरत । वह्‌ कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुमा 
ह । उसके अनुष्ठानसे महान्‌ फलक प्राप्ति होतो है । महा- 
भाग ! उसी पाशुपतब्रतका फल तुह प्राप्तं हो; भब तुम 
मपनी मानसिक चिन्ता त्याग दो) 


थह ककर महादेवजी भपनी पत्नौ पार्वती तथा 
भनुचरोकि साथ दक्षकी दष्टे मोल हो गये । जो मनुष्य 
दके हारा पिये हए इस स्तवनका कोरतन या श्रवप कि 
उसका कपौ अमङ्गल नहीं होगा तथा उसे दी्ामुकी प्राप्ति 
होगी । जैसे समभू देवता्ोमि भगवान्‌ शंकर धेष्ठ है, उप्ती 
प्रकार सम्य स्तोतम यह्‌ स्तवन भेष्ठ है । यह साक्षात्‌ 
वेदके समान है । जो यश, राज्य, सुख, श्वय, काम, अर्थ, 
धन या व्िचाकी इच्छा रसते हो, उन सबको भवितपूर्वक इस 
स्तोका शरवग करना चाहिये । रोगी, इःखी, दीन, 
चोरे हाथमे पड़ा हभ, भयभीत तथा राजाके कार्यका 
अपराधो मनुष्य भी इस स्तोत्का पाठ करनेसे महान्‌ भयते 
दुटकारा पा जाता है ! वह्‌ इसी दहसे भगवान्‌ शिवके गर्णो- 
कौ समता प्राप्त कर लेता है भोर तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल 
हौ जाता ६1 जहाँ इस स्तोतकरा पाठ होता है उस धरमे 
राक्षस, पिशाच, भूत भौर विनायक को विध्न नहीं करते । 
जो स्त्री भगवान्‌ शंकरमें भक्ति रखकर बरह्यच्ेका पालनं 
करती हुई इस स्तोत्रका श्रवण करती है, बह पिता ओर 
पति--रोनोके घरमे देवताकौ भाति पूजी जाती है। जो 
मनुष्यं समाहित चित्ते इसका भवण या कीरतेन करता हैः 
उत्क सी फा सदा सफल हमा करते है । इस स्तोत्रे 
पाठे मनसे सोची हुई तथा वाणीहारा प्रकट फी हुं सभी 
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प्रकारक कामना पणं हो जाती है । मनुष्यको चाहिये क 
इद्धियोको संयम रकर शोच-संतोष आदि नियरमोका 
पालन करते हए कातिकेयः पार्वती भौर नम्दकेश्वर मादि 
अद्खदेवतारओंकी पुजा फरके उन्हे बलि अर्पण करे; फिर 
एकाग्रचित्त होकर क्रमशः इन नामोका पाठ करे । इस विधि- 
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से पाठ करनेयर वह दच्छानुसार धन, काम --------------(-2 ® पे भाठ कपर बह इच्ाुसार धन, भाम भीर उपभोग उपभोगको 
सामगी प्राप्त फरता है तथा भरनेके पश्चात्‌ स्वगे जाता है । 
उसे पशुपक्षी आदिकी योनिमे जन्म नहँ सेना पता ! ईस 
प्रकार पराशरनन्दन भगवान्‌ व्यासजीनि इस स्तोतरका माहाल्य 
चतताया है । 


पी 


समद्कका नारदजीसे अपनी शोकहीन स्थितिका वर्णन तथा नारदजीका 
गालव मुनिको श्रेयका उपदेश 


धुधिष्ठिरने पुच्ा--पितामहं ] संसारके जीव दुःख 
मौर मत्ये सदा रते रहते ह; भतः आप एेसा उपदेश 
फरे, जिससे हमे उन दोनोका ही भय न रहे । 

भीष्मजीने कंहा--भारत ! इत विषयमे नारद भौर 
समद्धके संबादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
है । एक बार नारदजीने समद्धसे पूष्ठा--मुने ! तुम सदा 
आनन्दमगन ओर शोकटीन-से दिलायी देते हो । तुम्हारे 
भौतर कभी लेशमात्र भौ उदे नहीं दौल पडता । तुम सदा 
संतुष्ट भौर अपने भापमे ही स्थित रहकर बालकोको भाति 
चेष्टा किया करते हो, इसका क्या कारण है ?" 

समङ्खते फहा--मानद 1 मै भूत, वतमानं ओर 
भविष्ये स्वरूप तथा उसके तत्वको जानता हू, इसीषे भेरे 
मनमें कभी विषाद नहं होता । भू कमकि आरम्भका तथा 
उनके फलोदयकालका भौ ज्ञान है भौर लोकमे जो भांति 
भोतिके कर्मफल प्राप्त होते ह, उनको भो भँ जानता हु, 
इसौसे फभी उदास नहीं होता । जगतूमें गम्भीर विदान्‌, 
मूं, अंधे भौर जड भी जीवित रहते ह तथा स्वस्थ शरीरवाले 
देवता, बलवान्‌ ओर निर्वल--सभी भपने कर्मानुसार जीवन 
धारणं करते है, इसी तरह हम भी जी रहै है । हजार रुषये- 
वाले भी जीवित हँ ओौर सौ सुपयेवाले भी; तथा कृष्ट लोग 
साग खाकर ही जीवन धारण करते है, इसी तरह हमे भी 
जीवित समभिये । मनुष्य जिसके कारण किसीको प्रा 
(बुद्धिमान्‌) रहते है! उस प्रज्ञा (वद्धि) कौ जडं है इन्दरियोकी 
प्रसन्नता । भिस मूढ इन्दरियवाले पुरषकी इन्दियां शोकं मौर 
मोहम पड़ हँ उसको भरज्ञाकी प्राप्ति नहीं होती ! मूको 
गवं होता है, उसका वहं यवं मोहस्य ही है । मूढ मनुष्य 
तिये न यह्‌ लोक सुलद होता है, न परलोक । किसीको भी 
न तो सदा इुःख ही उना पड़ता है मौर न हमेशा सुल ही 
मिलता है । संसारके स्वरुपको परिर्वातित होता देव हमारे. 
| जैसे मनुष्य कभी संताप नहीं करते, अनुकूल भोग या सुख 


बके 


पाकर उसका अभिनन्दन नहीं फरते तया प्रतिकूत बुश 
भ्राप्त हौनेपर भी फमौ चिन्तित नहीं होते । जिसका चित्त 


स्थिर हो गया है वह दरुसरोका धन नहा चाहता, बहूत-सी 


सम्पत्ति पाकर हरसे एल नहीं उठता भौर धने नष्ट हो 
जानेपर भी खेद नहं फरता; क्योकि चन्धु-वान्धव, धन, 


उत्तम फुल, शास्तराध्ययन, मन्त्र भौर वीवं--इनमेते कोर 


भी दुःखसे ्टुटकारा नहीं दिला सकते ! मनुष्य मपने शीष 
ुणके कारण ही परलोकमें शान्ति पाता है । निसका चित्त 
योगयुक्त नहीं है, उसे समत्वुद्धि नहँ प्राप्त होती, योगके 
विना सुख भी नहीं मिलता । दुःखो (के प्रति प्रतिकूल-बदि) 
का त्याग भौर घेय--ये ही दोनों सुखे मूल ह । प्रिव वस्तु 
प्राप्तं होतेपर हष होता है हषे अभिमानं बदृता है मौर 
अभिमान नरकमे ले जानेवाला है, इससिये म उन तीनोका 


त्याग करता हि । शोक, भय ओर अभिमान--ये प्रागियोको 


सुख-दुःखमे डालकर भोहित करनेवाले ह; इसलिये जबतक 
यह्‌ देह चेष्टा कर रहा है, तवतक मै इन सयको साक्षी 
सति देखता ह तथा अर्थ, फाम, सोक, संताप, तृष्णा मौर 
सोहका परित्याग करफे--निदेन् होकर दस पुय्यीपर विचरता 


हं । जसे ममृत पीनेवालेको मूत्युसे भय्‌ नहं होता, उस्तौ 


प्रकार मुं भो "इहलोक या परलोकमे मृत्यु, अधरम, तोप 
तथा दूसरे किसे भय नहीं है । नारदजी ! भने महान्‌ 
मौर अक्षय तप फरफे यही ज्ञान पाया है, इसलिये शोक 
उपस्थित होकर भो मुभे दुःखमें नहीं शलता । 

` युधिष्ठिरे पूद्ा--पितामह ! जो शास्तरकि तरवको 
नहीं जानता, जिसका मन सदा संशयम पडा रहता है तथा 


" जिसने परमार्थके लिये कोई निश्चित ध्येय नहं बनाया हैः 


उस पुर्षका कत्था कंसे हो सक्ता है ? यह बतानेकौ 
कषा कीजिये । ` 

भीष्मजीने कहा-पुधिष्ठिर } सदा गुरुजनोंक पूजा, 
वद्ध परुषोकी उपासना ओर शास्त्ोका भ्रवण-ये तीन 


शान्तिपवं | 


कृल्याणके अमोघ साधन है । इस विषयमे भौ देवपि नारद 
ओर महष गालवरके संवादस्प प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है । एक समय गालव मुनिने फत्याण-्रप्तिकौ 
इच्छासे ्ानानन्दते परिपूर्णं एवं मनफो सदा वशम रने- 
वाले देष नारदजौके पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न 
किया--भगवन्‌ ! माप उत्तम गुणोंसे युक्त ओर ज्ञानो हँ 
तया मे मत्मतस्वसे अनभिज्ञ एवं भूढ ह अतः माप मेरे 
संदेहको दूर फर । शास्त्रम बहुतसे कर्तव्य कमं बताये गये 
ह; छतु ये सव मेरे लिये एक-से है ! उनमेते जिसके 
अनुष्ठानसे मेरी जञानमे परवृत्ति हो सकती है, उसका मे निश्चय 
नहीं फर पाता; उसे आप ही निश्चय करके बता दे ! सभौ 
, आम भिन्न-भि्न कर्तव्योकी भोर दृष्टि दिलत है तथा "णह 
रेष्ठ है, यह धेष्ठ है' एेसा फहते हुए वे सव लोगोंसे भपने 
ही सिटान्तोकौ शरेष्ठा प्रतिपादन करते है \ दूसरी भोर 
विभिन्न शरास्त्ेफि द्रारा भाति-भातिके उपदेश पाकर सूनुष्य 
नाना प्रकारके शास्त्रीय कममिं स्थित ह ओर समौ अपते- 
अपने शास्तरोकी प्रशंसा करते है; इधर भँ भौ मने शास्त्रसे 
ही संबुष्ट हं । एेसौ दशमं उनको भौर अपनेको समानरूपसे 
संतुष्ट देखकर ममे कल्याणश्राप्तके उपायका ठीक-ठीकं 
निश्चय नहीं हो पाता ! यदि शास्त्र एक होता तो शेयका 
उपाय (भी एक ह हके क्षारण) स्पष्टसूपते सममे भा 
जाता; कितु शटृत-ते शासने मिलकर शरेयमार्गको मल्यन्त 
गूढ बना दाला है, जिसते भन बह संगयग्रस्तं जान पड़ता 
है; इसलिये भँ भापकी शरणमे माया ह कषा करके मूर 
श्रये वास्तविक ार्गेका उपदेश कीजिये । 

नारदजीने कहा-तत ! माश्रम चार ह मौर शास्त्रों 
उनकी पृथक््‌-पृयक्‌ कल्यना फो गयी है। तुम गुरी शरण 
तेकर छन सवको यथार्थत जानो । उन भारो मधमि 
स्वरूप मौर गुण आदि भित्न-भिन् ह ! स्यूल दृष्टि विचार 
करनेपर वे सर्वत्र अभीष्ट अर्यात्‌ भेथमार्गका तिष्चयात्मक 
ज्ञान नहीं करा पति । क सकषमदरश विद्रानेनि ही आश्रमो 
के परम तत्वको ठीक-ठीक सममा ह । ज अच्छी तरह 
कल्याण करनेवाला ओर संशयसे रहित हयो, ही भय कहते 
६1 बुहृदोपर अनुग्रह्‌ करना, शतृभाव स्छनेवाले दृष्ट 
परपोको दण्ड देना तया धर्म, मयं मौर कामका संग्रह्‌ फरनए-- 
इन स्वको विद्वान्‌ पुष नेय कहते दै! पाप~कर्मसे रुर 
रहना, पुप्यकर्मोका निरन्तर भनुष्ठान करना, 
साथ रहकर सदाचारका हीक-टीक पालन करनी, सम्पण 
्राणियोके प्रति कोमल भौर व्यवहारे सरल होना, मीठी 
वाणी बोलना, देवता, पितरों भौर अतिथियोको उनका 
भा देना तथा भरण-पोषण करने योग्य व्यवितियोका त्याग 

म० पा०--१६२ ` 


समद्ध-नारद-संवाद तथा नारदजीकां गालवं मूलिको श्ेका उपदेश 


सलु विसीको कोई उपदेश न 
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न करना--पह ेयका निश्चित साधम है । सत्य बोलना भी 
भेयस्कर है; कितु सत्यको यथार्थरूपसे जानना कठिन है । 
मै तो उसे ही सत्य कहता र जिसते प्राणियोका अत्यन्त हित 
होता हो \ अरहकारका त्यागः, प्रभादको रोकना, संतुष्ट होना, 
अकेले रहकर धर्मका पालन, धर्माचरणपूर्वफ वेद ओर 
बेदाम्तोका स्वाध्याय तथा उनके सिदधान्तको जाननेकौ 
इत्छा फल्याणका अमोघ साधन है ।! जिसे कत्याण्राप्तिको 
इच्छा हो उस मनुष्यको शब्द, रूप, रस, स्पशं मौर गन्ध-- 
इनं विषरयोका अधिक सेवन नहीं फरना चाहिये । रातमें 
धूमना, दिनम सोना, मालस्य, चुगली, गरव, अधिक परिश्रम 
करना तथा परिथमसे बिल्कुल दूर रह्ना--ये सवर वाते 
श्रेय चाहनेवालेके तिथे त्याज्य ह । दूखरोकी निन्दा करके 
अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेका प्रयत न करे । साधारण 
सनू्योरी अपेक्षा जो अपनेमे विशेष्यता है, वह उत्तम गुणो 
द्वारा हौ प्रकट होनी चाहिये ! गुणहीनं मनुष्य ही अधिकतर . 
अपनी तारीफके पुल वाँधा करते है ! वे अपनेमे गुणोक 
कमो देख दूसरे गुणवान्‌ पुरुषो दोष बताकर उनपर माक्षेप 
किया करते ह । यदि कहीं वे कु पद्‌ जाये तव तो घमण्डमे 
आकर अपतेफो महापरषोसे' भौ मधिक गुण मानने लगे, 
कितु मो दुसरे फिसोकौ निन्दा तया मनी प्रशंसा नहीं करता, 
देसा सरगुणसम्य्न विदान्‌ ही महान्‌ शका भागौ होता है । ~ 
फूलोकी पवित्र एवं मनोहर मुग्ध विना बोले ही महुककर 
उनुभवमे मा जाती है तथा सये भी विना कुष्ठ कहे ही माकापमे 
सवके समक्ष प्रकाशित हो जाता है; इसी प्रकार संसारम ˆ 
बहुत-सी एेसी वस्ते जो बोलती नहो; कितु अपने यगते 
्रकाशित होती रहती है । मूलं मनुष्य केवल अपनी प्रशसा 
करनेते ही संसारमे स्याति नहीं पा सकता, कितु विद्वान्‌ पुरुष 
गुफामे पि = १५ भौ उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाती है । 
हे ~ जोर-नोरमे कहौ जाय तो भौ वह शान्त हो जाती है ` 
भर्यत्‌ लोके उसका मादर बही होता; कितु मच्छी, वात 
धीरेदे कहनेषर भी संसारम कारित होती रहती है--उसका 
सवके ऊपर प्रभाव पड़ता है! घमंडी मूरलफौ कही ह 
बुस मलार वातं उनके दूषित हदयका हौ परिचय देती 
है; इस कारण अच्छे लोग भ्न (ज्ञान) कौ सोन करते ई 
भूमे तो सच प्राणियोकि लिये जानकी प्राप्ति हौ मच्छो जान 
पडती है । बुद्धिमान्‌ पुरुष जानवान्‌ होनेषर भी बिना पृष्ठ 
करे, अन्यायपूर्वक पूष्नेपर भी 
किसके भश्लका उत्तर न दे, जडी भाति चूपचाप बैठा रहे! 
मन्यको सदा धर्मम लगे रहेवाते सादु-महात्मामो 
क्था सरपरायण-उदार पुरि समीप निवा करनेका 
विचार करना चाहिये । जह चारों वणि धर्मक परस्पर ` 


= 


संक्षिप्त महाभारत 
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ताहो, बह शेयकी इच्छावाले पुरषको नहीं 
क को कर्मका आरम्भ न करनेवाला भौर 
शो कुठ मित्त लाय उसीते संुषट रहनेवाला पुण्या- 
त्मामेकि साथ रहनेसे पुण्य ओर पापियोकि संसर्गे रह्नेसे 
"पापका भागी होता है । से जल भौर अग्निक संति 
करमशः शीत जौर उष्ण समशका अनुभव होता है, उसी प्रकार 
ुष्यात्मा मौर पापियोके सद्धसे पुण्य एवं पाप--रनोका 
संयोग हो जाता है । विघसाशी (भृत्य-वरगं भौर मतिधि 
आदिको भोनन करनिकफे वाद भोजन करनेवाले) पुरुष 
रसास्वादनकी मोर दृष्टि न रव करके ही भोजन फरते ह; 
कितु जो मपनी स्सनाका विषय सममकर स्वाद-अस्वाटुफा 
व्रिचार रणते हए भोजन रते है! उन कर्मपाशमे धे हृए 
समभनः चाहिये । जहाँ श्राह्मण अन्यायपूर्वफ भयते फरनेवाते 
ुरषोको धमक उपदेश करता हो, भात्मततानीफो उस देशका 
परित्याग कर देना घ्राहिये । जहकि लोग विना किसी 
आधारके ही विद्वानोपर दोषारोपण करते हौ, बहा फोन 
रहेगा ? जहौ लालची मनूष्योनि प्रायः धर्मको मर्यादा तोड़ 
डाली ह, उस देशको कौन नहीं त्याग देगा ? 
परेतु जहकि लोग मात्स्यं मोर शङासे रहित होकर 
धर्माचरण करते हौ, वही पुण्यशील महात्मामोके पास अवश्य 
निवासत करना चाहिये । जिस देशमे मनुष्य धनके तिये 
धर्का अनुष्ठान करते हे, वहां कमी.न रहे; वयोक्ति वहामि 
निवासी पापौ होते ह । जहां जौवनरक्षाके लिये लोग पाप 
करमते जीविफा चलाते हो, जहां राजा मौर उत्तके सेवके 
कोई अन्तर ने हो तथा जहि मनुष्य अपने परुटुम्बीजनोकि 
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पहले ट भोजनं फर लेते हो, उत राष्टरको लाधी पर्ष स्याव 
दे । जहां धर्मम श्रद्धा रसनेवाल्े तनातनधरमी श्रोत्रिय 
ब्राह्मण हौ यज्ञ फराने भौर पढ़ने फारयमे नियुकेत हँ तत्रा 
उन्ही लोगोफो पहले भोजन कराया जाता हो, उस दे 
निवास फरना उचित है । जहां स्वाहा (मनिनहोत), स्वधा 
(राद्ध) तथा वपट्कार (इच्याग) का भलीमाति भन्‌ 
ष्ठान होता हो, जहि लोग विना मगि ही भिक्तादेतेहो, 
जहाँ दष्टो दण्ड दिया जाता मौर सधु पृरथोका सम्पात 
किया जाता हो, वरहा पुष्यशील महात्मामेकि जीच निवाप 
फरना चाहिये । जो नितिन्धिय पृर्पोपर प्रोध मौर साधु 
महात्माभेि प्रति मत्याचार करते ह, उन सोमी ओर्‌ 
उष्टण्ड पुर्पोफौ जितत दशमे अत्यन्त कठोर दण्ट दिया नाता 
हो तया जहका राजा घवा धर्मपरायप होकर धर्मानृष्रार हौ 
राज्यका पालन फरता हो सौर सम्पूणं कामनायोका स्वामी 
(सम्पत्तिमान्‌) हकर भौ विषय-पोगसे पिम र्ता हो, 
वहाँ विनां विचारे हौ निवास फरना चाह्पि; क्योकि राजक 
एील-स्वमाव जसे होते हः केसी हौ उततफौ प्रजा भी होती है । 
बहू अपने फत्याण्ता तनय उपत्यित होनैपर अपनी प्रजाका 
भी कत्याण फरता है । 

तात 1 दुभ्टारे प्रते अनुसार यह्‌ मनि धयम 
संकेपते वर्णन रिया -है । चित्तारसे तो आत्मक्त्याणकी 
परिगणना हौ ही नहीं सकती । जो इस प्रकारकी वृत्ति 
रहकर जीविका चलाता मीर प्रापियेकि हितमें मन तगापि 
रहता है! उस पुरषको स्वधर्मरप तपके अनुष्ठाने इस सोक 
ही परम फत्याणफो प्रापि हौ जायगौ । 
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अरिष्टनेमिका राजा समरको  मोक्षका उपदेश 


युधिष्ठिरने पछा--पितामह ! मेरा राजा फितत 
प्रकार योगयुक्त होकर पथ्वोका पालन कर सक्ता है ? तया 
किन गुणो युक्त होनेषर वह्‌ आधवे यन्धनसे षटकारा 
पा सकताहै ? 


भीप्मजीने कहा--इस विषयमे राजा सगरफे प्रन 
करलेपर अरिष्टनेमिने जो उत्तर दिया था, वह्‌ प्राचीन 
इतिहास मेँ तुम्हं सुना्गा । 


सगरने पुद्ा-ज्ह्यन्‌ ! शरेयप्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय 
क्या है ? वया करनेसे मनुष्यको इस लोकमे ही परम सुख 
(मोक्ष) की प्राप्ति हो सकती है ? किस तरह शोक ओर 
क्षोभते पिण्ड घट सकता है ? सूम यह जाननेकौ इच्छा ह! 


भीष्मजी फहूते ह--तगरफे पस प्रकार पृष्टनेषर 
समस्त शप्त्रनेततामोमे श्रेष्ठ तार्यं (भरिप्टतेमि) नै उमे 
दंयीसम्पत्तिके गुण जानकर उनको इसं प्रकार उत्तम उपदेश 
किया--सगर ! संसारे मो्लका ही धुव बास्तविक सु 
है! परंतु जो धन ओर धान्यैः उपार्जनमे व्यग्र तया पुत्र मौर 
पशमे आसवत हो रहा है, उस मूं मनुष्यको उसका यथार्थं 
जान नहु होता । निसकी युद्धि विपपोमिं आसक्त है, उसका 
सन अशान्त होता ह ! एसे पुरुषकौ चिकित्सा करनी किनि 
है । स्नेह-बन्धनमे वेधे हुए अजानीका मोल नहु हौ सकता । 
अव म तुम्हं स्नेहे वन्धनोफा परिचय देता ह, सुनो ! 
सम्रदार मनुष्यको ये वाते कान लगाकर भौर ध्यान देकर 
सुननी चाहिये । तुम न्यायपुर्वक इद्ियोते विषोका अनुभव 
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फरफे उनसे अलग हो जामो मौर मानन्दके साय विचरते 
रहो; इस चातफौ परवा न फरो फि संतान हुई है या नही ? 
दृन्दियोफा विपयेफि प्रति जो फौतुहल है उसे भिटाफर 
भुक्तकी भ्रति विचरे मौर ववेच्छासे जो भी लोकिक पदायं 
प्राप्त हो, उनमें समान भाव रक्सो--राग-देष न फरो । 
मुदत धुर्य भुषी हते गौर संसारम निर्भय होकर विचरते 
ह; करतु जिनफा चित्त विषयमे भासत होता है वे ्चीषियों 
मौर फीडको तरह माहारा संग्रह फरते-करते ही नष्ट हो 
जते ह! भतः जो मासपितते रहित ई, बे हौ इस संसारमे 
सुसी ६; मासपत मनुष्योका तो नागर ही हेता है! यदि 
ुम्हारी वृद्धि मोकभ लगी हई है तो इ स्वननेकि ते 
एनी चिन्ता नहीं करनौ चाहिये फि धे भेरे विना फे रहेग ?" 
्राणी स्ववं जन्म सेता ह स्वयं वहता है भौर स्वयं ही सुल 
दुःख तया मृतयुको प्राप्त होता है । मनुष्य परवजन्मके कमि 
अनुसार ही भोजन, भस्त्र तथा अपने माता-पिताके हारा 
संप्र फिया हला धन प्राप्त करते ह । संसारम जो कुष्ठ 
मिलता ह, वह्‌ पूत फर्मो फलके अतिरिक्त को वस्तु 
नही है 1 भूमण्डलके समस्त जीव मपने कति सुरक्षित होकर 
जगते बिचरते ह शौर विधाताने उनके प्रारव्धके अनुतर 
लो कु भोग नियत फर दिया है, ते मत कलते ह जो 
स्वयं हौ (शरीरकी दृष्टिसे) म्द्रीका लदा, परतन्त्र तथा 
अस्थिर है, वह्‌ स्वजनोंकी रक्षा भीर पोषण करनेका अभि- 
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मान प्रयो फरता ह ? पुम देखते हो भौर बचानेका भारी- 
सै-भारी यतन भौ फरते हो तो भी जव मौत तुम्हारे स्वजनको 
भारे विना नहीं छोडती तो तुम्हारी ष्या ताकत है ? इस 
बात्पर स्वयं विचार फरो । पुग्हारे ये सगे-सम्बन्धी जीवित 
भी रहं ओर इमे भरण-पोषण फा फायं समाप्त न भी हुभा 
ह्यो तब भी तो तुम एक दिन इन्ह छोडकर मर जामोगे ! 
अथवा जव कोई स्वजन मरफर इस लोके चला जायगा, 
उस समय बह वह्‌ सुखी होगा था दुःखी ? इत बातको तो 
तुम नहीं जान सकोगे । अतः इसपर स्वयं विचार फरो । 
तुम मर जामो या जीवित रहो, तुम्हारे कदुम्बका प्रत्येक मनुष्य 
अपने-अपने क्मेका हौ फल भोगेगा--ेसा जानकर तुर्हं 
अपते फल्याण-साधनमें लग जाना चाहिये । संसारम फौत 
किसका है ? इसका भलीभांति विचार फरक दुद्‌ निश्चयके 
साय अपने भनको मोक्षे लगा दो । 

“अन्न आगेकी बातपर भी ध्यान वो-जिसने कषुधा, 
पिपास क्रोध, लोभ भौर मोह आदि भावोपर विजय पाली 
है, उस परस्वसम्पञ्च पुरुषको मुक्तं ही सममना चाहिये । जो 
भोहवश प्रमादे फारण जुभा, भवपनि, स्तरीसंतगं तथा 
मृगया आदिमे पत्त नहीं होता, बह भी मुक्त ही है। जो 
सदा योगयुदत्‌ होकर स्तीमे भी आत्मद्ष्टि ही रखता है-- 
उसे भोग्य-ुधिसे नहीं देसता, वही यथा मुक्त है। जो 
प्राणियोि जन्म, मृत्यु ओौर फमकि तत्त्वको टीकनठोक जानता 
ह, ह भौ इस संसारम मुरत ही है । जो हनारों भोर करो 
गाडी अल्नमेमे एकं परस्य (सेरभर) को ही पेट भरनेके लिये 
पर्याप्त समता है (उससे अधिक संग्रह करना नहीं चाहता) 
तणा बड-से-वडे महलमें भी माच बिछाने भरकी जगहको ही 
अपने तिथे आवश्यक मानता है, बह मुक्त हो जाता है । 
जो थोडे-ते लापमे ही संतुष्ट रहता है--जिते मायके अद्भुत 
भाव ट नहं सकते, जिसे तिमे पलंग मौर भूमिकौ श्या 
एक-सौ ह, जो रेशमी वस्त्र कुशके वने कदे, उनी वस्व मौर 
दत्कलको समानं भावते देता है, संसारको पाश्वभोतिकं 
समता है तथा जिसके लिये सुख-दुःल, लाम-हानि, जय- 
पराजय, इच्छाःदेष ओर भय-उद्ेग बराबर है बह सर्वथा 
भूषत ही है । जो इस देहको खत, मल, मूत्र तथा बहते 
दोषोका खजाना समता है गौर इस बातको फभौ नहीं 
भूलता फ वृदापा भानिपर श्रियां पड़ जागे, बाल पक 
जाये, देह इबला-पतला एवं सोन्दयंहीन हौ जायगा, फमर 
सी मूक जायगी, परुषा नष्ट हो जायगा, भंखेपि सूम नही 
पड़ेगा, फान बहरे हो जायेगे मौर प्राणशव्ति ्षीण हो नायगौ; 
वह पुरुष मोक्ष प्राप्त फरता है । ऋषि, देवता गौर असुर 
सवं इस लोकते परलोकको चले गये; हारों भभावगाली 
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रानारमोको पृथ्नी छोडकर जाना पड़ा है--इस बातको जो 
सदां याद रखता है, वह मुक्त हो जाता है। 

सारम धन दुर्लभ है मौर कलेश सुलभ । कुटुभ्बके 
पालन-पोषषणमें भी यहां बहुत कष्ट उठाना पडता है । इतना 
ही नही, गुणहीन संतान तथा विपरीतं गुणोवाले मनृष्योते 
भ्र पाला पड़ता है । इस प्रकार संसारमे मधिकांश कष्ट ही 
दिलायौ देता है--यह जानकर भी फौन मनुष्य मोक्षका 
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आदर नहीं करेगा ? शस्त्रके अवलोकनसे लानवान्‌ होकर 
जो सम्पूणं मानव-जगतको भसार समता है, चहु स 
प्रकारे मुक्त ही है । मेरे इस वचनको शुने के पश्चात्‌ 
तुम्हारी बुद्धि गहुस्थाधरममें स्थिर हौ या सन्यासाश्रम; 
वहां हौ रहकर मुक्तकी भाति आचरण करो ॥' 

राजा सगर अरिष्टनेमिके उपर्युक्त उपदेशक सुनकर 
मोक्षोपयोगी गुणोसे युक्त हो प्रजाका पालनं करने सगे । 
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राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश 
 पराशर-गोता ) 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह | जसे अमृत पीनेसे मन 
नहँ भरता, उसी तरह आापकेः बचन सुमनेसे मुमे तृप्ति नहीं 
होती, इसलिये पुता है-पुरुष कौनसा कर्मं करे तो उसे 
इस लोक भर परलोके परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती 
है ? यही बतानेकी कृषा फरे । 

भीष्मजोने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे भी मँ 
पूववत्‌ तुम्हे एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा ह । एक षार 
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महायशस्वी राजा अनकने महात्मा पराशरजीसे गृषठा 
(मुनिवर ! कौन-सा कमं सम्पण प्राणियोके लिये इस लोक 


॥ 


आर परलोकमे भी कल्याणकारी है ?* राजाका यहु प्रह 
सुनकर तपस्वी परार मुनिने उनपर अनुग्रह श्रनेको इ्छा- 
से कहा । 

पराशरजी वोले--राजन्‌ ! धर्मका भाचरण हौ इस 
लोक ओर परलोके कल्याण करनेवाला है । धमकी शरण 
लेनेवाला मनुष्य स्वर्गलोके सम्मानित होता है! सभी 
आभ्रमवाले धर्ममे आस्या रखकर अपने-अपने कर्मो 
अनुष्ठान करते हँ । संसारमे जीवन-निर्वाहिके लिये शार 
प्रकारकी जीविकाका विधान है (ब्राह्मणक लिये ढा सेना, 
क्षत्रियके लिये कर लेना, वेप्यके लिये लेती भादि भौर 
शूद्रे सिये सेवा) । मनुष्य जिस वर्णम उस्न होते है 
उसके अनुकूल जोविका भौ इच्छानुसार प्राप्त हो जाती है} 
जिसने पूरवजन्ममें शुम क्मोका अनुष्ठान नहं किया है, उसे 
सुख नहीं मिलता । देहत्यागके पश्चात्‌ भनुष्यको पुष्यकमंसि 
ही सुखकी प्राप्ति होती है 1 षटूसे जन्मे जो कम नही 
किया गया है, उसका फल नहीं भितता। सोर सरा एत 
बरातको याद रखते हँ कि (मन, वाणी, चकु भौर हाकि 
द्वारा किये हुए) चार प्रकारके कमं हौ दूसरे जन्मभे कलक 
प्राप्ति करानेवते होते ईह! लोकयात्राके निर्वाह भौर 
मनको शान्तिके तिपे वेदिक वचनोको प्रमाण माना गवा है । 
मनुष्य नेत्र, सन, वाणी भौर क्रियाके दारा चार प्रकारके 
कमं फरते ह; उनमें जिसका जसा कमं होता है, उन बसे ही 
फलक प्राप्ति होती है । कर्मके फलरपते कभो केवल सुख, 
कभी केवल दुःख भर कपी दोनों एकं साच प्राप्त होते ह । 
पुण्य था पाप कोई भो कम क्योनहो, फत भोगे बिता 
उसका नाण नही - होता । जबतक भनुष्य पापके फतश्प 
दुःखके भोगसे छुटकारा क्षँ पा जाता, तबतक उसका पुण्य 
अक्षयकी भोति स्थित रहता है \ जब पापजनित जुःशक्षा 


शान्तिपवं | 


भोग समाप्त हो जाता है, तव पुरुष अपे पुष्यके फलका 
उपभोग भरम करता है । जव पुष्यका भी क्षय हौ जाता 
है, तम फिर वह पापका एलं धोधता है । 

इच्धियसंयम, क्षमा, धैय, तेज, संप्री, सत्यपाषण, 
सज्जा, भहिसा, दरयसनका अभाव तथा तुरत्ता-ये सब 
गुण सुस देनेवाते ह । मनुष्यको जौवनपरयनत पाप या पुष्यमे 
हयौ भाषक्त न होर अपने सनको प्रमात्माे ध्यानमे तग. 
फा भयत करना चाहिये । जोव वृसरेके किमि हृए शुभ भयवा 
सुभ कर्मको नहं भोगता 1 बह स्वयं जैसा करता है, वैता 
फल पाता है ¦ मनुष्य दूसरेके जिस फर्मकी निन्दा करता है, 
उत्ते स्वं भी चह कर्मं नही फरना चाहिये; क्योकि लो दूसरे 
फी तो निन्दा फरता है किदु स्वयं वैमे ही कर्मभे सगा रहता 
है; उसका जगतुमे उपहास होता है । उरपोक क्षत्रिय, 
(भक्यामक्ष्यका विचार ने फरफे) सच कठ लानेवात्ता मौर 
सत्यते भ्रष्ट हुमा ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्य, मालसी शूत्र 
शीलित विदन्‌, सदाचारफा पालन न करनेवाला कलीन, 
दुराचारिणी स्री, विषयास्षत योगौ, केवल अपने लिये 
भोजन यनानेबाला मनुष्य, भूषं वक्ता, राजास हीन राष्ट 
तया समितिग्धिय होर प्रजाके भ्रति स्नेह न रखनेनाला 
राजा--ये सब शोकके योग्य ह । 

राजन्‌ ! आधु दुर्लभ वस्तु है! इसे पाकर मत्माको 
नीचै नहो गिराना चाहिये; अपितु, परणर्मोका जनुष्ठान 
करते दए ॐवे उल्नेका प्रयत करना चाहिय । पृष्यकमते 
हौ मनुष्य उत्तम वणप जन्म पात है; पाणे लिे बह 
अत्यन्त दुर्लभ ६1 वहु उसे न पाकर अपने पापफे हर 
अधना हौ नारा फर लेता टै 1 अनजानमे जो पाय बन जाय, 
उत तपस्ये रा ष्ट फर दे; भ्ोकि अपना किया हा 
पाप पारप ही फल देता द ! मतः दुःख देनेवाले पाकर्मका 
कपो सेदन न करे । पापका फल कितना कष्ट है, इते सं 
जानता ह ! उस परमावित मनुष्य अनात्मा ही भातृ 
करने लगता ६ै। विना रेणा हमा वस्त्र धोतेसे स्वच्छ हो 
जाता दै, कितु जो फाले रमे रगा हो बह्‌ नहीं सफेद हता ! 
तौ तर्‌ पापको ही काले सं समान ह सममना चि! 
जो स्वयं जान-वुभककर पाप करनेके पर्चा त 
करनेके तिये पुनः शुम फमका अनुष्ठान फरता क वहू उन 
दोनो पथक्‌-ृयम्‌ फल भोगता है 1 मलान लो हि 
होतो है, वह्‌ अहिताव्रतका पालन फरो टूर है जती हैः 
सितु सवे्छसि वये दषु पापफो वह भी नहीं इर कर 
कती--रेसा ेद-ास्त्रकि माननेवातेगराहणोका कयन ६ै। 
भरु रत्ती देषा भानता ह हि पुण्य धा पपि जान-वूक्कर 
हो पा मनजानरमे, उप्का एन फत हेता हौ ६। 


सजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश 
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देवता भौर भुनियोनि जो कमे यि ह, धमत्मा पुरषो 
उनका भनुकरण नह रूरना चाहिये सथा सुनकर उन कर्भोकी 
निन्दा पी नही करनी चाहिये । जो मनुष्ये मने सूब सोच. 
विचारकर धहे काम सुमे हो सकेगा या नहँ " इस 
वतका निश्चय करके शुभकंका अनुष्ठान करता है, वह 
अवश्य ही अयनी भलाई रेवता है । 

अत्तः राजाको चाहिये फि अयने उत्नतिशीतं शदु्भोको 
जीते । प्रजाका न्यायपूर्वकं पालनं करे, नाना प्रकारके यर्तोका 
अतुष्ठान फरक भग्निदेवकफो तृप्त करे तथा वराग हनेषर 
मध्यम भवत्या था अन्तिम अवस्थाने वनम लाकर रहै। 
राज्‌ 1 प्रत्यक पुरेषको इन्वियसयप्तो ओर धर्मात्मा होकर 
समस्त प्राणियोको अपने हौ समान समना चाहिषे-तपा 
जो विद्या, त मौर मवस्थामें भपनेसे धड़े ह उनको पथा- 
शक्ति पुना करनी चहिये । परे ! सत्यमाषण त्था अच्छे 
वर्ता ही सनको वुख मिलता है । 

धरेषठ पुर्षको दिया हभा दनि मौर षेष्ठ पुरुषे प्रप्त 
हृभा प्रतिग्रहू--इन दोनोका महत्व बरावर हैः तो भी 
प्रतिग्रह स्वीकार करनेकी अपेक्षा दाता होकर दाने देना ही 
अधिक पषित्र माना गया है । जो धन न्यायते प्रप्त हुमा हो 
मौर न्याये ही बहाय्ा गया हो, उसे धरमेके उटैश्यते यत्पूर्वं 
वचाय रखता श्राहिये--यह्‌ धर्मशात्तका निर्दय है ! धर्म 
चाहूनेवातेको कूर-कमेे ह्र धनक्रा उपार्जने नहीं करना 
चाहिये \ मधर्मसे सम्पत्ति वदानेका विचार भो मनमि नहीं 
लाना चाहिये । जो (मौसम विचार करके) अतिथिको 
ठंडा या गरम फिया हुभा जल पित्र भावे सपेम करता 
है, उसे भूलेको भोजन देनेफे समान एत प्रप्त होता है । 
महातमा राजा रन्तिेवने फल-मूल मौर पततोते ऋषिका 
पूजन किया था भौर सीमे उष्टं बह सिद प्राप्त हृद निसकी 
सवे लोग अभिलाषा फरते ६ महाराज शेव्यते भी फल 
ओर पते हौ माठर मुनिको संतुष्ट फिया था, निसते उकं 
उत्तम सोक मिला । प्रत्येक मर्य देवता, अतिथि, भूत्य 
जर दितरोका तथा मरना भी ऋणी होकर जन्म तेता हैः 
छत्तः उदे सर णते भृवत होनेका यत्न करना चाहिये ॥ 
देवोका स्वाध्याय करके ऋषियकि, यजे शनुष्ठानते 
देवताभेकि, काद्रसे पितरो तथा स्वागत-तत्कारमे 
अतिषिोके णते धुटकषादा होता है । दसी प्रकार वेदः 
वाणो धवण-मन, यज्ञरोष अश्क भोजने तथा जीरवोकी 
रक्षा करते भनुष्य मयते ऋणसे सुक्त होता ह । परतरादि 
भतयवममे पालम-पोषणका आरम्मते हौ भरवन्ध करना 
चाह; इसे उमरे णते भ सुदति हो नाती है । 

्रपि-निये्ि पास धन तह था, फिर भी वे सपने 
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्रयतवते ही वि हो गये । उन्होने विधिपूर्वक अग्निहोत्र 
करके सिदि प्राप्त कौ भी । असित, देवलं, नारद, पवत, 
कृक्ीवान्‌, जमदग्निनन्दन परशुराम, आत्मज्ञानी ताण्ड, 
वसिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामिते, अन्न, भरद्वाज, हरिष्मभु, 
कष्डधार तथा भत्तभवा आदि महषिपोनि एकफामरचित्त हौकर 
ऋऋगरेदकी ऋचामसे विष्णुका स्तवते किया तया उर्हीकी 
यासे तपस्या रके उत्तम सिद्धि पायी । जो जाके योग्य 
नहं ये, वे भी विष्णुका स्तवनं करके पूजनीय संतत होकर 
उनको प्राप्त हो रये । इस लोकम निन्दनीय भाचरण करके 
किसीको भो अपने अभ्युदयकौ माशा नहीं रबनी चाहिये । 
धर्मका पालन करते हए जो धन प्राप्त होत्ता है बही स्वा 
धनं है। पाषाचारसे प्राप्त होनेवाला धन तो धिवकारके 
योग्य है ! धनकौ इच्छासे सनातन धर्मका त्याग नहीं करता 
चाहिये । रजे † जो प्रतिदिनं अग्निटोत्र फत्ता है, 
वही धर्मात्मा है ओौर वही पुण्य करनेवालोमे भेष्ठ है; यर्योकि 
सम्पुणं वेद (दक्षिण, आहवनीय तया गाहंपत्य--दन) तीन 
अगिन ही स्थित द ! जिसका सदाचार कमो तुप्त नहीं 
होता, बह शराह्यण (अग्निहोत्र न करनेपर भी) अग्निहोत्री ही 
है। सदाचार सम्पादित होनेपर अग्निहोत्र न हो सफे त्तो भी 
सच्छा है, कितु सदाचारका त्याग करके फेवल अग्निहोत्र 
करना कदापि कल्याणकारक नहीं है । अग्नि, आत्मा, भाता, 
त्म देनेवाले पिता तथा गुर्--इन सबकी ययायोग्य सेवा 
फरनी चाहिये ! जो अभिमानका त्याग करके वद्ध पूरर्षोकी 
सेवा करता, विद्वान्‌ एवं फामनाहीन होकर सबको प्रमभावसे 
देवता, चालाकीसे रहित्र हौ धर्मका आचरण करता ओर 
दसरोका दमन नहं करत है, वह इस सोकमे शरेष्ठ है तया 
सतुष भी उसका आदर करते ह ।. 
शूरम लिये तीनों चर्णोकी सेवा ही उत्तम वृत्ति है। 
यदि वह्‌ ्रेमके साय उसका पालन करे तो वह्‌ उसे धमिष्ठ 
बनाती है! मेरा तो एसा विचार है कि धर्मफे जानमेयाे 
सुरषोके संसग रहना हर हालतमे अच्छा है, कितु दष्ट 
पृरुषोफा सङ्धः फिसो भी दणामे उत्तम नही है । साधु पुरषोफे 
समीप रहनेसे नीच वर्णका मनुष्य भी प्रतिभाषा हो जाता 
है । श्वेत वस्त्रक जसे रमे रंगा जाता है, वैसा ही उसका 
प हो जाता है; इसी प्रकार जसा सङ्गः किया जाता है, वैसा 
ही रंग अपने उपर चदृता है ! इसन्पि गुणोमि हौ अनुराग 
करना चाहिय, दोबोमं नही; पयोकि भनुप्योका जीवन 
मनित्य भौर चञ्चलं है ! लो विद्वान्‌ सुखं मौर दरः दोनों 
मवस्थामनं शुभ कर्मफ हौ मनुष्ठान फरता है, वही शास्ते 
तत््वको जानता है ! ध्ेफे विपरीत कम यदि सोकमे वहत 


लाभदायक हौ तो भी पूवधिमान्‌ पुरषको उसका सेवन नहं 
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फरना चाहिये; पयि उसते भपना हित नहीं होता । भो 
राजा इसरोकी हजार गए छौनकर दान करता है भौर 
प्रजाकौ रक्षा नहीं करता, वह्‌ नाममातके तिये ही दानी दहै, 
उसे उसका कुष्ट फल नहं नितता ! वास्तवे तो वह्‌ राजा 
नही, लुटेरा है । जो राजा प्रतिदिन ब्राह्यणो सत्कार करगे 
उन्हं भपनी एवितके अनुसार जितना हौ सके उतना वान्‌ 
फरता है, उसको उत्तम एलको प्रप्ति होती है स्वयं ही 
ब्राह्मणके पात जाकर उसे संतुष्ट फरते हुए जो दान दिया जाता 
ह; बह सत्तम माना गया ह । याचना फरनेपर दिये दए 
दानको विद्रानोने मध्यम दवताया है भौर अवहेतना सया 
भघरद्धाके साय गो क्ट दिया जाता है" उस दानको सत्ययादो 
मुनि मधम फहते ह । मनुष्य संस्ारतागरमे रब र्हा हं 
उसे नाना प्रकारके उपायेोद्रारा सदा द्रसके पार उतरनेका 
प्रपतन फरना चाहिये । निस तरह भो वन्धनसे टशोरा 
मिते, वता उद्योग करना उचिते टै । ग्रा्यण न्ियषयमसे, 
कषतिय युदमे विजय पानेते, य्य धनसे भोर शद भेवा-कायमें 
चतुराई रखनेसे शोमा पाता है । 

पराह्यणके यहाँ प्रतिग्रहे मिला दुमा, क्षत्रियके धर्‌ 
युदधसे जीतकर लाया हुमा, वंप्यके पास न्यायपू्वक (खेती 
आदिमे) कमाया एमा सौर शूद्रके यहां सेवा प्राप्त इमा 
योडा भी धन हो तो उसे उत्तम माना गया ह । उस धना 
यदि धर्म-कार्यमे उपयोग फिया जाय तो वहु महान्‌ फल 
देनेवाला होता ह } प्राह्ण यदि नोविकाफे अभावे कषत्निथ 
अयवा वंश्ये धरमसे जीयन-निर्वाहु फर तो पतित नह होताः; 
फितु जव वह्‌ शूद्रके धरमफो अपनाता है तौ तत्का पतित 
हे जाता है । जव शूद्र सेवावृत्तिसे जीयिका न चला स्कषेततो 
उसके त्ये भी व्यापार, पगुपालन तया रित्पकसा भरिते 
जीवन-निर्वाहि करनेफौ आत्ता है । रामस्चपर नाश्रना 
या खेत दिखाना, यहुख्पिपेका काम करना, मरिरा भौर 
मांस मेचकर जीपिका चलाना तया सोहे भौर चमेको जिक्रो 
फरना-ये सय फाम निन्दनीय हु शूद्र भो यदि पुवं परम्पराति 
उसके धरमे ये फाम न होते अये हो तो स्वयं इनका भारम्प 
ने फरे मौर नितके यहां पटतेसे इनके करनेकी प्रथा हो बह 
भी छोड़ दे तो महान्‌ धर्म होता है । यदि सिदि प्राप्ते केके 
पश्चात्‌ फोई पुरुष धमंऽमे आकर पापाचरण करने को तो 
उसका अनुकरण नही करना चाहिये ! पुराणोमे सुना जाता 
है किं पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, घामिक भौर न्याप 
नुसरण करनेवाले ये \ उस समय मपराधियोको धिक्कार 
मात्रका ही दण्ड दिया जाता था । संसारके मनुष्येमिं सा 
धर्मो है प्रशंसा होती थी ! धर्मभे बटे-बदे लोग सदगुणोका 
हौ सेवन फरते ये; कितु धर्मका यह्‌ प्रचार असुरोसे नही 
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सहा गया । वे क्रमशः यकर सम्यणं प्रभाते शरोरमे व्याप 
हो गे । तव रनामोमिं धर्मो ष्ट करनेवाले दपं (धर्म) 
का प्रावि हुमा ! श्प बाद क्रोध पत्यत हुमा ! कोधे 
आक्रान्ते होनेपर उनफी तान ष्ट गथी सौर वितययुवते 
सदाचारका लोप हि गया । फिर सोहं भरकः भा । मोह 
अव उनमे पहूमेकी भाति विचारित न रही मौर परव लो 
भपने-भयने शुतके लिये दूसरोको कण्ट पहुचाने सगे ! अष 
घन्दं राहपर सनेम धिक्कारका दण्ड सफले न हो शका। 
समौ मनुष्य देवता ओर ब्रह्मणो अपमान करे मतमना 
व्यवहार करे तमे \ 

यह्‌ मवस्था भ जानेपर सम्पूणं देवता भगवान्‌ शंफरफी 
परण १४ \ तव धिवजीने देवतामोफे तेजसे प्रवत हए एक 
ही बाणफे छ्ररा तीन नगरोसहितं आकाशम विचरमेवाते 
समस्त बसूर्ोफो मार्करे पृथ्वीषर गिरा दिया । उन मसुतेका 
स्वाभो पेपर आकारवाला तथा भौषण पराक्रम दिखलिवाला 
था) देवता्मोको उत्तसे चड़ भप होता था; {कतु भगवान्‌ 
शूलपाणिने उत मौ मतके धारे उतार दिया } उर्फ मारे 
जानिपर त्व मनुष्व प्रफतिस्य हौ गये हया उन पर्षत्‌ षेद 
मौर भस्ोका तान हो गया । ततपषवात्‌ सप्तियेनि इको 
स्वर्मे देवताभेफि राश्यपर अनिषिक्त किया मौर चे स्वयं 
मनुष्ये शासनकार्यमे लग गये । सम्तियोके वाद वपि 
नामके राना कण्डते स्वामो हमा तथा भौर भौ वहुत-ते 
्षतनिमे 9टे-छोटे मष्डलोके भधिपति हुए । 

इससिये स शस्त्रके अनुसार खव सोच-विचारकर कहता 
र, मनव्ययते हिदि तो भवा प्राप्त करनी चाहिये, कितु 
हिात्फ शर्म रयाय देना चाहिये । दद्धिमान्‌ धमं करनेके 
त्ते न्यायका व्याग कर पापमिधिते मागमे धनका सं्रहन 
फर; पयो उसमे कत्याण नहीं होता \ राजन्‌ ! ठुम भो 
सी तरह जितेन्धिय क्षत्रिय वनकर वन्ु-वान्धवोति प्रेम 
रखते द प्रलाः भूत्य भौर धोका स्वधमेफे भनुसार पालनं 
रो \ इष्ट-अमिष्टकी पराप्त वेर भोर परेमका अनुमव करते- 
करते जीवक हजारों जन्म बीत जति है ! इतिप तुम (यवि 
पत्याण चाहते हो तो) सद्गुणो हौ अनुराग करो, दोषोम 
नह । महराज ! मनुष्योमे जसी धर्म-अधर्मफी परवृत्ति 
होती वसौ लष्येतर प्राणियोमे नरी होती । धरमपरायण 
चिद्ान्‌ सवफो वा्मभावसे देता भा शतारमें विचरता 
रहे । फस भरौ जीवक हिसा न फरे । जव सनुष्यका त 
कामना मौर संस्कारो रहित तया मसते दहो जाता है 
उस समय वह कत्याणको प्राप्त होत है । 

गृहस्या्ममे मतुष्यफा भौ, देतीवारौ, धत-दीलः, 
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सनी भर भृ्यति सम्बन्ध हो जाता है भौर इत प्रकार 
्वृत्तिमार्भम रहकर वह प्रतिरिन इत वस्तुभोको देखता ह; 
कितु इनको अनित्यताको नहं जानता, इसतिथे उसके मने 
राग भौर हेष बदरन लते हं । रागषके वशीभूत होकर 
जब मनुष्य ्रव्यमे आसक्त हो जाता है, तो मोहकी कया 
रति गकर उतते मपे वषमे कर लेती है । रतिकी उपासना 
करनेवःग सभी सोग भोगीको ही तार्थं सममत मौर 
रति हारा जो विष-ुस ्राप्त होत है, उसे बकर वे 
इतरा फोई सुख नहीं मानते । फिर उनके मनपर लोभका 
अधिकार हो जाता है भौर वे आपवितवश अपने परिजनोकी 
सस्या दानि लगते ई । इसके बाद उनके पालन-पोषणके 
लिये धनकौ इच्छा होती है । यथपि मनुष्य जानता है कि 
अमुक काम करना पाप है, फिर भौ वह्‌ धने लिपे उपै फेर 
ही गलता है तथा बाल-बच्वोके सेमे इते रहमेके कारण, 
जव उमस कोई मर जाता है तो उनके लिपि वह्‌ वारंवार 
सतप होता है । धने जब सोकमे सम्मान वदता है तो बह 
सदा इस बतेका प्रयत्न करता है छि कभी मपनी हैठी न हैते 
पावै \ भोग-विलासकी सामग्रियों सम्पन्न होनेके तिये नो 
फु आवश्यक सममता है, उसे ही वह करता है भौर उमे 
एकं विन नेष्ट हौ जाता है । वास्तवे जो शुभ करमोका 
अनुष्ठान करते है भौर उनसे सुख पानेकी इच्छा नही रसते, 
उने समभत्ववुदविसे युदंत ब्रह्मवादो पुरषोको हौ सनातने पदकी , 
प्राप्ति होती है) संसारी जौदोको तो जर उनके स्तेह्के 
आधारभूते स्त्रःयुत्र आादिक्ता नाश हौ जात, धन चला जाता 
ओर रोग तथी चिन्तामे कष्ट उठाना पडती है, तती चर्य 
होता है । वैराग्ये भात्मतयकी लिक्लासा होती है, जिज्ञासते 
शास्ते स्वाध्यायमे मन लगता है, स्वाध्याये उसके मनम 
यह दप्त बैठ जाती है कि तप हौ कत्याणका साधन है । 
राजन्‌ } संारमे एेसा विवेकी मन्य दंभ है जो स्तयते 
आदि प्रेय-चुोफी मोरसे उदासीन होकर (श्रेयकी प्रप्तिके 
लिये) तपम प्रवृत्त होनेका ही निश्चय करता है । तेपे वका 
अधिकार है, हीन बणे सिथे भो (अपते अधिकारके मनुः 
सार) तपका विधान है; तप ही जितेन्छियु एवं म्ोनिग्रहु 
सम्पन्न पुर्पको स्वर्गकौ राहपर लानेवाला है ! पूवेकालमे 
प्रजायतिते बह्मपरायण मौर त्रतमे स्थित होकर पके हारा 
हौ संसारको सुष्टि कौ थौ! मादित्य, वमु, इ, मन्न, 
अधिविनीकरुमार, विश्वेदेव, साध्य, पितर, मरुद्गण, यक्ष 
राक्षस, गन्ध, सिद्ध तथा सरे स्वर्गवासी देवता तपते ही 
सिदधिको प्राप्त हए ह \ बरह्मीनि पुवेकालमे लिन (मरोषि 
आदि) ब्राह्मणको उत्पतन किणा था, वे तके ही प्रभावते 
पुथ्वी ओर आकाशग पितर करते हृए सर्वे चिचरते ये । 
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मर्त्वलोकें जो गृहस्य राजे-भहाराजे उत्तम कुलोमिं उत्पन्न 
देले जाते है, बह सब उनकी तपस्याका हौ फल है । विभुवनमे 
कोई भौ देती वसतु नह ह, जो तपस्या दषपरप्य हो । 
अतः मतुषय शुभे हो या दुःखम; मन भौर वुटिते 
शासका विचार करके लोभका परित्याग कर दे । असंतौपसे 
दुःख होता है । लोभे मन सौर इन्दियोम श्रन्ति होती है । 
रान्ति होनेपर अभ्यासरहित विचा भांति भनुष्यकी वुदि 
तष्ट हो जाती है । दुद्धिका नाश हो जानेपर वह्‌ व्विक 
खो वैता है; इसतिये दुःकी अवस्वामे मनुष्यको उग्र 
तपस्या करनी चाहिये ! जो अपनेको प्रिय जान पड़ता हैः 
उसे सुख कहते ह तथा जो मने प्रतिकूल होता है, वह्‌ दुःख 
कहुलाता है । तपस्या करनेते सुल मौर न फरनेसे दुःख 
होता है! इस प्रकार तप करे मौर न फरनेका जो फल है 
उसको तुम भलौभाति समम लो । जो पापरहित तपका 
अनुष्डान रतां है, बह सदा कल्याणका भागौ होता है तथा 
जिस पुर्षको धरम, तप मौर दान करनेकी इच्छा नही होती, 
वह्‌ पापका ही माचरण करता मौर नरकेमे पडता है । मनुष्य 
सुमे हो या दरःलमे, जो सदादारसे कभौ विचतित नहीं हता, 
वही शस्त्दर्शो माना जाता ह । बाणको धनुपसे टकर 


द 
पृथ्वोपर गिरने जितनी देर लगती है, उतना हौ सम 
स्पेन्धिय, रसना, नेत्र, नासिका सौर कानके विवर्योका सुक 
अनुभव करलेमें लगता है तया जव वह्‌ सु नष्ट हो जाता द 
तो उसके लिये मनमें चरी वेदना होती है । इतनेपर भौ 
ज्ञानी पुरुप (विपयोकि सुमे शषौ तिप्त रहते ई; वे) सर्बो- 
त्तम भोक्ष-सुखकी प्रभंस्ता नेह करते । सदा धरम-पालन 
करनेवाते मनृष्यको कमी घन मौर भोगोको कमो नहु होतो; 
अतः गृहस्थ पुरुयको चिना प्रयल्नके शराप्त टृए विषयशा हौ 
सेवन करना चाहिषे । मेरे विचारसे प्रयत तो स्वधर्भो- 
पार्जनफे तिये ही फरना उचित टै ! जब उत्तम कुनमें उदघ्र, 
सम्मानित तया शास्रे अयको जाननेवतं पुर्वोका भौर 
अतमर्यतके कारण कर्मधर्मे रहित एवं आत्मतत्व मनभिक् 
मनु्योका भौ तौकिक करम नष्टहो जाता तो तपके तवा 
दसरा कोई फमं नहु है जो उन्हें मस्य फल देनेवाता हो । 
गृहस्यको स्वया जपने फतव्यका निश्चय करके स्वधर्मा 
पालन फरते हुए कुणलतापुर्वफ ञ्ञ तया श्राद्र चादि बर्भोका 
अनुष्ठान फरना उाहिपे । जते सम्पण नदियां भौर नद समुद 
मे जाकर मिलते हँ, उनी प्रकार समस्त आभरमो गृह्यक हौ 
सहारे जीवन धारण करते ह । 


 जयकिििे कि 


राजा जतकके भिन्न-भिन्न प्रश्न ओर परा्रनीद्रारा उनके समाधान 
(पराश्र-गीता) 


राजा जनके कहा--षगवन्‌ ! भव आप पहले मुम 
व्णेकि विशेष धर्मं यतलादये; फिर सामान्य धर्मोका भी 
वर्णेन कीज्यि; शयोक आप सव विषयोका प्रतिपादन करनेमें 


कुशल ह । 


पराशरजीने कहा--राजन्‌ ! दान लेना, यज्ञ कराना ` 


सौर विद्या पद़ाना--ये ब्राह्मणकषे विशेष ध्म है । प्रजाको 
रक्षा करना क्षत्रियके तिपे उत्तम है । छती, पोरक्षा भौर 
व्यापार--ये वेश्यके प्रधान कमं हँ तथा द्विजातियोको सेवा 
शूद्रका भृख्य धमं है । ये वणि दिकशेष धमं बताये गये ई; 
भव इनके सामान्य धर्मोका वर्णन विस्तारे साथ सुनो ! श्या, 
्माहुसा, सावधानी, दान, धादक्म, अतिथि-सत्कार, सत्य, 
अक्रोध, अपनी हौ पत्नीमे संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, 
किसीके दोष न देखना, आत्मन्नान तया सहेनशीवता--ये 
सामान्य धमं है 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य--इन तीन 
दर्णोको द्विजाति कहते है; उपर्युक्त धममोमि इन तौनोका समान 
अधिकार है ! उक्त तीनों वर्णं विपरीत -कर्मका आचरण 


केरनेपर नीचे गिरते ह ओर अपने वर्णोचिति कमम स्थिति 
रहकर उग्नति प्राप्त करते । शृदर-जातिके लिये किसो वेदिक 
संस्कारका विधान नहं ह । उतर वेदोप्त कमोकर अन्‌ष्ठानेका 
भो सधिकार नेह है; कितु पूवस्ति स्ाघ्ारण धमक उ 
सिये भो निपेध नही कियो णया है 1 होन वर्णे मनुष्य पदि 
अपना उदार फरना चाह तो सदादारका पातन करते ए 
मात्माको उन्नतं बनानेयालौ समस्त क्रिया्मोका अनच्ठान कर; 
कितु वेदिक भनन््ोका उच्चारण न करर्‌--रेसा करमेषे बे 
दोषके भागो नहीं होते । इततरजतोय मनुष्य भो ज्यो 
सदाचारका अनुष्ठान करते है, त्यो-हो-त्यो सुख पार षटू- 
लोकं ओर परलोकमे भौ आनन्द भोगते ह । 

राजा जनकंने पुदछधा--महामृने ! मनुष्य अपने करम 
दोधका भागी होता है या जातिते ? मेरे मनमे यह भेह 
उतयन्ने हुमा है; आप इसका समाधान कौलिपे 1 

पराशरजोने कहा--महाराज ! इसमे संदेह नहा कि 
कमे मीर जाति दोनों हौ दोयकारक होते है; कितु इसमे गो 


घान्तिपवं] 


विशेष यात दैः उसे बताता ह सुनो--भाति भौर कर्ममेते 
किसीका भी आश्रय तेफर बुरे कोका सेव नहु एरमा 
चाहपि ग जातिते दूषित (चण्डाल भादि! हौकर भी जो 
पाप नहा करता वह्‌ पुरष दोपका भागी नहीं हेता ! कितु 
लो जातिते उत्तम ह्येफर नौ निन्दाके योग्य फर्म फरता हैः 
उसफा पह फमं उसफो दूषिते वना देता ह; भतः नीच जातिफो 
अपेक्षा नद फर्म ह दुरा ह । 

् जनकरने पुदधा--दविजेप्ट ¡ इस संसारे फौन-फौननपे 
पेते धरमानुफूल फं ह! जिनसे एमी फिसौ भौ प्राणीको हिसा 
मही हत्ती 1 


परागरजीमे कहा--महाराज { जो कमे भहिसाके 
भनु तथा संदा मनुष्यकी रकाः कएोवासे ह! उन्हे यतात 
ह मुनो--नो लोग सम्नो्फो साप सास धारण कर 
उदारीनमावते सद पु देखते रहते ई! वे सव प्रकारो 
किन्ते हित हो प्रमशः एत्याणययपर मा जति ह भौर 
प्रभ, विनय, इन्दिपसंपम तथा उत्तम परतेमियुषत हो समस्त 
करमोरा पियाण फरफे नराय रहित अविनाशी पदो 
प्राप्त हत ट । राजन्‌ | भी वर्णके लोग यदि हिसारघाने 
मोषो व्यागफर धर्मफा पालन शौर सत्यमापण फले सर्गे 
तो पे निह सवं पराप्त एर स्यते ६ । 

जो पितः, मित, गुर तथा धरमपलोके भ्रति ययपोग्य 
प्रेम तहं रते, उन शृणहीन मतप्योफो पिता मादिति फोई 
मुप.नहीं सिसता; परेतु जो उनफे भन्य भषत, प्िपवावी, 
हितिसापनमे तत्पर शौर उनके वारम श्हगवाले £ उन पिता 
आदिक ैदनका पथायोत्य फल भवर पराप्त होत है । पिति 
भुपि तिये सर्वर देवता है, जानक प्राप्ति सवते बड़ा 
साम है तथा जिनहेनि ह्यो भीर उने विप्योको जीत 
तिया है, वे हतै परमातफो प्रप्त फरते है 1 क्षत्रियका 
यात पदि रणाद्चणसे घायल होकर वाणोकौ चितापरं भ्म 
ता है तो यह्‌ दैवदलंम सोकोमि जाता है मीर वह भानः 
पर्क रर स्वपि शुष भोगता 1 राजन्‌ ! जो गुदे 
धका हमा ह, भयभौत हे, जिने हृषि नीचे दाल दिया 
. ह, भ रता हौ, पौ दिपाफर्‌ भाग रह ह जिसके पति 
युटा फोई भौ सामान न रट्‌ रा हो, जौ युदा उद्योग 
छद्‌ चूका ह, रोगै हो, ्राणोफो भिक्षा चाहता हो त्था 
धातक या धृ हो; उका वध नरह करना चाहिये । ह, 
निषे सस सदारदका सामान ह, जो युद फक लिपे तयार 
हे भौर मपे बरावरफा ह, उत ्ननिपको जीतनेका ्रयल 
भद्रस्य फरना चयि ? अफे पमान या अपतेसे बडे वीरे 
हयपते मरना मच्छ माना गया ६। भपनेसे हीन, फातर 
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अथवा दीनं पुरुषके हाय होभेवाली मृत्यु निन्दित है; क्योकि 
पाप फएरेवाले पपी भौर अधम धेणीके मनुष्यके हायते जो 
वेध होता है, बहु पापरूप ही माना नाता है तथा वहे नरके 
निरानेनाला है-पही शास्तरका तिश्चेय है ) सौते चशे 
पडे टृएको फोईं चा नही सकता तथा जिसकी मायु शेष है, 
उसे कों मार भ महीं सकता । मरनेकी इच्छावाते गृहस्थो 
तिमि तौ बही भृतय सवसे यतम मानी गवी है, के.फिसौ पविते 
नौके तटपर भ्भमेका, अनृष्ठान फर हए प्राप्त हो । \ 


संतारे समस्त प्राणियों चलने-फिरमेवाले नीव भेष्ठ 
मान शथे है! इमे शौ मनृष्य भौर मनुष्योमि भी द्विज . 
उत्तम ह । हिज बुद्धिमान्‌ तथा वृद्धिमानोमं भौ विचार 
रशत धे सममे नाते ह । उनम सी जो महंकाररहितं ६. 
उम स्वभषठ माना गया है । प्के उत्तरायण होनेपर उत्तम 
भक्षत तथा पर्चत्र मुहूत जिसको मृत्यु हे, उसे पुण्यात्मा 
जानना वाहि! वह्‌ किसको भी कष्ट न देकर 
(रायता) भपते पापको नष्टं फर उत्ता मौर 
वित अनुसार शुभकमे फर स्वेच्छापि तुको बङ्गीफार 
परता है \ विष घा सेने, परम फस लगातिते, आये 
जलतेते, सुर हाते त्था द्याले वणुमेक माधत्ते ` 
जौ वध होतता है, बहु भौ रधम्‌ ध्ेणीका माना जाता है । 
यकं फरतेदाते मतुषय इत तरहक उपाये प्राणन देते 
तथा देही इरे भधम उपासे भी उनकी मुतय नही 
हतौ ! रजन्‌ | पष्यासमा परय भ्रण ब्ह्यर्नरो भेद 
फर निकतते है} लिलते पषयका भाग आधा हौ ह भर्थात्‌ भो 
पाप्य दोनेति युक्त ई उत प्रणि मस्य द्वार (मख, नेत्र 
भादि) पे वार हेते ह तथा जिहृनि केवल पाप ही कियाहैः 
दने राण अघमा (गुदा था कएल) से निकतते है। 

पषा एक ही शद्‌ है! उसके समानं दूरा कोई शु 
नर र, षह हे अशान; निमे मावत मौर परिह होकर 
ननूष्य भत्यन्त घोर सौर कटौर फर्म फररे लगता ६! उस 
शूको परमित करम वह समर्थं हौ सकता है! जो वेदोक्त 
धर्मे पालनपूक वृद पुखषौकौ सेवा छरके प्रा (स्थिरः 
बृद्धि) प्रप्त कर ने; दयोकि भ्तानभय शतुको जीतता 
्रपत्साध्य है, चह्‌ प्रतास्पौ द्ाणकी चोट लाकर ही नष्ट 
हेता है \ द्विजफो पहले बह्मचर्-भाभममे रहकर वेदाध्ययन 
एवं तस्या करनी चाहिये! फिर गहस्थाभममे प्व करके 
अपती शतके भतुस्ार इन्ियसंयमपुचकं प | 
उनृष्ठान फरना चाह \ करपचात्‌ मपे पुत्रको धर 
बरारी रक्षं लियुवतकर कत्याण-मारमिं स्थितं हो धम 
पालनी च्छते अममे प्रवेश करना चापि । 


संक्षिप्तं महाभारत 
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राजन्‌ ! भनुष्यकौ योनि ही वह्‌ अद्वितीय योनि है 
जिते पाकर शुभकमेकि अनुष्ठाने त्मका उद्धार का 
जा सकता है । %ौन-सा एसा उपाय फर, जिससे हमे इस 
मनघ्ययोनिसे नीचे न गिरना धड़े" यह सोचकर मौर वदि 
परमाणोपर विचार करके सव लो्गोको धर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिये । भत्यन्त दुलभ मनुष्य-शरीरको पाकर भी जो 
दूसरोमि देष ओर धर्मका अनादर करता है तथा फामनाममिं 
मास्त हो जाता है, बहु महान्‌ लाभते चश्चित होता है। 
जो मनुष्य समस्त प्राणियोको सेहभरी दृष्टस देता है त्था 
सब लोगोंको सान्त्वना भौर अन्न देकर सबसे मीठे वचन 
बोलकर सभोके सुख-दुःठमे समान-भावते हाय बेटाता हैः 
वह्‌ परलोकमे सम्मानित स्थान प्राप्त करता है । राजन्‌ ! 
सरस्वतौ नदी, नैमिषारण्कषे्, पुप्करकेन तथा ओर भी जो 
पृथ्वीके पावन तीर्थं ह, उनम जाकर दान मौर त्याग करे, 
शान्तभावसे रहे तथा तयस्या भौर ती्थके जलते अपने श्ररीर- 
की शुद्धि करे । मनुष्य अपी शिते मनुसार ईष्ट, पष्टि 
(शान्तिकर्म), यजन, याजन, दान, पुष्यकर्मोका अनुप्यन 
तथा धाद्व आदि जो भो उत्तम कायं फरतां है, वह सव यह्‌ 
अपते ही लिये करता है । धर्मशास्त्र भौर षडद्धों सहित बेद 
पुष्यकमं करनेवाले पुरुषे कल्याणके ही लिये धरमेफा उपदेश 
करते है। । 

भीष्मजी कहते ह--महात्मा पराशर , मुनिने जवं 
मिथिलानेरेशको इस प्रकार उपदेश दिया "तो उन्होने पुनः 
प्रे किया। 


राजा जनकने पूला--श्रह्यन्‌ । भेयका साधन एया 
है ? उत्तम गति कौन-सी है ? कने-सा फं नष्ट नहं होतां 
तथा कहां जानेषर जीवको यहां फिर लौटना नहीं पडता ? 


पराशरजीने कहा--राजन्‌ ! भासवितका अभाव तया 
ान--ये भेयकी जड है । ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली गति ही 
सबसे उत्तम गति है । स्वयं किया हृभा तप तथा सुपाद्रको 
दिया हमा दान--ये की नष्ट नहीं होते ! जो अधर्ममय 
चन्धनका उच्छेद करके धर्ममे भनुखत हौ जाता ओर सम्पूणं 
प्राणियोको अभयदान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त 
होती ह । जो एक हनार गौ तथा एक सी धोडे दान फरता है 
तथा जो सव भूतोको अभयदान देता है--इनमें भभयदान 
करनेवाला गौ ओर अश्वदान करनेवालतेसे सदा वट्ा.चढ़ा 
-रहतः है । विशुद्ध दुद्धिवाला पुरुष विषयोके वीचमें रहता 
हमा भी (असङ्ग होनेके कारण) उनमें नहीं रहनेके बरावर है; 
- कितु जिसकी वुद्धि इषित होती है, हे विषयक निकट न 
होनेपर भौ सदा उर्मि रहता है । जैसे पानी एमलफे 


न~ - 
पत्तेमे नहीं सरता, उसी प्रकार धरम जानौ 

लिप्त फर सकता; कितु जिस तरह साह काठमे मधि 

चिपट जाती है, वैसे हौ पाप अज्ञानी मनृष्यको विशेषश्पते 

धता है । अधमं केवल फलप्रदानके अवसरकौ प्रतीक्षा 

करा रहता है" वह कतकिं त्याग नहीं करता । करते 

समय अनिपर उसका फल अवश्य भोगना पदता दै 

जो प्रमादवप्र ज्ञानेन्द्रिय भौर फर्मद्ियोकि हारा होने 
वाले पापोपर विचार नहं फरता तया शुम भीर अशुभे 
भाक्त रहता है, उपे महान्‌, भयकी प्राप्ति होती है! 
परंतु जो वीतराग होकर फरोधको जीत लेता भीर सश. 
चारफा पालन करतां है वहु पिषयेमि रहकर भरी 
पाप नही करता ) जसे प्रवाहिफे सामने मूदृदे बाध बाछठरेते. 
पर जल ब्दृता है, उसी प्रकार जो धमकी याध धकर 
मर्यदाफे भौतर भाव रहता ह, उसंकः पप्ति-संचेय बदृता 
हौ रहता है, उसे फमी दृः नद्यं उठाना पट्ता । जिस प्रकार 
शृद्ध सूर्यफान्तमणि सूरये तेजयो ग्रहण कर लेती दै, उही 
प्रकार साधक समाधिके द्वारा ब्ह्यके स्वर्पको ग्रहण करता है। 
जसे तिलका तेल भिक्न-मिन्न प्रफारये पुगन्पिते पुष्पोप 
चासित होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध ग्रहण फरता टै, केषी 
शुद्धचित्त पुरयोका सत्वगुण सत्ुरुपोफि भद्रके अनुसार 
यदृता है; परेतु जिसको युद्धि विपयोमिं मासवत हो जाती है, 
उसे फितनी तरह मपने हितका ज्ञान नहीं रहता ! जते मषटसो 
कटेमे गृये हए भांसपर भरष्ट होतो रै, उसौ प्रकार यह्‌ भब 
प्रकारक चासनाभोे वासित चित्तके दारा वियोकौ सोर 
भफष्ट होकर दुः भोगता ह 1 धुदषके तिये धर्मं कुलेषा 
फोई सात समय नहं नियत है; परयोफि मृत्यु किसकी बाट 
नहीं जोहुती । जव भनष्य हमेशा मौके मुपे हौ ठ तो सरा 
धरमका भाचरण फरते रहना ही उसे सिये सोभाको बत है । 
जसे भधा प्रतिदिनफे अभ्यासे हौ स्तावधानोके साय बहुरे 
अपने धरमे आ जाता है, उसो प्रर जानी मनुष्य योगयुत 
चित्तके द्वारा उस परम गतिको प्राप्त फर लेता है । जन्मे 
मृत्यु ओर मृत्युम जन्म निहित है । जो मोक्ष-धर्मको नहं 
जानता, वह अज्ञानी संसारम आवद होकर जन्ममृत्यु 
चक्रमे घूमता रहता है । शानमारगसे चसनेयासेको इहलोके 





, भी मख मिलता है भौर परलोफमे भौ । विस्तार (अर्थात्‌ 


अग्निहोत्र ओर वृहृत्य्त-पागादि फर्म) षतेशसाध्य हँ तया 
संक्षेप (यानौ त्याग आदि साधन) तुपूर्वक होनेवाते है । 
इनमे क्मविस्तार तो परां ई--अनात्मभूत स्वर्ारि 
लोकोंकी प्राप्ति फरनिषाते ह; कितु त्याय (संप) आत्मा 
कत्याण फरनेवाता माना गया है! 

जसे (पानीसे निकालते समय) कमलकौ नासम सी 


सान्तिषवं | 


= 
न 


साध्ययणौको हंसक उषदेश 


॥ ११९९ 





हुई रोचट्‌ तुरत धुल जातौ है, उसी प्रकार त्यागी पुरुषफा 
भएमा मने यन्धनेते मृफ्त हो जाता ह ! सन आत्माकौ 
योगफौ भर ते जाता है मौर योगी दस मनफो योगयुक्त 
(आत्मा लीन) फकरएता है । इस प्रकार जव कह योगे 
सिधि प्राप्त फर तेता है तो उमे परमात्माका साक्षात्कार 
होने सगत है । जो परफे लिपि अर्थात्‌ इन बाह्य इन्दियोकौ 
तूप्िके तिये विषयभोगे प्रवृत्त हकर इसे भपना भृद्य 
फां समता है, यह्‌ अपे यास्तविक कर्तन्यसे च्युत ही 
जना 1 जो विपप-मोगेमं आत्ते है, वहं फदापि मुक्त 
न त कता! पितु जो भोगोफो पाग देता है, वही सुक्त 
छेका निश्चयं फरता है । जे जन्मका अघा रास्तेको नहीं 
देता, यंते हौ प्िरनोदरपशयण एवं अज्ञानसे आवृत जोष 
मायान्प पुदासासे भाच्छम्न होनिफै फारण मोक्षफे मार्गको 
महं सममः पता । जपे वैश्य समूद्रमाणसे व्यापार करने 
जापर भपने मूतघनफे अनुत्तार द्रव्य फमाकर लाता है" उसी 
प्रकार संसार-सागरमे व्यापार फरमैवासा जीव अपने फर्म 
भौर यित्तानपैः मनप उत्तम गति पाता ६। दिन भौर 
रातिमय संसा युदापाफा सप छारण फरके धूमती हई 
भयु समस्त प्राणियोफो ऽन्न प्रर घाती रहूतौ है, जसे 
राथ ह्या पौया फरता, है ! जीव जगतूमे जन्म लेकर अपने 
परवत एर्मोफा हौ फल भोगता ह । ूर्यजन्ममे ए पिये 
विना पहं पिसौफौ दृष्ट पा निष्टकौ प्राप्ति नहीं होती ! 
मनुष्य शोत हो, येम ट, चलता ह या विषयभोगमे तगा ही 
उत श्रुरागुम पम हर समय साय ते रहते ह । बीच 


समुद्रसे किनारे पहुचकर फिर कोई उसमे तैरमेका साहस 
नरह करता, उसी प्रकार संसार-सागरसे पार हए जौवका फिर 
उसमे पड़ना मसम्भव दिखायौ देता है । लेसे समुदरमे सव 
ओरसे बहुत-सी नदियां आकर मिती ई, उसी प्रकार मनं 
योगके वशीभूत होकर मूलपरृतिम लीन हो नाता है । 

जिनका मन पाना प्रकारके स्मेहवन्धनोमें जकड़ा हुजा 
है, वै अज्ञाने वशम पड़ हुए जीव वालूके भकरानकी तरह 
उहुकर नष्ट हौ जाते ह । जो देहधारी इस शरीरको ही धर ओौर 
वाहर--भीतरफौ पवित्ताको हौ तीयं सममकर ज्ञानमार्गे 
चलता है, उते दस लोक ओर परलोकमे भौ युख मिलता है । 
कोर-न-फोरं संकत्प (मनोरथ) लेकर ही लोग मित्र बनते 
ह, टुम्बोलोग भी किसी हेतुत ही-नाता रखते है! भौर तो 
षया, स्त्री, पत्र मौर सेवक भौ अपने धनफे हौ भूते होति हं । 
भाता-पिता भी किसीको कुछ नहीं देते । अपना का हमा 
दान ही परलोकके मार्गमे पायेय (राह) का काम देता 
है । प्रत्येक जोव अपने कर्मफा ही फल भोगता है ! ुर्वजन्मके 
पिये हूए सम्पूणं शुभाशुभ कमं जोवका अनुसरण करते है 
पर्मफलफो उपस्थितं जागकर अन्तरात्मा मपनौ बुधिको 
तदनुषूल प्रेरणा देता है । जो पूणं उद्योगका सहारा लेकर 
तदनुमूल सहावरकोक संग्रह करता है उसका को भी 
फर्िं मधरा नही रहता । 

भीष्मजौ कहते ह--पुषिष्ठिर । ज्ञानी महात्मा 
पराशर-मुनिके मृखते इस यथायं उपदेशको नकर धर्षज्ञेमे 
श्रेष्ठ राजा जनक ददत प्रसन्न हए \ 


किक 


साध्यगणोको हंसका उपदेश 


युधिष्ठिरनं पदया--पितामह । “ संसासें यदे 
पिद्ठान्‌ सत्य, दम, क्षमा भौर ्रजाकौ प्रशंसा करते ६; भस 
विपयमे मयका फसा विचार है 1 


, भीप्मजीने फहा--पृषिष्ठर इस विपये त 
गणो हसक साय जो संवाद हुमा या, यही 
# ध भां प्रयाति हप 
तुम मुना रहा । एक समव नित्य अजन्मा 
त्वप धारण फरफे तीन लोको विचर ररे थे \ घुमते- 
मते ये साष्णणफि पा प्टुवे । उप तमय साध्योनि 


कहा--'हेस ! हमलोग साध्यदेवता र भोर आपसे मोक्षधमे- 
ते विषयमे भरन करना चाहते है; क्योकि मा मोक्षतस्वके 


ज्ञाता ६। महात्मन्‌ ! हमने भुना है, आप पण्डित ओर 
धीर बय्ता ह! आपकी उत्तम वाणो (अथवा कीति) का 


सर्वत प्रचार 1 $सतिये पुचते है आयके मतम स्भेष्ठ 
वस्तु ष्या? किले आपका मन रमता है? पक्षिराज | 
समस्त कामस जिस एकं कार्यको माप सवते उत्तम सममे 
हषं तथा निसके करसे जीवको सव प्रकारके बन्धने शीत 


भते पुकारा मिल से, उसोका हम उपदेश कौल्य ॥ 





अ 
हसने कहा--भमृत पीनेवाले देवतामो ! मे तो सुनता 
हे--रप, इन्धियसंयम, सत्यभाषण भौर मनोपिग्रह आदि 
कारय ही सवते उत्तम ह । हुदयकौ गि सोलकर प्रिय मौर 
अ्रियको अपने वमे करे (अर्थात्‌ उनके तिये हर्षं मौर 
विषाद न करे) । किसके मरभमे भधात न पचाव, दूसरोि 
निष्टुर बाते न वोले, नीच मनुष्यसे शास्त्रका रहुस्य न सममे 
तथा जिते सुनकर जौरोको देग हो एेत नरकमें शननेवाली 
अमद्धलमयौ बात भौ न फटे । वचनरुप्री बाण जव भृत 
निकल पडते हं तो उनकी घोट खाकर मनुष्य रात.दिन शोक- 
मे डूबा रहता है । वे इरोकि मरमपर ही आघात पेचाते ह 
इसलिये विदन्‌ पुरुषको किसीपर वाग्बाणका प्रयोग नहीं 
फरना चाहिये । इसरा कोई भौ यदि विद्वानृको फटुबचनरूपी 
बाणे लूब घायल करे तो भौ उसे शान्त ही रहना घाहिये । 
दूसरोके क्रोध करनेपर पी जो बदले प्रसन्न ही रहता है वह्‌ 
उनके पुण्यको ग्रहूण फर लेता है । जो जगत्‌मे निन्दा करानि. 
वाले भौर बावेशमें गलनेवाे प्रज्वलित प्रोधको रोक पेता 
ह, जिसका चित्त शान्त एवं पसप रहता है तथा जो इसरो 
दोष नहीं देवता, बह पुरुष भपनेसे देष रखतेवालोकि पुण्य 
ले लेताहै। मुके फोई गालीदैतोभी पुप रह जाता है 
फो मारे तो भ उत्ते क्षमा फरता हं । आर्ज क्षमा, सत्य, 
सरलभाव भौर देयाको ही शरेष्ठ बतति ह । षेदाध्ययनका 
फल है सत्यभाषण, उसका एल है इ्ियसंयम भौर 


संक्षिप्त महाभारते 


-[ शान्तिपवं 


इन्दियसंयमका फल ह मोक्ष । यही त ास्त्रोका मादे 


है । जो वाणी, भन, क्रोध, तृष्णा, उदर तथा जनोद्धियके 
प्रचण्ड वेगको सह्‌ सेता है, उसीको चै ब्राह्मण मौर मुनि 
मानता हु । क्रोधीसे क्रोध न कणेवरात्ता, मसहनशरीलते 
सहनशील, अमनेवसे मनिव तथा मक्ञानीति क्षानी भेष्ठ है । 
जो दूसरे की गाली मुकर भी बदलेमे उसे गाली नही देता; 
उस क्षमाशील मनृष्यका दबा हमा क्रोध हौ गालो देनेवातेको 
भस्म फर सकता है भौर उसके पुण्यको भी ते तेता है । 
दसरेके भहसे भपने सिये कट्वी बात सुनकर भी जो उसके 
परति कठोर यां प्रिय कु भी नहं कटुता तथा किसौको मार 
खाकर भी धेरयके कारण बदतेमे न तो उमे मारताहैमौरन 
उसकी बुरा टौ चाहता है, उस महात्मासे भिलनेके लिये 
देवता भौ सदा लालायित रहते ह \ पाप करनेवासा अपराधी 
अवस्यामे भपतेते बड़ा हो या बराबर, उसके द्रारा भपमानित 
होकर, मार खाकर नौर गाली सुनकर भी उसे क्षमा हौ कर 


.देना चाहिये । एता करेवाता पुरुष परम तिद्धिको प्राप्त 


होगा! 

यदपि मँ सब प्रकारसे परिपुणं हं (मे कछ जानना 
था पाना चाकी नहं है) तो भौ भेष्ठ पुर्षोकी उपासना 
(सत्सङ्क) करता हु । मूमपर न तुच्ाका जोर चरतत है, 
न क्रोधका। मै सोभवेश धरमका अतिक्रमण नहं करता मौर 
न विषर्योकी दृच्छामे ही कहीं माता-जाता हं ! को मु 
शापदेदेतो भीमे उते शाप तहं देता; स शनिपसंपमको 
ही मोक्षका वार मानता ह । इस समय तुमसोर्गोको एक , 
बहुत गुप्त बात बता रहा द, भुनो--भनुष्ययोनिते बेदृकर 
दुसरी कोई उत्तम योनि नहीं है । निस प्रकार चन्रमा बाद्लो- 
के मावरणते मतग होकर प्रकाशमान दिक्षायौ देता र, उसी 
्रकार पापे भुक्त होकर शुद्धचित्त टमा धीर पुर्व धयेपू्वक 
कालकौ प्रतोक्षा कता रह, इसते वह सिदिको प्राप्त होता 
है । जो अपने सनको वशमे करके आधार-स्तम्पकी भांति 
सवके माद्रका पात्र होता है तया निस प्रति सब सोग 
प्रसत्नतायुक्त मधुर वेचनं भोलते है वह मनुष्य देवभाव- 
को प्राप्त हो जाता है । किषीते गह्‌ रखनेदाते भनुष्य जिप् 
तरह उसके दोषो वर्णन करना चाहे ह, उस तरह उसके 
कल्याणकारी गुर्णोका लान करना नहो चाहते । रिसकषी 
वाणो मौर भने सुरक्षित होकर परमात्माके जप तथा चिन्तनमे 
लगे रहते है वह्‌ वेदाध्ययन, तप मौर स्वाग--एन सवके 
फलको पा जाता है । 

इससिये सममदार पुष्यको चाहिये कि वह कंटुवचत 
फटने ओर मनादर केवले भतानियोको उनके दोष बता- 
फर समानेका प्रयत्न न करे, त दसरोको दावा दे मौर त 


गन्द | 








चनन ~ 


छस्य भौर योगका बन्तर कतलति हुए योगमागेका वर्णन 
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सपनी हिमा फरे } विद्रानूको चाहिये कि वह अपमान पाकर 
अमृते पोनेकौ भाति संतुष्ट हो; श्योकि अपमानित पुरुष तो 
सुखे सोत्ता है, सु अपमान फरतवाेका नाश हो जाता 
है । शोधी भनुष्य भो यत्त फरता, दानं देता ओर तपस्या 
अथव! हुवन करता है, उन सद फमकि एलको यमराज हर ' 
लेते ह । रोध एरनेवालेका सारा परिभम व्यथं जाता है । 
देवामो ¡ भो पुरुष मपने उपस्थ, उवर, दोनों हाय मौर 
दाणी--दन घार दवारोको पापसे बचे रखता है, वही धर्म 
है । जो सत्य, इन्ियसंयम, सरलता, दया, धैयं मौर क्षमाका ` 
विष सेवन रता है, स्वाध्यायमें लगा रहता है दूसरेकी 
स्तु नहँ सेना चाहता तथा पुकान्तमे निवास करता है, धह 
परम रिक प्राप्त होता है। भैते बषटडा अपनौ माताके 
धारो स्तनोका पाम करता है, उसी प्रकार भर्ुष्यको उपयुक्त 
समस्त सद्गुणो सेवन करता चाहिये । भेरी समभे सत्यसे 
बदृकर पवित्र कष्ठ भौ नहीं है । मै चारों मोः धूमकर देवता 
ओर मनुष्यसि कही रता हूं फि जैसे जहाज समुव्रसे पार 
हिनेका साधन दहै! उसी प्रकार सत्य हौ स्वगमे पहुचनेको 
सीटी है। 

पुरष जते लोगेकि साय रहता है, जेते मनष्ोका सद्धं 
करता है मौर जैसा होना शराहता है वैसा ह हता है । भेत 
कफेद कपदरेको निप्र रुगे तया जाय वसा ही हो जाता है 
उसी रकार मनुष्य प्री साधु, साधु, तपस्व था चोर जिसको 
सुति करता है, ऽतोके वामे हो जाता है । देवतातोप सदा 
सलुरुषेका सद्ध करते ह--उन्हीरी दति सुतते है ्सीलिये 
चे मनुष्ये क्षणपङ्कर भोगोकी भोर दरे भी नहीं जाति । 
रे िपयोकि वहुने-धटनेवासे स्वरपको ठीक-ठीक जानता हैः 
उसकी समानता न चमा एर सकते ई न वायु 1 घो 
दो्पोका परित्याग करफे हृदयान्तवतती परमात्मक ध्यानमे 
स्थितं रहता है, वही सलयुरुोफे मागंपर घलनेषाला है 1 
उसके साय देवता परम फते ह । जो सदा पेट पालने मीर 
उपल्य.्नदरयके भोग भोगेमे ही ल रहते है तया नो चोरी 
करने भौर कठोर वाण वोसनेवाले ई ये यदि (परायगिचतत 
आदिक श्वर) उदत कमक दोषमरे षूट भौ ये तो भी 


देवतालोग न्ह पहचानकर दुरम ही त्याग देते ह 1. सत्त्व 
गुणते रहित ओर सव शु भक्षण करवाने पापाचारी मतुष् 
देवहामोको संतुष्ट तह कर्‌ सकते; देवता तो सत्यवादी, 
एत भौर धर्मपरायण पुरषो ही साय प्रेम रे है । 
दोलनेते न बोलना ही मच्छा है । कितु यदि बोलना ही पे 
तो सत्य बोलना वाणीकी इततरी विगेष्यता है, धमेयुक्त वात 
कहता तीसरी ओर प्रिय बोलना चौथी विशेष्यता है ! 

साध्यानि पूञा-हंस । इस सोकुको किते मावृत ` 
फर रयता है ? क्यो इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता 1 
अनुष्य किंस फारणते मित्री स्याग करतः है ? बौर षयो 
वह स्वम नहीं जते पाता ? 

हसने फहा-रेवतमो ! इस लोको मानने भावृत 
कर रक्ता है । परस्पर हके फारण इसका स्वङ्प प्रफारित्‌ 
नहँ होता । भनुष्य लोभवश मिका त्याग करता है मौर 
भासव्तके कारण वह्‌ स्वगि नहीं जाने पाती ] 

साध्येति पूष्ठा-गरणेमिं पेसा फोन ह गे एकमति 
परम सुस है ? बह कौन है नो कहते ाय रहकर भी मौन 
रहता है ? शौन र्व हकर भी बतवात्‌ है ! सौर फौन 
किसीफे साय भी एलह सही फरता ? 

हषे फहा--पआहणोमि जो शानौ है, एकमात्र वहै. 
परम्‌ सुखौ है । भनी ही दहते साय रहकर भी मौत रहता 
है। बही दल होकर भो बलवान्‌ है मौर वही मिसे साय, 
भी पलह्‌ नहीं करता । 

साध्योने पएवा--शहाणेमिं देवत्व षया है 1 साधुता 
क्या है ? प्या उनमें असाधुता मोर मनुष्यतां ष्या है! 

हसते फहा-राहमणमि देद-शासत्रोक्ा अध्ययन ही 
देवत है, बरतोका पालेन करना उनमें साधूता है, दसरोकौ 
निन्दा करना असाधूत है बोर मूयु्ो ्ात ना उने 

मनृष्यता है } 

५ कहते है--पधिष्ठर ! दह प्रकार क्हुजो 
सा्योका हके साय स्वाद हमा था, उसका मेने तुमसे 
वणन कथा । यह्‌ शरीर हौ कर्मक परनि है मौर सद्व 
सत्य वरस्तु है। ,. । 


[  । 


त्यि भौर योगका अन्तर बतलति हृए योगागका वर्ण्‌ 


युधिष्ठिरमे पूषा-ततात । ष्य लौर भोगम षया 

अन्तर है ? इसको वेतानेकी षा शरः क्योकि भापको तव 
आतोका सान है! 

भीष्पनीने कहा--यैषि्ठर 1 सायके विदान्‌ 


सद्यो ओर योगक लानतेवाले योक प्रशंसा फे. 
दोनों हौ अपते-खपते पके समरथनमे उत्तम-उत्त युष्ति मौर 
रमाण दिया करते ह । योगे भनीषो विदान्‌ जपने तकी 


1 


ताम यह्‌ उत्तम युति उपर्य या करते हक द्व 


॥ ५ 
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कैसे 
फा अस्तित्व स्वीकार किये विना किसकी भी मुक्तिकंसेही 


सकती है ? (अतः ईश्वरवादी ग्ोगियौका ही मत सर्वभेष्ट 
है। ) सांह्यमतके मनिनेवाते महापरान्न 8 मुषित्का कारण 
इस प्रकार वतताति है--सग भकारकी जानकर जो 
विषयोसि विरक्त हो जाता हैः वही दैहु-त्थागके अनन्तर मुक्त 
होता है; सरे किसी उपायसे मो मिलना असम्भव है । 
हस भकार वे सांखयको ही मोक्षदशंन कहते ह । अपने-अपने 
वकष युपितयुक्त फारण ग्राह्य होता है तथा सिद्धन्तके भत्‌- 
कूलं हितकारक वचन माननेयोग सममा जाता है 1 तुम्हारे 
लैते लोगोको शिष्ट पुरुषोका ही सत ग्रहृण करना चाहिये; 
वयोकि शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते है । योगके विदान्‌ 
प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाणको हौ भनिनेवाले होति ई भौर 
साद्यमतानुयायौ शप्ति-पमाणपर विश्वात करते रह; 


परंतु मै उन दोनों मरतोफो तात्िक मानता ह । दोनों ही , 


मतोका शिष्ट पुरषोनि आदर किया है । यदि शास्तरके मनुसार 
उल्का भाचरण पिया जाय तो दोनों ही परम गतिकी प्राप्ति 
करा सकते है । बाहर-भीतरकी पवित्रता, तेप, प्राणियोपर 
दया ओौर त्तका पालन आदि बाते दोनो मतोमि समान 
रूपमे स्वीकार की गयी है । केवल उनके दर्शन (शात्त्रीय 
प्रक्रिया) मेँ न्तर है । 

युधिष्ठिर { योगी पुरुष केवल योगवलसे राग, भोह, 
स्ेह्‌, काम भौर फोध--इन पाच दोषोका मूलोच्छेदः करके 
परम पदको प्राप्त करता है ! जसे बड़े-बड़े मत्स्य जाल 
काटकर फिर जलम समा जाति है, उसी प्रकार योगी अपने 
पापोका माश करके परमात्मपदको प्राप्त करते हँ । योगबसते 
सम्पन्न पुरुष लोभके बन्धन तोड़कर परम निमेले कल्याणमय 
मागं (मोक्ष) शो प्राप्त होते है, कितु जैसे थोडी आग्पर 
वड-वड्‌ दधन रख देनेसे बह जलनेके बजाय वु जाती है, उसी 
भरकार निर्वल योगी हून योगके साधनसे दवकर नष्ट हौ 
जाता है । परंतु वही क्षाग जव हेवाका सहारा पाकर प्रवल 
हो जाती है तो सम्पुणंपृथ्वोको भी तत्काले भतम कर सकती 
है 1 इस तरह योगीका भौ योगबलं बढ़ जानिसे जव वह्‌ 
महाशविततसम्पन्न हो जाता है तो उसका तेजं प्रकाशित होने 


लगता है भौर उसमे परलयकातीन सूक भांति समस्त जगत्‌ 


फो घुखा डालनेकी शक्ति भा जाती है । जिस प्रकार कमजोर 
मनृष्य पानीके वेगम बह जाता है, उसी तरहे दुर्बल थोगी 
विषयामे विचलित हो जाता है । किप उसी महान्‌ भवाहुको 
जेते हाथौ रोक देता हैः वैसे ही योगका महान्‌ वल पाकर 
योगी भी समस्त विष्योको रोक लेता है \ योगशरितिसम्पन्च 
पुरुष स्वतन्त्रतापू्क प्रजापति, ऋषि, देवता सौर पञ्च महा- 
भूतोमे प्रवेश कर जाते ह । अमित तेजस्वी योगीके ऊपर 


॥। 
भर 


संक्षिप्त महाभारत 


~~~ ~ ~ -=- 


क्रोधे भरे हए यमराज, मन्तक मीर भयंकर पराक्रम दिखानि- 
वाली भौतका भौ जोर नहीं चलता । वहू योगवेतते पीकर 
अफे हजारों रूप बना सकता भौर उन सवके हारा इस 
पृथ्वीपर विचरं सकता है । फिर तेजको "समेट सेनेवाे 
सुयकी भतिं चह उन सभी रूपोको अपने सोन करके उग् 
तपस्या प्रवृत्त हौ जाता है! वलवान्‌ योगौ बन्धन तोडनेमे 
समर्थं होता है । इसमे तनिक मी संदेह नहीं कि उसमें अपनेको 
मुवत करनेकी पूर्णं एवित होत है! ' 

राजन्‌ | मेँ दष्टान्तके लिये योगसे प्राप्त हीनेवालो कुष्ठ 
सूक्ष्म शमित्योका पुनः तुमसे वणेन फरूगा तथा भत्म- 
समाधिकरे लिये जो चित्तको धारणा की जाती है, उसके 
विषयमे भी कु पूर्मं एष्टान्तं घतलाञेया, मुनो--जिस 
प्रकार सदा सावधान रहनेवाला धनूर्धर वीर्‌ चित्तको एकाग्र 
फरक प्रहार फरनेपर लक्षयको पेष डालता है, उसी भकार जो 
योगौ मनेको परमात्माफे ध्यानम लगा देता है, वह्‌ निस्सदेहं 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है! जसे (सिरपर र्ये हुए) तेलसे 
भरे पातकी भोर ध्यान रखनेवाला पुरुप सीवधानं एवं 
एकाग्रचित्त होकर सीदिोपर चह जाता है मौर जराभी 
तेल नहीं छलकता, उसो तरह योगी भौ योगधुक्ते होकर 
आत्माको परमात्ममिं स्थिर करता ह । उत्त समय उसका 
आत्मा भत्यन्त निंसत तथा सूर्यके समान तेजस्वी हौ जति 
है । जते सावधान मल्लाह्‌ समूदरमे पड़ी हुई तावको तीघ्रही 
फिनारिषर लगा देता है, उसी प्रकार पोगके अनुसार तच्तरको 
जाननेवाला पुरुद समाधिके हारा मनको परमात्ममिं लगाकर 
देहका त्याग करनेके ॐनन्तर दुर्गम स्यान (परम घाम) को 
भ्राप्त होता है ¦ निस तरह अत्यन्त सावधान सारथि अच्छे 
धघोडको रयम जोतकर घनुधर वीरको पुरत अमीष्ट स्यानपर 
पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाममे एकाप्रचित्त हमा योगी ` 
लक्ष्यको मोर छोड हुए बाणकौ भाति शीघ्र परम पदको प्राप्त 
करता है । जो योगी समाधिके दारा मात्माको परमात्मामे 
स्थित रेख स्थिरभावसे वंठा रहुता है, वह मपने पापको नष्ट 
करके पवित्र पूरेषोको भितनेवाले अविनाशी पदको प्राप्त 
होता है । योगे महान्‌ व्रते एकाग्रचित्त रहनेवाला जो 
योगी नाभि, कण्ठ, मस्तकः हदय) वक्षःस्यल, नाकं, कान ओर्‌ 
नेत्र आदि स्यानोमे धारणाके द्वारा आत्माकी 'परमीत्माके 
साय युक्त करता है, बह अपने शुभागुभ कर्मोको शोप ही भत्म 
फर डातता है मौर इच्छा करते ही उत्तम योगका माशयं 
लेकर मुक्त हो जाता है ! । 

युधिष्ठिरने पुच्वा--पितामह ! थोगौ कंसा आहार 
फरे ओर किन-कफितको जीते तो उते योगशवित प्राप्त 
होती रै? 


। 


शान्तिपव] 


शांख्यका वणेन . 
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भीष्पजीे कहा--जो धानकी ुदौ भोर तिलक 
खल खता तथा धी-तेदका परित्याग क्षरता है, उरीको 
थोगदसकौ प्राप्ति हेती है! दीर्घकालतफं प्रतिदिन एक चार 
जौकौ रूल तप्त खानेवाला योगका साघफ शुद्धचित्त होकर 
योगवलकती प्रप्तिफर सकताहै ! नो योगी दूधमे पानी मिताः 
कर कषठ समयते दिने एक शर पीता है! फिर पह दिनम 
एक दार पीता. कत्यस्वाह्‌ एक महीनेमे, एक ऋतुमे मोर 
एक दरथमे एक चार उते रहण करता है! उतो भी योगशविति 
प्राप्त हीते १। काम, छोध, शीत, उष्णः वर्षा, भय, शोकः 
श्वास, मनुष्योको प्रिय लगमेवलि विषय, दुय रसतो, 
धोर सुषणा स्य्ण, निद्रा तया मालस्यकी जीतनैवाते बीतराग 
महाप्राज्ञ भहात्मा पुर स्वाध्याय तथा प्यानका सम्पादत 
करके वृद्धे द्वारा परमातमा सूक्ष्म स्वरपका प्रकाश 
(सकात्कार) फएरते ई 1 विदान्‌ ब्राह्मणोनि योगे इस महन्‌ 
पयफो दुर्गेम वतताया ह, कोई विरला हौ इस मगेणो 
भुशलतापूर्वेफ तथ फर सप्ता दं \ परह्‌ हूत सपो, कोड 
मको, गदौ भौर फाटोति भरे हए निलंत यनकी भाति 
र्मम है, फोरदी-कोई द्विज इस मर्णिपर पुसपूर्वक चल 


परति है; क्योकि दसम कुततो केलिनिष्यां है} रेकी 
तषी धारपर चाहे फोर सुगमतपपूवंकं बैठ ले; कितु जिनका 
चित शु नही है ए मर्योमु योगश धारणाम स्थिर 
र्ना नितान्त कहने है । जनो विष्िपुवेके योग-धारणामोमे 
स्थिर रहता है, वहं जत्म-मृतयु, सुख भौर दःखरे वन्धनेपि 
टकारा परा जाता है} यहं पने तुमं योगविषयके नानी 
शास्तोका सिद्धान्त वेतनाया है । योगसाधनाका जो षर का 
है चहं द्विजातियोफे ही लिये निषिचेत्त किथा भया है अर्थात्‌ 
रही इसमे मधिकार है! योगपिद्ध महात्मा पुष पदि 
चहि तो तुरंत ही भृष्त हकर पर्क स्वस्पको प्रप्त हौ 
जाता है वह अपने योगवत्तमे प्रया, विष्णु, शिव, धर्म, 
फातिरेण तथा व्ह्ठधुत्रे सनकोदिफोि तिरु प्रेष फर 
सर्पता ह । इसी प्रकार चद्रमा; विर्वेदेव, स्थ, पितरः यत्तः 
पर्वत, समुद्र, नदौ, मेघः नाग, वृक्षः यक्ष, दिश, शध 
तया स्त्री सौर पुरुषिरे प्रतयैकका स्वस्प धारण फर सकेता 
६1 युधिष्ठिर | पश्मात्माते सम्बन्धि रखनेवाली महं 
कटयाणमयी वाता प्रसंगव दु सुगायौ गयी है, योगसि 
महातमा पुरुप परगदान्‌ नारापणक श्वस्य हो भाता दै । 


सोद्यका वणेन 


युधिष्ठिरे फहा--पितामह्‌ { मापे धिष परपरौ 
म्यते अनूसार योगमार्गफा ययार्यपतै वणन किया, अव 
र ाप्यमतफी तमू विधि पष्ट रह है! उते चानेक इषा 
एमे; पपोफि तीनों लोर्ोफ स्प जनान मापको 
विदित है! । 

भीप्मजौने कहा--रजन्‌ } ात्मतस्वको जाननेवाने 
सास्यास्तरे विदानो का चह सृषम कषान सुनो, जिते ईयर 
कोरिमे मान जानेवातिं फपिल भादि महपियोने प्रकारिति 
किया ह । शत पते किस प्रकारौ भूल चह देरी साती 
मौर गुण वृत उपलब्ध होते ह तमा इसमे शोपौका सर्वथा 
माव है। जो जाने हारा मनुष्य, पिताच, रपस, यक्ष 
सपं, गन्धव, पितर, त्िप्योनि, भर्ड, मस्ट्गण) राजि, 
रयि, अतुर, दिष्येदेव, देवेपि, पणी, प्रजापति पत्था 
बह्याजीके भरी सम्भू विषयोफो सदो जत्रफर संसारे 
मनु्यौकफौ परमाप तथा धसक परम तरका ठीर-टीकं कान 
रस्त शर सेते ह भोर विषयौ द्छा रखनेवाते परर्पोषो 
समयन्तमय पर जो द पराप्त हैते ह उफ तिमग्योनि मीर 
सर पटमेदाति जीवक दुसको, स्वगं तथा वेदक फल" 
“ शृिपोमे गुण-दोपोको जानकर नान, सख्य अर योगमा 
गुण-दौधो भी समम सेते ह भया सत्वगुणके दस, रनोबुणये 


[ 


सी, मोगुणके माठ, ददिरे सात, मनके छः ओर भाकाशके 
पाच गुणोका श्ल प्राप्तकर मात्पाकौ भप्त करनेवाले मार्ग, 
भृत पररय तथा भतमविचारको ीक-ढोक भान त ह च 
्ान-विननानते सम्पन्न तथा मोक्षोपयोगौ साधनेकि अतुष्धानसे 
णुढचित्त ए सादययोगौ परम मोक्षो परापत कर तेते) 
नेत हपका, नासिका मधका, धोत्न शएब्दका, लिद्वा स्का 
मौर तवचा स्पा आधय है 1 इसी प्रकारे वायुका भाय 
आकाशा, मोहा आमय तमोगुण भौर सोभफा भभ 
इद्धियोके विषय ह । गतिा आर विष्णु, बलका इश 
उदरा अग्नि सथा पुष्वीदेषीका माधारं जत है । जरतका 
तेज तेजका वायु, घायुका आकशि, माकाशिका भहृ्तत्त भौर 
महृत्त्वका अधिष्ठानं पुदधि दै} वृद्धिका आश्य तमोगुण, 
तमोगुणका मभ्य रजोगुण शौर रनीगुणका मय सत्त्वगुण 
है । सत्वगुण प्रतिक पभय रहता है प्रति जीवाति 
ओर जोवात्मा परम तेभस्थी भगवान्‌ नारायणम स्थित है 1 
जारायणका माधय मोक्ष ‰, कि मोक्षका कोई माभय गही 
है (इस वालको जो जानति ह ठे भौ मुष हे जहे ६) । 

युधिष्ठिरे पुखो--पितमह } मपे देने कौन- 
कोने देसे मेष ह नो भने ही शरीरे यसन हेत ह! 
अ मेरे इस स्वेहका पमाधान फरेकौ दपा फर ॥ 


ज 
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सीष्मजीने कहा-शवृसदन [ कपिल या साष्यमतके 
अनुायी मेधावौ विद्वान्‌ इस देहके भीतर पाच दोष बताते 
ह उनहं वाता ह, बुनो--काम, शोध, भय, निद्रा मीर 
श्वास--यै पाच दोर समस्त शरीरधारियोके भीतर देसे जाते 
है! शयु क्षमासे भरोधका, घंफल्पके त्यागसे कामका 
सत्वगुणके घेवनसे निद्राफा, प्रमादे त्यागसे भयका तथा अल्प 
आहरे सेवनदाय ए्वास-दोषफा नाश फरते ह । राजन्‌ { 
महादुद्िमान्‌ सांख्यके विद्वान्‌ सैको गुणोके दवारा गुरणोकोः 
सैकंडो रोषि द्वारा शोषोफो तथः सेको विचित्र हैतुमोसि 
विचित्र हैतुभोकौ विशेषरूपे जानकर व्यापकं ज्ञानक भरभाधसे 
संसारक पानीके एनके समान नश्वर, विष्णुकौ संकडों 
मायामोपि उका हमा, दीवारपर मने हए चिद्रफो तरह जड, 
नले समान निःसार, अन्धफारसे भरे दए गद्ेको भाति 
भयंकर, व्पिलके जलके युदवुदोफ तरह क्षणमद्कर, 
सुखहीन, पराधीन, मण्टप्राय तथा फौचदुमे फते हए हायोफो 
तरह रजोगुण भौर तमोगुणमे भन सममति ह । ईसतिये 
वे संतान आदिकौ भासवितको दुर फरफे तप भर विेकरपी 
शस्ते राजस, तामस भीर सास्विक शर्ध मादि विषयो तया 
हशेन्द्ियके देहाधित भोगोकी भावपिततफो फट इातते ह 
तदनन्तर, चे सिद्ध यति दुःखरूपी जलसे भरे हुए स भयंकर 
संसार-सागरको त्ानरूपी नौकाके द्वारा तर जाति ह तया 
अत्यन्तं पस्तर जन्म-म्युे वन्धनते ध्ुटकारा पाकर 
प्रम निर्मल माकाशस्वरूप प्रमात्मामे प्रवेश फर जत ह । 
फिर बहि संसारम नहीं लौदते । यही परम गति है। भौ 
सब भ्रकारके हनद्रेति रहितः सत्यवादी, सरलं तया सपपूर्ण 
प्राणियोपर दया कसमेवोले है उन महात्मामोको हौ एसी 
गति प्राप्त हेती हं । 

दस प्रकार साद्ययोगी पण्य मौर पापे रहित होकर 
्रृतिक्ष भी मतिक्रमण करके निर्न्ध, भायासे परे, भवि. 
नाशी भगवान्‌ नारायणे प्राप्त होता है) षे नारापणदेव 


सक्षिप्तं महाभारत 


[फान्तिपव 
निर्विकार ओर निर्गुण परमात्मा षी ह । उने भ्ाप्ठ हो जानिषर 
जीवको फिर इस संसारम सौरना नी पडता । प्रएय- 
योगि्ोको यह्‌ मदी उत्तम ति प्राप्त होती है) इस ज्ञानक " 
समान दूसरा फोई शान नही है । यह्‌ सचसे उक्कृष्ट मानां 
गया है । इसमें अकर, धुव एवं पूणं सनातन हका हौ 
प्रतिपादन हुमा है । वह्‌ ब्रह्य जदि, मध्य भौर भन्तते रहित, 
द्रन्दरसि मतत, शाश्वत, पटस्य भीर नित्य ह--एेतो मनीषो 
युरर्पोफा कयन है 1 उसीते जगतुको उत्पतति भौर प्रतेयदप 
विकार हते ह । महिपति सपने गास्वोमें उतीको प्रशता 
को है। समस्त ब्राह्मण, देवता मौर शान्तचित्त परथ उती 
सनन्त, अच्युत परब्रह्म परमात्माफौ प्राना भीर स्तुति करते 
ह । योगनं उत्तम सिदिको प्राप्त हुए फोणो तवा भपार्‌ 
जानाते पांष्यवेत्ता पुरयसौ उसका गुणगान भरते है । 
एुन्तीनन्दन ! एसी प्रतिदि दै कि यर्‌ साद्यग्र्तर हौ उस 
निराकार परमेश्वरा आकार है। 

रजन्‌ पहाला पुर्पेमि, वेदोभे, गोगा तेषा 
पुराणेमिं ओ नाना प्रसार्छा उस्म भाने देसाजाताहै चहु 
सथ सांख्ये हौ याया टमा १ । बडे-बट़ हतिहासेमि, सत्‌- 
पुरपोदारा सेवित अयशास्तमे तया श्य संसारे जो कुट भो 
क्न है, यह्‌ सय सार्पे ही प्राप्त हजार । मन मौर दन्िणै- 
फा संयम, उत्तम यते, सूष्म सान तया परिणामे सुख रेने- 
याने जो सुषम तप यत्रापि गे ह! छन पका सांद्यशात्तमे 
यथावत्‌ वर्णन फिपा गया है। साद्यलानौ शरीरत्यागके 
पयात्‌ ग्रहममे भवे फसते ह ) सादया ज्ञान त्यन्त विनाल 
मौर प्रम प्राचीन है! यह्‌ महासागरके समान सपाप निर्मत 
मौर उदारेनावोतसि परिपूर्णं है । एत अप्रमेय क्तानको भगवान्‌ 
नारायण हू पूरणरपते धारण करते । युधिष्ठिर) पमन 
वुमते सास्यका तत्य यतताया है । ए पुरातन विश्वके हप 
भे भगवान्‌ नारायण ही विराजमान ह; पे ही सृष्टिक समय 
जगत्फो पूष्टि मौर संहारकानिमे उसका संहार करते है । 


++ 1 


क्षर भर अक्षरका विषय वतलानेके लिये करालजनक भौर विष्ठका संवाद 


युधिष्ठिरते पुचा--पितामहं ! वहं मसर श्या 
है, जिसको पराप्त कर सेनेपर भीव पुनः इस संसारे नहँ माता 
तथा क्षर पदायं या है, जिसफो जनिनेषर भी मआवारमन 
बना रहता है । ्षर-अक्षरके स्वरूपकौ स्यष्टरूपसे सममनेके 
लिये सेने यहे भशन किया है । वेदोके विद्वान्‌ ग्राह्यण, महाभाग 
दपि -तथा महात्मा यतियोनि मापफो क्षातफा सजाता 
वतलाया है । मव सये दक्षिणायनमे रहुनेरे योडे ही दिनि 
वाकी ह, उत्तराथण भाति ही माप.परमधामरो पधार; फिर 


हुमलोग यह कल्याणमयी वार्ता किते भुनेगे ? आपके एन्‌ 
ममूतमय वचनोंको सुनकर मम तृप्ति नहीं होती (अतएव 
माप भुङे यह्‌ क्षर-भक्षर फा विषय वततादये) । 
भीष्मजीने फहा--युधिच्छिर ! स विषयमे करास- 
जनफ ओर वसिष्ठे संवादरुप एक प्राचीन इतिहासका 
वर्णेन करता हं । एक समयफौ वात है) सुर्के समान तेजस्वी 
मुनिवर वतिष्ठ अपने माभमपर विराजमाने ये} वह समा 
करालजनकंने पटुचकर उन टाप जोडृकर प्रणाम किया ओर 


शान्तिपर्व ] 


कियमन्रवनग्प गम्‌ । र --------------- मधर नाणीमे कहा "भगवन्‌ ! जहामि ञानी पूरवो. 
फा पुनयोवरतेन नह होता, ऽस सनातन प्रह्ये स्वरूपका 
वणन शरुनना चाहता हूं! इसके पिवा जो क्षर कहू गया है 
ऽसकता तया जिसमें इस जगतूका लय होता है उस निकार, 
भानन्दस्वरूप भौर कल्याणमय मक्षर-तस्वका भौ ज्ञान प्राप्त 
करना चाहता टर (मतः आप इस विषयका उपदेश फर) ! 
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वस्िष्ठजीने कटा--राजन्‌ । जिस प्रकार इस जगतृका 
क्षरण (लय) हता हं उसफो तया जो कपी भो क्षसिति 
(नष्ट) नरह होता उत मक्षरको भी वता रहा हः सुनो-- 
देयता्कफि चार हेजार यर्पोका एक चतुर्ग होता है भौर 
दस हजार चतुर्युगका एक फप फहूलाता है, दसीको ्रह्या- 
का एषः दिन्‌ कहते है, एतन ही वड़ी उनकी राति भी होतः 
ट जिपके मन्ते जाभ्रत्‌ होकर वे इस विशात पं्तारकी सृष्टि 
करते ह । यद्यपि चे वाप्तवमे निराकार ह तो भौ साकार 
जगत्को स्वेना श्रते ह उनमें अणिमा आदि शरित्ोका 
स्यामाविफ़ निवास है, वे मपिनाशौ ज्योतिर्मय परमेश्वर है, 
सय ओर हाथ-प॑स्षाले, सव ओर नेतर, सिर मौर मुखवाले 
तया सथ ओर फागवाले ह; वथोफि चे संसारमे तवको व्याप्त 
फरफे स्थित ह । षे हौ भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हु, उन्हीको वुद्धि 
कहते ६ । ये हौ योगणास्तपँ महान्‌, विर्व भीर भजके 
नामते पुकारे जातै ह तथा सांहय-शस्तमे भी उनफे भनेको 


क्षर भौर अक्षरका तियय वतलाभेके लि करालजनक ओर वेसिष्ठका सथाद 
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नामका वर्णन आता है} उनके नाना प्रकारके बहुत. 
भदुभूत स्य ह । वे विश्वके भात्मा मौर एकाक्षर कहतति है! 
यह्‌ मानात्मक जगत्‌ उमे व्याप्त है, उन्होनि मपे ही स्वस्प- 
से तीनो लोकोकी सृष्टि की है । बहते रूप धारण करके 
फारण उन्हे पिग्वरूप कहते है । वे महातेजस्वौ भगवान्‌ 
मत्मशमि्तति महत्तस्वकौ सृष्टि फरके फिर भहंकार भौर 
उसके अभिमान देवतः प्रजापतिको उत्पन्न करते ह । मे 
निराकारसे साकारस्पमे प्रकट होभेवाते प्रनापतिको तो 
विचासगं फते हँ मौर महत्तस्व एवं महकारको अविद्या-घरम १ 
अविधि (क्षल) भौर विधि (रूम) की त्यत्ति भौ उ 
परमात्मपि ही हई है, श्रुति तथा शास्त्रे अथेका प्रि्ार 
फरमेवाते विद्ानेनि उह पिच्चा मोर अविधा घतलाया है } 
अहुकारसे जो सूक्ष्म भूतो पुष्टि होती है, उते तीसरा स्यं 
सम्मता चाहिये । राजस, तामस भौर सात्विक-मेदते तीन 
प्रकारके भहकारोते एक चौथी पुष्टि उत्पप्न होती है, उसे 
वृत समं फहते है ! भकाए, वायु, तेन, जल बोर पुष्वी-- 
ये पाच भष्टाभूत तया शएष्द, स्पशं, शूप, रस ओर गन्ध-ये 
पि विधय वैकृत सेमे भनतगेत है न दसो उत्यत्ि एक 
हौ साय होती है । पचा भौतिक सगं है, इसफे अन्तरत 
आंख, फाल, नाक, त्वचा भौर निह्वा--ये पाचि ननानेन्वि 
तथा चाणी, हाय, पैर, शुदा ओर लिद्ध-ये पाच कर्मधा 
ई । मनसि इन सबकी उत्यत्ति भी एक ही सोय होती है \ 
ये चौवौस तत्तव समधूणं प्राणियोकि शरीरम मौजूद रहते ह \ 
तत्त्वदर्शी शराय इनके यथार्थ स्वस्यको जानकर फी शोकं 
नही करे । त्रिभुवनमे भितने देहधारौ है उन सबमे इन्दी 
तत्तवोके समुच्चयो देह समना चाहिये ! देवता? भनुष्य, 
दानय, यक्ष, भूत, गन्धर्व, किशर, सर्प, चारणः पिशाच, देवपि, 
निशाचर, दंश, कीट, मर्छरः देन्धितं फीड, चूहै, कतत 
चाण्डाल, हिरन, पुल्कस (स्तेच्छ), हाथी, घोडे, गधे, सिह 
वृ ०९ भौ भादिके रूपमे लो कु मूतिमान्‌ पदार्थं है, सवं 
इन्हीं ततत्वोका दरशन रोता है । पृथ्वी, भल भौर भाक 
हौ प्राणि्ोका निचास दै गौर कहीं नही । यह सम्पूणं परच- 
भौतिकं जंगत्‌ व्यवत कहलाता है ओर प्रतिदिने इसका क्षरण 
(कषय) होता है 1 दसतिषे इसको क्षर कहते ई इसके बति" 
सिवत जो तस्व है उसे अक्षर कहा गया है । इं प्रकार उस 
अव्यत अक्षरम उत्पन्न हुमा यहं व्यव्तसंक सोहात्मकं 
जमत क्षरित होमके फारण क्षर नाम धारण करता है । क्षर 
तत्व सवस हते महततवकौ हौ सृ हहह, यही कषा 
परिचय है । राजन्‌ ! तुमने भो पा था उसके मनृषार यहं 
चैने क्षरअक्षरफै विषयकां वर्णन किया है \ 
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वसिष्ठौ कहत है--रलन्‌ ! जीन भनञानवगर एकः 
दहसे सरे देहको धारण करता हमा हनारौ बार ती परहुण 
करता है । बह गुणो सम्बन्धसे कभी सहस्रो भ्रफारकी 
तिवगयोनियोमि भौर फी देवतामोंकी योनिमे जन्म लेता है । 
जते रेशमका फीड़ा मपे हौ उत्प व्यि हृए तनतुमोति 
अपनेको सब जोरसे नाँघ लेता है, उसी प्रकार यह्‌ निर्गुण 
मात्मा भौ अपने ही प्रकट पिये हृए प्रात गुणोसे वेध जाता 
है । बह स्वयं सुखदुःखादि दृन्धोसि रहित होनेषर भी मिन्ञ- 
भि योनियोमे जन्म धारण फरफे सुख-दुःखको भोगता है । 
उसे फी सिरमें दरं होता, कभी भल दूयत, फमो दातमे 
व्यथा होती तथा फभौ तेम पेधा निकल मता ह । इतौ 
प्रकार वह्‌ जलोदर, तृषा-रोग, ज्वर, गण्ड, सफेद दाग, कोद, 
सग्निदाह, दमा, खासी भौर अपस्मार (मृगी) आदि रोगोका 
शिकार होता रहता है । इनके सिवा भीर भी नितने प्रकारके 
भ्रकूतिजन्य अद्भूत रोग देहधारियोमें उत्पन्न होते ह, उन संवते 
यह मपनेको माक्रान्त समसता है । फो अपनेको तिण्यो- 
निका जीव मानता है भौर फभी देवत्वका अभिमान धारण 
करता है तथा इस अभिमानके ही कारण उन-उन शरीरोद्रारा 
किये हृए क्का एत भी भोगता है । अन्लानसे आवत मनुष्य 
कभी पुथ्वीपर सोता रै, फभी मेढकफे समान हाय-पैर सिको- 
इकर शयन करता है, कभी वीरासनते वेठता है, कमी दुल 
मेदानमे, कमो ईटपर, फभी कांटोपर, फभी रामे, फभौ 
जमीनपर, कभी युद्-भूमिमे, कमी पानी भौर कीचड्भे, 
फी चौकीपर ओर कभी नाना प्रकारकी शएष्यामोपर सोता 
है कभी मूजको मेखला बांधे कौपीन धारण फरता है, फमी 
नंग-धड़ग धूमता है! कभौ रेशमी वस्त्र, कमी फाता मृगचर्म, 
कभी सन या ऊनके वने वस्त्र, फभौ राजोचित वस्त्र; फमी 
पेडुकौ छाल, फभी ुरदरे वस्त्र, कमो रेशमके फपडे भौर फी 
चीयड़ पह्नता है । इनके अतिरिक्त भौ नाना प्रकारके वस्त्र 
ओर तरहु-तरहके रत्न धारण फरता भौर बिचित्र.विचित्र 
भोजनोका स्वाद लेता है \ कभी एके रातका अन्तर देकर 
भोजन करता है, फभी दिन-रातमे एकं वार भौर फभी 
दिनके चौये, छठे या आवे परमे भोजन फरता है। फमी 
छः रात विताकर, कभी आठ दिनोपर, भी सात, दस ओौर 
वारह दिनोके बाद न्न ग्रहण फरता है तथा फभी एक भास- 
तक कु भी नहीं खाता \ कभी सदाफल-मूलका ही भोजन 
करता, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता ओरे कमो पतिलकी 
ललो भौर दहीके ही आहार करता है ! कमी-कभो गोयर, 


वसिष्डजीके हारा जीवक्री अज्ञताका वणेन 


गोमूत्र, साग, फूल, सेवर, सूखे परो यवा येदते गिरे हए 
फर्तोको ही लाकर या जलका माचमनमाव्र करके जीवन 
निराह करता है । स प्रकार सिह पानिको इृष्छाते वह 
नाना प्रकारके कठोर नियरमोका पातन करता ६1 कभी 
विधिके अनुसार चान्रायण-व्रतका अनुष्ठान कता मौर 
नेको प्रकारके .धामिक चिल धारणं फरता है, कमी बारयो 
यधमेकि मार्गपर चलता भौर फमौ पमाः सेवन कर्ता 
ह। कमी तरहु-तरहके पाण्ट एंताता, कमी एकान्तम 
तिलाखण्टोकौ छायाम वैरता, कभी करने पास, कमी 
नदिय एकान्त किनारोमे, केमौ एकान्त यन्मे, कमी पवि 
देवमन्दिरोमे तया एकान्त सरोयरोफे तटपर मौर भौ 
पर्वतोकी एकान्त गुफामेनिं निवासत करता है 1 उन स्थानेमिं 
नाना प्रकारफे गोपनौय जपः, ग्रत, नियम, तप, यन तया भन्य 
कर्मोफा अनुष्ठान फरता है ! कमी स्यापार करता, कमो 
बराह्मण मौर क्षेतिधफि फतव्यका पालन करता भीर कमी 
वैश्य तया शूद्रोके-ते काम करता टै । रीन-दुखो मोर सर्णोको 
नाना प्रकारके दान देता तया यज्ञानवप्न अपनेमें सरव, रज, 
तम--इन विपिघ गुणो मौर धरम, अय, कामका भौ सभिमान्‌ 
फरता ह । इस पकार भाता प्रहृतिके हा थने ती स्वप 
फे अनेकों विमाय करता है । फमो स्वाहा, कपौ स्वपा, कमो 
वषट्कार ओर फमौ नमत्फारमे प्रवत होता है, रमौ ण 
करता अर कराता, फमी पेद पटृता भीर पटूाता तया कमो 
दान देता जीर तेता है--पसो प्रकार द्सरे-स्रे शयं भी 
फिया करता है । फमौ जन्म तेता, फभी मरता ना कभी 
विवाद भौर संग्राममे प्रवृत्त रहता है । विदान्‌ पुरथ्योका 
फहना है कि यह्‌ सवे शुमाशुम कममागं है । 

जगतफो सृष्टि भीर प्रलय प्रकृतिदेवीकां हौ कायं है । 
जसे सूर्यं प्रतिदिन सायंकालमे अपनी किरणो स्मेर तेवा 
है, वसे ही जगदात्मा प्रलयकातमें हन गुणका संहारं करके 
अकेले रह जाते ह 1 इस प्रकार यह्‌ सृष्टि मौर प्रतयक्षा 
कायं बारंबार चलतां रहता है भोर आत्मा (स्ययं गुणेति 
रहित होनेपर भौ प्रृतिके सहवाससे) सौलाके तिये अपनेमे 
नाना प्रकारके मनोरम गुमोका अभिमाने (भरोप) कर 
लेता है। पुष्टि ओर प्रलय जिसके धरम हु, उस प्रकृतिको 
विकृत (कार्यक्षम) करफे तीन गुणोका स्वामौ मात्मा क्म- 
मागमे प्रवृत्त होकर उस (प्रकृति) के दारा होनिवाते. प्रत्येक 
तिगुणात्मक फारयको मपना मान सेता है! इस प्रकार 
(प्रकृतिको प्रेरभासे स्वभावतः) सुखदुःखादि दन्दोकी 
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 पुनरावृति होती रहती है, कितु जीवात्मा अन्ञानवश यह्‌ मान 


येठतां है कि यह्‌ सव हन्द मूमपर हौ आक्रमण करते हैँ (दसी- 
तिये वह्‌ दुःखी होता दै) । बह लिङ्कशरीरसे हीन होनेपर 
भी मपनेको उसते युत मानता है तयः कालधमे (मृत्यु) से 
रहित ्येकर भी अपनेको फालधमों (भरणशीत), सत्त्वसे 
भिन्न होकर भी सत्त्वरप आर तत्त्वसे रहित होफर भौ तत्त्व- 
स्वरुप समन्ता है! बह ययपि क्षत्रसे विलक्षण है तो भी 
अपेको क्षेत्र मानता है, सृष्टिते उसक्रा कोई सम्बन्ध नही है 
तो भी समूची सृष्टिको अपनी ही समक्ता है । वह्‌ कहीं 





गमन नहीं फरता तो भी भपनेको भने-नानेवाला भानता 
है। इसी भकार अज्ञानी जोव सपनेको भजन्मा होकर भी 
जन्म लेनेवाला, तिरभेय होकर भी भयभीत तथा अक्षर 
(अविनाशी) होकर भौ क्षर (नाशवान्‌) समता है । इत 
तरह भजनानके कारण भीर अज्ञानी पुरुषोका सद्ख करनेमे 
भीवका -निरन्तर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म 
लेने पड़ते है । वहं पशु, पक्षी, भनुष्य तथा देवताभोकी 
योनियोमे हजारों वार भर-मरफर अन्म धारण ,भिया 
करता है । 
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आत्माकी प्रकृतिसे सिक्ता तथा योग ओर सांष्यका मत 


राजा जनके फटा--मगवन्‌ ! जसे पुषे विना 
सत्री भौर स्म्ीफे चिना पुरुप संतान नहीं उत्प्च फर सकते; 
दोनोकि सम्बन्धमे ही देही उत्यति होती है, एसी पकार प्रकृति 
भौर पुरुप भी सदा एक-टूसरेसे सम्बद़ (होकर ही सृष्टि 
करते) हैः एसी स्थितिमें पुरुषफा मोक्ष मत्म्भव जान 
पदता है \ दि मोक्षफे निकट पचानिवाता (अर्यात्‌ उपे 
स्पष्ट समन्धनेवाला) कोई दृष्यन्त हो तो उते यता; 
क्योकि अपरो सव कु प्रत्यक्ष है! मुम भी मुत होनेफी 
हृच्छा है--्मै मौ उस पदफो पाना चाहता ह जो देहरहित, 
जरारहित, इन्दियातीत मौर निर्विकार है। 

वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! वुमने वेद भौर शास््ेफि 
अनुार दृष्टान्त देकर जो बात कही ६, वहं होक है। तुम 
भं सममत हो, यसौ ही यात है ! दसम संदेह नही फि ठुमने 
वैद मौर भास्क शरन्योफा मध्ययन किया है; प्रतु परमथके 
तत्यको दीक-ठीक नहीं सममा है ! जो वेद भौर शास्त्रे 
रन्योफी तो याद रता है, पितु उसके तत्वको नहीं सममत, 
उसका वह याद रना ध्यर्थ है । वह्‌ तो केवल प्रन्योका 
नोक दता है । जो स्थूल भौर मन्दवुदिसे युषत होनेके कारण 
विद्वानोफो सममे शास्त्रीय प्रन्थका भ्थतक नहीं बता सकता, 
चह उस ग्न्यके विषयका निर्णय फंते फर सकता ह? इस- 
तिप साश्य भौर योगफे ज्ञाता महात्मा पुरपोकि मतम भोका 
जसा खर्प देखा जाता है, उसे मै तुमह यया्यरपसे बताता 
हि, सुनो--योगी जिस तत्वका साक्षात्कार फरते ह, सास्यफे 
बदरान्‌ भी उसोफा जान भ्ापत फरते ह । जो साद्य भीर 
योगको एक सममता दै, वही बुद्धिमान्‌ है \ जैसे वजत 
ब्ीजफौ उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार दन्यसे दनय, इन्छियते 
इय भौर देहे देहकी प्राप्ति होतो है । परंतु परमात्मा तो 
इ्धिय, चोज, द्रव्य ओर देहे रहित तथा निर्गुण है, मतः 


उसमे गुण फे हो सक्ते ६? जैसे आकाश आदि गुणं 
सत्त्वादि गुणोंसे उतपन्न होते ओौर उन्हीमे लीन हो जति है 
उसी प्रकार सत्त्वादि गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होकर उसीमे 
लीन होति ह । मात्मा तो जन्म-मत्यसे रहित, अनन्त, सबका 
ष्टा भौर निविफार है । वहु सत्त्वादि गुणोमे केवल भात्मा- 
भिमानं फरनेके फारण हौ गुणस्वरूप कहुलाता है । गुण तो 
गुणवानम हौ रहते ह निर्गुण मात्मामे गुण कंसे रहं 
सकते ह १ अतः गुणो स्वरूपको जाननेवाले विदान पुरषोका 
यही सिद्धान्त है फि जब जीवात्मा प्राकृत गुणोमिं भपनेपनका “ 
अभिमान छोड देता है, उस समय देहादिमे त्मवृद्धिका 
परित्याग फरके अपने विशुद्ध परमात्मस्वरूपका साक्षात्कारं 
करता है । मतः सास्य ओर योगके विदान्‌ कहते ह कि जो 
सत्त्वादि गुणोसे रहित, अव्यत, नियामक, निगुण, जन्र्यामी, 
नित्य भौर सबका भधिष्ठाता है, बहू परमात्मा प्रकृति भौर 
उसके गुणेति विलक्षण पच्चीसवौ तततव है! जिस समय जानी 
पुरुष इस अब्यवत तत्त्वको ठीक-ठीक समसः लेते है, उस समय 
उन प्रह्ये स्वरूपकौ प्राप्ति हो जाती है । सदा एक रूपमे 
स्थित रहुमैवाला परमात्मा अक्षर है भौर नाना रूपमे प्रतीत 
होनेवाला जगत्‌ क्षर फहलाता है! इस प्रकार यह्‌ क्षरभक्षरका 
स्वरूप बतलाया गया 1 

जनरकने पुछछा--मूनिवर [ आपने भक्षरको एकरूप 
ओर क्षरको मनेक सूय बतलाया; पितु मव भी सूम इम 
दोनो स्वरूपे विषयमे संदेह वना ही रह गया है । यदपि 
आपने क्षर जौर क्षरफो समसनेके लिये करई युवितथां बत- 
लायी ह, पितु मँ अस्थिरवुद्धि हेनेके कारण न्ह भूल-सा 
गथा ह; द्सततिये दस नानात्व ओर एकत्वरूप दशंनको पूनः 
सुनना चाहता ह} क्षर, अक्षर, सांषय, योग ओर भेद-भभेदः- 
का विषय पूर्णरुपसे बताये \ 


॥ ॥ 


१३० 
वतिष्ठजीने कहा--राजन्‌। म नो-नौ वाते द 
हो, उन सवका उत्तर दुगा । इत समय विशेषतः योगविधिका 
वर्णन फर रहा है, घुनो--योगका प्रधानं फतव्य है ध्यान, 
यही योगि्ोका परम बल है ! योगके विद्वान्‌ मनकी एकाग्रता 
र प्राणायाम~--ये ध्यानके दो भेद बतलाति ह । प्राणायाम 
शौ सगुण ओर निर्ुणभेदसे दो प्रकारका है ।"मलत्याग, 
मतत्याग मौर भोजन--इन तीन फालोफो छोडकर वाको 
समयमे योगाभ्यास करना चाहिये । योगका साधक मनके 
दारा इन्दियोको विषयो हटाकर शुडभावसे स्थित हो जाय 
मौर मनीषी परुषोने जिनं चौबीस तत्वे परे अविनागी 
बतलाया है, उस परमात्माका ध्यान करे ! उसे सव प्रकारक 
आस्मितथोका त्याग करके मिताहारी भौर जितिन्धिय होना 
चाहिये तथा रात्रिक पहुते भौर पिले भागमें मनको भात्मामें 
एकाग्र करना चाहिये । जव योगी मनके दारा सम्पुणं इन्दियौ- 
कौ ओौर बुदधिके दवारा मनको स्थिर फरके पत्यरकौ भांति 
अविचल हो जाय, सुखे काटफी भांति निष्कम्प भौर पर्वतको 
तरह्‌ स्थिर रहै, तभी वह योगयुत फहलात्ता है । जित स्षमय 
उसे सुनने, सूधने, स्वाद लेने, देखने भौर स्यं फरनेका ज्ञान 
नहीं रहता, जव मनमें पिसी प्रकारका संकल्प नहीं उठता 
तथा काष्ठफो भांति स्थित होकर वह फिसी भी वस्तुका 
अभिमान या सुध-नुध नही रखता, उसी समय उसे भपने 
शुद्ध स्वरुपको प्राप्त एवं योगयुवत कहते ह । उस अवस्थमिं 
बह वागुरहित स्थामें विना हिले-इुले जसनेवाले दीपकको 
भांति निश्चलभावसे प्रकागित होता ३। लिङ्खषरीरते 
उसका फोर सम्पकं नहीं रहता । एते योगसिद्ध पुरुपकी 
उषर-नीचे अथवा मध्यमे कुं मी गति नहीं होती । ध्यान- 
निष्ठ योगीको अपने हृदयमें धूमरहित अग्नि, फिरणमालाभोसे 
मण्डित सूर्यं भौर विजलीफे समान तेजस्वी भात्माका 
साक्षात्कार होता है । धयवान्‌, मनीषी, वेदवेत्ता ओर 
महात्मा ब्राह्मण हौ उस जन्मा एवं अमृतस्वर्प ग्रह्यका 
दरशन कर पाते ह । वह्‌ ब्रह्य अणसे भी अणु मौर महानसे 
भी महान्‌ फहा णया है । सम्पूणं प्राणियोफे भीतर यह्‌ 
अन्तर्पामीरूपसे अवश्य स्थित रहता है तो भी फिसीको दिखायी 
नही देता; शुध बुद्धे ह उसफा साक्षात्कार होता है । वह्‌ 
महान्‌ अज्ञानान्धकारसे परे है, इसलिये बेदके परगामी सर्ब 
पुरुषोने उसे तमोनुद (अन्ञाननाशक) फहा है ! ह्‌ निर्मल, 
अज्ञानरहित, लिद्धरहित ओर उपाधिशून्य परमात्मा कहा 
गया है! यही योगिोका योग है, इसके सिवा योगका 
जौर क्या लक्षण हो सकता है ? इस तरह साधना करनेवाले 
योगी सवके द्रष्टा अजर-अमर परमात्माका दशन फरते ह 
यहातक्त मेने वुर्हुं योगदंन बतलाया है \ 


संक्षिप्त महाभारत 


[भान्तिपयं 


अव सांस्यफा वर्णन फरता ह यहु विचारप्रधान दशी्ष 
है । राजन्‌ ! प्रकृतिवादी विदान्‌ मूल प्रकृतिको यव्यवत् 
फहते ६ उसते दूसरा तर्य प्रकट हृभा जिते महत्तत्च फलते . 
ह, महततव अहंफार नामक तीसरे तत्वकी उत्पति टर हैः 
महकारसे सूष्म भू्तोफी पाँच तन्मातराए (न्द, स्पते, शप, 
रत भौर गन्ध) प्रफट हई ह| इन भागेको प्रकृति कटूते 
ह! धनति सोलह तत््वोफी उत्पतति होतो है, जिन्हं विकार पा 
विङ़ति फते है। पाच क्षनेद्दिया, पच फरोग, 
ग्थारहूवां मन भौर पांच स्यतत भूत--पे हौ सोलह चिकार 
ह । सांव्यशास्त्रके विानोफा फहूना दै फि ये प्रकृति भौर 


उत्तफे विकार ही सांरयगशास्त्फे चौमीस त्त ह जो तत्त्य 


जिसे उत्पन्न होता है, उसका उसमें लप भी ठ {1 

प्रकृति परमात्माफे संनिधानसे अनूलोमप्रमपेः अनुत्तार तत्वौ- 
फी रचना फरती है (अर्यात्‌ प्रृतिसे महत्तस्य, भहत्तत्यमे 
अहंकार, भहुफारसे सूक्ष्म मूत भारिफे प्रमसे सृष्टि होती है); 

फितु उनका संहार विलोमफमते होता है (भर्यात्‌ पृस्वोक्षा 
जलमे, जलका तेजमे, तेजफा वायुमे लय होता है, इस तरह 
समी तत्तव अपने-अपने फारण्मे तीन होते ह) । जपे समुद्रे 
उढी हई तहरे फिर उसीमे शान्त हौ जातो ई, उसो तरह्‌ सम्पण 
तत्त्व भन्‌ लोमक्रमते उत्यन्न होफर विलोभव्रमसे तोन हेते 
ह । एस प्रकार प्रकृतित हौ जगत्‌फी उत्पत्ति मौर उसमे 
उसका लय टता है, इतना ही सृष्टि मौर प्रतयका पिषय टै। 
तत्त्ववेत्ता पुरुपको दसी प्रकारः प्रकृतिफे एकत्व मौर नानात्वका 
ज्ञान प्राप्त करना पाह्य (ग्रलयकालमे तो बह एक शुपमे 
रहत है ओर सुष्ठिके समय नाना हप धारण करती टै } 1 
इसी तरह पुरुप भी प्रलयफातमे एक हौ पमे रहता है, तु 
सूष्टिफि संमय प्रकृतिको प्रेरित फरनेे कारण उसकी ही 
अनेकतासे वह्‌ स्वयं सी अनेक-ता प्रतीत होता है । परमात्ा 
हो प्रकूतिको नाना रूपोमे परिणत करता ट! प्रष्ति भौर 
उत्फे विफारको क्षेत्र फहते ट । चौवीत त्वमे भिष्न जो 
पच्चोपतवां तत्व--महान्‌ आत्मा है, बहू कषेत्रम अधिष्ठाता- 
खपे निवास फरता है 1 समस्त शेत्रोका भधिष्ठान होने 
फारण ही उसे अधिष्ठाता फटुते ह । वहू सम्पर्तपंशक 
सम्पूणं क्षेतोको जानता है, इसनिये क्षेत्रज फहूताता है मौर 
प्राकृत शरीरम अन्तर्यामीर्पसे प्रविष्ट है, एसलिये पुरव नाम 
धारण फरता है, वास्तवमे क्षेत अन्य वस्तु ह भौर क्षेवते 
अन्य । क्षेत्रे भव्यवत (प्रकृति) र भौर कषेव्र् उसका शाता 
पच्यीसवां तत्य आत्मा है । पह तस्यदर्शन ह । शोष्य. 
यादी प्रकृतिको हौ जगत्‌फा फारण भानते हं मौर इस 
चोवीस्र तत््वोका पयां ज्ञान प्राप्त फरते है; फिर उत्ते 
भिन्न जो पर्ची तत्त्व आत्मा है, उसका लान होता है । 


शान्तिपयं | 


अत्माकी प्रहृतिसे भद्रता तथा योग भौर सांख्यका मतं 


- - ------~--------------------- ~ ~~- ~ 


१३०९ 


र ~~~ 





जित स्मय पुरुप अपनेको प्रतिसे भिन्न जान लेता है, उस 
समय वहु फेयत ब्र्रपमे स्यित हौ जाता है । इस प्रकार 
मेने तुभे म्य्दर्तन (संस्थ) फा पयायं वर्ण फिया, जो 
` ष्टम हस प्र्मर जानते ह ये समस्वरप ब्रह्मो प्राप्त होते 
ह । दोर धनुर भान प्रापो फरनेवालोरी श्य संसारमें 
पूनयदृति नटीं सती, ये परापरस्वर्प अयपिनाशी अक्षर 
भाय प्रा होते ह ! निनकौ युद्धि नानात्वफा पर्मन रतौ 
६ पे सम्यम्‌-तानं नष प्रप्त एर समते, एमे तोगोफो वारेवार 
शरीर धारण फटना पटुता है । सम्पूर्णं जगदु अव्यपत 
यते है भर पन्चीसर्या तत्व आत्मा उससे भिन्न है, जो उते 
णागेते ह उन्हरं आवागमनका भय नहीं रटूता ! 

यदधिमोन्‌ परय जये णहं जान तेता है फिभ्-अन्यहू 
भीर पट्‌ परहति ममते भिघ्न हैः तव प्रकृतिका त्याग फर देनेफे 
पतरम यह अषनै गृद्ध स्वरपमे स्थित होता है । उस समय 
षष्ट रतिम तिता हुमा प्रसत होनेपर भी वास्तवमे उसते 
भिन्न देगा जति द । जय चह प्रात गुणसमुदायपर प्रोति 
महीं रणता, उत प्रमद द्रष्टार रपम स्मितत होकर परमात्माका 
दर्गन पा जाता है ओर फिर उसका त्याग नही फरता । (जिस 
सपय जोवारमाको पिपेष होता है उस समगर यह्‌ यो पर्या- 
साद कस्मै समता ‰--) मोह ! मेने यह पया किय, जते 
भसौ सत्तानिपभा स्यपं हौ आर जातपे फल जाती है, उएौ 
प्रदरे म मौ भारत इस भवगालिफो हौ अनुसरण फसा 
श्टा। चिप्र षष्ट मतस्य पानोफौ हौ मपे जीगनदा भूत 
समन्ते एके तातापते दूरे तानाय्फो जाता ६, उषी तरह 
धश भवान पफ देत दूरे देहम भया दहा! 
यान्यमे त जगन्‌रे भीतर पट्‌ परमात्मा हौ मेरा चन्धु है, 
मीहे साय मसे भवी होनी उचित है । पमे पै फा 
पान रहा, एस समयो म दसको स्मानता-- 
यमिप्रताफौ प्राप्त हो चुका है, इस मुने सपनी समता 
दित्यौ देनी द चै अय्य द्रे हौ सुस्य ¶" पहु मत्पन्त 
लिमेन ह णौ भो देवाह 1 च माते रहति 
ननो भो अजान एवं मोहे पकौमूत दोर इतने समयततफ दस 
आमप्तिमयो जद प्रफृतिषेः साय रमता रहा । एने इत 
तर्‌ यमे फरतियायाफि भूमे आजतफये प्रमयका पत्रा 
हीनं चसा । यह तो उच्य, मध्यम तया नीच---सव षेणौके 
पगे मायः गहूती है; भला, पसं सायं नै क्षै रह्‌ संफता 
ह? स निविकार हषर भौ दत विकारमयो प्रकृते दास 
दा गया | अचतपः मैने दरा घोषा सापा; म दरस साथ 
महं सगा पितु दमे इसका कों मपराध नही है \ 
चारा मपर सेरा ठी ट; ष्वोपिः मै ही परमात्म विमु 
होकर समे मममत हमा या । यद्यपि मेरौ एक भौ मूरति. 


भौ हैः तो भी भै प्रृतिकी नाना सूतियोमे स्थित हुभा 1 
देहरहित होकर भी भमतासे परास्त होनेके कारण देहधारी 
चना ! उफ ] इस ममताने भिन्न-भित्न योनियोमि शलकर 
मेरा क्या नहीं फिया ? इसके साथ नाना प्रकारकी योनियोमे , 
भटकफनेके फारण मेरी चेतना घो गयौ थ ¦ भव दस महकार 
भयो प्रृतिते मेरा फोई काम सहं है । मव भौ यह्‌ बहुत-मे 
स्प धारण फरके फिर भेरे साय संयोगकी चेष्टा कर रही है; 
कितु भव म इसको चाल सम गया हिं । ममता भौर 
भुकारसे मलग हो गया हूं । मव तो इसको भौर इसामी 
ममताव त्यागकर निरामय प्रमात्माफी शरण तुगा मौर 
उन्दफी समता प्राप्त फर्गा । इतत जड प्रतिक समानता 
नहीं धारणं फल्गा 1 परमात्माके साथ एकता होनेमे ही मेरा 
फत्पाण है इस प्रकृतिके साथ रहनेमे नही } 

दस प्रफार उत्तम वियेकके द्वारा भपने शुद्ध स्वरूपुकरा 
ज्ञाने प्राप्तकर (चीयीस तत्तयसि परे) पच्चीसवां मात्मा 
क्षरमाय (विनापपौलता) फो त्याग फरफे निरामय अकर- 
भावो प्राप्त होता है । राजन्‌! सेयं जसा पणेन किया 
गया हि, उसके भनृषप यह्‌ क्षर-भंकषरका पिपेक फरानेवाता 
कषान भनि तुमह सुनाया है । यह संवेहुरहित, पू्ष्म तथा त्यन्त 
निम है। अव मै पुनः जो बात पता रहा ह उसे ध्यान 
देफर भूनो--ने परस्य भौर योगफा जो वर्णन फिया है, 
उस एन दोनोफो पृथफ्‌-पयक्‌ दो शास्त्र बताधा है; पितु 
धार्तवमे जो सांष्यशास्त्र है, वही योगदरन भौ है (षयोकि 
योनोफा फत एक हौ है) । राजन्‌ ! सेने प्रेमभावसे दस 
शुदधसनातन एवं सवफे आदिपूत ्रहाके यथायं ततवका उपदेष 
फियाहै। जो पुय येदफी माक्ञाफे अनुसार चलनेवाला न 
ह, उते इस उत्तम क्ञातका उपदेश नही फरना चिमे 1 
से प्राप्त फरेका बही अधिकारी ह जो जिजञासुभावते शरणमे 
भाया हो ! भसत्यवादो, शढ, फ्ामौ, कपटो, मपनेको पण्डित 
माननेवासे भीर दूसरेको फष्ट पटंवानेवाले. मनुष्य भो इस 
्ञानके धिफारी नहीं है 1 फंसे लोगोफो यह ज्ञान देना 
चाहिये ? सको भो सुन सो--भडधलु, मुणवान्‌दूसरोफौ 
निन्दाति दर रहनवाते, विशु योगी, विदान्‌, सदा वेदयत 
फर्म फरमेवाले,. षपराशील, सवके हितैषी, एकान्तवासी, 
प्ास््विधिफा भवर करनेवाले, विवादहीन, वदृ, विज, 
दिसोका आहित न करनेवाले तथा एम-दमते सम्पत् परप ही 
र भाने अधिकारो ह । लिनमे उप्त सोफा अभाव हे 
पते पुर्पोफो यह्‌ विशु पर्हमका जान नही देना चाहिये । 
विहना फन है पि इन गुणेति हीन मदष्यको विया 
हुमा उपदेश उसका फल्याण नरह फरतां तथा 
उपदेश देने वयताका भी भला नही होता । राजन्‌ ! नित्त 


[1 
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त्रत ओर लियमकां पालन न किया हो, वह सारी पृथ्वीका 
शाव्य दे तो भो ऽते यह उपदेश नहीं देना चाहिये; 
कितु नितेन््िय पुरुषको अवश्य इसका उपदेश करना 
1 
6 ] तुमने मूर्ते परग्रह्यका नान प्राप्त फियाहैः 
अब तुम्हारे मनसे हिक भ मय नहीं हना चाहिये । यह्‌ 
ब्रह्य परम पवित्र, शोकरहित, आदि-मध्य भोर अन्तपे श्य, 
जन्म-मतयुमे वचानेवाला, निरामय, निर्भय तया कतस्याणमय 
है \ वही सम्पुर्ण जञानौका तास्विक अर्यं है ! उसका जान 
प्राप्त करके मोहका परित्याग फर दो । जि प्रकार भाज 
तुमने मूसे सनातन श्या भान परापत किरा द! इसी भकार 
मेने भ सनातन हिरण्यगर्भ नामते प्रसिद्ध प्रहमाजफे मुएते 
इषे प्राप्त किया था। 
भीष्मली कहते ह--रधिष्ठिर ! मरहषि वषिष्ठजीफे 
बते अनुसार पच्चीसमे तस्यव यरग्रह्यका स्वस्य ने 
तुम्हे बताया है । यही वह मरहम हैः जिसे जान सेनेपर फिर 
इस संसारम नही भना पड़ता ! जो उपे ठीक-ठक नहं 


संक्षिप्त भहाभारतं 
`" ______------------------------------------~ 
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जानता, हौ संसारम वारंयारं जन्म तेता है! जौ जान 
लेता है! वह्‌ तो अजर-अमर हो जात्ता ह । तात } पह परम 
कत्याणकारी ञानं रैनि वेपि नारदजीके भहूते यूना था, 
घही भाज तुमह मौ दताया है । शरह्माभीते दतिच्ठमीको मीर 
वसिष्ठजीमे नारदजोफो यह्‌ जानं प्राप दुमा धा । नारदनीरै 
मिला हमा यह्‌ सनातन ब्रह्यका उपदेश परमपय है; दमे 
जानकर अव तुम सव प्रकारके पोका त्था करदो) 
राजन्‌! जो क्षर-अक्षरको जानता है, उमे सेपारकां भम 
नहँ होता; जो नहीं जानत्ता, उसको भयं प्राप्त हेता है ! 
मूतं मनच्य दरस तेततयफो न जाननेफे फारण यारेबार रंतासमें 
आत्रा ह भौर हजासे योनियेमिं जन्म-मरणये फष्टका अनुनय 
फरता है ! वह्‌ देव, मनुष्य मौर पनु-पधी मादिकी योनिं 
प्रटकता रहता है । भन्नानेरपौ समूद्र भस्यषत, मगध मौर 
भयंकर ह, इसमे फित्तमे हौ प्राणौ प्रतिदिन गोते तति रते 
ह! हुम मेरा उपदेश पाफर दरस भवश्रागरपे पार्ट भ्ये 
ह, अथ रजोगण मौर तमोगुण तुम्हारा स्पशं नहीं षर 
सफते, (सुम शुद्ध सत्त्वम स्थित हो) । 


५ कपि 


राजकुमार वसमुमान्‌को एक ऋषिका धर्मविषयकं उपदेश 


भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! एक समयफो वात है 
जनकफवेशका राजकुमार वसुमान्‌ शिफार सेत्ननेके त्थि एक 
निर्जन वनमे यया । वहां उसने भुगुरे वेमे उत्पन्न हुए एक 
रह्मषिको देवा जो पास हौ बैठे हए थे । वयुमानूने निकट 
जाकर उनके चरणोभे सिर रखकर प्रणाम किया भीर किर 
उनकी आज्ञा तेकर दंस प्रकार प्रश्न फिया--'मगवन्‌ { इस 
नाशवान्‌ शरोरमे कामके अधीन होकर रहनेवाले पुश्पका 
इस लोक ओौर परतोकमें किस सपायसे फल्याण हो सकताहै ?' 

ऋषिने कहा-राजकुमार ! धर्मं हौ सतुरपोका 
कत्याण करनेवाला तथा धमं हौ उनका भध्रय है । तनो 
लोकके चराचरं प्राणी धर्मसे ही उत्पत हए ह । ठम तो सरा 
विषयोका ही रस सेना चाहते हो, भसा पुम्हासै कामनामोकी 
तृष्णा शन्त भो नहीं होती, अपनी कुत्सित बुदधिफे कारण 
अभी तुम्हुं कामनाभमिं मिटस-ही-मिगस दिखायी देती हैः 
उनते होमेवाले पतनकौ ओर ुम्हारी इष्ट नहं नात्री । जैसे 
ज्ञानका फल चाहनेवासेके तिये श्नानपे परिचित होना 
आवश्यक है, उसी प्रकार धर्मका फल चाहुमेवालेको भी धर्मकां 
परिचय प्रप्त करना चाहिये । दुष्ट पुरुष यदि धमेकी इच्छा 
करे भी तो उसके द्वारा विशुद्ध फर्मका सम्पादन हीना कठिन 
हय नाता है मौर साधुपुरूष यदि धरमानुष्ठानकौ इच्छा करे तो 
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उसके तपे कल्नि-ेकषिनि कम भी सहन हो जति ह 
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याज्ञव्वेयका राजा जनकको उपदेशं 
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चनमे रहकर भी जो ्रामीण सुखका उपोग करना चाहता 
हैः उसको प्रामीण ही सममना चाहिये तथा गामे रहकर भौ 
भो वनवासो मृनियोके-से र्ताव मे ही धरत मानता है, उसकी 
गिनती वनवासिथोमे ही करनी चाहिये । पहले निवृत्ति 
आर प्रवृ्तिमें जो गुण-अवगुण ई उसका तुम अच्छी तरहं 
निश्चय फर लो, फिर एकाग्रचित्त होकर धदापूर्वक सन 
वाणी तया शरीरट्रारा ध्मका अनुष्ठान करो । प्रतिदिनं 
नियमं ओर पवित्रताका पालन करते हुए अच्छे देश सौर 
कालम साधु पुरुषोको प्रार्थना ओर सत्कारपर्वक मधिकमे- 
समधिक दान्‌ करना चाहिये । मौर उनमें दोषदुष्टि नहीं रखनी 
चाहिये, शुषकमोह्ररः प्रप्त हुआ धम्‌ सत्यानेकः सर्पण कलना 
चाहिये, क्रोध त्याग कर दान देना घाहिये, देनेके घाद 
पश्चात्ताप अयवा दानका बलान नहीं करना चाहिये 1 
दयालु, पवित्र, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, सरल, योनि भौर 
कर्मसे शुद्ध वेद्वैता ब्राह्मण हौ दानके लिये उत्तम पात्र है 
अपनी ही जातिके उत्तम कतमे उत्पन्न हई पतिद्ठारा सम्मानित 
पतिव्रता स्री उत्तम योनि मानी गयी है। इसी प्रकार 
ऋगवेद, यजुर्वेद भीर सामवेदक विदान्‌ होकर सदए छः रमो 
(यनन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान भौर प्रतिग्रह) 
का अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण क्मसे शुद्ध एवं उत्तम भात 
वतापा गया है । इस प्रकार देश, फाल भौर पात्रका विचार 
करके दिपे हृए दनसे धर्मं होता र भौर देण-रलादिका 


विचार न करनेपर पात्र मौर क्ियाकौ विशेषता वहौ दान 
दाताके तिमे अधमे रूपमे परिणत हौ जाता है । जो मनृष्य 
मपने दोषा ताश करके घर्मका आचरण करता है, उसको 
घमं परलोकरमे भुख प्ुचात है, सभी प्राणियोके मनम अच्छे 
भौर बुरे विचार रहते है, भनुष्यको चाहिये किं चित्तको 
अशुभ विचारोकौ -मोरते हटाकर शुभ विधारोमि लगावे । 
अपने वणे मौर माश्रमके मनुसार सवके दवारा सव जगह किये 
जप्नेवाले पव प्रकारके करमोफा भादर करे, तुम भो अपने 
धके अनुसार जिस करमते अनुराग हो उसका इच्छानुसार 
पालन फरो, मनणो स्थिर करो, दुदिमान्‌ ओर शान्त बनो 
तथ प्राक पुरुषो समाने आचरण करो \- जो सपुरषोका 
सद्ध फरता है उसे उम्हीके प्रतापे एसे उपापकी प्राप्ति हौ 
सकती है जो इस लोक मौर परलोकमे भी फत्याण करनेवाला 
हो } धृति (मनकी स्थिरता) ही कल्याणका सृल'है, राजष 
महाभिष धृतिमान्‌ न होनेके कारण हौ स्वर्ेते नोचे शिरे 
भौर राजा ययाति पुण्य क्षीणे हो जानेके वादं भौ धृतिके 
हौ वलते उत्तम लोकोको प्रप्त हए । ठुम भी धमेज्ञ एवं 
तयस्वी विद्ानोको सेवा करो, इससे तुम्हारी बृद्धि वदि मौर 
स्ह कत्याणकौ प्राप्ति हौ जायगी } 


मुनिके इस उपदेशको चुनकर राजकुमार चसुभानुते 
उपमे मनको कामनाओसे हटाकर धर्मम लगा विया \ 


[1 


यालवल्वयश( राजा जनफको उपदेश-ांल्य-पतके अनुसार सृष्टि, प्रलय भौर गुणोका वणेन 


युधिष्ठिरे कहा--पितमह्‌ 1 ओ धरम-अधमेे 
रहित, संशयगृन्य, व मुत, पुण्य-पापसे हन्‌, नित्य, 
निम, कल्याणमय, अकषर, अव्यय, पवित्र एवं लेहित 
त्वे ह, उसका आप हमे उपदे कोज्यि \ 

भीष्मजीने कहा--भारत 1 इस विषते तुदं जनफ़- 
या्ञवल्वयका संवादरूप एक प्राचौनं इतिहप्त सुनाता है । 
एक भार देवरातके पुत्र महायगस्वी राजा अनने प्रष्नका 
रहस्य सममनैवालोमे शष्ठ मुनिवर पा्तमत्वयनोपे पु्ा-- 
शवरित्रवर { इन्द्रियां कितनी ह ? प्रतिक कितने भेर म 
उससे परे कारण ब्ह्मका कया स्वरूप है ? उससे भौ पर निरु 
तत्व षया है ? सृष्टि भौर प्रलयका वयां स्वरूप है १ ये 
सव यतानिक कपा फीमिपे । मँ मापका पापात्र सौर 
अज्ञानी है, इसीलिये भ्र्न करता है}, माप ज्ञानके भडार 
हु मततः मापहीसे इस सव विषपोको भुननेकी इच्छा हो 


र्हहैष 


याज्ञवत्वयने कंहा--राजन्‌ ! ठुम जो कुछ पठते 
हो षह योग ओर साष्यका परम्‌ रहस्यमय ज्ञानं तुम्हे बताता 
ह भुनो । यद्यपि तुमसे रोई भो विषय अज्ञात नही है, फिर 
भो मुममे पुति हो तो कहना ही पड़ता है; वरथोफि िसीके 
ू्नेषर जानकार मतुष्यको उसके भ्नका उत्तर देना ही 
चाहिये, यहौ सनातन ध्म है \ परकृतियां माठ है गौर उनके 
विकार सोलह । अषध्यात्मशास्त्रके विद्वानोनि अन्यत, 
मट्तत्व, अहंकारः थ्वी, तायु, भाक्ताश, जल अर तेन-- 
इन आठ तंस्वोको प्रकृति दतलाया है । मव विकारोकि नाम 
सुनो--रभाख, कान, नाक, जिह त्वचा, चान्‌, हाथ। १२ 
गुदा, लिद्ध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस भौर गल्ध--दइनमेतै हस्त- 
पादादि कर्मन्द भौर शब्द-स्यशदि विषय विशेष कहलाते रह 
तया ने आदि ज्ञनिन्र्योको सविेष कहते ह! ये सब भिसकर 
प्रह ह भौर इनके साय सोलहवां मन है, ये ही सोक्तहु विकार 
कहै गये ह । राजन्‌ ¡ अव्यक्त प्रकृतित महत्त्व (समण्टि- 
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बुद्धि) कौ उत्पत्ति हीती है, इते विदान्‌ पुरुष पहली भर 
राहत सृष्टि कहते ह । महत्त्वे अहंकार प्रकट होता है 
यह दूसरा सगं है, जिसे बुदधभात्मक दृष्टि कहते हं । भह 
करसे मन प्रकट होता है, जिषे तीष्षरौ आहुकारिक सृष्टि 
कहते ह । भनसे पांच महाभूत उत्पतन हए हः इते चौथी 
मानसी सृष्टि कहते हँ । शब्द, स्पशं, स्प, रस ओर गन्ध-- 
ये पांच विषय पश्वभूतोति उत्यनच होनेके कारण भौतिक सग 
कटूलाते है, यह्‌ पाची सृष्टि ६ ! भोर, त्वच, नेत, जिह्वा 
भौर ्राणेन्धियको छढा सगं कहते ह यह वहुचिन्तात्मफ 
(सास्र) पुष्टि है । श्रोत्र भादिके वाद कमन्दियोकौ उत्पत्ति 
हुई ह, यह सातवां सगं है ! यह एन्विय पुष्टि है । तद- 
नन्तर, प्राणवायुके साथ ही समान, व्याने ओर उदानका 
उगसी भाग प्रकट हुभा, यहं आया सगं है । तत्पश्चात्‌ 
सपानवापुरे साथ समान, व्यान ओर उदाना निम्न भाग 
उत्पतन हेमा, इते नवम स कते है । आये गौर नरे सर्गका 
नाम भआजंवक धृष्टि टै । राजन्‌ ] इस प्रकार मेनि नौ 
प्रकारौ सृष्टि शौर दीष प्रकारके त्वषा श्रुतिके 
अनुसारं वर्णन रषा है) 
अव तत्वेकि संरा युान्तं सुनो । आदि-अन्दपे 

रहित मित्य, भक्षरस्वर्प ब्रह्याजी जित भ्रफार वारंवार सृष्टि 
गौर संहार फरते ह वह्‌ सव वतिं वता दृहा ह--ग्ह्याजी जव 
देखते है फि मेरे दिनका अन्त हो गया तो उनफे मनम रातको 
शयन्‌ करनेकी इच्छा होती ह, इसतिये वे भहंकारके अभिमानी 
देवता रको संहारे लिये भजा देते है उत्त समय वे 
शरदेव ब्रह्माजी प्रसिति होकर प्रचण्ड सयका स्वरुप धारण 
करते ह ओर अपने वारहं स्वयं अनाकर अग्निके समान 
प्रज्वलित हो उठते ह । तत्पश्चात्‌ अपने तेजते जरापूज, 
अण्डज स्वेदज मौर उद्भिन्ज--इन चार प्रकारके प्राणियेपि 
भरे हए सम्पूणं नगत्‌को भस्म फर उतते ह । पलक मारतै- 
मारते चराचर विश्वका नाश हौ जाता है भौर यह्‌ भूमि सव 
ओरपे फष्टुवेकी पीठकी तरह दिलायौ देने सगती है । इसके 
बाद अमित बलवान्‌ रद्र जलनेते वची हई पृथ्वीको जलके 
महान्‌ श्रवाहमे इवो देते है । तदनन्तर, कालाग्निकी लपे 
पड़कर सारा जल भूख जाता है । पानीके सूषते ही भाग 
अत्यन्तं भयानक रूप धारण करती है भौर सव ओर वरै 
भोरे प्रज्वलित हौ उठती है । तव अत्यन्त बलवान्‌ वायु- 
देव अपने भो रूपि प्रकट होकर .उस प्रचण्ड वेगे जलती 
हृद मागको निगल जाते हँ मौर उपर-नीचे तथा चीचमे सव 
ओर प्रवाहित होने लगते है । तदनन्तर, वायुको भकार, 
भाकाशको मन, मनको महकार, अहेकारको महत्त्व भौर 
महत्तस्वफो प्रजायति शम्पू भपना प्रास्त वना तेते हये 


। संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिपवे 
शम्भु अणिमा, लघिमा भीर प्राप्ति भादि सिदियोमे सम्पन्न, 
सथके ईष्वर, ज्योतिःस्वरूप तया भविकारौ हैँ । वे सव भोर 
हाथ-परोवासे, सय भोर गौय, मस्तक भौर मृखयलते तया सथ 
ओर कानवाने ह पे सम्पूणं जगतुको व्याप्त करके स्थित ह । 
ये सव प्राणि टूदयस्थित्त आत्मा, अनन्त, परम महान्‌ 
भौर सर्वेश्वर हतयाये ही सम्पण विश्वको यपेरमे 
लीन फरते ह । इस भ्रफार सवफे अन्तमे सवस्यटप्‌। कय, 
मव्यय, छिदररहित, भूते-मविष्य-व्तमानके तष्टा भीर्‌ सवे 
प्रफारके दोपि रहित परमेश्वर हौ भेष रहते ६ । रानन्‌ । 
परा प्रफार भनि तुम यह्‌ तत्योफि संहार प्रम बतलाया है । 

राजन्‌ ¡ भ्रति स्वतन्त्रतदूरवप पेल करनेकै तिपि 
मपनी हौ इच्छति सफ भीर हजारे गुभोफो यत्प्न करनी 
है। जेते मनुष्य एक दौपकमे हजारो दीपक नना सते 
उसी भकार प्रहृति पुरपके एकक गुणत मनेको गुण उत्पद्य 
फर देती है । मानन्द, प्रीति, मन मीर ्िर्योफो प्रतप्ता, 
सुष, शुदि, आरोग्य, सतोप, शद्धा, दौनता मीर करप 
अभाव, क्षमा, धृति, महिस, समता, सत्य, उण होना, 
मृदुता, लज्जा, चपलत्ताका भमाय, शौच, सरलता, सदाचार 
अलोतुपता, हदयमे सम्प्रमफा न होना, इष्ट-अनिग्रे 
पिषेगका यान न फरना, शानरे द्वारा मनको वणम रना, 
ती वह्वुरी एर्छा न करना, परोपरार तया सय प्राणिर्योपर 
दया फरना--ये सय गण प्त्यगुणकते उत्पत्र हते ह । रफ, 
एश्वर्य, विग्रह व्यागरा अमाव, नियता, मुप-चुपफे सेवनं 
आतिति, परमिन्दामे प्रोति, भगहर मोल सेनेयं स्य्माय, 
अहेकार, माननीय परर्षोफा सकार न करना, चिन्ता, वर 
यधन, संताप करना, दूररोका धन हडप तेना, नितन्जता, 
फूटितत्ता, नेदय॒द्धि, कठोरता, काम, भद, दपं भीर देद- 
ये रजोगुणके फायं यतलापे गपे ह । मोट, अप्रकाश (असात), 
तामिस्र (क्रोध), अन्धतामित्र (मरण), वटूत तरटेफी पनि. 
फौ चोजोमे रचि रपना, भोजने सतोप न होना, पौन पोष्य 
वस्तुमोते मन न भरन, श्रुगध, यस, शय्या, आसिन, विहार, 
दिनमे शयन, अधिक यफवाद भीर प्रमादे मने लगाना, नाच- 
गान भौर वामेमे प्रेम रसना तया धमते देव फरना--ये सेव 
तामस गुण सममने चाहिये । 

राजन्‌ ¦ सरव, रजे ओर तम--ये तीन प्रकृति गुणं 
ह। मघ्यात्मशास्वका विचार फरेवाते विद्धान्‌ कहते ह कि 
सात्विक पुरुयको एतम, रजोगुणौरो मध्यम भौर तमोगुणः 
फो अधम स्यानफौ प्राप्ति होती ह, केवले पुष्य करने भनृष्य 
ऊ्वनोकमें गमन फरता है, पुण्य भौर पाप रोने अनुष्ठानते 
मर्त्यलोकमे जन्म सेता है तया केवत पापाचार शरनेपर उसे 
अधोगति (नरफ) में गिरना परता र! अय म पत, र 
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मौर तम--दन तीनों गुणोके दन्द! मौर संनिषातका वर्णन 
करता ह, सुनो--पत्वगुणके साय रजोगुण, रजोगुणके साय 
पमोगुण अथवा तमोगुणके साथ सत्वगुणका मेल देखा जाता 
है } केवत सत्वगुणते युक्त भनुष्यको देवलोककी प्राम्ति 
होत है, रजोगुण भौर सत्त्वगुण दोनति युक्त होनेपर वह्‌ 
मनृष्य-योनिमे जन्म पाता ह तया रजोगुण भौर तमोगुणते 
पृक्त जीवको तिर्यग्योनिमे जन्म लेना पडता है ! जिसमे 
तीनों गुणोका संयोग रहता है, उसका भौ मनुष्ययोनिमे ही 
जन्म होता है; कितु जो पुण्य मोर पापसे रहित होते ह, उन 
महात्मालोको भक्षय, अविकारी, अभूत्तमय एवं सनातन 
स्थानक प्राप्ति होती है । वह्‌ उत्तम थद ज्ानियोको हु सुलभ 
हेता है! 

राजा जनकेन पूखा--महामते ! प्रहि मौर पुरुष 
दोनो मादि-अन्तसे रहित,.मूतिहीन मौर अचल ह । शोनेकि 
हो गृण अप्रकम्प्य हु तथा बनो ष्टी निर्मृण मौर भग्राह्य 
(यद्धिफे मगोचर} ह 1 फिर एकको श्यो आपने भचेतन 
वतापा मौर दूसरेफो चतन्ययुते क्षत्र फहा है ? भाष 
दुतिया भोक-धर्मा सेवन करते हु; इसतिये भपहीके हते 
मुरः सारा-फा-तारा मोक्षम सुननेको इच्छा है 1 पुरुषे 
अस्तित्व, केवलत्य सौर प्रकृतिसे भिन्नत्यका स्पष्टीकरण 
कोजिपे, देहृकाः आश्य प्रहण फरनेवाले दन्िय-देवतामेफे 
सम्बन्धकी वात यतादये तया सरनेवाते जीदके प्रापोका जव 
उच्फमण होता है, तो उपे किस स्यानकी प्राप्ति होती है ? 
रपर भी प्राण डातिये 1 साय ही पयक्‌-पुथय्‌ सास्य 
आर योगके भानफा तया भृत्पपुचक चिह्वोफा भी वर्णन 
फोमिपि; पयोफि सारा जान भापपे सिपि हस्तामलफवत्‌ है ? 

याज्ञवत्वपते फहा--राजन्‌ ! त्रिगुणमयी भ्रति 
र गुणातीत धुरयफा यथायं तत्त्व मँ वता रहा ह सुनो-- 
सस्यद्ं महात्मा कटते ह, जिसका शृणोकि साय सम्यफं दै 
यह्‌ गृणयान्‌ ह या जो गुणि संगते रहित है, बह्‌ निर्गुण 
कहुलाता ह ! भव्ययत प्रति स्वमावसे हौ गुणवती है, यह्‌ 


योग तथा मृत्यसुचकं विहवोका वर्णन 
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गुणोका अतिक्रमण नहीं कर सकती । उपे किसी वस्तुका 
ज्ञान नहं होता । इसके विपरीत पुरुष स्वभावसे ही ज्ञानी है, 
चहु सदा इस वातको जानता रहता है कि मेरे भिवा दूसरा 
कोर चेतन पदार्थं नहीं है ! अतः क्षर होनेके कारण प्रकृति 
अचेतन (जड) है भौर नित्य तथा अक्षर होनेके कारण 


, पुरुष चेतन है ! कितु जबतकं वह अज्नानवश वारंवार गुणौ. 


फा संसर्ग फरता भौर अपने मङ्ख स्वरूपको नहीं जानता है, 
तबत्तकं उसकी मूकं नहँ होती है । बह भपनेको प्रकृति 
(प्रजा) फा कर्त माननेके फारण प्रकृतिधर्मा कहलाता है । 
स्यावर प्रदायेकिं यीजोको उत्पन्न करनेके कारण उसे वीज- 
धर्मा फते ह तथा वह्‌ गुणोकी उत्पत्ति तथा प्रलयका कर्ता 
होनेमे गुणधरमा फटा जाता ह 1 अध्यात्सशास्त्को जाननेवाले 
सिद्ध यति साक्षी मौर द्वितीय होनेके फारण पुरुषको केवल 
(परफृतिके सद्धमे रहित) मानते है। उसे सुख-दुःखका 
अनुभव तो भभिमानके कारणं होता है" वह कारणरूपसे 
नित्य भौर भव्यद्त है तथा कायंरूपते नित्य मौर व्यवेत है । 
सम्यूणं प्राणियोपर दथा करमेवाले मौर केवल क्ञानका सहारा 
लेनैयाते कुष्ठ साख्यके विद्वान्‌ प्रकृतिको एक मौर पुरुषको 
मनेक मानते ह । पुरुष प्रकृतिते भिन्न मोर नित्य है तथा 
अन्यक्त (प्रकृति) पुरुपसे भिन्न एवं अनित्य है । जेते 
सींके भून अलग होती है, उसी प्रकार प्रति भी पुर्षे 
भिन्न है । जैसे गूलर भौर उसके कीड़े एकं साथ होनेपर भौ 
अलग-अलग समे जाति ह तथा नित प्रकार फमल दूसरी 
दस्तु है मीर पानी दूसरी, पानीके स्पशसे फमल लिप्त नही 
होता, उसी प्रकार परप भी प्रकृतित भिन्न भौर भसङ्ध है । 
गंवार लोग दनक सहवास ओर निवासको ठीक-टीक नहीं 
समम पाते! जो श्रकति मौर पुरुषको एक-दुसरेमे भिन्न 
नहीं जानते, बे वासवार घोर नरकमें पडते ह । इस प्रकार 
यैन वुम्हं सांसयशासत्रफा मत वतलाया है, सास्यके विद्वान्‌ 
हसौ प्रय।९ भृति आर पुरुषी भित्तताका विचार करके 
दचत्यको प्रप्त हो श्ये ह, 


ननन 


योग तथा परतयुमुचक चिह्लोका वणेन 


याज्ञचल्ययजी कहते ह-राजन्‌ । भ॑ सांस्यम्बन्धो 
क्न तो तुमं यतना चुका, मच योगशाश्छका जान सुनो । 
साट्यफे समान फो ्नान नही है भीर योगके समान दूसरा 
फोट यत नहीं है, दोनोका तक्ष्य एष ह भर्‌ दान ह. दोनोकफा लक्ष्य एक दै ओर दोनो ही 

८ दो मुकं मेलको दन्ध योर तीन गुणोकि मेलको 
मिषा कृत्त ह । 
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भूत्युका नाश करनेवाले ह । जो इन दोनों शस्त्रोको समथा 
भिन्त मानते हः वे ज्ञाती ह \ भं तो निचारके दवारा पूरण 
निश्चय करके दो्नोको एक समत हुं । योगी जिस तवका 
साक्षात्कार फरते ईह सांख्ये विद्धान्‌ भी उसीका भान प्राप्त 
फरते हं ! जो साख्य मौर शालको एक समक्षता है बही तत्त्व. 
चेत्ता है 1 योगसाधने दर (प्राणशनित) कौ प्रधानता हैः 


4 १" ___ _---------------------- श 


संक्षिप्त महाभारत 


। [ भान्तिपयं 


= थित 


णको अपे वशम कर लेगेपर योगी दसी प्रीरते दसां 
दिशाममे स्वच्छन्द विचरण फर सकते है \ जयतः योगी- 
का स्थल शरीर रहता है तवतक वह्‌ योगव्लते सूम 
श्रीक दारा लोक-लोकान्तरोनिं विचरण करता है । स्पूल 
देहुको त्याग देनेपर उसे परम सुखरूप ॒सोक्षको ५ 
हो जाती है \ मनीषी ुरुपोका कहना है कि येवमें स्थूल 
ओर सृ दो प्रकारके योगोका चर्णन है स्थूल योग अणिमा 
आदि आट प्रकारकी सिद्धि प्रदान एरनेवाला ह भौर पुष्म 
ग (यम, नियम, आसनः प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणी, 
ध्यान ओर समाधि--इन) आठ गुणों (अंगों) से पुरत 
है । योगका प्रधान कतव्य है प्राणायाम, ज्ञे सगुण ओर 
लिर्ुणभेदते दो प्रकास्का होत दै \ सनको धरणे! सय 
पिया जानेवाला प्राणायाम सगुण है मौर प्राणों (इन्वियो) 
के निग्र मको समाधिमे एकाग्र करना निगुण प्राणायाम 
कहलाता है । सगुण प्राणायाम मनक निर्गुण (वत्तिशूय) 
करे स्थिर फरनमे सहाथक होता है। इस तरह (प्राणा- 
याभके दास) नको वशम करे शान्त गोर जितिन्दरिय होकर 
एकान्तवासत करनेवाते आत्माराम ज्ञानीको परमात्माका 
ध्यान करना चाहिये ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस भीर गन्ध-- 
थे इम्दियोकि पांच दोष ह, इन दोषो दूर करे ! फिर सम्पुणं 
इन्दरयोको मने स्थिर फरके लय भौर विकषेपको शान्त फरे । 
मनको अहंकारम, अहंकारक बुद्धिम भीर युद्धफो प्रफृतिमे 
स्थापित करे ! इस प्रकार सवका लय करके केवल उस 
परमात्माकरा ध्यान करना चाहिये, जो रजोगुणते रहित, 
तिर्मल, नित्य, अनन्त, शुद्ध, छिग्ररहित, कूटस्य, अन्तर्यामो, 
अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी, सवका शासन फरनेवाता 
मौर सनातन ब्रह्य हं । 


राजन्‌ | अव समाधिम स्थित हए योगीके लक्षण सुनो, 
जसे तृप्त हुभा मनृष्य भुखसे सोता है" उसी प्रकार योगयुयत 
पुरषके चित्तम सदा प्रसन्नता वनी रहती ह--वह्‌ समाधि 
विरत हना नहीं चाहता, यही उसको प्रसन्नत्ताकौ पटूचान 
है । जते तेलसे भरा हुमा दीपकं वायुशृन्य स्थानमें एकतार 
जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिरभावसे ऊपरकौ भोर 
उठी रहती है, उसी तरह समाधिनिष्ठ योगी भी स्थिर होता 
है । जैसे बादलकी बरसायी हुई ददोकि आघाते पवेत चन्चल 
नहीं होता, वसे ही अनेकों विक्षेप आकर योगीको विचलित 
नहीं कर सकते । उसफे पासि वहते शङ्कुः ओर नमाड़ोकी 


१, किसी. एक देशमें चित्तको स्था स्थापित केका नाम 
धारणाहै) | 
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त हो भीर तदहुतरहके गान-चजाने पि जे तो भी 
उसका ध्यान भद नहीं हौ सकता, यही उतफौ शुदे ्माधि- 
कौ पट्चान है । भते सावधान पुरुष दोनों हाथ त्तमे 
भरा फटोरा तेकर शीद्रीपर चे भीर उम समय वतम 
मनुप्य हाथमे ततवार सेकर जो ठरनि-धमपानि सपे तो भी 
चह उनके दरते एफ वृद भौ तेन गिरने नर्ही देता, उप 
प्रकार योगौ अची स्थितिको प्राप प्रभा एकाध्रचितत योगी 
इन्दो स्थिरताके फारण समाधिते विचसित नरह होता । 
योगसि महात्मे एते ही समप सममन बाह्ये । जो 
अच्छो प्रफार समाधिमे स्थिर हौ जाता वटु अविनाशी 
परमरह्यका साह्यात्कार फरता ट । एतत साधन हारा भनुष्य 
वेह््पागरे पश्चात्‌ केवत (परति संसगमे शति} परगरद्र 
परमात्माफो प्राप्त हौ जाता है, प येपि योगर, प्य 
जान मनीपो पृर्प अपनेषो एतां मानते ६ । 

पिदेह्यज ] अव भँ चिद्रानेषिः यतये हए मुनपनषक 
चिदह्वौफा वर्णन फरता हं । जितत पुर्पफो अन्धौ पा टप 
नामव तारा, नित उसने षटुरे फमी देणा हो, म दिमायौ 
प्ट तया पूर्णं चन्धमादत मष्टन भीर दीपौ दिगा 
दाहिने भागते पण्ड्ति जानं परै, यह्‌ कयन एणः वेनक 
जीवित दह सफ्त्राटै) जौ सो दूरेपि नैतो अपनी 
पराई न दे तमे, उनो आपु भौ एक टी चषकः भेष 
सन्पनी चाहिये ! शिखे पात पट्टी पवद शी सो 
पट्‌ जाय, वुद्धि नष्ट हो जाय, स्यभायमें भारौ उने 
जाथ, जो फाति राफा होकर भी पोता पडे तमे तथा देय- 
ताभोका भनादर भीरं प्रापे प्राथ पिनोप्र फला, ५१ 
छः महीनेमे अधिक नहीं जी सप्ता जो मनुष्य रुव भौर 
चन्द्रमाफो मफडोफे जातेः चमः समान ददरु देता 
है तया देवमन्दिरमे वट्फर पहारो गुगन्धिते प््तुमे भौ सट 
मूवेशो-तौ दूगन्धरा अनुभय सरता टै, वहु सति दिम ही 
मृत्युको प्राप्त हो जाता ह । नित्तकी नफ भीर फानटेडहौ 
जाये, दति ओर नेपा सा विग जाप, जिति वेशी 
हने तपे, जितस्तका शरीर ठंडा पट्‌ जाय तया जिमी गँ 
आपसे भक््मात्‌ ज हुने भीर मस्मे धृभां उलन 
लगे, उसो तत्काल मृत्यु हो जती है! 

दन मृत्पुसूचपः चिद्वोफो जानकर भनेको यशे रे 
वाला साधकं रात-दिनं परमात्माका ध्यान एरे गीर मृरपु- 
फातको बाद जोहुता रहै । एसा फरनेषे वह्‌ उस सनातन 
पदको प्राप्त करता है" सो अशुद्ध चित्तयाते पु्योि तिये 
दुलभ टै तथा जो जक्षय, मजन्मा, अचल, अपिकासै, पूर्मं 
तथा केत्याणमय है । 


| "व 


फान्तिपरच | 


याज्ञवल्वयदारां मोक्षधरमका वर्णेन 


१३१५ 





यक्ञवत्व्यद्रारा मोक्षधमंका वणन 


धाज्ञवतक्यजी कहते ह--रनन्‌ ] तुमने जो अग्यकतं 
परश्यके विषयमे प्रश्न किया है, वह्‌ वड़ा गूढ है! ध्यान 
देफर चुनो--पहसेकी बात £, मेने बड़ी भारी तपस्या करके 
गदान्‌ सूरथकौ भाराधना फी थी । एकं दिने उन्होने प्रसन्न 
होकर फहा, ्रह्मषें ! पुम्हारी णो इच्छा हो, वर माँग लो, 
दलम होनेपर भो वह्‌ तुम्हे दगा; क्योकि तुम्हारे फेर 
तपते सं बहत प्रसर हुभा हं मौर मेर भरस्नता भायः दुर्म 
ह ॥ यह्‌ सुनकर सने फा “भगवन्‌ । मुम युरवेदका ज्ञान 
नही है, मतः मै शीध्र ही उसका क्ञान पराप्त एरना चाहता ह+ 
तव भगवान्‌ सू्यने कहा "विप्रवर ! भ दुष्टं यजुदेद प्रदान 
करता ह तुम अपना सुहु सोल, वागुदेवता सरस्वती दुम्हारे 
भीतर प्रयेश फरेगी ॥' उनकी भाक्तासि मेने अपना सुख 
कलाया भौर उसमे सरस्वती प्रवेश कर रयो । उनके 
रेभ शस्ते ही मेरे शरीरम जलन होने लगौ भौर उपे तान्त 
फरनेफे तिये ओ पानोमे धसं गया ! ममे जलनते कण्ट पाता 
देर भगवान्‌ सूर्यने कदा 'तत ! योर देरतकं ओर फष्ट 
सहन फर लो, फिर पह जलन मरपने आप शान्त हयो जायभौ )' 
ए हौ देस जब मे पूरणं शान्त हयो णया तो घवान्‌ने फटा 
ष्विलयर } परकीय शाखा भौर उपनिपयेफि साण 
श्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिप्स्ति होगा तया बुभ सम्पूर्ण 
शतपययो भौ प्रणयन (सम्पादन) फरोगे 1 इसके वाद 
ुमहासै दुदि भोक्मे स्वर होमौ भौर तुम उत अमोष्ट पदको 
प्राप्त फरोगे, जिने त्तस्वत्ता तया योगौ भी प्रप्त फरना 
प्राह है 

पट्‌ फहकर भगवान्‌ पूरं चसे पये ओर प उनका फथन 
भरुनकर भपने घर्‌ लौट आया । वहं भाकर वड परसप्नतफे 
साय सने सरस्यतीदेवीफा स्मरण किया 1 मेरे स्मरण फरते 
ही स्वर मौर य्यश्जन णेति विभूषित सरस्यतीदेवी सफारफो 
नि फरफे मेरे सामनि प्रकट हो सीं । तय रैनि उनके तथा 
भ्रगवान्‌ सूये निमित्त अर्यं निवेदन किया अर उर्हफा 
चिन्तन कार्ता भा चट गमा । उस सम्य चड़ हषके साथ 
म॑ने रहस्य-पग्हु जञौर परििष्ट भागसहित समस्त शरतपयका 
संपन पटिमा 1 तत्पश्चात्‌ भेरे सौ पिष्यनि मूते उस 
(तपय) फा मष्ययन फिया । इतस प्रा यदेवे दवारा 


उपेमा फी हूं प्रह शाखा्ोका जान पराप्त छर सेने , 


ए्रछानुसार चेदय तेत्वका चिन्तन फिया है । 

एषः समय देदान्त-ानमे परुशल विश्वावसु नामक 
गन्ध वरय एवं सर्योचिम शातय वस्तु पय। है?" इस वातका 
विचार फ दए मेरे पास जयि । माकर उन्होनि मूते 
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राज 1 समस्त भूत भिसि उत्पतन होते ौर जिसमें ही लीन 
हो जति ह उस वेदप्रतिपादच ज्ञेय परमात्मक जो नहीं जानते, 
दे वारवार जन्म तेते मौर भरते रहते हं। साङ्गोपाङ्ग वेद 
पदृकर भी जिसे वेदवेद्य परमेश्वरका कषान महीं हुमा तथा 
वेदवेत्ता होकर भौ लिसन वेदय-अवेदयका तरव महीं जाना, वहं 
मूर्खं केवल शास्त्-जानकफा चोकं ोतेवाला है । पुरषको तत्पर 
होफर वृद्धिक्े हारा प्रति मौर पुरुधका ज्ञान प्राप्त करनी 
चाहिये; निरस बारंबार से जन्म-मरणके चवकरमे न पड्ना 
पडे \ संसारम जत्म-मरणकी परम्परा फी नह टूटी जीर 
वैदिक फर्मकाण्डमे बताये हए समी कम सावर ह--पह 
सोचफर नहकवान्‌ फमेको त्याग दे ओर अक्षपधर्मके 
सवनम संलग्न हो जाय । जो पुरुष सदा परमात्माफे स्वरूपकी 
लिचार करता रहता है, बहु भकृतिके बन्धनसे मूषत होर्करं 
छव्यीसये तस्वरूप परमेश्वरफो प्राप्त कर लेता है । अज्ञानी 
मनुष्य पच्चीसवे तरवसूप जीवात्मा मौर सनातन 

निर्न-सित मानते है; किरु सपू परुषोकी दृष्ट दोनो एवं 
ह । परमपदकौ इच्छा रलनेवाले सांसयके विषान्‌ भौर योपि 
शरी जन्म ओर भूतये भयसे जोवात्मा मौर परमात्ममिं भेद 


ष्टि नहँ रहति 1 
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कहा-- विप्रवर ¡ आपने पच्चीसवे तत्तव 
व अभिन्न उतलायग है, एतु जीवात्मा 
वास्तवे परमात्मा है या नहीं ? इस विषयमे संदेह ह; भत 
आपं इस वात्तका स्यष्ट वणन कीनि । भने मूनिवर जेगी- 
धव्य, असित देवल, पराशर, बा्षगण्य, भृगु, पञ्चशिख, कपिलः 
शक्र, गौतम, आर्ष्टिषेण, गे, नारद, आसुरि, पुलस्त्य, 
सनकुमार तथा अपने पिता कश्यपनीके मुखसे भी पहले 
इस विषयका प्रतिपादन सुना था ! उसके वादे खर, विश्वर्प, 
अन्यात्य देवता, पितर तथा दैत्योति इसका ज्ञान प्राप्त फिया। 
पे षब विद्वान्‌ ज्ञेय तत्वको पुणे भौर नित्य बतलति है । मब 
र इस विषयमे भापके विचार सुनना चाहता हू; क्योकि भाष 
विदरानोमिं भेष्ठ, शस्तोके वक्ता तथा अत्यन्त बुद्धिमान ह । 
देता शोई विषय नह है, जिसे माप न जानते हं । वेदेके तो 
आप पण्डार ही भाने जते ह । देवलोक भौर पितृलोफमे भी 
आपकी प्रसिद्धि है । ब्रह्मलोकमें गये हृए ब्राह्मण तथा महष 
भी मापकी महिमाका वर्णन फरते है । साक्षात्‌ भगवान्‌ दर्वने 
आपको वेद पदाया है तथा आपते सम्पूर्ण सांख्य मौर योग- 
शास्त्रका भी जाने प्राप्त फिया है । इसमें तनिक भो सदेह 
नहीं कि आप समस्त चराचरको जानकर परण ज्ञानी हो चुकेरहै; 
इसलिये आपके ही मुखसे मँ उस तत्व्लानको सुना चाहता है 1 
तब सेते कहा-गन्धर््नेष्ठ | तुम बड़ मेधावी हो । 
हस समय मूमसे जो कुष पृष्ठ रहे हो, उसका शास्त्रीयं उस्नर 
सुनो--प्रृति जड है, उसे पच्चीसवां तत््व--जीवात्मा 
जानता है, कितु बह जीवात्माको नहीं जानती । साष्य भौर 
योगके विद्वान्‌ प्रकेतिको श्रधान' कहते है । साक्षी पुरुष 
विवेकदृष्टिसे चौबीसवें तत्व~-प्रकृतिको, पच्चीसरवे मपनेको 
मौर छन्वीसवें परमात्मा को देखता है । कितु यदि जीवात्मा 
यह अभिमान करता है कि सूपे बढ़कर फो नहीं है, तो 
बह देता हमा भौ परमात्माको नहीं देव पाता; कितु 
परमात्मा सदा देखते रहते है । जब नोवात्माको यहं ज्ञान हौ 
लाता है कि म भित्न ट ओर प्रति भूमते सर्वया भित्र है, 
पब बहू उससे असङ्गः होकर छन्बीसें तत्वरप परमात्माका 
साक्षात्कार कर लेता है मौर जब उते परमात्माका दर्शन हौ 
जाता है, उल समय वह सर्वज्ञ विदान्‌ होकर पुन्जन्मके 
बन्धनसे सदाके लिये छठकारा पा जाता है । - 
~ विश्वावसुतने कहा--या्वल्क्यजी | भआप्रने सब 
देवतामोकरै मादि फारण ब्रहमके विषयमे जो यथावत्‌ वर्णन ‹ 
किया है, बह सत्य, शिव, सुन्दर तथा सवका फत्याण करनेवाला 
है । भापका मन सदा इसी प्रकार जानें स्थित रहै । अच्छा 
आपका भला टौ (अव नै जाता हे) । 


यों फहुकर विश्वावसु म्यते मेरौ भोर देखा 
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भौर बडे हर्षे मेरा मभिनन्दन किया । फिर मेरी प्रददिणा 
करके वे स्वर्गलोको घले गये ।! राजा जनक ! ब्रह्मादि 
देवताोके लोके, पुथ्वौपर तथा पातासमें रहकर जो तोग 
कल्याणमय मोक्षमार्गेका मध्रय लिये हृए ये, उन सबको 
विर्वावसुने मेरे बताये हुए रस ज्ञानका उपवेश किया था । 
साद्यज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले सास्यवेत्ता, योगधर्मका पालेन 
करनेवाले योगौ तथा अन्य जो मोकषाभिलायी भतुष्यर्है' उन 
सवके लिये यहं ज्ञान प्रत्यक्ष फल देनेवाला है । नने ही 
मोक्ष होता है, मन्नानसे नही; इसलिये यथायं ज्ञानका भनु- 
संधान करना चाहिये, निसके द्वारा भपनेको जन्म-मृत्युरूप 
बन्धनते ुटकारा मिल सके । ब्राह्मण, कषत्रियः, कश्य, शूत्र 
अयचा नीच योनिमे उत्पन्न हए पु्षसे भी यदि ज्ञान भित 
सके तौ प्राप्त करक मनुष्य उसपर सदा शद्धा रक्खे; क्योकि 
भद्धानुमे जन्म मौर मृत्युका प्रवेश नहीं होता । ब्रह्मते 
उत्पन्न होनेके कारण सभी वरणं ब्राह्मण ह । ब्रह्मे ही मुखते 
ब्राह्मण, बाहृसे क्षत्रियः नाभिते वंश्य तया परोते शूद्रकी 
उत्पत्ति हृ है; अतः किसी भी वर्णको ब्रह्यसे पि नहीं 
समना चाहिये । मनुष्य अज्ञानके कारण ही कर्मानुसार 
योनियोमें जन्म लेते मौर भरते ह । उनका भयंकर मजानं ही 
न्ह नाना प्रकारको प्रात योनियोमि गिराता है । अतः 
सब भोरसे ज्ञाने प्राप्त करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये । 
यह्‌ तो भँ तुमसे बता ही चुका ह कि सभी वर्णे लोग अपने- 
अपने भाभममें रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते ह । ब्राह्मण 
हो या कषत्रिय आदि दूसरा कोर वर्णं हो, जो जञानम स्थिर 
होता है, उसके सिये मोक्ष नित्य प्राप्त है ! राजन्‌ ¡1 तुमने 
जो पृष्ठा था, उसका यथायं उत्तर मैने दे दिया, भब तुमह 
शोकका परित्यागं कर देना चाहिये । बुम्हारा कल्याण हो, 
जामो, जैसे बने हस ज्ञानमे पारंगत बनो! ` 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ¡ परम बुद्धिमान्‌ 
ाज्ञवत्क्यजीके दवारा दस प्रकार उपदेश पाकर मियिलानरेश- 
को वड प्रसन्नता हु । उन्होने सत्कारपर्वक मुनिकी प्रदक्षिणा 
करके उन्हे विदा किया! जब मनि चसे गये तो मोक्षके जाता 
देवरतिनन्वन राना जनकने सुव्णंसहित एकं करोड गए वान 
कीं तथा बहुत-ते ब्राह्मणोको एक-एक अञ्जलि रत्न प्रदान 
किया । तदनन्तर, मिथिलाक राज्य पुत्रको सौप दिया भौर 
स्वयं वे यतिधमंका पालन करने सगे । उन्होने सम्पूणं सांस्य 
ओर थोगशास्त्रका स्वाध्याय फरके यह्‌ निश्चय किया कि वै 
अनन्त हुं फिर धरम-अधमे, पुप्य-पाप, सत्य-असत्य तपा- 
जन्म-मु्युको प्राकृतं (ृतिजन्य एवं भिग्या) सममकर 
केवल भपते शुद्ध स्वरुपको हौ नित्य माना } राजन्‌ । 
सांख्य भौर योगके विद्वान्‌ अपने-अपने शास्त्रोमिं वणित 


शान्तिपर्व ] 


व्यास्तजीका जपने पत्र शुकदेवको उपदेश 
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सक्षणोके अनुसार उस ब्रहाको इष्ट-अनिष्टते भुक्त, स्थिर, 
परात्पर, नित्य एवं पवि्न मानते ह; अतः तुम भो उसे जानकर 
पविद्र हो जामो ! लो कुड दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, 
जो देता है भीर जो प्रहुण करता है, षट्‌ सब एकमात्र भात्मा 
हौ है; उसके सिवा भौर है हौ श्या ?' सदा एसी ही मात्यता 
रक्सो, दके विपरीत विचार पनमें न लामो ! जिते अव्यक्त 
कृतिका ज्ञान न हो, सगुण.निर्गुण परमात्माकौ पहचान 
न हो, उस पुरूपको यज्ञोका अनुष्ठान मौर तीर्योका सेवन 
करना चाहिये । स्वाध्याय, तप अथवा क्ञते परमात्मकी 
प्राप्ति नरह होती, (ये तो उनके तत्त्वको जाननेमे सहायक 
हेते है) । नके हारा परमात्माको जानकर मनुष्य महि. 
भान्ित होता है 1 महत्तस्वक्षी ऽपासना करनेवाले महत्तत्त्व 
को भौर अहेकारफे उपासक महकारको प्राप्त होते है; 
कितु महत्तस्य ओर भहंकारसे भी षष्ठ कोद स्यान है, 


जिसको प्राप्त करना सबके तिये आवश्यक है । जो शास्ते 
अनुसार चलनेवाले है बे ही परकृतिसे पर, नित्य, जन-मरणते 
रहित, मुक्त एवं सवसतृस्वसूप परमात्माक्रा ज्ञान प्राप्त फरते 
है! युधिष्ठिर .¡ यह्‌ ज्ञान मुम तो राजा जनकसे मिला भौर 
जनकको या्तवत्क्यजोसे प्राप्त हुभा था । शान सवे उत्तम 
साधन है, यत्न इसकी समानता नहीं फर सकते । मनुष्य 
जञानके सहारे दस दुर्गम भवसागरके पार हौ जाते ह । यज्ञके 
हारा वे इसके पार नही जा सकते । भतः पुम प्रकृतिसे पर, 
महत्‌, पवित, फत्याणमय, निर्मल तथा भोक्ष्वर्ूप ब्रमका 
ज्ञान प्राप्त फरो । क्षान-पक्तफो उपासना फरनेते तुम निश्यय 
ही तत्वज्ञानी ऋषि बन जाभोगे । पूर्वकालमं याज्ञवतषयने 
राजा जनको जिस उपनिषद्‌ (ज्ञाने) फा उपदेश दिया 
था, उसका मनन फरेसे सनुष्य सनातन, अविनाशी, शुभ, 
अमृतमय तथा शोकरहित श्रह्यको प्राप्त हो जाता है । 
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न्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको उपदेश 


राजा युधिष्ठिरे पष्ठा-ददानो ! प्यास 
शृक्देयको किप प्रकार वैराग्य हमा था ? इस विषयमे मुर 
बषट कोतूहय हो रहा द; मतः मै यह्‌ प्रसंग सुतना चाहता 
ट \ इसे सिवा आप भूरे अव्यदत भौर ष्यक्तं तत््योका 

स्वप तया लमन्मा भगवानृकौ सोता भी सुना । 

सोष्मजी चोते--सजन्‌ | पुत्र गुक्देवको सर्वया निर्भय 
आर पतामान्य पुदयोका-सा भाचरण करते देख भरोव्यासजीने 
उन सम्पूणं येदोका मध्ययन कराया मोर फिर यह उपदेश 
दिपा--शिटा 1 तुम सरयंदा भितेध्िय रहकर धरमका सेवन 
करो; गर्मो-्दौ भोर भू-ष्यासको तह्न करते ए प्रार्णोपर 
विजय प्राप्त रो; पत्य, सरता, अफोध, भवोषदर्शेन, 
मितिन्वियता, तपस्या, अहिमा मौर. भक्ूरता मवि धर्मोका 
दिपिवत्‌ पालन करो; सत्यपरे इटे रहो तया सब प्रकारौ 
कुटिसता छोडकर धर्मम अनुराग करो । देवता सौर 
अतिथिरपोका सतकार करके जो अश्र चवे उसीते मपे प्राणोको 
गक्षा करो! रेल बेटा ¡ यह शरीर जसके फेनकी तरह 
कषणमद्कुर है, इसमे जीय पक्की तरह बसा हमा है भौर पट्‌ 


परियन सहवान भौ घवा रहनेवाला नही ह; फिर पी 
नुम षयो सोये पटहे हो ? बुन्हारे राव्‌ सर्ववा सावधान, जगे 
णु सौर वुषहारे च््टको देयनेमं ते दए है; प्ररु दुष 
अर्की तरह एष हश हौ नही ६ । दिन यौति जा रहै 
मौर दुमहारौ यायु भौ प्रतिदिन क्षीण हो रहीहै; षस तरह 
शौवन समाप्त षो शहा है फिर भो तुम सावधान नहँ होते! 
नाम्तिष्सोय परतोकसम्यन्धी एार्योकी बोरे तो सोये 


पटे रहते है, वे संदा मांस भर रक्तको वहनेवाले पंत्ारी 
धघोमे ही लगे रहते ह । जो वृके ग्यामोहमे इवे ए पुरुष 
धर्मस देष करते ह मौर सदा कुपथमें ही चलते है, उनके 
अनुयापिर्योको भौ दुःख भोगना पडता है । इसलिये भो 
धर्मबलते सम्पक्न महापुरुष संतुष्ट ओर भूतिपरायण रहकर 
सर्वदा धर्मपयपर ही आसद्‌ रहते दुम तो उर््हीकी सेवा 
करो ओर उन्हीमि अपना कर्तव्य पृषो । उन धरमदशौं 
विद्वानोका मत मासूम करके तुम अपनी रेष्ठ बुिते पने 
कुपयगामी सनको कामे रो । निनकौ केवल वर्तमान 
सुपर ही वष्टि रहती है, उसका भावौ परिणाम जिनके तिथि 
बहुत परर है भौर निन्दे किसी प्रकारका भय नही है, चे सवे- 
सकती रदिहौन पुष फरतम्यकर्तभ्यको नहीं देल पति । 
पुम धरमसूप सीदीके पास पहेचकषर धीरे-धीरे उसपर चदृते 
जागो 1 यदि पुम रेएमके फौदेकी तरह अनेको वासनायति 


.स्पेटते. रोगे तो कभी चेत महीं सकोगे । जो नास्तिक 


ओर धर्ममरणाराक्षा भद्ध करनेवाला हो, उस पृरषको तुम 
निशः होकर उलाडे हए बौसकौ तरहं त्याग दो) काम, 
रोध, मृत्यु मौर निसमे पांच इन्रयस्पं जल भरा हमा ट 
एषी विषयाशारूप नदीफो तुम तात्तविकी पृतिखूप नोकापर 
चदृकर पार फर सो मौर इस प्रकार जन्मर्प र्मम पयसे 
पार हो मामो ! रा संसार मृत्युम व्याप्त मौर वृदधावस्थाते 
परिमोहित है, इसे तुम धमेमयी नोकापर धदृकर्‌ पार कः 
लो । मनुष्य वेग हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उते लोज ही 
लेती है \ इस प्रफार जब पत्यु अकस्मात्‌ तुम्हारा नाण 
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करनेवाली है तो दुम चैनते पौसे कंठे होः? मनुष्य भोग- 
क ही रहता £, उसते उनको तृप्ति 
होने भी नहीं पाती कि पेडा जपे भेडफे चच्वेको उठा ले 
जाय, उसी प्रकार मौत उसे उग ले जाती है । यदि तुम 
दस संसारस्य अन्धकारमे प्रवेश फरना है तो हाथमे ध्म 
वद्ध प्रज्वलित दीपक से लो । जीवफो अनेकों योनियोमे 
जाते-जाति जैसे-त॑ते मानवधोनिमे आकर यह्‌ प्रा्यण-शरीर 
मिता ह; इसलियि बेटा । इसे सफल फरना चाहिये । 
्ाह्मणका शरीर भोगनेके तिये नही होता । उसे यहां 
तपस्याका पेश सहनेफे लिये भौर मरनेपर भनन्त यख 
भ्नोगनेके तिये रचा गया है । ब्राह्यण-शरौर वृत समयतफ 
तपस्या फरनेपर मिलता है । बह मिल जाय ते विषया- 
नुरागमे फंसकर उपे यर्वाद नहीं फरना चाहिये; यत्कि 
सर्वदा स्वाध्याय, तपस्या ओर इन्द्रियनिग्रहे तत्पर रहुफर 
कुशल कमनं लगे रहना चाहिये । मनुप्योफा मायुरप घोटा 
दौड़ा चला जा रहा है । इसका स्वभाव भव्यय्त है, फला- 
काष्ठादि दरसके शरीर है इसका स्वस्य अत्यन्त सुक्ष्म है, 
क्षण) द्ुरि, निमेष आरि इसके रोम हँ! सुक्ल मोर कृष्णपक्ष 
नेत हैँ ओर मास अद्ध हँ! यदि ुम्हारी श्ानवुष्टि अधोफे 
समान इसरोका अनुसरण करनेवाली नहीं है तो दमे निरन्तर 
वड़े बेगसे दौडता देखकर तुम्हारा सन ध्ममे हौ लगना 
चाहिये । जो लोग यहाँ ` धममको छोडकर ययेच्छ 
आचरण फरते ह भौर दूसरोको पुरा-भला फते हए निरन्तर 
कुमारम ही चलते द, उन्हे मरके पश्चात्‌ यातनादेह पाकर 
अनेक प्रकारकी नारकीय यातनाए भोगनी. पडती ह। णो 
राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम भौर अष्टम प्रजाफा 
यथायोग्य पालन करता है, बह पुण्यात्माभेकि लोकोफो प्राप्त 
होता है मौर अनेक प्रफारफा धरमचिरण फरनेफे फारण उसे 
दुर्लभ एवं निदोषि घुस प्राप्त होता है; पितु जो शुरुजनोको 
आज्ञाका उल्लद्ुनं फरते है, वे भसत्‌ पुरुष एसे लोफोमें भति 
है जहां मनुष्योको पीडित.फिया जाता ह मोर उन्हँं भयंफर 
शरीरवाले फते, लोहेकी घोचोवाले फौए भौर महावलौ गिद्ध 
भादि रक्तयान फरनेवाले जीव मिल-जुलकर नोचते ह । जो 
मनुष्य मनमानी चालसे चलकर स्वायम्भुव सनुको याधी हई 
ध्मेकौ दसः प्रकारकौ मर्यादाफो तोडता है, वहु पापात्मा 


पितृलोकके असिपत्र ननमें जाफर अत्यन्त दुःख भोगता है । 


१. मनूजीने धर्मक दस भेद ये वताये ई-- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्ियनिग्रहः । 
भीविद्या सत्यमक्तोधो रशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
धृति, क्षमा, मनोतिग्रह्‌, एविघता, इन्दरियसंयम, वुद्धि, 
विद्या, सत्य गौर-अक्रोध-~-ये धर्मक दस लक्षणं है । 


संक्षिप्त महामारत 
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जो पुष्य अत्यन्त लोभौ, भसयत प्रेम फरनेवात्ा मौर सवदा 

फयटकी यतिं यनानेवाता होता टै तथा नो तरह-तरह शूरे 

साधनेति द्रुसरोणो वुः देता टै, यह्‌ पापातमा घोर्‌ नरके 

पट्कर भत्यन्त पुः भोगता है । उसे भ्रत्यन्त उष्ण महानदी 

वैतरणीमे गोता गाना पदता है, अतिपन्न यने उप्ते मद 

चिक्न-मिप्र होते ई सौर परणु वनभ उत्ते शयन करना पदता 

है। एस प्रफार चष्ट महानरके षट्र्‌ घत्यत्ते भातु टो 
उठता है 1 तुम ब्रह्यलोफ मादि वषये स्थानो वते तो 
फरते हो, परेतु परमपवपर पुष्टारी दृष्टि ही नट) 

भविष्यमे ो मृत्युकौ परिचारिफा यृदायत्या जानेयात्री द, 

उसका तौ पुष्ट पता टौ नही है । इस प्रष्मर हामरहाय 
धरे भयो यंठे हो? देष, तुष्टि ऊपर बद्र आपत्ति वनै. 
वाती है; उससिये वुम परमानन्दा तवि प्रयत्न कसे ! 

तुमह मरनेपर यमराजकफी माज्नप्रे उने सामने उपस्यित 
दिया जापगा; इसलिये एच्ारि तेप करगे तुम धरमोपारनन- 
पूर्वफ निरतिशय सुत पिका उपाय फर सो । निर समय 
तुम्हारे सामने यमराजकषा प्रचण्ड पवन घततेगा, उत मय यह्‌ 
अले पुर्हीफो पसक समने से जायगा; अतः वुम परलोके 
सुख दैनेवासे ध्र आचरण फरो 1 पूर्वजन्म नुह्हूरि 
सामने जो प्राणनश्रफ पवन चते रहा या, आत वटू श्ट 
है? मय भी जच मृत्यु्टप महामय उपस्मित गा तो वरद 
सव दिक्ाए घूमती दिपापी देगी 1 पेडा} जव तुम ण्टू 
शरैर छोषकर चसने तगोगे तौ व्याङुततार फार तुम्टासी 
्रवणशोपित पी नष्ट षौ जायगी ) $ततिपे तुम मुद समाधि 
प्राप्त कर लो । रेपो, तुम्हरे देषते-देषते वद्ावस्या वु्हरे 
ररीरको जर्जर र शतेगी, फिर गोम लितफा सारविषै, 
यह फालमगवान्‌ आकर पुम्हारे शतेरकी नष्ट कर देण; 

इसतियि दस भीयनफे नष्ट होनेते पटे हौ तम सूत्र तपस्या 
फर लो । दस मरनष्यवेहुमे रहनेपाते काम-कोधादि भपंकर 
भेदिये चारो भोरते वुमपर आप्रमभे करेगे, दसत्पि तुम 
पण्यसंचयफा प्रयत एर लो । भमरनेफे समय तुम्टु पहतं तो 
घोर मन्धकार दिखायी देगा, फिर पवते शिष्ररपर चुनहसे 
यक्ष दौसेगे; अतः तुम आत्मकत्याधकते प्पे शीर हौ प्ररल 
फरो । ये इद्धया, जो तुमह मित्रे समान जान पठतो है, 
वास्तवमे तुम्हारो एव्‌ँ, ये अपनी पष्टिमाव्रसेपुम्हापे बदि- 
फो विगाट्‌ देगो ! इसतिये तुम परम पुष्पार्थे लिपे प्रयल 
फरो । निस घनेफो न रानाफा भय है भौर न चोरका मौर 
जो मरनेपर भी साय नही छोडता, उसोको प्राप्त करनेका " 
तुम उद्योग फरो । अपने फमेहात प्राप्त दए उस पुष्यदष 
धनो परलोके फिसोफो वाटर नह देना पदता । हां 
तो जो जिसफौ धरोहर दै, यह्‌ उसौको मि जाती है । अतः 





शान्तिपर्व ] 


पुम एसा धन दो जो भक्षय ओर भविनाशौ हो मौर स्वयं भी 
उस धनफो इकटृषा फरो! 


, वेदा { जौव अपने जोवनकालमे जो कुष्ठ शुभागुभ 
कमं करता ह, यति जानेपर हौ उप्ते साय रहता है । 
माता, पुत्र, न्धर-बान्धव था प्रियजनोमेते फो भी उसके 
साथ नहं जाता । जिस सुवणं भौर रत्नादिकौ वह्‌ भलै.युर 
फमं करणे दरकट्‌ढे फरता है, षे शरोर धटनेपर उसके फिसी 
फाम नदं मति \ इस लोकसे मगन, वायु मौर स्पे तीन 
देवता जवे पारौरफा आश्रय फरफे रहते ६, वे हौ उसफे 
धर्माचरणक्ो देखनेवाले ह भौर वे हौ परलोकमे उसके साक्षी 
वनते ह । दिन घय पदा्येफो प्रकाशित फरता ह मौर राषि 
उन्हे धपा सेती है । ये सर्वत्र व्याप्त हं गौर समी यस्तुभओंफो 
स्पशे एते ह । भतः तुम सर्वदा अपने धर्मेफा हौ पालन 
एते । परलोफमे फिसीके भी फर्मफा येटवारा महीं हत्त । 
ह तो अपने कयि हए फर्मोका हौ एत परौगना होता है 1 
चहुं पूप्यालमा सोप विमार्नौपर चटकर यथेच्छ विहार कसते 
ह एस प्रकार शुदटचितत पुरथ दस सोमे वंसा-नेता शुम 
मं सते है; परलोकमे उसफा यैसा-वैसा ही फल प्रप्त 
फते ह । भो गार्हुसवय-धर्मकता पातत परते ६ पे प्रजापति, 
यस्यति भयवा द्रफे सोफे जति द 1 

शत्र ! तुम्हारी भपुषैः त्तौवीस यर्थ बीत पये, भय 
तुष्तो सस्या पच्चौम पसासफौ है । हसो प्रकार सारी मपु 
ती जारी तुम धर्मसंयम पर तो। देखो, फात 
म्ह प्रियो शपित्रिको नियित्त फर दहा टै; उसफे नष्ट 
हनिमे पटर ही पुम घमेपाजनके तिपि प्रीप्रता फरो । भित 
भमय तुम मरौर छौटृफर्‌ जाभोगे, उम प्तमप तुम्हारे मागे. 
पीठे भ बुन्द सिवा सीर फोर नही हैया । नव वुं हस 
प्रकार मेले ही जाना त्रौ अपने या पराये भरौरोति 
सुमहा श्या प्रयोजन है? 


४५ 2); ९ 


टा! सैन अपने शास्वा भौर अनुमाने हारा 
मं दरम भमय जो उषदेण दिया द, तुम उसके अनुसार 
यायरण फे । ओ पुद्प मपे फरमोहातं फैवल शरीरका 
ते पोषय फरता है भीर फिसी-न-पिसी फलफो माते दान 
रेता टै, फ तो भतान भौर मोहूभनित गुणेति ही वेधता है; 
धिनु मो गुषर फएनोफा अनुष्ठान करता है, यह्‌ परम पृरपर्थ- 
दप मोद प्राप्त फर तेता है । पस प्रकार एतत पुदपफो जो 
भौ उपल पिपा जाता है, यही सफल हीतरा ६ । मनुय 
जौ शायमे फर वरहे पदायेति परम फरने लगता ई पह 
इमे यौधनेवातौ ररसी ही है । पण्यात्मालोम इते फाठकर्‌ 
उराय सोकणो प्राप्त हते हं शतु पापिंसि यह नहीं फट 


व्यापरजीका जपते पत्र शुकदेवको उपदेश 
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पाती । बेटा! जव तुमह मरना हौ है तो इन धन, वन्धु भौर - 
ुन्रादिसे तुम षया लोगे ? अतः तुम बृद्धिरूप गुहाम शपि 
हए आस्मतत्छका अनुसधान फरो ¦ सोचो तो सही, आज 
ुम्दारे सारे पूर्वन कहां चले गये ? नो क्राम कल फरना हो 
उसे आज फर लेना चाहिये भौर जो दोपहर घाद फरना हो 
उ सवैर हौ कर लना चाहिये; वोम मौत यह्‌ नहं 
देती फि भभी इसका काम पूरा हुमा है या नहीं । ज 
मनुष्य भर जाता है तो सव सगे-सम्बरधी भौर जातिवासे 
एमशानतक साभ जाकर इसे भन्ने मोककर लौट अति है । 
मतः तुम्‌ परमततत्वकी पराप्ते इच्छक वनौ तथा प्रमाद भौर 
संएयको त्याग फर नास्तिक, निर्दय भौर पापवृद्धमे स्थित 
पुपोको ययं रयो; फभी भूलफर भी उनेका साथ मत दो ¦ 
इस्‌ भर्तार जव सारा संसार फ़ालके अधीन है मौर उसफे 
पमे पडकर बुःख भोग रहा है, तो तुम अत्यन्त धेयं धारणक्षर 
सच प्रकार धर्मेका आचरण फरो । 

“नो पुरुष परमात्माके साक्षात्कारके इस साधनको अच्छो 
तरह जानता ६, यह्‌ इस लोकम स्वधमेका पुणेतया साधनकर 
परलोफमे सुख भोगता है। जौँ धर्मभा्ेका टीकनटीके 
अनुसरण करते है, उसे फभी हामि नहीं होती । गो धर्मी 
यदि फसा है" बहौ पण्डित है गौर जो धर्मे च्युत होता है, ` 
व मोगरस्त है । जो पूरुष स्वधरमका माचरण फरता है, चह 
पने फमफे भनृसार फल पाता है । इतत प्रकार जो धर्मक 
यारगामी है, ह्‌ स्वगं पाता है गौर जो कर्तव्यच्युतं हो नाता 
द, उसे नरकमे गिरना पडता ह । भो व्यपति भोरगोको त्याग- 
फर एस शरीरस तपस्या फरता है, उसे कुछ भौ अप्राप्त नहीं 
रहता । भेरे विचारे त्तो यही वसे उत्तम फल है । इ 
संसारमे वुम्हारे हजारों मा-वाप भीर तंकडं स्तीःधुतरादि हो 
चुके ई भौर मागे भो शग । परंतु वास्तव किसे वे भौर 
विसफे हम? मतो भकेताही हः मेरा कोई नहीं है भौर 
नही फिती दूसरेका ह । एसा तो मूमे कोई भी दिलायी 
नहं देता जिसका मै हों भयवा कनो मेरा हौ । तुम्हे अपने 
उन तीत भाता-पितादिते भव फोर प्रयोजन नहीं है भौर 
न उने ही तुमसे फोर प्रयोजन है । वे भपते-मपने कर्मानुसार 
उतयन्न हए ये, तुम भी अपने कमकिं अनुसार ही उत्सन्न 
हए हो मौर भव जसा करम करोगे सौ ही भति प्राप्त करोगे ¢ 
ङ्स लोके धनी पुरुषो स्वजन तो स्वजन बने रहते है 
पितु दरिद्वियोके स्वजन तो उन मोवित रहुनेषर भो छोड 
ते ह! मनुष्य सौु्ादिके लिये हौ पाप बटोर है भौर 
उनके कारण ही इस तोक भौर परलोके दुःख भोगता है । 

अतः वेदा { भे र्हं जो पठ उपदेश दिया है उसके 
अनुतर दुम भाचरण कशे । यहं लोक कर्मभूमि है--रेसा 
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सममकर "दिव्यलोकोकी इच्छा करनेवाले एरषको शुभ कम 


करने चाहिये । यह कालरूप रसोदया बलात्कारमे सब 
५५ पका रहा है । मास भौर ऋतु इसका कोचा हैः 
मं अग्नि है ओर कर्मफलके साक्षी रात-दिन इघन ह जो 
धन दान्‌ या भोगके काम न भवि उससे क्या लाभ ? निस 


संक्षिप्तं महाभारतं 


[ शन्तिपर्वं 





शास्तरश्रवणसे धर्माचरण न हो उसमे क्या लाभ ? भौर जो 
जितिन्दरिय एवं संयमी न हो उस जोवात्माते क्या लाभ ?' 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! व्थासजोके पे हितकारो 
वचन सुनकर शुकदेवजो अपने पिताको छोडकर भोक्षतरवका 
उपदेश करनेवाले राजा जनकके पास चते दिये । 


| 
, 


दान, यन्न ओर तप आदि शुभकर्मोकी उपयोगिताका वणेन तथा शुकदेवजीके जन्मका वृत्तान्त 


राजा युधिष्ठिरने पुद्ा--पितामह ! वान, यत्त, तप 
मौर गुक्जनोको सेवा करमैसे जो फल मिलता है, वहु मूक 
सुनादये । 

भीष्मजी बोत्ते--राजन्‌ ! जो लोग देवता ओर 
अतिथियपि प्रेम ररते ह अथवा उदार, साधुप्रेमी या यजञोमे 
दक्षिणा देनेवाले ह, वे आत्मनानियोके कल्याणप्रद मागेको 
प्राप्त होते है । जसे तन्दलहीन धानकी भूसी व्ययं हो जाती है 
वसे ही धर्मको छोड देनेवाले मनुष्य व्यथं ह । पाप-ुष्य 
मनृष्यका सद्धः कभी नहीं छोडते । बह खड़ा होता है तो संडे 
रहते है, दौडता है तो दौडने सगते है ओर काम करता है 
तोये भौ काम करने लगते है । इस प्रकार ये छायाके समान 
उसका अनुसरण करते रहते हँ । पहले जिस-जिसने जेमे-नैमे 
कम किये होते है! वह्‌ उनका उस-उस प्रकारसे अवश्य फल 
भोगता है । मनुष्य अपने शुभाशुभं कमकि दवारा ही अपने 
सुख-दुःखका विधान फरताः है! वह जवते गरभमे मति है 
तभीसे अपने पुवेजन्मफे कर्मोका फल भोगे लगता है 1 निस 
प्रकार बडा हजारों गौभोमेषे भौ अपनी भाताको पहचान 
लेता है उसी प्रकार पर्वजन्ममें किया हुभा कमं अपने कतकि 
पास पटच जाता है । जेे मेला वस्त्रे पानीसे धोनेपर शुढ हौ 
जाता है, उसी प्रकार उपवासके द्वारा तपे हए मनुष्यका चित्त 
स्वच्छ हो नाता है मौर उसे दीर्धकालीन अनन्त सुख प्रप्त 
होता है । जो लोग दीर्धकालतक तप करते हँ उनके पाप दूर 
हो जाते ह भौर उनकी सव कामनाएं सिद्ध हो जातौ ह। 
निस प्रकार आकाशम पक्षियेकि ओर जलम मछलि्ोके चरण- 
विद्धं दिखायी नहीं देते, वैसे ही पुण्य करनेवालोकी गतिका 
पता नहीं लगता । दूसरोके उपालम्भ यां कहतेतते लोटा कर्म 
करना ठीक नही, जो मपने लिये प्रिय, अनुरूप ओर हितकर 
ह्यो बही कमं करना चाहिये । 

राजा युधिष्ठिरने पुद्ध(--रादाजी ! व्यासजीके यहां 
महातपस्वी भौर धमत्मि शुकेदेवजीका जन्म कंसे हुमा भौर 


उन्होने परमसिद्धि कित प्रकार प्रप्त को थो--वह्‌ प्रसंग 


- मुम सुनष्टये । शुकदेवनौको बल्थावस्थामें हौ सुक्ष्म जानं 


प्राप्त करमेको वुदि कंसे हई ? संसारम उनके सिवा किसी 
इसरे पुरषकी तो एसी युद्धि नहीं देली जातो । आष मूके - 
शुकदेवजीका माहात्म्य, भत्मयोग भीर विज्ञान यार्थ रौतिते 
क्रमशः सुनादये । 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! मँ दुम्दं शुक्देवजीका 
जन्मवत्तान्त, योगप्रभाव भौर भज्ञानियोको समस्मे ने 
अनिवाली उनकी उत्कृष्ट शति सुनाता ह । एकं बार 
मेरपर्वतके शिवरपर भगवान्‌ शंकर भयंकर भूतगणोके साथ 
विहार कर रहै थे । वहां पर्वतराजकी पुत्री देवो उमाभी 
उनके साय ही थीं 1 उन्हीं दिनों भगान्‌ एृष्णद्रैपायन उस 
पर्वतपर तपस्या कर रहै ये । उन्होने इस संकल्पे फि मुमे 
अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा माकाशके समान धेयशाली 
पुत्र प्राप्त हो, तपस्या भारम्भ की थौ । वे सौ वर्धतकं केवल 
वायु भक्षण करते.हुए्‌ उमापति भौमहादेवजीकी आराघनामें 
लगे रहे । एसा कठोर तप करनेपर भी न तो उनके प्राण नष्ट 
हृए ओर न न्ह थकान ही हुई । ईइसते तीनों लोकोको बश 
ही आश्चयं हुमा । ममे तो यह्‌ वृत्तान्त भगवान्‌ माकंष्डेय- 
जोने सुनाया था । वे सदा ही मू देवताओके चरित भुनाया 
करते ये । 


भरतश्रेष्ठ ! व्यासजीकौ एसी तपत्या ओर भक्ति 
देखकर भहादेवजौ बड प्रसन्न हुए ओौर उन्होने मन-हौ-मन उन 
अभीष्ट. वर देनेका विचार करिया । वे उनके पास मये भौर 
हेसते हए कहने लगे, ¶्यासजौ ¡ तुम्हुं अग्नि, वायु, भूमि, 
जल भौर आकाशके समान महान्‌ एवं पवित्र पुत्र प्राप्त 
होगा । वहं भगवद्भावं रेगा होगा, भगवानमे ही उसको 
वृद्धि होगी, भगवान्‌ ही उसके आत्मा होगे भौर एकमात्र 
भगवान्‌को ही वह्‌ अपना आश्रम भमेया ! उसके तेजसे 


शान्तिपर्व] 


शकदेवजीका मिथिलां-गमन गौर राजमहलमे उनका सत्कार 
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प्राप्त फत्ता ॥' 


यह्‌ उत्तम वर्‌ पानेफे पण्चात्‌ एफ दिन सत्यवतौनन्दन 
धीष्य्तनी भनि प्रदर फलम सिये सरणीमन्यन फर रहे 
थे ! इसी समय उनकी दृष्टि परमरपवती धृताची भप्सरापर 
धष्टो । उसकी रपरम्पत्तिने उनफा भन भकरपित्त फर लिया । 
प्रमसे जफस्मात्‌ उनफा वीर्यं अरणीमे गिरा 1 उप्तीसे 
महातपस्वी शुषदेवजीफा जन्म हा । वे धूमहीन अग्निक 
समान तेजघ्वी ये । उसी समयं नवियोमि शरेष्ठं भीगद्धाजी 
मूतिमती होफर मेर्पर्वतपर आर्थी भौर उनका अपने जलते 
सभिपेक फिया। भाफाशसे उनके त्थि वण्ड मौर एष्ण- 
मृगचर्मं गिरे \ विश्वावसु, दुभ्बुर, नारद, हाहा, हह भादि 
गन्धर्दं उनफे जन्मी स्तुत्ति याने लगे । उसं समय वहां 
द्न्रादि सोफपान, दैवता, देवापि मौर ब्रह्यपि भी मयि । 
वायुने दिव्य प्पोकी वर्या फी, धर-अचर सारा संसार हरित 
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हो उठा । उनके जन्मकालमे ही पाव॑तीजौफे सहित परवान्‌ 
एंफरने भकर उनका विधिवत्‌ यज्ञोपनीत संस्कार फराया । 
दैवराज इने घन प्रमपू्वफ सुन्दर फमण्डलु भौर दिव्य 
वस्त्र मर्पण पे । 

दस प्रकार महामति शरकदेवनी ब्रह्मचारी ह्ौफर वहीं हुने 
लगे ! जन्मते ही उभ्टं रहस्य भीर संगरहफे सहित सव षेद 
दसी प्रक!९ उपस्थित हो गये जसे उन्हुं व्यसनी जानते ये । 
२९८। वृहुस्पतिजीको भपना गुरं वनाया भौर उन्हे 
सम्युणं वेद, इतिहास मौर राजनीतिफौ पिरक्षा प्राप्तकर 
उन्हु दक्षिणा देकर वै घर लौट भापे । वहां ्रहयचर्य्रतका 
पालन फरते हुए महान्‌ तपस्या फरने लगे । वे घाल्यावस्याभे 
ही अपने क्ञान भौर तपस्ये फारण देवता भौर तषियोकि 
माननीय एवं संशय-छेदन फरेवाले बन णये थे । उनकौ वृष्टि 
मोक्ष-धर्मपर थी । इसलिये गाहस्थ्यपर अवलम्बित रहुनेबाले 
तीनों माश्रमोमिं भी उनफा मन प्रसन्न नहीं रहता था । 





पिताकौ मान्नासे शुकदैवजीका मिथिलाम जाना भौर जनकके राजमहुलमे उनका सत्कार होना 


भीष्मजी फहते ह-पथिष्ठर 1 एुषदेवमौ मोक्षफा 
विचार फरते टृ उसरफी प्राम्तिफौ इच्छसे अपने पिता 
व्यासे पातत गये गौर उनम घरणोमे प्रणाम फरके वगो 
म० भा०--१६ 


विनयफे साय बोले रभो [{ आप भोक्षघरममें निपुण ह; भतः 
भम एेसा उपदेण दीभिये, निस्ते मेरे चित्तको परम शान्ति 


# 


मिते + पुत्रक वात सुनफर सहरि व्यासने फटा, चेटा ! तुम 


, संक्षिप्त महाभारत 


अ 


मोक्ष तथा अन्यान्य धर्मोका अध्ययन करो !' पिताकी 
आक्ञाते शुकदेवजीने सम्पुर्ण योग भौर सांस्यशास्तका अध्ययन 
किया ! जब व्यासजीने यहं समम लिया कि.मेरा पूत ब्रह्म- 
तेजते सस्पन्न ओर मोक्षधर्मे कुशल हौ गया है तथा समस्त 
शासि इसको बरह्मके समान गति हो गयी है, तब उन्होने 
कहा कैद । भव ठुम मिथिलाके राजा जनके पास जाभो, वे 
तुं सम्पण मोक्ष-शास्का जान्‌ करा देगे । वहां जात समय 
इन वातोका ध्यान रतना, निस माते साधारण मनुष्य 
चलते हो, उसीसे तुम भौ जाना; भषनी योगशपितिका आय 
लेकर आकाशमागंसे कदापि थात्रा न फरना । रास्तेमं युष 
भौर सुविधाकौ तलाशमे न पड़ना, विशेष-विरोय व्यवितयो 
थ स्थानोकौ खोज म फरना; वयोफि इससे उनके प्रति 
आसविति हो जाती है । राजा जनक हमारे यजमान है, {सतिप 
उनके पास किसी बातका महकार न प्रकट फरना। ये जो 
आज्ञा दे, उसका प्रस्नतापूर्वक पालन फरना । उन्हं मोक्ष- 
शास्त्रका विशेष ज्ञान है, वे तुम्हारी सव शंकामोका समाधान 
फर देणे ॥' 


पिताक एेसा कहुनेयर धर्मात्मा मुनि शुकदेवजौ मिधिला- 
फी मोर चल दिये । यद्यपि वे आकाश-मार्गते सारी पु्वो 
लाघ जानेन समथं थे, तो भो पैदल ही चले । मार्गमे उन्हं 
अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थं भौर सरोवर पार फरने पषे। सपों 
ओर वमजन्तुभोसे भरे हुए बहुत-से जंगलोमिं होकर जाना 
पड़ा । वे क्रमशः मेरव्षं (इलावृत्त); हरिवर्षं भीर हैमवत 
(किपुरुष) वर्षको पार फरते हए भारतवषमे मये । चोन 
ओर हण आदि देशोको लाधकर उन्होने "ार्यावतमें ्रवेश 
किया । पिताफी आक्ञके' अनुसार वे पेदल ही सारा रास्ता 
तय फर रह थे । मार्गमे वड सुन्दर-पुन्दर शहर मौर कसवे 
दिखायी पड़े, विचित्र-निचितर गे रत्न दृष्टिगोचर हुए; 
कितु शुकदेवजी उनकी मोर देखकर भी नहीं देखते थे । 
एस प्रकार चलते-चलते वे धर्मात्मा राना जनके दारा पातित 
विदेहु-्रान्तमे पहुचे; उन्हुं वहं पहुचनेमे बहुत अधिक समय 
नहीं लगा । भिथिलके वहूत-ते गाँव उनकी दृष्टम मपे, 
जहां अन्न, पानी तथा नाना प्रकारकौ साद्य-सामग्र प्रचुर 
मात्राम मौजूद थी । गाँवगावमे धन-धान्यते सम्पप्न 
गोशालाएं थी, जह बहुत-प गौर एकत्रित रहती थौ । उत 
्ान्तमे सब ओर धानक खेती तहलहा रही थौ । 


इस प्रकार विदेह-राज्यको लाधते हए शुकदेवजी 


जनफफी राजधानी मिथिलाफे सुरम्य उपवनके निकट पहुचे । 
वहति उन्होने नगरमे प्रवेश किया भौर राजमहूलको पहली 
उचोदरीपर पटुचकर पे वेखटफे उसफे भीतर धुसने लगे ! उस 





समय दारपालेनि उन्ह डरफर भीतर जानेसे रोक दिया । 

कितु शुकदरेवजोफो इससे फिसी प्रकारका सेद या क्रोघ नही 

हमा । वै चुपचाप वहीं षडे हौ गये । रास्तेकौ थकावट 
मर सूर्यकी धृपसे उन्हुं संताप नहीं पटुचा या! भूष मौर 
प्यासमी उन्हू कष्ट नहीं दे सकी घी । उनके मनमे तनिक 
भी शियितत्ता नहीं भायी य । चेह्रेपर ग्तानिका कोई चिह्ठ 
नरह दिखायी देता था। वे धृपमे जहा-के-तहाँ खरे पे, वहति 

सयेको भोर नहीं हरते थे । 

उने दारपालोमेसे एकको अपने व्यवहारपर जद दुःख 

हुमा । उसने भध्याह्वकालोन सूयके समान तेजस्वी शुक- 

देवजोको च॒पचाप खड़े देव हाय जोटुकर प्रणाम किया भोर 
शास्त्रीय विधिके अनुसार उनकी पूजा करके उम्हे महतकौ 

दसरो क्षामे प्हुचा दिया 1 वहां एक जगह बेठकर शुकरेवः 

जी मोक्षधरमका ही विचार करने लगे । उन्होनि यह्‌ हीं 

देला कि यहां धूप है पा छांहु, उन दोनोमिं उनकफौ समान- 
दष्ट यो । थोडौ ही देरमे राजमन्त्री हाय भोड़ हृए वहां 
पधारे भीर उन्हे मपने साय महलकी तीसरी उपो से 
गये ! बहां अन्तःपुरे टा हृभा एक बहुत सुन्दर बगीचा 

था, जिसका नाम था प्रमदावन । भन्त्रोने शुकंदेवजीको वहीं 

पटुचाकर उनको बठनेके सिये सुन्दर आसन बता दिया 
ओर स्वयं वे प्रमदाननते बाहर निकल भये । 


शान्तिपवें ] राजा भनकंके दवारा शुकदेवजीका पुजन तथा उनके प्रष्नका समाधान करना १३२३ 





भन्त्ीके जति हौ पचात चारोगनाए दौडकर शुक्देवमी- न | न म 
व सलि र १ समको ते भर | (0 छ 2 + 
नवयुवती थो । उनकी वेष-भूषा बड़ी ही मनोहारिणी यौ। ||| ||, 
उनके दुत्दर अद्धोपर लाल रंगको महीन्‌ साद्या शोभा पा ॥ | (7 | 
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पुणं तृप्त किया ! भोजनके परात्‌ वारांगनाएं उन्हे साथ पि 
प। 
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/ ध 40 = 


लेकर प्रमदादनकौ सर कराने भौर बरहाशौ एक-एक वस्तुको 
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परकारकौ रडाएुं करती थी) इस प्रकार समी स्त्रयां 
उनकी सेवे संलग्न थौ । 


कितु भरणोते उत्प्न हुए शुकदेवजोका अन्तःकरण 
भत्यन्त शुद्ध था, वे इन्द्रियो मौर क्रोधपर विजय पा घुके 


दिखाने समीं । उस समय वै टघती, गातो तथा नाना 
द 















ये ! उनके मने किसौ प्रकारका संदेह नहीं था भौर वे सदा ॥ 1८ 1 > के री, _ 1) 


कौ सेवसि उन्हं न हषं होता धा, न क्रोध । तदनन्तर, उ“ 

ु्दरी रमणियोनि देवतामोके वैमेयोगय एकर दिव्य पलंग, तवतकं वे ध्यानम ही से रहे । पिर योगगासते नियमाः 
निसं रल जड़ हुए भे तथा भिसके उपर बहुमूल्य विषटौनि नुकूल रात्ने म्यम भागम नीद लेने सगे । पतः जव 
बि हए ये, शुकदेवनोको सोनिके लिये दिया; कितु कने राहमृहतं हृभा तो वे उ बैड मोर शौचादि नित्य नियमोति 
पठते हायर धोकर संभ्योपासन किया, उसके वाद पविते निवृत होकर स्तियेसि धिरे होनेपर भौ ध्यानम हो गये) 
आसनपर अडकर ये भोक्षतत्वका हौ विचार करते हुए इस प्रकार व्यासनन्दनने दिनक शेष भाग लौर सभूची रात 
प्यानस्थ हो गये ! रात्रिका प्रयम भाग जवतक चीत न गया, उस राजभवने रहर व्यतीत फ । 


+ ^ नं 


राजा जनकके दारा शुकदेवजीका प्रजन तथा उनके प्रश्नका समाधान करना 


भीष्मजी कहते ह--भारत ! तदनन्तर, राजा जनक राजनि उन्हे एष गौ वात फौ । शुक्देवजीने भी र 
अ्तशुरकी 'समपणं स्तिया मौर पुरोहितो आगे करके की बह पूजा स्वीकार करके स 
मन्त्रय साथ शुकदेवजोके पास भये । मगे-भगे मामन्‌ फिर अनुचरो सहित उतके स्वारप्यके सम्ब 1 
ओरनाना प्रकारके रल तिप पुरोहितनी चल रहे भौर राना की, इसके चाद उनफी भाल, पाकर त 
दते भत्तकपर उष्यात्र सिये पीछे भा रहे थे \ भुसपुतके सेवके साथ जमीनपर व शौर ५९८ व 
निकट पटुवक्षर उन्हे पुरोहितके हायते.वह सर्वतोभद्र नामकं गलमाङ्गल पृषते हए ॥ मुने ! किस 
शतनजटित भासन, जिसपर बहुमूल्य विष्ठावन विष्ठा हुमा यहा शुभागमन हमा है? क 
ष राजकि दि व भरे त म तुमे पवत्ति या निवृत्त 

व्यासनन्दन राज 1 
त गये तो उन्होनि शास्त्रफे अनुसार उनका पूलन धर्मे विषयमे को १५ ५ ही भेरे व 
आरण पिया \ पहले पादय मौर मर्य आदि निवेदन करके विवेहुराज जनके पासं चं जाम) । मोक्षघमेके 
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अततः तुम्हारी सव शद्धामोफा समाधान फर वेगे !" उनफी 
इस आतताते ही मे आपके पाम फु पृष्ठने मया ह । साप 
धर्मात्मामोमे शरेष्ठ है, मतःमेरेप्रश्नोफा यथार्थ उत्तर दीजिये । 
्ाह्मणका ष्या फतेन्य है ? भोक्षफा क्या स्वप है ? तथा 
उसकी प्राप्ति--तपते होती है या ज्ञाने ? 


जनकेने कहा--तात | प्राह्यणफो जनमे तेकर जो-जो 
कमं फरते चाहिये, उनको मुनिये--यज्ञोपवोत संस्कार हौ 
जनके बाद प्राह्मण-बालकको वेदाध्ययने फरना चाहिये । 
मध्ययन-किमे गुरौ सेवा, तपका अनुष्ठान गौर प्रह्यचर्थका 
पालन--ये तीन उसके प्रम कर्तव्य ह । स्वाध्याय भौर 
तपणके द्वारा बह पितरो ऋते मुक्त होनेफा यत्न फरे, 
रिसीकी निन्दा मे फरे ओर इ््ियसयमपुर्वक रहै । ज 
वेदाध्ययनं समाप्त हो जाय तो गुरुको दक्षिणा दे, उनकी भजा 
लेकर समावर्तन संस्कारफे पश्चात्‌ धर तौटे । धर भतिपर 
विवाह करके गाह््य-धर्मफा पालन फरे भौर अपनी ही 
स्तक साथ सम्बन्धे रसे । फितीते ईर्ष्या न रसफर न्धाया- 
कू वर्तव फरे तथा जग्निकी स्थापना करके नित्य मगिनिहोत्र 
परता रह । तत्पश्चात्‌ जव पुत-पोते उत्पन्न हो जाये तो वने 
रहकर वानप्रस्थ-धमेका पालनं फरे। उस समय भी शास्त. 
विके अनुत्तार भग्नहोत्र करे मौर तिथियोि रम रक्ते । 
सके माद धर्म पुर शात्तातूसार भग्नोत्रणौ अग्नियोषा 
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अतम ही भारोष फरके निर हो जाय भौर वीतराग होकर 
्रहचिन्तनसे भम्बर रखनेवाते ंम्यासाश्रममे प्रवेश ररे । 


शुकदेवजीने पुष्ा--पदि पिसीपो म्रह्यच्यभममे षौ 
सनातनं ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति हौ जाय भौर हूदयके राग 
देषादि इन्ध द्र हो जयं तो भौ क्या उत्ते तिये शेय तीन 
माभरमोमे रटूना मविश्यक है 

जनकने कहा--जे जान-यज्ञाने विना मोक्ष न्ह हो 
सफता, उसी प्रफार सद्गुरुसे सम्बन्ध हए यिना सानकी प्राप्ति 
नह हो सकती 1 गुर एस संसारसागरसे पार उतारमेवाते ह 
भीर उनका दिया हुमा ज्ञान नौकाफे समान चताया गपा है । 
मनुष्य उत्त ्ालफो पकर सयसायरते पार्‌ गीर कृतकृत्य हो 
जता है । पहतेके पिद्रान्‌ लोफम्दि तया फर्म-परम्यराकी 
रक्षा एरनेफे तिये घासे माध्रमेपि धर्मोफा पातन करते ये । 
इस तरह कमणः नाना प्रकारणे फर्मोफा बनुप्ठान करते हए 
शुभागुभ फर्मोकौ मास्पितका परित्याग फरनेते मोक्षी प्राप्ति 
होती है । नेको जन्मो एमं फरते-फरते जब्र सम्पण 
इन्द्रियां पवित्र हो जाती हँ तो भुव अन्तःफरणवासा मनुष्य 
पले ही गाधममें मोक्षसप क्वान प्राप्त फर तेता है 1 उत 
पाकर जव ग्रह्यवर्याधिमभे हौ तच्वफा साक्षत्कार जापतो 
परमात्माफो चाहुनेयाते जीवन्मुषत विद्वानु तिये शेष तीन 
जआभरमोमिं जनिकी या सावश्यकता है ? दिद्ठानूको चाहिये 
फि वहु राजस भौर तामस दोपोफा परित्याग फर दे मौर 
सात्विक मार्गा माधय सेकर युद्धिके दारा आत्माका दयान 
करे ! जो सम्पूणं भूतोमे अपनेको ओर अपनेमे सम्पूर्ण भूरतोको 
वेपता है, यह्‌ संसारम फहीं भो मासक्त नहँ होता । षह 
तो धो्तलेफो छोरफर उड़ जानेचाते पकषीफो भाति एत देहे 
पृथफ्‌ हो निर्न एवं शान्त हकर परसोकमे ममयपद (भोक्त) 
फो प्राप्तं हो जतत है। 

तात ¡ इस विधयमे राजा पयातिकौ फटी हई गाया 
सुनिये, निसे परोमगास्नफे विद्वान्‌ द्विज तरा धार रखते है । 
अपने भीतर हौ मात्मज्योतिका प्रकार है वन्यतर नही } 
वह ज्योति मम्युणंप्राणियोकि भीतर समाने शपते स्थितं है । 
समाधिमे भपने चित्तो भलीभाति एकाग्र फलेवाता पुरस्य 
उसको स्वयं देख सकता है । जिसे द्रा फोर प्राणौ नही 
रता, नो स्वयं दुसरे किसी प्राणीते भयभीत नहो होता तया 
भो इच्छा भौर दवेषते रहित हो गया है, षट तत्काल ब्रह्मभाव 
फो प्राप्त हौ जाता ह । जेय मनुष्ये मन, याणौ तया किये 
दारा किस्रीफी युरोई नहँ करना चहुता, उस समय वह्‌ ब्रह्व 
स्प हो भाता है ! मय मोहम शसनेवाली ईषया, फाम भौर 
भोका त्याग एरफे पुरुप अपने मनो भातमामे लया देवा 
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हैः उस समय उसे ब्रह्मानन्दा अनुभवे होता है। जव 
सुनने भौर ददने योग्य विषयोम तया सम्पूर्णं ्राणिोकि 
ऊपर सनुष्यका समान भाव हो जाय भौर सुख-दरःतादि द्र 
उसे चित्तपर प्रभाव न शल सके, उप्र तमय वह्‌ साकात्‌ ब्रह्म 
हो जाता ह । जिस समय निन्दास्तुति, सोहा-सोन, युष- 
दुःखः शीत-उष्ण, अ्-अनयं, प्रिय-अभरिय तया जोवन-मरणमे 
समान दृष्टि हो जाती है उस समय मनुष्यको प्रह्यमाबकी 
प्रप्ति हो जातो है 1 जसे कषटुभा भपने अंगोको फलाफर फिर 
समेट लेता है, उसी प्रफार संन्यासरीको मनके दारा इद्दियोपर 
नियन्त्रण रखना चाहिये ! भिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त 
हुभा धर दीपके प्रकाशते स्पष्ट दीस पडता है, उसी तरह 
युद्धि-हपो दौपकफी सहायतासे अक्लानमे भवृत्त भात्माफा 
सक्षात्‌ दर्शन हो सरता ह+ । 
दुदिमानेमिं शरेष्ठ शुकदेवजी | उपर्ुबत स्री वते मूमे 
लापे भेदर दिपायौ देती ६ 1 इनके अत्तिसिवतत भी जो फुट 
लाननेयोय विपय है, उसे भय टठीक-ठोक जानते है। 
पपं { मै भापको अच्छो तरह जानता हं ! मप अपने 
पितामौफी ष यौर शिक्षासे विष्येभि परे हो चुके ई। 
घन्दीकी शपति मूके भ दिव्य क्न प्राप्त हमा है, जिससे मे 


व्यास्जीका िप्योको स्वाध्यायकौ विधि बौर शुकदेवको अतध्यायका कारण वताना 
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भापक्रो स्थितिषो पह्चानतः हं ! आपका दिक्ान, आपकी 
गति मौर भापक्ा दश्वर्य-ये सव भधिक है; कितु आपको 
हसं बातका पता नह ह । बलि-स्वकनावके फारण्‌, संशये 
अथवा मोक्ष न मिलनेके काल्पनिक भयते मनुष्यको विजान 
भ्राप्त हो जानेपर भो भोक्षकी प्राप्ति नहं होती ! जब 
सत्संगके दारा तिशुद्ध निरचयकफो प्राप्त होनेमे सिह द्र हो 
जाता है, तव हुदयकी गह सलं जानेपर बह भक्ष प्राप्त फर 
सेत है \ भापको ज्ञान हो चुका है ओर आपकी युटि भी 
स्थिर है; परंतु विशुद्ध निश्चये विता फिसीको भी परग्रहाकी 
प्राम्ति नहं होती । माप सुख-दुःखे कोई घन्तर नेह 
समते । धापके मनमें तनिक भी लोभ नहीं है । मापको न 
नाच देढनेकौ उत्कण्ठा होती है, न गीत सुनने कौ । पका 
कहीं भी राग है ही नहीं । न बरधुभोके प्रति भासविति है, त 
भयदायक पदापेसि भयं । महाभाग } भापको वृष्टे 
मिहटीका देता; पत्यर भौर सुवणं सव एकनते है । मँ तथा 
दूसरे मनीषी विद्धान्‌ भौ आपको भक्षय एवं अनामयं पथ 
(मोक्षमार्ग) पर स्थित भागते ह । प्रहन्‌ । ब्राह्मण होनेका 
मो फल टै भोर मोक्षफा जो स्वरूप है उसीमे भापकी स्थिति है 
अव ओर वया पूना चाहते हो ? 


~+ 


शरुकदेवजीका पितताफे पास लौट आना तथा व्यास्तजीका अयते शिष्यो स्वाध्यायकी 
विधि ओर शुकदेवको अनध्यायका कारण बताना 


भीष्मजौ कहते ई--पुधिष्ठिर 1 राजा जनकफो यह 
यातं सुनफर शुद्ध ॒मन्तःफरणवाते शुकंदेवजी एक दृढ 
निर्वयपर पटच गये मीर दुदधिके द्वारा मात्माफा साक्नात्कार 
रफ उसीमें स्मित होकर तायं टौ गये ! उस सभय नह 
यदा सुप भिता, वही पाम्तिफा भनृमव हमा \ इसमे बाद वे 
हिमालय पेततफो सदय फरफे वायु समान वेगसे चुपचाप्‌ 
उत्तर विक्षाफौ भोर चल द्वि! वहं पटुचफर उन्होने 
म्पे पिता घ्याप्नजीफा परम उत्तम रमणीय माभम देषा, 
भह बे पिप्यत पिरे दए विराजान ये भौर सुमण्ु, थश 
श्पायन, मिनि तथा पलफो धेद पदा रहै थे । उसी पमय 
घ्यासजीफी भौ दृष्टि पुक्देयजीपर पो, जो प्रज्वलितं 
ग्नि सौर सूरये समान तेजस्वी दिलायो देते थे तथा धनुषे 
टे ए वाणकी तरट्‌ वृक भीर पर्वतम मरे विना हौ चते 
वा है थे। निकट मा मानिषर मरणौनामति उत्पतन हए 
महामूनि शकने पिति चरणे प्रणाम्‌ किया बौर उनके 
परिष्यसि भौ योग्यतानुमार मिलकर पितते मिथिलाक 


सारा समाचार कह भुनाया । चहं राजा जनकके साथ जो 
संवाद हुमा था, वह्‌ सय बडी ्रसस्तासे उन्हीने निवेदन 
पिया \ इसके वाद मुनिवर 2 भौर पिरष्यो- 
फो पदति रए हिमालयके शिलरथर ही रहने लगे । 

एक नं ह व्यासजीफे पिष्य, जो वेदाध्ययनसे 
सम्पन्न, शात, जितेन्िय, साङ्धवेदमे पारंगत भौर तपस्वी 
ये, उनहं चारों मोरे धेर फर वैठ णये मौर हाय जोडकर 
फन लने शुदेव 1 माप एप हलोग भत्यन्त तेजस्वी 
षे रये ह बोर हमारा यश भौ चार्यो भोर बृ भया है) 
आप एक वार सौर पा करे मे ए उपवेश फीष्वि, 

हमार इच्छा है \ 

ह व्यासजीने कहू--भरिय शिष्यगण 1 णो मटका 
अक्षय निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है फ पएुनेकी 
च्छासे माये हए माह्णको सदा ही वेद पदान । पुमलोग 
वदटृत.ते होकर वेदोका विस्तार फरो ! लो श्रह्यचयप्रतेफा 
पालन न करता हो, जिका मन वषमे न हो त्तथा जो शिष्य- 
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भावसे पटने न अया हौ, उते वेदाध्ययनं नहीं केराना 
, चाहिये । जिते वेद पटना ष, उमे शिष्यके ये सभी गुण 
सौजूद ह छि नही--इस थातफो अच्छी तरह जान सना 
चाहिये । जिसफे सदाचारकौ जच नहीं फौ गयी है, ऽते 
कदापि विदादान नहीं देना चाहिये । जै आगमे तपने, 
छीलने मौर फततीटोपर फसनेसे च्छे सोनेफी पर होती है, 
उसी प्रकार उत्तम फुले भौर गुण आदिते हारा दिष्योफी 
एरीक्षा फरनी चाहिये । तुमलोग भमपने शिरण्योफो दिसी 
अनुभिते धा भयदायक फाममे न.सगाना । पुम्हारे पदृरानिपर 
भी जिसको जेसी वृधि होगी मौर पटृनेमे भो अंसा परिभम 
करेगा, उसके अनुतरं उसको सफलता मिलेगी । गपना 
उदेश्य तो यही होना चाहिये फ सन मनुष्य दुःखम पार हो 
जाये, सवफा फल्याण हो । प्राक्षणफो भगे रघकर चारों 


वर्णोको उपदेश देना चाहिये । वेदाध्ययन बडा महत्तवूरणं ` 


कार्य हैः इसको अरय फरना घाहिये । जो मोहवर तेदफे 
पारंगत ब्राह्यणकौ निन्दा फरता है, वह्‌ उसफे भनिष्ट-चिन्तनफे 
कारण निस्संदेहे पराभवको प्राप्त होता है । रो धाभिफ 
विधिका उल्लंघन फरफे प्रश्न फरता है भौर जो धर्मके 
अनुसार उत्तर मही देता, उन दोनोमिसे एफफी मृत्यु हो जाती 
है मथवा एक देका पात होता है । यह्‌ सब मने तुमलोगोसे 
स्वाध्यायकी तिपि दतलायी है, एसफो याद रषनेपे िष्योफा 
महान्‌ उपकार हो सकता है । 


भीम्मजी कहते भने गुद व्यासजीके एस उपदेश- 
फो भुनफर उमे तेजस्वी शिष्य वहत प्रसत्त हए भौर 


भापसमे एक द्सरेका भालिद्धन रके 'ष्यासजोते दोले , 


भगवन्‌ | आपने भविष्ये हमारे हितका विचार फरफे जो 
बाते वतायी ह वे हमारे मनमे वैठ गयौ है हम मयस्य उनफा 
पालन फरंगे । महामुने ! यदि भाप प्व फर तो हमलोग 
वेदोका विभाग फरने़े तिये एस पर्वते पृथ्वीपर जाना 
चाहूते ह / शि्योफो बात सुनकर व्यासमीनि धर्म सौर 
मर्थ यक्त वचनम ऽत्तर दिया शष्वीपर था देवलोकमे 
नह म्हारी च्छा हो ला सकते हो, एतु प्रमाद न करना; 
त्योफि वेदमे धहृत-सी -परोचनात्मफ धूति हू ।' 


सत्यवादी गुरकौ मह्‌ भाजा पाकर सी रिष्योनि उनके 
चरणों पर सिर रसफर प्रणाम किया जौर उनको प्रदक्षिणा 
फरफे बहति प्रस्थान पिया । पृष्यीपर उतरकर उन्ही 
पातुर ४४४ लेकर सोमयागकपै कर्मो) का 
भचार फिया मौर गृहस्थाभममे प्रवेश पएरे वरह्षणः क्षत्रिय 
तथा वंश्ये यदा फराते हृषु पे बर भन्दते रहमे लगे। 
हिनातिोमे उनफा पिशेष समान धा । यक्‌ एरान ओर 


वेदोकौ िक्षा देना हौ उनको जीविका थो भोर इन्हीं कमेक 
फारण उन्होनि संसारमें वड़ो च्याति प्रप्त को धो । 
शिष्यफि चले जनिपर ष्यासजीके साय उनके पुव 
शूकेवके सिवा फो नहं रहं गया था। वे चुपचाप कितौ 
सोचविचारमे परे एकान्ते टे थे । उसरी समय महातपस्वी 
नारदभी उस्र माभमपर माकर व्यातजीसे मिते मौर मौटी 
वाणीमे योते श्रथ । मन दत माधमपर वैद-मन्चोा 
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स्वर षयो नहं सुनायो देता 7 भप भकेते धुपथाप किस 
विचारमे पड़े ह ? श्यो चिन्तित-से होकर बेटे ह ? बेदध्वनि न 
होनेके कारण भव एस पर्वतौ पहुते-जैती शोभा महौ रही । 
देवषियोति सेवित होनेपर भौ यह संत ब्रह्मधोयके बिना भील 
घरक तरह भीहीन जान पूता है ! यहंके ऋषि, रेवता 
मौर महाबलौ गन्धवं पौ वेदप्वनिते वियुभत होकर भ पहसे- 
की माति शोभायमात नहीं दिखायी देते !' नारदजीकी बात 
सुनकर व्यासजौ घो देवर्षे! आपने जो कुट कहा, बह 
मेरे मनके अनुकूल ही है, भाष हौ एेती बात कहू सक्ते है । 
माप सर्व, सव कुठ देणतेवाते भौर सर्व॑रको बाते जानने 
तिये उत्कण्ठित रहुनेवाले ह ! तीनों लोकमि भो गात होती 

५ वह्‌ सम आपको भातूम रहती है; दसिपे सूकरे आना 
दोभिपे, सँ मापकी या सेवा करू ? इस समय मेरा जो 
कम्य हो उते भी बतलादये; वयोकि अपन प्यारे शिष्यत 





॥ 
[कौ 1 । 


` विषह हेनेके कारण माज मेरा मन विरोष प्रस्त नहीहैए 
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शुकेदेवजीको नारदजीक्रा उपदेश 
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नारदेजीने कटा--व्यासजीं } वेद पढ़कर उसका 
भ्यास (आवृत्ति) न फरना वेदाध्यपनको मलं (देष) ३, 
प्रका पालन न करना श्राह्लणका मल है, बहक देएके लोग 
पुष्वोफे मत हँ सीर नये-नये दृश्य देएने था नयी-यी यतते 
जाननेफो उत्कण्डा रने स्त्रीक लिये दोपकी बात है; 
साप सपने बुहिमान्‌ पृ्रफे साय सदा वेका स्वाध्याय 
करते रटे । 
प्रीघष्मनी कटूते है-मारदजीफो यति सुनकर परम्‌ 
धरम्मि व्यासजीने “टुत मच्छा' फंटुकर उनकी भक्ता 
रकार कौ सौर सपने पुत्र एफदेवफे साय व्रिभुदनफो 
गु्जायमान शते दएु-ते ञे स्वरसे येद-न्नरोका उच्चारण 


फरने लो । इतनेहीमे समुद्री हवासे प्रेरित होकर बड़ जोरकी 
ओंधौ उठो । तेव व्यासजीने अनध्याय-काल वतताकर अपने 
पुत्रको उस समय वेद पठृनेसे रोरु दिया! उनके मना करने- 
पर शुकदेवजीफे मनमि इसका कारण जाननेके तिमे भ्रनल 


मतः उक्कप्ः हुई । यह देखकर व्यासजौने फहा धा 1 जव 


वाहरकौ हवा प्रचण्ड वेगसे चल रही हो, उसं समय वेदमन्त्ो- 
फा ठोक-ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता । उस दशमे 
जगत्फो उस वायु महान्‌ भयकी प्राप्ति होती ह; इसीलिपे 
प्रहवेत्तालोग आंधीकफे समय वेदाध्ययन नही करते । यह 
फहफर जय वायु शान्त हो गयो तो न्यासो प्रको मध्ययनके 
तिये भात्ता देकर म्राकाश्गङ्खाके तटपर चले गये । 





शुकदेवजीको नारदजोका उपदेश 


भीष्मजो कहते ६--गुधिष्ठिर ! व्याप्मोफे चते 
जानिरे दाद उस साध्रमपर एकान्त स्याने यैख्फर स्वाप्यायमे 
तमे ट्‌ शुकदेव पास देवति नारदजी पधारे ! उ 
उषम्पित देद शषने येदोग्विधिमे मध्यं आदि निवेदन फरके 
उनका पूजन किया ! तय नारयजीने प्रप्र होकर पृष्ठा 
वतम ! मे तुम्हाश्य कौनसा उत्तम एवं प्रिय फाय फर 11 
ये मुकर शुरुदेयनोने फट, स सोफे नो परम फत्पाणका 
सान हि उमोक्षा उपदेग देनेफो पा फर्‌ । 

नारदमौने फटा--एक समय पयित्रे अन्तःफरणवालं 
शरुपियंनि ततत्वमान प्राप्त फरलेफौ प्रच्छति प्रन किया, 
उपः उत्तरम भगवान्‌ तनकुमास्ने पह उपदे दिया-- 
पधार सपान फो नेत्र नहं है, सत्यपेः समन फोई तप 
स ै, एके पमान शो दुः भीर त्यागे समान फोट 
भु नहं ह1 फापकमेति द्र रहना, सदा पष्यकर्मोफा 
अनष्ठाने दगना, सरधु-ुव्पेपि-मे वर्तय मौर सदाचारा 


दासन फरना, यह्‌ सरवेत्तिम भ्रेप (कत्याण) फा साधन है} ` 


जौ भणमा नाम मौ नह रुते दस्र मानव शरीरो 
पाकर लो पिषपमिं यास्त होता है षट्‌ मोहको प्रप्त होता 
1 विषयो संपोग दुपन्पदौ दुःपंति चुटफारा 
नरौ दिना मता । पविपयामरत पुदपकी दुद चश्वल होती 
2, वह मोहमातषा विस्तार फरती दै मौर मोहुजातमे येधा 
हआ पुरुध शमं मोक त्या परलोके भी दुः ही भोगता है । 
ज्रि कन्पाच-प्राप्तिफी इच्छा हो, उति 1 फामं 
मनर ्ोफो दवाना लाहिये; परयोपि ये दोनो दोय एत्याणका 

ज एमे तिये उत हूते ह । मनुप्यको चादि फितपको 
रोम, सदसीरत दुमे, वियाकौ मान अपमानते भौर 
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अयनेको ्रमादसे चावे ! क्रूर स्वभावका परित्याग सचसे 
डा धर्म है क्षमा सवते वड़ा बल ह, मात्माका जान सवसे 
वड़ा कषान ६ ओर सत्यसे बहकर तोक ह ही नही । सत्य 
वोता सवते शरठ है; कि हितकारक चात कहना सत्यसे 

वदृफर है 1 निसते ्राणियोका अत्यन्त हित होत ही, 
उसी सत्य मानता हूं} जो नये-नये काम्‌ मरम्म करनेका 


१३१९५ 


संक्षिप्तं महाभारत 
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संकल्प छोड़ चुकता है, भिसके मनम कोई कामना महीं है 
ज्ञो किसी वस्ुका संह नही करता तथा जिसने सव कुठ 
त्याग दिवा है, बही विदान्‌ है बौर बही पण्डित है । नो 
अपने वमे फो ईं इन्दियोके हारा. अनासक्त॒भावते 
विषयो अनुभव करता है, जिसका चित्त शान्त, निविकार 
मौर एकाग्र है तथा जो आत्मीय हलानेवाले देह भौर 
इच्ियोकि साय रहकर भी उनसे एकाकार न हकर विलग-सा 
ही रहता है, बह मुक्त है ओर उसे बहुत शीघ्र परम एत्याणकौ 
्राप्ति होती है । छ्लौ किसी ्राणीकी भोर दृष्टि नही 
जाती, जो किंसीका स्पशं तथा विसीसे बातचीत नहीं फरता, 
वह्‌ परम कल्याणको प्राप्त हता टै ! फितीफो हिसा न फर 
सबके साथ मित्रतरं भाव रके भौर यह सनुष्य-जन 
पाकर क्रिसीके साष वैर न षरे ! भरो आत्मतत्वका ज्ञाता 
तथा भनफो वशम रदनेवाला है, उसे चाहिये फि फिसी 
धत्तुका संग्रह त करे, संतोष रसे भौर फामना तथा 
चश्चलताका त्याग फर दे; इससे परम शत्याणकी सिदि 
्ोी । तात शुदव ! पुम सग्रहा त्याग करके लितेन्तिय हि 
जामो तणा उस पवको प्रप्त फरो जो दइहलोक ओर परलोके 
भी निय तथा सर्व॑या शोकरदटित हो । निन्हमि भोगोका 
परित्याग कर दिवा है, वे कभी शोकम नहीं पडते; इसलिये 
रत्येकं भनुष्यफो भोगासवितफा त्याग करना चाहिये ॥ 
सौम्य ¡ जो भोगासवितका त्याग फर देता हैः वह्‌ दुःख 
ओर संतापसे टूट जाता है । जो अनित (परमात्मा) 
को जीतनेकी इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, मितेन्दिय, 
मननशील, संयतचित्त भर विषयोमें अनासक्तं रहना 
चाहिये भो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयोमें भासक्त ने हीकर 
सदा एकान्तवास करता है, बहु बहुत शीघ्र सर्द्तिम सुख 
(मोक्ष) को प्राप्त र लेता है । जो सुनि भैथुनमे सुव 
साननेवाने प्राणियोके बीचमे रहकर भौ अकेले रहनेमे ही 
मानन्ड भानता है, उसे क्ञानानेत्दसे तृप्त समश्षना चाहिये; 
नो क्ञानानन्दसे पुप्त होता है, बह फभी शोकम नहीं पडता । 
जीव सदा कमकि अधीन रहता है, वह्‌ शुभ फमेकि अनुष्डानसे 
देवता होता है, शुम-अगुभ दोनो भआचरणते भनुष्ययोनिमे 
जन्म पाता है ओर केवत भगुभ पमे पशु-पक्षी रादि नीच 
योनियोभें जन्म ग्रहृण फरता है । उन-उन योनि्ोमे जीवको 
सदा जरा, मृत्यु तया नाना प्रकारके दुःलोका शिकार होना 
पडता है । इस प्रकार संमारमे जन्म लेनेवालां प्रत्यक प्राणी 
संतापकी आगमे पकाया जाता है-इत वातकी ओर तुम 
षयो नही भ्यान देते 7 यहां विनि वस्तुक संग्रहदी फोई 
मावश्यकता नह है; प्योकि संग्रमे महान्‌ दोष प्रफट होता 
है । रेषमफा फोड़ गपते सगे पारण हौ बन्धने पडता , 


है । स्त्र, पुतर मौर कुटुम्बे भासन्त दृहनेवाले जीव उसी 
प्रकार कष्ट पाति है, जैसे जंगलके बु हाथी तालाब दलदले- 
मे फसकर दुःख उउते हँ । निस प्रकार महान्‌ जालमे फसकर 
पानीके बाहर भये हृए मत्स्य तड्ुपते ह" उसी प्रकार 


- स्नेहनालमे फंसकर अत्यन्तं फष्ट उठत हए इन प्रागियोकी 


ओर दृष्टि डालो ! संसारे कुटुम्ब, स्त्र, पृते, शरीर मीर 
संग्रह--सरव कुछ पराया है, सव नाएवान्‌ है; इसमे सपना क्या 
है--िफं पाप ओर पुण्य । जहाँ उहरमके लिये कोई स्यान 
नही, फोर सहारा देनेवाला नही, रहल चहँ तथा मपने 
देशा फोर साथी नहीं है, जो अन्धकारसे व्याप्त भीर 
र्मम है, उस मार्गपर तुम भकेले फंसे घल सकोगे ? जन तुम 
परलोकषफी राह लोगे, उत्त समय फोर पुम्हारे पीठे नहीं 
जायगा, केवलं तुम्हारा किया हुमा पुष्य या पाप हौ बहातक 
साथ देगा । अर्थं (परमात्मा) फी प्राम्तिके त्यि ही विया, 
फर्म, पविता भौर भत्यन्त विस्तृत ज्नानका सहारा लिया 
जाता है; जयं स्थी सिद्धि (परमात्मक प्राप्ति) हो जाती 
है सो भनूष्य युक्त हो जाता है । शोबमे रहनेवाले भनष्यकी 
विषये प्रति जो भासित होती हैः वहु उसे बाँधनेवाली 
रस्सीके समान दै, पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सीको काटकर ` 
आगे-प्रमाषके पथपर वदृ जते ह; पितु जे पापो. हवे 
उसे तहं फार पाते ! यह संसार एफ नदीके समान है, रुपं 
इसका फिनारा , मन लोत्‌, स्पशं द्वीप भीर रस ही प्रवाह है । 
गन्ध उस नदीकी कौवड्‌, एम्द जले भौर स्वर्गरूपी पूर्यम 
धाट है ! शरीररूपी नौकाक सहायतासे उसे पार किया जा 
सकता है । क्षमा इसको खेनेवाली सी ओर धर्मं इसको 
स्थिर करनेवाली रस्सी (लंगर) ह । यदि त्यागरूपी पवनका 
सहारा मिते तो दस नदीको शीघ्र पार फिया जा सकता है। 
यह्‌ देह पन्नभूतोफा धर है, समे हड्ोके खंभे लगे है यह्‌ 
नसनादियोसि वेधा हुमा, सवत-मांसते तिपा हुमा भौर चमड- 
से मढ़ा हुमा है ! इसमें मलमूत्र भरा है, जिसके कारण 
दगन्ध भाती रहती है । यह्‌ जरा मौर शोकसे व्याप्त, रोगोका 
भय, आतुर, रजोगुणरूपी धूलसे ठफा हुमा भौर अनित्य 
है भतः "तुष्टु इसकी आसपितका त्याग फर देना चाहिये । 
यह्‌ सम्पु्णं चराचर जगत्‌ पन्वमहाभूतोसे उत्यस्र हुमा है, 
इसलिये उनसे भिन्न नही है । पन्चमहाभूत, पांच क्ञलेन्धिया, ` 
पाच प्राण, बुधि जौर सत्यादि गुण--इनं सत्रहु तत्त्वोकि 
समुदायको अन्यदत फते है । इनके साथ ही (सूप, रस, 
गन्ध, स्पशं, शब्द तथा बृद्धि मौर अहकारके मभयभूत) 
सरण विषरयोको मिलानेसे जो चौबीस तत्का समूहं होता 
है" उसे व्यक्ताव्यक्त-समुदाय फहृते है । जो इन सब तत्त्वोसे 
युक्त है उसका नाम पुरुष है । जो पुरुष धरम, अर्थ, काम, 


दान्तिपव | 


पुलदुःख जोर जोवन-मरणके त्वक ठीकमठीकं समसत है, 
वही उत्पत्ति मौर प्रलयके तस्वको भी थथा्श्यसे जानता 
है ! जाने सम्बन्धे जितनी वाते उन्हे परम्परा जानना 
चाहिये । जो पदायं दन्दियोदारा जे जाति हः वे व्यक्त 
कहलाते है मौर जो इन्वियोके भगोचर होनिके कारण अनुमान- 
से जाननेमे आते हः उनको व्यक्त कहते ह । निकी 
दन्य भपने वमे ह वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते ह जैते 
वर्षाकौ धाराति प्यासे हुए जोव । जानौ पुरुष लोकम अयमेको 
ओर अपनेमे लोकेको विष्तृत देते ह उन्हँ भूत गौर 
भविष्यका भो ज्ञान होता है तया उनकी वह्‌ ज्ञानशतित फी 
न्ट नहीं होती । उसके प्रभावे वे सच भवस्यामेमिं सातूर्ण 
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भूतोका दशेन करते ह । जो न्ञानके वलम मीहजनित्‌ नाना 
प्रारके देशो पार हो गया है, बह सुरणं प्राणियेकि 
सहवास भाकर घी की अशुभ मेति तिप्त नहीं होता । 
कितु तानी मनृष्य मथानीकौ भति कमेति वेधता मौर 
मथित होता रहता है । बह प्रारग्धकमेके उदयं होनेपरं नाना 
प्रकारके एष्ट भोगी ह्॑मा' संसारमे चक्की भांति धूमता 
रहता टै । इसलिये तुम क्से निवृत्त, सब॒प्रकारके 
वन्धनोमे सुक्त, सर्वज्ञ, सर्वपिजयो सिद मोर भाव-अभावसे 
रहित हो जा । वहते कानी पुष संयम भौर तपस्यके 
वलते नवीन बन्धनोका उच्छेद करके अनन्त सुख देनेवाली 
मवाध सिद्धि (भुक्ति) फो प्राप्त हो चुके है । 
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नारदजी कहते है--धुक्देव ! शास्त शोकको द्र 
करनेषाला है, वह्‌ शान्तिमय भौर कस्याणकारक रै। जो 
अपने शोका नारा फरलेफे लिये शास्तका वण फरता है, 
वहु उतम वृद्धि पाकर सुखी होता है ! शोकङे हजारे भीर 
भयके संकटों स्थान ई वे प्रतिदिन मूढ पुर्पोपर ही अपना 
प्रभाव डातते ह; वुद्धिमान्‌ मनुष्योपरं उवर भोर नहीं 
चसता। इसलिये वुर्हारे ञनिष्टका नाश करनेके सिपे भं 
कुष्ट उपदेश करता ह, सुनो--पदि द्धि अपने वश्मे रहै तो 
शोक शसदाके त्थि दूर हो जाता ह। वृदधिहौन मनुष्य हौ 
अप्रिय चस्तुकौ प्राप्ति जीर परिय वस्तुक वियोग हनेषर 
मनहौ-भन दुखी होते ६। जो वस्तु भूतकालके म्मे छिप 
गयी (मष्ट हो गयी), उसके गर्णोका स्मरण नहीं फरना 
चाहिये; क्योकि जौ यादरपर्वक उसके गुणोका चिन्तन करता 
है, उसकी मासपितत नहँ धूटतौ ! जहां चित्तकी ` मासप्ति 
यदृ लगे उत वस्तुको अनिष्टकारी समकर उसमे दोषदृष्टि 
कर लेनी चाहिये । एता करनेपर उसते शीघ्र ही वैराग्य हो 
जाता है । जो चौती यात्तके लिये शोक फरता है, उसे भय, 
धर्म शौर य्फो प्राप्ति नहीं होती; बहु उसके मभावका 
दुःखमाव्र उठाता दै, उसमे भावि दूर नहीं होता ! सभी 
प्राणिरयोकौ उत्तम पदाथेति संयोग मौर वियोग ्राप्त होते 
रहते ६, किसी एकपर ही यह शोकका मवसर नहीं भाता । 
जो मतुष्य भूतकालमे मरे ए किसी व्यवित मथवा नष्ट हई 
वस्तुक लिये निरन्तर प्रोकं करता रहता टै, वह्‌ एक दुःखे 
दूसरे द्रुःखको ्राप्त होता है; इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने 
पडते ई \ जो भपनी युदधिसे विचारकर संसारम सदा होनेवतें 
जम-मरणके प्रवाहूपर दृष्टि रखते ह वे कभौ उसके तिथि 
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माह नही वहति ¦ नो सबको सम्यक्‌ दृष्िसे देखत है, उस 
्षानेको कमो भभूयात होता ही नहीं । यदि कोर शारीरिक 
था मानसिकं दुःख उपस्थित हौ जाय शौर उषे दूरं करनेमे 
फो उयाय काम न दे सके तो यसके तिये चिन्ता नह कसती 
चाहिये । दुःख पुर करनेफी सवे अच्छी दवा यष्टी है कि 
उततके लिये चिन्ता न कौ नाय ! चिन्ता फरनेते वह्‌.घटता 
नहीं उस्कि भौर वदता जाता है । दसतिये भानसिकं दुःलको 
वद्धिसे मौर शारीरिक षष्ठको भौषध-सेवतके दवारा नष्ट 
करना चाहिये । शस्तज्ञानके प्रभावसे ही एसा होना सम्भव 
है । ख पड़नेपर बालकोकौ तरह रोना उचित्र नही । 
श्य, यौवन, जीवन, धनसेग्रह, भारोग्य मौर प्रियभर्नोका 
सहवास --पे भव अनित्य ई विदान्‌ पुरुषको इनमे असक्त 
नहीं शेना चाहिये \ सारे देशपर आये हए संकटके लिषे 
किसी णः प्यपितफो शोक करना उचित नही है । यदि उस 
संहटफो दतनेका फो उपाय दिललायो दे तो शोक छोडकर 
उपे ही करना चाहिये । इसमे सेह नहीं कि जीवने पुल- 
फो अपेक्षा दुःख ही अधिक हीता है कितु जो सुखं मौर दख 
दोनोकी हौ चिन्ता छोड देता है, वहं अकषय ्रह्यको प्राप्त हो 
जाता है । धनके उपाजित्ते बड़ा कष्ट होता है! उसकी 
र्मे भर सुख नह है तेथा उते लचं करम भौ प्तं ही 
होता है, अतः धनको प्रत्येक अवस्थामे द्ःलदायकत सममकर 
उसके नष्ट होमपर चिन्ता नहीं करली चाहिये । भनुष्य 
धनका संग्रह एरते-करते पहलेकी गपेक्षा उची स्थितिको 
र्त हकर भी फी तृप्त नहीं होते, वे भोर अधिकौ अशा 
त्थि हए हौ मर जपति ई; इसलिये विदान्‌ धृरष सदा सद 
रहते ई \ संहा अन्त है विनाश, ॐ चदे मनत ह 
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संक्षिप्त महाभारते 
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नीवे गिरना, संयोगका अन्त है वियोग मौर जीवनका न्ते ह 
मरण । तृष्णाका कभी भन्त नहीं होता, संतोष ही परम 
, शख है, अतः विवेकी पुरुष संतोषको हौ परम धन भानते ह । 
भाय त्गातार बीत रहौ ह वह क्षणभर भी विध्राम नहीं 
लेत ! जद सपना शरीर ही अनित्य है तो दुसरी किस वस्तु- 
को नित्य समक्रा जाय 7 जो मनुष्य सद प्राणिपोफि भीतर 
मनते परे परमात्मा चिन्तन करते ६ ३ अपनी संपारयात्रा 
समाप्त करे पदम दका साक्षत्कार फते हुए शोके पार 
हये जाते ह । जेते जंगलमें नय-नयौ घासकौ सोमे घरते 
हए पशुको सहसा व्याघ्र भाकर दवोच लेता है, उसी प्रकार 
कामनार्मोकी सोजमें लगे हए अतृप्त मनुष्यको भौत उठा पे 
जातो है; इसलिये सवको दःम टनेका उपाय सोचना 
चाहिये । जो शोक छोडकर फा्वं आरम्प फरता है मौर 
` किसी व्यसनमे आसक्त नहीं होता, उसफ मुषित हौ जाती 
है। धनी हो या तिरधंन, सबफो उपमोगकातमे ही शद, 
स्यं, रूप, रस ओर गन्ध मादि विषोपे किचित्‌ भुखफा 
अनुभव होता हैः उसे वाद उतमे पुट भी नहीं रहता । 
भाणि्ोको एक-दूसरे संयोग हनेके पते कोई दुः नहीं 
रहता; जव संयोगके वाद वियोग होता ै, तभौ पवको 
दख हमा करता है; इसलिये विवेकी पुरषफो मपने स्वरूपे 
त्थित होकर कपी भो ग्रोक नह फरना चाहिये! घे 
दारा शिन्‌ ओर उदरी नत्रते दवारा हाय मौर रयौ, 
भनके दारा आंख भौर फानकौ तया सद्रिघे हारा भन भौर 
वाणीकी रक्षा करनी घाहिये । जो पुजनीय तथा अत्य 
मतुप्योमि भसव्रतिको हटाकर शान्तभावसे विचरण करतां ह 
तया जो सध्यात्मविद्यामे परायण, निष्कम मौर लोभरीनं 
रहकर एकाकी विरता रहता है, वही सुखी भौर विषान्‌ है 1 
नव सनृष्य घलको इल ओर दुःखको सुखं सममन 
लगता है उतत भवस्थामे वुद्धि, नीति अथवा पुर्पा्थसे भी 
उत्को रक्षा नहीं होती । भतः मनुष्यको त्तान-श्रोपिफि 
तिये सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये; वयोर यत्न फरतेवाना 
परुष फी दुःखमे नहो पडता । आत्मा सवे यद्र प्रिय 
\ उते जरा, ृतयु भोर रोगते वाना चाहिये! शारीरिक 
भर मानिक रोग सुद धनुष धारण करमेवाते यौर पुरषफे 
छोडे हए तषे शा्णोकी तेरह शरीरफो पौडिति रते ह 
तृष्णाते व्यथित, दुःी एवं विवश होकर भौ जौनिकी इच्छा 
रलनेवाले भनुष्यका शरीर विनाशकी भोर ही लिचता चला 
जात है। जते नदियोका प्रवाहे मागेकौ भोर ही बढता साता 
ह परषठको भोर महीं लौता, उसी प्रकार रात भौर दिनिभी 
भतु्योफौ भायुका गपहुरणु करते हए वीते चले जा रहै 
ह। शुषल भर ष्ण दोगों पक्का थह परिवतेन देहधारी 
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जीवको जरा-जीर्णं फर शटा है, वट्‌ एक क्षणे लिपि भी 
विश्राम नहीं तेता । दूरय स्वयं जजर ह पितं प्रतिदिन उदेय 
सौर मस्त होकर प्रापियेफि ख मौर दुःतफा नापर फरते 
रहते ई। ये रानियां पि्तनी ही मपूर्दं तया मत्म्मायित 
प्रियमप्रियं घटनाएं सिरे साती मौर चसी जाती है \ यदि 
भीगके किये दए क्मोफा फत पराधीन नं टता सो वह जो 
चाहता, उसकौ वहो कामना पुरौ टो जात्ती } यदे. पंपमो, 
चतुर मौर घुदिमान्‌ मनुच्य भी धपते परमप फलति यश्चित्‌ 
हेते देखे जाते ह तया गुणहीनः, भूपं मौर मौ पुय भी 
फिसीके जशीर्वादके विना हौ समत्स फामनामेनि सम्पद 
दिषापी देते ह! फोर-फोई सनुप्य तो सदा प्रापो 
हिसामें हौ लगा रहता भोर संसारो घोपा दिया परता ै/ 
फिर भौ बट्‌ सुप हौ भोगता । कितने ह पसे ई, जो फोई 
फाम न फरफे चुपयेाप यैठे दृते हैः फिर भो उने पास 
लतम अपने भाप पंच जाती है योर पुष्ट तोन काम फर 
पो भनचाहौ यस्तु नहु पाते । पह पय पुरपरे प्रार्प्या रौप 
है! देस, चौय अन्यत्र पैदा हता ह मौर ब्व जाफर 
पतान इत्यप एरता है फमी तो चट्‌ यौति पुचकर 
गर्धारण परमे समर्य टता टै ओर फमौ नहँ हेता । 
फभी-फपमी मामो चौरे रमान व्यय हो नट्‌ जातत है1 
कितने ही सोग पुद-पौदसो च्छा रतफर उस्तफौ सिदे 
तिये वलनं रते रहते ह तो भो उनके संत नहीं हती भौर 
यदृते मनुप्य पंतानफो रोधने भर दषु सांप सममयर 
सथां उसते रते रहते है तौ भौ ऽनेफे यह रोर्पजीदी पुत्र 
उत्पत हो जाता है । कितने ह ग्म ए ट लो पुताभिलापो 
दीनं स्तौःयुस्पोारा देवताभंफौ पूजा ओर तत्या फरक 
दस महीने रक्षित रहुनेने याद भी पेदा हनरं कुलाद्भार 
निल मति हु तया बटुत-ते पेते ह जो भामोद-प्मोदमे हो 
भन्म धारण करफे पितफे संचित फियि हए अपार धन-ान्य 
भौर दुल भोगि अधिकारी होतेह ए मे माता 
पठते गिर जति ह फुट जन्म सेते हं भौर विरमे हौ जन्म 
सेकर पी मर जते ह ¦ 

जसे व्याध षरे गूर पष्ट पयाति है, उ 
भकार जव मनुष्योको नाना प्रण रोग पोट फते ह तो 
उन्हे उण्ने-व्नेकौ भो शपित नहं रह्‌ जाती । व्णाधिके 
सते रए मनुष्य वेको बहुत-सा धन देते ६ मौर वैद्यतोग 
रोग र श्रनेफौ बहत चेष्ठा फते ह तो मी पे उफ पीडा 
नहीं सीच पति । वत-सी सपधि्योका संग्रह एसेपासे 
घठुर-चालके वध नी व्याधोके नारे हृएु मृगो मति 
रोगो िकार हौ जति ह! 8 तरह-तरह एदे भौर धृत 
पोते रहो है तो गो नते हावो पिस वेदो पा देता है 


~~ म~~ ---~---- ~~ ----~-----~ 


भान्तिपद | 


नारदलोका शुकदेव उपदेश ओर शुक्देवका सूर्यलोके जानेका निश्चय 
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ब्त 


वैदे हौ युदया उनो एमर ददी कर दती है! इस 
पृप्योपर्‌ पुषः पक्षो, सरो जन्तु ओर विद्र मनुष्योको 
जव रोग पततत ६ तो फोन उनको धिपित्सा फरने जति ई ? 
प्रयः उन्हुं रोग होता ही नहीं । कितु वडे-बडे पशु जेषे 
छोरे परभोषर भाघमण फर उन रबा देते ई, उती प्रकार 
प्रचण्ड तेनवाले दुं राजावोष्े भी यहुत्-से रोग घेरे रहते 
1 एस प्रषपर सय लोग मवतागरते प्रवत प्रवाहे ब्रहते हए 
मोू-नोदमे दय रर ६ \ देहुधारी भनुप्य धन, राज्य तया 
पोर तपस्यकषे प्रनावते प्रकृतिफा उत्लद्धुन चहं एर सकते । 
परि प्र्त्नरा। फलं अपने हाये होता तो कोर भो मनुष्य म्‌ 
दल षेत्ता, त मरता \ सवे सव कामन धूरी हो जाती 
मीर दिम्पौफो अभ्निप नह दैपता पडता! सव लोग संसारमे 
एर्योपटि होना चाहते ह ओर एके लिये ययाशिति यल भी 
फर्ते ६; छतु उरे सफसता नही प्रप्त रोतो । भ्रमाद्‌" 
हित, पुयीर एं पद्मी पुर भी एश्वर्य तथा मदिराफे 
दपर उनतत पनुप्योफौ सेदा फरते है । कितने ही लोगेपि 
तेभ ध्यान दिये विना हौ निवृत्त हो जति ह तया दरसरोफो 
पना छु धरन सपयषर मह भिता । फमकि एस वदी 
सास पयता रेएेमे साती है 1 ग लोग पालको ठति है 
सौर सरे सरोग उसी पालकोमे यहफर चलते ह । कितने 


हौ मनृष्य मोर मर जनिषर्‌ पुकाकी जीवन व्यतीत फरते ६. 


मौर वतरिः पाम अनेते स्वियां रहूती ६} समी प्राणी 
मुदा दधौ रम रह ह, मनुष्य अनते एक-एक 
अनुभय फएौ टं मर्थात्‌ दिसौको मुका अनुभव होता ह 
सौर फितीपौ दप्यका 1 तुम एस याततत देखो, कितु मोहे 
न पट । -दपिपरष्ठ ! यह्‌ मैन मते द षत वतलापौ ह ! 


नारदजीषौ दात सुनफर परम युद्िमान्‌ जीर धीर्पचत्त 
शदेवनौनि मन-टी-मन वद्रृतं विचार फिया; कितु स्सा वे 
दमौ िष्ययपर न पटच स । थोदौ देर वाद उरे अपने 
पफौ फर्याणमपो गतिक निस्य हौ गया, फिर चे सोचने 
नशं सव प्रकारो उपाधिोतसे सुप्त होकर किस प्रकार 
छन उत्तम श्त प्राप्त फः, जहति फिर इस संसार-सागरमे 
तौना न पट । जह जेष -नोयकौ पृनरावृत्ति नही हती, 
दमौ पदम भावो प्राप्त करना चाहता टं । सथ भ्कारकी 
आसितयोका परित्याग फेः मैने मनये हारा उत्तम मति 


पानेका निश्चय किया है । भव मै वही भामेगा जह मेर 
मात्माफो शान्ति भिलेगी तथा जहा मै अक्षय, अविकारी ओर 
सनातनरपते स्थित रंश; कितु बह्‌ परमगति योगका सेवन 
क्षि विना नहँ ्ाप्त हो सकती ! कर्मके दवारा देहवन्धुनसे 
छरदकारा मिलना असम्भव है, इसलिये बव मँ पोगका आय 
लेकर इस देहोहका परित्याग फर दंगा नोर वायुरूपते 
तेजोमय भादित्यमण्डलमे प्रवे फर जागा । देवतालोग 
चद्रमाका भमूत पौकर जिस प्रकार उते क्षीण फर देते ह 
उस प्रकार सूर्यदेवका क्षय नहीं होत । धूममागसे चन्र 
मण्डलम गया हुमा जोव कर्मभोग समाप्तं होनेपर फम्पायमान 
होकर फिर स पुष्वोपर गिर पड़ता है, इसी प्रकार नूत्न 
फर्मफस भोगनेफे तिथे चह पुनः चद्लोकमे जाता । सारांश 
यह्‌ फि चच्लोकमे जनिवालेफो मावागमनसे ुटकारा नहं 
मिलता । इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता"बदृता रहता है, 
उसकी ह्वासमवद्धिका सिलसिला फभौ नही टूटता । मतः इन 
सब दएतोका विचार फरफे मूमे चन््रलोकमें जानेफौ इच्छा 
नहँ होती \ परु सुदेव अपनी प्रचण्डं किरणोति समस्त 
जपतो संताप देते ह । वे सवके तेजको स्वयं ग्रहण फे 
६ (उनके तेजका फभी लास तह होता) ; इसलिये उनका 
मण्डल सदा भक्षय बना रहता है । अतः उदटीप्त तेजवाले 
्षादिष्यमण्डतमे जाना हौ भुके अच्छा जान पडता है, वहं 
स निक होकर रहगा, फो मेरा पराभव नही कर सकेगा । 
६स शरीरो सूयंसोकमे शलकफर मे ऋषियकि साय सु्यदेवके 
अत्यन्त दरस्सह्‌ तेजसे पवेश कर लागा, इसके तिपि म नम्‌, 
भाग, पर्त पृथ्वी, दिशा, माकाश, देव, दानव, मन्ध, 
पिपा, स्यं ओर राक्षसोसे पुषठकर उन सन्ता सेना 
चाहता ह । आज स जगते सम्पूणं भूतम प्रवेश कर्णा, 
मस्त देवता ओर शपि मेरी योगशवितका प्रभवि देष 

ठेसा लिष्वय करके शुक्देदनीने विश्दविल्यात देवि 
लारदजीसे आज्ञा मगौ ।, जव उनकी अनुमति मिल गयौ तो 
दे शपते पिता महामृति श्रीकृष्ण दपायन के पास्‌ भाषे मौर 
उन्हेने उनफे चरणमिं प्रणाम फरके उनकी भरदक्षिणा की । 
तत्श्चात्‌ उनसे पूर्मलोफको जानैफे लिये आतता मँगी भोर 
मोक्षा विचार करते दए वै पिताफो वही छोड सिद्धमत 
दित फंलासफे शिखरपर चले गये ! 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 





प न 


शुकदेबकी ऊरध्वगतिका वणेन तथा व्यासको महादेवजीका आश्वासन देना 


भीष्मनी कहते है-पुधिष्ठिर ! भ्यासपुत शुकदेवजी 
ला्-शिलरपर पटुवकर एकान्तमे समतल भूमिपर बैठ गये 
ओर शास्त्रोक्त विधिते सम्पुणं शरीरम आत्माकी धारणा 
करने लगे । थोडी हौ देरमे नव सूर्योदय हमा तो वे हायर 
समेठकर विनीत-पावते पूर्वं दिशाकी मोर मुंह करके वैठे 
ओर योगमें प्रवतत हो गये । वहां पक्षी नहीं ये भौर किसीका 
फोलाहल नहीं सुनायी पड़ता था । उत समय वे सव प्रकारके 
सङ्कोसे रहित आात्माका साक्षात्कार फरफे शुच हेते; फिर 
मोक्षमागंकी उपलग्धिके लिये योगका आय तें भहान्‌ 
योगेश्वर होकर उन्होने आकारे उडनेका विचारं फिया । 
तदनन्तर, देवि नारके पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा फो 
ओर उनसे अपने मोगके सम्बन्धे दस प्रकार निवेदन फिया 
(तपोधन ! अवं मुर मोक्षमार्गका दर्शन हो गया, सापका 
कल्याण हो, मब भें बहा जानेको तैयार ह; मापकी कृपाते 
अभीष्ट गति प्राप्त फरगा ।' । 

नारदजीकी आज्ञा पाकर व्यासनन्दन शुकंदेवजो उन 
प्रणाम करके पुनः योगमें स्थित हए मौर फंलास-रिसरमे 
उषछतकर आकाशम जा पहुचे । फिर वायुका सूप धारण फर 
अन्तरिक्षम विचरने लगे । उस समय भुकदेवजीफा तेज पूरय 
ओर अग्निफे समान उदीप्त हौ रहा था । वे निश्चयात्मक 
वुदधिके दारा सम्पूण त्रिलोकीफ़ो आत्मभावसे देखते हुए बहत 
दूरतकं आगे घढ़ गये ! उन्हुं निर्भय होकर शन्त भौर 
एकाप्रचित्तसे अपर जाते देख सम्पूणं चराचर प्राणियोने 
अपनी शक्ति मौर रोतिके अनुसार उनका पूजन किया । 
देवतामोने उनपर दिव्य एूलोकी वर्षा फी । तीनों लोकोमे 
प्रसिद्ध परम धर्मात्मा शुक्देवजी पूर्वदिशाकी भोर मह करफे 
सूरयंफो देखते हुए मौनभावसे अगे यदृ रहै थे। थोड़ी ही 
देरमे वे मलय पवेतपर जा पचे, जहां उवंशी भौर पूर्वचिति-- 
ये दो मप्सराएे सदा निवास छरती ह । शरह्यपि व्यासजीके 
पुत्र शुकदेवको इस प्रकार जाते देख उन दोनों अप्सरामोको 
वड़ा आश्चयं हुभा । वे आपसे कहने सर्गी--“महो ! 
इस वेदाभ्यासी ब्राह्मणी बुदधमे फितनौ अद्भूत एकाग्रता है 
जो थोडे ही समयमे पिताफौ सेवसे उत्तम वुद्धि प्राप्तकर 
चन्द्रमाके समान माकाशमे विचर रहा है । यह्‌ बडा ही 
तपस्वी भौर पितुभक्त था। इसके पिता भी इसको बहुत 
प्यार कैरते ये, फिर भी उन्हनि से जानेफी मज्ञा कंसे दे 
` दी ?* उवंशीकौ बात सुनफर शुक्ूदेवजीने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 
धवत, वन, सरोवर तथा सरिता्ओंपर वृष्टि डाली । उस 


समय इन सवकी अधिष्ठात्री देवियेनि हाय जोश्कर बहे 
आदरफे साथ उनको भोर देखा, तव शुकंदेवजीने उन सबसे 
कहा--देवियो ! यदि भेरे पिताजी मेरा नाम सेकर पुकारते 
हए इधर मा निकरे तो आप लोग सायधानीकरे साय उत्तर 
देना । मपर आपलोगोका स्नेह है, इसतिये मेरी इतनी. 
सी बात मान तेना ।' उनका कयन सुनकर समुद्र, नदी, पबत 
मौर वनसटित सम्पूर्णं दिणामोफी भधिप्ठात्री देचियोने सब 
मोरते उत्तर दिया--'बहूत भच्छा, भाप जो माना देते ई 
वैता ही होगा ॥ 

यह्‌ कहकर महातपस्वी शुकेदेवजो स्िदि पानिके उदयते 
मागे वदृ गये । उन्टोनि चार प्रकारके दोरपोफा, भाट प्रकारके 
तमोगुणका तया पांच प्रकारके रजोगुणका परित्यागं करके 
सत्त्वगुणको भी त्याग दिया ! यह्‌ एक अद्भत बात हुई । 
तत्यप्चात्‌ वे नित्य, निर्गुण एवं लिद्घुरहित शरह्मपदमे स्थित हो 
गये । उस समय उनका तेज धूमहीन भग्निको पति देदीष्य- 
मान हो रहा णा। धने सरस मोर सुगन्धित जतको वर्षा 
को भर दिव्य गन्ध फंलाती हुई परम पवित्र वायु घतने 
लगी । भगे वदृनेपर भरीशुकदेवजीने पवतके यो दिष्य 
शिखर देखे, जिनमे एक हिमालयका मीर दूसरा मेशूप्वतका 
था। हिमातयका शिखर रजतमय होनेके कारण श्वेत 
दिखायौ देता था भौर सुमेष्का स्वर्णमय श्यः पोते रश्चुका 
था! हन दोनोकी संबार-चौडई सौ-सौ योजनकौ थौ। 
उत्तर दिशाकी भर जाते समय ये दोनों शिखर जब शुकदेबजी- 
को दृष्टम पड़े तो वे निर्मोक होकर उनके ऊपर चृ गये । 
चह महान्‌ पवत उनको गतिको रोकं न सका, उसके गो दुक 
हो गे मौर शुक्देवजी आपे वदृ गये । यह्‌ देख उर पर्व॑तपर 
रहुनेवाते सम्पूणं देवता, गन्धर्वा मौर ऋषियेनि बहे 
जोरसे हृर्षनाद किया ! उनफो ूर्पष्वनि आकाशे बार 
मोर गूंन उटौ तया वहां सब मोर शृकदेवजीके प्रति साधुवाद- 
के ब्द सुनायो पड़ने लगे ! उस समय देवता, गन्ध, यक्ष, 
राक्षस भीर विद्याधरोनि उनका एजन किया । उनके चपि 
हृए दिष्य पूपपोको बसि वरहाका सारा आकाश टा गया ! 
तदनन्तर, ऊरध्वसोकमे जाते हुए पुकदेवजीते आकाशगङ्खा- 
का दरशन किया। 

इस प्रकार उन्हुं सिदिके सिये उत्कमण करते जान 
उनके पिता येदम्यासजौ भी स्तेहवश उत्तम गतिका मधप 
ले उने पीठे-पषठे भाने सगे । पलक मारते-मारते षे उस 
स्थानपर जा पेचे, जहासि पवतको गिराकर शुक्देवजौ आगे 


शान्तिपव | 


वेदे भे वहां उन्होने परवेतके दो कड देते । उस सभय 
वहां रहुनेदाले ऋषियोनि आकर न्यासजीसे उनके पुत्रका बह्‌ 
अलौकिक कमं फहे सुनाया । तव व्यासजीने शुकदेवफा नाम 
सेकर बड़ जोरसे करन्दन किया । उनकी आवापे तीनों 
लोक शंन उठे । पिताकी पकार सुनफर सवके मात्मरूप 
शुकदेवजीने सर्वव्यापकं स्वरूपे "भोः" स एकाक्षर शब्दका 
उच्चारण करके उत्तर दिया । उस समय समस्त चराचर 
जगत्‌ने उस वनिका उच्चारण किया। तोते मानतक 
पर्वतके शिखरपर भयवा गुफामोके पास नव-नब भावान 
दी जाती है, तब-तब वहते शुकेदेवजीके शब्दमे हौ प्रतिध्वनि 
निकलतौ है । इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर शुक्देवजी 
अन्तर्धान हो भ्ये मौर शब्द भादि गणोका त्याग फरके परम 
पदको प्राप्त हए ! 

अपने अभित तेजस्वी पुद्रकौ यह्‌ महिमा देखकर व्यासजी 
उसीका चिन्तन करते हए पर्वते शिखरपर बैठ गये । 
हृतनेमें देवता भौर गन्धर्वोति धिरे हए तथा महषियोसे पनित 
पिनाकधासौ भगवान्‌ शंकर वहां भा पटच भौर पुतरेशोकसे 
संतप्त येदग्यासमीको सात्मा देते हए कटने लगे--श्रहयषं । 
तुमने पहले मग्न, भूमि, जघ, वेयु भौर आकाशके समान 


वदरिकाशरममे भगवान्‌ नारायणके दवारा नारदजीकौ शङ्काका समाधान 
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शवितशालौ पुत्र होनेका मूसे वरदान मागा थां, जतः तुहारौ 
तपस्याके भ्रमाव तथा पैरी पाते दुम्हं वैसा ही पुत्र भप्त 
हमा । वहे ब्रह्मतेजतते शम्यन्न ओर परम पवित्र था । इस 
समय उसने एसी उत्तम गति प्राप्त फी है, जो अजितेन्धिय 
पुरुषों तथा देवतामोफे तिथे भी दुर्लभ है । फिर भी तुम उसके 
तिये क्यो शोक फर रहै हौ ? अवतक इस संतारमे पर्वत 
जौर समूगरो्ी सत्ता रहेगी तबतक तुग्हारी सौर तुम्हारे पुत्रकी 
अक्षय करीति यहा वनौ रहैगी तया भेरी पासे इस जगते 
स्वेदा तुम्हे अपने पुत्रक छाया दिखायी देगी ।' 

भगवान्‌ शंकरफे दस प्रकार आश्वासन देनेपर सुनिवर 
व्यासजी सर्वत्र अपने पुत्रकौ छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नतकि 
साथ अपने भआश्नमपर लौट मि । युधिष्ठिर! दुम्हारे 
प्रश्ने अनुसार मेने शुकंदेवजीके जन्म भौर परमपद- 
पराप्तिकी कया विष्तारसे सुनायी है । सबसे पहले दरव्षु 
नारदजीने मुमे यह वृत्तान्त सुनाया था । महायोगी व्यासजी 
तो बातचीतके प्रसंगमे पद-पदपर इस कथाो दृहराया फरते 
६ \ जो पुरुष मोक्षधर्मसे युवत इस परम पवित्र इतिष्ठसफो 
धारण फरेगा, बह शन्तिपरायण होकर परमगति (मोक्ष) 
फो प्रप्त होगा । 


॥ ॥ , 


वदरिकाधममे भगवान्‌ नारायणके 


युधिष्ठिरने पूष्ठा--पितामहे | गृहस्य, ब्रह्मचारी, 
बनप्रस्य अथवा संन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उते 
किस शेवताका पूजत करना चाहिये † देवयते भथवा पित्‌ 
प्रकी क्या विधि टै? भुक्त पुय किस गतिफो पराप्त होता 
है ? सोक्षका कया स्वरूप ह? पेवतता्मोफा भी देवता मौर 
पितसोका भी पिता कौन है ? मथवा उसमे भौ धेष्ठ तत्व 
भ्या है ? इन तव बातो मू चताद्वये । 

परीष्मजीने कहा--युषिष्ठिर । तुमने वदरा पप्र 
किया है, सका उत्तर समस्लोमे कठिन है फिर भी दुम्हेतो 
बतलाना ही है । दत विषयमे जानफार लोगं देवषि नारद 
ओर नारायण ऋषिक संवादेरूप प्राचीन इतिहासा उदाहुरण 
धिया करते ह ! मेरे पिताजीने मुके बताया था फ भगवान्‌ 
नारायण सपपरणः जगतुके आत्मा, तर्हि भौर सनातन 
देवता ह, वे ही धरमेके पुतरूपमे प्रकट हृए ये । स्व्रायम्पुव 
नन्तरे सत्ययुगे उनके चार स्वगस्य मयतार हए ये 
जिनके नाम ह--जर, नारापण, हरि भौर ष्ण ! उनमेसे 
अविनाश नर लौर भाराय बदरिकाश्रमे जाकर घोर 
तपस्या करे लगे । तथ करते-करते वे दोनो कत दर्वंल शे 


हारा नारवजोकी शङ्काका समाधान 


गये, उनके शरीरफी नपे दिखायो देने लों । तपस्याते 
उनका तेज इतना बद भया कि देवताभोको भी उनकी मोद 
देखना फन हो गया । जिसपर उनकी कृपा होती थौ, वही 
जन देख सकता था \ एके ससय शौध्रगामो नारदी धूमते- 
धूमते बदरिकाश्रमे जा प्ये । वहां जव गर भौर नारायण- 
के नित्यकर्म सभय हमा तो नारदजीके मनमे उन देखतेके 
लिये बहू फौतृहुल हमा ! बे सोचने लगे--भहो । यह्‌ 
उन्हीं भगवालूका स्था है, जिनके भीतर देवता, भसुर, मन्यत, 
किक्तर मौर नागोंसहित समयूणं लोक निवाप फरते है ¦ पहले 
थे एक हौ रूपमे विद्यमान ये, फिर धर्मे वशम चार स्वल्प 
धारण करक प्रकट हए । इन्होंने अयने धर्माचरणते धर्मक 
अराया भौर अनुगृहीत किया है ! पहले कितौ कारणवश हरि 
ओर क्ष्म यहं रहकर तपस्या करते ये, मब 
देने हृए पे सर भौर नारायणं तयते भृत हए हैयेही 
दोनों परम धाम ह थे समयं पराणोकि पिता, देवता मौर 
परम यशस्वी है । परता ये बोन यष्ट फिस दुसरे देवता या 
पितरफी पुना क्षर रहै ई? 

एस भ्रफार त भवितपर्वक सोच-विचारकर 


{३९४ 


संक्षिप्त महाभारत 
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नारदी सहसा उन दोनों देवताओं पास उपस्थित हए 1 
भगवान्‌ नर ओर नारायण जब देवता भौर पितरो पना 
समाप्त फर चुके तो उन्होनि नारदौको देखा ओर उनकी 
शास््ीयविधिसे पजा फ । उनका यह्‌ आएचर्यजनक वर्ता 
देखकर नारदजीे उम्हं नमस्कार किया भौर एस प्रकार 
कहा-~-भगवन्‌ { अङ्ग.उपाद्धों सहित सम्पूर्णं वेदो भौर परार्णो- 
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भे मापको ही महिमाका गान किया जाता है । भप मजन्मा 
सनातन भातामपिता भौर सवेत्तिम भमृतरुप ह ! मपह 
भूत, दिष्य भौर वतमानफालोन सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठिते 
है । चारो आधमोके लोग भापहीफौ पुजा करते ई आय है 
जगत्फे माता, पिता भौर सनातन गु ई फिर भी भप जित 
देवता या पितरौ पुगा करते है, बह्‌ षौन है--पह्‌ हमारी 
समभे नहीं भाता (अतः यह्‌ रहस्य बतानेकफौ एषा फरे) ॥ 

भरीभगवान्‌ नारायणने कहा-पेवषे ! तुमने भित्ते 
विषमे प्रन किया है, चह भषने लिये गोपनीय विषय है1 
यद्यपि इस सनातन रहस्यफो प्रकट फारना उचित महीं है तो 
भी तुम्हारी भित देखफर तुमसे एत विषयफा यथाथ वर्णन 






करना ! जो सुम, अनेय, मन्यत, सचत भीर भुव हैः 
जी न्यो, विषयों भौर सम्पूरणं भूतोसि परे है तया विष्ठाननि 
जिते सम्पूर्ण प्राणिर्योका मन्तरात्मा, केवर, तिमुणातोत तया 
अन्तर्यामी यतताया है, उस परमात्मा हौ तिगुणमय 
भग्यक्तफो उत्पत्ति हई है, निते प्रषृति कहते ह । वह्‌ पत्‌ 
भसत्स्वरूप परमात्मा ही हम शर्नोकी उत्यत्तिका कारण है । 
हम दोनों उत्तौफौ पना फरते भौर उसको देवता तया पितर 
मानते ह । उससे यटृकर दूसरा फोई देवता पा पिता नह है । . 
वही हृमलोरगोका गात्मा है, दसीतिये हम उसकी पुना करते 
1 श्रन्‌ ! उस्तीने सोकको उप्नतिफे पयपर तें जानैवाती 
धर्ममयदिा स्यापित फौ १। देवता भौर पितर्रोकी पना कनो 
चाहिये, यह उसीकी माना है! प्रया ख, मनु, द, 
भृगु, धर्म, यम, भरौचि, मद्धिरा अति, पुतस्त्य, पुत्रह्‌, 
क्रतु, वसिष्ठ, परेष्ठो, पूर्य, चन्रमा, कर्दम, श्रौघ मीर 
विफ्ौत--ये प्रजापति उसी परमात्मासे उप्र हुए ह मौर 
उसौकौ मनायी हू सनातन मर्पादाका पालन फरते है । प्रेष्ठ 
म्राल्यण उसीके उद्यसे किये जानेवाले देवता तया पित्‌. 
सम्बन्धी कर्मोफो टीक-ठोक जानफर भषनी मभीप्ट-यस्तुर्मोको 
प्राप्त फरते ई । स्यमि रहुनेवाले प्राणिमि जो फो उस 
परमात्माको प्रणाम फरते हैः वे उसको एपासे उत्तम भति 
प्राप्त फरते ह 

जो पाच क्नानेन्िय, पच कर्मन्दिय, पचि प्राण तया 
मन भौर बुद्धिरूप सत्तरह्‌ गुणोमे, मच कर्मोपि तया प्रह 
कलामपि अपनेको पयर्‌ सममते है वे हौ भवत ह; यह 
शास्तरकां सिद्वन्त है। मुक्ते पुरोको गति परमात्मा है, 
जिसे णस्ते क्षेतत कटा है । पट्‌ परमात्मा सर्वगुणसम्प्न 
तथा निर्गुण भी फहुताता है । ज्ानपोगके दाय उसका 
साक्षात्कार होता है । हम दोनोफा प्रादुर्भाव उसौते हुमा दै, 
एषा जानफर हेम उस सनातन प्ररमत्माफी पूना कसे है । 
घागों वेर, चारो आक्नम तपा नाना प्रफारे मतोका माधय 
सेनेवाले लोग भवितपूर्वकं उसकी पूजां फरते ह मौर यह्‌ एन 
सयफो उत्तम पति प्रदान करता है । जौ सदा उसका स्मरण 
एरते तथा अनन्य नावरे उसकी एरण सेते है, उन सपे 
चड़ लाभं ह्‌ होता ह फि पे उसङे स्वपे प्रयेश कर जाते 
ह। नारदे! कुम्हार सवित आौर प्रेमे फारण हमने 
तुम्हारे सामने इस परम गोपनीयं विपयका वर्णन फिया हं 


शान्तिपवं ] 


नारदजौका श्वेतद्वीपमे यमन, भीष्मक युधिष्ठिरस तन्पशास्वकी उत्पत्ति वतलाना 
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अअ 





नारदजीका श्वेतहीपमे जाना तथा भीष्मका यृधिष्ठिरसे उपरिचरफे चरित्रवरणनके 
प्रसगमे तन्त्रशास्त्रको उत्पत्ति बतलाना 


भीष्मजी फहते ह-पुरषोत्तम नारायणने जब नारद. 

जपे इसे प्रकार कहा तो वे उनते बोते--'भगवन्‌ | मव 
आप मपने भवतार-धारणके उदेश्यकौ पूति फौजिये, मब भै 
(श्वेतद्वीपे स्थित) आपके आदि विप्रहुका दर्शन फे जाता 
हं । लोकनाथ ¡ रने वेदोका स्वाध्याय मौर तप किया है, 
कभी ससत्य भाषण नहीं किया है" मै सदा गुरननोका मावर 
करता है, पिप्तौकी गृप्त वति दू्रोपर प्रकट नहीं फरता, शतु 
भौर मित्रम मेरा समानभाव ह तथा आदिदेव परमात्माकी 
शरण सेफर सदा मनन्यभावसे उतफा भजन फरता हूं । इन 
सब कारणोसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, एेसी दशाम मेँ 
उन अनन्त परमेश्वरफे दशंनसे कंते वल्चित रह्‌ सकता हू ?' 
नारदजौकी याति सुनकर सनातन धरमफे रक्षक भगवान्‌ 
नारायणने उनकी विधिवत्‌ पूजा फौ मौर उन्हुं जानिकौ आक्षा 
दे दौ । न्ता पाफर नारदजौ भी उन पुरातन ऋषिकौ पूना 
करये योगयुक्त हो माकाशफौ भोर उड़ मौर सहता मेरपरवतः 
पर पटं्कर अदृश्य हो गणे । मेरे शिलरपर एकान्त 
स्थानमे क्षणपर विकाम करलेके पयात्‌ जव उन्होने उक्तर- 
पर्चिमकी ओर दृष्टि शाली तो उन्हं एक अदभुत दृश्य दिखायी 
दिया 4 क्षीरसागरे उत्तर भागमें भो श्वेतनामसे प्रसिद्ध 
विशाल दीय है, वह्‌ उनके सामने भरकट हौ गया ! उत द्वीपे 
सद प्रकारके पापोति रहित श्वेतवर्णवाले पशुष निवास फरते ६ । 
वे प्रङ़त्तिक इन्दियोमे शून्य होनेफे कारण शब्द आदि विषो. 
का उपभोग नहु फरते, उनके शरीरे किसी परकारको चेष्य 
नहीं होती मौर सदा सुगन्ध निकंलती रहती है । उसकी मोर 
दे्नेते पापो मनृष्योकी मदि चोधिया जातो ई, उनके शरीर 
तया हिया बरफे समान द होती ई वे मान भोर भपमानको 
समान सममे ह, उनका रप दिव्य होता हैः वे स्वभावतः 
योगमषितते सप्पत्त होते ह, उनके मस्तकका भाकार छते 
समानि मौर स्वर मेधफे समान गम्भौर होता है । उनके 
महम साठ सफेद दात मौर माठ दा होती ह जिने समरणं 
विष्वकी उत्ति हई है भौर जिन्होनि वेद, धरम, श्रान्तवृत्ित 
रहनवाले मुनिं तया सम्ुणं देवताकौ सृष्टि कौ है, उन 
परमेश्वरको श्वेत-द्पके निवासो भवितपर्वंक गयने हृदयम 
धारण फरते ह व 
युधिष्ठिरे पूा--पितामह 1 प्व रहनेबालें 
पुर इगविय, माहार तथा चेषते रहित षयो होते ६ ! उनके 
शीरसे भुन्दर गन्ध षयो निकलती ह १ उनकी उत्त्ति किस 


प्रकार हई है तथा वे पिस उक्तम गतिको प्रापा हते ह ! 
इस लोकसे मुक्त हपेवाते पुरषोका शास्त्रम भो लक्षण 
चतायां गया है ष॑सा ही आपने श्वेतद्वीपे निवासियोका भी 
चताया है, इन दोनीमिं यह समानता क्यो है ? इसे जाचनेके 
लिये मेरे मनमे बडी उत्कण्ठा है । 

भीष्मजीने कहा--रानन्‌ ! यह फथा वहतं विस्तृत 
है, एसे ममे भपने पितानीके सुहूसे सुना था; फितु इस समय 
मुहं इसका सारांशमात्र बतला रहा हे । पूफालमे दस 
पथ्वीपर एक उपरिचरनामक राजा राज्य करते ये, पे इनके 
मित्र मौर भगवान्‌ नाराथणके प्रसिद्ध भवत यै! सदा 
धरमचिरण फरते भौर पने पिता भवित रखते ये, आलस्यं 
तो उन भी नहं गया था। नारायणफे वरते हौ उन्होने 
इस पूमण्डलका साम्राज्य प्राप्त किया था। प्के द्वारा 
उपदिष्ट वैष्णवशास््रोक्त विधिसे पटले वे भगवान्‌ नारायणका 
पूजन करते, फिर उनको पनास वची हई सामग्रफे दारा 
पितरो ओर ब्राह्ोकी पूना करते ये । सपने आयते 
रहततेवासे लोगोफो भन्न वाटर सवे पीषठे वे स्वयं भोजत 
रते ये, सदा सत्य बोलते मौर पाणयो हिसि दर रहते 
ये \ देवदेव जनार्दनम वे सम्पुणं चित्ते भमित फरते थे, 
धृससे प्रस होकर देवराज इर उन्हं अपने साथ एक शय्या 
ओौर एक सिहासनयर विया करते थे । राजा उपरिचर 
पते राज्य, धन, स्त्री मौर वाहन आदि सव उपकरणोको 
अगवानृकी छपे प्राप्त समभकर सव उन्हीको समर्पण किये 
रहते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम जीर नैमित्तिक 
योक स्यं तरियाए वैष्णवशास््ोक्त विधिसे सम्यत किया - 
रते थे! उन महात्मा राजाके यहा पन्चराते भागके सृष्य- 
म्य विद्वान्‌ दा मौजूद रहते थ । भगवानूको अर्पण किया 
हुमा प्रसाद सवते पहले उन्ही सोलन कराया जाता था । 
राजाने धर्र्वक ही रज्यका शासन किया, फभौ भसत्यका 
आय नह लिया, उनके सने कभी धुरा बिचार नरी उरा 
ओरं अपे शरीरत उन्होने कभी षोटे-ते-छोटा पाप भ्र नहीं 
कषाया) 

(अव स निस प्रकार तन््शास््रकी उत्पतति ह हैः पसे 
वत्ता हू, शुत--) मरीचि, मनन, भद्रा, लसय, पलट 
्रतु ओर महातेजस्वी वसिष्ट--ये सात प्रसिद्ध ऋषि 
वचित्रसिदण्डी कहलति ह \ इन्दोने मेरगिरिपर एकमत 
होकर एक उत्तम शास्त्रा निर्माण किया, भो चारों वेदोके 
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_ ~ 
लिदधानतक्े अनुकूल था । सात ऋषियोक सुखसे निकले हए 


उव शरास्ते उत्तम लोकधरेकौ व्यास्या फौ गयी है । उप- 
धवत ऋषि एकाग्रचित्त, जितेन्द्रिय, संयमपराथण, भूत, 
भविष्य मौर वर्तमानके ज्ञाता तथा सत्यधर्मे तत्पर रहने- 
वाले ह । उन्होनि मन-ही-मन यह सोचकर फि ममुक साघधनसे 
संसारका कल्याण होगा, एसा फरनेमे परमात्माकी प्राप्ति 
होगी तथा भमुक उपायते जगतुका अत्यन्त हित होगा, उत 
शास्त्रकीि रचना की ।! उसमे धमं, मरय, काम मोर भोक्षकां 
वर्णन है तथा नाना प्रकारकी भर्यादाभों भौर स्वगं एवं 
मत्यंलोककी स्थितिका भी वर्णेन किया गया ह । उपरयुयत 
ऋषियोने एकं हजार दिव्य वर्षतक तपस्या करफे भगवान्‌ 
नारायणकी माराधना कौ थी, उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने 
सरस्वतीदेवौको उनके पास भेजा । नारायणकी आजासे सम्पूणं 
लो्कोका हित करनेके तिथे सरस्वतीदेवीते उन शहपियोके 
भीतरः प्रवेश किया, तब उन तपस्वी ब्राह्यणेनि यथार्थं रपसे 
शब्द, अथं ओर दैतुयुकत वाणीका प्रयोग किया! उनकी 
यह्‌ प्रथम रचना ही समकर तया स्वरसे विभूषिते तन्त्रशास्त्र 
है । ऋषि्योने सचसे पहले फरणामय भगवानूको ही वहं 
शास्त्र सुनाया, उसे सुनकर भगवान्‌ वहत प्रसन्न हए भौर उनसे 
अवृश्य रहकर ही बोले--मुनिवरो ! तुमलोगोने एक लात 
प्लोकोका थह उत्तम शास्त्र बनाथा है, इसमे सम्युणं लोकधर्मफा 
प्रचार होगा । प्रवृत्ति मौर निवृत्तिफे विषयमे यहं ऋक्‌, 
साम, यनु मौर अथववेदके समान प्रमाण साना जायगा । 
ब्रह्मा, महदिवजी, रय, चन्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, 
नक्षत्र तथा अन्यान्य भूत तामधारी पदां भीर ब्रह्मवादी 
ऋषिगण जसे अपने-अपने अधिकारे अनुसार वर्ताव फरते 


संक्षिप्त महाभारत 


[गान्तिपवं 











हए प्रमाणभूत माने जाते हँ! उसी प्रकार दुमलोगोका बनाया 
हा यह उत्तम शास्त्र भी भामाणिक माना जायगा, यह्‌ मेरौ 
आत्ता है \ स्वायम्मुव मनु इसीके अनुप्रार धर्मका उपरेश 
करेगे । अव शुक्राचार्यं मोर वुहस्पतिका जन्म होगात्तो वे 
दोनों भी तुम्हारी बुटिे प्रकट हए शस शास्त्रा भरवचन 
करेगे ! स्वायम्भुव मनु, शुकाचायं भोर वृहस्पतिके शास्त्रा 
जव सोके मच्छौ तरह प्रजार हो जायगा तो प्रजापासक 
चसु (राजा उपरिचर) बृहस्पतिजोमे इस पास्वका भध्ययन 
फरेगा । सद्युस्योारा सम्मानित चह राजा मेरा ब्म भक्त 
होगा ओर उसी शास्तके भनुसार सम्पूणं कार्योका सम्पादन 
फरेगा । तुम्हारा येनाया हमा यह्‌ गास्व सबं धास्तोपि 
श्रेष्ठ माना जायगा, इते धर्म, भयं भौर उत्तम रहस्य 


व्यारया फौ गयौ है। इतके प्रवारमरे पुम्हारौ प्रनाकी 


घुटि होगी तया राजा उपरिचर भौ राजतत्मोते सम्प्र एवं 
महापुखष होगा; कितु उसकी मृत्यु याद यह्‌ शास्त्र संमरारसे 
लुप्त हो जायगा । इस प्रकार दरस णास्ते सम्बन्धे सारौ 
याते नि तुमलोमोको वता दीं 

इतना फटहुकर भगवान्‌ शटषिपोको छोडकर स्वथं किसी 
अज्ञात दिशाफो घले गये ! तत्पश्चात्‌ सब लो्गोका हित 
चाहनेवाले उन ऋषियोनि धके मूतभूत उस सनातन शास्त्रका 
जगतमे प्रचार किया, फिर जादि फत्पके प्रारम्भिक पुमे 
जय बृहुस्पतिका प्राूर्भाव हृभा तो उन्होनि साद्ोपाङ्कः वेर 
मीर उपनिष्ोसहित यह शास्त्र उन्हें ष़ाया । तदनन्तर 
धर्मकां प्रचार भौर लोकोको धर्म-मर्यादके भीतर स्थापित 
करनेवाते वे ऋपिगण तपस्याका निश्चय करके अपने अभीष्ट 
स्थानो चते गये । 


~५.९५३.०*. 


राजा उपरिचरके थज्ञमे एकत आदि मुनियोका ब्हुस्पतिसे श्वेतदीय 
एवं भगवानृकी महिमाका चणेन 


भीष्मजी कहते है-पुधिष्ठिर ! वृहत्‌, रह्म मौर 
भहत्‌-ये तीनों शब्दं एक अथेफे वाचक ह । वृहस्पतिजीमे 
इन तीनो शब्देकि गुण भौलूद ये, इसीतिये ये वृहस्पति 
कहलाते थे । राजा उपरिचर उन्हीकि शिष्य हुए भौर उन्होने 
उनसे चिनरशिखण्डियोके वनाये हए तम्तरशास्त्रका विधिवत्‌ 
मध्ययन किया । इसके वाद वे पृथ्वीका पातन करने ले! 
एक वार राजाने महान्‌ मस्वमेध-यक्ञका अनुष्ठान भारम्भ 
किया । उत्ते वृहस्यतिजी होता हए भौर प्रजावतिके तीन 
पुत्र महूषि एकत द्वित मौर त्रित तथा धनुष, रेभ्य, अर्वायसु, 


परावमु, मेधातियि, ताण्ड, रान्ति, वेदशिरा, ासिहोतरके 
पितता कपिते, आरि कठ, यैशम्पायनके बडे प्रर वर्तिर, 
कण्व ओर देबहोत्र--पे सोलह शपि सदस्य बने । उस 
महायक्तमें सव प्रफारकी सामग्री एकत्र को गयी थौ । राजा 
उपरिचर धवित्र, उदार तथा निष्काममावसे कर्मे प्रदत 
हए ये! जंगलमे उत्पन्न हुए परायेति हौ उस यकम 
देवताके भाग कल्पित किये गये थे ! उस समय पुराणपु 
भगवान्‌ नारापणने प्रसन्न होकर राजा प्रत्यक्ष दर्शेन रिया; 
क्त दसरा फो उन्हुं न देख सका। भगवानूने स्व 


शान्तियवं | 


ग्न त रहकर अपने तिये आपत परोडाशको ग्रहण किया 
भोर उत सूकर अपते भौन फर लिया, इसे ृहस्पतिको 
बडा रोध मा । वे राजा उपत्विरते बौते- राजन ! 
मेने णो पाग समर्पण किया है, उपे देवताको भेर सामने प्रक्ष 
्रकेट होकर प्रण करना चाहिये (इस तरह छिपफर ऽढा 
लेना भच्छा नही) । 

युधिष्ठिरने पृष्ा-पितामह्‌ | जव सौ देवताभोनि 
रत्क् दर्शन देकर मपने-अपने भाग ग्रहृण कयि तो भगवात्‌ 
विष्णुने देता षयो नहीं किया ? 

भीष्मो कहते है-येश 1 भद दृल्यतियौ रोधे 
भर १े तो राना उपरिचर भौर उनके सम्म सदल्य ऽन 
प्रसक्त करने कौ चेष्टा फरने ते । वे शान्तभावमे धौते-- 
भरान्‌ ! पको शरोध नही करना चाहिये । भाषते जिनको 
यह्‌ भ अर्पण फिया है, पे भगवान्‌ फमी रोध नहीं फर, 
उन्टु हेमलोग या भाप स्वेष्छासे नहा देख सकते । नितपर 
वै षृपा करते ¦ बहौ उनका दर्शन पा सकता है / इसके 
वाद एकत, दिते, तित तया चित्रधिलण्डी नामवाने ऋपि्यो. 
न फटा--“ृुस्यते 1 हमलोग बरहमाजीके मानस पुत्र कहते 
६1 एकं वार्‌ अपे फल्याणकरौ दच्छि हम सवम उत्तर 
दिशाको पात्रा फो, वहु मेदक उत्तर मौर कषीरसागरके किनारे 
एक पवित्र स्थान है" जह हेमलोगेनि हजार वर्पौतिक फाठकी 
भाति एक परते णड होकर एकणप्रचित्तसे कणेर तपस्या फी 
थौ । हमारे मनमे एकमाते यही सफल था फ हम सनातनं 
देवता भगवान्‌ नारायपका दशन फिसी तरह पराप्त हो जाय ॥ 
जव हमारा प्रत समाप्त हमा मौर हलोग अवेमुथ-सनलन 
फ़र्‌ तके, उस समय यरे गम्भीर स्वरमे भाकाशवाणी हू्द-- 
शविप्रवेसे ¡ ठुमलौगेनि प्रसप्नचित्तसे भतीपति तम क्रि 
है, सुम भगवानु भवते हौ मौर यहु जानना चाहते हो षि 
उन सर्वव्यापक परमत्मिका देन कते हो ? इसका उपाय 
सुनो--क्षीरतमूदफे उत्तर भागम अत्यन्त प्रकाशमानं 
शयेतद्रीप द! वहां भगदान्‌ नारापणका भजन करनेवलि 
रष रहते ई, जो चन्दे समान कान्तिमान्‌ हेति ई । षे 
स्यूल हन्ियोमे रहित, निराहार मौर निश्चेष्ट होते ह उने 
शरीरे भनोहर शध निकतती रहत है तथा चे भगवानृके 
मनन्य भवत होते ६ । ठुमलोम उत शवतद्ीपतै ही चले जामो, 
वह भगवान्‌ परत्यक्षसूयसे दर्शन देते ह ॥। 

“स साकागवाणीको सुनकर हमलोष उसके वति हए 
मार्गते प्वेतनामफ महा्रीपतें पचे । ऽस समय हुमारा 
चित्त भगवान्‌मे हौ लगा था, हुम उनके दरतो इन्छासे 
ज्तण्ठिि हो रहै ये । प्ेतद्ोपमे प्रेण फरे ही हमारी 
भखोन जयाय द दिया ! वहि नियासियेकि सामने हमारी 
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एकत दि मुनियोका पवेतद्वीप एवं भगवानकी महिमाका वणेन 
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दृष्ट ठहर वहीं पाती धी, हसतिये हेम वहं किती पुखरी 
नहा देष सके । तदनन्तर, दैथयोयते हमारे हदये यह्‌ बाद 
रित हई फि (तपस्या क विना हुमलोब यहु भगवानको 


, पुगमतापूवफे नहँ देव सते, यह्‌ विचार गाति ही हमने फिर 


सौ वर्षोतक वदी भारी तपत्या की । उसके पं हनेषर हमे 
वहां रहनेवाने पुश्प रन हए, नो चन्दभाके समान शौर 
मौर सभी गुम लकणोति सम्य घे । वे प्रतिदिन ईानकोष- 
फो भोर भहु करके हाथ भो बरह्यका भानस जप फरते ये} 
उनफी इस एकापरतति भ्रगवादृफो वी भ्रप्तता होती यौ ! 
भलयकातमे पूर्वको नेती परभा होती है, वैसी हौ एस दीपे 
रहनेवाले प्तयेक पुरषकौ धी ! उस समय ह्र तो एसा जानं 
पड़ा फि यह्‌ दीप तेजका ही नियासत्थान है । षहा फो 
कसति बहकर नहीं था, सवका तेज समान श्रा। योश 
दरम हेमारे पामे एक हौ साथ हारो सू्ेकि समान प्रभा 
प्रकट हई, हमारी दृष्टि सहसा उस मौर छि गयो । हमै 
दैला वकि सभी पुर प्रसते साय हाथ घोडे भमो नमः 
फते ए शोप्रतापूवेफ उस तेजकौ गोर दौड रै ह इषे 
वाद भवे वे स्यति फरमे लगे तो ऊकौ वुमुल ध्वनि हमारे 
कानोमे पड़ौ । सव लोग उस तेजस्वी परुषको पूना सामग्री 
अर्पण कर रहे थे ! उस तेजफे सामने हमारी नेतरशब्ति भौर 
इन्िपां काम नहीं दे पाती थी, इसलिये हम स्य्टर्पते एषठ 
देख ने भके परुं स्युगिकी जो अष ष्वनि हो रही षौ, 
वह्‌ हमं स्फष्टं भुनावयी पड़ी! सव लोग कह र्दे ये- 
पृण्डरीकाक्ष | आपको भय हो । विश्वभावन | भाषफो 
प्रणाम हो । महाषुर्पकिं भी पूर्वेन हृषीकेश ! परो 
नमस्कार दै 

“हतनेहीमे पवित्रं भौर सुगन्धिते वायु वहूतत-तै दिष्य 
पष्प भौर सोपधं से भाय, जिनमे बरहि मनन्य भकतोने 
वेदी भर्तिके पाय उस तेजस्वी पूरुषकी पुजा कौ । उनकी 
वातीति हमे विश्वास हो गया कि भवर्य ही यहं भगवान्‌ 
प्रकट हए ह; कितु हम उनेके दशंनमे सरल ने हो स्के । 
उस समय हमरे फिसो शरौररहित देवतामे कहा--'ुनि. 
वरो ! तुमलोगोने शवेतदीपवासी इ्धियरहिते प्षोा 
दन किया है, इनका दशन भगवान्‌ हौ दशेनके समान है । 
अव तुमलोग जहम मापे हो बही लौट जामो, देर करनेकी 
मविष्यकता भह है । षगबानुमे अनन्य भषित हृषु विना 
फिपीको उनकी साक्षात्‌ र्न होना असम्भव है । हा, दहत 
समयतफ उनकी भव्ति फरते-करते जव पुरौ अनन्या भा 
जायगी तो दुम इच्छानुसार उनका वशेन कर सकते हो । इम्‌ 
समय पुष्टं ममी बहत बड़ा काम फरना है ! इस सत्ययुगे 
्रीततनेपर भव वैवस्वत मन्वन्तर तरताुगका मारम्प हिगा, 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[ भान्तिपवं 





ध वक 
देवतामोकी कायं-सिद्धिक तिये तुम उनकी सहायता देवता ह, एकमात्र बे ही हन्य-कव्यके मोक्ता मौर संमारकौ 

स ति र स्वना फरनेवाते ६, उनका आदि मौर अन्त नहीं है! उन 

अव्यक्त परमेश्वरकौ देवता मौर दानव भौ पूजा करते ह 1" 


` करोगे यह ममृतके समान धुर तथा अद्भुतं वचन सुनकर 
हूमलोग भगवानूक कृषासे मयने अभीष्ट स्थानपर भा पहुचे । 


वृहस्पते ¡ इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या को, हव्य- , 


कन्यके दारा भगवानृका पुजन भी किया तो भी हमे उनका 
दन न मिल सका; फिर तुम कते अपनेको उनके दशनका 
अधिकार मानते हो ? भगवान्‌ नारायण सवते महान्‌ 


इर प्रकार एकत, द्वित तया तितत मादि सदस्यक 
सममानेपर उदारवद्धियामे वृहस्पतिजीने उस यजको समाप्तं 
करके भगवानृका पूजन किया} यन्न समाप्त होनेषर राजा 
उपरिचर भो पूर्ववत्‌ भपनी प्रजाका पालन करने लगे । 


[री 


नारदजीका अनेको नामोके दारा भगवानको स्तुति करना 


भीष्मजी कहते है--ुधिष्ठिर | भने श्वेतद्वीपनिवासी 
पुरुयोकी स्थितिका वरणेन किया, अव देनपि नारदजी जिस 
प्रकार श्वेतद्वीपे शये उस प्रसंगको सुना रहा हु ध्यान देकर 
सुनो । उस महान्‌ दौपमे पहुंचकर देवपि नारदजीने जव 
बहि चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुर्योको देला तो मस्तक 
सकाकर प्रणाम किया मौर मन-ही-मन उनकी पूना को । 
तत्पश्चात्‌ श्वेतद्रीपवासी पुरषोने भो नारदजीका सत्कार 
किया । फिर वे भगवानके द्श्निकी इच्छसि उनके नामका 
जप करे लगे भौर कठोर नियमोका पालन करते हुए वहा 
रहने लगे । नारदनोने बहा भपनी दोनों वाह ऊपर उठाकर 
एकाप्रचित्त हौ निगुण-सगुणरूप विश्वात्मा, भगवान्‌ नारायण- 
की इस प्रकार स्तुति कौ--दिवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार 
है । भाप निष्क्रिय, निर्गुण मौर समस्त जगत्के साक्षी ह 
क्षत्र, पुरुणेतम (क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम); अनन्त, पुरषः 
महापूरुष, पुरुषोत्तम (परमात्मा), तिगुण, प्रधान, अमृतः 
मृताद्य, भनन्ताद्य, न्यम, सनातन, सदसद्रयदताव्यक्त, 
जऋहतधमा, मादिदेव, वसुप्रद, प्रजापति, सुप्रनापति, वनस्पति, 
महापजापति, रजस्पति, वाचस्पति, जगत्पति , मनस्पति, 
दिवस्पति, मरुत्पति, सलिलपति, पृथ्नीपति, दियपति, पूर्व- 
निवास (महाप्रलयके समय जगत्के माधाररूप), गुह्य, ब्रह्म 
पुरोहित, ब्रह्मकायिक, महाराजिक, चातुर्महाराणिक, भाुर 
(प्रकाशमान), भहाभाघुर, सप्तमहाभाग, याम्य, महायाम्य, 
संनासंर, तुषित, भहातुपित, प्रमर्दन (मृत्युरूप), परिनिमित, 
अपरिनिर्मित, वशवर्ती, भपरिनिम्दित, अपरिमित (अनन्त); 
वशवर्ती, मवश्वर्तौ, यत्त, महायज्ञ, यज्तम्भव, यक्तयोनि, 
यजनगभं, यन्हदय, यज्ञस्तुति, यज्ञमागहर, पञ्चय, पञ्चयज्ञ- 
कातकरतृपति (अहोरात्र, मात, ऋतु, मयन मौर संबत्सरसूप 
कालके स्वामी), पाञ्चरात्िक, वेकरष्ठ, मपराजित, मानसिक, 
नामनामिक (सम्पुणं नामके नामी) परस्वामी, (परमेश्वर), 
चुस्तत, हस, परमहस; महह्सः परमयारिक, सांद्ययोग, 


सास्यमूति, अमृतेशयः, हिरष्येशय, देवेशय, रोगाय, ब्रदयशय, 
पदरोशय, विश्वेश्वर भौर विष्वक्तेन आदि भापटीके 
नाम ६1 माप ही जगदन्वय (जगतुमे भोत-श्रोते) तया 
जगत्कौ प्रकृति ह । अग्नि आपका मुप है" भाप ही वडवानत, 
आहूति, सारथि, ययद्कार, रकार, तप, मन, चद्धमा, नेत्र, 
आज्य (धृत), सूर्य, दिग्गज, दिग्मानु (दिशाओको प्रकारित 
फरनेवाते), विदिग्मान्‌ (कोर्णोको भ्रफारित करनेवाले) 
तथा हयग्रीव ह! भाप प्रयम्‌ व्रिसौपरणमन्त, ब्राह्मणादि 
वर्णोफो धारण करनेवासे तया पञ्वाम्नप ह । नाचिकेत 
नामते प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आपी ह। माप सिक्ता, 
फत्प, व्याकरण, छन्द, निरत भौर ज्यौतिषनामक धः 
अद्धकि भण्डार ह! प्राग््यौतिष, ज्येष्ठसामग, सामिक- 
ग्रतधारी, भयर्वशिरा, पञ्चमहाकल्प, एनपाचाय, दालरिल्य, 
वेदानस, अभग्नयोग (पुणेयोग), अभग्नपरिसंरयान (पूरण- 
विचार), युगादि, युगमध्य, युगान्त, आखण्डतं (इन्द्र); 
प्राचौनेगनं, कौलिक, पुरष्टुत, पुषटुत, विश्यकृत्‌ (विरवकर्मा), 
विश्वपः, भनन्तगति, अनन्तमोग, अनन्त, अनादि, अमष्य, 
अन्यक्तमध्य, मभ्यक्तनिधन, वरतावात्तिः (ग्रतफे राशय); 
समुद्रवासौ, यशोवत्त (यशके निवास), तपोदापत (तपके 
अधिष्ठान), दमावास (संयमके आधार) सक्ष्मीनियस, 
विद्यावास, कौर्यावास, श्रीवास, सर्वामात (सवके निवास 
स्थान) वासुदेव, सरवच्छन्दक (सवको इच्छा पूणं कसेवाले), 
हरिहेय, हरिमेध (यत्त), महायसभागहुर, वरप्रद, सुखप्रद, 
धनप्रद, हरिमिध (भगवद्वत), यम, नियम, महानियम, 
कच्छ, मतिङृच्छ्‌, महाहृच्छ्‌, सर्व्ृच्छ्‌, नियमधर , निदत्तश्रम 
(श्रमरहित), भ्रकचनगत्त (व्यास्यान-परायण), पृरनिगरम- 
वृत, परवृत्तवेदक्रिय (वेदिक फमेकि प्रवर्तक }, अज, सर्वगति, 
सवेदशो, अग्राह्य, अचत, महाविभूति, महात्म्यशरीर, पवित, 
महापवित्र, हिरष्यमय, वृहद्‌, अपरतर्यं, भविकतेय, ब््याप्य, 
प्रजाकी सृष्टि करनेवाले, प्रजाका अन्त कूटनेवाले, महामाया- 


शरान्तिप् ] 


प्वेतदरीपमें नारदजीको भगवानका देन 
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धारी, चिद्रशिखंण्डी, यरद, पुरोडाश प्रहण करनेवाले, 
गताष्वर (समाप्तयभे), पितततृष्ण (तृष्णारहित), छन 
संशय, सर्वतोवृत्त (सर्वव्यापक) निवृत्तस्य, ब्राह्मणरूप, 
ब्राह्मणप्रिय, विश्वमूतति, महामूपिनान्धव, भक्तवत्सल तथा 


बरहयण्यदेव आदि नामस पुकारे जाभेवाले परमेश्वर ! 
आपकर नमस्कार है । भरँ भपक्ा भक्त ह मौर भापके दशन- 
फी इच्छते यह उपस्थित हुमा ह । एकान्ते दर्शन देनेवाते 
अप परमात्माकौ बारंबार नमस्कार है । 


१, 0) 0 


शवेतदठीपमे नारदजीको भगवान्‌का दभन होता मौर भगवानृक्षा जपते भतिष्य 
अवतारोके कार्योकी सुचना देना 


भीष्मजी कृते है--गूधिष्ठिर । इष प्रकार गुह्य तमा 
सतय नामोत जय नारदजीने भगवानूकी स्वुति कौ तो उन्हेनि 
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विष्वष धारण फरक उन दर्शन दिया । उनके श्रीविग्रहका 
फुट भाग चेद्रमाति भी मधिक्‌ निर्मल भर फु भाग 
चनमासे विलक्षण था । फोर मद्ध भग्ने समानं देदीप्यमान 
करीर फोट सक्षतरोफे समान जाज्वल्यमान था 
स्यान तोतिको पालके रंगका, फो स्फटिकमणिके समार, कोई 
कञ्जलरापिफे समान, कोई स्थान त्ोनेफे रगका, फोर मुगेके 
वमान मौर फो श्वेतवर्ेका था । ग्र भागं पवेत वैदे 
तमान, एषठ नीत वेदू्यके समान, एष्ट इद्धनीलमणिपे तुत्थ, 
ए मोरफे कण्ठके रंगका तया ट मोतीकौ माले सलान 
था! इत प्रकार वै सनातन भगवान्‌ पने विग्रहे नाला 


एरीरकाफोर 


भकारे रेग धारण किये हए थे । उनके हनारों नेत्र, हारों 
मत्तक, हारों वैर, हनारों उदर भौं हजारो हाय थे तथा 
फषी-कहौं उनकी माकृति स्पष्ट नहो जान पडतो थो । वे एक 
भुलसे ढफारसहित गायत्नीका जप तथा अन्यान्य मुलंसि 
चारौं वेदों मौर आरण्यकोका भान कर रहै थे। वे मुपे 
होमि पेदी, कमण्डलु, उञ्सवलर्माणः, एश मृगचर्म, दण्ड 
र धधकती हुईं भाग ति हए थे । उनके चरणोमे चरण- 
पाका शोभा पा रहौ थो । भगुवानुका मृ प्रसन्न दिखायी 
देता था। उनका दष॑न पाकर भीरदजीका हृदय प्रसत्ति 
लिन उठा भौर वे धुपचाप उनके चरणोमिं पड गये । तवे 
दैवताोके भादिकारण उन अविनाशो परमात्मनि नारदजीसे 
कफहा~-देवे । मरहोषि एकत, हवित गौर तनित भो मेरे वशेन- 
फी दरच्छासे यहां मपे हूए भे, कितु उन मेरा वशेन न हो 
सक्षा ! वास्तवे मेरे अन्य भतके सिवा भौर फोई भूमे नही 
देव पकता । तुम तो मेरे अनन्य भवतम शष्ठ ह, इतीरिणे 
भे दशन कर से हो! विप्रवर । धमेके धर्मे जिन्होने 
अवतार लिया ई, बे नरनारायण मादि मेरे ही स्वस्य ह; 
सुम सदा उनक्षा भजन किया करो 1 आ मै तुमपर बहत 
प्रसन्न हं । थदि सुते फोई वर भागना घाहोतोमागनो। 
नारदजीने फहा--भगवन्‌ | जब मापका दन हो 
गथा तो मुभे त्प, यम अौर नियम्‌ सबका फल सिलं गया । 
आपका दशन ठौ भरे सिये सबसे वडा वरदान है। 
भगवाने कहा--नरदनी ! सुरे कोई नतष नही 
देखं सकता । दुम जो मूमे देल रहै हो, यह्‌ मेरी श्वी हद 
मापा प्रणव है रै सर्वद व्यायक आर समदं प्पि्योका 
अन्तरतमा हुं । प्राणियेकि शरोरोका नाण हो जनिषर भीर 
भह न्ट होत \ मूनिबर [ जो लोग भेर एकान्त प्क हो 
चुके ६ दे ड सौभाग्मणाली भौर सि ६; क्योकि रलोगुण 
सैर तमोगुण मूबत होकर वे मूममे ही रवेण करगे 1 
भूतिर ! दे, मरे दाहिने भागे ग्यारह ख भौर वास 
कसं बारह आदित्य विराजमान ह । मेरे अग्रभागमे माठ 
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बलु गौर पृष्ठभाममे दोनों अरिवनीकुमार स्थित है ! यह्‌ 
देलो समध परनापति, सात ऋषि, वेद, यत, ममृत, भोषधिः 
तथा नाना प्रकारके यम-नियम भी भेरे शरीरम मूतिमान्‌ 
दिलायी देते ह । मा प्रकारक एेश्वयं भ यहां साकारस्पसे 
प्रकट ह । श्री, लक्ष्मी, कौप, पुथ्वी तया वेदमाता सरस्वती- 
देन भौ मेरे भीतर विराजमान ह, उनकी दर्शन करो । देल, 
ये नक्षत्रे रेष्ठ ध्रुव दिलायी दे रहै है । वादल, ससूद्र 
सरोवर ओर नदियोको धी भूतिमान्‌ देव लो । ये चार 
प्रकारके पितृगण शरीर धारण करके प्रकट हुए ह} इनके 
साथ ही मेरे दर रहुनेवाले सत्वादि गुणोका भी अवलोकन 
करो । मँ हो देवतामों भौर पितयेका पिता हूं तथा हयप्रीन- 
श्प धारण करके समुद्रके भीतर वायव्य कोणमे रहता हू । 
साख्यके आचाय ममे विद्याशषितमे सम्पन्न एवं पूरयेमण्डलमें 
स्थित कपिल कहते ह । वेदमे जिनकी स्तुति को गयी है" वह्‌ 
हिरण्यगर्भं म ही हं तथा योगीत्येग जिसमें रमण करते ह 
बह योगशस्त्रपरसिद् ब्रह्य भी म ही हू । इस समय म व्यक्तरूप 
धारण करके आकाशे स्थित ह; फिर हजार युग वीतनेपर 
इस जगत्का संहार करूगा मौर सम्पूणं चराचर प्राणियोको 
मपतेमे तीन करके सँ अकेला ही अपनी विद्याशपितके साथ 
विहार कस्मा । तदनन्तर, पुष्टिका समप भनिषर फिर 
उस विद्यागवितके ही द्वारा संसारको सृष्टि करूगा तथा कुष 
काल पश्चात्‌ तेता मौर द्रापरके संध्याशके समय मे दशरय- 
नन्दन "रामः के रूपमे अवतार तृंगा । उस तमय समस्त 
संसारके लिये कण्टकरूप पुलस्त्यकुलघालक राक्षसराज 
रावणफा उसके अनुयायियों सहित नाश करा ! किर 
द्वापर भौर कलिकी संधिमे कसको मारनेफे लिये मथुरामे 
अवतार धारण कङ्गा भौर देवताञेकि तिथे फाँटा वौमेवाले 
बहुत-ते रानवोका वध करके दारकापुरीमें निवास कर्गा । 
वहाँ रहते समय देवमाता भदितिका मप्रिय करनेवाते भूमिपुत्र 
नेरकामुर, सुर तथा पीठनामकं दानवका संहार फरूगा मौर 
उनके प्राण्योतिषपुरनामक नरका धन-धान्य दवारकाम 
उवा ने जाजेगा । तदनन्तर, बाणासुरका प्रिय तया हित 
चाहनेवाले विश्ववम्दित देवता महदेव भौर कातिकेयको 


संक्षिप्त महाभारतं 


न्क 


[शान्तिपवं 








युदभे परास्त शङ्गा भौर हजार बीहोवाले विप्र बाणाचुर- 
को जीतकर सौभ विमाने रह्नेवासे शराल्वादि वौरयोको 
मौतके घार उतास्मा । इतना ही नही, महष गगके तेजसे 
शपितिशाली बने हुए कालयवनका भो मेरे ह हारा नाग होगा । 
उस समय गिरिव्रज (राजगृह) मे जरासन्धनामक एकं 
वहूत वलवान्‌ घुर राजा होगा, जो दूसरे राजामोति वैर 
भोल चेता फिरेणा । उसका भी मेरी ही बुद्धिके श्रयत्नसे 
ताश होगा। इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिरे यक्में भेद 
लेकर आये हुए समस्त बलवान्‌ राजा-महाराजामेकि बीच 
शिशुपालका मस्तक का्टगा । महाभारतमे सवको परास्त 
करफे भादरयोसटित युधिप्ठिरको उनके राज्यपर विढ्मेगा ! 
उस समय संघारफे सोग यही फ्ुगे फि श्रीकृष्ण मौर अर्जुनके 
रूपमे ये नर मौर नारायण ऋषि जगत्का कल्याण कंरनेके 
तिये क्षतनियकुलका संहार फर रहै ई \' इस प्रकार पृथ्वोका 
भार उतारकर ओम हारकाके समस्ते यादवोका भौ भयंकर 
संहार करूणां । नारदजी ! तुम्हारी भव्तिके कारण यह्‌ 
भूत मीर भविष्यका सारा रहस्य मनि तुमसे बतलाया है । 


भोष्मजी कहते ह-युधिष्ठिर ! विश्वस्पधारी 
अविनाशो. भगवान्‌ नारायण इतनी वात कहुकर अन्तर्धान 
हो गये । त्व महातेजस्वी नारदजौ भौ भगवानका मनो- - 
वाञ्छित अनुग्रह पाकर नर-नारायणका दशेन करनेके लिये 
वदरिकाश्रमकी भोर चल दिये । यह उपाद्यानं नारदजीका ` 
ही कहा हमा है, कितु मूके परम्परासे भ्राप्त हुभा है 1 भुसे 
भेरे पिताजौने जो कहा था, वह मेनि बुर्हे सुनाया है ! 


सोति कहते ह-शौनक ! वेशम्पायनजीके भृखसे 
सुना हा यह सारा-का-सारा उपाद्यान मैने वुम्हं युना 
दिया । राजा जनमेजयने इसे सुनकर विधिपूर्वक भगवानृका 
यजनं किण ! तुमलोग भी तपस्वी भौर त्रतका पालन 
करनेवाते हो, नैमिषारष्यमे निवासं करनेवाले प्रायः सभी 


- ऋषि वेदनेत्तामोमिं प्रधान है । सौभाग्यवश तुम सभो इस 


महायक्ञमे एकत्रित हए हौ, अतः विधिवत्‌ हेवन करके उत 
सनातन प्रमेष्वरफा यजन करो ! 


भ्ण किनिकिनि 


भीकृष्णका अजुनको अपने नामोंकी व्थाखया सुनाना 


जनमेजयने कहा-ग्र्यन्‌ ! सँ प्रजापतिोके पति 
भगवान्‌ धीहूरिके नाम वण करना चाहता हूं । आप उनका 
वर्णन कौभिये, निह सुनकर मेँ पवित्र हो जाड ! 

व्रेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ¡ भगवान्‌ धौहरिने 


अर्जुनपर भरसन्न होकर उनसे गुण मौर फमके अनुसार स्वयं 
पने नामोकौ जंसी ष्याख्या फौ है, वही तुम्हं सुना रहा है; 
सुनो--एकं समय अर्ुनने मगवान्‌ शरीकृष्णते पुछा “भगवन्‌ 
माप भूत मौर भरविष्यके स्वामी, सम्पूणं भूतोकी सृष्टि 


शान्तिपर्व] 
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्रकृष्णकरा अर्जुनको अपे नार्मोकी व्याख्या सुनाना 
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कलेवाते, सविनाशौ, भणते माधय, ईश्वर भौर अभय 
देनेवासे है! देवदेव ! वेद ओर पराणो महृष्यिनि 
मके कर्मानुसार जो-नो गृ नाम वत्तसयि ह, उनकी माप- 
हके मुहे याह्या भरुनया चाहता है, पया पुना । 
प्रभवान्‌ दोते--अरशुन । ऋगवैरः यजुर्वेद, सामवेद, 
मधरयद, उपनिषद्‌, पराण, भ्यौतिय, सोदथ, योगासन 
तया मायुवेदमे महपियोनि मेरे बहुत नम वतलये ई 
उनमेमे कृष्ट नास तो गृगोके अनुसार ह भौर क फमेि 
अनुसार । भव परं उन नामोंकी व्याटया करता ह, सावधान 
होकर पुनो--जिनके प्रसास प्रह्या भौर प्रोधते ख प्रकट 
हए ह! उत निगण-तेगुणस्प विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणौ 
ममस्कार है । वै ही सम्पूर्णं चराचर जातकौ उत्पत्ति 
कारण है। उनते ही सृष्ट प्रतय भादि सद्पणं विकारोकी 
उत्यति होती है! शे ही हप, यत भौर यजमान द । पुराण- 
पुर्व बौर विरोटु-पुश्ष सी उन्हुकषि नाम ह । जव प्रतयकी 
रात भीती थौ, उस समयं उने अमित तेअस्वी नारायणकौ 
कपाते एकं कमत प्रकट हमा तथा उरहीफौ कृपते उस 
कमलेरे बरह्याजीका प्रादुर्भाव हुम । श्रह्यका दिन बौतने- 
पर कोधे भयेशमे अये हर्‌ भगवानूके तलादसे संहारकारौ 
श्र उतप्न हृ । स प्रकार ये देनो देवता--त्ह्या भोर श 
परावानृके प्रसाद भौर प्रोधमे प्रकट हए ई तथा उही 
अतये हए मर्ते भृष्टि मौर संहारफा करयं पुणे करते ६ । 
समस्त भाणिर्यौको घर देनेवाले े दोनो देव सृष्टि भीर प्रलयफे 
निमित्तमान ई! वास्तवमे तो वह्‌ सव एष्ट नारायणकी 
षच्छापे हौ होता । हनमेसे संहारफारौ दके कपर्दी 
(जटागूटधासे), जटिः, मुण्ड, प्मशानगृहुका पवन फरने- 
आसे, कलर प्रता पातन करमेवाते, ख, योगी, भरम 
दारण, दक्ष-ये-विष्वंस्‌ करनेवाले सथा पग देवताकी भाव 
फोश्नेवासे मादि कई नाम ह । पष्डुनन्दन | ये सगबान्‌ 
छ भौ तारायणके हो स्वप 1 न वेवदेव महैग्वरफी 
पुमा कटनेते भगयानू नारायणकौ भौ प्रजा हौ जाती ह । 
य सम्पूणं जतुका मात्मा है, हसति सै पहले भपते म्मार्प 
शकी ही पूजा करते) टं । परि भ वरदाता भगवान्‌ शिवकी 
पूजा न कष तो दतरा को प्री उन मात्मकूप शंकरका पूजनं 
नती करेगा शयोकिमेरे कार्वफोही भाद मानकर सव लोग 


उपक अनुसरण करत ह। लो शको जानता है, बह मुके , 


जानता है । ओ उनका मनन करता हैः बह मेरा भी सनन 
करता है \ स भौर नारयगकौ एफ ही सत्त हैजोषी 
स्वहप "धारण करे चस धिवर खी है! मुप खकं 
सिवा दसरा फोई वर देम समयं नही ६, पट्‌ सोचकर ही 
ने पूतरश्राप्तिफे तिये मपे भामास्प भगवान्‌ की 


आराधना फौ थौ ! ब्रह्य, ख, इ भादि देवता मौर ऋषि 
भो भगवान्‌ नारायणी पूजा कसे है । भूत, भविष्य भौर 
वतमान तीनो कालम जो प्राणौ रहते है, उन सवकेनेता भौर 
सेव्य भगवान्‌ विष्णु ह! वे षदा सबकी पाके योग्य ह । 
अधुतं ! तुम ह्य-कष्यको स्वीफार करने तथा सको शरण 
दैनेदाले उन भगवानृको सदा नमस्कार किया करो । धार 
प्रकारके मनुष्य रे धक्त हते ह; यह्‌ बात तुम सुन चुके हो । 
उनमेमे जो मेरे भनन्य भक्त ह-मेरे सिवा किसी प्रसरे 
देवताका भजन गहं फरते, बे ही भेष्ठ ह; म ही उनक्षी परम- 
गति हं । वे कर्मं करते हए भी फलकी इच्छा नहीं रषते ! 
शेष तीन प्रकारके जो भक्त ह! उने मँ फलकी कामनावाती 
ही भानतता हं मौर फलकी कामनावराल्ौको नीचे गिरना 
पडता है । फितु जो कामनाका त्याग फरतेवाले जानी भको 
ह उन्हे स्वेत्तिम फली प्राप्ति होतो है । जानो पुष ब्रह्म, 
शिव तया दूसरे देवताभोको सेवा करते हुए भौ गन्तमे मुभेही 
प्राप्त होते है। अर्जुन ! यह ने तुमसे भक्तोफा बन्तर बतलाया 
है! तुम भौर मै--दोनों भर-नारायण ऋषि है गोर पृथ्वीका 
भार उतारनेके तिये हमने मनुष्य-शरीरमे प्रवेश किया है } 
मरै मध्यात्मयोगफो जानता ह तथा भ कौन ह मौर कहां ते 
भा हूः इस वात्तका भौ सू ञान ह । लोक मप्युदयका 
साधक प्रवृत्तिधर्म भौर निः्ेयत भवान करलेवाला निवृत्ति 
धर्म भूमे मला नही है । एकमति च हौ समपु सनुयोका 
आधवूत सनातन परमात्मा हूं । 

नर (पुरुष) से उत्य्न होनेके कारण जतको नार कटूत 
है, बह नार (भल) पहूले मेदा भयन (निवास्थान) था, 
हसतिये सँ 'नाराधण' कहलाता हं! (जो माच्छादित करे 
मथवा जो किसीका निवासस्थान हो, उसो वायु कहते ह ।) 
म हौ सूर्यस्य धारण करके गपनी किरणोसे सम्पूणं शयतुको 
आच्छादित करता ह तथा सूमन हौ समस्त प्राणी निवास 
करते ह इसतिपे भेरा नाम वायुदेव' है । मै सम पराणि" 
कौ गति मौर उत्त्तका स्थान ह मने भाकाश बौर पुष्वीको 
व्याप्त फर रक्ता है, मेरी कान्ति सबसे बहकर है, समस्त 
प्राणी मन्ते भूमे हौ पानेको छा धरते ह तयः भे सत्रको 
भाकान्त करता हु; दही सब कारणे लोग मुके 'निषगु 
कहत ह। मनुष्य दम (इ्िसंयम) के दारा सिद पालकं 
इच्छा फते दए भुर पाना चाहते ई इसतिपि म "दामोदरः 
फहूलाता ह । ञ्च चद, जल मौर भमृतको पिन इते र 
पे सदा मेरे गमे रहते है, भतः भेरा नाम पुरिम है! 
जगतृको तातिवाले सये ओर अग्निको तथा चरन्रमाकौ जो 
किरणे प्रकाशित होती ह वे भेरा तेग कहताती ह; उतत 
रेते युक्त होमके कारण सेन विद्वान्‌ मूमे कैवं कहे 
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ह। सूयं भौर चनमा भेर नेतर ह भौर इनकी फिरणे केश 
कहताती है! घे दोनो जगत्फो शन्ति भर ताप देफर 
हित करते है; इतिवि षी" कहै गय ह तया वे ही भेर 
केश ह; इस कारण ग हुषीकेश' फहलाता हं \ यतमे ॥ तोप 
हृता सह दिवा" सादि मन्त्रे मावाहुन फरमेपर भे मपना 
पराग हरण (स्वीकार) फरता ह त्तथामेरे णरोरकारगणभी 
हरित (श्याम) है, इसतिपे मुर हरि' कहे ह । प्राणियोफे 
सार या लका नाम है धाम ओर ऋतका मर्थं ह सत्य । भेरा 
धाम श्रत है-एेसा पिच्रार फर ब्राहाणोने मू ऋतधामा 
फा है । (गोविन्दका अर्य है पृथ्वोको प्राप्तं फरनैवाता) 
रवकालमे जव परण्वौ पानीमे दूवकर रसातलम चतौ शयो 
थी, तो मेनि (वाराह भवतार धारण करके) इते प्राप्त किया 
था; इसलिये देवताभोने गोविन्द फहकर भेरा स्तवन फएिया 
है । मेरे शिपिनिष्ट नामकी व्याट्या इत प्रकार है--रोमहीन 
प्राणीको शिपि कहत ह--यह निराक्षारका उपलक्षण ह तया 
विष्टका मर्थं है व्यापक ! मेने निराकाररूपसे समस्त गगतको 
व्याप्तं फर रखा ह, इसतिये मुके पिपिविष्ट' कहते । भँ 
स्पर्ण प्राणियोकफि शरीरमे रहनेवाला साक्षी-आत्मा ह । 
सैन न तो पहले कभी जन्म लिया है! न भव जन्म लेता ह मौर 
न भागे फमी जन्म लूंगा; इसीतिे मेरा नाम भन है । पेन 
कमी असत्‌-ओष्टौ या अश्लील वात मंहते नहीं निकालो है; 
सत्यस्वसूपा ब्रह्मपुत्र सरस्वती मेरौ वाणो है तया सत्‌ भौर 
भसत्‌ (सत्‌ भौर त्यत्‌) मेरे ही भोतर स्थित ह; इस फारण 
मेरे नाभिफमलस्प प्र्यलोकमें रहनेवाते ऋषिगण मुके 'सत्य' 
कहते ह । भ पहले फभी सत्वप्े च्युत नही हमा है! सत्व 
मुक्ते ही उत्पत हमा है" सत्त्वफे कारण मे पापते रहित हँ 
तथा सातत्वतज्नान (पाञ्वरातरादि तेष्णव तन्त्र} से मेरे स्वरूप 
का वोध होता ह; इन सव फारणोते मे सात््वत' फते ६! 
अर्जुनं ! धर्म ही सवते उत्कृष्ट है, षह शान्तिमय परब्रह्म है, 
उस धर्मं या ब्रह्मते पै फभो च्युत नहीं होता; इसतिपे 
अच्यत कहलात्रा है । (अधःका भर्य है पृथ्वी, अक्षणा 
मयं है आकाश भौर ज' फा मयं है इनको जीतने या धारण 
करनेवाला) पृथ्वी मौर आकाश--दोनोको धारण फरनेके 
कारण सूरे अधोक्षजः फहते ह । म्हपिलोग अधोक्षेन 
शब्दको सलग-अलग तीन पदोका समूह मानते ई--भ' फा 
अयं लयस्थान, धोक्ष' फा भयं पालन-त्थान भौर ज' फा भयं 
उत्पत्तिस्थान है । उत्पत्ति, स्थिति ओर तये स्थान एकमात्र 
नारायण ही है; अतः उनके सिवा दसरा कोई 'भघोक्षजः 
नहीं फला सकता ! प्राणियोके प्रार्णोकी पुष्टि फरवाला 


संक्षिप्त महाभारते 
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धृत मेरे स्वश्पमूत अग्निदेवको सचिष्‌ वर्यति ज्वालाको 
जगनेवाला है; इसत्तिये वेदेनि भुन श्यताचि' षहा 
1 जोव यात, पित्त भीर कैफ--इन तोन धातु जीवेन 
धारण फते है भौर श्न्टीं सोने क्षीण होनेषर नष्ट हो 
जति ह; सतिये भआयूर्ेदके विदान्‌ मुने (त्रिधादुः कटेते 
1 मेरे स्यरुपनूत मगवन्‌ धमं संसारमें पृष नामसे पिश्यात 
है तया वैदिक शस्कोघमें जहां पदको व्यरह्या कौ गपो है 
वहां भो धर्मरपते मुम ही युप फटा गया है; तौ प्रकार 
फपिगरव्वफा अर्य शरेष्ठ है, हसतिपे प्रजापति कैष्यपने भूमे 
धृषाकपि' बतलाया है । मै जगत्का प्रा मोर सवेत्पापक 
ईश्वर ट, देवता तथा अमुर भौ मेरे भादि, मध्य मौर भन्तका 
कमी एता नहु पाते, ्सतिये मँ (नादि भमच्य' मौर 
“अनन्त फटलाता हं । घनस्जय { मो शुचि--पपित्र एवं 
श्रवण करने योग्य ह, उन यचो मै धवय श्यतता ट; 
एसीतिये मेरा नाम शुचिश्रवा 1 पूर्वकातेमे मेने एक 
सीगयति वारहूफा सप धारप्र करके दस वेप्पीको पानीमै 
निकाला था, तः मेश नाम "एकशः हमा । चाराह्‌ 
अवतारफे हौ समय मेरे परीरमें तोन फवुःद्‌ (ऊत स्मान) 
थे इसलिये मेँ "विफङुद्‌' नामे वियत हुमा 1 सांद्य- 
शास्तरका विचार फरनेयाते विषानेनि जिने विरि कटाषटै, 
वहू प्रजापति विरश्ि मै ही ह । सत्यका नित्वय करनेवाले 
सांए्यशाप्तफे आचायेनि मु भादित्यमष्डतमे स्थित, विधा- 
सप्तिते सम्पन्न, सनातन देवता श्रित कहा ह । वेदम 
जिनकी स्तुति फौ गथ टै तथा योगीजेन सदा तिनको पुमा 
फरते है यह्‌ तेजस्य 'हिरण्यगमं' म हौ हूं । वेदकं विद्रान्‌ 
मे हो दमत हजार च्ट्वामेमि युष्ते “ग्येद' भौर एक 
हजार क्षापामोवाला शामयेद षते है । आर्यकं 
ग्ाह्यणलोग मेरा ही भान कर्ते । वे मेरे परम भ्रष्ठ 
दर्लभ ह । जित्तमे एक सौ एक शावापे मौजूद ह, उस पञुष्यमे 
भोमेराहौ शान द्या गया है) अयवेवेदके विद्वान्‌ मूमेषह 
आभिचारिक प्र्ोगेसि पत प्कत्पातमङ 'भयववेद' भानते 
है। वेदम जो भि्र-मिन्न पापाएे हु उन शपामि नितने 
गौत ह तया उन गौतमे स्वर भौर परणफे उच्चारण 
करनेको जितनी रौतियां ह, उन सशो मेरौ ही धनायो हई 
समन्पो! मे ही परदाता हयग्रीव ह । प्राचोनकातमे म 
धर्मक पूद्रर्पसे भवतीणं हुभा था, एसतिये श्र्पज 
फलता ह ! जिन्हने गन्धमादन पर्वतपर अपण्ड तका 
मनुष्ठान गया हैः ये नर ओर नारायण मेरे ही 
स्वरुप ह । 


न. ६/५. 


शान्तिपवं ] 


देवपि नारद, नर-नारायणकी बातचीत, सौतिकं दवारा भगवानूकी महिमाका वणेन 
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देवषि नारद ओर नर-नारायणको बातचीत तथा सौतिके द्वारा भगवानूकी महिमाका वर्णन 


जनमेजयने फंहा-ग्रह्यत्‌ ! जसे दहीसे मदखन, 
सलगसे चन्दन, वेदोसे आरण्यके तथा ओषधियोसे भसृत 
निकाला गया है, उसी प्रकार आपने यह्‌ नारायणकी कथारूप 
ममृतको प्रकर किया है । वे भगवान्‌ नाराय सव प्राणियो- 
को उत्पन्न करनेवाले भौर सवके ईश्वर ह! भहो 1 
नारायणका तेज मद्भूत है, उसका साक्ञात्कोर होना कठति 
है ! फल्पके अन्तमे जहां ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, गन्धर्व 
सौर समस्त चराचर प्राणौ लोन होते है उन नारायण देसे 
उक्कृष्टर मौर पावन दूसरा कोई वहीं है ! नारायणको रथा 
सुनेपे जो फल भिलता है, बहु सम्पुणं आश्नमोमे जाने भौर 
सम्युणं तो्मिं स्नान फरनेसे भी नहीं मिलता ! सम्पूणं 
विष्के स्वामी श्री हरिकी फया सव पापोका नाश करनेवाली 
है उते मारम्भते हौ सुनकर मै सर्वया पवित्र हो गया ह । 
मेरे पूज्य पितामह भर्नुनने भगवान्‌ श्रीङृप्णकौ सहायताति 
जो महाभारतमे विजय प्राप्त फो, यह्‌ फोईं आशचर्यको वात 
नहीं ह; क्योकि त्रिलोकोनाय विप्णुफी सहायता मितनेपर 
तो चै संसारम फुट भो दुर्लभम नीं समता । मेरे समी 
रवज धन्य ये, जिनका हित भोर फत्याण करनेके सिये साक्षात्‌ 
जनादन तयार रहुते थे । सारा संसारे जिनको पना फरता दै, 
उन भगवान्‌ नाराद्रणका दर्शेन तपस्यासे ही हो सकता है; 
पितु मेरे पिततामहनि श्रीयत्सके चिह्वसे विभूपिते उन भग 
चानृफा साक्षात्‌ दर्शन अनायास हौ पा लिया धा॥ उनसे 
भौ व्क धन्यवादके पात्र देवापिं नारदजी ह, सं उनको 
त्राधारण तेजस्वी नहं मानता; ययोकि उन्होने प्वेतद्रीपम 
जाफर साक्षात्‌ भगवान्‌का दशन किया । भगवानूकौ कषति 
उह उनके शरीविग्रहका प्रत्यक्ष दशरन मिला । भव म यह्‌ 
जानमा चाहता हुं फि प्वेतद्रीपते लौटकर नारदजौ नर 
नारायणका दर्शन फरनेके लिये जो पनः बदरिकाशम गये 
उत्का क्या फारण या, वहा जाफर वे फितने सममतक 
उन दोनों शरयिर्योफौ सेवामे रह, उन्होने उनसे कीन-फौन-से 
रयन कपे तया उन प्रश्नो उत्तरमे महात्मा नर-नारायणने 
कया फहा था ? ये सव याते यतानेको एषा फीजिपे । 

वम्पायनजीने कषा--रानन्‌ । म पहले भमित 
ते्नस्वी भगवान्‌ व्यासको नमत्कार फरता ह जिनको पासे 
ममे यह्‌ नारायणकौ फया फहुनेका सौभाग्य पराप्त हा है 
येतद्रीषमे शरीहूरिका दक्षन फरफे जव नारदजी लौटे तो बडे 
चमत मेद परवतपर आ पटे । भगवानूगे जो मानना दी थी 
उमे उन्होनि हदते स्वोकार किया था । मेस्से चलकर वै 


गन्धमादन पर्वतके पास पह भौर वहीं आकाशते 
चदरिकाभममे उतरे । फिर निकट जाकर उन्होने पुरातन 
ऋषि नर-नारायणका. दर्शन किया, जो महान्‌ व्रतका पालनं 
करते हए तपस्या संलग्न थे ! उस समय वे सव लो्कोको 
प्रकाशित करनेवाले पयसे भी अधिक तेजस्वी दिखायी पडते 
थे! उनके वक्षःस्थसमे श्रीवत्सा चिह्न सुशोभित हो रहा 
था! दोनों अपने भस्तकषर जटा धारण कयि हए थे, उनके 
हाथमे हंसका ओर चरणोमे चक्का चिल्ल था । विशाल 
वक्षःस्थल, वडी-बड़ी भुजा, मेघके समान गम्भीर स्वर, 
न्दर मृख, चोडे लाट, बाकी भौ, सुन्दर मेढी भौर मनोहर 
नासिकासे उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी तया उनके मस्तकं 
छते समान सुशोभित होते थे । इन शुभ लक्षणोति सम्पन्न 
दन दोनो महापुरुूषोका दशेन फरके नारदजीको बड़ प्रस्ता 
हुई । भगवान्‌ नर ओर नारायणने भौ नारदजीका स्वागत 
सत्कार फरके उफी कुशल पुौ । तदनन्तर, नारदजीने 
उन दोर्नोकी भोर देकर सन-ही-मन कहा--भने पवेतदठीपमे 
जिनका दर्शन किया था उन्दके समान इन दोनों महापुरुषो- 
कौ भौ कक है! यह्‌ सोचकर वे उनकी प्रदक्षिणा करके 
एक सुन्दर कशासनपर वेढ ये । तव भगवान्‌ नारायभने 
नारदजीसे पुा--दिवषे ! प्या तुमने शवेदरीपमे जाकर हुम 
दोनोकि मूलस्वरूप सनातन परमात्माका दशन किया 7 
नारदजीने कहा--भगवन्‌ ] चैने विष्वरूपधारी उन 
अविनाशी परमेश्वरका दर्शन फर लिया ! देवता गौर 
ऋषिक साय सम्पूणं लोक उन्ही भीतर विराजमान है। 
भाप दोनों सनातन पुरुषोकोे देखकर तो म इस समय स 
एवेतदरीपवासी भगवानृकी ही कौकी फर रहा हं । रहौ हमने 
ीहरिमे जो-नो लक्षण देखे थे, आप्‌ दोनों भी उन्हीं लक्षणोते 
सम्पन्न ह \ यही नरह, भप दोतोको भने वहाँ भी श्रीहरि 
पास उपस्थित देखा था ओर उन्हकि भेगनेते मै एर यह 
मा ह । इस संसारम माप दोनोकि अतिरिवत इसरा कौन 
है जो तेज, यमा ओर श्रीम उनके समान हो । उन्होनि मुक 
धर्मा उपदेश दिया भौर भविष्यमे होनेवाने मपने अवतारः 
कार्मोका भी वर्णन विया है ! श्वेतद्वीपे जो पाच दरन्दियति 
रहित शेत वर्णबाले पुरुष ह वे सब-के-सव ज्ञानी नौर भव॑त 
ह तथा सदा भगवासूकौ पूजाम लगे रहते है}. भगवान्‌ भी 
उनके चाथ सदा प्रसन्न रहते ह । उनको अपने भक्त भौर 
ब्राह्मण बहृत रिय है । बे विर्वक पालन करनेवाले, सने 
व्मापक ओर भवतवत्सल ह । कर्ता, कारण रकाय भीवे 
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ह ह । उनका बल भौर फान्ति मनन्त है। वे हेतु, भाक्ता, 
विधि ओर तत्वस्य तथा भहायशस्यी है । उने वयास 
परमात्माने तीनों लोकोमिं शन्तिका विस्तार फिया है! 
लिनकौ यद्धि मनन्य भावते एकमात्र उर्मि लगौ हई है 
उन भवतोहारा अर्पण फी हई प्रत्येक परियाफो ये भगवान्‌ 
स्वथं शिरोधायं रते है । संसारम उन्हे मपने भनन्य मयते 
बदृकर भौर कोई प्रिय नही है । ॥ 
तर-तारायणने कहा--नारद ¡ तुमने श्वेतटीपमे 
साक्षात्‌ भगवानृका दर्शन फिया है, अतः तुम धन्य हौ 
वास्तवमे भगवानमे तुमपर वड़ी कूपा फो । वे प्रमु भव्यक्त 
रकृतिके भौ भूल कारण ह; फिसीके लिये भी उनका दन 
मिलना नितान्त फलनि है । देवं ! हम सच फट रै रै 
भगवानूको इस जगतुमे भवतसे यदृफर दूसरा फोर प्रिय नहीं 
ह; इसलिये उन्ेनि पुम्हारे सामने अपना स्यस्प प्रकट फिया 
ह। एक हणार ूरयेफि एकत्र होनेपर नितनो फन्ति हो 
सकती ह, उतनी ही उस स्थानफो भौ फान्ति है जहां साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विराज ररे ह । विप्रवर | पिरवविधाता प्रट्याजोके 
भौ पति उन परमेश्वरम ही क्षमाफी उत्पति हुई है, नितसे 
पृथ्वीका संयोग होता है । बे सम्पूणं प्राणिर्ोका हिति फरने- 
बाले है, उन्मि रस प्रकट हुमा हैः जो जलफा गृण है मौर 
जिसके फारण जल द्रवौभूत होता है । उन्हीपि सूपगुणविश्िष्ट 
तेजका प्रादुर्भाव हभ है, जिससे संयुत होनेके फारण सूरय- 
देव इस जगतूमे प्रकारिते हो रहे ह। उन्दी पुर्योत्तमते 
स्प्शकौ उत्पतति हई दै, जिससे संयुक्त होकर वायु सप्यरण 
जगत्‌ प्रवाहित होती रहती है । वे हौ लोकेश्वर शब्दको भी 


उत्पत्तिके हैतु ईः जिससे भाकाशका नित्य सयोगं र भौर 


जिसके ही कारण वहु निरावृतं रहता ह । सभ्पूणं प्राणियोगे 
भो्तर स्थिते रहुनेवाले भनकी उत्पत्ति भी उन्मि हरर है। 
उस मनते संयुक्त होकर ही चन्द्रमा प्रकाश गुण धारण एता 
है । वे भगवान्‌ विद्या-शपितफे ताय अपने सत्यघाममे विराज- 
भान ह । तपोधन ¡ एवेतदीपमे तुर हमलोगोनि भी देणा 
था। भगवानूे समागम होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे सनम जो 
संकल्प उठा बहु सव भी हमलोगोफो विदित है! इस चरा- 
चर जगतरमे जो शुम या भगुभ वातहोचुकीटैःहोरहीह 
या होनेवाली है, बह सव उस समय देवदेव भगवान्‌ने तुमह 
वतल्लायौ थी । 

वैशम्पायनजी कहते है--ननमेजय ¡ कठोर तपस्याभि 


संक्षिप्तं महाभारत 


न्न" ~-~~ल्न्ः 
= 1 


प्रवृत्त हए भगवान्‌ नर मौर सागयणकी यह्‌ भात सुनकर 
नारदनीने उन्हे हाय जोटकर प्रणाम किया मौर नारायणके 
मन्त्रोफा विधित्‌ जप करते हृए्‌ यै एक हजार रिय्य रषोपिकर 
उर्फ आशध्रमपर रहै । वरहा प्रतिदिन भगवानृकषा ध्यान 
भीर पूजन यहौ उनको जीयन-घर्या पौ । दस प्रकार्‌ भग 
यानृकौ कथा सुनते मीर प्रतिदिन उनका दणन करते ए 
यदरिकाध्रममं एफ हजार थय पुरा हौनेपर नारदजी हिमासय 
पवतपर स्थिते अपने आश्रमे घले पये भीर वै विश्यति 
तपस्यौ नरनारायण पुनः उत्तम तपत्यामिं सवन हो णये । 
जनमेजय । तुम प्रारम्भते ही प कया भुनकर पमिति 
गये हो । जो मनुष्य धविनातो भगयान्‌ नारायणकेः भाय 
मन, याणी या फिफे हाय ठेप्माव रमता है, उसकान 
षरा सोमे टिपाना है न परतो; उरे पितर रदा नरकमे 
श्ये रहते ह । भगवान्‌ पिप्णु पके भाता ह, भता उने 
फौन टेप फरेगा ? राजन्‌ | मेरे गु मन्धवतीनन्दन ष्यास- 
जोने एत श्रेष्ठ माहूत्यका यथन प्या पा, उनि भूमे 
मैने प्रयो गुना है मीर शटी वुम्हुं नौ मुनायादटै। अडतुम 
अपने संरत्पपे भनुत्तार एस महान्‌ पको पूपं रो । 

सौति कहते ह--एौनक । येगम्पापनमौरे मुत ह्‌ 
महान्‌ उपारयानं चुनफर राजा जनपेजयने सपने यपो पूं 
करनेफा कायं भरम्भ किया । तुमने नमिषारप्ययामरी 
ग्टपियोे सामने जिसे विषयमे प्रशन किया या, चहु नाराय. 
णोप उपारयान सेनि कुट्‌ सुना दिया । परम ष््पि नास्ण 
सपण मनुर्यो भोर सोकोफे स्वामी ह 1 स विशास पएम्योक्ो 
उन्हनि हो धरण फर रग्राहै | दे पदिर घमं मोर्‌ दिनपका 
पालने फरनेवाते, गम मौर दमरो निधि, ययनिम 
परायण, देवतार्भोफा हितं साधन शरनेयाने, असुरविनारक, 
तपे भण्डार, भटान्‌ परे भाजन, मधु-केरमशा बध 
फरनेवाते, धमो सदगत्ि एवं ममय प्रदान करमेवासे 
तथा यज्ञम भाग ग्रहणं फरनेयाते हू--एते भगवानृशे तुम 
शरण तो । जो सभ्पुपं जगते भाक्षी, भरमा, अन्तर्पमो, 
पुखणपुयः भूपे समान तेजस्वो, ईश्वर मौर सबकी गति 
उन परेमेश्वरफो तुम सब लोग एकाप्रवित होकर प्रभाम्‌ 
फरो । ये एतं जगत्के आरिकारण, मोक्षे आय, दरुष्म- 
सवरप, स्षयके भ्रण देनेवाते, अपिच्स भौर सनातन पुष्व 
ह । अपने भनफो यशमे रण्नेयाले सांस्यपोगौ उनि 
युद्धिके दवारा प्राप्ते फरते ह) 


॥ 
' शान्तिपर्व] 


हेयग्रीव-अवतार नरायणकी महिमा, मक्तिधमेकी परम्पराकी वणेन 
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हयग्ीव-जवतारः, नारायणकी महिमा तथा भव्तिधर्मकौ परम्पराकां वणेने 


शौनक्ने शुखछा--भगवत्‌ { हमने परमेश्वरे 
माहाल्यको पुना तथा उन्हेनि धमे धरमे जो नर-नारायण- 
रूपते अवतार धारण किया था, वह्‌ बात भौ मातूम ह ॥ 
- भब हुम यहं .नानना चहते ह कि जेगतृको धारण करनेवाले 
धरगवानृने अद्भूत रूप मौर प्भावसे युत हयग्रोद-भवतार 
क्यों धारणे किया था ? ओौर उस सपमे भगवानूकां दशन 
करे ब्रह्माजीने कौन-सा कार्य सम्पत्त किथा ? 

सोतिनि 
चर्चा सुनकर राजा जनमेजयको भी तुम्हारी ही तरह संदेह 
हुमा था, तव उन्होनि हस प्रकार प्रश्न किमा--विप्रवर ! 
ब्रह्माजीने भगवानके भिस हयग्रीवरूपका दशेन धिया धा, 
वह्‌ किसलिये प्रकट. हुभा, यहु यतानि शषा करे † 

वैशस्पायनलीने कहा--राजन्‌ । इस जगतूम णितने 
प्राणौ ह वे सब ईश्वरके संकल्पते उत्नन हए पञ्चमहाभूतोति 
युत ह \ विराट्‌ स्वरूप भत्वात्‌ नारायण इस लगत्के ईश्वर 
र ष्टा है, चे ही सव भीबोके अन्तरात्मा, वरदाते, सगुण 
मौर लिर्मुणरूप ह ! अव तुम पञ्चतो मत्यन्तिकं 
प्रलथकी वात सुनो--र्वकालमे जव इस पृथ्वीका एकारणवके 
जलमे, जलका तेज, तेजका वायुम, युका भकाशे, 
आकाशका नमे, भनका व्यवतमे, ्यक्तक अन्यक परङृतिमे, 
मब्यक्तका पुरुष (बह्मा) मे सौर पुषका सर्े्यापफ 
ˆ परमात्मं लय हौ गथा, उस समय चासो भोर अन्धकार" 
ही अन्धकार छा गया । उसके सिवा भौर $. नहीं जन 
पडता था । उस अचस्यामे विद्या-शवितिसै सम्पलच भीहूरिने 
योगमिदराका साधय जकर कारणस्य जलम शयन कियातथा 
नाना गृणेसि उत्यस होनेबासी अद्ध ुष्ठके स॒म्बन्धमे विचार 
करते-करते उन्हे अपने महान्‌ गुणका स्मरण हुमा, उसे 
अहंकार प्रकट हुमा ) हं महकार ही चार मुसखोविति ब्रह्माजी 
है छो सव लोकोकि पितामहं सौर भगवान्‌ हिरण्ये 
नमते विख्यात ह! उस समय भगवान्‌ नारायणको नाभिसे 
कमल प्रकट हुमा था, लिसमभं कमललोचन बह्माजीका भाविः 
भव हुमा । त्यन्त तेजस्वी सनातन देव ब्रह्माजी सहल 
इल कमतपर विराजमान होकर जव इधर-उधर दृष्टि डली 
तमी उन्हँं समस्त जगत्‌ जलमय दिखायी पड़ा \ तव शरी 
सत्वगृणमे स्थित होकर प्राणियोकौ सुष्टिभै प्रवतत हए \ वे 
निस कमलयर वे हए भे, उत्का पर्ता पुरक समान देदीप्य- 
भ्रात था। उस पत्तेपर पहलेते हौ भगवान्‌ नारायणको 
राते नलकौ दौ वृदं पड़ी थी, जो रोण भीर तमोगुणकी 
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कटा-्ोनकं ! ्गवार्‌के हयपरीव-अवतारको 


प्रतीक थी । भादि-अन्तत्र रहित भगवान्‌ सच्युतमे उन 
दोनों दकौ ओर देवा । उनमेमे एकं वृंदं भगवानूकी दृष्टि 
पडते ही तमोमय मधुनामकं दैत्यके घकार परिणत हौ 
गयी । उस वैत्यका रेग मधृके समान या भौर उसके शरीरको 
कान्ति बड़ी धुस्दर थी । जलक्ी दूसरी दृद, जो कुछ कड़ो थी, 
नाशयणकी आज्ञते रनोगुणसे उदन्न कैटभ नामकं दैत्यके 
सयम प्क हई । तमोगुण आर रलोगुण यकत व दोनों 
दैत्य मधु ओर कंटभ वड़े बलवान्‌ ये । कमलके मासनपर 
विशजमान होकर चृष्टि-रचनामे प्रतत हए ब्रह्माकी भोर 
दृष्टि पडते ही वे दनं कमलनालकी भोर दौड़ । बर्हा 
पटुचकर उन्होने साकाररूपमे प्रकट हुए चारो वेदक बरहमामी- 
के देखति-देखते सहसा हरं सिया । उन सनातन वेदोकी 
लेकर त्रे दुरेत समूद्रके भोतर ईशानकोणमे स्थित रसातलमे 
प्रवेश फर भये । 

वेका पहरण हो जानेपर ब्रह्मानो वडा खेद हुषा, 
वै भल.ही-मन परभात्मासे कहने लगे "भगवन्‌ } वेद ही मेरे 
उत्तम मत्र है, वेद ह मेरेःवल ह वेद ही भेरे आश्रय मौर 
कैद ही मेरे उपास्य देव ह ! मेरे उन्हीं वेदोको दे दानवेनि 
लात्‌ छीन लिया वै । उनके विना भूमे सव भोर अग्धकारे 
दिायी देता है \ वेदक विना चै संसारकी सृष्टि कंते कर 
सते. १ ? ओहं 1 मूरभपरं पहं बड़ा भारी संकट ओआ 
शया । इस तीतर शोके मेरा हदय फटा जा रहा है ! इष 
रकार विलाप करते-कर्ते उनके मनमे यहं विचार उटा विप 
भगवान्‌ शरोहरिकौ स्तुति कर, यह्‌ वात ध्यानम अति ही चे 
हष जोड़कर परम आर्य परमात्माकी स्तुति फरने लगे-- 
गवत्‌ ! आपं हमारे पूर्वेन है, वेद माका हदय है, आप 
जाते आदि कारण, सदसे भेषट, सास्ययोगक निधि भौर 
सर्वशमितमात्‌ है, आयको नमस्कार है \ व्यक्त जगत्‌ ओर 
सव्यक्त परिक रत्व करनेवाले परमात्मत्‌ ] मापना 
स्वरूप अचिन्त्य है । आय कल्याणमय मार्ग (मोक्ष) ते स्थित 
हु। विश्वपालक | आप समपुणं प्राणियोकरि भन्तरात्म 
कितौ योतिसे उत्यन्च न होनेवाले, अगते आधार मौर 
स्वयसपू है } सै आपके प्रसादत उत्स हेमा है । भापके 
तद कमलके समान्‌ ह आपका शौविग्ह वु सर्वभय ह 
आप ह षर मौर सवाव ह, मापहीन मुर जनय य ह 


-मौर बाहीक दषा मूपर कालका भोर नरह चलता! 


मापने मूके वेदसी नेत प्रदान कथि ये, कितु उ दान्ति 
छन लिया । उनके विना मे अधरा हो रहा ह; अतेः जाप 
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हषा करके पुनः उरं वापस ला दीजिये; पयोकि सै भपका 
रिथ प्रव हं मौर आप मेरे प्रियतम स्वामी है।' 
ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति फरनेपर सर्वव्यापक भगवान्‌ 
नारायण योगृनिद्राका त्याग कर वेदो उद्धार करनैको त॑थार 
हो गथे । उन्होने अपने एेष्व्यके दारा दसरा शरीर धारण 
~ 
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किया, जो चन्द्माफे समान कान्तिमान्‌ धा । उनका मस्तकं 
धोडके मस्तके समान श्वेतवर्णं तथा वेदोफा आश्रय था। 
उनकी नासिका भी बड़ी भुन्दर णी । नत्र भौर तारामोसे 
पत स्वग उनका पिर था । सूरयफी फिरणोके समानं घमकीते 
बईबड वाल थे । आकाश ओर पातात उनके फान ये ओर 
समस्त भू्तोको धारण करमेवालौ पथ्यो ललार थी । सौ 
मकार गङ्गा मौर सरस्वती उनका निततम्ब, महान्‌ समुव्र उफी 
भाहि यं मोर चन्रमा तेत्र, स्या नासिका, उकार संस्कार, 
विजत जीभ, सोमपान फरनेवाले पितर दांत, गोलोकं भौर 
भौर फालरात्नि उनकी श्रौवा थो। दस प्रफार 


रूप धारण फरफे ३ 
भगदीश्वर वहसे अन्तर्धान हो णये मौर रसातलमे ४ ्रेपकर 
परम योगफा आभ्य लं भगैषकर 


, रिक्षाफे नियमानुसार उदात्तादि 
स्वरोसे युक्त सामवेदका गान फरने सगे । नाद भौर स्वरसे 
विशिष्ट सामगानकी वह्‌ मधुर ध्वनि रमरातलमे सव भोर फैत 
शयी, जो सव प्राणियोका हितसाधन फरनेवाली थौ । दोनों 


संक्षिप्त महाभारत 





| श्रालिपयं 


(र प) 


अुरोनि जव वह्‌ शध्व सुना तो पेदोफो वर्धनम धकर 
रसातलम एफ मोर फक दिया भीर स्वयं जिधर वह ध्वनि 
भा रही थ उसी ओर दौड । इसी यौचमें भगवान्‌ टूयग्रीवने 
उस स्थानर पटुचकर रसातलम पट हए सम्य वेदोफौ भपने 
अधिकारमे फर लिया मीर उन्हं लाकर पमः श्रह्याजीफो सप 
दिथा। देसे याद वे भपने पूवं श्पफो धारण करक फिर 
ज्यो-केन्यो सो रहे । 

इधर, जव उन दानर्थोको शब्द टौनेके स्यानपरं शर्ट 
दिखायो नपष्ठ़ातो वे पनः धट चेगमे उत रथानपर आ 
प्च, जरा येदोको फेय भाथे ये; पितु बहूं भौ कुट हाय 
न भाया, बहु स्यान पाती दितायी दिया) भय वै 
चलवान्‌ दैत्य बड़े जोरते ऊपरकी भोर वदे सौर भीध्र ही 
रप्रातलमरे चाहुर निकल भाये । ऊपर भाफर उन्हूनि देगा 
कि पानीके ऊपर शेपनागणी शग्यापर एष चद्रमाफेः समान 
फान्तिमान्‌ पु्यगौष्टाै। वै विषु सत्यमे सम्प्र 
भगवान दी ये, ओ पोगनिदम पोह हए पे। उन्हे शेणफर 
दोनैवरीनं मपु मौर कंन (ला पारण जोर-नौरी पिमे 
सगे मौर रगोगृण तवा गयोगुगके भवेम भादर परस्पर 
कै की--ह्‌ भौ भ श्याल पुरप णहं नौर 
ते रह ४ निरव ष्ठो सराततते वेदोणो चुरा सया 
ह६। यह कितका पुत्र ६, फोन है मीर षयो यहां सपे णरीर- 
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पर सो रहा है ?' इस प्रकार वातचीतं फरफे उन दोनोनि 
श्रीहरिको जगाया । स्ह ुदधके तिथे उत्सुफ रेख भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम उठकर खड़े हो गये भौर उन दोनोकी भोर दृष्टि 
डालकर उन्होने मनहौ-भन युद्धका निश्चय फिया । फिर तो 
युद्ध प्रारम्प हो गया मौर भगवान्‌ भधुमुदनने ब्रह्माजीका 
मान रखनेके लिपे रजोगुण तथा तमोगुणसे प्रमामित हए उन 
दँत्योकफो मार डाला । इस प्रकार वेदोको वापस लाकर मौर 
मधु-फंटभको मारफर उन्हनि ब्रह्माजोका शोक दूर किया 
तत्यष्वात्‌ येदसे सम्मानित मौर भगवानुसे सुरक्षित होकर 
परटयाजौने समस्त घरावर जगतुकौ सृष्टि फी । मगवान्‌ उन्हं 
लोकरचनाको युद देकर भन्तर्धान हो गये--जहमे भये थे 
वहीं दे शे । इस प्रकार हरिन प्रवत्िधर्मका प्रचार 
फरनेके लिये हृयग्ोवरप धारण किया या । उनका यह्‌ वर- 
दायकं रूप परम प्राचीन भौर विषयात है । जो प्राह्ण परति. 
हिन इस अवतारफतौ कयाकते सुनता या स्मरण फरतता हैः 
उतफे अष्ययनका कमी नाश नहीं होता । रजन्‌ 1 तुमने 
निसके तिपे पृष्ठा था, वह्‌ हृयप्रीवायतारकी प्राचोन कथा मेने 
तुमे सूता दौ ! ह्‌ उपास्यान वेदे दवारा अनुमोदित है । 
प्रमात्मा फार्य-साधन करनेफे तिये जिस-जिस शरीरफो धारण 
करना चाहते ई उसे स्वयं प्रकट फर सेते ह । वे वेद सौर 
सपस्याकौ निधि ह तया सास्य, योग, परह्य एवं हविष्यसूप 
ह! वेका परययतान नारायणमे ही है यन्त नासयणफे हौ 
स्वप्‌ हैः तप चारापणकौ हौ प्राप्ति फरानेवाले ह मीर 
लारायगकी प्राप्ति हौ उत्तम गति (मोक्ष) है। इतना ष्टी 
नही, शत मौर सत्य भौ नारायणके ही स्वप ह तथा निसफे 
अनृप्ठानते पुनर्जन्म नहँ लेना पडता, वह्‌ निवुत्तिप्रधान धर्म 
भरी नायफणको हौ तक्ष्य करनेवाला है । ्वृ्तिघमं भी 
नारायणका दौ स्वर्प टै भूमिफा उत्तम गुण न्ध, जलका 
गुण रस, तेगका गुण रूप्‌, चायुका गुण स्पषं भौर माकाएका 
गुण एष्द भो नारायणते धिप नहीं ह 1 मन, फाल, नक्षत 
मण्डल, कोति, भरी, तसकष्मौ, समपूणं देवता तथा सास्य मर 
योगगास्त्र--ये घय नारायणफे हौ स्वप ह । पुष, प्रधान, 
्रमाव, कमं सथा देव--ये जिन यत्तुमोकि फारण हयेभो 
नायायणदप हौ ह । मधिष्ठान, फर्ती, भिदञ-भिप्न प्रकारके 
करण, नाना प्रकारकी मलग-अलग चेष्टां तया देव--इन 
पाद कारणक रूपमे सरवेत भोहरि ही विराजमान \ जो 
तोग सर्वव्यापक हेतुमति तस्वफो जाननेकी दच्छा रते ६ 
उनके लिपि महायोगी नारापण ही एकमति कतव्य तत्व है 
सम्पूणं लोकः ््ारि वेधता, महात्मा ऋऋरपि सास्पके विद्रान्‌! 
योगी मौर मातमज्ञानी यति--न सवके मनकी बात भगवान्‌ 
जानते ह; कितु उनके मनम पया है ? यह्‌ फिसीम पता नही 


हधग्रीव-मवत्ार, नारायणकी महिमा तथा भक्तिधरमंकी परम्पराका वणेन 
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है । समस्तं विश्वमे जो लोग देवताभोके लिये यज्ञ भौर 


पितरो लिये भाद्ध फरते ह! वान देते ह भौर महान्‌ तप फरते 
यु उन सवके आश्य भगवान चिष्णु ही र| तै जपते 
देश्व्ययोगभे स्थित रहते ह । सम्पुणं प्राणियोक भावात-स्थान 
होनेते उन्हं बासुदेव फहते ह । ये परम मर्ह नारायण नित्य, 
महान्‌ रश्वयंसे युक्त भौर गुणोसि रहित ह तो भी जते गुण- 
हीन काल ऋतुके गुणोसि युक्त होता है, उसी प्रकार वे घौ 
सम्रय-समयपर गुणोक स्वीकार फरते ह । उन महात्माके 
गमनागमन फोई नहीं जानता । जो ज्ञानी मर्ष हैः वेही 
उन नित्य अन्तर्यामी परमात्माका साक्षात्कार फरते है 1 

जनमेजयने कहा-्रह्न्‌ | भगवान्‌ अनन्यभावे 
भजने फरमैवाले अपने सभौ भक्तोको प्रसन्न फरते भौर 
उनकी विधिवत्‌ फी हई पजाको स्वीकार फते है--यह्‌ कितने 
आनन्दफी यातं है ! संसारम मिन लोगोकौ वासनां दग्ध 
हे भयो ह भोर जो पुष्य-यायसे रहित हौ ये ६ ऊहं 
परम्परासे जो गति प्राप्त होती है, उसका भौ मापने वर्णन 
पिया है; कतु मेरौ सममे जो राह्मण उपनिषदोसहित 
समपुणं वेदोफा विधिवत्‌ स्वाध्याय फरते है प्रथा जो संन्यास 
धर्मफा पालन फरते ह, इन सवे उत्तम गति उन्हीको प्राप्त 
होती है, जो भगवान अनन्य भवत ह । भगवन्‌ ! स 
भृषितरूपं धरमफा फिसने उपदेश क्रिया है ? इसका आवि 
उपयेशक फोई देवता है या ऋषि † एकान्ते भक्तोकी नित्य- 
चा पया है ? ओर वह्‌ फवते प्रचलित हृदे है ? भरे दस्‌ 
पदेहको हर फौनिये; करयोपि मुम इन सव वारतोको जाननेक 
यष्टी उत्कण्डा ह ¦ 

वैशम्पाणनजीने कहा--रान्‌ [ निस समय कौरव 
मौर ाण्डवोकी सेना युद्धे लिये (परक्तरके सदाने) 
श्टी हई घो मर भर्जन युदधते बनमने हो रह थे, उस समय 
स्वयं प्गवान्‌ते उनहं गौतमि इस धर्मफा उपदेश दिया त्था 
सुष्टिके मादिरमे जव भगवान्‌ नारायणे ब्रह्माजीका मानसिक 
जन्म हुमा, उस समय उन्होने भौ ममित तेजस्वी ब्रह्माजीफो 
स घर्मका उपदेश दे करके कहा---तुम पूगोके धमं तथा 
निष्काम परमा विधान फरो! यह्‌ आदेश देकर वे 
अततानान्धफारते परे मपने परमधामफो चले शये ! तत्पश्चात्‌ 
सवो घर देगेवासे लोकपितामह ्रह्माजीने स्थावरः नङ्गम- 
ख्य सम्पूणं जगत्कौ रचना फ । पुष्टि प्रारम्भकालमे जव 
अल्यन्त उततम सत्ययुग भारम्भं हुमा या । उस समय 
रह्मानीने दक्षप्रजापत्रिको उस धर्मफा उपदेशा किया ! दक्षने 
जपे जेठ दौहित्र आदि्यफो, जो सविता (विवस्वान्‌) स 
ये य, यह्‌ धर बतलाया । उने विवस्वते प्रप्त किया, 
किर बेतायुगके भरमम विबस्वानूने सनुको ओर मुने लोक 


संक्षिप्त महाभार 
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कल्याणे ति अपते पुत्र द्वाकुको उस धर्मका उपदेश 
किया ! ठदनन्तर, इषवुके उपदेशसे इसका निरवप्यापौ 
प्रचार हो भया ! जद संसारक प्रलय होगा तो फिर यह्‌ धरम 
गवात्‌ नारायणे हौ लीन हो जायगा । नारदजोनि साक्षात्‌ 
जगदीश्वर नारा्रणसे रहस्य भौर संग्रहसहित इस धर्मको 
रात किया था! इस प्रकार यह महान्‌ धमं सबसे प्रयम तथा 
सनातन है, इसके तत्वको समना भौर इसका ठीफ-ठीफ 
पालन करना कठिन है तो भी भगवानूके भक्त इसे सदा धारण 
पिमे र्ते है ! इस धर्मो जानकर व्रयाद्वारा अच्छ तरह्‌ 
पालन क्षरने तथा भरहिसा-धरममे स्थित रहनेसे सगवान्‌ 
शीरि मतर होते है ! राजन्‌ ! ममे गुरुके प्रसादे अनन्य 
भवतो धर्सका वर्णन किया ह । जिनका भन्तःफरण शुद्ध 


स 
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नहं ह, उनके लिये इत धरमको ठौक-टोक सममना किन द। 
परगवानूमे एकान्त भप्ति रएनेयाले मनुष्य प्रायः वुत्म 
ई। पदि थट्‌ संसारं भगयानूके अनप भवत, अहिक, 
आत्मज्ञानी ओर सम्युणं प्राणियकर हितकासे मनृष्यतनि टौ 
भरा रै तो सर्वत्र सत्ययुग ही टा जाये, कटौ भौ सकाम 
कर्मका अनुष्ठान नहो । इस प्रफार मेरे युर भगवान्‌ ष्यासने 
ऋवियकि निकट श्रपण मौर भीच्मफे युनते ए धर्मराज 
युधिष्ठिरसे इस धर्मेफा उपदेश किया या भौर व्यासनीको 
पराचीन फलम महातपस्वौ नारदजीमे यहु धमं प्राप्त मा 
था! नारायणफी आराधनामे सगे हए अनन्य भगत चन्माके 
समान गौर वर्भयाते परग्रह्यस्वषटप भगवान्‌ भच्युतक्ो प्राप्त 


हते ६। 
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अतिधिके कहनेसे धर्मारण्यका नागराजके यहाँ जाना भीर सूर्यमण्डले उनके लौटनेपर 
उने उञ्छ्वृत्तिकी महिमा सुनना 


युधिष्ठिरे फहा--पितामह्‌ { अपके यतले दए 
कल्याणमय मोक्षधर्मोका भनि श्रवण फिया, मव जाप मा्रम- 
धर्मा पालन करनेवाले सनुष्योे सिये जो सवते उत्तम धरम 
हो, उसका उपदेश फौजिपे 

भौप्सजीने कहा--राजन्‌ ! इस विपये मे पहु एक 
प्राचीन कया सुना रह ह, उसे सुनो ! प्राचीन फालमिं देवपि 
नारदने दृनद्रको यह्‌ कथा सुनायी यौ ! बेह्‌ प्रसंग इस प्रकार 
है--एक बार नारदी देवराज इन््रफे यहां पधारे  द्धने 
उन्हुं भपने समोप ही विठाकर उत्का बड़ सत्कार किया ¦ 
थोड़ी देर वेठर जव नारदी विराम ले घुफे तो उनसे 
दन््मै पठा दवं ! इधर मापते कोर आणएचरयजनर घटना 
देखी ह क्या ? माप सिद्ध ह भौर तीनो लोकों विचरते 
रहते है जगत्की कोई एसो बात नह है जो आपते छिपी रो, 
यदि आपने र्ठ सुना हो, देवा हो भयवा मनुभव फिया हो 
"तो उसे फहियि । 

इच्के इस प्रकार पृष्नेपर नारदी फहा--गङ्काके 
दक्षिण किनारिपर महापद्मनामफ उत्तम नगर है ! बहा एकं 
ब्रह्मण रहता था) वहु एकाग्रचित्त तथा शान्तभावसे रहते. 
वाला था। उसका जन्म मत्निगोत्रमे हुमा था । वेदमे उसकी 
अच्छी गति थौ तथा उसके मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं 
था! वह्‌ सदा धर्मपरायण, कोधरहित नित्य संतुष्ट, जिते- 
नदिय, तप भौर स्वाध्यायतें संल, सत्यवादी भौर सत्ुरुषोके 


सम्मानका पात्र धा! उस्फै घरमे म्यायते पदा किये हए 
धनफा संग्रह था मौर उसपे सगे-सम्बन्धिर्योको सद्या मधिक 
थी । बहू ग्राह्यणोदित शीलम सम्प्र तथा उत्तम भनौ 
विकापे जीवने-निर्वाहि फएरनेवाला या) एक बार उसने 
वैदोर्त धमे, शास्त्रोक्त धमे मौर शिष्टाचार--्न त्रिविध 
धरमोपर मन-ही-मन पिचार करके सोषा फि षया करनेये 
मेख फत्याण होगा, भुर फिसका माधय सेना चाहिपि ?' 
हसौ प्रकार वह्‌ प्रतिदिने विचार करता कितु फिसो निश्ययपर 
नहीं पटच एता था ) एफ दिन जय बहू सी सोच-विचारमे 
पडा हुमा एष्ट पा रहा या, उतके यहां एक परम धमलत्मि तथा 
एकाग्रचित्त प्राह्ण अतियिके रपे आ पटुचा । ब्रह्यणने 
उस्र मतियिका विधिवत्‌ सत्कार फिया ओर जब वहु सुख. 
पूर्वकं वंठकर भराम करने तगा तो उससे पुष्ठा दिप्रवर 1 

मापफ मोढो याते चुनकर मेरे मनमे आपके प्रति बो आस्या 
हे रहौ ई। अव आप मेरे मित हो ग्ये ह सिये आपदे 
छ फट्ना चाहता ह; मेरौ वात सुनिये ! मँ गृहप्यधरमेको 
मव भपने पूरते अधीन फररे शरेष्ठ धर्मफा आचरण करना 
चाहता हैः बताये मेरे तिये फौन-ता र्ग भेयत्कर होगा ? 
मेरो इच्छा ह कि अकेला ही रु भौर मात्माका आधय तेकर 


. उतीमे स्थित हो जा । मानतककी आयु पुत्रहपौ फस पानिके 


लिये विषय-भोगोमे ही वीत गयी । अय परसोकमे राहुश्च 
फाम देनेवाले आध्यात्मिक धनका संग्रह करना घाहूता हें! 


शान्तिपवे ] 


घर्मारण्यका नागराजके यहा जाना भौर उज्छवृत्तिकौ महिमा सुलना 
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मुम हस संसार-पसागरसे पार जानकी इच्छा तो हुई है, एव 
उसके लिये धर्ममय नौफा फसे पराप्त हो, यह्‌ नहीं जानि पडता । 
जब मे सुनता ओर देखता हु फि विषयो सम्पकमे अये हुए 
सात्विक पुरुष श्रो तरहु-तरहफे फष्ट पाते ह तेया समस्ते 
प्रजाके उपर यमराजकी ध्वजा हरा रही है तो भोग प्राप्त 
हौनेषर भी मेरे मनमे उनहुं ोगनेफ रचि नहीं होती, इसलिये 
आपं ही अपने ध्ुदिवलसे उपवेश देकर ममे धर्मके मागमे 
सगाश्ये ।' 

अतियिने फहा--गराह्णदेव ! इस विषयमे मेरी भौ 
युटि काम नह देत, मतः मे इस प्ररनका नि्णेय नहँ कर 
सकता) एष्ट सोगग वानप्रस्यके धर्मोका पालन फरते दँ 
मौर फितने हौ गाहस्य-धरमफा मधय ततपि हुए ह । कोई 
रधम्‌, फोर भात्मकञान, कोई गुरशुधूपर मौर कोई मौन- 
भ्रतको ही मपनापे ठे ह । फु सोग माता-पितोको सेवति, 
क सोग महिाते, पु सोग सत्यप्ापणसे भौर फट लोग 
युरमे शदृफा सामना रते हए प्राण त्यागनेते स्वगेको पराप्त 
हए है । कितने हौ मनुष्य उज्छवृत्तिके दारा सिद्धि प्राप्त 
करे स्वर्गगामी दए ह पितते ही वुद्धिमान्‌ पृ प्तुष्ट- 
चित्ते भौर जितिन्दरिय हो वैदोदत प्रतता पालन तया स्वघ्याय 
करते हुए स्यर्गलोफमे स्यान प्राप्त फर चुके ह । हस प्रकार 
ससार धरम अनेकों दरयामे पूते हए ह । उन्हे देवकरभेरी 
डटि भी चरमे पड गयौ है तो भ्र मुषं परम्परापि 
उपदेश फरटगा.। मेरे गुणने एस विषयमे मूमे जो वात घततायी 
है, चट्‌ वता रहा ट; मुनो--पूरवफलपमे जहां धर्मचम्कौ 
च्यापना फो गयी. घो, उत्त नैमिपारप्यमे गोमतीके तेट- 
पर ागपुरनामफ एफ नगर है 1 उस पमनाभनामक एक 
धर्माला नाग निवात फरते ह । लोगे उनको पद नामते 
्रसिदि है। ये मन, वाणो मौर करियफे हारा समप प्राणिर्पोफो 
रसन रते ह ओर क्म, ज्ञान तथा उपासना--दन तीनों 
मरगोका आश्रय करके रहते ह । विपमताफा चरतव फरोेवाते 
पुरयको ये साम, दान, दण्ड भीर भेद^नीतिे द्वारा राहुपर 
सतिः समदर्ाी रता फते है मीर नेन मादि इनदिरयोफ 
विचारे द्वारा मार्गम जानेते रोफते ह । तुम उर्फ पास 
जाकर विधिपूरयपः (भिष्यमावते) भपना अभीष्ट प्रन 
उनके सामने रत्नो । ये पुम परम धरमफा उपदेश फर । 
नागरान सयका अतिथि-सत्कार फरते ह शाप्त्फे विषान्‌ ह 
क्वा उनफी युदि षषी तेरह । ये अनुपम तथा वाञ्छनीष 
सद्गुणोत समपप्र ह । स्वमाव तो उनका पानोफे समान है । 
रै सवा श्वाध्यायमे सगे रहते ह । तप, इन्द्रसेयम भीर | 
सदाचार उनफी भोभा दृति ह 1 वे यल्ञका भनुप्टान करम 
बाते, दानियकि पिरोमभि, क्षमाशील, सदर्तवफा पालन 


फरनेवाने, सत्यवादी, दोषदृष्टिसे रहित, शीलवान्‌, जितेन्धिय, 
यक्तशेष अफे भोक्ता, फर्तव्य-भक्तन्यको जाननेनासे, शिसीसे 
भौ वैर न करनेवाले, समस्त प्राणियोके हितमें लगे रहनेवाले 
मौर पवित्र तया उत्तम फुलमे उत्यसर है 


ब्राह्मणे कहा--विप्रवर ! भूकपर ब भारौ बोम 
सा लदा हभ था, उसे मान मापने उतार दिया । मापकफी 
यह्‌ वात सुनकर मुमे बड़ी सात्त्यनां मिली है । राह चलनेते 
थके हए बरोहीको शब्या, प्यासेको पानी भौर भूलेको भोजन 
मितनेसे जितना संतोष होता है तथा प्रमौके दशंनेते जितना 
आनन्द मिलता है, उत्तना ही आनन्द भाज भापकी बातोसे 
मुषे मिल रहा है । महातमन्‌ ! मापने मुभे जसी सलाह वी 
है थैसा ही शरगा ! अव सूयं भस्ताचलको जा रहै है, भाज- 
फौ राति मप मेरे साय यहीं रह्‌ जाइये मौर सुखपूर्वकं विश्राम 
करके भलीभांति अपनी थकावट दर फौलिे, फिर सरे चले 
जाहयेगा ! 


तदनन्तर, वह अतिथि उस ्राह्मणका आतिथ्य प्रहुण 
फरफे रातभर उसफे यहाँ रहा । दों मोक्ष-धरमक विषयमे 
याते होती रहीं । वातत फरते-करते उनकी सारी रात बड़े . 
सुखसे योती ! सवेरा होनेषर प्राहमणदटारा सम्मानित हो वह 
अतिथि चला पया मौर धर्मात्मा प्राह्मण अपते घरफे लोगोकौ 
अनुमति तेकर मतिथिके वतपे हए नागराजफे घरकौ भोर 
चल दिया! रात्तेमे एक मुनिके आश्रमपर जाकर उसने 
नागराजकफा पता पृछा । उस मुनिने उपे जो कुछ वाया 
उतफो ध्याने सुनकर उसीके अनुसार चलता हमा वह्‌ ब्राह्मण 
भागराजके स्थानपर पहुंच शया । उनके दरवाजेपर जाकर 
ब्राह्मणे भावाज दौ । उसे सुनकर धर्मपर प्रम रणनेवालौ 
नागराजकौ पतिव्रता पत्नी ब्राह्मणे सामने आयौ भौर 
्राप््रपिधिके अनुसार उत्तफा पूजन करके स्वागत रती हिद 
योली--श्राह्यणदेव ¡ बाज्ञा दीनि, मै आपको षया सेवा 


फष् 7 

ब्राहाणने कह--देवि ! तुमने मधुर वाणीते भेरा 
स्वागत मौर पूजन किया, इसते मेरी थकावर र हो शयी । 
जव भै महात्मा नागराजका दशन फरना चरहता हैः यहो भेरा 
सते बडा फां ओौर णनोरथ है भौर दसीके तिये आज मे 
उनके इस आधमपर आया हं ! 

कितु उसे समय नागरा. बहौ उपस्थित न ये, वे सूथः 
का रय सीचने चले शये थे; इसलिये ब्राह्णने कहा-- 
वचि ! जय नाग्रन यहां भा जाये तो शान्तभावसे उण्हं 
मरे अमन्त्र समाचार वता देना । सँ उनकी प्रतीक्षा 
फरता हमा भोमतीफे तद्पर निवास फर्णा ।' यहु फहकर 


४ १ ३ ४५७ 


संक्षिप्त महाभारत 
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वह ब्राह्मण गोमती नदीके फिनारे चला गया भौर वहां 
निराहार रहकर तपस्या करते लगा । उसके भोजन नु फरमेसे 
वहाँ रहुनेवाले नागोको वड़ा दुःख हुमा । तव नागराजके 
बन्धु-वान्धव, स्त्री भौर पुत्र सव मिलकर प्राह्यणके पास गये 
ओर बारंबार उसकी पुना करके कहने लगे--^तपोधन ! 
आपको यहां माये भाज छः दिन हो गये; कितु अभीतक भाष 
भोजन लानेके त्थि हमे भाक्ञा नहँ दे रहै ह । मय हमारे 
धर अतियिके श्पमे भावे ह ओर हम आपकी सेवामे उपस्थित 
हए ह । आपका आतिय्य फरना हमारा कर्तव्य है; षयोपि 
हम सवर लोग गृहस्थ ह । म्राह्मणदेव ! आप क्षुधाकी 
निवृत्ति लिये हमारे लाये हए फल, मूल, साग, दूध अथवा 
भन्न अवश्य स्वीकार फौजिये । इस चनम रहकर आपने 
भोजन छोड विया है, इसमे हमारे धर्मभे वाधा मातो है । 
बालके लेकर वृद्तक हुम सब लोगोको दस चातफां कष्ट ह । 
हमारे कुलमे फोई भी एता नहीं है, जो देवता, मतियि मौर 
चन्धु्ोको अन्न देनेके पहले ही भोजन फर तेता हो ! 


ब्ाह्मणने कहा-नागगण ! मापलोगोौ वातोसे ही 
मँ तृप्त हो गया । मब नागराजके मने सिषं आठ दिन 
वाकी है । यदि भाठ रात बीते जानेपर भौ वे नहीं अये तो 
मँ आपलोगोे कहनेसे भोजन कर लूंगा । उनके भागमनके 
लिये हौ भँ इस बरतका पालन कर रहा ह, मापतोग इसमे 
विघ्न न डले! मेरे लिये संताप करना उचिते नहीं है, माप 
सब लोग मयने स्थानपर लौट जाये । 


ब्राह्मणे हत प्रकार फहुनेपर पै नागगण अपने प्रयलमे 
असफल होकर ध्र लौट गये । तदनन्तर, जय समय परा ह 
या भौर नागराभकी उघूदी समाप्त हो गयी तो सू्यदेवकी 
मान्ञा सेकर वे धर लोट माये । वहां उनकौ पत्नौ पैर धनिके 
लिये जल लेकर सेवम उपस्थित हूर । नागराजमे उरते 
प्रछा--कत्याणी ! मेरे दवारा बतावी ह विधिके अनुसार 
तुम देवता मर मतियिके पूजने तत्पर तो र्हीहोन? मेरे 
वियोगके कारण कभ धर्मे विमुख तो नही हुं? 


नागपत्नी बोली--गायरान ! पत्नीके सिये पतिक 
भत्ता पालन करना सदसे वड़ा धमं बतलाया गया है, 
आयके उपदेशे इस वातको सँ गच्छी तरह जानती हिं । जव 
भप सदा धर्मम स्त रहते हतो सै फते सन्मागफा त्याग 
करके धुरे रास्तेपर पर रकर्लुगी । महाभागं ! देदताभोफी 
आराधनामें कोई फमी नही आयी. है ! अतिथि-सत्कारकै 
लि भी तैं सदा सावधात रहती ह, आलस्यफो फी पास 


नहीं फयकने देती; पितु भान प्रह दिनोति एक ब्राहणदेवता “ 


यहाँ पधारे हए है, वे सुते भपना काम कुठ नहीं बताते, 


केवल आपका देन चाहते ह भौर उस ही निषे उत्क 
होकर कठोर व्रतका पालन करते दए गोमतीके तटपर बैठे 
हि। उन्होने मृ्सते सच्ची प्रतिना करा ती है कि नागराजे 
अति ही उन्हे मेरे पात्र भेज देना, यतः भम भापको वहां 
जाना मौर ब्राह्यणदेवताको दर्षन देना चाहिये । 

नागने पुद्ठा--परिये ! ग्रा्यणरपमे घुमने किसका दान 
किह? वे फोई देवता हु पा मनुष्य ? भतो मनप्येमि 
फोन मुने देखनेको इच्छा फर सकता ह मौर पदि दर्शनी 
इच्छा करे भी तो पस तरह्‌ हवम देकर फौन बुला सकता है ? 


नागपत्नी वो्ती--नाय ¡ उनको सरलता देकर तो 
यही जान पटृता है फि पे फोर देवता नह ह! मुके तो 
उनमे एक यदुत बड़ विशेषता यह जान पडी है कि बे आपके । 
चदे भयत ह । जैसे पपोहा पानके लिये भातमर दधक्कि 
वाट देता रहता है, उप्त प्रफार वे आपके दशनौ प्रतीक्षा 
फरते हु। दसलिये आप अपने स्वामायिक क्रोधा परियाय 
करफे भव उन दर्शन वौन्यि । उनको भागा पङ्कः करे 
अपनेफो मस्म न. फौजिपे। जो यापरा -सगाकर शरणमे 
भापे हुए जोवोकि भां नहौं पोता, वह्‌ राजा हो पा सभ- 
न, उसे धूणहत्याका पाए तगता है ! मौन रहने शागश्पौ 
फलकी प्राप्ति होतो है, दान देनेत्े यस बदृता है, सत्य बोसमे- 
से वाणीकौ पटूता भौर परसोकमे प्रतिष्ठा प्रा्ठ होत है! 
न्यायपर्वक धनका उपार्जन करसे उत्तम फस मिसता ह। 
मपनी इच्छक अनुकूत कायं भो पदि दूसरेके संघर्दसे रहित 
तथा मात्मा कत्याण करनेवाता हो तो उत्को करनेपे 
को नरकमे नह पडता । 


नागने कहा--प्रिे ! जातिरोषके कारण हो भृगे 
कपी-कम मभिमान मौर रोका शिकार हो जाना पडता हैः 
कितु भान तुमने भपने उपदेशसूप अग्ने हारा मेरे संकस्प- 
जनिते प्रोधको भस्म कर ढाता ) मेरी दष्टभ शोधते अकषर 
मोहरे डालनेवाला कोई रोष नह है मौर क्रोधे तिये सव॑ 
जाति मधिकं बदनाम है। शससिये आजं तुम्हारो गत 
सुनकर तपस्याके एतु मौर कल्याणपे पष्ट करनेभाते इस 
करोधको ने कादुमे कर लिया । तुम-जेसी गुणवतो स्म्ीको 
पाकर भं मपने सौमाग्यको विशेष सराहना करता हे । 
मच्छा, भव मे गोमती तटपर, जहां वे बाह्मण रेडता विराज- 
भान है, जाता हूं । उनकी जो ष्च्छा होगी उपे पूणं कर्णा, 
चे सर्वथा तायं होकर अपने घर लौरेगे । † 
यह फट्कर नागराज मन-ही-भने उस ब्राह्यभके का्यशा 
विचार फरते हुए उसके पास गये भौर वहां पटजरकर मधुर 
वाणीमे घोले--द्विजवर ¡ मेरे अपराधको क्षमा कोजिपे, 


शान्तिपर्व | 
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भुनषरे प्रोध न फोनियेगा। म स्नेहवत आपके सामने 
माकर पृषता हु, यताष्ये फिसफे लिये, पिस प्रयोजनसे यहां 
न्नपि ह भौर शोमतीफे इस एकान्त तटपर भाष फितकौ 
उपाषना शर रहै 

ब्राह्मण योला-मेरा नाम धर्मारण्य है, मै नागराज 
पद्मनाभा दर्शन फरनेफे तिये पटा माया ह" उर्मि मूके 
मु फाम ह । उनफे स्वजनोपे मने भूना है फ पे पहि दुर 
शये हए ह । भतः जते पिरान वर्पाफो राहु देषता है, उसी 
तरह म भी उनेफी चाट जोह रहा ह मौर उने कल्याणे 
निप पेदका पारायण फर हा हू । 

भागने फष्--महाभाग | भापफा भाचरण वडाही 
कत्याणमय ह ! माप वहे ही सत्युदय भौर सज्जनीपर दया 
करनेवाले है; गोफ दूसरोपर स्नेहदष्टि रसते ६। भँ 
हौ वह नाग द, जिसमे भाप मिलना चाहते ई; इच्छानुत्रार 
आना दोपे, मँ आपका फौन-सा प्रिय कारये फ १ मपनी 
स्ते भाषफे भगमनकां समाचार सुनफर मै स्वयं हौ भापते 
मित्तने भाया ह । भाषने हुम सव सेोगोको मपने गुणक 
मोत शरीर लिया है; ष्योफि माप भपने हितकी वात भूलकर 
मेरे हौ कत्याणफा चिन्तन फर रहै ह । 


राह्मण बोला--नागरान ! मै भापहोके करनी 


धमरिण्यका नागराजके यहाँ जाना भौर उन्छवृत्तिकी महिमा सुनना 
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इस समय मेरे मनभें एक नया प्रन उठा है, पहले सका 
उत्तर दे लीजिये, उसके वाद अपना फायं निवेदन फसा । 
अप सूरये एक पहियेवासे रथको सौचनेके तिये जाया फरते 
है। यदि न्ग फोई माश्चयेजनक बात मापने देवी हो तो 
वताते एषा फरे । 


नागमे फहा--ग्र्यन्‌ ! भगवान्‌ सूयं भनेको माण्ये 
स्थान है, जिनके तेजमे स्वयं परमात्मराका निवास है, जिने 
नाना प्रकारे बौज उत्यन्न होते है भिनफे ही सहारे चराचर 
जगते साय समस्त पृथ्वी टिक हई है तथा जिनके मण्डले 
भादि-अन्तरहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान ह 
उनसे बढ़कर भष्वर्यकौ वस्तु ओर ष्या हो सकती है ? 
कितु इन सव भआश्च्योसि भी वकर एक भरचेयेफो वात 
वता रहा हु, उसे सुनिये-प्रा्ौनफालफौ वात है, दोपह्रके 
स्मय भगवान्‌ भास्कर सम्पुणं सोकोको तपा रहै थे । उसी 
समथ दूरे स्के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखायी पड़ा । 
चह पने तेजते सम्पूणं लोकोफो प्रकाशित फरता हमा मानो 
आकाशको चौरकर सूर्ंफो भर चढ़ा भ रहा णा । पास 
सआनेपर भगवान्‌ र्यते उसे भेटनेफे लिये अपनी दोनों भुनाएे 
फला दीं ! उसने भौ सम्मानके लिये भपना दाहिना हाय 
सूर्यो ओर्‌ यद्रा दिया । तत्यश्चात्‌ भाकाशफो भेदकर वह्‌ 
सूयको किरणोके समूहमे समा गया मौर एक ही क्षणमे तेज- 
रारिके साय एकाकार होकर सूर्यस्वरूप हो गया । उस समय 
हमलोगोकते मनमें यह्‌ संदेह हमा कि इन दोनेमे भसती सुं 
फोन ये, नो इस रयपर वैठे हए थे वे मथवा जो अपी पधारे 
थे वे ? एसी शङ्का होनेपर हमने सूर्यसे पा--भगतेन्‌ । 
ये जो दितीय सूर्ये समान भआकाशफो लोधकर यहांतक 
अपि ह, फौन थे? - 


यने फहा--ये उज्छवृत्तिका पालन फरनेवाले एक 
सिदध मुनि थे, जो दिन्य लोकको प्राप्त हुए ह । एल, मूल, 
मुखे पतत, पानौ ओर हवा--यहौ इनके भोजगकी साम्न 
थी । इन्होने संहिताफे भन््रोसे भगवान्‌ शंफरका स्तवन 
परिया था! ये सदा अपने मनको वशमें रखते ये, किसीका 
सद्धः नहीं फरते थे ओर वदे निःस्पृह ये । खेत आदिमं भिरे 
हए अनाजके दाने अथवो बाल बीनकर लाते ओर उतीसे 
जीविका चलाते थे, साय ही समस्त प्राणि्योके हितनें तत्पर 
शते थे ! एसे लोगोको जो. उत्तम गति प्राप्त हेती है, उसे 
देवता, गन्धव, असुर जौर नाग फोई नहीं षा सते । 

विप्रवर ! सूर्यमण्डले यही आश्चयं भने देखा था! 
तिद्धिको प्राप्त हए पुरुष इसी तरह इच्छानुसार उत्तम गति 


च्छते यह बाया हँ मौर साप्त फुट पुना चाहता ह। पति ई। 


“ ` संक्षिप्त महाभारत ` 


[ णान्तिप्व 
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ब्राह्यणते कहा--नागरान ] इसमें संदेह नहीं फि पह 
एक आश्चर्यजनक वृत्तान्त है, इसे सुनकर भुं वड प्रसन्नता 
हई है । मेरे मनमे जिस वातकी मभ्िलापा थौ, उसके भनुकूल 
वचन कुकर आपने मु रास्ता दिखा दिया । जापका 
कल्याण हो, भब मै हसे जाञगा । भाप समय-समयपर 
मेरा स्मरण करते रहे । 


नागने कहा-दविजवर | भापने भमी अपे मनफी 
वात तो वतायो हौ नही, फिर चले कहां जा रहै ह † जिस 
फामके तिये यहाँ भये ये, उते वताष्ये तो सही । जव 
वह्‌ फार्य सिद्ध हो जाय तो मेरी अनुमति लेकर जादयेगा । 
आपका मुखपर अधिक प्रम है, इसि वृक्षफे नीचे बैठे हए 
दहीकी तरह तिष्ठं मुके देवकर ही चल देना मापे तिये 
उचित महीं है । भेरी आपमे भपित है मौर भापकी मुभे, 
एसी स्थिततिमे मेरा यहं सारा परिवार आपका है, फिर मेरे 
यहां रहनेमे भापफो ष्या संकोच है ? 

त्राह्मणने फहा- महाप्राज्ञ ! आपफा फटुना ठीक है 1 
जोभापहैसोर्तैह, हम दोनोमि कोद भेद नहीं है । मै, भाप 
तथा समस्त प्राणी परमात्मामें लीन होनेपर सदा एफर्पताको 
ही प्राप्त होते ह| नागराज 1 पुण्य-संग्रहफे विषयमे भूरे 


फुट सेह हो शया था, फितु भव बहू दूर हो चुका है । अब 
मै उञ्छव्रतका पालन फरफे मपने अभीष्ट अर्थका साधन 
करणा, यही मेरा निप्वय है । मापके हारा मेरा कायं बद 
उत्तमतासे सम्पप्न हो गया; मे कृतां हो गपा । मापका 
फल्याण हो, अव मुं जानेकौ मन्ना दीनिपे। 

हस प्रकार नागराजकी अनुमति सेकर यह्‌ ब्राह्मण 
उञ्छग्रतकी दीका सेने तिये भृगुवंगी त्ययन क्षिके पास 
गया । उन्होने उपे दीक्षादे दी गौर यह्‌ उस धमनि 
य्रतका पालन फरने लगा । उसने उञ्छवुत्तिकी महिमाते 
सम्यन्धं रखनेवाली एस फयाफो च्यनमुनिमे भौ शहा । 
च्यवनने राजा जनेक्षके दरबारमे नारवजीरे पट्‌ पवित्र कषा 
सूनायौ, नारदजीने दन््रफो मौर ने श्ष्टणोको स काका 
श्रवण कराया । युधिष्ठिर [ परभुरामभौके साय जबमेरा 
भयंकर यद्र हुमा या, उरा समय वमुमेनि मुमसे यह्‌ कया कटौ 
थी । दसं समय जव तुमने मूनसे परम धर्मक परम्बधपे 
प्रन किया ह तो उसके उत्तरमें मेने यहु पवि कया तुष्ट 
भुनायी है । तत्पश्चात्‌ चह ग्राह्यण द्रुमरे दनमे चला गया 
मौर वहां उञ्छ्यृत्ति (विप्रे हए भनाजके दाने भौर बात 
यौनने) से प्राप्त ए परिमित भक्नकां भोजन करता हुभा 
यम-नियमका पालन करने सगा । 


पान्तिपवं समाप्त 


)) श्रीगणेशाय नमः । 


संक्षिप्त महाभारत 
अनुशासनेपवं 


युधिष्ठिरको समज्ञानेके लिये भीष्मजीके द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, ्याध, स, 
. मृत्यु ओर कालके संवादका वर्णन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं ग्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ 1! 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ रीकृष्ण, उनके 
नित्यस्रला चरस्वरूप नररत बर्जुन, उनकौ सीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती मौर उसफे वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरो सम्पत्तियोपर विजय. 
भराप्तपर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत गरन्थका 
पाठ करना चाहिये । । 

युधिष्ठिरे कहा--पितामह्‌ ! आपे शान्त प्राप्त 
करनेफे तिये अनेकों सूक्ष्म उपाय बताये, कितु अभौ मेरा 
हृदय शान्त नहु हुमा । वासे भरे हृए आपके शरीर तथा 
उसके गहरे घावको देखकर मुम जरा भी चैन नहीं मिलती । 
वार-ार अपने पापको ही याद भाती है । परव॑तसे गिरनेवाले 
भरनेकी तरह भापफे शरीरसे र्तकी धारा बह रही है--भाप 
खनते लयपय हो रहे ह मौर भपनी आलो मापकी यह्‌ 
दूर्दशा देखकर भँ वर्षाकालके फमलकी तरह गला जाता हू ! 


मेरे ही कारण इूसरे-्ूसरे राजा भी भपने पुत्र ओर वन्धुः ' 


बान्धरवोसहित मारे गये ह, इससे बढ़कर दुःलकौ वात ओर 
व्या हो सकती है ? ओह ! मैने ही मापके जोवनका अन्त 
कियाहै मौर मेरे ही द्वारा अन्य चुहृदौका भी वध हुमा है । 
मापको इस दरःखमयी अवस्यामे जमीनपर पड़ देख मुम तनिक 
भी शान्ति नहीं मिलती ! यदि भाप मेरा प्रिय करना चाहते हं 
तो कु एसा उपदेश दीजिये, लिससे मँ परलोकमें इस पापे 
छुटकारा पा सू । | 
भीष्मजीने कहा--महाभाग ! तुम तो सदा परतन्त्र 
हो (काल, अदृष्ट भौर ईश्वरे अधीन हो), फिर अपनेको 
शुभाशुभ कर्मका कारण क्थ मानते हो ? वास्तवं मात्मा- 
फा कतुत्वहीनं स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म भौर इन्दियोकी पहुचके 
बाहर है । इस विषयमे जानकार लोग गौतमी ब्राह्मणी, 
व्याध, सर्प, मृत्यु ओर कालके संवादर्य प्राचीन इतिहासका 
म० भा०-१७० 


<दाहरण दिया करते है । पुवकालमे गोतमी नामवाली एक 
वृढ ब्रह्मणी थो, जो शान्तिके साधनमे लगी रहती थौ । एक 
दिन उसने देखा, उसके इकलोते बेटेको सांपते उस लिया 
भोर उसकी मृत्यु टो गयौ । इतनेहोमे अर्युनक नामके एफ 
बहेलियेने उस साँपफो जालमे बाध लिया भर अमर्षवश ऽसे 
गौतमौके पास लाकर फहा--दवि | तुम्हारे पुत्रके प्राण 
लेनेवाला नौच सपं यही है । जल्दी बतागो, मै किस तरह 
इसका वेध फर ! इते जलती हुई भागमे मोक दं या इसके 
शरीरके टुकडे-दुकड़ फर डाल । बालककी हत्या करनेवाला मह 
पापी सपं मवं धिके कालतक जीवित रहनेके योग्य नहीं है ।' 

गौतमीने कहा--मनुंनकं ! तु मभी नादान है, इते 
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छोड़ दे। यह मारनेके योग्य नहीं है । होनहारफो कोई टाल 
नहीं सकता, इस वातको जानकर भी इसफी उपेक्षा 
करके कौन मनुष्य अपने अपर पापका बोम लादेगा ? इसको 
मार डालते मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता भौर सफो 
जीवित टोड देनसे भी फ़ोई हानि नहीं होगौ; फिर इस 
जीवित प्राणीकी हत्या फरफे फौन अगाध नरक्मे पडे ? 

व्याधने कहा-देवि ! मै जानता हू, बहू लोग 
किती भी प्राणीको फष्टमें पडा देख हसी तरह दरखी हो जाति 
ह । ये उपदेश तो स्वस्य पुरुषे सिषे ह । मेरा भन विघ्न हो 
रहा है, अतः मे इस नीच स्पको भवश्य मार डातृगा । पुम 
भी इसके मारे जानेपर अपने पुत्रका शोक त्याग देना । ¢ 

गौतमीने कहा-मुम-नेते लोको पत्र-रोककी पीड़ा 
नहीं सताती ! सज्जन पुरुष सदा धर्ममे हौ सगे रहते है । 
इस वालककी मृत्यु इसी तरह होनेवाली थौ, इसलिये म हस 
सरपफो भारनेमे भसहमत हूं । तु भी फोमलताका बरताव कर 
ओर इस सपफे भपराधको क्षमा फरफे हसे छोड ३े। 

व्याधने कहा-महाभागे! शतको मारनेमे हौ साम! 

गौतमी बोली--अर्जुनक ! शतको कव करफे उसे 
मार शतनेते भ्या लाम होता है ? उसको धुटकारा न देनेसे 
किस कामनाकी सिद्धि हो जातौ है? क्याकारणर किर 
सरपके भपराधको क्षमा न फर ? तया फिसतिये मोक्ष- 
प्राप्तके प्रयत्नसे षन्चित रह ? 

व्याधने फहा-गौतमी ! स एक सापते बहूतेर 
मनुष्यो जोवनफौ रक्षा फरना है (पयो यदि यह्‌ जीवित 
रहा तो बहुतोको काटेगा) ~। अनेकोंकी जान लेकर एक 
जीवकौ रक्षा फरना फदापि उचित नहीं है । धर्मको जानने- 
वाले पुरुप अपराधीका त्याग फर देते ह; इसलिये तुम भी 
इसत पापौ सांपको भार डालो । 

भीष्मजी कहते ह-युधिष्ठिर ! व्याधके बार-बार 
उकसानेपर भौ महाभागा गौतमीमे जव सर्पको मारने 
विचार नहीं किया तो बन्धनते पौडित होकर धीरे-धीरे सांस 
लता हमा वह सपि वेड कठिने मपनेको संभालकर 
भनुप्यको वाीमे बोला--भो नादान असुनफ ! इसमे भेरा 
क्या दोष है ? से तो पराधीन ह । मृत्युन भूमे परित किया 
ह उसीके कहने भने इस वालकको उसा है रोध फरक पा 
भगनी इच्छसे नहीं । यदि दसम कुछ अपराध ह तो वह 
भेरा नहीं, मृत्युका है ।' ॥ 

व्याधने कहा--गो सर्पं ! यद्यपि तूने दूसरेफे अधीन 
होकर यह्‌ पाप क्या है तयापि तु भो इसमे कारण तो हैही, 
इसलिये तेरा भौ पराध है । भतः तुके भी भार शलना 
चाहिये । 


सपने कहा-जंते दण्ड मीर चक्र भादि मिह बर्तन 
अनानेमें कारण होते हए भी पुम्हारके भधीन है" इसलिये 
स्वतन्त्र नहीं भाने जाते, सो प्रकार म मी मृत्यु भधीन 
ह । भतः तूने मकपर जो भपराध लगाया टै, यह्‌ लक नही है 1 

व्याघने कहा--द भपराधका फारण पाकर्तान भी 
हो तो भौ गासकको मृत्यु तो तुम्हरे ही शरण हूर है, दस 
तयि मे वुं वध्य सममता टं। नीच! तू वालहूत्यारा 
सौर करर है । वधे योग्य होकर भौ अपनेको येकपुर साबित 
करनेके स्थि क्यो यटुत बातें यना रहाट? 

सपने कटा--व्याध ! जंमे पजमानफे यहा ्ृत्विज 
सोग मन्निमे भाति टतते है, कितु उसका फल उन नह 
मितता । इती प्रफार इस भपराधका दण्ड मूमे नहं मिलना 
चाहिये; क्योकि यास्तवमें मृत्यु हौ मपराधी ट । 

भीष्मजी कहते ह--रागन्‌ ! मृत्यो पररणामे बतक- 
को उेसनेदाता सप जय हमर तरह मनी सफाई दे रहा या, 
उसो समय मृत्युन भरर इस प्रर फट्ना भरम्म फिया--~ 
"सपं | फानरी प्रणये भनि तुमे प्रेरित फिया धा, दसतिपे 
हस बालपके विनारमे नतोर्मे फारणहुभौरनत्ुहीहै) 
जसे हेषा वादो श्धर-उधर उदाफर से जाती है, उती 
प्रकार स भी काते पगमे हं । साल्वक, राजप्न भौर तामस 
जितने भी भाव, वै सथ फालफो हौ प्रणते प्राधिपोयो 
प्रप्त होते ह पृस्वी मयवा स्वर्गलोके जितने भौ स्याथ, 
जद्ुम पदाय है, समौ फालके अधीन ह । यह्‌ सारा जगत्‌ टी 
कालका अनृत्तरण फटनेवाता है । संसारमें जितने प्रफारफै 
प्रवृत्ति मौर नियुत्ति धमं तया उनके एत ६, दे सच फालरे 
ही वमे ह । इस यातको जानकर भी त्र भने दोष श्यौ दे 
रहा है? यदि एसी स्यितिमे मौ मु्पर दोपारोषण हौ 
सकताहैतोत्ुभो निर्दोष नहंहै॥' 

सपने कहा-मृत्यो } चतो न तुष्ट रोपी मानता 
न निर्दोष । मेरा कटुना हना हौ है फि तूने भुमे वालको 
फाटनेफे लिपि प्रेरित फिदा धरा । एस पिपपमे कालका मौ 
रोषहै पानहीं? इसफी जाँच मुने नही करनो है मौर जाब 
करनेका मुने फोर अधिकार भी नहीं है । परंतु मेरे प्रजो 
दोप गाया गया है, उत्का निवारण तो भूमे जसे भो हौ 
फरना हौ चाहिये । मेरा मतलब यह्‌ नहं है फि मेरे भदते 
भृत्युका दोप सावित हौ जाय। 

तदनन्तर; सर्पने अर्ुनफसे फहा--अव तो तूने मृत्युकी 
बात सुन ती । भे सर्वया निर्दोष ह, सतः मूके यन्धनमें बौध- ` 
फर व्यर्थं फष्ट न दे । 

व्याधने कहा-सं ! भैमे तेरी मौर मृत्युकौ भो बात 
सुनी, हसते तेरी निर्दता नही सिदध होती 1 इस यालकके 
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विनाशम तुम दोनों ही फारण हो, सतः सै दोनोफो ही मपराघी 
मानता हूः किसीकौ भी निरपराघ नस मानता । सज्जनोको 
दुःखम शालमेवात्े इस करूर एवं दुरात्मा मृत्युको धिप्कार है ! 

मृत्युन कहा-व्याध { हेम रोनों फालके अघीन ह 
विवश्च हैँ भौर उस्तका हुक्म वजनेवाते ह । पदि ह्‌ अच्छी 
तरह विचार करणा तौ हुम रोषौ नहु भरतीत होगे । जगत 
जो फोई्‌ काम हौ रहा है वह्‌ सव कालकी ही प्ररणापे 
होताद्‌ । 

इस प्रफार इनमे बाते हो हौ रही थीं तबतक वहां फाल 
आ पटुचा भौर स्प, मृत्यु तथा वहेतियेको लक्ष्य फरके कहने 
तगा--ध्याध | म, मृत्यु तया यह्‌ स्प फोरई भो अपराधी 
सही ह । प्राणियोफौ म्यम हमलोग प्रेरक नहीं ह । इस 
यसकने जो फमं किया था, उतीसे इसकी भृत्य ह है सके 
विनामे दफा फएमं ही कारण ह ! जसे कुम्हार मिरे 
तरिते जो-नो वर्तन दनाना चाहता है दना तेता है उसो 
प्रकार भनुपष्य भपने फिपि हए कर्मे भनुसार ही नाना 
प्रकारके फल भोगता है । भिस प्रकार धूप भोर छाया दोनों 
सदा एक-दूसरेमे मिले रहते ह, उसी तरह फमं जोर कर्ता भी 
एफ-टूसरेसे मम्ब होते ह । इस श्रफार विचार करने म, ९, 


अतियि-सत्कारके विपयमें सुदशंनका उपाख्यान 
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मृतय, सपं अथवा यह्‌ वृह ब्राह्मणी कोई भी वालककी मृतये 
फारण नह है । यह शिशु स्वयं ही अपनी भत्युमे कारण है ॥ 

कालके इस प्रकार फहनेपर गौतमी ब्राह्मीको यह 
निश्चय हो गया कि मनुष्यको सपने फर्मके अनुसार ही फल 
भिता है बतः उसने अुनकते कहा--भ्याध । सचमुच 
इस वालके मरणम काल, सपं या त्यु फारण नहीं है, यह्‌ 
अपने ही कर्म॑से भरा ै। तु पको छोड दे भौर फाल तथा 
मृत्यु भी अपने-अपने स्थानफो चते जायं 

भीष्मजी फहते है-तवनन्तर काल, मृत्यु तया 
सर्पं जैसे आये ये वैसे ही चले गये भौर मर्जुनक तथा गोतमी 
पराह्मणीफा भी शोफ दूर हो गया। युधिष्ठिरि। इस 
उपास्यानफो भुनकर तुम शन्ति धारण फरो; शोकमे त 
पडो । षव भनुष्य अपने-अपने फमेषि अनुसार भिलनेवासे 
सोकोमिं ही जाते ह । तुमने या वरयोधिने फु नहीं किया है । 
फालो ही यह्‌ सारौ करतूत है, ऽसीने समस्त राजामोफा 
संहार किया है। 

वेशम्पायनजौ कहते ह-ौप्मजीकी यह वातत 
ुनफर महातेजस्वी धमे राना युधिष्ठिरकौ चिन्ता रं हो 
शयी तथा वे धुनः धर्मविषयक प्रशन करने लगे ॥ 


॥ 009) 


अतिथि-त्कारके विषयमे सुदशंनका उपाख्यान 


युधिष्ठिरसे पृष्ठा--पितामह्‌ ¡ षया किती गृहस्थे 
परमक आश्रय तेकर सृत्युपर विजय पायी है? 

सौष्मजीने फहा--एक गृहस्यने जिस प्रकार धर्मक 
भाय तेकर मूतयुपर विजय प्राप्त फो है, उसे विषयमे एक 
्राघ्ीन हतिहासफा उदाहरण दिया जाता है}. भलापति 
मनुके एफ पुत्र हमा, जिसका नाम या ईइकषवाकर ! राना 
द्वक सूरये समान तेजस्वी ये, पन्हेनि सौ ुर्ोफो जन्म 
दिपा। उने पसर पुत्रका नाम दशारव था, जो माहिष्मती 
नासम राण्य फरता था। बह बड़ा हौ धरमौत्मा भौर 
चल्यपराश्रमी या। उसका पुर भी वड़ा धर्मात्मा था, वह्‌ 
स भूमण्डलपर राजा भदिराश्वके नामते प्रतिदढ हृभा। 
मदिराप्ठते धुतिमानृका जन्म हमा, जो महान्‌ तेजस्वी था । 
उसके विश्वविष्यात सुवीरनामक पत्र हेमा । सुबीरसे 
द्य मीर रजयते दुरयोधनका जन्म टमा, जो मदवनीकुमार' 
कै समान फान्तिमान्‌ या । बहु समस्त राजपिपोमिं शष्ठ 
चममा जाता था! उसका पराक्रम इनके समान था! 
वह संग्राममे फभो पौषे पैर नहीं हाता था । उसके यज्यमें 
दरद भलीभाति वर्या करते थे । उसका पारा रान्य न्नी 


नगर नाना भफारके रल, पशु ओर धन-धान्यते परिपूणं था ॥ 

उक रष्डमे कोई दीनः द्रूली, रोगौ या द्वेन मनुष्य नहँ 

था। राजा दुर्योधन भत्यन्त उदार, सदुमाषी, फिततीके दोष 

त्र देवनेवाला, नितेन्विय, धर्मात्मा, फोमल स्वभाववाला 
मौर पराक्रमी था । वह्‌ फधौ मपनी सटी प्रशंसा नहीं करता 
धा! समाय-तमय्रपर यनोंका अनुष्ठान फरता, सत्यं बोसताः 
दान देता भौर किसीका मी अपमान नहीं करता था \ बहु 
वेदवेदाङखोका पारगते विद्वान्‌ भा।\ एक बार देवनदी 
नर्मदा उतत पुरपसिहषर आसत होकर उसकी पत्नी घन 
गयो । दुर्योधने उसके गर्पसे एक कमललोचना क्था 
इत्यन फी, लिका नाम था सुदर्शना \ वह नामके मतुसार 
हो रूपमे भी सुदगेना थो । उसके पहले संसारमे वैसी सृन्दरी 
सनी महीं उत्त हुई थौ । राजकुमारी सुदर्शनापर साक्षात्‌ 
अग्निदेव मसत हो शये । उन्हूनि ब्राह्मणक स्प धारण 
करके राजास उस फत्याकोः मामा । राजनि कन्यके शुत्क 
रूपमे भ॑गवान्‌ भग्ने पह वरदान मागा-- अग्निदेव 

आपको इस नगरी राके लिये सदा इसके समीप रहना 
होमा ॥ अग्निने “एवमस्तु कहकर राजाकी धरार्थना स्वीकार 


॥। 
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कर लौ । तवसे आजतक माहिष्मती नगरीके समोप अग्नि- 
देवकी उपस्थिति रहतौ है । दक्षिण दिशाकौ विजय फरते 
समय सहदेवे भी उनका दर्शन किया था । 

तदनन्तर, राजा दूर्योधनने कन्याफो वस्त्राभूषणोमे 
विभूषित फर उसे अन्तिदिवको समपित फर दिया भौर अगिनिने 
वैदिक विधिके अनुसार सुदर्शनाको भपनी पत्नी वनाय । 
उसका हप, स्वभाव, उत्तम कुल, शरीरकी गठन गौर शोभा 
देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हए भौर उन्होनि उसमें गर्भाधान 
करनेका विचार किया । पछ काल पश्चात्‌ उसके गरभसे 
एकं पुत्र हुमा, निसका नाम सुदर्न रक्छा गया । वहु रूपमे 
पुणं चन्द्रमाफे समान मनोहर था भौर उसे बचपनमें ही 
सनातन परग्रह्मका ज्ञान हो गया था। उन दिनों राजा 
नृगके पितामह धवान्‌ इस पृथ्वीपर राज्य करते थे। 
उनके भोघवती नामवाली एक कन्या थी, जो देवकन्या 
समान सुन्दरी थौ । उन्होने स्वयं आकर अपनी फन्या सुदर्शन- 
फो पत्नीरुूपमे प्रदाने फर दी । सुदर्शन भओधवतीफे साथ 
फुरकषेत्मे रहकर गृहस्थ-धरमका पालन करते लगे । वे बड़े 
दद्धिमान्‌ मौर तेजस्वी ये । उन्होनि यहं प्रतिज्ञा करली किमे 
गृहस्य रहकर भौ मृत्युको जोत लूंगा ! एक दिन युदर्शनने 
अपनी पत्नी भोचवतीसे कहा--कत्याणी | पुम फभी फिसो 
अतिथिकौ इच्छाके प्रतिकूल न करना । निस-निस वस्तुसे 
अतिथिको संतोष हो, वह-बह सदा उसे देती रहना । भपना 
शरीर दान करनेकां भौ भवसर आ जाय तो ममे कभी 
अन्यथा विचार न करना; योफि गृहस्योके लिये अतिथि- 
सेवासे बकर दुसरा फोई धर्म नहीं है । यदि तुम्हं मेरा वचन 
मान्य हो तो तुम सदा हस बातको याद रखना । 

यह सुनकर भोघवतीने दोनों हाय भोड मस्तकमें लगाकर 
कहा--प्रानाथ { मापकी भान्नासे फो भो एेसा कार्य नहीं 
है, जो मे न फर षं " तत्पश्चात्‌ एक दिन अग्नपुत्र सुरन 
यत्तको समिधा लानेके लिये बाहर ये हए थे, उसी समय 
उनके घरपर एक ब्राह्मण अतियिके रूपमे आया भौर ओध- 
वतीते कह्ने लगा--पुत्दरी ! यदि तुम गृहस्योचित 
धर्मका मादर करतौ हो तो मेरा सत्कार फरो ।' बरह्मणके 
एसा कह्नेपर उस यशस्विनी राजकत्याने वेदोक्त विधे 
उनका पुजन किया मौर मासन तया पाध, अर्यं आदि 
निवेदन करके पूष्ठा--विप्रवर ! आपको पिस वस्तुको 
भोवश्यकता है ? भपकौ तेवामे षया भेट फर ?' श्ाह्मणमे 
फहा-- कल्याणी ! मुर ुमसे ही फाम है" यदि गहस्थ- 
धर्मको मान्य समभती हो तो मपना शरीर दान करके मेरा 
प्रिय कायं रो ।" राजफन्याने दूसरी फोर अभीष्ट वस्तु 
मागनेके लिये ब्राह्मणते बहुत अनुरोध किया, कतु उसते 


उसके शरीरके सिवा भौर कोई वस्तु नहीं भागी । तब उसे 
अपने स्वामीकी आन्ञाका स्मरण हो माया भीर उसने तजाते- 
लजाते "हाँ फहुकर उस ब्राह्मणक कथन स्वीकार कर लिया । 
तदनन्तर, ब्राह्मणने मुसकराकर भघवतीके साथ धरे 
भोतर प्रवेश किया । थोड़ी देर वाद अगिनिपुतर सुदर्शन समिधा 
लेकर लोटा भौर आश्रमके द्वारपर पटुचकर अपनी पत्तीको 
पुकारने लगा । बहु वारंवार पुषता, देवि { तुम कहाँ 
चत्त गयीं ?" कितु वह्‌ राजकन्या अपने स्वामीको कोई 
उत्तर नहीं देती थी । मतियिरूपमें माये हृए ब्राह्मणने दोनों 
हायोसे उसका स्पशं किया था, इससे वह्‌ अपनेको दूपित मान 
रही थी । अतः स्वामीसे लज्जित होकर वह्‌ चुप रह्‌ गयौ, 
कुष्ठ भी बोतं न सकी । तव सुदर्शन फिर पुकार-पुकारकर 
फहुने लगा--भेरी साध्व स्त्री फटँ है ? वह कहां चली 
गयौ ? भेरी सेवासे वदृकर फौन-सा गुरुतर कार्यं उसपर ग 
पड़ा ? सदा सरल भावे रहने भीर सत बोलनेवालो भेरी 
पतिव्रता पत्नौ आज पहुलेकी तरह मुसकराती हुई मागे भाकंर 
मेरा स्वागत भ्यो नहीं करती ?" 

यह्‌ भूनकर आश्रमके भीतर वटे हृए ब्राह्यणने जवाब 
दिया--भग्निकुमार ¡ पु्दे मालूम होना चाहिये कि रँ 
ब्राह्मण हं मौर तुम्हारे घरपर अतियिके रूपमे माया ह 
तुम्हारी स्त्रौने मतिधि-सत्कारके द्वारा भेरौ इच्छा पूरण 
करनेका वचन विया है, तव ने .इते ही वरण क्रिया है। 
इसीके अनुसार यह्‌ सुमूलौ मेरी सेवामे उपस्यित हुई है, 
मतः मब तुम्हुं जो उचित प्रतोत हो वह्‌ करो परंतु सुद्ंन 
सन, वाणो, नेतर भीर प्रियास पौ ईर्ष्या मौर क्रोधका त्याग 
फर चुके ये । वे हंसते-हुंसते बोले--'विप्रवर } भाप मपनी 


इच्छा पूर्णं फौजिये, इसते -मुे बडी प्रस्ता है ; क्योकि 


घरपर भये हुए अतिविका पूजन करना गृहुस्थके लिये सबसे 
चड़ा धमं है । जिस गृहस्यके घरपर आया हमा अतिथि 
पूजित होकर जाता है, उसके लिये उसते बढ़कर दुसरा कोई 
धम नहीं बताया गया है । मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पास 
जो फुछ धन-दौलत है, वह सव सतिथिक्े लिये निष्ठावर 
है--एेसा मेने द्रत से रला है । पृध्वी, चायु, भाकार, जल, 
तेज, बुधि, सात्मा, मन, फाल भौर दिशाए-पे दस देवता 
भाणियोके शरोरमे रहकर सदा ही उनके पापुष्यपर दृष्टि 
रखते ह ॥ - | 
सुदशनके इतना कहते हौ चारो दिशामोमे आवाज 
मायौ-- तुम्हारा फयन सत्य है, इसमे मूठका तेश भौ नहींहै 
तत्पश्चात्‌ बह राह्मण आभमते बाहर निकला ओर शिक्षाके 
अनुकूल स्वरसे तीनों लोकोको प्रतिध्वनित करता हमा 
धर्म्म सुदशनको सम्बोधित करके वोला--अग्नङ्ुमार ! 


अनुशासनपवं | 


विष्वामि्रके जन्मकी कथा ओर उनके पुत्रके नाम 
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\॥ 


तुम्हारा कल्याण हो, भ धमं हं मौर तुम्हारे सत्यौ 
परीक्षा लेनेके लिये यहां आया था! तुममें सत्य हैः यह्‌ 
` जानकर मुम बड़ी भसप्नता हई है । दमने इस मृत्युको, जो 
सदा! तुम्हारा छिद्र ददती हई पीछे लगी रहती थ, जीत लिया । 
वहारे धर्से पराजित होकर मत्य तुम्हारे अधीन हौ गयी 
ह। नरण्रेष्ठ ! पुम्हारी स्त्री वौ पतिव्रता मौर साध्वी है, 
तीनों लोक भीतर किसी भी पुरुषमे इतनी शक्ति नहीं है 
कि वहू इसकी मोर भाल उटाकर देख भी सके । यह मपने 
पातिव्रत्यके दाया तथा दुम्हारे गुणो सदा सुरक्षित है ! कोई 
भी इसका पराभव नहीं फर सकता । यह जो भी बात अपने 


मुहे निकालेगौ, वह्‌ सत्य ह होगी, भिथ्या नहीं हो सकती । 
अपने तपोबलसे युक्त यह ब्रह्मवादिनी स्त्री-संसारको पवित्र 
करनेके लिये अपने आधे शरीरे ओघवती नामक भेष्ठ नदी 
होगी भौर भधे शरीरते पुम्हारी षेवा फरती रहेगी । तुम 
भी इसके साथ भनी तपस्यासे प्राप्त हए उन सनातन लोकेमिं 
गमन फरोगे, जहस फिर इस संसारम लौटना नहीं पडता । 
ठुभने भृत्युको जीत लिया है" इसलिये तुमं इसी देहसे उन 
सनातन लोकोमिं जाभोगे । अपते पराक्रमसे पञ्चभूतोको 
लांघफर तुम भनफे समान वेगवान्‌ हो गये हो । इस गृहस्य 
धरमेकेही भाचरणसे तुमने काम मौर क्रोधपर विजयपाली है 
तथा इस राजकरुमारीने भी दुम्हारी सेवासे मासव्ति, राग, 
मालस्य, मोह ओर द्रोह आदि दोषोको जीत लिया है ॥ 
भीष्मजी कहते है--पुधिष्ठिर ! तदनन्तर, देवराज 


इन्र भौ उत्तम रथ लेकर सुदशंनसे मिलने माये । इस प्रकार 


उसने (अतिथि-सत्कारसे) मृत्यु, मात्मा, लोक, पञ्चभूत, 
तद्धि, काल, मन, आकाश, फाम मौर क्ोधको भो जोत लिया । 
इसलिये तुम भपते मनमें यह निश्चय समभो कि गृहस्थ पुरष- 
के तिये अतिविसे बढ़कर दसरा कोई देवता नहीं है । यवि 
अतिथि पुनित होकर मनही-न गृह्यक कत्याणका चिन्तन 
फरे तो उसमे जो फल मिलता है, उदकी सो क्तेति भी पलना 
नहीं हो सकती, एेसा मनीषी विद्वानोका कयन है । गो 
गृहस्य सुपार ओर युशील तिथिके आनिपर उसका सत्कार , 
नहीं करता, बह अतिथि उस गृहुस्थको अपना पाप दे उसका 
पुण्य लेकर चना जाता है । वेढा ! तुम्हारे प्रक अनुसार 
पूवंफालमे एक गृहस्थने जिस प्रकार मृतयुपर विजय पायी थी, 
वह उत्तम उपाख्यान मने तुमसे कहा । जो विद्ान्‌ प्रतिदिन 
सुद्शनके दसं चरित्रफो फटहकर सुनाता है, वह पु्यलोकोको 
रपत होता है । (मे असाधारण पुर्पोकि घरित्र ह, साधारण 
मनुष्योको इनका अनुकरण नहीं करना चाहिये 1) 


[2 - - 


विश्वामित्रके जन्मकी फथा ओर उनके लोकि नाम 


युधिष्ठरने पुथा-पितामह ! यदि तीनों बरक 
मनष्यंकि तिये ब्राह्मणत्व पराप्त फरना कठिन है तो महात्मा 
विश्वामिव क्षत्रिय होकर भौ प्राह्यण कंते हो गये? मेदस्‌ 
बातको यया्यपते सुतना चाहता हं । माप वताने कौ 
कृपाकरे। ध 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर । पूर्वकाले विष्वा- 
मितरजी क्षत्रिय होकर भी जिस प्रकारं ब्राह्मण तथा अह्यषि 
हृए, उस प्रसंगो तुम पथारथरूपसे सुनो । भरतवंशमें एक 


अजमीढ नामक राजा हए ये, उने पुत्र महाराज जल थे 
निन्हेनि गङ्गानौको अपनी पुत्री बनाया था । जहका भत 
सित्धुद्पं शौर सिनधुदरीपका पुत्र बलाकार्व धा” उसमे 
दल्लभका जन्म हुमा, जो साक्षात्‌ द्वितीय धर्मे समान था 1 
उसके इनके समान फ़ान्तिमान्‌ एक पृ हुमा, भिसका नाम 
कुशिक था! कुरिकके पतर महाराज गाधि हृएु । उनके कोई 
पुत्र नहीं था, "इसलिये मे संतनी इच्छासे वनम रहकर 
यन्ञनुष्ठान करने लगे । वहां यतते उन्हे एक फल्या प्रप्त 


॥ 1 ^ न= =--------- 
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. हई, जो इस पुथ्नीपर अनुपम सुन्दरी थी । उस समथ च्यवनके 
पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचीकं मुनिने रजसि उस फन्थाके 
लिये याचना कौ । तव राजा गाधिने कहा--शभगुनन्दन । 
भाप भे शूत्करूपमे एक हनार एते घोडे ला दीजिये, जो 
चदद्रमाके समान कान्तिमान्‌ ओर वायुके समान वेगवान्‌ हौं 
तथा जिनके एक फाम श्याम रंगके हो ॥ 


यह्‌ सुनकर च्यथनपुतर तऋचीकं सुनिने जलके स्वामी 
अदितिनन्दन वरुणके पास जाकर कहा--दिवधरेष्ठ | मं 
आपसे श्यामरंगके एफ फानवाले, चन्द्माके समान कान्तिमान्‌ 
तथा चायुके समान वेगवान्‌ एक हजार घोड़ोको भिक्षा मागता 
हं ४ वरणे फहा--'वहृत अच्छा, भापकी जहाँ इच्छा होगो, 
वहीं इस तरहक घोडे प्रकट हो जागे ।' तत्पश्चात्‌ चऋचीकने 
एक त्यानपर आकर घोडोफे लिये चिन्तने फिया । उमफे 
चिन्तन करते ही चन््रमाके समान कान्तिमान्‌ एक हजार 
तेजस्वी धोड़े गद्धाके जलसे प्रकट हो गये । गङ्गाका वह्‌ 
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न्क 


उत्तम तट ककनौनके पात हो है । वह स्यान भान भी लोगोनि 
अश्नती्के नामसे सिद्ध है \ तदनन्तर, ऋचीकने प्रसन्न 
होकर वे घोडे राजा गाधिकफो फन्पके शुत्फरूपमे अर्पण फर 
दिये । यह देलकर रालाको बडा माश्चयं हुमा भौर उन्होने 
शापके भयते अपनी कम्याको वस्त्र ओर आभूषणोसे अल 
करके उसका ऋवीकमुनिफे साथ व्याह कर दिया । ब्रन 


संक्षिप्त महाभारत 





[ अनुशासनपर्व 





उस फन्याका विधिवत्‌ पाणिग्रहण फिया तया वह्‌ फल्या पो 
उम पतिरपमे पाकर वहत प्रसन्न दई । सत्यवतो बर्ताधते 
ऋऋचीकमुनिको बड़ा संतोष भा सौर उन्होने उसे यरदान 
देनेफी च्छा प्रफद कौ । राजकफन्याने वह सारा समाचार 
अपनी माताते फहा । यह्‌ सुनकर उसकी माता वोौ-- 
ष्टी ! तुम्हारे पत्तिको मूरूमर भी एषा फरनी चाहिये । 
उनसे कटो, ये सुमे भी प्र प्रद फर; ययोकि उनको तपस्या 
चहृत यडौ दै) वै सव दु फेम समर्यं ह / माताकौ 
मरा पाकर सत्यवती तुरंत पतिफे पाप्त गयो भीर उत्षफी कटी 
हुई यात उत्तमे उनसे निवेदन कर दौ । उतस्तको मताफा 
अभिप्राय जानकर ऋचीके सत्यवतीमे फटा--प्रिपे 
भेरी एप पुम्हारी माताको घी शीध्र ही एक गुणवान्‌ पुत्रौ 
प्राप्ति होगी, तुम्हारा प्रेभपुणं अनुरोध निष्फल नेह जापगा, 
मारे गर्भे भौ एक गुणवान्‌ पुत्र उत्पप्र होगा, जिततते 
हमारी वंश-परम्पया चलेगी । तुम्हारी माता श्तुस्नानके 
पश्चात्‌ पौपलके वृक्षका आलिद्धन क्रे भीर तुम भूलरके 
वृक्षका, इसते तुम दोनोफो पुत्रफी प्राप्ति होगी । तुमततोगेकि 
लिये सने ये दो मन्तपूत चस तथार कयि ह, इनमेपनि एक तो ठुम 
ला सतना भीर दूसरा अपनी मको पिता देना । एसा फरनेते 
तुम दोनोके पुत्र होगे ।' यह्‌ मुनकर सतधचतोको यडा हषं 
हुभा । उस्म प््चीकं मूनिको कहौ हरं शारी याते अपनी 
मतिाफो सुना दीं मौर उन दोनों चर्ओकी भी चर्व फो । 
तव उसकी मताने फहा--यिदी ¦ तुम्हारे स्वामोने 
मन्तरसे अभिमन्त्रित फरफे जो चर्‌ तुम्हरे लिये विपः है, इट्‌ 
तोमुकेदेदोभीरमेततुमतेतो। इसौ प्रकार हमलोण 
वृकषोमं मी भदल-यदल फर ते! म तुम्हारी भाट पदि 
भेरी वात मननेके योग्य समको तोएेताही फये + 

स भ्रकरि बातचीत फरफे उन दोनो मा-वेरीने एेषाही 
किया मीर उन दोनेफि गर्भं रह गया महि सोके जेब 
गभवती सत्यवतोकी ओर द्प्टिपाते फिया तो उनके मनम ब 
खेद हुभा ओर पे उसते फटने लगे--शुभं { जान पडता 
है दुमलोगोनि चर आर पृक्षोको ददलकर उनका उपयोग 
किया है! सनि दुम्हारे घर्मे सम्पुर्ण ब्रह्यतेजका संनिवेश 
किा या मोर तुम्हासे माताके चर्म समस्त क्षतियोचित 
शप्तिको स्थापना फो थो! ने यहु सोचा था कि तुम्हारे 
गसि तनिुवनमें विर्यात गुणोवाला ब्राह्यण पुत्र उप्त होगा 
ओर तुम्हारो "मां एक विशिष्ट क्षतियको जन्म देगी; कितु 
तुमलोगोकौ अदला-बदलीफे फारण पुम्हारौ माताके गर्भे 
तो उत्तम ब्राह्मण उत्पन्न होगा भौर तुम फठोर कमं करनेवाते 
क्षतियको जन्म दोगौ ! मातरे सनेहम पडकर तुमने यह्‌ अच्छा 
कोम नहीं फिया } पत्तिक वात सुनकर प्तयवती शोके 
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संतप्त होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ! थोड़ी दैरमे जव उसे चेत 
हआ तो वह्‌ स्वामोफे चरणोमे सिर रखकर वोलो--ष्रहषे ! 
म मापकौ पत्नौ हूं भौर भापको प्रसन्न करना चाहती है, 
मूक्पर एषा कोजिये ! मेरा पुत्र कषत्रिय न हो । मेरे पुत्रका 
पुत्र भले ही कठोर फर्म फरनेवाला हो जाय, परंतु मेरा पुत्र 
` एसा न हो, मूके यही दर दीजिये ॥ तवे उन महातपस्वीने 
अपनो भावति कहा--'भच्छा, एसा ही हो \' 
तदनन्तर, सत्यवतीने जमदग्निनामकं उत्तम पुत्रे उत्पन्न 
किया भौर राजा गाधिकौ यशस्विनी पत्नीने ऋचीक भुनिकी 
छृपासे ब्रष्यवादी चिण्वामित्रफो जन्म दिया । इसीसे 
महातपस्वी विर्वामित्र ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए भीर क्षत्रिय 
होकर भो उन्होने प्राह्यणवेशको परम्परा चलायौ । उनके 
पुव्र वटे तपस्वी, प्रह्यवेत्ता, व्राहमणवंशको वदृनिवाले भौर 
गोते प्रवर्तक ये! मधुच्छन्दा, देवरात, अक्षीण, शक्न्त, 


वभर, कालपथ, याज्ञवल्क्य, स्थूण, उलूक, यमदूत, सैन्धवायन, 
वल्गुजद्धु, गालव, वचर, सालंकायन, लीलाढ्च; नारद, 
वूर्ामुख, वादरलि, मुसल, वक्षोग्रीव, आड धिक, शिलायुप, 
शित, शुच, चक्रक, मारतन्तव्य, वात्न, आर्वलायन, 
श्यामायन, गाये, जावालि, सुत, कारीषि, संभूत्य, पर, 
पौरव, तन्तु, कपिल, ताडकायन, उपगहन, आसुरायण) 
भादंमषि, हिरण्याक्ष, जङ्धारि, वाघ्वायणि, भूति, विभूति, 
सुत, सुरकृत, अरालि, नाचिक, चाम्पेय, उज्जयन, नवतन्तु, 
वकेनख, सेयन, यति, अम्भोरुट्‌, चारुमत्स्य, शिरीषी, गारदेभि, 
अर्जयोनि, उदपेक्षी भौर नारदी--ये सव ऋषि विश्वामित्रके 
पत्र ये तथा विष्वामित्रजी यद्यपि क्षत्रिय ये तपापि ऋचीक 
सुनिने उनमें ब्रह्मतेजका आधान किया था । युधिष्ठिर ! 
इस प्रकार मेनि तुमसे सोम, सुयं भौर अग्निक समान तेजस्वी 
विश्वामितरजीके जन्भकौ फथा यथाथरूपते बतलायी है | 


न कवे जद्कीरक 


स्वामिभक्त एवं दयाचु पुरुक श्रेष्ठता यतलाते हुए इनदर ओर तोतेके संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिरने फहा--पितामह ! मव भँ दयानु भौर 
परषत पुष्पोप गृर्णोदन वर्णन सुनना चाहता हू, एषा फरके 
चताद्े । 

भीप्मजीने कहा--पुधिष्ठिर { इस विषयमे मौ तोतेके 
साय इन्द्रफा जो संवार हुमा या, वह प्राचीन इतिहास वतला 
रहा हु मुनो--काभिराजके राज्यकी वात है, एक व्याधा 
विषमे धुमाया दभा वाण लेकर गांवसे निकला भौर इधर. 
उधर मृगोको दने लगा । एक धने जंगलमें जानेपर उसे 
थोदौ ही दररपर कुष्ट भृग दिखायी पड़े । उसने उने मूरगोको 
लक्ष्य करके बाण चलाया; कितु निशाना चूक जानेते वह्‌ 
वाण एक महान्‌ वृक्षमे धे गया भौर उसका तीक्ष्ण वि 
से वृक्षम एंल शया, इससे उसके फल भौर पतते मड़ गये 
अौर वह वृक्ष धीरे-धीरे सूखने तगा । उसके खोखलेमे वहत 
दिनम एवः तोता निवास फरता था । उसका उस वृक्षके साथ 
वदा प्रेम था, इसलिये वह्‌ उसके सुखनेपर भी उसे छोडकर 
फं जाना नही चाहता था । उसने बाहर निकलना वंद 
फर दिया मौर चारा चुगना भी छोड़ दिा; मतः अय उसमे 
चोलातक नही जाता था। इस प्रकारं बह धर्म्मा शुक 
तक्ता उस वृक्षे साथ अपने शरीरको भी सुखाने 
लगा । उसकी उदारता, ध्य, मलीकिक चेष्टा मीर दुःख 
सुमे समान वृत्ति देखकर इन्छको वड़ा आश्चर हृमा । फिर 
उन्हेनि यह्‌ सोचकर मनफो समकाया कि “इसमें माश्चर्यक 
फोट चात नहं है; करयोकि सव जगह सव प्राणियोमे सत 
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तरहकी बाति देखनेभे भआतौ है! तदनन्तर, इन्द पृथ्वीपर 
उतरे मौर बराह्मणका रूप धारण फरफे उत पक्षीसे बोले-- 
"पक्षियोमे श्रेष्ठ शुक ! मै एक वाते पठता ह तुम इस वृक्षको 
छोड म्यों नहीं देते ?' इनके इस प्रकार पू्नेपर तोतेने 


१३६० 


संक्षिप्त महाभारत 


[मनुणासनपवं 











मस्तक भुकाकर प्रणाम किया भौर कहा--देवरान ! 

आपका स्वागते है । सने अपने तपोबलसे आपको पट्चन 

लिगरा है ।' उसकी वात सुनकर दन्ते मन-ही-मन कहा-- 
= चाहु, षया अद्भुत विज्ञान है ! फिर उन्होने वृक्षे प्रति 

उसके प्रेमका कारण पूते हृए कहा--'शुक { इस वृक्षपर 
न पतते है, न फल भौर न अब इसके ऊपर फोई पक्षो ही रहता 
है । जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुमा है, तो तुम इस सुखे 
वक्षपर किसलिये रहते हो ? यहाँ भौर भी तो बहूतसे 
वक्ष हः जिनके खोखले पत्तोमे ढे हए है, जो देखने ुन्दर-- 
हुरे-भरे हँ तथा जिनके ऊपर लानेके लिये कारी फएल-फूल 
मौनुद ह । इस वृक्षकौ आयु समाप्त हो गयी है, अव शसम 
फतने-फूलनेकी शिति नहीं रही तथा यह निःतार भौर 
भीहीन हो चला है । अतः अपनी वुद्धिसे सोच-विचारकर 
इस दृढे पेडको तुम त्याग दो " 

- भीष्मजी कहते है--धर्मात्मा शुष्मे इन्द्रकी वात 
सुनकर लंबी सांस छोडते हुए दीन वाणोमे फहा--देवरान | 
ममे इसी वृक्षपर्‌ जन्म लिया भौर यहीं रहकर भच्छे-अच्छे 
गुण सीले ह । इसने भपने वालकके समान मेरी रक्षा फी ओर 
शभक भाक्रमणते वचाया है इसलिये इस वृक्षपर मेरी 
बड़ी भपित है । भे इते छोडफर ओर कटी जाना नहीं चाहता, 
दथारूप धर्॑का पालन कर रहा हूं ! एेसी दशाम आप एषा 
करके यह्‌ व्यर्थं सलाह्‌ षयों दे रहै ह ? साधु पुरुषोके लिये 
दूसरोपर दथा करना ही सवसे महान्‌ धम्म वतलाया गया है । 
सहेलाक्ष | जव देवतामोको धर्मके विषयमे संदेह होता है तो 
वे उसका समाधान भाषसे हौ पु ह; इसीलिये आपको 
देवेताभोंका राजा वनाया गया ह, अततः आप मुभे इस वृक्षफो 


फोर यर मगो ।' तव शुकने कहा--पह्‌ वृक्ष पटूलेहौको 
तरह्‌ हृरा-भरा हयो जाय  उसकौ भिति मौर भीले-स्वमाव 
देखकर इन्दरको भौर भो प्रसन्नता दर्द । उन्दनि तुरंत दही 
अमृतकौ वर्पा फरके उस वृक्षको सच दिया । फिर तौ 
उसमें नये-नये पत्ते, एल भीर मनोहर शापाए निक भार्यो । 
तोतेको सुदृढ सपितफे कारण यह्‌ वृक्ष पूर्ववत्‌ श्रीसम्पप्र 
हो गया तया चह शुक भी भायु समाप्ते होनेपर पने दयापूरण 
व्तविके कारण इन्द्रलोकको प्राप्त दुभा 1 राजन्‌ [ जते 
शुकका सहुवास्र पाकर युक्षको अपनी सोयी दई सवित प्राप्त 
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त्यागनेके लिये न कटिये; ष्योफि जव यह हर तरसे समयं (१.1 4 (( ८ 
था, उस समय तो मने इसीके सहारे जीवन धारण किया गीर ॥ 1/1. 
र क हो गया तो इते छोड़कर चते द, 
यह्‌ कसे हो सक्ता है ? हो गयी, उसौ प्रकार भपनेमे भरित रपनेवाले 
उ ले पुरुषका सहारा 

> फोमल बाणी सुनकर इनको बडी प्रसिता हई । पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी सम्पुर्ण फामनाएुं सिद्धं कर 

होने उसकी दयानुतासे संतुष्ट होकर कहा--तुम मूममे सेताहै। 
+$ 


भाग्यकी अपेक्षा पुरुषार्थकी शेष्ठता 


युधिष्ठिरने पुष्ठा--पितामह्‌ ! दैव (भाग्य) भौर 


पुरुषार्थे कौन श्ेष्ठ है ? 


भीष्मजीने फहा-पुधिष्ठिर ! इत विषयमे वसिष्ठ 


ओर ब्रहमाजीके क्षवादरूप एक प्राचीने इतिहासका उदाहरण 


दिया जाता है। र्वकालमे महषि वसिष्ठजीने लोकपितामह 


#ै 


्रहमाजीसे पू्ठा--'भगयन्‌ ! प्रारब्ध भौर मनुप्यक्े प्रयलमे 
किसको श्रेष्ठता है ?" 

्रह्माजोने फहा--विना वौजके फो चीज पदा नहो 
होती । वौजते हौ यौज पैदा होता भौर यौजसे हौ एल 
उत्पत होता है । फिसान खेतमे जाकर जसा बज गो आता 


` अनुशासनपर्व |] 





पिनाकमिव ेनिकानरोनियनक 


है, उ्तौके अनुसार उसको फल भितता है । इसी भफार 
पुण्य या पाप जसा फर्म फिया जाता है वसा ही फल प्राप्त 
होता है) जंभे वौज सेतमें बोपे विना फल नहीं दे सक्ता 
उसो प्रकार प्रारब्ध भौ पूरषार्यके चिना फाम नही द॑ता। 
कमं फरनेयाला मनुष्य अपने भले या वरे र्मका फल स्वयं 
हौ मोगता है, यह चात संसारम प्रत्यक्ष दिपायी देती है। 
शुभ कमं फरनेसे सुख भौर पाप करनेसे दुःख मिलता ह । 
पुर्पार्यो भनुष्य सवत्र सरमान पाता है; कितु जो निकस्मा 
हैः वहू घावपर नमफ छिडकनेके समान भस्य दुः भोगता 
. है । भनुष्यं तस्यासते रप, सोभाग्य ओर नाना प्रकारके रत्न 
प्राप्त कर सेत है ! इस प्रकार कर्मसे सव कु मिल सकता 
हैः पचतु भाग्ये भरोस वेढे रहुनेवाले निकम्मेको उससे कुठ 
नष्टौ मिलता । इत्र जगते पुरुपा फरनेते स्वं, भोग, 
प्रतिष्ठा खीर विदत्ता--इन सेवफौ उपलन्धि होतो है । 
नशन, नाग, यस, चन्रमा, सूर्य मौर वायु भावि देवता पृरषार्थ 
फस्के हौ मनुप्वसोकसे देवलोको गये ह । जो लोग उदोग 
नही फरते उन्हं धन, मित्र, पश्यं थया वुर्ल॑म लक्ष्मीक 
भी प्राप्ति नही छे सक्तौ । फलूस, नपुंसक, उदोगहीन, 
फामसे जी चुरानेवाले तथा शोयं एवं तपस्यापते हन पुरुषको 
धन नहं मिलता । जो पुरुषार्थं न करके केवल दैवके भरोसे 
व॑टा दूता है, बहू नपु्फको पति यनानेबालौ स्त्रीकी तर्‌ 
वयथ हौ वुः उठता द । पुर्यार्थं फनेपर मनुष्यको वके 
अनुत्तार फल मिल जाता है; फलु चुपचाप वे रहनेपर दब 
फिमीको कोह फस नहीं दे सफता । देवता भी अपनी परा 
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जयकी आशङ्काते प्रायः मनुष्यके पारमाथिफ फार्यमे भयंकर 
विघ्नं डला करते ह; कितु पुण्यात्मा पुरुयका ये रया विगाड 
सफते ह ? पूरवंकालमें राजा ययाति वेश स्वगेसे ध्ष्टहो 
गये तो भी उनके नाति्योने अयने पुण्यकमेसे पुनः उन्हे स्वगंमे 
पचा दिया । इसी तरह इलाके पुत्र रा्षि पुरुरवा भी 
शर्मणे प्रयत्तपे स्वरगेफो प्राप्ते हुए । जैसे भागौ एक 
चिनगारी भी हेवाके सहरेसे प्रज्वलित होफरे भहान्‌ सूप 
धारण फरतौ है, उसौ प्रकार दैद भी पुरुषाथकी सहायतामे 
वड़ा हो जाता है । निस प्रफार तेसं समाप्त हो जानिपर दीपक 
धम जाता है, उसी प्रकार कर्मके नाश हनेमे देव भौ नष्ट हो 
जाता है । निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धनका भण्डार, तरह्‌- 
तरहुके भोग ओर स्तियोको पाकर भौ उनका उपभोग नहीं 
फर सकता ! जो दान फरेके कारण निधैन हो गया है, एते 
सलयुुपके पास उसफे सत्कर्मके कारण देवता भी पटच है; 
अतः उसका घर मनुष्यलोफकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोफ-सा उन 
जाता है) कितु जहौ दान नहीं होती, वे घर यदि अनन्त 
समृद्िसे भरे हो तो भौ देवतताोंकौ दृष्टम एमशानके 
तुल्य ६ जम्‌ उदयोगहीन मनुष्य एूलता-फलता नही 
दिखायो देता ! दैवमें इतनी ताकत नहीं है फि वह कूमायंमे 
पडे हए पुरुषको सत्मर्मपर पंचा दे जेते शिष्य ुरको भागे 
करके चता है, उसो तरह दैव पुरुषायका ही अनुसरण 
फरता ह \ संचित फिया हमा पुषा ही देवको जहां 
चाहता है, ले जाता है । वत्तिष्ठनो } ननि सदा पुरषा्के 
फलको देखफर टी ये सारी यातं वतय है । 
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युधिष्ठिरमे पृष्धा--पिततामह्‌ { अव सम्यूणं शुम 
कमपि फर्लोफा वर्णेन कन्ये । 

भीव्मजीमे कहा--रारत । पुम जो ए ¶8 रहै 
हो, यह्‌ ऋषिोके लिव भौ रहत्यका विपय है, कितु तुम्हे 
तला रह ह, सुनो । भरलेके याद जित पुरपको जेसी गति 
मिती ६, उसका मी वर्णन फरता टं । मनुप्य भित अवस्यामें 
जो शुम पा भुम कर्म करता है दूसरा जन्म धारण करनेषर 
उसी अवस्थामे उस कर्मका फल मोगता है । पाचों दन्दिपोते 
पिये जनेवाले फमका फो ताश नही होता, प्रसलिये 
मनप्यफो उचिते ष फि यदि फो मतियि घरपर अ जाय 
तो उको भरसप्न दृष्टसे देवे, उसकी सेवां मन लगाये, मीठी 
बोली योलफर एसे सदृ्ट फे, जव वह्‌ माने लगे तौ उसे 
पौट-पीषटे कुट दुरतफ जाय भौर जवतकं वहं रैः उसे 
स्वागत-सत्कारमे लगा रहे--यह पाच काम करना गाहुस्ये 
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लिये पश्वदक्षिण यज्ञ कहलाता है । जो थके-मोदे परिचिते 
पथिको प्रसस्नतपूवक मस दान कदत है उत महान्‌ पृण्य- 
फलकी प्राप्त होती है ! जो भतिथिकौ पुजाके तिथे जासन 
पैर धोतियो जल, दीपक, अन्न गौर ठह्रनेको स्थान देता है, 
उसका भी बह अतिथि-पत्तार पश्वदक्षिण यज्ञ कहलाता है) 

जो लोग फोई परत धारण फरके चदूतरेपर सोते है" उषं 
दूसरे जन्मभे उत्तम घर भौर शय्या आदिकी प्राप्ति हती है । 
नियसपूर्वक चौर भौर वल्कल धारण फरनेवालोको घस्त्र तथा 
आमूषण प्राप्त होते ह । थोग मोर तपस्यामे प्रवृत्त रहमे- 
बालोको उत्तम-उत्तम वाहनोकी प्राप्ति होती है । भग्निको 
उपातना फरनेवाले राजाकी शमित वदती है । जो भपना सिर 
नीचे करके लटकता ६, पानी लड़ा रहता है तथा सदा अकेतं 
शाय रता है, उसे मनोवार्छित गति पराप्त हत्ती ै। जो 
रणभूमिं जाकर वीर-शम्या (मृत्यु ) फो प्राप्त हो स्वर्गगामी 
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होता है, उसे अक्षय लोकोकी प्राप्ति होती है । दानसे धन 
मिलता है। मौनब्रतका भवलम्वेने फरनेे दसरोकि हारा माजा 
वालन करानेकी शित (वार्सिद्धि) प्राप्त होती है \ 
तपर्थासे भोग-सामग्री मिलती है भोर ्रह्चयके पालनते भापु 
, बढ़ती है । माहिसा-धर्मके आचरणमे रूप, एष्व मौर आरोग्य 
पराप्त ते है । एल, मूल खानेवालेको राज्य भौर पतत 
चाकर रहूनेवालोको स्वर्गकौ प्राप्ति होती -है 1 उपवास 
करनेवातते सनृष्यफो सर्र सुख मिता है । शाकाहारीको 
गोधन भीर तृण भक्षण फरनेवालेको स्वर्गफो उपलब्धि होती 
है । नौ व्राह्मण संदा जल पीकर रहता, अग्निहोत्र फरता भर 
मन््-साधनामें संलग्न रहता है, उसे राज्य मिलता है । 
निराहार व्रत एरनेवाना स्वर्गलोके जाता है ¦ जो प्य 
वार्‌ वर्षोतकके तिये ्रतकी दीक्षा लेकर भत्नका त्याग करतां 
र तीयोमि स्नान करता रहता है, उसे रणभूमिमें प्राण 
स्थागनेवाते वौरसे भौ वदृकर उत्तमं लोकी प्राप्ति होती है । 
जो सम्पुणं वेदोका अभ्ययने फरता है, वह्‌ तत्काल दुःखसे 
छूट जाता है तया जो मानसिक घर्मका माचरण करता है! 
उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है । जते वडा हजारो गोमके 
वीच भी अपनी माताको दं लेता है! दसी तरह पटलेफा 
किया हृभा कमं कतक्रो पहचानकर उसका मनृसरण 
करता है । निस प्रफार एल मौर एत किसीकी प्रेरणा न 
होनेपर भी भपने समयपर शएूलने-फतने गते है, वते हौ 
ूरवेनन्भका किया हमा कर्म भी समयपर फते देता ही ६। 
मनुष्यके जीणं (जराग्रस्त) होनेपर उसके केश, दति, 
आंख भीर फान भौ जीर्णं हो जाते द फेवल तृष्णा नहीं जीं 
होती । मनुष्य जिस कार्ये पिताको प्रसस्च फरता है, उसमे 
प्रजापति भी प्रसस् हो साते ह । भिस फंसे माताको संतुष्ट 
करता है, उससे पृथ्वीकी भी पुणा हो जातौ है तथा जिते 
वह उपाध्यायको तप्त करता है, उसफे दारा ब्रह्मकी पूजा 
सम्यत हो जातौ है । जिसने इन तीनोका भादर फिया उसे 
हारा मानो सम्पुणं धर्मोका आदर हौ गया भौर जिसने एका 
अनादर किया उसकी स्यं यजञादिक श्रिया निष्फल हौ 
जाती हँ । इस प्रकार भुभागुभ फल-रापतके . सम्बन्ध 
मुनिवर न्यासणीने शो छ बतलाया था, बह सब नेते 
भुना दिया । भव मौर क्या चुनना चाहते हौ ? 
युधिष्ठिरनेपृच्ठा--पितामह्‌ ! जगतूमे पूजनीय फोन 
है? माप किनको नमस्कार फरतेह ? फिनकौ सपहा (चाह 
रते ह ? बड़ी-बड़ी भत्ति पड्नेषर भाष फिनको 
स्मरण करते ह ! तया इत लोक भौर परलोकमे हितकारक 
फाय क्या है १ थे तारौ धाते मु वतानेकी कपा फीजियि ¦ 
भीष्मौ कहा-पुधिष्ठर । मिनुते वस्यस 


संक्षिप्तं महामार [अनुमासेनपवे 


लेकर बरढेतक परम्परागत धामिक काका भार समासते ह 
जौर उसके सिये मनमे कमी दुय नहीं मानते, एमे हो 
लोकौ गै स्पृहा करता हं । जो विनीताय दिकाप्ययन 
फरते, इन्व्ियोका संयम रखते मौर मोदी-मीठी बते करते 
है; जो भास्वरे विदान्‌, सदाचारो, गक्षर्तरवः साता गौर 
सदयुपय ह, उनफे मुर मेघे समान गम्मौर सोर कल्पाणमर्पी 
भनोहर वाणो भरुनायो देती है 1 मदि राजान भहात्मार्याकी 
चाते सुने तो ये उपे एहतोक भीर परलोकमे भी सूक पटु 
चानेवाती होती ह 1 जो प्रतिदिन उनके यसरनक धव 
फरते ह वे विज्ञानगुणे प्म्यप्न होते है 1 एते रपु पुरषो 
तथां उनके श्रोतांफी मून सदा चाह यनी रहैतो है । भो 
लोग पवित्र भावते ग्राह्यो पृषति तिपि उने मच्छ दमे 
यनपे ए शुद्र मौर स्वादिष्ट मघ्न परोत है, वे मौ मेरे बद 
परिय ह। येदा ] ततौन, धमत्मि, तपस्यौ भौर विदान्‌ 
ब्राह्मण होनेकौ यात फीन कटै, यदि मे प्ाधारण ब्राह्मण 
भौ होता तो मपनेफो धन्य समनता । इम संपराये तुमे 
वदृकर मेदा प्रिय फो नष है" परु श्ण मुने तुमे भी 
अधिक प्रिय है। मोर तौ क्या, अपने पिता, पितामह भौर 
सुषदोको भो मेनि फमो ब्राह्यणो धिक त्रिप नही सम्प । 
मेरे वारा ब्राह्यणोका फभौ फिचित्‌ भो भपकार नटो होता । 
रमः मन, वाणौ मौर क्से ब्राह्णोफा जो धोटाहूते 
उपकार किया है, उसे प्रभावे भज बाणगव्यापर पद 
रहैनेपर भो भुके पीड्य नहीं होती । लोग मुम बाह्णोका भरत 
कहते है, एसे मुम बड़ा संतोप होता है । दे्र्णोक सेवा 
हौ वसे यदृकर पपिद्च फायं है । ब्ाद्मणको सेवामें रहुनेवाते 
पुरुषफो जिन निर्मल भौर पयित्र लोकोकौ भाम्ति होती है, 
उन्हं मै यहो देष रहा हे । अय शौध्र हो मुम भो मन्तकात- 
तक्के तिये उन्हीं लोकीमि जाना है । 

युधिष्ठिर { जसे स्तियोपे लिये पतिकी सेवा हो संसारम 
सवसे वड़ा धमं है, पति ही उनका देवता तयो वहो प्ररमगति 
भना गया दै, उन्ती प्रकार कषत्रिय पपे बरा्यणको तेवा हो 
परम धमं तया ब्राह्मण है देता ओर्‌ परमगति टै । क्षत्रिय 
तौ गपंकी मदस्थाका भौर प्रह्मण दते वर्षफी उश्काहोतो 
भनी उन दौ्गकरो परस्पर धूत भीर पिताफे समान समनना 
चाहिये । उनमें श्राह्मण पिता है भौर क्षत्रिय पुत्र । अतः 
्राहार्णोफो पुत्रके समाने रक्षा, गुफो भाति उपासना तेया 
अन्निकी धाति परिचर्या फरनौ चाहिये । सरस, सत्यवादी 
आर समस्त प्राणियोकि हितम लगे रहमेवाले भरष्ठ गराहमभोको 
सदा हौ सेवा रनौ चाहिये । युधिष्ठिर ! वु्हे हमेशा । 
दस वातकी ओर दृष्टि रखनो चाहिये कि ब्राहमणके धरम 
जौवननिर्वहुके लिये मावश्थक सामग्री मौशूद है या न्ट ? 


ण 
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गोदड्‌ ओर वानिरकी कथा-त्राह्यणको प्रतिज्ञा करके न देते ओर उसका धन लेनेते दोष 


युधिष्ठिरे पुछछा--पितामह ! जो लोग ब्राह्णोफो 
देन देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश महीं देते, उनको 
ष्या गति होतीदहै? 

भीष्मजीने फहा--ेटा ¡ जो देनेको प्रतिज्ञा फरफे भी 
नही देता, वहू जीवनभर जो कुछ होम, दान तथा तप भादि 
पुष्य क्म करता है, बहू सव नष्ट हो जाता है । धर्मशास्त्रे 
विद्ानोका कहना है कि एक हजार श्यामकर्णं घोडोफा दान 
करनेपर प्रतिक्षाभद्धके पापसे ्ुटकारां मिलता है । षसं 
विषयमे सियार ओर यानरके संवादसूप एक प्राचीन 
इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है । पूरवंकालकौ बात ह, एक 
सियार मौर वानर एक स्यानपर मिले । ये दोना ूर्वजन्ममे 
मनुष्य मोर परस्पर मित्र थे । दूसरी योनिम इन्दं सियार 
ओर वानरकौ योनिम जन्म सेना पषा था। स्ियारफो 





मरघटमें मुदे घ्राता देख वानरे पूर्वजन्मका स्मरण फरक 
पुा--भेया ! तुमने पूरवैजन्ममे फौन-सा भयंकर पाप किया 
था, जिसके कारण पुम्हं मरधटमे धृणामे योग्य सडा हुमा 
मर्द खाना पडता है ?' तिथारने जवावं दिया--भने 
ब्राह्मणको दाने देने प्रतितता फरके नहीं दिया; इसी पापके 
कारण भूमे इस पापयोनिमे जन्म लेना षडा है । अच्छा, अब 
तुम बतामो; तुमने एता ष्या पाप किया, निसते वानर हो 
गये ?' बानर वोला--भँ सदा प्राह्मणोका फल चुराकर 
खा जाया करती -था, इसी पापते वानर हुमा । उतः विज्ञ 
पुरुषफो फभी म्ाहमणका धन नदीं सेना चाहिये, उनके साय 
कभी विवाद नहीं फरना चाहिये ओर यदि उन्हु दान देनेकी 
प्रतिज्ञा कौ गयी हो तो मवष्य दे डालना चाहिये ॥' 
भीष्मजी फहते ह-पुषिष्ठिर । इसलिमे किसीको 
मराह्यणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये । यदि 


ब्राह्मणते कोई अपराध भी टौ जाय तो उसे क्षमा फर देना ` 


चाहिये ! वासक, दरिद्र अथवा दीन होनेपर भी किसी 
बराह्मणका भपमान नह फरना चाहिये । पटले तो उन्हं किसी 
बातकी आशा नह देनी चाहिये भोर यदि दे दौ तो पूरौ करनी 
चाहिये; योपि पहलेफी री हई मशके भड्ख होनेपर बराह्मण 
्रोधमे भरफर लिसफी मर देता है उसे उसी प्रफारे भतम 
कर डालता है, जेते घास-फूसको मागं । पितु वही बराह्मण जव 
आशापि संपष्ट होकर माशौरवाद देता है तो वह्‌ दाता 
लिये ओौषधके समान हो जता है तथा उक्षे पत्र-पौत, बम्धु- 
बान्धव, परु, मन्त्री, नगर भौर देशफा फल्याण करे उन 
शबितगालौ यनाता है। इस पुथ्वीपर सहर किरणोवाले 
सदेव प्रचण्ड तेजफौ भाति प्राह्यणफा तेजन भी देखनेमे 
माता है ! इसलिये जो उत्तम योनिम जन्म लेना. चाहता हो, 
उते ब्राह्यणो देनेकी प्रतिकषा फी ह वस्तु अवश्य दे डालनी 
पराहिये । इस लोकम ब्राह्मणको दान देसे देवता भौर पितर 
तृष्तहते है, एसलिमे विठान्‌ पुष ब्राहुणोफो अवश्य दान दे । 
राह्मण महान्‌ तीये माने नति ह । वे फिसौ भौ समय घरपर 
जा लये सो विना सत्कार किये उन नहं जाने देना चाहिये । 


॥ , , „णी 


शदरको विशेष उपदेश देनेते अनर्थकौ प्राप्ति-एक शूद्रः ओर सुनिको कथा 


युधिष्ठिरने पूषठा-रावाजौ । यदि कोई सनुष्य 
सौहारदवाा किंस नोच जातिके पुरषको उपदेश देतोउते 
दोष ्तोगा था नही ? दस बातको यथार्थरुपसे सुनना 
चाहता ह; षयोकि धरमकौ गति बड़ सुम है। 


भीष्मजीने कहा-येदा } पिस नीच नाति 
मनष्यको उपदेश नहँ डना चाहिये; षयो इससे उपदेश 
देनेवतिको महान्‌ दोषको प्राप्ति वतलायी जाती है । इस 
विषयमे यह दृष्टान्त सुनो, जो दुःखम पडे हए एफ नीच 


----~ ~ 
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जातिके पुरुषको उपदेश देनेसे सम्बन्ध रखता है 1 हिमालय- 
के निकट एक वड सन्दर मौर पवित्रे भारम यः, जी 
तिद्ध जौर चारण विचरा करते ये । उसके अपपासफा 
बन सदा एलोते भरा रहता था । उस आभममें प्रत भीर 
लियमोका पालन फरतेवाने वहटूत-ते तपस्यौ भीर तेजल्वी 
ब्राह्मण निवास फरते ये । बरहा सव. ओर वेदभन्त्रकि 
उच्चारणकी ध्वनि शंजती' रहती थौ । अनेकों बालदित्य 
ऋषि तथा संन्यासी उस आश्नमकफो शोमा वा रह भे \ 
एक दिन बह एक शुद्र वड़े उत्सहसे भाया । माभमवसिी 
मूनियोने उसका बढ़ा आदर किया; तदनन्तर, उपे तप 
करनैकी इच्छा हुई, अतः उसने ुलपतिके दोनों चररणोफा 
स्पशं फरके फहा--्विजवर ! में भाषो एपासे धर्मेफा 
उपदेश मनना चाहता हँ । परसके लिये भप हमे विधिवत्‌ 
संन्यासको दीक्षा पे! मै वणो नीच शुद्र ह तया भाषफी 
शरणमे आया हं । आप सुसपरं प्रसन्न हदये ॥ फुलपतिनि 
कहा--ेटा ! शूद्रको सन्स धारण फलेकफा भधिकार 
नहीं हैः भतः तुम संन्यासीफै वेषे यहा नहीं रह्‌ सकते } 
यदि तुम्हारा यहं रहुनेा विचर्‌ हो तो रहो, पिद उच्य 
वर्णो सेवा किया करो । सेवासे दष्टं अत्यन्त उत्तम 
लोफोमी प्राप्ति होगी, इसमे तनिक भौ संदेह नहींटै1 
कुलपतिफे एेसा कटुनेपर शूद्र सोचने सगा भव मे 
षया श्रना चाहिये ? शूद्रके लिये शास्त्रफा एसा ही 
विघतहोतोभी तो बही करा भो मेरे सनको भ्रिप 
जान पड़ता है ।' यह विचारफर उसने उस आध्रमसे दूर 
जाकर एफ परणकूरी बनायी भौर प्रहा यक्ते सपि ` 
वेदी, रहुनेके लिये स्यान भौर देवालय यनाफर 
वह्‌ नियमपूवंक रहने लगा ! बह प्रतिदिन नियमपूर्दफ 
स्नान करता तथा देवालयमे जाकर देवताफी पजा, चति 
सौर होम कतिया रता धा 1 फलाहार फरफे इनदरियोफो 
फार रखता भौर उस्फे पास जो भघ्न गौर एल भादि 
प्रस्तुत रहते, उनसे मये हए भतियियोंफा सत्कार फरता 
या । हसं नियमका पालन फरते हए उस शूर मुनिफो 
वहत समय धीतं शय \ एफ दिन एफ सुति सत्संग 
दष्टिते उस माश्रमप्र पधारे ! शरन विधिवत्‌ स्वागत 
सत्कार करफे उन्हं संतुष्ट फिया । तवसे वे परम तेजस्वी 
धम्मि ऋषि उत्त शूद्रे मितनेफे लिये वहा भनेको वार 
आये । एक बार शदने उन तपस्वी मृनिते फहा--भूने ! 
मँ पितरोका भाद्र फर चाहता हं, आप एपा फरफे इस 
फायफो सम्पक्न करा दीजिये 1" मुनिने दूतत मच्छ 
कहकर उसकी प्राना स्वौफार फर ली, तव शूद्रे ऋषिको 
पाद्य निवेदन किया मौर जंगलसे कुश, भासन, चटाई मौर 








संक्षिप्त महामार 








[अनधायनरव 
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अन्न आदि धाद्लोपयोगी सामान एफन्नित पिया । फिर उन 

तपस्यौ मुनिके आदेधानुसार वुद्धिमान्‌ शूद्र एश, म्प 
ओर हृव्य-कव्य सादि समर्पण फरनेकी सम्युणं विधिका 
पालन किया । इस प्रकार जव श्राढका कापर समाप्ते दो 
गयातो वै मुनि उपमे चिदा तेकर चनगये वीर कृद 
धर्ममार्गे स्थित ह गया 1 


तदनन्तर, दीर्धफालतकः पस्या फक उस शूने पनमें 
हौ ्रणनत्याग मिया भोर जपने पण्ये प्रणय क एक 
राजवंशे भटान्‌ तेजस्यी यालयन्ते रपम उत्पन्न हुभा । 
दसी प्रका उन तपस्यौ भूनिने भौ समयपानूतारे भृनयुकः 
प्रप्त होकर उक्ती गजवंनदेः पुरोहिते धरम जन्म धरार 
शिया । दत तसह व्ह श्रु्र आर व मूनि एक द् स्यानिपर 
उत्पन्न हए, साय-हो-साव यदे जीर धनेको वरिम श्वो 
हुए । श्प वेद, फल्प सीर ज्योतियणास्तरे पूर्ण पाण्य 
प्राप्त पयि त्या साप्यशास्तरपर्‌ भो उना चटा यनु 
था! $ दिनो वाद दृ रसि देदावद्रानं प्ति गण । 
तव प्रजानि उस सजङुमारले रातिलक दे द्विया 1 दारा 
हनेपर उसने पुरोहितफे परमे उत्पघ्न हण स्टेणिको हे 
मपना पुरोहित यनाया 1 उन्ह हूर फाममे घा रपर याः 
धमपूरवस श्रजाफा पालन करता हमा वटे नृपते सुन 
लगा ! परोहितजौ प्रतिदिन रालाफे सामने जयजय 
पुण्याहवाचन तथा मौर कोई धार फां परते तो राजा 
उन्हे देखफर मुततफराता या टकर दस पडता या1 
पुरोटितिने राजे शत व्यवहारो अनिर चार्‌ लक्ष्य 
क्या ! जच उपे वरयिर अपना उपटात् करता पाया तो 
उनफे मनमे बड़ा सेद हमा । एए दिनं उन्टोने एवान्तमें 
राजासे मिलकर कटा--'राजन्‌ ! परि भाप मूरापरः प्रत्न 
हेतो मे एक वर माँगना पाहू हं! पितु पटे भाष 
प्रतिज्ञा करं फि मजो कुट पष्टुगा, उसका सटौ-पहौी उत्तर 
वेगे ॥ राजान एटा--ह-हा, यदि जानता होगा तौ 
भवश्य उत्तर दुगा # 


तव पुरोहिते फहा--श्रत्िदिन देयता ह सय पुम्यहू- 
वाचन या भीर फोई धाम पत्य अयया शान्ति हेम 
मदि का्यमिं मे प्रवृत्त होता हूः तय भप मेस मोरे देर 
हेसा फरते ह, इका प्या कारण है ? आप योषन 
हेसते, इका अरूर फोरई-न-फोर कारष होगा, उसे रोर 
ठीक वतलादये । मे धुननेके लिये ग्ट्ेत उत्सुक हूं ” 
राजाने कहा--पिप्रवर ! म पूर्वजन्म श्रे या सौर भाप 
महान्‌ तयस्वौ ग्राह्यणं थे । उस समय मापने मुभ्पर कृषा 
फरफे द्‌ प्रेमे मूभे श्नाद्धविषयक्त उपदेत फिपा पा। 


अनुशासनपर्व 


युधिष्ठिरे विविघ प्रष्नोका उत्तर तथा दानके लिये उत्तम पात्रका लक्षण 
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आसिन, एश अर हुव्य-कष्धको विधि वतायौ थी ! उसी 
फ्मवोषरे कारण भए इस जन्मभे पुरोहित हुए ह भौर 
मुक्ते राजा होनेका सौभाग्य प्राप्त हा है । मेरे लाभे 
लिपे उपदेशं फरनेफा फल आपको इस स्पते मिता } यह्‌ 
` सोचफर भूर हेसी भती ह । आपका अपमान करनेके 
तिये मं उपहास नहं फरता; क्योकि भापमेरे गुरु है! 
आपको जो अपनी तपस्याके विपरीत फल भोगना पड्ए, 
उसो घाद फरक मूके वेद भौर ताप दमा करता है । 
मूसे मापके पूर्वजन्मकी स्मृति वनौ हुई है, इसीसे मापी 
ओर देएफर हसता था । आपकी उतनी वड तपस्या 
फेवल ममे उपदेश देनेके कारण नष्ट हो गयी, इसलिये अव 
धुरोहितका काम छोड़कर एसा प्रयत्न कौजिये, निसते भगे 
जन्मे आपको इससे भी नौच थोनिमे न जाना पड़ \ 
भीण्मजी कहते हस परफार राजाने जव 
धुरोह्तिको जानकी भक्ना दी तो उन्हे सारा धन ओर 
जमीन-जायदाद ब्राह्मणको दान फर दौ तया विदान्‌ 
खाह्यणोके यतये मनुपार फठोर ग्रतका पालन करते हए 
अनेकों तीयेमिं स्नान किया सीर ब्राह्यणोको गौ तथा अन्य 
प्रकारैः दान देकर अधने अन्तःफरणको पवित्र फर लिया । 





तत्पश्चात्‌ मनको वशमें करके वे अपने पूर्वजन्मके ही भाधम- 
पर गये भौर वहं फठोर तपस्या करने लगे \ तपे 
प्रभावे उन्हेनि परमसिद्धि प्राप्त फर ली भौर उस आश्मः 
के रह्नेवाति अन्यान्य ऋषियोके भी वे सम्मानभाजन बन 
गये । शुधिष्ठिर ! यथपि वे पूवेजन्ममे महान्‌ ऋषि भे तो 
भी शूद्रको उपदेश देनेके कारण बडे कष्टे पड़ गये, 
अतः म्राहयणको फरिसी नीच. बणेके भनुष्यके प्रति उपदेश 
नहीं फरना चाहिये । भ्राह्मण, कषत्रिय मौर वेश्य-ये तीन 
वर्णं द्विज कहलाते ई, इनके घीचमे उपदे करने ब्राह्धण 
दोषका भागी नहीं होता । अतः धम-पालनकौ इच्छा 
रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको खूब सोच-समन्लफर उपदेश.करना 
चाहिय ! रोजगारकी दृष्टिसे उपदेशं देनेवाला मनुष्य 
अपने ही धर्मौ हानि करता है । जव कोद प्रश्न करे तो 
अच्छो तरह सोच-विचारकर एक सिद्ध्त स्थिर करर 
उसका उत्तर देना चाहिये तथा उपदेश एसा करता चाहिये, 
जिससे धर्मक पुष्टि हो 1 राजन्‌ ! उपदेशके सम्बन्धमे घे 
सारौ वाते मेने वुम्हे बतायं ! नीचको उपदेशं देतेसे महान्‌ 
ध्लेशका सामना फरना पडता है, इसलिये उसे उपदेश देना 


उचित नहीं है । 


कनन 


युधिष्ठिरे विविध प्रश्नोका उत्तर तथा दानके लिये उक्तम पात्रका लक्षण 


युधिष्ठिरने पूखा--पितामह ! सोकयाञ्ाका भली" 
भाति निर्वाह करनेफौ इच्छा रछनेवति भनुष्यको षया 
रना चाहिये ? फसा स्वमाव बनाकर लोकमें जौवन-यापन 
फरना चाहिये ? 

भौप्मजीने कहा--पेया ! शररत तीन, वाणीति 
चार्‌ जर मनसे तीन--दस तरह फुल दसः प्रकारके कर्मोका 
त्याग परा चाहिये । हिता, चोरौ मौर परस्त्रीगमन-- 
पे त्तौन शरीरस होनिवलि पाप हः इनका सर्वथा परित्यागं 
. फरना उदित है ! व्यर्थं वकवाद फरना, निष्टुर यचन 
पटुना, युगलौ खाना भौर कूठ योलतना--ये चार वाणीदरारा 
होनेवाति पाए द \ षटु न फी जवान पर लाना चाहिये 
मौर न मने ही सोचना चाहिये । दूसर्योका धन हृपनेकी 
इच्छा नं फरता, सव प्राणियोपर प्रेम रखना मीर फ्मोका 
फल अवश्य मिलता है--इस वात पर विश्वास्त फरना-- 
पे तोन मने मादरण करने घोग्य कायं है। इन्दं 
तदा करना चाहिये अओौर इनके विपरीत दसरोके धनका 
लालच करना, समपरणं प्राणिोसि वैर ॒रखना भौर फमोकि 
कलपर विश्वास्‌ न करना--ये तीन मानसि पाप्‌ है इनसे 


संदा बचे रहना चाहिये । इसलिये भनुष्यका क्त्य है कि 
बहु मन, वाणी या शरीरते कपी अशुभ फमं न फर, पयोफि 
धह शुभ्र या अशुभ जैसा कमं करता है उसका एल उसे 
भोगना पडता है । 

युधिष्ठिरले पूञ्ञा-पितामहे 1 विदानोका कहना है 
कि देवका्े श्राह्यणकी परीक्षा न करे, पितु शादे मभ्य 
उसकी परीक्षा करे । इसका ष्या फारण है † 

भीष्मजीते कहा-वेटा ! यलहोमादि देवकार्थको 
तिद ब्राह्मणक अधीन नही, देवताके मधीन है । इसमें कोई ` 
संदेह नही फि यजमान लोग देवतार्थोकी पसि ही यज्ञ करते 
ह । कितु श्राद्ध-कर्मेको सिद ब्राह्मणे हौ सधीन है; जतः 
उसमे सदा वेदवेत्ता गराह्म्णोको ही निमन्त्रित करना चाहिये, 
यह बुद्धिमान्‌ माकंष्डेयजीने बहुत पहलेसे ही बता रखा ह 

युधिष्ठिरे पूचा-पितामह ! नो अपरिनित, 
विद्धान्‌, सम्बन्धी, तपस्वी मथवा यज्ञ करतेवलिहो, उन्हीको 
कयो दातका पात्र मानना चाहिये ! 

भीष्मजीते कहास निषयमे पृथ्वी, कश्यप, 
अगिन सौर माकण्डेयमुनि--इन चार तेजस्वियोका मत सुनो । 
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पृथ्वी कहती है--जिस प्रकार महासागरमे फेंका 
रभा 1 8 तष्ट हो जाताहैः उसौ प्रकार 
याजन, ध्यापन ओर प्रतिग्रह--इन तीन वृत्तियोसे जीविका 
चलानेवाले प्राह्णमे सारे दुष्कमोका लय हो जाता है । 
कार्यप कहते है--नो काण शीलसे रहित है, उमे 
छँ अङ्खोसहित वेद, सास्य ओर पराणका ज्ञान तया 
उत्तम दरुलमे जन्म--ये सव , मिलकर भी उत्तम गति 
वहीँ प्रदान कर सक्ते । 
अग्नि कहते है--नो बराह्मण अध्ययन करके अपनेफो 
बहत बडा पण्डित मानता ओर अपनो विदत्तापर ग्व करने 
लगता है तथा जो अपनी विदयाफे वलते दसरोफे यशफा 
नाश करता है, बह धर्मस शष्ट होफर सत्यफय पालन नहीं 
करता, अतः उसे नाणवान्‌ सोकोंकी प्राप्ति हतौ है । 
माकण्डेयजी कहते है-यदि रानू एक पले 
एक हजार अश्वमेध-यक्ञकी ओर दसरेभे सत्यको रखकर 
तौला जाय तो भी न जाने वे सारे मश्वमेघ-यज्ञ सरयफे 
आके बराबर भीहीगियानहीं? 

- भीष्मजी फहुते ह-पधिष्ठिर ¡ इस प्रकार मपार 
तेजवाले पृथ्वी, फाश्यप, अग्नि भौर माकंण्डेयजी ब्राह्यणोके 
विषयमे पना-अपना भत भ्रफट फरफे चते शये । 

युधिष्ठिरने पृञ्चा--दादाज्ी ! यदि ्र्ठचारो 
बराह्मण श्राद्धमे भोजन फरते रह तो (उनफा ब्रते नष्टो 
जानिते) उन्हं दिया भा दान षंसे सफल हो सकता है 7 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ । जिन्हं गुरने नियते 
वरषोतिफ प्रह्मचर्य-रत पालनं फरनेका मादेशर दे रपा है, षे 
मादिष्टी कहलाते ह ! एसे बेदके पारगत मारिष्टौ प्राह्ण 
दि रामे भोजन फरते ह तो उनका मपना हौ श्रत नष्ट 
होता है (इसमे दाताका दाने तीं दूषित होता) * । 


श्राद्धमे भोजन कराने योग्य ब्राह्मणोके विपयमे 


स्पृ्तियोमें इस प्रकार उल्लेख मिलता है--'क्म॑निष्ठास्तपो- 
निष्ठाः पञ्चानिनब्रहमचारिणः । पितृमातृपराक््चव ब्राह्मणाः 
शाद्धसम्पदः।' तथा--श्रतस्थमपि दहि श्रादे यतेन 
भोजयेत्‌ ।' ताल्ययं यह्‌ कि (क्ियानिष्ठ, तपस्वी, पञ्चागिनि- 
का सेवन करनेवाले, ब्रह्मचारी तथा पिता-माताकै भक्त-ये 
पाच प्रकारके ब्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति है-दन्दं भोजन 
करानेसे धादक्मका पुणेतया सम्पादन होता ह # तथा 
अपनी कन्यका वेटा ब्रह्मचारी हो तो भी यलनसूर्वक 
उसे श्राद्धमे मोजन कराना चाहिये " एसा करनैते श्राद- 
कर्ता पुष्यका भागी होता है ¦ केवल श्राद्धमे हीरेसी द्र 
दी शयी है । श्राद्धके अतिरिक्त भौर किसी कममे ्रहमचारी- 


संक्षिप्त महाभारत 


_ __------------------- ~~~ ~~------------------- न 
युधिष्ठिरे पृषछा-पितामह्‌ ! विषठानीका कटुना है 


[मनुशासनपर्व 








फ धर्मके साधन भौर फल अनेकं प्रकारके ह; द्मे श्या 
फारण है, यह्‌ वतानेकी कृपा करे । 

भीप्मजीमे कापा । महसा, सतय, अक्रोध, 
फोमलता, इन्ियस्तयम शौर सरतता--यपे पर्मके निषिक्त 
लक्षण ह! जो लोग हस पृय्यीपर धूमधूम्र धमकी 
प्रशंसा तो फरते ह, कितु स्वथं उत्का माचरण नेहा करते, 
वे पाषण्डी है! एमे सोगोफो जो सोना, रल, गौ मौर 
अश्व भादि पस्तु वान करता है, यह्‌ नरके पट़कर शप्त 
वरपोतिफ विष्ठा पाता है 1 तना ही नही, वह गाय-मतका 


` मांसं छनेयाले चाण्डा, चमासे, हृत्यारो मौर राग ए 


भोहवण दूसरोके गुप्त रहृस्यको प्रकट करमेयाते पापिर्योकी 
तिष्ठाका फीडा होता टै! जो मूर बतिवेश्वरेवके धमय 
मपि हृए श्रह्यचारी प्राह्यणको मघ्न नहीं देते, वे पापमरय 
सोकोमें जाते ह । 

युध्िण्डिरने पूष्छा--पितामह { उत्तम बरह्यचयं षया 
है ? धर्मका सवते श्रोष्ठ लक्षण कपा है ? तया सबेत्तिम 
पित्ता फति फहुते ह ? यह्‌ यतलेको कृपा कमिप । 

भीप्मजीने कहा--तात । मोस मौर मविराका 
त्याग प्रह्यचयते भो श्रेष्ठ है (मयति यहौ उतम ब्रह्ममयं 
है) । वेवोप्त भर्यादामिं स्पित रहना सबसे भेष्ठ ध्म है 
तथा मन मौर षन्दियोको पिपर्मोको भोरते हेटापि रशना 
ही सरवेत्तिम पवित्रता है । 

युधिष्ठिरमे पृष्ठा--रादाजी ! भनुष्यको कि सम 
धामि कृत्य करना चाहिपे ? कम मर्थोपार्जनपर ध्यान देना 
चाहिये ? तया किस समय धुक-भोगेमिं परबत्त होना वाहि ? 

पीष्मजीने कहा--पजन्‌ । पर्वाहममे मर्भोषारभनपर 
ध्यान देना चाहिपे, तत्यश्चात्‌ धर्मका सेवन करना बाहे 
लोर सयके जन्तमे सुख-भोगमें प्रवृत्त होना भाहिपे । किष्ौ 


को लोभ आदि द्विप्ाकर जो उसके द्रतको भङ्क कसतारै, 


उसे दोपका भागी होना पडता है भौर अपने रपे हए 
दानका भी परापरा फल नहीं मिलता 1 हसीलिये शास्ते 
लिखा है कि "मनसा पा्मुदिष्य जलमध्ये जलं क्षपेत्‌ । 
दाता तत्फलमाप्नोति प्रतिग्राही न दोपभाक्‌ ।।' अर्यात्‌ 
“यदि किसी सुपा (ग्रह्यचारौ आदि) को दानदेनाहीतो 
उसका मनमे ध्यान करे ओौर उते दान दैभेके उदेष्यते हाथमे 
संकत्पका जन्त लेकर उसको जसम ही छोड दे । ससे 
दाताको दानक फल भिल जाता है ओौर दान सेनेवालेको 
दोषका भागौ नहीं होना पडता ।' यहे चात सतत्रिका भादर 
करनेके लिये बतायी गयी है । -नीलकण्ठीके आघारपर 


अनुशासनपर्व ] 


श्राद्धमे निमन्ण देनेयोग्य ब्राह्मण आदिका विवेचन 
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न 





एकमे ही सक्त नहीं होना चाहिये । ब्राह्मणों भौर 
गुरुजनोका भावर-तत्कार फरे, सव प्राणियोकि अनुकूल रहै, 
नम्नताका बतवि करे मौर समसे मीठे वचन बोले । न्याया- 
लयमे मूढ बोलना, रानासे किसीकौ चुगली फरना भौर 
गुरुके पाय कंषटपूणं वर्तव करना-- ये तोन म्रहहत्याके 
समान पाप ह । राजापर प्रहार न फरे, गायको न मारे । 
जो इसके विपरीत फरता है, उसे भ्रुण-हत्याका पाप लगता 
है । वेदोके स्वाध्याय भौर मग्निहोघ्रफा त्याग न करे तथा 
बराह्यणफी निन्दाति द्र रहे; षयोफि ये सव दोष प्र्यहत्याके 
समान ह| 


युधिष्ठिरने पृष्ठा ब्राह्मणको सतुरुष समक्षना 
चाहिये ? मौर फिनफो दान देनसे महान्‌ फलकी प्राप्ति 
हेती है? 


मीष्मजीने कहा--जो फ्रोधरहित, धर्मपरायण, सत्य- 
निष्ठ भौर इ्िपसंयममें ले रहते है एसे ब्राह्मणको साधु 
पुरुष समस्चना चाहिये भौर उन्हीको दान देनेमे महान्‌ 
एलको प्राप्ति होतो है । निनर्मे ममिमानका नाम नही है 
जो सब कष्ट सह तेते ई, लिगेका विचार वृद है, भो 
जितिन्द्िप, समयं प्राणियोफे हितकारी तथा सवके साय 
मित्रताका भाव र्ठनेवाति है उनको दिया हुआ दात्र 


महान्‌ फल देनेवाला है । भो निर्लोभ, पवित, विदान्‌, 
संकोच, सत्यवादौ भौर अपने कर्व्यका पालन करनेवति 
है उनको दान देनेसे भी महान्‌ फलकौ प्राप्ति होती है । 
जो ब्राह्मण भद्धोसहित चारो वेदोका अध्ययनं करता भौर 
ब्राह्मणोचि छः कमं (अध्ययन-अध्यापन, यजन-पाजनं 
जर दान-परतिग्रह) मे प्रवृत्त रहता है, उसे ऋषिलोग 
दाका उत्तम पावर मानते ह । ऊपर वतताये हए गुणि 
युक्त ब्राह्मणको पिया हुमा दान सहान्‌ फल देनेवाला 
होता ह । गुणवान्‌ पुरुषफो दान देनेसे दाताको हजारगुना 
फल मिलता है } यदि उत्तेम बुद्धि, शास्त्रकी विद्रा, सदा- 
चार ओर सुशीलता आदि उत्तम गृणोसे सम्पन्न एक ब्राह्मण 
भो दान स्वीकार फर ले तो दह दत्ताके सस्पुणं फलका 
उदार कर देता है; भतः एसे गुणवान्‌ पुरषको गौ, घोड़ा, 
अन्न, धन तथा दरूसरे-दसरे पदायं दान कंरने चाहिये, 
एसा फरेसे सगूष्यको भरनेफे वादं पश्चात्ताप नहीं कला 
पडता । एक भ उत्तम ब्राह्मण सारे एलको तार सकता हैः 
यदि वहु उपर्युक्त गुणोंसे युवत हौ तव तो कहता हौ षणा 
१ ? मतः सुपात्रकौ खोज फरनी चाहिये । सतयुरुषोहरा 
सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्मण यदि कटी दुर भौ सुनायौ पड 
तो उसको वहसि अपनै यं बुलाना चाहिये तेया उसका 
अच्छी तरह पुलन भौर सत्कार करना चाहिये । 


[1 [अं 


त्याज्य अघ, श्राद्धमे निमन्त्रण देनेयोग्य ब्राह्मण, दानपात्र तथा नरक एवं 
स्वर्गं देमैवाले कमोकि। विवेचन 


युधिष्छिरने कहा--पितामह [देवता मौर ऋषियोनि 
श्राद्धे समय, देवयजं तथा पितृयजमे जिस-जिस कार्यका 
विधान फिया है, यह मँ आपके मुहे सुनना चाहता है । 

भीप्मजीते फहः--येया । मनुष्यफो चाहिये फि स्नान 
दिते पयिव्र होकर माङ्धनिक कायं सम्पन्न करके बडे यत्नके 
साय पूर्वाह्ने देवसम्बम्धो कार्य, अपराहे पितृफायं मौर 
मध्याह्वमे मन्योके कायं (अत्रियि-सत्कार मादि ) कफरे। 
मसमयका दान राक्षसौफा भाग माना गथा ह! निस 
भो्यपदार्थको िसीने लघ दिया हो, चाट लिया, जो 
लद्द फरक तैयार किमा गया हो यया निसयर 
रजस्वला स्तौ दृष्टि पडी हो, वह्‌ भी राक्षसोका ही भाग 
है । जित्रके लिये लोम डरा पीरा गया हो, जिसे त 
हीन मनुप्यने भोजन फिथा हो, जिस न्चको कुततने घ लिया 
हो मयवा जिसपर उसक्रौ दृष्टि पड़ी हो, जिसमे केश या 


फो शिरये हो, नो छक या भूस हृषित हो गया हे 
अथवा जो तिरस्कारपवक दिया गया हो, बह मन्न भी 
रक्षसोफा ही भाग है । भन््ज्ञानसे रहित, शस्त्रधारी तथा 
ुराचारी पुररषोका खाया हमा, इसरोका लू क्या हुमा 
ओर देवता, पितर, अतिथि एवं बालक आदिकोःरिपे बिना 
हौ भपने उपभोगम लाया हुमा नो अस है, उते भ राक्षसी 
भोजन ही समशषना चाहिये । राजन्‌ | मन्त जौर विधिसे 
हीन श्नाढका अन्न, घीकौ आहूति दिये डिना भोननके तिथे 
सामने रखा हुभा अन्न तथा निसमेषे पहले दुराचारी मनुष्यो 
को लिमा दिया गया हो बहु अस भी राकषसोका ही भाग 
माना गया है । इस प्रकार भो भाग राक्षसोको प्राप्त होते 
ई उनका वर्णन क्रिया षया । 

अव दानक योग्य आह्यणकौ परीक्षा फरनेके विषयमे 
कुष्ठ कहता हु उ सुनो ! जो ब्राह्मण पतित, जड या 
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उन्मत्त हौ गये ह, वे देवकायं या पित्रकार्थमे 1 पाने- 
के अधिकारी नहीं ह । जिसके बदनमे सफेद दाग हो, भो 
रोटी, नपुंसक, राजयक्ष्मा (तपेदिक) भौर मृगीफा रोगौ 
तथा.अंधा हो, उसे भी भराद्धमे नहीं वलाना चाहिए । च्चः 
पुजारी, पाखण्डी, सोम-रसं बेचनेवाले, गाने-वजाने ओर 
नाचनेवाे, वेल-कूदकर तमाशा दिखानेवति, -अकवादी, 
पहलवान, शूष्रोका यन्न फरानेवाते, शदरौको पठने तथा शिष्य 
वनानेवाले ब्राह्मण श्वासे निमन्रण देम योग्य नहीं है। 
वेतन लेकर धैव पदानेवाते ओर वृत्ति लेकर येद पढ़नेवालि 
ब्राह्मण भी श्राद्धके योग्य नहीं ह; क्योकि वे येवको येचने- 
वाति ह । जो पहले समाजका अनुभा रहा हो भौर पौयि 
उसने शुद्र जातिफौ स्तरसे व्याह फर लिया हो, वह्‌ ग्राछ्यण 
सम्पूणं विदयाभका ज्ञाता होनेपर भी धादे दुलने योग्य 
नहीं है । अग्निहोत्र न फरनेवलि, मूर्वा छोनेयले, चोरी 
करतेवाले, पतित, परिचित, गांयफे मुखिया तया पूरत्निफा- 
धर्मक! अनुसार नानाके घरमे रहनेवति प्राह्यण भी भादने 
भोजन फरनेफे अधिकारो नहीं ह । जो ब्राह्मण क्च या 
स्याज लेकर तथा प्राणिर्योको वेचकर जीनिका चलाता हे, 
जो स्त्ीके अधीन रहता हो, वेश्याका पति हो भौर 
संध्यावन्दन न करता हो, उसे भौ श्राद्मे निमन्तण नहीं 
देना चाहिये । 


राजन्‌ ¡ देवयज्ञ ओर श्राद्धमे वित ्राह्यणफा उल्तेष 
हो चुफा । अव दान देने ओर तेनेवाले एसे पुरुषोफा र्णन 
करता ह जो श्राद्धमे निषिद्ध होनेषर भी फिसी विशेष गुणके 
कारण अनुग्रहपुर्वंक भ्राह्य भाने गये ह, उनके दिपथमे 
सुनो । जो ब्राहमण वेतीसे जीविका चलाते हए भी प्रता 
पालन फरेवाते, सदगुणसम्पन्न, क्रियानिषठ भोर गायती- 
मन्त्रके जाता ह, उन्ह श्राद्धमे निमन्तण दिया जा सकता 
है । जो युदधमे क्षात्-धर्मका पालन फरता हभ पौ कुसीन 
हो, अग्निहोत्र करता हो, एक गावका रहूनेवाला हो, चौरो 
न फरता हो तया अतियि-सत्कारमे प्रवीण हो, उसे भौ 
निमन्त्रण देना चाहिये । जो तीनों समय गायत्रीका जप 
करता है, भिक्षाते जौविका चलाता है, भिपरानिष्ठ है, जो 
सबेरे धनी, मौर शामको शरीव तथा श्ामको धनौ मौर 
, भबेरे गरीब हो जाता है, किसी जीवक हिसा नहीं कर्ता 


~~~ ~~ ~~~ 


१ जव कोई अपनी कन्याको इस शतंपर व्याहूता है 
करि दससे जो पहला पुत्र होगा, उसे म गोद ते लूंगा ओर 
अपना पुत्र मानूगा" तो उसे 'ुत्रिका-धर्मके अनुसार निवा" 
कहते ह । इस नियमसे प्राप्त होनेवाला पत्र शरादध-भोजनका 
अधिकारी नहीं ६ै। 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनृ्सिनपतर 
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तथा जिसमें दोषोकफो फमो टै, उमे भौ श्राद्धमे नोजन फराया 
जा सकता है । जो दम्भरहित, व्यर्थं तकं-वितवं न करने- 
याला भौर योग्य स्याने भिक्षा लेनेवाला है वहू श्रावमे 
निमन्त्रण देने योग्य ट ! जिसने पहले कठोर एम फे 
धनका संग्रह किया हो, कितु पी भतिविसैवाा ग्रत धारण 
कर लिया हो, यह भ्राद्धमें सम्मिनितत करने योग्य हौ जाता 
है। जो धन येद वेचफर या स्त्रीकी पमार प्राप्ते हुमा 
अयवा जो लोगो सामने दीनता दिप्राकर माग लाया शपा 
हो, वह भाद्धभे प्राह्यणफो देने ोग्य नह है । 

जो ग्राह्यण धाद समाप्त होनैपर "भस्त स्वधा भादि 
उचित वापरयोफा प्रयोग नटी फटता, उसे गौकौ नूौ शपय 
श्वानेका पाप लगता ह । प्रा्यणके पां श्रा समप्ति हनि 
पर अस्तु स्वधा" धस वावयका उच्चारण फरनेषर पतर्योपो 
प्रसन्नता होती है) क्षत्रियफे पटां शरादटफी समाप्तिमे "पितरः 
प्रीयन्ताम्‌" (पितर वप्त हो जाये) एस वाक्यफा उच्वारण 
फरना चाहिये भौर वश्ये धर “अक्षय्यमस्तुः (भादेफा 
दान अक्षय हो) फटहूना चाहिये ! दमी तरह जय श्राह्यरके 
यहां देवकायं होता हौ तो उसमे ॐ कारस्रहित पुण्याहेषाचन- 
का विधान है (अर्यात्‌ ॐ पुण्याहम्‌" का उच्नारण करे) । 
क्षत्रिये यहाँ ओंकाररहित पृ्याहवाचनफौ विधि ह (अर्थात्‌ 
केवल शुण्याह्म्‌' षन उच्चारण करे) । तया वैरैः धर 
देवकार्यमे "देवताः परोयन्ताम्‌' (देवता ्रसघ्र ह} एस याक्य- 
फा प्रयोग फरे ! अव ध्रमशः तीनों वणेफि कर्मानुष्ठान 
विधि सुनो 1 प्राह्यण, क्विप तपा वैश्य-एन तोन वशेषि 
जात-फर्मादि संस्कार वेदिक मन्त्रोफि उच्यारणपुंक कराने 
चाहिपि । उपनयनके समय ब्राह्मणको मूंनफो, क्षतिपको 
प्त्यञ्चाकौ ओर दरथको उत्व (एर प्रकारफे वृण) शौ 
मेखला धारण फरनी चाहिये 1 

अव देता भौर दान तेनेवातेके ध्म-अर्मफा वर्णन 
सुनो ! ब्राह्मणको मूढ योलनेपर लितना पाप लगता है, 
उससे चौगुना क्षत्नियको भीर आब्गुना वश्यको लगता है । 
यदि फिसी ब्राह्यणने पह्ेसे ही श्रादषफा निमन््रण दे रकता 
हो तो निमन्तित ाह्मणको दूसरो जगह जाफर भोजन नही 
करना चाहिये । यदि फरता है तो उप्तफो छोरा समक्ता 
जाता है ओर उत्ते पु-हिसाफा पाप लगता ह । इसन प्रकार 
यदि उसे फिौ क्षत्रिय या यैश्यने पटेसे निमन्त्रण दे रखा 
हो भौर वहु कहं अन्यत्र जाकर्‌ भोजन फर ते तो टोदा 
समन्ञा जानेके साय हौ वह्‌ पलुहिताफे आधे पापका भागौ 
होता है । राजन्‌ ! जो प्राह्ण तीनो वणोफि यहाँ देव-यक 
भयवा धाद्धमें स्नान किये विना ही भोजन फरता है यवा 


, जो. लोभवश जान-रूलफर मपने घरमे अशौच रहते हए भौ 


भनुमात्ननपवं | 


प्रादे निमस्मण दैनेयोग्य राह्मण भादिकों विवेचन 


णै 
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दूसरेफे यहां धादका भन्न प्रहूण फता है, उको गौकौ 
लो शपथ पानेफा परप सगता है! जो फिसी फामफा 
अहाना करके प्रोत धन मागत ह उन सूढ वोतेका 
पाप होता है । जो श्राद्यण, कषप्रिय मया सपय वेद-प्रतका 
पासन मे कएनेयाते ग्राहर्णोफो श्रादमे मन्त्ोच्चारणपुरवंक 
अक्र पेता है उसे भौ गायफी पूरौ श्पव एकरा पाप 
पगता १1 


म यु्ठिष्ठिरले पूया--पितामह्‌ { रेव-यजञ भवा शरादव- 
मिं भो दान दिपा जाता है, वह्‌ फंसे पुरथोफो देनेते महान्‌ 
फलको प्राप्ति परनियासा होता टै! 


नीष्मनीते फहा--पुथिष्ठिर ! जेते दिषान वर्षको 
णट णोहूता रहता टै उस्र प्रफार जिनके धर्तोकौ स्पिपा 
सपने स्यामीको भने पिरे तपे प्रतोक्षा फरती रहती ई 
उने दुम अवश्य भोजन फराना । जो सदाचारी 
परोगन म मिक क्षरण दवेत छे गपे षट प्या जिनफो 
जीप क्षौमे धयो पते, एतै सोग यदि याचक हकर 
घाति ह पौ धर दिया मा दान महान्‌ सलौ प्राप्ति फरनि- 
शासा द्चेता 1 नो प्रदाचारफे भते है निने धरम 
सराग हौ पात्रन हेता दै, जो कषदाचारणो हो वल भौर 
मदादारशे ही परलोके सहारा देनेवाला मनिति ई तया 
पिपेष भापरयकता पटनेपर टौ याचना फरते है! उनफो 
शान रेनेरे महम्‌ फल होता ह । चोर भौर सवरि भयते 
तोन छेक जौ देयसत सोजनफौ याचना फरमेफै तिपे भति 
ह, विने सने विस सुका पष नह है तया भल्यन्त 
पि हके फरण जिनके यपर भ्त भाति ही उनके 
भूय ए व्ये मुने दो, भूमे दौ' पते हर्‌ मगनको दीदते 
् दमे सगणे दान देनेमे महान्‌ फत होता ह} देशे 
दिषप्षय एके समय जिनफे घन भर स्थिरया दिन गयीष्ट 
मै दवा यदि धनकौ याचना तिये मे तो पन्द्‌देनेसे 
मन्‌ पुप्य होता टै । नो शरत मौर नियममे लगे हए ्रह्ण 


रहै उद्यायरे सिये धन चाहु छ प्या जो पादण्डियोके, 


धर्मि इर रटकर यप्र म मिसनेषे फ़ारण रल एवं निर्धन 
हे गये कँ द शराह्यणोफो भौ धन देने वे चदा भारी पुण्य 
छता है । निर्वोप दोनेपर भी धतवान्‌ मनूप्पोष्टारां जिनेफा 
परस्य पूर लिग्रापयाहो,फिरभौ जो प्रतिषे तिये भप्त 
मात्र धाह ट क्था जो तपस्वी, तोनिष्ठ ओर तेषस्वियोके 
हि भीतर ौमियाति ह, रेमे याचफोफो जो पृष दिया 
राय, उसनफा महान्‌ फल हता ६1 

युिध्टिर ! विनो दान देने महानु फ़तफी परापत 
त ह, पहु विचय चेनि वु भुना विपा । म जिस 
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भनुष्यको नरफ या स्व्गेमे जाना होता हैः उवे धनो) भो 
मनुष्य गुरको लाप पचाने अथवा फिसीको भवसे मुक्त 
फटे भतिरिषते भौर फिपी उदेश्य कूठ वोतते हं वे नरफः- 
म पठते । दतरोक स्त चुरानेदाते, परायी स्तीका सतीत्व 
मष्ट फरमेवाते, इत बनकर धरस्तरीको $षरोते भिलानेबाले, 
दसरोफे धनको हडपने था नष्टं करनेवाले बौर द्रो 
घुगती धनेवाले भनुष्योको भौ नेरकमें गिरना पडता है । 
जो पततो, घर्मशालामो, पलो भौर दप्रोके धरोको नष्ट 
करते, ह, जो अनाय, री, तरुणी, धालिकृ), भयभीत भौर 
तपस्विनी स्ि्थोफो धेम शते ह तथा जो दरषरोकी 
अीविफा नष्ट फरते, धर उजाडते, पति-पत्नी वि्ोहं 
शतत, मितम विरोध पैवा करते भौर िसौकौ भश्ो भग 
करते है, वे भी नरगामी होते ह ! चुगली खमिवाले, 
कुल णा धर्मौ मयदि। नष्ट करनेवलि, दरूसरोफौ जीषिका- 
पर गुजारा फरमेवाते, मिदर किये गये उपकारको भुला 
देनेवाले, पाठण्डौ, निन्दक, धार्मिक निपमेफि विरोधी तया 
एक यार संन्यास लेकर फिर गृहुस्य-आशममे लौट आनेवाते 
पुरुष भौ भरकमे पडते ह । सिनफा ध्यवहार सवफे वि 
पर्ता है! जो लाम भौर वृद्धि विषम वृष्टि रणते है, जो 
टूतका फाम फते भौर फिसो भतुष्यकौ परव फरनेमे मस- 
मर्थ हते ह जिनफो सदा भीवर्हिसामें पवृतति होती है तथा 
भो पेन पर रे हए परिम भौकरफो ठ देनेफी भका 
देफर शौर रा समय नियत फरफे उसके पहते ही भद- 
लीने दारा उमे मालिकके यह से निकलवा देते है 
उग्ं नरफमे जाना यडृता है ! जो पिततरौ भोर देवतामोकी 
पुजाका त्यागं फरके अग्निम माहृति दिषे बिना ही मिथि 
वोप्ययरमं तया स्ती-द्योसे पहले हौ भोजन कर तेते है 
जो चेद केचते, येदोकी निन्दा फरते, माभरमपर्यादाके बाहर 
रहते, येदविकद काये करते, अधरमसे जीविका चलाते, ष, 
विव गौर दूधफी विकी कर्ते प्ाह्मण, गौ शया कन्धाभोफि 
र्मे विष्न डालते, हथियार वेचते, धनुष-बाण वनते 
हया जो पत्थर रखकर, कि नि्ठाफर जीर गद्ढे लोदकर 
दत्ता ोफते ह, वे भी सरकमापौ होति ६ । मो शुद्ध हृदय 
बाति मध्यापपो, भृतो सौर भ््तोफा त्याग फर दत ई जो 
मौके ुखवाति (वधया फेरे), नायते भौर पशुओीको 
कटघर वद फते ई, जो राजा होकर भी परजाकौ रका सरह 
करते मोर उसकौ मामदनेक एठे भागो लाने सपमे 
लृरते शते ट तया जो समर्थं होनपर भौ वान नहीं करते, 
दे भी नरम जाति हं । जो क्षमाशील, नितिष्ठिय, विदान्‌ 
तया वहत दिने अपने साय रहोेवते पृरीको काम 


कमपे निषल जनेर्‌ व्याग देते ह तया जो वच्चो, बटो ओर 
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नौकरोको दिये विना ही पहृते स्वयं भोजन फर तेते है 
उन्हं भौ नरकमें जाना पडता है । 

इस प्रकार पहले नरकगामी मनृष्योका वर्णन किया 
गया । अब स्वर्गमे जानेवार्लोका वर्णन करता हूं । जो दान, 
तपस्या भौर सत्यके हारा धर्मका अनुसरण फरते ह, गर 
शुभरूषा भौर तपस्यापुे विदयाध्ययन करके प्रतिग्रहे राग 
नहीं रते, जिनके प्रयत्नसे सनृष्य भय, पाप, बाधा, दरि- 
रता तथा रोगसे छुटकारा पा जाते हु, जो क्षमावान्‌, धीर, 
धर्मकार्ये उत्माहु रखनेवाले शौर माङ्धलिफ माचारपे सम्पतन 
हैँ तथा जो मधुः मांस, मदिरा भौर परस्त्रीसे दूर रहते 
मौर आभ्रम, कलधम, देश तथा नगररोकी रक्षा फरते है, 
वे पुरुष स्वग॑मे जाते ह । जो वस्त्र, भाभूषण, भोजन, पानी 
तथा अन्नदाने करते ह दूसरोका व्याह फरा देते ह, सव 
परकारकी हिसासे अलग रहते है, सच पुष्ट सहन फरते भौर 
सबको आश्रय देते हैः जो जितिद्धिय हकर माता-पिताकी 
सेवा करते ओर भादर स्नेह रखते है, जो धनी, लवान्‌ 
ओर नौजवान होकर भौ इन्दियोको वरम रखते है, जो 


सृक्षिप्त महाभारत 


[अनुभासनप्व 





अपराधियोपर भौ दया करते ह, जिनफा स्वभाव मृदख 
होता है तथा जो मृदुलं स्वभायवति भ्यपितर्योपर प्रेम र्ते 
ह जिन्हे दूसरोफो भाराधना ( सेवा } मे हौ सुध मिलता 
है मौर जो हासे मनूरप्पोफो मोजन परोतते, टनारैको 
धन देते तया हूजायफौ रक्षा करते है, जनह स्वरगकी प्रापि 
होती है । जो सुवणं, गौ, पालफौ, रयारो, वेवाहिफ सामान, 
दाष-दासो तथा वस्तं दन फरते ह, जो दूरेपि तिपि आश्य, 
गृह्‌, उद्यान, पुज, यगौचा, धर्मलाता, पौत्तत्ा तवा चहार्‌- 
दीवारौ वनयाते ह, जौ याचकोको घर, सेत ओर गोव प्रदान 
फरते है, जो स्वयं हौ षदा फरफे रस, पौन भौर अप्न दान 
करते हँ तया जो किस भौ कलमे उत्पप्न हो बूते पो 
भीर सौ वर्पफी मायु युत होकर दरसरसेपर देया करते 
मौर फोघको कादर रपते ह, बे स्वरभमे जाते ह । भारत ! 
यह्‌ मेनि वुभते परलोके कल्याण करनेयाते देवकायं मौर 
पितृकार्यका वर्णन करिया तया प्राचौनकातमें श्वियोदरारा 
वतलाए हए दान-धमं सीर उत्तफी सहिमाफा भो निष्पणं 
फियारै। 





्ह्यहृत्याके समाने पापों तथा विविध तीर्थोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पू्ो--राानी ।! ब्राह्मणक हिसा न 
करनेपर भी मतुष्यको श्रह्हत्थाका पाप फंसे लगता है? 
इत वातको ठीकन्टीक वताते कौ शषा कीजिये । . 

` भीष्मजीने केहा-राजन्‌ । पूरवंफालमें मने एक वार 
ग्यासजीफो दुलाकर उनसे जो प्रत किया था ( तथा उन्होनि 
तेजो उसका उत्तर दिया था } वह्‌ घव तुमसे वता रहा हु 
ध्यान देकर सुनो । मनि पा भा--मुने } ब्राह्मणको हिसा 
न करनेपर भी पिन फमोषि रेमे ्र्हुत्याका पाप॑ 
लगता है ?* इस प्रकार पुनेर धर्मनिवुण ष्या्तमीने मुमे 
यह सदेहरहित उत्तर दिया श्रीष्म | लिते पास कोर 
आजीविका नहीं है एसे ब्राह्मणको जो स्वयं भिक्षा दके 
लिये बुलाकर पौषे देने इन्कार फर देता है, उसको श्रह्य- 
हत्यारा सम्ञो । नो इष्ट धुद्धिवाला मनुष्य तरस्य रहुनैवाते 
विदान्‌ त्राह्मणको जीविका छीन सेता है भौर प्यस्तसे कष्ट 
पाती हई गौमोफे पानी पम विघ्न डालता है उसको भौ 
 ्रह्महत्यारा ही सममना चाहिये ¦ जो उत्तम कतव्य 
विधान करनेवाली भरुतियों भौर प्रणीत शास््रोपर दिना 
समनञ-ह्े रोषारोषण करते है जो अपनो रूपवती कन्याकी 
बद उभ्र हो जानेपर भौ उसका योग्य चरके साथ विवाह 
नहं करते, उनहुभौ ्ह्यहत्याका पाप लगता है\ जो पाप- 


~~~ 


परायण मूं मनृष्य ब्राह्मणको व्ययं हौ म्ममेदो शोका 
शिकार यनता हैः जो भे, सूते आर गमे मतुष्योका 
सर्वस्य हरण फर तेता है तथा जो मोहुवण मधम, बन, 
गाव अयचा नेगरमे भाग गा देता है, उते भी ब्रह्मधातौ 
ही समक्षना भाहिये ॥' 

युधिष्ठिरने पु्ा-भरतक्रेछ ! तोर्योफा दन 
फरना, उनमें स्नान फरना भौर उनका माहात्म्य सुनना 
भेयस्कर यताया शया हः अतः अ तो्ोका वर्णन सुनना 
चाहता हं । इस पृ्वोपर नितने पचित्र तोदं है, उन ग- 
लानेफौ कृपा फोजिये । 

भीष्मजोने कहा--रामन्‌ ! पूर्वफा्मे अङ्किराने 
तीर्थ समूह वर्णन फिया था, उसे हु सुनो ! इसमे दुम 
उत्तम धर्मकौ प्राप्ति होगौ । एक समयको बात है, ` भहा- 
मुनि अद्धिरा भन तपोयनमे विराजमान धे । उस समय 
उत्तम प्रतका भोचरणं फरनेवाते गौतमने उनके पास जाकर 
एछा--भटामूने ! सीयेमिं स्नान करनेसे मृत्युके बार किष 
फलको प्राति होती है १ इसका ययावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ 

अद्धिरत्ने कहटा-मनष्य उपवास करके चदपागा 
भौर वितस्ता सात दिनतक स्नान करे तो बह (सब्र पापेति 
टकर) मूनिफे समान निर्मले हो जाता है! क्ारमोर 


। अनुशासनपवं | 


्रह्महुत्याके समान पापों तया विविध तीर्थोका वर्णनं 
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प्रान्तकी जो-जो नदियां महानद सिनधुमे मिलती है उने-उन 
नदियोभे तया तिन्धुमे स्नान करके शोलवान्‌ पुरुष मरनेके 
बाद स्वगमे जाता है 1 पुष्कर, प्रभास, नैमिषारण्य, सागरो- 
फं (समूप्रनल }, देविका, इनरमां भीर स्व्णविन्दु--इन 
तो्थोभिं स्नान फरमेते मनुष्य विमानपर वठफर स्वर्गकी 
यात्रा करता है भौर अप्सराएं स्तुति करती हद उसे लगाती 
ह! हिरण्यचिन्दु तीरथमे स्तात करके वहि प्रधान देवता 
भगवान्‌ कुसेशयको धविन्न भासे प्रणाम फरनेपर मनुष्यका 
सारा पाप द्रं हो जाता है। गन्धमादन पर्वते 
` निकट इन्द्रतोया नामकौ तदीमें भौर फुरगक्षतरके भीतर 
करतोया नदीम स्तान फरके तीन रात उपवास फरमेवाला 
मनुष्यं मर्वमेष-यज्ञका एल पाता है तया परम पवित्र एवं 
शरद हो जाता है गङ्धदार (हरिद्वार), ुशावरत, बिल्वक, 
नोसपर्वत्‌ तया कनल तीर्थमे स्नान फरनेते मनुष्य पाप- 


रहित होकर स्वर्गभे जाता ह ! यदि कोर कोघहीन, सत्य. 


प्रतिज्ञ भौर अहिक होकर ब्रह्मचर्या पालन फरता हमा 
सतित्तहद तमे इूवफौ लगपवे तो उसे अए्वमेधयललका 
फत मिलता है । जिस स्यानपर भागोरथी गङ्गा उत्तर 
दिको भर चहूती है, बहू भगवान्‌ शंकरका (स्वग, भत्य- 
लोक मौर पातालस्य) तरिनिध स्थाने है, उस त्रिस्याननामक 
तीरथमे स्नान फे भो एक मापततफः उपवास करता टै, उसे 
देयता वरन होति ई \ सप्तगद्ध, तिद्ध मीर इमागं 
पितसेका तण करनेवाला मनूष्य यदि पुनर्जन्म लेता है 
ती उतत अमृत भोजन मिलता है (अर्थात्‌ यह्‌ देवता हो 
जाता है} \ महामतोमे स्नान फरफे प्रतिदिन पवित्र 
भावत अन्तिहोतं कसते हृए भो एक महीनेतक उपवास करता 
है, बह सिढ हो जाता ह । जो लोमका त्याग करके भमु 
ुद्धसेतके महा्वदनामक तीर्यमे स्नान करते ओर पतीन 
राततक निराहार रहता है, वहं ्रह्हत्यकि पापते शूट 
जाता है । फल्याफूयमे स्नान फरक बलाका तरम तण 
करनेवाले धुदयको दैवताभोमे कोति फंलती है भौर वहे 
अपने यते सुशोभित होता है । देविक, भुन्दरिकाकुण्ड 
ओर मरिविनीकुमार कषेत्रम स्नान फरनेपर मृत्यु परचात्‌ 
दूसरे जनमे रप भौर तेजो रप्ति हेती है । महागङ्धा भौर 
कृततिका्गारक तीर्थम स्नान फरके एक पकषतक निराहार 
रहनेवाति मनुष्य निष्पाप होफर स्वरममे जाता है! नो 
व॑मानिष शौर किद्धिगौकायन तीर्थम स्नानं करता है, बह 
अम्तराभोके दन्य लोकम जाफर सम्मानित होता मीर 
्छानुसार विचरा फरता है \ जो फालिकाधमम स्तत्‌ 
करके ` विपाशा नदीमे पिततसोका तर्पण फरता है भीर 
्रोधको जोतकर ब्रह्मचर्मका पालन करते हए तीन रात 


तक वहां निवास करता है, शह जन्म-मरणके बन्धने शूट 
जाताहै। - ५ प 
जो एृत्तिकाभममे स्नान फरफे पितररोका तर्पण भौर महा- 
देवजीफो सकन फरता है, बहे पापमुषत होकर स्व्सोकरमे 
जाता है । महापुरती्थमे स्नान फरके पविव्रतापू्वैक तीन 
राततक उपवास करलेसे चराचर प्राणियों तया मनुष्यो पय 
नहीं रहता ! जो देचदाह बनमें स्नानं करके तेण करता 
ह भोर पवितभावसे सात राततक वहां निवास फरता है, 
उसफे पाप धुल जाते ह मौर मृत्ुके प््चात्‌ वह्‌ देवलोकको 
प्राप्त होता है । जो शरस्तम्ब, कुशस्तम्न भौर द्रोणशमेपव 
तीके क्षरसोमें स्ति फरतता हैः घस्की अपरां सेवा 
रती ह ! जनस्यानमे (गोदावरीके जलम) मौर चित्रकूठमे 
भन्दाकिनीके जतम स्मान फरके उपवास फरनेनाला पुरुष 
रानलक््मीसे सेवित होता है ! श्यामाभम-तो्ेने जाकर / 
चह स्नौन, निवासं तथा एक पक्षतक उपवास करमेसे . 
( गन्धवलोकके ) अन्तर्धान मादि भोग भ्राप्त होते है । 
जो फौशिकी नदीं स्तान करके निष्कामं भावसे इषकोस्‌ 
रातितक वायु पीकर रह जाता है, बह स्वगेको प्राप्त होता 
है । जो मतद्खवापी तमे स्नान फरता है, उपे एफ 
र्मे सिद्धि प्राप्त होती है \ जे अनालम्ब, मन्धक भौर 
सनातन तीर्थम इढको लगाता तणा तैमिषारप्यके स्वगे 
तीथे स्नाने रके इन्धियसंयमपु्वक एक मासतक पितरोफो 
जलाञ्जलि देता है उसे यक्ता फल प्राप्त होता है! 
गङ्काहद मौर उत्यलावन तीरयमे स्नान करके एकं महीनि- 
तक पितर-तपण फरतेसे अशए्वमेध-यजञका एल मिलता है 
गङ्खा-यमुनके संगम तथा फालज्लरमिरि ती्थमे एक 
भासतकर स्नान मौर तर्पण फरमेते दस भश्वमेध-यर्ोका 
फल प्राप्त होता है । षष्टि स्नान फरेते अक्रदानसे 
भी अधिक फल मिलता है । भषको अमावास्याको 
्रयागराजते तीनं फरोड दस हजार तीर्थो समागमे होता 
है। लो नियमपूर्वकं उत्तम ब्रतका पालन छते हए भाधके 
सहीनेमें प्रयागे स्नान करता है, चहु सब पापोसे सूक्त 
होकर स्वर्गको प्राप्त होत है \ घो पित्र भावसे भदद्गण 
तीथ, पितषणेे माम तथा वंवस्यत तीर्थमे स्नानं करता 
ह, बह स्वयं सीर्थङ्प हि जतए है । तथा जो ब्रह्मसरं 
(पुष्कर) सौर भागौरथी (गङ्गा) मँ नान करके पितरो- 
छा तर्पण करता ओर गहा एक मासतक निराहार रहता 
ई, उरे चनदलोककी प्राप्ति होती है । उत्पातक तीर्थे 
समान्‌ मौर अष्टावक्र तीर्मे तवे करके बारह दिनतक 
लिराहार रहनेसे लका फल मिलता है । गयां अग्मपृष्ठं 
(अतशिला) कौः यात्रा करतेसे पहली, निरविन्द पतत्र 
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जनेसे द्रो तथा क्रौज्चपदी नामक तीर्थकी यात्रा करने- 
पर तीसरी ब्ह्यहत्यासे ्टकारा मिलता है । फलविङ्क 
तीयते स्नान फरनेत अनेकों तीर्थम गोते लगानेका फल 
होता है । भग्नपुर तीर्थम वकी लगाने मगनकन्यर- 
का निवास प्रप्त होता है । फरवीरपुरमे स्ना, विगशालामे 
तर्पण ओर देवहदमें मज्जन करनेते मनुष्य ब्रह्मरूप हो 
जाता है । जो सव प्रकारकी हिसाका त्याग फरक 
नितेच्धियभावसे आवर्तनन्दवा भौर महानन्दा तौर्थका सेवन 
करता है, वहु नन्दनवनमे अप्राओसे सेवित होता है । 
जो कातिककी पुणिमाको एतिकाका योग होनेषर, एकाग्र 
चित्त होफर उवंशी भौर लौहित्यतीर्थमे विधिपूर्वकं स्नान 
करता है उत्ते पुण्डरीक यक्ञका एल मिलता है । रामहव 
(परगुरामकरुण्ड) मे स्नान भौर विपाशा नदीमें तर्पण फरके 
बारह दिनोतफ़ उपवास करनेवाला पुरुष सव पापोते रूट 
जाता है । यदि मनुष्य महाह्वदमें स्नान करे शुद्धचित्तसे 
एकं महीनेतकं निराहार रहै तो उसे जमदगिनिके समान 
सद्गति प्राप्त होती है । जो हिसाका त्याग फरके सत्य 
्रतिन्न होकर विन्ध्याचतमें रहता ओर अपने शरीरको फष्ट 
देकर विनययुर्वक तपस्या फरता है, उसको एक महीनेमे 
सिद्ि प्राप्त हो जाती है। नर्मश- तवी भौर शूर्षारक- 
क्षेत्रके जलमें स्नान करके एक पक्षतक निराहार रहनेवाला 
मनुष्य दुसरे जन्ममें राजकुमार होता है । जो इन्धिय- 
संयमपूरवेक एकाग्रचित्त हो तीन महीनेतक भम्बूमार्गकी 
यात्रा करता है, उसे एक दिन-रातमे ही सिद्धि प्राप्त हो 
जाती हं । जो फोकामुल तीर्थम स्नान फरके आनञ्नलिका- 
म तीर्थम जाकर सागका भोजन फरता हुभा चीरवस्् 
धारण करके कु फालतकं निवास करता है, उसे दस 
बार कन्याकुमारौ तौर्थके सेवनफा फल प्राप्त होता है तथा 
उसे कभी यमराजके घर नही जाना पडता । जो कन्याह्द 
(कन्याकुमारौ तोयं) भ निवास करता है, वह्‌ मृतयुफे 
ˆ पश्चात्‌ देवलोकमे जाता है । जो एकाग्रचित्त होकर 
भमावास्याको प्रभासतो्का सेवन फरता है, उसे एक ही 
रातमे सिद्धि मिल जाती है तथा शरीरत्यागके बाद बह 
अमर (देवता) हो जाता है । उज्जानक तीर्थ, आष्टिपेण 
तथा पिङ्गे आश्ममे स्नानं करसे सव पापोते घुटकारा 
मिल जाता है । जो पत्या नदीम स्नान फरके अघमर्षण 


संक्षिप्त महाभारत 


[। 
[अनुशासनेपवं 


मन्त्रफा जप करता तया तीन राततक वहां उपवास करके 
रहता है, उते भण्वमेध-यत्तफा फत मिलता है । भो 
पिण्डारक तीर्थम स्नान फरफे एक रात वहां निवास करता 
है, वह्‌ सेरा होते ही पविते हो जाता है मौर उसे मग्निष्टोम 
यत्तका फल मिलता है । धर्मारण्ये मुगोभित बरहयसरमे 
स्नाने करनेवाला मनुष्यं पवित्र होकर पुण्डरीक यज्ञका 
फल प्राप्त करता है । मैनाक पर्वेतपर एक महीनेतक 
स्नान भौर संध्योपासन फरनेसे मनुष्य कामको जीतकर 
समस्त यज्ञोफा फल प्राप्त करता है । सौ योजनको यात्रा 
फरके फालोदक, नन्दिण्ड तया उत्तरमानस तीर्यमे स्नान 
फरनेवाला मनुष्य ध्रूणहर्याके पापते मुक्त हो जाता है । 
नन्दीश्वरकी भूतिका दछन करमेसे सब पाप ट जति है 
गौर स्वर्गमार्गं नामफ तीरथमे स्नान करनेमे मनृ्योको 
ब्रह्मलोकफी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ शंकरका श्वशुर 
हिमवान्‌ पर्वत पर परम पवित्र भीर संसारमे विषयात 
है, बह सब ॒रत्नोकी घाति तया सिदि भर चारणंसि 
सेवित है । जो बेदान्तका ज्ञाता द्विज स जोयनको नाशवान्‌ 
समकर उक्त पर्वतपर रहता भीर देवतार्मोका पुजन 
तया मूनियोको प्रणामं फरके विधिपूर्वक मनशनके हारा 
प्रणि त्याग वेता ह, वहु सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोको 
प्रप्त होता टै। जो मनुष्य फाम, क्रोध भौर सोपको 
जीतकर तीयेमिं निवासत फरता है, उते उप्त तौर्थयातरकि 
पण्यसे फोर वस्तु दुर्तभ नही रहती 1 जो समस्त तीयेकि 
दशनकौ इच्छा रखता हो, वहू दुर्गम भीर अगम्य होनेके 
फारण जिन तौयमिं शरोरसे न जा सके वहां मानसिक 
यात्रा करे । यह्‌ तोयंसेवेनफा फा्यं परम पवित्र, पुण्यप्रद, 
स्वगेका उत्तम साधन भौर वेदोका गुप्त रदस्य है । प्रते 
तीथं पवित्र जौर स्नानफे योग्य होता है । 


तीर्योफा यह्‌ माहात्म्य द्विजातिपोके, अपने हितैषी साघु 
पुरुषोके, भुदहुदोके भौर अनुगत रिष्यके ही कानमे शलना 
चाहिये । इसे महातपस्वी मङ्किराने गौतमको सुनाया मौर 
अङ्धिराको यह भाहात्य फार्यपसे प्राप्त हुमा था । यह्‌ 
कया मह्ियोके पढ़ने योगय भरर परम पवित्र है । ओ 
सावधान होकर सवा इसफा पाठ फरता है, वह सब पापि 
मुक्त होक्रर स्वर्गलोकको जाताहै। ` 


अनुशासनपर्व ] 





गङ्खाजीके माहात्म्यका बण॑नं 


गङ्खाजी के माहात्म्यका वणेन 


वेशम्पायनजौ कहते है--जनमेनय ! वृषधमे 
बृहस्पति, क्षमामे ब्रह्माजी, परापे इन्र मौर तेनमे सूफे 
समाने गङ्खानन्दन भीष्मनौ जव वौर-शग्यापर पड़ हए 
कालक बाट जोह रहे ये मौर राजा युधिष्ठिर उनसे तरहु- 
तरहके भरषन कर रहे ये, उसी समय वहूत-से दिव्य भहषि 
भोष्मजोको देखनेके लिये भये ! उनके नाम ये ह--मति, 
वसिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, प्रतु, अङ्धिरा, गौतम्‌, अगर्तय, 
सुमति, बिश्वामित, स्थूलशिरा, संवते, भमति, दम, वृहस्पति, 
शक्राच, भ्यास, च्यवन, काष्यप, ध्रुव, दूर्वासा, जमदग्नि, 
भाकेष्डय, गालव, भरद्राज, रभ्य, यवक्रीत, तित, स्थूलाक्ष, 
शबलाक्ष, कण्व, मेधातियि, एष, नारद, पर्वत, सुधन्वा, 
एकत, नितम्नू्‌, भुवन, धौम्य, शतानन्द, भषतव्रण, परशुराम 
सौर कच । ये समी महात्मा जव वहां पधारे तो भादयो. 
सहित राजा युधिष्ठिरे उफी विधिवत्‌ पुजा फी । 
तत्पश्चात्‌ वे सुखपूर्वक येठकर भीप्मजीमे सम्बन्ध रखनेवाली 
मधुर एवं मनोहर -कयाएं फटने लगे 1 शुद्धचित्तवाते उन 
महपियोकौ वाते सुनकर भीदमनी बहत संपुष्ट हए । 
तदनन्तर, वे महषिगण भीष्मजी मौर पाण्डवोफौ अनुमति 
लेकर सब्फे देखते-देखते वहसे अदृश्य हो गये । उसफे याद 
धमपतर युधिष्ठिरे भोष्मजीके चरणोमिं सिर रखफर प्रणाम 
क्षिया भोर पुनः उनसे धर्मविषयक प्रन पुा--पितामह 
कौनते वेर, कोन-से प्रान्त, फोन-कौन माप्रम, फीन-ते 
पवेत भौर कोन-कौन-सी नदिया पुण्यफो वृष्ठिते सर्वेष्ठ 
सममने योग्य ह? 

भीप्मजीने कहा-पुधिष्ठिर । षस विषयमे 
पिलोज्छगूत्तिसे जीविका घलानेवाले एक पर्यफा किसी 
सिद्ध पुष्यके साय जो संवाद हुमा था, वह प्राचीन इतिहास 
भुनो-कोई सिद्ध पुरष समूची परष्वीफो अनेकों वार परिक्रमा 
करमेके याद शिलोजञ्छवत्तिसे जीविका चलानेधाले एक 
रेष्ठ गृहुस्यके घर गया-। उसने इसको विधिवत्‌ पूजा फो 
मौर यह्‌ प्रसम्न होकर यड सुखके सोय रातभर उस गृहस्थके 
धरमे रहा । सवेरा होनेपर वह गृहस्य स्नानादिसे पित्र 
होकर प्रातःफालीन नित्यकर्ममे लग गया । जव उसते 
निवृत्त हुमा तो फिर उत सिद्ध मतिथिकौ सेवामे भा पचा । 
फिर दोनों महात्मा सुखापर्वक वठकर वेद-बेदान्तविषयक 
चर्चा करने तगे । थोड़ी दैर वाद शिनोञ्छवुत्तिवाते 
गृहस्य ब्राह्मणे पुम्हारी ही सरह प्रर किया--कौन-कौन- 
से देश, जनपद (प्रान्त), भश्षम, परवत मौर नदियां 
ुण्यको दृप्त सर्वोत्तम सममने योग्य है 1! 








सिद्धने कहा-ग्रहमन्‌ ¡ बे हौ देश, जनपद, आभम 
भौर पर्वत पुण्यकौ दृष्टिसे सर्व॑ेष्ठ ह जिनके भीचमे होकर 
नवियोमे श्रेष्ठं गद्धानी वहतो ह । गङ्खाजीका सेवन फरके 
जोव जित उत्तम गतिको प्राप्त फरता हैः वह्‌ तपस्या, ` 
बरहाचथं, यज्ञ भौर त्यागसे भी नहीं मिल सकती । जिन 
देहधारियोफे शरीर गङ्काजोकफे जलसे भीगते ह अथवा 
भरनेपर जिनकी हहा गङद्धाजीमें डाली जाती है वे कभी 
स्वसि नीचे नहीं गिरते । जिने मतूष्योके सम्युणं कार्यं 
गद्खानलसे ही सम्पन्न हेते हः वे मरनेके बाद पृथ्वीका 
निवास छोड़कर स्वरगमे विराजमान होते हँ ! जो जीवनकी 
पहली भवस्थामें पापकम फरके पीठे पी गङ्गाजीका सेवन 
फरते ह वे भी उत्तम गतिको प्राप्त फरते ह । गङ्ाफे 


` पित्र जले स्नान फरफे जिनफा अन्तःकरण शृद्ध हो गया 


है, उन पुरुषोकि पुण्यक जैसी वृद्धि होती है, वेत सेकंड 
यज्ञ फरनेसे भी नहीं हो सकती । मनुष्यकी ह्वी जितने 
वर्षतक गद्धाजलमें पड़ी -रहती है! उतने हजार वर्षोतिक वहं 
स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है । जंसे सयं .उदयकालमें घने 
अन्धक्ारको विदीर्णं करके प्रकाशित होते है उसी प्रकार 
गद्धाजलमे स्नान फरनेवाला पुरुष भपने पापोंफो नष्ट करके 
सुशोभित होता. है! जो देश मौर दिशाएं गङ्धाजीकेः 


[न 


~ ~ ३७४ 


कल्याणमय जलसे वशित है वै विना चादनीकौ रात ओर 
ष्यहौन वृक्षक भोति शोभा नहीं पातीं । जैसे सूरयके विना 
्आकाशको शोभा नहीं होती, उसी प्रकार गङ्गासे रहित 
हेश भौर दिशां भी शरीहीन जान पड़ती ह । तीनों लोकमे 
जो को प्राणी ह वे सभौ गद्खाके उत्तम जले तर्पण 
करनेपर अत्यन्त तृप्त होते ह । जो भवुष्य की फिरणोति 
तवे हए गङ्गानलका पान करता.है, बह गायके गोवरते 
निकते हए जौकौ लप्सी छानेवलि परुषते अधिक पवित्र 
माना -जाता ह । एक मनुष्य शरीरका शोधन करनेवाले 
एकः हजार चान्रायणत्रतका आचरण फरे भोर दसरा केवल 
गङ्खाजीके जलका पान करे तो उन दोनोम शायद ही 
समानता हो । एक हजार युगोतक एक परमे खडा होकर 
तपस्या करनेवाला पुरष एक महीनेतक गद्धास्नान फरनेवाले 
पुरुषकी बराबरी कर सकता है या नही, इसमे सदेहं है । 
एक मनुष्य दस हार युगोतफ नीचे सिर - करके वृक्षे 
लटका रहे गौर दूसरा इच्छानुसार गद्धाजोके तटपर निवास 
करे तो पहुलेकौ अपेक्षा दूसरा ही शरेष्ठ है ! जसे आगमे 
, डाली हृद रू तुरंत जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरह 
गङ्गाम गोता लगानेवाते मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो 
जति ह । इस संसारम जो लोग दुःखम व्याल होकर 
अपने लिये कोई आश्रय दृंह रहै है उन स्के लिये 
शङ्खके समान इसरा कों सहारा नहीं है । जसे 
गर्डको देखते ही सम्पूणं सपेकि विष ड़ जाते है, उसी 
प्रकार गङ्धाजीके दर्शनमात्रे मनुष्य सवं पापोसे धुटकारा 
पा जाता है । जग्मे जिनका कहीं आधार नहीं है तथा 
जिन्हनि धमकी शरण नहीं ती है, उनका आधार भीर म्ह 
शरण देनेवाली श्रीगङ्गानी ही हैँ । चे ही उसका कल्याण 
करनेवाली तथा वे ही कवचकी भांति उसे पुरक्षिते रखने- 
वाली ह । जो नीच अनेकों वड-वड़ अशुभ पापोसे ग्रस्त 
होकर नरकंमे पड़नेवाले हैः वे भौ यदि गद्धाकी शरणमे 
आ जति हँ तो पे मरतेके बाद उनका उद्वार कर देती ह । 
जो सदा गद्धामें स्नानं करने जाया करते है, वे तिश्चय ही 
मृनियों तथा इन्द्र आदि देवतांभोके समान माने जाति द । 
विनय भौर सदाचारसे हीन, अमङ्गलक्रारी तथा नीच मनुष्य 
भी गद्धाकौ शरणमे जानेपर शिवस्वरूप हो जाते ह । जैसे 
` देवताओको अमृत, पितरोको स्वधा भर नागोको भधा तृप्त 
करती है, उसी प्रकार मनुष्योके लिये गङ्खानल ही पूरण 
तृप्तिका साधन है 1 नेसे भूवे हुए च्चे माताके पास जाते 
` है उसी प्रकार कल्याण चाहूनेवाले प्राणी गङ्खाजीकी 
उपासना करते ह । जंसे ब्रह्मलोक सब लोकोसि श्रेष्ठ 
बताया जाता हैः वेसे ही स्नान करनेवाले पुरषोके लिये गङ्का 
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ही सव नदिधोमिं श्रेष्ठ कही गयी ई । (स पयोद जो मृग मनुष्य शङ्का- 
के तौरकौ मिरी पने मस्तके लगाता है, बह भजञानिन्ध- 
कारका नागा फरनेके तिपे भूर्यके समान निर्मल स्वरूप धारण 
करता है । गद्धाकौ तरद्गमालारमका चुम्बने करके बहुन- 
वाली वायु जव मनुष्यके शरीरका स्प्तं करती है" उसो 
समय वह उसके सारे पार्पोफो नष्ट फर देती ह । दुःखोति 
संतप्त होकर मृत्यु घटां गिननेवाला मनुष्य भी यदि 
गङ्धाजौका दर्शन फरे तो उसे इतन प्रसन्नता होती है कि 
उसकौ सारी पीडा तत्काल नष्ट हो जाती है! गङ्खाके 
तटपर निवास फरनेसरे जो भुख--जो मानन्द मितता है, 
वह्‌ स्वरगमे रहकर सम्पूणं भोगोफा अनुभव करनेसे भो नही 
मित सकता । मन, वाणौ मौर क्रियाद्वारा होनेबलि पापस 
ग्रस्त मनुष्य भौ यदि गद्धाजीफा दर्शन करे तो बहु परम- 
पवित्र हो जाता है! इस विषयमे मूर तनिक भौ संदेह्‌ नहु 
है 1 द्खाजीका दर्शन, उनके जलका स्पशं तया उनके भीतर 
इवफो लगानेसे भनुष्य सात पौदरीतक मागे होनेवालौ संतानो 
फो ओर सात पीढ़ी तया उससे भी उपरके पितरोका उदार 
कर देता है 1 

जो पुरुष गद्धाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर 
जानिको अभिलाषा करता, उनका देन करता, जत पोता, 
स्पशं फरता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दने 
कुलोका भगवती शङ्खा उद्धार कर देती ह । गङ्काजो अपने 
दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा नामकीर्तनमात्रसे सकडो भौर 
हृनारो पापियोको तार देती ह । जो पुरुष अपना जन्म, जीवन 
तया भपनी विद्याको सफल करना चाहता हो उसे गङ्खाके 
तटपर जाकर देवतामों ओर पितरोका तर्पण करना चाहिये। 
मनुष्य गद्धास्नान करके जिस भक्षय फलको प्राप्ते करता 
है वह्‌ पते, धन तया किसी क्ियाके हारा नहीं मिस स्कता। 
जो एदि रेहुते हृए भो पवित्र जलवाली कल्याणमयो गङ्ख" 
का दर्शेन नहीं करते, ये जन्मे अंधे, सुने मौर मुरेके 
समान है । पूत, वर्तमान भौर भविष्यके ञाता महर्षि तथा 
इद्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते ह भौर किद्ान्‌ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तया संन्यासी भी जिनको शरण 
लेते ह, एसो गङ्खाजीक्षा कौन मनुष्य माधय न तेगा ? 
जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन-ही-मन गङ्काजोका 
स्मरण फरता है, उसे परमगतिफी प्राप्ति होती है । ज 
जीवनपर्यन्त गङ्काकौ उपासना करता है, उसे भय देनेवासे 
पापोसे तनिक भौ पय नहीं होता । आकाशते गिरती ह 
जिन परमपवित्र शक्काजोको भगवान्‌ शंकरने अपने सिरपर 
धारण किया तथा जिन्होनि तीन निभेल मागेसि प्रवाहित 


_ होकर तीनों लोकी शोभा बढ़ायो है, उनके जलका सेवन 
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गङ्खाजीके माहात्म्यका वणेन 


१२७५ 





करनेवाला मनुष्य कृतां हो नाता है ! (गंयाजीमे भव्ति 
रखनेवाले पररषको) माता, पिता, पुत्र, स्त्री ओर धनका 
वियोग हौनेसे भी उतना दुःख नहीं होता जितना गङ्ख 
विष्ठोहसे होता है । गङ्धाजीके दशंनसे जितनी प्रसन्नता होती 
है, उतनी चनें भ्रमण फरने, अभीष्ट विष्योको भोगने 
तथा पुत्र ओर धन पनेसे भी नहीं होती ! जो गङ्गाजीमे 
श्रद्धा रखता) उ्हीमिं मन लगाता, उन्हीकि पास रहता, 
उन्हीका आश्य लेता तथा भव्तिपूर्वक उर्हीका भनुसरण 
करता है, बह भगवती भागीरथीका श्रिय होता है । पृथ्वी, 
माकाश तथा स्वम रहुनेवाले छोे.बडे सी प्राणियोको 
सदा गद्धाजमे स्नान फरना चाहिये \ पटौ सदुरुषोका 
सवसे उत्तम कायं है । आकाश स्वर्ग, पृथ्वी, दिश ओर 
विदिशाभमं भौ जिनकी स्याति फलौ हई है ससतामोमिं 
श्रेष्ठ उन भगवतो ' भागीरथीके जलका सेवन करके सभी 
भनुष्य हृतां हो जाते है । जो दूसरे भनुष्योको े गद्धाजी 
हि एेसा कहकर उनका दर्शन कराता है, उसके लिये भगवती 
सागीरथी ही प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान्‌ करनेवाली ) 
ह । दे कातिकेय भौर पर्णक अपे गर्भमे धारण करने- 
वाली, पवित्र जलकी धारा बहानेवालौ भौर पाप दूर करने- 
बाली ह । वे भाकाशसे पृण्वोपर उतरी हई है । उनका 
जल सम्पूणं जगतफे लिथे पेय है । उनमें प्रातःकाल स्नान 
करमते धर्म, मर्थ, काम तीनों वगोकौ सिदि होती है। 
गद्धाजी शिरिरान हिमालयकौ कन्या, भगवान्‌ शंकरकी 
पत्नी तथा स्वगं भौर परथ्वीकी शोभा हैँ । चे भमरण्डलपर 
निवास करनेवाले प्राणियोका कल्याण करनेवाली, परम 
सौभाग्यवती तथा तीनों लोकि पुण्य प्रदान करनेवाली है ॥ 
कनौभागीरथी मधुका स्रोत एवं पवित्र जलकी धारा हाती 
ह । जतते हए धीकौ ज्वालाके समान उनका प्रकाश है। 
चे षने भीतर स्मान-संभ्या आदि करनेवाले ब्राह्मणों मौर 
उत्ताल तरंगोके द्वारा सुशोभित होती ह । वे सते पहले 
स्वगंलोकसे नीचेकौ मोर चली. उस समय भगवान्‌ शंकरे 
उन मयने सिरर धारण किया । फिर हिमालय परवतपर 
माकर वहति बे दस पथ्वीपर उतरी है । श्रीगद्धाजी स्वगे- 
फ जननी ह । सवका कारण, सवते श्रेष्ठ, रजोगुणमे रहित, 
अत्यन्त सुषम, मरे हए प्राणियोकि सिये सुखद शय्या, पतव्रितर 
जलका खो बहानेवालौ, यश देनेवाल), जगतृकौ रक्षा करने- 
वाली, सत्स्वरूपा तथा सिद्धगणोकौ अभीष्ट देती भगवती 
शङ्का अपने भीतर स्नान करयेवालोकि लिये स्वर्गकां भां 
बन जाती ह । क्षमा, रक्षा तथा धारण केसे पृथ्वीके 
समान मौर तेजमे भग्नि तथा सूरे समान शोभा पनेवाली 
ग्मजी स्वामी कातिदेयकी माननीया माता है भौर 


ब्राहणजातिपर अनुग्रह करनेके कारण ब्राह्मण भी उनका 
सदा सम्मान फरते हैँ । ऋषियेकि द्वारा जिनकी स्तुति 
होती है. जो भगवान्‌ विष्णुके चरणोसि उत्पन्न, अत्यन्त 
प्राचीन तथा परम पादन जलसे भरी हई है, उन भगवती 
भागीरथीकी मनसे भौ शरण सेनेवाले मनुष्य त्रह्मधामको 
प्राप्त होते ह । जसे माता अपने पू्रोको स्तेहभरी दष्टिसे 
देती टै, वैसे ही गङ्खाजी सर्वात्मभावसे अपने आश्रयमे 
अये हुए प्राणियोको कषादृष्िसे देवकर उन सवेगुणपम्पन्न 
लोक प्रदान करती है । इसलिये जो ब्रहमलोकको प्राप्त 
करेकौ इच्छा रखते है, उन्हँ भपने मको वमे करके 
सदा भातृभावमे शङ्खाजीकौ उपासना करनी चाहिये । जो 
अमृतमय, दूध देनेवाल गौके समान सबको पुष्ट करनेवाली, 
स ठ देखनेवाली, सम्पुणं जगतके उपयोगमे भनिवाली, 
अन्न देनेवाली तथा पर्वतोको धारण करनेवाली है श्रेष्ठ 
पुरुष जिका आश्रय तेते ह मौर जिनं ब्रह्माजी भी प्राप्त 
करना चाहते है, उन भगवती गद्धालीका सोक्षाभिलाषी 
परषोको अवश्य आश्रय लेना चाहिये । राजा भगीरथ 
अपनी घ्र तपस्यासे भगवान्‌ शंफ़रसहित सम्पूणं देवताभको 
प्रसन्न फरक गङ्धाजीको इस प्रथ्वीपर ले भये । उनकी 
शरण जानेस मनुष्यको इस लोकं भौर परलोके भय नही 


रहता 1 
ह्म्‌ । मैने अपनी बुद्धिस सोचकर यहा गङ्खाजीके 
गुणोका एक भंश बतलाया है ! भुके इतनी शिति नहीं ह 
किँ उनके सम्पुणं गुणोका वरणेन कर सबं । फदाचित्‌ 
पुरा यत्न -करनेसे मेरगिरिके रलो मौर समूद्रके पातीकौ 


मापे अतायी जा सकती है, कितु गङ्ाजलके गुणोका वर्णन ` . 


करना असर्भव है । भतः भने बड़ी श्रद्धाके साथ जो पे 
गङ्खाजीके गुण बतलाये है, उनपर विश्वास करके मन, 
वाणी, क्रिया, भव्ति मौर धद्धके साय तुम उनकी आराधना 
करो । इससे तुम बहुत शोध्र दुलभ सिद्धि प्राप्तं कर बौर 
तीनों लोकमि अपते पशका विस्तार कर गङ्धाजौकौ सेवासे 
प्राप्त दए अभीष्ट लोकोमें इच्छानुसार विचरोगे । भहान्‌ 


 प्रभराववालौ भगवती भागीरथी तुम्हारी भौर मेरौ बुद्धिको 


सदा स्वधर्माुकूल गुणेसि युक्त कर । क्नीगङ्खोनी बड़ 
रक्तवत्सला ह वे संसारमे अपते भक्तोको पुती वनातती है} 
„ ्ीष्मजी केहूते ई--पिष्ठिर ! वह्‌ उत्तम वृडधि- 
बाला परम तेजस्वी सिद्ध शिलोज्खवत्तके हारा जीविका 
दलातेवाले ऽस बराह्मणते त्रिथा गद्धाजीके पथां गुणका 
नाना प्रकारसे वणेन करके भाकाशमे अन्तर्धान हो गया भौर 
वहं ग्राह्ण उसके उपदेशसे यङ्गाजीके माहात्म्यको जानकर 
उनकी विधिवत उपासना करके परम दुर्लभ सिदिको प्राप्त 
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हा! एन्तीनन्दन 1 इसी प्रकार तुम भी पराभवितिके साय 
सदा गङ्खाजीकी उपासना करो; इससे दुम्हे उत्तम सिदि 


प्राप्त होगी । 
वंशस्पायनजी कहते है--जनमेनय ! भीष्मजीके 


संक्षिप्त महाभारत. 


[ अनुशासनपं 
__ ~~~ -----~ 
हारा कहे हए भीगञ्जाजीकौ स्तुतिसे युक्त इस इतिहासरको 
सुनकर भाइयों्हित राजा गंधिष्ठिरको बी प्रसन्नता हई । 
गद्धाके स्तवने युवत इस पवित्र इतिहासका जो भ्रवण या 
पाठ फरेगा, वह्‌ सव पापोसे मुक्त हौ जायगा । 





५ 


राजा वीतहव्यको ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेको कथा 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह | माप बुधि, विद्या, 
सदाचार, शील मौर सब प्रकारे गुणोपे सम्पन्न ह । आपकी 
अवस्था भी सव्रसे बड़ी है । संसारम भापके सिवा दूसरा 
कोई एेसा नहीं है, निपसे सब प्रफारके प्रशन पे जा सकं; 
अत्तः यह -बतानेकी छपा फीजिये फि क्षत्रिय, वश्य मयवा 
शुद्र किस उपायसे ब्राह्मणत्व प्राप्त फर सकता है 7 कौन-सी 
तपत्या, कित कर्मका अनुष्ठान भथवा फिस॒शास्त्रके 
अध्ययने ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हो सकती है ? 


भीष्मजीने कहा--वेदा ! क्षत्रिय आदि तोन वेकि 
लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त फरना कठिन है । 


युधिष्ठिरने पूष्ठा--दादाजी ! भप तो फहतेर्हँ कि 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति कठति है कितु सेने (भपहीते) सुना 
है कि पूर्वकालमें विश्वामित्र क्षत्रियसे ब्राह्मण हृए थे तया 
ह भी सुना जाता है फि राजा वीतहव्यने भी ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया था; अतः आप वताहये, किस वरदान 
अथा तपस्यासे राजाको ब्राह्यणत्वकी प्राप्ति हुई ? 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ¡ महायशस्वी राजपि 
वीतहव्ये निस प्रकार दुर्लभं प्राह्यणत्व प्राप्तं किया था, 
उसंका वृत्तान्त सुनो । पूर्वकालमें धर्मपर्वक प्रजाका पालन 
फरतेवाले महात्मा मनुके एक धर्मात्मा पुत्र हुभा, जिसका 
भाम था श्यति । शर्यातिके वशम राजा वत्स हुभा, उसके 
हैहय भौर तालजद्धनामक दो पुत्र हृए । पे दोनों हौ राजा 
थे । हैहय (फा ही इसरा नाम घीतहव्य था, उस) के दस 
स्त्रियां थौ, उनके गर्भसे सौ पत्र उत्पन्न हृए्‌, जो युदधसे 
पीछे न हटनेवाले ओर शुरवीर ये । उन दिनों फाशोमे 
हयेश्च नामे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते, जो दिवो- 
दासके पितामह थे । वीतहव्यके पुत्रे हर्थश्वके राज्यपर 
चटाई को मोर उन्हं गद्धा-यमुनाके वीच (प्रयागके निकट) 
ुदधमे मार डाला । तदनन्तर हरयश्वके पुत्र सुदेवफा, जो 
देवताके समान तेजस्वी भौर इसरे धर्मके समान धर्मात्मा 
था, काशीके रार्यपर अभिषेक किया गया; कितु वीततहव्यके 
ुत्रोने आकर उसे भी संग्राममे मौतके घाट उतार दिया । 


0 


इसके वाद सुदेवका पुत्र दिवोदास फाशौका राजा अनाया 
गया, उस महातेजस्वीने जव मनफो वरम रखनेवाले वोतहष्य- 
के पुत्रोका पराक्रम सुना तो इन्द्रकौ माजासे वाराणसौनामकी 
नारी वसायी । इसका घेरा गद्खाजीके उत्तर तेटते तेकर 
गोमतीके दक्षिण फिनारेतक फला हृभा या । इसके भीतर 
वसी हुई वाराणसी नगरी इन्द्रकौ जमरावतीके समान शोभा 
पा रही थौ । उसमें निवास करते हुए राजा दिवोदा्तपर 
भी हैहयवेशी राजाभेनि धावा किया । तव महादती मौर 
तेजस्वी राजा दिवोदासने पुरीते बाहर निकलकर शत्रमेकि 
साय लोहा लिया! दोनों भोरफी सेनामोमिं एक हनार 
दिनि (दो वं नौ महीने दस दिन) तकं देवासुरसंग्रामे 
समान भयंकर युद्ध होता रहा 1 (समे राजा दिवोदासके 
वहुत-से वाहन मौर सिपाही काम भाये, उनका खजाना खाती 
हो ग्या भौर वै बड़ी दयनीय अवस्यामे पड़ गये । अन्तमे 
अपनी राजधानी छोडकर वे भाग चते मौर (प्रयागमें) 
भरद्वाज मुनिके माध्रमपर पहुकर दोनों हाय जोड़े उनके 
शरणापन्न हौ गये । बृहस्पतिनन्दन भरद्राजजौ बड़े शीतवान्‌ 
सौर दिवोदासके पुरोहित ये ।, राजाको उपस्थित देखकर 
उन्होने पणा--'महाराज ! तुम्हुं पहा मानेकी कष्या माव- 
श्यकता पड़ी ? अपना सारा समाचार बतलामो । तुम्हारा 
जो भी प्रिय फायं होगा, उपे मै निःसंदेह पूर्णं कर्गा । 

राजाने कहा--भगवन्‌ ! वौतहव्यके पूत्रोने मेरे 
वंशका नाश कर डाला, म अकेला ही भागकर माषको 
शरणमे आया हूं 1 

यह सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनिने कहा~'सुदेवनन्दन । 
तुम उरो मते । भे एक यज्ञ करूगा, उससे तुम्हं एसे पुत्रको 
प्राप्ति होगी, जिसको सहायताते तुम हजाये बीतहष्यके 
पुत्रको भार डालोगे ।' थह कुकर भरद्वाज मुनिने राजाके 
तिये पृतरेष्टिनामक यज्ञ फिया । उसके प्रभावसे दिवोदाषके 
यह एक पुत्र उत्पन्न हुभा, जो संसारमें प्रतर्दनके नाभसे 
प्रसिद्ध था। बह पैदा होते ही इतना बद गयाकि तुरंत 
तेरह वर्की अवस्थाका-सा दिखायी देने लगा । उसौ सपय 
उसमे पने मुखसे सम्पुणं वेद भौर धनुरवेदका शान किया । 


, 


अनुशासन ] रजा वीतहव्यको ब्राह्मणत्वे प्राप्त होनेकी कथा \ १३७७ 





भरदाज मुनिने उते योगशवितिसे सम्पन्न फर दिथा भौर 
उसके शरीरमें सम्पूणं जेगत्का तेज भर दिया । 


तदनन्तर, राजकुमार प्रतदेनने अपने शरीरपर कवच 
मौर धनुष धारण किया, उस समय देवर्षिगण 'उसका यश 
गाने लगे ! वह्‌ ढां मौर तलवार वाधकर अपना धनुष 
रेंफारता भा आगे बदा । उसे देखकर राजां दिवोदासको 
वी प्रसप्रता हुई कर उन्होने प्रतर्दनको युवराज वनाकर 
अपनेको $तएएत्य समन्ना । सके वाद दिवोदासने शतुदमन 
प्रत्दनफो वीतहन्छके पूतरोका वेध फरनेके तिये भेजा । पिता- 
फी मानज्ञा पाफर वहं शदूनिजयौ चीर हैहयनगरीकौ मोर 
घता भीर रथपर वैठे-ही-वैठे षद्धके पार होकर तुरंत ही ` 
, वहां प्च गया । उसके रयफी धोर घरवराहट सुनकर 
निचित्र ठेगते युद करनेवाले हैहयराजकूमार फयचसे सुसभ्जित 
होकर नगराकार विशास स्थोपर वैडे हए परीमे वाहर 
निकले भीर बाणोफी वर्प कते हए प्रतदनपर चट आये । 
तच उस तेजस्वी राजकुमारने अपने मस्त्ौफी पषति शवृरमो- 
फः अरतरोफो रोफ दिया भौर वचर एवं सग्निके समान 
्रज्यलित चाणों तथा भत्लेसि उनके मस्तक फाट हाते । 
हहयवोर पूनते लयपय होफर सेक मोर हनारोको संष्या- 
मरं धराशायौ हो गये । उस समय वे जडृते फटे हए पुष्पित 
पलास वृक्षोके समान दिायी दे रहे ये। 


पुत्ोफे मारे जनिषर राजा वीतहव्य नगर छोडकर भाग 
गये ओर भृगुजोफे आधमधर जाकर उन्मि भहपिकी शरण 
ली \ पृगुजीने रानाको अभयदान दे दिया । इतनेहीभें 
उनके पौ लगा हुमा राजकुमार प्रतदन भौ बहा भ पटा 
भीर आध्रममे जाफर बोला" आध्रमपर महात्मा भृगु 
फे करिष्य फौन-फौन है ? मे सोग उनके पास जाकर मे 
्ागमनयी सुचना दे, मै उनका दर्शन करना चाहता हि । , 
महामुनि भृगुफो जब प्रतर्दनफे आगमनका समाचार (षिता 
तौ उन्हनि भाश्रमतते बाहुरं आकर उसका विधिवत्‌ सतार 
करिया भौर यष्ठा--रनिच् ! यतामो मुक्षत षया फा है? 
राजकमारमे उनति अपने भानेका कारण वतलते हुए फहा-- 
श्रन्‌ ! राना ीतह्यफो यहि निकाल दीनिय, इनके 
पुत्रि मेर समस्त एलका विध्वंस फिया है काशीका सारा 


# 
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भ्त उजनाड़ डाली है भौर वहौकौ रल-राशि भौ लूट ली 
है । इन्द अपने पराक्रमका बडा घमंड था; कितु इनके सौ 
परतोको ममे मोतके घाट उतार दिया । भव इनका भी वध 
करके मै पिताके "णते उण हो जागा ।' यह पुनकर 
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धर्मात्माभम शष्ठ महषि भृगुने वयास द्रवितत होकर कहा-- 
हां तो कोई भी क्षतिय नहीं है, ये सब-के-सव ब्राह्मण ही 
ह ४ सत्ययादी भगुका यह्‌ यथाथं वचन सुनकर प्रत्दनने 
उनके चरणमें प्रणाम किया मौर अत्यन्त प्रसन्न होकर धीरेते 
फटा--भगवन्‌ । यदि एसो बातहै तो भौ मै कृतार्थं हो 
गया; षयोकि मेरे पराक्रमते इस राजाफो भपनी जाति त्याग 
देन पडी 1 अव बाप मुके जनिकी आका दे मौर भेर 
कत्याणकरां चिन्तन करं \ । 

्रगुजोन भ्रतदेनको जानकी आज्ञा दे दौ भौर वहु जसे 
आया या वैसे ही लौट शया । इस प्रकार शरृगुजीके वचन- 
मात्रत राजा वीतहव्य ब्ह्मपि हो गये ! क्षत्रिय होकर भौ 
भृगुकौ कषाते उन्हं ब्राह्मणन्की प्राप्ति हौ गयी । 
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, नारदजीका भगवान्‌ श्रीकरृष्णको पुज्य पुरषके लक्षण बताना ओर उशीनरद्रारा 


४ 
, शरणागत कपीत्तकी रक्षा 


युधिष्ठिरने पृद्खा--षितामहं ¡इस व्विसुवन्े कौनि- 
कौन-से मनृष्य पुन्य हीते हैँ ? इसका विस्तारसे वणेन 
कौलिये । आपकी वाते सुनते-युनते मृष रप्ति नहीं होती । 
भीष्मजीने कहा--धिष्ठिर [ इस विषयमे देवपि 
नारद ओर भगवान्‌ कृष्णक संवादरूप इतिहास सुनो । 
एक समयक बात है, देवोपि नारदजो हाथ जोड़कर उत्तम 
ब्रहमणोकी पूना कर रहै थे । ऽहं एसा करते देखकर 
भगवान्‌ भीकृष्णने पूषा--भगवन्‌ ! आप किनक्रो नमस्कार 
कर रहै है आपके हृदये जिनके प्रति बहुत वेडा आदर 
तथा आप भी जिनके सामने मस्तक शुकाते ह, एमे लोगोका 
परिचय यदि मेरे सुननेयो्य हो तो बताये !! 
नारदजोने कहा--गोविन्द { जो लोग वरुण, वायु, 
आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, खे, स्वामी कातिकेय, सक््मी, विष्णु, 
ब्रह्य, बृहस्पति, चन्द्रमा, भल, पृथ्वी भौर सरस्वत्तीकी सदां 
भरणाम करते है, वे मेरे प्रणम्य है । तपत्या ही जिनका धन 
हैः जो वेदो जाता ओौर सदा वेदोक्त कर्मा अनुष्ठन 
करनेवाले है! उने प्रमपुजनोय पूरुषोकी ही भै सर्वदा पुजा 
करता रहता हं । जो भोजनेसे पहले देवताओंकौ पुना फरते, 
अपनी शटी बड़ाई नहं करते, संतुष्ट रहते भौर क्षमाशीते 
होते है" उनको मँ प्रणाम करता ह! जो भ्रमावान्‌, जितेद्धिय 
भौर मनपर काह रलनेवा्ने है, भो विधिपूवंक य्नानुष्डने 
भौर सत्य, धर्म, पृथ्वी तथा गोभोक्ो पुमां करते है षेभेरे 
नमस्कारे योग्य हँ । जो चमे एल-मूलका भौजन करते 
हए तस्याम गे रहते है, किसौ प्रकारका संग्रह नहीं रखते 
मौर भरियानिष्ठ होते ह, उनके सामने भँ सदा मस्तक 
` शृकाता हं । जो मातापिता भादि पोष्यवर्गा भरण-पोषण 
करने समर्थं ह जिन्होने सदा अत्िधि-तेवाका तरत से रक्वा 
है तेथा जो देवधक्नते बचे हए अश्चको ही भोजन करते रह 
उनको मै प्रणाम करता ह । भो वेदका अध्ययन, करके 
दषं भौर बोलेमे कुशल होति है ब्ह्मधर्यका शलत करते 
ह मौर यन्न कराने तथा षेद पटे लगे रहते है उनकी 
भे सदा पुना किया करता ह । जो नित्या सम्पुर्ण प्राणियो- 
पर अत् रहते भौर सवेरेसे दोपह्रतकं वेदक स्वाध्याय 
करे द, वरै भेरेपएन्य है! भो गुरको प्रसन्न रखने ओर्‌ 
स्वाध्या करनेके लिये सदा यलशील रहते है, जिनका ब्रत 
कभी भग नरह होने पाता, जो गृरुगनोहो सेवा करते भौर 
किसीके भी दोष तहं देते, एनम यै प्रणाम करता ह 


जो सुन्दर पव्रतका पालन फरनेवाते, मननशोल, सत्यप्रतिज्न 
भौर हेव्य-कष्यको ग्रहण करनेवाले है, वे मेरे नमस्कारे 
योग्य है । जो युरकरलमें रहकर भिक्षासे जीवननिर्वाहु करते 
ह तेपस्यासे जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो कमी धन 
भर युखकी चिन्ता नहीं करते, उनके अगे भँ मपना 
मस्तक भुकाता हं । 

यदुभन्दमे ! जिनके मतम ममता नही है, जो दन्ते 
परे हो गये है, चिन्नि र्वस्वफे साय लज्जाका भौ परित्याग 
फर दिया है, जिन्हूं इस संसारम कोई प्रयोजन नहीं है, जो 
वेदकी शदिते पाकर दुररप, प्रवचन क्रमेम कषत मौर , 
तहयवादी हँ, जिन्होने अटिसा भीर सत्यका प्रत ते रला है 
तथा जो इन्दियसंयम भौर मनोनिग्रहुके साधनमें पलगन रहते 
ह वे मेरे प्रणामफे योग्य ह । जो गृहस्य व्राह्मण कपोत-वत्तिसे 
रहते एए सदा देवता भौर अतियियोकौ पुजाभें संलमन रहते 
हैः उनके चरणोमिं भे मस्तकं भ्रुकाता हं । लिनके कायि 
धर्म, अयं ओर काम तीनोका निर्बाहु होता है, किसी एककी 
भी हानि नहीं हने पती तथा भो सदा शिष्टाचाररे संलन 
रहते हैः उनको मेँ नमस्कार करता हं । जो ब्राह्मण शास्त्र 
जानते सम्पन्न, तिवर्गका सेवन करनेवाले, सोभ्रहीन भौर 
पुण्यशील होते ह, वे मेरे बन्दन हँ ! जो नाना प्रकारके 
व्रतीका पालन फरते हए फेवले पानी या हवा पीकर रह 
जते है तथा जो सदा यशेष अश्मका ही भोजन फरते ह, 
उनके चरणों भे प्रणामे फरता हं । जो स्वी-परिगरहत 
रहित ई, जिन्होने मग्निहोत्रका आश्रय लिया है, वेद हौ 
जिनका सवते वड़ा सहारा है तथा जो सव प्राणि्योको भाधय 
देते है, उन्ह भे बन्दनीय मानता ह 1 जो लोकका कल्याण 
करनेवाले, संसारम सयसे श्रेष्ठ, कलमे उत्तम, अज्ञानका 
नाश करनेवत्ते तया सूरयके समान जगतो ज्ञानालोकं प्रदान 
करनेवाले, हँ, उनयेः सामने भी यै सदा मस्तक सूकाता हूं! 

दसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! आद पौ सदा द्राह्यणोकी 
पूजा कोजिये । जो सवका अतिधि-सत्कार करते है, गौ, 
ब्राह्मण भोर सत्यपरं भरेम रखते रह, ते वडु-ते-वडे संरटके पार 
हो जते ह । जो सदा भनको वशे रखते किसी दोषपर 
दृष्टि मरह डालते भौर प्रतिदिन स्वाध्यायमे संलग्न रहते है 
उनका महान्‌ सकस उद्धार हौ नाता है \ जो सघ देवताभो. 
को प्रणाम करते, एकमाते वैदका आश्रय चेते, दधा रते 
मौर इन्धियोको वशमे कर तेते हः उनको भी बहुत बड़ 
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विपत्तिसे टकार पिल जाता है । जो त्रतफा पालन फरते, 
ह मौर भे्ठ ब्राह्मणको नमस्कार कफे उन्हं दान देते ह \ 
चे दुःखते मुफ्त हो जति हँ । तपस्वी, आवाल ब्रह्मचारी, 
तपस्यासे शुद्ध अन्तःफरणवाते, देवता, अतिथि, पोप्यवमं 
तया पितरोका पूजन फरनेवाते भौर यज्ञगेष अन्नके भोक्ता 
पुरुष भौ दुर्गम विपत्तियोमे धट जाते ह 1 जो अग्निकी 
स्यापना फरफे विधिपूवकं नमस्फार फरते हए सदा उसे 
भ्रज्यतित रखते है तथा जो सोम-यज्ञमे विधिवत्‌ आहूति 
फरते ह, वे संकटके पार हौ जति है तया जो आपहीकी 
भति सदा भाता, पिता भीर गृरेजनोका आदर फरते हैः 
उनकाभोद्भःख दृद जाता) 

यह्‌ कहकर नारदजी चुप हो ये ! फुन्तीनन्दन ¡ तुम 
भी सदा देवता, पितर्‌ व्राह्मण एवं अतियिरयोकी पूजा करते 
हो, इतत्िये तुमह भी मनोवाच्छित गति प्राप्त होगी । 

युधिष्ठिरने पुद्धा--पितामह्‌ । भाप सम्पूरणं शास्ते 
्ञानमें निपुण हु, अतः भापहीते धर्मविषयकफ वाते घुनेनेकी ` 
इच्छा होती है 1 भव यहु यतानैकौ एषा फीज्यि फिनो 
लोग शरणमे मये दए भण्डने, पिण्डज, स्वेदज भीर 
उदज्ज--इन चार प्रकारके प्राणियोकी रक्षा फरते है 
उनफो क्या एल मिलता ? 

ष्मजीते फहा--धर्मनन्दन 1 शरणागतकौ रक्षा 
फेमे जो महान्‌ फल होता टै, उसके विपयमें तुम एकं 
भ्राचीन इतिहास सुनो 1 एक समयकी वात है, एक वा 
किसर सुन्दर फसूतरफो मार रहा या । यह्‌ फवरूतर वा्तके 
रसे भागफर महामाग राजा चृषदभं (उशीनर-नरेश) फी 
शरणमे गया 1 रजाका अन्तःफरण वहत शुद्ध या } उन्होने 
जव उस पक्षौफो भयभीत होकर अपनी गोदे भाया देवा 
तो उपे धीरज देते हए कहा--'कपोत मव तुङ्े कितौ 
भौ पक्षीका उर नहीं दै; कितु यह तो वता, वुक्ष यह्‌ 
महान्‌ भय कहौं मौर फिप्ते प्राप्त हमा ? सुने क्या मपराध 
फिया है ? जिसमे घवराया हुभा-सा यहां माया है। मँ 
त्ते अमय देता है, मेरे पास भा जानेपरं अव को तु 
पकढनेफा विचार भौ मनम नही ला सकता । यह्‌ काशीका 
र्य मौर अपना जीवनक तेरी रक्षके लिथे नि्टावर 
कर दुगा 1 तु विश्वास कर, मय वु तनिक भी भ नह है ॥ 

इतनेमे याद भौ वहा भाकर्‌ बोला-"राजन्‌ | यह्‌ 
तर मेरा भोजन है । इसके मांस, मन्ना, एत मौर मेदेसे 
मेरा हित होनेवाता दै । यह मेरो मूव मिटाकर मेरी पूणं 
दृप्त फर सकता है । भाप भरे भौर से वीमे न पडि 1 
मनने ग्रु्की ज्वाला जला ही है! माप इस कदरुतरको छोड़ 
„ दीय, भ वदी दरस इसफे पौषे उता आ रहा ह । भेरे 


पूज्य पुरुपके लक्षण गौर शरणागत कपोतकी रक्षा 
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नासून भौर परोते यह काफी धायत हो चका है, अव इसे 
फुठ-ही-कुछ सास वाकी है । आप इसे वचानेकी चेष्टा न 
फौीनिये । मपने देशमे रहनेवाते मनुष्यो ही रक्षा करनेके 
लिये भप राजा वनाये गये है । पूष-प्याससे तड्पते हुए 
पंछीको रोकनेका आपको कोई धिकार नहीं है । यदि मापें 
एवित हि तो वैरिथो, सेवको, स्वजनों ओर इच्वियोके विषयो. 
पर ही पराक्रम दिलाहये । आकाशचारि्योपर अपना पौरष 
न प्रकट कीजिये । यदि धर्मके लिये आप कदरुतरकी रक्षा 
करते हो तो मुक्त भूखे पक्षीपर भी भापको दृष्टि डालनी 
चाहिये । देवताभोनि सनातन कालते फदूुतरको वालका 
भोजन वना रक्वा है । प्राचीन फालसे लोग इस वातको 
जानते ह फि वाज कृतरुतर खाते ह । महाराज उशीनर ! 
यदि आपको कबरूतरपर वडा स्नेह है तो भाप मृन्ने फवूतरके 
वरावर अपना ही मांस तरानूषर तौलकर दे दीजिये ॥' 

राजाने कहा--वाल ! तुमने एसी वात कहुकर सुक्षपर 
वडा अनुग्रह फिया । बहुत अच्छा, मै एसा ही करूगा । 

यह्‌ फहुफर राजा उशोनर अधने भसि काट-काटकर 
तराजूषर तौलने लगे 1 यह्‌ समाचार सुनकर अन्तुरकौ 
रानियां वहूत दलित हई भौर हाहाकार करती हुई बाहर 
निकल मयीं । सेवक, मन्त्री भौर रातियोके रोनेसे वहां 
मेधकी गम्भोर गर्जनाके समान महात्‌ कोताहल सच गया । 
पहले आसमान साफ था, कितु उस समय वहां वादरलोको 
धटा धिर आयी । राजाका वह साहुसपूर्ण कां देलकर पृथ्वी 
फरौप उटी । ये अपनी पसलिो, भूजाभों भौर जाति मसि 
काट-काटकर जल्दौ-जल्दी तराजू भरमे लगे तथापि बह 
भासराशि उस कतरुतरके वराघर न हई । जव रजके शरीरकां 
मांस चूक गया मौर रतकौ धारा वहाता हमा केवल हहौ 
का ठचामात्र रह गया, तब वे मां काटनेका काम बद 
करके स्वयं हौ तरानूपर चद्‌ गये । 


यह देखकर इन्रसहितं तीतों लोकंके देवता राजा ` 


उशीनरफे पास आ पटहुवे मौर आकाश मे खडे होकर भेरी 
तथा दुभौ बजाने लगे 1 देवताओनि राजा वृषदभ (उशीनर) 


-फो भमृतते नहलाया, उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य 


ुष्यौको वारंवार वर्षा की । इतनेहीमे एक विमान उपस्थित 
हमा । जिसमे सुणफे महत वने हए थे, सोने भीर मणियो- 
की वन्दनवारं लगौ धीं भौर वैदूयंमणिके खम्मे शोभा पा 
रहे थे । राजापि उशीनर उस विमान यठकर सनातन 
लोकको पराप्त हए । युधिष्ठिर ! तुमह भी शरणागतं प्राणि्यो- 
कौ इसी प्रकार रक्षा करनी चाहिये ! जौ मनुष्य अपने भवत, 
मी मौर शरणागत पूरुषोफौ रक्षा करता है तथा सव 
प्राणि्ोपर दया रवता है! वह्‌ परलोके सुल पाता है । जो 
॥ स 


॥। 
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राजा सदाचारी होकर सबके साथ सदृबर्ताब फरता है, बह 
अपने फरमसे किस वस्थुको नहीं प्राप्त ` फर लेता ?। सत्य 
पराक्रमी, धीर आर शुद्ध हदयवाते काशीनरेश राजर्षि 











॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
कि (र्म ् 





[भनुशासेनपवै 








ददि सरा कोई पुरुष भी सौ प्रकार शरणागृतकी रक्षा 
करेगा तो वह्‌ भी उसी शतिको प्राप्त करेगा । राजप वृष- 
दभके हस घरित्रका जो सदा वर्णम मौर श्रवण करता है, 


वह पुण्यात्मा होता है । 





उशीनर अयने कर्मसे तोनों लोकोमें विख्यात हौ गये । 


1 
| 
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ब्राह्मणोके महर्वका वणन 


युधिष्ठिशत पु्ठा--दादानी ¡ राना समदं कणोमि 
फिसका महर्ष अधिफ़ है ? वह्‌ किस ,फर्मका अनुष्ठान 
-करनेसे इस सोफ ओर परलोके सुखी/हता है ? 

भीष्पजीने कहा--वेदा ¡ राजसहासनपर भासीन 
होकर मत्यन्त सुख चाहनेवालि राजि लिये सवते प्रधान 
कर्तव्य है ब्राह्मणी सेवा । प्रत्येक राजाको वेदन ब्राह्मणों 
मौर वृढ पुररषोफा सदा आदर करना चाहिये । नगर भौर 
्राभ्े रहनेवाले बहुभुत प्राह्म्णीकी मधुर वाणी बोलकर, 
उत्तम भोग प्रदान फर तया सावर नमस्कार फरके पजा 
फरनी चाहिये । राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रोको 
रक्षा फरता है, उसी प्रकार ्राह्र्णोकी भी फरे, यही उसा 
सवसे प्रधानं कतव्य है । शरह्णो तथा उतफे पूज्य पुरषो 
भी भुस्थिर चित्तसे प्रूल। करे; षयोफि उनके शान्त रहुनेपर 
हौ सारा राष्ट शान्त एसं सुखी रह सकता है । राजाके लिये 
ब्राह्मण ही पिताकी भति पूजनीय, वन्दनीय भर मान- 
नीय हैँ 1 जैसे प्राणिथोका जीवन वर्षा फरमेवाले इनद्रपर 
निर्भर है, उसी प्रकार जंगतृकी जीवनयात्रा. ब्राह्मणोपर ही 
अवलम्बित है । थे शित समय क्रोधमे भर जाते हैः उस 
समय दावानलकौ लपरोके समाम दाहक दृष्टिते देखते है । 
इनसे बड़े-बड़े साहसी भी भय मानते है; ष्योकि नके 
भीतर गुण हौ भधिकर होते ह । इन ब्राह्मणोमें शर तो 
धास-पूससे ४के हए कूपकौ तरह अपने तेजको छिपाये रहते 
है मौर कु निर्मल आफाशकतौ भांति देदीप्यमान होते ह । 
कुछ हटी होति है भौर कछ रकी तरह कोमलं ! कोई. 
कोई ब्राह्मण चेती मौर गोरक्ासे जीवन्‌ चलति ह भौर फोर 
भिक्षापर जोवन.निर्वाह करते ह तथा कितने ही सब प्रकारके 
कायं करनेभे समथ होते ह । इस तरह नाना प्रकारके ब्राह्मण 
देते जाते ह । उन धर्मज्ञ एवं तुय बराह्मणोका सदा गुण 
गाना चाहिये 1 प्राचीन कालसे ही ब्राह्यणलोग देवता, 
पितर, मनुष्य, नाग मौर राक्षसोके पूजनीय है 1 इनमेसे 
कोई भी ब्राह्मणोफो जीत नहीं सकता । ब्राह्मण चाहं तो 
जो देवता नहीं है. उसे देवता बना दे भौर देवताकौ 


( ~ 
1 


भी देवत्वसे वष्ट कर दे। वे जिते राजा बनाना चाह 
बही राजा रह्‌ सकता है । जिते राजाफे सूपमे न देखना 
चाहे उसका पराभव हौ जाता है ! राजन्‌ ¡ भ तुमे ` 
यह्‌ सच्चो वात जता रहा हूं, जो मूं मनुष्य ब्राह्र्णोकी 
निन्दा फरते है, उनका निःसंदेह नांश हो जाता ह । ब्राह्मण 
जिसकी प्रशंसा फरते है, उस परषका भश्युदय होता है भौर 
जिसको वे शाप देते ह, उसका एक क्षणम पराभव हो जाता 
है । शक, यवन, काम्बोजं आदि जातिया पटले क्षत्रिय ही थ; 
कितु ब्राह्यणोकी उत्तम दृष्टिसे वच्चित होतेके कारण छन्द 
म्लेच्छ होना पड़ा । ग्रविड्‌, फलिद्धः पुलिन्द, उशीनर, कोति" 
सपं आर माहिपक -आदि क्षत्रिय जातिया भी ब्राह्मणोको ही 
दृष्टि पडनेते शूदर हो गीं । ब्राह्यणो हार मान तेनेमे 
ही कल्याण है, उनको हुराना अच्छा नहीं । ब्राह्मणोकी 
निन्दा किसी तरह नहीं सुननो चाहिये 1 जहां उनको निन्य 
होती हो बहा नीचे भूंह 'करके चुपचाप वैठे रहना या उठ- 
फर चल देना चाहिये । ' इस पृथ्वीपर कोई भी एषा मनुष्य 
न परा हुमा मौर न पंडा होगा, जो ब्राह्मणफे साय विरोध 


, करके भुखपूर्वक जीवित र्हनेका साहस करे । हवाको मुटटीमें 


पकड्ना, चद्माको हायते टूना मौर पुथ्वको उठा लेना जैसे 
अत्यन्त कठिन फाम है, उसी तरह दस पृथ्वीपर ब्राह्यणोको 
जीतनां दुष्फर है । 

इसलिये राजामोको चाहिये किं उत्तम. भोग, आभूषण 
भौर (्रुसरे भनोवाच्छित पदां देकर नमस्कार आदिक 
हारा ,सवा ब्राह्मणोकी पना फरं ओर पिताक समानि उनके 
पालन-पोषणकः ध्यान रे, तभी राषटूमे शाम्ति रह्‌ सकती 
है । अतः तुम्हारे राभ्यमें पवित्र मौर ब्रहमतेजसे सम्पन्न बराह्मण 
अवश्य रहना चाहिये । कलीन, धर्मज्ञ ओर उत्तम ब्रत करने- 
वाले श्राह्यणको अपने धरमें स्थान देना चाहिये; क्योकि 
ब्रहमणति क्रेष्ठ कोई नहीं है । ब्राह्मणको ही दिये हुए 
हविष्यको देवताजोग स्वीकार करते ह । सुं, चन्रमा, 
वापर, जल, पृथ्वी, आकाश ओर दिशा--इन सवके अधिष्ठाता 
देवता सदा ब्राह्यणके शरीरमे प्रवेश करे घ्न भोजन करते 


1 


जनुशासनपयं ] 
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ब्राह्मणोके महतत्वका वर्णन 
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₹ \ प्राष्रण सिसा सप्र नहं घाते, उसफे मष्तको पितर 
भो नही स्वीकार फरते । प्राह्यणसे ठेव फटनेवाते पापौ 
पुरषका भ्र देवता भौ तषट प्रहृण करते । यदि ब्राह्मण 
संतुष्ट हो जामे तो देयता भौर पितर भी सदा भरसपन 
` रहते ह । गराह्णोको संतुष्ट रखनेबातते पुरुप भरनेफे वाद 
उतम गतिफी प्राप्त होते हं, उनका नात्त नहँ होने पाता 
मनुष्य नित्त.जिस ट्विष्यसे द्ाह्मणोफो तृप्त रतः है, 
उसो-उसीति देवता भौर पित्तरफी भो व्प्ति हती है 1 
निततते समस्त प्रजा उत्पप्न होती रै, चह्‌ यज्ञ आदि फं 
प्रायण हौ सम्पन्न हेता ह 1 
जीव सहत उत्पघ् होता ह भौर मरने पश्चात्‌ जहां 
जाता द उत्त परमात्पाफो, स्वर्गं मौर नरके मार्गते तया 
पूत ओर मपिष्यफो ग्राह्यण हौ जानते ह । जो सपने धर्मफो 
जानता है, पौ सच्चा चाष है 1 जो सोग म्राद्धरणोका 
अनुसस्ण फरते हँ, उनफौ एमौ पराजय नहीं होती तया 
मुद्रे पयात्‌ उनफा विनागर नटह होता । ब्राह्मणे मुहे 
निणले दए पवनो मो सादर प्बौफार फते है" चे महात्मा 
कौ पराभवो न प्राप्त होते! अपने तेन भीर 
दमे पते हु धत्रियोपिः तेज भौर वत प्रा्यणोफि साने 
अ कौ णान्त दरौ जते ह 1 मृगुयंमौ गराह्वणेनि तासन 


को, दिराफौ शतानोने नौपवंमी राजाओफो तय भरद्ाजने ' 


टे सौरं एत प्रोतो परास्त या घा षत्रियोफे 
पाम अमे प्रकारे भाय ये तो मो एप्णमूगचमं धारण 
कवनेयानि श्राप्रयेनि उन हया हिया । सप्ताम जो क 
ष्टा, भुना या पदा जात्रा ह पहु परव फाठ्मे छिपौ हर 
दमण तरह प्राणमिह स्थित दै । 

म पिणण्ये भगवान्‌ श्रीतृ्ण ओर पृथ्वोफे संवादरप 
एषः प्रायो तिषामफा उदाहरण दिया जाता है ॥ फितो 
समप गयान्‌ धोषटप्णने पृष्यीरे पूछा--कत्पाणो | दुम 
चूण प्राधिर्ोएौ माता ह, दसतिपे मँ तुमसे एं सदेह 
ररह 1 हय पनुष्य विस परमे नष्ठानसे अपने 
परापत नान एर मता टै ?' 

पुव्यीने पटु-े निप मनुप्यफो ्रा्णोकौ द 
सेया एरनौ चादि, पी त्ते पवित्र भर उत्तम फायटह) 
दाद्यणफो सेवा फरनेवाते पुष मष्पू्णं दोप नष्ट हौ 
जाति ह 1 एणवयं, फति भीर उत्तम यदिभी रायणते ही 
्राय हितौ ट 1 उत्तम जाति सम्यप्र' धमना उत्तम 
रत्तो पालन एारनेयाते भौर पवित्र ्राह्यणफौ नित्य तेवा 
करनी चिप ! साधव । देये ब्रह्य्णोका प्रभावः 
उन्मि चन्दमामे प्रलयः जमा दिया, समुद्रमा पानी खारा 
यना दिया तया दर्षे शसोरमे एक दुनार भगके चिल्ल 


|, 





उत्पन्न कषर दिये भोर फिर उन्हे प्रभाव्से वे धग नेत्रे 
शूप परिणतं हो शये; जिनफे कारण इर “सहुलाक्ष' 
फति ह । एरतिषे जो कीति, एेश्वयं सीर उत्तम लोकोको 
प्राप्त करना चाहता हो, उते ब्राह्यणोकी आन्ञामे स्थित 
रहना धामे 1 

भीप्मजी कहते ह--पृथ्वीके ये बचन सुनकर भगवान्‌ 
भुसदनने उसके शता करते हए कटा--वाह ! हमने 
वहतत मच्छी चात वतापी ॥ युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोका यह 
माहात्म्य सुनफर पुम्दं सदा पवित्रभावसे उनको पुजा फरनी 
चाये, इसते पुम्हारा फत्याण होगा । भहाभाग्यशाली 
ब्राह्मण जन्मे हौ समस्त प्राणि्योफे वन्दनीय, अत्तियि भौर 
प्रथम भोजन पानके भधिफारी है! वे सब अर्थोको सिद 
फरनेवाले, सवके सुहृद्‌ ओर देवताभंकि मुख हँ तया पनित 
होनेपर वे मङ्गलमयौ वाणीसे माशौरवाद वेकर मनुष्ये 
फत्यणका चिन्तन फरते ई ! पू्वालमे प्रजापतिने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय मौर वैश्योको पूर्ववत्‌ उत्यन्न फरके उनको सममाया, 
दुमलोगोे लिये स्वधरमेपालन मौ ब्राह्य्णोकौ सेवाके सिवा 
मौर फो फर्ेव्य नह है \ प्राह्यणकी रक्ता फरनेपर बह स्वयं 
भी अपते रक्षफफी रक्षा फरता है \ ब्राह्मणी सेवाते तुम- 
सोगोफा पत्याण होगा । विद्वान्‌ प्राह्मणफो शूद्रोचित फर्म 
न फरना घाहिये । शूद्मे कमं फरनेते उत्का धर्म नष्ट 
होता है 1 स्वधरमफा पालन फरनेमे लक्ष्मी, वद्ध, तेज भोर 
्रतापयुवत एशवर्यफी प्राप्ति होती ह तथा स्वाध्यायका 
अत्यधिफ माहात्म्य, उपतन्ध होता है । ब्राह्मण आहवनीय 
अग्निमे स्थित देवतागणोफो हवनसे त्तं फरके , अत्यन्त 
सौमाग्यशालौ होते ह । ध्रिलयण ¡ यदि तुमलोग किसी भी 
्राणीके साव रोह न करते पराप्त हुई परम श्रद्ाफे द्वारा 
इन्व्ियसंयम ओर स्वाध्यायमे लगे रहोगे तो तुम्हारी सारी 
फामनाएे पूणं होगी । मनुष्यलोकमें तथा देवलोकमे जो ु्ठ 
भोग्य यस्तुं ह, वे सव शान, नियम भौर तपस्यसि प्राप्त 
हेमेवाती ६1 र 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार ्राह्मणोपर एषा करनेके लिये 
यदधमान्‌ श्रह्याजौनि जो उपदेश दिया था, चह व्रह्मगौता मेने 
दं भुना दौ! मेकल, द्राविड, चाट, पष, त्वरा, 
च्ौण्टिक, दरद, दार्व, चौर, शवर, वर्वर, किरात मौर 
यन--ये सव पहले क्षत्रिय ये; धित बराहयणोक भमर 
लीच हो गये । ब्राह्मणि तिरस्कारे असुरोको समूदरके 
जते श्न पड़ा सौर ग्राह्णोकी ही पसे देवतालोग 
स्वामि निवासी हए । जम भको टूना, हिमालयको 
विचलित फरना मौर मेढ वाघकर गङ्धके प्रवाहको रोकं देना 
अस्व है, उसी प्रकार इस पथवीपर ब्राह्णोके जीतता 


सं्षिष्त महाभारत 


_ न ~= = ८२ 


निः 
असम्भव है । ब्राह्मणोसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य 
नहीं किया जा सकता; पथि ब्राह्मण महात्मा भौर देव 
ताभोके भी देवता ह । युधिष्ठिर ¡ यदि तुम समृदरपयन्त 
वथ्वीका राज्य भोगना चाहते हौ तो दान भौर सेवाके हारा 
सदा ब्राह्मणोकौ पुना किया करो 1 दान सेनेते ्राह्मणीका 
तेन शान्त हो जाता है, इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते, 
उन ब्राह्मणोते बुरह अपने फलकी रक्षा फरनी चाहिये । 
इस विषयमे इन्ध ओर शम्बरासुरके संवादसूप एक 
भ्ाचीनं इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, उते सुनो । 
एक समयकी चात है, देवराज इन्दर रजोगृणसम्यन्न जटाधारी 
तपस्वी बनकर एक येडल रयपर सवार हौ अपरिित 
व्यविततके रूपमे शम्बरासुरफे पात गये ! वहां पटुचकर्‌ 
उन्होने इस प्रकार प्रशन फिया--शस्वरासुर ! तुम. फिस 
अपनी जातिवालोपर श्नासन फरते हो ? वे किष 
कारण तुमह सरवभेष्ठ मानते ह ? यह्‌ टीक-ठीक यतलाभ ।* 
शम्बरायुरने कहा--मे पराह्णोमें फमो दप नहीं 
देखता, उनके भतको हौ अपना मत सममता हूं मीर शास्नो- 
फी वात वतानेवाले विपरोका सदा सम्मान फरता ट--उनहं 
सुख देनेकी चेष्टा फरता हं ! सुनकर उनके वचनौकौ 
अवहेलना नहीं करता, कभी उनका अपराध नहं फएरत 
उनकी पुजा करके कुशल धूता ह भौर उनके दोनों चरणोमे 
प्रणाम करता हुं । ब्राह्मण भो अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे 
साथ वातचीत करते भौर मेरी णत पठते हं । ्राह्यणोफि 
भसावधान रहुनेपर भी भँ सदा सावधान रहता हं । उनके 
सोति रहनेपर भी मँ जागता रहता, हं । बे मुम शास्तरीय 
मार्गपर चलनेवाला, प्राह्मणभवतर तया दोपद्ष्टिते रहित 
जानकर अपने सदुपदेशके भमृतसे सचते रहते ह । संतुष्ट 
होकर वे मूते भो कु कहते हः उते भै भनी युदधिके दारा 
ग्रहण करता हं । मेरा' मनं सदा प्राह्मणेोमिं लगा रहता है 
मौर मे सदा उनके अनुकूल विचार रखता हं । उनको वाणोे 


[अनूग्ासनपर 
ग्ध 
जो उपदेशक मधुर रस प्रवाहित होता है उसका मारवादनं 
करता रहुता है ! €सीलिये नक्षरोपर चन््रमाकौ भति 
अपनी जातिवालोपर शासन, फरता ह । व्राए्णकं मणम 
शास्त्रका उपदेश भुनफर उसफे भनुम्नार वततव करना हौ 





पथ्यीपर सर्वोत्तम समृत भौर सवंत्तिम दृष्टि है । एस पातको 
जानकर मेरे पिता वदत प्रसप्न द्र ये! उन्न महामा 
्राह्मणोकी महिमा देगफर चन्द्रम पृ्ा--'इन प्राहाणेक 
परिस प्रकार सिदि प्राप्त हू ?' 


चन्द्माने कटा--पम्पं श्रा्ण तपस्यपि टौ सिद 


हए ई! इनका यल एनकी वाणौमें दता है । पहले गुरफे 
धरमे प्रह्मचर्यका पालन फरते हए पनेरनहनपूर्वकः नियास 
करफे प्रणवसित चेदा भध्ययन भरना चाहे । रर 
अन्तमं छो त्णाग एद गान्तभावमं संन्पातत प्रहुत करना 
चाहिये । संन्यातीते सर्पतरे सभानिदष्टि रनौ चापि { मौ 
सम्पूणं वेदोफो जपने पितरे घरमे रहकर पता ई, पह 
ज्ञानसम्प्र शीर प्रसंसनीप्र हनैपर नौ पिद्रानोरे द्वारा 
ग्रामीण (गेबार) हौ समना जाता है (यापतयमे मुक घर्‌ 
रहकर येर पटृनेवादा पी प्रेष ई} । जते सरपं वित्ते 


रहनेवाते छोटे जीरको निगल जाता ह, उत्त प्रतर युदन 
फरनेवातेक्षद्निय ओर प्रवात न फरनेवाते ग्राटणको यह्‌ पृष्व 
निगत जाती है । मन्दयुद्धि पुणे भोतर जो अभिमान 
होता है चहु उत्तफो तकष्ोका नापर फरता है । गमं धार 
करनेमे एन्या भौर सवा घरमे रटैनेमे भ्र्प दुपिति सममे 
जति ह। 

मेरे पिताने घनम यह्‌ वात भुनङर ब्ाह्यणोफा पूजन 
किया था, उन्टीफो भाति म भी उत्तम द्रत धारण फसनैवतें 


ग्ाह्यणोकी पूजा फरता ह । 


भीष्मजी कहते ह--दानवरान भम्बर मृहमे यट 
चचन सुनकर इनय्रमे प्राद्य्णोका पुजन फिया, सते उन्ं 


भटरपदफौ प्राप्ति हर । 





दानपात्र पुरुषोकी परीक्षा ओर स्त्ी-रक्षाके विषये देवशर्मा तथा विपुलकी कथा 


युधिष्ठिरते पूदा--पितामह ! दानफा पात्र फौन 
होता है भपरिचित पुरुष या बहुत दिनोतक अपने साय रहा 
` हिमा अथवा दुर देशसे भया भा ? इनमेसे किते पात्र 
समना चाहिये ? 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इनमे फोई-कोई 
अपनी नियाके कारण दानका पात्र होता है मौर र्ठ लोग 


मपने मौनत्रतके फरण । जो मनुष्य (यज्ञ करते या गुर 
दक्षिणा भादि देनेके उदटैश्यसे) सय क्ट दान कर देनेके तिये 
किसी वस्तुफौ याचना फरता है, वह्‌ भो दानका पात्र है । 
कुटुम्बे मनुष्यो एष्ट न देफर ही दान करना चाहिये । 
जिनके भरण.पोषणका भार अपने उपर है, उनको कष्ट 
देकर दान करनेवाला सनुप्य अपनेको नीचे भिरा है \ 


अनुप्रासनपर्व ] 


दानपात्र पुरुपौकौ परीक्षा, स्प्ी-रपाके विपयमे देवशर्मा, विपुलकी कथा 
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एस प्रफार जो पहलेते परिचित नहीं है या जो वहुत दिनोतक 
साय रह्‌ चुका ह भयवा जो द्र देश्ते माया हुमा है--दन 
तौनोफो हौ विद्धान्‌ पुरुप दानपात्र समम्ते ह । 
` थुधिष्ठिरने पूछा--पितिमह्‌ ! फिसी प्राणोफो पीडा 
न पटच ओर धर्मम भी वाधान अनि पाये, इस प्रकार दान 
देना उचित है; कितु पात्रकी पयाय पहचान फंसे हो ? 
जिसमे उसको दानं फरनेफे बाद मनमें पश्चाताप न हौ 1 
भीप्मजीने कहा ! ऋत्वि्‌, पुरोहित, आचार्य 
भिष्य, सम्बन्धो, यानधव, विद्वान्‌ भीर दोषदृष्टि रहिते 
पुरप--पे सभो पुजनोयं जीर माननीय ह । इनके विपरीत 
सरतरीय पसेवाते पुष्यं सत्फारके पोष्य नह ६ \ सतः सुव 
सोच-यिचारफर योग्य पृषो परख करनी चाहिये । 
सम्रोघ, मत्यभापण, अहता, इन्दिपसेयम, सरलता, दोहं 
सर अभिमानपन सभाव, तज्जा, सहूनशोतता भीर मनो- 
निग्र--ये गुण जिनमें रेवमाव्रतः दिखायो दे भौर फोरई 
यराई न जान षट, वै दान मीर सम्मानये उत्तम पातर ह । जो 
पुग घटत दिनतक भपने साय रहा हो, चह मी दानफा पात्र 


ह तया जो नुरंत थया टौ, वहू परिचित हौ पा भपरिचित, ` 
दान भौर सम्मान पानकैः प्य ह । वेर्यो भप्रामाणिक ` 


मानिना, गाचछफनौ जनास उत्लङून एना मीर सर्वत 
सव्ययरमा पलाना अपने हू पिना्का फारण है। जो 
दाप अपने पा्दित्ययत अभिमान एर व्ये तकां 
साधय सेकः पेरोएठी निन्य फरता है, सदयुर्योफी समामे 
फोर तसकी यते भ्रहुदर पजय पाता, गार्त्रानूरबूत 
युमिलयोश्ण प्रत्रिपादन नष्टौ फरता, जोर-नोरसे ह्ला 
मयाता भौर चत भिः दोतता ह/ जो सयपर संदेह करता, 
वानरो अरं मृ्फा-पा व्यवहार फरता तया फठोर यचन 
क्षता है, एमे पुरयषो भरपृन्य समदना चाहिये । विद्रानोकी 
दध्मे यहु मनुप्यो गुते समान टै । जेते कृता भूषने 
कीर पाटने नपि दीदृता ६, इसी प्रकार वहु वहस फर 
भौर पामरा पष्टन फरक तिपि दरधर्‌-उधर दौटृता फिरता 
है (से सौम दानः पा नही ६) 1 मनुप्यकरो जगत्‌ 
प्यवागपरः दृट लनो चाह्पि, ध्म मौर भपने फल्याणपे 
रपार्पोपिर विदार प्सा चाहिय, एसा फरनेवाला पूख्प सदा 
हौ उप्नतिफीन हतादहै। जो (यननयागादि फरये) देव- 
ताकि, (बेरा स्वाध्याय फरये) परपि्योक, (ससुत 
दलति त्या श्राद्ध परकै) पितरो, (दान देकर) परह्मणोके 
सौर (आतिचयनतकार्‌ करके} अतिविष ऋते मुम 
छ्येत्ता भीर्‌ क्रमणः पिणेद्र (निष्काम) एव विनययुप्तं भावते 
पालो पमा धनुष्यान परता है! बह गृहस्य फी धर्मस 
शरष्ट नरह हीना 1 


युधिष्ठिरने पुच्ा--पितामह्‌ ! पररष इस संसारमे 
तरुणी स्तियोकी रक्षा किस प्रकार फर सकता है ? जो 
सत्यको मसत्य मौर असत्यको सत्य वना देती ह जो सत्कार 
करते भौर न फरनेपर भी मनम विकार पेदा कर देती है, एसी 
स्त्िोकौ रक्षा फौन फर सकता है ? यदि उनकौ रक्षा किसी 
्रफार सम्भव हो मथवा किसने पहले कभी उनकौ रक्षा कौ 
षो तो उस्र विषयक स्पष्ट वणन फनिये । 

भीष्मजीने कहा--महाबाहो ! तुम स्त्ियोके विषयमे 
जैसा फह रहै हो बह ठीक ही है, इसमे मिष्या कुठ भौ नहीं 
है । इस विषयमे तुमह एक पुराना इतिहास सुना रहा 
ह, जिसमे महारस! विपुलने लिस भकार गुरुपतनौकी रकता 
फी थी, उसौका वर्णन है । वास्तवमे तरणी स्वां प्रन्यलित 
अग्निके समान ई। ये मयदानवकौ वनायौ हई भाया 
ह 1 ्षरेकी धार, विष, सर्पं ओर मम्नि एक मोर ओर स्ति 
एक भोर । प्राचीन फालफौ वात ह, देवशर्मा नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ सौमाग्यशाली शपि ये । उनके रुचि नामकी एफ 
स्तौ थौ, जो इस पुथ्वीपर अद्वितीय सुन्दरी थी । उसका रूप 
येखफर देवता, दानव अर गन्धर्वं सी सतवाते हौ जाते थे । 
न्द्र तो उसपर विक्ेषरूपसे भासवत ये । महामुनि देवशर्मा 
स्वियोके चरिनरसे भलीमांति परिचित भे मौर यह भी जानते 
रे पिद बडा ही परस्त्रीलम्पट है, इसलिये वे अपनी 
स्तीको यटनपूर्वफः रक्षा फरते थे । एक वार उतके मनमे यज्ञ 
रनेफा दिचार हुमा । उस समय वे सोचने लगे यदि 
सै यजे लग जाड तो मेरी स्त्ौकौ रका कंते होगी ?' फिर 
मनही-मन उसकौ रक्षाका उपाय निश्चित कर उन भहा 
तपस्वते भपने प्रिय क्ष्य विपुलको, जो भृगुगोतमे इत्यत 
हुमा था, युलाया मौर उसमे इस प्रकार फटहा--धिरा | 
मं यल से जाङेगा, पुम मेर स्त्री सचिकौ वलपूर्वक रक्षा 
करना; पयो देवराज इनदर सदा इते पराप्त फरनेकौ घाते, 
लमा रहता है । उसफी ओरते तुमह खदा सावधान रहना 
चाहिये; पयोफिं वह्‌ नाना प्रकारके रूप धारण फरता है ५ 

विपुल बे हौ निन्य मौर उग्र तपस्वी ये, अरिन्‌ 
सीर सूर्यफे समान उनकी फान्ति थौ तथा वे धर्मक त्नाता मौर 
सत्यवादी ये 1 गुरुको आज्ञा सुनकर उन्हनि उत्तर दिया-- 
"वहत अच्छा, मै एसा ही करगा । फिर , जब गुरुजी 
चलनेफो उद्यत हए तो विपुले प्ठा--ुने इन जब 
मता है तो फौन-कौन-ते रूप धारण करता है? उसका 
शरीर बौर तेन कंसा है ? यह मे बतानकौ एषा फौनिये । 

देवशमनि कहा-षे ! इन बड़ा मायावी है, बह 
वारंवार वहूत-ते रूप बदलता रहता है। कभी तो सस्तकपर 
मकरुट पहन, हायमे वच सोर धनु तिपे तथा फानोमे ुण्डल 


संक्षिप्त महाभारत ` 
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` - धारण किये आता है भौर कभी एक ही क्षणमें चाण्डालके 
मान हप बना लेता है। कभी हष्ट-ुष्ट भौर बड़ा शरीर 


्ारण क्षरता है तया कौ चिथड़ पहने दीन-दर्बल वेमे 


दिखायी देता है । शपने शरौरका रंग मौ कभी गोरा, फी 
विला भौर फंभी काला बना लेता है। एकं ही क्षणमे 
रूप हो जाता है मौर एक ही क्षणते सूपवान्‌ । कभी बदरा 
बन जाता है फभी जवान । बहु सोते, कौवे, हंस, फोयल, 
सिह, व्याश्र, हाथ, देवता भौर दैत्य सभीके रूप धारण 
करता है । मकल गौर मच्छरतकका रूप धारण करनेमे नहीं 
धरृकता । कोई भ उसे पकड़ नहीं सकता । ओौरोकौ तो बति 
हौ षया, निनहोनि इस संसारको बनाया है, वे विधाता भौ उसे 
अपने कावृमे नहीं कर सकते \ अन्तर्धान हमा इन्र केवल 
्ञानदष्टिसे दिखायौ देता है । इत प्रकार वह्‌ बहुत-ते प 
धारण फिया करता है; इसलिये तुम पलपूर्वक भेरी स्त्री 
रचिकी रक्षा करता, जिससे थक्ञमे रषले हुए हविष्यको चाटने- 
की इच्छावाले कुकी भाति दुरात्मा इन्द्र इसका स्यशं न 
करते पावे । 
थह कहकर महाभाग देवशर्मा सुनि यज्ञ करनेके लिये 
चले गये । विपुल गुरकौ बात सुनकर बड़ चिन्तामे पड़ गये 
ओौर महाबली इ्द्रसे उस स्त्रीकी सूव चौकसी फरने लगे । 
उन्होने मन-ही-मन सोचा भै गृरुपत्नकी रक्षाके लिये क्या 
उपायं कहे 7 इद्र मायानी होनेके साथ ही बडा दुष भौर 
पराक्रमी है । आश्रम या परीके दरबाजोको वंद कर देनै- 
मोतसे उसका आना नहीं रोका जा सकता, योफि बह फई 
तरहक रूप धारण करता है । ` सम्भव है वायुका रूप धारण 
करके करटीमे घुस जाय ओर गुर्पत्नीको दूषित कर ले । 
अतः में रंचिके शरीरम प्रवेश करके रहुगा, पुरषार्थसे इसकी 
रक्षा नही कौ जा सकती; क्योकि इन्द्र बहुरूपिया टै । 
योगबले टे'रा ही मैं शचिकी उससे रक्षा करूंगा ! अपने 
सुक्ष्म भवयते, मे इसके प्रत्येक अवयवेमिं प्रवेश करगा 1 
यदि एषा कर सका तो यह्‌ भेर द्वारा एकं आश्चयेजनक फायं 
होगा । जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी वृद 
. उसपर निलिप्त भावे स्थिर रहती है, इसी प्रकार मँ भी 
भनासक्त भावस गुरुपत्नीके भीतर निवास कर्णा ! मँ 
रजोगु सुबत हू मेरेदारा कोई अप्ध नहीं हो सकता । 
“ जसे राह चलनेवाला बरोही कधौ फिसी सनी धर्मशालाने 
ठहर जातः है इसी प्रकार मँ भौ सावधान होकर गुरपत्नीके 


शरीरमे निवास करूगा ।' इस तरह्‌ धर्मपर दृष्टि त, ` 


वेद-शास्नोपर विचार कर भौर जपनी तथा गुरकौ शरचुर 
तपस्याको ध्यानम रखकर विपुले शुरुपत्नीकी रक्षाका 
उपयुक्तं उपाय हौ तिर्िित किया ! इरे बाद रचिके पास 
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वैठकर उन्हनि तरह-तरहकी वातोमिं उसे न--------------- ससा । फिर 
अपने दोनो ेत्रोको उसके नेद्रोफौ मोर लगाया मीर सपने 
ने्की फिरणोको उसके नैतकी किरणोके साथ जोड़ दिया तथा 
उसी मार्गमे माकाशमें प्रविष्ट होनेवाली वायुकी भाति शचिके 
शरीरम प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ वे छायाकी भाति अन्ताहित 
होकर किसी प्रकारकी चेष्टा न करते हए गुरपत्नीके शरोरको 
निश्चेष्ट फरक स्थित हौ गये भौर जवतक उनके शूरे यज्ञ 
समाप्त फरफे धर न भ गये, तवतक इसी भांति उसकी 


“ रक्षा फरते रहे । 


तदनन्तरा इसी वीचमे एक दिने दिव्य रूपधारी दन्द, 
ग्रह सोचकर कि यही सचिको प्राप्त फरनेका ठीक अवसर टै, 
वह॑ भाया जीर अत्यन्त सुन्दर सुभावेना रूप धारण कैर्‌ 
आश्नममे धुसं गया । वरहा पटुचकर उसने देवा फि विपुलका 
शरीर चित्रतिखितकी भाति निश्चेष्ट पड़ा ह भौर उसके 
नेत्र स्थिर ह तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्नवालौ चन््रपुखी 
रचि वटी हुई है । रचिने भी जव दको उपस्थित देखा तो 
सहसा उटनेका विचार फिंथा । उनका चुन्दर स्प देखकर 
उसे जड़ा भाश्चर्यं हुमा ! मानो भव बहु पुना हौ चाहूती 
थी फिं धुम कौन हौ ?* विपुलने उसकी उट्नेकी इच्छा देख 
योगचलसे उसको बेकाबू फर दिया, जिसे बह हिल-इल न 
सको । तवे -देवराजने बडी मधुर बाणीमे उससे कहा-- 
भुन्दरी ! सँ देवतामफा राजा दद्र हूं भौर तुम्हारे ही लिये 
यहतिक आया हू । दुम्हारा स्मरण करते कामदेव सूकरे बड़ा 
कष्ट दे रहा हैः इसीसे तुम्हारे निकेट उपस्थित हू भब देर 
न क्रो, समय वीता जा रहा है ॥ इन्छकी प्रह बात गुख्पलनीके 
शरीरमे वेठे हए विपुलने भौ सुनी भीर उन्होने इन्दरको देव भी 
लिया; कितु उनके द्वारा स्तम्भित होनेके कारण रुचि प्रको 
कोई उत्तर न दे सकी ! गुरुपत्नीका आकार देखकर विपुल 
उत्तका मनोभाव ताड गये थे, इसलिये उन्होने योगद्वारा 
वलपू्वक उसे तियन्त्रणमे रव्खा भौर योगसम्बम्धी बन्धनोसे 
उसके समस्त इन्दरियोको वध लिया । 


-योगवत्ते मोहित रुचनिको नि्धिकार देखकर इन््रको 
वड़ी लज्जा हुई । उन्ोनि फिर कहा--शुन्दरी ! आमो, 
भाओ +" यह्‌ सुनकर वह उन्हँं कुछ अनुकूलं उत्तर देना ही 
चाहती थो कि विपलने उसकी वाणीमें उलर-फेर कर दिया 1 
उसके सुहसे सहसा निकल पड़ा अरे ! तुम्हारे यहं भनेका 
षया प्रयोजन है ?” परवश होनेके कारण यह्‌ उदासीनतापरण 
बचन कहकर खचि बद्ेत लज्नित हुई मौर वहां खडे हए 
इनका मन भी उदास हो गया ! उन्होने रुचिके भाव 
परिवरतेनको लक्ष्य किया ओर दिव्यदष्टिते जब, उफी ओर 


अनुणासनपवं ] 





देवरार्माका विपुलको उसके दुरावकी याद दिलाना 


१३०५ 








देखा तो उप्तके शरौरफे भीतर बैठे हए षिपुल मुनि दिखायी 
पड़ । दर्पणमें स्थित प्रतिविम्बकौ भांति रुचके देहमें रहकर 
घोर तपत्यामें संलग्नं हए मुनिफो देखकर इन्र फाप उे। 
शापे रसे उनका सारा वदनं थर्य उठा 1 तव महतिपस्वी 
विपुल ल गुर्पत्नीका शरीर त्याग फर अपने श्रीरमे म गये 
ओर भयभीत इन्द्रसे वोसे--पापौ पुरन्दर ! तेरी वुद्धि यड 
पोरी रै, त्रु सदा इन्धियोकि अधीन रहता है । मब देवता 
सौर मनुष्य अधिक फालत्क तेरी पूजा नहीं एरगे ! इन्द 1 
या तू उस्र दिको यात भूल गया, जव गौतमने तेरे सम्भरणं 
भरोरमे भगफा चिद्व यनाकर तुके जीवित छोड धा? 
-धया तेरे मनमे-उस घटनाफी पार मव नहीं रहौ ? म जानता 
दू मूं ह, तेरा मन वगम नही ह मौर तू महाचन्दत ह! 
पापौ! दूरहो पटिः जेषे जआयाहैवैसेहीसीटना,में 
हु स्त्री रसा पर रहा ह । मुम तेरे अपर दया भाती है, 
सोलिये अपने तेजसे तुके मस्म फरना नह चाहता; कितु 
मेरे युद्धिमान्‌ गुर चट भयेवर है, यदि ये तु देख पावे 
तो प्रोमे उहीप्त ह्‌ नेब्र्रारा अभी भस्म फर लगे 1 
मानने एम सा पाम न फटना । अन्यया फहीं एेसानहो 
फि तुम रल्वलमे पोदित होफर धुव मौर मन्तियोसहित नष्ट 
होना परे । यदि त खपनेफो भमर मानमर एते फामो हाय 
एातता दै तो (म तुने सावधान परिये देता ह) यो फिसोका 


अपमानं ने किया फर । तपस्यासे कोई भी काथं जसाध्य नही 
है (तपस्वी अमरोको भी मार सक्ता है) ॥ 

भीष्मजी कहते है--महात्मा विपुलको पे बाते सुनकर 
इर वहत लज्जित हए भौर कूठ उत्तर न देकर चुपचापं 
अन्तधनि हो गये । अभी उनके भये एक ही महतं वौतने 
पाया था फि महातपस्वी देवगार्मा इच्छानुसार थक्ञ पु्णं फरक 
अपने आश्रमपर लौट अयि । गुरुके मानेपर उनका श्रिय 
कार्य फरमेवाले विपुलने उनके चरणोमि प्रणाम किया भौर 
अपनेद्ारा सुरक्षित उनकी सती-साध्वी भार्या रचिको जनह 
सोप दिया । तत्पश्चात्‌ शान्तचित्त विपुल फिर पहलेकौ ही 
भांति निःशङ्भावसे गुरुकी सेवा करने लगे । जव गुरुजी 
विनाम लेकर अपनी पतनीके साय वै, उस समय विपुलने 
इन्द्रफी सारी करतूत उन्हँं फट भुनायी । यह्‌ सुनकर वे 
प्रतापो मुनि विपुलपर बहुत प्रतन्न हुए भौर उनके शील, 
सदाचार, तप, तिम, गुरतेवा, अपने प्रति भक्ति भौर 
धर्ममे निष्ठा देखकर उन्हनि अपने शिष्यको बरवार साधुवादं 
दिया । तत्यश्चात्‌ उन धर्मात्मा सृनिने अपने धर्मपरायण 
शिष्य पिषुलसे वर भाँगनेके लिये फटा \ गुरको आका पाकर 
विपुले फहा-- सदा धर्मम मेरी स्थिति दनी रहै । जव 
गुरुम वह वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर ` 
उत्तम तपस्ये प्रवृत्त हौ ये । 





देवशर्माका विपरूलको उसके दुरावकौ याद दिलाना तथा उसको साथत्ते 
पत्मीसहित स्वर्गमे जाना 


भीष्म कहते ई--युधिष्ठिर ! सृरपतलोकौ रा 
सौर प्रचुर तपस्या फरफे विपुल सममन लगे--्ने दोनों 
लनो जीत त्ते 1" तदनन्तर ष्ट समय वीत जानेपर एक 
दिन एष दिव्य सोक भुन्दरौ अपना मनोहरे रुप यनपि 
आकाधमारगमे फी जा रहौ थौ । उसके शरीरे फु सुन्दर 
पुप्प, जिनसे दिव्य मुगन्ध भा रही थी, देवरमफि भाधमके 
पास हौ जमीनपर भिरे । रधिने उन ्पौफो उठाकर रख 
लिया। उसकी एवः वटौ विनि थो, निसका नरम धा 
प्रभावती 1 वहू अद्भराज चित्ररयको व्याही गमी थी। 
एषा थार उरे यर्हाफा निमन्त्रण पाकर सुन्दरौ इचि अयने 
यापि उन दिव्य शएूलोफो गंयकर भद्धराजके घर गयी । 
वौ मङ्राजकी रानीने जय उन फूलोषो देला तो भपनी 
वहने वसे ही ूल मेगया देनेका अनुरोध फिया । माध्रमे 
चौसोपर सचिन वहिनी एही हुई सारी वाते अपने स्वामीमे 
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फ़ट्‌ सुनायौ › सनकर शऋषिने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली गौर ।वपुलको दुताकर एूल लानेका आदिश देते हुए 
९०--तुम शीघ्र हौ जा! 
महातपस्मौ विपुलने गुरुक भज्ञापर फोई अन्यथा 
विचार न फरक हुत मच्छ! कहकर उसे शिरोधायं किया 
ओर लिख स्यानपर आकाशे वे फूल गिरे थे वहं गे 1 
बहुं मौर भी फ फूल पड़े थे जो अभी कुम्हिलाये न े। 
उन धुन्दर एूलोफो पाकर विपुलको बड़ी प्रस्ता हई भौर 
उन्हं लेकर वर तुरंत ही चम्पाके वृक्षो चिर हई चम्पानामकं 
नगरीकौ भोर चन दिये । एकं निर्जन वनमें आनिपर उन्होनि 
स््री-ुरुपके एक जोडेको देखा, जो एक-दूसरेका हाथ पकड़कर 
ोलाकार धूम रहे थे । उनमेते एने भपनी चात्‌ तेज फर 
दी भौर दरूसरेकौ चाल भंद धी । इसपर दोनोमे भगा 
, हने लगा। एके फहा--्वम शीश्न चलते हो! दसरेने 
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कहा--नहीं इस प्रकार दोनों ही इन्कार करने लगे । एसे 
भगडते हृए दोनोने विपुलको लक्ष्य फरके शपथ लति हृए 
कहा--'हम दोनोभे जो शूठ योलता हो, उसको परलोकमे बही 
दति मिले जो इस विपुलको मिलनेवाली है तदनन्तर, 
विपुलको छः पुरुष दिखायी पड़े, जो सोने-चांदीके पामे लेकर 
जूए खेल रहै.थे भौर लोभ तथा हूषमे भरे हए ये । बे मौ 





वही शपथ कर रहे थे, भो पहले स्तर-ुल्पके जडेन कौ थौ । 
उन्होने विपुलको लकय करके कहा--'हमलोगोभमे जो 
लोभवश वे्ईमानी करेगा, उसको वही गति मितेगी जो 
परलोकमे इस बिपुलको मिलनेनाली है  इनफी वाते सुनकर 
विपुले जन्मसे लेकर बतेमान समयतकके भपते समस्त 
क्कि स्मरण किया, कितु कौ कोई पाप हुमा हो एेता मही 
जान पड़ा । उधर उन लोगोकौ शपथ सुनकर उनके हुदयमे 
आगसो लगी हुई थौ; इससिये दे अपने कर्मोप्र णूव विचार 
करने लगे । विचारते-विचारते जब कई दिन वोत गये, तव 
उनके मनमे यह्‌ वात भायी फि भवने सचिफी रक्षा करते 
समय अपनी लक्षणेन्दियदरारा उसकी लक्षणेन्दियमे ओर 
मृखटारा उसके मृलमें प्रवेश किया था भौर रह्‌ सच्ची चात 
भौ गुरते छिपा ली थौ ।' युधिष्ठिर ! यिपुलने अपने मनमे 
इसको पाय माना भौर वास्तवमे वातत भी एसौ ही थौ। 
चम्पानगरोमे जाकर उन्होने अपम लाये हए फूल गुरो - 


संक्षिप्त महाभारत 


[मनुगासनपवं 


व अर्पण फर दिये भौर उनकी विधिवत्‌ पूजा फौ । शिष्यको 


आया दख देवशमनि पुष्ा---विपुल { उस महान्‌ चनमें 
तुमने क्या देवा दै ?' 

विपुलने कहा---रह्धपे ! मैने वहां स्तरीधुरयका एक 
जोड़) भौर पुष्ट पुरुप देखे थे; फितु वे कौन ये जो मून 
अच्छी तरह जापते ये ? 

देवेशमनि फहा--विपुत । तुमने जो स्त्रीयुरुका 
जोटधा देखा था, उसे दिन ओर रात्रि समो वे दोनो 
चक्रयत्‌ धूमते रहते है उन्हँ दुम्हारे पापका पता है तया 
जो अत्यन्त हरषे भरकर जृए पतते हए छः धुग्य दिवरायी 
पट थे, उन्हे छः ऋतु जानो । वे भौ तुम्हारे पापस परिचित 
ह। मनुष्य फितने हौ एकान्तमे छिपिकर पाण र्यो न फर 
ऋतुएे भौर रात-दिन उत्ते यरायर देसते रहते ह । पुमने हषं 
ओर अभिमानमें भरकर गुरते अपना पाप-मं नहीं यताया 
था, इसलिये उस्रफी याद दिलाते हुए उन लोगोनि वंप्तौ चते 
फही ह जसी कि तुमने मुनी हु। दिनरात मौर ऋतु 
परुषे पाप-पुण्यको सदा जानतो रहती है । तुमने जो कम 
किया वहू मुके नहीं बतलाया, इसतिये तुमह पापकर्म कने- 
वार्तफं लोके मिल सकते थे । फिसी तरुणो स््रौको पापकमसे 
वचाना तुम्हारे बशकी यात्न नहीं है, फिर भौ तुमने अपनी 
मोरसे कोई पाप नही फिया, इसलिये म तुमपरं प्रसघ्न दू \ 
यदि म तुम्हारा दुराचार देखत्ता तो निःसंदेह शरोधमे भरकर 
शाप दे देता; कितु तुमने ययाशतपित मेरी स्त्रीकी रक्षाही कौ 
है इस कारण म तुम्हारे उपर विशेष प्रसन्न हुं अब तुम 
सुखपूवक स्वर्गमे जा सकोगे 1! 

विपुलसे एता फहुफर महष रेवगर्माको वरो प्रतत्नता 
हई भौर वे अपनो स्त्री तथा पिप्यसहितं स्वरगमे जाकर 
आनम्दपू्वक रहने लगे । युधिष्ठिर ! वहतं दिन पहूलेकी 
वाति है, महामुनि भारेण्डेयजीने शङ्के तटपर चातचोततके 
प्रसगमें ममे यह्‌ उपारयान सुनाया था । इसोलिपे भं फटता ह 
कि तुम्हे भो सदा यल्नपु्वफ स्तियोको रक्षा फरनी चाह्यि; 
बयोकि उनमें भलौ अर बुरी दोनों तरहुको चते दिपायी 
देती ह । यदि स्तिया साध्यौ एवं पतिव्रता हों तो बडी 
सौभाग्यशालिनी होती है । संसारमें उनका आदर होता र 
भीर वे सम्पूणं जगत्कौ माता रमन्तो जातौ ह । इतनाही 
नही, वे अपने पातित्रत्यफे प्रभावे वन ओर्‌ काननोसहित 
सम्पुणं पृथ्वोको धारण कयि रहो ह ! कितु इुराचारिणी 
स्तयां फुलका नाश फरनेवालौ होती ई, उनके मनम सदा पापं 
ही वस्ता है । एसी स्त्रियोफो उनके शरीरके साय ही उत्यघ्न 
हए लक्षणो (हाय-पेरयी रेखाओं) से पहूचाना जा सकता 


अनुयासमपरव | केन्धाके विवाहुके सम्बल्धमे विचार 
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है} भतुष्यफो सतिप भ्रति न तो विशेष भाप्तक्त होना 
पराहिये भीर न उनसे द्यौ हौ करनी शाहिये ! उदासीनभावमे 
रहेफर धर्मपर दृष्टि रपते दए हो उनका उपभोग एरना 





चाहिये । इफ विपरीतं यर्ताव करनेवाला भनुष्य मारा 
जाता है । आसमित्ते वन्धनसे सर्वथा असग रहना ही सब 
जगह उत्तम माना गया है । 





केत्थाके विचाहुफे सम्बन्धे विचार 


युधिष्छिरने पृष्छा--पितामहं } जो सम्पूणं धर्मा, 
ुदुम्बका घरका त्या देवता, पितर ओर अतिवि्योका भृते 
है, उस एन्यादानरे धिपयमे कट उपदेश फौजिये } सव धमति 
यदृकर चिन्ताफा विपय पटौ माना गया है फि फंसे पात्रको 
पा देनी चाहे ? 
मीप्मजी फटृते ई-केड ! ससुर्पोफो चाहिये फि 
ये प्रहस ये स्वभाव, आचरण, विद्या, यु्त-मर्यदा भौर 
दार्योी जान फर । फिर परि दह्‌ समी दष्टियेसि पुयोरय 
प्रतीत हौ ते उ कन्या प्रदान करे । ए प्रफार पौ घरको 
दादर उसे साय दन्य व्याह करना उत्तम ब्रा्य्णोका 
धरम--ग्रहय-पियाह्‌ है! ओ दहन मादि दारा वरको 
अनृत करद फव्यादामि क्रिया जाता है, मह्‌ भेष्ठ छतनिपोका 
सनतनं ध्म ्षातेवियाह कूला ह । भपने (माता- 
पिकः) पद पै एं यो छोदृफर फप्या मिते पसंद 
रनौ ह चथा जो एन्धाफो चाहता हौ एते वरे साथ 
भ्य विवाह करना चेदयेत्तासके हासि गान्धवयिवाह्‌ 
दहु गपा है 1 वल्य वनधु-वान्धर्योफो लोमे डाल, चहृत- 
सा छन देकर जौ कन्याफो सरीद लिया जाता है, हते मनीषी 
पृ भसुसोकत धमं (भामुर्‌ विवाह) फहूत ह एसी प्रकार 
दवारे भनमिमायकोौफो मारकर उनके मस्तक कारफर रोती 
द पन्यायते परमे जवरदस्तौ परह्‌ लाना राक्षसोफा फाम 
(राघ्षम.पिवाह्‌) टै} घनं पाचि (प्रा, भकः सात्धर्व्‌, 
ममुः मोर सकषम) विवाहमिते प्फ तीन पिवाह्‌ धर्मनुकूल 
हमीद नेपदो पायमयह। असुर सोर राक्षस-विवाह्‌ कदापि 
न्ह फर्म चि“ } 
. ._.__-------------------------- 
* रगृनिं निम्ननिविते भट विवा वत्तलाप्रे गये 
‰--\ ग्रह्म, २ वैव, ३ आ, ४ प्ाजापटय, ५ गान्ध, 
€ आनु, ७ दक्षम घौर ८ पैणाच । नितः यहा १ ब्राह्म, 
२ छा, ३ गान्धर्व, ४ ामृर्‌ ओर्‌ ५ राक्र---दन्दीं पचि 
` सिया उस्तेप सिया गवा दै! भतः यहा जो ब्राह्म 
विवाद श, उमम स्मृतिकथितत देव भीर मर्पविवाहोका भी 
लनर्माव ममलना चाहिय 1 दमी प्रकार य तप दए रक्षस 
, विवाहम उपरक्त पैकरान बिवादरका रामवियं कर सैना चाहिये 
तथा यरि शषात्रविवाह्‌ हौ रमतियोकी प्राजप्त विवाह \ 


जित्त फ्याके पिता मौर भाई नह) उतके साथ फभी 
विवाह नही फरना चाहिये; क्योकि बह पुत्रिका धर्मवाली 
मानी जती है । {यदि पिता-ध्राता भादि ऋतुमती होनेके 
पहते फन्याका वि्राहू ने कर दे तो) ऋतुमती होने पश्चात्‌ 
तीन वर्पतक कन्या अपने विवाहुकौ वाट देषे, चौथा वर्षं 
लगमेपर वह्‌ स्वयं ही फिसीको अपना पति वना ले, एेसा करनेसे 
उसकी संतान निषटृष्ट नहँ मानौ जाती । जो इसके विरु 
आचरण करती है, उसकी निन्दा होती है । जो फल्या मात्ताकी 
सपिण्ड मौर पिताक गोत्रकी न हो, उसीके साय विवाह रना 
यनुजीने पर्मानुूत वतापा है 1 

युधिष्ठिरने पुा-पितामह 1 यदि एक मनुष्यो 
विवाह पक्फा करके कन्ाका शुत्फ (भूत्य) दे दिया हो, 
दूसरे शुर देनेका वादा करमे व्याह पक्का फिंमा हो, तीसरा 
उसी फन्याफो यलपू्वेफ से जानेकौ वात फर रह हौ, चोया 
उसे भार्द-वनधु्मोको विशेष घनका लोभ दिखाकर व्याह 
करकौ तैयार हो भीर पचा उसका पाणिग्रहुम फर चुका 
हो तो धर्मतः बहू कन्था फिसकौ पत्नौ मानी जायगी ! 

भीष्मजोते कहा--पुधिष्ठिर ! फन्थकि भाई-वमधूं 
जिस फल्याफो धर्रवफ पाणिपरहणको विसे दान कर वेते है 
अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते ह! उस फल्पाको धरमपुर 
विवाह फरमेवाला भथवा शुर्क देकर खरोदनेवाला यदि 
अपने घर से जाय तो इसमे फिसी प्रकारका दोष भह होता \ 
कत्य पदटुम्यीज्ोफी अनुमति भिलनेपर वैवाहिक मन्त 
मीर होमका प्रयोग छना चाहिये, तभी वे मन्त सफल हेति ` 
६ \ लिप्रका पितता-मासामि दात दान नहीं किया गया, उसके 
ति पिमे पमे मन्यो सिद नही हेते । ति भौर पल 


{ सापिण्डयनिबृत्िके सम्बन्धमे स्मृतिका वचन दै-- 


चघ्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद्‌ यदि सप्तमः \ पञ्चमी 
च्तयोमाता तत्सापिण्डधं निवर्ते ।1 अर्थात्‌ दि वर 
अथवा कन्यका पित्ता मूल पुरुषसे सातवीं षीदीमे उलन 
हृभा रै तथा माता पांचवीं पदीं पदा हद त्तो वर ओर 
छन्याके लिये सापिण्डधकी निवृत्ति हो जात्ती है} पिताकी 
ओरका सापिषणड्रय सात पीदीवक चलता दै भौर मतक 
सापिण्डय पच पदी । सात पी एक तो पिण्ड देनैवाती ` 
होता रै, सीन पिण्डभागी दते ह ओर तीन लेपमागी हते ह। 
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जो परस्पर मन््ोच्चारणपर्वक प्रतिलञा होत है, वही भेष्ठ 
मानी नाती है मौर यदि.उसके तिये बन्धुवान्ध्वका समर्थन 
भ्राप्त हो, तव तो ओर उत्तम है । 
युधिष्ठिरने पुष्ठा--पितामह्‌ ! यदि एक वरते कन्या- 
दानका वादा करके शुत्क ले लिया गया हो भौर पीठे उससे 
भौ ष्ट धर्म, अथं मौर कामसे सम्पन्न अत्यन्त योग्य वर 
मिल नाय तो पहले निससे शुल्क लिया गया है, उसको कन्या 
देनेसे इन्कार कर देना चाहिये या नहीं ? 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! शुत्क देनेमात्से ही 
कोई कन्था किसीकी पतनी नहीं हो जाती । शुत्कं देनेवाला 
भी इस बातको समकर ही शूस्क देता है । इसके सिवा जो 
कन्धाका शुत्क लेते ह, वे वास्तवमें उसका दान नहं (विक्रय) 
करते है । कन्थाके भाई-बन्धु जब वरफो किसौ विपरीत गुण 
(वृदधत्न आदि) से युक्त देते है तभी शुल्क मांगते हं । 
यदि वरको बुलाकर फहा जाय फि तुम मेरी कन्याको गहने 
पह्नाकर विवाह कर लो भौर एे्ा फहनेपर वह्‌ कल्याको 
आभूषण देकर विवाह करे तो यह भी धर्मानुकूल ही है । इस 
प्रकार कन्याके लिये भमूषण लेकर जो कन्यादान किया 
जाता है, बहु न तो शुल्क है भौर न विक्रय ही । कन्याके लिये 
फोई वस्तु स्वीकार करके उस (कन्या) का दान करना सना- 
तन धमं है। जो लोग भित्त-भित्न व्यवितयोमे कहते ह कि 
भं आपके साथ कन्याका विवाह करूमा, आपको अपनी फन्या 
ने दगा भौर आपको अव्य दृगा' उनकी पे समी वातं कन्या 
देनेके पहले नहीं केके ही वरावर ह । महपिर्योका मत है 
फि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी चाहिये; वयोकि सुयोग्य 
पुरुषको कन्यादान करना ही फाम-पम्बन्धी सुख तया सुयोग्य 
संतानकौ उत्पत्तिका कारण है। फन्याके प्रय-विक्रयमें 
बहुत तरह्के दोष ह, इस वातको तुम अधिक फालतक सोचने- 
विचारनेके बाद सम सक्ते हो । फेवल कीमत देने या तेनेसे 
ही कोई कन्या फिसीकौ पतनी नहीं हो सकती ! एसी वात 
पहले भ कभी नहीं हई थौ । यदि कहो, शत्कसे ही पत्नीत्वका 
निश्चय होता है, केवल पाणिग्रहणते नही तो यह्‌ कथन ठीक 
नहीं है; षयोकि इसके विरुद स्मृतिका वचन है--'जिसने 
शुल्क ले लिया हो वह्‌ पिता भौ दसरा सुयोग्य वर मिलनेपर 
उसीका आश्य ले--उसीके साय कन्या व्याहे ।' जो लोग 
शुल्कते ही पत्नीत्वका निश्चय होना स्वीकार करते है पाणि- 
ग्रहणसे नही, उनके कथनको धर्मज पुरुष प्रमाण नहं मानते । 
कन्याका दान ही लोके प्रसिद्ध है, लरीदकर या जीतकर 
लाना नहीं । कन्यादान हौ विवाह कहुलाता है । जो लोग 
कौमत देकर खरीदने या वलात्कारपर्वक हर लानेको हौ 
पत्नीत्वका कारण मानते हैः ते धरमको नहीं जानते । 


संक्षिप्त महाभारत 
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खरीदनेवालोफो कन्या नहं देनी चाहिये तया जो वेची जा 
रही हो, एसी फल्यासे विवाह नहीं करना चाहिये; पयि 
पत्नी खरीदने-वेचनेफी नस्तु नहीं है । जो दातिर्योकी परौद- 
विक्री करते हँ, वे बड़े लोमी भौर पापात्मा है; एसे हौ लोग 
पत्नीको भी खरीवने-येचनेका विचार फरते ह । इस पिपयमें 
ुर्वकालके लोगोने सत्यवानूपे प्रष्न फिया--महाप्राज 1 
यदि फन्याका शुल्क दैनेफे पश्चात्‌ शुल्कं देनेवालेफी मृत्यु 
हये जाय तो उसका दूसरेफे साय विवाह हो सक्ता है या नहीं †" 
उनका यह्‌ प्रशन सुनकर सत्थवानूने फहा-- जहां उत्तम पात्र 
मिलता हो बहुं कन्या देनी चाहिये । दरसफे विपरीत कोई 
विचार मनमें नहीं लाना चाहिये । शुत्फ देनेवाला जीवित 
हो तो भी सुयोग्य वरके मिलनेपर सन्न पुरुप उसो साय 
कन्याका व्याह फरते ह । फिर उत्फे मर जानेपर मन्यत्र 
फर, इसमें तो सदेह ही षया ह ? कन्याका पाणिग्रहण होनेमे 
पहुलेका र्वैवाहिक मद्धलाचार हौ जानेपर मी यदि 
दूसरे सुयोग्य चरफो फन्या दे दी जाय तो दाताको केवल 
मिच्यामापणका पाप लगता है (पाणिग्रहुणसे पुवं कन्पा 
विवाहित नहीं मानी जाती ह) । सप्तपवीके साते पदमे 
वैवाहिक मन्त्री समाप्ति होती है अर्यात्‌ सप्तपदीकौ पिधि 
पूर्णं होनेपर ही फन्पापे पत्नीत्वकौ तिद होती ह । निस 
पुरुषको जलमे संकल्प फरफे कन्या दी जातौ है, वही उ्तका 
पाणिग्रहीता पति होता है ओर उसीकी बहु पत्नी फहूलाती 
है । इस प्रकार विहानोने फन्यादानकी विधि वतलापौ ह ॥' 

युधिष्ठिरे पछठा--पितामह ! जिन्त फ्याका शूत्क से 
लिया गया हो भौर उसको शुल्क देनेवाला पति मौजूद न 
हो (परवश चला गया हो) तो उसके पिताफो या करना 
चाहिये ? 

भीषमजीने कहा--युधिष्ठिर ! यदि संतानहीन धनीसे 
शुल्क लिया गया ह तो पिताफा फर्तन्य है फि यह्‌ उसके 
लीटनेतक कन्याको हर तरहसे रक्षा करे । सरोदी हई कन्या- 
फा शुत्क जवतक लीरा नहं दिया जाता, तयतफ यह्‌ कल्या 
शुल्क देनेवालेकी ही मानी जाती है । 

युधिष्ठिरने पुछा--दादाजौ ! जिसके पुत्र नही, कन्या 
है" उसके लिये बही पुत्रे समान है । फिर कन्याके रहते हृए 
दूसरे लोग उसके धनके अधिकारी फंसे हो सकते ह ? 

भीष्मजीने कहा--वेदा ! पत्र अपने आत्मके समान 
ह भीर फन्या तथा पुत्रमे फो अन्तर नहीं है । फिर आत्म- 
स्वरूप पुत्रीके रहते हुए इसरा कोर उसका धन कंसे से सकता 
है ? भाताको जो दहैजमे घन मिला होता है, उसपर कन्धाका 
हौ अधिकार है । अतः जिसके को पुत्र नह है, उसके धनको 
पानेका अधिकारो उसका नाती (दौहित्र) ही है; ष्योकिं वह्‌ 


अनुशासन्वं | 


वणेसंकरोकी उत्पत्ति तथा कृतक पुत्रका वर्णन 
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मने पित! भर नानाको भौ पिण्ड देता है 1 धरमेको दुष्टिसे 
पत्र भौर दौहित्रे कोई भेद नहीं है । पदि पहते कन्या 
उत्यनने हर भौर बह पूत्ररूपमे स्वकारं कर ली गयो तथा 
उसके गाद पुत्र भी परा हुभा पो वह्‌ पुत्र उस फन्थकि साथ 
ही पितफे धनका अधिकारी होता दै । (कितु गौरव पुत्रको 
उस धनकां अधिक अंश मिलता है 1) पदि दतरेका पुत्र 
गोद लिया भया हौ तो उस दत्तक पुत्रको अपेक्षा जपती समी 
वेदी ही शरेष्ठ मानौ जाती है । (अतः षहं पैतृक घनके अधिक 
रकौ अधिकारिणी है} जो फन्पाएं शुल्क लेकर वेच दौ 
श्यी हो, उनसे उतपन्न होनेवासे पुव केवल अपते पित्ताके ही 
उत्तराधिकारी होते ६ । उन्हू दौहित्रैः रूपमे अपने धनका 
भधिकारे वनाना युकतसंगत नह भान पडता; पयोकि 
आवुर-पिवाहुसे निन पतरोकौ उत्ति होती है, वे दूसरोके 
दोप देखमेवाते, पापाचारी, पराया धनं हड्पनेवाते, शठ तथा 
धर्मके चिपरीत वर्ताव करनेवाले हते है । इं विषयमे 
प्राचीन याको जननेवाते धर्मज्ञ पुरुष यमकौ गाथी हुई 
गायाक्रा दस प्रफार वणन फते ह-- जो मनुष्यं मपे पुत्रको 
वेचफर धन पाना चाहता है भयवा जीविकाफे लिये शुक 
लेकर एम्थाको वेच देता है, वह्‌ अत्यन्त भयेकर फालपुत- 
लामयः नरकमे पदुकर अपने ही पसीने भीर मल-मूतेका 
भक्षण फरता ४ जो किसी कुमारी षन्याको वतप 
अपने वशम फर उप्तफा उपभोग करी ह, वे पापी अन्धकार 
पुणं नरके पडते है । अपनी संतानकी बात तो दुर रही 
किसी दूसरे भनुष्यको भी नहीं वेचना चाहिय । अघर्मके 
शास्ते लो-जो धन भाता है! उसमे फो धर्म नहीं होता । 
(विवाहे समय कन्याकी समुरलिवासोकी तरफसे) 
ुमारीःपूजन (कत्याके सत्कार) फे स्रं जो बसत बौर 
भूषण भादि प्राप्त होतेह, उन स्वीकार करने कोई शेष 
नह ह; कहु बे सब-े-सव क्याफो दै तने चाये । 
अयता निर्ेप कल्याण चाहूनेवाले पिता, पा, एवृणुर मौर 
देवक चाहिये कि ये कापा वस्त, अभूषण भादि देकर 


उसका सम्मान करं । यदि स्तीकी रचि पूरणं ने की जाय तो 
वह्‌ पुरपको प्रसन्न हौ करे सकती भौर उस अनस्थामे पुरुष 
की संतान-वुदि नहीं हौ सकती, इसतिये स्तियोका सदा सत्कारं 
ओर प्यार फरना चाहिये । जहीं स्त्ियोक्रा मावर होता है 
वहं देवतालोग प्रसन्नतापुर्वकं निवास करते है । निप घरमे 
स्तियोका अनादर होता है, वकी सारी त्रिथा निष्फल हो 
जाती है । जिस कुलकी बहू-वेचिोको दुःख मिलनेके कारण 
शोक होता है, उस कुलका ना हो जाता है । ये नादान होकर 
निन धरोकौ शाप दै देती है दे ए्याद्वारा नष्ट हृएके समानं 
उजाइ हो जति है; उनको शोभा, समृद्धि मोर सम्पत्तिका 
नाश हो जाता है । महाराज भनुने स्त्रियोको पुरुषोके भधीन 
करके कहा था--मनुष्यो ! स्तिया अबला, दयालु, मान 
वाहुनेवालो, कूपित होनिवाली, पतिका हित चाहृतेवाली 
भौर विवेकशगितते हीन होती है, तयापि बे सम्मान पोगर 
ह; भतः-तुमलोग सदा इनका सत्कार करना; कयोकि स्वी" 
जाति ही धमेक प्राप्तका कारण है । दुब्हारी परिचयौ मौर 
नमस्कार स्नरयोके हो मधोन है । सेतानको ऽतपत्ि, उसका 
लालन-पालन भोर सोकयात्ाकां प्रसम्तापुवेकं निर्ह भी 
उन्हीपर तिर्भर है! यदि तुमलोग स्तर्पोका सम्मान करो 
तो बुहार सम्य कायं सिद हौ जागे! 

(स्मय कव्ये सम्बन्धे) राजा जनको नि 
एक श्लोकका गान कियौ है, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 
तीके लिते यत्त जादि कर्म, भद्ध ओर उपवास करना 
आवश्यक नहीं है; उसका धर्म है केवत भपते परतिकी सेवा 
करना । नारी पति.सेबाति ही स्वरगषरं विजय प्राप्त फरती 
हे कुमाराबह्यामे सक र॑क्षा उसका पिता फरल है 
जवानी पति उसा रक्षकं है गोर घृ होनिपर पुत्रभर उसकी 
र्का भार रहता है; जतः स्त्रीको कभी स्वतन्र नह रहन 
चाहिि \ युधिष्ठिर ! स्तर्या है धरी लक्ष्मी ई, पुरषको 
उनका भलीभतति सत्कार रला चादिये \ मने वर 
रखकर पालन करसे स्त लक्ष्मीका स्वरूप घनं जाती है। 


किय 


वर्णसरंकतेकी उत्पत्ति तथा कृतक पुत्नका वर्णेन 


युधिष्ठिरे पृचाः--पितामं | थदि मनुष्य धनके 
लोपे मथवा ामवफ़ अन्ध वर्णक स्त्रीक साय समागमं 
करता ह तो वणंसेकर संतान भत्यनन होती है । इस भकार 
उत्व दए वर्णसंकर मनुष्योका क्या धर्म है? मोर उनके 
छौन-फौनते कमं ह ? 


भोष्मजोनि कापेय । पूवकासभे प्रजापति यज्ञ 
(धर्म) ॐ लिये केवल चार पर्भो सौर उनके पुथव्‌-पुथद्‌ 
मोको ही रचना की थी; तितु सन वणमि मधम शूद्र दि 
अपतेसे शरेष्ठ वर्की स्तियोकि साथ समागम्‌ करता है तो उसे 
उपस, हेनेवाला पुत्र चारो वर्णेसि अलग भौर अत्यन्त 
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निन्दनीय (चाण्डाल भादि) समा जाता है । क्षत्रिय यदिं 
ब्राह्मण-नातिकी स्तीके साथ संसगं करता है तो उससे वर्ण" 
बाह्य. ुतनातिक) उत्पत्ति होत है, जिसका फाम है स्तुति 
आदि करना ! वैश्य जातिका पुरुष व्राह्मणक स्तरीते मिन्‌ 
फरक जिस पुत्रको जन्म देता है, वह्‌ सव वेति पृथक्‌ येह्क 
भौर मौदृगत्य कहुलाता है (उसमे अन्तर रक्षा मादिषफा 
काम ज्या जाता है) । शहा श्राहमणीके गर्भे उत्पतन 
होनेवाला पुत्र अत्यन्त भयंकर फमं करनेवाला चाण्डाल 
होता है । बह गाँवके बाहर वसता है मौर उससे वध्य पुरुपोको 
प्राणदण्ड आदि देना काम सिया जाता है । ये समी फूला- 
ज्खार मनुष्य नीच वरणोद्वारा ब्राह्मणीके गर्भे जन्म धारण 
करते भौर वर्णसंकर कहलाते हँ । वश्यक दवारा क्षत्रियजाति- 
कौ स्त्रीक गर्भसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र वंदी भौर मागध 
कहसाता है ! यह्‌ सोगोकी प्रशंसा करके अपनी जीविका 
चलता है \ इसी प्रकार यदि शर क्षत्रिय-जातिको स्त्रोके 
साय समागम करता है तो उससे मछली मारनेवाले निषाद- 
जातिकौ उत्पत्ति होती है भौर यदि वह्‌ वैश्य जातिकफी स्त्रीसे 
संसगं फरता है तो भायोगव-नातिका पुत्र ऽत्यत् होता 
है जो वदृ्का काम करफे जीविका चलाता है ! वर्णसंकर 
भी जव अपनी जातिकौ स्त्रीक साथ समागम फसते है तो 
अपने ही समान वर्णवाते पूत्रोको जप्म देते ह भौर जव 
अपनेते हीन जातिकी स्तिमि संसगं फरते ट तो नौच संतानो 
फ उत्पत्ति होती है । ये संताने अपनी माता्ो जातिवाली 

समी जातौ है। इस प्रकार वर्णसंकर मनुष्य भौ यदि 

परस्पर विभिन जातिकौ स्तियोसे संसर्गं फरते ह तो उनसे 
निन्दनीय संतानोकौ ही उत्पत्ति होती है । जते शूद्र माहमणीफे 
गरभसे चाण्डाल नामक बाह्य जातिबाले पुत्रको उत्पन्न फरता 
है' उसी प्रकार वाह्यजातिका मनुष्य भी ग्राह्मण आदि चारो 
वणक स्तरियोके साय संसर्गं करफे अपनी अपेक्षा भौ नीच 
भातिवाला पुत्र पदा फरता है, वह्‌ वाहतर फहलाता है । 
` इत प्रकार बाह्य भौर बाह्यतर नातियोसि क्रमशः प्रह प्रकारके 
अत्यन्त तिष्ृष्ट वणं पदा होते ह । अगम्या स्त्ीसे समागम 
करनेषर वणंसंकर उत्पन्न होते ह । जिस जातके पुरुप 
रानाभोक भङ्खार दिका फां ्ानते भौर दास न होकर 
भी दासपृत्तिसे जीविका चलाते ह वे सैरन्ध्र ह; उनकी स्त्रिधा 
संरनध्री कहलाती हैँ । मागध जातिकौ सरी स्त्री यदि 
वाह्य जातीय आयोगव पुरुष समागम करे तो उससे आयोगव 
जातिका सरन परे उत्पतन होता है, उसौ (मागधी सेरग्धी) 
का यदि वेह जातिके पुरुषे संगं हो तो मदिरा वनानेवास 
मेरेयक नातिके परुषकौ उत्पत्ति होती है । निषादके वीर्य 
ओर मगधनातीय सैरन्धीके गभ॑ते सद्गुर जातिका पुरुष 
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उत्पन्न होता द, जिसे दात भी कहते ह । बहु नावसे अपनो 
जीविका चलाता है! चाण्डाल भीर मागधौ सैरघ्रकरे 
संमोगसे श्वपाक नामसे प्रसिद्ध अधम चाण्डालौ उत्ति 
होती है, यह्‌ मूर्दोफी रखवालीफा फाम करता है । एसे प्रकार 
मगध जातिकी सरनधी स्री भायोगव आदि चार जातियोमे 
समागम फरफे मापासे जीदिका चतानेवाते षार प्रकारके 
रूर मनुप्योफो उत्पन्न करतौ है । मायोगव जातौ पापिनी 
स्त्र वेदेह जातिके पुरुधते समागम करये भत्यनत करूर मापा. 
जीवी पृते उत्पन्न फरती दै निपादफे संयोगपे सद्रनाम नाम 
जातिफो जन्म देती है मौर चाण्डानके संसर्गे पुस जातिक्ो 
उप्र फरतौ है । गदरा जातिकरे मनुष्य गदैकी सवारी 
फरते है जर पुल्कस बआततिवाले मरदोपर चदे दूए फयटे (फफन) 
लेफर पुनते गर पटे टृए वतेनेमिं भोलन फर ह । इस 
प्रफार ये तोन नोच जाति मनुष्य आयोगयकौ संतान ह। 
निषादजनाहितो स्रा यदि वेदेह जाति पुरपतने संसर्ग हो 
तो क्र, अन्ध्र भौर फारावरनामयः चमारोफो उत्पत्ति होतो है, 
ये तीनों जातियां गविके बाहर रहती ह । चाप्टान पुर्व मौर 
निपादजातिकौ स्व्ीके संयोगसे पाण्टु्तौणफः मातिफा जन 
होता है, पहं जाति वांसफौ उलिया मदि यनाङर जोपिका 
चलाती ई 1 वदेहे जातिफी स्त्ीके साय निपादफा सम्प 
होनेषर आहिण्डक ओर चाण्टालफः संसग होमेपर सौपाककी 
उत्पत्ति होती है । सोपाक भौर दाण्डालोकौ एकः ही दुत्त 
है । निघादजातिकी स्त्म धाण्टाल (पतौपाक) के वौ 
अन्तेवसायो नामक जातिफा जनम होता है, इस जातिके सोग 
सदा पमशानमे ही रहते ह । निषाद आदि पा्यजातिके 
लोग भो उन्हं भषटूत समभते ह। 

इस प्रकार माता-पिताफे वर्ण-च्यति्वमते वेर्णसक्र ,. 
जातियां उत्पन्न होती ह । उनम फु प्रकट होती ह ओर 
क गुप्त । इनफे फमपि हौ प्रनफो पहुचाने करनी चाहिये । 
शास्त्मे चारो वणेकि हौ धर्मफा.निश्चप या गया है, 
ओरोकि नहीं । धर्महीन वर्णो (वर्णसंकर जातियो) मेते 
किसको भी फोई नियत सस्या नहीं है । जो जातिका विचार 
न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्णको स्तियोते समागम करते ह 
तथा जो यज्ञोफे अधिकार ओर साधु परपेति वहिष्ृत ई 
एते व्णेबाह्य मनुप्योसे हौ वर्णसंकर सन्ताने इत्यन्न होती ह 
भौर वे अपनी रुचिके अनुकूल फायं फरफे भिनन.मित्न प्रकारकी 
आजीविका तया आश्नयको अपनाती ह ! एते लोग सीहैके 
भाभूषण पहनकर चौराहे, मरघटमे, पतोपर भौर वृक्षक 
नीचे निवास करते हँ । इन्हे चाहिये कि गहने तया अन्य 
उपकरणोको बनावे सौर अपने फमोमे जौविफा घनति हृए 
भकटरूपमे निवास करे । इमे तिरं भी संदेह नहीं फि 


अनुमासनपवे ] 


गौमि माहात्य-वर्णनके प्रसंगमे महपि च्यवन भौर नहुपके संवादकी कथा 
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यदि ये गौ मौर ्राह्यर्णोफी सहायता फर, फठोरतापुणं फर्म 
त्याग द सवपर दया फर, सत्य वोत, दूसरोके भपराध क्षमां 
करे अर अपने एसौरको कष्टम खलकर शरी दूतरोकौ रक्षा 
करे तो एन सण॑संफर मनुष्योकी भौ पारमार्थिक उन्नति हो 
सक्तौ है । 
युधिष्ठिरने पुष्ठा--पितामह्‌ ! जो चारो वषि 
चरिष्छृत, वर्णसंकर मनुष्यसे उत्पन्न ओर अनाय होकर भी 
(अपरते देषनेमे) भर्या प्रतीत हो रह हो, उस्तफौ 
पहचान हूमनोग फते फर सफते ह? 
सीप्मजीने फटा~-पुधिप्ठिर ! जो (सज्जनोकि 
विपरीत) नाना प्रकरणी चेष्टाभेति युवत हो, उस कलुषित 
योनि उत्वपन मनृष्यफौ उतफे फमति टौ पहचान हो सकती 
है! एसौ प्रकार सन्जनोचित भाचरणोति योनिकफौ शुदढताकफा 
निमय फरना चाहिये । शस जगतुमे अनार्यता, अनाचारः 
धूता भौर अक्ष्या भादि दोप मनुप्यफो कलुषित पोनिते 
उत्पप्न (यर्णसंफर) सिद फरते ह । वर्णसंकर पुय भपने 
पित्रा या माता अमवा दोन ही स्वमावफा अनुसरण फरता 
है । यट्‌ पिस तरट्‌ भनौ असलियतफो छिपा नहीं सकता । 
तने यय अपनो यित्र-चिचित्र पातं भोर रपके हारा माता- 
पिताक समान हौ होता टै, उसी प्रकार मनृष्य भो पनी 
योनिष हौ अनुसरण करता ह । भमु व्यपति फएिस कुलम 
भौर छिस यौरमे उत्पप्र हुमा है" पह चात अत्यन्त गुप्त 
हमेषर भी मिसा जन्म यंफर-योनितत हभ ह! चहु मनुय 
धोदायत भपने पिता स्यमायफो पाता हौ है । जो एत्रिभ 
भागा माध्य सेयर ्रेप्टपुररपोपं अनुरप भाचरण करता ह 
यह्‌ याप्ये शुद्ध वर्या है या संपरवरणफा, हतका निश्चयं 
करते शमय उसर स्यमाव हौ सव पुष्ट वता देता है। 
ममार प्राणी माना प्रफारफे माचासच्यव्हारमे तमे दए ह । 
भआयश्ये पिया दूय फोई वस्तु एेसौ नहो है जो जन्मे 
गृहस्थो साफ तीरपर प्रकर फर सफ । वणंसंकरफो णाप््ीय 


बुद्ध प्राप्त हो जाय तो भी वहू उसके शरीरको नीचभागमे 
नहीं हटा सकती । उत्तम, मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकारके 
स्वभावसे उसे शरीरका निर्माण हुभा है, वैसा ही स्वभाव 
उसे आनन्ददायक जान पडता है । अची जातिका मनुष्य भी 
शीलसे रहित ष्टौ तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिये मौर 
शूदर भी यदि धर्मज्ञ. मौर सदाचारी हो तो उसका पिष 
आदर फरना चाहिये । मनुष्य मपने शुभाशुभ क्म, शील, 
माचरण मौर फुलमे द्वारा अपना परिचयं देता है । यदि 
उसका फुल नष्ट भी हो गया हो तो भने केकि हारा वह्‌ 
सिर उसे शौघ्र ही उणज्जीवित फर देता है ! अपर जितनी 
संकीर्ण योनियं वतलायो गयी ह, उन सवम तथा अन्य नीच 
जातियोमें विद्वान्‌ पुरुषो संतानोत्यतति नहीं करनी चाहिये, 
उनका सर्वथा परित्याग फरना ही उचित है । 
युधिष्ठिरमे पृछठा-पितामह ! तक प्र कंसा 
होताहै? । 
भीप्मजीने फहा--युधिष्ठिर 1 मातापितानि न्ति 
रास्तेषर त्याग दिया हो भौर पता लगानेपर भौ जिसके माता- 
पिताका तान न हो सफे, उस बालकका जो पालन रता है, 
उसीका वह्‌ एतफ पुत्र समभा जाता है । वतमान समयमे जो 
उस अनाथ यज्वेका वारिस बनकर पोदण कर रहा हो, उस 
मनुष्यका वणं ही उस वालकका वर्णं हौता ह । 
युधिष्ठिने पूद्ा--दादानो । एते लड्केका संस्कारं 
फंसे ` फरना चाहिये ? तथा उसके साय किंस जातिकी 
फत्याफा विवाह रना चाहिये ? 
, भष्मजीने कहा-वेटा ! जिसको माता-पिता त्याग 
दिया ई, वह्‌ मपने स्वामी--पालक पिताके वर्णको प्रप्त होता 
ह । १सलिे उसके पालन करनेवालेफो चाहिये फि वह्‌ अपने 
हौ वणक मनुसार उसका संस्कार करे तथा सपनी ही जातिकौ 
यन्याते उसका व्याह भी फर दे । इस प्रकारये सारी बाते 
न दुह वारी, भव ओर फ्या सुनना चाहते हे? 





पतभ माहा्य-वर्णनके प्रसंगे महि च्यवन भौर नहुषके संवादकौ कथा 


युधिष्ठिरने पुा--पितामह । पिसौफो देखने भीर 
उमे साय दूनेषर पित प्रकारका स्नेह होता ह तया गीरभो- 
फा माहात्थ्य पया है 7 शि 

भ्ीप्मजीने कहा-राजन्‌ । इस विषयमे तुमे 
महि च्यवन मौर नपे संवादर्प प्राचोन इतिदटावका वणन 
पमा ! पूर्वकातकी बात हैः भुगुवंशमे उत्यनन हए मर्हषि 
च्ययनने महान्‌ ग्रता भाश्रय ले जलके मीतर र्टुना भारस्ब 


दिया । वे मिमान, रोध, हषं भौर शोकका परित्याग करफे 
ददृतापूर्वक ब्रतका पालन रते हुए बारह वर्पोतकं जलके 
भरीतर रहे । उन्हेनि सम्पण प्राणियों तथा विशेषतः जलचरो 
पर पूर्णं विष्वास लमा लिया एक बार वे देवताभको 
प्रणाम करके अत्यन्त पवित्र होकर गद्धा मौर यमुनाके 
जल (संगम) मे पविष्ट हए भौर बह काषठकी भाति स्थर- 
भावस वैढ गये । गङ्गा-यमुनाके भयंकर वेगको, जिसमें 
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क्नोषण गर्जना हो रही यी, वे अपने मस्तकपर सहने लगे; 
बिहु गङ्खामयमुना मादि नदिं मौर सरोवर चऋपिकी केवल 
परिक्रमा फरते ये, उन्ं कष्ट नहीं पहुचाति थे ! वे कभी पानीके 
ीतर काठकी नाई सो जाते भौर कभो उसके ऊपर खड़े हौ 
जाति थे । जलमें रहनेवाले जीवोकि वे बडे प्रिय हौ गये थे 
इस तरह उन्हं पानीमे रहते बहत दिन वीत ये । तदनन्तर, 
एक समय भटलियोते जीविका चलानेवाले वहुत-ते मललाह्‌ 
मखली पकडनेका निश्चय करके जाल हायमे लिपे हए, जहां वे 
मूनि थे, उसी स्थानपर भये । उन्होनि वहत चेष्टा करके 
ग्धा मौर यमुनाके जलमे जाल विष्ठा दिया । उनका जाल 
दुरतक फला मौर नये सुतका वना हृभा था, उसको चौडाई 
भी बहुत भधिक थौ तथा बह अच्छो तरते बनाया हमा 
ओर मजवूत था। थोड़ी देर बाद वे सभौ मल्लाहं निडर 
होकर पानीमे उतर गये मौर सव मिलकर जालफो खीचने 
लगे! उस जालमे उन्होनि मछलियोके साय ही दूसरे जल- 
जन्तुमको भी वाध लिया था! जवे जाल खौचा गया 
तो उमे मत्स्योसे धिरे हये भृगुनन्दन च्यवन मुनि भी खच 
अयि । उनका सारा शरीर नदीके सेवारते भरा हुमा था 
उनकी मूख, दादी मौर जटाएं हरे"रगकौ हो गयौ थौ तया 
उनके अद्धो शद्धः आदि जलचरोके नख लगनेसे चित्र-स्ा 

ठन गया था। 
उन बेदोके पारगामी महषिको जालके साय खिच भये 
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देख समी मल्लाह्‌ हाय जोट पृथ्वीपर पट्‌ गये मौर चरणोमिं 
सिर रखकर प्रणाम करमे ते । उधर जातके भाकर्पणसे 
अत्यन्त सेद, त्रास मौर स्थलका स्पर्णं होनेके कारण बहूत-से 
मत्स्य मर गये । मुनिने जय मरस्योका यह्‌ संहार देषा तो 
उन्हें वदी दया आयी मीर वे वारंवार लंची सप्ति पीने 
लगे! यह्‌ देखकर मत्ताहनि कटा--भहामुने ¡ हमने 
अनजानमें जो पाप फिया है, उसफो क्षेमा करये आप हमपर 
्रतदन होये भौर वतादये हम आपका कौन-सा प्रिय कार्य 
फरे ?" उनके दस प्रफार पुछ्नेपर मच्तियंकि यौचमे ठे हए 
च्यवन मुनिने कहा--“मत्ताहो ! दशस समय जो मेरा सचसे 
वड़ा फाम टै, उसे ध्यान दैकर सुनो । यदि ये मत्स्य जीवित 
रहेगे तमो मे जोवन-धारण फरस्गा, अन्यवा नके माव ही 
मेभीप्राण त्याग दुंगा। ये मेरे सटेवासौ रहै" म षटुत 
दिनोंतक इनके साय जलम रह्‌ चुका एं; मतः अव न्ह त्याग 
नहीं सकता !' मुनिकौ यह्‌ वात सुनकर निषा्दोफो यदा भय 
हमा, वे धरधर फपने लगे मौर उनके भुटफा रा फोका 
पड़ गया । उतो अवस्यामे जाकर उन्हनि यह्‌ सारा समाचार 
राजा नहूपसे नियेदन पिया । 

यह्‌ समाचार सुनकर भर भूनिफी सौ मयस्या जानकर 
राजा नहूप भपने मन्द्री मौर पुरोहितिफो साय से पुरत चहुं 
आ पहुचे 1 उन्टुनि पवित्र भावे हाय जोऽकर महात्मा 
च्ययन मूनिको अपना परिचय दिया ओर उनकी चिधिनत्‌ 
पुजा करके फहा--'विप्रयर ! यताद्ये, म भापका फौन-ता 
प्रिय कायं फंड ?" 

च्यवनने कटा-राजन्‌ ! मघटतीमे जौविफा चनिवावे 
इन मल्लाहोने आज वदा पारी परिश्रम फिया है, भतः भाप 
इन्दं मेरौ मौर इन भ्टलिर्योफौ फीमत दीज्यि ! 

नहुषने (पुरोहितसे) कहा~-पुरोहितजी ! भृगुनन्दन 
च्यवनेजो जसी आज्ञा दे रहै ह, उत्तफे अनुसार इनके वदते 
मत्ताहोको एकं हजार स्वर्णमुद्रा दे दौग्यि 1 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! एक हनार स्वणेमुद्रा मेरा 
उचित मूत्य नहौं है; भाप इन्टुं उचित मूल्य दीज्पि । 

नहुषने कहा--एरोहितजो ! भप निषाोको एक 
लाल स्वणमद्रा दे लिये ! (फिर च्यवन मुनिको तक्ष्य 
फरके फहा--) भगवन्‌ | यह्‌ आपके योग्य भूत्य होगा या 
आप कु भौर चाहते ट ? 

च्यवने कहा--रानन्‌ ! मेरा मूल्य एक लाख मुद्रा 
न लगाये । भन्त्ियोफे साय विचार फरके मेरे योग्य कीमत 
दौज्यि। 


नहुषने कहा--पुरोहितजौ ! तो फिर इन मल्ताहोको 
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एष फरोड़ सुद्र दौनिये मौर परि यह्‌ भौ योग मूत्य न 
हौ ततो मौर मधिक देना घाप । 
च्यवनने फहा--राजन्‌ 1 एक करोड या हसते भधिक 
स्रा भी मेरे योग्य नहं है । भाप ब्राहमणो साय विचार 
छरफे उचित्त मूल्य दीनिपि ! 
नहुपने फहा--विग्रवर । यदि एसी बति है तो मेर 
माघा या पमू्रा राज्य ही निषादो दे शत्थि। मेरी 
समने यह्‌ मापके योग्य भूत्य होगा । अयथा मापफा एया 
विचार ह? 
त्ययनने कहा-आपका भधा पा समूचा राज्य भी 
म अपने सिये उचित मूह्य नहीं समता । भाप ऋषियोफि 
पाय वि्ार फौजियै भौर फिर जो मेरे योगय प्रतीतं ह, वही 
कीमत दीन्यि । 
भीप्मजी फते ह-पुषिष्ठिर ! मरहपिका वचने सुन- 
कर रामा नटरषको वदा णेव हमा । ये मन्त्री मौर पुरोहिते 
साप दत्त पिपयपर विघार फरने लगे । एतनेहीमे फत-मूलका 
भोजन परेवाले एक वनवासी मुनि, जिनका जन्म गायके 
पैटते हेमा धा, रामा नहुपफे समीप अये मौर उन्हे सम्योधित 
दरक कटो लगे--भरहाराज ¡ ये शपि जिस प्रकार सतुष्ट 
होगे, यट उपाय भूक भातूम है । मै ष्टं यत पोर संतुष्ट 
दर दुगा" । 
नदुपने फहा--रहये । पगुतन्दन ध्यवन मूनिफा, 
लो हन योगय मूत्य हो, वह्‌ यतता भौर मारे रान्य ता 
युका उार दौज्यि । चँ मपे मन्त्री मौर पुरोहितके साथ 
ममाथ एके समूत्मे दू रहा हं ! भय नौका वकर हम 
पार पगा्-हनफे योग्य सूत्यका निर्णय फर दीजिये । 
ीप्मजी फते ह--पुधिष्ठिर ! राना नहृपकौ वात 
सुनकर ये महापतापौ मूनि राजा मौर उनके मन्तियोफो 
मानन्दित कते ए वोते--पहारान | परायण सव वणमि 
उत्तम ह उनका मौर शौरभोफा फोई भूत्य नही लगाया ना 
सकता, इसतिये माप द्रनफी फौमतम एफ गौ दीणिपे 
मद्धिकी बात मुनफर मन्त्री गौर पुरोहितसषित 'राजाफो बडी 
प्रसप्रता ई । ये उत्तम रतफा पालन फरेयाते भगुनरदन 
पवन मूनिके पात जाफर नहं मपनौ पाणीदरारा तृप्त फरते 
एते योते--श्र्वये । भनि एक गौ देकर मापफो खरीवं 
तिया, मतः माप उठनेकौ एषा फर । मे यही भापफा उचिते 
भूत्य समक्ता ह \ ह 
च्यवननें कहूा--महयन ] अच म उठता + लद 
आयने भूल उवित भूल्यः देकर षरीदा है) मै दस संपारमे 
भौमो समान शूरा फो धन नही सममा । बीरवर 1 
गौसंहि नम सौर गुणका कीन करना, भुलना, गौोका 
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शानं देना ओर उनका रशत करना--हनफी शास्तोमें बही 
प्रतंसा फी शयी है । ये सव फं समपु पापोफो दुर फरफे 
प्रम एल्याण देनेवाले ह । भोर तक्ष्मीकौ जड हँ! उनमें पाप 
का तेग घौ नहीं है ! गोर्‌ ही मतुप्योको भसन भौर देवतामो 
को उत्तम हविष्य देनेवाल हं । स्वाहा भौर वषट्कार भदा 
गोमि ही प्रतिष्ठित होते है! मए ही यत्तका संचालन 
करनेवाली भौर उसका भुल है 1 वे विकाररहित "दिव्य 
अमृत धारण फरती मौर वहुतेषर भमृत ही देती है । वे 
मृतका माधार हती हं मौर सारा संसार उनके सामने 
भस्तफ मुकाता है । हसपुष्वीपर गौए मपने तेन मौर शरीरमे 
अग्निक समान ह । वे महान्‌ तेजफी रागि मौर समस्त 
प्राणि्योको सुख देनेवाली ह । गोर्ोका समुदाय जह वेठकर 
निर्भयतापुरवक सरसं लेता है! उस स्थानकौ शोभा वदृ जाती है 
ओर बहा सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौ स्वकौ 
सदी ह े स्वगे भौ पूजी जाती है! गौएं समस्त फाम- 
नामो पुणे करनेवालौ देषियां ह, उनसे बकर दूसरा फो 
नहीं ई । राजा नहृष } यह मेनि गोमोफा माहात्म्य बतलाया 
ह इसमे उनके गुणक एष शका दिवन कराया भया है) 
गोफ सम्पुणं गुणोका वणेन तो फोर फर हौ नहीं सकता । 

निषा्दोनि कहा-ूने । सन्जनोके साय तो सात पग 
चलनेमारते मित्रता हो जाती है । हमने तो भाषका दशनं 
फिया भौर हमारे प्राथ आपफौ इतनी देरतक बातघीतं भो 
द, अतः मव माप ैमधोरोपर एषा फोषिपि । विहन । 
हुम भाएणो भरत एस्ना धाह ह मौर भापके चरणों पदे 
ए२। हूयपर एषा एरेके लिषे हारो दी हई यह गौ माप 
स्थीकार कीणे । 

च्यवने कहा--मल्लाहो । सै तुम्हारो दी है गौ 
स्वीकार फरता हू, इस गोदाने प्रभावते वुम्हारे सब पाप 
र हो भये, भव दुमलोगं भलमे पैरा हई एन मछलियेकि 
सायं हौ ्व्येको जामो । 

भौष्मजी कहते है-तदग्तर, णुद अन्तःकरणवाने 
उन महि च्यवनके प्रषावते ये मत्लाहं मछलिोफे साय ही 
स्दर्मको चले शथे! उन मल्ला मोर मठलियोफो स्वगेकी 
मर जात देख राजा नहूषफो जडा आश्चयं हमा । तत्पए्चत्‌ 
गौसे उत्प्न मरहपि भोर भृगुनन्दन च्यवनने राजा नहषसे 
च्छातुसार वर सौगनेको कह \ तय राज प्रसस्न होकर 
महाव, मापको एषा ही बहत है / फिर वोनेकि मापते 
उन दृते समान तेजस्वी नरेशने धमे स्थित रहनेका वरदान 
भागा ओर उनके (तथास्तु कहनपर उन दोनों षियोका 
विधिवत्‌ पूजन किषा \ उसो दिन च्यवन ऋषि प्रती दीक्षा 
समाप्त ई मौर षे सपने भाभमको षले गथ । इसे वाद 
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महातैजस्वी महि गोजात भी अपते मश्रमको पधारे । सवके 


अन्तमे राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानौकी चले 
यये । युधिष्ठिर | धुर्हारे प्रशनफे अनुसार मैने यह प्रसंग 
सुनाया है । वशन ओर सहवासते कंसा स्नेह होता ₹ै, 


संिप्त महाभारत 


[ अनुग्रामनपवं 


[1 


गौमोफा पया माहात्म्य है तया धर्मनुूल निश्चय कैसे कियो 
जाता टै-पे सारौ थातें स प्रसंगत स्पष्ट हो जाती है । 
अव भर तुम्हे फौन-सौ धात यताञे, तुम्हारे मनम पया सुननेकौ 
इच्छाह? 


नद 


राजा कुशिक मौर च्यवनभूनिका उपाष्यान~-मुनिदारा राजाके धर्यकौ परीक्षा 


युधिष्ठिरने पुषठा-पितामह्‌ ! राजा रिकका वण 
तो क्षत्रिय था, उससे ब्राहमण-जातिफौ उत्पत्ति फंसे हई ? 
महात्मा परशुराम भौर विश्वामित्रका महान्‌ प्रभाव भद्भुत 
धा। राजा प्रैशिफ भौर महष ऋचीके ही मपने-मपने 
वंशकर प्रवतंक थे । उते पत्र जमदग्नि मीर गाधिफो लौधकर 
उनके पौत्र परशुराम ओर विष्वामित्मे ही यह विजातीयता- 
फा दोष क्यों जाया ! इसका रहस्य बतेलादे ! 
भीष्मजीने फहा--भारत । इस निषयरभे राजा पशि 
भौर महषि च्यवनङे संबादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है । पुरव॑कालमे भृगुवंशी महपि च्यवनको यहु यात्‌ 
मातुस हूर कि हमारे वंशमे एशिक वंशी कन्पाफे सम्बन्धे 
क्षतिप्त्वका महान्‌ दोष मनेवाला है! यहे जानकर उन्टोनि 
कुशिक समत्त कुलको भस्म फर डासनेका विचार फिया 
मौर राजा दुशिकंके पास जाकर फहा--'राजन्‌ ! भै यहां 
पुम्हारे साथ कष फालतक रहना. चाहता ह ॥। यह्‌ भुनफर 
राजाने महरषिको वेषनेके तिये भासन दिया मौर स्वयं गडवा 
लेकर उह पैर धोनेफे लिये जल निवेदन किया । इसके वादं 
मध्यं आदिं देनेकी सम्पुणं भरियाए पूर्णं फो । तदनन्तर, 
उन्होने शान्तभावसे महूषिको विधिवत्‌ मधुपफं भोजने फएराया 
ओर हाय जोड़कर कहा--"भगवन्‌ | हम दोनों पति-पत्नी 
मापके अधीन ह । बताइये हमं आपकी क्या सेवा रे ? 
राज्य, धन, गौ मौर यजञके निमित्त ान--भो फु भाप 
तेना चा, वह्‌ सव हृष दैनको तयार ह 1 भेरा यह्‌ महस, यह्‌ 
राज्य मौर यह रा्यासिहास्त सव मापका है । आप हौ राजा 
है! इस पृथ्वीका पालन कीजिये ! भ तो सदा आपकी आनना 
रहुनेवाला सेवफ हे । 
नाके इस प्रकार हनेपर महषि च्यवनने वहत प्रसशन 
होकर कहा--"राजन्‌ ! भूमे राज्य, धन, गौ, देश भौर यलफो 
भी इच्छा नहीं है, मेरी बात पुनिये । यदि भाप दोनो पसंद फरे 
तो मँ एक नियम आरम्भ करेगा, उस समय आप लोरगोको 
सावधानीके साथ निभ॑यतापुवक मेरौ सेवा करनी पड़ेगौ ।" 
मुनिक्रौ वाति सुनकर रानदम्पतीको बड़ा हषं हमा । 
उन्हनि उत्तर दिया~-हुत अच्छा, हुम अपकौ सेवा करेगे ॥ 
तदनन्तर, राजा कुशिकं महषि च्यवनको बड़ आनन्दके साथ 


मपे महुतफे भीतर से गये मौर एक सुन्दर कमरा रिष्षाकर 
वोसे--तपोधन { यह्‌ श्या पिठ हु है जा इच्छानृक्तारं 
यहा भाराम फौज्यि । हमलोग पपारापिति बापक्ो प्रसप्न 
रखनकौ चेष्टा फरेगे । इम प्रफार यते हेति-टोते पूर्यास्ति हौ 
गया, तव महपिने राजाफो यन्न मोर जल लानेको मनना दी । 
“जो भता कटर राजा वहति गये भौर जो मोजन तैयार 
धा उपे ताफर उन्होने मुनिफे न्नाम प्रस्तुत फर दिणा। 
मृनिने भोजन फरफे राजा भौर रानोमे फटा--भव मुम 
नींद सता रहो है, म सोना चाहता दर । वभतोग मुके सोते 
समय न जगाना भीर रदा जागफर मेरे र्न पैर दवति 
रहना ” धर्म्म कुदिकमे निनय होकर फदा--भच्छ, 
हेमा ही श्रमे ॥ 

इस प्रफार राजाको सेयाफा आदेश देकर महि च्यवन 
हक्कीस दिनोतक एक ही कर्परे सोति रहै मीर राजा कुशिक 
अपनी स्त्रीसहिते विना पापे-पीये निरन्तर उनफी सेवामे लगे 















[५ 


~ भमनम 


वरदुशासनपरवं ] 


र्नो न्प्र 1 महक उपासना फएरनमे उन्हँ वेड भसत्तता होत 
थौ । यावे दिन महातपस्वी ज्यनमुनि भप आष उठे 
भौर राजास एष्ट कटे विना हौ महलसे वाहूर चले शे । 
दोनों रामरभ्पती भूप भीर परिधमते इवल हो ग्थेथेतोभी 
मुनिफो जाते देव वे उनम पोप गये; कितु उन मुनि 
रेष्ठ उनकौ मोर मंद उटाफर रेखातफ नह ! उन 
दोनो देते.देपते महुपि अन्तर्धान हो षये गौर राना लिघ्न 
होकर पृथ्योपर गिर पडे! योड़ देर वार वे फिसौ तरह 
मपनेको संमालफर उठे भौर रानीफो साथ घरे पुनः सुनिको 
दु टनेका प्रयतत फरने तगे ! जवर कहं भी मरहूपि दिलायी न 
पटे तो राजा भपनी स्वीसहित यककर लौट आयि ! उस 
समय उन वदृ संफोच हो रहा या) वगरमे पचर वे 
रिते फु योते नही, केवत रीन भावस मुतिफे चरित्र 
मन-ही-मन विचार फले सगे । उन्होने भूते हृदयते महल 
प्रेण विया; तु बहुं जाते हौ भृगुनन्दने च्यवननी उन 
उसी पलंगपर सोये दिखायी दिये ! ऋषिको देखफर वे दोनों 
यट म्यम पड, उनकी सारी थकावट दर हो गयी भौर 
फिर पटृलेफी भति वे ययास्यान वंठफर्‌ मूतिके पैर दवाने 
समे । भेब्रफौ वार वे महामुनि दूरौ फरवट्ते सो रहै भे । 
जय उतना ही (कमकत दिना) समय यौत गया तव पे स्वयं 
ही भगे! राजां भर रानी उनफे भयते एदि पे, भतः 
र्टुमि मयने मनम तनि भी विफार नहं मने दिपा। 















(^ (3 4 ध स 
(ध 4 
4 ¢> £ ¢ 
| 4 (6 &) ८ की 
1 (0 
¦ 096४ 
6, 
त । ॥ 4 4 1 र १/4 
111 


॥ 


| 


| ) 1 1 


| | ॥) ॥# 
[९५|| 


& 
1 
#, 
९ 







11 


(नद 






| 
¢ 







छः 1 

(म 

म । 

। ४ + 

फो । | 

© न ==) 

र = = ~= 

"~~ १ <------------ = ॥ 

८(८<~ ) "~ ---- = = 

५, (य क्म्य ६ 

॥ 0, अ ~ ति र प्न 

[नि ~< ~ ह म 1 
[य ~ 


=-= 


राजा किक भौर व्यबनमुनिका उपाष्याने-मुनिद्रारा राजाके षर्यकी न=न्=--------- ~ य प्य पवा नीपा ११५ 


-~ ~~~ ~ ~ ~ "~ ~ = = = ~ ~--~~ 


१३९१ 


नागते ही ऋषिने कहा--भव से स्नान कर्मा, तुमलोग मेर 
शरीरम तेलक मालिश फरो ।' यद्यपि वे वोन भूव सौर 
थकावटसे दवरल हो गये ये तो भौ" हूत षष्छा' पटुकर 
भानन्दते ठ हए ऋषिके शरीरम सूपाय तेल मल ले; 
क्तु महातपस्वी च्यवनजीनि भपने सुहत एक वार भी यहं 
नहीं कहा कि चस फरो, अव मालि पूरौ हो गयौ ।' ईतनेपर 
भी जेव राजा ओर रानीके भनमे उम्हने फो विकार नहीं 
देखा तो सहसा उठफर ये स्नानागारमे रने शये ब्रह 
स्नानफे लिये राजोचित सामग्री पहतेते ही तैयार फरक रषसी 
गयी थी; कितु वे उसका फिचित्‌ भी उपयोग न फरक राजाफे 
देखते-देखते बही अन्ति हौ गये! किर भौ उन वोनोँ 
दम्पतीते इसके तिमे फो बुरा नहीं माना । तदनन्तर श्रिते 
स्नाने करके पुनः राजा नौर रानीको वशेन विया । उह 
आधे देख उन दोनीका मूख प्रप्त्नताते सिल उछ ओर वे 
हाय जोड़कर बौले--'भगवम्‌ ! भोजन तैयार है ॥ 'भूनिते 
फहा--ते भामो ।' जज्ञा पाकर दोनों पति-पत्नौने गृहस्थो 
ओर वनवासिगोके भोजन करम पोप्य भांति-भांतिको सामग्री 
साकर भूनिफे सामने रवली । मुनिने वट सव लेकर शय्या 
ओर विषछठोनों सहित एक स्यनिपर रक्छा भौर एते उत्तम 
वस्तरोते ढक दिया । तत्यश्चात््‌ भोजन-सामग्रीसहित उन सब 
वस्त्रोमें उन्होने माग लगा दौ भौर राजा-रानीफे देखते-देखते 
मे फिर अन्तर्धान हो गये; पितु इतनेषर भी उन दोनों 
वुद्धिमान्‌ दम्पतीने फोघ महीं किया । राजि करिकर सारी 
रातत रानीके सथ चपचाप घंठे रह्‌ गये । 
जव इतने प्रयासे वाद भी म्हपि च्यवन राजाका रद 
छिद्र ने देख सके तो फिर उनसे बोसे--ुम स्त्रीसहित रथ 
जुत जमो भौर उसमे भूमे विठाकर सँ जहाँ फं वहं ले 
चसो !' राजनि निःशङु होकर फहा--वहुत अच्छा ! मौर 
वे एक यूत बड़ा रथ तार करके ले भि । उसे वीर्य 
भओर बो ढोनेके लिये रानीको लगाकर स्वयं दाहिनी ओर 
जुट शये ! उस रथयर उन्होने एक एसा चावुक भी रख 
दिया निसमे भगेषौ भर तीन शाखं थी भौर निसका 
अप्रमा पूरदकी नोफके समान तोला था । यह्‌ सव तैयारी 
फरक उन्हीने मुमिते पुछा भगवन्‌ | बताये रथ किम 
ओर चले ? जहां जाके तिथे आप मता देगे वहीं माषका 
जायगा \/ ध 
४ राजे इस प्रफार पु्ठनेषर ण्यवनने फहा--श्ुम हासे 
शत धीरेधीरे एक-एक फदम उछाकर चलो । यहु ध्यान 
रलो कि मुभे कष्ट न होनि पाये, हर तरहुसे माराम पचे । 
साय हौ मिस राहगीरणो रासतेपरमे हटाना नही चाहिये । 
भरौ रच्छ कि सव लोग तुम रथ सोचते देले मौर मै उन्ह 
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धन वां । गमं जो ब्राह्मण सुते कुछ मिग, उन्हे धन 
भर रल भरि सभी भनोबाच्छित वस्तुएं दान फरूगा, मतः 
हन सच बातोका प्रबन्ध फर लेना ' मुनिफौ यात सुनकर 
राजाने मयने सेयकोमे फटा--पुनि जिस-जिस वस्तुके लिये 
आज्ञा दे, वह्‌ सब निःशङ्कः होकर देना ।' राजाकी दसं भाज्ञाफे 
अनुसार नाना भ्रकारफे रत्न, स्तिया, वाहन, वफरे, मेड, 
सुवणं ओर पर्वताकार गजराज--पे सव मुनिके पीठे-पीे 
चते। सायमे राजाफे सपमी मन्त्री भी थे । उस समय तारा 
नगर आर्तं होकर हाहाकार फर रहा था। एतनेहीभे भुनिने 
सहसा चादुकं उठाया मौर उसकी तीखी नोते राजा मीर 
रागीकी पीठ तथा कमरमे प्रहार किया; फिर भी वे निदिकार 
भावते उस रथको सचते रहै ! पचास राततक उपवास फरने. 
$ फारण षे सत्यन्त दरबल हौ गये थे; उनका सारा शरीर 
कपि रहा था, तयापि बे वीर दम्पती फिसौ तरह साहस फरफे 
उस रथा बो ढो रहे थे । उनके शरीरपर चादुकफी भारे 
अनेकों घाव हौ गे धे भौर उनसे घूकौ धारा वह रही 
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थी । सुनते लयपय होनेके फारण वे सिते एए पला 

वृक्षो भाति दिसायी देते ये! उनकी यह्‌ त 
पुरबातिर्योको डा दुःख हो रहा था; कितु मुनिफे शापसे 
भयभीत होकर कोई छ बोल न सफ । वे परस्वर कह्ने 
लगे-- पायो ! शुद्ध अन्तःफरणवाते इन महषिकी 
तपस्याका जलं तो देलो, इनकी शिति भद्भुत है त्या राजा 


संकिप्त महाभारत 
ओर रानीका ध्यं भी कंसा गनोखाहि। ये हत्त चके 


[अनुणासनपवं 





होनेषर भी कष्ट उठाकर एस रथको छोच रहै ह मौर भृगुः 
नन्दन च्यदन मभीतक हनमें जरा भौ विकार नही पा सके ॥ 


भीष्मजी कहते ह-युधिप्ठिर ! भूनिवर श्यवे्रजी 
जव फिसी तरह राजा-रानीफे मनमें मेत न देय स्ेतोदे 
फवेरकी तरह उत्का सारा घन तुटाने लगे, पितु इस कार्पमे 
भी राजा परिक यड प्रसप्तताफे साय पिकी आङ्गक 
पालन करने लगे । यह्‌ सय देखकर मूनिवर च्यवन बहुत 
संवुष्ट हए मौर उस उत्तम रथते उतरकर उन दोनों दम्पती. 
फो उन्होने भार ढोनेके कार्यस मुक्त कर विया । तदनन्तर,' 
वे स्ेहभरो गम्भोर वाणीमें बोले--धं लुम दोनोको उत्तम 
र देना चाहता है, यतलामो क्या वुं ।' यह्‌ कहते हृए्‌ उन 
दोनेकि घायल धुकुमार शरीरोपर स्नेहवका अभक समान 
कोमल हाय फेरे लगे । फिर उन्होनि परसपरतापू्ंक रामाते 





कहा--धेटा 1 गद्धयफा यह्‌ सुन्दर तट बा ही रमणीय 
स्यान है मँ फु देरतक यहं त्रत धारण करके रगा ! इस 
समय तुम अपने नगरमे जामो ओर अपनी थकावट दर करके 
न अपनी स्त्रीक साय फिर यहं माना । मै यही 
गा, भब वुर्हारे कल्याणका समय भाया है } तुम्हारे 
भनमे नो-जो इच्छा होगौ, वह पव पुरणं हो जायगी ॥ 


मुनिके एता फहनेपर राजा कुशिकने मनही-मन अत्यन्त 


अनृशापनपव | 


ष्व 7 होकर ग्र प ------------- 1 मापते हमलोगोकषो पवित्र 
फर्‌ दिय; हम दोक तरण अवस्था हौ यो तथा हमारा 
शरीर पुन्दर भौर दलेदान्‌ हो य ! भाषते हेम शेन 
शरीरपर घावुक मरकर भो-नो धाद र दिय थ, व भौ भव 
सदी दिलाग्री देते! सं तौ अब्र चित्कुल श्वस्य हे गया मौर 
सपनी इते रानोको भो भम्तरकि पमान श्री रे रहा 
ह! ह्‌ ततव भाय पाका कल है। भाप जते तपत्वम 
एसी पतिका होना आाश्वर्यकी बात नही है एवा कहकर 
सृतिकी आङ्ग ते राजापि कुशिक उने प्रणाम करे तयरकौ 


च्यवनकरा कुरिकको स्वगौ दृशय दिवाना बौर दरदात देना 
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भर चते । उष कमय उनके भ्रौ ओर पुरोहित भी जने 
मरीयये) पिरे भ्रवेश करके उन्हिपर्वाहकातक्षी सपू 
किया सम्प्च कौ भौर स्तीसहित भोजनं करके रातिम 
पलगपर शयन किया । ऽस समय व भमिे विये ए गत 
शरीर भोर नयी शोभते भुक्त शेनेके कारण वत प्रमप्र 
ये । इर पुलकी कीति दाेवाले, तपसया धनौ महूषि 
च्यवते गङ्कातदके तपोवनको भपते संकतपद्रारा भाता 
प्रकारके रलोति सुशोभितं करके ह्रीत भो पकर सुन्बर 
तौर मूषा बना विया । 


[क 


च्ययनका कुशिकको स्वर्गीय दृष्य विता, उनके परमे रहनेका प्रयोजनं बतलाना भौर 
उनके वंशको ब्राह्मणत्व-प्ाप्तिका वरदान देना 


भोलरजी कहते ६-पुषिष्ठिर । तदनन्तर, महामना 
राजा फुशिक दह्‌ शत्र व्यतीत हनेपर जागे मौर परवाह 
कालके नत्थिक नियमोमि निवृत्त होकर भपनी रानीके साथ 
` उस तपोयनफो भोर चल दिये । वहाँ पुचकर उन्हैति एक 
न्दर भहल देखा भो नीवेते अपरतक सोनेका बना हमा धा, 
उसमे भणियोके हारो म्पे सगे हृए ये भौर दह अपनी 
एोषाते गन्धरदनगरफो मात्‌ फर रहा था । राजाते षहा भौर 
भी बहुतते दिव्य पवां देवे, कहीं घौदोके शिरोमे भुशोभित 
परवत, कहौ श्मलोसे भरे हुए सरोवरः कही भांति-पोतिको 
विद्शालाएं ओर अन्दनवारे शोमा ए रशी थी । भूमिपर 
कहं सोपेका फं भौर कहो हसी-भरी घासकी बहार घी । 
ममरादयमिं भीर तमे हुए ये! केतक; उदटलिक, १ 

+ \ चम्पा, तिलक) फटहत, बत ओर कनेर 
ह हए ये \ वह विमानके माका पर्वतेकि 
समान ऊचे भीर भौ मनेक महल दिखायो दिप, भो षे ही 
रमणीध ओर प एवं उत्यल नातिके कमो पुगोभित 
ये । वेह समस्र च्छ्म एि्तनेवालि शूल शोभा दे रे थे । 

दह्‌ मदत पुष्य देखकर राजाः महीम पोत 
से, रया यह स्वन ह था भेर वित्त म हो गया है बयवा 
यह्‌ सय क सत्य ही है । बहौ ¡ इस शरौरपे सुमे परमः 
गतिफौ प्राप्ति.हो गयी या प उत्तरकरड कवा अमरावती 
आ पूवा ! यह महान्‌ माश्चथकौ वात जौ मुम दिखायी वे 
रही ह प्या है ?" राजा इसप्रकार सोच ही हेये कि उनकी 
दणड रगुनन्देन यवन मुनिषर्‌ पड, जो भणिमद स्तम्भि 
युवत एक पुवर्णमय विमाने भीतर इमूत्य एवं दिष्य 
पलंगपर सो रै पे! उन देकर राज कूशिककपे बङी प्रस 


भता टं मोर वे अयनी रानीके पराथ एके निकट पपै । 
इततह ध्यव षि उस पलंगसहिते मन्तन हो पे । 
फिर एक ही णमे वह शुम्दर वन भौर वहकौ सारी सजावट 
बितीत्त हौ शी । तेव राजञा उदु दते-दुते दुसरे वने 
१, वं लाकर उन्हेनि महाप्रतधारी च्यवनमुनिको कुकी 
टायर वेठकेर भप फरते देता । इस प्रकार अपने योग 
अलसे इहे राजाफो मोहम डाले दिया, तव राणा पिष 
यह्‌ भयन्ते अद्भुत धटना देकर प््तीसहि बड़ माप्त 
पे मौर ह्मे भरकर मपे स्त्रि हे सष--कलयाणी ! 
हमने भृगुकुलतिलक च्ययनमुनिकौ इपसि कंते पिचविते जोर 
परम पूलस पदार्थं देले है । भला, तपोवतेसे बहकर गोर 
कोना बत ह ¡ लि वातकतौ भन रा कत्पनामात्रफौ 
जाती है, पहं तपस्यति साक्षात्‌ पुल हो भातो है । त्रिभोकौरे 
रण्यौ भपक्ा भी तप ही केषठ है । च्छो तरह तपस्या 
करनेषर उसकी शपित सोक्षतफ मिल सकता है! दन 
ब्रह्मि महात्मा ष्यरवनका परभावं मद्ुत है । येच्छा करते 
ही दूसरे सोकोकी सृष्टि कर सक्ते ह । इस पृथ्वीपर गराहाण 
ही पवि वाक्‌, पवि बि भीर पवित्र फरमवाते हेते ई \ 
मूषि यवो तिव दूसरा. है जो तना महान्‌ कां 
कर एके + 

राणा पस प्रकार एड-खडे विचार कर रहै ये पनेमे 
उत्का जगा सर्प च्यवनको भापूम हो गया । उन्दने 
राजाको देकर कहा~-राभत्‌ ! शौधर हं भामो । 
आता पाकर भहाराज किक स्त्ीसहित मुनिके पास पये 
सौर उन वभ्वतौय महात्माको उन्होने मस्तक सूकारषर भरणा 
किया । भूनिते माशर्वाद ओर सान्तवना देते हए उन 
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वैठनेकी माज्ञा दौ ! भव मूनिं शान्त-भवस्यामें भा गये थे, 
उन्होने राजाको सधुर वाणीसे तुप्त करते हए  कहा-- 
"राजन्‌ | ठुमने पाच क्निन्वरयो, पाँच फमेन्दियो भौर मनको 
अच्छी तरह जीत लिया है; इसीतिये तुम महान्‌ संकटसे मुमत 
हए हो । दुमे भलोभाति मेरी भाराधना फी, तुम्हरे 


दारा फोई छोठे-ते-छोटा अपराध भी नहीं हमा है । अच्छा, 
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मब ममे जनिकी मक्ञादो, मे जंसेमायाथावेसेहीलौर 
जाऊंगा । बुम्हारे ऊपर मे बहत प्रसन्न ह, मतः तुम सुमते 
फोईं उत्तम बर मगो ।' 

कुशिकने कहा-्रह्नू ! माप मुभपर भ्रस्त हुः यही 
भेरे लिये सबसे बा वर ह तया यही मेरे जीवन भौर राज्यका 
फले है । भृगुनन्दने ! थि आपका मूकपरप्रेमष्टो तो मेरे 
मनमे एक संदेह है, उसे द्र फरनेफी षा फीजिये । 

च्यवनने फहा-रशेष्ठ ! तुम मुक्ते वर भी माग 
लो मोर तुम्हारे मने जो संदेहं हो उते भी कहो; मै तुम्हारा 
सव फां पूर्णं फर्गा । 

कुशिफने कहा--भागेव ! यदि भाप प्रस हो तो मे 
यह बताइये कि आवन मेरे घरपर इतने दिनोतक कों निवास 
किया था ? भँ इसका कारण सुनना चाहता हं । इवकीस- 
वि्नोतक एक करवटसे शयन करना, फिर उर्तपर विना दरु 
बले वाहुर चले देना, सहसा अन्तर्धान हो जाना, फिर दशंन 


संक्षिप्त महाभारत 
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देकर इवकीस दिनतक दूसरी फरवटसे -------------- ` पोत दिनो रो रमे सत रहना उपर रहना, उठनेपर 
तेलकी मालिश फराना, फिर गन्तर्धान होकर चल देना, पुनः 
महलमें माकर भाति-मांतिके भोजनफो एकत्रित फरना मौर 
उसमे भाग लगाकर जला वेना, फिर सहसरा रयपर सवार हो 
चाहर नगरफी यात्रा करना, धन सृटाना एवं नमे अनेकीं 
सुवर्णमय महूर्लो सया मणि मौर भृगक पायेवाले पसंगोकां 
दिखलाना मौर भन्तमें बको मपुष्य फर देना--आपके 
इन फा्यौका सै पया्यं कारण सुनना चाहते ह । 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! भिस कारणे मेनि ये सव 


, काम पिये ये, उसे आद्योपान्त सुनो--पू्कालफौ चात है, एक 


दिनि देवतार्मोफौ समामे ब्रह्यानी फट्‌ रहै थे फि ्राह्यभ 
ओर क्षत्रियोमिं विरोध होनेके फारण दोनो फुलोमें संकरता 
आ जापगी ।' उनके मुहूत मने यह्‌ नी सुना था कि (तुम्हारे 
व्॑की फन्यासे मेरे वंशमे क्षविय-तेनका संचार होगा मौर) 
तुम्हारा एक पौत्र प्राष्यण-तेजते सम्पन्न तया पराक्रमी 
होगा ।' यह्‌ सुनफर म तुम्हारे वं्का उच्छेद फर गसनेको 
इच्छासे यहा माया ! उस समय मेने तुमे पटी कहा पाकि 
भ एक प्रतका मारम्भ फरेगा, तुम मेरौ तेया करो +! 
(इसी ग्ाजसे मै तुम्हारा वोप दृट्‌ रहा था; ) कितु दु्दारे 
घरमे रहकर भी मैने भाजतक तुममें फोट दोष नहीं पाय । 
क्कीस दिन तक सोता रहा, पर पुमने या तुम्टारो स्त्रीने 
मूके जगनेका साहस नही दिया। फिर म अन्तर्धि 
हुमा मौर पुनः तुम्हारे घरमे आकर पोगका आश्रय ते 
इक्फौस दिनतक सोया । मेने सोचा पा तुमतोग भूष मौर 
धकावरसे धवराकर मेरी निन्दा करोगे", इईसौ उरैर्यते मेनि 
तुमलोगोको पूते रखकर पेष पटचाया। एत्नोपर भी तुम्हारे 
मौर तुम्हारी स्त्रीफे मनमे तनिक भौ क्रोध नहीं हमा । इसते 
मे तुमलोगोके ऊपर घहूत संतुष्ट हुमा  प्रसफे वादनेन 
भोजन मेगाफर जलाया, उसके भीतर भौ यही उष्य छिपा 
था फ तुम डाहुके फारण मपर फ्रोध फरोगे; कितु मेरे उस 
वर्तावको भो तुमने तह लिया । तदनन्तर, मैने रयपर बैठकर 
फा तुम स्तीसहित भफर मेरा रथ सीचो, दसं कार्पको 
भी तुमने निर्य होफरे पुरणं फिया; फिर जव म तुम्हारा धन 
सुटाने लगा तो भी तुम फोघके वशौमूत नहं हुए । इन सब 
बातोसे भूमे तुम्हारे ऊपर यडो प्रसक्नता हई, अतः मैने तुम 
संतुष्ट फरनेफे लिये ही एस यनमें स्वर्गा दर्शेन कराया है 
राजन्‌ | इस वनमें सुमने जो दिव्य दुर्य देखा ै, वह्‌ स्वर्गकी 
एक काको यी । तुमने अपनी रानोके साथ इसौ श्षरोरसे कु 
देरतकं स्वर्गो सुखका अनुभव फिया है 1 यह सब मेने तुष्ट 
तप भौर धर्मका प्रभाव दिषलनेके त्थि ही किया है। ये 
वाते देखनेपर तुम्हारे मनम जो इच्छा हुई है, वह भौ मूर 


अनूभासनपरव | 
न्प व~ ही गयो । वम शम्नाट्‌ भौर इन्द्रे पदको भौ तृणवत्‌ 
भानकर्‌ब्राह्मणत्य पाना चाहत टो ओर तकी अभिनाया 
करते हो । तप भौर प्राणते सम्बन्धे अभौ ठमजो 
विचार प्रक्द फर रहे थ, वह्‌ चित्कुत ठीक है । वास्तवे 
भराह्यण होना दूतम है प्राण हनेपर भौ शपि होना भीर 
श्रषि होनेपर भी त्पत्वी होना तो भीर भी दुर्लभ है। 
दुम्हाते यह इच्छा पूरणं गो । भृगुपेियोरे तेजसे वुम्हारा 
यम ्राह्यपप्यरो प्रप्त होया, तुम्हारा पौत्र मग्निफे समान 
तेसस्वौ भौर तपस्वी प्रायण होगा, यह्‌ तीनों सोफोो मयने 
परमाव भातद्धत्त फरेया ! यह्‌ तुमसे सज्ची बात यता 
र्हा है। शये | भव पुम ममते भपना। मनोवास्छित 
चरितो! भ तो्व॑याद्राफो जागा, देर होर्हीहै। 
फुरिकने फटा--महामुनै { भाप मुक्पर प्रसत्र ह 
यहो मेरे तिये दूत यद्रा वर दै। आप्ता फहु रहै ह, बह 
सत्य हो--मेर पौ ब्राद्ण हौ जाय! भयं म विततार 
साच प्ट यत्ते सुनना चाहता हं कि नेरा वश परित प्रफार 
प्राष्ण होगा १ मेरा वह पौत्र फौन होगा ? (नोस श्रदस 
र्मम टनेयासा है 1) 
स्यचनने फटा--नरेषट ! यह्‌ यात तुमं अवश्य 
यतानेफे योग्य र, भुनो--श्त्रियोग दासे ही भृगुवंश 
रामो पनमान ह; पितु परारव्ययग भागे चत्तफर उने 
शट हो सापगी, दमसिये दे दंयो प्रेरणा समस्त भृगुवधियो- 
का महार फर्‌ दानेगे, प्फ बस्येतपयो जीवित नहीं छोटे । 
तदनन्तर, मेरे वंगमें उत्प महि अर्व॑फे एक प्रचीक नामक 
यत्र होगा, उने पामे प्रादव्यवश तमत्त क्षत्रिरयोफा मने 


प्रकारैः => 
ताना प्रकारके गुम कर्मोका मौर जलाशय वनने तथा वगीमे लगानेका एत 
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करमेरे तिये समयं धनूेद मूतिमान्‌ हौकर उपस्थित होमा । 
उत धनुवेदपो ग्रहृण फरफे ऋचीकमुनि भप परत जमदगिको 
उसफौ शिक्षा वशे । जमदग्नि अपनी तपस्ते शूढ मन्त 
फरणवा.. होगे मौर उत धनर्ेदको धारण फरेणे । ये दहरे 
कुलफा कल्याण करनेके तिये तुम्हारे वंशी एत्याका पाणिः 
्रहण फरगे, बहु फन्या राजा गाधि पुत्रौ मौर पुम्हाये 
पौत्रौ होगी । उसे गमे महि ममदगनि क्षतिय-धर्मका 
भाचरम करमेयाला पुत्र उत्यनन करेगे भोर बे ही महारान 
गाधिको विश्वामित्र नामके एफ परम धामिफ पुत्र प्रदान 
करेगे, जो क्षत्रिय होकर भी बराह्मण-धरमेफा पालन फसमेयाया, 
ृस्यतिके समान तेजस्वी भौर महान्‌ तपस्वी होगा । इत 
भकार म्राह्मणके फुतमे क्षत्रिय मौर कषतियके कुमे प्राह्मणफे 
उतपन्न होनेमे दो त्तियां फारण वेगी । यह प्य पुट 
म्रह्यागोको प्रणते होगा । बुम्हारी तीसरी षीद गराह्यण हो 
जायगी मौर तुम पवित्रात्मा भृगुवंरिपफि सम्वन्धौ यनीमे । 

भीप्मजी फते ह--महात्मा च्यवन मुनिका वचन 
सूनफर राना फगिफ सहते प्रत्र हृए । तदनन्तर, महातिनस्वी 
श्ययतने उन्हुं वर मागनेफे लिये पुनः भरेरित किया ! तव 
राजानि कहा--भहामूने ! मेरा एल प्राह्यण हौ जाय भौर 
उसका भन धममे लगा रहे ।' उनके इस प्रकारे फटनैपर 
च्यवन मुनिने फहा--मच्छा, मा हौ होया ॥ फिर वे 
राजाफौ अनुमति ले ती्थयात्राफो चले गये ! राजा युधि- 
प्ठिर| ईस प्रकार सनि भृगुवंशी भौर फुशिफतंशियोकि परस्पर 
सम्यन्धफो फरण दतलाया है । च्यवन ऋषिने जैसा कहा 
था, उती प्रफार परशुराम भौर विश्वामित्रजीष्त जन्म हुमा । 








लना प्रकारके णभ कर्मोका भौर जलाशय बनाने तथा बगीचे लगानेका फल 


युधिष्ठिरे कहा पितामह ¡ त पृथ्वीको जय रमे 
मम्पत्तिगानौ राजाभति हीन देयता हु तौ मूके वदौ चिन्ता 
ओर पयराहृर ती टै । यथपि मैने संक देशोकि रार्योपर 
मरधिफार पाया है भौर समूची पृथ्वीपर पिजय प्राप्त फो रै 
तेथापि दस सिषे मो फरो मनुष्यो मेरेदरारा हृत्या ह 
है उत्फे फारण मेरे मनम वदा संतापो रहा है! हय) 
उन वेचासै स्र्यौफौी षया दफा होगी, जो माज मपने पति 
मौर पन्धुभंति हीन टो दफौ ह । यह्‌ सव सोदकरभेरी तो 
गमी च्छ होती है फि भयंकर तपत्या करके पने शरीरो 
सुगा नू; पितु एस विषयमे सापफा क्या विचार है? 
पहु यचा्यस्पते सुनना चाहता ह \ 

भीष्मजीने फहा-- राजन्‌ 1 टरं एक भवुभुत र्टस्य 


यतलाता ह । मनुष्यको भरनेपर फिस कर्मसे कौन-तौ गति 
मिलती है! त विपयक्ो भुनो । प्पस्यासि स्वर्ग मिलता हैः 
तपस्यासे सूयण प्राप्ति होती है तथा तपस्या ही दीर्घायु, 
ऊेचा पद गौर तरह्-तरहके भोग प्राप्त होते है) जान, 
विकनाने, सारोग्य, रप, मरम्यत्ति भोर सोभाग्य भी तपस्याके 
हयै फल ह । तप करनेमे मनुष्य धने पातां है! मोत व्रते 
आचरणे सपर हषम चलाता है दानमे उपमो मौर 
कहययर्यके पालनते दीर्घायु प्राप्तं फरता है ! ग्रत दीक्षा 
लेनेमे उत्तम फलम जन्म होता है, फएल-मूल भोजन करन- 
वालोक्ो राज्य गौर पत्ता चाकर व 
प्राप्ति होती है । दूध पकर रहनेवाला मनुष्य स्वर्गको जाता 
है मौर दान देनेते मधिकं धन मित्ता है} गुरफौ सेवति 
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- संक्षिप्त महाभारत 


[अनुतीसनपवं 


बिद्या गौर नित्य भाद करते संतानकी वृद्धि होती है । 
जो केवल शाकाहार करके रहता है! उसे गोधनकी भत्ति 
होती है! तिनके खनेवासे स्वगंमे जाते ई भौर हवा पकर 
रहनेवाले थत्तका एल पाते ह । जो दविज नित्य स्नान करके 
दोनों समय संध्योपासन करते ह, पे दकष प्रजापतिके समने 
हेते है । भन्न ओर जलका त्याग करमेवाते स्वर्गमे जाते ह 
तथा सुले मैदान वेदीपर शयत करमेवाोको गृह भौर 
शव्याकी प्राप्ति होती है । षीयड़ भौर वल्कल पहुमनेवर्लोको 
उत्तम-उत्तम वस्त मौर मापूषण मिसते ह, जलेमें जठर 
जप फरनेवाला राजां होता है तथा सत्यवावो पुरुष स्वर्तमे 
देवता्मफे साथ मानन भोगता है । बानसे य, महिते 
आरोग्य तथा राह्म्णोकी सेवति राज्य मौर श्ाह्मणत्वको 
प्राप्ति होती है । लोगोको पातो पिलरानेसे सदा रहनेवाती 
कोति मिलती है तथा मन्नरातते सम॑स्त कामनार्मो भौर 
उपभोगोकी प्राप्ति होत है । भो समस्ते प्राणिर्योफो सान्त्दना 
देता है, वह्‌ सव प्रकारफे शोकोमि छट जाता है । देवतार्मोफौ 
सेवाते राज्य भौर दिव्य शूप मिलते ह ! मन्दिरमे दीपदान 
फरनेते नुष्यका नेत्र नीरोग रहता है। दर्शनीय (सुन्दर) 
वस्तुभोफे दानते वुद्धि मौर स्मरणशति प्राप्त होती है 1 
वारहं नर्पोतकं उपवास, दीक्षा मौर तिकात स्नानका नियम 
पालन करनेते वीरो भी शष्ठ गति प्राप्त होती है । यत मौर 
उपवासमे स्वगं मिलता है । एत मौर फूल दान करमैवाला 
मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है । 
भो सोनिते मढ़ हई सगोवाली पिता गायका कसक 
यने हुए दग्ध-पात्र भौर वछठहेसमेत दभ फरता हैः उस 
पषके पास वह्‌ गौ उन्हीं शुणोमि युक्त कामधेनु होकर 
भाती ह । उस गौके शरीरम जितने रोए्‌ हते ह, उतने वर्ध. 
तक सुप्य स्वगे सुख भोगता है । इतना टौ नह, वह्‌ गौ 
उसके पतपौत्र आदि सात पौद्योतकफा उदार कर रेतो है 
कंसे महासतागरफे चमे पडी हुई नाव वायका सहारा पाकर 
पार पचा देती है, उसौ भकार अपे कमोसि रेधक्षर घोर 
अन्धकारमय नरके पडते ए मनुष्यको गोदान पार करता 
है । भो मनुष्य अपनो कत्याका बराह्मविधिसे विवाह करता, 
ा्मणको भूमिदान देता भोर विधिवत्‌ स दान करता है, 
उतेइनलोककी शराप्तिहोती है ो स्वायायसीत भौर 
सदाचारी ब्राह्मणको सर्वगुणप्तत गृहे वान करता है, उसका 
उत्तर कुरुदेशमे जन्म होता है ! भार दोनेमे समर्थं वेल ओर 
शायका दान फरलेमे यसुसोककी भराप्ति होती है ! सुवर्णा 
वान स्वगं देनेवाला है तथा पक्के सोनेका दान उससे भी उत्तम्‌ 
फल देता है । छता देनेते उत्तम धर, उपानह्‌ (सूता) दाने 
करणेते सवार, वस्त्र वनसे सुन्दर श्य शौर गन्ध दान करते. 


से भुगन्धित शरीरकी प्रापि होती है । नो ग्रहमभक्ी कत 
ओर एूलोते भरे ए ुक्षका दान करता है, वहू अनायास ही 
नाना प्रकारके रलेति पूणं सम्‌दिगराली धर पराप्त करता है| 
भप्र, जल भौरे रमन दान करनेयाता पुष्य एष्छानुपार रोको 
प्रप्त करता है तया जो रहनेके सिये धर भौर मोदने लिये 
वस्त्र देता है, वह्‌ हन्टौं वस्तुर्मोफो उपलयध करता है; इसमे 
तनिक भौ संदेह नहीं है । भो मनुष्य बराह्गोको पुमो 
माता, धूप, चन्दन, उबटन, नहुतिके सिये जल सोरे पुध्य दान्‌ 
करता है, वह्‌ नीरोग मौर एुष्दर श्पभाला होता है ! भो पुण्व 
नक्षते भरे एए धरको शस्पापहित दान करता है, एते महयन्त 
पवित्र, मनोहर मौर नाना प्रकारके रमि भरा टमा उलप 
स्मान भप्त होता है । स्प्राममृमिमें वौरणव्यापर्‌ भयन्‌ करनै- 
वाता भनुप्य ब्रह्मा समान टो जाता है। 


युधिष्ठिरने फहा-- पितामहे । बगोचे सते मर 
जलाशय बनयानिका जो फल होता टै, उरणो भे आपे मुहे 
मनना चाहता ह! 


भीप्मजोने कहा --यषिष्ठिर ¡ जहका दुष धुन्दर हो, 
जहां अप्नकौ उपज अधिक होती हो, भो नाना प्रकारके 
धातुमेपि विभूषिते एवं विचि रिचसापो देती ह तभा 
जहां सम प्रकारके प्राणो निवि करते हे, वह भूमि उतम 
मानी गयी है} उमे पालाय एवं सद प्रकारके जसारय 
(कूप भादि) नवाना उत्तम क्षे (तो) के समन है। 
मद म तालाब पा पोरे पुदवेशे पुण्यक वर्णन क्षरता 
हं 1 तालाय बनवनेवाला मनुष्य सीन लोकमि सरद पूज्य 
माना जाता है! तालाव मित्रके घरकी भांति उपकारे, सूपं 
देवत्ाको प्रसम्न करनेयाता तपा देवता पुध्ट करनेवाला 
है। पोलरा शुदयाना मपनो कीति भलानेका सतिम उपाय 
है; इससे धर्म, मर्थं मौर कामरप एलको प्राप्ति होती है । 
देशमे तालाब यनवानेफा पुष्य एक महान्‌ क्के समान है, 
बह घारो भकारे प्राणियोकि तिपे शुत बडा मधार हो 
जाता है । देवता, मनुप्य, गन्धव, पितर्‌, नाय, रक्षत सषा 
समस्त स्थावर प्राणो जलाशयका आभय सेते है; भतः 
शपियोनि तालाब बनवानेसे जिस फलक प्राप्ति बतलायो है, 
ह मैक गता रह ह सुनो--जितके शुरवयप हुए पोरे 
बरसातभर पानी रहता है, उसको भगनिहोबकषा फत्‌ प्राप्त 
हता है ! जिसके तासाबमे शरत्कालतक पानी ठहुरता हैः 
वह्‌ भरने पश्चात्‌ एक एजार गोदानका फ पराप्त करता है । 
जिसके जलाशयमें हैमन्त (अगहुन-पौष) तकं पानी थता 
है, बह एते यत्तका फल प्राप्त करता है, जिसमे सुवर्णको बत- 
सौ दक्षिणा दी जाती ह ! जिसके पोखरेमे भाध-कालुनेतक 
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जले रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मितत है } जिसके 
यनबाये हुए त्ालावफा पानी चंत्र-वशासत्तषफ समाप्त नही 
हेतए बह अतिरात्र यज्ञा फले प्राप्त फरता है तथा जिसके 
तासायफा जल जेढ-भषादमं नी मौजूद रहता है उसे भश्व- 
मेध-यजका फल मिलता है । निरे णुदवये हृए जलाशये 
गौरे तया साधु पुरय पानी पौते हु, यहु अपने समस्त कुलको 
तार देता है । निस्फे पोएरेमे प्यासी हर गए तथा मृग, पक्षो 
मौर मनुष्य अल पीते है, वह्‌ अ्यमेध-य्ञका फल पाता है । 
यदि िसोक्ते पोपरेमे सोग स्नान फरते, पानी पीते भौर 
पिध्वाम फते टं तो इन सवफा पुण्य उस पुरुपको मरने वव 
भक्ष सुप प्रदाने फरता है । पानौ दूर्ल् पदां है, परलोकमे 
तो उसफा भिलना भौर मी किन दै; जो जलका दान करते 
थे हो षटं सदा तृप्त रहते ह । पानीफा दान सव दानति 
मारी भीर सय दानमे भेष्ठ ह; अतः उसका दान भवश्य 
फरना चाहिये । 
एस प्रफार पट्‌ सने तालाव यनवानेके उत्तम फलका वर्णन 
फिया, भव यृक्ष लगाने सम्बन्धे ए वाते वताता है । 
स्थायर मूर्तो छः जातिया यतायौ गयो ह--यृक्ष (बल. 
पापल आदि), गूल्म (कुश भादि), सतता (वृक्षपर फलनेवालौ 
देन), वल्ली (जमीनपर पलमेयाली वेत्त), स्वकूसार (वास 
आदि) ओर तण (घास भादि) । अव इनको लगनिमे भो 
गुण ट उनफो भनौ । युश सगानेयाले मलुप्यको ईस लोके 


फत्ति वनी रहती है मौर मरने वादं उसे उत्तमं फलकी 
प्राप्ति होती है! संसारमें उसका नाम होता है परलोके 
पितर उसका सम्मान फरते ह तथा ेवलोकरमे चले जानेपर 
भी यहं उसका नाम नष्ट नहीं होता 1 वृक्ष लगानेवाला 
पुरष भपने मरे ए पितते भौर भविष्यमे होनेवाली संतानोफा 
भो उद्धार कर देता.है, इसलिये वृक्ष अषश्य लगाने चाहिये । 
जो वृक्ष लगाते ह; उतो लिये वे वृक्ष परत्के समान होते है 
उन्हफि फारण षह परलोके स्वगं तेथा अक्षयं लोकोको 
प्राप्त फरता है! वृक्षगण अपने एूलोसे देवताभकी, फलेति 
पि्ररोको भौर छाये अतिथिरयोकी पूजा फरते है । किन्नरः 
ना, राक्षस, देवता, गन्धव, भनुष्य र ऋषि--ये सभी 
ृक्षोफा भाभय तेते ह । एूले-फले वक्ष इस जगत्‌मे मनुष्योको 
तृप्त परते ह । जो वृक्षफा दान फरता है, उसको वे वृक्ष 
ुतरफौ भाति परलोफमे तार पेते है; इसलिये अपना कल्याण 
चाहमेवासे मनष्यफो उचित दै किं वह. पोखरा घुदवाकर 
उसके किनारे अन्छे-अच्छे वृक्ष भौ लगाव भौर उन वृकषोकौ 
द्रे समान रक्षा करे; यर्योकि चे वृक धर्मकी इष्टसे पुन 
हौ भि जाते द! जो तालाब नवात, वृक्ष लगाता 
योक भनुष्ठान फरता तया सत्य बोलता है, बह स्वगभे 
सम्मानित होता है । दस्थि मनूष्यको चाहिये कि जह्‌ तालाव 
्रनयाये, यमीये लावे, भाति-भािके यरञोका भनुष्टान करे 
ौर सदा सत्य योते । 


[1 
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यृधिष्ठिरने पूा-पितामह  वेदीफे वाहूर जो दान 
तन जाते है! उनमें भाप किसको सर्वधेष्ठ मान्ति हु? 
निम्न बाना पुण्य दाताफां अनू्तरण फरता छ, यही भूमे 
यतानेकी एपा फौज्ि । 

शोष्मजीने फहा-रृिष्ठिर समधर्णं प्रणि्योफो 
धमय दात दे, शकटे समय उनपर दया रे, उनकी चाही 
ई यस्तु उम्ददे मर्‌ प्यासेफो पानी पिलेवि 1 सुवर्ण, गो अर 
पृथ्वी--हन सीन यस्तु्भोका दान्‌ वड़ा पवित्र माना गयाः 
समे पापीका भी उद्धार हौ जाता है । राजन्‌ | तुम साधु 
पुययोयो हमा हौ इन यसतुमोका दानि पिया फे \ इसमें 
निकः भो सये नही किये वन भनुप्यको पापसे मुक्त फर 
देत है \ संसारे सो-जो पदार्थं मत्यन्त प्रिय माना जाता है 
तया यपने धरम जो भौ प्रिय वस्तु मौजूद हो, वह्‌ सव गुणयन्‌ 
पुर्यो दान देना चापि, ससे चह दान अक्षय होता है । 
जो सदा दूसरोका प्रिय कराय करता मौर उन्हं प्रिय वस्तु दान 
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दैत टै, बह इहलोक भोर परलोके समस्त प्राणियोका प्रियं 
होता है तथा उसे सदा प्रिय दस्तुभोकौ प्राप्ति होती है ! ज 
आसवितरहित मौर भकिचन पूरषके भी याचना करमेयर 
अकारण अपनी शर्मितके अनुसारं उसका सत्र नहीं 
फरता, यह कूर है । शतु भौ यदि दीन होकर शरण पानेकौ 
इच्छसे घरपर आ जाय तो संकटे समय जो उसपर दया 
करता है, वही मनुप्यमि भ्रष्ठ है । विदान्‌ टौनेपर सो जिसकी 
आजीविका क्षीण हो गयी द, जो दीन-वर्वल मौर दुखी, 
देसे मनष्यकी भूस मिटानेवाले पुरुके समान पृषयातमा कोद 
नह है! जो स्तीति पालनमे असमथं होनेके कारण 
विशेष षष्ट उानिषर भी किसीसे याचना नहीं करते ओर सदा 
सत्कममि ही लगे रहते ई! उनो हर ए उपाये अयते पास 
दलाकफर सहायता देती चादि \ युधिष्ठिर 1 जो देवताभो 
भौर भनुष्योसे विसौ वस्तुफी कामना नहीं फते, सदः पतुष्ट 
रहते भौर जो कु मिल जाय उसीपर निर्वाह करते है, एसे 
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पूज्य पुरुषोका पता लगाकर न्ह निमन्तित फरो ओर 
आवश्यक सामप्रीति युवत तथा सव प्रकारमे सुखद गृह्‌ निवेदन 
करके उनका पूणं सत्कार फरो । यदि तुम्हारा दान भद्ध 
पवित्र मौर कर्तव्यौ दष्टिसे ही किया हुमा होगा तो पुष्यः 
` कर्मकरा अनुष्ठान करनेवाले बे धार्मिक पुरुष उसे उत्तम 
मानकर स्वीकार फर तेगे। जो विदान्‌, ग्रतका पालन 
करनेवाले, फिसीका आश्रय लिये विना" हौ जीबन-निर्वाह 
करनेवाने, अपने स्वाध्याय मौर तपो गुप्त रखनेवाते, 
कठोर तिमि परलग्त, शद्ध, भितेम्द्िय ओर भपती हौ स्त्रीसे 
सम्बन्ध रखनेवाले है उन उत्तम ब्राह्यणो लिये तुम जो कुट 
दान करोगे उससे तुम्हारा फत्याण होगा । दविजके दारा 
सायं ओर प्रातःकाल विधिूर्वक किया हुमा अग्निहोत्र भो 
फल प्रशन करता है, बही फल संयमो ब्राह्मणको दीन देनेसे 
मिलता ६ । वुम्हारे दारा फिपा जानेवाला विज्लाल दान-यनन 
श्द्धासे पवित्र एवं दक्षिणासि युष्त दै; यह्‌ सव यज्ञेति चदकर 
है, इसको सदा तरात्‌ रलो । 
जो ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं फरते, जिनके मने तिनकेका 
भी लोभ नहँ होता भौर जो सदा मीठे वचन योतते ई, वेह 
भेरे परमपूज्य ह ! उपयु ब्राह्मण निःस्पृह हौनेके कारण 
धनके लिये कोई कायं नहीं करते, उनकी पुत्रके समान रक्षा 
करनी चाहिये । उन्हँ वारंवार नमस्कार है; उनकी भरसे 
हैमलोगोको कोई भय न हौ । ऋत्विक्‌, पुरोहित मीर 
आचार्य--पर प्रायः फोमल स्वभाववाले भौर वे्दोफो धारणं 
करनेवाले होते है । क्षत्रिथका तेज ब्राह्मणे पास जति ही 
शान्त हो जाता है, इसलिये तुम अपनेको धनी, वलवान्‌ भौर 
राजा सममकर त्राह्यणोकी अबहैलना फरफे स्वयं ही अघ्न- 
वस्त्रका उपभोग न करना । तुम्हारे पास जो धन है उसके 
दवारा भपते धर्मका अनुष्ठान फरते हए तुम्हें प्राह्यणोको पूना 
फरनी चाहिये \ पथयेच्छ वृत्तिसे रहनेवाले प्राहम्णोफो तुम 
सदा प्रणाम किया करो भौर षे भी तुम्हारे आश्रयमें उत्साह 
ओर आनन्दे साय रह । कुरुभेष्ठ ¡ जिनकी कषा अक्षय 
है,जो सबका हित फरनेवाले मौर थोडेमे ही संतुष्ट रहनेवाले 
है उन ब्राह्मणको दु्हारे सिवा दसरा कौन जीविका दे 
सकता है १ जिस प्रफार इस संमारमे स्तियोका सनातन- 
धमं पतिक सेवापर हौ मवलम्वित है, उसी प्रकार हमारी 
गति ब्राह्मणो धीन है। तात | यदि हम प्राहारणोकी 
पूजा न कर मौर कप्त सदा रहनेवाले निष्ठुर फर्मफो देव- 
कर ब्राह्मण भी हमारा परित्याग फर देँ तो हम वेव, यज्ञ, 
उत्तम लोक भौर भाजोविकामे भी श्रष्ट हौ नपे; उस 
दशमे हमारे जीवित रहनेका ष्या प्रयोजन होगा ? 
राजन्‌ भव मँ तुम्हे सनातन फालफा धर्मक व्यवहार 
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वता रहा हृ, भुनो--पर्वफालमे क्षिय ब्रा्य्णोकी, व्य 
क्षत्रियोकी मौर शूर वंश्योकौ सेवा फरते ये। ब्र्यण मगिनिके 
समान तेजस्य ई, मतः शूद्रफो दूरसे ही उनफो सेवा कटनी 
चाहे; पितु कषत्रिय भौर वैए्यको परीर्पशपूर्वफ बराह्मण. 
फी सेवा फरनी उचित टै । ब्राह्मणं स्यभावत्तः कौस, 
सत्यवादी ओर सत्यधर्मफा पालन फरनेवाते होते ह! कितु 
जव वे ्रोधमे भरते ह तो विषते पक समान भयंकर हौ 
जाति ह, भतः पुम सदा ग्राह््णोफो सेया फरते रहो 1 तेज 
भौर वलपे तपनेवासे क्षत्रियेफि तप मोर तेन ब्राह्यणेमिं हौ 
शान्त होते ह। तात ! मुम ब्राह्यण जितने प्रिय ह उतने 
मेरे पिता, पितामह, हु शरीर मीर जीवनं भी प्रिय नही 
६1 दरस पुथ्वीपर तुमे चदृकर मेर प्रिय फोर नहो है; 
रितु ब्राह्मण मूकं तुमसे भौ अधिं प्रि ह । पाण्डुनन्दन । 
यह मै सच्ची धात यता रहा ह मौर एसी सत्यफे कारण जहां 
मेरे पिता महाराज शान्तनु विराजमान है उस सोके 
जामेगा भीर सत्युर्योकफो मिलनेवासे श्रह्यतोक भादि उत्तम 
सोकछोफा दर्शन्‌ फरगा ! अय सुमे यटूत पीध्र भौर चिरसम- 
तफफे लिये उन तोकोमिं जाना है 1 

युधिष्ठिरने एष्ा--पितामह्‌ 1 उत्तम माबरण, विचा 
मौर एुलमें एफ समान प्रतीत होनेवाले द ब्राहयणोमेसे यदि 
एक याचफ हो भौर दूप्ररा अयाचरु तो फिसको दान वेने 
उक्तम फते पिता है ? 

भीप्मजोने फहा-पुधिष्ठिर } याचना फेरनेवानेको 
अपेक्षा थाचना ने फरनेवालेको दिया हुभा दान विशेय 
फट्याण फरनेयाला होता है तथा भौर टृदयवाते कृपण 
मनुष्यफो अपेक्ा घें धारण फरनेदाना द विशेष सम्मानका 
पात्र टै \ रक्षके कर्थम धयं धारण फरनेवाना क्षत्रिय मौर 
याचना न फरनेमें ददृत्ता रपनेवातरा प्रायण श्रेष्ठ है ! नो 
प्ाह्यण धीर, संत्ोपौ मीर विदान्‌ हते हु ये देवतामोको 
प्रसम्न फरते ह । दरिद्रकौ याचना उसफे सिये तिरस्कारका 
फारण मानी मयो है; पयोफि पाचक सुटेयोकी भांति सवा 
्राणियोको उद्विग्न फरते रहते ह । पाचक मर जाता है कितु 
दाता फभी नहीं मरता । याचकको जो दान दिया जाता है 
यह दयासूप परम ध्म है; पितु जो लोग क्तेश उठकर भो 
याचना नहीं एरते, उन ब्राह्यणोसो प्रत्येक उपायसे अपने पास 
बुलाकर दान देना घाहिये । यदि तुम्हारे र्यके पीतर 
राखमें छिपी हई भागकौ तरह व॑ते उत्तम बाह्मण रहते ष्ट तो 
तुह यत्नपूर्वफ उनफो सोज करनी घाहिये; पयोकि तपस्यते 
देदीप्यमान रहुनेवाले वे ब्राह्मण भजित न हौनेपर यदि चाहें 
तो सारी पृथ्वीको भस्म फर सयते ई, अतः उनकी सदा पूना 
फरनी चाहिये । जो ब्राह्यण क्ान-दिक्ञान सौर तपस्यासे युक्त 


अनुशासनपर्व | 


रजके लिये यज्ञ, दम भौर ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश 
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एवे पूजनीय है, उनकी तुमह सदा ही पूजा फरनी चाहिये । जो 
याचना नही एरते, उनके पास पुम स्वयं जाकर नाना प्रफार- 
फे पवां रान फले घाहिये । सायं भौर प्रातःफाल विधि- 
ूर्यफ अग्निहोत्र फरनेपे जो फल मिलता है, बहौ बेदके विद्वात्‌ 
ओर प्रतघासै प्राह्यणफो रान देनेसे भी मितत्ताहै । जो विद्या 
सौर येदव्रतमे निप्णातत ६, जो किसके आधित होर जीविका 
नहीं चलाते, जिनका स्वाघ्याय भीर तपस्या गुप्त है तथा जो 
उत्तम श्रतफा पालन फरनेवातं ह, एते उत्तम ब्रा्यणोको ठुम 
अपने यहां निमन्त्रित फरो भौर उन्हे सेवक तया मावयकं 
सामग्रोके तताय रहुनेके सिये उत्तम धर दो! वे धर्म तया 
पुष्मदेशो प्रायण पुम्दारे शरद्वायुषत दानको एतग्यदृदिसे 
फिया हुमा मानकर अवर्य स्वीकार फरगे । जसे किसान 
चर्णको चार नोहता रहता है, उसी प्रफार जिनफे धरफी 


स्त्रियां मघ्नको प्रतीक्षामि चैट हे, एमे ब्राह्मणको दान दैनेसे 
महान्‌ पुण्य होता ह ! नियमपूरवंफ ब्रह्यचर्यतरतका पालन 
फरनेवाले ब्राह्मण यदि प्रातःकाल धरम भोजन फरते ह तो 
तीनों भगनियोको तृप्त फर वैते है, दोपहूरफे समय उन्हं गो, 
सुवणं ओर वस्त्र देनेते इद्र देवता प्रसन्न हते हँ तथा तीसरे 
प्रमे जो दुम देवतां, पित्रो भर भाहाणोके उदेष्यते 
दाने फरते हो, वह विष्वेदेबोको संतुष्ट फरमेबाला होता ह । 
सय प्राणि प्रति अदिसाका भाव रखना, सवको यथायोग्य 
भाग अर्पण फरता, इन्द्िपसंयम, त्याग, ध्यं मोर सत्य-- 
ये सव गुण पुम्दे यान्तम भवभृय-स्नानका एले देगे भौर इस 
प्रकार जो दुम्हारे भद्वपूत एं दक्षिणायुक्त यत्तका विस्तार 
हो रहा 2, यह समौ थेति बढ़कर है । तति युधिष्ठिर | 
तुम इस यत्षफो सदा जारी रखना ! 





राजाफे लिथे यत्त, दान ओर ब्राह्मण आदि प्रजाकौ रक्षाका उपदेश 


युधिष्ठिरम पधा--पितामह ! दन ौर यत्-ये दोनों 
रिया दस नोफमे एल देती हं या परलोके इनका महान्‌ 
पल प्राप्त होता है ? इन वोन पिपा फल भेष्ठ है ? 
करै सोगोफत दान देना चाहिये ? तया पितत प्रफार मौर एव 
यर अनुष्ठान फरना घाहिये १ दस यातो सै यथार्थत 
जानना चाहता है, भतः माप मुममे दान-धर्मका वर्णन 
फौजिये । 

भीष्मजीने फहा-पेया ! कषतरियको सदा फोर फं 
दने पडते ह अतः पत्त भौर दान हौ उते पवित्र फरनेयाते 
धनं ह साथ पुरुद पाप फरनेवाने राजाफा वान नरह सेत, 
दरपियै राजार्भोफ पर्याप्त दक्षिणा वेकर यज्ञोका मनृष्ठान 
करना चाहिये । साधु पुर्व यदि वान स्वीकार फ़रे तो राना- 
फो वटौ धद पराय उन प्रतिदिन दान देना पाये) 
ययोरिः शद्धापूवकः फिया हमा दान आत्मशुदधिका सर्यत्तिम 
सान है । चमर तियमपूर्वक यत्तौ दीक्षा लेकर पुणी, 
सदाचारी, तपस्वी, येदयेत्ता, सपे मेत रणनैवाते तया साधु- 
स्माययते पाष्यणोफो धन देकर पुष्ट फरो । यदिद 
ुम्हारा दान स्वीकार नही करगे तो तुम्हे प्य नहँ हेग 
दुसतिये दक्षिणयुक्तं पर्शोका अनुष्ठान करो मौर साधु 
राहोफो स्वादिष्ट मत्त भोजन कराम 1 याजन पर्पोफो 
दान फरमे ह दुम अपनेको पन्न बौर दाने पुण्यका भागी 
सममः तौ । यत्न परनेवालं ्रह्य्णोका सदा सम्मान फरो) 
रये प्ट भौ परलफा आंशिक फल पराप्त हो जागगा ) जो 
यष्टुतेका उपकार फरनैवाते, वाल-वच्चेवसं ्राह्यणोका 


पालन-पोयण फरता है, वह्‌ उस शुभक्मकेप्रभावसे प्रनापतिके 
समान संतानवान्‌ होता है । परोपकारी संत पुरुष सदा उत्तम 
धर्मो प्रसार ओर प्रचार फरते रहते है, मपना सवेस्व 
समर्पण फरफे भ एते लोगोका पालन-पोषण करना चाहिये । 

युधिष्ठिर । तुम समृद्ध हो, इसलिये प्राह्मणोफो गाय, 
वैल, मन्न, छटाता, भूता मौर वस्त्रदान फरते रहौ \ जो 
राह्मण यत्त फते हो, उह धी, मह, घोडे लुते हए रण भादिकी 
सवारियां, उत्तम घर मौर एय्या भादि दान फरो । धे वान 
सरततासे होनेवाले भौर समृद्धिफो वदानिवाले ह। भिनं 
्राह्मणोका माचरण निन्दित न हो, वे यदि जीविक बिना 
फष्ट पा रहै हौ तो उनफा पता लगाकर गुप्त या प्रकटरूपमे 
जोदिफाफा प्रव फरके सदा उनका पालनं फरते रहना 
चाहिये । क्षतरियोकि तिये यह्‌ कायं राजसुय भौर अश्वमेध 
यत्ते भौ मधिकं फल्याणकासौ है । एता करनेमे तुम सन 
पायोते सुषत ओौर पवित्र होकर स्वम जानोगे । दुमहं अपने 
तेवो भौर प्रजाका भी प्रको भाति पालन करना चाहिये । 
्राहणोके पास जो वस्तु हो उते देना मौर जो हो उसकी 
रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है । अपना सारा जीवन ही 
षटं प्राहमणोंफौ सेवाने लगाना चाहिये, उनकी रक्षसे कभी 
भह सही सोडना चाहिये । बराह्मभोफि पास यदि बहुत धन 
द्कट्न ह जाय तो यह्‌ उनके लिथे अनर्थका ही कारण होता 
ह; क्योकि लक्ष्मीक निरन्तर सहवास उन्हं रपं ओर मोहम 
डल देता ह ! ब्राह्मणं नव मोहग्रस्त होति हतो ह 
धर्मका नाण हो जाता है मौर ध्मफा नाश होनेषर प्राणि्ोका 


संक्षिप्त महाभारत 
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भी नाश हौ जाता है--इसमे तनिक भौ संदेह फौ वात नहीं 
हे। भो राजा भजा रके रूपम प्राप्त्‌ हए धनफो पजा 
चिवो सुपुदं फरफे खजानेमे रखवा लेता है भौर अपने 
कमचारि्ोको थले लिये रान्यसे दूसरा धन वसूल एरनेफे 
तिथे आन्ना देकर प्रनाको तृदता है तथा उसकौ माञाफे 
अनसार लोगोको डरा-धघमकाकर निष्ठुरतापूर्वक जो धन लाया 
जाता है उससे यज्ञका अनुष्ठान कर्ता है, उस रानाके एसे 
य्तकी साधर पुरुप प्रशंसा नही फरते । दसलिये जो लोग 
बहुत धनी हों मौर विना पीडा दिये हौ भनुफूलतापूक धन 
दे सके उन्हि दिये हृषु धनको उपयोगमे लाना चाहिये । 
एसे ही उपायसे संग्रह कपे हए धनके हारा यज्ञ फरना उचित 
है, वलात्कापूर्वक लाये हुए धनसे नहीं । जव रानाफा 
विधिपूर्वकं राज्यािपेक हौ जाय तो राज्यासनपर येठनेके 
अनन्तर राजाको महान्‌ यज्नफा अनुष्ठान करके उसमे 
बहुत दक्षिणा देनी चाहिये । राजा वृद, धासफ, रीन 
मौर अंधे मनुष्यके धनकी रक्षा फरे ! पानौ न चरसनेषर 
जव प्रजा कुमं सोदकर किसी तरह सिचाई फरफे ए मन्न 

पैदा करे तो राजाको उस्रते फर नहीं लेना चाहिये याजो 

स्त्री किसौ षलेषपे पडकर रो रहः हो उससे भौ छन सेन! उदित 
नहीं है! राजा यदि दरि्रिका धन छीनता हतो वह्‌ धने 
उसके राज्य ओर सक््मीफा नाश कर देता है । भि्तफे 

स्वारिष्ठ भोजनफी भोर वातफ तरसतो मंसोते देणते ह 
मौर बह उन खानेफो महीं भिता, उत्त पुरुषफे टरा एतते 

बदृकर पाप भौर षया हौ सक्ता है ? राजन्‌ | यदि वुम्हारे 

राज्ये फोर विद्रा प्राह्ण भूखसे फष्ट पा रहा हो तो वुँ 


[ अनू्ामनपर्व 
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घणहत्याक पाप लग ्षफता है । राजा भिति कटाहैणि 
शलिसफे रज्यसे प्रायण या मीर कोई मन्‌च्य शुधमे परित 
ह र्हा हौ, उस्न राजफे जौवनफो धिष है । सिसे 
राज्ये स्नाततफ माह्यण भुरा पतेत ठो सहा शै, रणे 
राज्यफी उति नही हेती, साच हौ वहु णव चाजामेकि 
हाथमे चला जातां ट। जितै राज्ये रोती-्रितनती 
स्तियोका चतपूर्वक भपटुरण हो जाता हो सौरे उन पति- 
वर रोते-पौरते रह्‌ जति ह, उत राजापो जौयित नहु सम- 
मना चाहिये, यह्‌ मुदे समान है । जो प्रसाकौ रक्षा नहु 
परता, पिष उसफै धनफो सूरता-उसोटता गता है ठया 
जितफे पात फोई सुयग्य मन्त नहीं हैः पट्‌ निर्दयो गाता 
फलियुगफे समान टै । प्रजफो छापे कि एमे रानीके 
याघकर भार शते ! गो प्रजति पहु र्ट्णद कि भै तुमनोगो 
का रक्षः ह" फिर उन रका नही फरता, यह्‌ पाग शततेकौ 
तरह मार टासमेफे योग्य ट । राजामि रक्षति हकर प्रजा 
जो एष्ट पाप फरतौ है, साजापो उस सतुर्याणका भागी 
होना पडता है1 इसी प्रकार राजति भलीर्माति मुरधित 
होकर प्रजा जो भौ शु फमं परती है, उगफे पुर्या घ्या 
पाम्‌ जाको प्रप्ते होत र\ यधिष्ठिर! अमे सद प्रौ 
मेधे सहारे जोदन धारण करते ह, ममे पन्नो यूते अ 
युकषफा आधय लेकर रहते ह तषा जिस प्रकारे राक्षस शरुबेरके 
भौर देवता हन्द माधित होफर जोदन धारप करते है, रतौ 
प्रणार ुम्हारे लोते-नौ सारी प्रजा पुमसे हौ सपनी भाजीदिषटा 
ततय, वु्हारे पुदुद्‌ मौर भाई-यन्धु तुमपर ए भदसम्निह 
होकर जौयन-निर्षाहु एर 





भुभिदनका महव 


युधिष्ठिरने पुछछा--पित्ामह्‌ ! हं देना चाहिये, यह्‌ 
देना चाहे! फर भति बड़ जादरफे साथ दानका विधानं 
करती है तथा श्रास््रोमि रानामेफि तिये मनेफो प्रफारे 
दानकी मा्ञा है; पितु उन सय रनों एौन-सा दान सवते 
उत्तम है ? 

भीष्मजीने कहा--वेया ! स्व दानोमे पय्वौदान सवे 
बढ़कर साना गया है । पृथ्व मचल सौर अक्षय है, वह्‌ 
ममुर्योकी समस्त उत्तम फामनाभंफो पूणं फरनेवाली है । 
वस्त्र, रत्न, पशु ओर धान-जौ मादि नाना प्रकारके अघन 
पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते ईं । अतः पृथ्वीका दान फरनेवाला 
मनूष्य बहुत कालततकं समृद्धिश्रालो रहकर सुख भोगता ३ । 
भवतक परथ्वी फायम रहती है तबतक भूमिदान करनेवाला 


मनुष्य उत्तरोत्तर उप्नति करता हौ रहता है \ शत जपतु 
भूमिदानसे दह्कर भौर फो दान नहीं है! हमने सुना दै, 
जिनं लोगोनि थोङो-सी मी पुर्यो दान फो है, ये पमिदानक्शा 
पुणं एत पाकर उस्फा उपभोग एते ह । जो सं भक्षय 
पृथ्वीका दाने फरता है) वह्‌ हूसरे जन्मभे मनुष्य होकर पृस्वो- 
करा स्वामी होता ह । धरमशास्वोफा तिद्धान्त है कि जसा दान 
किया जती है वेसा भोग मित्ता टै । सपराममे शरीरकास्याग 
फरे अयवा दर पुष्वीफो दान दे--ये रोनों हौ कायं क्षनरियो- 
फो उत्तम लक्ष्मीक प्राप्ति फकरानेयाते ह । नमे दी हई 
पृथ्व दाताफो पवित्र फर देती है 1 फितना हौ उड़ा पापो, 
ब्रह्महत्यारा भौर असत्पवादौ षयो न हो, दानमे दी हरं प्ल 
दाताफे पापणो धो-चहाकर उसे सर्पा निष्पाप फर देतो है 1 


अनुशासनपर्व | 


साष्ट पुरुष पापौ राजामोसि भौ पृथ्वीका दान ते तेते है; 
कितु मौर फिसौ वस्तुफा दान नहं स्वीकार करते । अयोग्य 
पात्रको भूमिदान लेनेका अधिकार नही है । निस भूमिको 
दानमे ३ दिय जाम, उप्ते स्वयं काम नहीं लेना घाहिय । 
जौषिका ते होनेके कारण मनुष्य षलेमे पड्कर भो कुठ पाप 
कर डालता है, वह्‌ सारा पाप गरोचर्के बरावर भौ भूमिदान 
केरनेसे धुत जाता द । जो राजा फठोर कमं फरनेवामे ओर 
पापपरायण ह उन पापमु्त होनेके लिये इस परम पाठन्‌ 
प्वीदानफा उपदेश फरना घाहिये । प्राचीनं फाले तोम 
एसा मानते ये कि जो अर्वमेध-यज्न फरता है मथवा नो साधू 
पुरुषफो पृथ्वी-दान फरता दै, इन शोनोमे बहुत कम अन्तर है। 
भो पुण्बीका दान करता है, उसे तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, 
लोभक्ता भधाव, सत्यवादिता, गुरुगुभूषा जीर देवाराधनका 
भी फले मिल जाता है । जो शपते स्वामीका भला फरनेफे 
तिये रणभूमिभे मारे जाकर शरीर त्या देते ह मोर जो तिद्ध 
हकर ब्रह्मलोके पहुंच जाते ह वे भौ भूमिदान फरनेवाते 
पुरुषस मागे नही वदते । जेस माता अपने बनज्येको सदा दघ 
पिलाकर पालती ह, उसौ प्रकार पृथ्वी सव प्रकारेफे रस देकर 
भूमिदाताके ऊपर अनुग्रह फरती है 1 मृत्यु, फाल, दण्ड, 
तमोगुण, दारेण अगिन आर भयंकर पा्-ये भूमिदान 
करनेवातेफे पास नहीं एटकने पाते । पृथ्वीका दाने फरमेवाला 
शान्तचिते मनुष्य देवता भौर पितरो्ो भौ तृप्त फर देता 
ह \ दुर्बल, जीविकाके विना दूषी भौर भूफे फष्टसे मरते 
हए गराह्यणको उपजाऊ भूमिदानं फरनेवाला मनुष्य यक्ेफा 
फल पाता ह । जेते वड़े प्रति वात्सल्यमावसे भरो हुई शौ 
लपने थनेसि दूध बहातरी हई उसे पिलाने लिये दोइती है 
उसी प्रफार यहं पृथ्वी भूमिदानं फरनेवालेको यु प्ुचाती 
ह । भौ मनृष्य जोतती, धोयी मौर उपजी हृदं सेतीसे भरी 
भूमिदानं फरता ह अथवा विशाल भवन वनवाकर देता टै, 
उसरफौ समस्त फामनाएं पूरणं होती ह ! जो सदाचारी 
अग्निहोत्री मौर उत्तम ग्रतमे संलम्न ब्राह्मणको भूमिदान करता 
है, उपे फभी विपत्तिगरस्त नहीं होना पडता । जैसे चन्द्रमाकी 
फला प्रतिदिन यती है, उसी प्रकार दान की हं पृथ्वीभे 
लित्तनी बार एस पैदा होती है, उतना ही उसके दानका फल 
यदृता जाता है । दस विषयमे प्राचीन वातोफे जानकार लोग 
पृथ्वीफी गायो हई एक गाथा कहा करते ह, भित सुनकर 
परपुरामनीमे समूवी पृथवो कयपलौफो -दान कर री थी 
वह्‌ गाया इस प्रकार है-- (पृथ्वी फहती है--) भु दाने 
दौ यौर ममे ही दानके स्यमे प्रण करो । भूमे देकर मु ही 
यामोगे; वोप मनुष्य इत लोकम जो ए दाने करता है 
वही ऽते परलोके मिलता है ४ जो मनुष्य श्राद्धकाले 


भूमिदानका महेत 
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पथ्वीकी इस वेदतुत्य गायाका पाठ फरता है, चह्‌ शरहभावकरो 
भप्त होता है । अत्यन्त प्रबल कृत्या (मारण-शषिति) फे 
रोगत लो भय राप होता है, उतको शानत फरमेका सवे 
महान्‌ साधन पृथ्वीका दनि ही है । भूमि-दान फरफे भनुष्य 
अपने आगे-पीठेफी दस्‌ पीद्वियोफो पवित कर देता है । भो 
वेदे समान माननीय इस भूमिगाथाको जानता है, बह भी 
अपलौ दस्‌ पौद्ियोका उद्धार फर देता है \ यह्‌ पु्वी सम्पण 
प्राणिर्योकौ उत्पत्तिका स्थान है गोर अग्नि इसका अधिष्ठाता 
देवता ह! रानाको रानसिहमसनपर मभिषिक्त फरनेके वाद 
उसे पृथ्वौफो बतायौ हुई गाया पुना देनी चाहिये, जिसमे वह्‌ 
भूमिका दाने फरे भर सत्युरषोकि हायते उन्हे दी हू धृति 
छीतिनले। 

जिनफा राजा ध्मेफो म जानतेवाला भौर नास्तिक होता 
है, षे लोग न सुमे सोते ह ओौर न सुखसे जागते है, अपितु 
उस राजके दुराचारमे सदा उद्टिन रहते है । एते राजक्रे 
राज्यम योगक्षेम नहीं प्राप्त होता ! कितु निस देशका 
राजा वृद्धिमान्‌ गौर धार्मिक होता है बहि लोग सुखे सोते 
ओर पुखसे जागते ह । घे अपने राजाके घद्व्यवहार भौर 
सुन्दर राज्य-व्यवस्याते अत्यन्त संतुष्ट रहते ह \ उस राज्यमे 
समयपर वर्षा होती तथा वहांकी प्रजा योग-कमते सम्पम्न एवं 
अपने शुभकमेसि समृद्धिणालिनी होती है ! भो पृथ्वी दान 
फरता है, वही कुलीन, वही बधु, वही ध्याता, बही दाता 
मौर वही पराक्रमी है । जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको घन- 
धान्यते सम्पन्न भूमिवान फरते है, दे इस पृथ्बौपर सूर्यके समानं 
देदीप्यमान होते है । जैसे जमीनपें बे हए बीज अधि 
अन्त पैदा फरते ह! उसी प्रकार भूमिदान करनेमे सब भ्रकारकी 
फामनाएं सफल होती ह । भादित्य, वरण, विष्णुः रह्मा, 
चन्रमा, भग्नि भौर भगवान्‌ शंशर--ये समौ भूमिदान 
करेवालिफा मादर फरते ह । समस्त जीद पुष्वीसे हौ उतपन्न 
मौर पुश्वौमे हौ लौन होते ह । मण्डन, पिण्डज, स्वेदज मौर 
उद्धज्नि~-इन चार प्रकारके प्राणिता शरीर पृथ्वीका ही 
कायं है । पृथ्वी ही इस जगतृकी माता भौर पिता है इसके 
समान दसरा कोर भूत नहीं है । 

युधिष्ठिर { दसं सिषयमं जानकार लोग वृहस्पति भौर 
इत्द्रके संवादस्य प्राचीन इतिहासको उदाहरण दिया करते ह । 
प्राचीनं फातमें जव इन्धने बहृत-सो दक्षिणा देकर बडे-बडे 
सौ यल्ञोका भनूष्ठान पूणं फर लिया तो विद्ानोमे भेष 
ृहत्यतिजीसे पृषा--'भगवन्‌ ¡ कित वस्तुका दान करनेते 
स्वर्गा सुल पराप्त होत! है ? निका फल अक्षय भौर सने 
अधिक मह्वपर्ण हो, वही दान म्‌े बतातेकी कृपा कीनिये । 

वृहस्पतिजीने कहा--दद्र ! जो बुद्धिमान्‌ सुवर्ण, गौ 
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ओर पृथ्वीका दान करता है, वह सव पाति भूषत टो जाता 
है। मै तो भूमिदानमे वदृफर ओर किसी देनफो नहीं 
मानता 1 मन्यं बिद्ानोफौ भी यही सम्मति है । भो भपने 
स्ामीका भला फरनेके तिये युद्धे भारे जाकर शरीर त्याग 
दते हमौरजो पोगयुषत होकर व्रहलोकमे जति ई वे भी भूमि- 
दान कलेवालेसे आगे नही बढृते । भूमिवान एरनेमाला 
मनुष्य अपनी पांच पौद़ीतफके ुर्वजोका ओर छः पीद्ियोततक 
वीयर अनिवासी संतानोका--दय तर्‌ फुल ग्यारह 
पीद्ि्योका उद्धार फरता है 1 जो र्लनोकौ दक्षिणत युफ्त 
पृथ्वीका दान करता है, बह सब पापोमे मुत हौकर स्वर्गलोके 
प्रतिष्ठित होता है । भूमिदान करमेवालेको परलोफमें मधुः 
धी, दूध जोर वहौकी धारा चहानिवाी नदियां तृप्त फरती 
है । राना भूमिदान फरनेसे सव पापोति धुटकारा पा जाता टै । 
भूमिवानते वढ़ृफर मौर फो दान नहीं है । जो समुदरप्यन्त 
पथ्वीको शस्त्रम जीतकर प्राह्मणको दान दे देता है, उसफी 
फति संसारफे लोग तवतकं गाया फरते ह जवबतक यह्‌ पृर्भो 
कायम रहती है । जो परम पवित्र भौर समृदिरपी रसते 
भरी हुई पुस्वीफा दान फरता है, उसको उस दानमे प्रभावसे 
अक्षय लोकोंशी प्राप्ति होती है । नो राना एश्वर्य मौर सुख 
चाहता हौ, उसे सदा सुपात्र ब्राह्मणको भूमिदान फरना 
चाहिये ! मनुष्य पृथ्वी-दानेके साय हौ समुद्र, नदी, पर्वत, 
वन, तालाब, कुभां, फरना, सरोवर, स्नेह (धत भादि} मीर 
सब प्रफारफे रसोफे दानका भौ फते प्राप्त फरता द । यूत- 
सी दक्षिणा देकर मगनष्टोम भादि यतत फरनैपर भी उत फल- 
फी प्राप्ति नहीं होती, जो भूमिदान फरनेपर मित्ता है! 
भूमिका दान फरिवाता अपनी दस पीद्रियोफा उदार फरता 
है भौर देकर छीन तेनेवाला भनुण्य जपनी वस पीटिोफो 
नरफमे ढकेलता ह तथा स्वयं मौ नरकमे पडता है । जो देनेफौ 
प्रतिज्ञा फरके नहँ देता है तथा जो देकर फिर ते लेता है, 
वहं मृत्युकौ आन्ञासे बरणपाशमें येधकर तरहु-तरहुफे फष्ट 
पाता है ! जिसको भीविकाका फोई साधन नहीं है रते 


संक्षिप्त महाभारतं 
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्राह्मणफौ दसरोते मिली ए यत्ति कभी नह छोननी चाह । 
परर प्राह्ण भपना सेतत छिन अनिषर पृषो हकर छो मू 
बहाने ६ यह्‌ छौननिवासेफौ तीन पीपय नाप्त फर देता है } 
जो रज्यसे भरष्ट हए राजो फिर रानसिषहासनपर बिदा 
देता है, यह्‌ पुष्य स्वर्गे जाता टै। निस भूमिपर शन्न, 
जौ अयवा भेेफो पेतो सदसदा रही ह, जष्ं पो सौर धरो 
आदि वाहूरनोफौ भरमार हो, निस्ं मीतर गजानां गडु हुमा 
ह्य तया जो सय प्रफारफे रत्नमय उपकरणति ततत हौः 
एेसी भूमिफो मपने वाहुयतसे जोततफर भो रामे चानि कैर रेता 
ह उपे अक्षयलोक मिति ह! उश्च टु दाने धूमिगत षटू. 
साता है। जो पुर्प पएश्योका दान फरताटै, य यपत 
पर्पोफा नार फरपे विग समीर्‌ सतुष आदरका पावो 
जाता है । जगतूमें सर्जते पदप सदा टौ उतद्ा एत्तार पते 
ह! जैवे फानीमे पदी हर तेली दं शय भोर पर जतो 
ह, उसी प्रकार दान फी ह भूमिम नितमा-सिततना सप्र पवा 
होता है, उतना-हो-उतना उपे दानिक भत्व द्दृता गाताटै 1 
पूर्यी-दान फरनेचासे मनुष्यो मूते उतपध्र दमया पमि 
प्राप्त होतो है । भूमिदाने समाने रान, भाते ममान 
गुर" सत्यफे समान धर्म मौर दनि समानं फोर्‌ षराना 
नही है । 

भीप्मजी फहृते ह--हस्पतिमोके मृते भूमि-शनशा 
यहु भाहूत्म्य सुनफर द्रे धन भौर रलो भरो ए यह्‌ 
पृम्यी उन्टँ दान फर दौ ) गो पुण्य धादे समय पृर्यौनदानके 
हत माहेत्मयफो पुनाता है, उफ्फे धद पितरश 
मर्पणे पिये हए धार यस्स मोर भमुरे मो सेमे पति । 
पित्तकं निमित्त उस्रफ़ा पिया दज प्रारा दानं अक्षय होता 
है--समे तनिक भी संदेह नहीं है । $सतिपे पिष्टान्‌ पूरप्पस 
चाहिये कि धामे भोभन करते ए श्ष्णोको पट भूमि- 
दनिफा माहात्म्य मवश्य भुनाये । युधिष्ठिर ¡ दस प्रकार 
तुम्हारे भ्रष्नफे भनुमार मैने रये दानमे धेष्ठ पृष्वो-दानिश 
महत्त्व सुनाधा है! 


„~ 











भन्न, सुवणं मौर जल आदि दान करनेका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पृष्छा--पितामह्‌ ! जित राजाफो दान 
फरनेकौ इच्छा हो, चह इस लोके गुणवान्‌ प्राह्णोफो किन- 
किन वस्तुरओफा दान करे ? पित वस्तुको देनसे पराहमण तुरत 
प्रसन्न हौ जते है ? कौन-सा दान दस लोक भौर परलोके 
भी फल देनेवाला होता है ? इस विषयफा माप चिस्तारसे 
वर्णन कीजिये 1 


भीष्म॒जोने फहा--पुधिष्ठिः | पूरवकातकी बात है, एक 
वार मेनि देवपि नारदजीसे एस विषयमे प्रन किया धौ, उन्टेनि 
भरे प्रष्णफे उत्तरम जो फु फहा, ही षुम्ह यता रहाट सुमो । 
नारदजीने फहा-देवता भौर पि प्रकी हौ प्रसा 
करते ह । भते हौ लोफयात्राफा निर्वाह शेता है मौर उत्ते 
यदिषे स्फू प्रप्त होते है \ अश्न ही सयका आधार है ! 


अनुशासनपवे | 


अश्न, सुवेणं भौर जल आदि दान कृरतेका माहूय 
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भन्षके समान न कोई दान था ओर न होगा; इसलिये मनुष्य 
मधिकतर भन्नका हौ रान फरना चाहते ह! अन्न शरीरके 
वल्को बद़ानेवाला है, अस्रे ही आधारपर प्राण दिक हृ ह 
मौर स्पुणं जगतृको अघनने ही धारण फर रला है । संपारमे 
गृहस्य, वानप्रस्थ भौर सन्यासो भी भन्ने ही जौते है । अन्नते 
ही सवके प्राणोक रक्षा होती दै, "यह वात किससे छिपो नहीं 
है \. मतः जो मपना फत्याण चाहता हो, वह्‌ अघ्तके लिथे दृखी, 
चाल-चच्चोवाले महात्मा ब्राह्मणको भौर सेन्यासीको भन्न दान 
फरे ! जो याचना फरनेवाले चात्र ब्राह्मणको भन्नदान देता 
है, बहे परलोकमे अपने लिये एक अच्छा खजाना संग्रह फरता 
है 1 र्तिका थका-माँदा दृढा राहुगौर यदि घरर भाजाय तो 
अपना फत्याण चाहनेवाले गृहस्थो उस भादरणीय अत्तिधि- 
फा सत्कार फरना चाहिये । जो पुरुष मनमें उठे हए फोधको 
दवाकर भौर शाह्‌ छोडकर सदवर्तावपर्वफे अघ्नदान फरता दै, 
उसे इस लोक मौर परलोफमें भ सुख मिता है! अपने घर- 
पर नीच-ते-नोच मनुष्य भी भा जाधं तो उसका अपमान 
नहीं फरना चाहे । चाण्डाल मौर फुक्तेको दिया हुभा अन्न 
भी कमी व्ययं नहीं जाता ! जो मनुष्य एष्ट मे पड़ हुए 
भपरिचित राहौको प्रसनेतायु्वक अन्न देता है, उसे महान्‌ 
धमकी प्राप्ति हती है। जो देदताभो, प्तिरो, ऋषियो, 
प्राणों भौर मतियिोको भी मन्न देकर संतुष्ट फरता हैः 
यह्‌ विशेष पुष्यफलका भागी होता है । जो महान्‌ पातक 
फरफे भी याचक मनुष्यको ओर उसमे भी विशेषतः ब्राह्मणको 
सन देता है; वह्‌ अपने पापके फारण मोहम नही पड़ता । 
प्रका दानं ब्राह्मणको भौर शूद्रको भी देनेसे महान्‌ फल होता 
है । यदि ब्राह्मण मन्नकौ याचना फरे तो उसे गोत्र, शला, 
वेदाष्ययन भौर निवासस्यान आविके विषयमे प्रशन न फरल 
लगे, तुरंत हौ उसकी सेवामें अन्न उपस्थित करे । जंसे किसान 
अच्छ वष्टि मनाया करते ह, उसौ प्रकार पितर भौ यह्‌ सोचा 
परते हं कि धया कमी हमारा भी पुत्र या पौत्र अन्नदान 
करेगा ?' ब्राह्मण एक महान्‌ प्राणी है, वह्‌ यदि स्वयं अन्नकी 
याचना फरता है तौ फोर सकाम मनूष्य हो या निष्काम, 
वहू उसे दान करके भवग्य पण्य प्राप्त करे । ब्राह्मण सव 
मनुष्यौका अतिथि भौर सबसे पहुते भोजनका मधिकारौ है । 
भिक्षुक प्रह्यण जिस घरपर जाते ह बहा से पदि सत्कारपु्वेक 
पक्षा पाकर लर तो उत्त घरकौ सम्पत्ति वदती है । जो 
मनुष्य दरस लोकमे सदा मन्न, गृह मीर मिष्टान्नका दानि करता 
है, बहु देवतामोसि सम्मानित होकर स्वर्गलोक निवास 
करता है। अन्न ही मनूप्योके प्राण है अतः भन्ञ-दन 
करनेयाला भनूष्य पश, पुर, धन, भोग, बल भौर स्प भौ प्रप्त 
करता ह ! भो पुश्य अन्नदान करता है, बह संसारमें प्राण- 


दाता ओर सर्वस्व देनेवाला कहुलाता है । मतिपि ब्राह्मण- 
फो विधिपूर्वकं असन देकर मनुष्य परलोकमे घुल पाता है 
मौर देवता भी उका आदर फरते है । 


युधिष्ठिर ! ब्राह्मण सर्वश्ेष्ठ प्राणी मौर उत्तम क्षेत्र है, 
बहा जो बीज बोया जाता है, घह महान्‌ पुण्यफल देनेवाला 
होता है । अन्नका दान ही एक एसा दान है, जो दाता मौर 
भोक्ता दोनो प्र्यक्षरूपसे संतोष देनेवाला होता है । इसफे 
सिवा भौर नितने दान ह, उनका फल तो परोक्ष है । भन्ते 
ही संतानो उत्पत्ति होती है, भसे ही धर्म, अर्थं मौर 
कामकी सिद्धि होती है मौर भ ही रोगोके नाशका कारण 
है । पूर्वेकालमे प्रजापति अको अमत बतलाया दै। 
अन्नका आहर ने मिलनेपर शरीरमें रहनेवाले पिं तत्त्व 
नष्ट हो" जाते ह । यदि अत्न खानेको ते मिते तो बड़े-बड़े 
वलवानोका वल भी क्षीण हौ जाता है। अन्तके विना 
आमन्त्रण, चिवाहु ओर यज्ञ भी नहीं हो सक्ते । उसके विना 
वेदका ज्ञान भौ भूल जाता है । यह्‌ सम्पुणं चराचर जगत्‌ 
अघ्नके ही माधारपर दिका हुमा है \ अतः विद्रानोफो चाहिये 
कि धर्मक. लिथे ज्नका दान ब्य करं \ अश्न देनेवाले 
मनुष्ये चल, भजे, यश भौर कीतका तीनों लोकोमे 
विस्तार होता ६। जौ घरपर आये हृषु याघकको अप्त देता 
है! बह सब प्राणियोको प्राण मौर तेजका दान करता है । 


भीष्मजी कहते ह-राजन्‌ ! नारदलीने जब इस 
प्रकार .मूमे अन्नदानका माहात्म्य बतलाया, तवसे मँ सरा 
अन्नदान फिया करता था ¦ तुम भौ ष्या मौर जलन त्यागकर 
सदा भन्न दते रहना । ब्रह्माजीके पुत्र भगवान्‌ अत्रिका वचन 
है कि नो सुवणका दान करते ह, वे मानो याचकको सम्प 
कामनाएे पूणं छर देते ह" राभा हरिश्चन्ते कहा है किं 
वरणं परम पवित्र, मय्‌ बद़नेवाला ओर पितरोको अक्षय 
मति प्रदान करनेवाला है !' सनुजी कहते है-- जलका दान 
सव दानेसि वदृकर है !" इसतिये एम, बाड़ी ओर पोरे 
घुदबाते चाहिये । निके सुवे हए कुमे अच्छी तरह 
पानी निकलकर सदा लोगो काम आता है, उस मनृष्यका 
आधा पाप नष्ट हो जाता है । भिसके खुदवाये हए जलाणयमे 
सदा मौ, बराह्मण भौर साधु पुरष पानी पीते ह! उसके सेमस्त 
छलका उद्धार हो भाता है । जिसके बनवापे हूए तालाबमे 
गरमीके दिनोमिं भी पानी भौमूर रहता है, वहं कभी भरयकर 
वियत्तिमे नही पड़ता । धौ दाने करमेसे भगवान्‌ वृहस्पति, 
पूषा, भग, अश्िितीकुमार ओर अगिनिदेव प्रसत्त होते है 1 
धृत सवते उत्तम भौषध भौर यकज्ञकौ सर्वेषेष्ठ वस्तु है ! वहं 
रसोमे उत्तम रस है भौर फलदायक बस्तुओमिं सवभेष्ठ फल 


संक्षिप्त महाभारत 
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देनेवाला है । जिते फल, यश ओर पुष्टि प्राप्त करनेकौ 
इच्छा हो, वह्‌ पुरुष मनको वशमे करके पवित्र भावसे प्रति- 
दिन ब्राह्मणोको धृत-दान करे । जो भश्िनके महीनेमे 
ब्राह्मणोको धृत-दान करता है, उसे भधिवनीकुमार प्रसन्न 
होकर घुन्दर स्प देते है । जो धी मिलाया हमा खीर ब्राह्मणी 
को भोजन शराता है, उसके घरपर कमो राक्षसोका आक्रमण 
नही होता । जो पानी भरा दभा कमण्डलु दान करता है, 
वहु कभी प्यातते नहीं मरता । उसके पास सव प्रकारकी 
मावश्यक सामग्री मौजूद रहती है भौर वह संकटे नहीं 
पडता । जो अत्यन्त श्रद्धासे युवत होकर ब्राह्मणके समक्ष 
विनययुवत व्यवहार करता है, वह्‌ दानके ठे अंराका पुण्य 
प्राप्त करता है । जो सदाचारसम्पन्न ब्राह्मभोकी भोजन 
बनाने भौर तापनेके लिये लकडियां देता है, उसकी सभौ 
क्रामनाएे ओर नाना प्रकारके कायं सिद्ध होते हँ तथा बह 
शतुभोकि अपर रहकर अपने तेजस्वी शरौरसे देदीप्यमन 
होता है । §तना ही नही, उसके ऊपर सदा अग्निदेव प्रस 
रहते ह! उसके पशुओंकौ हानि नहँ होती भौर वह्‌ संग्राममे 
विजयी होता है । जो पुरुष छाता दान करता है, उसे पुत्र 
ओर लक्ष्मीक प्राप्ति होती है ! उसे नेत्रमें कोई रोग नदी 
होता भौर उसे सदा यक्तका भाग मिलता है । जो गरमी भौर 
बरसातके भहीनोमे छाता दान करता है उसके मनमें कभी 
संताप नहीं होता । कठिनि-ते-कतिन संकटसे भौ वह्‌ शीघ्र ही 
घुटकारा पा जाता है । शाण्डित्य ऋषिका वचन है कि "रथ 
या बलगाड़ीका दान उपर्युक्त सव दानक जरानर है । 
युधिष्ठिरने पू्ा--पितामह्‌ ! गरमीके दिनम जिसके 
पर जल रहे हुँ एसे ब्राह्मणको जो जूता पहनातः है, उसको 
क्या फल मिलताहै ? 
भीष्मजोे कहा--युधिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होक 
्राह्मणेकि लिये जूते दान करता है, बह अपने सव कष्टकीं 
(शतुमं) को मस्तल लता है भौर किनि विपत्तिसे भी 
पार हो जाताहै। 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! तिल, भूमि, गौ मौर 
अस्षका दान करनेते जो फल मिलता है, उसका फिरपै 
वणेन कीजिये । 


भीष्मजीने कहा--म्तीनन्दन ! तिल-दानका फलं 
सुनो-ज्रह्माजीने जो तिल उतयस्न किया है, वह्‌ पितरोका 
सर्व्वष्ठ मोजन है; इसलिये तिल-दान करनेसे पितसोको वड़ी 
भ्रस्ता होती है । जो माघ मासमे ब्नाह्यणोको तिल-दान 
करता है, उते नरक नहं देखना पड़ता 1 जो तिलसे पित्ोका 
पुनन करता है, वह्‌ मातो स्पूं यज्ोका अनुष्ठान कर लेता 


(अनुशासनपर्व 





है । तिल पौष्डिक पदारयं है, वहं सुन्दर रूप देनेवाला भौर 
पापनाशकं है; इसलिये तिलका दान सव दानति बदृकर है । 
वुद्धिमान्‌ मरहषि आपस्तम्ब, शद्ध, लिखित मौर गौतम-ये 
तिलोका दान करके दिव्य लोकको प्राप्त हए ६ । ये समी 
ब्राह्मण स्त्री-समागमसे गलग रहकर तिलोका हवन किया 
करते थे ! सव दानोमि तिलका दान अक्षय फहुलाता है । 
पर्वकालमें राजि कुशिकने हुविप्य समाप्त हो जानेपर तिलेसि 
ही हवन करके तीनों मगिनिरयोको तृप्त किया था, इससे उन 
उत्तम गति प्राप्त हुई! . जो लोग गौभोको शोत भौर 
वपति वचानेके तिये घर यनयाते ई, उनकी सात पौदिर्योका 
उद्धार हो भाता ई ! जो बोनेके लिये लेत दान करते ह, जनह 
उत्तम सक्ष्मकी प्राप्ति होती है! रत्नगर्मा पुच्वौका दान 
करनेते वंशकौ वृद्धि होती है । जो भूमि ॐसर, जलौ हुई मौर 
श्मशानके निकट हौ तया जहां पापी पुरुष निवास करते हो, 
उत प्राह्यणको दान नहीं देना चाहिये । जो दूसरोकौ जमौनमें 
श्राद्ध करता ह अयवा दसरोको भूमि दानमे देतां है, उसके 
श्राद्ध भौर दानक फल पितरेके हारा नष्ट कर दिया जाताहै; 
इसेत्यि वृदिमान्‌ पुरुपको अधिक नहीं तो वोड़ी-ती भूमि 
अवश्य खरोदकर दान फरनी चाहिये । भपनो जमौननें दिषा 
हृमा पिण्ड अक्षय होता है । वन, पर्वत, नदी भौर त्ीयेका 
कोई स्वामी नहीं होता, भतः वहां श्राद्ध फएरनेके तिथे भूमि 
सरोदनेकी आवष्यकत्ता नहीं है । 

युधिष्ठिर! इत्त प्रकार मैने तुमह भृमिदानका फलं 
बतलाया, इसमे जगे गोदानका फल वतता रहा ह ! मए 
सम्पूणं तपस्वियोसे वद्कर ई इसत्तिये भगवान्‌ शंकरने 
गोमके साय रहकर तय किया था! निस ब्रह्मलोके सिद्ध 
प्रह्यपि भी जानेकौ इच्छा करते ह, वहं ये गौएं चन््रमाके 
साथ निवास करती ह । ये अपने दृ, दही, घी, गोवर, चमड़, 
ही, सौग भौर वालोंसे भी जगत्का उपकार फरती रहती हं । 
इन्हु सर्वो-गमौ ओर वर्पाका फण्ट विचलित नहीं करता ! ये 
गए सदा हौ अपना फाम किया फरती ई, इसलिये ये 
ब्राह्मणो साथ ब्रह्मलोके जाकर तिवस करती ई! इसीसे 
गौ ओर ब्राह्मणको विद्ठान्‌ पुरुष एक वताते हु । जो मनुष्य 
उत्तम ब्राह्मणोको गोदान करता है, वह्‌ संकटमे षडा हौ तो 
भी उस्न कठिन विपत्ति मुक्त हो जाता है । देवराज इन्द्रा 
वचन है कि 'शौंका इग्ध अमृत है 1" इसलिये जो इष 
देनेवाली गाय दान करता है, बह मानो अमृतका ही दान करता 
है । वेदवेत्ता पूरुष फहुते ह फि गोदुग्धके हविष्यका यदि 
मग्निमे. हवन किया जाय तो चह अविनाशी फल देनेवाला 
होता है; अतः जो धेनु दान करता है, बह हुनिष्यका ही दान 
करता है 1 वेल स्वगेका मतिमान्‌ स्वरूप है! जो.गुणवान्‌ 
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षाह्यणको चैल दान फरता है, उसका स्वर्गलोके सम्मानं 
हेता है \ गौर प्राणियों (कौ दूध पिलाकर पालनेके कारण 
उम) फे प्राण कस्ाती हँ इसतिये भो दध देनेवासी गौ 
दान देता है, चह मानो प्राण-दान फरता है 1 बेदके विदरान्‌ 
फते ह फि गौ समस्त प्राणिर्पोफो शरण देनेवाली ह; 
इसलिये जो धेनु दान करता दै, चु पवको शरण देनेवाला 
है\ जो मनेष्य च फरनेके तिये गी मग रहा हो उत्फो ओर 
नास्तिक, साद तथा शेते जीयिका चसमेशलेको भी गौ 
नहं देनो चरि \ चसे पापिपोफो पौ देनेवासा पुरुप अक्षय 
नरफमे पर्ता है, एसा महुपिरयोफा चन है 1 जो दुबली हो, 
जिसका वशा मरे गपा हो तया जो ठठ, रोगिणी, फिसी 
यद्ध हेन मौर दीहो, एेसौ गौ ब्राह्मणको नहीं देनी 
हिरि \ 

शस प्रफार पट्‌ गोदान, तिलदान मौर मृमिदानफा 
परु पतलापा शपा, अव पुनः भ्नदानको महिमा सुनो । 
मतदान सवं दानेमि श्रघान है । राजा सतिदेवने अ्नका 
दान फरफे ट स्यर्नोक ध्राप्त किया! जो राजा यके-मदि 
पूरे भ्रनुप्यफो अग्र-रान एता है, वह्‌ ब्रह्याजीके परमयामफो 


प्राप्त होता है ! अद्त-दान करेवाले पुरुष निस प्रकार 
कल्पाणके भागी होते ई वैसा फएत्याण सोन।, वत्त्र या ओद्‌ 
किसी वस्तुका दान करनेमे नहु भप्त होता । मन्न प्रथम 
द्रव्य है, बह उत्तम तक््मीका स्वस्य माना यया है ¦ अत्तसे 
ही भराण, तेमे, वीयं भौर बलकी पुष्टि होती है \ पराशर 
मूनिफा वचन है कि “जो मनुष्य सदा एकापरचित्त होकर 
अन्नका दान फ़रता है, उसपर भी दुःख नहीं पडता ॥ 

मनुष्यको प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधित देवता्ओंको पुजा करके 
उन्हुं अन्न लिवेदन करना चर्ये । भो पुरुष निस उक्षा 

भोजन फरता है, उसके देवता भरी वही अन्न ग्रहण कसो ई 

जो फातिकके शुद्लपमे मञ्नका दान फरता है, वह्‌ सव प्रकार- 

फे संफटोति पार होकर सृप्युके पश्चात्‌ गक्ष सुखका उपोग 

फरता है । जो पुरुष स्वयं भूधा रहकर एकाग्रचित्तसे मतिथि- 
फो अत्न-दानि करता दै, वह बरह्वैत्तामेकि सोके जाता है । 

मघ्नदाता मनुष्य कषिन-से-कषिनिे आपत्तिमे पडुनेपर भी 

उसे णार हो जाता है मोर पिमे मुक्त होकेर सारो वुरद्यो- 

फो त्याग देत्ता है \ इस शकार सैर भख, तिलः, भूमि भौर 

गौके दानफा माहात्म्ये वत्तलाया । 





नाना प्रकारके द्नोका वणेन तथा भ्राह्यणका धम लेनेसे होनेवाले भनिष्टके 
सम्बन्धे राजा नगका कथा 


पुधिष्िस्ने पृष्छा--पितामह्‌ † रेने मननदानकौ 
विष प्रशसा सुनी; भव जतदान फरनेते कंते-फते महान्‌ 
फनफौ प्राति हतौ ई पस विप्यको मै विस्तारफे साथ 
गुना चाहा ट्र! 

पोप्मजीनि फटा --रभन्‌ ! मनूष्य म्नाल भीर 
ससान फरफे जिम महान्‌ फलफो पाता है, उसका वर्णन 
करता ह शुनो 1 फो मो दान अप्नदानते यदक्षर नही ई । 
समसत प्राणौ प्रते हौ जौवन धारणं फरते ई, इसलिये 
सारम मघ्रफो ही मरवेत्तिम यतलाया गया है। मरते ही 
पराभि तेज आर वलकी युद्धि होती है, अतेः प्रजापतिमे 
बप्नफ़े रानको ही पर्वपरेठ यत्तलाया है । पूर्वंफालमें महाराज 
शिपिने फवूतरफी रकि तिये भपते प्राण देकर भिस गतिक 
प्राप्त पिया या, प्रा्यणफो भतरदान फरनेमे भी वही गति 
मितत है। पिद भव्रफौ उत्पत्ति जलते ही होती है। 
पानी धिना फुट भौ रही ही सक्ता! ्ह्फे स्वामी 
भगवान्‌ सोम मै जते ही प्रण दए है; अमृत, धधा" 
च्वधा, अश्न, भदधि, वृष मौर सता भी जते हौ उत्सन्न 
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होती ई लिने देहधारियकि प्राणोफौ पष्ट हती है \ 
देवताभंफा मन्न अमृत, नागोका भन्न सुधा, पितरोका अन्न 
स्वधा भौर पशुम फा भन्न तृण-लता आदि ह ! मनीषी 
पुर्पोने अश्नको ह भनुष्योका प्राण वतलया दै; कितु स 
प्रकारका भन्न जलते हौ उत्पन्न होता है अतः भलदानसे चद्‌ 
फर ए भी नहँ है । जो मनुष्य अना कल्याण चाहता हो, 
उसे प्रतिदिन भलफा रान करना चाहिये ! यह धन, यश 
भौर भापुको चदृतिवाला है \ जलदाता पूरुषकी समस्त 
कामना पूरण होती ह ओर भगत उसकी सनातने कतिक 
विस्तार होता है । बह पापम मुक्त हौकर मरनेके पश्चात्‌ 
अक्षय मानन्दका भनुभेव करता है । 

युधिष्ठिरने कहा-पितामह्‌ | तिल्दान, दीपदानं 
सौर वस्त्रदानका माहात्म्य सूम फिरसे बतताइये 1 

भौष्मजीने कहा--राजन्‌ ! दौषदान करनेवाला 
मनुष्य सपने पितरोका उद्धार करता है दसलिषे देवता सौर 
पतरकि उदेश्यसे सदा दीपदान करते रहना चाहिये; इसमे 
अपने नेदरोफा तेज यदृता है \! रलदानका भी बहुत बेडा पष्य 
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वतलाथा गया है । जो ब्राह्मण दानमे रत्न लेकर उते येचकर 
यज्ञ करता है, उसके लिये वह्‌ 1 भयदायक नहीं होता । 
यदि ब्राह्मण किसी दातासे रत्न दानमे लेकर उते ्ा्मणोको 
बाँट देता है तो उस दानके देने भौर तेनेवाले दोनोको ही 
अकषय पुण्य होता है । जो पुरुष स्वयं धर्ममरयादामिं स्थित 
होकर अपने ही समान स्थित्िवाले ब्राह्मणको वानमे मिली 
हई वस्तु दान करता है, उन दो्नोको अक्षय धमकी प्राप्ति 
होती है--यह धर्म मनुफा वचन है । जो मनुष्य बस्तरदान 
करता है, वह्‌ सुन्दर वस्त्र ओर सुन्दर वेष धारण फरनेवालां 
होता है। युधिष्ठिर ] गौ, सुवणं भीर तिलके दानफा 


माहात्यका तो ने अनेकों बार शास्त्रीय प्रमाण देकर वणन ' 


किया रहै) 

युधिष्ठिरने कहा--रादानी [ अपि दानफी उत्तम 
विधिका फिरते वर्णन फीजिये । निस दानको समी लोग फर 
सक्ते हों तथा वेदोमे जिसका वर्णन फिया गया हो, उसकी 
व्यास्या कीनि । 


भीष्मजीने कहा--युधिष्डिर { गाय, भूमि जौर' 


सरस्वती--इन तीनोका एक ही नाम है गी । एक नाम- 
चालौ इन तीनां वस्तुभका दान करना चाहिये । इन तोनोके 
दानका समान ही फल है। ये तीनों ही मनुष्यकौ सम्पूर्णं 
फामनाएं पूणं फरवाली ई । जो ब्राह्मणं अपने शिप्यको 
वेद-बाणी (सरस्वती) फा उपदेश करता है, वह मूमिदान 
जौर भोदानके समान फलका भागी होता है । इसी प्रकार 
गोदानकी भी प्रशंसा कौ गयी ह । गोदानसे वटृकर फोर 
दान नहीं है, उसका फल वहत शीघ्र मिलता है। गए 
सम्पूणं प्राणियोको भाता कहलाती है" वे सवको मुख देनेवाती 
है । अपना अभ्युदय चाहनेवाते मनुप्यको सदा गौओंकी 
प्रदक्षिणा फरफे चलना चाहिये । गौभोको लात्त न भारे, 
गौभकि वीचते होकर न निकले 1 वे मद्खलकौ जाधारमतं 
देवि ह उनकौ सदा ही पुजा करनी चाहिये 1 वुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उचित है किं जव गौएु स्वच्छन्दतापूवक चल रहौ 
हो, मथवा किसौ सूने स्थानम वेट हों तो उन्हे तंग न फरे । 
गए प्याससे पीडित होकर जब अपने स्वामीकी ओर देखती 
हैं (ओर वह्‌ न्ह पानी नहीं पिलाता) तो उसका चन्धु- 
बान्धवोसहित नाश हो जाता है । निनके गोवरसे लीपनेपर 
देवताओके मन्दिर ओर पितरोकि श्राद्धे स्थान पवित्र होति ईह! 
उनसे वदृकर पावने जर क्या हो सकता ई ? भो एक वर्पतक 
प्रतिदिन भोजनके पहले दसरेकी गायको एक मुट्ठी धास 


विलाता हैः उसका ब्रह तरत समस्त कामनांफो पुर्ण फरने- . 


वाला होता है । उसे पुत्र, यश, धन ओर सम्पत्तिकौ प्राप्ति 


संक्षिप्त महाभारत 


| अनुदयासरनपर्व 


होती है तथा उसके सम्धणं मशुम मौर दुःस्वप्न नष्ट हो 
जाते ह। 

दुराचारी, पापी, लोभी, यसत्यवादी तथा देवयत 
जौर भराद्धर्मं न फरनेवसि ब्राह्मणको किसी तरह गौ नहं 
देनी चाहिये । नित्के यटत-सी संतानं हों एते याचक, 
श्रोच्धिय तया अग्निहोत्री ब्राह्मणको दत गौ दान करने 


दाताको अत्यन्त उत्तम सौफोक प्राप्ति तोट) जो जन्म 


देता है, जौ भयसे बचाता ट सया जो जीविका रेता है--वे 
तीनो ही पिताके तुल्य ह । दसलिपे वेदा्तनिष्ट, बत, 
ज्ञानो, जितेन्द्रिय, शिष्ट, यत्नशीत, प्रियाय, भूष्रसे पीटिते 
होनेपर अनुचितं फं न करनेयाते, मृदल, शान्त, जतियि- 
प्रेमी, सवपर समानमाय रखनेयाते भौर स्त्री-युत्र भादि 
पुटुम्यसे युक्ते बराह्यणफो जौविफाका भयदय प्रबन्ध करना 
चाहिये । सूपात्र ्राह्यणफो गोदान फरनेमे जितना धृष्य होता 
है, उ्षफा धन लें सेनेपर उतना हौ पपि सगता है । मतः 
फिसी मौ भवस्यामे प्रा्यणफे धनफा अपहरण ने करे तथा 
उनफो म्ति्पोपर तो दरे भी दृष्टि न रते । 

फन्तीनन्दनं | इस विषयमे पराध पुय्य राजा नृग 
उपास्यान सुनाया करते ह । विसौ समय ब्रह्मपरा धन ते 
तेनेके फारण राजा नृगको महान्‌ कष्टं उठाना पड़ा या। 
पहुलेकी वात है, दारकापुरीमे रहनेयाते पटूयेशो धालक पानी- 
फी इच्छसे एधर-उधर धूम रटै भे! एतनेहोमें उन्टं एक 
महान्‌ ष दिखायी पडा, नि्फा उपसे पराग घात मौर 
सतामपि टा दुभा था । उन चातकफेने वदत परिभम करके 
जव फुएके ऊपरयत धास-फूत हटाया तो उन्टु उतरे भीतर 
यडा हभ एफ वहत यडा गिरमिट दिपणायौ दिया । बालक 
हजाररोफो संप्यमिं थे, सव मिलकर उत्त पिरगिटफो पहुति 
निकातनेफे यत्नम लग गये । पितु पिरगिरका शरीर घद्रीनके 
समान था, तडुकोनि उपे रस्सिथों ओर चमटेकी पटयसि 
याधकर सींचनेफे तिमे वहत जोर लगाया, पर वहू टस-ते-मतं 
न हुमा } जेव वालफ उपे निकालनेमे सफल नहो स्के तो 
भगवान्‌ भ्रीकूष्णके पास जाकर योले--्टमलोगोने एक यहूत 
वड़ा गिरगिट देवा है, जो कुष्टं सारा आकार घेरकर बडा 
है; उते फोई निकालनेवाला नहीं है ।" 

यह्‌ सुनकर भीष्ण उसे कुएफे पातत गये मीर उन्न 
उसे वाह्र निकालकर उत्तरे पु्वजन्मफा युत्तान्त पूषा । तेब 
उसने फटा भगवन्‌ ! पूवजन्ममे मे राजा नृग था, जिसने 
हजारो यजञोफा अनुष्ठान फिया है" उससो बात सुनकर 
श्रीकृष्ण वोले--'राजन्‌ ! मापने तो सदा पुष्यके ही काम 
कपि ई, आपके दारा फभौ भी पाप नहीं हमा; फिर आपको 
एसी द्गति षयो मिली ? हमने सुना है कि आपने पहले कं 


भनुशरासनपवं 





नाना प्रकारे दारनोका वर्णन तथा --------------- श प्वपलीन्य ष्णा नृगकी = सवता १४११ 
वार मिलाकर इक्मासी लाल दो सौ गौए ्राह्यणोको दान की 


; उस्न गोदानका एत कहूं गया ?' 


तव राजा नग्ने भगवान्‌ श्वीकृष्णसे कहा--'प्रभो | 
एक अग्निहो ब्राहमण परदेश चला गया या । उसके पास एक 
गाय धी, जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर भेरी गौमि 
सुढमे भा मिली । मेरे ग्वालोनि दानके तिये मेणा हद एक 
हनार गोम उसकी भी गिनती करा द बौर सन उसे एक 
ब्राह्मणको दाने फर दिया । शठ दिनों वाइ जव वेह ब्राह्मण 
परदेशते लोटा तो मपनी गाय ददने लगा । ददते बहू 
गाय जवे उत दरसरेके धर मिती तो उसने उस बराह्मणस 
कफहा--यह मेरौ गौ है (अतः भं इसे से जाता है) 
इसपर दोनोमे कड़ा होने लगा भौर दोनों ही क्रोधमें भरकर 
मेरे पास भये । एकफने कहा-- महाराज ! ह्‌ गौ आप्ते 
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है) ।' दसरेने कहा--महारान  वास्तवमे 1 गाय 
है तुमने इसे चुरा सिया है ॥ तव मने शान लेनेवाले ब्राह्मणसे 
कहा--'भगवन्‌ ¡ मेँ इस गायके बदले मापको दस हार 
गी देता हं (भाप इटं इनकी गाय वापस दे दीभ्ि) । 
उसने जवाव दिणा--महाराज ¡ यह्‌ गौ देश, कालके अनुप, 


रा इ देनेवाल, सौधी-सादी भौर मत्यन्त दयालु स्वभाव- 
फ ह! इसका दघ बहू मीठा होता है। धन्य भाग, जो 
यह मेरे घर आयी { यह्‌ मपने दषते प्रतिदिन मेरे मातृहीन 
दल व्येका पातन करती ह; सते कदापि नही दे सकता ४ 
यह ककर वह बहति चल दिया ! तव मेने दुसरे ब्राह्मणसे 
शर्या फी भगवन्‌ | आप उसके बदले एक लात गौ ले 
तीनिये ॥ वह वोला--भहाराम ¡ भ रानायों्ञा दान वहीं 
लेता, भूमे तो भेरो बही गौ शीघ्र ला दीपयि ॥ भनिरते सोना, 
चादौ, रय भौर घोडे सव कु देना चाहा, पर बह्‌ कुठ न लेकर 
पुपचाप चला गया ! इसौ बीचमे कालक पररणत ममे शरीर 
त्मागना पड़ा मौर पितृलोकमें पहुचकर सै थमराजसे मिला । 
उन्होनि मेरा बहत आदर-त्कार किया मौर कहा--'राजन्‌ । 
तमहारेप्रष्यकर्मोफ तो गिनती हौ नहीं है; कितु मनजानमें 
तुमसे एक पाप भौ हो गया है ! उस पापको पहले भोग लो 
था पठ, नैसी तुरहारो इच्छा हो करो ।' तव मेनि धरमरामसे 
कहा--भ्रभो ! पहले मै पाप हौ भोग लृगा, उसके वाद 
ृण्यका उपभोग कर्गा । इतना कहना था कि मै पृण्वीपर 
गिरा। उस समय ऊचे स्वरसे बोतते हए धर्मराजकी यह बात 
कानों पड़ी "राजन्‌ ! एक हजार वपं पुरग होनेपर तुम्हारे 
पापकर्मका भोग समाप्त होगा, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
माकर तुर्हारा उद्धार करेगे भौर दुम अपने पुष्य कमेकि 
परभवसे प्राप्त हृषु अक्षय लोकोमिं नामोगे ।' कुमे गिरनेपर 
मने देखा भुके ति्यगयोनि भिली है भौर मेरा सिर नीचेकी 
मर है † इस योनिभे भौ मेरी स्मरणशवितने भेरा साय नहीं 
छोड़ा था। श्रीएष्ण ¡ भज आपने मेरा उकार फर दिया । 
मब मूमे आज्ञा दीभिये, मै स्वर्गको भाङ्ग ।" 

भगवान्‌ भीटृष्णते उन्हु आज्ञा दे दी भौर वे उनको प्रणाम 
करके दित्य मार्गते स्वर्गलोकको चले गये ! उने चले जाने. 
पर भीषृष्णने इस श्लोकका गायन किया--'समभदार मनुष्य 
फो ब्राह्मणक धना अपहरण नहीं करना चाहिये । चुराया 
हम प्राणका धन चरका उस भति नश कर देता है 
जते ब्राह्मणकी गौने राजा नेगका सर्वनाश क्या धा ह 
कुत्तीनन्दन ¡ यदि सज्जन पुरुष साधु-महात्मार्मोका सद्धः षरं 
तो उनका बहं सङ्गः व्यं नहीं जाता । देल, साधृसमागम" 
के कारण राजा नृगका नरके उदार हो गथा । गोर्मोका 
दान फरल नैम उत्तम फल मिलता है, नैते ह गौमोपि 
रोह फरे था उन्हुं सतानेषर बहुत बड़ा कुफल भोगना पडता 
है; इसलिये गौमोको कभी कष्ट नहीं पटंचाना चाहिये 


संिप्त महाभारत 
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` ब्रह्माजोका इन्रसे गोलोक, गोदान ओर स्वणं दक्षिणाकौ महिमाका तथा गो-चोरीके 
पापका वर्णन 


युधिष्ठिरने पूछठा--पितामह ! मे स 
कुछ सेह है । गोदान करनेवाले मनुष्य निस लोकमे निवास 
करते है, उसका मै यथार्थं वर्णन सुनना चाहता हं । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ¡ इस विषयमे जानकार 

लोग एक प्राचीन इतिहास्रका उदाहरण दिया फरते ह--एक 
वार इन्छने ब्रह्माजीसे इस प्रकार प्रशन किया--'भगवन्‌ 1 
मँ देता ह गोलोकनिवासौ पुरुप अपने तेजसे स्वर्गवातिर्योको 
कान्ति फीकी फरते हुए उन्हं लाधकर आगे चले जाति ह, 
ईसलिपे मेरे भनमें ह्‌ सवेह होता है फि गोलोक कंसा ह ? 
वहां क्या फल मिलता है ? वहांफा चिशेष गुण षया है ? 
गोदान करनेवाले पुरष सव चिन्ताओंसे मुक्त होकर वहाँ फिस 
प्रकार पहुचे है ? गोदान न फरनेपर भी उसका फल कंसे 
मिलता है ? बहुत दान फरनेवाला मनुष्य थोडा दान करले- 
वालके समान तथा थोड़ा दान फरनेवाला पुरप मधिक दान 
करनेवालेके तुल्य किंस प्रकार हो जाता है ? ये सव वाते मुम 
यथा्रूपते वत्तलादये 
रह्यानीने कहा--इन्र । गोमके लोक अनेक प्रकारके 
ह । मै उन सबको देखता हँ भौर पतिव्रता स्त्रियां भी उन 
सव लोकोको देल सकती ह । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
शुदधचेता ब्रह्मषि तो भपने शुभ फमकि प्रभावसे उन लोकोमे 
सशरीर पटच जाते हँ । षठ व्रते आचरणमें लगे हए योगौ 
पुरुष समाधि-अघस्थामे अथवा मत्युके समय जव शरीरसे 
सम्बन्ध त्याग देते ह तो अपने शुद्धचित्तरे दारा स्वप्नफी भांति 
दौढनेवाले उन लोकोका यासि भौ दर्शन करते हँ । अव तुम 
उन लोकोकि गुणोका वणन सुनो--चहां फाल, वुदापा सयवा 
अग्निका जोर नहीं चलता । किसौका किचित्‌ भौ भमद्खत 
नहीं होता । वरहापर न रोग है, न शोक । इन्द्र ! वहाकी 
गौएं अपने मनमे जिस-जिस वस्तुकी इच्छा फरती है, वह्‌ सव 
उन्हं प्राप्त हो जाता है--यह्‌ मेरौ ्र्यक्ष देखी हई वात है। 
वै जहां जाना चाहती ई, जाती है जैसे चलना चाहती ह, 
चलती ह ओर संकत्यमात्रसे ही सम्पूणं कामनामका उपभोग 
करती ह। वावड़ी, तालाब, नदि, तरह्‌-तरहके वन, गृ, 
पर्वत आदि सभौ वस्तुं वहाँ उपलब्ध है" जो सम्पण प्राणिोको 
मनोरम जान पडती ह । बहक वस्तुभंपर सवका समान 
भधिकार देला जाता है । इतना विशाल इसरा को लोक 
नहीं है । जो पुरुष सव ए सहनेवाले, क्षमाशील, दयालु, 
गुरुजनोंकौ आन्नामें रहुनेवाते भौर अहंकाररहित है" उन्हीका 


गोलोके प्रवेश होता है । जो फित्रीका मात नहीं वाता, 
जिसका हदय पवित्र भावयति भरा हुआ है, नो धरम्मि, 
माता-पिताका भयत, धत्यवादी, ब्राह्यणोको सेयम संतन, 
निन्दापे रहित, गौ मीर ब्राह्यणोपिर प्रोध न फरनैवाला, 
धर्मपरायण, गुरसेवफ, जीवनभर सत्यका श्रतं सेनेयाला, 
दानी, भपराधौको भी क्षमा देनेवाला, मृदुल, न्तिन्धिय, 
देवपूजकः, सवफा भतिय्य-सत्कार फरनेबाला तया दप्ायान्‌ 
है--एते ही गुणोयाला मनुष्य उस्र सनातन एवं अयिनारी 
गोलोकमे जाता ह । प्रस्त्ीगामी, गुष्ुत्पारा, भसत्ययादी, 
चकवादी, ब्राह्यणोते वैर रघनेवाता, मित्रद्रोही, ठग, हृतपघ्न, 
शठ, फुटिलः, धर्मदेपौ मीर ब्रह्यहुत्यारा--इन स रोषंमि 
युवत दुरात्मा मनुप्य मनसे भी फमौ गोतोकका दन नरह पा 
सकता; षयोफि वहाँ पुण्यात्मार्भोफा निवास है 1 

इन्द्र ¡ यह सव नि विशेषरपते गोलोकका माहात्म्य 
यतलाया है, भच गोदान फरनेवालोफो जो फल प्राप्त होता टै, 
उत्ते सुनो । जो पुरुप भपनी पतृक सम्पत्तिमे प्राप्त ए धन- 
हारा गौएं खरोदकर दान फरता है" बहु उस धने धर्मपूर्वक 
उपाजित फियि हए भक्षय लोको प्राप्त होता है । पिताक 
हिस्तेसे जो-नो गौएं न्यायपू्वक प्राप्त ह हो, उनका दान 
फरनेसे दाताफो भक्षय लोक मित्ते ह। जो पुरप दानमे गौ 
सेकर फिर उसको शद्ध हदयस दान फर देताहैः पे भी 
भक्षय लो्कोको प्राप्ति होती है! जो जन्मपते ही सदा 
स्त्य बोलता, जितेन्द्रिय रहुता, गुर तवा ब्राह्मणक मपराघको 
सह्‌ लेता भर क्षमावान्‌ होता है, ह्‌ मोलोकमे जाता है । 
ब्राह्मणको कमी कुवाच्य नहु बोलना चाहिये मीर मनसे भी 
गीभोको वृराई नहीं फरनी चाहिये । जो ब्राह्मण गोमेकि 
समान वृत्तिते रहता है" गौर्जफो धास आदि सिलाताहै मौर 
सत्य एवं धर्मम पराण रहुता है, बह यदि एफ गौ भो दान करे 
तो उत एकं हजार गोदानके समान फल मिलता है । जो पुरूष 
सदा उद्यत रहूकर उपरयुत विधते वर्ताच करता है तया जो 
सत्यवादी, गुसतेवकः, दक्ष, क्षमाग्रील, देवभक्त, शान्तचित्त, 
पवित, त्ञानवान्‌, धरम्मि ओौर अहेकफारशूल्य होता है, बह परि 
ूर्वोकत विधिम ब्राह्मणको दुध देनेवानौ गाय दान करे तो ऽसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । जो सदा एक यकत मोजन करके 
नित्य गोदान फरता है सत्यमे स्थित टोता ६ गुरुकौ सेवा भौर 
वेदोका स्वाध्याय करता है, जिसके मनमे गौम प्रति भिति 
हैः जो गौभोका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मे हौ 


अनुशासनपर्व | 


ब्रह्माजीका ईन्रसे गोलोके मआदिकी महिमाकेा वर्णन 


१४१३ 





गौजोंफो प्रणाम करता है, उसको मिलनैवाले फलका वर्णन 
सुनो । राजसूय यक्ञका अनुष्ठान रनेसे भिस फलकी 
प्राप्ति होती है तया बहूत-पे सुव्णकौ दक्षिणा देकर यज्ञ करनेसे 
जो फल मिलता है, उपयुवतं मृष्य भी. उसके समान ही 
फलका भागी होता है-यह सिद संत-महात्मा एवं ऋषियोका 
वचन है । जो गो-सेवाका वरत लेकर प्रतिदिनं भोजने पहले 
गौरभको "गो-प्रास' भषण करता है तथा शान्त एवं तिर्लोभि 
होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह प्रतिवषं एकं 
हजार गोन करलेके पूण्यक्रा भागी हौता है 1 जो एकं 
पव॑त भोजन फरके दूरे यतरे चच्राये हए भोजनसे गाय 
सरीदकर्‌ शन करता है, वह्‌ उस गौके नितने रोर हेते दै 
उतने गोभोके दानका अक्षय फलं प्राप्त करता है । गौभोकि 
रोम-रोममे अक्षथलोकोका निवास माना गया है! जो 
संग्राममे मौमोको जौतकर उन्हे दान दे देता है, उस पुरुषा 
वह दात भपनेको वेचकर दान करनेके समान माना जाता 
है \ जो भ्रतपरायण पुरुष शकि भावम तिलक गौ 
चनाकर दान देता है, उसको वह्‌ गौ बड़े भारी संकटसे णर 
कर देती है तथा बह दुधकौ नदीम नहर प्रसत्त होता है । 
केवल गोमोका दान फर देना ही प्रशंसकौ वात नहीं है 
दान करते समय पात, काल, गोविशेष, गोदानकौ विधि, 
समय-जञान, ब्राहमण सौर गायके अन्तरपर भी विचार कर 
लेना चाहिये तया यह्‌ भौ ध्यान रखना चाये फि यहं गौ 
जह जा रही है वहां इसे धूष मौर अगते फष् त्तो नही 

पचे ? 

जो स्वाध्यायसम्यतन, शुदधयोनि (कुलीन), शान्तचित्त, 
यक्तपरायण, पापते डरनेवाला, वहु, गौभोपर क्षमाका भाव 
रखनेवाल, मृदूतस्वमाव, शरणागतवत्सल मौर जीविकाहीनें 
हो, बही ब्राह्मण गोदानका उत्तम पात्र है। जो जोविकाके 
चिना वहूत फष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती था यज-होम 
करने, सूता स्त्रीफो दुघ पिलाने तथा गुख्सेवा भथवा 
वालफका लालन-पालन करनेके लिये गौकौ भावस्यकता होः 
उसको साधारण दैश-कालमें भी ध देनेवाल गोका बन 
करा चाहिये । दूध देनेवाली, रोदने भयवा विद्यसे 
प्राप्त ह, यद्धे प्राणोको संकटे डालकर पराक्रमते प्राप्त 
कौ हू, देने मिलौ हई संकरे चुडफर लायी हई या 
पालन-योपणके लिये जपते पात मायी हृ ग भेष्ठ मानी 
जाती है। हृष्ट-ुष्ट, सीधी-सादी, जवान ओर उत्तम 
गन्धवती गाय प्रशंसनीय मानी गयी है । जसे शङ्खा सब 
निनं भेष्ठ है उसी प्रकार कपिला गौ सव गौमि उत्तम 
1 (गोदानकौ विधि इस प्रकार है-- ) दाता तीन राततकं 
उपवास फरक केवल पानीके मधारपर रहै पृष्वीपर शन 


करे ओर गौमोंको धास-मूसा खिलाकर पूर्णं तप्तं फरे। 
तत्पश्चोत्‌ब्राह्मणोको भोजन आदिते संतुष्टं करे चहं ब 
गौ दान करे, उन गौभि साय दध पीतेवाले हृष्द-यष्ट 
अछडे भी होने चाहे तथा गोएं भौ एेसौ हो जो च्छी तर्‌ 
चलफिर सकर ! गोदानके पश्चात्‌ तीन दिनतक केवल गो- 
रस पीकर रहना चाहिये ! जो गौ सीधी-सुधी हे दहते समय 
तेग न करती हो, मिसा वषड घुन्दर हो, जो बन्धन तोड़कर 
भागती न हो--ेसी गौ दान फरतेते उसे शरीरम जितने 
रोएे होति ह, उतने वर्पो्क दाता परलोके सुख भोगता है । 
जो मनुष्य ब्राह्मणको बो उठनेमे समथं जवान, बलिष्ठ, 
सीधा-सादा, हल खीचनेवाला ओर शबितशाली वैल दान 
करता है, वह्‌ दस गौ देनेवालेके लोको प्राप्त होता है । जो 
गेम वनमे फंसे हृए ब्राह्मणों मौर गौमोका उद्धार करता है 
वह एक ही क्षणे समस्त पापोमि मुषत हो नाता है तथा उपे 
नाना भ्रकारके दिव्यलोकोंकी प्राप्ति होती है । इतना हौ नही, 
बह गोसे अनुगृहीत होकर सत्र मित होता है। जो 
अनुष्य उप्यु्त विधिसे बनमे रहकर गौमोका अनुसरण 
(सेवन) करता है तथा निः यमी लोर पवित होकर 
घास, पत्ते मौर गोबर खाता हुभा जौवन व्यतीत करता है 
वह्‌ मेरे लोकम देवतामोे साथ मानन्दपर्वकं निवासं करता 
है भया जहा रनक उसकी इच्छा होती ह, उन लोकम 
गमन करता है । 

इने पृद्छा--षगवन्‌ यदि कोई जानवृमकर 
ूसरेकौ गौका अपहरण करे अथवा धनके लोभसे उते वेच 
डाले तो उसकी षया-गति होती है ? 

ब्रह्माजी कहा--नो उच्ङ्कलतावश भाघ वेचनेके 
लिये गौफो हिसा फरते पा गोमांसं ति है तथा जो स्वार्थवशं 
कृसारको गाय भारनेकी सलाह देते है वे सच महान्‌ पापके 
भागी होते है ! गौको मारनेवाले, उसका मात खानेवाले तथा 
उसको हत्याका मनुमोदन करनेवासे पर्ष के शरीरम 
निक्तो रोएं होते ह, उतने वर्षोतक नरकमे षडे रहते है! 
ब्राह्मणक यज्ञ नष्ट करनेवाले पुरुषको लेसे तथा जितने पाप 
लगते ह सरोफौ गौ चुराने भोर वेचनेमे भो वे ही दोष 
ताये शये ह \ जो दसरेफौ णाय चुराकर ब्राह्म्णोको दान 
फरता है) बह भोके दानक पुष्य भोगनेके तिये जितना समय 
शास्ति बताया गया है उतने ही समयतक नरकं भोगता है । 

गोदान फर मनुष्य अपनी सात पद पहले पितरोका 
जीर सात पोदौ भनिवालौ संतीनोका उदढार रता है; 
किमु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय तो उस 
दानकां दना फल मिलता है । सुवणंका दान सवते उत्तम 
दाने है सुवरणकी दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पर्वित्र करनेवाली 
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वस्तु सुवणं हौ सवते अधिक पावन है । सुवर्णं सम्पूणं 
कुलको वित्र करनेवाला बताया गया है। इस प्रकार मेनि 
तुमते संशेषमे दक्षिणाकी बात वतायी है। ४ 
भीष्मजी कहते है--गुधिष्ठिर ! उपर्युषत उपदेश 
रहाजीने इच्धको दिया, इत्रते राजा दशरथको, राजा 
दशरथे अपने पुत्र भीरामचरन्रजीको, भीरामचन्दरजीने रिय 
नाता लक्ष्मणको भौर लक्षमणने वनवासके समय ऋषियोको 


संक्षिप्त महाभारत 


[ भनुणासनपव 





दिया था। इस प्रकार परम्पराते प्राप्ते हए इस उपदेशको 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि गौर धामिक राजालोग 
धारण करते आ रहे ह । भूते मेरे उपाध्याय (परगुरामनजी) 
ने दसं विषयका वर्णन करिया था! जो ब्राह्मण सपनी मण्डती- 
मे वैठकर प्रतिदिनं इस उपदेशको दुहराता है भौर यज्ञ तथा 
शोदानके समय भी इसकी चर्चा करता हैः उसको सदा 
अक्षयलोक प्राप्तं होते ह । 





ब्रत, निम ओर दम आदिकी प्रशंसा तथा गोदानकी विधि 


युधिष्ठिरने पुछा--दादाजी [ ब्रतों भौर नियमोका 
क्या भौर फंसा फल बताया शया है ? स्वाध्याय करने, दात 
देन, बेदोका स्मरण रखने ओर. वेद पद़ानेका षया फल होता 
है ? जो स्वयं पद़कर दुसरोको पदाता है, उते किस फलकी 
प्राप्ति होती है ? अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले शूरवीररो- 
फो क्या फल मिलता है ? शौच, ब्रह्मच्यका पालन तया 
माता-पिता भौर आचा्यकी सेवा फरनेसे कंसे फलकी प्राप्ति 
होती है? इन सब बार्तोको मै थथा्थस्पसे जानना 
चाहता हू । 

भीष्मजीने कहा-गुधिष्ठिर ¡ जो पुरुष शास्त्रोक्त 
विधित किसी त्रतको रम्भ करफे उसको खण्डल्पसे निभा 
देते है उन्हँ सनातन लोकोकी प्राप्ति होती है । संसारम 
नियमो पालनेका फल प्रत्यक्ष देवा जाता है, तुमने भी यह्‌ 
यज्ञ ओौर नियमोका ही फल प्राप्त फिया है । वेदोके सम्यक्‌ 
स्वाध्यायकफा फल भौ इस लोकं भौर परलोकमें दृष्टिगोचर 
होता है । वेदाध्ययन करनेवाला पुरुष इहलोकमें भी सुती 
होता है भौर परलोकमे भौ मानन्दका अनुभव करता है । 
राजन्‌ † भव तुम विस्तारके साय दम (इन्वियसंयम) फे 
फलका वर्णन भुनो । लितेन्दिय पुरुष सर्वत्र सुखी भौर सर्वत्र 
संतुष्ट रहते ह । वे जहां चाहते हैँ चले जाते है मौर निस 
वस्तुक इच्छा फरते ह, बहौ न्ह ्ाप्त हो जाती है--हसमे 
तनिक भी संदेह नहीं है। इन्द्निग्रह करनेवाले पुरुषोकी 
समस्त कामनाएं सर्वत्र पूणं होती ह \ वे अपनी तपस्या, 
पराक्रम, दान तथा नाना प्रकारके यजसे स्वगंलोकमे आनन्द 
भोगते है । दमनशील पुरुष क्षमावान्‌ होते है । दानसे 
दमका ऊंचा दर्जा है । दानी पुरष ब्राह्मणको कुठ दान करते 
समय कभी क्रोध भी कर सकता हैः कितु दमका पालन 
फरतेवाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता; इसलिये दम 
दाने शरेष्ठ है । दान करते समय क्रोध आ जाय तो वह्‌ दानक 
फलको नष्ट फर देता है; कितु जो कोधरहित होकर दान 


फरता है, उते सनातन लोकोंकी प्राप्ति होती है, इससे भी 
दमकी भेष्ठता सिद है। > 

शिष्योको वेद पढ़ानेवाला अध्यापकं अक्षय फल प्रप्त 
करता है । अग्निम विधिवत्‌ हवन करनेवाला पुर्व ब्रह्य 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है तथा जो भाचार्यसे स्वयं वेद पदृकरं 
नीतिमान्‌ शिष्योको पठ़ाता है उसको भी उपर्युक्त फलकी 
ही प्राप्ति होती है । गुरुके फर्मो प्रशंसा करनेवाला छात्र 
स्वरगमे सत्कार पाता है! वेदाध्ययन, यक्त भौर दान-कममे 
तत्पर रहुनेवाला तथा युद्ध करके दूसरोकी रक्षा फरनेवाता 
क्षत्रिय भी स्वर्गभें पजा जाता है । अपने कर्मभे लगा हुमा 
वैश्य दान देनेसे महत्‌-पदको प्राप्त होता है तथा स्वकर्मा- 
नुष्ठानमे लगा हभ शूद्र उच्च वर्णोकी सेवसे स्वगमे जाता 
६। शूरवीरोके अनेकों भेद बतलाये गये ह! उनके स्वरूपका 
तथा शूर भर शूरवंशियोको भिलनेवाले फलोका वर्णन 
सुनो । जो यत्ञ करनेमे उत्साहुके साथ लगे रहते ह, वे यत्तशूर 
कहलाते ह मौर दृदृतापूर्वक इन््ियोका दमन करनेवालोको 
दमशूर फहते है । इसौ प्रकार कितने ही सत्यशूर युदशूर, 
दानशूरः, सांष्यशूर, योगशूर, वनवासशूरः, गृहवासगशूर, 
त्यागगशूर, आर्जवशूर, मनोनिग्रहुशूर, नियमशूर, वेदा्ययनगूर, 
अध्यापनशूरः गुरुगुभूषाश्रः पितृसेवाशूर, मातृसेवाशूर, 
भिक्षाशूर सौर अतिथिप्रुननगशूर होति ह--ये सभी मपने- 
अपने कमेसि प्राप्त हुए उत्तम लोकोमें जाति ई । 

सम्पूणं वेदोको धारण फरने गौर समस्त ती्येमिं इबकी 
लगानेका पण्य भी सदा सत्य बोलनेवाले पुरुषके पुष्यके 
बरावर शायद ही हो सकता है । यदि तराजूके एक पलहेपर 
एक हजार अश्वमेध यज्ञोका फल ओर दुसरे पलड़ेपर केवल - 
सत्य रता जाय तो हनार अश्वमेध यज्ञकी अपेक्षा सत्यका 
ही पलड़ा भारी होता है । सत्यके प्रभावसे सूर्यं तपते है सत्य- 
से अनिन प्रज्वलित होती है ओर सत्यसे ही वायु फा सर्वत्र 
संचार होता है । सब कु सत्यपर ही टिका हुआ है । देवता, 


अनुशासनपवं ] 


प्रत, नियम भौर दम आदिकी प्रशंसा तैथा गोदानकी विधि 


१४१५ 


=-= ------- > 





पितर मौर ग्राह्यण सत्ये ही प्रसन्न होते है । सत्य सबसे 
वड़ा धमं बताया भया है; तः सत्यका कभी उतल्लङ्कनं नहीं 
करना चाहिये \ ऋषि-मूनि सत्यपरायण, सत्यपरात्रमो सौर 
सत्यप्रति् होति हः इसलिये सत्य सदसे श्रेष्ठ है 1 सत्य 
चोलनेवाले मनुष्य स्वर्गलोके आनन्द भोगे ह । इस प्रकार 
सेने दम भौर सत्यसे भिलनेवाले फलफा सव प्रकारे वर्णन 
किया । जिसका हरय विनयशील है, वह निःसंदेहं स्वर्गमे 
सम्मानित होता ह । भव तुम ब्रहमचर्के गुर्णोका वर्णन 
सुनो ! भो जन्मते लेकर मृत्युकालतक ग्रह्चारी वना रहता 
है, उसके सिये संसारमे पु भौ दर्लम नहीं है । ब्रह्मलोके 
एमे फरोधौ षि निवास फरते ई, जो इस लोकमे सदा 
सत्यवादी, जितिन्िय मौर अक्वरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचारी) 
ये 1 राजन्‌ ! यदि प्र्यच्यफा पालन फिया जाय तो वह 
सम्पूणं पापोको भस्म फर डालता टै 1 ब्राह्मणको सो 
दिशेपरपसे शह्यचयफा पालन फरना चाहिये; पयोकि 
वराहरण अग्निका स्वस्पङ्कुममा जाता है । तपस्वी बराह्मणम 
यह्‌ यात प्रत्यक्ष देखी जातौ है \! श््यचारीे कुपित होनेपर 
षन भी डरते ह । यह्यचर्थका यह्‌ फल यहाँ ऋषियोमें 
पू्णरुपसे दृष्टिगोचर होता ह ! मव तुम माता-पिता मौर 
गुरुजनोका पुजन करनेपे जो धर्मं होता है, उसके विषयमे 
सुनो । जो पिता, माता, ज्येष्ठ भ्राता, गुरं भौर माचार्घकी 
सेवा फरता है, फमौ उनफे दोप नहीं देवता, उसको स्वग- 
लोकम सम्मानित स्यान प्राप्त होता रै \ उते फी नरका 
दशरन नरह फरना पडता । 

युधिष्ठिरने कहा--पिततामह ¡ मव मे गोदानको उत्तम 
विधिका यथार्थसयसे श्रवण फरना चाहता ह, जितते सनातन 
लोकोफौ प्राप्ति होती टै) | 

मीप्मजीने कहा-पेटा ! गोदानते वदृकर कुठ भी 
नहीं टै । यदि न्यायपर्वक प्राप्त हई गौका दान फिया जाय 
तौ वहु समस्त फलका तत्काल उद्धार फर देती है । इसलिपे 
तुम आदिफालसे प्रयलित हुईं गोदानकौ विधिफा भवण 
फले ! प्राचौनफालकी वात है, जव महाराज मान्धाताके 
पास वदटृत-सौ गौएे दानके लिये लायी ग्य तो उन्हेनि सौ 
गौ दान फर इस संदेहे पड़कर वृहस्पततिजीते तुम्हारी 
ही तद्‌ प्रश्न किया । तव वृहुस्यतिजोने इस भकार उत्तर 
दिया--“गोदान फरनवाले मनुप्यको चाहिये फि वह्‌ ब्रतका 
पातनं फे भौर ब्राह्मणको वुलाकर उसा अच्छी तरहं 
सत्फार फरक फे फि म फेल प्रातःकाल आपको र 
सा !/ तत्शात्‌ वह गोदाने सिये लाल रंगकौ 
(रोणी) गौ मेगावे भौर 'समद्धः बहुले इश प्रकार फहकर 
गोमोफो सम्बीधित फरे ! फिर गोभोकि बीच नाकर निम्ना" 


द भतिका (जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है) उच्चारण 
करे--गो भेरी माता ओर प्रतिष्ठो है, वैल मेरा पिता है, 
वे दोनों मुभे इहेलोकमे तथा स्वगेलोकमे भुख दे । इस प्रकार 
कहकर गौ्मोकी शरण ले ओौर उन्ही साथ रात बिताकषर 
सबेरे गोदान-फालमे ही फिर मौन भग करे } दस प्रकार 
गौमोके साथ एक रात रहकर उनके समान व्रतका पालन करते 
हए उन्दकि साय एकात्मभावको प्राप्त होतेते मनुष्य तत्कालं 
सम्पुणं पापोसे ुटकारा पा जाता है । गोदान फरनेके 
पश्चात्‌ दस प्रकार प्रायेना फरे--गोएं उत्साहसम्पसन, बल 
ओर वृद्धिसे युक्त, अमरत्व प्रदान करनेवलिं यस्त-सम्बन्धी 
हविष्यकी क्षेत्रभूता, जगत्की प्रतिष्ठा, पुथ्वीको प्रकट 
फरनेवाली, संसारके अनादि प्रवाहुको प्रवृत्त करमेवाली मौर 
प्रजापततिकफौ पुत्री ह। सूर्यं मौर चद्माके अशते प्रकट हुई वे 
गौएे हमारे पापोका नाण फर, हम उत्तम लोकी प्रप्तिमे 
सहायता दे, भाताकौ भांति शरण प्रदान फरं ओर जिन 
इच्छाओोंको हमे भने भसे नहीं प्रकट किया है वे भी उनकी 
छपाते पूरणं हो जाये । गौमो { भो लोग (तुम्हारे पञ्चगव्य 
मादिका सेवन करते हुए) तुम्हारी आराधनामे लगे रहते हैः 
उनके कमंति प्रसन्न होकर तुम उन्ह क्षय भादि रोगंति 
चुटकारा दिलाती हो मौर ज्ञानकी भ्राप्ति कराकर) देह 
्रत्धनत्ने भो मुक्त र देती हो । जो मनुष्य तुम्हारी सेवा 
किया करते ह, उनके फल्पाणके लिये तुम सरस्वती नदीकी 
भांति सदा प्रयलशील रहती हो । गोमाताम ! हमारे 
उपर प्रसन्न हौ जागो ओौर हमे समस्त पुप्योकि द्वारा प्राप्त 
होनेवाली अभीष्ट गति प्रदान फरो ।' इसके वाद दाता 
निम्नाङ्धति आपे श्लोकका उच्चारण करे--था वै युं 
सोऽहमदैव भावो युष्मान्‌ इत्वा चाहमात्मप्रदाता ।-~ 
गौमो ¡ दुम्हारा भो स्वसूप है, वही मेरा भौ है--दुममे गौर 
हममे फोर अन्तर नह है; अतः आज तुमह दानमे देकर हमने 
अपने आपको हौ दान किया है !' दाताके एेसा कहनेपर दान 
सेनेवाला ब्राह्म शेष आधे श्लोकका उच्चारण फरे-- 
“मनच्युता मन एवोपपन्ाः संधुक्षध्वं सौम्यर्पोगरर्पाः ।-- 
गौमो [ तुम शान्त मौर प्रचण्डस्य धारण करनेवाली हो 1 
अव तुम्हारे अपर दाताका ममत्व (अधिकार) नहीं रहा; 
अव तुम भेरे बधिकारम म गयी हो, अतः मभीष्ट भोग प्रदान 
फरफे तुम ममे भौर दताको भी प्रसन्न फरो ।' 

जो शौक निष्कियरूपमे उसका मूल्य, वस्त्र अथवा 
सुवणं दान करता है, उसको भी गोदाता हौ कहना चाहिये । 
दस रूपमे दी जानेवालौ गौयोंका नाम कमशः उर्वस्या" 
भवितव्य ओर वैष्णवी" है । संकत्पके समय इनके इन्दी. 
नामोका उच्चारण करना श्वाहिये इने दानक फल भी , 
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क्रमशः इस प्रकार समभना चाहिये--गौका मूल्य देनेवाला 
छत्तीस हनार वर्षोतक, गौकी गह्‌ वस्त्र दान करवाता 
आढ हुनार वर्षोतक तथा शौके स्थानमे सुवणं देनेवाला बीस 
हूनार वर्षोतक दिव्यलोकमे भुल भोगता है । इस तरहु 
गौभेक्षि निष्कियदानका क्रमशः फल बताया गया, इते ध्यानमें 
रखना चाहिये ! साक्षात्‌ शौका दान लेकर जव ब्राह्मण अपने 
धरकी मोर जाने लगता है, उस समय उसके आठ पग जाते- 
जाते ही दाताको अपने दानका एल मिल जाता है । साक्षात्‌ 
गौको दान करनेवाला शीलवान्‌ मीर उसका मूल्य देनेवाला 
निर्भय होता है तथा गौकी जगह इच्छानुसार सुवर्णं दान 
करनेवाला मनुष्य कभी दुःखमें नहीं पड़ता । जो प्रातःकाल 
उठकर नैत्यिक नियमोका अनुष्ठान करनेवाला मौर महा- 
भारतका विद्वान्‌ है, वह तया पर वताये हए गोदाता पुरुप 
चन्माके समान प्रकाशमान वैष्णव लोकोमे गमन फरते हु 1 
“भगौ दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक गोत्रत- 

का पालन करना चाहिये भौर एक रात गीमोके साथ रहना 
चाहिये । कामाष्टमीसे लेकर तीन राततक गोवर, गोदुग्ध 
अथवा गोरसमात्रका आहार करना चाहिये । जो पुरुप एक 
वैल दान करता है, बहु देवव्रती (सूर्यमण्डलका भेदन फरके 
जानेवाला ब्रह्मचारी) होता है ! जो एक गाय मौर एक वल 
दान करता है, उते वेदोको प्राप्ति होती है तया जो विधिपूर्वक 
गौमोका दान करता है, उसे उत्तम लोक मिलते ह; कितु जो 
विधिको नहीं जानता, वह उत्तम फलसे वच्चित रहता है 
जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है, जो व्रतका पालन नहु करता, 
जिसमे धद्धाका अभाव है तथा जिसकी वुद्धि कुटिल है, उसे 
इस गोदानकौ विधिका उपदेश न दे; व्यकि यह्‌ सवते 
गोपनीय धमं है । इसका यत्र-तत्र सर्वेत प्रचार नहीं करना 


संक्षिप्त महाभारत 
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चाहिये ! संसारम बहुत-ते बश्रदधातुः शुद्र तया राक्षह- 
स्वभावे मनुष्य हं मौर फितने ही नास्तिकताका बाधय 
लिये हए ह; उनफो यदि इस धरमंफा उपदेश दिया जाय तो 
अनिष्ट होता है" 

राजन्‌ ¡ वुहस्पत्तिजीके इस उपदेश्षफो सुनकर निन 
पुण्यशील राजानि गोदान किया मीर उसके प्रनावसे वे 
उत्तम लोको प्राप्त हए, उनका नाम म तुम्हुं बता रहा टै 
सुनो--उशीनर, यिष्वगश्व, नृग, भगौरय, यौवनाग्व 
(मान्धाता); मुचुकुन्द, भूरियुम्न, नपध, सोमक, पुश्रवा, 
चक्रवती भरत भीर राना दिलीप-एन सचने गोदान करके 
स्वर्गलोफ प्राप्त फिया टै । मतः कुन्तीनन्दिन ! तुम भी 
वृहस्पत्तिजीके उपदेशो धारण करो मौर कौरवराग्यपर 
अधिकार पाफर उत्तम ब्राह्यणोको प्रसप्रतापूर्वक पवित्रे गौ 
दान करो} 

वंशम्पायनजी फते ह--जनमेजय } भीष्मजीने जवं 
एस प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकू, आनना दी सो धमराज 
युधिष्ठिरे वसा ही फिया ओर वटस्पतिजोने मान्धाताके 
लिये जिस धर्मफा उपदेशा फिया था, उसको भो भरतोभाति 
स्मरण रण्या । ये गोयरफे साय जीके फणफा आहार करते हए 
इन्दियसंयमपूर्वक पुथ्योपर शयन फरने ज्ञगे । उनर मस्तदपर 
जटाएं द गर्यो । उन दिनों राजामि धेष्ठ युधिष्ठिर 
साक्षात्‌ धमफे समान देदीप्यमान हो रह ये । वे अपने मनको 
एकाव्र रसकर देवतार्मोफी भाति गौरओंको स्तुति करते मौर 
देववृद्धिे हौ सदा उनफो प्रणाम फिया करते ये तन्ते. 
उन्होने भपने रथम वर्लोफो फमी नहु जोता--वलगडीकी 
सवारी ही छोड दौ । घोड़मे नुते हए स्थकौ सवारीमे हौ वे 
इधर~उधरकौ यात्रा फरते ये । 


कि 


गोदानके फल, कपिला गौकौ उत्पत्ति ओर गोमाहातम्यके विषयमे वसिष्ठ-सौदास- 
सवादका वर्णन 


युधिष्ठिरे कहा--भारते । आप गोदानके उत्तम 
गु्णोका फिरसे वणेन कौशे, भपके महसे इस अमृतमय 
उपदेशक सुनते-पुनते मुभे तृप्ति नहीं होती । 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! वात्सल्य गुणते युक्त एवं 
उत्तम लक्षणोवाली जवान गायको वस्त्र ओदाकर ब्राह्मणको 
दान करनेसे मनुष्य सम्ु्णं पासि मुत हो जाता है ओर 
उसे असुं नामक अन्धकारमय लोको (नरको) में नहीं 
जाना पड़ता । जिसका घास खाना मौर पानी पीना समाप्त 


हो चुका हो, जिसका दुध नष्ट हो गया हो, जिक्तको इन्धियां 
काम न दे सकत हौ, अर्यात्‌ जो वदी ओर रोगिणौ होनेके 
फारण जीण-शीणं शरीरवाली हौ गयौ हो, ठेस गौका दात 
करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणको व्यथं कष्टमे राता है मौर 
स्वयं भौ घोर नरकमे पडता है । फ्रोध फरनेवाती, मरही, 
रुणः, दुबलो-पतलो तथा निसका दाम ने चुकाया गथा हो, 
एेसौ गोका दान करना कदापि उचित नहीं है । हष्टुष्ट, 
सीधो-मुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गन्धवाली गौको सभी 


अनुशासनपव | 





गोमाहासम्यके विषयमे वसिष्ठ-सौदास-संवादका वरणेन 
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लोग प्रशसा करते ह । जैसे नदियोमिं गंगा धेष्ठः वैते ही 
पौमोमे कपिला गौ उत्तम भानी गयौ ह। 

युधिष्ठिरने पुद्धा--पितामह्‌ ! फिसी भी रेगको गौका 

दत किया जाय, गोदाने तो एकमसा ही होगा \ एर 

सत्पुरुषेनि कपिला गौकी ही अधिक प्रणा क्यो कौ है? 

` भैं कपिलाके महान्‌ प्रभावको विशेषरूषसे सुनना चाहूता हं । 


भीष्मजीने कहा-वेडा ! मेनि वदधवूहोके मूसे 
रोहिणो (कपिला) गौकी उत्वत्तिका गो प्राचीन वत्ान्त 
सुना है, चह्‌ सब तुमह बता रहा ह । पृष्टे भारम 
ब्रह्माजीनि दक्ष प्रजापतिको आज्ञा दी फि तुम प्रजाको उत्पन्न 
करो ।' कितु रक्ष प्रजापतिने प्रजां भलारके लिमे सबसे 
पहले उनकी आजीविकाफा उपाय निर्धारित किया) उसके 
जाद उन्हेनि प्रजाको उत्पन्न किया । उत्यन्न.होते ही समस्त 
जीव जोविकाके लिये कोलाहले करने लगे ! जसे भूखे- 
प्यासे वालक अपने माँ-वापफे पास दौडे जाते है उसी प्रकार 
समस्त प्रजा जीविकषादातता दक्षे पास गयो । प्रजाजर्नोको 
इ स्थित्तियर मन-हौ-मन विचार करके प्रनायतिने उनको 
राके सिये भमूतका पान किया ! ममृत पीकर जब वे 
पूर्ण प्त हो मये तो उनके मुषले सुरभित (मनोहर) 
सुगन्ध मिकसने सगौ । उत सुरमि गन्धे सुरभि (गौ) 
प्रकट हई, जिते प्रजायतिनै पने मुलसे उत्पन्न होनेवाली 
ु्रीके सूये देखा । सुरमिने भी बहूत-सी कपिना गौषए 
उत्यस्न फी, जो प्रजाकौ माताके समानं थीं मौर जिनका २1 
दनक भाति दमक रहा था । वे सव गौरं प्रलकी भाजी- 
पिका थौ । जपने नदि्योो लहयेसे फेन उतयन्न होता है, उसी 
प्रकार घातं भोर द्धक धारा बहती हई भमृतके चमन 
वर्भवाली उन गौम दधसे फेन उठने लगा । एक दिनकी 
बात है, भगवान्‌ शंकर पृथ्बोपर ड़ थ, उसी समय सुरभिके 
एक जष्ठदेके सुंहमे फेन निकलकर उनके मस्तकपर गिर 
पड \ दससे वे कुपित हो उढे भौर भपनी ललाटाग्निकी 
ज्वाल्ति भानो रोहिणी गौको भ्म करं ठेर, इत तरह 
उत्तकी भोर देखने सगे । शका वह भ्यर्‌ तेन सिनःजिन 
कपिलायोपर पड़ा उतके रंग नाना प्रकारके हो गमे, कितु जो 
वहसि भागकर च्दरमाकी शरणमे चली श्यी, उनका रग 
नह बदला । वे जैस उततर हई थी, चैतरीही रह्‌ श्यौ 1 
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तव प्रनापतिने महादेवजको कुपित देकर कहा-- 
श्रभो | आयक अपर अमृतका छटा पड़ा है । गौरमोका दुध 
बडके पौनिसे ज नहीं होता । जसे चनमा बमूतका 
ग्रह करके फिर उते बरसा देता है, उसौ प्रकार वे रोहिणी 
गौर भी भमृतसे उत्स दूध देती ह । नेते षायु, मनि, सुवर्णं 
समुद तया देवतार्मका पौया हमा ममृत--इनमे उच्छिष्टा 
दोष नहीं होता, वे हौ वको पिलाती हई गो भो 
दूषित महीं मानौ जाती । (तात्ययं पह कि दध पोते समय 
वषठडधके महते गिरा दमा साग अशुद्ध नह माना जाता ।) 
ये गौए मपे दध भोर घौ सम्पुणं जतूका पालन करेगी \ 
सव लोग इनके अमृतमय दूषको पीना चाहते ह ॥ 

एसा कहकर प्रजापति दकषने महादेवनीको बहुत-सी गौ 
आर एकं वैत भेद फे तथा इसी उपाये उने वित्तो 
शान्त किया । महादेवजीने भी प्रसन्न होफर उस वुषभको 
अपना गहन बनाया मोर उसके चिह्वसे अपनी ध्वना 
सुशोभित कौ 1 इससे उनका नाम 'ृपभष्वजं प्रसिद्ध 
हमा । तदनन्तर, देवत्ामेनि महादेवजौको परुोकां राभा 
(पुति) अना दिया ओर शोमेकते बचे उनका नाम 
शुषभाद्धः रख दिया । इस प्रकार कपिला गौं मत्यन्त् 
तेजस्विनी भौर शान्त प्णवालो ह । इसीते उनको दानमे 
सय गोते अयम स्यान दिथा गया है । गोरे संसारकी सर्व 
ष्ठ दस्तु ह । वे जगतृको जीवन देनेवाल है । भगवान्‌ 
शंफर सदा उनके साथ रहते है! वे चन्रमारे निकले हए 
लमृतसे उत्यते हई हं तथा शान्त, पवित्र, समस्त कामनापे 
पूणं करमेवालौ भौर जगतृको प्राणदान देनेवाली ह; अतः 
गोदाने शरेवाला मनुष्य सम्पण कामनार्भोका दाता साना 
जाताहै। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौगोंकौ उत्पतिते सम्बन्ध 
रनेवालौ इस उत्तम याका पाठ फरता है तो फलियुगके 
दोषेति मुक्त हो जाता है भौर उमे पत, लक्ष्मी, धन तथा पशु 
आदिकी सदा प्राप्ति होती है ! राजन्‌ 1 गोदान करमेवालेको 
ह्व, कव्य, तण मौर शान्ति-कमका फल तभा वाहन, वसन 
एषं बालकों भौर वुद्धोका संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार 
ये सव गोदानके गुण ई \ । 

वैशस्पायनजौ कहत ह--जनमेनय ! भौष्पजोको बा 
सुनकर राना युधिष्ठिर भौर उनके भायोनि उत्तम बराह्मणौ- 
को सोनेके समान रंगवाले वेल तथा उततम गौं दान की 
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भीष्मजी कहते ह--धर्मरान ¡ इष््वाकुवंशमें एक 
सौदाक्च नामके राजा ये । एक वार उन्होने ्ह्याजीफे त 
महि वसिष्ठको प्रणाम करके पृष्ठा--भगवन्‌ { तीन 
- लोकोमिं एसी पविते बस्तु कौन है, जिसका नाम लेनेमारसे 
मनुष्यको सदा उत्तम पण्यकौ प्राप्ति हो सके ?" तव महर्षि 
विष्ठने गौभोको नमस्कार करके इस प्रकार कट्ना आरम्भ 
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-किया--'राजन्‌ ! गौओकि शरीरस अनेकों प्रकारक मनो- 
रम सुगन्ध निकलती रहती है । वहृतेरी गए गुगगुलके समान 
गन्धवालौ होती है । गौणं प्राणिर्योका आधार तथा कल्याण- 
की निधि ह । भूत ओर भविष्य गोकि हौ हाये ह । वेही 
सदा रहनेवाली पष्टिका कारण तथा लक्ष्मीको जड़ ह । 
गौओकी सेवाभें जो कुठ दिया जाता है, उसका फल अक्षय 
होता है । अन्न गोसे उत्पन्न होता है, देवताओंफो उत्तम 
हविष्य (धृत) गौएंदेतौ है तथा स्वाहाकार (देवयज्ञ) ओर 
वषट्कार (इन्रयाग) भी सदा गौरभोपर ही भवलम्बित ह । 
गए ही यज्ञका फल देनेवाली है, उनहीमिं यजोकी प्रतिष्ठा है । 
ऋषियोको प्रातःकाल ओर सायंकालमे होमके समय गौ हौ 
हवनके योग्य धृत आदि पदां देती है । जो लोग इथे देने- 
वाली गौ दान करते हँ वै अपने समस्त संकटों भौर पाके 
पार हौ जाते है । जिसके पास दस गए हो, वह्‌ एक गौ 
दान करे, जो सौ गाये रखता हो, वह्‌ दस गाये दान करे ओर 


। 


संक्षिप्त महाभारत [ अनुणासनपवं 


जिसके पात हृनार गौं मजूर हो, बह सौ गए दानकरेतो 
इन सबको यरावर ही फल मिलता ह । जो सौ गौर्जोका 
स्वामी होकर भौ अग्निहोत्र नहीं करता, जो हृनार गौ 
रखकर भी यन नहीं फरता तथा जो धनौ होकर भौ कंमूसो 
नहीं छोडता--ये तनो मनुष्य मर्यं (सम्मान) परनिके 
अधिकारी नहीं ६1 जौ उत्तम लक्षणोते युक्त कषिला 
गौको वस्त्रे भोदाकर यषटेसहित दान करता है टया उसके 
साय इध इहूनेके लिये 'एक कांसीका पाते भौ देता है, बहू 
इहलोक-परलोकः दोर्नौको जीत लेता है । प्रातःकाल भौर 
सायंकालमे प्रतिदिन गौओक्तो प्रणामं फरना चाहिये, इसमे 
मनृप्यके शरीर भौर बलफो धृष्टि होतो है । गोमूत्र मोर 
गोवर देखकर फभौ घृणा न परे ! गीमेकि गृर्णोका कीर्तन 
करे । फमी उनका अपमान ने फरे । पदि बुरे स्वप्न दित्वायी 
दे तो गोमाताका नाम ले । प्रतिदिन शरोरमें गोबर लाकर 
स्नान फरे । सुपे हए गोयरपर जठ । उपर धृक न फेंके, 
मल-मूत ने त्यागे । गौरे तिरस्कारमरे चता रहे । अन्मे 
गायके घृतकरा हुवन फरे, उससे स्वस्तिवाचन करि, शो- 
धृतक्रा दान ओर स्वयं भी उसका भक्षण करे तो गोभोकौ 
बृदि होती ह । जो मनुष्य सब प्रकारके रत्नोमे युक्त तिलकी 
धेनुको "गोमा अग्ने विमां अश्वौ" आदि गोमतो मन्त्रम सर्भि- 
मित्रत फरफे उसे प्राह्मणफो दान फरता है, उसे भषने 
पाप-पुण्यके लिये णोक नी करना पडता । रात हो घा दिन, 
अच्छा समय दहो पा बुरा कतिना हौ दषा भय क्यो न उपस्वित 
हुआ हो, यदि मनुप्य निम्नाद्भति श्तोरार्थोफा कीर्तन करता 
है तो वह्‌ सव प्रकारके भयम मृप्त हो जाता है--जते नदियां 
समुद्रके पास जाती ह, उसो तरह सोनेसे मदर हुए सीमोानौ 
दुग्धयतौ सुरभी ओर सौरभेयी गौए मेरे निकर अर्वे। 
सदा गौर्ओंका दर्शन फग गर गीएु मूमपर कृपाद्ष्टि करं 1 
गौएमेरी ह मौर मे गी" ' टः जहां गए रहै व्ही 
भी रहं ॥' 


प्राचौनकालमे गीभोनि भ्रष्टता प्राप्त करमेके लिपि एफ 
लाख वर्षतिकं फटोर तपस्या की थी । उनकी इच्छा यी कि 
इस जगत्गे जितनी दक्षिणा दैनेयोग्य वस्तुं है, उन समे 
हम उत्तम समी जावे । हमको कोई दोष न लगे । मनुष्य 
हमारे गोवरसे स्नान फरनेपर सदा हौ पवित्र टौ । देवता 
ओर भानव पवित्रताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग 
करे । समस्त चराचर प्राणी हमारे गोवरसे पषित्र हो जाये 
भौर हमारा दान करतेदाले मनुप्योको हमारा ही उत्तम 
लोक (गोलोक).पराप्त ट ।' इस प्रकारका संकल्प लेकर जब 
गौभोने मपनी तपस्या पूरणं कौ तो उसफे अन्तमे ग्रहमाजीने 


अनुशासनपर्व ] 
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उन्ह वरदान दिया ीमो ! तुमारी समस्त फामना पूर्णं 
ह भौर तुम जगते जीवोंका उदार फरती रहो | 

पम प्रकार अपनो पतमनाणं सिद्द हौ जानिषर गौ 
तपस्यासे निवृत्त हर अर उसके पश्चात्‌ भगतका कल्याण 
रमे ल्मी । हसीसिये धे महान्‌ सौपाग्यगालिनी गोए 
परम पपिर मानी जाती ह वे पतमस्त प्राणिति श्रे्ठ एवं 
छ्बनीयः हु । जो भनुष्य दृधं देनेवातौ पलक्षण फपिला 
शौ वत्र भोक्काफर कपिल रंगफे वटडेसटित दान करता 
४, वह्‌ प्ष्यलोकमें सम्मानित होता है! सदा गोदानमें 
अनराग सपनेयाता परप सूरये समान देदीप्यमान विमानमें 
वैवफर मेघ-मण्डलको भेदता हमा स्वर्ग जाकर सुशोभित 
होता ट ॥ गौफे भरौरमे जितने चैष होते ६, उतने वर्पोतक 
यह्‌ स्यरगन्लोकर्मे सत्कारपूरवफ रहता है फिर पष्य क्षीण 


होनेषर जव स्वर्गसे नीचे उतरता है तो इस मनुष्यलोकमे 
भाकर सम्पन्न घरमे जन्म लेता है । 


मनष्यको चाहिये फि सबेरे मौर सायंकाल माचमन 
फरके दत प्रकार जप करे--्वी गौर इष देनेवाली, घीकी 
उत्पत्तिफा आधार, घीको प्रकट करनेवाली, घीकी नदी तथा 
चीकी भेवररूप गए मेरे घरमे सदा निवास करे । मेरे भगे- 
पीठे भौर चारों भोर गए मौजूद रह भै गौकि वोचे ही 
निवास करू 1 इस प्रकार प्रतिदिन जप फरतेते मनुष्यके 
दिनभरके पाप नेष्ट हो जाते है । गोदान करनेवाला मनुष्य 
अपने भाता भौर पिताको दसं पीदियोको पवित्र करके उन 
पुष्यमय लोकम भेजता है! जो गायके बरावर तिलक 
गाय वनाकर उसका दान करता है तथा जो जलका दान 
फरता है, उसे यमलोकमे कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती } 
शौ ससे अधि पितर, जगत्कौ प्रतिष्ठा ओर देवताबोकौ 
माता है, उसका स्पशं मौर उसकी प्रदक्षिणा करे तथा उत्तम 
समय देखफर सुपात्र ब्राह्मणको उसका दान करे । जो बड़े- 
बडे सौगोवाली फपिला धेनुको वषड, कांसोकौ दोहनी तथा 
वत्त्सहित्त दान करता हैः बहू मनुष्य यमराजफी दुर्ग 
सभाम निर्भय होकर प्रेण करता है । गोदाने बढृकर कोई 
पविव्र दान नहीं है ओर गोदानके फलते भेष्ठ अन्य कोई एल 
नह है । संसारे गौमि बकर दसरा कोई उत्टृष्ट भणी 
नहीं है । निसने समस्त चराचर जगतको व्याप्त फर रला 
है, उस भूत ओर भविष्यकौ माता गौको मै मस्तक भुक्ाकर 
प्रणाम फरता हु । राजन्‌ ! पहं मनि दुमे गौभकर गु्णोका 
दिष्दशनमातरे फराया है। गौमोकि दानसे बेदृकर इस 
संसारम दूसरा कोई दान नरह है तथा उनके समान दूसरा 
कों सहारा भी नहीं है। 

भीष्मजी कहते ह-मर्हाष वसिष्ठे थे वचन सुनकर 
भूमिदान करनेवाले महात्मा राजा सौदासने उसपर विचार 


क्षिया जौर उसे सर्वथा उत्तम जानकर बररणोको वहुत-सी 
गौ रान दी, इससे उन्हं उत्तम लोकोकी प्राप्ति हई । 





व्यासजीका शुकदेवते गोदानफी महिमाका वर्णन तथा भीष्मजीका गौ भौर 
लक्ष्मीका संवादे सुनाना 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह । संसारम जो वस्तु 
पवित्रम भौ पविच्र, उत्तम तथा परमपावन हो, उसका वणन 


फौजिये । स क 
भीष्मजीने फटहा--वेदा { गाये महान्‌ अर्भका साधन, 


परमपवित्र मौर मनुष्योको तारनेवाली है । पे जपने घी भौर 
धमे प्रजाके जीवनकी रक्षा करती ह \ गौमि मधिक पवित्र 
कोई वस्तु नहींहै। ये तीनों लोकमि पवित, पृण्यस्वूप तथा 
सर्वश्रेष्ठ ह शौ देवतामेि भरी ऊपरफे सोकोमें निवास 


॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
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करती ह । जो इनका दान करते है े मनीषी पुरुष भात्मोदधार 
करके स्वर्गमे चले जाते ह । मान्धाता, पयाति भौर नहूष 
सदा लालों शौंका दान किया फरते ये, इसमे उन्हे एते 
उत्तम लोकोकी प्राप्त हुई जो देवतामोके लिये भी दर्म ह । 
षस विषयमे मे तुम्हं एक पुराना वृत्तान्त सुना रहा ह । 
एक समयकी वात है, परमदुद्धिमान्‌ शुकदेवजीने नित्यकमंका 
अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त होकर लोकके भूत मौर 
भविष्यको देलनेवाले भपने पिता ऋषिष्रेष्ठ व्यासजीको 
प्रणाम करके पु्ा--'पिताजी ¡ विद्वान्‌ पुरुष फिस कर्मका 
अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त फरते ह ? पवित्रम भो 
पितर जस्तु क्था है ? इसे बताभेकौ एपा कीजिये ॥ 
व्यासजीने कंहा-बेदा ¡ गों सम्पुणं भूतोकी प्रतिष्ठा 
भौर परम आश्य ह । वे पुप्यस्वरूप, पवित्र ओर पावन हैः 
हृव्य भौर कव्य प्रदान फरनेवाली हँ भौर शुभ, पुण्य, पितर, 
सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रहूसे सम्पन्न ह! गौएं दिव्य 
एवं महान्‌ तेज है, उनके दानकी शास्तरोमिं प्रशंसा कौ गयी रै । 
जो सत्पुरुष मात्सर्यका त्याग करके गौरगोका दान करते ई 
वे पवित्र गोलोके जाते हँ । वहां पुण्यात्मा पुरुष ही सुख- 
पवक निवास करते ह । गोलोकवासी शोकं भौर क्रोधसे 
रहित तया पूर्णकाम होते ह । वे विचित्र एवं रमणीय 
विमानोमे बेठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनन्दका अनुभ 
फरते हँ । जो पुरुष सव प्रकार गोभोका अनुस्तरण भौर सेवा 
करता है, उसपर प्रस होकर गौएं अत्यन्त दुर्लभ वरवान 
देती है। गौके साय मनसे भी दोह न फरे, उन्हँ सदा मुख 
पटचावे तथा यथोचित सत्कार मौर प्रणामके द्वारा उनका 
पूजन करता दहे । गोमके गोबरसे निकाले हए जौकी 
लप्सीका एक मासतक भक्षण करनेवाला मनुष्य प्रहयहत्या- 
जे पापो भौ दटकारा पा जाता है । जव दैत्यनि देवताभंफो 
पराजित कर दिया तो उन्होने इसी प्रायर्चित्तका अनुष्ठान 
किया, इसे उन्हे नः देवत्वकौ भ्रात हुई तया वे महाबलवान्‌ 
मौर महासिदध हो णये । गो परमयावन, पवित्र गौर पुष्य- 
सवस्या ह, उन बाह्मणोफो दान करनेते मनुष्य स्वर्का सुख 
भोगता है । पवित्र जलसे आचमन फरक पितर होकर 


गौोके बीचमे गोमतीमन्त्र (गोमां अग्ने विमां अश्वी) का 


जप करनेसे मनुष्य अत्यन्त शु एवं निर्मल (पापमुक्त) हो 
जाता है । विद्या भौर बेवत्रतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोको 
चाहिये फि ने अग्नि, गौ मौर ब्राहमणो मीच अपने शिष्योको 
यजततुल्य गोमतौमन्त्रकौ शिक्षा दे । जो तीन राततक उपवास 
करके गोमतीमन्त्रका जप फरता है, उसे गौमोका वरदान 
भ्रात होता है । पुत्रकी इच्छानालेको पुने, धन जाहनेबालेको 
धन भौर पतिक इच्छा रखनेनाली स्त्रीफो पति मिलता है। 


[अनुशासनपवं 


इस प्रकार मीं मनुष्यको सम्पूणं कामनाषए पूणं करती है । 
वे यज्ञका प्रधान अधुः ह, उनसे बढ़कर दूसरा कुट नही है । 

मपने महात्मा पिताक इस प्रकार कटहुनेपर महातेजस्वौ 
शुकदेवजी प्रतिदिन गौकी परजां करने लगे; इसतिये युधि- 
ष्ठिर| तुम भी गौमोकौ पूजा करो । 

युधिष्ठिरने फहा--पितामह्‌ ¡ मैने सुना है कि गोके 

गोबरमें सकष्मीका वापर है सो एस विधयक्रा भाप स्यष्ट वर्षे 
कोजिये । 

भीष्मजीने कटा-- राजन्‌ । दस विषयमे जानकार सोग 
गौ भौर सक्ष्मीके संवादशप परार न दतिहासका बर्णन करते 
1 एक समयक बात है, सहमीने मनोहर ख्प धारण करके 
गौभकि मुंमे प्रवेश किया, उनके सुन्दर शपको देखकर 
गौमोनि विस्मित होकर पृथा--देवि ! तुम कौन हो? 
जर कटति भायो हो ? तुम पृ्वौकी अनुपम सुन्दरौ जान 
पट्ती हो । हमलोग तुम्हारा शप-वभव देकर अत्यन्त 
आश्चर्यम पड़ गयी है, इसीलिये तुम्हार परिब जानना 
चाहती 1 सुन्दरी । सच-सच बतामो, तुम कौन हो मौर 
कहां जामोगी ?" 


लक्ष्मीने कहा--गौमो । बुम्हारा कत्याण हो, मै एस 





जगत्‌मे लक्ष्मीके नामस प्रसिद्ध ह । सारा जगत्‌ मेरौ कामना 
करता है । मेन दैत्योको छोड दिया, इससे वे सदाके सिये नष्ट 


` अनुशासनपवं ] 





हो गये ह भौर मेरे ही मश्नयमें रहनके फारण इन्र, सूरय, 
चनमा, विष्णु, वरुण तया अग्नि आदि देवता सवा आनन्द 
भोग रहै है । देवताओं भौर ऋषि्ोको मेरी ही शरणमे 
अनते सिद मिलतो है । जिनके शरीरमे म ्रेश नहीं करती, 
बे सर्वथा नष्ट हो जाते हु । धर्म, अर्यं ओर काम मेरा सहयोग 
होनेषर हौ सुख दे सक्ते ह ! सुखदायिनो गोओ ! रसा ही 
नेरा प्रभाग है । अन मँ तुम्हारे शरीरम सवा निवास करना 
श्राहतो हूं भौर इसके तिये स्वयं हौ तुम्हारे पास आकर प्रार्थना 
करतो हूं । तुमलोग मेरा आश्रय पाकर भीसम्पन्न हो जाभो 
गौभोने कहा--देवि ! वुम वड़ो चञ्चनाहो, कह भो 
` स्थिर होकर नही रहती । इसके सिवा तुम्हारा बहृतोके साय 
एक-ता सम्बन्धं है" इसलिये हमको वुर्हारी इच्छा नहीं है । 
तुम्हारा कत्याण हो, हमारा शरीर तो यों ही हृष्टुष्ट भीर 
सुन्दर है, हमें तुमसे षया काम ? तुम्हारी जहां इच्छा हो 
असो जाओ । तुमने हमसे बातचीत फी, इतनेहीमे हम 
अपनेको कृतार्थं मानतो ह । 
लक्ष्मीने कहा--गौमो ! वुम पह ष्या कहती हो, मै 
र्मम ओर सती ह फिर मी तुम मूमे स्वीकार नहीं करती, 
दसका वया कारण है ? आज सुमे मालूम हुभा फि "विना 
भूलपे किपोके पास जानेसे. अनादर होता है, यह कहावत 
अक्षरशः सत्य है । उत्तम व्रतका पालनं करनेवाली धेनुभ । 
देबता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, राक्षसं जर मनुष्य 


बो उग्र तपस्या करके मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते ह । . 


मेख यह्‌ प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुके स्वीकार 
करो ¦ देखो, इत चराचर तिलोकोमे कोई भी मेरा अपमान 
नहीं करता । 


गोलोक ओर गौओंका उत्क, सुव्णंकी उत्ति भौर उसके दानकी महिमा 
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गौभोने कहा-देवि ! हम तुम्हारा अपमान या 
अनादर नहं कर्ता, केवल तुम्हारा त्याग कर रही है ओर बह 
भी इसलिये कि तुम्हारा चित्त च्ल है, तुम कहीं भो जमकर 
नहँ हृतौ । भव बहुत बातचीतसे कोई लाभ नहीं है, तुम जहां 
जाना चाहो चली जामो । हम सब लोगोका शरीर योँ ही 
हृष्ट-यृष्ट एवं प्राकृतिक शोभाते युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर 
क्या करेगी ? 

लक्ष्मीने कहा--गौमो | तुम दइसरोको आदर देनेवाली 
हो, यदि तुम मु त्याग दोगौ तो सारे जगतूमें मेरा अनादर 
होने लगेगा, इसलिये ममपर कपा करो । तुम महान्‌ सौभाग्य- 
शालिनी ओर सवको शरण देनेवाली हो, अतः मेँ तुम्हारी 
शरणमे आयो ह, मुभे कोई रोष नहीं है, मे तुमलोगोको 
सेविका हु, यहं जानकर मेरी रक्षा करो--मूे अपनाभो । मँ 
तुमे सम्मान चाहती हु" तुमलोग सदा सवकी कल्याण करने- 
वानी, पुण्यमयी, पवित्र ओर सौभाग्यवती हो । मू अक्ता 
दो, मेँ ुम्हारे शरीरके किस भागमें निवास कर ? 

गौमओने कहा--यशस्विनी ! हमं बुम्हारा सम्मान 
अवश्य करना चाहिये । अच्छा, तुम हमारे गोबर भर मूत्रमे 
निवास करो; क्योकि हमारी पे दोनों बस्तुएे परम पवित्र ह । 

लक्ष्मीने कहा--धन्य भाग ! जो तुमलोगोनि भूकपर 
अनुग्रह किया ! मै एसा ही कसर्मी \ सुखदायिनी गौमो ! . 
तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो 1 

युधिष्ठिर । इस प्रकार गौओके साय प्रतिज्ञा करके 
लक्ष्मी उनके देखते-देखते वहामि अन्तर्धान हो गर्यीं । इस 
प्रकार मैने तुमते गोबर माहात्म्यकां वर्णन किया है, अब 
फिर गोभका ही माहात्म्य सुनो । 


† [+ /, [ 


बरह्माजीका इद्धम गोलोक ओर गौओंका उत्कषं बताना तथा सुवर्णको उत्पत्ति ओर 
उसके दानकौ महिमाके सम्बन्धे वसिष्ठ ओर परशुरामका संवाद 


भीष्मजी कहते युधिष्ठिर ! जो मनुष्य सदा 
यज्ञशिष्ट अनका मोजन ओर गोदानं करते है, उन्हें प्रतिदिन 
अस्न-दान भौर यज्ञ फरनेका फल मिलता है । वहो भर घोके 
बिना यज्ञ नहँ हो सकता । उन्हमि यज्ञ सम्पादित होता है, 
इसलिये गौभोंको यक्ञका मूल कहते हँ । सव प्रकारके दानोमिं 
गोदान हो उत्तम माना गया है । गए रेष्ठ, पवित्र तया परम 
पावन बतायी मयी ह । मनुष्यको अपने शरोरको पुष्टि तथा 
सब प्रकारके विध्नोकी शान्तिके लिये भो गौभोका सेवनं 
करना चाहिये । इनका इध, दही ओर घी सवं पापोसे मुक्त 


करनेवाला है । गौं इस लोक भौर परलोकमे भी महान्‌ 


तेजोरूप मानी गयी ह, उनसे बढ़कर पवित्र कुछ भो नहौं है । 
इस विषयत ब्रह्माजो ओर इनके संबादहूप प्राचीन इतिहातका 
उदाहरण दिया जाता है । पूरवकालमे दत्योके परास्त होनेपर 
जब इन्द्रं तोनों लोकोके अधीश्वर हए तो समस्त प्रजा बड़ी 
्रसन्नताके साथ सत्य ओर धर्ममे तत्पर रहने लगी । तद- 
नन्तर एक दिन ऋषि, न्धे, किक्षर, नाग, राक्षस, देवता, 
असुर, सुपणं (पक्षी) भौर प्रजापतिगण ब्रह्माजीकी सेवामें 
उपस्थित थे । इसी समय देवराज इनन ब्रह्माजीको प्रणाम 
रके पूछा--भगवन, ! गोलोक समस्त देवताभों भर 
लोकपालके उपर क्यों है ? गौओेनि एसा कौन-सा तप 





किया हैः भिरे बे रजोगुणसे रहित होकर देवताभके भौ 
अपर आनिन्दधूरवंक निवास करती है; मे इत बातको जानना 
चाहता हं । 

ब्रह्माजीने कहा--इन् ! वम सदा गौभंकी मवहेलना 
करते हो, दसीपे पुम इनका माहात्म्य नही जानते; अव मँ 
तमहं गौर्मोका उत्तम प्रभाव मौर माहाक्य बता रहा ह सुनो- 
गौमोको यज्ञका अद्ध मौर साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया गथा है 1 
मके विता यन्न किसी तरह नहु हो सकता । थे अपते दध 
भौर धीसे प्रनाका पालन-पोषण करती ह तथा इनके पुत्र 
(बैल) खेतीके काम अति भौर तरहु-तरहके अन्न एवं बीज 
वंदा करते हँ, भिनते यज्ञ सम्यन्न होते भौर हृ्य-कब्यका भी 
कामं चलता है । इन्दति दूध, दही भौर घौ प्राप्त होति है । 
ये गए बड़ी पविते होत हँ भौर वैल भूल.प्यासका कष्ट सहकर 
अनेकों प्रकारके वो ठति रहते ह ! इस भ्रकार गो-नाति 
अपने कमपे ऋषियों तथा प्रना्कषा. पालन करती रहती 
है । उसके.व्यवहारमे श्ठता या माया नहँ होत्री, वहू सदा 
पवित्र कमभ लगी रहती है । इससे ये गौरे हम सव लोगो 
ऊपर निवास करती है । इन्र ¡ तुम्हारे भनक अनुसार मैने 
यह वातं वतायौ कि गौ देवताभोे भी ऊपर क्यो निवास 
केरी हँ । इस्फे सिवा गौं वरदान भी प्रप्त कर चुकी है 
तया प्रलन्न होनेपर वे इसरोको भौ वरदान देती ह ! सुरभौ 
गौरे पुष्य कमं फरमेवालौ, पवित्र मौर सुलक्षणा होती है। 


संक्षिप्त महाभारत 


[ मनुशासनपरव 
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दै जि उश्यते पुथ्वपर गयौ है उसको भी म बता रहा 


ह सुनो । पहले सत्ययुगमें जब देवता तीनों लोकपर राज्य 
करते थे, उस समय धर्मपरायभा दक्षकन्या युरभी बड़ पत्साह्‌- 
के साथ घोर तयस्यामें प्रवत्त हई । कंलासके रमणीय शिखर- 
पर, जहाँ देनता ओर गन्धव सदा विराजेते रहते ह, वहु उत्तम 
योगका आश्रय ले ग्यारह हजार वर्षौतके एक पैरसे खड़ी रही! 
तब सने उस तपस्विनी देवीके पास जाकर कहा--कल्याणी 1 
तुम किसतिये यह्‌ घोर तपस्या कर रहौ हो, तुम्हारे इस 
तपसे मै बहते प्रसत्त ह, तुम कोई चर मगो, म देनेको 
तेयार ह+ ८ 

सुरभीने कहा--मगवन्‌ ! मे वर लेनेको कोई 
आवश्यकता नहीं है, मेरे लिये त्तो तवसे दड़ा वर यही है करि 
माज भाप मूरपर प्रसन्न हो गये 1 

ब्रह्माजी कहते है--इन् ! जव सुरभीने इस प्रकार 
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कहा तो मैने उते यों उत्तर दिथा--देवि ! तुमते लोभका 
परित्याग करके निष्काम भावसे तप किया है, इसते मु बडी 
प्रसन्नता हुई है अतः मै बुम्हुं अमर होनेका वरदान देता 
हे । भब मेरौ कृषासे तीनों लोकोके ऊपर वुम्हारा नवाब 
होगा । तुम जहां बास करोगी, उसकी गोलोकके नामषे 
स्याति होगी ! दु्हारी सभौ शुभ सन्ताने मनुष्यलोकमे 
भाणियोके हितका कार्यं करतौ हई बहा निवास करी 1 -तुम 
अपने मनते जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोंका चिन्तन 


अनुधासनेपरव ] गोलोक भीर गौओका उलर्य, सुवणकी उप्पत्ति ओर उसके दानकी महिमा 
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करोगो, वे सव तुमह पराप्त होगे तथा सव प्रकारका सुख तुम्हारे 
लिये सदा सुलभ रहेा ॥ 

इद ¡ सुरभीमे निवासभूत गोलोकमे घमस्त कामना 
पूणं होती हं । षहँ भृतय, बुदापा भीर अग्निका जोर नही 
चता ! इदेव तया अशुमकी भौ बह पहुच नहो है। उस 
लोकूमे दिग्य बन, दिव्य भवन तथा परम सुन्दर एवं इच्छा- 
नुसार विचरनेबाले विमान मौजूद ह । शद्यचय, सत्य, 
इन्दरियसंयम, नाना प्रकारे दान, पुण्य, तीर्थसेवन, बड़ी भारी 
तपस्या तया अन्यान्य शुम फमेफि अनुष्ठानसे ही गोतोककी 
प्राप्ति हो सक्तौ ह ! इस प्रकार पुम्हारे पुनेके अनुसार मेने 
ये तारौ चते रतायी है । अब तुम्हं गोमोका फमी तिरस्कार 
नहीं करना चाहिपि ) 

भौष्मनी कहते ह--युधि्ठिर । यह फथा सुननेके 
पश्चात्‌ इन्द सदा गौमोफो पूजा फरने समे । गौओकि भ्रति 
उनके मनम विशेष आदरका भावे जाग्रत्‌ हो गया । चेटा ! 
गक यह्‌ परम पायन, परम पवित्र आर अत्यन्त उत्तम 
माहान्स्य मेने सन-का-तव तुम हूना दिया । इतका फीर्तन 
समस्त पापस ्टुटफारा दिलनेवाला है । जो सदा पविद्रचित्त 
होकर यत्न ओर धाद्धमे हृव्य आर कव्य भर्पण करते समय 
भ्राहणोको पह प्रसंग सुनायेगा, उतस्फा वान समस्त 
कामनार्गोको पूणं करनेवाला भर अक्षय होकर पितरोको 
प्राप्त होगा 1 गोमवत पुर्य जिस-जित वस्तुको इच्छा करता 
है, वह सव उसे प्राप्त होतो है । ग्मि भपित रवनेवालो 
स्तिपा भौ मनोवाच्छित फामनाएं प्राप्त करती ह । 

युधिष्ठिरने प्ठा--पितामह ! मापने सव मनुप्योके 
सिथ, दिभेपतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोके तिये परम 
उत्तम गोदानका यर्णन किया है । वेद भौर उपनिपदोने भी 
प्रत्येक फ्ममे दक्षिणाका विधान फिया है । सभी यन्नोमिं भूमि, 
गी भोर सुवणेकी दक्षिणा वतलायौ गयौ है । इनमे सुवर्ण सवसे 
उत्तम दक्षिणा है--एुसा भरुतिका वचन है; भतः इस विषयको 
से यथार्यरपपे मनना चाहता हूं । सूपर्ण क्या है ? कव ओर 
फिस तरह इघकी उत्पत्ति हई ? सुवर्णका उपादान प्याह ? 
इस्नका देवता कौन है ? तया इसके दानका फल ष्या है ? 
नुवर्णं यो उत्तम -कहुलाता टै ? मनीपौ विद्वान्‌ इसके 
दानका गयौ विेष आदर करते ह ? तया यज्ञकर्ममे सुवर्णकौ 
हौ दक्षिणा मों प्रशेसनीय समी जाती है ? 

भौष्मजीने कहा--राजन्‌ ! ्यान देकर सुनो, सुवर्णकी 
इत्त्तिफा कारण वहत विस्तृत है ! म अपने अनुभवके 
अनुमरार सव वाते तुमह बता रहा हं । मेरे महातिजस्वी पिता 
महाराज शान्तनुका जव देहावसान हो गधा, तो मै उनका 
ध्रा फरनेके लिये गङ्खाद्रार त्थं (हरिद्वार) में गमा । वहू 


पटुचफर मेने पिताका भद्ध मारम्म किया; ईस कार्यम माता 
गङ्धाजीने ५» मेरौ सहायता कौ । पने सामने वहुत-ते सिद्ध 
महषियोको विठाकर मैने जलानसे लेकर सने कार्यं पूणं 
किथा । एकाग्रचित्त होकर शास्त्रोक्त विधिते पिण्डदानके 
पटलेका सारा कायं जब समाप्तं कर लिया तो विधिवत्‌ 
पिण्डदान देना आरम्भ किया ) इतनेहीमे पिण्डके लिये जो 
छश विषये गये ये, उन्हु भेदकर एक बडु सुन्दर बाहु बाहर 
निकली । उस विशाल धुजामे बाजू्ंद आदि अनेकों आभूषण 
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शोभा पा रहै थे! उसे उपर उडी देख सुरे चड़ आचय 
हृभा । साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान लेनेके लिये 
उपत्थित ये । कितु जव ने शास्दरीय विधिपरं विचार किया 
तो मेरे मनम सहसा यह वात श्मरण हौ आयी कि मनुष्यके 
तिथे हाणपर पिण्ड देनका वेदम विधान हौ ह । पितर 
साक्षात्‌ प्रकट होकर कभी मनुष्यके हाथसे पिण्ड लेते भौ नही 
ह। शास्व्की भना तो यही दै कि शुशोपर पिण्डदान 
करे ॥' यहु सोचकर भने पिताके र्यक्ष दिखागी देनेवाले 
हयका आदर नौं किया ओर शास्त्रीय भमाण भानकर 
उसकी सूम विधिपर ध्यान रखते हुए कशोर ही सब पि्डो- 
का दान किया । इस प्रकार ज्र शास्यकी पदतिसे पिण्डदान 
कर दिया तो मेरे पिताकी वह्‌ वाह्‌ सदृष्य हो गयी । तद्‌- 
नन्तर, पितरोनि भूमे स्वप्ने दर्शेन दिया ओर वड प्रसन्न 
होकर वोले--षेडा { हम तुम्हारे शास्त्रीय ्ञानसे बहुत 


१४२८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुासनपर्व 





व अ ध व 
~ ~ 








प्रसर है; षरयोकि उसके कारण तुम भोहवश धर्मस भ्रष्ट नहीं 
हृए हो ) तुमने शास्त्का प्रमाण मानकः भात्मा, धम्‌, 
शास्त्र, वेद, पितृगणः, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति ओर अ्रहानी-- 
इन सवका मान वाया है तथा जो धर्मे स्थित ह, उन भी 
तुमने अयना आदशं दिघ्लाकर भिचततित नहीं होने विणा 
है । यह सब कार्यं तो तुमने बहुत उत्तम किथा है; कितु भन 
(हमारे कहनेसे) भूमिदान भौर गोदानके नित्किपरूपते 
कुठ सुवरणदान भौ करो । एसा करनेते हम भौर हमारे सभी 
पितामहं पवित्र हो जायेगे; वरयोकि सुवणं सवते अधिक पावन 
वस्तु है । जो घुबणं दान करते ह वे अपने पहले भौर पोेकी 
दस-दस पीदियोका उद्धार कर देते है ॥ दस भ्रकोर जव 
पितरोने कहा तो मेर नीद खुल शयी । उस समय इस स्वप्नका 
स्मरण फरक ममे वडा विस्मय हभा । फिर मेनि पूवर्णदान 
करनेका निश्चय किथा | 


राजन्‌ ! अब (सुबर्णकौ उत्पत्ति मौर उसके दानके 
माहातम्यके विषयमे) एक प्राचीन इत्तहास भुनो, जो जम- 
दग्निनन्दन परशुरामजीसे सम्बन्ध ॒रखनेवाला है । यह्‌ 
उपाद्यान धन तथा आयु जानेवाला है । पू्वकालकौ वात 
है, परशुरामजीने करोधमें भरकर इवंकोस बार इस भूमण्डसके 
क्षत्रियका संहार किया । इसफे वाद सम्पुणं पृथ्वौ जीतकर 
उन्होनि समस्त कामनाभोंको पूणं करनेवाले अश्वमेध यत्तका 
अनुष्ठान किथा । उस यज्ञकौ सभौ ब्राह्मणो भीर क्षत्रियोनि 
बहुत प्रशंसा कौ है । यद्यपि भश्वमेध यज्ञ सव प्राणिर्योको 
पवित्र करनेवाला तथा तेज ओर काम्तिकी अट़निवाला ट 
तो भौ तेजस्वी परशुरामजी उसके फलसे अपनेको पायमुक्त 
न कर सके 1 इससे उन्होने जपनेको बहुत तुच्छ समा भौर 
प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस महान्‌ यत्तका अनुष्ठान पूणं करके 
अनेकों शास्त्रज्ञ ऋषियों भौर देवतागओके पास जाकर पुा-- 
भहानुभावो ! कठोर केम फरनेवाले मन्‌ष्योको पवित्र फरने- 
के लिये जो स्वत्तिमि साधन हो, बहु मे वतनेकौ कृपा 
कीजिये ।' प्रशरामजीने जन यासे प्रित होकर इस्‌ प्रकार 
पर्न किथा तो वेद-शास्तरके जाननेवाले मह्षियोनि फहा-- 
राम ¡ तुमं वेदोके प्रमाणपर विचार करके ब्राह्मणोका 
सत्कार करो ओौर उन ब्रह्मपियोमे हौ अपनेको पयित्र करने. 
वाला साधन पुषठो ! ने नो कु बता उसौका प्रसन्नतापूर्वक 
पालन करो \" | 


तव महातेनस्वौ परशुरामजीने बरिष्ठ, नारद, अगतस्य 
ओर कष्थपजोके पास जाकर पुष्ठा--'विप्रवरो ! भं पवित्र 
होना चाहता ह बताइये, किस उपायते पित्र हो सकता 
हे ? इसके लिये मेँ कित कर्मका अनुष्ठान करं ? अथवा 


कौनसा दान दं? यदि भआपलोग मूनयर कपा करना श्राहूते 
हीं तो बतलाइये, मुमे पवित्र फरनेवाला साधन भया है ?" 
८ (९ ॥, 
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ऋषियोने कहा--भृगुनन्दन ! हमने सुना ह कि पाप 
करनेवाला मनुष्यं य्वौ, गाय भीर धन दान करनेसे पवित्र 
हौ जाता है । इसके सिवा, एक भौर दान्‌ सुनो, जौ सबसे 
जदकर पावने है । वह्‌ है सुवर्णका दाने । सुवर्णका आकार 
बड़ा दिव्य भौर मदुभृत होता ह । उसकौ उत्पत्ति अग्निस 
हई ह । सूना जाता है पूर्वकालमे अग्निने सम्युणं लोकोको 
भस्म करके अपने वीपे सुवर्णको उत्यप्न किया या! उसका 
दान करने तुम्हारा मनोरय सिद्धं होगा । सारे जगतृका 
मन्यन करके जो तेजकी राशि प्रकटं हई है, वही सुदं है; 
अत्त; यह सव रत्नोसे उत्तम है । इसलिये देवता, ` गन्धव, 
नाग, राक्षस, मनुष्य मौर पि्ाच--ये सव प्रयत्तपुबक 
सुवर्णं धारण करते ह! जगतुमे जितनी पवित्र वस्तु है 
सुवर्णं उन ससे अधिक पवित्र माना गयी है । चहु भूमि, गौ 
तथा सम्पण रत्नोते भो उत्तम है ! पृथ्वी, गौ तया भौर जो 
कुष्ठ भौ दान किया जाता है, उन सवते बटृकर सुवर्णका दान 
है । सुवर्णं मक्षय तथा पावन द्रव्य है, तुम उत्तम शराह्मणोको 
सुवर्भकां हौ दान करो; पहौ पवित्रताका उत्तम साधन है ! 
सब प्रकारक दक्षिणाओमे सुवणं देनेका विधान है! जो 
सुवर्णका दान करते ह, वे सव कुछ दान फरमेवाले माने जाते 
है भुवर्णं देनेवाले मानो देवताका दान फरते ह, परयोकि 
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मि सम्पूणं देवताभके स्वरूप ह मौर सुवणं अग्निमय है । 
अतः जिसने सुवर्णका दान किया उसने सम्पूणं देवताभका 
ह्ये दान फर दिया। ६त्तोत्तिये विदान्‌ पुरुप वुवणंदानसे 
चटकर भौर फो दाने महौ मानते । पुदर्णदता जब परम 
शतिको प्राप्त होता है, उस समय उपने ज्योतिर्मय लोक मिलते 
ह तया स्वर्गलोफमे उसका धुवेरके पदपर अभिषेक फिया 
जाता ह। नो सूर्योदये समय विधिपुर्वपः भन्ते पकर 
सुवर्णा दान कर्ता ह, बहू अपने पाष भौर दुःस्वप्नको नष्ट 
फर दातता है । जो म्यह फालमे सोना दान करता है, 
उसके भिप्य पापोफा नाण हो जाता है । जो प्रतका पालन 
एरते ए सा्पंफालमे सुवणं दान देता है, वह्‌ रह्मा, वायु, 
अग्नि भौर चन्म सोमे जाता है तथा द भाविके 
सोफेमिं भो उते सम्मान प्राप्त होतो है । साय हौ पट्‌ दस 
लौरुमे पथस्यी एवं पापरहित होकर अलिन्दा उपभोग 
फरता टै । मृतके प्ण्वात्‌ भव बहु परपोफमे जाता है तो 
यहा अनुपम पुप्यात्मा समस्मा जाता है, फर भो उसको 


गतिका प्रतिरोध नहीं होता ओर यह्‌ इच्छानुसार जहां चाहता 
ह, विचरता रहता है । भुबर्णं अक्षय प्न्य है उसका दानं 
फरनेवाले मनुष्यको परण्यलोकोसे नीचे नहीं आना पड़ता, 
संसारमे उसके महान्‌ यशका विस्तार होता है तया वह्‌ अनेको 
समृद्धिशाली लोफोको प्राप्त रता है । जो भनुष्य सूर्योदयके 
समय आग जलाकर किसी त्रतफे दश्यते धुवणेदान करता 
है; उसको सम्पुणं फामनाएे पणं होती है । परणशुरामजी 1 
इस प्रकारं तुम्हे सुवणंदानसे हनेवाले लाभ वतलाये गये; 
अतः अवे तुम ब्राह्मणोको भुव्णं-दानं करो । 


भीष्मजी कहते ह--पतापौ परशुरामजोने वसिष्ठ भादि 
सुनियोफे इस प्रकार फहनेपर ब्राह्मणोफो सुवर्भका दान दिया; 
इससे वे य पापोसे दुटकारा पा गये 1 युधिष्ठिर ! सुवर्णकी 
उत्यत्ति भर ऽसफे दानका माहात्म्य सब्र तुमको सुना दिया । 
अब तुम भौ बरा्मणोफो वदता सोना दाम करो । इसमे तुह 


पापोषि धयुटकारा भिल जायमा । 


निन्न-निन्न तिथियों मौर नक्षतेमिं श्राद्ध करनेका तथा उसमे तिल आदि देनेका फल 


युधिष्ठिरने फहा--घमत्मिन्‌ ! भव भाष मुम श्राद्धकी 
पूगो-ुसै पिप यताद्रय । 

भीप्मजीने कहा--रानन्‌ । तुम श्रादकर्मफौ उत्तम 
पिरो घ्यानं देकर सुनो; पितृयन (श्रा) धन परण तया 
प्रौ प्राभ्ति फरानेयता है देयता, अगर, मनुष्य, 
गन्ध, नाग, राक्षस, पिच तया फिञ्नरोकफो .भी सदा 
पितरफी पूजा फरनौ चाहिये । समी दिनो धाद फरनेसे 
पिद प्रसरता होती है । भव गर तमहं तिथियोफि गुभ- 
यगुण वतत रहा टट! (एृप्णयनषफो ) प्रतिपदा तियिको 
पितर्ेफौ पुना एरनेपर वटत-सी मुन्र मौर सुयोग्य संतानो 
रौ जन्म देनेवासी शपवती स्वि प्राप्त हती ह । ह्ितीयाफो. 
प्रा फरनेरे धरम पल्याएं पैदा होती ६ । तृतीयाको भा 
प्रेमे धोरे मिलते है \ चवुर्याफो श्रा फरमेमे वहूतेरे 
छोरेछोरे पणर परमे माति ई} पंचमीको शष्ट फरमेवाले 
पुश्यफि यहां युते पुत्र उत्पन्न होते ई। पप्ीको भाद 
कलेस सोन्दर्यणी वृद होती है 1 सप्तमीको धाद करनेवाले 
भनष्यकी पती अच्छी होती है 1 बष्टमीको धराद करने 
व्यापार लाम हता है । सवमोके श्रादसे एक षुरवात 
पमु (धोद्रवच्चर भादि) फो युद्धि होती है । वशमोको 
श्रा फरनेवाते पुरौ गौएं वदृतो है 1 एकादशीको श्रद्ध 
दरनेते वर्तन भौर फषदे मिलते ई तया घरमे र्तेनसे 
स्पद्च ूा जन्म होता है । द्वादशको श्राद्र करनेवाले 
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मनुष्ये यहं सदा सोने-वादी भौर अधिक धनकौ वद्धि होती 
देी जाती है । त्रयोदसको श्राद्ध करनेवाला पुरुष सपने 
भति.वन्धुमोमि सम्मानित होता है । कितु जो चतुरदशीको 
भाद्ध फरता ह, उसके पन्ते मनुष्य जवानी हौ मर जति 
ह मौर शराठकर्ताको भी शोघ्र ही लङ जना पड़ता है 
अमावाल्याम श्राद्व फते सनुष्यकौ सारौ कर्मिनाए 
परणं होती ६ । एष्णपरषमे चतुरदशोे सिवा, दकषमीसे लेकर 
अमावस्यातकफी समी तिथिय राद्ध तिये उत्तम मानी ममौ 
ह; अन्य तियिर्या इनके समान नहीं 1 शराधके तिथे जसे 
शुषलपक्षफो अपेक्षा एष्णपक्ष भेष्ठ होता हैः प्रकार 
अपेक्षा भपराह्ुकाल शरेष्ठ माना मया ६ । 
9 --दादाज्ी ! पितरोको दान्‌ कौ हुई 
फौन-सी वस्तु मक्षप होती है ? पनसा हुषिष्य उन्हु अधिक 
कालत तृप्त रता है भौर कौनसा अनन्त कालत ? 
प्रष्मजीने कहा--पुिष्ठिर | श्रद्धफे तत्वको जानने- 
वाते विद्रानेनि ाद्कल्पमे जिन-जिन वस्तर्भोफो हविष्यके 
रूपमे ्राह्य मौर कामनापूतिका साधक माना है! उन्हे वता 
र्हा ह, साथ ही उनके उपयोगका जो फल दै उसका भी 
वर्णनं करता ह, सुने--तिर, चए्वल जौ, उडद, जल भौर 
फल-मल मते धितरोफो एष मासतक तृप्ति वनौ रहनी 
दै1 मनुजीका वचन है किं (निस भाद्धम तिलका मधि 
उपयोग पिया जाता है, वह्‌ अक्षय होता ह ॥ अतः शराढक 
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समय दिये जानेवाले भोजनके पदाथमिं तिलोको ही प्रधानता 
दो गयी है । पुतमिभित खीर देनेमे एक चषक पितर तृप्त 
रहते है ! पितर कहते है--क्या हमारे कुलमें कोई एसा पुरुष 
उत्यन्न होगा, जो दक्षिणायने ्योदशो तिथि सौर मधा- 
नक्षव्रका थोग हौनेपर हमे घृतयुक्तं खीरका पिण्डदान कंरे ? 
घहुत-से पुत्र उत्यस्च होनेकी अभिलाषा करनी चाहिये; 
क्योकि उनमेसे एक भी तो गयातीर्थमे, जहां श्राद्धके फलको 
अक्षय करनेवाला अक्षयवर नामक्र लोकविष्यात वट विद्यमान 
है, जाकर हमारे लिये शनाद् करेगा ।' पिताकी मृत्युतिथिको 
जल, मूल, फल ओर अन्न आदि जौ कुछ विया जाता है, बहु सव 
मधु मिलाकर देनेते पितरोको अनन्त फालतक तृप्ति रहती ह । 
सब, यमराजने राजा शशविन्दुफे भरति भिश्च-भिन्न 
नक्षत्रम किये जानेवाले जिन सकाम श्र्धोका वर्णन किया है, 
उनको बता रहा है सुनो-- जो मनुष्य सरा कृत्तिका नक्षतरके 
योगमें श्राद्ध करता है, वह्‌ पुद्वान्‌ होकर अग्निस्थापनयुर्वक 
नित्ययत्त करनेभें समर्थं होता है तथा उसके शोक-संताप दर 
हो जाते है । पुत्रकी कामनावाले मनुष्यकरो रोहिणी नक्षत्रम 
ओर तेजक इच्छा रखनेवालेको मृगंशिरामे राद करना 
चाहिये । आप्रमि शरद करनेवाले मनुष्यकी कूर कर्मे प्रवृत्ति 
होती है । पुनरवसुमें भद्ध करनेसे धनकी ईच्छा बदृती है । 
. जो अपने शरीरकी पुष्टि चाहता हो, उसे पुष्य नकषन्रमे धाद 
करना चाहिये । आश्लेषामे भाद्ध करलेसे धीर स्त्रभाववाले 
पत्रोका जन्म होता है ! भधाने श्राद करमेवालोको भई- 
बन्धुममें सम्मान प्राप्त होता है । पूर्वाफाल्मुनो नक्षते 
श्राडका दान करनेते सौभाग्यकी वृद्धि मौर उत्तराफाल्ुनीमे 


संक्षिप्त महाभारतं 


फरमेसे संतानकी प्राप्ति होती है । जो हस्त नक्षत्रमे श्रादका 


अनुष्ठान करता है वहु अभीष्ट फलका भागौ हता है} ` 


चित्रान श्राद्ध करनेवालेको रूपवान्‌ पुदरोकी प्राप्ति होती है । 
स्वाती नक्षत्रम पितरोकी पूजा फरनैसे व्यापारमे उक्षति होती 
है । पुत्रकी इच्छानाला मनुष्य यदि विशालामें श्राद्ध करे तो 
उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होति ह । भनुराधामें श्राद्ध करनेवाला 
पुरष राजारओंपर शासन करता है ¦ यदि समृद्धिशाली 
पुरुष इन्दियसंयमपुरवंक श्येष्ठामें श्राद्ध फरता है तो उसे 
आधिपत्य (एश्वर्य) प्राप्त हौता है) मूलमें भद्ध करनेसे 
आरोग्य ओर पर्वषिमे , यश भिलता ह । उत्तरााद़्‌ 
नक्षत्रम धाद्ध फरनेसे मनुष्य शोकरहितं होकर पुथ्वोपर 
विचरण करता है, अभिजित्‌ नक्षत्रे श्राद्ध करनेवाला चच 
वै्कशास्त्रमे सफलता प्राप्त करता है 1 भरवणमे धाद्व 
करनेसे सद्गति मिलती है । धनिष्ठामें राद्ध करनेवाला 
राज्यका भागी होता है! यदि वद्य शतसिषा नक्षत्रे धाद 
करे तो उसे अपने कार्यम सफलता प्राप्त होती है । पूर्वा 
भाद्रयदा नक्षत्रे श्रा करनेवालेको वहत-से वकरे मौर 
भेडे मिलते है । उत्तराभाव्रपदामें शाद करनेसे सहस्रो गौ 
पराप्त होती ह! श्राद्धमे रेवती नक्षद्रका आश्रय सेनेवालेको 
ननि प्रकारे धातुक लाभ होता है । अविनी नकते 
श्राद्ध करनेसे घोड़े भिसते ह भौर भरणीमे भाद्ध करनेसे उत्तम 
आयु प्राप्त हीती है ।' राजा शशविन्युने भाद्धकी यह्‌ विधिं 


.सुनकर इसीके अनुसार शराद्धं किया । उसके प्रभावसे वे 


सम्पूर्णं पुथ्वीको भनायास ही जौतकर उसका शासन कएने 
लगे। 


[रि ) रीं 


श्राद्धमे ्राह्यणोकी परीक्षा-प॑क्तिदूषक ओर पेक्तिपाचन ब्राह्यणोका वणेन 


युधिष्ठिरने पू्ा--पित्तामहु ! श्राद्धका दान कंसे 
्रा्म्णोको देना चाहिये १ आय इसका स्यष्ट वर्णन फीलिये । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! दान-धर्मफे ज्ञाता 
क्षत्रियको देवसम्बन्धौ कमं (यज्ञ-थागादि) में ब्राह्मणकी 
परीक्षा नहीं करनी चाहिये, कितु पितृ-कमं (भाद) मेँ उनकी 
परीक्षा न्यायसंगत मानी गयी है । विदान्‌ पुरष भोडके समय 
कुल, शील, अवस्था, सप, विद्या भौर पूर्वलोके निवापस्थान 
मादिके द्वारा ब्राह्मणको अवश्य परीक्षा करे । राह्मणोमि कुष्ठ 
तो पंक्तिदूषक होते है ओर फु पंक्तिपावन । पहले पंक्ति. 
दूषक ्राह्मणोका वर्णन करता हू, सुनो ! सुवास, गर्भ 
हत्यारा, राजयश्ष्माका रोगी, ग्वालेका काम करनेवाला, 
* अपद, गावभरका हरकारा, सुदखोर, गवया, सव तरह्की 
चीजें बेचनेवाल!, दसरोका धर एुकनेवाला, निष देनेवाला, 


जारज मनष्यके धरका भन्ने खानेवाला, सोमरसका विक्रय ` 


फरमेवाला, सामृद्रिक विद्या (हस्तरेखा) से जीषिका चलाने- 
वाला, राजाका नौकर, तेल वेचनेवाता, ूढी गवाही देने- 
वाला, पिता सगड़ा करनेवाला, जिसके धरमें जार पुरुषका 
प्रवेश हौ वह, कलेकित, चोर, शित्पजीवी, बहुरूपिया, चुगल- 
खोर, मित्रद्रोही, परस्त्ी-लस्पट, शूद्रोका अध्यापक, हथियार 
बनाकर जोविका चलानेवाला, फुत्ते साय लेकर धूमनेवाला, 
जिसे कुततेने का हो वह, जिसके छोटे भाईका विवाह हौ शया 
हये एसा अविवाहित पुरुष, चर्मरोगी, गुरस्त्रीगामौ, नटका 
काम करनेवाला, मन्दिरकी पजि जीनिका चलानेवाला, 
नक्षत्रता फल बताकर जीनेवाला (ज्योतिषी) --पे सभी 
ब्राह्मण परवितपे बाहर रखने योग्य हँ । ब्रह्मवादी पुरषोका 
कहना है कि उपयुक्त प्रकारके लोगोको माद्मे जो अन्न मोजन 


| अनुशासनयवे 


|, 


नत [7{-1१41 षः 
अन्‌ लानं ] 


फराया जाता है, वह्‌ राक्षसोको प्राप्त होता है । नो ब्राह्मण 
ाद्धेफा भप्न भोजन फरफे फिर उस दिन येद पदता है तथा 
जो भरु्रा स्त्ीते समागम करता है, उसफे पितर उस दिनसे 
लेकर एफ भहौनेतफ उसीफी विष्ठामे पर रहते ह । सोमरस 
वेचनेबासेफो दिया हुभा श्राद्धफा भन्न पिष्ठाफे समान भीर 
वैधफो निमाय दमा श्रादान्न रवत एवं पौवके समान सममा 
जाता है! भन्दिरफे पुजारीफो दिया हुभा अन्न नष्ट हो 
लाता ह । दपोरफो दिया हुमा दान स्विर नहीं रहता भौर 
व्यापार फरनेवाते ब्ाह्णफो जो पु दिया जाता है वहन 
तो इस तोफमे काम आता ह न परलोके । जो दूसरी वार 
प्याह हर स््रीफ पेरसे पेदा हमा हो पेषे ब्राह्मणको दिया हमा 
हृव्य भोर एव्य सपमे हृदन फरनेफे समान निष्फल होता 
है} जो लोग ध्होन भौर दुराचारी प्राह्यणोफो हव्य-फव्य 
अर्पण फते ह उनका वहु दान परलोके फो फल नहीं 
देता। नो मूर्पं जान-चूनफर एमे लोगोको श्रादफा दान 
देते है उनरेः पित्र परलोकमे विष्ठाफा भोजन फरते ह । 
ऊपर ताये हरये एन भम प्र््णोफो अपांयतेय (प॑पित- 
दूष्यः) सममना चादि । जो मन्दबुद्धि प्रायण श्रोणो 
उपदेश देते है, उनफो भौ दसी फोटिमे समना चापि । 
यरि श्राटभोनो द्ाद्धणोफी पंमितमे फोर काना वंग दौ तो 
यट उस पितः साठ दर्पो दूपित्त फरता है1 एसो 
तरह न्सर श्यौ प्रासणोको मीर पदी जितने सोगोपर 
दि दरा्तता है, उन संबो भपमिद्रे फर दैत्रा ह । ्षिरपर 
पटौ ररक, दधिणाभिमुष दुःकर जया जूते पहनकर 
प्यानिमाते द्ाद्यण श्रादसा जितना मप्र भोजन फरते ६, वह्‌ 
सद असुरा भाग समना चा! जो प्प सौर 
अधटपरवक ध्राठका दान कता है यह्‌ सव ब्रह्याजीने 
अमरराज यलिमन भागा निचित फर दिया है एत्ते भीर 
पंत्तिद्रूपक प्रायण पिस तरह श्राढपर दृष्टि न डालने पाव, 
इसे सिये चासो मोरे धिरे दए स्थानमे ्राट-दानफो 
द्ययस्था करनी घाहिये भौर सव भोर रक्षके उदश्यते तिल 
छटने चाहिये । तिलके विना जीर क्रोधे वामे होकर जो 
श्राद्ध पिया जाता, उसके हुविप्यफो यातुधान भौर पिशाच 
नष्ट कर्‌ ढातते ईह । पंमितदूषक ब्रह्मण पंपितमे वैठकर 
शनोजन फरते हए जितने गराह्णोको वेष लेता ह उत माह्यणो- 
हे भोजसे मिलनेवाले- एलमे बह दाताकफो वञ्चितं फर 
देडा ट। ज 
्ररतधेष्ठ | भव मै वुम्द पपितपाचने प्राह्यण 
परिचय देता ह । जो ब्राह्मण विदा मौर वेदय्रतमे निष्णातं 
लेय सदाचारयरामण सहते ह, थे सको पयित करनेवालं 
ह । तै उनहीफो पपतम चिटाने योग्य मानता ह । उन सकफो 


श्राद्धमे ब्राह्मणोकी परोक्षा-पक्तिदूपक ओर प॑क्तिपावन ब्राह्यणोका वर्णन 
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पंदित्तपावन समना चाहिये । जो त्रिणाचिकेत मन्त्रका 
अध्ययन करनेवाले, गाहृषत्य आदि पाच अग्नियोकरे उपासक, 
तिसुप्णमन्त्ोके श्ञाता, षडङ्धोफे विद्वात्‌, ब्रह्वेत्ताओंफे 
वशमे उत्यक्न, सामयेदके ज्ञाता, ज्येष्ठ सामका गान करने- 
वाले ओर मातापित्ताकी भात्नामे रहुनेवाले है, जिनके यहां 
दस पीडयति वेदाध्यगनकी परम्परा चली आती है तथा जो 
ष्टतुकालमे अपनी हौ स्त्ीके साय समामग फरते ह, एते 
वेदविद्या मीर व्रतमे प्रवीण ब्राह्मण पंवितको पवित्र करनेवाले 
सममे जाति ह । अयर्ववेदके नाता, ग्रहाचारी, नियमपूर्वेक 
परतफा पालन फरनेवाते, सत्यवादी, धरमत्मा तथा अपने 
कर्तव्यम तत्पर रहनेवाले पुरुप भी प॑क्तिपावन है! 
जिन्होने पुष्यतीयोमिं गोते लगानेके लिये परिभम किया रै, 
वैदमन्नरोके उच्चारणपूर्वफ अनेकों यज्ोका भनुष्ठान फरण 
अवभृय-स्नान किया है; जो क्रोधरहित, गम्भीर, क्षमाशील, 
मनको वमे खनेवाते, जितेन्द्रिय ओर सम्पु प्राणियोकं 
हितम लगे रहनेवाले ह, उन्ही ब्राहा्णोको भामं निमन्तित 
फरना चाहिये; यकि ये पेवितपावन ह मौर उन्ं दिया हृभा 
दान अक्षय होता है । इनके सिवा जो मोक्षधर्मको जातनेवाते 
शति भौर उत्तम प्रकारसे व्रतका पालन करनेवाले योगी है 
जो शुद्धचित्त होकर उत्तम बराहाोको इतिहास सुनाति 1 
जो भहामाप्य भद च्याकरणके विद्वान्‌ हँ तथा जो पराण 
मौर धर्मशासत्रोका न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आन्ञाफे 
अनुसार विधिवत्‌ आचरण फरनेवाले है जिन्होन नियमित 
समयतफ़ गुरुलमें निवास फरफे वेदाध्ययन फियाहै जो 
परोक्षे सहस्रौ अवसरोपर सत्यवादी सिद हए ह तथा जो 
वारो देवक पदनै-पद़ानेमे अग्रगण्य है, एमे प्राह्यण पेमितिको 
नितनी दुर देलते ह उतनी दरम वे हृए ब्राह्मणोको पवित्र 
फर देते. \ पंयितको पवि फरनेफे कारण ही उन्हु पंषित- 
पायन फहा जाता है 1 ब्रह्मवादी कहते ह फि लेवी शिक्षा 
देनेवाते एवं मह्यज्नानी पुरुषोके वधम उत्पतन हमा ब्राह्मण 
मफेला ही सादे तीन फोसतककां स्थान पवित्र फर सकता है, 
हसललिये सव प्रकार चेष्टाभेति ब्रह्मणोफौ परीक्षा फरक 
ही उन्हँ भाद ते निमन्त्रित छरा चाहिये । जिसके ठारा 
कयि ए श्रादके भोजनमे निकी प्रधानता रहती है, उसके 
उस श्रादसे पितरोको तृप्ति नहीं होती तथा जो मनुष्य शादे 
भोजन देफर दूसरोमे मित्रता जडता है बह्‌ क वाद 
देवयानमार्गे नही जाने पाता । जसे पौपलका फल डंठलसे 
खटकर नोचे गिर जाता है वैसे ही शरद्फो मित्रताका सपन 
सनानिवाला पुरष स्वगलोकते कष्ट हो जाता है; दसनय 
भादधक्तको चाहियि फि वह ये मितरौफो लिमन्तण न 
द। निक संतुष्ट फरक लिये धन देना उचित है। 


श्राद्ध मौर यतमे भोजन तो उसे ही फराना चाहिये जो 
शत्र या मित्र स होकर मध्यस्थ हो । जंसे सरमे योया हुभा 
वौज न तो जमता है ओर न बोनेवालेको उसका फोर फल ही 
मिलता है, उसी प्रकार अयोग्य ब्राहाणोफो भोजन फराया 
हुआ श्राद्धका अन्न न दस लोके लाम पहुचाता है न परलोक- 
र फोई फल देता है । जसे धास-फूसकी भग शीघ्र ही शान्त 
हो जाती है उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्यण तेजहीन 
होता है अतः उसे श्ादका दान सही देना चाहिये; क्योकि 
रालमे फोई भौ हवन नहीं फएरता ! जो लोग एक दूसरेके 
यहां शराद्वसे भोजन रके परस्पर दक्षिणा देते मौर तेते ई 
उन्नकौ वह दान-दक्षिणा पिशाचदक्षिणा फहलाती है । वह्‌ 
म देवताभोको मिलती है न पितरो फो । जिसका वछ्डा मर 
गया है एसी पुण्यहीना गौ जैसे दी होकर मोालामे ही 
चक्कर लगाती रहती है, उसी प्रफार आपसमे दौ मीर लौ 
हुई दक्षिणा इसी लोकमे रह्‌ जातौ है, चहु पितरोतफ नेद 
पटुचने पाती । जसे भाग वुः जालेपर जो धृतका हवन किया 
जाता है उसे न देवता पाते ह न पितर; उसी प्रफार नाचने- 
वाले, गेम ओर मूड योलनेवाले अपात ब्राह्मणको दिया हुभा 
दानः निष्फल होता है! अपात्र ुरुपको दौ हई दक्षिणा न 
दाताको तृप्त करती है न दान सेनेवालेको; प्रत्युत शोनोका 
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ही नाश फरतौ है । यही नही, चहु विनागफारिगौ निन्दित 
दक्षिणा दात्ताफे पितरोकफो देवयान-मार्मसे नीचै गिरा देती 
ह! युधिष्टिर ! जो सदा श्पियेफि यतये दर्‌ धममाग- 
पर चलते ह, जिनफौ वुद्धि एफ नि्वयपर पटरी र टै 
तया जो सम्पुर्ण धमि जाता ह, उरन्होफो देथ्तासोग ब्राह्ट्णर 
मानते ह। श्रहवि-मुनियेमिं फो स्वाध्यापनिष्ट, कोई 
ज्ञाननिष्ट, फो तपोनिष्ट भीर फो फमनिष्ठ होते है 
उनमें ज्ञाननिष्ठ भहुपियोपो हौ धादफा अप्र जिमाना 
चाहिये । जो लोग ग्रा्यणोफो निन्दा नह क्ते, यै ही शरेष्ठ 
मनुष्य ह । जो बत-चीतमें श््र्णोकी निन्दा करते रै, 
उन्हं श्राद्भे भोजन नहं फराना चाह्पि । मैने चानप्रस्य 
्रपिर्योफा पह यचन भुना है पि श्र्य्णोरौ निन्दा टोनेषर 
दे निन्दा फलेवातेफी तीन पौटिर्योकां नानं फर शातते 
ह" वेदपेत्ता ग्र्यणोफी दूरम टौ पेक्षा करन श्य । 
येद पुश्य अपना प्रिप हो या यद्मियं इस विचार ने फफ 
उसे श्राद्धमे भोजन कराना चाहिये । जो दस ताण अपात्र 
श्ाह्यणोको भोजन फराता दै, उसे पहं उन सथ ददमे एक 
ही सदा तुष्ट रहुनेयातता येरन प्राण भोजन फरनेका 
अधिकारौ है (अर्यात्‌ लापो मूर्ोफी अपेक्षा एफ मयात्र 
प्राह्ण भोजन फराना उत्तम ई \) 





भराद्धके ्रिषयमे महष निमिको अत्रिका उपदेश तया अन्य ज्ञातव्य वाते 


युधिष्ठिरने पुदा--पितामहं ! श्राद्धं फव प्रचलित 
हज ? सवपते पहले फिस भहपिते इसका प्रचार फिया ? 
यदि भृगु भौर अद्धिनतके समयमे इसका प्रारम्म हुमा हो तो 
किस मुनिन इसको प्रकट किया ? शराद्धे कौन-कौन-से फमे, 
कौन-कौन फल-मूल भौर कौन-कौन-ते अन्तत्याय देने योग्य ह? 

भीप्मजीने कहा--राजन्‌ ! श्राद्धका निस समय भौर 
निस प्रकार प्रचलन हभ, जो इसका स्वरूप है तयां सवसे 
पहले भिसने इसका भचार किया, बह सय तुम्ह घता रहा ह 
सुनो । प्राचीनकालमें ब्रह्माजौते मर्हपि मतरिकी उत्पत्ति 
हई । वै वड़े प्रतापौ ऋषि ये! उने शमे भगवान्‌ 
दत्ताेयजोका प्रादुमवि हुमा ! दत्तात्ेयके पुत्र निमि हए 
जो वड़े तपस्वी भे । निमिके भी एक पत्र हुमा जिसका नाम 
या भीमान्‌ ! बह वड़ा युन्दर था। उसने एक हजार 
वर्षोत्िक वड़ी कठोर तपस्या करके अन्ते फाल-ध्मके मघीन 
होकर प्राण त्याग दिया । मर्ह निमिको पुत्रशोकफे फारण 
वड़ा संताप हुमा तो भो उन्होनि शास्त्रविधिके अनुसार अशौच- 
निवारणको सारो क्रियाएं कौं । फिर चतुर्दशोके दिन शादे 
देने योग्य सवे वस्तुं एकतित करके रात वीतनेपर (अमा- 


यात्याफो भराद्ध फरनेफे लिये) चे यड्‌ सवेरे"उठे ॥ प्रातःफात 
जागनेपर उनका भन पुवणोकते व्ययित होत्रा रहा, शतु 
उनको युद्धि वड़ा विस्तृत्त घी, उमर हारा उन्हनि मनफो 
शोकको ओरंसे हुटपां मोर एफाग्रचित्त होफर श्राद्पिधिश 
विचार फिया 1 फिर श्रादके लिये शास्त्रम जो फएत-मूत 
ओर अन्न आदि भोज्यपदायं तपि गये ह तया उनसे जो-मो 
पदाथ उनके पुत्रको प्रिय थे--उन स्रवफा विचार एरफे उन्हुनि 
संग्रह फिपा। तदनन्तर, उन युचिमान्‌ मुनिन अमावास्ये 
दिन सात र्य्णोफो युलाकर उफी पुजा कौ ओर प्रदक्षिणा 
फरके उन कुशफे आसनपर विटाया । फिर उन सार्तोको एक 
ह सराय भोजनफे तिये अलोना सावां परोता । एसे बाद 
भोजन फरनेवाते ब्राह्यणो परोफि नोचे आतमोपर उन्टनि 
दक्षिणाग्र एश वि्ठा दिये भौर अपने सामने भौ दक्षिणाप्र 
फुश्च रखफर पवि एवं सावधान हो अपे पुत्र शरमाने नाम 
ओर गोत्रका उच्चारण फरते हए एोपर पिण्डदान किया 

इस प्रकार शराढं फरनेके पश्यात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमिको यद्य 
पश्चात्ताप होने सगा (वेदमे पिता-पितामह्‌ आदिके उटेश्यसे 
जिस शराद्रका विधान है, उसको मैने स्वेच्छासे पुत्रके निमित्त 
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क्रिवा है--यह सोच्फर) उन्होने मपे धर्म-संफरताका 
दोप माना । अतेः मन-हौ-मन यहुत संतप्त होकर वे सोचने 
तमे--भहो ! मुनियोने जो फायं पहते कपी नहु फिया, 
उसे मनि टी एयो फर डता ? मेरे इम मनमाने यर्तावको 
देखकर प्राद्यणलोग ममे अपने शापसे अवश्य भस्म फर 
दके" यह्‌ यात ध्याने अराति हौ उन्होनि अपने वंश- 
प्रव्तक महुपि मधिफा स्मरण फिया । निमिके ध्यान फरतेहौ 
तपोधन भवि वहू आ पुव ! मनेपर जव उन्होने निमिको 
पुवरणोफरे दुख देखा तो मधुर वाणीफे ठारा उन्हुं सान्त्यना 
देते ए एहा--धटा ¡ तुमने जो पह पितृ-यज्ञ (श्राद) 
पिया है, इससे उरो भते । सरसे पहले स्वयं ब्रह्माजीने इस 
धर्मका जान प्राप्त फिया द मौर वे ही इसके प्रवर्तक भी ह । 
उन्हे दवारा पिहित धर्मफा तुमने अनुष्ठान फिया है। 
वरह्यामीरे सिवा दत्तरा फोन श्रादध-विधिका उपदेश फर सफता 
टै? भवर्स तुममे स्वयम्मरी द्तापौ हूर श्रादकौ उत्तम 
विधिका वर्णन फरता है, से सुनो भौर सुनफर दसो विधिकफे 
भनुमार धादको अनृष्ठान फरो 1 पह वेद-मन्तरफे उच्चा- 
रणपर्वफ भणग्निकरणफी किया पूरौ फरके फिर अग्नि, सोम, 
यगण ओर पितरेक साय रहुमेवासे विण्येदेवोको उनका भाग 
अर्प पतेः! साक्षात्‌ ब्रह्याजोने हनफे भागोको फत्पना फौ 
1 तदनन्तर, श्रादफी आधारभूता पृथ्यौकौ वैष्णवो, 
एोन्यपो भौर भक्षा आदि नामेति स्तुति करनो चाहिय 1 
शराद्धे तिये जत लाते सरमय भगवान्‌ वरुणफा स्तवन करके 
मन्नि मौर सोमफो भौ तृप्त करना चाहिये । प्रह्याजीके 
उत्प्न पिये हे फ देवता हौ पितरो नामते परसिद ह; 
उने उप्णपः मी फटूते ह । स्वयम्मूने ादमें उन्टीका भाग 
निर्वि किया है । धाद्धके द्वारा उनकी पूजा फरनेते राद 
फु पित्ता-पितामहु सादि पितरोफा नरके उधार हो 
जाता है । बष्टाजीने पूर्वफास्तमे जिन भग्निप्वत्त आदि 
प्तिरीफो श्रादका अधिकार यताया है" उनफो संरया सात 
है । चि्येदेवोफौ चर्चा तो भन पहले ही फ़ ह! *उन सयका 
भूप मण्निहै। चे समी लोग यज्ञम भाग प्रप्त करनेफे 
अधिकारी ह, उनके नाम पे ह--वल, धृति, विपाप्मा, 
ग्यत्‌, पावन, प्ाप्णलेमा, समूह दिव्यतान्‌, विवस्वान 
बो्य॑यान्‌, हमान, फौतिमान्‌, एत, जितात्मा, मुनिवीर् 
दीष्तसैमा, भरयंफर, अनुकर्मा, प्रतीत, प्रदाता,, अंशुमान्‌, 
प्रलाम, परमग्रोधी, धीरोष्णी भूपति, स्रज, वच्ी, वरी, 
विचय, सोमवर्चा, ूर््ी, सोमप, पर्य, सावित्र, दत्तात्मा, 
ुण्टरीयव, उप्णीनाम, नभोद, विश्वायु, दीप्ति, चमूहर 
सुरेश, व्योमादि, शंफर्‌, भव, ईश, फर्ता, फति, रक्ष, मुवन, 
दिव्यकम्‌, गणित, पंचयीर्य, भादिःय) रपिमिवान्‌। सप्तत) 


विश्वकृत्‌, फवि, अनुगोप्ता, सुगोप्ता, नप्ता ओौर दवर ! 
इस प्रकार सनातन विष्वेदेवोके नाम वतलये गये । 

अव धाद्धमे निषिद्ध वस्तुर्मोका वर्णने फरत हुं । अनाज- 
मे कोदो भौर पुलक (दया धान); हिद्ध्रव्य (छौकनेके 
काम आनेवाले पदार्थो) मेँ हीग, लहसुन मौर प्या; शाको- 
भे सहिजन, फचनार, गाजर, फोहडा, आंवला भौर सौको 
भआदि, काला नमक, फाला जौरा, विरियानमकफ, शीतपाकी 
(शाक), वाँस-फरीर आविके अद्र भौर सिधाडा--ये सब 
यस्तुं शास्त्रम यजित ई । प्रवं प्रकारके नमक, जामुनके 
फल तथा छक या आंसूते दूषित हुए पदार्थं मौ धादे त्याग 
देने चाहिये । श्राद्ध भौर यज्ञम सुदशेन नामक शाक निन्दित 
साना गया टै । उसके हयिष्यते देवता भौर पितर नहीं प्रसन्न 
होते । श्राद्ध आरम्भ फरनेफे समय उस स्थानसे चाण्डाल 
मौर शवपचोको हटा देना चाहिये, दसौ तरह भेर्मा 
फपडा धारण फरनेवाला मनुष्य, कोटी, पतित, ्रह्महत्यारा, 
वर्णसंकर ग्राह्यण तथा धर्मश्रष्ट सम्बन्धौ भी यदि भादपूमिकफे 
आसपास खड़ा हो तो उपे हटा देना चाहिये । पिण्डदानेके 
समय इन सको दूर फर देना ही उचित ह ॥ 

भोष्मजी कहते है--इस प्रकार अपने वंशज मरहाष 
निमिको शभाद्टका उपदेश देकर महातपस्वी अत्रि मुनि 
्र्माजीकी दिव्य सभाम चले गये । धमराज ! इस्‌ भकार 
पहले निमिने श्रावका आरम्भ किया, उसके वाद सभी महषि 
उनफी देखा देवी शास्त्रविधिके मनुसार पितृ-यलतकां अनुष्ठान 
करने लगे ! नियमपूरवेक व्रत धारण फरनेवाले धर्मपरायण 
ऋपि पिण्डदान रने पश्चात्‌ तर्के जलसे पितरोका तर्पण 
न्न कसते ये । धीरे-धीरे चायो बणोकि लोग श्राद्धे देवताओं 
ओर पितरोफो अन्न देने लमे । लगातार शराद्धमे मोजन्‌ फरते- 
करते देवता मौर पितर पूणं तृप्त हो गये । भब वे अनन 
पचानिके प्रयलमे लगे । भजीर्णसे उन्ह विशेष कष्ट होने 
लगा । तव च सोम देवताके पास जाकर वोले--'भगवन्‌ | 
हिम निरन्तर श्नाद्धका अन्न भोजस्‌ फरमेके फारण अजोरणते 
पीडित हो रहे ह 1 भव आप हमलोगोका कल्याण कीजिये ।' 
ठव सोमने उनसे कहा--दिवताभो ! यदि आपलोग 
कत्याण चाहते ह तो ब्रह्याजीकी समामे जाये, वे ही आप- 
लोगोका कष्ट दर करेगे / शोमकौ बात सुनकर देवता ओर 
पितर भेरुके रिखरपर विराजमान ्रह्माजीके पास गये ओर 
इस प्रकार कहने सगे--“भगवन ! शभाद्का भस खाते-खाते 
हँ अजीणं हो गया है, इससे हम वहत कष्ट पा रहे है, आप 
छपा करके हमलोगोंका फत्याण कौणिये । 

देवताभोंफी बात सुनकर ब्रह्माजी बोले--देवगण ( 
नरे निफट ये अण्निदेव विराजमान ह । ये ही तुम्हारे कल्याणः 
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की घात बतायेमे ।' मम्ि वोले-~-देवताओ ओर पितरो 1 
अवसे भाद्धमे हमलोग साथ हौ भोजन किया फरेगे । मेरे 
साथ रहनेसे आपलोगोका अजीणं दर हौ व यह 
सुनकर उनकी चिन्ता भिर गयौ; इसीलिये ध्राठमें पहलं 
अग्निका भाग दिया जाता है । अग्निने हुवन करनेके भाद 
जो पितरेक निमित्त पिण्डदान दिा जाता ह उसे ब्रह्यराक्षस 
नहीं दूषित करते । श्राद्धमे मग्निदेवको उपरिथत देसंफर 
राक्षस बहि भाग जाते है । सबसे पहले पिताको, उनफे वाद 
पित्ामहूको मौर उनके बाद प्रपितामहको पिण्ड देना चाहियि- 
यही श्राद्की विधि है । प्रत्येक पिण्ड देते समय एकाग्रचित्त 
होकर गायत्री-मन््का जप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा फा 
उच्चारण करना चाहिषे । रजस्वला भौर फनकटी स्तरीफो 
भाद्धभूमिमे न उपस्थित होने दे । दूसरे कुलकी स्त्रीको 
शाटका भोजन तयार करनेमे न लगावे । तपण फरते समय 
पिता-पितामहं आदिके नामका उच्चारण करे । किसी नदी- 
कै किनारे पहुचनेपर पितरोका पिण्डदान ओौर तपण अवश्य 
करना चाहिये । पहले अपने कूलके पितरोको जलसे तृप्त 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 


~~~ ~=-----------~-------~ 








करके पण्चात्‌ मित्रो भौर सम्बन्धियोफो जलाज्जलि देनी 
चाहिये । चितकवरे व॑लेति सुती हई गाड़ीमे बेठकर नदीपार 
करते स्मय वै्लोकी पंछ्ते पितरोका तर्पण करना चाहिये; 
पयोकिं पितर वरे तर्षणकी ममिलापा रखते ह । इसी तरह 
नावसे नदी-पार करनेवालोफो सी पितरोफा तपण करना 
चाहिये । भो तर्पणफे महत्वको जानते ह वे नावमें बेघ्नेपर 
एकाग्रचित्त हौ भवेदयं ही पितरोफो जलदान फंरते है। 
कृष्णपक्षमे जव महीनेका भधा समय वीत जाय, उत दिन 
अर्थात्‌ अमावास्या तिथिको अवश्य श्राद्ध फरना चाहिये । 
पितरोकी भगिते मनुष्यको पुष्टि, मायु, बीर्यं मौर तक्ष्मीकी 
प्राप्ति होती है । ब्रह्माजी, पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुलह, मद्धिरा, 
तु मौर मर्हापि कष्यप--ये सात ऋषि महान्‌ योगेश्वर मौर 
पितर भाने गये ह । इत प्रकार पह शास्त्री उत्तम विधि 
बतायी गयौ । मरे हए मनुष्य अपने वंश्जो्ठारा पिण्डदान 
पाकर प्रेतत्वफे फष्टसे ्ुटकारा पा जाते ह । राजा युधि- 
ष्ठिर } यह भने शास्तरफे अनुसार वुम्हुं शराद्धकी उत्पत्तिका 
प्रसंग सुनाया है 1 





उपवास ओर ब्रह्मचथं आदिके लक्षणं तथा प्रतिग्रहुके दोष बतानेके लिये राजा 
वृषादर्भि ओर सप्तषियोकी कथा 


युधिष्ठिरने पुषछा--पितामह | यदि प्रतधारी षिभ्र 
किसी ्राह्मणकौ इच्छा पुणं करनेके लिये उसफे घर श्राद्धका 
अन्न भोजन कर ले तो इसे भप कंसा मानते हँ } (अपने 
बरतका लोप करना उचित है या ब्राह्यणकी प्राना ठुकराना ? } 
भीषमजीने कहा-युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त प्रतका 
पालने नहीं करते, वे ब्राह्मणकौ इच्छा-पूतिके लिये (अपने 
सामान्य नियमकं त्याग करके) शराद्धे भोजन फर सकते है; 
कितु जो वैदिक प्रतका पालन कर रहे हो, वे यदि किसके 
अनृरोधते शरादढका अन्न ग्रहण फरते है तो उन्हे भपना 
तरत भद्ध फरनेके दोषका भागी हना पडता है । 
युधिष्ठिरे पुषछा--पितामह ! साधारण लोग जो 
उपापतको हौ तप कहा करते ह, उसके सम्बन्धमे आपकी 
क्या धारग्रा है ? मै यह जानना चाहता हं फि वास्तवमे 
उपवास ही तप है या उसका ओौर कोई स्वरूप है? 
भीष्मजीने फहा-युधिष्ठिर ! जो लोग पह दिन 
या एक महीनेतक उपवास करके उसे तपस्या मानते है, वे 
व्यथं हौ अपने शरीरको कष्ट देते है । वास्तवे केवल 
उपवास करनेवाले न तपस्वी हँ, न धममज्ञ ¦ स्यागका सम्पादन 
ही सबसे उत्तम तपस्या है । ब्राह्मणको सदा उपवासी (त्रत- 


परायण), ब्रह्मचारी, मुनि भौर वे्दोका स्वाध्यायी होना 
चाहिये । धर्मपालनकी इच्छासे ही उसको स्त्री आदि कुटुम्ब 
करा सग्रह फरना चाहिय (विषय-भोगके लिपे नही} ¦ ` 
ब्राह्मणको उचितं है फि वह सदा जाग्रत्‌ रहै, मांस कभी न 
लाय, पितरे भावते वेदा पाठ करे, सदा सत्य भाषण 
करे ओर इन्रियोको संयमने रवसे । उसफो सदा अमृताणो, 
विघप्ाशी भौर अतिधिप्रिय होना चाहिये । 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! ब्राह्मण सदा उपवा, 
्रह्मचारी, विधसाश्नो भौर अतियिप्रिय कंसे हो सकता है ? 


भीष्मजीने कहा--बेटा ! जो मनुष्य केवल प्रातःकाल 
ओर सायकालमें हौ भोजन करता ह, वौचमे कुछ नहीं खाता 
उसे सदा उपवासी समना चाहिये । जो केवल ऋतुकालमे 
धर्मपत्नोके साय सहवास फरता है, वह्‌ श्रहचारी हौ माना 
जाता ह । सदा दान देनेवाला पुरुष सत्यवादी ही सममने 
योग्य है । जो दिने भें नहीं सोता, बह सदा जाग्रत्‌ रहुनेवाला 
फहलाता है ! जो सदा भृत्यो" ओर अतिधियोके भोजन कर 


१. माता, पिता, स्त्ी-बालक आदि कुटुम्बके सभी प्राणी 


मृत्य (भरण-पोषणके थोग) कहलाते है । 


अनृशासनपवे ] 








उपवास-ब्रह्मचरयं आदिके लक्षण तथा वृपाद्भि ओौर सप्तषिर्योकी कथा 
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` लेनेफे याद ही स्वयं भोगम फरता है, बह्‌ केवल अमृत्त भक्षण 
फरनेवासो (भमृताशी ) ह । जवतक प्राह्यण न भोजन कर 
ले तयतक जो घ्न ग्रहण नही फरता, चह भनुष्य अपते उस 
प्रते दारा स्वर्गलोकपर विजय पाता है। जो देवताभौ, 
पितरो मौर भाधितोफो भोजन करानेके वाद बचे हए अन्नफो 
ही स्वयं मोजन फरता है, उसे विघसाशी कहते ह । उन 
मनुर्योको म्रह्यधाममें अक्षय तोकोकी प्राप्ति होती है। 

युधिष्ठिरने पृछा--पितामह ! मनुष्य म्राहमणोको 
नाना प्रकारफौ वस्तुं दान देते ६, फितु दाता ओर दन लेने 
यालेभे क्या विशेषता हतौ है? 


भीष्मजौने कहा--युधिष्ठिर ! ब्ाह्यण सज्जन पुरुपते 
भी दान तेते ह मौर दूर्जनसे भी; पिततु गुणवान्‌ (सन्जन) 
धूरुपसे दान लेनेपर उन्टँं फम दोप लगता है मीर गुणहीन 
(दर्जन) मै दान सेनेपर ये भगाध नरके डय जति ह 
रस चिपयमे राजा ुषादमि भीर सप्तपियोफे संवादशप एक 
प्राचीन इतिटान्रका उदाहरण दिया जाता है, एक समयकी 
यात है, फश्य, भव्रि, यत्तिष्ट, भरदा, गीतम, विश्वामिते, 
जमदणिि मौर पत्िप्रता दैवो भरन्धती--ये सय लोग समाधिफे 
द्वारा स्ननातन ब्र्यलोकफो प्राप्त फरनेरो दच्छत्ते तपस्या 
फरते ए दस पय्वीपर विचर रहै थे! इन सयो सेवा 
प्ररनैयालौ एकः दात्त यी, जिसका नाम धा गण्टा1 चह्‌ 
पमुसमा नामफः एक ग्रफे साय व्याह गयी यौ (पशुसख 
भी एम्हीं महुः माय रहर स्क सेवा फिया फरता 
पा) । शकः यार पृथ्वीपर वटूते फालतकः वर्प नहीं हई । 
शंसारमे धोर्‌ अफाल पट्‌ गया । सभो सोम भूपो मरे 
लगे ! दसो समप धिविफे पुत्र राजा ृपादमि धूमते-फिरते 
उतौ मार्गति भा निकले, जहां ये प्प्तपि मौजूद पे । उन 
मघ्रफ तिये कष्ट पाते देशव राजानि फटहा-- तपोधनो ! यदि 
आपलोग दान सेना स्वीकार एरे तो बहु भापको भूखके 
एष्टमे वचा सकता ह ! उसे आपसोर्गोका यह्‌ दुर्बल शरीर 
हृष्ट-धृष्ट ह जायगा । अतः प्रतिग्रह स्वीकार फौजिये मौर 
मेरे पास जितना धन है, उसवेते दच्छानुत्तार मागिये 1 ममे 
द्रण चदे ह रिप ह । भापलोगोकि मागनेषर मं प्रत्येकफो 
एवः-एषः हुभार सच्चसिर्था, भारो योनः दोनेवाले सफेद रंगके 
मोरे-ताने दक्ष हजार यल, सफेद रोर्ेवाली नयी ग्यायौ 
ह दृष्टशुष्ट एवं सौधो-तादी उतनी हौ गौ, अच्छे-मन्छे 
गव, शान, रस, जो, रत्न तया भौर भी अनेकों दु्लम 
चतवु प्रदान कर सफता ह; अतः बलाइये आपके शरीरकी 
पुष्ट्फित्यिर्मे ष्याद्‌? 

ऋषियोने कहा--महारान ] राजाका दिया हुआ दान 





उपरसे मुके समान भीटा जान पडता है; कितु परिणामे 
वह विषके समान हो जाता है । इस वातको जानते हए भी 
भाप क्यों हमलोगोकरो प्रलोभनमें डाल रहे है ? ब्राहणोका 
शरीर देचताओंका निचासस्थान ह । उसमे सभी देवता 
विद्यभान रहते ह । यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध एवं संतुष्ट 
रहता ह तो बहु सम्पूणं देवताभोको प्रसत करता है । ब्राह्मण 
दिनभरमें जितना तप संग्रह करता है, उसको राजाका प्रतिग्रह 
वनको दग्ध करनेवाले दावानलकी भांति एकं क्षणम नष्ट 
कर डालता है 1! इसलिये इस दानके साय ही आय कुशलसे 
रह । जिन्हुं इन सव वस्तुओओंकी आवश्यकता हो अथवा जो 
नके लिये भापतते याचना करे उन्हीं लो्गोको दाने दीजिये । 


क 

यह्‌ कहकर वे दुसरे मागसे माहारकी खोज करते हए 
वनमे चले गये । तदनन्तर, राजाकी प्रेरणासे उनके मन्त्र 
चनमे भये मीर उन्होने गृलरफे फल तोड़कर उन्हं देनेका 
विचार किथा । मन्दिने उन फलके भौतर सोनके टुकडे 
भर दिये ओर सबको भृत्योके हवाले किया ! भूृत्यगण उन 
फलोको देनेके तिथे ऋषियोके पीठे दौड़े गये; कितु महर्षि 
अचविने उन सव फलोको वजनदार देखकर कहा--थे गूलर 
हमारे सेने योग्य नहीं है । हमारी वुद्धि मन्द नह हई है, हम 
सो नहीं रहै है जागते है; हमें मालूम है कि इनके भीतर 
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सुवणं भरां हुभा ह । यदि आज हम इन स्वीकार कर लेते 
ह तो परलोकमें इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा । जो 
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इस लोक ओर परलोकमे भौ सुस पाना चाहते है, उन्हुप्रति- 
हसे बचे रहना चाहिये ।' 


वसिष्ठ बोले--एक निष्क (स्वर्णमु्रा) का दान सेनेसे 
हृनार निष्कोके दान लेनेका दीष लगता है । एसी दशमं 
जो बहुत-ते निष्क ग्रहण करता है उसको तो धोर पापौ 
गतिम गिरना पड़ता ह । । 
कश्यपने कहा--दस पृथ्वौपर जितने धान, जौ, पुबण, 
पशु ओर स्तिया ह त्रे सव फिती एक पुखषफो मिल जायंतो 
भौ उतत संतोष न होगा; यह्‌ सोचकर पद्वन्‌ पुरुष अपने 
मनकी तुष्णाको शान्त फर । 
श्रद्वा बोले--मनुष्यको च्छा सर वदृती ही रहती 
है, उघकौ कोई सीमा नहीं ह । 
गौतमने कहा--संसारमे एेसा फोई द्रव्य नहीं ह जो 
मनुष्यफो आशाका पेट भर सके । पुरुषकी साशा समुब्रके 
समान है, वह कभी भरती हौ नहीं । 
विश्वामिव्रमे कहा--कफिसी चस्तुकौ फामना करनेवाले 
मनुष्यकौ एकं इच्छा जव पूरी होती है तो द्रूसरौ नयी उत्यत्त 
हो जाती है । इस प्रकार व्रष्णा तीरकौ तरह मनुप्यफे मनपर 
चोट फरती ही रहती है । 
जमदम्निने कहा-तिगरह न लेनेसे ही प्राह्मण भपनौ 
तपस्याको सुरक्षित रख सकता ट । तपस्या हू प्राह्यणकां धन 
है । जो लौकिक धने लिये लोम फरता है उसका तपदपी 
धन नष्ट हो जाता है। 
अरूधती बोत्ली--संसारमे एक पक्षे लोगोफी राय 
है कि धर्मके लिये धनका सग्रह फरना चाहिये; कितु मेरी 
रायमे धन-संग्रहुकी अपेक्षा तपस्याका सग्रह ही श्रेष्ठ है । 
गण्डाने कहा--मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शमित- 
शाली होते हए भी जव इस भयंकर प्रतिग्रहके भये इतना 
रते ह तो मेरौ ष्या विसात है ? मूमे तो दूर्वल प्राणियोको 
भाति इससे बहुत बडा भय लग रहा है । 
पशूस्ने कहा--ध्मका पालन करनेपर निस धनकौ 
प्राप्ति होती है, उसे बढ़कर कोई धन नहीं है; उस धनको 
ब्राहमण ही जानते है; अतः भो उसी धर्ममय धनरी प्राप्ति- 
का उपाय सीखनेके तिये तिरद्वान्‌ आहाणोंकी सेवां लगा ह । 
ऋषियोने कहा-जिसकौ प्रना ये कपटयु्त फल देने- 
के तिये ले आयी ह तथा जो इस प्रकार फलके ग्यानसे हमे 
सुवर्णदान कर रहा है, उस रानाका उसके दानके साथ 
ही भला ही। 
भीष्मनी कहते ह--पुधिष्ठिर ! यह हकर उन 
सुवणयुक्त फलोका परित्याग करे वे समस्त व्रतधारी मूषि 


संक्षिप्तं महाभारत 


[अनूणागनपवं 





यानान 


वहामि भन्यत्र चले गये 1 तव मन््रियेनि श्ये पास जाकर 
फहा--भहाराज ! उन फलोको देखते टौ ऋषधिपोको 
यह्‌ संदेह्‌ हुभा फि हमारे साय छल फिया जा रहा है, इसलिये 
ये फलोका परित्याग फरफे दूसरे माग्ते चते ये ह 
सेवको एसा फह्नेपर राजा वुपादमिको वदा फोप हमा 
भौर ये उनते अपने भपमानका वदता नेनेका विचार करके 
राजधानीको लौट गये । वहाँ जाफर्‌ भत्यन्त फटोर नियमोका 
पालन करते हुए ये आहवनीय अग्निम आभिचारिक मन्ते 
पटरकर एक-एक माहृति डासन लगे । माति समाप्त होनेषर 
उस भग्निसे एफ भयंकर फृत्या प्रकट हू । राजा युयादभिने 
उसका नाम यातुधानी रक्छा । फालरात्रिफे समान विकरात 
रप धारण फरनेयाली यह्‌ एत्या ह्य जोक रानफे पास 
उपस्थित हद मौर योली--'भहाराज { म भापकी किम 
आनाफा पालने फट ?" 


राजाने कहा--पातुघानी ! तुम यदहकनि यन्मे जामो 
नीर वह मरन्धतौसहित सतो ऋषिणिका, उनको दासीका 
भौर उस रासौके पतिका भौ नाम पुष्टकर उसका ताप्य 
अपने भनमें धारण फरो । इस प्ररार उने सबके नमोका 
भयं समसफर उन्हुं मार ठालो; उफ रवि जह षच्छा हो 
चलौ जाना । 

रानाफो यह्‌ भना पाकर पातुघानीने तवास्तु" कटुकर 
हसे स्वीकार फिया भौर जहां वे महपि पिचरा फरते ये उस 
यनमे चलो गयी } वहू भति नादि महष फएल-मूतक 
आहार फरते हए धूम रहै ये । उन सवफं निरचव भीर काय 
एकमे थे ओर ये उस वनमे विचरते हुए फल-मूलोका सग्रह 
फर रहै ये। धूमते-फिरते फिसी समय उन एफ पुन्दर 
तालाव्र दिखायी पड़ा जिसका जल चषा ही पवित्र भीर्‌ स्वच्छ 
था। उसके चारों फिनारोपर सधन वृक्षोकी पंक्ति घ्रोभा 
पा रही थौ । पोतरेके भीतर चुन्दर फपल सिते हए ये भौर 
अनेफो प्रकारके पक्षी उसके जलका सेवन करते ये ! उसमे 
प्रवेश फरनेफे लिये एफ ही दरवाजा या! उसके ाटं सौर 
सीदि्था यत सुन्दर वनी घो तया चह फाई भौर कोचका 
नाम भो नहीं या! राजा वृादर्भिकौ भेजी हई भयानकं 
आकारा यातुधानो उस तालावफो रक्षा कर रही धी। 


तालाब देकर चे मर्हपि मृणाल तेनेफे तिथे पशुसषके 
साय वह अये ओर सरोवरके रपर उस चिकराल राक्षसौ 
खडी देखकर बोले--^तुम फौन हो भीर फिसतिमे यहां 
अकेली खड़ी हो । यहां ुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है 7 
हस सरोवरके तटपर रहकर तुम कौन-सा फायं सिद्ध करना 


चाहती हे ?" 


अनुशासनपर्व] 


उपवास-ब्ह्मचयं आदिक लक्षण तथा वृषादभि ओर सप्तपियोकी कथा 
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यातुधानीने कहा--त्पस्वियो ! पै जो फोई भी होऊ, 
तुम मेरा परिचय पृषनेकी आवद्यकता नहीं है । तुम इतना 
हौ जान सो फि मैस तालायकी रेवाली करनेवाली हैं । 

ऋषि्योने कहा--मदे ! हम सव सोग भूरसे व्याकुल 
. , हो रहै ई । हमारे पास खनिफे तिथे कुष्ट भो नही है । भतः 
पदि तुम आना दो तो हम सव मिलकर इस तालावसे कुठ 
मृणाल उखाड्‌ लें । 

यातुधानी वोली--षियो ! एक पर्तपर तुम इस 
तरायते इच्छानुसार मृणाल ते सकते हो । एक-एक मादमी 
माकर भपना नाम वतामो भौर फमलफौ नाल ले लो । देर 
फरनेफो आव्यफता नहीं ह 1 

पीष्मजी कहते है--उसकी वात सुनकर महि भति 
यह समस गये फ यह्‌ राक्षसी एत्या है मौर हम सव ऋषियों 
फा वध फरनेफी इच्छति यहां मायी हद है । तथापि भूखसे 
व्याकुल होनके फारण उन्होने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
"फत्याणौ ! फाम आदि शतो ताण फरनेवालेको मराति 
कहते ह मौर अत्‌ (मृत्यु) से वचानेवाला मनति कंहलाता 
है। इत ्रकार मै हौ रात्रि होनेके फारण अति हुं । जवत्तकं 
जीवको एकमात्र परमात्माका ज्ञान नहीं होता तवतककी 
मवस्था रात्रि कहलाती है 1 उस अन्नानावस्मासे रहित होनेके 
कारण भी मै अरात्नि एवं अत्रि कहलाता हूं । सम्पूर्णं 
्राणियोके सिये अज्ञात हनेके फारण जो राव्रिके समान है 
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उस परमात्मतत््वमे मँ सद जाग्रत्‌ रहता ह; अतः बह मेरे 
लिये अरात्रिके समान है, इस ब्युत्यत्तिके अनुसार ही मे रात्रि - 
मौर गन्नि (जानी) नाम धारण फरता हं । पही मेरे नामका 
तात्पर्यं सममो ।' 

यातुधानी बोली--तेजस्वौ महर्षे ! आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्पयं बताया है उसका भेरी सममे आना 
कठिन है । अच्छा, अत आप तालाबमे उतरिये । 

वसिष्ठने कटहा--मेरा नाम वसिष्ठ है, सबसे भेषठ होनेके 
कारण लोग मुम वरिष्ठ भी फते है । मेँ गृहस्थ-आशमतें 
वास करता हूं, अतः वसिष्ठता (एेष्वर्यसम्पत्ति) ओर वासके 
कारण तुम मुभे वसिष्ठ समसो । 

यातुधानी बोली--मुमे ! भाषने जो मपने नामकी 
व्याख्या फो है उसफे तो अक्षरोका भी उच्चारण फरना कठिन 
है । मै इस नामको नहीं याद रल सकती । आप जाइये, 
तालावमें प्रवेश कीजिये । 

क्यपने कटा--यातुधानी ! कश्य नाम है शरौरका, 
जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते ह । भँ प्रत्येक 
कुल (शरीर) मे अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हं इसलिये फषयप हूं । कु र्यात्‌ पृथ्वीपर वम यानी 
वर्षा करनेवाला सूर्यं भी मेरा हौ स्वरूप है, इसलिये मुं 
शरुवम' भी कहते ह । मेरे देहका रंग काशके फलकी भति 
उज्ज्वल है, अतः मै फाश्य नामसे भी प्रसिद्ध हूं । यही मेरा 
नाम है, इते पुम धारण फरो । 

धानी बोली--महषं । भापके नामका तात्पयं 
समना मेरे लिये वहूत्त कठिन है । माप भौ कमलोसे भरी 
हुई बाबड़मे जाद्ये । 

भरद्वाज बोले--कल्याणौ ! जो मेरे पुत्र भौर शिष्य 
नहीं ह उनका भी मैं पालन करता हुं तथा देवता, ब्राह्मण, 
अपनी धर्मपत्नी तथा हान (वर्णसंकर) मनुष्योका भी भरण- 
पोषण करता ह, इसलिये भरदाज नामसे प्रसिद्ध है । 

यातधानी बोली--मुनिवर { अपके नामाक्षरका 
उच्चारण फरनेमे भी मूमे कलेश जान पडता है, इसलिये मै 
इसे धारण नहीं फर सकती \ माद्य, आप भो इस सरोवरमं 
उतरिये । 

गोतमते कहा--षय | सने इद्दियसंयमके ढारा गो 
(पृथ्वी जर स्वर्ग) फा भी दमन किया है, इसलिये शोदम्‌ 
नाम धारण करता हू । भै धूमरहितर भग्निफे समान तेजस्वी 
हि । सवे समान दृष्टि रलनेके कारण तुम्हारे या ओर 
किसीके दारा मेरा दमन नहीं हो सकता । मेरे शरोरकी 
कान्ति (गो) भन्धकारको द्र भगानेवाली (अतम) ह अतः 
तुम मुम गोतम समशो । 
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ातधानी बोलौ--महाुने । भापके नामकौ व्यया 
, शर मे नह सममः सकती । जादे, पोलरेमे भवेश कोषियि । 
विश्वामिप्रने कहा--यातुधानी [ विवेदेव भेरे मित 
ह तथा मे गोभों मौर सम्पुणं विश्वका मित्र है, इसतिपे संसार 
मे विश्वामित्रके नामते प्रसिद्ध हे \ 
यातक्षानी बोली--महषं । आपके नामफी च्याद्याका 
भी सूते उच्चारण होना कठिन है । मेँ द्रे नहीं याद रल 
सकती, भाप तालावमें जादे । | 
जमदग्निने कहा--कल्याणी ! मे जमत्‌ अर्थात्‌ देव- 
ताभोकि माहुवनीय अगते उत्त हुभा हू, इसलिये तुम मु 
जमदग्नि नामपे विख्यात समो । 
धातधानी बोली-मूने { आपते जिस प्रकारे अपने 
नामका तात्ययं बतलाया है, उसको सममना मेरे लिये 
बहुत किन है । भव अपि सरोवरमे प्रवेश कोजिये । 
अरुन्धतीने कहा--पातुधानी । सै भर अर्यात्‌ पर्वत 
पृथ्वी भौर दुलोकको जपनी शवित्से धारण करती हूं । भपने 
स्वामीसे कभी दूर नहीं रहती भौर उनफे सनके अनुसार 
चलती ह, इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है 1 
यातुधानी बोली--देवि ! आपने जो अपने नाभकौ 
व्याख्या कौ है उसके एक अक्षरका भौ उच्चारण मेरे लिथे 
कठिन है, अतः इसे भी म नहीं याद रख सकती ! भाप 
तालादमे प्रवेश कोभिये ! 
गण्डाने कंहा--पातुधानी { गडिधातुसे गण्डिशब्दकौ 
सिद्धि होतो है, यह्‌ मुलके एके देश--फपोलका वाचक है 1 
भेरा कपोल (गण्ड) ऊँचा है, इसलिये लोग मुभे गण्डा 
कहते ह । । 
यातुधानी बोली--ुम्हारे नामकौ व्याद्याका भी 
उच्चारण फरना मेरे लिये कठिन है ! अतः इसफो घाद रखना 
मसम्मन्‌ है । जामो तुम भौ वावषीमे उतरो ! 
पशुसखने कहा--अगते पैदा हई त्ये ! से पणुभो- 
को प्रसत्त रखता हं भौर उनका प्रिय सला है; इस गुणके 
अनुसार मेरा नाम पशुसख है । 
यातुधानी बोली--तुमने जो अपने नामकी व्याष्या 
फी है उसके अक्षरोका उच्चारण करना भ मेरे लिये फष्टप्द 
व इसको याद नह रल सकती; अवं तुम भी पोसरमे 
जाम । 
इन ऋषियोके साथ शुनःसख नामधारी एकं सन्यासी 
भौ था, उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया--यातुधानी ! 
इन ऋषियोनि भिस प्रकार अयना नाम वाया है, उस तरह 
मँ नहीं बता सकता । दुम भेरा नाम शुनःसलसल (धमेके 
भित्रभूत सृनिर्योका भित्र) समसो 1 


` संक्षिप्त महामार 


[अनुजामनपरव 





~~ 


यातधानी वोली--यिप्रर ! आपने संदिग्ध वाणीमें 
अपना नाम वताया है अततः अव फिर स्यष्टरपते भपन नामकी 
व्याख्या फौजिये । 

शुनःसखने कहा--मेने ' एक बार अपना नाम बता 
दिया, फिर भो तुमने उसे ध्याने नही सुना है इसतिये 
लो, भरे दस तिदण्डकी मार छाफर अभी भस्म हो जामो । 

यह्‌ फहकर उत संग्यासीने ब्रह्मदण्डक समने अपने 
त्रिदष्डसे एेसा हाथ जमाथा कि वहु यातुधानो पय्वीपर 
गिर पड़ौ ओर पुरन मस्म हो गयो । इसप्रकार मुनःसछने 
उस महावलयतती रिप्तीका वधं फरफे त्रिदण्डको पृच्दीपर 
रख विधा ओौर स्वयं भौ वहीं घासपर चठ गया ! तदनन्तर, 
चे सभी मर्ह इच्छानृत्तार शू भीर मृणाल लेकर बही 
परसन्नताके साय तालावते याहुर निकले ओर्‌ वटूत्त परिम 
फरफे उन्होनि मृणालोफे अलग-अलग वोक गंधे । इतके बाद 
उन्हं फिनारेपर ही रणकरे चे यावके जससे तेषण करने 
लगे। यो देर चाद जव पानीप याहूर भाये तो न्ट 
अपने रवसे हृए भृणाल नेह दिपापो पट 1 तव सनी एक 
स्वरसे योल उटे-*अरे ! हेम सव लोग भूपते व्याकुल ये 
मीर अच महार प्रण फरना घाहुतै ये, एते समयमे किस 
निर्दथोने आफर हमारे मृणाल चुरा लिये ?' जवे कुट भी पता 
न चत्ता तो वने अपनी सफाई देनेके तिमे शपय एनिका 
निश्चयं फिया। उत्त समय सव-के-सयच भूपते विकल मीर 
अत्यन्त यके-मदि थे; अतः उन्होने भपय छाना आरम्भ कर 
दिया । सवते पटले मत्रि वोले-- जिसने इन मृणाल 
चोरी कौ हो, उसे गायको लात भारने, पूर्यफौ भोर मह करके 
पेशाव करने मीर अनष्यापके समय अश्पयने कृटनेकरा 
पाप लगे 

वसिष्ठ वोले--जिषने मृणाल चुरापे ह उसे निषि 
समयमे वेदं पदन, फुते लेकर शिकार सेलमे, संन्यासी होकर 
सनमाना वर्तेवि फरने, शरणागतफो मारने, सपनी कन्या 
वेचफर जोतिका चलाने तया फिसानके धनं छीन तेनेका 
पाप लगे) 

कए्यपने कहा--जिे मृणालोको चोरो कौ हो उसको 
सव जगह सच तरहुको वाते फटने, दूसरोकौ धरोहर हडप 
लेने, भूटी गवाहौ देने, अपात्रको दान देने ओर दिनमे स्तरी- 
समागमं फरनेका दोष लगे । 

भरद्वाजे चोले--जिसने मृणाल घुरथि हं उस तिरधयो- 
को स्त्री, वनधु-बान्धव भौर गौभोफि ताथ अधर्मे कसे, 
ब्राह्मणको विवादमें परास्त रने, उपाध्याय (गुर) फो 
नीचे येठाकर उनसे ऋग्ेद भौर यनु्ेदका अध्ययनं करने 
भौर घास-फूसकी आगमे आहूति उातनेका पाप लगे ! 


अनुशासनपवं | 





सगस्त्यजीके कमलकी चोरी होनेपरं श्रह्मपियों मौर राजषियोकी शपथ 


१४३५ 





जमदग्नि वोले--भिसने भृणार्लोफा मपहरण किया 
हो उसे पानीमे सततत्याग, गौकौ हत्या, गौफे साथ द्रोहुः विना 
्रातुकालके सैयुन मौर सयके साय द्वेष फरने, स्त्रीक फमार- 
पर जीविका चलाने, भाई-यन्धुमति द्वेष रखने, सवते वैर 
वाधने भौर एफ दसरेरे धर अतियि होनैका दोय लगे । 

गोतमने फहा--निषने भृणारलोफी घोरौ फौ हो वह्‌ 
येदोको वदृफर उन्हुं भूल जने, तीनों भग्नियोका परित्याग 
फरमे ओर सोमरस वेचनेके पापफा भागी हो तथा एक ही 
पलि गे निवास फरनेदाते मीर शूद्रकी पत्तीसे संगे 
रपनेवाते प्राह्यणफो जो लोक मिलता है वही उवे भी मिते । 

विष्वामित्रने कहा--जो इन भृणालोको भरा ले 
गया हो उतने बहौ पाप लगे जो प्के जीति-नी उसके माता- 
पित्ता आदि पोप वर्मक दूसरे द्वारा पालन हौनेपर लगता 
है! उसका फटों ठिकाना न लगे, उसके धर वहुत-से पुत्र 
हो, चह भपधित्र, वेदफो भिच्या माननेयाला, धनका धमंड 
फरनेवाला, फितान, दूरोमे साह रघनेबाला, वर्पफिालमे 
परदेतफौ पात्रा फएरैबाला, चेत्न लेकर काम फरनेवाला, 
राजि पुरोहित मौर यने भनधिकारौसे यज्ञ फरानेवाला 


हषे । 

रघो वोली--जिसने भृणार्तोफी चोरौ फ हौ वह्‌ 
स्त दा अपनी स्ास्फो मपमानित फले, स्वामोफा दिल 
दुखनि, मफेते स्यादिष्ट भोजनं फर, रमं र्हुफर चनु 
यान्धवोफा अनादर फर, शामको सतू सानि, मपनौ योनि 
कलपित फरने मौर (्राह्णी होकर क्षत्रियस्वमाववलि) 

धीर पुत्रकौ सननौ होनिके पापकी भागिनी हो 1 

गण्डा धोली--जि स्ने मृणालफो चोरी फौ हौ उते 
जठ योते, यन्धूरमोफि 
रसोई यनाफर केत भोजन करने भौर व्यभिचारिणो 
होनेका पाप त्ते । 

पप्ा्तख धोला--नितते मृणा चोरी फ हौ वह 
दासीक गमते जन्म ते, सेतानहीन मीर दिद रहै तया 
उत देवताभंफो नमस्कार न फरमेका दोष लगे । 


सराय विरोध फरने, कापा बेचने, महषिरयोको 


शनःपखमे कहा--निसने इन भृणालोको राया हो 
बह यमुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विज मथवा सासवेकके जाता ब्रह्म 
चारीको फन्यादान देनेका एल प्राप्त करे मौर अयर्ववेदका 
अध्ययन समाप्त फरफे विधिवत्‌ स्नान रनेके पुण्यका 
भागी हो। 

संन्यासीफे थो फटुगेषर सप्तषियोने फहा--शुनःसल | 
तुमने मो एय कौ दै बह तो ब्राहुणोको अभीष्ट ही है । 
सतः जान पड़ता है हमारे मृणालोकी चोरी तुमने ही कौ है । 


शूनःसदते कहा--सृनिवरो ! आपका कहना ठीक 
है । वास्तवे मृणालोफौ चोरौ मेने हौ फौ है । जन माप 
लोग तर्पण फर रहे थे उसी समय मापफो दृष्टि वचाकर मेनि 
इन्दं न्यत्र रलफर छिपा दिया था । देविये, आपके मृणाल 
ये ह मैने आपलो्गोकी परीक्षके त्यि ही पसा किमा 
धा। माप सुमे संन्यासी नह, इर समभे । आपलोगोकौ 
रक्षा करके उदेश्यते ही मै यहां भाया पा \ राना तृषाः 
दकौ भेनी हई मत्यन्त कूरक्मं करेवालो यातुधानी कृत्या 
म्ापलोगोका वध फरनेकौ इच्छसे यहाँ भायी थौ । भगिने 
सका आविभवि हुमा था । यहु पापिती बड़ी दष्ट स्वभावः 
वाली थी! यह आपको अवष्य मार डलती, इसीते यहा 
उपस्थित होकर सने इस राक्षसीका वध छर डाला है । 
तपोधनो | आपलोगेनि सोभका परित्याग फरक फारण 
अक्षय लोोपर अधिफार प्राप्त किया है । वे लोक समस्त 
कासनामको पूरणं करनेवाले हं । भव भाप हामि उठकर 
बही चलिये । 

भीष्मजी फते है-पूधिष्ठिर । एकी बात सुनकर 
को वदी प्रसक्नता हई । उन्टेनि (तथास्तु कटुकर 
देवराजकी आज्ञा स्वीकार फी भौर सव-के.सव उनके साथ 
श्व्ंको चले शथे । इस प्रकार उन महात्मान मत्यन्त 
भूते होनेर भौ लोभ नहीं या, इसीसे उन स्वगेकौ प्राप्ति 
ह । भतः सनुष्यको चाह फि प्रत्येक अवस्यामे सोभका 
परिया फर, यही सवते बड़ा धर है । 


कक 1 1, , , / ^ ^ + किं 


[॥ 


रह्मसर तीर्थम मगरत्यजीके कपलकी चोरी हौनेपर श्रह्मषियो मौर राजषि्योकी 
धर्मोपदेशपुणे शपथं 


भीष्मजी कहते युधिष्ठिर । प्राचीन फालमे 


राजयो भौर गर्िपोनि तीर्थयात्रा फरते समय मृणातकौ 
चोरीको ही लेकर आपसे जो शपथ लायी थी, वह पूरात्तन 


इतिहास चै हं सुना रहा है भुनो पश्चिम दिका 
प्रसिद्धं तीरथ ना कुछ ऋषियों भौर राजानि 
एकतित हकर भायसमे सलाह कौ कि म समस्त पूमण्डलके 
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ष्तीर्ोकी यात्रा करे । हमनेसे सभौ लोरगोफि मनमे इस 
वातकी इच्छा है, अतः सव साथ ही चलें ॥ एसा निश्चय करके 
शुर, अद्भिर कवि, मगस्तय, नारद, पवत, भृगु, वसिष्टः 
कश्यप, गोतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव, मष्टक, 
भररद्रान, अरुन्धती देवी, वालविल्य ऋषि तथा शिवि, दिलीप, 
तहष, अम्बरीष, ययाप्ति, धुन्धुमार भौर पर आदि राजा 
देवराज इन्धको आगे करके सब ती्यमिं श्रमण फरने लगे । 
धूमते-धूमते माधकी पूणिमाको वे पवित्र जलवाली कोपिकौ 
तदीके तपर जा पहुचे भौर सबने वहाँ स्नान किया । इस 
प्रकार अतेकों तीथे स्नान फरके निष्पाप होकर वे सच लोग 
अत्यन्त पवित ब्रह्मसर (पुष्कर) नामक तीर्थे गये, वहां 
्ह्माजीके सरोवरमें स्नान करके उन भग्निफे समान तेजस्वी 
ब्ह्मषियो ओर राजषियोने कमलके पुर्पोफा भोजन किया । 
तत्पश्चात्‌ कुष्ठ प्राह्यण मृणाल खोदने लगे मौर फु फमलो- 
फा संग्रह करने लगे। अगस्त्य ऋषिने भी कुठ फमल उखाड्‌- 
फर किनारे पर रत दिये थै, कितु पोखरेसे निकलनेपर सवने 
देवा कि भगस्त्यजीके कमलोकी चोरी हौ गयो है । उस 
समय अगस्त्यजीने सम्पूणं ऋषियोसे पूा--भेरा फमल 
किसने चुरा लिया ?" तब सभौ मर्हृषि घवरा उठे मौर फटने 
लगे--भुनिवर ! ` हृमलोगोने आपके कैमल नहीं चुरा 
, 1 इस बातको सच्चाईके लिये हम कठोर शपथ खा सक्ते 
है--एसा निश्चय करफे उन महषियों ओर राजाभोनि अपने 
पुत-पोतकि साय धर्मकी- मोर दृष्टि रखते हुए कमशः शपय 
खाना आरम्भ क्रिया । । 

भृगु बोले--मुने ! निसने भापके कमलकौ चोरौ की 
हो उसे गाली सुनकर वदलेम गाली देने भौर मार साकर 
मारनेका पाप लगे । 

वसिष्ठ घोले--जिसने भापके केमल चुराये हों वह 
स्वाध्यायसे विमुख हौ जाय, कुता साथ लेकर शिकार खेले 
ओर गवि-गोव भीख मागता फिरे। 

कश्यप बोले-जो भायका कमल चरां ले गया हो 
वह सब जगह सव तरहकी वस्तुमोकी खरीद-विक्री फर । 
किसीकी धरोहर हष लेनेका लोभ करे भौर मूढी गवाही दे । 

गोतम बोले--जिसने भापके फमलकी चोरी फी हो 
वह अहंकार, वेहैमान भौर भयोग्यका साथ फरनेवाला, 
खेतिहर सौर श्ष्यायु्त होकर जीवनं व्यतीतं फरे। 

भद्रा बोले--जो मयका कमल ले भया 
अपवित, बेदको मिथ्या बतानेवाला, कुत्ते लेकर क 


खेलनेवाला, म्ह्यहत्यारा भौर पने पारपोका प्रायश्चित्त न 
करनेवाला हो । 


संक्षिप्त महाभारतं 


[अनुशासनपर्व 


घन्धमार बोले--निसने आपके कमलोकी चोरी की 
हो ऽत मिबरोका उपकार न भानने, शूद्रनातिक त्तमे 
संतान उत्पन्न फरने भौर अकेले ही स्वादिष्ठ भोजन करनेका 
पापं लगे । 

पुर बोले-जो आएका कमल धुरा ले गया हो ह 
चिकित्सका व्यवसाय (वद्य या डाक्टरका पेशा) करे, स्त्ीकी 
फमायी साय तथा ससुरालफे धनपर गुजारा करे । 

दिलीप बोले~-एक वाते गावे रहकर शू्नातिः 
कौ स्त्रीते सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको मूत्युके परचात्‌ जिन 
दुःखदायी लोकम जाना पड़ता है वे ही लोक उस भनुष्यको 
भौ मितँ जो मापके फमल चुराकर ले गया हो । 

शुक्र वोले--भिसने मापफे कमलोकी चोरो कौ हो 
उवे दिनमें मेयुन भर राजाकौ चाकरी फरनेका पाप लगे । 

जमदग्नि बोले--जिसने आपके कमल लिपि हँ चह 
निषिद्ध फालमे अध्ययन करे, भित्रफो हौ श्राद्धमे जिमावे 
तथा स्वयं भी शूद्रके भद्मे भोजन फर । 

शिवि वोले--जो आपका कमल चुरा ते गया ही षह 
अग्निहोत्र किये विन ही मर जाय, यज्ञमे विध्न डाले अर 
तयस्वियोके साथ विरोध फरे। 

ययाति बोले-निसने आपके फमलोकी चोरौ फौ हो 
वह्‌ प्रतधारी होकर भौ ऋतुकालके अतिरिक्त समयमे स्त्री- 
समागम भौर वेदोका खण्डन फर । 

नहुष बोले--लिसने भपके कमलोका अपहरण किया 
हो बहु संन्यासी हौकर भी घरमे रहै, यक्की दीक्षा सेकर भी 
मनमाना वतवि फरे ओर वेतन लेकर विद्या पवि । 

अम्बरीष वोले--जो भापका कमल से गया हो षह 
नृ्णंस हो; स्त्रियो, वन्धु-बार्धनों ओर गौभोके प्रति अपने 
धर्मका पालन न करे तया श्रह्महुत्याके पापका भागी हौ । 

-तारदजी बोले--जिसने आपके कमलोका अपहरण 
किया हौ वह्‌ देहरूपी गृहफो ही मात्मा समके, भर्यादाका 
उतल्लद्धन करफे शास्त्र पदे, उलटे-सीधे स्वरसे वेदमन्त्रका 
उच्चारण करे आर गुरुजनोका अपमान करनेवाला हो । 

नाभाग बोले- जिसने आपके फमल चुरा हौ बह्‌ 
सदा मूठ बोले, संतके साय विरोध करे ओर फौमत्त तेकर 
कन्या बेचे । । 

कचि बोले--जिसने आपका फमल लिया हो वह गौको 
लात मारने, सु्को ओर संह करके पेशाब करते मौर शर- 
णागतको त्याग देनेके पापका भागी हो । 

विश्वामित्र बोले-जो आपका कमल उटा से गया 
हो बहु राजाका पुरोहित ओर अनधिकारीका यक्ते करानैवाला 


भनुगासनपर्व ] 


हो तया सरोदे हृएु गुलामफो भपने मालिककौ सेतीमे हानि 
पटबानेते जो दोष गता ह बही उसे भ ले । 

पवेत बोले--निसने भापका कमल चुराया हो वह्‌ 
गविका मुखिया हो, गधेकी सवारीपर चले भौर पेद भरने 
सिये कुत्तोको साय लेकर शिकार खेले । 

भरद्राज वोते-जिसमे भापके कमलोकौ चोरी कौ 
हो उस पापौको निर्देयौ ओर अस्तत्यवादौ मनृष्पमिं रहनेवाला 
तारा-का-तारा पाप समे, 

अष्टक वोले--जिसने आपका कमल वुराया हो बह 
राजा मन्दवुद्धि, स्वेच्छाचारी भर प्रापौ होकर अधरमपुर्वक 
पृथ्योफा राज्य फरे। 

गालव बोले--जो आपका फमल चुरा सें गया हौ वह 
महापातकि्ोते नी वटकर निन्दनीय, अपने बन्धु्जका 
अपकार फरनेवाला तया दाने देकर अपे ही मंहसे उसका 
यान फरनेवात्ता हो 1 

अरन्धती योलो--निस स्ने आपका कमल लिया हौ 
ह्‌ अपनी सास्तफो निन्दा करे, स्वामीसे रो रहे भौर भकेतो 
स्वादिष्ठ भोजने फरे 1 

चातित्य वोले-नो भाषकां फमल ले गया हो वेह 
अपम जौविकाफे लिये गांवके दर्याजेषर एफ पैरमे खड़ा रहै 
भीर धर्मो जानते हए भी उसका परित्याग फर दे । 

शनःसख बोले-नो द्विज फर मौ सेर भौर शाम- 
फो मगनिहोत्रको अवहेलना करफे सुसपरवक सोता हौ तया 
सन्यासो होकर भौ मनमाना वर्तोव फरता हो एमे मतुष्यक्रो 
मो पाप लगता है वही आआपफा फमल घुरानेवालेको लगे । 

नुरमी बोली--जित गौने आपके फमलोकौ बरी फी 
हो उसका वैर बार्लोफी रस्सीमे वाधा भाय मौर उते दसरा 
यहा दि्राकर फांसिफे चर्तनमे दृहा जाय । 

भोप्मजी कहते है--पधिष्ठिर { एस प्रकार जव सव 
लोग नाना प्रकारकौ शय्यं कर चुके तो देवराजं इन्र वहतत 
्रसत्न होकर मूनिवर भगस्त्यनीफे सामने प्रकट हए 1 उन्हनि 
मुनिफो भोर दच्टिपात फरके फहा--श्रहयन्‌ । जो भाषका 
दमत से गया हो वहू यनुर्वरफे श्नाता ऋत्विजको भयवा 
सामवेदे विद्रान्‌ ब्रह्मचारी कन्या देनेका फल प्राप्त फरे 
तया घु अयर्दवेदा अध्ययन समाप्त फरक स्नातक वने । 
यही भटी, हू सम्बुणं वेदोष स्वाध्यायो, पण्य भौर 
धामि होकर परह्याजोके तोके गमन फरे 


अगस्त्यजीके कमलकी चोरी होनेषर ब्रह्यषियों गौर राजापियोकी शपथ 
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अगस्त्य बोले--इनर | मापने जो शपथ की है बह्‌ तो 
आशीवदि रूप ह; मतः भावहीने मेरे फमल लिये ह, पया 
उन्हु वापस कीजिये, यही सनातन धर्म है ) 


इन्द्रे कहा--मगवन्‌ | मेने लोभके कारण नही, धमं 
सुनमेको इच्छासे हौ थे कमल उठा लिये थे, अतः आपको मुखपर 
रोध नहं करना चाहिये ! मान मैने आपलोगोके भुंहसे उस 
भष सनातनं धर्मका श्रवण किया है जो नित्य, अविकारी, 
अनामय मौर संस्ार-सागरसे पार उतारमेके सिषे पुलके समान 
है! इससे रमक भूत्ियोका उत्कषं सिद होता है । भच्छा, 
अवे जाप यह्‌ कमले लीजिये मौर मेरा भपराध क्षमा फौजिये । 
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इतके ठेसा कहमेषर अगस्त्य मुनिने प्रसतसतापु्ेक वहं 
कमत से लिया 1 तदनन्तर, उन सच लोगेन वके भागि 
होते हृए पुनः तीथेयादरा आरस्म कौ भौर पुण्यतीयमिं जा- 


लाफर भोति लगाये ! जो प्रत्येक पर्यमेः अवसरपर इस पितर 
आख्यानका पाठ फरता है उसके उपर कोई भाषति नहीं भाती 
तथा वह्‌ चिन्ता भीर पाषते रहित होकर कल्याणफा भागी 
होता है \ भो ऋषियोदवारा सुरक्षिते दस्र शास्त्रका भध्ययन 
करता है वह्‌ अविनाशी बरह्धामको प्राप्त होता ह । 


संक्षिप्त महामार 
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छत्र मौर उपानह दान करनेके विषयमे सुं 


युधिष्ठिरने पुछा--दादाजी ! छता भीर जूता दान 
फरनेकौ प्रया किसने चलायो है ? मे देखता हँ अनेयो पुण्य 
अवसरोपर इनका दान फिया जाता है, अतः इस विपयका 
पथाथं वर्णेन सुननेकौ इच्छा हो रही ह 

सीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! छता भौर उपानह्‌ 
(जूते) कौ उत्पत्ति तथा उनके प्रचारफी वार्ता म चिस्तारके 
साथ बता रहा हुः मुनो--इन दोनों दस्तुओंका दान फिस 
प्रकार भक्षय होता है तथा ये किस प्रकार पृण्यकी प्राप्ति 
करानेवाली मानी गयी ह ? इसकौ सी चर्य एला । 
इस विषयमे जमदम्नि ओर भगवान्‌ सू्यंफा संवाद प्रसिद्ध 
है । पूवकालकौ वात है, एक दिन भृगुनन्दन जमदग्निजी 
धनुष चलानेकी कोड़ा फर रहै थे । वे वारवार धनुपपर 
वाण रखकर उन्दुं फंकते भौर उनकी पत्नी रेणुका उन 
तेजस्वी वाणोको ला-लाकर दिया करती थौ! इस प्रकार 
खेलते-खेलते दोपहर हो गथा । मुमिने पुनः अपने यार्णोफो 
दुर फककर रेणुकासे फहा--िये । जाओ मेरे धनुपसे 
टे हुए इन बाणोको मद उठा लाभो, सं फिर इहं धनुय- 
पर रखकर चलाङऊेगा 1' आन्ञा पाकर रेणुका चत दी । सूरय- 
फो फ़ धूमे उसका मस्तक गरम हौ उल, तपौ हई भूमि- 
पर उसके पैर जलने लगे; भतः वह्‌ एक वृकी छायामे जाकर 
खड़ी हौ रथी । फितु उसे स्वामीके शावफा इर लमा हमा 
था, इसतिये वहां घड़ीपरमे अधिक न ठहर सकी, पुनः वाण 
लेनेके लिये मागे दृ गयौ । जव धाण सेकर लौरी तो वहत 
छिन्न हो रहौ थौ । परोक्षे नलमेसे जो पुःख होता था उसफो 
किसौ तरह सहती भौर भयसे थर-थर फापती हुई बह पिके 
पास मायी । उस समय मपि कुपित होकर वारवार पुने 
लगे--रणुके ! तुर्हारे भनेमे इतनी वेर षो हुईं ?। 

रेणुका बोली--तयोधन ! भेरा सिर तप गया, पैसेमे 
नलन होने लगी, सूये प्रचण्ड तेजसे भागे वदृतेफा साहस न 
हमा, इतिमे वोड़ी वैरतक वृ्षफी छायामे खड़ी होकर 
विभराम लेने लग धौ । यही फारण है फि भापकौ आच्चाफा 
पालन फरनेमे विलम्ब हुभा, अत्तः आप मूमपर क्रोधम्‌ फरे। 

जमदग्निने कहा--भे निने तुमे ष्ट पटुचाया 
उस प्रचण्ड पूर्यको भाज मँ अपने वाणोते मार गिरागा । 

भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! एसा फहकर महपि 
जमदग्निने अपने दिव्य घनुषकी ठंकार कलायो मौर बहुत-से 
वाण हाथमे लेकर वै पर्यंको ओर मुह फरफे खडेहो शपे । 
उन धके लिये तधार देख सदेव ्राहमणका रूप धारणकर 


भौर जमदग्नि मूनिको संवाद 





उनके परास अयि भौर दोले--श्रन्‌ ! भरे भापका ष्या 
पराध फिया है ? वे आकाशमे स्थित होकर अपनी फिर्णौ- 
हास वत्ुधाका रस पचते ह भौर वरसातमें पुनः उसे यरसा 
देते । उस युषे भनुप्योफो भुर देनेवाला मप्र ष॑दा 
होता ह । मन्न हौ मनृप्यकि प्राण हह वात पेदमे पौ 
वतायी गयो ट । अपने िरणजातसे भण्डित गयान्‌ पूर्य 
सातो टकौ पृथ्यीफो वधि जलते आप्तायित फते है 
उपरी नाना प्रकारे भम, फल, एत भर दासपात आदि 
उत्पन्न हते ह । जातकर्म, ग्रत, उपनयन, विवाह गोदान, 
शास्त्रीय दान, संयोग भौर धन-संप्रह मादि सारे कायं अद्रे 
ही समपन्न होते ह, पस यातफो भाप भौ जानते ह । भला, ' 
ूर्यफो मार गिरानेसे आपको ष्या साम होगा ? अत्तएवं मँ 
प्रा्यनापूर्वफ आपफो प्रसन्न फरना पाहता हुं (घरपया भुयंको 
नष्ट करनेका संकर्प छोड दीनिपे) # 

सुथदेवफे यों ्र्येना फरनेपर भी अग्ने समान 
तेजस्वौ जमदग्नि मुनिफा श्रोध शान्त नही हमा \ वे कहे 
तलगे--भं लानदृष्टसे पटूचान या ह, तुह सुम हो, सतः 
भज दण्ड देकर तुमं भवश्य ही विनय सिपाेणा । इनमे 
तनिक भौ संदेह नहं फि अपने, वाणो बुम्हारे शरीरके 
दुकड़नटुकंडे फर डालूंगा ! 


अनुशासनपव | 





पृथ्वी ओर श्रीकृष्णका संवाद तथा वलि-शुक्र-संवाद | १४३९ 








सरयने कहा-्रह्षे ! भाप धनुषधारियोमे शरेष्ठ ह, 
अवश्य हौ भेरे शरीरके टुकड़े कर सकते है । यद्यपि मँ भापका 
अपराधी ह तो मी इस समय आपकी शरणमे आया हं--एेसा 
सममकर मेरी रक्षा कीजिये । 


यह सुनकर महषि जमदग्नि हस पड़ भौर कहने लगे-- 
शरदेव ¡ अब तुम्हुं भय नहीं मानना चाहिये; क्योकि मेरी 
शरणमे आ ण्ये हो । जो शरणमे अये हुएको भारता ह उते 
गुरुपत्नीगमन, ब्रह्महत्या भौर मदिरापान का पाप लगता है । 
तात ! इस समय तुम्हारे हारा जो अपराध हुभा है उसका 
समाधान सोचो (अर्थात्‌ तुम्हारी किरणोके तापसे मनुष्यको 
रक्षा कंसे हो, इसका कोई उपाय वतलाभो ) ॥ यह कहकर 
जमदग्नि मुनि चुप हो शये ! तव सूने उन्हे छत्र ओर 
उपानह्‌ देते हए कहा~-~'महषं । यह छत्र मेरी किरणोका 
निवारण करके मस्तकको रक्षा करेगा भौर चमदेके 
यने हए पे एक जोडे जूते भापके पेरोको जलनेसे बचारयेगे । 
आप इन्हं स्वीकार फौन्यि । आजे संसारम प्रत्येक पुण्यक 
अवसरपर छाता ओर जूतोका दान प्रचलित हो जायगा तथा 
इसका फल भौ अक्षय होगा ।' 


भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ¡ इस प्रकार सबसे 
पहुते भगवान्‌ सूर्यने ही छता लगाने भौर भूते पटननेको 
रया जारी फी है । इन वल्तुभोंका दान तीनों लोकोमे पवित्र 
माना गया है । जिसके पेर जल रहै हों एसे स्नातक ब्राह्मणको 
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जो जूते दान करता है बह शरीरत्यागके पश्चात्‌ देववम्दित 
लोकोमिं नाता है भौर बड़ प्रसन्नताके साथ भोलोकमे निवास 
करता है । भरतभेष्ठ ! बुहार प्रश्के अनुसार मने यह्‌ 
छत्र ओौर उपानह दान फरनेका परापरा फल बतलाया है । 





गृहस्थ-धर्मके विषयमे पृथ्वी ओर भोकृष्णका संवाद तथा पुष्य, धूप ओर दीपके दान एवं 
देवता आदिको बलि देनेका माहारम्य बतानेके लिये जलि-शुक्र-संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिरे कटा--दादाजी ! भव भष गृहस्थ- 
आाश्रमके सम्पूण धर्मोका वर्णन कौज । 

भ्ीष्मजीने कहा~-वेद ! इस्‌ विषयमे मे तमहं भगवान्‌ 
श्रीढृष्ण भौर पृथ्वीका संबादस्प प्राचौन इतिहास सुनाता ह । 

्ीकृष्णने पूषा--बलुन्धरे ! मुमकरो या मेरे-जसे 
फिसी दूसरे मनुष्यो गाह्य-धरमका आश्रय लेकर फिस 
कर्मेफा अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ? क्या करनेसे 
गृहृस्थको सफलता मिलती हँ ? 

पृथ्वीने कहा--माधव । गृहस्थ पुरषको देवता, पितर, 
ऋषि 'ओौर मनुष्योका सदा ही पजन एवं सत्कार करना 
चाहिये । भव रै इसकी विधि बता रही है, ुनिये--प्रतिदिन 
य्त-होमके द्वारा देवतार्मोका, (श्राद्ध-तपंण करके पितरो का), 
अतिधि-दत्कारके दारा मनुष्योका भौर वेदका स्वाध्याय 


करके पु्नीथ ऋषि-मरहषियोका पूजन करना चाहिये । 

स्वाध्यायसे ऋषियोको बड़ प्रसन्नता होती है । नित्यप्रति 
भोजनके पहले ही अग्निहोत्र एवं बलिवैश्वदेव कमं करना 
आवश्यक है । एसा करनेते देवता भी संतुष्ट होते ६1 
पितरोकी प्रसत्नताके लिपे प्रतिदिन अन्न, जल, ईध मयवा 
फल-मूलके द्वारा भद्ध करना उचित है । सिद्ध न्न (तयार 
हई रसोई) मेस मच लेकर उसके हारा विधिपर्वक बलिवेश्व- 
देव करना चाहिये । इसके बाद ब्राह्मणको भिक्षा दे । दि 
ब्राह्मण न मिल सके ती भसरमेसे योड़ा-सा अग्र्रास निकालकर 
उसका अग्निमे होम कर दे। निस दिन पितरोका धाद 
करनेकी इच्छा हो, उस दिन पहले श्राद्की ही क्रिया पुरी 
करे । उसके बाद पितृतपंण भौर वलिवैश्वदेव करके 
रा्यणको सत्कारपूरवक भोजन करा । फिर विशेष न्नके 





~~ 


। 


ठ. ~~न ५ 


> ९६॥ 
म 
. ६ श श र 


(ने 
र 
2८ 


५ 


(क 


1/7 
1 















(~ ल > ८ 


क 


(~ ( ८ < ८ (“. 
0 
ग श त >> 
वः 
242, ॥। ९4 ९। ॥ 
५८. ५८). 
‰ ¦ 
४ 


<=, 


(| | ¢ (= 


11130 
॥ (1 ५ 
५ 
0 = 
ट (0 € 
(= 


1८ 
= 


‹ 


म 


9 ९ त 
| ~> == = 


स 
ी 
।॥ 
1 
^} 
}, 
(/ 









9८4 
+ अन 


(4 
1 ह > 
+ 


हारा अतिथियोको भी संतुष्ट करे, कितु भोजन देनेके पहले 
उनकी विधिवत्‌ पूजा र लेनी चाहिये । एेसा फरमेसे 
गृहस्थ परुष मनृष्योको संतुष्ट करता है! जो नित्य अपने 
घरमे स्थित नहीं रहता, वह्‌ मति कहलाता है । आचार्य, 
पिता, विश्वासपात्र मित्रे गौर भतिथिसे सदा यह्‌ निवेदनं 
करे फि अमुक वस्तु मेरे घरमे भौजुद है उसे आपे स्वीकार 
करे !' फिर वे जसौ आज्ञा रे, वैसा ही करे । इससे धर्मका 
पालन होता है । गृहस्थ पूर्षको सदा यज्ञशिष्ट अचका ही 
भोजन करना चाहिये । राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु भौर 
श्वशुर-ये यदि एक वर्षके वाद भें तो मधुपकंसे इनकौ 
पुजा करनी चाहिपे । कुत्तो, चाण्डालं भौर पक्षियोके 
लिये भूमिपर अन्न रख वेना चाहिये । यह वैश्वदेव नामक 
कर्म है । प्रातःकाल भौर सायंकालमे इसका अनुष्ठन फिपा 
जाता है । जो भनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग षरे इन 


गृहस्योचित धर्मोता पालम करता है, उसे इस लोकें ऋपि- , 


महषियोका चरदान प्राप्त होता है ओर मृत्यु पश्चात्‌ ह्‌ 
पुण्यलोको सम्मानिते होता है 1 


` सीष्मजी कहते ह-युधिष्डिर ! पृथ्वीदेवीे ये वचन 
सुनकर प्रतापी भगवान्‌ शरोकृष्णने उन्हीके अनुसार गृहस्य 
धमकि। विधिवत्‌ पालन किया । तुम्हे भी सदा इनका अन- 
ष्ठान करना चाहिये ॥ 


संधिप्त महाभारत 





[ यन्‌श्षासनपरय 

युधिष्ठिरे पुछा--पितामह्‌ ! दीपदान किस तरह्‌ 
फिया जाता है ? उसकौ उत्पत्ति कंसे हुई है ? मौर एसका 
फल ध्या है ? 

भीषमजीने कहा--युधिष्ठिर ; इत विषयमे शुः भोर 
वल्लिफे संवादख्प एकं प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता ह। 

वलिने पुछा--विपरघर ! टूल, धूप भौर दोप-दान 
फरलेका क्या फल है ? यह यत्तामरेफी एषा कौलिपे । 





शूक्रने कहा--राजन्‌ ! पहले तपस्याफो उत्पत्ति हू 
है" उसफे वाद धर्मकी 1 इसी वौचमे तता मौर भोपधिपां 
उत्पन्न हदं । अनेकों भ्रकारफी सोमलता, अमृते, विप तथा 
दसरे-दसरे तणोका प्रादुर्माव हमा । अमृत यह्‌ टै, जिमि 
देखते हौ मन प्रसन्न हौ जाता है--तत्का् पुप्ति हो जाती है 
जीर विप वहु है जो अपनी गन्धे चित्तमे ग्लानि ष॑दा वरता 
ह। ममृत मङ्ख करनेवाला है मौर विप अम्ल । भव 
मे देवता, भसुर, राक्षस, नाग, क्ष, पितर भौर मनुष्योको 
प्रिय लगनेवाले तया फामिनियोको पसंद आनेवाते पए्तोका 
भौ चरणेन करता हं । शूलेफि दूत. वृह गोमि हते ह 
ओर बहृत-ते जगलो; वहतेरे वृक्ष येयारिपोमि लगाये जाते 
ह मौर वहु्त-ते पर्वत भादिपर मपने-भाप षदा होते हु! एन 
वृ्षोमे फु तो फाटेदार होते ह ओर फुट चिना करटिंकिं 1 
इन सवम रूप, रस भौर गन्ध पिरमान रहते ह 1 रन्ध दो 
प्रकारो होती है--अच्छी सौर युरो! अच्छी गन्धवाते 
एूल देवता्ओंको प्रिय होति हँ । जिन वृक्षो फटे नह होते 
उनफे सफेदं रगवाले एल ही देवतालोग अधिक पसंदं करते 
ह । अयववेदमे वतताया गया है फि शतूरमोका अनिष्ट 
करनेकफे लिये ये जानेवासे मभिचार फर्ममे लाल एूलोवाली 
कट्वी मौर कष्टकाकीर्णं ओषधियोका उपयोग करना 
चाहिये । जिन पतोमिं फटि अधिक हो, सिनेका हायसे 
स्पक्षं फरना कठिने जान पटे, जिका रा अधिकतर लास पा 
काला हो त्या जिनका मसर तीता हो एमे फ़त भूत-परेतेकिं 
फाम आते हं 1 भनुष्योको तो वे ही एूल प्रिय होते ह जिनका 
कूप सुन्दर ओर रर मधुर हो तया जो देखनेपर हुदयको 
आनन्ददायो जान पड़ । श्मशान अथवा जीर्ण -शीणं देवातपमें 
पदा हए एूलोका पौष्टिक कर्म, विवाह तया एकान्त विहारमे 
उपयोग नही करना चाहिये । पर्वतोके शिखरपर उत्पन्न 
हुए सुन्दर भौर धुगन्धित पुरष्पोको धोकर शास्त्रोक्त विधिके 
अनुसार उन्हुं देवतार्मोपर चद़ाना घाहिये ! देवता एूलोकी 
सुगन्धे, यक्ष भौर राक्षस उनके दर्शने, नागगण उनका 
भसीभोति उपभोग करनेते भौर मनुष्य उनके गन्ध, दर्शन 


अनुशासनपर्व 





एवं उपमोग-तीनेति ही संतुष्टः हेते ह! शूल चद़ानेते 
देवता तत्काल प्रस्त हौ जते ह ओर सिद्ध-संकल्प होनेके 
फारण वे मनुष्योफो भनोवान्छित तया मनोरम भोगं देकर 
उनफो भतादं करते ह । देदताभोंरो यदि . संतुष्ट भौर 
सम्मानित फिया जता है तो वे भौ मनुष्योको संतोष भौर 
मादर देते हं त्तया यदि उनकी मवनज्ञा एवं मवहेलना कौ गयी 
तो ये भवना फरमेवासे नीच मनुष्योको मपन फोधाग्निसे 
भस्म फर डतते ह । 


इ्फे चाद धूप-दानका एल पुनो--पूप भो अच्छे भौर 
युरे फ तरहुफे होते ई । मुख्यतः उनके तीन भेद ईै-- 
निर्यास, सारौ ओर एतिम ) इन धूर्पोफी गन्ध भौ भच्छो 
मौर युरी दो प्रकारक होती ह। पे सव वाते विस्तारे 
ताय भुनो--वृक्षोे रस (गोर) फो निर्यास फटे ह, सल्लकी 
नाम पुक्षफे सिया अन्य वृक्षो प्रकट हए निर्यासमय धूप 
देयत्रामोको मधिक प्रिय होते ह 1 उनमें भौ भुग्बुल पवते 
भेष्ट है । जिन फा्ठोको भागे जलानेषर सुगन्ध प्रकट 
हतौ ट उन्हं शारी" धष फते ह 1 श्नमे भगुर्कौ प्रधानता 
ह सारी" धूम विच्ेपतः यक्ष, रास मीर नारगोको श्रिय 
हते ह । दैत्यलोग सल्लेफौ तया उसी तरहुके मन्य वृक्षोकी 
गोदेफा यना हमा धूप पसंद फरते ई । सर्जरस (रात) 
आदि, पाथिय रस (लोहयान आदि) तया भुगभ्धित 
काष्टौपधिपोफो मिलाफर ग्रक्कर मोर पतसे संगुक्त फरके 
जो (भष्टगन्ध भादि) पूप तयार किया जाता है, वही एविम 
है! मनुष्य उतफा ही विनेय उपयोग फरते ह। उससे 
देवत्ता-दानव भादि भी शीघ्र तुष्ट होते ह । इनके सिवा 
भोग-विनासके सिपे उपयोगी मीर भौ अफ भकारके धूप 
६ जो केवत मनुष्योके व्यवहारे भाति ह । फूलोको चद़ानेका 
जो फल यतापा शया है वही धष निवेदन करेका भी ह 1 
धुप भौ देयतार्भोफो प्रसन्नता वदृनिचाले ह 


अव दीप-दानकफा उत्तम फत वत्ता रहा है । फव, कित् 
रकार मौर कंसे मीय देने चाहिये, इन सव वार्तेका वर्णन 
सुनो--दीपफ ऊध्वेमामी तेज हैः वह्‌ फौतिका विस्तार 
करनेवाला है, अतेः दीपदान फरनेसे भनुप्यका तेज दृता 
है! अन्धकार मन्धतमिलनामक नरकल्प है । दक्षिणायन 
नी मन्धकारते ही भाच्छन्न रहता है । इसके विपरीत 
उत्तरायण प्रकाशमय है, इसलिये वह शरेष्ठं माना शया है। 
अतः अन्धकारमय सरककी निवृत्ति लिपि दीषदानकौ प्रसा 
कौ सवी है। दीपककी पिला उर्वगामिनी दोती है' बहू 
अन्धकारफो दुर फरमेकी दवा है, इसत जो दीप-बान 
फरता है उसे िशचय हौ करवगतिकौ प्राप्त हती है \ ेवता 
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तेजस्वी, फान्तिमान्‌ जर प्रकाश फंलानेवाले होते ह, भतः 
देवतामोके निमित्त दीपदान दिया जाता है । दीपदान 
करनेते मनुष्ये नेत्रौका तेज वहता हँ मौर वह्‌ स्वयं भी 
तेजस्वी होता है । दान फरनेके पश्चात्‌ उत दीपर्कोको न तो 
चावे, न उठाकर अन्यत्र से जाय भौर न नष्ट ही करे । 
दीपकं चुरानेवाता' मनुष्य अधा मौर धीहीन होत्ता है तया 
भरनेके पठ नरक्मे पडता है; (कितु जो दीप-दान करता है 
वह्‌ स्वर्गलोके दौपमालाफो भाति प्रकागित होता है । घोका 
दौपक जलाकर दान करना प्रथम भेणीका दीपदान है) 
ओषधियोकरि रस अर्थात्‌ तिल, सरसो आयिके तेलमे जलाफर 
किया हुआ दीप-वान दरसरी श्ेणीका है । जो मपने शरीरकी 
पृष्ट चाहता हो उसे चवी, मेदा मौर हहटियोति निकाले हए 
तेलक द्वारा फदापि नहीं दीक जलाना चाहिये । अपने 
फत्याणकी इच्छा रखनेवाले भनुष्यको प्रतिदिन पर्वतीय 
आरनेके पास, बनमे, देवमन्दिरं ओर चौरहोंषर दीपदान 
छरना चाहिये । दौप-दाने फरनेवाला पुरुष अयने कुलको 
घीप्त करनेवाला, शुढचित्त तथा भीसम्पन्न होता है मौर 
भन्तमे वह्‌ प्रकाशमय लोकप जाता है \ 

अव मँ देयता, यद, सर, नुष्य, भूत ौर्‌ र्षसोको 
व्रति समर्पण परेतः! शाम होता है, उसका वरणेन करता 
ह । जो लों सपने भोजन करनेते पहले देवत, बराह्मण, 
अरि भौर लालंोकी भोजन नही कराते उन्ं ममङ्कलकारी 
क्षत ही संममना चाहिये 1 अतः गृहुस्थ सनुष्यका यहं 
कर्तव्य है पिः वहं देवतानं पूजा फरफे उन मस्तक भुकाकर 
प्रणाम फरे भौर सर्वप्रथम उन्हीको अघ्चका भाग सर्म फरे, 
धरयो देवतालोग सदा मनुष्योकी दी हुई बलिफो स्वीकार 
करते भौर उन माशोरवाद देते है । बाहरमे माये हए अतिथि 
मौर देवता, पितर, यक्ष, राक्षस तथा सपं भादि गृहस्थे दे 
हए मनसे हौ जीविका चलति है भौर प्रसन्न होकर उ 
गृहस्थो भाय्‌, थ तथा धके दवारा संतुष्ट करते है 
देवत्तामोफो जो बलि दी जायं वह्‌ दही-दूधफो बनी हृ परमं 
पति, सुगन्धित, दर्शनीय भौर पूलस सुशोभित होली 
चाहिये \ मागेफो पद्म भौर उत्यलयुक्त बलि परिप हेती है, 
भूतोको गुड़ मिले हए तिलकी बलि देनी चाहिये \ जो मनुष्य 
दवता आदिको अग्रभाग देकर भोजन करता है चह उत्तम 
भोगसे सम्प, बलवान्‌ मौर वीयेवान्‌ हेता है, इति 
देवतार्भोकी पूजा फरके उन्हं मपरभाग अवश्य सर्वेण करना 
चाहिये । गृहुस्थके घरको मधिष्डात्ी देविथां उसके घरको 
सदा भरकाभित किये रहती ह; मतः कत्ाणकामी मतुषयको 
चाहिये कि भोजनका अग्रभाग देकर सदा ही उनकी पूना 
किया करे। 
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भीष्मजी कहते है~-गुधिष्ठिर | इस प्रकार शुकाचार्य ओर नारदजीने मुक पे धूप-दौप भादि दानक गुण बतलापि 





यह्‌ प्रसंग भसुरराज भलिको भुनायां मीर मनुमे दुवर्ण 


थे । वेटा ! ईस विधिकौ जानकर तुम भी इसीके यनुसार 


मुनक इसका उपदेश किया । ततयस्चात्‌शुवर्ने नारदजीको सव फाम करो । 





अनशन-व्रतका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने कहा--पितामहं ! मपिने अनेक प्रकारके 
दान, शन्ति, सत्य भीर आहिकषा मादिका वर्णन किया, भव 
यह्‌ बताइये फ तपोबलसे ददृकर कौन-मः दल है ? तयस्यासे 
भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या फीमिये । 

भीष्मजीने कहा--ृधिष्ठिर ¡ मनुष्य जितना तप 
करता है, उसीफे अनुसार उसे उक्तम .लोक प्राप्त होते ६; 
अतेः तपसे वकर कोई साधन नही हैः पितु मेरौ रायमे सवे 
प्रकारकी तेषस्थामसे अनेशनःत्रत ही रेष्ठ ह । अनशने 
बहकर दूसरा कोई तय नहीं है । इस विषयमे भगीरथ मीर 
्रह्याजौके संवादरूय एक प्राचीन इतिहासका उदाहूरण 
दिया जाता है ! हमने शुना है कि राजा भगीरय देवताभोके 
लोकका उत्लद्धन करै ऋपिर्योकौ प्राप्त होनेवाले अ्रह्म- 
लोकमे जा पहुचे ! उन्हे देवर ब्रह्याजीने प्ठा--गीरय । 
इस लोमे माना तो बहुत हौ कठिन है पुम फंसे भा पटच ? 
भनृष्य, दैवता ओर गन्धदं भी विना तपस्या फिये यहाँ नहँ भ्रा 
सकते; फिर तुम्हारा आने किस प्रकार सम्भव हुमा 7" 

भगीरथने कहा--भगवन्‌ । मै ब्रह्मचयं प्रतका पालने 
करके प्रतिदिने एक लाख स्वर्णमुदरा ब्राह्मणक दान फिया 
करता था; कितु उसके फएलसे मेरो हा आना नहीं सम्भवे 
हमा है! भने एक रातमे भौर पाच रामे समाप्त होनैवाते 
थक्ञ दसष-दस बार किये ह । ग्यारह रात्नि्योमे पूर्णं होनेवासे 
यज्ञका प्यारह्‌ वार अनुष्ठाने किया है तथा सौ वार ज्योतिष्टोम 
यक्ञसे देवताओंक। यजन किया है, कितु इन यज्ञकि फारण 
भी मे हइ लोकमे नह भाया हु । सो वर्षोतक निरन्तर गङ्खा- 
नीके तपर रहकर मेने जो कठोर तपस्या फौ भौर वहू 
हनारो सन्चरियों तथा कन्यामोका दन किया, उप पुष्यके 
भभावसे भी मँ यहां नहं भाया है । पुष्करतीर्थमे एक लाद 
बार ओ नाह्मणोंको एक नास घोडे, दो लाल गए तया सोमिके 
चन््रहार भौर जाम्बूनदके गहनेति विभूषित हुई साः हजार 
पुन्दरी कन्याएं शने शी थो, वह्‌ पुण्य भी मुम इस लीके से 
आनका कारण नहु है । गोसव नामक यलका भनुष्ठान फरक 
उसे दूध देनेवाली दस अरव गौर्मोका दान किया; उस समयं 
एक-एक ब्राह्मणको दतन्दस पार्ये मिली थौ, प्रत्येक गायके 
पाथ उत्क समान रंगवाले बड सौर सुवणंमय दुग्धपातर 


भी दिये गये ये; परंतु उस यजने भी मरे थहूंतक नहीं पट 
चाया है। अनेकों वार सोमधागफौ वीक्षा लेकर उसमे 
प्रत्येक ब्राह्मणको मने पटसे मारकौ व्यायी हू दृ देनेवासी 
दस-दस गए मौर रोहिणी जातकौ सो-घौ गोद भन कौ है 
तथा नके मतिरिष्त भौ दस्त चार लाँ दधार गये 
प्रदान फी ह; फितु उस पुष्यते भी च हतत सोकमे गही साया 
है । बाह्लीक देषमे उत्पत ए स्वेत रंगके एक तात घोटोको 
सोनिको मालामेति सजाकर ब्राह्यणोको दान कि; कितु ` 
यह्‌ पृष्य भी भूरे यर्हातफ न सा सका। एक-एक यमे 
भगरहु-अठारह फरोड्‌ स्वर्भमुद्राए वारी, एर उसके पुष्ये 
भौ बहा न वा तका । फिर स्वर्णहारसै विभूषित हरे संगवाले 
सत्रह फरोद़ पेयामफर्णं घौहे, हरिसफे समान दौतोयाति 
सवर्णमालामण्डि्त एवं पिभा शरीरवाते तत्रह ह॒नार हाथो 
तया सोनेके चने हृएु दिव्य आमूपणोसि विमूषित्‌, स्वर्णमय 
उपफरणोति पुप्त मौर सजे-येयि धोडे जुते ए तत्रह हजार 
रय दान किये ) इनके मतिरिष्त भौ जो-जो वस्तुं वेदोमे 
दक्षिणकरे मद्धूपते वतायो गयी हु, उन सवको छने दस 
वाजपेय यरञोकां अनष्ठान फरके दान फिया था यन्न सौर 
पराकरममे जो इनदफे समान प्रभावशालौ ये, जितके कष्टम 
सुव्णके हार शोमा पा रहै थे, एते हुनाते राजा्को युदमे 
ओीतकर्‌ भनि ब्राह्मणोको दक्षिणापर दे दिषा (अर्यात्‌ दाहो. 
के कफहुनसे विजित राजागोफो वन्धने मुषत कर दिया) । 
सेसारफे समस्त रानाभंफो परास्त फर अधिक धन स्थं 
करके. भाठ वार रानपुय यत्तका यनुष्ठान पिधा; क्तिपे 
कों भी यज मुभे बरह्मलोकतक पटचनिमे स्मयं न ह सके। 
भरो ददं दक्षिणासे गद्धाजीफा समपुणं खत माच्छादित 
हो गया था, परु उसे कारण भो मै इस सोके न मा 
सका । छस येमे मेने प्रत्येक प्रा्यणको तीन-तीन बार 
सोनेके मलकारोसे विभूषित दे हजार घोडे मौर एकन्एक सौ 
भच्छे-अच्छे गव दिये ये । मिताहारी, मौन ओर शन्तभावते 
रहकर मेनि हिमालयपर्दतप्र बहुत फालत्तक तपस्या फौ पो, 
निससे भसन होकर प्रगवान्‌ ककिर गद्धाजीकी दुःसहं 
धाराको अपने म्तकपर धारण किया; कितु बहू तपत्या भी 
भुमे यहां लानेमे फारण नही ह ! मैने अनेकं दार शम्ाक्तप 


सनुद्यासनपवै ] 


भायुको वदनि भौर घटानेवाते शुभाशुभ करमोकरा वरणेन 
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थाव! किये, दस हजार ताद्यस्क यागो अनुष्ठान क्षिया, एई 
यार तेरह भौर रारह दिनोभें समाप्त होनेषाले याग सौर 
पण्डरीकनामक यज्ञ पूणं फरिये; परंतु उनके फलोते भी यहीतफ 
आनेमे सफल न हौ सका ! इतना ही नही, नि सफेद रगे 
आ हजार वल पर प्रा्यणोको दान फिये, भिनत एक-एक 
सीमं सोना मदा हमा धां तया भनेको वड-वड्‌ योक 
अनुष्ठान करफे उनम सोने मौर रत्नोकी देरी, रत्नमय पर्वत, 
धन-धान्यते सम्पन्न हजारो गव मौर एक वारकी व्पापौ हई 
सहस्र गए प्राह्णोफो दान फो; किंतु उनके पुण्ये मै यहां 
वहीं भाया हं ! भेरे हारा एक वार एकादशाह्‌ भौर यो वार 
द्वादशाह पोका अनुष्ठान हमा है 1 मनि सोलह वार माकविण 
तया सनेकों वार मण्वमे यते फिथे ६; परपु इन य्ञीकि 
एते भी स सोकमे नहीं मायाहं । घार फोसका लंवा-घोड़ा 
एष धन, जिसके प्रत्येक क्षमे सोने भौर रतन जडे हए थे, मेने 
दान फिया है; फितु उसका फल ली भूमे यहतिफ लानेमे समयं 
नही हूमा है । चै तीष वर्पोतक फ्रोधरहित होकर परायण 
नामकं दुष्कर ध्रतफा पालन फरता रहा › जितमे प्रतिदिन 
नौ रौ गाये ब्राह्मणको दाने देता था। इनके अतिरिप्त 
सेहिणी (पिता) ज्तिफौ वहत-ती दुधार गए तया 
यतरे ल भी दान किमा फरता या; पर उन सय दानो 
फतसे च तोरम नहीं माया हं । सने तीस बार भ्निचथन, 
भाट यार सर्वमेध भौर एक सौ मदा धार विण्वभित्‌ 
यन करे है; कितु उनके फलपे मौ यहु नही मा सका ह । 
सर्‌, बाहवा शङ्खा भौर ्मिपारण् तीये जाकर मने दल 


ला गोदान करिये है; परंतु उनके एल भ मु धर्हातक न 
ला सके । (केवल अनशने-व्रतके प्रभावसे ममे इस द्भ 
लोककी प्राप्ति हई है) । पहले इन्धने स्वयं अनशनत्रतका 
अनुष्ठान फरके इसे गुप्त रक्वा था, उसके वाद शुक्राचधिने 
तपस्याके' हारा उसका ज्ञान प्राप्तं क्रिया; फिर उन्हीकि ` 
तेजसे उस स्रतका माहात्म्य सवपर भरकठ मा) मने भी 
अन्तमं उसी व्रतका साधन मारम्भ किथा; जब उसको पूति 
हई, उस समय भेरे पास हनारों ब्राह्मण मौर ऋषि पधार । 
वे सभौ मुपर वदटूत संतुष्ट थे । उन्होने प्रसन्नतापूरवकं आज्ञा 
दी "राजत्‌ ! हुम ब्रह्यलोकको जामो ।' इस प्रकार (मेरे 
भनशन-तते सतुष हए उने) हेनासें ब्रह्मणो भाशीर्वविते 
मु इस दूर्लम लोकम आनेका सौभाग्य प्राप्त हुमा है; इसमे 
भाप फो अन्यथा विचार ने करं । मैने मपनी दच्छाके 
अनुसार विधिपरवक अनशन-व्रतका पालन किया है 1, इस 
सपय आपने पूषा है, इसलिये ये सब बातें यथार्यरूपसे बतायी 
है! भेरी समम अनेशन-त्तसे वदृकर दसरा फोईं तप नहीं 
है । देवेश्वर ! आयक्तो सादर नमस्कार है, भव भप 
भूमपर प्रसन्न होये । 

भोष्मजी कहते है--पुिष्ठिर ! राजा प्रगीरथने जब 
धस प्रकार कहा तौ ब्रह्माजीने उनका विधिवत्‌ आतिष्य- 
सत्कार फिया । इसलिये तुम भी सदा अनशन-्रतका पालन 
फरते हए ब्राह्मणोकी परजा फरो; वयोर भरणे 
आशीरवासे इहूलोक मौर परलोक सव प्रफारको कामना 
सिद्ध होती ह। 


[म मितं 


आयुक्टो वदनि जौर घटानेवाले शुभागुभ कर्मो वर्णेन 


युधिष्ठिरस धूषठा-पितामह ] रं हा गया ह 
पिः “ुषयकौ मु सौ वयर होती है वह सं राकी 
शरदित सेकर जन्म धारण फरता है ।' कितु देवता हि पिते 
हौ मनूष्य चचपनपे ही फालपे गालमें चले जति ह; इका 
पया प्रण है ? फित उपायसे पुय मपनी पुरो भायुत्तकं 
मीवित रहताहै } पया घजहे पि उसफौ मायु क हो जाती 
है? ष्या फरैते यण मित्ते है मौर फिस फमेके अनुष्ठाने 
तष्मौकौ परापत हेती है ? मनुष्य भन वाणी अथवा शरीरके 

१. यक्ता पच्य लप तवा नमर त कज जम वूव नामकं एक कठिका डंडा चूब 
जोर साकरः फेकता है, वह जितनी द्रुरपर जाकर निरता है, 
तने दूरम ग्तकी वेदी बनावी जाती है; उस वैदीपर जो यज्ञ 
प्रिया जाता ६, उते रम्याकषेपः अथवा ष्म्याप्रासं य 


कहते ह । 


दारा त्प, ह्च, जय, होम तया भौषध आदि साधनोमपे 
किसका आभय ते, निसते उसका भला हो 1 

भीष्मजीने कहा --पुधिष्ठिर ¡ इुम लो कृ पते हे 
उसका उत्तर द रहा ह, सुनो--सशचारसे हौ सनुष्यको भापु, 
लक्ष्मी तथा इत लोक भौर परलोके फोतिकौ प्रप्त होती 
है \ इुरप्चासौ पुष, निषते समस्त प्राणी इरते शौर 
तिरस्त हते है, इस संसारम बड़ी आयु नहीं पाता; भतः 
यदि मनुष्य अपना कलयाण करना चाहता हो तो उवे सदचिारः 
का पालन करना चाष्टिये । कितना ही बड़ा पापी पयो नहो; 
सदाचार उसकी बुरी भवृत्तियोको दवा देता है। सदाचार 
मेका भौर कच्चरिद्रता सदुरुषोका लक्षण है । साधु पुर 
जैसा वर्तीव करते ई, वही स्दाचारका स्वर्प है। जो ( 
धर्मा बाचरण करता भौर सोक-कत्याणके मिं ला 
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रहता है, उलका दर्तन न हमा हौ तो भी मनुष्य केवल नाम 
क प्रेम फरने लगते हँ! नास्तिकः क्रियाहीनः, गुद 
भौर शास््रकी आज्ञाका उल्लद्धुन करनेवाले तथा धर्मको न 
जाननेवाले दुराचारी भनुष्योफौ आयु क्षीण हो जाती है । 
जो मनुष्य शीलहने धर्मकौ मर्यदाको भञ्ग करनेवाले तया 
अल्पायु होते भौर भौर मरनेके बाद नरकमे पडते ह । सव 
प्रकारके शुभ लक्षणेति हीन होनेपर भी जो सदाचारी, 
भद्धालु भौर ई्यारहित होता है, बह सौ वर्षोतक जीवित रहता 
है । जो करोधहीन, सत्यवादी, प्राणि्योफी हिसा न करनेवाला, 
दोषदृष्टि रहित भर कपटशूत्य है, उस पुरुषकौ आयु सौ 
वर्षो होती है ! जो मनुष्य देले फोडता, तिनके तोडता, नख 
चबाता तया सदा ही जणुद्ध एवं चञ्चल रहुता है, उसे दीर्घायु 
महँ प्राप्त होती । 
प्रतिदिन ब्राह्यमूहुत॑मे (र्यात्‌ पयोदियसे एक घंटा 
पहले) जागकर धमं भौर अरथके विषयमे विचार करे \ फिर 
शग्यासे उढकर शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमनपुर्वक दोनों 
हाय लोड हृएु प्रातःकालकौ संध्या फरे ! इसी प्रकार सायं. 
कलमे भी मौन होकर संभ्योपासना करनी चाहिये ! उदय, 
असत ग्रहण ओर सभ्याह्नरे समय सर्य मौर कभी दृष्टि न 
डाले । जलमे भी उनकी परां न देसे । ऋषिलोग परति- 
दिन संभ्योपासन करनेसे ही दीर्घजीवी ए ह; मतः द्विज 
मातरको मौन रहकर प्रातःकाल मौर सायंकालकी संध्या अवश्य 
करनी चाहिये । घो द्विन दोनों समयकौ संध्या नहीं फरते, 
उनते धार्मिकं राभा शूष्रोके फाम करावै । किसी भी वणे 
षको परायौ स्तते संसं नहीं करना चाहिये । परस्ती- 
सेवनसे मनुष्यकी भु जल्दी ही समाप्त हो नाती है ! इसके 
समान मायु नष्ट करनेवाला संसारम दसरा कोई काथं नहीं 
है 1 स्तरियोके शरीरमे जितने रोमकूप होते है! उतने ही हनार 
वरयोतक व्यभिचार पुरषोफो नरके रहना पडता है। 
ॐ4फो सेवारना, आमि यंजन लगाना, दति-पृह्‌ 
धोना मौर देवता पूजा फरना--ये सब फा दिनके 
पहले पहुरमे हौ फरमे चाहे । मत-पूत्ररी भोर न देखे, 
उसपर फभी पैर न रपे । अत्यन्त सबै दोपह्रको भौर 
सा्कालमे फहु बाहर न जाय ! ने तो मपरिचित पुरुषोके 
साथ पाता करे, न शूद्रके साय मौर न अकेले ही । जराह्मण, 
प्राय, सजा, वृढ, गभी स्तौ, वेल मौर नोर तिये हए 
भनुष्यं यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं सिनारे हटकर उन्ह 
जानेका मागं देना चाहिये । मार्गमे चलते समय परिचित 
वृक्षों भौर सभी चौराहोरो दाहिनी भोर छोडना चाहिये । 
भातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात मौर विशेषतः आधोरात- 


के समय कमी चौराहोपर न रहै । द्रसरकि पहने हए वस्त 
भौर सूते न पहने । सदा ब्रह्यचर्यका पालन करे । परपर पैर 
न रक्ले । दोनों हौ परक्ोकौ अमावास्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी 
जौर अष्टमी तियिको स्त्री-समागम न करे । पसररोकौ निन्दा, 
बदनाम मौर चुगली त करे । किसके मर्मपर माधात भ 
करे । शूरताभरी वात न बोले । भरोको नीचा न दिखते । 
जिसके कहने इसरोको उद्ेग होता हो, बह रवार भरी हई 
चात पापलोके ने जनिवाली होती है; उसे कमो सुहुते न 
निकाले । वचनरूपी बाण मंहसे निकंलते है, जिनकी चोट 
खाकर मनुष्य रात.दिन शोकम पडा रहता है ! अतः जिनसे 
दूसरे मनुष्यके मर्मपर आधात लगता ह, विदान्‌ पुरुषको दमे 
वचरनोका प्रयोग नहीं फरना चाहिये । वाणोति {विधा हुमा 
मौर फरमेमे काटा हमा वने पुनः मद्धुरित हो जाता है; कु 
दवंचनस्मी शस्त्रे किया हुभा भयंकर घाव कौ नहीं भरता 
कणि, नालोक सौर नाराच--ये यदि शरीरम लग जाये तो 
निकाले जा सकते हु; (कितु वचनरूपौ कटिका निकाला जाना 
सम्भव है । वहु सदा हदयमे फसकता रहता है । हीनाङ्ग 
(अे-काने मादि), भधिकाङ्ः (छगुर आदि), अषद्‌, 
निभ्दित फर्य, धनहीन भौर असत्यवादी मनुष्योको लित्सी 
नहीं उडानी चाहिये । नास्तिकता, बेदोकी निन्दा, देवता 
भ्रति अनुचित आक्षेप, देष, उदृण्डता भौर फटोरता--इन 
र्गुणोका त्याग कर देना चाहिये । क्रोधे माकर पुत्रया 


. शिष्यके सिवा भौर कितोको उंडे मारना अयव ज्मीनप्रं ` 


गिराना उचित नहीं है । हौ, शिक्षाके सिये पुत्र मौर शिष्यको 

ताडना देना शास्त्रसम्मत है । ब्राह्मणको निन्दासे दुर रहे । 

घर-घर धूमफर नक्षत्रे ओर तिथि न वताया करे । हन स 

नियमोका पालन करने मनृष्यको मायु नहँ क्षोण हत्ती । 

मल-मूतर त्यागने मौर रास्ता चलनेके बाद तया स्वाष्याप 

मौर भोगनके पहले पैर धो तेने चाहिये । जिसपर किसकी 

दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जते धोधा गया हो तथा जिसको 

ब्राह्मण प्रशंसा करते हो--पे हौ तीन वस्तुः देवतामोनि 

ब्राह्मणो उपयोगमे लाने योग्य सौरे षमित्र बतायौ है) 

गृहस्य पुरुष प्रतिदिन अगिनिहोत करे; सन्यासियोको भिक्षा दे 

मौर भन रहकर नित्य हौ दन्तधावने करे \ सबेरे सोकर 

.उठ्नेके वाद पहले भाता-पिता, आचार्यं तथा अन्य गुर्ननोंको . 
प्रणाम करना चाहिये, इससे दौधायु प्राप्त होती है ! सूर्योदय 

होनेतक कभी न सेवे; थदि किसी दिनि एसा हो जायतौ 

भायष्चित्त फरे । शास्त्रम लिन काष्ठोका दातन निषिद्‌ 

माना गया है, उन्हे फाममे नले शास्त्रविहित काष्ठका ही 

दन्तधावन फरे, कितु पर्वे दिन उत्ते धौ त्याग दे! सदा 
सावधान रहर (दिनम) उत्तरकी भोर मुह फरके ही भल 
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सूता त्याग करे! दन्तधावनं कि विना देवतारभोकी 
एना न करे मौर देवपूजा किये विना गुड वेद, धामि तया 
विदान्‌ परुषको छोड़कर दूसरे फिसीके परीत न जाय । 
सुदधिमान्‌ मनुष्य भतिन दरपणमे मुंह ने देसे) गर्भिणी 
स्तीफे साय समागम न फरे तया उत्तर भौर परिचमकी भोर 
पिरहाना करके न सोधे; केवल पुवं मवा दक्षिण दिशाकी 
मोर ही तिर फरके सोना उवित है । द्टी मौर ठीली षाट- 
पर नहँ सोना चाहिये ! भधेरेमे पड़ी हई शय्यायर मी सहसा 
शयन फरना उचिते नहीं है (उजाला करे उते मच्छी 
तरह देख सेना चाहिये) । इसी तरु परलंगपर फभी भौ 
तिररा होकर नही, सदा सीषे ही सोना चाहिये । नास्तिक 
मनृष्योके भाय फाम पडुनेपर भो न जाय; उनके साय कोई 
प्रतिज्ञा भी न करे । आसनकी परते सीचकर न वैठे। कभी 
भी नगा होकर भयवा रातमें न नहूय ! स्नानके पश्चात्‌ अपने 
बद्धम (तंन आदिरौ) मालिश न करावे । स्नान किये 
विना चन्दन न लगाव ! नहा लेनेपर गीते वस्ते न फह्रावे 
भोर भीमे कपड़े फमी न पहने । गतेमे पडो हदे मालाको नं 
चे, उसे कपदेफे ऊपर न पहने तया रभस्वला स्तोके साय 
फपी वातचौत न एर । योये हृए सेमे, गावके आस-पास 
तया पानी फमी मत-मूत्रका त्याग नही करनः चाहिये । 
भोभन करनेवाला सनुष्य पटले तोन वार जलसे आचमन 
करे, फिर भोजनके पश्चात्‌ भो तीन आचमन करके दो वार 
मुह धोद । सदा पूर्वफी लोर मह॒ करके मौने होकर 
सोन फरल यर्ये ! परोसे हुए अश्वक निन्दा नहीं 
करनौ चाहिये । भोज्नफे पश्चात्‌ मन-ही-मन अग्निका 
प्यान करना चाहे । जो मनुष्य पुवं दिशाकौ भोर मुहं 
करके भोजन फरता है ऽते दीर्घायु" जो देक्षिणकी मोर भह 
करप म्न श्रहुण करता ह उसे यष, जो परिविमकौ ओर सुख 
फरफे भोजन फरता है उते धन भौर जो उत्तराभिमुख होकर 
भोजन फरता है उते सत्यक प्राप्ति होती है । अग्निका स्यं 
करके जतते सम्परणं इन्दियोफा, सवे मङ्गोका, नाभिका जीर 


दोनो हूयेलि्योफा स्यो फरे 1 भूसा, भस्म, यास भीर मर्क प्षको 


शोप आदिर फभौ न बैठे 1 दुसरे नहपि हए जसका 
दसतेही परित्याग फर दे! शान्ति, दौम ओर गायतरीका 
जप क्रे । यकर ही भोजन फरे; चलते-किरते फभौ नही 
भोजन फरना चाहिये । खडा होकर पेशाव न फरे । रामे 
मौर गोशाल मी सूत्या न फरे । भीये पैर भोजन तो 


करे, पतु शमन न फरे । भीमे पर भोजने फरनेवाला मनुष्यह्‌ 


सतौ यवोतक जीवन धारण करता है \ भोजन करके हाय 
धधे विना भनुष्य उच्छिष्ट (पवित्र) रहुता हैः एसी 
जवस्थतं उपे अग्नि, गौ तथा गराह्मण--इन तौन तेनस्वियो- 


मायुक्ो बढ़ाने भौर पटानेवाते शुभाश करमोका वर्णन - 
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फा स्यं नहं करना चाहिये । इस प्रकार आचरण करसे 
भायुकता नाश नहीं होता । उचट पृरको य, चनमा 
भौर नकषतर-इन तिविध तेनोकौ भोर कभी दृष्टिमहीं शालनी 
चाहिये । वृद पुरुषोके आनिपर तरण पुरषे प्राण अपरकी 
भर उने लगते है; एेसौ दशाम जव वह खड़ा होकर वृद 
रष स्वागत भौर उन रणाम करता है तो वे पराण पुनः 
पर्वाचस्यापे मा जति है । इसलिये जघ फो वृढ पुरुष अपने 
पास भवि तो उते प्रणाम फरके वैठमेको भाषत दे मौर स्वयं 
हाय जोड़कर उसकी तेवामे उपस्थित रहै । फिर जब वहे 
जाने लगे तो उसके परे-पठ कर्ट हरतक जाय} 

` फटे हए आसनपर न वैठे। एूटी हई फपिको थालीको 
काममे न ले! एफ ही बस्तर (केवल धोती) पहनकर भोजन 
नं फरे, साथमे गमा भी लिये रहे । नगे वेदन नहाना भौर 
सोभा कदापि उचित्त नहीं है । उच्छिष्ट मवस्यामिं भौ एयन 
करना निषिद्र है । जरे हाथसे मस्तकका स्पशं न फरे; पयोर 
समस्त प्राण उसके माधारपर स्थित है! सरके वातं 
पकडकर खींचना मौर मस्तकपर प्रहार फरना वाजित है} 
दोनों हाय सटाकरे उनसे अपना तिरं न षुजलावे ) वारंवार 
भस्तकप॑र पानो त डते । इन तोके पालनते मगुष्यको 
मायु क्षीण नहीं होती । तिरपर तैल लगानेके बाद उसी 
हायते दूसरे बङ्खोका स्पशं नहीं करना चाहिये मौर तिलके 
वने हृषु परां नहीं खाना चाहियि-एेसा फरनेते युका 
नाग नहीं होता । जहे सूह पदृना-पदराता फदापि उचित नहीं 
है मौर यदि दूर्गन्यित हवा चते तब तो मनमे भी स्वाध्यायका 
चिन्तने नहु करना चाहिये । प्राचीन इतिहासके जानकार 
लोग इस विषयमे यमराजफौ गायो हृं याथा सुनाया क्रते 
ह। (अमरान कहते द--) नो भतुष्य मूठ ह उत्कर 
ध्रोडता ओर स्वाध्याय करता हैः पे उसकी मायु नष्ट फर 
देता हं भोर उसकी संतानोको भौ उसते' छीन लेता हं । नो 
हिज मोहवशष भनध्यायके समय भौ अध्ययन करता है, उसके 
चैदिफं ज्ञान मौर आयुका नाश हौ भाता है / भतः सविधानं 
निषिद्ध समयमे कपी उष्ययन्‌ नरौ करता चाहिये । 
जो सूर, अग्नि, गौ तया भ्राहमणोकी ओर मुह फरके 
पेशाब फरते है भौर बीच रास्तेमे भूत्याग करते है घे सवे 
गतायु टौ जति है । मल भौर भूत्रफा त्यागं दिनमें उत्तरा- 
भिमुख मौर तमे दक्षिणामिमुख होकर करसे भायुका नाग 
नहीं होता ) जिते दीर्घकालततक जीवित रहनेशौ इच्छा हो, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय सौर सर्--इन तीनोको दल होनेपर भी 
न दे; व्थोफि ये सभी बड़े नहरीले होते ह 1 ्रोधमे भरा 
हमा सांप जहौतक भँसोसि देल पाता दै वहाँतक धावा 
करके काटता है 1 क्षत्रिय भी पित होनेषर अपनी शव्ति- 
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र शतको भस्म करमेकी वेष्टा फरता है; कितु भाह्यण जव 
द्ध होता है तो षह अयनी वृष्ट ओर संकल्पते अपमान 
करनेवाले पुरुषके सम्पूणं कुलको दग्ध फर डालता है। 
इसलिये सममदार मनुष्यको यतनपरवक इनफौ सेवा फरनी 
चाहिये । गुकके साथ कभी हठ हीं नना चाहिये । यदि 
गुर अप्रसन्न हों तो उन्हँ हर तरहसे मान देकर सनाकर 
प्रत्न करमेकी चेष्टा फरनो चाहिये । गुर प्रतिकूल यत्व 
करते हौ तो भी उनके प्रति भच्छा ही धर्ता करना उचित 
है । इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुणो निन्दा मनृष्योकौ 
मायु तष्टं कर देती है 1 
अपना हित चाहृनेवाला मनृष्य धरपे दूर जाकर पेशावर 
करे, दूर हौ पैर धोवे भौर द्ुरपर हौ जूठे फे । व्रन्‌ 
पुरुषको लाल पुष्पोकी नही, शेत पुप्पोको माला धारण करनी 
चाहिये; कितु कमल भीर कुवलय लाल हों तो भी इहं 
धारण करनमें कोई हं नर ई । लाल रगके फूल तथा यन्य 
ुष्पको मस्तकपर धारण करना चाहिये । सोनेकी माला कमी 
भी पहननेसे अशुद्ध नहीं होती । स्नानके परचात्‌ मनुप्यको 
अपने ललाटपर गीला चन्दन लगाना चाहिये । कपड़ोमें कमी 
उलटफेर नहीं करना चाहिये । दरसरेफे पटने हए कपटे न 
पहने । जिसकी कोर फट गयी हो, उसफो भो न धारण फरे ! 
सोते समयके लिये दूसरा, सडकोपर धूमनेके तिये दूसरा मौर 
देवता्कौ पूजे सिये भी दुसरा हौ वस्त्र रखना चाहिये 1 
परिष्क, चन्दन, विल्व, तगर तथा केसर आदि सुगन्धित 
वस्तुएँ शरीरम लगानी चाहिये ! स्नान फरके पवित्र हौ वस्त्र 
एवं आभूषणोसे विभूषित होकर उपसि फरे। समो पर्वफि 
समय प्रह्मचयंका पालन करना आवश्यक है । फिसीफे साय 
एक पात्रे भोजन फरमा निषिद्ध है । नितस्तको रजस्वला स्ने 
छू दिया हो तथा जिससे सार निकाल लिया गयाहो, 
एमे अन्नको कदापि भक्षण न करे । जो तरसती हू दष्टे 
अत्तकी नीर देख रहा हो, उसे दिये चिना भोजन फरना 
उचित नहीं है । वृद्धिमान्‌ पुरुषफो चाहिये फि फिसी मपविदे 
मनुष्ये निकट अथवा सत्युरषोके सामने चैठफर भोनन 
न फरे । धर्मशास्त्रे जिनका निषेध फिया गया है, एसे अन्नफौ 
पाकर भी त साय ! अपना फल्याण चाहुनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषको पीपल, व्‌ सौर मूलरके फलका तया सनफे सागका 
सेवन नहीं रना चाहे । विदान्‌ मनुष्य हायमें नमक 
लेकर न चाट । रातको दही मोर सतत्‌ न खाय । सावधानीके 
साय केवस सवेरे ओर शामको ही भोजन षरे, वीचमे फु 
भी साना उचित नहीं है । बालकके सांय एफ थालीमें 
भोजन फरना निषिद्धं है । शतुके भाद्धमे कभी भन प्रहुण न 
करे ! भोजनके समय मौन रहना मौर भसनपर वैडना 


संक्षिप्तं महाभारत 


[अनुशासनं 





उचित == शाप) पत परमप एकता धार इतना, सा सूता, उत्त तम्य एक यत्त्र धारण फरना, खडा रहना, 
भक्षय परार्थं जमीनपर रलकर घाना भौर योलते रहमा निषिद 
माना गया है ! पहले अतियिको भन्न मौर जल देकर पोषे 
स्वयं एकाम्रचित्तते भोजन फरना चाहे 1 एक पटः किते 
वैठनेपर सवेको समान भोजन फरना उचितं है । जो सपने 
सुहूदजनोंरो न देकर अकेता हौ भोजन फरता है, उसक्रा मघ्र 
हालाहल विषके समान ह । भोनने-फालमें (यह्‌ प्न एचेगा 
या नहीं † त प्रफारफी) शङ नरह फरनो चाहिये तया 
भोजनके अन्तम दही नहँ (दढा) पौना चाहिये । भोजनं 
फरनेके वाद फुल्ला फरफे मुह्‌ धो ले भीर्‌ एक हायसे वाहिने 
परे गढेपर पानी छोट ते । फिर जपि भास, नाक मादि 
इन्दिथों सौर नामिका स्पशं फरक रोना हार्योको हेति 
घो दाते । धोनेके पप्चात्‌ गले हाय सेकर ही न भट जाय 
(उन्हुं फपटति पोछकर सूखा दे} । भगूठेका मुसस्यान 
बरा्यतौर्यं फहलात्रा है, मद्धुलि्योकत मम्रभाग दैयतोर्य है 
तया यद्धप्ठ मीर तर्मनीके मध्यका माग पितत माना गपा 
है1 धादधतपण मादि पैतृकं कमं शरास्त्र-यिधिके सनुसार सदा 
पितृत्तीथसे ही फरने चाहिये । 

सपनी भलाई चाहुनेवाते पुश्पको द्रतरोकी निन्दा तया 
भग्रिय वचन मुंह महौ निकालने चाहिये, किसको क्रोध नहीं 
दिलाना चाहिये तया पतित मनुष्योकि साय नार्तालापकी दच्टा 
नहीं रखनी चाहिये । पतितेकफि तो दर्शन भौर स्पर्शका 
भौ परित्याग फर देना उचित है 1 एषा करने मनुप्यकी 
भाय वेदृत्ती है} कमात फल्या मौर फुलटा पा वेश्पासे 
संगं न फरे । भपनी पत्नीके साय भी दिनरमे तया तुकातके 
अतिरिक्त समयमे मागम न फरे ! इसते भयुकौ वदि 
होती है । अपने-भपने तीर्यमे साचमने फरके कार्यं सारम 
फरे मोर उसफे पूर्णं होनेके पवात्‌ पुनः तीन भार मामन 
करके दो वार मह्‌ पो ले--इसते मनुष्य गुद हो जाता है! 
पटले नेत्त-नासिफा मदि शन्दिपोफा एक मार स्प करके 
तोन वार अपने ऊपर जल धिड्फे; एसे वाद वेदोएत विधिकषे ' 
अनुसार देवयज्ञ भौर पितृयज्ञे फरना चापि } 

अव, प्राह्यणके तिये भोजने आदि ओर अन्तम जो 
पित्र एवे हितकारक शुद्धिका पिधान है, उते बता रहा ह 
सुनो--पराह्मणफो प्रत्येक शुद्धिके कारयमे ग्राहयतीयेसे आश्मन 
करना चाहिये । यूने मौर एकनेके वाद माचमन करनेते 
बराह्मण पवित्र होता है । बूढ़े कटुम्बी मौर ररर पित्रको 
अपने घरपर आश्रय देना चाहिये; इसमे धन भौर आयुकी 
वृद्धि होतो है । परेवा, तोता ओर मना आदि पक्षियोका 
घरमे रहना भभ्युदथकारी एवं मद्धलमय है 1 ये तसपायिक 
पक्ि्योको भाति अमद्धल फरनेयाले नहीं होते । उहीपक, 


अनुगात्तनपषं ] 


कि द 
~ *~> (पय~ ~ 


पृ्र, कपोत (जंगली दूत) त्या धमर नामक पक्षो यदि 
कभी परमे भा जाये तो शान्ति रानी चाहिये; पयि पे 
भमद्गत्तकारौ हते ह! महात्मा्मोकौ निन्दासे भौ मनृष्यका 
कल्या होता ह । महात्मा पुरषोके गुफ़ फर्म कपी विसीपर 
भो प्र्ट नह कले चाहिये । परायी स्तीके संसमते सदां 
अचे रहना खाहि; एसे दीर्घायुफी प्रप्त होती है । अपनो 
उप्रति चाहुनेवाते ुद्धमान्‌ पुरषफो उचित है फि्राह्यणके 
हारा वस्तुपूजनपूरदक भारम्म कराये भौर अच्छे फारीगरके 
पाय श्नापे हए रमं निवाप फर (सायेफालमे गोधूलिफे 
समय) नौद सेना, पदृना मोर भोजन फरना निषिद्ध माना 
पया है इन सद वातोफा पालन फरमेते मनुष्य दी्घीवी 
हेता है। अपना फएल्याण घाहूमेवातेफे सिये राते भाद 
करना, नहाना मौर सत्तू पाना मना है 1 नोजनके पश्चात्‌ 
केपोफि पेवारना अच्छा नही है । निषिद्ध पदायकित्तिवा भोर 
भितनो पानै-पौनि फौ वस्तुं ह उनफाः उचित मानमि सेवन 
शरे । जलपात्र रूगा दुमा जल पोप! रातिफे समय सू 
दरक भोजन न करे । पदिर्योएौ हसासन द्र रहै ! उत्तम 
तमे उयप्र सोर योग्य सवस्याफो प्राप्त हई सुलक्षणा 
कन्यके साव वियाह्‌ वरे 1 उसे गमम पतान उत्पप्न परे 
पमपरम्परको रौ करे भोर पान तया पुलधर्मकी पिक्षा 
पनेर सिपि पूर्वोो पिङगान्‌ मुरफे माध्रयमे भेज दे 1 फम्या 
उयप्र नेप पुनी पं यद्धिमान्‌ वरफे साय उसतफा व्याह 
कट एे। पुत्रका चियाह्‌ भौ उतम एूनफौ षन्याके प्राय फरे 
योर्‌ भृत्य पौ अरे पुनरः मनुर्प्योफो हौ यनाये । मस्तकपरसे 
स्नान एमे देवकार्यं तथा पितृकार्यं फरे । जित नक्षत्रम 
पना मन्म दुभा ले उसमे भाद फरना रिते टै । पूर्वा 
सोर उतगामद्रेपरा तया एत्तका नक्षत्रे सी धद्धका निषेध 
रै । (भाण्नेषा, माद्री, ज्येष्ठा मौर मूत भादि) सम्भुं 
दारण गध्र सीर प्रत्यरि!" तारका घौ परित्याग फर देना 
खाप । चारा पटू एि ज्योतिष तास्त्फे तीतर जिन-जिन 
नकषत्रमिं धरा निषे किया मया ३, उन सभे देवकार्यं 
भीर्‌ पिनृफायं नहीं फटने चाह । पूरव या उत्तरफी भोर मृह्‌ 
के दाम वनयानी चाहिते आयुकी वृद्धि होती 
1 निन्दा फरना सधम पत्ताया नया ह, इसतिपि दूसररोफौ 
धर पनी भी निन्दा नहीं फरनो चाहिये । 

जो ट्या फिसौ भदत टन हो मथवा जो मिक 
सन्यास हो, जिसे गोद मोर प्रवर वपने हौ समान ही 
तया जो नानापैः कुमे उत्पन्न हई षो, उसे साय विग्रहे 
7" {भमर जल्यवक्षयमे वर्ेपान दिने मत्तक गिन, 
निर निलनी सन्या उमम नौका भागं द यदि पाचि 
टतो उत दिवेः नक्ष्रकौ भरत्यरि तारा' समक्षे) 


भगुको वदने मीर घटानेवलि शुभाशुभ कर्मोका वर्णन 
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महौ फरना पाहिये । जिसके फलका पता न हो, जो नीच 
कुलम पा हई हो, जिसके शरीरका रंग पीला हौ तथा जौ 
कष्ठरोगवाली हो, उसके साथ भी विवाह्‌ फरना निषि ह । 
जिसके फुले फिसौफो मिरगी, सफेद फोड़ तया राजयक्ष्मा 
(तपेदिक) फी वीमारौ हो, बह्‌ फन्या भी घ्याहने योग्य नहीं 
भानी गयी है । जो भरुतक्षणा, उत्तम माचरणवाली मौर 
देखने सुन्दरो ठो, उसीके साय व्याह फटा उचित है । 
मपनेसे धेष्ठ या समान फुलमे विवाह करना घाहिये । अपने 
फल्याणकी इच्छा रखनेवाते पुरुषको नीच जातिवाली एवं 
पतित फत्याफा प्राणिग्रहण फदापि वहीं रना चाहिये । 
मग्निफौ स्थापना फरो ब्राहमणोदरार वताय हुईं सम्पू 
वेदविहित करियामोंफा यत्पूेक अनुष्ठान रना चाहिये । 
स्त्रयोसे द्या रखना उधित नहीं है \ प्रत्येक उपायते अपनी 
सत्ीकी रक्षा फरनो चाहिये 1 ईर्ष्या करनेपे आयु क्षीण होती 
है, इसलिये उपे त्याग देना हौ उचित है । सेर सूर्योदयके 
समय मौर दिनमें सोनेते आयुका नाश होता है । भच्छे लोग 
रातमें भपवित्र होकर नहीं सोति । परस््रीसे व्यभिघार फरमां 
मौर हनामत वनवाकर चिना नहे रहना भौ आयुकौ हानि 
फरगेवाला है \ मपवितरावस्थामें वेदाभ्यासषा यत्नप्का 
त्याग फरे । संष्याकालमें स्नान, भोजन भौर अध्ययन वजितं 
है । उस समय शुद्धचित्त होफर ध्यान फरनेफे सिवा भौर 
फोई काम म फरे ! ग्राह्मणोफी पूजा, देवताभोंफो नमस्कारं 
मौर गुश्ननोको प्रणाम स्नानके वार ही करमे चाहिये । विना 
युलाये फटी भौ जाना उचित नही है; {कितु यत्त रेवनेके 
त्यि विना निमत्णके भौ जनमे कोर हं नहं है । जह 
अपना आदर न होता हौ वहं जनेसे आयुका नाश होता 
ै। अकेले परदेश जने जीर रातमे थाने फरना मना है । 
यदि नसी फामके तिये वाहरं जाय तो संध्या होनेके पहले 
हरी धर लौट भाना चाहिये । साता-पिता भोर गुर्जनोकी 
मआक्ञाका अविलम्ब पालन फरना चाहिये । उनकी आज्ञा 
हितकर है या अटित्तकर, दसका विचार नहं फरना चाहिये । 
युधिष्ठिर | क्षत्रियो वेद मौर धनुवदके अभ्यासका यत्न 
फरना चाहिये त्तथा हायौ-घोडेफो सवारी भीर रथ हकंनेकी 
फलामे निपुणता प्राप्त फरनी चाहिये । राजन्‌ ! तुम 
सदा उद्योगो वते रहौ; पर्योकि उद्योगी मनुष्य हौ सुखी भौर 
उतन्नतिशी्त होता है । शतु, भूत्य ओर स्वजन भौ उसका 
पराभव नह फर सक्ते । जो राजा सदा प्रजाकौ रक्षामि 
संलग्न रहता है, उसे फभो हानि नहीं उठानी पडती ! दुम 
तकंशाप्न भौर शब्दशास्त्र (व्याकरण) फा अध्ययन करो । 
संगीत भीर समस्त फलाभोका ज्ञान प्राप्त करो । पुम्‌ प्रतिः 
दिन परण, इतिहास, उपायन तथा महात्ायोकि जीवनः 
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चरित्रका श्रवण करना चाहिये । यदि भषनी पत्नी रजस्वला 
हो तो उसके पास न नाय तथा उसे भी अपने निकट न 
लावे । चौथे दिन जब वह्‌ स्नान फर ले तो रात्ने उसे 
पास जाना चाहिये । पचे (भवुस्नानके दुसरे) दिन पत्नीके 
पास जानेते कन्या पेदा होती है भौर छठे (ऋतुस्नानके 
तीसरे) दिन स्त्ी-सहवास करनेसे पुत्रका जन्म होता ह । 
विद्वान्‌ पर्षको इसी विधिसे पत्नीके साथ समागम फरना 
चाहिये । स्नातीय बन्धुः सम्बन्धी भौर मितोका सदा भादर 
करना उचित है ! भपनी शयिते अनुसार यम फरफे उसमे 
नाना प्रकारकी दक्षिणा देनी चाहिये । तदनन्तर, गार्हस्थय- 
की अवधि समाप्त हो जानेपर बानप्रस्यके नियमीका पालन 


संक्षिप्ते महाभारत 
„~~ ~------------------- 


[अनुपासनपवं 
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फरते हए वनमे निवास करना चाहिये ! युधिष्ठिर { इस 
प्रकार मने तुमसे भयु धृट करनेवाले नियर्मोका संसेपते 
वर्णन फिया है \ जो नियम याकौ रह्‌ गये ह! उन्हे तुम चेदके 
विदान्‌ श्राह्यणेि पकर जान वेना । सदाचार्‌ टी फत्याण- 
का जनक भौर फोतिको वदानैवाला टै, उसमे मायुकी वदि 
होती भौर वहौ दुरे सक्षणोफा नागरा फरता है । सम्पूणं 
आगमम सदाचार ही श्रेष्ठ यतलाया भया टै । सदाचारसे 
धर्मं उत्पन्न होता मौर धर्मे प्रमावसे मायुकौ वखि होती है । 
ु्वेकालमे ब्रह्माजीने पव वर्णे तोगोपर दया करके यह्‌ 
उपदे दिया था । यह्‌ य, मायु भौर स्वर्गकौ प्राप्ति फरने- 
वाला तया परम फल्याणका माधार है । 





भाईयोके पारस्परिकं वर्तव ओर उपवासफे फलका वर्णन 


धुधिष्ठिरने पुछा--पितामह ! वड़े भार्दका भपने 
छोटे भादयोके साथ गणैर छोटे भादयोका वड़े भाईके साय 
केसा वतवि होना चाहिये ? यह्‌ बतानेकी कूपा फौजिये । 

भीष्मजीने कहा--वेटा ! घुम अपने भाइयोमिं सवसे 
वड़े हो, भतः डके अनुरूप ही बर्ताव करो । गुरुका सपने 
रिष्यके प्रति जंसा वतवि होता है वेसा ही तुम्हुं मी भपने 
भाईयोके साथ रना चाहिये । यदि गुर अयवा वटे भाईका 
विचार शुद्ध न हो तो शिष्य धा छोटे भारं उसकी भानाके 
अधीन नहीं रह सकते । वडेके दीरधदर्शी होनेपर छोटे भाई 
भो दीधदशो होते हँ । बड़ भारईको चाहिये फि बह मवसरके 
अनुसार भन्ध, जड भौर विदान्‌ वनै अर्थात्‌ पदि छोटे 
पादयसि फोई अपराध हौ जाय तो उसे देखकर भी न 
देसे, जानकर भी अनजान चना रहे मौर छनसे एसी बात 
करे भिसूसे उनकी मपराध फरनैकी प्रवृत्ति दूर हो जाय । 
यदि बड़ा भाई प्रतयक्षरूपसे अपराधका रण्ड देता है तो 
उसके एेश्वर्यको देखकर जतनेवाले भौर एूट डासनेकौ 
इच्छा रखनेवाले कितने ही शद उनमे मतभेद पदा फरा देते 
है । जे भाई ही मपनी अच्छी नीतिसे लको उन्नतिशीलं 
बनाता भौर वही कनीतिका आभय तेकर उसे विनापके 
गतम शत देता है । जहां बड़ा भारईका विचार खोगा हुभा, 
वहां बह अपते समस्त कूलफो चौपट कर देता है ! जो वड़ा 
होकर छोटे भा्योके साथ छटिलतापुणं वर्ताव करता है, 
वह्‌ न तो बड़ा फहलाने योग्य है मौर न ज्येष्ठांश पानेका ही 
अधिकारी है, उत तो रानाओंक हारा ण्ड मिलना घ्राहिय । 


रुपट करनेवाला मनुष्य निःसंेह पांपमय लोकों (नरक) ` 


मे जाता है । उसका जन्म बेतके फलकी भांति निरर्थक ही 


माना गया है \ नित फुतमे पापौ पुरुष जन्म लेता ह उत्क 
लिये यह्‌ सम्पूर्णं मनर्वोका फारण चन जत्ता है ! पापौ मनुष्य 
फूलमे फलद्भुः लगाता मौर उसके भूयशफा नाग करता है 1 
यदि ष्टोटे भाई भौ पापकर्म लगे रहते तो वे पतक 
धनको भाग पनेके अधिकारी नटीं है। छोटे नाद्योको 
उको न्यायोचिते भाग दपि विना वेड ताको पतृक 
सम्पत्तिका भाग दहैजमें नही देना चाहिए । पदि बहा 
भां पतृक धनकी सहायता त्थि विना ही भपने परि्रमसे 
धन पेवा फरे तो वहु उत धनका स्यतन्न मालिक है ! इच्छा 
न होनेपर वह्‌ उसमेसे भाद्योफो नहीं दे सकता है † पवि 
सादयकि हिस्तेका येववारा न हृभा ष्टौ भौर सकन सावनटी- 
साथ व्यापार भादिके दारा धनफी उन्नति की हो, उस भवत्या- 
मे यदि पिताके जीते-नो सव अलग होना जाह तो पिताको 
उचित ह कि वह्‌ सव पुतरोको यरावर-यराबर हिस्सादे। गडा 
भाई अच्छा फाम करनेवाला हो या बुरा, छोरेको उसका 
अपमान नहीं करना चाहिये ! एसी तरह स्त्री भयवा छोर 
भारं यदि पुरे रास्तेपर चत रह हों तो ेष्ठ पुरषकी जित 
तरहसे मी उनको भलाई हो, वहो उपाय करना चाहिये । 
धर्मन पुरषोका फह्ना है रि धमं ही कत्याणका शेष्ठ साधन 
है" गौरवमें दम भाचा्योसे बढ़कर उपाघ्याय, रत्र उपा- 
ध्यायोसे बकर पिता मीर दस पितासि वद्कर माता है । 
माताका गौरव समूची पुण्वोते भी वडा है । उसके समान 
दूसरा कोई गुर नहीं है। माताका गौरव सबसे अधिकं होनेके 
फारण ही लोग उसका विशेष भदरं करते ह । पिताको 
भृतयु हौ जानैपर वड़े भार्दको हौ प्रिताके समान समस्प्ना 


चाहिये । बडे पारदको उचित ह किं वहु मपने छोरे भाषयोको 


अनुणासनपव | 


भाद्योके पारस्परिकं वर्ता ओर उपवारके फलक वेनं 
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जीविकाका प्रयन्ध करफे उनका पालन-पोषण करे ! छोटे 
भादयोफा भी फरतन्य है फि वे वड़े भाईको प्रणाम करे उनकी 
आजञामे रहं ओर उन्हीफो पिता मानकर उनके भ्यते 
जीवन व्यतीत ररे । माता-पिता केवल शरीरको उत्पतन 
करते ई; फितु भाचार्यफे उपदेशसे जो क्ञानङ्प नवौन जीवन 
भ्राप्त होता है, वह्‌ सत्य, अजर ओर अमर है । वड वेहिनको 
माताके समान सममना चाहिये । इसी तरह बडे भाईको 
स्तौ तथा वचपनमे दध पिलानेवाली धाय भो मात्ताके ही 
समान है । । 

युधिष्ठिरने पुछा-पितामहं 1 सभौ व्णोफि भौर 
म्तेच्छ जाति लोग भो उपवासमे भने लगाते ह; {कतु इसका 
कारण सममे नहीं माता \ भुना जाता है फि ब्राह्यण ओर 
क्षतियोको नियमोफा पालन करना चाहिये, परंतु उपवास 
फरनेसे उनके फिस प्रयोजनो सिदि होती है ? यह नही 
जान पडता । भष एषा फरे हमे सम्पूणं नियमों भौर 
उपवासो विधि बताइये । उपवास फरनेवाले मनुष्यको 
षया गति मिलती है, इसका. भौ वर्णन फीनिये । कहते ह 
उपवास वहत वड़ा पुण्य है मौर उपवास सवते वड़ा भाय 
है । मतः भँ जानना चाहता हूं फि उपवास करके मनुष्यको 
पिक्च फलकी प्राप्ति होती है ? किस कर्मके द्वारा पापते 
ुटकारा मिलता है ? भौर पया फरनसे घर्मका पालन 
होता है? 

भीष्मजीने कटा-पृधिष्ठिर ! उपवास परेम नो 
उत्तम गुण है, उन्हे जाननेके लिये भिस तरह भाज तुमने 
मुनसे ्रन क्रिया है इसी प्रकार मेने भी पूर्वकालमे परम तपस्वी 
अद्धि मुनिसे प्रशन किया था। मेरा भ्रण सुनकर अग्नि 
नन्दन मद्किरानि इस प्रकार उत्तर दिया-- पुस्नन्दन 1 
राह्मण ओर क्षत्रियके लिये तीन रात उपवास फरेका 
विधान है । कर्ही-कहीं छः रात गौर एक रातके उपवासका 
भौ उत्ते भिलता है । धर्मशात्त्रके शातामेति वपय ओर 
शू्रोफे लिये सगतार चार वत अर्थात्‌ वो दिर्नोका उपवास 

' यताया 1 उन तिये तीन रातके उपवास्का विधान नहँ 
है । यदि मनुष्य पञ्चमो, षष्ठौ ओर पणिमाके दिन अपने 
मन सौर इ्दिर्योफो फावूमे रछकर उपवासं भयवा एक ववत 
शोजन करे तो बह क्षमावान्‌, रूपवान्‌ भौर विदान्‌ होत्रा रै; 
उसे फमी संतात्रहीन भौर दरिद्र होनेका भवसर नहीं भाता 1 
जो परुष मष्टमौ तथा एण पकषकौ चतदशीको उपवास करता 
है, वह्‌ नीरोग ओर वलवान्‌ होता ह । जो प्रतिदिन सरे 
रीर शासको ही भोजन करता है, घौचमे जलतक नहं पोता 
तया सदा अहिसापरायण होकर नित्य अग्निहोत्र करता है, 
` उसे छः वमिं सिद्धि प्राप्त हो जाती है तया वह्‌ अनिनष्टोम- 
म० भा०-१०९ 


यज्ञका एल प्राप्त करता है--इसमें तनिक भो सदेहकी बात 
नहीं है । यही नही, बहु विमानपर वैठकर ब्रह्मलोके जाता 
ओर बह एक हजार र्षोतक सम्मानपरवेफ निवास फरते है । 
फिर पुष्य क्षीण होनेषर इस लोकमें आकर महत्वपूर्णं स्थान 
प्राप्त करता है भौर जो पुरुष पूरे एक वषत प्रतिदिन 
एक वार भोजन फरता है वह अतिरात्र यज्ञके फलक प्राप्त 
होता है तथा वस हजार वरषतक स्वम रहता है फिर वहसि 


` लौरनेपर महृत्वपुणं स्थान प्राप्त फरता है । जो एक वर्षतक 


दो-दो दिनपर भोजन करके रहता है तथा साथ ही ओहसा, 
सत्य गौर इन्वियसंयमका पालन फरता है। उसे वाजपेय 
यज्तका फल मिलता है जर वह्‌ दस हजार वर्षोतक स्वर्गलोके 
सम्मान प्राप्त करता है । जो एक सालतक तीन-तीन दिनोपर 
अघन ग्रहण रता है, वह्‌ अश्वमेध यज्ञके एलका भागौ होता 
है गौर विमानपर आर्द्‌ हो स्वरगमे जाकर चालीस हनार 
वर्षोतक आनन्द भोगता है । जो मनुष्य चार दिनोपर भोजन 
करता हुमा एक वर्षतक जीवन धारण करता है, उसे गवामय 
यजञका फल मिता है तथा बहु पचास हजार वर्षोतकं स्वरम 
मूख भोगता है । जो एक-एक पक्का उपवास करके वषेभर 
तपस्या करता है, उसको छः मासरतकः अनशन करमेका फल 
मिलता है मौर वह सा हार वर्षोतकंस्वर्गमे निवास करता 
ह+ जो पुष धधैतक प्रतिपा एक बार जल पीकर रहता हैः 
उदे विषयसित्‌ यका फत मिलता है भौर वहं सत्तर हजार 
वतक स्वग मानन्दका अनुभव करता है । एक महीनेस 
जधिक्षकषा उपवासं किसको महीं करना चाहिये । जो बिना 
रोग-ज्याधिके अनगन-ब्रत फरता है, उसे पद-पदपर यज्ञका 
कल मित है--इसमे तनिक भो संदेह नहीं है। एसा पुरुष 
विन्य विमानपर वैठकर स्वर्गमे जाता मोर वह एक लाल 
दर्षत आनन्द भोगता है । टली मथवा रोगी भनुष्य भौ यदि 
उपवास करता है तो बह एक लाख वर्षोतक सुखपुवैक स्वे 
निवास फरता है । वेदते बढ़कर कोई शास्त नहीं है! माताके 
समान कोई गुख नहीं है, धर्मसे बकर कों लाभ तथा उपवाससे 
वकर कोई तय नहीं है । इस लोक भौर परलोके जैसे 
्ाहमणोसि वदृकर फो पावन नहीं है उसी प्रकार उपासक 
समान कों तप नहीं है । देवतानि विधिवत्‌ उपवास करके 
ही स्वगं प्राप्त किया है तथा ऋषियोको भी उपवाससे ही 
उत्तम तिद प्राप्त हुई है । परम बुद्धिमान्‌ तिश्वामिनजी 
एक हजार दिव्य वर्षोत्िक प्रतिदिन एकं वक्त भोजन करके 
भूक पष्ट सहते हए तमे लगे रह, इसे उन्हे बराह्मणत्वकौ 
रणति हई । च्यवन, जमदग्नि, वसिष्ट, गौतम गौर भृगु-- 
ओ वमी क्षमावान्‌ म्हषि उपवास करके ही दिव्य लोकोको . 
राष्ठ हए ह! धुन्तीनन्दन ! मरह अद्किराकी वतलामी 
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संिप्त महाभारत 


[अनूभारनपरव 
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हई इस उपवासत्रतकौ विधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पटृता = मनपर कमी दोर्पोकां भ्रमाय नहं पदता । हतना हौ नेष्ट, 





ओर सुनता है, उसं पुरुषका पापं नष्ट हो जाता है । वंह 
सब प्रकारके संकोर्णं पपौ ुटकारा पा जाती है त॑था उसके 


वहू पदु-पक्षि्योफी योती सममने सगता टै भौर संसारं 
उत्तको भक्षय फति फन जाती रै । 


[4 


. दरिद्रो लिये यज्ञतुह्य फलं देनेवाले उपवास-व्रतका उपदेश भौर मानस तथा 
पाथिव तीथकी महत्ता 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌। राजा भौर राजकुमार. 
फे पास धनकौ कमी नहीं होती । वे एकाफी मौर भसहाय भी 
नहीं होते भतः उनके द्वारा तो बड़े-बड़े यत्का अनुष्ठान हना 
सम्भव है; कितु धहीन) निर्ण, एकक सौरं भसहाय 
मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं फर सकते । इसलिये जिस फर्मका 
अनुष्ठान ददद्रोके लिये भौ सुगम तथा वड-वे यजो समान 
फल देनेवाला हो, उसीका वर्णन फीलियै । 

भीष्मजीने फहा~-युधिष्ठिरं | अद्भिर मुनिकी 
बतलायी हुई जो उपवां्की विधि है, वह्‌ यन्नोफि संमान ही 
फल देनेवाली है । उसका पुनः वर्णन क्रतां ह सुनो--नो 
रुष अहिसापरायण हौ नित्य अग्निहीवरका अनुष्ठान फर 
हए प्रतिदिन प्रातःकाल भौर सायंकालमे ही मोजन फरता है, 
वीचमे जलपानतकं नहीं फरता; उसे छः वमिं ही सिद प्राप्त 
हो जाती है भौर बह भग्ने समान तेजस्वी भरजापतिलोकमे 
एक पगम वर्तकं निवासं करता है । जो एकपत्नी-यतका 
पालन फरते हए निरन्तर तीन पर्धोतक प्रतिदिन एकै समय 
भोजन करफे रहता है, से अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त 
होता है। जो नित्य अगन होम फरता हेमा एक वपततेफ 
भति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तया सदा सवेरै 
ठता मर अग्निहोतरके कायम लगा रहता है, वह॒ भी 
भगिनष्टोम यज्ञफे ही एलका भागी होता है! जो बारह 
महीन भ्रति तौसरे दिन एफ समय भोजन फरता, नित्य 
सवेरे उठता मौर अनिनहोत्र किया करता है, उसे मतिरात्र 
यागका उत्तम फल प्राप्त होता है तथः वह्‌ पुरुष तीन प्र 
वर्षोतक स्वर्गलोकमें निवास फरता है। जो ना 
बारह महीनोतक भति चये दिन एक वार न ग्ण करता है 
वह्‌ वानपेय यनक उत्तम फलका भागी होता है तया वह्‌ 
इन्लोकमे रहकर सदा देवराजकी डांक देवा करता 
है। बारह महौनोलक प्रति पांचवे दिन एक समय भोजन 
करके नित्य अग्निहोत्र करनेवाला, लोभहीन, सत्यवादी, 
. बराह्णभक्त, भहितक, शैर््ारहित ओर पापकर्म दर 
रहनेवाल पुरुष हादशाह यज्तका फल प्राप्त फरता है तथा 


चह द्यायेन पश्य वर्पोत्तक स्वगतोकमे भुत भोगता द! 
जो प्रति ठे दिन एक यपत भोजन फरफे यारह्‌ महीरनोत्िक 
मोनमावसे भग्निहोत्रका अनुष्ठान करता, तीनो समप नहत, 
्रह्यचर्यका पालन करता भौर किरसफे दोर्पोपर्‌ वृष्टि मर्ह 
डालता है" वह्‌ मनुष्य दो पताका (महापथ), भटारह्‌ 
पद्म, एकं हजार तोन सौ फरोट्‌ मौर पचात अयुत रर्पोतिक 
तया सौ रोटंफि चमे जितने रोष होते ह उतो व्षतिक 
्रह्यलोकमे सम्मानित होता है । सो एक वर्थतयः प्रति पातये 
दिन एफ समय भोजने फरता, नित्य भग्निहोतर फरता, 
वाणीको नियमे रणता यर बह्यचयंफा पालन करता है, 
वह्‌ भसंस्य वर्पौतक देवताओं मौर श्नरफे सोके नियाति 
फरता है तया निस यज्ञम चहूत-ते सुयर्णफौ दक्षिणा दी जातौ 
है, उसके फलका वह्‌ भागौ होता है । नो प्रति भव्ये दिन 
एक चफ्त भोजन फरफे पारह्‌ महीनोतियः क्षमा, देवफाय- 
परायण भौर मग्निहोत्र होकर जीवन स्यतीति फरता है, उत्ते 
पण्डसीफ यज्ञफा सर्वश्रेष्ठ एल प्राप्त होता टै । जो प्रति नवे 
दिन एक समय भन्न ग्रहृण करके दर्पमर नित्य अग्निहोत्का 
मनुष्ठान करता है, उसे एक हुनार अश्वमेध यका एतं प्राप्त 
होता है तया वह्‌ पुष्डरीरुफे पतमान श्येतयणके विमानपर 
माददृ हो स्दलोफमें जाकर वहां एक फत्प, तात करोढ्‌ 
मौर मटारह्‌ हजार वर्घोतक सुख भोगता है । सो प्रति दते 
दिन एकं समय भोजन करके मार्ह मारसोतफ नित्य अग्नि 


° हेवन करता है बह श्रह्यलोफफा निवासी होता है, उसे एक 


हजार अर्वमेध-यक्ञका उत्तम फल मिलता ह तथा वह्‌ नौसे 
मौर साल कमलके समान अनेकों रगो सुरोभित मण्डताकार 
धूमनेवाला, सागरकी सहरोे समान अपरनोचे हौनेवाला, 
विचित्र मणि-मालाभोते अलंकृत भौर शद्ु-ध्वनिते परिप 
विमान प्राप्त करता है । जो पुरुप बारह महीनोतक सदा 
ग्यारह दिनं भोजन फरते हुए अग्निमे हवन फरता है, मन 
भर वाणीसे भौ परस्तीफो अभिलाषा नहं फरता तया माता- 
पिताके लिये भौ फनी नूठ नहीं चोलतः है, यह विमानमे 
विराजमान परम शपितिमान्‌ देवदेव महादेवजोके पास गमन 


अनुशारततप्व | 


प्राणियोके जत्मका प्रकार शर उनके पिरय यों लतम. तेनेका क्रम 
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करता भौर हुनार मश्वमेषु यज्ञोका फल पाता है ! उस 
पास ब्रह्माणी पेना हुमा पिमान स्वत्‌; उपस्ति रिपौ 
वेता ई । ऽसीपर वैठकर षह खलोकं ञाता है भौर वह 
अरसस्य दर्योतक निवास फरती हुमा भरतिदिन देवदानव 
घन्दित भगवान्‌ शंकरो प्रणाम करता है । वे भगवा्‌ उसे 
निरति दत देते रहे ह! जो चारह महीनोतक प्रति 
बारे दिन केबलं धी पकर रहता रै उसे स्वमेध यत्तका 
फल्‌ निलतः ह भौर वह भूरे समान परकाशमान्‌ विमातपरं 
वकर ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित होत दै । वहां उसे घदी-बद़ौ 
अहटलिकाभिति यवते महल प्राप्त होत हैः ज उसकी सेवा 
` करमैवाले हवरो नरगसियोसे भरा रहता है । इस प्रकार 
महाभाग अङ्धि मूनिमे रपवाका महात्‌ फल बतलाया हं । 
युधिष्ठिर ! इन उपवास-रतोका अनुष्ठ रके द 
भनुष्योमि यञचका एल प्रप्त किया है! जते ममष्य उपना 
पर्वकः देवता भौर ्ाह्मणफी भूजामे संलन रहूता है, उसे 
धरम पफौ परापत हो है । नियम, सावधानं, पिपर 
महामना, दम्रोहविहीन, विषु, मचत भोर स्थिर 
त्वभावदाते मनुष्य सि मने यह्‌ उपवेसकौ विधिबतनागरी 
ह, ुमं किती प्रकारण संदेहं नही फन चर + 
युधिष्ठिरे फहा-पितामह्‌ ! भो सव सी भैष्ट 
हो तथा जरह जनिते परम शृद्ि हौ जाती टै, उसका वर्णनं 
फौज) 
भीष्मलोते फहा--युधिष्ठः । इस पृ्वीपर्‌ मितत 
तीयं ई वे सद भनीषौ पुर्पफे लिये गुणकारी हते ६; पु 
उन चमे मो परम पित्र भौर प्रधान ती है उसका चरभे 
करता है एकाग्र चित्त होकर सुनी--निसमे धर्मरूप परु्ड 
मौर सत्यल्य जल पररा दभा है तथा जो अगाध, निर्मल 
एवं अत्ग्त शु है, उस मानसीये स्या वत्वगुणकफा 
श्य देकर सान करना चाहिय 1 कमनका भभम, 
सरलता, शत्य, भूदा, महिस, करतारा भ्रात इन्दि 
पम भौर मनोतिगरह--ये ही स मानसती्भके ेवनप प्राप्त 
होनेयाली पिद्रतकि लक्षण ह । जो ममता, महकार एं 
र परि्हुणा सर्वथा त्याग करके भिक्षमि जीवन-नि्वाह्‌ 


प 
ध त अ क 


एते ह दे विशुद्ध अत्व्षरणवले महात्मा पुष तीर्थस्वरप 
ह† निकी शुद्धे अहंकारका नाम भी नहीं है, बह तत्त्व 
ज्ञानी भेट तीर्थ फटलाता है 1 किते मनसे तमोगुण, रजो- 
गुण शौर सत्वगुण दर हौ श्ये है, जो बाहुरी पनित्रता- 
अपसित्रतापर ध्यान ने देकर अपते कतव्य (ब्रह्मविचार) भे 
परव सेह निद ल्के साहसा हती है 
जो सर्त, समदर्शी प्रथा शौचाधारका पातन एरमेवाते ह 
बे संत पुरुष ही परम पवित्र तौथेस्वश्प हँ) शरीरको केवल 
पानीप भिगो लेना ह स्नान नह कहलाता; सच्चा स्नानं तो 
उसीते किथा है! जो इचधिंपम निष्णात है । नितिन 
पुरुष ही बाहर ओर भीतरमे शद्ध साना गया है । जो नष्ट 
ए विषयोकौ परवा सहँ करते, प्राप्त हृए पदारथमे ममता 
नही रते तथा जिके मनमे कोई च्छा वेदा हौ नही होती, 
वे परम भित्र ह । इस जगतत पतान हौ शरीरषृद्िका 
विशेष साधन है । इती प्रकारं अभिचनता मौर मनकौ 
प्रसहा भौ शरीर शुध फरतेवाते ह) शुद्धि घार प्रकारकी 
है--भाचारशृदध, मनम, तीषशुडि भौर जारुधि; 
मे जानते पराप्त होनेवासी भूदि ही सवे शेषठ सानी शमी 
है \ भानसतीषे परस भते शह्ानस्पो घल रार जो 
स्नान पिया जाता है, बही तत्तानि स्नान दै \ जो सदा 
शौचान्नारते सप्त, विशुद पावते युषत ओर सद्गुणति 
विभूषित है, उस भनुषयको सदा शुद्र हौ सममना चाहे । 

यह्‌ मैने शरीरम स्थिते तीरयका वर्णन रिया, भव 
पृथवे पुष्य तीयोक महव सुतो शरीरे विभिन 
साल पदिद्र बतसाये शथे ह उसी प्रकार पृथ्वीम सिततभनन 
चाग भ्रौ पित्र तीर्थं ह आर वका जल पूष्यपरद साना 
समा १ \ लो लेग होरा नाम लेकर, ती स्नान करे 
तथा उसे पितसोका तपण फर मपे पाप धो शातते ई 
वे चड़ भुमे स्वरम जति ६\ प्यके फु भग साधु 
रपि निवासे ता स्वयं पृथवी मौर भके हैजते बतयनत 
पवित मति गये ह 1 इस प्रकार पुष्वीपर भौर मनम भी 
उति पुष्यमय तोय ६\ लो इन दोनों प्रे तीथं 
सान करता टै, रे शीध्र ही सदि प्तं होती है । 


[. ,- 


ृहस्पतिका पधिष्ठिसते पराणियोके जन्मका प्रकार भौर पापक कारण तिथ्‌ 
धोनियोमे जन्म लेनेका क्रम बतलाना 


युधिष्ठिरे ूष्ठा--पितामह । पुण्य रनेवाले 
मनुष्य पित वरतोकते स्वातिं जति ई? जीर कसे बरतीके 
नरके पडते ह ? वे भपने मृतक शरीरको काठ मौर मिषटीके 


ले समान ष्ठी छोडकर लब परलोककी राह नेत है! उस 
स्प उक पीछे कौन जाता है ! 
भरीष्मजीते कहा-बेध ! ये उदारवदि दहस्यतिजी 
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यहाँ पधार रहै है इन्दीसि इस सनातन गढ़ विषयको 
। 

। इन दोनोमिं इस प्रकार बात हो ही रही थौ फि वृहस्पतिजी 
वहा मा पुव । धर्मराज युधिष्ठिरने सभासदोस्हित 
उनकी पूजा की शौर उनके पास जाकर दस प्रकार प्रशन 
किया--'भगवन्‌ ! आप “सम्पुणं धमकि क्ञाता ओर सव 
शास््रोफे विदान्‌ है अतः बतलादये पिता, माता, पुत्र, गुर 
सजातीय, सम्बन्धी भौर मित्र आदिमे मनृष्यका सच्चा 
सहायक फौन है ? जन सब लोग मरे हए शरौरकफो फाठ 
मौर देलेके समान त्याग कर चल देते ह उस समय जीवके 


साथ परलोकमे कौन जाता है?" 

¢ ` ` ^ ` दज म । 
| _ 2 
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बृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! प्राणी अफेला हौ जन्म 
लेता, अकेला हौ मरता, केला ही दुःखसे पार होता है तथा 
अकेला हौ दृगेति भोगता है, पिता, माता, भार, पुत्र, गुर, 
सजातीय, सम्बन्धौ मौर मितरोमेतने कोई उसका सहायक नहीं 
होता । लोग उसके मरे हए शरीरको फाठ ओर मिटे ठेलेकौ 
तरह्‌ फककर थोड़ देरतक रोते हँ भौर फिर उसकी भोरमे 
मुह फरकर चल देते हँ । उस समय फेवल धर्मं ही जोवके 
पीछे-पीछे जाता है; अतः धर्मं हौ सच्चा सहायक है ! 
इसलिये मनुष्योको सदा धर्मका ही सेवन फरना चाहिये 1 
धर्मयुक्त प्राणी स्वगेमे जाता है मौर अधर्मपरायण जीव 
` नरके पड़ता है । अतः विद्वान्‌ पुरषफो चाहिये फि न्यायसे 


संक्षिप्त महामारत 
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प्रप्त हुए धनके हारा धर्मका अनुष्ठान फरे । एकमात्र धरम ही 
परलोके मनुर््योका सहायफ होता है । भवियेकौ मनुष्य हौ 
लोभ, मोह मथवा भयते दरसरोफे लिये पाप करता है । 

युधिष्ठिरनं पुछा--भगयन्‌ भाषे मुहे मने धम- 
युक्त एवं अत्यन्त हितकारक वातं सूर्नौ, कितु मनुप्यका स्थत- 
शरीर तो मरकर यही पडा रह्‌ जाता है सीर उसका सूुषष्म- 
शरीर मन्यवत--जेत्रोकी पहुंचते परे हो जाता है, एेसी दामे 
धर्मं फिस प्रकार उसका अनुसरण करता है ? 

वृहस्पत्तिजीने कहा--धर्मराज ! पूर्वी, जल, भग्न, 
वायु, आकाश, मन, यम, वुद्धि भौर मात्मा--ये सव एक ही 
साय सदा मनुष्यके धर्मपर दष्ट रखते ह । दिन मौर रात मौ 
सम्पूणं प्राणियोफि कमेकि साक्षी ई । इन सवके साय धमं 
जोवका अनुसरण फरता है । तत्यश्चात्‌ धर्माधिमते युक्त प्राणी 
(परलोकमें अपने कर्मोफा भोग समाप्त फरफे! दुसरा शरीर 
धारण करता है । उस सरमय उस श्वरीरमे स्थित पञ्चमतोके 
मधिष्ठाता देव्ता पुनः उसके शुमागुभ कर्मोफो देखने लगते ह 1 

युधिष्ठिरने पुषछा--मगवन्‌ ! भव मै यह्‌ जानना 
चाहता हूं कि स शरीरम योर्यकी उत्पत्ति कंसे होती है ? 

बरहस्पतिजीने कहा --राजन्‌ ! इपर शरीरम स्थित 
पृथ्वी, जल, मग्न, वायु, आकारा मौर मनके अधिष्ठाता देवता 
जो अन्न भक्षण करफे पूणं तुप्त होते ह उससे स्यूत ची्यकौ 
उत्पत्ति होती है । फिर स्त्री-पुरुषका संयोग होनेपर वही वीर्य 
गरेका रूप धारण फरता है । 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! जीव त्वचा, अस्थि मौर 
मांसमय शरोरफा त्याग फरफे जव पाचों भूतोफे सम्बन्धसे 
पृयक्‌ हो जाता है तो फां रहफर सुख-दुःखफा अनुभव 
फरता है ? 

वृहस्पतिजीने कहा--भारत। जोव अपने कमपि प्रेरित 
होकर शोध्र ही वौयका आय लेता ह मौर स्त्रीके रजमं 
प्रविष्ट होफर समयानुसार जन्म धारण फरता है । (गमे 
भनेके पहले वह सूक्ष्म शरीरम स्थित होकर अपने दुष्कमेकि 
कारण) यमदूतोके प्रहार सहता, एतेश उठाता ओर दुःवमय 
संसारचक्र दुगति भोगता ह । यदि प्राणी स लोकमें जन्मते 
ही पुण्यकममे लगा रहता है तो वह्‌ धर्मे फलका आश्य तेकर 
उसके अनुसार सुख भोगता है । जो अपनी शप्तिके अनुसार 
वाल्यकालसे हौ धर्मफा सेवन फरता रहै, वह्‌ मनुष्य होकर 
सदा सुखका अनुभव करता है; कितु धर्मफे वीचमे यदि 


कभी-कभी वह्‌ अधर्मकफा भी भाचरण कर येठता है तो उमे 


सुखफे वाद दुःख भी भोगना पडता है । अधमपरायण मनुष्य 
यमलोकमे जाता है भौर वहाँ महान्‌ एष्ट भोगकर पशु-पकषियो- 


की योनिभें जन्म तेता है । जीव सोहुके वशीभूत होकर जिस- 


; 
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भिस कर्मका अनुष्ठन फरनेमे जेसी-लसी योनिम जन्मे धारण 
करत है, उत म वता रहा ट, सुनो--शास्न, इतिहासं मौर 
वेदभे भो यह्‌ बात बतायौ गयी है कि मनुष्य इस लोकम पाप 
करनेपर मृतके पश्चात्‌ यमरागके भयंकर लोकम भाता है । 
भो दिन चारों वेदोकफा मध्ययन करनेके वाद भी मोहवश पतित 
मनुष्यो दान लेता है, उसे गदहैकी योनिमे जन्म-लेना पडता 
है । पहु वषौतक गदहैके शरीरम रहकर वह्‌ ृत्युको प्राप्त 
होता है फिर सात वर्षोतफं वैलकी थोनिमे रहकर शरीर- 
त्यागफे पर्चात्‌ तीन महीनेतक म्रह्मराकषस होता है, उसके वाद 
वह्‌ पनः ब्राह्यणका मन्म पाता है । पतित पुरूषका यज्ञ 
करनेवाला ब्राहमण मरके वाद पुद्रह्‌ दर्ष रीडर, पाँच वर्ष 
गदहा, पांच दषं सभर, पाँच वषं मर्गा, पांच परं सियार मौर 
एक वर्ष कुत्तेकी योनिमें रहकर अन्तमं मनुष्यका जन्म पाता 
है ! नो शिष्य मूर्तावश सपने मध्यापकका अपराध करता 
है, बह पहले कुत्ता, फिर राक्षस, फिर गरहा भौर फिर स्तेश 
भोगनेवाला प्रेत होकर अन्तमं ब्राह्मण होता ३ै। जो 
पापाचारी शिष्य गुरुको स्त्रीके साय समागमका विचार भी 
मने लाता है, वह भपने मानसिक पापके फारण भयंकर 
योनि्योमें जन्म लेता है । पहले कुत्ता होकर तीन वर्षतक 
जीवन धारण फरता है फिर मरके वाद एक साल कीटको 
योनि रहता है । उस्रफे वाद ब्राह्मण-पोनिमे उत्पन्न होता 
है यदि गुरं भपने पूरके समान प्रिय शिष्यको विना 
कारणफे ही मारता-पीटता है तो बह मपनी स्तेच्छचारिताके 
कारण हसक पशुफी योनिम जन्म सेता है । जो पुत्र भपने 
माता-पिताका अनादर करता है, वह मरनेके वेद गदहैकी 
योनिम जन्म लेता है ओर उसमें दस वर्षतक जीवित रहकर 
शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ एक साततं धडिियालकौ योनिमे 
रहता है । जिस पुत्रके ऊपर माता जोर पिता शैर्भो ही शष्ट 
हते ¦ बह गुश्जनोकि अनिष्टचिन्तनेके फारण मृतये वाद इस 
महीने गदहा, चौदह महीने कुत्ता भर सात महीने व्रिलाव 
होकर अन्तमे मनुष्यको योनिम जन्म ग्रहण करता है ! माता- 
पिताको गाली देनेवाला मनुष्य मेना होता है तया उन्हे मारने 
वाला पुत्र दस षं फषटवा, तीन वं साहौ मौर छः महीने 
साप योनि जन्म लेकर फिर मनुष्य होता है ! जो पुर 
राजाके दुकडे लाकर पलता हेणा भी मोह्वश उसके शतुभोको 
सेवा करता है, बहु मनेके चाद दस वं बानर, पांच वषं चृहा 
ओर छः भर्हनि कुता होर क्षर मनुष्य-योनि्े आता ह । 
ससक धरोहर हढ़प कतेवाना मनुष्य यमलोके जाता ह 
र कमः सौ योनियोमं श्रमण करके अन्तम कड़ा होता 
है \ कौडेकी योनिम परह वर्घोतक जीयितं रहुनेके बाद जव 
उसके पापोका क्षय हौ जाता है तो बह मनु्यका जन्म पाता 
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है। इषरके दोव दुदनवाला मनुष्य ह्रिमकी योने न्य 
लेता है । जो अपनी दवुदधिके कारण किसीके साथ विश्वास 
घाते करता है, षह भा वषं मती, चार महीना हरिण, एक 
साल वर्करा ओर उसके वाद फीड होकर जन्ते मनुष्ययोनिमे 
जन्म तेता है! जो पुरुष सन्जाका परित्याग करके अज्ञान 
भौर मोहुके वशीभूत होकर धान, जौ, तिल, उडद कुलथी; 
सरसो, चना, भटर, मूग, गेहं मौर तीती तथा दूसरे-दसरे 
अनानोकी चोरौ फत्ता है, बहु मरमेकै बाद पहले चहा होता 
है, फिर कर दिनों बाद मृत्युको प्राप्त होकर पुरी योनि 
जन्म लेता है \ वह्‌ शमर पैदा होते ही रोगसे भर जाता है । 
पिर पचि वर्षतक वुत्तेकी योनिम रहकर अन्तमे मनुष्य 
होता है । परस््रीगमनका पाप करके सतुष क्रमशः भेद्या, 
कुत्ता, सियार, गृध्र, सांप, फ मौर बगला होताहै । जो 
पापात्मा मोहवश्च भार्दकी स्त्रीसे व्यभिचार फरता है, बह 
एकं वर्षतफ कोयलकी योनिम पड़ा रहता है । जो फाम- 
वासनाकी पूतिक लिये मित, शूरं भौर राजाकौ स्तीके साथ 
बलात्कार करता है, वह भरमेके पोछे पाँच वषं पुमर, दस 
वषे भेद्या, पाच वरद विलाव, दस्‌ वर्ष मू्गा, तीत महनि चीरी 
नौर एक महीता कौटेकौ योनिम धमण करे पुनः चौदह 
महीनेत्तक कौट-योनिमें पड़ा रहता है । इसके बाद पापोका 
क्षय होनेयर उसे मनुष्ययोनि मितती है । जो व्याह्‌, यतत 
अयवा दानका भवसर अनिपरर मोहवश उसमें विघ्न डालता 
हैः कहं प्रहु चर्षोत्तक फीड़ेकौ योनिमे रहकर पापका भोग 
समाप्त होनेके पश्चात्‌ मनुष्य होत्ता है । जो पहले एक 
व्यवितिको कन्यादानं करके फिर दसरेको उसी कन्थाका शन 
करना चाहता है, बह भरगेके बाद तेरह वर्षोतक कौडेढी 
योनिमे रहकर पाय क्षीण होमके अनन्तर पुनः मनुष्य होता 
है । जो देवकार्यं अथवा पितुकायं न करके बलिवैश्वदेव विये 
विना ही अन ग्रहण फरता है, वह्‌ मरेके बाद सौ वर्षोतक 
कौएफी थोनिभे पड़ रहता है । इसके वाद करमशः मर्गा जौर 
सप होकर अन्मे ममृष्यका जन्म पाता है ! बड़ा भाई 
पताके समान आदरणीय है; जो उसका अनादर फरता है, 
उसे मृतये बाद प्रौज्चपशोष्ौ योनिमे जन्म लेना पडता है । 
उसमें एफ वं रहकर षह चीरक जातिका पक्षी होता है मौर 
फिर मरमेके बाद मनुष्य-योनिरमे जन्म पाता है । शूद्र-भातिका 
पुरूष ब्ाह्यगजातिकी स्त्ीके साय समागम करके देहत्यागके 
पश्चात्‌ पहले कड़ी योनिम जन्म लेता है, फिर मरने वाद 
सभर होता है; पृमरफी योनिम पैदा हेति हौ वह्‌ रोगका 
शिकार होकर मर जता है; उसके बाद कृत्ता होकर अपने 
पायकर्मोका भोग समाप्तं फरके धनृष्य-योनिमे जन्म धारण 
करता है । मनुष्य-योनिमे भौ वहु एक ही संतान पैदा करके 
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~~ 
मूतयका विकार हो जाता है मौर चूहा हकर शेष पार्य 
उपभोग करता ह । एतप्न मनुष्य मरे वाद यमराज 
स्ोकमे जाता ह । बहा यमदूत पोधमे भरकर उसे ऊपर 
बडी निर्दयताके पाय प्रहार फरते ह । उसे दण्ड, मुद्गर भौर 
शलकौ चोट लाकर दारुण अग्तिफुम्म (म्नौपाक), 
असिषतरवन, तपौ हई वासू, काटो परी हई ्ात्मली तया 
अन्यान्य नरफोफी भयंकर यातनाएुं मोगनी पडती ह । ६ 
प्रकार निर्दयी यमदूतोसे पीडति होकर एतघ्न पुरुप पर्वः 
संसारचक्रमे आता भौर फौडेकी थोनिमें जन्म तेता है। 
प्रह व्पोतिक कीरयोनिमे रहुनेके वाद मर जाता दै 
फिर वारंयार मर्भमे भाकर उसोपे नष्ट होता स्ट्ता ६ 
इस तरह सैंकड़ों वार गर्भफी यन्त्रणा भोगकर वषटूत वारि 
ज्म लेनेके पश्चात्‌ यह्‌ तिर्थग्‌-योनिमे उत्पप्न होता है । 
हस योनिम बहूतं वर्पोतक दुः भोगकर अन्तम फषटुेफी 
थोनिमें जन्म तेता है । दही चुरानेवाला यगत्ता भीर शट्दफी 
चोरी फरवाला डस होता ६1 फल, मूल भयया पएपी 
चोरी करनेवालेफी चीटीकी योनिम जन्म लेना पदता है । 
जो निष्पाव नामक भ्न घुराता है, वहु हूलमोलफ नामयाला 
कीड़ा होता है । सीरफी चोरो फरनेवाला तीतर, भरा हुमा 
पुमा चुरानेवाला उस्ल्‌, लोहा चुरानेवाला फौमा, फंत्तफा 
वर्तन चुरानेवाला हारोत नामकं पक्षी, चदोे यर्वनफौ चोरौ 
करनेवाला फवूतर, सोनेका वर्तन चरानेवाता फौटा, अनी 
वस्त्र चुरानेवाला एकल, रेणमौ वस्त्रका अपहरण फरनेवाल्ता 
वत्त, महीन कपड़ा चुरानेवाला तोता, पटू-वस्तर चुरानेवाला 
हंस, सुती वस्त्रफा अपहरण करनेवाता क्रौञ्च, ऊनी यस्त, 
क्षौमवस्त्र तथा पटिम्बरफौ चोरी करनेयाला ररगोश, नाता 
प्रकारके रंग चुरानेवाला मोर भीर लाल फपर्टोफी घोरी 
करनेवाला मनुष्यं चकोर पक्षीका जन्म पाता है । जो मनुष्य 
लोके वशीभूत हकर अनुलेपन भौर चन्दन भदिफा भपहूरण 
फरता है, वह्‌ छ्ठंदरक योनिम जन्म सेता है भीर उसमें पह 
वर्घोत्तक जीवित रहकर पाप क्षीण होनेफे वाद र भनुप्यका 
जन्म पाता है । इध चुरानेसे वलाकाकौ योनि मिलतो ह । 
जो मोह्वश तेल चुराता है, षह मरमेके वाद तेल पौमेवाला 
फोड़ होता है । यदि कोई नीच मनुष्य धनके लोभसे भया 
शबूताके "कारण हथियार लेकर निहतये पुरुषको मार डालता 
है तो बह अपनी मृत्युके वार गदहेफो थोनिमे जन्म सेता है) 
दो वषं गदहैके रूपमे रहकर देह्यागके पश्चात्‌ सदा प्राणोके 
भयते उद्वमन रहुतेवाला हरिण होता है । फिर एक वरं पुरा 
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दतेरप पट्‌ श्स्त्रदप्य भया सफर पटतीफा जन्म पात्रा 
ह भीर घौये महीनेमें जालं फलकः भृत्युणो प्राप एता टै । 
उर्फ याद उसे दस यपं बा भौर पाय प्प घता षर्‌ रमा 
पदता है । तदनन्तर, पापका क्षय एने पातकी प्रणामे 
मृत्युफो प्राप्त होफर यह मनुष्य-योनिभिं जन्म सेता द । जो 
दृष्ट यृद्धियाता पुय स्त्रीक हत्या करता है, यट यमशजक 
लोमे जार माना प्रकारके पतेम भोगता है 1 फिर यी 
मार दुःपद योनि्ोमिं परमण परमै सन्तर्मे कौदृषा जन्म 
पाता ट भोरे बो सप्तक फौट-पोनिमं रहकर फिर मनुष्य 
हेता है । भोजनफो चोरौ फलेत मनुध्य भममर दतरा है 
सौर प मटुनितमः मपिष्पयेरि समु ग्र पाप दय हदः 
चाद पुनः मनुष्ययोनि माता द । छान चुरानेवाने भनुप्यः 
देहे दूसरे जन्ममें वतते रोषे हति ह । नो मन्य तिनके 
नुणते मिभित भोजनफो भोरौ करता दै, पटे नेयलेर ममान 
आफारयाना भयानफ चह हता टै मयाद्ट्र पपौ दा 
मनु्योफो फाया करता! जो दूर्युदि मनुष्य धो नुराताद 
यह्‌ फारमद्ग्‌ (-रगयाला जलपक्षी) होता है1 नमेभ 
घुरानेयाला चिर्किकः हेता है। जो मतुप पिष्वाप्रृयः 
रवप हई दर्रे धसोहेस्फो हृदुप मेता रै, वा भरन 
वाद मघ्तीका जन्म पाता है भरं रुष्ट समप यादे 
मत्युफो प्राप्त होकर भनुप्यनयोनिमे जन्म सेत ६1 मनुष्य 
होनेपर नौ उतफी आयु हूत मोदी ततो टै । 


भारत | एसे प्रकार मनुष्य पापि परमे ति््-पोनि्मिं 
न्म सेते ह। वहा उन भषने उवार फरनेशपे धमक 
किचित्‌ भौ ज्ञान नहो रहता) जो पापाचारो पुप्प सोन भौर 
मोहुफे वशीभूत टौ पाप करके उतो व्रत भिरे पवार 
दुर फरनेका प्रयत्न फरते है" ये सदा मुपल भीमे एप्‌ 
व्ययित रते है, उन्हे पठ श्ट्नेो तौर नहो मित्ता एधा 
ये भ्तेच्छ होर हमेशा मारि-भारे फिरते ह 1 जो मनुष्य, 
जन्मसे हौ पापा परित्याग फते हः चे नोरोग, शुपयान्‌ मर 
धनी होते ह । स्विया यदि उपयुप एमं करती हँ तो उन 
भी पाप लगता है मोर ये उन पापभोगो प्राणिरयोकीष्टै 
भार्या होती ह । महाराज ! पुपरासमे श्र्नाजो देप 
योच यह्‌ प्रसंग सूना रे थे। वषा उन्हे मृते नेये 
सारो वाते मुनौ षीं ओर तुम्हरे पू्नेपर उन्ही पातका 
यथायत्‌ वणेन फिया ह ! यह्‌ उपदेश मुनफर ुम्हुं अपने 
मनको सदा धर्मम लगाये रपना चाहिये 1 


अनुक्षासनपवं ] 
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वृहुस्पतिका युधिष्ठिरको अन्न-वान मौर हिता-धर्मकौ महिमा बताना 


युधिष्ठिरे एछा--ग्रहयन्‌ { मव मै धरमेका परिणाम 
भुनना चाहता हूं ! फोन-ते कमे फरनेपर भुप्यको उत्तम 
भति प्राप्त होतो है? 

वृहस्पतिजीने फहा--राजन्‌ 1 जो मनुष्य पापकम 
करता है, षह अधर्मफे वशम हौ जाता है भौर उसका भन 
परमे चिपरीत भार्म जानै सता है; इससिये उपे नरके 
गिरना पषता है । जो मोहवशं अधर्म यन जानेपर पौषठेसे 
पश्चाताप फरता है! उसे चाहिये फि मनफो यशमे रखकर फिर 
फमो प्रापफा सेवन न फरे । मनुप्यका मन उ्योज्यों पाप- 
क्मफो निन्दा फरता है, त्यो त्यो उसका शरीर उस अधर्मके 
यन्धनमे मुप्त होता जाता दै । यदि पापौ पुरुय धमज श्राहणो- 
से सपना पाप यतता दे तो वहु उस भधर्मफे फारण होनेवालौ 
निन्दते शौघ्र हौ चुटफारा पा जाता है । मनुष्य भपने मनको 
स्थिर फः जंसे-जंसे भपना पाप प्रकट फरता है वेसेही-वेते 
यह्‌ उपरे मुषत होता जाता है । भवे मै दानोका वर्णन करता 
ह । भेव प्रफारये दानमे अघ्रफा दान श्रेष्ट वताथा गया है, 
तः धर्मौ दच्छा स्तनेबाले मनुप्यको सरल भावसे पहले 
यम्नफा हौ दान एरना चापि । भन्न सनुप्ोफा प्राण है 1 
प्रते हौ समस्त प्राणियोकौ उत्वि होती है मौर मननके दी 
माघारपर सनाया संसार टिका दुमा है; इसलिये भप्न सवे 
उत्तम भाना गया ट । देयता, पि, पितर भीर मनुष्य 
अद्री हौ विपे प्रशंता फले हु 1 राजा रन्तिदेव भते ही 
दान से पयणलोकफो प्राप्त हए थे । मतः स्वाध्यायपरायण 
व्राह्यणोको प्रसप्रचिन्ते न्थायोपाजित अघ्रका दान एला 
चाहिये । जो मनुष्य दत्त हजार प्राह्मणोको भोजन कराता 
सर सदा योग-साधनमे संलम्न रहृता ह, वह पापके यन्धनसे 
टूट जाता है तया उसे तिर्यग्‌-योनिमें नहीं जाना पडता । 
येद ग्रा्यण मिकषामे अयन लाकर यदि उष्ययनगील विभ्रको 
दान देता दै तो इस लोमे सदा सुख होता है । जो क्षत्रिय 
्रा्यणके धनका भपट्रण न फरफे न्यायपूर्वकं प्रजाका पालन 
पते हृए पते याहु-वलसे प्राप्त किमा हमा भन्न वेदवेत्ता 
परह्यणोको शुद्ध एवं समाहित चित्तसे रान फरता है, वह्‌ उस 
अन्न-दानके प्रमावसे मपे पू्वकृत पार्पोफा नाश फर लता 
है यदि वश्य सतीम अन्न पैदा फरकफे उका छठा भाग 
्राह्मणोकौ दान फर देता है तो वहु सव पापंति भूयत हो जाता 
है। शूदर भौ यदि प्राणोकौ परवा न करके फठोर परिभमसे 
फमाया हमा मन्न मराह्मणोफो दान फरता है तो पापते 
टकार पा जाता ह । जो किसी प्राणीकी हिसा म करके 


सपनी छातीके बलते पदा किया हुभा अघ्च विप्रोको दान 
करता है, चह फभो दुःखके दिन नहीं देवता । न्यायके 
अनुसार भन्न प्राप्त करफे उसे वेदवेत्ता ब्राह्य्णोको हूर्षपूेक 
दान देनेवाला मनुष्य अपने पापोके बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है 1 अन्न हौ वलकी बुद्धि फरनेवाला है, अतः इस संसारमें 
अन्नफा दान करनेवाला मनुष्य वलवान्‌ होता है मौर 
सत्ुरुषोके मागंफा आश्रय लेकर समस्त पापोसे धट लाता 
है1 दाता पुरुषोनि निस मार्गको प्रवृत्त क्या है, उसीते 
विद्वान्‌ पुरुप भी चलते है । अन्नदान करनेवाले भनुष्य 
वास्तवमें प्राण-दान फरेवाले ह । उन लोगेति सनातन 
धर्मक वृद्धि होती है । मनृष्यको प्रत्येक अवस्यामे न्यायतः 
उपाजित कगरा हुमा मन्न सत्पात्रको दान फरना चाहियि; 
षयोकि अन्न ही सव प्राणिर्योका परम भाधार है । भन्न-दान 
करनेते मनुष्यको कभी नरककी भयंकर चातना नहीं भोगनी 
पट्ती, मतः न्पायोपाजित स्का सदा हौ दान करना चाहिये । 
तयक गृहस्यको उचित है कि बह पहले ग्राह्णको भोजन 
फराफर पीठे स्वयं भोजन करनेकता प्रयत्न करे तथा अन्न"दानके 
द्वारा भरतयेकं दिनको सरल वने । जो मनुष्य वेद, धर्म, 
श्पायं सौर इतिहासके जाननेवाले एक हजार ब्राह्मणको 
भोजन फराता है, वहं नरक ओर संसार-चक्रमे नहीं पडता; 
इस लोकम उसकी सारौ कामना पणं होती है ओर भरनेके 
बाद वह्‌ स्वम धुख भोगता है । राजन्‌ ¡ अन्न-दान सब 
प्रकारके धौ भौर दानोका मूल है । इस प्रकार मेनि तुमहं यहं 
भन्नदानका महान्‌ एल वततत है । 

युधिष्ठिरे प्छा--्गवन्‌ । हि देदोषत कर्म 
ध्यान, इन्दरियसंयम, तपस्या मौर गुर्णुभूषा--इनमेसे कौन- 
सा कर्मं सनुष्यका विशेष कत्याण कर सक्ता ह ! 


वहस्यतिजीने कहा--भारत } पे सभी फमे धर्मानुकूल 
हेनेके फारण कल्याणके साधन ह । भव मै सनुष्यके तिथे 
कल्याणके सरवरेष्ठ उपायका वर्णन करता हूं । जो मनुष्य 
सहिसायुक्त धरमेका पालन रता है, वहु काम, परोध मौर 
लोभरप तीनों दोपौका त्याग फरके िद्धिको प्राप्त हो नाता ६॥ 
जो भपने सुखफो इच्छसे महिसक प्राणि्योको उंडेसि पीरता हैः 


. बहू परलोकमे धरली नहीं होता । जो मनुष्य सव जीवको 


अपने समान सममकर किसीपर प्रहार नही करता भौर परोधको 
अपने फावृमें रसता है, बह्‌ मृतये पश्चात्‌ सुल होता है । 
जो सम्ुणं भूतोका आत्मा है अर्थात्‌ सवके सुख-दुःखको अपना 


संक्षिप्त महाभास्त 
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ही घुल-ःख समता है तथा जो सव भूर्तोको अपनेमं स्थित 
देवता है, उस गमनागमनसे रहित जञानीको गनिका पता लगते 
समय देवता भौ मोहुमे पड जाते ह । जो यात अपनेकी मच्छ 
न लगे, वह्‌ दसरोके भरति भौ नहीं फरनौ चाहिये; यही धर्मा 
संक्षिप्त लक्षणं है । मनुष्य फामनाति भ्ररित होफर हौ धसे 
विपरीत वर्ताब करता है । मागनेपर देने भौर इन्कार फरनेसे, 
मुख भीर दुःख प्टवानेसे तथा प्रिय भौर भप्रिय फरमेपे 
पुरषको स्वयं जैसे हरप-शोकका अनुभव होता है, उसी प्रफार 


दूसरोफ सिये भौ समने । ऊति एषः मनुप्यदूतरोषिर मा्रमण 
फरता है तो अयत्र भानेषर द्रे भी उसे कपरः भाप्रमण 
परते है; प्रसीपमे तुम सपने सिये धरम-भधर्मप शम्यन्धे 
दष्टान्त समसो अर्यात्‌ धमते गुप भौर अध्ममे रवकौ 
प्राप्ति होती है-एेता निए्वय दरो । 

वैशम्पायनजी कहते ह--गनयेमप ! धर्मराज युधि- 
प्टिरसे दस भ्रफार फटुफर परम गृद्धिमान्‌ देयगुग यृदस्यतिगी 
उत्त समय हूमसोगंकि दैतै-देषते स्वपते चने पये । 





हिसा मौर मांसि-मक्षणकी निन्दा तथा भांसि न निकी भ्रंसा 


वैशस्पायनजी कहते है--जनेमेजय { तदनन्तर, महा- 
तेजस्वी राजा युध्िष्ठिरने बाण-पए्यापर पडे हृएं पितामह 
भीष्मस पुनः प्रणते किया । 

गुधिष्ठिरने पुछा--महामते ! देवता, शपि भौर 
ब्राह्मण वैदिकं प्रमाणके अनुसार सदा भहिसा-धमको प्रणता 
किया करते ह । अतः मं पुता ह कि मन) वाणी जौरे क्रिया. 
से भी हिसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकार 
उसके दुःखसे छुटकारा पा सकता है ? 

भीष्मजीने कहा--पुधिष्ठिर ! प्द्धवावी पुरपोनि 
(मनसे, वाणीसे तया फरमसे हिसा न फरना मौर मांस न घानां 
हम) चार उपायोसे अदिसा-धर्मका पालन यतलाया है 1 
इनमेसे एक अंशक भो फमी हई तो आदिसा-धमफा पातन 
नहीं होता । जसे चार रोगास पशु तीन परसि नहीं पडे र्ट्‌ 
सकते, उसी प्रकार अहिसा भौ फेवल तीन हौ फारणोसे नही 
टिक सक्ती । जते हाीके परके चिह्धमे समी प्राणिमोके 
पदविह्न समा जाते द उसी भ्रकार भहिसा-घर्ममे समौ 
धर्मोका समावेश हो जाता है । इस तरह महिसाका धर्मतः 
स्वरूप बतलाया गया ह । जीव भन, वाणी मौर क्रिपकफि 
हारा हिसाके दोषे लिप्त होता है कितु जो श्रमणः पहले 
मनते, फिर वाणोसे भौर फिर प्रियादरारा हिसाका त्याग फरक 
फी मांस नहीं लाता, वहु तीनों प्रकारकौ हिसाङे दोषे 
सृक्ते हो नाता है । ब्रह्मवादी महात्मामनि हिसा-दोपे 
तीन फारण बताये ह-मन (मांस लनेकी इच्छा), वाणी 
(मांस खानेका उपदेश) भीर स्वाद (परत्यक्षस्पमे मासका 
स्वाद लेना) । ये तीनों ही हिसाफे आधार ह। 

अन मै मांस-भक्षणके दोष वता रहा हूं! जो अविवेकी 
मनुष्य मोह्वश मांस-पक्षण करता है, चह महयन्त नीच माना 
गमा है} जपे पिता मौर माते संयोगसे पुत्रकौ उत्पत्ति 
होती है, उस्न भकार हिसा करनेसे पापौ पुरपको अनेको पाप- 


योनिपोमिं तनम पेना पटता ह । जति जोममे जय रका भान 
होता है तौ उसफे प्रति यह्‌ मार्ट होने तती है, उमरी प्रकार 
भासफा आस्वादन परनेने उमपैः प्रणि भ्ामषिनि चदृनो है 
णास्ते भौ फहु है फ पिप्ये आल््ादमने उन परति सम 
उत्पति होता ह, जो चिन्नफो अपने यमे रर संता टै 1 निनश् 
चित्तं मातिर रर सेने स्थि सोनृप होता है, ये ममिफौ पैसो 
प्रशंसा फरते ह सिन्नको मन, याणी ओरं चित्ते द्रात कल्पना 
भी नहीं ते प्रती । मांसफो प्रमंसा एने भो दमैः पनि. 
फा पाप समता ह भर उकत्षफा फलत भी भोगना पहना र) 
पितने ही सोषु पर्य दररोफी रपे तिये अपने प्राण देकर, 
अपने भारति दूरे मांतिफो रधा परमे रपगतोफम गय है । 
युधिष्ठिर ! एस प्रफारे चार उपायोरो सित्तका पातेन हता 
है, उस अहिराधमका प्रतिपादन सिया गपा 1 पहु प्रपूर्णं 
धमेमिं भोतप्रोत है । 

युधिष्ठिरने पुछा--पितिमह्‌ { आपने अनेको शर 
चततापा फि महसा सवते या धमं है । भतः म चट्‌ जानना 
पाहता ह फि मातत तानेते फणा हानि ्टेती है 2 ओौरन षनि- 
मे पया लाभ पटुदता है? जो स्ययं पशुफा यध फरक उसका 
मांस पाता है या दरसरेफे मारि एए पणुष्मा मास धशण करता 
दै अयवा जो दप्तरेफे पानिफे ल्पे पशुफा वध कणताहै पा 
परीदफर माति छता है, उसो एपा एल नितता है ? 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मास न पाने जो साभ 
होता है, उसका यथायं वरणेन सुनो--जो सुन्दर शप, सुशैल 
शरोर, पुण भयु, उत्तम वुद्धि, सतव, यत सौर स्मरणशस्ति 
पराप्त फरना चाहते ये, उन महात्ाभोनि हिसा सवया 
परिव्याग कर दिया था। इस विषयफो सेकर क्रषिपोमे 
अनेको वार वाद-विवाद हौ धृफा र ! अन्तम उन्हरनि जो 
सिदधन्त निर्चित फिमा है, उसे वता रहा सुनो--जो पुय 
ब्रतका पालन फरता हुभा प्रतिमासं अश्वमेघ चज्का अनुष्ठान 


अनुशासनपर्व] हिसा भौर मांस-मक्षणकी निन्दा तथा सांस न खानक प्रसा 





करता ह तया जो केवल मधु ओर मासका परित्याग करता है, 
उन दोनोको एकफ-सा ही फल मिलता ह । सप्तापि, वालखिल्य 
मौर मरीचि मादि मनीष महपि मांस न सातेकी हौ प्रशंसा 
करते ह । स्वायम्भुव मुका वचन है कि “जो मनुष्य न मांस 
एता, न पशुकौ हिसा करता भौर न टसरेते ही हिसा कराता 
€ बह सम्पण प्राणियोका मित्र ट जो पुरुप मामा त्याग 
कर देता ह, उसका फोई भी प्राणी तिरस्कार नरह करता । 
यहु सवका विश्वासा हो जाता ह तथा साधु पुरेष सदा ही 
उसका आदर फरते ह । धमत्मा नारदजौ फटते ई--जो 
दूरेफे भांसमे अपना मांस दाना चाहता है, उपे अवश्य हौ 
- इःए उढाना पड़ता है ॥ वृहुस्पततिजीका फन है--'जो मपु 
भौर मास त्याग देता है, उते दान, क्न भौर तपस्थाका फल 
प्राप्त होता है / भेरा तो एसा विचार है फि एष मनुष्य यदि 
सौ यपतिफे भरतिमास मण्वमेध यज्तका अनुष्ठान फरता 
भौर दूय मांस न पानेका नियम पातेन फरता है तो उन 
शोनोका फार्य समानौ है । मधु मोर मांसका त्याग फर देनेसे 
मनुष्य सदा यज फलेवाला, सदा दान देनेवाला मौर सदा तप 
करनेवाला मका जाता है । जो पहतेते मांस खाता रहा हो 
जोर पौ उसका सर्वया परित्याग फर दे तो उत्तफो जितना 
पुष्य टोता है, उतना सम्पु्णं बेदोफे भष्ययन्‌ ओर समस्त 
यजेफि अनुष्ठानते भौ नहीं हौ शकता । जो यिद्वान्‌ सव 
जीर्वोफो ममय दान फर देता है, वह इत संसारे निःसंदेह 
प्राणदाता भाना जाता है । इ प्रकार विदान्‌ पुरुप अहिसा- 
“ श्प परम धर्मेको प्रशंसा फरते है । जसे भनुष्यको अपने 
भ्राण भ्रिय होते हः उसी प्रकार समस्त प्राणियोफो अपने-जपने 
प्राण प्रिय जान पडते ह तः जो युद्धिमान्‌ शीर पुण्यात्मा ई, 
न्ह चाहिये फि सम्युणं प्राणि्योफो मपने हौ समान सममे । 

जग अपने फल्याणकौ इच्छा रखनेबाले विद्ानोफो मौ मूतयुफा 
भय यना रदृ ह तो जीवित रहेको दच्छावाते नीरोग भौर 
निरपराध प्राणिर्योफो, निन्द भांसपर जीविका धनानिवाले 
पापी पुरय यलपूर्वक मार दाते ह कयो न परय होता होगा ? 

दसलिये तुम परास त्यागं देतेको हौ धर्म, स्वगे भौर सुखा 
सर्वोत्तमं भाधार समको \ ओहिता परम घर्म ह हिसा परम 
तप ह मौर हिसा प्रम स्त्य है। महतामे ही धरमकी 
उत्यत्ति हौती है । भां धास, लकड़ी या पत्यरसे नहीं चदा 
होता, थह जीवी हृत्या करनेपर हौ मित्ता पै; भतः उसके 
सिम यहुत वदा दोष है । जो लोग स्वाहा (देवयल) मर 
स्वधा (पितृयज्ञ) फा सनुष्ठान फरफे थगिष्ट अमृतका 
भोजन फरनेवाते तथा कत्य मौर सरलतकि प्रमी है! वे देवता 
ह; कितु भो कुटिलता मौर सत्यघ्रापणमे पवृत्त होकर 
सदा मांस-मक्षण फिया फरते हैः उन रक्षस समना चाहम । 

म भा०--८३ 
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जो मनुष्य मांष बही खाता, वह्‌ संकटयुणं स्थाने, भयंकर गं 
भौर्‌ गहन वमिं रात, दिन म्नौर संध्ये समय, चोराहों भर 
समा्ोमं तया हप्रियार उढये हए मनुष्यो, सपो ओर {हिक 
पशुमोके वीचमे पड़ जानेषर भो फरिसीसे भयको नहीं प्राप्त 
हीता । इतना ही नही, वह्‌ समस्त प्राणियोको शरण देनेवाला 
ओर सवका पिश्वातपाते होता है । संसारम नतो वहू हसरेको 
उद्गमे लता है भौर न स्वयं ही उष होता है! जगते 
यदि मांस सतिवार्लोका अभाव हो जाय तो पशुभोकी हिसा 
करनेवाला भी फोई न रहे ! हिसक मनुष्य मांसलोरोके लिपे 
ही भ्राणियोका वध करतत है । यदि मांसको अभकषय समकर 
सव लोग उते लाना छोड दँ तो पञमोकी हृत्या स्वतः ही व॑द 
हे जायगी । हिसा फरनेवालोफी आयु क्षीण होती है, इस- 
लिये अयना फत्याण चाहनेवाले मनृष्यको भांसका परित्याग 
फर देना चाहिये । जैसे यहा हसक पशुमोका लोग शिकार 
खेलते हँ उसी प्रकार जीवोकौ हिसा करमेवाले भयंकर 
सनृप्योको दूसरे जन्मे सभी प्राणी क्तेश पेचाते है । 
उस समय उन्हं कोई संकटे वचानेवाला नहीं मिलता । 
सोमसे, पुदधिके भोहसे, बल-वीर्ेकी प्राप्तके लिये अथवा 
पापियोफे संसर्गे नेसे मनष्यफौ मधममे सचि हो जाती है \ 
जो दुसरोके मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, बह 
महां फी भौ जन्म तेता है, च॑नसे नहीं रहने पाता ! नियम 
पालन फरमेवाते महयन मांस-क्षणके त्थागको ही धन, 
धष, आयु तया स्वकौ प्राप्तका प्रधान उपाय मौर परम 
कल्पय :-प्धने वतलया है ॥ 


~, -शुनतोनःदन ! पूवालमे मने माकग्डेयनीके मुखत मास 


खानिके जो दोष सूने है, उन्हे बता रहा है; सुनो--जो जीवित 
रहुनेफी इच्छावाले प्राणियोको मारकर अथवा उनके स्वेयं भर 
जानेपर उनका मांस लाता है, वह्‌ उन प्राणियोका हत्यारा ही 
सममा जाता है ! जो मांस खरीदता है वह्‌ धनसे, भो खाता 
ह वह उपभोगे तथा जो मारनेवाला है वह शस्त्रप्रहार करके 
या फांसी लगाकर पशूुमोकी हिसा करता है ! इस प्रफार तीन 
तरह प्राणिोका वध होता है ! जो भांसको स्वं तो न 
लाता, प्र लनिवालेका अनुमोदन करता है, वहे भौ भाव- 
दोषके कारण मांस-पक्षणके पापका भागी होत्रा है। सी 


“प्रकार जो भारनेवालेको प्रोत्साहून देता है, उसे भौ {टिसाका 


पाप लगता है । जो मनुष्य मासि ने खाकर सवे जोचोपर दया 
फरता है, उसका कोरर भी प्राणो तिरस्कार नहीं फरता, वह्‌ 
दीर्धनीवी ओर षदा नीरोग होता है । हमने सुना है कि सुवरण- 
दान, गो-दान आर भूमि-दान करनेसे जो धरम प्राप्त होता है, 
सांसा भक्षण न फरनेसे उससे सी विशिष्ट धर्मक प्राप्ति 
होती । जो मांसलोरोफि लिये पणुोकौ हत्या करता दैः 


॥ 
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वह पुरषोमे अधम है । हिताका अधिक दोष धातकको ही 
लगता ह, मांस खानिवालेको नहीं 1 जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक 
यज्ञ-याग आदिके नामपर मांसके लोभसे प्राणिर्योकी हिसा 
रता है, वह्‌ नरकगामी होता है । जो पहले मांस सानेके 
वाद फिर उससे निवृत्त हो जाता है, उसको भी महान्‌ 
धर्मकी प्राप्ति होती है; क्योकि बह पापसे पीठे हटता है । 
जो मनुष्य हत्याके लिये पशु लाता है, जो उत्ते मारनेकौ अनुमति 
देता है, जो उसका वध करता है तया जो खरीदता, वेचता, 
पकाता गौर खाता हैः वे सवके-सव खनेवाते ही सममे जाते 
है । जो मनुष्य परम शान्तिमिय जीवन व्यतीत करना चाहता 
हो, उसे दूसरे प्राणियोके मांसका सर्वया त्याग कर देना चाहिये 1 
भांस न खनिसे सव प्रकारका सुख मिलता है । जो सौ वर्षोतकं 
कठोर तपस्या फरता है तया जो केवल मासका परित्याग 
कर देता है, वे दोनों मेरी दृष्टिमे एक समान ह । इस प्रकार 
अहिसा हौ सबसे उतम ध्म है । जो महात्मा इसका पालनं 
करते है, वे स्वरगके निवासी होते ह 1 जो सदा धर्मका भचरण 
करते हुए बाल्यकालते ही मधु, मांस मौर मदिराका त्याग 
कर देते ह वे मुनि कहलति ह \ जो पुरुष मांस-भर्षणके 
त्यागरूप इस अहिता-धर्मका स्वयं भाचरण करता मौर 
दूसरोफो उपदेश देता है, वह पहुलेका महान्‌ दुराचारी 
होनेपर भी कदापि नरकमें नहीं पडता । जो मांस-मक्षणके 
त्यागरूपं इस परम पवित्र एवं ऋषियोदारा प्रशंसित विधिका 
सदा पाठ या श्रवण फरता है, बह स पापोति मुक्त हो जाता 
है तथा उसकी समस्त कामना पर्ण हो जाती ह । इतना ही 
नही, इसके पाठ ओर वण फरनेषर आपत्तिमे पड़ा हुमा 
पुरष आपतिते, कौदमे पड़ा हुमा फंदते, रोगी रोगसे मौर 
दूषी दुःखसे टुटकारा पा जाता है । इसके प्रभावते भनुष्य 
तिर्यग्‌-योनिमे नहीं पड़ता तथा उसे सुन्दर स्प, सम्पत्ति भौर 
महान्‌ यशकौ प्राप्ति होती है । इस प्रकार मेनि ऋषिर्योकी 
बतायी हुईं यह्‌ भास-त्यागकौ विधि वतलायौ है । 
युधिष्ठिरने कहा-पितामह्‌ ¦ बड़े खेदकी वात है 
कि संसारके पे निदेयो मनुष्य महान्‌ राक्षसोकी तरह अच्छे 
अच्छे खाद्य पदार्थोका परित्याग फरके मासका स्वाद तेना 
चाहते है ! ये भातपुए, तरहतरहके साग भौर रसीली 
भिाइयोको भी उतनी रचिसे नहीं खाना चाहते, नितनी 
रचि मांसके लिये रखते ह 1 अतः भँ मांस न खानेसे होनेवाले 
लाभ मौर उसे खनिसे होनेवालो हानिर्योको पुनः सुना 
चाहता हं ! 
भीष्मजीने कहा-वेटा ! मांस न खानेमे वहुत.से 
साप ह रउ वता हा ह सुनो--गोदूसरका मंस लाकर 
अपना मांस वठाना चाहता है, उतसे दढ़कर नीच भौर 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनूशासनपं 





निर्दयो मनुष्य कोई नहीं है; जगतूमे मपने भाणो अधिक 
प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसलिये मनुप्य जिस तरह 
अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह उसे दूसरोपर भी दया 
करनी चाहिये 1 भांस-मक्षण करनेसे महान्‌ पाप होता है भौर 
उसे न खनेसे बहुत वडा पुष्य होता है । समस्त जीर्वोपर 
दया करके समान इहलोकं भौर परलोकमें कोई कयं नही 
है । दयालु मनुष्यफो कमी भयका समना नहीं कला 
पडता । दयालु भर तपस्वीके तिये यह्‌ लोकं मीर परलोक 
दोनों ही सुखद होते ह! जो मनुष्य दयापरायण होकर सम्भ 
प्राणिर्योको अभय-दान करता है, उसे सवे प्राणी मभयदान 
देते ह। चह धायलं हो, लडवडता हो, गिर षडहो 
पानीके वहावमें विचकर बहा जाता हो, जहत हो रहा हो 
अथवा फिसी भी सम-विषम अवस्यामे पडा हो, सब प्राणी 
उसको रक्षा फरते ह। हिसक पु, पिशाच गोर राक्षस 
भी उसके प्राण नहीं लेते । जो मनुष्य दूसरे जीवोको भयसे 
वचाता है, वह्‌ स्वयं भौ भयका अवसर भनेपर उरते एटकारा 
पा जाता है । प्राण-दानके समान दूसरा कोरर दान न हुमा 
हैः न होगा । भृत्यु किसो नो प्राणोको जमीष्ट नही ह; श्योकि 
मृत्युकाले समो जोव कप उरते है । हसं संसार-समूद्रमे 


-समत्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्म जौर दुढापा मादिके 


दुःखसे दुली होफर चारों ओर भटकते रहते ह । इसके सिवा 
मृत्युका भय भी उन्हुं वेचन प्पि रहता है । गर्भे अभि 
हए प्राणी भल-मृत्रके वौचमे रहकर क्षार, मम्त ओर कट्‌ 
आदि रसोसे, जिनका स्पशं अत्यन्त कठोर भौर बुःलदायी ` 
होता है कष्ट पाते रहते ह । भांसलोतुप जीव जन्म सेनेपरभी 
परवश होते ह । वे थार-बार शत्तोति फाटे मीर पकयि जति 
ह । उनको यहु दर्गति प्रत्यक्ष देखी जाती है । वे अपने 
पापोकि फारण कुम्भीपाक नरकमे डले जाति मोर भिघ्र-भिध् 
योनियोमें जन्म लेकर गला धोट-धोटकर मारे जति है । इस 
प्रकार उन्हं वारंवार संसारचक्रे भटकना पडता है । 

इस भूमण्डलपर अपने मात्मासे बदकर कोर प्रिय वस्तु 
नहीं है, इसलिये सवं प्राणिोपर दया करे मौर सबको 
आत्मभावसे देखे । जो भनुष्य जीवनमर किसी भी जीवका 
भास नहीं लात, उसे निःसंदेह स्वर्गलोकं शरेष्ठ स्यान मिलता - 
है । जो जोविते रहूनेको इच्छावाले प्राणियोके मांस खाते है 
वे भो दूसरे जन्मे उन प्राणियोद्रारा भक्षण किये जते है! 
इस विषयमे मुर तनिक भी सदेह नहीं है 1 युधिष्ठिर | 
(जिसका वध किया जाता है, वह्‌ प्राणी कहता है-) 
“मां स भन्तयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌" अर्यात्‌ माज 
मु वह खाता है तो कभौ मेँ भौ उसे खाङेगा !' यही मासका 
मांसत्व है--इसे ही मांस शब्दका तात्पर्ये समसो ! इस जन्मे 


नुशासनपवं ] 


व्यासजीकी एक कीडेपर कृपा 
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जिस जोवकौ हिसा होतो है, बह दूसरे जन्मे पहले धातकको 
मारता है, फिर मांस खानेवाला उसके हायते मारा जाता है । 
जो द्रूसरोको निन्दा फरता हैः घट्‌ स्वयं भी इसरोके ध्रोध मोर 
देका पात्र होता है । हिसा परम धर्म, महिता परम सेयम, 
अहता परम दान, हिसा परम तप, असा प्रम यक, 
अहितो परम फलः, महिसो प्रम मित्र मीर महिता परम धुं 
६! सम्पूणं यज्ञम दान फिया जाय, सव तीर्यौमिं इवकी 


लगा्ी जाय ओर सेब भफारके दाका फल प्राप्त हो तो भी 
महिसाके साय इनकी तुलना नहीं हो सकती । जो हिसा नहीं 
करता उसको तपस्या भक्षय होती है, उसे सदा यज्ञ करनेका 
फल मिलता है हिसा न फरनेवाला मनृष्य समयुरणं प्राणियोकि 
माता-पिताफे समान है । युधिष्ठिर 1 यह्‌ महिसाका फल बत- 
लाया गया । मभो सरे मी मघिक उसका फल होता है । भह 
सासे होनेवाले लाभकफा सौ वषमिं भौ वर्णते नहीं हौ पकता 1 
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व्यासजीकी एक कीडंपर कृपा = 


युधिष्ठिरने पृष्ठा-पितामहे। जो योद्धा महान्‌ संग्राम 
रे जाकर च्छा घा अनिच्छासे प्राणत्याग कर देते ई, उनफी 
कया गति होती है 7 माप जानते हं प्राणत्याग फरना कितना 
कठिन है फोई उन्नतिकी भवस्यामिं हो या भवनतिफौ, शुभ 
समयमे हो या अशम समयमे; पितु मरना नहीं चाहता ! 
इसका षया फरण है ? आप सर्वत ६ वतानेको एपा 
कौन्यि। 

भीष्मनोनें फहा-यृिष्ठिर ) इस संसारके प्राणी 
उद्रतिमे हौ था भवनतिमे, णुभमे हँ मयवा अशुममे निस 
किसी. भौ अवल्थामे हो, उसीमे सुख मानते ह, मरना नहीं 
राहत, तका फारण यतता द्हा मुनो--इस विषयमे 
भगवान्‌ ष्याम मौर एक कीटका संवादण्प प्रासीन तिहास 
प्रिद है, वहो द ुना रहा । पहुसेकी चात ई ्रह्स्वस्य 
श्ीहृष्णतैपायन ्यासनी फी ला रहे ये । उन्होने एक 
फौटेको गाएौ चलनेफे रास्तेसे वदी तेजीफे साय भागता 
देखा । व्याजी समधु प्राणियोकी गतिके जाता भौर 
भाक प्ममनवाते 1 चन्हने उस फौडते दसं प्रकार 
पुा--^फीट ! भाज तुभ चष्ट रे हए भौर उतावले 
दिखायो देते हे, फो, कहौ वीदे नादे हो 1 फहपि पुट 
भय प्रप्त टमा है" ८ 

फौडेने फटा--भगवन्‌ } फो दषु वड़ी वलगाड़ा भा 
रही टै, इसीको परधराहट सुनकर मु भय ट पया है1 
सकी भावान यौ ठरावनी है, महं जव कनिमिं पडती ६ तो 
षा संदेह हता है पि फटी गाड़ी माकर मूमे फचल न उति, 
सिधत भाग रहा हं! यह्‌ देदिये, वेलोषर चायुकफी 
मार पठ रही हैः वे धारी वो लिये हौफते हए इधर भा रहै 
ह \ भूरे उनको मावाज बहत निकटं सुनायौ पडती हैष 
शादौपर वे ृएु मनृष्योफि भो नाना प्रकारफे शच्दं फानोमि 
पद रहै 1 हमारे-भेसे कोके सिपे दस आवाजफो घय 


पूर्वक सुन सकना फठिन है, अतः दस दारण भयते जपनी रक्ता 
फरक तिथि स पहात भाग रहा हूं । मोत प्तक प्राणोके 
तिव दुःखदायिनी होती है । अपना जौवन सबको दुलभ जान 
पडता हे । कहीं एेवा न हौ कि मे मुखे दःखमे पड़ जा; 
इसी भयते पलायन कर रहा हं! 

व्यासजीने कहा-कीट । दुहे कहं सुव है? तुम 
तो तिर्क्योनिमे षडे हए हो । मेरी सममे मर जाना ही 
तुम्हारे लिये सुक वात है । तुम शबः स्प, रस, नध 
तथा छोटे भोरगोका अनृभव नहं कर सकते; अतः 
तुम्हा तो मरना ही अच्छा है । 

कटेन कट--भवन्‌ । जीव सभी योनियोमिं पुलका 
अनुभव फरते ह । मु भौ इस योनि सुल मिलता है मौर 
यहौ सोचकर मै जीवित रहना चाहता है । पहा भी इस 
शरीरफे अनुसार सदं श्रकारके विष उपलम्ध होते है, 
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मनुष्यों मौर स्थावर पराणियेकषि भोग बरलग-अलग ह। पहले 


जन्ममे म एकं बहुत घनी शूदर भा । बरहमणेक भ्रति मेरे मनम 
तिक भौ भादरा भाव न भा! मै परले सिरेफा कंलूस 
मौर व्याजसोर या । सवते तीष वचन धोलना, बृ्िमानीके 
साय लोगोको ठाना भोर संसाररस देष रलनए--ह भेर 
स्वभाव हो गया था मूठ बोलकर लोको धोद देना 
नौर दरूसरोफां माल हेडपं लेना--पही मेरा फाम था । भे 
हता निर्दयी धा फ मातसरयवश घरपर आये हए तिथियों 
ओर आधित जनको भोजन राये बिना हौ फेबले स्वाद 
कतनेकौ इच्छसे अफला हौ भोजन कर जेतां था। भयके 
सय अभय पलिको च्छासे पिते हौ शरणार्थी भेर पास 
मति; कितु बै उन शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थानमे 
पटुदाकर भी मकस्मात्‌ वहति निकाल देता, उनकी रक्षा 
नहीं करता था । इरे मनुष्यो पास धनान्य, सुन्दरी 
स्री, मच्छी-अच्छी सवापियां उटुभुत वस्त्रे मौर उतम लक्ष्मी 
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सुख देकर मुर ष्या होती थी । किसीका एष्व मुपे 
नहीं देला जाता था। मै भयनी इच्छामोका गुलाम था। 
दूसरकि धर्म, अथं भौर फामका विनाश करनेको सदा ही 
उद्यत रहता था । पूर्वजन्म मेरे हारा प्रायः क्ूरतापूर्णं कमं 
हए है । उनकी याद मानेसे मुके बडा पश्यात्ताप होता है । 
उस समय भूमे शुभं फमोके एलफा ज्ञान न था । जीवनमें 
भने केवल अपनी वृढ भाताकी सेवा फी यौ तथा एक दिनि 
अपने घरपर आये हए एक ब्राह्मण अतिथिका, जो अपने 
जातीय गुणोपे सम्पन्न थे, स्वागत-सत्कार किया था। उसी 
पुष्यके भभावसे मरे आजतक पूर्वजन्म स्मृति बनी हई 
है। अव मँ कोई शुभ फ्मं करके भविष्यमे सुख पाना 
चाहता ह । अतः जिससे भेरा फल्याणे हो वह्‌ उपाय भाप 
ही बतलाइये । भयहीके सहत भँ उसे सुनना चाहता ट 

व्यासजीने कहा-शीट ¡ तुम जिस शुर कर्मके 
भरभावसे तिगेकूयोनिमे जन्म लेकर भी मोहित नहीं हए हो 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनूदासनप्वं 





केवल दर्शनमात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दंगा । त्पोबलपते 
बृकर इसरा कोई धेष्ठ बल नहीं है । रै जानता ह, सफ 
पर्वत पापोके कारण तुम्हे कोक योनिमे माना पड़ा है । 
यदि इस समय वुम्दारी धर्मके प्रति थद्वा है तो तुमु धमं 
मव्य प्राप्त होगा । देवता मौर तिरयक्योनिमे पडे हए 
भाणौ इस कर्मभूमिमे किये दए करमोफा ही फल भोगते ह । 
अज्ञानी मनुष्यका ध्म भी कामनाको लेकर हौ होता है तथा 
वे कामनाको सिदधिके तिये ही गुर्णोको अपनाते ह। भस्तु, 
एक जगह एकं धेष्ठ ब्राह्मण रहते ह । े जीवनमें सदा मुं 
मौर चन्माकी प्रजा फिया करते ह तया लोगोको पवित्र 
कथाएं सुनाते रहते ह । उन्हीके यहां तुम पुत्ररुपसे जन्म 
लोगे मौर विषयोको पल्चभूर्तोका विकार मानकर भनासक्त 
भावसे उनका उपमोग करोगे । उस समय म तुम्हारे पास 
माकर ब्रह्मविद्याका उपदेषा करूंगा, मयवा तुम जिस सोकमे 
जाना चाहोगे, वहीँ तुम्हुं ले जाञेगा । 
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कीडेका करमशः ब्राह्मण-योनिमे जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना 


भीष्मजी 


स्वीकार कर ली भौर वीच रास्ते माकर वह ठहर शया । 
इतनेमे वह विशाल छकड़ा वहू आ पटुचा भीर उत पहियेसे 
दवेकर उस कोडन प्राण त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ क्रमशः 
साह, गोधा समरः, मृग, पक्षी, चाण्डाल, शूद्र मौर वैश्यकी 
धोनियोमिं जन्म लेता हुमा क्षतिय-जातिमे उत्यत् हेमा । 
उस समय' बह महपि व्यासजीका दर्षन रेके सिये वनमें 
गया भौर उन्हं पहचानकर उनके चरणोमे गिर पड़ा । इक्षके 
बार हाय जोड़कर वोला--'भगवन्‌ ! भज मुक वह्‌ स्यान 
मिला है निसको कहीं तुलना नहीं है। इसे मेँ दस जन्मेति 
पाना चाहता था । यह भापहीकी कृषा है फि मँ अपने दोषते 
कीड़ा होकर भी माज राजङ्रुभार हों गया । भब सोनेकी 
मालाभि शोभित मत्यन्त अलवान्‌ गजराज मेरी सवारी 
रहते है। मेँ पुन्दर महलोकि भीतर सुखद शब्यामोंपर वड़े 
सम्मानके साथ शयन करता हू ! भाष महान्‌ तेजस्वी ओौर 
सत्यप्रतित् ह । भपके ही प्रसादसे आज में कीडते राजयुत 
हौ गया हूं। महाप्राज्ञ ¡ आपको नमस्कार है । मापे 
तपोवलके प्रभावे मुभे हु राजपद प्राप्त हमा है; अतः 
आन्ञा दीजिये मेँ आपकी ष्या सेवा फर ?" 


कहते ह--युषिष्ठिर ! श्यासजोके इस प्रकार 
कटनेपर उस कोड़ने "वहत अच्छा! कहकर उनकी आनना 
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व्यासजीने कहा--राजन्‌ { माज तुमने मपनी वाणीति 


सनुशासनपरव | 
मेरा भतीभांति स्तवन फिया है । भभौतक वुम्हं भपनी 
कौट-परोनिकौ फतुषित स्मृति वनी हुई है । तुमने पर्वजन्ममे 
र्वपरायण, नृशंस ओर आततायी शूद्र होकर जो पाप 
संवित किया था, उसका सर्वया नाश नहीं हुभा है । कौट 
योनिम जेत्म लेकर भी जो तुमने मेरा शंन किया, उसी 
पष्यका एत है फि धुम क्षिय ए मौर भान जो दमने मेरी 
पुजा शो इससे तुमह शाहमणत्वकी प्राम्त होगी \ राजकुमार । 
तुमे नाना प्रकारे भुख भोगकर बन्तसे गौ भौर ब्राह्यणोफी 
रके लिये संपरामभूमिमे अपने प्रणोकी आहूति ोगे 
तदनन्तर, ब्राहमणस्य प्रचुर दक्षिणावाले अनेकों यञोका 
- अनुष्ठान फरके अविनाश ्रह्यस्वरूप होकर अक्षय आनन्दका 
सनुभव फरोगे । 
भीष्मजी फते ह--इस प्रकार अपने पर्वमन्मका 
स्मरण फरवाला वहू कीट भव क्षत्रिय-योनिमें उतत्न हौ 
्षात्रधर्मका पालन रने लगा । तत्पश्चात्‌ उसने बढी भारी 
तपस्या आरम्भ कौ । धर्म बौर अर्थक तत्वको जाननेवाले 
उस राजक्ुमारकी पग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्ण" 
द्षायन व्यास्जी उसके पास साये ओर एहुने लगे-- कीट 1 
प्राणियोकी रक्षा करना ही क्षतिपोका धरम है । दुम शुभ ओर 
अगुभका भान प्राप्त फरो तथा अपे मन भौर इष््ियोको 
वशमे करके भलीभोतिं प्रजाका पालन करो । उत्तम भोगोफा 
दान फते हुए भपने अशुभ दोषोका मानेन करो, प्रस्रही 
जीर मात्माा ज्ञान प्राप्तं फर । माजीवन स्वधर्मका पालन 
करते रहो । तदनन्तर, ्त्रिय-शरोरका त्यागं करके ब्राह्म- 
णत्व प्राप्त फरोगे † 
युधिष्ठिर ¡ मरहपिव्यासृौ चात सुनकर बहू राजकरमार 
्रजाका धर्पर्वक पालन फरे लगा ) भरणा-पालनसूप धमका 
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भाचरण करते हद्‌ उसने थोडे ही दिनो (रणमूमिर्े) 
एरर त्पाग दियामौर दूसरे जन्मे वह्‌ ब्राह्मणक धर उत्पन्न 
हमा । यह्‌ जानकर महायशस्पौ व्यासजी धनः उसके पासं 
भये मौर बोले--विग्रवर ! अब तुमह किसी प्रकारका धेय 
नहीं होना चाहिये । उत्तम कमं फरनेवाला उत्तम जातिमे 
सौर पाप फरनेवाता पाप-योनियोमिं जन्म तेता है \ भनुष्य 
लप्र पाप करता है, उसफे अनुसार ही उते फल भोगना पडा 
है। अतः अव तुम भत्यक्े भयसे न उरो । हा, तुम्हे धमेके 
लोपका भय अवय होना चाहिये; इसतिये उत्तम धरमेका 
आचरण फरते रहो # 


कटने कंहा-भगवन्‌ ¡ आपकी पासे भूरे भधि- 
कधिकं सूखकी मवस्था प्राप्त होती गयौ है। आन 
धर्ममूलक सम्पति पाकर मेरा साया पाप नष्ट हो गया । 


भीष्मजी कहते ह--इस प्रकार भगवान्‌ व्यासे 
कयनानुसार उस कटने दुल प्राहमणत्वको पाकर पृथ्वीको 
सैफ यक्ञयुपति मदति फर दिया (अर्थात्‌ उसे सैको 
यत्न किये} । तदनन्तर, ब्रह्मवेत्ता शेष्ठ ` हकर उसने 
ह्ाजीका सालोक्य प्राप्त किया । ध्यासनीके फथनानुसार 
खरे स्वधर्मका पालन किया था, उसीका यहु फल हुमा 
कि वहे ब्रह्मलोके जाकर सनातन प्रहामे सीन हो गया । 
युधिष्टिर | (क्षतिय-थोनिने उस कौठने युद करके ्राण- 
त्याग क्रिया था, इसलिये उसे उत्तम गतिकी प्राप्ति हदं ।) 
इसी प्रकार जो परधान-प्धान क्षत्रिय मपनी शितिका परिचय 
दते दए इ रणभूमिं भरे गये ह, वे भी पृण्यमयो यतिफो 
प्राप्त हए ह; भतः उनके पिमे वुर्हं शोकं सही रना 
चाह ॥ | 


गिं 


व्यास-पैतरेय-संवादमे दान, तप आदिकी प्रशंसा 


युधिष्ठिरे पछा-पिकमह्‌ | विदय, स्प मौर 


---दनमेते फौन-सा फ भेष्ठह ! 
य भप्मजीने फटा --यृधिष्ठर { इस विषयमे भ 
पायन व्यास मीर मये संबादसप एक भ्राचोन इतिहासका 
उदाहरण दिया आता है\ एक समधकौ वाति हैः भगवान्‌ 
्दृषणदैपायत वेदव्यासजी १ बिच हूए काशी 
जा वहू! वहं सुनि्ोकी मण्डली मुनिवर मेयजी ट 
ए ये । जव व्यास उनके पस गये तो मेवरेयजीते उन 
प्हूचनि लिया छ ये फोई महात्मा ह फिर उनका विधिवत्‌ 


पूजन करके उह उत्तम अन्न भोजन कराया । वह उत्तम, 
लाभदायक भौर स्वकौ शचिके अनुकूल भसन भोजन करे 
महामना व्यासनी वृत संतुष्ट हृए्‌ । फिर नव वहाते चलने 
लगे सो कु मुस्कराये । उन ुसकराते देख भेत्ेयने फटा-- 
रमान्‌ ! मे माषको प्रणाम करके धता हू मापे इत 
रकार मूसकरानेा क्या कारण है ?' । 

व्यासजीने कहा-ैनेयली { पने आपके यह्‌ 
अतिच्छेद मौर अतिवादका दशन करिया है । अति आयक 
चो स्थिति टै वह्‌ असाधारण कर्मके विना प्रप्त होनवाली नही 
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| , कितु मापको बह सहन ही पराप्त दिलायी देती है । यही 
क मु विस्मययुक्त हंसी मायी है ! शास्त्रविधिके 
अनुसार दिया हुमा थोड़ा भी दान महान्‌ फलं देनेवाला हीत 
है । आयने ई््यारहित हवयसे मूले-प्यसे भ्राणि्योको दन 


दिया है । भ भूखा भोर प्यासा था, सौ स्वितिमे मूके मन्न 


देकर आपने तृप्तं किया । इस पुष्यके प्रभावसे मापने महान्‌ 
यजोदवार प्राप्त होनेबाले बड़े-बड़े लोकोपर विजय पायौ है \ 
अतः नँ आपके पवित्र दाने बहुत प्रसन्न हुमा हैं । आपका 
ल पुण्यका ही बल है भौर आपका दरशन भी पुष्यका ही 
दर्शन है । इस दानरूप पुष्यके प्रभाव्से ही भापके शरीरे 
पवित्र गन्ध निकल रही है । तात्त ! दान फरना ती्थस्तान 
ओर वैदिक व्रतकी पूतिसे भौ यदृकर है । जितने पवित्र फमे 
है उन सवमे दान ही सवते वदृकर पवित्र मोर एल्याणकारी 
है। भप जिन-लिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी प्रशंसा फते 
उन सवम दान ही श्रेष्ठ है; इसमे तनिक भी संदेह वात 
नहीं है । दातामेनि गो उत्तम मार्गे वना दिया है, उसीते 
मनोषी पुरुष चतते हं । शान करनेवाले प्राणदाता समने 
जाते है। उर्हीमिं धरम प्रतिष्ठित है ! जैसे वेदोका स्वाध्याय, 
इन्धर्योका संयम भौर सर्वस्वका त्याग उत्तम है, उसी प्रकार 
दान भौ इस संसारम मत्यन्त उत्तम माना गया है । महामते 1 
आपको दस दानके फारण उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य वान फरके उत्तरोत्तर भरष्ठ सुख प्राप्तं फरतां 
है--यहं बात हृमलोगोफे सामने प्रत्यक्ष है । पि-जंते लोग 
धन पते हुं तो उससे दान आर यज्ञ करफे सुखी होते ह । 
कितु जो विषय-सुखोमिं मपित ह, वे सुयते दुःखम पडते है 


भीर जो तपस्या भाविके द्वारा दुःख उठते ह, उन्हे दुःखत ही . 


सुसको प्राम्ति होती देखी जाती है । इस जगते विषानोनि 
मनुष्यफे आचरण तोन प्रकारे बतलापे है--फिसीमे पुष्य 
होता हैः किसीमे पाप होता ई मौर किसी रोनोफा अभाव 
रहता है । ब्रह्मनिष्ठ पुरुषक्ता माचरण न पुष्यमगर माना जाता 
है, त पापमय । उनके कर्ममे वोनोफा ही अभाव रहता दै । 
जो यज्ञ, शन भौर तपस्यामें प्रवृत्त रहते ह वे पुष्यकम फसने- 
वाले है । जो प्राणियोषि द्रोह फरते ह, बे पापाचारी सममे 
जाते है । जो भनुष्य दुसरोकि धन घुराते ई वे दुःखको प्राप्त 
होते मौर नरकमे पडते है । 

मेत्रेयते कहा-मूने ! भाषते दानके सम्बन्धे जो 
ब्रातं बतायी है, वे दोषरहित भौर निर्मल ह ! इसमे तनिक भो 
सदेह नहीं कि पते विया भौर तपस्या अपने अन्तःकरण 
करो परम पवित्र बना लिया है । आप शुद्चित्त ह, इसलिये 
भान आपके समागमसे मेरे लिये महान्‌ लाभ पटच है \ 
जव मँ बारंबार बुद्धिते विचार करके देसता ह तो आप 


संक्षिप्त महामार 
न्न 


[ मनुणासिनेपरवं 





अत्यन्त समृद्ध तपस्वी जान पदुते ह! मापके दरभेनते मेरा 
मभ्युदय होगा । आपने य्हातिफ भनिफा कष्ट किया, दमे मँ 
आपकी एषा समभता हू तया भपने स्वामाविकं कर्मक 
भौ इसमे फारण भानता हं । ब्राह्यणत्यके तोन कारण माने 
गये ई--तपस्या, शास्त्रज्ञान भौर विशुद्ध ब्राह्यणकुलमें जन्म । 
जो हन तीन गुणेति युक्त है, वही स्वा राण ट! एसे 
मराह्यणके तृप्त होनेपर देवता मीर पितर भो तुष्त हो जाते है । 
विद्रानिकि लिपि ब्रह्यणते वदृफर दतरा फो मान्य नही है । 
ग्राह्यण न हौं तो यह्‌ सारा जगत्‌ भ्तानान्धकारसे भ्न 
हो जाय, फिसीफो कष्ट सुम न पट तया चारो वणोकौ स्थिति, 
धर्म-अघमं आर सत्य-असस्य कुर भौ न रटे जाय) जपे 
मनुष्य उत्तम सतम वीज योनेपर उसका फएल पाता है, उती 
प्रकार विदान्‌ ग्राह्यणफो दान देकर दाता पृरूप उत्तम 
फलफा उपभोग करता ₹। यदि विधा भौर सदाचारपे 
सम्पन्न प्राह्यण दान न स्वीफार करं तो घनवारनोका धन ही 
व्ययं हो जाप । मूर्खं मनुष्य" पदि किसीका म्र णाता दहै 
तो वह्‌ उस अन्नफो नष्ट फटता है (अर्यात्‌ दाताको उसका 
फु फत नहीं मिलता) ! इसौ प्रकार वहू नप्रमो उस 
मूको नष्ट फर रातत ह ! जो सुपार होनेके कारण उस 
अक्त (मीर दात्रा) फौ रभा करता है, उप्तफौ भौ वहु मक्त 
रका करता है ! जो मूर्तं दानके फलका हनन फरता है, वह्‌ 
स्वयं भो भारा जाता है । विद्वान्‌ श्राह्यण पदि अघन प्रहेण 
करता है तो वहु उत अश्ना स्वामी होता है अर्थात्‌ उसको 
पचनिको शक्ति रखता है तया वह्‌ ईश्वर (समयं) होनिके 
कारण वाता तिये उक्तके दानके अनृख्प उत्तम फल घत्पप्र 
करता है । यरि दतर मनुष्य किसोका अन्न ग्रहण करते ह 
तो वे शताको संतान समके जाति है । मतः अयोग्य ध्यक्ति- 
को दान तेनेमे दस सूक्ष्म दोधकी प्राप्ति होती है; $पसिपे उत 
फिसीका दान नहीं लेना चाहिये 1 रान देनेदातेको जो पुष्य 
होता है, बहौ पुष्य दान लेनेवाते योग्य सधिकारीको भी 
मितत है; श्योफि दोनों एक-दूसरके उपकारक होते ह । एक 
पहियेसे गादौ नही चलती--प्रतिप्रहौताके जिना वाताका दात्‌ 
नहं सफल हौ सकता--एेसा ऋषपियोका कयन है । जह 
विद्वान्‌ मौर सदाचारी ब्राह्मण रहते ह, बह रपे हृए शना 
फल इहलोक मौर परलोफमे भौ मिलता है! जो ब्राहमण 
विशुद्ध कुलम उत्पत, सपस्याभे सगे रहनेबासे, दाता तया 
अध्ययन-सम्पन् हँ, वे ही सदा पुज्य माने पे ह। एसे 
सत्पुरुषोने जिस मार्गा निर्माण फिया है, उससे चसनेवासेको 
फभो मोह नहीं होता । 

भोष्मजो फते ह--युधिष्ठिर ! मंवेयके इस प्रकार 
फहनेपर भगवान्‌ वेदव्यास वोसे--'भप बड़े सौभाग्यशासौ 


सनुशासनपवं | 








ह जो रेसी शतोका श्नान रखते ह! आपको इस तरहक 
बदि पौ सौभाग्यसे ही प्राप्त हुई है । संसारके सोग उत्तम 
गुणवते पुर्षोकी ही मधिक प्रशंसा करते ह । बड भनन्दकी 
जात है किं स्प, अवस्या गीर सम्प्तिका अभिमान मापे 
भनपर तनिक मी भ्रमाव नहीं डालते । इसे भाप अपने ऊपर 
देवता्मोका अनुग्रह्‌ समभि । अस्तु, मवे मे दानसे भी उत्तम 
धर्मका वर्णन फरता हुं । इस जगतूमे जितने शास्त भौर जो-नो 
प्रवृत्ति हः वे सव येदके ही माधारपर क्रमशः प्रचलित हई 
हि1 मैने सुना है कि मनुष्य तप मौर विद्यसे ही महान्‌ पदको 
प्राप्त हता ह तथा तपके ही प्रभावसे वहु अपने पापका नाण 
करता है ! पुरुष जिस-जिस अभिलापाफी सिद्धे लिये 
तपस्यामे श्रवृत्त होता है, बह सय ऽसे तप मीर विद्यसे प्राप्त 
हो जाती है । निसते संयोग होना, जिसको पराजित फएरना, 
जिते पाना भौर मिते टलना फठिन है, वहु सव तपस्यासे 
साघ्य हो जाता है; प्यक तपस्याका घस सव॑से वड़ा है । 
शरामी, घोर, गर्भहत्यारा मौर गुर्कौ स्त्रीसे व्यभिचार 
करनेवाला पापौ पी तपस्यासे तर जाता है, मपने पापोसे 
छरटकारा पा जाता है । लो सव प्रकारफौ विद्याम प्रवीण है 
बहौ नेत्रवान्‌ है मौर तपस्वी चाहे निस प्रकारफा हो वह भो 
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नेत्रवान्‌ ही समसनेयोग्य है । इन वोनोको सदा नमस्कार 
फरमा चारि । जो विद्याके धनी भौर तपस्वी है, वे सव 
पुज्य ह तथा दाने देनेवाले भी इस लोकमें धन भौर परलोकमें 
सुख पति ह । संसारके पुण्यात्मा पुरुष अश्न-दान देकर इस 
लोकमें भी सुखी होते है ओौर मत्युके बाद ब्रह्मलोक तथा 
अन्य शक्तिशाली लोर्कोको प्राप्त करते ह । दानी पुरुष स्वयं 
पूजित भीर सम्मानित होते हए दसरोका पूजनं भर सम्मान 
करते ह । वे जह जति है वहीं सब लोग उनके सामने मस्तक 
सूकाति ह । भेवेयजी { सप तरण भोर त्रतधारो हः सदा 
धर्मपालनमे लगे रहिये मौर गृहस्थोके लिये जो सबसे उत्तम 
एवं मुख्य र्तन्य है, उसे ध्याने देकर सुनिये । भिस कलमे 
पति अपनी पत्तीसे मौर पत्नी अपने पतिते संतुष्ट रहती हो 
बहौ सदा एत्याण होता है । निस प्रकार पानीसे शरीरकी 
मैल धुल जाती है मौर अग्निक प्रभासे अन्धकार दुर हो 
जाता है, उत प्रकार दान मौर तयस्यासे मनुष्यका सारा पाप 
नष्ट हो जाता है । आपका फल्याण टौ, भव में अपने गभम- 
पर जाता हं । मनि जो फुछ वताया है उसे धाद रल्यिगा, 
इससे आपका शत्याण होगा ॥ 
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युधिष्ठिरने फहा--पितामह 1 भाप स्यं धरन 
वतताममि षष्ठ है! भतः मव मे भापफे मुखे साध्वी स्त्ियोकि 
सदाचारका विषय सुना चाहता ह । माप उसफा वर्णन 
कीन्यि। 

भीढ्मजीने फहा--एक समयको चात ह, सव प्रकारके 
त्वोफो जाननेवालो, सर्वज्ञ एवं मनस्विनी शाण्डिली डेव. 
लोपे ययी । वहां पकेयी सुमना पहलेते मौजूद थौ । उसने 
राण्दिलीफो देवफर उसे पुष्ठा--्ल्याणी 1 वुमने किस 
आचार मौर यर्ताकफा पालन फिया था, गिते समस्त पार्पो- 
का नाण करे तुम एस देवलोकमे आग्री हो ! धस समय 
अपने तेजसे तुम अग्निकी ज्वालाफे समान देदीप्यमान हौ 
रही हो । वुम्हुं देदफर मनुमान होता है कि थोडी-सी 
तपत्या, साधारण दान या छोटे-मोटे निमरोका पालन करके 
रुम इस लोकमें नहीं भायो हो; मतः मपनी साधनक 
सम्बन्धमे तुम सच्ची-सन्वी बात वतागो ॥ 

जव सुमनाने इस प्रकार भधुर वाणीमे पृष्ठा तो मनोहर 
मसकानगाली शाण्डिलीने धौरेसे उत्तर दिया--दिवि ! 


भेदा वस्तं पहनने, वल्कल धारण करने, भूड़ मुढाने या बड़ी- 
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वंड़ी जटाए रलानेते इस लोकम नहीं भयौ हूं । मेने सदा 
सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति सुहसे की हितकर 
ओर कठोर वचन नहीं निकाले ह । भै सदा सासससुरको 
आज्ञा रहती मौर देवता, पितर तथा ब्राहणोको पुनाने 
प्रमाद नहीं करती थी । फिसीकी चुगली नहीं खाती थी । 
चुगली की आदत मूर विल्कुल पसंद न थी । मै धरफा दर 
वाजा छोडकर अन्यत्र नहीं खड़ी होती भौर देरततक किसीसे 
वात नहीं करती थौ । मेने फभी छिपकर या सामने फिसीसे 
अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसोका महित भो 
नहीं हुमा है । यदि भरे स्वामी किमो कामसे बाहर जाकर 
फिर घरको लौटते तो मँ उठकर उन्हँं वैठनेफे लिये भासन 
देती भौर एकाग्रचित्तसे उनकी पजा करती थौ । जो भन्न मेरे 
स्तामी नहीं लाना चाहते, जिस भक्षय, भोज्य था लेह्य (चटनी) 
आआदिको वे नहीं पसंद करते, उन सवको यै भी त्याग देती 
थी ! सारे कुदटुम्बके लिये जो फु कायं आ पडता वहु सव 
मे सबेरे ही उठकर फरः-करा लेती थी । यदि किती भवप्यक 








[नूकामनप्ं 





कायश मेरे स्वामी परदेश जाते तो म नियमते रहकर उनके 
कयाणके लिये नाना प्रकारके पाद्धलिक कार्म फिया करतौ 
थी । स्वामीके वाहर चले जानेषर म मञ्जन, गोरोचन, माला 
मौर बद्धराग भादिके हारा शरद्गार नहीं फरती थी । जब वे 
सुखते सोये रहते उस समय मयश्यक कार्यं भा जनेपर भो तै 
उन्हे नहीं जगाती थी भौर एमा फरफे मेरे मनको विशेष 
संतोष होता -था । परिवारफे पालन-पोपणफे कार्यके लिवे 
भी म उन्हुं कमनी तंग नहं करती धी । धरफी गुप्ते बातेको 
सदा छिपाये रहती भौर धर-दारको सदा काटु-वृहारकर साफ़ 
रखती यी 1 जो स्त्री सदा सावधान रहफर दस धर्म-मातका 
पालेन फरती है, वह्‌ स्तियोमि मरधतीके सम्रान आदरणीय 
होती है मौर स्वर्गलोके भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा हौती है । 

भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर 1 इस प्रकार यह्‌ 
सौमाग्यशातिनौ देयौ श्राण्डिली सुमनसे पतित्रत-धर्मका 
वर्णन फरके अन्तर्धान हो गयी ! 
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युधिष्ठिरने पुछा--भरतभेष्ठ ! भाप साम भौर 
दानमे किमो ष्ठ मानते ह ? 
भीष्मजीनें कहा--पेया ! कोई मनुष्य सामे प्रसस् 
होता है मौर कोई दाने । अतः पुरषकी प्रकृतिको सममकर 
दोनोमिसे एकका प्रयोग फरना चाहिये । अव तुम सामके 
पृणोको चुनो । सामके हारा भयानक-से-भयानक प्राणी 
. वशम कथि जा सकते है ! इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास 
सुनाता ह । कोर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण तिर्जन वनमे धूम रहा 
था। उसी समय एकं राक्षसने माकर उसे घनेकी इच्छते 
पकड़ लिया । बराह्यणकी बुद्धि तो अच्छी थौ ही, वह्‌ विद्वन्‌ 
भी था, इसल्पि उस राक्षसकी भोषण आति देवकर भी न 
तो घबराया बौर न इतौ हौ हुमा । वत्कि उसके प्रति साम 
नीतिका प्रयोग करने लगा ! राक्षसे शरह्यणके शान्तिमिय 
वचरनोकी प्रशंसा की ओर कहा--भेरे प्रगनका उत्तर रे यो 
तो मेँ म्द छोड दगा । बतामो, म इतना दुर्बल मौर उरसि 
व्योहोरहाह? 
यह सुनकर ब्राह्मणने पुछ देर विचार किया । फिर बडे 
धयेके साथ उसने सके प्रष्नोका उत्तर देना रम्भ 
किया “राक्षस ! जान पडता है पुम सुहृद्‌ जनो मलग 
होकर प्रदेशमे बेगाने लोगोके साय रहकर अतुलनीय 
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भलोभांति सम्मानित होनेपर भी'अपने स्वभाव-दोषके कारभ 
तुमते षिमुख रहते ह ) गुणोमे जो तुम्हारी अपेक्षा दहत हौ 
निष्ट ह, दे जड मनुष्य मो धन भौर एेश्वरयमे अधिक होते 
फारण सदा पुमहारो भवहैलना किया फतेह । इसी कारण 
तुम दवेत भीर उदास हो रहे हो ! तुम भुणवान्‌, विदान्‌ 
भर विनोत हिनेषर भो सम्मान नहीं पते भौर भुणटीन तया 
मूढ व्यवितयोको सम्मानित होते देखते हौ । जौवन-निर्वाहुका 
कोई उपाय न होनेसे तुम पले उठते होगे, कितु भपते 
शौ रवके फारण नौषिकाफे प्रतिग्रह आदि उपायोकी निन्दा 
करते हए न्ह स्वीकार नहीं फरते होगे; सम्भव है यही 
तुम्हारी ऽदासी मौर दर्वलताका कारण हो । वुम सज्जनताके 
कारण अपने शरीरफो फष्ट देकर भी जव किसीफा उपकार 
-करते होगे तो वह तुमह अपनी शवितसे परालित समता 
हयमा ! जिनका चित्त काम भौर प्ोधसे भफान्त है, अतएव 
सो पएमारगमे चलकर फष्ट भोग रहै है, सम्मवतः एते ही 
लोगोके लिये दुम सदा चिन्तित रहते होगे ! यद्यपि तुम बडे 
युदिमान्‌ हो तो भौ मानी पुर्य तुम्हारी हंसी उति हमि 
भौर दुराचारी भनुष्य तुम्हारा तिरस्कार फरते होगे--शायद 
पी तुम्हारो उदासीनता भौर दर्वलताका रारण हो! अथवा 
पह भौ टो सकता टँ कि फो शतु उपरते शरेष्ठ पररपके समान 
चरता फरत हमा भावा हो मौर हूते मित्ताकौ वातं फरक 
तुमं धोखा देकर भाग गया ट । तुम अर्थ्ञानमे प्रतिद, 
रहस्यफी याते समनिमे पशत भौर विदान्‌ होते भी 
गुणज पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं फरते, इसीसे तुम 
उदासीन मौर दुरयल रहते हो । तुम संदेहरहित होकर 
उत्तम यातौका उपदेश फरते हो तो भौ नोच पुरुषोके 
समुदायमे वुम्दारे गुणोफो प्रतिष्ठा नह होत ) मथवा यह्‌ 
हो सकता ह कि तुम धन बुधि मौर विद्यास हीन हीकर भी 
केवल शारीरिफ शव्तिके भाधारपर नङ्प्पन चाहते रहे हो 
ओर समे सफलता न मिली हो । मूके तो एसा अनुमान 
हता तुम्हारा मन तप्यामि लगा हा है मौर इसीके लिये 
तुम मेगल रहना चाहते हो; फिु तुम्हारे भाैवन्यु यह्‌ 
यात नहीं पतंद फरते । यह भी सम्भव ह कि बुम्हारो स्त्री 
बदु सुन्दरी हो भौर बुम्हारे पडोसमें हौ कोई बहुत सुन्दरः 
धनी मौर परस््ीलम्पर नौजवान रहता हौ । एक हसरी 
सम्भावना भी है तुम छरनवानोके चीच उत्तम भौर समयोचित 
वात कहते होगे, पितु बहु उन पसंद न आती होगौ भयवा 
हारा फोट प्रिय व्ययित मूर्ता फार दुमपर कुपित हो 
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गथा होगी जौर तुमे उते किसी तरह समा-वृाकर शान्तं 

ने कर पाते होगे । सम्भवतः इन्हीं सव कारणोति तुम दु्वल 

मौर उदासीन हो रहै हो ! जाने पदता है कोई मनुष्य वहं 

मपनी इच्छाके अनुसार किसी फाममे नियुक्त करके सदा 

लाभ उठाना चाहता है णवा तुम अपने सदुमुणोके कारण 

लोगों सम्मानित हेते हो तो भौ ठुम्हारे सुह (बन्धु 

व्रान्धव) समते ह कि यह्‌ हमारे ही प्रभावसे आदर पा रहा 

है मौर तुम लज्जसे शिथिल होनेके फारण अपना भान्तरिकं 

अतिपराय किसीपर प्रकट करना नहीं त्राते । संसारम नाना 

्रकारकी बुद्धि सौर भितन-कनिन्न स्चिवाले लोग रहते ह! उन 

सबको तुम अपने गुणोमे वशम फरना चाहते हौ । अथवा 

यह पौ हो सफताहै कि तुम विद्वान्‌ न होकर भो विद्यासे 

मिलनेवाले यशको पाना चाहते हो, डरपोक होनेपर भरी 

पराक्रमजनित फौतिफी अभिलाषा रवते हो भौर भपने पास 

योडा-सा धन रहनेषर भी बड़े-बड़े दानोका सुयश प्राप्त करना 

चाहे हो--यही तुम्हारी उदासीनता भोर दर्लत्ताका फारण 

घनान पडता है । एकं वात यह्‌ सो ध्याने भाती है कि तुर 

पना कोई दोष नहीं विघ्ायी देता तो भौ लोग अकारण ही 

दु फोर रहे ह॥ दुम साधु रोको गृहस्य, दरक 

वनवासी भौर क्यासियोको भठ-मन्दिर आदिमे आसव 

देते हो, एसी चिन्ताति उदासौन मौर दरबल हेते जारे 

क । बुम्हारे सहो यन्धु-यान्धव कष्टम पड़कर दरिद्रतका 

दुःख भोगे ई मौर तुम उह उससे मुक्त नहीं कर पाति, 

इसलिये अपने धनहीन जीवनको व्यं सममते हो ) तुम्हारो 

वां ध, अथं गोर कामके अनुकूल एवं सामगिकं होती ह 

तो भौ दूसरे लोग उनपर विश्वासं नहीं कते ॥ मनीषी 

होमेषर भौ जीवनो इछि पुमहं अज्ञानी परषेकि दि हए 

धनपर गुजारा करना पड़ता है । बुहार सुह्‌-सम्बन्धी 
एक दूसरेसे विरोध.रलते ह भौर वुम उनका प्रिय करना 
चाहते हो । वेदक बा्यणोको वेद-विष् कर्म करते ओर 
विद्रानोको इन्द्िकि वगम पडे देखकर तुम निरन्तरं 
वन्ति रहते हो \ सम्भनतः इन्हीं सब कारगोसेवुमहारा 
प्ररीर उदास शौर दुल हो गया है। 


एसा कटुकर जब उस सह्यणने राक्षसा सम्मान किया 
तो राक्षसने भी बराह्मणका विशेष सत्कार क्रिया । उसने उसौ 
समय श्राह्यणको अपना मित्र बना लिया जौर उसे धन देकर 
छोड दिया , 
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श्राद्धके विषयमे देवदूत ओर पितरोका तथा धर्मके विषये इन्द्र ओर वृहुस्यतिका संवाद 


भीष्मजो कहते है--पुधिष्ठिर ! पूर्वकालमे भगवान्‌ 
वेदव्यासे भूमे धमके जो गूह रहस्य बतलाये ये, उनका वर्णन 
फरता ह सुनो--जिसफे करमेसे देवता, पितर, अषि, प्रमथ, 
लक्ष्मी, चित्रगुप्त ओर दिगज प्रसनन होति ह, निसमे महान्‌ 
फल देनेवाले ऋषिनधर्मका रहस्यसहित समाषिश हभ है तथा 
जिते अनुष्ठाने बड़े-वडे शानो मौर सम्पूर्णं यज्ञोका फल 
भिलता है, उस धर्मको जो जानता मौर जानकर उसफे अनुकार 
आचरण करता है! बहू पापौ रहा हो तो भी पायभुक्त होकर 
सदगुणसम्पन्न हो नाता है । दस फसाहयोके समान एकं तैली, 
दस तेलियोकि समान एक कलदार, दस फलवारोके समान एक 
वेष्या ओर दप वेदयाओके समान एफ राजा है अतः राजाका 
दान लेना निषिद्धे माना गा है । जिसमे घर्म, मर्थं जोर काम- 
का वर्णन है, जो पवित्र मौर पुण्यका परिचय फरानवाला ह, 
निसं धरम मौर उसमे रहस्योकौ व्यादया है तथ( जो परम 
पवित्र, धर्मयुक्त भौर साक्षात्‌ देवतामोदरारा निर्मित है, उस 
शास्त्रका श्रवण फरना चाहिये ! जिसमे पितरोके राधे 
निषयते गूढ़ वातं यतायौ गयो है जहां सम्पुर्ण देवताओं 
रहेस्यका पुरापुरा वर्णन है तथा भिसमें रहुस्यतहित महान्‌ 
फलटयी ऋषि-घर्मका एवं वडे-बडे यज्ञो भौर सम्पुर्ण दाने 
फलका प्रतिपादन किया गयौ ई, उस शस्त्रो जौ लोग सदा 
पठते है, जिनहं उसका तत्त हुदयद्गम होता है तया जो पकर 
द्रो सामने उसकी व्यारया करते ह, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणके स्वरूप ह! जो मनुष्य अतिथियोको पुजा करता 
है! उसे गो-दान, तीर्थ-स्नान भीर यज्नानुष्ठानक्ता फल मिलता 
है। जो भद्धाके साथ धरम-शास्तोका भवण करते है घ्या 
जिनका हृदय शुद्ध हौ गया है, दे मवप्य ही पुष्य-सोकोपर 
विजय प्राप्त फरते ह । श्रद्धपरवक भास्त्-भवण करनेवाला 
मनुष्य जपने पर्वपायसि धटकारा पा जाता है। भविष्यते 
वह्‌ पाप नह फरता तथा नित्यप्रति घर्मफा मनुष्ठान करता 
रहता है मौर मरके वाद उसे उत्तम तनोककी प्रापि 
देती दै 


एक प्यक बात है, एक देवदते पितरो भौर देवता 
ते प्रन किया--श्या कारणं है कि श्रष्ठके दिने शरादफ्ता 
भौर धादधमे भोजन करनेवाले ुरुषके लिये भैयुनका मिषेध 
क्वा गया है ? श्राद्धमे भलग-अलग तीन पिण्ड यो दिये 
नाते ईह? पहला पिण्ड फिपे रेन चाहिये ? एसरा पिण्ड 


कपि मिलता है ? तथा तीसरे पिण्डका अधिकारी कौन है? 
पे सत्र वाते मँ जाननी चाहता हं 
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पितरोने कहा--देवदरत। तुम्हारा कल्याण हो, हम स्र 
तुम्हारा स्वागत फरते ह । बुमने बटूत गूद्‌ प्रशन पूषा है तो 
मी हम उसका उत्तर दैते द सुनो--जो पुरं धाद्का दान 
देफर अयवा धामे भोजन करफे स्तीके साय समागम फरता 
है उसफे पित्तर उस दिने लेकर एक महनितकं उसी 
वीर्यम निवासत फरते है । अव हुम प्रम; पिष्डोका भाग 
वतला रहै ह । भामे जो तीन पिण्टोका विधान है, उने 
पहला पिण्ड जलम डा देना चाहिये । मध्यम पिष्ड धाद- 
कर्ताको पत्नीफो सिता देना चाहिये भौर तीसरे पिष्डको 
भग्ने छोड़ वेना चाह्पि--पहौ भाक विधि है। जो 
सका पालन फरता है, उसफे धरमका फमी लोप नह हेता, 
उसके पित्र सदा परसप्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हं भौर उसका 
विया हुमा दान अक्षय हता है ! 

देवद्रूतने पुद्ा-पिदृगण ! आपलोगोने पिष्डोका 
भमशः विभाग तला व्रि; एतु पहले पण्डको जो जसमे 
डाल देनेकी बात वताय हः उसके अनुसार यदि वह्‌ जलम शल 
दिया जाय तो नीचे जाकर वह्‌ पिण्ड फिसे मिलता है ? किस 
देवताको प्रस करता है ? तथा फिस्‌ प्रफार उससे पितरोका 


अनुशास्तनपवं | 
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उद्धार होता है ? इसी प्रकार यदि मध्यम पिण्ड पतो ही ला 
जाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस पिण्डका उपभोग 
फरते १ तथा अन्तिम पिण्ड जय अग्निम जल दिया जाता है 
तो उसफौ इया गति होती है ? चह कित देवताको मिलता 
ह? यह्‌ सव वाते सँ सुनना चाहता हं । 


पितरोने कषा-रेवदूत ! पहला पिण्ड जो पानीके 
भीतर चला जाता है, नह चमाको तृप्त फरता है ओर 
चन्द्रमा स्वयं देवता तथा पितरेक संतुष्ट करते है । इसी 
प्रकार पत्नी गृष्ज्नोकौ आज्ञासे जो मध्यम पिण्डका भक्षण 
करतौ है, उससे प्रसन्न होकर पितामह पुत्रको कामनावाले 
पुर्पको पुद् प्रदान करते है तथा अम्निमे जो पिण्ड शला जाता 
है, उसे पुष्त होकर पितर भनुष्यको सम्पण फामनाए पूणं 
फरते ह 1 इस प्रकार तीनों पिरण्डोकौ गति वतलायी सयी 1 
्नाह्यणको स्नान मादिसे पविद्र होकर श्राद्धमे मोचन करना 
चाहिये । घ्नाढमे भोजन करनेवाला ब्राद्यण उत दिन यन 
माना पिंत्तर माना जाना है, इसलिये उसे अपनी स््ीके 
साय सहवास नहँ करना चाहिये; व्योष उस दिन उसके 
सिये वह्‌ परायौ स्तोके समाने होती ह । जो पुरुप इस बिधिके 
अनुसार श्राटधका दान देता है, उसको संतान वृद्धि हती ह ! 


पितरि इ प्रफार फहनेके याद विदम्‌ नामवाले एक 
त्तपत्वी महषिने इन्द्रस पा देवराज । मनुष्य मोहवगा फोट, 
पिपौलिका (चौरी), सोप, मेड, मृग मौर पक्षी आदि ति्ग्‌- 
योनिक प्राणि्योफी हिसा फरके मो महान्‌ पाए वटोरते ह 
उससे धुटकारा पाने लिये नहं फौन-सा प्रायरिचित्त फरना 
चाहिये ?" उनका यह प्रन सुनफर सभी देवता, ऋषि मौर 
पितरोनि उनकी भूरिभूरि प्रशंसा फो ! 


इने उत्तर दिया--मुप्यफो चाह पि परमेन, 
गया, गङ्, प्रभासं भीर पुष्कर क्षे्रका भने-ही-मन ध्यान 
फरके जलें स्नान करे--एेषा फरनेसे बह पापसे मुक्त हो 
जाता है । जो मनुष्य भायकी पीठका स्यं फरके उसकी 
को प्रणाम करता ह, उसे उपरत तीथे पीन दिनसफ 
उपवासपूर्वक रहने मौर स्नान करनैका एल प्राप्त होता है । 

तत्पचात्‌ इनन देवतामोकि मध्यमे मपने गुरं वृहुस्यति- 
जोति मधुर वाणी कहा--“भगवन्‌ । मनुष्योफो सुख देने" 


वाते धर्मफा ट स्वरूप बततलाइये, साथ ही रहस्यसहित 
दोषोका भी वरणेन फौनिये ।' ५ 
वृहस्पतिजोने फहा--इन } साक्षात्‌ ब्रह्मजीने सूये, 
पवन, अगिन ओर्‌ लोकमाता गौमोकी सृष्टिकी है \ ये मनुष्य- 
लोकके देवता हैँ तथा सम्पूर्णं जगत्का उद्धार केकौ शपित 
रखते है । जो स्त्री ओर पुरुष सूर्यकी ओर मुंह करके पेणाब 
करते ह वे छिपासो वतक इुराचारी भौर कलकल होकर 
जीवन व्यतीत करते ह । जो पठन देवते साथ देष करते ई 
उनकी संतान गर्भे आकर नष्ट हो जाती है \ ओ जलती हई 
आगमे दधन हीं शसते, उनका हविष्य अग्निहोतरके समय 
अगिनिदेव नहँ गरहणं फरते । जिनके वष्ट मभी बहत छोटे हों 
एसी गौोका सारा दूध दृहृकर जो लोग पी जाति ह! उनके 
यं दघ पौनेवाले बच्चे नहं पैदा होति । उनकी संतान आर 
कुलक भी नाश हो जाता है ! उत्तम कुलमे उत्पन्न विद्वानु 
ब्ाह्मणोनि पर्वकाले इसी प्रकार उक्त पारणोका एल होता देखा 
है1 इसलिये शास्म जिन कर्मोका निषेध किया गया है 


, उनका परित्याग छरा चहिये ओर जिन्हुं कर्तव्य बतलाया 


शया है उनका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये \ 

तदनन्तर, सम्पूणं देवता, मरुद्गण भौर ऋषियोनि 
पिततरोसे पृष्ठा--पनुष्योकौ ददि थोड़ी होती है. मतः वे 
कतन-सा कमं करं जिसे मापलोग उनके ऊपर संतुष्ट होगे ! 
श्राद्धमे दिया दभा दान फिस प्रकार अक्षय हो सकता है? 
भूष्य किस कमे अनुष्ठानसे पितरोके ऋणे टकार पा 
सक्ते ह १ इन वरातोंको सुननेके लिये हमे घडी उत्सुकता ह 

पितरोनि कहा--देवगण ! उत्तम करम करेदाले 
भनुष्यके जिस फामते हम संतुष्ट हति है, उसो सुनिगरे । 
नीले रगे साड छोड्गे, अमावास्याको तिलमिधित जले 
तपण फरल ओर पर्षाकालमे दीपदान करमते मनुष्यका 
पितरेक ऋणते उद्धार होता है \ इस प्रकार निष्कपट भात्रसे 
फिया हभा दान क्षय अर महान्‌ लको देनेवाला है भौर 
ससे हमलोगोफो भै सदा संतोष रहता है। जो पुरुष 
पितरोमि शरद्धा रदकर संतान उत्पतन फरेगे, वे अपने प्रपिता- 
महोका दर्गम नरकसे उद्धार फर देगे । इस प्रकार भावके 
कराल, प्रम, विधि, पात्र भौर फलका यथात्‌ वणम्‌ 
क्रिया गया। 
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भीष्मली कहते ह -पुधिषठिर । भाजी कालको 
बात है एक बार दैवराज इन्धने भगवान्‌ बिष्णु पुछा-- 
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(भगवन्‌ । आप किस कर्मसे, प्रसन्न होते ह ? कित प्रकार 
आपको सतुष्ट किया जा सकता है ?" 

विष्णुते कहा--हन्द ! ब्राह््णोको निन्दा फरना भेरे 
साय महान्‌ दष करके समान है ! ब्राहमणोको पुजा फरनेते 
भेरी भौ पूना हौ जाती है--इसमे तनिक भौ संदेहकी 
नात नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन भोजके पश्चात्‌ 
ब्ाह्मणोको प्रणाम करता हैः मँ उसपर बहत प्रसन्च होता 
ह । नो अपने धरपर ब्रह्मचारी ब्राह्मणको उपस्थित देखकर 
समते पहले उते भोजन राता भौर पौषे अपने भोजनं फरता 
हैः उसका बह भोजन अमृतके संमानं माना गया है! जो 
प्रातःकालकी संध्या करके सूर्यफे सम्मुख सडा होता है, उसे 
समस्त तीय स्नानफा फल मिलता है गौर वह सव पाति 
छुटकारा पा जाता है । 

फिर विश्नविस्यात वसिष्ठ आदि सप्तपियनि पद्मयोनि 
्रह्माजोकौ प्रदक्षिणा फी जोर सव-के-सव हाय जोडूकर उनके 
सामने खड़े हो गये । उने प्रह्वेत्ताभमिं शरेष्ठ वसिष्ठ 
मुनिने इस प्रकार प्रशन किया--भगवन्‌ ! चै सम्पूर्णं 


प्राणियोके तथा विशेषतः बराह्मण गौर कषत्रिप-जातिके हितकौ 
दष्टिसे एक प्रन मपकी सेवम उपस्वित करता ह | इत 
संसारम सदाचारी मनुष्य प्रायः निर्धन है। चै किस प्रकार 
मौर किसर कर्मके अनुष्ठानते यज्ञका फल पा सते ह 1' 

ब्रह्माजीने कटा--महान्‌ भाग्यशाली महृपयो । 
मनुष्यको जित रकार पतका फल प्राप्त होता है! बहू जता 
रहा है, भुतो--पौष मासमे शुक्ल पक्षम जिस दिन रोहिणी 
नक्षत्रका योग हौ उस दिनफी रातमें मनुष्य स्नान भाविते गुदर 
हो एक वस्त्र धारण करके एुते दानमे फयन करे मौर भदा 
एवं एकाग्रतके साय चनद्रमाकी किरणोंका पान करे (निराहार 
रहै ) । एषा शरनेसे उसको महान्‌ यत्का फल मिलता है । 
यह्‌ मनि तुमलोगेति बहत गुप्त बात बतायौ है । 

श्रग्तिदेवने कहा-जो मनुष्य पूणिमा तिथिको चन्दो, 
दयके समय घन्दमकी भोर मह्‌ करके उन्हुं जतक्ी एक 
मञ्जलि (अर्यं), घी भौर अक्षत म्पण करता है उसके 
अग्निहोतरका कायं पूर्ण हो जाता है उते गहिषत्य भारि 
तीनों अगिनियमिं हवन करनेफा फल प्राप्त होता है ! भो मूलं 
ममावास्याके दिने फितो वृक्षका एकं पत्ता भो तोड़ लेता है, 
उसे ब्रह्यहत्याका पाप लगता टै। भमावाप्यको राते 
खमानेवाला मनुष्य घन्द्रमाकी {हिसा करता है तथा उसते 
पितर भौ उद्विन होते ह । इतना हू नरह, पके विन उसके 
दिये हृए हविष्यको देवतातोग नहीं स्वीकार करते मौर 
पितरोका भो उसके अपर कोप होता है, जिसमे उनके वेगा 
नाण हो जताहै। 

लक्ष्मी वोली--जिस धरम बर्तन कटे, भातन फटे भौर 
पात्र दधर-उघर बिसरे रहते ह तया जहाँ स्वयां मातसै-पीरौ 
जाती है, षह घर पापके कारण दूषित होता है । वहसि उत्सव 
ओर पर्वे अवसरोपर देवता निरा सौट जते है; उत 
धरको पूजा नह स्वीकार करते । 


गाग्यने कहा-सदा अतिपिर्योका सत्कार करे, 
यत्तगालामे दोप जवि, दिनमे न सोये, मातन शाप, गौ 
गौरं ब्राह्मणको हत्या न करे तथा प्रतिदिन पुष्कर तोर्थका 
नाम लिया फरे ! यह्‌ रहस्यमय धर्मं सरव्रष्ठ मौर महाम्‌ 
फल देनेवाला है । संकडों वार कि हए यजञका फल भरौ 
क्षीण हो जाता है, कितु भद्धापूर्वक उपर्युक्त धर्मोका पालन 
फरनेसे प्राप्त होनेवाते फलका कभौ क्षय नहीं होता । 
भाठमे, यजमे, तीरम भौर पवक दिनं देवताओके सिये 


अनुशासनपर्व | 


अर्न्धती, सूं, मथ, महेश्वर, सकन्द भौर विष्णुकै वेताये हुए ध्म 
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च~  ------~--------------~ 


जो हविष्य तारं फिमा जाता है, उत्ते यदि रजस्वला, कोद 
मथवा वन्ध्या स्त्री देख ले तो देवता उपे नही स्वीकार करते 
तथा पितूगण तेरह वपतक ससंतुष्ट रहते ह । श्रा भौर यन्ते 
दिनं मनुष्य स्नान मादिसे पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे 
मौर ब्रह्यणोसे स्वस्तिवाचन तया महाभारत (गौता मादि) 
का पाठ करये--एसा करनेसे उस्फे दपि हुए हव्य भौर 
कष्यका एतं अक्षय होता १ । 

धौभ्यते कहा--घरमे एूटे वर्तन, टूटी लार, मूर्गा, 
कुता मीर वृर्णा होना भच्छा नहु माना गया है 1 एटे 
अर्तनोमिं कतियुगका वास माना गया ह (मूर्यात्‌ फटे वर्तन 
रपेम घरमे सदाईपराद़ा लगा रहता है } दूरौ घाट 
रखनेसे धनकी हानि होती है । त्ता भौर मुर्गा पालनेसे 


देवतालोग धरमे हविष्य नही ग्रहण फरते तथा मकानके भंदर 
फो वडा वकष होनेषर उसयी जके भंवर सोप, विचर मादि 
जन्तुका रहना निवाय हो जाता है, इसलिये घरे अंदर 
पेड हीं लगाना चाये । 

जमदग्ने कहा--कोई भर्वमेध या सैकड़ों वाजपेय 
यसे फर, नीचे मस्तक फरफे वृक्षम लटके अथवा वहत बहा 
न्न-सत्र खो दे; फितु यदि उसका हृद्य शुद्ध नहीं है तो 
उते अवश्य नरकमें आना पड़ता है; क्योकि य, सत्य मौर 
हृदयको शुद्धि--ये तीनों वरावर है । (प्राचीन समयमे एफ 
बराह्मण) शुद्ध हृदयसे सेरभर सत्तू दाने फरक ही ब्रह्मलोकको 
प्राप्त हमा था । हदयको शृदरताका महस्व बततलानेके तिये 
यहं एक हौ दृष्टान्त काफी होगा } 


(षो 


अरुन्धती, सूर्य, प्रमथ, महश्वर, स्कन्द भौर विष्णुके बताये हए विशेष धर्मका वरणेन" 


भोष्मजी कहते ह--तदनन्तर, समौ ऋषियों, पितरों 


भौर देवतामेनि तपस्या वदु-चद़ी हुई अरुधयतीदेवीते, जो 
शीत भीर शपितिमे महात्मा वरतिष्डजीफे ही समान थी, इस 
ध्रफार शहा--दवि ! हम भाषे मुहे धरमफा रहस्य सुनना 
चाहते है। सत्तः माप धर्मफा पृदृ तेव वतलनेकौ एषा 
क्र) 

अरन्धतीने फहा--देवगण ! मापलोगोनि मुम स्मरण 
, श्या, इसते मेरे तपफो यृ हरर ह । भव मेँ भप ही लोगो- 
कौ कृपाते सनातन धर्मोफा वर्णेन करती हं । शरदधाविहीन, 
ममिमानी, बरह्मपाती मौर गुर्स्नीगामी--इन चार प्रफारफे 
मनुष्योमे दात भौ हौं फरनी चाहिये । इनके सामने धरमका 
दरव बतलाना कदापि उचित नहीं है । जो मनुप्य बारह वपा 
तक प्रतिदिन एफ फपिला गौ दान फरता, हर महीनेमे यतत 
करता भर पुष्करतीरयमे जाकर लालों गए दानमे देता है 
उसके धर्मफा फत उस मनुष्यके वरावर नह हौ सकता जो 
मतियिफो भपनी पवाते संतुष्टं फरता है । प्रातःकाल उठे 
तया ए मौर जन लेकर गीमोकि वीचमे जाय । बहा गौनो- 
के सीगपर जल धि भोर सौगते गिरे हए जलफो मपने 
मस्तकपर धारण क्फ उस दिन उपवास फरे । इससे जो 
ुण्य होताः है उसका वर्णन सुनिये । सौनं सोकोमें सिट, 
चारण मोर भहषियंसि सेवित जो-गो तीर्यं सुने जति ह! उन 
स्यमे स्वान कलेस जो फस मिलता है, यही गायकि सीगफे 
जलते अपने मस्तकको सोचनेपर प्राप्त होता है । 

यह्‌ सुनकर देवता पितर मीर समस्त प्राणी वहत प्रसन्न 
हृए पथा उन्होनि एकस्वरमे साधुवाद देकर भरूधतीदेवीकी 


भूरि-मूरि प्रशंसा फो । फिर प्रह्माजीमि फहा-- महाभागे 1 
तुम धन्य हो, तुमने रहुस्यसहित अद्भुत धर्मका वर्णन फिया है । 
म ठह वरदान दैता ह; ठुहायौ तस्या सदा बहती रहे / 

तदनन्तर, महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ सूर्य देवताभों भौर 
पितरो फहा--भह्त्यारा, गौहत्या करनेवाला, परस्त्री" 
सम्पद, रद्वाहीन मोर स्म्ीमे जीविका घलानेवाला--ये 
पचि प्रकारके दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग फर वेने योगय 
ह । इनसे यात भी नहीं फरनी चाहिये । इनके पाका कोई 
्राय्चित्त नहं है । ये पापो प्रतलोक (यमपुरी) मे जाकर 
बहे नरकमे मछलीकी तरह पकाये जाते हं तथा इहं पौन 
मौर रथतका भोजन मिलता है । देवता, पितर, स्नातक, 
राह्मण गौर तपस्वी मुनिरयोक दष्टिमे उपर्युक्त पापियोकि 
साय बातचीत फरना भौ अनुचित है † 

भीष्मजी कहते है--इसके बाद भपरस्त देवता, पितर 
मौर महान्‌ भाग्यशाली ऋषियोनि प्रमति पुछा-सापलोग 
र्यक्षर्पते निशाचर ट! घता, अपवित्र बशुदध जौर 
क्षुर मनुष्योकौ यो हिसा करते है? वे फौन-मे उपाय 
लिका भाश्रय तेनेमे जाप नकी हत्या नह फरते । रको- 
घ्नमन्तर फौन-कौन-से हं जिनका उच्चारण फरनेते मापते 
निषाचर धर छोडकर भाग जाति है ?--ये सब वातं हमलोभं 
आपके मूहते सुनना चाहते ह + 

प्रसथोते फष्ा--ज सतुष्य सदा स््री-सहवापरके कारण 
दूषित रहत, बद्ौका अपमान करते, मोह्व मांस खत, धकष- 
फी जडम सोत, सिरपर सांसका बोा ठोते, विषछौनोपिर पर 
रनेको जगह सिर रखकर सोते तथा पानीमे मलूत एव 
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यूक आदि फकते ह वे सच मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) गौर 
अलेको छिदवाले होते ई । एते मनु्योको हौ हम अयना 
भक्ष्य ओौर वध्य समते ह! भब वहु उपाय सुनिये, जिससे 
हम मनुष्योकी हिसा करनेमे मसमथं हयो नाते है । जो अपने 
शरीरें गोरोचन लगाता, हाथमे 'वचा' लिये रहता, ललारमें 
धी भौर अक्षत धारण फरता तथा भास नहीं घाता तथा जिसके 
धरमे दिन-रात होमागिन प्रज्वलितं रहती है उन भनुष्योकी 
हिसा हमलोग नही कर सकते । 
` भहैश्वरने कहा--निनकौ वुद्धि सदा धर्मे हौ लगी 
रहती है मौर जो परम भद्वालु ह, उन्टीको महान्‌ फल देनेवाले 
धरमका रहुस्यतहित उपदेश देना चाहिये । लो मनुष्य प्रति- 
दिन धरथके साय एक भासतक गौको चारा देता है भौर स्वयं 
एक वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिलनेवाले फलका 
वणेन सुनो ! यौएु महान्‌ सौभाग्यशालिनी हैः ये परम पावन 
मानी गयो है । देवता, असुर भौर मनुष्योसहित तीनों लोको. 
को गौत धारण किया है । इनकी सेवा करनेसे बहत वड़ा 
पृण्य ओर महान्‌ फल प्राप्त होत्रा है । प्रतिदिन गौमोको 
चारा देनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मका उपार्जन फरता है ! 
पहले सत्ययुगमे मेने गौको अपने पास रहुनेकौ आज्ञा दी 
थ । पद्मयोनि बरहमाजीने भी इसके लिये सुमते बहत जनुनय- 
विनय को थौ । इततीपिये भेरी गोमोके भुम रहनेवाला 
वृषभ मूते अपर-भेरे रथकौ ध्वजामे विराजमान रहता है 
अतः गोभोकौ सदा हौ पुना करनी चाहिये ।! उनका प्रभाव 
बहुत बड़ा है' चै बरदायिती ह इसलिये उपासना करनेपर 
अभीष्ट वरदान देती ह । जो एक दिन श्री गायको चारा 
लिलता है, उते गोभोकी अनुमति समपणं शुभ कमोकि फलका 
चोयाई भाग प्राप्त होता है । ' 
स्कन्दते कहा--देवतामो ! भब भेरी भान्यताके 
अनुतर भौ धरमको कु बाते सुनो । जो मनुष्य नीले रगवाते 
साडके सौगोभे लगी हुई मिह लेकर उससे तीन दिनतक 
अभिषेकं फरता है, वह्‌ अपने सारे पापको धो डालता है मौर 
परलोकमे भाधिपत्य प्राप्त करता है, फिर दवारा जन्म सेगेषर्‌ 
प्‌ महन्‌ शूरवीर होता है। भव धमर्त दूसरा गु्त रहस्य 
धनो-ंमाती तिथिको चरोदये समय तानिके वर्तने 
मु भिन्नाया हुमा पकवान लेकर जो चन््रमाके तिथे वति 
अरय फरता है, उसे साध्य, रर, मादित्य, विष्वेदेव, भरिवती- 
मार, मद्गण ओर वसुदेवता भ प्ण करते ह तथा उसे 
चमा मौर समुवकी वृद्धि होती है। इस प्रकार मैने यह 
एुखदायक धममका रहस्य बतलाया है। 
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। विष्णु बोले-भो मनुष्य दोदष्िका यक्तिवादका 
त्याग फरक शद्धा ओर एकाग्रताके साथ देवतामों भौर 
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महषियोके बताये हुए धर्मक इन गूढ़ रहस्योका प्रतिदिने पाठ 
फरता है, उक यहां कभी कोई पिष्न नही पडता ता उसके 
भयका भौ अभाव हो जाता है। यहं जिन-जिन धर्मोका 
रहस्योसहित वर्णन फिया गया है, वे समी शुभ एवं परम 
पवित्र ह। लो इच्ियसंयमपरवक उनके माक फलो 

पारायण करता है, उसके ऊपर कौ पापका प्रभाव नहं 
ता । वह्‌ सदा पापस नितिप्त रहता है । जो इते पदृता, 

दसरोको सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन घमफि 

मचिरणका फल मिलता है । उसका दिया भा हव्य-कष्य 

क्षय होता है भोर उपे देवता तथा पितर बड़ प्रसन्नतासे 

स्वीकार करते ह । जो पुष शुद्धचित्त होकर पर्वे दिनि 

शेप्ठ ब्राह्णोको धर्मे एन रहेस्योका श्रवण कराता है, वह्‌ 

सदा देवता, ऋषि सौर पितरोके मादरका पात्र होता है तथा 

उसकी सर्वदा धर्मे परवृत्ति बनी रहती है। 


भीष्मजौ कहते है--पुधिष्ठिर ! देवताओोके यतापि 
हए धरमका यह्‌ रहस्य मुम व्यासनौनि बतलाया था, उसीको 
मेन पुमसे कहा । एक भोर रसि भरौ हई सम्पूणं पृथ्वी 
मिलती हो ओर दूसरी ओर यह्‌ उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो 
तो उस पृण्वीको छोडकर इस ज्ञानका ही भवण करना 
चाहिये । भ्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागी, निर्दयी, 
सहारा लेकर दुष्टता फरनेवाले, गुख्रोहौ तथा 
अनात्मीय च्यवितिको इस धरमका उपदेश नहं देना चाहिये ।. 


भयकमककणक 


अनुशासनपवं | 


श्रह्चात्न भौर्‌ त्याज्या मनुष्योका वणेन 
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, ग्रह्यान्न भौर त्याज्यान्न सनृष्योका वर्णेन तथा अयोग्य दान मौर अन्न ग्रहृण करनेका प्रायिचत्त 


युधिष्ठिरने पुषछठा-पितामह्‌ ! ह्मण, क्षिय, वैश्य 
तथा शूद्रको फिन-किन भनुष्योका अन्न ग्रहण करना चाहिये ? 

भीष्मजीने कहा--बेदा ! ब्राह्मणको ब्राह्मणः क्षत्रिय 
तया वश्यक वहां अन्न ग्रहृण करना चाहिये । शूका अन्न 
उनके तिये निषिद्ध है । इसी प्रकार कषत्रिपको ब्राह्मण, क्षेत्रिय 
तथा वश्यक धरं भोजने फरना चाहिये; कितु भद्यामक्यका 
विचार न करके सव फूट सानेवदे भौर शास्तिके विरद 
आचरण फरनेवाते शूर्दोफा भन्न उनके लिये भौ त्याज्य है । 
वेश्योमें भो जो नित्य अगिनिहोतर करनेवाले, पविवतासे रहमे- 
वाले जीर चातूर्मस्यि ब्रतका पालन फरनेवाले है, उन्दीका 
न्न ब्राह्मण ओर क्षत्नियेकति ग्रहण करने योग्य है । जो दज 
शूरा अनन प्राता है, चह समस्त पृथ्वी ओर सम्पूणं भनुष्योके 
मलक ही पान भौर भोजन करता है । शूरकी सेवामिं स्ह्नः 
वाला ब्राह्मण, क्षतिय अथवा वैश्य भी नरफकी यातना भोगत्ता 
ह ! बाह्यणको दो स्वाध्याय ओर सनुप्योङि कल्याणकारी 
कार्यमे सनम रहना चाहिये । क्षदियकमे सवी रक्षा करनी 
चाहिये मौर वैग्यको प्रजके' शरीरकी पुष्टिकर लिये छवि 
भौर ' गोरक्षा आदि फा करने चाहिये--यही उनके लिये 
ध्म बताया गया ह । इषि, गोरक्षा धीर व्यापार--पे वेश्यके 
अपन कमं ई, इनके प्रति उसे धुणा नहीं करनी चाहिये । 
जो सपने वर्णक सिये विहित कर्षका परित्याग करके शूद्रक 
काम भपनाता है, चह शूद्र ही भाने योग्य है । उसका अन्न 


फमौ नहीं ग्रहण करना चाहिये । भो ब्राह्मण चिकित्सा - 


फरनेवाले, शस्त्रे वेचकरं जौविक्रा चललनिवाते, श्रामध्यक्षः 
पुरोहित, ष्ंफल वतनिषले (ज्योतिषो) भौर वेद-शास्त्रफे 
अतिरिक्त ध्यर्थकी पुस्तके पट्नेदाले है, ये सव शद्रे ही समान 
ह । जौ लज्जाका परित्थाग फरक शुके समान फर्म करने 
धाले हन ब्राह्मणोकरा भन्न साता हैः बहू भभक्ष्यमक्नणका 
पाप फरके घोर विपत्तिमे पडता । उसका दुल, षीं भौर 
तेज नष्ट हो जाता है तथा बह धर्म-कमेते हीन हीकर फुत्तेकी 
ति तियंयोनिको प्राप्त होता दै । चिकित्सा करनेवालेका 
अन्न विष्टा, बेधयाका भन्न मूतर भर कारौगरका अन्न रक्तक 
समान भाना गया ह । विधा वेचकर जीविका चलनिवाले 
ुरषका भन्न भी शूद्रके ही समान दै, अतः साधु पुरुषको 


उसका परित्याग कर देना चाहिये । जो फलद्धित मनुष्यका ऽ 


अघन परहुण करता है, उसे तका सरोवर कहते ह । चुगुल- 
छ्ोरफा अन्न भोजन करमे। शरहयहृत्याके समान माना गथा है) 
अवहेलना भौर भमादरपूरवक मिले दए अन्को कदापि 


महीं शण करना चहिये । गो अह्ण देसे असक भोजन 
फरता है, वह रोगी होता है भौर उसके कुलक भी संहार हो 
जाता है । नगररककक्रा असे लानेवाला चाण्डाल होता है । 
गोहत्या फरनेवोते, ब्रह्मघाती, शराबी ओर गुस्पत्नीगामी 
भुप्योकि यहां भोजन करनेवाला ब्राह्मण राक्षसकुलं जन 
लेता है । धरोहर हडेपनेवाले, कृतघ्न तथा नपुंसकका अग्न 
खानेसे भीलोफे धरम जन्म लेना पड़ता है । पर्धिष्ठिर ! 
जिसका अन्न नह खाने योग्य मौर जितका खाने योग्य दैः 
उनका मेने विधिपू्वेक परिचय दे दिया, अब ओर क्या भुना 
चाहते हो ? 

युधिष्ठिरमे कहा--पितामह्‌ ! प्रयः ्रह्णोको ही 
हृव्य मौर शष्यक्रा प्रतिग्रह सेना पडता है गौर उन्हे ही 
नाना प्रकारके अन्न ग्रहण. करनेका अवसर आता है । एसी 
दशमे ऊह जो पाप लाति ह, उनका क्या प्राणपिचितत है--यह्‌ 
वतनिकी कृपा कोजिपे 

भीष्मजीने कह्य--यनत्‌ ¡ महात्मा ब्ाहमोको 
प्रतिग्रह्‌ लेने भौर भोजन करनेके पापते जिस प्रकार धुटकारा 
मिलता है, वह प्रायरिचत्त मै वता रहा है" सुनो-ग्राह्मण 
दि घीका दान ले तो गायतरी-मन््र पकर अग्निम समिधाकी 
आहटृतति करे । तिलका दान सेनेयर भी यही प्रायश्चित्त 
करना चाहिये । शहर भौर नमकका दान लेनेषर उस समयसे 
लेकर सूर्योदथतक सड रहनेसे ब्राह्मण शध हो जाता है \ 
सुवणैका दान लेकर भाय्ीका जय करने भौर खुले तौरपर 
कालः लोहा धारण फरनेते उसके दोषसे छुटकारा मिलता है 
धन, वस्र, उन्न, सीर भौर ईखके रसका दान ग्रहृण करनेयर 
भी सुधणंदानबेः समान हौ प्रायरिचत्त करे । गन्ना, देल ओर 
शा प्रतिग्रह स्वीफार करनेपर त्रिकाल स्नान करना 
चाहे । धान, फूल, फल, जल, पभा, जौदी लप्सी मौर दही- 
धका दान लेगेपर तथा शादे जूता मौर छाता ग्रहण केरनेपर 
सौ वार सोयतरीमन््का जप फरना. चाहिये । इससे उक्त 
वस्तुक मतिग्रहका पाप नष्ट ह जाता है । श्रहृणके समय 
अथव सिसे जननाशौच लगा हो, उर्फ दिये हृए खेतका 
दान ध्वीकार छरमेपर तीन रात उपवसं करनेसे उसके 
दोषते ्टुटकारा मिलता है ! जो बराहयण दष्णयक्षमे पि 
पित्‌-भद्धक असच भोजनं करता है, बह एक दिन ओर एक 
रात व्यतीत होनेषर शुद्ध होत है । शटा निस दिन भाद्ध- 
भोजन करे उस दिनं संध्या, गायतरी-जप भौर दुबारा भोजन 
त्याग ३े\ इसमे उसकौ शुदि. रीती है । इसलिये अप" 


। १४७२ । 


राहृकातमे पितरे भाक्ता विधाने किवी गयो ह 
(निंसते संवैरेकी संध्योषासतना ही जय भौर शामंको ¶ृन- 
भोरतनदी भावेश्यकंता ही न पड़ ) । त्राह्मणोफो एके दिने 
पले भादेका निमेन्ेण दैन चहिये, भिसपे वै 
श्राद्धमे भलौभाति भोजन कर सके । जिसके घरं फिसीकी 
मतय हई हो, उसके यहाँ मरणाशौचके तीसरे दिन भन्न ग्रहण 
केरेवाला श्राह्यण वारह दिनतक त्रिकाल स्नान फरनेसे 
शुध होता है । बारह दिन स्नानका नियम परा करके तेरहवे 
दिन बहु विशेष स्यसे स्नान दिके द्वारा पवित्र हो वराह्मणो- 
को हविष्य भोजन फरावे तव उसके पापे मुक्त हौ सकता 
है । जो भरनष्य किंसीके यहां मरणाशौचमे दस दिनतक 
शन्न साता है उसे गायत्रीमन्त्, रेवत साम, फूष्माण्ड मनुवाक 
मौर अघमर्षणका जप फरना चाहिये । ये ही उक्त पापके 
प्रायध्चित्तं ह । इसी प्रकार जो मरणोशौचनाते धर्मे 
लाातारे तीन रातं भोजने करता हैः षह प्राह्यण साति दिनतक 
निकाल स्नान फरनेसे शु हौता है । यह प्रायपरिचत्त करनेके 
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धाद ही उते सिद्धि मिलती भौर सिरपर आनेवाली भारी 
विपत्ति लती टै । जो धर्मण शूद्रके साथ एक पातरमे भोजन 
कर लेता ह उसे सिये फोई प्रायरिचत्त हौ नहीं है । यदि 
रायण वैश्ये साथ एक पातम भोजन फर ते तो वह्‌ तीनं 
राततकं व्रत फरनेषर उसके पापस मुक्ते होता टै । क्षवरियके 
साथ एक पात्रमे भोजने फरनेवाला ब्राह्मण वस्त्रसहित स्नान 
करनेते शु होता है । ब्राह्मणफा तेन उसके साथ भोजन 
फरनेवाते शूप्रके फलका, वैश्यके पगु गौर वान्धर्वकरा तया 
क्षत्रियको सक्ष्मौ फा नाण कर टातता है! इसके तिपे 
प्रायर्चित्त मीर शान्ति-होम करना चाहिये । मौयत्री, रवतत 
साम, पवित्रेप्टि, कृष्माण्ड, अनुवाक भोर अघमर्षण मन्त्रा 
जप भी वश्यक है । इसे पापको निदत्ति हेतो है। 
फितीका जूढ भयया उसके साय एक वतेनमे भोजन नही 
करन चाहिये । प्रायर्वित्त फरमेके अनन्तर गोरोचन, 
दूर्वा भौर हल्दी भादि माद्धलिकफ वस्तुओंका स्पशं करना 


चाहिये । 


~~~ 


दष्टान्तपूव॑क दानक श्रेष्ठता भौर पांच प्रकारके दानोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पुा--पितामहं ! भाप कहते ह दान 
भौर तप दोनो हौ स्वर्गकी प्राप्ति होती है; कितु इस 
पथ्वीपर इन दोनोनिं शरेष्ठ कौन-सा है ? 

भीष्मजोने कहा--युधिष्ठिर { तपस्या शुद्ध अन्तः- 
करणवाले जिने धर्म्मा राजाभोनि दानजनित पुणे प्रभाव- 
से बहृतसे उत्तम लोक प्राप्त पिये ह उनका नाम वता 
रहा हु, सुनो--लोकमान्य मेषि आव्रेय अपने शिष्योको 
निर्गुण ब्रह्मता उपदेश देकर उत्तम लोकमें गये ह ! काशीके 
राजा प्रत्ने अपने प्यारे पुत्रको ब्राह्मणकी सेवां अर्पण 
कर दिया, जिसके कारण उह इस लोकें अनुपम कोति मिली 
भौर परलोके मौ वे अक्षय भानन्दका उपभोग कर रहे ई \ 
संछृतिनन्दन राना रम्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ भनिको 
निधिवत्‌ अरध्य-दान किया, निससे उन ्ेष्ड लोकोकौ परापत 
हई 1 देवावृध नामक राजा यक्तमे सोनेकी सौ कडियोयाले 
दिव्य छतका दान करके स्वर्गलोको प्रप्त हुए ह सूर्यपुते 
कण अपना दिव्य कुण्डल देकर तया महाराज जनमेजय 
ब्राह्मणको सवारी भौर गौ दान फरक उत्तम लोकोमि शये 
है । राजि बृषाद्भने दिको नाना प्रकारक रल मौर 
रमणीय गृहं प्रदान फरफे स्वर्गलोके स्थान प्राप्त फिया है। 
विदेके पुत्र राजा मिमिने अगस्त्य सुनिको अपनी फन्या 
भौर राज्यक्ा दान करके पुत्र, पशु ओर चान्धवोसहित स्वर्गमे 


निवास किया है । महायशस्तौ परशुरामजोने ब्राह्मणको 
भूमि-दान फरफे उन अक्षय लोकोको प्राप्त फिया है, जिन 
पानेकी मनमे कल्पना भी नहीं हो सकती ! एक बार संसारम 
वर्वा न होनेपर मुनिवर यतिष्ठजीने समस्त प्राणियोको 
जोवन-दान दिया था, जिससे उन्हं अकषय लसोकोफो प्राप्ति 
हुई । रर्जा कक्षसेन महात्मा वसिष्ठो अपना सर्वस्व 
अर्पण करफे स्वरगमे गये ह ! फरन्धमके पोत्र ओर अदिक्षितृके 
पुत्र जा मरत्तने अद्धिरा मुनिको अपनी फन्या देकर स्वगमें 
स्यान पाया है 1 पाञ्चा देषके धर्मात्मा राजा ब्रह्यदसमे 
निधि नामक शह्भुका दान करके परम गति प्राप्त कौ है । 
मनुके पुत्र राजा सुयुम्नने महात्मा लिखितको धर्मानुसार 
दण्ड देकर उत्तम लोकोमिं स्यान प्राप्त पिया है । महान्‌ 
यशस्वो राजप सहुल्चित्य प्राह्यणके लिये अपने प्यारे 
भार्णोको बलि देकर श्रेष्ठ लोकम गये ह । महाराज शत- 
दयुम्नने मौद्गल्य नामकं ब्राह्मणको समस्त फामनाभेति परिपुभं 
सुवर्णमय महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है! राजा 
समन्युने भकष्य-भोज्य पदार्योफौ पर्वतोके समान ठेरी लगाकर 
उसे शाण्डिल्यको दान दिया था, इससे उनहं स्व्गकी प्राप्ति 
हई । अत्यन्त तेजस्वौ शाल्वनरेग॒युतिमानूने श्रवो 
सुनिको राज्य देकर उत्तम लोक पाया है । रार्जाधि मदिराश्व 
मपनी सुन्दरी कन्या दिरष्यहस्तफो देकर देवलोकके निवासी 


अनुशासनपर्व ] 





हृए । राजषि लोमपादमे ऋष्यशृदधः भूमिको मपी शान्ता 
नामवाली कन्या दान को थी, एसमे उनकी समस्त कामना 
पूर्ण हं । राजपि पगीरय अपनौ यशस्विनी क्या हंसीको 
कौत्स ऋषिकी सवामि देकर भक्षय लोकोमे गये ह । राजा 
भगीरयने कोटलनामक ब्राहाणको एक लाद गौ दान 
को, इससे उन्हं उत्तम लोक प्राप्त हुए । युधिष्ठिर ! भे 
तथा जौर भौ बहूत-से राजा दान भौर तपस्याके भ्भावसे 
अारबार स्वरगेको जति मौर पुनः वहसि इस लोके लौट भाति 
ह । जिन गृहस्थोनि दान भौर तपस्याके वलसे उत्तम लोकोपर 
. विजय पायी है, उनकी कोति, जवतक यह्‌ पुथ्वी कायम है, 
तबक बनी रहेगो । यह्‌ शिष्ट पुरषोका चरित्र बतलाया 
भया है । ये तब नरेश दान, यज्ञ मौर संतानोत्पादन करके 
स्वगमे प्रतिष्ठित हृए्‌ ह । तुम भौ दा दान करते रहो । 
कुम्हार बृद्धि दान मौर यक्तकी करियाम संलन हो धर्मकी 
उश्नति फरती रहै । अब संध्या हो गयी है, इस समय यदि 
तुम्हारे भनमे कुठ संदेह बाकी रह गये हो तो उनका समाधान 
कते सनेरे फर्गा । । 

(दूसरे दिन प्रातःकाल) युधिष्ठिरने पुष्ठा--पितामह । 
मग मे यह्‌ सुनना चाहता ह कि दान किसको देना चाहिये ? 
कने कारणेति देना चाहिये ? मौर नके कितने प्रकारहै ? 

भोष्मजीने कहा-ङनतीनन्दन ! सप वर्णके सोगोंको 


श्रीकृष्णके पास ऋषियोका आना, उनका प्रभाव देवना ओौर शिव-पा्वती-संवाद 
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दान किस प्रकार करना चाहिये, यह्‌ बतला रहा ह, सुनी-- 
दानके पाच हतु है--ध्, अर्थ, भय, कामना त । 
इर्हसे वह पचि प्रकारका साना गया है \ दान फरमैवाला 
मनुष्य इहलोकमें फौति शौर परलोकमे उत्तम सुल पाता है \ 
इसलिये रष्योरहित होकर ब्राह्मणोको अवश्य दान देना 
चाहिय, यह धरममूलक दान कहलाताः है । मुक भनुष्य 
मुर दान देता है अथवा देगा पा अमुके मुभे दान दिया है 
याचककि मुहे े बाते सुनकर फौतिकौ इच्छसे जो कुछ दान 
किमा.जाता है, वह सवे मर्थमूलक दान है । "न मै इसका ह 
न यह्‌ मेरा है) तो भौ यदि इसको कुछ न दतो यहु अपमानित 
होकर भेरा अनिष्ट फर डवेगा यहं सोचकर विदाम्‌ 
पुरष किसी मूर्को भो दानं देता है, बह भयनिमित्तफ दान 
है। "ह्‌ मेरा प्रिय है मौर मेँ इसका प्रिय हं यह्‌ विचारफर 
वृद्धिमान्‌ मनुष्य मपने मित्रको जो कुछ देता है, वह्‌ कामना- 
भूलकं दान है । यहु बेचारा बड़ा गरीव दै मौर सुभे सूह 
खोलकर माग रहा है, थोड़ा देने भौ बहुत संतुष्ट होगा 
चहं विंचारकर दरिद्र भनुष्यके तिये यदि कछ दिया जाता है 
पो वहे दयानिमित्तक दान कहलाता है । इस तरह्‌ पुष्य 
जीर कीत्तिको घटनेवाला पांच प्ररारफा दान बतलाया 
गया है । प्रजापतिका वचन है कि सको भपनी शक्तिके 
अनुसार दान अवश्य करना चाहिये !* 
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तपस्या करते हए धीकृष्णके पास ऋषियोका आना, उनका प्रभाव देखना ओर नारदजीका 
शिव-पार्वतीकै धर्मविषयक संवादका वणेन करना 


युधिष्ठिरने कहा-पिततामह्‌ | माप हमरे कुलमे सब 
शास्त्रे जानकार मोर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ह; भतः म आपके 
मुखसे अव एसे विषयका वर्णन भुनना चाहता ह" जो धम 
मौर मर्थसे युवत, भविष्यमे सुख देनेवाला मौर संसारके तिथे 
मदभुत हो । हमारे बन्धु-बान्धवोको यह दरलभ मवसरः प्रप्त 
हुमा ह भापके सिवा दूसरा कोई सब धरमोका उपदेश करने" 
वासे भहापुरय हमे नहीं मिल सकता; मतः इन भगवान्‌ 
धी्ष्ण भोर सम्पूणं राजामि सामने मेरा मौर मेरे 


भादयोका प्यं करमेके सिये माप पृषे हए विषयका वर्णन 
कौनिये । 
भीष्पजीने कहा-बेा । मब मै दण्डे एक बी 


मनोहर कया भुना रहा है । पूर्वकालमे इन भगवान्‌ नारायण 

सौर भहादेवजीका जो प्रभाव मने सुन रक्खा है, उसको तथा 

पावतीजीके शयेह करनेपर शिव मौर पार्वती जो संवाद 
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हमा था, उसको भौ बता रहा ह, सुनो-हलेकौ बात है 
धर्मात्मा भगवान्‌ शीण बारह व्षोमिं समाप्त होनेवाले 
वरती दीक्षा लेकर (एक पर्वतके ऊपर) कठोर तपस्या कर 
रै थे! उस समय उनका शंन करनेके लिये नारद, पवेत, 
करकृष्णदैपायन व्यास, धौम्य, देवत, काश्यप, हस्तिकाश्यप 
तया दुरे-टूसरे दीक्षा मौर दमसे सम्पस ऋषि-महपि अपने 
शिष्या, सिद्धो तथा देवोपम तपस्वियोके साय वहां अधये । 
हेवकीनन्दतं शरीकष्णने जडी प्रससताके साथ देवोचित उप 
चारोते उन महषियोका भानिष्य-सत्कार किया \ भगवान्के 
दिये हए हरे ओर सुनहरे रंगवाले शोके नवीन सरनोपर 
पिराजमान होकर वे वहो रहनेवाले रानषयों भौर देवतार्भो- 
के साथ परसकचतूवंक मधुर वाणीम धर्मविषयक चर्चा करे 
लगे \ इतनेहीमे अद्भूत कमं करनेवाले भगवान्‌ श्ीडृष्णके 
सूखते उनकी प्रत-चयसि प्रकट हभा तेज बाहूर निकलक्र 


१४७४ 
व  बगक्काावानत 
वक्ष, लता, काडी, पक्षी, मृ यसमुदाय शिकारी पशु मौर 
स्पौसहित उत पर्वतको दग्धं फरने तगा। उत समय नाना 
भकारे जीव-जनतुमोका हाहाकार चारो ओर फल रहा था । 
थोड़ी ही वैरम उस पर्वतका शिखर जलकर लाक हो गया। 
वहं चेतन जीरवोका नाम भी बाकीन रहा । उसकी स्थितिं 
बड दथनीय दिलायी देती थी ! इस प्रकार उची ऽवालाभोसे 
यपत उस तेजःस्वकूय भगिने पर्वतके समस्त शिखरफो भस्म 
रके भगवान्‌ श्रष्णके पास भाकर रिष्यकौ भाति उनके 
दोनो चरणोमें प्रणाम किया । तब भगवानूने उस पवेतको 
जला हुभा देखकर उसके अपर अपनी शान्त दृष्ट डाली 1 
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इससे बह पुनः अपनी पहूलौ अवस्थामे भा भया । वहां 
पूर्वक ही भाति प्रफुत्तित लताओं भौर हरे-भरे वक्षो- 
फी शोभा छा शयो । पक्षियोका कलरव होने लगा तथा सभी 
भीव-जन्तु जोवितं होकर विचरन लगे! यह अदुभुत भीर 
अचिन्त्य घटना देखकर मूतिगोको वड़ा विस्मय हभा । उनके 
व रोमाञ्च हो आया मौर नेतं भानल्दके भस भर 
मपि 1 

ऋषियोको इस प्रकार विस्मित होते देव नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ श्रृष्णने विनय ओर स्नेहे भरी हुईं सधुर वाणोमे 
पूषटा-- महषियो ! यका समुदाय तो सदा असदित भौर 
भमताते रहित हे, वको शास्त्ोका ज्ञान है, किर भौ आप- 
लोगोको भश्च पयो हो रहा है ?' 


संक्षिप्त महाभारत 


[अद्रुणासनप्वं 


ऋषिोने कहा--भगवन्‌ 1 भाप ही संमारफो घनति 
ओर भाष ही पनः उसका संहारं फरते 1 सर्दी, गमो 
ओर चर्षा--ये आपहीके स्वरुप हु । दस पृथ्वीपर जितने भौ 
चराचर प्राणी है, उन सवके पिता, मति, ईश्वर भीर 
उत्पत्तिके कारण भो माप ही ह । आपके मुहुसे भन्निका प्रादु- 
भवि देखकर हमलोगोको महान्‌ भाश्चयं हो रहा टै; मतः 
आप उसका फारण बतानिकी एषा करे । उत भुनफर हेमः प 
भय दुर हो जायगा । 


श्रीकृष्णने कहा--मूनिवरो 1 भेर भृहते प्रलयफालकौ 
मग्निके भमान जो तज प्रकट होफर पर्वतको दग्धं फर रहा ' 
था, वहु मेरा ही वैष्णव तेज था । म दस पर्वतपर मपने ही 
समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेफी इच्छासे ब्रत (तपस्या) क्नेके 
लिये भाया ह । मेरे शरीरमे स्वत प्राण हौ जग्निरपमें याहूर 
निकलकर सवफो वर देनेवाले लोकपितामह ग्रह्याजोका दर्शन 
कफ़रनेके तिये उनके सोकमे गया था । ब्रह्यानीने उते पट्‌ 
संदेश देकर भेजा है फि भगवान्‌ शंकरफा आधा तेज ही मेरे 
पुत्रस्पमे उत्पन्न होनेवाला है ! वह्‌ तेजोमय प्राण वहति 
लौटनेपर मेरे पात भाया है भौरे निकटं पहुचनेपर शिप्यकी 
पाति पर्रवर्या फरनेके लिये उसने मेरे चरणेमिं प्रणाम किया 
है। इसके वाद शान्त होकर चह मपनी पूर्वायस्याको प्राप्त 
हो गथा है । यही भरे मुहे इस अग्निके प्रफट होनिका रहस्य 
है जिसको मने योडेमे मपतोर्गोको वता दिया है; मतः 
आप भयमीत न हो । भापलोग दीर्घदर्शी है, मापकी रत्ति 
फटी नहीं सकती, तपस्विधेकि योग्य व्रतका साचरण फरनेसे 
आपका शरीर देदीप्यमान हो रहा है तथा श्षान भौर विज्ञान 
मापकी शोभा यदा रहै ह; इसलिये मेरौ प्रार्थना है फि यदि 
आपतलोगोनि इस पृथ्वीपर था स्वरगभे फो महान्‌ आश्चर्वफौ 
चात देखी या सुनी हो तो उसको म्ये चततादये ! भाप 
तपोवनके निवासो है, मतः मापके अमृतके समान मधुर वचन 
सुननेकी मुखे सदा इच्छा बनी रहती ई । पयोर सतुरपोफा 
कहा भौर सुना हुंमा वचन विश्वासे योग्य होता है त्था 
वह्‌ पत्थरपर खच हुई लकौरक भांति ६स पृच्वीपर बहुत 
दिर्नोत्तकं कायम रहता है । 


यह्‌ सुनकर भगवानूके समीप वे हुए सभी ऋपियोको 
वेड विस्मय हमा । वे कमलदसके समान सिते हए नेत्रो 
उनकी भोर देखने लगे । कोई उनका भष्युदय मनाने लगा, 
फोई प्रशंसा फरने लगा ओर फोई तऋहेदकौ भर्थयुयत 
भष्वाओंसे उनकी स्तुति दार गा तदनन्तर, सवने 
बातचीत फरलेमे चतुर देवपि नारदफो भगवानुफी वातका 
उत्तर देनेके तिये प्रेरित फिया। तव नारायणफ शद्‌ 
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भगवान्‌ नारव मुनिन महा्वजोफा पार्वतीरेवीफे साथ 
भो संवाद दुभा था, उसे एस प्रकार हूना आरम्भ फिया । 

नारदजी बोले--भगवन्‌ 1 नह सिद मौर चारण 
विचरते रहते ह, जो नाना प्रकारकी भोपधियो मौर पृषपोसे 
भाच्छादित हिनेके फारण अत्यन्त रमणीय दिवाथौ देता है 
तपा जहा मुर -फो-दुर अप्सराएें मौर पूतोकी टोतियां निवास 
करतो ह; उस परम पावन हिमालय पर्दतपर परम धर्मात्मा 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर तपस्या कर रहै ये। उसी समध 
परवती देवने उनफे पातत जाकर पुष्ठा-^भगवन्‌ ¡ आप्‌ 
सम्य भूतो स्वामो मोर समस्त धरमेततामोमिं शष्ठ हँ, मतः 
म मापते सामने भपने भनका एफ सदेह उपस्थित फरना 
चाहती टं । य्ह मुनिरयोफा समृदाय भी यहां मौजूद है, जो 
तपस्यामे प्रवृत्त रहता भीर माना प्रकारके वेव धारण फरफे 
पत्तारमे विचरता रहता है । भाष इन ऋषियोका मौर मेरा 
भो प्रिय फरलेके तिये मेरे सेदेहका निवारणं फरे। धर्मका 
ष्या स्वस्प है ? लो धर्मफो नहीं जानते एसे मनुष्य उसफा 
फिप्न प्रकार भादरण कर पक्ते ह+" 

पार्यत देयीमे जय यह्‌ प्रन उपस्थित फिया तो समस्त 
श्टपियेनि ्छ्येदफो भर्ययुप्त प्रध्वामेति स्तुति करते हए 
उनेफो यदी प्रतता फो । तदनन्तर भगवान्‌ महेश्वरे फटा 
देवि } किमनी भी जीचको हिसा न करना सत्य बोलना, सवं 
प्राथिर्योपर दया फरना, मन भौर दन्वि्योपर फाय्‌ रखना 
तया सपनी शपते जनुसार दान देना--प्‌ गृहत्य-माभमका 
उत्तम धर्म ॒है। उष्त गृहस्य-धर्मका पातन करना, 
परायी स्त्रीफे संसरति दुर रहना, धरोहर भौर स्त्रीकी रका 
फरना, विना विपे फिसीफी वस्तु न तेना तथा माति मोर 
भरिरायो त्याग देना--ये धर्मके पाच पेद ह" जिनसे सुखको 
प्राप्ति होती है। नमेते एक-एक धर्मफी भनेको भावों 
है । धर्मको ष्ठ माननेवाले भनुष्योको न धर्मोका मवश्य 
पालन फरनां नाहे ॥' 

पार्वतीने पुद्ा--मगवन्‌ । चासो वर्णका जो-नो धमं 
पपने-मपै वर्णे तिथि विधेय त्ाभ्रकारी हो, चहुं सुरे 
अतानिकी एषा कौणिये । प्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य तया शूद्रके 
धर्मा पुथद्‌-पुथक्‌ स्वरप ष्या है † 

महैश्वरने फटा--३ेवि ! बुमने न्यायफे अनुतर प्रष्न 
फरये सय कुपु टाला ! मन्छा, मव मृपने प्रश्नो उत्तरं 
मुनो--संसारमे व्राह्मण दस पृथ्वीफे वेवता मने श्ये ६। 
उययास फएरना उनका परम धर्मे है । धर्मारयसम्यन् बराह्मण 
्रह्मनावको प्राप्त होता ह । उते धर्मका मनुष्ठान भौर 
विधिवत्‌ श्रह्चर्मफा पालन करना घ्राहिये । ग्रतके पातन- 
फ उपनयन -स्कारका होना उसके लिये परम भानप्मक 


धीङृष्णकं पास ऋषिर्योका भाना, उनका परमाव देखना भौर शिव-पा्वती-संवाद 
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ह; यकि इससे बह दिन होता है । गुरं मौर देवतामोंफी 
पुजा, स्वाध्याय सौर अभ्यासरूप धर्मका पालनं ब्राह्मणको 
भवर्य फंरना चाहिये । धर्मका रहस्य सुनना, वेदोक्त 
्रतका पालन, होम मौर गुरतेवा फरना, भिक्षासे जीवन- 
निर्वाह फरना, सदा यज्ञोपवीत धारण भिये रहना, प्रतिदिन 
वेदफा स्वाध्याय करना गोर ब्रहमचर्-आभमके नियमोका 
पालन फरना ब्राह्मणका प्रधाने धर्मं है ! म्रह्यचर्यकी अवधि 
समाप्त होनेषर द्विज अपने गुरको अता लेकर समावर्तन रे 
भौर धर आफर मपे अनुरूप स्तौसे विधिपर्व विवाह 
फरे। प्राह्यणफो शूदफा अन्न नहं साना चाहिये । सदाचार 
फा पालन उसका परम धं है । उपवास, ब्रह्यचर्थ-पालन, 
अन्तिहोत्र, स्वाध्याय, हवन, इन्वियसंयम, अतिथि ओर 
भृत्योफो भोजनं फरानेफे वाद अत्त-प्रहुण, मआहार-संयम, 
सत्यभाषण, पवित्र रहना, मतिथि-सत्कार फरमा, गाहयत्य 
मादि त्रिविघ मन्नर्योकौ परिचर्या फरना, थ्न फरना, किसी 
भी जीवकी हिता न फएरना भौर घरमे पहले भोजन न करके 
फटुम्बफे सोगोको भोजन फरातेफे बाद ही भोजन फरना-- 
यह्‌ गृहस्य प्राह्मणफा विशेषतः भोतियका परम धर्म है । पति 
भौर पत्नीका स्वमाव एक-ता होना चाहिये तमी गृहस्थ 
धर्मा ठीक-ठीक पालन होता है! धघरके देवताभोकी 
प्रतिदिने पुष्प आदित्ते पुजा फरना, न्ह मन्न बलि अपण 
फरना, रोज-रोन घर लीपन भौर प्रतिदिन व्रत रखना भी 
गृहस्थफा धर्म है । काड्-बुहारः लीप-पोतकर साफ विचि हए 
घरमे घुतयुवत माहृति करके उसका धुमा फलाना चाहिये । 
यह प्राह्यणोका गाहैस्प्य-घ्मं बतलाया गया, जो संसारकी 
रक्षा फरमेबाला दै! मच्छ प्राह्मण सदा ही दस धर्मका 
पातन फरते ह । 

मव मे क्षत्रियका धं बतला रहा हुं । क्षत्रियका सवते 
पहला ध्म है प्रनाका पालन फरना । प्रजाकौ मायके छठे 
परागका उद्रमोग फरेवाला राभा धर्मका फल पाता है । जो 
धरमपूर्वक मपनी प्रजाकी रक्षा करता है, उस राजाको उसके 
परनापालनसूपी धर्मे प्रमावमे उत्तम लोक प्राप्त हेते ह 1 
राजाका परम धर्म है---दन्दियसंयम, स्वाध्याय, भलिनिहोत, 
वान, भष्ययन, यत्लोपवीत-धारण, यज्ञानुष्ठान, धामिक काय 
करना, पोष्यवर्गा भरण-पोषण करमा, भरस्भ पिये हए 
फु्मको सफल बनाना, अपराधे अनुसार उचितं दण्ड देना, 
येदोक्त यज्ञा अनुष्ठान करना, व्यवहारे स्थायकी रक्षा 
करना मौर सत्यमाषणमे प्रेम . रलना । जो राजा दसी 
भनुष्योफो हाथका सहारा वेता है, वहं इस लोक भौर परलोक 
र भौ सम्मानित होता है । जो गौ भौर ब्राह्मणी रक्षके 
त्वि संग्राममे पराक्रम दिखाकर प्राण त्याम करता है! बहु 
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परलोके अश्वमेधयतसे प्राप्त 'होनेवाले उत्तम सोकोपरं 
अधिकार प्राप्त फरता है । 
पणमोका पालन, षेती, व्यापार, भग्निहोत, दानः 
अष्ययन, सदाचारका पालन, मतिथि-सत्कार शम दम 
्ाह्मणोका स्वागत जौर त्याग--यह्‌ वैरर्योका सनातन धरम 
है । व्यापार करनेवाले सदाचारी वंश्यको तिल, चन्दन भोर 
रसकी चिक्र नहीं करनी चाहिये तया ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर 
वै्य--इन सवका यथायोग्य भातिय्य-त्कार फरना 
चाहिपे । 
शूका परम धमं है तीनों वर्णेकी सेवा ¦ मो शत्र 
सत्यवादी, नितेन्धिय भौर धरपर भि हुए मतिथिकी सेवां 
फरनेवाना है, बह महान्‌ तपका संग्रह फरता है । उसे उत्तम 
तपस्वी समभना चाहिये । नित्य सदाचारा पाल मौर 
देवता तथा श्राहाणोफी पुजा करनेवाले बुद्धिमान्‌ शूद्रको 
धर्मका मनोवाच्छित एल प्राप्त होत्ता है। फल्याणी | दसं 
प्रकार मैने तुम्हुं एक-एक करफे चारों वर्णोका ध्म बतलाया, 
अब भौर क्या मुनना चाहती हौ । 
पावतीने कहा--गवन ¡ आपने चारौ वणेकि 
हितकारी धर्मक पृथक्‌-पृयक्‌ वर्णन क्षिया, भब वह्‌ धरम 
बतलादये जो सव बणे पिये समान सूपसे उपयोग हो । 
महैश्वरने कंटा-३वि । शूणों पर वृष्टि रणनेवाले 
भौर जगते सारभूत ब्रह्मानीने सम्पूणं सोोको तारके 
लिये ्राह्यणोकी सुष्टिकी ह । ब्राह्मण इस भूमण्डलके देवता 
है, भतः पहले उही फुछ गोर धमाका वर्णन करता ह । 
(किर सवके तिये उपयोगो धर्मोफा उपदेश कर्गा 1) 
्रह्माजीमे सम्पूण जगतूकी' रक्षे लिये वेदिक, स्मा भौर 
शिष्टाचार--इन तीने प्रकारके धर्मोका विधान किया है । 
धर्मक थे तीनों ही भेद सनातन है । जो तीनों षेवोका ज्ञाता 
ओर. विद्वान्‌ हो, पदृने-पष्टानेका काम फरके जीविका न 
घलाता हो, दाम, अष्ययन ओर यज्ञ--हुन तीन फर्मोका सदा 
भनुष्ठान फरता टौ, फाम, क्रोध भौर सोभ--इन पीनो 
त्या चुका हौ तथा सव प्राणिरघोपर दया रखता हो, वही 
वास्तवमे बराहरण माना गया है । सपर्ण सोकोके स्वामी 
्रहमासीम बाहणोकौ जीविकाके तिथे यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 
दान देना, दान लेना, वेद पड़ना ओर वेद पुदराना--ये छः 
कमं बतला है । ये श्राहमणोफि सनातन धरम ह । हमे भरी 
सदो स्वाध्यायशील होना, यज्ञ फरना ओर अपनो शक्तिके 
सनुसार विधिपूर्वकं दान देना--ये तीन फर्म ब्रह्मणोके लिये 
सत्यन्ते उत्तम माने गये है । 
सव भकारे विषयोसे उपराम होना शम कहूलाता है 


यह सतुरषमे सदा दृष्टिगोचर 'होता है । हसा पालन 


संक्षिप्त महाभारत . [अनुशारसनपवं 


करनेसे शुद्ध चित्तवाते गृहस्योक्ो महान्‌ धमकी प्राप्ति होती 
है 1 गृहस्य पुरुषको पञ्चमहायनोका अनुष्ठान करके पते 
सनको शु बनाना चाहिये । नो गृहेत्य सदा सत्य बोलता, 
किसके दोष नहं देवता, दान देता, ब्राहयर्णोका सर्र 
करता, अपने धरको काड-बहारकर साफ रखता, सर्भिमानका 
त्याग करता, सदा सरत भादते रहता, स्ेहेयुन्त वचन्‌ 
ओता, अतियि भौर अभ्यागर्तोकी सेवामे मन सगातौ, 
यततशिष्ट अघ्न भोजन करता गौर यतियिको शास्ती मान्न 
अनुसार पाद, यर्ध्य, भासन, शय्या, दीपक तथा ठहुरनेके 
सिये गृह्‌ प्रदान करता है, उसे धामिक समना श्राहिमे । 
नो प्रातःकाल उठकर मुह-हाय धोनेके परचात्‌ ब्रा्यभको 
भोजनके सिये निभन्तण देता गीर उसे ठीक समपपर सत्कार 
पवक भोजन करानेफे बाद क्ट दूरतक उसके पौे-पीरे जाता 
हैः उसके द्वारा सनातन धर्मका पाषन होता है । शूष गृह्यक्ो ` 
सपनी शक्तिके भनुतार सदा सबका मातिय्य-सत्कार कना 
चाहिये । ब्राह्मण कत्िय सौर वेश्य--हन तोन शर्णोकी 
परिचयमिं रहना उसके तिथे प्रान धमं अतसापा गया है! 
्रवृत्तिरूप धर्मका विधान गृहुस्पोकि तिथे किया गवा है, बह 
सब प्राणिर्मोको हितकारो मौर उत्तम है) मब न उसका 
वर्णन करता हूं । अपना कत्याण घराहनेवासे पुरषको शग 
अपनी शत्ितके मनुसार दान, यज्ञ तथा पुष्टिजनक कायं 
करते रहना चाहिये । धर्ममारगेका माभय तेकर धनका 
उपाजन करना चाहिये भर उसका तोत विभाग करके एक 
अंगते धम भर मर्थकी सिदि करली चाहिये, दूसरे मशको 
उपभोगमे लगाना चाहिये मौर तोसरे मंशक्णो बहाना चाहिये । 
(यह श्रवति धर्मका वर्णेन किया ग्या है ।) 

हसते पिश्न तिव॒त्तिरप धमं है ! बह भोक्षकषा साधं 
है । भव सै उसका ययाथ स्वर्प बतला रह ह । हुम ध्यान 
देकर सुनो-मोकषी अभिलाषा रखनेवाते पुररषोको सम्पुर्ण 
भागियोपर दया करनी चाहिये ! हमेशा एक हौ गा 
नहीं सहना चाहिये मौर मयने मागारपो भन्धनोको सोने 
यत्न करना चाहिये । मुमृशुके तिये यहो प्रशंसाकी गात हे । 
उसे कमण्डलु, जल, कौपीन, भासन, निदण्ड, शव्या, अति 
मौर घरपर ममता या मासवित नहीं रखनी बाहिपे 1 मुपुषु- 
को मध्यातमज्ञानका हौ चिन्तन मौर मनन करना बाहिये 
तया सवा उतसीभे स्थित रहना चाहिये ! निरन्तर योगाभ्याष. 
भे प्रवृत्त होकर तत्तवका विचार करते रहना चाहिये \ 
सन्यास प्राह्मणको उचित है कि वह सम प्रकारकी भस- 
पतिया मर सेहवन्धनोसि भुत होकर सवेदा वक्षके नीचे, 
ने गृहमे अथवा नदौके किनारे रहता हमा, मपे अन्तः 
करणम प्रमात्माका ध्यान करे) जो युक्तचित्त होकर 
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सन्यास ग्रहण करता है मोर 'मोक्षोपयोगी पर्म--भवणः 
अनन, निरिष्यासन मादिके हारा समय व्यतीत फरता हुमा 
ठे काठको भांति स्थिर रहता ह, उसको सनातन ध्मफा 
ओक्षश्य फस प्राप्त होता ६! संम्पासी पुरुष किसी एफ 
स्थानपर मसम्ति ने रपे, एफ ही गौवमे न रहै तया एकी 
बीरे किनारेपर सर्वदा शयन न फरे ! उसे सव प्रकारक 
भषद्तियेसि भुत होफर स्वच्छन्द विचरना चाहिये \ यह्‌ 
मोक्षधर्मे ञाता सत्युरपोका धर्मं मौर वेदपरतिपादित 
स्मा है! जो प्स मासे चलता दै, उसके सिये फोई 
सौमित स्यान मही र्ता (चट मुत एवं सर्प हो 
राता है) । संन्यासो चार प्रफारफे होते ६ई--एटौचफ 
बहूदक, हस भौर परमहंस । नभे उतरोत्तर शेष्ठ ह 1 
दस परमहेस-धर्मके हारा प्रप्त होनेवाले-मात्मन्ञानसे वदृकर 
दूरा करट भी नही है 1 यहं दुःख-सुखसे रहित, सौम्य, 
अजर, भमर ओर अविनाशी एव हं । 
पावंतीजीने कहा--भगवन्‌ 1 भाषने सलुरोदरारा 
आरणमे लपे हृए गास मौर मोक्षधमेका वर्णन 
{घा । पे दोनों ष्टौ मार्ग जीव-जगतृका महान्‌ कल्याण 
करनैवाते है 1 न्ट सुन लेनेके चाद मव भे चऋषियोका घमं 
सुनना पाती है । महेष्यर  तपोवननिवासौ मुनि्योकि 
भ्रति भेरे भने ब्डाप्ेहहै। येजव मग्ने घूतमिधित 
हृविष्यको माहृति टातते है, उस समय उसके धूमे प्रकट हुई 
सुगन्धे सारा तपोवन भर जाता है 1 उसे देलफर मेरा चित्त 
सदा प्रस्त रहता ६, इसलिये सेनि मुनिेफि धर्मे सम्बन्धे 
निहासा प्रकट फो है । देवदेय { भाप सम्पूर्णं धर्मोका तत्व 
जानमेवाले ह; अतः मने जो कुछ पू्ा ६ उसका पूरणूपते 
बर्शेन्‌ कीनि । 
गयान्‌ महैप्वरमे फहा--कत्याणौ 1 ुम्हारा प्रण 
भुनकर मुने यदी प्रस्ता हई टै\! भवम मुनियोगे उत्तम 
वर्का यन करता ह, जिसका माश्रय लेकर ये अपनी 
तस्य एता परम तिदिको प्राप्त होते ६1 सयमे पहले 
ण सानतेवाले फेनपः टिका धर्म सुनो --पर्वकासमे 
यज फरते समय जिसका पान किया था तया जो 
स्वगे फला हुमा है बह अमृत (महयाजीके पीनेके कारण) 
ह्य कहताता दै । उसे फेको योदा-थोडा ९ह रके 
ज्ञो सदा पान फते ६ (मौर उसीके भाधारपर जीवन-निर्वाहि 
करते हए तपस्या सगे रहते ६) वे फेनप फलति ६ ॥ ह्‌ 
र्माचरणका मागं उन विशुद्ध फेनप महात्मामोका ही भार्य 


है । मव वालपित्य मर्हृपियोफे धर्मका भवण फरो । वाल 
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नि तपम॑सद्ध महात्मा ह । वे सब धमक ज्ञाता है भौर 
ूरगमण्डलमे निवास करते है तथा उज्छवृत्तिका आय 
लेकर पक्षियोको भाति एक-एक दाना बनकर उसीसे जीवन- 
निर्वाह करते ह । मृगछाला, चीर भौर वल्कल--ये ही उनके 
घर्त्र है! वे शीतउष्ण मादि दृन््ोसे रहित, सदाचारा 
पालन फरेवाले भौर तपस्याके धनी है । उनसे भरतयेवका 
शरीर गूढे सरके बराबर है । वे अपते-अपने कतवयमे 
स्थित हो सदा तपस्यामे संलग्न रहते है । उनके धरमका 
महान्‌ फल है । वे तस्याति समप पापको दग्ध फे मपने 
तेज से समधरण दिशाोको प्रकाशित फते ह भौर देवताभोंका 
कायं सिद्ध फरमके तिये उनफे समान रूप धारण फरते है । 
नके अतिरिक्त ओर बहुत-से शुदवित्त दया-धर्मपरायण 
एवं पुण्यात्मा म्पि है । जिनमे फुछ चक्रचर (चक्रके समान 
विचरमेवाे), ए सोमलोकमे रहुनेवाले तथा ए पितु- 
लोके निकट निवास करनेवाले ह । ये सब शास्त्रीय विधिके 
मनुसार उञ्छवृत्तिसे जीविका चलति ह! फोई ऋषि 
समपकषालः, को अगमः मोर फोई दन्तोलूखलिक" है! 
ये लोग सोमप (चदमाकी किरणोफा पान फरनेवाले) सौर 
उष्णप (सूर्वफौ किरणोफा पान फरनेवाले) देवतापि 
निकट रहकर उपनी स्त्रियो हित उच्छवृत्तिसे जीवनः 
निर्वाह फरते भौर दद्धि फो फानूमे रखते ह । अग्निहोत्र 
पितसोफा भाद भीर पञ्वमहायोका अनुष्ठान्‌--यह 
उनका मुख्य धमं है । चक्की तरहं विचरनेवाते भौर 
देवलोक निवास करनेवाले पूर्वोषत ्राहाणोनि इस ऋषि- 
संका सवा ही अनुष्ठन किया है । इसके अतिखिति भी जो 
्षिोका धमं है, उसे सुनो । मेरे विचारसे सी भाष 
धमनि इनद्रयसंयमपर्वैक आत्मज्ञान भप्त करना भवस्य 
है। फिर फाम मोर ्ोधको भी जीतना चाहिये ! भरलयेकं 
रषिफो अगिन धुतका होम, धर्म-सतका अनुष्ठान , सोम 
यतद्ारा यजन, यज्ञ-विधिका क्ञान सौर यज्ञम दक्षिणा 
देना--ये पाच क्म अव्य रने पराहियि । नित्य यत्तका 
अनुष्ठान ओौर धर्मका पालन करना चाहिये तथा देवपुना भौर 
श्ादमे अनुराग रखना चाहिये ! उच्छवृत्तते उपाजित 
किये हुए मल्लके दारा सबका आतिण्य-सत्कार करना ऋषि्यो- 
क्रा परम कतव्य है । वै विषयभोगे निवृत्त रहँ! गो-स्सका 


म 
२. जो भोजनके पचात पात्रको धोःपोछकर रव देते 


है दूसरे दिनके तिये कुछ भी नदी वचाते, उन्हँ समर्षाल 
कहते है । ३. पत्थर फोड़करखानेवाले 1 ४. जो दौतेसिही 
मओदलीका काम तेते ह अर्थात्‌ अन्तको भोखलीमे न कूटकर 
दासे ही चवाकर खि ह वे दन्तोलूखलिक कहलति ई 1 


= __________--------------- 


आहार करं, शमे साधनमे परेम रकस, खुले भदान चनूतरे- 
पर सो, योगफा मभ्यास फर साग-पातः फल-मूल, चायु-नल 
मौर सेवारका आहार करके रहु-ये ऋषियोके नियम ह। 
दलका पालन करनेसे वे भित (पर्वेष्ठ) शतिको प्राप्त 
करते है ! नब गृहस्थकि धरमे रसोद-घरफा भं निकलना 
वंद हो जाय, मूले धान र्टनेकी भावान न भाये-- 
सन्नाटा रहै, बूल भाग बुक जाय, घरक प्व लोग भोजन 


संक्षिप्त महाभारतं 


[सनूषासनपर्व 





छर चुके, वर्तनोफा धर-उधर ले जाना रक जाय भौर 
भिभुक भीत लेकर लोट गये हौं एते समयतक ऋषिको 
अतियिफी बाट जोहनी चाहिये मौर उसफे मोजनते घचे- 
णुच अन्नको स्वयं ग्रहृण करना चाहिये । जो गर्वं मौर 
अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न भौर विस्मित नहीं होता, शवृ 
भौर मित्रफो समान समस्ता तथा सयफे प्रति मेत्रीका भाव 
रयता है यहौ धमयेत्ताममं शष्ठ पि है । 


भीन 


वानप्रस्य-धर्मका वर्णन 


पार्वततीनें कहा--भगवन्‌ | भ्रतका पालन कररेवाते 
वानप्रस्थी महात्मा तवियो तटदती रमणीय स्याने, 
भरनेक्ि भास-पासके पएज्जोमिं, पर्वतोपर, बनि मौर फलः 
मूलम सम्पत्च पतित स्यानोमिं निवास फरते है ! वे भने 
शरीरफो हौ कष्ट पटुवाकर जीवन-निर्वाहि करते है मतः मे 
उनके पालन एरने योग्य पवित्र नियमोफो भवण कलना 
चाहती ह । 

महेष्वरने फहाः-३ेवि 1 तुम सावधान होकर वान- 
प्रस्थी महात्मामेकि धम घनो । उन दिने तीन मार सान, 
देवतानं भौर पितरोका प्रजन, अगनिहोत्र भौर विधिनत्‌ 
ध्न फरते चाहिये । वातेप्रस्थीफो जीविकाके तिपे नीवार 
मौर एल.मूलफा हवन तया वीय मादि जलानेके लिये वी 
मोर रेके तेल्का उपयोग करना उचित ह । पे योगका 
सभ्या मौर कौम~फोधकता त्याग फर, षीरासनते वैदे मौर 
वीरस्थान (जह सीर मनुष्योफो रहनेफी हिम्मत न पडे एते 
धने लंगल) मे निवास फर । धमममे वुदि रणनेवाले नवासी 
मुनि्योको वेदीपर सोना, सदीफे मोतममे जलके भीतर मधिकं 
फाततक वेढा, वर्षाकातमें घुले भेदनम सोना नौर प्रोप्म- 
ऋतुमे पञ्चाग्निफा सेवन फरना घाहिये । वे वायु अथवा 
जल पीकर रष, पेवारफा भोजन फर, पत्थरसे अन्त या फलो 
फूचकर सायं अथवा वातोमे घवाफर हौ परक्षण फर । 
समपरक्षालके नियमते रहं सर्थात्‌ सरे दिनके लिये महार 
संग्रह फरफे न रक्तं । चीर, वत्फल ओर मृगछाता-- 
थे ही उनके चत्त हने घाहिये ! उन्हं समयके मनुतार 
धके उदेश्य विधिपूेक तीथं आदि स्यानोमे यात्रा रली 
चाहिये । बानपरस्थीको सदा वनमे हौ रहना, वनने ही 
विचरना, वनम ही उहुरना, बनके ही मागेपर चलना भौर 
वनमे ही जीवन-निर्वाह्‌ फरना घाहिये 1. होम, पञ्चयक्का 
सेवन, पञ्चयक्ञसे वचे हए मघ्रका आहार, वेदोक्त फएर्मोफा 
अनुष्ठान, बष्टका भाद, चातुर्मास्य यक्त, दरण, पौणमास आवि 


यागम भौर नित्य यत्तका अनुष्ठान फरना उनका धर्म है । 
वानप्रस्वी मुनि स्त्ी-समागम, सव प्रफारके संकट तथा सन्धूर्भ 
पापेति दूर रहफर वनम विवरते रहते ई ¦ सुवा ही उनका 
पात है) वे वा माहवनोपादि तिषिघ मग्नयोको परि. 
चयमिं ही लगे रहते ६ भीर लित्य सन्मागपर घतते ह । इस 
प्रकार मुनिवृत्तिते रहनेवाते वे वानप्रस्थो पंत परम गतिक 
्राप्त होते ह। वे सत्य-धर्मफा माध्य तेनेवाते मौर सिवर 
हते ई मतः महान्‌ पण्यमय ह्यलोक तमा सनातन सोमलोके 
गमत फरते ट । 

देवि ¡ बषानप्रस्थका नियम पालन करनेवाले हन 
तपस्विपोभि कष्ट तो तपस्यामे संतान रहकर सया स्यणटन्य 
विचरनेवाते होते है भौर कुछ अपनी-अपनी स्त्रे साय रहते 
ह! स्वच्छन्व विचरनेवासे मुनि सिर मृदटाकर गेरए धस्त 
पहने है। उनका कोई एक स्यान नहीं होता; क्तु णो 
स्त्ीके सायं रहते ह, वे रातिको यपने भाप्रमरभे ही उषसे 
हि। शेनों ही प्रकारे पि तोनों षमय जलम स्नान करते; 
प्रतिदिन अग्निम भाटृति शतंते, छषियेकि गतये ए महान्‌ 
धर्मेफा पालन करते, समाधि लगति, सन्मार्गे पर चलते भौर 
शरास्तोक्त फर्मोका अनुष्ठान फरते ह । पटले जो घनवािपो- 
के धमं बता माये है, उन सवका परि वे पालन करते ह तो उन्हे 
अपनो तपस्याफा पुणं फते मितता दै ! जो मुनि स्त्रीको साय 
तिये रहते है, वे उसके साय ही हन्विय-संयमपुर्वफ वेदविहित 
धर्मा आचरण करते ह! उत पर्मात्माभोको श्रपिपोके 
बताये हए धमक पालन करनेफा फल मिलता है । धर्मपर 
दृष्टि रखनेवाते मुनिको रामनावश फिसी भोगका सेवन 
नहीं फरना चाहिये । जो हिसादोषते मुक्त होकर सम्दूणं 
प्राणि्योको अभय दान फर देता है, उततीको धर्मका फत प्राप्त 
होता है । जो सम्यूणं प्राणियोपर दया करता, सयङे साय 
सरलताका वर्ताव रलता मौर समस्त प्राणियोको आत्ममावसे 
देखता है, वहो धर्मका फल पाता है । घारो षेदोमे निष्णात 


अनुदासिनपवं ] 


हना ओर सव जोवोके प्रति सरलताका वततव फरना--पे 
दोनों एक समान समभे जाते है; बल्कि सरलताका वर्तीव ही 
विशेष फल देनेवाला है । सरता धं है ओर कुटिलता 
शधं । सरलभावसे धुते मनुष्यको हौ धर्मका वास्तविक 
कसं मिलता है ! जो सरल उतदते प्रेम रखता है, वहं 
देदताभोके समीप निवास करता है; दसलिये जो अपने धर्मा 


बन्धन, मूक एवं स्वगे देनेवले शुभाुभ कर्मक वन 
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फल पाना चाहत हो, उतरे सरलतप्रणे बर्तीबमे भुक्त ना 
चाहिये । क्षमाश'त, नितेन्छिय, श्रोधको जीतनेवाते, 
धार्मिकभावते युक्तः हिसारहित मौर धर्मम मन सगतिवाते 
मनुष्यको ही धमेका वास्तविक एत भप्त होता ह! भो 
पुरुष भालस्यरहित, धर्मात्मा, सन्मागेयामी, सच्चरित्र मौर 
जानी होता है वह्‌ ब्रह्म्वल्प हो जाता है । 


(मोप 


ऊच भर नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवासे तथा बन्धन, सूक्ति एवं स्वगं 
देनेवाले शुभाशुभ कर्सोका वर्णन 


पार्व॑तीने पुदा-- भयवन्‌ ! मेरे भनमें एक संशय है, 
व्रट्याजीने पर्वरातमे जिन चार वर्णोकी सृष्टिकी है, उनमेसे 
वैएय, क्षतनिय अयवा ब्राह्मण कंसा फर्म करलेके कारण श्र 
योनिको प्रष्टं हो जाते हं तथा शूर वश्य मौर क्षत्रिय किस 
रकार ्राहणत्वको प्राप्त होते ह? आप मेरी दस शङ्भाका 
समाधान करं । 

महैश्वरने कहत ! त्ाह्यम होना बहुत कठि 
है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र-ये चारों वणं भेरे 
विचारते प्रतिक (स्वभावसिद्ध) ई । इतना भव्य है 
किं द्विज पापकर्म फरणेसे मपने स्यानसे--भपनी महत्ते 
नीचे गिर जाता है, मतः द्विजको उत्तम वर्मे जन्म पाकर अपने 
पदकी रक्षा करनी चाहिये । यदि क्षृतिय थवी वर्य व्राह्मणः 
धर्मका पालन करते हुए श्राल्यणत्वका सहारा लेता ह त बह 
ब्रह्ममावको प्रप्त हो नाता है । जो ब्रह्मण स्वधर्मका त्यां 
करके क्षत्रिय-धर्मका सेवम करता है, वहं ब्राह्मणत्वसे नष्ट 
हकर क्षत्निय-योनिमे जन्म लेता है । इसी प्रकार जो दुर्भ 
्राह्मणत्वको पाकर अपनी भन्दबुद्धिताके कारण लोभमोहूका 
आश्रयं ते सदा वैश्ोकि कर्म करता है, वह वेश्य-योिमें जन्म 
लेता है अथवा यदि वैश्य शूद्रके क्म मपनाता है तो वहं भौ 
शू्रत्वको प्राप्त होतः है । प्राहयण-नातिका पुरुष यदि शूद्रके 
कमं भपनाता है तो जीतिजी ब्राह्मणत्वसे शष्ट होता दै भौर 
भत्युके पश्चात्‌ बह ब्रह्मलोककी भ्राप्तिसे वन्न्वित होकर 
नरकमे पडता है । उसके बाद वह शूद्रको योनि जनप 
ग्रहृण करता है । थदि बराह्मण, क्षतनिय अथव वषय कोरर भी 
अपे कर्मको छोडकर शूष्रका काम करने लगे तो कह अपनी 
जाहिसे शष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता है भौर दुसरे जन्म 
शूद्रक निमे जन्म लेता है । जो पुरुष जपने वर्ण-धमका 
पालन फरते हृषु धोध प्राप्त करता है भौर शान-विक्ानसे 
सप्पन्न, पयित तथा धर्मज्ञ होकर धर्मम ही लगा रहता हैः 


वही धर्मेके वास्ततरिक फलका उपभोग करता है । देवि ! 
्रह्माजोने एकं वातं गौर वतायी है, धर्मषी इच्छा रखने- 
वलिं सत्युरषोको मध्यात्मल्तानका सम्पादन फरना चाहिये \ 
उग्र स्वभावके सनुष्यका जघ्न निन्दित माना गया है । किसी 
समुदायका, शाद्धका, जननाशौचफा, दुष्ट पुरुषका बौर 
शएद्रका अन्न भी निषिद्ध हैः छते फभो नही चाना चाहिपे-- 
यह्‌ पितामहे शीमुखका ववेन है; अतः इसका प्रमाण अवश्य 
मानना चाहिये । यदि पेदे शूत्रका भने पड़ा हो मौर उसी 
सवस्थामे मृत्यु हौ जाय तो वह्‌ ब्राह्मण मन्निहोत्री भयवा यज्ञ 
फरमेवाला ही क्यों न रहा हो, उमे शृ्रकी योनिमे जन्म लेना 
पडता है ! जो उत्तस ओर दुलभ ्राहमभत्वको पाकर उसकी 
अवहेलना करता है गौर नहीं खाने योग्य अन्न खाता है, बह 
निश्चय ही ब्रह्मणत्ति श्रष्ट हो जाता है । शराबी, बरह्म 
हृ्यारा, कषुद्र कर्म करनेवाला, चोर, ्रतभंग फरनेवाला, 
स्वाध्यायहीनः, पापीः लोमी, फृषटी, शठ, प्रतका पालन न 
करमेवएला, शूद्र-जातिको स्तीका स्वामी, दुण्डाशी (जिस 
वतनमे भोजन बनवि उसमें खानेवाला) सोमरस देचनेवाल। 
ओौर नीच जातिके भनुष्यकी सेवा करनेवाला ब्राह्मण अपनी 
जातिसे शष्ट हो जातां है । जो गुरी शय्यापर पर रता, 
गुरपे द्रोहं करता ओर गुरकी निन्दामे ही लगा सहता है! वहु 
रह्ेत्ता होनेषर भी ब्राह्मणत्वे भिर जाता है । हसी प्रकार 
शभ कोके भाचरणसे शूष भो बरह्मणत्वको प्रा्त होता है) 
साक्षात ब्रह्ाजीका वचने है किं शुद्र सी यदि जितश्धरिय होकर 
पविद्र कमेकि अनुष्ठानसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना लता 
है, तो बह द्विलकौ ही भोति सेव्य होता है 1 भेरा तो एसा 
विचार है कि यदि शूद्रके स्वभाव भौर कमे दोनी ही उत्तम 
हँ लो वह दविजातिसे भी बढ़कर मानने योग्य है । केवल योनि, 
संस्शार, शास्नज्ञान भौर संतति--ये ही ब्राह्मणत्वकौ परन्ति 
के फारण महौ ह बराह्मणत्वका प्रधान हेतु तो पदाचार ही 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[अनूणासनप 








है । सदाचारे स्थित रहनेवाला शूर॒ भी श्राह्मणत्वको 
प्राप्त हौ सकता है! ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान है ! निसं 
भीतर उस निर्गुण भौर निर्मल ब्रह्मका कान है, वही 
वास्तवे ब्राह्मण है । ये जो चारों वणि स्थान ओर विभग 
दिले शथे ह इन सको पनी उत्पत्तिके अनुसार ही 
जानता चाहिये । यह बात भ्रनाकी सृष्टि करते समय वरवाता 
्रह्याजीते स्वयं ही कही है । अपना कल्याण चाहुनेवाले 
ब्राह्मणको उचित है फि बह सज्जनोके मार्गका भवलम्बन 
फरके सदा अतिपि मौर पोष्यवर्गको भोजन फरानेके बाद मन्न 
ग्रहण करे । वेदोक्त पथका भश्रय लेकर उत्तम वत्ति फरे । 
गृहस्य प्रायण धरमें रहकर प्रतिदिनं संहिताफा पाठ भौर 
शास्तोका स्वाध्याय करे । अध्ययनको जीविका साधनः 
न बनावे । रो ब्राह्मण सन्मा्गपर स्थित हो अग्निहोत्र भौर 
स्वाध्यायपुवंक जीवनं ष्यतीत करता हैः वह्‌ बरह्यभावको 
प्राप्त होता है । देवि ¡ श्र धर्माचरण करमेसे जिस प्रकार 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण स्वधर्मे त्यागे 
जातिश्वष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है-यह्‌ गए 
रहृस्यकौ. धाते मने तुम्हं बतला दी । 
पा्वंतीने पू्ा--पगवन्‌ ¡ भव भूमे भनुप्योके धर्म 
भौर मधर्मको विषय बतलाइये । मनुष्य फेसे कर्मत वेधते 
सूक्त होते मथवा स्वामि नति है ? 
महैष्वरने कहा-देवि ! तुम धमे मौर अर्थक तत्को 
जाननेवाली तथा निरन्तर धर्मम संलगने रहेवाली होः 
इसलिये तुमने यह सवे प्राणियों लिये हितकारी मौर 
शुदिको बद़नेवाला प्र किया है । मच्छा, अब इसका उत्तर 
मुनो--जो मनुष्य धर्मत उपाभित किये हए धनको भोगते 
भौर सत्यधर्मे परायण रहते है बे स्वरगमे जाते ह । जिनक 
सव प्रकारके संदेह र हौ गये ह, जो प्रलय मौर उत्पत्ति 
तत््वको नानतेवाले, सर्वत ओौर सवषा ह, भिनको मासदिति 
र हो गयी है तथा जो मत, वाणी गौर क्से किसी जीवौ 
हिता नहीं करते, धे ही पुष कम-व्धनेति सुत तिह । 
उन्हुं न धर्म धता है न मघं ) जो कही जासक्त नहीं 
› किक भाणो की हत्ये दूर रहते है तया जो सुत 
मौर दयालु ह वे भौ कमि बन्धनमे नहीं पड्ते। जो शत 
भौर मित्रको समान समभेवाले हः वे भितेन्धिय पुरष कर्म- 
बन्धनते मुक्त हौ नाते ह । भो सब प्राणियोपर दथा करन. 
वाले, सबके विश्वासपात् तथा हिसामय भावरणोको त्याग 
देनेवाले ह वे मनुष्य स्वर्गगामी हते ह । जो दरसरोके धनपर 
भमता नह रखते, प्रायी स्त्ीसे सदा रुर रहते मौर धर्मे 


दारा भप्त शि हृद्‌ भप्को हौ भोजन करते ह, भिक ` 


रोक त्तिोके प्रति माता, बहिन भौर दीक समान भावं 


रहता है; गो सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहकर घोरी-चभारीते 
मलग रहते ह, लन्हं सदा भपने भाग्यका ही भरोसा रहता है 
जो अपनी ही स्त्रीते संतुष्ट रहते, ऋतुकातमे हौ स्ती-समागम 


-फरते भौर ग्रामीण सुल-मोगमिं लिप्त नहीं हते है; भो 


सपनी सच्चरित्रताके फारण परस्तियोकी भर आ 
उठाकर देतेतक नहीं + जिनको धनियां कानूमे रहती है 
तया जो शौलको ही शष्ठ सममकर उसमे स्थित रहते ह वै 
मनुष्य स्वरगभे जाते ह। यदह देवताोका यनाय दुमा मार्ग 
है॥ राग मौर द्वेयको दूर करने तिपि एस मारगकी प्रवृत्ति 
हदं ६। विद्रान्‌ पूर्षोफो सदा ही इसका सेवन करना 
चाहिये । यह माग दान, धर्म भौर तपस्यति युक्त है । 
शील, शौच मौर दया इसका स्वरप है । मनुष्यको जीविका, 
धमं एवं भात्मोारफे निपे सदा ही इत मारगेफा माधय तेना 
चाहिये (योपि निष्कामभावमे पेवन किया हुमा धर्म परम 
फत्याणदायक होता है} । 

पावतीने पुञ्ठा--मूतनाय 1 भं वाणो बोतनेते 
मनुष्यं यन्धतेपे धटकारा पाता है ? पह बतानकी पा 
फौजिये । 

महेष्वरने फहा--जो मनुष्य भपने या इसरेके लिये 
हेसी-परिहासमें भौ भू नहीं योते, आजीविका, धर्म भपवां 
कफिती फामनाफे लिये मसत्यभाषण नहीं करते, जिनकी वाणो 
मनको प्रिय सगनेवालौ, किसीफो दुः न पचानेवानी, 
पापं विचारोते रहित तया स्वागत-तत्कारफे पावते युवत 
रहती ह तथा जो फषी रली, फटवी मौर निष्टुरतापूर्णं बात 
सहसे नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुय स्वरममे जाते ई। जो 
मनुष्य इसरो तीखौ बात योलना भोर द्रोह करना छोड 
देते हः सव भ्राणिोंको समान भावसे देखते भौर इनधियोको 
वरम रखते है निनके मुहे फी प्रवतापू्णं मात नहीं 
निकलतौ, जो विरोधयुक्त वाणीका परित्याय करते हिता 
फोधमे भानेपर भी निनके मुहे हदयको विदीणं करनेवाली 
बाते नहीं निकतती--जो उस समय भौ सान्त्वनापूणं षचन 
ही बोत्ते है वै स्वर्गको पराप्त होते ह! देषि यह्‌ वाणीका 
धर्म बतलाया गया है । भुष्पोको सदा इसका सेवन रना 
चाहिये । वि्ानोको सर्वदा शुभ गोर सत्य घचन बोलना 
तथा मिय्याका त्याग फरना उचित है ।* 

पार्वतीने पूा--मवन्‌ ! भतृष्य कौनसा कमं 
फरलेसे दर्घायु होता है ? भौर कित करमते उतक्ी मायु 
क्षीण हो जाती है? संसारम कितने ही मनुष्य कलोन हते 


+ उपयुक्त कर्मोका निप्कामभावसे आचरण सोवा 
ुरुषको परमात्मपदकी प्रापि हो जाती है। 


अनुासनपवं ] 


(4 नर्तित गन (~ कितने हौ भकरुलीन, कितने हौ पण्डित जान पडत 
ह मोर कितने हौ इदि । इसी प्रकार बहुतर ्ञान.बिक्ाने 
समपन्न एव भहान्‌ दुदिमान्‌ देते जति है । फितने ही 
लोगोपर छोरी-मोरी वाधा भाती ह भौर फिते ही बड़ी- 
अड़ो भापत्तियोके शिकार हुए रहते है, इसका षया कारण 
है ? यह सव बतलनिकी पा फीनियि । 

महेश्वरने फहा--देबि। करमका एल भिसं प्रकार 
उदय होता है भौर सर्त्यलोकंके सभी मनुष्य निस प्रकार 
भपनी-अपनी करनीका फल भोगते है, बह सव दता रहा है 
सुनो--नो तुष्य दूसरो का प्राण तनके तिथे हाथमे इंड 
तिथे सदा भर्यकर रूप धारण किये रहता है, जी प्रतिदिन 
हथियार लेकर प्रापि्योकी हत्या फिया फरता है, जिसके 
भीतर दया नहीं होती, भो समस्त प्राणियोको सवेदा उष्ठिन 
करता रहता है, निसो नियता पराफाष्ठाको पहूची हुई 
होती है तथा जौ चरौ मोर फीडोको भौ शरण नहं देता, वह्‌ 
घोर नरके पटुता है । जिसका स्वभावं इसके विपरीत है, 
वह पुरुष धम्मि मोर रूपकान्‌ होता है । हिसापरेमी मनुष्य 
अपने पाप-कर्मके कारण इूवरोका वध्य, सव प्रापिका 
भग्रिय तया अत्यायु होता ह । जिसका चित्त हिसमिं लगा 


स्वगे भौर नरफकी प्राप्तिं करनेवाले क्मोकीं वणेन 


(४५१ 


होता है, ब्‌ नरकमे गिरताहै गौरजो हिसा नहीं करता, 

स्वगेभे जाता है ! नरके पडे हुए जीवको वड़ो कठोर छ 
भयानकं धातना भोगनी पडती है ! यदि कभी कोई नरके. 
षष्कारा पाता है तो मनुष्ययोनि जन्म लेता है; कितु. 
उसकी भयु थोड़ी हौ होती ह; षयोकि भिसकी हिसामें 
सच होती है, वह॒ अपने पाप-कर्मसे दद होनेके कारण सव 
भ्रापियोका मप्रिय ओर जल्यायु होता है। इसके विपरीत भो 
शुद्ध फलम उत्यत्च भौर जीर्वाहुसासे मलग रहनेवाला हैः 
जिसने शस्त्र ओर दण्डका परित्याग कर दिया है, जिसके 
हारा कभी किसोफी {हिसा तहां होती, जो न भारता, 
न मारनेकी आनना पेता भौर न मारेवातेका अनुमोदन 
करता है, जिसके मनम सव प्राणियोके प्रति स्नेह बना रहता 
है तथा जो अपने हौ समानं दस्योपर भी दयादृष्ट रखता है, 
एसा पुष देवत्वफो प्राप्त होता है अथवा यदि कदाचित्‌ 
सनुष्यका जन्म मिल जाय तो बहू दीर्घायु मौर सुषौ होता 
है । यह्‌ सत्कर्मका भनुष्ठान. करनेवाले सदाचारी एवं दीघ. 
जीवौ मनुष्योफा मागें है । जीर्वाहिसाक) परित्याग फरनेमे 
1 । स्वयं ्रह्माजीने इस माका उपदेएः 

1 है। 


न्नव 


स्दगं भौर तरककी प्राप्ति करानेदाले कर्मोका वर्णन 


पा्ेतीने पुद्ा-भगवन्‌ ] किस प्रकारके शोल, 
भाचरण, कमं ओरं दानके हारा मनुष्य स्वगेमे जाता है ? 
ˆ महैष्वरमे कहा--देवि {जो मनुष्य ब्ाह््णोका सम्मान 
मोर दान करतो है; दीम, दुखी भौर दर्द भनुष्योको भकषय- 
भोज्य, भल्ल-पान मौर वस्र प्रदान करता है; उहरनके स्थान, 
धर्मगाला, एमां, प्या भौर बावडी मादिं वनवाता है; 
लेनेवाले लोर्गोकी इच्छा पुष्ट-पषठकर नित्य देने योग्य वस्तुं 
दान करता है; आसन, शय्या, सवारी, गृह, रत्न, धनधान्य) 
गौ, सेत मौर कन्याम प्रसन्नतापूर्वक दान करता है, वह्‌ 
देवलोकमे निवास फरता है मौर पूष्यकर्मोका भोग समाप्त 
होनेपर वहसि मनुष्यलोकमे माकर सुख-तामगरिधोति सम्पशच 
उत्तम एंलमे जन्म लेता है ! उसके पास धनधान्यकी 
कमी नहीं होती । दान चेनेवाते प्राणी ही एसे महान्‌ 
सीभागते युक्त हेति है--गह्‌ वात श्रह्याजीने बहुत पहलेते 
ही बता रक्ली है ! -दाता पुरुष सवके प्रिय होते है) इनके 
सिवा हृत-ते मनुष्य से होते ह जो किसीको गु देनेभे 
माजूसौ करते ह 1 वे मन्दवदध पर बाह्मण ागनेषर अयने 
पास ध होते हए भी छठ नहीं देते । दीने, अधो, दो, 
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शिण दरं भतियियोको देखते ही हट जाति ह । उनके 
याचना करनेषर भौ जिह्वाकी लोतुपताके कारण अन्न नहीं 
देते! कभी भी धन, वस्त, भोग, सुवणं, शौ ओर अन्नको 
बनी हई नाना प्रकरी खाय वस्तु्ओका दान महीं करते 1 
इस प्रकारके अधर्मी, लोभी, नास्तिक एवं दानसे जी चुराने- 
वाले मूं सनुष्य भरकम पड़ते है । यदि फालचनकके एरते 
वे पुनः मनुष्य-योनिमे जन्म लेते ह तो निर्धन कलमे ही 
उत्वनन हेत ह । ३ हमेशा भूख.^्यासका कष्ट सहते है, सव 
लोग उन्हु अपते समाजसे बाहर कर. देते हँ तथा वे सव 
प्रकारे भोगोसि निराश होकर पापाचारसे जीविका चलाते 
है अयवा चे थोडे वैभववले.कुलमे उत्पन्न होते ओर थोडे 
ही भोग भोगते \ 

इनके सिवा; दसरे भी एसे मनुष्य हँ नो सदा वं भौर 
अभिमातमे फूले ओर पापम परायण रहति ह । जो मूं मागं 
देने योतय पुरुषोको जालिक तिथे मार्ग नहं देते पाच्च भ्यण 
करे योग्य पूजनीय व्यवितर्योको पाच (पैर धोनेके लिये जल) 
महीं देते, स्यं देते योग्य धरोका विधिवत्‌ सत्तार भर 
पूनम नहो करते अथवा उन ध्यं मौर भाचमनीय नही देते 


संक्षिप्त महाभारतं 
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(न्न न ~~ 


ग्के आनिषर प्रेमपर्वक उनकौ पुजा नहीं करते तथा अभिमान 
ओर लोभके वशीभूत होकर सम्माननीय पूरुपोफा अपमान 
एवं वृदजनोंका तिरस्कार फरते है, इस प्रकारफे आचरण 
करनेधाले सभौ लोग नरकगामी होते ह भौर जव ये नरफसे 
ृटकारा पाते हँ तो वहुत बघेकि वाद अत्यन्त निन्दित फुलमें 
उत्व होते है । गुरं भीर बड़-वु्ोफा अपमान फरनेवाले 
मनुष्योका मूलं एवं घृणित चाण्डालोफे फुलमें जन्म होता है । 
जिसे गवं भौर भभिमानका नाय नहु हेता, जो देवता ओर 
ब्राह्मणो पूजा करता है, संसारके लोग जिते प्य मान्ते ह 
जो बड़ोको प्रणाम एरनेवाला, पिनयी, मीठे वचने योलनेवाला, 
सव वर्णका प्रिय भौर सम्पुणंप्राणियोका हित फरनेवाला है, 
जिसका किसके साय देष नहीं है, जिसफा मुख प्रसन्न भौर 
स्वभाव कोमल है, जो स्वागतपू्वेक स्ेहभरौ बाणो योलता है, 
किसी भौ प्राणीकी हिसा नहीं करता तथा सवफा सत्कार भौर 
पूजन करता है! जो मार्ग देने योग्य पुरपको मागं देता, गुर 
का यथोचित सतकार करता ओर अतिथि्योफो भामन्तित 
करके उनको पुजा करता है--एेसा समुप्य स्व्भको प्राप्त होता 
है । फिर वहाका भोग समाप्त होनेपर मनुष्य-थोनिमे आकर 
वह उत्तम करुलमे उत्पन्न होता है । वहां सव प्राणौ उसफा 
आदर करते ह भौर सव लोग उसके सामने मस्तक मुकाते 
है । इस प्रकार भनुष्य अपने फर्मोफा फले सदा स्वयं ही 
भोगता है । धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम फुल, उत्तम जाति 
ओर उत्तम स्थानम जन्म धारण फएरता ६। यह साक्षात्‌ 
्रह्माजीके बताये हए धर्मका मने वर्णने पिया है। 


श 





[अदुगासनपर् 


०० 
~~~ 


जित मनुप्यका भाचरण क्रूरता भरा हमा है, जो समस्त 


जीचफि भिये भवंकर हैः जो हाय) पैर, रस्मौ, टेटे भौम 
ठेतेसे मारकर, र॑मेमे याधफर तथा धातेषः गरा्तोका प्रहार 
फरफे जोच-जन्तु्भोफो सतता भौर भयाय शप धारण करके 
उनपर आक्रमण फरता दै, एमे श्वमाययाते मनुष्यकौ नरके 
गिरना पड़ता ६ भौर फालचदरमें पटृकर यदि वहू मनुष्य 
योनिमे भाता ह तो अनेकों प्रफारफी पिप्न-प्धाभपि कष्ट 
उठानेवाते मधम बुलमें उतपप्न होत्रा ह, पेणा मनुष्य पने 
पिप हए फमेपि अनुसार जगतुमे नीच सम्प्र जाता है सौरं 
सव सोग उत्ते देष ररते ह । इरे विपरीत जौ मन्य स 
प्राणियोकि प्रति दयादृष्टि रणता है, सवफो मित्र प्मनना दः 
सवेफे ऊपर पिताफे श्रमान स्नेह सता है, पिमीके भाय वर 
नहं फरता मौर इदो वमे पिये रहता है, जो हूायमवर 
आदिको अपने भीन रार फिपी भौ जोयफो न देगें 
तता भीरन मारतता ह है, मव भ्रा जितपर पियास भरते 
ह जो रस्सौ, 22, दमे भीर दूयिपारमे भी किरसौ प्रागीरो 
दख नहं पचात, जिसका एमं मद होता है तया जो गदा हौ 
दयामायते युपत रहुता है, ए स्वमाय ओर साचस्यमाना 


पृष स्यमेलोरके दिग्य भवनमे देवताओं माति भान्द 
निवास फरता है । पिर पुष्पवरमोफे धोण हमेपर पदि प्ट 
मत्युलोकमे जन्म लेता है तो उत्ते ऊपर याघामोय भाप 
फम होता है । चट्‌ निर्भय, सुपी त्तया भायार भोर द्गस 
रहित जीवन व्यतीत फरता ह । देवि ! यदह सरज्नम र्पोफा 
भागं है, जहां फिसौ प्रकारफी विघ्ननवाधा नहीं अनि पातौ । 


॥ 2 


पावेतीजीके हारा स्त्री-धर्मका वर्णनं 


नारदजी कहते है--तदनन्तर, भगवान्‌ शंफरको घौ 
पर्वतीजीके मुहसे कुछ सुननेकौ इच्छा हई, इसलिपे उन्होने 
पास हो वेठो हई भपनी प्रिय एवं अनुकूले भर्या पार्दतीषे 
कहा--देवि ! तुम भूत भौर मविष्यको जाननेवाली, धर्मक 
त्वक ञान रखनेवाली ओौर स्वयं धर्मा आचरण करनेवाली 
हेः भतः भ तुम्हारे मुहे स्तरी-धमेका वणन चुनना चाहता 
ह । म मेरी सहधमिणी हो, वुम्हारा शीते, तुम्हारा व्रत तया 
पम्हारे वल भौर परक्रम भी मेरे ही समान हँ । तपने तोष 
तपस्या को है । यदि तुम स्तरी-धर्मका वर्णन फरोगौ तो वह्‌ 
विशेष लाभदायक होगा भौर जगतुमें प्रामाणिकं माना 
भायभा 1 स्तिया इसका विशेष आदर करेगी; यकि 
स्नीवगक्री परम भति गौरी ही तिष्ठत है । संतारमे 


यह्‌ वात सदाप्े हौ विदित टै । शुमे ! स्त्रियो सनातन 
फलिते प्रचलित सम्पण धर्मोफा तुमु मच्छी तेरह मान है, 
भतः तुम स्वधमं (स्त्र-धर्म) फा चिस्तारफेः ताय वर्धन 
फरो ।' 

पावतीने फहा--भगवन्‌ } आप सम्पूणं भूति स्मामो 
है" आपके प्रभावते मेरो याक्‌-तपितमे यह्‌ प्रतिभा आ जाय 
(जिसमे म भपके प्रनका उत्तर रे रए) 1 यह्‌ देपिपे, 
पे नदियां सम्पूणं तोरयोफा जल सेकर भाषे नर्णोका स्प 
करनेके लिये आप सेयामे उपस्यित धि च्छो रह। इन सेये 
साय साह फरफे मे स्वियोपे धर्मफा वर्णन फश्ौ । छी 
स्नीका ही अनुतर करती है, भतः मै एन उतम सरिताभोका 
सम्मान फरूगी । ये परम पपित्र त्रस्यतो नदी हैः जो प्रव 
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नदियोमे उत्तम हं! सरितामेमिं तवते पहले इर्टीकिा प्रादय 
हमा है । ये समूद्रमे मिती हुई ई + इनके सिवा ये विपाशा, 
वित्तो, चन््रभागा, इरावती, शतद्रू देविक, सिन्धु, फौरिकी 
मौर गौतमो (गोदावरौ) प यहां विरानमान ह। समस्तं 
स्तिमि धेष्ठ भौर सम्पूणं तीपफि जते सम्यत ये देवनदो 
गङ्काजी हः नो मकारे भूमिपर उतर घायौ है । 
महदिवजीते यों फहकर पार्वतीजोनि स्तरी-धर्मक ज्ानमें 
कएल ग्धा आदि शरेष्ठ मदियोमे किचित्‌ भुसकरति ए 
पु्टा--सरिताभो {¡ भगवान्‌ शंफरने मूते स्वी-धर्मके 
विषये प्रन किया है, मततः त्र मापलोगेप्ि सलाह सेकर 
उनके प्रनका उत्तर देना घाहूतौ है ॥ इस प्रफार जब 
पार्वतीजौनै उन परम पवित्र मीर कत्याणमयी सरिताभेसि 
परशने किया तौ सवने मिलकर देवनदी ग्खाको हौ सम्मानित 
करके उन्ह उत्तर देमेफे लिपि नियुक्त किया । तबे नाना 
भ्रकारकी युदधियेति सम्पने, स्त्री-घर्मको जाननेवाली, पापका 
भय दूर करनेवाली, परम पचित्र, सरव धरमेमिं कुशल भौर 
विनयशीला शद्धाजी मुसकराकर गिरिराजक्रुमारी 
उमाते थोली--देवि } तुम धर्मम तत्पर रहनेवा्ली भीर 
सम्पूणं जगत्‌कौ धूजनोधा हो । तुम जो यह प्रन करके 
मुमजैसो एक साधारण नदीको भादर दे रही ह, इसमे म 
अनेको धन्य ओर अनुगृहीत समती ह । जो भव कुछ 
जानते हए भौ दसरेते प्रयन करता है मौर शुद्ध हदयमे उत 


१ 
£ 
ष 






पर्वतीजीके द्वारा स्वरी-पभकां वर्णन 
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भादर देता है, बहौ वास्तवमें पण्डित कहलाता है । 
विजानते सम्पस् ओर उहापोह कुशल न न 
मभीष्ट विषयो पू लेता, बह कभी संकटमे नहं पडता । 
पद्मान्‌ मनुष्य नब सभा द वोलता है तो उसकी 
वात साधारण मनुष्येति विलक्षण--भरोदृतासे भरी हुई होती 
; कितु बृदिहीन महंकारी मनुष्यकौ बात सौर ही देगकौ 
न न अतः दें ! तुम 
ज्ञानसे सम्यक हो, हुमलोरगोको 
फा उपदेश फरने योग्य हो) ५ ५ 
दस प्रफार गङ्ाजीने जव बहुत-से गुणका बलानि फर 
पा्वतीलीको प्रशंसा फौ तो उन्होने फहा--दषि ! भूमे 
त्तियोफे धर्मका जैसा जान है उसके बनुसार उसका विधिवत्‌ 
वर्णन फरती है, तुम ध्यान देकर सुनो--विवाहक समय 
फत्याे पार्द-बन्धु पहते ही उसे स्त्री-धर्मका उपदेश कर 
दते ह जब फि वह अननक समीप अयते पतिकी सहधपिणी 
चनती है । निरे स्वमाच, बातचीत ओरं भाचरण उत्तम 
ह; जिसको देखमेसे मी पतिको शख मिलता हो; जो भपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषे मन नहीं लगाती भौर 
स्वामीके समक्ष सदा ्रसन्नमुख अनी रहती है, षह स्त्र धर्मा- 
चरण करनेवाली मानी गयी है। जो साध्वी स्त्री अपने 
स्वामीको सदा देवतुल्य समतौ है, बही धर्मपरायण मौर 
वही धर्मके फलकी भागिनी होती है । जो पतिक देवताके 
समान सेवा-शुभूषा भौर परिचर्या करती, पतिके सिवा 
मीर फिंसीसे हादिकं प्रम नही रती, भी रंज नह होती तथा 
उत्तम प्रतका पिन करतौ है, जो पृतके भृखकी भति 
स्वामीके भुखकी भोर सदा निहारती रहती है भौर नियमित 
आहारका सेवन करती है वहं साध्व स्त्र धर्मचारिणी है । 
“पति भौर पलीकी एक साथ रहकर धर्मका चरण करना 
चाहिये" सं भद्धलमगर दास्पत्य-घर्मको सुनकर जो स्त्री 
धर्मपरायण हो जाती है, वहं पतिके समान ब्रतका पालन 
फरवाली (पतिव्रता) है ! साध्वी स्त्रौ सदा मपने पतिको 
देवता समान देखती है । पति सौर षत्तीका यह्‌" सरहधर्म 
{ साय-साय रहकर धर्माचरण करना) रूप धन परमं 
मद्धलमय है । जो अपने हृदयके अनुराणके कारण स्वामीके 
अघन रहती है, अपने चित्तको प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रतका 
पालन करती है भौर देखनेमे सुखदायक~--सुन्दर वेष धारण 
किये रहती है, जिसका चित्त अपने पतिक सिवा भौर किसीका 
चिन्तन नही कर्ता, वह्‌ भ्रसन्नवदन रहनैवालौ स्त्री धर्मं 
चारिणी मानी गथी है ! जौ स्वामीके कठोर वचने कहने सा 
र दृष्टे देखतेपर भी भ्रसक्नतासे भुसकराती रहती है, बही 
तरी पतिनरता है । पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषकी भोर 
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देखना तो दूर रहा, जो पुरुषके समान नाम धारण करनेवाले 
चन्द्रमा, सूयं ओौर किस वृक्षौ भोर भी दृष्टि नहीं डत्रती, 
वही पतित्रत-धमका पातन फरमेवाती है । शौ नासौ अते 
दरिः रोगी, दीन भथवा रास्तेकौ थकारे चिन्न हए 
पत्तिक प्ररे समान सेवा फरती है, उसोको धरमका रपरा 
फल मिलता है । जो स्त अपने हृदयफो शुच रलती, गृहका्मं 
करनेमे कुशलं होती, पतिसे प्रेम फरती भौर पिको ही भपते 
प्राण समती है, बही धर्मका फल पनिफौ अधिकारिणी 
होती हँ । जो प्रस्त चित्तसे पतिकी तेवा्भरूपामें लगी रहती 
है, पतिके उपर पूरणं विष्वासर रती है ओर उसफे साथ 
विनयगरषत नर्तेव करती है, वह्‌ नारीगधर्मका फल पात है । 
निस हृदये पपिरे तिये जैसी चाह्‌ हतौ है वैसी काम, भोग, 
एेश्वयं भौर युके तिये भौ नहं होती, जो प्रतिदिन भातःफाल 
उठनेभे रचि रती) गहे फाम-फाजमे योग पेत भौर धरफो 
भाद्-बृहारकेर उसे गायके गोवरसे सोपपोतकर स्वच्छ बताये 
रखती है, भो पतिक साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र फरती, 
देवताओकरो पुष्य भौर वलि भरयण करती तया. देवता, 
अतिथि ओर पास-समुर आदि पोप्य-वर्गको भोजन देकर 
न्याय मौर विधिके भनूसार शेय अन्नका स्वयं भोजने करती 
है ता धरके सोगोको हृष्ट एवं संदष्ट रती है, वही 
सती नारो-्मका पालन करनेवाली है। जो उत्तम गुणो 
युक्त होकर सदा सासससुरके चरणोकी सेवापर संलान रहती 
भर भाता-पितके प्रति भवित रखती है, वह स्वौ तपस्विन 
मानी गयी है । गो त्राणो, दर्वी, अनाथो, दीनो, मधो भौर 
कगालोको भते देकर उनका पातन-पोयण फरती है उसे 


पतिप्रत-धर्मफा फत प्रप्त होता ह । नो प्रतिदिन उततम द्रहका 
पालन फरती, पिमे ही मन सगराती मीर निरन्तर पतिक 
हित-साधनमे लगी रहती ६! उसे पतिव्रता समना चाहिये । 
जो.नारौ पतिप्रत-धर्मफां पालन फी हुई स्वाभी सेवे 
तत्पर रहती दै, उसका यह्‌ कायं महान्‌ पुष्य, भो भारौ 
तपस्या भीर कषय स्वर्गा साधन है । पति हौ स्वियोका 
देवता, पति हौ उनफा वन्धु-वान्धव भीर पति टौ उनकी 
गति है। ासौके तिमे तिके समार न दूसरा कोई सहास 
है! त दरूवरा फो देवता । एक योर परतिफौ प्रसधरता भौर्‌ 
दूसरी भोर स्वर्ग; ये दोग नायकौ दष्टे पमाने हे सकते 
हया नही, हमे संदेह ह । भेरे प्राणनाय पौवर ! भतो 
आपको भप्रसप्र रणफर स्वर्गेको भी नही बाहू । पति 
दरि हौ जाय, फिसी रोगपे धिर जाप, मापत्तिमे फं 
माय, शदूमेकि वोचम षट जाय अयव ब्राह्मणकः शपते 
कष्ट पा रहा हो मौर उर भवस्थामें यह्‌ न क्षरने योगय क्षयं, 
अधर भयवा प्राण त्याग देनेकौ भी माना ३ तो उ माप्त 
फालफा धमं समकर निः भावयते तुरंत प्रा करना 
चाहिये ! भगवन्‌ ¡ भाषको भाते मैने यह्‌ स्ती-धरमका 
वर्णन पिया है । नो स्रौ ऊपर बताये मनुसरार अपना जवन 
वनाती है, वहु पातिप्त्यधमहे फतफौ भागिनी होती है # 
पर्मतीनीके हारा एस प्रकार नारी-धर्मका वर्ण सुनकर 
देवाधिदेव महादेयजीने उनफौ यजो प्रासा शो तया बहूं 
अनुचरेफे पाय भये हए सव तोगोको जनेकी भाना रो! 
तव समस्त पूतगग, सरिता) गन्धवं भोर अप्सरा भगवान्‌ 
शंफरको प्रणाम फरफे मपने-मपने स्यानको धती गयीं । 
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भगवान्‌ श्रष्णके भाहात्यका वर्णन 


` ऋषियोने कहा~-वि्वन्दित भगवान्‌ शकर ) भव 
हेन चाघुदेव (शर्ण) फ। साहास्य भवण करना 
चाहते है । । 
महेश्वरे कहूा--मूमिवरो । भगवान्‌ भीष 
ब्रह्मानीसे भो शरेष्ठ है । पे सनातनं प्य भोहूरि फहूलते 
है! उनके शरौरकी कान्ति जाम्बूनद नामक भुव्णके समान 
देदीप्यमान है । पै विना बादलके आकाशे उदि सूपे 
समान तेजस्वी ह! उनकौ भजार दस ह उनका तैन महान्‌ 
है। वे देवताभोके शवृभूत दैत्यो नाग करनेवाले ह । 
- उनेगे वक्षःस्थले भीवत्सका चि शोभापाता है । वे हृषीकं 
भर्यात्‌ इन्द्रिय स्वामी होमके कारण हृषीकेश कहलाते है । 
म्प देयता उतकौ धुना करते ह । प्रहास उने उदरसे 


भर म उनके मस्तफपे ्रफट जा हं । उनके सिरे बाति 
नत्र भौर तारामोफा प्रादुपपि भा ह । देवता भौर तुर 
उनके शरोरफौ रोमावतियेि प्रकट एए है ! समस्त षि 
मीर सादर लोक उनदेः भीपिगरहते उस्न हए, दे 
भीहरि स्वयं हौ सम्पण देवताभ भौर च्रह्याजके भी धाम 
ह) सम्पूणं पृध्वीके तष्टा भौर तीनों सोकर स्वामी षौ 
वेह ह। वे हौ समस्त चराचर प्राणियोफा सहार करते ह । 
वे देवतामोमे भे, देवताभोफे रक, शतररओफो सताप 
देनेवाले, सर्वत, सवम मोतपरोत, सर्वन्ापक भोर सब भोर 
म्ोवाले ई। वे हौ परमात्मा इ्ियोक प्रेरक मौर सव. 
व्यापा महेश्वर ह । तीनों लोकों उनते टकर दूसरा को 
नहीं हं । वे ही सनातिन, मधुधृदन भौर गोषिन्व भारि नामोत 


असुशासनपरवं] 











च| 
प्रसिद् र । सन्जरनोको आदर देनेवाते वे भगवान्‌ कीकृष्ण 
महामारतयुदमे सप्प्णं राजा्मोका संहार फर्ेगे । वे 
रेधता्मोका कायं सिद करनेके सिये पृय्वीपर भानव-शरोर 
धारण करके प्रकट हृए्‌ ह । उनफौ विति भौर सहायता 
निना सम्पूणं देवता भौ फो कायं नहीं फर सते । संसारम 
तेते जिना देवता कोर भौ कार्यं फरनेमे मसमय ह मोर यह्‌ 
भगवान्‌ श्रषष्ण सब प्राणियोि तेता ई दसलिपे" समस्त 
वता उनके चरणेमिं मस्तक सुफाते ई 1 वेवता्नोफौ रक्षा 
लौर उनके कार्य-साधनमे संलगन रहुनेवाले वे भगवान्‌ वासुदेव 
ह्यस्वस्य है! वे ही ब्रह्यधिर्योको सदा णरण देते ई। 
ब्रह्माजी मीर म--दोनं हौ उनके शरीरके भीतर--उनफे 
शभम अरे सुखके साय रहते द । उनके भोषिग्रहं सम्पूणं 
देवता भो सुलपूरवक निवास करते ई 1 । 

उनकी ओष कमलके समान सुन्दर ट । उनके गभं 
(वकषःस्यल) में तक्षमीका वास) वे सदा सक्ष्मीफे साय 
निवासत करते ह । गाङ्गघनुष, मुदर्शनचकं भौर नन्दक 
नामक खद उनके आयुध ई । उनकी क्वजामें गर्डका 
चहल है । वे उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम, वीयं, सुन्दर 
शरीर, उत्तम दर्धान, मुढील मृति, धयं, सरलता, फोमलता, 
ख्प॒ ओर यत मदि सद्गुणोसे सम्यन्न ह । सव प्रकारके 
दिव्य भौर अद्भुत अस्त-शस्त् उनके पात पदा मौजूद रहते 
1 वे योगमायासे सम्पत् मौर हलारों नेतरोबाले ह। 


1 
र 3 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाहात्यका वणेन 
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उनका कमी भी दिनार नहीं होता \ वे उदारं त, 
वीर) मित्रजनोके प्रशंसक, जनाति एवं वो 0 
क्षमाशील, अहुकाररहित, ब्राह्मणभक्त वेदोका उद्धार करने 
वाले, भयातुर पुरुषोका भय दर फरनेवाले भौर भित्रीफा 
सानन्द बद़निवाले हं तथा सम्पूणं प्राणिर्योको शरण देनेवाले, 
दीनौ रक्षाम तत्पर, शास्व्ोफे जाता, सर्थसप्यक्त, सम्पुर्ण 
जगत्‌के वन्दनीय, शरणमे अपि हए शवूलोको भी वर वेने- 
वाले, धर्मे, नति, नोतिमान्‌, ब्रह्मवादी जोर सितिन्धिय 
६। उन परमेश्वरी पुजा रेते परम धर्मी सिद्धि होती 
है । दे महान्‌ तेजस्वी देवता ह । उन्हेनि प्रमाका हित करने. 
फी इच्छासे धर्मे तिये फरोडों ऋषियोकी पृष्ठि कौ है । 
उनके उत्यत्त भिये हुए बे सनत्कुमार आदि ऋषि भाज भो 
गन्धमादन पर्वतपर रहकर तपस्यामे लगे हए है, इसलिये 
धर्मक जाननेवाले उत्तम वथता भगवान्‌ वायुदेवको सदा 


 . प्रणाम फरना चाहिये । वे भगवान्‌ नारायण देवलोक सवते 


षष्ठ है! जो उनकी वन्दना फरता है, उसको वे भी वन्दना 
फरते ह ! जो उनका मादर फरता है उसका वे भ मादर 
करते ट ! इसी प्रकार अनित होनेषर अना फरते, पूमित 
होनेपर पुजते, दर्शेन फरेवालोपर सदा एपादृष्टि रसते भौर 
शरणागतोको शरण प्रदान करते ह! यह उनं मादिदैव 
भगवाम्‌ विष्णुका उत्तम व्रत ह ! सज्जन धुरुष सदा ही उनके 
दस तका आचरण एरते ह ! वे सनातनं देवता है ! भतः 
देवगण भौ सदा ही उनकी पूना फते ह \ जो उन भगवानुके 
अनन्य भगत हो वे मपते मजनके अनुख्प ही निर्भय पद प्राप्त 
करते ह द्विजो चाहिये कि वे मन, वाणो मौर क्ते . 
सदा उन्‌ भगवालृको प्रणाम करे भोर यतनपूर्वक उपासना फरक 
उत देवफीनन्दनका शशेन करं! सुनिबरो ! यह भेन 
आपलेरगोको उत्तम भागं बता दिणा है \ केवल भगवात्‌ 
वासुदेवका दशन फरल तुम्हे सब देवताभोफा दरशन हो 
जायगा । नँ भी महावराहृरूप धारण करनेवाले उन स्च 
लोकपितामह जगदीश्वरको नित्यं भणाम्‌ छरता ह। हेम 
सय देवता उनफे श्रीविग्रह निवास फते है, अतः उनका 
दरम कलते तीनों देवतां (रहम विष्णु भौर शिव) का 
दन हो जाप, समे तनि भौ सेह नही ै। तपोधनो । 
आपलोगोपर अनुग्रह करे मैने भगवाना पवित माहस्मय 
इतिप चतायाहैरि मा परयलव उन दुभ मीहयको 


था, वे बहाभूत सनातन पुरूष आप हौ ह । शीषटष्ण । षके 
प्रभावे दूसरी भाश्चर्थकी वात यहं हह किहम मापको 


ष्क 


संक्षिप्त महाभारत 





देकर बिस्मित हए ओर हमे पूवकालकौ बात स्मरण हो 
मायी । प्रभो [ देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरने इस प्रकार 
आपके माहातम्यफा वर्णन किया था । 

तपीवननिवासी ऋषियोके इस प्रकार कह्नेपर देवकी- 
नन्दन श्रीफष्णवे उन सवा विशेष सत्कार किया । तदनन्तर, 
वे महर्षि पुनः हर्षम भरकर योले--भधुमुवन ! भप हमे 


बारंबार दशेन देते रहनेफी कृषा फरे। भापकफा जो यह 


अवतार अया मानव-शरीरमे जन्म हुमा है मौर इसका जो 
गुप्त फारण है, बह सतर हिमलोग अपनी चपलताके कारण 
छिपानेम असमर्थं है । इसलिये भापके रहते हृए भी हम 
छोटे मुंह वदी बात कर रह ह । पृथ्वौपर मयवा स्वरगमे फोई 
भी एसी आश्चयेकी वात नहीं है जो मापको नात न हो । 
आप सब करु जानते है । अच्छा, अब हमे जानकी मन्ना 
दीजिये ॥' 

भीष्मजौ कहते है--पुधिष्ठिर ! वे मरहपि उत 
देवाधिदेव पुरुषोत्तमफो प्रणाम भौर उनकी प्रदक्षिणा फरके 
चले शये । तदनन्तर, परम फान्तिसे देदीप्यमान भगवान्‌ 
नारायण अपते त्रतको विधिवत्‌ समाप्त फरफे दारफापुरीमे 
आये । उसके वाद दसवां महीना पणं होनेषर रुमरिमणीफे गर्भसे 
एक बड़ पुन्दर पुत्र उत्व हुमा । उसको फाम्ति वड़ी अदभुत 
थी । वह्‌ भगवानूका वंश चलानेवाला ओर शूरवीर है । सम्यणं 
पराणियोके मानसिक संकल्पम व्याप्त रहनेवाता भौर देवताभं 
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तथा मवुरोके भौ अन्तःकरणमे निवास करनेवाला कामदेव 
ही श्रीकृष्णे पुव्ररूपमे अवतीर्णं हुमा है । ये ही वे पुरुपधेष्ठ 
श्रकृष्ण ह, जो मेधके समान श्याम वर्णं भौर चार भुजाधारी 
ह। इन्र आदि तैंतीस देवता इन्दीके स्वस्य ह। ये ही 
सम्पुणं प्राणि्योको भाश्रय देनेवाले मादिदेव महादेव है । 
नका न मादि है न अन्त । ये मव्यक्तत्वरूप भहूतिजस्वो 
नारायण देवताओंफा कायं सिदे करनेके लिये यदुकुलमें 
अवतीर्ण हृषु ई । पे इर्बोध तत््वके यक्ता यौर कर्ता है । 
कुन्तीनन्द ! दुम्हारी सम्पूणं विजय, भतुलनीष कोति 


` ओर अथिल भूमण्डलक्ा राज्य--सब भगवान्‌ नारयणका 


माभ्रव नेते ही प्ट प्राप्त हए ह । ये मचिन्त्यस्वकूप 
नारायण ही तुम्हारे रक्षके मौर परम गति ह । तुमने स्वयं 
होता बनकर प्रलयकालीन मग्मिके समान तेजस्वी धीकृप्णको 
सुवा अनाया है मौर इनके दारा समराण्तिको ज्वालाम 
सम्पूर्णं राजार्भोकी महति दे डाती है । भन दर्योधिन 
उपने पुत्र, भाई ओर सम्बन्धिोतहित शोकके योग्य हो गया 
है; ष्योकि उस मूख॑ने क्रोधे आवेशमे माकर भोकृष्ण जोर 
अर्जुनते युद्ध ठाना धा । कितने हौ विशाल शरीरवति महा- 
बलौ दैत्य मौर दानव दावानलमे दग्ध होनेवासे पततङ्खोकी 
तरह्‌ भ्रीकृष्णकौ चक्रागिनमे स्वाहा हो चुके है । सत्व (धैय) 
शमित मौर बल भादिमें स्वमावतः हीन मनुष्य युदढमें 
शीकृष्णका मुकावला नहीं कर सकते । मर्जुन मौ योगश्म्तिसे 
सम्पन्न मौर युगान्तकालकी अग्निक समान तेजस्वी ह! ये 
बयं हायते भी बाण चलाना जानते हँ मौर रणभूमिमें सबसे 
आगे रहते ह ! इनि पने तेजसे दृरयोधिनको सारी सेना 
संहार कर डाला है, अतः वुम्हुं मपने समगे-सम्बन्धियेकि तिथे 
शोक नरह करना चाहिये 1 . 

बेटा [ भनि हन भगवान्‌ शरीकृप्णका माहात्म्य जेता सुना 
था वहं सब तुर्टु कह सुनाया ! उनको महिमाको शधममनेके 
तिये इतना ही पर्याप्तं है । भज्जनोफि तिये रिर्द्शनमात 
अपेक्षित होता है । मैने ्यासजी मौर बुदिमान्‌ नारदभीके 
वचन सुनकर परम पूज्य भीष्ण मौर महिका महान्‌ 
प्रभाव बतलाया है, साथ हौ पिव-पार्वती-संददका भी वेन 
किया है \ जो महापुरुष भोषटष्णके दस प्रभावो सुनेगा 
ओर याद र्येगा, उसफो परम कल्याणक प्राप्ति होगो । 
अतः जिते फत्याणकी इच्छा हो, उस पुरुषको जनार्दनौ 
शरण सेनो चाहिये । श्राह्मण भी एन्हीं सक्षय परमात्माकी 
स्तुति फते ह । राजन्‌ ! तुम सरा घर्मपर्वक प्रजाका पालन 
करते रहो ! प्रजाकौ रक्षके लिये जो दण्डका उदित उपपोग 
किया जाता है, वहू धर्मं हौ शहताता दै । भगवान्‌ शंकरका 
पार्वतीजीके साय जो पर्मविषयक संबाद हुमा था, उत्ते इनः 


सनुशासनपं ] 


विष्गुसहक्तनाम 
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सत्पुरुषो निकट सैमे तुमह सुना दिया । अपना कल्याण 
चाहनेवाले पुरुयको यह संवाद सुनकर या सुमनेकौ इच्छा 
रखकर विशुद्ध भादतसे भगवान्‌ शंकरको पूजा करनी चाहिये । 
उनकी पूजाका संदेशं देरवोपि नारदजीका ही दिया हुमा है, 
सलिये दुम भो एसा ही फरो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
भहादेवेजोफा यह अद्भूत वृत्तान्ते पूर्वकालमें हिमालय 
पर्वतपर संघटित हुमा था फमलनयनं क्नीकृष्ण भीर 
अर्जृन--ये सत्ययुग आदि तीनों युगोमि उत्पन्न हौनेके कारण 
वियग कटूलाते ई \ देवापि नारद तथा व्यासजीने मूके इन 
दोनोफे स्वरूपा परिचय दिया था! महाबाहु शरृष्णने तो 
वचयनमे ही भपते यन्धु-ान्धवोफो रक्षाफे लिये कंसका धोर 
संहार फिया था! ये सनातन पुराणपुरुष है, इनके लोता- 
चरिवोकी फो सीमा या सदया नहीं बतलायी जा सकती । 
रेष्ठ ! तुम्हारा तो अदक्य हौ कल्याण होगा; क्योकिपे 
जनार्दन तुम्हारे सखा ह । दुधि दूर्मोधन यदपि परसोकमे 


चला गया है तो भी मुभे तो उसके लिये अधिक शोक हौ रहा 
है; भक उसीके फारण हाथी-घोडे आदि वाहनोसहिते 
सारी पुथ्वौका नाश हुमा है । दुर्योधनः दुःशासन, कणं भौर 
शकुनि--उन्हीं चारोके अपराधते समस्त कौरव मारे गये है ! 
वैशम्पायनजी. कहते ह---गङ्कान्दन भीष्मके इस 
प्रकार कहनेपर महात्मा पुरुषो वीचमे वैठे हए युधिष्ठिर चुप 
हो गये । भीष्मजीकी बातें सुनकर धृतराष्ट्र भादि राजा्ओंको 
वड़ा निस्मय हुमा भौर वे मन-ही-मन श्नीकृष्णकी पूजा करके 
उन्ह हाय जोडने लगे । नारद मादि मर्होषि भी भीप्मजीके 
वचन सुनकर उनकौ प्रशंसा करते हुए वहुत प्रसन्न हुए । इस 
प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने सव भाद्योफे साथ यहं 
भोष्मजीका सव अनुशासन सुना, जो अत्यन्त भाश्चर्थजनक 
सीर परम पचिद्रं है! तदनन्तर, बड़ी-बड़ी क्षिणाओका 
दान करनेवाले शङ्खानन्दन भौष्मजी जव विभ्राम ले चुके तो 
महावृद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे । 


~~~ 


विष्णुसहस्रनाम 


वैशम्पायनजी कहते है--ाजन्‌.। धरेषु राजा 
युधिष्ठिलै सम्युणं विधिरप धर्मं तया पार्पोका क्षय फरनेवाले 
धम रूस्योफो सव प्रकार सुनकर शान्तनुपुत् भीष्मे फिर 
पठा १1 

यर्िष्ठिर दोते- समस्त जगत्‌ एक हौ देव फौन 
६? तया इस लोकमे ए ही परम माधय-स्यान कौन है 
नितरफा साक्षात्कार फर लेनेपर जीवफी अवियासूप हदय 
न्य टूट जाती है, सव संगरय नष्ट हो जति ह तया सम्पूरणं 
काम क्षो हो जति है । फिस देवफ स्तुति-गुण-कीर्तन 
रनेसे तया कित देवफा नाना प्रकारसे बाह्य मौर मान्तरिकि 
पूजन फरमैते मनुष्य फत्याणको प्राप्ति कर सकते ह? भाप 
समस्त धरमेपिं पूर्वोग्त सक्षणोसे युवत कित धर्मफो परम्‌ भ्रष्ठ 
मानते ट ? तया किसका जप करनेसे जननधर्मा जीवे जन्म- 
मरणग्प संसार-वन्धनते मुक्त हो जाता है ॥। 

भीप्मजीने फहा--त्यावर-द्धमरप संसारके स्वामी, 
रह्ादि देवकि देय, देषा, फाल भौर यस्तुसे भपरिच्छि्, 
कषर-अक्षरये श्रेष्ट पुरपोत्तमफा सहन नामोकि दारा निरन्तर 
तत्र रहकर गुण-संफीर्तन करनेसे परप सन दुःेसि पारदो 
जाता है तया उसरी बिनापारहित एृर्पका सव समय भषितसे 
युवत होकर पूजन फरनेपे, उसीका ध्यनि करने तया 
पर्वत प्रकारते सहु्ननामकि दवारा स्तवन एव नमस्कार 


फरनेते पूना करमेवाता सव भुःषेषि धूट जाता है१ उस ह 


जन्ममृत्यु मादि छः भ्रावविफारोमि रहित, सर्वव्यापकः सम्पुण 
¢ 


लोकोफे भेश्वर, सोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर स्तुति फरनेसे 

मनुष्य सब इःखंसि पार हो जाता ह ! जगत्को रचना 

करनेवाले ्रह्याके तथा ब्राह्मण, तप मौर शरुतिके हितकारी, 

सय धर्मोको जाननेवाले, प्राणियोकौ कीतिको (उनमें अपनी 

शिते प्रविष्ट होकर) बद़ानिवाले, सम्पूणं लोकोकि स्वामी, 

समस्त भूतोके उततति-स्थान एवं संसारके कारणल्प 

परमेश्वरका स्तवन करलेसे मनुष्य स दुःखोसे चट जाता है 1 

विधिरूप सम्पूणं धमं मँ इसी धमको सबसे वड़ा मानता 

हं फिं मनुष्य अपने हृदयकमलमें विराजमान कमलनयन 

भगवान्‌ 'वासुदेवका भवितपरवेक तत्परतासहित गुण-संकीतन- 
रूप स्तुतियोसि सदा अर्चन करे । जोदेव परम तेज, परम तप, 

परम व्रह्म मौर परम परायण है, घही समस्त प्राण्योफौ परम 
गति है । पृथ्वीपते { जो पवित्र करनेवालं तीर्थादिकोमें 
रम पवित्र ह, मद्धलोका मङ्गल है, देवोका देव है तथा जो 
भूत-पआणियोका भविनाशौ पितता ह, कत्पके भादिमें जिससे 
सम्पूणं भूत उत्पन्न होति ह भौर फिर युगका क्षय होनेषर 
महाप्रलयमे जिसमे वे विलीन हौ जाते है, उस लोकम्रधानः 
संसारके स्वामी, भगवान्‌ विष्णुके पाप गोर संसारभयको दुर 
करनेवाले हजार भा्ोको मुकसे सुन । जो चाम णके 
फ़ारण प्रवृत्त हए ह उनमेसे जो-जो प्रसिद्ध ह मौर मन्त्ररण्टा 
मनियोदाया जो जरहं-तहं सर्वत्र भगवत्कथःभेमि गे गये 
8, उस्र अचिन्तयप्रभाव महात्माके उन मस्त भामको 
पर्पा्य-सिदधिके तिथे वर्णेन करता हं । 


१४८८ 


ॐ सन्विदानन्दस्वरूप, १ विश्वम्‌-समस्त जगते 
कारणस्य, २ विष्णुः-सवेन्यापी, २ लषट्कारः-जिनके 
उदवयसेः यजे वषट्‌ क्रिया की जाती है एसे यज्ञस्वस्प, 
2 पूतभ्य्वमभुः-भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमाने स्वामी, 
‰ भूतषृत्‌-रजोगुणका बभ्निय लेकर त्रह्यारूपसे सम्पण 
भूतोकी रचना करमेवाले, ६ भूतप्रृत्‌-सत्वगुणका भाश्नय 


लेकर सम्पूणं भूतोका पालन-पोषण करनेवाले, ७ भावः- ` 


तित्यस्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होनेवाले, ८ भूतात्मा 
सम्पूणं भूतोके आत्मा अर्थात्‌ यन्तर्यामी, ९ भूतभावनः 
 भूतोकी उत्यत्ति ओर वृद्धि करनेवाले ॥ 

१० पूतरस्मा-पवित्रात्मा, ११ परमात्मा-प्रमरेष्ठ 
नित्य-ृद्धुदध-पक्तस्वभाव, १२ भुष्तानां परमा रतिः- 
सुवत पर्षोकी सवश्ेष्ठ `गतिस्वरूप, १३ अव्ययः-कभी 
विनाशषको प्राप्त न होनेवाने, १४ पुरषः-पुर अर्थात्‌ शरीरम 
कषयन करनेवाले, १५ साक्षी-विना किसी व्यवघानके सव कुछ 
देखनेवाले, १६ कषत्रः-कषेव अर्थात्‌ समस्त प्रकृतिरूप 
दारीरको पए्णंतया जाननेवलि, १७ अक्षरः-कमी क्षीण ते 
होनेवाले ॥ । 

१५ योगः-मनसहित सम्पूणं ज्ननेद्धियोके निरोषूप 
योगसे प्राप्त होनेवाले, १९ थोमविदां नेता-योगको जानने- 
वाले भेक्तोके योगक्षेभादिका निर्वाहं केरनेमे अग्रसर रहुनेवालै, 
२० प्रधानपुरषेश्वरः-्रकृति ओौर पूरुषके स्वामी, २१ 
भारतिहवपुः-मनुष्य भौर सिह दोनोके-जंसा शरीर धारण 
करनेवाले, नरसिहरूप, २२ भीमाम्‌-वक्षःस्थलमे सदा श्रीको 
धारण करनेवाते, २३ फेशवः-(क) ब्रह्मा, (अ), विष्णु 
मौर (ईश) महादेव-द्स प्रकार त्रिमूतिस्वरूप, २४ 


पृरुषोत्तमः-क्षर ओर भक्षर इन दोनेमिं सर्वेथा उत्तम ॥ ` 


२५ सर्व-असत्‌ भौर सत्‌-सवकी उत्पत्ति, स्थिति भौर 
प्रलयके स्थान, २६ शर्वः-सारी प्रजाका प्रलयकाले संहार 
केरलेवाले, २७ शिवः-त्तीनो गुणोसे परे केल्याणस्वरूप, 
२८ स्थाणुः-स्थिर २९ भूतादिः-मूतकि आदि कारण, 
३० निधिरब्ययः-प्रसयकातमे सब प्राणियोके लीन होनेके 
अविनाशी स्थानरूप, ३१ सम्भवः-भपनी इच्छासे भली 
प्रकार प्रकट होनेवाले, ३२ भरावनः-समस्त भोक्ताथोकि 
फलोको उतपन्न करनेवाले , ३३ भर्ता-सवका भरण करनेवाले, 
३४ प्रभवः-उक्ृष्ट (दिव्य) जन्मवाले, ३५ प्रभुः-सवके 
स्वामी, ३६ ईश्वरः-उपाधिरदित एदवरथवाते 

३७ स्वयम्भूः-स्वयं उत्त होनेवाले, २३८ शम्भुः 
भक्तोके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले, ३९ आदित्यः-द्रादश 
आदित्योमे विष्युनामकं आदित्य, ४० पुष्कराक्षः-कंमलके 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ अनुशासनपर्व 








समान नेत्रवाले, ४१ भहस्वनः-वेदरूप अत्यन्तं महान्‌ 
घोषवाले, ४२ अनादिनिधनः-जन्म-मृत्यते रहित; ४३ 
धाता-विदवको चारण करवाते, ४४ विघाता-कर्मं मौर 
उसके फर्लोकी सवना करवाते, ४५ धातुरुत्तमः-कारय- 
कारणरूप सृम्पूर्णं॑प्रपञ्चको धारण करनेवाले एवं 
सर्वश्रेष्ठ | 

४६ उप्रमेयः-पमाणादिते जाननेमे न था सकनेवलि, 
४७ हषीकेशः-इन्धरियोके स्वामी, ४५८ पद्मनाभः-जगतूके 
कारणरूप केमलको अपनी नाभिमें स्यान देनेवाते, ४९ 
अमरप्रभुः-देवतागोकि स्वामी, ५० विश्वकर्मा-सारे जगत्‌- 
की स्वना करलेवासै, ५१ मनुः-प्रजापति मनुरूप, ५२ त्वष्टा- 
संहारे समय सम्पूणं प्राणिरयोको क्षीण करनेवाले, ५३ 
स्मविष्ठः-अत्यन्त स्यूत, ५४ स्यविरो श्रुवः-अति प्राचीन, 
एवं 'भत्यन्त स्थिर ॥। 


५५ भग्राह्यः-मनसे प्रहम ने क्रिय जा सकनेवाते, ५९ 
शाण्वतः-सव कालम स्थित रहगीवाले, ५७ शृष्णः-सवके 
चित्तको वलात्कारसे अपनी भोर भकपित कृरेवाले 
दयामसून्दर सच्विदानन्दमय भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ५८ 
लोहिताक्षः-लाल ने्रोवाले, ५९ प्रतेदनः-प्रलयकालोमें 
प्राणिर्योका संहार फरेवासे, ६० प्रभूतः-क्ान, एवय मादि 
गुणोसे सम्पन्न, ६१ तिकफुन्धाम-उपर-नीचे भौर भव्यमेद- 
वाली तीनौं दिशाभकि आश्रयरूप, ६२ पवित्रम्‌-सवको पवितं 
क्ररनेवाने, ६३ मद्धलं परम्‌-परम मद्धल ॥ 

६४ ईशानः-सर्वेभूतोके नियन्ता, ६५ प्राणदः-स॒वको 
प्राण देनेवासे, ६६ प्राणः-सवको जीवित रखनेवाते प्राण- 
स्वरूप, ६७ ज्येष्ठः-सवके कारण होनेसे सये घडे , ६४ 
श्ेष्ठः-सवमें उक्ृष्ट होनेसे परम श्रेष्ठ, ६९ प्रजापतिः- 
ईदवररूपसे सारी प्रजाओकि मालिक, ७० हिरण्यगमरः- 
ब्रह्माण्डरूप हिरण्यमय अण्डके भीतर ब्रह्यारूपमे व्याप्त 
होनेवाले, ७१ भूगर्भः-पृथ्वीको गर्भम रखनेवासे, ७२ 
माधवः-लकष्मीके पति, ७३ मधुसुदनः-मधुनामक दैत्यको 
मारनेवाले 


७४ ईश्वरः-सवेशव्तिमान्‌ ईरवर, ७५ विक्षमी- 
शूरवीरतासे युक्त, ७६ धन्वो-शाङ्भुघनूप रखनेवासे, ७७ 
मेधाबी-अतिरय वुद्धिमान्‌, ७८ विक्रमः-गरुड पक्षद्रारा 
गमनं करनेनाले, ७९ क्रमः-क्रम-विस्तारके कारण, ८० 
मनुक्तमः-परवो्कष्ट, =१ दरुराधर्षः-किसीसे भी तिरस्कृत न ' 
हो सकनेवाले, ८२ एतज्ञः-अपने निमित्तसे थोडा-सा मौ त्याग 
किये जनिप्र उसे बहुत माननेवाले यानी पतर-पप्पादि थोड़ी 
वस्तु समरपेण करनेनालौको भी मोक्ष दे देनेवाले, ८३ कृतिः- 


अनुशासनपर्व ] 


विष्णुसहल्नाम 


१४५९ 








पुरेष-परयत्नके आघाररूप, ५४ आत्मवान्‌-अपनी रही 
महिमामे स्थित ॥ 

८५ सुरेशः-देवताबोके स्वामी, २८६ शरणम्‌-दीन- 
दुःखियोके परम आस्य, ०७ शर्म-परमानन्दस्वरूप्‌, ८८ 
विश्वरेताः-्विरवके कारण, ५९ प्रजाभवः-सारी प्रजाको 
उत्पन्न करनेवाले, ९० अह्‌ः-प्रकाशरूप, ९१ संबत्सरः- 
कालस्वरूपसे स्थित, ९२ ग्यालः-सर्पके समान ग्रहण करनेमें 
न आं सकनेवाले, ९३ प्ररथयः-उत्तम वुद्धिसे जानने 
भनेवाले, ९४ सर्वदर्शनः-सवके द्रष्टा ॥ 


९५ मजः-जन्मरहित, ९६ सरवेश्वरः-समस्त ईरवरोके 
भी ईदवर, ९७ सिद्धः-नित्यसिद्ध, ९५ सिदिः-सवके 
फलस्प, ९९ सर्वादिः-सवे भूतोके आदि कारण, १०० 
अच्युतः-अपनी स्वरूप-स्थितिसे कभी त्रिकालमें भी व्यत न 
होनेवाले, १०१ वृषाकपिः-षर्मं ओर वराहरूप, १०२ 
अमेयात्मा-अप्रमेयस्वरूप, १०३ सर्वथोगविनिःसुतः-नाना 
प्रकारके श्रास्थोक्त भाघनोति जाननेमे अनेवाले ॥ 


१०४ वद्ुः-सव भूतोके वासस्थान तथा सव भूतोमें 
क्सनेवाले, १०५ वयुमनाः-उदार मनवाले, १०६ सत्यः- 
सत्यस्वरूप, १०७ समात्मा-सम्पूणे प्राणियोमे एक आत्मा- 
रूपते विराजगेवाते, १०८ भसम्मितः-समस्त पदापि मापे 
न जा सकनेवाते, १०९ समः-सव समय समस्त विकारो 
रहित, ११० भमोघः-भक्तोके द्वारा पूजन, स्तवन अथवा 
स्मरणं किये जानेपर उन्द वृथा न करके धू्णरूपसे उनका फल 
अदान कसेवाले, १११ पुण्डरीकाक्षः-कमलके समान नेत्रो- 
वाते, ११२ वृषकर्मा-धर्मेमय कर्म कलेवल, ११३ 
वथाङृतिः-धर्मकी स्थापना करणेके लिये विग्रह्‌ धारण 
करनेवाते ॥ 

११४ खः-दुः या दुःखके कारणको हूर भगा देे- 
वाले, ११५ वहुशिराः-वहुत-मे सिरोवाले, ११६ बधुः- 
सोर्कोका भरण करनेवाले, ११७ विश्वयोनिः-विश्वको उत्पन्न 
फरेवाते, ११८ शुचधिभरवाः-पविव्र कीतिवाले, ११९ 
ममृतः-कभौ न मरेवासे, १२० शराष्वतस्थाणुः-नित्य- 
सदा एकरस रहनेवाले एवं स्थिर, १२१ वरारोहुः-आरूढ़ 
होनेके लिये परम उत्तम अपुनरावृत्तिस्थानख्प, १२२ मह" 
तपाः प्रताप (प्रभाव) रूप महान्‌ तपवाले ॥ 

१२३ सर्वगः-कारणरूपसे सवत्र त्रयाप्त रहनेवाले, 
१२४ सर्वधिद्धानुः-सव कु जाननेवाले तथा प्रकारस्प, 
१९५ विष्वक्सेनः-युद्के लिये कौ हई तैयारीमानसे ही 
दैत्यसेनाको तितसवितर कर डालनेवाते, १२६ जनादनः- 
भवतकि दवारा मभ्युदय-निश्रेयसरूप परम पुरषार्थकी याचना 
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कयि जानेवाते, १२७ ब्रदः-वेदल्प, १२०८ वेदवित्‌- 
वेद तथा वेदके अथेको यथावत्‌ जाननेवाले, १२९ भव्यङ्खः- 
्ञानादिमे परिपणे अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न रहनेवासै 
सर्वङ्गपूणं, १३० वेदाद्धः-वेदसूप बङ्खोवाने, १३१ बेद- 
वित्‌-वेदोको विचारेवासे, १३२ कविः-सरवञ ।! 

१३२ लोकाण्यक्षः-समस्त सोकोके अधिपति, १३४ 
चुरा्यक्षः-देवताभोके भध्यक्ष, १२५ धर्म्यक्षः-अनु- 
रूप फलं देनेके लिये धर्मं गौर अधरमैका नि्णैय करनेवाले, 
१३९ $ृताक्तः-कायेरूपसे कृत गौर कारणरूपसे अछृत, 
१२७ चतुरात्मा-पुष्टिकी उत्पत्ति आदिके लिये चार पुथ्‌ 
मूतियोवाले, १३५ चतुवयहः-उत्यत्ति, स्थिति, नाशन ओर 
रक्षाम चार व्यूहवाले, १२३९ चतूर्दषटरः-चार दाढोवाते 
नरसिहरूप, १४० चतुभुजः-वार भुगाभोवाले वैकुण्ठवासी 
भगवान्‌ विष्णु ॥ 

१४१ श्राजिष्णुः-एकरपर प्रकाशस्वरूप, १४२ 
प्रोजनम्‌-ज्ञानियोद्रारा भोगने योग्य अमूतस्वरूप, १४६ 
भोपता--पुरुषरूपसे भोक्ता, १४४ सहिष्णुः-सहनरील, 
१४५ जगदादिजः-जगत्के आदिमे हिरण्यगभरूममे स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले, १४६ अनघः-पापरहित, १४७ विजयः- 
ज्ञान, वैराग्य ओर एेदवयं आदि गुणोमें सबसे वदृकर, १४५८ 
जेता-स्वभावसे दौ समस्त भू्तोको जीतनेवाले, १४९ विष 
योभिः-विरदवके फरण, १५० पुनवंसुः-पुनः पनः शरीरोभे 
आत्मरपसरे पसमैवाले 1 

१५१ उपेन्धः-हन्रको भनुजरूपसे पराप्त होनेवाले, 
१५२ वामनः-वामनरूपसे भवतार तेनेवाने, १५३ प्रंशुः 
तीनों लोकोको लाघनेके तिये भरिविक्रमरूपसे अचे. होनेवाने, 
१५४ अमोघः-अव्यथं चेष्टावाते, १५५ शुचिः-स्मरण, 
स्तुति" गौर पुजन करनेवालोको पवित्र कर देनेवाले, १५६ 
अितः-अत्थन्त बलशाली, १५७ अतीखः-स्वयंसिद्ध ज्ञान- 
रेदवर्यादिके कारण इन्धते भी दे हए, १५० संग्रहः 
प्रलयके समय सबको समेट तेनेवाले, १५९ सर्गः-ुष्टिके 
कारणरूप, १६० धूतात्मा-जन्मादिसे रदित रहकर सवेच्छासे 
स्वरूप धारण करमेवाले, १६१ नियमः-प्रजाको अपने-अपने 
अधिकारोमे नियमित करनेवाले, १६२ यमः-अन्तःकरणमे 
स्थित होकर नियमन करनेवाले ॥ 

१६३ वेधः-कत्याणकी इच्छावालोकि दवारा जानने 
योग्य, १६४ वै्यः-सब वि्याओोके जाननेवाले, १६५ सदा- 
धोगौ-दा योगम स्थित रहेवा्, १६६ बीरहा-धरमकी 
रक्षके लिये असुर ोदधाओंको मार डालनेवाले, १६७ 
माधवः-विद्याके स्वामी, १६८ मधुः-ममृतकौ तरह स्वको 


१४९० 


संक्षिप्ते महामार 


[अनुशासनपर्व 








प्रसन्न केरोवाते, १९९ अतीन्ियः-इन्दियोसे सर्वथा अतीतः 
१७० महामायः-मायावियोपर भी माया डालनेवाते महान्‌ 
मायावी, १७१ महौत्साहः-जगतृकी उत्पत्ति, स्थिति भौर 
प्रलयके लिये तत्पर रहनैवाले परम उत्साही, १७२ महाबलः- 
महान्‌ बल्ञाली ॥ 

१७३ महानृद्धिः-महान्‌ बुद्धिमान्‌, १७४ महावीर्यः- 
महान्‌ पराक्रमी, १७५ महाशषितिः-महान्‌ सामर्थ्यवान्‌, 
१७६ महादुतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌, १७७ अनिर्देश्यवपुः- 
अनिद्य विग्रहवाले, १७८ भीमान्‌-रेश्वर्यवान्‌, १७९ 
अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके एसे मात्मा- 
वाले, १८० महा्रिधृक्‌-अमृतमन्थन भौर गोरक्षणके समय 
मन्दराचल ओर गोवर्धन नामक महान्‌ पर्वतोको धारण 
करनेवाले ॥ 

१८१ महेष्वाक्ष-महान्‌ धनुषवाले, १८२ महौभर्ता- 
पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ धीनिवासः-अपने वक्षः- 
स्यलम श्रीको निवास देनेवाले, १८४ सतां गतिः-सतुरुषोकि 
आश्रथरूप, १०५ अनिरद्धः-सच्वी भक्तिके विना किसीके 
भी हारा न ॒श्कनेवाले, १८६ भरुरानन्दः-देवताओंको 
आनन्दित करनेवाले, १८७ शोविन्दः-वेदवाणीके दारा 
अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८८ गोविदां पतिः-वेद- 
वाणीको जाननेवालोके स्वामी ॥ 


१०९ भरौविः-तेजस्वियोके भी परम तेजरूप, १९० 
दमनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आादिके ल्पसे दमनं 
करनेवाले, १९१ हंसः-पितामहं ब्रह्माको वेदका ज्ञान कराने- 
के लिये हंसरूप धारण करनेवाले, १९२ सुपर्णः-सुन्दर 
पञ्वाले गरुडस्वरूम, १९३ भुजगोत्तमः-सर्पोमि शरेष्ठ 
शेषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः-हितकारी भीर रमणीय 
नाभिवाले, १९५ सुत्तपाः-वदरिकाश्रममे नरनारायणरूपसे 
सुन्दर तप करवाते, १९९६ पद्मनापः-कमलके समान सुन्दर 
नाभिवाते, १९७ प्रनापतिः-सम्ूणं प्रजामोकर स्वामी ॥ 


९९८ भमूत्युःमृतयुसे रहित, १९९. सर्वदृक्‌-सव 
कछ देनेवाले, २०० त्िहुः-दषटोका विनार करनेवाले, 
२०१ संधाता-पूरषोको उनके कमक फलोसे संयुक्त करने- 
वाले, २०२ संधिमान्‌-सम्पूणं यज्ञ मौर तपौको भोगने- 
वाले, २०३ स्थिरः-सदा एकरूप, २०४ अजः-भक्तोके 
हदयोमे जानेवाले तथा र्णोको दुर हृदा देनेवाले, २०५ 
दुम॑षणः-किसीसे भी सहन नहीं क्यि जा सकनेवालै, 
९०६ शास्ता-सवपर सन करनेवाते, २०७ विधूतात्मा- 
वेद-शास्त्रोमिं विरोष स्यसे प्रसिद्ध स्वरूपवालै, २०८ 
मुरारिहा-देवतागोके शतूमोको मालेवाल ॥ 


२०९ गुरेः-सव विद्या्ओका उपदेश करनेवाले, २१० 
गुरुतमः-त्रह्मा बआदिको भी ब्रह्यविद्या प्रदान करनेवातै, 
२११ धाम-सेम्पू्णं प्राणियोकी कामनामेकि आश्रय, २१२ 
सत्यः-सत्यस्वूप, २१३ सत्यपराक्रमः-अमोघ पराक्रम- 
वाले, २१४ निभिषः-योगनिद्रासे मुदे हुए नेवोवाते, २१५ 
अनिमिषः-मत्स्यरूपमे अवत्तार तेनेवाते, २१६ त्रवौ- 
वैजयन्ती माला धारण करनेवासे, २१७ वाचस्पतिष्दारधीः- 
सारे पदार्योको प्रत्यक्ष करनेवाली दुद्धिसे युक्त समस्त 
विद्याभोके पति ॥ | 

२१८ बप्रणीः-मुमृकषुमोको उत्तम पदपर ते जानेवाले, 
२१९ प्रामणोः-भूतसमुदायके नेता, २२० श्रौमान्‌-सवमे 
वेदी-चद़ी कान्तिवाले, २२१ न्यायः-अ्रमाणोकि माश्नयभृत 


, तेकंकी मृति, २२२ नेता-जगतरूप यन्यफो चतानेवासे, 


२२३ समीरणः-श्वासख्पसे प्राणिर्योमे वेष्टा करनेवाले, 
२२४ सहलमूर्धा-हजार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा-विदवके 
आत्मा, २२६ सहस्नाक्षः-टुजार आंखोवाले, २२७ सहस्रपात 
हेजार पैरोवाले ॥ 

२२०५ आवततनः-संसारचक्रको चलानेकै स्वभाववाते, . 
२२९ निवृततात्मा--संसारवन्धनसे मुक्त आत्मस्वर्प, २३० 
संवृत्ः-अपनी योगमायासे दके हए, २३१ सम्प्रमई:- 
भपने रर आदि स्वरूपसे सवका मर्दन करनेवाते, २३२ 
महःसंव्तकः-सूयेरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवतंक, २३३ 
वद्धिः-हविको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ अनितः- 
भराणरूपसे वायुस्वरूम, २३५ धरणीधरः-वराह ओर दैप- 
रूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥ 


२३६ शप्रसादः-शिशुपालादि अपराधियोपर भी कृषा 
करनेवासे, २२७ प्रसनात्मा-परसन्न स्वभाववाते भर्थात्‌ 
केष्णा करनेवाे, २३ विश्वधृक्‌-जगतृको धारण करै. 
वाले, २३९ विश्वभक्‌-वरवको भोगनेवाले र्यात्‌ विदवका 
पालन करनेवाले, २४० विभुः-सर्वव्यापक, २४१ सत्कर्ता 
भक्तोका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्कृतः-पूजितेमे भी 
पूजित, २४३ साधुः-भक्तोके कायं साधनेवासे,` २४४ 
भहुः-संहारफे समय जीवोकां लय करवाते, २४५ 
नारायणः-ज्मे शयन करनेवाते, २४६ .नरः-भक्तोको 
परम धाममें ले जानेवाले ॥ 

२४७ भरसस्थेयः-नाम भौर गुणोकी संख्यासे श्य, 
२४८ अप्रमेयात्मा-किसीसे भी मापे न जा सकनेवाते, २४९ 
विरिष्टः-वते उकछष्ट, २५० शिष्टृत्‌-रासन करवाते, 
२५१ शुचिः-परम बद्ध, २५२ सिदधाथः-इच्छित भर्थको 
सर्वथा सिद्ध केर चुकनेवाले, २५३ सिद्संकत्पः-पत्य 


अनृकषासतेपव | 


न्म, र प~-------------------~ २५४ सिद्धिदः-कमे करनेवालोकौ उनके 
अधिका अनुसार फते देनेवाते, २५५ पिदधिताधनः- 
सिदधिरूप क्िियाके साधक ॥ 


२५६ वृषाही-द्रादशाहादिं यसोको अपने स्थिति 
रखनेवाते, २५७ वुवः-भव्तोकि तिये इच्छित वस्तुमोको 
वर्षा फटेवाते, २५८ विष्णुः-शृद्ध स्वमू्ति, २५९ 
धषपर्वा-परम धामे माण्ड होनेकी एच्छावासोके तिये 
धर्मर्प सीदि्ोवासे, २६० वुषोदरः-अपमे घदरमे घ्मेको 
पारण केवत, २६१ वर्धनेः-भक्तोको वद़निवाले, १६२ 
थमानः-पंसारूपसे वरनेवासे, २६३ विविक्तः-संभारसे 
¶यक्‌ रहनेवाते, २६४ भतितागरः-येदल्प जलके समुद्र | 

२६५ घुभूजः-भगतकी रघा फरोवाती भति चन्दर 
मुजामोवाते, २६६ दरधर-दुसरेसे घारण न कपि जां 
सफनेवाते पृथ्वी मदि सोकधारफे पदर्योको भी धारण 
करनेवाले भौर स्वयं किससे धारण न करिये जा सनेवाते, 
२६७ वाग्मी--वेदमयी वाणीको उदयन्न केसेवासे, २६४ 
मोधः-ईिरोके भी हूववर, २६९ बेमुदः-धन दैनेवाते, २७० 
वसुः-षनस्य, २७१ नेकटटपः-अनिक स्पधारी, २७२ 
बह्पः-विप्वरपधारो, २७३ शिपिदिष्टः-पू्यकिरणोमिं 
स्थित ॒रहगेवासे, २७४ प्रशाशनः-सदेको प्रकापित 
करनेवाते ॥ 


२७५ मोजप्तेभोधृतिधरः-प्राण मौर चत, शूखीरा 
भादि सुण तपा क्वनकी दीप्तिको धारणं फलेबाते, २७६ 
परषागरारमा-कादस्प, विप्रवासे, २७७ प्रत्रापनेः-पूर्ं 


आदिं भपनी पिरभूतियोसे पिष्वको . तप्त फरेवाने, २७८, 


रटः-धम, शान भौर वेरग्यादिसे सम्पपन, २७९ स्पष्टा 
क्ेरः-मोकार्प स्पष्ट भसरवाते, २८० भन््ः-ऋक्‌, साम 
मौर यजुस्प मनसे जनने योग्य, २८१ बनशदुः-संमार 
तापे संतप्तपित्त पुरुपोको चन्द्माकी किरणकि समानं 
माह्वादित करनेवाले, २५२ भार्करदुततिः यके समान 
प्रकाशस्वक्षप ।। 

२५३ अमृतादुवः-समुद्रमन्यन फते समय चनमा 
को उन्न कलेवाते समद्ररूप, २८४ भानुः-मासनेवसि, 
२८५ शेमिन्दुः-दरगोदके समान चिह्िवाते चश्रमाकी 
तरह बम्प परजाका परपण करनेवाले, २८६ पूुरेष्वरः- 
देवतामकरि वर, २५७ भौषधम्‌-संसाररोगको मिटनिके 
लिपेः मौपधकूप, २५५ जगतः सेतुः-कंसारसागरको पार 
कराने सिये सेतष्प, २५९ कत्यधर्मपराकमः-सत्यस्वसूप 
धर्मं बौर परक्रमवाते ॥ 

२९० भरतभव्यभवन्नायः-भूत, भविष्य गौर वतंमान 


विष्णसहलेनाम 
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सभी प्राणियोके स्वामी, २९१ परवनः-पायुरुप, २९२ 
फवनः-पष्टिमावेसे जगतको पित्र करतेवाते, २९३ अनतः 
ग्नस्वस्म, २९४ क्रामहा-अपने भक्तजनेोकि सकाममावको 
ष्ट करवाते, २९५ कामृत्‌-मक्तोफी कामना्ोको पृषं 
करनेषाते, २९६ कवान्तः-कमनीयरूप, २९७ कमः (क) 
रह्मा (ब) विष्णु, (म) महादेव -दस प्रकार प्निदेवसप, 
२९८ कामप्रदः-भक्तोको उनकी कामना कौ हु वस्तुे प्रदान 
करनेवाले, २९९ प्रभु-प्वकछष्ट सरवसामर्थ्वान्‌ स्वामी ।। 


२०० पुगादिहृत्‌-युगादिका आरम्भं करवाते, ३०१ 
यरावर्तः-चारो यगौको चक्रके समभि धुमानेवाे, ३०१ 
नैकमायः-सनेको मायाओको धारण करतेवाले, ३०३ 
महाशनः-कत्पके अन्तम सवके प्रन करेवा, ३०४ 
बदृश्यः-समस्त ्ञानेन्दियोके अविषय, ३०५ व्यक्तर्पः- 
स्यूलस्पसे व्यक्त स्वसूपवाले, ३०६ सहमनित्‌-गुदधमे हनारो 
देवद्रो जीतनेवाल, ३०७ मन्तमित्‌-युद्ध भौर ब्रीडा 
आदिमे सर्वत्र समस्त मूर्तो जीतनेवाति । 


३०८ दष्टः-परमानन्दरूप होनेसे सर्वभय, ३०९ 
मविरिष्टः-म्मूणं विषेषणोपि रहित सर्भरेष्ठ, ३१०, 
शिष्टेष्टः-रिष्ट पृस्पेकि षष्टदेव, ३११ शिषण्डी-मयूर- 
पिच्छको अपता पिरोभूषणं वना तेनेवाते, ३१२ नहषः- 
भूतोको मायासे वांघनेवाते, ३१२ दृषः-कामनामोको पूणं 
करोवासे, ३१४ कोधहा-क्रोपका नाश करनेवाले, ३१५ 
करोधकृतर्ता-दृष्टोपर कोधे कएेवासे ओर्‌ भगत्को 
उनके कमि भनुसार एचनेवासे, ३१६ विष्वबाहूुः-सव मोर 
वाहू्मोवाले, ३१७ महीरः-पृष्वीको धारण करेवाले 

३१० मष्य्ः-छः भावविकारोपसि रहित, ३१९ प्रथितः 
जगती उत्पत्ति भादि केकि कारण, ३२० प्राणः-हिरप्य- 
गर्मरूपसे प्रजाको जीरधित रवनेवासे, ३२१ प्राणदः-पवेको 
प्राणे देनेवाले, ३२२ शासवानुजः-वाममावतारमें कष्यपनी- 
दवारा भदितिसे दन््के भनुजरूपमे उप्त होतेवारे, ३२१ 
भपानिधिः-जलको एकश्ित्त रखनेवलि पमुव्रह्प, ३२४ 
सधिष्ठानम्‌-उपादानकारणसूपसे सव॒ भूतोके भश्रय, 
३२५ अप्रमततः-मधिकरारि्योको उनके फमौतुसार फल देने, 
फमो प्रमाद ते करनेवाले, ३२६ प्रतिष्ठित-अपनी महिमा- 
मे स्विति ॥ 

३२७ छकन्द्ः-स्वामिकातिकेयरूप, ३२५ छन्दधरः- 
धर्मपथको धारण कलेवाले, ३२९ धूर्ण-समस्त भूतके 
जन्मादिह्प धुरो धारण करवाल, ३३० वरदः-दइन्छित 
वर देनेवाले, २३१ वाघरुवाहूनः-सारे बामुमेदोको चतनि- 
वाते, ३३२ वासुदेवेः-समस्त प्राणियोको भपनेभे बसाने- 


न 
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चाले तया सव भूतोमे सर्वत्मारूपसते वसमेवाले, दिग्यस्वस्प, 
३३३ वृहद्धानूः-महान्‌ किरणो युक्त एवं सम्भू जमत्‌को 
प्रकादित करनेवाते, ३२४ आदिदेवः-वके आदि कारण 
देव, ३३५ पुरन्दरः-असुरोके नगरोका ध्वे करलेवाते ॥। 


३३६ अशोकः-पव प्रकारे शोकसे रहित, ३३७ 
तारणः-संसारसागरसे तारेति, ३३०८ तारः-अन्म-जरा 
मृत्युर्य भयसे तारलेवाले, ३२९ शुरः-पराक्रमी, २४० 
शौरिः-ूरीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१ जनेश्वरः-पमस्त 
जीवक स्वामी, २४२ -अनुकूलः-अात्मारूप होनेसे सवके 
बनुकूल, ३४६ शतावतः-घमेरसाक्ते तिये संकडों अवतार 
लेनेवाले, ३४४ पद्मी-अपने हायमे कमल धारण करनेवाले, 
३४५ पशनिमेक्षणः-कमलके समान कोमल दष्टिवाले ॥ 

३४६ पद्मनाभः-कमलकरो अपनी नाभिमें स्थित रखमे- 
वाते, ३४७ भमरविन्दाक्षः-कमलके समान ओआंखोवलि, 
३४८ पद्मगः-हुदयकमलमे ध्यान करनेयोग्य, ३४९ 
शरीरभृत्‌-अन्रर्पतते सवके शरीरोका भरण करनेवाले, 
३५० महृद्धः-महान्‌ बिभूतिवाते, ३५१ ऋढः-सवमे वहे- 
चदे, ३५२ वृदधात्मा-युरातन बात्मवान्‌, ३५३ महाक्ष 
विरल नेबोबाले, ३५४ गरुडष्वनः-गरडके विल्व युक्त 
ध्वजावाले ॥ 

३५५ सतु्तः-तुलनारदित, ३५६ शरभः-शरीरोको 
प्रत्वगात्मरूपते प्रकारित करनेवाले, ३५७ भरीमः-जि्ंते 
पार्पियोको भय ह्ये ठेते भयानक, २५० समयक्तः-समभाव- 
स्प यते प्राप्त होनेवाले, ३५९ हबिहरिः-यज्ञोमे हविभागि- 
रो भौर अपनो स्मरण करवाल पापोको हरण करवाते, 
३६० सर्वलक्षणलक्षण्यः-वमस्त लक्षणोसे लित होनेवाले, 
३६१ तसक्ष्मीवान्‌-जपते वक्षःस्यलमे लद्मीजीको सदा 
वसानेवाले, ३६२ समितिल्नयः-संग्रामविययी ॥। 

३९३ विक्षरः-नासरहित, ३६४ रोहितः-मतस्यविरोपका 
स्वह्प धारण करके अवतार सेनेवाते, ३६५ भार्ः- 
परमानन्दपाप्तके साधनस्वरूप, ३६६ हैतुः-संसारके निमित्त 
मौर उपादान कारण, ३६७ दामोदरः-यरोदाजीघटारा रस्तीते 
ववे हए उदरवाले, ३९० सहः-मक्तजनेकि अपराधोको 
हन करेवासे, ३९९ महीधरः-पवेतल्पतेपृथ्वीको घारण 
करनेवात्े, ३७० महानागः-महान्‌ भाग्यशाली, ३७१ 
वेगवान्‌-तीत्रगतिवाले, ३७२ समिताशनः-सारे विर्वकी 
भक्षण केरमेवाते 1] 

२७३ उद्धषः-अगतूकी उत्पत्तिके उपादानकारण, 
३७४ क्षोभणः-ज्गतूकी उतपत्तिके समय प्रकृति ओर 
पुरषमे भ्विष्ट होकर उन न्ध केरेवाले, ३७१ दैदः- 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 








|. 


प्रकाशस्वरूप, ३७६ शीगर्नः-तम्पू्णं रदवर्यको 
उदरगर्म॑मे रखनेवाले, ३७७ परमेश्वरः-सवग्रेष्ट शासन 
करेवाते, ३७८ करणम्‌-्तारकी उत्पत्तिफे शरवसे बडे 
साधन, ३७९ कारणम्‌-जगत्के उपादान भौर निमित्त- 
कारण, ३८० कर्ता-सव प्रकारते स्वतन्व, ३८१ विकर्ता- 
विचिते भुवनोकी सवना केरनेवाते, ३५२ ग्रहुनः-अपने 
विलक्षण स्वरूप, सतामर््यं मौर तीलादिके कारण पहबामि 
न जा सकनेवाले, ३८३ गृहुः-मायसे भपने स्वस्पको ठक 
सेनेवासे ॥ 

३८४ व्यवसायः-ज्ञानमात्रस्वष्प, ३८६५ व्यवस्वानः- 
सोकपालादिकोको, समस्त जीवको, चारों व्णधिमोको एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्यापूरवंक रचनेवाते, ३८६ सेस्यानः- 
प्रलयके सम्यक्‌ स्वान, ३८७ स्यानदः-्ुवादि मक्तोको 
स्यान देनेवाले, ३८८ धवः-अविनादमी, ३८९ परदिः-परेष्ठ 
विभूतिबासे, ३९० परमस्पष्टः-जञानस्वरुप हनिते प्रम 
स्पष्टसूप, अकतार-विग्रहमे पषवके सामने प्रत्यत प्रकट होने 
वाले, ३९१ तुष्टः-एकमाव परमानन्दस्वूप, ३९२ पुष्टः- 
सर्वत्र परिपूर्ण, ३९३ गुभेक्षणः-दरदनमात्रसे कल्याणं 
करनेवाले ॥ 

३९४ रामः-योगौजनोकि रमण करनेके लिये नित्यानन्द- 
स्वल्प, ३९५ विरोमः-प्रलयके समय प्राणियोको अपनेमे 
विराम देनेवाले, ३९६ विरतः-रजोगुणं तवा तमोगुणसे 
सर्वेया शून्य, ३९७ मार्गः-मुमुशुजनोकि भमर होनेके साघन- 
स्वरूप, ३९८ नेयः-उत्तम न्ञानने ्रहण करनेयोगय, ३९९ 
नयः-सवको नियममे रखनेवाते, ४०० सनयः-स्वतन्य, 
४०१ वौरः-पराक्रमशाली, ४०२ शक्तिमतां सेष्टः 
शक्तिमानोमे भौ अतिशय शक्तिमान्‌, ४०२ धर्म-भुति- 
स्मृतिर्प धमं, ४०४ धर्मविदततमः-समस्त धर्मवेततामोमिं 
उत्तम ॥ 

४७१ वकुष्ठः-परमघाम स्वरूप, ४०६ पुरुषः-विश्व- 
स्प क्षरीरमे श्चयन करनेवाले, ४०७ प्राणः-प्रागवायुरूपसे 
चेष्टा केलेवति, ४०८ प्राणदः-र्मके आदिमे प्राण प्रदान 
करनेवासे, ४०९ प्रणवः-नकारस्वरूप, ४१० पृधुः-विराट्‌ 
स्पसे विस्तृत हौनेवाते, ४११ हिरष्यगभः-तह्यारूपसे 
प्रकेट होनेवासे, ४१२ शतृध्नः-इतरमोको मारोवाले, ४१३ 
व्याप्तः-कारणस्पसे सवे कार्योको व्याप्त करमेवातते. ४१४ 
वयुः-पथनर्य, ४११५ घोलजः-अपने स्वल्पे क्षीण न 
हनेवाते । 


४१६ ऋतुः-कालरूपते तक्षित, होनेवाते, ५४१७ 
सुदशंनः-मक्तोको सुगमतासे ही ददन ३ देनेवासे, ४१८ 


अनुशासनपवं ] 


वि्णुसहन्ननाम 
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.कातः-सवकी गणना केदारे, ४१९ पर्मेष्ठी-अपनी 

प्रकृष्ट महिमामें स्थित श्हनेके स्वभाव्वाति, ४२० परवह 
शरणाधियोफि हारा चव गोरे ग्रहण कयि जानिवाते, ४२१ 
इग्रः-ूरयादिके भी भयके कारण, ४२२. संवत्सर-म्पूणे 
भूतोकि वासस्यान, ४२३ दक्षः-सव कायोकौ वड कुंयलतासे 
करनेवाले, ४२४ विधामः-विामकी इच्छावाते मुमृकुरबो- 
कौ मोक्च दैनेवासै, ४२५ विष्ददक्षिणः-वलिके यन्मे समस्ते 
विदवको दक्षिणार्पमे प्राप्त केवले 11 


४२६ विस्तारः~समस्त लोकोके विस्तारके कारण, 
४२७ स्वावरंस्यागुः-स्वयं स्ितिगील रहकर पृथ्वी भादि 
स्वित्िशील पदार्योको अपनेमे स्थित स्वनेवाले, ४२० 
प्रमाणमू-नानस्वस्य होनेके कारण स्वयं प्रमाणद्प, ४२९ 
बीजमव्ययम्‌ संसारके अबिनायी कारण, ४१० अर्यः- 
सुस्वरूप होनिके कारण सवके हारा प्रार्थनीय, ४३१ जनरवः 
पणकाम होने कारण भ्रयोजनरित, ४३२ महाकोप्- 
वहे छजनिवासे, ४२३ भहाभोगः-पुखश्म महान्‌ भोगवै, 
४३४ महाधनः-यया्ं गौर अतिशय धनस्वत्प ।1 

४३५ मनिरधिष्णः-उकताहृटसू्प विकारसमे रहित, 
४३९ स्यविष्ठः-विरादृद्पये स्वित, ४३५७ मभूः-मजन्मा, 
४३८ धर्मयूपः-वरमके स्तम्मर्प, ४३९ महामदः-भपित 
किये हृएु यञो निरामय महान्‌ फलदायक वना देनेवाले, 
४४० नकषद्रनेमिः-समस्त नदाघ्रकि केनस्वस्प, ४४१ नक्षत्ी- 
चन्द्रस्य , ४४२ क्षमः-समस्त कामि समर्थ, ८४३ क्षामः- 
समस्त दिकारोके क्षीण हो जनिषर प्रमत्ममावमने स्यितः 
४४४ समोहनः-पृष्टि मादिके सिये भलीर्माति चष्ट 
करनेवाले ॥ 

८४५ यज्ञ-पर्वयनस्वदप, ४४६ इज्यः-भूजनीय, 
४४७ महैन्यः-सवते अधिकं टपासनीय, ४४८ रमुः-यूप- 
संयुक्त यत्स्वल्प, ४४९ स्म्‌-पलूरपौकी रका करनेवाले, 
४१० सतां गतिः-पदुशूपेकि परम प्रापणीय स्यान, ४५१ 
सर्वद समस्त प्राणियोको भौर उनके कार्योको देनेवाले, 
४५२ विमुवतात्मा-सांसारिकि वन्यनसे रहित भत्मस्वल्प, 
४५३ सर्द्ः-सवको जाननेवाने, ४४४ ज्ानमृत्तमम्‌- 
सर्वो्छष्ट जानस्वस्ूप 11 

४५५ दरत-प्रणतपासनादि परेष्ठं बरतौवाले, ४५६ 
मुमृखः-मुन्वर गौर प्रसन्न मुखवाले, ४५७ पु्मः-अणुते 
मी जणु, ४५८ चुधोषः-रुन्दर ओर गंभीर वाणी वोतनेवार, 
४५९ सुखदः-मपते भवतोको शव प्रकारे शू देनेवाले, 
४६० सुहृतृ-प्राणिमात्रपर अहैतुकी दया करेवेसि परय मित्र, 
४६१ मनोहूरः-अपने स्पलाच्य मौर मधुर भापणादिमे 


सवके मनको हएेवाते, ४६२ भितकोः-करोवपर विजय 
करनेवाले अयत अपने माय अत्यस्त अनुचित व्यवहार 
केरेवासे पर भी क्रोषे न केरेवाते, ४६३ वौरवाह्ः- 
अलयन्तं परक्रमदीलं भूजागेमि युक्त, ४६४ विदारणः- 
अधर्मि्योको नष्ट करेवाले ॥ 

४६५ स्वापनः-प्रतयकारमं समस्त प्राणियोकरो बक्ञान- 
निद्राम श्चयनं करानेवत्ति, ४६६ स्वरवशः-वतन्ते, ४६७ 
व्यापो-अकादाकी माति सवन्यापी, ४६० नैकाला-तयेक 
युगमे लोकोद्धाे लिये यनेक रूप घारण करलेवाले, ४६९ 
नेककमेहेत्‌-जगतृकी उत्सत्ति, स्थिति गौर प्र्तयल्प तया 
भिन्नभित्र भवताम मनोहर लीलाह्प अनेक कमे करने- 
वाले, ४७० वलत्सरः-एवके निवात॒-स्यान, ४७१ बत्तलः- 
भक्तेकि परम स्नेही, ४७२ वत्सी-वृन्दावनमं वहडोका 
पालन करनेवासै, ४७३ रत्नगभः-रत्नौको अफे गर्भम 
चारण करनेवालै शमूदररप, ४७४ धनेर्वरः-सद प्रकारके 
धनोके स्वामी ॥ 


४७५ धर्मगुप्‌-घमेकी रसा कलेवाले, ४७६ धर््त्‌- 
धर्मी स्यायनाकेः लिये स्वयं धरमेकां आचरण कलेवाते, 
४७७ धर्मी -त्म्प्णं धमेकि भाधार, ४७८ सत्‌-सत्यस्व्प, 
४७९ मपत्‌-्यूल नगतस्वर्प, ४८० क्षरम्‌ -उर्वमूतमव, 
४८१ मलरम्‌-भविनाशी, ४५२ मवित्ताता-तरनन जीवा- 
त्माको विनाता कहे है, उमसे विलक्षण भगवान्‌ विप्मुः 
४०३ सहन्नागुः-हनातत किरणोवाले सूर्यस्‌, ४५४ 
विटाता-ववको अच्छी प्रकार धारण करनेवाले, ४०५ 
कृतलक्षणः-श्रीवत्य आदि विह्णीको वारणं करलेवाले ॥ 

४८६ गभस्तिनेमिः-किरणेकि वीचमे भूवद्पदे स्थित, 
४८७ सवत्यः-अन्तयामीर्पते समस्त प्रापिवंक्रि अन्त 
करणे स्थित स्टनेवाले, ४८० सिह-मकत परहवादके लिये 
ृिहस्य धारण कटेवाते, ४८९ भूतमहैश्वरः-सममुणं 
प्रामियोकि महान्‌ ईवर, ४९० भादिदेवः-सव्रके जादि कारण 
जर दिन्यस्वत्प, ४९१ महादेवः-चानयोग बौर हैडबयं आदि 
महिमामंति युक्त, ४९२ दैवेशः-तमस्तं देवकि स्वामी, 
४९३ देदभृदगुरः-दवोका  विदोपर्पते भरणःपोपण करने- 
वाले उनकै परम गुद ॥ 

४९४ उत्तरः-संसास्पमवते उदार करनेवाले गौर्‌ 
सवे, ४९५ गोपतति-गोपालल्पते गार्योकी रा करे- 
वाते, ४९६ योष्ठा-समस्त प्राणिरयोका परान गौर रस्ता 
कलेवाे, ४९७ ज्ानगम्यः-नानके द्वारा जातम भनि 
वाले, ४९० पुरातनः-एदा एकस रहनेवालि पवक आदि 
पुराणपुरुष, ४९९ शरीरभूत श्रत्‌-परीरके उत्सादक पन्ञ- 
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भूतोका प्राणरूपसे पालन करलेवाते, ५०० भोक्ता--निर- 
तिय भानन्दपुज्जको भोगनेवाले, ५०१ पीन्धः-वेदरोके 
स्वामी श्रीराम, ५०२ भूरिदक्षिणः-श्रीरामादि मवतारोमे 
यञ्च करते समय वहुत-सी दक्षिणा प्रदान कलेवाले 11 

५०३ सोमपः-यज्ोमे देवसूपसे ओर यजमानस्पसे 
सोमरसका पान कलेव, ५०४ अमृतपः-समुद्रगन्यमेसे 
निकाला हमा ममृत देवोको पिनाकर स्वयं पीनेवाले, ५०५ 
सोमः-ोषधियोका पोषण करनेवाले चन्द्मासूप, ५०६ 
पुरंनित्‌-बहुतोपर विजेये पाभ केरनेवाते, ५०७ पुसत्तमेः- 
विद्वसूप भौर अत्यन्त शरेष्ठ, ५०८ विन्यः-दुष्टोको दण्ड 
देनेवाले, ५०९ लयः-सवपर विजय प्राप्त करनेवाले, ५१० 
सत्यसंधः-सच्वी प्रतिज्ञा करेवा, ५११ शष्ै- 
दाशा्हकुलमे प्रकट होगेवाले, ५१२ सात्वतां पतिः-यादवोकरे 
मौर अपने भक्तोके स्वामी यनी उनका योगक्षेम 
चतनेवाले ॥ 

५१३ जौवः-केवर्ञरूपते प्राणोकी धारण करेवाते, 
४१४ तिनपितातोक्षी-मपने शरणापन्न भक्तोके विनेय- 
मावको तत्का परत्यक्षं अनुभव करनेवाले, ५१५ मुकुन्दः 
मुक्तिदाता, ५१६ मभितविक्षमः-अपारपराक्रमी, ५१७ 
अम्पोनिधिः-जेलके निधान समुद्रस्वरूप, ५१० अनन्ताला- 
अनन्तमूति, ५१९ महोदधिशयः-प्रलयकालके महात्‌ समुद 
मे शयन करनेवाले, ५२० अन्तकः-प्राणियोक संहार करने- 
वाने मृतयस्वरूप ॥। । 

५२१ मनः-भन्मविकाररित, ५२२ भहा्हुः-पूजनीय, 
५२३ स्वाभाव्यः-नित्य सिद्ध होतेके कारण स्वभावसे ही न 
उत्व्न होनेवा, ५२४ नितामित्रः-रावण-भिशुपालादि 
शवमोको जीतनेवाले, ५२१ प्रमदनः-स्मरणमात्रसे नित्य 
मुदित करनेवाले, ५२६ अनिन्दः-भानन्दस्वरूप, ५९७ 
नन्दनः-पवको प्रसन्न करनेवासे, ५२५ नन्दः-सम्परणं रव्य - 
से समयन, ५२९ सत्यधर्मा -धर्मनानादि सव गुणो यक्त, 
५३० तिनिक्रमः-तीन डगमे तीनों लोकोको नापतेवाते ॥ 


५३१ मर्हषिः कफपिलाचायः-सांस्यगास्तफके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलाचार्य, ५३२ एतकतः-किगे हुएको जाननेवाले 
यानी भपने भक्तो सेवाको हूते मानकर अपनेको उनका 
ऋणी समङगनेवाये, ५३३ मेदिनोपतिः-पध्वीके स्वामी, 
५३४ निपदः-त्रिलोकीरूप तीन पैरोवाते विदवरूप, ५२५ 
तिदेशाध्यक्षः-देवतागोमि स्वामी, ५३६ महाभपद्धः-मत्स्या- 
वतारे महान्‌ सीग धारण करवाते, ५३७ तानङ्त्‌- 
स्मरण करनेवालोकि समस्त कर्मोका जन्त फरोबाते 


५३८ महावराहः-हिरण्याक्षका वध करनेकै लिये 


महावराहषप धारण फरमेवाते, ५३९ गौरविन्वः-वेववाणीसे 
जनिनेमे भनिवाले, ५४० पुपेणः-पापदोकि समुदायरूप 
सुन्दर सेनासे युसज्बित, ५४१ कनकाङ्दो-मुवर्णका वाचू- 
वंद धारण कसैवासे, ५४२ गुः-हृदयाकादमें दिपै 
रहनेवाले, ५४३ गभीरः-अतिशय गम्भीर ॒स्वमाववासे, 
५४४ गहुनः-जिनके स्वश्पमे प्रविष्ट होना भयन्ते कठिन 
ो--ेसे, ५४५ गुप्तः-वाणो मौर मनसे जाननेमे मे 
सनेवाते, ५४६ चक्गदाधरः-भप्तोकी राके लिये चक्र 
मौर गदा आदि दिव्य भयधोको षारण करनेवाते ॥ 


५४७ पेधाः-सेव कु निधान कणेवाते, ४४ स्वादः 
कार्यं करन स्वयं ही सहकारी, ५४९ वजितः-किसीके रागा 
न जीते जलनिवासे, ५५० कृष्णः-श्यामसुन्दर श्रीटृप्ण, ५५१ 
वुढः-अपने स्वरूप मौर सामर्ययसे केमी भी च्युत न होनेवासे, 
५५२ सेकर्षणोऽ््युतः-प्रलयकातमे एके प्रायं॑सयका 
संहार करनेवाले भौर जिनका कभी. षिसौ भी कारणसे पतन 
न हो सके-रेसे भविनाषी, ५५३ वदणः-जतफे स्वामी 
वरणदेवता, ५५४ पारुणः-वरुणके पूरं वेतिषटस्वस्प, 
५५५ व्षः-अश्यत्यचृ्षरूप, ५५६ पष्करापः-कमलनयपन, 
५५७ भहामनाः-सकत्पमाव्रसे उत्पत्ति, पालन मौर संहार 
भादि समस्त तीला फेरकी शक्तिबाते ॥ 


५५८ भगवान्‌-उत्पत्ति भौर प्रलय, माना.भौर जाना 
तथा विद्या भौर अविय्याको जानेनेवासे एवं सर्वेषवर्यादि 
छह मागोते युक्त, ५५९ भगहा-अपने भक्तोफा परेम बद़ानेके 
लिये उनके एदवयेका हरण करनेवाले भौर प्रलयकाले 
सवके एदवयेको नेष्ट केवाते, ५६० मानन्वी-परमसुष- 
स्वस्ूप, ५६१ वनमाली -वेजयन्ती वनमाया धारण करनेवासे, , 
५६२ हेलुधः-हलंसूप शस्त्रकी धारण कसेवाते वतभद्र- 
स्वसूप, ५६२ म्ित्यः-सदितिपुत्रे वामन भगवान्‌, ५६४ 
ज्योतिरादित्यः-ूर्येमण्डलमे विराजमान ज्योतिःस्वसूप, 
५६५ शहिष्णुः-समस्त हन्दरौको सहन केम समर्य, ५६६ 
भतितत्तमः-सत्ुल्पोके परम गन्तव्य भौर सवं्ष्ठ ॥ 


६६७--ुधन्वा-अतिशय सुन्दर शाङङधुषनुप धारण 
करेवा, ५६८ छण्डपरशुः-शरुगोका खण्डन करनेवाले 
फरसेको धारण करवाते परमुरामस्वरूप, ५६९ दारणः- 
सन्मागेविरोषियोके तिये महान्‌ भयंकर, ५७० द्रविणप्रदः 
अर्थर्थीं भक्तोको धने-सम्पत्ति प्रदान करनेवाते, ५७१ 
दिवःपृक्‌-स्वगेलोकतक व्याप्त, ५७२ सर्वदु्यासः- 
सवके द्रष्टा एवं वेदका विभाग फलेवाते श्रीकृष्ण-दैपायन- 
स्वरूप, ५७३ वाचस्पतिरयोनिनः-विद्यके स्वामी तथा विना 
योनिके स्वयं ही भरकट होनेवाते ॥ 


अनुधासनपव | 


विष्णुसहस्रनाम 
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५७४ तिसामा-देवत्रत आदि तीन साम-रुतियोदार 
जिनकी स्तुति की जाती है--रेे परमेदवर, ५७५ सामगः- 
सामवेदका गान करनेवाले, ५७६ साम-सामवेदस्यरूप, 
५७७ निर्वाणम्‌-परम शान्तिके निधान परमानन्दस्वरप, 
५७८ भेधजम्‌-संसाररोगकी भौपध, ५७९ भिषक्‌-संसार 
रोगका नासन फरनेके तिये गीतासूप उपदेशामृतका पान 
करानेवावे-परमरव्य, ५८० संन्यासहृत-मोक्षमे तिये 
सन्यासाप्रम ओर संन्यास-योगका निर्माण करनेवाले, ५८१ 
शमः-उपद्यमताका उपदेदा देनेवाले, ५५२ शान्तः-परम- 
शरान्ताकृति, ५८३ निष्ठा-सवकी स्थितिके माधार अधिः 
ष्छानस्वह्प, ५८४ शान्तिः-प्ररम श्षान्तिस्वकूप, ५५५ 
परायणम्‌ ममतु पुरषे परम प्रप्यस्थान ॥ 

५८६ शुभाद्धः-अति मनोहर परम सुन्दर अद्धौवाले, 
५८७ शान्तिदः-परम शान्ति देनैवाते, ५८०८ नष्टा- 
सरगकि आदिमं पवकी रचना फरनेवाते, ५८९ कुमुदः- 
पथ्वीको प्रप्र करवाल, ५९० कुवतेशयः-जलमे शेपनाग- 
फी धय्यापर्‌ शयन करमेवाते, ५९१ गोहितः-गोपालसूपसे 
गायको भौर भवतार धारण करेके भार्‌ उतारकर पृथ्वीका 
हित करेवाले, ५९२ गोपतिः-पृथ्वीके ओर गायोकि स्वामी, 
५९३ गोप्ता-अवतार धारण फरक सवके सम्मूख प्रकट दोते 
समय अपनी मायासे जपने स्वस्पको भच्छादित करेवाले, 
५९४ वुमाक्षः-समस्त कामनानोकी वर्षां करनेवाली 
कृपादृष्टमे युक्त, ५९१. युषप्नियः-पर्मसे प्यार करेवाले ॥ 


५९६ अनिवर्ती -रणभूभिमे भौर धर्मपालनमें पी 
न हयनेवाते, ५९७ निवृत्तात्मा--स्वमावसे ही विपय- 
वासनारहित नित्य शुद्ध मनवाले, ५९ स्षेप्ता-विस्तृत 
अगतो कषणभरमे संक्षिप्त यानी सूक्ष्मरूपे करनेवाले, 
५९९ कषेमत्‌-रणागतको रक्षा करनेवाले, ६०० शिवः- 
स्मरणमापरते पवित्र करनेवाले कल्याणस्वरूप, ६०१ श्री- 
वत्सर्वक्षः-श्रीवत्स नामक चिह्वको वकषःस्यलरमे धारण 
करेवा, ६०२ श्रीवासः-श्रीलकष्मीजीके वासस्थान, 
६०३ श्रौपतिः-परमयवितरूपा श्रीलक्ष्मीजीके स्वामी, 
६०४ ीमतां वरः-पव प्रकारकी सम्पत्ति भौर एेष्व्यसे 
युम ग्ह्यादि समस्त लोकपालो श्रेष्ठ ॥ 


६०५ श्रीदः-भवतोको श्रौ प्रदानं करनेवाले, ६०६ 
श्रीपः-लदटमीके नाय, ६०७ श्रीनिवासः-श्रीलद्मीजीके 
अन्तःकरणे नित्य निवास कणेवाले, ६०८ भीनिधिः- 
समस्त भियोकि आधार, ६०९ श्रीविभावनः-सव मनुष्यो- 
के निये उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके एेदवयं प्रदान करने- 
वाले, ६१० श्रीधरः-जगज्जननी श्रीक वक्षःस्यलमें धारण 


करनेवे, ६११ श्रीकरः-स्मरण, स्तवन ओौर अर्चन आदि 
करनेवाले भक्तोके लिये श्रीका विस्तार करनेवाले, ६१२ 
मेयः-कल्याणस्वसूप, ६१३ श्रीमान्‌-सब प्रकारकी धियोमे 
युक्त, ६१४ लोकेत्रयाश्रथः-तीनों लोकोकि आघार ॥ 


६१५ स्वक्षः-मनोह्र कृपाकटाक्षसे युक्त' परम सृन्दर 
आंखोवाले, ६१६ स्वद्धः-अतिदय कोमल परमं सुन्दर 
मनोहर अद्धोवालै, ६१७ शतानन्दः-तीलाभेदसे सैकड़ों 
विभागो विभवेत आनन्दस्वरूप, ६१८ नन्दी-परमानन्द- 
विग्रहः ६१९ ज्योतिर्गणेश्वरः-नक्षत्रसमुदायोके ईदवर, 
६२० विभितात्मा-जीते हए मनवाले, ६२१ भतिधियात्मा- 
जिनके असली स्वरूपका किसी प्रकार्‌ भी वणेन नही किया जा 
सके--रमे अनिर्व॑चनीयस्वरूप, ६२२ सत्कीतिः-सच्ची 
कीतिवाते, ६२३ छिप्नसंशयः-टयेलीमे रक्वे हुए बेरके समान 
सम्पूर्णं विश्वको प्रत्यक्ष देखनेवाले होनेसे सव प्रकारके 
संशयोसे रदित ॥ 

६२४ उवीर्णः-सव प्राणियोसे शष्ठ, ६२५ स्वतर्चकषुः- 
समस्त वदस्तुओंको सब दिशामि सदा-सवदा दैखनेकी 
शवितिवाले, ६२६ अनीशः-जिनका दुसरा कोई भासक न 
हो-रेमे स्वतन्व, ६२७ शाश्वतस्थिरः-सदा एकरस स्थिर 
रहनेवाते निविकार, ६२० भृशयः-लंकागमनके लिये मार्गकी 
यान्न करते समय समुद्रतटकी भूमिपर शयन करनेवाले, 
६२९ भूयणः-स्वेच्छासे नाना अवतार लेकर अपने चरण- 
चिह्लोसे भूमिकी शोभा बद़ानेवाले, ६३० भूतिः-सत्तास्वरूप 
भौर समस्त विभूतियोकि भधारस्वरूप, ६३१ विशोकः- 
सव प्रकारसे शोकरित, ६३२ शोकनाशनः-स्मृतिमातसे 
भक्तोकि शोकका समूलं नाच करनेवाले ॥ 


६३३ अर्चिष्मान्‌-वन््र-मूयै आदि समस्त ज्योतिरयोको 
देदीप्यमान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणोपि 
युक्त, ६३४ भंधितः-समस्त लोकोके पुज्य ब्रह्मादिसे भी पूजे 
जानेवाले, ६३५ परम्भः-घटकी भाति सवके निवासस्थान, 
६३६९ विशृद्धात्मा-परम बुद्ध निल भात्भस्वरूप, ६२७ 
विशोधनः-स्मरणमावसे समस्त पापोका नाश करके 
भक्तोकि अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देनेवाले, ६३० 
अनिरद्धः-जिनको कोई बांधकर नहीं रव सके--रते चवु- 
व्यूहुमे अनिरढस्वरूप, ६३९ अप्रतिरथः-परतिपक्षसे रहित, 
६४० प्र्युम्नः-परमश्रेष्ठ अपार धनसे पक्त चतुर्न्यूहमे 
रचुम्नस्वरूप, ६४१ अमितविक्रमः-अपार पराक्रमी ॥ 

९४२ कातनेभिनिहा-कालनेमि नामक उसको 
मासेवाले, ६४३ वौरः-परम बुरीर, ६४४ शौरिः-शूरः 
कुलमें उत्पतन होनेवाले श्रीकृष्णस्वरूप, ६४५ शूरजनेश्वरः 
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इन्द्रादि शूरवीरोके भी अतिशय क्ूरवीरताके कारण इष्ट, 
६४६ त्रिलोकात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीनों तोकोके आत्मा, 
६४७ त्रिलोकेशः-तीनों लोकोके स्वामी, ६४८ फेगवः- 
सूर्यकी करिरणरूप ेदावाले, ६४९ फेरिषहा-पेशी नामके 
असुरो मारनेवाले, ६५० हरि-स्मरणमात्रसे समस्त पापो 
का ओौर समूल संसारका हरण करनेवाले ॥ 

६५१ कामदेवः-धर्म, भ्‌, काम मौर मोक्ष-हन 
चारो पुरुषार्थोको चाहनेवाले मनुष्योद्रारा अभिलषित समस्त 
कामनामोके भधिष्ठाता परमदेव, ६५२ फामपासलः- सकामी 
भक्तोकी केामनार्भोकी पूर्तिं करनेवाले, ६५६ फामी- 
स्वभावसे ही पणंकाम भौर अपने प्रियतरमोको चाहनेवाते, 
६५४ फान्तः-परम मनोहर श्यामसुन्दर देह धारण करने- 
वाले गोपीभनवत्लभ, ६५५ एतागमः-समस्त शास््रोको 
रचेनेवाते, ६५६ भनिर्देश्यवयुः-जिनके दिन्य स्वरूपका 
किसी प्रकार भी वणेन नहीं किया जा सके--एेसे अनिर्वचनीय 
शरौरवासे, ६५७ विष्णुः-दोषक्चायी भगवान्‌ विष्णु, ६५८ 
वौरः-विना ही पैरोके गमन केरे भादि अनेक दिव्य शक्तियो. 
से युक्त, ६५९ अनन्तः-जिनके स्वरूप, शिति, एेरवर्य, सामय 
शौर गुणोक्रा कोई भी परार नहीं प सकता--रेसे भविनागी 
गुण, प्रभाव ओर शवितयोसे युक्त, ६६० धनञ्जयः-अर्जुन- 
रूयसे दिग्विमेयके समय वहत-सा धन जीतकर लानेवासे ॥ 


६६१ श्रह्यण्यः-ततप, वेद, ब्राहमण मौर श्ानकी रक्षा 
करनेवाले, ६६१९ रहत्‌ -परवोक्त तप आदिकी रघनावाले, 
६६२ ब्रह्मा-ग्रह्मारूपसे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, ६६४ 
्रह्म-सच्चिदानन्दस्वरूप, ६६५ ब्रहमविवर्धनः-परवक्त ब्रह्म 
शब्दवाची तप आदिकी वदि करेवाले, ६६६ प्रहपित्‌- 
वेद ओर वेदर्थको पूर्णतया जाननेवाे, ६६७ प्राह्मणः- 
मस्त वसतुरगोको ब्रह्मरूपे देखनेवाते,, ६६० ब्रहमी-गरह्म- 
शन्दवाची तपादि समस्त पदायकि अधिष्ठान, ६६९ ग्रह्य्ः- 
भपने गातमस्वरूप ब्रह्मशन्दवायी वेदको पूर्णतया यथाय 
भाननेवाले, ६७० ग्राहमणप्ियः-ग्राहाणोके परम प्रिय भौर 
्रह्मणोको अतिराय प्रिय माननेवाले | 

६७१ महाक्रमः-बड़ वेगसे चतनेवाले, ६७२ महा- 
कर्मा-भिन्न-भिन्न वतारोमे नाना प्रकारके महान्‌ कर्म करने- 
वाले, ६७२ महातेनाः-जिसके तेजसे समस्त तेजस्वी 
देदीप्यमान होते है-रेसे महान्‌ तेजस्वी, ६७४ भहीरगः- 
बड़े भारी सपं थानी वासुकिस्वरूप, ६७१ महाक्रतुः-महान्‌ 
यजस्वर्ूय, ६७९ महायज्वा -बडे यजमान यानी लोकरसग्रहके 
लिये वडे-बड़ यरञोका अनुष्ठान करमेवाते, ६७७ महायज्ञः 
जपयज्ञ आदि भगवत्माप्तिके साधनसूप समस्त यज्ञ जिनकी 





पिभूतियां है-एसे महान्‌ यज्ञस्वरुष, ६७८ महाह्यिः-ग्रह्म- 
रूप भग्निमे हवन किये जाने योग्य प्रपघ्येर्प हवि जिनका 
स्वरूप है--रेसे महान्‌ हयिःस्वरूप ।! 

६७९ स्तव्यः-सवके द्वार स्तुति प्रिये जाने य्य, 
६८० स्तवप्रियः-स्मतिसे प्रसप्न होनेवाते, ९८१ स्तोत्रम्‌- 
जिसके ्ारा भगवानेक गुणप्रभावका फीरघैन क्रिया जाती दै, 
वह्‌ स्तो, ६५२ स्तुतिः-स्तवनक्रियास्वरप, ६८३ स्तोता- 
स्तुति करनेवाले, ६८४ रणप्रियः-युद्धसे प्रेम करमेयापे, 
६८१ पू्णः-समस्त जनान, दान्ति, एैएवयं भौर गुणो परिपू, 
६८६ पुरयिता-अपने भेफ्तोको सव्र प्रकारे परिपणे फ. 
वासे, ६५८७ पुण्यः-स्मरणमाग्रमे पापोका नात करवाते 
पुष्यस्वर्प्‌, ६८८ पुष्यक्रोतिः-परमपावन करीविवामे, ६८६५ 
मनामपः-आन्तरिक ओर वाद्य मव प्रकारौ व्याधियोति 
रदित ॥ 

. ६९० मनोजवः-मनकी भाति पेमवाते, ६९१ तीव- 
फरः-समस्त विद्याम रघयिता भौर उपदैदाकर्ता, ९९२ 
वमुरेताः-द्रष्यमय पूरुष (प्रयम्‌ पुर्प-ष्टिफा वीम) 
जिनका वीर्यं है-रेमे मुवणंवीर्य, ६९३ यसुप्रदः-परनुर पन 
प्रदाने फरमेवाले, ६९४ यसुप्रदः-मपने भक्तोको मोपषस्प 
महान्‌ धन देनेवाते, ६९५ वामुदेवः-वमुदवपु्र श्रीप्ण, 
६९६ वसुः-पमस्त प्राणियोकि वासस्थान भौर सके अन्तः 
करणम निवास करनेवाले, ६९७ वसुभनाः-समानभावसे 
सवमे निवास करनेकी दाितिसे युक्त मनाते, ६९८ हैषिः- 
यज्ञम हवन किये जाने योग्य हूविःस्वसूप । 

६९९ सद्गतिः-रत्ुरुपोदार प्राप्त मथि ओने योग्य 
गतिस्वरूप, ७०० सत्कृतिः-जगत्कौ र्षा आदि सत्वा 
करनेवाले, ७०१ सत्ता-रादा-स्वदा विद्यमान सत्तास्वर्प, 
७०२ सद्मूतिः-वहूते प्रकारे वहत रूपम भासित्र होनेवाते, 
७०३ सत्परायणः-सत्युरपोके परम प्रापणीय स्यान, ७०४ 
शुरसेनः-हनुमानादि श्रेष्ठ शूरवीर योधाओमि युक्त सेनावाते, 
७०५ यदुशेष्ठः-दुवेरियोमे सर्वगरे्ठ, ७०६९ स्रिवासः- 
सत्ुरुषोके आश्रय, ७०७ भुपामुनः-भिनके परिकर यमुना- 
तटनिवासी गौपालवात्न भादि भति पुन्दर है, एमे श्रीकृष्ण ॥ 


७०८ भूतावासः-समस्त प्राणियोके मस्य नियासस्थान, 
७०९ वामुदेवः-अपनी मायासे जगतृको आच्छादित फरमेवाते 
परम देव, ७१० सर्वासुनिलयः-समस्त प्राणियोकिः आधार, 
७११ भनलतः-अपार शक्ति भौर सम्पत्तिते युक्त, ७१२ 
दषहा-धर्मविर्द्र मागमे चलनेवालोकि घमण्डको नष्ट कसे- 
वाले, ७१३ दर्पदः-अपने भक्तोको विशुद्ध गौरव देनेवासे, 
७१४ वृप्तः-नित्यानन्दमग्न, ७१५ दुरधरः-बड़ी कंटिनितति 
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हृदयम धारित होनेवासे, ७१६ भपराजितः-किसी प्रकार भी 
जीतनेमे न आनेवासे ॥ 


७१७ विश्वमूतिः-समस्त विद्व ही जिनकी मति है- 
एसे विरादस्वरूप, ७१ महापतिः हपवाते, ७१९ 
दोप्तमूतिः-स्वेच्छासे धारण किये हए देदीप्यमाने स्वलूपसे 
युक्त, ७२० अमूतिमान्‌-जिनकी कोई मूति नही --रेते 
निराकार, ७२१ अनेकमूतिः-नाना अवतारोमि स्वेच्छासे 
लोगौकरा उपकार करनेके लिये वहत मूरति्योको धारण करने- 
वाते, ७२२ अव्यगतः-अनेक सूति होते हृए भी जिनका 
स्वस्प किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सके-रेसे अप्रकट- 
स्वल्प, ७२३ शतमूतिः-सैकडो मूतियोवाले, ७२४ एता- 
ननः-तैकड़ मूखोवाे ॥ 


७२५ एफः-सवे प्रकारके भेदभावौसे रहित अद्वितीय, 
७२६ सकः-उपापिभेदमे मनेक, ७२७ सवः-जिसमे सोम- 
नामक भपपिका रत निकाना जाता दै--एेमे यजञस्वस्प, 
७२५ फः-मुखस्वरप, ७२९ किम्‌-विचारणीय ब्रह्मस्वरूप, 
७३० यत्‌-त्वतःसिदढ, ७३१ तत्‌-विस्तार करनेवाले, 
७३२ पदमनृत्तमम्‌-मुमुधु पुरुपोढारा प्राप्त किये जानेयोग्य 
मलुत्तम परमपद, ७३३ लोकबन्धु-समस्त प्राणियोके हत 
कृसेवाने परम मित्र, ७३४ लोफनायः-सवके द्वारा याचना 
मिये जनियौग्यं लोकस्वामी, ७३५ माघवः-भधुकुलमें उलन 
होनेवाते, ७३६ भर्तवत्सलः-भक्तेपि प्रेम फरोवाले ॥ 


७३७ सुवर्णवरणः-सोनेे समान पीतवर्णवूते, ७३० 
हेमाद्धः-तोनेमे समान सुटौल चमकीले.भद्धवाते, ७२९ 
वराद्ः-परम भ्रष्ठ मद्ध-्तयद्खौवात, ७४० चन्दनाङ्दी- 
चन्दने से भौर वाजुबन्दसे सुयोभित, ७४१ वौय्हा- 
धर्मी र्छाके सिये भमुरीरोको मारेवाले, ७४२ बिषमः- 
दिनके समान दूसरा कोई नही--एसे अनुपम, ७४३ शुन्यः- 
समम्त विदोपणोसे रहित, ७४४ धृतागीः-अपने अधित 
जनमि निषे फूपासे सने हृए दरवित संकल्प करेवाले, ७४५ 
ययलः-किधी प्रकार भी विचरित न होनेवासे अविचल, 
७८६ चलः-वायुष्पसे सर्वत्र गमन करनेवाले ॥ 


७४७ अमानो स्वयं मान न चाह्नेवाले अमिमानरहित, 
७४८ मानदः-दूसयेको मान देनेवाले, ७४९ मान्यः-सवके 
पूजनेयोग्य माननीय, ७५० लोफस्वामी चौदह भुषनोके 
स्वामी, ७५१ त्रिलोकधुक्‌-तीनो लोकोको धारण करनेवाले, 
७१२ सुमेधाः-अति उत्तम मन्दर वुदधिवाते, ७५३ मेधनः- 
यमे प्रकट होनेवाते, ७५४ ध्यः-नित्य कृतकृत्य होनेके 
कारण सर्वया धन्यवाद पात्र, ७५१ सत्यमेधाः-न्ची भौर 
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श्रेष्ठ वुद्धिवाते, ७५६ धराधरः-अनन्त भगवातके रूपसे 
पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥ 

७५७ तेजोवृषः-आदित्यरूमसे तेजकी वर्षा करमेवाले 
ओर भक्तोपर अपने अमृतमय तेजकी वर्षा करनेवाले, ७५० 
धयुतिधरः-परम कान्तको धारण करनेवाले, ७५९ सर्वशस्त्- 
भृतां घरः-समस्त शस्त्रधारियोमि शरेष्ठ, ७६० भ्ग्रहः-मक्तोकि 
हारा अपित्त पतर-ष्पादिको ग्रहण करनेवाले, ७६१ निप्रहः- 
सवक निग्रह्‌ करनेवाले, ७९२ व्यप्रः-अपने भक्तोको अभीष्ट 
फल देनेमे लगे हृए, ७६३ तकभ द्धः-नाम, आख्यात, 
उपसं गौर निपातसूप चार सीगोको धारण करनेवाले शब्द- 
ब्रह्मस्वरूप, ७९६४ गदाग्रजः-ग्दसे पहले जन्म सेनेवासि ॥! 

७६५ चतुर्मूतिः-राम, लक्ष्मण, मरत, पत्रुघनरूप चार्‌ 
मूतियोवाले, ७६९ चतुर्बाहु-चार सुजाबंवासे, ७६७ 
चतुर्यहः-वायुदेव, संकषण, प्रचुग्नं ओर अनिरुढ--इन 
चार ब्यूहेति युक्त, ७६०८ घतुगतिः-सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य, सायुज्यसूप चार परम गतिस्वसूप, ७६९ चतुरात्मा- 
मन, वुद्धि, अहंकार भौर चित्तक्प चार अन्तःकरणवाले, ७७० 
घतुर्भावः-घर्मे, अथे, काम ओर मोक्ष-इन चारों पुरषार्थाके 
उतप्तिस्थान, ७७१ धतु्वेदवित्‌-चारो वेदोके लेको 
भलीभाति जाननेवासै, ७७२ एकपात्‌-एक पादवाते थानी 
एक पाद (अंश) से समस्त विदवको व्याप्त करवाते ।। 


७७३ समावतः--संसारथक्रको भलीमांति पुमनिबाते, 
७७४ निवृत्तात्मा -स्वभावसे ह विषगर-वासनारहित मनाते, 
७७५ दुजंयः-किसीसे भी जीतने न अआनिवाले, ७७६ 
ुरतिग्रमः-जिनकी आञाका कोई उत्ल्खन नही कर स्के 
रसे, ७७७ शू्भः-विना मक्के प्राप्त न होनेवाले, ७७८ 
ुरगमः-कल्ितासे जननेमे भानेवासे, ७७९ दुगंः-कठिनतासे 
राप हेनेवात, ७८० हरावासः-वड़ी कठिनितासे योगीजनो- 
द्वारा हदयमे बसाये जानेवासे, ७८१ दुरारिहा दष्ट मार्गमे 
चलनेवाले दैत्योका वधं करनेवाले ।! 

७८२ ुभाङ्गः-सुन्दर गङ्ग-अ्यङगोवाते, ७०३ लोकः 
सारद्भः-लोकोके सारको ग्रहण करनेवाले, ७५४ सुतन्तु 
सुन्दर विस्तृत जगत्ूप तन्तुषाले, ७५५ तन्तुवर्धन 
पूर्वोक्त जगत्‌-तन्तुकौ वद़ानिवासे, ७८६ इकरमा-इद्रके 
समान कमवाले, ७८७ महाकमा ङे कम करनेवालं, 
७९ छृतकर्मा-जो समस्त कतंव्यकभ कर चुके हो, भिनका 
कोई कतव्य दोष न रहा होरे इतङृत्य, ७८९ एतागमः- 
आगमरूप वेदोको वनानेनाते ॥ 

७९० उद्भवः-स्ेच्छसि श्रेष्ठ जन्म धारणं करनेवाले, 
७९१ न्दरः-सवसे अधिक भाग्यशाली होनेके कारण परम 
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सन्दर, ७९२ भुन्दः-परम करणाश्ील, ७९३ रत्ननाभः- 
रत्लके समान सुन्दर नाभिवाने, ७९४ सुलोचनः-युन्दर 
ेत्ोवाले, ७९१५ अरकः-गरह्मादि पूज्य पुरषोके भी पूजनीय, 
७९६ वानसनः-पाचकोंकरो भन्न प्रदानं करनेवासे, ७९७ 
भूृङ्गी-परलयकालमे सीगयुक्तं मत्स्यविरोषका स्प धारण 
करनेवाले, ७९८ भयन्तः-शतरुमोको पुणेतया जीतनेवाते, 
७९९ सर्ैविज्जयौ-सवज् यानी सब दु भाननेवाले भौर 
सवको जीतनेवाले ॥ 

८०० सुवर्णबिनदुः-पुन्दर भक्षर ओर विन्दते युक्त 
बरोकारस्वरूप नाम ब्रह्य, ८०१ भक्षोभ्यः-कितरीके द्वारा 
भी क्षुभित न किये जा सकनेवाले, ८०२ सवेवागीए्वरेश्वरः- 
समस्त वाणीपतियोके यनी ब्रह्यादिके भी स्वामी, ५८०३ 
महाह्ृरः-ध्यान करनेवाले जिसमे शोता लगाकर आनन्दे 
मभ हते ह एेसे परमानन्दके महान्‌ परोवर, ५०४ भहूगतः- 
मायारूप महान्‌ गतेवाले, ८०५ महाभूतः-त्रिकातमे कभी न 
नष्ट होनेवासे महाभूतस्वरूप, ८०६ महानिधिः-सकके 
महान्‌ निवीस-स्यान ॥ 

८०७ कुमुदः-कु अर्थात्‌ पृथ्वीको उसका भार उतार- 
कर प्रसत्त करनेवाले, ८०५ कन्दरः-हिरण्याक्षको मारलेके 
लिये पृथ्वीको विदीणं करनेवाले, ५०९ क्दः-कदयपजीको 
थ्वी प्रदनि करौेवाले, ८१० पर्जन्यः-पादलकी भाति 
समस्त इष्ट वस्तुओ वर्षा करनेवाले, ८११ पावनः-स्मरण- 
माते पवित्र करेवा, ८१२ अनिलः-सदा भ्रतुद्ध रहनै- 


वाले, ८१३ ममृतासः-जिनकी आशा कभी विफल न हो--' 


एते अमोधसंकल्प ८१४ भमृतवेपुः-जिनकी देह्‌ कभी नष्ट 
न हो-रसे नित्य-विग्रह, ८१५ सवक्ञः-सदा-सर्वदा सव कु 
जाननेवाले, ८१६ सवंतोमुखः-सव ओर मुखवाते याभी जहां 
कहीं भी उनके भतत भक्तिपूरवक पत्र-पष्पादि ओ कुछ भी 
अर्पणः कर, उसे भक्षण करवाल ॥ 

८१७ सुनभः-नित्य-निरन्तरं चिन्तन केरमेवालेको 
गौर एकनिष्ठ शरद्ासु मक्तको विना ही परि्मके सुगमतासे 
पराप्त हौनेवाले, ८१० सुव्रतः-मुल्दर भोजन करवाते यानी 
अपने भक्तोदार प्रेमपवेक अपण क्वि हुए पत्रुष्मादि 
मामूली भोजनको भी परम शरेष्ठ भानकर खानेवाले, ८१९ 
सिदः-स्वभावसे ही समस्त िदधियोति युक्त, ८२० शदूनित्‌- 
देवता शौर सतुशषोके शुको पने शत्र मानकर भीतने- 
वाले, ८२१ शतृतापनः-शतूर्गोको तपानेवाते, ०२२ 
नयपरोधः-वदवृक्षरूप, ८२३ उदुम्बरः-कारणरूपसे आकराइके 
भी ऊपर रहुनेवासे, ६२४ भश्वत्थः-पीपल-वृक्षस्वरूप, 
५२५ चापूरन्धनिषुदनः-वाणूर नामक अन्धरजातिके वीर 
मल्लको मारनेवाले ॥ 


संक्षिप्तं महाभारत 


[ अनुशासन 


८२६ सहृल्नाचिः-अनन्त किरणोवाते, ८२७ सप्त- 
निह्वः-काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, पू्रव्णा, 
सकुतिङ्किनी गौर विष्वरचि-इन सति जिह्वावाले अनि- 
स्वरूप, ८२८ सप्तेधाः-सात दीप्तिवाले अगनिस्वलूप, ८२९ 
सप्तव्राहुनः-सात घोड़ोवाते सूरयरूप, ५३० ममूतिः-मूति- 
रहिते निराकार, ८३१ मनघः-सव प्रकारसे निष्पाप, ८३२. 
अचिनयः-किती प्रकार भी चिन्तन करनेमे नं भगेवाले, 
८३३ भयकृत्‌-दष्टोको भयभीत करवाते, ८२४ भय 
साशनः-स्मरण केरेवालोके ओर सत्पुरुषो भयका नाद 
केरनेवाले ॥ 

५२३५ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म, ८३६ ब्रहेत्‌-सवसे बड, 
५३७ एशः-अत्यन्त पत्तले भौर हलके, ८३० स्युलः-अत्यन्त 
मोटे गौर भारी, ५३९ गृणभूृत्‌-समस्त गुणोको धारण 
कलेवल, ५४० निर्गुणः-सत्त्व, रजं ओर तम--इन तीनों 
गुणोपे रहित, ८४१ महानू-गुण, प्रभवे, एेवयं भौर भान 
भआदिकी भतिश्षमताके कारण परम महत्वसम्पत्त, ८४२ 
अधृतः-जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता--ेसे निरा- 
धार, ८४३ स्वधृतः-अपने-भापसे धारित यानी अपनी ही 
महिमामे स्थित, ८४४ स्वास्यः-रुन्दर मुखवाले, ५४५ 
्राग्वेशः-जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्भ हु है-रेसे 
समस्त पूरवजेकि भी पूर्वज आदि परुष, ८४९६ वंशवर्धनः- 
जगत्‌-परपन्वरूप वंशको ओर यादव-वंशेको वद़ानेवाते ।। 

८४७ भारभृत्‌-शेषना दिके रूपम पृथ्वीका भाग 
उठानेवाले भौर अपने भक्तोके योगकेमल्पं भारको वहन 
केरेवाले, ८४८ कफषथितः-पेद-शास्र ओर महापुरषोद्रारा 
जिनके गुण, प्रभाव, एेरवरये मौर स्वरूपकरा वारंवार कथन 
किया गया है, एसे सवेके द्वारा वणित, ८४९ योगी-नित्य 
समाधियुक्त, ८५० योगीशषः-समस्त योगोके स्वामी, ८५१ 
सर्वकामदेः-समस्त कामनाओंको पूणं करमेवाले, ८५२ 
आभमः-सवको विश्राम देनेवाले, ८४३ भ्रमणः-दष्टोको 
संतप्त करनेवाले, ८५४ क्षामः-प्रलयकालमे सन प्रजाकरा क्षय 
करवाते, ८५५ सुपर्णः-ुन्दर पद्खवाले गरडस्वस्प, 
८५६ वायुवाहूनेः-वायुको गमन करनेके लिये शति 
देनेवाले ॥ । 

९५७ नुरधरः-धनुषधारी श्रीराम, ८४५ धनुर्ेदः- 
धनुविदयाको जननेवाले श्रीराम, ५८५९ दण्डः-दमनं करोे- 
वालोकी दमनशक्ति, ५६० दमयिता-यम भौर राजा आकि 
रूपमे दमन करनेवाले, ८६१ दमः-दण्डका का यानी जिनको 
दण्ड दिया जाता है उनका सुधार, ८६२ भपरानितः-शतुमी- 
द्वारा पराजित ने होनेवाले, ८६३ स्व॑सहः-पन कुछ सहन 


` केरमेकी सामर्थ्ये दुक्त, अतिद्यय तितिक्षु, ८६४ नियन्ता- 


उनुश्रासनपर्ं | 


सवको अपने-अपने क्न्य नियुक्त करवाते, ८६५ अनि- 
यमः-नियमोति न वेषे हुएु जिनका कोई भी नियन्वण करे- 
वाला नहीं एसे परमस्वतन्त्र, ८६९ अयमः-जिनका कोर 
शासक नहीं अयवा मृत्युरहित ॥ 

८६७ सरत्ववात्‌-वल, वीर्य, सामथ्यं भादि समस्त 
सत्तवोसे सम्पन्ने, ८६८ सास्विकफः-सत्वगुणप्रवानविग्रह, 
८६९ सत्यः-त्यस्वल्प, ८७० सत्यधर्मपरायणः-ययारथं 
भापण ओर धर्मके प्रम आघार, ८७१ अभिप्रायः-परेमीजन 
जिनको चाहते हसे परम इष्ट, ८७२ प्रियाहः-अव्यन्त 
्रियवस्तु समर्पण करलेके लिये योग्य पात्र, ८७३ हुः-सवके 
प्रम पूज्य, ८७४ प्रियृत्‌-मजनेवालोका प्रिय करनेवाले, 
८७५ प्रीतिदर्धनः-अपने प्रेमियोके प्रमो वदानेवाले ॥ 

८७६ विहापसगतिः-आकाशमे गमन करनेवाले, 
५७७ ग्योतिः-स्वयंकारास्व्प, ८७८ सुरुचिः-पुन्दर 
रुनि मौर कान्तिवाले, ८७९ हटुतभुक्‌ः-यनमे हवन की हुई 
समस्त ह्यिको अननिरूपसे भक्षण करवाते, ८८० विभुः- 
सर्व्यापौ, ८८१ रविः-समस्तं रमक शोपण फरेवाते सूर्य, 
८८२ व्रिरोचनः-विवि प्रकारके प्रकाश फंलनेवाले, ५८३ 


र्मः-पोभाको प्रकट करवाते, ८८४ सविता-समस्त 


गगतूको प्रसव यानी उत्यत्र करनेवाले, ४५५ रविलोचनः- 
मू्रूप नेप्रोवाते ।। 

८८६ भनन्तः--सच प्रकारे बन्तरहित, ८८७ हृतमुष्‌- 
हवने की हई सामप्रीको सनेवाले, ८८५ सोएता-प्रकृतिको 
मोगनेवाले, ८०८९ पुखदः-मक्तोको दर्दानरूप परम भुव 
देनेवाने, ५९० नेकजः-धर्मरपा, साधुरक्षा मादि परम 
विदद दैतुमोसि स्वेच्छापुवक अनेकं जन्म धारण केखेवाले, 
५९१ अप्रजः-सवतने पहले जन्मनेवाते आदिपुरुष. ५९२ 
भनिदिण्णः-कमी किस प्रकार भी न उकतनिवास, ५९३ 
पवामर्यी-सत्पुरुपोपर क्षमा करनेवाले, ८९४ लोकाधि- 


प्ठानम्‌-समस्त लोकेकि माधार, ८९५ मद्भुतः-सृतयन्त , 


आष्वर्यमय ॥ 

८९९६ सनात्‌-अनन्तकालस्वरूप, ८९७ सनातनतमः~ 
स॒वफे कारण हमेमे ब्रह्यादि पुरूपोकी अपेक्षा भी परम 
पुराणपु, ०९८ फपिलः-महपि कपिल, ८९९ कपिः- 
सूर्यदेव, ९०० अप्यः-सम्पूणं " जगत्फे लयस्थान, ९०१ 
स्वस्तिदः-परमानन्दल्प मङ्खल देनेवाले, ५०२ स्वस्तिकृत्‌ 
आधितजरनोका कल्याण करनेवाले, ९०३ स्वस्ति-कल्याण- 
स्वरूप, ९०४ स्वस्तिमुष्‌-भक्तोके परम केत्याणकी रक्षा 
करमेवाते, ९०५ स्वस्तिदक्षिणः--कत्याण करम समर्यं गौर 
दीघर कत्याण कसेवाते ।। 

९०६ अरौद्रः-सव प्रकारके श्र (क्रूर) भावोमि रहित 


विष्णुसहलनाम 


१४९९ 


शान्तमूति, ९०७ कुण्डली -पूर्यके समान प्रका्मान मकरा. 
इति कुण्डसोको धारण करनेवासे, ९०८ चक्री -सुददनचक्र- 
को धारण करनेवाले, ९०९ विक्रमी-सवसे विलक्षण परा- 
क्रमशौल, ९१० ऊमितशासनः-जिनका शुति-स्मृतिङूप 1 
शापन अत्यन्त श्रेष्ठ है-ेमे भति श्रेष्ठ शातन करेवा, “ 
९११ शब्दातिगः-शव्दकी जहां पटच नही, एसे वाणीके 
अविषय, ९१२ एब्दसहुः-समस्त वेद-शास्तर जिनकी महिमाका 
वान करते है, एसे, ९१२ शिगिरः-वरितापपीडिरतोको शान्ति 
देनेवाले क्षीतलेमू्ि, ९१४ शर्वरीकरः-ज्ञानियोकी रात्रि 
संसार मौर अज्ञानियोकी रात्रि ज्ञान--इन दोनोको उत्मन् 
करनेवाले ॥ 

९१५ अक्ूरः-सव प्रकारके ज्रूरभावोमे रदित, ९१९ 
पेशलः~मन, वाणी भौर कर्म-सभी दृष्टियोमे सुन्दर होनके 
कारण प्रम सुन्दर, ९१७ दक्षः-पव प्रकारे समृद्ध, परम- 
शक्तिशाली ओर क्षणमात्रमे वडे-से-वडा कायं कर देनेवाते' 
महान्‌ कारथकुरल, ९१५ दक्षिणः-संहारकारी, ९१९ क्षमिणां 
वरः-क्षमा करनेवाले सर्ेश्ेष्ठ, ९२० विदरत्तमः-विद्वानोमिं 
सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान्‌, ९२१ वीतभयः-सव प्रकारे मसे 
रहित, ९२२ पुण्यधरवणकीर्तनः-जिनके नाम, गुण, महिमा 
मौर स्वरूपका श्रवण भौर कतेन परम पुण्य यानी परमपावने 
हैरेसे॥ 

९२३ उत्तारणः-संसार-सागरसे पार फरनेवाले, ९२४ 
दष्छृतिहा-पापोका गौर पापि्योका नाच करनेवाले, ९२५ 
पुण्यः-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरुषोको पवित्र कर 
देनेवाते, ९२६ वुःस्वप्ननाशनः-श्यान, स्मरण, कीतेन भौर 
पूजन केसे वुरे स्वप्नोका गौर संसारङूप दुःस्वप्नका नास 
करलेवाले, ९२७ वीरहा-शरणागतोकी विविधं गतिर्योका 
यानी संसारघक्रका नाद केरेवाले, ९९० रक्षणः-सव प्रकारसे 
रक्षा करनेवाले, ९२९ सन्तः-विद्या भौर विनयका प्रचार 
करलेके सिये सन्तरूपसे प्रकट होनिवाले, ९३० जीवनः- 
समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाले, ९३१ पर्व. 
बस्थितः-समस्त विदवको व्याप्त करके स्थित रहुनेवाले ।। 

९३२ अनन्तहपः-अनन्त--अमितरूपवाले, ९३३ 
अतन्तश्रीः-अनेन्तश्री यानी अपरिमित परादव्तियोसे युक्तः 
९३४ जितकयुः-सव प्रकारे क्रोधको जीत ॒लेनेवातै, 
९३५ भयायह्‌ः-भक्तमयहारी, ९३६ चतुरभः-चार वेदरूप 
कोर्णोवाले मङ्कलमूति गौर न्यायश्षील, ९३७ गंभीरात्मा- 
गम्भीर मनवाले, ९३०. विविशः-अधिकारियोको उनके 
कर्मानुसार विभागपरवेक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ 
व्यादिशः-सवको यथायोग्य विविधं आज्ञा देनेवाले, ९४० 
दिशः-वेदल्पसे समस्त कर्मोका फल वत्तलानेवाले । 


१५००५ 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनृशासनपवं 


न्च 


९४१ अनादिः-निसका भादि कोई न हो एसे सवके 
कारणस्वरूय, ९४२ भूर्ृवः-पृथ्वीके भी आधार, ९४२ 
लकष्मौः-समस्त शोभायमान वस्तुमोकी शोभा, ९४० सुवीरः 
आधित जनोके अन्तःकरणमे सुन्दर कत्याणमयी विविध 
सफुरणा करवाते, ९४५ रचिराङ्खदः-परम श्चिकर 
कल्याणमय बाजूबंदोको धारण करनेवलि, ९४६ अननः- 
्राणीमा्रको उतपन्न करवाल, ९४७ जनजन्मादिः-जन्म 
लेनेवालोकि जन्मके मूलकारण, ९४० भीमः-दष्टोक सिये 
भयानक, ९४९ भीमपराक्रमः-अतिशय भय उतयन्न केरन- 
वाल पराक्रमसे युक्त ॥ 

९५० अधारनिलयः-आधारस्वरूप पृथ्वी आदि 
समस्त मूतोके स्थान, ९५१ अधाता-जिसका कोई भी 
बनानेवाला नं हौ हैमे स्वयंस्थित, ९५२ पुष्पहासः-पृष्पकी 
भांति विकसित हँसीवाले, ९५३ प्रजागरः-भली प्रकार 
जातु रह्गेवाले नित्यप्नुद, ९५४ अर्वेणः-सवसे उपर 
रहुनेवाले, ९५५ सत्यथाचारः-सत्युरुषकि मागंका अचरण 
करनेवाले मयदिपुरषोत्तम, ९५६ प्राणदः-परीक्षित्‌ भादि 
मरे हजको भी जीवन देनेवाले, ९५७ प्रणवेः-अकार- 
स्वरूप, ९५० पणः-पथायोग्य व्यवहार करनेवाले ॥ 

९१५९ प्रमाणम्‌-स्वतः सिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप, 
९६० प्राणनिलयः-्राणोके आधारमूत, ९६१ प्राणमृत्‌- 
समस्त प्राणका पषण करनेवाले, ९६२ प्राणजोवनः-प्राण 
वायुके सञ्चारे प्राणिर्योको जीवितं रंखनेवालै, ९६१३ 
तत्वम्‌-यथार्थं तत्त्वरूपं, ९६४ तेत्ववित्त-यथाथं तत्त्वको 
पूर्णतया जाननेवात, ९६५ एकात्मा-अद्वितीयस्वरूप, ९६६ 
भन्ममृत्युजरातिगः-अन्म, मृत्यु भीर वृढ़ापां आदि शरीरके 
धमसि सवथा अतीत । 

९६७ पूर्भुवस्वस्तरः-भूःमुवः स्वःस्प तीनों लोकोको 
व्याप्त क्ररेवाले मौर संसारवृक्षस्वरूप, ९६० तारः-मंसार- 
सागरसे पार उतारनेवाले, ९६९ सविता-सबको उत्यत्न 
करनेवाले पितामहे, ९७० प्रपितामहः-पितामह्‌ ब्रह्मके भी 
पिता, ९७१ यक्ञः-गज्गस्वरूप, ९७२ यक्ञपतिः-समस्त 
यत्ोफि अषिष्ठाता, ९७१३ यज्वा-यजमानरूपसे थज्ञ करनेवाले, 
९७४ यक्ञाङ्गः-समस्ते यज्ञरूप अङ्खोवाले, ९७१ यक्तवाहनः- 
यज्ञोको चलानेवातै ॥ + र 

९७६ यन्ञभृतु-यज्ोका धारण-पौषण करमेवाले, ९७७ 
यत्त्‌-यज्ेके स्वपिता, ९७५ यज्ञी-समस्त यज्ञ जिसमे 
समाप्त होते है-रसे यलदेषी, ९७९ यज्ञभुक्‌-समस्त यजञोकि 
भोक्ता, ९८० यज्ञसाधनः-तरह्ययले, जपयज्ञ आदि बहूत-से 
यज्ञ जिनकी प्राप्तिके साधन ट एमे, ९८१ यकञान्ङ्ृत- 
यज्ञोका अन्तर करनेवाले यानी उनका फतं देनेवाले, ९५२ 


यज्ुह्यम्‌-यजञमिं गुप्त जञानस्वख्य गौर निष्काम यजञस्वस्प, 
९८३ अ्नमू-समस्त प्राणि्योके सन्न यानी अत्तकी भाति 
उनकी सव प्रकारपे तुष्डि-पष्टि करनेवाले तथा ९८४ भक्नादः- 
समस्त अल्लोके भोक्ता भी ॥ 

९८५ आत्मयोनिः-लिनका कारण दूसरा कोद नरी 
ठेसे स्वयं योनिस्वरूप, ९५६ स्वयंजातः-स्वयं अपने-भाप 
स्ेच्छापूर्वक प्रकट होनिवाले, ९८७ बैखानः-पातालवासी 
हिरण्याक्षका वध करके लिये पृच्वीको खोदनेवाले, ९०० 
सामगायनः-सामवेदका गान करवाते, ९८९ देवकी- 
नन्दनेः-देवकीपुत्र, ९९० क्तष्टः-समस्त तोकेकि रचयिता, 
९९१ क्िततीणः-पृथ्वीपति, ९९२ पापनाणनः-स्मरणः 
कीन, पुजन भौर ध्यान आदि केरनेसे समस्त पापसर्मदायका 
नाक्ष केरेवाते 

९९३ शङ्ुगृत्‌-पाञ्चजन्य शह्वको धारण करनेवाले, 
९९४ नन्दकौ-नन्दकनामक खद्ध धारण करनेवाले, ९९५ 
घक्री-सुदशेननामक चक्र धारण करवाते, ९९६ शाद्ध- 
धन्वा-शाङ्खंषनुषधारी, ९९७ गदाघरः-कौमोदकी नामकी 
गद! धारण कणेवालै, ९९० रथाद्धपाणिः-भीष्मकी प्रतिज्ञा 
रखनेके लिये सुदर्बान चक्रको हाथमे धारण करनेवाले, 
९९९ अक्षोभ्यः-जो किंसीके द्वारां भी क्षुभित--भयभीते 
नीं किये जा सके एसे, १०५० सवप्रहरणापुधः-ात 
गौर अज्ञात जितने भी युद्धादिमे काम आनेवाले हयियार 
है उन सवको धारण करनेवाले ॥। । 

यहां हनार नामोफौ समाप्ति दिखलानेके लिये भन्ति 
नामको बारा सिखा गया है, मद्कलवाचौ हीतेते भधकारेफा 
स्मरण किया गया है, अन्तमं नमस्कार फरफे भगवामूको 
एना कौ गयी है \ 

ह प्रकार यह्‌ कीर्तन करतेयोग्य महात्मा केशवके दिभ्य 
एक हजार नामोकफा पूर्णरूपते वर्णन करं दिया । जो मनुष्य 
टस विष्णुसहस्रनासका सदा श्रवण रता है भौर जो प्रति- 
दिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोकम तथा 
परलोकमे फी भी फु मशुम नहीं होता । एस विष्युसहुल- 
नामका पाठ करमेसे अथवा फीर्तन फरनेसे ब्राह्मण वेदान्त- 
पारयाम हो जाता है यानी उपनिषदो अर्थल्प परङ्रह्यको पा 
लेता है 1 क्षत्िय युद्धम विजय पाता हैः वैश्य व्यापारमे धन 
पाता है भौर शूद्र यु पाता है) धर्मेकी इच्छवाला 
धर्मको पाता है, अर्थकी इच्छावाला अर्थ पाता है, भोर्गोकी , 
इच्छावाला भोग पाता है भौर प्रजाकी हच्छावाला प्रजा ` 
पाता है! जो भवितमान्‌ पुरेष सदा प्रातःकालमे उठकर स्नान 
फरके पवित हो मनम विष्णुका ध्याचं करतां हुभा इस वासु- 
देव-तहल्रनामका भली प्रकार पाठ फरता है, वहं महन्‌ 
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यश पाता दै, जातिमे महच्च पाता है, मचल सम्पत्ति पाता है 
मौर अति उत्तम फत्याण पाता है तथा उसको एही भय 
नरह होता । वह्‌ वीयं भौर तेजकौ पाता ह तथा मारोन्यवान्‌, 
कान्तिमान्‌, लवान्‌, रूपवान्‌ ओर स्थगुणसम्पन्ने हौ जाता 
है । रोगातुर पुरुष रोगस धट जाता है, बन्धनमे पडा हुमा 
पृष यन्धनसे चट जाता है, भयमीत भसे षटं जाता है 
मौर भपत्तिमें पडा हुभा भापत्तिपे धरूट जाता ह । जो पुरुष 
पवितसम्पन्न होकर दरस ॒विष्णुसहृस्ननामसे पुरुषोत्तम 
पवानूकी प्रतिदिन स्तुति फरता है, षह शीघ्र हौ समस्त 
संफरनि पार हो जाता है ! जो मनुष्य वासुदेवे आशित 
मौर उनके परायण हि, वह्‌ समस्तं पापति धटफर विशु 
भन्तःफरणवाता हौ सनातन परबरह्यको पाता है । चापूदेवके 
भोका पह कमौ भी अणुम नहीं होता ह तया उनको 
जन्म-भृ्य, जेरा मौर व्याधिका भी भय नहीं रहता ६ै। जो 
पुष्य धद्धपूर्वफ मपित्तमावते इस दिष्णुसहुलनामका पाठ 
फरता ६, बहू मात्मदुख, क्षमा, तक्षी, धैय, स्मृति भीरं 
फौतिफो पत्ता ६ । पुर्पोत्तमदे पुण्यात्मा भवतोको किसौ 
विनं पोध नही मतत, प्या उतत नहीं केती, सोभ नहँ 
होता भौर उनकी युद्धि फमी अगु नहँ होत्री । स्वग, सुव, 
चन्रमा तथा मक्षत्रसहिति आकाश, दम दिशा, पृथ्व भीर 
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महासागर--ये सव महात्मा चासुदेवके बीर्यसे धारण किये 
गये ह । देवत दैत्य, गन्धव, यक्ष, सपं ओर राक्षप्तस्हित यह्‌ 
स्थावर-जद्गमरूप सम्पूणं जगत्‌ श्वीकृष्णके अधीन रहकर 
ययायोग्य बरत रहै है । इन्धि, भन, बृद्धि, सत्व, तेज, वल, 
धरन, कषेत्रे (शरीर) ओर क्षेत्रज (आत्मा)-्य सब 
भरीबासुदेचफे स्प है, एसा वेद कहते है । सब शात्तरोम 
माचारको प्रथम माना जाता है आचारसे हौ ध्मेकी उप्पत्ति .. 
हती है मौर धर्मफे स्वामी भगवान्‌ अच्युत ह । ऋषि, पितर, 
देवता, पञ्चमहाभूत, धातुं भौर स्थावर-जङ्मात्मके, 
सम्पूणं जगत्‌--पे सव नाराणणते ही उत्यन् हए ह । योग, 
ज्ञान, सांख्य, विदयाए, रित्य आदि कर्म, मेद, शास्त्र भौर 
विज्ञान-पे सव विष्णुते उतपन्न हए ह । बरे समस्त विश्वके 
भोक्ता भौर अविनाशो विष्णु हौ एकः एसे हैः जो भनेक 
रूपोमे विभवत होकर भित्त-भिन्न भूतविरोषोके अनिको 
रूपोको धारण कर रहे ह तथा त्रिलोकी व्याप्त होकर बको 
सौग रहे है । जो पुरुष परम श्नेय जीर सुखे पाना चाहता 
ह, बह भगवाम्‌ व्यासभोके फटे हए इस निष्णुपहुलनाम- 
स्तोका पाठ फरे। जो धिष्वके" हैए्वर जगतकौ उत्पत्ति, 
स्थिति भौर विनाश्च फरनेवाते जन्मरहित कमललोचन भगवान्‌ 
रिष्णुका भजने फरते ह वे कभी पराभव नहँ पति ६ । 
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युधिष्ठिरने पुछठा--पित्तामह । भाप सम्पण शास््रोके 
विदान्‌ ह भतः मै पूता हं फि प्रतिदिन किस स्तोत्र पा 
मन्लका जप करनेते धर्मे महान्‌ फलफौ प्राप्ति हो सकती है ! 
यात्रा, गृह्येत था फिसी परमका भारम्भ करते समयं भयवा 
देवयते या श्राठके समय फिसका मप फते कर्मफ परति 
जातौ है ? पान्ति, पुष्ट, रक्षा, शतृनारा तथा भयनिवारण 
करनेवाला फौन-ता एसा जय ह जो वेदे समान हत्व 

,“ रखता ह ? आप इते वतानेकौ एषा फर । 
| भीप्मजीसे फहा--एाजन्‌ ! भरद वेदव्यासका बताया 
रभा मव भरँ पुमहं बतला रहा है! एकाग्रचित्त शेकर सुनो-- 
विनी देवीने दस मन्तफौ सृष्टि फो है तणा पट्‌ तकाल ही 
पपत चुटफारा दिलानेवाला है । जो इसत भन्वको सुनता टै, 
यह दी्जीवी हेता टै, उसकौ सारी दृ्छा पूरौ ह नाती ईं 
शौर यह दरहलोक तथा परलोक भौ भानन्द भोगता है । 
प्राचीनकालमे क्षत्रिय-धरमेफा पालन करनेवाले भीर सदा सत्य- 


वरते आचरणमें सेलग्न रहनेवासे राजपिगण इस मन्त्रका सवा 
ही जप किया फते ये ) जो राजा इनरयोको वमे फरके 
शान्तिर प्रतिदिन इस सनत्का पाठ फरते है! उनहं सर्वोत्तम 
सम्पत्ति प्राप्त होती है \ 

(यह्‌ भन्ते इस प्रकार है--) महान ब्रतधारी वसिष्ठ, 
वेदनिधि, पराशर, विशात, सर्ूपधारी मनन्त (रोषनाग), 
अक्षय सिद्धगण, ऋषिवृन्द तथा परात्र, देवाधिदेव, बरदाता 
एवं सहल मस्तकवाने रिवक्रो भौर सहस्रा नाम धारण 
करमेवाले भगवान्‌ भनारदनको नमस्कार है ! 

अनैकपाद्‌, यिव, पिनाकी, अपरानित, ऋत, पित्‌ 
र्‌, त्यम्बक, मरेश्वर, वृषाकपि, शमभु, हवन भौर दैश्वर-- 
पे गार ख विषयात है, जो तीनों लोकोफि स्वामी है । वेवके 
शरतररिय्रकरणमे शफे चेकद् नाम बताये गये है । भश, 
स, भित्र, जलेदबर परण, धाता, अर्यमा, जयन्त, भास्कर, 
त्वष्टा, पूषा, इन्द्र तथा विष्णु--यै बार आदित्य 
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कहलाते है ! ये स-के-सव कश्यपे पूर ह धर, धुव 
सोम, सावित्र, अनले, अनिलः प्रत्यूष भौर प्रभास--ये भाठ 
वसु कहे गये है । नासत्य भौर दल-ये दोनों भरिनीकुमारके 
नामते प्रसिद्ध ह। इनकी उत्यत्ति भगवान्‌ सूरये वीयसे हई 
है मे अश्वरूपधारिणौ संादेवीकी नाके प्रकट हए ये 
(पै सब मिलाकर त॑तीस देवता है) । 
अब मेँ लगते फर्मपर दृष्टि रनेवाले तथा यन्न, शन 
ओर सुकृतको भाननेवाले देवताओंका परिचय देता है । ये 
देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियोके शुभाम, 
कर्मोको देखते रहते हैँ । इनके नाम ये ह--भृत्यु, फाल, 
विश्वेदेव भौर मूतिमान्‌ पितृगण । इनके सिवा तपस्वी मुनि 
तथा तप एवं मोकषमे संतन सिद्ध महषि भी सृम्पु्णं जगत्‌पर 
दृष्ट रखते ह । पे सवे गपना नाम-को्तन फरमेवाते मनुष्यो 
को शुभ फल देते ह । प्रजापति श्रह्याजीने जिन सोकोंकी 
रचना की है, उन सवम ये अपने दिव्य तेजसे निवास फरते 
ह तथा शुद्धभवसे सवके फ्मफा निरीक्षण फरते ह । पे 
सबके प्राणोके स्वामी है । जो मनुष्य शुद्ध भावेते इनका 
कीर्तन करता है, उसे प्रचुर मात्रा्े धर्म, भं भौर फामकी 
भ्रापिति हती है तथा वह्‌ लोकनाथ बरह्माजीके रे हृए मद्धलमय 
पवित्र लोकोमे जाता है । ऊपर वताये हए तेतीत देवता 
सम्पूणं भूतोके स्वामी हु । इसी प्रफार नन्दीश्वर, महाकाय, 
ग्रामणी, वृषभध्वन, सम्पुणं लोकोके स्वामी गणेश, विनायक, 
सौम्यगण, सदरगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियां, माकाश, 
पक्षिराज गरड, पृण्वीपर तपसे सिद हए महात्मा, स्थावर, 
जद्धम, हिमालय, समस्त पर्व॑त, चारों समुद्र, भगवान्‌ शंकरफे 
तुल्य पराक्रमवाजे उनके अनुचरगण , विष्णु, जिष्णु, स्कन्द 
ओर अम्विका--इन सवके नामोफा शुद्ध भावसे फीर्तन 
फरतेवाले भनुष्यफे सव पाप नेष्ट हो जाते है । 
अव भ्ठ परहूषियोके नाम वता रहा ह---पवक्रोत, रभ्य, 
अर्वावसु" परावसु, उशिजके पुत्र फक्षीवान्‌, भद्भिरानन्दन 
बल भौर मेधातियिके पुत्र फण्यक्रषि--ये सव श्छपि ब्रह्य 
तेजसे सम्पन्न सौर लोकलष्टा वत्तलाये शये ह । इनका तेज 
र, अग्नि तथा वमुमोके समान है । ये पण्वीपर शुभ कमं 
करे अव स्वम देताभेकि साथ आनन्पूरवक रहते भौर शुष 
फलका उपभोग करते है । ये सातं महपि महेचके गुर 
(ऋत्विन) ह ओर पूवं दिशामे निवास फते ह। ननो 
परुष शुद्ध चित्तसे इनफा नाम लेता है, वह इन्द्रलोके 
मरतिष्ठिति होता है । उन्ुचु, परुचु, स्वस्त्यात्रेय, दृदवय, 
उर्व रण सोमाद्धिरा मौर मित्रावरणके पुत्र महाप्रतापौ 
अगस्त्य मुनि--े सात धर्मराज (यम) फे छत्विन हैँ 
ओर दक्षिण दिशामे निवास फते ह \ वुदेयु, ऋतेयु, परि- 


व्याध, एकत, द्वित, चित तवा अन्न पुत्र सारस्वत मुनि-पे 
सात पर्णे ऋत्विज ह ओर परिचम दिगामे इनेफा नियाम 
है । भन्न, भगवान्‌ वसिष्ट, महूपि फष्यप, गौतम, भरढाज, 
विष्यामि ओर क्रचोफनन्दन जमदगिनि--ये सात उत्तर 
दिशामे रहुनेवातरे भौर पएमेरे गुर (षत्विज) टै 1 नके 
सिवा सात महपि मीर ह भो सम्पुणं दिशामोमिं निवार करते 
ह । वे जगत्को उत्पद्न फरनेवाले ह । उपयुक्त महुपि्योफा 
यदि नाम लिया जाय तो वे भनुप्योको फौति वदाति भोर उनफा 
फत्याण फरते हं । धरम, फाम, फा, वमु वायि, सनन्त 
भौर एपिल--ये सात पृथ्वीफो धारण करनेवाले ह । पे 
महात्मा इस जगत्‌पें शान्ति भीर फत्पाणका विततार फरनेवाते 
मौर दिशामि पालफ फलति ह । पे जिस-जिस दिभामें 
निवास फर उसी दिशाफौ भोर महु फरफे इनफौ शरण सेनी 
चाहिये । ये सम्पूणं भूतेपे स्नष्टा भीर लोफ़पावन चतापे 
गये ई । सवर्त, मेरसावण, माण्टेय, सांय, योग, नारद भीर 
सहपि दबा सात त्रपि अत्यन्त तपस्यौ, जितिन्धिय 
मौर तिभुवनरमे विद्यात ह । इन सथ ऋषपिपेपफि भतिरिषत 
वहुत-ते म्हि खे समान प्रमादशानौ भौर प्रह्मलोफके 
निवासी ह । एनफा फीरतन फरनेते मनृष्यके धरम, मर्थं मौर 
फामकौ सिद्धि होती है । 

ूर्वेकातमे यह्‌ पृथ्वी जिनकी पुत्र हई घी, उन येन- 
नन्दन महाराज पृथुके नाम मौर गुणोफा एीतन कटना 
चाहिये । जिन्होनि सुपयेशमें जन्म तेकर दृन्रफे समान 
पराम दिलाया था, जो दतफे गर्मसे उत्य्न मौर वुधके 
प्रिय पुत्र ये, उन त्रिलोफपिख्यात राजा पृर्रवाका भी नाम 
लेना चाहिये । एसो प्रफार तिभुवनमें प्रसिद वीर भरता 
मौर जिन्होनै सत्ययुगमें विश्वजित्‌ य्लफा अनुष्ठानं फिया 
था, उन तपस्वी राजा रन्तिदेवफा भी नाम-फौतन करना 
चाये । प्रम फन्तिमान्‌ राजापि श्येत भौर गद्धाजिलके 
हरा सगरपुत्रोका उद्धार करनेवासे महाराज भगौरयका 
नाम भी स्मरण फरने योग्य है । ये समी राजा भगिफे 
समाज तेजस्वी, महान्‌ धीर मौर अपनी फीतिषो वदरानिवाते , . 
थे! इन सवफा कर्तन फरना घायि । भरुतियोके आधार. 
भूत परब्रह्म परमात्माका कीर्तन सप्प्ण प्राणियोफे स्थि 
मद्धतमय है। भनष्यको प्रतिदिने सेर जीर शामफे समयं 
भगवत्कीरतनफे साथ ही उपयुयत देवताभो, शटपियो भौर 
राजा्भोफो भी नाम तेना चाहिये ! ये देवता ही जगतो 
रक्षा फरते, पानी बरसाते, प्रकाण भीर हवा देते तथा प्रजाकौ 
सृष्टि फरते ह । ये ही विध्नोफे राजा विनायक, शष्ठ, दक्ष; 
क्षमाशौल मौर न्तिन्द्िय ह । ये महातमा स्रफे पाप ओर 
ुण्योके साक्षौ है, इनफा नाम लेनेपर ये मनुप्योके अमद्धलका 


अतूरासनपवे | 
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लाश करते ह । भो सरे उव्कर इनके नाम मौर पुणोका 
उच्चारण फरता है उसको शुम फमेकि भोग प्राप्त होते ई । 
प्रतिदिन इन देवताभेका फौरतन करनेसे मनुष्योके दुःस्वप्न 


नष्ट हो जति ह ओर वे स्रव पापे टटकारा पा जति ह 1 


जो द्विज प्रत्येक दीक्षाके समय नियमपरवंक रहुकरं इन पवित्र 
नामोंका पाठ फरता है, वह्‌ न्यायवान्‌, भत्मनिष्ठ, क्षमागीलः 
जितेन्द्रिय भौर दोषदृष्टिसे रहित हता ६1 सोग-व्याधिसे 
प्रस्त मनुप्य इसका पाठं फररेपर पापमुक्त एवं नीरोग हो 
जाता है । जो अपने धरे भोतर इन मामोका पाठ फरता दै 
उषे एलका फलत्याग होता है । दूसरे गादकी पात्रा करते 
समय जो इस नामावलोका पाठ रता है, उसका मागे सुगत 
समाप्त होता ह । जो देवयत्च भौर श्राढके समय उपर्युक्त 
ना्मोफा पाठ करता है! उसके हृ्यको देवता भौर फव्यफो 


पितर सहर्षं स्वीकार करते ह । जो मन्य जहाजमिं या किसी 


सवारीमे चैव्नेपर पिदश अथा राजदरत्रारमे जलिपर 
मल-ही-मन गाववी-मन््का जपं फरता है, उसे उत्तम सि्ि 
राप्ते होती ई! गायत्रीका जप फरनेसे राजा, पिशाच, राक्षस, 
आगः, पानी, हवा भौर सपर आदिते भय नहीं होता । गायनरौ- 
मन््रका जप करनेवाला पूरुष चारों वरणो मौर चारो मामे 


शान्ति स्थापित फरता है । निस धरे प्रतिदिन गायत्रीका जेप 
होता है बह भग नहीं लगती, बातकोकी मृत्यु नहीं होती 
मीर सपि नहीं ठंहुरते । जो परभ्रह्स्वरूप गायत्रीके गृणोका 
कीर्तन सुनते है) उनके दुःख दुर हो जाते ह भर वे परम गतिको 
प्राप्त होते है । पहु सिद्धिको प्राप्त हुए महूषि वेदन्यासका 
कहा हुमा प्रात्तीन इतिहास है । इसमे पराशर मृनिके दिव्य 
मतकफा वर्णेन है । पुवकालमें इको इसका उपदेश किया 
गया था बही ने तुम्हं सुनाया है । सावित्री-मन्त्र पत्य 
सनातन प्रह्मरूप है । यह्‌ सम्पुणे भूरतोका हृदय मौर सनातनी 
शति है । चन्र सूर॑, रधु भौर पुरुक वशर्मे उत्पन्न हुए सभी 
राजा पवित्रे भावते प्रतिदिन गापतरी-मन्त्रका जप करते ये । 
गायत्री संसारके प्राणिर्योकौ परम गति है । काश्यप, गीतम, 
भृगु, अङ्धिरा, अत्न, णुप्र, अगस्य भौर वृहस्पति आदि 
वृद ब्रह्मपियनि सदा हौ गायत्री-मनत्रका सेवन किया है } 
भृगुका नाम लनम धर्मकी वृद्धि होती है 1 वसिष्ठ मुनिको 
नमस्कार फरेसे वीयं वदता है । राजा रधुको प्रणाम 
करनेसे संग्राममे विजय प्राप्त हतौ है मौर मरिवनीकरमारोके 
नाम लेनैसे फभी रोग नहीं सततत । राजन्‌ ! इस प्रकार 
सनातन श्रह्यसूपा गायत्रका माषातमय भेन तुमह बताया है ! 


9 कै 
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युधिष्ठिरे पृष्ठा--पितामह । संसारम कौन मत्य 
ण्य ह ? किनको नमस्कार फरना चाहिये ? किन ताय 
फसा वर्तव फरना ऽधित है ? तथा फंसे लोगोफे चाय किस 
्रकारफा माचरम फरेते फोर हानि नह होती ! 

शोप्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! ब्राहमणोका अपमान 
देवता भौ दुःखमे दाल सता ६ म्नः राजाको चाहिये 
पि षह काये परजा मौर उनको नमस्कार फरे तया 
राहि निकट पुत्रदी भांति विनयते वर्ता फर; 
योपि वराह्ण समस्त जगतृकौ धर्ममर्यादाका संरक्षण करे" 
वाले तेतुके समान ह । वै धनका त्याग करये प्रसभ हेते 
नीर वाणीफ संयम रखते ६! ये उत्तम निधिः बरतफा पालन 
करेवासे, सोक भौर शास्त्रे निर्माता आर परम भशस्वी 
ई \ कस्या उनका धन भौर वाणी उनका महान्‌ वल है) 
तर धमक फरण, धरम, सुकषमदशो, धर्मकौ इथ्ा रखनेवाते, 
ृष्ण-यमेहारा धर्मम स्थित रहुनेवाले भौर धर्मके सेतु ६1 
उन्ह॑फा भाश्नय लेकर चार प्रकारफौ प्रजा जीवन धारण 
फरती ह! प्राह्ण ही सवके पथप्रदर्शकः, मेता, यज्तका भार 
वहून फरनेवाते भीर सनातन ह । वे देबा, पित्तर भौर 
अतियियंकि मूल तथा हव्यकवयमे प्रथम भोजने मधिकारी 


है । शर्ण समको उपदेश देभेवाते ह} वेद ही उनका 
धन है । वे शास्मतानमे कुशल, मोक्षधरमके ज्ञाता, सवे जीवो 
छो गतिको जाननैवासे भौर अध्यात्मतस्वका चिन्तन करने. 
वान्ते ह । इन्दं आदि, स्य मौर सवसानफा कनि होता 
है। उ्के संशय दर हो ये हेति दै। बे ऊंच-नीच धा 
भूत-पविष्यके ज्ञाता मौर परम गतिक जाननेवलि है ! सवे 
कारके वनसे सुक्त मौर निष्पाप है ! उनके वित्तमर 
द्धक प्रभाव नहीं पड़ता । वे सब प्रकारके परिग्रहुका 
त्याग फरनेबलि ओर सम्भान पातके योग्य हँ । ज्ञानी महात्मा 
उन सथ ही आदर दते रहते ह ! वे चन्वन ओर भलको 
फौचडमे, भौन मौर उपवसे तथा रेशमी वस्त र 
मृराला्मे समान दृष्ट रखते ह । वे चाहं तो बहुत दिनो- 
तक विना भोजन क्वि रह सकते ई अपनी इन्दरयोफो 
वमे रर स्वाध्याय फरते हए शररफो पला सते है 
भौर जो देवता शह है उसको देवता बना सकते है} यदिवे 
कोपे भर जये तो देवतामोको भौ देवत्वते ष्ट कर सक्ते 
है; सरे लोक ओर लोकपालीक रचना कर सक्ते ह । 
उन्ही महा्मामोके शाष्से समूवका पानी पनि भोग्य सही 
रहा । उनकी श्रोधाम्ति दण्डकारण्यम माजतक शान्त नही 
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हुई । वे देवताञकि भी देवता, कारणफे भी कारण भौर 
प्रमाणके भी प्रमाण ह । भला कौन सनुष्य बुद्धिमान्‌ होकर भी 
उन ब्राह्मणोका अपमान करेगा ? प्राहरणोमिं फोर वृढ हो था 
बालक, सभी सम्मानके योग्य है । त्राह्यणलोग आपसमें तप 
ओर विद्याकी अधिकता देखकर एक इसरेका सम्मान करते 
है । वि्याहीन ब्राह्मण भौ देवताके समानं भौर परम पतित 
माना जाता है, फिर नो विद्वान्‌ है उसके लिये तो फह्ना ही 
क्या है ? वह तो महान्‌ देवताके समान है । 

युधिष्ठिरनं पुछछा-महामते | भाष फौन-ता फल 
देखकर भौर किस कमेफा उदय सोचकर प्राह्मणोकी पुजा 
करते है ? 

सीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे कातवीय 
अर्जुन भौर वायुदेवताके संबादरूप प्राचीन इतिहास्का वर्णेन 
किया जाता है \ पूरवकालकी वातत है, माहिष्मती नगरीमे 
सहस्र भुजाधारी कार्तवीयं अर्जुन नामवाला एक राजा राज्य 
करता था 1 वहु महान्‌ वलवान्‌ मौर सत्यपराक्रमी था! 
इस लोके सर्वत्र उसीका आधिपत्य था) एक समय, एत- 
वीयेकरुमार अजुनने क्षत्िय-धसको आगे फरके विनय भीर 
शास्तरज्ञानके अनुसार बहुत दिनतक मुनिवर दत्तातेयकी 
भाराधना की ओर भपना सारा धनं उनकी सेवामें अर्पण कर 
दिया । दत्तात्रेयजी उसके उपर बहुत संतुष्ट हए भीर उसे 
तीन बर माँगनेके लिपे उन्होने आना द । तब राजाने कहा- 
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“भगवन्‌ ¡ मँ युद्धम तो हजार भजामो युत रुः किमु 
घरपर भेरी दो ही वाह रहँ । रणमूमिमें समी संनिकोफो भेरी 
एक हजार वाहि दृष्टिगोचर हो भीर म अपने परा्रमसे 
सम्पुर्ण पुथ्वीफो जीत लूं । इस प्रफार पृथ्वीफो धर्मफे अनुसो९ 
प्राप्त कर भँ भालस्यरहित होफर इसका पालन कफर । इसे 
सिवा एक वातकफे लिये मौर प्रार्थना फरता ह मुमपर एपा 
फरफे आप इसे भी पूर्णं फर । यदि कमी सन्मार्गका परित्याग 
करफे असत्यमार्गका आश्रय लू तो साधु प्य मूके राटुपर 
लनिके तिये शिक्षा दे" 

उत्ते दसं प्रकार प्राना फरनेपर दत्तात्रेयजीने 'तयाप् 
फटुफर उपयुक्त वर दे दिये । तव राजा फर्तिवीरय पुयके समान 
तेजस्वौ रथपर यंठकर (सम्पूणं पृथ्वीपरं विजय पानेफे 
अनन्तर) वलके अभिमानेन मोहित होकर फहुने लगा-- 
(वरय, चोय, यण, शूरता, पराक्रम भौर भोजे मेरे समान 
इसरा फौन है ?' उत्तको यह्‌ चात पुरी होते हौ आयनशवाणी 
हृई--मूर्ख 1 तुे पता नहीं है फि व्राहयण क्षत्रियसे भी शेष्ट 
है । प्राह्यणफो सहापतापे ही क्षत्रिय इस लोफमें प्रजाफा 
शासन कर सकता है! 

कार्तेवीयेने कहा भ्रसनन होनेपर प्राणियोंफौ सृष्टि 
फर सफता हुं भौर कुपित होनेपर उनका नार कर सकता ह । 
मन, बाणौ अथवा क्रियाके दारा भौ ब्राह्मण मूमते शरेष्ठ नहीं 
हो सकते । ब्राह्मण कषत्नियोके आधत्त रहकर जौविका 
चलाते ई; कितु क्षत्निय कभी व्राह्यणके आश्नयमें नहीं रहूता । 
प्रजा-पालनरूप धमं कषत्नियोपर ही .अवलम्यित है, क्षत्रिये ही 
ब्राह्मणको जोविका प्राप्त होती है, फिर ब्राह्मण क्षत्रियोसे 
रेष्ठ कंसे हो सकता है ? आनते म सदा भीख माँगकर जीवन- 
निर्वाह फरनेवाते ओर अपनेको सबसे श्रेष्ठ माननेवाते 
साहमणोको भपने अधीन रुग ! आकाशमे स्थित गायत्रीने 
जो ब्राह्यणोको क्षत्रियोसे शरेष्ठ चतलाया है, यहु वित्कुल मूढ 
है 1 भृगछ्ाता पहननेवाले सभी ब्राह्यण विवश होते ह, मै 
इन सवको जीत लगा । तोनों लोकोमे फोर पौ देवता या 
मनुष्य एसा नहीं है, जो मभ राज्यसे शष्ट फर सके; भतः मँ 
बराह्मणोसे श्रेष्ठ ह । संसारम अवतक ब्राह्मण ही सवसे शरेष्ठ 
भाने जति थे, कितु भजसे भें क्षत्रियोरौ प्रधानता स्थापित 
कल्या । संग्राममे फोर भौ मेरे वलको नही सह्‌ सकता । 

यह्‌ सुनकर अन्तरिकषमे स्थित हुए वायुदेवताने कहा-- 
फा्तवीयं ! तु इस दूपित्त भावनाको त्याग दे भीर 
ब्ाह्यणोको प्रणाम फर यदि तु इनको बुराई करेगा 
तो तेरे राज्यमे विप्लव भच जायगा । ब्राह्मण महान्‌ शवित- 
शाली होते ह, यदि तु उने उत्साहुमे वाधा उसेगा तो षै 
सुमे नष्ट कर देगें अथवा राज्यसे बाहुरं निकाल देगे ।" यह्‌ 


अनुशासनपरव ] 


व पन ्-~------------- पुनकर कातंवीरयते पुा--भहानुभाषि { आप कौन 
ह?" उत्तर मिला-- देवता्भोका दूत वायु हूं ओर धमे 
हिवकी गात बता रहा हु ।' 

कातवीर्यने कहा--ायुदेव  ठेसौ बात कहकर भाने 
भरह्मणोके भति भक्ति भौर अनुरागफा परिचय दिया है। 
अच्छा, मापकौ जानकारोमे यदि फोई पृध्वी, वायु, जल, 
म्नि, भूं यवा आकाशके समान शनेठ ब्राह्मण हयोतोरमे 
भतादये । । 

वायुने कहा-मूखं । य॑ महात्मा ब्राह्मणो कतिपय 
पोका वन करता है सुन--ून पवी , जल गौर अग्नि 
भादि जिन लोगका नमि लिया है, उन सयकौ अपेक्ष प्राह्ण 
भ्रष्ठ ह । एप वार राना अद्धके साय सय्धा (लागि) 
नके फरण पुथ्वीफौ मपिष्डातरी देवी सोकधारणस्य सयते 
धम (धरणोत्व) फा परित्याग फरक अन्यतर चली गयौ ¦ उत 
समयं विप्रवर फरययने ही भपनौ शिते इस स्थूल पष्वीको 
थाम स्वल्ला या! इततिये ब्राह्मण मर्त्मलोक मौर स्वर्गमे भो 
जेय ह ! पहले यात है, महामना सङ्करा मुनि जसको 
रको मति णौ रहे ये ! उस समय उन्हे षौनेसे तृप्ति ही नहँ 
छती थौ, मतः पोते-पीते वे पय्वीफो भारा जल पी शये । 
तत्पश्चत्‌ किर उन्होने जलका महान्‌ प्नोति बहाकर सर्र 
पृथ्वी भर दिणा 1 वे ही अङ्का मुमि एक वार मेरे उपर 
कुपित हो णये पे; उस समय उनके रते इस जगतृको ्यागफर 
ममे दुत दिनतक अग्निहोत्रको अग्निम निवासन फरना 
पडा धा। महूपि मोतमने इन्द्रफो भहत्यापर आसपतत हीने 


वयुद्रास करयप, अगर्त्य, वसिष्ठ, अत्रि ओर्‌ च्यवन शूनिकौ महिमा-वणेन ~ 
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कारण शाप दे दिया धा; केवल धर्मक रके सिये उनके 
प्राण नह लिये । समूद पते भीठे जसे भरा रहता था, श्तु 
शराह्मणोके शपते उसका पानी घारा हे चणा ! मम्तिका रस 
पहले सोनेफे समाने था, उसमेषे मां नहं उत्ता था मौर 
उसकी पट सदा ऊपरकौ बोर ही उष्तौ थौ; कितु कोधे 
भरे ए मङ्खिरा ऋषे उसे शाप रे दिया, इदतिये अव उसमें 
र्वो गुण नहीं रह शये । देखो, परह्यपि कपिले शपते 
दग्ध हए सगरपुतरोको, भो यजञसम्कन्धी अश्वकौ खोज करते 
हए यहं समुद्रतक मायि थे, पह राखी ठेरी पड़ी हई ३। 
इसतिये राजन्‌ | तु ब्राह्मणोकी समानता कदापि नहीं फर 
सकेता, उसे मपने कत्याणको उपाय जाननेका यल फर! 
रजा तो गभे स्थित हए ग्राहमणोफो भौ प्रणाम करते है 
रण्डकारष्यका वशात साभ्रा्य म्राहणेनि हौ नष्ट कर दिया । 
तालज्कं नामवाते भह क्षतरिय-वेशफा मफेते महात्मा 
मवेन संहार कर डाला । तुष भी जो परम दर्प विशालं 
राज्य, यत, धमे तथा श्तज्ञानकौ प्रापि हुई है, चह्‌ विप्रवर 
दत्तात्ेमजीकौ पाका हौ फत है \ भेष्ठ प्राह प्रक 
भौवकौ रक्षा फरनेवाला भौर भीवम्नगतृकौ सृष्टि फरे- 
वाला है, इस बातको जानकर भो तु षयो मोहे षञ्ञ 
हमा है ? भिहि इस सपु चराचर गत्रौ सृष्टि फी है, 
चे अव्यक्तस्वरूप अविनाशी परनापति श्रह्याजी भी ब्राह्मण 
है! 

यह्‌ पनकर राना फतषोषं चुप हो गया ! तव वाबु- 
देवतानि पनः फरहुना आरम्भ किया । 


को 1 


वायुदेवताके हारा कश्यप, भगस्त्य, वसिष्ठ, अन्ि मौर श्यवन्‌ मुनिकौ महिमाका वर्णने 


वायुने फहा--राजन्‌ ! पूर्ंकालकफी वात है, ङ्ध नाम. 
धाते एफ राजानि स पृथ्वीको ब्राह्मणो तिये रान फर दमे. 
फा विचार किमा, यह्‌ जानकर पृथ्वीफो टी चिन्ता दई । 
वह भोचने ल्षगी-भे सम्युणे प्राणिर्योको धारण फरनेवाली 
भौर ब्रह्याजीफी प्रो ह । भूमे पाकर पह शरेष्ठ राजा षयो 
्ाह्यणोफो देना चाहता है ? पदि इसका ठेमा विचार १ तो 
ममी भूमित्वका (लोक-धारणरूप भपने धमेफा) त्याग करके 
्रहलोफकी चली"नाङगी; भते ही भेरे जाने यह्‌ राजा अपने 
गाज्यसहित नष्ट हो जाय । एमा निकचय करके पृथ्वी चती 
गयौ । भहपि कष्ययने जव पूथ्वोको जाती देवा तो परोगका 
माप्य ले वुरेत सपना ए्रोर्‌ त्याग दि सौर पृम्बीफे हस 
स्थूल शिग्रहमे वे प्रविष्ट हौ गये । उनके प्रवेश फरनेते पष्वी 
पहुलेकी मयेक्षा मी समृद्ध हो गयी ! धारो मोर धासपात 
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मौर मपी उपय अधि भारा हते लमी । उत्तरोतर 
रमं धृते क्षणा प्रौर भयका नाण हो गया । दस प्रकार 


` विशस्‌ प्रका प्रसत फरनेवाते मरहपि कष्य तीस हजार 


दिष्य वषोतके वग होकर प्वोके सपमे स्थिते ररे ¦ 
तप्यश्वात्‌ पुथ्वी ब्रह्मलोके लौटकर आयी जौ९ उन्हे प्रणाम 
फरके उसने अपनेको उतकी पुत्रो भाना ! तभीसे पृथ्वीका 
नाम काश्यपौ हौ गया \ राजन्‌ | ये केष्यपभी ग्राह्मणही 
थे, जिनका फेस प्रभाव देखा भया है ! ठू कष्यपते भौ श्ेष्ठ 
किसी क्षत्नियको जानता हो तो मे बता! 

हस, प्रकार पुषठनेपर पी राजा कारतवीर्धने कोई भवाव 
नह दिया \ तब वायुदेवतः पिर कह्ने लगे-'राजम्‌ ! अब 
तू बह्मषि मगस्त्यक माहएस्य श्वगण कर । प्राचीन समयमे 
अमुरोन देबााको परास्त करके उनका उतसाह नष्ट कट. 
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दिया । उन्हेनि देवतार्मोका यन्त, पितरोका धाद तथा 
मनष्यका फर्मानुष्ठान सुप्त कर दिया । तव अपन एश्वर्ते 
ष्ट हए देवतालोग पृथ्वौपर भरे-भरे फिरने लगे । 
धूमते-धूमते एक दिन उन्हं महान्‌ प्रका पालन करनेवाले 
अत्यमतेतेजस्वौ भगतत्यजीकरा दरशन दभा । देवतामेनि उन 
प्रणाम करके फहा--भुनिभेष्ठ ¡ दानवोनि हमे युरमे 
हराकर हमारा एेश्वयं छीन लिया है। आप हस भन्‌ 
भयसे हमारी रक्षा फौजिये ॥ देवतामोये हस प्रकार कह्नेपर 
तेजस्वी म्हषि अगस्त्यको वैत्योफे प्रति घडा रोध हमा । 
वे प्रतयकालीन अगिनिफे समानं प्रज्यसितं हौ ६ठे। उनके 
शरीरते निकलती रई उदीप्त फिरणोफी ज्वालाते सहस्रो 
दानव भस्म हो-होफर आकाशसे पुथ्वीपर गिरने सगे । 
त्तम दत्यगण दोनों लोका परित्याग फरफे पक्षिण दि्ताकी 
भर भाग गये । उत सेमये राजा यलि धुण्षीपर माकर भ्व 
मेधयल्त फर रहे य, अतः जो रैत्य उने सायं पृथ्वीपर ये 
मौर णो पाताले रह्‌ ग्येये, वेषौ दग्ध होनेते यवे। 
स प्रकार भगस्त्यफे तेजते स्वर्गवासी दैत्ये दग्ध हौ 
जानेपर देवतामोंका भय हूर हमा मौर ये पुनः अपने. 
भपने लोकंमे घले गये । कार्तवीर्य ¡ एते प्रभावशाती 
अगस्त्य सुनिकौ कथा भनि पुरे सुनायी है, ह उनसे पौ भेष्ठ 
किसी क्षत्नियफो जानता हो तो यता ।' 
यह सुनकर भी राजा कर्तवीयं मोन टौ रहा । तयं 
वायुने पुनः फह्ना आरम्भ पिया--राभन्‌ ! अद तर परम 
यशस्वी वसिष्ठ मूनिफे एफ महान्‌ फरमकौ फपा वण कर । 
एकं समय देवत्तामोनि मानसरोवरकफे तटपर यत्त आर 
करिया, उस रोवरके पास पर्वते समान आकारयाले पहुत- 
से दानवे रहते थे, जो वली" नागते प्रसि थे। उन्हेनि 
देवतामोंको जव यज्ञ फरते देवा तो उन सयो मार शतनेका 
विचार किया । फिर तो दोनों रलम युर छिड्‌ गया । 
मानसरोवर पहि निफट धा भौर प्रह्यामीमे उसके विषयमे 
दतयोको वरदान दे रणा था पि समे इवफी सगनिते तुष्टं 
नवीन जोवन मितेगा । अतः उस समय दानयोमिसे जो हुताटत 
हेते थ, जनं दरे दानव मानसरोवरमे फ देते गौर थे उसके 
भल डुबकी लगाते हौ ली उठे थे; फिर सरोवरे जलको 
सौ योजन ञचे उष्टानेते तथा हाथमे भयंकर पर्वत, परिध 
भौर वृक्ष तिथे हृए वे देवतामोपर ट्ट पडते थे। उन 
रानवोफौ संख्या दस हजारी थी । जय उन्होने वैवतामोंको 
भच्छी तरह पीडित किया तो ये भागकर दफौ शरणमे 
पे । इको भौ उन दैत्यति भिषफ़र देण उठाना पड़ 
[तः वे वसिष्ठजीकी शरणमे शये ! परगवान वतिष्ठ व दयातु 
¡} देवतार्मोफो इषौ भानकर उहेमि उन्हे अभय-शन दै 





संक्षिप्त महाभारतं 


[भनुयारोनपवै 






[काका ~~~ ~ = 


दिया भौर उम दलीनामवाले समस्त रोनयोफो सपे तेजते 
अनायास ही भस्म फर शाला । फिर ये भरातपस्यो भति 
कलास-मासि वहती ई गद्धानदीको मनिस्रोवरमे ते मपि । 
शद्ाजीने यहां मति ही उत सरोपरषम सय तोद रामा । 
उसते भो सोत महुकर निकला यही सरयु नदर नामसे प्रसि 
हमा । निस स्यानपर छली नामके शनय मारे गये, उषे 
आज भी दटतिन के नामसे पुकारा जाता 1 च प्रशर 
महामूनि यसिष्टने धन््सहित सम्पुर्ण रेयतारमोकी राकौ मौर 
प्रह्याजौते धरवान पि हए पै्यक्षो भो नष्ट कर गवा! यह्‌ 
वसिष्ठोके कर्मा यण किमा णया है । कार्तवीयं भरि 
हने भी थाक क्षत्नियहो तो पता॥' 

यायुवेवतादे हस प्रकार कट्नेयर ध कारतवीयं अभुत्‌ 
घुपही रहा, तमे वायुने फिर कटा--राणन्‌ | मनप 
महात्मा अत्रक भसोकिक कर्मेकी कया सुने } एक भार 
देता मौर दानवे युद हमा, पमे रामे शयं ओर 
घन्रभाफो वाणेसि भारफर्‌ घायल कर पिपा, समे उनका 
तेज शान्त पट्‌ गया मौर यह घोर मन्धफार छा गया । फिर 
तो मरम दुक न पनरे कारण ग्वतालोग दानक हायति 
मारे जाने गे ! उन भागल भयुरोके प्रहारसे आहत 
हनेफे फरण देयतामोको प्राणश्पित क्षीण हौ चती मौर 
ये भागकर तपस्यागे संनते हुए विप्रवर भवि मूनिके पात 
पटे । वहा जाकर उन्होनि दन्ियोपर विनय पराप्त करै. 
वासे उन महर्सि कहा--श्रभो ] अमुरोनि सममा भौर 
पूर्य मपने भगेति ध रासा है मौर सब घोर अन्धकारा 
जानिके कारण हम भौ शतुमोके हायसे मारे जा रहे ह। 
हमे वनिक भी शान्ति नहीं मिती, आप हृपा करके हस नयसे 
हमारो रसा कोपि । अन्निने कहा--9 किप परह 
मापतोरगोको रका करं ?' देवता मोने--आप भन्धक्षारको 
मष्ट करनेवाले घनधमा भर पूरका स्वरुप धारण कौजिपे 
भीर हमरे शदु्मोक्षा नाप्त कर डालिये " उनके एसा 
कट्नेपर सत्निने अन्धकार दूर करनेवाते च्धमाफा श्प धारण 
किया मौर देवताभंकी मोर श्ान्तमायसे देषा ! उत समय 
घनम ओर पूरयकी प्रमा भन्द देकर अत्रिने भनी 
तपस्यासे प्रकाश फलाया मौर सम्पुणं जगतृको अन्धकारशृन्य 
एवं भालोकित कर दिथा । उन्न पन तेगसे ही देवतामोके 
ग्वुलोफो परास्त कर दिया । उन महान्‌ भमुरोको मनि 
तेजते रुध होते देष देवतामोने भी पराम शरक उन्हे मार 
शाता । ईस प्रफार सतिने सूर्यक्र तेजस्दौ बनाया, ेवतामका 
उद्धार फिया मौर असुरोफो ष्ट कर दिया । अतिभूनिं 
शायत्रीफा जप करनेवाने, मृगठाला पहुनमेवाते मौर ` 
फलाहार फर रह्गेवासे तेजस्वी रारण थे ! पर्ष भो 
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साम्यं दिखाया, जंसा महार कमं किया, उसपर हू वृष्टि 
डां भौर बता, उनते भी ष्ठ फोई तिप ह ?८ 

यह्‌ सुनकर भी कर्तियीरपने शीर उत्तर नहं दिया, एय 
पापुरेवता पूनः फटने तगे--“राजन्‌ { अब भहत्भा च्यषनके 
-कये हए सहान्‌ कर्मका श्रवण कर ) पूर्वकाले रपवन मूनिने 
मिविनीकरुमासेक्ो सोमनपान फरनिको भविता करके इधते 
कटा--देवराम } भप दोनों सगिवनीकुमारोफो वेवतामोकि 
साय पोप-पानमें सम्मिलित फर सीनिये \ 

ह अते--यिप्रवर { सरिवतीकरुमार हमलोगोभे 
निन्छ भानि षये ह फिर दै सोमपाने मधिकारो कते हो 
सकते ह ? वे देवतामेकि सम्मानपात् महीं है! भतः उनके 
सिये स तरहक बात त भोजये ! हमत अग्विनीकुमारोके 
साम.सोमनपान कता तहं वाहते ! धसे सिवा मीर जिम 
कामके तिये आप आका देगे, उसे मे एणं शरू! 

च्यवनने कंट-देवरान { मस्िनोहुमार ष दु 
पुत्र हके फारण दैवता हौ ह । मतः वे भाप स सोगोके 
साय सोम-पानके सवस्य सधिष्ारी है! सम र्ता मेरो बात 
भ्रात ते, रेषा करभे हौ व्रापलोगेोरौ. पाई. है; मन्थमा 
इसका परिणाम यच्छा न होगा! 

द्र यले--दविनमेठ । भ त्रो मष्विनीकरुमारोफि साय 
सोम-पान नही एल्या। 

च्यवने कहा 1 यदि तुम पी पर्‌ री 
जत नटीं मानो तो यमे ुम्तारा अभिमान षूं करके 
जनर्दस्ती उनके साप दुष्टं सोम-पान करा । 

हदलन्तरः श्यवन सूने मरिवतीकमारोकफे हितके तिये 

, कतकात पका आरम्म किया । पह देएकर धय फोधसे 
भूणछतष्े ख मौर हषे ए विशाल पयत तमा वस से 
ए भुनी मोर शदे । उस्‌ मय उनकी मसं शरोधमे 
तराप हौ रहो षीं । महातपस्वी श्यदनने दको सपने ऊपर 
माकमभ करते देल उमरे ऊपर पानीफा एक छोय शता 
शौर षे पा परगतसहित उन जग्वत्‌ बना दिया \ फिर 


उन्होने भग्निमे महति अनफर इच्छे लिये एफ अत्यन्त 
भरयफर शतु उतनन किण, जिसका नाम मद था । बह मह 
फंलाये सड हो गया । उसकी ेदीफा भाग जमीनमे स 
हमा पा भौर उपरवाला मोठ भकार षट रहा था उसके 
हके भौतर एक हगार उति थे, भो ौ-सौ योजन ऊचे 
दिखायी पेते ये तभा उसकौ भयंकर उदं दो-दो सौ योजन 
संबो पौ । उस सम्प इस्तं समपर्णं वेयता उसफो 
जिहाकी घे भा पपे; फिर तो सकफे मुरं पटे हृष 
दैवतामोनि भाप सलाह एरफे पसे कहा--देवराल ! 
जराप विप्रषर स्यदेको प्रणाम फौज्पि (एनसे पिरघ फरना 
मन्छा नहीं है) । मलोग निःसमो् एकर अन्विनी- 
कुमारि सोय सोम-पान करे” यह्‌ पुमकर धमे महामुनि 
न्ययन चरथोमं परभाम फिया जौर उनफी सातां स्वोकार 
कर लो । पिर षयषनने अर्थिनीकरुमारोफो पेवतामेफि साप 
सोम-रसक्ा भागी घनाया जोर जपना यन समाप्त फर्‌ विया 
इसके आद उनहनि जुम, शिकार, मद्यपान मौर स्तोम 
दको बट दिया ) इने दोपोिं ्रासक्त हए मनुष्योफा भवय. 
हौ नाश ह जाता है, अतः इनफा दुरम ही त्याम फर देना 
चाहिये । रजन्‌ 1 यह्‌ कैत पुमे च्यवनमुनिमे महान्‌ पर्मका 
णत किया है । यता, उनसे भी गदृकर फो क्षत्रिप है! 

भीप्मली कहते है--यृधिष्ठिर | लव वागुने इस भकार 
राह्म महत्व अतताया तो फा्वीयं मर्मन उनके 
यचनोकी प्रपा फरक दरस प्रकार उत्तर दिपो ¦ मै 
सरग प्रफारसे मीर शया ब्ाह्यणेकि ही तिथे जीवन धारण 
करता है, प्ा्मणोका सकत ह बोर प्रतिदिन ब्रह्मणोको प्रणाम 
करता हं । विप्रवर रतातरेयजीक पासे भूमं थह बल उततम 
कोति नोर महान्‌ धर्मक पराप्तिर है । बपुदेव [ मापने 
मुमि आणि भवृभर कमो ध्न हियं है सौर ति 
हयान देकर उन स्फो धवण किय है ! 

वायुने कहा--रजन्‌ ह कषतियरममे भदुसार 
्राह्णोको रका जोर एदि्योका निग्रह फर! 


नकन 
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युधष्ठिएन पुष्टा-पिताम | नाप फौननता लाप 

यकर उत्तम प्रतका भाचरण फएलेबाले प्राष्य्णोकौ सदा 
पुना करते 1 

्ीष्मजीने कहा-पषिष्ठि । पे महाग्रतधारी 

भगवान्‌ शीष्ण ाहमणकी पूजति हौनेवाले साभका प्रतय 

अनुभव फर पृषे ह 1 मतये ही तुमसे स विषयको सारी 


दात बताये । आज भेरा वल, भरे फन, मेरी वाणी, मेरा 
मन्‌ ओर भेर दोनो नेत्र शिथिले ह रद है तथा भेरा कान पी 
पिणं हो णया है । जात पडता है अव भेरा शरीर रतम 
अधिक विसम्ब तहं है । पराम जो बराह्मण, क्षत्रिय, वर्य 
ओर शरक धरम बलाय गे ह तया सब वके लोग तित" 
जित र्मफी उपासना फरते है वह्‌ सव मेनि वुमहं भुना विया 
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है \ अब जो षर वाकी रह गया हो उसको भगवान्‌ 
भीक्ष्णसे सीखना । इन भोक्ृष्णका जो स्वरूप है भौर जो 
इनक पुरातिन वल है, उते ठौक-टीक मे जानता हं ! भगवान्‌ 
कृष्ण भमरमेय ह, अतः तुम्हारे भनमे संवेह होनेपर ये ही 
तुरँ धर्मका उपदेश फर । शरीष्णने ही इस पृथ्वी, भकार 
ओर स्वरगकौ सृष्टि की है! ये टौ भरकर वलवाले वाराहे 
रूपमे प्रफट हए ये तया इन्हीं पराणपुरने पर्वतो भौर 
पिशामोको उत्पन्न किया है । मन्तरि्ष, स्वगं, चारो दिशां 
भौर चासं फोण-ये सव भगवान्‌ कृष्णे नीचे ह! 
इन्हसे इस पुष्िफी परम्परा प्रचलित हई है तथा इन्दि 
ही इस प्राचीनं विश्वफा निर्माण पिया है ! सृष्टिक आरम्भं 
इनकी नाभिसे फमल उत्पतन हुमा मौर उसीफे भीतर अमित 
तेजस्वी ब्रह्माजी स्वतः प्रफट हुए । षने ही प्राषीन 
फालमे देत्योफा संहार किया भौर ये हौ दैत्य-सम्रार्‌ यतिक 
रूपमेँ भरफटं प्ुए। समस्त प्राणि्योकी उत्यतति षए्टृति ह 
है । भूत मौर भनिष्य एनफा ही स्वस्प है मौरये ही म्पूणं 
जगत्कौ रक्षा फरते हँ । जव धर्मफा हास होने लगता है! उस 
समय ये श्रीृष्ण देवताभों तया भनुष्योके वंशम भवतार 
लेकर स्वयं धमंका आचरण फरते हुए उसफौ स्थापना गौर 
पर-भपर--सवे लोफोको रका फरते है । करन्तीनन्दन ¡ ये 
त्याज्य वस्तुफा त्याग फरफे मसुरोफा वध करनेके तिये स्वयं 
फारण वनते ह। कार्य ओर कारण इन्हफे स्वरूप है । 
विश्वकर्मा, विश्वरूप, विएवभोपत्त विश्वविधाता भौर विष्व~ 
विजेताभीयेही ह। पे हौ एफ हायमे त्रिशूल भौर दूसरे 
क्षथमे रक्तपे भरा एष्पर त्थि हुए विफराल रूप धारण 
करते ह । सपने लाना भ्रकारफे चरित्रोसि जगतमे विस्यात 
हए इन भरीष्ष्णकी हौ सव लोय स्तुति फरते ह । सेफटों 
गन्धव, अप्सरा तथा देवता सदा दनफी सेवामे उपस्थित 
रहते ह । राक्षस भी इनसे सम्मति लिया करते है । एकमात्र 
थे हौ धनके रक्षक भौर पिष्वविजयी ह । यज्ञम स्तोतालोग 
्हीफी रतुति कर हँ । सामगान फरनेवाले विद्वान्‌ रथन्तर 
सामके दारा इर्हौका गुण-ान फरते ह । वेदेत्ता ध्राह्यण 
वेदक मन्त्रत इनटीका स्तन करते ह भौर अध्वयुलोग यलमे 
इनको हतिष्यका भागे देते ह । पण्यो, माकाश भौर स्वरम. 
सोक सव इतं सनातन पुरुष श्नीफष्णके वमे रहते हि| ये 
ही सरवर बिचरणेवाले वायु है, स्ववयापक ह भौर भरचणड 
किरणे सुशोभित आदिदेव भूयं ह । इन्होने हौ समस्त 
असुरोपर विजयं पायौ है तथा इन्होने ही अयने तीन परसि 
तीनो सोकोको नाप लियां या । ये श्रीकृष्ण सम्पूर्णं देवताओं, 
पितं भौर मनुष्यो आत्मा ह । इन्फो याजिक पुरषोंकफा 
यज्ञ कहा गथा है । ये हौ दिने ओर रातका बिभाग करते हुए 


ूरवल्पमे उदित हीते ह । उत्तरायण भौर्‌ दक्षिणायन (रहि 
दो मार्ग ह । ये प्रत्येक मासमे यल परते ट भोर पदन ब्रष्यण 
दके गुण गाते ह। भे महातेजरयी भीर सरवर ध्याप्त 
रहनेयाते श्रीकृष्ण येते हौ सम्युणं जगतृको धारेण करते 
है। युधिष्टिर | तुम द्यो भन्धकारनाणफ गयं मगो । 
ये पञ्चमहाभूतोफ फेल हं । शन्टेनि हौ भाफार, पृय्यो, सको, 
अन्तरिक्ष, व्ये मीर पवतोफो चृष्टिफीट। पे न्ये 
नियन्ता भोर भत्यतत प्रज्यसिते अग्निफे समान तेजस्य ई! 
घटे पञमे विप्रोहारा कऋग्येदफो सर्र पुरातने चाभि 
एकमात्र ए्टीफो स्तुति फी जातौ ह । हन प्रौषप्णपै श्रिवा 
दूसरा फो एसा नरह है, मो भहतिजस्यौ एर्वासाफो अपने 
धरमे ठहरा सके । इनफो हौ भदधतीय परातिन प्रपि कते 
1 ये विश्वके रपिता ह भौर अपने स्वरपते हौ अनेकं 
पदायेफो उत्यप्न फरते रहते ट । ये देवतापि देयता होकर 
सौ येका अध्ययन भीर प्राचौन विधियो पालन फते 
ह । सौकिफ भोर दिक फर्म जो फत है) वह्‌ सच श्रहृप्ण 
हौ रै। ये ष्ठी सम्पूणं सोफोफो तुक्त ण्यति ह तया सौनीं 
सोक, तीनो लोफपाल) विविध ग्नि, तीनो व्यति मीर 
सम्पण देवता भौ ये देयफौनन्दन भरीष्प्ण हौ ह । सेयत्तर, 
श्रतु, पक्ष, रिन-रात, फला, फाष्ठा, भात्रा, मृहूतं, तव मीर 
क्षण--एन सवफो श्रीषष्णफा ही स्यरप ममो । घन्रमा, 
सुय, प्रह नक्षते, तारा, अमावस्या, पुणिमा, नक्षत्र, मोग 
भोर ्तु-शन सवफो उत्पत्ति श्रीषृष्णते ही हई है । ख, 
मादित्य, ययु, अश्विनीषुमार, साध्य, पिग्वेदेय, भश्द्गष, 
प्रजापति, देवमाता अदिति भौर सप्ति भी धीकृष्णते टी 
प्रकट हुए ह । ये पिरवर्प श्रीकृष्ण हौ जायुरुप धारण करके 
ससारको चेष्टा प्रदान फरते, अग्निहप होकर प्द्रको भस्म 
करते, जलका रप धारणफ़र जगतृकौ इयाते मीर ग्र्या हेफ 
सम्पूणं विश्वको सृष्टि फरते ह । ये स्ययं ये्य्वरप हष 
भी वेदवेच् ततत्यफो जाननेका परयत करते हँ । पिधिषटप होकर 
भी विहित कर्मफ साध्रय सेते ह। येही धम, वेर भौर 
वलको विषय फरमेवाते ह । पुम समस्त चराचर जगतृफो 
भरीकृप्णका ही स्वप समो! ये परम ज्योतिर्मय पया 
रूप धारण फरफे पूरव दिशामे प्ट होते ६, सिनफौ प्रभासे 
सम्पुणं विश्व आलोकितं हो उन्ता ह । पे समत्त मराणियोकौ 
उत्पत्तिके स्थान ह । इन्हनि पूर्यकातमे पुसं जलको सृष्टि 
करके फिर सम्पूणं जगत्को उत्पन्न फिया था} छतु, नाना 
प्रकारके उत्पात, अनेकों अदुमृत पदारथ, मेध, विजली, एरायत 
भौर सम्पूणं चराचर जगत्को प्ट उत्पत्ति हर है ! एन्दीफो 
समस्त ॒जगत्‌का अस्मा--पिष्णु समको । पै पिश्वके 
मावसस्थान भीर निगुण ह । हरहि यासुदेड, संकर्षण, 
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प्रद्युम्न मौर अतिरद कहते है । ये आत्मयोनि परमात्मा 
सदको गपनी आज्ञाके अधीन रतते ह! उन्हेनि. ही इव 
विश्वको उत्पन्न किया ह मौर ये ही आत्मवितिसे सको 
जीवन प्रदान करते ह देवता, असुर) मनुष्य, लोक, ऋषि, 
पितर, भरना मौर सम्पुणं प्राणियोको इन्टीति जीवन मिलता 
है। ये ही सदा सम्पण भूतोकी पृष्ठि तथा पालन फरते ह । 
शुम-अशुभ मौर स्थावर-जद्धमखप यहे सारा जगत्‌ श्रीकरऽ्णसे 
ही उतर हुमा है । भूत, भविष्य गौर वर्तमान सव श्रोष्ण- 
का ही स्वरूप है \ प्राणि्योका अन्तकाल अनिपर साक्षात्‌ 
शीफूष्ण हौ मृत्युरूपं दन जाते ह । ये धरमफे सनातन रक्षक 
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1 जो वात वीत चकौ है तथा निका मभी पता नहँ है 
उन सवके कारण भीढृष्ण ही है । तीनों लोकि नो कुट 
वह सव भीक्ष्णका ही स्वरूप है । ्रीकृष्णते भिन्न कोर 
वस्तु है एसा सोचना मपनी विपरीत वुद्िका परिय देना 
है । भगवान्‌ श्रीृष्णको एेती ही.महिमा है, बल्कि बे इसमे 
भौ अधिक प्रभावशाली ह। ये परम पुरुष नारायण भौर 
विकाररहित ह । ये ही स्यावरजङ्खमरूप जगतृके आपि, 
भध्य भौर अन्त ह। संसारम जन्म लेनेवाले प्राणियोकि 
फारण भीये ही है। इन्टीको अविनाशी परमात्मा 
कहते ह। । । 


[1 [क 
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युधिष्ठिरने पुषा--मधूसुदन ! ्रा्मणकी पूजा फरनेते 
क्या फत मिलता ट 2 इसका आप ही वर्णन फीण्वि; कयोफि 
आ इत्त विषयको अच्छी तरह जानते ह भौर पितामह भी 
आपको इस विषयफा, जाता मानते है । 

शरीकृष्णने फहा--राजन्‌ ! भँ ब्राह्मणोकि गुणोका 
यथार्थटपसे वर्णन फरता ह, भप ध्यान देफर सुनिये । एफ 
दिनकी चात है, ग्राह्यणोने मेरे पु परयुम्नको कुपिते कर दिया 
था। उत दपत म ्ारकामे हौ था । प्रदयम्नने मूते भाकर 
युष्ठा--"पितानी ! ब्राह्य्णोकी पूजा फरमेते क्षया फत होता 
ह ? बे स लोक मौर परलोके भी षयो ईश्वर माने जाते 
हु? सं विषयमे मुके बड़ा संदेह है । भतः अपि इसका 
श्यष्टरपते वर्णन फौज्ये ।' प्रशमने एसा फहनेषर मेने 
उपतफो जो उत्तर दिया, उपे"भप एकाग्रचित्त होकर सुनिये । 
नि फहा--'हपिमिणौनन्दन ¡ ब्राह्मणो राजा चन्रमा ई 
इसलिये ये टूलोक मौर परलोकर्मे भी सुख-दुख देनेमे समरथ 
होते ई । श्रह्मणोमे शान्त भावक प्रधानता होती है! इसने 
तनिक भरी अन्यया विचार फरनेफौ भावग्यकता नहीं है । 
्राय्णोको पजासे मायु, फति, यश भोर बलौ वृद्धि होती 
है । सम्पण सोकं जौर सोकेशवर बरारणोफो पूजा फरते हं । 
धरत, सरथं मौर फामकी सिदिके लिये, मोक्षकी प्राप्ति तिथे 
सौर यप्त, सक्मी तया आारोगथफौ उपलम्धिके तिये एवं देवता 
मौर पितरगोकौ धुजाके समय ब्रा्योको संतुष्ट करना हम- 
लोकि सिये बहुत मवस्यक है, एती दशामें मै उनका मादर 
पयो न फर ? ब्राह्मण एस लोक तथा परतोफमे भो महान्‌ 
साने गये 1 पे सथ पठ परत्यक देखते है । यदि कोधे 
प्रर जाये तो वे इस जग्तृको भस्म एर सफते है, वूसरे-्सरे 
लोक ओर्‌ लोकपालो पुष्टि फर सफते ई; मतः तेजस्वी 


ुस्य ब्राहमणो महत्वको अच्छी तरह जानकर भौ उनके 
साय सदवर्ताव क्यो नं फरेगे ? 

राजन्‌ { स प्रकार प्रद्युम्ने पू्नेपर मैने उसे उत्तम 
बराह्मणका माहात्म्यं वेतलापा धा; मतः जाप भी सदा मीठे 


. वचन बोलकर भौर नाना प्रकारके दान देकर महान्‌ सौभा्य- 


शाली प्राहमणोंकी पुजा फरते रहं 1 भौप्मजीने मेरे विषयमे 
जोष षहा है, बह सव सत्य ही है । मव मँ भगवात्‌ 
शंफरका माहात्म्य वतला र्हा ह आप ध्यान देकर घुतिये । 
विद्वान्‌ पुरष महादेवजीको मन्त, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, 
शरयम्बक, विश्वरूप सौर शिव आदि मनेकों नामेति पुकारते 
ह। वेमे उमे दो स्वरूपं बताये गये है, जिन वेदवेत्ता 
राह्मण जानते है । उनका एक स्वरूप तो घोर ह मौर दसरा 
शिव है । न दोनोके भी अनेकों भेद ह ! इनकौ जो घोर 
मूति है वहु भय उपजानेवालो है । उसके अग्नि, विदुत्‌ 
ओौर भूयं आदि अमेकों रूप है ! इसमे भिभ्न जो शिव नाम- 
वाली सूति है, बह परम शान्त एवं मद्धलमयौ है । उसके घरमे, 
जलं मौर चन्रमा आदि करई सप ह । महादेवजीके आधे 
शरीरफो अग्नि मौर मधेको सोम (चन्रमा) कहते ह । 
उनकी शिवमूति ब्रह्मचर्या पालन करतौ है मौर लो जत्यन्त 
घोर मूति है, वह जगत्का संहार फरती है! उनमें महत्व 
सौर श्वरत्वहोनेके कारण वे महेश्वर फहलाते है । वे सवो 
दग्ध करनेवाले, बत्यन्त तकण, उग्र मौर प्रतापी है" इसोतेःउम्ह 
ख कहते ह । वे देवतामोमिं महान है मौर इस महान्‌ विश्वौ 
रक्षा फरते ह, इसलिये महदेव हलति ह । सव प्फारके 
कमोदारा सदा सब सोर्गोकी उन्नति फरते मौर सवका कल्याण 
चाहते ह, इस कारण उनका नाम शिव है । े उर्ध्वमामभे 
स्थित होकर देहधारियेकि पर्णोका नाश करते है लौर सदा 


~ ~न 
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स्थिर रहते है, इल फारण उन्हं स्थाणु फहा गया हं ! भूत, 
भदिष्य भौर चतंमान फाले स्यावर ओर लङ्गमोके भाकारमे 
उनके नेको ऽप प्रफट होते है इसलिये ये वहुरप कहलाते 
है । उनमें सम्पुणं देवताभंका निवास है, प्सते उनफो 
विष्वूप फते हँ ! उनके नेतते तेज प्रकट होता ६ भौर 
उतके नैका अन्त नहीं है, इसलिये वे सहला, मजिताक्ष 
ओर सर्वतोऽक्षिमय फहलाते है । वे सव प्रकारे पशु्मोका 
पालन फरते भौर उनके साथ रहनेमे पुख मानते है प्या 
पगुमोके अधिपति ह इसलिये उमफा नाम पशुपति है । मनुष्य 
यवि स्रह्यचर्यका पालन करते हए भरतिदिन स्थिर शिबलिङ्खकी 
पूना रता है तो ससे महात्मा शंफरको बद पसप्तता 
होती है भौर वै दुष्ट होफर भपते भफ्तोफो सुख देते है । 
भगवान्‌ शंकरं ही मग्निरूपसे शवको दग्ध फदते हुए प्मशान- 
भूमिमे निवास फरते है ! जो लोग वहं उनकी पुना फरते 
है उन्हे वीरोको प्राप्त होनेवाले उत्तम लोक मिसंतेहै। घे 
प्राणियोके शरीरमे रहनेतासे भौर उनकी मृत्युरूपं ह तया 
वे ही प्राण, मपान आदि वायुके रूपते देहके भीतर निवास 
फरते ह । उनके अनेकों भयंफर एवं उदीप्त रुप है, जिनकी 


संक्षिप्त महाभारतं 


[अनुासनपबं 


जगतूमे पूना होती है । विद्वान्‌ राह्मण हौ उन सब स्पोकी 
जानते है । उनफी महत्ता, व्यापकता तथा दिष्य कमेक 
भनुसार देवताओमिं उनके वहुत-से ययायं नाम प्रचलित है । 
चेदके शतरुद्रिय-प्रफरणमें उनके सकट उत्तम नाम है, जिन्हे 
वेदयेत श्रमण जानते ह । मपि प्यासने भी उनका स्दने 
किया है। ये सम्पुणं लोको ममीष्ट वस्तु प्रवान कते ह । 
यह्‌ महान्‌ विष्व उन्हीका स्वरूप बताया शया है । ब्राह्म 
मौर षि उन्हं सवते ज्येष्ठ कहते है । वे देवतानि प्रधानं 
हं । उन्न सपने मुखसे मग्निको उस्न रिया है । बे नाना 
प्रकारफी म्रहु-षाधामेसि ग्रस्त प्राणिरयोको दुःलसे षुटकारा 
दिलाते ह । पृष्यात्मा भोर शरणागतवत्सस तो वे शतने है 
फि शरणमे भये हए किती भी प्राणीकां त्याग सही करते । 
घे ही सनुष्योको मायु, भायोग्य, एेश्परय, धन मीर सम्युं 
फामनाषए प्रदान करते भीर पे हौ पुनः उन्हे छीन सेते ह । दतर 
भवि देवतामेकि पास उर्होका दिया हुमा एे्वयं है । तीनों 
लोकोके शुमाणुमपर उनकी सवा हौ वृष्टि रहती है । समस्त 
कासनामोके मधीए्यर होनेके फारण उन्हं ईश्वर कहते ह मौर 
महान्‌ लोफोकि ईप्षर होनेसे उनफा नाम हैए्षर हुमा है 1 





ध्मेके विषथमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्म-मधमेके फल, सनज्जन--दु्नकि 
लक्षण ओर शिष्टाचारफा पर्णेन 


भगवान्‌ श्ीकृष्णका उपदेश समाप्त होनेपर युधिष्ठिरमे 
शान्तनुतन्देत भोषमते पतः प्रात किया--'पितामह्‌ 1 
धामि निषयफा निर्णय फरलेके लिपि प्रत्यक प्रमाणका भाभय 
लेना चाहिये था आगभक्ता ? इन योनो कितते वास्तविक 
निर्णय हो सक्ता है ?' 

परीप्मजीने कष्ा--तेय ¡ इमने ठीक प्रन पिया है 
एसका उत्तर वेता ए" परुनो--धामिक्ष विवय सेह होना 
सहज है, पितु ऽसा निय फरता वत कणन हेता है । 
परत्यकष मौर भागम शोनोंहीका फोई अन्त तहु है। शेनेमिं 
ही प्येह षट हते ह । मपो ुिपाम्‌ समर्भनेवाले 
हैषावौ ताफिफ प्रत्यक्ष फारणफौ मोर हौ वृष्टि रस्रकर 
परो वस्ुका अभाव भामते ट, सत्य हीनिपर भी उसपे 
भत्तित्वभे स्वह एषते ६ । एतु पे वालफ ह, महंशारवण 
अपनेफो पण्डित मामते ह; मतः उनका पूर्वोर्त निश्चय 
एवापि युप्तिपगत नही है (आकाशम नीलिमा प्रत्यक्ष 
दिघी वैमेपर भी षह भिण्या टौ है, भवः केवलं परतयक्षफे 


अलसे सत्यका निर्णय नहीं किया जा सकता । षम, ईष्वर गौर 
परलोकं भाविके विषयमे शास्तेप्रमाण ही कष्ठ है; क्योकि 
मन्य प्रमाणक वहुतक पटुच नह हो सक्ती) ! यदि कहो 
किं एकमात्र ब्रह्म जगतृका कारण कंते हो सक्ता है? तो 
इसका उत्तर यह्‌ है--कुम मालस्य छोड़कर दीधंकालतक 
योगको भ्यास करो भौर तस्वका साक्षात्कार करते त्थि 
निरन्तर प्रयत्नशीत बने रहो, तभी इतका शान्‌ हो सकता 
ह । इसमे तिया व्रुसरा को उपाय नहीं है । जब सारे तं 
समाप्तं हे जते है पमी उत्तम शानकी प्रापि होती है । बह 
ज्ञान ही पम्युणं जगतके लिये उसम व्योति है । कीरे तकेते 
लो नान होता हैः वहे वास्तवमे भान नहीं है अतः जते 
प्रामाणिक नहीं मातना जाहिये । जिसका बेगके दादा 
प्रतिपादन नहीं किया शया हो, उस श्नानक्ा परित्याग केर 
देना ही उचित है। 


युधिष्ठिरे पूषछठा--पितामह ! प्रत्यक्ष, भनुमान, 
आगम लोर धौति-पांतिके शिष्टाचार-ये शहुत-से प्रमाण 


अनुशासनपवं | 





उपसम्ध होते ह ! हमे फौन-पा प्रवल है ? यह्‌ यतानेकौ 
कृपा कोजिपे । 
भ्रीष्मजीने कहा--ेग [जव यलवान्‌ पुश्च वुराचारी 
होकर धर्मो हानि पचाने सते ह तो साधारण भनुष्योके 
हारा उसक्षो राका यल होनेपर भी समयानुसार उसमे 
विहृति भा हौ भती है । किर तो घास-शूमे दके टु 
कौ तरह्‌ मध ही धर्मका घोला पहनकर सामने भाता है । 
इसपि पेदासारणा हास होने लगता है मौर माचारहीन, धर्म. 
हौ तथा वेद-शा प्याण कएनेवाते भन्मुदटि प्प 
धर्मो भर्यादि भंग करने तते है । उस्र अवस्यामे धर्मे 
स्वरूपके विदयमें बट सेर्‌ होता £ एसी स्थितिमे जो साधु- 
प्के लिप नित्य उर्वि रहते है, जिनकी वुद्धिं मागम- 
प्रषाणको ही धेष्ठ भनतो हट, भो सदा संतुष्ट रहते तया 
सोप-मोहुका भनुस्तरण करनेवापे मयं भौर फामफी उपेक्षा 
करके धर्मको हौ उत्तम समने हो, एसे महात्मा पु्येफि 
शात जाकर तुमे परण करना चाहिये । उन संतेफि सदाचार, 
गश सौर स्वाध्याय मादि शुम कमेफि मनुप्ठानमे कपो फोई 
अन्तर नहँ घाता ! उनमें भचार, उसको भरतानेयाते वेद्‌” 
शास्त्र तया धरमन तीरनोफौ एकता होती है} 
युधिष्ठिरे पूष्ठा-पितामह मेरौ पदि पुनः संशय 
अपार समदम गूर रही है । म सके पार जाना चाहता 
हतु दुहनेपर भौ कोई कूल-पिनारा नहीं दिष्ठायी देता । 
यरि प्रत्यत, प्राणम भौर पिव्टाचार-ये तीनों हौ प्रमाण 
हतो एनकी तो पृथद्‌-पुयप्‌ उपतब्यि हो रही है गोर धरम एक 
है; फिरये तीनों कंते प्रमं हो सक्ते 1 
भौपष्मजीने कहा--राजन्‌ । पदि एुम प्रमाण-पेदसे 
धर्मो पीन प्रकारका भानत हौ सो तुम्हारा विचार ोक नहीं 
है! यह्‌ निश्चय सप्मो कि धर्म एकी है । तीनों प्रमाणो 
्रारा एक हौ धर्मा देन होत ह । मै यह नहीं मानता पि 
पे तने प्रमाप मिन्न-भिष्ठ धर्मका प्रतिपादन कसते ह उप्त 
तने प्रमाणम द्रात जो धर्ममय मार्गे बतताया गमा है, उसी" 
पट चतते रहो 1 तका सषा पकर धर्मफो निनासा 
करना दापि उचित महीं ६ । मेरी धाते तनिक भी देह 
न करो । अधौ मौर गृ्गोकौ तरट्‌ निश्डुः हषर, म जता 
कटं उसमे अनुसार माचरण फरो । मनात ! हसा, 
सत्य, श्रोधषा अमाय भोर दान~-ये चार सनातन धर्म ह 
दलका सदा ही सेवन फरो । बुमहारे विता पितामह्‌ आदिने 
्रह्मणेकि साय पैसा वर्तीव किया है उसीफा तुम भी अनु- 
-घरण फरो; पयोफि ग्राह्य धर्मे उपदेशक ह। नो मनुष्य 
्रमायफो भो अप्रमाण यनाता हैः वह्‌ नानी ६1 उसको 
अतो प्रामाणिक नही भागना धिये; श्योपि यहु यल 


अगिम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धम-अधर्मके फल भौर शिष्टाचारा वर्णन 
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धिवदि एरेयाता है। तुम श्रह्मणोका ही विरेष आदर 
सत्कार फरफे उनकी सेवापें गे रतो मौर पहु जन पोषि 
ये समयं लोक प्राणो ह आधारपर एके हए ह । 
निन्दा सते ह मौर जो धर्मफा आचरण रते ह चे फिनं 
सोके जाति ६ माप इत विषयका वणेन फौशिये ॥ 

. भीप्मजीते फहा-पुषिष्ठिर [ भो मनुष्य स्जोगुण 
भौर ऽमोगुणसे वित्त मलिन हभेके फारण धर्मे द्रोह कसते 
ञे नरकमे एते है तथा जो सदा सरलता भौर सत्याषममे 
तत्पर होकर धर्मफा पालन एरे ह, पे भनु स्वपोकक्य 
सुण भोगते ह! आचा्यफौ सेवा फरनेमे णिह एरमातर 
धर्मका हौ सहार रहता है तथा जो सदा धर्मभे स्थित रहते है 
धे देवलोकम जाते ह 1 मनुष्य टौ या वेदता, यो शसोरफो 
कष्ट देकर भी धर्मा्रणमे लगे रहते तथा लोप भौर हेष 
प्याग फर देते है उन्ह सुसफी प्राप्ति होती है । मनीषी 
पर्य धमो है हजीरा व्यषठ पुन एषते हँ । नेत 
खनिवालोंफा भने पफ हए एलको अधिफ पसंद फरता ह 
उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुध धर्मी ही उपासना फरते द । 

युधिष्ठिरे पुष्ठा-पितामह । साघु पुर तनमे 
फाम फतेह ? तथा सज्जन भौर दुरभन मनुष्य कंते हते है ? 

भौषपजीने कहा--पृधिष्ठर ¡ दन पष दुराचारी, 
दं (उद) भोर दुल (टु चजन चोतनेवले) हत 
ह तथा सज्जन मनुष्य सुशील हआ फते है । मब रिष्टाचार", 
फो वाते सुनो ! धर्मात्मा पुष धृकषपर, गोमोके चच तपा 
अनाजकौ ठेरीपर मल-मूतकफा- त्याग नहीं फरते । सुर 
देवता, पितर, भूत (प्राणौ); अतिपि जोर धट्म्धी--न 
पारचोफो भोजन देफर शेष अधा स्वयं आहार करते £ 
शरोजन करते समय चातभीत नहीं फरते तयः पीगे हाय तिये 
शयन नहीं फरते ६1 जो सोग मग्नि, वृषभ, वेवता, गोरसः 
सह्यण, घािक मौर वृष पुर्योणौ प्रदक्षिणा फरते हैः जो 
वदू, भसे कष्ट पति हए मनुष्यो मौर स्त्रिथोको तथा 
अतियो गवि मधिपति, बराह्मण, यो मौर रानाफो सामने 
अति रेठकर जगेफे लिये सर्गं देते हैः उन सदको साधु 
पुष्य समना चाहिये । सतयुख्यको चाहिये फि पहं स्व 
अतिथि, सेवको, स्वजनों तया शरण चाट्नेयाले भनुष्योको 
्वागतपू्वफ रक्षा फरे \ देवताभेनि मनुष्यो तिथे सवेरे 
अर सायंफाल वो ही समय भोजन फरमेका विधान पिया ध 
दीचमे भोजम फरक विधि जही देखो जाती ! दस नियमा 
पासन फरमेसे उपयासफा ही फल होता है । भो पुर च्टु- 
एसे अतिरित समयमे स्तीफे साय समागम नर्व फसा, 
दमौ द्वाद श्वयफा दी पातन हता है । तरभूत, बाम 
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ओर गौ--ये तीनों एक समान है अतः गौ मौर ब्राह्मणोका 
सदा विधिपुवक पुजन करना चाहिये । भनुष्य स्वदेशे हौ 
था परदेमे, यदि उसके पास फोई अतिथि आ जायं तो उसे 
भूखा न रहने दे । गुरने जिस कामके लिये आज्ञा दी हो, उसे 
पुरा करके उन्हुं मुंचित कर देना चाहिये । गुरफे अनेपर 
उन प्रणाम करे ओर उनकी विधिवत्‌ पजा करफे वैठनेके 
त्थि भासन दे! गुरुकी पूना करनेसे मयु, यश भौर लक्मौ-- 
इन सबको वृद्धि होती है । वृद पुरुषोका फमी अपमने न 
करे, उन्हं फोर काम करनेके लिये न भेजे तथा यदि वृ पुरष 
संडे हों तो स्वयं भी बेठा न रहे, एसा फरनेते मनुष्यफी भयु 
क्षीण नहीं होती । नंगी स्त्री भौर नंगे पुरषोफे अपर वृष्टि न 
डले । मथुन ओर भोजन-येः दनो श्यं सदा एकान्त 
स्थानमे हौ करे । तीयंमिं गुरं ही सने भेष्ड तीं है, पवित्र 
वस्तुओमें हृदय ही मधिके पवित्र है, ज्ञानोमे परमात्माका 
ज्ञान सबसे शष्ठ है ओर संतोष सनते उत्तम सुख है । साय. 
कराल भौर प्रातःकालमे धृद्ध पुरुषो बातें सुननीः चाहिये । 
जो सदा बडदरोकी सेवामे लगा रहता है उसे शास्भीय 
ञान प्राप्त होता है । स्वाध्याय ओर भौजनके समय दाहिना 
हण उढाना चाहिये तथा मन, बाणी भौर इच्ियोको सदा 
अपने अधीन रखना चाहिये । भच्छे दंगसे बताये हए सौर, 
हलुबा, लिचड़ी मौर हविष्य आदिक दारा देवताओं तया 
पितरोका अष्टकाशाद्ध करना चाहिये । नवग्रहोफी पुजा करनी 
चाहिये । सं ओर दादर बनवाते समय मद्धल-पुघक 
शब्दका उच्चारण फरना, छीकनेवालेको (शतं जीव भादि 
कहकर) भशौवदि देना तथारोगगस्त पुरुषोका उनके दीरधयु 
होनेकी शुम कामना करते हुए अभिनन्दन फरना चाहिये । 


संक्षिप्त महाभारत 


लावयति सयाया 
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[मनृणासनपवं 
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युधिष्ठिर | तुम बड़-से-बड़ संफटमे पड्नेपर भी किसी 


रेष्ठ पुरषे प्रति तुम फा प्रयोगं म फरना । विदानेकि 
लिये तुभ कहकर धुकारना भथवां उनका वेध फरना एफ-सा 
ही भाना भया है । जो मेपने बरावरके हौ, मपनेसे छोटे रँ 
अथवा शिष्य ह, उनको तुम' फटने कोई हरज नष है । पाप 
करनेवाले पुरुपका हृदय ही उसफे पापको प्रकट कर देता है ! 
इराचारी मनुष्य जानकर फिये हए पापको भी दुसरे 
छटिपानेका प्रयत्न फरते हु, फितु महापुरुपोके सामने अपने 
कयि हए पापको गुप्त रसनेके कारण वै नष्ट हो जाते 
है । पापी मनुष्य यह सोचफ़र अपने पापपर पर्वा गलना 
चाहते ह कि मूमे पाप फरते समय न मनुप्य देख पते न 
देवता, कितु यह उनकी भूल,है, क्योकि पाषके द्वारा छिपाया 
हा पाप नयेये पापफी ही वुद्धि फरता है । जैसे.तमककी 
डली जलम डालनेसे गल जाती है, इसी प्रकार प्रायरिषत्त 
करनेमे तत्काल पापका नाश हो जाता है । इसतिपे पापश्च 


छिपाना नहीं चाहिये; षयो छिपानेहे वहु बदृता है ! यदि 
कभ पाप बने जाय तो उसे पराध पुरषोपर प्रफद कर देना 
चाहिये 1 वे उस पापफो शान्त कर देते ह । विषान्‌ पुरुषो 
फहना है फि धमं सस्यं प्राणियोका हदय है, इसलिये सबको 
धरम हौ लगना चाहिये । मनुष्यफो उचित है फि वह्‌ केला 
ही धरमका आचरण करे; कितु धर्मध्वजी न वने ! जो धर्मको 
उपभोगका साधन बनाते ह--उसके नामपर जौयिका चलाते 
हैः वे धमेके व्यवसायी है । दम्भका परित्याग करके देव. 
ताओको पूजा करे । छएल-कपट छोडृफर गुरेजनोकफी सेनां 
करे ओर्‌ दान फरफे परलोको या्राफे लिये धर्मरूपी धनका 
खजाना सग्रह फरे । 


पयाया 


भोष्मका शुभाशुभ कर्मोको सुख-दुःखकी प्राप्तिका कारण बतलाते हुए धर्मे 
अतुष्ठानेपर जोर देना , 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! भा्यहीन मनुष्य 
बलवान्‌ हो तो भौ उसे धन नहीं मिलता मौर जो भाग्यवान्‌ है, 
वह बालक एवं र्व होनेपर भी बहूत-सा धन प्राप्त फर 
लेता है 1 जबतके धनकी पराप्तिका समय वहीं भाता तमतेक 
विशेष यत्न करनेपर भौ कुछ हाय नहीं लगता; कितु लामका 
समय भानेयर बिना यत्ने ही बहुत बड़ी सम्पत्ति मिल 
नाती है । यदि श्रयत्न करमेषर सफलता मिलनी अनिवार्यं 
होती तो मनुष्य सव कुठ या लेता । कितु जो वस्तु भारव्धवेश 


भनुष्यके लिये अलभ्य है, षह जयोग करनेपर भौ नही निलः 


सकती । बहुत-ते भनुष्य यत्न फरक भी विफल होते" देते 
भति है। कितने ही लोग धनके लिये अनेकों बार छक 
करके भौ प्रनहीन हौ रह नाते ह! कितने ही अपने र्मानुकूस 
्रतन्यफा पालन करफे धनी हो जति भौर कं निधन हौ 
दिलायौ देते ह । कोई मनुष्य नोतिशास्त्रफा अध्ययन करके 
भी नीतिन्न नहीं देखा जाता ओर कोई नौतिमे अनभि 
होनेपर भी मन्त्ीफे पदपर पेच जते ह, इसका ण्या कारण 
है ¡ कमी-कभी विद्वान्‌ ओर मूं दोनो एकसी स्थिति 
होती है। जोट मुडिवाले मनुष्य धनवान्‌ हो जते हँ 


अनुशासन | 
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(शौर अष्छी दि रख्नेवाले पिद्रानृको पटी फोडी भी नहं 
नसीब होती) 1 यदि पिया पटक भनुष्य मवश्य हौ सुख 
था सेत तो विदान्‌ जीधिराके लिये फिसो भूषं धनीका 
आय नहं सेना पडत। ! निस सरह पानौ पौनिसे भनुष्यक 
प्यास सवेष्य बुसः जात है, उसी प्रकार यदि विद्यासे अभीष्ट 
यस्तुकी सिदि अनिवार्धं होती तो कों भी मनुष्य विद्याकौ 
उपेक्षा नह करता । लिखकौ मूत्युका समय नहीं माया है, 
वह्‌ सैके वाणेति ध जनिपर भी नहीं मरता, कितु 
जित्तफे जोवनकौ अवपि पूरी हो घुको है, वह्‌ एक तिनकेसे 
दु जनेषर नो प्राणत्याग देताहै। 

भोष्मजीने फहा-पेया { यदि नाना प्रफारकौ चेष्टा 
तथा जनेकों उयोगर फरनेषर भौ मनुष्यो धन न मिल सके तो 
उसे उग्र तपस्या फरनी चाहिये; प्योफि चीज वोपे विना भद्कुर 
मह वेदा होता । मनीपी पुर्ोफा फन है कि मनुष्य दान 
देनेसे ऽपमोगकौ सामग्री पासा है \ बङोफो सेवा फरनेसे 
चसो उत्तम युद प्रप्त होती है भौर हिसा-धरमके पालने 
वह्‌ योर्धजीवो होता है ! दसत्िये स्वयं दान दे, दसरोसि 
याचना न फरे, धर्मनिष्ठ पुरर पूजा फरे, मोठे चन्न बोले, 
सवका भला करे, शान्तभावते रहे मोर किसी भी भराणीको 
{सा न करे । युधिष्ठिर ! डस, फोदे मीर घटी भादि 
जोवोको उन-उन योनिम उत्यन्न करके सुखन्दुःखफी 
भ्राम्ति करनेमे उनफा अपना किया हुमा फर्म ही कारण है, 
यह सोचफर मपनो गृदिको स्थिर फरौ (मीर सत्कर्म 
लय जामो) 1 भनृष्य जो शुभ मोर अशुभ फर्म फरता तथा 
इूस्ेमि फराता है, उन दोनों प्रकारके फमेमिंते शुभ फर्मफा 
अनुष्ठान फरक तो उसे भ्रसस् होना चाहिपे ओर गगुम कमं 
हो जनिपर उसते किंस च्छे एलफौ मापा नरी रखनी 
चाहिये । जब धर्मा फल देखकर मनुष्यफौ वुदधिने धर्मी 
ष्ठताका निश्चय हो जाता है तभो उसका धर्मे प्रति 
विष्वास चदृता है मौर ती उसका मन धर्मे लता ९1 


देवता, षि, पवेत भौर नदी आदिके नाम-स्मरणसे धमकी प्राप्ति 


~ 


जबक धर्मम बधि वृढ नही होती तवतक कोई उसे फलपर 
विश्वास्‌ नहीं करता ! पराणिरयोको वुदिमत्ताकौ यही पहचान 
है कि वे धमरे एतम विश्वास एरक उसके भाचरणमे लग 
जायं ! जिसे करतन्य मोर अकतेव्य दोनोका जान है, उस 
पुरुषको एकाग्रचित्त होकर घमेका भाचरण फरना चाहिये 1 
जो अतुल पेश्वयके स्वामी है, वे यह्‌ सोचकर रि कहौ रो. 
गुणी होकर हम पुनः जन्म-मृतयुके चम्करमे न पड़ जाये, 
धरमैका अनुष्ठान करते है ओर इस प्रकार अपने हौ प्रयत्नसे 
आत्माको महत्‌ पदक प्राप्ति कराते है । काल किसी तरह 


- धर्मको भर्म नह बना सकता अर्थात्‌ धमं करनेवालेको दुः 


नहीं देना; इसलिये धर्मात्मा पुरुषको विशुद्ध अत्मा ही 
समना चाहिये । धर्मेका स्वरूप प्रज्वलित यग्निके समान 
तेजस्वी है \ काल उसकी सव ओरसे रक्षा करता है \ अतः 
सधमने इतनी शित नहीं है किं वह धर्मको ट्‌ भी सके । 
विदि ओर पापके स्प्का अमाव--ये दोनों धर्मके कर्य 
ह धर्म विजयकी प्राप्ति करानेाला मौर तीनों लोकमि 
भ्रकाण फंलानिवाला है \ कोर फितनः हौ वृद्धिमत्‌ बयो न हो, 
वह्‌ किसीका हाय पकडकर उसे वलपरवक धर्मम तहं लगा 
सकता । अब मँ चारो वणेकि सम्बन्धमे कुछ कहता हं । 
श्रमण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शृद्र-इन सब वणेफि शरीर 
पन्चभूतोसे ही धने हए ह भौर सबका आत्मा एक-सा है, फिर 
भरी उनके लौकिक धर्मं ओर विशेष धरममे विभिन्नता रक्ली 
शयो है । इसका उदेश्य यही है कि सव लोग अपने-अपने 
धरमेका पातन करते हए पुनः एकत्वको प्राप्त हो । यदि 
कहो धर्मं तो नित्य भाना गया है, फिर उसे स्वगे आदि 
अनित्य सोशोी प्रास्ति कंसे होती है ? तो हसका उत्तर 
धह है कि जब र्मरा संकल्प नित्य होता है अर्थात्‌ अनित्य 
कामनामो् व्याग करफे निष्काम भावसे धर्मका अनुष्ठनि 
किया जाता टै, पसर समय क्षिपे हए घते सन्तन लोक 
(नित्य पर्मात्मा) फी हौ प्राप्ति होती हैष 





परीष्मजीका देवता, ऋषि, पर्व॑त गौर नदी आदिके नाम बतलाकर उनके स्मरणसे धमकी प्राप्ति 
वतलाना तथा ीष्मजीकी भात्तसे युधिष्डिरकां परिवारसहित हृस्तिनापुरमे जाना 


युधिष्ठिरे पूठा-पितामह | भतुषयके फल्याणका 
उपाय या है १ पया फेस वह्‌ सलौ हीता दै! किस 
फक अनुष्ठानते उसका पाम र होता है ? मौर कौन-सी 
क्र्म पाप नष्ट फरनेवाला है 7 , 

शौव्मजीने कहा--येटा ! थदि तीनों सं्यामेकि समय 
वयस जीर ऋपि-वेरका पाठ क्रिया जाय तो मनुष्य दिन- 


प्र धाऽ-~--१९० 


रात, सवेरेशाम अपनी इन्द्रियो द्वारा जानकर या जनजानमे 
जो-जो पापं करता है, उन सबसे चुटकारा पा जाता है तथी बह्‌ 
सदा पवित रहता है । देवरषि-वंशका फोतेन करनेवाला 
पुरुष कमी अधा सौर वहरा न होकर सदा कल्याणक भागी 
हेत टै । वहं तिंग्योनि मौर नरके नहीं पडता, संकर" 
योनिं जन्म नहीं लेता, फमी दुःखे भयभीत नरह होता 
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ओर भृतयुके समय व्याकुल महीं होता ! (देवता मौर पपि 
आदिक वंशकी नामावली इस प्रकार है--) पर्वभूतनमस्छत 
देवासुरगुर स्वयम्भू. भगवान्‌ ्रह्माजी, उनकी पत्नी सती 
सावित्री देवी, वेदो उत्यत्िस्थान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायण, 
तीन नेतरोवाले उमापति महादव, देवतेनापति स्कन्द, विशा, 
अग्न, वायु, चनमा, सूयं, श्चीपति इद, यमराज, उनकी 
पनी धूमोर्णा, अपनी पत्नी ओौरौफे साथ वरुण, छदधिसर्हित 
कुबेर, सौम्य स्वभाववाली सुरी गौ, महर्षि विभवा संकत्प 
सागरः गङ्खा आदि नदियां, मरद्गण, तपसि बाललिल्य 


ऋषि, श्रीकृष्णदरैपायत, व्यास, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, " 


हह, ुम्बुर, चित्रसेन, देवदूत, सौभाग्यशासिनी देवकन्यापु, 
उवौ, मतक, रम्भा, पिभकेश, लम्बुषा, विष्वा, 
धृताची, पञ्चचूडा ओर तिलोत्तमा भादि दिष्य प्तरि, 
आरहं आदित्य, माठ वसु, ग्यारह ख, अरिविनीकुमार, पितर, 
धर्म, शास्तरज्ान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, रात, 
दिन, मरीचिनन्दन कष्यप, शुक्र, वृहस्पति, मद्धल, दृध, राहुः 
शनेश्चर, नकषतर, ऋतु मास्‌, पक्ष, संवत्सर, विनताके पुत्र 
गरड, समुद्र, कटके धर पर्पग्ण, शतद्रु विपाशा, चन्द्रभागा, 
सरस्तती, सिन्धु, देविका, प्रभास, पुष्कर, गङ्ख, महानदी, 
वेणा, कावेरी, मेदा, कुलम्युना, विशल्या, फरतोया, भम्बु- 
वाहिनी, सरयू, गण्डकी, महानद शोणद्, ताभ्ना, अरुणा, 
वेत्रवती, पर्णाशा, गौतमी, गोदावरी, वेष्या, एष्णवेणा 
मद्रिला, दुषहती, चक्षु मन्दाकिनी, प्रयाग्‌, नैमिषारण्य, 
दिष्वेश्वरका स्थान, (काशी), विमल सरोवर, स्वच्छ 
सलिले युक्त पुष्यतीय, कुरुकत, उक्तम समुर, तपस्या, दान, 
जम्बूमार्गं, हिरण्दती, वितस्ता, प्लक्षवती, वेदस्मृति, वेदवती, 
मालवा, अश्ववती, पवित्र भूभाग, गङ्खादार (दृरिद्रार), 
ऋषिकुल्या, समुदरगामिनी पवित्र नदिया, चमेण्वती, कौशिकी, 
यमुना, भीमरथौ, बाहुदा, महिन्व्ाणी, त्रिदिवा, नीलिका, 
नन्दा, अपरनन्दा, तीरयभूत महान्‌ हद, गया, फल्गूतीर्, 
देवतामसि युक्त धर्मारण्य, पवित्र देवनदी, तोन लोकमि 
विद्यात, पवित्र एवे पापनाशक ब्रह्मनिमित सरोवर (पुष्कर- 
तीर्थ), दिव्य मोषधिगेति युत हिमवान पर्वत, नाना प्रकारके 
धातुं, तीयो मौर भौषधोते सुशोभित वि्यगिरि, मेर, 
महत, मलय, घांदीकौ सानसि युक्त श्वेतगिरि, शृद्धवान्‌, 
भन्द्‌, नील, तिषध, दर्दुर, वित्र, अजनाभ, गन्धमादन, 
सोमगिरि तथा अन्यान्य पवेत, दिशा, विदिशा, भूमि, पृक्ष, 
विश्वेदेव, माकाश, नक्षत्र मौर ग्रह्मण-ये सवा हमारी 
रक्षा फर तथा जिनके ताम लिये गये है मौर जिनके नहीं लिये 
गये है वे सम्पूणं देवता हमलोगी रक्षा रते है। जो 
मनुष्य उपर्युक्त देवता आदिका की्वन, स्तवन ओर अभि- 
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नन्दन फटता है, वह्‌ चद प्रफारफे भयते मुक्त हो नाता है ! 
देवता्ोकौ स्तुति भौर समिनन्दने फरमेवाला प्प सव॑ 
प्रकारके संकौणं पापेति टूट जाता ६ । 

दैवतामकि अनन्तर समस्त ष्ण्णेटर शर्त करनेवाते 
तपः सिदध शहापियोशि नाम वतलातां ह । यवक्रोते, रेभ्य, 
कक्षीवान्‌, ओौशिज, भगु, अद्जिरा, फण्व, मेधातियि गौर 
सर्वगुण-सम्पन्न व्हि--ये पूवं दिशामें रहते है । उल्मुच्‌, 
प्रमु, मुमुचु, स्वस्त्यात्रेय, मित्रावदणके पुत्र महाप्रताप 
अगस्त्य मौर परम प्रसिद्ध ऋपिधरष्ठ दुढायु तथा उरघ्वबाहु-- 
ये दक्षिण दिशामि निवास करते 1 अव परिचिम दिषामे 
रहनेवाले ऋषियकि नाम सुनो--अपते सहोदर भादर्योसहित 
उषद्ध, एव्तिणाली परिव्याछ, रीपतमा, गौतम, काषपप, 
एकत, छित, तित, महि दुर्वासा मौर सारस्वह । इसी प्रकार 
अत्रि, वसिष्ठ, शक्ति, पराशरनन्दन व्यास, विदवामिति, भर- 
दानः जमदगिन, परशुराम, उद्ालकपुत्र श्वेतकेतु, कोहलः 
पिपुल, देवल, देवरर्मा, धौम्य, हस्तिकाश्यप, तोम 
नाचिकेत, लोमहर्षण, उग्रषवा मौर भृगुनन्दन च्यवन~--ये 
उत्तर दिशामे निवास फरते टं । पह देवता ओर षियोका 
मृख्य समुदाय अपमे नामका फीर्तन फरमेपर मनुष्यको स 
पापोसे मुफ्त करता ६ै। 

अव राजाषियकि नाम सुनो--राजा नृग, ययाति, 
नहुष, यदु, शव्तिशाली पूर, धुन्धुमार, दिलीप, परतापी सगरः 
शाश्च, यौवनार्व, चितराष्व, सत्यवान! ष्यन्त, महायशस्वी 
चक्रवतो राजा भरते, पवने, जनक, दृष्टरय, भरधैष्ठ रधु, 
दशरथ, राक्षसहन्ता बोरषर राभ, शक्षवचिन्दु, भगीरथः 
हरिष्चन््, मरत, टृढरय। महोदय, जलतकं, एल (पुरर) † 
करन्धम, कन्मोर, रे, अम्बरीष, कुर, महायशस्वी रदत, 
फुर, संवरण, सत्यपराफमी मन्धाता, राजि भुवु्द, 
गद्धाजीमे सेवित राजा जह, मादिराना वेननन्वन पृथु, सबका 
प्रिय फरनेवाते भित्रभानु तेसदस्यु, रा्जषि्ेषठ श्वेत, प्रतिद 
राजा भहाभिष, निमि, अष्टक, सयु, राजि क्षुप, राजा 
फकषेयु, प्रतर्दन, दिवोदास, फोसलनरेश सुदास, राजर्षि सत, 
प्रजापति मनु, हवि ध, पृषध्र, प्रतीप, शन्तिनू, अन, प्राचीनः 
बहि, महायशस्वी दक्र, राजा अनरण्य, जानूजद्धु, राजि 
फक्षसेन तथा इनके अतिरिवत पुराणोमे जिनका भनेको बार 
चर्णनं हा है, वे सव पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योगय ह । 
जो मनुष्य प्रतिदिने सवेरे उठकर स्नान मदि शुद्ध हो 
प्रातःकाल ओर सायंकालमे इन नामोका पाठ फरता है! वह्‌ 
धर्मके फलका भागौ हता है । 

जनमेजयने पुा--मूनिवर ! मेरे पुवं पितामह राजा ` 
युधिष्ठिरे बाणशय्यापर पे हए कौर-धुरन्धर भोष्जीके 
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महते जब धर्मसम्बन्धो शास्त्रीय बातें मौर दानक विधि सुन 
, ली, सब शङ्कामकां समाधान प्राप्त फर तिया मौर धम तथा 
अके विषयमे उठनेवाले सम्पूणं संश्योको मिरा उल, उस 

, समय फिर क्षौन-सा फायं पिया ? यह्‌ बत्ानेकी कपा कीनिये। 
वैशम्पायनजीने कहा--एजन्‌ ] धर्मराज युधिष्ठिरो 

स प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप हो गये, उस 
समय सारा राभमण्डल कु देर्तक स्तब्ध होकर चित्रलिवित- 
सा हो शया तवतन्तर, सत्यनतीनन्दन महष व्पासजने 
घोड़ो देर ध्यान करके श्कानन्दन भीष्मस कहा--नरणेषठ | 
लबं राजा युधिष्ठिर शान्त हो चुके है--इनके शोक मोर 
सदेह निवृत्ते शये ह मौर भे अपने पादयो, सनुगामी 
'राजामों तथा भगवान्‌ धोट्णके साथ आपके समीप बेटे 
हए ह । मब माप इहं हस्तिनापुर जानेकी मन्ना दीनि ४ 
पगवान्‌ स्यासके इस प्रकार कहुनेपर शान्तनुनन्दन 
भीम मन्ति्मोसहितत राजा युधिष्ठिरको जानेकी भाश्ा देते 
हए मधरवाणो बोले--^राजन्‌ । भव तुम हस्तिनो 


जागो बौर पने मनकी चिन्ता दूर कर वो । राजा ययातिकी' 


ति श्रा सौर दम गुणे सम्पन्न होकर कतिय-धर्मका 


पालने करते हए देवता्मोका पजन सौर पितररोका तपण 
करो } चहुत-सा म्न सचे फरफे पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना 
प्रकारफे यज्ञोका अनुष्ठानं एरते रहो । एसा करते तुम्हारा 
कत्याण होगा, भवे तुष्हुं भपनी मानिक चिन्ता व्याप देनी 
चाहिये ! तात 1 भ्रजाको प्रसन्न रना, सन्ती, सेनापति 
आदि श्रहृतिथोको सन्त्ना देते रहुना गौर सुहृरदोका यथोचित 
सम्मान करना । जैसे मन्दिरके भासपासके फले हए पृक्षपर 
बहुत-ते पक्षौ आकर वेरा लेते है, उसी प्रकार पुम्हारे मिते - 
सौर हितंषौ तुम्हारे मशयमें रहकर नौवन-निवाह करे । 
बेडा } जब सूरयेनारायण दकिणायनते निवृत्त हौफर उत्त 
रायणपर आ जाये, उस समय फिर हमारे पास आनी 1 
यह्‌ भुनकर एुन्तोनन्दन युधिष्ठिरे बहुत अन्छां 
कहकर पितामहकौ भजा स्वीकार फी भोर उन प्रणाम करके 
परिवारसहित हस्तिनापुरकौ भोर घले । उनके अगि-भागे 
राजा धृतराष्टू ओर पतिप्रता गन्धारी देवी थी ओर सामे 


` ऋषिगण, समी भाई, भगवान्‌ शरीकृष्ण, नगर ओर पन्ते 


लोग तथा वृद्ध मन्त्री चलं रहे थे । इन सवके साय धर्मराजे 
हस्तिनापुरे श्रवेश किया । 


(1 ) , 


भीषपके अततयेष्टि-सस्कारकी सास्र लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास आना ओर 
ीष्मका रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी अनुमति लेना 


वैशम्यायनजी षते है-रजन्‌ | हम्म जे 
के धार कर्तीनल्दन युधिष्ठिरे नगर मौर प्रान्ते सेोर्गोका 
यपोचित सम्पात किया तया उनहं मपने-मपते अर जानकी 
आहा दो ! दके बाद निन स्त्रिये पति मौर पुत्र युद्धम 
आरि गये ये, उन सबको बहृत-सा धन देकर धेयं बेधाया । 
तदनन्तर, युधिष्ठिरा रा्यासिहासनके ऊपर अभिषेके किया 
गया लौर उन्हेले मन्त्री मादि समस्त ्रकृतियोको अपते-मपते 
यदपर स्थापित करके वेदयैत्ता एव गुणवान्‌ बरह्मणो उत्तम 
लाशीर्वाद प्रहूण किया \ तत्श्चात्‌ राजा युधिष्ठिरे पचास 
विनतं हस्तिनपुरे र्नेके बाद भब सू्यदेवको दक्षिणायनसे 
तिवृत्त होकर उत्तरायणमे मप वेल तो उं कुरे भीम्म- 
जी भृतयका स्मरण हो अणा सर वे यत 
ब्राह्मणोकि साप हस्तिनापुरे चलनेको उदयत्‌ हए । जानिके 
पहुले ऽनहेनि भीष्मजीका अन्वेष्ट-संस्कार करनेके तिप धूत, 
माला, सुगन्धित ब्व्य, रेफमी वसते, चन्दन, काला अगर, 
अच्छेअचछे फूल तया नाना प्रकारके पत मादि सामगी भेच 
दी। किर धृतरा भौर पारो मे करके माता त्त, 


सव साई, भगवान्‌ शरीृष्ण, वधान्‌ व्र जौर सत्यकिको 
साय लेकर वे नगरे बाहर निकले । उतके साथ रथ, हाथो, 
धोदे मादि राजोचित उपकरण मौर वैभवक्रा महान्‌ लट-बाट 
था। यंदीजन उनकी स्तुति एरते हए चलते ये 1 महा- 
तेजसौ युधिष्ठिर भीप्मनीके स्थापित कयि ए तरिविधं 
अगियोको आगे रखकर स्वयं पीपी चल रहै चे \ 
ययासमय वे करोते शन्ततुनन्वन भौप्पजोके पास ना 
पटे । उस समय वह पराशरनन्दन व्याः दरवा नारदं 
ओर देवल ऋषि उनके पास वैठे थे तथा महाभारत-युदभे 
मरमेसे बचे हृए सौर बन्यन्य देशेति म हए ब्रहुत-से राना 
उन महात्माकौ भरव सरसे रक्षा कर रहे ये! धर्मराज 


करनेवाले युधिष्ठिर दरे ही बीरश्यापर सये हूए भीष्मजीका दशन 


करे भासित रयत उतर पड़ ओर निकट जाकर 
उषहनि पितामह भोष्स तथः व्यास आदि सर्हषिर्थोको प्रणाम 
हिया । इसके बाद उन प्हषिेनि भी उनका अभिनन्दन 
जिया \ पिर वे ऋषियोति धिरे हए पितामहुके पास जाकर 
वोते--'दादाजी ! च युधिष्ठिर आपकी सवाम उपस्थित 
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नन" 


हे ओौर आपके चरणों प्रणाम करता हं । यदि भापको 
मेरी वात घुनायो देती हो तो आज्ञा दीन्ियि, मेँ भापकौ क्या 
सेवा कर ? आपके बताये हए समयपर अग्नियोको लेकर 
उपस्थित हुभा हं ! आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र 
भी भपते मन्नियोकि साथ यहां पधारे हृए ह । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, मरनेसे बचे हए समस्त राजा मौर कुरुजाङ्कल 
देशके लोग भी अये हुए हैँ । प भिं खोलकर इन सवकी 
भोर देखिये । आपके कथनानुसार इस समथके लिये जो कुष 
करना आवश्यक था, वह सव कर लिया गया है । समी 
उपयोगी वस्तुओंका प्रबन्ध हो चुका है ॥' 

परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके इस प्रकार कटुनेपर गद्ध- 
नन्दन भोष्मजीने असिं लोलकर अपने चारों भर खडे हुए 
समस्त भरतवंशी राजाओंकी मोर देला । फिर युधिष्ठिरका 
हाथ पकड़कर मेघके समान गम्भीर वाणीम, यह्‌ समयोचित 
बचन कहा--बिटा युधिष्ठिर ¡ तुम अपने भन्तियोके ताय 
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यहा जा गये, यह्‌ बड़ी अच्छी बात हुई । भगवान्‌ सूयं अव 
दक्षिणायनसे उत्तरायणकी ओर भा गये है। इन तीखे 
वार्णोको शय्यापर शयन करते हए आज भूमे अट्ढावन दिति 
हो ये; कितु ये दिन मेरे लिये सौ वर्ेके समान वीते है । 
इस्त समय चादछमासके अनुसार भाधका महीना प्राप्त हुमा 
है । इसका यह शुक्लपक्ष चल रहा है, जिसका एक भाग 
बीत चुका है ओर तीन भाग वाकी है 


धर्मपुत्र युधिष्ठिरस एसा कहकर भीष्मजीने धृतराष्टूको 
सम्बोधित करके कटहा--राजन्‌ ! तुम धर्मको भच्छी तरह ` 
जानते हो ! तुमने भर्थ-तत्तवका भी भली्माति निर्णय कर 
लिया है । भब तुम्हारे मनमें फिसौ प्रकारका संदेह नहीं है; 
वयोकि तुमने अनेको शास्त्रोका जान रखनेवाले वहुत-ते 
विदान ब्राह्यणोंकौ सेवा कौ है । सम्पुणं वेदो, शस्त्रो मौर 
धर्मोका वुं पुरा-पूरा ज्ञान है; भततएव तुमको शोक नहीं 
करना चहिये! जो कुष्ट हमा है, वसी हौ होनहार यी । 
तुमने एष्णदैपायन व्यासनीसे देवतामोका रहस्य मी सून 
लिया है (उसौके अनुसार महाभारत-युदधक पारी धटनाए 
हई ६) । ये पाण्डव जे राजा पण्डके पुत्र ह वसे ही धर्मक 
वृष्टि तुम्हारे भी हैँ । ये सदा गुरुननोंको सवाम लगे रहते 
ह । तुम धर्मे स्थित रहकर अपने पुकि समान ही इनकी 
रक्षा करना । धर्मराज युधिष्ठिरका हूदय बहुत ही शुढ है । 
ये सदा तुम्हारो आत्ता अधीन रुगे । मे जानता हूं इनका 
स्वभाव बहुत ही कोमल है भौर ये गुखुजनोके प्रति बड़ी भक्ति 
रखते है 1 तुम्हारे पुत्र बड़ दुरात्मा, क्रोधौ, लोमी, ईर्ष्या 
रखनेवाले ओर दुराचारी थे, अतः उनके लिये कमी शोक 
न करना! 

धृतर्टरसे एसा कहकर भीष्मजी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
बोले--'भगवन्‌ ! आप देवताओके भी देवता ह । देवता 
ओर असुर सप्ती भापके चरणोमें शौ भुकति ह| भपने 
तीन पगोते त्रिलोकीको नापनेवाते भगवान्‌ वामन | भापको 
प्रणाम है । अपप शङ्ख, चक्र तया गश धारण करनेवाले हः 
वाघुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराद्‌, अनुरूप जोव 
ओर सनातन परमात्मा भी आप ष्टी ह । कमलके समान नेत्रो- 
वाले पुरुषोत्तम ! आप मेरा उदार करे । श्रीकृष्ण ! अव 
आप मू जानेकी आज्ञा दौजिये भौर सदाआपकौ शरणमे 
रहनेवाले इन पाण्डु-ुत्रोको रक्षा करते रहिये । भनि 
दुदद्धि दुर्योधनको यह कहकर समाया था कि जहां शरीकुष्ण 
ह बहा धमं है ओर जहा धमं है उसौ पक्षको जीत होनी निश्चित 
है, इसलिये बेटा दुर्योधन ¡ भगवान्‌ श्रोङृष्णकी सहायतासे 
तुम पाण्डवोके साय संधि फर लो, यह्‌ संधिके ल्ि वडा 
अच्छा अवसर हाय आया है ।' इस प्रकार वार-वार कहनेपर 
भो उस सूखने मेरी धात नहीं मानी भौर सारी पृथ्वौके वीरोका 
नाश कराकर अन्तम वह्‌ स्वयं भो फालके गामे चला गया ! 
भगवन्‌ | मँ जापको जानता हूं । माप वे ही पुरातन ऋषि 
नारायण हैः जो नरके साय चिरकालत्तक अदरिकाश्नममें 
निवास करते रह ह । देवषि नारद ओर महातपस्वी 
व्यासनीने भो ममसे कहा था कि धे श्रीकृष्ण भौर अर्जुन 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण मौर नर ह, जो मानव-शरीरमे 
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इस शरीरफा परित्याग कर्णा । आपकी आज्ञा मितनेपर 
भूस परमगतिकी प्राप्ति होगी + 

श्रीकृष्णने कहा--मौष्मजी ! य भापको सहषं मक्ता 
देता हं । भप वसुलोकको जाइये, इस सोके मापके दारा 
अणुमाद्रे मी पाप नहं हुमा है ! राजे ! भप सरे 
मारकण्डेयके समान पितृमयत है; इसलिये मृत्यु विनीत दासी- 
फौ मति आपके चरमे है! 

नगवान्‌के एेसा फहनेपर गद्धमनस्दन भीष्मने पाण्डवो 
तया धुतराप्ट्‌ आदि समौ मुहुरपि फहा--अव म प्रर्णोका 


भीष्मजीका प्राणत्याग, दाहु-संस्कार, गङ्गाजीका शोक ओौर श्रङृष्णका समञ्चाना 


अवेतीणं हुए हू ¶ श्ीकृष्ण { अव आप आज्ञा दीण्यि, नै त्याग फरना चाहता हु" तुम सव लोग मूर इसके लिये आज्ञा 
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दो । तुम्हं सदा सत्यधर्मके पालनका प्रयत्न करते रहना 
चाहिये; क्योकि सत्य ही सवते बड़ा बल है ! तुम लोमोफो 
सवके साथ कोमलताका वर्ताच फरना, सदा अपनी इन्छियोफो 
वशमे रखना, ग्राह्यणोकि प्रति भषित करना तथा धर्मनिष्ठ 
एवं तपस्वी होना चाहिये 

यह्‌ फहफर भीष्मजोने अपने सव सुहूर्दोको गलेसे 
लगाया भीर युधिष्ठिरे पुनः इस प्रकार कहा--“राजन्‌ । 
तुम सामान्यतः समी ब्राह्म्णोफी, विशेषतः विदरानोकौ गौर 
आचार्य तथा ऋत्विजोकी सदा ही पूजां करते रहना ॥ 


~~न 


भीष्मजीका प्राण-त्याग ओर धृतराष्ट्र आदिके दवारा उनका दाहू-संस्कार । शौरवोका गङ्खाके 
जलसे भीष्मको जलाज्जलि देना, गङ्काजीका प्रकर होकर पुत्रके लिये शोक करना 
ओर श्रीकृष्णका उन्हँ समन्नाना 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनेमेजय ! समस्त फौरवोसे 
इस प्रफार फषुकर शान्तनृनन्दन भीष्मजी फुछ देरतक 
घुपचाप पड रहे । तदनन्तर, वे भनसहित प्राणवायुको फ्रमशः 
भिल्न-्भिन्न धारणामेमिं स्ापित फरने लगे! इस तरह 
पौगिक क्रियाके दारा रोके हए सहातमा भौष्मजीके प्राण 
कमतः ऊपर चदे सगे । उस समय वहां एकन्नित हए समी 


संत-महात्मामेफि वीच एक वदं आष्चरयफौ घटना घरी । , 


व्यास्न मादि सय महर्षियोनि देला फि लान्तनुकदन भीष्मका 
प्राण उनफे जिस-जित्त अद्धको त्यागकर उपर उक्ता था, उस्‌ 
उस भद्धफे वाण भपने-आप निकल जाते भौर उनका धावे 
भर जाता या। इस प्रकार सयफे देखते-देखते भौष्मनीका 
शरीर क्षणमरमें याणते रहित हौ गया । यहु देखकर भगवान्‌ 
श्रीकुषण भौर व्यास मादि महपिर्योको वडा विस्मय हभ 1 
परष्मजीमे मपने देहके समी द्ार्रोफो वंद करके प्राणको सव 
जोरसे सेक लिया था, दस्तलिये वह्‌ उनफा मस्तक (ब्रह्मरन्ध्र) 
फोटकर भाकाणमे चला गया ! उस समय देवताभोमि 
दुन्दुभी थजायौ भौर एूलोकी वर्षा फी । सिद तया ब्रह्म 
पोको बडा हं हमा । वे भौप्मजोको साष्ुवाद देने लगे । 
पीष्मजीका प्राण उनके अरह्मरर्ते निकलकर उतल्काकी भाति 
सआकाशकौ भर वडा भौर क्षणभर्मे विसोन हो भयां । इतस 
भ्रकार भरतवंशका भार वहन फरनेवाले शन्तनुनन्दने 
भीप्मजी फालके भीन हए । 

तदनन्तर, वहत-से काष्ठ मौर नाना प्रकारके भुगन्धित 
द्रव्य सेकर महात्मा पाण्डव, विदुर मर युयुत्सुने चिता 
तैयार फौ भीर चाकी सौग जलग खद होकर देखते रदे । 


तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर भौर विदुरजीने भोष्मजीको चितापर 
सुलाकर उन्हँ रेशमी वस्त्रो भौर एूर्लोकी मालामपि एक 
दिया । उस समय युपुत्सुने उने ॐपरं छत्रे लगाया, भीम. 
सेन तथा मुन श्वेत चंवर भौर व्यजन दुलाने लगे \ मप्री- 
कमार नकुल भीर सहदेवने पगड़ी हायमे लेकर भोषमजीके 
मस्तफपर रकी । रख्कुलकी स्त्रां ताडके पसे लेकर चारों 
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ननन 
मरते उन हवा फरमे सगां । फिर पाण्डवोनि विधिपूवेक उत्तम कलमे हमा था । वे फुरुफूलके वृद्ध पुरषोका सत्कार 


समथोचित पितृमेध किया ओर भीष्मके शवका संस्कार करते 
हृए अग्निम बहूत-सी माहृतियां अलं । उस समय सामवेदक 
विदान्‌ प्राह्मण सामगान फरने लगे मौर धृतराष्ट्रे चन्दनकी 


लकड़ी तथा सुगन्धित वस्तुभोमे भीष्मके शरीरको माच्छादित, 


करके उनकी चितामे भाग लगा दी । फिर धृतराष्ट्र आदि 
सब फौरननि उस जलती हुई चित्राकी प्रदक्षिणा को । इस 
भ्रकार भीष्मजीका दाह-संस्कार एरके समस्त फौरव जपते 
कुलकी स्ति्योको साय लेकर ऋषि"मुनियोति सेवित परम 
पवित्र भागौरथीके तटपर शये । उनके साथ महषि व्यास, 
देवपि नारद, असित देवल, भगवान्‌ शीकृष्ण तथा नगर 
निवासी मनुष्य भी ये ! वहां पटुंचकर सव लोगोने विधियुर्वक 
महात्मा भीष्मको जलाञ्जलिं दौ। 

उस समय अपने पुत्र भीष्मको जलाञ्जलि देगेफा फायं 
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श्रिय पत्रो ! मेरी वात सुनो--भीप्म रानोचित सदाचारसे 
सम्पस्नथे, उनकी बुद्धि बड़ी पवित्री मौर उनका जन्म भी वहत 





करनेवाले मौर अपने पिताके घडे भव॑त थे । उन्होने अपने 
जीवनमे महान्‌ प्रतका पालन फिया था । जमदग्निकुमार्‌ 
परभुरामजी भी मपने दिष्य मस्त्रोके द्वारा उन्हु परास्त नहीं 
कर सके थे; कितु पे ही महापराक्रमी भीष्म शिलण्डीफे हायसे 
मारे गये, यह्‌ फितने दुःखफी बात है । मव्य हौ मेरा हृवेय 
पत्थरका बना हमा है" तभी तो पने प्यारे पुत्रको जोवित न 
देखकर भी यह्‌ फट नहीं जाता । काशोपुरीके स्वयषरमे 
समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हृए ये; कितु भीष्मने मकेते ही 
उन सबको जीतकर फाशिराजकी कन्यामोका मपहूरण 
किया था। हाय! वलम जिनकी समानता करनेवाला 
हस पृ्वीपर इसरा फोर वीर नहं है, उन्हीको शिखण्डके 
हये भारे गये भुनकर भज मेर छाती कथो नही फर 
जाती ? भह ! निन्हनि कुर्ेतरके भैवानमें युद्ध करके 
परशुरामको भौ मनायास ही कष्टमे डात दिया था, उर्हीकी 
मृत्यु शिखण्डके हाय से हई 1" 

एेसी यातं कहुकर जन गङ्धाजी बहुत विलाप करने लगीं 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हुं समफाते हए कहा--कत्याणी ! 
धैय धारण करो, शोक त्याग वो । तुम्हारे पुत्र भीष्मजी 
अत्यन्त उत्तम लोकम गये हँ, इसमें तनिक भी संदेह न 
करो । वे महातेजस्वी वसु थे । वसिष्ठ मुनिके शापसे उन 
मनुष्य-योनिमे जन्म लेना पड़ा था। उनके तिये तुह 


. शोक नहीं फरना चाहिये । उन्होनि समराङ्खणमें क्षत्रिय- 


धर्मक अनुसार युद्ध किया था । वे मर्जुनके हारा मारे गये है; 
शिखण्डके हायते उनकी मृत्यु नहीं हुई है! देवि ! तुम्हारे 
पुत्र करशनेष्ठ भीष्म जव हायमें धनुष-बाण लिये रहते, उस 
समय साक्षात्‌ इन््र भी उन्हं भारनेमे समर्यं नह हो सक्ते 
थे । वे तो मपनी इच्छते ही शरीर त्यागकर दिष्य लोकम 
गये है । सम्भुं देवता मिलकर भी युदमे उन्हे भारतेकी 
श्वत नहीं रखते थे, इसलिये तुम कुरुनन्दन भीष्मजीके तिये 
शोक न करो । वे वसुम स्वरूपको प्राप्त हुए है उनक्षौ 
चिन्ता छोड वो!" 

वेशम्पायननजी कहते हू--जनमेजय 1 भगवान्‌ 
भीकृष्ण ओर व्यासने जब इस प्रकार समङराया तो नदियोमिं 
शेष्ठ गद्धाजी शोक छोडकर पानीमे उतर गयीं मौर भीष्ण 
सादि सब लोग गद्खाजीका सत्कार करके उनकी आज्ञा ले 
वहसि लौट अयि । 


अनुशासनपं समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
संक्षिप्त महाभार 
आश्वमेधिकपर्व 


युधिष्ठिरका शोक करना, श्रीकृष्णका उन्दं सान्त्वना देना ओर व्यासनीका युधिष्ठिरो 
समञ्चाते हए राजा मरुत्तको कथा सुनाना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्तो जयमुदीरयेत्‌ ॥! 
अन्तर्यामो नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यता नरस्वरूप नररत्तन अर्जुन, उनकी लीला भ्रकटं 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओौरे उसफे वक्ता मरहपि 
वेदच्यासको नमस्कार रके आसुरो सभ्पतिर्योपर विजय- 
प्रापतिूर्वक मन्तःफरणको गुध फरनेवाले महाभारत प्रन्यका 
पाठ फणा चाहिये 1. 
वैषम्पायतजी कटूते ह--जनमेजय 1 भीष्मको 
जलान्जलि दे सेनेके पर्वात्‌ महाराज धृतराष्टरको सामे करके 
भटायाहू युधिष्ठिर पानौसे याहर निकले । उस समय उनकी 
सम्पण इन्दा शोके स्यक्ुल हो रही थौ । बाहर मनिपर 
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वै दोनों नैतरति आंबुकी धारा षहाते हए गद्धाजीके तटपर 
गिर पडे! राज्ाको इतना दीन भीरं हतोत्साह देखफर 
पाण्डव फिर शोके इव णये मोर उन्हीकि पास वैठ रटे । 
तव गदान्‌ भोकृष्णने कहा--^राजन्‌ । दिं मनुष्य मरे 
हए आणोके लिये सपने मनमे अधिक शोक करता है तो उपे 
परलोकवासी पिता-पितामह्‌ आदि बतं संतप्त हेति है । 
इसलिये भाप वषी-ड़ौ दक्षिणावाते नाना प्रकारके यजोका 
अनुष्ठान फरके सोम~रससे देवतामोको मौर स्वधा (घाद) 
फे द्वारा पितरोको तृप्त फौनिये । उत्तियि्योको अन भौर 
जल देकर तया मचत भनुर्योको उनकौ इच्छां पं 
करके सतुष्ट फौमिये । मापने तो जाननेयोग्य तत््वका श्ञान 
प्राप्त फिया है, करनेयोष्य फारयोको पूणे फर लिया है त्था 
भीष्म, ध्यास, नारद मौर विद्ुरजीके मुहसे राजाके धर्मोका 
सवण फिया है । अतः मापको मू परुषोकि समान शोक 
नहीं करना चाहिये ! उष्ि मौर जपने पिता.पितामहकि 
यर्तावका अनुसरण करते इए राज्यका भार संभात्पि । 
सहारन] जैसी होनहार थौ वैसा ही स ठ हमा है, मतः 
शोक त्याग दीजिये । एस युद्धम भो लोग भारे गये ई, उन 
सब आप फिर नहीं देल सकते ।' 

यह्‌ कहर भगवान्‌ शीण चुप हो गये । तव महा- 
तेजस्वी युधिष्ठिरे फहा--शोविन्द 1 मापकता मेरे कपरणो 
प्रेम है उते भँ अच्छी तरह जानता ह । माप सेहं ओर 
सहादे सदा ही मुमपर एषा फते रहते ६ । गदाधर ! 
यदि प्रसप्तापूरवक आप मुपे तपोवने जातेकी मल्ला दे 
देते तो भेरा सबसे वड़ा प्रिय कायं हो जाता ) म पितामह 
भीष्मको भौर युद्धसे कभी पीठ न दिखानिवाले नरषरेष्ठ 
कर्णको भरवाकर कभी शान्ति नहीं पा सकता । अच भिस 
उपायत मुम अपने शूरता पायते धुटकारा मिले, निस 
"समे कसते मेरा चित्त शद्ध हो, बही फौणिये + 

ुन्तीनन्दन युधिष्ठिरफो देसी चिं करते देल धरमके 
त्को जाननेवाले महति व्यासमोते कहा--तात ॥ 


सं्षिप्त महाभारत 


[ आद्नमेधिकपर्व 
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भांति मोहे पड़ गये ! हमलोगोका बार-बार समसाना व्य्थ- 
फा प्रलाप सिद्ध हो रहा है, मव हम किस लायक रह गये ? 
युद्धसे हौ जिनको जीविका चलती है, उन क्षत्रियो धमं 
तुमह भलीर्माति विदित है, लेसा बतवि फरनेसे राजाको 
मानसिक चिन्ताते ग्रस्तं नही होना पडता, वह भी तुमसे छिपा 
नहीं है । तुमने सम्पूणं मोक्ष-धर्मोा ययार्थस्पते श्रवण किया 
है। सेने भी अनेकों बार तुम्हारे संदेहोका निवारण फिया 
है। इसके सिवा, तुम सम्पूणं राज-धर्मं मौर दान-धर्मको 
भी सुन चुके हो । इस प्रकार सव धर्मक ज्ञाता गौर सम्पुर्ण 
शास्त्रफि विद्वान्‌ होकर सी अज्ञानवश बारंबार मोहमे वयो 
षड रहे हो ? युधिष्ठिर । मुके तो एेता भान पडता है कि 
तुम्हारी वृदि ठीक नहीं है (तभी तुम सारा दोष मपे ही 
ऊपर मदृते हो) । च्छा, यदि अन्ततोगत्वा तुम अपनेको 
ही युद्ध-ख्प पाप-करमकी जड़ मानते हो तो बह्‌ उपाय भो पुनो, 
निससे उस पापका नाश हो सकता है । जो.मनुष्य पाप करते 
है, बे तपस्या, यज्ञ ओर दानके दारा ही अपना उद्धार फरते 
है । इन्हीं फमसि पापियोकी शुद्धि होती है । यज्ञम ही 
देवतामोका माहात्य अधिकं हा है भौर कियानिष्ठ 
देवतामनि यक्ते ही वलसे दानवोको परास्त किया है । 
दशरथनन्दन भगवान्‌ रामने तथा इष्यन्त मौर शक्रुन्तलाके 
पुत्र बुम्हारे पूरवेपितामह्‌ राजा भरतने निस प्रकार अश्वमेध- 


यक्ञका सनुष्ठानःफिया या, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकारकी 
दक्षिणा देकर तथा बहुत-मे मनोवाच्छिति पदार्थ, अन्त मौर 
धन मदि घ्नं फरफे गश्वमेध-यल फरो 

युधिष्ठिरने कहा--विप्रवर । इसमें संदेह नहीं कि 
अष्वमेध-यश्न राजाफो पवित्र कर सक्ता हैः कितु दसके 
सम्बन्धमें मेँ यना एक हादिफ सिप्रा भापके सामने 
प्रकट फरना चाहता ह" ऽसे सुनिये । अपने जाति-भादयोका 
यह्‌ महान्‌ संहारं फरानेके वादं अव मेरे पास दक्षिभामें 
देनेके तिये छने नहीं रहे गया है, भतः इस समय स॑ थोडा- 
सा भी दान करनेमें मसमथं है । यहां जो रानफुमार उपस्थित 
है, ये सभी संकरमे पडे हए ह । इनके शरीरका धावे भौ 
भमी सुखने नहीं पाया है । इस युदफे फारण ये भौ दीन 
एवं दुली हो गये ह । भतः इनसे भी मँ धनकौ याचना नहीं 
कर सकता । सारी पृथ्वीका नशि कराकर यों ही म शोकमें 
दूना हमा हं । अव इनं वेचारोपे किस तरह फर वसुस 
करू ? दुर्योधने भपराधसे यह्‌ पृथ्वी भौर इसपर रहनेवाले 
अधिकांश राजा नष्ट हो गये तथा हमलोगोफे माये मपयश्षफा 
टोका लगा । दुर्योधनने धनके लोभते समस्त मूमण्डलका 
सहार फराया; कितु धन मिलना तो र रहा, उसका मपना 
संजाना भौ सालो हौ गया । अश्वमेध-यकञमें समूचौ पृथ्वोको 
दक्षिणा देनी चाहिये, यहौ विद्वानोने सख्य कत्प माना है । 
इतफे सिवा जो कुष्ठ किया जाता है, वह्‌ विधिके विपरीतहै । ` 
भुख्य बस्तुफे मभावमें जो इसरी कोई वस्तु दी जाती है, बहु 
प्रतिनिधि दक्षिणा फटलाती टै, कितु प्रतिनिधि दक्षिणा 
देनेकी मेरौ इच्छा नहीं होती; भतः दस विषयमे भाप भूमे 
उचित सलाह देनेकी पा फरे । 

युधिष्ठिरके इस प्रकार कटहुनेपर शरीएष्णद्रैपायन भ्यासने 
योड़ी देरतक सोचफर कटहा---धर्मराज ! यद्यपि पुम्हारा ` 
संजाना इस स्मय खाली हो गया ह तथापि वह्‌ हुत शीघ्र 
भर जायगा । प्राचीन समयमे महात्मा राजा सरुत्तने बद्म 


` भारी यत्त फरफे उसमे ब्राह्मणोको बहुत-सा सुवर्णं दान क्रा 


था । वह्‌ इतना अधिक था कि श्राहाणलोग उसे ला न सके, 
वहीं छोडकर चने माये । वहं सारा धन भज भी हिमालय 
पर्वतपर पड़ा हमा है । तुम उसे मेगवा लो, वह्‌ तुम्हारे 
यज्ञके तिये पर्यप्ति होगा ।' 

युधिष्ठिरने पूछा--महरषे ! महाराज मरत्त किस 
समय इस पुथ्वीके राजा हए थे ? तथा उनके यमे इतने 
धनका संग्रह्‌ किस प्रकार फिया गया था ? 

व्यासजीनं कहा--वेटा । सत्ययुगमें राजदण्ड धारण 
करनेवाले. वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध॒राजा थे । उनके 
पुत्र महाबाहु प्रसंधिके नामसे विष्याते ये । भ्रसंधिके पुत्र 


आश्वमेधिकपवं ] मरुत्तका संवर्तक पास जाना मौर उन यक्षफे लिये राजी. करना १५२१ 





कुप भौर कषुपके पुत्र महाराज दषा हृए 1 एश्वाकुफे सौ ससे बहत बड़ी सेना प्रकट हो गयी । उसीकौ 

पत्र ए, जो अड़े ही धामिक भे । उन्होने उन सभी पुत्रको उन्होने अपने रज्यकी क न 
एस पृष्योका राजा यतायां । उनमे सवसे व्येष्ठ पुत्रका नाम॒ मार भगाया । हाथ वजानेे फारण ही राजा सुक्क नाम॑ 
था पिश, जो धूर्धर वीरोफा मादर था। पविशके पुत्रका फरन्धम हौ गया । । 

नाम विवि धो, उसफे प्रह पुत्र हए । वे सव-फे-सवं फरन्धमके, तरेतायुगे भरम्भमे, अविक्षित्‌ नामका एकं 
दूषक हारा पराक्रम दिानेवाते, बराह्मणमक्त, सत्यवादी, पुत्र हेमा । उसके शररकी शोभा इसे तनिक भी कफम 
दान-धर्मपरायण, शन्त ओौर सर्वदा मधुर-पाएण फरनेवाने नहो थो । उसको जीतना देवेताभोफे तिथि भौ कठिन था। 
ये । एन सवे जो देडा था, उसका नाम था एनीतित्र, बहु भूमण्डलके सभी भूपाल उसे मघीन थे । वह मपने सदाचार 
पते छोटे मादयोफो यूत कष्ट दिया करता पा! पराक्रमी भौर वले प्रभावे सवका सम्राट्‌ हो गया । शोभे बह 
तो वह्‌ था हौ, सयको जीतकर भकष्टक रास्य फरमे लगा; इन्दरफो वरावरो फरता था! उसका भन धर्मम लगा रहूता 
कितु ह राज्यको रक्षाफा प्रयन्ध फरनेमे म्म्य था । प्रजा था । वहु सदा यज्ञ करनेवाला, धर्मपरायणः, कान्तिमान्‌ मरौर 
उसमे तुष्ट नहा थी, इसि सवने मिलकर उततफो मितेन था । ह सूक समान तेजस्वी, प्व समान 
रा्यासिहासनसे उतार दिया मौर उसफो जगह उसके पुर॒ क्षमाशील, पृहस्पतिफे समान पुद्धिमान्‌ ओर हिमालयके 
सुवर्घाका राज्याभिषेक पिया! भुवर्चाफो राजा यनाफर समान स्थिर रहनेवाला धा । अपने मन, बाणी, करम, 
प्रमा यहु प्रसप् ुई \ सुवर्जा भपने पिताकौ वह दुरदशा-- ₹न्दियसंयम भोर भनोनिगरह दिके हारा वह्‌ सदा 
वट्‌ रज्यते हेया जाना देवर दधत रहते े । इसलिये प्रजाजरोफा चित्त प्रसन्न रखता था । उसने बिधिके अनुसार 
चे प्रजाका हित फरेकौ इच्छसि उद सावधानी मौर सौ यार अश्वमेघ-य्षका अनुष्ठन फिया था मौर साक्षात्‌ 
तत्यर्तारे साय राग्य-संचालम फरमे लगे 1 पे ग्राह्यणोफे अद्र मुनिने उसे यज्ञे फरापि ये । उस राजा अविक्षित्के 
रति भरित ररते, सत्य बोलते, पवितास रहते सौर मन तया पुत्र महाराज सरत हए । बे गुणोमि अने पिताते वदद 
हिणो थपने बम रवते ये । सदा धर्मम लगे शहुनेवाते ये) उह धर्मके तत्का ज्ञान था! वै महान्‌ यशस्वौ एवं 
उन भनस्यौ जापर प्रजाव्के सोया विशेष अनुराग था; चघ्रवर्ती राजा थे । उनमे दस हनार हायि्योका बल था । 
तु केस धर्मम हो प्रयतते रहे फारण ए दिनोमे ये साक्षात्‌ दूसरे विष्णुरे समान माने जाति थे । उबहोनि यत 
रामाफा पाना घाती हो भया मौर उनके वाहन आदि भी फरक च्छाते सोनेफे हजारो घर्तेन बनचयि ये \ हिमालयके 
नष्ट हो गये । उनकी यह्‌ दूता सामन्त रागाभति छिपी उत्तरी भागने भेर पर्वतके पास एक महान्‌ सुवर्णमय पर्वत 
न रहौ । वै चारो ओरते धावा फरक उन पेश पर्टचाने है ! उसीके निकट उन्होने यज्ञगाला बनाय भौर वही 
गे) सते थयते देवको भोर पररवासियोसदित वे घदरे यनार्फा मारस्म का 1 उन्दने जरेको सुनार भुलाकर 
दष्टमे एड गये । यद्यपि उनकी सेनाफा संहार हो गथा था॒ तसे मुव्णंमय पुण्ड, सोनेके तेभ! लौ जोर मासनं 
तवापि भाग्रमणकारौ राजालोग उन्हे मार न स्के; मरयोकि (चोकी भादि) तयार कराये, उन शव सीर्यीफी गिनती 
दे सदा धर्मा पालन पिया फरते पे (अतः धर्मं उनफी मतानां असम्भव है) सय साफी तमार टौ जनिषर 
रसा कर रहा चा) । जव एतु भधिक पीड़ा देने सगे तो धर्मात्मा राजा मकरे रन्य भामि साथ तपुषे यज्ञ 
सुथचनि भपने हषो महते सगाकर शद्ध भाति बनाया । फिया। 


[पमा 


द्धक भ्रेरणासे बृहश्पतिका मनुष्यके यज्ञ न करानेकी प्रतित्ना रमा, मरुतका नारदजीकी 
ज्ञाते संबर्दके पास जाना मौर उन्हँ यजञके लिये राजी करभा 


प्रधिष्ठिसे पूष्छा--तपोधन ! राजा मफ्तका प्राकम ई-एक महान्‌ तेजस्वी बृहस्पति गौर दूसरे तपस्याके धनी 
सा था ? उद इते सुवेषो भाप फिर तरह हई १ इस संतं मूनि। चे दो तका पालन फर एक समान 
समय वह्‌ धन फस स्यानपर पड़ा हुमा है ? ओर हमसोग उत्साही थे, कितु भागतमे य साग रखते ये । 
उसे फति प्राप्त फर सकते ह ! चहृस्पति अपने छे भाई पंय्तको बारंबार सताया करते ये । 
व्याजी फहा--एाजन्‌ । मरह अङ्गिक दो पुत्र बढ पार्क भनुषित वर्तावे तग भाकर सवतं धन-दौलतका 

मर भा०- १९१ 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[ भप्वमेधिकपवं 








मोहं छोड़ घरे निकल शये ओर दिगम्बर होकर वनमे रहने 
लगे ! घरक अवेक्षा वनवासमें ही उन्होने सुल माना । इसी 
समय इन्धने समस्तं भसुरोको जीतकर व्रिभुवनका सास्नाज्य 
राप्तं किया भौर अद्धिराके ज्येष्ठ पुत्र वृहस्पत्तिको अपना 
पुरोहित बना लिया । इसके पहले अङद्किराफे यजमान राजा 
करत्धम थे । उनके समान बलवान्‌, सदाचारी भौर पराक्रमी 
कोई नहीं था। वे बड़े धर्मात्मा थे मौर तेजमे दन्रफो भी 
मात करते थे। उन्होने अपने गुणोके प्रभावसे सम्पुणं 
राजामोको वशम कर लिया था। कहते है" वे एस मानव- 
शरीरके साथ ही स्वर्गलोकको चले गये ये । तत्पश्चात्‌ उनफे 
पुत्र अविक्षित्‌ इस पृथ्वीके राजा हुए, जो पयातिके समान 
धर्मज्ञ ये । वे पराक्रम भौर गुणोमें अपने पिताफे ही समानं 
थे । उन्हके पुत्र राजा मरुत्त ये, जिनका पराक्रम ईन्रके 
समान या। समस्त भूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रती 
थी । महाराज मरत्त र देवराज इन्--ये योनो एक- 
दूसरेते हमेशा लाग-डांट रणते ये । भर्त वड़े पवित्र भौर 
गुणवान्‌ ये । इन्द्र प्रत्येक बातमें उनसे वदुनेका प्रयत्न करते 
ये; कितु कभी भी उन्हुं सफलता न मिली । जव फिती 
तरह दे बदृ न सके तो वृहुस्पतिको बुलाकर देवतामकफे सामने 
उनसे हंस प्रकार कटने लगे--वृहस्पतिजी | यदि भाप 
मेरा प्रिय करना चाहते ह तो राजा मरत्तका यज्ञ अथवा 
भद न कराद्रयेगा । एकमात्र मै ही तीनों लोरककोका स्वामौ 
मौर रेवताभोंका शर ह । भरुत्त तो केवल पथ्वीके राजा 
ह । आपका फल्याण हो ! आप मरको त्यागकर मुम 
भपना यजमान वनाहये या मुम छोडकर राजा मरुत्तफो ।' 

एके दस प्रकार कहनेपर वृहृस्यतिने थोडी देर सोचकर 
उत्तर दिया--दिवराज ¡ तुम सम्पुर्ण जीवोके स्वामी हो 
तुम्हारे ही आधारपर समस्त लोक टिके हुए है । तुमने 
नमुचि, विश्वरूप भौर वल नामक वेत्यफा संहार फिया है । तुम 
देवतामओमें अदितीय वीर हो ओर तुमने सर्वोत्तम सम्पत्तिपर 
अधिकार प्राप्त किया है । पुथ्वी भौर स्वर्का तुम्हीं सदा 
पालन फरते हो ! तुम्हारा पुरोहित होफर भै मरणधर्मा 
मरत्तका यज्ञ फंसे करा सकता । तुम धैयं र्वो ! मँ अव 
किसी भी सनुष्यके यज्ञम फभी भी सुवा नहीं ग्रहण कङ्गा । 
भग चाह ठंड हो जाय, पृथ्वी उलट जाय ओर सुदेव प्रकाश 
करना छोड; कितु मेरी यह्‌ सच्ची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती !' 

बहस्यतिकी बात सुनकर इनद्रने उनको प्रशंसा फी भौर 
मपने भवनम घले गये । राजा मरुत्ते जव यह सुना किं 
भद्धराके पुत्र बहस्पतिजीने मनुष्यके यज्ञ न करानेकी प्रतिना 
कर ली है तो उन्होने एक महान्‌ यज्ञका आयोजन भिया । 
मन-ही-मम उत यज्का संकत्य करके वे वृहस्यतिजीके पास 


गये भौर विनौत भावसे धोले--^भगयन्‌ | मेने पते एक 
वार आकर जो आपसे यक्फे विषयमे सलाह तो पी गौर 
आपने जिसके लिये मृते भा दी थी, उस यज्ञफो भवम 
भारम्म फरना घाहता है । भापके कयनानुतार मेने सब 
सामग्री एकत्रित फर ली ह । एसफे सिवा, मे आपका पुराना 
यजमन भी है इसलिये चलकर मेरा य फर वीनिपे ॥ 

वृहुस्पतिजीने कहो--राजन्‌ ! भव मे वुग्टारा यने 
कराना नही चाहता । देषराज एने मूके भपना पुरोहित 
वना तिया है भौर मैने भी उनके सामने प्रतिना क्र भीहै 
फि मनुष्योफे यत्तं नरह कराज्गा । 

मरुत्तने फहा--विप्रवर ¡ मँ मपरे पिताके समयहे 
ही अषिका यजमान हं तया आपका विशेद सम्मान करता 
हिः आपफे चरणोमिं मेरी वड भित है; अतः बाप मुम 
स्वीकार कीज्यि। 

वृहुस्पतिजीने फहा--मर्त ! जो फमौ मृत्पुषे वपे 
नह होते, उन देवताभोका यज्ञ फरानेफे याद अय मै मरणदर्मा 
मनुप्योका यज्ञ फंमे फराङगा ? तुम दूसरे फिप्ठीको अपना 
पुरोहित वना लो, जो वुम्हारा यज्ञ फरा पिपा करेगा, 
भजते में तुम्हारे यज्ञे हाय नहीं डतृगा 1 

वृहस्पतिनोसे एसा उत्तर पाकर महाराज मरत्तको 
वड़ा संकोच हमा । वे वहत सिप्र होकर सौटे जा रहै ये, 
उसी समय रास्तेमे न्ह नारदजौ दिखायी पड़े । उनके 


० न = 114 
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मरत्तका संवतेकं पास जाना ओर उन्है यञ्के लिये राजी करना 
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पास जाकर राजा मरत न्यायानुसार हाय जोडकर खडे हो 
गये । तेव नारदजीने उनसे कहा--^राजपे ! तुम अधिक 
प्रसत नहं दिखायो देते । कहो, ुम्हारे यहां कुशल तो है 
न? इधर कहां श्ये थे? भौर कित क्रारण तुमह यह्‌ 
सेदका भवसर प्राप्त हुमा 7 यदि मेरे पुनन योग्यो तो 
अताभो, वे ुम्हारा दुः दूर करनेके तिथे पूर्णं यत्म फर्म 

देवषि नारदे इस प्रकार पूषठनेपर राजा भरुत्तमे 
उपाध्याय (पुरोहित) ते विहं होनेका सारा समाचार 
उन्द्‌ कह सुनाया । वे वोले--नारदजी ! मँ अद्धिराके 
पद देवगु वृहस्पतिजीके पास गया था । मेरा विचार धा 
फि उन्हुं भने यह पज फरानेके सिये ऋत्विज बनाङ; 
तु उन्होने मेरो श्रार्यना नहीं स्वीकार फी उन्होनि 
स्यष्टरपते इन्कार फर दी है! वे मेरे गुर ये; कितु गाज 
उन्होने मकम मरणधर्मा मनुष्य होनेका दोष वताकर भेरा 
सर्वया परित्याग र दिया है, इसलिये अव मँ जीवित रहना 
नहीं चाहता ॥' 

राजा मरत्तफै एसा फह्नेषर देरयपि नारदने मधनी 
ममृतमयो वाणी द्वारा उन्हं जवन प्रदान करते हृए-ते 
फहा--“राजन्‌ ] भद्धिराफे द्वितीय पुत्र सेवत चड़ धाक 
ह1 ये दिगम्यर होकर सम्पण दिशाभेमिं रमण कर रहै 
1 पदि बृहस्पति गहं पना यजमान्‌ यनाना नह घात 
तौ भुम उन्हुकि पास घले नामो । संवते वड तेजस्वी ह । वे 
्रसप्नतापूर्वक पुम्हारा यज्ञ करा केगे ¢ 

मरुत्ते पुष्ठा-दवे । मायने यह्‌ यात बताकर मुके 
जिला दिया । अय यह्‌ भी वतानेकी पा फीणियि कि रौ 
संवते मुनिका दतेन कहाँ कर सरकुगा ? भौर भुके उनेके 
साय फंसा दतवि करना होगा 7 

नारदजीने कहा--महाराज । वे इस समय कागोपुरीमे 
विस्वनाथजीमे दर्शनकौ धच्छासे पागलका-सा वेष धारण किये 
अपनी मौजसे धूम रहे ६। दुम पिष्वनायपुरोके प्रवेशछारः 
पर पटुंचफर षां करसि एक भरदा लाकर रं देना । प्रातः" 
काल वि्येष्वरमे दरशनके सिये जाति समय जो उस सूरो 
देकर पौरे लौट पडे उसे संवर्तं समना भौर वे जहाँ जायें 
वहं उनके प्े-पी्े चले जाना । जब वे किंस एकान्तं 
स्यान पट्टे तो हाय जोडकर उनके एरणापन्न हो जानौ । 
यदि पष्ट फिने तुम्हे मेरा पता वताया है?" तो कह देना 
कि 'नारदजीनि बतलाया है । माप महात्मा संवतं ह! 

यह सुनकर राजापि मरने वहत मच्छाः कहकर 
नारदजीकौ भाज्ञ स्वीकार फी मोर उनकी पूजा फरफे उनसे 
जानकी जज्ञा ते वै वारणसीपुरीको भोर चस दि! 
वहू नाक्रर नारदनीके फयनका स्मरण फते ह उन्हे 





कारोपुरीके एरर एक सुरदा लाकर रस्ता ! दसी समय 
विप्रवर संवते भी वहा भये; कितु उस सूर्देको देखकर सहसा 
पोछे लौट पड़े 1 यह्‌ देखकर अविकषित्नन्दन राजा भर्त 
संवते सुनिते पिका लेने लिये हाय जोडे उनके पौषठ-पीषठ 
गये ] एकान्तमे पटुचनेपर राजाको अपने पीरे-पीछे मति देख 
सवतं मुनि बहृत-सी शावामोति युक्त एक बरगदफे तथन 
पक्षक शीतल छायामें वेऽ गये भौर कहने लगे--"राजन्‌ । 
सुमने ममे कंसे पहचाना है ? किसने तुष्टं भेरा परिचय 
शिया है ? पदि घच-तच यता पोगे तो तुम्हारे सय मनोरथ 
पूणं होगे मौर यदि मूढ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तके सेक 
दुक्डे हो ज ए 
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यह जानकर मुम वड प्रसश्नता हद है। 
संवतने कहा--रालन्‌ ¡ पुम ठीक कहते हो । भारद- 
को यह्‌ मालूम है कि मे यज्ञ फराना जानता ह । कितु मेरा 
स्वभाव तो अपनी मौजसे काम करनेका हैमे फिसीफे 
अधीन नही रहता, जतः तुम ममते भयों यज्ञ कराना चाहते 
ही? मेरे भाई वृहस्पति इस कारवे पूणं समर्थं ह । भानफल 
दके साथ उनका वडा मेल-नोल है । वे उनके यज्ञ आदि 
काय फराया करते ह, इसलिये उरसि अपना यज्ञ करामो । 
धरनृहस्थीका सारा सामान, यजमान तपा गृहुदेवतामेषि 
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संक्षिप्त महाभारत 


,[ भाश्वमेधिकपवं 








पुजन आदि कमं--इन सबको इस समय मेरे बड़े भाईने अपने 
अधिकारमें कर लिया है । मेरे पास तो केवल मेरा यह शरीर 
ही छोड रक्ला है । 
 मरत्तने फहा--कऋयन्‌ ! भँ पहले वृहस्पतिजीके ही 
पास शया था। वहांका समाचार बताता ह, सुनिये । वे 
इन््रको प्रसन्न रततेकी इच्छासे अव भुम अपना यजमनि 
बनाना नहीं चाहते । उन्होने स्पष्ट कह दिया है फि अमर 
(देवता) यजमान पाकर अब म सनुष्यका थक्ञ नहीं करा- 
ॐगा, साथ ही इनन मना भी किया है कि भाप मरुत्तका 
यज्ञ न फराद्येगा \' इन््रकी इस बातको आपके भारईने 
स्वीकार कर लिया है ! अतः अब मेरी इच्छा यह्‌ है किँ 
सर्वस्व देकर सौ आरे ही यद कराड अ्पैर आपदे दारा 
सम्पादित गुणो प्रभावसे इन्रको भौ मात कर दं । अव 
बृहस्पतिके पास जानेका मेरा विचार नहीं है; क्योकि विना 
अपराधके हौ उन्होने भेरी प्रार्थना दुकरा दी है। 
संवते कहा--राजन्‌ } थदि भेरी इच्छाके अनुसार 
काम करो तो तुम जो फु चाहोगे बह सब निश्चय ही पुरणं 
होगा । जब भर तुम्हारा यज्ञ करागा तो इन्द्र मौर वृहस्पति 


दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ देष करेगे । उस समय तुमह 


मेरे पक्षका समर्थन करना होगा; कितु दस बातका मुभे 
विश्वास फंसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे। अतः जेषे भौहो 
मेरे मनका यह संशय द्रूर फरो, नहीं तो अभी क्ोधमें भरकर 
मैं बन्धु-बान्धवोसहित तुम्हुं घस्म फर डलूगा । 


मरुततने कहा--ग्रहयन्‌ ! यदि मँ भापका साय छोढ्‌ 
दं तो जबतके भरुयं तपते हों ओौर जवतक पर्वतोकी रियति 
वनी रहे, .त्चतक ममे उत्तम लोकोकी प्राप्ति न हो तथा मँ 
फभी भौ अच्छ बुद्धि न प्राप्त फर सकं । 


संवते कहा--राजन्‌ ! तुम्हारी उत्तम वुद्धि सदा 
शुम कर्ममिं लगी रहै \ अब मेरो बात सुनो--भेरे मनम भी 
तुम्हारा यन्न फरानेकी इच्छा है; अतः इसके लिये तुमह भक्षय 
धनको प्राप्तिका उपाय बतलामेगा । उत धनते तुम गन्धर्वो. 
सहित देवताओं भौर इन्द्रको भी नीचा दिखा सफोगे ! सँ 
सच फहता हु, मूको अपने तिये धन अथवा यजमानोके 
संग्रहका लोभ नहीं है । म॑ तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता 
ह मतः निश्चय ही तुमह इनकी वरावरौभे विरागा । 





संवतंका मरत्तको घुवणंकी प्रप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश 
करना, मरुततकौ सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना ओर उनकी प्रेरणासे 
इन््रका मरुत्तके पास अग्निको भेजना 


संवतं कहते है--राजन्‌ ¡ हिमालयके पृष्ठभागे 
सुज्जनान्‌ नामकं एफ पर्वत है, जहां भगवान्‌ शंफर सदा 
तपस्या किया करते ह । उस पर्वतपर सुरगण, साध्यगण, 
विश्वेदेव, वसुगण, यमराज, वरण, अनुचरो सहित कुवेर, 
भूत, पिशाच, अश्विनीकुमारः, गन्धे, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि, 
आदित्य, मस्‌ भौर यातुधानगण सब मोरसे घेरकर उमापति 
महादेवजीकी उपासना फरते रहते है । उनका श्रीविग्रह तेज- 
से जाज्वल्यमान रहता है ! संतारका फोर भौ प्राणी अपने 
चम-चकषुभोमे उनके स्वरूपो नहु देल सकता । वहाँ न 
तो धिक गर्मी पडती है, न विशेष उण्डक । न वायुका 
प्रकोप होता है न सुर्के प्रचण्ड तापक्षा ! उस पवंतके अपर 
किसीको भूल मौर प्यास नही सताती, बुटापा जौर मृत्युका 
भवेश नहीं होते पाता तया दूसरा कोई भय भौ नहीं रहता । 
उस पवंतके चारो भोर सुयकी किरणोके समान चमकते हृए 
ुव्णके अनेकों शिलर ह । अस्त्-शस्तरसे सुस्मित कुेरके 


अनुचरं अपने स्वामीका प्रिय करनेके ल्थि उन्‌ सुवण- ` 


शिखरोको सदा रक्षा फरते है । वहाँ जानेके वाद तुम पहुते 
जगद्‌्-विधात्ता भगवान्‌ शंकरको नमस्कार करके फिर इस 
प्रकार स्तुति फरना--भगवान्‌ ! भाय र (दुःखके 
कारणको इर फरनेवाले), शितिकण्ठ, (शलेमे नील चिह्न 
धारण करनेवाले); पुरुष (अन्तर्यामी), सुवर्चा (अत्यन्त 
तेजस्वी); फपरदी (जटाजूटधारी), कराल (भयंकर रूप. 
वाले), हयं्ष ( हरे ने््रोवाले), चरद (भक्तोको अभीष्ट 
वर प्रदान फरनेवाले), त्यक्ष (तनिनेत्रघारी), पषके दांत 
उलाइ्नेवाले, वामन, शिव, यास्य (यमराजके गणस्वरूप), 
व्यक्तरूप, सदुवृत्त (सदाचारी), शंकर, क्षेम्य (कल्याण- 
कारी), हरिकेश (भूरे केशोवाले), स्थाणु (स्थिर), 
पुरुष, हरिनत्र, मुण्ड, कूद, उत्तरण (संसार-सागरसे पार 
उतारनेवाले), भास्कर (सूरयरूप), सुतीर्थं (पवित्र तीरूप), 
देवदेव, रंहस्‌ (वेगवान्‌), उष्णीषी (स्तिरपर पगड़ी धारण 
करनेवाले), सुववत्र (सुन्दर मुसवाले), सहला (हजारों 
ेतरोबाले) मीदृवान्‌ (षएमपुरक अथवः नन्दिकेश्वर वृदं); 


माश्वमेधिकपरव ] 


गिरिश (पर्वतपर शयन फरनेवाले). भशान्त, यति (सेयम), 
चीरवात्ता (घोरवस्त्र धारण फरनेवाते), निल्वदण्ड (येलका 
ङ्ंडा धारण फरमेयाले); सिद्ध, सरवेदण्डधर (सवफो दण्ड 
देनेवाते), मुगन्याध (आरा नसत्रर्य), महात्‌, धन्व 
(पिनाकनामक धनुष धारण फरनेवाले), भव (संसारकी 
उत्पतति करनेवाले), वर (भेष), सोमवन्न (न्माके 
समान मुखदाले), सिदढधमन्तर (जिन्होने सभो मन्त्र सिद्ध कर 
यि ह एमे), चक्ष्‌ (नेतेसूप); हिरण्यवाहु (सुवर्णे 
समान सुन्दर भुजार्भोवाते), उप्र (भयंकर), दिशामोके पति, 
तेनिहान (अग्निरूपमे भपनी निह्वामेि हारा हविष्यका 
मास्यादत फएरनेदापे), गोष्ठ (मौ भयवा ताणीके निवास- 
स्वान), तिद्धमन््, युप्णि (कफामनार्मोकौ वृद्धि करनेवाले), 
पशुपति, भूतपति, यष (धर्मस्वल्प), भातृभ्रयत, सेनानी 
(फातिकेयर्प), मध्यम, चुवहृस्त (हायमें सुवा ग्रहण 
फरनेयाते ऋत्विजटप), पति (सबफा पालन फरनेवाते); 
धन्वी, भार्भेय, अज (जन्मरहित), एृष्णेत्र, तरिरपाक्ष, 
तोष्मदष्टु, तौकष्ण, यैश्वानरमुए (अग्निरुप मुलवाते), 
महाधूर्तः मनद्धः (तिराकार) सर्व, विशाम्पति (सबके 
स्वामी), विलोहित (रक्तवर्ण), दौप्त (तेजस्वी), दीप्ताक्षं 
(देदीप्यमान नेत्रोवलि), महौजा (महायसी), वमूरेता 
(हिरष्यवीयं अग्निरप), भुवपुप्‌ (सुन्दर शरीरबाते), पृथु 
(स्थूल), शृत्तिवासा (मृगचमं भयवा भोजपत्र धारण 
करमेवाते), फपालमासी (मृण्डमाला धारण करनेवाले), 
मुवर्भमृ्ुट, महादेय) प्ण (सन्विदानन्दस्वस्म )› त्यम्बफ 
(तरिेत्रधारो), मनध (निष्पाप), प्रोधन (दष्टोपर क्रोध 
करमेवाते), नृमर (फोमत स्वभावयाते), मृ, वाटृशाली, 
दष्ट, तप्ततपा (तपस्वी), मकरूरकर्मा (फोर फरमते दूर 
रहुमैवाते), सहुल्गरिरा (हारों मस्तफवाले), सहचरण, 
प्वधास्वर्य, वरप मौर दष्ट नाम धारण फरलेवाले ह। 
आपको मेरा प्रणाम है ! इस प्रकार उन पिनाफधारौ महादेव, 
महायोमी, अविनाशी, हाथमे निरू धारण करनेवाले, 
वरदायक, त्यम्धक, भुवने्यर, विपरपरुरफो भारेवाले, 
तिभतरघारी, त्रिभुवने स्वामी, महान्‌ बलवान्‌ सव जीवोकी 
उत्पत्ति फोरण, सयको धारण एरमेवासे, पृथ्वीका भार 
` एेभराततेयाते, जगते शासक, फल्याणकारी, सर्वस्य, 
पत्याणस्वदपं, विश्वेश्वर, जगतुफो उत्पतन फरतेवाते, 
पार्वतीफे पति, पणुमोे पालकः, विश्वपः महेश्वर, विरूपाक्ष, 
दसं भुजाधारो, अपनी ध्वजे दिष्य वुषमका चिल्ल धारण 
करलेवाले, उग्र, स्थाणु, पिव च, शर्व, मौरौश, दप्वर, 
पितिकष्ड, मजत्मा, शुद्र, पृथु, पुथुहरः वर, विव, 
विरपाक्‌, वहुदष, उमापति, फामदेवको भस्म फरनेवान, 


महादेवजीकी नाममयी स्तुति; वृहस्पतिका चिन्तित होना 


०० 
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हर, चतुर्मुख एवं शरणागतवत्सल महादेवजोको सिरसे प्रणाम 
फरके उनके शरणापन्न हौः माना । राजन्‌ ! वे महान्‌ 
देवत्रा, महावेगवान्‌ ओर महामना ह! उनके चरणेमिं 
मस्तक सुकानेसे तुह सुवरणकौ प्राप्ति होगी । धुवं लानेके 
सिये तुम्हारे सेवकोफो भी वहं जाना चाहियि 


संवर्तका यह वचन सुनकर राजौ भर्ते वेसा ही किया । । 


इससे वे यज्ञका सारा सम्भार अलौकिक रूपमे फरने लगे । 
उनके फारोमरोनि वहाँ रहकर सोनेके वदटुत-मे पात्र तेयार 
कपि! उधर वृहस्यतिने जव सुवा कि राजा मरुत्तको 
देवताओमे भी वहृकर सम्पति प्रप्त हद है तो उन्हं वड़ा 
दुःख हमा \ वे चिन्ताके मारे पीले पड गये भौर यह्‌ सोचकर 
करि भेरा शत्रु संवते बहुत धनी हौ जायगा उनका शरीर 
अत्यन्त दुरदल हो गया । देवराज इन्द्रने जब सुना पि 
वृहस्पतिजी अत्यन्त संतप्त हो रहै ह तो वे देवताओंफो साय 
लेकर उनके पास गये सौर दस प्रकार पुने लगे--विभ्रवर 1 
आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुःख कंते पराप्त हुमा 
है ? भाष उदास मौर पीले बयो हो रह ह ? वतानेकी पा 
फौज, म मापको दुःख दैमेवालोफा नाश कर उा्तृगा ॥ 

ृहस्पतिजीने कहा--इर { लोग कहते है कि 
महाराज मर्त उत्तम दक्षिणाभेति युक्त एक महान्‌ यत्तकौ 
तारी फर रह टं तया यहं भ सुननेमे भाया है फि संवतं ही 
आचार्यं होर वहं यत्त करायेगे । कितु मेरी इच्छा है कि 
संवतफे भचायंत्वमे उस यज्ञका अनुष्ठान न होने पावे । 

इन्रने फहा--रुरेव ! भाष तो देवताभोके पुरोहित 
है! मापने जरा भीर मृत्यु शो्नोको जीत लिया है, फिर 
संवर्तं भापका पया विगाड़ सक्ते है ? 

ृहस्पतिजीने कहा--देवरान । शतूर्मोकी समृद्धि 
दुका फारण होती दै । भेरा शत संवतं समृदधिशाली होना 
चाहता है, यही सुनकर च उशस हो रहा है । तुम कोर्दन-कोई 
उपाय करके सवतं मथवा राना भर्तको फद फर सो । 

यह्‌ सुनकर इते मग्नदेवतासे कहा-अग्नदव ! 
यहां भामो, चै वरमहं राना मरुते पसि भेनता हूं! उनकी 
सम्मति लेकर वृहृस्पतिजीफो उनके पास पटु दो वहां 
जार राजसि कहना फि वृहस्पतिमी ही आपका यतत करायेगे 
तया वै मापो अमर सी कर देगे ! 

अग्निदेव कहा--मघवन्‌! मै वृह्पतिजीको भरते 
पात पहुचा मनेक लिये मापिका इत बनकर जागा मीर 
एता करके भआपकौ आ्लाका पालन तथा वृहस्पतिजीका 
सम्मान कर्गा । वह 

ह हकर धूममय घ्वनावाले महात्मा भग्नदेव बहि 
चत विपे! उन ति देल भ्न संवते कहा--पून ¦ 
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यहां पधारे ह । आज हमें इनका साक्षात्‌ दशन मिला । 
भाप इनके स्वागतफे तिये आसन, पाद्य, मर्यं मौर गौ 
प्रस्तुतं फीजिये ए 

अन्तित कहा--राजन्‌ { भँ आपके दिये हए पाय, 
ध्यं भौर आसन भदिको पा चका । इसफे लिये भापकी 
धन्यवाद देता ह इस समय में इन्धफी आक्ञासे दूत बनकर 
आपके पास्‌ माया है । 


मरुत्तने फहा--अग्नदेन ! श्रीमान्‌ देवराज बुल तो 
हन ? बे ममे संतुष्ट तो है ? सम्पूर्ण देवता उनकी आत्ता 
के अधीन रहते हँ न ? ये सव वाते मु ठीक-टीक बतादये । 

अग्निदेवने कंहा--राजन्‌ | देवराज इनदरं बड़े सुखसे 
है मौर आपके साय बदूट मंत्री जोडना चाहते है । सम्ुणं 
देवता भौ उनके अधीन ही हँ । अव, उन्होनि जिस कामके 
लिये सू भपफे पास पठाया है, उसे युनिये। वे मेरे हारा 
वुहस्पतिजीको आपके पास भेजना चाहते है । उन्होने कहा 
है कि बृहुस्पतिजी मापके मुर ह अतः पे ही आपका यत्त 
फरायेगे । माप मरणधर्मा मनुष्य हो, ये आपको अमर 
बता देशे ॥' 

मरुत्ते कहा--मगवन्‌ ! मेरा यत्त करानेके लिये ये 
विप्रवर संवतेजी यहं उपरिथत ह । उहस्पतिमीके पपे तो 


मै हाथ जोडता हं । वे देवराज शन्फे पुरोहित ६। मेरे. 
जसे मनुष्यका यन्न कराना उन्हुं शोमा नही देगा । 

अग्निदेवने कहा--राजन्‌ 1 यदि वृहस्पतिजी मापा 
यन्न करायेगे तो देवराज दन प्रसन्न होगे मौर उतके प्रसप्न 
होनेपर देवलोकके भीतर जितने वदे-दडे लोक £ वे सब 
आपके तिये भुलभ हौ जायेगे । एसमें तनिक भो संदेह नहीं 
कि भप यशस्वी होनेफे साय ही स्वर्गपर भी विजय प्राप्त 
करगे । दिन्यलोकः प्रजापतिलोफ भौर देवताभफि राज्यपर 
भी भापका पूरा भधिकार हो जायगा। 

संवते फहा-अगे ! भं तुर्हुं सावधान क्वि देता 
हू, वहस्पतिफो भरुतके पास पटुचानेके लिये फिर फी भते 
माना । नही तो रोधे भरकर मँ भपनो दारण दृष्सि पुम 
भस्म फर गलूगा । 

संवर्तकी यात सुनकर भगिनिदेव भस्म होनेके भयते 
पीपलफे पत्तेको तरह्‌ फांपने लगे मीर तुरंत लौटकर देवतारमो- 
फे पास चते गये । उन्हुं लौटे रेव टन््रने वुहस्पतिजीफे सामने 
ह प्रष्ठा--भग्निदेव | वुम तो मेरी भाततासे यृहस्पतिजीको 
राजा मरत्तके पास पहुचानेफा संदेश सेफर गये ये  बताभो, 
ये परया कहते ह ? उन्हं मेरी वात स्वीकार या नही?" 

अग्निने कहा-देवरान ! राजा मसतको आप बात 
पसंद नही जायी । वृहस्पतिजोको तो उन्हनि हाय जोडकर 
प्रणाम फहलाया है । मेरे वारंवार अतुरो करपर भौ 
उन्होने यही उत्तर दिया है फि संव्तजी ही मेरा यज्ञ फरायेगे ।' 

इन्द्रने कहा--अग्निदेव ! एक वार फिर जाकर राजा 
मरुत्ते मेरौ वात फो} यदि मव भी पे नही मानेगेतो 
म उनके ऊपर वच्रका प्रहार कर्णा । 

अग्निने कहा--देवराज ! ये गन्धव राजा यहां 
मौमूठ है । इको दूत बनाकर पेजिये। मुम तो वहाँ 
लेति उर लगता है; क्योकि ब्रह्मचारी संव्तने बड़े क्ोधमें 
भाकर ममे कहा धा फि भम्ब | यदि फिर बृहस्पतिको 
सरुत्तके पास पटहुचनिके तिये आमोगे तो मे क्रोधभरो दादण 
दष्टिसे वुम्हु भस्म कर उाुगा ॥ 

इने कहा--अग्निदेव ! दुम्हारी वातपर विश्वास 
नहीं होता; षयोकि वुम्टीं दूसरोको भस्म फरते हो । वुम् 
भस्म करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । तुम्हारे स्पर्शसे सभो 
लोग उरे ह। 

अग्निने फहा-महेर 1 भरा राजा शर्यातिके यका 
तो स्मरण कीजिये, जहां र्यवन मुनि पत्त फरानियाले ये । 
भाप करोधमे भरकर उन्हुं मना करते ही रह्‌ पये मौर उन्हेनि 
सकेले पते ही प्रभावसे मश्विनीकुमारोके साथ सोभ-रसका 
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पाते रिया \ उरं समय भाप अत्यन्त भयंकर वन्न तेकर शरणमे भागा पड्म था । अतः क्षात्रवतसे 


मुमिके ऊपर प्रहार फर्ना चाहते थे; 
होकर अपने तपोदभेते भापफो वहुको 


इका भरु्तको भयं दिवाना 
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त्रबससे ब्रह्मवत्‌ ही भेष्ठ 


कितु उनहोन कुपिते है । ब्रहमवलते बढ़कर दूसरा फोई भी बते नही है। म 


वद्सहित जकर 


मच्छो तरह जानता दु, भतएव मुके संवर्तो 


दिया । तब भयभीत होकर मापको -फिर उन्ही महूषिप जीतेफा साहस नहीं होत! ! 


म 


इनका गन्धर्ेराजकरो भेजकर मरुतफो पय दिवाना ओौर संवर्तका सन््बलसे सव 
देवताओको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूणं करना 


इन्द्रने कहा--पह्‌ शोफ ट पि बरहमवल सयते बहकर 
है 1 श्यते भ्ठ बरूर फोई नही है; क्तु च राना 
भरुतके मलको नही सह्‌ सकता । नके उप्र मवं भपने 
धोर वसा प्रहार करेगा । गग्धर्वरान धृतराष्ट्र! मव तुम 
मेरे कहने वहां जानो ओर संवर्तक पाय मिले हृए्‌ राजा 
महत्तसे कहो--^राजन्‌ ¡ आष दृहृस्पतिको मपे यका 
भाचा्यं वन्ये । मन्या दैवराज द वपे ऊपर घोर 
वेसखका प्रहर करे )' 


हन््रफो आत्ता पाकर धुतराष्ट्‌ राजा भरुतफे पासं शै ` 


भौर उनसे दन्रका सरेण दस प्रकार फटने लगे--महारान ! 
भे धृतराष्टृनामक शन्धर्द हु मौर आपते देवराजे इनका संवेश 
सुनाने भाया ह । सम्पूर्णं लोकफे स्वामी दने कहा है फि 
साप बृहृस्पतिको अपने यत्तका पुरोहित वनाहये । यरि मेरौ 
मोत नहु मानेगे तो म भापपर भयंकर वस्ते प्रहार फला ॥' 
भरुत्तने फहा---न्धर्वरान ! भाप, इन्र, विवेदेद, 
यमु भौर अश्विनीफुमार आदि सभी देवता इस यात्तको 
जानते ह रि मित्रके साय द्रोह फरनेपर प्रहाहृत्याके समान 
महान्‌ पाप लगता ह । उसमे ुटफारा पानक संसारे कोर 
उपाय नही ह । मतः भेरा यञ तो अव संव्तजी ही कराये । 
यृहस्यतिनी देवताभों गीर चारि भेष्ठ दफा यज्ञ 
करावे । इसके विष्ट न तो पै भपकी वात मानूगा मौर 
ने इखकी ही) 
गन्धरवराभने कहा--महाराज ! इन्द भाकाशमे गर्जना 
कर रहे ह! उनका भयेकर सिंहनाद भनिये । जाने पडता 
है भब वे भापके उपर वच्न छोडना ही चाहते ह; मतः भाय 
अपनी रक्षाका उपाय सोचिये; इसके लिये यही समय ह । 
गन्धर्वराज धृतरा्ट्े एसा फहुनेषर राजा मरततने 
आकाशम सहनाद करते हए इन्द्रकौ मावाजं सुनकर 
तेपःपरायण संयते भृनिते फहा--विप्रवर ¡ म आपकी 
शरणमे ह भौर आपके द्वारा सपनो रक्षा धाहता हं! 
मत्तः भाप एषा करणे मुम अभयदान दे । देखि, पे 





वधार इन दसों दिशामोको प्रकाशित करते हए चसे जा 
रहे है 1 इतके भयंकर तसिहनादते हमारी यत्तशालाके सी ` 
सदस्य थर्या ठे है ४ 

संबतेने कहा--राजन्‌ । धसे भय न फरो! मँ 
स्तम्भिनी विद्याका प्रयोग फरके वहुते अल्द तुम्हारे अपर 


` अनिवाते स भयेकर संकटको दूर फे देता हं ! बिष्मास 


रपसो भौर इ्रसे परानितं होनिका भय छोड दो । मै मपी 
नहे स्तम्मित करता हं तथा सम्पूणं देवताभोफे भत्त्र-शस्त् 
भी भेनेक्षीणकरदियिरहै। । । 

रतने कहा--विप्रवर ! भाधीके साय ही भोर 
जोरे हेनेवातली चसक भर्यकर गड़गड्ाहद सनाय दे रही 
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है इते रह-रहृकर मेरा हृदय कप उता है । भाज 
मने तनिक भी शान्ति नर्ही है । 

संवर्ते कहा--राजन्‌ ! तुं इनके भीषण वनते तो 
कदापि भय नहीं फटता चाहिये । मे अनी वायुका रूप धारण 
करे इस वख्रको निष्फल कयि देता हँ । इस भयको छोडो 
मर मूके दूसरा फोर वर मांगो । वतामो, वुम्हारौ कौन 
सी मानसिक इच्छा पूर्णं कर ? | 

भर्ते कहा--्हयषे ¡ ञव रेता प्रयत्न कीजिये, 
जिसमे साक्षात्‌ इन्द्र मेरे यज्तमे शी घ्रतापूर्वक पधार जौर सपना 
भाग ग्रहण करे ! साथ ही अन्य देवता भौ आकर अपने-अपने 
स्थानपर वैठं जाये तथा सद लोग एक साथ भसोम"रसका 
पान फरे । 

तदनन्तर, संवर्तने अपने सन्त्र-वलसे समस्त देवताभोफा 
आवाहन किया ! फिर तो इन्द्र अपने रथे अच्छे-अच्छे घोडे 
जोतकर देवताभोरो साय ले सोम-पानकी -दच्छासे अनुयम 
पराक्रमौ राजा मस्तक यन्तशालामें आ पहचे । देववृन्दे 
साथ इन्दरफो आते देव राजा मरेत्तने भपने पुरोटित संवते 
मुनिफे साय मागे वटृकर उनकी अगवानी की ओर वडी 
प्रसघताके लाय शास्त्रीय विधिसे उनका अप्रपुजन रिया 1 

संव्तेने फहा--देवराज ¡ माषका स्वागत है । माप. 
के शुभागमनसे इरा यङ्गफी शोभा वदृ गयी मेरे द्वारा 
तयार किथा हुमा यहं सोम~रस प्रस्तुत है ! आप इसका 
पान फीनिये। । 

मरत्तते कंहा-ुरेर ! आपको मेरा भ्णाम है । 
आप भर्पर ल्याणमयी दृष्टि रलये । मापके पधारनेसे 
भेरा क्त ओर भोवन सफल हौ गया । ये संवर्तजी मेरा 
यत्त फरारैद। 

इन्द्रे फहा-तरेन्ध ! भापके पुर संवर्तजीको मेँ 
जानता हं । ये वृहस्यतिजीके छोटे भाई भौर तपस्यके 
धनी है । इना तेन दुस्सह है । इन्हकि भावाहतसे भु 
यहां भना पड़ा ह ! अव मेरा सारा श्रोघ दुर हो गया है 
मौर म भापपर, विशेष प्रसस्न हं । 


संवर्तने कहा-देवराज ! यदि भप प्रसन्न ईतो 
यज्ञे जो-नो कायं आवश्यक है, उसंका स्वयं ही उपदेश 
दीजिये तया स्वयं ही सव देवताभोके माग निर्चित कौजिये । 


संवते यो फटुनेपर इनदने देवताओंको आज्ञा दी कि तुम 
सव लोग अत्यन्त समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ठंगके मच्छे-अच्छे 
सभा-मबन वनाभो, निस यह्‌ यक्शाला स्व्गके समान 
मनोहर जान पड़े! यह्‌ सुनकर समस्त देवतामोने शीघ्र ही 
इद््रकौ आज्ञाका पालन किया 1 तत्पश्चात्‌ इन्दने प्रसन्न होकर 
राजा मरुत्तकौ प्रशंसा फरते हुए फएहा--राजन्‌ { यहां मेरे 
साय तुम्हारे पूर्वन भौर सम्पूणं देवता भी प्रसप्नतापूरयक 
एकत्रित हए ह । ये सब सोग तुम्हारा दिया हमा हविष्य 
ग्रहण करगे ए 

तदनन्तर, द्वितीय मग्निके समान तेजस्वी महात्मा संव्तने 
उच्च स्वरसे मन्त्र पदृते हुए देवतामोफि नाम ले-लेफर अग्निम 
हविष्यका हवंन किया । इसफे वाद इत््र तया सोमपाने 
सधिकारी अन्य देवताभेनि उत्तम सोमरसका पान किया । 
इससे सवको तृप्ति मौर प्रसद्चता हू । फिर सव देवता राजा 
मरत्तकी अनुमति लेकर अपने-अपने स्पानको चले श्ये! पतव 
राजाने बड़ हर्षके साय वहाँ पग-पगपर सुवर्णकी ठेर लगवायी 
ओर ब्राह्यणोको वहुत-सा धन दानं पिया ! उसं समय 
धनाधिपति षरुयेरके समान उनकी शोपा हो रही यी! 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणे से जानेसे जो घन वच गया, उस्तफो 
मरत्तने एकर -स्यानपरं जमा फर दिया । फिर अपने गुरं 
संवर्तकी आज्ञा लेकर वे राजधानीको लौट भाये जर समुद 
पर्यन्त पृथ्वीका राज्य फरने लगे ¡ युधिष्ठिर ! राजो मरुत्त 
एमे प्रभावशाली ये । उनके यज्मे वदटृत-सा सुवणं एफुतितं 
किया या था। तुमं उसी धनको मेगवाकर यक्तके हारा 
दे्रता्मोको तृप्त फरो । 


वेशम्पायनजी फहते है-जनमेजय ! सत्यवतोनन्यनं 
व्यासतजीके वचने सुनकर राजा युधिष्ठिर हुत प्रसप् हूए मौर 
उन्होने उस धनके द्वारा यज्ञ एरेका विचार रिया । 





भगवान्‌ धीश््णका युधिष्ठिरको समक्षाना, ऋषियोका अन्तर्धान होना मौर भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरे जाना 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! अद्भुत कमम फरे- 
बाले वेदव्यासजी जव राजा युधिष्ठिरको सान्त्वन दे चुके तो 
भो उन बनदर-वान्धवोके मरनेसे अत्यन्तः दुली जानकर महा- 
तेजस्वी भगवान्‌ कीडृष्णने इसं प्रकार समाना आरम्भ 


किया--“धमराज ! कुटितता मत्युफा स्थान है गौर 
सरलता ब्रह्मकी प्राप्ति करनेवाली है, रस बातको टीक- 
ठीक सभ सेना ही ज्ञान रै; इसके विपरीत जो कु है 
बह फोरौ वकवाद है । भला, उससे किसको क्या लां 


आएवेमेधिकपर्व ] 


हेणा ? हस समय आपकी मकेते भपने भके साय युद्ध एरना 


है. वह्‌ युद्ध सामने उपस्थित है; भतः ऽसफे पिमे जापको 
तैयार हो जाना चाटिये ! मपने फर्तन्यका पालन फर हुए 
थोगफे हारा मनको वीभू करके आप इस मायामय 
जगत्के पार--पररब्रह्यको प्राप्ते फोजियि । मने साय 
ह्िमेषाते स युद्धम भस्न्-शस्तर) सेवक तया यन्धु-बान्धवोका 
काम नही हैः समे भषको अफेते तदना है) यदि इस 
-संग्राममे मोप मनफो परास्त न फर सके तो पतता नही, मपकी 
क्या देशा होगी ? दरस यातको अच्छो तरह सममः सेनेपर 
आष एतां हो जायेगे ! समस्त प्राणी यँ हौ माति-जति 
(जमते-भरते) रहते ६ \ एसा निश्चय करे आप अपने 
यापदादोफ दर्तायफा पालम फरते हुए उचित रौतिते राग्यफा 
शरासने फौणिपे ! भारत | फेल (राज्य आदि) याह्य 
पदायोँफा त्याग फरनेसे ही पदि नह प्राप्त होती । याह्य 
पदाति अलय होकर भौ जो पारीरिक धुख-विलासमे 
भासत है, उसफो जिस धर्मं भौर सकी प्राप्ति होतो दै" षह 
वु्हारे णदूरभोरो हौ प्राप्त हो! “भम॑ (भेरा) ये दो भक्षर 
ह मत्यौ प्राप्ति करनियाले ह मौर "न मम' (मेरा नहीं है) 
यह्‌ सोन अक्षसेफा पद सनातने ययक प्रम्तिका फारण दै 1 
मगता मृत्यु है भीर उसा स्थाम अमृतत्व । चणचर 
्राणियोंसहिति समूचो पृथ्योफो पाकर भो जिसफौ उसमे 
ममता नहँ होतो, उस पुस्यकी वह पथा हानि एर सकती है ( 
कदु यनं रटृकर जंगली फत-मूलोसि भौवन-निरवाहि फरो 
हुए मौ जिसपौ दरव्यम ममता चनी हई है, यह्‌ तनो मृतयुफे 
मुरं ही पद भा टै । भाष बाहुरौ मौर मतरं शवूमोफे 
स्वमावपर दृष्टिपात फोनिये (भर्या वे पतच मायामय होनेफे 
फारण निच्या ह ए निद्यय फोन्यि) 1 जो मायिक 
पदार्योफो भमत्यफौ दष्िरे नहीं देखत, पह महान्‌ भयते 
परटफारा पा जाता है । नित्तफा भन फामनामिं आसक्त 
ह, उसरी सत्तार प्रतिष्छ नं हती । रद भौ परृत्त 
दिवा फामनफे नक होती मौर समस्त फामनार मने 
हे प्रकटं होती ह । विदान्‌ पुरुप कामना दुःखका 
कारण जानकर उनफा परित्याग फर देते हं । योगी रय 
अनेकः जन्मो सभ्यासरमे योगको ही मोक्षफा मार्ग निश्चित 
करे कामनामेंफा माप फर दाला है \, जो इस चातको 
ओनता है धह रान, येदाध्ययन, त, चेरोपत-करम त्‌, यत, 
लियम सौर ष्यानयोग मादिका कामनापर्वक अनुष्ठान नह 
करता भौर लिप परमम यह्‌ फु कामना रसता है! वह धरम 
ह 1 सास्तवमे फामनाभोका नि ही धर्म है मीर बह 
मोक्षफा यौन है। 

“द विषयमे प्राचीन वाति जानकार विदन्‌ "काम 
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भगवान्‌ श्रक्ृष्णका युधिष्ठिरफो समन्नाना 
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गीता' फे नामसे प्रसिद्ध एक प्राचीन गायाका वर्णेन किया 
फरते है, उसे मँ भापको सुनाता ह सुनिपे । फापता कहती 
--फोई भो प्राणी वास्तविक उपय (निर्ममता मौर 
योगाभ्यास) फा आश्रय लिये विना मेरा नाण नहीं फर 
सफतां 1 जो मनुष्य अपनेमे अस्त्र-वलफौ अधिकतराका 
अनुभव फरफे मूके वष्ट फरनेका प्रयत्न फरता है, उसके उप्त 
स्त्र-वलमे सै अभिमानके रूपमे प्रफर होती हं । जो नाना 
प्रकारकौ दक्षिणावते यजोद्रारा मुर सारनेका उचोग फएरता 
ह, उसके चित्तमे प वमे ही इत्यन्न होती है जेषे उत्तम 
योनियोमे धर्मात्मा । जो वेद भौर येदान्तके स्वाध्यायस्प 
साधनो हारा भूमे दवतिकी फौशिश फरता है उसके मनमे 
म स्थावर प्राणियों जौवात्माकी भाति अव्ययतसूपते निवास 
छरती हू । जो सत्यपराकमो परुष धेर्फे बलसे भूमे मिटानिका 
यतन फरता टै! उसके मानसिक भावके साय मै इतनी धुल-मिन 
जातत है कि वह्‌ भूमे पहचान नहीं पाता । जो उत्तम बरत्षा 
आचरण करनेवाला पुटप तपस्याके दवारा मेरे मस्तितमको 
भिरनिका प्रयास एरता है, उफ तपस्यामे है म प्रकट हो 
जाती हूं ! जो मोक्षफी मभ्भिलाषा रखकर भेरे विनाषका 
यतन फरता है, उसको भोक्षके प्रति भासम्तिका विचार करके 
भूमे हसी भाती है तया मेँ सुशौये मारे नाचने तगतौ ह । मै 
प्राणि लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाली ह" इसलिये 
राजन्‌ ! आप भो नाना प्रकारकी दकषिणाबाते यमि दारो 
अपनी कामनाको धर्मे लमा दौलिपे \ एसा फरमेसे भाषणा 
अभीष्ट सिद्ध होगा । विधिके भनूसार पर्याप्त दक्षिणा देकर 
आप अष्वतेध तया अन्धान्य यज्ञोका अनुष्ठान फौलिये । 
हसते भयको दत सोफे उत्तम फति बौर परलोकभे श्रेष्ठ 
गति प्रप्त होगी ॥; 
वतौ णले ह-नम्‌। इ पतर 
भगवान व्य, वेरव्यात, देन, नारद, भीम, अर्ल, 
सुल, सहदेव) द्रोण पथा अन्यान्य श्रेष्ठ पूरुषो भौर 
पास्त्रवतता यणि समनि-बृकनेपर पुधिष्ठिरका शोष 
जनित इख दूर हृभा भौर उन्टोनि मानसिक चिन्ता छोडकर 
देदताभों तया ब्ाह्णोका पूजन किया । तदनन्तर) मरे हए 
यन्धु-वान्धर्वोफा धाद करके वे समूदरप्न्त पुथ्वीका रज्य 
करने सगे । उस समय सवे समसपनेपर भवे उनका चित्त 
शान्त हुमा तो ठे अपना राज्य स्वीकार फरके व्यास, नारद 
तया अल्या्य सूनिवरोति वोे--(हानुभावो ! भाप सब 
लोग वृद्ध गौर सुनियोमिं भेष्ठ है । आपको तेति मुमे बढ़ी 
सालवना मिली है । भव भेरे मनमे तनिक भौ दः नरह 
है । श्धर परयो्त धन शौ मिल गगा, निंसते मै भलीभाति 
हवताभंका यजन फर सर्पण \ अव आपलोगफिं ही सामने 
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संकिप्त महाभारत 


[ भाण्वमेधिकपवं 








यन्न आरम्भं कर्णा \ पितामह (व्यासजी) { हमलोग 
आपकी ही रक्षाम रहकर हिमालय पर्चतपर चरलेगे । सुना 
जाता है बहक प्रदेश भनेको आश्चर्यजनक द्ष्योसे भरा 
हमा है । आपने, देवि नारदने तथा "मुमिवर देवस्थानने 
बहुत-सी अद्भुत बाते वतायी है" जो मेरा कत्याण करनेवाली 
है । महान्‌ सोभाग्य्ताली पुरषको छोड़कर दूसरे करिसीको 
संकरे समय आप-नेसे साघु-सम्मानित हितपी गुरुजनोका 
दर्शन सुलष नही होता \' 

राजा युधिष्ठिरफे इस प्रकार तक्ता प्रकट फरनेपर 


सभी महूपि यदह्ुत प्रसन्न हए मीर युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण तथा 
सर्जुनफो अनुभति लेकर पे सवके देखते-देलते पमि अन्तर्धान 
हो गये । इस प्रकार समी पाण्डव भीष्मको मृत्युफे षाद शौच- 
कार्य सम्पन्न करते हृए कुष्ट फातलतक वहीं रटे । उक्र भीष्म 
जीर कर्ण आदि एुखवंशियोफे निमित्त गीप्ेदहिक परिया 
(धाद्व) मे ब्राह्मणोफो वदे-वड़ दान दिये । तत्पप्चात्‌ घने 
हस्तिनापुरमे प्रवेश किया भौर धमत्मि युधिष्ठिर प्रलाचबु 
राजा धृतराष्टृको सान्त्वना देफर माद्थोसति पृर्वीफा राज्य 
फरने तगे। + 





शरीकृष्णका अरुनसे हारका जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजयने पुष्ठा--विप्रवर ! जव पाण्डव विजयी हो 
गये भौर राण्यमें सबं ओर शान्ति स्थापित हो गयौ, उसके 
वाद श्रौकृष्णं मौर अर्जुनम पया काम किया ? 

वशम्पायतजीने कहा--राजन्‌ ! पाण्डवोनि संग्राममे 
विजय पाकर जव राज्यम सव भोर शान्ति फंला दी तो 
्ीकरष्ण मौर सर्जुनको चड़ी प्रसरता हुई । वे दोनों 
अनिन्दित होकर दिचित्र-विचिव्र वनोमे भौर पवतोके धुरम्य 
शिखरोपर विचरे लगे ! धूम-फिरफर वे पुनः इन्रभस्यमे 
लौट आये भौर वहाँ अलन्दपूर्वक रहने लगे! वे दोनों 
महात्मा पुरातन ऋषि नर भौर नाराथण ये सौर भाप 
बहुत प्रेम रलते थे । एक दिन वातचीतके प्रसंगमे वे दोनों 
देवताओं मौर ऋषयो वंशकी र्चा फरने लगे 1 भगवान्‌ 
शृण सव प्रकारके सिद्धान्तोफो जाननेवाते थे । उन्होने 
अर्जुनको विचित्र अयं भौर पदोे युत वड़ी विलक्षण एवं 
मधुर कथाएं सुनाया ! कया समाप्त होनेपर श्रीकृष्णने अपनी 
युक्तियुक्त मौर कोमल वाणीके हारा अर्जुनको सान्त्वना देते 
हृएते कहा--पार्थ ! धर्मराज युधिष्ठिरे तुरहारे वाहु- 
वलका सहारा लेकर भौर भीमसेन प्या नकुल-सहदेवके 
पराक्रमते समूची पृथ्वौपर विजय पायो है । भज वे शबहीन 
भूमण्डलका राज्य भोगं रहे ह 1 यह्‌ मकण्टक साम्राज्य उन 
धर्मे ही वले भ्ाप्त हुमा है । धृतराष्ट्रे प्र अधरममे संचि 
रलनेवाले, लोभी, कटुबादौ मौर दुरात्मा ये, इसतिपे बे 
अपने वन्धु-बान्धरवो्हित मारे गये । अजुन ! तुम्हारे साथ 
रहनेपर तो मुभे निर्जन बनमे भी सुख मिलता है। फिर जहां 
इतने लोग भौर मेरो बुमा कुन्ती हों, वकी तो बात हीश्या 
है ? जहां धर्मपुत्र राना युधिष्ठिर, महावलौ भीमसेन ओर 


भाद्रोनन्दन नक्रुल-्हदेव रहते है, पटं रहतेपे म॒मे विगेप 
आनन्द मितत्ता है । एस तमा-भवनपे रमणोय आर पवित्र 
स्यान स्वर्गेको परी मात फर रहे ई । पा दम्हारे प्राय स्ते 
हए बहत दिन वौत शये 1 एतने दिनोतक पिताजी, भेया 
परलमद्रजौ तया भन्यान्य वृप्णिवंधियोको मैने नही देमा 
है। इसलिये अयं द्वारकपुरीको जाना चाहृ्ता ए । मागा 
है ठम भी मेरे इस विचारे सहमत होगे । महाबाहो ! पदि 
तुम उचित समस तो महातमा युधिष्ठिर फे पास चलकर उनसे 
मेरे दारका जनिका प्रस्ताव फरो । मेरे प्राणोपर संकट 
मा जाय त्तव मौ म धरमराजका अप्रिय नहु फर सक्ता, फिर 
हारका जानफे सिये उनका दिल दृषाऊ, यह्‌ तो हौ ही कंसे 
सकता है ? पायं { मततच्चौ यात वता रहा षैः मने जो कुट 
किया या कहा है, यह्‌ सव वुम्हायी प्रसन्नताके तिथे भीर 
तुम्हारे टौ हतक दृष्टस फिया है ! अद यहां मेरे रहुनेफा 
प्रयोजन परा हो चुका ह । धृतराप्टृका पुद् दर्योन अपनो 
सेना ओर सहायकोसहित मारा गया तया समुद धिरो हर 
सारो पुण्वी, पर्वत, वन भौर फानर्नोसिहित धर्मरानके अधीन 
हो गयौ 1 इसलिये अव तुम मेरे साथ चलकर महाराजपे 
मुमे ्वारफा जानेको भाना दिला दो । मेरे घरमे जो फुट धन- 
सम्पत्ति है, बहु मौर भेरा पह शरौर धर्मराजफी सेवने 
समपि है ! वे मेरे परम प्रिय मीर माननीय हू । अव तुम्हारे 
साय मन वहुलानेके सिवा यहं मेरे रहेका र फोर प्रयोजने 
नहीं रह गया है ४ 

भगवान्‌ शरकृप्णफे एसा फहनेपर अमित्तपराक्रमो 
अर्जुने उनको वात्तका आदर फरते हए दे दरुःपके साय 
उनके जानेफा प्रस्ताव स्वौफार फिया । 
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अनुंनका भरकृष्णसे गीताका विषय पुष्ठना मौर भीकृष्णका अर्जुनस सिष्ठ 
सहषि सौर काश्यपका संवाद 


जनमेजयने पूछा- प्रहन्‌ ¡ शवुमोंका ना हो जानिके 
वादं नव महात्मा शरो़ष्ण ओर भर्जुन समामे वेठकर वार्ता 
लाप कर रहे ये, उसं समय उनसे व्या-्या बातचीत हई ? 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! शरीढृष्णके सहित 
अनने जव भपने राज्यपर पुरा अधिकार प्राप्त फर लिया 
तो वे. दिव्य सभएमवनमे आनन्दके साय रहने लगे । एक 
दिन स्वजनेसि धिरे हुए वे दोनों मिन स्वेच्छासे धूमते-धुमते 
समामण्डपफे एते भागम पटुतर जो स्वगेके समान भुन्दर 
था पाण्डुनन्दन नुन श्रीकृष्णके साय रहकर वहत प्रसन्न 
ये । उन्होने एफ बार उस रमणीय सभाकी मोर दष्ट डालकर 
भगवान्‌से यह्‌ - वचन कहा--- देवकीनन्दन { जव युद्धका 
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सवसर उपस्थित था, उस समय मुके मापके माहात््यका कान 
' जीर ईश्वरीय स्वदया दन हिमा था; पितु फेएव । 
आयने स्नेहुवग पह मूके जो क्ानका उपदेष किया घा, बह 
सव दख समय दृदिके दोपतरे भूल गया ६ \ उन चिषर्योको 
भुनेके लिये वारंवार मेरे मनमे उत्तष्ल होती हैः इधर, भाप 
जल्दी ही दारका जनेवाले है; अतः पुनः वह सव विषयं भूक 
धुना दीजियि । 


वेशस्पायनजी कहते है--रनुनके एता कहुगपर 
वक्तामभे श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीकष्णने न्ह गलेसे 
लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया, 

श्रीकृष्ण बोले--मर्जुन ¡ उत समय मैने तुमहं मत्यन्त 
गोपनीय विषयका धवण कराया था, मपने स्वरूपभूत धर्म-- 
सनातन पुरषोत्तमतत्वका.परिचय दिया था ओर (शुक्ल-कृष्ण 
गतिका निरूपण करते हुए) नित्य लोका भी वर्णनं किया , 
था; कितु पुमने जो अपनी नासमकीके कारण उस उपदेशो 
याद नहीं रक्वा यह जानकर मुभे वडा खेद हमा है ! उन 
वातोंका अव पुरा-पुरा ' स्मरण हना -सम्भव नहीं जान 
पडता । पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही पुम वड़े शरद्ाहीन हो, 
तुम्हारी वुद्धि अच्छी नह जान पडृती.। जवे मेरे लिये उस 
उपदेशको ज्यो-का-त्यो दहरा देना कठिन ह; क्योकि उस 
समय योगयुक्तं हकर मेति परमात्मृतत्वका वर्णन किया था । 
अव उस विषयक ज्ञान फरानेके लिये भै एफ प्राचीन 
इतिहासका वर्णन फरता हं । इसते तुमह भ्ठ एवं स्थिर दुदधि 
पराप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गतिकरो पा जाोगे । 
एक दिनकी घात है, एक दूर्ष ब्राह्मण ग्रहमलोकसे उतरकर 
मेरे यहां माये । मेने उनकौ विधिवत्‌ पूजा कौ जोर मोक- 
धर्मक विषये प्रशन किया ! मेरे प्रष्नका उन्होने षडे अच्छे 
दंगे उत्तर दिया 1 वही म व्ह बतत रहा ह । फोई अन्यथा 
विचार न करके ते ध्यान देकर सुनो । 

्राह्मणने कहा-भधुरदन । तुमने सव प्राणि्योपर 
एषा करके उनके मोहका नाश फरनेके लिये जो यह्‌ मो- 
र्मे सम्बन्ध रखनेवाला प्रन किया है, उसका परै यथावत्‌ 
उत्तर द रा टरं । सावधान होकर मेरौ बातभवण करो-- 
ब्रवीत समयमे फाप्यप नामके एक धर्मात्मा ओर तपस्वी 
ब्राह्मण किसी सिदध ब्रह्मषिके पास पथे; जो धर्मफे विषयमे 
शास्त्रे सम्पूणं रहस्योको जाननेवाले, भूतं भौर भविष्ये 
ज्ञान-पिजनानमे प्रवीण, लोक-तत्वके नमे पुशल, सुखः 

समभनेवासे, जन्म-मूत्ुके तत्वज्ञ, पाय-पु्यके शाता 

मौर लच-नीच प्राणियोको कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली 
गतिक परत्यक दरष्टा थे \ वे भुक्तकौ भाति बिचरनेबाले, सिद्ध 
शाल्तवित्त, जितेन्दिय, श्रह्यतेजसे देदीप्यमान) स्त्र जा 
सकनेवाते भौर अन्तर्घन होनिकी विद्याको जाननेवाले ये । 
अदृषय रहमेवाले चकधारी सिदधोके साय विचरते, वातचीत 
करते जौर नहकि साय एकान्तम ैढते ये । जैसे वायु कट 
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आसक्त न होकर सर्वेत प्रवाहित होती है" उसी प्रकार वे 
स्वच्छन्दतापर्वकं अनासवत भावसे सरवर विचरा फरते थे । 
महष काश्यपं उनकी उपयुवत महिमा सुनकर ही उनके 
पास शये थे! निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्मा- 
भिलाषी भौर एकाग्रचित्त महषिने न्यायानुसार उन सिद्ध 
महात्माके चरणमिं प्रणाम किया । चे ब्रा्यणोमे श्रेष्ठ 
भौर बड़ अदभुत संत थे 1 उनमें सव प्रकारकौ योग्यता थी । 
वे शास्त्रे ज्ञाता मौर सच्चरित्र थे । उनका दशन फरके 
कार्यपको बड़ा विस्मय हा । वे उन्हुं गुरं भानकर उनकी 
सेवामे लग श्ये सौर अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरुमपित तथा 
धद्वाभावके हारा उन्होने उत सिद्ध महात्माफो संतुष्ट फर 
लिया। जनार्दन | अपने शिष्य फाण्यपफे ऊपर प्रसन्न 
होकर उन सिद्ध महिने परातिद्धिके सम्बन्धमे विचार फरके 
जो उपदेश फिया, उसे वताता हू, सुनो 1 

सिद्धने कहा--तात काश्यप { मनुष्य नाना प्रकारे 
शुम कर्मोकां अनुष्ठान फरके केवत पृण्यके संयोगे इस 
लोकमे उत्तम फल ओर देवलोके स्यान प्राप्त फरते ई 
जीवको कहीं भी अत्यन्त शुष नहीं मिलता । फिसी भी 
लोकमें वह सदा नहीं रहने पाता । तपस्या मादिके हारा 
कितने ही कष्ट सहूकर बड़-से-वबरे त्यानको पयो न प्राप्त फिया 
जाय, वहसे भी वार-वार नीचे माना ही पडता है । मैने 
काम-कोधसे युक्त भौर तृष्णासे मोहित होकर अनेकों वार 
पाप किये हु भौर उनके फलस्वरूप घोर फण्ट देनेवालौ भगुभ 
गतियोको भोगा है । वार-बार जन्म भीर वार-यार मृत्युका 
फलेश उठाया है । तरह-तरहुफे पदां भोजन कयि भौर 
अनेकों स्तनोक दुध पिया है । बहूत-से पिता भौर भाति- 
भतिकौ माताए देष ह । विचित्र-विचितर सुख-दुःखोका 
अनुभव किया है । कितनी हौ बार सूरे प्रियजनोफा वियोग 
मौर अग्रिय मनुष्योका संयोग हुमा है । जिस धनको रते 
बहुत फष्ट सहकर फमाया था, वह्‌ मेरे देखते.देखते नष्ट हो 


गया है । राजा ओर स्वजनोकी ओरसे मुभे फर वार वडे-वदे 
फष्ट ओर अपमान उठाने षडे ह । अत्यन्त दुःसह शारोरिक 
जौर मानत्तिकं वेदनाएं सहनी पटी ई । मने भनेफों वार धोर 
मपमान, प्राणान्त दण्ड ओर फटी फंदफी सना भोगी 
1 नरके पडफर यमलोककौ यातनाएे सही ह । इस लोक- 
मे जन्म लेकर वारंवार वु्रापा, रोग सीर रागे आदि 
हन्ोके दुःखोफा अनुभव क्रिया है। हतस प्रफार बारंवार 
परसेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमें वदा संताप हुमा मौर 
मैने दुःखोसे धवराकर परमात्माकी शरण ती तया समस्त 
लोक-व्यवहारका परित्याग फर दिया । दस तरह मनुभवफे 
पर्चात्‌ न स मार्गफा माध्य लिया है मौर अव परमात्माकौ 
कपास मूके यह उत्तम सिव प्राप्त दई है। मवर्मपुनः स 
संसारम नहीं भागा । जवतरफ यह सृष्टि फायम रहेगी मौर 
जवततक भरो मुदित नह हो जायगी, तवतक म मपनी भौर 
दूसरे प्राणि्योफी शुम गतिका अवतोकन फरुगा। 
दविजश्रेष्ठ ! इस भ्रकार मूके पहं उत्तम सिचि भितीदै। 
इसके वाद मँ उत्तम-रो-उत्तम सत्यलोके जाऊगा मीर प्रमशः 
न्यक्त ब्रह्मपद (मोक्ष) फो प्राप्ते पर लंगा । एरमें तुम 
तनिक भी संदेह नही फरना चाहिये । भव मूके मत्येलोफमें 
नहीं माना पडेगा । महामते ¡ र ुम्हारे उपर वहूत प्रसन्न 
हिं ! बोलो, बुम्हारा फौन-तसा प्रिय फायं फं ? घुम जिस 
इच्छासे मेरे पास भये हौ उसे पणणं होनेका यह समय जा 
गया है । तुम्हरे आनका उदेश्य षया है ? इते मँ जानता टू 
जर शीध्रं ही यहं से जानेवाला हं । पसौतिये स्वयं तुम्ह 
भ्रेयन फरनेके तिपि प्रेरित फर रहा ह । विदन्‌ ! तुम्हारे 
उत्तम भाचरणसे मू वड़ा संतोष है । तुम यपने फल्याणको 
वात धू, मै वुम्हारे अभीष्ट प्रश्ना उत्तरं दुगा । काश्यप 1 
भै तुम्हारी युद्धिको सराहना करता ओर उसे वहूत मादर 
देता हं । तुमने मुके पहचान लिया है; एसीसे कह रहा हं किं , 
तुम च बुद्धिमान्‌ हो ! 





जीवौ भृत्यु ओर उसकी तिविध गतिक वर्णन 


फाश्यपने पुछा--महात्मन्‌ ! यह शरीर फिस प्रकार 
शिर जाता है ? फिर दसरा शरीर कंते प्राप्त होता है ? 
संसारी जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुवत होता ह ? 
वह्‌ मूल भविद्या भौर उससे उत्पत होनेवाने शरोरका पसे 
त्याग करता है ? ओर एक शरौरसे टकर दूसरेमे वह्‌ फिस 
भकार प्रवेश करता है ? सनृष्य भपने फिपि हुए शुमागुभ 


कर्मोका फल फंसे मोगता ह ? भौर शरीर न रहुनेपर उसके 
कर्म फां रहते ह ? 

ब्राह्मण कहते ह-षष्ण | फार्यपके एस प्रकार 
युछनेपर सिद्व महिने उनके प्रप्नोका क्रमशः उत्तर देना 
आरम्म किया । 

सिदधने फहा--का्यप ! मनुष्य इस सोरम आयु 


अश्विमेधिकपवं ] 


जीवकी मत्युं भौर उसी तरिनिप्न गतिका वर्णन 
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मौर फोतिको वदानेयाते जिन फर्मोफा सेवने करता है, वे 
शरीरपराप्तिमे कारण होते ह! शरौर-प्रहृणके अनन्तर लद वे 
सभी फर्म मपना फल देफर क्षीण हो जति ह, उस समय 
लीवकी आयुका भौ क्षय हो जाता है । उस भवस्थामे बहू 
विपरीत कर्मोको सेवन फएरे लगता है भौर विनाशकाति 
निकट भातेपर उसकी युद्धि उलटी ह जाती ह । वह्‌ भपने 
सत्य (धैर्य), यत भौर अनुकूल समयो जानकर भी सन- 
फर मधिकार न होनेके कारण भसमयमें तया भपनी प्रतिक 
पिरह भोजन फरता ह । अत्यन्त हानि पहुवानेधाली लित्नो 
वस्तु ई उन सवका सेवन फरता दै! फमी बहुत अधिफ 
णा सेत है भौर फनी पित्कुल ही भोजन नहीं रता । 
कमी पित सप्त-पानफो मी ग्रहण फर लेता है । फभो एक 
दूसरेते विरुद गुणवासे पदार्थोको एक साय खा लेता है । 
किसी दिन गरिष्ठ मन्न मौर वह्‌ भौ बहुत मधिक भात्रामि 
चट फर जाता ६! फएमी-कमी एक वारका लाया हमा 
भन्न पचने भी नहं पाता फि वारा मोजन एर लेता है} 
अधिक मात्राने व्यायाम मौर स्ती-सम्मोम फरता है \ कामं 
फरक लोभे सदा मल भौर मूत्रे वैगको रोके रहता है । 
सीता अन्न सोजन फरता मौर दिनमे सोता है तया फमी- 
फमौ सये हुए भक्षणे पचलेके पहले भसमयमे भोभन 
फरक स्वयं ही भपने शरीरम स्त वातपित्तादि दो्पोफो 
कुपित फर देता है । उन शषोके फूपित हिनेपर वह अपने 
लिये प्राणनाशफ रोषो बुला तेता है भौर इन्दौ सब फारणो- 
से उत्तका शरीर नष्ट हौ जाता १1 इस प्रकार संसारके सभी 
जोय येदनामेमि प्रस्त मौर जन्ममरणके भयते सवा उदटिन 
रहते ई। 

देहूधारौ जीव जिन इनवियोके दवारा सूप, रस अदि 
विपयोकफा अनुभव फर्ता हैः उनके हारा बहु भोजने 
परिपुष्ट हौनिवाले प्राणौंफो नही जान सकता इत शरीरके 
सोतर रहकर जो सरव फार करता है, वह सनातन जैव है। 
अन्तकाल उपस्थित ष्ोनेषर तम (बवदा) के ्रारा जोवकी 
क्ञानशवितं सुप्त हो जाती है । उसे मर्मस्यान भवण्ड हो 
जाते ह! उस समय जीवके तिमि फोट आधार नहीं रह्‌ 
भाता मौर वायु उते अपने स्यानते विचलित फर देती ६ै। 
तत्र वह्‌ जीवात्मा वारंवार तवी सास छोडफर वाहुर निकलते 
समय सहसा दस जड शरीरो फम्मित फर देता है! शरीरे 


सलग होनेपर वहं भपने किये हए पुष्य अथवा पाय-क्मसि 
धिय रहता है । जिन्हि वेदशास्त्रे सिदान्तोफा यथावत्‌ 
मध्ययन किया है) च ्ानसम्पस् ्राह्यण लक्षणो हारा यह 
जाम सेते ह किं समुक जौव पुण्यात्मा रहा है मौर भमुक जीव 
पापौ ! जिस तरह आलवाले मनुष्य भेधेरेमे इषरउधर 
उगते हए स्योतफो देखते है, उती प्रकार सिध पुरष 
अपती ज्ञानमयी दिष्य दष्टिसे जन्मते.मरते तथा गर्भम ्रेश 
करते हुए नीवको सदा देखते रहते हँ । शास्त्रम अनुसार 
जीवे तोन स्थान देखे गये दं (मरवयसलोक, स्वर्गलोकं भर 
नर) \ यह्‌ मल्यलोफी भूमि, नहा यहुत-ते प्राणी रहते है 
कर्मभूमि कहलाती है । यहीं शुभ मौर अशु फ करके 
सब मनुष्य उसफा यथायोग्य एल प्राप्त करते ६ । यही 
पुष्य फमं फरमेवाले जीव (स्वर्गं जाकर) अपने कर्मानुसार 
उत्तम भोग श्राप्त फरते ६ मौर यहीं पाप-फमे करनेवाले 
मुष्य कर्मानुसार नरकमे पडते ह । यह जीवक अधोगति 
है, जो घोर एष्ट देनेवाली है । इसमे पड्कर पाणी मनुष्य 
नरकाग्निमे प्ये धाते है! उसको यातनासे ्टटकारा 
मिलना बहत कठिन है । इसतिये पाप-करमसे अलग रहकर 
अपतेको नरफसे चचानेका विशेष ध्यान रखना चाहिये । 

अव स्वगं भारि उर्व लोकों गये हए प्राणो जिन 
स्थानम निवास फते है, उनका वणन फरता ह" सुनो । 
इसको सुवेमे तुं फमोंकी गतिका निश्चय हौ जायगा भौर 
नैष्टिक बुदि प्राप्त होगी । नहँ ये समस्त ताराएं ई जहा 
चश्रमण्डल प्रकाशित होता है तथा निम लोकं सूर्यमण्डल 
जपती करिरभेति देदोध्यमान दिखायी देता है, उन सबको तुम 
पुष्य एम करनेवाले भलुष्यके स्थान समम ॥ (पुष्यतमा 
मनुष्य उन्हीं लोको जाकर अपने पुष्णका फल भोगते है ।) 
जव जीवि पुण्य-कर्मोफा भोग समाप्त हौ नाता हततव 
बहि नीचे गिरते है \ य आवागमसकी परस्परा घराबर 
लगी रहती दै । छपरफे लोकमि भी ॐव नीच भौर मध्यमका 
भेद रहता है! इसलिये वहां निवास करनेवालोको भी दूसरोका 
तेन भौर एेश्वये अपने धिक देखकर मनम संतोष नरह 
होता । इस प्रकार जीवको इन सभो गति्योका मेनि पुयक्‌- 
पुथ्‌ वर्णन किया \ मच यहं बतामेगा विः जीव पिस 
रकार गर्भम माकर सन्म धारण करता ई \ तुम एकाग्रचित्त 
होकर दस निषयफो मुनी । 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ भाण्वमेधिकषं 





जोवके गभ॑-पवेश, आचार-धम, कम-फलकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनैके उपायका वर्णन 


सिद्धने कहा-कायप ¡ एस लोकमे किये हए शुम 
मौर अशुभ कर्मोका फल भोगे विना नाश नहीं होता । वे 
कमं एके घाद एक शरीर धारण फराकर अपना फल देते 
रहते ह । जसे एल देनेवाला वृक्ष फलनेका समय आतेपर 
ब्रहुत-ते फल प्रदान करता है! उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे फियि 
हुए पुण्यका फल अधिक होता है तथा फलुपित चित्ते 
कयि हए पापके फएलमें भी वृद्धि होती है; षयोकि जीवात्मा 
मतको आगे करके ही प्रत्येक कायेमे प्रवृत्त होता है । फाम- 
रोधसे धिरा हुभा मनुष्य निस प्रकार फर्म-नालमे भावद्ध 
होकर गभमे प्रवेश करता है, उसको वर्णन सुनो । जीव पहतं 
पुरुषे वीर्यमे प्रविष्ट होता है । फिर स्त्रीके गर्माशियमें 
जाकर उसके रजसे मिल जाता है । तत्पश्चात्‌ उसे 
कर्मानुसार शुभ या अशुभ शएरीरकी प्राप्ति होती है । सूक्ष्म 
भौर अव्यक्त होनेके कारण वास्तवमे वह्‌ जीवात्मा शरीरफो 
पाकर भी उसके दोषोसे कभी लिप्त नहीं होता । वही 
सम्पूणं भूर्तोका बीज है । उसीके दवारा सव प्राणी जीवित 
रहते है ।. एसा होनेपर भी वह अनानवशष जीवभावसे 
विभक्त होकर गर्भे प्रत्येक अवयवे व्याप्ते हो जाता है मौर 
इनछरयोके स्थानों (गोलको) में स्थित होकर चित्तके दवारा 
सबको धारण करता है । नवके प्रवेश करनेसे गर्भं चेतन 
हो जाता है गौर उसके द्वारा सव अङ्खोमे चेष्टा होने-लेगती 
है 1 जे गलंपे हुए लोहेका रस जिस तरह्के सांचिमे गला 
जाता है उसमे तरहुका भाकार धारण फरता है, उसी प्रकार 
जीवका गर्भम प्रवेश होता है अर्यात्‌ जीव भौ लिस तरह्फे 
शरीरम प्रवेश करता है उसी भकारका दिखायी वेता है 1 
नेमे भाग लोहके गोलेमे प्रविष्ट होकर उसे सूव तपाकर 
भग्निमय वना दैत है, उसी प्रकार तुम जीवफा गरभ-भवेषा 
भौ समो अर्थात्‌ जवे प्रविष्ट होनेसे सारा शरीर धेतन 
एवं जीवमय जान पडता है । नित प्रकार जलता हुमा दीपक 
समूचे घरमे प्रकाश फंलाता है, उसी प्रकार भीवफी चैतन्य- 
-शम्ति शरोरके सव अवयवो प्रफारित करती है । देहधारी 
जीव जो-जो शुभ या अशुभ कमं फरता है, उसफो दुसरे जन्मे 
भोगता है । पू्वजन्मके शरीरे किये हुए समस्त कर्मा 
फल उसे निश्चय ही सोगना पडता है । भोगनेसे प्राचीनं 
कर्मं तो क्षीण होते ह मौर नवे-नये कर्मोका संचय वृता जाता 
है । जीवको जवतक भोक्ष-धरमेका ज्ञान नही होता तवतफ 
यह्‌ कर्मोकौ परम्परा चात्‌ रहती है । 
इस प्रफार भिन्नभित्र योनि्योमे श्रमण फरनेवाला जीवं 


जिनफे अनुष्ठानते सुखी होता है, उन फर्मोफा वर्णनं सुनो । 
शन, ग्रत, ब्रह्यचर्य, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन एन्धिम- 
निग्रहः णान्तिः समस्त प्राणियोपर दया, चित्तफा संम, 
फोमलता, द्रसरोकफे धन तेनेको इच्छक त्याग, संसारके 
प्राणियोका भनसे भौ अहित न फरन माता-पिताको सेवा, 
देवता, अति मौर गुर्फौ पूजा, दया, पयित्रता, इन्धिर्योफो 
सवा फावूमे रखना तथा शुम फर्मोका प्रचार फरना--पट्‌ 
सव श्रेष्ठ पृरपोका वर्तव कटूताता टै । एनफे अनुष्ठाने 
ध्म होता टैः जो सदा ही प्रजावर्गकी रका फरता ६ै। 
सत्युरुपोमे सदा हौ इस प्रकारफा धामिक आचरण देखा जाता 
है। उम्हीमे धर्मफौ अटल स्थिति होती है। सदाचारमे ही 
धर्मफे स्वरूपकरा परिचय मिलता ६1 शान्तचित्त महात्मा 
पुरुप सदाचारमें ही स्थित रहते 1 उन्मि पूर्वोप्त दान 
आदि फर्मोफी स्थिति है । वे हौ फर्म सनातन धर्मे भामते 
प्रसिद्ध । जो उस सनातन धर्मफा आश्रय तेता है, उसे फमी 
दुगति नही भोगनो पडती । दसीलिये धर्ममार्गे भरष्ट 
होनेवाले लोगोफा नियन्त्ेण फिया जाता है । योगौ भौर 
मुत पुरुष फेवल भाचार-धर्मका पातन फरनेवाते मनुप्योफौ 
पेक्षा शरेष्ठ होते ह । जो धर्मके अनुसार यर्ताव फरता दै, 
उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलकी प्राप्ति होती है मौर 
वह्‌ धीरे-धीरे अधिक काल यौतनेपर संसार-समुदरसे तर 
जाता है 1 एस प्रकार जीव सदा अपने पू्जन्ममे पयि हए 
फर्मोका फल भोगता ह । यह्‌ आत्मा निपिकार ब्रह्य होनेपर 
भो जोवरूपमे विषत होकर स जगतूमे जो जन्म धारण 
फरता है, उसमे कमं ही फारण है । मात्माके शरीर-धारण 
फरनेफो प्रथा सवते पटते फिसने प्रचित फौ ह? एस 
परकारफा संदेह प्रायः सोगोके मनमे उञ्‌ फसा 
अतः भव उसका उत्तर दे रहा हं। सम्ू्णं जगत्के 
पितामहं ्रह्याजीने सवते पटले स्वयं टौ षरीर धारण किया 
उसफे वाद स्यावरजद्धमसूप समस्त त्रिलोकी रचना कौ । 
उन्होने प्रधान नामक ततत्वकी उत्पत्ति फ, जो वेहधारौ 
जीवको प्रकृति कहलाती है, जिसे सम्पुर्ण जगत्को 
व्याप्त फर रखा है पह प्राते जगत्‌ क्षर फटहूलाता है 1 
एसंसे भ्न जोवात्माको अक्षर कहते ह पितामहने जौयके 
सिये नियत समयतक शरीर धारण पिये रहने, सिप्न-भिन्न 
योनियोमें श्रमण फरने भौर परलोके लौटकर फिर इस 
लोकमे जन्म प्रहूण करने आदिक, भी ग्यवस्था फौ है । 
जिसने पूर्वन्ममे पने आत्माका साक्षात्कार फर लिया हौ 


१ 
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एसा फोर मेधावी पुरुष संसारकौ अनित्यताके विषयमे जसी 
चात फह्‌ सकता है वैसी ह म॑ भी कहता हं । मेरी फही हू 
सारी वाते यथायं भौर संगत होगी । जो मनुष्य सुख जीर 
दुःख दोनोको अनित्य, शरीरफो अपवित्र वस्तुमोका समूहं 


भौर सृत्युको करमका फल. सममता है त्तथा सुखके ख्यमे 
प्रतीत ह्येनेवाा चह सव कुष दुःख-ही-इुख है एमा 
मानता है बह घोर एवं इस्तर संसारम्रागरते पार हो 
जाता है। 





मोक्ष-प्तिके उपायका वणेन 


सिदध ब्राह्मणे कहा--राश्यप ! नो मनृष्य (स्थूल, 

सूम मौर फारण-शरीरोेते क्रमणः) पूर्व-ूर्वका अभिमान 

त्यागफर कुट भो चिन्तन नहँ करता मौर मौनभावते रहकर 

सवफे एफमात्र अधिष्ठान--परग्रहम परमात्मामे सोन रहता है 

वही संमार-बन्धनति मुत होता है) जो सवका मितत, सवं 

कु सहेवाला, मनोनिग्रहमे तत्यर, जितेन्द्रिय, भय ओर 

्रोधसे रहित तथा भनस्वौ है; जो नियमपरापण मौर पवित्र 

रहकर सद प्राणियोके प्रति मपने-जसा वर्ताव करत दै, जिसके 

, भोतर सम्मानं पानेफी इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर 
रहता दै, वह सर्वया मुक्त हौ है । जीवन-मरण, सुख-दुख, 

लाभहानि तथा प्रिय-अप्ियमे निसकौ समान दृष्टि है; जो 

फिसीके व्रव्यका लोम नहीं रता, फिसीकी भवहेलना महीं 

करता; जिसके भनर र्का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके 

चित्तफौ आसपित दुर हो गयौ है; जो फिसीको अपना मित 

थनधर या संतान नहु मानता; जिसने धर्म, अर्थ भौर फामका 

परित्याग फर दिपा है, जो सव प्रकारकी भाकाडःक्षामेपि 

रहित हो गया है; जिततको न॑ धर्मम भासवित है! न अधर्मे; 

जो पूरवे संचित कर्मोको त्याग चुका है; चातनार्भोका क्षय हौ 

- जनैत जित्तफा चित्त अत्यन्त शान्त हौ गया है तया जो 
सव प्रकारे दनम रहित है, बह मुष्त हौ जाता है! जो 
धम्य कर्मोफा अनुष्ठान नही फरता, जिसके नमे 
फ़ामना न्ह है, जिन्तको दृष्टिमे यहु जगत्‌ अश्वत्यके समान 
आज ह फल नहीं र्टनेवाला है, जो सदा इते जन्म, मृत्यु 
जीर जसा-अयस्यासे युवत्‌ अस्थिर देखता दै; जिसकी 


वैराग्यमे लगी रहती है; जो सदा भने दोषोपर दृष्टि रखता ह 


है; बह पश्र ही अपने बन्धनका नाश फर देता है। जो 
मात्माफो गन्ध, रस, स्यत, शब्द, परिग्रह मौर स्यसे रहित 
तया अल्ेय मानता है; निसकी दृष्टि मालमा पाञ्यभोतिक 
गुणेति हीन, निराकार, फारणरदित, निर्गुण तथा गु्णोका 
भोयता है, चह मुत हो जाता है । जो दुदधिसे विचार करके 
श्रासिरिक भौर मानिक सब संकल्पौका त्याग फर देता हैः 
वहू चिना द॑धनकौ भगके समान धीरे-धीरे शान्ति को प्राप्त 
हो जाता द! जो सब प्रकारकौ वासनाभमि एूटफर दन्द 


ओर यरिगरहूसे रहित हो गया है तथा जो तपस्याके हारा 
इन्धियसमूहको भयने वशमे फरफे अनासक्त भावते विचरता 
है, उत मुक्त ही समना चाहिये; वयोफि वासनाभोकि 
वन्धने चट नानेपर मनुष्य शन्त, मचल, नित्य, अविनाशी 
एवं सनात्तन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त फर लेता है । 

अव मै उस परम उत्तम योगशास्त्रका वर्णन करता हे! 
जिसके अनुसार थोग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने 
आत्माका साक्षात्कार कर लेते है । पहले दुम उन उपार्योको 
श्रवण करो, जिनके दवारा चित्तको वशीभूत एवं अन्तमुल 
करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शेन करता दै । 
इन्दपोको विषयोकी भरसे हटाकर मनम भौर भनको 
आत्मामे स्थापित करे ! इं प्रकार पहले तीव्र तपस्या फरफे 
फिर भोक्षोपयोगो उपायका अवलम्बन करना चाहिये । 
भनीषी पुरषको चाहिये फिं वह सदा तपस्या प्रवृत्त एवं 
यत्लशौल होकर योगशास्तरौकत उपायकरा अनुष्ठान करे । 
इससे वह भनके द्वारा अपने अन्तःकरणमें भत्माका 
साक्षात्कार करता है} एकान्तम रहनेवाला साधकं परुष 
यदि अपने मनको आात्मामे लगाये रखनेमे सफल हो जाता है 
तो वह्‌ अवश्य ही अन्तःकरणे आत्माका दरशन करता है \ 
जो साधक सदा संयमपरायण, योगयुक्त, मनको वशम करे 


कोद वाला भर सितिन्द्रय है, वही त्मा प्रेरित होकर बुदिके 


हारा उसका साक्षात्कार कर सकता है । जेते मनुष्य सपनेमे 
किसी परिचित पूरुषको देखकर जव पुनः उसे जाप्रत्‌ 


यद्धि अवस्थामे देता दै तो तुरंत पहचान लेता है कि पहं वही 


॥ उसौ प्रकार साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामे 
आत्माको जिस रूपमे देवता है, उसौ रूपमे उसके वाद भी 
देवता रहता है। जंते कोई मनुष्य सूते सींकको अलग 
करक दिखा ३, वैसे ही योगौ पुर आत्माको इस देहे पृथक्‌ 
करके देखता है । यह शरीरको भूज कहा गया है ओर 
आत्मको सौ । योगवेत्ताओनि देह्‌ भौर आत्मके पार्थक्यको 
समनेके लिये यह बहुत उत्तम दृष्टान्त दिया है। देह 
धारी जीव जव योगके दारा भात्माका यथार्थरूपसे दशन फर 


लेता ह, उस समय उसके ऊपर निभुवनके अधीश्वरका भी 
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आधिपत्य नही रहता । बह भषनी इच्छाके अनुसार विभिन्न 
प्रकारके शरीर धारण कर सकता. है । वुदरापा ओर मृत्यु 
उसके पास नहीं फटफते पति, शोक मौर हषं उपसे नही ट 
सकते । अपनी इन्दिर्योको वशम रखनेवाला योगी पुरुष 
देषतार्भोका भी देवता हौ सक्ता है । वहं ईसं अनित्य 
शरीरका त्याग करके अविनाशो प्रह्यको प्राप्त होता है 1 
सम्पूणं प्राणियोका विनाश देखफर भी उसे भय नही होता । 
सवके कलेश उठनिपर भी उसको फिसीसे पलेश नह पहुंचता । 
शान्तचित्त एवं निःस्पृहं योगी भासपितं भौर स्नेहे प्राप्त 
होनेवाले भयंकर इःख, शोक तथा भयसे फभौ विचलितं नहीं 
होता । उसे शस्त्र नही फाट. सकते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पट्च पाती, संसारमे उसमे बहकर धुली फहु फो भी नहीं 
, दिखायी देता । वह मनको भात्मभें लीन करफे भात्मनिष्ठ 
हो नाता है तया बृदरापाके दुःखम घुटकारा पाकर सुखम 
सोता-अक्षय भानन्दका अनुभव फरता है ! अच्छो तरह्‌ 
योगका अभ्यास करफे जव योगौ अपने हौ आत्माफा 
साक्षात्कार फरमे लगता है, उस समय वह्‌ साक्षात्‌ इतये 
पदको भो पानेकौ इच्छा नही फरता। 

एकान्तमे ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 
भाषति होती है बह सुनो--जो उपदेश पटले शूतिमे देा 
गया है उसका चिन्तन करे शरीरके जिस भागे जौवका 
निवस माना गया है,  उसोभे सनको भी स्थापित परे । 
उसके बाहर कदापि न जाने दे । फिर निर्जन वनम, जहां 
किस प्रकारक शब्द न मुनायी देता हो, इन्दियसमुदायको 
वरमे फरके एकाग्रचित्तसे मपने अन्तःफरणमें परमात्मतरय- 
का चिन्तन करे । प्रमादको सर्वया त्याग दे) दस प्रफार 
सदा ध्यानके तिये प्रयत्न फरनेवाले पुरुषा चित्त शीध्र ही 
प्रस्न हो जाता भौर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त फर सेता 
है परमात्मा इन चर्म-चमुमेसि नहो देा जा सकता । 
सम्पूणं इन्वियां भौ उसको अपना विषय नहीं वना सकतीं । 


केवल मनर्पी दौपककी सहायतासे ही उस महान्‌ भात्माफा . 


दशन होता है । षह सवे भोर हाथन्पैरवाला, सब ओर नेत, 
सिर भौर मुलवाला तया सव ओर फानवाला है; क्योकि 
चह्‌ संसारे सवको व्याप्त करके स्थित है ! जो इत प्रकार 
परमात्माका दरशन करता है, चह उसीका आश्रय लेकर मुक्त 
हौ जाता है ¦ बिपरवर | यह्‌ सारा रहस्य मेने पुम्टुं यत्ना 


संक्षिप्तं महाभारत 


[ आवमेधिकपर्व 





दिया। अव मँ जनिफी अनुमति चाहता ह । तुम भौ 
अनन्दपूरवक अयने स्थानफो सीर जाभौ । 


भरीएृष्ण | (म ही वहु तिद्ध ब्राह्मण ह ।) रने उत्तम 
प्रता आचरण फरनेवाले महातपस्वी परिष्य फाधयपफो जच 
इस श्रकार उपदेश दिपा तो यह्‌ पच्छानुार मषमे ममीष्ट. 
स्थानको चला गया । 


श्रीकृष्ण फहुते ई--अर्जन ! मोक्ष-धर्मफा भाभ्रय 
लेनेवाले वे ब्राह्मणघरेष्ठ सिदध मुनि मुमसे यह्‌ प्रसंग सुनाकर 
घौं अन्तधनि हो शये ! पायं { पया तुमने मेरे यतये हए 
स उपदेशफो एकाग्रचित्तसे सुना है ? मेरा तो एसा विप्यास 
है फि जिसका चित्त व्यग्र ह तया सिते ज्ञानक उपदेश नही 
प्राप्त है बहू मनुष्य इस पिपयको नही चमः सकता 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, यहौ ते जान सकता है । यह्‌ 
मेने देवताओंका परम गोपनीय रहस्य यतताया है । एस 
जगतूमरे कलो फितो भी मदृष्यने हस रहुस्यका श्रवणं ही 
किया है 1 वुम्दारे सिया दूसरा फोई मनृष्य इसरो सुगनेका 
अधिकारौ मो नहीं है 1 जिसका चिन्त इविषेमे पडा प्रमा 
हैः यह्‌ इसे अच्छो तरह नहीं समक सकता । सनाते ग्र 
ही जीवको परम परति ह । शानौ मनृष्य देहको त्यागफर 
उस ब्रह्यमे ही अमृतत्वको प्राप्त होता भौर सदापे लिये सुखी 
हो जाता है । स्त, वैश्य, शूद्र तपा पापयोमि--चाष्टाल 
भारि भी इस धर्मका आश्रय लेफर परमगतिको प्राप्त हो 
जते ई; फिर जो अपने धर्मे प्रेम रसते मौर सदा ग्रष्य- 
लोफफो भ्राप्तिफे साधनम से रहत ह, उन यटुधुत ब्राह्मणों 
मौर क्षत्रियोको तो सातौ क्या? एस प्रार्‌ भने 
म्ह मोक्ष-धरमका युितेयुदत उपदेश फिया है, उसफे साधनके 
उपाय चतलाये ह मौर सिद्धि, फले, मोक्ष तया दुःपे 
स्वस्पका भी निर्णय फिया है । ससे वफ दूसरा कोई 
सुखदायक धमं नहीं है । पाण्डुनन्दन ! ओ फो वृद्धिमान्‌, 
शद्वातुं भीर पराक्रमी मतृष्य लीफिफ पुएफो सारहौन 
समफर उस्तफा परित्याग फर देता है" यह एसी उपाके 
दारा बहुत शीध्र परम तियो प्राप्त हौ जाता है ! एतना ही 
मु फह्ना था । इसमे यठृफर शु नहीं है। जो छः 
महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास करता है, उत्ते भव्य 
उक्तमे तिद्ध प्राप्त होती ह । 


आपएवमेधिकपवे |] 


्राह्यणका अपनी स्वीते इन्धिय-यत्त तथा मन-दन्दिय-संवादका वणेन 
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तराह्मणका अपनी स्तरीसे इन्दिय-यज्ञ तथा मन-इन्िय-संबादका वर्णन 


 श्वीकृष्णने कंहा--अरगुन { इतौ विषयमे पति-पलनीके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहासकरा उदाहरण दिया जाता है । 
एक श्राहाण, जो ज्ञान-विज्ञानके पारगामो विदान्‌ थे, एकन्त 
स्यानमें वटे हए ये, यह्‌ देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके 
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पाम जाकर वोली--श्राणनाय ! मेने सुना ह कि स्तिया 
पतिके कर्मानुसार प्राप्त हए लोकमि जाती ह; कितु भाप 
तो फम करना छोडकर चुपचाप चैठे रहते ह; भीर मेरे प्रति 
यटोरतायः वर्तीवं फरते र; फिर आपसे पिको पाकर ६ 
कित मतिको प्राप्त होञगी 1 

स््ीफे एेसा फहनेपर शान्तचित्तवाले ब्राह्मण देवता 
मुसकराते हर ब्रोते--धुन्दरो ! पुमने जो वात कही है 
उसके सिये भै बुरा नहीं मानता । संसारम भो ग्रहृ करने 
योग्य दीक्षा मौर ब्रत मादि ह तथा इन आँखेसि दिबायी 
देनेवाले भो स्मूल कर्म है, उन्हीको फ माना जाता है। 
फर्मलोग रेते ही कर्मको कर्मके नामे पुकारे है; कपु 
निन ज्ञानको प्राप्ति नह हई है! वे लो परमके दारा मोहका 
ही नियन््ण करते ह । यहाँ एकं प्राचीन दृष्टन्ति दिया जाता 
ह \ दतत होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञका जनुष्ठान करते 
` ‡, बह भुनो--कान त्वचा, नेत्र, निह्वा (वाक्‌ मौर रसना); 
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` अनये स्पर्शका मनुभव नहीं कर सक्ते; 


नासिका, हाय, पर, उपस्थ ओर गुदा-ये दस होता ह । 
शद स्प, सप्‌, रसः गन्ध, बाणी, किया, गति, मूत्रत्याग भौर 
सल-त्याग--ये दस हविष्य ह । दिगा, वायुः सूर्य, चन्रमा, 
पृथ्नी, अग्नि, विष्णु, इन्र, प्रजापति जौर मित्र-ये दस देवता 
अग्नि ट! सारांश यह कि दस इद्दियरूषी होता दस देवता- 
रूपी अग्निम दस विषयसूपी हविष्य एवं समिधामोका हवन 
करते ह । (इस्‌ प्रकार भेरे अन्तरमे निरन्तर यज्ञ हो रहा हैः 


फिर म अकर्मण्य कमे हं ? ) भव सात होतामेकि यस्का जैसा ' 


विधान है उसको सुनो-नासिका, नत्र निहा त्वचा, 
फान, मन मौर वुदधि--ये सात होता अलग-अलग रहते ह । 
यद्यपि पे सभी सुषम शरीरम ही निवास फरते है, तो भौ एकः 
दूसरेको नह देखते-नहीं पहचानते । कल्याणी ! इन 
सातं होतामोको तुम स्वभावसे ही पह्चानो । ` 
बराह्मणीने पुषछठा-मगवन्‌ 1 जद सभी सृकषम शरोरमं 
ही रहते है तो एक दूसरेको देख श्यो नह पति ! मौर 
उनके स्वभाव फंसे हं ? यह्‌ वतानेकी छपा करे 1 
्ाह्मणने कहा-भ्रिये! पह देनेका मर्थं है 
जानना ! गुरणोको जानना ही गुणवानूको जानना है भौर 
गुणोको न जानना ही गुणवानूको न जानना कहाता है! 
ये नासिका सादि घात होता एकं दूसरे गुणको कभी नही 
जान पाते (इसीतिये-फहा भया है कि ये एक इसरेको नहीं 
देखते) 1 जीभ, आख, कान, त्वचा, मन मौर वुदधि-ये 
गर्धकोः नरह समरः पते, कितु नासिका उसका अनुभव 
करती है ! नासिका, कान, ने, त्वचा, मन भौर वुद्धि--े 
रसका, आस्वादन नही कर सक्ते, केवल निह्वा ही उसा 


स्वाद ले सकती है ! नासिका, जीभ, कानः, त्वा, गन भौत 


वु्धि-ये रूपका ज्ञान नहीं प्राप्त फर र; 8 नेतर सका 
अनुमव करते है ! नासिका, जोभ, मांस, कान, वद्धि भौर 
{कितु त्वचाको 
उसका ज्ञान होता है। नासिका, जीभ बाख, त्वचा, 
मन भौर बुद्धि-इन्हं शब्दका ज्ञान नहीं होता, कितु कान- 
को होता है \ नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, कान गौर 
वुद्धि--ये संशय (संकत्प-विकल्प) नहीं फर सकते । यह्‌ 
काम मनका है ! दसी प्रकार नासिका, जीभ, अखि, त्वचा 
कान्‌ भौर मन--ये किसी वातका निश्चय नहीं कर सवते । 
-निर्चयात्मक ज्ञान तो केवल वुदधिको होता है ! इस विषयमे 
इद्दियो ौर मनके संवादसूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है \ एकं वार मनने इन्रियोसे कहा-- 
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भेरी सहायताके बिना नासिका सूघ नहीं सकती, जीभ रसका 
स्वाद नहीं से सकती, आंख रूप नहीं देल सकती, त्वचा 
सपर्शका अनुभव नहीं कर सकती ओर फानोको शब्द नही 
सुनायौ दे सकता! भँ सव भूतोमे शरेष्ठ भौर सनातन हू । 
मेरे विना समस्त इन्द्रियां शुने धरकी भांति भीहीन जान 
पडती है ! संसारके सनी जीव इन्ियोके यत्न करते रहुनेपर 
भरी मेरे दिना विषयोका अनुभव नहीं फर सक्ते ॥ 

थह भूनकर इन्दियोनि कहा--भहोदय । यदि भप 
भरी हमारी सहायता लिये विना ही विपयोका अनुभव 
कर सकते तो हम भापकौ इस बातको सच मान सेतौ । 
हमारा लय हो जानेयर पी भाप तृप्त रह सके" जीवन धारण 
कर सके मौर सव प्रकारके भोग भोग सके तो आप जमा 
कहते ओर मानते है, बह सव सत्य हो सकता हँ । अयवा 
हम सव इन्दा लीन हो जायं या विषयोमे स्थित रहं यदि 
आए अपने संकल्पमात्रसे विषयोका यथार्थ अनुभव फरनेको 
शवित रसते ह ओर आपको एसा करनेमे सदा ही सफलता 
प्राप्त होती है तो जरा नाकके दवारा रूपका तो अ कौन्पिः 


संक्षिप्त महाभारत 
____ >~ 


„ [अआश्वमधिफषुव 


जकन क ०५ 











आखसे रसका तो स्याद लीजिये ओर फानपे हारा गन्ध्कोतो 


` श्रहूण फौजिये । इसौ प्रयार भमनौ णवितमे जिकर हार 


स्य्शका, त्वचाफे दवारा शब्दका मीर वुद्धिके टाया स्पशेकातो 
अनुभव फीनिये । आप-जेते बतवान्‌ लोग निपमोकिः बन्धने 
नहीं रहते, नियम तो दूर्वतेरि त्थि होते 1 भाष नये 
ठगसे नवीन भोगोफा अनुपरव फौनिये (लकौरके फकोर यो 
वनते ह ?) 1 हमलोर्गोयी जूढन साना आपको शोभा नहीं 
देता । से सिष्य धरति अर्यो जानने लिपे उपदेग 
फरनेवासे गुरुके पाप्न जाता ह भौर उनसे शतिकः मयका 
ज्ञान प्राप्त फरफे फिर स्वयं उस्ना पिचार करता है, वेमे 
माप सोते मौर जागते स्षमय हमारे हौ दिग्पये टर्‌ भूत भोर 
भविष्य विपयोंरा उपभोग कते ह 1 भते हो हूमलो्गोको 
अपने-अपने गणप प्रति आसप्तिं हो भौर मते ह्म 
परस्पर एक दूसरे गुणोफो न जान शफे; र्त यह्‌ वात 
सत्य है कि आप हमारी सहायता चिनौ किमी भो विप्यफा 
अनुमव नहं फर सक्ते । आपे विना तो हमे फेवल हरे 
ही पचल्चित होना पदता टै ।' 





प्राण-अपान आदिक संवाद ओर अरह्याजीका सवकी श्रेष्ठता दतलाना 


तराह्यणने कहा--भ्रिये ! भव पञ्च होतामोकि यज्ञका 
जंसा विधान है उत्तके विषयमे एक प्राचीन दृष्टान्त वतलाया 
जाता है । प्राण, अपान, उदान, समान भौर व्यान~-ये 
पाचों प्राण पाच होतारहु। ब्रिद्रान पुरुप इन्दुं सवते श्रेष्ठ 
मानते हे । । 

्राह्यणी वोली--प्हले तो म एसा समन्ततो यो फि 
सात होता है; पितु भव भापके मृहुसे पांच होतारभोको 
वात मालूम हुई । अतः ये पाचों होता कित प्रकार ह? 
भप इनकी श्रष्ठताका वर्णन कोजिये । 

तराह्यणने कहा--श्रये ! चायु प्राणे दारा पुष्ट होकर 
अपानरूप, अपानके हारा पुष्ट होकर व्यानस्य, व्याने पृष्ट 
होकर उदानरूप मौर उदानसे परिपुष्ट होकर समानरप होता 
है । एक वार इन पाचों वायुओनि पितामह ब्रह्याजीते प्रश्न 
किया--नगवन्‌ | हममे जो श्रेष्ठ हौ उसका नाम वता 
दौजिये, बही हमलोगोमे प्रधान होया ॥ 

बरह्याजीने कहा--ायुगण ! प्राणधारियोके णरोरमे 
स्थित हृए दुमलोगोमेते जिसका लय हो जानेषर सभौ प्राण 
लीन हौ जायें ओरं निसके संचरित होनेपर सव-के-तव 
संचार फरने लगे, वही शरेष्ठ है । अव तुम्हारी जहाँ इच्छ 
हो जाओ !' यह सुनकर प्राणवायुने मपान आदिते फहा- 


भरे लीन होनेपर प्राणियरि शरीरम स्थित स्रमी प्राण सोन 
हो जाति ह तया मेरे संचरित ौनेपर सयफे-सय संचार षनपने 
लगते ह । इसत्पि मे ही सव्से श्रेष्ठ षट्। देनो, भवम लीनः 
हो र्हा हं (फिर ुम्टारा भो लय हो जायगा) ।' ` 

ह्‌ फटहुकर प्राणयापु पोष देरफे ल्ि सोन हो भा 
भीर फिर उसफे याद चलने सगा । तेव समान भीर उरानं 
वायुने उससे फटा---श्रापं ! तुम हेमारौ तैरहं एस भरोस 
व्याप्त होकर नह रते, इसलिये तुम हमलोगोमि रेष्ठ नहीं 
ह । केवत अपान वुम्हारे यशमे है (अतः पुष्टारे लय नेते 
हमारी शोर हानि नह हो सकफतो) । उन रोनेकि पचनं 
गुनकर प्राण फोर उत्तर न दे प्षफा, वहु फिर पटुत. 
हरौ भाति चतने लगा । तेव सपानने एहु--भेरे लोन द्रे 
जनेपर प्राणियोफे शरीरम स्थिते समी प्रापोफा लय हे जाता 
है तया मेरे चतनेपर पुनः सव-ये-सय चलने लगते है, एस- 
त्पिमंहौ सव्सेश्रष्ट षह) देषो, अयमेतोीनहोरहाटए 

तवच व्यान ओर उदानने उत्तर दिया--'अपान ! केवत 
प्राण तुम्हारे जघीन टै, इसलिये पुम हमसे भेष्ठ न्ह छे 
सकते ॥' यह्‌ सुनरर अपान भौ युपचाप अपना काम फरने 
लगा । तव व्याने कहा--मे सवमे ष्ठ टं । भेरी भेष्ठता- 
फा फारण सुनिये ! मेरे सोन होनेपर प्राधियेरि देहमे स्मित 


जाष्वमेधिकपवं ] 


अन्तयमिीकी प्रधानता भौर ब्रह्मरूपी नका वर्णन 
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॥ त स 


समस्त प्राणोका तय हो जातता भौर भेरे चसमेयर फिर सच- 
के-सब चसने लमते ह, अतएव मे वभे धेष्ठ हं । देखो, मव 
- सुप्त हो र्हा है \' तदनन्तर व्यान थोड़ी देरतक सीन 
होकर फिर चलने तया ! तवं प्राण, अपान, उदान मोर 
समानने कहा--ध्यान | केवल स्मान वायु तुष्टारे भधि- 
कारमं है, इतिमे तुम हम सवे श्रेष्ठ नहीं हे सकते ॥ 

पह सुनकर व्यान पुमः पएहुसेकी भांति चतने लया! 
तब समान षोता--षे सवमे शरेष्ठ ह, एतफे लिये युष्तियुवत 
कारण भो है उसको सुनो । मेरे तथ होनेपर प्राणधारियेफि 
शरौरमे स्थित सव प्रारणोफा सय हो जाता है मौर भेरे च्रलने 
प्र फिर सव-के-सवे चलने लगते हैः मतः मै हौ भेष्ठपट। 
देषो, अय मै लीन होता ह ।' यह्‌ फहुकर मनिवायु थोडी 
देरतक सोन होनेफे पचात फिर चलते सगा । 

अव उदान योता--भं सवमे शष्ठ हु । मेरी भेष्ठताफा 


जी कारण है, उसे भूनी-भेरे सोन होनेषर प्रथियेपि 
शरीरमे स्थिते समस्त प्रारणोका लय हो जाता है मौर मेरे 
चलनेपर पनः सव चने लगते ह, मतः ही शेषठ ह) देखो, 
मै तीन हो रहा हं! तदनन्तर, उदान थोड़ी देरतक सुप्त 
रहकर फिर चततमे लगा \ तव प्राण आदिन उपसे फहा- 
उदान [ फेल भ्यान ही तुम्हारे वशम है, इसलिये तुम हममे, 
श्रेष्ठ नहीं हे सकते ¢ तत्यश्वात्‌ एकत्रित हुए उने सब 
भरोणोमे प्रजापति ब्रह्माजीने फहा--धाधुमण ! पुम सभी 
लोग भेष्ठ हये मयवा पुममेसे शई भी भेष्ठ नही है। दुम 
सवफा धारणड्य श्म एक दरसरेपर अवलम्बित है । भतः , 
तुम समी भपने-जपने स्थानपर भेष्ठ हो 1 वुम्हारा कल्याण - 
हये । एशनपूरफ नामो भौर एक दसरेके हितेषी रहकर 
परस्यरफी उक्षतिमे सहायता प्ुचाते हुए एक ूसरेको घारण 
कपि रहो 


अन्तर्थामीकी प्रधानता ओर ग्रह्यरूपो वेगका वर्णन 


शराद्यणने फटा | जपता भासफ एफ षी है, 
दूस मेरो । जो हूदपफे भीतर पिराजभान है, उस परमत्म- 
को हौ मे सयका णासक वता रहा षटं! जते पानी दादू 
स्थानपे मीषेषौ भोर प्रवाहित हता ६, वपे ही उस परः 
मात्मा परेरणापे ये जिम तरहुके एमं निवुष्त होता ह 
उसौका पासन करता रहुता हु । एक हु गुर ह शवर नही । 
ओ हवयमे स्थित द, उस परमात्माको ही म गुर यतस रहा 
ट! उसी पके भनुरानसे भगत्‌के सारे सापि सदा रपे 
पात्र भाने गे ह! एकं हौ यन्धु है! रसते भिन्न दूसरा फोर 
बधु मह है । जो हृदयम स्थित है, उस परमात्माको हौ ४ 
अध्‌ कटूता हु । उसीके उपदेशम बान्धवगण बन्धुमान्‌ 
हते ह भौर सप्तपि सौग भाकास मे कारित हैते ह। एक 
हौ रोता है दूसरा सी ! जो हृदयम स्थित परमात्मा है 
उसको त श्रोता फटता ह । शने उसीको गुर मनिफर 
गुरुलवासका नियम शूरा किया र्यात्‌ िष्यमावसे यैस 
अन्तर्भोरो हौ भरणमे णये । दृस्ते उन समयं लोकोफा 
साश्नाज्य भोर अमरत्व प्राप्त टना । 

पर्वकाले सर्प, देवता भौर पियो भ्रजपितिकि 
साय जौ परातचरीत दई यो, उस प्राचोन प्रसंगको पनी रह 
ह! एक वार देवता, ऋषि, नाग भौर अमुरोने परनापतिफे 
पासे टकर पृछा--'भगवन्‌ ! हमारे फत्पाणका षया उपाय 
टै?" षह यताइये । उनका प्रन सुनकर प्रजायति ग्रह्याजीने 
एकार प्रहारा उच्चारण पिया । उनका प्रणव 


भाद युनफर सव लोग अपभी-मपनी दिश्ना (मपनेनमपे 
स्वान) फो चल विये । फिर उन्हेनि उस उपदेशके मयपर 
ज्‌ विचार किया तो सयते पते सपो मनम इसररोफो 
देसतेका पराव पदा हमा, अगुरोमे स्वाभाविक दम्पका 
माविर्भावि हृभा तथा देवतामेनि दानफो मोर मरहषेनि 
दमो ही मपनानेको तिगचय किया । इत प्रकार सर्प, देवता, 
शषि आर दानब-परे सव एक हौ उपदेश गुरुके पाप गे 
ये ओर एक ही व्ये उपदेषते उनको बुदिका संस्कार हमा 
तो भी उमे सरमे भिप्रभिन्न परफारफे भाव उत्सन्न हौ रपे \ 
शोत गुर करै हए उपदेशको सुनता है मौर उसकी जैसे-तमे ' 
(भिद्न-पिप्र र्म) ग्रहण करता है! मतः प्रन पूोवा्ते ' 
रिष्ये तिये भपते अन्तर्यामी बढ़कर दतरा फोट मुर नही 
ह। पहल ह्‌ क्का अनुमोदन फरता है, उसके धाद जीवकौ 
उत्त फर्म परवृत्ति होती है) इस प्रकार हुदयमे प्रकट हेनेवाला " 
परमात्मा हो गु शान शरोता मौर ष्य है1 

संसारम जो पापं फसते हए विचरता है, वह्‌ पापाचारी 
ओर जो शुम शर्मोका भाचरण फरताः है चह शुभावारी 
फ्ताता है। सी तरह कामनामेकि धारा इन््रियभुलमे 
प्रायण अनूष्य कामचारी ओर इन्दियसंयममे प्रत्त रहने" 
वाना पुरु ब्रह्मवारौ कहलता है। जो ग्रत ओर कर्माका 
त्याग फरो ब्रहम स्थित है मौर ब्रह्मस्वरूप होकर संसारं 
विचरता रह है बही मुषयब्रहाचारी ह 1 ब्रहम ही उसकी 
समिधा है, ब्रह्म ही भमन है, ब्रह्मते ही वहं उत्य् हुमा है 
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ब्रह्म ही उत्का जल भर ब्रह्म ही गुरं है । उसको चित्त- 
वृत्तियां सदा ्रह्ममे ही लीन रहती ह । वि्वानोने इसीको 
सक्षम ब्रह्मचयं बतलाया है । मात्मन्नानी पुयष दस प्रटाचर्यफे 
स्वरूपको जानकर सदा उसका पालन करते रहते ई 1 

जहां संकल्यरूपी उसि ओौर मच्छरोफी अधिफता होती 
है, शोक ओर हरषसूपी सर्दी ार्मीफा फष्ट बना रहता है, भोहु- 
कूपी अन्धकारे फला हमा दै, लोभं तथा व्याधिरूपौ सपं 
विचरा करते है, नहां विष्योफा ही मार्गं है, जिसे भफेले ही 
तय करना पडता है तथा जहा काम ओर फ्रोधरूपी शत्रू डेरा 
डाले रहते हैः उस संसारसूपी दुर्गम पयका उल्लद्भुन फरफे भव 
म म्रहमरूपी महान्‌ वनमें प्रवेश फर दुका ह । 


ब्राह्मणीने पएछा-महाप्रात् ¡ बह षन कहाँ है ? 
उसमे फोन-फोन-से वृक्ष, पर्वत ओर नदिया हँ तया यह्‌ 
कितनी हूरीपर है ? 

ब्राह्यणने कहा--प्रि ! उस वनम न पेद हन 
भभेदे--बह्‌ हन दोनोसे अतीत है ! वहं लीफिफ सुप भौर 
दुःख--दोनोका अभावे है ! उससे अधिक छोरी, उससे 
अधिक्‌ बौ गौर उत्ते मधिक पू्षम भी दूसरी फो यस्तु 
नहीं हं । उसे समान सुखरूप भी फोई नहीं ६ । उस यनमे 
भ्रविष्ट हो जनेपर दविजातिर्योफो न हं होता है, न सोक! न 
तो वे स्वयं किन्ही भाणियोतसे डते है भौर न उर्मि इतरे 
को पराणी भय मानते ह ! वहां (महत्त्व, मरहंफार भौर 
पचि तन्मातास्य) यङ-च यक्ष ई, (रूप, रस, गन्ध, शव्द, 
स्य संशय मौर निश्चये) सात उन वके फल ह लया 
(महत-अहूकार आदि पूर्वोक्त तत्त्वफे अधिष्ठाता देयतारप) 
सात हौ उन फले भोपता अतियि ह । (भन, युटि मौर 
पांच क्ञनेन्धरिया-पे) उन भतियियोके सात आधम हैः 
वहां सात प्रफारफी समाधियां ह मौर सात प्रफारफी ही 
दीक्षा है । यहौ उस वनका स्वरुप ह । वह मनरुपो व॒क्ष 
शव्वादि विषयोकि अनुभवरूप पांच प्रकारके दिष्य पुष्पो भीर 
उनसे उतयन्न भ्रोति मादिस्प पांच प्रकारके फलो सृष्टि 
फरते हए सव भोर व्याप्त हो रहै ह । चक्षुरप पृक्ष उस यनमें 
्येत-पीतादि वर्ण्य पुप्प मौर उन्हं देखनेमे प्राप्त होनेवाले 


पुलदुःखर्पी फल उत्पन्न करते हुए सय र एंल रहे 1 


यज्ादिरूपौ वृक्ष पण्य-पापरूपौ पष्प मौर स्वग -नरक आदिरप 
फल प्रदाने फरते हु ! ध्यानादिस्यौ-वृ्ष फेवत भुखरप एल 


भौर फल देते है । मन भौर वुविरूपी दो वुक्न मन्तन्य भौर 


संक्षिप्ते महाभारत 


[ दाण्यमेपिवप 





घोदव्यदप नाना प्रमे पूर्तौ मौर फलोफी स्टि फतेह 
सव्र भोर फले ट। उतत वनम अत्मा टौ भन्न है, भौव 
ब्राह्मण है, मन भौर वुद्धि चरर एयं सवा ह भौर पाय दन्वरिण 
समिधाएुं ६ । मन-दृद्धिसहित पर्चो एन्दियेगिं आत्माण्निमे 
पृथपुः-पृथक्‌ हवन फरनेपर जो मोक्ष प्राप्त होता है भह 
सपादान-मेदसे सते प्रयणरका है 1 एस यनफ़ौ दीक्षाका पस 
शय्य होत्रा है; कितु वहु फल गौण माना गया है । दधिष 
धिष्ठात्ता वेवेता हौ उत फसफो भागा फरते ह (यक्ता 
पुरष नही, उसफो तो मुषित हो जाती है) । महुषिगण 
(इन्दियोफे अधिदेवता) इस भात्मयरमें भातिय्य प्रहृण करते 
हं मौर पूजा स्वीयार परते ही उनका सय हौ जाता है । 
तत्पप्चात्‌ यह्‌ ग्रह्यप पितेकण वम प्रफामितत होता दै । 
उरमे प्रनारपौ पृक्ष शोभा पते ई, मोक्षस्पौ फस सगत 
मौर शान्तिमयौ छाया फी रुतौ है 1 नान पहा आभ्रप- 
स्यान मौर तृप्ति जल १। उस यनक भीतर भात्मारपौ 
सूमका प्रकार छापा रता है । जो मरु पुर उम यनक 
माभ्रय सते, उग्रँ फिर एमी भय नेह होता! यट यनं 
ऊपर-नीचे तया एधर-उधर सव भोर प्याप्त ट । उमवा षटं 
भी अन्त नर है । पहु प्राणादि यृत्तिरप सात स्तिया निगम 
फरती है जो जौयन्मुमत पुरस्पको सपमे यमे न फर सपने 
फारण लज्जाफे मारे भपना भृंहु नोचेफौ ओर शि स्तो 
ह। पे चिन्मयज्योतिसे प्रफापरित होतो ह शौर उस्र पनपे 
रह्नेवानौ प्रजाफो सव प्रफारफे त्तम स्त-उ्ष्ट भानन्द 
प्रदान करती ह । जसे सत्य भीर ससत्यमे महान्‌ अन्तर होता 
है! उसो प्रकार यत सौर मुक्तफे सानन्दे भौ हेता है । यथ, 
प्रभा, भग (रयं), विजय, प्िवि , (ओन) भोर तेन-- 
ये सात ज्योति उपर्ुषत भात्मार्पो सू हौ अनुसरण 
करतो ट । उस प्रमे हौ गिरि, पर्वत, नरौ मौर मरने आपि 
त्वित 1 नदियोंफा सेणम भो उसीफे अत्यन्त गट एवय 
फामे होता है 1 यहौ सात्‌ पितामहफा स्यष्प है । 
मात्मनानसे तृप्त पुद्य उतोको प्राप्त होते है । सिनो 
आगा क्षीण हो गयी है, जो उत्तम परते पासन दष्छा लते 
है'तपत्यासि जिनफे सारे पाप दग्ध हो गये ह, पे हौ परप भनौ 
यद्धिफो आत्मनिष्ठ फर परद्रो उपासना करते है । 
विद्या (ज्ञान) फे हौ प्रमावसे प्र्यर-पौ नफ त्वग्प सममे 
माता ट--एस वातो जाननेवाते मनुप्य एस घममे प्येशं 
करके उदेश्य एम (मनोनिग्रहु) फी हौ प्रशंसा करते है, 
भिस्ते वुद्धि स्थिर होती है। 





| 


आद्वमेधिकपवै |] 


भात्माकी निलिप्तता, परणुरामजीके द्वार कषत्रिय-कुलका संहार - 


1 


1 


~~~ 


आत्माफौ नि्िप्तता, परणुरामजीके द्वारा ्षत्रिय-कुलका संहार ओर पितामहोके समातेसे 
परशुरामजीका तपस्याफ लिये जाना 


बराह्मणे कहा--रेवि । मै स्वर्थं म तो गन्ध सूघता ह 
न रसोकां स्वाद सेता हु! न स्प देखता हूः न स्यं फरता 
ह, न नाना प्रकारके शब्दको सुनता हू मौर न फिसी प्रकारका 
संकल्प ही करता हं । मेरे भनमे न तो फामनाभ प्रति राग 
है मौर न दोषोके प्रति द्वेष ! जसे कमलका पत्ता पानीकौ वृद 
पदुनेपर उसमे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुपर भी राग- 
देषा प्रभाव नहीं पडता । मेरे स्वभावफा फप्री भी लोप नहीं 
होता 1 जसे आफाशमे सूर्यकी फिरणे नहीं लिप्त होती, उसी 
भ्रफार विद्वान्‌ पुरुष कर्ममे प्रवृत्त रहै तो भौ उसके मनपर इस 
वृष्य-नमत्तफे भोरगोका कुछ अस्र नहं होता । 

भामिति | यह कार्तवीर्यं मौर समद्रके संवादरूप एक 
प्राचीन एतिहासका उदाहरण दिणा जाता है! पूर्वकालपें 
फा्तवीयं अर्जुने नामते प्रतिद्ध एक राजा था, निसो एक 
हजार भुजाएं थँ ! उसने फेवल धनुष-वाणकी सहायतासे 
समुद्प्यन्त पृथ्वीको अपने मधिफारमे कर लिया था! सुना 
जाता है, एक दिन राजा कातिवोयं समुद किनारे विचर 
रहा था 1 पां उस्ने मपने यलके धमहम माकर सेकडों 
या्णोको षपति समुद्रको आच्छादित कर दिया । तन समरन 





भक होकर उसफे मागे मस्तक मृफाया भर हाय जोड्कर 
फहा--वीरवर ! मुप वार्णोकी वर्षा न फरो । बोलो, 
तुम्हारी किस ज्ञाका पालन फर ? तुम्हारे छोडे हए एन 
महान्‌ वाणोसे भेर अंदर रहनेवाले प्राणियोफी हत्या ह रही 
है। उन्हं मभय-दान फरो # 
का्ततीयं भरनुन बोला-- समुर {यदि कही भेर समान 
धूर्धर वीर सौनूद हो, नो युदरमे मेरा मृकावला कर सके तो 
उसफा पता बतत दो (फिरर्भ तुष्टं छोडकर चना जागा) । 
समुद्रे कहा--राजन्‌ ! यदि तुमने भ्हीषि जमदग्नका 
नाम युना हो तो उम्हौफे माधमपर चले लामो । उनके पुत्र 
परशुरामजी पुम्हारा अच्छी तरहं सत्कार फर सकते है \ 
तदनन्तर, राजा फार्तवीयं बडे क्रोधने भरकर महि 
जमदग्ने माधमपर परणुरामजीके पास ना पचा मौर अपने 
भाई-बन्धुमोके साय उनके प्रतिकूल वर्ता करने लगा॥ , 
उसने अपने अपराधोतसि महात्मा परणशुरामजीको उद्विन फर 
दिया फिर तो शतू-तेनाको भर्म करनेवाला अमित 
तेजस्वी परशुरामकता तेज भ्ज्वलित हौ उठा । उन्हेनि भना 
फरसा उडया मौर हृनार भुभा्भवाले उसं राजाको भनेको 
शावामोसे युवत वृक्षफौ भांति फाट डाला । उसे मरकर 
जमीनपर पड़ा देव उसके सभी बनधु-बान्धव एकत्र-हो गये 
तथा ह्ायोमिं तलवार मौर शवितयां लेकरं परशुरामनीपर , 
चारो भरसे ट पड़े ! इधर परणुरामजी सी धनुष लेकर ˆ 
तुरंत रथपर सवार हो गये भौर बा्ोकी वर्षा फरते हुए 
राजाफी सेनाका संहार करमे लगे! उस समय बहुत-ते 
क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे पडत हो सिके सताये हए 
सृगोकौ भाति पहाङोकी गुफाभमि घुस गये । उन्हमि उनके 
डरसे अपने क्षत्रियोचित करमोफा भी त्याग करः दिध । बहत 
दिनोतक प्राह्मणोका दशन न कर सकनेके फारण वे धीरे 
धरि अपने कमं भूलकर शूद्र हो गयै । इस प्रकार ब्रव, 
आभीर, पुण्ड मौर शवरोकि सहवासमे वे क्षत्रिय होते 
ए भी धर्मत्यागके कारण शूद्रको अवस्थामि पटच गणे । 
तत्यप्चात्‌ कषत्नियवीरोके भारे जनिपर ब्राह्मणोनि उनकी 
स्विति नियोगको विधिके अनुसार पुत्र उत्य् पिथ, कितु 
उन्हं भौ घडे होनेषर परणुरामभौनि मौतके घाट उतार दिया । 
हस प्रकार एक-एक फरक जब इवकौस वार क्षतियोका सहार 
हो गयातो परशुरामजीको यह आकाशवाणी सुनायी दी वेट 


परशुराम ! इस हत्याके फामसे निवत्त होः जाभो । भता 
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बारंबार इन वचार क्षननियक प्राण तेनेमे तुम्हे कौन-सा लाभ कमं कराता रहता है, भतः मव मँ मनपर ही तलं वाणोका 
दिलायी देता है ?" इत प्रकार उनके पितामहं ऋचीक _ प्रहार करूणा । 





मादिने भौ समजते हए फहा--वेटा ! यह्‌ काम छोड दो, 
कषत्रियोको न भारो! तुम प्राह्ण हो, तुम्हारे हायते 
राजा्ओका वध होना उचित नहीं है । 'इस विषयमे हम तुमह 
एक प्राचीन इतिहास घुना रहै हैः उसे सुनकर तदनुकूल 
बर्तावं फरो । पटलेकी बात है, अलकं नामसे प्रसिद्ध एक 
राजषि थे, जो बहे ही तपस्वी, धर्म, सत्यवादी, महात्मा 
ओर दृदृपरतिज्ञ थे । उन्होने अपने धनुषकौ सहायतासे 
समुदरप्यन्त पुथ्वीको जीतकर अत्यन्तं दुष्कर पराक्रम फर 
दिक्षाया था । इसके पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्म ततत्वकी 
सीजमे लगा । भव वे बडे-बडे कर्मोका मारम्भ त्यागकर एक 
वृक्षके नीचे भा बैठे ओर सूक्ष्म तत््वकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने लगे । 


अलक कहने लगे--मुमे मनसे ही बल प्राप्त हुमा है 
अतः बही सब प्रवम्‌ है! सनको जोत लेनेपर ही मृभे स्थायी 
विजय प्राप्त हो सकती है । मेँ इन्दियरूपी शतओसि धिरा 
हभ है" इसलिये बाहरके शतूरभोपर हमला न करफे इन 
भीतरी शतरुभको ही अपने बाणोका निशाना बनाेगा । 
यह्‌ भन चञ्चलताके कारण सभी मनुष्योसे तरहु-तरहुके 


मन बोला-अलककं ! ुम्हारे ये बाण मे किसी तरह 
नहीं बौध सकते । यदि इन्हं चलाभोगे तो ये वुम्हारे ही 
मर्मस्थानोको चीर उतेगे भौर उस अवस्थामें वुम्हारौ ही 
मृत्यु होगी; अतः भौर किसी बाणका विचार फरो, जिससे 
तुम मुके मार सफोगे । 
यह्‌ सुनकर अल्फने थोड़ी देरतक विचार फिया, इसके 
बाद वे नासिकाफो लक्ष्य फरफे योले--भेरी यह नासिका 
अनेको प्रकारकी सुगन्धियोका अनुभव फरके भी फिर उन्ही 
की इच्छा फरती है, इसलिये इसीको तीखे वाणोति मार 
उतूभा । ॥ 
नासिका बोली--अल्फ ! थे याण मेरा कु नहीं 
बिगाड़ सकते । इनसे तो तुम्हारे ही म्म विदीर्ण हगि मौर 
तुम्हीं भरोगे, अततः मूके मारनेके लिये मौर तरहके वार्णोकी 
तजवीज फरो । 
मब अलक फ देर विचार फरनेफे पश्चात्‌ जिह्वाको 
लक्ष्य फरफे फहमे लगे--“पह्‌ जीभ स्वादिष्ट रसोफा उपभोग 
करफे फिर उन्हु ही पाना चाहती है । इसलिये भव इसीके 
उपर अपने तीते सायर्कोका प्रहार फस्गा ।' 
निह्वा ब्ोली--अलकं ! पे बाण मु नीं छेद सकते, 
ये तो दुम्हारे ही ममंस्थानोको बोधकर तुम्हुं ही मौतके धाट 
उतारेगे; अतः दूसरे प्रकारके वाणोका प्रबन्ध सोचो, जिनको 
सहायतासे तुम मु भी मार सकोगे । 
यह सुनकर अलकं कुछ देरतक सोचते-विचारते रै, 
फिर त्वचापर कुपित होकर बोले-- ह्‌ त्वचा नाना प्रकारके 
स्प्ोकफा भनुमव करके फिर उर्हीफी अभिलाषा किया करती 
है अतः नाना प्रकारके बाणोसे मारकर इसे विदीर्णं कर . 
डतूगा \! 
त्वचा बोली-अलकं ! ये बाण सूरे अपना निशाना 
नेह बना सक्ते । पे तो तुम्हारा हौ भम विदीर्ण करेगे भौर 
ममं विदोणं होनेषर तुम्हीं मौतके मखमे पडोगे । ममे मारने 
फे त्यि तो सरी तरहक बआणोकी व्यवस्या सोचो। ` 
त्वचाकौ बात सुनकर अलके थोड़ी देरतक विचार 
किया; फिर नेत्रको सुनाते हुए कहा--यह्‌ आष भी 
अनेकों वार सुन्दर-पुन्दर रूपोका दरशन करफे पुनः उर्हीको 
देखना चाहती है, अतः इसे भौ अपने तीले तीका निशाना 
उनाङेगा +" 
आंख बोली--अलकं ! ये बाण मे नहीं छेद सकते, 
तुम्हारे हौ मर्मस्थानोंफो वीध उलिगे भौर ममं विदीर्ण हो 
जानेपर वुम्हं ही जीवनते हाय धोना पड़ेगा; अतः दुसरे 
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प्रकारे सायकोका प्रवन्ध सोचो, जिनफी सहायतासे तुम मुभे 
भौ मार सकोषे। 


तेम मलेन पुनः सोचफर फहा--'पह वुद्धि अपनी 
प्रज्ञा-्षपितसे अनेकों प्रकारका निश्चय करती है, मतः इतसौ- 
के ऊपर अपने तीक्ष्ण सायकोंका प्रहार परूगा ॥! 


चुद्धिने कहा--भलकं ¡ ये वाण मेरा स्प भौ नहं 
कर्‌ स्पते! एनसे तुम्हारा हौ म्म विदीर्ण होगा भीर तुम्हीं 
भरोगे । निनकौ ्षहायतसि भुके भार प्षफोगे, वे चाण तो 
फो भौर हौ 1 उनके विषयमे विचार फरो। 


तदनन्तर, सलफने उसी पेढूके नीचे चैठफर घोर तपस्या 
फो; एतु उसते मन-युद्िसहित शन्दिपोको भारने योग्य 
भिम उत्तम याणका पता न सगा ! तव ये एकाग्रचित्त होकर 
पिचार्‌ फरने समे 1 यहूत दिनोतक निरंतर सोचने-विचारने- 
कै याद उने योगसे यटृफर दसरा फो फत्याणकारी साधन 
नहो प्रतत टज! अय ये मनफो एफाप्र करके स्थिर 


मासनसे वेड गये मौर ध्यानयोगका साधन फरने लगे । इस 
एक ही वाणसे मारकर उन्होनि समस्त शन्धयोको सहूसा 
परास्त फर दिया-वे ध्यानयोगके दवारा आत्मामे प्रवेश करके 
परा सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हो गये ! इते सफलतासे 
राजपि भल्फको बड़ा आश्चयं हुभा मौर उन्हेनि इस गाथोका 
गन किया-भहो ! वड़े फष्टकी बाते है कि अवतक 
बाहरौ कामोमे ही लया रहा मौर भोरगोकी तृष्णासे वद्ध 
होकर राज्यकी हौ उपासना करता रहा 1 ष्यानयोगसे 
वदृकर दूसरा फो उत्तम सुखका साधन नहीं है यहे बात तो 
मुभे वहत पीठे मालूम हई है । 

पितामहम कहा-पेदा परशुराम { इन सव बातोको 
अच्छो तरह समकर तुम कषत्रियोका नाश न करो! धोर 
तपत्यामें लग जाओ, उसीसे तुम्हारा फल्याण होगा । 

अपने पितामहोकि इस प्रकार कह्नेपर महान्‌ तौभाग्र- 
शालौ जमदग्निनन्दन परशुरामजीने घोर तपस्या फो भर 
इससे उन्हुं परमं दुर्लभ सिदि प्राप्त हई । 
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्राह्यणने फटहा--रेषि । प्सारमे स्य, रज भौर 
तमय तोन मेरे शत्‌ ह) ये गुणेफि भेदतेनौ प्रकारके 
भनि शपे ह । हष, प्नोति भौर भानन्द-ये तीन सात्यिक 
गुण ट; तृप्वा, प्रो भौर अर्भिनिवेश--ये तीन राजप गुण 
भोर श्रम हरा त्तथा मोहू--ये तीन तामत गुण है। 
शान्तयित्त, जितन्दिय, आलस्यहौन मीर धर्ेवान्‌ परय शम 
दम भादि गाप्मूटोमेः टार इन पूर्षोषित गृरणोफा उच्छेद 
परे दरषर्तेफनो जीतने उत्साह फरते है । इस विषयमे 
रवकालफी यति जानार सोग एफ गाया सुनाया फरते 
ह । पटने कपी शान्तिपरायण महाराज मम्बरौपने इस 
गायका भान प्य या। पते --जव दोषोकफा यत वदा 
भीर भच्छे गुण दवने से, उस समय महायसस्वी महाराज 
अम्यरीपने यतपूर्यः राज्यकी यागटोर मपने हायमें ली । 
न्हनि अयने दोोको दाया भौर उत्तम गु्णोका भावर 
फिषा। प्रते उन्हं युत बटो सिदि परापत हई मौर उन्होने 
मद्‌ माया यायो--भिने वतते ोपोपर विजय पायी भौर 
सभरत परूर्भोका नाश फर दाला; फितु एक सवे यडा दोष 
रह गया ट । पपि वह्‌ नष्ट फर देने योग्य है तो भौ भवततफ 
र उतफा नाम फर न सका। उसकी प्रणस प्राणोको 
धराग्य नह होता \ उसके वशम पदा हमा मनुष्य नीच 
कर्मोको मोर दीढता ह मौर उसे भनौ मवस्याका भानं नही 


हता । उसे परित होकर वह नहीं फरने योग्य काम भो कर ` 
डालता है। उस्र दोपका नाम है लोभ। उसे ज्ञानस्पी 
तलवारसे फाटे डालो, फार डालो । लोभसे तृष्णा ओर 
तृष्णासे चिन्ता पैदा होती है । लोभी मनुष्य पहले राजस. 
गुणोको पाता ह भौर उनको प्राप्ति हौ जानेपर उतम तामसिक 
गुण भी मधिकं मात्ामे आ जाति है । उन शुणोक दारा 
देह्‌-वन्धनभें जकडकफर चह वारंवार जन्म लेता मौर तरह 
तरहक फमं फरता रहता है । फिर जीवनका अन्त समय 
आनेपर उसके देहे तत्त्व विलग-मिलग होकर विलर नाति ह 
ओर्‌ वहं मृतयुफो पराप्त हो जाता है । इसके बाद फिर जन्म - 
भूतये वन्धने पदता है; इसलिये हस लोभके स्वरुपको 
अच्छो तरह सममकर इसे धैरवपर्वकं दाने भौर मात्मराज्यपर 
अधिकार पानेकी इच्छा फरनी चाहिये । यही वास्तविक 
राज्य है । यह दूसरा कोई राज्य नहीं है \ भात्माका यथायं 
ज्ञान हौ जानेपर वही राजा है ।' 

हस प्रकार यशस्वी राजा अम्बरीषने आत्मराज्यको 
भगे रखकर एफमावर प्रबल शतु लोभका उच्छेद करते हए 
उप्युदत गाथाफा गान फिया थ।। 9 

्राह्मणने कहा--३वि ! इसी गमे एक ब्राह्मण 
जीर राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया भाता है । एकं समय राजां जनकने किसी अपराधमे 
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रेष्ठ राजाको उत्तर दिया--महाराजं ¡ वाहये, भापके 
अधिकारम कित्तना रान्य है? इस वातको जानकर भँ 
शास्तके अनुसार आपकी आज्ञा पालन करनेको-दूसरे 
राजके राज्ये निवास करनेकी चेष्टा करूगा ।' 

उस यशस्वी ब्राह्मणके एसा कह्नेपर राजा जनक बार 
बरार गरम उच्छवास लेने लगे, कुछ जवाव न दे सफे । थोड़ी 
देर चुप 'रहनेके बाद वे ब्राह्मणसे बोले--श्रह्यन्‌ ! यदपि 
वाप-शदोके समयसे हौ मिथिला-प्रान्तके राञ्यपर भेरा 
मधिकरार है तथापि जव सं विचार-वुष्टिसे देवता हं तो सारी 
पण्वीमें लोजनेपर भौ कहं सुमे अपना राज्य नहीं दिखायी 
देता ।, जव पुथ्वीपर अपने राञ्यका पता न पा सकातौ भनि 
भिथितमिं सोज कौ ! जवं वहसि भी निराशा हुई तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया; कितु उनपर भौ 
अपने अधिकारका निश्चय न हुभा । भन्ततोगत्वा मेँ इस 
नतीजेपर पहुंचा हु किं कहो भी मेरा राज्य नहं है अथवा 
सर्वत्र मेरा ही राज्य है । एक दृष्टस यह शरीर भी भेरा नहीं 


इसलिये अव भापफौ 
जहां इच्छ हो, रहिये ॥ 

 ब्राह्यणने फहा--राजन्‌ ! जव घाप-दादेफि समयसे 
ही मिथिलाशरान्तके राज्यपर आपका अधिफार है तो यताद्रये, 
किस विचारे आपने दसके भ्रति भपनी भमता फो त्याग , 
दिया है ? ` फिस वृद्धिका आश्रय सेकर आप सर्वत्र मपना हौ 
राज्य मानते ह भौर फिस तरह फटी भी अपना राज्य नह 
समस्ते ? 

जनकने फंहा--मछन्‌ । इत संसारम फमोके भनुमार्‌ : 

प्रप्त होनेवाली सेमी अवस्यारओंका एकन-एक दिन अन्त 
हो जाता है, यहु वातत मुम अच्छो तरह मातूम है । येद परौ 


, फटता है--'यह फिसकौ वस्तु है ? यह फिसका धन है? 


(अर्थात्‌ फिसीका नहीं है)" इसलिये जव मेँ मनी युद्धिपे 
विचार फरता है तौ फोई भी यस्तु एसी नही जान पदी, 
जिसे भपनी फह्‌ से । इसी विचारपे पने मियिलाके सज्यते 
अपना ममत्व हटा लिया है 1 अव निस वृद्धिका आधरय 
लेकर भे सेतर अपना हौ राज्य स्मयता हे उसको सुनो } 
अपनी नासिके प्च हुई सुगन्धको भी अपने सुपरफे 
लिये नही प्रहण प्तरना चाहता । सत्ये मने पृण्वीको 
जीत लिया है भौर वह्‌ सदा भेर वशे रहुतौ है । मुपमे 


` पडे हु रसो भी सै अपनी तृपिके निषे नहो आस्वादन 


करना चाहता, इसलिये जल~तत्वपर भौ मे विजय 
पा चुका ह भौर बह सदा मेरे अधीन रहूता है । एसी प्रकार 
नैत्रके दिषयभूत रूप भीर ज्योतिका, त्वर्‌-इन्दियको प्राप्त 
हुए स्प्ाका, श्रवणगोचर श्योका भर भनमे भये हए 
मन्तव्य विष्योफा धौ मै अपने सुखके सिये अनुभव फरना 
नहीं चाहता । इसतिपे भेने तेज, वायु" आकार मौर मनको 
भी जीत लिया है तया ये समौ सदा मेरे शमे रहते ह । भेरे 
भरतयेक फार्यका भारम्भे देवता, पितर, भूत मौर सतिपियोके 
निमित्ते होता ₹ै। 

जनककी ये वाते भुनकर वह्‌ ब्रा्यण ठहाका मारकर 
हस षडा सौर फहने सगा--महाराज ! आपको मालूम 
होना चाहिये छि स॑ धमं हं भर भपको.परीक्षा तेनेके सिषे 
्आह्यणका रूप धारण करके यहा आया हूं! अव मूके निश्चय 
हो गया कि संसारे सतत्यगुणरूप नैमिसे धिरे हृए ओर फमी 
पकी ओर च लौटनेवाले ब्र्य-पाप्तिरूपं दुनिबार-चक्रफा 
सञ्वालन फरनेवासे एकमात्र भआपही ई + 


† 


आ{एवमेधिकपर्व ] 


 श्रीङृष्णका अर्मुनसे मोक्षधरमके विषयमे गुर-शिष्य-संबाद-वरणन 
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ब्राह्मणका अपने ज्ञानतिष्ठ स्वरूपा परिचय देना तथा धौकृष्णका अर्जुनसे मोश्ष-धरमके विषयमे 
गुरं मौर शिष्यक्षा संवाद सुनाना 


ब्राह्मणने कहा-भीर ! तुम अपनी धृदधसे मे जेता 
समभर फटकार रही ह, सं वैसा नही हं! भै इस लोकम 
देहाभिमानियोकौ सरह माचरण नहं फरता । तुम भूमे 
पाप-ुष्यमे मासवत देखतो हो; (कितु वास्तवमे मे एेसा नही 
हं ! मै ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, गृहस्य भौर 
बरहमचारो स दु हूं । इस मूतलपर जो कुठ दिखायो देता 
है, वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है \ ञान ही मेरा धन दै, यही 
` ब्रहमेत्ताओका एकमात्र भागं है । ब्रह्मज्ञानी पुष ग्रह्यचयं, 
गारहुस्व्य, यानप्रस्य मोर संन्यास--इन चार सधमोमेसे 
किसीमे भी रहै, वे ज्ञानमागेके द्वारा ब्रह्मको प्रप्त होते ह 1 
नितिन माभ्रमोमे रहते हए भौ लितकी वुद्धि शान्तिके 
साधनम लगी हई है वे अन्तम एकमात्र सतस्वस्प ग्रह्मको 
्राप्त होति ह ! यह्‌ मागं वद्धिगम्य है, शरोरके दारा इसे नही 
प्राप्त किया जा सकता 1 इसलिये देवि ! पुम्हं परलोके 
तिये तनिक नौ मय नहं करना चाहिये । दुम भेरे साथ अयने 
तादातम्यका चिन्तन फरती हुई भन्ते मेरे हौ स्वसूपको 
प्रप्त हो जामोमी । 

ब्राह्मणी बोली-नाय ! मेरो पूषि थोडी मौर 
अन्तःकरण अशुद्ध है, मतः आषने सक्षेपमे जिस महान्‌ जानक 
उपदेश फिया है उसको सममना मेरे तिथे कठिन दै1 तो 
उसे सुनकर भी धारण न फर सकी 1 अतः माप कोई एता 
, उपाय चता, जिसे मूमे भी यह्‌ बुद्धि प्राप्त हो । भेरा 
विवास है कि वह्‌ उपाय मापहीसे ज्ञात हो सकता है। 

्राह्यणने कंहा--देवि ! दुम ुद्धको नोवेकी भरणी 
मौर गुखको ऊपरको अरणो सम्षो । तपस्या मौर वेदः 
बेदान्तके श्रवण-मननद्ारा मन्यन करनेपर उन मरणियोसे 
शञानदय समिन प्रकट होती ह । 

ब्राह्मणोने पूषछठा--नाय | क्षेत्रज्ञ नामसे प्रसिद्ध 
` शरीरन्तवं्त जोवात्माको जो वरह्यफा स्वरूप बताया जाता ह, 
थह यात मंसे सम्भव है ? योक जीवात्मा भ्रहाफे नियन्त्रणे 
रहता है भौर जो जिसके नियन्त्रणमे रहता है, बहु उसका 
स्वरूप हो, एसा कमी नहीं देवा गया । 

्ाह्मणने कहा--देथि | क्षेत वास्तवे देह-सम्बन्धते 
रहित ओर निर्गुण है; एोकि उसके सगुण ओर भाकार 
हनेका फोर कारण नही दिलायौ देता (एसी वशाभें बहं 
ब्रह्मते भिन्न कंसे हौ सकता है {) । 
भगवान्‌ भीकृष्ण कहते है-सरयुन! ्रह्णके 
भा० भा०~-~१९४ ॥ 





प्रकार उपदेश देनेपर उस ब्राह्मणीकौ वुदिमे पहले क्षत्रका 
जान हमा, फिर उससे भिन्न कषेत्रलके ज्ञानद्वारा वह परबहय 
परमात्माको प्राप्त हो गयी 1 
अर्जुन बोले--भगवन्‌ ! इस समय आपकी पासे 
सक्षम विषयमे श्रवणे मेरा मन लग रहा है, अतः जाननेयोग्य 
परमह्यके स्वस्पकौ व्याद्या कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अुंन ! इस विषयको 
लेकर गुर भौर शिष्यते जो सोक्षविषयक संवादं हुभा था, 
वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है । एक दिन उत्तम 
प्रतका पालन फरमैवाते एक ब्रह्ययेत्ता भाचार्यं अपने असन 
पर विराजमान थे! उस समय किती बुद्धिमान्‌ शिष्यने 
उनके पास जाकर निवेदन क्िया--'सगवत्‌ | ओ कल्याण- 
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मार्गमे प्रवृत्त होकर आपकी शरणमे भया ह ओर आपके 
चरणों मस्तक शकार याचना करता हं कि भजो कु 
प, उसका उत्तर दीजिये \ म जानना चाहता हवि शरेय 
क्या है! जगत्‌के चराचर जीव कासे उत्पत हए है? 
किते जीबन धारण करते है १ उनकी अधिक-ते-अधिक 
मबु कितनी है 1 सत्य भौर तय षया है १ सलुरुषोनि किन 
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गुणोकौ प्रशंसा को है ? कौन-कौन-ते मागं कल्याण करनेवाले 
ह ? सर्वत्तिम सुसं वया है ? ओर पाय किते कहते ह 
यह्‌ सब जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है, अतः भाप 
हन प्रशनोका उत्तर देनेकी छपा करे । आपके सिवा दसरा 
कोई एेसा नहीं है जो सव प्रकारकी शङ्धभोका निवारण 
कर सके ।' 

अर्ुन ! वह शिष्य सव प्रकारसे गुरुक शरणमे आया 
था! यथोचित रीतिसे प्रन करता था। गुणवान्‌ र 
शान्ते धा! छायाकी भाति साथ रहकर गुरुकी सेवामे लगा 
रहता था तया भितेन््रय, संयमी ओर ब्रह्मचारी या । उसके 
पेपर मेधावी एवं त्रतधारी गुखुे पूर्वोक्त सभी प्रश्नो 
ठीक-ढीर उत्तर दिथा । 

गुरने कहा-बे  ब्रह्माजीने वेद-विद्याकां आश्य 
लेकर तुम्हारे पे हए इन सभी प्ररनोका उत्तर पहलेसे ही 
दे रक्ला है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोने उसका सदा ही 
सेवन किया है । उन प्रश्नौके उत्तरम परमा्थविषयक विचार 
किया गया है । सैं ज्ञानको ही परब्रह्म ओौर संन्यासको उत्तम 
तप भानता है । जो अबाधित ज्ञान-तत्वको निश्चयपुवेक 
जानकर अपनेको सब प्राणियोके भीतर स्थित देखता है, वह्‌ 
सर्वगतति (सर्वन्न अथवा सर्वव्यापक) माना जाता है। जो 
किसी वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनम किसी 
बातका मभिमान नहीं होता, वह इस लोकमे रहता हमा 
ही ब्रह्मभावको प्राप्तं हो जाता है । जो माया जौर सत्त्वादि 
गुणोके तत्त्वको जानता है, जिसे सब भूतोके कारणका ज्ञान 
है भौर जो ममता तथा महंकारमे रहित हो गया है, उसकी 
मुवतिमे तनिक-भो संदेह नहीं है । यहं देह एकं वृक्षके समान 
है अज्ञान इसका मूल अङ्कुर (जड) है, बि स्कन्ध (तना) 
है, महं्ञार शाला है, इन्दियां सोखले है पञ्चमहारभूत 
उसके विशेष मवयव हँ मर उन भूतोकि विशेष भेद उसको 
ठहनियां हँ । इसमे सदा ही संकत्परूपी पत्ते उगते ओर 
कर्मरूपी एूल लिलते रहते है! शुभाशुभ कर्मेति प्राप्त 
होनेवाले सुल-दुःलादि ही उसमें सरा सगे रहनेवालेः फल ह । 
इस प्रकार ब्रह्मरूपौ वीजसे प्रकट होकर प्रनाहरूपसे संदा 
सौद रहनेवाला देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोके जौवनका 
आधार है । जो इसके तत्त्वको भतीभांति जानकर ज्ञानख्पी 
तलवारसे इसे काट डालता है, वह्‌ अमरत्वको प्राप्त होकर 
जन्म-ृतयुके बन्धनसे ुटकारा पा जाता है । 

महाप्रज्न ! निसमे भूत, वर्तमान मौर भविष्य आके 
तथा धमं, मं मौर कामके स्वरूपका निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धोके समुदायने भलीभांति जाना है, जिसका पूर्व 
फालमे निर्णय किया गया था मौर मनीषी पुरुष जिसे जानकर 


संक्षिप्त महाभारतं 
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सिद्ध हो जाते है उस परम उत्तम सनातन नका अब ग 
तुमसे वर्णन करता हं । पहलेकौ वात है, प्रजापति दक्ष, 
भरद्वाज, गौतम, भृगुनन्दन शुक्र" वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र 
ओर अत्रि आदि मर्हषि भपने कमोद्रारा समस्त मोम 
भटकते-भरकते जब वहत थक शये तो एकत्रित हो भापसमें 
जिज्ञासां फरते हए परम वृद्ध. अद्धिरा मुनिको भगे करके 
ब्रह्मलोके रये मौर वहां सुखयपूर्वक वै हुए ब्रह्माजीका दर्शेन 
करके उन्होने विनयपु्वक उन्हे प्रणाम किया । फिर तुम्हारी 
ही तरह अपने परम कल्याणक विषयमे पृष्ठा । 


(तब) ब्रह्माजीने कहा--उत्तम व्रतका पालन करने- 
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वाते महर्षियो ! चराचर जीव सत्य (परमात्मा) से उत्प 
हुए ह गौर तपस्या (कर्म) से जीवन धारण करते ह । ब्रह्म 
सत्य है, तप सत्य है मीर प्रजापति भी सत्य है । सत्यसे ही 
सम्पुणं भूतोका जन्म हुमा है ! यह भौतिक जगत्‌ सत्यसूप ही 
है! इसलिये सदा योगमे लगे रहनेवासे, फोध ओर संतापसे 
इर रहनेवाने ओर नियमोका पालन करनेवाले धर्मसेवी 
बराह्मण सत्यका आश्य तेते हँ । जो परस्पर एक दसरेको 
नियमके अंदर रखनेवाले, धर्म-मर्यादाके प्रवर्तक भौर विद्वान्‌ 
है" उन ब्राह्मणोके प्रति मै लोककल्पाणकारी सनातन धर्मोका 
उपदेश करूंगा । प्रत्येक वणं भौर आश्रमके तिये पृथक्‌ 


आप्वमेधिकयर्व | 


ब्ह्याजीके दारा तमोगुण, रजोगुण भौर सत्वगुणके कार्मोका वर्णने 
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पुथक्‌ चार विद्यामोका वर्णन फटगा । भनीषौ विद्वान्‌ चार 
चरणोवासे एक धर्मेको नित्य वतलाति ईह द्विजबरो ! 
पर्वकालमे भनीषो पुरंष जिसका सहारा ले चुके ह भौर जो 
ब्रह्यभायकी प्राम्तिका सुनिष्चित साधन है, उस परम मद्धल- 
कारौ कत्याणमय सारगका उपदेश करता ह उसे धयान देकर 
सुनो ¦ पह सारा-का-सारा उपदेशं प्रमपदका साधन रै । 
आाक्नमोमे ब्रहयचर्यको प्रथम आश्म बतलाया गया है । गाह 
स्वयं दूसरा ओर वानप्रस्थ तीसरा मधम है, इसके बाद 
संन्यास आम है! समे आत्मन्नानकी प्रधानता होती हैः 
अतः इते परम पदस्वह्प समना चाहिये । जवतक भध्यात्म- 
ज्ञानक प्राप्ति नही होती तभीतकं ज्योति, माकाश, वायु, 
सूये, इन्द्र मौर प्रजापतिं आदिक पृथक्‌-पृणर्‌ दर्शन होते है \ 
मआत्मज्ञान होनषर इनका नानात्व नहीं दुष्टिगोचर होता, 
मतः पृते मात्मज्ञानका उपाय चततलाता ह; सब लोग सुतो । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर वैश्य--इन तीन दविजातियोके लिप 
वानप्रस्य-आभ्रमका विधान है । वनम रहकर मृनिवृत्तिका 
सेवन करते हए फल-मूल ओर षायुके माहारपर जीवन 


निर्वाह फरनेते वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है । गृहस्य 
आश्रमका विधान सभी वणकि तिये है । चिद्ान्‌ पुेषोनि 
शद्धाको ही धमेका मुख्य लक्षण बतलाया है । घेर्वान्‌ संत- 
महात्मा अपने फमंसि धमैर्यादाका पालन करते है । जो 
सनुष्य उत्तम ब्रतका जाय लेकर उपर्युक्त धघमभिसे किसीका 
भी दृढतापूर्वक पालन करते है वे ्ालक्रमसे सम्पूणं प्राणि 
े जरम ओर मरणको प्रत्यक्ष देखते ह । भव मै याथ युषे 
द्वारा विषयोमिं स्थित सम्पूणं तत्वोका विभागपरवक वर्णन 
करता हं । अव्यक्त कृति, महत्तत्त्व, अहंकार, ग्यारह 
इन्विया, पञ्च महाभूत ओर उनके शब्द आदि विशेष गुण 
तथा जीवात्मा प्रकार तस््वोको संस्था पचीस बतलापी 
गयी है । जो दन सव तस्क उत्पत्ति मौर लयको टोक-टीक 
जानता है, बह समयं प्राणियमे धीर है मौर कंपी मोहम 
सही पड़ता ! जो सम्ुणं त्व, गुणों तथा समस्त देवतामोको 
यथाथे रूपसे जानता है, उसके पाप धूल जाते. मौर वहं 
बन्धनसे मुक्त होकर सम्पण दिन्यतोकोके सुखका अनुभव 
फरता है \ 





्रह्माजीके दवारा तमोगुण, रजोगुण ौर सत्वगुणके कार्योका वर्णनं 


ब्रह्माजीने फहा-मर्हपयो ! जब तीनों गुर्णोको 
साप्यावस्या होती है, उस समय उनका नाम मब्पर्त्‌ 
होता है । अव्यक्त समस्त पराकृत कामि प्यापक) अविनाशी 
ओर स्थिर होता है ! उपर्युक्त सीन गुणों जव विषमता 
साती है तो वे पञ्वभूतका कूप धारण करते ह मौर उनसे 
नौ दवास्बाले सगर (शरीर) का निर्माण होता है । इत पुमे 
जीवात्माको विषयोकी मोर प्रेरित करनेवाली ग्यारह इच्छया 
ह । सकी मभिव्यविति मनके द्वारा है । वृधि स नगर 
की स्वामिनो है। इसमे जो तीन स्रोत (चित्तरूपी. नरीके 
परवाह ) ह वे सदा भरे रहते है। हं भेके तिथे तीन 
शुणमयी नादिं ह । सत्व, सज्‌ ओौर तम--ये तीन गुण 
कहूलति ह । मे परस्पर एकं द्रमरके माभित भौर एक दूसरेके 
सहारे टिकनेवाले है । जह तमोगुणको रोका जाता है वहाँ 
रजोगुण बहता है जीर जहां रजोगुणको दनाया जाता है बहा 
स्वगुणकौ वृष्टिं होती है ! तमको मन्धकारल्म समसना 
चाहिये । उसका इसरा नाम मोह है । वह्‌ धमेको लक्षित 
करनेवाला मौर पाप करेवाले लोगेमि निरिवितरूपते 
विद्यमान रहनेवाला है! तमोगुणका यह्‌ स्वप दुसरे 
गुणोति मिभित भी दिदायी देता है । रजौगुणको प्रतिरूप 
बतलाया गया है, यह सृष्टो उत्यतिकां कारण है 


सप्र भतोमि इसकी प्रवृत्ति देल जाती है । इसीति दस द्य 


रति जगतृक उत्पत्ति हर है । सव भूतम प्रकार, लधुता (शवं- 


हीनता) मौर शरदवा--यह भतत्वगुणका रूप है । गर्वेहीनताकी 
साधु पुर्षे प्रशंसा फी है ! भव मँ युदितपर्वेक संक्षेप मौर 
विततार साथ इन तीनों गुणोके का्योका यथार्थ वर्णन करता 
है, इन यान देकर सुनो ! मोह, अज्ञान, त्यागका अभाव, 
कमोका.निर्णय न फर सदना, निद्रा, गर्द, पय, लोभ, शोक, 
तुभ करममिं दोष देवता, स्मरण-शक्तिका अभाव, परिणाम न 
सोचना, नास्तिकता, दुश्चरित्रता, निविशेषा (अण्डे-बुरेके 
विवेकका मभाव), इन्वियोकी भियिसता, हिता आदि 
निन्दनीय दोषो परृत्त होना, कार्यको कार्थं सोर मन्ञानको 
ज्ञान समना, तृता, कामम मन न लगाना, अभद, मूखंता- 
पुणं विचार, टितः, नासम, पाप करना, उक्तान्‌, 
आलस्य आदिक कारण देहका भारी होना, भावपवितिका 
न होना, अन्तिष्वियता भौर नीच कमेमिं भनुराग--ये सभी 
ुरमुण तमोगुणके कार्य ढतलाये गे ह । इनके सिवा मौर भी 
जोऽनो वाते इस लोकें निषिद्ध मानौ गयौ है! वे सब तमो. 
गुणौ ही है । देवता ब्राह्मण ओर वेदको निन्दा करना, दान न 
देना, अभिमान, मोह, क्रोध, अतह्नशीतता मौर मात्स्थ-- 
ये खव तामस वर्तव है! (विधि मौर भरदधति रहित) व्यथ 
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का्योक्रा आरम्भ करना, देश-काल-पातरका विचार न फरके 
अश्रद्धा जौर मवहेलनापूर्वक दान देना तथा देवता भौर 
अतिथिको दिये बिना भोजन फरना भी तामसिक फा है । 
अतिवाद, अक्षमा, मत्सरता, अभिमान मौर अशद्धाको 
तमोगुणका फल माना गया है । संसारमे एसे भर्ताववाले 
मौर धर्मकौ मर्यादा भङ्क करनेवाले जो भी पापी मनुष्य ह 
वे सव तमोगुणौ माने गये ह । एसे पापौ मनुष्योफे लिये 
दूसरे जन्मभे जिन थोनियोमे जाना अनिवार्य होता है, उनका 
परिचय दे रहा ह । उनमेते छ तो नीचे नरकोमे ठकेले जाते 
है ओर कु तिवग्योनियोमिं जन्म ग्रहृण करते ह । स्थावर 
(वृक्ष.प्वत आदि) जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सं, फौड 
मकोडे, पक्षी, अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, बहे, गृगे तथा 
अन्य जितने पापमय रोगवाले (फोट आदि) मनुष्य ह! वे 
सव तमोगुणमे इवे हुए है । अपने कमकि अनुसार लक्षणोबाले 
थे दुराचारी जीव सदा दुःखम निमग्न रहते ह ।. उनको 
चित्तवृत्तियोका प्रवाह्‌ निम्न दिशाकी भोर होता है, इसलिये 
उन्ह भवार सोता कहते है । ये सब-के-सव तमोगुणी ह । 
तम (अविद्या) मोह (अस्मिता) महामोह (राग), 
क्रोध नामवातला तामित्न ओर भत्युरूप अन्धतामिन--यह्‌ 
पांच प्रकारकी तामसी प्रकृति वतलायी गयी है ! विप्रवरो ! 
वर्णं, गुण, योनि सौर तत््वफे अनुसार मैने तमोगुणका पूरा- 
पुरा वर्णन किया । जो -अतत्त्वमे तत्व-दृण्टि रलनेवाला है 
एसा कौन-ता मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह्‌ देख भौर सम 
सकता है ? यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी पंह्चान है ! 


इस प्रकार तमोगुणके स्वरूप भर' उसके कायभूत नाना प्रकार 


फे गुणोका यथावत्‌ द्णेत किया गया! जो भनुष्य इन. 
गुणोको दीकं-ठोक जानता है बह तामसिक गणोसे सदा मुदत 
रहता ह । 


मर्हृषियो ! अव मँ तुमलोगोसे रजोगुणके स्वरूपं भौर 
उसके कारयभूत गुणोका यथाथं वर्णन फर्गा । ध्यान देकर 
सुनो-संताप रूप, भयास, भुख-दुःख, सर्दीर्मो, एश्वर्य, 
विग्रह, संधि, हैतुवाद, मनका प्रसन्न न रहना, घल, शूरता, 
मद, रोष, व्यायाम, कलह या, इच्छा, चुगली साना, युद्ध 
करना, ममता, फुटुम्बका पालन, वध, बन्धन, पलेश, क्रय- 
विक्रय, छेदन, भेदन मौर बिदारणका प्रयत्न, इसरोके फबच- 
को कतर नेको वेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चित्लाना, 
दूसरे छिद्र बताना, लौकिक वातोफी चिन्ता फरना, 
पश्चाताप; असत्यभाषण, मिथ्या दान, संशयपुणं विचार, 
तिरस्कारपवेक वोलना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 


बलात्कार, स्वार्थके लिये सेवा, तृष्णा, इसरोके आधित - 
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रहना, व्यबहार-छशलता, नीति, प्रमाद (भपच्यय ), परिवाद 
मौर परिग्रह--ये समो रजीगुणके फायं ह । संसारम जो 
सत्री पुरुष, भूत, रव्य मौर गृह आदिके पृथक्‌-पृथक्‌ संस्कार 
हेते है बे भी रजोगुणी हौ प्रेरणाके फल ई । संताप, 
अविष्वात, सफाममावसे द्रत-नियमोका पालन, काम्यकर्म, 
नाना प्रकारके पूतं (वापी, फूष-तड़ग आदि पष्य) कर्म, 
स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकारः, वषट्कार, याजन, 
सष्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रहे, प्रायि मौर 
मङ्गलजनक फम भी राजस माने गये ह । भुफे यह्‌ बस्तु मिषं 
जाय, वह मिल जाय' इस प्रकार जो विवयोको पानके लिये 
आसषितमूलफ उत्कण्डा होती है" उसका फारण रजोगुण ही 
है । गोह्‌, माया, शठता, मान, चोरी, हिसा, घणा, परिताप, 
जागरण, दम्भ, दप, राग, विपयत्रेम, प्रमोद, शूतक्रीढ, 
लोगेकि साय विवाद करना, स्त्रियोके तिये सम्बन्ध जषाना, 
नाच-बाजा ओर गानमें मास्त होना--ये सय राजस गुण 
है । जो इस पृथ्वीपर भूत, वर्तमान भीर भविष्य पदार्योकी 
चिन्ता फरते, धर्म, अर्थं मौर फामस्प त्रिवर्गे सेवनमें लगे 
रहते, भरनमाना यर्ताव करते भीर सवं प्रकारके भोगोकौ 
समृद्धिसे आनन्द मानते ह, वे मनुष्य रजोगुणते आवृत ह 
उन्हे मर्वावस्नोता कहते है । एसे लोग हस तोक्में वार-बार ` 
जन्म लेकर विषयजनित मानन्दमें भग्न रहते ह मौर ्हुलोक 
तथा परलोके सुख पानैका यत्न फिया करते ह । मुनिवरो 1 
इस प्रकार नि तुमलोगोसे नाना प्रकारके राजस गुणों मौर 
तदनुकूल वतका यथावत्‌ वर्णन किया । जो मनुष्य हन . 
गुणोको जानता है, बहुं सदा इनके बन्धनोसे दुर रहता टै! 
महषियो | अव मेँ तीसरे उत्त॑म गुण (सत्त्वगुण) का 
वर्णन छरा, जो जगतुमे सम्पुर्ण प्राणिरयोका हितकारी मौर 
साधु पुरुपोका प्रणंसनीय धमं है । आनन्द, प्रस्ता, उस्षति, 
प्रकारा, सुख, एपणताका समाव, निर्भयता, संतोष, शरदा, 
क्षमा, धयं, हिसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोधका मभाव, 
किसके दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता गौर पराक्रम--ये 
स्वगुणके कायं हँ । जो हन घर्मोका माचरण करता हैः वहू 
परलोके जस्य पुसा भागी होता है । ममता, महकार 
मीर आशाका परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्ट रखना 
मौर सर्वया निष्काम हो जाना ही साधु पु्पोका सनातन 
धमं है ! विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य 
रहित होना, फोमलता, मोहम न पडना, प्राणियोपर दया 
फरना, चुगली नं लाना, ह, संतोष, विस्मय, विनय, सब्‌- 
वर्तव, शान्तिक्ममे शुद्धभावसे प्रवृत्ति, उत्तम युटि, आसक्िसे 
षूटना, जगत्के भोगोसे उदासीनता, ग्रह्यच्यं, सव प्रकारका 
त्याग, निमेमता, फलक कामना न करना तथा धर्मका निरन्तर 


आश्वमेधिकपर्व ] 


पालन करते रहना--ये सब सत्वगुणके कायं है । जो उप्यक्त 
अर्तावका पालन करते हुए इस जगतूभे सत्यका माय लेते र 
भौर येदको उत्पत्तिके स्थानमूत परग्रह्य परमात्मा निष्ठा 
रस्ते ह वे हौ धोर भौर साधृदर्शा मे गये है। बे धीर 
पुष सब पार्पोका त्याग करके शोकते रहित हो जते है गोर 
स्वगसोकमे जाकर अनेकों शरीरोकी सृष्टि फरते है । सर्व 
गुणसम्पत्न महात्मा स्वर्गवासी देवताोफौ भाति शित्व, 
वशित्व ओर लघिमा मादि सिदवयोको भात करते है! वै 


प्त्व भादि गण, शरहृतिके नाम तथा परमात्मतत््के जानकी महिमा 
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उर्वलोता ओर वैकारिक देवता माने गये ह । (घोगबतसे) 
स्वर्गको प्राप्त होनेपर उनका चित्त भोगजनित संस्कारे 
विषृत होता है । उस समय वे जो-नो चाहते है उस-उस 
वस्तुको पाते ओर बते है । इस प्रकार मैने दुमसोगोति 
सत्वगुणके फार्योका वर्णेन किया । जो इस विषयको यच्छी 
तरह जानता है, उपे मनोबाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति होती है 
तथा वह गुणोका सेवन करता हुमा भौ उनके बन्धनमे नही 
पडता । 


न 


सत्व आदि गुण, प्रकृतिके नाम तथा परभात्मतच्वके ज्ातकी महिमा 


ब्रह्माजीने कहा--मह्षियो ! सत्त्व, रन मौर तम-- 
हन गु्णोका सर्वेथा पुथक्‌ रूपते वर्णन फरना ससम्भव है; 
क्योकि ये तीनों गुण अविच्िस्न (मिले हुए) देते जाति ह । 
ये सभी परस्पर रगे हुए, एक इसरेमे अनुप्राणित, अन्योन्या- 
भित तथा एकं दूसरेका अनुपरण करनेवाले है । इसमे तनिक 
भो सवेह नेहा कि दम जगते जबतक तमोगुण मौर सत्वगुण 
है तबतक रजोगुण कौ भी सत्ता रहती ही है ! थे गुण सदा 
साथ रहते, साय-हौ-ताय विचरते, समूहं बनाकर यात्रा करते 
मौर संघात (शरीर) मे भौज्‌द रहते है! एसा होनेपर भी 
कहीं इनर्मेसे किसीकी न्यूनता देखी जाती है मौर कहौं अधि- 
कता ! स विषया यथावत्‌ वर्णन किया जाता है । 
ति्यग्योनियोमिं जहा तमोगुणकी अधिकता होती है, वहां 
रजोगुण ओर सेत्वगुणकी कमी समनी चाहिये । मध्य- 
स्रोता भर्यति भनुष्य-योनिभे, जहां रजोगुणकी मात्रा अधिक 
होती है, वहू तमोगुण मौर सत्त्वगुणको मात्रा बहुत कम हो 
जाती है ! इसी प्रकार ऊ्वेलोता यानो देव-योनियोमिं जहां 
सततवगुणकी वुद्धि होती है वहां तमोगुण मोर रजोगुणको कमी 
देखी जाती है । सत्वगुण इच्वियोकी उत्यत्तिका कारण 
ह उसे वैकारिक हेतु मानते है ! वह्‌ इन्दियों मोर उनके 
विषयोक्तो प्रकाशित करनेवाला है । सतत्वगुणसे बकर 
दूसरा कोई धर्म नहीं है । सत्त्वगुणमे स्थित पुरुष स्वर्गादि 
उण्च घोकोको जते है, रजोगुणमे स्थित पुरुष मध्यमे अर्यात्‌ 
मतुष्यलोकमे ही रहते है सौर तमोगुणके कर्मस्य निद्रा 
भ्रमाद एवं आलस्य आदिमे स्थित हए तामस मनुष्य जधो- 
गतिको प्राप्त होते--तीच योनियं मथवा नरकोमे पडते है । 
श्रमे तमोगुणकी, कषत्नियमे रजोगुणकौ ओर ब्राह्मणमे सत्व. 
शुणकी प्रधानता होती है । इस प्रकार इन तीन वणंनिं 
मुषयतासे ये तीन गुण रहते ह । तमोगुण, सत्वगुण भौर 
रनोगुण--ये सर्वथा पृथक्‌-पृथक्‌ हो, एता कभी नहीं सुना 


शया । सूयक प्रकाश सत्वगुण है, उनका ताप रजोगुण है 
मौर अमावास्याके दिन मो उनपर ग्रहण लगता है बह 
तमोगुणका कामं है । इत प्रकार सभी ज्योतियोमिं तीनों 
गुण क्रमशः प्रकट होते ओर विलीन होते रहते ह । 
मुणोके भेदे दिनको भी ती प्रकारका समम्ना चाहिये । 
शत भी तौन प्रकारकी होती है तथा मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु 
मौर संध्याके भौ तीन-तीन भेद होते है! तीन प्रकारमे दान 
विये जाते ह । तीन प्रकारका यजनानुष्ठान होत्रा है । सोक 
देव, विद्या मौर गति भी तीन-तीन प्रकारकी होती है ! मूत, 
वर्तमान, भविष्य, धर्म, भं, काम, प्राण, मपान मौर उदान-~ 
थे सब त्रिगुणात्मक ही ह। इस जगते जो कोई भो वस्तु 
भि-भिप्त स्थानेमिं भि्न-पिन्न भ्रकारसे उपलभ् होती है, 
वह सब तिगुणमय है । स्त्र तीनों गुणोको ही सत्ता है । 
यै तीनों सव्यक्त स्वस्य ह । सत्व, रज ओर तम दनकी सृष्टि 
सनातन है । प्रकृतिको तम, अव्यक्त, शिव, धाम, रजे, योनि, 
सनातन, प्रति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अप्ययः 
अनुद्रिकत, अन्यून, अकस्य, अचलः, ध्रुव, सत्‌, असत्‌ मौर 
त्रिगुणात्मक कहते है । मध्यात्मतत्वफा चिन्तन करनेवाले 
लोगोको हनं तामोका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ! जो मनुष्य 
्रकृतिके इन नामो, सत्त्वादि गुणों ओर सम्पूरणं गतियोको 
दीक-टीक जानता है, वह्‌ गुण-विभागके तत्वका ज्ञाता है \ 
उसके अपर सांसारिक दुःखोका प्रभाव नहीं पडता । बह 
देह्यागके पश्चात्‌ सम्पूर्णं गुणक बन्धनसे धुटकारा षा 
जाता है । 

महर्षयो { परमात्मतर्वको जाननेवाला विदान्‌ बराह्मण 
कभी मोहम नहीं पडता । परमात्मा सब मोर हाय-पेरवाला, 
सब ओर नेत्र, सिर भौर भुखवाला तथा सव ओर कानवाला 
है; क्योकि बह संसारम सबको व्याप्त करके स्थित है । सबके 
हृदयम विराजमान पुष (परमात्मा) का प्रभाव बहत बड़ा 
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है! भणिमा, लघिमा भौर प्राप्ति आदि सिद्धिं उसके 
स्वरूप ह । बह सवका शासत करनेवाला, ज्योतिमय भौर 
अविनाशी है । संसारम जो मनुष्य बुद्धिमान्‌, सद्धागपरायण, 
ध्यानी, योगी, सत्यप्रतिजन, जितेन, ज्ञानवान्‌, लोभहीन, 
्रोधको जीतनेवाले, प्रसन्न चित्त, धीर तथा ममता भौर 
हकारे रहित है, मे सब भुक्त होकर परमात्माको प्राप्त 
होते ह। जो महान्‌ आत्माकौ महिमाको जानता है से 


पुण्यवायक उत्तम गति मिलती है । जब पञ्घमहाभूतोके 
विनाशके समय प्रलयकाल उपस्थित होता है उस समय 
समस्त प्राणिर्योको महान्‌ भयका सामना करना पदता है; 
कितु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता । 
जो इस प्रकार वुद्धिरूपी गुहामें स्थित, विश्वरप, पुराण-पुर, 
हिरण्मय देवं भौर ्ञानियोको परम गतिरूप परम प्रमुको 
जानता है, वह्‌ वुद्धिमान्‌ वुद्धिको सीमाकरे पार पटच जाता है । 





अहंकारसे पञ्चमहाभूतों ओर इन्त्रिथोकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभ्रूत मौर अधिदेवतका 
, वर्णन तथा निवृत्तिमागंका उपदेश 


्रह्माजीने कहा--महषिगण { अहंकारसे पवी, वायुः 
नाकाश, जल भौर तेज--ये पञ्चमहाभूत उत्यन्न हए है 
इन्हीं पञ्चमहाभूतोमिं अर्थात्‌ इनफे शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस 
ओर गन्धरामक विषयोभिं समस्त प्राणी मोहित रहते ह । 
महाभूर्तोका नाश होनेके समय जवं प्रलयका अवसर भाता है 
उस समय समस्त प्राणियोको महान्‌ भयका सामना करना 
पडता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होता है उसका उसमें 
लय हो जाता है । ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट 
होते हँ भौर विलोसक्रमसे इनका अपने-भपने कारणम लय 
होता है । इस प्रकार सम्पूणं चराचर भूतोका लय हो जानेपर 
भी स्मरण-शक्तिसे सम्पन्न धौरहदय योगी पुरुष नहीं लौन 
होते । शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध तथा इनको ग्रहण 
फरनेकी क्रियाएे--ये करणरूपतसे (अर्थात्‌ सुक्ष्म मनःस्वरूप 
होनेके कारण) नित्य है मतः इनका भी प्रलयकालमे लय 
नहीं होता । स्थूल पदार्थं अनित्य हँ मौर उनको भोहुके 
नामसे पुकारा नात्रा है । शरीरके बाह्य अद्ध रक्त-मांसेके 
संघात आदि स्थूल एवं अनित्य ह । इसीलिये ये दीन भौर 
कृपण माने गये है । प्राण, अपान, उदान, समान भौर 
व्यान--ये पांच वायु नियतरूपसे शरीरफे भीतर निवासं 
फरते ह; अतः ये सुक्ष्म ह । मन, वाणी, भौर वुद्धिके साय 
गिननेसे इनकी संख्या आठ होती है । पे भाठ इस जगते 
उपादान फारण है । जिसकी त्वचा, नासिका, फान, आंख, 
रसना ओर वाक्‌--ये इन्द्रियां वशम हों , मन शुद्ध हो मौर 
बुद्धि एक निश्चयपर स्थिर रहनेवाली हो; जिसके मनफो 
उपयुक्त इन्धियादिरूप आठ अग्तियां संतप्त न फरती हो, 
बह पुरुष फल्माणमय ब्रह्यको प्रप्त होता है ! उससे वेदृकर 
दूसरा कोई नहीं होता । 
द्विजवरो | अहंकारसे उत्पन्न हई जो ग्यारह इन्दि 
` बतलायी जाती ह, उनका अब विशेषरूपे वर्णन रूपा, 


सुनो--फान, त्वचा, मां, रसता, नाक, हाय, पर, गुदा; 
उपस्थ भौर वाक्‌--ये दस इन्द्रियां ह । भन ग्पारहू्वौ इन्दरिम 
है । मनृष्यको पहले इन इन्दियोपर विजय प्राप्त करनी 
चाहिये 1 तत्यश्चात्‌ उसे म्रह्यका साक्षात्कार होता ह । इन 
हन्रियोमे पाच ज्ञानेन्दिय ह मीर पाच फर्मेन्धिय । कान मारि 
पांच इन्धियोकफो ज्ञानेन्द्रिय फहते ह मौर शेप पाँच दृद्धिा 
फर्मेन्धिय कहूलाती ईह! मनका सम्बन्ध ज्ञानेन्धिय मौर 
कमन्य दोनोसे है मौर बृदि बारहवीं दन्य है । एस 
प्रकार क्रमशः ग्यारह इन्दियोका वर्णन किया गया । एनके 
तत््वको अच्छी तरह जाननेवाते विद्वान्‌ अपनेफो कृतां 
मानते है। 

भव समस्त ज्ञतेन्ियोके भूत, अधिभूत मादि विविधं 
विषयोका वर्णन फिया जाता है । भाकाश पहला भूत है । 
कान उसका अध्यात्म (इद्धि), शन्द उसका भधिभूत 
(विषय) मौर विशार उसकी अधिदवत (मधिष्ठात्‌ देवता) 
है । वायु दसरा भूत है, त्वचा उसका भष्यात्म, स्पततं उसका 
अधिभूत भौर विचत्‌ उसका मधित है । तीसरे भूतका 
नाम है तेन; नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत मौर 
यं उसका मधिदेवत है। जलको चौया पूत समना 
चाहिये; रसना उसका अष्यात्स, रस उसका अधिभूत भौर 
चन्द्रमा उसका अधिदेवत है । पृश्वी पांचवां भूत है; नासिका 
उसका अध्यात्म गन्ध उसका अधिभूत ओर घायु उसका 
अधिर्दवत है । इन पांच भूतोमे जो अध्यात्म, अधिभूत मौर 
अधिदेव ह उनका वर्णन किया गया । अब कमेनियेति 
सम्बन्ध रखनेवाले विविध विषयोका निरूपण फिया जाता है । 
तत्वदर्शी ग्राह्य दोनों परोको मध्यात्म फहुते हँ सौर गन्तव्य 
स्थानको उनके अधिभूत तथा विष्णुको उनफे अधिदेवत 
बतलाते है । गुदा अध्यात्म है भौर मलत्थाग उसका अधिभूत 
तथा मित्र उसके मधिदेवता ह! सम्पुर्ण प्राणियोको उत्यप्त 


॥ 


आदवमेधिकपरव 


चराचर प्राणियोके अधिपतियोका वणेन तथा क्षत्रज्ञकी विलक्षणता 


१५५१ 





करनेवाला उपस्थ अष्यात्म है ओर वीये उसका अधिभूत 
त॑या प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवत्ता ह ! दोनों हाय 
अध्यात्म बतलाये गये है; कर्म उनके अधिभूत ओर इन्द 
उनके अधिदेवता ह 1 वाणी उष्यात्म है मौर वक्तव्य उसका 
अधिभूत तथा जनि उस्तका अधिदवत है । पञ्चभूरतोका 
संचालन करनेवाला मन जध्यालं कफहा गया है; सक्त्य 
उसका मधिभूत है भौर चन्रमा उसके अधिष्ठाता देवता 
माने गये ह। सम्पु्णं संसारको जन्म देनेवाला अहंकार 
अध्यात्म है भीर अभिमानं उस्तका अधिभूत तथा ख उसके 
भधिष्ठाता देवता" ह। विचार फरनेवाती बुद्धि अध्यात्म 
मानी गयी है; मन्तन्य उसका अधिभूत भौर ब्रह्मा उसके 
अधिदेवता है! प्राणियोकि रहनेकते तीन ही स्थान ई--जल, 
थल भौर आकाश । चौथा स्थान सम्भव नहीं है । देह 
धारियोका जन्म चार प्रकारका होता है--अण्डज) 
उद्डिज्ज, स्वेदज मौर जरायुज । तपस्या भौर पुष्यकर्मका 
अनुष्ठान--यही विद्वानोका कर्तव्य है । कर्मके अनेकों 
भेद ह, उनमें यज्ञ मौर दाम--ये प्रधान ह ! वृध पुरुषोका 
कहना है फि दविजोके फुलमे उत्यस्च हूए पुरुषे लिये वेदोका 
- अध्ययन अत्यन्त पुष्यका कार्यं है ! जो मनुष्य इतस विषयको 
विधिपूरदक जानता दै, वहं योगौ होता है तथा उते सब पापि 
ुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार नि पुमलोगेपि 
~ अघ्यात्म-विधिका ययावत्‌ वर्णन किया। ज्ञानी पूरषोको 
इस विधयका सम्यक्‌ ज्ञान होता है \ इन्धो, उनके विषयों 
मौर पञ्चमहाभूतोकी एकताका, विचार करके उपे मनमे 
अच्छी तरह धारण कर तेना चाहिये । भनके क्षीण टीनेके 
साथ ही सव वस्तुभोकरा क्षय हो जानेपर मनुष्यको जन्मके 
सुख (लौकिक सुल-भोग मादि) कौ इच्छा नहीं होती 
जिनका अन्तःकरण ज्ञानम सम्पन्न होता है उन विद्रानोको 
उसीमे सुका अनुभव होता है । 
मर्हपियो ! सव. भनक सुक्ष्म भावनाको जाग्रत्‌ 
करनेवाली निवृति विषयमे उपदेश देता हूं । जहां गुण 
होते हए भौ नरहकि बरावर ह, जो अभिमाने रहित मौर 
एकान्तचयसि युर्त है तया लिसभे भेदःदष्टिका सर्वथा 


अभाव है, वही ब्रह्ममय बर्ताबि बतलाया गया है, वही समस्त 
(^, 


स्का एकमात्र आधार है । जसे कुमा जपने भद्धौको 
सव भरसे समेट लेता है, उसो प्रकार जो मनुष्य मपनी 
सम्पूर्णं कामनाओंको संकुचित करके रजोगुणते रहितं हो 
जाता है, वहं सब प्रकारके बन्धनोति मुक्त एवं धुल होता है । 
जो फामनारमकतो अपने भोतर लीनं करफे पृष्णासे रहित, 
एकाग्रचिष ओर सम्ुणं प्राणियोका सुहृद्‌ होता है" वह्‌ 
्रह्पराप्तिका पात्रे हो जाता है। विष्योको अभित्नाषा 
रखनेवाली समस्त इन्दि्योको रोककर जनसमुदायके स्थान- 
का परित्याग करमेते मुनिका अध्यात्मज्ञानरूपौ तेज अधिक 
प्रकाशित होत्रा है । जैसे ईघन डालनेसे आग प्रज्वलित 
होकर अत्यन्त उदीप्त दिलायौ देती है; उसी प्रकार इद्धि्योका 
निरोध फरनेसे परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने 
लगता है 1 जिस समय योगौ प्रसन्नचित्त होकर सम्पूणं 
प्राणियोको अपने अन्तःकरणमें स्थित देखने लगता है, उस 
समय चह स्वयं ज्योतिःस्वरूप होकर पूष्षमसे भी सूम 
परमात्माको ्ाप्त होता है । जिसने इस लोकम तीन गुणो- 
वासे पाञ्चभौतिक देहका अभिमान त्याग दिया है उते 
अपने हृदयाकाशमे परग्रह्यरूप `उत्तम पदौ उपलव्धि 
होती है--वह मोक्षको प्राप्त हो नाता है! निसमे पाच 
इन्दियरूपी बडे कगारे है, जो मनोवेगरूपौ महान्‌ जलरारिसे 
भरी हई है ओर जिसके भीतर मोहमय कुण्ड है उत देहर्पी 
नदीको लोधकर जो काम गौर श्रोध दोनो जोत तेता है 
वही सव दोषोसि मुवत होकर परब्रह्म परमात्नाका साक्षात्कार . 
करता है । जो सनको हृदयकमलमे स्थापित करके उपने 
भोतर ही ध्यानके ह्वार आत्मदशषनक प्रयत्न करता दै! बह 
सम्पू भूतोमिं सर्व होता है र उसे अन्तःकरणमें परमात्म- 
तत्वका यनुभव होने लगता है । जंसे एक दौपसे सैकड़ों दीप 
जला लिये जाते ह उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्त 
सनको पमि उपलब्ध होता है ।एेसा निश्चय करके ्ानी रष 
सबरूपोभो एकमे ही उत्यञच देवता है । वास्तवे बही विष्णुः 
सिव, वरुण, अग्नि, प्रजापति, धाता, विधाता परभ, सर्वव्यापी 
समपुणं प्रणियोका हृदय तथा महान्‌ मात्मा है! ब्राह्मणसमूदाय, 
देवता, असुर, यक्षः पिशाच, पितरः पकती, राक्षस, भूत र 
सपू मपि भो सदा उस महात्पाकौ स्ति फलते ईै। 


चराचर प्राणियोकि अधिपतयो, धर्मं आदिक लक्षणों ओर विषयोकि अनुभूतिके साधरनोका 
। , वणेन तथा कषेतर्की विलक्षणता 


ब्हाजीने कहू(--महषियो ¡ बरगद, जामुन, पोपल, 
मल, शौगम, मेषभृङ्ग.(भेदासिगी ) भर पोले वस--ये 
इस लोकम वृक्ोके राजा है! हिमवान्‌ पारियात्र, सह, 


विसय, तिकूट, श्वेत, नील, भास्‌, कोष्ठवान्‌ गुरस्कन्धः महच, 
मात्यवान्‌--ये परवतोके अधिपति ह । सूं ग्रहो, चन्धमा 
नकषतर, यमराज पितरो, समुद्र सरितामेकि, वर्ण जलके 
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जौर इद्र भरद्गणोके स्वामी है । उष्णप्रभाके अधिपति 
सुं ह, ताराकि स्वामी चनमा ह मौर भूतोके अधीए्वर 
ग्मिदेव ह । ब्राह्मणि स्वामी वृहस्पति, मोषधियोकि सोम, 
“ बलवानोके विष्ण्‌, रूपो स्वष्टा तथा पगुभोके अधिपति 
भगवान्‌ शिव है! दीक्षा ग्रहण करनेवाले यज्ञ ओर 
देवताभोके इन्र अधिपति है! दिशा्भकी स्वामिनी उत्तर 
दिशा है, श्राहाणोके प्रतापी राजा सोम ह, सव प्रकारके रत्नोके 
स्वामी बेर भौर प्रजामोक स्वामी प्रजापति है । मै सम्पूणं 
प्राणि्योका महान्‌ अधीश्वर भौर ब्रह्ममय हे । मूर्ते भया 
विष्णते बढ़कर द्रा फोई नहीं है । ब्रह्ममय महाविष्णु ही 
सवके राजाधिराज है उन्हीको ईश्वर सभमना चाहिये । वै 
भीहरि सवके कर्ता ह; कितु उनका फो कतां नही । वै 
सनष्य, किञ्नर, धक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव भौर 
नाग सवके अधीश्वर ै। 
राजा धम-पातनके दष्क होते ह भौर ब्राह्मण धमे 
सेतु है; अतः राजाको चाहिये फि चहु सदा ब्राहय्णोफी 
राका प्रयत्न करे । निन राजाभकि राज्ये साधु-युरुपोफो 
कष्ट होता है, वे भपने समृस्त राजोचित गुणेति हीन हो जाते 
मौर मरके वाद नरक पडते ह । जिनके रान्मे षाधु- 
्राह्मणोकी सवे प्रकारसे रक्षा कौ जातौ है, ये इस लोकें 
आनन्दे भागी होते ह भीर परलोके भो सुख भोगते ई 1 
अवे म सवके नियतं धर्म मौर लक्ष्णोका वर्णने करता 
ह । महिस सवे धेष्ठ धर्म है मौर हिसा अधर्मका लक्षण 
(स्वस्य) टै ।:प्रकाश रदेवताओंफा, यत्त॒ आदि कर्म 
मनुष्योका, शब्द आकाशका, वायु स्यशका, सूप तेजका, रसं 
जलका भौर रन्ध सम्पूणं प्राणियोके धारण करनेवाली 
पृथ्वीका लक्षण है । स्वरव्यञ्जनकी शुदधिते युत याणीका 
लक्षण शद है । सोच-विचार मनफा मौर निरंचय वुद्धिफा 
लक्षण है; षयो सनुप्य इस जातू नके दारां सोचो ह 
बातोका बृद्धि ही निश्चय करते ह। साधुःुरषका लक्षण 
बाह्रे ष्यक्त नहीं होता (बह स्वसंये् हुमा फरता है) । 
यौगका लसग प्रवृत्ति ओर संन्यासका लक्षण शाने है। 
इसलिये वृद्धिमान्‌ पूरुषको चाहिये कि बह्‌ क्ानका भय 
लेकर संन्यास ग्रहण फरे । श्ानयुष्त. सन्यासी मौत गौर 
ुदापाको ताधकरं सब प्रकारके दन्ते परे हो अकतानाग्ध- 
कारके पार पषटुलकर्‌ परम गतिको पराप्त होता है! 


महपियो { पह मैने तुमलोगेत्ि सयफे धर्म एवं सक्षणो 
फा विधिवत्‌ पणन फिया, अच यहु यता रहा पि-कित्‌ 
गुणको किस इन्दियते प्रहुण फिया जाता टै । पृथ्वीफा भो 
गन्ध नादः गुण है उसफा नासिाफे दर प्रहुण होत्रा ह भौर 
नासिकामें स्थित वायु उस शन्का अनृमव करानेमे सहाप 
होती है । जलका गुण रस ह जिसको निह्वाफे दारा प्रहण 
किया जाता टै मौर निह्वमे स्थित चन्द्रमा उतत रके ` 
आस्वावनमें ्रहायक होता है । तैनफा गुण रप है मौर वह 
नेत्रे स्थित सूरयदेवताकौ सहायता नेत्रफे द्वारा येषा जाता 
है । वायुका गुण स्प्यो है! निसफा स्वपाके द्वारा षन होता ह 
मौर त्वचामे स्थित यायुेव उस स्पर्शा भनृमव करनिमें 
सहायक होते ६ । माफाशफे पुण एष्दका कानंरि वारा 
प्रण होता ई भौर फानमे स्त सम्पण दिगा शम्दके 
श्रवणमे सहायक वतायौ गयी 1 मनका गृण चिन्तन है 
जिसका दृदधके दवारा प्रहुण फिया जाता है मौर दये स्थित 
चेतन (भात्मा) भने चिन्तन-कार्यमे सहायता देता ६ 1 
निश्चये दारा वुदिका मोर पिगुदध युतक हारा महत्तस्य 
प्रहुण होता है । दनक कारयामि हौ एनको सत्ताका निष्वय 
होता है मौर तपे द वयवत माना जाता ह; कितु वास्तव 
तो अतोन्दिय होनिफे फारण ये युद्धि आदि अव्यक्त टी ६ 
इसमें तनिक भी संदेह नहँ है । सेवन आत्माका फो शापक 
लिद्धः नहो है; क्योकि यह्‌ (स्वयंप्रकाश भौर) निर्गुण है 1 नतः 
शेते अलिः (फिसौ विशेयं लक्षणत रहित) टै; केनत 
शान ही उस्रका लक्षण (स्वशप) माना भया है 1 तुरपोफो 
उत्पत्ति मोर तयक कारणभूत अव्यमत प्रृतो कषत पहु 
६। मात्मा उसे जानता द, ्ससिये वह्‌ क्षरतत कहुताता 
है 1 क्षत्र मादि. मध्य मौर मन्ते गुप्त समस्त यचेतन 
गुणोको जानता है; कितु ये उपे मह जान पते ! क्षेत्र्तको 
फोई नही जानता, पतु पह सयफो जानता है । एन्दियकि 
भोगमे मनिवाले गो गृण ह! उनतत परे विरानमन प्य 
परमात्माको क्षतरजके सिवा फोर नही जानता ! अतः इत 
सोके जिनके दोषोका क्षय हो या है, यह्‌ गुणातीत पुश्य 
सत्व (यद्धि) मौर रुणोका परित्याग करके कषत्रे गुट- 
स्वरूप परमातमा प्रयेश कर जाता है । क्षेत्र भुत-दःलावि 
हन्ति रहित, मचले मौर मनिफेत है । यही सर्वव्यापक 
परमात्मा है। 


आश्वमेधिकपवं ] 


देहरूपी कालवक्ग तथा गृहृस्थके वर्भका वर्णेन 





मु 


सत पदार्थो भदि-अन्त, ज्ञानक नित्यता; देहुरूपी कालचक्र तथां 
गृहस्थके धमेका वणेन 


अ्रह्याजीने कहा-महषिगण ! अब मै पदाथि 
आदि, मध्य ओर भन्तका यथार्थं वर्णन करता है । 
पसे दिन है फिर रात्रि (अतः दिन रात्रिका भादि हं । 
इसी प्रकार) शुष्लपक्ष महीनेका, धवण नकषत्रोका ओर 
रििर प्छतुओका आदि है ! गन्धोफा जादि कारण भूमि, 
रसोफा जल, रूपोका ्योतिमेय आदित्य, सपर्शोका वायु 
ओर शब्दका भादि फारण आका है । ये गन्ध जादि पञ्च- 
भूतेति उत्पन्न गुण ह । अव भ भूतोके भादिका वर्णन करता 
हि \ दूयं समस्त प्रहा मौर जठरानल सम्पुर्ण प्राणियोका 
आदि यतलाया जाता है। सावित्री सवं विद्यामोकी मौर 
प्रजापति देवतामफे मादि ह । ॐकार सम्पूणं वेदोका भोर 
प्राण बाणीकरा आदि है। इस संसारम जो नियत उच्चारण 
है वह्‌ सब गायत्री फहताता है । छन्दोका मादि गायत्री 
ओर प्रनाका भादि सृष्टिका प्रम्मकाल है । भए चौपा्यो- 
फी, प्राह्ण मनुप्योके, वाज चिडयेकि, उत्तम आहति यजो- 
फी, साप रेगकर चनेवाते जीवोंका भौर सत्ययुग सम्पण 
युगौफा भादि ह । रनम सुवर्ण, अनमं जौ मोर भरकषय-भोज्य 
परा्मिं अन्न श्रेष्ठ है ! चह्नेवाले भौर पीने योग्य पदा्यमिं 
जल उत्तम है । समस्त स्थावर भूतो सामान्यतः अहयाजीका 
हेब-पाकर नामवाला वृक्ष शरेष्ठ एवं पितर भाना गया है । 
सम्पूण प्रजापतिरयोका आदि म हं मौर मेरे भादि अचिनत्यात्मा 
भगवान्‌ विष्णु ६1 उन्टीफो स्वयम्भू कहते ह । पर्वतम 
प्रवते पहले मेणगिरिकी उत्पत्ति हद है। दिशा भौर 
विदिश्ामेमि पर्ददिष्ा प्रधान मानौ गयौ है । सव नदिोमि 
द्विपथगा सङ्का ज्येष्ठ ई! सरोवरोमि सरवप्यम समुदका 
्रदुर्माब हणा है । देव, दानद, भूत, पिशाच, स्प, राक्षसः 
सनृ, किल्मर भीर समस्त यक्षि स्वामी भगवान्‌ शंकर ई। 
सम्पुर्ण जगतूकफे आदि कारण बरह्मस्वदप्‌ महाषिष्णुहु। तीनो 
लोफोमिं उनते यदृफर दसरा फोई नहीं है । सय आश्मेमिं 
गृहस्य-आाममफो प्रधानता दी गयी है । जगतूका आदि भीर 
जन्त भव्यम प्रति ही ह । दिनका अन्त है सर्ोप्त ओर 
राका मन्त ैरयोदय। सुखका मन्तं सदा दुःख है मौर दुःख 
फा अन्त सदा सुख है \ संगफा जन्त ह विनाश, ते चदेक 
अन्त ह नीचे गिरना, संयोगका अन्त है वियोग ओर जीवनक 
अन्त है मृत्यु । निन-मिन वसतु्ओंका निर्मा हमा है उनका 
नाश यवश्यम्भावी षै! जो जन्म से चुका है उसको मृत्यु 
निपतत टै । इस जगतुमे स्थावर या जद्धम कोई भी पदा 
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रहमेवाला नहँ है । यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, प्रत ओर 
नियम--इने सवका अन्त होता है, केवलं न्ञानका अन्त नहीं 
होता । इसतियि विशृद्ध ज्नानके दवारा जिसका चित्त शन्त हौ 
गया है, जिसकी इष्दियां उमे हो चुकी है तथा भो ममता 
ओर अहंकारसे रहित हौ भया है, वहं सब पपेसि भुषत ही 
जाता है। 

महषियो ¡ नके समान वेगवाता (देहरूपी) मनोरम 
कालचक्र निरन्तर चल रहा है ! यह मह॒तत्त्वसे लेकर स्यूल 
भूतोतक चौबीस तत्वोमे वना हुमा है । इसकी गति कही भ 
नही सकती । पह सेसार-वण्धनका अनिवायं कारणं है, 
बुढापा ओर शोक इमे धेर हए ह । यह्‌ रोग भर ुवयसर्नोको 
उत्यत्तिका स्थान है । देश भौर कालके अनुसारं विचरण 
करता रहता है। वृद्धि इस कालचतरका तार, मन सम्भा 
ओर इन्धा बन्धन है । यह पञ्चमहाभूतोके समूहुमे जना 
हुमा है । श्रमे तथा व्यायाम इसके शब्द हँ । रात मौर दिन 
इस चक्रका संचालन फते हँ । सदौ भौर गीं दसका घेरा 
है । घुष भौर दरःख इसकी संधि (जोड) ह । भूख 
ओर प्यास इसके फीलक तथा धूष ओर छाया इसकी रेख है । 
आसो सोलने गोर मोचने इसको व्याकुलता (चन्वतता) 
प्रकट होती है । घोर मोहरूपौ जल (शकाश) से यह्‌ व्याप्त 


" रहता है । यहं सदा ही गतिशील भर अचेतन है । मास 


ओर पक्ष आदिक दवारा इसकी आपुफौ भणना कौ जाती है । 
यह्‌ कभौ भौ एक-सी भवस्वामें नही रहता । ऊपर, नीचे मौर 
मध्यव्तौ लोकमि सदा चकर लगाता रहता है । तमोगुणके 
वपे होनेपर इसकी पाय-पङमे प्ृत्ति हती है मौर र्नोगुण- 
का वेग इसे भिन्न-भिन्न फममिं लगाया करता है ¦ यह्‌ महान्‌ 
दपंसे उदीप्त रहता है । तीनो गुणक अनुसार दसी प्रवृत्ति 
देली जातौ है। मानसिक चिन्ता ही इस चक्की बन्धन- 
पषटिका है । यह्‌ सदा शोक मौर मूतयुके वगीभूत्‌ रहुनेवाल। 
तया करिया मौर कारणमे युवत है । आसवित ही उसका दीर्घ 
विस्तार (लंबाई-वौडाई) है। लोभ भौर तृष्णा ही इ 
चक्की अचि-नीचे स्थानेमिं गिरानेके हैदु है \ अद्भुत अन्ञान 
(माया) इको उतन्तकां फारण है । भय भौर मोहं इत 
सव मोरे चेरे हए ह । यह पराणियोको मोहं डालनेबाला, 
आतन्द ौर प्रीतिके लिये विचरनेवाला तथा काम ओर 
प्रोधका संग्रह करनेवाला रै । यह्‌ रागटेषादि दनम युक्त 
नड्‌ देहरी फालचक हौ देवताभोसहित सम्पूणं भगत्कौ 
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संक्षिप्त महाभार 


[मापवमेधिभरपं 











सृष्टि ओर संहारका कारण है ¦ तस्वज्ञानकी प्राप्तिका भी 
यही साधन है । जो मनुष्य इपर देहमयं कालचक्रकी प्रवृत्ति 
ओर निव्तको अच्छ तरह लानता है, वह्‌ फी मोहम नही 
पडता तथा सम्पुणं वासनाभो, सवे प्रकारणे दृन्धो ओर समस्त 
पापो मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता है । 
बरह्मच, गाहुस्थ्य, वानप्रस्थ भौर संन्यास--ये चार 
भाश्रम शास्त्ोमि वताय गये ह । गृहस्य-माधम ही इन सयका 
भूत है । धस संसांरमे जो फोर मी विधि-निषेधरूप शास्त 
है उसमें पारंगत विद्वान्‌ होना गृहस्य द्विजोफे लिपे उत्तम 
बातत है । इसीसे सनातन यशकौ प्राप्ति होती है । पसे सव 
प्रकारके संस्कारोसे सम्प्र होकर वेदयत पिधिसे अध्ययन 
करते हए ्रह्यचयं-त्रतका पालन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 


, समावरतन-संस्कार करके उत्तम गुणोसे युक्त फुलमे विवाह 


करना चाहिये । अपनी ही स्त्रीपर प्रेम रखना, सद सत्युरयो- 
के आचारका पासन फरना भौर जितेन्द्रिय होना गृहुस्यके 
लिपे प्रम आवश्यके है । उसे शद्धापर्यफ पञ्च-महायरोफे 
हारा देवता आदिका यजन कर्मा चाहिये । गृहस्यको 
उचित है कि वह्‌ देवता ओर अतिथिको भोजन फरानिफे वार 
चये हुए अन्नका स्वयं आहार करे । वेदोक्त फमकि अनृष्डानमे 
भसन रहै । यनी शदितफे भनुसार प्रसतनतापूर्वफ यज्ञ 
केरे ओर दान दे । हाय, पैर, नेत, पाणौ तया शरीरके हारा 


होनेवालौ चपतताका परित्याग फरे अर्यात्‌ दनफे द्वारा को 
अनुचित फां न हीने दै। पौ सतयुरर्पोफा वर्ताय (पिष्टा- 
चार) है। सदा यजोपयीत धारण फिमे रहै, स्वच्छ व्र 
पहने, उत्तमे ग्रततफा पातन रे, शीच-संतोध भादि नियमो 
ओर सत्य-अहिसा आदि यमोफे पालनपूर्वक ययाभापिति 
दानं करतां रहै तया शिष्ट पुरपफि साय नियामत फरे । 
शिष्टाचारका पान करते हए जिह्वा मीर उपस्यफो फा 
रखे । सयफे साय मित्रताफा बतवि परे । वांसौ षटड़ी 
मौर जलसे भरा हुमा फमण्डतु सदा सराय रपपे ! ब्राह्मणको 
अप्ययन-अष्यापन, यजन-याजनं सोर दान तया प्रतिप्रह-- 
टन छः पृत्ति्यीफा भारय तेना चाहिये 1 इनमेमे तौन फम-- 
याजन (यन्न कराना), अध्यापन (पदाना) मो चष्ट पुरेति 
दान तेता--ये म्रा्यणकौ जीविफके प्राधन ह भीर भेष तीन 
पर्म--दान, अध्ययन तया यजञानुष्ठाने फरना-ये धर्मोपिार्जनपे 
तिये ह । धर्मज्ञ सा्यणफो इनके परालनमे कभौ प्रमाद नही 
फरना चाहिये । इन्धियसंयमो, मित्रभावे युक्त, क्षमायाम्‌, 
सम प्राणियोके प्रति समान भाष रतनेगता, मननसीत, 
उत्तमं प्रतका पालन फटनेवाता ओर पथितरतासे रहुनेवाला 
गृहस्य ब्राह्मण सदा सायधान रहकर मपनौ शपित्तके भरुतार 
यदि उपयुते नियमोका पालन फरता है तो वह स्वर्गलोको 
जीत सेता है। 
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ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी मौर सन्यासीके धर्मफा वर्णन 


ब्रह्माजीने कहा--हपियो । ब्रह्मचरय्तफा पालन 
करनेनाले पुरुपको चाहिये फि वह अपने धर्मभे तत्पर रह 
विदान्‌ वने, सम्पण इन्दियोको अपने अधीनं खसे, मुनि- 
त्तका पालन कर, गुरुक प्रिय मौर हित करनेमे ला रहै, 
सत्य बोले तथा ध्ेपरायण एवं पवित्र रहै, गुरफो आतता 
लेकर भोजन करे । भोजनक समय अत्तफी निन्दा ने फरे। 
भिक्षाके अन्चको हविष्य मानकर परहुणं फरे। एक स्थानपर 
रहे । एक आसनसे बैठे भौर नियत समयमे श्षमण रे । 
धवित्र ओर एकाग्र चित्त होकर दोनो समय अनने हिवन 
करे । सदा वेत या पलाशका दण्ड लि रहे । रेशमौ मथवा 
ती षस्त्र पा मृगचमे धारण फरे । भयवां रह्मणके सिये 
सारा वस्त्र गेरुए रंगका होना चाहिये । ब्रह्मचारी भूजकी 
भेखला पहने, जटा धारण फर, प्रतिदिन स्नान करे यजोपवीते 
पहन, वेदे स्वाभ्यायमे लया रहै तथा लोमहीन होकर 
लियमपू्ेक ब्रतका पालने करे \ जो ब्रह्मचारी सदी नियम- 


परायण होकर शद्धे राध शुद्ध जतते सदा देवता्मोका 
तर्पण फरती है, उसको सवत्र प्रशंसा होती ई । 

दसी प्रफार आगे वतलामे जनिवासे उत्तम गुणेति युक 
नितेन्िय वानप्रसयी परप भो उत्तम सोफोपर विजय पाता 
है । षह्‌ उत्तम स्यानको पाकर फिर हस संसारम जन्म धारण 
नहीं फरता। वानप्रस्यौ मुनिफो धरको भभता त्यागकर 
गोवसे याहुर निफलफर वनमें निवास फरना च्राट्यि। यह 
मृणचर्म मयवा वत्कल-वस्तर पहुमे ! प्रतिः ओर पराय॑कातके 
समय स्नान फरे \ सदा वनमें हौ रहै । गयमें कमो प्रवेश 
न फरे\ अतियिफो आश्रय दे ओर समयपर उनका 
सत्कार फर । जगती एल, मूल, पत्ता अयवा प्रायां लाकर 
भीवन.निर्वाहि केरे । यने सिवा भन्यतरफो भल-वामुतक्ा 
सेवन न फरे। भने श्रते अनुसार सदा सावधान रहकर 
परमशः उपयुयत वस्तुभोफा माहार करे । यदि फोर महिभि 
मा जाय तो फएल-मूलफी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे 


माण्वमेधिकप्व] ` 


ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ओर संन्यासीके धर्मका वर्णन 


[अर्द 
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केसो आलस्य न्‌ करे ! जो कुष्ठ भौन अपने पास्‌ उपस्थित 
ह, उसीमिति मतिथिको भिक्षा दे । मौन होकर पहले देवता 
ओर अतियियोको भोजन दे, उसके याद स्वयं भन्न प्रहूण 
करे । किसके साय ताग-डट न रखे, हल्का भोजन करे, 
रेवतामोका सहारा ते, ए्ियोका संयम करै, समके साथ 
नित्ताका मर्तावि करे, क्षमाशीत वने भौर दादीमुछ ठथा 
सिरे बालोको कपी न मृडात । समयपर भन्तिहोन, वेवोका 
स्वाप्याय मर सत्यर्मका पालन केरे ! शरीरको सदा पवित्र 
रक्ते । धर्मपालनं कुशलता प्राप्त करे । सदा वने 
रटुकर वित्तको एकाग्र किये रहे । हत प्रकार उत्तम धर्मोका 
पालन करनेवाला नितिन्दिय पानप्रस्यी स्वर्गपर विजय पाता 
है! श्छ्यचारी, गुहस्य अथवा वानप्रस्य कोई भौ श्यो न हो, 
जो मोक्ष एना चाहता हे उसे उत्तम दृत्तिक्ा भाय तेना 
घ्राहिपे। 

(चानमस्थको मवधि परी फरफे) सम्पूणं भूतोको 
अभय-दान देकर कर्म-त्यागसूप संन्धास-धमेका पालन फरे । 
सव प्राणियेकि सुलभे सुख माने \ सवके साय मित्रता रक्ते \ 
समस्त इन्दिरयोका संयमं मौर मुनि-यृत्तिका पालन करे । 
बिया पाचने किये, विने संकत्यके देवात्‌ जौ अघ प्राप्त हो 
जाप, उत भिक्षासे ही लीवन-निर्वाह करे \ गृहस्थोकि यहां 
रसो-धरमे जग धुमा निकलना वंद हौ जाय, धरफे सवं 
सोग छाप चकं मौर वर्तन घो-मानकर रख दयि ग्ये है, 
उप्त समय मोक्षधर्मे लाता संम्यासीको भिक्षा लेनेको 
इष्छा करनी चाहिये । भिक्षा निल जेषर हयं ओर 
न मिसनपर विषाद, न करे \ (लोभवघ्) बहुत अधिके 
पिकषाका संग्रह न करे ! निततेमे प्राण-यादाका नर्वाह हो 
उतनी ही भिक्षा लेनी घाहिये । संन्यासी जौवन-निवहिके 
हौ तिथे भिक्षा ममि \ उणित समयतक उसके मितनेकौ 
आट शेपे । चित्तो एकाग्र दिये रहै । साधारण लाभको 
भरी दृष्ा न करे ! जहां मधिक्‌ सम्मान होता हो! वहां 
भोगेन न करे । भानःप्रतिष्ठके लाभते संन्यासीको धृणा 
करनी चाहिये । वह्‌ चू, तिक्त, कतल तथा क्वे म 
का स्वाद न ते \ धुर रसा भी भस्वादन न करे \ केवलं 
जीवन-निर्वाहिके उदयते प्राण-धारणमातरके लिपे उपयोगी 
अक्षका आहार करे! दूसरे प्ाणि्ोकौ जीविकामे बाधा 
पवये बिना हौ पदि भिक्षा मिस जाती हो, तपर उते 
स्वीकार करे! भिका माते समय विये जािवाले असे 
सिवा दसय न्न सेनेकी कदापि इच्छा ने करे! उपे भपने 
धरमका परवत नहु करना चपि \ स्नोगुणसे रहित होकर 
निन स्थानम दिषरत रहना चाहिये । रातको 8 
सुने धर, जंग; वृषी ज्‌, नदोके किनारे मयवा पर्वतकौ 


गृफाका आश्रय लेना चाहिये । गावमे एक रातसे अधिक 
नहीं रहना चाहिये; कितु वषि चार महीने कंसो एक ही 
स्यानपर रहकर व्यतीत फरमे चाहिये । भवतक पूर्यका 
्रकारा रहै तभीतफ सन्यासीके तिथे रास्ता चलना उचित 
है । बह फोडेको तरह धीरे-धीरे समच पष्मीपर चिचरत 
रहे गोर फते समय जीवोपर रथा करके पृष्वीको अच्छी 
तरह देव-भालकर आगे प्व रषे) फिती प्रकरणा प्रह 
त फरे भौर किसी स्ेह-वन्धनमे वेधफर कही निवास 
ने फरे। 

मो्ष-ध्के ज्ञाता संन्यासीको उचितं है फि सदा पवित्र 
सतते फाम ले\ तुरंत निकाले हए सले स्नात क्रे 
(बहुत पहुलेके भरे हुए मही) । अहस, श्रह्चयं, सतय, 
सरलता, क्रोधका अभाव, दोषदृष्टिका त्याग, इ्ियसंयम 
भौर चुगली न छना--एन आ प्रतो सावधानीफे साथ 
पालने फरे 1 इन्द्र्यो वशम रक्ते । एसफा बतौवं सदा 
पराप, शठता मौर एरूटिलतासे रहित होना चाहिये \ जो भन्न 
अपने जप प्राप्त हो जाथ, उसको श्ण फर चाहिये; {कतु 
ऽसे लिथे भौ भनमें इच्छा नहं रखनी चाहिये । प्राण- 
यात्रा निर्वाह करके तिपि जितना अश्न मावश्यक है उतनी 
ही परहुण करे । धमतः प्राप्त हृए अक्षका ही भाहार करे } 
भनमाना भोजन न फरे। लेके त्ि मन्न भौर शरोर 
केके छिपे वस्त्रे सिवा ओर पिपरी वरतुका संग्रहं न करे 1 
भिक्षा भी, जितनी एक समय भोजने तिये भावगयकं हो 
उतनी ही ग्रहण करे; एसे धिक नहीं । दूसरोके सिषे 
भिक्षा न मगि। स्वये भी किसको ने दे। विना ्रा्यनाके 
फिसोफी फो चस्तु स्वीकार स करे ! कसो अच्छी वस्तुक 
उपभोग करके फिर उसके लिये लालायित न रहै । मिदर 
जल, असन, पतन, पष्प जोर फएत--गे षे यदि किक 
अधिकारे न ्ौ तो भावप्यकता पड्नेपर संन्यासी इनं कामे 
ला सकता है । बह शिल्यकारी फरो जीविका न चलतीति, 
भुवर्णेकी इच्छा न फरे । न पिति प्रेष करे मौर न्‌ किसीको 
उपदेण दे । सदा लिपिकार रह। भद्रासे भप्त हृएु पित्र 
अक्षा आहार करे । मनम कोई निमित्त न रक्से। सबके 
साप अमृते समान मधुर वर्ताव कर कही भी आस्त नष 
लौर किसी भौ प्राणी सायं परिचय त बदृवि ! कामना 
भौर हिसा युक्त कंका न स्वयं अनुष्यन करे सरन दूसरोति 
कराच । सव प्रकारके पदार्थोको म ध करके 
योडेमे संवष्टं हो सव भोर विचरता रहै । स्थावर मार जङ्गम 
सभौ न समान भाव रके, किसी दूसरे प्राणीको 
इहगमे न डाले मौर स्वयं भरी वितीति उद्िन न हो \ जो 
सव ्राणियोका विश्वासंयात्र वेन जाता है, वह्‌ सपे भेष्ठ 
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जर सोक्ष-धर्का ज्ञातां कहलता है ! संन्यासीको उचित 
है कि भविष्यके लिये विचार न करे, बीती वातकी चिन्ता 
छोड दे ओौर वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे । केवल कालकी 
प्रतीक्षा करता हुमा, चित्त-वत्तिर्योको रोकनेका प्रयत्न करे । 
नेतरसे, मनसे भौर वाणौसे किसी वस्तुको दूषित न करे! 
सवके सामने या द्रूसरोकी आंख बचाकर कोई बुराई न करे ! 
जसे कष्ुवा पते अद्धोको सव भरसे समेट लेता है, उसी 
प्रकार इन्दियोको विष्योकी भरसे हटा ले । इन्धि, मन 
ओर वुद्धिको दु्वल करक निश्चेष्ट हौ जाय ! सम्पुणं तत्वोका 
ज्ञान प्राप्त करे । दन्दोति प्रभावित त हो, फिसीके सामने 
माथा न टेकते ! स्वाहाकार (अग्निहोत्र आदि) फा परित्याग 
करे ! ममता ओर अहुकारसे रहित हो जाय, योगल्ेमकी 
चिन्ता न करे! मनपर विजय प्राप्त करे! जो निष्काम, 
निर्गुण, शान्त, अनासक्त, तिराघ्रय, आत्मपरायण ओर 
तत्त्वका कात होता है, बह निःसंदेह मुक्त हो जाता है जो 
मनुष्य हाथ, पैर पीठ, मस्तक भौर उदर आदि अद्खोसे रहित, 
गुण-कमोसि हीन, केवल, निर्मल, स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पशं 
ओर शब्दसे रहित, ज्ञेय, अनासवत, मानसे हीन, निश्चिन्त, 
अविनाशी, दिव्य ओर सम्पुर्ण प्राणियोमें स्थित आत्माको 


देसते ई, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती । उस आत्मतत्वतक 
बुद्धि, इन्द्रिय भौर देवताओं भी प्हुच नही होती 1 वेद, 
यत्नः लोक, तप भीरं प्रतका भी वहां प्रवेश नहीं होता । वहाँ 
केवल ज्ञानवान्‌ महात्मा किसी प्रकारका बाह्य चिल्ल धारण 
क्रि विना ही जा सकते ह । इसलिये बाह्य चिल्ले रहिते 
धर्मको जानकर उसका यथा्थसूपसे पालन करना चाहिये । 
विद्वान्‌ पुरुषफो उचित है कि वहु विज्ञानके अनुरूप भाचरण 
करे । मूढ़ न होकर भी भूट्के समान वर्तव फरे; फितु भपने 
किसी व्यवहारसे धर्मको फलदिति न करे । निस कामके 
करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर फर, वैसा ही काम सदा 
करता रहै; {कितु सत्यु्षोके धर्मकी निन्दा न फरे । जो इस 
प्रकारका वर्तव करते हए धर्मका पालन करता है, ह्‌ शेष्ठ 
मुनि कहलाता है । जो भनुष्य इद्िथ, उनके विषय, पञ्च- 
महाभूत, मन, वृद्धि, जहका, प्रकृति मौर पुरुप--इन सवका 
विचार करके इनके तत्वका ययावत्‌ निश्चय फर लेता है तथा 
एकान्तमे वैठकर परमात्माफा ध्यान करता है, वंह माकाशमे 
विचरनेवाले वायुी भांति सव प्रकारक आसवितथोसे 
घछूटकर पञ्चोशोते रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुवंत 
एवं परमात्माक प्राप्त हौ जाता ह! 





परमात्माकी प्राप्तिके उपायोका वर्णत 


ब्ह्याजीने कहा-महषियो । निष्चित चात फहुनेवाले 
वृ ब्राह्मण संन्यासको तप कहते है ओर ज्ञानको ही परम्रह्यका 
स्वङूप मानते ह । वह्‌ श्रह्म अन्नामियोसे अत्यन्तं दुर, 
नि, निर्गुण, नित्य, मचिन्त्य ओर शरेष्ठ है ! धीर पुरुष 
ज्ञान भौर तपस्याके हारा उसका साक्षात्कार फरते है । 
जिनके मनकौ सेल धूल गयौ है, जो परम पचित ह, चिन्होने 
रजीगुणकों त्याग दिया है, जिनका अन्तःकरण निर्मल है, जो 
संम्यासपरायण तथा ब्रह्के ्ाता है वे तपस्यके द्वारा कल्याण- 
मय पथका मश्रयं लेते ह--परभेश्वरको प्राप्त होते ६1 
तानी पृरुषोका कहना है किं तपस्या (परमात्मतत्त्वको 
प्रकाशिते करनेवाला) दौपक है, आचार धर्मका साधक है, 
ज्ञान परब्रह्म फा स्वरूप है भौर सन्यास ही उत्तम तप है । 
जो तत्त्वका पूरणं निश्चय करके सम्पुर्ण प्राणियों भीतर 
रहनेवाले आत्माको जान लेता है, वह्‌ सर्वत विचरमेवाला 
एवं सर्वज्ञ हो जाता है! जो किसी वस्तुको कामना तथा 
किसीको अवहेलना नहीं करता, वह इस लोकमे रहकर 
भी ब्रह्मस्वरूपको परप्तहो जाता है । जोसव भूतोमे प्रधान-- 
प्रकृतिको त्था उसके गुण एवं तत््वको भलीभांति 


जानकर ममता भौर महूंकारसे रहित हो जाता है, उसके मुक्त 
होनेमे तनिकं भी संदेह नहीं है । शुभ ओर अशुभ समस्त 
तिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य भौर. सत्यका भी त्याग 
फरनेसे जीवको अवश्य भोक्ष प्राप्त होता है 1 यह्‌ देह एक 
ृक्षफे समान है ! अज्ञान इसका भूल अङ्कुर (जड़) है, 
बुद्धि स्वन्ध (तना), महकार शाखा है, इन्धा सोते ह 
ओर पञ्चमहाभूत इसके विशाल अवयव ह, जो वृक्षकी शोमा 
वटति है । इसमे सदा ही संकत्परूपी पत्ते उगते मौर कर्मरूपी 
एल विलते रहते. है \ भरुभाशुम कर्मासि प्राप्त होनेवाले 
सुखदुःखादि हौ इसमे सदा लगे रहनेवाले फल ह । दस प्रकार 
्रह्मरूपौ बीजपे प्रकट होकर प्रबाहृरूपसे सदा मौजूद रहने- 
वाला यह्‌ देहुरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोके जीवनका माधार है । 
वुद्धिमान्‌ पुरुष तत्त्वलानरूपी खद्धसे इस वृक्षको फाटकर जब 
जन्ममृत्यु मौर जरावस्थाफे चक्करमे उतमेवाले भासदितिरूप 
वन्धनोफो तोड्‌ लिता है तथा ममता भौर अहंकारसे रहित 
हो जाता है, उस समय उसे अवश्य मुषित प्राप्त होती है । 

जो मनुष्य अन्तफालमे आत्माका ध्यान फरफे, सांस 
लेनेमे नितनी देर लगती है उतनी देर भी, समभावमें स्थित 


आर्वमेधिकपवं ] 


, होता है, बहु अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त करनेका अधिकारी हो 
जाता है । जो एक निमेष भी अपने मनको मात्ममि एकाग्र 
कर सेता है, बहु मन्तःकरणकी.प्रसन्नताको पाकर विद्रानोको 
भ्राप्त होनेवाली अक्षय गतिको पा जाता है ! प्राणायामके 
द्वारा पुनःपुनः प्राणोका संयम फरनेवाला पुरुषभौ परमात्मा- 
फो प्राप्त होता र । इस प्रकार जो पहले अपने मन्तःकंरणको 
शुद्ध फर लेता है, वह जो-नो चाहता है उसौ-उसी वस्तुको 
पा जाता है । सतत (चित्तशुद्धि) के महत््वको जाननेवाले 


सत्व गौर पुरुपकी भिन्नता, पञ्चशू्तोके गुण मौर आत्माकी श्रेष्ठताका वर्णन 
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विद्वान्‌ इस जगतमे सतवसे उद़ृकर ओर किसी वस्तुकी प्रशंसा 
नहीं करते । द्विजवरो { हम अनुमान-प्रमाणके दारा इम 
वातकरो मच्छो तरह जानते ह कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्त्वम 
ही स्थित ह । सत्त्वके सिवा दुसरे किसी मार्मते उनके पास 
पटुचना अतम्भवे है 1 क्षमा र, ्बाहसा समता, सत्यः 
सरलता, ज्ञान, त्याग (दान) तया संन्यास--ये सात्विक 
वर्तावके अन्तरगत माने गये ह (इनसे भी परमात्माकौ प्राप्ति 
होती है) 





सत्व ओर पुरषकी भिन्नता, बुद्धिमानूकी प्रशंसा, पञ्चमूतोके गुण भौर आत्माकी 
शरेष्ठताकां वणेन 


प्रहयाजीते कहा-महपियो } जो लोग प्राणियोकी 
हिता करते ह, नास्तिक-वुत्तिका आश्रय तेते ह मौर लोभ 
तया मोहे फंसे हए ई, उन्हँं नरफते गिरना पड़ता है । जो 
` विद्वान्‌ मात्स्य छोडकर श्रद्धाफे साय वेदोक्त फर्मोका 
अनृष्ठान एरते ६ मौर उनके फलम मासक्त नहीं होते, वे 
धीर भौर उत्तम दृष्टिवले भाने गमे ह । 


, बवर्भंयह्‌ यता रहा हु फि सत्व ओर क्षेतरल्का परस्पर 
संयोग ओौर वियोग कंसे होता है ? इस विषयको ध्यान देकर 
-शुनो--इन दोनों विपय-विषयिभाव सम्बन्धं भाना गया 
है ! इनमे पुरुष तो विषयौ है भोर सत्व विय । मनीषी 
पुरप सत्वो दृनधयुवत बतलाते ह भौर क्षल निर्दन्ध, निष्कल, 
नित्य मौर निर्गुण है । जसे कमलके पततेपर पड़ हई जलकी 
चञ्चल वृद उसे निगो नहीं पाती, उसौ प्रकार विद्वान्‌ पुरुष 
समस्त गुणेति सम्बन्ध रते हृए भौ फिसीते लिप्त नहीं 
होता । भतः क्षेद्रत् “पुरुष मसङ्ञ हैः इसमें तनिक भौ सदेह 
नहीं है 
जिसकी वुद्धि भच्छौ नहीं है उते हजार उपाय फरनेपर 
भी ज्ञान नहीं होता मौर जो वृद्धिमान्‌ हं बह चौयाई प्रयत्नसे 
नौ. ज्ञान पाकर सुखका अनुमव फरता ह । सा विचारकर 
किसी उपायसे धरमके साघनका नान प्राप्त करना चाहिये; 
द्यो उपायको जाननेवाला मेधावौ पुरुष अत्यन्त सुखकरा 
भागौ होता है । जसे फोई मनुष्य यदि राहषचका प्रबन्ध 
किये विना हौ पात्रा फरता है तो उपे मार्गमे वहत फलेश उठानां 
पदता है मौर बह्‌ वौचदीमे मर भौ जाता है । यही चात 
कर्मे म्बन्धमे जाननी चाहिये (अर्थात्‌ शुभ करमखूपी 
वाचेगकने विना परलोकका मां सुपूवक नहीं त ष्पिजा 
सकता) ! जंसे विना देषे हए दूरके रास्तेषर पैदल चलने. 


[॥ 


वाला मनुष्य गन्तव्य स्थानपर जल्दी नहीं पटच पाता, यही 
दगा तत्तज्ञानसे रहित भक्ञानो पुरषकौ होती है । किवु 
उसी भार्गपर धोडे लुते हृए शीघ्रगामी रथके हारा यात्रा 
फरमेवाला पुरुष नित प्रकार शोध्र ही अपने लक्षय स्थानपर 
पटच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरषोंको गति होती है । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जहौतक रय जानेका मार्गं है बरहातक रयते 
जाता है मौर जब रथका रास्ता समाप्त हो जाता है तव वह्‌ 
उसे छोडकर पैदल यात्रा फरता है; इसी प्रकार तत्तव सौर 
योग-विधिको जाननेवाला वुद्धिमान्‌ एवं गुणज्ञ पुरुष अच्छी 
तरह समकूभफर उत्तरोत्तर आगे वेदता जाता है! जसे 
को पुरुष यदि मोहवश बिना नावके ही भयंकर समुद्रम भ्रवेश 
करता है भौर दोनों भुजाेपि हौ तरकर उसके पार होनेका 
भरोसा रखता है तो निश्चय ही वह॒ अपनी मौत दृलाना 
चाहता है ( उसौ प्रकार ्ान-नौकाका सहारा लिये विना 
मनुष्य भवसागरसे . पार नही हो सकता) । निस तरह 
युद्धिमान्‌ पुरुष माबकौ सहायतासे मनायास हौ पानी प्रविष्ट 
हो जाता मौर शश्च हौ तैरकर फिर उसते बाहर निकल 
आता है तथा पार हो जानेपर नादकौ ममता छोडकर चल 
देता है ( उसी प्रकार संसार-स्ागरसे पार हो जानेपर वृद्धि- 
मान्‌ पुरुष पतेके साधनक ममता छोड़ देता है); परंतु 
सनेहवश मोहको प्राप्त हुमा मनुष्य ममतासे. मावद्ध होकर 
नादपर सदा बैठे रहनेवाले मल्लाहकौ भति वहीं चक्कर 
फाटता रहता है । 

जो गन्ध, रस, रूप, स्यं मौर शब्दसे रहित है तथा मुनि- 
लोग वुद्धि दारा जिसका मनन करते ह, बह प्रधान कहलाता 
है; उसका दूसरा नाम न्यक्त है । अव्यक्ता काय महत्त्व 
मौर महत्तत्वका कारय अहंकार है 1 अहंकारते पञ्च महा- 
भूतोफो प्रकट करनेवाले गुणकौ उत्पत्ति हई है 1 पञ्च 
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संक्षिप्त महाभारत 
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महामूतोके फां है रूप, रस मादि विषय । वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
गुणोके नामे प्तिद्ध ह; अव्यक्त प्रकृति कारणस्या भी है 
मौर फारय॑रूपा भी । इसी प्रकार मह्तत्वफे भी फारण ओर 
कार्यं दोनों ही स्वरूप सुने गये है । अहंकार भी फारणरूपं 
तो है ही, कारयरूपमे भी बारंबार परिणत होता रहता है । 
पञ्च महाभूतोमि भी कारणत्व भौर शारयत्व दोनों धर्म ह । 
उन भूते विशेष कार्यं शब्द आदि विषय भी वीजधरमीं 
(कारण) कहलति ई साथ ही वे फारयरूपमे भी उपस्थिते 
होते ह । पञ्च महाभूतोमेसे भाकाशमे एक हौ गुण माना 
गया है । वायुके दो गुण बतलाये जाते ह । तेन तीन गुणोमि 
युक्त फहा गया है । जलके चार गुण ह भौर पृथ्वीके पाचि 
गुण सममने चाहिये । बहु स्थावर-जङ्धम प्राणियोते भरौ 
हई, समस्त जीवको जन्म देनेवाली तथा शुम भौर मगुभका 
निदेश करनेवाली है । शन्द, स्प, रूप, रसं भौर गन्ध--पे 
ही पुथ्वीके पांच गुण ह । इनमें भी गन्ध उसका खास गुण दै । 
गन्ध अनेको प्रकारकी होती है, म उसके.गु्णोका विस्तारके 
साथ वर्णन करूंगा । इष्ट (सुगन्ध); अनिष्ट (दुर्गन्ध), 
मधुर, अम्ल, फटु, निर्हारी (दूरतक फंलनेवाली), मिभित, 
स्निग्ध, रुक्न मौर विशद--ये पाथिव गन्धके भा भेद सममे 
चाहिये । शब्द, स्पश, रूप भौर रस--ये जलके चार गुण 
माने गये है (इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है) । भवर 
रस-विज्ञानका वर्णन कता हूं । रसके बहुत-से भेद है 


मीठा, खटा, फडमा, तीता, फरचला मौर नमकीन ! इस प्रकार 
छः; भेदोमिं जलमय रसका विस्तार यताया गया है । शस्द, “ 
स्पणं भौर रूए--ये तेजके तीन गुण ह । इनमे प ही तेजका 
मुख्य गण है । रूपके भौ करई भेद ई--शुषत, कष्ण, रक्त, 
नील, पीत, मरण, छोटा, बढा, मोटा, दूवला, चौकोना 
मौर गोल । दस तरह तजस रुपका मार्‌ प्रकारे विस्तार 
देखा जाता है । शब्व भौर स्य्श--ये यायुके दो गुण ह । 
इनमें भी स्यं ही वायुका प्रधान गुणहै। स्यगं भी 
कई प्रकारका माना गया है--रणा, ठंडा, गरम, ल्निग्ध 
विघ्तद, फठिन, चिकना, श्तष्ण (हल्का), पिच्छिल, कठोर 
मौर कोमल । इन वारह्‌ प्रकारोपति वायुके गुणं स्पेका 
विस्तार वततलाया गया है । बाकारका एक ही गुण शण्ड 
है। शब्दके बहुत-ते गुण ह । उनका विस्तारफे साय वर्णन 
करता ह--षद्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम पञ्चम, निषाद, 
धवत, दष्ट (प्रिय), अनिष्ट (अप्रिय) भौर तहत (र्तिष्ट)~ 
ये माफाशजनित एन्दफे दस भेद ह! माका पम भूमिं 
ष्ठ है । उसते शरेष्ठ महकार, महकार धेष्ठ वुदि, भृदिपे 
रेष्ठ आत्मा (महत्तत्व), उसमे धेष्ठ अव्यत प्रकृति भौर 
्रृतिते कष्ठ पूरुष है 1 जो मनुष्य सम्पूर्णं भूति भूत 
भविष्यका ज्ञाता, समस्त फर्मोफौ पिधिका जानकार मोर सब 
प्राणिोको आत्मभावसे देखनेवाला है यह्‌ भविनागी ` 
परमात्माको प्राप्त होता है । ट 





तपस्याका प्रभाव, मात्माका स्वरूप भौर उसके ज्ञानको महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


ब्रह्माजीने कहा-महषियो ! जसे सारय अच्छे घोडो- 
को अपने फावूमे रखता है, उसी प्रकार मन सम्पण इन्वियो- 
पर शासन करता है । इन्धरिय, भन भौर वुद्धि-ये सदा 
केतके साय संयुवत रहते ह । निसमे इन्दियरूपो घोडे सुते 
हए है, जिसका वुदिरूपी सारथिके दवारा नियन्त्रण हो रहा 
हैः उस देहस्यौ रथपर सवार होकर षह्‌ भूतात्मा (क्षत्र) 
चारों भोर दौड लगाता रहता है । ग्रह्यमय रथ सदा रह्ने- 
वाला भौर महान्‌ है न्वियं उसके धोडे, मन सारथि 
भोर बृद्धि चावुकं है । जो विद्वान्‌ स ब्रह्ममय रथफी सदा 
जानकारी रता है, बहु समस्त प्राणियोमें धौर है मौर कपी 
मोहे नहीं पडता । विश्वकी भृष्टि करनेवाले मरीचि आदि 
ब्राह्मण समुद्रकी लहरोके समान वारंवार पञ्चभूतोसे उत्पन्न 
ते मौर फिर समयानुसार उन्हीमे .लीन हौ जते ह । 
परजापतिने अपने तपःशक्तिसम्पन्न मनके ही दारा सम्पण 
जगत्की सृष्टि फौ है तथा ऋषि भौ तपस्यासे ही देवत्वफो 


प्राप्त हए ह । सल-~मूलका भोजन करनेवाले सिद महात्मा 
तपस्याफे प्रभावसे हौ चित्तको एकाग्र करके तोनों लोकोकी 
वाते प्रत्यक्ष देखते ह । आरोग्यकौ साधनपूत ओषधि्या भौर 
नाना प्रफारफो विद्याएे तपते हो सित होती ह 1 सारे साधनो- 
को जड़ तपस्या ही है । जिसको पाना, जिसक्षा म्यास करना, 
मिते दवाना मौर जिसकी संगति सगाना नितान्त कठिन है, 
वह्‌ सवे तपस्ये हारा साष्य हो जाता है; क्योकि तथका 
प्रभाव दर्तद्धुष है । शरायी, ब्रहमहत्यारा, चोर, गर्भ तष्ट 
फएनेवाला मोर गुरुपत्तीकी शब्यापर सोनेदाला महापापौ भौ 
भसीर्माति तपस्या फरके ही उस महान्‌ पापते टकरा पा 
सकता है! मनुष्प्, पितर, देवता, पु, भग, पक्षो सथा 
अन्य जितने चराचरं प्राणी ह, वे सय सदा तपस्यामें संलग्न 
होकर ही सिदि प्राप्त करते ह । तपस्ये बससे हौ महा- 
मायावी देवता स्वगमे निवास करते ह । 

जो लोग मालस्य त्यागकर महंकारसे युश्त हो सकाम 


५५५ 


आइवमेधिकपवं ] तपस्याके प्रभाव आत्माका स्वरूप तथा अनुरीताका उपसंहार 
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क्का अनुष्ठान करते है, ेप्रजापतिके लोके जति ह । जो 
ध्यानयोगकां आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते है वे 
आत्मवेत्तामोनिं रेष्ठ पुरुप सुखकी राशिभूत अन्यव्त पर. 
मात्मामि प्रवेश फरते ई कितु जो ध्यानयोगसे पीठे सौरकर 
अर्यात्‌ ध्यानमे असफल होकर ममता भौर अटेकारते रहित 
जौदन व्यतीत करता है, वहं अव्यपत प्रकृतिमे लीन होता 
है 1 फिर स्वयं भी मग्यवत-संताको प्राप्त होकर अर््यक्तसे 
ही प्रकट होता है मौर केवल सवका आश्रय लेकर तमोगुण 
एवं रजोगुणके वन्धनसे धुटकारा पा जाता है! जो सव 
पापम भुक्त रहकर सवकी सृष्टि फरती ह, उसे अलण्ड बरह्म 
एवं क्षतज सममना चाहिये । जो मनुष्य उसका नान प्राप्तं 
कर लेता है, वही वेदवेत्ता है । भूनिको उचित है कि चिन्तनके 
द्वारा चेतना (सम्यग्नान) पाकर मन भौर इन्दियोको एकाग्र 
करफे परमात्माके ध्यानम स्थितं हौ जाय; षयोकि जिसका 
चित्त जितमें लगा होता है, वह्‌ निश्चय ही उसका स्वस्य हो 
जाता --यह्‌ सनातन गोपनीय रहस्य ह । 

दो अक्षरका पदं 'भम' (यह्‌ मेरा है--सा भाव) 
भृत्युरूप ह ओर सीन भक्षरका पद "न मम' (यह्‌ भेरा नहीं 
है-रेसा माव) सनातन प्रहमकौ प्राप्ति करानेबाना है । 
ुष्ठ मन्दवुदधि मनुप्य (स्वर्गादि फल प्रदान फरनेवाले) काम्य 
कमफ प्रणेता फरते ई, कदु वृद महात्माजन उन उत्तम 
नहीं बतलाति; प्ोकि सकाम कर्मके अनुष्ठाने जीवको 
सोलह विकरोति निर्मित स्थूल शरीर धारण फरफे जन 
लेना पड़ता है मौर बह सदा भविदयाका ग्रास वना रहता है । 
इतना हौ नही, श्म पुर देवताभोे भी उपभोगका विषय 
होता । इसलिये पारदर्शी विद्वान्‌ क्मोमि भासवत नही हेति; 
षोभ यह्‌ पुरष (अत्मा) ज्ञानमय ई, कर्ममय नही । 
जो इस प्रकार आत्माफो अमृतस्वरूप, नित्य, इन्द्िपातीतः 
सनातन, अक्षर, भितात्मा एवं असङ्ग सममा है, वह्‌ कभी 
मृतयफे वरधनमे नहीं पडता । जिसकी दृष्टम भाता मपूवं 
(अनादि), अकत (अजन्मा); नित्य, कूटस्थ, भग्र 
मौर अमूताणी है, वह्‌ इन गूणोका चिन्तन करमते स्वयं भी 
मग्राह्यं (दच्ियातीत) एवं अमूतस्वरूप हो जाता है" जो 
चित्तको शुद्ध फरमेवाते (भतरी-करेणा जादि) सम्पण 


संस्कारो सम्पादन फरेके भनको आत्मक ध्यानम वेगा देता 
है, वही उस फत्याणमय प्रह्यको प्राप्त करता है, लिसपे 
वडा कोई नहीं है । साननिष्ठ जीवन्मुक्त महत्मिमोकी यही 
परम गति है यही विरक्त पुरषोक गति है, यही सनातन्‌ 
धमं है भौर यही ्ञानि्ोका प्राप्तव्य स्थान है । जो सम्युणं 
भूतोमे समान भाव रसता है, लोभ भोर कामनासे रहित है 
तथा जिसकी सवत्र समान दृष्टि रहृतो है, वह जानी पुरुष भो 
इस गतिको प्राप्त फर सकता है । भह्याषियो ! यह्‌ सब विषय 
मैने विस्तारके साथ सुमलोभोको बता दिया, इसीके अनुसार 
आचरणे करो, इससे पुम्ह शीघ्र हौ सिदध प्राप्तं होगी 1 

गुरने हा-पेा ! हानीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा मूनियोने इसीके अनुसार भाचरण 
किया । इससे उन्हे उत्तम लोककी प्रम्ति हुई । महामाग 1 
हारा चित्त शुध है, इसलिये तुम भी मेरे बतये हए बरह्माजी- 
के उत्तम उपरेशका पालन करो । इससे वुम्हं भौ सिरि 
प्राप्त होगी ) 

कृष्णे कंहा--अरनुन । गुरदवके एषा कहुनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम धममेफा पालने किया । इससे बह्‌ 
संसास-बन्धनसे मुक्त एवं तार्थं हो परया । उतने बहु पद 
प्राप्त्‌ किया जह जाकर शोक नहीं करना पडता । 

अर्जुने पूषठा--जनार्दन ! चे बह्मनिष्ठ गुर सौर 
शिष्य कौन ये १ यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठोकटीक 
वतनेकी एषा कौनियि । (न 

श्रीष्णने कहा--महाबाहो ! मे हौ गुरु हं भौर 
मनको ही धिष्य समम । दुम्हारे स्नेहवश ने इस गोपनीय 
रहस्यका वर्णन किया है \ यदि मुकपर तुम्हारा परम होतोइस 
अध्यात्मल्ानको सुनकर इसका यथावत्‌ पालन करो । अच्छा, 
अब सै पिताजीका दर्शन करना चाहता हं । उन देले बहुत 
दिन हो शये! यदि बुमहारी राथ हो तो मै उनके दनके 
तिये द्वारका जाम । 

वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! भगवान्‌ शीृष्णकौ 
चात सुनकर अरलुनने कहा--अब हमलोग यहति हस्तिनापुर 
फो चले । वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरस मिलकर ओर 
उनकी ज्ञा लेकर भप मपनी पुरौको पधारं " 
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संक्षिप्त महाभारत 


| आण्वमेधिकभर्वं 





भीकृष्णक्ञा अजुनके साथ हस्तिनापुर जाना ओर वहां सबसे मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा 
ले घुभद्राफे साथ हारकाको प्रस्थान करना 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ । तवनन्तर, भगवान्‌ 
भीकृष्णने दारुकरको रथ जोतनेकी आज्ञा दी । दार्कने थोड़ी 
ही दरम लौटकर सुचना दौ कि रथ जोतकर तयार है । इसी 
प्रकार अरलुनने भी अपने अनुचरोको देश दिया सव लोग 
तैयार हो जाम, हस्तिनापुरकौ यात्रा फरनी है! आजा 
पाते ही सम्पु्णं सैनिक तैयार हो गये मौर महान्‌ तेजस्वी 
अर्ुनके पार जाकर बोले--धावाका सारा प्रवन्ध हो गया 
है (अब चलना चाहिये) । 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीषष्ण भौर अजुन रथपर सवार 
हुए भौर प्रसत्तताके साथ तरह-तरहकी वातं फरते हए 
हस्तिनापुरकी भोर चल विये । उस समय अनने रणपर 
ठे हुए श्रीकृष्णे पुनः इस प्रकार फहना भारम्भ किया--~ 
भधुसुदन ! महाराज युधिष्ठिरने आपहीकफी एपासे विजय 
पायी, शतभओंक्ता वध किया मौर भकण्टफ राज्य प्राप्त फिया 
है । हम सभो पाण्डव भाषसे सनाथ है । मापको ही नोका- 
रूपमे पाकर हमलोग कौरव-तेनारूपौ समुद्रे पार पटे हँ ! 
विश्वकर्मन्‌ ! आप हौ इस जगते आत्मा ओर संसारे 
सवते श्रेष्ठ हँ । भे आपको उसौ तरह जानता हूं जिस तरह 
भाप मे जानते हँ । भगवन्‌ ! भापके ही तेजसे सदा सम्युणं 
भूतोकी उत्पत्ति होती है । नाना प्रकारफी सील आपकी 
रति (मनोविनोद) ह । आकाश भौर पृथ्वी आपकी माया 
है । आपहौमे षह समस्त चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है । 
(अण्डज, पिण्डज, स्वेदज ओौर उद्डज्जि--इन ) चार परकरारके 
प्राणियों तथा पृथ्वी भौर आकाशको आप ही उत्पन्ने फरते 
है । निर्मन चाँदनीमें आपके ही हास्यकौ चछटाका दर्णन 
होता है । ऋतुं भापकी इन्द्रियां गौर सदा प्रवाहित होने- 
वाली वायु भाप प्राण हैँ । भापका क्रोध ही सनातन मृत्युके 
रूपमे प्रकट है । आपकी प्रसन्नतामे भगवती लक्ष्मी निवास 
करती है । महामते ! मापमें रति, तुष्टि, धृति, क्षान्ति, मति 
ओर कान्ति मादि गुणोका तथा चराचर प्राणियोका नित्य 
निवास माना गया है । प्रलयकालमे भाय ही मृतये नामसे 
पुकारे जते ह । भ सुदं कालतक आपकर गु्णोका वर्णन 
करता रहं तो भी उनका पार नहीं पा सकता । कमलनयन | 
भाप ही आत्मा मौर परमात्मा है । आपको मेरा नमस्कार 
"है । अजेय परमेश्वर | मेनि देवर्षि नारद, देवल, श्रीटृष्ण- 
दरपायन तया पितामह भीष्मके मुखसे आपके माहात्स्यका 
ज्ञान प्राप्त किया है । सारा जगत्‌ भाषमे हौ भोतपरोत है। 


आप ही मनुष्योके एकमात्र अधीश्वर ह । जना्देन { आपने 
मूरूपर एूपा फरफे नो यह उपदेश दिया है, उसक्रा मँ ययावत्‌ ` 
पालनं फरगा । हमतोगोका प्रिय फरनेफे तिये आपने यह्‌ 
वड़ा मद्भुतं फा्यं किया फि धृतराष्टके पत्र महापापी दूर्योधन- 
फो युद्धम मार डाला । फौरवोफी सेनाफो भापने ही अपने ' 
तेजसे भस्म फर दिया था, तमो मँ युदमें विजय प्राप्त फर 
सफा है । भापहने एेसे-एेसे उपाय पिये ह, जिनसे मेरे तिये 
विजय सुलभ हो गयौ है) दूर्योघनफे साय जव संप्रा 
षडा था, उत समय आपहीकी दुद्धि ओर भपहौषफे पिपे हए 
पराक्रमसे हमलोगोकी जीत हुई थो । कर्ण, पापौ जयद्र 
मौर भूरिश्रवाके वधका ठोक-ठीफ उपाय भापहीने बतलाया 
था; अतः देवकीनन्दन । आपले प्रेमदश मुभे जो-नो उपदेश 
दिया है वहं सव मै आचरणमें लाञेगा । इसमे मूके कुट 
विचार फरनेफौ भावश्यकता नहीं ह । भाप दारका जाना 
चाहते ह तो जादे, इसमे मेरी भी सम्मति है । धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर फे पात चलकर मै भौ उनसे भापको जानेफो आन्ना 
दितानेका प्रयत्न फलूगा । अव शीध्रं हौ आप मामाजीका 
दरशन फरेगे भौर अजेय बीर यलभद्रजी तया भन्य वुप्िष॑प्ी 
वीरोमे भिल सफगे 1" 

इस प्रकार वातचीत फरते हृए श्रीकृष्ण भीर भर्जुन 
दोनों हेस्तिनापुरमे जा पटच । एनफे नगरमे प्रवेश फरते हौ 
वहि नर-नारी निहाल ह गये} फिर इन्द्रभयनके समान 
शोभाशाती राजमहलमे जाकर पे दोनों मित्र परमयः महाराम 
धृतराष्टर, अत्यन्त वुद्धिमान्‌ विदुरजो, राजा युधिष्ठिर, दुर्धपं 
वीर भीमसेन, माद्रीनन्दन नङुस-सहदेव, धृतराष्ट्री सेवमें 
लगे रहनेवाले भपराजित वीर युयुत्सु, युद्धिमतौ गान्धारी, 
कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतर्वेशकी तमी स्तियोति 
मिले । सयते पहले राजा धृतरष्टरफे पास पहुंचकर महात्मा 
श्रीकृष्ण भौर अर्जुने अपने ताम वतते हए उनफे रोनों 
चरर्णोका स्पशं फिया । उसके वाद गान्धारी, कुन्ती, युधि- 
ण्ठिर भौर भीमसेनके पर ए 1 फिर विदररजीसे मिलकर 
फशल-मद्धल पूछा ! फिर उन सवके साय फु देरतक पे ` 
धृद्ध राजा धृतराष्टफी सेवामें वंडे रहै । तदनन्तर, रातफे 
समथ वुद्धिमान्‌ राजां धृतराष्ट्ने कौरवो ओर भगनान्‌ 
धरीकृष्णको गपते-अपने स्यानपर जानेको आज्ञा दौ ! राजाकौ 
माज्ञा पाकर सब अपने-अपने महलमें लौट अये ! महापरा- 
क्रमो भगवान्‌ श्रोकृष्ण अर्जुने साय उन्हुकि भहलमे गये । 


आश्वमेधिकपर्व | 


बहाँ उनका विधिवत्‌ भादर-सत्कार हुमा ओर वे इच्छानुसार 
भोजने मादिते निवृत्त होकर भर्गुनके साथ सो रहे ! जब रत 
रीत शयी तो प्रातःकाल पूर्वाहणकी क्रिया--सष्यावन्दन 
जादि करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिरे महतमे गये, नहँ 
वे मपने भन्तियोके साय रहते थे! उस सुन्दर भवषनमें पवेश 
करके उन दोनों महात्माजनि धर्मराजका दशन फिया । उनके 
सागमनसे महाराज युधिष्ठिरको बडी प्रसन्नता हई । फिर 
उनके आज्ञा देनेषर वे वोन मित उत्तम आसनोंपर विरान- 
मान हए । राजा युधिष्ठिरकी बुद्धि बडी शुक्ष्म थी । उन्होनि 
देखते ह ताड लिया कि ये दोनो भूमे कुछ कहना चाहते 
हु। अतः वे दसं प्रकार बोले--वीरवरो ! भालूम हता है 
ठुमलोग मुम कुछ कहना चाहते हो । जो भो कहना हो 
कहो । मँ वहु सच शीघ्र ही पुण करूगा । ठुम मनमें कुछ 
अन्यथा विचार ने करो ।' 

धह पुपक्रर बात-चीत केम परम चतुर अजुंनमे 
धर्मराफे पास भाकर धड़े विनीतभावसे फहा-राजन्‌ ! 
भहाप्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णको यह रहते बेहत दिन हो गये । 
अव ये भापकी आना लेकर अपने पिताजीक्षा दशन करना 
चाहते ह ! यदि भाप स्वीकार करं ओौर हृदे आशा दे 
दे, तमो ये द्वारकापुरोको जयेगे । अतः भेरी प्राना है 
कि आप शह जातको मक्ता दे दे \ 


युधिष्ठिरने कहा-- मधून 1 आपका कत्याण हो } 
आप शूरनन्दन तसुदेवजीका वेन फरनेमे लिये आज ही 
्रारकाको जाद्ये । महाबाहौ ! आपकी इस यत्नामें मेरे 
पुरौ म्पि है । आपने भेरे मामाजौ भौर देवकोदेवीको 
यहुत दिनोसि नहीं देखा है; भतः वहां जाकर उन सबसे 
मिलिये तथा मेरी मोरसे मामाजीको प्रणास कहकर भया 


कौरवे बिनाराकी वति सुनकर उत्तङ्क मुमिका कुपित होना 


१५६१ 


बलवाऊका भौ यथायोग्य सत्कार कौजियि \ भर्तोको भान 
देनेवाले श्रीृष्ण ¡ द्वारका जनेपर भाप भोमतेन, अन, 
नक्रुल मौर सहदेवे साथ मेरी भौ याद सदा बनाये रहियेगा । 
महावाहो 1. आनतेदेशकी भजा, अपने भाता-पिता तथा 
चृष्णिवशी बन्धु-बान्धवोते मिलकर पुनः मेरे मश्वमेध-यज्मे 
पधारियेगा । ये तरहु-तरहृके रल, धन भौर दरुसरी-दसरी 
बस्तु, जो आपको पसंड हो, लेकर याता कीजिये ! केशव ! 
आपहौको कृषाते हमारे शतु मारे गये मौर सममं पृथ्वीका 
राज्य हमलोगोके हायमे भाया है (अतः यहं सव कुट 
आपहीका है) । 

धर्मराज युधिष्ठिरके थो कहुनेषर पुरुषशेष्ठ भगवान्‌ 
शीकरष्णने कंहा--महाबाहो ! ये रत्न, धन भोर समृत 
पृथ्व केवल आपकी है । यही नही, मेरे घरमे भौ जो फु 
धन-वैभवे है, उसको भी माप अपना ही समये 1 इतके 
एेसा कंहुनेषर युधिष्डठिसे 'जो आज्ञा' कहकर उनके वचनोफा 
सादर किया \ तत्यश्चात्‌ भोक्ष्यते अपनी धुमा पुन्तीके 
पास जाकर बात-चीत छो भर उनसे यथोचित सकार पाकर 
उनके चरणे प्रणाम दिया तथा उनकी प्रदक्षिणा कखे 
विद्म आदि सयं लोगोसे सत्कापपरवक विदा होकर युधि- 
प्ठिर भौर कुन्तीकी भासे सुभद्राके भी साय ले लिया मोर 
अयने दिव्य रथयर सवार हौ वे हस्तिनापुरसे बाहर निकले । 
उस सपय नरके निवासत भनृष्य उन्हे धब गोरमे घेरे हृए 
ये। कपिध्वज अजुन, सात्यकि, नकुल, सहदेव, अगाध 
बुदविवाले विदुरली गौर गजरामके समान पराक्रमौ भीम- 
सेन--ये सद लोग भगवान्‌ भी्ृष्णके पीठी उन्हे षट 
चनिके सिये कू दरूरतक शये ! तदनन्तर, धीकष्णने समस्त 
कौरवो गोर विद्रुरजोक्षो लौटाकर दासक तथा सात्यके 
कहा--भव घोडको तेजीके साय हाको 


नन नक्ि^ 


मागमे श्रीकृष्णसे कौरवोके विनाशकी बात सुनकर उत्तङ्ु मुनिका कुपित होना मौर 
श्रीकृष्णकी उन शान्तं करके अपने अध्यात्मज्ञानका वणन करना 


वेशम्पायतजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार दारका 
शते हृष भीकृष्णको शले तशाकर सव पाण्डवे अपने सेवको 
हिद पौषे पौरे । अर्जुने बार-बार उन छातीति लगाया 
, शौर भवत वे आंलोति ओभल नहँ हए तबतक उन्हीकी 
बरं दृष्टि लगाये घडे रहे । श्ीढृष्णका भो यही हाल भा} 
जव रथ दुर चले शया तो मुने बडे कष्टसे भीकृष्कौ भोर 
लगी हई वृष्ट पीठेको लोटायी । इसी प्रकार श्रीकृष्णने भौ 
बद कठ्निताते अर्बुनकी भोरसे दृष्टि हटायौ । भगवातृकी 
म° भा०-१९६ 


यातराके समय अनेको अदृधूत शकुन होने लगे \ हवः बडे 
वेगसे आती ओर उनके रके आमेसे धूल, फंकड्‌ गौर कि 
उड्कर अलग करं देती थौ । इन्ध पित्र एवं युगम्धित जल 
तथा दिव्य पुष्पी वर्षा करते ये ! इस प्रफार समदल भूमि 
पर यात्रा करते हृषु भहायाहु शीण मारवाड़ दैएमे ना 
पहुचे \ वहं उनहेनि भमिततेजस्वी उत्तः सूनिका वरहीत एवं 
जन किय ! तत्पश्चात्‌ मूनिने भरी उनका स्वागत-सत्कार 
क्रिया) फिर दोनेनि दोरनोकी फुल पुष ! इसके चाद 


संक्षिप्त महाभारत 


[अए्वमेधिकपरयं 
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विप्रवर उन्तङ्क भुनिने भगवानूसे प्रश्न किया--भरकृष्ण 
क्या तुम कौरवो गौर पाण्डवोके घर जाकर उनमे मेल करा 
आये ? क्या अभव उनमें अविचल श्रातृ-माव स्थापित हौ 
गया है ? बे तुम्हारे सम्बन्धी ओर परम प्रिय ह; उन वीरभि 
संधि कराकरही तरो लीटरहैहोन? क्यामव पाण्डु भौर 


कौरवोके शान्त हो जानेसे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पाण्डरयोको 
अव अपने राज्यमे सुख मिलेगा ने ? तात ! म सदा इस चातको 
सम्भावना करता था फिं तुम्हारे प्रयतनं करनेसे फौरव- 
पाण्डवोमें मेल हो जायगा । मेरी वहु आशा मसफल तो 
नहीं हई 7" । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा-- महर्षे ! मनि कौरवोके 
पास जाकर उन्हं शान्त करनेके तिये बड़ी फोरिश की; क्षितु 
वे किसी तरह संधिके लिमे तयार न हए । इस फारण सब- 
के-सव अपने पुत्र मौर वान्धवोसहित युद्धम भारे गये । 
प्रारग्धके विधानको कोई वुद्धि मौर वनते नहीं मिटा सकता; 
आपको ती ये सवे बातें मालूम ही होगी । फौरवोनि मेरी, 
भीष्मजीफी तथा विदुरजोकी भी सम्मतिको टकरा दिया । 
इसीलिये वे मापसमें लड़कर नष्ट हो गये । पाण्डव-पक्षमे भौ 
युधिष्ठिर आदि पांच भाई ही वचे है । उनके सभी पुत्र युदधमे 
काम आ चुके ह । धृतराष्टूके पुतरोमेते (युयत्सुके सिवा) फोई 
नहीं अना है । सभौ अपे पुत्र भौर बान्धर्वोसित मारे गये ह 1 


शरीकृष्णकी बात सुनकर उत्तद्ुः मुनि बदर पधे मरकर 
वोले-- मधुसुदन ¡ कौरव तुम्हारे सम्बन्धी मौर प्रेमौ ये, 
तथापि शित रहते हए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं फो हैः 
भतः भाज म तुम्हू अवश्य शाप वंगा । तुम उन्हुं वदत्त 
पकटफर रोक सकते थे, पर एता नहीं किया; एसतिये 
फ्रोधमे भरकर तुम्हं शाप दिये चिना नहीं रह्‌ सक्ता । मोह ! 
कुरुवंशो श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये मौर तुमने साम्यं रहते 
हृए भी उनको उपेक्षा कौ | 

श्रीकृष्णने कहा--भूगुनन्दन ! पहले मेरी वात तो 
सुनिये । आप तपस्वी ह इसलिये मेरी एष प्रार्यना स्वीकार 
कीजिये । मै भापको मष्यात्मतत्वकौ वात सूना र्हा ह। 
उसे सुननेके पश्चात्‌ आपकी इच्छा हौ तो मुके शाप दे वीलि- 
येगा । इतना याद रदिये कि कोर भी पुर योटी-सी 
तपस्याके वलपर मेरा तिरस्कार नहीं फर सकता । माप 
तपस्वियोमिं श्रेष्ठ है, भापकी तपस्याका तेज वदहुत बढ़ हुमा 
है, आपै गुरननोको भी अपनी सेवाते संतुष्ट फियाह तया 
याल्यावस्यासे ही आप ब्रह्मचयका पालन फरते ६--हन सव 
वातोको मं यच्छी तरह जानता ह; दसतिये अत्यन्त कष्ट 
सहकर संचित किये हुए आपके तपका मे नाभ कराना नर्हा 
चाहता । 

उत्तङ्के कहा--फेशल ! तुम अपने कयनानुसार उत्तम 
अध्यात्मतत्वका वर्णन करो ! उसे सुनकर भं तुम्हारे 


- फल्याणके लिये आशीवदि दंगा भयवा श्राप ही दे दुगा । 
धृतराष्ट्रके पवर तुम्हारे साय संसारमे पुखपू्वक विचर सकंगे ? . 


श्रीकृष्णने कहा--महरपे ! भापफो मातूम होना 
चाहिये फि तमोगुण, रजोगुण भौर सत््वगुण--पे सनो भाव 
मेरे ही भाधितह। ख ओर वसु भी मृने हौ उत्पन्न हृए 
ह । इस यातको निरचित सममिये फि सम्पूरणं भूत मूनमे ह 
मीर मे सम्भरणं भूतोमें स्थित ह । सम्पुर्ण दत्य, यक्ष, गन्धर्व, 
राक्षस, नाग मीर अप्सरामोका भूमे हो प्रदुर्बाव हा है} 
विद्रानूलोग जिते सत्‌-असत्‌। व्यवत-मव्यप्त जीर क्षर-अक्तर 
फते ई, वह्‌ सव भेरा ही स्वरूप टै । मुनै ¡ चारो याध्रमेकि 
जो चार धरम प्रसिद्ध ह तया पेवोक्त जितने फर्म ह, वे फोई 
मूसे भिन्न नही ६ । भसत्‌, सदसत्‌ तथा सते परे जो 
अव्यक्त जगत्‌ है, वह्‌ भो मूमः सनातन देवाधिदेवसे पयग्‌ः 
नहँ है । सकारसे आरम्भ होनेवाते चारो येद मृ ्ी 
सममिये । यज्ञम यूप, सोम, चर, देवतामोको तृप्त फरने- 
वाता होम, होता मोर हवन-सामप्री भी मै ही ह । अष्वर्यु 
फलपक ओर संस्कार फिया हुमा हुविष्य--ये सबमेरे ही 
स्वरूप ह । वडे-वड यजोमे उद्राता उच्च स्वरसे साम-गान 
करके भेरी ही स्तुति करते ई । प्रायप्वचित्त-कर्ममे भान्ति-पाठ 


(ि 


आद्वमेधिकपर्वं ] 








तया मसुत्त-पाठ करनेवाले ब्राह्मण सूम विर्वकर्माका ही 
सवा स्तवने करते ह ! सब प्राणियोपर दया करलास्पं जो 
धमे है उसको भेरा भ्यष्ठ धुत समभिये, वह भेरे मनसे 
अकर हमा है । सै धर्मक रला तथा स्यापनाके तिपि करको 
योनियमिं मवतार धारण फरता ह मौर भिष्त.भिप्न सूप तथा 
वेष बनाकर तीनों लोकमि विवरता रहता ह । मै ही विष्णु, 
ब्रह्मा, दनद तथा सबको उत्पति मौर प्रलयका कारण हूं! 
सम्पूणं प्राणियोकी भृष्टि भीर सहार सुभसे हौ होते है । 
जन-जब युका परिवर्तन होता है तम-तम तै प्रजाकौ भलारईफे 
-लिथे सिष्र-भिप्न योनियोमे श्रविष्ठ होकर धर्म-पर्यादाकी 
स्थापना करता हं ! भब देव-योनिमे मवतार सेता ह उस 
समय देवतार्मोको हौ धाति सारे माचारःविचारका पालन 


कृष्णद्रारा उत्तङ्को मिरवरूपका ददन ओर मरुदेदमें जलश्राप्िका वरदान 
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करता हं । गन्ध्-योनिमे अवतार लेनेपर मेरा सारा आचार. 
व्यवहार गन्धवकि ही समान होता है । इसी प्रकार नाग- 
योनिमें नागोक तरह मौर यक्ष-राक्षसकौ योनि्ोभे उन्ही 
भति यथावत्‌ आचरण करता ह! इत समय कमे भतुष्य- 
मवतार धारण किया है, इसलिये फौरोपर भपती शगितका 
प्रयोग न करके पले. दीनतापूर्वक ही उनते भार्थना की यो; 
कितु मोहपरस्त होनेके फारण उन्होने मेरी वात नहीं मानी । 
इसके चाद छोधरमे भरफर सने ब-यड़े भय दिलये भौर न्ह 
बहुत शराया-धमकाया, परंतु षे मधर्मसे युते एवं क्नालग्रस्त 
हनेके कारण मेरी बात मानतेको राजी न हुए । भतः युद्धम 
प्राणं देर्‌ स समय स्वरं पटच हए है । विप्रवर ] आपने 
जो दर्पा है उसके नुसार मने यह सारा परसंग सुमा दिया 1 





भरीकष्णका उत्तङ्कः मुंनिको विश्वरूपका दशंन कराना ओर मर-देशमे जल 
प्राप्त होना वरदानं देना 


उत्तदधुने फहा--भना्दने ! मै जानता ह भाष समधूणं 
जगते पर्ता ह । मापते जो यह्‌ ज्ानेका उपदेश किया, एते 
निर्य ही त आपकी कृपा समन्स्ता हं 1 मव मेरा चित्त 
श्रसप्न होकर आपकी भवितते परिपूर्णं हो सया है, अतः शाप 
देनेका विचार न र्हा । जनार्दन { पदि सै आपको पोड-सी 
शरो ष्पा प्राप्त करका अधिकारी होमे तो आप भुके भपना 
षग्यरीय स्वरम दिणा वीनिपे, भूमे उते देखनेको वदी 
दश्टा है। 

वैशम्पायनजो कहते ह--रजन्‌ 1 भुनिके इत प्रकार 
प्रार्थना करणेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रप्र होकर उन्हं अपने 
उती सनातन वंष्णव स्वशपका दर्शन कराया, जिते युद्धके 
भ्रारमामे मर्युनने देखा था । उत्ेद्ुः भुनिने उस विराट्‌ विष्व 
सपक दानि किया, जिसकी अदी-बही पुजाएं थो । चह 
हिभारे सूपोकि समान देदोप्यमान, अग्निक समान तेजस्वी 
सौर पम्पुणं माकाशको पेरकर एड चा ! उसके सब भर 
मह्‌ विकठापी देते ये ! उस व्यापके परमात्माके अद्भुत वष्णव 
श्पको देखकर उतदुः मुनिक्ो नदा विस्मय हमा भौर वे इत 
` प्रकार स्तुति करे लगे--विष्वकर्मन्‌ ! आधको नमस्कार 
है । विष्वा्मन्‌ { अपहे सम्पूणं जगतकौ उत्पत्ति होती 
है! पृथ्वी मापे दोनों चरणेति भौर आकाश मापफे भस्तक- 
से व्याप्त है! पृथ्वी मौर माकाश वीचका भाग मापके 
खदरसे धिरा हमा है । सम्पूणं दिशां मापकौ परुनाभोमे 
समायो हृ ह । अच्युत यह सारा दृर्यश्रपन्च मापहीका 
स्वस्य है । वेयेश्वर ¡ मवं आप अपने परस उत्तम एव 


अविनाशो स्वरूपको समेट लीजिये.। मेँ फिर आपणो मपे 
पर्वं रूपे ही देवना चाहता हूं ४ 
वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! निकी बात 
सुनकर सदा प्रसप्नवित्त रहनेवाले श्रीकृष्णे कहा--'महर्षे ! 
भाप मूपे कोर घर भोगिये ' तव उत्तद्ुने केहा--धुर- 
षोत्तम ! आपके इस स्वरुपको देस रहा ह" यही मेरे लिये 
भान सवते बेडा वरदनि है \' यह्‌ सुनकर भीकृष्णने कटहा-- 
भूने ¡ आप इसमें फु अन्यथा विचार न कीजिये । मेरा 
शंन अमोघ हता है; अत्तः भापको मुमसे वर मांगना ही 
चाहिये ।' | 
उत्तदधुने कंहा--्रभो । यदि चर सेना भेरे ल्पथि 
भावश्यक सममे ह तो यही वर दीजिये कि भूमे यहीं यथेष्ट 
जल प्राप्त हौ सके; यौकि इस मर-भूमिमे जल बड़ा 
दुर्लभ है । 
` तदनन्तर, भगवानुमे अपने तेजको समेटकर उत्तङ्ु 
मुनिते फहा-- महर्षे ! जव जलकी मावग्यकता हो तो मेरा 
\ स्मरण कीजियेगा " यहं फंहुफर वे दरारकाको चले शये 1 
तत्यश्चात्‌ एक दिन उतद्कु सूनिको बड़ी प्यास लगी} वे 
पानीके लिये मरभूमिमें चारो ओर धूमने लगे । धूमते-धूमते 
उन्हंनि भगवान्‌ धीङष्णका स्मरण किया 1 इतनेहीमे उन् 
एक नग-धडग चाण्डाल दिखायौ पड़ा, जिसके शरोर सल 
मौर फीचड जमौ हुई थी । वह कुततोके मुडते धिरा हमा 
था। कमरमें तलबार बधे गीर हायोमे घनुष-नाण लिये बह्‌ 
अत्यन्त भयंकर जान पडता था । उसकी मूदेनधियसे जली 
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संक्षिप्तं महाभारत 


[भाश्वमेधिकपवे 





धारा गिरती दिखायी देती थी 1 महुषिको प्याप्ता जानकर 
चाण्डालने हेसते हए कहा--'ऽत्तङः { आमो, मभते पानो 
लेकर पी सो । तुम्हं प्यासते कष्ट पाते देख मुभे वड़ी दया 
आरहीहै 

चाण्डालके इस प्रकार कहुनेपरे उत्तङ्क मुनिने उस जलको 
लेना स्वीकार नहीं किया त्तथा बर देनेवाले श्रीकृष्णकी कठोर 
वचनोते खवर लौ 1 उन्होने कोधमे भरकर उस जलको 
ग्रहण तेह किया भौर अपने निश्चयपर अटल रहकर उस 
चाण्डालको भौ ॐंट वताय । उनके इन्कार करनेपर 
चाण्डाल फुत्तोके साय वहीँ जन्तर्धान हो गया । यह देख 
उत्तङ्कः मुनि मनही मन बहुत लज्जित हृए मौर भीतर-ही-मीतर 
एसा समते लगे करि शीक्ृष्णने मेरे साय धोला किया है । 
इतनेहीमे उसौ मागेते शद्ख-चक्न भौर गदा धारण कपि हृषु 


$ 
५... 4. 





महावुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट होकर वहू माये । 
तब उत्तङुने उनसे कहा--धुरुषोत्तम ! ब्राह्मणक लिपे 
चाण्डालके पेशावे का जल देना भापको उचित नहीं था ।' 
उनकी वात भुनकर भगवान्‌ जनार्दन उत्तङ्क मुमिको मधुर 
वचनोसे सान्त्वना देते हए बोले--महर्यं ! वहां जसा सूप 
धारण फरके बहु जल आपको देना उचित था, उसी सूपते 
दिया गया, कितु माप उसे सम न सके! नि भापके लिये 
वज्रधारी इन्द्रे जाकर कहा था कि (तुम उत्तङुः मुनिको जलके 
रूपमे अमृत प्रदान करो !' मेरी बात सुनकर इन्र बारंबार 
यह कहुने तगे--भनुष्य भमर नहीं हयो सकता । इसलिये 
आप उन्हुं अमूत न देकर भौर फोर वर दीजिये । कितु रैनि 
जोर देकर कहा कि “उत्द्कः मुनिको तो अमृत ही देना है ।' 
तव देवराज इर मुमे प्रसन्न करके बोले--महामते ! यदि 
भृगुनन्दन उत्तः मुनिको अमृत देना आवश्यक है तो म 
चाण्डालका स्प धारण फरके उन्हं अमृतं प्रदान करूणा । 
यदि इस प्रकार बे तेना स्वीकार करेगे तो उन्हे देनेके सिये 
अभो जा रहा हु मौर यदि वे अस्वीकार फर देगे तो म किसी 
तरह उन्हुं अमत्त देनेको राजौ न होगा !' इतस तरहकी शतं 
करके साक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालक रूपमे उपस्यित्त हए ये मौर 
जापको अमृत दे रहे ये; कितु आपने शर वताकर उन्हे 
विमुख फर दिया, यह पके हारा बड़ा भारी अपराध 
हमा । अच्छा, वह चात तो वीत गयौ । मव मँ मापकी तीव्र 
पिपासाको शान्त करने सौर जलको इच्छाको पुरणं करनेके 
तिपे दुसरा वरदान देता हू ब्रह्मन्‌ { जव-जबर आपको 
पानी पीनेको इच्छा होगी तव-तब मर-भुमिके आकाशम जलते 
भरे हए मेघोफौ घटा धिर मयेगी । वे मेघ आपको सरसं 
जल अर्पण करेगे मौर 'उत्तङुः मेध' के नामसे इस पुप्वीपर 
प्रसिद्ध हमि" 


जनमेजय ! भगवान्‌ भौषष्णके एसा कहुनेपर विप्रवर 
उत्तङ्क मुनि बड़ भ्रस्च हृए ! इस समय भी मर-भूमिमे उत्तङू 
नामवाले मेघ वर्षा करते रहते ह 1 


॥ शो) 


उत्तङ्ककी गुरु-भक्तिका वणंन-गुरुपत्नीकी आज्ञासे उत्तङ्कका सौदासके पास जाकर 
उनकी रानीके कुण्डल मांगना 


जनमेजयने पुा--्रह्मन्‌ { महामना उत्तङः मृनिने 
एसी कौन-सौ तपस्या की यौ, जिसके बलपर वे भगवान्‌ 
विष्णुतकको शाप नेको तैयार हो गये ये ? 


वैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! उत्तु मुनि बद 
भारौ तपस्वी, तेजस्वौ ओर गुरूभकत्‌ ये । (वे जव गुरुके 
यहां रहते ये, उस्र समय न्ह देवकर) समस्त ऋषिकुमारो 


„ आएवमेधिकपवं | 


उत्तद्ककी गर-भक्तिका वणेन 
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के मते यह अभिलाषा होती थी कि हमे भौ उत्तङ्के समाने 
गुरु-भवित प्राप्त हो । म्हषि गौत्तमके बहृत्तसे शिष्य ये; कितु 
उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तदधुः पर ही था । उनका इन्वरिय- 
संयम, शौच, पुरषार्थका कार्यं तथा उत्तम सेवापरायणता 
देखकर गोतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे । गौतमके 
पास हजारों शिष्य आये मौर (गुरुकुलवासकौ मवधि पूरी 
करके) उनकी आत्ता तेकर अपने-अपने घर चले गये; “कितु 
उत्तङ्धुपर अधिक प्रेम होनेके कारण महषि गौतमने उन्हु अपने 
धरं लौटनेको आज्ञा नहीं दौ ! धीरे-धीरे उन महामुनि 
उत्तङ्को बुढापाने आ घेरा; कितु गुर-भरितमे मग्न रहनेके 
कारण उन्हु इसका पता ही न लगा ! एक दिनकी बात दै 
वे जंगलमे लकड़ी लामके लिये गये गौर वहसे लकडियोका 
बहुत वड़ा बोर सिरपर लादकर ले आपे । बोकर भारी होनेके 
कारण वे बहुत थक गये ! जव आश्नमपर आकर वे उस 
चोसको जमौनपर गिराने लगे, उस सभय चाँदीके तारको 
भाति सफेद रगकी उनकी जटा लकड़ी चिपक गयी थीः; 
अतः उन लकये साय ही बह मी जमीनपर गिरी । उत्तङुः 
मुनि एक तो उस भारी वोमते पिस गये थे, दूसरे उन्हे भूष 
सता रही यौ । उसी सवस्थानं उस सफेद जटाको देख मपे 
ुदरापाका निश्चय करके वे एूट-फूटकर रोने लगे । तव महि 
गौतमते वहां माकर पृश्ा--वेटा ! माज तुम्हारा मन 
शोकसे व्याकुल ष्यो हो रहा है ? मै इसका यथार्थं कारण 
सुना चाहता हँ । वुम निःसंकोच होकर सव वातं बताओ + 
उत्तङुने कहा--गखदेव { मेरा मन आपहीमिं लगा 
रहता था । आपहीका प्रिय फरनेकौ इच्छते मै सदा ापकौ 
सेवाभें संलग्न रहता, मावहीमे रद्वा रता मोर आपहीकौ 
भविति किया फरता -था । इसलिये भवतक भे पता ही न 
चसा कि कवे बढा हयो गया! मेने कमी कोई सुख नहीं 
उठाया, भु यहाँ रहते सौ वर्धं बीत गये तो भौ आने मुभे 
धर लौटनेकी आज्ञा नहीं दौ 1 मेरे बाद संकड़ मौर हारों 
शिष्य यह माये नौर मापकी आज्ञा लेकर चले गये (केवल 
मेही यहां पड़ा हुमा हु) 1 
“ शौतमने कहा--पृगुनन्दन ! वुम्हारी गुरगुभूषा 
देखकर वुमपर मेरा बहुत परेम हो गया था; इसलिये इतना 
अधिक समय वीत गया तो भौ मेरे ध्यानम यहं बात नहीं 
आयौ । मच्छ, अवते यदि दुम जाना काह तो चै तुमह सहर्ष 
आज्ञा देता हं । शौ घ्र मने घरको जामो, विलम्ब न करो 1 
उत्तङ्के कहा--भगवन्‌ यं आपको गुर-दक्षिणामें 
षया द्‌ १ यह्‌ वतानेकौ षा कीमिये । उत भप सेवा 
अर्पण करके वाद आज्ञा लेकर घरको जाणा! 
गौतममे कहा--वेडा ! सतयुरषोके मतम गुरुननोको 


संतुष्ट करता ही उनके लिये सचसे बड़ी दक्षिणा है । तुमने 
जो सेवा की है उसते मं बहुत संतुष्ट हँ इसमें तनिक भी 
संदेह न भानो । 

तदनन्तर, उ्तद्खुने युवावस्थाको प्राप्त होकर गुर्की 
आज्ञासे गुरुपत्नीके पासं जाकर पु्ा--माताजो ! सुमे 





सौर प्राणं देकर भी जायका प्रिय गौर हित करना चाहता 
ह । इस लोकम जो अत्यन्त दु्तभ, अदसुत ओर वहुमूत्य 
रत्न होगा, उसे भौ मँ भपनी तपस्यासे ला सकता हु; इसमें 
तनिकभी संशय नहीं है । 

अहल्या बोली--बेदा ! भैं वुम्हारी भवितसे बहुत 
संवुष्ट हूं भौर यही मेरे तिथे पर्यप्ति दक्षिणा है । वुम्हारा 
कल्याण हो । अव तुम जहा जाना चाहो जा सकते हौ ! 

यह्‌ सुनकर उत्ते फिर कहा--'भाताजी ! मुम 
आपका कोर-न-कोई प्रिय कायं करना ही है; धसलिये आज्ञा 
दीजिये मै क्या करं?" 

अहल्या बोली-तरेदा ! राजा सौदासकी रानीनि अपने 
कानोमिं मणियोके वने हृए दो दिव्य कुण्डल पहन रते 
है 1 उन मरे लिये ला"दो। उनसे गुरुदक्षिणा पूरौ हो 
जायगी । जागो, तुम्हारा कल्याण हो । 

जनमेजय ! हुत मच्छा' ककर उत्तङ्कनेगुर-पत्नीकौ 
आज्ञा स्वीकार कर सौ -मौर उनका प्रिय करमेकौ इच्छसे 
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उन करण्डलोको लानेके लिये शीघ्रतापूवेक चल दिये । जाते- 
जतै मनुष्य-मक्षी राजा सोदासके पास पहुंच गये । 
इधर उत्तङ्‌ मुनिको माश्नममे न देखकर गौतमने अपनी 
पत्नोते पुछठा--भान उत्तद्धः क्यों नहीं दिखायी देते ?" 
अहल्या बोली--षे मेरे लिये कुण्डले लाने गये हँ ।' यह्‌ 
सुनकर मह्षिने फहा--थहं तुमने अच्छा नहीं किया । 
राजा सौदास ्राह्यणोके शापते सनुप्प-षक्षी राक्षस हो गये 
है; इसलिये वे उस ब्राह्मणको अवश्य मार डालेगे ।' 
अहल्या बोली--भगवन्‌ ! भै इस वातको नहीं जानती 
थी; सीनिये उन्हें एेसा काम सप दिया । मुङे विश्वास है 
कि आपकी कृपासे उनपर कोई अनि नहीं आते पायेगी । 
पत्नीफे एसा कहनेपर महषि गौतम बोले--मच्छा, 
एता ही हो ।' उधर उत्तङ्कने निर्जन वनम जाकर राजा 
सौदासको देला--बड़ी भयानक भति थी । लंबी-लंत्री 
दाद़ी मौर मूठ ! सारा शरीर मनुष्यके रक्तसे रंगा हुमा । 
उह देवकर उततद्धुको तनिक भी घवराहट नहीं हुई । इन 
देखते ही यमराजके समान भयंकर राजा सौदास उठकर खरे 
हो णये मौर पास भाकर बले--विप्रवर ! महो भाग्य | 
जो दितके छठे भागम जाप स्वयं ही मेरे पास चले अपि । 
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उत्तद्धुने कहा--रानन्‌! मे गुरुदक्षिणा लिये 
धूमता-फिरता भापके पास आया हुं । जो गुरुदक्षिणा देतेके 


लिये उद्योग कर रहा हो, उसकी हिसा नहं फरनी चाहिये 
एसा मनीषी पुरर्पोका षच है । 

राजाने कहा--विप्रवर ! सेनि दिनके ष्टे भागे 
आहार फरमेका नियम ले रवखा है भौर यह वही समय है 
भव भे भूलते पौरित हौ रहा हे; इसलिये पको छोर 
नहीं सकता । 

उत्तङ्के कहा--महारान । यह सही; किदुभेरौ एक 
शतं मान तीन्यि । मै गुरुदक्षिणा देकर फिर आपके मधीते 
हो जागा । सेने अपने गुरुको जो वस्तु देनेकी प्रतिता कौ 
है! वहु आपके ही अधीन है; मतः आपसे उसकी भिक्षा 
मागता हूं । भप प्रतिदिन शेष्ठप्राह्यणोको ब्ूत-पे रतन वान 
फरते ह 1 इस पृथ्वीपर आप एक शेष्ठ दानीके रपे श्रसिव्र 
है मौर मूके भौ दान सेनेफा उत्तम पात्र समभिये ! मे गुको 
जो वस्तु देना चाहता ह उसका भिलना मापके हौ टाम 
है; "मतः मेरौ अभीष्ट वसतु मूके दे दीजिये । महाराज { जै 
मासे सन्ची प्रतिना करता हँ फि वहु वस्तु गुरुको देकर 
फिर मपनो कौ हई शतके अनुत्तार भपके पास भा जाञगा । 
भेरी यह वात मिथ्या नहीं हो सकती । भ की हेसो-सेतमे 
भी मूढ नहीं कोला है, फिर एते मवसरपर तो बोल ही कमे 
सकता हु । 

सोदासने कहा--गरहन्‌ ! यदि आपको गुरूदक्षिणा 
मेरे मघीन है तो उसे मिती हई हौ समभे । मगर आप ` 
भरौ फोई वस्तु लेनेके योग्य सममते ह तो भागिये, इस समय 
मे आपकोष्यादूं? 

उत्तङ्के केहा-पुखषभेष्ठ ! आपका दिया हुमा दान 
भँ रदा हौ ग्रहण करनेफे योग्य मानता हूं । इस समय मापी 
रानीफे दोनों मणिमय पुष्टल माँगनेके तिये यह माया ह । 

सौदासने कहा-गरहापं ! षे मणिमय कष्डल तो 
भेरी रानीके हौ योगय ह । माप भौर कोर चस्तु मागिपे, उसे 
म मवश्य दे दूंगा । 

उत्तङ्धने कहा--रानन्‌ ! यदि आपका मूमपर विश्या 
हो मौर भाप मूमे उत्तम पात्र समते हो तोबहानान 
कीभ्यि; वे दोनों करण्डल ममे देकर सत्यका पालन कौजिये । 

उत्तद्धके एसा फहनेपर राजान फहा--विप्रवर ] आष 
रानीके पास जादये ओौर उनसे मेरी आता सुनाकर वे कुण्डल 
माग लीजिये । वे उत्तम व्रतका पालन करनेवाली 1 भापके 
हारा भेरा संदेहं भुनकर निःसंदेह दोनों कुण्डल दे देगी ।' 

उत्तङ्ुने कहा-महाराज ! भे फं आपको पलीको 
दृढता एिल्गा ? ममे वयोकर उनका दर्शनं ह सकता है? 
भाप स्वयं ही उनके पास भयो नहीं घले चलते ? 


आश्वमेधिकपर्व ] 


सौदासने कहा- ब्रह्मन्‌ ! वे आपको जंगलमें किसी 
सरनेके किनारे मिल सकती है । यह्‌ "दिनक छठा भाग है 
(मै आहारक लोजमें हं) । इस समय मै उनसे नही 
मिल सकता! 

राजाकी बात सुनकर उत्तदधुः मुनि उनकी रानी मदयन्ती. 
के पास गये ओर उनते अपने आनका प्रयोजन वतलाया । 
राजका संदेश सुनकर विशाललोचना रानीनि महादुदधिमान्‌ 
उत्तङ्कः मुनिको हस प्रकार उत्तर दिया--श्रह्न्‌ ! महाराजने 
जो आपको कुण्डल देनेकी वात कही है, सो ठीक है 1 आप 
असत्य नहीं कहते तो भी भषको मेरे विश्वासे लिये उनका 
कोई चिह्न ले माना चाहिये । मेरे ये दोनों मणिमय कुण्डल 
दिष्य ह! देवता, यक्ष ओर महर्षिलोग नाना प्रकारके 
उषायोद्ारा इन्हें चुरा ले जानेकी इच्छते सदा छि ददते 
रहते हं । यदि इह पुथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग हृडप 
लगे, अपवित्र अवस्था घारण करमेपर यक्ष उड़ा ते जायेगे 


कुण्डल तेकर उत्तद्धका लौटना गौर अग्निदैवकी कृपात उन्हं गुरुपत्नीको देना 
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भौर इन्हं पहनकर यदि कोई नीद लेने लग जाय तो देवता 
लोग जरदस्ती छीन लेगे। इतं धरम सदा ही इन 
कुण्डलोके सो जनका भय रहता है ! देवता, राक्षस बौर 
नायसे सावधान रहनेवाला मनुष्य ही धनको धारण कर 
सकता है । इनसे रात-दिन सोना टपकता रहता है । रातमे 
नक्षतों ओर तारामेकि समान इनकी चमक होती है । इनको 
पहन लेनेपर विषते, अग्निस तथा यन्य भयदायक जन्तुसे 
भी कभो भय नहीं होता, फिर भूव-प्यासका भय तो हही 
कंसे सकता है ? छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डललोको पहने 
तो ये छोटे हो जति ह मौर बड़ी डीत-डौतवाते भनुष्यवे 
पहृननेपर उसके अनुल्य ये वड़े हो जाते है । एते णोति 
युत होनेके कारण ये मेरे दोना कुण्डल सवकी परशंसाके पात्र 
है । इनकी तीनों लोकोमे प्रसिद्धि है) अतः जप यदि ` 
आलापे इनं लेने जये है तो इसकी कोई पहचान 
लाइये । 





कुण्डलं तेकर उत्तङ्कका लौटना, मागमे उन कुण्डलोका अपहरण होना ओर अग्निदेवकी 
कृपासे फिर उन्हं पाकर गुरुपत्नीको देना 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय.! रानी मदयन्ती- 
को बात सुनकर उत्तङ्कः मुनिने महाराज मित्रसहं (सौदास) 
के पासन जाकर उनसे कोई पहचान मोगी । तव इष्वाकरु- 
वंशियोमे श्रेष्ठ उन नरेरने पटुवानके रूपमे रानीको सुनानेके 
तिये निम्नित सदेश दिया । 

सौदास बोले-्रिये ! मे निस दुर्गति पडा ह, यह्‌ 
भरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके सिवा अब 
दूतरी कोई भी गति नही है । मेरे इस विचारको जानकर तुम 


अपने दोनों मणिमय ुण्डल इन ब्राह्मण देवताको दे डलो । , 


यह्‌ सुनकर मरि उत्तङ्कः रानीके पास गये भौर उन्होने 
राजाकी फटी हुई चात वहां ज्यो-कौ-तयो दुह दो । महारानी 
मदयन्तीने स्वामीका वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय 
करुण्टल उत्तः मुनिकी दे दिये । कुण्डल पाकर उत्तु मुनि 
पुनः राजाके पास भाकर वोले--महाराज { पके गूढ 
वचनका ममिप्राय क्या है, उसे भै सुनना चाहता हूं # 


सौदासने कहा-्रह्यन्‌ ! क्षवियलोग॒ पृष्टे 
प्रारम्भं कातसे ही ब्राह्यणोकौ पूजा करते चले मा रहै ह 
तयापि कभी-कभी श्राह्मणोकी ओरते भी क्षतनियोके लिये 
नहूुत-ते दोप प्रकट हौ जाया करते ह । मँ चदा ही ब्रह्मणोको 





मे 
(य 


द त 
, 0 
‰ ॥---- 
फ (~ ष्यः र 
व: 


म. ॐ ५ 


( ॥ ६ ष, 
॥ \ (५ ५ । 
च | ४ 
०८५ & (५ 1 ५4 । 


(42 ति ५ 
९५२... 
= [2 


१५६४८ 


थह दोष--यह्‌दुगंति पराप्त हद है। भै मदयन्तीके साथ यहां 
रहता ह! सुरे इस दुगंतिसे टकरा पानेका फोई उपाय 
नह दिखायी देता । भव इसं लोके रहकर सुख पाने अयवा 
परलोकमे स्वगौय सुल भोगेके तिथि द्रौ कोद गति नही 
दील पडती ! फो भी 'राजा ब्राह्यणोकि साथ विरोध करके 
ते तो इसी लोकते चैनसे रह सकता है मौर न परलोके ही 
सुख पा सकता है (यहौ मेरे गढ़ संदेशका तात्य है) 1 अच्छा, 
अब आपकी इच्छाके भनुसार ये मणिमय कुण्डलं मैने जापको 
दे दिये । अव आयने जो प्तिज्ञाकी है, उसको सफल कौनिपे । 
उत्तङ्ते कहा--राजन्‌ ! म अपनी ्रतिज्ञाका पालेन 
कर्गा, पुनः आपके अधीन हो जाञगा; कितु इस समय 
एक प्रशन पुष्ठनेके तिथे आपके पास लौटकर माया हु 
सौदासने कहा--विप्रवर | भाप इच्छानुसार भ्न 
कीजिये मै आपको बातका उत्तर दंगा । आपके मनमें जो 
भी संदेह होगा, उसका निवारण करूणा । इसमे सुरे कुष्ट 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं पडगी । 
उत्तदधुने कहा--राजन्‌ ! धर्मनिपण विद्रानोनि उसी- 
फो ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणीका संयम करता हो--सत्य- 
वादी । जो मित्रोक साय विषमताका वर्तव फरता ट,उे 
चोर माना गया है । आज आपके साथ मेरौ मित्रता हौ गयी 
है, इसलिये आप मूभे अच्छी सलाह दीजिये । वतादये, आप- 
जसे पुरुषके पास मुर फिर लौटकर आना चाहिये या नहीं ? 
सौदासने केहा--विग्रवर } यदि आप ममते उचित 
वात कहुलाना चाहते हँ तो मेरा कहना यही है फि मप फिसौ 
तरह भेरे पास न आदे, इसीमे आपका कल्याण द्िलायी देता 
है । यदि आगे तो निःसंदेह आपकी भृत्यु हो जायगौ \ 
वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ राजा सौदास मसे उचित मीर हितकौ वात 
सुनकर उनकी अन्ना ते उत्तङ्ुमुनि अहत्यफे पास चल 
दिये । गुर्पत्तीका भ्रिय करनेके लिये दोनो दिव्य पुण्डल 
हस्तगत फरक वे बड़ वेगसे गौतमके आभ्रमफो मर जा रहै 
` थे । रानी भवयन्तीफे फयनानुसार उन्हे उन कष्डलोफ 
रकषाका भौ ध्याम था, इससिे घे उनको काले मृगा 
बधिर ते जा रहे थे ! रस्ते एक स्थानपर उन्हे बड़े जोर- 
कौ भूख लगी । घहां पास ही फलोके भारे सका हुमा एक 
जलका वृक्ष दितायौ दिया 1 सषि उ्धुः तसं यृक्षपर च 


गये भौर मृगछालाको उ्होमे उसकी एक शावामे बांध . 


दिगा । फिर वेत नीचे गिराने लगे । उस समय उनकी दृषदि 
वे्जोपर ही लग हुई थी (वे कहां गिरते ह इसकी ओर 
उनका ध्यान नरी था) । उनके तोड़े हृए्‌ प्रायः सभौ बे 
मृगषठालापर ही, जिक्र दोन दरुण्डल देधे इए थे, गिरे। 


संक्षिप्तं महाभारत 
-------------~ ~~~ <-------------------~ 


[ आश्वमेधिकपर्व 





उनकी चोटसे बन्धन खुल गया मौर वह्‌ मृगछछाला सहसा 
कुण्डलसदित वृक्षके नीचे जा गिरा। वहां देरावतःकुसमे 
उत्पन्न एक नाग पहसेसे मौजूद था । मृगछपलाके अंदर रक्छे 
हृए उन मणिमय कुण्ड्लोपर जब्र उसकी दृष्टि परौ तो उसने 
भपटकर उन मुह दवा लिया भौर एक वत्मीकमे धूसकर 
कुण्डलसहित गायब हो गया । 

सापके द्वारा कुष्डलोकौ चोरी होती देल उत्तदधुमुनि 
इद्धि हौ उठे मौर अत्यन्त कोधे भरकर वृ्षसे कदे पडे! 
नीचे जाकर एक सकसे चे बत्मीकके अंदरको विभ सोदने 
लगे । उनके मनेमें तनिक मौ घवड्ाहुट नहीं हई । लगातार 
पतीस दिनतक वे चिल खोदनेफे फार्यमे जुरे रहै । उन 
असह्य वेगको पुय्वौ भो न सह्‌ संकी । वह्‌ उनके दण्डकौ चोरसे 
धायते एवं अत्यन्त व्याकुलं होकर उगमगाने लगी ! बरह्यपि 
उत्तः नागलोकमें जानेका भागं वनानेफे लिये निश्चय करके 
धरती खोदते हौ जा रहै ये, यह्‌ देखकर मरहातेजस्वौ इ 
धोडे जुते हए रयपर वंठकर हायमे व सिषे हए उस स्यान- 
प्र आये भौर विप्रवर उत्तमे मिते । इन्दर उत्ते दुःसे 
दी थे, अतः ब्राह्यणका वेष वेनाकर चे उनपरे बमे- 





4 ` 1 
शन्‌ यह काम तुम्हारे बशका नहीं है ! नागलोक यहि 
हारों थोजन दुर हँ 1 इत फाठके डमे वहां रास्ता नहँ 
बनाया जा सकता } मेरो समे यह्‌ फाम तुम्हारे सिषे 
असाध्य है (' - 


^ 


आश्वमेधिकं ] 
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उत्तङ्धने कहा-जहयन्‌ ¡ थदि नागलोकमे जाकर उन 
रष्डलोको प्रप्त करना मेरे लिपे असम्भव है तो म आपके 
सामने ही अभो अपने भ्राण त्यागे देता ह । 


वधारी इन्द जम फिसी तेरह उत्तङ्को भपने निश्वयते 
हिट न सके तो उमकै उंडेके अग्रभागमे मपने व्रास्त्रको 
जोड दिया । उस्र वके प्रहारसे पुष्वी विदीर्ण हो गयी भौर 
नागलोकको रास्ता यन गया । उसके दवारा नागलोकं प्रवेश 
करके उन्दोनि देखा फि वह्‌ सोक हनारो योजन विस्तृत है ! 
उसके चारों भर दिष्य भणि-मु्तामोसे भलंकृत अनेकों 
प्राकार हु। वहं स्फटिक भधिकफो वनी हई सौदवियेसि 
सुशोभित बावरिया, निल नलवाली भनेको नदियां ओर 
विहग-वृन्दते शोभायमान वहूतेरे सुन्दर-युन्दर वक्ष ह । नाग- 
सोकंफा बाहरी दरवाजा सौ भोजन ऊँचा मौर पच योजन 
चोडा है । नागलोककफौ यह्‌ विश्नालता देखकर उत्तदधः मुनि 
दोन (हतोत्साह) हो गये ! अव उन्हँ फिर.फुण्डल पानेकी 
मता नं रहौ । इसी समय उनफे पास एक घोडा बाया, 
लिसको धूष्ठे याल सफेद भौर काले तया मख मीर मह लाल 
ये । यह अपने तेज प्रज्वलित हो रहा था । उतने उत्तङ्से 
फहा--धेटा ! मेरे अपान-मागं (गृहा) में एक मारो। 
इसरो तुह एुण्टल मिल जायेभे । एरावतका पुत्र तुम्हारे 
फुण्डल चुराकर से भाया है । मेरी गुदे फक मारनेसे तुम 
धृणा न फरो; पयोकि गौतमके माभ्रममे रहते समय तुमने 
भनेको चार एसा फिमा है ॥ 

उत्तङुने पूथा--पुरुदेवके आश्चमपर सने कमी भापका 
ददान फणाः इस बातका ज्ञानं मे कंसेहो? भौर 
सपे फयनानृप्तार वहु रहते समय पटले म जो काम अनेकों 
चार फर चुका हं वहु षया है ? यह्‌ सुनना चाहता ह । 

धोडेने कहा-ग्रहयन्‌ ! म मुम्हारे गुख्का मी गुर 
जातवेदा अग्नि हूं । तुमने अपने गुरुफे तिये सदा पवित्र 
रहकर विधिवत्‌ मेरो पूजा फो ह दषतिपे म तुम्हारा फल्याग 
फल्गा । अव तुम मेरे वताये अनुसार फायं फरो । विलम्व 
ने फरो । 

अग्निदेवे एत्ता फहुनेपर उत्तद्धुने उनकी भज्ञाका 
पालन किया । इसते प्रसन्न होकर वे नागलोफको भस्म फरने- 
फे सिये प्रज्वलित हो उटे । निस समयं क्राह्मणने पक भारी, 
उसी परमय उस बणवङपधारी मण्निके रोम-रेमसे जोरजोरसे 
` धमां उठने लगा, जो नागलोरफो भयभीत करनेवाला थां 1 
यह्‌ धुभां द्रतना चदा फि वरहा कुष्ठ सुक नही पडता था । 
एवते घरमे हाहाकार मच गया । वासुकि आदि भृर्य- 
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भुख्य नागरे धर धूमे भष्छादिते हो गे! उनमें भधर 
छठा गया ! वे एसे जान पडते थे, भानो फुहासासे ठके हृए 
पर्वत भौर उन हो । धुमा सगनेसे नार्गोकौ मखं लान हो 
गीं मौर वे अग्निके तेजपते संतप्त होने लगे, अतः महामुनि ` 
उत्तङ्कका विचार जाननेके लिये सभी एकत्रित हौकर उनके 
पास आपे ! उस समय उन अच्यन्त तेजस्वी मह्षिका दृट्‌ 
नि्वय सुनकर उनकी भले यसे फातर हो भयो तया समने 
उनका विधिवत्‌ पूजन किया । भन्तमे समी नाग वहे ओर 
वांफोको भागे करके हाय जोड़ मस्तकं भुकाकर प्रणम 
फरते हृए वोते-भिगवन्‌ † हुमपर प्रसन्न हो जाइये (हम 
आपके कुण्डल लौटाये देते ठै) !' इस रकार व्राह्मण देवता- 
को प्रसत्त करे नागेनि उह पाय मौर मध्यं निवेदन किया 
मीर वे दिव्य कुण्डल भौ वपसि कर दिये । तदनन्तर नागेमि 
सम्मानित होफर उक्तद्धः मुनि अग्निदेवकी प्रदक्षिणा करके 
गुरुके आशरमको भोर चल दिये । वहां प्टुचकर उन्होने 
शुरुपत्नीको वे दिव्य ण्डल पे दिये ओर वासुकि आदि 
नागोकि यहां जो घटना घटी थी, वहू सारा समाचार सपने 
गुर मर्ह गौतमसे कह धूनाया । . जनमेजय { इस प्रकार 
तीनों सोकोमिं धूमफर महात्मा उत्तङ्ने वे मणिमय दिव्य 
कुण्डले प्राप्त कयि ये ! वे एसे ही प्रमतरशाली ओर महानु 


. तपस्वी थे! 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[भाश्वमेयिकपं 


=== ~~~ ~~~ 


-भगवान्‌ श्रीकृष्णका ह्वारकामें जाकर सबसे मिलना ओर वसुदेवजीके पुद्धमैपर 
ति महाभारत युका वृत्तान्त सुनाना 


जनमेजयने पुषछठा--विप्रवर | उत्तङ्को वरदान देकर 
महान्‌ यशस्वी भगवान्‌ श्रृष्ने क्या किया † 
वंशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! उत्तङ्को वरदान 
देकर अपे शौध्रगामी घोड़क द्वारां वे सात्यके साथ फिर 
अपनी पुरोकी भोर ही चल दि मौर मार्गमे अनेकं सरोवर, 
निरया, वन तथा पवत लांधकर परम रम्य हारका नगरमे 
पुव गये । उस समय वहां रवतक पर्वतपर फोईं यडा भारी 
उत्सव मनाया मा र्हा था । सात्यक्रिको साय तिये भगवान्‌ 
भीष्ण भी उस महोत्सवे पारे ! उस समय रैवतक परवत 
` नाना प्रकारके अदुभृत रत्नौ, उनको निधि, सुन्दर सुवरणकौ 
भाता, भाति-भातिके प्ष्ो, वस्त्रो भोर कल्पवृ्ेति 
भृत किया गया था । वृक्षे आकारमे सनाय हुए सोनेफे 
दौप उस स्थानक शोभाको मौर भी उदप्त फर रहे थे । 


धि, $) 01 1] 
वाकी गुफामं सरन्ति १1 ड ४ ० ९ 
वाको गुफामों भौर सरनोके स्थानेमिं दिनका-सा प्रकाश , न 


हो रहा था ! वहां दीनो, मधो भौर अनायोको निरन्तर 
दान रिया जाता था। इसमे उस पर्वतका चहु परम फल्याण- 
मय उत्सव बड़ी "शोपा पा रहा था। उस पेतपर पण्या 
ुष्ठानके लिये अनेकों धर वते हुए थे, जिनमे पुण्यात्मा 
रष निवास करते ये । उन पुण्य गृहे कारण र॑वतक 
गिरिको देवलोकके समान भोभा हो ही थौ । भगवान्‌ 
भोकृष्णके आ जानेसे तो बह्‌ इन्धभवनको परी मात करने 
लगा । 

तदनन्तर, सदसे मिलकर मौर सवके दारा सम्पानित 
हो भगवान्‌ रौक्ष्य भौर सात्यकि अयने-मपने भवनको 
गये । भगवान्‌ बहुत दिनोतक परदेशमे रहनेके वाद धर 
लौटे ये, इसलिये उनका चित्त बहुत प्रसन्न धा! उस समयं 
उनके पास भोज, वृ भर अन्धकवंशी वीर मिलक लि 
गये । उन्होने सनका भदर-सत्कार करके उनकी कुशत 
पृष्ठो भौर प्रसनतापुवंक पते पिता-माताके चरणोमि भरणाम 
किया । उन दोनोनि उन्हे मपनी छातीमे लगा लिया भोर मीडे 
वचनोति सान्त्वन! दी । इसके वाद सभी वृष्णिवंशी उनको 
धेरकर बैठ गये ! महातेजस्वी शीकृष्ण जव हाय-पैर धोकर 
बिभाम ते षुके तो पिताक ुष्ठनेपर उन्होने महाभारतकी 
सारौ पटना उनसे कह सुताय । 
१ वमुदेवजीनेपुष्ठा-वेदा ! भै प्रतिदिन वात-चीतके 
प्रसंगमे महते पुनता रहा हे कि महाभारतयुद 
बड्म भदृभृत हेमा था; प्रतु तुम तो उसे अपनी भसं देव 










क षिः छः स सद स ~ 
स 8 ~| | 

\1॥॥ न 4 | (का } 4 १. 
"0 । ॥ ८ ् 
५, 1 


























॥ 
| 0) ||) ; 
~| 
२ २१ || 


१ 
= 
1 २५५५ 
= द. ६. ६ 
८4९। ~> >> 





भये हो भोर उसके स्वस्यते भौ भलोभाति परिचित ह, 
इसतिये मुमते उसका यथार्य वर्णन फरो । महात्मा पाण्डवो 
का पीप्म, फणं, एपाचारय, प्रोणाचायं सौर एत्य आदिक 
साय किस प्रकार युद हुमा था? तया दरेसरे देशे 
रहनेवाले जो मस्त्रविदयामें निपुण कषत्रियवौर ये, उन्न फित 
तरह युद्ध फियाया? 

पताके इस प्रफार पुपर भयदान्‌ श्रोकृष्ण अपनी 
माते सामने ही फौरवमबीरोफी मतयते सम्बन्ध रखनेवाली 
फथा सनानि लगे । 

भीहृष्णने कहा--पिताजौ ¡ महाभारते फाम 
अनिवाले क्षत्रिय भहात्माभोके फर्म वड अद्भुत ह! यदि 
विस्तारके साय वर्णन क्रा जाय तो सौ वनिं भी उनकी 
समाप्ति नहु हो सक्ती । इततिये भ योद्धे मूद्य-स्य वां 
वेता रहा ह, उन पुनिम । जैसे इन्र देवतामोफौ सेनाके 
अधिनायकं ई उसी प्रकार भीष्मजौ कौरव-पीरोकि सेनापति 
बने येये थे! उनके अधीन ग्यारह अक्षौहिणी सेना थ! 
पाण्डव-पक्षकी सात अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक शिकग्ौ 


थे । सन्यसाची सर्मुन उभकौ रामे रहा करते थे । कौरव 


आरवमेधिकपवं | 


कणा 





शरीकृष्णका वभुदेवजीको भभिमन्यु-वधका हाल सुनाना 
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भौर पाण्डवोमे दस दिनोतक वडा रोमान्चकारी युद्ध हुमा । 
दसवें दिभ शिखण्डोते गर्जुनफी सहायताते भीष्मजीको अपने 
बहुत-ते वाणोका निशाना वनाया \ उनसे घायल होकर 
मीष्मजी वाण-शय्यापर पड़ गये । जबतक दक्षिणायन रहा 
हैः वे मूनि.ब्रतका पालन करते हए णर-शय्यापर सोते रहे 
है । उत्तरायण आनेपर ही उन्होने मृत्यु स्वीकार की है । 


भौष्मजीके धायत हे जानेके बार मस्त्रवेत्तामोमें भेष्ठ 
माचायं द्रोण फौरव-पक्षफे सेनापति बनाये गये । उस समय 
भरनेसे यची हु नौ अक्षौहिणी सेना उन्हं सव भरते घेरकर 
खटी थो । वे स्वयं तो युदका हौसता रखते ही ये, एपाचायं 
ओर फणं भी उनकौ रक्षके लिपे सावधान रहते थे ! हधेर 
महान्‌ अत््रवेत्ता धृष्टुम्न पाण्डव-सेनाके अधिनायक हए 
सीर भीमसेन उनकौ रक्षा करने लगे । पाण्डव-तेनासे धिरे 
हए महामनस्वी वीर धुष्टयुम्नने द्रोणे हारा अपने पिताके 
अपमानका स्मरण फरफे उन्हु मार डालनेफे लिये युदधमे वड़ा 
भारी पराक्रम दिखाया । धुष्ट्ुम्न भौर प्रोणके उस भषण 
संग्राममे नाना दिशामि मापे दए बौर राजा अधिक संख्याम 
भारे गये । उम दोर्नोफां वह्‌ दारण युद्ध पच दिनतक चलता 
रहा । अन्ते द्रोणाचायं बहत थक गये मोर धुष्टुम्नके 
हायते उनकी भृत्यु हौ गयौ । 


्ोणके मारे जानेपरं वूर्योधिनकी तेभाका नेतृत्व फं 
हाथमे भाया । बहू मणेते वची हू पांच म्ीहिणी सेना्भो- 
से धिरकर युद्धफे मवानमे णा म्मा । उस समय पाण्डवेकि 
पाष तीन मकषौहिणी सेना पेष थी, जिसकी रक्षा मर्जुन कर 
रै भे। क्ण दो दिनतक युद्ध करता रहा मौर दूसरे दिनि 
मागमे शूदकर जलनेवाले पतंगोकी तरह अजुंनसे भिडकर 
मारा भया ! कर्णक भृतये कौरवोंफा उत्साह नष्ट हो 
गया \ वे मपनी तपित घो वैठे भौर तीन अक्षौहिणी सेनामेसि 
धिरे हए मद्रराज शत्यको सेनापति वनार्कर मेदानमें अयि ! 
पाण्डवे भौ वहते संनिकं गौर वाहन नष्ट हो गे थे! 
उनसे भौ मव उत्साह नहँ रह शया था तो भौ वे शेष दची 
हई एक मक्षोहिणौ मेनाते धिरे हए युधिष्ठिर्को आगे करके 


शल्यका सामना करमेके लिये बदर । कुरुराज युधिष्ठिरने 
दोपहर होते.होते अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाकर मद्रराज 
शल्यको भार गिराया। 

शतल्यके मारे जानेपर अमितपराक्षमी महामना सहदेवे 
कलहकी नीव डालनेवाले शकुनिको यमलोकका सतिथि 
बनाया । उसकी मृत्यु हो जानेपर राना दुर्योधन बहुत दृखी 
हयो गया । उसके बहूुत-ते सैनिक युद्धम फाम घा चके थे; 
इसलिये यह्‌ मफेला ही यमे गवा सेकर रणमभूमिमे भाग 
निकता । इधर महप्रतापी भोमसेन कोधमें भरकर उसका 
पीछा कर रहे थे । उन्होने दैपायन नामक दमे पानीके भीतर 
चषि हृए्‌ इर्योधनका प्रता सगा तिया मौर भरनेते वचौ हई 
सेनाफे द्वारां उत्तवर चारो नोरसे घेरा डा दिप । फिर्थाचो 
पाण्डव बड़ी प्रसप्षताके साथ तालाबभे वै हुए दुरमोधनके 
पासं जा पहुचे । उत समय भीमसेनम उते भगे वागबाणोकि 
दवारा खूच पीडित किया । उतके कट्‌ चनेति व्यथित होकर 
बहू पानीसे बाहर निकल माया मौर हाये भद ले युके 
लिये तैयार हो गया 1 तव महाबलौ भीमसेने सदे राजामि 
देखते-देखते पराक्रम करके उसे मार डाला । तदनन्तर, जव 
पाण्डवोंकौ सेना अपनी छावनीमे निश्चिन्त सो रही थौ, उती 
समय दरोणपुतर अश्वत्थामा मपने पिताक वधको तं सहं 
सकनेके फारण आक्रमण किया भौर सबको सोतेमे ही मार 
डाला । इस धमासानमें पाण्डवोके पुत्र, संतिक मौर मित्र 
सब कालके प्रास अन गये । मेरे मौर सात्यिक सा केवल 
पचि पाण्डव बचे हृए है। कौरवेकि पमे कृपाचार्य, 
कृतवर्मा भौर अश्वत्थामा जोवित है । पाण्दवोका भाश्नय 
सेनेके कारण धूृतराष्ट-यु्रयुयतसुकी भी जान जच गयौ ह । 
बनधु-बान्धवोसहित कौरवराज दुर्योधन के सरे जनेपरं विदुर 
मौर सन्जय धमराज युधिष्ठिरे माधयम मा पये है । इस. 
प्रकार वह्‌ युद्ध अटारहं दिनतक जारी र्हा है । उसमे जो 
राजा मारे गये ह उन स्वगका निवास प्राप्त हुमा है । 

वैशम्पायनजी कहते है--महाराज । रोगे खंडे कर 
देनैवाली उस कथाको सुनकर वृष्णिवंशौलोग दुःख-शोकते 
व्याकुल हो गये । 


| 





्रीकष्णका वसुदेवजीको अभिमन्यु-वधका हाल पुनाना ओर ग्यासजीका उत्तरा तथा अुनको 
ससन्नाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयन्न करनेकौ आज्ञा देना 


वैशम्पायनजी कहते है--मनमेनय 1 पिताके सामने 
महामारत-यदधका वृत्तान्त सुनि समय महावुदधिमान्‌ श्रीकृष्णः 
ने भभिमन्यु-वधके प्रसंको भान-वूक्कर छोड ` दिया । 


छन्ने सोचा, पिताजी अपते नातोकौ भूया महान्‌ 
अमङ्गलजनक समाचार सुनकर कहीं दुःख-शोकमे द्वन 
जाये, इलका अनिष्ट न हो जाय, इसीते वह भसम नहीं 








सुनाया; कितु सुभद्रे जव देखा कि मेरे पुतरके निधनका 
समाचार इन्होने नहीं बताया तो उसने याद दिलाति हए 
कहा--“सेया ! मेरे अभिमन्ुके वधकौ वात भी तौ बतां 
दो! इतना कहकर वह मूच्छित हौ जमीनपर गिर पड़ ! 
, अपे नाती अभिमन्यु मरनेका समाचार जानकर वसुदेवजी 
भी दुःख मौर शोकसे व्याकुल हो उठे । उन्होने ्ीकृण्णसे 
कहा--धेटा ¡ तुम मेरे दौहित्के मरनेका हाल षयो नहीं 
बताते ? उसकी आंखे तुम्हारेही-जंसी घुन्दर थँ । हाय ! 
तुम्हारे रहते हए वह शवृभोके हाथसे कंसे मारा गया ? 
जान पड़ता है समय पुरा होनेके पहले मनुष्यके लिये मरना 
बहुत ही कठिन होता है ! तभी तो यहु दारुण समाचार 
सुनकर भी दरुःलसे मेरे हव्यके सेकंड टुकडे नहीं हो जति । 
फहीं युद्धसे पठ रिलाकर तो वह्‌ नहीं भारा गया ? भरते 
समय उसका मुख भयते विकृतः तो नहीं हो गया था ? एृष्ण ! 
बह महान्‌ तेजस्वी बालक अपने बाल-स्वभावके अनुसार मेरे 
सामने विनीतभावसे भपनी बीरताकौ प्रशंसा किया फरता 
था । द्रोण, भीष्म मौर महाबली कर्णके साय सोहा लेनेका 
हौसला रलता था! कहीं एसा तौ नहीं हुभा रिं द्रोण, कर्णं 
मौर एपाचायं आदिने मिलकर उस वालकको कपटपुवंक 
मार डता हौ ? 
जनमेजय { इत प्रकार अत्यन्त दुःखितं होकर जव 
वसुदेवजी नाना प्रकारसे विलाप करने लगे तो उनको भवत्या 
देखकर धीक्ृष्णको वड़ा दुःख हुमा । वे सान्त्वना देते हुए 
फहने तगे-- पिताजी { अभिमन्युने संग्राममे भागे रहकर 
लोहा लिया ओर कभी भी अपना मुख विहृत नहीं किया । 
उस दुस्तर युद्धम उसने कभ पीठ नहं दिखायी । लालों 
राजाभेके समूहको मोतके धाट उतारकर वह द्रोण ओर 
णका सामना फरने तगा । उन दोनोंमे लइ्ते-ल इते जव 
वहत थक शया, तव दुःशासनके पुत्रे उसके अपरं विजय 
पायी । बहु मकेला ही ग्यूहमे लड रहा था यदि निरन्तरं 
उसे एक-एक बीरके ही साथ लोहा लेना पडता तो वज्रधारी 
इन्र भी उसको मार नहीं सकते थे, कितु बहा तो बात हौ 
सरी हो गयी । मर्ुन संशग्तकोके साय युद्ध फरे हुए 
रणभूमिसे बहुत दूर हट गये थे ! इस अवसरे लाभ उगकर 
उस क्रोधमें भरे हुए बालकको द्रोणाचायं आदि करई दीरोन 
मिलकर चारो गोरे घेर लिया । तथापि वह्‌ शतमोका वड़ा 
भारी संहार फरफे दुःशासनङमारके हायते मारा गया । 
महामते ! भभिमन्युको निश्चय ही स्वगेलोककी प्राप्ति हुई 
है, अतः आप उत्तरे लिये शोफ न कीजिये ! पवित्र वुदिवाले 
साधूपुरुष संक्टमें पड़नेपर भौ शोकसे अधीर नहु होते । 
जिसने इन््रके समान पराक्रमी रोण, करणं आदि वीरोका युद्मे 
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उटकर मुकाबला फिया है, उते स्वगेकौ प्राप्ति पयो नहीं 
होगी ? इसलिये माप शोक त्याग दौज्यि। शवूमेकि- 
नगरोपर विजेय पानेवाला वौरवर अभिमन्यु एस्त्राघातसे 
पवित्र हई उत्तम गतिक प्राप्त मा है । उसके मरनेपर यह्‌ 
मेरी वहिन धुभद्रा जव दुःखते ण्याकुत होकर फएररीफौ भाति 
तरिलाप करने लगी तो फुन्तीने शनैः-एर्ः दमे समति हए 
फह--शुभ्े ! ोकृष्ण, सात्यकि भौर अर्जुनका लाटा 
अभिमन्यु फालकी प्रणति ही युद्धमे मारा गया है । मृत्यु 
लोकम जन्म लेनेवाले मनुरष्योका धर्म ही एसा ह--उन्हु एक. 
न-एक दिन मृत्युके वरामं होना हौ पडता है, दसेतिपे भोकर 
न करो ! यदुनन्दिनि ] तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गति- 
फो प्राप्त हुमा है । वेदी ] तुम महात्मा क्षतियोकि उत्तम 
कुलमें उत्पतन हुई हो, भतः शोक त्याग दो ! वुम्हाये पुत्र 
वध उत्तरा गर्भवती है । इसको भोर देखकर चिन्ता छोट 
दो। यह्‌ शौत्र ही अभिमन्युके पुत्रफो जन्म देनेवाल है ॥ 
इस प्रकार इसे समका-वु्राकर कुन्तीने मभिमन्युके भाटक 
तैयारी फरायी । उन्होनि धर्मराज युधिष्ठिर, भौमनेन भौर 
नकुल-सहदेवको भाक्ञा देकर नाना प्रकारके दान करवाये, 
तत्पर्चात्‌ ब्राह्यणोको बहुत-सी गौएे दान देकर विराव्कुमारी 
उत्तरासे फहा--विटी { अव तुम अपने पिके तिये मधिफ 
शोक ने करो । भपने गफ वालकको रस्लापर ध्यान दो 
यों कहकर फुन्तीदेवी चुप हो गयीं । इस समय उनको आजञाते 
ही म भुमद्राको अपने साय ते भाया हु । पिताजी! इस 
प्रकार मापके नातीको मृत्यु हुई है ! भव भप उसके लिये 
मनमें शोक-संताप न फौजिये ।' 

सपने पत्र भरोकृष्णफी चात सुनफर धर्मात्मा वरुदेवजीने 
शोक छोड़कर उत्तम विधिफे अनुसार उत्का भाद्ध फिया। 
इसी प्रकार भगवान्‌ शरङृष्णने मौ अपने भानजेकी धाद 
क्रिया पुरी फो! उन्होने साठ लास तेजस्वी ब्राह्म्णोको 
विधिपू्वंक उत्तम भन्न भोजन फराया जीर न्ह वस्त पहुनाकर 
इतना धन दिया, जिसमे उनकी घनविपयक तृप्णा दूर हो 
गयी । उस समय व्राह्मणोको हषे रोमाञ्च हो जाया । वे 
सुवर्ण, गौ, शय्या मौर वस्फा दान पाकर अभ्युदय होनेका 
आशीर्वाद देने लगे । भरएूष्णके साय हौ वलमद्र, सात्यफिं 
भौर तत्यकने भौ अभिमन्युका श्राद्ध फिया। 

उधर, हेस्तिनापुरभे विरारकुमारौ उत्तराने पति. 
वियोगके दुःखत पौडित होकर बहुत दिनोतक पाता-पोना 
छोड दिया, इससे घव लोगोको बडा फ्ट हुभा । उसके गर्का 
बालक उदरमे पड़ा-पडा क्षोण होने तगा। उसकी इत 
अवस्याको दिव्य-दृष्टिसे जानकर भहपि व्यास वहां भये 
ओर कुन्ती तया उत्तरासे मिलकर शते--वेटो उत्तरा ! 


ाखमेधिकपवं] भावो साय युधिष्ठिरका हिमालयपर जाना, वर्हसे सुवणैराधि लेकर लौटना 
यहु शोक छोट, तुम्हारा पुत्र महान्‌ तेजस्वौ होगा \ भगवान्‌ 


भोटृष्णके प्रभाव तया मेरे आशीर्वादसे वहू पाण्डवोकि वाद 
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समं पृथ्वीका पालन करेगा ! तत्पश्चात्‌ व्यासजमे 
धमराज युधिष्ठिरको सुनते हए अ्जुनकौ मोर देकर फटहा- 


 धनन्नय | ु्हारे शीघ्र ही पोत्र होनेवाला ह, बह्‌ बड़ा 


अ 


सौभाग्यशासी भौर महामनस्वी होगा । समुद्रपरयन्त समूची 
पृथ्वीका वह धर्मक अनुसार पालन करेगा, इसलिये तुम 
मभिमन्युका शोक छोड़ दो । इस विषयमे फुछ विचार 


८५५ 
ह गोप \ 
न 1 (५ (9 । 
। २१४ 1 करनेकी माबर्यकता नहीं है । मेरा यह्‌ कथन सत्य होगा । 


ृष्गिवंशके वीर पुरष भगवान्‌ भीष्ण पले जो यु कहा 
है वहं सव वसा ही होगा । अभिमन्यु सपने पराक्रमसे 


{ # | | उमा किय हृ देवतामेर गक्ष सको गय है । इं 


या अन्य करुरुवंशिर्योफो उस वीरपैः लिये शोक तहं फरना 
चाहिये ।' 


संपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार समाये 
जानेपर धर्मात्मा बजुनते शोकं त्याग दिया । जनमेजय, 
उस समय प्रुम्हारे पिता परीक्षित्‌ उत्तरे गर्भमे शुलपकषके 


= ^ 2 चनद्रमाकौ भांति वृद पाने लगे! तदनन्तर, व्थासजीने 








धर्मराज युधिष्ठिरको अश्वमेध-यजे फरतेकी आत्ता दौ ओर 
स्वयं बहति अन्तर्धान हो गये । व्यासनीकी वात सुनकर परम 
वुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने भी हिमालयसे धन ले आनका 
विचार किंवा । 


यय 


भाद्योके साय युधिष्ठिरका हिमालयपर जाना मौर वहसि सुबणं राशि लेकर लौटना 


जनमेजयने पुछा--्रमन्‌ ! महात्मा ष्यासनीकी फही 
हर नात सुनफर राना युधिष्ठिरे अषएवमेध-य्षफे सम्बध 
षया किया 7 राजा मर्ते जो सुवर्ण॑मय रतन-राि पृथ्वी- 
परलपर छोडु रक्सौ थी, उते उन्होने किम्‌ प्रकार प्राप्त कया ? 

वशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ 1 महषि व्यासनौफौ 
माते नकर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन, अर्जुन, नकुल मौर 
सहदेव~--दन सभी माद्रयोफो वुलाकर फहा--चन्धुमो 1 
महात्मा व्यासजी, मदमुत पराक्रमी भीषम तया परम वुद्धिमान्‌ 
धीकृष्णने सीहार्दबगर जो वातं बतायी द, वे सब तुमलोगोनि 
सुनहीलोरह। अव म उनफे मनुसार फायं जारम्भ फरना 
घाहूता ह । एसा फरनेसे वर्तमान भीर भविष्यकालमे भो 
हेम सव लोगोफा हित हेमा व्याप्ती प्रह्यवादी महात्मा है, 
अतः उनकौ यात परिणाममें हमारा कल्याणे फरेवाली है । 
-हस समय यह्‌ सारी पुभ्वी रत्न भौर धनसे हीन हो यी है । 
सतः हमारी आयक फलिनाई इर फरनेके लिये व्यासजीने 
हमे भरत्तफे धनका पता यताया है । दि पुमलोग उस 
धनको पर्याप्त सममो भौर उषे ले भानेकी भपनेमे प्तामथ्यं 


देखो तो व्यासनीकी आज्ञा भानकर धर्मतः उसे प्राप्त फरनेका 
यत्त फरो अथवा भीप्रसेन ! तुम बोलो, दुम्हारा इस सम्बन्ध- 
भे ष्या विचार है ?" 

राजाके एमा कहनेपर भीमसेन हाय जोड़कर बोले-- 
महावाहो ! मापने व्यासनीके बताये हुए धनको लानेके 
विषयमे जो फुट फहा है, वह्‌ मू बहुत पसंद है । महाराज ! 
यदि हमे मरत्तका धनं प्राप्ते हो जाय तो हमारा सारा कास 
ह वन जाय । हेमलोग भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके उस 
धनको ले आवेगे । देवाधिदेव सहदेव तथा उनके मनुचरोकौ 
पूजा करके मन, वाणी भौर ननियाकै दारा उनहं परस करगे । 
फिर हेते निश्चय हौ उस धनकी प्राप्ति होगी ! विकट आकार 
धारण एरेवाने जो किन्नर उसकी रक्षे नियुक्तैः वे भी 
भरगवात्‌ शंकरके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायेगे \ 

भीमका कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्िरको बडी 
प्रस्ता हुई । अर्जुन, नकुल ओर सहदेवने भी उनकौ बातका 
समर्थन किया । तदनन्तर, सभौ पाण्डवोने रत्न लानेका 
निश्चय करके शुम दिन एवं धुवसंलक नकषत्मे सेनाको यात्रा 


न 
के तिथे तैयार होनेकी ज्ञा दी! फिर प्राह्मणोसि स्वस्ति 
वाचन कराकर देवकनेष्ठ महेश्वरकी प्रजा करके वे स्वयं भौ 
्रसन्ताके साथ चलेको उदयत हए । उनकौ यात्ाके समयं 
तगरमिवासं भेष्ठ ब्राह्मणोनि परसननचिततते मद्धल-पाठ किया । 
इसके बद पराण्डवोनि अगनिसहित ब्राह्मणोको प्रणामं करके 
उनकी प्रदक्षिणा कौ; गान्धारीसहित राना धृतराष्ट्र ओर 
न्तीते आज्ञा ली तथा धृतराषट्रयुन युयुत्पुको राजधानीकी 
रकषाके तिथे छोडकर स्वयं बाहर प्रस्थान किया । भागमिं 
बहुतः मनुष्य ्सघच होकर राजा युधिष्ठिरको विजयसचेक 
आशीर्वाद देते भौर वे उन्ह ययोधितरूपसे स्वीकार करते 
थे । राजाके पेपी बहृत-ते सैनिक चल रहे ये । उनफे 
कोलाहलसे सारा आकाश शंन उठता था । अनेकों सरोवरो, 
नदियों, वनो ओर उपवनोको लांघकर महाराज युधिष्ठिर 

उस पर्वतके पास जा पटच, जहां राजा सस्ततका रक्वा हुमा 

उत्तम ्रव्य संचित था । वहां समतल एवं सुखद स्थान देखकर 
राजान तप, विद्या ओर इद्िय-संयमसे युक्त ब्राह्यणो एवं 
वेद-वेदाङ्के पारगामी विद्वान्‌ राजपुरोहित धौम्य सुनिको 
मागे रसकर सेनिकोके साथ पडाव डाला! तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों ओर पुरोहितसहित समस्त क्षतियोने विधिपूर्वकं 
शान्तिपाठ किया भौर राजा तथा उनके मन्तियोको वीमे 
रलकर स्वयं चारों भरसे उन्हं धेरकर निवासं किया । 
राह्मणोनि छः मागं भौर नौ चौकवाली छावनी वनवायी थौ तया 
उन्होने (छावनीसे अलग) मतवाले गजराजोके रहनेके लिये 
भी स्थानका विधिवत्‌ प्रबन्ध किया धा यह्‌ सव व्यवस्था 
छरा तेनेके बाद राजा युधिष्ठिरे प्राह्णे फहा--्विजेख 
गण ! इस कार्ये लिये फोई शुभ दिन भौर शुभ नक्षत्र देखकर 
आपलोग जसा उचित समभे वैसा फरं !' राजाको बात सुनकर 
उनका प्रिय करनेकी दच्छावाले पुरोहित भौर ब्राह्मण वोले-- 

“राजन्‌ ! भज ही प्रम पवित्र नक्षत्र भर शुभ दिन हैः 

मतः आने ही हमे शुभ कार्यकी सिद्धिका प्रयल करना 

चाहिये । हमलोग तो भान केवल जल पीकर रहेगे भौर 
मापको भौ जपने भादयो सहित माज उपवासं करना चाहिये ॥' 


बराह्मणोका वचन सुनकर सभी पाण्डवोनि रातमे उपवास किया , 


मौर फुशके भासनोपर वेठकर भद्ाके साय प्राह्यर्णोफी वतिं 
सुनते हृषु राति व्यतीत फो । तत्यश्चात्‌ जव निर्मल प्भातका 
उदय हभ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोनि धर्मनन्दन राजा युधि- 
ष्ठिरते फहा-- राजन्‌ ¡ अव भप भगवान्‌ शंकरको पुजा 
चटृादये, उन्हे नैवे अर्पण करके हमे भपते फायंफे तिये उद्योग 
करना चाहिये ॥" 


ब्राह्मणोकी आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिरने पहले शास्त्रीय ` 


विधिके अनुसार भगवान्‌ शिवको नैवे अर्ण किया । 


संक्षिप्त महाभारत 


[आदवमेधिवमर्व 








तत्यश्चात्‌ उनके पुरोहित शिवके पापंदोको, यक्षराज एेर- 
को, मणिपद्रको तथा अन्यान्य यक्षो एवं भूतेकि भधिपतियोको 
सिच, तिलमिधित जल ओर भात घटम भरकर भेद 
पयि । तदनन्तर, .राजाने ब्राह्यणोफो हनायें गए दान फो । 
देवाधिदेव महादेवजोफा पह स्यान धूपोको सुगन्धे परिपूर्णं ` 
मौर एूलोते भलंकृत होकर बदा ही मनोरम जान पडता धा । 
हस प्रकार भगवान्‌ रिव भौर उनफे पापदोफो पूजा करके 
महपि व्यातफो भगे ति राजा युधिष्ठिर उस स्यानफो गये, 
जहां वह्‌ सुवर्णरापि संचित थौ 1 वहां उन्होनि मति-मातिके 
फूल, मालप्रुभा तया पिचड़ी भादिके द्वारा धनपति एमेरको 
पुजा फरक उन्हे प्रणाम फिया । तत्पत्चात्‌ उन्हीं सामप्रियोति 
श्भुः मादि निधियों मौर समस्त निधिपालोफा पुजन करके 
धेष्ठ प्राह्मणोके हारा स्वस्तिवाचनं फराया ! 


प्राह्यणोकि पुण्याहु-घोपसे महान्‌ तेजयो प्राप्त होकर राजा 
युधिष्ठिर बडे प्रसन्न हुए भौर उन्हमि उस धनको लुदवाना 
मारम्भ किया। थोटी ही दैरमें सोनेके यने हए भनेको 
प्रकारणे सुन्दरपुन्दर फठोते, सुराही, गदुमा, कटाह! कलश, 
फटोरे तथा भौर भौ मिचित्र-बिचित्र ठंगके हजासों वर्तन 
निकल भये । उनको रखनेफे लिये वी-दी सूं तायो 
गयौ यं । एक-एक संदू यंद विये हए वर्तनोफा योक 
माधा-भघा भार होता था । उन सवफो ठोनेके लिपे राजाफे 
साय बहूत-सी सवारियां भी भयो थौ । साठ हनार जटः 
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एक करोड़ बीस लाख घोडे, एक लाख हाथी, एक साल रथ, 
एक लाव छकडे भर उतनी ही हेथिनियां थी । गधो मौर 
नुष्योकी तो' गिनती ही नही थी ! युधिष्ठिरे वहां जितना 
धन सुदवाया था, उसका अनुमान इसे प्रकार लगाया जा 
सकता है ! उन्हे प्रत्येक ॐरपर माठ हजार, प्रत्येक छकंड- 
पर सोलह हनार ओर प्रत्येक हाथीपर चौवीस हजार सुवर्णा 
भार लादा था। (इसी प्रकार घोड़ो, गदहों ओर मनुष्योपर 


ययासम्भव भार रखवाया था। ) इन स बाहनोपर धन 
लदवाकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे पुनः महदेवजीका पजन 
किया भौर ्या्जीकौ आत्ता लेकर पुरोहित धौम्य मुनिको 
आगे करके हस्तिनापुरकी भरस्यान किया ! ये (वाहर्नोपर वो 
मधिक होनेके कारण) दो-दो कोसवर मुकाम देते जते थे । 
द्रव्यके भारसे कष्ट पाती हुई बहु विशाल सेना पाण्डवोका हष 
बदृएतौ हूर बडी कठिनाईसि नगरकी गोर वद्‌ रह थी । 


(+ 


श्रीकृष्णका हस्तिनापुरे भना ओर उत्तराके भृत बालकको जिलानेके 
लिये कुम्ती आदिकी उनसे प्राथेना 


वैशम्पायनजी करते ह-जनमेजय ! इसतौ वीचि 
भगवान्‌ घीङृष्ण भौ वृष्णिवंशिरयोको साथ लेकर हस्तिनापुर 
सा गये ! उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरे जसी 
चात्त कटौ थौ, उसके अनुसार अश्वमेध यत्ञका समय निकट 
जानकर वे पहलेसे ही उपस्थित हो गये ! भगवानूके साय 
रमिमणीनन्दन प्रचयुम्न, सात्यकि, चार्दिष्ण, सास्व, गव, 
कृतवर्मा, सारण, निशठ, उल्मुक, बसदेवजी तथा जिनके पति 
यमे मारे भये ये उन अनाथ क्षत्राणियोको दादृसं बेधानेके 
लिये माये थे। इनके भानेका समाचार पाकर राजा धृतराषटर 
तथा महामना विद्रुरजीने मागे वदृकर विधिवत्‌ स्वागत 
किया। भहान्‌ तेजस्वौ पुरुषोत्तम श्रीह्ष्ण अपने वनधु-वान्धवो- 
सहित वह धुतयु मौर बिडुरजौके साय रहने लगे । जनमेजय । 
वृष्णिवंशियोके हस्तिनापुरमे रहते समय ही तुम्हारे पित्ता राजा 
परीक्षितृका जन्म हुमा 1 वे ब्रह्मस्त्रसे पीडित होनेके कारणं 
चेष्टाहीन मूके रूपमे उत्पन्न हुए थे ! पहले तो पुते-नन्मके 
समाचारते सदको मपार हषं भा, कितु उसमे जीवनका कोई 
चिह्न न देखकर तत्काल शोकका समुद्र उमड़ पड़ा । 

्ी्ृष्णने जव यह हाल सुना तो वे सात्यकिको साथ 
तिथे बुर अन्तःुरमे जा पचे ! वह उन्होने मपनी बभा 
कुम्तीको वड़े वेगसे भाती देखा, जो वारंवार उन्हीका नाम 
लेकर शौ, दौडी की पुकार भचा रही थीं । उनके पीछे 
द्रौपदो, सुसद्रा तथा अन्य ब्ु-बान्धरवोकौ स्त्रियां भी था, जो 
चडे करुण स्वरसे विलल-विलखकर रो रहौ धीं शरकृष्णके 
निकट पहुचे ही कुन्तीको आंलोसे भाुर्भोकौ मड सग 
गयो । वै गद्गद वाणीम वोली--वाुदेव ! तुमको 
ाकर ही तुम्हरी माता देवक उत्तम पुत्रवाली मानी जातौ 
` ह 1 वुमहीं हमारे अवलम्बन मौर वुमहीं हमलोगेकि आधार 


हो । हमारे इस दुलकौ रक्षाका भार तुम्हारे ही ऊपर है 1 . 


देखो, यह्‌ बुम्हारे भाने मभिमन्युका बालक है, जो अश्व. 
त्थामाके प्रयत्ने मरा हु ही उत्यन्न हुमा है । केव ! 
इसको जोवन-दान दो 1 अश्वत्थामाने जव सौकके वाणका 
प्रयोग किया था, उस समय तुमने यहं प्रतिज्ञा की थी कि मै 
उत्तरे मरे हुए वालकको भो जीवित कर दंगा 1 वे ! ` 
यही वह्‌ बालक है, जो मरा हुमा ही वेदा हमा है; इसके 
अपर दृष्टिं डालो ! इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा ओर 
द्रौपदीसहितं भेरी रक्षा करो 1 युधिष्ठिर, भीमसेन" नकुल 
ओर सहदेवके भौ प्राण वचासो । मेरे ओर पाण्डवेकि प्राण 


` इस बालकरे ही अधीन है ! भेरे पति तथा श्वशुरे पिण्डका 


भी यही सहारा है ! इसे जीवन देकर परलोकवासी अननिमन्यु- 
का भी प्रिय फरो! धीष्ृष्ण ! मेरी वहुरानी उत्तरा 
अभिमल्युकी हलेकी कही हई एक बात, अत्यन्त क्रिय होनके 
कारण, बार-वार दृहराणा करती है । .अभिमनयुने कमी 
उत्तरापे सनेहवश कहा था--कल्याणौ 1 तुम्हारा पतर भेर 
मामाके यह--वृष्णि एवं अन्धकोके शूलम जाकर धनुेद, 
नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र तथा सम्पूर्णं नीतिशास्तको शिक्षा 
प्राप्त करेगा ! दुद्राकुमारकी रही हई यह्‌ बात 
निःसह सत्य होनी चाहिये । मधुसुदन ! इस दुली 
भलाईके लिये हम सब तुम्हारे पैरो पडकर भील सौगती 
है; इषं बालकको लिलाकर कुरर्वशका कत्याण करो 


थो फहुकर कन्तीदेनी दुःखे व्याङ्ल हो जमीनपर गिर 
पड ! तव शीकष्णने उदं सहारा देकर विया जौर 
सान्तवतापरणं वचने चैयं बेधामे लगे । कुन्तोफे वैठ जानेपर 
सुभद्रा बपते भाई शनीृष्णकी ओर देख एट-फूटकर रोने 


-लगी भौर दुःलसे आर्तं होकर बोलो--शेया ! मपने सता 


पार्क इस पौतरकौ दशः तो देखो \ असिमत्यु कए वेरा जन्म 
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लेनेके साथ हौ मर गया-इस बातको भुनकर धर्मात्मा राजा 
यधिष्ठिर ष्या कगे ? भीमेन, अलुन भौर नकुल-सहदेव 
सी क्या सोचेगे ? आज प्रोणपुत्ने पाण्डर्वोका सर्वस्व लूट 
लिया । शीकृष्ण [ इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मभि- 
अन्यु पाचों भादयोंका प्यारा था । उसके पुत्रक यह हालत 
सुनकर अर्वतथामाके अस्तरसे पराजित हुए पाण्डव पया 
फहुगे ? मभिमन्युका पुत्र मरा हुमा उत्यत्न हो, इससे वढृफर 
दुःकी वात मौर प्या हो सक्ती है ? भेया ! भँ दुम्हरि 
चरणोमे पड़कर तुरं परस फरना चाहती ह 1 एुन्ती भौर 
द्रौपदी भी वुम्हारे ष॑रोपर पडी हई ह । इनं सवको भोर 
देखो । जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवोके गभको हत्याका 
प्रयत्नं फर रहा था, उस समय तुमने कोधे भरकर उससे 
कहू था~-श्राह्मणाधम ¡ तेरे इच्छा पूणं नहीं . होने 
पायेगी । भै अर्जुनके पीतको अपने प्रभावसे जीवित फर 
दगा यह वात में युन घुकी ह ओर तुम्हारे बलको भी मेँ 
भच्छी तरह जानती हू । इसलिये चाहती ह फि दुम प्रसन्न हो 


जामो, जिससे अभिमन्युके पुतरफो जीवन्‌ मिते । यदि प्रतिज्ञा 
फरके भी तरुम अपना वचन पुरा नहीं फरोगे तो निश्चय नानो 
भै प्राण दे दुगी । यदि बुम्हारे जीते-जी भभिमन्युके घालवकःफ। 
जोवन-दान न मिला तो तुम मेरे पिस फाम आमोगे ? जसे 
वादल पानी यरसाफर सुखी घेतीको भी हरो-मरी फर देता 
है, उसी प्रकार पुम अभिमन्युे मरे हए यालफफो जीचित 
फर दो फेशव { पुम धमत्मिा, सत्यवादी मौर सत्य 
पराक्रमी हो, मतः वुम्हुं भपनौ फटी हुई चह वात्न भयश्य पूरी 
करनी चाटिपि । श्रीएष्ण ! पुम चाहौ तो मुत्युके मूषे 
पड हुए तीनों लोकोंफो जिला सकते हो । फिर मपने भाननेफे 
इस प्यारे प्रको जीवित फरना तुम्हारे लिये फौन वदध चात्‌ 
है? भैँवु्टरिप्रभावको जानती षट तौतिषि परायना फरती 
हं कि पाण्डवोपर मनृग्रहं फये। भया! दुम्दासै वदी 
वाहु है! तुम यहं सममकर फि यह्‌ मेरी बहुन है मयवा 
जिसका चेदा मारा ग्यारह वह्‌ इयियामां है या शरण्में 
मायी हई एक मतहाम भयला है, मेरे ऊपर या फते ॥ 


[~ 


उत्तराकी विलापपुणं प्रार्थना भौर श्रीकृष्णका परीक्षितको जीवित कर देना 


वेशस्पायनजी कहते है--रायन्‌ 1 सुमबरफे पेसा 
कहनेपर भगवानृने उसे प्रसत्त करते हुए कटा--'भच्छा 
एसा हौ कल्गा । जैसे धृपसे तपे हुए मनुष्यको जले नहा 
लेनेपर शान्ति भित जाती है उसी प्रकार भगवान्‌ एष्णफा 
यह्‌ अमृतमय वचनं सुनकर अन्तःपुरकी . स्तियोको बडी 
भ्रसत्चता हुई । तदनन्तर भीकृत्ण तुरंत ही दुम्हारे पिताके 
जन्मस्थान-सुतिकागारमें गये । वहाँ जाकर उन्होने देवा किं 
वह्‌ धर सफदं एूलोकौ मालाभोसे विधिपू्वक सजया गया 
है । उसके चारो मोर जलसे भरे हुए फलश र्ये गये.है ! 


तिन्दुक नामकं फाण्ठकी आग जल रही है, जिसमे घीकी ` 


आहुति कौ गयौ है । यत्रतत्र सरसों विषेरे हए है । चमकते 
हए तेज हथियार रक्ते हए हँ भौर सब ओर आग प्रजुवलित 
की गयी है । सेवके लिये वृषी मौर युवती स्तिया मौचृद ह 
तथा अपने-मपने कार्त कुशल चतुर चिकित्सकगण भौ 
विराजमान ह । इन सत्के अतिरिक्त राक्षसोके भयका निवा- 
रण करनेवाले वरव्योका भी बहा संग्रह किया.गया था! इस 
प्रकार सूत्िकागृहको मावष्यफ सामग्रियोसे सम्पन्न देख 
भगवान्‌ शीकृष्ण हूत भस् हृए ओर साधुवाद देते हुएु उत 
प्रवन्धक्ती प्रशंसा रने लगे । 

इसी समय प्रौपदी वडी तेजीकं साय ` उत्तराये पास 
- जाकर शोली--¶ल्वाणी ! यह्‌ देवो, तुम्हारे प्वशुरु्य 


अचिन्त्यात्मा, भपराजित एवे पुरातन च्छपि भगवान्‌ मधुरुदन 
वेम्हारे पास म रहै ।' यह सुनकर उत्तराने भपने मसुरो 
को रोफकर सारा शरीर वस्त्से ठक तिषा । श्रीषष्णके 
भ्रति उसकी भगवद्‌-नुदि शी, इत्त्िये उन्टं भति देख वह 
तपत्विनी घाला व्यथिते हृदयसे फरण विलाप एरती हूर 
गद्गद फण्ठते वोलो--' जनार्दन ! देसिये, भाज मै मौर 


` मेरे पति दोनों हौ संतानहौन हौ गये । अभिमन्यु तो पटतेसे 


ही मृत्युको प्रप्त हो चुके हँ" भव मुके भी पुद्रशोफसे मरी हर 
हौ समिथे । मधूमुदन { सापके चरणेमिं भस्तक रखकर 
म प्राथना फरती हूं फि मनर प्रसन्न हो जादे मौर अश्व- 
त्यामाफे म्रह्यास्त्रते दग्ध हुए मेरे वेटेको जिला दीन्ि । 
हाय । इम गसके वालकंफो म्रह्यास्तरसे भार डालनेफा 
भरूरतापरणं कमं करके न जाने द्ुदधि अश्वत्यामाने पया लाम 
उठाया ह ? भगवन्‌ } मँ आपके पैरो पडफर इस यालकके 
्र्णोको भी मांगती ह । यदि यह्‌ जीवित नहु हमा तो 
म भो अपने प्राण त्याग दूगी ! इसको लेकर मैने चड़ी-वड़ी 
आक्नएुं वाध खी थी; क्तु दोणपुतर अश्वत्थामाने उन 
-सवपर पानी फेर दिपा 1 भव मेरे जीनेका क्या प्रयोजन र ? 
मेरी वही साष्च पी कि अपन दच्येफो गोदभे लेकर आपके 
चरणोमे प्रणाम फर्‌, कितु अव ह्‌ व्यं हो गयी । मधुसुदन, 
चञ्चल नैतोवाते भतिमन्युपर आपका वड़ा प्रेम घा, उन्हीका 


मादवमेधिकपव ] 


यग ग्ठतलन मर गह, इ आज ब्रहमास्रफी मारे भरा पडा है; मे भर आंस 
देख सौभिये । मेने अयने पतिके सामे यह प्रति्ञा फी थौ कि 
वीरवर ! संगमभूमिमें यदि भाप मरे नाये तो शौ 
शीध्र हौ शरोर व्यागकर आपका अनुसरण फल्गौ # परतु 
म इतनी कठोरहृदया ओर जीवनका मोह्‌ करनेवाली निकली 
किं गपनी क हुई प्रतित पूणं न कर सकी । इस समय जवर 
दह त्यागकर उनके पास जामि तो वे मुमे षया कगे १ 


धस प्रकार सपस्विनी उत्तरा पुत्र-शोकंते उन्मादिती-सी 
होकर करुण स्वरे विलाप करती हई भूमिपर निर पड़ ओर 
बेहोश हौ गयी । थोड़ देर बाद जब होरे भाय तो उस मरे 
हए बालकको गोदे लेकर कह्मे लगो--चिटा ! तू तो धर्मज 
पिताक पुज है, फिर दृष्णिवरके षेऽ वीर सगवात्‌ भीक्ण- 
को सामने देखकर भी तु प्रणाम कयो नहं करता ? उठकर 
खड़हो जा मौर फमलफे समाननेत्रोवाले जगदीश्वर धीष्ष्ण- 
के मूको शोभा निहार ! टक उसी तरह, जैसे पहले पै 
चन्चस तेत्ोधासे तेरे पिताका सह निहारा फरती थी " इस 
रकार विलाप करतौ हई मत्स्यराजक्रुमारी उत्तराने हाथ 


शरीकृष्णदरारा परीक्षितेका नामकरण भौर पाण्डवोकरा हस्तिनापुर पहना 


रा १५७७ 


जोडकर भगवान्‌ भोृष्णको प्रणाम किया \ उसका मेहान्‌ 
विलाप सुनकर शोफृष्णने आचमन फिया मौर म्त्यामाक 
चलाये ह ब्रह्यस्त्रको शन्त फर दिया । तत्पश्चात्‌ बालकको 
जिनकी प्रतिज्ञा फरफे वे समं जगतृको सुनाते हृष्‌ 
उत्तरे बोले--विटी ¡ सैं मू नहीं बोलता, सने जो प्रतिना 
फो है, बह मवश्य सत्य होगी ! देखो, मै सथर देखते-रेखते 
अभी इस वालकफो जिलयि देता हू । मेने वेल-कूरमे भो 
कभी मिष्यापाषण नहीं किया है मौर वृद्धम पीठ मही 
दिषापौ है । इसे सत्यक प्रभावे मभिमन्युका यह बालक 
जीदित हो जाय । यदि धर्म भौर व्राह्मण मूमे विशेष भिय 
हे तो भभमन्युका यह्‌ पुपर, जो पदा होते हौ मर गया था, 
पुनः जीवेन-लाम करे ! यदि सुमे सर्य सर धर्मम निरन्तर 
स्थिति वनी रहती हो तो मिमनयुक्ा यह्‌ मरा हुभा वालकं 
जौ उठे। थदि फंस भौर केशीका ने धरमफे अनुसार वध 
किया हो तो इस सत्ये प्रभावसे इस वालक्के शरीरम पुमः 
प्राण मो जपे! 

भगवान्‌ भकृष्णके एसा शहुनेषर.उस चालरेमे चेतना 
मा गयी मौर बह धीरे-धीरे सपि लेने लगा । 


रि 


श्रीकृष्णदारा परीक्षित्का नामकरण, पाण्डवोका हस्तिनापृरमे पहुंचना तथा व्यास ओर 
श्रीकरष्मका युधिष्ठिरो यज्ञ जारम्भ करतेकी आज्ञा देना 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय { भगवान्‌ 
भीृप्णने जव ब्रह्यास्त्रको पीठे लीटा दिया, उस समय 
सुपत्िका-गृह तुम्हारे पिताके तेजते देदीप्यमान होने गा । 
फिर तो विध्न डलिनेवासे राक्षस उस धरको छोडकर गापव 
हौ गये ! इसी समय आकाशवाणी हुर्द--किशव ! तुम 
धन्य हो ¡' साय ही बह प्रज्वलित मपे ब्रह्मलोको चला 
गया! इस प्रकारं तुम्हारे पिताकी पुनर्जविन मिला । उत्तरा. 
फा वहं बालक भपने उत्साह ओर वके अनुसार हाय-पर 
हितानि लगा । यहूदेप्रकर भरतवेशकौ सभी सतियो बडी 
प्रसन्नता हई । उन्होने श्रीकृष्णफौ मानसि ब्राह्मणोको 
बूलाकर स्वस्तिवाचन कराया ! फिर चे सव भनन्दमग्न 
होकर धौडकृष्णका गुण-गान करने लगीं } जेते नदीके पार 
भनिषाले मनुष्योको नाव पाकर बहौ खुशौ होती है उसी 
रकार कुन्ती, द्रौपदी, सुमदरा, उत्तरा तया कुख्कुलकी मन्य 
स्ति्योफो बालकंके जीवित नेते मननही-मन भपार हषं 
हमा । तदनन्तर सूत गीर मागधेनि भगवान्‌ भीृष्णका 
स्तवन किया } उस समय उत्तरा वहत प्रसप्न थौ 1 उस्ने 

म० भा०--१९८ । 


पुत्रके साय आकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया मौर धीङृष्णते 
भौ प्रत्न होकर उस वालक्तको वहुत-ते रत्न उपहारमे दिये । 
पिर मन्य यडूवंशियोनि भौ नानां प्रकारौ चस्तुएं भेटं कीं । 
इसके बाद सत्यश्रतिक्न श्रीकृष्णे तुम्हारे पिताका इस प्रकारं 
नामकरण किया--करुरुलके परिक्षीण हो जानेषर यह 
अभ्िमन्युका बालक उत्पत्त हमा है इसलिये इसका नाम 
(परीक्षित्‌ होना चहिये †' 

जनमेजय [ इस प्रकार नामकरण हो जानेके वाद 
तुम्हारे पिता परीक्षित्‌ कालक्तमसे घडे होते लगे ! जो ही 
उनफौ भोर देवता, उसका सन प्रसस्न हौ जाता या । पुम्हारे 
पितताकी मायु जब एकं महीनेकौ हौ णयो, उस्‌ समय पाण्डव- 
लोग बहुत-सी रत्न-राशि लेकर हस्तिापुरको लौटे । यद 
व॑षियेनि जद चुना कि पाण्डव नगरे समीप भा प्ये है तो वे 
उनकी अगबानीके लिये बाहर निकले ! पुरवासियनि शूलो 
वन्दनवारो, भाति-शततिकौ ्वजाओं मौर विचिन-विचित्र 
पृताकामसे हृस्तितापुरको सजाया ! उन्होने अपने घरक 
भी सजावट फी । बिदुरनीने देवमन्दिरोमे विविध परकारसे 


१५७८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ भाएवमेधिकपते 








पुजा करनेकी आज्ञा दी । राजमार्गे नाना प्रकारके पूलस 
अलंकृत किये गये । उस समय हवाके इशारेमे हस्तिनापुरं 
चारों ओर पताकराएं फहरा रही थी । 
पाण्डवोके समीपं अनेको बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
अपने मित्रौ ओर मन्त्ियोके साथ उनसे मिलनेके लिये चले । 
उन सव लोगोने आगे बदृकर अगवानी कौ मौर सय एक 
दूसरेके साथ धर्मातुसार मिले। तत्यश्चात्‌ पाण्डव ओर 
यदुवंशी वीरोने एक साथ होकर हस्तिनापुरमें प्रवेश फिया । 
उस समय धनका खजाना उनके आगे-भगे चल रहा था । 
पाण्डव मपने मित्रो मौर मन्तियोसहित बहुत प्रसन्न ये । वै 
एकत्रित होकर सबसे पहले राजा धृतराष्टरके पास गये तथा 
सबने अपने-अपने नाम बताकर उनके चरणोमि प्रणाम किया । 
धृतराष्ट्रम मिलनेके बाद वे गान्धारी, कुन्ती ओर विदुरजीका 
सम्मान करते हए युय॒त्युसे भिते। इसके धाद उन्ोमि 
तुम्हारे पिताके जन्म-कालका भत्यन्त अदुभुत एवं भाश्चर्यजनक 
समाचार सुना मौर भगवान्‌ श्रीृष्णके उस अलौकिक फर्म. 
कौ बात सुनकर उनरी बड़ प्रशंसा शी । 
इसके थोडे दिनों बाद भहातेजस्वौ सत्यवतीनन्दन 
व्यासजी हस्तिनापुरमे पधारे । पाण्डवोनि उनका यथोचित 
पूजन रिया भौर वृष्णि एवं अन्धकवंशौ वीरो साय वै 
उनकी सेवामें वैठ गये । फिर नाना प्रकारकी बातचीतके 
बाद धर्मनन्दन युधिष्ठिरे महर्षि व्यासते कहा--“भगवत्‌ | 
भापकी पाते जो यह रत्न लाया गया है, उसका भश्वमेध- 
यज्ञम उपयोग करना चाहता हू । इसके लिये आपकी आज्ञाकी 
भतौक्षा है । हम स्तब लोग आप भौर भगवान्‌ शरीषणके 
अधीन है।' 
व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! मेँ तुम्हे यक्ञफे लिये 


आज्ञा देता हूं । भव इसके वादं जो भौ भावग्यक कार्यं ह, 
उत्ते आरम्भे फरो । विधिपू्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध-यननका 
अनुष्ठान करो । मश्वमेध-यज्ञ सव पापोते छुटकारा दितान- 
वाला है । उसका अनुष्ठान फरफे तुम निःसंदेह पापसे मुक्त 
हो जामोगे । 

व्यासजीके एसा कहुनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे 
अश्वमेध-यज्ञ आरन्भ फरनेका विचार किया । महूपि 
व्यासकौ आज्ञा लेकर उन्होने भगवान्‌ श्रीकृप्णके पास जाकर 
फहा--पुरषोत्तम ¡ हम भके ही प्रमावते भपने 
अधिकारमें किये हए उत्तम भोगोका उपभोग फर रहै है । 
आपने हौ जपने पराक्रम मौर बुदिके चलते हस सम्यरण पथ्वोको 
जीता है, भतः आप ही यज्ञकी दीक्षा लेकर ्रसका आरम्म 
फौनियि; क्योकि आप हमारे परम गुर हँ । यदि भाप यजका 
अनुष्ठान करेगे तो निश्चय ही हमारे सव पाप नष्ट हो जायेगे। 
माप ही यज्ञ, मक्षर, स्वरूप, धर्म, प्रजापति मौर सम्पुर्ण 
भूर्तोको गति हसी मेरी निर्चित धारणा है। 

भीटृष्णने कहा--महारान ¡ यह कयन भापके ही 
योग्य ह! भेरा तो एसा विश्वास है फि आप हौ सम्य 
भ्राणियोको सहारा देनेवाले ह; पयोकि भाप धर्मे सुशोभित 
है । हमलोग मापके मङ्खः अथवा सहायकं ह तया भापको 
मपना राजा एवं गुर मानते ह । इसलिये आप हमारी 
अनुमतिते स्वयं ही इस यज्ञका अनुष्ठान कौलिये तथा हम- 
लोगोमेते जिसको जिस कामपर लगाना चाहते हो, उसे उस 
केाममे लगनेकी भाज्ञा दन्य । म आपके सामने सच्च 
प्रतिज्ञा करता हूं कि भाप जो फुट कगे, वह्‌ सव करूगा। 
मापकेदरारा यन्न होनेपर भीमसेन, अर्जुन, नकुल भीर 
सहदेवको भी यज्ञानुष्ठानका फल मिलेगा । 
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ग्यासजीकौ आाज्ञसे अश्वमेध-यन्तफे लिये छोड़ हुए अश्वक रक्षके लिये अजुनकी 
नियुक्ति ओर घोड़के पीठे उनका सेनासहित जाना 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । भगवान्‌ 
भीकृष्णके एसा कहनेपर धर्मयुत्र युधिष्ठिरे व्यासजीको 
सम्बोधित करके कहा--'भगवन्‌ ! जव आयको यज्ञ आरम्भ 
करनेका ठक समय जान पडे तभी आकर मूमे उसकी दीक्षा 
दे; रयोकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है" 

व्यासजीने कहा-राजन्‌ ! जब यज्ञका समय आयेगा, 
उस समय भे, पेल ओर याज्ञवत्क्य--ये सव आकर विधि- 
पूर्वक पुम्हारा यज्ञ सम्यत करेगे । चंत्रकी पूणिमाको तुम्हं 


यज्ञकौ दीना दी जायगी, तबतक तुम उसके लिये सामग्री 
एकत्रित करो ! भण्वविद्यके ज्ञाता सुत ओर राह्मण यल्के 
लिये पवित्र मश्वकी परीक्षा करें । जो अश्व निश्चित हो, उसे 
शास्त्रीय विधिफे मनुसार छोड़ा जाय मौर वह्‌ तुम्हारे देदीष्य- 
मान यशफो फंलाता हुमा समुवपथन्त समस्त पृण्वीपर 
धूमता फिरे । 

यह्‌ सुनकर राजा युधिष्ठिरे, वहत अच्छा! कहकर 
व्यातजीफे कयनानुसार सारा कायं किया । उन्होनि मनमे 


माप्वमेधिक्प्य | 





जिन-जिन सामानोको एषतित कशलेका संकत्य पिया पा 
उन सदो जुटा सेनेके द मरहुपि व्यातको भरुचना वी। 
हब व्यापने कहा--'राजन्‌ ! हिमसोग पथासमय उत्तम 
पोष भनिपर पुम्हु दीक्षा नेको तयार है । इस ब्व तुमं 
सोमेके श्ण सौर शर्य! बनवा सो तया मौरमभी णो 
भुद्णनय सामान भवःयक हो, उन्हे तैयार करा शासो । मजं 
शाप्तीप विघ्धिफे भनुषार पजञपम्बन्धौ मरवको करमशः पुप्वी- 
पर पूमनेके पिये छोदना चाहियै तथा एेसौ व्यवस्था करनी 
श्राह, जिसे दहु सुरलितरूपसे सड गोर विर शके " 
युधिष्ठिरे कटा-मुने ! पह घोड़ा उपस्ित है 
इतफो फिस तरह छोटा जाप नित्त पह समूचो पृष्व 
दच्तुषार धूम भवि । एसकौ ध्यवस्था माप हौ कौज्पि 
हया यहु भौ बताद्पे कि पुस्यीपर स्वेच्छानुमार विबरनेवाले 
दस घोटी रामे फिसषकौ नियुक्त ।कया जाय ? 


जनमेजयं | युपिष्ठिरफे थो पु्नेपर महपि व्यास 
गोते---“यनन्‌ ! बर्जुन सव्र धनुपधारिपंमिं धेष्ठ ह । ये 
दिनम उसा रणनेयति, सहनसौत मौर धर्मवान्‌ ह! 
ल्त ये ए एष धोषेको रसा कर सक । उन्हनि निवातः 
कवसो नाग किया है, पे सम्पू भूमण्दलको जीतनेकौ एरिति 
शपते ह तथा उनरे पाप दिम्य अस्त, दिव्य कवच, दिव्य धनुष 
शौर दिव्य तरशत है, मतः उन्हे हौ इस धोदेके पौछे-पोटे जाना 
चाहिये । चे धमं भोर भर्थमे कुगत तया पमयू्णं विदान 
प्रवण ह शपतिपे शास्त्रीय विधिके सरसा धोडेका संचालन 
षन्तो । भत्यन्त तेमष्वी सनौर परम पराम भीमसेन तया 
नदुस--ये दोनों बौर राग्यकी रा फरनेमे परण समथ है, 
अतः दे रज्य कारय देँ सौर परम शद्धिमान्‌ सहदेव षटृभ्व- 
पायन-पम्प्धौ समस्त कार्यको देख-मात इर । = 

ध्यातमीके दत प्रकार यततनिषर युधिष्ठिरे सव काम 
ससा ही किया मोर सभम भूताफर धोक विषयमे यो 
सदेश दिया--शवौर भर्जन ! यहा सामो । तुम्हौरे ऊपर 
द धोटेको रधाक्ा परार हिवा भाता है ! इसका विधिवत्‌ 
पालन करो 1 वु इसफी रा करन समर्य हो! दूसरे 
हि मनुषे द्वारा पहं कायं होना मसम्मबर है। महावाहो { 
एक बाता सयात रना । भगवो श्काफे सम्य जो राजा 
व्हा सामना फटने मपे, उनके साय भरसक युद्ध न 
श्ना पटे, एसा प्रयट्न करना तथा मेरे पजफा समाचार 
चव तनाम बताकर फटुना कि भापलोग यथासमय 
यमे पार्‌ ॥ 

पने भा सव्पसाचो सर्मुनको दस प्रकार समकानचुका- 


कर धर्मता तजा युधिष्ठिरे मौमतेन मीर नकुलफो नगरको 


लश्वमेध-यरके तिये छोड हुए भष्वकी रलाके तिये अर्जुनकी नियुक्ति. 





रकषाका भार सोप दिया गौर भहारान धृतराष्टरकी सम्मति 
सकर सहेदेवको एदटुम्ब-पालनके फाममे नियुक्त किया । 
तदनन्तर, जब दीक्षा देनेफा समय हमा तो व्यास आदि महान्‌ 
शटत्विजोनि राजाको विधिपूर्वक यञ्चकी रीना दौ भौर यजे 
तिथे नियत पिप हए अश्वक स्वयं ब्रह्मवादी ध्यासजीने 
शास्त्रीय दिधिके अनुसार छोड । फिर धर्मराज को आत्ताते 
अर्जुनेन उतत धोडेका अनुसरण फिया । उसफा रग कृष्णसार 
भूगके समान श्याम था \ मएवके पीठे घतते समय भर्जुन 
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शाण्डोव-घनुषको टंकारते जते ये 1 उन्हेनि मपने हा 
गोघाके चेते यने हए दस्ताने पहन रक्ते ये तथा वे बड़ी 
अस्तक साय अर्वका अतुसरण, कर रहे ये । अर्बु 
गारक समय धन्चेमे लेकर वृत सारा हस्तिनापुर उनके 
दने तिपे उमड़ भाया । यक्ते घोडे' मौर उसके पीठे 
ज्नानेवासे धनस्जयको देखनेफी इच्छति सोगोकौ इतनी भी 
कटो हुई फि मपसको धरका-ममकोसि सके बदनमें पसीने 
निकल आपि । उस समय मनुष्योकि फोलाहलते माकाश 
ओर दिशा गृंन उँ । उदारवदधि अर्जुने सुना, बहुत-से 
लोग फहु रहै ये--श्ारत { ` ुम्हारा कल्याण ह पुम. 
सुते जामो ओर पनः कुशलपू्वक यहां सौर मानो 
दूसरे कहते ये--रजुनकौ याता सुखमय हो, इन्दं मार्गम 


संक्षिप्त महाभारत 


[आश्वमेधिकपर्व 
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छोई फष्ट न हो, किसो प्रकारका सय न हो ॥ ये निश्चय 
हो पुशतपरवेक लौरेगे ओर उस समथ फिर ह्म इनफा 
दर्शन करं ॥ इस प्रकार पृर्षों ओर स्तियोकी कही हई 
मीटी-भीटी घाते वारंवार अर्जुने फनोमें पडती धीं । 
याज्ञवल्क्य मुनिके एकं विद्वान्‌ पिष्य, जो यत्त-कमेमे चतुर 
तरथा बेदेमिं पारंगत ये, विष्न-शान्तिके लिये भर्जुनफे साय 
तराथ गये ! उनके सिवा मौर भी वहुत-से बेदवेत्ता ब्राह्मणों 
तथा क्षत्नियेनि धर्मराजकी आक्ञासे पा्थफा भनुसरण किया । 
वह्‌ अश्व पाण्डवे हारा अस््र-बलसे जीती हूर पृथ्योके सव 
देशोमे इच्छानुसार विचरते लगा । उन देशम अर्जुनको 
शतके साथ जो वडबे अद्भुत युद्ध फरेने पडे, उनफो कया 


सुना रहा हं । यलका घोडा पृथ्यीकौ प्रदक्षिणा करता हुमा 
सवते पहले उत्तर दिशाकी भोर यया । ` फिर अनेका राग्पनं 
धूमता-घामता पूवं दिशाकी भोर सुड गया । महारयी अर्मुन 
भी धीरे-धोरे भण्यफे पीपी चते जा रहै थे । उस शमय 
जिनके वन्धु-यान्धव भारे णये ये एसे जिंन-जिन सजामि सीप 
भर्जुनफो युद्ध करना पठा, उनकी गणना भत्ममय है ।! तस. 
चार भौर धनप धारण फरनेवासे बहुत-से फिरात, पवन भोर 
भ्तेच्छ, जो पटले महाभारत-युदमे षाण्डवोष्ठारा परास्त किमि 
षये थे, भर्जुनका सामना करनेके स्थि मयि इत तर्‌ 
विपिन देणेकि राजामोके साय मर्जुलको करट भारयुट करना 
पडा। 


= = वीणिनौ 


अजुंनके हारा त्रिगर्तोकी पराजय 


वंशस्पायनद्धी फते है--जनमेनय ! पुर्मेतफे पुढ- 
मे भो त्रिगतं घौर भारे गये थे, उनके महारथी पुतो मौर पीतो 
ने मजुनके साय वैर वाघ लिया था। त्रिगतं देशमे जानिपर 
सर्जुनका उनके साथ घोर संग्राम हुमा । "पाण्डवोका यन्- 
सम्बन्धौ अश्न हमारे राज्यकी समामे भा पहुंचा है' यह्‌ जान- 
कर त्रिगतं वीर फवच आदिते सुसज्नित हो पीठपर तरकस 
वधि अच्छे घोडसे जुते हुए रथपर व॑ठकर निकले ओर उस 
अश्वफो चारों मोरे घेरफर पकंडनेफा उद्योग फरमे सगे । 
भरतु उनके भनका भाव सममः गये भौर उन्हँ शान्तिपूर्वक 
समातुाफर रोकने लगे, कितु त्रिगतेनि उनके दचनोंफी 
अबहैलना फरके उतनफे उप्र वाण यरस्राना आरम्भ फर 
दिया । भर्ने वारेवार मना किया गौर हैसते-हंसते फहा-- 
पापियो ! लौट जामो | जीवनकी रक्षामि ही वुष्हारा 
फएत्याण है ॥ उन्होने एसा इसतिये फहा फि घतते समय 
धर्मराज ुधिष्ठिरने यह फहुकर मना कर दिया था कि लिन 
रानाकि भाई-बन्धु फुरसेत्रकी लड़ाई भारे गये ह! उनका 
वध नही करना चाहिये ॥ धर्मराजकौ हस आक्ञाको माने करके 
ही भर्जुनने तिगरतोफो लौट जानेकी आज्ञा री, तयापि वे लौटने. 
फो तयार न हुए । तव त्रिग्तरान सूर्यमपि याणसमूहसे 
थीपकर भर्जुन हसने लगे । यह देखकर तिगरतदेशौय वीर 
रथफी धरघराहुट भौर पटियोफी आधाजसे सारी दिषामोफो 
गुञ्जायमानं फरते हए धनन्नयपर दूर पडे । पूेवमनि 
अपना हस्तलाधव दिलत हुए अर्जुनफो एक सौ घाणोका 
निशाना बनाया तया उसके भनुयापि्ोमिं मो महान्‌ धनृरधर 
वीर थै, वे भौ अर्जुनको भार टाततेकी इच्छात उनपसयाणोफौ 
र्षा करने लगे; कितु पाण्डुनन्दन अर्जुने अपनो भ्तयञ्चति 


छोड़ ए बाणे ्रारा शभोफे समस्त पार्णोको फाट डता । 
चे फटे ए वाण टकटेटुकटटे होकर जमीनपर गिर षडे! 
(सू्यवमकि परास्त हटोनेपर) उसका छोटा भार केतुवर्मा 
जो एक तेजस्वी नवेयुवक धा, भपने पार्क सिये यशस्वी 
अमुनफे साय युद फरन सगा । केतुवमकि धावा करता देष 
भीरवर मजुनने उते पीठे तरंति भार हाता । उसके भरि 
जनेपर भहारयो धृतयर्मा स्यपर सवारहो शीध हौ मा धमका 
नौर भर्ुनपर वाको भंडी सगत लमा । धृतयर्मा सी 
वालक णा तो भी उसकौ एसो एता देष महातिजस्वी अर्जुन" 
फो वड भ्रस्ता हई । षह कय याण शवे तेता टै भौर.कवे 
उसे धनुषपर घढ़ाता है--दसको अर्जुन भी नहीं रेत पति 
थे । केवत उसकी याणवर्षा हौ उनकी दुष्टमे पती धी) 
उन्मि संप्राम-पूमिमें थोडी देरतक मन-ही-मन धृतवर्माकौ 
प्रशंसा को मौर युदमे उसका हीसता ग्रान षे ! पद्पि 
धृतवर्मा सपिके पमान फोरम भरा हुमा पा तपापि कौरवनबौर 
भर्जन प्रेमे साय हंसकर यचा जते ये! उन्होने उपदे परान 
नहीं लिये! इस प्रकार अमिततेजस्वी अर्जुने प्रास आन. 
यूरफर छोट दिये जानेपर धृतयमनि उनके ऊपर एक अत्नत 
प्रज्वलित याण चलाया । उत्ते सर्जुगके हाये बशो शो 
मायी, उसमें ग्हुरा घाव हो गया । सर्जुनको चक्कर भा गथा 
ओर उनका गाण्डीव धनुप हापते टकर जपीनपर 
पड़ा । यह देपफर धृतवर्मा ठहाका मारकर हसतै घणा । - 
भर्मुनने भने हाया रक्त पछ दाता भौर क्रौधमें भरकर 
पुनः उत्त धनुपफो हाथमे सेकर बाणोकी या भारम्ध शौ । 
तव न्िगतेदेशोय योदढधालोनि षार मरते माकर भरजुनक्ो धेर 
लिया । यह्‌ देकर अनुनने यनक समान सोमप दाशो 


सारवमेपिकपये ] 


प्राग्योतिपपुरमं व्ञदत्तके साय अजुनेका युद्ध मौर वृजदत्तकी' पराजय 


१५५१ 








दर्वा करके उनफे अढारट्‌ योदामोको सोते पाट उतार 
दिया) पिरतो चितं पोठाभमि भगव पटु गधो । इधर 
धञुनने गोर-नोरे हकर उन्हु सर्पाफार ाणेषि मारना 
आर्ष किया । उनके बाणोपि पौदित होकर विगतं महा- 
रथिरयोफो हिम्मत टट गयौ मौर वे चार्यो दिशार्मोको भाग 
घले । रिठनोहीने धयम होकर भरजुनसे फएहा--पाय । 


हमसय तुषारे मा्ाक्ाते सेवक ह नौर तदा वुष्टारे मघीन 
गे । कौरवनन्दन । हम विनीत रासफो भति तुम्हरे 
सामने घडे हँ ! मत्ता दो, कौन-सा कार्यं शर ? हम दुरहरे 
समस्त प्रिय फायं करनेको तयार ह!" उनकी ये बाते सुनकर 
भुनो कहा--“राजामो । यदि जीवनकी रक्षा चाहते तो 
हमारा शासन स्कार कयो ¢ 


नि 


प्रानज्योतिषपुरमे ज्दत्तके साय अर्जुना युद्ध मौर वञजदेत्तको पराजय 


यैशम्पायनजी फटे ह--अनमेभय । एसे वाद यत- 
का धोद प्राण्योतिप्पुरे पास माफर विचरे सगा 1 वहं 
सगदततव पुत्र पयदतत ज्य करता धा। उसने जव सुना कि 
पापर्योफा घोड़ा मेरे राज्य सीमामे सा गया है तो नगरे 
आहुर मिकसफर उस धोक पट्‌ लिमा आर उते पाप तेकर 
नगरफी मोर लौटने लगा) यह देए महावा भर्ुनने 
पा्सोद-धनुपपर टकार देते एए सहका उपर धावा पिमा 1 
गाष्डौयते टे ए फणे प्रहाररेय्याकुल होकर राजा व~ 
एते धोटेफो तो छोट पिमा मौर स्वयं नगरे प्रवेश फरफे 
कथरः दिद मुसरिनत हो पितत गजराजपर सवार हकर 
वह्‌ पुरे पिये माहुर निरता । महायो सर्जने पाप माकर 
दषते णतचापत्य भौर भूते फरण चनं युढके सिये 
सवशारा। प्रततका हयी पर्वतम समान ऊंवा था) 
दके गण्डस्यसोते पदरी धारा षर्‌ रहौ थी । उसे गा्त्रीय 


तिपि मनृपार युको शिक्षा यौ गयी भी) चह्‌ स्वामोके विधिवत्‌ 


भीन रहर भी युम मतवानेा ह रस्ता पा ददतत 
पित होकर उस हापीको भनुनकी मोर्‌ दाया । राजि 
अको घोट सकर षट्‌ महामतौ गजरान्न जन अगिको मोर 
ऋपा पौ रेता जान पड, भानो वहं लकाम उद जाना 
शराहता है । षलदत्तफो एस प्रकार्‌ आक्रमण करता देल 
रुन करोमे भर शये भोर वैरम होतेपर भी हायीपर मठे 
हए बखरतते पद करने सगे \ दश्चदत्ते सोयमे भरर 
अरु ऊपर भग्ने शमान तेजस्वी तोमर चलापि । वै 
तोमर बेगते उद्नयाते पतंगोफो तरह अरु भोर घते; 
शि अमी पात प्री नहीं यनि पयिये कि भर्मुनने गाप्ठीव- 
धर्षा बहूत-ते भाग श्रोदृकर्‌ साफापमे ही एयक 
तोमर से-दो, तौन-तीन दकं फर शते । यह वेल पञ 
अर्जुने ऊप तगातार बाणोको पर्या करने स्मा । एव 
बरमु भी कषित होकर गदी प्तक साय परगयततके पुत्र 
क सीघे सेवां यार्णोका निशाना धनाया 1 उन वा्णोफो 
„चोट श्राकर्‌ यह्‌ महान्‌ तेनत्वौ राजा बहुत घायल होगा 


ओर हायीफी पौठमे जमीनपर जा पड्म; पितु दतोपर भी 
यह्‌ वेहोण नही हमा तवनन्तर, वचरवत्त पुनः हाथोपर 
सवार हो धरे साय युकम शट गया मोर अरनुनको परास्त 
करमेके विचारसे फिर हाथीफो उनकी मोर बदाया, चह दे 
अर्जुन रोधसे भागवदूला हो उदे नीर उन्नि हाधीरे ऊपर 
प्रज्वलितं अगिन समान तेजस्य गार्णोका प्रहारं फिपा । 
उनको चोमे उस महान्‌ गनराजके शरीरम घाव हो गया 
मौर धूमको धारा बहूने लगी । उस समय धह गेरु मिते हुए 
ललक धारा बहामेवाते मने फरनेसि भुत पटाद्के समान 
भान पटतां धा! 

हस प्रकार मनुना राजा चचदत्के साथ तीत दिनतक 
निरन्तर युद होता हा । चौपे विन महागली चच्चदत्तने 
हास फर काभेन ! हदा तो रह । भान 
धुके जीवित नहँ दुगा । दुरे भारर उपने पिताका 
तर्वण करूणा ! मेरे पिता धमर्त तेरे पिताके मित्र ` 
येतो भौ सूने उनकी हत्या कौ \ ये षूदेये, इवतिषे पू उह 
भरेम सफलं शे सका है । साज उनका बातक पै तेरे 
पामन उपस्यित ह \ मेरे साय युद कर थो कहकर प्रोधमे - 
शरे हए बदन पुनः मयनको भोर घपना हयौ बाया । 
स्वामीका शारा पाठर वहु गलराज तुत्य-सा करतः हुमा 
तुरंत भास्यो मर्मन पास जा पटु \ पट्‌ देदकर भी वे 
भयभीत भती ए बल्कि पहलेके बैरक स्मरण करके भतयन्त 
फरोधमे भर णये । किर थाणोफी वर्षा फरके उन्न ब्द 
हायोको इस तरह सेक दिया, लैत किनरिकौ भूमि समुप्रके 
देम सेक देती है! धपते हाणीको एका हमा देष भगवतत- 
मार परोत सूच्छित हौ उ भौर उपरते अर्बुमपर तीले 
याणी वर्षा आरम्म फर दी! साय ही पने परवताकार 
जरजमो वसपर्वक आगे वदषा । यह्‌ देस सर्युतने उस 
ह्ायीके ऊपर भगिने समान तेनस्ी नाराचका हर किया" 
उरते हाथ मसयम बडी भारो चौर पवी भीर बह 
यच्के भारे हए पर्वतकी पाति सहसा जमीनपर दहं पडा । 
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उसके सराय ही वच्नदत्त भी नीचे मा गया । ऽते भूमिपर पड़ा 
देख पाण्डनन्दन अर्जुने कहा--'राजन्‌ ! युम उरो मत । 
अति समय सुमते महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने फं दिया था 
कि श्वनंनय । तुम किसी भी रोनाका वध न करना भीर 
यदध नकर योद्धामेषि प्राण न लेना । भागने जो राजा मिते 
उन निमन््रण देते हुए कहना--'आपलोग मयने इष्ट-मिनेोफि 
ताथ पुधिष्ठिरफे भस्वमेधयकतमे पघारफर बहि उत्सयमे 


संक्षिप्त महामार 





[ण्वमेषिकपर्व 
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भाग तें ।' भार्दकी यह्‌ यातत स्थोकार फरक ग वुम्टारा वध 
नहं करूणा 1 अय तुमं फो भय नहीं है । उने भौर भगम 
पूर्वकं अपने धरफो जामो ! मागामौ चत्रको पूणिमाको 
धर्मरजका मग्यमेधयत भमारम्भ होगा । उस समय तुम 
उसमे भवश्च पधारना 

अर्जुनक एर कहुनेपर उनके ्ारा परास्त हए भगदत्त- 
मार वखदत्तने फहा--'यहुत मच्छ), एमा हो कटेगा । 


~~~ 


अर्नुनका सैन्धव वीरोके साय युद्धे मौर इःशलाके प्रयत्नसे उसकी समाम्ति 


वंशम्पायनजी हते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर, महा- 
भारतयुद्धमे मरनैसे बचे हए सिन्धुदेीय वीरोके साध 
अनुनका युद हुमा । यजे धोडको अपने राज्यफी सीमाके 
भीतर पाकर सिन्धुदेभके विषैले क्षत्रिय मरनुनसे तनिक भौ 
भयभीत नहीं हृए । वे पहले स्रामे भरनुनसे परास्त हो धके 


थे भौर अव उन्हुं जीतना चाहते ये, दृ्ततिये उन महापराक्रमी 


वीरोनि पा्थफो चारो मोरे घेर लिया भौर उन्द्‌ मयने वाणो 
फौ सषसि माच्छादित फर दिपा। वे एक हैनार रथय मीर 
दस हजार घोड़मे धनंजयफो धेरफर मन-हौ-मन वहु प्रसन्न 
हो रहै थे । कुरकषेतरके संवानमे भर्जुनरे हारा जो जयद्रथका 
बध हुमा था, उत्रकी याद उन्दुं फमी भूलती नही थौ ! अव 
वे मेधके समाने वाणोकौ वर्षा फरने लगे! उनफे याणोसि 
माच्छादित होकर शरन्तोनन्दन मर्जुन वादलेमिं पपि हृए 
र्यकी पाति शोभा पा रहै ये । उन्हं प्ायकोसे पीडित देव 
तीनों लोकम हाहीकार भच ग॑या। उस समय धवराहरे 
कारण भरजुनक्ते हायते धनुष भौर दस्तात भिर पटे 1 उन 
अचेत अवस्थासे पाकर सैन्धव योद्धा यड तेजीरे पाव ाण- 
वर्षा करने लगे ! अर्जुनकी संकटापन्न स्थितिका मनुभव शरे 
देवताभोकि मने भय समा भया मौर वे उनके लिये तान्ति- 
करा उपाय करने लगे । तदनन्तर, देवतामोके प्रयलनते भरन 
फा तेज पुनः उदीप्त हौ उठा मीर उत्तम अस््रविधाफे 
जाननेबाले परम वुद्धिमान्‌ धनञ्जय संग्राम-सूमिमें पर्वते 
समानं मचलभावसे सड हो शपे । भिर उन्मि अपने दिव्य 
धनुषपर टकार दी ! उस समय उसमे सशीनकौ तरह षडे 
जोरजोरमे आवाज होने लगी । इसके बाद जसे एर पानीकी 
वर्षा फरते है उसी तरह भनुनने शतुमेफि उपर याणी कड़ी 
लगा दी! फिर तो पायके बाणे मच्छादिति हो संन्धव 
योद्धा रीडियोति के हए वृक्षोकौ भांति मप रानासहितं 
अदृश्य हौ भये । कितने हौ गाण्डीवकौ भावान युनकर थरा 
ढे, वहतेरे भयते व्याङल होकर भाग गये मौर अनेकों योढा 


शोकते आतुर होकर आहू बहाने तवा पंतप्त शने सगे । 
उ समय मरून मलातचकषको षति धूम-धूमकर पायक्ोको 
पर्षा फर रहै ये! उन्होने सम्बुणं दिशामि ददजातके समान 
चार्णोका जाल-सा फंता दिया । तवनन्तर, सिन्धृरेशीय वोर 
फिरसे.संगठित होकर खट हो गये मीर पधे भरकर बाणो. 
फी वृष्टि एरने ते । तय धर्म अरनुनने रणोन्मत सैन्धवंभि 
कहा--पोढामो ! मे तुम्हारे फत्यागकौ यात बता रहाट । 
वुममेते जो कोई अपनी पराजय स्वौकार कते हए पहु 
फटेगा फि भं मापका ह, आपने मुर पुमे जीतं तिया 
है" बह सामने सष रहै पो भो मै उस्रफा वध महो करेगा ! 
मेरो यह्‌ बात सुनकर वु्टू भिस मपना हित दिखायी पड, 
वह्‌ करो ! एसा कुकर षुररष्ठ भरून मत्यन्त कूपित हो 
्रोधमे भरे हुए सन्धव योरपि यु फरने सगे । तन सेन्धवनि 
अर्जुनपर लावो आर्णोका प्रहार किया; रतु उन्हनि सपने 
तीसे साधकति उन समी गार्णोको बौच्ते ही काट डला मौर 
भ्त्येकं थोद्धाको तेजं कपि हुए तौर बध दिया । यह्‌ रेष 
जयदरय-वेधकता स्मरण करके सन्धदोनि मनुनको मारनेके विपे 
एनः उनके ऊपर प्षदित भौर प्रास चलये, परंतु उनके 
संकल्प व्ययं हो गये । महाद्सो धनस्सयने उनको शक्ति 
भौर प्रासोको यीचसे हो कारक्र इडे जनोस्ते गजना की भोर 
विनयापिलाधा लेकर आक्रमण करनेयाते सेन्धवे म्तकषो 
ये भत्तेतति फाट-फाटकर गिरनि लगे । 


समस्त सन्धवोको फष्ट पाते जान धृतराष्टेकी पुत्रो 
दुःशला अपने वेट पुरषे बातरफो ताय ते रयपर सवार 
रणमूमिमे उपस्थित हुई । उत्ते जानेफा उटिषय पहपाकि 
तद योद्धा युद्ध छोडकर शान्त हो जाये । अर्जुने पास जार 
वह्‌ आर्तस्वरसे रोने लगी । उसे सामने देण धनेभ्य भी 
धनुष नीचे डात दिया ! फिर वहिनिफा विधिवत्‌ सत्कार करते 
हृद्‌ वोसे--कत्यागी ! वताभो, मेँ तुम्हार लेन-सा कयं 


भारवमेधिकपयं ] 








करं ? दुःशतनि पटा--भरतपेष्ठ ! यह्‌ तुम्हरे 
भानमेका पृद् पुं रणाम परता ट । इसफौ भोर देषो + 
यट सुनकर अरनुनने पष्टा--चटिन } इत वालके पिता फट 
ह?" दना योस्या ! भेरे पतर सुरयने पटृतेते सुन 
रयता या दिः सुने हायते हौ मेरे पिताक मृतय हुई ह । 
गफ याद जव उसफे फानेमिं पहु समाचार पडा है फि अर्जुन 
धोद पौे-पौषटे यटतिफ सा प्टुचे ह, तो चह्‌ भयफे मारे 
पतापमे पोषित होकर पृच्यीपर गिर पष हि मौर उसी दम 
उत्तम प्राण-पपर उद्‌ गये हु! उते एस भवस्यार्मे देख उसके 
पूवको प्राय सेवर प्रण सोजतौ दर मव मै पुम्हारे पास 


भुन भौर वभुवाहुनका युद तया =------------- कष्‌ त 
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मायी ह ।' यह्‌ फह्कर वह्‌ मत्यन्त आत होकर विलाप करने 
भगी । उसफौ दीन-दशा व भजुनने भो दने भावसे भपना 
तिर नीचा फर सिया । तदनन्तर दरःपाला फिर कह्ने लगो-- 
भया [ तुम दुरतुलमे भेष्ठ मौर धर्मो जाननेवासे हो। 
मुम दिया वहिन मौर जपते भाननेदे ुत्रकी र देखो । 
भन्दृद्ि दुयोधन भौर लयद्रथको भूल जा! जसे मभि- 
भनपुते परोकषतृफा जन्म हुभा ह, उषी प्रकार सुरते मेरे इस 
पोत्फो उत्पति हई है । इसीको गोदमे लेकर माज त तुम्हारी 
शरणे मायौ हं । म चाहती ह से योद्धा शान्त हो जायं 
मौर मुम इस निरीह शिशपर कृपा फरो । यह्‌ तुम्हारे चरणो- 
पर मस्तक रखकर गरान्तिफौ भील मागता है; अततः शान्त हो 
जाम । यह निरा अबोध है- कु नहीं जानता, इसमे 
भाई-यन्धु नष्ट हौ धु ह, अतः भव सके ऽपर दया रो । 
क्रोध त्याग शो) 

दःशलाफे ये फरणायुपत वचन भुनकर अर्जुनको (<| 
भौर शोकते पीटित्र राजा धृतराष्ट भौर गान्धारी देवीका 
स्मरण हो माया मौर वे क्षतिय-धरमका तिरस्कार फरते हए 
योले--राज्यफे सोभ भौर अभिमानके युतने उस भीष 
र्ोधिनको धिकार है, जिसके फारण हमने भपने सपर बनधु 
या्धवफो यमलोक भेज दिया ।' यों कहकर अर्भे दुःशला. 
को चत सान्त्वना दौ भौर प्रसन्नतापरदक मित्तफर उपे धरकी 
भोर विदा किया । दुशलाने भी उस महान्‌ युते अपने 
योडा्मोकफो पीछे सोटाया मौर मनुनकौ प्रशंसा फरती हर ` 
भ्रसक्चवदन होफर वह धरफो लौट गयौ ! इस प्रफार सैन्धव 
धोरो परास्तं फरफे धनञ्जय तैजौके साय आगे वदृमेवाते 
भौर स्वेच्छानुसार निचरमेषासे उस घोटके पीछे-पीे तीष 
गतिप्े चलने सगे । घोड़ा करमशः एकके वाद दृततरे वेशे 
जाता भौर अजुन पर्रमको द्रात टमा इच्छानुसार 
विचरने सगा । धूमता-धामतरा वह्‌ भर्ुनसहित मणिपुर 
नरेशके राज्यम भा पटा । 


भमन्वीन्िीतन 


भर्जुनं ओर वभरवाहुनका युद्ध तथा अजुनेकी भृत्यु 


यैषम्पायनजी फहुते है-राजन्‌ । भणिपरफे राजा 
बधू्ाहुनफो जेय भपने पिता अर्जुने भाते प्माचार मिता 
तो वह्‌ ा्यणफो माने फरफे चटुत-सा धन सायमे तेकर 
भष यिनपषे साथ दणनपेः तिये नगरसे बाहर निफला । 
मणिषुरनरेगफो इत रपम मति देस परम युदिमान्‌ धनञ्जयने 
[ कषविय-र्भक़ा स्मरण फरफे उसका भादर नहो किया} वत्फि 
कुपित हकर फहा--विरा ¡ तेरा पह ठंग ठीक नहीहै। म 
महाराज युधिष्ठिरम यस्सम्बन्ध धोटेफौ रशा फरता हिमा 


तेरे राज्यफे भीतर आया ह फिर भौ तू मृभमे युद ष्यों महीं 
फरता । दूते! ह क्षत्िय-धरमंसे नहिष्त हो चुका ई 
इसतिये तुके धिवफार ३1 संसारम भौवित्त रहर सुने 
कोई पुरपारयं नहीं परिया । तमी तो मूमे युदक लिपे मये हए 
जानकर भी तु शान्तिपूर्वक साय ले नानेको जायाहै । यदित 
हथियार रखकर घाती हाथ तेरे पास भता तो तेरा इस वगते 
मिलना ठीक हि सकता धा। 

रुन लव बभबाहनमे उप्त वात षह ये, सी 
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समय यह्‌ हाल जानकर नागकन्या उदूषी धरती चीरक्र वहा 
आ पटच । उसे शयन स्वामीकी कठोर बात नहँ सही गयी । 
इसलिये उसने यधरुबाहनसे धरमयुक्त वचन कहा-- बटा [र्म 
तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी ह मेरी बति मानो, इते 
तुश परम धर्मकी पराप्त होगी । तुम्हारे पिता कुर्वंशके भेष्ठ 
पुरुषं ओर युद्धके भसे उन्मत्त रहृतेवाले वीर ह मतः इनके 
साथ अवश्य युद्ध करो (यही इनके लिये समुचितं सत्कार 
होमा) भौर एसा फरनेमे ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसने 
होगे । माताकी यह्‌ वात सुनकर महतिजस्वी वघुवाहनने भन- 


हौ-मन युद्ध करतेका निश्चय किया । उसने सुवर्णमय फवच 


पहनकर मस्तकपर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण किया तथा 
तैकडों तरकसोसे भरे ए, सब प्रकारफी युद्ध-सामगरीसे 
सुसम्नित, मनके समान वेगवान्‌ घोडुसि युक्त, चक्र भीर 
भावश्यक वेत्तुभोमे पुण, सोमेके भाष्डोि विभूषित, सिहके 
चिह्ववासौ ध्वजासे सुशोभित गौर सोनेके बने हए परम 
उत्तम रथपर स्वार हो अर्जुनपर धावा फिया । निकट आने- 
पर उस घौरमे पाके संर्णमें विचरमेवाने यज्नसम्बन्धी 
घोडेको अग्व-शिक्षामें प्रवीण पुरषोद्रारा पकडवा लिया । 
घोडेको पका गया देव धनञ्जयका चित्त अहुत प्रसम हमा 
ओर बे स्थवर वैठे हए मपनेपुत्ररो युदधके मेदानमें भागे 
चदृनेसे रोकने लगे । राजा वशरुवाहुनमे वीरवर अर्जुनको 
विषैले सपि समान जहरीले भौर तेज किये हुए सैको 
जाणोसे वीधकर अनेकों बार पीडित किया । पिता भौर 
पुत्रे दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहै थे। उनके उर युद्धकी 
कहीं तुलना नहं थी । वह्‌ संग्राम देवता भर असुरोके संग्राम- 
फो भी मातं कर रहा था । बभूवाहुनने हेसते-हेसते अर्जुनके 
गले हेसलीमें एक बाण भारा। जसे साप अपने बिलम 
धस जाता है, उसी प्रकार वह्‌ वाण अर्जुनके शरीरमे पट्कसहित 
प्रवेश केर गया ओर उसे छेदकर पृथ्वीम समा गया । उसकी 
घोटसे असुनेको बड़ी वेदना हई । षे अपने धनुषका सहारा 
लेकर मुके समान निष्चेष्ट हो गये । थोड़ी दैर याद जच उन 


संक्षिप्त महाभारत 


[आण्वमेधिकपवे 







होश हृभा तो भपने पुत्र 

बोले--धेटा ! तुम धन्य हो ! चिनराङ्दानन्दन }! भाज 
तुमने मयने योग्य पराक्रम दिलाया है । इसे देकर भूमे 
वड प्रसमता हई है । मच्छ, अव मे वाण मारता हं 1. तुम 
सावधान एवं स्थिर हौ जानो ।' ` 


एसा कहकर अर्जुने नाराचोको वर्षा भारम्म कर दी । 
गाण्डीव-धनुषसे टे हए वे नाराच दन््रके वके पमान जानं 
पडते यै; परु राजा वशरुवाहुनने भल्ल मारकर उन सभी 
नाराचोके दो-दो, तीन-तीन टके फर दिये । तव अर्जुने 
मुसकराकर क्षुराकार दिव्य बाणोे प्रहासे बशरुपाहुनके रथ- 
फी सुनहले तालवृक्षे समान ऊंची सुवर्णमयी ध्वजा हाट 
भिरायी भौर उसके वेगवान्‌ घोडोको भी मार उना । धो 
कै मरनेपर वध्रुयाह्न रथसे उतर पा ओर प्रधम भरकर 
पैदल ही अपने पिताते युद्ध करने सगा । पुत्रका पराक्रम 
देखकर अर्जुने चड़ प्रसघ्न हए भीर उन्होने उसे मधिक 
पीड़ा नहीं पहचायी । तव वधयुवाहनने पिताको युद्से विमुख 
होते जानकर पुनः सपंके समान जहरीले वाणेषि उन्टं पीडे 
देनी भारम्भ फी । उरनि वालस्यमावके कारण परिणामपर 
विचार फिपि विना ही पिताक छातीमे एक तषे बाणफा 
जोरदार प्रहार किया। वहु वाण अर्जुनक मरमस्यानकरी 
छेदफर धुस गया भीर अत्यन्त फष्ट देने लगा । उसकी चोटसे 
अत्यन्त घायल हो जानेके फारण वे मूर्छित होकर जमीनपर 
गिर पड़े । वशनुवाहनं भी अर्जुने वारणोहारा पहुतेसे टी बहुत 
घायलं हो चुका था, इसतिये बहु भी बेहोश होकर पुथ्वीका 
भालिद्धन करने लगा । वद्रुवाहुनकी माता चित्राद्धदने 
जव,देखा कि पति ओर पुत्र दोनो धराशायौ हो गये ह तो उसने 
शद्धुति हृदयसे रणभूमिमे प्रवेश फिया । वह जानेपर उते 
पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखायी दिये; उनको अवस्था देखकर 
वहु फाँप उरी ओर शोकसे संत्तप्त होकर अत्यन्त विताप 
फरने लगी} 





चित्नाङ्गदाका विलाप, बशरुवाहुनका शोक, उलूपीके प्रयत्नसे अर्जुनका पुनः जीवित होना 
तथा उन सनकी बातचीत 


वशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ¡ धिताङ्गदा 
पतिवियोगके शुःखसे संतप्त होकर वहू विलाप करती हई 
मूष्छित हो गयी भौर पृथ्वीपर निर पडी । रं देर बाद 
भवे उत्ते होश हुमा तो उसमे देया, नागकन्यो उतूषी दिय 
रूप धारण क्रिये सामने खड़ी है । उसे देखकर चितराद्धदा 


फटने तगी--“उतूपौ ¡ देखो, तुम्हारे हौ कहनेते मेरे पूतरते 
वाणे मारकर समरविजयी अर्जुनकी हत्या फौ है । रणभूमिमे 
भरकर पड़ हुए अपने स्वामीको आज तुम भी जी-भरकर 
देव लो 1 तुभ तो कष्ठ धर्मो जाननेदाली भौर बी पतिव्रता 
हो म ? इसमे पुश्हारे पतिदेव आभ दुरहुरि ही प्रयतते भारे 
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जाकर रणभूमिभें सो रहे ह 1 वहिन ! र तुमसे अर्यनके 
प्राणोकौ भीख मागती हं! तुम इन्हे ४ दो। 
कस्याणी 1 तुम्हे सव धरमोका तान है मौर तनो लोकोमे 
तुम्हारी श्याति फली हई है (अतः तुम स्वामीको जिता सकती 
हयो) । अयं | मँ भषने वेटेफे लिये उतना शोक नहं फरती 1 
मू तो इने पतिदेवके ही लिये मत्यन्त शोक हो रह है, जिनका 
मेरे पहा श्त प्रकार अतिथि-सत्कार किया गया { 


# व्ातपि 
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नागकन्या उतूपीते इस प्रकार फहकर परम यशस्विनी 
चितराङ्दा अपने स्वामौ मुने पास जाकर योली--श्निय- 
तम ¡ उढो, कने बुम्हारा घोडा टदा दिया है । तुम्हे तो 
महाराज युधिष्ठिरे यज्ञ-सम्बन्धौ मश्वके पीे-पोषे जाना है; 
फिर यहं कंते सो रहेहो ? समस्त कौरवे भाण दुमहारे ही 
मधीन ह । तुम तो दूसरेफि प्राणदाता हो, पुमने स्वयं कंते 
्राण त्याग दिया?" (इसके बाद बह उलूपीसे फिर कहने 
लगी--) उसूपी 1 पतिदेव पृथ्वौपर मरे पडे ई इं मच्छ 
तरह देख लो ! तुमने बेटेको उकसाकर स्वामीकी हत्या करायी 
ह श्या हके तिये दु्हं शोक मरही. होता । मुत्युके 
वर्मे पषा हुवा मेरा यालक चाहे सदाफे तिये भूमिपर सोता 
स्ह जाय, कितु निदरापर विजय पानेवाले अर्जुने जीवनक 
रक्षा टो जानी चाहिये ! विधाताने पति भीर पत्नीकी 
` मित्रता सदा रहुमेवाली एवं बटूद बनायी है । वुम्हारा भी 
नके साय वही सम्वन्ध है । इस सट्यभावके महृत्वको 
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वितरा्खदाका विलाप, वश्रुवाहुनका शोक, अजुनका पुनः जीवित होना 
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समो गोर ठेसा उपाय करोनिससेतुन्हारो इनके साय फौ 
हई मेरौ सत्य एवं सार्थक हो । पुर्हुमि षेटेको तडाकर भेरे 
पतिकी जान ती है । धरि भाज पुनः इन्दे जीवित करके नहीं 
दिखा दोग तो सैं भी प्राण त्याग दवी ! मेरे पति भौर पुत्र 
दोनों नष्ट हो गये; उनके चिना मँ मगाघ शोकमे स्व रही हं 
मोर वुम्हारे सामने यहाँ ही प्रायोपवेशन (आमरण उपवास) 
के लिये वैठती हं ।' 

उलूपीमे एेसा कहकर चिन्राद्भदा अनशन-पत धारण 
करके चुपचाप वे गयो । तदनन्तर राजा वश्ुवाहनको होश 
हमा । वहु पनी भाताको रणभूभिमें बैठी देख दूषी होकर 
कहने तगा---'हाय ! जो मवतक सुखोमिं पली थी, बही भेरी 
माता चितराङ्घदा माज मृत्युके मधीन होकर पृण्वीपर पड़े 
हए अयने 'वीर पतिके साय मरनेका निश्चय करके वैठी हू 
है 1 इसमे वटृकर दुःखी वात ओर ष्या हो सक्ती है ? 
संग्राममे जिनका वघ फरना दरसरेफे लिये नितान्त कलन है 
न्हीं मेरे पिता भर्ुनफो भाज यह मेरे ही हायो मौतके मृलमें 
पडे देख रहौ है । जनि पडता है भन्तकाल भये विना किसी 
पो जीवका मरना बड़ा फलिन है; तभी तो इस संकटे समय 
भी मेरे मौर मेरी माताके प्राण नहीं निकलते । हाय ! भुके 
धिक्कार है! ब्राह्यणो] मै पिताकौ हत्या करनेवाला, 
भररकरमो एवं महापापी हूं ! बताइये, मेरे तिये मव कौनसा 
्रायरिचित्त है ? नागराजकी पुत्री उलूपी ! देखो, माज 
युदमे मैन व्हारे स्वामीका वध किया है! शायद इसवे तुम्हारा 
प्रिय हुमा होगा; कितु माँ । सं तो प्त्यकी सौगन्ध खाकर 
कहता ह, अव दसं शरीरो नहीं धारण कर्णा । जहाँ भेर 
पिता गये ६ वहीं मै भी जागा! एता फहकर राना वभरु- 
बाहृनने वुःल-शोकते पीडित हौ भाचमन किया भौर बडे 
धेदके साथ दस प्रकार एहा-- संसारके चराचर प्राणियों 
तया माता उलूपी ¡ भाप सव लोग सुने, मे सच्ची वात बता 
र्हा हं । यदि भेरे पिता भरेषठ अर्जुन माज जौवित होकर 
नहीं देतो मै इत रणभूमिं हौ उपवास करफे मपने शरोरको 
सुखा डा्लुगा । पिताफो हत्या करके भव भेरे तिथे दूरा 
को प्रायरिचित्त नहीं है 1 ये प्डुपत्र धनन्नय भहा 
तेजस्वी, धर्मात्मा तथा मेरे पिता ये ! इनका व करके मेने 
महान्‌ पाप किया ह । अव मेरा उदार कंसे हो सकता है 
यों कहकर र्ुनकुमार व्ुबाहनने पुनः आचमन क्वा 
ओर ममरण उपवासका त सेकर धुपचाप वैठ गया । 

तव उलूषीने संजोवन-मणिका स्मरण किया । नागोके 
जीवतकौ आधारभूत वह्‌ मणि उक्षे स्मरण करते ही वहा मा 
यी । उसे हायते लेकर नागराजङ्ुमारोनि वशुवाहनते 
कहा--िदा ! उल, शोक न करो । भर्वन एमहारे दास 
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संक्षिप्त महाभास्त 
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परास्त नहीं हुए है । ये भनुष्यमात्रके लिये अनेय ह । दर 
आदि देवता भी न्ह नही जीत सकते । यह तो मेने तुम्हारे 
यगास्वी पिताका प्रिय करनेके तिथे मोहिनी माया दिखलायौ 
है । तुम अपने द्वारा कोई पाप होनेकी रत्तीभर भी शद्धा न 
फरो । ये महात्मा नरं पुरातन चषि, सनातन एवं अविनाशी 
है । युद्भे इ भ दनको नहीं हरा सकते । लो, म यह्‌ दिव्य 
मणि ले आयी हं । यह भषने स्पशसे सदा मरे हए सर्पोको 
जीवित कंथा फरती है । इसे अपने पिताकौ छात्तीपर रख 
दो । इसका स्पशं होते ही ये तुरं जीवित दिखायी देगे !' 


उलूषीके एेता कहमेपर भमिततेजस्वी चश्ुवाहनने वड़े 
्ेमके साय पिताकी छातीपर वह मणि रख दी । उसके रखते 
हषी कीरबर अर्जुन दैरतक सोनेके वाद नगे ह्‌ मनुप्यफी 
भाति जीवित हौ उठे। अपने मनस्वी पिताफी सचेत भौर 
स्वस्थ देखकर वश्रूवाहुनने उनके चरणोमे प्रणाम किया । 
उस समय इन्रने अर्जुनके ऊपर दिव्य एूलोकी वर्षा फो । 
देवतार्भोकी इन्दुभियां विना यजाये ही मेघ-गर्जनाफे समान 
गम्भीर स्वरमे वज उठीं। आकाशम साधुवाद' फ भ्वति 
गूंनने लगी ! महावाहु अर्जुन भलोभांति स्वस्य होकर उठे 
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आर वश्रुयाहुनको छातौसे लगाकर उसका मस्तक सुघने लगे । 
इततेहीमे उतूपीकफे साय फुछ दुरपर खड़ी हुई वशरुवाहुनफी 
मातापर उनकी दृष्ट पड़ी, जो शोक्ते दूर्वल हो रही थौ । 


उसे देखकर अर्जुनने उतूषीते पु्ा--कत्पाणी { दस रण. 
भूमि तुम्हारे भीर वभ्रवाहनफो माताफे लेका षया कारण 
है? भूमे या धभरुवाहनसे अनजानमें पुम्हारा फोई अनिष्ट 
तो नर्हा हो गया सयवा राजकुमारी चिनाद्धदनि तो तुम्हारा 
कुठ अयराध नहीं किया 1 यह प्ररन भुतफर उतूपौ हस 
पटौ मौर बोली--“प्राणनाय { भापने या वसरुवाहेनने 
मेरा फोट अपराध नहीं फिणा है तया बज्ुधाहनको माताने भौ 
मेरा फु नहीं विगाडा ह । यह्‌ तो सदा दासीक भति मेरी 
आन्ञफे मघीन रहती है । यहाँ माकरं मेनि जित प्रकार जो-जो ' 
फाम किया ह वह सव यत्तलाती ह! सुनिये 1 पूते मापके 
चरणोपर मस्तक सुकाफर म प्रायना फरती हं फि मेरेद्रारां 
भो एष्ट भपराध द्म है, वहु सेव भापकी भतार्रके उषसे 
हभ है, परस्तिये आप मृन्पर श्रो ने फोजियेना । महाभारत- 
फे युम पिवण्डोफौ यट सेफर जो आपने भोप्मजीकी वघ 
फिया था, उस पापको शान्तेः लिये वसुमनि एकं उपाय 
बतलाया था। पहलेफौ चात है, म गद्भाजोकफे तटपर गयो 
थौ ! वहां भीप्मजीकौ मृत्युफे वाद देयता भौर पतु एकत्रित 
हीफर स्नाने फरने मयि । उन सवने श्भुानीपे भित्र पहु 
मयफर वात फटी--देवि ! शान्तेनूनन्दन भीष्म दूसरेके 
साय युद्ध कर रहे येतो भी सव्यसाची भर्सुनेने उनका वध 
किया है! दत भपराधफे कारण हुम उन्हे श्राप देना चाहते है 
(इसफे लिये आप भजा दोग्पि) । पह सुनकर गद्धाजीने 
फहा--ह, एसा ही होना चाहिये ।' उनफो यतिं सुनकर 
भुमे वड़ा दुः हुभा भौर पातालमे प्रवेष करफे भने सपने 
पितसि पहु सारा समाचार फटे सुनोया। यहु चुनेकर 
पिताजोको भी बेड सदे हआ भर ये वसुभे पाते जाकर 
आपके सिये क्षमा-पाचना फरने लगे । उनके बारदवार प्रार्थना 
फरतेपर वसुभेनि प्रसन्न हकर फटा-~'महामाग ! मणिपुरफा 
तरुण राजा वेधरुवाहून भर्भुनफा पुत्र है) वह्‌ भंप्राममें 
एषा होफर जव अपने वाणोसे उन्द्‌ भार िरियेगी, उस समप 
उनेफो दस पापसे ुटकारा मिल जायगा । अब तुम अपने 
स्थानकफो जामो ।' वसुभोके एसा फहूनेपर मेरे पिताने धर 
आकर मुकपे यहं यात वतायी 1 एसे सुनकर मने इसके 
अनुसार चेष्टा फो है भौर आपको उस पापसे टुटकारा 
दिलाया है। युद्धम तो देवराज इन्द भी आपको नह 
जीत सकते । पृते तो अपना मात्मा ही है" शसौतिये इसके 


हाथ यहां आपको पराजय हुई है 1" 


उलूपीको वात्‌ भरुनकर अजुनका चित्त प्रसन्न शट गपा । 
वे कटने लगे--देवि ¡ तुमने जो फुछ फिया है, उसतेमेरः 
अत्यन्त प्रिय कर्थं हभ है ।' उतूषीते एसा फहकर वित्रा. 
द्धदाको सुनाते हए वे वभ्रुवाहनते वोते--वेटा ! आमामौ 
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अजुनका मगध स ~ देशोमिं होते हए गाण्धार देशमे पहुचना 
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चतौ प्रणिमाको महाराज युधिष्ठिरा अग्वमेध-यज् 
होना है) तुम पनी दोनो मातार्मोको साय लेकर 
भन्त्र्योसहिते उत यतमं आना ।' पिते सनेहपूणं वचन 
सुनकर बयचाहनफी ओआंलमिं प्रेमे भाम एतक मपि । 
वह्‌ बोला--धरम् { आपकी आकपते प भव्य भष्वमेध- 
यज्ञम सम्मिलित होगा भौर उसमे ्ाहाणोंको भोजन 
परोसनेका काम्‌ रगा । इस समय आपले एक प्रार्थना 1 
भाज सुपर हषा करनेके लिये सपनी दोनों धमेपलियोके 
र स नगरमे प्रवेश कौज्यि । पहं भौ आपका धर ह 
इसमे एकं रात सूखपरवकं निवास करके कल सवेरे घोडे पीे- 


पीठे नाहयेगा ॥ यह्‌ सुनकर अर्जुने चित्राद्धदाकरमारसे 
कहा-- महाबाहो ! यह तो वम जानते ही हो कि दीक्षा 
रहण करके विशेष नियमोके पालनपूरवक विचर रहा 
ह । इसलिये जवतफ धह दीक्षा पुं नहीं हो जाती 
तचत मे तुम्हारे नगरमे नहं प्रवेश फर सकता ¦ यह्‌ य्ञका 
घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार चलता है (दमे कहीं भी 
रोकनेका नियम नहीं है), अतः तुम्हारा कल्याण हो, में 
अन जागा ! मेरे ठहरनेफे तिमे फो स्थान चहीं है ॥ 
तदनन्तर, वरुवाहनने.भजुनकौ विधिवत्‌ धूजा की भौर 
वे अपनी दोनों भारयारभोकी अनुमति लेकर वहसि चल दिये । 


००००१ प //६/२७४०००० 


भलुनका मगध, चेदि, काशी, फोसल आदि देशोके राजार्मोको परास्त करते हुए 
गान्धार देशमे पहुचना 


वेशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ¡ इसके वाद वह्‌ 
घोड़ा समूदरप्यन्त समूची पुथ्वौकौ परिक्रमा करके पीठेकौ भोर 
लीरा 1 भरन भी उसके पीठे-पोषटे सं, षडे । रास्मेमे उन्दं 
राजगृहुनामका नगर मिला । संह्देवका प्र मेधरंधि बहाका 
राजा था । उसने जब सुना फि सर्जुन मेरे नशरके निकट 
माये हं तो क्षत्रिय-धर्ममे स्थित होकर उन्हे युदक लिये 
मामन्त्रित फिया ) तत्पश्चात्‌ स्वयं भी धनुष-बाणते सुसज्जित 
हो रथपर धंठकर नगरे बाहर निकला । उसने पदन आते 
हए मरजुनपर धावा करके फटहा--“भारते ! क्यो इस धोडेके 
पी-पीषठे फिर रहै हो ? म इते अभी पकड़कर सिये जाता 
ह । हिम्मत होतो इते एुड़नेका यतन करो ! यदि मेर पूर्वन 
ने कभी युद तुम्हार स्वागत न किया हो तो मे वहु फमी 
पुरी करगा--मेरे दवारा माज तुम्हारा सत्कार होगा । पहले 
तुम मुकर प्रहार करो, फिर मेँ भ तुमपर प्रहार फरगा \ 

मेधसंधिके एेसा फहनेपर पाण्डुनन्दन सर्मुन हंसकर 
बोते--"राजन्‌ ! मेरा शरत तो यह है फि जो मेरे कायम विध्न 
डाले उसीको मे रोक, अतः तुम भपनी परी वित्त लगाकर 
मेरे अपर प्रहार करो 1' यह्‌ सुनकर पहल मगधराज मेधसंधि- 
नेह प्रहार किया । उसने मर्गुनपर हजारो वा्णोको वर्षा फो; 
कितु गाण्डीवघारी धमञ्जयने उन सभौ वारणोफो भपने 
सायके काटकर व्यथं कर दिया । साथ ही मेधरसंधिके 
ध्वन, पताकादण्ड, रथ, यन्त्र, घोड़े तथा रथके मन्य भरद 
पर उन्होमे कुतःमे प्रज्वलित वाण छोड; रितु राजाके 
शरीर भीर सारथिपर एक भी बाण नहीं मारा । मगधरान 
मेधर्ंधि इसको भना पराम सममने लगा मौर मरनुनपर 


लगातार चाणोकौ वर्षा करता रहा \ उसके प्रहारसे जव 
अर्जुन बेततरह घायल हो गये तो उन्हनि फोधमें भरकर जपने 
धनुषपर ओरते ठंकार्‌ दौ भौर मेघसंधिवेः घोडोको मारकर 
उसफे सारथिका भी सिर उड़ा दिया । पिर क्षुराकार बाणसे 
उसे महान्‌ धनुषको काट डाला र हस्तताण नष्टं फरके 
उसकी ध्वजा मौर पतःकाको भी काट भिराया । ऽस समय 
मेधसंधिको बड़ी पीडा हई मौर बहु गदा लेकर मर्युनपर दूट 
पडा, प्रतु सामने भति ही धनन्जयने भनेको बाण भारकर 
उसकी स्वर्णभष्डित गदे दुषड-टुकडे कर डाले । इस प्रकार 
जब मेधसंधि रथ, धनुष ओर गदासे षच्चित हौ या तो 
मजने उसे समति हए फहा--वि्ा ! दमने कषतरिय-धर्मके 
अनुसारे पुरा पराक्रम दिखाया, अब मपने घर जामो ! दुम 
अभी वालक हो 1 इस युद्धमे तुमने लो शौय प्रकट किया है 
बही पु्हारे सिये बहुत है ! महाराज युधिष्ठिरका यह्‌ आदेश 
है फ युद राजार्म्षा वघ न फरना; इसौलिये भेरा 
अपराध फरनेपर भो तुम अभीतेक जीवित हो ॥ 

अरलुनकी बात सुनकर मेधसंधिको यह विश्वासे हौ गा 
कि भव इन्हनि मेरौ जान छोड़ दौ है ! तवर बह अरगुनके पास 
शया मौर हाथ जोड़कर उनका भादर करते हुए हने लगा-- 
“वीरवर ! च परास्त हो गया । भाषका कल्याण हि ! मूसे 
जो-नो सेवा सेनी हो, उसे वत्ता । म उसे वर्य पूणं 
कर्णा ॥ तब भरतुने उसे धेयं देते हए कहा--'राजन्‌ ¡ तुम 
गामो चैत्र पूणमाको महारा युधिष्ठिरे अश्वमेधयजञमे 
पधारना उनके ेसा कहनेपर सहदेवपुत्ने वहत भच्छां 
कहकर उनी आता स्वीकार फी भौर अर्जुनका विधिवत्‌ 
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संक्षिप्तं महाभारतं 


[आश्यमेधिकपेवं 








पूजन पिया । तवनन्तर, चह धोडा पुतः भपनी दच्छाके 
अनुसार समुद्रे किनारे होता भा बद्ध, पण्ड भीर फोशल 
आदि देशि गया तथा अर्जुने भी उन-उन स्यानोमिं जाकर 
गाण्डीव धनुषकी सहायतासे म्तेचछोकी अनेकों सेनारगोफो 
परास्त फिया । 

तत्यरचात्‌ अर्जुन धोडेका अनुसरण फरते ए दक्षिण 
दिशाकी मर शये । एषठ दिनों बाद उधरमे लौटकर वह्‌ 
स्वेच्छाचारी अश्व घेदिरेशकी राजधानीमे प्टुचा ! वहं 
शिगुपालका पत्र शरम राज्य फरता था । उसने पहले तो 
अर्जुनके साय युद्ध किया भौर उसमे परास्त होनेपर शास्त्रीय 
विधिके अनुसार उनकी पुजा फी ! वेदिराजकी पुजा स्वोकार 
कररफे वह्‌ उत्तम अध्व काशी, अङ्ग, फोशत, किरात भौर 
तङ्कण आदि दशेमं गया। उन समौ राज्योमे अजुनकी 
विधिवत्‌ पूजा हई । वहासि लौटकर वे दशाण देशमे पचे । 
उस मय वहां महाबली चित्राङ्धदफा राज्य था। उसफे 
साथ अर्जुनका पड़ा भयंकर युद्ध हमा मौर अन्तमं उसे परास्त 
करम वे निषादराज एफलब्यफे राज्यमे गये । वहाँ एकलव्य 
पुत्रे युदधके हारा उन्हं रोका । फिर तो निषादोके साय उन्होने 
बडा रोमाञ्चकारी युद्ध फिया भीर अन्तमे निषादराजपर 
विजय पायी । उस्फे द्वारा पूजित होकर वे पनः दक्षिण 
समुतव्रफी ओर घट । उधर भी द्रविड, आध, सौत्र, माहिष 
भौर कोलाचलफे प्रान्तोमे रहनेवाले वीरोफे साथ मर्जुनफा 
युद्धे भा । उने सवको सहजम ही जीतफर वे घोहेफे साथ- 
ताय सुराष्टर, गोकंणं भोर प्रभासक्षतमे शये । वहसे वह्‌ 
यज्ञका घोड़ा वुष्णिवीरोके हारा सुरक्षित परम रमणीय दारका 
नगरमे जा पहुंचा । वहां जाते ही यदुवंशी यालफ उस घोडेफो 
घोधकर ते चले । इसी समय राजा उग्रसेन वसुदेवजीके साय 





पुरीसे वाहर निकले । उन्हुनि बालफोफो घोडा ते जाति देख 
उन्हँ मना फर दिया । तदनन्तर, ये दोनो बडे प्रेमके साप 





मर्जुनसे मिते भौर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार उनका पूजन 
फिया । तत्पश्चात्‌ उन दोनोकौ आज्ञा लेकर षे घोडेके साय- 
साय पप्विम प्षमुप्रके तटवर्ता देशोमें ्टोते हए पश्जने 
देगमे गये । वहां उनका घोडा दृच्छानुसार विचरता हुमा 
गन्धार वेशम चला गया । षहा गान्धारराज शकमिके पुत्रस 
भर्जुनका वडा भयंकर युद हृभा 





गान्धारराजको परास्त करफे अर्जुनका लौटना, यज्ञभूमिकी तैयारी ओर नाना देशेसे 
अये हए राजांका यज्ञकी सजावट देखना 


वेशम्पायनजी कहते है--ननमेजय ! शफुनिफा पत्र 
गान्धारोमिं सबसे बड़ा वीर भीर महारथौ या । वह्‌ बहुत बडी 
सेना साथ लेकर अजुनका सामता फरनेके लिये बदा । उसके 
सेनिक शवुनिके वधका स्मरण फरफे अमर्षमे भरे हुए ये ! 
सने धनुष-वाण हाथमे लेफर पा्थपर आक्रमण किया । परम 
धरमत्मि मौर किसीसे भी पराजित न होनेवाति वीरवर अर्जुन. 
ने उन्हे शान्तिपूर्वक समाकर लड्नेसे रोका तथा युधिष्ठिर. 
फा हितकारी वचन भौ सुनाया; कितु बे अमरषसे भरे होनेफे 
छारण उनकी मात भाननेको तयार न हए । अनेकों योद्धा 


धोडेको चारो भोरमे पेरकर उसे पकडनेके सिये भागे गदे । 
यह देख पाण्डुनन्दन मर्जुन गाण्डीय धनुपसे टे हृए तेन 
धारवाल कुरो विना परिभमके ही उनके मस्तकं काटने 
लगे । दरस प्रकार मार पडनेपर बाणेति पौटित होनेके कारण 
दे सब संनिक घोड़ा शोडकर बड़े वेगसे अजुनकौ ओर सौर 
पड़े। उन सभी गान्धारोके हारा रोके जनेपर भी तेजप्वी 
चीर अर्जुन नाम ले-लेकर उनके तिर काटने ओर गिरने लगे 1 
जब चारों मोर गान्धारोका संहार भारम्प हो गया तो शक्ुनिके 
के धुतने आगे वदृकर पाण्डुनन्दन भर्जुनको रोका । तम 


माष्वमेधिकपवं ] 
भर्जुनने जितं प्रकार जयतयका सिर उशाया था, उसी प्रकार 
शक्नि-युत्र्े गिरस्त्राणफो अर्धचन्द्राफार वासे काट 
गिरायां । ह्‌ देखकर गान्धारोफो बड़ा विस्मय हभ शौर 
वे सब-के-सब यह समस गये कि अर्जुने जान-वुकर गन्धार 
राजको जीवित छोड़ दिया है! उस समय गान्धारराजं 
शष्टुनिका पुत्र जपने भागते हुए सेनिकोफे साय स्वयं भी भागं 
शड़ा हुमा । सम्पूणं सेनाके भनुष्य, हाथी भौर घोडे इधर-उधर 
भटके सगे! सारौ फौज गिरती-पडती मागने लगी, उसके 
अधिकांश सिपाही युद्धमे मारे गे भोर वह्‌ वारंवार युद्भूमिमें 
ही चवर फाठने लगी । 
तदनन्तर, शन्धारराजफौ माता अत्यन्त भयभीत होकर 
रद मन्तिर्योफो भागे करके नगरमे निकली भीर उत्तम मध्यं 
लेकर रणभूमिमें उपस्थित हई । अति ही उसने भपने रणो- 
, न्म पुत्रको युद्ध करनेसे रोका भौर अजूनफी पूजा करके उन्हं 
प्रसन्न किया । सर्णुनने भी उसका सत्कार फरके उसके 


ऊपर अनुग्रह किया मौर शकुनिके पुत्रको सान्त्ना देते हए हमा 


कहा--'महायाहो ¡ तुमने जो मूर्ते युद्धे फरनेका विचार 
किया, यह्‌ भु पसंद नहीं माया; क्योकि पुम तो मेरे माई 
ही हो । सेने साता गार्धारी मौर पिता धृतराषटरको याद करके 
यमे पुम्हारी उपेक्षा शौ है, इसीसे भवतक गोवित हो । 
केवल वु्हारे अनुगामी सनिक टौ मारे गये ह । अब हस 
सोगमिं एसी षात्‌ नहीं होनी चाहिये । भापसका वैर णात्त 
कर देना उचित है! जव तुम फभी स प्रकार हमलोगोफे 
विष्ट युद ठाननेका विचार न फरना ! आगामी चनो 
पूणिमाको महाराज युधिष्ठिरफा मग्वमेध-थत होनेवाता 
है। उसमें ठुम भव्य षधारना ! 

गन्धारराजसे यो कहकर अर्जुन दच्छानुस्ार विचरने- 
शाते धोडेके पीठे चल पिये । भवे वह्‌ घोडा हस्तिनापुरकी 


राह पकर लौट पड़ा । इसी समय महारान युधिष्डिरफो हे 


जातकौ जवानी भर्ुनके सोरनेका समाचार मिता । वै 
सकुशल भा रहै ह मोर गान्धार तथा दूसरे देशेभिं उन्हेनि 
अदभुत पराक्रम दिलाया है" त्यादि घातं सुनकर उनकी 
कुशी ठिकाना न रहा । उस दिनं माघ महीने शुषलपक 
की द्वादशौ तियि थौ भौर उसमे उत्तम नकषत्रका योग था, 
यहु जानकर महातिनस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने अपने भाद 
भीम, नकुल मौर सहदेवको बलाया ओर भीमो सम्बोधित 
करके कहा--भीमतेन ! वुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोडे 
साया आ रे है । इधर यज्ञ आरम्भ फरतेफा समय भौ 
निकट मः गया । भाधकौ पूरणमा म्ना ही गयी । अव बौचमे 
केवल फत्लुतका महीना वाकी ह ! भतः चेद्फे पारंगत 
चिद्ान्‌ गरहयणोको भेजना चादि पिं वै अश्वमेध-यक्ञको 


गान्धारराजेको परास्त कफे वर्जुनका लौटना गौर गज्ञभूमिकी तैयारी 
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सिदे लि उपयुष्त स्पान देख " यह सुनकर भीमेन 
तत्काल राजाज्ञाका पालन किया! भर्युनफे तौव्नेा 
समाचार सुनक्षर उनका वित्त वेहत्‌ प्रसल एमा पा 1 
तत्पप्चात्‌ सीमतेन यज्ञ-कर्ममे फुशत ब्राह्मणोंफो भागे करफे 
होषियार कषारोगरोकि साय नगर्से बाहर गये भौर एरालयुक्षमे 
सरे हए मुन्दर स्थान पसंद फरके उसे चारों शरत नाप 
लिया । तत्यश्चात्‌ बट उत्तम मागेति दुशोभित यतभूमि 
तैयार करायी ! उस भूमिम सेड महल वनवापि पये, 
जिनके फशमे च्छे-अच्छे रत्ने जडे हए ये ! यक्तशाला सोने 
ओर रेमे सजायी शयी थी । वहां सुवणंमय विचित्र 
म्मे ओर वडबे तोरण षये हए ये । धर्मात्मा" भीमने 
यज्ञमण्डपे सभो स्थानम शुद्ध सुव्णंका उपयोग क्था था । 
उन्होने अन्तपुरकौ स्तियों भौर भित्न-मिघ्र वेणोसे मय हए 
राजामों तथा ब्राहाणेकि रहनेफे तिये अनेकों उत्तम भवन 
अनयाये । उन सवका निर्माण शास्त्रीय विधिके अनुसार 


या। 

यह सव काम हो जानेपर भोमपनेनने महाराज युधिष्ठिरो 
भाततासि विभिन्न राजा्मोको निमन्त्रण देनके सिये इतं भेभे । 
निमन्त्रण पाकर चे सभी राजा अनेकों प्रफारफे रत, स्तिया, 
धोड़े घौर नाना भातिके भस्त्-पस्ते लेकर वहां उपस्थित हए । 
दन मेवागत अतियियोका सत्कार क्षरनेके तिमे राजा युधि- 
पिण्डिल अस्त, पान भौर अलोफिक शथ्या्भोका प्रयन्ध 
क्षिया । चायत, शक्कर भौर णेो-रसते मरे हए भांतिःभातिके 
भवन भौर अनेफो सवारिया दौ । धरममंराजके उस महान्‌ 
तमे अतस श्यावादी मुनि भी धारे । अच्छे-अच्छे 
ह्मण अपते शिष्योको पराय लेकर आये । भहतिजस्वी 
पिष्टि म्म छोडकर प्ययं हौ उत सवका विधिवत्‌ 
सत्कार फरतरे ओौर जवतकं उनके तिथ योग्य स्थानक प्रबन्ध 
जाता त्वतक उतके साथ-साथ रहते थे । तत्पश्चात्‌ 
कारोगरोनि माकर राजा युधिष्ठिरको यह सूचना दी कि 
यक्ना सारा काय पूरा हो गणा । यह्‌ सुनकर ये भपने 
धरादयोतहितं बहुत प्रसत्त हए । 

र सम्मिलितं होमेके लि भाषे हए राना 
सोय धूम-ूमफर भीमतेनके दारा तैयार कराये हुए यज- 
मष्डपकी उत्तम जाव देखने सगे । उन्न वकि कने 
हृषु तोरण, शय्या, मातन, विहार, रलोके ढेर, धट, अतन, 
कडा, कलश भोर बृ कोर देते । चह कोई भी एवा 
सामान नहीं दिलायी दिया, जो सोनेकफा यना हमा न हो। 
शास्त्नोषत विधिके अनुसार जो लकटके यूष त्ने हृए ये, 
उनमे भी सोना जड़ा हमा धा । इस प्रकार वह पन्गराला 
वशु, गो, धन भौर धान्य सी दष्टियोसि सम्पश्च एषं भानन्द 
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संक्षिप्तं महाभारतं 


[ भाष्वमेधिकयपवं 








, वह़निबाली थौ! उसे देखकर राजार्मोको बडा विस्मय 
हमा । ब्राहमणो ओर वैश्योकते लिये वहां परम स्वादिष्ट 
अघ्नका भण्डार भरा हुमा था । प्रतिदिन एकं लास ब्राह्मणोके 

` भोजन कर तेनेषर बार^बार डंका पीटा जाता था । धर्मराज- 
का यन्त रोज-रोज इसी सपमे चालू रहा । अक्के बहुत-से 
पर्वंतके समान ठेर दिखायी देते थे । दहीकी नहर वनो हुई 


थीं ओर घीके अनेफों तालाब भरे हृए ये। उत महान्‌ यमे 
अनेकों देशोके लोग जुटे हुए भे! सारा जम्बूीप ही वह. 
एकत्रित दिखायी देता था । हजारो प्रकारकी जातिया बहुत-से 
पात्र लेकर वहाँ उपस्थिते होती थं । सकडं भौर हनारों 
पुरुष ्राह्मणोको तरह-तरह खाने-पीनेके पदार्थं परोसते 
रहते थे । बहा ब्राहा्णोको राजोचित भोजन दिया जाता था ! 


~----*६+~--- 


श्रीकृष्णका युधिष्ठिरस मजुनका सदेश कहना, अजुनेका हस्तिनापुरमे आना तथा उलूपौ 
मौर चित्राद्धदके साथ बभरुवाहुनका आगमन 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! यृधिष्ठिरने मपे 
यहाँ बहुतत-पे बेदन्न राजाओंको उपस्थित्त देखकर भीमसेनस 
पहा--भाई ¡ यहां जो-नो राजा पधारे हृषु है, सभौ अत्यन्त 
ष्ठ एनं पूजाके योग्य ह; अतः तुम उनका यथोचित सेत्फार 
फरो ।' राजाको आज्ञा पाकर महतेजस्वी भीमसेन नकुल 
मौर सहदेवको साथ लेकर यक्षम अये हए राजाभोके 
आतिष्य-सत्कारमे लग शये ! इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वलदेवभीको आगे करके सात्यकि, प्रद्युम्न, गद, निश, 
साम्ब तथा एतवर्मां मादि वृष्णिवंशियोके साय युधिष्ठिरके 
पास अये । भीमसेनने उन लोगोा भी विधिवत्‌ सत्तार 
किया । फिर वे रत्नोसे भरे हुए धरोमे जाकर रहने लगे! 
शरषृन्ण युधिष्डिरके पास दर्तर थोड़ी देरतक वात फरते 
रहै । अन्तम बोले--राजन्‌ ! मेरे पास हारफाका 
रहनेवाला एद्‌ विश्वासपात्र मनुष्य आया था! उसने 
अर्जुनको अपनी भिं देला था । वे अनेकों स्थानोंपर युद्ध 
करतेके फारण वहत द्वन हो णये ह । उसने यह भी वताया 
कि महाबाहुं मुन भब निकट आ पहूचे है, इसलिये अव आप 
अश्वमेध-यक्षफो सफलताफे सिये आवश्यक काथं प्रारम्भ 
फर दौजिये ।' 

यह्‌ सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर फते क्षगे--भाधव ! 
बड़ सौभाग्यो वात है फि अजुन कुशलपुवेक लौट रहै है। 
उन्होने जो र संदेशा दिया हो; उसे सँ आपके सहसे सुनना 
चाहता हूं !' भगवान्‌ भोष्णते कहा-- महाराज ! मेरे 
पास जो मनुष्य आया था, उसने अर्ुनकी वात थाद करके 
मूसे इत प्रकार कहा--भीक्ष्ण ! भप समय देखकर 
` भेरा यह कथन महाराज युधिष्ठिरको भी सुना दीजियेगा । 
अगतरमेध-यलमे प्रायः सभी राजा मायेगे । जो लोग आ 
जाये, उन सबका पूणं सत्कार होना चाहिये, यहौ हमारे योग्य 
काम ह । राजसुय-यक्मे अर्ध्य देनेके समय जो दुर्घटना हौ 
गयी थ वैसौ इस बार नहीं होनी चाहिये । राजा युधिष्ठिर 


मौर आप दोनोको सलाह करफे एसा उपाय करना चाहिये, 
जिसे राजामि पारस्परिक द्रेपवश पुनः इन प्रजाभोका 
सहार न हो ।' राजन्‌ ! उस मनुष्यने अर्जुनको कही हुई 
एक चात्र मीर वताय थी, उते भौ सुन लौन्यि--इस यत्ते 
मणिपुरका राजा वभूुवाहृन मौ आनेवाला है जो महान्‌ 
तेजस्वी ओर मेरा प्रिय पुत्र है । मेरे प्रति उसको वडी भषति 
मौर अनुरक्ति है, उसके भानेपर आप मेरौ अपेक्षा उसका 
विशेष सत्कार करे" 

अर्जुनकां संदेशं सुनकर धर्मराजे युधिष्ठिरने उसका 
हदयसे अभिनन्दन करते हुए फहा--भगवन्‌ ! आपने जो 
यह्‌ प्रिय समाचार सुनाया है उसे मने अच्छी तरह सुन 
लिया । ` आपका अमृतमय वचन मेरे मनको आनन्दमग्न किये 
देता है ! मेरे सुननेमे आया है पि भित-भिन्च रेणे वहि 
राजामके साथ अ्जुंनफो करई वार युद्ध करने पडे ह । इतका 
श्या कारण ह ? म एकन्तमे वैठकर अर्जुनके आरेभे विचार 
करता हूं तो यही जान पडता है कि वे सवसे मधिक दुःखके 
भागी ह । उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणोमे सम्प है, 
किर उसमे अशुभ लक्षण फौन-ता है, जितके कारण अधिक 
कष्ट उठाना पडता है ~ 


युधिष्ठिरे इस प्रकारं पूषठनेपर भगवान्‌ शरकृष्णने बहत 
सोचकर उत्तर दिया--'राजन्‌ ! अर्जुनकी फिल्लियां भौसत- 
से कुछ अधिक मोटो ह । इसके सिवा मौर कोई अशम लक्षण 
उनके शरीरम मुम भो नहीं दिखायी देता । फिल्तियोकर मोरे 
होनेसे ही उन्हुं सदा रास्ता चलना पडता है! मौर कोई 
कारण नहीं मालूम होता, निससे ऽन दुःख भोगना पडे \ 
अजुनके सम्वन्धमें विचित्र वाते सुन-पुनकर भौमसेन आदि 
पाण्डव तेथा यन्त फरानेवाले ब्राह्मण विशेष प्रसपन हो रहे ये । 
इन्‌ लोगोमे मभौ अर्जुनविषयक बातचीत हो ही रही पौ कि 
अनका भेजा हेभा दूत बहौ आ पहुवा । बह बडा 


भए्वमेधिक्पवे | 


बे्रुवाह्न आदिका सत्कार तथां अश्वमेध-य्तका भारम्भ 
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बुद्धिमान्‌ था । उसने युधिष्ठिरे पास जाकर उ्हं प्रणाम 
किया भौर अजुनफे नेका समाचार सुनाया । उसको वात 
सुनकर राजा युधिष्ठिरकी लोमे आनन्दके ओं छलक 
भध मौर यह्‌ प्रिय वृत्तान्त निवेदन करमेके फारण उस दूषको 
पुरस्कारस्पमें उन्होने बहुत-सा धन दिया । दूसरे दिन सवेरे 
ही अर्जुन भि । चारों भोर इसकी चर्चा होनेसे नगरमे 
कोलाहूल-सा मच गया । यज्ञ संम्बर्धी घोटेको टापते धूल 
उने लगौ भौर उसके वीचमे चलता हुमा वह भ्व उच्चे 
धवाके समान शोभा पाने लगा । उस समय लोगोके मुखसे 
निकली हई आनन्ददायिनी याते अर्जुनफो सुनायी देने लगौ । 
लोग फह रहे ये--पा्थं । बडे सौभाग्यो यात है फि तुम 
पोहति कुशतपूर्वक लौट भये । तुम्हं पाकर राजा 
युधिष्ठिर धन्य ह । तुम्हारे सिदा दुसरा फौन है जो सारौ 
पग्यीपर घोहेको धुमाकर भूमण्डलक्ते समस्ते राजार्भोपर 
विजय पा जाय मौर पुंएतपू्वक सौर आये । मतीत युग्मे 


जो सगर आदि महात्मा राजा हो चुके ह, उन्होने भौ कभी 
रसा पुरुषां करिया या, यह हमारे घुननेमें नहीं माया है ४ 
लो्गोकी ये वाते सुनते दए धर्मात्मा अजुन यज्ञशालाकौ 
भर चले । उस समय मन्तरयोसहित राजा युधिष्ठिर मौर 
यदुनन्दन भगवान्‌ शरीृष्णने धुतराष्टृको आगे करके उनकी 
अगवानी फ । निकट भआनेपर अ्भुनने पहले पित्रातुर्य 
धृतराष्ट्‌ भौर धर्मराज युधिष्ठिरफे चरणेमिं प्रणाम फिया ! 
फिर भीमसेन भादिका विगेष सत्कार करे वे श्रीृष्णको 
गलेसे लगाकर मिते । उन सवने एषित होकर अजुंनका 
सत्कार फिया भौर अर्जुने भी उन सवका विधिवत्‌ पुजन 
किया । तत्वश्चात्‌ चे विधाम फरते लगे । इसी समय अपनी 
दोनों माताम साथ राजा बधरुषाहुन भी मा पहुंचा । बह 
फुसकुलके यु पुरुषों तया अन्य राजारमोंको विधिवत्‌ प्रणाम 
फरफे उमके द्वारा सत्कार पाकर दहत प्रसन्न हुमा ! इसके 
बाद अपनी दादी धुन्तीफे सुन्दर महलमे चला गया ।" 


7. 


वशरुवाहन आदिका सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञफा भारम्भ 


वैशम्पायनजी फहते हँ--जनमेजय ! महलमे भ्वेश 
करके बधूवाह्ने मीठे वचन योलकर भपनी दावीफे परणेमिं 





प्रणाम फिया । इसके वाद देवी चितराङ्भदा भोर ऽतूपौनि भो 
विनीत भावस न्ती मौर द्रौपदीके चरण षये 1 फिर मुद्रा 
तथा करकुलकी अन्य स्तयो भी वे पयायोग्य मिली । उस 
समय परु्तीनि उन दोनोंको नाना प्रकारके रतन भेट दिये । 
रदी, सुभद्र तथां अन्य स्येन भी अनी मोरे नाना 
प्रकारके उपहार दिये । तत्पश्चात्‌ वे दोनों देवियां बहुमूय 
शग्याओंपर विराजमान हई । कुन्तीने उन दोनोका बड़ा 
सत्कार किया । महातिजस्वो वधुबाहन भी पुन्तीसे सत्कार 
पाकर महाराज धृतराष्ट्रे पास उपस्थित हिमा भौर विधिके 
अनुसार उसने उनका घरणस्पशं किया । इसंफे बाद राजा 
युधिष्ठिर भीर भीमसेन भादि सभी पाण्डवोकि पास जाकर 
दभूवाहूनने विनयपुेक उनका अभिवादन फिया ! उने सव 
लोगनि पेमबश उसे छातीसे लगा लि मर उसका यथोचित 
सत्कार किया । इसी प्रकार बह भदम्नकी भाति विनीतमाचसे 
शङ्ध-चक्रनादाधारौ भगवान्‌ ्षीकृष्णकी सेवां उपस्थित 
हुमा । शरीकृष्णने उसे एक बहुमूल्य रथ भदान क्या, जो 
सुनहर साजसि सनाया हम सवके दारा प्रशंसित भौर 
अत्यन्त उत्तम था। उसमे दिव्य घोडे लुते हए ये । तेत्यश्चात्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अन नल गीर 

अलग-अलग वुवाटफा सत्कार फरफे उसे वहता 


धन दिया । 
उक तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन महष व्यास 
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युधिष्ठिरे पास भाकर बोते--(कत्तीनन्दन ¡ तुम भाजसे 
यज्ञ आरम्भ फर दौ । उसका समय आ गथा है । यज्ञका शुम 
मुहुतं उपस्थित है । याजकगण तुम्हे बुला रहे है । दुम्हारे 
दस यतमे किती वातकी फमौ नहीं रहेगी, यह्‌ कितसीभी 
भद्ध हीन नहीं होगा, इसनिये भहीन' (सर्वाङ्गं) 
कंहलयेगा । इसमे सुवणनासकत ्रव्यकी अधिकता है; अतः 
यह्‌ ्वहुसुव्णक' नामे विख्यात होगा । महाराज  यननफे 
धान कारण ब्राहमण ही ह इसलिये तुम उन्हे तिगुनी दक्षिणा 
देना; एता शरनेते दुद तीन अश्वमेध-यजञोफा फल मिलेगा 
सौर तुम त्ातधके पापसे भी सुत हो जमो । इस यले 
अन्ते जो तुमु अवभृथ-स्नात फरमेका अवसर मिलेगा, बह 
परम पवित्र भौर पावन बनानेवाला है 

महष व्यासके एसा कहनेषर धरमत्मि राजा युधिष्ठिरे 
अश्वमेध-यक्तकी सिद्धे लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहृण कौ भौर 
दूते ल्नकी दक्षिणासे युवत तया सम्युणं कामना ओर गुणो- 
से सम्पन्न उस महान्‌ यत्ञको भारम्भ फर दिया । उसमे 
वेदक लाता मौर सम्पूणं विधियो जाननेवाले याजकोनि ही 
सव कमं कराये । वे सथ ओर पम-धूमकर अच्छी प्रफार 
विधिका उपदेश दिया करते थे । उन्होने यज्ञम कहीं भी भूल 
नहीं की, कोई सी काम मधूरा नहीं छोड़ा । प्रत्येक कार्यको 
कमके अनुत्ार भौर उचित रीततिसे पररा किया । सोमपानं 
करनेवालोमें भेष्ठ प्राहएणोने शस्तरीय विधिके अनुसार 
सोमलताका रस निकालकर क्रमशः प्रातःसवम आदि कर्मोफा 
अनृष्ठान किया । यमे भाया हआ फोई भी सनुष्य दीम, रसि, 
भूला अथवा इलिया वहीं रह गया था । महाराज युधिष्ठिर 
फी आज्ञाते महान्‌ तेजस्वी भीमसेन भोजनाधियोो भोजन 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ आष्वेभेयिकपवं 





देनके फामपर सदा इटे रहते थे ! यज्ञकौ षेद --------- [नो रोय। यो येदी यतति निपुण 
याजकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्तं विधि अनुसार सव करय 
सम्पन्न किया फरते थे, उस यज्ञके सदस्थोमिं फोर भी ए नही 
था, जो चह अङ्खोफा विदान्‌, ह्यचर्य-वरतका पालन करमै- 
वाला, भष्यापनकायमे कुशल तया वाद-विवादमें प्रवीण 
न हो। 

तत्पश्चात्‌ जव यूपकौ स्थापनाका समम भामा तो 
याचफोनि यजञ-मूमिमे वेलके छः, सरके छः, पलाशके छः, 
देवदारफे दो भौर तसोदेका एक--दस प्रकार द्कीस यूप 
डे किये ! एनफे पिबा धर्मराजकौ आता भोमपेनने 
यज्ञकी शोभा लिये भौर भी वहूत-से सुवर्णमय युप खडे 
फरायि । यज्ञकौ वेदी वननिके लिे सोनेकी टं तयार करायी 
गयौ थं ! उनके हारा जव वेदौ यनकर तैयार हई तो वह 
दक्ष्रनापतिकी यज्वेदीफे समान णोभा पाने सगी । उत 
यज्ञमण्डपमें भग्निचियनके लिये चार स्थान वने थे। उन 
सव्रकी लेवाई अगरहु-अठारह्‌ हाथकी थो । उनका भाकार 
गरुडे समान था, निमे सोनेफे पव ते हए थे! उन 
येदियोपर त्रिकोण पुण्ड यने हुए थे । उन्हीमिं मगनिस्यापनका 
फार्य हुमा । फिम्युरष मौर पिन्नरगण यलञशालाको शोमा 
वरा रहे थे । उसके चारो मोर सिद्धो भौर ग्राह्यणोका निवास 
था । व्यासजीके शिष्य, जो सप्ुणं शास्त्ोके प्रणेता भौर 
यज्ञक्ममें कुशल थे, उस यमे सदस्य धे । देदपि नारद, 
तुम्बुर, विश्वावसु, चित्रसेन तथा गानविद्यामें परवौण दुसरे- 
दूसरे गन्धं भी वहं मौजूद थे । नाचने सौर गानिमे कुशल 
ग्धरवलोय अतिदिन यजञकायं सम्यत्न होने नाद भपनी 
फलके हारा प्राह्यर्णोका मनोरञ्जन फरते ये । 


[र 


युधिष्ठिरका ब्राह्मणको दक्षिणा देना ओर राजाओको भट देकर विदा करना 


वेशस्पायनजनीः हृते ह--राजन्‌ 1 एत प्रकार शफे 
समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिरका यज्ञ पुणं हुमा । तत्पश्चात्‌ 
शिष्योसहित भगवान्‌ व्यासने उतफे अभ्युदय होनेका 
आक्रोवदि विया । फिर युधिष्ठिरे ब्रोह्य्णोको विधिपूर्वकं 
एक हनार क्षरोडु (एक खरव) स्वर्णमद्राएे दक्षिणामें देकर 
व्यासजीको सम्पुणं पुथ्वौ दान फर दी । सत्यवतीनन्दन 
व्याने उस दानको स्वीकार फरक धर्मराज युधिष्ठिरपे फहा- 
रानन्‌ । दुम्हारी दी हृद इस पृष्बोको पुनः तुम्हारे हौ 
अधिकारमे छोड्ता हुः तुम भु इसकी फीमत दे दो; योपि 
ब्राह्मण धनके ही इच्छक होते ह ( राज्यके नहीं ) ।' 
तत्यग्चात्‌ महामना युधिष्ठिरनै उन व्राह्मणेसि कहा-- 


भश्यमेध-यत्तमे पृथ्यीकी दक्षिणा देनेका विधान है! भतः 
अर्जते द्वारा जीती हर्द थह सारी पृथ्वी भेन ्ुत्विजको दे 
दी है, भव मै वनमे चला जाङगा। आपलोग चातुहेतिको 
विधिके अनुसार दमे चार भागोमि याड लीलिपे । भं ब्रह्मण 
फी सम्पत्ति नहीं सेना चाहता । मेरे भादयोका विचार भौ 
एसा हौ रहता है । 

उनके एता फएहनेपर भीमसेन आदि पादयो भौर 
्रौपदीने एरु स्वरसे फहा--टा, महाराजफा फट्ना बिल्कुल 
ठीक है ॥ इस महान्‌ त्यारकौ यात सुनफर सवके रोगे 
खड़े हो गये । इसी समय आकाणवाणी हुई-- पाण्डवो 1 
तुम धन्य हो ।' समस्त ग्राह्यम उनके सत्साहसकी प्रशंसा करने 


` आद्नमेषिकपर्व 


~ 





लगे ! तब भगवान्‌ व्यासने नाह्मणोकि बोचे युधिष्ठिरो 
शंसा करते हुए कहा--+राजन्‌ ¡ पुमे सो यह पृथ्वी मुमे 
देहौ वीह! भव अपनी भोरमे इते वायस करता ह! 
इसके अदसेमे ाहाणोंको सुबणं दे दो भौर पुण्बोको अपे 
ही पास रहने दो ' इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 
धर्मराज { भगवान्‌ न्यास जो आज्ञा द रहे ई उसके अनसार 
आपको कायं रना चाहिये ।' यह्‌ सुनकर रेष्ठ युधिष्ठिर 
भादयोसहिते बहत प्रसन्न षु ओर प्रत्येक ब्राह्मणको उन्होनि 
एक-एक करोडकी तिगुनी दक्षिणा दौ । महाराज भर्ते 
भागंका अनुसरण करमेवाले राजा युधिष्ठिरने उस समय जैसा 
मह्‌ स्याग किया था, वैसा इस संसारम इसरा फो नहीं 
कर सकेता । महपि व्यासे वह युव्ेरागि लेकर ्राहार्णोफो 
दे दी मौर उन्हनि चार भाग करके उत्ते आपसे बार तिया; 
` इस्‌ प्रकार पृथ्वोफे सूत्ये रूपे सुवणं देकर राजा युधिष्ठिर 
मपे भाषयोहिते बहत भ्सनन हुए } उतफे सारे पाप धुल 
षये भर उन्होने स्वर्गपर अधिक्रार प्रप्त कर लियः ! 
त्विजोने अपनेको मिली हूर अनन्त भुवर्णकी हेरीको चदे 
आनन्द ओर उत्साहक 'साय दूसरे-शूसरे ब्राह्यणो बट 
दिया। य्ञगालमें भी जे कुठ सुवणं या सोके आभूषण, 
सोरण, युष) घटे, वतन सौर ट णौ, छंमको भी युधिष्ठिरकी 
आक्षा तेकर बराहाणेनि बट सिवा । ब्राह्मणेकि सेनेके बाद भो 
घन वहू पड रहे गया, एसे क्षत्रिय, वैएय, शूद्र तथा स्तेच्छ 
णातिके सोग उठो से गये! धर्मेरान पुधिष्ठिले श्राहाणोको 
धनसे पूरणं तृप्त कर दिया या वे बहुत प्रसन्न होकर अपने 
अपने घर गये । उस महती भुवर्णरागिमेसे भगवान्‌ व्यापको 
लो मपना भाग मिला णा, उसे उन्हनि बहे बादर साय 


युभिष्ठिरके यज्ञम गेवतेका बराह्मणके सतू-दानकी महिमा व्लाना ` 
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कन्तक भेट कर दिया । ` श्वशुरे द्वारा सनौहर्वक मिले 
हए उस धनको पाफर कुन्तोदेवी बहुत भ्न हुई मौर उन्होने 
उससे चड़ पुष्या किये ! यतेके अन्ते मवभृथ-स्नान 
फरके पापरहित हए राजा युधिष्ठिर अपने भादयोके साथ 
इस प्रकार शोभा पनि लगे, भसे देवताभकि पाथ इ सुशोभित 
हते है । तदनन्तर, पाण्डवेनि यक्तमे भये हए राजाभोको 
भी परह-तरहुके रत्न, हाथी, घोडे, भभूषण, स्तिया, वस्त्र 
ओर सुवणं भेदे किगे । पिर राजा बभुवाहनको पास वुलाया 
भौर उते वहत-सा धन देकर पिश फिया } इसके बाद 
अपनी बहिन दुःशताफी भसन्नताके लिये उन्होने उस्रके पोतेको 
सिन्धुदेशके राज्यपर मरभिषिषत किया । इस प्रकार कुराज 
युधिष्डिरने व रानार्ोको अच्छी तरह धन दिया मौर 
उनका विशेष सत्कार फरफे विदा फर दिया । इसके वादं 
उन्हेनि भगवान्‌ भीकृष्ण, महावती बलराम तेथा प्रदयुभ्ब 
आदि हनारो वृिबीरोकी विधिवत्‌ पुजा करके उन्हे दारका 
जानेफे लिये स्वीकृति दी! धर्मराज युधिष्ठिरका वह य्न 
इत प्रकार धणे हमा । उसमे मष, धन मौर रर्त्नोकी देरी 
लगी हई थी । करई एसे तालाब चते ये, जिनमे धीकी ही 
एच जमी हद थी । अत्के तो पहाड़ ही षडे थे बौर 
रसोकौ नदियां वहती थीं । भिसकी जसी इच्छा हो, उस्षो 
ही षस्तु दी जाय मौर सचको इच्छानुसार भोजनं कराया 
जाय--पह्‌ धोषणा दिनरात भारी रहती थी । धर्मरालमे 
उसं परमं धनको पानीफे समान हाया ! सब प्रकारकी 
फापना्मो, स्ततो भौर रसोषी वर्षा कौ उथा दस्‌ प्रकार 
पापरहित एवं एतां होकेर उन्होने अपते नगरमे वेश 
किया, 


[1 यि 
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जनमेजयने पठा -गष्न्‌ ! मेरे प्रपितामह धर्मराज 
युधिष्ठिरे यजतम पदि कोई भ्चयेजनक्‌ घटना हई हो तो 
आप उते बतानेकी कपा करे ? 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ 1 युधिष्ठिरफा चहु 
महान्‌ मगवमेध-यक्न जब पुरा हमा, उसी समय एकं ण्डी 
उत्तम [क्तु महान्‌ आवर्यभे शसनेवाली घटना घटिते ए 
उत बतलाता हुं ुनो--उस यतमे ्राह्मणो, नातिवालो, 
सम्बन्धि्यो, बन्धु-बान्धवो, धों तथा दीन-दरप्रफि तृप्त 
हो जानपर ुधिष्ठिरके महान्‌ नका घरों गोर शोर हो 
“गया । उनके ऊपर एूरलोकी वर्षा होने भगी । उसी समय वहां 
भ्रऽ भा०-२५० 


एक नैवला आवा । उससो भख नीली थीं भौर उसके 
शरीरके एक तरफका भाग सोनेका था ! उसे भति ही एक 
धार वके समान्‌ भयंफर आवाज देकर समस्त मृगो भीर 
वक्षर्योषति भयभीत फर दिया ओर फिर सनुष्यकी भाषामे 
कहा--राजामो { रुम्हारा यह्‌ थन कुरसेत्रनिवसिी एक 
उज्छषुत्तिधारी उदार श्राहाणके तरर सतू दान करनेके 
बरावर भी नहीं हुमा है / . हि ध 

नेवलेकी वात सुनकर समस्त ब्राह्यणोको वड़ा आश्र 
मा मौर चे उत चारो रते वेरकर पूषन सगे न! 
तं यम तो साधु पुरक ही समागम हमा है' दुम कहा 


१. ॥ 
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आ गये ? तुमने कौन-सा बल भौर फितना शास्ततान है ? 
तुम किसके सहारे रहते हो ? हमे किस तरह ुम्हारा परिचय 
प्रप्त होगा ? तुम किस्त आधारपर हमारे इस यल्ञकौ निन्दा 
करते हो ? हमने नाना प्रकारकी यज्ञ-तामपरी एकत्रित करे 
शास्त्रीय विध्रिकौ अवहेलना न करते हुए इस यज्ञको पूर्णं 
किया हँ । शास्त्र मौर न्यायके अनुसार प्रत्येक फर्तव्य-र्मका 
पालन किया गया हे । पूजनीय परुषोकी विधिवत्‌ पूना फी 
गयौ हैः अग्निम मन्ते पदृकर आहूति दी गयौ है भौर देनेयोग्य 
वस्तुभोका ई््यारहित होकर दान किया गया है । हूं 
नाना प्रकारके दानोमेब्राहमणोको, उत्तम युद्धके हारा क्षत्रियो 
को, भादधके द्वारा पितामहोको, रक्षाके दवारा वैपयोरो, सम्पण 
कामनाभंकी पूति करके उत्तम स्त्ियोको, दयासे शू्रोको, 
दानसे वची हुई वस्तुएं देकर अन्य मनुष्योको तथा राजे 
शु वर्ताबसे ज्ञाति एवं सम्बन्धियोको संतुष्ट क्षिया शया 
है । इसतौ भ्रकार पवित्र हृविष्यके द्वारा देवतामोको मौर 
रकषाका भार लेकर शरणागतोको भरसन्न फिया गया है । यह्‌ 
पब होनेपर भी तुमने क्या देसा या सुना है, जिससे इस 
रेप आक्षेप करते हौ । इन प्राह्णे निकट तुम सच-सच 
ब्तामो; वकि तुम्हारी बाते विश्वासे योग्य जान पड़ती 
। ठुम स्वयं भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते ओर दिन्यरूप धारण 
किये हुए हौ । इस समय तुम्हारा ब्रोह्मणोफे साथ समागमे हुमा 
‡ इसतिये वुमहं हमारे पश्नफा उत्तर अवश्य देना चाह † 


" ब्राह्मणो इस प्रकार पुष्नेपर नेवलेने टेसकर फहा- 
विप्रवृन्द { मने ापलोगोसे मिथ्या भयवा घमंड भाकर 
कोई वात नहीं कही है ! मेने जो कहा है कि भपलोोका 
यह्‌ यन्न उञ्छवृत्तिवाते ब्राह्मणके हारा पिये हए सेरमर 
सत्तू दानके वरावर भी नहीं है' इसका फारण अवश्य माप 
लोगोंको बतानेयोग्य है । मव मजो कु कहता ह, उपे 
आपलोग शान्तचित्त होकर सुने । पुरशेव्रनिवातौ उञ्छ- 
वृत्तिधारी दानी प्राह्मणके सम्बन्धे नि जो फुट देखा मौर 
अनुभव फिया है, बहु वड़ा ही उत्तम एवं अदभुत है । उस 
व्राह्मणके हारा न्यायतः प्राप्त हुए थोडे-से मन्नका दान भी 
अत्यन्त उत्तम फलका साधक हुभा । यही प्रसंग आापतोगोको 
चता रहा हुं । फु विनों पहुतेकी वात है, धरमकषेब परंसेत्रमे 
जहां सहुत-से धर्म महात्मा रहा करते ह, फोर प्राह्ण रहते 
ये । वे उञ्छवृत्तिस हौ सपना जीयन-निर्वाहु फरते थे, 
फवूतरफे समान अन्नफा याना सुनकर लाते भौर उसीते 
फुटुम्बका पालन फरते थे । ये मपनी स्त्री, पुत्र मोर पुतर-यधूरे 
साय रहुफर तपस्वामे संलग्न ये । प्राह्ण देवता गरुद आचार- 
विचारसे रहुनेवाते, धर्मात्मा सीर नितिन्दिय ये । वे प्रतिपिने 
दिनके ठे भागमे ही स्त्रीुत्र आदिे साय भोजनं किया 
फरते भे । यदि फिती दिने उस समय भोजन न मिला तो 
दुसरे दिन फिर उसी वेलामे अघन ग्रहण फरते थे! एफ वार 
वहां वड़ा भयंकर मकाल पड । उत्त मय प्राह्यपफे पात- 
अल्नका संग्रह तो था नहीं जौर सेतो अन्न मी भूप गया 
था; अतः उनके पासे द्रव्यफा चिल्ल अमाव हौ गया 
प्रतिदिन दिका छठा भाग आकर यौत जाता; एतु उन्हँ 
समयपर भोजन नहीं मिलता था । बेचारे सब-पे-सव भूते 
ही रह जाते थे ) एफ दिन ज्येष्ठे शुवलपल्षमे दोपहरोफे 
समय वे तपस्वौ प्राह्मण भूख ओर गर्मोफा कष्ट सहते हए 
अल्लो खोजमें निकले । धूमते-धूमते भूख भर परिधमसे 
व्याकुल हो उठे तो भी उन्हे अन्नफा एफ दाना भौ नसौव नहीं 
हमा । भौर दिनोकी भांति उत दिन भौ उन्हेनि अपने 
ुटुम्वके साय उपवासं करफे ही दिन फाटा  धौरे-धोरे 
उनकी प्राण-शपित क्षीण हते लगी । इसी पोच एक पिन 
दिने छठे मागमे उन्हं सेरभर जौ मिल गया । उस्‌ ब्राह्यण- 
परिवारे सब लोग तपस्वी ही ये } उन्हेनि जौका सतत्‌ 
तैयार फर लिया ओर नैत्यिक नियम एवं जपका अतुष्ठान 
करके अग्ने विधिपूरवक आहुति देनेके पश्चात्‌ वे थोडा-योडा 
सत्‌ ्वाटकर भोजनफे लिये वैठे ! इतनेहीमें फोर अतिथि 
ब्राह्मण वहा आ प्टुचा । अतियिकाः दर्षन फरफे उन सवका 
हदय हषसे खिल उठा । उत प्रणाम फरफे उन्होने एुशल- 
समाचार पुषा } ब्राह्मणपरिवारके सव लोग विशुद्धचित्त, 


जआद्वमेधिकेपवं |] 
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जित्य, भदत) दोपदृष्टिसे रहित, श्तोधको जीतेवाले, 
सज्जन, ईष्याभावते रहित मौर धर्मज्ञ ये, उन्हेनि अभिमान, 
भद मीर क्रोधको सर्वया त्याग दिया था! कषुधासे छष्ट पाति 
हए मतियि ब्राह्मणको अपने ग्रह्यचर्थं भौर गोव्रफा परिचय 
देकर षे षुटीमे से गये । वहू उच्छवृत्तिवाते प्राह्मणने 
कहा--'सगवन्‌ ! आपे लिये यह्‌ अर्ध्य, पाय मौर भासन 
भोनूद है तया न्यायपुरवक उपाजित कयि हए ये परम पविते 
सतत्‌ भपिको सेव्रामे उपस्थितं ह । सैने प्रसत्नतापू्वक इन्द 
आपको अर्पण फिया है, भाप स्वीकार फरे ॥ 

उनके इस प्रफार कहुनेपर अतिपिने एफ भाग सतत्‌ 
लेकर खा लिया, पितु उतने उसकी भूष शान्त न हई । 


ग्र्यणते देखा कि अतिथि देवता अब भी भदे ही रह गये. 


६ तो वे यहे सोचते हए कि "हनको किस प्रफार संतुष्ट फिया 
जाय ?' उने त्थि" भाहारको चिन्ता फरने लगे । तव 
पराह्यणकी पत्नीने फटा--नाय ! आप अतियिको भेरा 
भाग दे दीजिये, उते लाकर पूर्ण तृप्त होनेके चाद इनफो ज 
इच्छ होगी, चसे जायेगे ।' अपनी प.बरता पत्नीफी यह्‌ 
वात सुकर ्रालाणने उसकी भवस्यापरं विचार किया । 
ये स्वयं जो भूखका कष्ट उठा रहै थ, उनके हारा यह्‌ मनुमान 
फरते देर न लगी फिःपह्‌ येचासे तो खुद ही कषुधासे दुःख पा 
रही है " इसफे सिवा, वह्‌ तपस्विनी वदी, थफौ हई भोर 
मत्यन्त ददल भौ थौ । उसफे शरीरे चमसे ढकी हई 
हहियोका दचामात्र रह गया या मौर बहु सदा फपती रहती 
यी; भतः उसे अधिक क्षुधातुरं जानकर ब्राह्मणको उसके 
हिस्से सतत्‌ लेना उयित नहीं जान पटा, हसते उन्होनि 
अपनी ध्रायति फह्‌--फन्याभो ¡ अपनो स्त्ीको रका 
लौर पालन-पोषण करना फीट, पतंग मौर पणुओफा भो कर्तव्य 
है। पुरुष होकर भी जो स्त्ीके द्वारा जपना पालन-पोषण 
मौर संरक्षण फरता है¦ वह्‌ मनुष्य द्याका पात्र है । वह 
उज्ज्यल कीतिपे शष्ट हो जाता है भौर उसे उत्तम लोकोफो 
प्राप्ति नहं होती । धर्म, फाम मौर अर्थसम्बन्धौ फार, 
मेवा-धुधूया, वेग-परम्पराकी रका, पितु-कार्य मौर स्वधमफा 
मनुष्ठान--पे सब स्त्रे हौ अधीन ह। जो पुष स्तीकौ 
रक्षा फरममे असमर्थं है, वह संसारम महान्‌ मपयशका भागी 
होता है मौर परलोके 

पिके ठेसा कहुनैपर ब्राह्मणी योती -~श्राणनाय | हम 
दोनकि धर्मं भौर अर्यं एक ही ह, भतः भाप मुपर भसन्न 
हं भीर मेरे हित्पैका यह्‌ पावभर सत्तू लेकर अतियिको दे दे ! 


स्तिया सत्य, धरम, रति, अपने गुणो मिता हमा स्व्ग॑/वह्‌ 


तया उनकी सारी अभिलाषा पते ही गधीन है । भाताका 


रज मौर धिताका वीर्य--इन दोनोकि मिलनैसे ही वंष-परम्परा 


चलती है ! स्त्रीफे लिये पति ही सवते वडा देवता ६ ! स्त्रीको 
जो रति मौर पुत्रर्प फलकी प्राम्ति होती है, वह्‌ पतिका ही 
प्रसाद है ! आप पालन फरनेके फारण मेरे पतति, भरण-पोषण 
करनेसे भर्ता ओर पुत्र प्रदान करनेफे फारण वरदातां हैः 
इसलिये मेरे हिस्सेका सत्त्‌ अतियिदेवताफो अपण कीजिये । 
आप भी तो जर-जीर्णं वृद्ध कुघापुर, अत्यन्त दुरवेलः 
उपवासे थके हए मौर क्षीणकाय हो रहे है (फिर भाष 
जित तरह भूखका षतेण सहनं करते ह उसी प्रकार म भौ 
सह लगी) ॥ 

पत्नीफे एसा फहनेपर प्राह्मणने सत्तू लेकर अतिथिसे 
हा--्विजवर ! यह सत्तू भी ग्रहण कौलिये " अतिथि 
वह सतत्‌ भ लेकर खा गया; कितु उते संतोष न हुमा । यह्‌ 
देखकर उज्छवृत्तिवानन ब्राह्मणो बडी चिन्ता हई । तव 
उनके पुद्रने फहा--पितानी ! मेरा सत्त्‌ लेकर भप 
ब्राह्मणको दे शतियि । मै इसमे पुण्य समस्ता हुः इसलिये 


त ~, ~ 


॥ ॥/ 
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जानिपर उते नरकमे गिरना पड़ता है + ` 


ठेसाकर रहा ह । मुक सदा यत्तपूवेक भाषका पालन करना 
चाहिये; दयोकि साध पृष वे पताके पालन*पोषणकी सदा 
ही अमिलाषा किया करते है} पतर होनिका यही फलं हैष 
बह वृद्धाबस्यामे पिताक रका करे । भरतिकौ यह्‌ सनातन 
मन्ना तोन लोकोमें भरसिद्ध है (अतः भाप यह्‌ पू देनेमे 
कुष्ठ अन्यथा विचार न करं)\ । 
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संकषिप महाभारत 
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पितटे कहा--पेदा ! दुम हजार वषके हो नाभो तो 
भीमेरेत्पि अ ही ह्ये । पिता पुतेको जन्म देकरही 
उसते अपनैको इतङृत्य सममता है । मै जानता ह वज्वोकी 
भूत प्रबल होती है; मेँ तो वृह ह भूस रहकर भौ भाण 
धारण कर सक्ता ह । जीर्ण मवस्था हो जानेके कारण सुमे 
भुखसे अधिक कष्ट मरही होता ! इसके सिव मँ दीघं कातकं 
तपस्या शर चुका हु, अतः अव मू मररेका भय नही है । 
तुम अभी चालक हो, इदलिये बेटा ! पुम्ही यह सतत्‌ खाकर 
भपते ्राणोक रका करो { 
पुत्र बोला--पितानी ¡ मे आपका परते हं । पुरुषका 
रोण करनेके कारण हौ संतानको धूतं फहा पया है) 
इसके सिवा दतर पिताक पना ही अत्मा भाना गया हैः 
भतः आय अपने आत्मभूत पुत्रके हारा अपती रक्षा कौज । 


पिताने कहा-वेस ! एम सूप, सदाचार ओौर 
इन्ियसंयममे मेरे हौ समान हो । द्हरि इन गुणोकी भने 
अनिको वार परीक्षा फर ती है ! मव ॐ तुम्हारा सत्‌ लेकर 
अतिपिको देता हि । 

यह फहकरं श्नाह्मणने प्रसपनतापूर्वफ बहु सत्तू ले लिया 
मौर हैसतेःहंसते' अतिथिको परोत दिया ! ऽते खा सेनेयर 
भी अतियि देवताका पेठ न भरा} यह्‌ देवकर उच्छवृतति- 
धारी धमत्मा ब्राहमण वड़े संकोचमे पड्ये । उनकी पुत्रवधू 
भी व वुशीला थी ! बह अपने श्वशुरकी स्थितिको समसं 
गयी मौर उना प्रिय करनेके तिथे सत्त लेकर उनके पासं 
जा वड़ो प्रसमताके साय वोलो--'पिताजी ! माप मेरे 
हिस्तेका थह त लेकर सरतियि देवताको दे दौजिये # 

श्वसुरने कहा-बेदी ! हवा मौर धृषके मारे द्हारा 
सारा शरोर परख रहा है । वुम्हारौ कान्ति फीफौ पड़ गयो 
है! ऽत्तम त्रत भौर भचारका पालन करतेकरते तुम 
अत्यन्त देल हो वौ हौ । भूखे कष्ठसे पुम्हारा चित्त 
वयुतं है" तुमह एसी भवस्यि देवकर भी तुम्हारे हिस्तेका 
सतू कंते ले लू ? दे करसे मेरे धर्मे वाघा भयेगी । 
पुम भत्तिदिन शौच, सदाचार भौर तपस्यामे संल रहकर 
दिनके छठे भागमे बाहार करती हो । भाज अन्न न भिलनेके 
धरण तुमह उपवास करतौ कंसे देल सगा ए ठु भूषत 
व्याल ६ वालिका एवं भवता हे, उपवातके फार वहू 
थक गयौ हो सीर सेवा-गुभूषाके दारा वन्यु-वा्धोको सुल 
ह हो, इतिवि हारी तो मुके सदा हौ रक्षा करनो 
चाहिये} 


पत्र-वधू बोली--मगवन्‌ ! आप मेरे गुरफे भी शुर 
भौर. देवताके भी देवता ह अतः मेरा दिया हमा पतत 


अवश्य स्वीकार फीजिये । मेरा यह शरीर, श्राण भीर धमे 
सव कुछ बड्की सेवके त्यि हौ है । मप्कौ प्रसत्नताति 
हौ मूर उत्तम लोकोकी प्रापि हौ सेकती है, अतः माप मुके 
अरनी दद्‌ भक्त, रक्षणोय भयवा कृपापात्र सममकर अतिथिः 
को देनेके लिये मेरा यह्‌ सत्तू स्वीकार कौनिये। 

श्वशुरे कहा--जेटी ! दुम पतितरता हौ मौर सदा 
एसे ही उत्तम शील एवं सदाचारका पालन फरलेमे पुम्हारी 
शोभा है! तुम धमं तया सतके आचरणमे संसग होकर 
हमेशा गुरुजनोको सेवापर दृष्टि रतौ हौ, इसतिये तुम्हे 
ष्यते बन्चिते न हने दुगा ओर शरेष्ठ धर्मातमाओेमि पुम्हारी 
गिनती करके तुम्हारा दिया हमा पत्त अवग्य स्वीकार 
फर्गा ) 

यह्‌ कफर प्रा्मणने उफ हिस्सेका पी सतत तेकर 
भतियिको दे दिया । उज्छषुत्तिधारी भहात्मा ग्राह्यणका यह 
अद्‌भुत त्याग देखकर अतिथि वत प्रस्न टमा \ वास्तवे 
पुरुष शरीर धारण फरफे साक्षात्‌ ध्म हौ सतियिके रूपम 
उपस्थित हुए थै, उन्होन बराह्मणे कहा--पिप्रवर } तुमने 
अपी शपितके अनुतर धर्मपर दृष्टि रवते हूए न्यायोपाजित 
भ्तका शुद्ध हदयस दान क्या है, तते म तुम्हारे अपर 
बत भस हं । अहो ! स्वरगभे रहुमेवाते देवता भी द्रे 
दानकौ घोषणा करते रहते ई । थह देवो, आकाशसे एूर्ोकौ 
वर्षा हो रही है। ३वता, ऋषि, गन्धवं मौर देवदूत भी 
दुमहारे ानते विस्मिते होकर" आकारे सरटे तुम्हार 
सृति करते है। ब्रह्मलोकमे विचरनेवाले बरहि विमानपर 
चैवकर तुम्हारे दरंनफौ तीका फर रहै ह ! अव तुम दिञ्य- 
सोफको जागो ! पितुलोकर्भे तुमहारे नितने पितर्‌ थे, उन 
पवको तुमने तार दिया तया अतिकं युगोतक भविष्ये 
होनेवाली जो संताने हः वे भौ तुम्हार ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या 
भर श धरम मनष्टानते तर जागी ! तुमने बडी भदाके 
सायत किया है, उसके प्रभावसे भौर दानते सब देवता तुमरे 
ऊपर भरसे हए ह । संकटे समय भौ पुमने शुद्ध हृदयते 
चह सारा-का-सारा सत्तु दान किया है 1 भूष मनष्यकी 
धिको चौपट फर देती ६, उसके धाक विचारक लोप 
हो जाता है; कितु एते समयमे भौ निसकौ दानमे शचि 
होत है, उफ धर्मका हास नह होता । तुमने स्त्री मौर 
के स्नेही उपेक्षा फरक धर्मो ही सेष्ठभाना ह भौर उस 
तमने भूल-्यासको भौ एरछ नही पिना है । मनुष्यके तिथे 
पवने पहतं न्यायपूर्वकं धनकौ प्राप्तका उपाय जाना हौ 
म विषय है । उस धनको सतया्रकी सेवम य्य करना 
ऽते षी शरेष्ठ है । साधारण समयमे दात देनैक सपा 
उत्तम सेमय दर्‌ रान देना मौर भौ मच्छा टै, कितु भदक 


सादवमेधिकपवं ] 


महत्व कालसे भी वहृकर है ! टापू्वेक रान देनेवाले 
मनुष्यमे यदि एक हनार देनेकी शग्ति हो तो वह्‌ सौक दवान 
करे सौ देनेको शपितवाता दसका दान फरे तथा जिसके पास 
कुछ न हो, वह्‌ यदि मपनी शवितके अनुसार थोडा-ता जले ही 
दान कर दे तो इन सबका फल वरावर ही भाना गया है। 
“ कहते ह! राजा रन्तिदेवके पास जव ए नहीं रह गया था तो 
उन्होनि शुद्ध हुदयते केवल जलका दान किया था! अन्याय- 
पूर्वक प्राप्त हृए ्रव्यके हारा महान्‌ फल देनेवाले बडे-बडे 
दान करनेसे धर्मको प्रसन्नता नहं होती ! धर्म देवता तो 
स्यायोपानित थोडे-ते मञ्चका भी दापुदक दान फरनेसे 
ही तुष्ट होते है । राजा नृगने व्राह्मणोको हजारो गौं 
दान कौ यो; कितु एक ही गौ उन्न दूसरेकी दान फर दी, 
जिसे अन्यायतः प्राप्त द्रन्यका दान फरेफे फारण उन्हे 
नरकभे जाना पडा 1 उशीनरके पुनर राजा पिवि भद्ापरवक 
अपने शरीरका मांस देकर भी पु्यात्मामकि लोकम आनन्द 
भोगते ह । न्यायपुफ एकत्रित किये हए धनका दान फरमेसे 
भो लाम होता है, वह वहृत-सी दक्षिणावाले अनेकों राजसूुय- 
येका सनृष्ठान फरनेते भो नहीं होता । तुमने सेरभर 
सघूक्ता दान करके अक्षय ग्रहमलोकपर विजय पायी है, बहुत 
से शदमेध-यरे मौ वुम्हारे स दानके फलकी समानता नहँ 
कर्‌ सक्ते । सतः द्विनध्रेष्ठ तुम रजोगुणसे रहित ग्रह्म 
धामो सुखयूर्वक पधारो । तुम सव लोगकि लिये दिव्य 
विमान उपस्थित है । इसपर सवार हो जागो । भेरी गोर 
द्ष्टि डालो, म॑ साक्षात्‌ धमं हु । तुमने अपने शरीरफा उद्धार 
कर विया। संसारमे पुम्हारा यश सदा ही फायम रहेगा ॥' 
नेवसेने कहा--धर्मके एसा कहनेपर बे ब्राह्मणदेवता 
सपनी स्त्री, पुन मौर ्-वधूफे सराय विमाने वकर ब्रह्य 
सोकको चले गये । उनके जानेके घाद भँ भपने चिलमेमे बाहर 


मर्हषि अगस्त्यके यन्चकी कथा 
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निकला बोर जहां मतिथिते भोमन मिया था, उस स्यानप्र 
लोठने लगा । उप समय सतू गन्ध सूघे, बहा गिर हए 
जलौ कीचसे सम्पकं होने, दिव्य पुषयोफ़ो रदे सौर उन 
महात्मा ब्राह्मणक दान फरते समय भिरे हुए अलनके क्णोमिं 
मुहं लगानेसे तथा त्राल्यणकी तयस्यके प्रभाते मेरा मस्तक 
मौर माधा शरौर सोनिका हो गया । उनके तपका यह्‌ महान्‌ 
प्रभाव भापलोग अपनी आंखों देल लीजिये । प्राह्मणो {` जब 
भेरा आधा शरीर सोनेका हो गया तो भै इस पिन पडा 
कि वाको शरीर भो किस उपापसे एसा ही हो सफता है ?" 
इसौ उदेष्यते मँ वारंवार अनेकों तपोवनों ओर यततस्थलेमि 
भ्रसन्नतापू्वक रमण करता रहता हं । महाराज युधिष्ठिरे 
इस यत्तका भारो शोर सुनकर मै षडी साशा सगाये यहां 
भाया था; क्तु मेरा शरीर सोनेफा न हो सका। इसीसे 
मेने दंसकर कहा था फि पह यत ब्राह्मणके पिये हृषु सेरभर 
सत्ते वरायर भी नहीं हुमा है ।' प्योकि उस समय सेरभैर 
सततूमेसे गिरे हृए कुठ कणोे प्रभावसे मेरा माधा शरीर 
सुब्णमय हो गया था! परंतु यह महान्‌ यज्ञ भी मूमे वैसा न 
वना सका; अतः उसके साय इसकी फोर तुलना नही है । 

वशम्पायनजी कहते ह--ननमेजय ! ब्राल्णोति यह 
कहकर नेवला वहसि भायब हो गया जर ब्ाह्ण भी भपने- 
जपने धर चले शये । यह सारा प्रस्तग मेनि वुम्हे पुना दिया । 
उस महान्‌ अश्वमेघ-यजञमे यही एक अचर्यकौ घटना ह 
यी । उस यत्ते विषयमे एेसी घटना सुनकर तुम्हं किसी प्रकार 
चिस्मय तहं करना चाहिये । हजारो ऋषि यज्ञ न करके 
फेवल तपस्याफे ही बलसे दिव्यलोकफो प्राप्त हो शफे है । 
फिसी भी प्राणीसे रोह नृ करना। संतोष शीत, सरलता, तप 
इन्दरियसंयम, सत्य मौर वान--इनमेते एक-एक गुण बडे-बडे 
जोकी समानता करनेवाला है । 
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जनमेनयने पुटान्‌ । उञ्छवृत्ति धारण करे- 


राले श्ाह्यगको भ्यायतः पराप्त हए सतूका दान फरनेसे जिस 
महान्‌ फलकी प्राप्ति हुई, उसक्रा जपने चर्णन किया । 
निःसंदेह यह बात ठीक है; परंतु हर एक यनम इस उत्तम 
निष्वयको किप प्रकार फाममे लाया जा सकता है ? (पयोकि 
न्यायतः प्राप्त धन तो बहुत थोड़ा होता है, उसते बडे-बड़े 
यर्तोका अनुष्ठान कंसे हो सकता-है 7) 


वैयास्पायननीने कहा--राजन्‌ ! (अधिक नका 
संर पिये विना ही महान्‌ जका अनुष्ठान हो सकता है) 
सं विषयमे पटले भगस्त्य सुनिे महान्‌ यमे जो धरना 
धटित हई थी, उत प्राचोन इतिहासका उदाहरण दिा जाता 
है। समं प्राये हितम संनमन रहनेवाले महान्‌ तेजस्वी 
मर्हृपि अगस्त्यने एक समय वारह्‌ वमिं समाप्त होनिवति 
यज्ञकी दीक्षा ली थी ! उन महात्मे यज्ञम अग्निके समान 
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तेजस्वी होत्ता ये, जिनमे फल-सूलफा आहार फरणेवले 
समदुः! मरीचिष्‌" परिषुष्टिक, वघतिक' ओर भ्रसंष्यान 
जादि अनेको प्रकारे थति एवं भि ये । वे समी प्रत्यक 
धर्मका पालन करेवाते, क्रोधको व नितिन्विय, 
भनोनिग्रहमरायणः हिता भौर दम्भे हूर भौर सवा शद्ध 
आचारमे स्थित रहनेवाले थे ! एेसे.एते महि उस यमे 
उपस्थित हए ये १ इनफे सिवा मौर भी बहुत-ते ऋषि- 
भुनिोने उस महान्‌ यक्ञका अनुष्ठान प्रा पिया चा । सहषि 
` अगस्त्य जब इस प्रकार य्न कर रहे ये, उस समय इद्रे 
संसार मे पानी वरसाना बन्द कर दिया । तव यत्त-फमकं 
ब्ीच-बीचमे मुनिलोग अगस्त्यजीके ` सम्बन्धे परस्पर इस 
प्रकार चर्चा करने लमे--श्राह्यणो ! ये भगस्त्यनौ य्ञ- 
परमे प्रवृत्त होकर भतिदन द्ेषपून्य हदते अन्न-दान करते 
है । इधर बादल पानी नहीं यरसते; एसी दशामे अन्नको 
उपन कंसे होगी ? यह्‌ महान्‌ यत्न वारहे व्ेतिके चलता 
रहेगा भौर उतने सभयतफे इन्द्र वर्षा नर्ही फरगे ! ईस बातपर 
भलीभांति विचार करके आपलोग इन तपस्वी महात्माके 
अपर अनुग्रह कर ॥ । 
ऋषियोकी यह्‌ वात सुनकर महप्रतापी भगस्त्य मुनिन 
सिर भकाकर उन्हु भ्रणाम करते हुए कहा--यदि दनद बारह 
वर्घोतक वर्षा नरह फर तो म॑ चिन्ता-यज्ञ कल्गा भर्वात्‌ 
संफत्पमात्रसे ही मेरे यज्ञका अनुष्ठान चात्‌ रहेगा मयवा स्यत 
यज्ञ कर्गा--संचित प्रव्यक्ता न्यय फिये चिना ही उसफे स्पप्- 
मात्रत देवता्ओंको तप्त कर्णा । यह्‌ भौ यज्ञकी एक सनातन 
विधि है अथवा यदि वारह्‌ वर्यो्तक दद्र पानौ नहीं वरसावेगे 
तो मै वरत-नियमोकता पालन करता हुमा ध्यानद्वारा ध्येय- 
रूपसे स्थित होकर इन यज्ञोका अनुप्ठान फल्या । यह मीज- 
यज्ञ मेरे दार बहुत वषतिकं चालू रहं सकता है ! वीजेसि ही 
अपना य पूणं फर तंग । उतमे कोई विध्न-बाधा नही मा 
सकती । इन्द्र वर्षा फरे या न कर; कितु मेरा यह यनन फी 
वेद नहो हो पकता । में स्वयं ही इनदर होकर समस्त प्रजाको 
जीवनरकषा फर्गा । जिस्‌ प्राणका जो आहार ह उस्तफो बही 
मिलेगा मया मँ मावश्यकतानुसारं॑ विशेष माहारका 
प्रबन्ध भौ भ्रचुरमातामें कर सक्ता हूं । इस सभय तीनों 


लोकम जितना सोना ओर धन है, वहु स्वयं लोकमि जितना सोना भौर धन है वह्‌ स्वगं यहां उपस्थित ` 


१. खाच पदार्थको पत्यरपर फोडुकर घानेवाते ¡ २. 
, सूर्यकी फिरणोका पान कणेवाले । ३. पूकर दिये हुए 
अन्नको ही नेनेवाले । ५ यज्ञरिष्ट अन्नको ही भोजन करने- 
वाले । ५. एकं समयकरे सिये ही भन्न ग्रहण करनेवाले अथवा 
तत्तका विचार करमेवासे । 
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हो जाय ! दिष्य अप्सरा, गन्ध, फिपरर, विक्वाचवु तेवा 
दूसरे स्वर्गवासी भी यहाँ माकर मेरे य्चपौ उपातना फर्‌। 





५. 


त ४ 
(= 


षै 


८८ ~~ 


उत्तर कररुदेशमे जित्तना धन हो, चह सव यहं भां जाप! 
स्वर्ग, स्वगमे रहुनेवाले देवता सौर धमं भी स्वयं हौ इस 
यक्नमें भाकर उपस्यित हो जाये ।' 

म्पि भगत्त्यफे इतना फटतै हौ उनफे तपे प्रषावपे 
य कछ यसा ही हो गया 1 उन तेजस्वी महूपिकौ तपस्या 
यह महए नल देखकर मुनिर्पोफो यडा हुं दभा 1 ये वित्ित 
होकर फटने लगे--भटु्षे { मापकौ यातेति हमे गो 
्रसप्नता हहं ह । हम मापफे प्ते हो संतुष्टं ह । म्यायते 
उपानित किया हेमा भन्न ही हमारा मोजन है । हम सदा 
भपने फरमोमि सगे रहते ह । अव दस यतरो समाप्ति होनेतक 
हम यहाँ उपत्थित रहगे भीर अन्तमे भापफी आना सकर 
यहसि जायेगे ॥ ये इत प्रकार वात फर रहै थे, एतनेहीम 
महिका तपोबल देलफर देवराज एमे पानो धरसना 
भारम्म किया । जवतक उनका यज्ञ समाप्त नही हा , 
तवतक वहां इच्छानुसार पुष्टि होती रही । दैवरंभ्ने 
वृहृस्यतिनीको भागे एरफे स्वयं हौ मुनिफे पास उपत्वित 
होफर उह भरल फिया । तदनन्तर, यजन पूर्णं हौनिषर 
अगस्त्यगी वदे प्रसन्न हुए भौर वहं माये ‡ए भहषिरयो्ी 
निधिवत्‌ पुजा करके उन्होने प्रवरो निदा फर दिया ! 





आईवमेधिकपर्व] 
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ुधिष्ठिरका वेष्णव-धर्मविबयक प्रन ओर भगान्‌ शोकगणके दारा धमं तथा अपनी 
महिभाका वर्णन 


जनमेजयने पुष्ठा-ग्रहर्‌ ! पूर्7ालम जव मेरे 
प्रपितामह महान युधिष्ठिरका अवमेध-यज्न पूरणं हो गया 
तो उन्हूनि धर्मे विषयमे संदेह होनेषर भगवान्‌ श्रीफृष्णते 
कौनन्ता प्रन फिया? । 

वैशम्पायनजीने कहा--रालन्‌ । भश्वमेध-यजञके वाद 
जब धर्मराज पुधिच्छिएे अचमूय-त्नाने कर तिषा तो भगवान्‌ 
शीष्णफो प्रणाम फरफे दु प्रफार पना आरम्म पिणा-- 
'मगयन्‌ ! वष्णवन्धमेफि अनुप्ठानसे फित फलेफौ प्राप्ति 
होती ह ? प्रह्त्यारा, गो-पाती, माताफौ हृत्या एलनेवाला, 
गुखपत्नीफौ पेजपर सोनेवाला, भोजन परोक्ते पदुपित-मेद 
करेया, $तप्न, शरावो, वेद-यिक्रयो, मित्रसे विश्वाप्तपाते 
करनेयाला, फिसौ यीरफो फपदपरवक मारेयाला, गर्हु्यारा, 
तपए मौर दानफा एल येचतेवाला, अपने शरोरका विष्य 
करमेवाता, मूं, पाप-त्मे जोपिरा चलानेवाला, पापी, 
शठ, फपरी, दम्मौ, दूसररोपर दोधारोपणं एरेवाला, पारा 
आदि ररौ मालेवाल, व्राह्यणफा यध करवाता, शूदरफो 
सेधामिं रहने, योर भोर पुरोरिती फरनेषाला प्राह्ण, 
दूसरतीरौ धरोहुर हपनेपाला, स्त्रीक हत्या करनेवाला, 
प्रस्द्री-लम्पट तया भौर भौ जितने पापी हं पे सव,जिन 
धर्मोफा श्रयण एरके अपने पापेति षटटकारा पा जाति ईट 
उना वर्भनं ोमिये । भयतवत्सन ! सै सन्ये भरितपरावते 
आपके चरणफी शरणमे आया हट । पदि आप भूमे अपना 
रमी फा भवत सममतते हं भौर परि र आपके अनुग्रहा 
अदिकारो हो तो मूते वैवगव-धरमोपा वर्णन फीण्ि। मे 
उत सम्ुरण रहस्योको ययार्यस्पते जानना चाहता ह भने 
मनु, वसिष्ठ, फरयप, गौतम, पराशर, मैवरेय, उमा, महैश्वर, 
द्रष्य, कातिकेय, भार्गव, याराबल्वय मारफष्ठेय, भरदराज, 
वृहस्पति, विश्वामित्र, जैमिनि, पुलस्त्य, पुनह्‌, अग्नि, मगस्त्यः 
मुगल, शाण्टित्य, शसम, यालसित्यगण, सरमतरपि, भापस्तम्य, 
शल, सिपित, प्रजापति, यम्‌, महे, व्या पिक्रण्ड, 
नारव, फपोत, विर, भगु, अद्भिर, पूर्य, हारीतः त 
शुपराचायं, यंशम्पायन तरथा दूमरेदूसरे महास्माभपि वतापे 
हुए धर्मोका श्रवण क्रिपा है; परत मे विश्वास है फ आपके 
मुहे जो घम प्रकट हमि}. ये अत्यन्त पयिव्र हौनिके फारण 
पयत समौ धरति भेषठ होगे । दसतिपे फेशव । भारी 
शरणमे भये हुए मुक भक्ते माप अपने पवित्र धर्माका 
वर्णन फीजिये 


धर्मपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रन करमेषर समप 
धरमोफो जाननेवाले भगवान्‌ धीकृष्ण मत्यन्त प्रसप्न होकर 
उनेते धर्मे सुषम विषयोका वर्णन करे लगे । वे योत्ते-- 
शृन्तीनन्वेन | पुम धर्मे लिये इतना उद्योग कसते हो, 
इसलिये दुमद संसारे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी ! धरं ही 
जीवका पिता-माता, रक्षक, सुर राता, सला गौर स्वामी 
है भे, काम, भोग, सुख, उत्तम देश्यं भर सर्वोत्तम 
स्वगफो प्राप्ति भी धर्मस ही होती है 1 यदि विशुद्ध धर्मका 
सेवन किया जाय तो वह महान्‌ भयते रक्षा फरता है । धमस 
ही ब्राह्मणत्व ओर देवत्वकी प्राप्ति होती र । धर्मं हौ मनृष््- 
को पावनं यनाता है । युधिष्ठिर ¡ जव कालकमते सनुष्यका 
पाप नष्ट हौ जातां है तभो उसकी वुद्धि धमचिरणमे लगती 
है । हजासें ोनियोभिं भटकनेके वाद भौ मनुष्य-योनिका 
मिलना फठिने हिता है । एमे दु्तेभ मनुष्य-न्मको पाकर 
भीजो धर्मका अनुष्ठान नह करता, वह्‌ महान्‌ लाभते मन्वत 
हो जाता है ) भाज जो सोर निन्दित, दरि, फुरूप्‌, रोगी, 
दूसरे द्ेषपात् मौर सूलं देले जाते ह, उन्हन पूर्-जनममे 
धर्मा अनुष्ठान नहीं फा है । कितु जो रौधेजीवी, शूर 
र, पण्डित, भोग-साभग्रीसे सभ्पत्त, नीरोग भौर रूपवान्‌ 
हु उनके दारा पूर्वेजन्ममे निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुमा 
ह। इस भ्रफार शुदे भावसे किया हां धरमका भनुष्ठान 
उत्तम गतिक प्राप्ति करता है, परेतु मो अधर्मका सेवन करते 
ह उन्हँ पशुपक्षी आरि तिर्थग्योनियोमें गिरना पडता है ।। ,. 

“पाण्डुनन्दन | अव भँ तुमह एक रहृस्यकौ वात वताता 
है, सुनो-पंमसे परम धर्मक वर्णन भवप्य फर्गा । तुम 
मेरे भक्त हो, अत्यन्त प्रिय हो ओर सदो भेरी शरणमे स्थित 
रहते हो । दुम्हारे पु्ठतेषर सँ परम गोपनीय आत्मतत्नका 
भी दरणन फर सकता ह फिर धर्मसंहिताफे लिये तो कना 
हौ षया ह? इस समय धमर स्थापना भौर दृष्टो का विनाशं 
करके सिषे सने अपनी मायासि मानवनशरोरमे अवतार 
धारण फिया है । जो सोग मूमे केवल मनुष्य-शरीसें सीमितं 


पि समभर मेरी अवहैलना करते वे मूं हं मौर संसारे 


भीतर यारंयार तिर्यग्योनि्योमिं भटफते रते ह । इसके 
विपरीत जो कनद मुभे सम्पण भूतोमिं स्थित ध 
वे सदा मुम मन सगे रहनेयाले मेरे भक्त हरये भप्तोको 
सं परमधाम सपने पास बरला लेता ह} भरे भक्तोरा नाश 
नह होता, वे न्याप हते है । मनष्योमे उन्टीफा जन्म 
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सफल है, जो भेरे भवत है । हजारों जन्मोततक तपस्या फरेसे 
जब न अन्तःकरण शुद्ध हौ जाता है तव उसमे भवितका 
उदय होता है । मेश जो अत्यन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचत 
मौर अविनाशी परस्वरूप है उसका मेरे भवतोफो जसा अनुभव 
होता है वैसा देवताभोको भी सही हिता भौरमो मेरा अपर 
स्वह है बह अवतार लेनेषर दृष्टिगोचर होता है । संसारफे 
तमस्त जीव सव प्रकारे पदाति मेरे स्वरूपकी पूजा करते 
है । जो मनुष्य मुम नगत्कौ उत्पत्ति, स्थिति भीर संहारका 
कारण समकर मेरी शरण लेता है, उसके अपर एषा फरके 
नँ उते संतार-बन्धनसे मुवत कर देता हुं । मै ही देवताओका 
आदि ह । ब्रह्मा मादि देवता मैने ही धृष्टि फी है । मे 
हौ अपनी प्रहृतिका मभ्य लेकर समपर्ं संसारको सृष्टि 
करता हं । श्रह्मासे लेकर छोदे-से कौडेतक समे म व्याप्त 
हो रहा । धूलोकको मेरा मस्तक समो । पूर्य ओर चनमा 
मेरी भिं है! शौ, अग्नि मौर प्राह्ण मेरे मुल ह 
ओर वायु मेरी सांस है । आठ दिचाए्‌ भेरी वाह, नक्षत्र भेरे 
आभूषण मौर सम्बुणं भू्तोको अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष 
मेरा वक्षःस्थल है । वादलों भौर हवाके चलमेका जो मार्ग है, 
उसे मेरा अविनाशी उदर समो ! वीप, समुद्र भौर नगलोमे 
रा हुमा यह्‌ भूमण्डल मेरे दोनों परोप स्थानम है ! भरे 
हजारों मस्तक, हारों मुख, हारों नेत, हनारीं भुनाए, 
हजारो उदर, नारो अद-भौर हनारो पर ह! में पुथ्वीको 
सव भरसे धारणं करे समस्त प्याण्डते दस भंगुल अचे 





[भाएवमेधिवरपर्व 


----------------( यभला अर्यात्‌ सवते परे विराजमान है । समपर्ण ्ाणि्योफा भात्मा , 


हैः इसलिये सवेव्यापौ फटहलाता हं! भँ मविन्य, अननत, , 


अजर, अजन्मा, भनादि, मव्य, प्रमेय, भव्यय, निर्गुण, 


गूढस्यरूप, निद, निर्मम निप्कत, निविकार मौर मोक्षा । 


मादि कारण हं । सुधा, स्वधा बौर स्वाहा भीर्भे हौ है 1 म" 


६४ 


चारो मध्रमोफा धरम, चार प्रफारके हौतामेति सम्प्र हनि. 
वाला यज्ञ, चतुर्वयं, चतु्ल मोर चायो भाधरमेकि प्रषः 
करनेवाला हूं । प्रलयकातमें समस्त जातृका संहार एरक 
उसे अपने उदरमें स्थापित फर टिम्य योगका आधये 


4 
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एकार्णयके जलपरे शयन फरता ह । एफ हजार पुरगोनिष 
रहूनेवालौ ब्रह्याफौ रात पूरणं होनित्तक महार्णवे शयनं 


करेफे पश्चात्‌ स्यावर-जद्धम प्राणि्योौ सृष्टिं फगता 
हे । भरत्येफ कल्पे मेरे हारा जो्ोफो पुष्टि मोर संहारका 
कार्य होता है; कितु मेरी मायासे भोहित होनेफे कारणे चे 
जीव मूके नहीं जान पति । राजन्‌ । फी फोई भी एमी 
वस्तु नहीं है, जितम मेरा निवास न हो तथा फोई एषा मीव 
नहीं है, जो मुमि स्थित न हो । अधिके पटमेते प्या लाम, 
भ तुमते स्वी थात बता रहा है, भूत मौर भचिप्य नो कुष्ट 
है! वह सव मै ही है! सम्पूणं भूत मुने ही उतपन्न हेते 
मौर मेरे हौ स्वदप ६1 फिर भी मेरी मायि मोहित रहते 
है! इसलिये मूके नही जान पते । एस प्रकार देवता, समुर 
ओर भनुष्योसदित समस्त संतारकी भूमने हौ जन्म भौर 
सुमे हि लय होता है 1“ 





चारों वणो कमं ओर उनके एलो वरणेन तथा धर्मकी वृद्धि भौर पापके क्षय होनेका उपाय 


वैशम्पायनजी कहते है--लनमेजय ! इस प्रकार 


भगवान्‌ श्रीषृष्णते सम्पुणं जगत्को अपनेते उत्पन्न चतलाकर , 


धमनन्दन युधिष्ठिरसे पवित्रे धर्मोका इस प्रकार वणन मारम्म 
क्िया-- पाण्डुनन्दन { जो मनुष्य एवित भौर एकाग्रचित्त 
हकर स्यामे संलग्न हो स्वर्ग, यश ओर भयु प्रदान कले 
वाले जानते योग्य धर्मा वेण करता है, उत्त भदस 
पुरषके-- विशेषतः मेरे भते पूर्वसंचित जितने पाप ति 
है ये सव तत्काल नष्ट हौ जति है ।' 

, शीृष्णका यहं परम पवित्र ओर सत्य वचन सुनफर मन- 
ही-मन प्रसन्न ह धरमफे अदुत रहुस्यका चिन्तन करते हए 
समयुणं देवष ग्रद्यषि, गन्धवे, अप्तराएे, भूत, यक्ष, ग्रह्‌ 
गुह्यक, सप, महात्मा वालविल्य, तत्वदर्शी योगी तथा भग- 
वद्धवत पुरुष उत्तम वेष्णव-धरमका उपदेश सुनने तथा भगवान्‌" 


कौ वातं हृदयमें धारण फरलेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर 


वहं भवे । भानेके वाद उन सदने मप्तफ नूकाकर भगगान्‌- 
कफो प्रणाम फिया। भगवान्‌ फो दित्य दृष्टि प्ते पे एव 
निष्पाप हो गये ! उन्टु उपस्थित देकर महप्रतापी धमु 
युधिष्ठिले भगवानुको प्रणाम फरके एस प्रफार प्रन किया-- 
जगदीश्वर ! ब्रह्मण, क्षव्रिय, वश्य भर शूद्रो पयव 
पृथ्‌ फस शति होती ह ? इने सवके कमेकि एलका वर्णने 
कीज्पि )' 

भगवानृने कहा--धर्मरान ] स्राह्यणादि वणि कमते 
धर्मका वर्णन सुनो । जो प्रह्यण सिसा ओर यजोपवोत धारण 
फरते, सं्योपासना फरते, पू्णह्िति देते, विधिवत्‌ अनिहोत् 
करते, वलिवेश्वदेव ओर अतियि्योला पुजन करते, नित्य 
स्वाध्यायमे लगे रहते त्तथा जप-यज्ेफा अनुष्ठान किया करते 
है; जो सायंकाल मौर प्रातःफाल होम फरमेफे याद ही अघ्र 
ग्रहण करते) शद्रका मञ्च नहीं घाते, दस्म भौर मिष्या भादण- 


~न 
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जाद्वमेधिक्यवे ] ` निरथैक जन्मन्दान-जीवनका वणन, दानका योग्य पात्र शौर ब्राह्मणी महिमा 
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चर रहत, अपनी ही सतति परेम रते तया पञ्चत मौर 
अनिन करते रहते हैः े ब्राह्मण पापरहित होकर रह्मलोक- 
को प्तं होते ई! 

क्षत्रियेमि भी जो रान्यसिहसिनपर आसीन होनेके वाद 
सपने धर्मका पालन नौर प्रनाकौ भलोभाति रक्षा करता दै, 
लगानके खमे प्रजाकी भामदनीका छठा भाग लेकर सदा 
ॐतनेसे ही संतोष करता है, यज्ञ ओर दान करता रहता है, 
धयं रदतः है, अपनी स्त्री संतुष्ट रहता है, शस्त्रके अनुसार 
चलता, तत्वको जानता भौर प्रजाकी भलार्ईके कायम संल 
रहता है तथा ब्राह्यणोकी इच्छा पूरणं करता, पोव्यवर्गे 
पालनमे तत्पर रहता, प्रति्ञाको सत्य करके दिषाता, सदा 
पवित्र रहता एवं लोभ भीर दम्भको त्याग देता है, उसे भी 
देवताओंहारा सेवित उत्तम गतिक प्रप्ति हौती है । 

जो वैय षि भौर गो-पलतनमे लगा रहता है, धर्मका 
अनुसंधान किमा करता है; दान, घर्म मौर त्राह्यणोकी सवाते 
संलग्न रहत है तथा सत्यप्रतिञ, नित्य पवित, लोभ ओर 
दम्पते रहित, सरल, पनी ही स््रीसि प्रेम रलनेवाला भौर 
. सारे शर सुवाला दैः जो को भी वैश्यध्का त्याग 
मरही फरता मौर देवता तया ब्राह्णोकी पुनाने भगा सहता है 
चह अष्सरामसि सम्मित होकर स्वर्गलोकर्मे गमन करता है! 

शोभिते जो सदा तनो वर्णोको सेवा करता जीर 
लिेषतः श्राह्यणोकी सेवं दासकी भाति वडा रहता हैः. 
जी (विनः स्मे ही शन देता, सय गोर एौचका पालन करता, 
गुद सौर देवतार्मोफी पूजार्ेपरम रता, परस्तीके संसरते 
दुर रहता दुसरे कष्ट न पहुंचाकर अपे कुटुम्बक पालन- 
पोयण करता नौर तेव भीरवो अभयन्दान कर देता हैः 
इसको शी स्वर्गकी प्राप्ति होती है । 


इस रकार धर्मे वटृकर दर्रा कोई साधन नही ट । 
वही निष्काममावते भाचरण करनेपर संसार-दन्धनेते भूमिति 
दिताता है । धमते बहकर पाप-नाशका भौर कोई उपाय नहीं 
है; इसतिमे इस इतम्‌ सरृष्य-जीवगकौ पाकर सदा धर्मका 
पालम फते रहना चाहिये ¦ धरमनुरागी पुकि तिपे 
ससार कोई वघ्तु दर्यं ची है) ब्रह्याजोने इस जयत्मे ` 
जित चरणके त्थि जते धमेका विधाने फा है, वह्‌ वसे ही 
धरमका भर्ोभौतिं माचरण करे भपने पार्पोको चष्ट कर 
सक्ता है । भनुष्यका जो भातिगत कमं हो, उसका किंसीको 
व्याग नहीं करना चरहिये ¦ बहौ उसके सिये धमं होता ई 
रौर उसीका निष्कामनावसे आचरण फरनेपर भनुष्यको 
सिद्धि (मृति) प्राप्त हो जाती है । अपना धमं गृणरहित 
होनेपर भौ पापको नष्ट करता है \ इतत परकर यदि मनुष्यः 
कै प्रपकी वृद्धि हतौ दै तो बह उसके धमेको क्षीण कर 
डालता है । 
युधिष्ठिरने पुष्ठा--षगवन्‌ ! शुभ मौर शुकी धि 
मौर हास कित प्रकार हेते ह इसे सुननेकौ मेरौ बद 
उक्कण्ठा है। 

भगनान्‌ने कहा--दुममे जो कु पा है, उपे घो । 
पापको दू्येसे कहने भौर उक तिये पश्चाताप फरनेसे 
्रायः उसका नाश हो जाता दै \ इसी प्रकार घमं भौ शमने 
सुहत दर्रोपर प्रकट करनेपर नष्ट होता है 1 छिानिषर पे 
दोनो ही ददति ह । इषलिये समरूदार मनुष्यो चाहिये कि 
सवया उदोग करके सपमे पापको प्रकट करदे । उति छिपनि- 
छती फोशिश स करे ! पापका कीर्तन उसके नाशका कार 
होता रै, इससिये हमेशा पापो प्रकट करना भीर धर्मको गुप्त 
रना चाहिपि । 





निरर्थक जनप, 


दान खीर जीवनक बभव, सास्विक आदि दानोका लक्षण, दानका 


योय पात्र ओर बराह्मणकौ महिमा 


दैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर घमे- 
राज युधिष्ठिर प्वानूत पुनः धरे विषय भग तिषा 
ुरषोततम ¡ कितने जन्त वयर्थ समे जति ह! कितने 
्रकारके दान निष्फल हते ह १ भीर किनःकित नुष्योका 
जीवन लिस्येक भाना गवा है १ सात रास मौर 


तमद इन ह हेते ह १ जनत किती तृषि हेती ६१ ह च 


उत्तम दाका स्वल्प षया है ? मौर उससे किस फलकी 
प्राप्ति होती है? यहु बतानेकी पा फोन } चइ विषय 
म० भा. . 


को जानना चाहता है सौर इसे युननेके लिथे मेरे मनते ददी 
उत्कट . 
भगवाते कहः--रनन्‌ ! मं दुह न्थायके भनुसार 
अया एवं उम दपदेत सुनाता, ह, शयान देकर शो । 
धह्‌ विष्य परम पित ओर सदूर्ण पापोको नद्ट करनेवाला 
1 जन्म वयर्थं समके नाते हई । पचपन भकारे 
दान निष्कल हेते ह भौर जिन-जिन यनुष्योका जोधन निरयकं 
होता है, उक संखा छः दतसायौ गयो दै 1 दन सवका 


संक्षिप्ते महाभाख 


| आएवमेधिकपर्व 
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करमशः वर्णन फल्या । धर्मका नाश करनेवाले, लोभौ, पापौ, होता है । उपयुक्त ब्राह्यणोको दिपे हए दान वहत हो तो भी 


वलिवैश्वदेव कयि बिना भोजन करनेवाले, परस्त्रीगामी, 
भोजनमें भेद करनेदाते, असत्यभाषी, बन्धु-वान्धर्वोको क्लेश 
देकर अकेले ही मिठाई उड़ानेवाले, माता-पिता, अघ्यापक- 
गर भीर भामा-मामीको मारते या गाली देनेवाले, ब्राह्मण 
होकर भी संध्या न करनेवाले, अग्निहोतका त्याग करनेवाले, 
भाद्ध-तपंणते डुर रहुनेबाते, ब्राह्मण होकर शूद्रका अन्न खाने- 
बाले तथा भेरी, शंकरजीकी, ब्रह्याजीकी अथना ब्राह्यणोकी 
भवित न करनेवाले-- मे चौदह प्रकारके मनुष्य मधम होते 
है । इन्हीं पापियोके जन्मको व्यर्थं सममना चाहिये । 
जो दान अशवद्धा या मपमानफे साय दिया जाता है, जि पन 
दिखावेके लिये दिया जाता है, जो पाखण्डीको प्राप्त हुमा है, 
जिसे शूद्रके समान भाचरणवाले धुरुषने ग्रहण किया है, जिते 
देकर अपने ही मुंहसे वारंवार वखान किया गया है, जिसे 
रोषपूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पीते उसके लिये 
शोके प्रकट किया गया है; जो दम्भते उपाजित मन्नका, मूढ 
बोलकर लाये हुए अन्नका, ्राह्मणके धनका, चोरी करफे लाये 
हए ्रव्यकां तया कलंक पुरुषके घरमे लाये हए धनका दान 
किया गया है; जो पतित्‌ ब्राह्मणको दिया गया है; जिस दान- 
की वस्तुको वेदविहीन पुरुषोनि, सबके यहा याचना फरनै- 
वालोनि, संस्कारहीन पतितोने तथा एक वार संन्यास तेकर 
फिर गृहस्थ-आशममे प्रवेश करनेवाले पुरुषोने ग्रहण किया है; 
जो दान वेश्यागामीको मौर समुरालमें रहकर गुजारा करने- 
वाले ब्राह्मणको दिया गया है; समूचे गांवसे याचना करने- 
वाले, कृत्न, उपपातकी, वेद वेचनेवासे, राजसेवक, ज्योतिषी, 
तान्तिक, शूद्र जातिकौ स्त्रीके साय सम्बन्ध रखनेवाले, अस्तर- 
शस्त्रसे जीविका चलनेवाले, नौकरी करनेवाते, साप पकडने- 
वाले, पुरोहिती फरनेवाले, वैद्य, वनियेका काम करनेवाले, 
शुद्र मन्त्र जपकर जीविका चलानेवाले, शूद्रके यहां गुजारा 
करनेवाले, वेतन लेकर मन्दिरमे पुजा फरनेवाले, देवोत्तर 
सम्पत्तिको सा जानेवाते, तस्वीर बनानेका काम करेवासे, 
रग-भूमिमे नाच-कूदकर जीविका चलानेवाले, मांस वेचफर 
भीवन-निर्वाह्‌ करनेवाले, सेवाका काम फरनेवाते, ब्राह्मणो. 
चित माचारसे हीन होकर भी मपनेको ब्राह्मण दतानेवाले, 
उपदेश देनेकी शकितिसे रहित, व्याजलौर, अनाचारी, अग्नि. 
होत्र न करनेवाले, संध्योपासनाते अलग रहनेवाले, शूद्रके 
गवे निवास करनेवाते, भूठे ही महात्माभकि-से वेष धारण 
फरनेवाले, सवके साय मौर सब कु खानेवाते, नास्तिक, 
धर्मविकेता, नीच वृत्तिवाते, भूठी गवाही देनेवाले तया 
कूटनीतिका आश्रय लेकर गाँव के लोगोमिं लडाई-गड़ा 
फरनिवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है बह सव निष्फल 


राखमें अली हई घीकी आहूतिकी भाति व्यर्थ हो जति ह । 
उन्हे दिये गये दानफा जो कुठ फल होनेवाला होता है, उते 
राक्षस मौर पिशाच प्रसन्नतके साथ लूट ले जते है । 
युधिष्ठिर । अव जिन-जिन सनुप्योका जौवन व्यव ह, 
उनका परिचय दे रहा हू, सुनो । भो लोग भेर, भगवान्‌ 
शकदरको अथवा भूमण्टलके देवता ब्ा्यणोंकी शरण नहँ सेते, 
उनका जीवन व्यं है । जिनको कोरे तर्कशास्त्रे हौ भासक्ति 
है, जो नास्तिक-पयका भवलम्बन करते ह, जिन्हने भाचार 
त्याग दिया है तया जो देवतार्मोकौ निन्दा करते ह, उनका 
जीवन भी व्यर्थं ही है । जो नराधम नास्तिको शास्त्र पदृकर 
व्राह्मण मौर यजञोकौ निन्दा फरते ह, वे व्यं हौ जोवन घारण 
करते ह । जो मूढ़ दुर्गा, स्वामी फातिकेय, मायु, भगिनि, जल, 
सूर्य, माता-पिता, गुर, इन्द तया चद्रमाकी निन्दा करते 
भौर आचारका पालन नहीं फरते, वे भो निरर्थक ह जीवन 
व्यतीत करते ह, भो धन होनेपर भौ दान भौर धमं नहीं 
करता तया दसरोको न देकर भकरेते ही मिराई उषाया 
करता है, उसका जीवन भी निरर्थक ही है । इत प्रकार स्वर्यं 
जीवनफौ वाते वतायी गयी । 
मव दानका समय वतलाता हु । जो मनुष्य स्नान करके 
पवित्र हो भन मौर दन्दियोको प्रसन्न रपकर श्रदाके साय 
दान करता है उप्तके फलको यह्‌ यौवनावस्यामें मोगता है1 
जो स्वयं देनयोग्य वस्तु ले जाकर भवितपूर्थक सत्पात्रको शान 
करता है उसको मरणपर्यन्त ह्र समय उस दानफा फल 
्ाप्त होता है । दान भौर उसफा फल सात्विक, राजस मौर 
तामस-मेदते तौन-तीन प्रफारका होता है तया उस्तकौ मति भौ 
तीन प्रकारौ होती है। इसत यिपयफा वर्णन फरता हे, 
सुनो--रान देना कर्तव्य है--एसा समकर भपना उपकार 
न करनेबाे ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है वहू सात्विक 
है । निसरका पुदुम्ब बहुत वडा हो तया जो दस्र मौर वेदा 
विदान्‌ हो, एते प्रा्यणको भ्सन्नतापूर्वक जो कुष्ठ दिया जाता 
है' बह भौ सात्विक दानफे ही अन्तर्गत है। परंतु जो वेदका 
एक भक्षर भौ नहीं जानता, निसफे घरमे फाफो सम्पत्ति 
मौजूद है तथा जो पहले फमी अपना उपकार कर चुकाहैः 
एते ग्राह्मणको दिया हुभा दान राजस माना शया ह । भपने 
सम्बन्धी भौर प्रमादौको दिया हमा, फलकी इच्छा रणनेवासे 
मनुप्योके द्वारा दिया हुमा तथा अपात्रफो दिया हमा दान 
भी राजस ही है । जो ब्राह्मण वतिवैश्वदैव नहीं करता, 
वेदका ज्ञान नहीं रसता तया चोरी किया करता है" उसको 
दिया हभ दान तामस है । रोघ, तिरस्कार, षरतेश भौर 


मवहैलनापूर्वक तथा सेवकको दिया हेमा दान भौ तामस हौ 


आश्वमेषि्कपवे] 
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अहलाया गयौ है । सात्तिक दानको देवता, पितर, मुनि मौर 


अगति ग्रहण करते है तथा उत्ते षं बड़ा संतोष होता १ै। #रेमे 


राजसं दान दागेव, वेत्य; प्रहु, थक मौर शकषपरफि उपभोगं 
बता है दया तामत दात पायी कोर सलि कर्मं करमेवाले 
प्रह एषं पिशार्चोको प्रप्त हेता है! अव त्रिविध शतिक 
मर्णन सुनो । सात्तिकं दोना एत उत्तमः राजस दनका 
अध्यम मौर तताम शाना फ सधम होता है । दानके उत्तमं 
दाब "अन्निहिती श्राह्य्ोको सो वान दिया जाता है, बह्‌ 
अक्षय बतसाया गया है \ भतः भो पेदे विद्वान्‌ हेते हए 
दणि हो, उनके भरण-योपणका तुम स्वयं प्रबन्ध करो लोर 
सायतिशाली द्िजकी रदा फरते रहो । धनहीने वसि 
बहणे दान देकर उनकी सलोपति पुजा कसो । दात्राफो 
प शने साय ही दान समेवासेके पास दसा जाता है भीर 
उधकष पुष्य दताको परापत हो जाता है, स्तः परलोके भना 
हित चाहनेवाले पुर्वफो सदा शन एते रहना चाहिये । लो 
शेद-दिदा पदृकर मत्यत्त शृदच माचारविचारसे रहते हों 
मौर शषा मघ फी मही ग्र करते ह फते वदरनोफो 
प्रयलपरवक वदे-वदे वाका भाण्डार वाना दाहि ! 
पाण्डुनन्दन { जिनकी स्तिया अपने पतिक भोजने 
अ हृएु अको हनारोगुना साभ समकर उसे निसनेकी 
तक्ष फिया करतो ह एत राहो दुम भोजनके सिये 
लिमन्वित करना । दरि कुलके आहा निमन्तित करके 
छन्हेनिससच न सौसना, बन्यया उनको भागा आरी जायगी । 
ओ मेरे भर्त क, मेती शरणमे ह भरा पूजन कते हे भौर 
लियमपूदक मुं ही लगे रहते हे, उनका यल पूजन 
करने {पे प्रतिदिन दोनों समयी संष्ामे व्याप्त रशूती 
ह। भेरा पह्‌ नियम कमी छष्डित नहीं होता, दसस भेर 
तिष्या सस्तगन्ो चाहिय मच म्म सिप भयर 
समय निर्तर बरष्यक्षर सन्तर (द समे नारायणाय) का जप 
कते रह सेष्वा मौर भव्य मनतका भप कलते दूसरे 
रह्मणेकि भी पप नष्ट हो मति हरतः दित-दधिके लिये 
रेक दहणको दोनो कारकौ सभ्या करनी चहिये । जो 
द्राहयण दत रकार पन्योपास्तन सट जप करतः हो, उत 
देवां भोर घाद तु कला चाहिये । उत निनय 
कदापि नहीं कनो. चाहिये; श्योकिं निनदा करमैप्र राह्मण 
दव शाको दती प्रकार मष्ट कर देता है ते षग दधो 
जला दातत ह कामि आनेवते पयो यत्राह 
परोक्षा नह फनी चाहिये; पयोफि एेसा केसे यजपानकौ 
अ लिन्दा होत है । बराहीरणोकत लिन्द कनद सनु्य 


गदहा होता है मौर उत्का तिरस्कारं तथा उसके माय टेव 
बहु फौडेकी योनिम जतम पाता है} वृदिमान्‌ 
पुरुषको बराहिये कष क्षत्रिय; सपि मौर विदान्‌ व्राह्भ पदि 
केमनोर हो तो भी फ उका भमान त फरे; कथोकि ये 
ये तीनों भपमानित केर भनु्यो भ्रत्य फर दालते 
६1 बाण जन्म ह धम सनातन मूति ह! बह धर 
ही सिये उत्स दमा है भोर पुतिपर उका एत्मसिदध 
अधिकारहै \ बराह्मणे भपना ही लाता भोर पता ह पहना 
है । दूसरे मनुय शायी ययाते हौ भोजन पति ह, तः 
्ाह्योका फी मपमान नरह करना पिये; क्यौफि वे सदा 
च भूम भगिते रसनेवाले होते ६ । 

लो ब्राह्मण वृहृवारयक उपनिषद वणित भेरे गूढ 
मौर निष्कल स्वस्यका शाते रणते ह उनका परलपर्वकं 
पुलन करना ! घरपर रदो धा विदेशे, मेरे भरत प्राह्णे 
निरन्तरे शद्रे साय पूजा फरते रहना । ्राह्मणके स्यमि 
कोद देवतः, ब्राह्मणक समान गुरं प्राह्णे वढकर चनद गोर 
रागत दृषर फो निधि नही है । फो सीय बौर पुण्य 
भी ब्राह्मणते भरष्ट नहीं है । ब्रा्मणसे ददृर पवितं भौर 
पन कोर नही है । ब्राह्मणे शेष्ठ धर्म गीर प्राह्मणसे उत्तम 
कोई पति नही है! पाप्म कारण नरके भिरे हृष्‌ 
मनुष्यका एक पपात श्ाह्मभमी उद्धार फर सकता है ) जो 
बाल्यकाले ह मम्नहत्र करनेवाले, पन्त, शूका म्न 
त्यागं वैनैवाते भौर भेरे भक्त ह तथा सदा भेरो पूजा किया 
करते है, उनको दिया हमा दात भक्षय होता है । भेरे भक्त 
शरह्यणको शान देकर उसक पुजा करने, परए शरकति, त्कार 
करते, बातचीत करने भयवा दनि फरनेते वह्‌ भनुष्यको 
विव्ये पटुवा देता है । लो सोम मेरे गृण गौर लोला 
कापा तया मेरा नमस्कार ओर ध्यान फरते ह, उनका वशन्‌ 
सौर स्यं फरेवात। भनुष्य सब पाएसिशृर्त हो जाता है । 
जौ रेरे पतह, नितके प्राण सू ह को हए है जी भेर 
सहिमाका गान करे मौर भेरी परणमे पडे रहते है, जिनकी 
उत्ति शद्ध रं ओर वरयते दं है जो वेदे पिघ्न्‌, 
सितिलद्रिय तरथा शूद्रा यवे रनवे ह, चे र्शनमाते 
यवित कर देते ६--रेसे सोगेदि धरपर स्वयं उपर्थित होकर 
भव्िपुवेक विरेषख्यते दान देना चाहिये । वहु साधारण 
दानकौ अपेक्षा करोदधगुना एल देनेवासा साना गमा है । जागते 
अथवा शठे ससय, परवेशमे या धर रहते प्मय निस ब्राह्मणक 
हदयस उसको भविति-ावनाफे कारण मे कपी दुर मही होता, 
अह पून, दछन, सया अयवा सम्भाषण करनेमवते मनुष्यको 
पदिव्र कर देती है । इस प्ररा(र इव अवत्मामति मेरे भक्तो 


विहृ सवभरकारे दान स्वमा प्रदान करनेवाले हेवे ह! 
^ 


१६०४ 


संक्षिप्तं महाभारत 
~ - --------------------------------------- 





[ आश्वमेधिकपर्व 








द 


बीज ओर योनिकी शुद्धि तथा गार्यत्ीजय भौर ब्राह्मणोकी सहिमाका वणेन 


वैशस्पायतजी कहते ह-- रजन्‌ इस भकार साप्विक 
राजस भौर तामस 6 भिच्न-भित्र गति ओर थर्‌ 
पृथक फलका वर्णन भुकर धर्मपरायग युधिष्ठिरका वितत 
बहत भसन हुमा । इस परमयविनर धर्मह्मी ममूतका पान 
केसे उनहं त्त नहीं हुई, अतः वे पुनः भगवान्‌ भीकृष्णतै 
वोे--जगदीश्वर ! मुम बोन ओर योनिं (वये गोर 
रज) से शुद्ध पुरषोफि लक्षण बताइये । बीज-दोषते केसे मनुष्य 
उत्पतन होते है 7 इते बतानेके साथ ही बरह्मणोकरि उत्तम, 
भध्यम्‌ आदि दिशेष भेद आर उनके गुण-दोषोका भी विवेचन 
कीजिये ! तँ आपका भक्त हु, इसतिये मेरी पुष्ो हई सारी 
वातं बतलामेकौ कषा कीनिये ।' 

भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ { बीज ओर योनिकी शुद्धि- 
अशुद्धिका यथावत्‌ वेन घनो । उनकौ शुद्धि ही यह 
संसार टिकता है भौर अशुद्धिसे उसका नाश हौ जाता है । 
जो ब्राह्मण शहाचर्येका विधिवत्‌ पालन करता है, जिसका 
त्रत कमी खण्डित नहीं होता, उसको शुद्ध बीज सममता 
चाहिये, उसीका बीन शुभ होता है ! इसी प्रकार जो कन्या 
पिता भौर माताकी दृष्टे उत्तम कलमे उत्पतन हो, जिसकी 
योनि दूषित न हई हयो तथा ब्राह्म आदि उत्तम विवाहोकी 
दिधिसे ब्याहौ गयी हो, बह उत्तम मानी गयी है । उसकी 
योनि शरेष्ठ है । जो स्त्री मन, वाणी भौर त्रियते परपुरुषके 
साय समागम करती हैः उसकी 'योनि गर्भाधानके योग्य नहीं 
होती । जो पापात्मा पुरुष संतानकी इच्छते व्यभिचारिणी 
स्तरीको स्वीकार करता है, वह्‌ अपनी दत पी पहुतेके पर्वभों 
भौर दस पीढी बादकी संतानोको नरके अलता है। जो 
मूलं भोहवेश इषित योनिमें वीयेकी स्थापना करता है, उसके 
वीरयते उत्यन्च हुभा ब्राह्मण शौ अङ्खोका विदान्‌ ही क्यो न 
हो जाय, साधु पुरुषोको उचित है किं उसका चाण्डालके समान 
बहिष्कार करं) जो स्त्री मन, बाणौ मौर त्रियामे व्यभिचार 
फरती है, उसको कुलघातिनी समना चाहिये । उसके पेते 
पेदा हुमा वालक चाण्डलके समान होता है । दूषित योनिसे 
उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ, दान, भोजन, वार्तालाप, शयन तथा 
सम्बन्ध आदिमे सम्मिलित करते योग्य नहीं होते ¦ बिना 
व्याही कन्यसे उतपन्न, व्याहुके समय गर्भवती कन्यास उत्यत्न, 
पतिकी जीवितावस्थामे व्यभिचारे उत्यत्, पतिरे मर जाने. 
पर परपुषते उत्पतन, सन्यासीके वीयसे उतपन्न तथा पतित 
मनृष्यते उत्यत्न--ये छः प्रकारके ब्राह्मण चाण्डाल होते ह! 
इनको चाण्डाले भी नीच सममना चाहिये । लो जही 


तहां निस किसी स्तरति अथवा शूद्र जातिकौ स्त्रीसे भौ समागम 
कर लेता है, बह पापात्मा स्वेच्छाचारी कहलाता है । उसका 
बीन अशुभ होता है । उसका अशुद्ध वीये किसी शुढ योनि- 
वाली स्त्रीके योग्य नहँ होता । उसफे सम्पकंसे कुत्तके चरे हुए 
हृविष्यको तरह शुद्ध योनि भी इषित हो जाती है । ब्राह्मणको 
वये जव शूद्रा स्तकी मोनिमे पडता है तो हाहाकार कर उठता 
है ओर दःखी होकर कहता है--हाय ! मेँ तिष्ठाके गद्ठेमे 
पड़ गया ! भु इसे प्रकार भधोगतिमे ठात्तनेवाला यहु काम- 
मोहित पापात्मा स्वयं भी शीघ्र ही भघोगतिको प्राप्त हो ।' 
हस तरह शाप देफर बह वीयं गिरता है । वीर्यको अत्मा 
वतापा शया है । वह सवसे भेष्ठ देवता है, इसतिये सब प्रकार- 
का प्रयत्न करफे अपने वीयको रक्षा करनी चाहिये । मनुष्य 
ब्रह्मचर्यके पालनसे आयु तेज, वल, वीर्य, वद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ 
यश पुण्य भौर भेरे प्रेमको प्राप्त करता है । जो गृहस्य 
माभममे स्थिते होकर अखण्ड त्रह्मचर्यफा पतिन करते हुए 
पज्चेयज्ञोके अनृष्ठानमें तत्पर रहते ह! वे पृथ्वीतलपर धमकी 
स्थापना करते हैँ । लो प्रतिदिन सवेरे मौर श्रामको विधिवत्‌ 
सं्योपासना ररते हँ वे वेदमयी नीकाका सहारा तेकर इस्त 
संसार-समूद्रसे स्वयं भौ तर जति ह भौर दूसरोको भी तार 
देते है! जो ब्राह्मण सवको पवित्र बनानेवालौ वेदमाता 
गायत्रीका जप करता है, वह समूद्रपयन्त प्वोका दान तेनेपरं 
भी प्रतिग्रहुके दोषे दसी नहीं होता तथा स्यं आदि प्रहोमेे 
जो उसके लिये अशुभ स्थानमें रहकर अनिष्टकारक होते ई 
वे भौ गायत्री-नपके प्रभावसे शान्त, शुम भौर कल्याणकारी 
हयो जाते ह । जहां कहीं कूर कम करनेवाले भयंकर पिशाच 
रहते है बहा जानेपर भौ वे उस ्राह्यणका अनिष्ट नहो कर 
सकते । वेदिक ब्रतोका आचरण करनेवाले पुर पृथ्वीपर 
इसरोको पवित्रे फरनेवाले होते है! प्रजापति मनुका कहना 
है कि (शोल, स्वाध्याय, दान, शौच, फोमतता भौर सरलता-- 
ये सद्गुण ्राह्मणके लिये वेदसे भी बदर है + जो ब्रह्मण 
(भूभुवः स्वः" इन व्याहूतियोके साय गायत्रीफा जप करत, 
वेदे स्वध्यायमे संलग्न रहता भौर अपनी हौ स्त्ीसे प्रेम 
करता है" बहौ नितेन्धिय, वही विद्वान्‌ ओर वही इस 
भूमण्डलका देवता है । 
जो शरेष्ठ ब्राह्मण भतिदन सं्योपासन करते ह, ये 
निःसंदेहं ज्रह्लोकको प्राप्त होते है। केवल भायतरीमात्र 
जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमे रहता हो तो बह श्षठ 
है; कितु जो चारों बरदोका विदान्‌ होनेपर भी सवका अन 
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वह उत्तम नही माना जाता । पूवफालमे देवता तरौर छऋषिपो. 
ने श्रह्मानीमे सामने गायत्ीमन्त्र गौर चारों बेदोफो तराजषर 
रखकर तौला या ! उस समय गायत्री पलड़ा ही चारों 
वेदसे भारौ सानित हुमा । जते मेर लिले हुए फलोप 
उनके सारमूत भूक ग्रहृण करते ह, उसी प्रकार सुपर्ण 
वदसि उनकौ सारभूत गायत्रा ग्रहण फरया गया है। 
इसतिये गायत्री समयं येदोफा प्राण कहलाती है । गायतोके 
बिना समी वेद निर्जोब ह। नियम गौर सदाचारे कष्टं 
ब्राह्मण चारो वेदोका विद्वान्‌ हो तो भौ वहू निन्दयका ही 
पात्र है; कितु शील मौर सदाचारे युक्त प्राहमण यदि फेल 
गायतरीका जप फरता हो तो भौ यह्‌ शष्ठ भाना जाता ३। 
भरतिदिन एक हजार गायत्री-मन््का जप फरना उत्तम हैः 
सौ मन्त्रका जप करना मध्यम ओर दस्‌ मन््रफा जप करना 
कनिष्ठ माना गया दै । शन्तीनन्दन ! गायत्री सव पापको 
न्ट फरनेवालौ है, दसतिये तुम सदा उसफा जप करते रहो । 
युधिष्ठिरने पूष्ठा-द्रिसोकीनाय [ माप सम्पण भूतकि 
आत्मा ह । यताद्ये, किस कर्मसे आप संतुष्ट होते ह ? 
मगवानुने कहा--मारत ¡ कोई एक हनार भार 
गुग्गुल भादि सुगम्धित पदारथोको जलाकर मुम धूप दे, निरन्तर 
नमस्कार फरे, सूव भेट-पुजा चढ़ावे तया ऋगवेद, यजुर्वेद 
ओर सामवेदक स्ुति्ोमे सदा भेरा स्तयन करता रहै; 
कितु पदि वह्‌ ब्राह्मणको संतुष्ट न फर सके तो म उसपर 
प्रसन्न नहीं ्ोता । इसमे संदेह नहो फिं ब्राह्मणकौ पुनाति 
सदा मेरो भो पूजा हो जातौ ह ओर ब्राह्मणको कटुवचनं 
सुनानेसे भे हौ उत्त फटुकचनका सेक्ष्य वनता ह । जो ब्राह्मण 
को पूजा करते ई, उनको परम गति मुनमे ही होती है; 
ययोकि प्वोपरः ब्राह्यणोफे स्पे मे ही निवास फरता हं ! 
जो वुद्धिमान्‌ मुने भन लगाकर प्राह्मणोकी पूजा करता ईः 
उसफो मँ मपना स्वरूप हौ सममता हूं । ब्राह्मण यदि फुबडेः 
फाने, यौन, दसिदि भीररेगीभी हों तो विद्ठान्‌ पुरषो 
फो कभी उनका भपमान नहीं फरना चाहिये; षयोकि वे सवं 
भरे ही स्वरूप ह! पमुद्रपयेन्ते पृथ्वोे उपर जितने भी 
भरे्ठ ब्राह्मण ह, चे सव मेरे स्वरू ह । उनके पुजन फरते" 


से भेरा भौ पुजन शे नाता है । वहृत-ते लाली पर्य इस 
वातको नहा जानते कि मे इस पृ्वीषर क 
निवास करता है । जो ब्राोका अपमान करते, उन 
स्वपे शष्ट कर देते, त बनाकर भेमते गौर उनसे अपनी 
सेवा फरात ह, उन पियको यमराजे महाबलो द्रत इच्छा. 
नुसार फाटते है । जो ब्राह्मणोरो भाल देकर ओर उनकी 
निन्दा कारके प्रसन्न होते ह, वे जब यमलोकमे जाते हतो 
लात-ाल मालवाल कूर ममरान उं पर्मीपर पटककर 
छातीपर सवार हो जति है भौर आगे तपाये हए सेडसेसि 
उनकी जीभ उल सेते है । जो पापौ ब्राह्मणोको मर पाय. 
पूरण दृष्टि से देते ह, ब्राह्मणोके भ्रति भवित नहीं करते, 
वदिक मर्यादाफा उत्सङ्खन करते भौर सदा राहणेकि द्वेषौ 
वने रहते है, वे जव यमलोके षटुषते ह तो बहू यमरागकी 
माक्तासे टेदरौ चोचनाले वडे-बडे वलवान्‌ पक्षी आकर क्षण- 
भरम उन पापिर्योकी मतिं निकाल लेते ६1 नो मनुष्य 
्राह्मणको पौटता, उसके शरोरमे खून तिकाल देता, उसकी 
ही तोड़ डालता अथवा उसके प्राण से लेता हैः बह मशः 
इमकीस नरके भपते पापका फल भोगता है ! पहृते वह्‌ 
शूलपर चढ़ाया जाता है । फिर मस्तक नीचे करके उसे माय- 
म लटका दिया जाता है मोर वह हनारो वरषोतक उसमे 
पकता रहता है । ह्‌ दष्टवुद्धिवाला पुरुष उस दारुण यातना- 
से तवतकं टकार नहीं पाता, नवतक कि उसके पापका भोग 
समेप्त न्ह हो जाता । इसलिये ब्राह्मणि प्रति फभी 
अमद्धलमुचक वचन न कहे, उनसे रूसी भौर फटोर बात न 
बोले तथा फी उनकी मतताका उत्लद्भून न करे । जो 
्ायर्णोको फटकारते भौर गालियां सुनते ह बे मुमे ही गाली 
देते गौर ममे हौ शट वतत ह । जो चन्दन, धूप भौर दीप 
आदिके वारा नेरौ काष्ठमयी प्रतिमाका पूजन करता है, उसके 
द्वारा मेरौ भलौभांति धरना नहीं होती कितु प्राह्मणके पूजनसे 
मेरी यणानत्‌ पुना हो जाती है । प्राह्यणोंकी कपाते ही मेँ इस 
पृथ्वौको धारण फरता ह । ब्राह्मणेकि अनुगरहसे हौ अपुरोषर 
विजय पाता हु ! बाह्यणकि प्रसादे हो भूमे दाकषिष्य आदि 
गुण मौजूद ह तया ब्राह्मणोकी दयासे ही मुभे कोई परास्त - 
नह कर पाता । 


[मौ 


यमलोकके भागंका कष्ट ओर उससे बचनेके उपाय 


युधिष्ठिरे प्रछछा-फेणय { आप सर्व ह, इसतिमे 
वतायै, मनुष्यलोक गौर यमलोकके यीचकौ दूरौ कितनी 
ह? यमलोक कंसा है ? कितना वड़ा है ? मौर कहां है ! 
सनूप्य क्रिस उपायते यमलोकके दुखोमे टकार पते है ? 


जते जीव पाञ्चभौतिकं शरीरसे अतग होकर त्वचा, ही 
ओर भासते रदित हौ जाता है, उस समय उसे सुल-दुःलका 
अनुभव किस प्रकार हौता है ? देवता मौर ब्राहर्णोको पूजा 
करनेवाले धर्मपरायण मनुष्य स्वगंफी यात्रा किस प्रकार 
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क्रते ह ? तया पापी एर म्ेतलोकमे कंते जाते है ? यमः 
लोकम जाते समय जीवफा सूप-रंग कंसा होता है? मौर 
उसका शरीर कितना बडा होता है ? ये सतर वाते वताहये । 

भगवानृने कहा--राजन्‌ ! ठुम भरे भक्त हो, इसलिये 
जो कुछ पठते हो बहु सव वात यथार्थ रूपे जता रहा हू । 
भष्यलोक मौर यमलोकमें छियासी हनार योजन का अन्तर 
है 1 इस बीचके सारम न वृकषकौ छाया है न तालाव है, 
न पोरा है, न बाबड़ी है मौर न करंमा ही है कोई मण्डप, 
वैठर, प्याज, घर, पर्वत, नदी, गुा, गांव, जाभमः, वगीचा, 
वन अथदा जहे दूरा कोई स्यान भौ नही है । जव जीव 
का मृत्युकाल उपस्थित होता हँ ओर वहु वेदनासे छटपटाने 
लगता है, उप्र समय फारण-तस्व शरीरका त्याग कर देते ह 
भाण कष्टक मरा जति ह मौर तागुके वशमे पडे हए जीवको 
बरबस इस शरीरे निकल जाना पदता है 1 छः कोर्षोवलि 
शरीरसे लिकलकर वायुरूपधारी जीव एकत दूसरे अदृष्य 
शरीरस वेश फरता है 1 उस शरीरके सूप, रग मीर 
माप भी पहले शरीरके हौ समान होते ई! उसमें भ्रविष्ट 
होनेषर भौ जीवफो फो देख नहीं पाता । देहधारियोका 
अन्दतत्मा जीव आठ अस्ति युक्त होकर यमलोकक यात्रा 
करता है । वह फाठने, दुकडे-ुकडे फरने, जलाने मयवां 
मारनेसे नष्ट नहीं होता । यमराजकी माक्तासे नाना प्रकारके 
श्यंकर डप धारण र त्यन्त रोधी मोर दरधपं यमदूत प्रचण्ड 
हथियार तिये मति है भौर जीवको जबरदस्ती पकड़कर तं 
जादे है । उस समय जीव स््रुत्रादिके स्नेहु-बन्धनमे माबद 
होकर विवश-सा हो जाता है !* जव बहू जाने सगता है तो 
उसके किय हए पापःुण्य उतके पेपी जते ह मौर उसके 
वन्धु-बान्धव दःखम पीडित होकर एरुणाजनक स्वरमे विलाप 
करते लगते ह ! उत समय जोव स्वकौ मोरसे निरपेक्ष हौ 
समस्त वन्धु-बान्धर्ोफो छोडकर चत देता है । माता-पिता, 
भाई-मामा,स्त्रीुत्र मौर मित्र सेते रहं जाते ह! उनका साप 
धूट जाता है, उनके नेत्र गौर मुल सुस भीगे होते ह, 
उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, फिर भौ वह्‌ जीव न्ह 
दिलायी नहं पडता ! वह मना शरीर छोडकर वायुरूपमे 
उस मागगंकी मोर चल देता है, जो जन्धकारते भरा हता है 
सौर जिसका कह पार नह दिखायी देता । बह पय वडा 
भयंकर होता है । उसपर चलनेवाले पापिरयोको अन्ततक 
दुःलही-दुःख उठाना पदता है । पापाचारियफि लिये वहं 
वड़ा ही दुस्तर ओर दुर्गम मागं है । वहाँ क्तिसी सहायकका 
मिलना बड़ा कठिन होता है ! निस्त काल भा जाता हैः 
उस मनुष्यतो उन्धु-बान्धव, मोग-सासप्री मौर धन-वेमव 
सव धु छोडकर अवश्य ही उत मागेपर जाना पडता है 1 
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हेते ह 1 यमराजके अधीन रहुनेताले देता, मसुर्‌ मौर 
मनुष्य जादि जो भी जव ह व स्त्रौ-युरष अयवा नपुंसक शौ, 
बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हो, तुरंतके पेदा हए हौ मथवा 
गमे स्थित हों, उन सनको एक दिन उस महान्‌ पयकौ यात्रा 
करनी ही पडती है ! पूर्बाहण हो या पराण, संध्याका समय 
हयो या रात्रिका, आधी रात हो या सरबेरा, याको यात्रा सदा 
खुली ही रहती है ! कोई परदेरमे ह, जंगल मे हो, या पर्वतपर 
रहते हो, जल, थल, माकाश या धरके भीतर मौजूद हो, 
खाते या पानी पीते हौ, ठे हो, खटे हँ या पिष्ठौनेपर षडे 
ज्ञे, जागते हों अयवा सो णये टौ, हर जगह मौर हर 
अवस्यामे उत महामार्गेकी मोर प्रस्यान करना हौ पडता है । 
यमलोके पथपर कहौं टरकर, कही पागल होकर, कहीं टोकर 
खाकर मीर फं येदनासे आत होकर रोते-चिस्ताते हए 
चलना पटुता है । यमदूतौ कौ उट सुनकर जोव उद्विग्न हौ 
जाते हु मोर भयते विह्वल हो थर-यर कंपने तगते है 1 
द्तोकौ मार लाकर शरीरमे वेतरह्‌ पोडा होती है तो भौ उनकौ 
फटकार सुनते हए आगे यदना पदता है ! जिन मनृष्येनि 
दान नही किया है उन्ह कटि विठय हए मौर तपो हई बातू 
तया धूलसे भरे हए मार्गपर जलते पावते चना पड़ता है 1 
धर्महीन पुर्षोको फाठ, पयर, शिला, ददे, जलतो तक्ष, 
चावुक भौर अंङुणको मार खते हए यमपुरोको जाना पदता 
है। इसरे जीर्योकी हत्या करते ह, उन्हे इतनो पीड़ा दो जातौ 
है कि वे छटपटाने, कराहने तया जोर-जोरसे चित्ताने लगते 
है मौर उसी स्यितिमे उनहँ गिरते-पद़ते चलना पडता है 1 
उनमेते किसीके हाय-पेर सोर जंघे तोड़ दिये जते ह, किसीकशा 
गला भरे दिया जाता ह भौर किसोके कानः नाक मौर मोठ 
काट लिये जाति ह । उनके ऊपर शदित, भिन्दिपास, शु 
तोमर, चाण भौर दरिघूलको भार पटौ रहतो है । कपे, 
वाघ, भेद्ये मौर कौवे उन्हुं चारों मोरसे नोचते रहते है 1 
मांस फाटनेवाले राक्षस भी उन्हु पोडा पटुचतिर्ह। जोसोग 
मांस लाति है, उन्हुं उत मागमे घते, मृग, मुमर भीर चितकूबरे 
हरिण चोट पहंचाते मौर उनके मांस फाटफर साया करते ट । 
जो पापौ वालकोकी हत्या फरते है उन्हे सुर्के समान तीषे 
डंकवाली मप्वियां चारो मोरसे फाटती रहती ह। जो पोप 
अपे ऊपर विश्वासं फएरनेवाते स्वामी, मित्र अयवा स्त्ीको 
हृत्या कुरते है, उन्ह यमपुरे भागपर यमदूत हयियारेति 
छेदते रहते ह ! जो दूसरे जोवोको मक्षण करते या उन्हु 
दुःख पहुचाते हुः उनको कुत्ते मौर रास काट सते ह! 
जो दुसरोके कपट, पलंग भौर वि्ठौने घुराति है न्ह 
यमदूत पिशाचकी तरह्‌ नंगे फरफे भगते हए से जते है ! 
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जो दुरात्मा ओर पापाचारी मनुष्य बमपुेक दसरोकी शो, 
अनाज, सोना, सेत भौर गृहे भदिको हृडप लेते है, वे यम- 
लोकमे जाते समय यमदूतोके हासे पत्थर, जलती हुई लकड, 
डंडे, काठ मौर कटिदार शस्त्रोकी मार खाति ह । ततया उतके 
समस्त भङ्खोमे धाव हो जाता है । जो मनुष्य नरकका भय 
न मानकर ब्राह्मणोका धे छीन लेते, उन्हं गलियां सुनते 
ओर संदा मार बैठते है, वे जव यमयुरके मागम जाते है उस 
समय यमदूत दस तरह्‌ जकंड्कर बाधते ह किं उनका गला सुख 
जाता है; उनकी जीभ, मं मौर नाक काट ली जाती हैः 
उनके शरीरपर दरगन्धित पीव मौर रदत ला जाता है; गीदड्‌ 
उनके मां नोच-नोचकर खाति ह भौर छरोधर्मे भरे हुएु भयानक 
चाण्डाल उन्हुं चरो मोरसे पीडा पहुवाते रहते ह । यम- 
लोके पहुचनेषर भी उन.पापिर्योको जीति-जी विष्ठके कूम 
डात दिया जाता है. भौर वह बे करोड दरषोतिक पीडा सहते 
हृए कष्टं भोगते रहते ह! तदनन्तर, समयानुसारं नरक 
यातनासे श्ुटकारा पानेपर वे दस लोकमे सौ करोड जन्मोतक 
विष्ठाके कोड हते ह । जिन लोगोने लोभ, दम्भ भौर असत्यके 
वशीभूत होकर धन रहते हए भी श्रोत्रिय ब्राह्म्णोको दान नहीं 
दिया है, उनके गलेमें कदा डालकर राक्षस उन्हे पीटते दं मौर 
वे भू-प्यास्त तथा परिश्मसे पीडित होकर यमयुरोकी यात्रा 
करते है । दान न करनेवाले जीयोके कण्ट, मह सौर तासु 
भूख-प्यासके मारे सूखे रहते है तथा वे .यमदूतेसि वारंवार 
, भन्न मौर जल माँगा करते है ! वे कहते है--'मालिक । हम 
भूख भौर प्यायसे बहुत कष्ट पा रहै है जब चला नहीं जाताः 
कूपा करके मुटूटौभर अन्न मौर योडा-सा पानी दे दीन्यि । 
इस प्रकार याचना करते ही रह जाते ह कितु कख भी नहीं 
मिलता । यमदूत उन्हुं उसी जवस्थमे यमराजके घर 
पहुंचा देते है । । 
वैशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय 1 भगवान्‌ शीषृष्ण- 
, के भूखे भर्यकर यम-यात्नाका ' वर्णन सुनकर महाराज 
युधिष्ठिर भयते धर्यं उठे ओर बेहोश होकर पृण्वीपर गिर 
डे । मूचछनि उनपर पूरा अधिकार जमा लिया । तत्पश्चात्‌ 
जब वे धीरे-धीरे होमे आथे तो भगवीनुने उन्हं माश्वासन 
दिया । सके बाद बे जलसे मपते नेत्र धोकर पुनः भगवातुते 
बोले--देवेश्वर ¡ यमलोकके मागेका विस्तृत वर्णन सुनकर 
सुरे बड़ा भय हौ गया है । भव यह बतानेकौ पा कौलिये 
कि सुष्य किंस उपायसे उस विकट मार्गको सुखपु्ेक तय 
कर सकते?" 
धामिक जीवन व्यतीत करते है जीहिसासे अलग रहकर 
गुरजरनकी सेवा लगे रहते दै, देवता तथा श्राह्णोको 


पुणा करते ह गोर ब्राह्मणोको नाना प्रकारकी वस्तु दान 
देते है वे यमलोकमे मुपुरवक भाते ह । जो लोग बराह्मणोको, 
उने भो विशेषतः शोतरियोको अत्यन्त प्रसन्तताके साय अच्छी 
भक्धरसे बनाये हुए उत्तम अन्नका भोजन कराति है, वे महात्मा 
परुष विचित्र विमारनोपर वैठ्र थमलोककी यात्रा फरते है । 
जो प्रतिदिन निष्कप्रभावसे सत्यमाषण करते तथा जो 
बराह्मणोको जोर उनम भौ विशेषतः शोत्नियोको -कपिा 
सादि गौभोका पवित्र दान देते रहते ह बे निल कान्तिवाले 
वलं सुते हए विमानेमिं वैठकर यमलोकको जति ह । जो 
ब्राह्णोको छाता, सूता, शण्या, मासन, वस्ते गौर साभूषण दान 
करते है वे सोनेके छत्र लगाये उत्तम गहनोसे सज-धनकर 
घोडे वैल ममवा हाथोकौ सवारी धर्मराजे सुन्दर मगरमें 
प्रवेश करतेह । जो स्नान भादिते शुद्ध होकर ब्ाहार्णोको भ्रयत- 
पर्क शुद्ध दूध, दही, धी, गुड़ जीर शहदका शद्धके साय 
दान करते ह, वे चक्रवाकोसि जुते हुए सुवर्णमय विमानोषर 
चैठकेर थमलोककौ याता करते ह । उस समय गन्धरदगण 
उनके साय रहकर भांति-भांति वाजे वजाते हुए ' उनका 
मनोरञ्जन करते हैँ जों सुगन्धित फूल मौर फलका दान 
फरते ई, वे हंसयुक्त.विमानेकि दारा धर्मराजके नगरमे जति 
है। नो ब्राह्णोको घी तैयार कि हृए भांति-तिके 
पकवान दान करते ह बे वायुके समान वेगवाते सफेद 
निमानोपर वठ्कर यमपुरकौ धात्रा करते ह । भो समस्त 
प्राणि्योको जीवन देनेवाले जलका दान करते है, वे बत्यन्त 
तृप्त होकर हंस नुते हए विमानोदारा सुखपूर्वक धर्मराजे 
नगरमे जाते है । जो सोय शरान्तभावतते युवत होकर भोतिय 
ब्राह्मणको तिल अथवा तिलकी गौ या धृत्तकौ गौका दान 
करते हँ, वे भुयंमण्डलके समान तेजस्वी निमानेो्ारा गन्धर्वो 
के गीत सुनते हए यमराजके नगरमे जाते हँ । जिन्हनि इस 
लोकम बावड़ी, करै, तालाघ, पोरे, पोखरि मौर जलपे 
भरे हए जलाशय अनवये है, चे चद्धरमाके समान उऽ्ज्वल 
मौर दिव्य घष्टानादसे निनादित विमानोषर बैठकर यमलोके 
जति है; उस समय बे महात्मा नितयतुप्त ओौर महान्‌ कान्ति- 
मान्‌ दिखायी देते हई तथो दिव्यलोकंके परुष न्दं ताद्के पते 
ओर चवर इलाया करते हँ । जिन्होने यही सत्यन्त विचित्र, 
विद्तूत, मनोहरः सुन्दर मौर दशनीय देवमन्दिरं बनव हैः वे 
सफेद बादलोकि समान कान्तिमान्‌ एवं हवाके{समाने वेगबासे 


“ विमाोदारा यमलोककपि यात्रा करते हँ ओर वहाँ जानेयर 


दे यमराजको भुखी एवं प्रसन्न देखते हँ तया उनके दारा 
सम्मानित होकर देवलोकके निवासी होते है! जो लोग 


.देवतामोके उदेश्यसे प्या बनवाकरं वहां गईएके दारा 


पयसे मतृष्योको ॐडे जल मिलाया करते है, वे उत महात्‌ 


१६०८ 
र ना 
मार्गपर अत्यन्त तुप्त होकर भुखके साथ याना फरते ह । 
खदा भौर जलःदान फरनेवाले मनुष्योको उस मार्गम 
सुख मिलता है, वे उतम रथपर बैठकर सोनेके पीदरपर पर्‌ 
रवसे हए याता फरते ह । जो लोग बडे बगीचे बनवाति 
मौर उसमें वृक्षो पौधे रोपते हैँ तथा शन्तिपुवेक जलसे 
सीचकर उन्हे फल-फूलोसि सुशोभित करे बढाया करते हैः वे 
दिव्य वाहूोपर सवार हो आपूषणोसि सज-धजकर वृक्षोकी 
अत्यन्त रमणीय एवं शीतल छायामें होकर दिव्य पृरुषोहढारा 
सम्मान पते हए यमलोकमें जाते है । जो ब्राह््णोको घोडे, 
वैल गयवा हाथीकी सेवारी दान करते ह तथा जो लोग उन 
सोना, चाँदी, मृंगा भौर मोती प्रदान फरते हु वे सोनेके 
विमानोपर बैठकर धर्मराजके नगरमे जाते ह! भूमिदानं 
करमेवाले लोग समस्त फामनाभमि तृप्त होकर वैल सुते हए 
यके समान तेजस्वी विमानोके दवारा उस लोकको याता 
करते है । जो शरेष्ठ ग्राह्यणोको अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुगन्धित 
पदार्थं तथा पुष्प प्रदान करते हँ वे सुगन्धपुणं भुन्दर वेष 
धारण कर उक्तम फान्तिसे देदीप्यमानं ह सुन्दर हार पहने 
हए विचित्र विमार्नोपर वेठकर ध्मराजके नगरमे जति ह । 
दीपदान फरनेवाले पुरष सूर्यफे समान तेजस्वी विमानोसे 
दसो दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए साक्षात्‌ भग्निके समान 
फान्तिमान्‌ स्वरूपसे याता करते है! जो धर एवं बश्रय- 
स्थानक्रा दान फरनेवाले है, वे सोनेफे घवूतरोसे युक्त भौर 
भ्रातःफालीन सूरयके समान कान्तिवाले गृहोके साय धर्मराजफे 
नगरमे प्रवेश फरते है । जो प्राहमणोको परोमे लगानेके निये 
उवटन, सिरपर मलनेके लिये तेल, पैर धोनेके लिये जल भौर 
पीनेके लिये श्वत देते हँ वे घोट्पर सवार होकर यमलोककी 
यात्रा करते है! भो रास्तेके णके-मदि दर्बल म्राह्यणोको 
वहुरनेकी जगह देकर उम्हं माराम पहुचाते ह, बे चक्रवाकसे 
लुते हृए विमानपर वेठकर यात्रा करते ह । भो घरपर भये 
हए ब्राह्मणको स्वागतपूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत्‌ 
पुजा करते हँ वे उस भागेर वे भानन्दके साय जाते ई । 
जो मनुष्य मेरा दशन फरके नमो ब्रह्मण्यदेवाय फट्फर 
मुम प्रणाम करते ह मौर सदा त्रतधारी पुरुषके समान 


संक्षिप्त महाभारत 


[आद्वोधिगपवं 





णोन, 





अपने मनं ओर इच्िर्योपर संयम रखते ६, वे मुष्के साव 
धर्मराजके स्यानको जाति ६1 नो अरतिदिनि नमः सर्व 
सहाभ्यग्च ठेस फहुकर गौको नमस्कार फरता है, वहु यमपुर- 
के भार्गपर सुखपुर्वक यात्रा फरता टै । नित्य प्रातःकाल 
विनिम उठकर जो ^नमोश्स्ु॒विप्रदत्ताये' कहते हए 
पृथ्वीपर पैर रखता है, वह्‌ सव फामनामति तृप्त मौर सब 
प्रकारके आभूषणोमे विमूषित होकर दिग्य विमानके हारा 
सुपू्वक यमलोकको जाता ट । जो देवता सौर मतियिरमो- 
फो भोजन फरनेके याद स्ययं मत्न ग्रहण करते हं (मवा 
जो सेर मीर शामको भोजन फलनेके पिया बौचमे बुष नहं 
खाते) तया दम्म मीर मसत्यसे वे रहते ह वै भी सारस- 
युक्त विमानके दारा पुसपूर्वक यात्र फते है । जौ दिन-रत- 
में फेवलं एक यार भोजन फरते सीर यमम तया मतत्यते 
दूर रहते ह! वे हंसयुमत विमानेरि राय वड्‌ माराम साप 
यसलोकफो जाति ह । जो जितेन्चरिय होफर फेवल शौय यवत 
अन्न ग्रहण करते ह अर्यात्‌ एफ दिन उपवात्त फरक दर्रे 
दिन श्वामको भोजन फरते ह, ये मयुरयुफ्त पिपरानेके रार 
धमराजफे नगरमे जति ६। जो भेरे भक्त हकर इन्दिमोको 
वमे फरके ती्यमिं श्रमण फरते ह पे महालसा भी च 
आनन्दे साय विमानोके हारा उस भार्गफो तय करते ई । 
जो शरेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावते यका अनुष्ठान करते ह 
"ये हंस भीर सारसोसि युत विमानेि द्वारा उस मार्गपर अति 
ह। जो दूसरोको फष्ट पटुचाये विनां हौ भपने कुटुम्बक 
पालन करते ह वे सुवर्णमय विमानेफि हारा यान्ता करते है । 
जो सम्पूण. प्राणियोपर समान दृष्टि ररते, लोको मभयः 
दान दैते, प्रोध भीर लोमे रहित होते तया इद्दर्योको सपने 
वक्तमे कयि रहते ह" वे महान्‌ फान्तिमान्‌ तया देवता भौर 
गन्धवेसि सेवित होकर पुं चन््रमाफे समान उज्ज्वत विमनो 
दारा समराजके लोकम जति हु । जो प्रतिदिन भगवानको 
पुजा, स्तुति ओर नमस्कार फरते ह, ये सुर्के समान तेजस्वी 
विमानेके द्वारा धर्मराजे नगरमे जति ह । वहां धर्मराग 
स्वयं शुन्दर एूलोफौ भालाएे पटुनाकर उनको पूजा 
क्रते ह। 


र, । 


जल-दान, अघ्त-दानं ओर अतिवि-पत्कारका माहात्म्य 


वेशम्पायनजी कहते है--ननमेनय [ यमपुरके मा्ग- 
फा वणेन तथा वह जवोके (सुखपूरवेक) जानेका उपाय 
सुनकर राजा युधिष्ठिर भन-हौ-मन बहत प्रसन्न हृए्‌ भौर 
भगवान्‌ भीकृष्णते फिर बोले-दिवदेवेश्वर ! आप सम्पुर्ण 
दत्योका वध करनेवाले है, ऋषिर्योका समुदाय सदा आपकी 


ही स्तुति फरते ह । माप षटेष्वरयसे युवत, भव-अन्धनते 
सुति देनेवाले, भौसम्पन्न मीर हजारो सूर्ये समान तेजस्वौ 
ह । मापहौते सबकी उत्पतति हुई है। आप धर्मे ज्ञाता भौर 
सम्पूणं धमे भरवतंक हु । शान्तस्वरूपं अच्युत | भूमे सम 
प्रकारके दानोका फल वतलाद्ये ! दान फिस प्रकार भौर 


आशवमेधिकपवं | 





कैसे ब्राह्मणको देना चाहिये ? तया फिर तरहक सपका 
अनुष्ठान करके कहां उसका फल भोगा जाता है ?" 
शषीकृष्णने फष्ा--राजन्‌ { श्यान देकर भुनो--सव 
प्रकारके दारनोका फस परप पयित, उत्तस मौर पा्ोष्ता नाश 
करनेवासा है! यदि एक दिन भौ गापकी प्यास युक्ाने- 
रका जल, जो स्वयं ही जमीन सुरयाकर पैदा फिया गया 
हो, शन किया जाय तो उससे सात पीद़ीतफये पूर्वोक्ता 
उदार हौ जाता है संसारे जलफो प्राणियोफा जीयन 
भना सया है, उसके दानसे जो्वोकी तृप्ति होती है। जलके 
गुण दिव्य ह भोर वे परलोकमे भो लाभ पटहचानिचाते ह ! 
यमलोकषमे पुष्पोदकी नामवालो परम पवित्र नदी है । वह्‌ 
अतंदात करनेवाले पूरो सम्पुणं फामनएट पूणं फरती है ! 
उसका जत ठंडा होता है भौर वह एंडे जसता दान फरमे- 
वाते लोगोको सदा सुख पहुंचता ३1 प्यासे भनुष्यकी प्यास 
क्षसे नहं दुभती, इसलिये घमभशर भनृष्यफो चाहिये 
कि वहे प्यासेफो यवा पानी पिलाया फरे । सव प्राणी जलसे 
पवा हेते जीर जतै ही जीदन धारण एरते हः इसतिपे 
जले चान सय दानति वदृष्तर सना गया है! सव प्रकारके 
बान, तप मीर यलसे जो उत्तम पत प्राप्त होता है, यहं सव 
केले भतके दानमे पिल जाता ै--दसमे तनि भो संदेहकी 
बत नह ई! भो लोग ग्ाह्यणोको सुयप्व अत्त दान ररते 
चै मानो प्राण-दान फरते ह; तेज, चल, सूप, सत्त, वीय, 
धृति, धति, ज्ञान, मेधा मौर मायु--इन स्वका भाधार 
अघन ही है। प्राण, यपान, व्यान, उदान भौर समान-ये 
पाचों प्राभ मपरे हौ भाघारपर रहकर देहधारियोको धारण 
कैरते ह । समस्त विद्यालय सौर पवित्र वननिवाले सम्पुर्ण 
यञ मक्तते हौ चत्तते ई ! इसतिये अक्त सवते धेष्ठ माना गया 
है। श मादि सम्पूणं देवता, पितर भौर भगिनि भन्ते ही 
संतुष्ट होते है । भ्रनापततिने प्रत्येक कफत्यमे भक्ते टी स्रौ 
परजाकी सृष्टि फौ ह; इसलिये मशरप वदृकर न फोई दान 
हेमा है मौर न ्गा। धर्म, मर्थं भौर फामफा निर्वाह 
अक्रमे ही होता है; अत्तः एस लोक या परलोकरमे मन्नमे 
चटृकर फोर दाय महीं है । यक्षः राफस्‌, ग्रहः नाग, भूत मीर 
. दानव भी बन्ने ही संतुष्ट होते दै; इसलिये भह्नफा महत्व 
सबसे बढ़कर है ! इसरेफा भन्न खानेवाला मनुष्य जो भौ 
शुभ कर्म करता है, उसफा एफ भाग तो फरनेवालेको मिलता है 
मौर त्ौन भाय भश्नदाताका हो जाता है, इसलिये ब्राह्मणोको 
विशेषरपसे "मन्न देना चापि ! जो मनुष्यं दम्भ भौर 
म्तत्यका परित्याग फरके मृमें परम भिति रखकर रस्म 
भेद न फरते हुए दरिद्र एवं श्रोतिय ब्राह्मणको एक वर्तक 
मध्र-दान फरता ह, वहु एक लाद वर्वतक वड़े सम्मानके साथ 
मण भा०-२०२ 


जलन्दान, अच्त-दान ओर अतिथि-सक्तारका माहूस्य 
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देवलोके निवास क्षरता है तथा यहं इच्छानुसार रूप धारण 
करके यथेष्ट विचरता रहता है; फिर समयानुसार पुष्य क्षीण 
हो जानेपर जव वह्‌ स्वरसे नीचे उतरत ह तो मनुष्यलोके 
ब्राह्मण होता है! जो छः सहीने या वाषिफ शरादपयेत्त 
प्रतिदिनकौ पहृत्ी भिक्षा दस ब्राह्मणको देता हैः उसे एक 
हजार गो-दानकता पुष्यफल प्राप्त होता है 1 जो एक प्तकं 
्रतिदिनको सग्रनिक्षाफो वस्त्ते ठककर याचना न करने. 
वाने ब्रहमणरे यहाँ स्वयं षहुचा आता है, बह्‌ हनारो कषिता 
गौभोफि दानते. भिलनेवाले पुष्यफलको पाकर इद्रलोकमे 
प्रतिष्ठित होता है। पाण्डुनन्दन ! देश-कालके अनुसार 
प्राप्त एवं रास्ता चलकर थके-मादे भये हृषु भूते गौर अन्न 
चाहनेवा्ते ्राह्मणफो अस्लदान फरना चाहिये \ जो घनफी 
आय हते हए भी याचफको घ्र हौं देता, बह लोभी 
मनुष्य फौडसे भरे हए कालसूत्र नामक नरके गिरता है ! 
लोभ भौर मोहे फारण विवेको खो वैठनेवाला षह पायी 
पुरुथ उस घोर नरफमें दस हजार वर्षौततफ वैदनासे फराहता 
हिमा क्लेश भोगता रहता है । फिर दीरधेकालके पश्चात उस 
नरक्से ध्यास पानेप्र वह्‌ सर््यलोकमे चाण्डालेफि यहां 
जन्म तेता भौर अत्यन्त दरिद्र होता है। 

जो दरका रास्ता तय फरनेके कारण देल तथौ भूख 
प्यास सौर परिश्रमते थका-मादा हो, जिसके पैर बड़ी . 
फठिततासे भगे बते हो तथा जो बहुत पीडित हो रहा हो, 
एसा ब्राह्मण मन्नदाताका पता पूता हमा धूतभरे पैरोसे 
यदि घरपर आफर अन्नफी याचना क्रे तो यत्नपुर्व उसकी 
पूजा करनी चाहिये; क्योकि वहं मतिचि स्वर्गका सोपान होता 
ह) उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूणं देवता संतुष्ट हो जति है 1 
क्रति पजा फरनेसे अग्निदेवेको जितनौ प्रसन्नता होती है, 
उतनी हविप्यते होम फरने भौर एूले तथा चन्दने चदानेसे 
भी नहो होती । भेष्ठ पृष्करतीरथमे वििपू्वक कपिला गीका 
दान फरनेसे भौ उस फलफी प्रम्ति नहीं होती, जो ्राह्यणफो 
परोजनं फरानेसे मिलता ह प्राह्यणके चरणोदकमे भीभो 
हद यह पृथ्वी जवतक फायम रहुतौ है, तवतक अस्नाते 
पितर फमतके पत्तेसे जत पीते ह । देवताके ऊपर चटु हई 
पत-पुष्प आदि पुजन-सामग्रीको हटाकर उस स्यानको साफ 
करना, बाह्यणके जठे किये हए वर्तन खौर्‌ स्थानको माज-घो 
देना, के हए बराह्मणका पैर दवाना, उसके चरण धोना, 
उसे रहमेके लिये धर, सोनेके लिये शम्या भौर वैरनेके सिये 
आसम्‌ देना--इनमेमे एक-एफ काका महत्त्व गो-दानते 
चढ़कर है । जो मनृष्य ब्राह्मणोंको पर धोमेके लिये जल, परमे 
लगानेके लिये धी, दीपक, न्न ओर रहनेके लिये धर रेते 
ह वे कभो यमलोके नहीं जाति । राजन्‌ ! .« ` 
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आतिष्य-तत्कार तथा भवितपर्वक उसकी तेवा करते तती 
देवताओंकी सेवा हो जाती है ` पहुलेका परिचित मनुष्य यदि 
धरपर भवे तो उसे अभ्यागत कहते ह भौर भपरिचित पृरष 
अतियि कफहलाता है । दज न दोनोकी ही पुजा करली 
चाहिये । यह्‌ पञ्चम वेद-पुराणकी शति ह । जो भतिधिे 
चरणोमिं तेल सलता, उसे भोजन फराता मौर पानी पिलाता 
है, उस द्वारा मेरी भी पूजा हौ जाती है--इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं है! बह मनुष्य वुरंत सव पापेति ट्कारा पा 
जात्ता है ओर भेरी पासे चन्द्मारे समान उज्ज्वल विमानः 
पर भाख्ट्‌ होकर मेरे परम धामको पधारता है । थका हमा 
अभ्यागत जब घरपर आता है तो उसके पीपी समस्त 


1 | ५ 
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देवता, पितर भौर अग्नि भी पदार्पण फरते टं । यदि उस 
अभ्यागत द्विनकौ पुजा हई तो उत्तके साय उन देवता आदिकी 
भौ परजा हो जाती है मौर उसके निराश लोठनेषर वे देवता, 
पितर आदि भी हुताश होकर लौट जाते है । भिसके 
धरसे अतिथिको निराश होकर लौटना पडता है, उसके पितर 
प्रह वर्पोतक भोजन नहीं करते । वह लोभी मनुष्य देवताभो, 
पितरों ओर अग्नियोसे परित्यक्त होकर पंद्रह वर्पोतक रौरव 


नरकमे पड़ा रहता है भौर वहि षटनेपर संसारम जन्म ` हैः उसके समस्त पाप नष्ट हो भाते ह । 


संक्षिपा महाभारत 
_ __---------------------------------------- > 


[आदवमेधिकपरव 


लेकर ऽच्छिष्टभोगी होता है। भो धतिवेएवयेद फर्मफे समय 
घरपर भाये हए अतियिकी पूजा नह करता, वह्‌ शरत 
चाण्डाल हो जाता-दै। जो वेश-कातके मनूस्ार घरपर मय 
ए ब्राह्मणको वहि बाहर कट देता है, वह तत्काल पतित हो 
जाता है भौर सरनेके जाव एक करौ र्पोतक धोर रोरब 
नरक पकाया जाता है, फिर समयानुसारं भग उप्ते 


` शुटकारा पाता ह तो इस संसारम मारह्‌ जन्मोतिर पूण-प्यास- 


क्रा ष्ट प्रोगनेवाला कुता होता है । यदि देश-कालके 

अनुसार अघ्नकी इच्छते चाण्डा भौ मतिचिके रपर्भेमा 
जाय तो गृहस्य पुर्धको पदा उसका सत्कार फरना चाहिये । 

भो सोप मौर मोहुवप् विचारणून्य होकर उसका सत्कार 
फियि मिना हौ भोजन कर सेता है, वह्‌ दस्‌ जर््मोतक चाण्डाल 
होता है । जो भतियिको निराश लौटकर स्वयं सोमेन करते 
समय अत्यन्त ह्पफा मनुभव फरता है, उते धस यातका पता 
नहीं रहता. फि मे यिष्ठके फरएेमे पर्नेवाला है| नो 
मतियिका सत्कारं नहीं करता, उसका ऊनी वस्त्र भोृना, 
अपने तिये रसोई यनवाना मौर भोजनं फरना--तम कु 
व्यर्थ है । जो प्रतिदिन साद्ोपाद् पेदोका स्वाध्याय करता है 
फितु मतिपिको धुना नहीं फरता, उत हिजका जीवनं स्यं 
है! जो लोग पाक-यत्त, पञ्चमहायत्त तथा सोमयाग आदिक 
हारा यजन करते ई परंतु धरपर भये हए अतियिका सत्कार 
नहँ फरते, वे यण्फी इच्छति जो दु दान पा यक करते ईह 
वहु सब स्यं टो जाता है । भतियिफी मारौ गयी अशा 
मनुष्यके समस्त शुभकर्मोका नाश कर देती है । हसतिपे 
धद्धानु होकर देश, फाल, पात भौर अपनी शदितकां विचार 
करके योड़ा-बहुत अतियि-सत्कार अवश्य फरना घाहिये । 
जव मतियि मपने द्वारपर अपे तो युद्धिमान्‌ पुख्पको चाहिये 
रि ह्‌ प्रसन्नचित्त होफर हसते हुए मुखते अतिया स्यागत 
फरे तया वेठनेको मासन भौर घरण धोनेके निमे जल देकर 
अन्न-पानं आदिके हारा उसकी पुना फर । भपना हिर्तपी, 
भ्रमपात्र, हेष, मूलं मयया पण्डित--मो फोई भौ यलिव॑श्व- 
देवफे बाद मा जाय, वह स्वर्गतक पटंानेवाला अतिपि है । 
जो यज्ञा फल पाना घराहता हो, वह भूष-प्यास भौर परिभमते 
दूखी तथा देर-कालके भनुसार प्राप्त हए अतियिको सत्कार- 
वक घ्न प्रवान फरे । यज्ञ ओर भामे भपनेसे शेष्ठ पुरष- 
फो विधिवत्‌ भोजन फराना चाहिये । घ्न मनुष्योका प्राण 
हैः अन्न देनेवाला प्राणदाता होता है; एसततिये कल्याणक 
इच्छा रनेवासे पुरुषको भन्न-दानकी विशेष चेष्टा रखती 
चाहिये । जो मनुष्य धर्मपूर्वक धनका उपार्जन करके भोजनमे 
भेदं न रखते हृए एफ वर्षतफ सवका, अतिथि-सत्कार करता 


आदवमेधिकपरव | 


कूमि-दान, तिल-दान ओौर्‌ उत्तम ग्राह्मणकी महिमा 
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भूमि-दान, तिल-दान भर उत्तम ब्राह्मणक महिमां 


शरगबान्‌ने कंहा--मब मे सदते उत्तम भूमि-दानका 
अरणेते करता ह 1 भूमि-दानते बहकर दूसरा कों दान नहीं 
है मौर भूमि छोन लेनेसे अदकर कों पाप नह है । दुसरे 
बालके पुष्य हषमय पाकर क्षीण हो जति है; कितु भूमि- 
शाले पुथ्यका कभी सो हय नष्ट होता \ भो सोग प्रचुर 
इषिणति युर्त अग्वष्टोम आदि यजि द्रा देवतां 
यजन्‌ करते ह, बे भौ भूमि-दानके समान उत्तम फलको नहीं 
वात! भो भनुष्य शोय ब्राह्मणको भूमि वाने करके फिर 
उसे भते मधिकासमे नही लेता, उसके दानक धारो मोर 
अर्षा होती है मौर जबतक दस संसारकी स्थिति यनी रहती 
है, तथतफ चह स्वर्गलोके रहकर पते पुष्या फल भोगता 
है 1 जो मनुष्य भोतनय ब्राह्मणको सेतीति भो हहं भूमि वान 
करता है, उसके पितर महाष्रलयकालतक तृप्त रहते ह} 
राह्यणको भूमि-दान फरनेते सेव देवता, सू, शंकर मौर 
से-पे समी प्रस्नहोते ह ! पूमि-दानक प्ये पवितरचित् 
हुमा दाता निःसह मेरे परमधाममें निवास करता टै । 
मनुष्य जीविक्रके मभाव जो र पाप करता ै, उससे 
शोकर्णमात्र भूमि दान करनेपर प्र घुटकारा पा जाता है1 
, एक महीनितक उपवास, कृच्छं मोर घान्ायण-ततका अनुष्ठान 
हा सप्पूणं तौयोमिं स्नान कलेते जो पुष्य होता है, बह 
सारा पुष्य गोकर्णमात्र भूमि दान करने प्राप्त हो जाताहै। 
क कहा-रेेषयर ! भापको नमसकार ह । 
मूके गोकणेमात्र भूमिका ठीकन्ठीक माप अतलानेकी कृषा 
कीनिये। 
भगवान्‌ वोसे--राजन्‌ | पुरजसे परिम तथा उत्तरे 
दिलत चारो मोर तीस-तीस दण्ड नापनेसे जितनी भूमि 
होती है, उसफो गोकणमाच सूमि फते ई । भितनी भूमिम 
हसी हुईं सो गौं वलो मौर वडकि साय सुखपु्वक रह 
सरक, उतनी भूमिको गोकणे कहते ई । भूमिका दान कटेवाले 
के पास यमराजे द्रत नह फटकने पति; मृतये दण्ड, 
दारण करम्मीपाक, भयानकं वरुणपाक, सौरव आदि नरकः 
वैतरणी नदी मौर कठोर यम-पातनापे भी ऽसे नही सत्ती । 
चितरगृष्त, फति, काल, एतान्त्‌ भृतय उ्चैर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
म्म भौ भूमिदानं करनेबालेको पना करते ह । ख, प्रजापतिः 
इ, देवता, ऋषि मौर स्वगं मै--ये सभी प्रसन्न 
भूमिदाताका पूजन कते ई! निषे षुुम्बके लोग जीविका 
-निसकी शौरे मौर घोडे भी 


करनेवाला हो, एमे श्राहमणको भूमिनात देना चाहिय; 
क्योकि वह्‌ परलोकके लिये खजाना है ! जिसके टुम्बौजन 
कष्ट पा रहे हौ-दते शोत्रिय, अगिहोती, प्रतार एवं 
धसि शराह्णको पूमि देनी चाहिये ! भसे धाय सपना 
द पिलाकर तका पालनपोषण करतो है, उती प्रकार 
दानम दौ हृ भूमि दातापर अनु करतो है। लते गौ 
अयन बध धिलाकर बषदेकषा पालन करती है, वैते ह सर्व 
गुणसम्य्ञ भूमि पने वाताकता कत्याण करती है\ लिस 
रार जसे संचि हृ बीन अदभुरित हेते ह पते 
भूमि-दाताके भनोरय प्रतिदिन पूर्णं हेति रहते है । जसे 


र्का तेन समस्त अन्धकारक दूरं कर देता है, उती प्रकार 


भूमि-दान मनू्यके ससपूणे पापोका नाग कर डालता है । 
नो भनृष्य भूमिका दान करता है वह्‌ दस पीट पहते- 
तके पूर्वजोका मौर दस पोदौ बादतकं हेनेवाली संतानका 
उदार कर देता है; छतु जो भिसो भूमि छीन सेता है 
वह दस पूजो भौर दस वंशरोको भी नरके वो देता ह । 
जो भूमिन-दानकौ प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर फिर 
छत लेता है, ऽते मणक पासे वाधक पीब जौरं रवतते 
करे हए नरक-कुषडमि डाला लाता है 1 जो पते पा दूसरेकी 
दी हई भूमिका सपहरण करता ह, उसके लिये नरकंसे उदार 
पानिका कोई उपाय सीं है! जो ब्राह्यणका खेत छीन लेता 
है, वह बारह पीीतकके पूर्वको नरके स देता है सैर 
स्वथं कीडेकी घोनिमे जन्म सेता है तथा उससे कती छुटकारा 
नहीं पाता। नी ब्राह्मणको भूमि-दान देकर फिर उसीसे 
जीविका चलता है, उते एकं लाद शोहत्याका फल मिलती 
है) वह पापातमा नीचे सिर कर फुममीपाक नरके भटका 
हिया जाता है भौर एकं हृनार दिव्य वर्षेत उसमे पकता 
रहता है । ततपएचात्‌ उस नरकसे रूटनेपर उसे सौ जन्मत 
शस सोके कुत्ता होना पठता दै । निस हलसे जोतकर वीज 
बौवियि गे हौं तथा जहा हरी-भरौ खेती लहरा स्ट हो, एसी 
भूमि दरिद्र ब्राह्यणफो देनी चाहिये । अथवा जह जलका 
पीता हे, बह्‌ भूमि दानमे देनी चाहिय । राजन्‌ । इस 
्रकार प्रसननचित्त होकर मनुष्य यदि पृथ्वीका दान करेतो 

ग भनोवाल्छिति कामनाओं प्राप्त करता ह 1 


वह्‌ सम्पूण स 
होकर बहृत.से राजानति इस पुण्वीको दानमे दिया है भौर वहूत-ते 


अभी दे ह ह ! यह भूमि जव निके अधिकार रहती है, ` 
उतत समय बही उवे दानमे देता भौर उसके फलका भागी 


हता है । 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ माध्यमेधिकपने 
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निसकी जीविका क्षीण सौर गौरं दवन हो पमी ई 
एप इसि राह्यणको जो चाँदी दान करता है, वहं अपते 
इच्छानुसार स्वर्गलोके सम्मानित हता ह । फिर पुप्यका 
क्षय हौनेपर बहस उतरकर इस लोकमे भहापराकमी राजा 
होता है। जो शनोविय ब्राह्मणको--यिरेषत्तः दरिप्रकी 
तिलका पर्वत देन करता है, बहु दस हगार वृपोत्सरकि पुष्य 
को पराप्त करके तत्का निष्पाप हो जात्ता है । ति्तका दामे 
करनेवाला सरुष्य महान्‌ यश भौर इच्छानुसार रूप धारण 
करलेकी शबितत पाकर सात हजार वर्षोतक पितृलोकमे सुखे 
ओर आनन्द भोगता है । जो दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मगकौ 
तिलक गौ प्रदान करता है, उसे एके हजार गो-दानका एल 
मिलता है 1 जो जितने ुडवोमिः तिल भरकर उससे बनायी 
हई तिलकी गौका दान करता है, वहं उत्ते ही फरो 
वर्षोतिक स्वर्गलोके प्रतिष्टित होता है । तिल, गो, सोना, 


स्न मौर पुथ्वी--इतने पदार्थं यदि ग्रा्यणोको दिये नाये 
तो पे दातताका उद्धार फर देते ६। सदप्वारसम्प्रः 
अग्निहोत्री तया असोलूष प्राह्यमणकी विधिवत्‌ पूजा फरनी 
चाहयि; क्योकि वहु परलोकमे फाम देनेवाला खजाना टै । 
जो ब्राह्यण वेदका विदान्‌ मगिहतपरष्यण, न्ितिन्धिय, 
शूद्रके भक्नसे द्र रह्नेवासा भौर दरि हो, उसकी यतनपूरवक 
पुजा फरनी चाहिये । नो प्रतिदिन तर्पण फरमेव्राता, सदा 
यज्ञोपवीत धारण क्षयि रहुनेवाला, नित्यप्रति स्वाघ्याय- 
परायण, वुघलका भन्न न निवाला, ऋतुफातमे हौ सपनी 
स्त्ौसे समागम फरनेताला मीर विधिपुर्वक मगनिहोत्र करने- 
वाला हो, वहु ब्राह्मण दस्यो तारनेमे समर्य होता दै \ 
जो मेरा, भदत, मुम सनुरागं रखनेवाला, मेरे भजनमें 
परायण भौर सुमे ही कर्मफतोको अपण करनेवाला ह, यह्‌ 
ग्राह्यण अवश्य संसारसमुद्रे त्रार तक्ता है 1 


[0 


तिविध प्रकारके दानोकी महिमा 


युधिष्ठिरे कहा--माघव 1 भपके मुहे इस धममय 
अमृतका भरवण फरते हए मुर तृप्ति नहं होती ! अव दूसरे 
प्रकारके शोका, निन्द अभीतक आपने नहीं वतलाय है, 
घर्णन कीजिये ओर क्रमशः उनका फल भी वत्तानेकी कृपा 
कीन्यि । 

भगवानने कंहा--राजन्‌ | गाड़ी खींचनेबाला एकं 
वेल भी दस गौभेके समाने है! जो मनुप्य श्रोवियः 
सदाचारी एवं दरद ब्राह्मणको भारी योर टेन समयं 
एक जोड़ा वेल दान करता है, उसफो एफ हगार गोभि 
देनेका फल मिलता ३ \ पाण्डुनन्दन [ दसििफो हौ इनि 
देना चाहिये, धनवानृको नहीं ! वर्षका क्षर तालाय ही 
देवा जाता है समुद्रम नहीं । जो पुर भेदके भातनेवासे 
धनहीन ब्राह्मणको दीपके प्रकाशसे युक्त, शथ्या भौर 
मासनोसे विमूषित, भाति-पातिके वर्तन मौर जन्य साम- 
्रियोते युक्त, धन-घान्यसे मलंकृत दासी, गौ भौर भूमिते 
सम्पस्न तथा सवे प्रकारके साधनो परिपुणं गृह्‌ प्रदान करता 
हैः उसको देवता, पित्तर, अग्नि मौर वपिगण प्रस होकर 
सूयंके समान तेजस्वी मिमान देतै ह ! तथा उसीनें चैठ्कर 
चह अनुयम शोभासे सम्पन्न हो परम उत्तम ब्रह्मलोफमे पदार्षण 


, करता है भौर वहां महाप्रलययरयन्त बडे आनन्दसे समय 


१. लोहे या लकड़ीका वना हुवा ` मन्न नापनेका एकं 
पुराना मान, जो चार अगल चौड़ा भौर उतना ही गृहस 
होता धा । -दिन्दीशब्दसागर 


व्यतीत करता है । जो मनुष्य भवितके शय वस्र, माता यीर 
चेन्टन चहाकर ग्राह्मणकी पूजा करता तया उने वि्ठौनोहति 
शय्या दान फस्ता है, वहु वेदभन्द्रोफि वलसे चतनेवाते सून्दर 
विमानपर आसदं हो सप्तपयोके लोकमे जाता जर य" 
ब्रह्मवादी मरहपिर्थोते पूजित होता है । उस्न लोके तीस 
चतुर्गीतफ देदताजीफौ भाति क्रीडा करे षट मनुप्यतलोकमे 
वेदवेत्ता ब्रा्ण होता है 1 जौ रास्ते यके-मदि दुर 
प्राह्लणक्तो विश्राम देता है, उत्तका एक वका फिया हश 
पापं तत्काल नष्ट हो जाता है 1 तदनन्तर जव दह्‌ भरितपु्यपः 
उत अतिधिके देनो चरपरोको पलारता है, उस्र समय उर्फ 
दस वपेके पिये हए पापनष्टषो कति ह तया यदि ह्‌ 
उसके दोनों परमं घी या तेल म्फ उसी पजा फरता है 
तो रक्तक वारह्‌ वपो पाप तुरत नष्ट हौ मति ह । जो घरपर 
अपि हए ग्राह्यगक्ा स्वागत फर, ठते मान मौर सभ्यु" 
त्यानि देदार पूजन एरता हैः वह्‌ देयता्ोका प्रिय होता है । 
अतिपथिके स्वागतसे अग्नि, उपे भापतन देनेमे घ्र भौर 
अभ्युत्यान्‌ देने (भगवानौ करम) से अतिविरयोपर भरम 
रखनेवावे पितर प्रसग्र होते ६1 एत प्रकार अगि, श्न 
मौर पितरोफे प्रप्त होनेपर सनृप्यफा एक धर्पफा पाप 
तेत्कति नष्ट हो जाता है । जो सनुप्व ्राल्यणको सवारी दान 
केरता है, वह्‌ रत्नेसि चित्रित विमात्तपरं वैन्फर स्व्गलोफको 
जता है । जो पुरूष पतत, एते भौर फरो भरे हए वृक्षफो 
वन भीर मामूषणोसे विभूषिते एरफे चन्दन भौर शू्लपि 





लाद्यमेषिक्तपव ) 
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उची पु रता तया वेदवेत्ता ब्र ह्यगक्ते भोजन करर 
इिपति ताय नह वले देन कर द्ताह्‌ः वह भुवेपनत्ति 
सुन्दर विनानपर दरक चण्-लणकारकं श्वव्द सुनता हृ 
इच्धलोकमे जाता हं सौर वहं उत्क मने नो-नो इच्छं 
होत्तौ ई, उन सको कत्यवृदः पूं नरता है \ लो पुद्प 
शरपितयूवेक मन्दिर वनवारुर उसमे मेरो प्रतिमाकी स्वाना 
कता सौर दसरेधे उतत एना सर्वात पा स्वयं भवितत 
काय एसा एरतः ह ण्ह एर हमाई नरदमध-यतेका एतं 
पाकर मेरे पररयामको पघारता तया वहि क्त्री सीट्कर 
स॒ लोकम नही" मतत! लो भवृष्य देवमन्स्सपि दर्ये 
घरमे, भोरालामे जीर नौ तहेषर दीपके सत्ताता ह! षह 
शुव्रयमय्‌ विमरनपर वैव्क्रर शस्ये दियाओको दैदीप्यनान 
करता हुमा सूर्पलोककतो माततत ई; ठत समय थव्ठं द्व्ता 
उसकी भेदम उयत्मित हृते ह। वहू महातपत्वी एर्व 
करोड यर्षातकत सूर्यलोके पविष्ट विहर कनक परचात्‌ 
म््वलोकने सकर वेदवेवा्खेमे पार्दगत रान हत्त ह 1 
लो मनष्य वर्णको क्रैं (कमण्डलु); कथिका (नित्त) 
अयव महत्‌ जलपात्र दल करतां हः वह्‌ सदा तृप्त रहता ह; 
ते व भकारे छगन्विते पदाय सुलन हेते ह तया उक 
इच्चया सौर मन सदा प्रप्त्न रते हे 1 इतना ह चह 
ह्म मार पारस लते हए युन्दर विमानपर वैडकर दिव्य 
गच्धवत्ति सेवित वस्णलेक्मे जवा ह। रो भर्मकि तीन 
जीवति रौवनपूत सल्ल दान करता है! उते ए 
करोड कपि्ता-दानका पु्यकस प्रास्त हाता हं पना चू धूं 
चद्रमके समान प्रङशमान विमातपर्‌ भाख्ट ह।ऊर द्द 
्रवनकी यात्रा करता ह! बह देवता सौर चच से सेवित 
होकर तीं कते युत ययेपट दुख भोगनेके पश्डात्‌ इतत 
लोके यकर चार्यो वेदोक्ता जाता ब्रह्य हत ६ । स्ति 
तयानिके त्यि तैद दाम करने सनुत्य तत्न 
सुन्दरः ख्यद्‌ः सरवीर सीर पण्डितं होता ह्‌ ॥ वल्ल 
केरनेदायचा पुरुष ना तेर्न, दमनाय, सुन्दर श्रोत्तम्पदे सर 
मनोरम होतो ह! जो पुदय दूता सौर छता दन क्ता 
वंह महान्‌ तेजसे सम्यस् हो सोनिके बन हए सुनः ६ 
दैव्दार इन्द्रलोके लाता है! जो कणर उट्क दन रते 








नाचः 


हवे काष्ठ विनानोरपर आल्द्‌ ठक सेच देवताति 
सेवित ह धर्मरज्करे रमपोय नगर परदेशं कस्ते है । दातन 


का दादि कलेतत मनुष्य मदस्मापौ होत, ह उरे -युहते 
ययन्छ निकलती रहती है दथा वह्‌ लन्नप्नात्‌ एत्‌ दुदधि सं 


सौनाग्यदे सम्यन्न हीता ह! चो पु गैश्यक्के श्हीनेन 
विलाल चक्षत्रक दिनि अत्यन्त भस्तिपुव्छ सुना सद्यका 




















र्हा ता तया स्लान माक्कि द्वारा 
दिव्य विमान्कै ह्वार एतोप्फी 
दपठकङ प्रतिदिन एक वर्स पोयन 


करता, चरह्यारी रहत, नोदके कादं रखा तया स्त्य 
सीर शौचनक्ता पातन करता है, वह मौ दन्य विनानने यडकर्‌ 


न कर्ता, गहचयका पन 





करता सौर इन्दियोको कटने स्त ह, षे विचिन्र पंखवालं 
सोते सते हृद स्मृत ध्वलापे शरोमाण्मान दिव्य विमानपर 
साच्द हो महेन्धरोक्ने गमनं करता हं जर दहा चाद्दू 
करोड वरयो जानन्दक्ना सनुनव करता है । तो नुष्पम चित्त 
लगाकर एक महीनेतकं उपदास करता तया प्रतिदिन सान 
क्तत हए इन्व, न्ते सौर दद्धिको च्यम रखता है, (जः 
प्रकार नियम सनात हौनिषर शरे गराह्वपोको भोनन कराकर 
उदे प्रसचचित्तते सलिगा देता है ट्‌ महान तेजत्वी होकर 


[;२ 
91+ 
[व 


उर्दि ब्रह्तोकतने दाता ६ मौर छह दिव्य चछषिोति सेदि 
होक सौ करोड वर्ोतक्त इच्छानुसार बाननदला उपप 
कदत 
मनुप्य पवित्र अर्‌ भेरो सेवम पराम लेकर मेरे 
शनीवि्रहमे सन लगप्ता (नेर ध्यान करता) तया चदु्दशीके 
बयवा दक्षिनमृत्मिं चित्त एकप्र करता हः वह्‌ 
¢ धय तिद्ध रहो सौर देदतामेति पुदित 
उर भूतोक्ता गान्‌ पुनता हमा मृसा शकर 
श्रे कर जता है तया उसका इतत सं्तारमः प्ठिर जन्म नहं 
} सतै, च्छ, णर सरीर व्राह्मयकी रके त्वि 
श्राय दे डालते ह वे इद्धसोकमे जति मौर वह इन्धाुर 
युवक दने हृद विमानपर रहकर एकत भल्दत्तरः 
त्का दत्य सानन्दा भरूभव कसे ह! देनेकी प्रतिततः फो 
ई चसु न देने ददवा दी हद दस्वषले छीन सेनेते जन्मनर 
काका हमा स्वारा दाननष्य न्ड हौ चातता ६। =` दान 
श्ोतनिय वाह्यणल्ते सहु पिया चत्ता, उसका कु एत नह, 
लिलता तया चहं पोहिव बर भोजन ची कर्ते, वहं 
हेव्दा भौ सहार ची ग्रह्य कद्व 1 वदक्ततः वराह्मपंसि 
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पञ्चमहायक्ञ, विधिवत्‌ स्नान भौर उसके अदधत फमं, भगवान्‌रे प्रिय 
पुष्य तथा भगवद्ुक्तोका वणेन 


युधिष्ठिरे पुषछा-भगवन्‌ । द्विजातियोको पञ्ध- 
महाकञौका अनुष्ठान किल प्रकार करना घाहिये ! उन 
धक्ति नाम पी वतानेफी एषा कीनि । 

भगवान्‌ने फहा-- युधिष्ठिर 1: जिनके भनुष्ठानसे 
हस्य पुदयोफो शह्यलोककी प्राप्ति होती है, उन पञ्चमहा- 
धजञोका वर्णन रता ह; सुनो । ऋभुयन, ब्रह्मयज, भूतय, 
मनुष्ये, ओर पितृय--यपे पञ्चयज्ञ फहलाते ह ! नेमे 
“भुयल' त्पणको कहते है श्ष्ठयजञ' स्वाध्यायका नाम है, 
समस्त प्राणियोफे सिये अत्नफौ यलि देना (भूतयज्ञ' है 
अतिथियोकौ पूजको नुष्ययज्ञ' कहते हैँ भौर पितरोकफि 
उदेष्यते जो श्राद्ध आदि मं फिये जाते ह! उनेकौ पितृयज्ञ 
संज्ञा है । हत, हृत, प्रहुत, प्रारिते मौर वलिवान--ये 
पाकयज्ञ कहलाते ह ! वैश्वदेव आदि फ्मोमिं जो देवताभोफे 
निमित्त हवन किया नाता है उपे विद्वान्‌ पुरुष त' फते 
ह । दान दी हुई वस्तुको “अहुत फहते है । ब्राह्यणोको भोजन 
फरानेका नाम श्रहुत' है । प्राणाग्िहोत्फी विषिते जो 
प्राणोको पचि ग्रास मर्पण किये जति ह, उनफी श्रारित 
संता है तथा गौ मादि प्राणियोकी तृप्तिफे त्यि जो सघ्नरकीं 
बति दी जात्तौ है उसोका नाम विदान ह} इन पाच 
फर्मोफो पाफयत्त फते है । फितनेही पिद्ठान्‌ एन पाफयज्ञोफो 
ही पञ्चमहायज्ञ फहते है; कितु द्ुषरे लोग, जो महायनञेके 
स्वरूपको जातनेवाले हैः ब्रह्मयक्ते आदिको हौ पञ्चमहायज्ञ 
मानते ह । ये सभी सव प्रफारसे महायत्त यतये गये है । 
घरपर आये हए भूते त्राह्मणोफो यथाशक्ति निराश नही 
लौटाना चाहिये 1 जो मनुष्य प्रतिदिनं नं पांच यरोकां 
अनुष्ठान कि विना ही भोजन कर सेते है, घे फेवत मल भोभने 
फरते ह । इसलिये विद्वान्‌ द्विजफो चाहिये फि चह प्रतिदिन 
स्नान फरे इन यज्ञोका.अनुष्ठान करे । एह फिथे बिना भोजन 
करनेवाला द्विज प्रायर्चित्तका भागी होता दै} 

युधिष्ठिरने कहा-देवदेवेश्वर { अपने इस भव्तफो 
स्नान करनेफौ विधि वताय , 

भगवान्‌ बोले--पाण्डुनन्दन | निसु विधिफे अनुसार 
स्नान करने द्विजगण समस्त पापोमे छट जाते ह, उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पूर्णरूपते श्रवण फरो । मिरी, 
गोवर, तिल, एशा ओर एूल भादि शास््रोवत सामग्री लेकर 
जलके समीप जाय \ शष्ठ द्विजफो उचितं है किं वह्‌ नरीमे 
स्नान फरनेके पश्चात्‌ भौर फिसी जलमे न नहाय । पिष 


जलवाला जलाशय उपतब्य हो तो थोदे-से जलमें फमी स्नान 
न करे ! जलके निकट जाकर शुट भौर साफ़ जगहपर मिध 
भौर गोर भादि सामग्री र दे मोर पानौते याहुर ही मपने 
दोनों वैर धोकर दो वार भाचमन क्रे । फिर जतगियको 
प्ररक्षिणा करके उसफे जलको नमस्कार करे । जलापयके 
जलपर अपने हाय-पेर न पटके; ष््योफि जस सम्पूणं देवतामो- 
फा तया मेरा भी स्वरूप टै; यतः उसपर प्रहार नरह कना 
पाहिये । जलाएयके जले उस्फे किनारेकी भूमिको धोकर 
साफ़ फरे, फिर पानीमे प्रवेश फरफे एक बार तिप इको 
लगाये, भदको मलं न धृष्ने लगे। पसफे बाद पुनः 
आचमनं फएरे--हायफो आर गायके फोनको तरट्‌ बनाकर 
उरते तीन वार जलत पीये । फिर अपने पेरोपिर जतं चक्कर 
दो वार भृद्मे जलका स्पशं फरे । तदनन्तर पतेके ऊपरी 
भागे स्थित मख, फन मौर नाफं आपि समक्त इध्मो 
एफ-एफ वार जले स्यं करे । फिर दोनो भुजाभोका स्यं 
एरेके पश्चात्‌ हदय भौर नाभिफा भी स्प करे । एत प्रकार 
भरत्मेफ अद्म जलका स्पत फराफर फिर मस्तकपर जस 
षिड्फे । इरफे वाद अपिः पुनन्तु मन्ते पदक फिर भाचमन 
फरे मयवा माचमनके प्तमय भोदधुार मौर ष्पाहूतिपोप्हित 
स्तदसस्पतिम्‌' दस श्टवाका पाठ करे । सायमनके गार मिषटर 
लेकर उप्तके तीन भाग फरे सौर षदं विष्णुः' हस मन्त्रशो 
पटकर उसे शमणः उपरे, मध्यभागके प्रया नीयेके मङ्खोमिं 
लगावे । तत्पश्चात्‌ वारण भूतपति जतको नमस्कार करके 
स्नान करे) यविनदीहो तो निस मोरसे उसको धारां 
माती हो, उसी मोर मृह फरकफे पतया दूसरे जतापर्पोमि सू्यको 
ओर भृहु फरफे स्नान फरना चाहिये ) मदुारफा उच्चारणं 
करते हुए धीरेमे गोता लावे, जसमे हलचल न पदा करे) 
एसके वार गोवरको हाये जतेते गीला करफे उसके तीन 
भाग करे ओर उते भो पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊध्वभाग, 
भध्यभाग तथा अधोभागमें तापि । उत्त समय प्रणव भीर 
व्याहतियोसहित गायत्रीमन्त्रकौ पुनरावृत्ति फएरता रहै \ 
फिर भूमे चित्त लगाफर भाचमन करेफे पश्चात्‌ आपो 
दिष्ठा मयोः इत्यादि पीन कऋरचाभेति, (तरत्समन्दीभिः' 
इत्यादि चार '्चवाभेति भौर गोपत, अश्वपुष्त, वैष्णवसुत, 
वारुणसु्त, सावित्रसूपत, एनसूत, वपामदैष्यसुश्त तया - 
मूसे सम्बन्ध रखनेवाते अन्य साममन्त्ोके द्वारा शुत जपसे 
अपने उपर मार्जन करे । फिर जत्फे भोतर स्थित होकर 


आश्वमेधिकपवं | 
जप केरे अथवा प्रणवे एवं भ्याहूतियोंसहित 
शायत्रीमन्त जपे या जबतकं सास फो रहै तवतकं मेरा स्मरण 
करते हए केवल प्रणवका ही जप करता रहे । 
इस प्रकार स्नान करके जलाशयके किनारे माकर धोये 
हृए शुद्वस््--धोती भोर चादर धारण फरे । घादरको 
कमे रस्सोकौ भाति लपेटकर बधे नही । जो वस्त्रको 
काशने रस्सोकी भाति सपेर करके वेदिक फमोंका अनुष्ठान 
करता है उसके कमेको राक्षस, दानव मौर दैत्य बहे हर्षमे 
भरकर नट कर डासते ह; इसलिये कालको वस्ते वाधना 
जहौ चाहिये मरं इस वातका सदा ध्यान रसना चाहिये 1 
बस्त्र-धारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे हाथ भोर पेरोको मिटुीते 
असक्र धो शले, फिर पायत्री"मन्तर पदर भाचमन करे 
ओर पूर्वं या उत्तरफी गोर मुंह फरफे एफाग्रचित्तसे वेवोका 
स्वाध्याय -करे । जलमे खड़ा हुमा द्विज जलमें ही माचमन 
करके शुद्ध टो नाता है मौर स्यलमे स्थित पुष स्यलमें ही 
आचमनके द्वारा शुद्ध होता है, भतः जल मौर स्यलमेते 
कहीं भी स्थित होनेवाले द्विजको मात्मशुदिके लिये भाचमन 
करना चाहिये । इसके याद सं्योपासन करके लि हायोमि 
कुशा तेकर पूरवाभिमुख हो फशासनपर बैठे भौर मुकमे भन 
सगाकर एकाग्रभावते प्राणाथामं फरे \ फिर एकाग्रचित्त 
होकर एक हजार या एक सौ यायती-भन्त्रका जप परे । भन्देह 
नामक राक्षसोका नाश फरनेके उदेश्यसे गायत्री-मन्तद्रारा 
अभ्रिमन्तित जल सेकर ूरय॑फो मध्यं प्रदान करे । उसके घाद 
आचमन फरके “उदर्गोऽसि' दस भन्तरसे प्रायरिचिसके सिपि 
जल छोड ! फिर मन्जल्िमे सुगन्धित पुष्प भौर जल लेकर 
स्यको भ्यं दे मौर माकाशमुद्राका परव्शन करे । तदनन्तर 
सूये एकाक्षर भन्त्रका वारह नार शप फरे सौर उनके 
चदक्षर आदि मन््ोकौ छः वार पुनरावृत्ति करे । माकाण- 
मद्रको दाहिनी जोरसे धुमाफर अपने सृखमे विलीनं क्रे । 
इसके बाद दोनों भुनाएे ऊपर उटफर एकाप्रचिततते सूर्यकी 
भर देते हए उनके मण्डलमे स्थित मुर चार भुजाधारी 
तेजोमूति नारायणका एकाग्रचित्त ध्यान करे । उस समय 
“उदुत्यम्‌ "चित्रं देवानाम्‌! 'तच्चकषुः--इन मरन्नोफा, 
शायतरी-मन्वका तथा मूते सम्बन्ध रखनेवाले सूक्तोफा जप 
करके मेरे सामन्तं भौर पुरषसूष्तका पौ पाठ करे । 
त्ाचात्‌ सः शुचिषत्‌" इतं मत्यको धकर सूं फौ मोर 
देले भौर प्रदक्षिणपूर्वक उन्हे गभत्कार एरे । 
दस प्रकार संध्योपासन समाप्त होनेपर फमगः महा" 
जीफा, मेरा. शंकरजीका, प्रजापतिका, देवतां मौर देव- 
पियौका, मद्को्हित वेदो, इतिहासो, यजँ मौर समस्त 
पुराणोका, भप्सराजोका, ऋतु-कलाकराष्ठास्प सवत्सर्‌ 





~~~ मि 


विधिवत्‌ स्नानं भौर उसके भङ्खमूत कम 
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तया भूत-समुदारयोका, भूर्तोका, नदिधों गौर समुदोका तथा . 
पवतो, तपर रहनेवाले देवता, भोषधिो मौर वनस्पति 
का जले तर्पण करे । त्पेणके समय जनेअको बाय फंधेपर 
रक्खे तथा द्ये भौर बाये हायकी अञ्जलिसे जल देते हए 
उपमत्र देवताममिस प्रत्येका नाम लेकर 'ुष्यतम्‌! पदक 
उच्चारण करे (यंदि दो था मधिक देवतामोको एक साय 
जल दिया जाय तो क्रमशः द्विवचन भौर बहुवचन-- 
तृष्येताम्‌' भौर तृप्यन्ताम्‌! दन पदोका उच्चारण फरना 
घाटि) ! विदान्‌ पुरषको चाहिये कि मन्त्दरष्टा मरीचि 
आदि तथा नारद आदि ऋषिर्योको निवीती होकर मर्थात्‌ 
जनेठको गेम भालाफौ भांति पहन फरके एकाप्रचित्तसे ` 
तेण रे ¦ इसके वाद भनेऊको दाहिने कंधेपर फरक 
आगे अताये जानेवाते पितृसम्बन्धी देवताओं एवं पितरोका 
तेण फरे ! प्यवाद्‌ अग्नि, सोम, वैवस्वत, बर्बृम, 
अग्निष्बात्त भौर सोमपा-ये पितसम्बन्धी देवता ह । इनका 
तिलसहित जले एशा्ोपर तर्पण फरे भौर पप्यताम्‌ 
पदका उच्चारण फरे। तदनन्तर, पितरोका तर्पण भारस्म 
करे; उनका छम तं प्रकार है--पिता, पितामह भौर 
प्रपितामह॒ तथा माता, पितामही भौर प्रपितामही । इनके 
सिवा गुर, साचा, पितृष्वसा (युमा), मातृष्वसा (मौसी) 
मातामही, उपाघ्यापः मित्र, कुः पष्य, ऋतविन भौर 
जातिपाई आदिमे भौ जो मर णये हो, उनप्र दथा करके 
्या-देष त्यागकर उनका भी तर्पण करना चाहे । 
तर्पणकषे पश्चात्‌ आचमन करके स्नानके समय पहने हए 
बस्द्रफो निचोड डाले ! उस वस्त्रक जल भी कतके मरे, 
हए संतानहीन पुरुषोका भाग है 1 वहं उनके स्नाने करने 
नौर पीके काम आता है । अतः उस जले उंगकां तपण 
करना चाहिये, रेता विद्वानोका कथन है ! पर्वोक्तं देवता्भों 
ततया पितरोकषा तपण करिये विना स्नानका वस्त्र नह धोना 
चाहिये \ जो मोहुवश तर्पणके पहले ही धौत वस्त्रको धो 
लेता है, बहु ऋषि्यो भीर देवतामौको कण्ट पहंचाता है । 
उत भवस्यामे उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट जाते 
है! इषलिये तर्षणके पश्चात्‌ भाचमन फरक ही स्नान-बस्त 
निचोडना चाषे । तेणकौ भिया पूरणं होनेयर वोनों परमि 
मिरी गार न्ह धो डाले भौर फिर माचमन करके पवित्र 
हो कुशासनेषर ठ जाय भौर हाथों कुशा लेकर स्वाध्याय 
जरक्ष फरे ! पहले देवा पाठ करके फिर उसके अन्य 
अङ्गका अध्ययन फरे । अपनी शपितके अनुसार प्रतिदिन 
लो अध्ययन -किया जाता है" उसको स्वाध्याय कहते है । 
अपव, युवद भौर सामवेदका स्वाध्याय करे । इतिहास 
सौर पुराणे मध्ययनको भौ यथाशविति नं छोड । स्वाध्याय 
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सतक 
र्णं करके खड़ा होकर दिशाभो, उफ देवताभो, प्रह्माजी, 


` पृथ्वी, मोषधि, वाणी, वाच्यति भौर सरिता्भको तया मुभे 
भ प्रणाम फरे । फिर जल तेकर प्रणवयुत "नमोऽ" 
यह्‌ भत्र पदृकर पुवंवत्‌ जल-देवताको नमस्कार फरे । इसके 
वाद धृि, स्यं तया आदित्य गाद नारमोका उच्चारण फरके 
अपने मत्तरूपर दोनों हाय जोड़कर पूर्देवको प्रणाम परे भौर 
प्रणवका जप करते हुए एकाप्रचित्तसे उनका दरशन फरे । उत्तमे 
बाद सु प्रिय सगतेवाले पुष्पोसे नित्यपति मेर पूगा फरे । 
युधिष्ठिरले कहौ--माघव { जो पुष्य भाषो यतयन्त 
प्रिय हँ तथा लिनमें मापका निवास द, उन सदसत मूते 
वर्णन कीजिये । न 
भगवाते फषा--रज्‌ सो फूल मूमे बतं प्रिय 
है, उनके ताम वताता हू; घावधन होकर सुनो । दुमद, फर- 
वीर, चणक, चत्पा, मालती) जाति-शुव्पः नन्यावरत, नन्दि, 
पलाशके फूल भौर पै, दूर्वा, पृदक भौर दनमाला--ये 
फूल भूरे विष परिय दं । सव प्रकारके पूलस हुगारमुमा 
अच्छा उत्पल साना गया है । उत्से यद्कर पञ, पयसे 
शतदस, भतदसमे सषहलदल, सदटुलरलसे पुण्डरीक सीर 
हार पुण्डरीके सदटरर सुससीरा गुण माना शया दै । 
तुलसीसे भे है यदुष्प ओर उससे भी उत्तम १ सौपर्णः; 
सौवर्णे एूलसे वदकर दसरा फोई भी एत मुभे प्रियं नहीं 
है । एल न मिलनेपर वुलसीके पतते, पत्तोफे नं मिलनेपर 
उसकी शाखाभसे मौर शालामोफे न मिलनेपर बुलसीपौ 
जङ्के दृक्ड़ेसे मेरी पुना करे । यदि वह्‌ सीन भित सके 
तो जहाँ तुलसीका वृक्ष रहा हो, वहुकौ मिहत टौ भरितपुर्व 
मेरा पुलन करे अय त्यागनेयोगय एतेक नाम यता रहा ह 
ध्यान देकर सुनो } किङुणी, मुनि पुष्प, धुरर, एटल, भति. 
मुक्तर, पुञ्ञाग, नव्तेमालिक, थीधिदः, क्षोरिफापुष्प, निगृण्डी, 
नाद्खली+ जपा, मशोक, सेमल फूल, फकुभ, फोविदार, 
वैमोतक, पुरण्टवः, कल्पक, कालक, ्फोल, भिरिकर्णी, नीले 
रके एूल ता ए पंखडीवाले एूल--एन सवका त्याग एर 
देना चाहिये ! आक (मदार) के एूल तथा अक्के पत्तेषर 
रक्खे हृएु फूल भी वमित ह । नीमरे एूलोका भी परित्यागं 
फर देना चाहिये । इनके अतिरिक्त शिता निपेध नहो भियां 
गया है, एते सफेद पंखदियोबाले सुगन्धितं पुप्म जितने मिल 
सरक, उनके द्वारा भवत पुरषफो भेरी पूजा फरनी चाहिये 1 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ { आवै) भ्त पते होते 
हँ तथा उनके नियम फौन-फौन-से है--पट्‌ वतनिकौ एपा 
कीनि; क्योकि मै भौ अपके चरमो भपित श्दता हे । 
समवानुने सहा--राजन ! जो दृषरे विसी देवता 
बत न होकर केयल मेरी ही रजसे पटे ह ता मेरे 
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परमतजनेरि साय प्रेम रपत हो, ये हो मेरे धमत फटे येह 
स्वग ओर यश देनेवाते होनेणेः साग हौ जो मुके निशे श्रिष 
ह, फते मरतोका हौ मेरे भयत पासन फरते ह । भवत पुख्यको 
जनमे परते समय एक परते सिया दसस नहीं धारण फसा 
प्राहिये । स्वस्य रटे एए पिममें फमो नँ सोना षवहि 1 
सघु ओर मांसको त्याग देना चाहियि तथः माग दाद्वण, गी, 
पीपल जीर भगिनिदेः मितनेप्र उनकी प्रदक्षिणा एषः साना 
चाहिये । पानी चस्तते मम सौदेना न्दी चाये, प्ली 
नमक महीं स्वना घाह्यि तय सीमान्नन लोर परत्ना 
अपण नहीं फरना प्रहि \ सीप प्रतिदिन पाति सपण करे 
मौर मन्म तटा मिलाकर न पाय; पसर धरते उटारर्‌ 
भयो ट रो, यासो सक्च तया प्रगयानुप्ये नग ग प्तय 
हए पदाधेला भौ ्रयतपुरर त्यम परे । परैर्‌ भौर फरन्मने 
छायाते हूर ररे, रुष्टमे पष्नेपर नी ब्रा्ध्णो भौर पयताभोदो 
निन्य म एरे। भारोयिदषि निदान्‌, द्रियतप्यपण मौर 
दुदधिमान्‌ प्राह्णरे प्ररीरमे भौ छः यृषस नियाम्‌ स्तै हूं! 
कत्य शरीरम सात, परयोमि देये मठ सीर गूद्रमि 
स्पकोस वृका निया साना गया ह । पाम, नो, सोम, 
भर, मोहं भौर महामोहे एः उपस ग्राद्यपरेः शसीरमे 
स्पितं यतये भये ह 1 सर्व, स्तम (जरत), वहेकार 
ईप्या, द्रोह, पार्य (कनेर घोलने) भौर भरताय पात 
क्षत्निव-्रीरमे रुनेवाते वृत ट ! तंकणता। पट, भायाः 
शठत्ता दम्भ, सरलताफा मपा पगली सौर रपत्य- 
पापण--ये आठ वण-दरोखेः यृपत ६! तृष्य, सनैकी 
प्रच्छ, निद, मालस्य, निरदपता, पूर्त, सानतिफः चिन्ता, 
पिधाद प्रमाद, अघोरा, भप, प्यराहट, जता, एप; कध, 
मानना, मभरद्धा, मनयस्या, निरद्पत्ता, यषपपिः्ः सौर 
मतिनता--ये धरक्फौस यृषल शूषे ररम रटुनेया तापे 
रपे ६। ये चमौ पषन निरे नीतर्‌ न दविापी ४, षही 
चास्तवमे ग्राततण फसा है । भतः माह्यप सदि मेद परिय 
होना चाषे तो सात्विवः, पवित्र आर प्रोपहोन हकर गदा 
मेरो पूजा फरता रटे । लिंसको निष्ठा पञ्चत नह हैः जो 
धथ धारण पि रता ट मौर चार हाय सागेततकत दष्ट रणते 
ए चलता है, जिसने लपने चञ्चल मन शीर पापको पशमे 
एरके भयसे टकरा पा तिया ई, वह्‌ मेरा भप्त फहूसाता 
है । एसे मध्यात्मन्ञानसे युत सितिन्धिय ब्रा्यण जिनके यहां 
भाद्धमे तृप्िपूर्द नोजन फते ह उनफे पितर उस भोभनसे 
पणं तृप्त होते! धर्मती जय होती है, मधर्मफौ नष; 
सस्यको विभेय होत ६, असत्फौ मही तया क्षमाफौ जीत 
होत्तौ ह, फरोधफी नही इ्लिये मद्धणको क्षमा्नौल होना 
चाहिये । 
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कपिला गौका बाहात्म्य भौर उसके दस भेदं 


वैशम्पायनजी रते ह--राजन्‌ 1 दान मौर तपस्याफे 
ुष्य-फरलोको सुनकर युधिष्ठिर चत प्रसप्र हुए भौर उन्होने 
भगवान्‌ धीषप्णसे पु्ठा--शगयन्‌ ! जिसे ब्रह्माजोनि 
अम्नि्ोरकी सिद्धिके तिये पुवंकालमे उत्पतन फिया था तया 
जो सदा ही पवित्र मानी गयी है, उस कपिला गोका ग्राह्यणोको 
किस भ्रवगर दान फरना चाहिये ? वह्‌ पवित्र लक्षणोबाली 
शौ दिस दिनि सीर कंदे ब्ाह्यणरो देनी चाहिये ? ब्रह्माजीने 
पिता गौकफे रिते मेद वतलप्ये ई? इन सव वातोको मै 
ययार्यर्पते सुनना चाहता ह । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सहू--पाण्डनन्दन { यह्‌ विषय 
चष्ट ही एयिद्र ओर पावन है, एसफा श्रवण फरनेसे पापी 
पुरप भौ पापे मुत हो जाता है; अतः ध्यान देकर सुनो-- 
ुरवफालमे स्यपम्म परह्ाजीने अग्निहोत्र तया दराहमणौके तिये 
सम्य तेजोफा संग्रह फरये फपिता यको उतपन्न फिमा था 1 
कपिला शी पविद्र वत्तुमोमिं श्रवते चदृकर पवित्र, मद्धल- 
लन पदाभि सवते अधिक मड्ुलकारिणी तथा पुण्योमे 
व्रमपुष्यत्वम्पा है । वह्‌ तपस्या श्ेप्ठ तपस्या, ब्रते 
उत्तम ग्रत, दानिं शष्ठ शन भौर सवका अलय कारण है] 
पीपर सिने पविद् तयं मौर मन्दिर ह तथा संसारम जो 
कुपित भीर रमणीय पततु हु, उन सवष तेज निकालकर 
विर्यविधाता ्र्याजीन जगत्‌फो तारनेके लिये फपिला गोकी 
सृष्टि ते है { फिला सम्पूर्ण तेजोफा पुञ्ज है; बह अमुत 
स्यरप, मेध्य, शुद्ध, पवित्र फरनेवाली भौर उत्तम 1 
द्विनालिको चाहिये फि ये सायंकाल जीर भ्रातःफालमें 
कपिला गौः दूध, दही भयया धीष यगिहोवर करे! जो 
श्राय सपिता गोके धौ, दही मयया धसे विधिवत्‌ 
सनिनिहोत्र करते, भवितपू्वफ अतिथिपोकी पूजा फरते, 
शूरे अश्रपे दूर रते तथा दम्प भौर अत्तत्यका सदा त्याग 
करते ह ये पूर्वके समान तेजौ विमानोंहारा सूर्यमण्डलके 
जच होम परम उततम ब्रह्लोफमे जाते है । वहाँ बरह्मके 
दिव्य्ामर्मे दरच्छानुसार प धारण कर यथेष्ट स्थानोपर 
विच षु ए फल्यतक आनन्दका उपभोग फरते ६ मौर 
अरह्याजीते सदा सम्भानित होते रहते । इस प्रफार कपिला 
शौ परमपयित्र यौर समूतमय दुगधको प्रकटं फरनेवालौ अरणी 
है पूर्यकालमे रह्यानीने उसे भग्निके पमीतर उत्पत फिपा था! 
युधिष्ठिर ! ब्र्माजीकौ आत्मे फपिलके सौगके 
अथ्रभागने सदा सम्पुर्ण तीयं निवास फरते ६! जो मनुष्य 
सेर उठकर एषिता गौके सौग भौर मस्तके गिरती हई 
जलधारो भयते परपर धारण कता दै! ह्‌ उस पुष्यके 
म० भा०--२०३ 


भ्रभावसे सहसा पापरहित हो जाता दै जैसे भाग तिनकेको 
नजला डालती है, उसी प्रकार वह्‌ जल मनुष्ये तीन जन्मेकि 
पापोको भस्म कर डालता है। जो फपिलाफा मूत्र लेकर 
भपनो नेत्र आदि इन्वियोमिं लगाता तथा उससे स्नान करता 
है, बह उस स्नाने पुण्यसे निष्पाप हो जाता है; उसके तीस 
जन्भोकि पाप नष्ट हो जति है ! जो प्राततःफा उठकर भक्तिके 
साथ फपिला गौफो घासको मुट्ठी भेण फरता है, उसके एक 
महीनेके पा्पोका नाश हौ जाता है । जो सबेरे शमनसे उठकर 
दतपूर्वक कपिला शौरी परिक्रमा फरता है, उसके द्वारा 
समूची पथ्वीकी परिक्रमा हौ जाती है तथा एक-एक परिक्रमति 
दस-दस रातके पाप नष्ट होते ह । जो पुरुष कपिला गोके 
पञ्चगव्यते नहाकर शुद्ध होता है, बह मानो गङ्गा आदि 
समस्त तीयेतिं स्नानं फर लेता है। धद्धालु पुरुषे उस 
स्नाने दस राते पाय तताल नष्ट हो जते ह । भवितिपूर्वक 
पिला गौका दशन करके तथा उसके रेभानेकौ माषा 
सुतर मनुष्य एक दिन-रातके पापको नष्ट कर डालता है 
लो स्नानं भादिसे पवित्र होफर कपिला गौके किसी भी द्का 
सप्तं फरता ह, उसका एक चेका पाप दर हौ जाता दै 1 
एक मनुष्य एक हनार गौमोका दान करे भोर दसरा एक ही 
कपिला शको दानमे दे तो सोकपितामह्‌ ब्रह्माजीनि उत 
दोनोका फल वरावर तताय है । इती प्रकार कोई मनुष्य 
्रमादवश यदि एफ हौ कपिला गौकी हत्या फर डे तो उसे 
एक हजार गौभोके वधका पाप लगता है) 


रह्ाजीने कपिला गौके दस भेद वेतलापे है; उनका 
वर्णन करता हः भुनो । पहली स्व्णकपिला", दरौ गौर- 
पिद्धला० तीसरी आरवतपिङ्गाक्षी, चोथी गलपिद्धला › 
पाँचवीं वतुयर्णाभा", छठी श्वेतपिद्धला सातवीं रव्त- 
पिङ्काकषीः, माठ्वौं घुरपिद्गला, नवीं पाटलाः ओर दसवीं 
पच्छपिद्धला--ये कस परकारकी फपिला गौं बतलायी गयी 
है जौ सदा मनुष्योका उद्धार करती ह ! वे मङ्गलमयी, पवित्र 


1 


ओर प्व पापको तष्ट फरवाली ह । गाड़ी सींचनेवाले वैलकि 


= 
१. सुवर्णके समान पीले रंगवाली । २. गौर ता 


पीते सवाली! ३. कुछ लालिमा सिये हए पीले नेत्रोवाली । 
५. जिसके गरदनके वालं कुं पीलै हों । ५. जिसका सारा 
करीर पीसे राका हौ । ६. कृछ सफेद लिये हए षीले 
रोमवाली 1 ७. सूं गौर पीली आंखोवाली । ५. जिसके 
खुर पीले "रके हो । ९. जिसका हत्का साल र हो । 
१०. जिसकी पके वाल पीले रंगके हो । 
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भो एसे ही दस भेद धताये गये ई ! उन वरलफ जराह्ण ही 
अपनी सवारोमे नोति इर वर्णका मनुष्य उनसे सवारीका 
फाम च ले। गाद जुते रहुनेपरं उन वसलोको हृङधारकौ 
भवाय देकर अथवा पतेवाली उहनीसे हि । डप, ड़ीसे 
ओर रस्यीसे मारकर न हि ! जव वले भूख-प्यास भैर 
परिभमसे के ए हों तथा उनकी इश्धियां घबरायी हुई 
हँ क्षो उन गाड़ीमे न जोति । जवतकं वैरलोको सिलाफर 
तुत त फर ले तवतक स्वये भी भोजम न करे \ उन्हुं पानी 
पिलाकर हौ स्वयं जल-पान फरे ! सेवा फरमेवाले पुरुषकी 
कपिला गौरं माता भौर वैल पिता १ । दिनके पहले भागे 
है षार क्ेलेवाले बैलको सवारीमे जोतना उचित माना गया 
है । भ्य ागमे-दोपहरोके समय उन्हे विम देनां चाहिय, 
षतु दिनके अन्तिमं भायमे अपनी रचिके अनुसार व्तीवि 
फरना चाहिये भर्थात्‌ भावश्यकता ह तो उनसे काम ले 
जौरनंहोतोम ले। जहां जल्दीका काम हि अथवा 
जहां भागेमे किसी प्रकारका भय मनिवाता हो, वहं विभामके 
समये भी यदि वलोको सवारी जोते तो पप नहीं 
लगता ! परंतु जो विशेद भावश्यकता न हनेयर भी एसे 
समयमे वनोको गाड़ीमे ओता है, उसे धूण-हत्यफि समान 
पाप लगता है भौर बह रौरव नरकमे पड़ता है। भो मोहूवश 
वैलकि शरीरस रदत निकाल देता है, वह्‌ पापात्मा उस पापे 
प्रभदेते निःसंदेह नर्म गिरता है भौर समी तरकोमें सौ- 
सौ वर्ष एटुकर इस मनुष्यलोके वैलका जन्म पाता ह । अतः 
भो सारसे भूक्त होना चाहता हौ, उसे फपिला शौक दान 
करना चाहिये ¦ नो शूद्रं मनुष्य लोभसे भोहित होकर फपिला 
गौको सवारीमे लोतता है, बह मानो तैंतीस देवता मौर 
पितररोपर भौ वारौ करता है । उस दुष्ट वदधिवाले पुरुषको 
दैवता भौर पितर सदा सताया फरते ह मौर चह महाप्रलयतर 
एक नेरकते ष्ूटकर सरे घोर नरकमे पडता रहता है । 
लिंस समय कपिले जाततिफे वैल यफकेर लवी पति सेते 
है जस समय वे अपनेको कष्ट देनेवाले मनुष्ये एलका 
संहार फर तते है! उनके शरीरमे जितते रोए्‌ होते ह 
उतने सी वर्तकं नहँ सवारी जोतनेवाते मनुष्य नरकोमि 
पकाये भाते है । सवे प्रकारके यमे दक्षिणा देके तिये 





कपिला गौम सृष्ट हई है; इसतिपे हिगातियोको यत्ते 


उनकौ दक्षिणा अवय देनी चाहिये ! भो मनुष्य अग्निहोत्रे 
होमके लिये अमिततेजस्वी एवं धहीन शत्र भराह्मणको 
प्यतनपूव कपिला भौ दनिपे देता ह, बहे उस दाने एुढ- 
वितत कर भेरे गोलतोफेधाममे प्रतिष्ठित होता है ! एपिलाफे 
शरीरे नितने रोम होतेह, उतने हौ हजार वषो तक दातारो 
स्व्गलोकंमे सम्मान प्राप्त होना है \ नो सनुष्य कपिनाके सग 


पंक्षिप्त महाभारत 
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ओर दुरो सोना मदृाकर उसे विषुवयोगमे अथवा उत्तरायण- 
दक्षिणयनके आरम्भमे दान फरतता है, उसे मण्वमेध-यग्ा 
फल मिलता है तथा उस पुण्ये प्रभावसे चहु मेरे लोकमे 
णाता है । निस सोगमि सोना मोर दुरोभि चारी मदी हो, 
जो वस्म सुसल्जिपि धृष्ट ओौर चन्दन तथा एल-मासाभेति 
शोभायमान हो~-एसौ गौफो फतिके चने 'हुए इग्धपातर तया 
वछडेसहित दानमे देना चाहिये । मेरे विचारे पवित्र 
सोनेके आमूषणोसे संजाक्रर दाने फरना चाहे ) इस पशर 
दानं फशनेमे दाता अपनी सात पदिक पूर्वणोफो मोरे 
सात पढ़ी भागे होनेवालो तानो निश्चय ही तार देता 
है) एकं हजार सन्निष्टोमफे समान एक यामेष यन हती 
ह । एकं हजार वाज्पेयक समातं एक अश्वमेध होता है भोर 
एक हेजार भरवमेधके पमनि एक राजसुय-यन्न होता है । 
नो मनुष्य शास्तोदत विधिसे एक हलार कपिला गौगंका दा 
करता है, वहं राजपुय-यन्नका एत पाकर मेरे परमधाम 
्रतिष्ठित होता है; उत परनः द्र गोकमे मह चौना पडता । 
जो पुष कपित्ता गीके एुरो मौर सीमिमिं सोना मद्र अमे 
सव प्रकारके मतेकारोते सुशोभित फरफे फरक दोहुनौ 
ओर यटड्हित दानं फरता है, उसके पराप्त षह मौ उन-उन 
गुणि युवत फामधेनुफे सपमे उपस्थित होती है । शमे दी 
ई गौ अपने फमेपि बेधकर्‌ घोर अन्धकारं भरकमे मिरे 
एं मनुष्यका उतो भः" उद्धार फर देती है, जैते वाधुके 
हारे चतती हई गव शनुष्यकफो महासरागरमे इनत 
वचाती है । पूर, पौत्र आदि स्तात पौद्वियोतकरे समस्त 
फु्तको वह्‌ गौ तारि देती है । जवतके पृथ्वी भनुष्योको धारण 
फरती है, तेदेतक दानमे र हृ थौ परलोके दाता धारम 
कवि रहती है । जैसे भन्ते प्राय शो रई भोपधि पयोग करते 
ही सनुष्यके रोगोका नाश फर देती है,.उसी प्रकार धुषा 
दी हई फपिला गौ मनुष्यके सय पापोको तत्काल नष्ट कर 
लती है ! लेसे सापि फेदुल छोडकर नपे स्वस्पको धारण 
फरता है, वसे ही पुर्व कपिला शोके दानते पाप-मुदत होकर 
भत्यन्त शोषरक्रो भ्त होता है ! भते प्रन्वतित दीपक घरमे 
फंसे हए अन्धकफारको दूर फर देता है, उसी प्रकार सलुष्य 
कपिला शका दान करके अपने भीतर छपे दए पापको 
भौ निका पकता है । वषडसहित कविता गौ क शरीरम 
जिते रोम होते ह उतने करोड युगोतक दाता मनुष्य 
्रह्मोकमे मनन्दका मनुर करता है! शो प्रतिदिन 
अग्निहोत्र फरवाला, मतिथिका प्म, शूद्रके अक्स दुर 
रह्गैवाला, भितेनिय, सत्यवादी ततया स्वाध्यायपरायण ष, 
उसे दी हई शौ परलोके दातार अवस्थ उद्धः - करती है। 


परि िीी 


माण्वमेधिकपर्व | 


कपिला गौका माहार्य तथा पाप ओर पुष्योका वणेन 
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कपिला गौका माहात्म्य, अयोग्य त्राह्यण तथा नरकं गौर स्वरम ले जानेवाले पाप 
मौर पृर्णोका वर्णन 


वशम्पायनभी फहुते है-- जनमेजय ! इस प्रकार 
परम पुष्यमय फपिला शफे उत्तम दानफा वर्णत भुनफर 
धरमपुर पुधिष्ठिरका मन वहत प्रसन्न एमा भीर उन्होने 
भगवान्‌ धभषटष्णते पुनः एस प्रकार प्रन फिया-- 
शेवरेदेरयर | जये फपिलां गौ प्राष्यणको दानमे दो जाती है 
तो उसके सम्पूणं भङुोमे देवता फिस प्रफार रहते ? मपने 
भो दरस प्रकारफी फपिता गीए यतलापी है उनमेमे फितनी 
कपितं पुण्यमयी मानी जाती ह ? देवताभों भीर पितरोनि 
उनके ऊपर फिस प्रकार अनुग्रह फिपा है? भौर उनं 
शौमोक्षा रा एसा होता है ?--परे सव याते सुननेफे लिये 
मेरे मनमें वहो उत्ण्ठा हि । 

भगवानूने फटहा--राजन्‌ ¡ परम पवित्र, गोपनीय एवं 
उत्तम धर्मेफा वर्णने फरता है; सुनो । जिस प्रमय गौ प्रसव 
कर रहौ हो मौर वटहेफे दो पैर पिरसहित योनिसे वाहर 
रिलायौ दे रहै हो, मृनिरयोषठारा वहौ उसके दानका उत्तम 
समय बतसापा गया है । जवतक यषटड़ा माकागमे हौ लटक 
शा हो, पृय्वीपर नह गिरने पाया ह, तबतक वह्‌ गौ पृथ्वीका 
स्वशप भानी जातौ है, सत्ते उसी अवस्थामे गौफा दान 
कटा चाहिये । युधिष्ठिर! भ्रसव-कालमें वरटडसहित 
शौके शरीरम लितने रोएं हते ह तया उसके गर्भे जलसे 
धूलिकषे जितने फण भीग जाति ह, उतने नार यर्पोतक दाता 
स्वासोकमे प्रतिष्ठित होता १1 यण्डेसहित फपिला गोको 
भोतिक्े आमूषर्णो त्या सय भ्रफारफे रतत अर्ल फर 
तिलक साय दानमे पैना चाहिये । जो स प्रकार दान फलता 
है, उसके दारा नदौ, समुद्र, पर्वत, वन नौर फाननो सहितं 
चारो मोरको पृथ्वौका दान हौ जाता ह । दस प्रकारका दान 
ृष्वोदानके समान ही माना जाता है । उत्क दारा मनुष्य 
संसार-सागस्से पार होफर प्रजापति सोके जाता ह । 


ब्रहमहत्या, शूणहूत्या, गोहुत्या तया गुरस्त्रीगमन भादि महान्‌ सुवणकफे 


पातकफंति गुपत मनष्य भौ उप्ुवत दस प्रफारते कपिला गीका 
वान करते दध हो जाता है । जो मनुष्य सबेरे उठकर भूमे 
अरति रखते हए दस परम पृण्यमम उत्तम फपिला-दानफे 
महाल्यका पाठ फरतां है! उसके पूण्यफा फल मुतो । सं 
मष्यावका पाठ फौनेवाला मनूष्य रात्रिम मनबाणी मथवा 
परियादराया पिये हुए सय पापेति मुपत हौ जाता है। जो भाद- 
काते हस अष्यायका पाठ फरते हए बराह्मणोको भोजन 
आदि तृष्त करता है उतरे पितर त्यन्त प्रसन्न ठोकर 


अमृत भोजने फरते ह । जो सूँ चित्त लगाकर ईष 
्रतंगको भवितपूरवकं सुनता है, उसके एके राते सारे पाप 
तेत्कात नष्ट हो जात ह । 

अव म कपिला गोम सम्बध विशेष बाति बता रहा 
ह । पहले जो रैन दुह दस प्रफारफी कपिला गौर बतलायी 
ई, उनमे चार फपिलाएं अत्यन्त शष्ट, पुण्य प्रदान कर्मे" 
वाली तथा पाप नष्ट फरनेवाली ह । पूवर्णकपिला, रक्ताक्ष" 
पिङ्गला, पिद्धलाक्षी भौर पिद्गलपिद्धला-ये चार भ्रकारी 
फपिलाए भेष्ट, पवित्र भीर पाप दूर फरमेवाली है । इनके 
दशन गौर नमस्कारते भौ मनुष्ये पाप नष्ट हो जाति है । 
थे पापनाशिनी फपिला गौएँ निसके घरमे मोजुव रहती है 
वहां भी, विनय भौर कीतिका नित्य निवास होता है । नके 
दधसे भगवान्‌ शंकर, दहीसे सम्पूणं देवता जीर घीमि जग्न- 
देव तृप्त होते ह । पिता, पितामह गौर भरपितामह्‌ तो एक 
लार भी फपिला गोफ दूध मादि देनेपर क्रोडं वर्षोतक तृप्त 
रहते ह । कपिला गौके धी, दूध, एही मयवा लौरका एक 
वार भी भरोत्निय प्राह्मणोको दान करके मनुष्य सब पापेति 
छुटकारा पा जाता है । जो भितेन्विय रहकर एष दिनरात 
उपवास फरके फपिला गक, पञ्चगव्य पान करता है, उसे 
चा्रायणते वदृषर उत्तम फलकी प्रप्त होती है । जो क्रोध 
ओौर असत्यका त्याग करके मू वित्त तगाकर गुम मुहर 
फपिला गौके पञ्चगन्य का आचमन करता है, उसका अन्तः" 
फरण णुद टो जाता है जो विषुवयोगमे पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र 
पकर फपिलाके पञ्तग्यते मेरी या शंकरकी प्रतिमाको 
स्मान फराता है, उसे अश्ममेध-यत्तका फल मिलता है । बह 
निष्पाप एवं शुदचित्त होकर आकारफी शोभा बटृनिवाते 
तिमानके दवारा मेरे अथवा शरे लोके गमन करता है। 
पू्वफालमे श्रहमाजीने उततम वेदमन्त्रफि ठारा मनिनकरुष्डति 
के समानं फान्तिमती फपिला गौको उत्पन्न किया \ उस 
होम-ेनुको परभा दररतेक फैलौ हं ची } उसके उतत होते 
ही स्र आदिक देवता, सिदध ब्रह्यपि, घेद, वेवाङ््‌, यज्ञ, समू 
नविर्या, पर्वत, मेष,. गन्धर्व, अप्वराए, यक्ष ओर नाग व्र 
उपस्थित ए \ उसे देखकर सबको वड़ा विस्मय भा मौर 
सभी अनेकों प्रकारके मन्त्र पदृकर बारंबार उसकी सतुति करन. 
गे । उस गकि सौग वहत बड़ नहीं थ, उसको तीन मं 
थौ, उसका बष्डा उसके साय ही था तथा चहं इ्धस्प 
अमूत्तको प्रकट करनेके लिये अरणीके समान थी । समस्त 
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संक्षिप्त महाभारते 


[जाए्वमेधिकपव 





देवता भादिने हाय जोड़कर उस्र गौको प्रणाम या मौर 
चर्म ब्रह्माजीते फहा--'भगवन्‌ ¡ वतताहये हम आपकी 
किस आश्ञाका किस प्रकार पालन करं ?" 


देवता इस प्रकार प्रश्न फरनेपर ष्ह्याजीन फहा- 


आपलोग भी इस दघ देनेवाली गौपर अनुग्रह कीजिये । 
चहु होमकौ सिद्धे हिषे प्रकट हू है ओर अपते हविष्यसे 
तीनों मग्नियोको तृत करेमी । भव अग्निदेव स्वयं तृप्त हो 
लायेमं तो बारलोगोको भी तृप्त फरेभे । इसके दधर्पी 
अमृते आपलोगेकि बत ओौर पराक्रमकी पधि होगौ भौर 
आप इच्छा करते हौ दानवोपर विजय पा भायेगे + श््याजी- 
षे रेता फटुतेयर देवतामके मुखयर प्रस्ता छा गयी ओर 
वे फपिला गौको इस प्रकार वेरदान मे तभे--दवि | 
रह्मानीमि समप भगत्का हित करवेके तिथे तुम्हे अत्य 
किया है; इसलिये तुम परन पवित, शुद्ध ओर पापका पाश 
करनेघाली होमो । जो मनुष्य तुमह देलकर नमस्कार 
करेगे अथवा लो अयते हाथोते तुम्हारे शरीर्का यशं कस, 
तुममे भव्ति रवनेवाले उन मन्‌ष्योफा एक वर्षका क्या 
हमा पाप तत्ण नष्ट हो जायगा । जो तुम्हारा दशन कमफ 
तुमह रणाम कूर, उनके अनिच्छासे पिये हुए, अनजानमे 
क हूए तथा दृष्टि त पड्नेके फरण स्वतः हौ जानेवाते 
पतक उही प्रकारं नष्ट हो भयणे जते सूर्योदय होनेपर 
अन्धकार निट जाता है। 
हष भकार कपिला `गौको वरदान दैकर देवता आदि 
जसे भये थे, मैते लौट रये मौर वह गौ लोका उद्धार 
करनेके तिये सम्युणं लोकोमे विचरते सगी । उसके शरीरे 
नौ कपिताएे मोर उत्पतन हई वै सव-कोनतव नगत्पर 
भनृग्हकृरनेके तये इस पृष्वीपर दिवरती रहती ह, इसतिये 
परलोकमे हित चाहगेवाले परषको फपिला गोका दात मव्य 
करना चाहिये ! भिस समय अग्निहोत्री माह्मणको कपिला शौ 
दानमे दी जाती है, उस समय उसके सीमे अपस भागमें 
विष्णु मोर इर निवास फरते ह! सीगोकौ जडम चन्रमा 
ओर वञ्रधारौ इत्र रहे है 1 सीगके "बचे ब्रह्मा तथा 
ललाटमे भगवान्‌ शंकरका निषा होता है । दोनों कनाम 
मध्विनीकुमार, नेत्रम चमा भोर पूय, रतिम मरुद्गण, 
निह्वामे सरस्वती, रोमक्पोमे सुनि, चमे प्रजापति, 


प्वासोमें षडङ्ध, पद भौर कभसहिते चारों वद, तासिका- 


प्रमं गन्ध सौर सुगन्धित धृष्य, नीचे मोठे वेसुगण, 
शूणमे अग्नि, फक्षमे साष्य-देवता, भरदनमे प्रतौ, पौठपर 
नक्षते, क्के स्थाने माकाश, अपाने सव तीयं, मूते 
साक्षात्‌. गङ्धाजी, योवरमे वक्षमीमौ, नासिक श्येष्ठादेवी, 
नितम्बे पितर, पुमे भगवती रमा, शेतं पसतियोमे 





विश्वेदेव, छतीमे शितिधारी फापिकेय, धुटनो, जो भौर 
ऊर्मोमे पांच वायु, खुरोकि भष्यमे गन्धर्वं भौर लुरोके अग्र 
गमे सर्प निवास फरते ह) चारौ समुद्र उतफे चारो 
स्तत है) रति, मेधा, क्षमा, स्वाहा, शरद्धा, शान्ति धत्ति, 
स्मृति, कौत, दीप्ति, पिया, फान्ति, तृ, पुष्ट, संतति, 
विशा मोर प्रदिशा आटि देषियां सदा फपिला गोका सेदन 
करा फरतौ है! देवता, पित्र, श्धवं, अप्तरु षो, 
हप, समुह, गङ्गा आदि नदियां तथा मद्धो मौर यजञोसहित 
समं वेद, नाना प्रकारके मन््पे एपिला गौ अपना. 
पवक सतुति किया फरते है । मे फते ई--म्पूणं देवताभोसे 
वन्दित पुण्यमयी एपिलादेवी ! तुमं नमत्कार है! बह्मा 
जीने तुम्हुं अनिन्ुण्डते उत्पन्न किया है। दुम्हासी प्रमा 
विस्तृत मौर श्त भषान्‌ है } समस्त तीं कुम्हार ही 
स्वरूप ह मौर तुम सवना शुभ फरवाली हो । समस्त देवता 
आकार खडे होकर वारंवार कहा करते ह--'अहो ! यह 
कपिला गौरूपौ रल कितना पवित्र भौर पितना उत्तम है 1 
यह्‌ सब दःलोको बरूर करनेवाला है । हा | पह धर्मे 
उपालित, शुद्ध, धेष्ठ मौर गहान्‌ धन है !' कपिला शौ यदि 
चाहे तो भूलोकवासौ समयं मतष्योको ्रहमलोकमे से जा 
सक्ती है । पृथ्वी, घो, सोना, गौ, चौरी, तित मौर नौ-- 
थे पदार्थं प्रतिदिन ्राहमणको रान फते दाताको महात्‌ 
मानन्दफौ प्राति होती है 
~ ुधिष्ठिरने पुष्ठा--येषदषेशवर ! हत्य (यत) मौर 
कष्य (भाद) फा उत्तम समय फौननता है? उमे क्रि 
ब्ाह्मणोकौ पुना करनी चाहिये भौर किनका परित्याग ? 
. भगवान्‌ने कहा--गुधिष्ठिर ! ईक (यजञ) 
पर्ाहणकरालमे करना चाहिये भौर पितृकर्म (भाद) 
भपराहभकाल में! अयोग्य समयमे किया हमा .दनं राजस 
भाना गया ह ! जिते लिये लोगेमिं ठिढोरा पीडा गया हः 


आष्विमेधिकपवं ] 


कपिला गोका माहासम्य तया पाप ओर पुण्योका वणन 
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जिसमेसे किसी भतत्यवादौ मनुष्यने भोजन फर लिया ह 
तया जो फुततसे चू गया हो, उस भन्नको राक्ष्तोफा भाग 
समना चाहिये 1 पतिते, नड भौर उन्मत्त ब्राह्मण नितने 
भी मिते, उनका देवयन्त मौर पितु-यनभें सत्कार नष्टौ 
करा चाये ! नपुंसक, जङ्खहीन, फोर भौर राजयका 
तया मृगोका रोगौ भौ श्रादमे मादरफे योग्य नहीं माना 
गणा है वैय, पनारी, मूढे नियम धारण फरनेवाले 
(पापण्डी) तपा सोमरस देचनेवाते ग्राह्मण शादे सत्कार 
पिके मधकरी नहीं ह । गवये, नाचने-हूदनेवाले, घाना 
ब्जनियाते, वकयादी, पटूतदान्‌, अनिहोन न्‌ फएरनेवातेः 
मूरा होनेवाते, घोरौ एरमेवाते, शास्तरविष् पर्ममे संलगन 
रट्नेवाले मौर मपरिचित स्यण सी श्रमे सत्तर पनि- 
ग्य नह माने जाते! जो फिसी समृदायके पुत्र हीं अर्थात्‌ 
मिन पिताका निस्वित पता न हौ तया जो पुविका-धर्मके 
अनुसार मानाफे घरमे रहते ह, ये ब्राह्मण भी श्राद्धके 
अधिकारी नहीं ६! युम तङमेयाला, सेजगार फरनेवाला 
तपा पशु-पक्षियोफ विप्रस जीविका चलानेवाला प्राह्ण भो 
धादे सत्कार पनेफा मधिकासे नहीं ६ै। 
परंतु सो श्ा्यभ प्रतका आचरणं फलेवाले, गुणवान्‌, 
शदा स्याप्यापशीत) गापत्रौ-मन्त्रफे ज्ञाता मौर क्रियानिष्ठ हो 
भे शरारभे सत्कारफे योग्य माने गये ह। धाद्चफा सवते उत्तम 
कात ह घुपात ब्राह्यणा मिलना । जिस स्मय सो ब्राह्मण, 
दी, पी, शुषा, एत ओर उततम कतर प्राप्त हौ जाये, उसी 
समय श्राटका दान भार्म फर्‌ देना पाये । चो श्रा्यण 
सगा, धोटी-सी भाजीविफाषर गुयारा एरनेधाते, दूर्वल, 
तपस्वी भौर भिक्षापे निर्याहि एण्नेवाते ष, पे यदि यार्चफ 
होकर गुट मागन अये तो उन दिये हए वानका भन्‌ 
कल होता ६! युधिष्ठिर | न सय ातोफौ पूरणस्पते 
जानकर धनएीन भौर उपकार न एरेाते वेदयेत शराष्यणको 
डान एयौ । पदि दुम अपने दानफो भक्षय बनाना चाहते हो 
तो जो दान पु प्रिय स्गता हौ तथा जितत वेदवेत्ता व्राह्मण 
पसंद करते हों यही दान फरो । । 
युधिष्ठिर ¡ भव भरम जानेवाले प्या वर्णन 
नो । जो ब्राह्मण युदफी रछा मयवा मेषो भयते 
बचानेके मवसरो छटोटृकर अन्य समयमे भौ मूढ वोतते 
ह चै भरकम जति ह । जो परायी स्तीका भपह्रण करते, 
परस्वे साय व्यनिचार फरते भौर ्ूसरौफौ स्वि्योफो दुसरे 
पति मिलाया फते हे भौ नरकमे परते 1 दुगुललो 
धरम सेध श्रोदनेवाले (अथवा सुलहुकौ गत तोढनेवाले), 
पदायै धनते जीविका चतानेवासे, यं ओर साश्रमसे विर्ट 
आचरण करनेवाते, पादरी, पापाचारी, चेद वेचनेवाले, 


धेवोकौ निन्या करनेवाले, येदोके लिखनेवाते तथा रत, विष 
ओर दुधी विषौ फरमेवाले भनुष्यं भी नरफगामी होते है । 
भो नराधम धनफे तोभसे भयवा भासप्तिवश चाण्टालोको 
भी दध देते ह परुमोका दमन रते, उन्हे नायते मौर 
धिया एरते है, वे नरके पडते है । नो सामथ्यं होते हए 
भी धनके लोभे शन नहीं रते, दीनों भौर अंधोपर 
एपादृष्टि नहौ रखते तथा चिरफालतक सपने साय रहे हुए 
सहनशील, जितिच्िय, उरवेल एव्र वुद्धिमान्‌ भनुरष्ोको भी 
फाम निकल जानेपर त्याग देते है, षे नरफगामी हिते ह । जो 
वर्चो, वदो तथा पके हुए ममृष्योफो कुठ न देकर अकेले 
ही मिढाई उड़ति है, उन भी नरके गिरना पडता है । 
प्रस्चीनकप्के ऋपियोनि इस प्रफार नरकणाणौ सनुष्योकां 
वर्णन फिया है । 

अव स्वरगमे जानेबा्लोका वर्णनं सुनो । जो दन, 
तपत्या, सत्यपाषण भौर इन्विय-संयमके द्वारा निरन्तर 
धर्माचरणमे लगे रहते हः जो उपा्यायको सेवा फरके 
उनसे वेद पडते पथा प्रतिग्रहे भसपिति नही रखते, वे 
मनुष्यं स्वर्गगामौ होते ह । जो मु, मांस, मविराति निवृत्त 
होकर उत्तम त्रतका पालन फरते, परस्त्रीके संसग 
यते रते, माता-पिताफौ सेवा रते, पाईयोफे प्रति सेहं 
रखते, भोजनफे समय घरमे बाहर निफलकर अतिषि-तेवा 
करते, मतिथियपि प्रेम रते भौर उनके लिये फपी अपना 
दरवाजा चंद नहीं क्रते, वे स्वर्गगामी होते ह ! शो दि 
सनुष्योकी न्या्मोका धनियोसि व्याह फा देते मयवी स्वयं 
धनी होते हए भी दसििकौ कन्यास व्याह फरते है तथा कों 
्रद्धापुवेक रस, वीज मौर ओषधियोका दान करते है, वे 
स्व्गामी होते ६। नो मागमे जिततासा करलेवाते पयिकोफो 
अच्छेशूरे, सुदायक मोर दुःखदायकं मार्गका ठीक-टीकं 
परिचय दे देते ई तथा जो अमादस्या, पूणिमा, चतुर्दशी, 
अष्टमी--इन तिथि, दोनों संध्या समय, आर्र 
नक्षत्रम, जन्मनक्षत्रे, विषुव योगसे मौर भवण नक्षत्रम 
स्लौ-दमागम से वचे रहते ह ये मनुष्य सौ स्वगंमे भति है । 
राजन्‌ ! प्रस प्रर हव्य-कव्यते विध्निका सपय षताया 
गयां सौर स्वयं सथा नरके ले जतिवाते घर्म-मधर्मोि 
दरण दिया गया । धब मोर पया सुनना चाहते हो ! 

युधिष्ठिरे पूठा-गवन्‌ ! मनुष्य ब्राह्मणक हिसा 
विपे तिना ही भ्रह्हत्ये पापते फंसे लिप्त हो जाता है! इस 
विषयको ठीकडोक यतानेकी एषा फौजिये । 

भगवाते कटा--राजन्‌ ] जो जीविकारहित भाद्यण- 
कौ स्वयं ही भिक्षा देनेके लिये वुलाकर पौषे इनकार कर भाता 
है, उसे ्रहमहत्यारा फते ह । नो इष्ट बृदिवाला पर्ष 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[आपदोधिकपरव 








वेदवेत्ता बराह्मणकौ जीविक छने लेता है, बहु भी ब्रह्मधाती ही 
है। जो क्रोधे भरकर किसी आश्रमः घर, गावं अथवा 
नगरमे आग लगा वेता है, ष्याप्ते तपती हई गोमोको 
पाती निकट पटुचनेमे दधा डातता है तया वैदिक भूतिं 
` ओर ऋषिप्रणोत शास्त्रोपर विना समभु दोषारोपण 
करता हैः बह भी ब्रह्महत्याके पापका भागी होता है । जो भे, 
पड मौर गुगे मतु्यका सर्वस्व हरण फर तेता है,जो मू्ता- 


वण गुरको ^" फहुकर पुकारता, हृड्ाररे धरा उरा ' 


तिरस्कार फरता तथा उनकी मात्ताका उत्लद्न फरफे 
मनमाना वर्ताब फरता है, उपे पी प्रह्मधाती हौ कहते ह} 
भो समुष्य फो पा देषके रण अथवा कटुवचन था फटकार्‌ 
सुनकर श्टवुकालमें स्त्रे पासं नहं जाता तया जो दरिद्र 
भनुष्यका सर्वस्व छीन लेता हः वह सी ब्राह्मणको हत्या करने- 
वाला ही माना गया है । 
धुधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ { जो दान सव दानि 
भ्ठ माना गया हो, उसको वतलादये तया जिन ब्राह्यणा 
भन्न घानेयोग्य न हौ, उनका परिचय दीजिये । 
भगवानने कहा-- राजन्‌ ! ग्रह्मा.आादि सभी देवता 
अन्तकौ ही भता परते ह, भतः अप्तके समान दान न फोर 
हमा है न होगा; योकि अन्न ही इस जगतूमें वल देनेवाला 
है पथा स्के ही भाघारपर प्राण दिके रहते है । मव सँ 
उन तोगोका परिचय दे रहा ह निनका भ्न ग्रहृण फर 
योग्य नहीं माना गया है; ध्यान देकर सुनो ! यत्तमे दीक्षित, 
कदय फोधी, तठ, शापग्रस्त, नपुंसक, भोजनमे भेद करमैवातसे, 
व्य इत, उच्छष्टोजी, वणंसंकर तया अशौचे प हए 
सनुष्यका मस्‌, शूद्री चूढन तया शुका अप्र नहीं खाना 
घा्हिपे । इसी प्रकार पतित, घुगुललोर, यका एल येवने- 
वाले, नट, फषड़ा भरुगनेवाले-भुलाहे, एृतघ्न, सम्ब, 
निषाद, रङ्गभूमिमे भादरं देलनेवाले, सुनार, वीणा दजाकर 
जीनिवाते, हथियार ेचनेवाते, सूत, शराव येचनेधाते, धोयी, 
स्वीफे वशम रहनेवाले, रूर ओर पंस घरानेवालेका अघ्त भौ 
भग्राह्य माना गया है । निनेके प्रह रणासौचरे दस.विन न 
वीते ही! उका तया वेश्याओंफा भत्त नही साना चाहिये । 
षेव, लुमार, धूतविद्या जानोवाते, परवित्त (विवाहित 
छोरे पाके अविवाहित डे भाई) भौर परिवेत्ता (जविवा- 
हित बडे भारे षिवाहित छोटे प्रा) का अत्त भो खनि योग्य 
नहीं है) जिसकी वौ बहिन अविवाहित हो, उस शन्याके 
साथ विवाहे फरमेवाते प्राह्मण तथा भाक मर जनिपर 
उत्की स्तरा उपसोग करमेवाले पुरुष भौर राजाफे अत्तका 
भी त्याग कर देना चाहिये । रानाक अत्त तेजका, शूद्रक 
भे ब्ाहयणत्वका, सुनारफा मत्त मायुका ओर चमारा भघ्न 


नि न सा द = क भ 


सुयशक्षा वाश करता है । पिसी स्मृहका मोर पेश्याका मग्र 
भी निन्दित भाता भया है। वैसका भन्न पीय तवा व्यमि 
घारिणीके पतिका भसन वीर्ये समान माना गया ै, इपतिपे 
उपरा त्याग कर देना चाहिये । जो उनफा व्र हाता है बहू 
उनफे चमडे, रो भोर होक हौ भोजने करता है \ यदि 
भनजानभें इनका भप्त ब्रहुण कर लिया गया टौ तो तीन 
दिनतक उपवास फरएना चाहे; कितु जान-पुमकर एक 
वार भी इनका अन्न खा पेनेपर द्विजफो प्रानापरय-दतका 
आचरण फरना चाहिये । 

पाण्डुनन्दन । अव म दानोफा पयाये फत तेषा रहा 
हैः सुनो । जस-वान फरनेवालेफो तृषि होती है, म्र न. 
वालेफो भक्षय सुप मित्ता है, तिका दान कएेवावा 
मनुष्य भतफे अनुरूप संतानं भोर षोपदान करनेवाला पुष्य 
उत्तम नेत्र पाता है। भूमि देनेवातेको भूमि, सुदर्णबान 
फरनेवालेफो दीघं आगु, गृह देमेवातेफो भुन्दर भवन भौर 
वारो दन फरनेयालेफो उत्तम श्पफी प्राप्ति होती है ! व्र 
देनेवाता चद्धसोकमे भौर मश्य-दान फरनेवाता गश्विनो- 
फुमारोफे लोकम जाता ट! पाहो ठोनेयासे मखा दान 
करनेवाला सक्ष्मीफो पात ह मोर गोदानं करवाता पश्व 
गोलोके सुखका अनुभय फरता टै । सवारौ सौर शप्या-दान 
करभेवाते पुरुषको स्मोकौ मेया अभयनदानं नेवातेशो 
एेपवयकौ प्राप्ति होतौ है ¦ धाल्य-दान करनेवाला मनुष्य 
शाश्वत भु पाता है मौर पेद प्रदान करनेवाला धुर्य प्रर 
बरह्मका स्वर्प हो जाता है। जो सोनो, पृष्की, गौ, सण, 
वकर, वस्त, शस्या सौर माप्त भादि व्तुर्मो्ो सम्मान. 
पूर्वक ग्रहृण करता तया जो दाता म्यायातुपतार भारपपरषक 
दान फरता है" चे दोनों हौ स्वगेभे जाति ह; परंतु भो इतके 
विपरीत भनुचितर्पते दैत मौर सेते ह, उन रोनो्ो नरके 
पिना पदता 1 पिषान्‌ पुरुष कपो भू न गोते, तपस्या 
फरफे उसपर्‌ गय न करे, फष्टमे पड़ जानिपर भी बह्यणोषा 
अनादर न फरे तया दान देकर उसका बलान न करे ! भू 
योतनेते यक्षा, ग्व फरनेते तपस्याका, ओआह्यणके अपमान 
मयुका मोर पते भते खनि करनेपर हक्का नार हो 
जता है! 

जोव मकेले जन्म तेता, मेते भरता तथा मेते हौ 
ष्य मौर पापफा एते भोगता है  ब्ु-बन्धव भनुष्यके 
मरे हए परीरफो फाठ ओर भिदे डते समान पृष्ीपर 
डालकर मह्‌ फरकर चस येते ई । उस समय केवस धर्म ही 
भवे पौष्ये जाता ६ ! मनुष्या मन मिष्यके कमक 
हिसाव सगापरा फरता है, {कतु फाल उसके नाशवान्‌ शरीरः 
कफो तव्य फरके मुसकराता रहता है; इतिप धरमफो हौ 


भा्वमेधिकपवै ] 


सहायक मानकर सदा उसीके संप्र लगे रहना चाहिये; 
योहि धर्मक सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार ही जाता 
है । जिने अधिक्‌ जलते भरे हए अनेकों सरोवर, धम- 


धमं यौर शौचके लक्षण, रान्यासी ओर अतिधिके सत्कारका उपदशं 
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शरणा ए मौर पुन्दर पौले प्नवाये ह तवा जो सदा 
भननका दान करते ओर मीठी वाणी बोलते हु, उभपर यमराज. 
फा भोर नही चत्ता । | 


[मी 2.) 


धमं ओर शौचके लक्षण, संन्यासी मौर अतिथिके सत्कारका उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र 
ब्राह्मण तथा अल्ल-वानक्ी प्रशंसा | 


धुधिष्ठिरने पूछा--जना्ेन ¡ मनीषौ पुरष धर्मो 
भनेको प्रकारका ओरं वदटुत-से हारवाला बततलाते है । 
बस्ते उसका तक्षण वया है, पट्‌ भतानेकी कपा फरे । 

भगवान्‌ने केहा--राजन्‌ ! दुम धर्मं ओर शौचकी 
विधिका करम संयते सुनो । भिस, शौच, क्रोधका अभाव, 
करूरताक्ा अभाव, दम, श्म भर सर्तता--ये धमेके निरिचतं 
सक्षण है! बरह्यचयं, तपस्या, क्षमा, मधु-मासका त्याग, 
धर्ममर्पदिके भीतर रहना सतौर मनको वमे रखना--ये सव 
पौ (पवित्रता) फे लक्षण है ! भनृष्यको चाहिये कि वहं 
अचपनमे विदयाघ्ययन करे, युवादस्था कनपर स्त्रीक पाथ 
विबाहु षरे मौर दुद मुनिवृत्तिका माय ले; कितु 
धर्मक माचरण भदा ही सब भवत्थाममिं फरता रहै \ 
श्राह्मणका अपमान न करे, गुखुजनोकी निन्दा ते फरे भौर 
सन्पासो-हात्मामेकि जनु बर्ताव करे--यह सनातनघमं 
है। सन्यासी ब्राह्मणोफा गुर है" बराह्मण चारों वणका गुद 
है पति अपनी स्वीका गुर है भीर राजा सचफा गुर है । 
यदि सन्यासी गृहस्थे धर एक रात भौ ठहर जाय तो वह्‌ 
उसके दारा जान-वूसकर या अनजानमे भिये एं भमस्त 
पापको भत्म फर डालता है । संन्यासी एक दण्ड धारण 
करनेवाला ह या तीन शण्ड, वडौ-बड़ी जटाएं रखती हो या 
माया मुंडये रहता हो भथवा गेरभा भस्त पहनिवाला 
हो, उसकी एना ही फरनी चाहिये । यदि गुहस्य पुरुष 
सन्यासी भौर अतिथिफी एना नहीं करते अथवा उनका 
अपमान करते ह तो वे उन गुहेस्थोको नरक गलते ह । 
इसलिये जो परलोके अपना कत्याग चाहते हौ, उन 
ुर्षोको उचित ह किं वे भुममें समस्त कर्मोफो सर्पेण करनेवाले 
मेरे शरणागत भव्तोकी यत्नपूर्वक पूजा फरे । ब्रह्मणोपर 
हाय न छोड, गायको केपी त मारे; जो इन दोनोपर प्रहर 
करता है, उसे शूणहत्याके समान पाप सगता है । मग्निकी 
भुहते न शके, षैरोको माययर भ तपावे मौर मागको पैरते 
न क्ुचले तया पीठकी भरसे अग्निका सेवन स करे । वो 
भगहू आग जलती हो तो उसके बोचसे न निकले । अन्ने 


फोई पवित्र बस्तु न डाले 1 उच्छिष्ट भवत्थामे सथा 
सुतकमें भी की अग्निका स्पक्षं न फरे । अगन सर्वदेवताखप 
हैः मः शुद्ध होकर उसका स्यशं फरमः चाहिये । भल या 
मूक हाजत होनेपर वुद्धिमान्‌ पुरषको सग्निफा स्य नहीं 
करना चाहिये; क्योकि जबतक यह म-भूतरका वेए प्राण 
करता है तबतक अशुद्ध रहता है । भोजनं छना तिथ 
दरक घरमे कभी आग महीं लानी चाहियि; षयोकि उस 
मारसे तयार हुए अस्रके दवारा मनुष्य जो कुछ सी शुम 
फरता है, उसके पुण्यका आधा भागं उस आग दीवालेको 
ही मिलता है । इसलिये अपने घरकी भाग कभी दुमे नहीं 
देनी चाहिये । यदि भसापधानीते भथवा अनजाने धरकौ 
आग शान्त हो जेय तो पुनः मरणी काष्ठका मन्थन करके 
अगि प्ररूढ फरनी चाहिये । अथवा किसी भोत्निय ब्राह्मणक 
घरमे भाँग लानी चाहिये । 


युधिष्ठिरमे पचछठा--जनादेन ] जिनको दान देनेसे 
महान्‌ सलक प्राप्ति होती है वे सु बराह्मण कपे हेति है 1. 

भगवानुने कहा--रनन्‌ १ नोक्तोधन करमेबाते, 
ही स्‌ व्राह्मण ह ततया उको दान देनेसे महान्‌ फक. 
प्राप्ति होती है । जो अक्निमानशूत्य, सब कुट सहनेवात, 
शास्त्रीय अर्थके शाता, इच्छियजयी, सम्पूणं प्राणियों 
हितकारी, सवमेः साथ भैत्ीका भाव रखनिवाले, निर्लोभि, 
पवित्र, विद्वन्‌, संकोच, सत्यवादी भौर स्वधरमपरायण हौ, 
उनको दिया हेमा दान महात्‌ फलकी भाप्ति करनेवाला 
होता है ॥ जो भ्तिदिन भङ्गसदित चारो वरदका स्वाध्याय 
करता हो भौर लिसके दरम गू्रका अस्त पड़ा हो, उको 
ऋषियनि दानका उक्तम पात्र माना है ! युधिष्ठिर | थदि 
शुद्ध बुदि, शास्त्रीय ञान, सदाघार ओर्‌ उत्तम व पुतं 
एक श्राह्यण भी दान प्रेण फर तरे तो दहं शतके समस्त 
लका उद्धार कर देता है । एमे ब्राह्मणको भाय, घोड़ा, भ 
सौर धन देना चाहिये । स्त्युरषोद्वारा सम्मानित किसी गण 
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वान्‌ ब्राह्मणका नाम भुनकर उसे दुरसे भी बुलाना ओर 
भयत्नयुरवक उसका सत्कार तथा पुजन करना 0 | 
युधिष्ठिरे कहा--देवेश्वर ! धर्म मौर अधर्मकी 
इस विधिका भष्मजीते विस्तारे साथ वर्णन किया था । 
आप उनके वचनोमिमे सारभूत धमं छँटकर वतलादवये । 
भगवानने कहा--राजन्‌ ! समस्त चराचर जगत्‌ 
मन्नके ही आधारपर टिका हुमा है । अन्ने आणकी उत्पत्ति 
होती है, यह वात प्रत्यक्ष है; अतः अपना कल्याण चाहुनेवाले 
पुरषको देश मौर कालका विचार करके भिक्षुकको अवश्य 
अन्न दन करना चाहिये } ब्राह्मण बालक हो अयना वृद, 
यदि बह रास्तेका थका-मदिा घरपर भा जाय तो गृहस्य 
पुरुषको बड़ी प्रसत्नताके साथ गुरुक भांति उसकी पुजा 
करनी चाहिये । परलोके कल्याणकौ प्राप्तके लिये अपने 
प्रकट हृषु क्ोधको भी रोककर, मत्तरताका त्याग करके 
सुशीलता मौर प्रसस्षतापूर्वके अतिथिकौ पुजा करनी चाहिये ! 
गृहस्य पुरुष कभी अतिथिका अनादर न करे उसे भूटो बात 
नं कहे तया उसके गोत्र, शाखा ओौर अध्ययनके विषयमे भी 
फी प्रषन न करे । भोजनके समयपर चाण्डाल या श्वपाकं 
(महाचाण्डाल) भी घर आ जाय तो परलोकमे हित चाहनेवाले 
गृहस्यको भन्ने द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये ! जो 
(किस भिकुकंके भयसे) अयने धरका दरवाजा अद करके 
लुशी-सुशौ भोजन फरता है, उसने मानो अपने (लये स्वर्का 
दरवाजा बंद फर दिया है । जो देवता, पितरो, ऋषियो, 
ब्राहमणो, तिथियों जौर निरय मनुष्योको अन्नसे तृप्त 
करता है उसको महान्‌ पुण्यफलक प्राप्ति होती है । जिसने 
पने जीवनमें वहुत-ते पाप पिये हो, वह भौ यदि याचक 
्ाह्मणको विशेषरूपे भन्न-दान करता है तो सव पापोसे 
रकार पा जाता है । संसारमे अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता 
भाना जाता है मौर जो प्राणदाता ह बहौ सव कुठ देनेवाला 
है । भतः कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अल्लका दान विशेषरूप- 
से करना चाहिये \ भत्नको मृत कहते हँ मौर मच ही प्रनाको 
जन्म देनेवाला माना गया है । अञ्चफे नाश होनेपर शरीरके 
पाचों धातुरमोका नाश हो जाता है । बलवान्‌ पुरुष भी यदि 
भल्नका त्याग कर टे तो उसका बत नष्ट हो जाता है । इसलिये 


संक्षिप्त महाभार 
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-दान देना 
चाहिये । पयं मपनी फिरणोति पृथ्वीका सारा रस खींचते ह॑ 
मौर हवा उसे लेकर वादलोमें स्थापित कर देती है-1 
वादलोमे पड़ हुए उस रसको इन्र पुनः इस पृथ्वीपर वरमाति 
हः उसमे आप्लावित होकर पृथ्वी तृप्त होती है मौर उसमेते 
भन्नके पौधे उगते है, जिनसे सम्पुणं प्रजाका जोवन-निर्वाह 
होता है । इस प्रकार सुं, वायु, मेघ ओर इन्द्र-ये एकही 
समूदायके अन्तर्गत हः जिने समधु भूतोका प्रादुमवि हुमा 
है । भाकाशमे इन महात्माभके अनेकों दिव्य भवन हैमे 

ˆ भित्न-भित् प्रकारमे वने हुए भीर पूयक्‌-पुयक्‌ भूमिपर स्थित 
है । उनमेमे फिसीका चन्रभण्डलके, समान श्वेत रंग है भौर 
किपसीका उदयकालौन सूक समान साल । उन लोकमि 
स्थादर ओर जङ्घम सभो तरहुके प्राणी निवास करते ह। 
अन्नदाताोंको वे हौ लोक प्राप्त होते है, इसलिये सदा अन्न- 
दान करते रहना चाहिये । 


आश्वमेधिकपर्व | 


भोजनकी विधि, गौजोको घास डालनेका विधान मौर माहात्म्यं 
तिल भौर गत्ता पेरनेका निषेध 


युधिष्ठिरने कहा--मधुपूदन ! भक्न-रानका फल 
सुनकर मुभे बड़ प्र॑सप्नता हई है, अव आप भोजनकी 
विधि यतानेकी कपा फीन्यि । 
` भगवान्‌ कहा- पाण्डुनन्दन ¡ द्विजातियोके भोजनका 
भो विधान है, उपे सुनो । भेष दविजफो उचित है कि वह्‌ 
स्तात करके पवित्र हो शुद्ध भौर एकान्त स्थानमें वैठकर 
अन्तिमे होम रे ! फिर प्राह्यण हो तो चौकोना, क्षन्निय 
हो तो गोलाकार ओर वैश्य हो तो अर्धचन््राकार भण्डल 
अनवे! उसके घाद पर भोकर ऽसौ भण्डलमें विषे हुए 
शुद्ध मातनके ऊपर पूरवाभिमुख होकर व॑ठं जाय र दोनों 
परोत मथवा एकं पैरके द्वारा पृथ्वीका स्यं क्वि रहे । एक 
वस्त्र पहनकर तथा सारे शरोीरफो फपडेते दककर भी भोजनं 
न करे । इसौ प्रकार फटे हुए वतेनमे तया उत्टी पत्तलमें भो 
भोजन करना निषिद्ध है! भोजने फरनेवाले पुरुषको 
प्रसप्नचित्त होकर पहले मन्नफो नमस्कार करना चाहिये ! 
श्रके सिवा दूषरी मोर दृष्टि नही शअतनी चाहिये तथा 
भोजन करते समय परोत हए अन्चफी निन्दा नही करनी 
घाहिये ! भोजन भारम्भ करने पहले हाथमे जल लेकर 
उसके द्वारा अश्नकी प्रदक्षिणा करे, फिर मन्त्र पटृकर 
पृथक्‌-पृथक्‌ पचो प्राणोको अन्नकी भाहृति दे। अन्न, 
बघ्नाद मौर पाचों प्राणेकि तत्वफो जानकर जो भ्राणाणिनहोते 
करता है, उसके द्वारा पञ्चवायुमोफा यजन हो नाता है ! 
प्राणोकफो आहूति देनेके पदचात्‌ अपने भुलमे पडुनेलायके 
एक-एक प्रासन सन्न उठाकर भोजन फरे । यदि एक ग्रासका 
मक्ष मुखम जानिके बाद वच रहै तो वह्‌ मपना नू कहुलाता 
1 प्राससे बचे हए त्था मंहसे निकले हृएु अन्नफो अलाच 
सममे ओर उसे ला लेनेपर चान््रायण-त्रतका माचरणं करे । 
जो अपना जूढा खाता है तथा एक बार खाकर छोड हए 
भोजनको फिर ग्रहण करता ह उसको चाद््रायण, च्छ्‌ अथवा 
प्राजापत्य-व्रतका आचरण करना चाहिये । जो स्त्ीके 
भोजने किये हए पात्रमे भोजन करता है! स््रीका जूढा लाता 
है तथा स्तरीके साय एक वर्तन भे भोजन फरता है, बह मानो 
मदिरा पान फरता 2 । ततत्ववरशीं भुमियोने उत पापसे 
धूटनेका कोर प्रायरिचत्त ही नहीं देखा है । यदि पानी पौति- 
पीते उसकी वय मुहते निकलकर भोजनमें गिर पड़ तो वह्‌ 
छानेयोप्य नहीं रह जाता । जो उसे सा लेता है, उस परषको 
्ादद्रायण-दरतका आचरण करना घराहिये । दसी प्रकार 
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भोजनकी विधि, गौमोको षा डालने का विवान भौर माहासम्य 
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त्म्यं तथा ब्राह्मणे लिये 


पीनेसे वचा हमा पानी भी पनः पीमेके थोग्य नहीं रहता । 
यदि फो ब्राह्मण मोहवश उसको प ले तो से चा्रायण्‌- 
व्रतका माचरण फरना चाहिये । ब्राह्मणको उचित है कि 
वह मोन होकर पुथ्नी या दिशार्बोकी सोर न रेते हृषु विधि- 
वत्‌ भोजन फरे, कफिसीको गपना सूखा न दे, फी भी बहुत 
मधिकं भयवा वहु कम भोजन न फरे । प्रतिदिन उतना हौ 
अन्न खाय, निसते भपनेफो कष्ट न हो ! भोजनं करते समय 
यदि रजस्वला स्त्री, चाण्डाल, कुता अथवा पुमर दौख जाय 
तो अश्चको त्याग देना चाहिये । जो भोहव्त उस अघ्रका 
त्याग नहीं करता, वह्‌ दिन चाद्रायण-तका मधिकारी 
है । जिस भोजनम वाल या फो कीड़ा पड़ा हो, जिते मुह 
पकर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समना चाहिये; 
एसे मल्चको भोजन फर सेनेपर चानायण-ब्तफा आचरण 
नावश्यक हो जाता है ।! भोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद 
जिसे फिर दियागयाहो,जो परमे ट्‌ गया या साध दिया 
गया हो, वह्‌ राक्षसफे खाने योग्य मन्न है-रेता सममकर 
उसका त्याग फर देना चाहिये । राक्षसके उच्छिष्ट पागको 
ग्रहण फरेवाला ब्राह्मण अपनी सात पौ पटुलेके पितरों 
ओर सात पीढ़ीतरक अनिवाली संतानोको घोर रौर नरकमें 
गिराता है । भोजन समाप्त होनेपर, निसमे भोजन किया हो 
उस पात्रमे भाचमन फरना चाहिये । यदि माचमन क्वि बिना 
ही भोजने फरमेवात द्विज भोजनके भासने उठ जाय तो 
उते तुरंत स्नान फरना चाहिये, मन्धथा वहु भपवित्र ही 
रहता है । 

युधिष्ठिरे पुा--पगवन्‌ | गौभके भागे घासकी 
मुट्ठी डालनेका विधान मौर माहात्यं षया है, तथा गततेमे 
चनमाफी उत्पत्ति किस प्रकार हई है--यह बतानेकी कृषा 
फोणिये । 

भगवान्‌ते कहा--राजन्‌ ] वर्लोफो जगतृका पिता 
सममना चाहिये भौर गौ संसारकी मातां है; उनकी 
पुजा करनेसे सम्पूणं पितरों भौर देवता्मोकी एज हो जाती 
है । जिनके गोबरते लीयनेपर सभा-वन, पोते, धर गौर 
देवमन्दिर भरी शुद्ध हो जाते ह उनसे बहकर मौर कौन 
प्राणी हौ सकता है ? जो भनृष्य एक सालतक स्वयं भोजन 
करनेके पहले प्रतिदिन दूसरेकी गायको मुटृटी भर धात 
विलाया करता ह उसको प्र्यक समय गौ सेवा करे 
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फल प्राप्त होता है । (गौके आगे घासकपि भुट्ढौ उालनेका 
निधान इस अकार है--) मोमाताके सामने घास रषकर 
इस प्रकार कुना चाहिमे--श्ंसारकी समस्त गौं भेरी 
मातां ओर सस्ुणं वृषभ मेरे पिता ह । पोमाताभो { सने 
तुम्हारी सेवामें थह धासकी सृरृठी अर्पण कौ है, इसे स्वीकार 
करो ।^* यह्‌ मन्त्र पकर अथवा ायक्तीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्तसे धासको अभिमन्तित करके गौको पिला दे; 

एसा -फरमैसे जिस पुण्यफभकौ प्राप्ति हौती है उसे सुनो । 
उस पूरुषते जाननवकर था अनेजानमे जो-जो पाप किमे 
होते है बह सब सष्ट होः जाते ह तथा उसको कमी बुरे 
स्वैण नैह दिखायी देते ! तित वड़े पतिते भौर पापनाशकं 
होते ह भगवात्‌ नारायणसे उनकी उत्पत्ति हुई है; इसलिये 
भाद्में तिलक बड़ी प्रशंसा की गयौ है ओर तिलका दानं 
अत्यन्त उत्तम इति बताया गया है । तिल दान करे, तिल 


संक्षिप्तं ्रहाभिास्तं 


[ भाप्वमेधिकरव 


भक्षण करे ओर सवेरे तिलका उयटन लगाकर स्नान कैर 
तथा सदा ही भपते भूते 'तिन-तिल' का उच्चारण फिया 
करे; षयोकि तिल सवं पापोफो नप्ट करनेवाले हेति ह । 
द्विनातियोको तिल खरीदकर या दानमे लेकर येचना नहं 
चाहिये ! जो तिलोका भोजने फरने, उवटने सगाने सीर 
दान दैनेफे अतिरियत मीर फिसौ फाममें उपयोग करता 
है बह फीड होकर अपने पितरोके साय पुत्तेफी विष्ठमिं 
डबता है \ प्राहमणको स्वयं तिल पेरमेकौ मषीनमें तिमे 
डालकर तेल नह पेरना चाहिये ! जो मोहुवश स्ववं ही तिमि 
पेरता है, वह्‌ रौरव नरकमे पडता है) चन्दमा दु [गघ्रे) के 
चंशमे उत्पन्न हभ है भीर ब्राह्मण चन्म वंपमिं उत्पन्न 
हए ई" इसलिये ब्राह्मणको फोट गन्ना नही पेरना चाहिये 
यदि ब्राह्मण श्ना पेरता है तो उसे एक-एकं गन्ने तिपि 
एक-एक प्रह्हत्याका दोष लगता है ! 
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आपद्धमं, भेष्ठ मौर निन्य ब्राह्मण, भादका उत्तम काल ओर भानव-घभ-सारकफा वर्णन 


युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! भषकी पाति भने सव 
धर्मक संग्रह सुन लिया तथा यह भी मासूम हो शया पिं 
फोन-सा अन्न भोजनके योग्य है सौर फौन नही है । अव 
कृपा करफे आयदर्मका पर्णन कीजिये । 

भगवानूने कहा--राजन्‌ ! जब देशमे अकाल पड़ा 
हो, रटे ऊपर कोई, आपत्ति भयौ हो, सन्म या भृतयका 
सूतक हौ तया फडी धूपमे रास्ता चलना पड़ा हो भौर इन सव 
कारोत नियमका निर्वाह न हौ सके तथा दूरका मार्ग तं 
करनेके कारण विशेष थकावट आ गयौ हो, उस अवस्थाने 
ब्राह्मण, कषत्रिय भौर वैश्यके न मभिलनेयर शूप्रसे भो जीवम. 
निबहकि तिये थोड़ा-सा कच्चा अन्न (सीधा) लिया जा सकता 
है । रोगी, दलो, पीडित भौर भूला ब्राह्मण यदि भोभन- 
सम्बन्धी नियमका पालन न कर सके तो भौ ऽसे ्रायर्चित नही 
लगता । जतं, मूले, घी, दघ, हवि, ब्राह्मणको इच्छा पूर्ण 
फरना, गुरुकी आज्ञाका पालित मौर मोषधि--इन आरेकिं 
सेवने त्रतका भंगं नहं होता ! जो मनुष्य विषिपूर्यक 
्रायश्वित्तं करे असमर्थं हो, वहु चिद्रानोके वचने तथां 
दानके द्वारा भी शुद्धं हो पकता है । प्रदेशमे रहनेवाला 
परुष यदि छ कालके स्थि घर मवे तो वह ऋतुकालमे 
तथा उससे भिन्न समयमे भी, राते तथा दिनमे भौ अपती 
प्त्रोके साथ समागम फरनेपर प्रायश्चित्तका भागौ -सक साथ समागम करनेपर प्रायश्चिततका भागौ नहीं होता १ 

` शरावो मे मतिरः सर्वाः पितरश्चैव गोवृषाः । 

्रामृष्टि सया दत्तं प्रतिगृह्णीत मातरः ॥ 


युधिष्ठिरे ूष्ठा-देवेप्व } केति ब्राह्मण प्ररत 
योग्य होते ह मौर फंसे निन्दके योग्य तथा अष्टका-भादका 
कौन-सा समय है--पह्‌ भुके यताहये 1 

भगवान्‌मे कहू--राजन्‌ ! उत्तम कलमे ' उत्पन्न, 
शास्त्रोक्ते करमोका अनुष्ठन करनेवाले, विद्वान्‌, दयालु, 
शीसम्पत्े, रलं ओर सत्यवादी--ये सभी ब्राह्मण सुपाते 
(परशंस्ाके योग्य} माने जति ई । ये आगेफे आसनषर 
वठकर ससे पटले भोजन करमेके अधिकारी हं तवा उस्र 
परितिमे जितने लोग वैठे होते है उन भदको ये अफे 
द्शनमात्रसे पवित्र कर देते ह । जो भेष्ठ व्राह्मण भेरे शरणा- 
भते भवत हो, उन्हं पडप्तिपावन समो 1 चे विपेपरूपते 
पुजा करतेके योग्य हु । अव निन्दाके योगय ब्राह्मणोका वर्णन 
सुनो! जो ब्राह्मण संसारम फपदयपरणं वर्ताव फरते ह वै 
वेदोके पारगामी विद्वान्‌ होनेयर भी पापाचारी ही माने 
जाति है । जो अगिनहोद्र मौर स्वाध्याय न करता हो, सदा 
दान लेनेको ही रुचि रखता हौ भौर जह कहीं भी भोजन 
कर लेता हो, उसको ब्राह्म नातिका फलक समना चाहिये । 
जिसका शरोर मरणाशौचका अन्न खाकर भोटा हमा हो, 
जो शूका अत्न भोजन करता हो ओर शूरे हौ भन्नफे रसे 
पृष्ट हुम हो, बह्‌ ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाध्याय, जप मौर होम 
करनेपर भी उत्तम गतिको महीं ्रप्त होता ¦ भो प्राह्ण 


` प्रतिदिन भगनिहोन करनेषर भी शूद्रके अननत बचा न रहता हो, 


उसे आत्मा, वेदाप्ययन ओर तीनों अग्निन पांचोका 


आश्वमेधिकपवं ] 


नप नव ह ण र र~ हो जाता है 1 शूढको सेवा करेवाले ब्राह्मणको खानेके 
तिथे जमीनपर हौ अन्न डाल देना चाहिये; षयोकि चह कुत्ते 
बौर गीबड्के ही समान होता है । जो प्राह्ण भू्खतावश भरे 
हए शूक शवके पौ-पीे श्मशानभूमिमे जाता है, उसको 
तीन रातका अशौच लगता है ! तीन रात पुरणं होनेपर यदि 
किस समुद्रम मितनेवाली नदीके भीतर स्नान करफे सौ वार 
प्राणायाम करे मौर धौ पीवे तो वह्‌ शु होता है । जो सेष्ठ 
विज किसी मनाय ब्राह्मणे शवफो र्मणानमें ते जते हैः 
ऊहं पग-पगपर भर्वमेधयन्तका फल भिलता है तथा षे जलम 
प्लान करनेमात्रसे तत्काल णुद हो जाते ह । निवृत्तिमाग- 
परायन ब्राह्मणको शूद्रके घरमे षध या दही भी नहीं खाना 
राहि । उते भो शूद्रा ही समभना चाहिये ! अत्यन्त भूरे 
ˆ होनेके कारण अस्नकी इच्छावाले त्राह्यणोके भोजनम जो 
मनुष्य विध्न डालता है, उससे वदृकर पापौ दूसरा फो 
नही है 

राजन्‌ ¡ यदि ब्राह्मण शीत ओर सदाचारसे रहित हो 
जाय तो हो अद्धोसहित सम्पूर्णं वेद, सांख्य, पुराण सौर 
, उतम कुलका जन्म--ये सव मिलकर भो उसे सद्गति नहीं 
दे सक्ते । प्रहणके समय, विषुव योगे, मयन समाप्त होनेषपर, 
पत्-कमं (श्रार मादि) मे, मघा-नक्षत्रमे, अपने यह 
प्रका जन्म होनेपर तथा गयामें पिण्डदान करते समय जो 
चोडा-सा भी दानं पिया जातां है, वह्‌ एक हजार स्वर्ण- 
दाके वान देनेके समान होता है । वेशा मासकी शुक्लो 
तुतीषा, कातिक पुक्लपक्षकी नवमी, भाद्रपद भासक 
कृष्णा तयोव, माघकी अमावास्या, चमा मौर भयको 
ग्रहृण तया उत्तरायण भौर दक्षिणायने प्रारम्भिक विनि--पे 
शरादके उत्तम कास ह । न दिनोमे मनुष्य पवित्रचित होकर 
यदि पितरोके तिये तिलमिधित जलका भो वान करदेतो 
उक्तके हारा एक हजार यर्षतक श्नाद्धे फरनेको मावष्यकतो 
पणं हो जातो है । पह रहस्य स्ययं पितरोफा बतलाया हुमा 
है। ओ मनुष्य स्नेह या भयफे कारण मवा धन पानेकौ 
पष्छाते एकं पहमितमें बैठे हृए सोगोको भोजन-परोसनेमे 
भेद करता है उते विदान्‌ पुरुष करूर एराचारी, अजितात्मा 
भौर ब्रह्महत्यारा बतलाते ह । लिने पास धनका भंडार 
भरा हुमा है मौर जो परलोकके विषयमे कठ भौ न नाननेके 
कारण सदा भरोग-विलासमे टौ रम रहे ह, षे फेवल देहिक 
सुमे ही भासक्त ह; उनके लिये दरस लोकंका ही सुल बुलभे 
है । पारलौकिक सुख तो उन कभी नसीव नहीं होता । जो 
विधरमोकौ आसमतसे सूक्त होकर तपस्यामे संलग्न रहते, 
` नित्य स्वाध्याय करते, इन्योको वशमे रते भीर समस्ते 
पराणियोकरे हित-साधनमे लगे रहते ही" उनके तिय इस लोकको 


मापदधरम, शरादधका उत्तम कात मौर मानव-र्म-सारका वर्णन 
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भी सूस सुलभ है मौर परलोकका भी । प्रतु जो भूख न 
विद्या पेते हः न तप करते ह, न दान देते मौर न अन्य सुल- 
भोरगोका ही अनुभव कर पाति ह, उनके लिये न इस लोक 
सुखं है न परलोकमें 1 

युधिष्ठिरने कहा--गवन्‌ ! आप साक्षात्‌ नारायण, 
पुरातन हैश्वर मौर समपु जगत्के निवासस्थान ह !' आपको 
नमस्कार है। जब मँ सम्पूणं धर्मोका सार शवण फरना 
चाहता ह । । 

भगवानने कहा-महामाज्न ! मनुनीने नो धरमके 
सारतत्वका वर्णन किया है, बह पुराणोकि अनुकूल भौर वेदे 
दारा स्मित ह । उसीका मै वर्णन फरता हु, भुनो । 
मननिहोती द्विज, कपिला शौ, यन्न करनेवाला पुरूष, राजा, 
संन्यासी मौर महासागर--ये दर्शनमात्रसे मनुष्यको पवित्र 
फर देते ह, इसलिये सदा हनका दशन फरमा चाहिये । एक ' 
शौ एकको ही दानमे देनी चाहिये, बहूतोको नहीं (बहुतोको 
देनेपर वे उस गौको बेचकर आपसमे उसकी कीमत बाँट लेते 
है) । यदि बह गौ बेच दी गयी तो वहू दाताकी सात 
पीदियोको भस्म फर देती है । एकं शो, एक वस्त्र, एक 
शय्या भीर एक स्त्रीको कभी मनेक मन्‌ष्योके अधिकारभे 


नहीं देना चाहिये; क्योकि वैसा फरनेपर उस दानका फल 


दाताको नही मिलता । यदि ब्राहमण मौर शौ अनार्यं मनुष्यो , 
धरमे स्वयं जाकर आहार ग्रहृण करं तो उन सनार्योको राजसुय 
यज्ञसे भी बदृकर पुण्य होता है । जो ब्राह्मणको भर गौको 
आहार देते समय फिसीको भत दो' कहकर भना करता है, 
वहु सौ बार पशुपक्षी योनिम जन्म लेकर अन्तम 
चाण्डाल होता है । ब्राह्मणका, देवताका, दरद्रिका ओर 
गुरुका धन यदि बुरा लिया जाय तो वह्‌ स्वगवासि्योको भी 
नीचे गिरा देता है । नो धका तत्व जानना चाहते है! उनके 
लिये वेद मुय प्रमाण है धर्मशास्त्र दसरा प्रमाण है भौर 
लोकाचार तीसरा भरमाण है । पू्वसमुदरसे सेकर पर्चिम 
समुदरतफ ओर हिमालय तथा बिन्ध्याचलके बीचका जो देश 
है, उसे आार्यावतं कहते है । सरस्वती भौर दृषदरती--इन 
दोनों देवनदियोके बीचका जो देवतामद्रारा रचा हमा देश 
है, उपे ब्रह्मावतं फहते ह! जिस वेशम चारो बर्ण तथा 
उनके अवान्तर भेदका जो भचार पूरवपरम्परासे चला भाता 
है, बहौ उनके लिये सदाचार कहलाता है। करोत, मलस्य, 
पन्चाल जौर शूरसेन--ये ब्रह्मधियोकि देश ह भोर ब्रह्मावतंके 
स 
भूमण्डलके सम्ु्णं मनूष्योको अपने-अपने आचा 4 | 
सेनी चाहिये । हिमालय ओर विन्ध्याचलके बौचमे १ु 
र्वं मौर प्रयागत पर्चिमका जो देशा है! ह्‌ मध्यदेश कहलातां 
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है । जित देशम कृष्णसारनामक मृग स्वभावतः विचरा 
फ़रता है, वही यज्ञे लिये उपयोगी देश है; उससे भिन्न 
म्लेच्छा देश है। इत देशोका परिचय पराप्त करके 
हिनाति्योको इन्हीं निवास करना चाहिये; क्तु श्र 
जीविका न मिलनेषर निर्वाहक लिये किसौ भी देशमे निवास 
कर सकता है ! सदाचार, अर्हिसा, सत्य, शमितिफे अनुसार 
दान तथा यम ओौर नियमोका पालन-ये मुख्य धमं ह । 
ब्राह्मण, कषत्रिय ओर वैश्योका गभाधानसे लेकर मन्त्येष्टि- 
पर्यन्त सब संस्कार वेदोक्त विधियो भौर मन्त्रके अनुसार 
कराना घाहिये; षयोकि संस्कार इहलोक भौर परलोके 
भी पनित्र करनेवाला है । गरभाधान-संस्कारमे किये जानेवालि 
हृवनके द्वारा मौर जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण, यज्ञोपवीत, 
वेदाध्ययन, वेदोक्त प्रते पालन, स्नातकके पालनेयोग्य प्रत, 
विवाह, पञ्चमहायजञोफे अनुष्ठान तथा अन्यान्य यज्नोके द्वारा 
षस शरीरको परब्रह्मफी प्राप्तिके योग्य बनाया जाता ह । 
जिससे न धर्मका लाभ होता हो न अर्थका तथा विद्या-पराप्तिके 
अनुकूल जो सेवा भी नहीं छरता हो, उस शिष्यको विया नहीं 
पदानी चाहिये, ठीक उसी तरह जसे उत्तर सेतमे उत्तम 
वीज नहीं बोया जात्ता। निस पुरुषसे लौकिक, वेदिक तया 
आध्यात्मिक क्नान प्राप्त हभ हो, उस गुरको पहले प्रणाम 
करना चाहिये । अपने दाहिने हाथमे गुरुका दाहिना चरण 
भौर वाये हाथसे उनका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना 


संक्षिप्त महाभारतं 


[माएवमेधिकपवं 





चाहिये ! गुर्को एक हायसे फी प्रणाम नहीं फरना चाष्ट । 

जो गर्भाधान आदि सव संस्कार विधिवत्‌ फराता भोर वेद 

पदाता है, वह प्राह्यण गुर फहलाता है । जो उपनयन-संस्कार्‌ 
फरफे कत्य भौर रहस्योसहित वेवोका नित्य मध्ययन कराता 
है! उसे उपाध्याय कहते ह । जो षडद्धयुवत चे्वोको पाकर 
वैदिक ब्रतोफी शिक्षा देताः भीर मन््रार्योको ष्याश्या करता 
है बह आचार्यं फहूलाता ६1 गौरवम दस उपाध्यायो 
बदृकर एक चाय, सौ आचायंति बदृकर पिता भौर सौ 
पिताते भौ वदृकर भाता है; कितु जो ज्ञान देनेवाते गु 
है वे एन सथकफी अपेक्षा मत्यन्त श्रेष्ठ है । गुरसे बकर न 
फोर हृभा, न होगा; ्ठसतिये मनृष्यको उपयुत शुरनेनेकि 
अधीन रहकर उनकी सेवा-गुधूषामें लगे रहना चाहिये । 
इसमे तनिफ भौ संदेह नहीं कि गुरुजनोफि अपमानसे नरके 
गिरना पडता है । जो लोग फिसी मद्धते होन ह, जिनका 
फोई अद्धः भधिक हो, जो षिदयासे हीन, मवस्यके बूट, श्प 
भीर धनते रहित एणा जातिमे भी नीच हूं, उनपर मआह्षेप 
नहीं करना चाहिये; षर्योफि आक्षेप करनेवाले भनुष्यका 
पुण्य, जिसका भक्षेप फिया जाता है, उसफे पास षता 
जाता है खीर उसका पाप आक्षेप करनेवालेके पास चला 
आता है । नास्तिकता, वेद मीर देवता्ओंफी निन्वा, हष 
दस्म, मभिमान, क्रोध तया फठोरता--एनका परित्याग कर 


देना चाहिये ! 





अग्निक स्वरूप, अग्विहोत्रकौ विधि तथां उसके माहात्म्यका वणेन 


युधिष्ठिरने पुठा--देषवेवेश्वर ! प्राह्मण, क्षत्रिय 
मोर वेश्योफो फिस प्रफार हवन फरना चाहिये ? अग्निके 
कितने भेद है १ उनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप वया ह ? किस 
मग्निका फँ स्थान है ? अग्निहोत्री पुरुष किस मग्निमे हवन 
फरफे किस लोकको प्राप्त होता है ? पूर्वकालमे मग्निहो्का 
निमित्त क्या था। देवताओके तिये फिस प्रकार हवन किया 
जाता है ओर कंसे उनकी तृप्ति होती है ? अग्निहोत्रीको किस 
सतिकी प्राप्ति होती है ? थदि तीनों अग्नियोके स्वरूपको न 
जानकर उनमें अविधिपूर्वके हवन किया जाय अथवा उनकी 
उपासनामें तृटि रह जाय तो वे तिविध अग्नि अग्तिहोत्रीका 
क्या अनिष्ट करते हँ ? तथा जिसने मग्निका परित्याग फर 
दिया हो, वह्‌ पापात्मा किस योनिम जन्म तेता है ? ये सारी 
बातें संभेपमे सुमे सुतादये; षयोकि मै भविति-भावसे आपकी 
शरणमे भाया हूं । भगवन्‌ | आप सर्व हः सवे महान्‌ है; 
अतः आपको मै नमस्कार रता हं । 


भगवान्‌ने कंहा--राजन्‌ । इस महान्‌ पुष्यदायक्‌ 
मौर परम धर्मरूपौ अमृतका वर्णन सुनो--यहं धर्मपरायण 
अग्निहो ब्राह्म्णोको भवेसागरसे पार कर देता है । मेने 
सुष्टिके प्रारभ्भमे ब्रह्मार्पसे सभ्पुणं सोकीको सृष्टि को मौर 
लोगोकी भलटके लिये भपने मुखसे सर्वप्रथमं अग्निक प्रकट 
क्या} हस प्रकार अग्नितत्य मेरे हारा सब भूतेके अगे 
उत्पन्न हुमा है, इसतिये पुराणोके न्नाता मनीषी विदान्‌ 
उसे भग्नि फहते ई । समस्त कारथोमिं सबसे अगि प्रञ्वतित 
मागमे हौ आहूत्नि दी जाती है, $्सलिये इसका ताम मनिनि 
है । यह भसीर्भाति पनित होनेपर श्राहयर्णोको भप्रघ गति 
(परमपद) की प्राप्ति फराता है, इसलिये भी देवताभेमिं 
मग्निके नामसे विख्यात है । यदि एसमे पिधिका उत्लङ्कुन 
करके हुवन किया जाय तो यह्‌ एक क्षणमें ही यजमानको 
ता जानकर शक्ति रसता है, इसलिये अग्निको याद कहा 
णया है । यह्‌ मन्न सम्भरणं भूतोक। स्वरूप आौर देवताता 


आश्वमेधिकपव | 


अग्निके स्वरूप, अग्निहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन 
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मखं है । भस्न पचानेके फारण इसे परचन फहते है । इसकी 
उपासना होती है, इसलिये यह्‌ भौपासन कहा गया है! 
“हृति शग्दसे सबका बोध होता है; उस सबैस्वरूप आहूति 
अम्निका आवसथ--निवास है, अतः ब्ह्मपादी पुरुषोनि उसे 
"आवसथ्य बतलाया है । निस ब्राह्मणक यहाँ धमेके मनुसार 
पञ्चमहायर्तोका मनुष्ठान होता है, वहं चन्मण्डलके भध्यमे 
होकर ऊष्वेगतिको प्राप्त होता है । इद्ियों भौर मने-ुदिषर 
पेयम रखमेवाते सिद्ध सरप्तधिगणं मग्निको भाराधनामे पतवर 
शहनेके कारण ही देवतामेके स्वरुपको प्राप्त हए है । दूसरे 
विद्वान्‌ भावस्य अन्निक्ो ही पचनागि कहते ह; क्योफि 
उसीमे पञ्चमहायजोकी स्थिति है । स्थालीपाकं तथा पुद्यकमं 
सब सीमि प्रतिष्ठित ह! गृहकमका आधार होनेके कारण 
से गृहपति भो कहते ह । कु ब्रह्यवेत्तामोके भतम पासन, 
आवसथ्य, सभ्य मौर पचन नामक मनि भी यही है । एसा 
हीभमेराभौमतटै। 

राजन्‌ ! भय एकाग्रचित्त होकर अग्निहोत्र प्रकार 
सुनो ! गुणके अनुसार नाम धारण करनेवाले जो तिविध 
अगिन ह उनके सम्बन्धमे यहां कछ बतं बतायौ जाती है । 
गृहक जाधित्य ही गृहष्य माना गया है \ यहु गृहपतय 
जित मनिनि प्रति्ठित है, वही गार्हपत्य मणिके नामते प्रसिद्ध 
है! लो अग्नि यजमानको दक्षिण मागे स्व्गमे ले नाता 
है, उसे बराह्मणसोग दक्षिणाग्नि कहते ह 1 "आहति शब्द 
सर्वक्ा वाचक है मौर हुवन नाम है हृष्यका । सन प्रकारके 
हष्यको स्वीकार करनेवाला वद्धि माहबनीय मनिनि कट्ताता 
है । निस भावसग्य नामक मूत मन्न बराह्मण विधिपूर्वक 
हैवन करता है, उसीको पवनागनि भी कहते ह। उन अन्यो 
क्री समामे स्थित रहनेवाला एक भौर भग्न है, जो सभ्य 
कहुलाता ट । भावसम्य नामवाला जो प्रयम अग्नि हैः वहु 
्रजापतिका स्वरूप है । गार्हपत्य अगिन ब्रहमाका स्वरूप है; 
वर्योकि ब्रह्याजीसे ह उसका परार्भाव दमा है मौर यह व्षि- 
णाग्नि स्वरूप है ! होमके मारम्भसे लेकर अन्ततक 
जिसके मुखम भाहि शाली जाती है, वहे माह्वनीय अन्ति 
ययं हः सस्य नामक शो पञ्च अग्नि ह, वह स्वामी 
कापिकेयका स्वस्य है । पृथवी गरहप्या्नि, मन्तरिक्ष 
दक्षिणाग्नि जीर स्वं आहवनीयाग्न है ! दस प्रकारके 
रनक तीन भेव भनि शये ह । गहैषत्य अग्नि मोला- 
कार है; भोकि उसकी स्वह्पपूता पथ्वी गोल है । 
अन्तरिका भकार मधं चके समान है, इसलिये दक्षिणाग्नि 
भी वैता ही माना गया ट । स्वर्गलोकं निर्मल, निरामय मौर 


प्नौफोना ह, इसतिये भाहव्नीय अग्नि भी चौकोना हौ बत. तुमे 


लाया मयः है । भो गरहपत्य-अग्निमे हवन करता है बह 


पुथ्वीपर विजय पाता है । दक्षिणानि हवन करनेवाला 
पुरुष अन्तरिक्षको जीत लेता हैः कितु जो मनुष्य भग्तियुक्त 
वित्ते प्रतिदिन भाहृवनीय भग्ने हवन फरता है वह पृथ्वी, 
अन्तरि मौर ऋषियोसहित स्वरगसोकपर भी अधिकार 
प्राप्त फर लेता है) 

यमि सब ओरसे भगिनके मृखभे हवन किया जाता हैः 
इसलिये बह अत्यन्त कान्तिमान्‌ अग्नि 'भहवनीय' सत्नाको 
भराप्त होता है । मग्निहोत्र मथवा भन्यान्य यज्ञम होमके 
मारम्भते ही भगिने भीतर हृति डाली जाती है, इसलिये 
भी उत्ते भाहुवमीय कहते है । लो द्िज मावसण्य नामक 
मूल अगिन विधिवत्‌ हवन फरता है, बह अपनी पत्नीके साथ 
सप्तषिलोकम जाकर आनत्द भोगता है तथा वह समस्त 
अग्निका प्रिय हो जति है। आवसथ्य अग्निने जो होम 
किया जाता है, उसको मग्निहोत्र कहते है । वह्‌ 'हो मर्थात्‌ 
दुःखसे यजमानका त्राण करता है, इसलिये अग्निहोत्र फा 
गया है । मात्मवेत्ता तिद्वानोने माष्यात्मिक, माधिदेविक 
जर आधिभौतिक--ये तीन प्रकारके दुःख धतलाये ह । 
विधिवत्‌ होम फरनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दःखम 
यजमानका त्राण करता है, इसलिये उस फमेको वेदमे अग्नि- 
होत्र नाम दिा गया है । विण्वविधाती ब्ह्याजीति ही सन्मे 
रूल अग्निहोत्रको प्रकट मिया । वेद मौर मग्नहोतर 
स्वतः उत्व हए ह-इनका इसरा फो कत नहीं ह । 
देद्ययनका फल अग्निहोत्र है (अर्थात्‌ वेद पद़कर जिसने 
अग्निहोत्र महौ फिया, उसफा वहु सध्ययन निष्फल है) । 
शास्र्ानका फल.शीत मोर पदाचार दै, स्त्रीका फल रति 
ओर पत्र है तथा धनकौ सफलता दान नौर उपभोग करने 
है। तीनों वेदोकि मन्त्रके संयोगसे अग्निहोत्री प्रृतति होती 
है। ऋक्‌, यलुः गौर सामवेदके पवित्र मन्तं तथा मीमांसा 
रहि द्वारा अगण्निहोत्रकमेका प्रतिपादन किया जाता है। 

चसन्त तुको श्राह्यणका स्वरूप सममन चाहिये 
तथा वह्‌ वेदक योनिख्य हैः इसलिये ब्राह्मणको वसन्त 
ऋतु अग्निक स्थापना करनी चाहिये । जो वसन्त तुमे 
अन्याधान करता है, उस ब्राह्णकी शरीवृदधि होती है पया 
उवकां वैदिक श्नान भी बढता है । शत्रियके तिथे ग्रीष्म 
तुमे मल्याधान करना भेष्ठ माना शया है। जो क्षत्रिय 
रीष ऋतुमे अग्नि-स्थापना फरता है उसकी सम्पत्ति, 
रला, पशु, धन, तेज, बल ओर यशकौ अभिवृद्धि होती है। 
शरत्कालफी रात्रि साक्षात्‌ वैर्यका स्वस्य है, इसतिये बैष्यको 
शरद्‌ शऋतुमिं अग्निका माधान करना चाहिये । जो वैश्य शरद्‌ 
अग्तिस्थापना रतां है उसकी सम्पत्ति, प्रन, मायु, 
पशु मौर घनकी वृद्धि होती है । सव प्रकारके रसः घी आदि 
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स्िग्ध पदार्थ, सुगन्धित द्रव्य, रत्न, मणि, सुवर्ण मौर लोहा- 


इन सबकी उत्पत्ति अग्निहोत्रके ही तिये ई है । भग्नहोत्रको' 


हौ जाननेके लिये भायुेद, धनुर्बेद, भीमस, विस्तृत न्याय 
शास्र ओर धर्मशास्त्रका निर्माण किया गया है । छन्द, 
शिक्षा, कल्य, व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र गौर निच्त भी 
अनिनहोतरके ही लिये एवे गये है । इतिहास, पराण, भाया, 
उपतिषद्‌ मौर अयर्बवेदके कर्म भी अग्निहोत्रके हौ लिये ई । 
तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूतं भौर फरणस्पु कालका ज्ञान प्राप्त 
क्रमेके तिये पूर्वकालं ज्यौतिषशास्तका निर्माण हुमा है । 
ऋवेद, यूरवेद. ओर सामनेदके मन्त्रके छन्दका क्ञान राप्तं 
करनेके तिये तथा संशय ओर विकरपके निराकरणपूर्वक 
उनका तात्त्विक अर्थं समसनेके लिये छन्दःशास््की रना 
को गयी है । वणं, अक्षर मौर पदोके मर्थका, संधि भौर 
लिङ्खका तथा नाम मौर धातुका निषेक होनेके लिये पूर्वकाले 
व्याक्रणशास्द्रका प्रणयन हा है । यूप, वेदी भौर यज्ञका 
स्वरूप जाननेक्े लिये, प्रोक्षण भौर कपण (चर पकाना) 
मादिकौ हतिकर्तन्यताको समभनेके लिये तथां यज्ञ मौर 
देवताके सस्बन्धका ज्ञान प्राप्तं करनेके तिप शिक्षानामक 
वेदाङ्खकौ रचनां हुई है । य्ञके पात्रोकी शुद्धि, यक्तसम्बन्धी 
सामग्रियोके संग्रहं तया समस्त यज्ोके वैकल्पिक विधानोका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कल्पका निमणि हुभा है । सम्पूणं 
देदोनें प्रयुक्ते ताम, धातु भौर विकल्पोके तात्तवक अर्था 
निश्चय फरनेके लिये ऋऋछषियोने निरुक्तौ रचना की है । 
यज्ञकी वेदी बनाने तथा मन्य सामभ्रियोको धारण करनेके 
लिये ब्ह्माजीने पृथ्वीको सृष्टि फौ है । समिधा मौर युप 
वनानेके लिये वनस्पतियोकी रचना फी है। नो ब्राह्मण 
म्त्रोका विनियोग, य्ञिय पदार्थोका प्रोक्षण, चर पकाना, 
दशं मौर पौर्णमासके अद्धभूत अनुयाज गौर प्रयाज, वायु- 
देवताका.स्तवन, सामवेदे उद्गाताका कर्म परतिपरस्थाताका 
कमं, दक्षिणा, भवभृयस्नान, तिकालयपुजन; उचित स्थानपर 
देवताभोको नैवेद्य भर्पण करना, देवताओंफा भवाहुन, 
विसर्जन ओर हविष्य तैयार फरने आदि फर्मोको नहीं जानते, 
वै अन्धकारसे भरे हुए धोर रौरव नरकमें पडते है । 

सुवणं भीर ्वादी--ये यत्तफे पात्र भौर कलश वततेका 
काम लेनेके तिथे ष॑दा हृए है । एुशोकी उत्यत्ति हवन- 
कुण्डके चारों भोर फंलाने ओर राक्षसोसे यस्षकी रक्षा करतेके 
लिये हुई है । यत्न तथा पूनाका कार्यं फरनेके तिथे ब्राह्मणोका 
राभा हमा है । सबकौ रकाकं तिथि कषतिय-नातिको सृष्ट 
` की गयो है । एषि, गोरक्षा मौर वाणिज्य मादि जीविकाका 
साधन जुटनिके लिये वे्योको उत्यत्ति हई है मौर तीनों 


संक्षिप्त महाभारत 
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वर्णोकौ सेवके तिपि ब्रह्माजीनि शूद्रको उत्पतन फिया है । इस 
भरकार घम्पुणं जगत्‌ अग्निहोत्रे ही तिमे रचा यया है णो 
भनुष्य अज्ञानान्धकारते माच्छादित होनेके फारण इस नातको 
नहीं जानिते, बे रौरव नामते प्रसिद्ध भयानके नरके पडते ह 
तथा उसते छटनेपर उनका एमि (फीड) कौ योनिमें जन्म 
होता है 1 जो हिज दिधिपूर्वक भगनिहोत्रका सेवन करते ह 
उनके द्वारा दान, होम, यक्ञ मौर भध्यापन--ये समस्त कमे 


पूणं हो जति ह । इसी प्रकार ब्रह्मणे दारा नो यज करते, 


बगीचे लगाने भौर कुए्‌ शुदवाने आदिके कायं होते ह, उन सबके 
पुष्यको लेफर सै सुरयमण्डलमे स्थापित कर देता ह । मेरे द्वारा 
स्थापित किप हृए संसारके पुण्य मौर मग्निहोचियेकि ुङृतेको 
सुयंदेव धारण किये रहते हँ । अग्निहोत्री पुरुष स्वगमे जाकर 
अगिहोत्रके पुण्य-फलका उपमोग करते है मीर सम्पूरणं भूतेके 
प्रलय होने तक वे देवताओंके समान सूप धारण करके वहं 
निवास करते ह । फपदपूर्वक वीर्रोकी हत्या फरनेवाते बुरा- 
चारी मनुष्य दरिव्र, मद्खहीन मौर रोगी होकर शूष्र-योनिमे 
जन्म लेते ह (यही गति अनििहोत्रका त्याग करनेवालोकी भी 
होती है ।) हसतिये भो द्विज परदेशमे न रहते हँ भौर 
उरध्वगतिको प्राप्त करना चाहते हो, उन्हे प्रतिदिन विधिपूर्वक 
अग्तिहोत्र करना चाहिये । मगिनिहोत्रको अपने आत्मके 
समान समकर फी भी उसका अपमान या एक क्षणके लिपे 
भी त्याग नही फरना चाहिये ! जो बाल्यकाले हौ भग्नि- 
होत्रका सेवन फरते ओर शूरे मस्नमे सवा दुर रहते, जिनपर 
क्रोध मौर लोधका प्रभाव नहं पडता, जो प्रतिदिन परात्तःकास 
स्नान करके जितिन्दियभावसे विधिवत्‌ अग्नहोत्रका सवृष्ठान ` 
करते, मतियिकी सेवामें लगे रहूते तया शान्तभावसे रहकर 
दोनों समय मेरा ध्यान कलते बे सूरयेमण्डलको भेदकर मेरे 
परम ध्ामको प्राप्त होते है जहि पुनः इस संसारम नहीं 
लौटना पड़ता । षै उदयकालीने पूर्वके समान कान्तिमान्‌ 
विमानोपर यठकर अपनी स्तीसहित मेरे सोकमे जाते है भौर 
बालसूर्यके समान तेभस्वौ होकर दच्छानुसार स्प धारण करते 
पतेथा जहां चाहते, वहा विचरते रहते ह । इतना ही तर्ही, 
हर्वरीय गुणोते म्य होकर वे वहां पनी भोजके अनुसार 


` क्रीडाएं फरते रहते ह \ पण्डुनन्दन ! मनिनहोतिर्योकौ 


एतौ ही विभूति होती है । इस ससारमे कु मूलं मनुष्य 
शुतिषर दोषारोपणं करते हुए उसकी निन्दा करते है वया 
उपे प्रमाणमूत नहीं मानते; एसे लोगोकौ बड दुर्गति होती 
है । परंतु जो द्विज भास्तिष्यनुद्धिसे युक्त होकर वेदों भौर 
पतिहासोको प्रामाणिकं भानते ह, वे देवताओंका सायुज्य 
प्राप्त करसे है! । - । 
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चाायण-त्रतको विधि, उसके करमेके निमित्त तथा महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिरे कहा--गरुड्वन ¡ अब आप मुभे 

चान््रायणकी परम पावन विधिका दर्णन फौणिये । । 
भगवानृने कहा--पाण्डुनन्दन ! समस्त पापका नाश 
करनेवाले चाद््रायणःव्रतको यथाथं वणन भुनो । इसे 
आचरणसे पायी मनुष्य शुद्ध हौ जाते ह। उत्तम त्तका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य--नो कोई भी 
चान्दरायण.प्रतका विधिवत्‌ अनुष्ठान फरना चाहते हं, उनके 
तिये पहला काम यह्‌ है कि वे नियमके अंवर रहकर पल्च- 
गव्यके द्वारा समस्त शरीरका शोधन करं । फिर एुष्णपक्षके 

, अन्ते मस्तक्रसटित रादी-मू मादिका मुण्डन करावें । 
तत्पश्चात्‌ स्नान फरके शुद्ध हो श्वेतत वस्त्र धारण करे! 
कमरे मंजकी वनी हुई मेखला वधं भौर पलाशका दण्ड 
हाथमे लेकर प्रह्यचारफे ब्रतका पालन करते रहं । .द्रिनको 
शराहिये कि वह पहले दिन उपवास फरके शुक्ल पक्षकौ प्रतिपदा 
को नदियोफे संगमपर, किसी पचित स्थानम मथवा घरपर 
ही प्रत आरम्भ करे 1 पहले नित्य-नियमपे निवृत्त होकर एक 
वेदीपर अग्िकी स्यापना फर भौर उसमें करमशः भचारः 
आज्यभाग, प्रणव, महान्याहूति भौर पञ्चवारुण होमं करके 
सत्य, विष्णु, ब्रह्यपिगण, ब्रह्मा, विश्वेदेव तथा प्रनापति-- 
हन छः देवताभोफे निमित्त हवन करे । भन्तमें प्रायरिचत्त- 
होम करके हवमका कायं समाप्त करे । फिर. शान्ति भौर 
पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान फरके मगति तथा सोमदेवताको 
प्रणाम करे भर विधिपूर्वकं शरीरम भस्म लगाकर नदीके 
तटपर जा विशुदधचित्त होफर सोम, वरुण तथा आदित्यको 
प्रणाम करके एकाग्रभावसे जलमें स्नान फरे । इसके वादं 
बाहर निकलकर आचमन करनेफे पश्चात्‌ पर्वाभिमुल होकर 

` ठंडे ओर प्राणायाम फरके कुशकौ पवित्रोसे पने शरीरका 
मार्तेन करे । किर आचमन करके दोनों भजाए ऊपर उठाकर 
सुयंफा शेन फरे भीर हाय जोड़कर खड़ा हो सूर्यकी प्रदक्षिणा 
करे । उस समय नारायण, ख, ब्रह्मा या वरुणसम्ब्धी 
सुवतका पाठ करे अथवा वीरघ्न, ऋषभ, अघम्दण, गायत्री 
या सुते सम्बध रलनेवाले वैष्णव मन्तका जप करे । पह 
जप सौ वार या एक सौ भाठं वार अथवा एक हनार बार 
करना चाहिये । तदनन्तर, पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर 
मध्याह्नकाले यत्नपरवक खीर या जौकौ लप्ती बनाकर तयार 
करे मयवा सोने, चाँदी, तावे, मिट .या गूलरको लकड़ीका 
पात्र मयवा यज्ञे लिये उपयोगी वृकषोके हरे पततोका दोना 
` .छनाकर हाथमे से ले मौर उसको उपरमे ठक ले। फिर 


सावधानतापरवक सात ब्राह्मणोकि घरपर जाकर भिक्षा मागि, 
सातसे अधिक धरोपर न जाय । गौ दुहनेमे जितनी देर, 
लगती है उते हौ समयतक एक हारपर सा होकर भिक्षके 
लिये प्रतीक्षा करे, मौन रहे ओर इन्धियोपर काव रक्ले । 
भिक्षा मांगनेवाला पुरुष न तो हसे, न इधर-उघर दृष्टि डाले 
ओर न किसी स््रीसे वातत करे ! यदि मस, मूत्र, चाण्डाल, 
रजस्वला स्त्रो; पतित मनुष्य तथा कुत्तेपर दष्ट पड जाय तो 
सर्यका दर्शन करे । 

तदनन्तर, भपते धर आकर भिक्षापात्रको जमीनपर र 
दे भौर परोको धुटनोतक तथा हा्थोको दोना फोहनि्यतक 
धो डले । इसके बाद जलसे भाचमन फरफे, मगति मौर 
ब्राह्मणोको पूजा करे । फिर उस भिक्षके पांच या सात भाग 
करफे उतने ही पिण्ड बना ले। उनर्भेसे एक-एक पिण्ड 
क्रमशः सूयं, श्नह्या, अग्नि, सोम, वरुण तथा विष्वेदर्वोको 
निवेदन करे भौर अन्तम जो एक पिण्ड बच जाय उसको 
एसा बना से, जिससे बह सुगमतापूरवक मुहे आ सके । फिर 
पवित्र भावे पूर्वाभिमुखं हकर उस पिण्डको दाहिने हायकी 
अज्गुलियोके अगरभागपर रखकर गायतरी-मन्तसे मभ्िमन्तित 
करे भौर तीन अङ्धलियोसे ही उसे मृहमें उलकर दा जाय । 
जैसे चन्द्रमा शुक्लपक्षे प्रतिदिन बहता भौर कृष्णपक्षे 
प्रतिदिन घटता रहता है उसी प्रकार पिष्डौको मात्रा 
।भी शुक्लपक्षमे घत्ी ओर एष्णपक्षमे घटती रहतौ है ।* 
चान्द्रायणत्रत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीम समय, दो 
समय अथवा एक समय भी स्नान फकरनेका विधान मिलता 
है \. उसे सदा श्रह्मचारी रहना चाहिये । दिनमे एक जगह 
खड़ा न रहे, रातिको वीरानसे वै मथवा वेदीपर या वृक्षफौ 
जडपर सो रह । वल्कल; रेशम, सन अथवा फपासका वस्त 
धारण फरे । ' इस प्रकार एक महीने बार चान्द्रायणत्रत पूणं 
होनेपर उद्योग करके भवितपूरवक ्राहमणोको भोजन करावि 
मौर उन दक्षिणा ३। चान््रायणत्रतके माचरणसे मनुष्यके 


# अर्थात्‌ शुक्लपक्षकी प्रतिमदाको एकं पिण्ड भौर 


द्वितीयाको दो "पिण्ड भोजन करणा चाहिये । इसी तरह 
पूिमाको पंद्रह ग्रास मोजन करके इष्णपक्षकी प्रतिपदासे 
चतुदेसीतक प्रतिदिन एक-एक रास केम कणा चाहिये । 
अमावास्याको उपवास करनेपर इस ब्रतकी समाप्ति होती 
है! यह एक प्रकारका बान्रायण है । स्मतिर्योमि इस शौर 
भरी अनेकों प्रकार उपलन्ध होते दै । 
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समस्त पाप सुले काठक भति वुरंत जलकरं लाकं हौ जाते 
ह । बरह्महत्या, गो-हत्पा, सुवर्णकौ चोरी, भ्रूणहत्या, मदिरा- 
पान मौर गुसत्र-यमन आदि जितने भौ पाप या पातकः हति 
हैः वे चा्ायणत्रतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते ह जसे हवाके 
वेगते धूल उड़ जाती है । जिस गौको व्यये हए रस दिन भी 
न हए हो, उसका दूध तथा ऊटनी एवं भेदका दूध पी जानेपर 
भौर मरणाशौच तथा जननाशौचका अप्त, उपपातको तथा 
पतितका अन मौर शूद्रक जुठो अश्न खा लेनेषर चाचाण 
त्रतका आचरण करता चाहिये । आकाशम लकते हए वृक्ष 
आदिके फलकी, हाथयर रक्ले हुए, नीचे गिरे हुए पथा 
दूसरेफे हाथपर पड़ हुए भक्तको खा लेतेपर भी चान्दरायणव्रत+ 
का,आचरण वश्यक हो जाता है । बडे भाईफे भविवाहितं 
रहते विवाह करनेवाले छोटे भाईका ओर अविवाहित वडे 
भार्का अन्न, पुजारीका अ् तथा पुरोहितफा अन्न भोजन 
कर लेनेषर भी चाद्रायणत्रेत फरना चाहिये । मदिरा, 
मासव, विष, धी, लाख, नमक भौर तैली विक्री फर. 


वाले ब्राह्मणको भी चाद्धायणव्रत करना भावश्यक है। भो 
द्विज अधिक सनुरष्योकी भीढृमे भोजन करता तथा फटे बरतनी 
मे खाता है, जो उपनयन-संस्कारते रहित बालक, कन्या भीर 
स्त्रीक साय (एक पात्रे) भोजन करता है तथा जो मोहुवश 
अपना भूढा द्ुसरेफे भोजनम मिला देता भथवा इसरेफो देता 
हैः उस ब्राह्मणको भी चान्रायणत्रैतकां माचरण करना 
चाहिये । यदि दिन प्याज, गाजर, एत्राक (कुक्ूुरमुत्ते), 
लहसुन, मासी भक्त, दृसरेके धरते उठाकर मायौ हुई रसोई, 
मासि तथा रजस्वलां स्त्री, फते अथवा चाण्डालके हारा देखा 
हमा भक्त घा ते तो उ्तके सिये चानधायणत्रतफा माचरण 
सिवाय हो जाता है । पूर्वकालमें ऋषियोनि भात्मशुदिके 
तिये इत व्रतका आचरण किया धा, यह भव प्राणियोको 
पवित्र करनेवाला मौर पुष्यरूप है \! जो द्विज इस परमं 
गोपनीय, पवित एवं पापनाशक ब्रतका अनुष्ठान फरता है वह 
पवित्रात्मा तथा निर्मल सुरयके समान तेजस्वी होकर स्वर्गलोक 
फो प्राप्त होता है। 





सवंहितकारी धर्मका वणेन, दवादशी-त्तका माहात्म्य तथा युधिष्ठिरे दारा भगवानृकी स्तुति 


युधिष्ठिरे कहा--भगवन्‌ ¡ भव भाप मुस समस्त 
्राणियकि लिये हितकारी धर्मका वर्णन कीजिये । 

भगवानने कहा--युधिष्ठिर ! जो धमं इरि मनुष्यो 
को भो स्वगं ओर सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त पापोका 
नाश करनेवाला है, उसका वर्णन करता ह; भुनो । जो मनुष्य 
एक वषत प्रतिदिन एक समय भोजन करत, ब्रह्मचारी रहता, 
कोधको कावूमे रखता, नीचे सोता ओौर इन्धिर्योफो वशम 
रखता है; जो स्नान करके पिते रहता, व्यग्र नहीं होता, सत्य 
बोलता, किसके दोष नहीं देता भौर मुभे चित्त लगाकर 
सदा भेरौ पजामे ही संलग्न रहता है; जो दोनों संध्यामोक्े 
समय एकाग्रचित्त होकर मूसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्नीका 
जप फरता, नमो ब्रह्मण्यदेवाय" कहकर सदा भूमे प्रणाम 
किया करता, पहले ब्राह्मणको भोजनके आत्ननपर विगर 
भोजन फरानेके प्चात्‌ स्वयं मौन होकर जौकी लप्सी भयवा 
भिक्षाननका भोजन करता तथा "नमोऽस्तु वासुदेवाय कहकर 
्राहमणके चरणोमे प्रणाम करता है; जो प्लेकं मास समाप्त 
होनेपर पचित ब्राह्मणको भोजन कराता ओर एक सालतक 
इस नियमका पालन करके ब्राह्मणको इसको दक्षिणाके रूपमे 
मासन अथवा तित्तकी शौ शानं करता है तया ब्राह्मणके 
हायते सुवणेयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर छिड्कता ्ै 
उसके जान-वूकर या भनजानम विये हुए दस न्मोतकके 


पाय तत्काल नष्ट हो जाते है--सरमे तनिक भी न्यया विचार 
फरनेकी आवग्यकता नही है । 

युधिष्ठिरे कहा--मगवन्‌ ! सव प्रकारके उपवास 
जो मवसे शरेष्ठ, महान्‌ फल देनेवाला मौर कल्याणका सर्वोत्तम 
साधन हो, उसका वर्णन करमेको कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ कहा--राजन्‌ ! जो ग्रत मू भौ अत्यन्त 
प्रिय है, उसका वणन करता हं; सुनो ! जो परय स्नान 
आदिते पवित्र होकर मेरी पञ्चमीके दिनं भवितपु्वेक उपवास 
करता तथा तीनों समय मेरी पजामें संलग्न रहता है, वह्‌ 
सम्पूणं यजञोका फल पाकर मेरे परम धाममें प्रतिष्ठिते होता 
है । ममावस्या मौर पुणिमा--ये दोनों पर्व, दोनों पक्षकी 
द्वादशी मौर भवणनकषत्रयुक्त द्ादशी--ये पाच तिविर्ा 
मेरो पञ्चमी कहलाती हु । ये समे विशेष प्रिय है, भतः शेष 
ब्राह्मणोको उचित है पि वे भेरा विशेष श्रिय करने तिये 
मुममे चित्ते लेगाफर इन तिथियोमें उपवास फर । जो सममे 
उपवास न फर सके, वह केवल द्वादशको ही उपवास करे; 
इससे मे बड़ी प्रस्ता होती है । जो मार्गशीर्घफी हारशीको 
दिनरात उपवास करके कैश नामसे मेरी पूजा करता है, 
उते भश्वमेध-यजञका फल मिलता है ! जो पौष मासकी दादशौ 
तिथिको उपवास करके प्ारायण' नामसे मेरा एजन करता है, 
वह्‌ `वालिभेध-यज्ञका फल पाता है। जो भाधकी द्वादशी 
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नि पिनि 
उपवास करके साधव" नामसे मेरो पुजा करता है, उते 
राजसू-यततका फल प्राप्त होता है । फाल्गुनके. महीने 
दवादशीको उपवास करके जो गोचिन्द' के नामे भेरा अन 
करता ह, उसे अतिरात्र थागका फल मिलता है । चत्र महीनेकी 
द्रादशी तिथिको व्रत धारण करके जो विष्णु" नामसे मेरी 
पूजां करता है, बह पुण्डरोक-यज्तके फलका भागौ होता है । 
बैशालको दादशीको उपास करके 'मधृसुदेन' नामते मेरी 
पूजा करमेवालेको अग्निष्टोम-यजञका फल मिलता है । जो 
मनुष्य ज्येष्ठ मासक द्वादशी तियिको उपवास करके 
श्निविक्रम' नामसे मेरी पुजा करता है, वहं गोमेधके फलका 
भगी होता है । माषाद्‌ मासकौ हादशौको व्रतं रहकर 
श्वम नामते मेरी पूजा करनेवाले पुरुषको नरमेध-यजका 
फल प्राप्त होता है । भ्रावणके महीनेमें दादश तिथिको 
उपवास करके जो "भधर नामसे मेरा पजन करता है! वहं 
पल्च-य्लोका फल पाता है । भाद्रपद मासकी दादशी तिथिको 
उवास करके 'हुषीकेश' नामसे मेरा अर्चन करनेवालेको 
सौत्रामणि-यज्ञका फल भिलत्रा है । आश्विनकी द्वादशीको 
उपवास करके जो पद्मनाभः नामसे भेरा अर्चन करता 
है, उते एक हनार गो-दानका फल प्राप्त होता है । फातिक 
महोनेकौ द्वादशी तियिको ब्रत रहकर जो दामोदर" नामसे 
मेरी पूना करता है, उसको सम्पूणं यलोका फल मिलता है। 
जो द्वादशको केवल उपवास ही करता है उसे पूर्वोक्त 
कलका आधा भाग ह प्राप्त होता है । इसी प्रकार श्रावणमें 
भ यदि मनुष्य भपितियु्त चित्तसे मेरौ पुना फरता हतो वहं 
मेरी सालोक्य मुषितको प्राप्त होता हैः इसमे तनिक भी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है } उपर्युक्त 
रूपते प्रतिमास आलस्य छोडकर मेरी पना करते-करते जव 
एक साल पुरा हो जाय तो पनः सरे साल भी मासिक पुजन 
्रारम्भ कर दे । इस प्रकार मेरी आराधनामें तत्पर होकर 
जो भक्त बारह वर्घतक बिना किसी विष्न-वाधके मेरी पूजा 
करता रहता हैः वह्‌ मेरे स्वसूपको प्राप्त हौ जाता ह । जो 
मनुष्य द्वादशी तिथिकतो प्रमपर्वक मेरी मौर वेदसंहिताकी 
पुजा करता है, उसे निःसंदेह पर्वरं फलोकी प्राप्ति होती है । 
जो ह्ादणी तिथिको मेरे लिये चन्दन, पुष्प! फल, जल, पत 


अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान भेरा भिय भवत 
कोई नहीं है । युधिष्ठिर ! इन्र भादि सम्पूणं देवता उप- 
युक्त विधिसे मेरा भजन कररनेफे कारण ही आज स्वर्गीय 
सुखका उपभोग कर रहै है । 

वैशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे इस प्रकार उपदेश देनेपर राजा युधिष्ठिर हाय 
जोड़कर भव्तिपु्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने तगे-- 
(हषोकेश ! आप सम्पुणं लोकोके स्वामी भौर देवतामोकि भो 
ईश्वर है, भषको नमस्कार है । हारों नेत्र धारण करनेवाले 
परमेश्वर ! भापके सहत मस्तक हँ! मापको मेरा प्रणाम है । 
वेदत्रयी आपका स्वरूप है, तीनों वेदोकि भाप अधीश्वर हैः 
वेदत्रयीके दारा भपकी ही स्तुति की गयी है; मापको बारबार 
नमस्कार है। भप चार भुजाधारी, विश्वरूप, जगत्के 
अधीश्वर तथा सम्पूणं लोकोके आवासस्थान है आपको मेरा 
प्रणाम है! नर्सिह ! आप ही इस जगतूकी सृष्टि ओरं 
संहार करनेवाले ह भषको नमस्कार है । भवतोके प्रियतम 
श्रीकृष्ण ! आपको बारंबार प्रणाम है । भवतवत्सल 1 
आप सम्पुणं लोकों ओर योगियकि प्रिय है, योगियोक स्वामी 
ह । आपने हौ हयग्रीव भवतारे धारण किया था) चक्र 
पाणे ! आपको वारंवार नमस्कार है 1* 

धर्मराज युधिष्ठिर जव भक्तिगद्गद बाणोसे इस प्रकार 
भगवानकी स्तृति करने लगे तो उन्होने भसमनतापूर्वक ध्म 
रानका हाथ पकड़कर उन्हं रोका भौर इस भकार कहा-- 
"जन्‌ ! यह्‌ कया ? तुम मेरी स्तुति कों करे लगे ? इसे 
वंद करके पहलेके हीः समान प्रश्न फरो ॥ 

युधिष्ठरले पुष्ठा--भ्रगवन्‌ ! इृष्णपक्षमे ादीको 
आपको पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ? इस धर्मयुक्त 
विषयका वर्णन कील्यि ¦ 

भगवानूने कहा--राजन्‌ ! नै पूर्ववत्‌ दुम्हारे सभी 
्ररनोका उत्तर देता ह सुनो 1 कृष्णपक्षकौ ्ादशीको भेरी 
पुजा करनेका बहुत वड़ा फल है । एकादशीको उपवास करके 
द्रादशीको मेरा पजन करना चाहिये । उस दिन भवितयुवत 
चित्तसे बराहमणोका भौ पून करना उचित है । एसा करनेसे 
मनुष्य दक्षिणामूिको मथवा मुभे भराप्त होता है 


संक्षिप्त महाभारत 


[ आदवमेचिकपर्व 





-_ _------------------------------~ 


विषव योग ओर ग्रहृण आदिमे दानकौ महिमा, पौपलका महत्व, तथभत गुणोकी 
प्रशंसा ओर उत्तम प्रायगिचत्त 


वैशम्पायनजी कहते ह--भगवान्‌ श्नीकृष्णके इस 
प्रकार उपदेश देनेपर राजा युधिष्डठिरने पुनः दानके समय ओर 
उसकी विशेष विधिके विषयमे प्रश्न किया--भगवन्‌ ।! 
विषव योगमें तथा सुग्रहण ओर चन्रग्रहुणके समय दान देनेसे 
किस फलकी प्राप्ति बतायी गयी है, यह्‌ बतालनेकी कूपा कर । 


भगवानने कहा--राजन्‌ ¡ विषुव योग मे, सुग्रहण 
मौर चन्रग्रहुणके समय तथा व्यतीपात योगमे जो दान दिया 
जाता है, वहु अक्षय फल देनेवाला होता है; इस विषयका 
वर्णन फरता ह, सुनो । उत्तरायण भौर दक्षिणायनके मघ्य- 
भागे जब कि रात भौर दिन वराबर होते है" बहु समय 
“विषुव योग' के नामसे पुकारा जाता है । उस दिन संध्याके 
समय मै, श्रह्या ओर महादेवजी क्रिया, करण ओर का्योक 
एकतापर बिचार करनेके लिये एक वार एकतित होते ह । 
जिस मुहूतमें हमलोगोका समागम होता है, वह परम पवित्र 
मौर विषुवपवके नामसे प्रसिद्ध है; उते अक्षरब्रह्म ओर परम्रह्य 
भी कहते है । उस मृहूतमे सब लोग परम पदका चिन्तम 
करते है ! देवता, वसु, सुद्र पितर, अश्विनीकुमारः, साध्यगण, 
विश्वेदेव, गन्धव, सिद्धः ब्रह्मापि, सोम आदि ब्रह" नदिया, 
समुद्र, मरुत्‌, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस ओर गृह्यक--पे 
तथा दुसरे देवता भी विषुवपर्वमे इन्दरियसंयमपूर्वक उपवास 
करते मौर प्रयत्तपुवंकं परमात्माके ध्यानमें संलग्न होते हँ । 
इसलिये युधिष्ठिर 1 तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, धर, 
विभामस्थान, धन, वाहन, शब्या तथा भौर जो वस्तु 
दानक योग्यं बतलायी गयी ह, उन सयका चिषुचपर्वमे दान 
करो । -उस समय विशेषतः श्रोत्रिय ब्राहणोको दिये हुए 
दानका कभी नाश नहीं होता, वह्‌ प्रतिदिन वद्ते-बद्तते 
करोड्गुना हो जाता है । 


आकाशम जव चद्ग्रहृण अथवा सूर्यग्रहण लगा हो, 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ शंकरको गायतरीका जप 
करता तथा भवितके साय शङ्ख, तुर्यै, कमि भर घण्टा 


वजाता है, उसके पूण्यफलका वर्णेन सुनो । मेरे सामने गीते 


गाने, होम मौर जप करने तथा मेरे उत्तम नामोका कीर्तन 
करनेसे राह दर्वल भौर चन्द्रमा बलवान्‌ हते है । भयं ओर 
चन्रमाके प्रहुण-कालमे धोत्रिय ब्राह्मणको जो दान दिया 
जाता है, बह हेनारगुना होकर दाताको मिलता है । महान्‌ 
पातकी भनुष्य भौ उस दानसे तत्काल पापरहित हो जाता है 


॥॥ 


ओर सुन्दर विमानपर वेठकर चन्द्रलोकमे गमन करता ह 
तथा जवतक आकाशमे चन््रमाके साय तारे मौजूद रहते 
तवतक चन्द्रलोकमे वह्‌ सम्मानके साय निवास करता है 1 
फिर समयानुसार वहसि लौटनेपर इस संतारमें वह वेद- 
वेदाद्धोका विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है । 


युधिष्ठिरने पुद्धा--भगवन्‌ ! आपकी गायत्रीका जप 
किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है- 
यह वतानेकी कृषा कौजिमे । 


भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! दादश तियिको, बिपुब- 
पर्वमे, चन्धग्रहण भौर सूर्यग्रहुणके समय, उत्तरायण तथा 
दक्षिणायनके भरम्मके दिन, श्रवण नक्षत्रम तथा व्यतीपात 
योगमें पौपलका तया मेरा दर्शन होनेपर मेरी गायत्रीका 
मथवा मष्टाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो नारायणाय) का जप फरना 
चाहिये । एसा फरनेसे मनुप्यके पर्योपाजित पार्पोका निभ्तेह्‌ 
नाश हो जाता है। 


युधिष्ठिरने पुछा--देव ! भव यह्‌ वलादे किं 
पौपलका दर्शन आपके दशनके समान क्यो भाना जाता हैः 
इसे सुननेके लिये मेरे मनम बड़ी उत्कण्डा हं । 


भगवानूनें कहा--राजन्‌ ! मे ही पीपलकते वक्षे रूपमे 
रहकर तीनो लोकोका पालन करता हूं । जहां पीपलका वृक्षे 
नहीं है, वहां मेरा वास्‌ नहीं है । जहां मै.रहता है, वहां पीपल 
भौ रहता है । जो मनुष्य भवितिभावसे पीपल वक्षकी एना 
करता है, उसके द्वारा भेरी ही पुजा होती है भौर जो क्रोध करके 
पीपलपर प्रहार करता है, वह वास्तवमें मूमको ही जपने 
प्रहारका लक्ष्य वनाता है; इसलिये पीपलकी सदा प्रदक्षिणां 
करनी चाहिये, उसको कारना नहीं चाहिये । त्तका पारण, 
सरलता, देवतामकौ सेवा, गुरुशुश्रूषा, पिता-माताकी सेवा, 
अपनी स्त्रीको संतुष्ट रखना, गृहस्य-ध्मका पालन करना, 
अतियि-सेवामें लगे रहना, वेदका अध्ययन, करह्यचर्यका पालन, 
आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्तियां--ये सव परम पावन 
सनातन तोयं कहे -जाते हैँ । इन सवका मूल धमं है-एसा 
जानकर इनमें मन लगाभो तथा तीयेमिं जाभो; बोकर धर्म 
करनेसे धर्मकी वृद्धि होती है । दो प्रकारके तीयं होते है- 
स्थावर भौर जद्धमं । स्थावर तीर्थसै जङ्खम तीथ शरेष्ठ है; 


आशवमेधिकरपवं | 


विषुव योग ओर ग्रहण भदिमे दानकी महिमा 
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वर्योकि उससे लानकी प्राप्ति होती है । इस लोकम पुण्यकर्मे 
अनुष्ठानसे विशुद्ध हुए परुषके हदेयमें सब तीथं वास करते 
है इसलिये वहं तो्स्वर्प कहलाता है । गुरस्य तीर्यते 
दरमात्माकरा ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिये. उसते देकर कोई 
तीथं नहँ है! ज्ञानतीयं सर्वेष तीथं है ओर ब्रह्मतीर्थ 
सनातने है । 
पाण्डुनन्दन } ` समस्त तोयमे भौ क्षमा सवे बडा तीर्यं 
है । क्षमाशोत मनुष्योको इप्र लोक ओर परलोके घी भुतं 
मितत .है। कोई भान करे या अपमनि, पूजा करे या 
तिरस्कार अथवा गाली दे या डटि बतवे। इन सभी 
प्रिस्थितियोमे जो क्षमाशील वना रहता है, बह तीयं कहलाता 
है। क्षमा ही यस्त, दान, य भौर मनोनिग्रह है । महिस, 
धर्म, इन्दियोका संयम मौर दया भी क्षमे ही स्वस्य है । 
क्षमापि ही सारा जगत्‌ टिका हुमा है; अतः जो ब्राह्मण 
क्षमावान्‌ है वह देवता फहुलाता है, बह सवे भेष्ट है । 
क्षमाशील मनुष्यो स्वर्ग, यश मौर मोक्षकी प्राप्ति हौतौ है; 
इपसिये क्षमावान्‌ पुरष साधु फहलाता है 1 राजन्‌ ! मात्मा 
खूप नदी परम पावन तीथं है, यह सव तीरयोमे प्रधान है । 
मात्मारो सदा यज्ञरूप माना गया है 1 स्व, मोक्ष-सवं 
मात्माक हौ मघीन ह ! जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त 
निर्मल हो गया दै तथा सत्य मौर क्षमाके दरा जिसमे अतुल- 
नीय शौतलता आ गयौ हैते ज्ञानरूपं जलमें निरन्तर 
स्नान फरवाले पुरुषफो केवल पानीसे भरे हए तीर्यफी क्या 
आवपए्यकता है । 


युधिष्ठिरे कहा--मगवन्‌ 1 अवं मूर फो एसा 
्रयप्वित्त यताद्ये, जो फरलेमे सुगम भौर समस्त पार्योका 
नाण फरवाला टो । 


भगवानृने कहा--रानन्‌ 1. सै दुह अत्यन्त गोपनीय 
्रायरिचत्त यता रहा ह ! यहं अध्ममे रुचि रखनेवालं 
पापाचारी मनुष्यो सुनाने योग्य नहीं है । फिसी पवित्र 
्राह्मणको सामने देखनेपर सहसा मेरा स्मरण फरे मौर नमो 
्ह्यण्यदेवायः कहकर भगवद्-बुद्धिसे उन्हुं प्रणाम करे। 


इसके वाद अष्टाक्षर मन्त्रफा जप करते हृ ब्राह्मणदेवताकौ 
परिक्रमा करे, एसा करनेसे ब्राह्मण संतुष्ट होते ह भौर मै 
उत प्रणाम करनेवाले मनृष्यके सम्पूणं पा्पोफा नाश कर देता 
ह । जो भनुषय सूयग्रहणके समय पूर्वेवाहिनी नदीके तटपर 
जाकर मेरे मन्दिरे निकट दक्षिणावतं शङ्भुके जलसे अथवा 
कपिला गायके सीगफा स्पशं फरपि हए जलते एक वार भौ 
स्नात फर लेता है, उसे समस्त संचित पाप एक हौ क्षणमे नष्ट 
हो जाते है । जो पूणिमाफो उपवास करफे पञ्चगव्धका पान 
करता है, ऽसके भी पूरवसंचित पाप नष्ट हो जाते ह । इसी 
प्रकारजो प्रतिमासं अलग-अलग भन्ते पटुकर संग्रह किये 
हए ब्रह्पूवेफा पान एरता है, उसके सब पाप नष्ट हौ जाते 
ह । भव सैं ब्रह्मफूचं मौर उसके पात्रफा वणेन करती हु 
सुनो ! पलाश या कमलके पततम अथवा तादे या सोनेके वने 
हृए वर्तने गरह्यकूचं रखकर पीना चाहिये । ये ही उसके 
उपयुक्त पात्र ह । (ब्रहयक्चंफी विधि इस प्रकार है--) 
गायत्री-मन्त्र पदृकर गौका मूत्र, गन्धद्वारां ० इत्यादि भन्तसे 
गौका गोवर, "अप्यायस्व इस भन्त्रसे गायका दू, 
(दधिक्रान्णः०' दस भन्ते दही, तिजोऽसि शुक्रम्‌ इस 
मन्त्रसे धी, देवस्य त्वा०' आदि मन्त्रके दारा कुशका जञ तथा 
भाषो हिष्ठा मयो०' इस ऋचे द्वारा भौका भटा लेकर 
सबको एकमे मिला दे मौर प्रज्वलित भग्ने बरहमके उदेश्यते 
विधिषुवंक हवन करके प्रणवका उच्चारण करते हुए उपरयुवत 
वस्तु्ंका आलोडन ओरं मन्यन करे । फिर प्रणवका 
उच्चारण छरके उते पात्मेसे निकालफर हायमे ले भोर 
प्रणयका पाठ करते हृए हीः उसे पी जाय । इस प्रकार ब्रह्म 
कूर्यका पान करनेते मनुष्य वेढे. पापसे भौ उसी 
प्रकार ष्टुटकारा पा जाता है नसे सापि अपनी केबुलसे 
पयत्‌ हो जाता है ! जो सनुष्य जलके भौतर वैटकर मथवा 
रे सामने दृष्टि रफर “रे नः०' इस वऋछचाके एक 
चरणका या ऋकू्ंहिताका पाठं करता हैः उसके सब पाप 
नष्ट हौ जाते ह । जो मुम चित्त लगाकर प्रतिदिन भेरे 
सुक्त (पुरुषसूक्त) रा पाठं करता है बह जलते निर्लिप्त 
रहनेवाले कमलके पतेकी तरह कभौ भी पापसे तिप्त नहीं 
होता । 
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संक्षिप्तं महाभारत 


[ भाश्वमेधिकेपवं 


न ----------- 


उत्तम ओर अधम ब्राह्मणो लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण भौर पीपलकौ महिमा 
तथा ब्राह्यणत्वसे गिरानेवाले कमं 


रुधिष्ठिरने पुछा--देवेश्वर ] जिनके भाव शुद्ध हः 
चै पुण्यात्मा भ्ाह्यण कंते होते हँ तथा न्राह्मणको अपने कर्ममे 
सफलता न मिलनेका कया कारण है--यहं वेतानेकी कूपा 
कीजिये । 

भगवान्‌ने कहा--पाण्डुनम्दन । बराह्मणोंका कर्म क्यो 
सफल होता है मौर यों निष्फल--इन बातोको मेँ क्रमशः 
बताता ह, चुनो । यदि हद्यका भाव शुद्ध न हो तो तदण्ड 
धारण करना, मौनं रहना, जटा रखाना, माथा मुंडाना, 
वत्कल था मृगचर्मं पहनना, त्रत ओर अभिषेक करना, 
अग्निमे माहुति देना, गृहस्य-धर्मका पालन करना, स्वाध्यायमे 
संलग्न रहना भौर अपनी स्त्रौका सत्कार करना--ये सारे करम 
व्यथं हो जाते ह । जो क्षमाशील, दमका पालने करनेवाला, 
क्रोधरहित तथा मन भौर इन्र्योको जीतनेवाला हो, उसोको 
मै शरेष्ठ ब्राह्मण भानता ह । उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण 
कहूलानेवाले लोग है वे सब शूद्र माने गये ह । जो मग्निहोत्, 
व्रत भौर स्वाध्यायमें लगे रह्नेवाले, पवित्र, उपवास करनेवाले 
ओर जितेन्द्रिय है उन्हीं पुरुषोको देवतालोग ब्राह्मण भानते 
है । केवल जातिसे करिसोकी पुजा नहीं होती, उत्तम गुण दही 
कत्याण करनेवाले होते है । मनःशुदधि, क्िियशुदधि, फुलणशृदधिः 
शरीरणशुद्धि मौर बाक्‌-शुद्धि-इस तरह पांच प्रकारकी शुद्धि 
बत्तायी गयी है । इन पाचों शुद्धियोमे हूदयको शुद्धि सचसे 
बकर है । हृदयकीौ ही शुद्धे मनुष्य स्वरगमे जाते है । जो 
ब्राह्मण अग्निहोत्रका त्याग करके खरीद-विक्रमे लग गया है, 
वह व्णसंकरताका प्रचार करनेवाला ओर शूद्रके समान माना 
` शया है । निसने वेदिक भरतियोको भुला दिया है तया जो 
खेतमें हल जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाला वहु 
ब्राह्मण वृषल माना गया है । वृष शब्दका अर्थं है धरम; 
उसका जो लय करता है, उसको देवता लोग वृषल मानते है । 
बह चाण्डाल से भी नीच होता है! जो पापात्मा मनुष्य 
ब्रह्मगीता आदिके दवारा भेरी स्तुति न फरफे किसी शू्रका 
स्तवन करता है, बह चाण्डालके समान है । जसे कुत्ेकी 
खालमें रा हुमा दूध भौर कुतेका चाटा हुभा हविष्य अशुद्ध 
होता है, उसौ प्रकार वृषल मनुष्यकी बुदधिमे स्थित वेद भी 
दूषित हो जाता है । चार वेद, छः अद्ध, मीमांसा, न्याय, 
धर्मशास्त्र ओर पुराण--ये चौदह्‌ विय ह । तीनों लोकोके 
कल्याणके लिये इनका आविर्भाव हुमा है अतः शूद्रको इनका 
स्पशं नहीं करना चाहिये । शूद्रके सम्पकंमे आनेवाली सभी 


वस्तुं अपवित्र होः जाती ह । इस संस्रारमे तीन अपवित्र 
ओर पाँच अमेध्य ह । कुत्ता, श्र मौर श्वपाक (चाण्डाल )- 


-ये तीन भपवित्र होते हैँ तथा भश्लील गायक, मूर्गा, जिसमे ` 


वध करनेके लिये पशुमोको वाधा जाय वह खंभा, रजस्वला 
स्त्री भौर वृषल जात्िकी स्त्रीते व्याह फरनेवाता द्विज--ये 

पोच अमेध्य माने गये हँ, इनका कमी भी स्पशं नहं करना 
चाहिये । यदि ब्राह्मण इन भटोमिंसे कफिंसीका स्पशं करते 
तो वस्त्रसहित जलमें भरवेश्च करके स्नानं करे । जो मनुष्य 
मेरे भक्तोका शूद्र-जातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते 
है, वे करोड वर्पतक नरकोमिं निवासं करते ह; अतः चाण्डाल 
भौ यदि मेरा भक्त हो तो वृद्धिमान्‌ पूरषफो उसका मपमान 
नहीं करना चाहिये । भपमान करनेसे मनुष्यको रौरव 
नरकमें गिरना पडता है । जो मनुष्य मेरे भक्तोके भक्त होति 
है उनपर भेरा विशेष प्रेम होता है । इसतिये मेरे भक्तके 
भक्तोका विशेषं सत्कार करना चाहिये । भुमे चित्त 
लगानेपर कीडे, पक्षौ भर पशुं भो उर्ध्वगतिको ही प्राप्त 
होते ह" फिर ज्ञानी मनुष्योफो तो वात हीक्याहै) मेरा 
भक्त शूदर भौ यदि पत्र, पुष्प, फते भथवा जत ही अपण 
फरे तो मै उसे सिरपर धारण करता ह । जो ब्राह्मण सभ्यं 
भूते हदयमे विराजमान भु परमेश्वरका वेदोक्त रीतिते 
पुजन फरते ह, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते ह ! युधिष्ठिर ! 

भ अपने भक्तोका हित करनेके लिये हौ मवतार धारण करता 
हू" भतः भेरे प्रत्येक भवतार-विग्रहका पुजन करना चाहिये । 
जो भनुष्य मेरे भवतार-विग्रहोमेते किसी एककी भी भक्ति- 
भावसे आराधना करता है, उसके ऊपर मेँ निःसंदेह प्रसन्न 
होता हं । मिट, तबा, चाँदी, स्वर्णं भवा भणि एवं 
रत्नोकौ मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी पजा करनी चाहिये । 
इनमे उत्तरोत्तर मूतियोकी परूजासे दसगुना अधिक पुष्य 
समना चाहिये \ यदि ब्राहाणको विद्या, क्त्रियको युदधभे 


निजयकी, वेश्यको धनकौ, शूद्रको सुखरूप फलकी तथा ,. 


स्व्रियोको सव प्रकारौ कामना हो तो ये सवमेरी माराधनपि 
अपते सभी भनोरथोको प्राप्त फर सकते है । 


युधिष्ठिरने पू्ठा--देवेश्वर ! आप किस ॒तरह्के 
शूदरोफो पूजा नहीं स्वीकार फरते ? 


-भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! जो त्रतका पालन करमे- 


` बाला सौर मेरा भवत नहीं है, उस शूद्रकौ की हई पुजको मेँ 


| 


) 


आश्वमेधिकपर्व | 
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कता पकानेवासे चाण्डालक फी हई समकर त्याग देता 
हं । गौ, ब्राह्मण भौर पौपलका वृक्ष-ये तीनों देवस्प ह; 
इन्हे मेरा मौर भगवान्‌ शंकरका स्वकप सममना चाहिये । 
मेरे भक्त पुरेषको चित है फि वह इन तीनोका कभी 
अपमान न करे; क्योकि अपमामिते हनेपर ये मनुष्यकौ सात 
पौदिमोको भस्म कर डालते है ! युधिष्ठिर ! मेरे स्वरूप 
होनेके कारण धे मनृष्यका उद्धार फरनेवाते ह, इसलिये तुम 
यत्नपुवेक दमकी पुजा किथा फरो । 


युधिष्डिरने पुछठा--भगवन्‌ ! मनुष्य ब्राह्मण-भारीरते 
ही शूर कंते हो जाता दै, उसका ब्राह्मणत्व किस प्रकार 
नष्ट हो जाता है--यह्‌ बतानेकी कृपा करें । 


भगवानूने कहा--राजन्‌ ! जो वारह्‌ षोत्क केवल 


एके जलत स्नान रता है तथा जो उतने हौ वर्षो्क 
राभाके आशये रहकर जौविका चताता है, एेसा ब्राह्मण 
वेदक पारंगत विद्वान्‌ होनेयर भो उसी शरीरपे शूदरभावको 
प्राप्त हो जाता टै। जो किसौ बडे कंस्वे अथवा नगे 
लगातार वारह वर्षातक रह जाता है, बह ब्राह्मणभी निःसंदेह 
शूर हो जाता है । जो ब्राह्मण कामते मोहित. होकर शूद्र 
जातिकौ स्त्रीसे संताने उत्तर करतां है, उसके शरीरका 
ब्राह्मणत्व तुरंत नष्ट हो जाता है युधिष्ठिर ! नो लोगं 
दुर्लभ ब्राह्मणत्वफो पाक्रर भी उपर बताये हुएु धुरे मागपि 
चलफर उसका नाश कर हासते ह उनके सिये मू बड़ा शोकं 
होता है; इसलिये नो ब्राह्मण मूममे प्रेम रखता हो, उसे सवं 
प्रकारके प्रयत्हारा एसा कोई कर्म नहं करना चाहिये जो 
उसे ब्राह्मणत्वसे श्रष्ट करनेवाला हो । 


कमि 


भगवानूके उपदेशका उपसंहार भौर उनका दारकागमन 


युधिष््ठिरने धुषछठा--मगवन्‌ ! यदि कोई ब्राह्मण 
परदेश पया हो भौर वही फालकी प्रेरणाते उसका शरीरं 
छट जाय तो उसकी प्रत-क्रिया (अन्त्येप्ि-संस्कार) किसं 
प्रकार सम्भवे है? 


भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ] थदि फिसौ सम्निहोत्री 
आह्यणकी एतत प्रकार मृत्यु हो जाय तो प्रेतकल्पमे वत्तये 
अनुसार उत्तकौ काष्ठमयो श्रतिमो अनवनी चाहिये । वहं 
काष्ठ पलागका ही होना उचित है । भनुष्यफे शरीरम तीन 
सौ साठ हहा वतायो गयी हँ । उन सवकौ शास्त्रोक्त 
रीतिते कल्पना फरफे उस प्रतिमाका दाहं फरना चाहिये 


युधिष्ठिरम पुषा--भगवन्‌ ! भो भषत तीर्य-याता 
करनेमे असमये हो, उन सवेको तारनेके तिये कृष्या किसौ 
विशेय तीर्यका धर्मनुसार वर्णन कन्ये । 


भगवानने फहा--रानन्‌ ! सामवेदका गायन करे 
बति विद्वान्‌ फते ह फि सत्य सव तीययोको पचित फरनेवाना 
है । सत्य बोलना भौर कित्री जीवकी हिसा न करना--े 
सीं कहलाते ह । तप, दया, शीत, योम संतोष करना-- 
ये सद्गुण भी तीर्यरुप हौ ह । पतित्रता नारी, संतोषी ब्राह्मणं 
र ज्ञनिकी भी तीयं कहते ह । मेरे भौर शंकरके मक्त, 
संन्यासी, विद्वान्‌ भौर दूसरोफो शरण देनेवाले पुर्ष भौ 
तीर्थं ह । जीरवोको मभयदान देना भी तीये हौ फहलाता है 1 
र तीनों लोकोमे उदवगगुल्य ह । दिन हो या रात, मूके कभी 


किंसीसे भी भय नहं होता । दवता, दत्य भौर राक्षसोते भौ 
मे नहीं उरता 1 परंतु शूद्रके मुखसे जो वेदका उच्चारण हौता 


है उससे मुभे सदा ही भय बना रहता है । इसलिये शूद्रको ` - 


मेरे नामका भौ प्रणवके साथ नहीं उच्चारण फरना चाहिये; 
वयोकि वेदवेत्ता विदान्‌ इस संसारमे प्रणवको सर्वोत्कृष्ट वेद 
भानते ह । श्र मुम सदिति रते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय ओर 
चैकी सेवा फरे--यही उनका परम धमे हे । द्विजोको 
सेवासे ही वै परम कल्याण्फे भागौ होते है । इसके सिवा 
उनके द्वारका दूसरा कोई उपाय नहीं है । राग, देष, 
मोह्‌, कठोरता, भूरता, शठता, भधिक कालतक बैर रना, 
अधिक अभिमान, सरलताका अभाव, मूढ बोलना, निन्दा 
करना, बुगलौ खाना, अत्यन्त लोम करना, !हिसा, चोरी, 
भूठ-मूठ अपवाद लगाना, धोखा देना, रोध, लालच, 
मूता, नास्तिकता, भय, आलस्य, अपवित्रता, कृतघ्नता, 
दम्भ, जडत्ता, कपट ओौर अक्ञान--ये समस्त दुर्गुण शू्रके 
पैदा होते ही उसमे प्रवेश फर जाति है । ब्रह्मजीने शूको 
उत्पन्न करके उनके तिथे द्िजोकी सेवारूप धर्मकां उपदेश 
किया । हनी भमितसे शरके तामस भाव नष्ट हौ जति है । 
शूद्र भी परि भगितपरवकं भूमे पते, पुष्य, फल अयना भत 
घर्षण करता है तो मेँ उपतफे भवितपूर्वक दिये हुए पहारो 
सादर शीर षदात ह । सम्पूणं पयोसि युत होनेपर भौ यदि 
फो ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान फरता रहता है, तो बह अपने 
सम्पण पापोमि धुट्ारा पा जाता है । विद्या भौर विनये 
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सस्पन्न तथा वैदो पारंगत विदान्‌ दीनेषर भी जो ब्राह्मण 
म॒मे भवित नहीं करते, वे चाण्डालके समान हं 1 जो दविज 
मेरा भक्त नहीं है उसके शान, तप, यज्ञ" होम ओर .अतियि- 
सत्कार--ये सव व्यथं ह । 


पाण्डुनन्दन { जब मनुष्य समस्त स्थावर-जङ्गम 
्रपिोमिं एं मित्र अथवा शतूमे समान दृष्टि कर लेता है, 
उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता ह । कूरताका अभाव, 
अहिसा, सत्य, सरलता तथा किती भौ प्राणीसे द्रोह न करना-- 
यह मेरे भक्तोका त्रत है ! जो मनुष्य मेरे भक्तको शरद्धापूंफ 
नमस्कार करता है, वह चाण्डालं ही क्यों न हो, उसे अक्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती है । फिर जो साक्षात्‌ मेरे भवत हु, 
जिनके प्राण मुम ही लगे रहते है तया जो सदा मेरे ही 
नाम मौर गुणोका कर्तन करते रहते ह वे यदि लक्ष्मीसहित 
मेरी विधिवत्‌ पुना करते हँ तो उनकी सद्गतिके विषयमे 
क्या कहना है । अनेकों हजार वरपोतकं तपस्या करमेवाला 
मनुष्य भौ उस पदको नहीं प्राप्त होता, जो मेरे भक्तोको 
सनायास ही मिल जाता है । इसलिये राजेन ! तुम सदा 
सजग रहकर निरन्तर भेरा ही ध्यान करते रहो; इसमे ुम्ह 
सिद्धि प्राप्त होगी मीर तुम परम पदका साक्षात्कार करर 
सकोगे ! जो त्पर्थकी बातें बकते रहते है वे मेरे भक्त नही, 
शूर है; कितु जो वास्तवे मेरे मक्त ह , वे जन्मे शूप्र होनेपर 
भी वास्तवमें शूद्र नहीं ह । भगवद्भक्त ब्राह्मणके ही समाने 
माने गये हँ । जो द्वादशाक्षर मन्त्रके तत्वका ज्ञाता भीर 
निरन्तर पञ्चयामे सेवाविधिको जाननेवाला है, वह उत्तम 
भक्त है । जो होता वनकर वेदक हारा, अध्व्ु होकर 
यलुवेदके द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेदके दारा 
तथा अयरववेदीय द्िजोके रूपमे जो मयववेदके दारा हमेशा 
मेर स्तुति किया करते हैः वे भगवद्भक्त माने गये ह । यञ 


वेदोकि अधीन है ओर देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणोके अधीन होते . 


है इसलिये ब्राह्मण देवता है । 


किसीका सहारा लिये विना कोई चे नहीं चद्‌ सकता, 
अतः सबको किसी प्रधान गाश्नयका सहारा लेना चाहिये । 


देवतालोग भगवान्‌ स्द्रके माभयमे रहते है, ख ब्रह्माजीके ` 


आशित है भौर म्रह्माजी मेरे माश्रयमें रहते ह; पितु में 
किसीके मभित नहीं हं । मेरा आश्नय कोई नहीं है । महौ 
सवका माभय हं । राजन्‌ ! इस प्रकार ये उत्तम रहुस्यकौ 
बातें मेने तुमं ताय है; क्योकि तुम धर्मे प्रेमी हो । भव 
तुम इस उपदेशके ही अनुसार माचरण करो ! यह पवित 
माल्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मान्य है । जो मेरे 
वताये हए इस वेष्णव-ध्मका प्रतिदिन पाठ फरेगा, उसके 


संक्षिप्त महाभारत 


ण न्न 
यदय "--~------~--्‌ 





[ आष्वमेधिकपं 





धर्मेकौ वुद्धि होगी मौर वृद्धि निर्मल । साय टी उसफे समस्त 
पापका नाश होकर परम फल्याणका विततार होगा । यह्‌ 
प्रसंग परम पयिव्र, पुण्यदायक, पापनाशकर भीर भत्यन्त 
उक्ृष्ट है । समी मनुष्योको, विशेषतः श्रोतिय विद्रानोषो 
श्रट्धाके साय इसका श्रवण फरना चाहिये । जो मनुष्य मदित- 
पूर्वक इसे सुनाता सीर पयित्रचित्त होकर सुनता है, थह 
निश्चय ही मेरे सायुज्यको श्राप्ते होता है । मेरो भपितिमें 
तत्पर रह्नेवाला जो भयत पुरुप श्राद्धमे इसं धमेवा शववण 
करता है, उसके पितर इत ब्रह्याण्डके प्रलय हनेतक सदा तृप्त 
घने रहते है) 


वैशम्पायनजी कहते ई--जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्मु- 
स्वर्प, जगद्गु भगवान्‌ शरो्ष्णेः मुसे भागवत-धर्मोका 
श्रवण फरफे एस अदृमुत प्रसंगपर विचार फरते दए च्छषि 
ओर पाण्डवलोग बटृत प्रसन्न हए सौर सदेन भगवनृको 
प्रणाम फिया । घर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो दारंशर गोचिन्दफा 
पुजन छफिया ! देवता, ब्रष्यपि, सिद, गन्धव, मप्तराए, 
अपि, महात्मा, गुह्यक, सप, महत्मि वालपित्य, तेत्त्वदर्शा 
योगी तया पञ्चाम उपासना फरनेवाले भगवद्भूत पुरषः, 
जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश धुननेके तिये पधारे ये, 
इस परम पयित वैप्णव-धर्मका उपदेशा गुनकर तत्सं निष्पाप 
एवं पवित्र हो गये । स्वपे भगवद्भूपिति उमड़ भयो । फिर 
उन सवने भगवानूफे चरणोमें मस्तक मुकाकर प्रणाम फिवा 
मौर उनफे उपदेशकी प्रशसा फर्फे फहा---भगयन्‌,। अव 
हुम द्वारकामे पुनः माप जगद्गुर्का दरशन फरेगे । यों फटुकर 
सव पि प्रसन्नचित्त हौ देवता साय मपने-पने 
स्यानको चते गये ! उनफे चते जानेपर भगवान्‌ धरीकृप्णने 
सात्यकिसहित दार्कफो थाद फिया । सारयि दायक पास 
ही वेल था, उसने निवेदन फिया-- भगवन्‌ { रथ तयार 
है, पधारिये 1" यह सुनकर पाण्डोफा मुंह उदास हौ गया । 
वे हाय जोड्कर आंसुमरे नेति पुरुषोत्तम शीकृप्णकौ ओर 
एकटक देखने लगे, तु भत्यन्त दइूखी होने कारण फु 
योल न सके । भगवान्‌ एष्ण भी उनको दत्ता देखकर दृपी- 
से हो गये तया उन्होने कृन्ती, धृतराष्ट्र, गान्धारौ, विदुर, 
दरौपदी, महषि व्यास ओर अन्यान्य प्रषियों एवं भन्तरिोसे 
बिदा लेकर पुमद्रा तया पुतसहित ऽत्तराकौ पीठपर हाय 
फरा ओर आशीर्वाद दे वे उस राजमवनसे चाहर निकल 
आये । फिर शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्पं भौर बलाहक नामवाते 
चार धोड़से युते हुए अपने रयपर सवार हौ गये ! उस समय 
फुर देशके राजा युधिष्ठिर भौ प्रेमवश् मगवाने पौदे-पीछे 
स्वयं भी रथपर जा वैठे भौर दारकको सारथिके स्याने 


आदवमेधिकपवे | 


भगवानके उपदेशका उपसंहार ओर उनका द्वारकागमन 


१६३९ 








हटकर उम्होनि घोडोकौ बागडोर अपने हाथमे ले लौ । फिर 
अर्जुन भी रथपर आरूढ हो स्व्णदण्डयुत विशाल चंवर 
हाथमे लेकर दाहिनी ओरमे भगवानके मस्तकपर हवा करने 





लने \ इसी प्रकार महावती भीमसेन भी रथपर जा चदे 
मौर भगवान ऊपर छद्र लगाये खड़े हो गये । वरह छत्र सौ 


फेमानियोमे युक्ते तथा दिव्य मालाञेसि पुशोभितत था । 
उसका डंडा वेडूयं मणिका बना हुमा था तथा सोनेकी कलर 
उसकी शोभा बदरा रही थीं । नक्रल मौर सहदेव भी अपने 
हामि सफेद चेयर लिये रथपर सवार हो गये ओर भगवानूके 
उपर इुलाने लगे । इस भ्रकार युधिष्ठिर, भीम, अजुन, 
नकल ओर सहदेवं श्रीषष्णका अनुसरणं किया तीन 
योजन (अर्थात्‌ चौबीस भील) तक चले अनिके वाद 
भगवान्‌ भङप्णने अपने चरणोमिं पडे हए पाण्डवोको गलेसे 
लगाकर विदा किया भौरं स्वयं द्वारकाको चले गये । इस 
प्रकार भगवानृको प्रणाम फरके जव पाण्डव धर लौटे तो 
सदा धर्मे तत्यर रहकर कपिला आदि गौभोका दान करने 
लगे । भगवान्‌ शरोडृष्णके बचरनोको वारंवार याद करके षे 
मन-ही-मनं उनको सराहना करते थे । धर्मात्मा युधिष्टिर 
ध्यानद्वारा भगवानको अपने हदये विराजमान करके 
उन्हे भजनमे लग गये, उन्हीका स्मरण करने लगे भौर 
योगयुदत होकर भगवानूका यजन फते दए उर््हकि परायणं 
हो शये \ जनमेजय { इस प्रकार प्राचीन वेष्णवधर्मका 
यह्‌ उपदेश मेनि दुम सुना दिया । यहु परम पवित्र जौर 
पापका नाश करनेवाला है । भगवान्‌ विष्णुके चतलाये 
हृए इस धर्मका निरन्तर श्रवण करते रहौ । इसीसे तुम 
विष्युफे परमं धामको जा सकते हो । उनकी प्राप्तिके लिये 
दूसरा फो उपाय नहीं है \ 


आरवमेधिफपवसमाप्त 


॥। श्रीगणे्ाय नेमः ॥ 


संतिप्र महामार 
आश्रमवासिकपवं 


कुन्ती आदि स्त्ियोंका तथा भादयोसहित राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र ` 
ओर गान्धाशीके अनुकूल बरताव 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवे नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमूदीरयेत ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ शर्ण, उनके 
नित्यस्खा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता मर्हरषि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजय- 
्रप्तपर्वक अन्तःकरणको शद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका 
पाठ करना चाहिये । 

जनमेजयने पुषछा--बह्य्‌ ! भरे प्रपितामह महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके वाद 
महारा्नधृतराष्टूके साथ कंसा वतव फरते थे ? राजा 
धृतराष्ट्र अपने भन्त्री ओर पुत्रके मरनेसे निराश्रयश्टो गये 
ये, उनका श्वं छिन गया था; एसी अवस्थाने वे ओर 
यशस्विनी गान्धारी देनी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते 
थे ? तथा मेरे प्रपितामहोने कितने समयतक राज्यका उप- 
भोग किया था ? ये सब बातें जतानेकौ ईषा कीजिये । 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महात्मा पाण्डव 
राज्य पानेके अनन्तर राजा धतराष्टृको हौ आगे रखकर 
पृथ्वीका पालन करने लगे । विदुर, सञ्जय तथा युयुत्सु--ये 
लोग सदा धृतराष्टरकी सेवामे उपस्थित रहते थे भौर पाण्डव 
भो प्रत्येक कामे उनकी सलाह पृष्ठा करते थे ! उन्होने 
तरह वर्षोतक राजा धृतराष्टूकी आज्ञाके ही अनुसार सब काम 
किये । बौर पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतराष्टरके पास जा 
उनके चरणोमे प्रणाम करते ओर कु कालतक उनकी 
सेवामे बेढे रहते थे । धृतराष्ट्र भी स्नेहवण पाण्डोका मस्तक 
सूकर जव उन्हुं जानेकी आजा देते, तव वे आकर ओर 
सब काम दे्ना करते थे। कुन्ती भौ सदा गान्धारीकी 
सेवामे लगी रहती थीं । द्रौपदी, सुभद्रा तथा पाण्डवो 
अन्य स्त्रियं कुन्तः ओर गान्धरीौ--दोनें सासो सपान 


भावसे सेवां किया करती थीं । राजा युधिष्ठिर वहूमूल्य 
शय्या, वस्त्र, आभूषण तथा राजाफे उपमोगमे भनेयोग्य 
सब प्रकारके उत्तम पदार्थं ओर अनेकों श्रकारफे भक्ष्यमोज्य 
धृतराष्टरको अर्पण किया करते थे । इसी प्रकार कुन्ती देवी 
अपनी सासकी भांति गान्धारीकी परिचर्या फरती ्ौँ। 
महान्‌ धनुर कृषाचा्यं उस समय राजा धृतराष्ट्रे ही पास 
रहते थे । भगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनफे पास जाकर 
वैठते मौर उन्हे प्राचीन ऋषि, देवपि, पितर मौर राक्षसोकी 
कथाएं सुनाया करते थे । धृतराष्टरेफी भ्तासे धम्मं ओर 
व्यबहारके समस्त कार्य विदरुरजी ही देखते थे । उनकी मच्छी 
नीतिके प्रभावसे राजाके वहूतेरे प्रिय फां थोडे खर्चमे ही 
सामन्तो (सीमाके राजागों) से सिद्ध हो जाया करते ये । 
वे कंदियोको कंदसे धटकारा दे देते भौर वधके योग्य मनुष्योको 
भी प्राण-दान देकर छोड देते थे; कितु राजा युधिष्ठिर 
इसके लिये उनसे कभी कु नहीं कहते ये । राजा धृतराष्टेकी 
सेनामें पटूलेको भांति ही रसोरफे फाममें निपुण आरालिक, 
सूपकार! मौर रागखाण्डविक! मौजूद रहते थे 1 पाण्डवं उन्हं 
वहुमूत्य चस्त्र भौर नाना प्रकारके हार भेट करते थे ! पौनेके 
लिये मीठे-मीठे श्वेत ओर खानेफे लिये भांति-भांतिके भोजने 
देते थे । भिन्न-भिनन देशेसे जो-नो राजा वहां एकतित होते 
थे, वे सव पहलेकी ही भांति राजा धृतराष्ट्री सेवामे उपस्थित 
होते थे । कुन्ती, द्ौपदी, सुभद्रा, नागकन्या उलूपी, देवी 


चित्नाङ्धदा, धृष्टकेतुकी यहिन तथा जरासन्धकौ पुत्री-ये 


१. अरा' नामक शस््रसे काटकर बनाये जानेके कारण 
सागभाजी मादिको अरालु' कहते ह; उसको सृन्दर रीतिसे 
तयार करनेवाले रसोहये 'आररालिक' कहलाते ह 1 २. दाल 
मादि वनानेवाले सामान्यतः सभी रसोद्येको पकार 
कहते हँ । ३. पीपल, सौ शौर शक्कर मिलाकर मूगका 
रसा तयार करवाणि रसोदये "रागखाण्डविक' कहलाति है ! 


द -----------------= 


सब तथा दूर बहूत्त-सौ स्तिपा गान्धारीकी सेवामें दासीकी 
भाति लगी रहेतौ यीं! राजा युप्िण्टिर प्रतिदिन अपते 
भादूर्योको सिला देते रहते थे फि शृतरष्टेफा अपने प्रसि 
विपोग हभा ६ । वमलोग फभी एसा यतवि न फरना, जिसमे 
नके मनमें तनिक पौ दुः हो" धर्मराजे ये सर्थयुदत 
चचन सुनेसरं भोमसेनफो छोड अन्य सभौ पाण्डव उनफी 
आक्ताका पिशेषस्पसे पालन फरते ये । पीरवर भीमसेनफे 
हश्यते कमी भी यह चात दूर मही हेतो यी किं जुएके समय 
जो कुछ भी सनयं हुमा था, वह्‌ धतराष्टृफो ही णोटी युिफा 
परिधामधा। 








हत प्रकार पाण्डवोसे भतीपाति सम्मानित होकर ` 


अस्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्‌ पुर्ववत्‌ ्पियोफे साय गोष्ठी 
करते ए सुषपु्यफ समय व्यतीत करने लगे । वे व्राह्मणोको 
देनेयोग्य धेष्ठ यस्वु्ओंफा ठनि करते भीर कुन्तौनन्दन 
युधिष्ठिर उनके पव फायेमिं सहयोग देते ये । युधिष्ठिरमे 
कूरताका नाम भौ नहीं या । ये सदा प्रप्त रहते तथा मषने 
भाईयों मौर मन्वियेपि फटा फरते थे फि “राजा धृततराष्ट्‌ 
मेरे भौर आपलोगेफि भानेनीय ह! भो इनफौ भक्ञामिं 
रहेगा, यह मेरा सुद्‌ है मौर जो इनके विपरोत भाचरण 
करेगा, यह मेरे रण्डा भागी होगा !' पितापितामह 
आदिको मूत्यु-तियि मनिपर तया पूर भौर हितेपियोके 
श्रा्क्ममे महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खच फरना 
चाहत ये, उतना हौ करते ये । बे पूजनीय ब्राह्र्णोको उनकी 
पग्यताके अनुसार चत-सा धन देते थे भौर युधिष्ठिरः मोम, 
अरनृन तथा नषएल-सह्वैय उनका प्रिय फरनेफी इच्छसे 
सब काममिं उनेफा साय देते थे । उन्हं सदा इस वातकी 
चिन्ता थनी रहती धौ कि पृद्-पौतरफि वधते पीडति हए 
र राजा धृत्राषट हमरो मोसते फो शोकका फारण पाकर 
कहु यत प्राण न त्णग दे । मपे पर्तोफी जीवितावल्यमें 
उन लिकतो मुप भौर भोग परापत ये, वे भव भौ उन मिलते 
रहै--दस धातका पाण्ट्योनि पुरा प्रयन्धं किया धा। इत 
प्रकारके भीत भौर र्तयते युवत होकर पुधिष्टिर आदि 
पांच भाई धृतराष्ट्रो माके मधीन रहते थे । धृतरा भी 
छन्दं परम विनीत, पनी आजाके अनुसार चलनेवाले भौर 
सिष्यनावते समामे संलग्न देवकर पित्ताकी ही भाति उनसे 
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सेह रखते थे ! गान्धारी देवीम भी मपने परोके निमित्त 
नाना प्रकारे श्रादधकर्मोफा अनुष्ठान फर ग्राह्मणोफो उनकी 
इच्छके अनुसार धन दान णया मौर एेसा.फरफे चे पुति 
ऋऋणते मुक्त हौ गयीं । 

धर्मात्ामेमिं षष्ठ युधिष्ठिर एस प्रकार अपने भयो. 
सरित राजा धृतराष्टके आदरसत्कास्म सगे रहे । धृतराष्टून 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका फो सौ एसा वर्ताव नहौ देषा, 
जो उनके मनकफो अप्रिय लगनेवाला हो । पाडवोका 
सदुवर्तावं देखफर भम्बिफनिन्दन धुतराषटर उनके अपर 
वहत प्रसन्न रहते ये तया राजा सुवलफौ पुत्री गान्धारी देवी 
पी उनपर अपने सगे पु्रो-नेमा स्नेह फरती थीं । राजा 
धुतराष्ट अयवा तपस्विनी गात्धारी देवी छोटा-बडा जो भी 
फाम फरनेफे लिथे फटूतीं, उनकी जाको शिरोधा्यं करके 
युधिष्ठिर वहू सारा फां पूर्णं फरते ये । इससे राजा धृतराष्ट्र 
उनके अपर बहुत प्रसन्न रहते ओर अपने भन्दवुद्धि पुत्र 
र्योधिनफो याद करफे पष्ठताया फरते ये 1 प्रतिदिन सवेरे 
उठकर स्नान, सध्या एवं गायत्री-नपते निवृत्त होकर वे 
पाण्डवोको समर-विजयी होनेका माशीरवरि दिया करते ये, 
पराह्यणोते स्वस्तिवाचन फराकर भग्ने हवन फरनेके पश्चात्‌ 
सदा यह शुभ कामना करते थे कि ण्डके पुत्र दीधजीवौ 
ह ४ राजा धृतराष्टृको पाण्डवेकि वर्तावसे जितनी प्रसन्नता 
होती थो, उतनी उन्हे कभी अपने पुत्रोसे भौ नही प्राप्त हद 
थो ! युधिष्ठिर भपमे सद्वततविफे कारण ब्राह्मण, क्षत्रियः 
वश्य ओर शूद्र--सभीके प्रिय हो गये ये । धृतराष्ट्रे पतोनि 
उनके साय जो कु बुराई फी थी, उसको भुलाकर वे उनफो 
सेवामे संलग्न रहते ये । युधिष्डिरके भयते कोई भौ सनुष्य 
कभी राजा धृतराष्ट्‌ भौर दरयोधनके अनुचिते कार्योकी चर्चा 
नहीं करता था। राजा धृतराष्ट्र गान्धारी ओर निदडुरजी 
अजातशत्रु युधिष्ठरके धयं भौर शुद्ध व्यवहारसे विशेष 
प्रसन्न थे; एतु भीमसेनके वर्तावसे उन संतोष नहीं था । 
यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिरकौ भाज्ञाके अनुसार ही चलते 
थे, तथापि धृतराष्टूफो देखकर उनके मन्म सदा ही दुर्भावनां 
हो जाया करतौ थौ । राजा युधिष्ठिरको धृतराषटृे अनुकूल 
चर्ताव फरते देख वे स्वयं भौ ऊप्रसे उनके अनुकूल ही वसते 
र, तथापि उनका हदय धृतराष्ट्रम विमुख ही रहता था \ 


सकषिप्त महाभारत 


[ ओश्रमवासिकपवं 


~ ~= 


गान्धारीसहित धृतराषटकी वने जानेके लिपे तयारी ओर युधिष्ठिरका शोक 


वैशस्पायनजो कहते है--जनमेजय ¡ राजा युधिष्ठिर 
भौर धृतराष्ट्रम जो शर प्रेम था, उसमें राज्यके लोगोनि 
कभी को अन्तर माता नहीं देा; परंतु भीमसेन गुप्तरोतिते 
धृतराष्टूको अप्रिय लयनेवाले काम किया करते थे । वे अपने 
द्वारा नियुक्त करिये हए पुरषोते उनकी आल्ता भी भद्ध करा 
दिया फरते थे । एक दिनकी बात है, भीमसेन अमषमें भरकर 
धृतराष्ट्र मौर गाम्धारीको सुनाते हुए अपने मित्रोकि बीचमे 
इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे--(भादयो ! भेरी 
भुजाएं परिथके समान सुदृढ है \ मैने ही उस अघे रालाके 
समस्त प्रोफ यमलोकका अतिथि बनाया है । देखो, ये है 
भेरे दोनों भुजदण्ड, भ परिधको भौ भात फरमेवाले भौर 
दषं है । इन्हीके वीचमें पडकर धुतरा्टरके पुत्रोका संहार 
हृमा है ॥ भीमसेनकी यह काटिकि समान कसक पदा 
करनेवाली वात सुनकर राजा धृतराष्टृको बड़ा खेद हुंमा । 
समयके उलट-फेरको समने ओर समस्त धर्मोफो जाननेवाली 
बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर वचनोको सुना था । 
उस समयतक उन्हें राजा धुधिष्ठिरके मायने रहते पंद्रह 
षं व्यतीतः हौ चुके ये । उस दिन भीमतेनके वचनरूपी 
बाणो व्ययित होकर धृतराष्टृको बड़ा दुःख हुमा; कितु 
युधिष्ठिरको इस बातकी जानकारी न हो सकी । अर्जुन, 
न्ती, यशस्विनी ब्रौपदी ओौर धरमेको जाननेवाले. नकुल- 
सहदेब-ये सबलोग धृतराष्टके मनोऽनुकूल ही वर्ताव करते 
थे कभी कोई अप्रिय बात नह फहुते थे । 

तदनन्तर धृतराष्टूने अपने सुहूोको बुलाकर उनका 
णं सम्मान किया भौर आलम तु भरकर गद्गद वाणीम 


कहा-- मित्रो ! भषलोगोको ग्रह मालूम ही है कि. 


फोरवोका नाश किपस प्रकार हम है। यह्‌ सब मेरे ही 
भपराधका फल है । दुर्योघनकी वुद्धमे दृष्टता भरी थो, 
बह मपने जाति-पाहयोका भय बह़ानेवाला था; तो भी सै 
इतना सूस हूं कि मेने उसे कौरवो राजपदपर अक्षिषिक्त 
कर दिया । भगवान्‌ भीषृष्णकी अर्थभरी बाते मनसुनी 
कर न त बुद्धि मारी गयी थी! उस 
अवस्था म सु यह हितकारक जात 

थौ फ दुष्टवुद्धि पापी दुर्योधनो उसके न 
डालना चाहिये; कितु मेने एेसा नहीं किया । विदुर, भीषम, 
रोण, कृपाचायं भौर भगवान्‌ व्यासे तो मुभे पेद-पदपर 
नेक सलाह दी। सन्नय भौर गान्धारीनि नौ बहुत सम 
काया । परंतु मैने किसीकौ बातपर ध्यान नहं दिया \ इसे 


मुके बड़ा पश्चात्तापं हौ रहा है । महात्मा पाण्डव गुणवात्‌ 
ये, तथापि उनके बाप-दादोकी सम्पत्ति भी उन्हे लोटाकर 
न दे सका। इस तरह्‌ मेरी की हुई हजारो भूते मेरे हर्य 
संचित है, जो इस समय कटिके समानं कसक रहौ ह । 
विशेषतः आज पंद्रह वर्षोके बाद मेरी भलि बली है । 
अपने किप हुए पापकी शुदधिके लिये नियमपर्वक रहकर की 
चोये भौर कभी आखवें समय केवल भूख मिटानेकी इच्छात अप्त 
ग्रहृण करता हु, हस बातको केवल गान्धारी टौ जानती है । 
अन्य सब लोगोको यही मालूम है कि मे प्रतिदिन पूरा भोजन्‌ 
करता हं । युधिष्ठिरके भये ही लोग मेरे पास आया करते 
है । मँ नियम-पालनके. बहाने मृगछाता पहनकर कुशातनपरे 
आसीन्न हो जपने लगा रहता हँ मौर भूमिषर शयन करता 
हं यशस्विनी गान्धारी देवौका भी यही हाल है हम 
दोनेकि सौ धृत्र मारे गये है कितु उनके सिये ममे दुःख नहीं 
है; श्योकि वे क्षत्रिय-घमंको जानते ये मौर उसके अनुसारही 
उन्होने युद्धमे प्राणत्याग फिया.है ॥' 

अपने सुहुदोति एता कहकर धृतराष्ट्र राजा पुधिष्ठिरसे 
वोले--ुन्तीनन्दन { तुम्हारा कत्याण हो, मेरी यह्‌ बात 
सुनो तुम्हारे हारा पालित होकर भेने यहां बडे सुखते रित 
बिताये है, बड़े-बड़े दान दिये हँ ओौर अनेकों गर भाद 
कर्मक अनुष्ठान किया है । द्रौपदीके साय अत्यागः करके 
तुम्हारे एेश्वयंको छीन लेनेवाले मेरे शरूरकमी पुत्र क्षविय- 
धके अनुसार युद्मे मारे णये है! अब उनके लिये कु 
फरनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती; क्योकि वे शस्त. 
धारियोको भिलनेवाले उत्तम लोकोको प्राप्त हए हैँ । भब' 
तो मु भौर गान्धारीको अपने हितके लिये पुण्यकर्मका 
अनुष्ठान फरना है, भतः इसके लिये सुम हमे अनुमति दो । 
तुम्हारो अनुमति मिल जानेपर मे वनभ चला जाञगा परैर 
वहां गान्धारीके साथ चीर एवं बल्कल वस्त्र धारण करके 
तमहं आशीर्वाद देता हमा निवास कर्गा । वनम वायु 
पीकर अथवा उपवास करके रहुंगा तथा अपनी पत्नोके 
साय कठोर तपस्या कर्गा । बेटा ! तुम भौ उस तपस्याके 
उत्तम एलके भागो बनोगे; षयोकि तुम राजा हो मौर राजा 
अपने राज्यके भीतर होनेवाले भले-बुरे सभौ कमोकि फल- 
भागी होते है ॥ 

युधिष्ठिरे कहा-महाराज ! आप थहां रहकर इस 
प्रकार दुःख इला रहे ये-यह्‌ जानकर मब इस राज्यम 
सुमे तनिक भी प्रसक्ता नीं होती । सुम ददिको धिष्कार 
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है । मे इतना प्रमादी भौर राज्ये भासक्त ह फि भाजतक 
मुके भौर भेरे भाद्रयोको यह पता हीने त्तया माप 
हःते पीडित भौर उपवास करके कारण अत्यन्त गुज 
होकर पुवीपर शयन कर रहे है । मोह्‌ | मापने मपने 
विन्रारोको छिपाकर मु मूखंको वतक घोसेमे ही गल 
रका था; क्योकि पहले मुमे यह विरवात दिलाकर कि सै 
दशौ ह भाप माजतक यह्‌ बुः भोगते रहै । इस राज्यते, 
एते भोगि, नाना प्रकारके यजञोसे अथवा १स सुल-तामग्रति 
भू क्या साप हुमा, जनक मेरे हौ पास रहकर भापको 
इतने दःस उठाने पदे । भाप ही भेरे पिता, भाता सौर 
परम गुरं है! मापे विलगं होकर हम कहाँ रहेगे 1 पे 
युयुत्सु भापके मौरस पुत्र ह । नको या भौर किसीको, जिते 
मापि उभित्‌ समते टौ, राजा वना दीजिये भयवा स्वयं 
षस राज्यका शासन कीज्यि; मँ ही दनकफो चसो जामेगा 1 
पताभी | मै पहले हौ मपयगकी मागमे जल धुका ह; 
अद पुनः भाप भौ ममे न जलाष्टये । राजा मै नही, मर 
ह| मै हो जापकी मातताके मधीन रहने वाला सेवकं 
ह । फिर मै ष्या अनुमति दे सकता है । दुर्योधने अप- 
शंधेफि कारण हूमनोगोके हृदयम तनिक भी क्रोध नहीं 
है। जो कुट हुमा है, वसी ही होनहार थौ । जंते दुर्योधन 
आदि मापके पत्र ये, उसी प्रकार हेम भी ह । मेरे विचारसे 
गान्धारी मौर कुन्दीमे फो न्तर नहीं है । पदि माप मुभे 
छोटकर चले जापेगे तो मँ अपनी सोगन्ध घाकर सत्य फटता 
ह---मे भी आपके पीठे-पीषे घले दगा । मायके न रहनेषर 
गहू धन-धान्यते परिपूर्णं समुदरपर्वनत पृथ्वीका राज्य भी सुमे 
प्रष्न नहं रख सकता । महाराज । यह षब कु भापका 
ह है! मर भापके चरर्णोपर मस्तक रखकर प्रार्थना करता ह 
मोप प्रसप्न हो जाये; हम सद्र मोग मापके अधीन ह । परि 
मभाग्यवश भूमे आपकी सेवाका अवसर मिलता र्हा तो 
भेरी मानसिक चिन्ता दुर हो जायगी । 
धृतराष्ट्‌ गोले--बेटा ! मव मेरा भन तपत्यमिं ही 
छग दहा है तया जोयगेकौ अन्तिम अवरशामे वनको जाना 
हमारे कुलके तिये उचित भौ है! मै दीरधकाततक तृम्हारे 
पात रह्‌ चुका मौर दमने पौ बहुत दिनतक मेरौ सेवा- 
शुभूया क्षी । भव मेरी युदठावस्था भा गयौ । अब तो मुके 
वने जानकी अनुमति देनी हौ चाहिये । 
धृतराष्टरकौ यह बात सुनकर धर्मराजं युधिष्ठिर कौप टे 
भौर हाय जोडे चूषचाप ठे रहं गये । तब मन्थिकानन्दन 
राजा धृतराष्टरने महात्मा सञ्जय भौर महारथी कषाचार्थसे 
कहा--शवं मापलोगेकि हारा राजा युधिष्ठिरको समाना 
चाहता हं । एक तो भेरी अधिक अवस्था मौर दूसरे बोलनेका 


गान्वारीसहित धृतराष्ट्री वनमे जानिके लिये तैयारी भौर युधिष्ठिरा घ्रकं 
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परिम, एतं कारणेपि मेरा जी घवरा 
णाता है! रहा है मौर महे पवा 


धतना कहते-कहते वे सहसा गान्धारीका सहारा लेकर 
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वड़ा दुःख हुभा । वे फटने लगे--'मोहु ! निने हनारों 
हायि्फे समनि वल था, वे ही राजा धृतराष्ट्र भान 
प्राणहीन-से होकर स्त्रीका सहारा लिये सो रहै है । जिन्होनि 
पते भीमसेनक़्ी लोहमयी प्रतिमाको चूणं कर डाता था, वे 
ही महाबली राजा माज अबले सहारे षडे हँ ! भूम पापीको 
धिक्कार है। मेरी बुदि मौर विद्याको भी धिक्कार है। 
जिसके कारण ये महाराज इत समय अपने लिये अयोग्य 
अवस्थानं सो रहे ह । थदि राजा धृतरण्ट भौर यशस्विनी 
यान्धारी देवी भोडन नहीं करते तो मँ भी इर्हीको भाति 
उपास फएर्गा । 

यह कहकर धर्मे नाता युधिष्ठिरे हाथमे ठंडा जल 
तेकर धृतराष्टरफी छाती भौर सुलको धीरे-धीरे धोया । उनके 
हायके स्पे राना धूतराष्टूकी सूच दूर हो गयौ भर ये 
होए भादर रेले- पाण्डुनन्दन | एुम फिर से मेरे 
शरीरपर अपना हाथ फेरो ओर मुर छातीसे लगा सो । 
ुमहारे भुखदायक श्यशते मेरे शरीरम भानो प्राण भा ति 
ह । पुम्हारे दोनों हा्थोका स्यं मेरौ पृम्तिका महान्‌ साधन 
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हो रहा है । इधर चार दिनोति मने जन नही ग्रहण किया है, 
सीते मेर द्वारा कोई चेष्टा नहीं हौ पाती । वुमसे अनुरोध 
करनके लिये धोलते समय मुं बड़ा परिभम करना पड़ा है 
अतः चँ अचेतसा हो गया था । दुग्हारे हाथके स्यने मानौ 
भूकपर भमुत-रस णिक दिया है, इससे मूममे नया जीवन- 
साञागयादै।' 

धृतराष्टूके एेसा कहनेषर एुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे बड़े 
लेहे साथ उनके समस्त अङ्खोपर धीरे-धीरे हाय फरा । 
उनके स्पशते धृतराष्ट्रे शरीरमे नूतन प्राण-सा आ गया 
ओर उन्होने अपनी दोनों भुजाभोमि युधिष्ठिरको छातीे 
लगाकर उनका भस्तक घा । यह फरण दृश्य देखकर 
अत्यन्त दरःखमग्नं हौ विदुर आदि सव लोग रो पड़े! 
कन्तीके साथ शरस्कुलफौ अन्य स्तयां भी शोकग्रस्त ही 
नेत्रोसे आंसु बहाती हई उन्हे घेरकर खड़ी हो गयीं । तद 
नन्तर धृतराषटूने युधिष्ठिरस फिर फहा--वेटा | वार-नार 


संक्षिप्त महाभारत 


[आश्रमवासिकपर्व 








बोलनेसेमेरा जी घवराता है । अतः अव अधिक कष्टे न 
डालो । 'मूे तपस्या फरनेफी मनुमति दे दो ।' उन्हुं ई 
प्रकार मात करते देख वहां उपत्यित हए समस्त योदा 
आर्तभावते हाहाकार फरमे लगे । धृतराष्टरको इस प्रकार 
उपवास करनेफे कारण थके हए भौर दुर्बल देवकर युधिष्ठिरम 
न्ह गलेसे लगा लिया भौर भपने शोकाूरगोको रोककर 
फहा-- नरश्रेष्ठ | ,मुमे स राज्य तथा जीवनक इच्छा 
नहीं है; जितस तरह भी मापका प्रिय हो, वही म करना चाहता 
हूं । यदि माप मुभे अपनी पाका पात्र समते हों मौर यदि 


मै भापका प्रिय होड तो भेरी प्रार्थनासे इस समय भोभन - 


फौजिये । इसके गाद मगेकी बात सोचृंगा ।' यह सुनकर 
धृतराष्टने कहा--वेटा } तुम मु वनमें जानकी अनुमति 
दे दो तो भोजन फर्‌, यही मेरी इच्छा है " राजा धृतराष्ट 
इस प्रकार फह्‌ ही रहै थे कि सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासनी 
वहां मा पहुचे मौर इस प्रकार फहने लगे । 





व्यालजीका युधिष्ठिरको समञ्चाना ओर धृतराष्ट्का उन्टँ राजनीतिकी शिक्षा देना 


न्यासननीने पष्टा-पुधिष्ठिर । महातेनस्वौ धृतराष्ट्र नष्ट हो चफे ह । मेरो एेता विए्वास है किं भब पे दस 


जो कु फट रहै है वैसा ही करो; इसके 
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फु विचार न ( फष्टको मधिक फाततक नहीं सह्‌ सकेगे । सौभाग्यवती 


गान्धारौ परम बिटृषी है, सीलिये यह्‌ महान्‌ पुत्र-्ोकको 
धैयपुवेक सहती चली आ रही है । इसं समय मे भो तुमे 
यहौ साह देता है । मेरौ वात मानो भौर राजा धृतराष्ट्को 
चमे जानी अनुमति दे वो, नही तो यहाँ रहनेसे इनकी 
व्ययं मूत्यु हो । तुम हन्टुं मौका दो, जिसते ये प्राचीनं 
एजषियोफि पथका अनुसरणं कर सकं । सम्युणं राजषिगणं 
जीवनके अन्तिम भागमें वना ही माध्य लेते भये है । 
अद्भुतकफर्मा महामुनि व्याक एसा कहुनेपर महातेजस्वी 
राजा युधिष्ठिरने उन्हुं स प्रकार उत्तर दिया--भग- 
न्‌! माप ही हमारे भाननीय भौर माप हौ हमलोगोकि 
गुर है । इस राज्य ओर कुलफे परम आधार भी आपह है । 
भे आपका पूत हुं भौर भाप मेरे पितारह। इसी प्रकार 
राजा धृतराष्ट्र भौ मेरे गुरु ह (मै इन्दं कंते किसी बातके 
लिये आक्षा दे सक्ता हुं) । धर्मं तो यही दहै कफिपुत्रष्टौ 
पिताकी आज्ञाका पालन फरे । युधिष्ठिरके एसा कहुनेपर 
महातेजस्वी व्यासजीनि . पुनः उनसे कहा--महाबाहो । 
तुम्हारा कहना सत्य है । तथापि राजा धृतराष्ट्र बे हो गपे 
मौर अन्तिम अवस्याको पटहं युके है; इसलिये अव भेरी 
मौर तुम्हारी अनुमति लेकर भे तपस्ये द्रा सपना मनोरथ 


फरो । मव चरे दे हो णये. है ! विपेषतः इनके सथो प्रुत सिदध फरे। तुम नके शुभका्मे विध्न न डालो । युधिष्ठिर | 
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राजयका परम धनं यही है कि युद सयवा वनम 
नकी दिषिपूर्वक मृत्यु हो । पुम्हारे पिता राना पामन 
भ धृतरषटुको गुरुके समान मानकर रिष्यभावते इनक सेवा 
की है । एन्हेनि रलेमय पर्वतोसे सुशोभि८ मौर प्रवुर दक्षिणा. 
ले सम्पभ्न अनेक बरे-बऱ यज्ञ किये, पुवोका राज्य प्ोगा, 
प्रभाक भलीरपांति पालन किया मौर नाना प्रकारके धनका 
हात इनकी मौर गान्धारोदेवीकौ भाराघना फी है। अब 
इनके तप केरणेका मप है, अतः तुम पते पिताको वनमें 
अनिषटौ वनुमति वै रो । तुम्हारे ऊपर हने मनमे तनिक भी 
रोध नही है + 

यो कहकर महपि ष्यासने राजा यु्ष्टिरको राजी कर 
लिया ओर "बूत अच्छा कहकर जय युधिष्ठिरने उनकौ आज्ञा 
छ्ीकार कर ती तो ये वनमें अपने भभमपर चले गये 
भरगदान्‌ ष्यासके चले जानेपर राजा युधिष्ठिरम अपने वृद 
पिता धृतराष्टूते न्नतापूर्वक धीरे-धौरे फहा--पिताजी । 
भहुपि व्यासे जो आक्ञा दी है मौर मापने जो कुछ करनेका 
निश्चय किया ह तथा-महान्‌ धनुर्धर कृपाचाय, विदुर, पुयुतसु 
मौर सस्जय जैसा कटेगे, निःपदेह्‌ प वेता ही कर्गा; क्तु 
दस समय मपरे घरणेमिं भस्तक सुकाकर प्राना करता है 
$ पहले भोजन कर सीभिये । फिर माधमको जाद्येगा ॥ 

तदनन्तर, राजी युधिष्ठिरकौ अनुमति पाकर धृतराष्ट्‌ 
आन्धारीके पाय अपने महसमें पारे । उनकी चलनेफी 
षति क्षीण हो गयी धी । वे बही कठिनाईते कदम उठते 
भे! उस समय उनके पे-पौषे विवर, सञ्जय मौर एृपाचायं 
भ्र गये । महूलमे पटुचकर उन्हेनि पूर्वाटणकालकौ धर्मक 
क्रिया पूरी कौ । फिर ेष्ठ ब्राह्यणो म्न-पान आदिषे 
तप्त करके स्वयं भौ भोजन किया । इसी प्रकार भनस्विनी 
गान्धारौदेषौने भी कुन्ती तया पुत्रवधुभोि दरार पनित होकर 
अश्न प्रहुण किया । उनके भोजन फरनेके पवात्‌ विदुर 
आदि तया पाष्डवोनि भी भोजन फिया मौर फिर सब लोग 
धृतरष्टरकी सेवामें उपस्थित हए । उत समय छरन्तीनन्वन 
, पुधिष्ठिरको एकान्तमे चठ देख धृतराष्टूने उनकी पीठपर शीष 
फोरते हए कहा--ुखन्दन ! दस माठ अङ्गबाले राज्यमे 
तुम सदा धर्मफो ही मागे रखना मौर वही सावधानीके साय 
इसका संचालन करना । राज्यकी रका धर्मे हौ हो सकती 
है--‡स मातको तुम स्वयं भानते हो, तथापि मूसे भी सुनो । 
सदा विद्मि बदे-ददे चि्ानोंका सद्धः कियो करो वेजो 
फ कटु, उते ध्यानपर दनो भौर विना विचारे उसका 
पालन करो । सेर घठफर उन विदानोफा धथोचितं सम्मान 
कर) मौर आवश्यकताके समय उनसे अपते कर्तव्य पृष्ठो । 
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अपता हित करनेको इष्छाते पूं अवश्य उनफा सम्मान 
करना चाहिये । सम्मानित होनेपर वे सर्वया ुमहारे हितको 
वात बता्ेगे । लंसे सारय घोोफो फादुमे र्ता है! उसी ' 
प्रकार तुम सम्पूण इनद्रियोको अपने अधीन रखकर उनकी 
रा फरो, एेसा फरमेसे धे संचित धनफो भाति भविष्यमे 
ुम्हारे लिये हितकर होगी । जो जवि-बे हए ओर निष्फपट- 
भावे काम फरनेवाते ह, जो पिता-पितामहोे समयसे 
काम देखते आ रहै हो तथा नो वाहर-भीतरते शु, संयमी, 
पुष्यकमं फरनेवाले तथा परम पवित्र हो, उन भन्त्रिपोफो 
सब प्रहे कारयोमिं नियुत करना । जनौ भवसरपर 
परीक्षा ले ली शयी हो, जो मपने ही राज्यके भीतर निवात 
करनेवाले हों सथा भिन्हे शतु पहचानते न हौ, एमे अने 
जासूसोको भेजकर उनके हारा शतूमोफा गुप्त भेद लेते 
रहना । तुम्हारे नगरफौ रक्षका पूण प्रबन्ध रहना चाहिये- 
उसके चारों भोरफी दीवार मौर सदर दरवाजा एूब मजबूत 
ह । बीचमे सब मोर अंची-ऊंची मालिका रहं । नगरके 
सभौ दरवाजे विशाल हों तथा उनयर चौकौ-पहरेका परा 
प्रबन्ध रहै । वारोका विभाग ठक स्थानपर होना चाहिये 
तथा चारों भोरमे उनकी रक्षे लिये यन्तर (मशीन अथवा 
तोप) लगे रहने चाहिये । जिन मनुष्योफा कुल मौर सील 
बच्छ तरह मालूम हो, उन्हीति काम लेना चाहिये । आहार 
ब्नौर विहार फरने, माला पहनने, शव्यापर सोने तथा भासनपर 
मेके समय सदा सावधानीके साथ अपनी रक्षा फरनी 
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“ चाहिय । कुलीन, शीलवान्‌, विदान्‌, विश्वासपात् एवं यद्र 
पुरुषो वारा रनिवासकी रकषाका पूर्णं प्रबन्ध करना चाहिये । 
शधिष्ठिर | तुम उन्हीं बराह्यणोको मन्त्री बनाना, जो 
विद्य प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धमं भौर भर्थमे कुशल 
तया सरल स्वभाववाते हो, उन्हे साय तुम शूदर विषयपर 
परामश करना! कितु अधिक लोगो साथ लेकर देरतफ 
मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये । सम्पूणं मन्त्रियोको मथवा 
उनसे दो-एकको किसी कामके बहाने चारों भोरमे सुरक्षित 
यंव फमरेमे या खलं भेदानमें ले जाकर उनफे साथ परामश 
करना । निसदे अधिक धास-एूस या काड-मंखाड न 
हो, एसे जंगलमे भौ मन्त्रणा कौ ना सकती है; कितु रात्निफे 
समय सो एन स्थानेमिं किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी 
चाहिये । वंदर, पक्षी, मनुष्योके पीछे चलनेवाले प्राणो, मूर 
हया पद् मनुष्य-नः सको मन्नणाृहमे नहो भाने देना 
चाहिये, शयोकि गुप्त सन््रणाके द्ूसरोपर प्रकट ह जानेते 
रासाोको लिन संकटोका सामना करना पडता है, उनका 
फिसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता--एेसा मेरा 
दिश्वास है) मन्त्रणा खुल जानेते जो दोष पेया होते ई, 
उनको तुम अपने सन्तिमण्डलके समक्ष सदा बतलाते रहना । 
नगर ओर प्रान्ते रहनेवालं लोर्गोका हादिकं भाव तुम्हारे 
प्रति शु है था अशु, इस घातको नानेक पुरी चेष्टा 
रखना । न्याय करके फामपर तुम सदा एसे ही पुरुषोको 
रिपुक्त करना, जो विश्वासपा्र, संतोषी भौर हितेषी हो तया 
गुप्तचरोक द्वार हमेशा उनके कार्योपर दृष्टि रखता । तुष्टं 
एसा विधान बनाना घाटिये, जिसते तुम्हारे नियुक्त कयि हए 
न्यायाधिफारी पुष अपराधियोके भपराधोफो भतीर्भाति 
समकर जो दण्डनीय हो, उन्हे हौ उचित दष्ड दे । जिनकी 
दूसरोमि रिश्वत सेनेकी आदत हो, जो परायी स्ियोका 
अपहरण करते ह, जिनमे कोर दण्ड देनेकी प्रृत्ति हो, जो 
भूठा फंलला देनेवाले, कटृवादी, लोभौ, दूसरोका धन हरने- 
वाले, दरुःसाहसका काम कटनेवाते, सभापवन भौर विहार- 
स्यलोको भङ्गः फरनेवाले मोर वणंसंफर-दोषके प्रचारक टौ, 
उन मनु्योको देश-कालका ध्यान रणते हुए आधिकदण्ड 


अथवा प्राणदण्ड देना चाये । प्रातःकाल उठकर (नित्य- 


नियमते निवृत्त होनेके भार) पहले तुम्हे उन लोगे मिलना 
चाहिये, जो तुम्हारे लिये स्च-वचके कामपर नियुक्त हो, 
इसके बाद माभूषण भर भोजनपर ध्यान देना चाहिये । 
तत्यश्चात्‌सेनिकोका हर्ष भौर उत्साह्‌ दृते हुए उनसे मिलना 
चाहिये । इतो मौर जासुसोसि मिलनेका उत्तम समय सध्या. 
काल है । पहरभर रात बाकर रहते ही उठकर अगले दिनके 
कर्तस्यका निणेय कर तेना चाहिये । आधी रात मौर दोपह्रके 


संक्षष्तं महाभारत 
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करना उचित है । सव न्यायका अनुसरण करते हए हो तु 
लजाना बहानिका यत्न करना । न्यायके विपरीत उपायक्ा 
अवलम्बन न करना । पहसे काम देखकर फिर किंसोको 
नौकरी देना । जो मपने आधयमें रहते ह, दे किसी स्थापौ 
कामपर नियुक्त हों या न हो, उनसे काम बराबर लेते रहना 
चाहिये । सेनापति उसको बनाना चाहिये जो ददृपरतिह, 
शूरवीर, पलेश सह्‌ सकनेवाला, हितो, पुर्यार्यो मौर स्वापि- 
भक्त हो । तुम्हारे राज्ये भंदर रहनेवाते कारौगर यदि 
तुम्हारा फाम करे तो वुम्हँ उनके भरण-पोवणकषा प्रक 
करना चाहिये । अपनी भौर शतू्मोकौ कमजोरोपर सदा 
दृष्टि रणनी चाहिये । भपने रेमे उत्पतन होनेवाले पुर्वोिते 
जो लोग अपने कार्यमे विशेष कुशल मौर हितवौ हो, उष 
उनके थोग्य माजीविका देकर अपनाना चाहिये ! बडिमात्‌ 
जाको उचित है कि षह गुणार्था भनुष्यकि गुण अदृतिका 
प्रयत करता रहै । | 

“भारत 1 तुम सपने शतूमकि, उवासोन राजामेकि 
तथा मध्यस्थ पुरपोके समुदायपर दृष्टि रक्लो ! शार प्रकारके 
शतूसमुदाय, छः प्रकारके आततायी, जपने मिते तथा शतके 
मित्र--इन भारह्‌ प्रकारके मनुष्यो पुम्हुं सरा जानकारी 
रखनी चाहिपे । मन्त्री, देश, दुगं भौर सेना-न्दीपर 
शतुभंका तक्ष्य रहता है; अतः इनको रामे सावधाने होना 
चाहिये । उपयुक्त जारह्‌ प्रकारके भनष्य राजामि हौ मुष्य 
विषय है । मन्त्रके अधीन रहुनेवाते कृषि आदि साठ गृण 
भौर पूर्वोक्त बारह मनुष्य--हन समको नोतिश्न भवायनि 
ण्डल' नाम दिया है। राजाको इनको जानकारी होनी 
आवश्यक है; शयोक राज्य-रकाके टः उपार्योका उचित 
उपयोग शन्टुकि अधीन है । राजाको चाहिये कि वह भषनो 
बृद्धि, क्षय तथा स्थितिका हमेशा तान रक्ते भौर जड पना 
पक्ष बलवान्‌ भर शवृका पक्ष नित जान पडे, उस समय 
१तूके साथ स्र छेडकर उसे जीतनेका उथ्चोग करे, कितु 
जिस समय शतु-पक्ष प्रबल भौर अपना ही पक्ष दुर्गत हो, उस 
समय शतुमोके साय संधि कर ते! राजाको हमेशा द्रव्योका - 
महान्‌ संग्रह रना चाहिये । जब वह शतुपर शीघ्र हौ 
चढ़ाई फरनेमे समर्थ न हो सके तो उस समय जो उसका 
उचित कर्तव्य हो, उसका भलौमांति विचार कर से । शतको 
कमं उपजवाली जमीन, थोडा-सा सोना आर अधिक मात्रे 
जस्ता-पीतल भादि धातुं तथा दर्वल मित्र देकर उसके साय 
संधि करे; कितु शतु-पक्षकी भोरसे जब संधिका प्रस्ताव किया 
जाय तो संधिकुशल राजाको उसे विपरीत वस्तुए- 
उपनाऊ भूमि, सोना-चांदौ आदि धातुं तथा बलवान्‌ मिर्रौको 
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लेकर संधि करनी चाहिये अया परतिढन्द्री राज के राजकुमार- 
को हौ मपने यहां जमानतके तौरपर रणनेकी चेष्टा करनी 
शराहिये, इससे विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहँ है । यदि 
को मापत्ति आ जाय तो उचित उपाय भौर मन्त्रणे 
शाता राजाको उसते पूटनेका उद्योग करना चाहिये । प्रजा. 
अनोके भीतर जो दीन-दरिदर मनुष्य हो, उनप्र एृपादृषि 
शलती चाहिये । अपनी वुद्धि चाहनेवाले राजाको उचितं है 
छि बह मपने समीप आये हुए सामन्त राजाका वघ न फरे । 
जो समूचौ पृभ्योपर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि 
उसकी हिसा न कैरे। मश्छे पृरषंति मेल-जोल बदृवि, 
ृष्टोको कंद करके उन दण्ड दे। अतवान्‌ पुरषको दुबल 
विनाशो चेष्टा कृषी हो करनी घाहिये \ युधिष्ठिर) 
हुं बतको-सो दृति (नश्नता) का माधय लेना चाहिये । 
यदि किसौ दुगल राजापर वलवान्‌ राजा भाक्मण करे तो 
अपनेमे युदकी शित भ देखकर सन्त्रियके पाय उसको 
शरणमे जय मौर कोप, पुरवा मनुष्य, दण्डशविति तया 
अन्व प्रिय वस्तुए मर्पणं करके साम मादि उपायकि हारा 
्रतिद्रद्धीको सीटानेकौ चेष्टा करे । यदि किसी भी उपायसे 
शधि न हो सके तो युदक तिये टट पड़े । उस वणामे मृत्यु भौ 
ही भाय तो दोर पुशुषको मुक्ति हो जाती है । 

(ुधिष्ठिर | तुम्हे संधि मौर विग्रहुषर भी दष्ट रखनी 
चाहिये ! शतु प्रबल हो तो उसके साये पधि करना मौर 
ब्ब हो तो उसके साद युद एेढना-ये संपि मौर विग्रहे 
दो भ्ाधार ह। इनके प्रपोगके लाना उपाय ह तया नके 
रकार भी बरूत ह । अपनो द्विविध भवस्था--वलाबलकां 
अण्छी तरह विचार करके शवसे युद्ध या मेत करना उचित 
है। यदि शत मनस्वी है मौर उसके सैनिक दृष्ट-पष्ट एवं 
संतुष्ट है तो उतपर सहसा धावा म करफे उते परास्त फरनेफा 
दूसरा कोई उपाय सोचे । आक्रमण करना तो तमो उपति 
है भब शतु विपरीतं मवस्यामे हो भरात्‌ उसके सेनिक निरस 
ओर भसंतुष्ट हो । यदि शदूते मपना मानदेन होनेकी 
सम्पादन हो तो वहति भागकर रितो मित्र रजको एरण 
लेनी श्राहिये मौर लेष्टा करनी चाहिये कि शनुममिं परस्पर 


पृतराष्टरका प्रजावरगसे वन जानकी अनुमति तेते हृए क्षमा मगना 
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फूट ५ र भय १ मौर संग्राममे उनके सेनिकोको 
नष्ट करणका भो यत्न करते रहना चाहिये । शतुपर चदा 
करनेवाले राजाको भपनी मौर विपक्षीकी त्रिविध शबतियोपर 
भलीभति विचार केर तेना उचित है । शंतृौ अपेक्ष 
उत्साहु-शित, प्रभु-शवति मोर मन्त्र-शषितमें बद़ा-चद़ा 
शाना ही सफल साकमण कर सकता है । थदि इसके विपरीत 
स्थिति हो तो सांकमणका विचार त्याग देना चाहिय । 
राजाको अपने पासं सेनाबल, धनबल, मित्रबल, भरष्यबल, 
भृत्यवल भौर भेणोबलका संग्रह करना चाहिये । इनमे 
मित्रबलं लोर धनवल सवते वकर है। देश-शासकी 
भनृकूलता होनेपर सेनिकबल तथा राजोचित गुणोति युक्त 
राना भच्छी सेना साथ लेकर विजयके लिये पात्रा करे { 
दि अपनेमे असमर्थता न हो तो युके अनुकूल मौसम न 
होनेषर भी शतूपर घदाई करे । युके समय यु्ति करके 
सेनाका शकट, पर अथवा यशचब्युह्‌ अना ते । शुक्राचार्यके 
प्रन्थमे एमा हौ विधाने मिलता है । गुप्तचरोकि हारा शतुफी 
तथा भपनी सेनाकी जांच-पहतास करफे भपमे पा शतके 
मधित प्रदेशमे युद्ध आरम्भ करे । राजाफो चाहिये फि षह 
पारितोषिक भादिके द्वारा सेनाको संतुष्ट रसे गौर उसमे 
यलवान्‌ भनुरष्योफी भर्त फरे । अपने बलाबलको अच्छी 
तरह समफर साम आदि उपायि हारा संधि था युदधेफे 
लिये उद्योग फरे ! जो राजा एन सब बातोकषां विचार करके 
इनफे अनुसार ठीक-टीक माचरण भौर प्रनाफा धर्मपुर्वक 
पालन करता है, बहे भृतये पश्चात्‌ स्वगेलोकक्रो जाता है । 
बेटा ! इसी प्रकार पुर्हुं भी इहलोक मौर परलोकमे भु 
पानेके तिये सदा प्रजावर्गे हित-साधनमें संलग्न रहना 
चाहिये । भीष्मजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा विदुरे पुर्हं 
सभी वतोका उपदेश कर दिया है । भेरा भी तुम्हारे ऊपर 
प्रेम है; इसलिये. मने भ फु बतलाना भआबश्यक समक्ता है; 
उन सव वाता यथोचित पालन करना । सते ` तुम 
प्रनाफे प्रिय अनोगे भौर स्वम भी सुख पामोगे। राजा 
एक हनार अश्वमेध-यजञोफा बतुष्ठान करे अथवा धमं 
्रनाका पालन, दोनोका समान ही फल मिलता दै ।' 


[र ५ 


धृतराष्टृका प्रनावर्गसे वन जानकी अनुमति लेते हए क्षमा मांगना ओर 
परुधिष्ठिरको उनके हार्थो सोपना 


युधिष्ठिरे कहा-महारान [ माप जैसा कहते है 
बसा ही करेगा । मभौ पुष्ट मौर उपदेश दीनिपे । भीप्मजी 
तवं विधारे, श्री्ष्ण दारका घले गये सौर विदुर तमा 
सञ्जय भी भाप सायनजा रहे है। मब दूसरा फोन रह 


जाता है, जो मूके उपदेशा देगा ? भरे हितका विचार करे 
इत समय आप भो ठ उपदेश देते ह, उसके भनृसार र सव 


काम फरो । 
धर्मराजे एसा फहनेपर धृतरा्यने कहा--धेग 
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अव रहने दो, भूमे बोलनेमे वड़ा परिम पडता है। भव 
तो स नालेकी अनुमति चाहता ह । यह फट्कर वे गान्धारीके 
भहूलमे चले गये । वहं नब वे मासनपर वैढे तो धर्मपरायणा 
गान्धारदेवीने उनसे पूषठा--नाय ! महर्षि ग्धासने स्वयं 
आकर आपको वन जानैकी आशा दे दी है भौर युधिष्ठिरको 
-- अनुमति मिल गयी । अब भाप किप दिन वतको चलेगे ? 
धतराष्टने कहा--गान्धारी | अव वनं चलनेमें 
अधिक विलम्ब नहीं है । मँ चाहता है प्रजाको बुलाकर 
अयते मरे हुए पुत्रके उदेश्यसे कुछ धन दान फर तू । 
यँ कहकर धृतराष्टृने धर्मराज युधिष्ठिरके पास अपना 
विचार कहला भेजा । युधिष्ठिरे उनकी माज्ञके अनुसार 
सब सामग्री जुटा दी । फिर (राजाका सदेश पाकर) 
रर्जाङ्कलदेशके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शूर बहा 
एकत्रित हुए । तदनन्तर, महाराज धृतराष्टर अन्तपुरसे बाहेर 
निकले भौर वहा नर तथा प्रान्तकी प्रनाको उपस्थिते 
देवकर बोले--'सज्जनो ! आप भौर कौरव चिरकालसे एक 
साय रहते आये है । रौरवो तथा भपमे परस्पर घनिष स्नेह 
स्थापित हो गया है । माप दोनों सदा एकं-कूसरेके हितमें 
परायण रहते हैँ ! इस समय भँ आापलोगोसे कु निवेदन 
करना चाहता हुं । आष उसे विना विचारे स्वीकार फरने- 
की छपा रे । मेने गान्धारीफे साथ वनम जानेका निश्चय 
किया है । इसके लिये महषि व्यास भौर कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिरकी भो अनुमति मिल गयी है । अव आपलोग भी 
मू बनमें जानक ज्ञा दे, इसमें कुछ अन्यथा विचार न करं । 
हमारे साथ आपलोगोका जो यह्‌ प्रेम-सम्बन्ध सदासे चतां 
म रहा है, एसा सम्बन्ध मेरी सममे दूसरे देशके राजाभंके 
साय व्हाकौ प्रजाका शायद ही हो । अब बुढ़ापिने भूमे भौर 
गान्धारीको बहुत थका दिया है, दधर उपवास करने 
कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गमे है । युधिष्ठिरफे 
राज्यमे भूरे वड़ा सुखं मिला है । मँ सममता है ूरयोधनके 
राभ्यरमे भौ कभी इतना सुख नहीं नसीब हृ । एक तो 
जन्मका अधा ह, दुसरे बुद़ापेने मूखपर अधिकार जमा लियां 
है; इसपर भौ भेरे बेटे मारे गये है (उनका शोक कभी दर 
नहीं होता) । एसी दशाम वनम जानेके सिवा मेरे कल्याणकां 
भौर ष्या उपाय हो सकता है ? इसलिये भब आपलोग मु 
जनेकी आज्ञा दे ॥ 
धृतराष्टरको ये वाते सुनकर वहां उपस्थित हुए कुर- 
नाङ्गलनिवासी सभी मनुष्योको बलम भुरओंकी धारा बह 
चलौ मौर वे एूट-फूटकर रोने लगे । उन्हुं शोकमग्न होकर 


संक्षिप्तं महाभारत 


[आभ्रिमवासिकपव 
कुछ भी उत्तर देते न देख धृतरा्ट फिर कहने लगे-- 
'्ाहयो [ महाराज शान्तनुने हस पृष्वीका यथावत्‌, पालन 
किया था । उनके बाद यह भीष्मके हारा सुरक्षित राजा 
विचित्रवीर्यं के अधिकारमे आपी । उन्टोनि निस प्रकार इसे 
राज्यकी रक्षा की, वह आपलोगोमि छिपा नहीं है । तबनन्तर, 
मेरे भाई पाष्डुने इसा विधिवत्‌ पालन किया था, इसे भौ 
आपलोग जानते हैँ । अपने प्रजा-पालनस्यौ गुणके कारण ही 
वे आपलोगोके परमप्रिय हो गये ये) पाण्डुके माद तने 
भआषलोगोकी भली या बुरी जंसी बन सकी, सेवाकी है। 
कितु उस समय सुमते जो अपराध हौ गये हो, उन्हुं मापलोग 
क्षमा कौजियेगा । दर्योधनने जब कण्टक राज्यका उपभोग 
किया था, उस समय उसने भी भापलोगोका कुछ नही गाश 
भा (केवल पाण्डवो साथ अन्याय किया था) । कितु उस 
र्बुदिके भपराध मौर अभिमानसे तथा मेरे विपे हए मन्याप्रके 
कारण असंख्य राजामोका महान्‌ संहार हो गया है । उस 
अवसरपर ममते भला या बुरा जो कुठ हुमा है, उत्ते भापलोग 
भूल जाये; इस जातके तिये मै हाय जोड्‌कर प्रार्थना करता 
हूं । मुके वृद्ध, दुःली भौर अपने प्राचीन राजाजोका वंशज 
सममकर क्षमा फरे। यह बेचारी तपस्विनी गान्धारी भी 
मेरे साय आपलोगेमे क्षमा-याचना करती है । हम दोनों वृद 
है ओर अपे पुत्रके मारे जानिके कारण दुःखमे इवे हुए है 
एसा जानकर माप हने क्षमादाने देते हुए बनमे जानेकी आना 
दे । भआपलोगोका कल्याण हो । हम दोनों भापकी शरणमे 
है । ये कररुकुलपूषणं कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर आपलोगोके 
राजा है । अच्छे ओर वुरे-सृभो समयमे साप सब लोग 
इनपर्‌ कृपादृष्टि रवंखें । लोकालोके समान भहान्‌ तेजस्वी 
तथो धमं मौर अथके ममेन्न भीमसेन आदिं चार भार जिनके 
मन्त्री ह एते राजा युधिष्ठिर कभी संकटमें नहीं पड़ सकते; 
फिर भी आपलोगोको इनका खयाल रखना चाहिये । सम्पूणं 
जोव-जगतुके स्वामी भगवान्‌ ्रह्माको भाति ये महान्‌ तेजस्वी 
युधिष्ठिर आपलोरगोका यथावत्‌ पालन करेगे ! म ईन 
धरोहरके रूपमे आपलोगोके हाय सौपता हूं तथा आपलोगोको 
इनके हाथमे दे रहा हं । आपलोग अत्यन्त गुरुभक्त है, अतः 
भ जापको हाय जोड़कर प्रणाम करता हु । मेरे पुर्रोको वुद्धि 
चञ्चल थो ¦ वे लोभी मौर स्वेच्छाचारी ये, उनके अपराधो- 
के लिये मै मोर गान्धारी दोनों भाषसे क्षमाकी भीख गते ॥ 

धृतराष्ट्के इस प्रकार कहुनेपर नगर ओर प्रान्तके 
रहनेवाले सब लोग नेत्रोसे आंसु बहाते हुए एक दसरेका मुहं 
देखने लगे, किसीने कोई उत्तर नहीं दिया । 








आश्रमवासिकपवं | 


साम्ब नामकं ब्राह्मणका प्रजाकी गोरसे धृतराष्ट्रो उत्तर देना 
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साम्ब नामकं ब्राह्मणको प्रजाकी ओरसे धतराष्ट्को उत्तर देना 


वैशम्पायनजी फते ह--जनमेलय ! कएरराजकी 
करणाभरो बातें सुनकर वहां एकतित हए सव लोग इषद् 
ओर हार्थोसे भपना-अपना सह्‌ ठकफर रोने लगे । भपनी 
संतानो विदा करते समय पिता मौर भाताको जितना श्लेग 
हता है, उतना ही क्लेश शुदजाद्गलनिवासी भनुष्योको 
हुमा । वे शोके संतप्त हो उठे भौर अपने सुने हृवयमं 
धृतराषटके प्रवासजन्य दुःलको धारण फरके अचेत-ते हो 
शये । फिर धीरे-धीरे उनके वियोगजनित क्लेशको फम फरके 
उन सबने आपसमे बात फरके अपनी-अपनी राय जाहिर फो 1 
तदनन्तर, एकमत होकर उन्होनि राजाकी वतका उत्तर देनेका 
शार एक श्रह्मणपर रक्वा । वे प्राह्मणदेबता सदाचारी, 
सयके माननीय ओर मरथ-जञानमे निपण थे । उनका नासं 
था साम्ब । वे श्मयेदके विद्वान्‌, निय होकर बोलनेवाले 
मौर शृद्धिमान्‌ ये । उन्होने उठकर महाराजको भादर देते 
ओर सारी सभाफो प्रसन्न करते हए इस प्रकार फहना भारम्भ 
किया--'राजन्‌ ! यौ उपस्थित हए सव लोगोनि अपना 
विचार श्रकट फरतेका सारा भार्‌ मुकपर रक्खा है, इसलिये 
मै हौ इनफी बाते आपकी सेवामें निवेदन फर्गा । आप 
सुननेकी कृपा करे । महाराज । आप जो ए फते ह 
चह सब ठीफ टैः उसमे भसत्यका सेश भी नहीं है । निःसह 
हममे मौर पगे परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्यापित हो चुफा है । 
इस राजवत फभी फो भी एेता राजा नहीं हमा, लो प्रजाफा 
पालन करते समय सवका प्रिय न रहा हो । आपलोग पिता 
सौर बडे भाईके समान हमारा पालन फरते ह। राजा 
योधने भी हमारे साय फोई अनुचित वर्तव नही किया है । 
परम धर्मात्मा भहपि ष्यासमौ आपको जंसौ सलाह देते ह 
चसा ही फौजिये; व्ोफि वे हम सव-लोगोकि परम गुर ह । 
ब्रापसे विषुड जानेषर हम वहत दिनतक इख लौर शोके 
दबे रगे ! आपके सैको ुरणोकी याद हते भूल नही सकती । 
महाराज शान्तनु, राजा धिवराद्धद जीर भीष्मदवारा घुरक्षित 
जापक पिता विचितरवी्यने जिस प्रकार इस पृथ्वीका पालन 
करिया है तया भापकी देख~रेखमे रहकर राजा पाण्डुने निस 
सरह इस राज्यकफी रक्षा फी है, उसी प्रकार माप्के धृत 
भी हमलोगका यथावत्‌ पालन फिया है । उन्होने 


ूर्योधनने 
रतौभर भी हमारो बुराई नहीं फी है। हमलोग पिताफे शतुओपर 


समान उनपर विश्वास करते ये सौर उनफे राज्यमें वडे सुखसे 


जीवन श्यतीत करते ये, यह्‌ बात आपसे छिपी नहीं है । वदी हमलोगोफा 


बही वदषिणा प्रदान फरमेवाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तो 
प° भा०-२०७ 


४ फर भोर संवरण आदिक 
&:] अनुसरण करते ह! इनमे कोई 
-ते-छोटा दोष भी नही दिखायी देता । ए राज्ये 
मापे दवारा सुरक्षित होकर हम सदा सुते ही रहते आ 
रहे ह। पका या आपके पुत्रका फो भुष्म-ते-सु्ष्म 
अपराध भी हमारे देखनेमे नही भाया । महाभारत-युद्धमे 
जो जाति-भादर्योका संहार हमा है मौर उसफे विषयमे जो 
आपने दर्योधनके अपराधकी चर्चा फ है, इसके सम्बन्धमे भी 
मे आपते कुछ निवेदन करना चाहता हं । कौरवोकि मारे 
जनमे न दूरयोधनका हाय है, न जापका; कणं ओर शकुनिने 
भी कुठ नहीं किया है । हमारी समसमं तो यह्‌ दैवका विधान 
था, जिसे कोई टाल नहीं सकता था । पुरषाथसे देवको भेटना 
असम्भव है । उस युद्धम जरह अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित 
हई णीं; कितु भीषम, द्रोणाचार्य, फणं बोर एपाचारयं मादि 
ष्रौरव-पक्षे प्रधान योद्धामोनि तया सात्यकि, धृष्टद्युम्न, 
भोमसेन, भर्युन, नकुल भौर सहदेव मदि पाण्डव-पक्षके 
वीररोनि अठारह दिनम ही सवका संहार फर डाला । एसा 
बिकट संहार दैवी शप्तिके विना दापि नहीं हो सकता था । 
अतः उन राजामि वधे आपके पुत्र दर्योधन, माप, आपके 
सेवक, महावीर फणं तथा श्नि भी फारण नहीं है ! उस 
समय जो हनारो राजा मौतफे घाट उतारे भये, वहु सव दैव. 
फी ही फरतुत समम्मिे । इस विषयमे दूसरा फोई कया कह 
सकता है । आप इस सम्युणं जगत्के स्वामी है, इसलिये हम 
आपको सवसे शरेष्ठ भौर धर्म्म मानते हैँ तया भाप मौर 
आपके परे साय अयनो हादिफ सहानपूति प्रकट करते ह । 
परमात्मा षरे, महाराज दूर्योधन ्रा्यणोफि माशोर्वदसे सपने 
सहायकोसहित वीरलोकको प्राप्त हों । आप भौ धर्मे ऊंची 
स्थिति भोर पष्य प्राप्त फर । आप सम्पण धर्मोको ठीक-टीकं 
जानते ह इसलिये उत्तम श्रतोरि अनुष्ठानमे लग जाद्ये । 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर पहुलेके राजाोद्वारा स्वीकृत विये 
हए ब्रामणोकि अग्रहार (दानमे दिय हए प्राम) तया परिवह 
(पुरस्कार विये हृए प्राम) फी रक्षा फे ही ह । ये दीर्ध 
दी, फोमल स्वभाववाले मौर भितेनद्िय ह । इनके मन्त्री 
उच्च विचारे ई, इनका हदय बा ही विशाल है ये 
नी दया फरनेवाले मौर परम पवित्र ह । वुद्धिमान्‌ 
हनेके साय ही ये सवो सरल भरायते देतेवाते है भोर 
फ सदा पुत्रवत्‌ वादन फरते ष 1 ये पाचों भाई 
बरे परायमी, महात्मा तथा पुरयासियि हिर-साघनमे सग 


संक्षिप्त महाभारत 
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रहुनेवाले है । दुन्ती, द्रौपदी, उलूपी ओर सुभद्रा भी कभी 
प्रजाके भतिकूल व्यवहार नहीं करेगी । आपका प्रजाके साय 
जो लेह था, उसे युधिष्ठिरे भौर भी बढ़ा दियाहै। नगर 
मौर श्ान्तके लोग कभी उनकी मवहैलना नहीं कर सकते । 
इसतिये महाराज ! आप युधिष्ठिरके विषयकौ चिन्ता तो 
छोड दीजिये भौर अपने धार्मिक कायोकि अनुष्ठानमे लग 
जाइये । भषको समस्त प्रजाका नमस्कार है ।' 





[ मश्रमवासिकप्वं 






साम्बके ------------ 7 यत वचन सुतर प गुणयुयत वचनं सुनकर समस्त 
भरना उन्हुं साधुवाद देने लगी तया स्ने उनफो बातक्ा 
अनुमोदन फिया । धृतराषटूने भौ यारबार साम्ये वचनो 
सराहना फो भौर सव सोगेति सम्मानित होकर धौरे-धीरे 
सबको विदा फर विया । तत्पश्चात्‌ हाय जोड़कर उन ब्राह्मण 
देवताका सत्कार किया मौर गान्धारीके साय वे फिर षने 
महलमे चते गये । 


[9 , 


धृतराष्टरका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे भीषम आदिका श्राद्ध करना 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ 1 तदनन्तर रात 
बीतनेयर जब सेरा हुमा तो अम्बिकानन्दन राजा धूतराषटृने 
विदरजीको युधिष्ठिरे महुलमें भेना । राजाकी आज्ञासे 
महातेजस्वी विदुरजी युधिष्ठिरफे पास जाकर वोते- 
( ्षएप्रफ़रस 
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(राजन्‌ । भहाराज धृतराष्टर बनवासको वीक्षा ले चुके है, 
आगामी कातिकी पुणिमाको वे वनकी यात्रा करेगे । इस समय 
तुमसे कुछ धन लेना चाहते हँ । उनका विचार है फि महात्मा 
भीष्म द्रोणः सोमदत्त, बाहीक भौर अपते पुत्रो तथा मरे हए 
युहदोका द्ध करं ओर उनके निमित्त दान दे! वुम्हारी 
सम्मति हो तो वे जयद्रथका भी राद्ध करना चाहते ह । 
लुन यह वात सुनकर युधिष्ठिर मोर मु बत अस 


हए मौर उनफौ सराहना करने लगे \ परंतु भीमसेने 
हृव्यमें ममिट क्रोध जमा हमा था । उन्हे दूर्योधनके कयि 
हए भत्याचारोका स्मरण हो मया । अतः उन्होनि विदुरजीकी 
वाते नहीं स्वीकार फो 1 भुन उनका मनोमाव ताद्‌ श्ये, 
इसतिये ये कु विनीत होकर वोले--श्रया { राजा 
धृतराष्ट्‌ हमारे ताऊ भौर वृद्ध पुख्य ह तया दसत समय वनेवास 
फी दीघा ले धुफे ह। जानेके पहते वे भीषम भादि समस्त 
सुहूदोका शराद्दकर तेना घाहुते हः भतः उसमें माषको 
सहयोग देना चाहिये) सौमाग्यको वात है किं रां 
धृतराष्टर माज हैमलोगोसे धनफो याचना फरते है । समयका 
उलटफेर तो देखिये । पहले हमलोग जिनसे याचना करते 
ये, आज वे ही हमारे सामने हाथ फंतति ह । जो सम्बुं 
भूमण्डलके राजा भे, वे भाज वनमें जाना चाहते है; अतः 
भाप उन्हूं धन देने सिवा भीर कोई विचार मनम न सार्थे ! 
उनफौ याचना ठुकरा देनेसे वठृकर हमारे तिये भौर कोर 
कलंकंफो वात न होगी । उन्हे घन न देनेसे हमें महान मधर्मका 
भागो होना पडेगा । भाप राजा युधिष्ठिरफे अतविते शिक्षा 
ग्रहण फर; पयोफि वडा भाई ईश्वरफे समान होता है ॥ 


मनुनकौ यहु वात सुनकर धर्मराजने उनकौ भूरि-भूरि 
प्रशंसा फौ । तव मीमतेनने क्रोम भरकर कहा--अर्जुन । 
हमलोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिधवा, 
राजपि बाह्लीक, महात्मा द्रोणाचार्यं तया मन्य सन सगे- 
सम्बन्धियोका भाद करगे । हमारी माता कुन्ती कर्णको पिष्ड- 
दान कर लेगी । राजा धूृतराष्टरफो इसके लिये धन वेनेको 
भवश्यकता नही है । वे उपर्युक्त महानुभावोका भाद न 
कर, यही भेरा विचार है । पया तुम्हुं उनकी करुते भूस 
गयीं ? वे ही हमारे फलम आग लगानेवाले है । उनकी बुदि 
इतनी खोटी है कि फपर-यूत आरम्भ कराकर वे विदुरजीमे 
बार-चार पुष्ठते ये फि दस. दावमे हमसोगेनि कितना जीता 


ाश्रमवारिक्पवं ] 
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है ?" भीमको एसी घाते करते 
सी वाते करते रेख यमान्‌ राना युधिष्ठिरे 

डँटकर कंहा---श्ुप रहो \' 
अर्जुने कहा--ेया ! भाप भेर डे भौर गुषनन ह 
इसलिये म आपते छठ विशेष फहनेका साहस नहीं फर 
सक्ता । इतना ही निवेवन करता हूं कि रार्नषि धृतराष्ट 


हमार दवारा सर्वथा सम्मान पानेफे योग्य है । साधु स्वभाव- ` 


चाले शष्ठ पुरुष परूसरोक मपराधौका स्मरण तीं करते । वे 
सबके उपफाररोको ही याद रखते है । 

महात्मा अजुनके ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्टिरने 
विदुरनीसे कहा-“चाचानौ ! मप मेरौ मोरे राना 
धृतराष्ट्रे जाफर कह दीजिये किं वे अपने पूर्बोफा भाद्र 
करलेके लिये जितना भी धन लेना चाह, मँ देने फो तेयार 
हं 1 यह्‌ घन भँ अपने भंडारमेते दुगा । इसके लिये भीमतेन- 
को एलो होनेकौ मवर्यकता नहीं है ! विदुरनीति एेसा 
कहकर धर्मराजे अर्जुनको वड प्रशंसा फौ । तव भीमेन 
कुछ संकुचित होकर ग्जुभको गोर फनसियोमि देने लगे । 
यह्‌ देख राजा युधिष्ठिर पुनः विदुरजीते कह्ने लगे--माप 
राजा धृतराष्टूसे यह्‌ भी कहियेगा कि भीमसेनपर वनवासके 
लोका विशेष प्रभाव पड़ा है; इसलिये ये डाहवर जो दर 
कहते या करते ह, उसका वे लयाल न फरे। मेरे भौर भनुनके 
भवनम लितनी सम्पत्ति है, उसके मालिक महारान ही है । 
वे अपनी इच्छक गनुसार उसे खच करे मौर बरा्मणोफो दान 
दे। आल वे मपे पुत्र गौर सुहदोकि ऋणसे मुषत हो जाये । 
मरा यह शरीर भौर धन--सव उर्हकि अधीन है । इसमें 
तनिक भी संदेहं नही है ॥' 

राजा युधिष्ठिरे स प्रकार कहुगपर वुदधिमानोमे शेष्ठ 
विदुरे धूतराष्टृके पास जाकर फहा-- महाराज ¡ मैने 
भुधिष्ठिरके यहां जाकर भाषका संदेश कह सुनाया । उसे 
सुनकर उन्होने भापकौ वरी प्ररंसा छी । महातेजस्वी अर्जुन 
तो अपना धर, सम्पत्ति मौर प्राणतक आपको सेवं सम्पण 
कटनैको तैयार टं । मापे पत्र धर्मराज युधिष्ठिरकी भी यही 
स्थिति है । .वे अपना राज्य, प्राण, धन तथा मौर जो फु 
उनके पास हैः सव भायको दे रहे है! परंतु महाबाहु 
भोमसेनने पहलेके समस्त वलेशोका स्मरण फरकफे बड़ी करटि- 
नाईसे आप्तौ आज्ञा स्वीकार की ह । धर्मात्मा युधिष्ठिर 
तया अर्जुन ने उन्हं भलीरमाति समकर उनके हदये 
जाके प्रति सौहादं उत्यत्त कर दिया है । धर्मराजने मापते 
कहलाया है कि "भीमसेन पूवं वैरका स्मरण करके जो फी- 
कपी आपके साय जन्याय-सा फर वैठते है, उसके लिये आष 
इनपर श्रोघ न फीलियेगा । भोमसेनके कटु वर्तीवके त्वि 


मौर मर्मन दोनों बारंबार क्षमा-याचना फरते ह ! भाप प्रस 
हो । मेरे पास जो कृ है उसके स्वामी माप ही ह 1 आप 
जितना धन दान फरना चाहते हो, फर । मेरे राज्य भर 
प्राणोकि भी आप ही अधीश्वर ह । पूर्रोका धाद्धं फोनियि 
मीर ब्राहयर्णेको माफी जमीन दीन्पि # युधिष्ठिसि पह 
भी कहा है कि "महाराज धृतराषट भरे यहि नाना प्रकारके 
रतन, गौ, दास मौर दासियाँ भेगवाकर प्राह्मणोको दान 
करं ॥ उन्होने ममते फहा है--विदूरजी { भाप दीनो, 
अंधो गौर कंगालेकि तिथि भि्त-भिस्त स्थानेोमे प्रचुर भन्न, 
रस ओर पीने योग्य पदाति भरी हुई अनेकों धर्मशाला 
बनवादये तथा गौमोके पानी पीनेके पिये पौसतेका निर्माण 
कीनिये। साथ ही भांति-भातिक्ते अन्य पुण्यकरमोका .भी 
अनुष्ठान फीनिये ॥ इस प्रकार राजा युधिष्ठिर भौर मर्नुनने 
ममते जो गु फहा है, वह्‌ सव ने सुना दिया । मव इसके 
वाद्र जो फाम फरना हो, उसे वताद्ये ॥ 

विदुरके एेमा कहनेपर राजा धृतराष्टने पाण्डोको बड़ी 
सराहना की भौर कातिकी पूणिमापर वहत बड़ दान फरनेका 
निश्चय किया । वे युधिष्ठिर तथा भर्जुनके कामते बहुत प्रसन्न 
ये । उन्होनि भीष्म मादिके भाद तिथे योग्य ब्राह्मणों तथा 
भेष्ठ ऋषियोको हजारोफी संख्यामें निमन्तित किया तया 
उनके लिये शक्न, पान, सवारी, बोदृतेके वस्त्र, गुवरण, मणि, 
रत, फम्बल प्राम, सेत, धन, माभूषणभूषित हाथी मौर घोडे 
आदि देनेकौ व्यवस्था करायौ । सत्यश्चात्‌ भरे हए एक-एक 
व्यपितका नाम ले-लेफर सवके उदश्यसे उपयुक्त वस्तु्ोका 
दान मिया । द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, वाह्लीक, राना दूर्योधन 
तथा न्य पूर्वोकरा मौर जयद्रथ भादि सगे-सम्वन्धियोफा 
नामं उच्चारण करके उन सवके निमित्त पृथक्‌-पृथक्‌ दान 
किया गया ! युधिष्ठिरको सम्मतिसे उत साद-यत्तमे बहुत-ते 
धन तथा अनेक प्रकारके रत्नोकौ दक्षिणा वी गयो । धर्मरान- 
की आलाति हिसाव लगाने भोर लिलनेवाले वहृतेर कार्यकर्ता 
वहं निरन्तर उपस्थित रहकर धृतरा पठत रहते चे कि 
“ताद्य, इन याचकोको षया दिया जाय 7 यहां सव सामग्री 
प्रस्तुत है \' उनके सुहसे निकलते हौ उतना शान दे दिया जाता 
था। वुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे भादेशातुसार सौकी गह हनार 
ौर हृनारफो जगहं दस ठनारका दान दिया गया। निस 
प्रकार मेघ पानीकी धारा वहाकर छेतीको हरी-भरी कर 


भी देता है, उती प्रकार राजा धृतरा्टने धनकी वषि समस्त 


ब्राह्मणोको तृप्त कर दिया ! तदनन्तर, सभी वर्णके लोगोको 
भति.भातिके भोजन भौर पीने ोग्य रस प्रदान्‌ करके संतुष्ट 
क्रिया । इस प्रकार उनहेन प्रो, पौत्रं भौर पितरोका तया 
पना जर शान्धारीका भी नाद किया । अनेकों प्रकारके 
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दान देते.देते जव वे थक गये, तव उन्होने उस दानयन्ञको पूणं हुमा ¡ उसमे लगातार दस दिनोतक दान देकर वै पुत्र 
वेद किया । राजा धृतराष्ट्र का बह महान्‌ शान-यज्ञ इ प्रकार मौर पौत्रो ऋणते मुदत हो गये । 





धृतराष्ट्र ओर गान्धारीका न्तौ मादिके साथ वन-गमन ओर कुन्तीका युधिष्ठिर 
मआदिको समज्ञाकर लौटाना 


वेशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर ग्याहरे 
दिन भ्रातःकाल गान्धारीसहित धृतराष्टने वन जानेकी तैयारी 
करके पाण्डवोको बुलाया भौर उनका ययावत्‌ भिनन्दन 
किया । उस दिन का्तिककी परणिमा थौ 1 उन्होने वेदे 
पारंगत विदानोसे यात्राकालोचित इष्टि करवाकर वल्कलं 
ओर मृगम धारण किया भौर अग्निहोत्को मागे करक वे 
राजमहलसे बाहर निकते; फिर लाजा मौर भोति-भातिके 
फलोसे उस्र घरकी पूजा करके उन्होने धन देकर भृत्योका 
सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ सबको विदा करके चन दिये । 
उस समय राभा युधिष्ठिर हाय जोड़े हए कोपने लगे, 
भोति उनका गला भर आया ओर वे जोर-नोरसे वितल 
विल्लखकर रोने लगे ! भीमसेन, अर्जुन, नकुलः सहदेव, 
विदुर, सञ्जय, युयु, फएपाचायं, धौम्य तथा मौर भौ 
बहुत-से बराह्मण ओंम वहाते हए गद्गदकण्ठ होकर उनके 
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पीछ-पोषठे चते । भगे-अगे कुन्ती गान्धारीका हाय पकड़े 
चल रही थौ, उनके पीठे आंसोमे पटरी वधि गान्धारी थौ । 
गन्धारीका हाय दन्तीके कधेपर था भौर राजा धृतराष्ट्र 
गन्धारोके केपर हाय रवसे निश्चन्ततापूर्वकं चले जा रहै 
थे । द्रौपदी, सुभद्रा, चित्राङ्गदा, नन्हा-सा वालक तिपि 
उत्तरा तया शुखकरुलको अन्य स्तिया अपनी वहूथोंको साथ 
लिये राजा धृतराष्ट्रे साथ जा रही थं । उत समय दुःखे 
भविगसे वे कुररीकी भांति उच्चस्वरसे विलाप फर रही थी। 
उभके रोनेकी आवाज सुनकर चारो मोरसे राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य मौर श्री स्तिया भी घर छोडकर वाहर निकल 
मायं । जिन रमणियोने कभी बाहर आकर सुर्यं मौर 
चन््रमातकको नहीं देखा था, वे ही फौरवरान धृतराष्ट्के 
वनम भ्रस्यान करते समय शोके व्याक्रुल होकर सुती 
सफपर आ गयी थीं । 


तदनन्तर, राजा धृतराष्ट वर्धमान नामकं द्रारसे होते हृए 
हस्तिनापुर नगरसे बाहर निकले । बह पटंचकर उन्हेनि 
बारंबार आग्रह फरफे अपने साय आये हए जनसमुहको विदा 
किया । विदुर भौर सञ्जयने राजाके साय वनमे भानेका 
निश्चय कर लिया था, इसलिये वे दोनों नहीं लौटे; कितु 
हृपाचा्यं भौर महारथी युयुतसुको युधिष्ठिरके हाथों सौपकर 
उन्होने लौट दिया। पुरवासियोके लौट जानेपर राना 
यृधिष्ठिरने रनिवासकी स्नियोको साय लेकर धृतराष्ट्री 
आन्ञासे लौटनेका विचार किया मौर वनकी मर जाती हुई 
अपनी माता कुन्तीसे कहा--भाताजी ! आप अपनी बहुमकि 
साय नगरकां लौट जाये ! यं महाराजके पीठे-पीषठे जागा । 
ये धमत्मि नरेश तपस्याका निश्चय कर भुके है, इसलिये न्ट 
व दौज ।' धर्मैराजके इस प्रकार कुनेर कुन्तीकी 
भलि मं भर आये । तो भौ वै गान्धारीका हाय पकडे 
ही गयीं । जाति.नाते हौ उन्होने युषिष्ठिरसे कहा-- 
महाराज ¡ तुम सहृदेवकी कमी उपेक्षा न करना! ये भेरे 
भौर हार परममर ह । सममे कमी पीन दितानेाते 
भपने भाई फर्मो भी सदा याद रसना; पयोकि भेरी हौ 
इरडिके कारण ह वीर युद्धम भारा गया । बेटा { सु 
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धृतराष्ट्र मोर गान्धारीका कुन्ती आदिके साथ वन-गमन 
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अभागिनीका हदय निश्चय ही लोहिका वना हभ है । तभी 
तो आज क्णको न देखकर एसे संकटों टृषडे नहीं हो जाते । 
दुम पने भाक साय उसके लिये दानम्ुण्य फरते 
रहूनां ! भेरी बहू व्रौपदीका भी सदा प्रिय करना । भीमसेन, 
अर्जुन मौर नेङ्ुलका हमेशा खयाल रखना; जसे कुर 
कुलका भार तुम्हारे ही ऊपर है। भव म वनम गान्धारीके 
साथ रहकर तपस्या फरूगी भौर अपने इन सास-ससुरके 
अररणोको सेवाभे लगी रहुगो ॥ 


कुन्तीके एसा कहनेपर भादयोसहित युधिष्ठिरको बड़ा 
ख हुमा । वे थोड देरतक मौन रहकर पुट सोचते रहै । 
इसके बाद धोकाकुल होकर मातासे वोले--भां ! मापने 
अपने मनमे यह क्या ठान लिया ? आपको एसा नहं करना 
चाहिये । मे इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता । हमलोगोपर 
कृपा करके लौट चतिये \ पहले पने ही विदुलाके वचनसि 
हमे क्षत्रिय-धरमके पालनके सिये उत्साहित किया या ॥ पूर 
चोत्तम भगवान्‌ शनहृष्णके मुखसे आपका विचार सुनकर ही 
ति राजामा संहार करफे इस राग्यको हस्तगत फिया है \ 
कहां आपकौ वह्‌ वुद्धि मौर फां आनका यह्‌ विचार । 
हमे क्षत्रिय-धर्मेपर स्थित रहेका उपदेश देकर भाप स्वयं 
उससे गिरना चाहती ६ । भला, हमको, मपनी दस वहुको 
मौर इत राज्यको छोडकर आप उस दुर्गम वनमे कंसे रह्‌ 
सर्गी ? मतः हमरे ऊपर पा फौनिये । 


अपने पुत्रके ये मभुगद्गद वचन सुकर फुत्तीे नेतरि 
भी मस उमड़ मपे; त्तो भी वेस्फ न सकौ, आगे बटृती 
ही गर्मी । तव भौमसेनने फहा--भाताजी | जवं पुत्रि 
जोति हुए इस राज्यको भोगनेका अवसर माया ओर राजः 
धमि पालनकी सुविधा प्रपत हू तो मापकौ वृद कसे 
बदस गयी ¡ पया कारण है कि भाप हमे छोडकर वनफो 
जाना चाहती ६1 जव वनम ही रहना था तो वालक 
अवस्यामे हमतोगोको गौर दरःल-शोकमे दवे हए इन 
म्गीकमारोको आप नगरमे पयो ले मारया ? माँ] हम- 


्गोपर प्रस् हो्ये ओर वतपूरवक भ्रात कौ हह राना 
युधिष्ठिरकी राजलक्ष्मीका उपभोग कीलिपे ।' यह्‌ सुनकर भी 
क्ती बनवासके निश्चयते विचलित न हहं । उनके पत्र नाना 
भकारसे विलाप करते रहे; छतु उन्होने उनी बात नही 
मानी ! सासको इस प्रकार वनवासके लिये जाती देल 
दरौपदीका भी संह उदास हो गया भौर वहु सुभदराके साथ 
रोती हुई कुन्ती पौे-पीे जाने लगी । कुन्तीको यद्धि बड़ी 
ही ची थी । वे वनवासका निश्चय कर चकौ थो, इसलिये 
सपने रोते हृए पत्रोकी ओर बारंबार देखकर भी वे टस-ते- 
मस न हद--भागे वदती ही चली गयो । पाण्डव भी 
अपने सेवकों मौर अन्तःपुरकी स्त्िथोके साथ उनके 
पठे-पोे जाने लगे । यह्‌ देख कुन्तीदेवी आंसु पोछकर 
अपने पुत्सि बोलौ--भहावाहो ! बुम्हारा कहना ठीक है । 
ूर्कालमें तुम नाना प्रकारके कणष्ट उठा रहे थे, इसलिये ने 
तुम्हे युद्धे लिये उत्साहित किया था । जूएमे तुम्हारा राज्य 
छीन लिया शया था, तुम सुखसे' ष्ट हो चुके ये मौर 
तुम्हारे ही बन्-बान्धव तुम्हारा तिरस्कार फरते थे; इससिये 
मे वुमहं यदधफे लिये उत्साह प्रदान किया था! पाण्डकी 
संतान किसी तरह नष्ट होने बच जाय भौर ठुम सव 
भादयोके सुयशका नारा न होने पावे-इस उदेश्यते ही मैने 
पु युके लिये उकसाया था (उसमे मेरा फो व्यपितिगत 
स्वायं नहीं था) । भै मपे स्वामी महाराज पाण्डे विशाल 
राजयका सुख भोग शुकी हे । बड़े-बड़े दान मौर विधिवत्‌ 
सोमम्पान प्री क्र घुकी हं। सने अपने लाभके तिथि 
णको प्रेरित नहीं किया था । विद्ूलाके वचन सुनाकर 
जो उनके दवारा प्रे पास संदेश भेना था, बह सब तुम्हारी 
रक्ाके उदेष्यते हौ किया गया था । वेट युधिष्ठिर । 
ञव य तपस्याके दवारा अपने पतिके पवित्र लोकमे जाना 
चाहती है अतः वनवासी सास-पसुरकी सेवा करके तपके 
दारा इस शरीरको सुखा डालुगी ! तुम भीमसेन मदिके 
साथ लौट जाओ । आशीर्वाद देती ह-प्हारी बद्ध धर्ममे 
लगी रहे मौर तुम्हारा हृदय अत्यन्त उदार हो \ 


0, ष 
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गान्धारी भौर धृतराष्ट्र आदिका गङ्खा-तरपर विश्राम करते हए कुरक्षं 
पहुंचकर घोर तपस्या करना 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेनय ! शन्तौको वात 
नकर पाण्डव वहु लज्नित हुए मौर उन्हं लौटानेमे सफत 
त होकर राजा धृतराष्ट्री भदक्षिणा एवं प्रणाम फरके 
हौपदीसमेत नगरको लौट पड़े! तदनन्तर धृतरष्ूने गान्धारी 
मौर बिदधुरका सहारा लेकर कहा-- गान्धारी ! युधिष्ठिरफो 
माता न्तीको लौटा दो ! युधिष्ठिर जसा कह रदे है" वह्‌ 
सद ठीक ही ह । यह राज्यम रहकर भौ वड़-वडे दान ओर 
तप कर सकती है । बह कुन्तीकौ सेवा-णुधूषाते म बहुत 
संतुष्ट ह, इसलिये अब तुम इसे धर लौट जानकी मन्ता रो ” 
राजे एेसा कहनेपर ा्धारीदेवीनि दुन्तीसे उनका संदेश 
सुना दिया भर सपनी भोरसे भी उन्हुं लौटनेके लिये विशेष 
जोर दिया; कितु धर्मपरायणा सती कुन्तीदेवी वनवासे तिये 
दुद्‌ निश्चय कर चुकी थी, अतः गान्धारी न्ह किती प्रकारं 
लौट न सकी ! कुरकुलकी स्त्रियां कुन्तीका यह्‌ इद्‌ निश्चय 
जानकर पाण्डवोको निराश लौटते देल फएूट-फूटकर रोने 
लगी । जव बहुओकि साय समस्त पाण्डव सट गये, तो राजा 
घृतराष्ट्‌ चनको मोर चल दिये । उस समय पाण्डव अत्यन्त 
दीन ओर दुःख-शोक्मे भन हो रहे ये! उन्होने वाहुनोपर 
वैठकरं स्ति्योरहित नगरमे प्रवेश किया ! उस दिन वालक- 
वद्ध मौर स्ति्योसहित सारा हस्तिनापुर नगर हषं मौर 
आनन्दे रहित, उत्सवशूत्य--उदात-सा हौ गया या। 
किसके मनमे उत्साह नहीं रह मया था । करन्तीके विना वेचारे 
पाण्डर्वोकी दशा तो विना गायके वष्डोकौ-सो हो गयी थो । 

उधर' राजा धृतराष्टूने उस दिनं वहूत दुरतक याता 
करनेके ` पश्चात्‌ द्धे तटपर निवासि किया । दहि 
तपोवनमे वेदवेत्ता ब्राह्मणोद्वारां विधिपूर्वकं भ्ररुट फो हरं 
आग यत्र-तत्र प्रज्वलित हो रही थो । वृद्ध राजा धृतराष्टूने 
भी अग्विको प्रकट किया गौर उसको विधिवत्‌ माराधना 
करके उसमे आहुति डाली ! फिर सूयदेवको संघ्याफे समय 
मस्त होते देख उनका उपस्यान किया ! इसके वाद विदुर 
सौर सञ्जयने राजाके लिये कुशोकी शय्या विष्ठा दी । उनके 
पास ही गान्धारीके लिये भौ एकु पृथक्‌ मासन लगा दिया । 
उत्तम व्रतोका पालन करनेवाली कुन्ती भी गान्धारीके निकर 
कुशासनके उपर सोयी सौर उसीमें उन्होने सुख माना । 
विदुर आदि भी राजास उतनी ही द्रपर सो, जहासि उनकी 
सावाज सुनायौ दे सके । यन फरानेवाते बराह्मण तथा राजाके 
साय सये हए मन्य विप्र ययायोगय स्थानपर सोये \ उस्र 
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तपोवनमें मुख्य-मुस्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते ये मीर जहौ. 
तहां अगिनिहोत्रफौ साग प्रज्बतित हो रहौ थो ! इससे वह्‌ 
रात्रि उन लोगोको दौ मानन्ददायिनी जान पडो ! रात 
बीत जानेपर प्रातःकाल उठकर सब लोगोनि पूर्याह्कासकी 
श्या पूरौ फी मौर दिषिपुर्वक अग्निहोत्र करके सन-के-सब 
उत्तरदिशाफौ मोर परमतः आगे उद । किसने सोजन नहीं 
किया था 1 पतव लोग उपवास-दतका हौ पालन कर रहे ये। 

तदनन्तर, (दिन व्यतीते होनेपर) विदुरजोके कटनेसे 
पजा धृतराष्टने पुण्यात्मा पुरुषकि रहमेयोग्य भागौरयौके 
पवित्रे तटपर निवास फिया ! बहा वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रि, 
वेश्य ओर शूदर हुत वड संख्याम एफनित होकर राजते 
मिलनेको अयि । उनसे धिरे हृए राजा धृतराष्टूने नाना 
प्रकारको बातचौत करके सबको प्रसन्न किया मौर गाह्मणों 
तया उनके शि्योका विधिवत्‌ पूजन करके उन्ह विदा किया । 
तत्पश्चात्‌ सायकालमें राजा तथा यशस्विनौ गान्धारीदेदोने 
गङ्खाजीफे जलमे प्रवेश फरक विधिवत्‌ स्नान क्रिया मौर 
विदुर आदि अन्य सत लोगोने भी गङ्काफे भिन्न-सिघ्न धाटोपर 
वेको लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभं क्रिया पणे 
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कीं । स्नानं आदि कर सेनेके प्र्चात्‌ मपने दुदर श्वशुर 
धृतराट्र मौर गान्धारीवेवीको कुन्तीदेवी गङ्गे किनारे ले 
आर्यो । वहां य्न करनेवाले क्ाह्मणोनि राजाफे लिये एक 
वेदी तयार कोःजिसपर मग्नौ स्थापना करफे उन्होने 
विधिवत्‌ अग्निहोत्र किया । हतस प्रकार नित्यकरमसे निवृत्त 
होकर राजा धृतराष्ट इन्दियसंयमपुर्वकं निय्ोका पालन 
करते हए मपने अनुणायियोतहित गद्धातदसे चलकर फुर- 
क्षेमे जा पहुचे ओर वहां एक भाधमपर जाकर राजि 
शतयुपसे भिसे । वे राजपि पहले फेकयदेशके राजा ये । 
अपने पुतरेको रार्जासिहासनपर विठाकर स्ययं वनमे चले गये 
ये। धतराष्ट्‌ उन्हें साय तेकर भहषि व्यासके आशरमपर 
गये सौर वहां उन्हनि व्यासजीफो विधिवत्‌ पूजा फौ। 
तत्पश्चात्‌ उनसे नवासकी वीक्षा लेकर वे शतपुपे मामप 
हौ माकर रहने लगे । महामति राजा शतयूपने व्यासजीकी 
आक्ञसे धृतराष्ट्को वनमे रहेको सम्भूणं विधि वतला दी । 
अब महामना धुतराष्टू स्वयं भी तप फरने लगे भौर अपने 
अनुचरोको भी तपस्यामें लगा दिया । गान्धारी देवी भी 
कुन्तीके साय वल्कल मोर मृगछाला धारण कर धुतराष्टूके 
समान ही सरतका पालनं करने लगी । दोनों स्त्रिया इन्दियोको 
अपने अधीन करके मन, वाणी, फमं तया नेत्रोफे दारा भी 
कठोर तपत्या करने लगीं । राजा धृतराष्टृफे शरीरका 
माद सुख गया ! वे मस्थि-चर्मावशिष्ट टोकर मस्तकपर 
भया भीर शरीरपर मृगछाला तथा दल्कल धारण कपि 
महषियोकौ भाति तीव्र तपस्यामें प्रवृत्त हो गये । उनके 
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चित्तका सम्पुर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म गौर अर्थे नाता 
तथा उत्तम युद्धिवाले विद्ुरजी भी सञ्जयसहित वल्कल भौर 
चीर वस्त्र धारण विपि गान्धारी भौर धतराष्टरफी सेवामें 
सगे रहते तथा मनको वशम फरक दर्वल शरीरते घोर तपस्या 
फिया फरते ये। 


[ + 1 


नारदजीका धृतराषटसे तपस्याका महत्त्व बतलाना ओर पाण्डर्वोका धृतराष्टूके 
पास जानकी तयारी करना 


वैशम्पायनजी फहते ह--जनेमेजय ! तदनन्तर राजा 
धृतराष्ट्रे मिलनेके लिये नारद, पर्वत, महातपस्वौ देवल, 
रिरष्योसहित मर्ह व्यासजी तथा मन्यान्यं सिद्ध महष वहां 
भये ! परम धामिक राजपि शतयुप भी उनके साय पधारे 
ये । करुन्तीदेवीनि उन सवगा विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया 
ओर चे ऋषि भी फुन्तीको सेवा मौर तपस्यासे बहुत संतुष्ट 
हए । उन्होनि राजा धृतराष्टरफा मन लगानेके तिये अनेका 
धाभिक. कयां सुनायीं । सव कुष्ठ प्त्यस देखनेवाले देवपि 
नारदने किसी फयाके प्रसंगमे यो कहना रम्भ किया-- 
(जन्‌ ! राजपि शतयुपफे पितामह महारा सहित्य 
केकयरेरके राजा थे । वे यडे श्रीसम्ण् प्रे ओर फिसोते भी 
भरव नही मानते ये । उन्होने मपने परम धाक भ्येष्ठपृ्फो 


राज्य देकर तपस्या फरलेके तिये वनमें प्रवेश किया मौर वहां 
तीव्र तपस्याका अनुष्ठान एरके इद्रलोकको प्राप्त किया । 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गमे ये । मेने इन्द्रलोके 
जति-जाते उन परम प्रसश्न रार्जषिफो अनेकों थार देखा है । 
इसी प्रकार भगदत्तके पितामह राजा शेलालय भी तपस्याफे 
लते ही इनद्रलोकको गये ह । राजा पृषध्न इनदर समान 
परात्रमौ ये, उनहनि भी तपस्या फरके स्वर्गलोको पराप्त फिया 
था। मान्धाताफे पुत्र राजा पुर्फुत्सने भौ दस्र वमे तपस्या 
फरक हूत यडौ सिदध प्राप्त फी है । परम धार्मिकं राना 
शशलोभाने भी इसी तपोवनमें तपस्या करके स्वग प्राप्त किया 
था । तुम भी इस तपोवनमें माकर तपस्या कर रहै हो, अतः 
महि व्यासनीकी पासे तुमह भी परम दर्लम एवं उत्तम 
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गति भराप्त होमौ । तपस्या पूं होनेपर तुम अदभुत तेजसे 
भम्पत्न व साय उपर्ुष्त सहात्मार्भोकी ही 
शतिको भर्त करोगे । राजञा पाण्डु स्वरगम दन्दके पास रहकर 
सदा पुम्हारा स्मरण किया करते है । वै मवश्य तुम्हारा 
कत्याण फर । दु्हारी भौर गान्धारीकी सेवा करटनेते 
म्हारी यशस्विनी वदू कुन्ती भौ भपने पतिके लोकमि पेच 
ज्ञायगी । यह्‌ यधिष्ठिरकी जननी है मौर युधिष्ठिर सनातन 
धर्मक साक्षात्‌ स्वस्य ह (अतः इसकी सद्गतिमे तनिक भी 
सदेह नह है) । यह सव हम दिवयदष्िते देख रहे ह । 


विदुरलो महात्मा युधिष्डिरके शरीरम भरवेश करेगे मौर सञ्जय . 


उन्टीका चिन्तन फरमेके फारण यहि सीघे स्वको जायेगे 


यह सुनकर महात्मा राजा धृतराषटर अपनी पललीके साय 
बत ्रसन् हुएु । उन्हनि नारदभीकै वचनोकी परशंसा करे 
उनकी विशेष पुजा फी 1 तदनन्तर, समस्तं ब्राह्यणो 
उल्यन्त प्रसन्न होकर नारदजीका बूत हौ आदरसत्कार 
किया) इसके वाद रार्जपि शएतयुपते नारदजीसे फहा-- 
“भगवन्‌ ! भापकी बिं सुनकर यहा वैरे हए सव लोगोको, 
खरा धुतराष्टृकौ तथा मेरी भी तपस्याविषयक शद्धा बहत 
वट गयी है । इस समय मँ राजा धृतराष्टूके सम्बन्धे भापसे 
दु पुना चाहता हं । माप सम्णं वृत्तन्तोफो ठीक-रीक 
जाते ह । सनुष्योको जो तरहृ-तरहकी यति प्राप्त होती है, 
उते आप अपनी दिव्यदृष्टिके हार परत्यक देखते है । भापने 
अनेमों सजामंकी इद्लोक-पराप्तिफा वर्णन किया, कितु यह्‌ 
नहं बतलाया फं ये राजा धृतराष्ट्र किस लोकको जाये । 
इन्हे शव ओर कित लोककी प्राप्ति होगी, इत चातको तँ 
सुनना चाहता ह; अतः माप टीक-टीक बतानेकौ एषा करं ॥ 


शतयुपके इस प्रकार प्रन फरनेपर दिव्य दृष्टिसम्पञ्च 
महातपस्वी देवापि नारदे उस समामे सवके भनफो पुरानि- 
घाली बातत फही--^राजषे ! भरँ एकं वार धूमता-फिरता 
हन््रलोकरे गया भौर वहाँ शचीपति इ तथा राजा पाण्डुस 
पितता) बह राजा धृतराषटरकी इस कठोर तपस्या विषयमे 
ही बात चलं रही थी । उस समय साक्षात्‌ इन््के भुखसे सने 
थह सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्की मायु तीन वषे वाको 
है, उसके समाप्त होनेषर ये गान्धारीके साय कुवेरके लोकको 
जायेंगे भौर बहा राजराज रुवेरसे सत्मानित होकर विभानके 
हारा देवे, अन्धं तथा राक्षसोके लोफोने स्वेच्छानुसार 
विचरते रहेणे । तपस्याके दारा इनका सारा पाप भस्म हो 
नायगा। यह देवतामोका गुप्त विचारं हैः परंतु अप 
लोगोपरः प्रेम होनेके फारण मैने इसे प्रकट फर दिया है । 
मापलोगे वेदे धनी है मौर तपत्यपि निष्परप हो चुके है 


संक्षिप्तं महाभारत 
„~= 


[आश्रमवासिकपर्व 





(अतः आपके सामने इस रहस्यको प्रकट करटनेमे कोई 
ह्न नही है) । 

देवपिके पे मधुर वचन सुनकर चे सव सोग बत 
प्रस्त हए भौर राजा धृतराष्टरफो भी इसते वड़ा हषं हमा । 
हस प्रकार वे मनोषी महषिगण मपनी फथामेति धृतराष्टरको 
पुष्ट फरके सिद्धे गतिका माश्रयं तेकर इच्छानुसार विमिच्र 
स्थानोंको चले गये । 

इधर, पाण्डवतोग धृतराष्ट्रे वनम चते नानेसे बहुत 
दुखी हो गये ये । उन्हुं मातके वि्ठोहुका भी फष्ट सता रहा 
था। पुरवासी मनृष्य भी धृतराष्ट्रे लिये निरन्तर शोकमग्न 
रहते ये । ब्राह्मणलोग सदा राजा धृतराष्के सम्यन्धमे दस 
श्रकार चर्वा फरते ये--हाय ¡ हमारे धृदे महाराज निर्जन 
दमे फते रहते होगे ? महाभागा गान्धारी तया कुन्ती भी 
किस तरह दिन वित्रीती होगी ? पाण्टवेफि शोककी तो 
फो सीमा ही नह्य थौ । उन्हें मपनी वृद माताके सिये इतनी 
चिन्ता हई कि वै अधिक फाततके नगरमे नहीं रह्‌ रफ । 
वृद्ध पिता धृतराष्टः महाभागा गान्धारी देवी पतया परम 
बुद्धिमान्‌ विद्रुरजीकी विशेष याद निमे उनका सन न रि. 
काजमे लगता था, न स्तियोमे; वयेदाष्ययनमें भी उनकी 
रवति नहीं हेती थी ! निरन्तर चिन्तामे दये रहनेके कारण 
वै तनिक भी शान्ति नहं पाते ये। शोफते मानो उने 
हृदयम घर वना लिया था। किसी भी वस्तुको पाकर वे 
प्रसन्न नही होते थे । फो भोकर वार्तालाप फरतातो पी षे 
उसकी किसी वातपर भयान नहीं देते ये, मानो उनकी सुध- 
युधलो योह) एकं दिनि मपनी माताकी याद फरके ये 
परस्पर यों फटने तगे--हहाय ! भेरी मां कुन्ती अत्यन्त 
इवंल हो गयो ह । वे उन दोनो वको फंसे निभाती हेगी ? 
शिकारी जन्तुओते भरे हुए जगलमे माभ्रयहीन राजा धतराष्टर 
अपनी पत्नीफे साय अकेले फंसे रहते होगे ? निनके बान्धव 
मारे गये ह वे महानागा गान्धारीदेवी उस निर्जन चनमें सपने 
धे सौर वृदे पतिकी सेवा कित प्रफार करती गी ?" इस 
प्रकार बात करते-करते उनके मनने चद़ी उक्तण्ठा हो गयी मौर 
छन्होनि धृतराष्ट्रे दशेनकी दच्छासे वनम जनिका विचार 
किया । उस समय सह्देवने राजा शुधिष्ठिरको प्रणाम करके 
फही--“सेया ¡ जाने पटुता है आपफां भन तपोवने 
जानेको उत्सुक हो रहा है--यह बड शुशीकौ बात है ! मेरी 
तो बहुत विनोसे वहू घलनेकौ इच्छा थी, पर मापके संकोचवश 
मे स्यष्टरूपसे कह नहीं पाता था ¦ सौपाग्यसे वह्‌ अवसर 
सपनेमाप उपस्थिते हो गया । मता रन्ती तपस्ये सगी 
होगी, उनके सिरके वाल जटाफे सपमे परिणत हो गये होगे 
मौर.उवका वृद्ध श्ररीर कुण मौर काके आसर्तोपर शयन 
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पाण्डवोका वुरुवोत्रमे धृतराट्र मादिका दरवान करना 
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करनेके कारण क्षत-विक्षत हो गया होगा; उनका दशन पाकर 
मै भपना भहोभाग्य समभूगा \ 


सहदेवकी बात सुनकर दरौपदीदेवी रानाका सत्कार करके 
उ प्रसन्न परती हई बो्ली-- नाय ! सुमे अपनी सासके 
दशन कन होगे ? क्या वे अभ्ीतक जीवित है ? जीते-जी 
उनके चरणोका दन करके मूर वड प्रसन्नता होगी । 
अत्तःपुरकी सभी बहूए वनमे जनके तिये पैर आमे वहाय 
हंद ई; सवके सनम शन्त, गान्धारी भौर समुरभीके 
दरेनकी उत्कण्डा है ४ 


द्रौपदीके एसा फहनेपर राजा युधिष्ठिरे समस्त 
तेनापतिपोको वुलाकर फटहा--तुमलोग वहूत-ते रथ भौर 
हाथ-धोडसे सुस्मित सेनाफे कूच करमेकी तैयारी करो ! 
मरं वनवासो महारा धृतराष्टरका दर्शन करके लिये चलूरा ।' 
इसके वाद उन्होने रनिवासके अध्यक्षोको आज्ञा दी--तुम 
सद लोग भांति-भातिके वाहनों भौर पालकियोको हनारोकौ 


स्यामे तैयार करो ! (भावश्यकं सामानो तदे हुए) 
छकड, वाजार, कान, जाना, कारीगर भोर कोषाष्यक्ष-- 
ये सव कुरकषत्रके आभमकौ मोर रवाना हो नाये । नगर. 
बासि्ोमेसे भी जो कोई महाराज का दशन फरता चाहता 
हो, उसे वेरोक-टोक सुविधाूर्वक ओर युरक्षितरूपते चलने 
दिया जाय । पाकशालके अध्यक्ष ओर रसोदये भोजन 
बनानेके सच सामानों तथा पाति-भांतिके भक्ष्य-भोज्य पदार्थो. 
को छकटोपर लादकर ले चलँ । नगरमे घोषणा करा दिया 
जाय फि कल सवेरे यात्रा कौ जायगी, इसलिये चलनेवालोको 
विलम्ब नहं करना चाये ।' मार्गमे हमलोगोके ठह्रनेके 
तिये आज ही कई तरहके डरे तयार कर विपि जाये ।' इस 
प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते हौ भाद्योंसहित राना 
युधिष्ठिरे स्त्री भौर शोको आगे करके नगरमे प्रस्थान 
किया । बाहर जाकर पुरवासी मनुष्थोको प्रतीक्षा करते हृए्‌ ` 
बे पाच दिनोंतक एक ही स्थानपर दिके रहै । फिर सक्को 
साथ लेकर वनमें ये । 


“| 


पाण्डवोका परिवारसहित कुरुते पहुंचकर धृतराष्ट्र आदिका दशेन करना तथा 
सञ्जयका ऋषियोसे उनका परिचय देना 


दैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर, राना 
युधिष्ठिरे सोकपालोके समान पराक्रमी अ्ुन भादि वीरो 
वारा भुरक्षिपर सेनाको कूच करनेको आज्ञा दौ ! मतता पाते 
ही सव लोग चल दिये । कु लोग सवारियोति जा रहेथेमीर 
कृष लोग पैदल । को महान्‌ वेगगाली घोटोपर, कोर 
्रतवलित अग्निफे समान दमफते हृषु सुवणेमय रथोपर, कोई 
गजरापर मौर फो ऊंयोपर सवार होकर यात्रा करते थे । 
नगर ओर प्रानतके रहुनैवाते भनुष्य भी धृतराष्ट्रा दर्शन, 
करके तिथे नाना प्रकारक सारियोमे.राजा युधिष्ठिरे 
पोपठपौटे गये । राजे फयनानूसार सेनापति छपाचायं भी 
सेनाको साथ लेकर आधमकी ओर चल दिये । कुण्राजं 
युधिष्ठिर भनेको बराहमणोमे धिरे हए यात्रा कर रहै थे! उस 
समय अनेक सूत, मागध मौर वंदीजन उनकी स्तुति करे 
चलते थे ! उनके -मस्तकपर श्वेत छ तना हमा था तथा 
रथियोकी वहत बड़ी सेना उनके साय चल रहौ थौ ! भयंकर 
केतं करनेवासे भीमस पर्वताकार गजराजोकौ सेनाके साथ 
जा रहे थ । उत गजरारजोकौ पीठपर अनेकों यन्त्र भर भायुध 
मु्ज्नित फियि गये थे! माद्रीकुमार नङुल भौर सहदेव 
धोहोपर वार ये । महातेनस्वी मितेन भर्त सफेद 
धो लते हु दिव्य रथपर, भो ूर्मफे समान देदीप्यमान हो 


रहा था, सवार होकर राजा युधिष्ठिरका अनुसरण करते थे । 
पदी भादि स्तिया भौ शिविकाभमिं बैठकर गरी्ोको 
अंष्य धन वरती हुई जा रही थीं । रनिवासके अध्यक्ष 
सव भोरमे उनकी रक्षा कर रहे थे ! पाण्डर्वोकी उपस सेनाम 
र्थ, हाथी भौर घोडधोकी अधिकता थौ । उसमे कहीं वेणु 
घन रहा था बौर कहीं तीणा । इन वादय तुमुल ध्वने 
युक्त होनेके कारण उसकौ वड़ी शोभा हो रहौ थी! 
कुपव॑शी वीर नदिय रमणीय तदो तथा अनेको सरोवरोपर 
पडाव डालते हूए मशः आगे वृते गये । महतिजस्वी 
ुयत्यु भौर परोत धौम्य मुनि युधिष्ठिरके अदिशसे 
हस्तिनापुरे ही रहकर नगरकी रक्षा करते ये । उधर, राजा 
युधिष्ठिर करमशः चलते-चलते परम पवित्र यमुना नदीको पार 
करके दर्रे जा पटच भौर वहां दूरे ही उन्होने राजा 
शतप सा दुखवेशी धृतराष्ट्रे आश्रमको देल । इससे 
ततव लोगोको वड प्रसन्नता हुई । समस्ते पाण्डव मपनी- 
अपनी सरवारियोसे उतर पड़ मौर दूरते ही पैदल चलकर बड़ 
तरिनयके साथ राजे आश्मपर भये । साय अपे हृए 
तमत्त मिक, राज्ये निवासी मनृष्य तथा कखवंशके भधानं 
परुषोकौ स्तयां भौ पैदल ही आभमतकं गयो । धृतराष्टूके 
उ पवित्र आ्रमपर सब सोर भूगो मड दिसायी दे रहे 
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थे मौर केलेका सुन्दर उद्यान वहांकी शोभा बदरा रहा था । 
पाण्डवलोय ज्यों ही आभममे प्व, त्यों ही वषटत-पे बरतधारी 
तपस्वी कौतुहृलवश नहँ देलनेके लिये वहां एकत्रित हो 
गधे । राजा युधिष्ठिरे आंखोमिं भास भरकर उन तपस्वियो- 
से पृष्ठा--सुनिवरो ! हमारे ग्येष्ठ पिता इस समय कहां 
भये ह ?" उन्होने उत्तर दिया--'राजन्‌ ] वे स्नान करने, 
फूल लाने तथा फलशमें जल भरनेके तिथ यमुनाके तटपर 
गये है )' 


यह्‌ सुनकर उन्हुकरि अतये हए मागमे ये सव-के-सव 
पेदल ही यमुना-तदकौ भोर चल विये ! षठ दुर जानेपर 
उन्हं धृतराष्टर आदि सव लोग रमे भति वित्रायी दपि । 
फिर तो समस्त पाण्डव पिताके दशंनकी इच्छसे वड तेजीफे 
साथ चलने सगे । सहदेव तो यड वेगसे दीडकर पन्तीफे 
पास जा पृहे भौर माताके चरणोमे पड़कर ूट-फूटकर 
रोने सगे! अपने प्यारे पुत्रको देखकर कुन्तीफे मुखपर भी 
आसुरी धारा बह चली ओर उन्होने सहदेवको दोनों 
हाथमे उठकर छाती लगा लिया । तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन ओर नकुलको देखकर पे वरौ 
उतावलीके साभ उनकी ओर चली । माताको भती देख 
पाण्डवोनि पृण्वीपर भाथा टेककर उन्हं प्रणाम फिया। 
तत्पश्चात्‌ अपने नेत्रोके भसु पौछकर उन्होनि गान्धारीसहित 
राजा धृतराष्टर मौर माता कुन्तीके चरणोका विधिवत्‌ स्पश्च 
किया तथा उन सवके हाथमे जलके भरे हए कलग स्वयं से 
लिये । उत समय रनिवासकी स्त्रियों तया नगर ओर प्रान्तके 
रहनेवाले अन्य लोगोनि धृतराष्टरका दशेन फिया मीर राजा 
युधिष्ठिरने सव लोगोका नाम भौर गोत्र बततलाकर परिचय 
दिया । परिचयं पाकर धृतरष्टूने भौ उन सवका सत्कार 
किया भौर उन सवसे धिरकर वै आनन्दके आं वहाने लगे 1 
उस समय उन एेसा जान पड़ा, मानो मै पहतेकी भांति ही 
हस्तिनापुरके राजमहलमे वेढा हे । तदनन्तरं द्रौपदी भादि 
बहुभोनि गान्धारी भौर करन्तीसहित राजा धृतराष्ट्को प्रणाम 
किया भौर उन्होने भी उनको आशीवदि दिया । इसके वाद 
वे सवके पाय सिद्ध भौर चारणोते सेवितं अपने आश्षमपर 
आये । उस समय उनका आश्रम तारोति भरे हुए मकाशकी 
भाति दर्शकोमे भरा था। 


राजा धृतराष्ट्र जव युष्िष्ठिर आदि पाचों मादयोफे साथ 
भश्नममे विराजमान हुए, उस समय वहाँ मनेकों देशोसे भये 
हए महान्‌ भाग्यशाली तपस्वी पाण्डवोंको देखनेफे लिये पधार 
हृए थे । उन्होने पूष्णा--हा भये हए लोगो महाराज 
ुध्िष्ठिर कौन है ? भीमसेन, भर्तुन, नक्ल, सहदेव भौर 
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यशस्विनी त्रौपदी देवी कौन है 2 हमतोग इन सवका परिचय 
जानना चाहते ह ॥ 

उनके दस श्रफार ृद्छमेपर सञ्जयने समस्त पाण्डवो तथा 
द्रौपदी आदि फुर्फुलकी स्िर्पोका परिचिय देते हए फा-- 
%े जो सुवर्णे समान गोरे भौर ऊंची फववाले है" जिनकी 
नास्तिफा नुकफौती भौर मैत्र बटे-वड एवं गु त्रालिमा तिमे 
हए ई ये सिहके समान वटे हुए कुर्यान युधिष्ठिर । जो 
मतयाते गजराजे समान चलनेवाते, तपि एए सनोमेके समान 
गौरवणं तया मोरे भीर चीरे फंधेयाते ६ जिनफौ भुना 
मांसल भौर यिण्ाल हना नाम भौमरेन है । एनके 
पास जो ये महान्‌ धनुधर भीर श्याम रगपेः तदण दिपायी देते 
हैः जिनके फे सिहुके समान ऊचे मर नैत फमलदतकैः समान 
पिणाल है, पे पीरवर अर्जुनर्ह। पन्तीफे पाप्रमोरोश्रष्ट 
पुरुप .वेठे दिखायी देते ई, पे एषः ह सराय उन्न दूए भङ्गुर 
मीर सहदेव ह । शप, चल भीर शीते एन दोनोफौ समानता 
फरनेवाला संसारे द्रस्य फोर नही ै। पे नोस कमलके 
समान श्याम रंगयासौ गुन्दरौ, भो भूतिमपतौ स्न तथा 
देयताभोफी देवी-सी जान पतौ रै, षहासनो प्रीपदौ ई । 
इने पापसर जो ये सुवर्णे भी उत्तम फान्तिवाती देवौ चद्रमा- 
फौ मृतिमतौ प्रमा-सी विराजमान दौ र्ट ट, पे सनूपन 
प्रसावश्चाली चक्रधारौ भगवान्‌ भ्रटुप्णको दहिन सुमहा ह 
उधर, जो विभुद सोनेरे रंगयातौ भुन्दरी देवी वटी, दे नाग- 
राजकन्या उलूपी हं तया जिनके नरौरका रग नूतन मधू- 
प्पोको शोभाको मात फर रहा ६ै--पे पजदरुमारी चित्रा- 
द्वद; पे लेनों नौ अर्जुनी ही पलिया ह। पह्‌जो 
इन्दीवरफे समाने श्याम वणयाती रानमहिता विराजमान 
है यहे ्नीकृप्णके साय टयफर तेनेका हीससा रपमेबाने 
'राजतेनापतिको वहिन ओर भीमसेनरी पत्नी ह । साय ही 
यह जो चम्पके समान गौर यर्णवालो सुन्दरो वैठौ हुई है, पट 
मगधराम जरान्सधको फन्या एवं माद्रीुमार सहुदेवफो भार्या 
है। इसफे पास जो नील फमलये समान श्यामं रगवातौ 
महिला है, वह्‌ माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नलकौ पत्नौ है भीर यहं 
जो तपये हुए एुन्दनके समाने भोरे रगयातौ तरणौ गोदे 
यालक तिथे वटी टै, यह्‌ राजा चिरादकी कन्या एवं भनिमन्यु- 
फो धर्मपत्नी उत्तरा है) इनके सिवा, ये जितनी स्तिया 
सफेद चादर ओदृ विधवयिषमे "ठी हई है, जिनके सोमन्त 
सिन्दुरशून्य दिखायो देते ह-- ये सव दर्योधन आदि सौ 
भादयोकौ पत्नियां भीर इन वृदे महाराजकी पुत्र-वधुएे ह । 
इनके पति भीर पुत्र रणमे मारे जा चुफे ह । मर्हापयो | 
भापके प्रश्नफे अनुसार मेने इनमेते मुरय-मुख्य व्यवितरयोका 
परिचय दे दिया॥ | 


अपनमवासिकपदं | धृतराष्टर भीर युधिष्ठिरकी बातचीत पतया बिदुरजीका युधिष्ठिरे शरीरम प्रवेश 


"~~~ =-= __ _ `. 

इत प्रकार सञ्जये मखे सयफा परिधेय पाफर पे सभौ 
हपल्शी चसे गये । पाण्टवेकि सेनिकोनि वाहुनोको सोलफर 
आपको सीमाके याहूर पए़ाव शत दिया तेया स्त्री, यदध 
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मर वालकोफा समुदाय छावनीमे सुखपुर्वक पिभाम सेने 
लगा । उस समय रामा धृतरा पाण्डवोमे मिलकर फुल. 
समाचार धुषने सगे । 


[न 


धृतराष्ट्र भौर युधिष्डिरफौ बातचौत तथा विदुरजीका युधिष्ठिरे शरीरे प्रवेश 


धृतराष्टने पूछा--एधिष्ठिर | दुम नगर भौर परान्तफी 
हस्त प्रजामों तया भादयोसदहित एततपि तो हो न ? तुम्हारे 
आगमे रहकर सीदन-निर्याह्‌ कलेवासे भन्त्ी, नौतर-चाफर 
ओर गुदनन नोरोग ट म ? षया ये तुम्हारे राज्यमे येखटफे 
शते है ? पा पुम प्राचीन रार्नपियति सेवित पुरानी रौति- 
शतिक पालन रते हो ? भन्पायते तो भपना लनाना महीं 
भरते ? णतु, मित्र मौर उदासीन पुरपोके साय ययायोग्य 
अवि करते हो न? पया तुम्हारे स्वभाव भौर वर्तावसे 
ष्ण संतुष्ट रहते ह ? पर्यासी, सेवक भौर स्वजनोफौ तो 
बात हो पया, शदुभोफो भो तुम अपने सट्न्यबहारते संतुष्ट 
शते हो न ? पया तुम श्रदापूर्वक पितरो भौर देवताभोफौ 
पू तमा यप्र ओर जते द्वारा अतिपिरयोकफा सत्कार फरते 
हो ? पया नुम््े राज्यमे प्राह्ण, क्षिय, वषय, एूद्र भववा 
हदुम्नीजनं न्यायमार्गेका अयतम्बन फरते दए सपने फतव्य- 
का पालन फरते ह? स्वी-यालक मौर वृद्ध पुरुपोफो दुःख 
शो नहीं उठाना पदता ? ये जीविष्ठफे तिप भीख तो नहं 
भागते ? नुम्टरे घरमे वू-चेटिर्णेफा मादर तो होता है न ? 

ये्म्पायनजी फहूते ह-- जनमेजय ! धृतराष्ट्फे सं 
प्रहार पुशन-समायार प्टनेपर बातचोत फरनेमं $रत 
ग्याययेत्ता राजा युधिग्ठिले एम प्रणार फहा--राजन्‌ | मेरे 
य सगर पुस 1 मापये तप, एन्ियतंयम भौर मनोनिग्रह 
माहि सद्गृणोकी दि नो हो रहौ है न ? मेरौ माता कुन्ती 
को प्ापफी मेया-गृधूषा फरनेमे एष्ट पते तो नहीं होता ! 
बदा नयत दनयाप्त सार्थक होगा ? मेरी बडी माता गान्धारी 
देवी, जो धोर्‌ तपत्णमे संलग्न हो रही ह ुद्धमे मारे गये 
अपे महापराप्रमी पुरि लिये फमी शोकं तो नहीं करती 1 
पितानी | ये सस्य तो फुणलःूर्वक तपस्या फर रहै ह न ? 
षम समय पिदररनी हां ६} ये भवतक नर्हा दिषायी 
दपि! 

युधिष्ठिरे इत प्रफार प्रान फरनेपर धृतरा्टूने फहा-- 
टा] विदृरजी रगालपू्वक ६ । ये बड़ी फटोर तप्यामि 
रगे 1 निरन्तर उपवास फरे भौर वायु पौकर रहे 
कारण मत्यन्त दुर्बल टौ शे ह । उनके शरीरकी नसनते 
दिष्ठायी देती है । एस निर्जन वनमे कभी-कमी ब्राह्मणोको 


उनके दर्शन हो जाणा करते ह" राजा धृतरा्ट इस प्रफार 
कह ही रहे ये फि मुखमें पत्यरका टुकड़ा लिये जटाधारी 
विदुरजी दूरसे भति दिखायी पड़े! उनका नंग-घडंग शरीर 
मत्यन्त दुरवलं ओर वनकी धूल.मिष्ियोमे भरा दिखायो 
देता था। वे माधमकी मोर देवकर सहसा लौट पड़े ! यह 
देख राजा युधिष्ठिर भेले हौ उनके पीठे-पीषठे दौड़े । विदरर- 
जी फभौ दिषायी देते भौर कभी भदश्य हो जाति ये । इस: 
प्रफार वे घोर ंगलकौ भोर वदते चले गये भौर युधिष्ठिर यह्‌ 
कहते हए यत्नपुेक दौडते जा रहे ये कि 'विदरुरजी ! भै 
आपका परम प्रिय राना युधिष्ठिर हुं (आपके दर्नफे लिधे 
आया हू) ।' इस प्रफार मत्यन्त तिर्जेन भौर एकान्त वने 





रि 


र निय 


हो थे। वे तने दुरयल हो चुकेथे कि उनके शरीरका 
दचामाव्र रह गया था, फिर भी परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिलि 
उन पचात लिया भौर भ युधिष्ठिर हू--एेमा कहते हुए 
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रे उनके सामने जाकर खड़े हो गये । साय ही उन्होने 
विदरजौका सत्कार भ किया । 

तवनन्तर, महात्मा बिदुरजी एकाग्रचित्त होकर राजा 
युधिष्डिरकी भोर एकटक देखने लगे । बे अपनी दृष्टिको 
उनकी दृष्टे, शरीरो शरीरमे, प्राणोको प्राणोमे भौर 
इच्धियोको इन्त्रियोमें मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गये । 
इस प्रकार अपने तेजसे प्रज्वनित होते हए विद्ुरजीने ध्म. 
राजके शरीरमें प्रवेश किया । राजा युधिष्ठिरने देवा विदुर 
, जीकी आंखे पूर्ववत्‌ स्थिर है मौर उनका शरीर भी पहलेफो 
ही भाति वृक्षके सहारे लड़ा हमा है कितु भव उसमे 
चेतना नहीं रह गयौ है । इसके विपरीतं उन्होने भपनेमभे 
विशेष वल भौर अधिक गुणोका अनुभव किया । अवे 
उनके मनमें विदुरजीके शरीरका दाह-संस्कार फरनेकी इच्छा 
हई । इतनेमे आकाशवाणो हृई--(राजन्‌ ! विदुरजी 
संन्यासधर्मेका पालन फरते थे, अतएव उनके शरीरका दाह्‌ 
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न करो; यही सनातन धर्म है । उन्हं सांतानिक नामके 
लोकौकी प्राप्ति होगी, अतः उनके सिये शोक नहीं करा 
चाहिये ! । 
यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहसे लौट गये भौर 
उन्होने राजा धृतराष्टृके पास जाकर उनसे सारी वर्ते 
बता्यीं । विदुरजोके देहु-त्यागका अद्भत समाचार सुनकर 
तेजस्वी राजा धृतराष्ट्‌ तया भीमसेन आदि सव लोगोको 
वड़ा विस्मय हुमा । इसके वाद धृतराषटूने युधिष्ठिरे 
कहा--वटा ¡ मेरे द्यि हुए फल, मूल भौर जलको ग्रहण 
फरो । मनुष्यके पास अपने उपमोगमें अनेवाल्ी जो वस्तु 
हो, उसीसे उसको अतिथिका भी सत्कार करना चाहिये \' 
उनके इस प्रकार कहुनेपर युधिष्ठिरने हुत अच्छा! कहकर 
उनकी आज्ञा रवीकार की भौर उनके दिये हए फल-मूलका 
भादयोसहित भोजन किया । तत्पश्चात्‌ सव लोगोनि वृक्षोकि 
नीचे रहृफर बह रात्रि व्यतीत कौ । 





युधिष्ठिर आदिका ऋषि्योके आश्रम देखना भौर महषि व्या्का धृतराष्टृको सान्त्वना देना 


वशस्पायनजी कहते है--जनमेजय { तदनन्तर, रात 
वीत नानेपर राना युधिष्ठिर पूर्वाह्वकालीन नैत्यिक नियमेसि 
निवृत्त होकर धृतराष्टरक आज्ञा से मुनियोके आश्म वैखनेके 
लिये चले । उनके साथ भीमसेनं आदि चारों भाई, मन्तः- 
पुरकी स्त्र्या, नौकर-चाकर मौर पुरोहित भी ये । उन्होने 
सुखपुवंक भिस-भिन्न स्थानोपर धूमकर देवा--वेदियोपर 
मनिनरयां प्रज्वलित ह मौर स्नान करके वैठे हए ऋषि"मुनि 
साहुति दे रहे है तथा कर्ही-करहीं वेदोका स्वाध्याय करनेवाले 
दविजवृन्दं अपनी मनोहर ्वनिसे आश्रमोकौ शोभा वदा रहै 
है । उष समय राजा युधिष्ठिरने तपस्वियोके लिये लये हए 
सोने गौर तिके कलश, भृगचरम, कम्बल, सुक्‌, सुवा, 
कमण्डलु, बटलोई, थालो तथा लोहके बने हुए माति-भातिके 
बर्तन धटे । लिसने जितने भौर जो-जो वर्तन भाग, उनको 
उतने भौर वे ही वरतेन दिये गये । इस प्रकार धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर मारमोमिं घूम-घूभकर धने र्वो्नेके पश्चात्‌ 
धृतराष्टूके भाभमपर लौट भये । वहाँ आकर उन्होने देखा 
फ राजा धृतराष्ट्‌ नित्यकं फरके गान्धारीके साथ शान्त- 
भाने बैठे हुए हँ भौर उनसे थोड़ी दूरपर शिष्टाचारका पालम 
फरनेवाली माता कुन्त शिष्याकी भांति विनीत भावसे डी 
है, युधिष्ठिरने अपना नाम बताकर धृतराष्ट्रको प्रणाम किया 
ौर वै्नेकौ आज्ञा भिलनेपर वे कुशासनपर वै गये । 
भोमसेन आदि भी उन्हे प्रणाम करके उनकी आज्नासे बैठ 


गये । इन सवके वंठ जानैपर पुर्षत्रनिवासी शतप 
मदि महर्षयो भौर महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासने दशन 
दिया। ग्यासनोके प्राय अनेकों देवपि तथा शिष्यवृन्द भौ 
थे ! राजा धृतराष्ट्र तया कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ओर भौमसेन 
आदिने उठकर उन सबको प्रणाम किया । व्यासजीने 
धृतराष्टृको वेठनेकी आज्ञा री मौर स्वयं एकं सुन्दर फुशासन- 
पर, जो काले मृगचरमसे आच्छादित तथा उन्हौके लिये विष्ठाया 
गया था, विराजमान हृए 1 फिर व्यासजीकी आक्ञासि अन्य 
ऋषि-मरहपि भो चारों मोर कुशकी चटाद्योपर वड गये । 
तदनन्तर, सत्यवतीनेन्दन व्यासनीने धृतरण्टूसे पू्ा-- 
राजन्‌ ! वुम्हारी तपस्या ठौक-ठीक चल रही हैन? 
वनवासे तुम्हारा मन तो लगता है न ? अब कभी तुम्हारे 
मनमे अपने पूद्रोके मारे जानेका शोक तो नहीं होता ? 
तुम्हारी समस्त ज्नानेच्रियाँ निर्मलतोहोग्यौ्हैन? श्या 
तुम अपनी वुद्धिको दढ कंरके वनवासे कठोर नियमोका 
पालन करते हो ? मेरी बहू गान्धारी बड़ी बुद्धिमती है । 
यह्‌ धर्मं जौर अर्थको सममनेवाली भौर जन्म-मरणके तस्वको 
जाननेवाली है; इसे तो कभी शोक नहीं होता ? तथा ण्ह 
कुन्ती--जिसने अपने पूत्रोकी ममता छोडकर गुरुज्नोकी 
सेवामे मन लगाया है, अभिमानरहित होकर तुम्हारी शुषा 
करती है न ? क्या तुमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नक्रुल 
मौर सह्देवको धीरज बेंधाया है ? इहु देखकर तुम्हे प्रसन्नता 
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तो होती है न ? इनकी भरसे तुम्हारा मनं साफ़ है ने ? 
क्था पुम्हारे हुदयके भाव शुद्ध हो गये ? महारज । 
किसीसे भी वैर न रखना, सत्यभाषण फरना भर प्रोधको 
सर्वधा त्याग देना--ये तीन गुण सब प्राणियोके तिये श्रेष्ठ 
भाने गे ह! पहात्मा विदुरे परलोकगमनका समाचार 
तो बुरह ज्ञात हौ होगा । साक्षात्‌ धर्म ही माण्डव्य ऋषिके 
शापते विद्ुरके सपमे अवतरणं हुएु ये । वे परम वुद्धिमात्‌, 
महान्‌ योगी, महात्मा ओर महामनस्वी ये! देवताभमं 
बृहस्पति भीर असुरोमे शुकराचावं भी वैसे वृद्धिमान्‌ नहीं, जैसे 
कुरभरष्ठ विदुर थे । तुम्हारे भाई विदुर देवताभकि भी देवता 
ओर सनातन धर्मफे साक्षात्‌ स्वरूप ये ! जो सत्य, इद्धिय- 
संयम, मनोनिग्रह्‌, माहिसरा भौर दान भादिफे रूपमे विश्वका 
कल्याण रता है, बहु तेजस्वी सनातन धर्मं बिदुरसे भिस 
नही है । निसने योगवलसे कुरुराज युधिष्ठिरको जन्म 
दिया था, वह्‌ धमं नामकं देवता भी विदुरका ही स्वरूप है ! 
नेसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी ओर आकाशकी सत्ता इस लोक 
सौर परलोकमे भी है, उसी प्रकार धमं भी उभय लोकमें 


गन्धारी भौर करन्तीका व्यासजीसे मरे हूए रोके दरशन करानेका अनुरोष 
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व्याप्त है । धर्मी सर्वत्र गति है तथा सम्पूणं चराचर 
जगत्को व्याप्त फरक स्थित है । र कतं पाप धुल 
गये है, वे सिदध पुरुष तथा देवता्मोके देवता ही धर्मफा 
साक्षात्कार करते ह । िन्हं घमं कहते ह बे ही विदुर ये । 
मौर जो विदुर थे, वे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर है-गो 
&स समय तुम्हारे सामने दासकौ भाति से हए ह । महान्‌ 
योगबलते सम्प जोर दुिमानोमे शष्ठ वुमहारे भाई विदुर 
फुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको सामने देखकर इहि शरीरे 
भविष्ठ हो गये ह । भव तुम्हं भौ शीघ्र ही फत्याणका भागी 
बना्गा । बेटा | इस समय मे तुम्हारे संशयोका निवारण 
करनेके लिये माया हं । पवंकालके किसी भी महिने भवतक 
जो चमत्कारपुणं कार्यं नहीं किया है, बह मौ भन अं प्रत्यक्ष 
कर दिसाञेगा । भाज मेँ तुमह अपनी तपस्याका आश्चयं. 
जनक प्रभाव दिलाता हैं! बतताभो, तुम मभते कित 
अभीष्ट वस्तुको पाना चाहते हो । यदि किसोको देखने; 
सुनने या स्पशं करनेकौ दुम्हारी इच्छ हो तो फहो, मँ उसे 
मवश्य पूर्णं फस्मा !' 


[2 


गान्धारी ओर कुन्तीका ग्यासजीसे मरे हृए पुत्रके दशंन करानेका अनुरोध 


जनमेजयने पुचा--तरह्मन्‌ ! धृतर्ट्के आ्मपर 
पाण्डवोकि रहते परम तेजस्वी मर्हषि व्यासजीने जो आश्चर्य 
जनक घटना दिखानिकी प्रतिज्ञा कौ थी, वह्‌ कित प्रकार हू्द- 
यह बतानेकी एषा फौलिपे । राजा गुधिष्ठिरने पुरवासियो- 
सरित फितने दिनोतक वनमें निवास किया ? तया वे अपने 
` सैनिकों मौर अन्तःधुरकी स्तिपोफे साय पया माहारफरतेये? 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! पाण्डव धृतराष्ट्की 
भक्तासे भाति-मातिफे भोजन करते हुए वड़े सुखसे उनके 
आश्मपर रहने लगे । उन्होने एक मासतकं उसं तपोवनमें 
भिवास किया या। मर्होपि व्यासजी राजा धृतराष्टरमे जवं 
उपर्युक्त घाते फहे रदे ये, उसी समय वहां भौर भी बहुत-से 
ऋषि पारे । उनमें नारद, पर्वत, देवल, विश्वावसु, पुम्बुर 
भौर चित्रसेन भी भे। कुरुराज युधिष्ठिरे धृतराष्टरकी 
क्नाति उन महात्माओंका भो विधिवत्‌ रदागत-सत्कार 
करिया । तत्यश्चात्‌ वे उत्तम आसनोपर विराजमान हए । 
कषर पाण्डवोसहित राजा धृतराषटर भी वैठ शये । गान्धारी, 
ती, दरौपदी, सुभद्रा तथा द्रूसरी स्रया भौ अपने-भपने 
भासनोपर आसीन हई । उस समय बहा उन लोगोभे प्राचीन 
ऋषियों, देवताओं भौर भसुरोमे सम्बध रखनेवाली धर्म 
विषयक चर्चा होने लगी । वातचीतके अन्तमे वेदवेत्ता भौर 


षक्ताभोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी महि व्यापजीने प्रसन्न टकर 
राजा धृतराष्टेसे कहा--महाराज ! तुम ओर गान्धारो 
सपने मरे हृए पूर््ोकौ शोकाग्निसे निरन्तर जल रहै हो । 
इसके फारण तुम दोनोके हृदयम सवदा जो दुःख बना रहता हैः 
उसे मेँ जानता हूं । परुन्ती ओर द्रौपदके हदयमे भी वही 
दरः है; तथा श्रीकृष्णकी वहिन मपते पुत्र मभिमन्युके भारे 
जानेका.जो तीव्र दुःख सहन छर रही है, बह भी भुमते छिपा 
नहीं है । वास्तवमे तुम सव लोका समागम सुनकर ही भै 
तुम्हारे मानसिक संदेहोका निवारण करलेके लिये यहां भया 
है । ये देवता, गन्धर्वं ओर मरहापि मान भेरी चिरसंचित 
तपस्या प्रभाव देखे । महाराज ¡ बोलो, म॑ वुम्हारी 
कौन-सी फामना पु्णं करु ? मान मै वुम्हं मनोवाञ्छित 
वर देनेो तैयार ह । ुम मेरौ तपश्याका फल देखो । 
धृतराष्टने कहा--भगवन्‌ ! भाज मूमे आप-नेसे साधर 
ुरुषोका समागम प्राप्त हुमा--यह भापका मू्गपर महान्‌ 
अनुग्रह है । इसते मँ अपमेको धन्य मानता हूं । भाज भेरा 
जीवनं सफल हो गया । इसमें तनिक भो सदेहं बहौ कि मँ 
आपलोगंकि द्शनमात्रते ही पवित्र हो गया ! परंतु मेरे मने 
एक संशय है--महाभारत-यद्धमे जो मेरे परतर गौर पौत्र मारे 
गये हु, उनकी क्या गति हई होगौ ? उनकी याद करके मेरा 
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वित्त सवा संतप्त हता है । भर पाग रे पथ्नका राण्य 
पिके लोभसे शान्तनुनन्दन भीष्म भौर वृद्ध॒ ब्राह्मण 
्रोणादार्यके साथ ही वहतं बड़ी सेनाको सरवाकर समस्त 
लका संहार कर डला--इन सव वातोका निरन्तर स्मरण 
करके मँ दिन-रात अनुतापकी आगमे जलता रहता ह । 
दुःश-शोकके माघातते एक क्षणके सिये भौ भुके शान्ति 
नहीं मिलती । | 
राजपि धृतराष्टरका भंति-भातिसे विलाप सुनकर 
शानधारीफा शोक फिर नया-सा हो गया । वे पुत्र-शोकसे 
भक्कुल होकर खड़ी हो गयीं मौर सपने श्वशुरसे हाथ जोड्‌- 
कर बोती--मुनिवर ! इन महाराजको भपने मरे हुए 
प्रोफ लिये शोक फरते आज सोलह वर्षं बौते गये; कितु 
अबतफं दहु शान्ति न मिली । पुतर-शोकंसे संतप्त होकर ये 
सदा आह्‌ भरते रहते है; रातभर इनको नंदि नहीं मात्ती 
(अतः एकं वार भाप इन्द इनके पुत्रोते भिला दौजिये, दसीसे 
इनका दः शान्ते होगा) । आप अपने तपोबलसे सम्पूणं 
लोकोकी नयी पुष्टि फर सकते ह; फिर राजाको इनके 
परलोकवासौ पुत्रोसे मिला देना आपके तिये फौत वड वात 
है । दरषदङ्गमारी एष्णा भूरे अपनी समस्त पूुत्र-वधुमेमिं 
सबसे बदृकर प्रिय है । इस वेचारीके भार्द-बन्धु भौर पुत्र 
सभी मारे गये है, जिससे यह अत्यन्त शोकमग्न रहा फरतौ 
है । सदा कल्याणमय वचन बोलनेवालौ श्नोकृष्णकौ बहिन 
सुभद्रा भौ अभनिमन्युके बधते संतप्त होकर दिन-रात शोकमें 
ही इरी रहती है! ओौर ये हँ भूरिश्रवाकी धर्मपत्नी; इट 
भी अपने स्वामोफे मारे जानेका बड़ा दुःख है । इन महाराजे 
जो सौ पुत्र रणाद्धणमें मारे गये ह, उनकी ये सौ स्त्रियां वटी 
ह। ये भेरी मिधवा बहुए दुःख भौर शोकके भाघात सहन 
फरती हई मेरे ओर महाराजके भौ शोकको वद़ा रही ह । 
मेरे महात्मा श्वशुर भीष्मजी तथा महारथौ सोमदत्त आदि 
किस गतिको प्राप्त हए होगे, यह महान्‌ संदेह दुर नहीं होता । 


भगवन्‌ | आप एसी कृषा फर जिसते इन महाराजका, भेरा - 


तथा आपकी वधू कुन्तीका भी शोक इर हौ जाय ॥ 
गान्धारी जने इस प्रकार फहु रही थीं, उसी समय 
फुन्तीने गुप्तरूपते उत्पन्न हुए सुर्यके समान तेजस्वी अपते 
पुत्र कर्णका स्मरण किया 1 भगवान्‌ व्यासने उन्हे दुली देख. 
कर फहा--वेटी | यदि तुमह भी फिसी कामके तिथे कष्ठ 
कहन हो तो फहो ।' यह सुनकर कन्तीदेवीने मस्तक भूका- 
कर अपने श्वशुरके चरणोम प्रणाम फिया मौर कुछ लन्जित- 
सी होकर प्राचन रहस्यको प्रकट करते हुए कहा--भगवन्‌ ] 
आप मेरे श्वशुर है, मेरे देवताके भी देवता ह; अतः मेरे 
लिये दैवतामओसे भौ बकर ह । मेँ आपके सामने (अपने 
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जीयनका गुप्त रहस्य प्रकर फरती हं) सच्ची वात बता रहौ 
ह सुनिये । एक समयक यात है-परम क्रोधौ महि 
दरवत मेरे पिताके यहाँ भिक्षाफे लिये मये ये । भनि उन 
अपनी की हुई सेवामोकि दारा संतुष्ट कर लिया । मेरा बरताव 


पवित्र भौर हृदय शुद्ध या । मेरे द्वारा उनका फो मपराप्र 


नही हमा । कफोध करनेके अनेको मवसर भये; किंतु एकवार 
भी मैने उनपर प्रोध नही किया । इससे संतुष्ट होकर वै 
महामुनि ममे वरदान देने लगे । उन्होनि फहा-भेरा दिया 
हुभा वरदान तुमह मवयय स्वीकार करना पडेगा !' उनको 
वात सुनकर मँ शापके दरसे योली--मापकी जो माजा होः 
मूसे स्वीकार ६ 1 तव वे पुनः बोले--'भदरे ! तुम जिन-जिन 
देवता्मोका आवाहन करोगी, ये समी तुम्हारे अधीन हौ 
जाये ।' यों कहकर वे अन्तर्धनि हौ गये । पहु सुनकर मै 
वड आश्च्यमे पड गयी । किसी भी अवस्यामे उनकी नात 
मु भूलती नहीं यी । एक दिन मै भपने महूतकौ तपर 
खडी थी उसी समय सूर्यदेवकफा उदय हुमा । महपिं 
दरबासिाफे वच्नोका स्मरण करके मँ चाहभरो द्ष्टिसे उनकी 
ओर देखने लगी 1 एतनेहीमे भगवान्‌ सूरं मेरे पास माकर 
छडेहो गे 1 पे दो शरीर धारण फरफे एके सम्पूण विश्वको 
प्रकाशित फरते रहै भौर दूसरेसे मेरे पास आ गये थे । न्ह 
देखकर म फप उठो । उन्होने अते ही फहा-दवि। 
मूसे फोर वर मांगो; ' कितु सने उनके चरणेमिं प्रणाम करके 
फहा-- भगवन्‌ ! मूके कुछ नही चाहिये । आप एषा करके 
चते जाद्ये ॥ ये बोले--दवि ! मेरा आवाहन व्ययं नहीं 
हो सकता । तुम कोर्ई-न-कोरं वर जवश्य साग तो, मन्यया 
सँ तुम्हं मीर तुम्हारे दरदाता ब्राह्मणको भौ भत्म कर 
डतुंगा ।' तबे मैते कहा-'भगवन्‌ ! मुके आपके समान 
पुत्र पदा हो ।' इतना फते हौ सुयदेव मुके मोहित करके 
अपने तेजके हारा मेरे शरोरभे प्रविष्ट हो गये ! तत्पश्चात्‌ 
बोले--दिवि ! पुरह्‌ एक पुत्र उत्यन्न होगा । यों कहकर वे 
मका चले शये । तवसे भँ इस वृत्तान्तफो पिताजी 
गुप्त रखनेके. लिये महलके भीतर ही रहने लगी भौर जब 
गुष्तरूपसे पुत्रे उत्पन्न हुभा तो उसे भने पानीमें बहा दिया 
वही मेरा फणं था! उसके जन्मके वाद मै पुनः भगवान्‌ 
सूर्यकी फपाते कन्याभावको प्राप्त हो गयो । मेरा वहु कार्यं 
पाप हो था अपाप, मेने आपके सामने प्रकट फर दिया । 
यदिपापपोहोतो भाप उसे दुर फर सक्ते ह! इस समय 
मै भपने उसी पुत्र कर्णफो देखना चाहती हूं । राजा धृतराष्ट्फे 
हदयको बात भी सरापको ज्ञात हौ हो चुकी है, मतः इनकी इच्छा 
भो अभी पूणं होनी चाहिये ॥ 

कुन्तीके इस प्रकार फहनेपर वेदवेत्ता्भमिं शेष्ठ महर्षि 


आश्रमवासिकपवं ] 


व्यासे कहा--बेटौ | तुमने जो पु फटा है, वह्‌ सय सत्य 
है । एतौ ही होनहार थौ; इसमे वहारा कोई पराध नहीं 
है; श्योकरि उत समय तुम अभी एरमारी बालिका थीं । 
. वैवतालोग अणिमा भादि एश्वयेसि सम्यक्च होति है मतः 


व्यासजौका मरे हए वौरौको प्रकट करके उह उनके सम्बन्धियोति मिलना 
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दसरेके शरीरम प्रविष्ट हो आते ह । वे संकल्प, वचन, दृष्टि, 
स्पशं गौर हुषेत्पादनमानते भौ पुव उत्पन्न फर सफते है । 
देवध्मके द्वारा मनुष्यधर्म दुवि नहीं होता-पेसा जानकर 
तुम अपनी मानसिक चिन्ताका त्याग कर शे ।' 





धृतराष्ट्र आदिके "न परिचय तथा व्यासजीका मरे हए बीरयको प्रकर करके 
हं उनके सम्बन्धियोसे भिलाना 


मब महपि म्यासने गान्धारीते फहा--धेरी गा्धारी । 
आज रातमे तुम मपे पतं भोर भादयोका दरम फरोगौ । 
कुन्तो कर्णको, युषद्रा अभिमन्युफो तया द्रौपदी अपने पिता, 
पुत्र मीर मायो देखेगौ । तुम स लोगोफो उन महात्मा 
क्षतियकि तसिये शोक नहीं फरना चाहिये; षयोकि वे क्षत्रिय 
धर्मभे तत्पर रहकर ही मृत्यु प्राप्त हए है 1 यहं देवताभोका 
कायं था भौर इसौ रूपे हौनेवाला था; इसलिये सम्पूणं 
देवता मपने-मपने संशमे पृथ्वीपर अवतीर्णं हुए थे । गन्धर्वौ- 
कै राजा धृतराष्ट्र हौ इस मनुप्यलोकमे अवतीर्णं होकर वुम्हारे 
पति हए ह ! महारा पाण्डु देवताओमिं शरेष्ठ भगवान्‌ विष्णु 
के ठंशसे अवतीर्णं हए थे ! विद्र मौर युधिष्ठिर धर्मके 
अंशावतार ई, दर्योधनको एलियुग भौर शकुनिको दापर 
समक्तो । बुःशासन आदि समी भाई राक्षस थे। महाबली 
भीमसेन भर्द्मणसि उत्पन्न हुए ह । अर्जुनको पुरातन छषि 
नर ओर भगवान्‌ श्रीङृष्णको नारायण जानो, नकुलं भौर 
सहदेव भअग्विनीकूमारेफे अवतार ह। युद्धमे निति छः 
महारथियोने मिलकर मारा था, वह सुभद्राका पूत भभिमन्यु 
साक्षात्‌ चन्द्रमाका मं था, मोर क्के रूपमे स्वयं सूर्यदेव 
अवतीर्णं हए ये । दरौपदौके साय उत्यन्न हृभा धृष्टयुम्ने 
मरग्निका अंश था मौर शिदण्डी राक्षत था! द्रोणाचार्य 
बुहर्पतिके संश थे भौर अश्वत्थामा भगवान्‌ शंकरके भंशसे 
उत्यन्न हुमा था । गङ्खानन्दन भीष्म मनुष्यमावको प्रप्त 
हए एक यु थे । इस प्रक्यर ये सव देवता कार्यवश मनुष्य 
योनिम मवतौणं हए थे भौर भव भपने भवतारका उदेश्य 
पूरा करे पूनः स्वगको चले गये ह । तुम सब लोगोके हृदयमे 
पारलौकिक भयफे फारण जो चिरकालसे दुःख भरा हमा हैः 
उपे भाज दर फर दुगा । इतं समय सव लोग ग्गाजीके 
तपर धर् ! वहीं सको अपने मरे हए पुत्रके दन हेग ॥ 

वैशम्पायनजी फहते है-राजन्‌ ! म्पि वासके 
वधन सुनकर सव तो स्िहुके समान गर्जना एरते ह 
्रसप्नतापूर्वक गङ्धातटकी भोर चल दिये । राजा धृतरा 
अपने अन्त्री, पाण्डव, मूनिगण ओर गन्धवेसमुदायके साय 


गद्गाजीके समीप गथे। धीरे-धीरे षहे सारा जनसमुव्र 
गङ्खातटपर जा प्टुचा मौर सव लोग अपनी-अपनी श्चि तथा 
सुविधाफे भनुसार जहा तहं ठहर भये 1 भृतं राजार्थो 
देखनेकी इच्छसे सभी लोग वहां रात होनिफी प्रतीक्षा फरने 
लगे । वहं दिन खन्हँं सौ वषेकि समान जान पडा ! तद- 
नन्तर जवं सूर्यनारायण मस्त हो शये भौर रात होनेको मायी,' 
तो सव लोग सायंकाले नैत्यिक नियमो निवृत्त होकर 
भगवान्‌ व्यासके समीप गये । धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्‌ पवित्र 
एवं एकाग्रचित्त होकर पाण्डवो भौर ऋषियोकि साय व्यासजीफे 
निकट जा बैठे । फुरकुलकौ स्त्रियां गान्धारीके ताय वैठ गयीं 
जीरं नगर तथां प्रान्तके निवासी भी अवस्थाके अनुसार 
यथास्थानं विराजमान हो गये । 

तदनन्तर महातेजस्वी मुनिवर व्यासजीने भागीरणीके 


। द ^ < ८ । 
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पवित्र जलमे प्रवेश किया भौर पाण्डव-कौरव-पक्षफे समस्त 
योद्धा तथा भिन्न-भिन्नदेशोक निनासी राजाओोंका भावाहन 
किया! उस समय पानीके भीतर वैसी ही वुमुलध्वनि सुनायी 
पड़ी, जैसी कुरते कौरव-पाण्डव सेनाओंके एकनित 
होनेषर भुनी गयी थौ । थोड़ी ही देरमे भीष्म भौर द्रोणाचार्य 
भादि हनायें बीर अपने सैनिकों सहितं जले वाहुर निकल 
आये ! पूत्रो भौर सेनाभोंसहित राजा विराट, दुपदः द्रौपदी- 
के पाचों पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच 
कर्ण, दुर्योधन, शकरुनि भौर दुःशासन आदि धृतराष्टरके पुत्र, 
जरासन्धकुमार सहदेव, भगदत्त, भलसन्ध, भूरिभवा, शल, 
शत्यः भ्नाताओंसहित वृषसेन, राजकुमार सक्ष्मण, धृष्टयुम्नः 
ओर शिखण्डीके पुत्र, अयने छोटे भारईसहित धृष्टकेतु, अचल, 
वृषक, राक्षस अलायुध, वाह्लीक, सोमदत्त, चेकित्तान तथा 
मौर भी बहूत-से वीर, जो संख्याम अधिक हौनेके फारण 
नाम लेकर नहीं बताये शये है देदीप्यमाने शरोर धारण 
करके जलसे प्रकटं हुए । निस वीरका जसा वेष, जिस तरहकी 
ध्वजा मौर जैसा बाहून था, वह्‌ उसी युवत दिखाधी पड़ा । 
सबने दिव्य वत्त्र धारण कर रके थे, सभौके कानोमिं दिव्य 
कुण्डल जगमगा रहै थे। उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध 
मौर मात्सथं छोड चुके थे) गन्धर्वं उनका यश गति भौर 
वंदीजन उनकी स्तुति फरते थे। 
सत्यचतीनन्दन महि व्यासमे प्रसन्न होकर अपने तपे 
प्रभावसे राजा धृतराष्ट्रो दिव्य नेत्र प्रदान किय ! यशस्विनी 
गान्धारी भी दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हो चुकी थं । उन दोनोने 
युद्धम मरे हए पुत्री तथा अन्य सम्बन्धियोको देवा । बह्‌ 
बड़ा ही अद्भुत, अचिन्त्य मर अत्यन्त रोमाञ्चकारी इष्य 
था । परजावगेके सव लोग आरचर्यमग्न होकर एकटफ दृष्टिसे 
उस घटनाक्रो देलमे लगे ! राजा धृतराष्ट्र व्यासजोकी एपासे 
दिश्य दृष्टि पाकर अपने सव प्रको देते हए आनन्दमग्न 
ही शये । । 
तत्पश्चात्‌ क्रोध भर मात्सयेसे रहित एवं पापशन्य हृए 
नै सभी नरेभेष्ठ बीर बह्यषियोकी बनायी हई उत्तम प्रणालीके 
अनुसार एकं दुसरे प्रमपर्यक मिले । उस समय सते मनमे 
उत्लास छा रहा था । पुत्र पिता-माताके साय, स्त्री पतिके 
साथ, भाई भाईके साथ ओर मित्र मित्रफे साथ भिलने 
लगे । पाण्डवोने सुभद्रानन्दन अभिमन्यु ओर प्रौपदीके पाचों 
ुत्रोको बड़ ह्मे भरकर छातीसे लगाया ! फिर उन्होने बडी 
प्रससताके साथ कणेसे मिलकर उनके साथ सौहदपुणं बति 
किया । ईस प्रकार वे सब लोग गुरजनो, बान्धवो आौर 
पुत्रके साथ मिले! सारौ रात एक इूसरेकै साय धूमने-फिरने- 
के कारण उनके मने बड़ा आनन्द दुमा । वहाँ फिसीके 
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हृदयमें शोक, भय, चास, उद्वेग भौर अपयशको स्यान नहीं 
भिला। वहाँ मायी हई स्तिया अपने पिता, भाई भौर प्ति 
मिलकर वहते प्रसन्न हई । उन सवका मानिक व्रः दुर ह 
गया 1 पे वौर भीर उनकी घे तरुणी स्तिया एक रात साथ- 
साथ रहै भीर अन्तम एक दसरेकी अनूमति ले परस्पर गते 
मिलकर जसे भये थे, उसी प्रकार चले जानेको उदयत हए 1 
तच मुनिवर व्यासजीने उने सवफा विसर्जन फर दिया भौर 
वे एक ही क्षणमें सवके दैखते-देखते गद्धाजीमे इको लगा- 
कर अदृश्य हो गये; रथों भौर ध्वनार्मोसहित मपने-जपने 
लोफोमे चले गये । कोई देवलोके गये ओर कोर ब्रह्यतोक- 
मे कु लोग वरण, परयेर भीर सूर्यफे लोकोमिं गये 1 
कितने ही राक्षसो भौर पिणाचोफि लोकमि चले गये ! इस 
प्रकार सवको यिचिव्र-विचिवर गतिर्योकी प्राप्ति हू थो 
ओर वहसे वै देवताभोके साय अपने-अपने वाहनों तया 
मनुचरोसहित भये ये \ 

उन सवके अदृश्य हौ भानेषर महामुनिं प्यासजीने भलमें 
खड़-घटे उन विधवा स्तियीसे फटा--देव्ियो | तुमलोगो- 
मेभे जो-जो अपने-अपने पतिके लोकमें जाना चाहूती हो, वे 
मालस्य त्यागकर तुरत गद्धाजोफे जलमे भोता लगाव ॥ 
उनकी वात सुनकर उनमे द्धा रपनेवाली सती स्तयां 
गङ्धाजीमे एद पटं भीर मनुप्य-शरीरसे धुटकाश पावर 
अपने-अपने पतिके साय चली गयो । इत प्रकार उत्तम शील 
जीर पतित्रतका पलिन करनेवाली सभी क्षत्रिय-याताएु पति- 
लोकको प्राप्त हई । पतिययोरो ही माति उनके शरोर दिन्यहो 
गये; उनके वस्त, आभूषण ओर माला भी दिच्य ही चीं) 
उनका सारा श्नोकं दूर हो गया भौर पे समस्त सद्गुणोसे सम्पन्न 
होकर विभानपर आरट हो अपने-अपने योग्य स्थानफो चली 
गयीं । उस समय जिसफे-जिप्तफे मनमे जो-जो फामना हई, 
धर्मवत्सल भगवान्‌ व्यासने वहु सवे पूर्णं फी । संग्राममे मरे 
हए राजामोके पुनरागमनफा वृत्तान्त सुनकर भिन्न-मिन्न 
देशके मनुष्योको वड़ा ही आश्चयं ओर आनन्द हभा। जो 
मनुष्य कोरव-पाण्डवोके प्रियजन-समागमका यह्‌ वृत्तान्त 
भलीभाति भवण फरेगा, उपे इहलोक ओर परलोके भी 
प्रिय बस्तुकौ प्राप्ति होगी, नायात ही इष्ट-वन्धृभेति मिलन 
होगा तथा उसे कोई दुःख-णोक नहीं सतावेगा । जो विद्रान्‌ 
दूसरे सममदार व्यपितयोको यह प्रसंग सुनाेणा, वह्‌ इस 
लोके यश ओर परलोके सद्गति प्राप्त करेगा 1 स्वा- 
ध्यायपरयण, तपस्वी, सदाचारी, जितेन्द्रिय, दानके द्वारा 
पापरहितः सरल, शुद्ध, शान्त, अहिसक, सत्यवादी, आस्तिक, 
भरद्धालू ओर धेयं धारण करनेवाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक 


पर्वेको सुनकर उत्तम गति भ्राप्त फर । 


“ आश्रमवासिकपवं ] 


जनमेजयको परीक्षतृके दन गौर युधिष्ठिर आदिकः हृस्तिनापुरको लौटना 
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जनमेजयको परीक्षित्के दशंन भौर युधिष्ठिर दिका हस्तिनापुरको लौटना 


जनमेजयने कंहा-्रहयन्‌ 1 थदि वरदाता भगवान्‌ 
व्यासजी मेरे पिताका भौ उसी रूप, वैष ओर अवस्थामे दशन 
करा दै तो आपकी वेतायौ हई सारी वातोपर ममे विश्वास 
हो जायगा भौर उस अवस्थाने भैं तार्थं होकर भाजीवेन 
कृतज्ञे बना रहगा । माज महपकी कृपते मेरी इच्छा भी 
पुं होनी चाहिये । 

राजाफे इस प्रकार -कहुनेपर परम प्रतापी मर्ह व्ासने 
उनपर फूषाकी ओर उनफे पिता परक्षित्को उस थ्-भूमिमे 
दुला दिया ! राजाने दैवा--पिताजी उसी सूप, वेष ओर 
मवस्थामे भाकाशसे उततर भाये । उनके साय महात्मा शमोक 
सौर उत्तरे पुत्र शवृद्धो ऋषि भो ये । राजा परीक्षितेके जो 
मन्त्री ये, वे भी वहां दिखायी दिये । तदनन्तर, राजा 
जनमेजयने अत्यन्त प्रसन्ने हौफर यज्ञान्तस्नानके समय पहले 
अपने पिताको नहलाया, फिर स्वयं स्नान किया । स्तानके 
 पचात्‌ उन्होने यायावर-कुलमे उत्पन्न जरत्कारनन्दन 
आस्तीके फहा-- विप्रवर } ममे तो एसा जान पडता है 
रि मेरा यह य भांति-भांतिके भणचर्योका केन्र हो रहा 
है; षयोकि आज मेरे शोकोफा नाश एरनेवाले पिताजी भी 
यहाँ उपस्थित हो गये ।! 

आस्तीकने कहा--रान्‌ ¡ निके यज्ञम तपस्ये 
निधि पुराणपुरय मर्ह व्यासजी विद्यमान ह, उसको दोनों 
लोकों विजय है । पुमे यहु विचित्र उपाख्यान सुना, 
ुम्हारे शद्‌ सर्षगण भस्म होकर तुम्हारे पिताको ही पदवीको 
पटु गभे 1 तुष्हारी सत्यपरायणताके कारण किसी तरह 
तक्षके प्राण वच ये ह । तुमने समस्त ऋषिरयोकी पुजा 
, फी, महात्मा व्यासजीके प्रभावफा दर्शन किया जौर इस पाप 
नाघ्कं फयाको सुनफर महान्‌ धम प्राप्त किया ! उदार 
हयवाले संतमनोके दशनते तुम्हारे हृदयकौ गाँठ खुले 
गरमी--तुम्टारा सारा सेहं इर हौ गा । मव, जो धर्मके 
पक्षा समर्थन करनेवाले ई, जिनको सदाचारे पालनमे 
ठचि रहती है तथा लिनके द्शीनसे पापका नाश होता है" उन 
महात्मा्मको दुम्हं नमस्कार करना चाहिये । 

सौति कहते है--विग्रबर आस्तीककी यहु बात सुन- 
फर राजा जनमेजयने महर्षि च्यास्तका वार्ार पुजन बीर 
सर्कार किया । तत्पश्चात्‌ सुनिवर वैपम्पायनजीसे पुा-- 
हन्‌ ] राजा धृतराष्ट मौर युधिष्ठिरे पतो, पोतो भौर 
सम्बन्धित मिलनेके बाद फिर षया किया ?' 

वंशस्पायनजीने कह--राजन्‌ ! राजपि धृतरा 
अपने पुरक दरशनरूय महान्‌ चमत्कार देखकर शोके रहित 

म्‌० भ्रा०-२०९ 


हो पुनः भपने मराभमपर चले आये । मन्य सव लोग तथा 
महषिगण भी उनसे विदा लेकर अपने-अपने अभीष्ट स्यानोपर 
चे शपे) महात्मा पाण्डव संनिकों मौर स्तियोको साय 
लेकर धुतरेष्टके पीे-पीछे गये । आश्मपर पटुचकर लोक- 
पूजित महि व्याने धृतरष्टरसे कहा--महाबाहौ ! मने 


. धर्मके जाननेवाले प्राचीन ऋषियकि मंहसे माना भ्रकारकी 


धारभिरु कयाएं सुनी ह, इसलिये अव मनम शोक न करो; 
वयोकि समसदार भनुषय प्रारब्धके विधानसे दुःख नहीं मानते । 
परम बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर इस समय अपने सम्पू भादरा, 
सुहृदो भौर स्तियोकफे साथ स्वयं तुम्हारो सेवा फर रहे है} 
अब इहं विदा कर दो । ये जाकर सपने राज्यका काम 
सभां । इन लोगोको बनमे रहते एक महीनेसे अधिक हौ गया ४ 
` व्यासजोके .इस प्रकार फहनेपर राजा धृतराषटूनेयुधि- 

ष्ठिरको निकट बुलाकर कफहा--भजातशतरो ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम पते भादयोसहित भेरी वातत सुनो; तुम्हारो 
दौलत भेरा सारा शोकं टूर हौ गया ! अव तुम राजधानीको 
लौट जाभो, विलम्ब न करो । तुम्हारो दोनों मती मेरी 
षौ तरह सूखे पतते चवाकर रहा करती ह! अब ये अधिक 
दिरनोतक जीवितं नहीं रह सकतीं । भगवान्‌ न्यासके तपोबल 
ओर तु्हारे समागमे मू अपने परलोकवासी दुर्योधन 
भादि पुकि वशेन हौ मये, अतः मेरे जीवनक भौ प्रयोजनं 
रा हो गया । भव मै कठोर तपस्या करूंगा, इसके लिप 
तुम मुभे अमुमति दे दो । आजसे पितरो पिण्डका, सुयशका 
ओर इस ुलका भार भ तुम्हारे हौ ऊपर है; इसतिये 
चेटा ! भाज था कल तुम अवश्य चले जामो, अधिक देर 
न लगौ । अब मुभे तुमसे फु नहीं कहना हैः वुमे भेर 
लिये बहत कु किया है \ 

राजा धृतराष्टेके एता कहुनेयर युधिष्ठिर ` 
वाचाजी 1 आप धर्मे ज्ञाता है, मेरा परित्याग न फौन्पि; 
दयो रै सर्वथा मिरपराध हं । मेरे सभी भाई भौर ५५ 
भले ही चले जां; कितु मँ संयम भौर तरतका पालन ५९ 
हमा आपको तथा इन दोनो भातामंकी सेवा कङ्गा ॥ 
चुनकर गान्धारीने कहा--वेटा । एेसी बात न करो । 
लो कहती ह, उसे सुनो, तुमने जितना याहः बही 
है! वुम्हारे हारा हमलोगोका स्वागत-सत्कार _ , * 
हो चुका है । इस समय महाराज जो अक्ञादेर्हेैः 
करो, दोपिः पिताका वचन मानना तुम्हारा कन्य है। 

गान्धारीके इस प्रकार आदेश देनेपर राजा ८". 
अपने ओसुभरे नेब्ोको पोछठकर रोती हई धुन्तोसे ११९ 


च 





[आशधरमवासिवयर्य 









१६६६ संक्षिप्त महाभारतं 
अ न 

माँ! राजा भौर यशस्विनी गान्धारी देवी भी मूं घर लौट द्खष्णः 
जानेकी आनना देती ह; कितु मेरा मन आपमे लगा हुमा है । < | 
जानेका नाम भी सुनकर मुम वड़ा बुः होता है; फिर फंसे 4.4 1 | 
जा सर्कुगा ? मै आपकी तपस्यामे विध्न डालना नहीं चाहता; 1 
क्योकि तयते बहकर कुछ नहीं है । तस्यासते परमह्य पर- | ल र ० १ ॥ 1 
मात्माकी भी प्राप्ति हौ जाती है । अब मेरा चित्त पहलेकी (>) 2. | 


तरह राज-काजमे नही लगता । हर तरह तपस्या करनेको 
ही जी चाहता है । यह्‌ सारी पृथ्वी मेरे लिये सुनी हौ गयी 
है; अतः केवल धर्मका पालन करनेके लिये मे यहां रहना 
चाहता हं । हम सव लोगोकफो अपनी कल्याणमयी दृष्टिसे 
अनुगृहीत कौन्पि ॥' 

यह भुनकर सहदेवी भंसोमें आंस उमड़ भये । 
उसने राजा युधिष्ठिरस कहा--शभेया ! मूममे माताजीको 
छोडकर जानेका साहस नहीं है । आप शीघ्र ही लीर जादे । 
मै इनके साय रहकर तपस्या करूगा भौर इस शरीरको सुखां 
डालृगा 1 मेरा हृदय महाराज तथा इनं दोनों माताओंफौ 
सेवामें ही संलग्न रहना चाहता है \' थह सुनफर पुन्तीने 
सहदेवको छातीते लेगा लिया भौर कटा--वेटा ! एसा त 
कहो, भेरी बात मानकर धरफो लौट जामो । तुमलोगोके 
रहनेमे मेरी तपस्यामें विध्न पड़ेगा, तुम्हारी ममताभें येधकर 
म उत्तम तपस्यते गिर जागी; इसत्िये बेटा ! चलें 
जामो, मव हूमलोगोको भयु थोड़ी ही रह्‌ गयी ३ ।' 

इस प्रकार कुन्तीने तरह-तरहफी वाते कहुकर उनके 
मनो धीरज बेधाया । फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्फौ 
आज्ञा लेकर पाण्डवोने उनके चरणोमं प्रणाम क्रिया भौर 
इस प्रकार कहा--'राजन ! आपके आशीर्वादिसे हुमलोग 
फुशलपुर्वक राजघानीको लौट जनके लिये तैयार है 
धर्मराजके एसा कहुनेपर राजप धृतराषटरने उन्हँ आशीर्वाद 
देकर जानेकी आन्ञा दी ! फिर महाबली भीमरेनको धैय 
बेधाया । भीमने भी उनकी वातोको हृदयसे स्वीकार किया । 
तत्यश्चात्‌ धृतराष्टने अजुन भौर नकूल-सह्दैवको छातीसे 
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लगाकर उन््ुं आशीर्वाद देकर चिदा पिया । धसे वाद वे 

सव गान्धारीके चरणो पड़ भीर उनफो भी आशना तेकर 
उन्होने बुन्तीको प्रभाम छिया। माता फुन्तीने सेवको 
हदपसे लगाकर उनफा भस्तक पूंधा । तदनन्तरं उन्न 
सवी परित्रना की । द्रौपरौ आदि स्वियोनि भी अपने 
श्वशुरको न्यायमूर्वक प्रभाम किया) फिर दोनो सामुमोनि 
उन्ह गलेसे लगाकर आशीवदि दे जानकी आना दी भौर उन 
उनके कर्तव्यका उपदेश भी दिप । तत्पश्चात्‌ वे जपने 
पतियोफे साथ चली गयो! येडी ही देसे स्ारयियेनि. 
“र्य जोतो, रथ जोतो' कौ एकार मद्धायी । इतके चाद अपने 
धरी स्तयो, भादयो ओर सेनिकोफि साथ राजा युधिष्ठिर 
हस्तिनिपुर नगरफो लौट अये । 





नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिकी मृत्युका हाल जानकर युधिष्ठिरं आदिका शोक ओर 
उत तीनोके अन्त्यष्टि-केमं 


वशम्पायनजी कंते है--ननमेजय ¡ पाण्डवोंफो 
तपोबनसै लौटकर भये जव दो चरं व्यतीत हो गये तो एक 
दिन देवि नारद राजा युधिष्ठिरे पास आये । यष्टि 
उनकी विधिवत्‌ पुजा कौ सौर जब वे आंसनपर वैठफर थोडी 
देर विराम फर धुके ते उन्होने फहा--“भगवन्‌ ! इधर 


वहतं दिनोमे भापके दर्शन नहीं हृए ये; शल पतो है न ? 
इस समय भप फिन-फिन देरोमे श्रमण फरते हुए आ रहै 
है ? वतलाद्ये, म आपकी पया सेवा फर ? आप ही हम- 
लोमोकी परम गति है ¦ 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा हूना सत्थ है । 


~ आंश्नमवासिकपवं | 


नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिकी म्यक समाचार सुनकर युधिष्ठिरादिका शोक 
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इधर वदतं दिनों बाद तुमते भिलनः हया है ! इस समय भै 
तथोबनसे आ। रहा हुं ! रास्ते भगवती गदभ तथा अनेकों 
तीर्थोका भी दर्शन फरता मया हू । 


युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! भङ्खाफे फिनारे रहनवाले 
मनुष्य मेरे पासं आकर कहा करते है किं महाराज धृतराष्ट 
इस समय वड फठोर तपस्यामे लगे हए है; क्या आपने भी 
उन्हं देखा है ? वे फुणतपुर्वक है म ¡ गान्धारी, कुन्ती, 
सञ्जय तथा भेरे त्रा महाराज धृतराष्ट्र इस समय फंसे रहते 
ह? ये सव बाति में सुनना चाहता हुं । यदि आपने उन्हँ 
देखा हो तो वतानेकी कृपा कीजिये । 


नारदजीने कहा--महारान ! भने उस तपोवतमे जो 
कछ देखा ओर सुना है बहू सारा वृत्तान्तं टीक-टीक वता 
रहा हू । हुम स्थिरचित्त होकर सुनो--जद तुमलोग वनसे 
लौट मये तो तुम्द्एरे पिताजी गात्धारी अर वधु षन्तो 
साथ गङ्खा्वार (हरद्रार) फो चले गये । सञ्जव मौर यत्न 
करानेवाले पुरोहित भी अन्निहोत्रफी सामग्री लेकर उनके 
साय ही गये । वहां पटहुचकर तुम्हारे पिताने तीव्र तपस्या 
मारम्भ .फौ ! वे महम पत्थरका टुकड़ा रखफर वायुका 
माहार फरते भौर मौन रहते थे । उस वनम जितने ऋषि 
ये, बे सव लोग उनका विशेब सम्मान फरने लगे । उनके 
एरीरमे चमडपमे ठकी हई हड्योका ठचामाते रहं गया। 
दस प्रकार उर्होनि छः महीने व्यतीत किये । गान्धारी केवले 
जल पीकर रहने लगीं । कुन्ती देवी एक महीनेतक उपवास 
फरके एक दिनं भोजन करती थो ओर सञ्जय छठे समय 
अर्थात्‌ दो दिन उपवास करके तौसरे दिन संध्याको बाहार 
ग्रहण करते ये \ यस्त करानेवाले ब्राह्मण उनके दारा स्थापित 
अगितिमें विधिवत्‌ हुवन रते रहते थे । राजा धृतराष्ट्र कमी 
दिखायी देते ओर कभी अदृश्य हो जाते थे । मव उनका 
को नियत स्थान नही रह गथा था । बे वनमे चारो भोर 
विचरते रहते ये । गान्धारी मौर कुन्तौ--ये दोनों देविर्या 
साय-साथ रहकर धृतराषटृके पौठ-पौछे फिरती थी । सन्जय 
भी उन्हीका अनुसरण फरते थे। ऊची-नीची भूमि आनिपर 
सन्न्य ही धृतराष्टृको निभाते भे भौर कुन्तीदेवी गान्धारीके 
तिथे नेत्रे धनी हई णो । 


एक दिनकी चात है, राजा धृतराष्ट्र गद्धाके फष्ठारमे 
धूम रहे थे ! उन्होनि गङ्खाजीके जलें प्रवेश रे डुबकी 
लगायौ ओर वहसि पुनः वे आश्रमफौ भोर चल दिये । 
दसी समय वड़े भोरकी हवा चली, जिससे उस चनमे भयंकर 
दावाग्नि प्रज्वलित हौ उटी । सारा जंगलं सव ओरसे धाम- 
धार्ये करके जलने लगा, मृगोके भंड कुलसने लगे ओर व्ले 
सभर भाग-भागकर जलाररयोमिं छिपने लगे । समस्त वन 
आगसे धिर गया भौर उन लोगोकि ऊपर बजा भारी सकट आ 
पड़ा; तो भी राजा धृतराष्ट उपवास करते भाण-शमित 
्षोण हो जानेके कारण भाग म सके ! तुम्हारी दोना माताए 
भो अत्यन्त दुरवल हो गयो थी, अतः वे भी भागनेमें असमर्थ 
थी । उस समय आग को निकट भाती देख राजा धृतराष्टन 


अपने सारयिसे कहा--्न्जयं { घुम किसी रेमे स्यानपर 
भाग जाभो, जहां यह दावागिन पुमहे लला न सके । हमलोग 
तो. अय यहं अपनो अण्मे होमकर परम शति प्राप्त 
करगे # उनकी वात सुनकर सञ्जय घ्रा उठे गौर बोले 
महाराज ¡ इस लौकिक अग्निस आयकौ मृत्यु होना ठीक 
नहीं है (आपके शरीरका दाह-संस्कार तो आहवनीय भग्ने 
होना चाहिये); शतु इस समय इस दावानलसे ुटकारा 
पानेका कोई उपाय नहँ दिखायी देता । अव इसके वाद षया 
फरमा चाहिये--यह वतानेकी छपा फरे ।' सन्जयफे इस 
भरकार पुष्ठनेपर धृतराष्टूने फिर कहा--सञ्जय } हमलोग 
सवेच्छाते गृहुस्याभमका परित्याग फर चते भये ह; अतः ` 
हमारे लिये इस तरहकी मृत्यु अनिष्टकारक नहीं हौ सकंती । 
जल, जगनि या वायुके संयोगसे अथवा उपवास फरके प्राण 
त्यागना तपत्वियोफे तिये प्रशंसनीय माना गया है; इसलिये 
तुम अव यहाँ से शश्र चले जाभो, विलम्ब न फरो ¢ यह्‌ 
कहकर राजा धतराष्टूने अपने मनको एकाग्र फिपा भौर 
गान्धारी तथं शरम्तके साथ वे पुर्वाक्भिमुख होकर वैठ गये 
उन्हुं उस भवस्थानमें देख सञ्जयने उनको परिकमा कौ भौर 
कहा-- महाराज ! अब अपतेको योगयुक्त फीन्यि ।' 
राजाने उनके फथनानुसर समाधि लगा ती ! वे इन्धियोको 
रोककर फाष्ठकौ भोति निष्चेष्ट हो गये । इसके याद देवी 
गान्धारी, तुम्हारी माता शरन्ती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा 

0 तीनों ही दावाग्निमे जलकर भस्म हौ णये; 
व सञ्जयके प्राण वच गये है । भने उन्हं गङ्गकि तय्पर 
तपस्वियोसे धिरे हुए देखा था! उन्होने उन तपस्वियोको 
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बलाकर यह सारा समाचार निवेदन किया भौर स्वयं वहसि 
हिमालय पर्वततपर चले शये । इस प्रकार महामना धृतरष्ट 
ओर तुम्हारी दोनों माता मृत्यु हई है । बनमे घूमते समय 
अकस्मात्‌ उम तनके मृतशरीर भेर दष्टमे भौ पड़े भे । 
तत्यस्चात्‌ राजाकी इस तरह भृत्यु होनेफा वृत्तान्ते सुनकर 
समस्त तपस्वी उस तपोवनमे एफतित हुए, फितु किसीने 
उनके तिये शोक नहीं फिया; ष्योकि उनके भनमें उन तीनोकी 
सदृगतिके दिषयमे तनिक भी संदेह नहीं था । युधिष्ठिर । 
-वहां जानेपर ते राजा मौर उन दोनों देवियोे दग्ध होनेका 
समाचार भुना ई 1 इसके लिये तुम्हुं शोक नहीं फल्ना 
चाहिये; फ्योकि धृतराष्ट्‌, गान्धारी सौर कुन्ती स्वेच्छते 
ही दावागनिमे अपने शरीरकी महति दी है । 
वंशम्पायनजी फहुते ह--राजन्‌ { राजा धृतराष्ट्के 
परलोकं-गमनका यह वृत्तान्त सुनकर महात्मा पाण्डवोको 
बड़ा शोक हुमा भौर उनके अन्तःपुरे उस सभय महान्‌ 
हाहाकार मच गया! सब लोग शएूट-फूटकर रोने लगे 1 
थोड़ी देरमे जब रोनेकी आवाज शान्त हुई, तो धर्मराज 
युधिष्ठिर अपने आं पोछकर नारदजीसे इस प्रकार फहने 
लगे--श्रह्मन्‌ ! हमलोगोके नीते-नी फेर तपस्यामे लगे 
हृए महात्मा धृतराष्टृफी बनमे यो भनायकी-तौ मृत्यु हई, यह 
कितने दुःखकी बात है { सुमे यशस्विनी गा्धारीफे लिये उतना 
शोक वहीं है; क्योकि वे पातित्रतका पालन फरफे अपने पत्िके 
लोकमे गयी है । मै तो उत भाता फुन्तीफो याद फररे भोक- 
समुदरमे इवा जा रहा हु" जिन्हे भपते पुवोका समृदिशाली 
एश्वर्य त्यागकर वनमें रहना पसंद किया था। हाय ! उस 
महात्‌ वनम मन्त्रोसे पवित्र पिष हुए भाहवनीय आदि अग्नयो 
रहते हुए भेरे पितारा दाह लौकिक अग्नसे षयो हुभा ? 
नारदजीने केहा--राजन्‌ ! धृतराष्ट्रा दाह लौफिक 
अग्निस नहीं हुमा है ! सेने सुना है कि बायु पीकर रहनेदाले 
दे रा्न्षि जव गङ्धातीरवर्ती तपोवनमे प्रवेश फे लगे, तो 
उस समय उन्होने याजकोद्यारा इष्टि करानेके अनन्तर 
आहवनीय आदि अग्तियोरो वहीं त्याग दिया था । उनके 
थाजकगण उन अग्नियोको निजेन वनमे रखकर इच्छानुसार 
अपने-भपने स्थानको चले गये \ तपस्विर्योफा कहना है कि 
उसी अग्निक बद जानेसे उस वनमे भाग लगौ थौ मौर जैसा 
रिं भने पहले बतलाया है, वे गङ्काके तटपर अपते उसी 
अग्निके हारा दध हुए है ।' इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र फा 
अपने हारा स्थापित वैदिक अग्निस ही दाह हुमा है भौर 
वे परम गतिको प्राप्त हृए है; इसलिये तुम उनके लिये शोक 








संक्षिप्त भहाभारत 


[आश्वमनासिकर्वं 





नकरो । गुस्यनोको सेवा फरमेते पुम्हारौ माताने भी यूत 


वड सिद्धि प्राप्त फौ है-रसमे तनिक भो सदेह नो है ! 
अव तुम अपने सभी भाद्रयोके साय जाकर उन तीनोको 
जलाञ्जति दो । 

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिर अपने भाद्यों मीर स्त्रियोके 
साय नगरसे याहर निकलकर गद्भातटपर गये । नगरं भीर्‌ 
परान्तकी प्रजा भौ राजमपितपे प्रेरित होकर एक परस्व धारणं 
फियि गङ्खाजोके समीप गयी; फिर सवने जलमे स्नान करिया 
नौर युयुत्सुफो भगे फरकफे उन्होने महाता धृतरष्टर, गान्धारौ 
ओर फुम्तीदेयोफते उरे पुथक्‌-पुयद्‌ नाम जीर गोव्रफा उच्चा- 
रण फरफे जलाञ्जसि दी । उसफे वाद अतौच-निवुत्तिकेजनु- 
फूल कार्य फरते हए पाण्डयसोग नगरफे बाहर ही ठहर गये । 
युधिष्ठिरे जहां राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए भे, उस स्थानपर भो 
विधि-विघानेके जाननेवाते पिश्यासपाव् मनु्पोफो मेना ओर 
वही--हरहारमे उनके श्राद्धकर्म फरनेको भना देफर उन 
दानमे देने सोग्य नाना प्रकारी वस्तुएं अर्पण फी । शौच- 
सम्पादनफे लिये दाह भादि फर्म फर ॒सेनेफे पण्चात्‌ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने वारहुवं विन धतराष्ट आदिके उत्यते 
विधिवत्‌ भद्ध पि तया गह्यणोको पर्याप्त दक्षिणाष 
दीँ । धृतराष्टूफे निमित उन्हनि सोना, चांदी, शौ तया 
वहुमूल्य एय्याएुं प्रदान फं \ इसो प्रफार गान्धारौ मीर 
फुन्तोके पृयक्‌-पयद्‌ नामं सेफर उनफे लिये भी उत्तम-उत्तम 
वस्तुएं दान कौं । उस समय जो जिस वस्तुको जितनी भावे 
च्छा फरता, उसफो वहु वस्तु. उतनो ही मानेमे प्राप्त होती 
थो ! राजा युधिष्ठिरे सपनी दोनों भाताभोफि उैष्यसे 
शय्या, भोजन, सवारी, मणि, रल, धने, वाहन मौर वत्र 
आदि वस्तु वानमें दी । इस प्रकार सनेकों बार धाटफा 
दान देकर युधिष्ठिरे हस्तिनापुरमे भदेश फिया। जो लोग 
हरदारमे भेजे गये ये, उन्होने भो राजाकी आत्ताफे अनुसार 
भाद्ध फिया भौर उन तीनोफो हृहटियोको एकत्रित फरके 
भाति-भातिफे फूलों भौर चन्दनोसे उनफौ पुजा फी भोर 
फिर उन्हं यङ्कामें भवाटित फर दिया । इसफे पाद हुस्तिना- 
पुरमे लौरकर उन्होने यह्‌ सव समाचार राजाको फट सुनामा । 
दरबषि नारदजी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरो पं येघाफर 
अपने अभीष्ट स्थानको चले गये! इस प्रफार (युद्ध समाप्त 
होनेफे वाद) राजा धृतराष्टरने अपने जाति-भाई, सम्बन्धी, 
मित्त, वन्धु सौर स्वजनोफि निमित्त दान देते हुए पंद्रह पं 
हस्तिनापुर नगरमे व्यत्रीत पिये थे ओर तीन वर्प वनम 
तपस्या करते हुए विताये ये । 





आश्रमवासिकपर्व समाप्त 


॥ क्रीभगेणाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महामाएत॒ . ¦ 
मोललपवं 


युधिष्ठिरका भपशकुनं देखना तथा दारकामे उत्पात दै भरीकृष्णका 
यादनोको तीर्थयात्राके लिथे आज्ञा देना 


नारायणं मस्त्य रं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं तततो जयमूदीर्येत्‌ ॥ 


, अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ शीकरष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न भुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती मौर उसे वक्ता महि 
वेदव्यासो नमस्कार फरफे आरौ सम्पत्तियोपर विजय- 
पराप्तिपूवक भन्तःकरणफो शुद्ध करनेवाले महाभारत भ्रन्यका 
पाठ करना चाहिये । 4 
चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! महाभारत 
युद्धके वाद जव छत्तीसवां चष प्रार्र हृभा तो राजा 
युधिष्ठिरको कर तरहुके अपशकुन दिखायो देने लगे । भारी 
तरुफान तिये प्रचण्ड माधी चलने लगी । उससे कंकंड्‌ मौर 


पत्यरशोकी पर्या होने लगी । पक्षौ दाहिनी ओर मण्डल. [¢ 


अनाकर उड्तै दिखायी देते ये ¦ यड्ी-बड़ी नदिपोका जल 
आपूके भीतर छिप गया भौर समस्त दिशां कुहरेषे 
आच्छादित ह ग्या । भाकाणएसे पृथ्वीपर भंगार वरस्त्री 
ह उत्का गिरने लगीं ! सूरममण्डल धूलसे आच्छन्न हो 
श्या । उदयके समय सूर्म तेन नर रहता था मौर उनके 
भष्डलमें कवन्ध (विना सिरफे धड़) दिखायी देते-ये । सूर्य 
मौर चनमा घारो भोर भयानक पेरे दृष्टिगोचर होते 
ये । उनके फिनारोमिं सात, फाला भौर धूसर--पे तोन रग 
विघ्ायी देते थे । पे तया मौर भ बहुत-से भयसुचक उत्पात 
दीक्षते लगे । इसके थोडे ही दिनो वाद युधिष्ठिरको यह्‌ 
खवर मिलौ फि्‌ भूसलफे फारण समस्त वृष्णिवंभियोका संहार 
हयो गया, फेल श्रीकृष्ण ओर यलभग्र ही उसके माघातसे 
यचे है ।' यह्‌ बुनकर उन्होनि अपने भादयोको बुलाया भौर 
"पा--~भव हमे या फरना चाहिये ?" ब्रह्मवण्डके भ्रभावते 
वेप्णिवंशियोका विनाश सुनकर पाण्ड्वोको धड़ वेदना हुई । 
पे ्रःल-णोकमे द्व भये भीर हाप हो मन मारकर बैठ रहे ! 


भोज-वंशके मीरोको किसने शाप दे दिया था, जिसमे उनका 
संहार हो भया ! इस प्रसंगको भाप विस्तारफे साय वतातेकी 
शपा फरे । 

वैशस्पायनजीने कहा--राजत्‌ ! एक समगौ वात 
है-मरहषि विश्वामित कण्व भीर तपोधन नारवजी दारफाभे 
"ये हृषु ये ! उन्हुं देवकर दैवके भारे हए सारण आरि बीर 
साम्तको स्त्ीफे वेष विभूषित करफे उमे पास से गये भौर 
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यह वताहये कि इस स्त्ीके गर्भे क्या = # एसा 
कहुकर वञ्चने हारा जव उन्होने ऋविर्योका तिरस्कार 
किया तो ते मुनि क्रोधे भरकर एक-दूसरेकी ओर देखते 
ए बोले--ूर्वो 1 यह श्रोकृ्णका पुनर साम्ब, वृष्णि मौर 
अन्धक्तवंशी पुरुषोका नाश करनेके लिये लोहेका एक भयंकर 
भूतल उत्पन्न करेगा, जिसके हारा तुमनजे दुराचारी, कूर 
ओर क्रोधी लोग अपने समस्त कुलका संहार कर डालेगे, 
केवल बलराम ओर श्रीकृष्णपर उनका वश तहं चलेगा । 
बलरामजी तो स्वयं ही अपने शरौरका परित्याग करफे 
समुद्रे प्रवेश फर जायेगे भौर महात्मा धीषष्ण जय भूभिपर 
शयन फरते होगे, उत्त समय जरा नामक व्याध उन्हुं भपने 
नाणोसे वध लेगा ॥' एसा फहकर वे मुमि भगवान्‌ 
भीन्रष्णसे जाकर मिले ! यह्‌ समाचार भूनकर मधुसुदनने 
दृष्णिवंशियोको भौ यता दिया । वे सवका अन्त जानते ये, 
इसलिये यादसे यह कहकर कि (ऋषियोकी यह्‌ बात अवश्य 
सत्य होगी" नगरमे चे गये । यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सम्पुणं जगते ईश्वर है, तथापि उन्होने यदुवंषियोके उस 
अन्तकालको पलटना न चाहा 1 
दुसरे दिन साम्बने मूल उत्पन्न किया । थादबोने इसकी 
सुचना राजा उग्रसेनको दे दी । यह सुनकर राजाके मनभें 
वड़ा विषाद हमा मौर उन्होने उस भूसलको चरणं कराकर 
समूद्रमे फकवा दिया ! इसके वाद उग्रसेन, शीकृषण) बलभद्र 


मौर बश्रुकी आल्ञाके अनुसार नगरमे घोषणा करा दौ गयी ङि - 


“भजसे कोई भौ नगरनिवासी वृष्णिवंशौ भीर अन्धकवंशिमोः 
फे यहाँ शराब गौर मदिरा न तैयार करे! जो कोई मनुष्य 
कहीं छिपकर दस तरहका पेय तयार करेगा, वह जीते-जी 
अपने भार्ई-वन्धुभोंसहित सुलीपर चढ़ा दिया जायगा !' 
यह घोषणा सुनकर समत्त द्वारकावासी मनुष्योने राजा 
भयते भदिरा नहीं बनानेका निश्चय फर लिया । 


वंशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार वृष्णि 
ओर भन्धकवंशके लोग अपने ऊपर भे हुए संकटका 
निवारण फरनेके लिये नाना प्रकारके उपाय फर रहै थे; 
तथापि काल प्रतिदिन उन सबके धरोभे चक्कर लगाया करता 
था । उसका स्वरूप भयंफर ओर वेष विकट था । उसके 


शरीरा स्य फा सर पौल पा । वह्‌ सूर सुडपि हए 
पुरुषफे सपमे घूम-घूमकर वृष्णयो धरोफो देवता मौर 


` कभी-कभी अदृश्य हो जाता था । उते देखनेयर वटे-बहे 


धनुर्धर बीर उसके ऊपर लाखो वा्ोकौ वर्षा करते, कितु उसे 
वीध नहीं पाते थे; वयोकि वह्‌ सम्पूर्णं भूतोसे अतीते था । 
मव, प्रतिदिन बड़ी भयंकर धी उटने लगी । चरूहै इतने 


` वह्‌ गये ये कि सडकोपर भौ मधिफ संख्यामें पाये जाते थे । 


वे रातमें सोये हृए मनुष्येकि फैश भौर नख-कुतरकर खा 

जाया करते ये । यदु्ंणियोके धरोमे सारिकां निरन्तर 

चै-चे फिया फरती थं । दिन हो पा रात, एकं क्षणक तिये 

भौ उनकी भवान वंद नहीं होती यौ । सारस उल्तुमींफी 

ओर थकरे गौदडोकौसी बोली वोलने समे । कालकौ भ्रेरमासे 

वृष्णि मौर अन्धकोफे धरोमें सफेद पंख अर लान पेरोवाले 

फवूतर धूमने लगे ! गौमोके पेटसे गदहैः खच्चरियोमे 

हाथी, कुत्तियोसे विलाव भौर नेवलियोकि गर्भे चह षदा 

होने लगे उस समय यदुवंशियोफो पाप करते लज्जा हीं ` 
साती थी 1 वे देवता, पितरो, ब्राह्मणों मौर गुखुजनोका भी 

अपमान फरते थे । केवल वलराम भौर श्रीफूष्ण उनके 

तिरस्कारसे वचे थे! जव श्रोकृष्णके पाञ्चजन्य शद्भुकी 

ध्वनि होती, उस्र समय यदुवंशियेकि घरोभे चारो भोरसे 
गधोके रेकनेकौ भयंकर भावान हतौ थौ । इस प्रकार , 
कालकी विपरीत गति देखकर भौर पक्षे तैरहं दिन 
अमानास्थाका संयोग जानकर भगनान्‌ श्रीकृष्णने यदु्ंियो- 
से कहा-पीरो ¡ महाभारत युद्धके समय जंसा योग लगा 
था, इन दिनों भी हमलोगोफा संहार फरनेके लिये वही योग 
प्राप्त हुमा है ।' यों कहकर श्रीकृष्म कालकी अवस्यापर 
विचार फरने लगे ! सोचते-सोचते उनके मनम यह्‌ वात 
आयी--'जान पड़ता है वन्धु-वान्धवोके मारे जानेपर पुत्र 
शोकसे संतप्त गान्धारोने आर्तभावसे यदर्वंधियोकि लिये जो 
शाप दिया था, उसके पणं हौनेका यह्‌ समय--छत्तीसवां 
वषं जा गया \ यह्‌ सोचकर भगवान्‌ श्नीकृष्णने गान्धारीका 
शाप सत्य फरनेके उदेश्यसे यदुवंशि्योको तीर्थयात्रा फरनेकी 
आज्ञा दौ । भगवानृकी भआक्ञासे राजयपुरुषोने सारे नगरमे 
यह्‌ घोषणा कर दौ फि “सब लोग समुद्रे तटपर प्रभासं 
तौर्थमे चलनेकौ तयारी फरं ।' 


मौसलपव ] 


यदुवंदि्योका संहर 
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यदवंशियोका संहार 


सैशस्पायनजी फहृते ईह--जनमेजय ! दारकाकी 
स्दरिां रातो सपनेमे देखती थ फि सफेद दतोंषाली एक 
काले रगकौ स्त्री हसती हई आयी र भौर उनका सौभाग्य. 
चिह्न सूटती हुई सारे नगरमे दौड़ लगा रही है । पुरषो 
एसा स्वप्न दिायी देता था रिं भयंफर गृध्र मकर पूष्णि 
आर अन्धक संशके भनुष्योको भम्नित्तालामे तथा निवास- 
गृहमे पफड्-पफड फर खा रहे ६1 अत्यन्त भयानक राक्षस 
उनके आभूपण, घते, ध्वजा मौर फवच चुराफर भागते देषे 
जाति थे! तदनन्तर ष्णि मीर भस्धकं महारथियनि स्तियो- 
सहिते तीर्थयात्रा फरनेका विचारं फिथा। फिर अत्यन्त 
तेजस्य संनिफोका समुदाय रय, घोडे भौर हाधियोंपर सवार 
हो नेगरसे याहर निकला! इसके यार समस्तं पादय 
त्तियोसहित प्रमासमत्रमे पटर अपने-अपने अनुकूल धरोनिं 
ठहर ये । पोगवेत्ता उदवजौने जन यह्‌ सुना फि यदुवंशी 
वीर प्रभासक्ेमे सम्रये तीरपर निवास फरते हतो वे 
उने भिलनेके लिये वहां मपे मौर उन सवस विदा लेकर 
घले रये । भाते समयं भगवान्‌ श्रषष्णने उन महीत्माको 
हाय जोड़कर प्रणाम पिया! भगवानृको यदवंधियोके 
विनाशक यात मालूम थी, इसीलिपे उन्होने जाति हए उद्धवः 
जीफो वहाँ रोकना उचित भ समक । 

इसके याद यादर्बोकौ गोष्ठीमें वंठे हए सात्यफिने मदके 


आयिशमे आकर एतवर्माफा उपहास भीर भनादेर करते हए ` 


फ़हा--!हादिवय ¡ अपनेको क्षत्निय माननेवाला कौन एता 
वीर होगा, भो रातमें मुवेकी-सो दशमे सोये हृए मनुप्योको 
तेरी तरह हत्या फरेया ? पने जो अन्याय किया है! उते 
थदुव॑षी फभी नही क्षमा फर सकते !' सात्यिक एेसा कहन 
पर प्द्युम्नने भौ एतवर्माका भपमीन करते हए उनकी घातका 
अनुमोदन फिया । यह्‌ मुनकर $तवर्माको वड़ा क्रोध हभ 
मौर उने यायां हाय उठकर सात्यकिका तिरस्कार करते 
हए कहा--'भरे ¡ भूरिभवाकी वाह्‌ फट गयौ थी ओरवे 
मरणान्त उपवासका तिर्चय फरफे युद्ध-भूमिमे वेठ गये येः; 
उस अवल्यामे तूने घौर कहलाकर भौ उनकी नृगंसतापण 
ह्या से फी ?' उसको घात पुगकर सात्यकरिके फोधका 
ठिकाना न रहा । पे खड़े होकर वोले-भं सत्यकौ शषय 
खाकर कहता है फि भाज इस पापौको मारकर प्रौपदीके 
पायो पुत्रो, धृष्टयुम्न गौर शिखण्डीके पसि पंचा दुगा । 
यो रहूकर सात्यकि शरी्ष्णके पास्ते. कपटकर आगे वदे ओर 
तलवार हाथमे लेकर उन्मि एतवर्यकि सस्तफ धृते मलय 
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फर दिमा ! इसके वाद वे जन्य वीरोको भौ मौतके घाट 

उतारने लगे । यह्‌ देख भगवान्‌ शर्ण उन्हं रोकनेके लिये 

दौडे ! इतनेमे फालफौ प्ररणासे भोन ओर अन्धकवंशके 
दीरोमे एकमत होकर सात्यफिको चारो भरसे धेर लिया । 

उन्हं धमे भरकर सत्यकिके उपर धावा करते देख रंषिम- 
णोनन्दन प्र्ुम्न क्रोध भर गये भौर सात्यक्िको वचानफे 
लिये पे वीचमे कूदकर भोजवंशी वीरोते लोह सेने ले । 

उधर सात्यकि अन्धकवशियोके साथ भिड़ गये । अपनी 
भुजाभेकि बलते क्षोभित होनेवाले वे दोनों वीर वड़े उत्ताह 
मौर परिरमके साय विपक्षियोंका -मुकावला कर रहै थे; 

कितु उनकी संख्या अधिक होनेषे फारण न्ह परास्त ने फर 
सके मौर भन्तमें भीषणे देखते-देखते दोनों हौ शतू्ोकि 
हाथ मारे गये । अपने पुत्र ओर सात्यकिको भारा शया 
देव भगवान्‌ भोषष्णने कोधे भाकर एक मृद्ठी एरका 
उलाद ली! उनके हायमें ते ही वह धास चच्के 
समान भयंकर लोहिका -मृसल वन गयी । फिर तो भो- 
जो सामने पदे, उन सथको वे उसी मूसलसे मौत धाट 
उतारने लगे । धस समय कालसे प्रेरित हौफर अन्धक, भोज, 
शिनि भौर वृष्णिवंशफे वीर उस हयामेभे एफ इसरेको 
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मूसलोंफी मारते धराशायी करने सगे । उनमेसे जो फोई भी 
रोधे आकर एरका नामक घास सेता, उसीके हायमे वहं 
वद्नके समान दिखायी पडती थौ । जनमेजय ! यह्‌ भव 
्रह्मणोक सायका प्रभाव था कि तिनका भौ भूसलके रपरे 
परिणत हो जाता था । लिस किसी वरृणका प्रहार किया भति 
वहू अभेद वस्तुका भौ भेदन कर डालता था । उस्फो लर 
तर पिताक भौर पिता पुत्रके प्राण ले रहै थे\ मतवाले 
यदुवंशी मापसमे ही लङ्कर धराशायी होन लगे । पर 
सौर मत्धकदंशके योद्धा आगमे गिरनेवाले पतंगोकौ तरह 


, संक्षिप्त महाभार 


~ 


=== 


[ मौसलपर्य 


प्राण त्याग रहे थे, फिर भी कोई सागना नहीं चाहता था । 
शररष्णके देखते-देते सम्पि, चाद्देष्ण, प्रयुम्न, अनिर 
ओर गदफो मृत्यु हो गौ । फिर तो उनकी ध्रोधागिनि भकं 
उढठी ओर श्भुः चक्र एवं गदा धारण एरमेवाले उन्‌ प्रमुने 
चाफौ धवे हुए समस्त वीरोका संहार फर दासा । यह्‌ देख 
महातिजस्वी वश्रु भीर दारुक उनके पाप जाकर गोते-- 
श्रगवन्‌ ! अय सवका विनाश हो गयु । एनसे मधिकांत भापफे 
हार्थो मारे गये ह । अंब यलदेवनीकां पता समाना चाहिये । 
चतिपे, हम तीनो उधर ही चते जिधर घवसमजी गये है \ 


क „गं 


बलरासनीः मौर भगवान्‌ श्रीडष्णक्ा परमधाम-गमन 


वैशम्पायनभौ कहते है--राजन्‌ 1 तदनन्तर दासक, 
वभू मीर भगवान्‌ धीकृण--ये तीनौं हौ बलरामजोके चरण- 
चिह्न देखते हए वहस चल दिये \ थो दूर जानेपर उन्हीने 
अनन्त पराकमी वलकद्रजीको एक वयुक्षके नीचे विराजमान 
देवा, भो एकान्तम वैठकर यु सोच-विचार फर रहे य । 
उनके पास पहुचकर श्रीषष्णने दारको आक्षा दी फि एम 
शीघ्र ही फुर्देशको राजधानी हस्तिनापुरमे जाकर अर्जुनको 
यादवोके इस महासंहारकी सुचना दो । ्राह्यणोकि शासे 
यदुवंशियोकी सृत्युका समाचार पाकर अर्जुने शीघ्र ही दार 
चसे आर्ये ।' श्रीङृष्णके .इस प्रकार आज्ञा देनेषर ` दाश 
रथपर सवार हो करुदेशकफो चला गया । उसके चले जानेके 
वाद शनोफृष्णने बश्रुफो अपते पास खड़े देखकर फटा--'आप 


स्त्योकी रक्रके लिये शीघ्र ही द्वारकाको चले जाइये 1 . 


कहीं एेसा न हो कि डाकू धनेके लालचमे पड्कर उनकी 
हृत्या कर डालें ।' बभ्रु अपने भाई-यन्धुभकि वधते वत 
दुखी थे; भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे ज्यो ही द्रारकापुरीषे 
तिष प्रस्थित हृए, त्यों ही ब्राह्मणोके शापके प्रनावसे उत्पन्न 
हुमा मूसल एक व्याधेके लोहमय मूदगरमें जडा हुमा उनफे 
उपर गिरा, जिसको चोरसे सहसा उनकी मृत्यु हो गयो 1 
वश्रुको मरे देख अत्यन्त तेजस्वी श्रीफएष्णते भपने चड़ भाई 
केहा--'ेया वललदामजी | भाप यहं रहकर मेरी भतीक्षा 
करे; तवतकं भे स्तियोफो पुदुम्बोजनेके संरकषणमे सोप 
अता हू ५ यह्‌ कहकर शरोकृष्ण द्वारकापुरीमे गये ओर 
अपने पिता वसुदेवनोसे योले-- तात } भप अर्जुने भान- 
कौ वाटं देखते हुए सम्पुणं स्त्रियोकी रका कर । धसं समय 
वलरामजी वनफे भीतर वैव्कर मेरो प्रतीक्षा करर रह, 
उनसे भिल्ने भागा) रने यदुवेशि्योका विनाश अपनी 
आलो देखा हैः छन वीरोसि सुनी हुईं ह्‌ दरकापुरौ अव 
भूमे नह देखी जाती 1 
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यहु फहुफर चे मने पिताके चरणोमे प्रणाम फरके 
तुरंत वह॑सि चल दिये } एतनेमे ही उस नमरफौ स्तयो भौर 
वालकोफे रोने-यिलपनेका हान्‌ जाततनाद सुनायी पड़ा 1 
विलाप फसतौ हुई युचतिपोि करण प्रन्दन भुनकर्‌ धीङृप्णं 
पुनः लौट मये भौर उन्ह सान्त्वना देते हुए बोले-देवियो | 
नरश्रेष्ठ अर्जुते शीघ्र ही इस नगरमे मानेबले ह । वे पुष्ट 
संकटसे वचारयेगे !" यह कहकर से चले गये ! वहां जाकर 
उन्हनि एफान्त बनमे वलतराभजीका देन फिया ! बलरामजी 
योगयुयते हो समाधि लगाये वैढे भे । श्रीकृप्णके देसते“देते 
उने मुखत सफेद रेगदा एक वहत वडा सौष निकला ओर 





दारकामे आकर अर्जुनक वसुदेवसे संवाद तया वसुदेवजीका निधन 
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सुमुद्रफी ओर चता गया । उसके हजारो मस्तक थे भौर 
मूको प्रमा रत वर्णकी थौ । समरन स्वयं प्रकट होकर उन 
भगवान्‌ अनन्तक स्वागत किया । साय ही दिव्य नागो भोर 
वित्र सरितामेनि भी उनका सत्कार फिया । फकोटिक, 
वामि, तक्षक, पृुष्वा, अरण, कुञ्जर, निघ, शद्ध, 
कुमुद, पूष्ठतोक, धृतराष्टः हाद, क्राय, पितिकण्ट, घग्रतेजा, 
चक्रमन्द, अतिषण्ड, दुर्मुखं भौर अम्बरीष आदि नाग भी 
उनकी सेवामे उपस्थित ये । स्वयं राजा घरणने भी वहां 
पदार्पण फिया था 1 दन सवने भागे बदुकर अनन्त भगवान्‌का 
स्वागत, अभिनन्दन एव अर्ध्य-पा्य आदिके द्वारा पजन 
किया! भरद लरामके परमधाम पधारणके पश्चात्‌ सम्पूणं 
गति्योको जाननैवाले दिव्यदर्शी भगवन्‌ श्रीकृष्ण उ सूने 





चनमे चिचरमे लगे । धूमतेधूमते वे एफ गह भूमिपर बैठ 
गे मौर क्र सोचने लगे । पूर्वकालमे भान्धारीदेवोनि जो 
शप दिया था, उसको यादं करे उन्ति अपने अन्तर्धान 
होनेका उपयुक्त समय परापत हेमा समभा । भीषण पम्पुणं 
अयकि तत्त्ववेा भौर विनाशी देवता थे; तो भी पन्न 
तीनों लोककी रक्षके लिये परमधाम पधारमेके उदेष्यते 
मन, वाणी ओर इन्दियोका संयम फिया भौर महायोग 
(समाधि) फा अवलम्बे करके वे पण्वीयर लेट गये । उसी 
समय एक जरा नामवाला ष्या मूर्गोकौ मार ते जानकी 
दच्छासे उत्त स्थानपर आया अर योगे स्थित होकर सोति 


- हए भकृष्णके परमे वाण मारकर घाव कफर दिया । उसका 


चित्त मृगम आसक्त था, इति श्रोुष्णको भी उने मृग 
ही समा था। बाण मारमेके वाद भव वह मपना शिकार 
पकड्नेके लिये भागे वदृ तो योगमे स्थित चार भृजावति 
पीताम्बरधारी पुष भगवान श्री$ष्णप्र उस दृष्टि पड़ \ 
अव तो जरा अपनो मपराधी मानेफर मन.हो-मन चुत 
डति हमा मौर उतने भगवातूफे दोनो चरण पफड़ स्थि ! 
महात्मा श्रीकृष्णे उस समय उसे आवासन दिया ओर अपनी 
फन्तिसे आकार एवं पुष्दीको व्याप्त करते हुए वे उर्ध्वलोकमे 
(शपते परम धामफो) चते गये ) अन्तरिक्षे पहुचनेषर 
इद्र" अग्ििनीकुभार, श्र, मादित्य, वसु, विष्वेदेव, मुनि, सिद 
मर अप्पररा्हित मृख्य-मृख्य गन्धेन अगि वेदेकर 
भगवानुका स्वागत किया ! तत्पश्चात्‌ अत्यन्त तेजस्वौ, 
जगतूको उत्यल्न करनेवाले, भविनाशौ एवं थोगशास्तेके 
माचा भगवन्‌ नारयण अनन्त तेजते पुण्वो मौर भाकाश्को 
प्रकाशमान फरते हए अपने परस धाम--मपरमेय पदको प्राप्त 
हो गये \ उनके परम धामी याता करते समय देवता, 
ऋषि, चारणः, गन्धव, अप्सरा, सिदध मौर साध्यगणोन विनीते 
भावसे उनका पूजन किया । देवताभनि अभिनन्दन, मूनियोनि 
छष्ेदफी ऋचाम पूजन, गन्ध्वेनि स्तवन तथा इष््ने 
भरौ प्रेमवशं उनफा स्वागत-सत्कारं किया! 





हारकामे आकर भर्जुनका वमुदेवसे संवादं तथा वसुदेवजीका निधन 


वशम्पायनजो कहते है--राजन्‌ ! दाने द 
देरमे पटुचकरं महारथी पाण्डवंति यहु समाचार कहु 
सुनाया फि समस्त यदश भाप मूसर्लोौ मारते नष्ट हो 
गये । वृष्णि, भोज, बन्धक भर ककुर-वंशके वीरोका 
विनाश सुनकर पाण्डवोको वहां शोकं हा । उनका हदय 
मात्तदधत शि उठ ! श्रीकृष्णे प्रिय सला सर्जुनको तो सहसा 
हस बातपर विश्वास हौ नहीं हुमा । वे ुरंत मयने मामा वसु 


देवजीते मिलनेके सिये चल दिये । दारकके साथ वृष्णियोके 
निकासस्थानपर पवर रभुन देला कि द्वारका नगरी 
विधव स्तक भाति भीहीन हो रही है । भगवान्‌ धीह्ष्णकौ 
सोलह हजार रतिर्या भर्जुमको देखते ही विसलद.बि्तखकर 
रोने लभी । उमका आतेनाद बहुत धद गया । नपर ष्टि 
डालते ही भर्युनकी आंसनं आंसु भर मपि । पति सैर 
प्रसि हीन हू उन अताग्र मबलामोकी भोर उने देवा 
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संक्षिप्त महाभार 


[मौसलपर्व 


न 





नहीं गया । द्वारकां नगरी ओौर शीढृष्णको पतिन्ोको यह्‌ 
दुरवस्था देखं अर्जुन एूट-शूटकर रोने सगे भौर भंपुमोकी 
धारा बहाते हुए पृथ्वीपर भिर पड़े । सत्राजितृकी पत्री 
सत्यभामा ओर रप्रिमिणी आदि पटरानियां भी भर्जुनके 
निकट आ जमीनपर गिर पड़ीं ओर उन घेरकर जोर-जोरसे 
रोने लगीं । तत्पश्चात्‌ उन्हौने भर्जुनको उठकर सोनेके 
सिष्ठासनपर बिढाया भौर चुपचाप उनके चारो मोर वैर ग्य । 
उस समय पाण्डुनन्दन भर्जुनने भगवान्‌ शरीकृष्णके गुणोकी 
प्रशंसा करके उनके निषयकी अनेकों वातं सुना्यीं भौर समका- 
बुमाकर उन दुःखिनी स्त्रियोको सान्त्वना दी ! इसके वाद वे 
अपने मामा वसुदेवजीसे मिलनेके लिये उनके महलमें गये । 
वहाँ पहुचकर उन्होने देखा किं मेहात्मा वसुदेवजी पुर-शोकसे 
संततप्त होकर पृथ्वीपर पड़ हुए ह । मामाको यह्‌ वशा देखकर 
ओ नहाते हए अजने उनफे दोनों पर पकड लिये । वसुदेव- 
जीने अपनी दोनों भुजाभति अर्जुनको सलीचकर छातीसे लगा 
लिया भर अपने समस्त धुत्रो, नाद्यो, पौत्रो, दौहितो भीर 
मित्रोको याद कर-करके वे रोने-तिलखने लगे । 
वसुदेवजी बोले--भर्जुन ! जिन वीरोनि सैफड़ं 
दैत्यों ओर राजा्मोपर विजय पायी थो, उन्हुं आज नहं देख 





पाता ह; इतनेषर भो मेरे प्राण नहीं निकलते ! जो वुम्हारे 
प्रिय शिष्य थे ओर जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे 
वृष्णिवंशके प्रमुख "वीरोमें जिन दोको ही अतिरथौ भानां 


जाता था तथा सुम भी जिनकी प्रशंसा के गौत याया करते ये 
वे श्रीकृष्णके स्नेहभाजन प्रद्युम्न ओर 'सात्यफि ही एस समय 
वुष्णिवंशियोकि विनाणफा प्रधान कारण हए ह । मयवां 
सात्यकि, कृतवर्मा, अक्रूर या प्रदुम्नकी भौ निन्दा क्यो कर ? 
वास्तवमें ऋपियोका शाप ही इस सर्वनाणका प्रधान कारण 
है । जिन जगदीश्वरने केशी, कंस, चेदिराज पिशुपात, 
निषादराज एकलव्य, कालिग, मागध, गान्धार, फापतिराज 
तया मरुभूमिफे राजाभोको भौ यमलोफका भतियि यनाया; 
जिन्होनि पूर्व, दक्षिण तया पर्वतीय-परान्ते नरेणोका संहार 
किया, उन्हीं मधुमुदनने यालकोकी भनीतिफे कारण प्राप्त 
हए इस संफटकी उपेक्षा कर दी । पुम, देवपि नारद 
तया अन्य म्हि भी श्रकृप्णको पापफे सम्पकसे रहित 
सनातन परमेए्वर जानते है; चे ही परमात्मा अपने फुटुम्बके 
वधको चुपचाप देते रहे भौर सदा दसकी मोरसे उदासीन 
वने रहे ।! जान पडता है" मेरे पुद्रषपमे अवतीर्णं हुए्‌ जग. 


" दीश्वरमे गान्धारी तया ऋपियोफे वचनको अन्यया फरनां 


नहीं चाहा । भर्जुन । तुम्हारा पौत्र परीधित्‌ मग्वत्यामाके 
हायते मारा जाकर भी श्रोफष्णके प्रमावसे जीवित हो गया-- 
यह्‌ तो तुम लोगोको मालो देसी धटना ह । इतने णपित- 
्राली होते हृए भी तुम्हारे सखाने भपने एटुम्बियोफी रसा 
नही कौ । जव पुत्र, पोत्र, भाई मौर मित्र--्मी एषः 
इुसरेे हायते मरकर धराणायी हो गये तो उन्टं उस मगस्यमिं 
देखकर श्रीकृष्णने मेरे पास आकर फहा--'पिताजी ! भज 
इस फलका संहार हो गया 1 अर्जुन द्वारकापुरोमें आनेवाते 
ह; मनिषर उनसे वृष्णिवंशियोके महानाशका वृत्तान्त 
सुनादयेगा । अर्जन महान्‌ तेजस्वी ई! वे यदू्वपिर्योका 
निधन सुनकर शीघ्र ही यहां मयेगे--्समे तनिक भी सदेह 
नहीं है) जोरभेहुःवेही भर्जन जोमर्नुन ह, ब्हीर्मे 
हूं! अजुन जो भी करटं बहौ फोल्पिगा 1 जिन स्त्र्ोका 
भ्रसवकाल समीप हो, उनफे बातर्कोफौ रापर भरलन विशेष- 
रूपमे ध्यान देगे ओर चे ही भापका मौष्वेदैहिक संस्कार भी 
करगे । अर्जुनके यहसे जाते ही चहारदिवायी भीर अदट्रालि- 
काञमोसहित इस हारफा नगरोको समुद्रे डवो देगा । म फिसौ 
पवित्र स्यानमे रहकर व्रत मौर नियमोका पालन फरता हुमा , 
परम बुद्धिमान्‌ बलरामजीकफे साय फालकी प्रतीक्षा फरूगा ॥' 
अचिन्त्य पराक्रमौ श्रीकृष्ण एसा फहुकर वालकोकि साय मू 
यह छोड स्वयं किसी अज्ञात दिशाको चले ण्ये ह । तबे 


सै तुम्हारे दोनों भाई महात्मा श्रीकृष्ण भौर दलरामको तेया 


इस सयंकर कुटुम्ब-वधको याद फरफे शोकसे गसता जा रहा 
हं 1 भरसे भोजन नहीं किया जाता ¦ अवे मैन तो भोजनं 
करूगां ओर न इस जीवनको ही सयदा ! पाण्डुनन्दन ! 


मौसलपव ] 


सौभाग्यकौ बात है; जो तुम यहां आं गये ! अव श्रीकष्णते 


जो कुठ कहा है, बहू सब करो । यह्‌ राज्य, ये स्तिया ौर ये ` 


रतल-सब तुम्हारे अधीन ह । भव मै निश्चिन्त होकर अपने 
प्राणोका परित्याग कंरूगा ।' 

पने भामाकौ ये बाते सुनकर भर्गुन मन-हौ-मन बहुत 
` दुली हुए । उनका मुल मलिन हो गया । चे वसुदेवजम 
बोले--मामाजो ! वृष्णिवंशक्त शरेष्ठ पुरुष श्रीकृष्ण तया अपने 
भादयोते सूनी हई यह पु्वी मब ममते नहीं देल जायगी । 
राजा युधिष्ठिर, आये भीमसेन, नकुल, सहदेव तया देवी 
द्रीपदीते भौ मव इस पृथ्वीपर नहीं रहा जायया ! हम सवो 
का चित्त एक ही है । राजा युधिष्ठिरफे भौ परलोक-गमनका 
समय भा गया है} मव मँ वुष्णिवंशको स्त्रियो, बालकों 
मौर वृषको पने "साय इन्भस्य ले जागा ।' यह्‌ कहकर 
अर्जुनने दारफसे कहा--ि वृष्णिवंशी वीरोफे मन्त्रयसे 
शोध्र मिलना चाहता हुं " एसा कहकर उन्हेनि यादव महा- 
रथियोक्े लिये शोक करते हुए युषर्मा-सभमिं प्रवेश किया 
मौर वहां वे एक सिहासनषर विराजमान हए ! उस समय 
राज्यकी अद्भूत समस्त प्रकृतियां (भन्त्री आदि) तथा बेद- 
चेत्ता ब्राह्मण उन्हुं सब मोरे पेरकर बैठ गये! वे सभी 
दीन, मोहुप्रस्त मौर भचेत-ते हो रहै थे) अर्जुनकी भवस्था 
तो ओौर भी दयनीष हो रही थो। उन्होने सभातदोति 
कहा--भरं वृष्णि सौर अन्धक-वंशके सोोको अपने साथ 
इन्द्रप्रस्थ ते जाभ्गा; परयोकिं समुद्रं भव इस सारे नगरको 
बो देगा । अतः सुमलोग तरहु-तरहके वाहन ` ओर रल 
लेकर तयार हो जाभो । इदप्रस्यमे चलनेपर भीकृष्णके पौत्र 
वखको तुम्हारा राजा बना दिया जायगा । जाजके साते 
दिन सूर्योदय होते ही हमे स नगरसे बाहर हो जाना हं । 
इसलिये सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो ॥ 

अर्जुनक स प्रकार माता देनेपर समस्त मन्तियोने अपनी 
अभीष्ट-सिदिके लिये भत्यन्त उत्सुक होकर शौर ही तेयारी 
आरस्प फर दी! अरयुनने भगवान्‌ शीकृष्णके महल ह वह 
राते व्यतीत फी । सवेरा होनेपर महातेजस्वी बसुदेवजीने 
अपने चित्तको समाहित फरके योगे द्वारा उत्तम गति प्राप्त 
की । फिर तो उनके महलमें वड़ा भारो $ुहराम भचा । 
रोती-चिल्लाती ई नारियोकी आवाज भयंशषर जान पडती 
थी ! तके बाल सुते हए थे । आभूषण मौर मालाए ट 
दूढकर विखरी पड़ी थो भौर वे छाती पीटती हई करण स्वरम 
विलाप कर रही थं । तदनन्तर अनुंनने एक बहुमूल्य विमान 
सजाकर उसपर वसुदेवजीके शवको सुलाया ओर सनुष्योकि 
कर्धोपर उठवाकर यै उसे नगरमे वाहर ले शये । उस समय 


समसत द्वारकावासी तथा मासपासके भान्ते लोग दुःख-शोकमे 


द्वारकामे आकर भर्युनका वसुदेवसे संबाद तथा वसुदेवजीका निधन 
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भरकर वसुदेवजीके शवक पौठे-पौषठे शये ! उनफौ भरथीके 
भगे-मागे अश्वमेध-यजतमे उपयोग किया हुमा छत्र तया 


 अग्निहोतरकौ प्रज्वतित अग्नि लिये याजकं ब्राह्मण चल रहेथे। 


मौर पीपी बुदेवनीकौ पत्नियां वस्त्र मौर आभृषणोसे 
सज-धनकर भपनी हनारो पत्रवधुमोके साय-साय जा रहौ 


` थं ¦ वसुदेवनीको अयने जोवन-कालमे जो स्थान विशेष प्रिय 


था, वहीं ले जाकर उनका पितृमेध (वाह-तंस्कार) किया 
गया ! जब चिताभे आग लगा दी गयी तो उनो चार 
पत्नियां--देवकी, भद्रा, रोहिणो मोर मदिरा भी उसपर जा 
वटीं ओौर उन्हीके साय भस्म होकर पतिलोकको प्राप्त ह । 
पाण्डनन्दन अर्जुने चन्दन भौर नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदा्यकि दवारा चारों स्त्रियो सहित वसुदेवजोके शवका दाह 
संस्कार किया । तेत्यश्चात्‌ वत्र मादि वुण्णि मौर अन्धक 
वंशके कमारो तथा स्तरियोने महात्मा वसुदेवजीको जलाञ्जलि 
दी । इसके वार अनून उस स्थानपर ये, जहां वृष्ण्या 
संहार हमा था। उन्हं मरकर धरतौपर पटे देख अर्जुनको 
वड़ा दुःख हुमा मौर उन्होने ब्रह्मशापके कारण एरकातसे इत्यन्न 
हए मूसलोदवारा मारे गये समस्त यादव वीरोके अन्तिष्टिकमं 
किये । उन सवका विधिवत्‌ प्रेतक्मं फरके अर्जुन सातवे दिन 
रथपर सवार हो तुरंत द्वारकासे चल दिये । उनके साय धोद, 
वैल, खच्चर ओर टि नुते हए रथोपर बैठकर शोके दुर्बल 
वृष्णिवंशी बीरोको स्त्रयां भी रोती हू चलं ! अर्जुनी 
आन्नाते अन्धको ओर वृष्णियोकि नौकर, धुड्सवार, रथी तथा 
नगर ओर प्रान्तके लोग वृढ भौर बालकोसे युक्त वीर विहीना 
स्त्ियोको चारों ओरसे घेरकर चलने लगे । अन्धक मौर 
वुष्णिवंशके बालक, ब्राह्मण, क्षत्रियः वंश्य मोर शूदर तया 
शोकृष्णफी सोलह हजार स्त्रियां उनके पौत्र वच्रको मागे 
करके चल रही थं । भोज, वृष्णि ओर अन्धक वंशकी लालों 
मौर भरं विधवा स्त्रियां उस समय अर्जुनके साय जा रही 
थँ । वृष्णिवंशियोका वह महान्‌ समुदाय, जिते रथियोमं भेष्ठ 
अर्जुन अपते साय ले जा रहे ये, समुप्के समान दिखायी पड़ता 
था। उन सवके निकल जानिपर मगर ओर नाकोकि निवासभूत 
समुद्रे रलनेसि भरी हई वारकाको अपने जलम डवो दिया । 

इस अद्भुत दृश्यको .देखकर द्वारकावासी मनुष्य बही 
तेजीसे चलने लगे । उस समय उत मुखते वार-वार यही 
निकलता था--दैवकौ लीला अदभुत है ” अजुनं रमणीय 
कानों, पर्वतो भौर नदियोकि तटपर निवास फरते हए यदु- 
वंशकी स्त्रियोको ले जा रदै थे । चलते-चलते वे त्यन्त 
घमद्धिशाली पञ्चनद देशमें जा पहुचे गौर बह प्रान्त गौ, पशु 
तथा घन-धान्यसे सम्पन्न था, अ्जुनने वहीं पड़ाव डाला । 
अके अर्लुनके संरकषणमें इते बडे समुदायको जति देख वहां 


# 
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रहनेवलि लुटेरोकि मनमे लोभं पैदा हुमा । वे सदं आभीर 
जातिके भनुष्य थे । उन सवने एकतित होकर आपसमे इस 
प्रकार सलाह की--भादयो ! यह्‌ देखो, धनुर्धर अर्जुन हम 
लौरगोको कुछ न सममकर वृद्ध-वालकोके इस अनाथ समुदांय- 
कोभकेलाही लिपेजा रहा है। इसे ये सभी पैनिक 


उत्साहृहीन दिखायी देते ह । (मतः इनपर धावा करना ` 


चाहिये} । पेमा निश्चय करके लूरका भाल सेनेनासे पे सुट 
धारो सुरे वृष्णिवंशियोके समुदायपर हजारोकी संदयामें 


दूढ पड़ मौर कालके उलट-फेरसे प्रोत्साहन पाकर अपने महान्‌ - 


सिहनादसे सब सोगोको उरति हुए उन्हे मार डलनेको उतार 
हो शये । उन्हं पीेकी ओरसे आक्रमण करते देख कुन्ती. 
नन्दन अर्जुन अपने दल सिपाहियोके साथ सहसा पीछे लीर 
पड़े मौर हेसते हुए-ते वोले--पापियो { यदि जीवित रहना 
चाहते हौ तौ लौट जानो, अन्यया भेरे बाणोति विदीर्ण होकर 
इस समय पुम बडे शोकमें पड़ जामे ।' 

वीरवर भर्ुनके एसा षहनेपर भौ उन्होने उनकी 
बा्तोपर ध्यान नहीं दिया मौर वे भूं वारंवार उनके मना 
करनेपर भी उस समूहे ऊपर चद भये । तव अर्युनने 
अपते दिव्यं धनुष गाण्डीवको चहाना भारम्प किया ओर 
यत्नपुेकं बड़ी कचिनाईदसे जंसे.तंसे उसकौ चदा भी दिया; 
कितु जेब वे मपते अ्त्र-शस्ौका स्मरण क्रमे गे तो 
उनकौ वित्कुल याद नह मायी । यह्‌ देखकर वे वड़े लन्नित 
हए । हाषी-सवार मौर रथी योद्धा भी उन उाकुमोकि हाथमे 
पड़ हृए अपने भनृष्योको लौट न सकै ! उस समुदायमे 
स्तियोकी संख्या वहत थौ, इसलिये डाकू कई ओरते उनपर 
धादा करने लगे भौर अर्जुन उनकी रक्षाका ययासाध्य प्रयत्न 
करते रहे । सव योद्धामोके देखते.देखते वे लुटेरे कितनी ही 
भुन्दरी स्तियोको धसीट-धसरीटकेर चारों ओर ते जनि लभे । 
उनको यह्‌ दुर्दशा देल वहूतेरी स्तिया डाकुमोंको इच्छक 
भनुसार चुपाप उनके साथ चली यीं । तव अरनुनं अत्यन्त 
उदिगन हो उह ओर हजारों पृष्णिवंशी योद्धाभेफो साय लेकर 


गाष्डोव-धनुवसे छोड हए वाणोयरा उन डाफुमेकि प्राण 
लेने लगे; परपु एफ हौ क्षणम उनके सारे वाण समाप्तो 
गये । वाणोकी फमीसे भनुंनको बडा दुःख हुमा सौर यै 
शोक-पतप्त होकर धनुषफी नोकसे हौ तुरेतेका वथ करौ 
लगे ! जनमेजय ¡ उस समय पार्थे देत-देखते ही वे 
म्लेच्छ क्‌ वृष्णि मोर भन्धक वंशकौ सुन्वरी स्ि्योको तूट- 
फर चारो ओर भाग गये। भर्जुनने षस दैवका विधान 
समा मौर दुःष-शोकमे शूयकर वे संनो-संगी सास लेमे 
लगे । अस्त्रक क्नान सुप्त हो गवा, भुजामोमें मग पहले-न॑ती 
शदित नहं रही, धनृषपर का नही चलता या ओर अक्षय 
वार्णोका पी क्षय हो गया । दन सच यारतोको वको प्रीता 
सममकर वे वहूते उदास्त हो गमे भीर उकुमोक्षा पौष न 
फरके लौट आये । फिर भपहरणसे यच हई स्वियौ मौर 
पूर-सीटसे यचे दए र्नोको साय तेकर फुरसेवमे पुषे । 
दरस श्रकार पृष्णिवेियोे शेष प्रियारफो से भाकर सर्जन 
उसको जहा-तहां वसा दिया । उन्हने एतवमकफि पुत्रको 
मात्तिफांवत नगरफा राज्य वे दिया भौर भोजराजफे परिवार 
कौ वची ई स्वियोरो उत साग छोट दिया । पत्पश्चात्‌ 
रो, वालको तथा अन्य स्त्रियोफो साय सेकर चे ह्रस्व 
भाषे मौर उन सयको व्हा निवासी चना दिया 1 उन्मि 
सात्यकिर प्रिय पुत्रको सरस्वतीफे तटवर्तीं (सारस्वत) ेश- 
का अधिकारी बनाया भौर वको इन््रस्यफा राज्य दे दिया ! 
वके बहत रोकनेषर्‌ भी अकूरजीफी स्वयां वनमें तपस्या 
करनेके तिये चलो र्यौ । रपिमणी, गान्धारी, गव्या, हैमवतो 
तया जाम्बवती देवौ--ये अग्ने प्रवेश कर्‌ गथ 1 श्रोृप्ण- 
कौ प्रिया सत्यनामा तया अन्य देवियां तपस्याका निचय करके 
वनमे चली गर्यो । जो-नो द्ाररावाततौ मनृप्य पार्थे साय 
माये ये, उन सयका ययायोग्य विभाग करके अर्जुने उन 
चश्चको सोप दिया । इ प्रकार समयोचित ध्यवस्था करके 
अजुन नेत्रोमे भसु बहति हए महपि श्यासभौके माधमपर 
गये ओर बहूं वेठे हए सहपिका उन्हेनि देन किया 


पिरत 


अनुन मौर व्यासजीकी बातचीत 


वैशस्पायनजो फते है--रानन्‌ 1 महान्‌ तधारी 
तथा धमे ज्ञाता व्यासजोके पास जाकर अर्जुने है" एसा 
कहते हुए धनंजयने उनके चरणो प्रणाम किया । न्ह भपि 
वेख महामुनि व्यासनी प्रत्न होकर बोले--धेटा ! तुम्हार 
स्वागत है, ममो, वैठो !' अवुंनका चित्त अशान्त था, यै 
बारंवार लंबौ ससि लेते हृए अत्यन्त सित्न हो रहै ये) 
उनकी एसी दशा देखकर व्यासजीने पृषठा--पायं ! तुम्हारे 


अमर्‌ नख, चाल अयवा मघोवस्तरकौ कोर पट जानेसे भगु 
हए यड़ेका जल तो नहं पड़ गया ह ? अयवा तममे रजस्वता 
स्तीपते घम्म या ब्रह्महत्या तो नहीं फो है ? कहीं मुदे 
परास्त तो महीं हौ गये ? पयो श्रीहीन-ते दिखायो देते हे? 
यदि बुहार वृत्तान्त भेर सुने योग्य हो तो शश्र याभो !' 

अ्जुनने कहा--भगवन्‌ { भिनका सुन्दर पिप्रह मेधके 
समाने श्याम ओर नेत्र फमल्तदलफे समान यि्ाल थे, चै 


अर्जुन भौर व्यासजीकी बातचीत 
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गदान्‌ शोकृष्ण बलरामजीके साय परम ध्षामको चले गये । 
ह्मणो शापते मूसस-युदमे वृष्णियीरोका विना हो गया) 
्रभासकतेतरमे उनका रोमाञ्चकारो संग्राम हुमा था, नित 
सभो वौरोका सफाया हौ गया ! महावलौ भोज, वृप्पि मौर 
अनक्-वंशी दौर आपसमे हौ सफर मर मिटे ई । समयका 
उटन्फेर तो देपिये, जिनको भुजां परिधफे समान था 
त्था जो गदा, एरिध मौर शपित्तयोकौ घोट सह्‌ लेनेवाते ये, 
बे टौ एरका नामफ घासते मारे गये ? उन अनन्त तेजस्वी 
डरो विना्का दुः मुने किसी तरह सहा नहीं जाता । 
मरबुमेरियि रांहारफौ यात सोचपःर तो मुने एस जान पडता 
# भानो समुद्र सष गथा, पर्वत हिलने लगे, भाकाष दूर 
पा ओर मग्ने सीततत्ता भा णयी । यह्‌ घटना विप्वासफे 
योपय नही ह, फिर भौ सत्य है । एसे सिवा जो द्री 
चना पटित ह है, यह्‌ इते भौ भिक पष्टदापक टै। 
वश्डनद दकः नियाती माभीरेनि मुम युद्ध ठानफर मेर 
देलते-ये्ते शृष्णिवंगणो हनारो स्वयोका भपह्रण कर 
लिया । जहा मेरे पात धनू था, तो भौ. मं उसका संधान नं 
कर सका । मेरी भुजा पहुते भो बत या, वह्‌ मव नहीं 
रहा । भेरा नाना प्रकारे भस्वोका कान वितुप्त हो रया । 
रे सभो बाण क्षणमपे नच्ट हौ गये | जिनका स्वल्प 
ममेय ह, जो शट, चक्र भौर गदा धारण फरनेवाले, 


चतुभज, पौताम्बरधारी, श्यामसुन्दर तथा फमलदसके 
समान विशातन नेतरोवाले है भो परम पुरुष गोविन्द अपनी 
अनन्त प्रभाका प्रसार करते हुए मेरे र्थके आगे-भागे चलते 
ओर शतुमेताको भस्म किये रते थे, वे मव मरे नहीं 
दिखाथी देते । उनका दशन न मितनेसे भूमे बड़ दः हो 
रहा है मस्तिष्के चक्कर आता है, चित्त अत्यन्त उदधि 
हो णया है, एक क्षणके तिये भी शान्ति नहीं मिलती । वीर 
वर जनादेनके विना मव मै जोवित नहीं रह सकता । उनका 
अन्तर्धान सुतकर मूके दिग्स्तम हौ गया है! मेरे भी कुटुम्ब 
कानाशतोहोही चका था, मेरा पराक्तम भी नष्ट हो गया । 
अब शन्यहुदय होकर इधर-उधर भटक रहा हं । अततः 
आप ष्पा फरके यह उपदेश दे कि भेरा फल्याण कंसे होगा । 
व्यासजीने कहा-कुखेष्ठ ! वृष्णि मौर अन्धक 
वेके महारथी ब्राह्मणक शापसे दर्थ होकर नष्ट हुए ह । 
तुम उनके लिये शोक न फरो । उनकी एसी ही भवितव्यता 
यी { यदपि भगवान्‌ भीफृष्ण उर्के इस संफटफो टाल सकते 
ये, तथापि उन्होनि इसकी उपेक्षा फर दी । श्रीकृष्ण तो तनो 
लोफोकि समस्त चराचरं प्राणि्योकी शतिफो पलट सकते ट; 
फिर यादवोपर पडे हृए शापफो न्यथा करना उनके तिये 
फौन वदी वात थी ? भो स्नेहवश तुम्हारे रथके भगे चलते 
ये (सारयिफा फाम फरते थे) वे वाघुदेव फो साधारण 
ुर्य नही, साक्षात्‌ चकषगदाधारी पुरातन ऋषि नारायण धे। 
ये विशात नैरबोवासे श्रीकृष्ण पृथ्वोका भार उत्तारकर भव 
अपने परमधामफो चते गये । महावाहो ¡ तुमने भौ भोमसेन 
ओर नगरुल-सहदेवकी सहायतासे देवतामोफा महान्‌ कां सिद्ध 
फिया है । मेरौ समस्मे मव तुमलोगोनि अपना फरत् पूणं कर 
लिया है! ददे सब प्रकासमे सफलता प्राप्त हौ चुकी है । मव 
ुर्हारे परलोफगमनफा समय भाया है भीर यह तुमलोभोके 
सिषे भरेयस्यर है। जब उद्धवा समय आता है तो इस 
प्रकार नुष्यकी बुद्धः तेन भौर जञानका विकास होता है भर 
जय विपरीत समय उपस्थित होता है तो इन सवका नाश हो 
जाता ह । फाल ही इन सबकी नइ है । संसारक उत्पतिका 
दीन भौ फाल हौ है । तुम्हारे अस्त्रशस्तोका प्रयोनन भी 
रा हो चुका है; इसलिये चे नेसे मिले ये, वमे ही चते गये । 
अब तुमलोगेकि उत्तम ति प्राप्त कंरलेका समय व 
है1 मूके इसमे तुम्हारा परम कल्या जानं पडता ६। 
दशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । अमितततेजस्वी 
व्यासजीके इस वचनका तत्व समकर भुन उनकी भक्ता 
हे हस्तिनापुर चले गये भौर वह युधिष्ठिरे मिलकर 
उन्हनि वृष्णि भौर अन्धफवंशका सारा समाचार कह सुनाया । 


[निक 


मोयलपदं समाप्त 


॥। श्रीगेणेराय नमः ॥ 


संतिप्त महाभारत 
महापास्थानिकपवं 
्रौपदौसटित पाण्डवोका महापरस्थान 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ कोष्ण, उनके नित्य. 
सखा नरस्वरूप नररत्न अजुन, उनकी लीला प्रकर फरतेवासी 
भगवती सरस्वती भौर उसके वक्ता महपि वेदव्यासरफो 
नमस्कार फरफे आसुरी सम्पत्तियोपर विजय-श्रप्तिपु्वक 
चन्तःकरणको शृद्ध फरनेवाले महाभारत-गरन्थका पाठ करना 
चाहिये । 

जनमेजयने पुछा-हयन्‌ 1 इस प्रकार वृष्णि ओौर 
भन्धकवंशके वीरोमे भूसल-युद्ध होनेका समाचार सुनफर 
भगवान्‌ भीषणे परमधाम पघारनेके पश्चात्‌ पाण्दवोनि 
क्या किया? 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! फुरराज युधिष्टिरने 
जव इसे प्रकार वृष्णिवंशियोके महान्‌ संहारका समाचार 
सुना तो सहारस्थानका निश्चय करफे भर्जुनते कहा-- 
महामते ! काल ही सम्पुणंप्राणियोो पका रहा है, विनाश 
फीमरेलेजा रहा है। अव मँ फालके वन्धनको स्वीकार 
करता हू तुम भी इसके सम्बन्धे अपने विचार प्रकट फर 
सकते हो ।' भदक इस प्रकार कहनेपर अर्जुने भी फालफी 
भनिवार्यता बतलाकर उनके कथनका अनुमोदन किया \ 
भरजुनका विचार जानकर भीमसेन भौर नकुल-सहदेवने भी 
उनकौ बातका समर्थन किया । तत्यश्चात्‌ युधिष्ठिसि 
युयुत्सुको बुलाकर उसे सम्पूणं राज्यकौ देल-भालका भार 
सौप दिया भौर अपने रा्यसिहासनपर परीक्षित्का अभिषेक 
किया । इसके बाद वे अत्यन्त दुखी होकर सुभद्रासे वोले-- 
बेटी ! यह बुम्हारा पौत्र परोक्षित्‌ कौर्ोका राजा होगा 
ओर यदृवंशियोमेते जो लोग बच गये हु, उनफा राजा 
्रीृष्णपौत्र वको वनाया गया है । परीक्षित्का राज्य 
हस्तिनपरमे होगा भौर वच्यका इनदपस्थमे । बुष राजा 
वचकौ भी र्ता करनौ चाहिये" एसा कहकर भादयोसहित 


| 


धर्मराज वुधिष्ठिरने भप्णका, अपने बरद मामा षसुदेवजोका 
तवा बलराम मादिका भी तर्पण किया मौर बङी सामधानोमे 
सवके नाम ले-लेकर उनफे सिये विधियत्‌ भाद्र किया । फिर 
देपायन व्यास, नारद, मार्कण्डेय, भारद्रान भौर पालवलयको 
यत्नपर्वक वुलाकर उन्हु भगवतपरीत्ययं स्वािष्ठ थ्रका भोजन 
कराया तया सगवानृका नाम-कीतेन फरते हुए उनि उत्तम 
्राह्यणोफो नाना भ्रकारके रत वतर भ्राम, घोरे मौर र्य 
प्रदान पथि । इसफे वाद गुरुवर एपाचार्थको पुजा करके 
नगरनिवासि्ोसहित परोक्षितफो सिष्यमायते उनकौ पिवामि 
सोप दिया । तदनन्तर समस्तं प्रजाफो तार राजि 
युधिष्टठिरने उन्हे मपना महप्रस्यानयिषयक विचार बतसाया । 
उनको बात सुनते हौ नगर भौर प्रान्ते लोग उष्ि्न हो उषे 
मौर योले-महाराज ! आप एसा न फर ( हम छोडकर 
कहीं न जायं) । परेतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे उ 
समभावुकाकर राजी फिया भौर भादयोसहित चते जनिका 
निर्चित विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिरे अपने 
आभूषणं उतारकर वत्कतेवस्त्र धारण एर तिया । भीम, 
अर्जुन, नफरत, सहदेवं तया यशस्विनी प्रौपदी देवौने भी 
एषा ही किया । सवने यत्कलवस्त्र पहन तिपे ! इसके बाद 
ब्राह्मणेति विषिपूरवक उत्सर्गकालोन दृष्टि कराकर उन्टोनि 
अगिनर्योफा जलमे विसर्जन फर दिया भौर स्वयं दे महायात्राके 
तिये परस्यित हो गये । पहले जूएमे परास्त होकर पाण्डवसोग 
जिस प्रकार वनमें गये ये , उसी प्रकार उस दिन द्रौपदोसहित 
उन्ं घरसे जाते देख नगरकौ सम्यणं स्तिया रेने सर्गो; क्तु 
उन पाचों भाद्रयोको एस यात्रासे डो प्रसन्नता हुईं धी । 
युधिष्ठिरका मभिप्राय जानकर मौर वुष्णिवरिर्योका सहार 
देखकर समस्त पाण्डव, द्रौपदी मौर एक कत्ता--ये सेवर साड. 
साय चले ! उन होफो साय सेकर सातवें राजा युधिष्ठिर 
जय हस्तिनापुरसे चाहर निकले तो नगरनिवासौ प्रजा ओर 
अन्तःपुरकी स्तिया उन बहत द्ुरतक पहुचाने गयो; क्तु 
कोई भौ मनुष्य राजा युधिष्ठिरफो लौटनेफे लिये नहीं कह 
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सा । धीरे-धीरे समस्त धुरवास्ती ओर कृपाचार्य मादिं 
ययुत्सुको साय लिये लौट भये । नागकन्या उलूपी यङ्खामे 
प्रवेश कर गयी, चिताङ्दा सणिपुर नगरमे चली गवी त्तथा 
शेष भाताएं परीक्षित्‌को घेरे दए पीछे लौर मीं । 


तदनन्तर महात्मा पाण्डव भौर यशस्विनी प्रौपदी देवी 
उपवास करते हए पुवं दिशाकी भोर चस दिपे । पर सब-के- 
सब योगयुक्त, महात्मा तथा त्याग-धर्मका पातन फरनेवाते 
ये 1 उन्होने अनेकों देशो, नदियों भीर समुगोफौ यात्रा री । 
जगे-मागे युधिष्ठिर, उनके पीठे भौमेन, भीमसेने पौषे 
अर्गुनं मौर उनके भौ पोषे फमशः नल भौर सहदेव चलते 
थे 1 स्तिपोमिं भेष्ठद्रौपदीदेवौ सयफे पी चल रही थीं । इस 
प्रकार चतते हुए शूरवीर पाण्डव करमशः लालसागरफे तटपर 
पचे ! भर्जुनने दिव्य रत्न सममकर सोभवए अप्रीतक अपने 
गण्डीव धनुष तया दोनों अक्षय तुणोरोका परित्याग नहीं 
किया था। वहू पटुचनेपर उन्हनि मार्ग रोककर खड हुए 
पुष्यरपधारो साक्षात्‌ मग्निदेवको सामने उपस्थित देखा ¦ 
तात प्रकारो ज्वालारूप जिललमिसे सुशोभित होनेवाते 
उने अम्निदेवने पाण्डयेति इस प्रकार फटा--भहावाहू 
युधिष्ठिर ! भीमसेन ! अर्जुन ¡ नकुल भौर सहदेव । 
छुं मातूम होना चाहिये फि र्मे भनि ह । मव तुम मेरौ 
भतोपर ध्यान दो! मेने नरस्वह्प भजुन जौर नारायण- 
स्वल्प भगवान्‌ श्रीकृष्णे प्रमावते ही घाण्डव चनो 
जवाया था । तुम्हारे माई अर्जुनको चाहिये फि ये इत उत्तम 
स्त्र गाण्डीव घनुधको यहु छोदफर वने जाये; पर्योफि जव 
हुं एसी फो जावरयकता नही है । पह गण्डीव धनुष 
सग प्रकारके धनुोमे श्रेष्ठ है ! इसे पहले म अर्जुनफे तिये 
हौ वणते मांगकर ते माया वा, मव पुनः इसे वरुणको हौ 
बापमर कर देना चाहिये ॥' 


मामे द्रौपदी तथा सहदेव भादि चार पराण्डवोकि गिरना 
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यहु सुनकर सब भाद्योनि नुतो बह धतुष त्याग 
देनेके तिये कहा । भर्ने उनकी वात मानकर धनुष भौर 
दोनों तरकस पानीमे फंक दिये । इसके बाद अग्निदेव वहसि 
अन्तधनि हो शये भौर पाण्डव वीर दक्षिणाभिमुख होकर 
चल दिये । जाते-जाति वे लवणसमुद्रफे उत्तर तटपर होते 
हृए दक्षिण मौर पश्चिम दिशाकी भोर बने लगे । तत्पश्चात्‌ ˆ 
केवल पचिम दिशाकी भोर मुडं गये ओर भगे वदृकर 
उन्होने समुद्रम डनी हुई हारकापुरीको देवा । फिर योग, 
धर्मम स्थित पाण्डवोनि वहसे घूमकर पृथ्वीकी परिक्रमा परी 
फरनेकी इच्छासे उत्तर दिशाकी मरं थात्रा की । 





मागमे द्रौपदी तथा सहदेव आदि चार पाण्डवोका गिरना 


वैशम्पायनजी कहते ह--एमन्‌ । नियमोका पालन 
करनेवाते योगयुत पाण्डवोनि परिचमसे उत्तर दिशामें भकर 
अहागिरि हिमालयका दन फिया । उसको सांधकर जब पे 
आपि बटे तो न्ह बालूकफा समुद्र दिखायी पड़ा । तत्प्चात्‌ 
उन्ेनि पर्वति शरेष्ठ महागिरि सूमेरका दर्शन किया ! समस्त 
वाण्डव एकाग्रचित्त होकर ण्डी तेजीके साथ चल रहे थे । 
उनके पौषे आती ईं कषौपदी लटलङाकर पृथ्वीपर शिर पौ । 


उसे नीचे पड़ी दें महाबली भीमसेने धमेराजसे पृा- 
%नेया ! राजकुमारी दरौपदी कभी कोई पाप नहीं किया था; 
फिर बताये, षया फारण है कि वहु नीचे गिर गयी.?' ३ 
युधिष्ठिरे कहा--नरेष्ठ ¡ इसके मने भगं 
रति विशेष पक्षपात था, भाज यह उसौका एत भोग रही है । 
यहु कहकर धर्म्मा युधिष्ठिर ्रौपदीकौ ओर देखे विना 
ही अपने चित्तको एकाग्र करके आगे बह शये । थोड़ी देर 
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वाद सदेव भी गिरे! ऊहे गिरे देख भोमसेनने राभासे 
पूषा--शेया ! यह्‌ मद्रीनंदन सहदेव, जो सदा हमलोगोकी 
सेवाभे संलग्न रहता ओर अहंकारो कभी अपने पास फटकने 
नहीं देता था, माज क्यों धराशायी हृभा है ?' 

युधिष्ठिरते कहा--राजढुमार सहदेव किसी को अपने- 
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जसा विदान्‌ नहीं सममत्ता था, इसी दोषके फारण इसे आज 
गिरना पड़ा है। 

्रौपदी भौर सहदेवको गिरे देख वन्धपरेमी शूरवीर नकुल 
शोके व्याकरुले होकर गिर पड़े । यह्‌ देखे भीमसेने पुनः 
राजासे प्रन किया--ैया ¦ संसारमे जिसके सपकी 
समानता करनेवाला फोर नही था, जिसने कमी अपने धर्मभे 


संक्षिप्त महाभारत 


वटि नहीं हेमे दी तया जो सदा हमलोर्गोकौ साशाका पालन 
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फरता था, वह्‌ हमारा प्रिय यन्धु नल षयो गिर षा ? 
भीमसेनके इस प्रकार पूषनेपर युधिष्ठिरे नकुलके सम्बन्धे 
यों उत्तर विया--भीमसेन ! नकुल हमा यही समता 
था फि रूपमे मेरे समान दूसरा फोई नही है । इसके मनमें यही 
वात वेड रहती यौ कि मे हौ सवते यदृकर र्षवाम्‌ ह । 
इसीलिये एसफो गिरना षडा है )' उने तीरनोको भिरे देस 
अनुनको वडा शोक हमा ओर चे मौ अनुतापके मारे मिर 
पट । वुरर्प वोर अर्जुनको गिरे ओर मरणासश्न हुए देए भौमे 
पुनः प्रश्न फिया---शया ¡ महातमा अर्जुन कमी परिहापपर 
भी भू योते हो, एेसा मुम पाद नहीं माता; फिर षटु 
फितं फ्मफा फलं है, निमे उन्हें भौ पृव्वीपर गिरना पडा + 

युधिष्ठिर बोले--अर्जुनफो अपनो शूरताका अजमिमान 
था) इरन फहा था फ भ एक हौ दिनमे शतरर्मोको भस्म 
फर ढालूगा' क्तु एसा फिया नेहो । दसीसे आज इन्हे 
धराणायी होना पडा ह । इतना हौ नही, दन्हनि सम्पूण 
धनुर्धसोफा अपमान भी फिया या (निसा एल एनं भोगना 
पड़ रहा टै) , अतः भना फत्याण चाहुनेवाते पंरुपको एता 
नहीं फरना चाहिये ! 

यो फहकर राजा युधिष्ठिर आगे षद शपे । ईतनेमे ही 
भीमसेन भी भिर पटटे\ पिरनेके सीय ही उन्हे धर्मराज 
युधिष्ठिरफो पुकारकर फटहा--“रनन्‌ । श मेरी मोर तो 
देविये । भै भापका भ्रिय भीमसेन हिं मौर यह गिर दज 
हि; यदि जानते हो तो चताश्ये, मेरे गिरनेका यया कारणटै ?' 

युधिष्ठिरं फहा--भीम ! तुम दहत सति ये मोर 
दूसरोषतो फु भी न समकफर अपने यतफो ठग हका करते 
ये; एसीसे तुट्‌ भूमिपर भरना पड़ा है 1 

यह्‌ फहुकर महाबाहृ युधिष्ठिर उनकी भोर देप मिना हौ 
मागे चले दिये । फेयल एफ दत्ता यरावर उनका अनुसरण 
फरता रहा । 





युधिष्ठिरका इन्दर ओर धर्मके साय वार्तालाप तथा सदेह स्वगं गमन ` 


देशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय { तदनन्तर 
आकाश मौर एण्वोको प्रतिष्नित फरते दए देवराज शद 
रथ लिथे बहा मां पटु मौर युधिष्ठिरे बोले--कुरती- 
नन्दनं ! तुम एत रयपर सधार हो जाम ॥ तव अपने 
गिरे हूर भाषयोफ ओर दृष्टि शलकर धर्मराज युधिष्ठिर 


शोके संतप्त हो उठे मौर इन्द्रस फहुने लगे--देवैश्वर | 
भरे भाई मामे गिरे परे ह! ये भी मेरे साय चसे, इसकी 
व्यवस्था कौन्यि, अन्यया मै अपने भाद्रयोके चिना स्वर्गे 
भो नहीं जाना चाहता । रजङरुमारौ द्रौपदौ अत्यन्त सुकृभारी 
है उसे भी हमलोगोफे साथ चलमेकौ अनुमति दौभ्पि } 


 हाप्रास्यानिकपवं | 


गुधिष्ठिरका इन्र भौर धर्के साय वार्तालाप तथा सदेह स्वर्गगमन 
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. इच्रने कहा--भरतधेष्ठ ! तुम्हारे मपी भार तुमते 

हे ही स्वगे पच चूके ह; उनके साय द्रोपदी भी है । 

. वहं चलनेपर वे सब तुमं मितेगे, अतः उनके लिये शोक न 

करो । वे भनुष्य-शरीरका परित्याग करके स्वगमे गये है; 
कितु तुम इस शरीरमे वहातकं चले सक्ते हो । 


युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ { यह्‌ कृत्ता भेरा बडा 
भक्तं है" इसमे सदा ही मेरा साथ दियादहै; भतः इसे भी 
मेरे साथ चलौ आज्ञा दीभिये। 


ददने फहा--राजन्‌ ! तुषँ अपरता, भेरे समान 
एश्वर्य, पणं लक्ष्मी मौर बहुत वड सिदध प्राप्त ई है; साथही 
तुं स्व्गीप सुख भी सुलम हए ह । मतः इस कुतेको छोड 
कर मेरे साथ चलो ! इसमें फोई कठोरता नहीं है । 


युधिष्ठिरे कहा--भगवन्‌ ! भार्यं पुखके द्वारा 
निम्न श्रेणौका काम होना कठिन है; मूकेएेसी लक्ष्मीक प्राप्त 
कभी न हो, निसफे लिथे भवत धुरषका त्याग करना पडे । 


द्रने फहा--धर्मराजं। तता रखनेवालंकि तिये स्वगे 
लोकते स्थान तहं है । उनके यञ फर गौर शंम, वावलो 
आदि बनवाेका जो पष्य होता है उते करोधवश नामके राक्षस 
हर तेते है; इसलिये सोचःबिचारकर काम करो । इस एते- 

को छोड़ दो--दसा करेमें को निर्दता नहीं है । 

युधिष्ठिरे कहे ! भव्तका त्याग करनेसे 
जो पाप होता है, उता कपी अन्त नहीं हीतः, संसारमे 
बह प्रह्ये समान माना गया है । अतः प अपने सुखे 
पपे कभी किसी तरह भी इत त्तका व्याग नहीं कर सवत ! 
जो टसा हमा हो, पक्त हो, मरा दूसरा कोई सहारा नहीं है-- 
देता हते हए भातैमावसे शरणमे माया हो, मनी रके 
असमध॑--दवेल हो मौर जपते प्राग वचाना चाहता हो, पते 
पुरुषको प्राण जानिपर भी मे नहीं छोड सकता--पह मेरा 
सदाका तरत है। 

दने कहा--वीरबर { मनुष्य जो कृ वान, स्वाध्याय 
मथवा हवत सादि पृष्यकमं फरता है, उसपर यदि कृती 
ष्टि मौ पट्‌ जाय तो उसे एतो परोधवग् नामके राक्षस 
हर ले जते ह; इसतिये इस कतफा त्याग कर दो! इससे 
देवलोक पराप हेभी । वुमन भाय तथा परिव पल 

म० भा०--२११ 


अ क स्तःःःःः-ःःःथःःःःःः्््््् 


द्रौपदौका परित्याग करके अपने पुष्यपमकि फतस्वस्य 
देवलोकको प्राप्त किा है, फिर इस कुत्तेफो क्यों नही छोड 
देते ? सव कुष छोडकर भव क्तेके मोहमे कंते पड़ गये } 


युधिष्ठिरे कंहा--गवन्‌ ! संसारम यह्‌ निशित 
वात है फि मरे हृएु मनुष्योके साथ त किसीका मेल होता हैः 
न विरोध ! द्रौपदी तया अपने भा्योफो जीवित करना मेरे 
वशकी बात नहीं है; भतः मर जानेपर उनका मेनि त्याग 
किया है, जीविताचस्यामे नहीं । शरणमे भये हृएको भय 
देना, स्त्रोफा वध फरल, श्राह्यणका धन सूरटना ओर मित्रो 
साथ द्रोह फरला--ये चार अधमं एकं भोर भौर भक्तका 
त्याग दूसरी मर हौ, तो मेरी समभमें यह अकेला हौ उन 
चारोकि यरावरदहै! ` 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेनय ! (कृतका 
शरीर धारण करफे मये हुए) धर्मस्वरूपौ भगवान्‌ धमराज 
युधिष्ठिरकी बात सुनफर बहुत रतन हए मोर उनकी स्तुति 
करते हए भधुर वचनेमिं बोले-"राजेद्ध ! तुम मपने सदा- 
चार, बुधि बौर समप ्राणियक प्रति होनेवाती इस एथाके 
कारण अपने पिताका नाम उज्ज्वल कर रहै हो । वेदा ! एक 
बार पहु ननि हैतवनमे भी पुम्हारी परीक्षा कौ थी, नवक 
तुम्हारे समी भाई पानी लानेके तिथे जाकर भारे गये थे । 
उस समय तुमने कुन्ती मौर माद्र दोनों भातामोमिं समानताकी 
इच्छा रसकर अपने से भाई भीम भौर अरनुनको षोड 
केवलं नकुलको जीवितं करना चाहा भा । इस समय भी, 
ह कुत्ता भेरा भत है' एसा सोचकर तुमने देवराज दन््रके 
रथकषा भी परित्याग कर दिया है ! अतः स्वगलोकमे तुम्हारी 
समता करनेवाला शो नहीं है । इसलिये तुमं अपने इती 
शरौरसे अक्षय सोकोकी प्राप्ति हई है! तुम परम उत्तम दिष्य 
गतिकोषाग्पेहो 


यो कहकर धमे, इन्ध, मरुद्गण, अश्विनीकुमार, देवता 
ओर दैवापियोने याण्डूलन्दत युधिष्ठिरको रथम विया भोर 
अपने-अपते विमानोयर आस्र होकर वे स्वर्गलोको चल 
दिये ! वै सवहे-सव अपनी दृच्छके अनूपा विचरेवाे, 
रजोगुणगन्यः पुण्यात्मा पवित्र बाणी; युद्धि एवं कर्मवाले 
तथा सिदध ये । इनके रथन वै हए राणा युधिष्ठिर अपे 
तेजसे पृथ्वी ओौर आकाशको देदीप्यमान करते हृषु बड़ी 
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तैजीके साथ अपरकी मोर जाने सगे । उस समय सम्भुणं 


लोकोंका वृत्तान्त जाननेवाले, बोतनेमे कशत तया महान्‌ 
तयस्वी नारदजीने देवमण्डलमें स्थित होकर उच्चस्वरसे 
कहा--(नित्तने राजापि स्वमिं भये है, वे सभी यहां उपस्थित 
ह कितु कुरुराज युधिष्ठिर अपने भुयसे उन स्वकौ कीतिको 
आच्छादित करके विराजमान ही रहै है । भपने यश, तेन 
ओर सदाचारसरूप सम्पत्तिसे तीनों लोकोको भवतत फरफे 
अपने भौतिक शरीरसे स्वगेलोकमे अनिका सौभाग्यं पाण्डु- 
नन्द युधिष्ठिरके सिवा मौर फिसौ राजाको भी प्रप्त हुभा 
हो--एसा मेने कभो नहीं सुना है । युधिष्ठिर ! पुथ्वीपर 
रहते हए तुमने आकाशम लक्षव्र मौर तारामोफि रूपमे जितने 
तेम देखे है, वे ही ये देवताओं हजारो लोक ६; इनकी 
ओर देखो ॥' 


नारदजौकौ बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे 
देवताओं तया अपने पक्षे राजाभकौ अनुमति लेकर फहा-- 


संक्षिप्त महाभारत 


| 
[महाप्रास्थानिकपर्व 





भिरे भादरयोको भला या बुरा जो भौ स्यान प्राप्त हमा हो, 
उसीको मै भौ पाना चाहुता हूं । उसके सिव, दूसरे लोके 
जानकी मेरी इच्छा नह है । उनके एसा कटूमेपर देवराज ` 
इन्धने फोमल वाणीम फहा--'महारान ! तुम अपने शुम 
कम्रारा प्राप्त हृए्‌ दस स्वगलोकमे निवास कयो । भनृप्य- 
लोकके स्तेहपाशफो षयो भमीतक एीचते भति हौ ? तुप 
बहु उत्तम सिदि प्राप्त हई है जो दूषरे मनुष्ये तिथे दुलेम 
है । वहारे भाष््योको एसा स्थाने नहँ पराप्त १1 प्या 
अभीतक मनुष्यलोककौ भावना तुम्हारा पिष्ट नटीं छोदतो ? 
यह स्वगलोक टै; इन स्व्गवासो देव्यो भीर तिददोफी 
ओर तो दृष्टि शलो! 


दवन्धकी एसी वतिं भुनकर युधिष्ठिरे फिर कहा-- 
देवराजे ! अपने भादयोफे यिना मुने यहां रहुनैका उत्साह 
नह होता) भे तो यहं जाना चाहता ह, जहां मेरे भाई शये ` 
ह भौर जहां सतत्वगुणसम्पन्ना द्रौपदी देवौ विराजमान ह । 


महापरास्थानिकपवं समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


क्षिप्त महाभारत 
स्वगारोहणपवं 
स्वर्गमे नारद ओर युधिष्ठिरो बातचीत तथा युधिष्ठिरको नरकका दशन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वत व्यासं त्तो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ शीक्ष्ण, उनके 
नित्यता नरस्वङूप नररतन अर्जुन, उनकी सौल प्रकट करने- 
व्रातो भगवती सरस्वती भौर उसके वक्ता मर्हपि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरो सम्पत्तियां पर विजयप्रपितपूर्वकं 
अन्तःफरणफो शृदध फरनेवाते महाभारत प्रन्यफा पाठ 
फरना चाहिये । 

जनमेजयने पूछा--ूने ! मेरे प्रपितामह पाण्ड जव 
सवगम पंच ये तो उन्हें योर धृतराष्टके प्रको किस- 
किस स्यानकौ प्रापि हुई ? 

व॑शम्पायमजीने फहा--रानन्‌ ! वमह परप्तिमह्‌ 
धमराज युधिष्ठिरे स्वर्गमे जानेके परएचात्‌ देखा कि दर्योधन 
स्वगाय शोभासे सम्पन्न हो देवता भौर साभ्यगणके साय एक 
दिव्य पिहा्नपर वैटकर सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा 
ह \ उत्नका एता एेश्वयं देवकर युधिष्ठिर सहता पौषठेको 
स्ट पटे भौर उच्च स्वरसे कहने सगे--देवताभो ! निके 
कारण हमने भपने समस्त सुहृदो भौर बनधुमोंफा युढमे संहार 
कर डाला तथा निस प्ररणाति निरन्तर धर्मा आचरण 
करनेवाली हमारी पत्नी पाञ्चालराजकुमारो बरौपदीको भरो 
सामे गुरजनोमे सामने धसीटा गया, पे दर्योधनके साय म 
स स्वर्गलोके महीं रहना चाहता ।' यह्‌ सुनकर तारवजी 
हस पदे मौर बोले--भहाबाह । स्वगि अनेपर भृत्य 
सोकका दर-विसेघ महीं रहता, अतः तुह महाराज दरयोधनके 
हिषयमे एसी बात फदापि नहीं कहनी चाहिये । स्वर्गलोकं 
जितने शर्ट राजा रहते ह, चे मौर समस्त देवता भ यहां 
राजा दूरयोधनका विशेष सम्मान फरते ह । यह्‌ सत्य णि 
इनि सदा ही प्रुमतोगोको कष्ट प्टुवाया है तथापि युद्धे 
अने शरीरकी हृति देकर पे वीरलोकको प्राप्त ए ह । 
अत ्रौपदीको इनके दाशा जो पेश प्रप्त हुमा है! उते 


भूल जाभो भौर इनके साय न्यायपूरवक मिलो । यह स्वर्गलोकं ` 
है, यहाँ भनेषर पहलेका चैर नहीं रहता ।' 

नारदजोके एता फहनेपर राजा युधिष्ठिरे पू्ा-- 
श्रह्यन्‌ ! मो महान्‌ ब्रतधारी, महात्मा, सत्यप्रतिजञ विश्च- 
विस्यात बीर मौर सत्यवादी भे, उन मेरे भादयोको कौनते 
लोफ प्राप्त हए है ? उन मै देना चाहता हं । सत्यपर दृढ 
रहनेवाले कुन्तीपुत्र महात्मा कर्णको, धृष्टद्युम्नको, सात्यकिकौ 
तथा धृष्टे पुरतोक्ो भी सूमे देखनेकौ इच्छा है । इनके 
सिवा जो-जो राना क्षत्रियधर्मके अनुसार युदधमे शम्त्रोदारा 
भारे गये ह, वे इस समय कहँ ह? उनका तो यहां दशन ही 
नहीं हो रहा है । राजा विराट, दुषद, धृष्टकेतु, पा्वाल- 
राजकुमार शिखण्डी, प्रोपदीके पाचों पुत्र दथा दुंद वीर 
अभिमनुते भी म मिलना चाहता हु । ` 

अव युधिष्ठिरने देवताति कहा--देवगण । यहाँ 
युधामन्यु भौर उत्तमौना--ये दोनों भाई क्यों नहँ दिग 
देते ? भिन-जिन महारथौ राजा भौर राजङरुमारोने 
समराग्नमे भपने शरीरोकौ आहति दौ है, जो भेरे लिये युद्धम 
मारे शये हं वे सिहृके समान पराक्रमो बौर कहा है ! कया 
उन. महापुरषोने भो दस लोकपर अधिकार प्राम्त किया है? 
दि वे सब महारथी घी हस लोफमे भे हौ, तव तो भँ उन 
महात्मामोषे साय यहं रगा; परंतु यदि उनको पह शुभ मौर 
भक्षय लोक नहीं पराप्त हुमा है, तो मै मपने उन भाई-वन्धुभोकि 
विना यहं मूसे नहीं रह सकता । युदक वाद जब म अपने 
मृत सम्बन्धियोको लान्जलि दे रहा था, उत समय भेरी 
माता फुन्तीने कहा था--चेटा ! कर्को भौ जलान्जलि 
देना + माताकौ यह्‌ वात सुनकर जब मु मालूम हूंभा कि 
महात्मा कणं मेरे ही भाई थे, तवते मुभे उनके लिये बा दुःख 
होता है । यह सोचकर तो भै ओर भी पश्चात्ताप करता 
रहता हं कि महामना कणंके दोनों चरणोको माता गन्तीके 
चरणेकरि समान देखकर भी भे यो नही उनका अनुगामी हो 
गधा । यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमे इन्छ भी युद्मे परास्त 
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नहीं फर सकते थे । वे सूर्यनन्दन कणं इस समय जहँ-कटी 
भी हो मै उनका दर्शन करना चाहता हं । अपने प्राणोसे भौ 
प्रिय भीमसेन, अर्भुन, नकल, सहदेवे तथा धर्मपरायणा द्रौपदी- 
को भी देखना चाहता हुं ! यहं रहुनेकी मेरी ततिक भो 
इच्छा नहीं है । पह मै आपलोगोते सच्ची वात वता रहा ह । 
भला, भाईयोते अलग रहकर भु स्वगसे क्या लेना ह । 
जहां मेरे भाई हैः वहीं मेरे तिये स्वगं है मै इस सोकको 
स्वरणं नहीं मानता " 

देवता्ओने कहा--राजन्‌ ! यदि नहीं लोगोमें 
तुम्हारी श्दड्धाहै तो चलो, विलम्ब न करो। हमलोग 
देवरानकौ आन्ञाते हर तरह तुम्हारा प्रिय करना चाहते है । 

यों कहकर देवतामोनि देवहूतको आज्ञा री--^तुम 
युधिष्ठरको इनके सुहृदोका दर्शेन करा ।' तत्यश्चात्‌ राजा 
युधिष्ठिर मौर देवदूत दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर 
चले, जहां पुरुषशेष्ठं भीमसेन आदि ये । आगे-भागे देवदूत 
जा रहा था मौर पीपी राजा युधिष्ठिर । दोनों एक 
एसे मा्गेपर पहुचे, जो वहुत ही खराब था; उसपर चलना 
कठिन हो रहा या । पापाचारी पुरष ही उस रास्तेसे भते- 
जाते थे । वहां सव मोर घोर गन्धकार छा रहा था! चारों 
भरसे बददू आ रही थी, इधर-उधर से हए भुर दिखायो 
देते भे । जहां तहं बाल भौर हिया पदी हुई थो । लोहेकी 
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हृए मुखोबाले पर्वताकार प्रेत सव भोर धूम रहै ये! उन 
परतोमेते किसीके शरीरसे मेद आर रुधिर बहते थे; फिसीके 
बाहु अर, पेट ओर हाय-पैर कट गये ये । धर्माला राजा 
युधिष्ठिर बहुत चिन्तिते होकर उसो माके वोचसे होकर 
निकले । उन्होने देवा--बहं खौलते हुए पाने भरी हुई 
एक नदी वह्‌ रही है! जिसके पार जाना बहुत ही कठिन ह । 
दूसरी मोर तीखे ष्ुरोके-से पत्तोसे परिपूर्णं मसिपव्रनामक दन 
है । कहीं गरम-गरम वात्‌ विष्ठी है तो कीं तपाये हुए लोहेको 
वडी-ड़ी दटराने रक्ली गमी ह । सब भर नोहेके कपशेमें 
तेल खौलाया जा रहा 1 यव-तव्र प॑ने कटितसि भरे हए 
सेमलके वृक्ष हु, जिनको हाथसे टूना भौ कठिन है । हत सवके 
अले बहूं पापि्योको जो वड्-बड़ी यातनाएं दी जा रही थौ, 
उनपर भौ युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़ 1 वहांकी दूर्गन्धसे तंग 
आकर उन्होने देवद्ूतसे पषछा--'माई ! एसे भार्गपर हम- 
लोगोको अभी कितनी दुर भौर चलना है ¡ तया भेरे भ्राता 
कहा है?" 

धर्मराजकी यह्‌ वात सुनकर देवदूत लौट षडा भौर 
वोला--वत, यरहीतक भापको भना था! महाराज! 
देवताभोनि मुकसे कहा है फि जब युधिष्टिर थक जायं तो 
उन्ह वापस लौटा लाना ।' उतः भव मँ भापको तौयते 
चलता हूं । यदि मापयकग्येहों तो मेरे साय मादय 
युधिष्ठिर उस वददृतते विकते हो रहे ये, इसलिये घरराकेर 
उन्होने लौटनेका ही निश्चय किया । दे ज्यों ही उस्र स्वानेसे 
लौटने लगे, त्यों ही उनके फानोमे चायो मोरसे दुखी जोरवोको 
यह दयनीय पुकार सुन पडी--शधवमनन्दन ! माप हमलोगो- 
पर एषा करे थोडी देर यहां छहर जाद्ये; मपे अति ही 
परम पवित्र मौर सुगन्धित हवा चलने लगौ है, इसमे हमे गडा 
सुख मिता है । ुन्तीनन्देन ! आज युते दिनेकि वाद्‌ माप- 
का दशन पाकर हमलोगोको वड़ा मानन्द मिल रहा है, अतः 
क्षणभर ओर ठहर जाइये । आपके रहने परहकौ धातना 
हमे कष्ट नही पटुचातौ 1 इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेनाते 
दुखी जीवोके भांति-भातिके दीन वचन चुनैकर युधिष्ठिरको 
वड़ी दया आयी ! उनके मुहे सहसा निकल पड़ा--'भोह 1 
इन वेचारोफो वड़ा कण्ट है ।" यों कहकर वे वहीं हर गये । 
फिर पुववत्‌ दुली जीवोका आतेनाद सुनायी देने लगा; कितु 
वे पटूचान न सके फि ये फिनफे वचने हु । ज किसी तरह 
उनका परिचय समसमं नहीं आया तो युधिष्ठिरे उने दृखी 
जीवोको सम्बोधित करफे पृषछठा--अपितोग कौन ह भौर हँ 
किस लिये रहते हु ?" उनके दस प्रकार पूष्ठनेपर चारो भरसे , 
मावाजं माने लगी--पं करणं हूः म भीमतेन हु, म अर्जुन हु, 
मे नकुल ह, मे सहदेव हू, मै धृष्टयुम्न हू, मै द्रौपदी हूं मौर 
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हमसोग द्रौपदी पुत्र ह॥ एत प्रकार अपते-भपते नाम 
अताकृर सद सोग विलाप करने से ! यह्‌ चुनकर राजा 
युपिष्ठिर भर्म दिश्ार करे सगे--शेयका यह्‌ केषा विधान 
है ? मेरे महात्मा भाई सौमसेन आदि, कणं दरोपरीके पुत्र 
तथा स्वयं हौपदीने भी एेसा कौन-सा पाप कपा या, जिसके 
कारण ध इत्‌ दरगन्धपुणं भयानक स्थानें रहना पड़ र्हा रै । 
पे सपो पुष्यात्मा ये ! जातक प जानत ह, इन्हेनि फोर 
वाप महं किय! था; फिर किस फर्मका यह्‌ फल है जो ये 
रकम पे हए १7 मेरे भाई सम्पूणं धरमके साता, शूरवीर) 
सत्यदादो तथां शास्ते अनुकूल पलोवाले भे! इन्होनि 
क्षत्रिय-धरममे तत्पर रहफर घडे-यडे यल फिथे भोर बहुत-सो 


द्षिणाएं दो ह (तथापि दनी एेसी एति क्यो हह?) 1 भै 
सोता हु यां जागता ? भूरे चेतहैया सही? कहौ पह मेरे 
धित्तका विकार भयव छम तो नहीं है?" 

हस तरह नान प्रकारे सोच-यिवार करते हए रजा 
युधिष्ठिरम देवदरतसे कहा--धुम जिनके दत हो, उनके पास 
लोट नामो; सै बहा नही चतुग । मपने मालिकोमि जाकर 
कह्ना~-पुधिष्ठिर बहौ रगे ॥ मेरे रहते यह मेरे षाई- 
बनधुमोको सुतं मिलता है \ युधिष्ठिरे एषा कहुनपर 
देवदूत देवराज इन्दे पास चला गया ओर युधिष्ठिरे जो 
कुष्ठ कहा था करना जाहते ये, वह्‌ सवं उसे देवराजे 
निषेवते किया } 


अदीत 


इन्र भौर धर्मका युधिष्ठिरफो सान्त्वन देना तथा पूधिष्ठिरका शरीर त्यागफर 
दिव्य लोकको जाना 


वैशम्पायन फते ह--जममेजय 1 धरमन 
युधिष्ठिरे उस स्यानपर एदे हए एफ महतं भौ मेही बीते 
पादा था पिद भादि सम्पण देवता वहां भा पच । 
साक्षात्‌ धरम भ शरीर धारण नरे नासे मिलनेके लिप 
मयि । उन तेजस्वौ देवतामफे भति हौ वर्हाका सारा 
यन्धकार दुर हो या । पापिपोफतौ यातना षह दृषय कहीं 
मह दपा देता था ! सिर ्रीतल, मन्द, पुग बापु 
रसने समी । दन्दसहित यर्द्गण, वतु, अरिवनीकुमार, 
श्य, ट्र, घादित्य तथा बन्यातय स्वगयासी देवता सिद 
क्षौर प्हपियेमि सराय महतेजस्वौ पधिष्ठिरके पास एकतित 
हए । इस समय इने युधिष्ठिरको सन्तवना देते हृए कहा 
“महावाहो ! भ्वतक नो हुमा सो हमा, भव ससे मधिक 
कष्ट उटनिफी आवपयकता नही है । ममे, हुमारि साय 
चतो । तुत पटर सिद्धि मिली है साय ही मक्षयलोको- 
को प्राप्ति भौ दहै । वुमहं भो नरक देखना पड है, इसके 
हिमे प्ोध म फरना। मरूष्य अपे जौवनमे शुम मौर 
अशुम--दो प्रकारे मोरी राति संचित करता है । जो 
पहृपे शुन र्मौफा फल भोगता है घते पेते नरक भोगना 
पदृता है मौर मो पहले ही नरफफा कष्ट भोग लेता है, बह पीठे 
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स्वगौ भुखका अनुभव फरता है । लिसके पा-क मधिकं 
भौर पुष्य थोडे हेत ह बह पहतेस्वफा सुख भोगता है (तथा 
जो पुष्य अधिकं ओर पाप फम किये रहता है, बह पहले नरक 
भोगकर पौरे स्वम भानन्द पोगता है) । इसी तियमके 
अनुसार दुमहारी भलाई सोचकर पहले मन तुमहं नरका 
दर्शन कराया है! तुमने अष्वत्थामाके भरनेफो बात कहकर 
छतसे प्रोणाचा्थको उतके प्रको भूत्या विश्वास दिलाया 
था, इसीपिपे तुम्हे भौ तसे ह नरक दिखाया गया है। 
हरे पके मितमे राजा यदे ारे एय ह वे सी स्व 
लोकम पुव हए ई! महान्‌ धनुर पथा शस्वधारि्यम 
रेष्ठ फरण भी जिते तिथे तुम सदा दुषी रहते हः उत्तम 
सिद्धिफो प्राप्त हए ह । पुरे दूसरे भाई तया पाण्डव-पकषफे 
अत्य राजना भौ परपे-अपते योपय स्थानरो भप्त ए ह । 
उन सयक चलकर देखो मौर अपनी मासिक वि्ताका । 
ल्या कर मेरे साय स्वम विहार एर । मप कयि हए 
ुषयकरम, तप ओर दानके फल भोगो । राभतुय-पनदवारा 
जीति हए समृदिशाती लोकोको स्वीकार एरी भीर अती 
तपसयाफा महान्‌ फल भोगो । यृधष्ठिर। कमं र्त ह 
समू सोढ रान हवने सको ति सव रामर 
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लोकोसे अपर है, उनहीमे तुम विचरण करोगे । जहाँ राजर्षि 


मान्धाता, राजां भगीरथ ओर इष्यन्तक्रुमार भरत गये हैः 
उन्हौं लोकोमि निवास फरके तुम भी दिष्य सूखका उपभोगं 
करोगे । अहारान ¡ वह॒ देखो, त्रिभुवनको पित्र करने 
दाली देवनदी मन्दाकिनी सामने ही दिखायी दे रही है; उनके 
पवित्र जलमे।स्नान करफे तुम दिव्य लोके भा सकोगे । 
“ वहू गोता लगाते ही वहारा मानवस्वभाव प्रर हो जायगा, 
तुम्हारे मनके शोक-संताप, ग्लानि मौर वैर भादि सी दोष 
मिट जयी ।' 


देवराजकी बात समाप्त होनेषर शरीर धारण फरके अपि 
हृए साक्षात्‌ धरमेने फष्ा--वेटा ¡ वुष्हारे धर्मविषयक 
अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा ओर इन्दियसंयम आदि गुणेकि 
कारण म तुमपर बहत प्रसन्न हं । यह्‌ मेरे दारा तीसरी बार 
तुम्हारी परीक्ष हई है ! किसी भी युव्तिसे फोई तुम्हे भपने 
स्वभावसे व्रिचलित नही फर सकता । दैतवनमे अरणी-काष्ड- 
फा अपहरण फरनेके पश्चात्‌ जब यक्षके रूपमे मैने तुमसे करई 
प्रश्न पि ये; वह्‌ म्हारी पहली परीक्षा यो; उसमे तुम 
-भलीभांति उत्तीणं हो गये । फिर गौपदीसहित तुम्हारे सव 
भाद्योकी मृत्यु हो जातेपर करत्तेका सूपं धारण करके भने 
ससी बार बुश्हारी परीक्षा सी णी, उसमे भी पुर्हे सरलता 


संक्षिप्त महाभारत 
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मिली । यह वुम्हास परीक्षाका तीसरा अवसर था; कितु 
हस वारभी तुम अपने सुखकी परवा त फरफे भादयोके हितके 
लिये नरकमे रहना चाहते ये, अतः वुम हर तरहसे गुद 
प्रमाणित हए । दुममे पापका नाम भी नही है, इवतिये 
स्वगेफा सुख भोगो । पुम्हारे भाई नरकके योग्य नहीं है । 
तुमने जो उन्हं नरक भोगते देखा है, वहु देवराज इनदरारा 
प्रकट क हुई माया धी ! भर्जुन, भीम, नकुल, सहदेवं मौर 
सत्यवादी शूरवीर करणं तथा राजकुमारी दरौपदौ--इनमेमे 
फो भी नरके जाने योग्य नहीं है । भरतश्रेष्ठ ¡ भामो, 
अव मेरे साथ घलकर त्रिलोकगामिनी गङ्खानोका 
देन करो ।' 

जनमेजय । धर्मके यो फहनेपर तुम्हारे पूरवपितामह 
राजि युधिष्ठिरे धर्मं तथा समस्त स्वर्गवासी देवताभेकि 
सीय जाफर भृनिजनवेन्दिति परम पावन देवनदी शङ्खाजीमे 
स्नात किया । स्नान फरते हौ उन्होने भातवशरौरका त्याग 
फरफे दिव्य देहं धारण फर लिया । उनके हृदयका शोक 
संताप भीर वेर-भाव जाता रहा ! तत्श्चात्‌ वे देवतामेति 
पिरकर महषियोसे स्तुति सुनते हृए धके साय-साध्र उस 
स्थानको गये, जहाँ उनफे चारो भाई पाण्डव गौर धृतराष्ट्रे 
पते क्रोध त्यागकर आआनन्दपर्वक निवास करते ये । 


जय 


युधिष्ठिरका दिन्यलोकमें धौष्ष्ण आदिक दशंन करता, भीष्म आदिका अपने भूलस्वरूपमें 
मिलना ओर महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 


वेशस्थायनजी हुते राजन्‌ ! तदनन्तर 
देवतामौ, श्छषियो ओर मरुद्गणोफे मुखसे अपनी प्रशंसा 
सुनते हुए राजा युधिष्ठिर प्रमशः उस स्यानपर जा पटच, 
जहा फुरेष्ठ भीमसेन आदि विराजमान ये (वह भगवानृका 
परम धाम था) । बहा जाकर उन्होने देखा कि भगवान्‌ 
कृष्ण अपना ब्राहमविग्रह धारण किये विराजमान ह । 
उनका स्वरूप अपने धुवं विग्रहे ही समान है; अतः पहलेकी 
देल हुई समानता्कि कारण वे अनायास ही परह्चाने जा 
रहै हं । उनके भीषिग्रहते दिव्य ज्योति छिटक रही है । चकर 
आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवतामके-से शरीर धारण फरफे 


सेनाम उपस्थित है \ भत्यन्त तेजस्वी वीरवर भर्णुनं भग- 
वानृफी आराधनामे समे हुए्‌ ह । देवपुनित भगवान्‌ भीक्ष्ण 
सौर मजुनने भी युधिष्ठिरको उपस्थित देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान किया! इसके बाद दूसरी भोर दृष्टि शलनेपर 
युधिष्ठिरे श्स्त्रधारियमिं भेष्ठ फर्णको बारह भादित्यकि 
समान तेजोमय स्वस्य धारण किये विराजमान रेखा । 
दूसरे स्थानम भीमसेन दिखायी पडे भो पहसेके ही समानि 
शरीर धारण कयि भूतिमान्‌ वायु देवते पास बैठे भे। 
उनके चारो मोर मरुद्गण पिखायी दे रै मे भौर उनका दिष्य 
विग्रह उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो रहा था। ण्म 


स्वर्गारोहणपर्व] 


युधिष्ठिरा दिव्यलोकेमे श्रीकृष्ण भादिके दर्शेन करना 
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बड़ी भारौ सिद्धि प्राप्त हुई थी। नकुल नोर सहदेव 
अध्विनीकुमारेकि सराय वैठे धे) वे दोनों भाई सपने दिव्यं 
तेजते दीप्त दिवामी पडते ये । 


तत्पश्चात्‌ देवराज इन््रने कहा--धुधिष्ठिर ! ये जो 
लोककमनीय निग्रहे युक्त पवित्रे गन्धवाली देवी दिलायी 
दे रही है साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी है! पे ही तुम्हारे लिपे 
मनुष्यलोकमे जाकर अयोनिसम्भूता ्रौपदीके रूपमे मवतीर्ण 
हई थौ । स्वयं भगवान्‌ शंकरने तुमलोगोकी प्रसप्ताके लिये 
न्ह प्रकट किया था भौर इन्होने ही दयदके फलम जन्म 
धारण कर तुमलो्गोफौ सेवा फी थी } इधर ये मन्तिके 
समान तैजस्वौ पचे गन्धव दिखायी दे रहै है! जो पुमलोगोके 
ब्र्यते उत्यघ्च हए दरौपदीके पाच पुत्र थे । इन परम बुद्धि- 
भान्‌ गन्धर्रान धृतराषटृका दर्शेन करो, ये हौ तुम्हारे पिताके 
चड़ पाईं थे। वह्‌ देल, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण सूरये साय 
जा रहे ह। उस भोर वृष्णि, बन्धकं सौर भोज-वशके 
सात्यकि आदि महारयियो तथा महाबली नीरोको देल; वे 
साध्यो, वि्वेदेवों तथा मरेद्गणोमिं विराजमान है । जिते 
युद्धे कोई भो परास्त नहो कर सकता था, उस महान्‌ धनुर्धर 
युमवराुमार मभिमन्युकी भोर दृष्टि डालो । वहे चन्रमाके 
साय उन्ही समान कान्ति धारण किये वेढा है । इधर देलो, 
न्तौ गौर माद्रीके साथ दुम्हारे पिता राजा पाण्डु विराजमान 
ह! ये विमानपर वैठकर सदा मेरे पात भाया करते है । 
शानतनुनन्दन भीष्म ववुमेक साय भौर तुम्हारे गे द्रोणाचार्य 
यहस्यतिके पास वैठे द-हन दोनोंका दन करो । पे तुषहारे 
पमे युद करनेवाले दूसरेदूषरे राजा गन्धर्वो, यक गौर 
ुष्यलनोकि साय जा रेह । पिन्ौ-किहीको गृह्यकोका सोक 
पराप्त टमो । ये सव युद शरोर तमागकर भपनी पवित्र 
वाणी, बुद्धि भौर फमेकि दवारा स्वगेलोकपर मधिकार प्राप्त 
कर पके ह+" 


जनमेजयने पृश्या-गहयन्‌ 1 भीष्म, द्रोण, राना 
धतराष्ट्‌, विराट, द्रुपद, शद्धः उत्तर, धृष्टकेतु भौर श्रनि 
आदि तया तैजस्वी शरीर धारण करनेवाले अन्यान्य राना 
स्वर्गलोके कितने समयतक एकं साथ रहै ? उन्हं वहा 
सनातन स्थानकौ प्रापि ई श्वा वे भौर किसी गतिको 
प्राप्त हुए ? मै मापके मुत इप वृत्ान्तको सुना चाहता हं । 


वैशस्पायनजीमे कषा--राजम्‌ ¡ ह॒ देवतामोका 
ढ़ टस्य है, वुमहारे पेपर इते वेता रहा है । भिनकौ 
धि अगाध है, शो भव कर्मफ गतिको जानेवासे भौर 
र्व ह उन मह्‌ प्रतघतारी पुरातन मुनि पराशरनन्दन 
व्यासनौते भूमे थही" कटा है कि वे सभी वीर भन्ततो- 
गत्वा अपने भूलस्वस्मे हौ मिल गे ये ! महूतिनस्वी 
भीष्म वसुमोके स्वल्पे प्रविष्ट हो गये, तभी माठ ही वषु 
उपतब्ध होते ह (अन्यथा भीप्मजौको लेकर नौ वषु हो 
जाति) । आचाय द्रोणने वृहत्पतिमे प्रवेश किया, $तवर्भा 
मरद्गणोमे मिल भवा, प्रुम्न जसे भये ये, उसी भ्रकार 
सनत्कुमार शरीरम भ्विष्ट हो गये । धृतराषटूको फुतेरके 
र्बप लोकोकौ प्राप्ति हई, यशस्विनी शान्धारौ देव भी उनके 
साथ हौ गयौ । राना याष्डु अपनी दोन पलियकि साथ 
इद्भव चले गये । विराट, हुयद, धृष्टकेतु, निशठ, बकर 
साम्य, सानु, कस्य, विदूरथ, भूरिभवा, शल, भूरि, फंस, 
उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर भौर शङ्ख--ये विमेव भित 
गये । धददरमाके महातेजस्वी पुत्र बचा ही नरणेष्ठ भर्ुनके 
पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे विख्यात हृए भे । उन्हेनि क्षत्रिय 
धरमके अनुसार एसा युद्ध किया था, जिसको कहीं तुलना 
नहीं थौ । वै धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु मपने भवततारका 
पार्य पूरा करके चन्मामे प्रनिष्ट हो ये! प्रप्र कणन 
रये, शकुनिने हापरमे मर धृष्टचुम्नने मनिक्ते स्वकूपमे 
प्रवेश किया । धृतराष्टके सवं परतरं महावतरी यातुधानो 
(साक्षर) मे मित गे । विद्र भौर राजा युधिष्ठिरे 
मका सायुज्य पराप्त किया । नो बरहमाजीके बनुरोधसे पनी 
योगसवितका भाय तेकर हस पृथ्वौको धारण विये रहते है 
चे भगवान्‌ अनन्त (वलरामजौ) रसातलमे चते ग्ये। जो 
सनातन देवाधिदेव नारायणके नाते प्रसिद्ध है उर्मि 
शते भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार हमा था । भवतारका 
प्रयोजन पूरणं कर लेनेपर वे भौ भपने मून स्वरूपमे स्थित हो 
गये । शरष्ृष्णकौ सोलह हनार स्तिया मवसर पाकर 
सरस्वती नदीम कूद पड मौर मपना भोति शरोर त्यागकर 
नप्तरामोक रूपमे ्गवानूकी सेवा उपस्थित हो गयौ । 
इस प्रकार महाभारतयुद्धे भरे हए बौर महारथौ सपनी 
अपनी योग्यताके अनुसार देवताभों मौर यक्षम शिल गये । 
को$ इनके भवनप पुत्रा मौर कोई एुबेरके। क्ति ही 
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महुपुरुष वरुणलोकको पराप्त हृएु ! जनमेजय ¡ इस प्रकार 
कौर भौर पाण्डवोका सारा चरित मनि पुम्हं विस्तारफे साय 
सुना दिया! 

सौति कहते है-हिजवरो ! महाराज जनमेजय भपने 

यतम वैशम्पायनजीके सुखसे इस प्रकार महाभारत-इतिहास 
सुनकर बडे विस्मित हए । तदनन्तर यज्ञ करनेवाले ्ाह्यणोन 
शेव कायं पररा करके उस यन्ञको समाप्त किया । सर्पौको 
, संकटते डाकर आस्तीक मुनिको भी वड प्रसन्नता ई । 
राजानि यत्त-क्ममे सम्मिलित हए समस्त ब्राह्मणोकतो पर्याप्त 
दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वै ब्राह्मण भौ राजाते 
यथोचित सम्मान पाकर अपने-अपने धर गये ! उन्हुं विदा 
फरके राजा भौ तक्षिलाते हस्तिनापुरको घले गये । इस 
प्रकार जनेजयफे सर्पयज्मे व्यासजीकी आज्ञासे मुनिवर 
वंपस्पायननोमे जो इतिहासं सुनाया था, उसका भने भाप. 
लोगे समक वर्णेन किया । यह्‌ पुष्यमयं इतिहास यञ 
ही पवित्र ओर उत्तम है । सत्यवादी, सर्वत, विधि.दिघानके 
ताता, धर्म, साधु, इन्धियसयमो, शुद, तपफे प्रभावसे 
पवित्र भन्तःकरणवाले, सास्य एवं योगके विदान्‌ तया नेको 
शास्त्रोक्ते पारदरशौ मुनिबर व्यास्ीने दिव्य दृष्टिते देखकर 
महात्मा पाण्डवो तेथा अत्य तेजस्वी राजामोकी फोतिका 
भ्रतार करनेके लिए इस इतिहासकौ रचना फ है \ जो 
विदान्‌ र्येक पर्वपर इसे दूसरोको पुनाता है, उसके सारे 
पाप धुल जाति है । वह स्वर्गपर अधिकार तथा ब्रह्यभावको 
भप्त दोनेको योग्यता हासिल कर सेता है ! शरीषष्ण- 
दैपायनद्रा भ्रट होनेके कारण गहू उपास्यान कण्ण चेद 
के नामते प्रसिद्ध है! जो एकाग्रचित्त होर इस समू 
प्रत्थका अवण करता है, उसके ब्रह्महत्या मादि करोड 
पापोका नाश हो जाता है। जो श्राट-करममं प्राह्णोको 
महाभारतका योडा-ता अंश भी सुना देता है, उसका दिया 
हमा अन्नपान अक्षय होकर पितरोको प्राप्त होता है 1 
मनुष्य अपनी इद्ियो अथवा मनसे दिनभरमे जो पाप करता 
हैः वहं सायंकालकी सं्यके समय महाभारतफा पाठ करसे 
छट जाता है गौर रा्निफे समय उसे जो पाप हो जाते है, 
उनसे प्रतःकालकौ सेध्याके समय महाभारतका पाठ 
करनेपर ्ुटकारा मित जाता है ! इस ग्रन्थमे भरतवंधिथोकि 
महान्‌ जन्स-करमका वर्णन है इसलिये इमे "महाभारतं 
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कहते ह । महान्‌ भौर भारी होनेके कारण भौ दसका नाम 
महाभारतः हुमा है 1 जो महाभारतेकौ व्युत्पत्ति 
समक तेता है, बहु सय पासे मुप्त हो जाता है \ वेद. 
विद्यके महासागर एवं महारेहे पराणेकषि निर्माता महष 
वेदष्यात्फौ सिहुगर्जना सुनो । वे कफटूते ई--~मघरद्‌ 
पुराण, सम्पुणं धर्मशास्त्र गीर छटा अद्धो सिते चते षेद 
एक मोर तया फेवल महाभ्रारत द्रुसरी मोर; यह्‌ मकषेखा 
ही उन सये वरावर ई\/ 


मुनिवर भगवान्‌ श्नीृप्णदपायतने तीन यर्पोमिं समस्व 
महाभारतेको पूण क्या या। जो जय नामक इस महू 
भारत.इतिहासको सदा भवितपूर्वफ सुनता रहता टै" उमे 
श्री, फीति तया विधाकी प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, फाम 
ओर मोक्षे विपयमें जो फुट महामारतमे फटा गयां है, 
वही अन्यत्र है! जो इसमे नहीं है, पट्‌ फटी न ह । मोक्ष- 
की दरछा रखनेवाते प्राह्यण भौर क्षत्रियो तया गर्भिणी 
स्त्रीको भौ इस जयः तामके इतिहाततका धवय करना 
चाहिये } महाभारतफा रवण णा पाठ करनेवाता मनृष्य 
यदि स्वर्गी इछा फरे तो उते स्वगं भिता है मौर युद्धे 
विजय पाना षाह तो विजय मिलती टै! इसो प्रकार 
गभिणौ स्त्ीको महानारतफे भवणसे सुयोग्य पुवं या सौभाग्य- 
शालिनी फन्याको प्राप्ति होती दै 1 नित्य्ूक्तस्वरप भगः 
वः श्रीटृष्णदेपायनने धर्मफी फामताति इस भारत-तंदभकौ 
स्वना को है ! पते उन्हेनि साठ लाल श्सोकेकि महाभारत 
संहित्रा यनापी थी; उपेते तौर लाप श्तोकोकी संहिताका 
देवलोके प्रवार हुमा, पंद्रह साकी दूसरी सहिता पित्‌- 
लोकें प्रतित हुई, चौदह लाख षलोकोंकी तीसरो संहिताका 
यक्ष-लोकमे आदर हुमा तया एक लाख श्लोको चोयो 
संहिता मनुष्यलोकमे प्रतिष्ठित हुई । देवतार्को देर्वाप 
नारदने, पितसोको असित-देवलते, यक्ष मौर रक्षपोको 
शुक्देवजीने भौर मनुप्पोफो वैशषम्पापनजीने हो पहले-पहल 
महाभारत-संहिता सुनायी है! शौनकजी ! जो भनुष्य 
प्राह्मणोको मागे फरफे गम्भीर स्थते परिपूर्णं मौर वेदकी 
समानता करनेवाले दस व्यासप्रणीते पयित एतिहासका 
श्रवण फरता है, चह इत जगत सारे भनोयारिठतं भोगो 
ओर उत्तम कौतिफो पानके साथ ही परम सिदिकेो प्राप्त 
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कर लेता है--दत विषयमे भुक्ते तनिकं भी सदेह नहीं है । 
ली अत्यन्त शद्धा मौर भक्तिफे साय महाभारते एक मंशफो 
भी सुनता था ुसरोको युनाता है, उसे सम्यु्णं महाभारतके 
अध्ययन पुष्पं प्राप्त होता है ओर उस पुण्ये प्रभावसे 
उसको उत्तमं सिद्धि मिलती है! जिन भगवान्‌ व्यासने 
हस पवित्र संहिताफो प्रकट करफे अपने पुत्र शुकदेवजीको 
पटाया था, वे महाभारतके सारभूत उपेक्षा दत प्रकार 
यर्णेन करते ई--भनुष्य इस जगतूमे हनारो माता-पितानों 
तथा सेकंड स्त्रीचुतरोके संयोग-वियोगफा अनुभव फर चुके 
हैः फरते ईं ओर रते रहुगे* ! मन्ञानी पुरुषफो प्रतिदिन 
हषे हजारो भौर भयफे संफडो अवसर प्राप्त होति है; 
तु विद्वान्‌ पूरुषके मनपर इनफा कों प्रभाव नह पटुता) 1 
भं दोनो हाय अपर उठाकर पफाटथुफारकर ह्‌ रहा ह 
पर मेरी वात फोर नहीं सुनता 1 धर्मे मोक्ष तो सिद होता 
ही है मयं मौर फाम भी तिदहोतेहैतो भौ लोग उसका 


| ५. 
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सेवन क्यों नहीं करते ? कामनासे, पयसे, लोभते अथवा 
प्राण बचानेदे लिये भी धर्मका त्याग न करे । धर्मं नित्य 
है भौर सुखदुःख अनित्य । इसी प्रकार जीवात्मा नित्य 
है मौर उसके बन्धनका हैतु अनित्य ।' यह महाभारतका 
सारमूत उपदेश भारत-सावित्ीके नामे प्रसिद्ध है। जो 
प्रतिदिन सर्वेरे उठकर दसफा पाठ करता है, वह सम्पण 
महाभारते अध्ययनक्षा फल पाकर परब्रह्म परमात्माको 
प्राप्त कर लेता है ›८। जैत समुद्र मौर हिमालय पर्वत दोनों 
ही रत्नोकी निधि माने रये है, उसी प्रकार महाभारत भी 
नाना प्रकारके उपदेशमय रत्नोका भंशर कटलाता है । नो 
विद्वान्‌ भीकृष्णदैपायनके वारा प्रसिद्ध पयि गये इस महा- 
भारतस्य पञ्चम वेदको सुनाता है उसे भ्थफी प्राप्ति होती 
है । जौ एकाग्रचित्त होकर इस भारत-उपास्यानका पाई 
फरता है, बहु मोक्षस्प परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है । 
स विषये भरे मनम तिक भी संदेह नहीं है । 


॥ स्वर्गारोहणपतं समाप्त ॥ 


॥ संक्षिप्त महाभारत समाप्त ॥ 


* भातापित्रसहसाणि पुप्रदारदतानि च । संसारेप्बनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ 
† हृष॑स्वानसहूलाणि भयस्थानदतानि च । दिवसे दिवसे मूढमाविरन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
‡ र््ववाहविसैम्येय न॒च कश्चिच्छुणोति मे । धमदिरथश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
¢ न जातु कामाप्त भयाग्न लोभाद्धमं त्यनेज्जीवितस्यापि हैतीः। 
नित्यो धमं पूषदःखे त्वनित्ये पौयौ नित्यौ हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
- >< मां भारतसायिग्री प्रातस्त्थाय यः पठेत्‌ ! स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥ , 


घहाभारत-श्रवण-विधि 


जाहात्म्य, कथा सुननेकी विधि ओर उसका फल 


जनमेजयने पुष्ा--भगवन्‌ ! विहा्ोको किस विधि- 
से महाभारतका भण करना चाहिये ? इसके सुननेसे 
क्या फल होता है ? प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर क्या दान देना 
चाहिये ? ओर इस कथाका वाचक कंसा होना चाहिये ? 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महाभारत सुननेकौ 
जो निधि है मौर उसके श्रवणसे जो फल होता है, चहु सेव 
ठता रहा ह; सुनो ! मनुष्को चाहिये किं भपने भन ओर 
इन्दियोका संयम करके, पवित्र होकर यथोकेत विधिके 
अनुसार इस इतिहासको सुने भौर क्रमशः इसकी समाप्ति 
करे! जो बाहर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्‌, सदाचारो, 
शुद्ध वस्त्र धारण करनेवाला, जितेचिय, संस्कारसम्पन्च, 
सम्पुणं शास्त्रोका तत्त्वज्ञ, श्रद्धालु, दोष-दष्टिसे रहित, 
सौभाग्यज्ञाली, भनको वशम रखनेवाला मौर सत्यवादी 
` हो, उसको दान ओर मानसे अनुगृहीत करके वाचक बनाना 
चाहिये । कथावाचकको न तो बहुत सक-रक्कर कथा 
वाचनी चाहिये मौर न बहुत जल्दी ही ! आरामके साथ 
धीर गतिसे वर्णोका स्पष्ट उच्चारण करते दए उच्चस्वरसे 
कथा वचनी चाहिये । मीठे स्वरसे भावार्थं पमक्षाकेर 
कथा कहे ! तिरस्तठ अक्षरोका उनके आरो स्थानोसे टीके- 
ठीक उच्चारण करे । कथा सुनाते समय वाचकके लिये 
स्वस्थ ओर एकाग्रचित्त हना आवश्यक है; उसके लिये 
आसन एसा होना चाहिये जिसपर चह सुखपूरवक वैठ सकफे । 
अस्तर्यासी नारायणस्वरप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरस्वरूप नररत्न अजुन, उनकौ लोला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वतत ओर उसके वक्ता मरहषि वेदन्यारको 
नमस्कार करके आसुरी सस्पत्तियोपर विजयप्राप्तिपुेक 
अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करभा 
चाहिये ! 

राजन्‌ ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येक 
पर्वभे क्षत्रियोकौ जाति, सत्यता, उनके देश, माहात्य तथा 
धर्मो जानकर त्राह्यणोको जो-जो वस्तुएं देनी चाहिये, 
उनका वर्णन करता हुं; सुनो ! पहले ्राह्यणोसि स्वस्तिवाचन 
कराकर कथावाचनका कारय प्रारम्भ करावे, फिर पव समाप्त 
होनेपर भपनी शवित्िके अनुसार उन ब्राह्य्णौकौ पुजा करे । 
आदिपवकी कथाक्ते समय वाचकंको नूतन वस्त्र पहुनाकर 


चन्दन आदिते उसकी पुजा करे ओर विधिपू्वक उसे मीरी 
लीर भोजन फरादे । तत्पश्चात्‌ आस्तीकपर्वकौ कया हदे 
समय ब्राह्मणको मधु भौर घीसे युवत खीर, मीठा भात ओर 
मूल-फल जिमावे। सभापवं प्रारम्भ होनेपर पुओं, कचौ- 
दियो ओर भिठाइयोके साथ खोर भोजन करावे । वनपर्वमे 
फल ओर मूलोसे म्रहिणको संतुष्ट करे । अरणीपवभे 
पहुचमेपर जलसे भरे हए धड़ोका दान फरे तथा जिनको 
खानेसे तृप्ति हो सके, एसे उत्तम-उत्तम भंगी मूल-फल भीर 
सर्वगुणसम्यन्न अन्न प्रदान करे । चिरादपर्वमे भांति-भातिके 
वस्त्र दानं करे तथा उदोगपर्वमे त्राह्मणोको चन्दन ओर 
फूलोकी मालासे विभूषित फरके उन्हुं उत्तम अन्न भोजन 
करावे । भीष्मप्वैमे उत्तम सवारी भौर सवेगुणसम्पन्च 
वद्या पकवान दान करे । दरोणपर्वमे ब्राह्यणोको उत्तम 
भोजन करावे ! कर्णपर्वमे भी त्राह्यणोकौ सम्युणं कामना 
पुरी करनेके साथ ही उन्हं अच्छा भोजन देना चाहिये । 
शल्यपर्व अपने मनको एकाग्र करके मीठे भात, पुए, तृप्ति 
करनेवाले फल ओर भिठाद्रपोके साय सद प्रकारका सन्न दान 
करना चाहिये । गदापवमे मृग मिलाये हुए अन्नका दान 
करना उचित है ! स्त्रीपर्वमे अच्छे-भच्छे ब्राह्मणोको तरहु- 
तरहक रत्नोसे संतुष्ट करे 1 एपीकपरवमे पहले घी मिलाया 
हुम भातत जिमावे, फिर सव प्रकारके गुणोते युवत एवं स्वा- 
टिष्ठ अन्न भोजन करावे । शान्तिपवमे भी ब्राह्यणोको 
हविष्यका ही भोजन देना चाहिये ।! आश्वमेधिक्पर्वमे 
पहुचनेपर सवकी शचिके अनुकूल भोजन दे तथा आभम- 
बासिकपर्वमे हविष्यं ` भोजन करावे ! मौ्तलपवमे स्वगृण- 
सम्पन्न अद्य, चर्दत्‌, माला भौर अनुलेपन दनि क्रे! 
महाप्रास्थानिकप्वमे भी एसा ही करे फिर स्वर्गायोहण- 
पर्वते ब्राहाणोकी खीर भोजन करावे । 

इस प्रफार सत पर्वोफी संहिताभोको समाप्त करके 
शास्त्रवेत्ता पुरुषो चाहिये कि दहं उन्हं रेशमो चस्त्ोमे 
लपेटकर किसी उत्तम स्थानमे रव्खे ओर स्वं स्तात आदिमे 
पवित्र हो श्वेते वस्त्र, फूलकी माला तथा जभूपण धारण 
करके चन्दन, भाला आदि उपचारोसे उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधिवत्‌ पूजा फरे । पुजाफे समय चित्तफो एकाग्र एवं शुध 
रखना चाहिये ओर भाति-भातिके उत्तम भ्य, भोज्य, पेय 
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तेण पुष्प आदिं सामफी अर्पण फरफे युचर्णमथी दक्षिणा 
देनी चाहिये । प्रत्येक पुस्तफपर शूद्र चित्तसे तीत-तीने पल 
सोना चद़ाना चाहिये } इतना न हो परै "तो पवपर उदु- 
सद परल सोना चदि मौर यहे भो संव त हौ तो पौन-पौन 
पते चढ़ाना चाह; कितु घन रहते हए फंूसो नेह फरनी 
चयि \ जनो धस्तु अपनेफो प्रिय सयत हो, वही-वही 
्ा्यणफो दानमे देनी चाहियि । फयागाचक अपने गुखदे 
समान हते हैः अतः भपितिपूर्वक उम सर्वथा संतुष्टं फरमा 
चादिपे } उमे समय समभूरण देदताभों तथा भगवान्‌ नर- 
नारायणो कतेन करना चाहिये । फिर उत्तम ब्राह्मणको 
यमाफर चन्दनं भौर माला भदिपे विभूषित फंरके उन 
नाना प्रकारकफी भनोवाञ्िति वस्तुं दान फरे मौर परति. 
, भातिपे छोरे-वे भविस्य पदार्थं दैकर उन्ु सतुष्ट फरे ! 
एषा फलस मनुप्यफो अतिरात्र य्फा फल मितता है तथा 
प्ये पर्वकी समाप्तिपर ब्राह्मणफो पुजा फरनेते श्रौत 
यला फत प्रापतं होता है कभावाचपफो बिान्‌ होना 
चाहिये सौर प्रत्येयः अक्षर, पद तथा स्वरका उच्चारण फते 
हए महाभारतकी फवा सुनानी चाहिये । सप्युणे फया 
समाप्ते टनिपर भच्छै-अच्छे ब्राहणोफो भोजन फसाकर उदं 
पयादत्‌ दतत देना चाहिये । फिर वाचको भौ वस्त्र मौर 
मतेदयरोते विनूपित फरक उत्तम सस्र भोजन फराना 
चाहिये ! फयावाचक्ये संतुष्ट होनेपर ही उत्तम आरन्दपौ 
भराप्ति होती टै । ब्राह्णोके संवुष्टं होनेषर शोताफे ऊपर 
समस्त देवता प्रसन्न हयो जाते ६, इसतिये साधुस्वनावके 
श्रोताशको चाहिये फि ३ न्ययपुवक शराह्यणोकी समस्त 
श्च्छाए्‌ पूण फरते हए उनका यथोचित पजने फर । 
राजन्‌ ! तुम्हारे ृष्ैके मनुसार यहं पने महाभारतके 
सुनने तथा उत्तका पारायण पएरनेकी विधि वेतलायी है} 
एतपर श्रा फरो भीर थद अपना परम कत्याण चाहे 
तौ सदा पलपूर्यफ इसका पालन फरते रहो । मरतप्यफो 
सदा ही हाभारतफा श्रयण भीर कीर्तन फेरना चह । 
जिस घरमे महाभारत ग्रथ मौजूद टै, छसफे हाथमे ही 
विजय ह । मारत परम पयिद्र प्रन हैः उसे नाना प्रफास्यी 
फथाए ह \ देयता टै सारतयन्थका सेवने फतते ह । भारत 
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परमपदस्वस्प है। यह सम्युणं शास्तमिं उत्तम ६। सते 
मोक्षको भाप्ति होती है, यह्‌ प सच्ची घात वता रहा हू । 
महाभारतं इतिहास, पृथ्वी, यौ, सरस्वती, प्राह्ण भौर 
भगवान्‌ वाुदेवका कीतेन करनेवाला मनुष्य एभी विपत्ते 
नहीं पडता । जनमेजय ! वेव, रामायण सोर भहाभारतके 
आदि मध्य एवं मन्तन सर्वत्र पदान्‌ भारायणके ही यका 
गायत कथि जाता है। सहानारतेति नारायणफो दिष्य 
फयामों तथा सनातन धूतिर्ोका समावेश है! जो भनुष्य 
परम पदको प्राप्त एरना चाहता हौ, वह सदा उसका भवण 
फरे \ महाभारत परम पविद्र, धर्मक श्वस्पकरा साक्षात्कार 
फरनिवाला तथा सब प्रकारफे गुणेसि सप्मन्न है \ पत्याण 
चाटुरेदले धुरुषो भवरश्य इसका शरवण फरमा चाह । 
महापारतफे भवषणते पन्‌, घाणौ भीर परीरद्रारा संचितं 
कपि हृए पाप उषी प्रफार नष्ट हो लाति हं जेते सुद्र 
हनेपर अन्धकार } मढारह पूराणेि धिते मो फत हेता 
है, वहु भारा फल धवडूदत पुरुषफो भेले महाभारते 
धवणते मिल जाता है ! स्त हो या पुरष, सभी इसके भवणते 
्व्णव-पदको प्राप्त हौ जति ६। पास््रोवस एलको प्रष्ठ 
छरनेफो इच्छावाले पुरुपको चहिये फि वह महाभारत 
प्रवणे पश्चात्‌ दाचफको सोनिके पवि सिदे दक्षिणा श्यते 
दान फरे त्था भनी शकते धनूसार कपिला गौमि सीगभे 
सोना मेहर धसे दस्मे आच्छादित फरफे चडपित 
वाचको दान फर, इसमे ताक कल्याण होत्ता दै । 
दस सिवा फथावाचक्के सिमे दोनों हापि फे, फानेकि 
कर्डल भौर विगेएतः धन प्रदान फरे । रान्‌ ! भाचको 
भूमि-दान तो भवशय हौ करना चाहिय; पयोकि भूमि-दातके 
समान दूसरा फो दान न भा है, ने केषा \ जो पुरुष सदा 
महाभारतको सुनता-सुनाता रहूता हैः वह्‌ सवे पापोति मुष्त 
होकर वैप्णवःपदको प्राप्त होता दै! इतना ही. नही, बहू 
अपनी प्पारहं पोदौ पूजका, अपना तया मपनी स्त्री 
ओर पुरक भी उदार फर देता है ! महामार सुनके 
पश्वात्‌ उसके लिपे दर्शा होम भी एरना मायश्यक है । 
धस प्रकार भेमेुम्हारे समक्ष इन सव वा्तोका बिस्तारके 
साय पर्णेन फर दिया 
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